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निरी लिपि में अंकित अंगरेजी शाब्दो का उच्चारण 


@ चैने, चैर, भको भादि कौ तरह ब्रूम, मेन, बोट आदि सभी अकारान्त श्वो का 
हत्त सक्चारण करना चाहिए । 


@ चैला चोला अक्षर मोटे टादप में छपा हं; इसके बाद आने वाला अस्पष्ट अं 
बहुधा अलग नहीं किया गया हं। शेफल (जाप0ी९) = शे ए्‌-्अल । 

@ निष्नलिचिते ¦ पवाद को छोड कर सवत्र नागरी लिपि. का प्रचलित हिन्दी उच्चारण 
करना चाहिए ' 


स्वर (स्वतन्त्र ओर क्‌ आदि व्यजनं के साथ) 
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टि०। १. ओँ ओर अं दोनों प्रधंविवत हं; किन्तु ओं मध्यस्वर ओर अं पश्चस्वर 
है। अंगरेजी ए श्रौर भ द्विस्वर हं। ट ओर उ मूघन्य नहींह, वत्स्य 
है। द दन्त्य संघर्षी, न्ग कण्ठय अन्‌नासिक, व्‌ दन्तोष्ठय संघर्ष श्रौर 
हत् तालव्य-वत्स्य संघर्षी हं । 


२. छिप्यन्तरण में प्रय॒क्त समी विशिष्ट चिह्न इन वाक्यों मे सन्निविष्ट हं - 
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दे वा अन एुम्‌-द्-नन्ट, आउट्स्टंन्‌-डिन्ग बांइ। लाः एण्ड ओंःङ-ओं प्रति आंःल अकेश्जन्ज । 
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~ अनुच्छेद का पहला शब्द सूचित करता है श्रथवा इसका पूर्वाद्धं यदि वह॒ शब्द एक 
रेखा से विभाजित हे। दे० पु० ४०६९ जहां ~ = प्पगुला; ~-€€त = 


17101€-€१€५ ; ~€ प1€ == 17001€८€प1€. ४ 


-- मोटे अक्षरों मे छपा निकटतम पूवेवर्तीं शब्द सूचित करता हं। देः पु० ४०६ 
जहां -- == पगला]. ' | 


सभी स्त्रीलिंग शब्दों पर अंकित हे। 


** उत इने-गिने शब्दों पर अंकित हं जो उभयलिगी हं। 1 
व्याकरणिक कोटिया ५ 
2. == ३ताद्लण्ट; कक४. = 8तर्ल0; ०0. = (णाप6पात (3); ८०१४. = 6011] 116- 
{101 ; 1114८८4. == 1110€611118.716 ; 2114९ . == 171{€ा]€ {171 ; #. == गात; 


0/4 = एरी; ४. = ण्ल; १.7. = 1111121151119€ शला; ४.४. = {18115111*€ ण्ला. 


विषय 


2९८. = शहांतपाहपरा€; (रह. = अहवा; क्व, == 9ाव{0ाफ ; "८0. , 1८/0४, = 216111- 
{दला पा-€; = 0111410. == 31111161; = क5#., = 45017. == 25011070 ; 010८. == 10- 
10६; 80. = एफ ; ०0८. == वीलप्राऽ फ ; 01101. == [17011010 ; ८11९101. == 
ल17ला71810हाभु ष; = ००४. == (्वाााला८९; = ९८८९७. == €९16518.511681; = ९८01.; 
९0110000. = €८01010165; = ९#,, = ९९०. == दवुल्<तला ए; 7100. = 11166118; 
९0110111. == ला॥0110108४ ; &८०९. = &€07व01 ; &९०८. = &€०108 ४; €८०४. == &€0- 
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ग्रन्य सकेताक्षर 
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796ा1118, 1. (सं) वेष्टन = वेष्टन, संवेष्टन । 
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डां० धीरेन्द्र वर्मा 
को 
जिनकी प्रेरणा तथा प्रोत्साहन से मभ 
हिन्दी में काये करने का साहस हुआ, 


सश्रद्धा समापित 








प्रक्कथनं ` 


प्रथम सस्करण 


बारह व्षं॑पहले मेने ^ ' 7ष्(प्प्रा^ा. प्रजाता जा.066॥र भर 
प्रकाशित कीथी। उस छोटे-से कोण का इतना स्वागत हुग्रा कि मेने एक सम्पूणं अंगरेजी- 
हिन्दी-कोश्च तैयार करने का संकल्प किया। यह कोण प्रमुख रूप से हिन्दी सीखने वालों 
की समस्याएं दूर करने के उदेश्य से लिखा गया हं; फिर भी मुभे प्रशा है कि यह हिन्दी- 
भाषियों के लिए समान रूप से उपादेय होगा । भ्रनुवादक निश्चय ही इससे बहुत लाभान्वित 
होगे। इसमें ्रंगरेजी के विद्यार्थियों का भी ध्यान रखा गया ह; उनकौ सुविधा के लिए 
प्र॑ंगरेजी शब्दों का उच्चारण नागरी लिपिमे दिया गया हं। इस लिप्यन्तरण का पूरा 
विवरण श्रावरण के भीतरी पृष्ठो मे प्रस्तुत हं; वहां पाठक को कोश में प्रयुक्त सभी संकेत- 
चिल्ली का संकलन भी मिलेगा । 


प्रस्तुत कोश की प्रमुख विशेषता यह हं कि इसमे प्रंगरेजी शब्दों के विभिन्न भ्रथं श्रंक 
लगाकर तथा कोष्ठक मे श्रतिरिक्त संकेत देकर स्पष्ट किये गये हं। जहाँ अंक लगाना 
ग्रनावर्यक समभा गया वहां अद्धविराम द्वारा विभिन्न अर्थो का विभाजन किया गया है। 
सभी स्त्रीलिग शब्दों पर * भ्रंकित है ओर उभयलिगी शब्दों पर #* अंकित है। 


ग्रंगरेजी संयुक्त शब्द प्रायः वणेमाला के क्रमानुसार रखे गये हं; यदि वे वहाँ न मिले 
तो उन्हे मूल शब्द के अ्ननृच्छेदमे देख ले। दो ग्रलग शब्दों मे लिखित समास प्रथम 
शब्द के साथ दिए गण हँ; उदा० णताः शब्द के साथ ही लः 1णष्ुण् भी 
दिया गया टै। 


प्रौगरेजी णब्दो के चयन तथा भ्रथनिर्धारण के लिए तीन कोणो से सहायता ली गयी 


¢: 1111 (0८572 0 क्रा) 7016110प41२४ ( १६६४) , परार पष्ठ.) 
1)1( 11(0}4 ५1२४ ( (०11५९ ८0111101 १६६४) प्रोर 117 [प्रलाप प क्ला.ऽप्त लार ^ ४ 
(१६६५) । पारिभाषिके शब्दो कै प्रनवाद कै लिए मैने म्रपनी 7ष्ठप्रप्ा0, एलाऽप्त- 
111\41)1 (105६५१२५ के श्रतिरिक्त विविध विषयों के पारिभाषिक कोशो का भी निरीक्षण 


किया ¢; उनमे से विज्ञान शब्दावली 1 (कंद्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली, १६६४) सबसे 
प्रमाणिक सिद्ध हई। प्रस्तुत कोश मे उन्हीं पारिभाषिक शब्दों कौ सम्मिलित किया गया 
¢ जौ उपर्युक्त तीन सामान्य भ्रंगरेजी कोणो मे विद्यमान हं। जौ जीव-जन्तु ओर पेड-पौधे 
भार्त पे नही पाये जाते उन्हे इस कोश मे स्थान नहीं मिला है। भारतीय जीव-जन्तुभों 
कै ्रनवाद गे श्री सुरेश सिह की जीव-जगत (लखनऊ १६५८) नामक उत्कृष्ट रचना से 
सहायता ली गयी है। भारतीय पेड-पौधों के अनुवाद के लिए वप्र फष्टातप्न 0 वप्रा 
कै ध्रवं तक प्रकाक्षित भागों (1-शाा; दिल्ली १९४८-१६६६) के श्रतिरिक्त मं 
प्रोऽ इ ओौर श्रीमती आर० मिश्र (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) के सौजन्य पर निभर रहा । 


\1 


बहेत-से हिन्दी लेखक तथा विद्वान्‌, विशेष कर इलाहाबाद के रहने वाले, प्रस्तुत कोश 
की तैयारी मे मेरी सहायता करते रहै है; वे मेरे हादिक धन्यवाद के पात्र हं। पिछले 


चरः वर्षो मे जब-जवब इलाहाबाद जाने का श्रवसर मिला, तो मैं विचार-विमशं के लिए 
शब्दों की एक सूची भी श्रपने साथ ले गया। 


म विशेष रूपसे श्री दिनेश्वर प्रसाद (प्राध्यापक, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, राँची 


विश्वविद्यालय) का श्राभारी हूं: यदि वे महीनों तक नियमित रूपसे श्रा कर मेरे ग्रसंख्य 
प्रण्नों का उत्तर देत-देते थक जाते तो प्रस्तुत कोश कहीं अधिक त्रुटिपूणे रह जाता। 


मँ श्रपने प्रकाशक फादर ए० डलब्रेक, एस० जे० ग्रौर काथलिक प्रेस के कमंचारियों 
को भी धन्यवाद देता हं जिनके प्रध्यवपाय के फलस्वरूप पुस्तक इतने सुन्दर रूप में 
प्रस्तुत हो सकी है) | 


कामिल बुल्के 
१७-१-१९ ६८ 
दहितीय संस्करण 


प्रस्तुत संस्करण मे किचित्‌ संशोधन के श्रतिरिक्त एक सवथा नवीन परिशिष्ट जोड 
दिया गया हे। 
१७१८९६५९ 


शुद्धिपत्र 


^ वारयां कालम ग्रौर > दाहिना कालम सूचित करता दह। तारक-चिरह्नित 
पकतियों को नीचे से गिनना चाहिए । 


पृष्ठ पंक्ति गृद्ध | पृष्ठ पक्ति शुद्ध 

३१; ७ प्रतिलघुगणक २२८१३ ७* तुरत-पत्र 

६२1; ७ ~ ५... ०५५०५ 

पाधिक २६३. १७ कव 
५ सोपाधिः ध 

५4 ५ "नि" ५१111440 चल ^ के बदले छेद 
१२ ७. १४ सापाघ्रकता | ४२ ५/५ # नवर्तिमित 
१८५८  । (115111९ ४५१८ २३ स्वतन्त्र 
२०१८. १६ क्वथनांकमापी | ७७६५६. १६४ टकण 
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9, 1. एक, कोई ; 2. (९) प्रति, फी। > अं (ए) 
9१2८}, पीछे; पीछे की ओर्‌*; 18]रला ~, 
1. (5/5९द) चकित ; 2. ` (८011८5९व) 
चकराया हुआ, घबराया हुआ, भौचक। > अंदक 
०१३८8, 1. गिनतारा; 2. (८८.) शीषं- 
फक्‌ । > एे-बं-कंस 
9131१, 1. (८1714) पीले, पिछछौता, पिको ; 
2. (० 11८ 5८१) दुम्बाल में । > अंबाफंट 
9१211409, #1., स्वच्छन्दता+, असंयम, बेफिकी ^, 
लापरवाही *; --४., 1. (€०४८ %/) छोड देना; 
2. (०5५१८) परित्यागना, का परित्याग क ०, 
त्याग देना ; ^~ ०1९5९11 (0, आत्मसमपेण क ०, 
के वशीभूत हो जाना; ‰-€0, 1. परित्यक्त, 
अपसजित; 2. (50411९55) दुह्वरित्र, 
चरित्रहीन, निलेज्ज; ~€, परित्यक्ती ; 
~€, परित्यागी ; ~-01€ा1†, 1. परित्याग, 
अपसर्जन; 2. परित्यक्तता*; अकेरापन, 
एकाकीपन; 3. 5८ ^+8^प्र0ष. 
> अंबेंडन; अं-ब-ड-नी 
9१886, 1. नीचा दिख्लाना, अवमानित्त क ०; 
2. (1९६4८) अवनत क ०, पदावनत क 9 ; 
^~ 01165611 (€01९...), (...के आगे) धृक" 
चाटना, दीन बनना; ~€, 1. (4५) अप- 
मान, अनादर, मवमान, अवनयम; 2. (5/९) 
अधोगति *, अवनति^; पदावनति* । > अंेस 
91951, लज्जित कर देना, पानी-पानी कर 
देना, घबरा देना । ~> अंबे 
४६१९, 1. कम, मन्द या शान्त हौ जाना, 
घटना; 2. कम कण, मच्‌ ` क०, शान्त के०, 
घटाना; 3. (0 दद 110) दूर्‌ कर, 
निवारण क०, समाप्त क ०; 4. (4८५८१) छट # 
देना, काटना, घटाना; 5. (५८) रह्‌ कं ०, 
उपषामन क ०; ~€, 1. कमी*, घटाव, 
मन्दी * ; उपजशमन; 2. (50411) छट ^, 
कट) ती * । > अबिर 
1115, 2291115, काडबन्द । 
> एे-बे-टिस; अबिरिस 
9003101, 909, उपञ्चामक । > अंबेद्‌-अं 
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2021017, करसाईखाना, बूचडखाना , वघ- 


राला*। > ए-बट्‌-वा 
21023181, अपाक्ष । > एे-दक-सि-अंल 
299, बाना, भरनी*। > एब 
०१8, अन्वा, तात, पिता ) > एवे 


2१092८४, मठाध्यक्ष का पद या पदावधि*। 
>> ए-वे-सि 
2१८६, पादरी । > रेषे 
21१€858, मटठाध्यक्षा* । ०००९४, मर, महासर, 
संधारास, विहार। ०१०४, मरठाध्यक्ष, 
मठाधीश । > एेबिसः; एवि; बेट 
9001९४;2१९, सक्िप्त क०, छोटा कऽ । 
80016201, 1. (4८) संक्षेपण ; 2. संक्षेप, 
संक्षिप्त रूप; 3. (5&") संकेत-चि ल्ल, 
संकेताक्षर । 2016४}3101, संक्षेपकं । 

2001€9121४1९, संक्षिप्त आकेख, संक्षेप । 
> अत्रीवि।एट, ~एशंन, ~एट, -अं-चं 
३४५८2१1९, अधित्याज्य; ~< 2४; 
69०1, अधित्यक्ता ; ~€21€, अधित्याग 
क ०, गही* छोडना, त्याग देना ; ~ ८९ धप, 

अधित्याग, राज्यत्यास, पदत्याम्‌ । 

> एब डि।क-्वेल, ~-कंन्ट, ~केट, ~केरन 
9 त०0/111611, उदर, पेट ; ~) 121, उदरीय, 


उदर-; ~-110100४5§, तोद, तोदीला, 
तुन्दिल । > एेष्‌-ड-मे'न = एेब्‌-डो-मे नः; 


एन्‌डमिरनेल, ^-नेसं 
०१५४८८९१, अपवतेक । > एेब्‌डचसंन्ट 
००४८१, 1. भगा ठे जाना, भगान, अपहरण 
कृ०; 2. (/1501.) अपावर्तन क ०; ~-64, 
भगाया हु, अपहत ; अपावतित; ^~10, 
अपहरण; अपावर्तन; ^~017, अपहूर्ता, भगा 
ठे जानेवाला; अपवतेनी* । 
` > एेब्‌डेक्ट; एब्‌डक्‌।गेन, टे 
2९21, आड । > अषीम 
४१६८8 6211234, 040. 1. (40/40 न्व) 
वर्णानुक्मिक्‌ ; 2. (11144!) प्रार भिक, 
प्राथमिक; --५., ककय सीखेनेवाला यां 
सिखवरानेदाखा। > ए-नी-सी-ड'अं-रि-ञन 
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1, 1.1, 


४९५, पलग, बिस्तर या शय्या^ पर । > भे-खे'ड 
१९16, इवेतके । > अबीलं 
20€7181166, विपथगमन, अपसरण ; उत्क्रमण, 
असामान्यक्त* । 20672101, 1. विषथगामी, 
पथन्नष्ट; 2. (5८८८१८९) विपथी ; 3. (८४- 


2101147) उत्क्रामक, असामान्य । 2061१ 


11011, 1. विपथगमन ; 2. (5८०४८८९) विपथन, 
अपेरणः; 3. (127) बुद्धिभ्रंदा, मतिभ्रंश । 
> एेबे'/ रेन्स, ~~रन्ट, ~रेशंन 
260, अववप्रेरित क ०, दुरुत्साहित क ०, उक- 
साना, उभाडना; ~1611॥, दुरुत्साहन, उक- 
साहट*, अवप्र॑रण ; ^~~॥€ा, ^~~101, दुरुत्साहक, 
अवप्रेरक, अपराध-सहकारी । > अबि'ट 
१€$००९९, 1. स्थगन; 2. (५४) प्रसुप्ता- 
वस्था*; 7" ~, आस्थगितः; प्रसुप्त, प्रसुप्ता- 
वस्था* मे । €+ प्रसुप्त । 
> अबि।अन्स, ~अन्ट 
21101, से घृणा* क ०, घृणित समना, नफ़रत^ 
के ० ; ^~7€166, घुणा+, नफ़रत*, बीभत्सा* 
घृणित वस्तु* ; ~-7€४, 1. घृणित, बीभत्स, 
धिनौना; 2. (८९104) विद्रेषी, विद्वेषकः, 
घृणा करनेवाला; 3. (००5८) असंगत, का 
विरोधी । > अब्‌ -हांः, अब्‌-हा/रन्स, ^~रन्ट 
90109166, 1. (८९177016) निवास ; 2. (८0- 
174404८९) अवस्थिति+, प्रचलन ; 3. ^~ 7, 
पाटन, पाबन्दी* । > अंबादडन्स 
०१११९, ४.६., की प्रतीक्षा+* क०, स्वीकार क०, 
मान लेना, सहना, भुगतना; --४.7., 1. बना 
रहना, रिकना, जारी रहना; 2. (†८5:4९) 
निवास कथ; ~ 0४, पर दुटु या अटल रहना 
- कै प्रति निष्ठा* रखना; पूराकण०, का पालन 
केऽ । 23101, (चिर) स्थायी, टिकाऊ । 
> अंबाइडः; अंबाइडिग 
2011, 1. (८0110८1८) योग्यता ; 
2. (८/0८८14)) क्षमता+, सामर्थ्य; 3. (1. 
1472000) प्रतिभा; + (5) कुशलता^, 
कौशल, निपुणता* । > अंबिलिटि 
2} 1111110, प्रारभ से, आदितः । 
एेव इनिशिओ 
अजीवात्‌ जीवोत्पत्ति* 
> एवाईइओ-जे-न-सिस, 
एबाइआंटिक 
97111118, प्रदाहुहूर । 2011111216, प्रदाह्‌ 
ब्ान्त क०। > एब्‌-इर्‌। इटन्ट, ~इटट्‌ 


20108€11€815, 
११०६९, अजंव । 


० ©११०१५९५१.०१. 


9१} ९॥, 1. (%‰ ८071द1/10105, ८/८.) घृणित, 
अधमः; दयनीय; 2. (%‡ ८150115) अधम, 
कमीना, नीच; 3. (०0?) दीन-हीन; ~+, 
अधोगति+, दुदंशषा^, अधःपतन ; अपक्षेप \ | 
> एेबजे'ष्ट; एब्‌-जे'क्‌-रन ` 
20] षता, सशपय त्याग; सत्याग। 
29०6, छपथपूर्वेकं त्यागना धा त्याग 
देना; संत्याग कण०। 
> एेनज्यूरेशंन ; अंब्ज्युओं 
2013618 ॥101, दूधचडाई५, स्तन्यत्याजन । 


> एेब्‌लक्टेर्शेन 
21121101, 1. अपवतन ; उच्छेदन; 2. (९0- 
5200) अपक्षरण । > एबलेशंन 


2912४४९, अपादान कारक, पचमी *; ~~ 970- 


5०1४९, निरपेक्ष अपादान । > एबू-ख-रिव्‌ 
21012४६, अपश्रुति* > एेबलाउट 
21226, 1. प्रज्वलित, जलता हुआ; 


(€) प्रदीप्त, उज्ज्वल, ज्वलन्त ; 
3. (९८1८) उत्तेजित, जोशीला। > अंग्लेज्‌ 
2916, 1. योग्य, समथं ; 2. (८101८) प्रतिभा- 
सम्पन्न; (5४८८९) कुशल ; 4. (ऽ८५- 
४८01110) यात्रा-योग्य ; ~~-१9०द1९५, हृष्ट- 
पुष्ट; ~ 56811181), योग्य नाविकं । 
> एबेल, ~-बांडिड 
2100111, पुष्पित, फलता-फूकता, प्रफुल्ल । 
> अंभ्लम 
211४९10, प्रक्षाटक, अपमाजक । > एेबलर्अन्ट 
91४७1, लज्जित । > अब्लिश्ञ 
अिपप्ंणा, प्रक्षारन, स्नान; ~$, परक्षा- 
लकन-। > अन्लरशंन, ~-अंरि 
201४, योग्य रीति* से, बडे कौशक से 
कौशरुपूवेक, सफ़ाई* से, चतुराई* से। 
> एब्‌-रि 
201९8218, 1. (4९70) अस्वीकार कृण, 
इनकार क ०, नकारना; 2. (८10१८८९) छोड 
देना, त्याग देना | 371९3, 
1. (कग) अस्वीकरण, अस्वीकृति*; 
2. (5/-2८014) आत्मत्याग, त्याग, तपस्या^ । 
20162101, अस्वीकर्ता; आत्मत्यागी । 
एब्‌-नि।गेट, ~गेशंन, ~गेटें 
1. अप्रसम, अप्रसामान्य, अप- 
(14115141) असाधारण, अ- 
(1#८९/147) अनियमित ; 
अस्वाभाविके; ^, 


2.01101411131, 
सामान्य; 2. 
सामाच्य; 3. 
4. (21114111) 
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अपसामान्यता*; असामान्यता^*; ~$,» अ- 
प्रसमतः। > एेव॒नांः।मंल, ~भेकिटि, ~मं-लि 
8710, 1. (2"60114011)) अनिय- 
मितता+*; 2. (1015105) अतिविरूपता+ 
> एबनोःमिरि 
9०916, सवार । > अंबांःड 
०४७०५१९, आवास, निवास (-स्थान ) । > अंबोड 
90011, उबलता हुओं । > अंबांइल 
9011811, उठा देना, उन्मूलन क ०, समाप्त 
क ०, अन्त क०, उत्सादित क०, तोडना । 
> अंबांलिश 
9001100, 1. उन्मूकन, उत्सादन, समापन, 
अन्त; 2. दासता* का उन्मूखन; ^~-1810, 
दासता-उन्मूलन का आन्दोखन; ~18\, 
उन्मूलनवादी; दासता-विरोधी । 
> एे-्बे-लि-्शेन 
9 00111881177} चतुथं आमाशय । > एेबोमेसंम 


300111112016, 1. घृणित, घुणास्पद ; 
2. (१५९) खराब, ८ निकृष्ट ; 3. ("#- 
1८९5401} अप्रिय, ॥ 90011112 €, 


1. से (अत्यधिक) घृणा क०; 2. (7771९) 
नापसन्द कं 9, से नफरत * क ० । 2001111118- 
1101, घृणा*, जुगुप्सा* ; घृणित्त वस्तु* या 
बात ^ । 200110102{07., घृणी, जुगुप्सक । 
> अंबांमि।नं-्बेल, ~ नेट, ~ नरन, ~न 
9})011011131, 4द}., आदिम; 1., आदिवासौ । 
99011£1168, 1. आदिवासी जातिया * ; 
2. देशी (देशज ) जन्तु या पौषे । 
` ए-्बे-रि-जि-र्नेल, ~नीज 
४011, को गर्भपात होना; निष्फल, व्यथं या 
बेकार हौ जाना; ~101, 1. गभपात, 
अरणत्या" कि ^ (1111 4(4))1 (4/८) गभसाव । 
॥ (0101. ) अवधन, वृद्धिरोधः 1106111८ 
~, गभपात कराना; ~101191, गभ- 
पाती ; ~-1*९, 1. (0/ 71८८11८) गभसरावी, 
गभेस्रावक; 2. (०/ 01114) अकालप्रसूत, 
गभच्यत; 3. (५१८०/८द्‌) वृद्धिरुद्र, अवर्धित ; 
4. (॥#५(1((८55) निष्फल । 
` अंबांःट ; अबोः। शंन, ~्शेनिस्ट, ~ रिव 
५} (0) "1119, संकल्प-अक्षमता^ । > अंबलिओं 
१११५४१५ (1), (से) भरपूर होना, प्रचूर या 
विपुल होना, (का) धनी होना । > अंबाउन्ड 
५१०४, (411., 1. (द 1007) चारों ओर ; 
2. (८५१) पास, आसपास; 3. ९८ छव्‌ 
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1८८) इधर-उधर, यहां -वहां, जहा तहा, 
दतस्ततः; 4. (11214) लगभग; 5. (४ 
८17८1/1012#९110९) दायरे मे, घेरे मे; 6. (४ 
00. @#.) उल्टे, धूमकर, उलटकरः; 
7. (#04114460"/4) घूमकर ; --041)., 1. चरता- 
फिरता; 2. (९५१९४) प्रचलित; 3. 
775८050} फेला हुआ; --0#९/., के चारों 
ओर; के पास; मं; के विषयमे,केवारेमं; 
मे रगा हआ, मे व्यस्त; 116 15 200१६ {0 
(&०), वह (जाने) को हे, वह (जाने) ही 
वाला है; -४., घुमाना; (9९, रग 
बदलना ; ~~-81€08€, घन । | 
> अबाउट, ~फ़ेस, ~~स्लेज 
०१०९९, 1९/0., के उपर; के परे, से परे, के 
हर; से अच्छा, से श्रेष्ठ; से अधिकः; 
--04४., उपर; --02‰., ऊपर का, ऊपरी, 
उपरला; उपर्युक्त ; --1५., उपर्युक्त बात* या 
विषय; 0०21, (वद. खृल्लमखुत्ला, 
प्रकट रूप से; -0द/.., प्रकट, ठीक ; निष्कपट, 
निर्छल ; ~-€11८५, ~-¶१००६६५, ऊपर 
उद्धृत, ऊपर दिया हुआ; ~-"१16€1१००९€त, 
~-9210, उपर्युक्त, उपर कहा हृजा।  , 
> अबव्‌ 
2019602 03079., 1. मन्त्र ( -तंत्र ), बीजमन्त्र ; 
2. (€00९/150) अनाप-शनाप. अण्ड-बण्ड, 


` अर्वां । > एव्‌ -र-कं-इन्‌-रं 
21262111, अपघषेक । 20171206, धिसना । 


> अब्रिडन्ट; अगब्रिड 
^+181138170, इत्राहीम, अब्रहाम। > एर्रेहेम 
8017811611121, 21191८1121€, अक्टलोम । 
> एव्र कि|अंल, ~एट 
31)15101), १ अपघषेण, पिसाई# । 
2. (1८014014) चिलन*, खरोच, खराश*। 
210181४९, अपघषक, अपघर्षी । 
> अब्र/र्जेन, ^~सिव्‌ 
911८881, पक्तिबद्ध; (के) बराबर। 
> अन्रिस्ट 
2111086, 1. संक्षिप्त कण; 2. (९55९१) 
घटाना, न्यून क०, केम क०; 3. (4९/४८) 
से वंचित क ०; ~111€1॥, संक्षेपण; संक्षेप; 
घटाव, काट-छांट+, न्यूनन । 
> अब्रिडज, ~-मन्ट 
20108670, 1. खुरा; १.। (4511#) गतिमान्‌, 
सक्रिय । > अंम्रोच 
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9101024, 1. विदेश मे; बाहर; 2. (4९) 
चारों ओर, जहाँ-तहां ; 3. (८10९010) प्रचलित, 
फेला ह्जा ५ 4, (१11 ८110) गश्ृटत्‌ । ¬> अत्नाःड 

97010/82916, निराकरणीय; ~& ०८९, निरा- 
करण कण, रह्‌ क०, निरसन कं०; 
~-&211010, निरसन, उत्सादन; ~£ 211४९, 
निराकारी; ~&2101, निराकर्ता । 

> एब्‌रो/गं-बंल, ~गेट, ~गेरंन, ~ग 


90101119., उलटकम्बल > एे-त्रो-्मं 
2011170६, 1. (5५42८10) आकस्मिक ; 


2. (0८54९) सूखा; 3. (5४९९) खडा, 
दुरारोह; 3. (% ॐ) विषम, असम्बद्ध; 
~-1011, अवखण्डन्‌  ~1$, सहसा, अचानक, 
अकस्मात्‌, एकाएक । > अरिष्ट; अं-ब्रेप्‌-शंन 
2980698, फोड़, विद्रधि*। > एेन्‌-सिस 
2086195(9), 20561996, भृज । 

> एब्‌-सि-सं 
20856158101, अपच्छेदन ; विगलन । 

> एेबशिश्जंन 
29800160, प्रपलायन क ०, फरार होना; 
~-€166, प्रपलायन ; ~€#, भगोडा, फरार, 
प्रपलायी, पलायक । > अंब्‌-स्कान्ड 
8७९९९, 1. अनुपस्थिति*, गे रहाजिरी^ ; 
2. (1८८४) अभाव, अवतेमान ; 3. (~ 0 111101९) 
अन्यमनस्कता^, दुचिताई*^, दुचित्ती* । 


> एेबसंन्स ` 


205611६, 4ब/., 1. अनुपस्थित, गैरहाजिर; 
2. (८41111६) अविद्यमान, अवतेमान, 
नामौज्‌द, अप्राप्त; 3. (~~~ 172) जनमना, 
खोया-खोया ; --४., ~ गऽ (शिण), से 
अनुपस्थित रहना या होना, (से) दूर रहना; 
^~-€€, 1. अनुपस्थित ; 2. (५) अनुपस्थाता, 
अन्यत्रवासी; 3. दूरस्थ; ~€९1310, अनुप- 
स्थिति*; अन्यत्रवासिता^; ~1$, अनमने भाव 
से; ~-11114€, 1. अन्यमनस्क, अनमना, 
देनित्ता 1 (०९०१५), = भुलकेकड़ ; 
^~ 111116€616€858, अन्यमनस्कता* । 

> एेब्‌-सन्ट ; एेब्‌-संन्‌टी ; एेब-सन्ट-माइन्डंड 
219111{11(€), अफ़संतीन । > एबसिथ 
210801४1€, 1. (214९९९1८) निरपेक्ष, अन- 
पेक्ष; 2. (४"#^८5॥7नब्व) निद्रन्द्र, निर्बाध, 
अबाध, अबाधित, असीम; 3. (८5०४८) 
निरकुश; 4. (५८0747/460147) अप्रतिबन्ध, 
अप्रतिबद्ध; 5. (01९0८5४) परम, चरम, अत्यन्त; 
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6. (0८/९४) पूणे, सम्पूणं ; 7. (1/८) परि- 
रुद्ध; 8. (4९/02/2) दुद्‌, सुनिहिचतः; 
9. (<71171.) अनन्वित ; 10. (114८211९) 
निरुपाधि; ~ एणा, मूल स्थिति; 
~~ 0 णला, परम अधिकार, . परम सत्ता*; 
~~ (ला, अचर या स्थिर पद; 116 4., परमं 
तत्त्व, स्वयंभू ; ~1४, पूणेतया, बिलकुल, सवेथा, 
नितान्त; अप्रतिबन्ध । 
> एब्‌-सं-कट = एव्‌ त्यूट 
2050111101}, निम्‌ क्ति* ; क्षमादान; पाप- 
क्षमा+, पापमोचन । 
> एब-सं-लृ-शेन = एेब-सं-त्य्‌-शंन 
20801817, 1. (८5011570) तानाशाही *, 
निरकुशता^; 2. (१/%7)) निरपेक्षता^; 
3. (71105.) निरपेक्षतावाद । 20501घ्७1, 
तानाशाह ; निरकुंशतावादी ; निरपेक्षतावादी । 
> एेब-सं-ल्य्‌/टिञ्म, ^~टिस्ट 
299०1४९, से (वि) मुक्त क ०, छृटकारा देना; 
निरपराध ठहूराना; पापमुक्त क०। 
> अंब्‌-ज्ञाल्व्‌ 
21050191, 1. बेसुरा, ककड; 2. (1€.) 
बेतुका, असंगत । > एब्‌-सं-नन्ट 
8501, 1. सोख लेना, चस लेना; 2. (९- 
९५१) मिला लेना, निगलना, समा लेना, अन्त- 
लीन कथ; 3. (4552/11101९) आत्मसात्‌ कृ०; 
4. (८८ 4) ठेना, खीचर्ना, आकृष्ट क ०; 
5. ((1८11.) अवशोषण क ०; ^~20111॥5, 
अवशोष्यता*; ~91€, अवरोष्य; ~<, 
1. अवरोपितः; 2. (1161८) विलीन, समा- 
विष्ट; 3. (455114८) आत्मसात्‌; 
4. (‰11९0556) रीन, तल्लीन, (नि) मग्न, 
तन्मय; ~-€न्6ं>४, प्रचूषी ; ~€८, 
अवशोषकता*; ~€, ~€, अवशोषकं, 
अवलोषी ; ~1&, अवशोषक , अवचूषी; 
दिलचस्प, चित्ताकषंक । > अंबृसांःबे 
> अंब्‌-सां-्े-बि-लि-टि; अबृसाः-बे्बेल 
> अब्‌साःव्ड; अब्‌-साँ-बं-फे-शंन्ट 
> अंब्‌साः। बन्स, ~बेन्ट, ~व, ~-विग 
20801107, 1. (अव } शोषण, अवचूषणः; 
2. (५ 7/व) तल्टीनता*, तन्मयता*; ` 
3. (4537001141१07) जआत्मसात्करण्‌, अन्तलयन, 
विरयन, समावैशन । 2050111९, अव 
शोषी । 320501{{101/5, अवरोषकता^ । 
> अवसाःप्‌(रंन, ~-रिव ; अंब्‌साँःपू-रि-वि-टि 
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2091919, से परहेज क०, से बाजं आना, 
से अलग रहना; ~€, 1. परहेजगार; 
2. (/#077 (14107) मद्यत्यागी । > अब्स्टेनं 

फ अ्‌-स्टे-नं 

20961108, मिताहारी ; संयमी । 

> एेनस्टीमि्स 

2791€1111011, 1. निवृत्ति^, अकरण; 2. (2 
०0/14). तटस्थं (रहना) । > एेब्‌-स्टेन्‌-शंन 

०१081९1 €111, 208{€1-७1४€, अपसाजंक । 
27 5{€151011, अपमाजंन । 

> अब्‌-स्टंः/अन्ट, ^~सिव्‌, ~शंन 

28116१८९, 1. परहेज ; मांसाहार-त्यागः; 
मद्यत्याग; 2. संयम, परिवजेन ; 3. (41115- 
(८९) युद्धविराम । ५७117€1, परहैजगार ; 
मद्यत्यागी; मिताहारी; संयमी । 

> एव्र्टि/नन्स, ~-नेन्ट 
20811861, छद्‰., 1. (70८ (011८1८1८) अमृतं 
निराकार; 2. (€) सामान्य, निरपेक्ष 
(&#"41111.) भावेवाच॑के ; 4. (८051115८) 
दुर्बोध गृह ; 5. (11104114) अन्यावहारिकं 
(44) अमृतं ; --01., सार, सारांश, संक्षेप; 
--2., 1. हटा केना, घटाना; निकालनाः; 

पृथक्‌ कण; 2. चराना; 3. (९110112९) 
संक्िप्त क ०, सार प्रस्तुत क० या तैयार क० 
4. (2४९) खींचना, हटा देना; 1" (1€ ~~ 
सिद्धान्त के रूप में, सामान्य तौर पर; ~€५ 
1. पृथक्‌ ; 2. (05८11-01714८4) अन्यमनस्कं 
~€ 415, अनमने भाव से; सिद्धान्त की दष्टि* 
से; ~-0, 1. पृथक्करण; 2. चौरी 
3. अमूर्तीकिरण; 4. भाववाचक शब्द; अमूत 
प्रत्यय; कल्पमा* मात्र, केपोल-कत्पना^ ; 
5. (८050८ ¢ 1214) अन्यमनस्कता^, 

तन्मयता^ । > शेबेस्टेक्ट ; एेवस्टेक्शेन 

20811४96, दुरूह्‌, दुर्बोध, गृढ । > एेबस्टस 

2108४1५, 1. बेतुका, निरथेक, अनगंल, असंग॑ते 
अयुक्त ; 2. (५८१८५८०0८5) हास्यास्पदं ; 1४४, 
बेतुकापन, असंगति^, अयुक्ति^, विसंगति * । 

> अंवूर्सेःड; अब्‌-संः-डि-रि 

2}) 11163166, बहुतायत” ) बाहुल्य, आधिक्य, 
बहुलता+, प्रचुरता^; 2. (४८८८१) समृद्धि* । 
810४1109171+, प्रचुर, भरपूर, बहु, अतिशय 
का धनी, से परिपणे । > अंबन्‌।ङन्स, ~डन्ट 
2१४७९, ४., 1. का दूरूपयीग के ०; 2. (2/1-9/5९) 
कै साथ दुव्यवहार क०; 3. (८५१९) गां * 
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देना, बुरा-भला सुनाना; --., 1. दुरुपयोग; 
कप्रयोग; 2. दुव्यवहार; 3. (८1/50) 
कुप्रथा*; 4. गाखी+*, अपशब्द, दूवंचन । 
2791४९६, 1. (115411८4) गलत, अनचित 
2. निन्दात्मक, अपमानजनक । 
9 अंब्य्‌ःख (९.), अब्य्‌ःस (11,) 
> अंब्यूसिव्‌ 
०४४ से सटा हज या ल्गा हुआ होना, से 
संसक्त होना, मिलना, साथ र्गना; ~ल, 
1. (८0.) पीरपाया; अन्त्याधार, आधारः; 
2. (71८1100) जोड, सीमा-सयोग, अनु 
सीमा*; 3. (८011101६) संसक्ति ; ~-1218, 
अनुसौमा+, संसक्त सौमा+* ; ^€, संसक्त 
स्वामी; ~प; साथ लमा हा, संसक्त । 
> ओ-बेट 
ॐ ४871021, नितलोय, अगाध, अथाह । 
> अं-बित्‌-मंर 
2898, अगाध गत्तं, रसातल, वितल; ~-91, 
1. वितलीय;. अगाध, अतल; 2 (14110) 
अतलवासी । > अंबिस; अंबिसंल 
2८612, 1. ववूल ; 2. (1९200) कीकर ; 
3. (८८८९८) खर; 4. (01744) रार 
खैर; 5. (1९1111८५1/14075) खिन ; 6 (1107९514) 
फुलाई* ; 7. (54114) सेन, सेकटा । > अं-के-शं 
८३५९10१८, 1 (९2/८0/1004) शेक्षिक ; 
2. (८०141) पिहत्तापूणं, शास्त्रीय, विद्यो- 
क्विति; 3. (11/0८/7८९7) अन्यावहारिक ; 
4. (1९07.९॥.) सैद्धान्तिक मात्र; 5. (0८702116) 
पंडिताऊ; 6. अकादभिकं ; ~ ००८८५], विद्या- 
परिषद्‌* ; ^~ ¶031063911, शैक्षिक 
योग्यता*; ~ ८५, रिक्षा-वषे, शैक्षिक 
वषं; ~~21, 5९८ ^6^70एा476; 1911, 
परिषत्सदस्य । ०८३१९ा$, अकादमी #; 
परिषद्‌*, विद्रत्परिषद्‌* ; (उच्च) विद्यालय । 
> एे-कं-डे'-मिक ; अं-कं-ड-मि-शंन 
> अं-क-ड-मि 
८११२1९८1 ८, पूणेपदी । 9८2121९9, 
 अबोधगम्यता*। ८३1२1९[011९, अबोधगम्य। 
> एे-कं-टं-ले"क्‌-रिक; ए-के-ट-ले'प्‌-सि 
> एे-कं-ट-केष्‌-टिक 
०८८९५१९, 1 पद या कायेभार ग्रहण कथ 
2. (€०४८ ८0८50०00) मे सम्मिलित हो जाना; 
3 (८55८1) राजी होना, स्वीकार क ०, मान 
केना; से सहुमतं होना । > एकसीड 
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१८८९1९1781५०, उत्तरोत्तर त्वरित । 
> एेक्से'करडो 
३८८८1९|191९, गति* (या चाल *) बढाना, तेज 
या तीव्र क०; जल्दी^* या शीघ्रता* कराना; 
~121€4, त्वरित ; ~-791401, त्वरण, गति- 
वद्धन; ~7911५€, त्वरायक; (1210, 
त्वरित्र; ^0पा€ाला, त्वरणमापी । 
~> एेक्से'र/रेट, ~रेशंन, ~रेटिव्‌, 
~-रे-ट, ~-राम्‌-दट 
३८८1, 11., 1. (110/ ~) स्वराघातः; 
2. (51८55 ^~) बखाघात ; 3. (1110) उच्चा- 
रण-चिह्व ; 4. (51८45) बक; 5. (7*011401- 
८1411011} उच्चारण, लहजा ; 6. (८41८८1८?) 
विशिष्टता^; --४., बलखाघात यौ स्वराघाति 
क०; बल, जोर या महत्त्व देना; स्वरांकनं 
क ०, उच्चारण-चिह्व गाना; ~प, बला- 
घातीय ; ~५21९, 5८८ ^(८ए पव्‌ ; ~--४2{10, 
स्वराघात, बलाघात; स्वरांकन; प्रबलन । 
> एेक्सन्ट ; एेक्‌-से'न्‌-टच्‌।्गल, 
~-एट, ~एंन 
३८८९]†, 1. ग्रहण क ०, लेना; 2. (१८८९४४८ 
14101010} स्वीकार क ०, अंगीकार कण; 
3. (00/0८) मंजूर के ०, स्वीकार क ०, अनु- 
मोदित क ०; 4. (८1170) मान लेना, मानना; 
5. (८0115८1) राजी होना, स्वीकृति* देना, 
स्वीकार क०;6 ((01101.) सकारना ; ~-2116, 
1 स्वीकार्य, ग्राह्य; 2. (5415८101) 
सन्तोषजनक; 3. (1९0571९) सुग्राह्य, अभि- 
मत, सुखद, प्रीतिकर, मनोरम, रमणीय; 
~-31९, 1. स्वीक्रुति*, स्वीकरण, प्रतिग्रहण ; 
2 मंजूरी +, अनुमोदन ; 3. (४५९) विर्वास; 
4. (095८) सहमति", सम्मति ; 5. (0011001. ) 
सकार# ; 6. -- 01 {€50105, पक्षपात ; ~-111, 
्रहण-या स्वीकार करनेवाला; ~प, 
रूढां, गृहीताथं ; ~01, 1 ग्राही, (प्रति). 
ग्रहीता; स्वीकर्ता, स्वीकारी; 2. (८011007. ) 
सकारनेवाला, सकारक, सकारी; 3. (८011- 
८/110) प्रतियोगी । 
> अकसे'ष्ट ; अकसे'प्‌।ट-्बेल, ~-टन्स, 
| ~-ठटन्ट, ~-टेशेन, ~र 
८८९७७, 1. (4/0700८1711€) आगमन, उपा- 
गमन, अभिगमन; 2. (४५) (प्रवेश्य ) मागं, 
रास्ता, प्रवेश; 3. (€, 00711) पहूुच^, 
१८१, प्रवेश; 4. (८/4) बहती *, 
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(अभि)वृद्धि*; 5. (01045) आवेश, आवेग, 
उद्वेग ; 6. (0 415८45९) दौरा ; ~191€, अभि- 
गम्य, गम्य, उपगम्य, प्रवेश्य ; 2. सूगम्य, सुगम; 
3. (0614114616) प्राप्य, सुलभ ; 4. (00९ 10) 
प्रभावनीय, प्रभाव्य; ^~0ा, 1. आगमन; 
अभिगमन; 2. प्राप्ति*, अवाप्ति+, पदपराप्ति+, 
पदग्रहण, पदारोहणः; आरोहण, राज्यारोहण, 
राज्यप्राप्ति*; 3. (055८1) सहमति*, स्वी- 
कृति*; 4. (८८45९) अनुवृद्धि* ; 5. (५/ ¢ 
510८८} अधिमिलन; ~ पपा, प्राप्ति 
क्रमांक, अवाप्ति-क्रमांक । 
> एेक्‌-से'स; एक्‌-से-सि-बंक; एक्‌-सेर्शेन 
५८८८8७४1$, सहायकं, उपसहायक ; ~ {ला 
{1)€ 1{8८1, अनुषंमी ; ~ ए€णि€ ॥1)€ ८1, 
पुरःसंगी ; ऽ८८ ^0085507४. > एेकूसेसंरि 
३८८९७७०17131, अतिरिक्त । 
> एक-सं-सोः-रि-अंल 
०८८९७७०1, 44., 1. (९४+2) अतिरिक्त; 


2. (5007404६) गौण, अप्रधान, सहायक, 


उप-; 3. (440८0110) आगन्तुक, बाहरी ; 
--%., 1. उपांग, उपसाधन, अतिरिक्त वस्तु* 
या बात*; 2. (८., ९401/111८11{) उपकरण ; 
5९८ ^009854२ ४. > एेक्-से-सं-रि 
१८८1५१€१८९, 1. रोढ्दरूप, रूपसाघन, 
शब्दानुशासन; 2. (11/411011९11८5) प्रारभिक 
ज्ञान । > एेकसिडन्स 
३८८ातला†, ` 1. (५11५८5८1) उपपात, 
आपात, अप्रत्यारित घटना^*; 2. (11514) 
दुघेटना*; 3. (०१५१५८९) संयोग, इत्तफाक्र ; 
4. (2116९) उपलक्षण, अतात्त्विक गुण; 
5. (2९९41411) विषमता*; १८१ 1 
~ अपमृत्यु*; ~91, 1. (०1411०5) 
आकस्मिक, सांयोगिक; 2. (11८55८11) 
अतात््विक, अनावइ्यक ; 3. (11112८16) 
आगन्तुक, संयोगी, प्रासंगिक, आनुषंगिक; 
4. (51657704) गौण ; ~211$, 1. संयोग से ; 
2. (1/111111111041)) बिना जाने बभ, 
अनजाने; ~-€0, विषम, ऊबड-खाबड । 

> एेक्सिङन्ट; एक्‌-सि-ड'न्‌-टंल 
४८८1५1९, २८८६५19, 1. निष्करियता* ; 2. (८- 
5041#} निराशा* । > एेकसिडिए, अंसौडिओं 
८८181771, ४., 1. (4/#141/द) तालिर्यां* बजाना, 
जयघोष क ०, जयजयकार^** क ०; 2 (केषरूप 


चक 


में) स्वागत क०, अभिनन्दन के०, समभिनन्दन 
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कृ ०; --., जयघोष, जयजयकार+*, साधुवादः 
करतरुध्वनि* ; समभिनन्दन > अंक्लेस 
8८८181718{101, 1. जयघोष, जयजयकार्‌+** ; 
2. (४८८1001९) अभिनन्दन, समभिनन्दन 
, (2//#००५) अनुमोदन, मंजूरी* ; मौखिक 
मतदान > एेकल-मे-रेन 
2९८1177021128101, दशानुकूलन, (परि- 
स्थिति-) अनुकूलन । २८८ा†१2४१८९, जल- 
वायु (वातावरण, परिस्थिति+) का आदी 
(अभ्यस्त) बनना, हौ जाना या बनाना, जल- 
वाय॒ के अनुकल बनाना > अ-क्लाई्‌-म- 
रादइ-जे-रेन; अं-क्लाद-मं-टाइज 
०८८11९1४, चढाई* । 2८८11४०5, चटाव- 
दार, उत्प्रवण। > अं-क्लि-वि-टि; अं-क्लो-वंस 
३९८०1३५९, 1. आङिगन; 2. (८०८) 
धुरस्कार; 3. (1104526) लकीर 
> ए-क-लेड = एे-क-लाड 
86८01711110त31€, 1. (८/3) समायोजित 
कृ०; 2. (7८८010८ 4८/51) समायोजित 
होना; 3. (4420) अनुकूल बनाना 
4. (०11९) अनुग्रह क ०, सहायता^ देना; 
5. (#९८01011९) मेल-मिखाप क ०, भगड़ा निब- 
टाना, समभोता कराना; 6. (5८/01) देना, 
दिकाना, म॒हेय्या क ०, से सज्जित क ० ; 7. (4८ 
०००८ /०१) के लिए सुविधा*या जगह ^ होना 
(102९९) ठहराना, जगह ^ या स्थान देना । 
2८८0171111042 118, 1. (114601९) सूनम्य 
नमनशील, दन्ब्‌ ; 2. (०011६19६) भद्र; उदारं; 
अनग्राही ; 3. (०/८) 1 ८0140110) ढीला- 
ढाला, अदृढ, कच्चा । > अ-कों-मं-डेट 
236601111710021101, 1. समायोजन ; 2. अन्‌- 
कूलन ; 3. समभौता ; 4. (10464९5) आवास 
5. (1421110 54८९) जगह+* स्थान ; 
6. (1०471) क्रजे, ऋण; 7. (10) सहायता*; 
8. (07/11700८55) सौजन्य, उपकारिता* 
(51/01/1116) अपूरण, आपूति^* ~~-1204- 
१९7, पोत-सीदी *, तागड़। > भं-कां-मे-डे-शंन 
८८० ग1101€0४, 1. संलग्न वस्तु* 
2. (1113८) संगत* । 2८८०11702311($)181, 
संगतकार । > अं-कंम्‌-प/नि-मेन्ट, ~निस्ट, 
9८८01111) 391$, 1. के साथ चटना या जाना, 
साथ-साथ चख्ना; साथ-साथ हो जाना; 
2. (111451८) साथ देना; 3. (५44) जोड़ना ; 
118, संलग्न, साथका। > अकमूरपेनि 
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9८८0771711८८, सहापराधी, अभिषगी । 
> अं-कोम्‌-प्ठिस = अं-कंम-प्ठिस 
26९01071191, पूरा कण, सम्पादितं कण, 
निष्पादित क०; ~€0, 1. पूरा किया हुजा, 
समाप्त, सम्पादित; 2. (3/4) निपुण, 
कुसल, प्रवीण, निष्णात; 3. (0113८) 
सुसस्कृत ; ~-71611, 1. निष्पत्ति*, सम्पादन. 
2. (०८८४८१८१) उपकन्धि* ; 3. (ऽ) 
दक्षता^, प्रवीणता^, कौराल । 
> अकाम्‌-प्ठिरा = अं-कम्‌-प्ठलिश 
2८८०, ४.,1. से मेल खाना, के अनृरूप होना ; 
(€"2#1४) प्रदान के ०, देना ; --0., 1. (१८- 
211001#) मेलं, संगति * ; 2. (4८९९01८1) सम- 
भोता; 9 0163 0) ~~, स्वेच्छया, अपनी 
ही इच्छा* से; णण 016 ~, सर्वंसम्मति^ 
से, सन मिरुकर ; ~2106, अनुरूपता^, समन्‌- 
रूपता^, अनृसारता*; संगति*; प्रदान 
~~910£, अनुकूल; सगत; ~-118 25, जंसा 
किं, जितना, ज्यो-ज्यों ; 1118 10, 11) 91८6 
५111, के अनसार; ~1181$, 1. तदन्‌सार 
(111८९0९) अतः, इसलिए । > अंकाःड 
2९९०0७१, 1. सम्बोधित क ०, छेडना ; 2. (ऽ०11- 
८1) अनुचित प्रस्ताव क ०, लृभाना । > अंकास्ट 
३८८०८616, प्रसव, प्रसूति । ३2८- 
€०पला€पा, प्रसावक । 2८८०४८6३, 
पसाविका* । 
> अ-कू-गं-मां; एे-क्‌-शः; ए-क्‌-शेःक 
2८८०४1१, ४., 1. (4८८1) समभना, मानना; 
2. हिसाब या टेखा देना; 3. (८741) स्पष्टी- 
करण क०, कारण बताना; 4. (2505८ 0) 
समाप्त क०; मार डालना; खा जाना; के 
लिए जिम्मेवार होना; --%#., 1. (८५८14 
1100) गणन, गणना^, परिकलन ; 2. (511९. 
१1८९ ०/ ~~) हिसाब, केखा ; 3. (८0९10; ~~) 
खाता; 4. (100141८९) महत्त्व ; 5. (९ 
11410110} स्पष्टीकरण ; 6. (1९5५7/010021) 
विवरण, वृत्तान्त, बयान, वणेन ; ° 10 ^~, 
नगण्य, तुच्छ; 011 0, के कारण; 0170 ^+, 
कदापि नही, हरगिज नहीं ; ॥९1९€ 17110 ~~, 
का ध्यान रखना; (णा) {० ~~, से लाभ उठाना; 
216, 1. उत्तरदायी, जिम्मेवार; 2. (५ 
211८1८5) लेखादेय, देनदार ; 3. (९11८081९) 
स्वाभाविक, सकारण; ^~-211८$, ठेखा-विद्या*, 
लेखाशास्त्र ; लेखा-विधि* ; लेखा-कमं ; ~१४४, 
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लेखाकार, लेखापाल ; ~-००।,टेखा-बही ^, 
बही-खाता; ~111£, केखा-शास्त्र; टेखा- 
विधि+*; केखा, हिसाब । अकाउन्द 
४८८०४५९, सज्जित क ° ; ~~1119115, सज्जा *, 
लवाजमा, साज-स्रान । > अं-क्‌-ट, ~-मेन्ट्स 
०८८1६५1४, 1. (६८८ 05 1/९) विवासं क ०, 
मानना; 2 (९४४८ ८,८4९71#1015 10) प्रह्याजित 
क०, मान्यता* दिलाना, प्राधिक्रत कथ; 
3. (८९41) प्रामाणिक ठहराना या सिद्ध क ०; 
4 (८441011९) का श्रेय देना ; ~€0, प्रत्बायित ; 
अधिकृत; मान्य; ~21101., प्रत्यायन्‌ । 
> अंके डिट; अक्रे'डिटेशन 
2८८1616, बहना, जड जाना । ३८८€{10, 
1. (अभि) वृद्धि^, उपचय; 2. (€? 
{0८९10८#) सहवधेन । ०५९९४१५९, सहवर्धी । 
> एेक्रीट; एेक्रीरंन; एेक्ीरिवं 
2८८९121, प्रोद्‌भवन, संभूति^ । > अंकरूजंल 
2८८७, ~~ 10, को प्राप्त होना; ~~ {0ा0, 
से उत्पन्न होना; ~0, प्राप्त, उपाजित; प्रोद्‌- 
भूत, उपचित। 
2३८८1{४121101), संस्कति-संक्रमण उत्स- 
स्करण। > एेक-कंल-चं-रे-संन 
ट्प, 1. कयित, केटा हुआ 
(९01.) मलामिमख, प्रतिस्थित । > अंक मृबेन्ट 
ध८्टप्0४/1971€, संय; ~-121€, खंचय 
कण०, एकेत्र कण०, संग्रह क०; संचित होना, 
एकत्र हो जाना, बढता जाना; ~1९य, 
संचित, पुजित; (12110, 1. (८८) 
संचयन ; 2. संचय, समूह्‌, पंज, अम्बार, ढेर; 
^~19 ५८, सं चयी ; -~-12101, संचायक । 
> अंक्ष्यम्य्‌|लंबल, ~-लेट, ~केटेड 
~-लेरन, ~-लेटिव, -खे-टः 
३८८५1०८४, परिशृद्धि*, परिस॒द्धता+*, यथाथ- 
ता*+, विशुद्धता । > एेकय-र-सि 
८८४४९, परिशुद्ध, विशद, यथाथ, सही 
ठीक ; ~-1$, ठीक~टीक । > एकय-रिट 
०८८४1७९0, 2८८४1७1, 1 अभिशप्त, शापित 
लापम्रस्त; 2. (८4९60111114016) घृणित, जघन्य, 
चिनौना, गहित। > अंकःसिड; अकिःस्टे 
३८८/9271€, अभियोग्य ; ~821, ~-5211011, 
1 (८८४) अभियोजन, दोषारोपण; अभि- 
योग, इलजाम ; ~59111, अभियोजक, अभि- 
पौगी, अभियोक्ता, अभियोक्त्री*^, 
पादी । ~> अयुज -बंल, जल, ~जेशंन, ~-जन्ट 


> अक्र 


फ़रि- 
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2८८प७०६१९९, कमं कारक, द्वितीया^ । 
| > अंक्यर्जेटिव 
3३८८४58101181, अभियोजक्मैय । २८८४७ - 
1075, अभियोगात्मकं । 


> अंक्यूजं-टां-रि-्जँल; अंक्यूज-ठ-रि 


३८९८४७६, 1. दोष रुगाना, दोषारोप कम, 
आरोप क०; 2. (८५५) अभियोग लगाना; 
~4, अभियुक्त, मृलजिम; ~", अभियोक्ता । 
> अक्युज्‌; अंक्य॒र्ड; अं-क्थ्‌-जं 
३८८४७010, आदी या अभ्यस्त बनाना, 
आदत डालना; ~-€4, 1. अभ्यस्त, आदी; 
2. (८५०१८५५८) अभ्यासगत, अभ्यस्त । 
> अंकसूटंम 


9८९, 1. (८.4 ०८.) इक्का ; 2. (९४/८4) श्रेष्ठ 


(प्रतियोगी ८८.) ; 3. (5५411 2१९८5८१९) 
रस्ी*। > एस 
2८९९419, 9९८ ^(ल्रा. > अंसीडिर्भं 


2८९11116, 1. अकेद्र; 2. (0 ८९८) वि- 
कद्रित। > ए-से'न्‌-टिक = ओ-से'न्‌-ट्िक 
26९01210४9, 1. अशीर्षी, अशिरस्क, शिरो- 
हीन; 2. (1९4८11८5) मेतुत्वहीन । 
> अं-से-फ-लसं 
कृटु बनाना; 2. (४८) 
चिदाना। > ए-सं-बेट 
३८८101४, 1. (८45९) खटूापन, केसाव, 
कसेलापन; 2. (&.) कट्षन । > अंसंःविटि 
2८९1४०16, प्रगच्छित । > असंःविट 
८९७८९1९6, शुक्तता^ । ३८८३८९११, शुक्त, 
खटा ; आशु-शुक्त। > अंसे'संन्स; असिसंन्ट 
३८९११॥९, एेसीरटेट, गुक्तीय । २८८१८, एसी 
टिक, शुक्तिक । ५६110 ८४01, शक्ती 
करण। श्ट, का सिरका बना देना 
खटा बनना। ०८९1०1९, एेसीटोन, शुक्ता* । 
०८९१०४७, खट । भ्व्लप, सिरका | 
2८९१1९6, एेसीरिलीन। > एे-सि-टिट 
> अंसीटिक; अंसे'रिफिकेशंन; असिरिफ़ाद्‌ 
> एेसिटोन; एेसिटेस; अंसीटेम; अंसेरिखीन 
2८106, ॥.(४.), ददं (क ०), पीडा^, शूक । > एक 
३८11९४०१1€, निष्पाय । > अं-ची्वे-वंल 
2८1116४९, पुरा क०, सम्पादित कण; सफल 
होना; पाना, प्राप्त क०, उपाजित कथ; 


2८6119{€, 1. 


~~7716111, कार्यसम्पादन, निष्पादन; कायं- 
सिद्धि*, निष्पत्ति*; सफलता*, उपलन्धि^, 
सफल प्रयत्न; महान्‌ काय । > अं-चीत्‌ 


(षय क 








\ 
॥ 
१ 


ननन 


॥ 
॥ | 
। 
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26010721, वणेहीन, अवण; 2. 
20050097.) = अवणेक । = कलौ छपर ञ प, 
अरज्या*। 2€111010231{157, अवणता* । 
> एेक्रोमेटिक; अंक्छो/म-टिन; ~-मं-टिज्म 
४५५, 04., 1 खदा, अम्क; 2. (८/८. ) 
अम्लीय, तेजाबी; -., तेजाब, अम्छः; 
~~ (९५४, अग्नि-परीक्षा*, कसौरी* ; ---{3७, 
अम्टस्थायी ; ~16, अस्ल, अमभ्टीयः; ~10- 
८9101, अम्टीकेरण, अम्टीभवन; ~€, 
अम्लकः; ~$, आम्ल कथ्या हो जाना; 
~-111161€1, अम्लमापी ; ~-101611४, अम्ट- 
मिति*; ~, खदापन, अम्लता+ ; 0819, 
अम्लरक्तता* ; ~५।०१९, किचित्‌ आष्ट क ० 
~-812{60, अम्लीकृत ; ~1०७४७, अम्टवत्‌ 
थोडा खट्रा। > ेसिड; अंँसिडिफ्रिकेशेन 
> अं सिडिफाद; ए-सि-डि-भि-ट 
> अंसिडिटि; एेसिडेसिसः; 
> ओंसिडयु|लेट, ^~लंस 
वला, 1. (21) अष्ठिरक ; 
2. (0८1) बेरी * ; 3. (40.) कोष्ठक । 
् एेसि्नेस 
८11०५1९8 €, 1. स्वीकार कण, कबलना 
2. मान केना; 3. प्राप्ति-सूचना* या पावती” 
भेजना या देना; 4. (॥८1#) आभार मानना 
(1८५५) अभिस्वीकार्‌ क ०; ~9, स्वीकृत; 
अभिस्वीकृत ; ~71€ा11, स्वीकृति * अभि- 
स्वीकृति*; प्राप्ति-सूचना+, पावती*; आभा- 
रोक्ति* ; आभार-पत्ति+, प्रतिदान, प्रत्यपहटार 
-- १८९, रसौदी, पावती । 
> अकनांलिज, ~मेन्ट 
261111९, अनत । > एक्लिनिक == अँ क्लिनिक 
२५११९, पराकाष्ठा^, चरम चिन्दु। > एेक्‌-मि 
०५९, मंहासा । > एेक-नि 
०५०८।९, तिरछे; अक्वडपन से। ~> अंकोंक 
०८०1५४९, वेदी-सेवक; अनुचर, परिचर । 


> एे-क-लकाइट 

८०११६, 1. मोहरी ; 2. (01500) बहछनाग, 
वत्सनाभ। > एके-नादट 
6071, बजेफटल, बरजृफट । > एकान 


0081111911), अविदहववाद । 

> एेकांस्‌-मिज्म 
४५०1५1९५०॥, अबीजपत्र । > एेकांरिलीडन 
2८0४७11८, ध्वनिक, ध्वनि-; श्रवेण-; 
1817, ध्वनिशास्त्री; ~~8, 1. (5८1८६) 
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ध्वानिकी*; (%‰ ¢ 700") ध्वानिकता^, 
श्रवण-गृण । > अंकस्‌-रिक; एकूस्टिशंन 
२८५४१1६, परिचय या जानकारी प्राप्त 
क०, परिचित हो जाना; परिचय देभा, 
परिचित करना, अवगत क०; ~21८९, 
परिचय, जानकारी+, जान-पहचान*; परि- 
चित (व्यित), मुलाक्रातो; ~अ, 
परिचिति*; ~€प, 1. (11012) परिचितः; 
2. (01०0797) जानकार, से परिचित, 
से अवगत । | 

> अविन्ट ; अं-क्वेन्‌-टंन्स, ~~रिप 
३८१४५८७१, उपलब्ध सम्पत्ति*। > पएेक्वे*स्ट 
३८१४१९७८€, मौन स्वीकृति * या सस्मति* देना 
चपचाप स्वीकार क०; ~~, मौन सम्मति 

या समनमति+; ~-111, राजी, सहमत । 
> एेक्‌-वि-ए'स, ~-अन्स 

३८ पां०71€, प्राप्य, प्रापणीय । 

> अं-क्ष्वाद-्-र-्बल 
८५१०१1९, प्राप्त क०, अजित क, उपाजित 
क्‌ ० ; पाना; ~प, उपाजित, अवाप्त ; ~€), 
1. अजन, उपाजन; 2. (1८८11111) 
योग्यता* कौशल; ~, अधिग्राहक। 
३९५४1३1०, अधिग्रहण, अजन; प्राप्ति^, 
उपलन्धि+*, अवाप्ति*, लाभ । २८4४१७।॥२८९, 
1. अजंनशील, संग्रहणशील; 2. (€#८1201) 


लोभी । > अंक्वाअं; एक्‌-वि-जि-्गंन 

> अषिवजिरिव्‌ 
०८५४।४, 1. (८५०८,41९) निर्दोष ठहराना, 
दोषमुक्त॒ क9 (#८९) से मुक्त॒कृ०, 


विमुक्त क०, छोड देना, रिहा कथ; 3. (%)) 
चकाना; 4. (०९०४९) कतव्य निभाना, काम 
के०, पेञ्च आना, बरताव क ०; ~{21, 1. विमो 
चन, दौषमोचन; विमुक्ति+, दृटकारा; 2. (%/ 
4/4) निष्पादन, निर्वाह ; ~४११८९, 1. (५ 
2८४) चकौती *, ऋणशोधन, भुगतान 
2. (५९८5८) निस्तारण, विमुक्ति*, रिहाई+ 
3. (*८८८/#) भरपाई*, रसीद, प्राप्तिका+ 
160, विमुक्तं; ^~प्९ए, विमो चकं । 
> अं किविट ; अं विद।टल, ~टन्स 
३८1९, एकड़; ~€, क्षेत्रफट, रकंना । 
¬> ए-के, ~-रिज 
2८1५, तिक्त, तीता, कट तिक्त ; (#९.) केडञ, 
कट्‌; ~-1॥$, तिक्तता*; केट्ता* त“ 
> एेक्‌-रिड; एैक्रिंडिरि 


© 110१4105 


३८11111011008, उम्र, केटः, प्रचण्ड । 
| ¬> एक्रिमोन्‌-पेस 
| 61111101), उग्रता +^, रुखाई ५ ॥ > एे-क्रि-्मृ-नि 
| 21111८31, (५ ५15८05९) संकटहीन । 
| > एक्रिरिकंल 
2८10121, केलाबजि ; ~-168, केखाबाजी * ! 

| > एेक्‌-र-वेट; एेक्रबेटिक्स 
| ३८1011४#, काष्ठोपल मूति+*। > एेक्‌-रंलिथ 
। 9८701510, परिवर्णी शब्द । > एेक-र-निम 
| 201-076121, अग्राभिसारी। > अक्रोपेटे 
2610110719., उत्तुगता-भीति* 

9 एक्रोफोविर्ओं 
9८10988, ८८4४., पार; उस पार; आरपारः; 
आड, तिरछे; --/"९. के पार, के आरपार, 
के आड; के सम्पकंर्मे। > अक्स 
2८108116, परिवर्णी कान्य । > अंक्रंसूटिकं 
9८, #., 1. काये, कर्मं, कृत्य, काम; 
2. (4८1101४) क्रिया# ; 3. (2९८5100) निर्णय; 
4. (० 24114001) अधिनियम; 5. (0 
24/10) अंक ; 6. (९,/0001000९) प्रदशैनं ; 
7. (४. ९८०१५) कयिविवरणः; 8. (#१., ० 
4/05॥1९5) चरित; 9. (1८4९) प्राथेना* ; 
--., 1. करना, (का) काये क०; 2. (१९१५४९६) 
व्यवहार कं०, पेश आना, बरताव कण; 
3. (14९74 1० ९८) का स्वांग भरना, ठग 
भरना, का अभिनय क०; 4. (00 {11८ 510९} 


अभिनय क०; ~ 2 6०५, दैवी घटना+ दैवी 
विधान; ~ ४5, का काम कथ; ~~0), का 
पालन कण०, पर चलना; असर कम, प्रभाव 
डालना; ~211€, अभिनय । > एक्ट 
81118, व्क, कायेकारी, कायेवाही, 
स्थानापन्न; क्रियाशील; -#., अभिनयः; 
करुत्रिम व्यवहार, दिखावा । > एक्‌-टिग 


1111८, विकिरणशीर । 2८11151), किरण- 
क्रियाकीरखता* । १८॥1७1्लल, किरण- 
क्रियामापी। अलप्ाजलक्$, किरण- 
चिकित्सा*। > एैक्‌-टि-निकः; एेक्‌-टि-निर्प, 

> एेक्‌-टिनों-मि-2, ~-नां-थे'-र्‌-पि 

8८110, 1. क्रिया+; 2. (4८८) कमे, कायं ; 
3. (/८., 0८/14४101/1) व्यवहार ; 4. (९) 
असर, प्रभाव, क्रिया*; 5 (५५51) कायं- 
वाही ^, काररवाई*, वाद ; 6. (८0141) युद्ध, 
भिडन्त^; . 7. (¢ 140) कार्थव्यापार; 
४. (५/ ^८/0) अंगविक्षेप, अभिनय ; 9. (२५८, 
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०/ 071) क्रिया-विषि*, क्रियातन्त्र 
10. (10४7१7६ 74८5) चारू पूरं ; ^~~-2016, 
अभियोज्य, व्यवायं; ~~-9०४8, नाटच-गोत 
अभिनय-गीत। > एेकशेन 
०८६१९११९, 1. प्रेरित कण०; क्रियाशीर बना 
देना; 2. (५८1.) सक्रिय, उत्तेजित या 
उत्प्रेरित के० या बना देना; ~0, सक्रियित, 
उत्प्रेरित। > एेक्‌-टि-वेट 
०८४21०1, सक्रियण, उत्प्रेरण । ०८४- 
४9107, उत्प्रेरक, सक्रियकारकं । 
८11९९, 1. सक्रिय, क्रियाशील, क्रियात्मकः; 
2. (4६1९) फुरतीला; 3. (&#०1.) कतु- 
वाचक; 4. (0 111८ ०९4८ 54८) अनुकूक ; 
~~ ऽलशःशं५८९, सामरिक सेवा+; ~ ४०१८९ 
1. (&?4011.) कतुवाच्य; 2. मताधिकार । 
> एेक-टिवं 
2८191819, सक्रियतावाद । > एेक-टि-विज्म 
9८धशा+, 1. (07009) क्रिया+; सरगरमी*, 
हरख्चल*; 2. (#1.) क्रियाकलाप, कार्यकलापः, 
गतिविधि^*; 3. (5५4९) सक्रियंता+, क्रिया- 
दीलता*; 4. (41९411८55) केमेण्यता^, फुरती ^, 
तत्परता^ । > एेक्‌-टि-वि-रि 
960, 1. कर्ता; 2. (517६९) अभिनेता, नट; 
पात्र । 2८17698, अभिनेत्री * ; नटी* । 
> एेक्‌-ट; एेक्‌-ट्िस 
०८४४], 1. वास्तविक, असली, यथाथं; 
2. (८७९४) वतमान, प्रस्तुत; (~, 
1. यथाथेता^, वास्तविकता^; 2. (#1.) बतेमान 


परिस्थिति; 3. (८7500) यथाथेवाद; 
126, कार्यान्विति क०; यथाथं (वादी) 


बनाना; ~-1४, वस्तुतः, वास्तव में, सचमुच । 

> एेक्‌-च्‌-गल; एक्‌ चु्टेखिरि 

> एक्‌चुअलाईज 

2८191, बीमां किक । > एेकच्‌र्भरि 

३८1०११९, प्रवत्त क°, प्रेरितं ०, चारखं कृण 
परिचालितं के०; ~प ४, से प्रेरित । 

न ५१८ 

1. (०५) प्रेरण; 2. प्रेरणा+। 

> एेकच्‌-ए-शंन 

३८०४९, 1. नुकीला, कुशाग्र ; 2. (४५।.) नि्ि- 

ताम्र । ` भप, 1. नृकोलापन ; 1. (/६८८॥- 

८55) तीक्ष्णता*। > एेकय्‌इट ; अयू दरि 

२९४1९३॥९, 1. (४01.) सञ्ूल, केटौखा ; 2. (६०५।.) 

उकंदार । १८४०1९०७, 1. (+€) शूल, 


2८121101, 
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कटक; 2. (516) डके, दंशा । 

> अंक्यूलि। इट, ~-अंस 

तप्र्रला, विदग्धता+, कुशाग्र बुद्धि* । 
> अं-क्य्‌-मेन 
8८71121९, वव]. टम्बाग्र ; --४., 1. नुकोला 
बनाना; 2. (11€.) तीक्ष्ण या तीखा कर देना। 
> अक्यूमिनिट (८4}.), अंक्यूभिनेट (४.) 
०८४९, 1. नुकीला, पेना, तीक्ष्ण ; 2. (5/८) 


कूशाग्रव॒द्धि, चतुर; 3. (५ 111९111६८१1८८} 


कुशाग्र, तीक्ष्ण, प्रखर; 4. (5९151८1९) तीक्ष्ण, 
संवेदनशील ; 5. (5८८८) तीव्र, प्रखर, प्रचण्ड ; 
6. (% 475८45८) अतिपाती ; 7. (८८7८) 
संगीन, विकट, घोर, अत्यावश्यक; 8. (५ 
८4६12) न्यून; 9. (30107) केकेश, तीक्ष्ण; 
10. (० ५८८९४) उदात्त, तीव्र ; ~-2181€0, 
न्यूनकोण । > अंक्युट 
9८४८11८, अचक्रीय । 
> ए-साइक्‌-लिक = ए-सिक्‌-लिक 
^.) ., 5८८ ^ प्रप्0 0, 
३१२३८६९1००७, अंगुकिहीन । > ए-डक्‌-टि-लंस 
०११६९, कटावत+, लोकोकति*। > एेडिज 
५2810, धीरे-धीरे । > अंडाजिओ 
^+ 0211115 2711९, कंठ (मणि), टेट॒आ । 
> एेडम्स एेपंल 
५2111211, 1., वज्र; धद. --116, 
1. हीरकपम; 2. (1474) वज्रसार, कटोर, 
दुभ ४.9 (11111041 146) अटल, सुदृढ । 
> एेडमेन्ट; एे-डं-मेन्‌-टाइन 
2११६, अनुकूल क०, बनाना या बनना; के 
किए रूपान्तरित क ; ~~9#16 (--2011115), 
अनुकूलनीय (ता+) ; अनुकूलनशील (ता^*) ; 
21101, 1. अनुक्‌लन, अनुकलन ; 2. (५1/1८) 
/01011) रूपान्तर; ~€0, अनुकूल, अनु- 
कूचित; रूपान्तरित; ~®, 1. अनुकूलक; 
2. (71407४९) अनुकूकक; 3. (८1८८/.) 
उपायोजक; “1४९, अनुकूली । 
> अंडष्ट; अं-३प्‌-ट-बि-लि-टि 
एेडपटेशंन 
2५५, 1. जोड़ना, मिलाना; 2. (111८९45९) 
बहाना; 3. (5५1८ 41९) आगे कहना, 
जोड़ना; 4. (८५८0) योग क ° या निकालनाः; 
^~€1160, योज्य ; ~€ पा), परिशिष्ठ 
~11)8 1112 6111€, जौड-यन्त्रे, अनुकल क । 
> एड; अं-ड'न-ङम 
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2११९7, विषेला सापि, गेहुजन ! ` > पफेड-डं ¦ 
०५१११८॥, 71., व्यसनी, कुतिया ; ९., 1. (407 
८५) मे टगाया क ०, मे लगाना; 2. (्.) की 
टत* पड़ना, व्यसन डालना, आसक्त हो 
जाना; ~€4, 1. आदो; 2. (॥%.) आसक्त ; 
101; 1. (1८९07) व्यसन, रुत; 
2. (५४५८) आस वित्ि* । 
> एेडिक्ट (1.), अं डिकंट (४.) ; अँ डिकूशेन 
३१५1४101, 1. (1410. ) योग, जोड, संकलन; 
2. (0111177) जौड़ाई+, संयोजन ; 3. (1५- 
८८45९) वृद्धि* परिवधेन; अधिकत्व; 
4. परिशिष्ट; 111 ~~ 10, के अतिरिक्त; ~91; 
अतिरिक्त; अपर (4150 20 ¶८514110115} ; 
०0419, 1. यौगात्मक; 2. (5१0०५76 
4472120१) योगज; 3. योगशील; 4. (10 ९८ 
447८4) योज्यः; 5. (० ८०१०4# ९४८.) संयोजी । 
> अं डिशंन ; एड्‌-डि-टिव्‌ 
१५1९, 44}., 1. (01८९) सडा ; 2. (111/व4- 
11९4) गडु-बडु ; 3. (11/1) साली ; --४., 
विगाडना, सडाना; बिगडना, सडना; गड़-बड़्‌ 
कर देना याहो जाना; ~~-012111९त, मूख, 
उत्ल्‌, उल्ल का पटा । > एेडंल, ~त्रेनड 
2५५1688, ?1., 1. पता, सरनामा; 2. (415- 
८०15९) भाषण, अभिभाषण; अभिनन्दन, 
मानपत्र; 3. (111८1111८).) शटी # „ ' रश: 
4. (1/1) दक्षता+*, चतु राई^ ; 5. (1.) प्रणय- 
निवेदन ; --”., सम्बोधित क०; लिख भेजना; 
पता लिखना; भाषण देना; मे लगाना ; ~-€4 
10, के नाम; ~< पानेवाला, प्रेषितीः; 
~-08121, पता-टेखी । 
> अंङ्‌'स; एेड-रे-सौ; अंड'सोग्राफ 
००१५१४८९, प्रस्तुत क ०, सामने रखना, उपस्थित 
क०; उल्लेखे क०, उद्धूत क०; ~, अभि- 
वतंकं । > अंडय्‌स 
०१५१४५८१, अभिवतंन क ०; ~-1011, अभिवतेन ; 
~01 (11५८5८1८), अभिवतंनी * । 
> अंडकंट ; अङक; अंडंक्‌-ट 
2५९1811), अदेवेवाद । > एडीद्ज्म 
20610}01109, विखण्डन । > अड"म्पृशंन 
५९11८८10119, ग्रन्थिकतेन । 
> एे-ड-ने'क्‌-ट-मि 
३५९1010, 1. (९147141८) ग्रथ्याभ; 
2. (1110111९) लसीकाभे; ~ऽ, कंठ- 
शूल, एडिनांइड । > एेडिनांदड 
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०१९] 1, 04} ., निपुण, दक्ष ; --1., विशेषज्ञ । 
> ए-डषष्ट 
०५९१५३८४, पर्याप्तता* ; उपयुक्तता+* । ५९- 
५४१९, 1. पर्याप्त, यथेष्ट ; 2. (5५१1001९) 
उपयुक्त, समुचित । > एेडिक्‌(वं-सि, ~विट 
2011616, 1. चिपकना, जुड़ जाना, रग जाना, 
संसक्त या लगा हआ हीना; 2. (101 
/21//0/1) करता रहना, पालन क °, अनुसरण 
कण; साध देता रहना; 3. (९1407 10102) 
डटे या जमे रहना; 4. (ऽ"//०४) समर्थन 
(८1८ ५/९९०९८९) का अनुचर्‌ बनना 
का सदस्य बनना;' ~€, 1. चिपकाव 
संसक्ति*; 2. {०१5९४५५८} पालन; 
3. (119८0011) लगाव; 4. समर्थेन ; 5. (८ 
7९९४09८९} निष्ठा* ; ~-7६, वव,, 1. चिपकां 
हज, संलग्न; 2. (201.) आसंजित; 3. (८८ 
८0110 000/21६) अनृषंगी ; --#., अनृयायी । 
24165101, 1. चिपकाव; 2. निष्ठा, 
भक्ति*; 3. (/%5.) आसंजनः; 4. (?०४.) 
अभिलाग; 5. 1८4.) आसंजन; बन्ध । 
201169५९, 1. (ॐ) चिपचिपा; 
2. (€/1८व्‌) चेपदार, चिपकनेवाला; 
3. (८1191) आसंजक, आसंजनश्ील । 
> अंड्‌-हिअं, “रेन्स, ~रन्ट 
> अंडही।रजंन, ~सिव्‌ 
24101718, लगाना; देना, दिलाना; प्रयोग में 
लाना । | > एेड्‌-हि-बिट 
2५ 110९, तदथं । > एेड हांक 
३५1802116, स्थिरोष्म । > एेडिअबिट्‌-दकं 
५1९४, विदाई#* ; 11121€ 01€' ^~, विदा# 
-ठेना। > अंडय्‌ 
१५१ 1110111{प्70, निरवधि, अनन्त तक । 
१९६ इन्‌-फरि-नाइ-टेम 
५ 111€11110, 1. अन्तःकारीन; 2. (८01- 
0149) अस्थायी, अल्पकालीन । 
| > एड इन-ट-रिम 
३५११०८९९, शवसिक्थ । > एडिपांसिञओं 
2५10086, 2.; चर्वी +, चरबी*, वसा* ; ०व., 
वसामय, वसा-।! 3241{00811$, मोटापन । 
> एेडिपोस; एेडिषांसिरि 
2011, 1. प्रवेश (मागे ) ; 2. (८८८५५) पहं च+ । 
> एेडिट 
३५१३८८१८, निकटता+*, समीपता*; पड़ोस । 
३१} ३८६1, 1. निकटवर्ती, सच्निकट ; आसन्न; 
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2. (2 ८1९1९) संलग्न । 
> अंइजे।संन्‌-सि, ~-सन्ट 
३५९८४५०1, वैशेषणिक, विशेष णात्मक । 
> एेडजे'क्‌-टाद-वंल 
2१.९५॥१४९, विशेषण । > एेड्‌-जिक्‌-टिवं 
३4]010, से लगा हुआ होना, आसन्न होना; से 
लगा देना, से जोड देना; ~-1118, 1. आसन्न, 
संलग्न, सटा हुआ; 2. (५८८) निकटवर्ती 
निकटस्थ। > अंडजांडन; अंडजांइनिग 
2५†0४11, 1. स्थगित क०, काम रोकना 
2. (९/2) टार देना, आगे बडाना; 3. चला 
जाना; ~€, स्थगित ; ~€, 1. स्थगन; 
2. (९८८७) अवकाश; ~~ 11101101, 
(कायं ) स्थगन-प्रस्ताव । > अंडजेःन 
०५४०५६९, 1. न्यायनिणेय क ०, विनिणेय क 
निणेय देना; 2. (८014९170) दण्डाज्ञा* देना, 
दण्डित क०; ~116€1#, न्यायनिणेय । 
> अंइजंडज 
2५०१८४९, निणेय देना, फंसला 
सूनाना । > अंड्‌ज्‌डिकेट 
३५०५१८३॥०॥, 1. (न्याय) निंणेय, अधि- 
निणेय; 2. (५८८८८) निणंयादेश । ०५} ५।- 
८2107, (न्याय) निर्णायक | 
>` अंडज्‌डिकैशंन ; अंडज्‌-डि-के-टं 
2५ ण11८{, व. 1. अनुबद्ध, अनुन्नत; 
2. (50041001) सहायक, गौण ; --#., 
(11111) जोड; 2. (८55०८८४९) सहायक; 
(2010411. ) अन्‌बन्ध ; 4. (1०९८) अतात्विक 
गृण ; ~-1४€, योजक; अन्‌बद्ध, गोण । 
> एेडजेन्क्ट ; अंडजेन्क्‌-टिव्‌ 
३५121107, 1. अभिशपथ ^ ; 2. (९111#९व1)) 
अभ्यथना+, अभ्यथन, अनुनय । 2५ंणा6, 
(रापथ^ खाकर अथवाश्चाप काभय दिखाकर) 
अन्रोध कण या अन्‌नय क०। 


> एेड-जु-रे-्गेन; अंडजुर्ओ . 


३५५७१, 1. (11151111. , ८८८०५४15) समंजन या 
समंजित क०, समायोजन कण; 2. ठीकं कण 
या बेठाना, व्यवस्थित क; 3. (1011110112९) 
समन्वय कण, समाधान क०; कै अनुकूल 
बनाना ; ~9४1९, समंजनीय, समायोज्य ; ~€, 
समायोजित; ~€, समंजके, समायोजक; 
~-111€111, समंजन, समायोजन; सामजस्य, 
समन्वय, समाधान, व्यवस्था*; समभौता; 

~-1४९, समायोजौ । > अंड्र्जस्ट 
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३५४६०६९, रोटी * । > एेडजुटिज 
धत] ८८९१६, 1. सहयोगी, सहायक ; 2. (5104) 
चमरघेध । > एेड्‌-जु-टेन्ट 
३५४7, वदा. , सहायकं ; --11., 1. सहायक ; 
2. (^£) सहौषध+ | >> एड्‌जुवंन्ट 
2५ 11011170, यथेच्छ । .> एड . लि-नि-टंम 
३५111८88 प1€, आवण्टनं कं ५, अनुभार्जेन कण) 
वाट देना ; ~€, 1. आवण्टन, अनुभाजनः; 
2; (111८43141.111) अक्िमापन (3. {910 परि- 
पाण, आकार। > एद-मे'-रजें 
24110181616€, 1. सहायक ( वस्तु“ ) ; 2. ((वप्ट) 
परिपोषी प्रमाण। > एेड-भि-नि-कंल 
34111101181€ा, 1. (ववा111115/1व41८) प्रज्ञासन 
कृ०; 2. (11017) संचारन क ०, प्रबन्ध क ०, 
देख-रेख* क ०, व्यवस्था* कण; 3. देना, 
दिलाना; 4. (1) लागू क०;.5. सेवा* 
क ०, सहायता कण; ~ 81 0211), शापथ+ 
दिलाना । > अंड-भि-निस्‌-टं 
४410111016118॥10, 1. (८८) प्रङ्ञासन; 
2. (९०८111८7) शासन, सरकार ^, मंत्रि- 
मण्डल ; 3. प्रबन्ध, संचालन; 4. (5९) उपयोग, 
(सं ) प्रयोग; 5. प्रदान; ~~ 9 ]१७॥1८6, न्याय- 
कर्ण्‌ ; 161{1दाऽ 91 ~, प्रवन्ध पत्र । 3५11. 
1151121;९९, 1. प्रश्चासी, प्रशासनिक, 
प्रशासकीय; 2. (1004९102) प्रबन्धकीय । 
३५11715 ६7940;, पररासक, प्रन्धके । 
> अंड्‌-मि-निस्‌-दर-शंन ; अंड्‌-भि-निस्‌दरंटिव्‌, 
ठट 
3 41111172701९, स्तुत्य, इकाध्य, प्रशंसनीय ४ 
उत्कृष्ट, अत्युत्तम । 20111121, उत्तम 
रीति* से। > एड-मं-रर्बेल, ~ल्लि 
9411117381, एेडमिरल, नौसेनापति, नौसेना- 
ध्यक्ष; ~$, नौ-अधिकरण, नावधिकरण, 
नौसेना-विभाग। > एड-मे-रंल, ~ रि 
11112110, 1. इलाषा+, प्रशंसा; 2. (८5- 
(८८1) श्रद्धा । > एेड-मं-रे-रंन 
वरत77116, (मन में) प्रञ्ञंसा* कण; 
पर श्रुद्धा रखना, का समादर्‌ कण; 
~1, प्रशंसक; अनुरागी, प्रेमी । 
> अंड्‌-माईअं, ~रं 
व५1111391116(71145), ग्राह्य (ता), स्वी- 
काय (ता) । वत्ा)3610, 1. प्रवेज्ञ; 
2. (/८८) प्रवेश-शुल्क; 3. (९10111९1) 
भरती # ; 4. (4८1० ४¶दव्‌ट८४ स्वीकरण, 
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स्वीकति* } 341101851४€, स्वीकर्ता| 
> अंड-सि-संबेल ; अंइ-मिसंश्विलिरि ; 
> अंड-भि-शंन; अंड्‌-{विसिव्‌ 
३५१११, 1. प्रवेश करने देना, (अन्दर) आने 


देना; भरती कण; 2. (०द0ए८्‌६ट) 
स्वीकार कण, मान लेना; 3. (८९४८ 
00111 10) को गंजाईश च होना ४ 


4. स्थानं होना; ~-॥9916, प्रवेदय ; ~-1०८९, 
1. प्रवेश; 2. प्रवेशाज्ञा^, प्रवेशानुज्ञा#; 
3. (८८४.) प्रवेश्यता*; ^~1€५1$, स्वं- 
सम्मति* से। > अंड्‌-मिट 
2019015, मिलाना; ~€, अधिमिश्रण, 
मिश्रण, सम्मिश्रण । > अंड्‌-भिक्स, चे 
241710111811, 1. (01/01) चेतावनी+ देना, 
सावधान क०; 2. (९०४८) फटकारना, 
डाँटना, भत्संना* क ०; 3. (2101४) समाना; 
4. (2012014) याद दिलाना; 5. (21०1) 
सूचना* देना; ~ल, वताम, 


चेतावनी, प्रबोधन; भत्सना+, उटि-फटकार+। 


> अंडमोनिल; एेड-म॑-नि-शन 

३५४१९, संग्न । 2५121101), संटग्नता* । 
> एेडनेट; एेडनेर्शेन 

३५1101141121, संज्ञात्मकं । ३५०४१, संज्ञा- 
त्मकं विखेषण। > एेडनांमिर्नेल ; एेडनाउन 
9५0, 1. बतगड़, गड़बड़ी, हर्चल* ; 
2. (0८07९) दिक्करत^+, परेशानी ^, कठिनाई* । 

४ अंड्‌ 

३५०0९, कच्ची ईट + (का मकान) । > अंडोब 
३५०1९७८९, 1. किशोरावस्था*, कशोर, 
उठती जवानी; 2. (047) यौवन, 

जवानी ५, तरुषाई* । ३५०18८९६, किशोर, 

नवयुवक, नवयुवती* । एेडंले^स्‌।अन्स, ^~-अन्ट 

०५०४६, 1. अपनाना; चृनना, धारण क०, 
अंगीकार्‌ क०; 2. (५९) गोद लेना, दत्तक 

ग्रहण क०; 3. (क 2707101) स्वीकार कण, 

पारित कथ; ~291€, अंगीकार्यं, अपनाने 

योग्य ; ~€0, ~€, दत्तक ; ~--108, अंगी- 

करण, अभिग्रहुण; दत्तक-ग्रहुण; 19५ ज ~~, 
दत्तकं विधान; ~1*€, 1. (4०/1८) दत्तक ; 

2. दत्तकम्राही, दत्तकौ ; 3. (© {41९५८4८८} 


अंगीकारी । > अडाष्ट; अंडपृ्शंन 
2418 01€, आराध्य) 30181101, 


1. आराधना*; 2. (४८६१1९१५८100) श्रद्धा * । 
| > अं-डांः-रं-वंल; एडांःरेर्शेन 
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४५०1९, आराधना^ कण; पर श्रद्धा* रखना; 
बहुत पसन्द क ° ; ~, आराधक; भक्त, प्रमी । 
> अडाः, --र 
24011, की शोभा^* बढ़ाना ; संवारना, सजाना; 
ला, 1. (ध) सजावट*, श्युगार, 
अकरण; 2. अलकार, आभूषण । > अंडोन 
2५161181, अधिवुक्क । > एड रीर्नेल 
21111, (इधर-उधर) बहता हुआ । > अं डफट 
3३4८०१६, दक्ष, चतुर । > अंड़ंइट 
3५७८11१०४७, अतिरिक्त; अभिगृहीत । 
> एेड-सि-रि-शेंस 
३५45017, अधिशोषण क ०; ~€ा11, अधि- 
रोषक, अधिशोषी । ०५७०101, अधि- 
रोषण । 
> एेडसांःब = एेड-जाःब; एेडसांःप्‌-शंन 
20८१2१६, चापलूसी* क०। अतणाश्ल), 
चापलृसी*, चाटुकारी+, खुशामद+, ठकुर- 
सुहाती*। १४२०1, चापलूस, सुशामदी, 
चाट्कार। > एेडजुलेट ; एेड्जले। शेन, ~टं 
9411, 1. (4६९) वयस्क, बालिगर ; 2. (१14114९) 
प्रौढ; ~-110०५, वयस्कता* ; प्रौढता^ । 
> एेडंल्ट = अंडल्ट, ~हुड 
५1९19111, खोट +, मिखावट*, अपमिश्रक 
भ अंङंल्‌-टं-रन्ट 
2५111169 1९, ४.,1. खोर * मिलाना, मिलावट * 
कर 2. (८01८1) दूषित 1 छव. 
1. (2111८0८5) व्यभिचारी ; 2. (५41९191९) 
जारजः; 3. (04"11९,/21९८) मिलावटी, अप- 
मिश्रित । १५४11९9॥107, मिलावट*, अप- 
मिश्रण । ३५120, अपमिश्रक । 
> अं-डल्‌।टे-रेट (४.), ~टे-रिट (वक.), 
~-ट-रे-शन, ~-ट-रे-टं 
३५४11९1€7, अन्यागामी, परस्त्रीगामी, जार । 
2५१11९1९७5, अन्यगामिनी*, परपुरुष- 
गामिनी*, जारिणी १५11176, 
1. जारजः; 2. (८41/1९41९व) मिलावटी ; 
3. (1९८५0) अवध; 4. (31105) जाटी । 
३५४1{€7००७, व्यभिचारी । 9तणाह्लाङ, 
अन्यगमन, परगमन, जारकमं। > अडल्‌।ट-रं, 
~-टं-7िस, ~ट-रादन, ~ट-रंस, ~ टं-रि 
३५८1113}, छायामय, सायादार । 24ण१- 
0184९, 1. रूपरेखा प्रस्तुत क०, रेखाचित्र 
सींचन्‌ा ; 2. ` (८८5८2000) पूविस देना; 
3. छाया* उाछ्ना । 3तपाा019 0), स्प- 
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रेखा^; पूर्वाभास; आच्छादन, तंमाच्छादन । 
> एेडंमूत्रंल ; एेडम्‌ब्रेट, एेंमूर्ेशेन 
०१४७, 1. (5८०1८0८) लसा हृञजा, जला 
हआ; 2. (&1001%/) उदास, विषण्ण । 
> अंडस्ट 
8५ ४2107610, यथामूल्य । > एद्‌ वं -लोः-रे'म 
५४२11८6, ४.1., आगे बढ़ना; उन्नति* क ०; 
विकास पाना, विकसित हो जाना; --.., 
1. प्रस्तुत कंण०, पेश क०, प्रकट क०, 
2. (६६८७) सुभ्व देना; 3. (॥१01710/९) 
आगे बढ़ाना, बढावा देना; 4. (1८4) उधार 
देना; 5. अग्रिम देना; 6. (८८5 <€.) 
बढ़ाना; 7. पहठे रखना; -%., 1. प्रगति^*, 
अग्रगति*; 2. (2010८107) उन्नति, 
तरक्क्री*, प्रगति*; 3. (~ 14) पेशगी*, 
अगाऊ,अग्रिम धन; 4. (1०५0) उधार ; 5. (०४९ 
५५१९) प्रस्ताव ; 6. (5९) बढती, मूल्यवृद्धि*; 
--0द]., 1. (20 00110) अग्रवर्ती ; 2. (०५०४९- 
14/14) अग्रिम ; 11 ~~, पहले से; ~ पशात 
सेनामुख, हरावल ; ~ -८०$, अग्रिम प्रति*; 
~त, 1. अग्रवर्ती; 2. (८14) वृद्ध; 3. (0- 
&#८ऽ510८) प्रगतिशो रु, उन्नतिशीक; 4. (८- 
०८0/८द) विकसित, उन्नत, प्रगत; 5. (11 
८८55) उच्च; ~ल, 1. (10101100) 
तरक्क्री*, उन्नति*; 2. (0८55) प्रगति*, 
उन्नति*। 2५९०1८10, प्रगामी । 
> अंडवून्स 
५४ 211{28€, 11., 1. (0८1९४) राभ, फायदा, 
नफ़ा ; 2. (510९1011) श्रेष्ठता*, उत्कषं ; 
3. सुविधा+*, अनुकूल (परि) स्थिति* ; १३]}९6 
~~ ण, से लाभ उठाना; --४., लाभ पहुंचाना; 
बढावा देना ; ~0४3,.1. लाभदायक, लाभकर, 
सुखाभी, लाभप्रद, फायदेमन्द; 2. (५0014#- 
401९) अनुकूल, उपयुक्त । 
> अंड-वान्‌-टिज; एेड-वंन-टे-जेस 
9५४९८६०१, अभिवहन । > एेडवे'कूर्शेन 
०५४९1१४, आगमनं ; ~-1#0ण5, 1. बाहरी, 
आगन्तुक; 2. (2८12८147) आनुषं गिक, 
आकस्मिक ; 3. (?0.) अपस्थानिक । 
> एेडवे'न्ट; एेडवे'न्‌-टि-शंस 
2५९)†१९., ४.., साहस क ° ४ 0; (411- 
&९#) जोखिम ; 2. (९111८/#15८) साहस-कमं, 
साहसिक कायं ; 3. (९#/८1८11८८) अपूव अनु- 
भव; 4. (९८141109) सट बाजी # ; 5. (30110) 
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साहस, जीवट ; ~1, 1. साहसिक ; 2. (45- 
1011९5४) तिकड़मी ; 3. सटरेबाज़ । 9५४९ 
†प्रा०४§, 1. (बद४८४/९0171८) साहसी ; 
2. (5९) जोखिम-भरा; 3. (11141501) 
उद्यमञ्लीक, उत्साही । 

> अंडवे'न्‌। चं, चं र, ^-चं-रेस 
०0ष्ा#, क्रियाविज्ेषणं; -~191, क्रिया- 
विशेषणात्मक। > ेडवःब; एेडकःविर्मल 
०५४९७21४, विरोधी, शत्र । ०५१७9 - 
1४९, विरोधात्मक ;विरोधघवाची । 

> हैड्वंसंरि; अंर्बर्खटिव 

9५४९7७6, 1. प्रतिकूल, . विरुद्ध; 2. (41114. 
1/1) हानिकर ; 3. (४ {05211010} प्रतिमुख 
सम्मख । > एष्व ःस 
2त४९ाऽ€ा$, 2६५८६ ^~, प्रतिकूल प्रभाव 
उाखना; (व्लााााला{ ^~, प्रतिकूल टोका- 
टिप्पणी क०। 20७15, 1. दुर्भाग्य; 


गरीबी* तगहालो*; 2. (८4141011) 
विपत्ति*। > एेडर्वःसलि; अंडर्बःसिरि 
०१५९1, उल्लेख कण; ध्यान दिलाना; 


~€८€ , ध्यान ; ^~-€ा11†, सावधान । 

> अंइवःट ; अंडव्‌:/टंन्स, न्ट 
०५९९718९, विज्ञापन कं या देना; घोषित 
कं 9, विख्यात क ° ; ~त, विज्ञापित ; ~-171€101, 
०५४९1118, विज्ञापन ; ~1, विज्ञापकं । 
> देवं -टाइज ; अंइ्बःटिसू्मन्ट 

०५५४१८९, 1. परामश, सलाह*, मंत्रणा+ ; 
2. (५०101100) = सूचना+, संज्ञापन । 
३५४152701114, ओचित्य । ३५९152716, 
उचित, उपयुक्त । ०५४1821४, बद्धि 
मानी* से। | > अंडषाहस 
अंड-वाइ-जे-बि-लिरि ; अड -वाई-जं -वंल 
१५५७९, 1. परामश या सलाहु+* देना; से 
परादां क०; 2. (”८८071८04) सिफारिञ्ल* 
के ०, उप न बताना; 3. (11/01) सूचना + 
देना, सू कण; ~त, 1. विवेचितः; 
2, (2९1641९) ज्ञानकृत ; ~415, जान- 
ब्‌ भकर; ^€, विमश्ं, विवेचन ¡1 
षरामशदातां, सलाहकार । > अंडवादज्ञ 
१५\15०1, परामर्शी, परामश, सलाहकारी; 
0३10, सलाहकार बोडं, मंत्र णा-मण्डल, 
प रामक्षं-समिति*। > अंड-वाइ-जं-रि 
१५५०८१८१, समथन, हिमायत*; वकालत, 
भ्ृषिववत्‌ता^ । १५४०८४१९, ., 1. एडवौकेर, 


^ 651 ॥५६३॥९, 


अधिवक्ता;. 2. 
--०., समथन क०, 
आन्दोर्ख क ०। 
एेड-वं-।क-सि, किट (%.), ~केट (#.,४.) 
9098018, निर्जावता* । 24187116, 
निर्जीव । > एेडादनेमिअं ; एेडादनभिक 
24१४, गभेगृह । > एडिटंम 
५८९, क्सूला । > एडज 
9€&18, 1. सं रक्षण ; 2. (41४50८5) तत्त्वावधान। 
> ईजिस 
2९910101, विषमदिक्‌। > ई-अ-ल-दा-पिक 
2€01), कल्प, युग । > ई-अन 
2€121€, हूवा* भरना, हवा* म रखना; गस* 
भरना; ~त, वातित । 9€12१10, वातन 
वायू-मिश्रण । 9€19 ०, वातक । 
> ए-्ज रेट = ए रेट ; ए-्ग-रेशंन == ए'अरेशन 
9९17121, ०}. 1. वायवीय, वायु, हवाई 
, (101620121.)) कल्पित, काल्पनिक; 3. (० 
८1#८#4/1) हवाई ; 4. (2111050८#1८) आकाज्ञी 


समथक; 
के लिए 


(54001९1) 
वकाठलत* क०; 


आकाश्च-; --., एरियर, विद्य॒त्‌-ग्राहुक 
11४, वायवीयता* ; ~ 73}, आकाी 
मानचित्र। > ए'अंरिअंर; ए'अंरिएेलिरि 


9€ा1९, ऊचा नीड । 
ला {0111, वायवीय । > एअरिफोम 
2€70-, वायु-; ~०६।८७, हवाई करतब 
०९, वायुजी व; ~1५, वायूजीवी, वाता- 
पेक्षी ; ~-त707<€, हवाई अडा, विमान-क्षेत्र 
~त $113111165, वायुगतिकी* ~--0 ४1१९, 
अतिर या वायुगतिक विमान; ~ध, 
एअरग्राम; ~€, उत्क्ाइम ; ~108$, वायु- 
विज्ञान; ~षणट्ल, वायुचघनत्व-मापी; 
~119 ४1, वायुपोत-चाखक ; (19४१८21 
वैमानिक (गेय), विमान-; ~०४॥१९७, वे- 
मानिको*, विमान-विज्ञान; ~191€, हवाई 
जहाज, विमान; ~8॥9॥, तिर ॒ विमान; 
8181169, वायुस्थेतिकी* । 
> ए'अं-र्‌-ब-रिक्स ; एअंरोब; ए'अंशोबिक ; 
-र-डोमः; एअं रोडादनैमिक्स ; 
ए्-रं/डाइन, -ग्र॑म, ~लाइट; एर्थ-रंँ 
ले-जि, ~म-टे; एर्ब-र-नाँःट; एर्ज-र 


> ए'अरि = इरि 


नों-टिकल; ए्रिप्लेन; एअरो।स्टेर 
~-स्टेरिक्स 
०€४९।१००प७, नीलहरि। > ए'अंरूजिर्नेस 


०€8{८812, सवेदनन्ञीखता^ । > ए'स्‌-यी-स्जं 


| 


2551114 


सौद्य-संवेदी, सौन्दर्योपासक; 
सौदयेवादी । > ईसृथीट = ए'सृथीट 
9९811९1८, 1. सौन्दयपरक, सौदयविषयक, 
सौन्दयं-; सौन्दयंबोधी, सौन्दयंकास्तरीथ 
(१५४१६ ९००९ 1054९) सुरुचिसम्पन्न ; 3. (1 
०८०५९११0 ७1 &००५ 1251९) सुरूचिपूणं 
^-11811, 1. (८51711८5) सौन्दयलास्त्र, सौन्दयं- 
मीमांसा*; 2. सौन्दयपिसना^; 3. (5९१57 
' 1/4) सौन्दयंबोध, सौन्दयसंवेदना* । 
| > ईसृथे'टिक; ईस्‌थे'रिसिज्म 
9९७1१४३}, ग्रीष्मकालीन । > ईस्‌-टाइ-वंल 


9९५11९1९, 


१९७१४21९, 1. ग्रीष्म^ बिताना; 2. (200/.) 


ग्रीष्मनिष्क्रिय होना । 2९७11९20, 
1. (2००१.) ग्रीष्मनिष्करियता*; 2. (१01.) 
दलविन्यास । > ए,स्‌-रि।वेट, ~ वेशंन 
९17, ईथर । > ई-थं 
३९४१०1०६ $, 1. हेतुकी+ ; 2. (८4.) रोगहेतु 
विज्ञान । > ई-टि-ओं-लं-जि 
शि, दूर्‌ (तक, से) । > अंफ़ा 
20201115, मिलनसारी*; सौजन्य, भद्रता* । 
2102916, मिलनसार; भद्र । 
> ए-फ-बिलिरि ; एे-फ-्बंल 
20811, 1. मामला, काय, काम; 2. (९145211९55) 
कार-बार, व्यवसाय; 3. (०५८) प्रेम, प्रमसंबध । 
> अफ 
20९८१,४.,1. (211071८1) प्रभावित क ०, प्रभाव 
डालना, असर क ०; 2. (11001) आक्रान्त क ° 
कग जाना; 3. (12९) पसन्द क ० ; 4. (1९1) 
का दोग रचना, का अभिनय कण०, का स्वांग 
भरना, ` बनना; -#., भावः; ~2ध्0), 
दिखावा, ढोग; कृत्रिमता*, कृत कता* ; ~€, 
1. (4110100) कृत्रिम, बनावटी, दिखावटी ; 
2. (211/71/९1८८द) प्रभावित ; 3. (4107८1८) 
आक्रान्त, ग्रस्त; 4. (2505ब्व) प्रवण, 
उन्मख ; ~1४€, भावात्मक । 
> अंफक्ट ; एेफ़'करटेरान; अंफ'क्‌-टिव्‌ 
20€ ५०1, 1. अनुराग, स्नेह, अनुरक्ति* 
(12९1701) भाव, मनोभाव ; 3. (4150051- 
11011) प्रवृत्ति +, भूकाव; 4. (4111८11) रोगं 
(211041८) गृण ; ~€, स्नेही, स्नेहमय 
कोमल । > अं-फ'क्‌ गेन, ~शे निट 
20 €1€1, अभिवाही । टेफरन्ट 
22१८९, #., 1. मंगनी *, 
प्रतिज्ञा*; 2. (5) भरीसा, विशवास; 


वाग्दान, विवाह्‌- 


6.६६ 


3. (1८2८) प्रतिज्ञा *, वचन ; --४., वाग्दान 
क ० ; ~त, वाग्दत्त, वाग्दत्ता*। > अंकाद्मन्स 
270 ८7€, इरइतहार, विज्ञापन । > एेफिहा 
200१०४1४, शपथ-पत्र, हलफनामा। > एेफिडेविट 
212९, 1. (से) सम्बद्ध ०; 2. पिता 
निर्धारित क ०; ~ध, सम्बद्ध । ग70ी172॥0१0, 
संबंधनः; पितनिर्धारण; सम्बन्ध । 
> अओंफ्रिलिएट; ओंफिकिएशंन 
27१६५, सम्बद्ध । अपा, 1. (0) 1147 
10८) विवाह्‌-सम्बन्ध, विवाहजन्य रिद्ता, 
नाता; 2. (८011031) घनिष्ठ सम्बन्ध ; 
3. (5111211) साम्य, सादृश्य, सजातीयता* ; 


4. (%1*0८01) आकषेण; 5. = (८11९#1.) 
युयुक्षा+* । > अंफ़ाइन्ड; ओंफ़िनिटि 
2.0 111, 1. (455९) निहचयपूवेक या दृढता+ 


से कहना; 2. (1५८) प्रतिज्ञान क ०; 3. (८0#- 
2911) पुष्टि* क०, समथन क०, हां कट्ना; 
4. (*411/)#) स्वीकार कभ, पक्का क०; 
^-8111, प्रतिज्ञाता ; ~-211017, (अभि ) कथन, 
उक्िति*; प्रतिज्ञापन; प्रतिज्ञानं ;. अभिपूष्टि^, 
समथन, हाँ*; स्वीकरण; ~०६५९€, जव]. 
1. (11101410) सकारात्मक, स्वीकारात्मक; 
2. (&2071.) अस्तिवाचक; --#., हा^, 
स्वीकारोकित*; 315९ 1 17€ --, ह 
कहना । > अंफःम; ए-फ-मे-्गेन ; अ-फः-मं-रिव्‌ 
2703, 1., 1. जोड; 2. (127.) प्रत्यय; ४., 
गाना; जोड़ना, जोड देना; सम्बद्ध कण; 
~{प्€, संयोजन । । 
> एेफिक्स (५.), अं फिक्स (४.); अं-फरिक्स्‌-चं 
202 {प्ऽ, उत्प्रेरणा^ । > अंक्लेटेस 
27011; दुःख देना, कष्ट पहं चाना, सततना 
आक्रान्त क०, पीडित क०; ~€, दुःखी 
पीडित, आक्रान्त (£ 415८45८) ; 101, 
1. दुःख, बेदना*, मनस्ताप ; 2. (८0/411),) 
विपत्ति*, विपदा ^ ; 3. (275८45९) कष्ट, रोग 
~-1४€, दुःखदायी, कष्टकर । 
> अंपिलिक्ट ; अं-पिलक्‌|शंन, ~-टिव 
270८६1८९, 1. (111) प्राचुयं, बहुतायत 
2. (10) प्रवाहु ; 3. (1८1८5) दौकुतमन्दी ^, 
धनाद्यता+, अमी री * ; 3. (1/1) अन्वाह । 
29 एला, 42. प्रचुर, विपुल; प्रवाही ; धन- 
वान्‌, धनादय, दौलतमन्द, समद्ध ; --1., सहा- 
यक नदी* । २१४५९, अभिवाह; प्रवाह । 
> एे़्-ल्‌|अंन्स, ~अन्ट; णेषलरेकस 





# { 2820 


20070, समथ होना, (खचं) दे सकनाः; 
सकना; देना, प्रदान क०। > अंफ़ाःड 
20016819{101, वनरोपण 1 

> अं-फां-रिस्‌-टे-शंन 

9ी181161156, मुक्त क ०; मताधिकार देना । 

> अफ़चाडज 

2195, दगा, ह्गामा । > अफ 
20161611{71€1011, माल-सं विदा* । 

> अंफ़्रमन्ट 

2011681९. स्पशेसंघषे । 201681४९, स्पशे- 

संघर्षी । > एेपए्‌-रि-किट; अ-क्छिक-टिव्‌ 

2010111, ४., 1. अपमानित क ०; 

के०; 3. (0110007) का सामना क०; --1., 


अपमान, निरादर। > अप्रन्ट 
बप्रञाणा, 1. अभिसिचनः; 2. (1८2.) 
आसेक । 

> अंषथश्जन 


भे 


90९14, खेत (याः रणक्त्र) मे, खेत कौ ओर* 
दूर; बाहूर। > अंफ़ील्ड 
201९, प्रज्वलित, जलता हुआ ; उत्तेजित । 
> अफाइञ 
2081116, 1. प्रज्वलित ; 2. (4014९) ज्वलन्त ; 
3. (7‰€.) प्रदीप्त । > अंपलेम 
20021, 1. तिरता हुआ, प्रवाहित; 2. जहाज 
पर; 3. उड़ता हुञा ; 4. (८4९11) प्रचलित, 
उड़ता हज; 5. (# 5८17) चालू, चरता; 
6. (0⁄1 ० ५८४४) ऋणम्‌क्त ; 7. (1००९८व) 
आप्लावित ; 8. (4410) बहता हुञा । 
> अफ्लोट 
2००॥, पेदल; जारी, चाट, सक्रिय । 
> अंफ़र 
2016, के सामन, के आगं ; ~-ऽ21 पूर्वोक्त 
उपर्युवत, उक्त ; ~-~10४९ 10४, पूवेविचारित; 
~~ -{1111€, पहले । > अफां 
2 10111011, सुतरां, स्पष्टतर, अतितरांभावी । 
> ए फांःटिजंःराइ 
प], प्य ~ 9, की उकभन+ मे पड़ना । 
> अफाउल 
2121, भयभीत, उरा हुआ । > अप़्ंड 
21९8}, फिर (से), दुबारा, दोबारा; नये 
सिरे से। > अफ़श 
^171681, अफ्रीकी । > एे़-रि-कन 
211, ८ब४., पीछे, पिछोहे ; दुम्बाल में (510) ; 
--04)., पिछला 1 > अपफिट 


2. टज्जित ` 


^© ६1.4० 


211९1, 07४., 1. (0९024) पो ; 2. (101९) 
वाद में; 1८., के पीडे; के बाद; के विषय 
मे, के बारे में; के कारण; के अनुसार; 
के बावजूद, के होते हए भी; -., 
जब; -44)., 1. (11८४) अगला ; 2. (05- 
1९100) पिछला ; (9171, ओआंवल, खेद *, 
जेर*; ~-८16, अनुरक्षण; ~तश्ा, 
विस्फोटज गैस*; ~-प९्८ा., दुम्बाल; 
~-- € €८१,उत्त रपर भाव ; ~-&10.*,सन्ध्याराग, 
उस्रदीप्ति*; ~-£&"295, पिछली घा ; 
~ - 1111286, अनुनिम्बः; ~--11{€, परलोक 
(का जीवन) ; बु्टापा; ~-1211, परिणामः; 
पिछली घास ; ~-11198{, पिछला ; ~110011, 
अपराह्न, तीसरा पहर; ^~प10 पक्षी? अनु- 
बोध; ~2105, बाद मे, पश्चात्‌ । 

> आ््‌-टं, ~-मंथ, ~-वेडज्ञ 
889, आगा । > आग 
28111, दोबारा, दुबारा, फिर; इसके अति- 
रिक्त, इसके अलावा; दूसरी ओर*; ~ 210 
~, बार-बार, बारम्बार; 10» 8116 ~, 
कभी-कभी । > अगिन अगेन 
24211181, 1. , (0//051/10#) के विरुद्ध, के 
प्रतिकूल, के सिलाफ़; 2. (01/45) के 
विपरीत; 3. (1९/44/1000) की तैयारी" मे, 
के किए; 4. (41110410) कौ आशा* या 
प्रतीक्षाभ्मे; 5. पर; से; 6.के पास; 7. के 
सामने । > अभि'ःस्ट -अगिन्स्ट 
2231101, अयग्मक । 3817105, अलिगी । 
> अंगभिकः; एे-ग-मंस 

282१6, ८4 ., मह बाए प्रीतिभोज; 
प्रमभाव। > अगिष (04.), ए-गं-पौ (1) 
9282116, कुंकू रमन्ता, खुमी* ; ~-०10, छत्रकाभ। 
> ए-गं-रिक; एे-ग-रि-कांइड 
2& 91९, गोमेद, अक्रौक । > णे-गंट 
€, %., 1. उमर*, अवस्था, वय ^, वयस; 
2. (2101९) आयु* ; 3. (०4८) वयस्कता^ ; 
4. (०14 ~) बृापा; 5. (“10०द) युग, काल ; 
6. (&८11८141101) पीढ़ी * ; --0., बढा बन जाना 
या बनाना; ~ 2 (८0§ला१, सम्मति-वय^ ; 
~ 01 01561610, विवेक-वय* ; ~, 1. बढा, 
बुडढा, (वयो) वृद्ध; 2. -- १५९, पांच वर्षं 
का; 3. (5८1९01८९) काटप्रभावित ; ~--&70प, 


वयोवगं; ~1९७8, चिरयुवा; चिरन्‌तनः; 
अनन्त; ~--111101, वय-सीमा+*; ~-1018, 


१०६११५६१ 


चिरकालीन; अनन्त । 
> एज; एजिड (1, 3), एज्ड (2) 
9{\€1८४, 1. (0८17011) क्रिया* ; 2. (7 ०८९)) 
रावित #; 3. (1८405) माध्यम, साधन; 
मध्यस्थता; 4. (815771८5) एजंसी*, अभि- 
करणः; शाखा*; छण) ° ~, कतुंवाचक 
संज्ञा* । > ए-जंन्‌-सि 
2९१३, कायेसूची*, कायक्रम, कार्यावटी* । 
> अं-जे'न्‌-डं 
26९, 1. कर्ता; 2. (८2/5८) कारण; 
3. (८९.) कारक, कमक ; 4. (९1८511८5) 


एजेंट, अभिकर्ता, आदतिया, प्रतिनिधि ; ~ ए0- , 


४०९९॥९ा, दुरुत्साह्‌क ; ^~4*€, कतुं वाचक । 
> एजन्ट 
9861010€1216, ४., एकत्र या संचित क०्या 
हो जाना; -- %., 1. (९६१०८१००) देर, 
संचय, समूह; 2. (€९०.) ज्वालारमचय ; 
- 44 ., पुजित, संपिंडित । 
> अं-ग्ला-मं-रेट (४.), अग्लां-मे-रिट (#., 4.) 
2६६1४॥1/1216€, 44. 1. चिपकाया हुआ; 
2. (1६.) अभिरिलष्ट ; - ४., 1. चिपकाना; 
2. (1&.) योगात्मक होना; 3. (‰1८द.) 
सरिलष्ट हो जाना; ~11211071, 1. चिप- 
काव; 2. (111€.) अभिहलेषण, संयोग ; 
3. (८व.) संदखेषण, समूहन ; ~112॥1४९, 
1. चिपचिपा; 2. (1101&.) योगात्मक, अभि- 
ररेषी। > अंग्लूटिनिट (“ग .), अंग्लूटिनेट 
(४.); अंग्लूटिनेशंन ; अंग्लू-टि-नं-टिब 
38६7०028॥107, भूमिवृद्धि*, अधिवृद्धि*^, 
उच्चयन । > एे-ग्र-ड-शेन 
०६&?2110126€, 1. विवधेन क ०; बढाना, 
2. प्रशसा* कण०; 3. (९८८८६९५९) बढा- 
चढाकर कहना ; ~-11€1{, विवधेन । 
> एग्‌र॑न्‌डाइज ; अं-ग्रेन-डिज्‌-मंन्ट 
94819 ४216€, 1. भारी कर देना; 2. गभीर 
बनाना, बिगाड़ देना, बदतर कर देना; 
3. (८८४) चिढाना । 26819 ४2118, गंभीर- 
कारकं | 2613९91107, 1. वृद्धि*; 
2. (४८४1६) छेडछाड * । 
> एेग्‌-र-वट; एेग्‌-र-वे-शंन 
9६16881९, #., 1. (1014) पूणेयोग ; 
2. (455८614९) समूह, समष्टि *, संचय, 
समुच्चय; 3. (९1&#४.) मिलावा; 4. (1410. ) 
समूच्चय; -४., एकत्र क०्याहो जाना; कूल 
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योग होना; --°न., 1. संकलित; 2. (101) 
सम्पूर्ण, कुल; 3. (९०४.) गृच्छेदार; 71 11€ 
~, कुर मिखाकर्‌ ! 26६7९६०४, 
एकत्रीकरण, राश्लीकरण, समूहन; समूह, 
समुच्चय । 2६8६7668 11९९€, सामूहिक । 
> एेम्‌-रि-गिट (#., °), एेम्‌-रि-गेट (४.); 
एे्रिगेशंन; एेग्‌-रि-गेरिव्‌ 
३६६17688, 1. आक्रमण कण; 2. (0८९0) 
छेडना; ~-107, आक्रमण; अग्रधर्षण ; छेड- 
छाड*; ~1४€, 1. आक्रमणशीक; कुडाका; 
2. (01८5019) उत्साही, उद्यमरीक; ~01+ 
आक्रामक, अभिधावक । 
> अग्नेस; अग्रे'गेन; अग्रे -सं 
2६ &7१९४९, दुःख या कष्ट देना; हानि* पहं 
चाना; ~0, 1. खिन्न, दुःखी; अपमानितः; 
2. (१८) अपकृत । > अश्रीव्‌ 
28112851, भौचक्का ; 2. (1८70८९) आतंकित। 
> अंगास्ट 
28116, फुरतीला, दक्ष, कुशल । 32611८5, 
फुरती*; दक्षता*। > एेजाइल ; अंजिलिटि 
8810, बदु ; ~128 €, सटूबाजी* । 
> एेजिओ ; एे-ज-टिज 
28151, (भाड़ पर) चराना। > अं-जिस्ट 
281121९, 1. (51/2८) ह्िकाना; 2. (९८11९) 
उत्तेजित क०; 3. (152) घबरा देना; 
4. (0# ¢ ८८४5८) आन्दोकन क ० । 281- 
1811017, आलोडनः; उत्तेजना+*, अशान्ति*; 
घब राहट*; आन्दोलन । 2६1१8107, 1. आन्दो- 
रनकर्ता, आन्दोलक; उपद्रव, उत्पाती; 
2. (०८८.) विखोडक । 
> एेजिटेट ; एेजिटेशंन ; णएे-जि-टे-ं 


2६1९1, चुण्डी* । > एेम्‌-लट 
2६10, प्रदीप्त । '> अग्लो 
2811311, गलका । > एेम्‌नेल 


2812९, 1. सपिण्ड; 2. ({‰&.) सदुरा । 
21131101, सपिण्डता^ । 

> एेग्नेट; एेगृनेर्शेन 

21011९11, उपनाम । > एेगनोमे'न 

2109116, अज्ञेयवादी ; ~151711, अज्ञेयवाद । 

> एेगनांस्‌।/टिक, ~-टिसिज्म 

280, पठे ; 1018 ~~, बहुत पहले । > अंगो 

98०९, विकल, उत्सुक, उत्कठ, उत्तेजित । 

- > अगांग 


2601, नाटय-विवाद । > आगोन 
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9401716८, अकोण; ~ 11716, शून्यदिक्पाती 
रेखा* । > अभांनिक 
9६01118116, 1. (2114८४1८) खेल-कूद ^ विषयकं; 
2. (५1८1५) खण्डनात्मक; विवादधियं 
(0/ ` ८500} ; 3. (57०४) दिखावरी, 
करृत्रिम। > ए-ग-निस्‌-टिक 
9801126, 1. तड़पना; 2. तडपाना, सताना; 
3. (31#/६&1८) लड़ना, जूभना; संघषे क ०; 
28011, 1. घोर व्यथा^, यन्त्रणा * ; 2. (2८८1 
4115) प्राणपीडा*; 3. संघषं ; 4. (0470. 
4%522) पराकाष्ठा* । 
> एेगनादज; एेर्गनि 
9६07281110719., विवृत-स्थान-भीति* । 
ए-गे-र-फो-नि-ओं 
9६121121, 1. भूमि-सम्बन्धी, क्षेत्रिक; 
भूसम्पदा-विषयक; 2. (५ 4६८.) ` कृषि- 
सम्बन्धी; कृषिक । > अं-ग्र'अं-रि-अंन 
०६९९, 1. (८0८4४) सहमत होना, को बात* 
मान लेना; 2. (८०७९५) राजी होना, सहमति" 
देना; 3. (४८ 2/1 1401101 2०7) से मेल 
खाना; 4. समभौता क०; तय क०; 5. (८ 
11148) के अनुकृ होना ; 6. 11686 {५० 
~ ५९]], इन दोनों मे खूब बनती (पटती } 
ह ; 7. (&#401.) से अन्वय होना ; 8. (८0111१1. ) 
क्ररार कण; 9. (४.४., ८८८04115} ठीक कर 
लेना; ^~2#16, 1. रुचिकर, मनोहर, सुखद; 
. (८179) राजी, सहमत; 3. के अनुकूल 
के अनुसार; ~9, सम्मत; ~116111, 1. सह- 
मति*; 2. राजीमन्दी*; 3. मेल, अनरूपता* 
संगति*; 4. समभोता, अनुबध; 5. (2०८५८ 
८0४) राजीनामा, करारनामा, अन॒बन्ध- 
पत्र; 6. अन्वय; 7. करार ;8. मतेक्य । 
> अग्र; अंग्रिअंबंल 
9168416, देहाती, ग्रामीण । > अं-े'स्‌-रिकः 
9६1160{ध्पा81, कुषीय, ङषि-; ~181, कृषक 
क्षिक, खेतिहरे, किसान । 3 ल्फ 6, 
खतीबारी*, कषि*, कृषिकमं । 2870710- 
1111891, कुषिजश्ञास्वी । 310०, कृषि- 
शास्त्र, कृषिविज्ञान, सस्य-विज्ञान । 
> ए-ग्रि-कंल्‌-चं-रंल ; एेग्‌-रि-कंल-्च; 
अं-ग्रा|नं-मिस्ट, ~ने-मि 


9101116, भूम्रस्त । > अंशाउन्ड 
१६०९, 1. जूड़ी +, रीतञ्वर; 2. (510८11६) 
[सहुरन^ । > एग्‌-य्‌ 
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230, 1. (€€1.) हा; 2. (5००४) हाय, आह, 
ओह, अहो; 3. (2) ओफ़, हाय, ऊहः; 
4. (5110725९) ओहो, अरे, ओह, अहो; 
5. (वव1114/101) वाहु; 6. (471६४) 
आहा, ओहो, अहो, अहा; 7. (5६५5१) छि, 


वाह्‌; 8. (९1९41) हि हे । 212, अहा । 
210४, हो । > आ; आहा; अहांय 
3116९84, आगे । > अंहै'ड 
29117188, अह्सा* । 
21111, निष्पाख । > अहिंल 


210, ४., सहायता^* देना, मदद ^ क ०; सहायक 
होना; --1., 1. सहायता^, मदद ^; सहयोगः; 
2. (2/८) सहायक, सहयोगी ; 3. (1८415) 
साधन; ^~€0, सहायता-प्राप्त, इमदादी; 
~€, सहायक, मददगार । > एड, एडिड, ए-डं 

2146, सहायकः; ~-06-५81, परि- 
सहाय (क) ; ~~-111€1110176, स्मरणपत्र । 

> एड; ए"ड-ड-का; एड-मेम्‌-वा 

211९116९, बगला । एग्रे' 

211, बीमार होना; कष्ट देना ; 118, बीमार 
रोगी; ~-0601, बीमारी +, रोग । 

> एल; एलू-्मन्ट 

2116107, संहपक्ष । > ए-क-रोंन 

2171, ४., 1. (४०८ ~) निशाना बाँधना या 
लगाना; 2. (र †९#14}) ल्य क ०; 3. के 
लिए प्रयत्न कण, चेष्टा* कण०; --., 
1. (1५) निशाना; 2. (०१९५४) लक्ष्य; 
3. (1111९111) उहश्य, अभिप्राय ; ~1९55, 
निरटेश्य, लक्ष्यहीन ;-1८881ऽभ्यो ही। > एम 

218, ., 1. वायु, ह्वा*, वातं; 2. (ऽ) 
आकाश; 3. (“८11054१ ८#2) वायुमण्डल ; 
4. (८८६९) समीर; 5. (८८८११८९) 
रूप्रग, रूप, शक्छ*; 6. (0411६) 
रग-ठग, आकृति, चालढार* ; 7. (/1.) ~ 
फो, हाव-भाव, नखरा-तिल्ला, चोचखा; 
8. (८52८) कय ^, तान+ -४.,. 1. हुवा 
मे रखना; - हवा* देना; (71/017८12९) 
व्यक्त क०; &0 ० 1€ ~, प्रसारित 
क °; {8}€ {€ ~, हुवा* खाना ; "" {116 ~~, 
प्रचलित; अनिरिचत; -~-211{9८}, हवाई 
हमला; ४७९, हवाई अड; ~-१124.- 
0९1, वायु-आज्ञय ; ~-0017116€, 1. (005) 
विमानवाहित; 2. वायुवाहित ; ~~-#181५९, 
हवाई ब्रेक; ~-४€9्ध, वायुरवासी 
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~~~ 0111९, छेददार ईट ^ ; ~-#151, फुटार- 
रजित्र; ~- 1917716, वायुकोष्ठ; ~- ५०५], 
हवा-टोटी*; (~-01011974, हवाई 
कमान ^ ; ~-- ५014101, वातानुकूलित क ० ; 
~~~ 01011016, वातानुकूलित ; ~--€010- 
11101118, वातानुकूटन ; ~~ ९0016६6, 
वायु-सीतित; ~€, विमान, वायुयान, 
हवाई जहाज ; -- ८8111९1, वायुयान-वाहक, 
विमान-वाहक; ~~ ¢"€, हवाई कर्मी; 
~~~ १९९८९, ह्वाई-रक्ना* ; ~त, --४., 
हवा* मे सुखाना; -0., वात-शुष्क; 
~9€14, विमान-क्षेत्र, हवाई मदान ; ~~ 0106, 
वायु-सेना*; ^~ 21१९, वायुयान-ढोँचा; 
~-&8 ८१, हवाई बन्दूक; ~--&िपप्रत्राला, 
विमान तोपची; (०16, वायु-द्िद्र ; 
~-11051685, विमनन-परिचारिका* ; ~$, 
प्रफुल्लता^* से, खुशी* से; लखापरवाही* से; 
स्फूति^* से ; ~111€55, 1. हवादारी +^, 2. (701411- 
1111८55) प्रफुल्लता^, लापरवाही #, वाकापन; 
~1€58, 1. निर्वपति; 2. (00111) घुटन-भराः; 
3. (८८५1८) उमसदार; ~111€, हवाई 
कम्पनी; ~-111९1, विमान ; ~-10०1, वायु- 
बन्ध; ~ 11211, हवाई डाक; (1131, 
विमान-चालक; वायु-सनिक; 11885, वायु- 
संहिति*; ~-011161€7, वायुमापी ; ~-71216, 


20 


318, पश्चक ; ~+, पक्षक- । 
21225167, सिलखड़ी*, भासाचूणं । 


218९711४, 1. 


2117104६, फंरानेवृल 
2121171, ‰., 1. चेतावनी ‡अलारम, खतरे का 
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2191, 1. अधखुला ; 2. (०\/1 0 111८) अनमेक 


(% 1015) ; चिङ्चिडा (५ 1९50115) । 
> अजा 


81117100, कमर" पर हाथ रखे हुए । 


> ओ{किबो 


91६11, 1. सम्बन्धी - 2. (51114) सदुश । 


> अंकिन 
> ए-लं; ए-लं 


~ ए-लंबास्‌-टं 
तत्परता; 2. (91521८95) 
¬> अलिक्रिटि 
> आलाभरोड 


फु रती * । 


संकेत, संकट-सूचना^; 2. युद्ध का आह्वान; 
3. (~ ०८) संकट-घंटी*; 4. (0) घंटी; 
5. (९4) सत्रास, भीति+; -४., 1. सावधान 
क ०, चेतावनी* देना, चकाना; 2. (101८1) 
राना, भयभीत क ०; 3.(९:८11९) व्याकुल क ०, 
उत्तेजित कण; ~-1०९॥, अलारम घडी, 
प्रबोधन-घडी* ; ~€0, 1. सतकं ; 2. (८/"414) 
भयभीत, सन्त्रस्त; 1118, भयप्रद; 1७1, 
1. भयप्रसारकः; 2. (९८5 /1€111८1८ब्‌} 
भीरु; ~-०5\, चेतावनी-चौकी +; ~~ -91- 
1६ €7€01, सचेतक व्यवस्था+ > अंलाम 


हवाई जदाज; ~-०८1९€1, हवाई गत्तं; 21915, 1. पक्ष-; 2. (11717४८) पक्षाकार्‌ । 


7011, हवाई पत्तन ; ^~-11658प€, वायु- । > ए-ल {र 
दाब; ~-1170, वायुरुद्ध ; ~- एण], वायु- 2198, ह॒न्त, हाय । > अंलास 
पम्प; ~-"910, हवाई हमला ; ~-३५, वायु- 9181९, सपक्षक । > एठेट 
कोष; ~561€५, वायु -पंखा; ~ऽ, करयु- 219, रवेतोत्तरीय । > एेत्ब 


2190९11, यद्यपि, हार्लकि । 
210९७८९६, उवेतप्राय । 


> आंल्‌-बी-इट 


कूपकः; ^~8111, वायु-पोत; ^~-9 (17, ह्वाई- 
> एेलूबे'संन्ट 


पटी * ; ~- ६111, वायुरुद्ध ; ~ ५9७, वायु- 


मार्ग; ~ण्णती$, उडन-योग्य; ~$, 31971810, रजकहीनता* । 31010, रजक- 
1. (०0) हवादार; 2. (0 2#) हीन, सूरजम्‌खी । > एेल्‌-वि-निज्म; एेट्बीनो 


वायवीय, हवाई; 3. (141151/03101/1}) 
असार, वायवीय; 4 (11८/) ऊचा, उत्तुग; 
5. (&"०८८/५) सुकुमार, रमणीय, मनोहर; 
6. (४10८1015) जिन्दादिक, रंगीला; 
7. (17100417) लापरवाह्‌, चचल, चपल । 


210), एल्बम, संग्रहुपुस्तक, चित्राधार । 
> एल्वम 
9101067, 1. उवेतक; 2. (0 ९९९) सफेदी * । 
> एल्व्युमिन 


21001110, रसदार्‌ । > एेल्‌-बंः-नंम 


> ए'ओ; एे'अओं-र्वेः-दि; एे'अं-रि 3101€01181, कीमियागर । अलता€ार, 
2191९, 1.पाङर्ववीथी*; 2. (00550८०) रास्ता, कीमिया*। > एेल्‌-कि-मिस्ट ; एेल-कि-मि 


2160101, एेलकोहांल, मद्यसार; ~1, ५द्‌/., 
मदयसारिक; मादक; -11., मदात्ययी; शराबी, 
मद्यप; ~ ८८०९९, मदिरा^, शराब *, 


पथ; 3. (८014201) गलियारा । -> आइल 
2111, हकार; ~-१०१९, पुट्ठे की हड़ी *। 
> एच; एच्‌-बोन 
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सुरा^; ~-1510, मदात्यय । > एल्‌-क-हाल 

एेल्‌-क-हा-खिक ; एेल्‌-क-ह्‌ा-टिज्म 

८०४६९, 1. (०# 84) शय्याकोष्ठ; 2. जला 
3. (10४ (५4८) लतामण्डप, कज । 

> एल्‌कोव 


214€1, 1. आल्डर; 2. (1774144) भिदुर्‌ 1 


> ओंःल्‌-डं 


21491121, पौर मुख्य । > भोःल-ड-मेन 

1९, बियर । > एकं 
216301४, भाग्याधीन, दे वाधीन ; संयोभ- । 

। > ए-लि-्भ-ट-रि 

> अंखो 

> अं-ले'म-बिक 


21९९, अनुवात। 
21610016, भभका । 
21611, 04. चौकन्ना, चौकस, सतकं; 
2. (172) फुरतीला, तेज; --५., 
1. चेतावनी*, संकट-सूचना^*; 2. (70) 
आकुल स्थिति+; --४., सावधान कण; 

~11688, सतकंता^, चौकसी *, स्फूत्ि* । 
> अं-लेःट 
^16>2174€ा, सिकन्दर । 16214112, 
सिकन्दरिया*। ^+1€>८214116, सिकन्दरी । 
> एेलिग्ज्ान्‌।ङ, ~-ड्अं ; एेखिगजंडादन 

21918, गरारी*, रिजका, टसुनघास* । 


> एलफल्‌-फ 
21176860, बाहुर्‌ । > एेल्‌-फ़'स्‌-को 
2६०९, दैकवाल । > ेलृजौ 
218 ०४७, दोवार-जंसा । > एेलगस 


21672, बीजगणित, बीजावली*, बीजक्रिया- 
एं+; 1८, नीजीय । > एेल्‌-जि-ङ; एेल्‌-जि-ने-इक 
2144.,-शीत, शीतल; ~-14$, रीत । 
> एेलू-जिड ; एेट्‌-जि-डि-टि 
दरामस्र-प्रणाली* । 
> एेलृगंरिज्म 
81128, ८८४., उफ ; %., उपनाम । > एल्‌-इअंस 
211}, ?., अन्यत्र-स्थिति* अन्यत्रता*; 
7. अन्यत्र | , >> एेठिबादई्‌ 
31} ला, वद. , 1. (0 4101042) पराया, परकीय ; 
2. (127) अन्यदीय, विदेशी (य) ; 
3. (क) भिन्न; 4. (1411001171८01८दै) 
असंबद्ध ; 5. (९६11420) प्रतिकूल, असंगत; 
1. विदेशी, अन्यदेशी ; 2. (014157९) 
बाहरी व्यक्ति; --”., हस्तान्तरित क०; 
~3#16, अन्यसंक्राम्य; ~-21€, 1. (10/0९) 
संक्रामित क०, अन्य॑संक्रामित के ०, हस्तान्तरित 


2318011817}, 


. ^,।-< ^, ^4 ह 


कृ०; 2. विमुखे कं०, दूर क०, अपवतित क०; 
21100, 1. अन्यसंक्रामण, हस्तान्तरण; 
2. (14121 ®) अपवतन, अपहरण; 
3. (2715८07) पागलपन ; ~~€€, संक्रामण- 
ग्राही, संक्रान्ती; ~-181, मनस्चिकित्सकः; 
~01, संक्रांता। > एलिंन ; ए-लि-ँ-ने-बेल ; 
एलिअनेट; एलिअनेशंन ; एलन; 
एलि्ंनिष्ट; एलि्जनं 


21110110, पक्षकार । > एलिफाःम 
211811६, ४., उततरना; पाना; “‰., 1. (0 
12) प्रज्वलित; 2. (४ 4) प्रदीप्तः; 
3. (22६0) उज्ज्वल । > अंलाईर 


21181, 3116, सीध+ मिाना या बाँधना; 
पक्तिबद्ध कण; पव्ति^* में खडाटहो जाना; के 
दल में सम्मिलित हौ जाना, का पक्ष केना; 
11611, 1. (02) 1015114711.) सीध्‌* ; 2. पंक्ति- 


बन्धन, सिधाई+*, संरेखण । > अंलाइन 
21116, 44‰., सदृश, तुल्य, समान; ०4४., 
समान रूप से। > अंलादक 


2110611६, 1. आहार, भोजन, खाना; 2. (57 - 
01) संभरण; ~21, ~$, 1. आहार 
का; 2. (144111४९) पौष्टिक, पुष्टिकर । 
-- 027121, पोषण- नाट +, अन्ननाल^ ; -- 9$5- 
ला, आ्टार-तन्तर ; ~-211011, भरणपोषण 
संभरण । > एेलिमंन्ट 

एेलिमे"न्‌।टेल, ^~टेरि; एेलिमे नटेशंन 

21111011, 1. ({५८) निर्वाह-व्यय, निर्वाह-धन, 


संभृति* ; 2. (1107001९१041८६) संभरण । 
> एे-लि-मं-नि 
2118€6, पक्षपदीय । > एेच्पि!'ड 


2114८०६, अदोषभाजक , समभाग । एेलिकूवांट 
911४९, 1. जीवितं, जिन्दा; 2. (९5९) वतं- 
मान; 3. (4८४९), सक्रिय; 4. (1९1) 
सजीव, फुरतीला; ~~ ४०, के विषय मे सचेत; 
से अवगत, जानकार; ~ 4}, से भरा 
हआ । > अंलाईइव 
2112169८6066, क्षारीभवन । 21168 ८९6111, 
किचित्‌ क्षारीय , क्षाराभ क्षारीमू । 
> एट-क-ठ ।सन्स, ~-सन्ट 
1121}, क्षार; ~-16, क्षारीय, खारा; ^~111४, 
क्षारीयता^, खारापन, क्षारता*। 21121014 
एेल्केलांदड, क्षारोद । > एल्‌-क-। लाद, 
लाइन, ~~लि-नि-रि, ~खाइड 
मेहदी * । > एेल्‌-कं-ने'ट 


21143161, 


1.१५ 


211, ८2. सब, सभी, समस्त; सब कोई, 
प्रत्येक; सारा, पूरा, सम्पूणं; अखिल; यथा- 
संभव, अधिकतम; --०4५., पूणे रूप से, पू्ण- 
तया, बिलकुल ही ; --५., सस्व, सव-कुछ; 
270५€ ~~, सर्वाधिक ; श्ल ^~, ~ †€ 
58116, 07 ^~, फिर भी, तिंसपर भी, तथापि 
~¬ 21018, बराबर, निरन्तर; ~~ प, करीब- 
करीव; ~ 1 ~~, सव मिलाकर; सर्वस्व; ~ 
०९, समाप्त; पूणतया, सवत्र; ~ 11111, 
ठीक (ही); सुरक्षित; स्वस्थ; अवश्य ही; 
21 ^~, किंचित्‌; किसी तरह; ~--6168, 
सब ठीक; ~-11001{811६, अतिमहतत्व- 
पुण, अत्यावश्यक ; ^~~-1६10 408, सवज्ञ; 
2115, स्वंदलीयः; ~--0€ ४2५1118, 
सवेव्यापी; ~--० लर्ण, सवेशक्तिमान्‌; 
~~~ एधा ०७€, वहुप्रयोजन; ~-7०४, 
सवंतोमुखी ; चौतरफा ; ^~- ५९४11, बारह्‌- 
मासी, सवेऋतु । > ओंःल; ~वे'-दं 
9119४, दशान्त कण; कम कर देना। 

> अखि 

2116६ 21101, अभिकथन, निर्चयात्मक कथन्‌, 
दावा (८142) ; आरोप । > एेलिमेशंन 
211९8६९, 1. (निश्चयपूवंक ) कहना ; 2. आरोप 
क०; 3. (1८4) का बहाना देना; ~त, 
कथित, तथाकथित; आरोपित। > अंखेज 
211९12९९, 1. निष्ठा*; राजभक्ति* ; 
स्वामिभक्ति* ; 2. (९५४)) अनृषक्ति* । 

। > अंलीजन्स 

४11९011८ (21), लाक्षणिक, अन्योक्तिपरक । 
811680112€, अन्योक्ति* के रूप में प्रस्तुत क ° 
या अथं लगाना । 211९8०0, अन्योकिति*, 
दृष्टान्त, प्रतीक-कथा* , रूपक-कथा^ । 

> एेलिभंरिक (ल) ; एे-लि-गं रि 

211९1९10, अवदत । > एेलिग्रिटो 
211९8०0, द्रुत । > अंेभ्रो 
211९175, एलर्जी, प्रत्यूजंता* । > ठेलजि 
211९५12९, हल्का कर देना; कम क ०; ~त, 
उपशमित । 116४1810, 1. उपङञम (न), 
आराम; कमी^; 2. (८10९1410) उप- 
शामक । > अंकीविएटट; अंलीविए्शन 
2116, 1 गली* ; पगडण्डी* ; 2. (2 €2#८1} 
वीथि*, वीधिका*, रविड* ; 711 ~, बन्द 
गली* ; --- ४४, गली + । > एेलि 
०111५८०४, लशुनी ; लशुनगधी । एेकिएंस 
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21112066, 1. (2८175720) मैत्री *, सद्य; 
2. (८41)) सन्धि, संश्रय; 3. (0111) 
साम्य; 4. (12.74९) विकाहु ; 5. (4550८10- 
1104) सहयोग, संसमे, संबध, साहचयं ;6. सह्‌- 
बन्ध । > अंलाह्न्स 


21116९6, 1. (8) ४1244} संभित , सहबद्ध; 2. 


णै 
४1 


समवर्गी, सम्बद्ध। > एेलाइड = अंल!ईइड 
21119, भित्र राष्ट, संशितं राष्ट | 
> एेखाइज -- अंखःइज 
211188४० (114.), मिश्रण । > रेखिगेरन 
91116 8६01, घडियाल । > एे-ल-गे-टे 
2111618॥€, अनुप्रास होना, अनुप्रास का प्रयोग 
क ० 2111६€ा294107४, अनुप्रास । 9117ध्टा-2~ 
५५९, सानुप्रास । > अं-जि-टं-रेटः; 
अ-कि-टं-रे-्शेन ; अं-लि-ट-र-रिव 
2110८४९, 1. विनिधान कं ०, निर्धारितं कै०, 
ठहराना; के लिए अलग क ०; 2. (व 57644) 
बाँटना; ~त, विनिहित । 2110८2०, 
1. नियतन, निर्धारण, विनिधान, विनियोजन; 
2. बंटवारा, बारि^ आवंटन; 3. (८८1९- 
11207) व्यवस्था+। > ए-ल-केट ; एे-ख-के-शेन 
2110८४०, 1. भाषण; 2. (९1041100) 
उपदे । > एेलोक्थुरन 
91108210, परनिषेचन । > एे-जां-गं-मि 
2110786, बेचान परची* । > अंकाःनूज 
211०४ १$, एलोपेयी *, विषमचिकिल्सा^ । 
> अं प-थि 
2110६, 1. (22581) टना, बांट देना; 
2. (2552) नियत के०, निर्धारिते कथ; 
3. (&४४८) देना, सौपना ; ~ल, 1. सा्वेटन, 
वंटाई*; 2. नियतन; 3. (3१५) हिस्सा, 
भाग; 4. (५) भाग्य; ~1६५, नियत; 
आवंटित; ~९€, ग्राही, नियतभागी । 
> अखं; अलारी 
2110111613170, अन्यदेव-पुजा+* । > अंखांथौईज्म 
2110110€, अपरूप । 2110101८, अपरूपी । 
211010{$, अपरूपता*। 
> एेलटोप; एेकदरोष्‌-इक; एेलोँट्रेपि 
2110, 1. अनुमति* देना; होने देना ; अन्दर 
आने देना; 2. (८८०४५१.) स्वीकार क ०, 
` मान लेना; 3. देना; 4. (0074९) का ध्यान 
रखना, के लिए प्रबन्ध क०; गुंजाइश * होना; 
~-9716, अनुज्ञेय ; स्वीकायं ; ~९0, अनुमत । 
> अंखाउ; अं-ल्ाउ-वं-्बंल 
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2110५४2 प५€€, %1., 1. (11552012) अनुमति, 
अनुज्ञा; 2. (0/1 22४८9) भत्ता ; 3. (*८- 
000८) दृट* ; --., भत्ता देना; थोड़ा-थौडा 
कै रके देन्‌ ; 1131€ ~-5, अनदेखी * क ०, नरमी * 
बरतना; 1०8\€ ^~~5 {, का ध्यानं रखना; 
के कारण घेटाना या बढाना । > अ-लाडउ-्अन्स 

21109, 11., 1. भिश्रधातु* ; 2. (0८5९ ९१८१९0४४) 
खोट ^; 3. (2५/४९) मिश्रण, सम्मिश्रण; 
4. (१८०८249) स्तर, गुण; --४., 1. खोट* 
मिलान; 2. मिश्रण क ०, मिलाना; 3. (४०८८ 
”41९) संयत क ०, कम कर देना । 

> एेलोय == अंलाय 

11४१९, संकेतं क० । > अंलृड = अल्थूड 

धणा€, ४., 1. लुभाना, प्रलोभन देना; 
2. (05८1004९) मोहित क ०, लृन्ध क ० ; --2%4., 
सम्मोहन, माया^*; ~€ प्रलोभन; 
आकर्षण, मोह । 21118, मोहक । 


न 
91७1010, संकेत, इशारा । भाप्ञर्स, 
सांकेतिक । > अल्पूरं न ; मल्वुसिव्‌ 
2110५19], कछारी, जलोढ । आप्र, 


1. (८१५४04४) जलोढक, कारी भूमि* ध 
कछार, कच्छ; 2. (10०4) बाढृ*, आषप्ठाकन; 
3. (४१५८25९) आवृद्धि* । 
> अल्‌ = अह्य्‌।विर्मेल, ~~विर्ज॑ल 
91, #., 1. मित्र, बन्धु, सखा; सहायकः; 
2. (८040) संश्रित या सन्धिबद्ध राष्ट; 
3. समवर्गी; --४., सम्बद्ध कण, मिकाना, 
जोडना; एक कर देना याहो जाना। 
> एेखादई (५), अंखाई (#4., ४.) 
2311113 1091€ा, अपना काठेज या वियाख्य । 
> एेल्‌-म-मे-ट 
21702126, पंचांग, पत्रा, तिथिपत्र, जंतरी* । 
> ओंःल्‌-म-नैक 
2111011 1€688, स्वंशक्तिमत्ता*। 21- 
71181115, सवंशक्तिमान्‌ । > ओं-ल्‌-माइ-टि 
21101721, अलमारी* । > एेल्‌-माह-रं 
2317016, %., ब्रादाम, वाताम ; ०९ ., बादामी । 
> आ्मेन्ड 
3111 071€८., रानाध्यक्ष । = जआ-मं-नं 
2317०७१, प्रायः, करीब-करीव, रमभग । 
> ओंःलृ-मोष्ट 
21138, भिक्षा*, भीख*; ~-०, दान- 
पेरिका*; ~~-&1*18, भिक्षा-दान । > आम्‌ 
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४०९, अगर, अगर, घौकुवार, एलो; ~, 
मुंसञ्नर । > टेरे; रएलोज् 
2101६, ऊपर, ऊँचे पर । ¬> अंखफट 
91016, ५4} ., अकेला, एकाकी; सिफ, केवल ; 
--0४., अकेले; मात्र, सिफं, केवल । > अंल्मेन 
21018, 0». के समानान्तर; की बगख^ में; 
--५40., साथ-साथ; साथ; लम्बाई मं; 
आगे; ~--907९€, अनुतट ; तट के पास; 
७1046, (की ) बगर* मेँ; समीप, पास में । 

> अंलोँन्ग 
2100, अलम्‌, विलग; दूर; 1८५) ~, अलग 
रहना ; ~-€88, अलमाव, विलगाव; दूरी* । 


> अंलूफ़ 
४1०४, ऊचे स्वरमें, जोरसे। > अलाउड 
४1०, डक के नीचे । > अलो 
91, पवेतशिखर । > एेल्प 


2101) 2061, ककरा, वणेमाला* ; प्रारंभिक 
ज्ञान; -1५(21), 1. "1 , आनु्वणिकं; 
2. (¢ “428) वणमालौय, बर्णात्मकं ; 
-- भतल, वणैक्रम, वर्णानुक्रम; ~-1८211$, 
अकारादि क्रम से। 
> एेल्‌-फ-बिट ; एेल्‌-फ-बे'-टि-कल 
917684४, 1. अमी, अभी तक; 2. (#९- 
४४०४७१११) पह, पहले ही, इससे पहले, पहले 
सेही। > ओंःल्रे'डि 
2150, भी ; साथ ही; इसी तरह । > ओंःल्‌सो 
21181, वेदी* , वेदिका* ; ~--9०$, वेदी-सेवक । 
> आंःलू-टे 
21182110) ४६0, अल्टाज्ी मथ, उदिगंशक । 
> एेल्‌-ट-जि-मंथ 
21४6, बदल देना, हैर-फर क ०; बदल जाना; 
20916, परिवतेनीय; ~27†, परिवतेक ; 
21101), परिवतेन, है र-फर, अदल-बदर, रहो- 
बदल; ^~9१।४९, 1. परिवतंक; 2. (#1८4.) 
आपरिवर्ती । 
> ओंःल्‌-ट; आंःल्‌-ट-रे-्शेन; ओंःल्‌-टं-रं-टिव्‌ 
2116९186, भगडना । 211€ा€8{101), 
1. भगडा, कलह, कहा-सुनी*, वाक्कलह्‌ ; 
2. (2151९) विवाद । 
> आंःल्‌-ट-केट; ओंःल्‌-ट-के-्गेन 
311€7 €&०, अन्तरंग मित्र । > एेल-टे ईगो 
21{€721060, एकान्तर अनुपात । 
| > एेल्‌-ट-नं-डो 
211€7 201, एकान्तरक । > आंःल्‌-टः-नेन्ट 
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21९८19९, ८व/., एकान्तर; हर तीसरा; 
---4.., स्थानापन्न, एवज ; --"., बारी-बारी से 
आना, रखना या कण; ~$, बारी-बारी से; 


एकान्तरतः । 211€171231118, 1 एकान्तर ; 
2. (८041८07) प्रत्यावर्ती । = ग1ध्टा 1210, 
एकान्तरण; प्रत्यावर्तन । > आस्‌-रः-निर 


(421., 0), भंःल्‌-ट-नेट (४.); ओंःट्‌ -ट-ने-शंन 
211{€1108{1*€, 4). वैकल्पिक, विकत्पी; 
--1., विकल्प ; ~1$, विकल्पतः; दूसरी ओर^+! 
+ आ-ल्‌-टेः-न-रिव 
21111810, प्रत्यावतित्र । > ओंःल्‌-ट-ने-टं 
21110४६1, यद्यपि, हालौँकि। > ओले 
211177€€ा, तुगतामापी । > एल्‌-टि-मि-टं 
21४१०५९, 1. ऊचाई*, तुंगता*; ऊचा स्थानः; 
2. (0/ 741) उच्चता+, महत्व; 3. (५ 
{1141९1८} शीषेलम्ब ; 4. (45/011.) उन्नतां । 
> एेल्‌-टि-टचूड 

2110८४1४, मध्यकपासी । 
> एेलटोक्षयम्युरंस 
21{0६<॥१€7, 1. पूणेतया, पूर्णरूपेण, पूर्णे रूपसे, 
बिलकुल ही ; 2. (५ ८८ ८५/५९) सब मिलाकर । 
> ओंःल्‌-ट-गे'-दं 


21105119, मध्यस्तरी । > एेलृटोष्टृट्प 


21111115, प्रोपकारिता^; पराथवाद, पर- 
हितवाद । एटट्दज्म 
2170157, परोपकारी; पराथवादी; 

स्वार्थहीन । > एेलृध्रदस्ट 


31४11), फिटकरी * , एकम | एे-टंम 
अपापो), एेलुमिनियम । अप07710४5, 
एेटृमिनी। > एेटृयुमिन्यम, अंटयूमिर्नंस 
21017112, छात्रा *; स्नातिका*। > अ-लंम्‌-नं 
21प्रा71४5, 1. छात्र, विद्यार्थी ; 2. (८५१५५८९) 
स्नातक । > अ-लम्‌-नंस 
2107116, फिटकरी-पत्थर । > एेटृयूनाइट 
21४९0191 (/01.), वत्स्य । 21४€०181€, 
छिद्रिल । 21४८०19, 1. ((001#-, 4९८) वत्सं ; 
2. ((00/-ऽ०८/९) दन्त-उल्ृखल; 3. (८८?14,) 


कूपिका । > एल-वि-अं-लं; 

एेल-वि-्-लेट ; एेर-वि-अं-ंस् 

81५५७, सदा, हमेशा, सवदा; बराबर, 
निरन्तर । > आंःलूवेज = आंःलूवंज 

21112811, आया* । > आ-मं 
21112109, 1. (८1८1. ) पारदमिश्रणः; 
(८14) सम्मिश्रण; 3. (£.) विलयन, 
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ससामेलन; ~€, पारदित कं; मिलाना, 
एके कर देना, सम्मिलित क; ~91९त, 
पारदित; मिध्रित; समाभमेकित, एकीकृत; 
~-ध{107, पारदन; सिश्रण, सम्मिश्रण; 
एकीकरण, समामेखन । 
~> अंभंल्‌।संम ~--्ग-मेट; अमेल्‌-गं-मे-शेन 
2112110€1515, सेक्रटरी : छि पिकं । 
अंमन्य्‌९,न्‌-सिस 
2110317971(11}), 1. (01/41) चौ खार्ई* 
2. (€41९८100/5) मरसा ; 3. (7८4) जंगली 
चौलाई+ ; ~€, 1. सदाबहार; 2. (८010242) 
वेगनी । एे-म-रट; एे-म-रन्‌-टाद्‌न 
3111295, संचित क ०, ठेर लगाना, जमा क०। 
¬> अमस 
27181€पा, शौक्रोन, अन्यवसायी; --181, 
1. अनाडी, अदक्षे,अप्रनीण; 2.(0/ 0076) बेदं गा । 
> एे-मं-टः = ए-्म-टचुर्ज; एे-म्टदः-रिल 
21121५6, प्रेमी; कामी, कामुक । 


> एे-मं-टिव्‌ 
23723101, श्य गारी, श्युगारिक, श्युंगारात्मक । 

> एे-म-ट-रि 
21712010818, काच, तत्त्रिकान्धता^ । 

एमांरोसिस 
211282€, चकित, विस्मित या स्तंभित कण, 
चकराना; ~त, भोचक्का, टवका-बक्का ; 
1716711, अचंभा, विस्मय । 20221118, 
आदचयंजनक, विस्मयकार | > अभे 
9172201, वी रांगना* । > एे-्म-जन 


2811128€98, टाट-मटो+ । 
> एम्‌-बे-जीज = एेम्‌-ब-जिज 
21710 39880०१, राजदूत ; ~~-9101, राज- 
दूतत्वं । 311008898417€88, महिला-राज- 
दूत* । > एम्‌-ब-सं-ङ; एम्‌-ब-सं-ड़स 
2171986, तृणमणि, कट्रूबा ; ~&115, अम्बर । 
> एम्‌-वं; एेम्‌-वबं-ग्रिस = एेम्‌-व-ग्रीस 
211101067९॥€1, 1. सव्यसाची ; 2. (८८८11 /14/) 
दुरगा, धौखेबाज । > एेम्‌-वि-उ'क्‌.स्टं 
21111९74, परिवे्ली, आस-पास का । 
> एेम्‌-वि-अन्ट 
211101/६ घा, द्रचथकता+ द्विधार्थकता^, 
अनेकाथेकता^; द्रचर्थक कथन, रटेष; 
अस्पष्टता^; संदिग्धता^; ~£ ०७ यथक, 
अनेकाथ (क) ; अस्पष्ट; संदिग्ध । 
> एम्‌-विग्युदटि; एेम्‌-बिग्‌-यु-स 
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०१११४, 1. (८४८९, ?271&९) विस्तार, क्षेत्र ; 
2. (०42) घेरा, परिधि*, सीमा; 
3. (ऽ1८101/11411&5) परिवेश, (पास-) पड़ोस । 

> एेम्‌-बिरट 

2170 0प्ला, 1. महत्त्वाकाक्षा*; 2. उच्चा- 
काक्षा^+, अभीप्सा^; 3. (4८७५९) अभिटाषा+^। 
211110४७, 1. महत्वाकांक्षी; उच्चा- 
काक्षी; 2. अभिलाषी, अभिलाषुक; 
3. (&2#4) शानदार, भव्य । 

> एम्‌-बि-शन; एेम्‌-बि-शंस 

211101/४०{९१८९, द्रेघवृत्ति* ; ^~-रगलप, 
उभयभावी, द्ैधवृत्ति; ^~४€7७1०१, उभय- 
मृखता*; ^~४॥६, उभयमुखी । 

> एेम्‌-बि-वे-लनस; एेम्‌-वि-वृः-रन; 
एम्‌-वि-वंःट 

21111016, ४., टह्लना; रहवार चलना; %., 
1. मन्थर गति*; 2. (८ #015९) रहुवाल *। 


> एमर्बेल 

211111$०}19, मन्द द्ष्टि* , मंददुष्टिता* । 
> एेम्‌-व्लि-ओ-पिओं 

21700, मंच । > एेभूबो 


3171976116, मुर्कदाना । > एमूब्रे'ट 
21111)10818, अमृत, सुधा; ~1, 1. (4९1- 
८०५5) अमृतोपम, स्वादिष्ठ, स्वादिष्ट; 
2. (%0#९) दिव्य । > एम्‌ब्रोजिओं 
211088८९, 1. दोहरा इक्का ; 2. (044 7५८) 
वदक्तिस्मती+, दुरभाग्य । > एम्‌जेस 
21110 ४/181८८, अस्पताल-गाडी * ; ~-19111, 
संचारी, चल, गतिमान्‌; चलता; ~121€, 
चलना; टहलना; ~12 0011, टहल +, चलन्‌; 
~12107$, 4 ., 1. (71027) चल, संचारी ; 


2. (५९८८ 0 1102८) चलनक्षम; 3. चलनाथं ; 


4. (1/1151८4व्‌),) अस्थिर; (४८८07९) 
परिवर्ती; --01., छत्ता, आच्छादित मागं । 

> एेमन्यु|कन्स, ~-लन्ट, ~लेट, ~-लेशंन, 

~ल -ट-रि 

270७८86९, #.(४.), घात^ (मे रहना या 

बिठाना)। अपक, ॥., घात*; घातः 

ट्कड़ी* ; घात-स्थान; --४., घात^+ लगाकर 

बेखना ; घात" याना; घात^+ से आक्रमण क०। 

> एे्म्ब॑स्‌केड; एेमृबश 

3110९९1, अमीर । ~> अभिअं 

211161107/2716, सुधायं ; ~>, सुधा- 

रकं ; ^€, सुधरना; सुधारना ; ~>, 


1181. 
सुधार; उन्नति*; 2४९, ~~, 
सुधारक । > अंमीकिअ/र.्बेल, ~~रेट, 


~रेशंन, ~~-रटिव, ~-रे-टं 
16, आमेन, आमीन, तथास्तु । 
> एमे'न == आभेन 
211९1121, 1. (1८50 0115?०८) वरय, वशवर्ती, 
आज्ञाकारी, अधीने, विनम्र; 2. (९5011511) 
उत्तरदायी, जिम्मेवार, जवाबदेह्‌; 3. (0 
10॥14/51८2॥ (५५5) अधीन, परीक्षणीय । 
> अं-भी-ने-बेल 
21116119015, मित्रेभाव से, सुखपूरवेक । 
> अ-भी-नं-ल्लि 
३१११९४५, संशोधन कं ० ; सुधारना; सुधर जाना, 
सुधरना; ~-2016, संशोधनीय ; ~€0, संो- 
धितं; ~~2८01$, 1118, संशोधी ; ~-701€11, 
संञ्ञोधन; सुधार। > अंभे'न्ड; अं-मे'न्‌-ड-ट-रि 
2111€110€ {10197871€, पूरी क्षतिपूति^* ४ 
सव के सामने क्षमा-याच्ना*, सावरंजनिक 
क्षमायाचना* । > आमान्ड आंँनांरार्वेल 
2116005, क्षतिपू्ति*, हरजाना । > अंभे'न्डज 
21161115, 1. मनोहुरता^, रमणीयता^* ; 
2. (९/ 0८507) सौम्यता+, सौजन्य ; 3. (#1.) 
सुखसुविधाए*, सुखसाधन ; शिष्टाचार (०"- 
17/1८5). > अंमीनिरि = अमे'निरि 
21061011 0€9, अनातेव । > ए-मे'-न-सै-अं 
2171161६, दुबेलबुद्धि । > अंमे'न्द 
2111619, बुद्धि-दौबल्य, बुद्धिदुबेकता^ । 
अंमे'न्‌-रिओं 
21116106, जुमनिा देना या लगाना; दण्डित 
क ०; ~7)€१1४, जुर्माना, अथंदण्ड ; दण्ड । 
> अमंःख 
71161162, अमरीका; ~, अमरीकी । 
> अं-मे'-रि-क; अमेरिकन 
21116111554, 7 ., अमेथिस्ट, जम्बुमणि; ८दा., 
जासनी । > एेमिधिस्ट 
2111617012, विषम-दृष्टि*! > ए-्म-टो-पिञं 
21101/301111$, सौजन्य, सौम्यता+; स्नेह- 
शीरुता+ मिलनसारी*; ~-21€, 1. सौम्य, 
प्रिय, प्यारा, भद्र; 2. (/014)) स्नेही, 
मिलनसार; ~21$, शान्तिपूर्वक, युख- 
पूवक ; ^0491९, 1. सौहादेपूणं, मेतरीपूणं; 
2. (€7/50203) स्नेटरील, स्नेही ; ~-८2}1४, 
मित्रभाव से, आपस में । 
> एम्यंचिलिटि; एम्‌-यं-्ेक ; एे-मि-क-बंल 
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811166९, स्कन्धपट । > एेमिस 
2110 (81), मे, बीच मे । > अंमिड 
201111031177 (3), पोतमध्य । > अं-मिड्‌-शिप्स 
2111188, ¢4}., 1. गश्रलत ; 2. (५५८1) खराब, 


सदोष; --44., गर्त दंग से; 1१९८ ~~, 
का (0 पर) बुरा मानना; "0 ~, 
उपयुक्त । > ओंमिस 


2111६031, असूत्रविभाजन । > एे्मं-टो-सिस 
211014$, संत्री+*, भित्रता^, दोस्ती*; सौहादं । 
> एेमिरि 

21010616, एमीटेर, धारामापी । > एे-मि-टं 
21111101128., अमोनिया, तिक्ताति* ; 921 ~€, 
नौसादर; ~५91, एेमोनिया-मय; तिक्तातिय 
~-€९५, एेमोनीकृत । > अभोन्‌-्ये; सेल 
अमोनिएेक; एे-मं-नाई-्-कल ; अंमोनिएटेड 
21117111, गोखा-बारूद ^, गोखा, आय- 
धीय, युद्धोपकरण । > एेम्यूनिशंन 
2111116918, स्मृति-लोप । > अमनीजिर 
21111681, राजक्षमा^, सवक्षमा^, निर्मविति* 


क्षमा+, विस्मरण । > एेभनिस्टि 
21111101, उल्व, उत्व । > एेम-निअंन 
91110618, अमीवा, जीवाणु | 231110€01€ 
५$5€11€1$, अमीवा-पेचिश* । 21110€- 


016, अमीबाभ । 
> अ-मी-वं; अमीविक; अमोबांडड 


2110177, इलायची * । > अंमोमंम 
2111011 (3), मे; में से; बीच में; भिककर। 
> अमेन 

2110121, निने तिक, सदाचर-नि रपेक्ष; 1570, 
निर्नेतिकतावाद । > एमांरंल 
21101151, गारी । > ए-मं-रिस्ट 


21110105, 1. (2 (0४८) प्रेमी; प्रणयी 
2. कामी, कामुक; 3. प्रणय-सम्बन्धी, श्युंगारी 
श्णुंगारात्मक । > पे-्म-रंस 
31101105, 1. अनियतरूप, अनाकार 
2. (11151000) बेढगा, बेडौल, भहा 
(1101 ८514117८) अक्रिस्टलीय, रवाहीन 
(1/1101.641112८4) अन्यवस्थित। > अंभोंःफंस 
211101701226101, परिशोधन; संक्रमण । 
2111011126€, 1. (41) परिजोधन क ०, ऋण 
चकाना; 2. (4752!) संक्रामित क ० । 
> अंमांःटिेशंन; अंभांँःटाइजं 
301, 21., 1. (51/00) रकम^, धनरारि* ; 
2. (०144) कुक जमा+*, योगफल ; 3.(4144014114) 
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मात्रा*, परिमाण; --.. कुल योग होना; के 
बरावर होना । > अंमाउन्ट 
21100, ( गुप्त ) प्रेम-सम्बन्ध; ~€, 
आत्मसम्मान । > अमु्ओ; एमु्ओ प्रप्र 
27718€7-€, एेम्पियर । = अआाकलाःलााललः, 
धारामापी। > एेम्‌-पः; एेम्पे-रां-मि-टं 
21907 €७27, एपरसंड {& का चिह्भु ) 
> एेम्‌-प-सेड 
2371]0111/01910, वर्क. 5८८ ^ षएप्1810ए5 
---11., उभयचर; जख्थली विमान (कार, टक, 
यान) ; ~910४§, 1. उभयचर, जलस्थख्चर; 
. ( 14115, 1475/0#2) जलथली, जख- 
स्थलीय, जरुथल; 3. दिस्वभाव, दिविध 
^00108$, इयथकता+; ~-1361, जगण 
(151) ; ~-॥1<2117€, रगम्‌मि+, अखाडा । 
>एेम्‌-फि।बिअंन, ~-बि्जंसः; 
एेम्‌-फि-बां-ल-जि; फेम्‌-फि।व्रेक, ~-थि-अ-रं 
21011079, दोहत्था कला । > रएेम्‌-फ़-रं 
27116, 1. रम्बा-चौडा, विस्तृत; 2 (८९111 
24001) प्रचुर ; 3. (९01९0) पर्याप्त । 
> एेमर्पेल 
21111621 ८9 प], स्तम्भालिगी । 
> एेमृष्ठेकसिकांःल 
2170}0112५९, विस्तारक, विस्तारी । 
> एेम्‌-प्लि-अंटिवं 
23111011/062101, प्रवधेन 
विस्तार; (थः, (प्र) वधक; ~, 
1. बढाना; विस्तार देना; 2. (९४८६ ६९४८४९) 
बढ़ाकर कहना; ~+४५९, 1. विस्तार, 
आयाम; 2. (८011447८) ब्राचुये, आधिक्य; 
. (451#071.) कोणांक ; 4. (03.) आयामः; 
(3/(/20"/#) वभव । > एेम्‌-प्लि-फि-के-शंन 
 एेम्‌-ष्लि।फाद-अं; ~फाड; ~टचूड 


2110115, प्रचुर मात्रा* में। > एेम्‌-प्लि 
211070प1€, सम्पुटकं । > एम्‌पुल 
2110112, 1. (४८५३९) तुम्बिका^* ; 2. (24- 

10170) कलरिका^ । > एेम्‌-प-लः 
2171} प 2६८, काट डरना; 3119६९९, 


चिन्नांग । 210प्9प्र॑जा), 
दन, अंगच्छेद । 

> एेम॒प्युटेट ; एेम्‌प्यु/री, ~-रेशेन 
भप्त, 3110], 71 ^~, हिसोन्मत्त होना 
अपे से बाहर होना। > अंमेक; अंमांक 
211४161, तावीज, जन्तर, कवच । > एेभूयूकिर 


विच्छेदन, अंगच्छे- 


विस्तारणः; 
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9111४56, जी या मन बहाना, मनोरंजन क ० ; 
~-५, प्रसन्न, खुश; 1 अआ) --२{..., `` "पर 
मुभ हंसी* आती हं; ~~1€४, मनोरंजन 
मन-बहलाव्‌, मनोविनोद । 91४७771, मनो 
रजकः; हास्यकर, विनोदी । 
> अम्यूज; अम्युकिग 
2110$&००116, नादासी ; 275५2101, 
८7 ., वातामकी ; #., वातामकी शल । 
> एेमिगृडकिके ; अं-मिग्‌-ड-लांइड 
१०१६६१९, आरोही । > एेनेबटिकं 
21200117, उपचय । > अनघे खिरम 
27872761}, प्रत्यागत धारा* । > एनंत्राच 
2126117001510, कालदोष; पुराना तत्त्व 


पु रावरोष । > अनेक्रनिर्म 
202€८०ृप्लौ, अपवाक्यं । > एनकिङ्थांन 
०12670818, आदयाधिवणं । > एेनेक्सिस 


9112417010815, अन्त्यपदानवत्ति* । 
> एनं डिष्लोसिस 
समुद्रापगामी । 
> अंनंड्‌-र-मंस 
212611113, रक्तक्षीणता* , अरक्तता^ । 
> अनीमिओं 
2112 €101८, अरक्तकं । > अनीमिक 
2112€709€, तातनिरपेक् । > अनेरोब 
211865111६/818, असं वेदनता^; संज्ञाटीनता^ 
बेहीश}*; ~४८, निर्चेतक, संवेदनाहारी 
~४9६, निदवेतक;~-#12291101, संवेदनाह्रणः; 
~ 126, बेहोदा, निश्चेतन या असंवेदन कर 
देना । > एेनिसभीजिं; एेनिस्‌श"टिक; 
एेनिस्‌(ं रिष्ट, ~~िटादज 
०12६०8९, रहस्यात्पके या लाक्षणिकं व्याख्या\। 
2128०16, रहस्यात्मक । 
> एेनेगोजी ; एनंणाजिक 
2127210, वणं विपर्यास, वणेविपर्थय । 


21207010, 


> एेनभरम 
29}, गृदा-सम्बन्धी, गृदा-, गृद- । > एनंलं 
21181९61, सूकितिसंग्रह्‌ । एे्नेलेषक्ट्स 
21216146, संजीवकं । > एनं ले'ष्‌ -टिकं 
21216819, पीडाशन्यता* । 213186816, 


21218 €11८, पीडानाशक, पीडाहारी । 

> एनल।जीजिअं, ~जे'सिक, ~जे'रिक 
911210816, साम्यानुमानिक ; ~2}, सादरय- 
मूके ; सादृक्यवाची । 211210612€, सादृश्य 
दिखलाना, सादृर्य द्वारा समाना; साम्यानु 
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रान क०। 31)2310005,1 सदु श, अनुरूप 
तुल्यरूप, सहधर्मी; 2. (९1५1.) ससवृत्ति । 
१४1०४६९, तुल्यरूप शेन्द, समानान्तर तचे, 
अनुरूप, तुल्यरूपं । 27216&$, 1. सादुक्य, 
साधम्य, अनुरूपता^, तुल्यरूपत!*, ओपम्य; 
2. (५&८) साम्यानुमान; 3. (¢10८.) सम- 
वृत्तिता* । नं खजिक; अनंलंजादजं 
अनलगस; शेनंलग; अनलं जि 
2112158९, विरकेषण करना ; ~त, विहरेषितः; 
~, विदलेषकं । 2021813, विदटेषण । 
219158४, विदलेषक । 2091४169}, 
1. विश्लेषणात्मकं, विर्लेषिक; 2. (1471६4९5) 
वियोगात्मक, अयोगात्मकः; 3 (० 11} 
विरेषणपरक । > एेनंलाईइज; अनर सिसः; 
एनं लिस्ट; एेनेंलिरिकल 
247211116518, अनुस्मरण; स्मरण । 

> एेर्नेमूनीसिसं 

21211107 [)10818, जरि कायान्तरण । 
। > एेनंभांःफ सिस 


21721125, अनन्नास, अनानस। > अनानेसं 
2121670४, परागकेसरहीन । > अंनंडस 
2128९81, संगण (115) । > एनं पीस्ट 
2787079, आद्यपुनरुक्ति* । > ओं-नै-फ-रं 
2121/€1016, अराजक; ^~<101510), अ- 

राजकतावाद; ~८1181, अराजकतावादीः; 


ˆ-11$, अराजकता^; अव्यवस्था * । 
> अंनाक्‌-दकः; एेन्‌/किरम, ~-किष्ट, ~कि 
20282168, सर्वगिक्चोफं । > ए-ने-पा-कं 
21291111 8६1८, अस॑विन्दक । 
> एने स्टिगमट्‌-इक 


212851010818, शाखाभिखन ; सस्मिखन । 
~> अनेस्टभोस्‌-ईस 
2123911077९, व्युत्क्रम । > अंनसूटरफि 


231121{1€703, अभिशाप; ~-#\26€, शाप देना । 
> ओं ने-थि-मं, ~~टइ्ज 

21210/1111८21, 1. शारीरिक, शरीररचना-; 
2. (५८1५4) संरचनात्मकं ; ~-111181, 
स रीर-शास्त्री ; ^1126, 1. व्यवच्छेदन क ०; 


2. (०८5९) विङ्लेषण कं०; ~, 
1. व्यवच्छेदन, चीरफाड* ह (5८1९01८९) 


गा रीर, शरीररचना-विनज्ञान; 3. (७८८1५८१९) 
रचना+, संरचना+, अवयव-संघटन ; 4. (4114- 
{1575} विदलेषण । > एनेरमिकंर; 

अनर्टेमिस्ट; अनिर्टेमाइज ; अनैटंमि 
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21665101, पूवज, पुरखा, पूवेषुरष ; ~-णण- 
31111 पूवेज-पजा+ | 21८65121 पतृक । 
21366817698, पुरखिन + । 21८6७ धश$, वंश 
कुल ; वंशक्रम, कुलपरम्परा* । > एन्‌-सिस्‌-ट ; 
एनसे सूटृल ; एन्‌-सिस्‌-द्रिस; एेनूसिस्‌-दि 
2161107, #. (४.), ठंगर (डालना), स्थिरक 
(01590 5८१९११८९); ~-9&€, लंगर गाह; रंगर- 
दुल्क; स्थिरण; आश्रय । > एेन्क्‌-अं; एन्क रिज 
911101€89, 211८1698, एकान्तवासिनी* । 
> एनूकं रिस, एेन्‌-क्रिस 
1110161, 21600111€, एकान्तवास्पे । 
> एन्‌करे'ट, एेन्‌कराइट 
21611 $10818, 1. (2001.) अस्थि-समेकन; 
2. (1144. संधि-कारिन्य, संधिग्रह । 
> एेन्‌-कि-लोस्‌-इस 
916161४ प्राचीन, पुरातन, पुराना, चिरन्तन; 
~$, प्राचीनत्व; प्राचीनकाल। > एनशंन्ट 
21611187, 1. सहायक ; 2. (5८007711016) 
गौण , आनुषंगिक, अनुषंगी । > एेन्‌-सि-ल-रि 
24, ओर, तथा, एवे, व । > एन्ड 
2108111९, विटस्बित । > एन्‌डन्‌-टि 
21031170, अवविकम्बित । 
2५101, अंगाराघान । > एेन्‌डाइ्अन 
21010, पूमग । > एेन्‌-ङ्ीरिंम 
2१1010६ %१7०४३, उभयलिगी । > एन्‌ ङञोजिनेस 
०१९८५०१४ ९, 1. किस्से; 2. (०८५ 68९} 
बृहापा । > एेनिकडोटिज 
, 2116८ 4०{€, 1. किस्सा, उपाख्यान, जीवन की 
भक; 2. (1८1८11८1 54) चृटकूला। 
>. एेनिकडोट 
311€1710/478701, पवनलेखी; ~€, 
पवनवेगमापी, पवन मापी ; ~-1110 8, पवन- 


परागित; ~-ऽ८०[€, पवनदिग्दर्शी । 
> अन 'मम्राफः; एेनिमां।मि-ट, ~--फिरंस 
नि'मस्कोप 
211९1010, निद्र॑व । > एन राइ ड 


31160181, 201€ा 19, नाडी-अर्बृद । 
> णेन्युरिज्म 
21९५४, पुनः, फिर से । नये सिरे से। 


॥ अन्य 


2711786100811$, 1. टेढामेढापन ; 

रास्ता; 2. (९.) जरिता । 
> एेनूफरकटुओंसिरि 

3131, सकटाधिकार । > एन्‌-ग-रि 


ट्ढामेढा 


> एेन्‌डन्‌रीनो 


^ ।५।।१५।.८ ८.६ 


21861, फ़रिरता, देवदूत, स्वगंदूत, दूत ; ~, 
स्वगदूत-तुल्य, दिव्य ; ~-४७, दूत-संवाद । 
> एन्‌जंर; एेन्‌जे'लिक; एन्‌-जि-लस 
21867, ४., चिढ़ाना, कृद्ध क ०, गुस्सा दिकाना; 
., क्रोध, गुस्सा, कोप, रोष ,अमषे । > एेन्ग्‌-गं 
2111118, केण्ठ-डृल ; ~~ {€८{0718 ह्व्यूट। 
> एेन्‌-जाइ-न, ~ पे'कुर्टरिस 
21108611), आवतबी जी । 
> एेन्‌-जिओस्पंम 
2116, 1., 1. कोण; 2. (0251100) बंसी +, 


काटा; ४., बंसी* से मछली* पकडना, 
फसाना; खोजना । > एेनूर्गेल 
41811621, एेग्लिकन ; ~-19171, एेग्लिकन 
धमं । > एेन्‌-ग्लि-कन, 


21811650, आंग्टीयता*। > एेन्‌-ग्लि-सिज्म 
2111612९, अंगरेजी (ढंग का) बनाना । 
> एन्‌ग्लिसादज 
21819~, अंगरेजी, आंग्ट-। > एेन्‌र्ले- 
218111४, गुस्से मं, क्रुद्ध होकर । 2087, 
1. क्रुद्ध, कुपित, खफ़ा; नाराज, अप्रसन्न 
(1111001८) क्रोधी, गुस्संल, गस्सावर, चिड- 
चिडा; 3. (110417९व) लाक, प्रदाही, ददेनाक। 
> एन्‌-ग्रिकि; पएेन्‌-ग्रि 
2188 111९, सपिट । > एन्‌-ग्विन 
2140181, परिताप, वेदना^, मनोव्यथा ^, तीव्र 
व्यथा* । > एन्‌-ग्विडा 
218४121, 1. कोणीय, कोणिकं ; 2. (0 ९०९) 


इकह्रा, दुबला; 3. {८५॥५८५द) भटा; 
~~ 1४९, कोणिकता" । > एेन्‌-ग्य्‌-लं 
21६४१३६९, सकोण । > एेन्‌ग्यकिट 


31111 ५70४३, निजं, अजर, निजेटीयं । 


> एन्‌हाइड़ंस ` 


2111, नील ; 116, एेनिटीन, नीलिन । 
> एेनिल, एेनिलिन 
31111112 4+€ा751011,1. आखोचना*, रिप्पणी * ; 
2. (१107९) निन्दा*। 99111194९€171, टीका- 

रिप्पणी* के०; निन्दा कृ०। 

> एेनिमेडर्वःशंन, एेनिमेडर्वेषट 
21117731, 11., 1. (0८४5१) पशु, जानवर, जन्तु; 
2. प्राणी, जीव; --44)., 1. (0 41111415) 
जान्तव, पशु-; 2. (0८574) पाराबिक ; 
3. (८4114) शारीरिक; विषयी; ~ 1.11 - 
101. प्राणि-जगत्‌ ; ~~ 99111४5, जिदादिटी" ; 
~~ 11151810, पशु-पालन; ~--^11€, 


^ 14 114101.1514 


जन्तुक ; ~159, पडुधमं ; अनध्यात्मवाद 
~1{$, परुप्रकृति*, पशवत्ति* ; प्राणि-जगत्‌ 
~-12९, पशु बना देना । 
> एेनिमल; एेनिमंलक्चूल, एेनिमे लिङ्स; 
एनिमेकिटि; एेनिमलाइज 
211117181€, ४., अनुप्राणित कण; प्राण डालना 
जीवन-संचार क ०; चालित कण; -- तव. 
1. जीवित, जीवन्त, सजीव ; 2. (10८1) सजीव, 
सक्रिय, फुरतीखा; ~0, जीवित; जोकषपूणं । 
21102101, प्राण-संचारण; सजीवता* । 
> एेनिमेट (४.), एेनिमिट (4.) ; एेनिमेशन 
21111157), जड़ात्मवाद, जीववाद । 
> एनिमिस्म 
211111105115, वैरभाव, विद्वेष, वैर । 
> एनिमांसिटि 
27117४5, 1. प्रेरणा-शक्ति* ; 2. (141) अभि- 
प्राय, संकल्प; 3. (14/1८) विद्वेष । > एेनिमंस 
2101, ऋणायन ; ~€, ऋणायनी । 
> एनाद्‌/अंन, ~-अं निक 
2115९, 21015६९५, सौंफ़* । 


> टेनिस; एेनिसीड 


811151९, रखना, गुल्फ, चरणपवे; ~-0<115, 
घुघरू ; ~1०11, गुल्फ-संधि+*। > एेनृकल 


811151९1, पायक, पाजेब +, नूपुर, मंजीर । 

४ एन्क्‌-किट 
2111 $105€, 5८८ ^ प ५1.05 

21721181, दतिहासकार । 31215, वषे- 

वृत्तान्त; इतिहास, इतिवृत्त ; आख्यान । 
> एने लिस्ट; रर्नेत्स 
2711९81, 1. तापानुशीतित क ०; 2. (ऽ८८1हद- 
111८1) तपाना, सुदुढ्‌ क ०; ~£, तापानु- 
शीतन । > अंनील 
2111९<{९11#, संयोजक, संयोजी। ¬> अंने'कूटन्ट 
2110€>, ०., 1. (०1/५८) साथ जोडना, मेँ टगा 
देना, संलग्न कं० › अनुबद्ध कृ०; ४. (111८001 
01.41८} मिखा ठेना, क्रव्जे मेँ कथ; --#., 
1. (८/00८141) अनुक्ग्नके, परि रिष्ट; 
2. (41111८४९) उपभवन, उपगृह ; ^~811011 
1. संयोजन, अनुयोजन ; 2. (५/ (01/1101.)/ 
समामेलन । > अने क्स; एने कसेरन 
2111012९, विना कम०, सत्यानाशा कभ, 
अरितित्व मिटाना, मिटा देना | गा्ा{112- 
1101, विनाश, सवंनाश, सत्याना, विध्वंस । 
21111 11119107, 1. सत्यानाशी, विध्वंसक; 


^ १५१५ {14101710 च 


2. (1010.) दून्यकारी । => अनाइ-इ-लेटः 
अ-नाईइ-द-ले-शेन; अं-नाइ-इ-ले-टं 
21111४€7584$, 11., 1. वाधिकोत्सव, जयन्ती ^ ; 
2. (0/ 0/1) जन्मदिवस, वषगांठ*; 3. (% 
८८५10) बरसी ; --04)., वार्षिकं । 
> एेनिरकेःसंरि 
47110 7001040, .9., ईसवी सन्‌ (सन्‌ 
७० ई ०, ७० ईसवी, सन्‌ ७०) । 
> एनो डमिनाद्‌ 
००१०६७९, टीका* क०, व्याख्या* के०; 
रिप्पण लिखना । 21110121101, 1. व्या- 
सख्या^+, टीका* ; 2. (1101९) रिप्पण । 219० 
12107, टीकाकारः; टिप्पण-टेखकं । 
> एेनोटेट ; एेनोरेशन; एे-नो-टे-टं 
21110१९८, 1. सूचित के०, विदित कृ०; 
2. (ऽ) बतलाना, प्रकट क ०; 3. (10 
1010४} घोषित क ० ; ~11€11{, 1. सुचना, 
विन्ञप्ति*; 2. घोषणा^; 3. (५८८) आख्यापन, 
घोषण; ~, 1. घोषक, जआख्यापकः; 
2. (*2410) उदूघोषक, पोषक, वाचक । 
> अंनाउन्स; अंनाउन्‌-सं 
(11.#7/0/८) चिढाना, खिजाना; 
2. (८1८5८ 11710+411८ट) परेशान क ०, 
तग कठ; 3. (१101८51) छेडना; ^ 21166, 
1. (०५) चाना; सन्तापनः; छेडछाड, 
छेडखानी# ; (८८111) चिदढ*, खीज ^ ; 
र: (१1: 15011८८} कण्टक, कृष्ट) मुसीबत # # 
~1118, कष्टप्रद, कष्टकर । > अनाय 
278], वका., वापषिक, सालाना; 1., अन्द- 
कोष; एकवर्षी पौधा, वषजीवी ; ~-1४, प्रति 
वषं । ` > टेन्य्जंर; एेन्युर्गेटि 
व्01190;, दापिकी-ग्राही । अन्यृदटन्ट्‌ 
वप्ता, वाषिको+^, वापिक भृति । 
ध अंन्युद्टि 
३7101, रह्‌ कृण, अभिरून्य कऽ; मिटा देना; 
~-11163ई, अभिशुन्यन ; निराकरण, विलोपन । 
> अनल 
वे्रप्राक्रा, 1. वटयाकार, वलयी ; 2. (4117114- 
101८) छल्कलेदार । 21111816, वलखयीकरण। 
वफ], (शुद्र) वर्य । अ7पा०1त, 
21111086, वल्याभ; छल्टेदार । 
> एन्यु।ल, ~-लेर्खन, ~ लिट, ~लोँइ उ, ~ लोस 
27170 116121€, घोषित कण; सूचित क०। 
2711प्161811070, 1. घोषण; घोषणा#;, 


211110४, 1. 
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2. (^. .) दूत-सन्देल । 31111४11612101, घोषृक ] 
> अनिंन्‌/शिएट, शिशन, ~-शि-ए-टं 
३१०५९, एेनोड, घनाग्र । ~> फेनोड 
811047९, पीड़ानाशक, शामक , वेदनाहूर । 
> एेनोडाईन 

2110171, तेर लगाना, अभ्यंजितं क ०; अभि- 
षक देना; ~€५, अभ्ंजित; अभिषिक्त ; 


~111€0{, 1. अभ्यंजन, विकेपन; 2. (८€#९- 
1010124) अभिषेक । > अनिइन्य 


27101112115116, ~~ 10711, परिमास; ~ 
९87, परिवषं । > अंनामंलिस्टिक 
211011910118, 1. (17.112) अनियमित; 
2. (467014८) असामान्य ; 3. (1110011- 
&८०१८ऽ) असंगत । 87101191, 1. अनिय- 
मितता^; असामान्यता+, अपवाद ; असंगति *; 
2. (451#001.) कोणान्तर्‌ । 
> अनाँमलस; अनार्मेलि 
21011, रीघ्र, जल्दी; थोडी देर^* मे। 
> अनन 
89011510, 1. अज्ञातनाम व्यक्ति; 2. (#ऽ९"८- 
2011401) छद्यमनाम, उपनाम ; ~-41\४, अनामत्व, 
गुमनामी*; ~०४§, गुमनाम, अनाम (क), 
अज्ञातटेखक । 
> एेनंनिमः; एे्ननिमिटि; अंनोँनि्मंस 
21101९1९, एेनोफलीज । > अंगोंफिलीज 
210767४, क्षधा-अजमाव। > अंनारे'क्‌-सि 
11081112, 1. प्राणनाशश्च; 2. (74141) 
घ्राण-हानि+। > अनास्‌-सिओं 
9.110{1€ा + 1. (011८ 101८} एक ओर ; 2. (5011८ 
014९!) दूसरा, कोई दूसरा; 3. (410८८11) 
दूसरा, भिन्न । 
21156116, 1. हस-सम्बन्धी; हस-जंसा; 
2. (51/14) मूख । > एनूर्सराइन 
2118४९7, 11., 1. उत्तर, जवाब ; 2. (50141101) 
हर, समाधान; 3. (८८114८10#) बदला, 


प्रतिकार; --४., 1. उत्तर देना; 2. (*८८८्) 
प्रतिक्रिया* दिखाना; के अनुसार चंटनां 
या कामं कृ०; 3. (७८ 5८11४) काम देना, 


पर्याप्त होना, पया के०; 4. (0८ #८5 0125101९} 
उत्तरदायित्व लेना, उत्तरदायी होना; 
5. (0/८) के अन्‌कट होना; 6. (*८/1/८) 
खण्डन क ०; ~~3#1€, उत्तरदायी, जवते 
~-.-1001९, उत्तर पुस्तिका । 

~ आन्‌-सं; आनृसंरबरंल 


> अंन्‌ड्‌-अ 


^ न ¶ ६14६. 


प्ण {€ ^~, दीमकं; २९१ ~~ 
मादा; ~-€9€, चींटीक्लौर; ~-#111, 
वाँबी*, वल्मीक ¦ > एेन्ट, --ई-टं, ~--हिल 
पावेलति, प्रत्यम्ल । > एेन्‌दसिड 
2111984 0111510, विरोध, प्रतिरोध । 
एनृटेगं निजम्‌ 
211{801151॥, विरोधी, प्रतिद्रन्द्री ; ~€, विरो 
धात्मक, प्रतिकल, विरुद्ध ; विरोधी, प्रतिरोधी । 
एन्‌टेमं।निस्ट, ~निक्च-रिकि 
21120116, (०//#05९) विरोध क 
2. विरोधी बनाना, का विरोधः उत्पन्न क०; 
3. (१1८1८#417:९) निष्फल कर देना । 
> एन्‌टेगंनाइज 
27113112, क्षारापकषेक । > एेन्‌टलृकलाई 
21191116, °त}., दक्षिण-घ्रवीय ; 1. दक्षिण- 
प्र व-प्रदेश । > एेन्‌-रक-टिक 
41119169, ज्येष्ठा * । > एन्‌टे'अरोज 


211१, चींटी*; 


2116, 7.(४.), दवि (पर रखना); 12, 
्राक्‌-, पूवे, पूर्व- > एेन्‌-टि 


21६९८९0९ ८&€, 1. पूवंता^, पूवेवतिता^ ४ 
2. (07) प्राथमिकता ; 3. (८5१०11.) 
परचगमन । > एेन्‌-टि-सौी-डन्स 
2१1६९८८6, ववा. पूवेवर्ती; पूवं; 1., 
1. पूरवेवृत्त; 2. (1०९7८) पूर्वाग; 3. (€+ 
11410.) पूवेपद ; 4. (#1.) पूवेचरित, पूर्ववृत्त 

> एन्‌-टि-स्ौ-डन्ट 
21116097, बेटठक*, बाहरी कमरा, 
उपकक्ष । > एेन्‌-टि-चेम्‌-बं 
2111९62९, 1., पूवेदिनांक ; ४., पूवेदिनांकित 
कं०; (से) पहर घटित होना; पहटे रखना । 
| > एन्‌-रि-डेट 
प्राक्प्रल्य; 2. (०14) 
पुराना, दक्रियानूसी । > एन्‌रिडिल्य्‌ विर्न 
211{€985, पटा । > एेन्‌-टि-फरिक्स 
2111610{€, 1. कुरंग, हिरण ; 2. (1714171 ~~, 
०८८८ ७५८) मृग ; 3. (0४1-110111९क्‌) 
चोसिगा । > एेन्‌-टि-रौप 
211€1716716{97, पूवा द्हिक। 2111९ पाला - 
01111, पूर्वाह्न (मे) 
एन्‌-टि-मं-रि।ि-्मन, ~रम 
89{€९71४१५१३१९, सष्टिपून | 
` एन्‌ -टि-मेन्‌-डन 
2111€113191. 1. (^ 11.८4८!) प्राक्प्रसवे ; 2. (५ 
८1114) जन्मपूव्‌ । एन्‌-रि-नै.्टल 


211९५11, 1. 
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31161112, 1. ( (८८८८7) श्युगिका* स्यरोभ्यु गिका* र 
2. (०८1८) एन्टेना, एरियल, विदयुत्‌-ग्राहक ; 
~1 ्यृगिक ; श्भुगिकाकार। > एेन्‌-टे'-नं 

20197119], विवाहपूवे । > एेन्‌-टि-नेप्‌-ंल 

7 {€कलातैण क), परूवविरण । 

> एन्‌-टि-पे'न्‌-डि-्म 
311९0 € प्र (1131६), उपान्त्यपूवं 
> एेन्‌-टि-पि(नेल्ट, ~नंल्‌-टि-मिट 

31116107, 1. (८111८) पूवे, पूवं वर्ती ; 2. (५८८) 
अग्र, अग्रतर्ती, अगला; ~1४, पहले; ~$, 
पूरव वततिता* ; ज्येष्ठता+ । 

> एन्‌-टि-रि-्गं; एेन्‌-टि-रि-ओं-रि-टि 
3111610 -, अग्र- । > एन्‌-टि-रो 

21161001, 5८८ ^प्रा्तप्^0एए२. 
> एन्‌-टि-रूम 

31116४९78107, अग्रनति* । > एन्‌-टि-्दुः-शेन 

30116101, विम्बसूय । > एेन्ट्‌-ही-लि-अन 

21101€[11111८, करमिनाशक । 

> एन्‌-थे'ल्‌-मिन्‌-टिक 
2110€17), स्तोत्र, वन्दना*^, भजन; गान । 
| र एेन्‌थेम 

2४१6, परागकोश; ~1तांण०,. पधानी; 

11670४5, परागकेशरधर । 
> एेन्‌-थं, ~-रिडिअम, ~रिफरेस 

21110108 $, संग्रह, चयनिका* । 

211101०९, दलवृन्त । > एनृधेफों 

:3141116203., पुष्पजीव । > एन्‌-थे-जो-अं 

38159, गिरुटी-रोग । > एेनेथेक्स 

2010 ०/८€ १८, मानवकेद्रित › ^€ - 


17187, मानवकैद्रवाद; ~& ९०६१2} {1$, 
नवं-भूगोल ~-16, मानवाकार्‌; 
मानवकल्प; ~10०६1631, मानवशास्त्रीय; 


~ 1028181, मानव-विज्ञानी ; ~-10& ४, मानव- 
शास्त्र, मानव-विज्ञान, नृविज्ञान; ^€, 
घानवमिति*; ~, मानवतारोपी ; 
7116715, मान वतारोप, मनुष्यत्वारोप ; 
मानेवीकरण; ~-प्10[1126€, मानवीकरण 
कण; ^70ा716815, मानवरूपान्तरण; 
11017005, मानवाकार, मानवीय; 
72115, मानवभावारोप । 
> एेन्‌-थु/प-से'न्‌-ट्िक, ~पोजिओंग्रंफि, 
~पांइड, ~-पंलांजिकल, ~ पाट जिस्ट, 
~पांलजि, -~पांमिटि, -पंमाःफिक, 


1, 88/.38,॥1 


~ पेमाःफिज्म, -पेमांःफादज, ~ पमोःफ सिस, 
-~-पंमाःफंस ~-पापेथि 
2111-, -विरोधी, प्रति-, -रोधी; ~--311- 
6१०४, हवामार, विमानभेदी ; ~-१३८१९।१- 
21, प्रतिजी वाणु ; ~१०६८., प्रति जीव; प्रति- 
जीवाणु ; 0१०६६८७, प्रतिजेविकी * ; ~-90$, 
प्रतिपिण्ड, रोगप्रतिकारक; 62191551, 
प्रति-उत्प्रेरक; (८9०१९, प्रति-कणाग्र; 
~ 0117181, खौस्त-विरोधी ; ~लाऽंभा, 
ईसाई-विरोधी । > एन्‌-टि 
21111211, प्रत्याङी ; पूवेकर्ता | 
> एन्‌-टि-सि-पन्ट 
2111179९, पहले से जान लेना, महसूस क ०, 
पूर्वानुमान क ०, पूर्व्ञान होना; प्रत्याशा^ क ०; 
(के लिए) तैयार रहना, पहले से रोकना; 
पहले मनाना; ~त, प्रत्यारितः; प्रवेक्षित, पूर्वानु- 


मानित । > एन्‌-टि-सि-पेट 
3111618 {101, पूवेसम्पादन ; पूर्वाभास, 
प्राग्ञान, अग्रज्ञान, पूवनुमान; प्रवेक्षा*, 


प्रत्याज्ञा*; 771 ^~, पहले ही से; 1~ ण, 


कौ प्रत्याश्ञा* में। ओआलञणङ, 
पवभिसी; प्रत्या्ञी। > एेन्‌-टि-सि-वे-रशनः; 
एन्‌-टिसिपेटरि 


2१1/त{€ा१८81, पुरोहिल्ञ-विरोधी ; ~~लध।- 
0215, पुरोहितविरोध (-वाद ); ^~न- 
198४, 1. अपकषं, प्रतिकाष्ठा*, पतत्प्रकषं ; 
2. (.) रसापकषे; ~-€11)21, अपनतः; 
~61061॥ ५५१७८, वासावतं ; ^~-८७ष्प प्प का 
(८८/०८"८04), श्रष्टाचार-नि रोध (-विभाग)। 

2१11468, हरकतें *, मसस्षरापन ¦ > एेनू्‌-टिक्स 
21६1/८$८107€, प्रतिचक्रवात; ^~~401९, 
विषहर, प्रतिविष; मारकं, उतार, प्रतिकारकं ; 

~€ 7116, ज्वरहर, ज्वरनाशक ; ~-11९९2९, 

हिमनिरोधी, जमावरोधी; ~प लछण, 

घषणरोधी ; ~€, प्रतिजन; ~-#9 €], 

प्रतिस्पिला*; कात अरमरी-सोधींः; 

10881111), प्रतिरुघुणक, प्रतिलधु ; 

1085, वितकं, व्याहति*, परस्परविरोध । 

ध एन्‌-टिलंजि 

21111101, अजन, सुरमा। > एन्‌-टि-मंनि 
21111/-78001121, राष्ट विरोधी ; ^~1०५९, 
प्रस्पन्द; ~71010$, विरोध; विप्रतिषेध; 

~ 21911९61, प्रतिसमान्तर; ~ २११९६1९, 

विद्रेषी; विरोधी, ४ 29418, 
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1. विद्वेष, वै रभाव; 2. (०051८20५) विरोध; 
~~~ €ऽ०१९], प्राणि-नाराक ; ~-{10815- 
५८, सूजनहारी ; ~-1०, अग्रस्तव, प्रति- 
स्तव; ^-1172815, व्याजस्तुति ; ~-०५1, 
प्रतिध्रुवस्थ; प्रतिमुख; विपरीत, विरोधी; 
~०५९, 1. उल्टा; 2. (^९1.) प्रति- 
विन्यासी; 3. (८!.) प्रतिव्यासांत; 
०५९०१, प्रतिघ्रुवस्थ ; ~-0०५९७, प्रति- 
ध्रुव; ~ ४१९१८, ज्वरहारी, ज्वरहर, ज्वर- 
नाशी, ज्वरान्तक । > एेन्‌-टि-न-मि; 
एेन्‌-टि्पेथि; एेन्‌-टि-फन; एेन्‌-टि-पंडंल ; 
एेन्‌-टि-पोड ; एेन्‌-टि -पंडोअन ; एन्‌-टि-पं-डीखः; 
एन्‌-टि-पाइ-रे'-टिक 
31 वृ् 2131, °ढ्‌]., पुरातत्त्व-विषयक; ., 
21114 पा, प्ररावेत्ता, पुराविद्‌; पुरावशेष- 
संग्राहक ; पुरातनिक । 
> एेन्‌-टि-क्वेअं-रि-अंन ; एेन्‌-टि-क्वं-रि 
21114४३९, पुराना; अप्रचकलित । 
21114४९, 42‰., पुराकारीन, पुरातनः 
पुराना, प्राचीन; --1., पुरावशेष; भ1६४- 
वणा, 1. प्राचीन काल, पुराकालः; 
2. प्राचीनत्व, 
3. (०१९८४) पुरावस्तु*, पुरावशेष । 
> एन्‌-रि-क्वेटिड ; एेन्‌-टीक ; एन्‌-टि-किविटि 
2111/796[1६८, सूखारोधी ; ~-860515, 
पूतिरोधः; ~ऽ९१ 1१९, पूतिरोधी, प्रतिपौतिकः; 
रोगाणुरोधक; ~8०८121, समाजविरोधी ; 
~-{411र, टेकमार; ~111€818, 1. विरोधः; 
विरोधारुकार; 2. (0011145) विपरीतता*, 
| वैपरीत्य; 3. (८01/111८"111८55) प्रतिस्थापना^, 
प्रतिपश्च; ~-{1€16, विपरीत, विरोधात्मक; 
10710, प्रतिजी वविष ; ~-{724९8, प्रति- 
व्यापारिक पवन; ~1${€, प्रतीकतच्च; प्रति- 
रूप; ~-४९प्र€ा1€, ~€, प्रतिदंशविष ; 
~-#21, युद्ध-विरोधी। > एन्‌-टि।रं किरिक, 
~से'प्‌-सिस, ~से'ष्‌-टिक; एेन्‌-टि-थि-सिस; 
एेन्‌-टि-े'-टिक; एेन्‌-टि-बे'-निन 
2111167, मृगश्युद्ध, श्युद्धामे । > एेन््‌-कं 
21101101 388, प्रतिनाम । > एन्‌-टनोमेजिओं 
. 21110751), विपर्याय, विरुद्धाथं, विलोम । 
> एेन्‌-ट-निम 


कापिपक्रो, 1. (८५८८) गुहा; 2. ((८८)) 


गह्वर , कोटर । > एनम 
91४, गृदा+, मल्हार्‌ । > एनंख 


पूरातनता^, प्राचीनता+; , 


1.१4 


21४11, निहाई*, सन्दान; अह रन + । एेन्‌-विल 
2173161, 1. चिन्ता*, फिक्र*; 2. (4९5८) 
उत्सुकता^ । 31130४8, 1. चिन्तित, चिन्ता- 
ग्रस्त; 2. (९4६९!) उत्सुक ; 3. (८८१८5170 
411९1) चिन्ताजनक । 

> एेन्गजाइं टि, एेन्क्‌-शंस 
21४, कोई; कू; 81 ~~ 7816, बहरहालः; 
कम से कम; ~०५$, ~01€, कोई मी; 
00०, ~थ, किसी प्रकार, येन-केन 
प्रकारेण, चाहे जसे; जो कृ भी हो; 
हर हारत^* मं; ~प, कुक भी; 
~**1676; कहीं भी, कही -न-कहीं ; सवत्र, सब 
जगहू* ; ~ ४४1७९, किसी भी तरह^+ से; कुछ 


भी; किसी तरह्‌* । > ए'न्‌-इ 
201715४, सामान्य भूत, लृड्‌ । > ए'्भरिस्ट 
20112, महाधमनी*, । > ए-आंः-टं 
2१०८९, तेजी* से, तीव्र गतिभ्से। > अपेस 


203९106, गुण्डा ।* > अंपाश्ञ -एेषाश्च 
282६०६९, असंभवापत्ति-तकं । . > एपंगोजि 
2} (१) 219&€, (जन्मसिद्ध) गृण या 
अधिकार; अधीन राज्य; राजकूमारों की 
वृत्ति* , राजदेय, गृजारा । > एेपंनिजं 
29871, अलग, पृथक्‌ ; ~0€10, पुथग्वासन ; 
प्रजाति-पार्थक्य। > अपाट; अपट्हैड 
20917611, कोठरी+, कमरा, पलट । 
| > अंपाट्मन्ट्‌ 
22111९1८, 1. उदासीन, विरक्त ; 2. ((19॥- 
१८५5) भावशून्य, निर्जीव, निरुत्साह्‌ । 202(15, 
उदासीनता^ ; भावशून्यता+ । 
> एपंथे'टिक; एपंयथि 
2१९, %., बन्दर, कपि, वानर; नक्रल* करने- 
वाला, नक्कराल; --०., नक्रल* कथ; ~$, 
नक्रल*, नक्क्राखी* । > एष; ए-प-रि 
2 €}, अधिलगर । > अपीकः; 
20€ा1ला1६, 9ला1॥९९, (मृदु ) रेचक, विरे- 
चक, दस्तावर। > अं पिअं रिअन्ट;अंपेरिटिव्‌ 
2€710416, 1. अनियमित, अनियतकालिकः; 
2 (/1)/5.) अनावर्ती । > एप रिआंडिक 
2)€{४7€, छिद्र, छद, सूराख, रन्ध्र ; द्वारक । 
। र एपेचं = एपंचुओं 
2) €21०४७, अदलीय । ¬> अंपे'टेलंस 
27€, 1. (८८) शिखर, रीष ; शिखाग्र, शिरो- 
विन्दु; 2. (0) सिरा, नोक +, अग्रक ; 3. (८4- 
114) पराकाष्ठा*, चरमोत्कषं। > एपे क्स 


02110६8 6515 


2{01123€16818, आद्याक्षरलोप, आद्यवणेलोप । 
> एेफरिअंरिसिस 
27112312, वाचाघात, वाग्लोप। > एेफजिर्ओं 
27000€11010., सूर्योच्च, रवि-उच्च, अपसौर । 
> एफील्िअन 
21161100 /916,  सूयपिवतं; ~-15111, 
सूर्यापव्तंन । > अंफीलिओआदरं।पिक, ~पिज्म 


270९515, आदिलोप । > एेफिसिस 
2701110, 2115, माहं । > एफिड; एफिस 
23{01101118, स्वरहानि* । 2700116, अन्‌च्च- 
रित। , > एेफोनिअ; एेफानिक 
201101.135190, 1. सूत्र ; 2. (52)701&) सूक्ति 
2{011017181, सूत्रकार; सूक्तिकार; ~16, 


सूत्रात्मकं । 
> एेफ रिज्म; एफ रिस्ट; एेरफरिस्‌-टिक 
2101170415126, ०क‰.(4.), कामोहीपक 
(द्रव्य), कामोत्तेजक, वाजीकर । 
| | > एफ़ंडिजिएेक 
21151105, अपर्णी। > अं ण़िरस 
21 111€, अक्र । > एेष्‌-थि 


21971207, क‰., मधुमक्खी* (-पालन) का; 
--., 99191150, मघुमक्खी-पाकक। 
210127४, मधुवारिका^ 


> एपिएअंरिअनः; एपयंरिस्टः; एषयंरि 


21681, 1. अग्रस्थ, शीषेस्थ, रिखर-, अग्र 
(0/0.) ` जिह्वा-नोकी । 

> एेपिकेल =-एपिकल 

2116४12 {€, तीक्ष्णाग्र । > अंपिक्युलिट 

271८णापा€, मधुमक्खी-पालन । एष्‌-इ-कल्‌-चं 


216९6, प्रत्येकं को; प्रत्येकं के किए; . 


प्रत्येक । > अपस 
2101810, 1. .बन्दर-सा; 2. (0770९) 
नक्रलची ; 3. (5111) मूख । एपिश 
97 12112116, विपथी । > एप्‌लनेटिक 


21010111, 1. आत्मविरवास, असंभ्रमः; 
2. - (01410114) लम्बता+ । 
| > अष्टो 
2{10€8, अरवसन, इवासरोध । 
2] 0८21४78९, 1. (7८201170) रहस्योद्‌- 
घाटनः; 2. (^ .) प्रकाराना-ग्रन्थ । 27०८215 - 
1९, भविष्यसूचक , मविष्योद्घोषी । 

> अपक कल्िप्स; अपाक लिष्‌-रिक 
०१०९०१९, अन्त्याक्षर-लोप। > अंषांकपि 


ॐ एनीं 


¢ ® 057६810 


27006112, अप्रामाणिक म्रन्थ; 1, 

1. अप्रामाणिक; 2. (11९0141८) प्रक्षिप्त । 

> अपाक्रिफं 

2०५८1), अपाद । > एेपांड; एेपंडल 
००५१९४१९, सूनिरिचत, अकाटच । 

> एषं डिक्‌-टिक 

9०१०७१8, परिणामी उपवाक्य , फलवाक्य 

> अपांडंसिस 

20082105, अपयुग्मन । > अपागमि 

2008€81, भूमि-उच्चीय । > एेपंजी्जन 

270०६९९, 1. (45४०.) भूमि-उच्च, अपभू 


` द्राधिमा*; 2. (20९) शिरोबिन्दु ; 3. (०110014४) 


पराकाष्ठा*। ` > एेपंजी 
9०12४७1८, असंयमी, विषयासक्त । 
> एपंलीःस्‌-टिक 


। 87०1०8९0८ पक्षसमथेक, मण्डनात्मक ; क्षमा- 


याचक, खेदसूचक ; ~5, धमेमण्डने, पक्षमण्डन- 
शास्त्र 1 20०1019, मण्डन, सफ़ाई+* । 279. 
1०818, धमममण्डक, समर्थक । 20010126, 
1. खेद प्रकट क ०, क्षमा* मगना, क्षमायाचना^ 
कं०, दोष स्वीकार क०; 2. (4९८14) मण्डन 
कृ ०, समथेन क ० । > अंपांलजे'टिक्‌ 
एपंलोजिओं; अंपांटंजिस्ट ; अषंलंजाईज 


` 200108ण९, नीति-कथा+, दुष्टान्त। > एेपंलग 


270०108, 1. क्षमायाचना, क्षमापाथंना ५, 
खेद-प्रकाडश; 2. मण्डन, समथेन ; 3. (८41८4- 
1⁄९) विद्रूप । ¦ > अषांलुजी 

27010९81, सूक्ति*, सुभाषित । 

> एेपंथेम 
270{0$515, अपसूत्रं > अपांफ़सिस 
2701€्$, रक्ताघात, अपसन्यास । 


> एेपेप्ले'क-सि 
20719, सदेह । > अपांःरिअं 
2011, बायें । 


> अपाद 
20081006€815, अद्धोवित* | 
> एपंसाइअपीसिस 
2709६88४, स्वधमंत्याग, धमे (परि) त्यागः; 
प्षत्याग, मतत्याग; धमंसंघत्याग । 2{०~ ` 
9186९, धमेत्यागी ; स्वपक्षत्यागी ; संघत्यागी । 


“ 2{08121{12€, धमं, पक्ष या दल त्याग 


> अपासूट सि ;. अंपांस्‌-टिटः; 
 अपासूर्टटाईइज 

2 ‰081{&171011, ०2४., कायं-कारण-न्याय के 
अनुसार; -- 4]. 1. (21141८४९) आगमिक; 


देना, 


‰? 06114 


(८1/02/1८47) अनुभवाश्रित, अनुभवस पेक्ष 
> एपांँ घटे रिओंःराइ्‌ 


9०8७६१1, टिप्पणी * । > अषांस्‌-टिल 


2‰०७६€, ईसा का पट्शिष्य, प्रेरित; धम- 


प्रचारक, प्रचारक, समथक । 3०७६०1० ॥€, 
प्रचारकायं, ध्म॑प्रचार; प्रेरिताई+ 
> अणा संल; अपांषटं लिट 
908६०11८, प्रेरितिक ; ~ 866, रोम का 
धर्मसिन; सर्वोच्च धर्माधिकार ।> एपंसटोंकिक 
3{08{70{0116€, 1. सम्बोधन ; 2. (511४) वण- 
खोप का चिल्ल; सम्बन्धकारकं का चिह्लु। 
2{0051{17071126€, सम्बोधित क०। 
> अपासूर्टेफि; अपांसूटेफाइज 
20016687, भेषजिक, ओौषधकार, अत्तार; 
` ओषध-विक्रेता । > अथांथिकरि 
270{10€0515, 1. (2८100400) देवत्वारोपण, 
देवीकरणः; 2. (८471011201802) सन्तघोषणं ; 
3. (€1011/004100) गुणगान, प्ररास्ति* 
(100८4 12९47) परमोत्कष, आदश; 
(९८१८०५९) परमपद-प्राप्ति+, मुक्ति, मोक्ष । 
> अपांथिओसिस 
2 01{1608126, देवता बनाना ; महिमा* क ०। 
> अंपांथ्‌-इअंसाइज 
2१91, डरा देना, भयभीत क ० ; विस्मित कर 
देना; 1118, भयंकर, भयानक; विस्मय- 
कारी > अपाःल 
27 02138€, 5९८ ^^ ^ 
20702121, 1. (11412747) सामग्री *, उप- 
करण; 2. (12८121९) यन्त्र, संयंत्र, उपस्कर; 
3. (1031010), 1.) तन्त्र । > एेपरेटेस 
2772101, परिधान, वेश-भूषा*। > अंपेरल 
27791611, 1. (४7576८९) दुर्य, दृष्ट ; 2. (00- 
४10८5) प्रकट, स्पष्ट, प्रत्यक्ष ; 3. (5९९11111) 
आभासी, भासमान, ऊपरी, बाहरी; ~1४, 
स्पष्टतया, स्पष्ट रूप से; ऊपरी तौर से, 
प्रतीयमानतः। > अपिरन्ट --अंपे'अओंरन्ट 
21 {0311{101, 1. (४151011) दिव्य दशन; 
(105) प्रेत, भूत; 3. (00८494६) 
आविर्भाव, प्रकटन । > एप रिशंन 
- 2231101, 1. चपरासी, परिचर ; 2. (८5८१) 
प्रवेराक ; 3. (1८014) सदेडवाहूक ;. 4. (१५८८८ 
४८५९४) चोबदार । | 
270{€81, ४., 1. ({८) अपील ^+ क ०; पुनरा- 
बेदन क०; 2. अनुरोध कण, अपील+ कण, 
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निवेदन कण, आग्रह कथ; 3. (*८5०%४) कीं 
सहायता* या समथन मांगना; 4. पसन्द आना, 
को अच्छा रगना, आकर्षित क०; --. 
अपीख*, पुनरावेदन, पुनर्वद ; निवेदन, आग्रह, 
अपीक*, अभ्यथेना*; आकषेण; ~-201€, 
अपील-योग्य, पूुनरावेदनीय ; ~48, आकषक । 
> अपील 
2९०, दिखाई देना, प्रकट होना; 
2. (७८८१) कगना, दिखाई पड़ना, प्रतीत होना; 
3. (7८ /"/0/250८2} प्रकाशित होना ; 4. (५८) 
पेश आना; 5. उपस्थित होना ; 6. (४ ८४८1.) 
बैठना । > ओं पिजं 
2€212८९, 1. (2) आविर्भव, प्रकटन, 
उपस्थिति+*, दशन ; 2. (5८1814८९) आभास, 
प्रतीति+* छाया+*; 3. (८5८८) रूप-रग, 
दिखाव-बनाव; 4. (1८) पेशी * ; 5. (९105) 
भूत, प्रत; 6 (1. ) दिखावट* ; लु) ए]? ~ऽ 
मर्यादा* बनाए रखना । > अंपि्जरन्स 
9 €88€, 1. दान्त क ०; 2. (5८1152)) तुष्ट 
क ०, संन्तुष्ट क ० ; ~€, 1. रमन, प्रसादन, 
अभिराधनः; 2. तुष्टीकरण, अपतुष्टि* 
-- 7011८, तुष्टीकरण-नीति* । > अंपीज 
27€1127 ४, पुनर्वादी, पुनरावेदकं, अपीलकर्ता। 
> अंपे'रन्ट 
27 {€1{21€, पौनर्वादिक, अपील-। > अंपे'रिट 
22९11201, नाम, उपाधि *, अभिधान । 


| > एपंलेशंन 
2 €112॥१४८, जातिवाचक । > अंषे'लंटिव्‌ 
2 €11€6, प्रतिवादी । ~षएपेषली 


26५, साथ लगाना, जोडना, संलग्न क ०; 
~©, 1. (?204.) उपांग; 2. संलग्न ` , 
अन्‌बन्ध, उपाय; ~20{, सठग्न; अनुबद्ध; 
~€, संग्न ; ~१<प191, उपवंधी। > अपे 
97ए€ा1/त<्८ा०ङ, = उण्डुकपुच्छोच्छेदनः 
41५1४18, उण्डकपृच्छशोथ । 
¬> अंपे'नडे'कटेमि; अं-पे'न्‌-डि-सइ-टिस 
2[0€14161€, उपांगिका*। > अं-पे'न्‌-डि-कल 
2[0€ात1, 1. (0 ९००१) परिशिष्ट 
2. पृच्छ; 3 (0 111८511८) उण्डुकयुच्छ ॥ 
> अंपे'न्‌-डक्स 
2१ €८९१*€, आत्मसात्‌ क ° । 200€7^€9- 
1100, आत्मबोध, आत्मचेतना^, अभिबोध 
अन्तदष्टि*, पहचान* ; संप्रत्यक्षण, समाकल्पन 
॥ > एेपःसीव; एेपंसे'पशेन 





क 





` प्राथना-पत्र; 
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27 €॥210, (से) सम्बन्ध रखना; (का) होना, 


अन्तगेत होना । > एेपंटेन 
2{€1€१८९, (-व्छ), 1, अभिलाषा+, 


उत्कण्ठा * ; 2. (जन्मजात) प्रवृत्ति ^; 3. (“- 
7110) आकषेण। 276॥6{, अभिलाप्री, 
उत्कण्ठित। > एेपिरटन्स; एेपिटन्ट 
2१7९६१४९, 1. (९०५८) अभिलाषा; 2. (2५- 
1111401} प्रवत्ति# (1111९) क्षुधा+ 
सुमृक्षा^, भूख#; 4. (९1750) रुचि* । 2- 
१6४४९, अभिलाषी ; बुभृक्षु। 3{ए९तंट्टा, 
क्षधावद्धक ; रुचिवद्धक । 2€॥1218, स्वा- 
दिष्ट; क्षृधावद्धक ; आकषक, मोहक । 
> एेपिटाइट ; अपिटिटिव; एै-पि-टाइ-जें 
एेपिटादजिग 
27719, 1. तालिर्या* बजाना, वाह-वाह्‌ 
क ०; 2. (4००९) अनुमोदित क ० । 2- 
719४८७९, करतल-ध्वनि*, शाबाशी* साधु 
वाद; अनुमोदन । > अष्लांःड; अप्लःज्ख 
2‰1€, सेब; ~ &"€€1), सेवहरित। > पेल 
21181106, यन्त्र, उपकरण, साधित्र; 
साधन (क), युकविति*; प्रयोग। > अंप्लाहअन्स 
20116901, प्रयोजनीयता* (अन्‌) प्र- 
योज्यता+; व्यावहारिकता*, उपय॒क्तता* । 


> एेण्ठिकबिलिटि 


211८216, (अनु) प्रयोज्य, उपयोज्य, 
लग्‌; उपयुक्त । > एेष्लिकर्विल 
2} ?1;< 21४ अवेदक, प्रार्थी, उम्मेदवार , 


> एेप्लिकन्ट 

8911८2०१, 1. उपयोग, (अनु) प्रयोग; 
2. (0 ¢ १९) विनियोग ; 3. (211९१८९) 
परिश्रम, अध्यवसायः; 4. (५८4५९७४) अवेदन,. 
दरखास्त^, दरख्वास्त+; 5. अवेदन-पत्र, 
6. (५९८४५१८९) संगति*, सु- 
संगति^, प्रासंगिकता* ; ~ 0 010९, बल- 
प्रयोग; ~ ग 13, विधि+* कौ प्रयुक्ति^; 
~ 01 116 7116, मनोनियोग । > एेप्लिकेशंन 
2881160, प्रयुक्त, व्यावहारिक, अनुप्रयुक्त 
ग्रायोमिक । > अप्लाइड 
2१ {114 € (०/2^८55८5) गोटा-पट्रा ।> एेप्लीके 
291, लगाना; काम्‌ होना या क ०, विनियोग 
प्रयोग मे काना; मे लग जाना; दर- 
द्वास्त* देना, आवेदन कृ ० । > अघ्लाईइ 


20011, नियुक्त क ०, मृक्ररंर कृ०; निरिचत 
क०, नियत क०; निर्धारित क, ठह्राना 
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~€0, 1. (0८501), नियुक्त ; 2. (11९) 
नियत; थ] ~, भूसज्जित; ~€€, नि- 
| युक्ती ; ~€, नियोक्ता; ^~11€1४, 1. नि- 
युक्ति*, नियोजन; 2. पद, नौकरी * ; 3. (८९. 
८1.८८) अध्यादेश, आज्ञप्ति* ९114९९11} 
परियुक्ति*, नियोजित . सम्मिल्न या भेट^, 
आबन्ध; 5. (1८.) साज-सामान, उपस्कर । 
> अषांईन्ट; अंपांदनरी 
2011107, बट देना, अन्‌भाजन कण 
संविभाजित करना; ~€, संविभाजन 
विभाजन, अंशापन, आबंटन। > अपशन 
 277०5€, लगाना; पास रखना । > एेषोज् 
277०७१६९, 1. उपयुक्त, उचित, ठीक, समुचित, 
यथायोग्य; 2. (१०९०८) प्रासंगिक । 
> एेपंजिट 


20811101, 1. €.) समानाधिकरण, 


एकान्वय; 2. पाश्वं-स्थापन, सन्निधान; 
स्तराधान; ~21 (0107010, कमधारय 
समास । > एपंज्ञिकशेन 


20{0721521, 1. मूल्यनिर्धारण, कृत ^; 
- (८5४101८) अनुमानित खचं (मूल्य) 
21{7818€, कृतना, मल्य, दर^* या कर 
नियत क ०; मूल्यांकन क ०; ^४1<111, कूत्‌* 
भूल्यनिर्धारणः; मूल्यांकन । > अगप्रेजल ; अभ्रे 
2]{7९८१/०१1९, अच्छा खासा, पर्याप्त, काफी 
परिमेय, अवगम्य, बुद्धिगस्य; इद्दियगोचरः, 
अनुभवगम्य; ^~291$, पयप्ति मात्रा* में; 
^~2९, 1 . (८511141८ 2004} मूल्यांकन कण; 
2. (८50147८ 42६0) महत्वं समभना, 
रसास्वादन क०, गुण. पहचानना, गुण ग्रहण 
करना; 3. (०51114८ 704) कदर 
करना, महत्व देना; 4, (९८०६12८ &#८1९- 
14140) का आभार मानना; 5. (1८142 
5314114) समभना ; 6. (#45८ ४८१८८) मूल्य 
बढाना; ~210, मूल्यांकन, गुण-दोष -विवे- 
चन, समालोचना^; गुणग्रहुण, रसास्वादन 
करदरदानी*; क्रदर^, सम्मान, आदर, संमादर; 
एहसानमन्दी*, आभार; परिबोध, बोध; 
मूल्यवृद्धि+ ; ^~211९९, ~2॥07$, गुणग्राही, 
` गुणज्ञ, क्रदरदान ; प्ररासक ; ~207४,गुणग्राहक । 
> अप्रीराबिंल ; अप्रीलिएट ; अपीरिएयंन 

अप्रीरि।अंटिव, ~अटेरि, ~ए-टं 
2{ 7९/00, 1. आशंका क०, डरना; 
2. (०/८) समना, (का) बोध होना, 
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जानना; 3. (4125४) पकड़ना, गिरपतार कै° 
11181016, = इद्द्रियगोचर, बोधगम्य 
1191017, आांका*, भय; समभ, 
बोध; गिरपतारी* ; (१५) पकड+, पकडाई+ ; 
16191१९६, आशंकित, सशंक; ग्रहण- 
शीर; समभदार । > एप्रिहे'न्ड 
एेप्रिहैन्‌।सर्बेल, ~न ~सिव्‌ 
200 प्धाध<८, (प्र) शिक्षु, रिक्षार्थी, नौ 
सिखिया, रिरिक्ष; ~5117, (प्र) रिक्षुता^ 
रिशिक्षा^, शिक्षाथन । > अंग्रि'न्‌-रिस 
2१7688९५, संलग्न, अनुरखग्न । > अप्रस्ट 
2717156, सूचित क ०; ~0, से अवगत । 
> अप्राह 
20102610, ४., 1. पास अना या पहूचना; 
पास जाना, समीप जाना; 2. सदृश होना; 
3, (114८ 0011८९5) प्रस्ताव क ०; 
--12., 1. उपगमन, आगमन, उपागम (न) ; 
2. (४22)) अभिगम, पहुंच^, प्रवेश (मागं) ; 
3, (#८5९11014१00) सादृश्य ; 4. (.1‰€.) अभि- 
गम; 5. (1.) पहूचमागं ; 6. (००८४५१८) 
प्रस्ताव; ^~291९, 1. सुगम्य ; 2. (11८0141) 
मिलनसार । > अप्रोच; अंभ्रोचबंल 
2 {010#2{6, अन॒मोदन क ०, मजूर कर। 
2{[7009{1010, अनुमोदन, समनुमोदन 
मंज्‌री*। 9770०9201$, अनुमोदक । 
> एप्रेबेट, एेप्रबेशंन, पप्बेर्टेरि 
21 10711216, विनियोज्य । > अंप्रोप्रिअबेल 
27 701121९, ८2 ., 1. उपयुक्त, समुचित, 
उचित, ठीक ; 2. (21/174# 10) निजी ; -" 
1. अपना बना लेना, ठे लेना, अपनाना 
2. (51९41) चुराना; 3. मे लगाना, अलग रखना; 
(100) विनियोग क ०, विनियोजन्‌ क ० ; ^~0 
विनियक्त ; ~-1$, ओौचित्य से; ~~11688, उप- 
युक्तता+; ओचित्य । 200707017181107, 
अपनाव; चोरी*; विनियोग । ` 
> अप्रोप्रिइट (42.), अंप्रोप्रिएट (४.); 
अप्रोप्रिएशेन 
20 {10४ ३901€, 1. अनमोदनीय ; 2. (14/८6) 
प्रशंसनीय । > अप्रवेबेल 
2210९21, 1. अनुमोदन, मंजूरी*, स्वीकृति^ 
(0014101८ ०2111014) समर्थन पसंदगी* 
0 ~~, अन्‌मोदनाथ । > अप्रवंल 
270९, 1. अनुमोदित क ०, मंजूर क ०, स्वी- 
कृति* देना; 2. (८0100८4) समथन क ° 
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अच्छा समना, पसन्द क०, प्रशंसा^* कण, 
तारीफ* कथ; 3, (€ ९४८८९१८८ 2) 


प्रदित क ०, सिद्ध क०; ~0, 1. अनुमोदित, 


स्वीकृत; 2. (#1८व) मान्य, सम्मत; ~, 
1. (120) मुखबिर, इकबाली गवाह, भेदसाक्षी 
राजसाक्षी; 2. समथेक, अनुमोदक । 
> अंश्रव; अं-घ्र्‌-वं 
27010311 €, ४., निकट आना या पहूु- 
चाना; -42/., 1. (112) सदुक्ञ, अनुरूप; 
2, (८2) स्निकट, समीपवर्ती, आसन्न; 
3. (10# 0# {९55 ८01८८) मोटा, स्थूरं; ~$, 
लगभग, करीब । 20{705117211011, 1. (2 - 
#00071211) उपगमन; 2. (1041011) ) 
नैकटय; 3. (८5८1710९) सादुश्य; 
4. (111८1. ) सलिकटन ; 5. (८511101९) मोटा 
अनमान । 2{001041111311\€, असन्न । 
> अ्रांक्‌।सिमेट (४), ~सिभिट (‰.), 
~-सिभेशेन, ~सिमं रिव 


9 प, अवलम्ब । > एेपवी 

21161876, 1. उपांग ; 2. (#८.) उप- 

करण, साज-सामान । > अर्पिःटिनेन्स 
2] ए11€112111, सम्बद्ध, आनुषंगिक । 

> अर्पेःटिनन्द 

१1८0६, खूबानी! जरदाल्‌। > एत्रिकांट 

^ 7111, अप्रेल । > एप्रंल 


2 71011, ०4४., कारण-कायं-न्याय के अनुसारः; 
-- 0) ., 1. (27000४९) निगमनिक ; 2. (1401 
2107८40} प्रागनूभव । > ए प्रादओंःराइ 

2{01101115 पूवेता^ ॥ > एप्राइआंरिटि 

2701, 1. एप्रन, पेटबन्द ; 2. (९८ .) पटू , 
अंचल । > एप्रेन 

21707008, 42., प्रासंगिक, उपयुक्त, उचितः; 
- 72४. यथावसर; ठीक ही; ~ 9, के 
विषय में । > एप्रपो 

296, 1. (2८1.) अद्धवृत्त कक्ष । 20818, 
1. अद्धंवत्तंकक्ष; 2 (1110.) स्तन्धिका* 

(251#0%.) नीच्चोच-बिन्दु । > एप्स 

21, 1. (7) उपयुक्त, संगत; 2. (211८11८2) 
प्रवण, प्रवृत्त; 3. (५०४८४) योग्य, सुयोग्य, 
मेधावी; ~-11४१९, ~-11688, उपयुक्तता+ 
प्रवृत्ति*, भूकाव, अभिरुचि*, रुफान, अभि- 
 वृत्ति* ; योग्यता*, क्षमता+* ; ~1$, उपयुक्तं 
ठंगसे,ठीकदही। > एष्ट; एष्‌-टि-टचड 

20{€170प्रऽ, अपन्न । >. एषट रस 


॥ 





 ^727(16), अरबी । 
9120654९, अरबस्क | 
2120916, कृष्य, कृषि-योग्य; कृषित । 


27211010, सकडी-वंरी, टता^ 


97021681, आडी कमान * 


^ @ ६4 1११4६ 


24४27121, वेरूज । > एेकवं मंरीन 
4४०११४४१, मछलीवर, जलजीवशाला^ । 
> अक्वे'अंरिअंम 
८५१४२१०५, कुम्भ, कुम्भराक्ि* | 
> अक्वेअरिअंस 
३१४८३१८, 1. (0/ 21110143) जलचर ; 2. जल-, 
जलीय; 3. (५) जलक्रीडा*। > अंक्वंटिक 
24४९१५८१, कृत्रिम जल-प्रणाल; जलसेतु 
2. (/%%507.) कुल्या > एक्‌-वि-डक्ट 


०4४८०प७, जीय, जल-, आबी । एक-विअंस 


०011176, 1. गस्डीय ; 2. (८1०८) वक्र, टेढा । 


> एेक-वि-लादन ` 


24प%€ा, कम्पायमान, कम्पित । > अ-कवि-वं 
84४०७१४, आदद्रंता*, सील* । > अंक्वांसिरि 
> एरंब, एर बिक 

> एरंबे'स्क 


> एेरंबेल 
21201 
०1, 1. लताभ ; 2. (2141.) जालतानिका^ 
> अंरक-निड; अंरकनाइड 

> आर्बेले' 
9171167, विवाचक, पंच, मध्यस्थ; निर्णायक । 
21011286, विवाचन; 2. (८01. ) 
अन्तरपणन । ¬> आब्‌-इटः; आब्‌-इटादज 
91701121, विवाचन-; ~ 2870, पंचाट 
परिनिणेय । 2701/78171611{, विवाचन । 
21011721118, मनमाने ढंग से। 210172- 
1111688, निरकुराता^, स्वेच्छाचारिता^, 
मनमानापन । 21011181 $, 1. (215८7९/101- 
414) इच्छाधीन, विवेकाधीन ; 2. (2९50100) 
निरकुश, स्वेच्छाचारी ; 3. (८ 0८८15015} 

मनमाना, स्वेच्छ, यादच्छिक, यथेच्छ। 

> आविटेल; आनबिद्‌मन्ट; आविटररि 
21117216, विवाचन क०; मध्यस्थ होना 
मध्यस्थता+ कृ०; मध्यस्थ पर छोड देना, 
विंवाचन दारा सुल्ाना । २४११7911०४, 
विवाचम, मध्यस्थता^; 2. (८८52011) 
पचाट, पच-फसला, मध्यस्थ-निणय । 2"1- 


8107, विवाचक, पंच, मध्यस्थ; निर्णायक । ` 


37017658, मध्यस्था», विचवदन* 

> आबिटरेट, जाबिदर्शेन, आ-विद-ट, ~स 
2311001, 1. (४८८) वृक्ष; 2 (500८) धुरा 
3. (५९८९) धुरी; ~3८९०प७, वृक्ष का सा, 


. धर्मध्यक्च, 


^ ८11६०15८ 


वृक्ष जैसा; वृक्षयुक्त, वृक्षसंकुल ; ~621, 1 वृक्ष 
का सा, वृक्षीय); 2. (४४६ ४ 2/८} 
वृक्षवासी ; ~€०४७, वृक्षसकुल ; ~-68८69६ 
1. वृक्षसम, व॒क्षवत्‌ ; 2. (821८0114) प्रशाखी 
 ~~-€{४, वनस्पति-वाटिका*; ~1€णा{चा&, 
वृक्षसंवधंन ; ~1221010., प्रशाखीभवन । 
> आ-बं; आबेंरेशंस; आ्बोःरिअल 
आबांःरिअंस; आबं रे'संन्ट; आबंरौटमः; 
आबे रिकेल्चं; आनं रिजेदन 
2100, कुज, कतामण्डप । > ओं 
216, 1. चाप; 2. (%‡ ८2) वृत्तां; 
~~-1181४, चाप-प्रकाड ; ~-121117, चापदीप, 
आकंलेम्प। > आक 
१५2५९, आच्छादित मागं, तोरणपथ, छता 
तोरणिका* । > आकेड 
81024120, देहाती, शांतिपूणं । > आकेडिअंन 
27081017, रहस्य । > आकेनेम 
2761, !., 1. मेहुराब*, चाप; डाट +; 2. (2. 
11100447 ~) तोरण, बन्दनवार्‌ ^; --4., 
1. (८4) मख्य, प्रधान ; 2. (८८4) चाखाक, 
धूतं; 3. (८४) दीठ, नटखट ; --"द, 
महा-, प्रधान; ~€0, मेहराबी; चापाकार। 
> आच 
216112€0/1081८21 पुरातरवीय ~~ 1€- 
11181715, पुरावशेष ; ~108181, पुरातत्त्वज्ञ, 
पुरा (तत्त्व) विद्‌; ~10६4$, पुरातत्त्व, 
पुरातत्त्व-विज्ञान ; ~-2०16, आद्यकल्प । 

> आकि्लांजिकल ; आकिओं। ख जिस्ट, 
~ल जि; आकिअज्ञोदक 

27611216, ओद्य, पुराकालीन, पुरातन; पूराना 

अप्रचकित । 21021510, आष प्रयोग । 

> आकेडक ; आकेदज्म 
317€11/231861 महादूतः; ~-0281107, महा- 
आचविश्प; ^~~01810{16, 
1. (410८८5९) महाधमंप्रान्त ; 2. महाधर्मा- 
ध्यक्षत्व ; ---€0€10 ४, ~--8€114, महाडेत्र 
रतान ; ~€011€701, आंत्र! > आकेनजंल 
आच्‌विरांप; आच्‌बिशं प्रिक ; आच्फौन्ड 
917€ः, 1. धन्‌धर, तीरन्दाज; 2. (5८८44- 
#0/5) धन्‌ ; ~$, धन्‌ विद्या + > ओ-चं 

21611€1$€, आदिरूप, आद्यरूप; आदश । 


> आकिटाइप 
216111-, 1. (1) महा-~, प्रधान ; 2. (01४- 
आदिम; ~€{;8०१ 2], 


44) अद्य, 
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महाधर्मध्यक्षीय; ^~" 2110740€, मरठाघीश । 
> आकिदविसक्पंल; आकिभंडादट 
2111{0€1289, दीपसम्‌ह, -मण्डरक, -पज । 
> आकिपे'लगो 
91611६८, वास्तुकार, स्थति; निर्माता 
~011८, 1. (८८01८147) वेस्तुरिंत्पीय 
2. (८०115४1८ ४८९) संरचनात्मक ; सरचना-; 
3. (८07०177६) नियामक ; ~0111८8, 
1. (५१०१४९८८) वास्तुकला ^; 2. (८८51) 
संरचना+, शिल्प, संघटन; ~४2}, वास्तु-, 
वास्तुकिल्पीय; ~-४।९, 1. वास्तुकला+, स्था- 
पत्य, वास्तुरिल्प ; 2. भवन ; 3. (51१९) वास्तु 
केला+^, वास्तु-दली*; 4. (2८51६00) संरचना* 
शिल्प, संघटन । > आकिटे'क्टः; 


आकिटे'कटांनिक; आकिटे'क्‌/चं रर, ^्चं 


2101111126 , प्रस्तरपाद । > आकिटेव्‌ 
2101115€७, अभिलेख, पुरालेखे; (पुरा) टेखा- 

गार, अभिलेखागार । ८१११५8१, पुराटेख- 

पा । > आकाइव्‌ ज; आकिविस्ट 
2171101४, तोरण-पालिका*। > आकिवोल्ट 
216190688, दिठाई* ; नटखटपन । > आच्‌-निस 
27610112510, तकृद्रव्य । > आकण्लाज्म 
210111681, महायाजक, महापुरोहित; मृख्य 


प्रतिपादक । > आच्‌-प्रीस्ट 
81613, तोरणद्वा र; छत्ता, तोरणपथ । 

> आच्‌वे 

27616, उत्तरघ्रूवीय; ~ 1९६1011, उत्तरध्रव- 

प्रदेश । > आक्‌-टिक 

^ {€(पाप्ऽ, स्वाति* । > आकटच्‌रंस 

४८४२९, चापाकार, चापी । > आक्युदट 


21046111, 1. (1011६) उहीप्त, प्रदीप्त; 
2. (४८१८1८1४) तीव्र, प्रबल, उत्कट ; 3. (८८९९४) 
उत्साही । > आङन्ट 
37040४7, 27061८४, 1. (0८4४) उत्तापः, 
गरमी*; 2. जोश, उत्साह । 
> आ-ड; आ-उन्‌-सि 
2104४०४३, कठिन, ` श्रमसाध्य, दुष्कर 
दुःसाध्य; 2. (5८९0) दूरारोह, दुग॑म ; 3. (404. 
20018!) परिश्रमी, कमठ, उद्योगी । 
> आडयुअंस 
2168, 1. (९1011) क्षत्र, इलाक्रा ; 2. (९४८ 
5८0८८) मदान ; 3. (1८451/#८) क्षत्रफल, 
विस्तार; 4. (5८०९) क्षेत्र ; ~1, क्षेत्रीय । 
> ए्जरिअं; एअंरि्जंल 
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2९८०, सुपारी* काः पेड, पूगी ; ~~- ण, 
सुपारी*, पुगीफरु, पूगी* । ८ 

> एे-रि-कं = एे-रौ-क 

०९18, अखाडा, रंगभमि+, रगस्थल ; . रण- 
भूमि*; कार्यक्षेत्र ; ~८९०४8, बालकासय । 

> अ-री-नं; एरिनेशंस 

2160०18, 1. (८८८) क्षेत्रिका* ; 2. (८८/44 

5०४) मण्डल ; 3. (201{८॥०४१८८) अन्तरा । 

> अं-री-अं-ल 

91616, तीक्ष्ण कटक । > एरेट == अरे अट 

218 €, रजत ; ~€, रजतौय ; ~-{{€छपऽ, 

रजतभय; ~--11€, 4. ., रजत; रजताभः; 

--., नक्रलो चाँदी* । > आजंन्ट; आजेन्‌- 

रिक; आजंन्‌-टिफरं स; आजंन्‌टाइन 

211, चिकनी मिद्री +, मृत्तिका^ ; ~-19 ८60४७, 

मण्मय, म॒त्तिकामय । > आनिल; आजिलेशंस 


2108, जखयान । > आगसि 
००४, खास बोटखी* वगंबोटी*; चोर- 
भाषा+। > आगो 


276 ४01€, 1. तकंणीय, विवाद्य ; 2. (2010 
1/1) विवादास्पद । > आग्युअ्बंल 
21९, 1. तकं प्रस्तुत कण; 2. (415011५) 
बहसं* क०, तकंवितकं कं०, वादविवाद 
क ०; 3. (०87८८) आपत्ति* क ०; 4. (1114111- 
12) दावा कण०, कहै देना; 5. ("4 
८41९) सूचित क ०, प्रमाणित क ०, सिद्ध कण; 
6. (८०४४१८८) के लिए राजी क ०, कायर क ०। 


> जाग्य्‌ 
21 रल, 1. तक, दलील*, युक्त्ि^; 
2. तकंवितक, वादविवाद, बहस^; 


3. (1410.) कोणांक ; 4. (5८11111) सार, 

(वस्तु ) संक्षेप, खलासा ; ~०॥1०1, .तकंवितकं, 

वादविवाद, बहस; ~21४९, 1. (10- 
८८7) तकंसंगत, युक्तियुक्त ; 2. (८००८- 

{0/5} विवादी, विवादगप्रिय। 

> आण्यमन्ट ; आग्थमे'नूटेशंन ; आग्य॒मे'नृटं टिव 

^+1& पऽ-€ $€, 1. तीक्ष्णदष्टि ; 2. (1८1८4) 
चौकस, सतकं । > आगस-आइड 

2118, लय +, तान^*। > आरिओं, ए'अंरिओं 
211, 1. निजंल सूखा ; 2. (0८1 1) अनुव; 
3. (200) शुष्क, नीरस; ~, सूखापन 

अन्‌वरता^; श॒ष्कता*, नी रसता* 
एरिडिरि 


फ: ण 
#1-1€8, मेष, मेषरारि* । एअंरिईज 


` 
¬ 


" ` षयो करे  ररपेररररिििििि ऋ 
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2111, बीजचोक । 


, प्रदान क9 


^९।५७।५१॥ 


3718101, ठीक, ठीक तौर से, ठीकसे। , 
>अरादटुट्‌ 
> एेरिक 
21156, 1. उठना ; उठ खड़ा होना; 2. (% 54 
९८.) उदित होना, उदय होना ; 3. (2#1:41€) 
उत्पन्नं होना । 2713108, उद्भूत, उत्पन्न । 
> अं राई 
811818, सीकर, शूक ; ~€, सीकुरमय, जूकमय। 
> अं रिक्टं; अंरिसृरेट 
2115106126८$› अभिजात-वगं ; अभिजात-तन्तर। 
> एेरिसृटाोक्रसि 
211910619 अभिजात, कुलीन; ~, 
1. अभिजात-तन्त्रीय; 2. अभिजात-वर्गीय, 
कुलीन, अभिजात; 3. (&414) भव्य, वैभव- 
सारी, शानदार। > एेरिस्टक्रट; एेरिस्टंक्ररटिक 
+ {15101€1910, अरस्त्‌ का। 
एरिस्टांटील्यन 
81111116, अंकगणित, पाटीगणित; गणन; 


` ^~ 71631, योगात्पर्कं माध्य; ~21, मणितीय, 


अकगणितीय; ~ 01655101), 
श्रेढी * ; ~121, अंकगणितज्ञ । 
> अं रिथमेटिक, एेरिथमे'रिकल 
अं रिथूमंटिशंन 
81, 1. पोत, नाव^*; 2. (०८) मंजूषा^ 
सम्दूक । > आक 
31100, 1. बाहु+, भुजा+, बाह॒^ ; 2. (९८८) 
शाखिका* ; अंग; 3. (५९६४८) आस्तीन ^ ; ~~ 171 
, हाथ मे हाथ डके; ए९व्लं४८ 1] गला 
~ऽ, हादिक स्वागत क ०; 56८91 ~~, राज्या- 
धिकार; ~ल, वांहदार कुरसी* ; ~प] 
अकवार-भर; ~-#०1९, मोँढा, मोढा ; ~1€1 
बाजूबन्द ; उपराखा^ ; ~- 1८, कखि*, बगल * ; 
978१, भुज -विस्तार्‌ । > आम 
2311112, २, 


समनन्तर 


(०४९) चद्‌ र+ गाना, पटिति 
या कवचित क ०; --., 1. दास्तर, अस्त्र, हथि- 
यार, आयुध; 2. (#1.) कुलचिह्ध ; ~242, 
जलसेना* ; 31161711, यद्ध-सामग्री* ; शास्त्र 
सज्जा^, शस्त्रीकरण; सेना; ~2{प५€, 


शस्त्रास्त्र; आ्मंचर, कवच; ~८0, हथियार-' 


बन्द, सशस्त्र; ~18 €, सामन्त; ~-19{1८€, 

युद्धविराम, अवहार, विराम-सन्धि*। 
> आम; आ-मा-डं; आममेन्ट; आमचं ; 
आ-मि-्जं; आ-मिस्‌-टिस 


1. शस्त्र-सज्जित क'०, अस्त्र-शस्त्र ` 


९९५५ 


2111286त409, महायुद्ध (का मेदान)। 
> आमगे'उन 
21101118, वलयीय; छल्टेदार, वलयी । 
> आमिलरि 
311790५, कवच, वक्तर, वम; ~€0, वक्तर- 
वन्द, केवचित; ~€, लस्त्रसाज; ~--1161८- 
1118, कवचभेदौ ; ~-12६€, चहूर^ ; ~$, 
रस्त्रागार, ह्थियारचर । > आमं 
2110, सेना+, फौज +; दल, भीड*, समूह । 
> आमि 
21012, सुगन्ध ^, सुवास, सुरभि; 
~£, सुगन्धित, सुरभित । 
> अ-रो-म; एेरोभटिक 
8८0एत्‌, (के) चारो ओर; लगभग; इधर- 


उधर । > अराउन्ड 
2700581, 1. (८८1) उद्बोधन; उत्तेजन; 
2. जागरण; उत्तेजना* । > अंराउजंल 
210४९, ४.४., 1. जगना, सचेत क ०, जाग्रत ` 


कृ०; 2. (९०11८) उत्तेजितं क ०, भड़काना; 
--४.८., जागना ; उत्तेजित हो जाना । 


> अराउज 
2170, पं क्तिबद्ध । > अरो 
अप्वृध्कपऽ, पूरानी तोप+। > आविवर्बेस 
217261६, ताडी*+ । > एरक 


2117218, 1. (८८८४८७९) अभियोग या अपराध 
लगाना, दोषारोपण क०; 2. (८५) आरोप कै 
किए बृलाना; 3. (८५ {7 41/50} पर्‌ 
आपत्ति+. क ०; आक्षेप कण०, पर संदेह प्रकट 


क०; ~ला{, दोषारोपण, अभियोग; 
आक्षेप । | > अंरेन 
21121186, 1. (1/7 2/1 0८} व्यवस्थित क ०, 


सजाना, संजोना; 2. (८0551) वर्गकिरण 
क०, तमवद्ध के०; 3. (ऽ) निपटाना, 
समभोता कृ०; 4. (424) के उपयक्त बना 
लेना; के लिए रूपान्तरित क ०; 5. (1077९) 
का प्रबन्ध कथ; 6. (2८८4८) निर्चित क०; 
7. (४ 2111) पंवितिबद्ध क ०, तैनात क ०; 
~1€111, 1. न्यवस्था*, क्रम, विन्यासः; 
2. (०८४५१८९) युगत#, यन्तरं ; 3. (7#८- 
00#/0115) प्रबन्ध, इन्तजाम, व्यवस्था+, 


आयोजन; 4. (€^) समभौता; 
5. रूपान्तरण । > अरज 
21172101, कुख्यात ; पक्क । म एरूट 


21198, कामदार प्रदा । > एेरंस 


# 


{१६४ 


2112, ४., 1. तयार रखना, व्यवस्थित कं० 
2. (५ 1} तेनात के °, व्यूह्‌-रचना* क ० 
(040४) सूची* में नाम॒ चिखना 

॑ (2८55 14} अच्छ-अच्छ कंपड पह्नाना 
5. (470) सजाना; --# विन्यास 
करम-विन्यास; 2. (% ५1) व्यूह्‌-रचना* ; 
. (५१) सेना*; 4. प्रभावशाली समूह्‌ या 
प्रदरान ; 5. (1:12) तड़क-भडक +, सज-धजं 
ठाट-बाट ; 6. (“८.) व्यूह्‌ । > अरे 
91627886, 1. बक्राया ; 2. (०५८६८५7५71८ऽ 5) 


पिछडापन । 2116878, वक्राया । 
> अंरिअरिज; अरज 
2116981, ४., 1. (50) रोकना; 2. (5९४2९) 
भिरप्तार कण, बन्दी क०; 3. (८८) 
आकषित क ०, खीचना ; --#., रोक +, संरोधः 
गिरफ्तारी*, बन्दीकरण; ~€, अवरुद्ध ; 
गिरफ्तार, बन्दी; ~€, ~-01, बन्दीकर्ता; 
 ^~108, दिलचस्प, रुचिकर, विरामकः; 
 . ~-101€ा{, अवरोध । > अरेस्ट 
211-61, आदे । >अरे 


8911146, संतोष देना, प्रसन्न क०।. 
> अंराइड 
211161€-€186€€, 1. (11८70 11017४८), 
1 ०५८ 10 ^~, मेरे मन में चोर नहीं है; 
2. (111९104 ?८5९#४८॥१01}, ण्९पौ ~, 
सच्चे हदय से । > आरिएअं-पान्से 
81113, उत्कोण । 
1115९81, 1. आगमन, पहुच# ; 2. (0८501) 
आगन्तुक । | > अराहवंल 
21416, 1. पहुंचना; 2. (८०८) आना; 
3. (1/४) घटित होना; 4. (०८८०८ 
` 20105} सफलता" प्राप्त क ०, नाम कं ° । 
> अंराइव 
2110/&811८6, अक्खडपन, हैकड़ी*; धमण्ड 
अहंकार, दपं ; ~£, उद्धत, हेकड़, अक्खड 
 घमण्डी; ~£ 2१९, अनधकार से अपनाना; 
भूठा दावा क °; ~&21100, अनधिकार ग्रहण; 
भूठा दावा । 
> एेर/गन्स, ^~गन्ट, ~गंट ; ~गेरन 
211070155€171<0# प्रान्त । > आरोडसं्मां 
9770, 1. तीर, बाण, वाण, शर; 2. (5६) 
वाण; ~-{€४५, 1. वाणाग्र; 2. (00४.) 
बाणपरत्र ; 3. (57) वाणमुख ; ~-10०१, 1. अरो 
रोट; 2. (24:4५) तिखुर । > एेरो 


40 


> एेरिस 


¢१1८ ६147 & 


215९0281, शस्त्रागार, आयुधज्ञाला? 
> आस्न 
2756116, स खिया ; ~ ०16, हूरताल +; ~-21 
आसं निकल, संखिया- 
> आस्‌-निक ; आसेनिकल 
21913, साघात अक्षर । > आसिस 
21501, आगजनी*, गृहदाह्‌ > आसन 
211, 1. कला* ; 2. (500) कौल, निपुणता^ 
3. (८421100) चालाकी * ; 9116 ~~9, ललित 
कलाए* ; ~], 1. (८411111६) धूतं, चालाक 
. (52194) निपुण, चतुर; 3. (८४0८1) 
करुत्निम; ~-16€88, 1. (1141414) स्वाभाविक, 
अकृत्रिम; 2. (५६९५५०४5) भोला-भाला, 
निष्कपट; 3. (८404115!) भटा; 4. (०५/4९) 
बेढंगा, अपरिष्कृत, कच्चा; 5. (५१८५141८) 
असभ्य । > आट; आद्र; आद्‌लिस 
21.{€2 €, 2119४, रिल्प-तथ्य। “ 
> आरटिफकट 
21161, सहकारी संघ । > आदटेषल 
&#11€101319, सरमी*, समरी* । 
> आटिभिजिओं 
21161121, 1. धमनीय, धमनी-; 2. (८1) 
मृख्य । = 9{ला108लला०७8, = धमनी- 
काठिन्य । आल, धमनी*; मुख्य मागं । 
> आदि्जंरि्ंल; आटिर्भरिओस्‌- 
विलिरोसिस; आ्टरि 
21169181 जल्‌}, आर्दीसियन या तुम्ब 
1 उत्सुत कूप । > आटीजिअन 
21111115, गल्या+, संधिशोथ। > आथुदटिस 
27111707 ०५, सन्धिषाद । > आथूररपांड 
21{16101८6, हाथीचक, वज्रांगी* । 
> आटिचोक 


2111616, 22., 1. (5८८४0) भाग, अनृच्छद ; 


_ 2. (1५, ८४1१, ९४८.) अनृच्छेद; 3. (५⁄1८- 


216) लेख, निबन्ध ; 4. (८८९) सामान, वस्तु^, 
पदार्थं ; 5. (€"4217#1८4) उपपद ; 6. (०/0) 
धर्म सिद्धान्त, सूत्र, उपपद; 7. (1) नियम; 
~ऽ 2 ५37, सैन्यनियमावली*;४.1.एक-एक 
करके बताना ; 2. (८८४5०) अभियोग रुगाना । 
> आटिकल 

81६८४19४, सन्धि-, सन्धायी, सन्धायक । - 
> आ-टिक्‌-यु-ल 
2716४12 {€, 4., 1. (10101) सन्धियुक्त, 
पोरदार; 2. सुस्पष्ट ; 3. (५९८ 50 ९/९} 





` 21110121161, 


 यूक्ति* 


 दस्तकार्‌ कर। 


 कलापूणे; ककाप्रेमी 


^ 1८161710 14 


वाग्मी, सवाक; --४., 1. साफ बोलना, स्पष्ट 
उच्चारण क (100) जोडना, जोड़ से 
मिखाना ; ~9.,उच्वरित । 

¬> आटिकयलिट (4८.), आटिक्युलेट (४.) 
(९1111८1411010) उच्चा- 
रण; 2. (70101101) सन्धियोजन ; 3. (1०५४) 
सन्धि, जोड़; 4. (८0150114) व्यजन ; 
17181116 9 ~~, प्रयत । ग ध्८णाक्णाः, 


उच्चारण-अवयव । > आटिक्युलेर्गेन,^~ले-टे 


(32141) कौक्ञल ; 2. {/८2८111) 
(४००८४). चाल+*, चालाको+ 
छल-कपट ; ~, कारीगर, शिल्पी परिरिल्पी 
> आरिफिसः; आ-टि-फि-स 


(110८ 1420412) कृत्रिम ; 
2. (200114८4) नक्रखी; 3. 


(102८४८4) 
बनावटी ; ~$, कत्िमता^ । 
> आरिफरिशंल; आरिफिलिषएेकिरि 
21716184, तोपची । पाल, तोप, 
तोपखाना; गोलन्दाज फौज" 
> आटिटरिस्ट; आटिरंरि 
कारीगर, श्ित्पी, चित्पकार 
> आटिल्तन 
11181, कलाकार, कखावन्त ; ~1८, कलात्मकं ; 
~$, 1. कृतित्व; 
2. (441) ककाकौरख ; 3. कारीगरी * 
> आरिस्ट; आ-टिस्‌-टिकः; आ-टिस्‌-टि 
2111816, गायक, गायिका* ; नट, नतेको* 


81110८6, 


31110121, 1. 


2111881, 


> आटीस्ट 
काण), अरवी+, घुदर्यो+ । > एअंरेम 
41521, आयं । > एअरिअंन 


99, जसा, के समान; क्योकि; जिस समय 


 ज्योंही, जेसेही; जसा कि; की हंसियत^+ से, 

कै रूप में; यद्यपि; ~ 07, के विषय मे; ~ 
मानो; ~ ८५81, बदस्तूर, पहले कौ तरह्‌+ 

> एज 

8920०९४५, हींग *, हिग । > एे-सं-फ़'-टि-डं 

8९81196€, एस्वेस्टस जंसा ; एस्वेस्टस का । 


9७१९७१०७, .., एेस्वेस्टास ; “‰., अदह्‌ । 


> एेज्‌बे'स्‌-टिनः; एेज्‌बेसटीस 
७८९१५, चना, आरोहण क ०; 
^~9016, आरोहणीय; ~~2160ए, ~€ $, 
अरभृत्व, आधिपत्य; ~-9118, ८4., 1. (11521) 
 उदीयमान ; 2. (101141:9£) प्रभावी, प्रबल ; 
3. (?0.) आरोही ; --%., 1. (०१०५८०९) 


बढ़ना ; 


5498 


जन्मपत्री*; 2. (५५८९०९१९)!) प्रभृत्य ; 
3.. (4१८८5८01) पूर्वज, पूवपुरुष ; ~1908, 24}., 
आरोही, अधिरोही; ., आरोहण । 
> अंसे"न्ड 
2850९015101, 1. आरोहण; 2. (4.1 
स्वर्गारोहण; "1९11 ~~, विषां । 28८९- 
81४९, आरोही । 25८९1, 1. आरोह (ण) 
चठाव; 2. (०4८1८८01) उत्थान 
उन्नति; 3, (4८८1704) चदढाई+* ; 4. (51९05) 
सोपान । > अंसे'न्‌।शंन, ~सिवः; 
अंसे"न्ट -एेसे'न्ट 


, 28८1910, पता कगाना, जान टेना ; ~-2#1९, 


निद्चेय ; ~1)€६, अभिनिर्चवयन । > एेसंटेन 
2७0६1१५, तपस्वी (तपस्विनी*), तापस 
(तापसी), योगी (योगिनी+), सन्यासी 
( संन्यासिनी*) । ०७८९४१८(21), तपोमय, 
तापसिक । 99८९८1७1, तपर्चर्या*, तप 
तपस्या^ । > अंसे'टिक = एसे'टिक 
2801102016, आरोप्य । 2861106९, पर 
आरोपित क०, का आरोप(ण) क०; काश्रेय 
देना ; के लिए उत्तरदायी ठहराना ; का मानना। 
28110107, 1. आरोपण; 2. (4171404) 
ईश-वन्दना^। > अस्‌ कराहबंबंर ; अंस्‌ ्राइब 
अंस्‌-क्रिप्‌-रन 
2961, स्वयंभूति+* , स्वयसत्‌। > एसीदटि .. 
2560315, अपरति *, अपौतिकता* । 28€[ ६९, 
अपूतित, अपूतिक । 

ए-से'ष्‌-सिस ; अं = ए-से'ष्‌-टिक 

29€*४३1, अकिगी, अयौन, अक गिक । 
> ओं = एसेक्‌स्यु्गल 
2911, 1. (९९) अग्‌; 2. 1.) राखे+*, भस्म; 
^~21, रखदान ; ~€, 1. भस्मवत्‌; 
2. (८1९) पीला, विवणं ; ~$, राख- 


दानी; ~$, 1. भस्ममय; 2. धूसर, भस्म- 

वणं; 3. (८1९) विवणे, पीला । > एेश 
2811211160, लज्जित । > अञ्चेम्‌ड 
25111917, चौका; संगीन चिनाई*। > एेश्‌-ल 
2811016, स्थर पर, तट पर। > अंशाः 


4819, एरिया ; ~~\\८, एशियाई । 

> एग; एलिषेटिक 
28106, 22४., एक ओर*, किनारे ; अलग ; दूर; 
--., जनान्तिक, स्वगत ; ^~ 17071, को छोड़- 
कर; 96 ^~, रह्‌ क ० ; अलग रखना, एक ओर* 
रख देना । > अं सादूड 


च 


नाम क०। 
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251011९, मूख, बृद्धू ; मूखतापूण । उञ - 
1६$, गघापन, मखंता^ 

> एेसिनाइन; एेसिनिनिरि 

281६, 1. (11 ¢ (५८5४0०2) पूना ; 2. (< 
१९७४) निवेदन क ०; 3. (८24९) मांगना 
4 (11४1९) बृलाना, निमन्त्रण देना ; ~-1118, 
पुछ +; निवेदन, याचना*; मूगि+। > आस्क 
29131106, 2818116, संदेह से; तिरी नजर * 

से। 291८, टेढ़ा, तिरछा । 

> असूकन्सं; अस्‌कन्ट; असशय 

2512111, टेढ़ा; आड़ा, आर-पार । > अंस्लान्ट 


28156), सुप्त, सोता हुआ । > अंस्लीष 
2810}€, ढाल । > अस्लोप 
28, विषेला सपि। > एप्प आस्प 


293128४5, रशतावर^+, शतावं री*, नागदौन 


> अंप्‌-प-रगंस 

(00८04८८) अकार, रूप 

 (%‰ ¢ ‰"८८5010) पहुल्‌, पक्ष; 
3. दुष्टिकोण; 4. (८ ८111) अभिमखता* 

(005४0101) अवस्थिति*। > एेसू-पे"क्ट 
38€1॥ ({"/7<2#1), कपित, कम्पायभान । 

एस्‌-पन 


25 €८¶, 
आक्रति 


250€78111(07), अभिसिचनी+*। 
> एेसूर्पजिल; एेसूर्पजिलम 
98[0€17{$, 1. खुरदरापन; 2. (2 1८11९} 
कठोरता^, कट्ता^; चिडचिडापन । 
= एसषेरिटि 
1. चछिडकना ; 2. (512८) बद- 
897€781011, अभिसिचन, छिड- 
काव; निन्दा+, बदनामी*, कलंक । 
~> असृपःस, अस-पः-रनत 
29[0€ाऽ०ाप्र1, अभिमत्रित जलकुण्ड । 
> एस॒पसांःरिम 
> एेसू-फ़ल्ट 


29 €15९, 


23131, डामर | 


28716116 (31) अगोटीय। > एस्छे'रिक (रिकंल) 


29701512, दवासावरोध ; ~-1€, बेहोड कर 
देना; उवासावरोध कर देना या कराना 
^~11011, रवासावरोधन । 
> एेस्‌-फिक्ष्‌।/सिञं, ~सिएट, ~सिएशंन 
83117811, 1. प्रार्थी, उम्मीदवार, आकांक्षी 
(4502111) उच्चाकाक्षौ, महत्वाकांक्षी । 
39711816, ८4}. महाप्राण; ?., सहाप्राण; 
ह-कार; --४., 1. महाप्राण उच्चारण कण; 
2. (440) चूसना, खींचना । 28778 प्गा, 
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1. आरकाक्षा*, अभिकाषा+; 2. (2221204६) 
उवास, प्ररवास; 3. (70४.) महाप्राण; महा- 
प्राणत्व; 4. (5५८01) चृषण । 28971६2 
07, चूषित्रं । 28776, 1. अभिलाषा* क० 
आकांक्षा कथ; 2. (“5८ «#)} चदा ; बढ़ना 
ऊपर उठना। > अंत्‌-पाइर^्ट --एेस्‌-पिरन्ट 
एेसपं रिट (“%., #.); एेसूर्परेट (४.) 

एस्पं रशन; एेस्‌-प-रे-ट; अंस्‌-पाई 
2870171, एेस्पिरिन । > एेसृपरिन 
०94४1116, तिरे, कनखियों+* से । > ओं स्क्विन्ट 
298, गधा, गदभः; मूखं । >ष्स 
2358221, भाला, बरछा । > एेसंगाद्‌ 
2598211, 1. टट पड़ना, अभ्याक्रमण क०; 
(4८८) का सामना कण; 3. (८) 
04८51015) बौखछार* क ०; ~-2916, आ- 
क्रमणोय ; ~2६, अभ्याक्रमक, आक्रसणकारी । 


> ओंसेख 
23895810, हत्यारा, वधिक; गृप्तघाती, 
छलघातौ; ~2९, (चछिपकर) हत्या 
क०, वध कण; 201, हत्या, वध; 


छलधात, गृप्तघात । 
> अंतसिन; असंसिनेट; असंसिनेशंन 
258881४, ४., आक्रभरण क ०, हमला क ०; प्रहार 
क०; -1., 1. (22८) आक्रप्रण, हमला ; 
2. (८) प्रहार; 3. (४९९०) आक्षेप; ~€, 
हमकावर । > असाँःल्ट 
25885, ४., परखना, जांचना; कसौटी* पर 
कसना; --4., 1. परख+, खरे-खोटे की जांच^; 
2. (०८.) विइलेषण, आमापन, मात्रा- 
निर्धारण; ~ल, पारखी । > अंसे--एेसे 
298€11101286, 1. संग्रह्‌, संकलन, समुच्चय, 
जमाव; 2. (८८४) संग्रहण, जमाव, संचेयन ; 
(1८01५.) सज्जा*, सज्जीकरण, संयोजन । 
2956101९, एकत्र हो जाना, जुटना; एकत्र 
क ०; जोड़ना, पुरजे जोडना । 2586111४, 
1. सभा; 2. (€^) जमावड़ा, जन- 
समुदाय; 3. सज्जीकरण। ॑ 
> अं-से'म्‌-व्लिज; अंसे'मृबंल ; अंसेभ्‌-ल्लि 
288611६, = 2., 1. (८015९) सहमति", 
सम्मति*; 2. (5८1८1001) मंजरी, स्वीकृति*, 
अन्‌मति*; --०., सहमत होना, राजी होना; 
स्वाकृति+ देना, मंजूर क ०; ~2॥107, सहु- 

मति*; ~-4€1॥, सहमत । 

> अंसेन्ट; एेसंन्टेशंन ; अं-से न्‌-रिरन्ट 
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४७७€८६, 1. निङचयपूरवंक या बरपूवेक कहना, 
दावे के साथ कहना; दावा क ०; 2. (2९/९५) 
की रक्षा .क०, (अक्षुण्ण) बनाए रखना; 
~~ 07९5, अषनें अधिकार पर दढ रहना 
प्रभाव डालना; ~-2916, समथनीय ; ~-10#, 
दटकथन, दावा; ~1४€, 1. निरचेथात्मक 
(९८५०१) हृठधर्मी, आग्रह, स्वाग्रही ; ~, 
दावा करनेवाला; समथेकं, हिमायती ; 0146, 
~-07 $, प्रकृत्‌ ; -- 770700511101), प्रकत तके- 
वारकेय । > अषिःट; असस; अिःटिव्‌ 
2986898, 1. (कर, मूल्य आदि) निर्वारित क ° 
या रगाना ; 2. (९51141९) कतना ; ~2016, 
करनिर्धयं; निर्धारणीय; ~€€, निर्धारिती, 
करदाता; ~€, (कर-, मूल्य- `  ) तिर्धा- 
रण, मूल्यांकन ; कूत* ; 07, (कर) निर्धारक। 
> अंसेसः; अंसेयौ; अंसेसं 
258९1, सम्पत्ति*; गुण; ~8, परिसम्पत्ति^, 
` -माल-मता; ~ऽ 3110 11819111165, देयादेय, 
देना-पावना । > एेसे'ट; रएेसे'टस 
2986४९12, दढृता* से कहना, विश्वासं 
` दिकाना । 255€४€ा2॥101, द्ढुकथन । 
> अंसेवंरेट ; असेव रेशंन 
28810112, ऊष्म उच्चारण क०। 3981- 
01121101, ऊष्पीकरण । 
> अंसिविलेट; अंसिविकेशंन 
99810015, अध्यवसाय, मनोयोग । २७ऽ७1- 
त४०प७, 1. (0 0८500) अध्यवसामी, उद्यमी 
श्रमशील; 2. परिश्चमपूणं; अध्यवसायपूणं । 
> एेसिडचुरटि; अं सिडय॒अस 
28811, 1. (£) निरिचत क ०, नियत क ० 
ठहुराना, निर्धारितः क०; 2. (4/0) नि- 
युक्त॒कण०; 3. (८00४) देना, बाँट देना; 
निदिष्ट क०; 4. (5८70८) कारण ठहराना 
या बतलाना; 5. (1५५) अभ्यपंण कं ०, सौँप 
देना; ~2#1€, निधय ; ~2॥10१, 1. निर्धा- 
रण ; 2. (00111017) जबेटन; 3. (% 
0011111८ 10 1९९) वरियुक्ति* ; 4. (1/5) 
अभिसार, गृष्त मिलन; 5. (1८2) अभ्य्पण, 
हस्तांतरण, अधिन्यास ; ~€५, नियत, निर्दिष्ट 


अभ्यपित; ~€€, 1. (९05९7110 0८) प्रति 


निधि; 2. पानेवाका, अम्यपिती, अधिन्यासी; 
~-1716711{, 1. आवंटन; 2. (2/0/001111८14) 
नियुक्ति* ; 3. 412८11८९) - हस्तान्तरण, 
अभ्यपण, अधिन्यास; 4. (००८५५११८) दान- 
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पत्र; 5. (5६) कायंभार, नियत कार्यं, 
कतेव्य ; 6. (414/101/&) निर्धारण ; ~, 
 अभ्यपेक, अधिन्यासक । > अंसाहनः; 
एेसिगुनेशंन; एेसिनौ = एेसाइमी; 
अंसाइनमन्ट, एसिनः --एेसादनां 
29511111/13116€, समवेडानोय; ~~12६6, 
1. स्वांमीकरण क ०, पचा लेना, सम्मिलितं क 9, 
मिला लेना; अपनाना; 2. (८८८) तुलना+ 
कृ०; 3. सदश बनना या बनाना; 1821010; 
1. आत्मसात्करण, स्वांगोकरण; 2. (#/011.) 
समीकरण, सदु्ञीकरण; 3. (0 ००९) परि- 
पाचन; ~12418€, 1210४, स्वागी- 
कारकं; समीकारी; परिपाचक । 
> अंसिमि। कबर, ~लेट, ~सेशन 
~लेटिव, ^~ख्टरि 
258151, सहायता* क ०, सहयोग देना ; ~ २४, 
में उपस्थित होना, मे भाग लेना; ~21€6, 
सहायता+, सहयोग, साहाय्य ; ~-211४, सहायक, 
सहकारी, सहयोगी, मददगार, सह- ; ~€6, 
सहायता-प्राप्त । > अंसिष्ट 
29981४6, 1. न्यायसत्र; 2. (1८1) परिददौन ; 
3. मूल्यनिर्धारण; निर्धारित मूल्य । > अंसाइक्त 
288012016, संगत, अविरोधी । 
> असोशिअबेल 
2980८121€, 44}. , 1. सम्बद्ध, सयक्त ; 2. (ऽ८९८- 
01441) सह-, गौण, उप-; 3. (५८८01 
0410020) सहचारी ; --%., 1. (1व्‌) 
संगो, साथी ; 2. (1०८-२०01/८) सहयोगी ; 
3. (0141८) साभेदार, साफी ; 4. सम्बद्ध 
तत्त्व; --४.., मिल जाना, एक हो जाना; 
संघटित होना; मेल-जोल रखना, सम्पकं 
रखना ; --४.६., 1. जोड़ना, मिलाना, संयुक्त 
कण०, शामिल क, सम्मिछिति कथ०; 2. सह- 
योगी या साभेदार बना लेना; 3. (11014411) 
सम्बन्ध या साहचयं मानना, सम्बद्ध क०; 
4. (०#९.) संगुणित क ०; ~0, संयुक्त ; 
सम्बद्ध ; सहचारी । ` | 
> अंघोरिदट (८., %.), अंसोशिणएटट (४.) 
2895018६1010, 1. (ऽ०८८४#) संस्था+, सभा, 
समाज, संघ, संसद्‌ * ; 2. {111114८0} संबंध, 
संसगं, साहचर्यं ; 3. (7411८500) साभेो- 
दारी +; 4. (0 22८45 ८८.) सांहचयं ; 5. (०८५४) 
संयोजन; 6. (०९.) संगुणन ; 7. (९५४., 
2007.) सहवास । 398०५।०६४९, सहचारी, 
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साहचयं- । 298०८६१ ५४४, सहचारिता* । 

> अंसोसिरशन; अस्मीसिएरिवं 

28801216, 1. स्वरसाम्य, श्रुतिसाम्य; 
2. सास्य ; 3. (1/11९) तुक * । 239802141 

समस्वर । > छेसंनन्स; रेसंनन्ट 

2880171, 1 . छंटिना, वर्गीकरण क ० ; 2. (€+० 
८2## ०४१९5) के वगं (को श्रेणी *) मे रखना; 

3. (47104४2९) से साम्य रखना, मेर खाना; 

4. (८0050 2214) से संपकं रखना; ~€0 

1. वर्गोकरित ; 2. (४5 ८९14८00/5) फुटकर, 

विविध, प्रकीणं; »€॥ ~, सुमेक; ए0०]‰ 

बेसेक ; ~-108 71361176, छटमक्षीन* 


100, 1. (2८) छंटाव, वर्गीकरण; 
2. (€०५) चयन ; संचय, संकलन, संग्रह्‌ । 

> अंसाःट 
299४2 &€, 1. कम कण; 2. शान्त कण 
3. (१५८८) बृभाना ; ~~1161#, उपरामन, 
प्रशमन । > अस्वेडज 
2880119716 , ग्राह्य ; मान्य । > अस्यूमबंल 


298प्110€, 1. (5///05€) मान लेना, मानना, 
केल्पना^* क ०; 2. (/2८#) का स्वग भरना, 
का अभिनय क; 3. (" 0) धारण क ०, 
अपनाना; 4. (5४2९) हाथ मे लेना, छीननाः; 
5. (‰1८148९) का भार या - उत्तरदायित्व 
लेना; 6. (८८८४८) ग्रहण क ० ; ~-0, 1. (1५1 
0) करत्रिम, अवास्तविक; 2. (5८05८) 
कल्पित, माना हुआ, गृहीत । > अस्यूम 
28901111, अभिमानी, घमण्डी ; अक्खड । 
938111117011017, 1. (50571102) कल्पना+, 
पूर्वानुमान, पूवधारणा^मान्यता+*;2. (०८८९/- 
{2१८८८} अंगौकार, (कायंभार) ग्रहण ; 3. (८ 
11६ ०४) धारण ; 4. (४८50470417019) अनधि- 
कार-ग्रहण, अपहरण; 5. (८04८८) अभि- 
मान, अक्खड*, धमण्ड, अहुकार; 6. (2/0 
९८८११) उदूग्रहण । > असंमृशंन 
9580110 {१४९, 1. कल्पित, माना हुः; 
2. (25/101/0/5) अक्खड़, अह्कारी । 
> अं-सेंम्‌-टिव अंसंम्प्‌ टिव 
28818766, 1. आरवासन ; 2. (८012८1५८) 
विरदवास, भरोसा; 3. (5९71८55) निश्चय ; 
4. (€"८८20/८०). प्रत्याभूति+* ; 5. (ऽ-८01४- 
102८1८८) आत्मविइवास ; 6. (2५4८0८८) 
ठिठाई+, धुष्टता* ; 7 (1050८20) बीमा । 
> अश्युभरन्स 
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29७४-6, 1. विश्वास दिलाना, आइवासन देना; 
2. (८५५८६) ढारस बधान, आइवस्त क ० ; 
3. (१2८ 5/८) निदिचत क ०, सुनिरिचित 
क ०; 4. (८०१४१८८९) क्रायल क ०, सन्देह दूर 
कृ०; 5. {2/514#2} बीमा क ०; ~0, आइवा- 
सित; सुनिरिचत; आत्मविङवासी; बीमा- 
कृत; ^~01$, निचय ही; विदवासपूवंक, 


द्ढतापूवंकं; ^~, बीमाकंर्ता; आइवासक, 
आवासी । > अंशुं; अं-ज्ुअ-रं 
25ऽपधा&€1६, 1. उदीयमानः; 2. (0.) 
वक्रारोही । > अर्सेःजेन्ट 


2918116, 1. अस्थिर; 2. (/1‰#/5.) अस्थंतिक। 
> अष्टेट्‌-इक = एस्टेट्‌-इक . 
281 (810{.), तारा, तारक । > एस्‌-र 
2816118}, तारक । > एेसट रिस्क 
251९7181), तारपृज, तारकच्छटा* । 
> एस्ट रिज्म 
2816110, पीक; पोछे को ओर+। > अस्टेःन 
2816701, ?., ग्रहिका^, क्षुद्रग्रह; ^. 
तारकाभ; तारारूप । > एेस्‌-ट-रइिड 
29111€1112., रावितिक्षीणता*। 23111601, 
कुराकाय । 2511€1012., द्ष्टिक्षीणता^ 
> एेसृथौनिर्अ; एेसृथे निकः; एेसूथनोपिओं 
28111112, दमा ; ~-{16, दमल । 
> एेस्‌-मं = एेस्टर्मे; एेसृभेटिक 
29116121, अविन्दुक । 991161112॥1577, 
अबिन्दुकता^, दुष्टिवेषम्य । 
> एेस्‌-टिग्‌-म-रिक ; एेस्‌-टिग्‌-मं टिम 
28117, 1. गतिमान्‌; 2. उत्तेजित; 3. (०⁄1 
५/८) जगा हुआ । > अस्टेः 
28101013, चकित या विस्मित कर देना, 
अचंभे में डालना; ~18, आङ्चयंजनक, 
विस्मयकारी, विस्मयकरः; ~-11९€111, आदइचयं, 
अचम्भा, विस्मय । > असृटांनिश 
2851010, भौचक्का या विरिमत कर देना, 
आङ्चयंचकित क ०; ~118, विस्मयकारक, 
विस्मयाकुलक । > असृटाउन्ड 
25{1230041€, 5८८ ^ > अंस-ट-डउट 
25172881, 1. (252६21४5) घुटिक 
2. (4८17 #हारिका+*;3. (०/ ८110४) छल्ला । 
> एसद्‌ गल 
3281131, 1. नक्षत्र-सम्बन्धी, नक्षत्रिय, तारक- 
(!01.) तारा-; ~ 1०१४, सूष्ष्म शरीर । 
‹ > एसृट्ल 
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28185, भूला-भटका, पथश्चष्ट ; &0 ~~ भटके 
जाना । > असद 
2७६1८४1०, संकुचन । > अस्‌-ट्क्‌-शंन 
98111611 ९€, 1. संकोचक ; 2. (05८21८17) 
स्तंभक, काविज, ग्राही । > अस्‌-द्िक्‌-टिव 

9७११९, टगि+ फलाकर, आर-पार । 
> असूदाइड 


2311086, 1. बाधना ; 2. (८001८८४) संकू- 


चित क ०; 3. (८015101८) कब्ज पैदा क ०; 

~, 1.  संकोचकता*, स्तम्भकता* 

2. (1&.) कटोरता* ; ~, ८ ., 1. संकोचक 
2. (52९) कठोर; --., स्तम्भक । 

> अंस्द्िज; अस्‌-दिन्‌-जन्‌-सि 

2810/108€ा, ज्योतिषी, देवज्ञ, गणक 

~108$, फलित-ज्योतिष ; ^~11167$,खगोल- 

मिति^*; ~12४॥, अंतरिक्-यात्री; 12४८७, 

अंतरिक्षयानिकी; ~्णपाशा, खगोलनज्ञ 

ज्योतिविद्‌; ~10101621, खगोी (य) 

^~01905, गणित-ज्योतिष, खगोल -विज्ञान; 

~01158168, खगोल-भौतिकी* । 

> अंसृदरां।ल-जं, ~लजि, मं टि; 

एेसटोनां-ट ; एेसृटोनोंःटिक्स; 

असदा-न-मं; एेसूटनांमिक 

असूदरानं मि; एस्‌-टो फिजिक्स 

8७४९, विदग्ध, चतुर; धूतं, घाघ, चालाक । 


> अस्टच्यूट 
29४16, छ7., अलग; ८८४., अलग- 
अलग; दुकड़-टुकड; दो टुकड़े। > असेन्‌-डं 


38171, 
2. (21151110111000) आश्रम ; 3. (८114 ~) 
पागलखाना; 7811६ 2 ~~, शरणागति-अधि- 
कार। > असाइलंम 

989 711176111681, असममित, विषम। 
23$101116€ $, असममिति*, विषमता*+ । 

> एेसिमे'द्िकर; एेसिमिटि 

88 717101€, अनन्तस्पर्शी । 28 $1{६0- 
९८, उपगामी । > एेसिमटोट ; एेसिम्‌टंटिक 

33716117 010 पऽ, अतुल्यकालिक , असह- 
कालिक । 

2870610, सम्‌च्चयवबोधक-लोप । 

> अंसिन्‌-डिटेन 
88१११५१९, व्याकरण-विरोधी । 
¦ > एेसिन्‌टेक-टिक 


४ मे; पर; की ओर+^। > एेट, अट 


1. (7९/६९) शरण ; शरणस्थान ; 


> अंसिन्‌क्रनस ` 
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31212, वकवम, राम; पूणं 
विरक्ति*। > एटंरेक-सिर्ओ; एेटरक-सि 


218४1511, पूवं जता+, पूवजानुरूपता^ ; कूखा- 
गत रोग । 919४1511, पूवंजानुरूप 'पुवजा- 
नृग। > एेटं विज्म; एटं विस्‌-टिक 

2{१5१2, 29२९४, गतिविभ्रम। 

> अं टेकसिअं, अंटेकसि 


21९11 €, रिल्पज्ाला* । > रेट लिए 
96180, नास्तिकता* निरीश्वरवाद । 
> एथिडइज्म 


9{1618\, नास्तिक ; ~1८, निरीरवरवादात्मक । 
> एथिदस्ट; एथिडइसटिक 
21167196, 1. (साहित्यिक या वेज्ञानिक) 
क्लब, सभा; 2. (+८८211६-+0010) वाचना- 
लय; 3. (62) पुस्तकालय । 
> एथिनीअंम 
9111115, 1. प्यासा, तुषित ; 2. (९५६८१) उत्सुकं । 
> अर्थःस्ट 
2111166, व्यायामी, कसरती। > एथलीट 
21१1601८, बकिष्ठ, पुष्टकाय ; ~18190, ~-8, 
खेलरकद^; व्यायाम । > एके टिक 
8†-11016€, जलपान। > अंट्होम; अंटोम 
21५४2171, 1. (4८10535) जड़ा ; 2. (4८41115) 
प्रतिकूल, विरुद्ध ; 3. (८#) तिरछा, ढा । 
> अंथ्वांःट 
^+ (18111९5, पुरुषस्तम्भ । > अट्ठनृटीज 
41181६1८, अटलांटिक, अतलान्तक । 
> अंटलेनरिक 
21199, 1. एटलस, मानचित्रावली ^, भू-चित्रा- 


वली*; 2. (474#.) रीषंधर । > एेटलंस 
2{17710/108४, वाष्पविज्ञान; ~19818, 
गेस-विर्लेषण; ~10€॥€, वाष्पणमापी ; 
~-8{11€76, 1. वायुंमण्डल ; 2. (3८444!) 
परिमण्डल 11, (11110111) वातावरण, 
पर्यावरण; ~5€ा†८, वाय॒मण्डलीय ; 
--371€1168, वायुवेदत क्लोम । 


` > एेट्मा।लजि, ~लिसिस, ~मि-; 
एेट्‌-मंस्‌-फिरओं ; एद्‌ म॑सूफेरिक 

21011, प्रवालो*, प्रवालद्धीप । 
> एटा = अटोल 
20170, परमाण : ~ 00197, अणनमः; परः 
माणुबम ; ~१९, 1. परमाणविकं, परमाण्वी ; 


2. (19002) सृष्ष्म, अतिकघु ; “तक, | 
परमाणवीयता*, परमाणुकता+^ ; ~191, 
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परमाणुवाद ; ~38४, परमाणुवादी ; ~15॥165, 


परमाण्विको*; -~-12811011,  कणोकरण ; 

~12€, कणो, कनियो* या अणुओों में परिणत 

क०, कणित कण०; ~~घ्छा, 1. कणित्र; 

2. (504८!) सीकरवर्षी ; ~$, 1. जण; 

2. (4६4) बौना ; 3. (5९/01) कंकाल । 

> टेप, ~ बाम; अंटंमिकः; 

एटेमाईेशंन, एेटमाइज; एेटेमि 

9101128}, अतान ! > अटो्नंल 
2109९, प्रायरिचत्त कण; क्षतिपूति* क०; 


1116111, 1. (९4/12/1000) = प्रायरिचित्त ; 
2. (471९045) क्षतिपूति+*, हरजाना । 
> अटनं 


०४०११1९, 1. (/1011.) बलाघात-शून्य ; 2. (1५५४5. ) 
` अतान; 3. (८८८) स्फूतिहीन, शक्तिहीन । 
=> अंरटान्‌-दक 
2101४, 1. (८८८८८55) राक्तिहीनता* ; 
2. (0.) बलाघात-शून्यता* । > एेटंनि 
००१, के रिखर पर, के उपर । > अंटांप 
21201110घऽ, विषादग्रस्त, विषण्ण । 
` <~ एट्‌ बिलृयंस 
211€111716, कम्पित, कम्पायमान । 
> अदे मूरबेल 
21, उठाया हुआ । > अंद्िष 
21111010, 1. प्रांगण; 2. (८1४८८) अकिद ; 
3. (८८४7)) परिकोष्ठ। > आ-, एटिर्जम 
2110/€10प5ऽ, 1. नृशंस, पाशविक ; 2. (४८ 
002) घोर; भहा; ~ल, 1. नृशंसता+; 


2. (‰८८व) अत्याचार; 3. (412९!) 
भरौ भूल । > अदोशंस; अदरंसिटि 


21707075, ?., अपुष्टि*, क्षोणता*, अपक्षय, 
क्षय; ४., क्षोण हो जाना, घुलना; क्षीण कर 


देना, धृराना । > एफ 
2112005, रावाश । > एेटेबांय 


211867, ४., 1. लगाना, जोडना; संरग्न क °; 
2. (८०05०९1९) कूकर क ०, जन्त क ०; 3. मिला 
लेना, सम्मिलित क °, मित्र बना लेना; 4. मिल 
जाना, सम्मिलित हो जाना; का सदस्य बनना; 
5. (0८ 11८140४) लगना, कग जाना, र्गा 
होना; 6. (4181९) देना, प्रदान .क ०; 
201९, करक्री-योग्य; (सं) लगनीय; ~€, 
1. (९८2710/*८क) अनुरक्त, आसक्त; 2. लगा 
इजा, अनुलग्न, संरुग्न ; 3. क्क्रं किया हुआ, 
आसंजित ; ^~¶्ला{, 1. आसक्ति, ५4 
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रक्ति+*, मोह, आसंग ; 2. (८०105८९०1४) 


करको +, जन्तो +, आसंजन ; 3. संल्गन, संयोजन ; 
4. संल्गनी*, संरुगन वस्तु#*; 5. (९८/41. ) 
उपकरण । > अंटेच 
2१८०८१6, सहुचारी, अता । 
> असश 
१६९९१, ४., 1. अआक्रपषण कण०, हमला क०; 
2. (€) आक्षेप कण; 3. (04६20) 
उत्साह के साथ हाथ में लेना; ^+. 
215९45८) आक्रान्त क ०; --., 1. आक्रमण, 
हमला, धावा; 2. (१०५१८ 1००75) आक्षेप; 
3. %‰# 5८८55) दौरा; ~2916, 
आक्रमणोय ; ~€0, आक्रान्त, आक्रमित ; ~€, 
आक्रमक । | > अटैक 
21810, प्राप्त क०, लाभ कण; पहुंचना; 
~-2016९, प्राप्य, साध्य, लभ्य ; ~<, संकलृषी- 
करण; ~€, 1. लाभ, प्राप्ति* } 
2. (०८१९०५८४) (उप) रुन्धि*, सिद्धि* ; 


3. (ऽ) योग्यता । 


> अटिन; अं-टेन्‌-ड; अंटेन्‌्मन्ट 

2118101६, ४., 1. (51011049) कलकितं क ०, 
बदनाम के ०; 2. (८५) संकलृषित क ०; --#1., 

कलक; संकलृषोकरण । > अंटिन्ड 

21121, इतर, इतर, अतर । > एे-टे 
०१८८९, 1. (104८14८९) मन्द, कम या 
हरुका कर देना ; 2. (८007) नियन्त्रित क ०; 

3. (4८८01049) के अनुकूक बना लेना; 

4. (5001८) शान्त क ०, प्रशमित क ०; 5. (५ 

1८144) पर पानी चढ़ाना । > अॐ-टे'म्‌-पं 

9{लाप्र]४, ४., 1. (प्र) यतन कण; 2. (2 {० 
1285) पर आक्रमण क ०; 3. हाथ मे लेना; 

--0.., प्रयत्न, कोरिक^, प्रयास; आक्रमणः; 

~ 116 16 9, को मार डालने कौ कोशिश^ 

कृ० | ~2016, यतनीय । > अट्ट 

211९110, 1. उपस्थित या हाजिर होना; 
2. (1411151९) को परिचर्या क ०, सेवा* क ०; 

3. (4 411८1700) ध्यान देना ; 4. (८८८0 

0200) साथ जाना; साथ-साथ हो जाना; 

5. (41104 10) हाथ में लेना, मेँ लग जानाः; 

~2166, 1. (८750 1014116८ ८5८17} 

उपस्थिति*, हाजिरी* ; 2. परिचर्या, सेवा*; 

8111, 04] ., 1 उपस्थित, विद्यमान, हाजिर; 

2. (2८८01110 411111६) सहवर्ती, आनृषंगिक, 

अनुवर्ती; 3. (5९०४६) परिचारी; --%.* 


+= 


„५ 9२4 4 7 (५4 पद्ध =-= रवी ॥ १ ् ४ 
(ग ` द द । 











+न श 
त ~= += ~ वक न 


8{१५, अटारी* । 
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1. (३५४०४) परिचर, नौकर, परिचारक; 


2. उपस्थित व्यक्ति । ` > अंटेन्ड 
21000, 1. ध्यान; अवधान, सनोयोग ; 
2. (०4९) सावधानी * ; 3. (#८.) आदर- 


सत्कार । > अट नृरशंन 
2{१९011 ९९, 1. सावधान, सतक, एकाग्र; 
2. (८01514८/44९) . भद्र; शिष्ट । 
> अंटेन्‌-टिव्‌ 
9६्लाप्21{, तन्‌कारो । कलाप, ४, 
1.कमकरदेनायाहो जाना; 2. दुबलायाक्षीण 
बनना या बनाना; 3. (211४) तनु या पतला 
कर देना; --%., दुबला, क्षीण; तनूकृत । 
2 {लाप्र200, 1. तनूकरण, क्षीणन; 
क्षीणता*; 2. तनूभवन; 3. (4100120/11011) 
घटाव, घटतौ*, उतार । >{१ला1४३107, तनू- 
कारो, क्षीणकारो। 
| > अंटे'नयुअंन्ट; अट नृयुएट (४.) 
अंटि"नूयुदट (८.) ; अटन्‌ एवन ~-ए-टं 
2{{€81, 1. (८८42/0)/) अनुप्रम कं ०, तस- 
दीक्र* कण, साक्ष्यकन क, साक्ष्यकित कथ; 
2. (000101150.4/९) का प्रमाण देना, स्पष्ट कर 
देना; 3. (९८2 1071८55) गवाही * या साक्ष्य 
देना; 4. (102 0४ ०८४) हापथ* दिलाना ; 
~-311६, ~€, ~-01, साक्ष्यकक ; ~210१, 
साक््यकन, सत्यापन, तसदीक्र+, अनुप्रमाणनः; 
प्रमाण; गवाही, साक्ष्य; रापथग्रहण ; ~€0, 
सत्यापित, अनुप्रमाणित, सक्ष्यकित । 
> अटि*स्ट; एटेसूटशंन 
> एेटिक 
9४९, ४., कपडे पहनाना ; संवारना, सजानां 
--1., 1. कपड, पोशाक *, वस्त्र ; 2. (111८4) 
सज-धज^, ठाट-बाट । > अंटाडइअं 
2६1104९, 1. (0 60०4) ठवन +, मृद्रा+, अग- 
विन्यास; 2. (00701⁄#) व्यवहार; आचार- 
व्यवहार, रवैया; 3. (11८) रुख, अभि- 
वृत्ति* + मनोवृत्ति ; 4. (00211011) विचार, 
. भाव; 5. (५ 2411८) स्थिति* 1 ३६६- 
{प्५01८€, दिखावा क ० । 
> एेटिटचूड; एेटिटूडिनादइज 
3911011, 1 (24152) हस्तान्तरितं क ०; 
2. नया स्वामी स्वीकार कण०, स्वामीके रूप 
मे मान लेना । > अटःन 
810716९, 1. त्यायवादी, अटार्नी ; 2. प्रति- 
निधि; 3. (1424,९) अभिवक्ता ; ए0फला ° 


` 2{{1361{, 1. 
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~ &<1ल€91, मटान्याय- 
> अटेःनि 
अकेषित क०, आकृष्ट क; 
2. (47/9८) मोहित क ०, मुग्ध क ° ; ~2016, 
आकषेणोय ; ~101, 1. आकषेण ; 2. (८1120) 
आकर्षण, मनोहुरता+^, मोहनी *; ^-1४€, 
आकषंक, मनोहर । 
> अटिक्ट; अदक्शंन; अंटरक्‌-टिव 
2111170 ४॥३१1€, आरोप्य । > अंदिनव्युटेबंल 
211110८८, 11. 1. (4471) गृण, विश्ेषता* 
. (2111८111 (14474) लक्षण ; धम, सहज 
गृण; 3. (317०) प्रतोक ; 4. (&०११८.) ` 
विशेषण; --४., (पर) आरोपित क०, (का) 
आरोप(ण) क०, श्रेय देना ; देना, प्रदान क ०; 
(उत्तरदायी ) ठहराना; का मानना । भध्ण- 
एप्र्॑णा, 1. आरोपण, आरोप ; 2. (4/1/0#- 


~ मुरूतारनामा; 
वादी । 


1) अधिकार; 3. (1/८41८0/101४) गृणा- 
रोपण । ग{एपप्िरर, व्व, गृणवाचक; 


--., विशेषण पद । 
> एट्न्यट (५.) ; अंदिन्यूट (४.); 
एटिव्यरंन; अंटिव्युटिव 
2६८११६९५, घपित, धिसा हुए । > अंदाइटिड 
2471010, रगड़ ^, (सं) घषेण, संनिघषण, 
धिसाई*; अपणं पर्चात्ताप। > अंदश्चेन 
३१४०९, सुर भिलाना; अनुकूल कण, भेक 


केराना। > अंटयन 
21४११८३१, असामान्य । > ओं == एटिपिकंल 
2४४७२५९, प्रभाती* । > ओब्राड 
३४०९४ €, संराय* । > ओबेः् 
वणा, कपिल, सुनहरा। > आ्वेन 


2१८०1, ?., नीलाम, प्रतिक्रोड ; ४., नीलाम 
क ०; ~~ 581९, निलामी विक्री*; {)ण16] ~ 
अवरोह नीखाम; ~€, #., नीलामकारः; 
--४., नीखाम क०्या कराना) 

> आकशेन ; ओं.करनिअं 


2१५३८ा०प३,. निर्भीक, साहसी; निलेज्ज 


दौठ। > आःडशस 
2५३८1४४, साहुसिकता+; डिखाई* । 
ओं-उस्िरि 


, प्रत916, श्रव्य, श्रवणीय, कणंगोचर । 9पता- 


015, श्रव्यता+, श्रवणीयता+ । 

> ओडबंल; ओंःडिडिलिरि 
३४५1९८९, 1. श्रोतामण, संभा* ; इडशकगणः; 
पाठकगण ; 2. (2८८४८) भेट +, मुलाक्रात" 
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साक्षात्कार; 3. (८४ ° ९‰ह) श्रवण ; 
(11/24) सुनवाई * ; 5. (2) ९०४९५०४ 
९४८.) दरान्‌ ; १३५९ ~, भेट + क ० ; ~~ €09ा- 
€, दरोनकक्ष । > ओं.डर्यन्स 
३४५1०-{द्वणठा ल्फ, श्रव्यावत्ति* । 
> आं.डिओ-फ़्ी-क्वंन्सि 
०४1०10९६, श्रव्यतामापी । 
> आंडिञआं-मि-रं 
०४०१४, #.(४.) लेखा-परीक्षा^* (क ०) , अंकेक्षणं ; 
~-108, लेखा-परीक्नषण ; ~101, श्रवण ; श्रवण- 
दावित*; ध्वनि-परीक्षण; ~1*€, श्रवण- 
सम्बन्धी ; ~01, टेखा-परीक्षक, अकेक्षक 
श्रोता; ^~णाण, सभाभवनः; प्रक्षागृह, 
श्रोताकक्ष; ~01$, 42. भ्रवण-, श्रवण- 
सम्बन्धी; #., श्रोतागण; सभाभवन, 
आस्थानी*, दशेककक्ष। 
> ओंःडिट; ओंःडिशंन; ओंःडिरिव 
ओआंःड-द्‌-ट; ओं-डिटंःरिअंम; ओंःडिटरि 
¢ ४६९2१, गंदगी * से भरा हुआ । > आं जअन 
2४६५१५१, योजक । > ओंःजे'न्ड -ओंजे'न्ड 


०९, बरमा ; वेधनी* । > आं-गं 
2४६१, वू भी, किचित्‌। > ओंःट 
३४८९111, ४., बदना; बढ़ना; #., 


1. वृद्धि^*; 2. (&€!५.) आगमः; स्वरागम; 
21101, बदृती*, वृद्धि* ; संवधेन, आवधेन 
~ 1४९, 1. संवर्धी; 2. (€"८%.) आगमी 
^€, आवधेक । 
- > आंगूमेन्ट (४.), आंःगमेन्ट (4.); 
आगमे नटेन; ओंगमे"न्‌/2टिव, ~टं 
2४९ पा, #., शगनियां, निमित्तज्ञ; ४., 
1. शकन निकालना, सगुनाना ; 2. (०५८१०९९) 
आभास या पूवंसूचना* देना; ~ 111, अभ 
होना ; ~ »९]], शुभ होना ; ~, शकूनविचार 
रकुनविद्या* ; शकुन; आभास । 
> आं; ओंःग्य॒रि 
४६४७, अगस्त । | ~ओंःगेस्ट 
2४६७६, भव्य, प्रतापी, महान्‌, सम्मान्य । 
> ओंगेस्ट 
9४1१८, दरबारी । > आंःलिक 
8४१, 1. (17८5 5151९#) फूफी+, बृजआ^; 
(117९5 @#011९#'5 2012). चाची +, 
काकी ; 3. (11011८5 55९१) मौसी +, मासी *, 
सखाला*; 4. (1011८ ऽ ®01९7$ 2४2} 
मामी*^। >आन्ट 


(^! १ 


9प्1-2, 1. (0701८) परिमल; 2 (2171030 01८#८) 
वातावरण; 3. (1८2.) दौरे का पूर्वाभास । 
¬-आः-र 
४21, 1. श्रवण-सम्बन्धी ; कणेज; 2. (४९९) 
श्रत, क्णंगत । ~आंःरंल 
2४९९४१९, सुनहला, स्वाणम । 
>आंःरिइट = भरिण 
9४160198, 2४16016, प्रभा-मण्डक, ज्योति 
चक्र । > ओं.-रि-्ज-लं; आंःरिओल 
2४116, स्वणिक । >आःरिक 
3४11८16, 1. बहिःकणं, कणं ; 2. (५ 1८44} 
अकिद; 3. (80४.) पालि*। अणातलणाभ, 
कणिक, कणं या अलिद-सम्बन्धी ; कर्णाकार । 
2४116४12६८, सकण; सकणमि । 2४11- 
10117), पालिरूप । 9४115076, कणेदर्शी । 
४118६, कणंचिकित्सकं । 
>आंःरिकंल; ओंरिक्थ्‌।रं, ~-लिट 
ओं-रिफोँःम; ओंरिस्कोप; ओंःरिस्ट 
2४11€10प७ऽ, स्वणेमय । >ओं.रिफरंस 
4 धा 2 (25/004.), प्रजापति । > ओं-राई-्गे 
21079, उषा+; दक्षिण (८045015) या 
उत्तर (१०४८८१४५) ध्रूवीय ज्योति 
>आः-राः-र 
४170४, 1. स्वणंमय; 2. (८1९#.) स्वणंस । 
प्प), स्वणं । ~आओंरंसः; जरम 
०४७८प1४९॥९, परिश्रवण क ० | 2४७८प1४४- 
६४०0, 1. श्रवण; 2. (८द.) परिश्रवण, 
श्रवण-निदान । 
>ओंःसकटटेट; ओं.सकटरेशंन 
2४७१८३४९, शकून विचारना। > आंःसू-पि-केट 
2४७16, शाकून ; शकून-विचार; एातैला ध1€ 
~-5 9, के तत्वावधान में । २४७1लंएपऽ, 
शुभ, मांगलिक ; सम्पन्न, सौभाग्याी । 
>ओंःस-पिस, ओआं.स्‌-पि-सिजं; आं.स्पिर्शेस 
205॥€ा€, 1. (4051८) मिताहारी 
अतिसयमी; (5200९) आडम्बर-हीन 
3. (1425) कठोर; 4. (&८ण्८) गंभीर ।- 
2४७1€11{$, मिताहार, (अति) संयम; तप, 


तपस्या*; सादगी* आडम्बरहीनता^ 
कटोरता*। ~ ओं.स-टिअं; ओ.सटे'रिरि 
2४51721, दस्षिण। >-आःखवटल 


०४20, तानााह ; ~४, 1. तानाचाही* 
अहंतन्त्र ; 2. स्वरासनं । >2ण1217#$, जत्म्‌- 
निभरता। >ओंःटाकः; ओटकि 
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०४६60६6, प्रामाणिकः, वास्तविक, असली; 
विरवसनीय; ~2४€, प्रामाणिक ठहराना 
प्रमाणित क०; ~2६त,अधिप्रमाणित,प्रमा- 
णित; ~20४,, प्रमाणीकरण; ~-210, 
प्रमाणक (र्ती) ; ~, प्रामाणिकता+ ; वास्त- 
विकता । > आंःथे'न्‌।टिक, ~-टिकेट, 

~-दिकेशंन, ^~टि-के-टे; ओं -पे'न्‌-टि-सि-टि 

20101, लेखक, ग्रन्थकार, रचयिता; कर्ता, 
प्रवतंक, सखष्टा; ~€88, केखिका^ ; ~ऽ, 
कतुत्व ; . 2. (०1६21) स्रोत । > आओं.-्थे 

2४(1011181121, सत्तावादी, अधिकारवादी; 
~1571, सत्तावाद । 9४0{7011{211४९, 
1. सत्तावादी; 2. (८4) आधिकारिक, 
साधिकार; 3. (*210212) प्रामाणिक; अधि- 
कारपूणं। | 

> ओंःथारिटे'अंरि्न; ओंथःरिरटेटिकं 

वध्ोणा क, 1. अधिकार, प्राधिकारः; 
2. (000८) सत्ता*, प्रभुत्व ; 3. (४1८८11८८) 
प्रभाव; 4. (०५) आधार, प्रमाण ; 5. (९ 
#९##) वि्ेषज्ञ, अधिकारी (व्यक्ति) ; 6. (#4.) 
अधिकारी-वर्ग, प्राधिकारी, सत्ताधारी, अधि- 
कारिकी*; 7. (1010) शब्द-प्रसाण; 8. प्रामा- 
णिकता*; 0 &००५ ~^, विहवस्त सूत्र से । 

> ओं-थांरिटि 

2011101122॥01, प्राधिकरण; अनज्ञस्ति*, 
अन्‌मोदन । > ओंर्थेरादजेशंन 

2४{0112€, प्राधिक्रत क०, अधिकार या 
प्राधिकार देना; ~0, प्राधिकरृत। 

> ओं थराइज 

2517, आत्मविमोह्‌ । > ओंःटिज्म 

210-, स्व-, स्वतः, आत्म- । > आटो 

2110010817300€1, आत्मकथाकार्‌ । 

> ओंःटोवाद-ग्र-फ 
91001067270$, आत्पकथा ^, अ त्पचरित । 


> ओँःटोबाईओग्रफि ` 


2010९९[1210प5, स्वाधीन । 
> ओंःटोसे'फलंस 
2प0्लीध्ीगा, 1. देशी; 2. (८४01104८) 
आदिवासी ; 3. स्थानिक या स्वस्थानिके जान- 


वर था पौधा; ~०४5, देशीय; आदिवासी ;. 


स्वस्थानिक, स्थानिक । 
> ओंःटक्‌ (र्थन, ~यं नस 
2४१०/-९19४€, भापसह्‌ पात्र ; ~€, 


 एकतन्त्र, निरंकुशता^ ; ~€798४ तानाह 


 धर्माधिकरण को दण्डाज्ञा^; 


0४10981. 


अधिनायक, निरकश शासक; ^€19॥16, 
नरकश, स्वेच्छाचारी; एकतन्त्रीय ~-02-1€, 
012८४, 
अताई; ~€ा0 618, स्वरति*; 
~ 211४, स्वयुग्मन; ~ €108, स्व जात; 
आत्ममूकक ; ~£ ला, स्वजनन ; ~-£72, 
., स्वाक्षर, हस्ताक्षर; निजी पाण्डु- 
लिपि*; --४., अपने हाथ से लिखना; 
हस्ताक्षर क०; ~£&79715, स्वहस्तलेखन ; 
स्वहस्तकिपि* ४ ~~ 18918, स्वलयन, 
आत्मख्यन ; ~99॥१८, स्वचालित, स्वचल ; 
अविवेचित; ~102#1८211४, अपने आप से; 
यन्त्रवत्‌ ; ~1112 1101, स्व चकन ; ~-13 2115111, 
स्वचलता*; ~112101, स्वचाक्िति यन्त्र; 
यन्त्रवत्‌ चलनेवाला प्राणी; ~११0711९, 
मोटर*, कार*; ~प०१५, ^70व्र0प, 
स्वायत्त, स्वतन्त्र, स्वाधीन ; ~"0 ए, स्व- 
शासन, स्वतन्त्रता+, स्वायत्तता; स्वाधीन 
राज्य। > ओंःटेक्टेव ; आंःराक्रसि; आंःटेक्रट; 
ओं.टो/डाफ, ~डिडक्ट, ~-इ राट सिजमः; 
ओंटोगंमि, ~जिर्नेस, ~जंनि; आंटग्राफ; 
ओंःटोग्रंफि, ~लिसिसः; ओं टभैटिक; 
ओंःटोमेशेन; ओंँःटो।्मटिज्प, ~मंटन; 


«+ 4 


आटमेबील ; ओंटनोम्‌-दक; आईःटानंमंसः; 


ओंटानमि 
०४६०१७$, राव-परीक्षा*; (व्यक्तिगत) 
निरीक्षण | > ओंःटप्सि = आंःटाप्‌-सि 


2४१०७०६ &€8101, आात्मसुकाव , अआत्म- 
संसूचन } ॥ > ओं टोसंजे'स्ट्‌ शंन 
2४४07, सरत्‌ , ^~ 6100, खरीफ ^; ~21, 
शारद; शरत्कालीन। > ओंःटंम; आंःटंमूनंख 
2२९३70९६ल्‌, वृद्धिमापी । 
~ ओंक्संनांमिटं 
2४51119, धव/., 1. सहायक; 2. (2441. ) 
अतिरिक्त; 3. (50 /1८111.) पूरक ; 4. (ऽ6- 
0#21014/९) मौण, उप-~, अपर ; --11., 1. सहा- 
यक्‌; 2. (24८1) उपलशाखा# ; 3. (०८४) 
सहायक क्रिया+; 4. (1) सहायक 
सेना* । > ओंग्‌-जिल्‌-यं रि 
2७211, ४., काम आना, उपयोगी होना, हित- 
कर होना, लाभ पहंचाना ; काभ उठाना -%, 
लाभ; ~20111४5, प्राप्यता*; सुलमता+; 
216९, प्राप्य, उपलभ्य ; “युकम ; उपलन्ध । 
> अंवेल; > अविल बिलिटि; अंवेर्बं 


1 


> ४1. ^ १५4 ८ ॥1६£ 


०८३1३1८९, 1. हिमधाव, अवधाव, हिम- 
स्खलन; 2. (&.) बौदछार*, वर्षा^ 1: 

| > एर्वे रांश 
०\211{-&310€, अग्रसर 1 > अवांगड 
9४३11८९, कंजसी*, कृपणता*, धनलोटपता 
2४21610 पऽ, कज्‌स, कृपण, घनलोकप, अथ- 


पिशाच । > एेवंरिसः; एरवेरिशंस 
०८२७६, ठहूरो, रोको । > अतास्ट 
9४21, अवतार । > एवंस . 
2४४11, धत्‌ । > अंवाःश्ट 


०४९, 2/1/८}.., स्वागतम्‌; %., स्वागत । > आवि 
 2४€1&€, बदला लेना या चकाना, प्रतिकार 
क०, प्रतिशोध क०; ~, प्रतिशोधी । 
> अंवेन्‌ज; अं-वे'नू्‌-जं 
3४८४८, 1. मागं ; 2. (०/ ८८८5) वुक्षवीथि* 
/%&.) रास्ता । > एविन्‌य्‌ 
४६, सामग्रह्‌ या निर्चयपूवेक कहना; प्रमा- 
णित क०; ^~1€ा1, प्रकथन; प्रमाण। 
> अवं 
३५९२2६९, ८ ., 1. ओसत, मध्यक, माध्य; 
2. (०) साधारण, सामान्य, ओौसत 
दरजे का; -. ओसत, माध्य; --५., 
1. ओौसत मे या ओसतन होना, करना; 2. (८८- 
८८०८९) ओसत निकालक्ना । > एेवरिज 
०2४९75९, 1. (\2101/111) अनिच्छक ; 2. (० 
०5९} प्रतिकूल ; 3. (०८.) विम्‌ख । 3ष्लाः- 
81011, 1. (८०८427६) निवारण ; 2. विमखता* 


घणा*, विद्रेष, विरूचिं* ; 3. (५९८१९१८९) 
अरुचि *, अनिच्छा । अष्टा, 1. (0/0 
4142) फरना, फेर लेना; 2. (८८८ गी) 
वचा लेना, निवारण कण; 3. (८४) 
रोकना । > अवस; अर्वर्शेन; अवट 
2९121, पक्षी- । > एविअंन 
3४9४, दरवा । > एविअंरि 


2४12{€, विमान चलाना; विमान मे यात्रा 


कृ०॥ 32४०, 1. विमानन, वायुयान- 
चान; 2. (८९८८) वंमानिकी* । 2४१०- 
107, वायुयान-चालक, उडाका । 

> एविएट ; एविए्शंन; ए-वि-ए-टे 
8श1८णा॥प्ा€, पक्षी-पालन। > ए-वि-कंट्‌-चं 
०४1५, 1. . (21व्८व)) लोभी, लालायित 
. (८४६) उत्सुक, उत्क ठित ; ~-11$, अति- 

लोभ, लालच; उत्सुकता+, उत्कटा* । 
> एेविड; अंविडिरि 


९४९४ 


2४101, हवाई जहाज । > एेव्‌ यान 
2४1७0, संदेशवाहक पोत । > अंबीजो 
०४०८३107, उपव्यवसाय, शुगर; पेशा, व्यव्‌- 
साय। > एेवोकेशंन 
०४०१०, 1. (से) दूर रहना, (से) बचना, (से) 
वचकर रहना, (का) परिहार क०, टालना 
2. (140) शून्य क ०; ~१91९, परिहाय, वजे- 
नीय; ~21८९, परिहारे, बचाव, परिवजंन। 
र अवइड 
9४०४८71, 1. आइवासन देना, जिम्मेवारी*लेना; 
2. (455८) निङ्चयपूवेक या दावे के साथ 
कहना ; 3. (८८१०९2९) स्वीकार क ०; 
~71611६, आङवासन, गारंटी *; अभिकथन ; 
स्वौकार, इक्रवाख । > अंवाउच 
2४०७१, स्वीकार क ०; खुले आम या प्रकट (रूप 
से) कहना; ~21, स्वीकृति^+, स्वीकारोक्ति* ; 
~€५, स्वीकृत ; प्रकट ; ~€41$, प्रकट रूप 
से; जसा कि (वह्‌) स्वयं स्तीकार (करता ह्‌) 


> अवा 
०४15101, 1. विदारण ; 2. (८2) अपदारण । 
>अ्वेलशंन 
०४21६, प्रतीक्षा* कण०, राह देखना; के 


लिए तयार रहना; ~€, प्रतीक्षित । 
> अवेद 
9५४२1६९, 4 ., 1. जाग्रत, जागरित, जागरूक ; 
2. (८1९४) सतक, होशियार, जागरूक, साव- 
धान ; --४.., 1. जगाना; 2. जगाना, जाग- 
रूक क ०, सचेत क ०, सावधान क०; 3. (८५1 
014) उत्पन्न क ० ; -.४., जागना, जाग जाना 
(2750 €.) ; ~, जागना; जगाना; सचेत 

क ०; ^~1118, उद्बोधन (450 2९.) । 
> अवेक; अंवेकनिग 
2270, 12., 1. पंचाट, पंच-निणय, अधिनि्णेय; 
(12८) पुरस्कार, इनाम ; 3. (0९८/४,) 
अ्थंदण्ड, दण्ड; -४., 1. निणेय कण 
2. (€#4) प्रदान कं ० । > अवाःड 
2७27९, जानकार, अवगत, जाननेवाला, ( 
दा 886, मुभे मालृम ह्‌ ) ; ~11688, जान- 
कारी*, बोध, ज्ञान ; अभिज्ञा*। > अंवेअं 
2५73811, प्लावित; बहता हुजआ। > अंवांश 
2५४३$, 4. 1. (८65९1) बाहर; 2. दूर्‌; 
--04., 1. दूर; अलग; 2 (८01111111/01/5(1) 


लगातार, निरन्तर; 3. (८! ०1८९) तुरत । 
> अवे 








[8 ^^ 


2९, #., 1. (श्रद्धायुक्त ) विस्मय; 2. (५८१) 
भय: --., विस्मित कर देना; भयभीत कण 
विस्मयकारी 


--501116€, विस्मयाकूरकः 

श्रद्धालु; ~-ऽप्पालप्टा, विस्मयाकुल, 

सम्भ्रान्त । अः 
2९९३6, प्रतिवात । > ओ-वे-द 
2४९10, उठाया हु जा । > अवे 
8४1, 1. विस्मयकारी; 2. (1८101) 


भयंकर, भयानक, उरावना ; 3. (110९55४९) 
प्रभावशाली ; 4. (४८1८207९) पूज्य ; 5. (९., 
€} नंबरी ; 6. (4९) बुरा, भहा; ~1४, 
अत्यधिक, बहुत अधिक । आएल 
4४1111९, कुछ समय तक, थोड़ी देर* तक । 
> अवाइल 
91५2170, 1. (44115)) भहा, बंढगा 
2. (० 0९50115) अकुशल, अनाड़ी ; 3. (111 
1414/) भहा, अनुपयुक्त ; 4. (11८01710 
128८) कष्टकर, तकलीफ़देह्‌ ; 5. (10/10 
{111९2} अन्‌पयुक्त ; 6. (८८८1८4८) नाजुक । 


> आःक्‌वड 

8५1, सुतारी*, सूआ; ~~-8127966, सूच्यग्री । 
> जआःक 

9९11, सीकर, शूक , तरूड । > आन 


(2 ०५८८) सायबान ; 2. तिर- 
> {निग 

9 ज, 1. (058८0) टेढा, तिरछा ; 2. गडबड, 
उलटा-पुलटा, गलत । > अंराद 
9(९), कुल्हाडा, कुल्टाडी+, कुठार । > एक्स 
33131, अक्षीय, अक्ष- । > एेक-सि-अंल 
91}, एेक्सिल, कक्ष; ~€, अक्षवर्ती। > एेक्‌-सिल 


2 11110, 
पाटल | 





020091९, ४., 1, (2114111८/121८()) तुतलाना ; 


2. (2110011८1.21114/) बड़बडाना ; 3. (०५4८514) ' 


बकवाद^ क०, बकबक* कथ; 4. (0 0/0} 


मरमराना, सरसराना; 5. (४८) भेद 
 खोलना या प्रकट क०; --., तुतलाहट +; 
बकबक*, बकवाद^+, 


बड़बड्‌+, बड़वड़ाहट^; 


8881. 


43९1118, 1. (4171020) कख *; 2. (80४.) कक्ष । 
2711191, कक्षीय, कक्षवर्ती । 
एक-सि-लं; एक्‌-सि-लं-रि 
231010० &1681, मल्या्रित । 
> एेक-सि-अ-लां-जि-कक 
25101085, मल्य-मीमांसाः । 
> एेक-सि-आं-ल-जि 
3510171, 1. स्वयसिद्धि*, स्वयंतथ्य ; 2. (०9 
1101९) अभिगृहीत; 3, (1114417) सूक्ति 
^~, स्वयं सिद्ध, स्वतःसिद्ध ; अभिगहीतीय । 
> एेक-सि-अंम; एक्-सि-अ-म-टिक 


92६18, 1. अक्ष; 2. (4८) धरी+ । 
> एेक्‌-सिस 
216, धुरी*, धुरा, कौली *; ~--६'€6, धुरा- 
दण्ड । > एेकसंल 
216५००५, धाव, धौरी*, बाकेली* । 
> एकसटवृड 
28011, अक्षतन्तु । > एक्स 


2$(९), ह+ । 2४९७, हा-वाले। >ए; एस 
220, आया* | 
22170 प््ी, दिगंश ;.~91, दिगंशी, दिगंञष- 
> एजिमंथ; एेजिम्यू्थंल 
22010, जन्तुहोन, जी वहीन; प्राग्जविक । 
> अंजोडक = एे्नोइक 
220६९, नाद्रटोजन । > एे्लोट = अजोट 
22प1€, 11., आसमान रग, नभोनील ; आकाश; ` 
--0९. ., आसमानी, नीला, नभोनीर । 92प- 


71116, चंवर । > एजे = एर्जे; एज राइन 
22$&०घऽ, अय्‌ ! > एजिगंस 
2291105, वेर मीर । > एेजिमंस 


© 


प्रलाप; मरमराहट* बड़बडिया; 
बकवादी ; 3. (९146८) पेट का हक्का । 

> बवल 
0996, बच्चा; भोला-भाला । > वेब 
836९], 1. बाबुल ; 2, (४८५4) खलबली+, 
हडबडी +, कोलाहल 1 > बेबल 


४, 


8^800 


९३0०0, बाब्‌ । 


9890001, बेनून । > बेबून 
020४, जबक । | 
०००४, लिश, बच्चा (215० €.) ; ~1०० 
रेशव। > बेवि; -हुड 
8290101, वाबिल । > बेविलन 


३९८२] प८९३४९, स्नातक की उपाधि* । 
| > बेकलाँःरिदट 
१2८८2६९, सरस । ¬> बकेट 
१2८<721131128, सुरादेवोत्सव ; मद्पानोत्सव ! 
> वेकं नैल्यं 
 एव्लीरा०ा, 1. कुमार, अविवाहित ; 2. (८८८- 
0९010) स्नातक ; ~-17००५, कौमार्य *; स्ना- 
तकत्व । > बे-्च-ल 
08611191, 1. दण्डाणु का; 2. (80011101) 
दण्डाकार; 3. (८21८5८व्‌ ¢} ७८८.) दण्डाणृज, 


दण्डाणु्‌- । 0211105, दण्डाणु | 
> बंसिररि; बंसिलंस 
१26, 1., 1; ° दा, 01111704, व/९55, 


८04, ९००९) पीठ ^ ; पृष्ठ; 2, (° 14८} 
पृष्ठभाग, करपृष्ठ ; 3. (० ‰0"८5९) पिछवाड़ा ; 
+ (व 2 पीछा, पृष्ठभाग; 
5. (९८८७९) पीठ* ; 6. (४4८8011८) रीढु* ; 
7. (30.८11) बल, ताकत +; 8. (४८) नाँद* ; 
-- 02. 1. (2 /1८ ^८2#) पिछला ; 2. (275- 
12010) दू र (वर्ती ) ; 3. (2005८८1८) पिछला, 
पहले का; 4. (॥011.) प्रच ; (5. (८०४८९) 
उल्टा; --%2., 1. पीछे (की ओर ^) ; 2. (0 
4.01 ०51८1010) वापस; 3. (2#॥ +८1001}) 
बदले में; 4. (८०) पहले ; ^ 44 पी 
हटना; 2. पीछे या उलटे चलाना; 3. (5५ 
0४ समथन क ०; सहारा देना; 4. (6८४ 01) 
पर बाजी+* लगाना; 5. (८0८) पर चना 
सवार होना; 6. (९205९) पृष्ठांकन क ० 
2. (०४८2८ ५1/# ¢ ९८८९) पृष्ठाधान्‌ कगाना 
^~ &10 0, अआगे-पीर; इधर-उधर; ~ 
०८६ ०१, मुकरना, मुकर जाना, से फिर जाना 
~~ ५0, दावा छोड देना; 1€1117त्‌ 01'5 
~~, किसी के पीठ-पीलछे; (णा 0165 ~~~ ग 
से मह फर लेना; किसी को पीठ* दिखाकर 
जाना । > बेक 
१९1९-8 61€, पृष्ठश्ृल । > बकेक 
०३८९०१४९, (किसी को ) चुगली * खाना, पीठ- 
पीछे निन्दा* क०; ~, चगरलसखोर, पिरान 
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परोक्षनिन्दक 1 ए्टापिधाह, चगली* 
चगज्खोरी *, पिशनता^, पेशन्य । 

०२९१६/००३५, पिछला तख्ता, पुष्ठ-फरक 
~001€, 1. रीढृ*, मेरुदण्ड ; 2, (5/0) 
अवलंब, आधार; 3. (51८11६४) चरित्रबल 
07९81118, कम रतोड, सख्त ; ~-८17088, 
८., संकरपूवंज संकर; ४. संकरपूवंज संकरण 
कं ०; ~-4001, 1., चोरदरवाजा, पिछला 


दार; --4‰., 1. पछिला; 2. (5९८) 
मूप्त; लका-चिपा;  ~4107, ~-लण््ी, 
पृष्ठ्पट | 


४२८०१९1, समथक, प्रोत्साहक ; बाजी* लगाने- 
वालाः। 
936(71€, 1, 1. (० ०८5४) प्रतिज्वलन; 
2. (0 ९६९) प्रति विस्फोटन ; --४., (० 
41) व्यथे या निष्फल हो जाना । 
096र०11261010, परच-रचना+, प्रत्यावेर्ती 
रचना । 
02८87004, 1 
पष्ठिका+; 2. (1६.) भूमिका^, पृष्ठि का+, पवे- 
पीठिका; 3 (10111001 {05001} 
पृष्ठिका*+, अप्रसिद्धि; -- 42/., पृष्ठभूमिक । 
926५7295, 1. बाये मुड़ी हुई लिपि* ; उलटे 
हाथ का प्रहार; --02४., उलटे हाथ ; ~€4 
1. (1101 2८०) परोक्ष, अप्रत्यक्ष ; 2. (८१40018)) 
भहा; 3. (०000511९) प्रतिकूल; 4. {८१५100- 
८९) दयथक ; 5. (‰1151८९/८) कषटपूण । 
02८1118, 1. (74/51) पुरता, पृष्ठाधान ; 
2. (10/47) समथन, प्रोत्साहन, सहारा, पृष्ठ- 
पोषण ; ०2., समथंक; सहायक । 
9261६/1281 1. (८८01) पिच्छट, प्रतिक्षेप; 
2. (04) दीकापन ; ~-198, (पिछले आडरों 
का) ठेर, संचय; ~-प्प्र106, पुराना अंक, 
परच अंक ; ~- 2४, पिला वेतन ; ^~1€8४, 
पीठ; ~-8€£, 1. (८7८) रोक*, अवरोधः; 
हार+; 2. (८1८४) प्रतिकृ धारा* । 
8८181९68, 82८1511181, बस्दिश*^ । 
०८1९७1१६, चूतड़, नितम्ब । 
0८1७1811, पड्चावलोकनं । 
३८१७114९, धमं त्याग देना, धर्मच्यतं होना; 


पुनः पाप क० या पतित होना; ~, धम- 


त्यागी; भ्रष्ट । । 
०2८1६/51986, नेपथ्य में; गुप्त ; ^ऽडा78, 
--4., चोरदरवाजा ; - “7 ., गुप्त, कपटपुणं ; 


(0/14/5.) पृष्ठभूमि +, 
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_ ,5 ०५, 1. तलवार; 2. (5४11(९54८६) 
> बेक-स्टेअज; बंक्‌-साःड 


गतका । 
7261214, ८व/., 1. (९४८८४) उलटा ; 
पड्वगामी; 2. (*९1५८1011) अनिच्छक ; 


19: (50) संकोची ; 4. (“९217८व4) पिडा, 
फिसड़ी ; --2व0., ~-5+ 1. (८150 21 11006) 
पीके (कौ ओर); 2. उर्टे (ढंग से); 
~-81011, मन्दी-बदला ; ~11638, पिछडापन । 

| > बेक्वंड; बेक्वंडशंन 

१2८१६297, 1. प्रतिक्षिप्त जल ; 2. (‰&.) 
प्रतिक्रिया^; ~, 1. (3८011401) अप्र- 
वाही जल, स्तिया; 2. पड्चजल; 3. (1६.) 
पिचछडापन ; ~५००५७, #., कान्तार, अरण्य; 
-44/., वन्य, जंगली । > बेक्वृडस 

26९01; (नमकीन) सूकर-मांस। > बेकन 

9८९12, जी वाणु ; ~1, जी वाणु, जी वाण्विक । 

> बेक्‌-टिभरिअं; बेक्‌-टिअंरि्जल 

१9661710 /10६18४, जीवाणु-विज्ञानी 
108४, जी वाणु-विज्ञान ; ~1४815, जीवाण्‌- 
लयन ; ~1986, जीवाणुभोजी । 

> बैक्‌-टिभ-रिआं|जिस्ट, ~खंजि; 
~लंसिस; बेक्‌-टि्ं-रि-अं-फ़ज 
026111€, दण्ड- । न बेक्युलिन 

20, 1. बुरा, खराब; 2. (211210४) घटिया, 


निकम्मा, निकृष्ट; 3. (८7८4९) बूरा, दृष्ट; ` 


4. (1/1) अयोग्य, नालायक, अनुपयुक्त ; 
5. (11151८क) अकुशल, अदक्ष; 6. ("4 
{041461९} अज्ञुभ, बुरा; 7. (२१५८०९८५) 
अशुद्ध; 8. (८010४) दूषित ; 9. (2104000) 
अमान्य; 10. (% ८५1) खोटा ; 11. (९९८ 
४४८९) सदोष; 12. (2/7) अप्राप्य, अशोध्य, 
बा; 13. (11141015) हानिकर; 14. (४/4) 
अस्वस्थ ; 15. (5९८९) प्रचण्ड, उग्र ; ~ ०10०, 
कट॒ता^, दुभवि; ~ (णावा, कुसंग ; ^ 
0710८107, कुचालक; ~~ 39111, असद्‌- 
भाव, बदनीयती^*; ^11€585, सराव"; 
दष्टता+ ; ~ - € €1€0, चिडचिडा । > बड 
०१५९९, 1. (14147104) विल्ला, बेज; 2. (310) 
लक्षण, चिह्व । >> बर्ज 


08086९7, ., विज्ज्‌; ४. तंग क ०। > बेज्‌-अं. 


०३411886, ॥.(४.), परिहास (क ०) ; हंसी- 
दिल्लगी* (कं ०) । > बेडिनाद्ज 
080९, ४., 1. व्यथं या निष्फल कर देना; 
2. (47८४) चकरा देना, घबरा देना; 
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3. (४12८) रोकना, बाधा* डालना ; --#4. 
व्या रोध, बाधिका, रोक ; ~-- 01916, बाधक 


` पृटी* । 0200108, 1. विस्मयकरारी; 2. (४४- 


5८.11९) रहस्यमय । > बेल 
928६, #., 1. थेला, पेटी +, थंली*, भोका; वेगः; 
2. (5८८९) बोरा ; --»., 1. थेले में भरना; 
2. (८0/४९) पकडना, हस्तगत क ०; 3 (1) 
मारना; 4. (३४९८८) उभरना ; ~ 2.1 ०8६- 
६2९९, बोरिया-विस्तर; ~£ ४, उभरा हुआ, 
फूला हुआ; टीला-ढाला; ~-१९६, डोल- 
जाल; ~1€, मशकबीन^+ । 
> बेग; बेगि; बंगुपादप 
09886, खो ई* । > बगेस 
02831€11€, नगण्य या तुच्छ वस्तु* । 
> बे-ग-टे'ल 
०२६६२६९, सामान, असबाब । > बेगिज 
92६1110, 1. वेदयालय; 2. (1504) कारा- 
गृह्‌ ; 3. (0८/-/०/5८) स्तानशाला* । 
> बान्‌यो 
०211, ८. 1. जमानत^, प्रतिभूति^; 
2. (31714) जमानतदार, प्रतिभू, जामिनः; 
3. (1८९) गृल्ली* ; 4. (#००॥) चक्करदारं 


` पटी; --४., 1. (५५५९८७८) जमानत^* पर 


छोडना या छृडाना; 2. (६००4७) धरोहर ^ 
रखना, अमानत* रखना; 3. (८५) 


 उटीचना; ~2016, जमानती, प्रतिभाव्य, 


काविले जमानत; ~ 0०4, जमानतनामा; 
66, अमानतदार, धरोहर+* लेनेवाला, 
उपनिहित, निक्षेपिती ; ~१९१४, जमानत * 
का प्रबन्ध; उपनिधान, निक्षेप; ~01, उप- 
निधाता, निक्षेपक, धरोहर” देनेवाला । 

> बेल, बेली, बे-लं 


ङ 
9211९, दगंेप्राचीर । > बेलि 
0211170, 1. बेकिफ, आसेधकः; 2. (4८८11) 
- कारिन्दा। > बेलिफ 


0310, ४:, 1 (1041117) सताना; 2. चारा 
लगाना; 3. (९) प्रलोभन देना, लृभाना, 
लल चाना; --%., 1. (००4 ८5 (1९) चारा ; 
2. प्रलोभन; 3. ` (प). पडाव, ठह राव । 
8911718, सन्तापन । ` > बेट 
02126, बनात* । > वेज 
४२1६९, पकाना, सेकना; "ए, नानवाई । 
एअपण& ए०कवल, पाकनचूणं | = _ =, 

> बक, बेक्‌-अ 
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7 21६511€6811, 0211151181, व दिशश + । 

0219116९, ४., 1. (९4110202) सन्तुकिति 
होना, क०्या रखना; सन्तुलन होना, क०्या 
रखना; 2. (९4८) बराबर होना या क ०, 
समता* रखना, बरावरी* क०; 3. (८८1८0) 
तोलना; 4. (८2/2९) तुकना* क ०; 
5. (5) व्यथं या निष्प्रभाव कर देना; 
6. (८५४८) हिचकना ; 7. (८८८01415) शेष 
या बक्राया निकाटना; 8. (८(1/4712९ 2९671 
412 ८/०) जमा-नामे बरावर कण; 
9. (5८1८. ०2८८004) चकतां देना; --4., 
1. (८4141614) सन्तुलन, सामंजस्य, 
समतोल; 2 (1115110/11९11) त राज्‌, तुलाः, 
क [टा; 3. (८०414८0 015९) पासंग, सन्तुलनभार, 
प्रतिभार; 4 (९14202९) रोष, बाक्रौ* 
बक्राया; 5. (03व्00) तुला+ 
1091 ~ अन्तशेष, इतिशेष; 
118 ~, आदिशेष, अथशेष ; ~~ ग ए0णल, 
शक्ति-सन्तुलन; ~ 9 ५९५6, व्या- 
पारान्तर; ^~ 11 12110, रोकड-वाक्री* ; ~-0, 
सन्तुलित ; ~, सन्तुलक ; ~-911९९॥, पक्का- 
चिद्रा, तुलन-पत्र; ~- 1९९1, संतोटक चक्र; 


सन्तोलकं पहिया । > बेलन्स 
31216118, संतोलन । > बलन्‌सिन्ग 
91600, छज्जा, बारजा । > बेलकनि 


0214, 1. (41255) गंजा ; 2. (84) नंगा, 
अनावृत; 3. (1214) अनटक्रत; 4. (2५4) 
नीरस, शुष्के; 5. (01/15/०९९१) सुस्पष्ट 
(041) रूखा, महूफट ; ~1689, गंज , 
गंजापन, खल्वाटता^ > बाःल्ड 
१2109617, वितान । > बल्‌डकिन 
021061042811, बकेवाद +, वूकरबक ^, प्रलाप ॥ 
> बाःल्‌डंडश 

०21५716, परतला, परतली* } > बाःलू-ड्कि 
0316, ॥., गदरा, गठरी; ४., उलीचना; 
~~ ०४४, छत री* से उतरना ;. ~-016, उत्स- 
वाग्नि^, आग* ; 1४1, हानिकार, अनिष्टकर। 
: न> बेल; बेदफादं; बेलफल = बेलफल 
02161, तिमि-श्युगास्थि*, बेटीन, कचकड़ । 
> बलीन 

०8(४)1, 11., 1. (8201) शहतीर; 2. (०?- 
51/10) बाधा*, रुकावट * (215- 
20001011) निराशा+* विफठता* ; 
4. (17&६) मेड * ; -४., 1. (5) से जी 


0{0€1- 
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चराना; जाने देना; 2. ("1 1) अड जना, 
रुक जाना; 3. (८#८4) बाघधा* डालना, 
रोकना; 4. (०7/८८) आपत्ति* क ० । 
> बाोःकं == बाःट्क 
9211, 1. गेद, कन्दुक; 2. (*०#¶ ०४०८) 
गोला, पिण्ड; 3. (९177८) गोली* ; 4. नाच; 
---0€2118, बांलबेयरिग; ~~-८०८ा६, 
गोला-टोटी* । | > बोँःल 
9211240, गाथा+; ~€, गाथागीत । 
> बल; बेखाड 
0211-317त-50८1द€( | ०17६, कं दुक-खत्लिका- 
संधि^*, उलृखल-सन्धि*। 
021125४, 1. नीरम, पूरक भार, संभालक, 
स्थिरक भार;2.(&००८१) गिद्री*, ककड, रोडी 
^~ 1971}, धारा-स्थिरक कम्प । > बलस्ट 
02116112, नतंकी* । > ब-ट-री-नं 
१2161, नृत्य-नाटक, नृत्य-नाटचय । > बले 
021115८, प्राक्षेपिक, प्रक्नेप-; ^~ 10155116, 
प्रक्षेपास्त्र; ~ऽ, प्राक्षेपिको*, अस्त्र-विज्ञान 
> बं-चिस्‌-टिक 
2110161, गब्बारक । > बेटने'ट 
02110011, गन्बारा ; ~~ 021124९, गनव्वारो का 


घेरा । > वलन, ~ दरार 
0821101, मतपत्र, मतपरची*, शलाका 
(गुप्त) मतदान, रखाका+; ~-00४, 
मतपेटिका^ । > ब्रैलंट 
8211100, शोरगक; धमधामी विज्ञापन । 

> वेकि 


02111, मरहम, मलटम ; ~$, 1. (5001/1111६) 
रामक, उपश्ञामक ; 2. (4८/11) सुगन्धित ; 
3. (7९054) सुहावना । > बाम; बामि 

0210९91, स्नान-। 03116010, स्नान 
चिकित्सा-विज्ञान । । 

` > बंल-नि-अंल; बेल्‌-नि-ओं-लं-जि 

0215210, मरहम, मलहम ; हवतला ^, 
गलमेहंदी ^ ; ~~-{1९€ मोखा। > बालम 

21प्5॥€7, (जगले का) छड । ~> बरलस्ट 

0218112९, जगखा, कटघरा, कर्वरा) 

> वेकंसूदेड 

0210900, बांस, वेणु । 

21, ४., रोक* या प्रतिबन्ध लगाना, मना क ०, 
निषेध कण०, अवध घोपित कथ०; --., रोक 
प्रतिबन्ध, मनारही*, निषेध; ~~८€५, वारित 
प्रतिषिद्ध । > बेन 


> वम्‌ब्‌ 





।] 
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21121 अत्यन्त साधारण, तुच्छ; ~$, धिसी- 


पिटी बात*; तुच्छता* 

> बेनाल = बेनंल; बनलिरि 
0211208, केला । > ब-ना-नं 
202४७1८, साधारण, संकीणं । > रवनांःसिकं 
027, #., 1. पटी, पटा, फोता, बंद 
2. (&०"#) दल, टोली*, मंडली*, समूह्‌; 
3. (0८510) बेड ; 4. (520९) .धारी* ; -" 


फीता लगाना; दल बनाना; धारि्याँ+* बनाना; 


28९, %., - पटी*; ४. पदुी* बधनाः; 
21113, रगविरगा रूमाल ; ~€9४, सरबन्द ; 
~€, पट्टित ; ~-9 ग, पटुी-आरा । 

> बेन्ड; बनृडिज; ब॑न्‌-ड-नं = बन्‌-डा-नं; 


बेन्‌डो; बन्ड्सां 

72146701(€), भण्डी * । > बन्‌डरोल 
१01८००४, घूस, घूस । > बन-डि-कट 
021601४, डाक्‌, दस्यु ; ~$, उडाका; दस्युता+ 
> बन्‌-डिट 

02110016, कारतूसपेटी* । > बेन्‌डं किअं 


9270४, चर्चा+ चलाना, कहना-सुनना; लेना- 
देना; फकना, मारना ; ~-16£8 ९, धनुजंघी 
प्रगतजानु(क) > बन्‌-डि; ~ले'ग्‌ृड 


0216, विष, हलाहल ; शाप, विनाश का कारण, 


विनाशः; ~प, विषेला, विषाक्त; हानि- 
कारक, विनाशक, संहारक, धातक । 
> बेन; बेनूफल == बेन्‌र्फल 
02118, 11., घडाका, धमाका; ४. .., मारना; 
जोर से बन्द कथ; --४.., खड़कना। > बंग 
21116, चूडी ^, कडा । > बगल 
0811811, 1. (४047८) ) बनिया; 2. (९८111९18) 
बनियाइन ^, गंजी#; 3. (४८९) वट, बड, 
बरगद । > बेनिअंन 
0211130, 1. (९४72) निर्वासित क ०, देश- 
निकाला देना; 2. निकाल देना; ~ल, 
निर्वासन, देशनिकाला, विवासन; निषेध । 
> बेनिश 


09118161, जंगला | > बं-निस-ट 


 एभ्ाए; ‰., 1. वेक, बंक, अधिकोष, सराफ; 


2. (९) तट, तीर, किनारा, बाँध, कूल ; 


3. (1104114) टीका, अम्बार, ढेर; 4. (75९) , 


चदढार*; 5. (30९) ढाल * ; 6. (54114. 
रेती*; 7. (४८) पंक्ति*; 8. (0 727९} 
कृरवट *; --., बधि लगाना ; साहुकारी* क ° 
बक चलाना; बकमे जमा क०; वेक से ठेन- 


` 1. अगं लगाना; बन्द कण; 
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देन क ०; ~ 01), (पर) भरोसा रखना, आचरित 
होना; ~201९, बकग्राह्य ; ~-३८८०णा॥ 


 बेक-खाता; ~ल. बेकर, साहुकार, सराफ 


महाजन; (18, साहूकारौी*, महाजनी* 
सराफ +, लेन-देन ; ~--1०1€, बेकनोट । > बक 
एवाताप६, दिवालिया; ~, दिवाला, 

दिवाछियापन । 

> बंक्रप्ट = बंकरेष्ट ; बक्‌-रप्‌-सि 
021111€7, जडा, ध्वजा+ | > बन 
9214४९१, 11., दावत*, मोज, प्रीतिमोज; ४., 
दावत* उडाना (४.) या देना (८.)। > बेन्‌-क्विट 
> बेन्‌-किविट 

०११4४९६८, मेड +, आड* । > बे-के' 
एला, ॥.(४.), हसी -दिल्लगी* (क ०), परि- 


हास, ठट । बट 
02111118, छोकडा । > बट्‌-लिग 
0215811, बरगद, वट, बड । > बेनि्जन 
2072, गोरक्ची* । > बेअबेव 


0270371, बपतिस्मा, दीक्षा^, दीक्षा-स्नान, 
नामकरण-संस्कार । > बेष्‌-टिज्म 
0278४, बपतिस्मा-दाता ; ~~४४, बपतिस्मा- 
कक्ष । 2126९, बपतिस्मा देना, दीक्षित 
कृ०; नाम रखना; शुद्ध क०। 
> बेप्‌-टिस्ट; बप्‌-रिस्‌-टि; बपटइच्र ` 
09, 1८., 1. (०) दण्ड, शलाका+, रोधिक।[* 
छड, डण्डा, सटखाख+* ; 2. (0 €०4, ‰८.) 
सिल्ली*, सिल*; (0 000#) अगल, 
अगरी; 4. (४५1८) रोक +, बाधा*, रुका- 
वटः+, रोध; रोधन, बाधन, वजन ; 5. (0५4) 
पद्री*, 6. रेखा^*; 7. वकालत* का पेशा 
अधिवक्त॒त्व; वकील-समुदाय, विधिज्ञ-वसं; 
8. (८01) अदारुत+, न्यायालय; 9. (४ 
८041) कटघरा; 10. शराब-घर, पानाभार, 
मधुशाला*; 11. (९) धारी*; --४., 
2. (००३५८८५) 
रोक*,ल्गाना ; 3. (९९४) रोकना ; 4. (९ - 
८/९) वजित क ०, निकाल देना; 5. (८४) 
बाधित कण; 6. (14 2271 {70८5} 
धारि्याँ+* लगाना; ~-7€५, बाधित। > बा; बाड 
081, %1., 1. (100) काटा, कण्टक; 2. 
12010८४) पिच्छकृ ; 3. (6८०471८ €#0८01#) 
दमन्रु; 4. (&.) दंश ; --०.; काटा क्गाना; 
~€0, कटिदार, कंटीला, कटकीय । 
> बाब; बाढ्ड 
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921 21/1230, ^16, ~-0प5, 1. बवेर ; 2. (% 
14/14४4&€} अशुद्ध ; 3. (८०५४८) असभ्यः 
गेवारू; 4. (८८) कूर ; 5 (‰2५५८00८5) 
करक श ; 18111, ~-1६#, 1. बबेरता* ; 2. अशुद्ध 
प्रयोग, गंँवारू या खिचडी भाषा, भाषा- 
संकर; 3. असमभ्यता^, गंवारपन; 4. करता, 
पशुपन ; ~12€, बर्बर, अशुद्ध, असभ्य बनना 
या बनाना । 
> बाबेअंरि्गन; बाबेरिक; बावंरेसः; 
बावेरिञ्म; बाबैरिटि; बावेराद्ज 
02192६९, 1. दादीदार; 2. (९०४.) रकौ । 
> बावेट = बाबिट 
.(४.) सीख ^ (पर भूनना)। 
| > बाविक्य्‌ 
921९1, स्पदक, स्पशेप्रवधं । > बा्वेल 
एका एला, नाई, नापित, हज्जाम; ~-810ु, 


0210६८४६, ॥ 


क्षौर-मन्दिर । > बा-वं 
0270619, दा रुह्ल्दी ^ । > बानंरि 
१2४८१९६, बसन्ता 1 > बाबिट 
02101681, गढगज । > बाविकन 
9027४16, पिच्छिका*। > बाव्यल 


9210, भाट, चारण, बन्दी ; ~1108, तुक्कड । 
> बाड़ 
08176, 4., 1. अनावृत, नंगा ; 2. (९०5८) 
प्रकट ; 3. (20)) शून्य, सालो ; 4, (‰4#- 
८40८2) सादा, असज्जित; 5. ("८") निरा, 
मात्र, केवल; --४., उघाडना; प्रकट कं०; 
~9८९५, निलेज्ज ; ~-००॥(९), नंगे पाँव, 
नंगपेरा; ~-॥९३५९५, नगे सिर, खुठे सिर; 
~-1$, 1. स्पष्टतया, साफ-साफ ; 2. (ऽ८५८८११) 
कठिनाई* से, मरिकल^* से; 3. (*!९,.९)) माति 
केवट । 
> बे'ओं; बे'ओं/फस्ट; ~-फट; ~-फटिड 
0278211, #., सौदा; समोता ; ”., 1. (14६- 
&८) मोट -तोर क ० ; 2. (4८८ 01) सौदा 
क ०, .समभोता क०; ~118, सौदाकारी* । 


| > बागिन 
0386, बजरा, नौका* ; ~€, मांँभी । 

्‌ > बाज, बाजी 

वा, 1., 1. छाल*, वल्कल; 2. (004) 


 नौका+, क्रिदती #; 3. (० 406) भौक +^ ; -- 
भकना, भकना : ऊार* उतारना, छीखना । 
नाक 


९३16, जौ, यव । > बालि 


६6 ६५९६०५४ 


9३९८, फन्‌; ~$, फेनिक । > बाम 
02172, बखार, खत्ता, भूसौरा; ~-0 ज 
रुस्तक, करं । > बान 
0०8९1६5, नाकचिमटी+ । > वानेकत्स 
02878224 &1255, समाचासं* । 
> बान्‌याडउ-ग्रास 
08270/87273, वायुदाब-आकेख ; ~-&८2#, 
वायदाब-ठेखी ; ~-1718ध€्, वायदावमार्षं 
~-118€{7$, वायदाबसिति* ; ~ऽ८9{€, कवायु- 
दाबदर्शी । > ठंरग्रम; बेरेग्राफ 
बेरांम्‌-दट; बराच्‌-इटि; बंरस्कोष 
88011, नवाब, सामन्त । ~> बैरन 
१६०१९, 1. (5८01९). बे रोकं ; 2. (011141९) 
अत्यरुकरत ; 3. (€^०८८०4८९) उच्छखर । 
> बेरोक = बराक 
9081121९, बैरक, बारिक, बारक* । > बरक 
0211386, बाघ ; रोक, आड* ; गोला-बारी*, 


वराज । > बार्‌-इज = बैरादज्ञ 
02772617, 0211201, 1. मकदमेवाज; 
2. (113८1९0८!) भगड कगानवाखा, 
नारद, फ़सादी । बेरं 
एशा9्$, समद्र दगावाजी*; म॒कदमे- 
बाजी* । > बेरटि 


एकाल्‌) 1. (८011201) पीपा ; 2. {%/ €") 
नाल; 3. नटी ५ ; ~- 512९५, बेलनाकार. 
बेखनी, टोाकार । > बेरल 
एश्चाला, 1. बभ, बन्ध्या+*; 2. निष्फट, 
व्यथं; 3. (० 1474) बंजर, ऊसर, अनवरः; 


11688, बा भपन, बन्ध्यता* ; निष्फलता 
अनुवरता*। > बरन 
31161, टोपी । ¬> बेरिट 


0211190९, #., मोरचा, रोक, रुकावट; 
--४., मोरचाबन्दी* क ०, रोक ^ लगाना । 
वेरिकेड 
09, 1. (11८९) चेरा ; 2. (०१5५८101) 
रोध, रोधिका*; परिघ, रोक; 3. (&.) 
वाधा, रोध, अवरोध, उपरोध, व्यवधान; 
. (८0/500"5 €८1९) नाका, शुल्कद्वार्‌ । 
> बरिओं 
09111118, (को ) छोड़कर, के सिवाय । 
> बारिग 
02111511, वैरिस्टर, विधिवक्ता। > बे-रिस्‌-टे 
94770, 1. ठका, 2. (20010115) समाधि- 
स्तूप । > बेरो 


+~ ९ 
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१०६ला, ॥.(४.), अदला-बदली* (क ०) , वस्तु- 
विनिमय; ~€, वस्तुविनिमेता । बा-टं 
0217४8711€16€, गुरुमण्डल । ` > बरिस्फि 
82521, 1. आधारीय; 2. (411411८1) 
आधार-, आधारभूत, आधारिक ; 3. (० ५4#- 
८०1८) प्रारंभिक । > बेसर 
०७2४, असिताइम । > बंसाःल्द 
४2८४1९-91108<€, उत्तोरन-पुल । 


> बसूक्यूट 
। 0836, 2., 1, ((०५वव्म४) जाघार नीव, 
बुनियाद; 2. (१०८०१) तल, पदा, तह*; 


3. (0 1:48) मूल ; 4 (€ ८०८.) आधार; 
5. (८#1.) क्षारक ; 6. 44.) अड्डा, जआ- 
स्थान; 7. ८५4६.) धातु+, मूक ; --४., आधा- 
र्ति क०; स्थापित क०, संस्थापन के ०, आधार 
बनाना ; --04/., 1. (1102104) नीच, कमीना ; 
2. (5०८11!) अधम ; 3. (2 "/411/} घटिया 
“4. (002) अशुद्ध ; 5. (0 ८00) खोटा 
~~~9071, 1. हीनजाति ; 2. (*1८९117141९) 
जारज, दोगला; ~0, आधारित; ~1688, 
तिराधार, निर्मूल ; ~€, 1. तहखाना ; 


2. (01441100) आधार ;  ~11698, 
 नीचता^। > वेसं 
0280, 1८., प्रहार; ४., 1. प्रहार कण; 
2. (51050) कफोडना । बैरा 
02511101, संकोची पू, लज्जालु ; ~1685, 
संकोच । > बेशफल = बश॒फल 
08816, 1. आधारीय; 2. (/14114471८0/4) 


मल, आधारिक, आधारभत, बनियादी, ता- 
स्वक, मौलिक, मरम्‌त, प्रधान; 3. (८८५.) 
क्षारकीय, क्षारीयं; ~ €८8॥1०, बुनि- 
यादी शिक्षा*; ^~ 1761९, मल सिद्धान्त; 
~~ 9४, मक वेतन ; ~1४$, क्षारकता^। 


> बेस-दक; बं ~~ बेसिसिटि 
0891, तुलसी* । > बस्‌-दल 
0851181, आधार- । > बं-सि-ं 


0291116 श्लौ), अन्तर्बाह शिरा । 
> वंस्िलिक वेन 
४25111८8, महामन्दिर । 


> वे-ज्ि-लि-क = वे-सि-लि-क ` 


98911191, बासिलिस्क; अमरीकौ गिरगिट । 

> बजिलिस्क 
03910, 1. (@ना) चविलमची*, कुण्डी * 
प्याला; 2. (०4) हौज्ञ, कुण्ड ; 3. (14५ 


+; 
श्वय 
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9014) वन्द रमाह ; 4. (०/ #1४८५#} द्रोणौ, नदी- 
थाला, सदौ कौ चाटी*; 5. (५०/०४) घाटी । 


> बेसन 
92817161, शिरस्त्राण, टोप । > बंसिने'ट ` 
0281९121, तलाभिसारी । > बेत्तिप्‌-इटेल 
02818, आधार; मूलाधार । > बेसिस 


9३81, घमाना, धूप* खाना या सेकना । 

> बास्क 
१०७1९९४, उलिया+, टोकरा, उला, टोकरी* ; 
तवा, वेत को कुरसी*। > बास्‌-किट 
0००5-पथाा्, नक्क्राशी*। > बा-, बेसूरिलीफ 


0988 (1111८570), मन्द्र । . > बेस 
02591111, बेत का पालना। > बेसिने'ट 
82580011, अलगरोजा । > बसून 
38६, बास्ट । > बस्ट्‌ 


9251810, 1. जारज, दोगला; 2. (८04111८ 
1४) 'नक्रलीं ; 3. (?4/2100) घटिया ; ~12€, , 
जारज ठहराना; दूषित के ०; ~, जारजता^, 
दोगलापन। > बस्टड; वैस्टडादज; बेस्टडि 

००७6, 1. (51) तागना, तगियाना; 
2. (४९५१) पटना ; 3. (४ ००००६) चूपड़ना | 

| > वेष्ट 

03811249, तलवों पर बेत कमगाना | 

> बेस्टिनेडो 

02811070, बुजे, गट । ष बेस्‌-टि-अन 

४३६, बल्ला, बैट; ~811129, बत्टेवाज; 
~ 11118, वत्लेबाजी* । | > बेट 

02६०, 1. (41४) गदर; 2. (०८14६) 
चमगिदडी*; 3. ("८#2#2) चमगादड ; 
4. (1101/5८-(47ब्द्‌) छोटा चमगादड । 

द. 


०६८१, 1. (€^०\५) टोली, जत्था, दल; 


2. (41040) घान । > बेच 


(१2६९, ., क्षारीय घोल; ४., 1. क्षारीय घोल 


मे रखना; 2. (41115) घटना; घटाना ; 
3. (१०९) रोकना । > बेट 
8237, 2. 1. स्नान, परक्षाटन्‌ ; 2. (८८४८!) जल; 
3. (50/10) घोल ; 4. (24107) स्नान- 
टव, नांद^ हांडी*; 5. (80) कुण्ड, 
कुण्डिका ^; 6. (० #८41६€) ऊष्पक, तापन्‌- 
पात्र; --.. घोर मे रखना; ~-118 £&12£, 
स्नान-घाट; ~--0010, 1. स्नान-घर 
स्नानगृह, गुसलखाना; 2. (011४) शौचधर 
रौचगृह्‌ । > बाथ; बेदिग 


१ 


8^.114£ 
09116, ४.४. 1. नहकाना, धोना; 2. (- 
०८४७९) डबाना, निमज्जित क ०; 3. (४९५) 


भिगोना, तर क ०; -.४., नहाना, स्नान क ०। 
> बद 

३६१९४१८, अपकर्षी; भावुकतापूण । 
> बंथे'रिक 
09100116 ला, गहराई-मापी । > ब-थां-मि-टं 


20१08, 1. (41170014) भावापकषं, अप- 
कषे, अकाण्डपातः; 2. सस्ती भावृकता^ । 

> ब्यम 
021581€7€, क्रोडमण्डल, समद्रनिमज्जी 
गोला । > कंथिस्पफरिओं 
०४६१६, छींट* । > बटिक 
०३॥७॥९, महीन छालदी+ (1४7८0) या ममल >*। 

> बेरीस्ट 


08101, 1. छड़ी*, लकुटी* ; 2. (5८4) सोँटा, 
उण्डा । > बटन = बेटोँन 
02112110, बटेलियन, वाहिनी *। > बंटेलू्थन 
एला) 21., 1. (1401) वत्ता, तख्ता; 
2. (5) पदी*; 3. (५ (००) ण्डा; 
--४., बत्ता लगाना; मोटा बनना; फलना- 
फूलना, मौज +*क ० ; ~९0, बत्तेदार, तस्तेदार , 


पटरीदार । > बेटेन 

09, 11., 1. (० 1०५1} लपसी* ; 2. (2९- 
2) दोष ; 3. (10144 5000९) निप्रवण ; 
` --४., 1. (00114) मारना, कूटना ; 2. (८८८) 
चकनाचूर॒ क०, तोडना; 3. बिगाडना। 

> बेट 


09104 -181771, भित्ति -पातक । 
क बेटरिन्ग्रेम 
0०६16, 1. (0001016) प्रहार, मारपीट ^; 
2. (%4.) तोपखाना; 3. (९८८#.) बैटरी *; 
4. (5९7८5) माला* । > बर्टरि 
०१९, #. (४.)., युद्ध (क ०), लकड़ाई+, संग्राम 
रण; ~--2118$, व्यूह्‌ ; ~-9*४(€), परश 
---€1$, लडाई+^ का नारा; ~4016, बल्ला 
~~-€10, रणक्षेत्र; ~-111€11६, 1. प्राचीर 
फसील+*, परकोटा; 2. (० ०५/5८) कगरा 
~-81117, रणपोत, जंगी जहाज । 
> बटर, ~अ रे, ~एक्स, ~-क्राइ्‌, ~डां 


१9६४९, हुकवा, हंक। । > बट्‌ = बटच्‌ 
8ण1€, 1. (0),) विलौना; 2. भडकीली 
सस्ती चीज+*; दिखाऊ या लिफाफिया 
गहना । 


> बकल 
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9 त, दूतौ*, कटनी *; > बांड 
0०पव$, अरलील ; ~ -1०४७८, वेरयारख्य । 

| > बाःडि 

१४५४1, चिल्लाना, चीखना । > बाल 

02ष्णा, 1. बाडा; 2. (० ८45४९) प्रांगण । 

> बान 

099, 2८., 1. (० 5९५) खाड़ी* ; 2. (४ ८47} 
आला; 3. (7 2 ©५11द7६) खण्ड; 
4. (000111९0) कक्ष ; 5. (९८) भौंक ; 
(14/20) जयपत्र; 7. (14.) जयमाला* 
कोत्ति*; -04., (८०0) कुम्मेत, लाखी 

भौकना, भकना; ~-381, मोटा 

नमक ;~*14०*४, निर्गत खिडकी* । > बे 


02९0161, संगीन , बेनट* । > बेर्भनिट 
922५९६76, नतंकी* । > बायाडिअं 
0222881, बाज्ञार । >बज्ञा 


8.6., ईसा पूवे; ईसवी पूवं (सन्‌ ७०ई०प्‌० 


७० ई०्‌०) 

एवाप, 7114140, गृगक। > डे'लि्जम 
४९, होना; जीवित होना; घटित होना; 
ठुहूरना । >बी 


969८7, 2४., बालृ-तट, समद्र-तट, किनारा 
पुलिन; --४., किनारे चढ़ाना; ~--6०पाफथ, 
किनारा-छनक्कड । बीच; ~को-मं 
१९३८०1१, 2., 1. बीकन, संकेत-दीप; 2. (11९1 
०५८५९) प्रकाडशगृह, दीपस्तंभ, आकाशदीप, 
परकारस्तम्भ; 3. (5९044) संकेतक ; --४., 
आलोकित कण, प्रकाश देना । > बीकन 
०९००, 1. मणिका*, मनका, दाना; 2. (11.) 
माला^, जपमाला*; 3. (2/०) बृंद*, बिन्दु; 

(0 €") मक्खी*, दीदबान; ~€ 


मनकेदार; ~$, 1. मनकेदार; 2. बृंददार 
3. (%‰ ९८5) छोटा चमकदार । ` > बीड 
०९०५1€, `चपरासी; कमचारी; ~-407), 
दपतरशाही* । > बीडंल 
९2816, 1. रिकारी कृत्ता ; 2. (5#)) गुप्तचर । 

> बीगंल 
0९8९, 1. (2/1) चोच+, चंच्‌*; 2. (50142) 


टोटा, टोटी*; ~€0, 1. चोँचदार, चंच॒मान्‌ 

2. (०४८९) टेढ़ा । > बीक 
४ए९अ्ला, 1. रोटीदार पात्र, बीकर; 2. (२५2८ 
८८) चषक्‌ । > बी-कं 
0९011, 1., 1. धरन+*, धरनी+, शहृतीर; 
2. (४/८) कंडी *, कड़ी ^; 3. (० ८८८८१८९) 
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दण्ड, तुलादण्ड; 4. (९ (1०4६) हृलस, हरिस; 
5. (० ०४) फंड ; 6. ( ००१४) तुर; 7. (० 


01100) दण्ड; 8. (० 5) चौडाई+#; ` 


9. (८) किंरण*; किरणपुंज, रदिममाला+; 
10. (*2९20} अंशु ; 11. (5721९) मुस्कान*, 
मृस्कराहट* ; --४., 1. (४401९) विकौणं 
क०; 2. (०९) चमकना; 3. म॒स्कराना; 
~~ 2011{288, दण्ड-परकार ; ^~-- "116, 
आडी हव(* । > बीम 
968, सेम ^ ; 1102 ~~, बाकला ; .0८त-., 
बल्लार; ~-{€2७॥, भोज; मेला । > बीन 
06281, 2. , 1. (51010) रौीछ, ऋक ; 2. (00200) 
भूरा भालू; 3. (14८ @आ 7004.) काला भालू; 


4 (८०#0.) मन्दड्या, मूल्यपाती ; 5. उजडड 


व्यक्ति, गंवार; --४., 1. (212"#2) सहना, बर- 
दाइत क ०; 2. (८4) ढोना, वहन क०, ले 
` जाना; 3. (017६ ०४0) फलना; जन्म देना, 
उपजाना ; 4. (0९८४९) व्यवहार कण, आ- 
चरण क०; 5. (€४९) देना; 6. (४४८८) धारण 
के०; 7. (८४९) रखना, दिखाना; 8. (४८ 
21८41} से सम्बन्ध रखना; 8. (४८९) 
भार डालना, प्रभावित कण; 1116 €76€{ ^~, 
सप्ति ; {116 11811 ~, रघु सप्तषि ; ^~ ०४४, 
सिद्ध कण, साबित क०; ~016, सहनीय, 
सद्य; ^~, 1. वाहूक, धारक, वाही; 
2. (ऽ८४४४५८) बेरा ; 1118, 2. , 1. (८014104) 
वहन ; 2. - (141411६) बरदाइत*, सहन; 
3. (०५८८१7६) उत्सादन ; 4. (0९१८५४०१) 
आचरण, व्यवहार, बरताव; 5. (८९/00/11९1) 
ठवन+, चाक; 6. (८55८८) भार; 7. (*८- 
1011010) सम्बन्ध; 8. (050८८) पहल; 
9. (11८21711) अभिप्राय, अथं ; 10. (#०- 
{200} दि्ञाकोण, दिक्मान, दिडमोानः; 
दिविस्थति*, स्थिति*; 11. (11८/#.) धारक, 
बेयरिग । 

> वें; बे'अंरंर्बेल ; बेर; बेअंरिन्ग 
06870, 4., दादु *; ४., सामना क ०, मुकाबला 
कं ०; ~~€0, दाह्ीदार। > विंड; बिअंडिड 
06891, 1. (१/04९द) चौपाया, चतुष्पद ; 


2. (47:44) पशु, जानवर ; 3. (0९50४) नर ~ . 


पशु; ~ ण एषणापला, ठद्‌दू जानवर; ~ 
€, हिस्त या हिसक परशु; ~111९55, 
पशुता, पारविकित*; ~1$, 1 पाडविकः; 
 2* (2८६४०५१६) जघन्य, घृणित । > बीस्ट 
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०९०४ ४. 1. मारना, पीटना; प्रहार क०; 
2. (००८८८५९) हराना, पराजित क ०; 
3. {06} धड़कना ; 4. (2450) टकराना ; 
5. (00) फड़फड़ाना ; --#4., 1. (१०९) चीट +, 
` मार +, वार, आघात ; 2. (09) स्पन्द (न), 
धड़कन ^+, विस्पन्द(न);. 3. (15८) ताल; 
4. (“01/114) गइत +, हका ; ~€, 1. (14117716) 
हंकवेया ; 2. (10101९1८001) दुरमुस्‌, मंगरी", 
थापी+; ~, मार^*, मारपीट^+; हार+; 
धड़कन ^ विस्पंदन । > बीट, की-टे, बीरिन्ग 

6810९, आनन्दप्रद ; ^~ «15101, भगवहुशेन; 
~2101, धन्य-घोषणा* । 0८४६५, 
आनंदित क०; धन्य घोषित क० | ९१४- 
०५९, 1. परमानंद, स्वगंसुख, निःश्रेयस; 
2. ({4.) आशीर्वचन । > बी्ओटिफ्-इकः; 

बिएेटिफिकेशंन; बिषेर्‌/दफाई, ~इटचूड 

१९३४, 1. (44114) केला; 2. प्रेमी ; ~-€०१5, 
सुष्टु ; ^~], सुन्दर, सूबसूरत, रमणीयः; 
~$, सुन्दर बनाना, सौदयं बढाना, सजाना; 
~$, सुन्दरता+,सौँदयं,खूबसू रती + ; -- 990४, ` 
रम्य स्थान। > बो; ब्यूटुयंस; ब्यूरिफूल = 

ब्यूटिफ़ल ; ब्यूरिफ़ाद ; ब्यूटि 

ए९३ण्€ा, 1. ऊदविलाव; 2. (५/ ९11८} 
चेहरा । > बी-वं 

0९८2110, रांत क ० । > विकाम 

९८०७९, क्योकि, इसलिए कि; ~ °, के 
कारण । > विक्त = बिका 

0९612166, (संयोग से) घटितं होना; आ 
पड़ना । > बिचान्स 

९८1९, इशारा, इं गित । > बे'क्‌ 

४९८, इशारा कण०, इशारे या संकेत से 
वुलाना । > बे'कन 

१९८1५९॥ #€त्‌, जुलहा-्गंऽ* । 

> बे'किट वे'न्ड 


` ए६८ाछपर्त, 1. (०९5८4#९) धंधला के ०, अस्पष्ट 


कर देना; 2: (८015८) उलभाना । 
4 > विक्लाउड 
0९८०716, हो जाना; उचित होना; टीक 
लगना, रोभा* देना, जंचना । 0९८०1111, 
44 ., 1. उञित, श्ोभनीय ; 2. (2 ८0८47 
५१८९) सुहावना; --4., संभवन । 

> बविकंम; विकमिन्ग 
०९५, ., 1. (51९८) पलम्‌, वर्यंक, सय्या^+, 
चारपाई+*, खाट*; 2. (०2८) क्यारी 
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3. (90100) तह*, तल ; 4. (5४५८1८1) संस्तरः; 
5. (0 #०९#) तल; 6. (०5८) जाधार; 
7. (५/९) परतर; --४., 1. क्यारी* मं 
लगाना ; 2. (116८4) बेठाना ; 3. (०411८ ६ 
 {40९#5) संस्तरित क ०; ~-४४९, खटमल; 
064, संस्तरित; ~011, 1. बिस्तर, 
विदछछौना; 2. (€९०.) संस्तरण; ~-४ अ, 
हा्जती*; ~-11तत€ा, राय्याग्रस्तः; 
~-~0©1९, आधार-शेल; तकरिला*; सुदृढ 
आधार; मूर सिद्धान्त; ~1"0070, कयन्‌- 
कक्ष, शयनागार; ~51 ९८४, चादर^; 
~-910€ 11४15108, शय्यामत उपचर्या* ; 
~-9016,  शय्या-तरण; ~576204, पल ग- 
पोष ; ~111€, शयन-समय । वें 
१९५2701९, धन्वे डालना । > बिड 
१९५२३४४, 1. पोतना; 2. 5९८ ए])12ष्टप् । 
> विडाँःब 
१९५9221९, चौँधियाना । > बिडजंल 
४९५६८}, अलक्त क ०, संजाना, शगार कृ । 
> बिडे'क्‌ 
९५९४१}, 1. (10411८1) सताना ; 2. (5८0०५) 
गाटी+ देना; 3. (5/0) विगाडना ; 4. (0९- 
४४८00) जाद्‌ डालना ; ~ल, 1. भूत का 
आवेश; 2. (८011//5101) गड़बड़ी * । 
| > बिडे'वंल 
१९५९४, तर कर देना, जर छिडकना । 
| > बिडच्‌ 
०९५1090, धुधला कर देना । > विडिम 
0९५1261, भड़कोकठे कपड़े पहनाना ; तडक- 
भडक^ से सजाना। > बिडाईजंन = विजन 
०९५18171, पागलस्नाना ; ~€, पागल । 
> बेड्लम 
४९५०, बद्‌दू । > बे डद्न 
४८५70914, रथ-पथ, कोचड-भरा । 
> विड्बंल्ड 
९५728816, लथेडना, मेला क०। 
> विडगंल 
१8९९, 1. मधु-मक्खी*, मधुकर; 2. (“0८ 
25८८४) भो रा, भुंग, भ्रमर, मक्षिका +; ^-€21- 
€, पतेना, मक्षिकाभक्षी; ~-11*€, छत्ता- 
धानी*, मधुमक्खीपेटिका*; ~-1६९द1ण६, 
मरधुमक्खी-पालनः; ~-11९, सीधा रास्ता; 
9५०६, मधुमोम, मोम, मेन, मदनं । 
> बी; बो-ईट; बीहाइवः; बीज्‌वेक्स 


# 8६6064१४ 


४७९८८, वोच ; ~प, बौचफङ 1 
४६९, गोमांस; --५४६४९५, कछया का 
ताऊ, बृद्ध्‌ ; ~-#, मांस; मंदबुद्धि । > बीफ 
1 # | > बिञं 
४९८४, चुकन्दर; 760 ~~, खाल शलगम । 
> बीट 
४९८6, ५. 1. (25) भुग ; 2. (10051८९) 
मुगरा; -- 2 ., बाहर निका हुआ, प्रलम्बी; 
--४., प्रलम्बी होना; के उपर मंडराना । 
> बीरेल 
0211, आ पडना, होना, घटित होना । 
५ > विष्छःल 
0९0४ टीक होना; फवबना, शोभा+* देना; 
उचित होना; ~, 1. (51८11461) उप- 
यक्त; :. (100९?) उचित। > बि 
१०६, 1. कुहरे से दक लेना; 2. (&.) धुंधला 
केर देना, भटकाना, बहुकाना | 
४९००1, उल्लू बनाना; धोखा देना । 
>> विश्ल 
9€०1€, ८4४., 1. (९77८) पहले, पूवं ; 2. (४ 
0०00) सामने, सम्मुख; 3. (८१८८९) अगे; 
#20., के पहले, के पूवं ; के सामने; के अगे; 
~.1206, पहले से ; -1{7)€1{101€त, उपर्युक्त । 
> विकरः 
णण], 1. गंदा कर देना; 2. (#&.) दूषित 
क०; बदनाम कृ०। > बिष़ाउल 
एला €धत, मित्रवत्‌ व्यवहार क ०; सहायता^ 
क०। > बिक 
१६०११1९, 1. (८०/5९) चकरा देना; 
2. (50९) अचेत कर देना; 3. (५ 
11000#) मतवाला बना देना। > विषफ़ंडक 
€, 1. भीख* मांगना; 2. (९1/+८4४) विनय 
कृ०) प्राथना+* क० ; ^~ 111€ 4०६७101), साध्य 
को सिद्ध मानकर तक क०, जिसे सिद्ध क० 
हे उसे प्रमाणके रूपमेँ प्रस्तुत कण०। >बे'गं 
€ €, 1. प्रजनन क ०, पेदा क ०; 2. (10- 
2५८९) उत्पन्न क ०, पैदा क ०; ~€, जनकः; 
उत्पादकं । > बिभे'ट; बि-गे'-टं 
९8831, भिखारी, भिखमंगा, भिक्षुक ; ~१65- 
6111010, व्णनातीत होना; ~1#, 1. गरीब, 
निधन ; 2. (5044) तुच्छ; 3. (८014९55) 
निकम्मा; ` ~$, 1. भिखमंगी*, भिखारीपन, 
भिक्षावृत्ति*; 2. (०८८) निंधेनता^, 
कगाली* । > बेग 


> विष 


छिहटलान्वि 


0९810, जारभ क ० याहौोना; ~€, 1. जार्‌- 
भक; प्रवतंक; 2. ` (५०४८८) नौसिखिया 
1118, प्रारभ, रुरू, शरुआत+, आदि, 
आरभ; ` ~-11181€955, अनादि । 

~ विभिन; वि-भि-नं; विशिनिन्ग 
9९170, 1. (पेटी*) बधिना ; 2. (९८1८८) 


घेर ठेना । विशंःड 
0९४०016, हट जाओ, भाग जाओ, धत्‌। 

विगान 

९०६५८, प्रजात, उत्पन्न । > विगाटंन 

0९611106, मेखा या गंदा क०। > विश्राइम 


` 067४५6९, 1. ईर्ष्या+ या डाहु* क ०, जना; 
2. मुदिकल* से देना; 3. (६177८) कूंढना । 
> 
 एश्टणा6, 1. (कव्य) भुलावा देना, ठगना; 
2. (11151८44) बहुकाना, फुसकाना ; 3. (4- 
९) जी बहलाना, मोहित क ° (7४८1 
21101000 /#०1%४) मुखा देना, बहलाना । 
> बिगाहइल 
0९६ प), वेगम* । > वीर्गेम = बेगेम 
0691, ०) ~, की ओर^से; के पक्षमें। 
> विहाफ़ 
0९79९, बरताव क०, व्यवहार क०, पेश 
आना; सदाचार क०, अच्छा व्यवहार क०। 
> बिहव 
0९090छणा, जचरण, व्यवहार, बरताव, 
चालचलनः; ~-15110, व्यवहारवाद । 
> बि-है-व्यं; वि-है-व्यं-रिज्म 
। 0671694, सिर काटना, शिररछेदन क ० 
> बिहे'ड 
एथालप0 ती, विशालकाय पञ्यु । > विहीमाथ 
0€0€8†, आदेश । ~ > बिहैश्ट 
एला, ०20., पीके; पीछे की ओर ^; पीर- 
, पीछे; -4#., पिछला; पिडा हुआ; + 
के पी; --+४., चतड; ~~ 01165 0201६, किसी 
के पीठ-पीछे; ^~ {16 50165, परोक्ष मे, परदे 
के पीछे; ~-131710, पिडा हुआ; कवक्राये मे 


बिहान्ड 
0९00०14, देखना, अवलोकन क ०; ^€11, 
आभारी; ~€, दशक, प्रेक्षक । > विहोल्ड 


एला०ा, ०1 ~~ 2, को ओर^* से, के लिए, 
के कारण। > विहुफ़ 
९०४९, 8००४५८९, उचित होना ; आवदयक 
होना । > विहोव; विहूव 
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१6९, भदमेला । > बेज 
6118, 1. (९51९11८८) अस्तित्व, सत्ता^, 


` हस्ती +; 2. (९55८९८८) तत्व, स्वभाव ; 3. (८ ~~) 


सत्त्व; 4. (४६ ~} प्राणी, जीव, जी वधारी ; 
-5प्रला0€ ~, परमात्मा, परमेरवर; ©01- 
70121 ~, देही, शरीरी, तनुधारी । 
> बीदग 
0€12गणा, 1., बुरी तरह्‌+ पीटना; 2. (1‰&.) 
घोर निन्दा* क०। > विलं 
१९६६५, विकम्बित । बिलेटिड 
९1०४५, भूरि-भूरि प्रशंसा* क ० । >विकःड 
06125, दुफन्दी बधि लगाना; ~08 0, 
खटी* । > विले 
एला, 11., उकार*; ४., 1. उकारना, उकार 
लेना; 2. (% €") छोडना; 3. ({‰€.) वमस 
कृ०।॥ > बे'ल्व 
0€168171(€) चडट ^, डाट्न^* । > ब लृ-उय 
06168६8 ण€, घेरा डालना, घेर ठेना । 
वि-ली्गं 
0४, घण्टागार । > बेल-फि 
€<, 1. भूठा सावित क ०, मिथ्या सिद्ध क° 
भठलाना; 2. (41 {0 2८४ 8 ०) न कण 
से मुकर जाना; (7 0 1451409) पूरान्‌ 
कं०, निराश कर देना; 3. (115९0 *८5 ८104) 
क अयथाथं रूप प्स्ट्त क०; 4. (८0011111 
21६) (भूटी ) निन्दा* क ० । > बिलाई 
€, 1. विशवास, यक्रोन, प्रतीति * ; 2. (०॥४- 
11101) धारणा*, विचार; 3. (४४5४) भरोसा; 
7611610 पऽ ^~, धमेविडइवास, श्रद्धा *, आस्था+ 
विली 
0€11€९201€, विरवास-योग्य, विङवसनीय 
> वि-ली-वं-बंल 


४९11९५४९, 1. (पर) विवास क ०; 2. (@5- . 


51८1९) मान लेना; ~, विइवासी ; आस्तिक । 


> विलीव्‌, बि-जीर्वे 
एनापध९, छोटा कण या समभना, महत्व 
घटाना; अनादर क०। > बिकति्टेल 
9९11, ., 1. घण्टा, घडियाल, घण्टी * ; ४., गर- 
जना; ~-००$, घष्टीदार बोया, घण्टी-बोया ; 
~], परिच्छादक; ~, घोषकः; 
^~-171€६91, चण्टा-धातु*, कास्य, कांसा 
~-5127€त, चण्टाकार ; ~-%४€॥1€7, अगली 
भेड*; अगृआ, नेता! बेल, ~ बाय, ~जा, 
मेन, ~न टेल, ~शेष्ट, ~ वेवं 
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0€11240४72, बेलाडोना, कण्टालिका*, 
मकोय^, अंगूरसेफा । >बे'-ल-डां-नं 

१९11९, सुन्दरी * ; सवसुन्द री* । वेल 


९11९७ 16८९७, ललित (या उदात्त ) साहित्य । 
> बे'ल्‌-ले'ट 

9९116०56, युयुत्सु, युद्धप्रिय, ठंडाक्‌ । 
> बे'लिकोस 

एला1८०भफ, युयत्सा^, यद्धप्रियता^ । 
| > बे'छिकासिटि 
१९111६९ €९९९, युद्धकारिता^, युद्धस्थिति+, 
यृद्ध, युद्धदला* । 0€1118€ाला॥, व. युद्ध- 

रत, यृद्धकारी; ---., परियुद्धक । 

> बविलिजं/रन्स, ~रन्ट 
ए €, रणचण्डी* । 
एवात, ४. 1. (*०4#) गरजना ; 2. (८! 014) 
चीखना, चीकना; --"#., गजेन, गरज^; 
चीख^, चीत्कार। >बेषलो 
6९1०७, धषौकनी +, भाथो* । > बे'लोज 
एला, 1. उदर, पेट; तुन्दा; 2. (४५0) 
गर्णाराय, कोख; ~-9914, पेटी* ; ~}, 
पेटभर । > बे'लि 
९1०08, का होना, कौ सम्पत्ति* होना; से 
सम्बन्ध रखना; का निवासी होना; का सदस्य 
होना; ~118 0, का ; 1785, सम्पत्ति* ; 
सामान, माल-असबाब। > बिलांन्ग, ~इग्ज 


४९1०४९५, बद्., परमप्रिय; #., प्रियतमः; 
प्रेयसी *। > बिकव्‌.-इड 
0€10 र, नीचे । > बिले 


९1४, 11., 1. पेटी* कमरबंद, मेखला*, 2. 
2251) मेखला+^, घेरा; 3. (54#) पटा; 
4. (261९) कटिबन्ध, क्षेत्र, इलाक्रा; --., 
पेटी* बांधना; घेरलेना; मारना। >बे'ल्ट 
१६1५४९6 €7€, बज । > बे'ल-वि-डिओं 
€117€, कीचड़ से लथपथ क ०। > विमाहओं 
0€71021, विखाप क ०, रोना-पीटना। > विमोन 
610८1, खिल्ली* उडाना । > विमांक 
ए€171५५1€, घबरा देना । > विमेंडंल 
0671४७९, हतबद्धि कर देना, मदहोश कर देना । 
> विम्यूज्ल 
लाला, 1. (उद्य) बेच *, तचत ; 2. (8/९) 
मेज *# ; 3. (1८26९) कगर, पेडी^ ; 
मच; 5. (0 7५4९) कक्ष, पीठ; न्यायपीठ 
6. (८०"%) न्यायालय; 7 (1५८5) पीर 
न्यायाधीशवगं । > बेन्व 


> बे '-लो-नं 


4. (5८414) ` 


९६१५१ 


0९4, #., 1. मोड, चुमाव ; 2. (४८) भकाव ; 

3. (1101) गांठ * ; 4. (९५१००१९) ऊपरी पटी* 
पेरज; --४., भ्टुकाना, मोडना, टा क ° 
भूकाना, दमन क०, वशीभूत कण; भकना 
मडना; वांधना; -111£, नमन , वंकन । 


>बन्ड 

0€11€8{€५, भेम्रस्त । बिनीष्टः 
0616231, 1. नीचे, तले; 2. (41100110!) 
अयोग्य । > बिनीथ 
८१९५१८४, नववि वाहित । > बे निडिक 


061९4610, 1. आक्ञीवाद, मंगरुकामना^; 
2. (८४००९) आशिष+, आरती* । ४९९- 
तला, मांगलिक, आसीर्वाचक, आशीर्वा- 
दात्मक । > बे'नडिकरन; बे'नंडिकूर्टेरि 

€ ०८४०, उपकार ; दान । 0612८ 
107, उपकारक, हितकारी, उपकारी; सं- 
रक्षक । 0€61€€€88, उपकारिणी* । 

> बे'निफ़क्शंन; बे'निफक्‌/2, ट्स 

१९1९0८6, धर्मवृत्ति, याजकौोय वृत्ति; 
~11९९, उपकारिता*; उपकार; ~111, उप- 
कारी, परोपकारी । 0९06ीत०, लाभ- 
दायक, हितकर, हितकारी । णलादीलंशफ़, 
1. लाभभोगी, उपकृत, वत्तिभोगी ; 2. (1५९) 
हिताधिकारी, लकाभग्राही। 06९४» # 
1. काभ, फायदा, हित, भला; 2. (८१०4110९) 
भत्ता; --४., लाभ उठाना या पहुंचाना । 

बे'निफिस ; बिने'फि।सन्स, ~ संन्ट; 
बे'निफिशंल ; बे निषठिशेरि; बेनिफ़िट 

४९1९४०161८९, शुभविता^, हितेषिता^, 
परोपकारिता*; उपकार । एलाटर्नला 
परोपकारी, हितेषी, श॒ुभचिन्तक ; सद्‌ मावपूण 

विने'वेलन्स; विने'वेलन्ट 

6९11६16, अंघेरे से धिरा हु; पिडा । 

> बिनाइटिड 

€11&1, 1. भद्र, सौम्य ; 2. (17000646) 
हितैषी ; 3. (1८द.) हल्का, सुसाघ्य; ~-271४, 
1. (द) सदय, दयालु ; 2. (९4८1045) 
सौम्य; 3. (54710) ह्तिकर ; ~-1$, 
सदयता+, कृपा+, अनुग्रह । 

> विनाइन; बिनिग्‌नन्ट 

एला] 21011, कनिष्ठ; खाडइला | 
> बे'न्‌जंमिनं 
1. (1४7) मोड; 2. (1८111) 
3. (5416) इट ; 


0€1४£, 1, 
प्रवृति *, भ्रुकाव, रुचि ; 





| 
| 
| 
| 
| 


" #€ा-€\, टोपी* । 


068९९८१, अननय क ०, विनती क ० 


9५47111८ 


--44. 1. म॒डा, नतः, ब कित; 2. (८५४४८) 

टा; 3. (4८111111) कृतसकल्प ; 4 की 

ओर^ रवाना । > बे'न्ट 
€1111116, 0600011८, नितलस्थ । 

> बे'न्‌-थिकः; बे 'न्‌थानिक 

0९111108, नितल जीवसमूह । > बंन्‌थांस 

एलाप प्रा, सुन्न या शक्तिहीन कर देना । 


> विनेम 
९५४९४, उत्तरदान क, वसीयत* कण, 
वस्ीयत* में देना । > बिक्वीद 


१९4४८७४, वसीयत ^, उत्तरदान, रिक्थदान । 


> बिक्वे'स्ट 
०९19९, टना, फटकारना । > विरे 
0€-90€1$, दारुहल्दी^ । > बे्बरि 
€1८€प५९, लोरी* । > बे'असंःज् 
7€16५6, से वंचित कण, छीन लेना; 


असहाय छोड देना ; ~0, शोकसन्तप्त, गोकात्तं ; 
1111, रोक, गमी *, सोग, वियोग । 

> बिरीव्‌ 
> बेरे = बे'रिट 


06861170, हिमदर । > बःगृश्रेन्ड 
 0€0‰ 116, 1. छन्दोबद्ध क ०; 2. (14110001) 
पद्य में निन्दा* क०। > बिराइम 
06196", बेरोबेरी* । > बे'रिबे'रि ` 
0€170, पटरी* । > बेम 
एल$, बदरी, बदर, सरसफल । >= षेरि 
0€18€1 1, उन्मत्त । > बेःसंःक 


ए€ा (1, %1., 1. (51९774८८) शायिका# ; 
(0 5) लगरगाह्‌, घाट, गोदी* ; 
3. (0०9) नौकरी *; --४., लगर डालना, 
घाट लगाना; जगहु* देना । > बे 
0€ा$1, वेड्ये, वंदूयं, रहसुनिया । 
> बे'रिल 
विनय- 
पवक मगना; ~118, अन्‌नयपूणं । 
विसौच 
06866170, उचित होना ; ठीक होना । 
> विस्तीम 
१९७९४, घेर लेना; रोकना; ~7160६, 
1. घेरा; 2. (1:4६ 5) चिराम्यस्त पाप या 
कमजोरी* । > बिसे' 
०९७१०१९, पास, बगल^ मे, पादवं मे; की तुलना+ 
मे; के बाहर; ^~ 01656], अपे से बाहर 
> बिसाइड 


. 0९७17, प्रित क० 
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१९81५68, 1. के अतिरिक्त, के अलावा; 
2. (९४८९४) को छोडकर; 3. (1111८110) 
इसके अतिरिक्त, इसके सिवाय । 

> बिसाइडज 

६€81€8€, 1. घेरा डालना, का अवरोध क०; 
2. (5401414) घेर लेना ; 3. (455दा( 111} 
बौकछार* क०। > बिसरीज 

06818श्€ा, लकार ^ टपकना; खृशामद+ क ०। 

> बि-स्ले-न्‌ 
€51०006, लार* टपकाना ; चूमना-चाटना। 
> बि-स्लां-बं 

0681४०४6, 0€8711681, लेपना, केपन क ०, 
पोतना; मेखा क०। > बि-स्ले-बं; बिस्मिओं 

06811111, 1. मेला क; 2. (20) धृधला 
कर देना, मलिन कर देना; 3. (1£.) कलकित 
क०, कलक लगाना । > बिस्मंःच 

0680102, भाड । > बीजम --बेजेम 


०6७०६, मतवाला या अचेत कर देना; मखं 


बनाना; ~€6, 1. (514८) मूख; 2. (111- 
11/42) सम्मोहित ; 3. (41411) मदमत्त, 
4. (51040९९) मदहोश, अचेत । > विसाट 
06809016, सितारे या चमकि्यां* लगाना । 
> विस्पेगंल 
ए९€8721€ा, 1. छींटे डालना, धन्बे डाठना; 
2. (९८/५९) निदा* क ०, बदनाम क ० । 
> बि-स्षं-टे 
7€8{€91९, 1. (९८४०९) ठे रखना ; 2. (0८) 
मंगाना; 3. (5000) जता देना, कौ ओर 
संकेत क०, सूचित क०। > बिस्पीक 
17९87171 €, छिडकना । > विस्प्रिकल 
८७४, उत्तम, सवेत्तिम, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट; 81 ~ 
अधिक से अधिक; ५0 0165 ~, भरसक 
कोशिश+* कण; 0 116 ~ ज क़ 
1.10 ५1९६0६९, जहा तक म जानता हु, जहा 
तक मुकपताहे। >बेस्ट 
१९5१९१५, सहायता* क ०; काम आना । 
~ 4 > विष्टे'ड 
9९81131, पाज्ञविकः; ~, पाड विकता^, 
पञुता+, पशुधमं; पशुगमन । > बे्टुर्येल 
~~ 01९5, काय म 
लग जाना, दौड-घूप* क०। . > बिस्टं 
9€810फ, प्रदान क ०, अपित क०; ~21, 
प्रदान । > बिस्टो 
0९8 1€, पर छ्ितराना । > विस्टर 
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१६७६१५९, 1. टगिं* फलाकर बेठना या खडा 
होना; 2. लम्बे कदम भरकर पार क०। 
~ > बिस्टाइड 
१९, #., 1. बाजी*, पण, शतं *; 2. (5८2&) 
दाव; --४., 1. बाजी* या पण लगाना; 
2. (31०८) दाव पर्‌ रखना या लगाना ; ~ध१६, 
पणक्रिया^, पणन, बदान्‌+*; ~-101, वाजी 
लगानेवाला । > बे'ट; बेट 
0€{9{€, 0116511 10, जाना, आश्रय लेना; 
मे लग जाना। > विरेक 
१९1९], पान, ताम्बूल; ~, सुपारी, पूग, 
कसली* । > बील 
९7715, विचार कण; याद क०। 
> बिथिक 
९५९, घटना, घटित होना; आ पडना । 
| > बिटाइड 
0९11168, यथासमय, ठीक समय; शीघ्र | 
| > विटाइम्‌ 
०९०८, सूचित क०, जताना । 
> बविटोकन 
0९६9४, 1. (के साथ) विशवासघात क ०; 
पकडवा देना; 2. (८०८९४८९) धोखा देना; 
3. (41540001) निराश क०, पूरा न क०; 
4. (45८105८) प्रकट क ० ; 5. (5#0) दिखाना ; 
~21, विदवांसघात; ~€, विरवासघातक, 
विश्वासघाती । > विदे 
0€70॥1, वाग्दान क०; ~31, सगाई, 
मंगनी^, वाग्दान; ~€त, वाग्दत्त; वाग्दत्ता*#, 
मंगेतर* । > विदरोद; बिदोदल; विदरोद्‌ड 
 0€॥ल, 04]., बेहतर, अधिक अच्छा; अधि- 
कांश ;-24., ओर अच्छी तरह* से ; से अधिकः; 
--11., ओर योग्य व्यक्ति, रो बड़े लोग; --४,, 
1. (210४९) सूधारना, अधिक अच्छा बना 
देना; सुधरना, उन्नति* कथ; 2. (०120) से 
आगे बढ़ना, ओर अच्छा कण; &८६ (1€ ~ 
०, मात कर देना, पराजित क०; ~1716€1, 
सुधार, बेहतरी*, उन्नति । > बेट 
ए6षकल्ला, (के) बीच मे, मध्यमें। 
> विट्‌ बीन = बंट्‌वीन 
0€च्ा, 11., 1. (11151111. ) मायलगुनिया^, 
गृनिया*; 2. (4९1९) प्रवणकोण; पखः; 3. 
प्रवणता+, कटाव; --०., पख मारना, प्रवण 
कण; ~-1€त, प्रवणित, ~-£व्वा, आडी 
गरारी* । > बे'वंल 
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0९०९2 &€, पेय; शल्गालां८ ~, मदिरा, 


मादक पेय । > बे'वंरिज 
१९४४, 1. टोलो+, मण्डली * ; 2. (1०८४) भण्ड । 
> बे'वि 

०८७३], (पर) विलाप क०।॥ > विवेल 


१९५३९, चौकस, सचेत, सतक. सावधानं 
होना या रहना । > बिबेओं 


- #€ भतल, घवरा देना, चकित क ०; ~€4, 


हक्का-बक्का, किकर्तव्यविमूढ, सम्भ्रान्तः; 
108, विस्मयकारी ; ~-716€01, घबराहट +, 
सस््रम। > बि-विल्‌-डं 


४९०६, जाद्‌ डालना; मोहित क ०; ~€, 
सम्मोहित ; ~, सम्मोहकः; ~ 1116110, 
सम्मोहन, वशीकरण । > विकिच 
१९४, वेग) > बे 

ए९णात, (के) परे, पार, बाहर । 
> वि्याँन्ड = विआन्ड 


0९, 1. (0 11504101.) तिरी धार; 
2. (०९४५९१७) तिरी फलिका^; 3. (€#००४९) 
खाँचा । > बे जंल 

0€2021, वा-ज॒हुर । > बीजाः 

01211, भगि* । 

01€९5॥४, 0115, भिरती + । 

१1-, दि-; अधे- । > बाद 


0121621, दिकोणीय । > बाद्ग्य्‌-ल 
0197121, 1. (147/-0/241),) अधेवाषिक, 
छमाही, षाण्मासिक ; 2. (07८11114) दवापिक । 

> बाइएेन्‌यु्ख 
0195, 11., 1. (07 ५4८८८) पूवग्रहः; 2. (4#- 
1141244) पक्षपात, तरफदारी*; 3. (5741) 
नति+, अभिनति+, काव; 4. (१1८५1 20- 
८1110709} प्रवृति+*, भूकाव; --४., दबाव 
डालना, तरफ़दारी* कराना; `~(8)€0, 


1. अभिनत, कका हुआ; 2. {° ९5०१४) ` 


तरफ़दार, पक्षपाती; 3. (0 ०711010) एक- 
तरफा, एकांगी, पक्षपातपूणं। > बाइ्स 
9124191, द्वि-अक्नीय । > बाइ-एेक्‌-सि्ंल 
010, ४., पीना; #., गतिया+ गती; 


~€, पियक्कड़ । > बिब; बि-बें 
१19९०८६, टोंटी* । > बिबृकक 

0०६, छोटी कलाकृति+ । 
> बौब्लो 


?ए191९, बाइबिल*, घमग्रथ । 01011९81, बाड्‌- 
बिक-सम्बन्धी । > बाइबंल ; बिन्लिकल 
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91911०/६"9705, 1 ग्रथ -सूची +, संदभिका* , 
2. (5८४९11८८) ग्रन्थविज्ञान ; ~-131४, म्रथ- 
पूजा^+, ~ए71€, पुस्तक-प्रमी । 

> बिन्लिओंग्रंफि, बिन्लिओंलटि; 
 बिब्‌-लि्जंफिल); बिब्‌-लि्भफादल 

010ण०णऽ, 1. शराबी, मद्यप; 2. (40508८11) 
शोषकं । > बिबयुलंस 

01८271€191, द्विसदन । > बाईइकंमर॑ल 

ललाटा, द्विङती*। > बाइसे'नरीर्नरि 
लल्ला], द्विक्षतवार्षिक । 
> बाईइसे नृट'न्॒यंल 

०१८९]21० 6, दिरिरस्क । > बाईइसे'फ़ंलंस 

1५९75, -द्विकिर पेरी*, द्विशिरस्क। #1- 
71181, द्विश्ाखी ; द्विशिरस्की । | 

> बाइसे'प्स, बादसिपिटंल 

लला, 1. भगडना, कलह क ०; 2. (11८) 
गड़गड़ाना; 3. (८41८) पटपटाना; 4. (1८- 
९) टिमटिमाना; 5. (11250) चमकना । 


> बि-कं 


01601८8 $€, उभयावतर । 
१16079९, उभयोत्तल । > बाईकान्‌ वे क्स 
0160171(प३६६), द्विग्पुगी । > बाईकांन 
णटप्रञ]10, 1. (म (0/0) द्रचम्री; 2 (0) 
८४८९) द्विकपर्दी । 
0160कल€, साइकिल * । #1८ला1८, द्विचक्रीय । 
> बाहरसिकल; वाद्‌-सिक-लिक = 
बाइ्‌-साईइक-लिक 
णित, ॥., 1. (०0८!) बोली +, डाक + 2. (411९0101) 
प्रयत्न, चेष्टा*; --., बोली* लगाना; आदेश 
देना; निवेदन क ० ; निमन्त्रित क ०; ~09016, 
आज्ञाकारी; ~त; बोली* लगानेवाला; 
01118, 1. बोली * ; 2. (८011414) आदेश ; 
3. (11114118) निमन्त्रण । 
> विड; बिडं; बिडन्ग 
0106, प्रतीक्षा* क०। > ल^इड 
0101111€7510181, द्रिविम । | 
> बाइडादमेनश्षनंल 
01€ा1181, द्र वापिक, दोसाला, द्विवर्षी। 
> वाइएनूयल 
एला, अर्थी,+ रत्थी* , अरथी* । 
४104, द्िशाखित, द्िश्ाखी । 
> बाइफिड == बिफिड 
> बादु-फो-कल 
> बादफोलिदट 


> बादकान्‌केव 


0109८21, द्विफोकसी । 
0101196, द्विपर्णी । 


> बाई-कस्‌-पिड ` 


> वि्ओं 


81६६. 


010८816६, द्विशाखित होना या क ० । पा - 
८६101, द्विाखन ; गाखा+। 
> बाइफ.केट , बाइफःकेशंन 
018, 1 बड़ा ; 2. (14१९८) विशार, म्बा-चौडा, 
3. (€#०८८71-"८#) वयस्क; 4. (7८11477) 
गभेवती*; गभिणी* (0 41117415) ; 5. (1111- 
0०1271८) महत्त्वपूर्ण; प्रभावशाली, महान्‌ 
(0/ ८०/८८) ; 6. ((०"८व) ऊच ; 7 (8045४ 
0) शेखी-भरा; 8. (111461140110110145) 
विशालहूदय । > कग 
01210181, द्विपत्नीक; द्विपतिका^ ; 
द्विविवाही । > बविगंमिस्ट 
0143110, द्विवि वाह, द्वि पत्नीत्व या द्विपतित्व। 
> वि्गमि 
0111, 1. (2 ८०45४) खाडी*; 2. (0८14) 
मोड; 3. (0 „०#९) फन्दा । > बाइट 
0180४ ` कटर, धमन्धि; ~$, कटुरता^ 
धमन्धिता* ; मताग्रह। > बिगंट; बिर्गटि 
0110४, रत्न ; ^~€ा16, जवाहरात। > बीरजू 
0119 घ्ला91, 1. द्विपक्षी, दूतरफ़ा; 2. (05 
८20)  द्विषाङ्वं । ` > बाइलैटरल 
011€, 1. पित्त; 2. (31८11९55) पित्तरोष, पित्त- 
प्रकोप; 3. (१८7 {८1/८४} चिडचिडापन । 
0111215, पेत्तिक । 01110४5, पित्तदोषग्रस्त, 
पित्तातुर; चिडचिडा। 
> बाङ्ल ; बिल्थं रि; बिलं 
01186, 11., 1. (९11८) उभाड, 2. (10८९ 
2८10) पेदा ; 3. (100९ #०1द) नितल, गमत- 
खाना; 4. गन्दा पानी; 1. पेदे में छेद 
होना या कण (7९८) उभरना, फलना । 
> बिल्ज 
01117६2}, द्विभाषी, द्रेभाषिक; ~18771, दि 
भाषिता*। > बादरलिग्वेल 
11४, 1. धोखा देना, ठगना ; 2. (८४५८ 40/- 
71८11) चुकाने से जी चुराना । > विल्क 
0111, 7., 1. (,*०005बव्व (70) विधेयक ; 
2. (८01. बिल, प्राप्यक ; 3. (0 ९४८121९) 
हुण्डी *, विपत्र; 4. | (९411९11016) बकनोट ; 
5. (14717777) इदतहार, विज्ञापन ; 6. (#^- 


` ९१८१५) कार्यक्रम ; 7. (1५४) आरोपपत्र; 8. (% 


014) चों च*; 9. (118८4) फरसा; --., 
1. (150) सूची* तंयार क ०; 2. विल तैयार क 9 ; 
विल में लिखना 99: (401411८९) घोषित क० - 
विज्ञापन क०, 4 विज्ञापन या इरतदहार्‌ 


७११.१.-8 ०९९४ 


लगाना; 5. (५ 8175) चोच* मिलान; 
6. (०2९55) प्यार क०,. चूमा-चाटी* क ०; 
~~ 9 (श्वा, बिख्टी*, कुदान-पृत्र; 
~~- 0०870, 1. सूचना-पटु ; विज्ञापन तख्ता; 
2. (% ॐ) लगर-पद्री + । > बिल 
0116६, ८. 1. (77.) टिकान+; 2. (0४) 
नौकरी^; 3. (4९510101009) लक्ष्य; 4. 
/९1००0ब}) लदा ; 5. (*०ब) छड; --४., 
(सिपाहियों को ) टिकाना; नौकरी* दिराना; 
~--00प, प्रणय-पत्र । > बिलिट; बिलेड्‌ 
01112745, अण्टा, बिलियडं । > बिलृ्यंडज 
01111168 8८€, गाली*, गाली-गलौज* । 
> बि-लिग्ज्‌गिट == ~गेट 
0111100, 1. (1,000,000,000) एक अरब; 
2. (1,000,000,000,000) दस खरब। > विलयन 
01110, 11., महातरग+, लहर * (450 £.) ; 
--४., लहूराना । > जलो 
णक, 1. (8) सारो * ; 2. (८) देगची* ; 
~£ ०२४, बकरा । > बिकिं 
१1०८8 ४०, अनेकदेशोयता+। > वादरोकेरन 
एपाशाप्र], दुहत्था । > बादमेन्‌युजल 
01106021116, द्विधातु (क) । >वाइमिरलिक 
ए प्ालभाड), द्विधातुवाद। > बादमे'टंलिज्म 


एणा, 1. द्रेमासिक; 2. (5९४- 
20101101) पाक्षिक । > बाह -मेन्थ्‌-लि 
917, धानी^ । > बिन 


0771375, 1. (10/०1) दोहरा; 2. (1140.) 
द्विचर्‌, द्विआधारी; 3. (450५.) युग्मतारा; 
4. (८/१९५.) द्विअंगी, द्विकर्मी । > बाइ्नरि 

01130121, द्विकर्णी । > बि्नाःरंख 

एत्‌, 1. विना; 2. (१५५०९) पटीर 
बिना; 3. (५८८ . ००८१८७८९) जमाना ; 

4. (0151001९) करन्ज॒ पैदा क ०; 5. (2 000/} 
जिल्द^ बाधना या चढाना; 6. ("1 .114८+ 
001764/100}) वचन लेना, वादा कराना; बाध्य 
के ०; 2. {42/21} पक्का क ° ; 8. (४८ ०९71८- 
10#१) आवर्यक या अनिवायं होना; 9. (8८- 
८02८ /14"व} जम जाना; ~€, 1. (0/ 000९5) 

` जिल्दसाज, जिल्दवबन्द; 2. (14114) बन्धन, 

बन्धको *; ~-1118, 11., 1. (0 ¢००९) जित्द ४; 
2. (044) वन्धन ; -- 42. 1. (07/7८010%) 
बन्धनकारी, बाध्यकारी; 2. बधिनेवाला; 
3. (८0115110 2/101&) ग्राही, क्राविज, स्तम्भक; 
जमानेवाला । > बाइन्ड 
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011९, बेल ^+, ठता* 1 > बाहून 
0198 (1८0), ठेर । > बिन्म 
17186, रगरली* । ` > विज 


णि0लणाठा, द्विनेत्रौ ; ~-8, दूरवबीन+। 
> वाइ-नांक्‌-य्‌-लं ; विनक्युलंज _ 

01710119}, द्विपद ! 01101112}, टि सज्ञक्‌ ! 
| > बाइनोमि्ं ; नादनांमिनस 
010/८1९1001517$, जीव-रसायन; ~&€11€- 
819, जीवात्‌ जोवोत्पत्ति; ~£ ९०87, 
प्राणि-भूगोल; ~&?2166, चरितनायक; 
~&1271€, जी वनी लेखक; ~£ 2 = 
९४1, जीवनी-सम्बन्धी ; ~-£728४, जीवनी *, 
जीवनचरित; जीवनी-साहित्य; ~1०६१८०।, 
जीव-विज्ञान-सम्बन्धी ; जंव, जेविकः; -- ए०- 
9९, कीटाणु-युद्ध; ~-1०818६, जीवविज्ञानी; 
~-108$%, जीवविज्ञान, जंविकी+ प्राणि- 
विज्ञान; जीव-समृह । > बादइओकेमिस्टि; 
बाद्‌अग्रंफी; बाई-आ-ग्र-फः; 

वाद्अमिफिकल ; बाईओग्रंफि; 
वाइ्जखांजिकल ; बादल जिस्टः; 


नाद्र जि 
10/1१1€117168, जीवतां स्यिको +; ~€, 
जीवमिति*; ~110910168, जीव-पारि- 
स्थितिकी*; ~ए8$, जोवोतिपरीक्नार; 


01581९8, जीव-भोतिकौ+; -7188 की, 
जीवद्रव्य; ~-9€€, जीव-मण्डल; ~ध, 
जीवीय । > बाइञंटिक 


ए1०8८०€, बायस्कोप, चटचित्रदर्शी; सिनेमा- 


घर । > खाड्अरकोप 
01037581, दिदलीय । > बाईइषाटिजंन 
9097६६९, दविखंडी, द्विभाजित, द्विभागीयः; 
द्विपक्षी ; द्विदलीय। > बाइषाटादइट 


01९4, द्विपाद । > बाइपे'ड 
01011116, द्विपिच्छको । > बाइपिनेट 
07०9, द्विघ्रुवी (य) । > बाद-पो-लं 


१14०३१८९३६१८, चतुघति । > बाईक्वडट्‌-दक 
ता, भूजं। > ्बेःच 
9170, पक्षी, चिडिया*; ~ 2 एल, शिकारी 
-पक्षी, प्रसह; ~'5-€‰€ ४९१, विहंगम दृष्टि*; 
~~ (ला$, जामन; ~-11/)6, सासा; 
~~८911 (०८०४५८८5), कूजिका* । > बेड 
01९६2, टोपी * । > विशः 
0171, जन्म; £1*€ ~~ (०, (कौ) जन्म देना, 
पैदा क०; ~-(€९४{१८०६६, जन्मप्रमाणकः; 
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~-- ८०१४५०1, संतति-निग्रह ; ~--५४ ४९, जन्म- 
तिथि+*; ~$, वषंगांठ*, जन्मदिवस 
--721{, जन्मचिह्ल; 19५९, जन्म- 
स्थान; ~--121€, जन्मदर*; ~--1681351€1, 
जन्मपंजी+^; ~, जन्मसिद्ध अधिकारः 
०1४10, 1. (22८4८142) किरामार, धृम्र- 
(11141201) अकेमूक । > ब॑ःथ्‌ 
#15<ण#, विस्कुट । > बिच्‌-किट 
1866६, द्विभाजित क ०, अधित क ०; दो टकडे 
कं ०; ~.98, द्विभाजन, अध्‌न; ~01, अधेकं 
दहिभाजक, समविभाजक । > वादे क्ट 
बादकेकशंन; बाद-सेक-टे 

 018€ ४21, उभयलिगी, द्विलिगी । 
> बाइकेकस्यअंछ 
01500, विशप, धर्माध्यक्न ; ~1716, धमप्रान्तः; 
धमध्यिक्ष का पद; ~8 ५९८९५, अजवायन 


> बिशेष 
01, विस्मथ । > बिसूमेथ 
01501, गवर | >> बाहून 


01986६16, अधिदिनीय । > विसेकषूटाइल 
01310 पा $, क्षरिका* । > बिुटरि 
00, 1. 1. टुकड़ा, अंशः; 2. (००४) ग्रास, 
कौर; 3. (0 072) लगाम^, दहाना; 


4. (0/ 1007) अनी +; --., 1: लगाभ^ लगाना; ` 


2. (1९274) का नियन्त्रण क ०, निरोध कं०; 


2.~, थोड़ा सा; ~ $ ~~ थोड़ा-थोडा 
कृरके। > निट 
 णिध्लौ, कुतिया^, कूत्ती* । > बिच 


११६६, ४.,1. (दाति से) काटना; 2. (5६) डंक 
मारना, उसना; 3. (€) पकड़ना; 4. कष्ट 


पहुचाना; 5. (८0#०0८) खा जाना; --., 
काट^; दगन, दश; घाव; पकड; भोजन 
तीखापन > बाद्ट 


णि, चूभता हज, काद्‌; तीखा; ~ ००1 


केडाके कौ सरदी* । > बाइटिन्ग 
गिल, कटु, कड, तिक्त; दुःखदः; 
^71658, कटुता+, कंडवाहट*, तीखापन । 
बि-ट 
ण्ट, विटनं } > विटेन 
01४8, मकरी* । > विरस 
ध्णाला, डामर, बिटमन। > विटयमिन 
01*21€0\, द्विसंयोजक । > बाइकेलेन्ट 


९०९४९, चव. द्विकपाटी; 1., सीपी* 
> बादुवत्व 


` संवाद-विलोपन 


8 ^00्दि 


015४०३९, पडाव । > बिवेएेकं 
0 व्ल, 1. पाक्षिक; 2. अद्धसाप्ताहिक । ` 


> बाई-बीक्‌-लि 
0128778,.1. अनोखा ; 2. (111८011&11८0145) गृड़- 
नड, बेतुका । > विज्ञा 


91298, ४., भेद खोलना, गोपनीय बात* प्रकट 
कं °; बकना; --11., 1. बकवाद^; 2. (0501४) 
बकवादी । ~> व्टेव 

9196६, ०व्र., 1. काला, कृष्ण; 2. (०८ - 
८01/0८#८014८द} सांवला; काला-कटृटा 
(४९ 20); 3. (248) अंधकारमयः; 
4. (274) गन्दा ; 5. (८४४1) दृष्ट ; 6. (4510८) 
मनहुस ; 7. (5९4८१) अप्रसन्न ; 8. (0/९/८55) 


निराक्ञामय, काला; --#., 1. काला रंग 
2. कालापन, कालिमा^; 3. काला धन्ना; 
4. (८&*०). हवी; 5. काला आदमी; 


--४.,' काला कृ०, काला रग चढाना; 
गन्दा क०; काली पालिश+ लगाना; ^~ ०४६, 
मिटाना; कना; बेहोश हो जाना; ~ श, 
~~ 11316, अभिचार, वशौकरण; ~1016, 
काङ-कोठरी*; ~ 124, लिखिजः; ~~1151, 
काटी सूची ; ~ 1181, चोरबाजारः; 
~~ 568, कृष्ण सागर; ~ 51€<्‌, कुल- 
कंक; ~2171007, हवशी ; ~-9911, 
बहिष्कृत कथ; १९९९, तिलचटा; 
~ल $, काली अची+*। | | 
> व्लक, ^~अमुअं, ~र्नेरि 
०19८1९/०16त (६९) -77६न्व), = कस्तूरा; 
~०३10, रयामपदटु ; ~€, 1. काला क०; 
(2211९) बदनाम क ०; ~& 2१५, # 
गण्डा, बदमाश; --०., नीच; --"., गाली 
देना ; 1९8, 1. (०८41९)  संगडी ^; 2. (५ 
07411८5) कालो मेखला ; 3. (5८/1८/८८6८) 
` हडतालभेदी ; 4. (६५४12) धोखेबाज ; 119६, 
काली सूची* मे लिखना ; ~9241, !., भमया- 
दोहन; -४., दत्रावे से एेठना, धमकाकर धन 
वसूल क०; बाध्य क०; ~0प६, 1. चिराग- 
गुर; तमावरण; 2. ({055 0 ८0115८101८51९55} 
अचेतना^; 
~~81111111 
~~~ ५,9\6€7 {€ १९४, कालमेह्‌ । 
> व्टेगाडः; व्छकमेख 
१190460, 1. मूत्राय, वस्ति*, फुकना; 
2. (52८) थंलो* । > ब्ले-डं 


` कोहर; 


(51(0/25520% 0 117८205} ^ ` 
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186€, 


1. (0 €255) पत्ती* ; 2. (12111114) 


फलक ; 3. (2 ५०) धार* ; 4. (0 (८) 
पटल । > व्लेड 
१12६४८९, गपोडा, गप > ब्लाग 


91917, 1. (2८51९) फफोला, छाला; 2. (1/5- 


८८) फोडा । > ब्टेन 
18102016, निन्दनोय, निन्य; जिम्मेवार, 
उत्तरदायी । > व्छेमबंल 
निढ11€, ०., निन्दा* कण; दोष देना या 


लगाना ; उत्तरदायो ठह्राना ; ---00., 1. (८८४- 
51#९) निन्दा+, गहण ; 2. (*९50011510111)) 
दोष, उत्तरदायित्व; ~1688, अनिन्य; 
निर्दोष; ~%०7॥$, निन्दनीय, दोषी । 

| > व्ेम 1 व्छेमूवःदि 
ण्त्‌, 1. (९) पीला पड़ना; 2. विवणं 
क०। > ठ्खान्च्‌ 
णिक्चात, 1. (<, ०0८८) सौम्य, विनीत, 
मृदल, प्रिय; 2. (०८५) व्येग्यास्मक ; 
3. (1/4) मुदु, नरम, उपशामक । > ब्न्ड 
18176187, 1. चापलूसी* क ०; 2. (८९07९) 
फुसलाना; ~ल, चापलूसी*, कल्लो- 
चप्पो* ; प्रलोभन । > ब्लन्‌-डिश 
णिक, 44]. , 1. (<11)) शून्य, खारी, रिक्त; 
2. (९) कोरा, सादा, निरंक ; 3. (८९5९) 


अतुकांत ; 4. ((00९) भावरून्य; 5. (1८11010 , 


21/0/1४८) निष्फल, शून्य; 6. (८८) निरा, 
सरासर, पूरा-पूरा; 7. (111८0111८९) अपण; 
--- रिक्त स्थान; 2. कोरा कागज; 

(८1110111९55) शून्य, रिक्तता* ; 4. (14९४) 


निशाना; 5. (८८९८) खाली टिकट ; 6. (८#~ ` 


114६९) आवाजी गोली* या कारतूस; --४., 
ढकना ; ~ ८1€4८€, कोरा चेक ; ~-1$, साफ- 
साफ़; भावशून्य दुष्टि^* से। > ब्लेक 
01811\€६, 4., कम्बल; आवरण; ४., आच्छा- 
दित क ०, आवृत क ०; दवाना, छिपाना । 

| > ब्लेन्‌-किट 
019176९, ., 1. गरजना; 2, (4111101/11८८ 
८०५2८) पुकारकर कहना, चिलकाना ; --., 


गजंन ; चिल्लाहट* । > ज्े"ओं 
12116€$, चापलसी* । > व्छानि 
0198€, अतितप्त । ` > उलाजे 


01287€71€, ईरा-निन्दा* क ०, निन्दा+* क०, 
~7, ईठ-निन्दक । 01351€111005, ईश- 
निन्दापूणं, ईरनिन्दात्मक । 143[€ा1, 
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ईशनिन्दा*। > न्लैसृफीम; व्छेस्‌-फो-मं; 
व्लेस्‌-फि-मस ; व्छंस्‌-फि-मि 
0198६, %., 1. (० 20202) भोका, ककोरा; 


2. (८‰#1050) विस्फोट, धमाका; 3. (%/ 
11/10} तूयंनाद ; 4. (0 52५) सीटो*; 
5. (271) अभिशाप, विनाश ; 6. (०2४5९८९) 
प्रकोप; --४., (बारूद* से) उड़ा देना; 
बरबाद कण, तबाह कथ; ~-ि13९९, 
वात्या-भदी*भोका-भद्री *;~-199& विस्फोटन । 
> ब्लास्ट; उलास्ट्फःनिस 
1251040, बीज-जनस्तर । > ब्लसटोडःम 
निभा, 1. (1075)) ऊधमो, मुखरः; 
2. (0061) खुखा, साफ़, स्पष्ट ; 3. (९५!) 
भडकोला; 4. (17202) घोर। > ब्लेटन्ट 
01226, 11., 1. (0 €) ज्वाखा+, धक; 
2. (0 1) चमक ^, प्रदीप्ति*; 3. (‰&.) 
तड़क-भडक ^; ठाट-काट ; 4. (0 111114८} 
उजखा धब्बा; 5. (0 ८८) छार* काटकर्‌ 
बनाया चिह्धु; --४., 1. दहकना, धधकना; 
भडकना; 2. उत्तेजित हौ जाना; 3. (0- 
८१०९५) घोषित क ०, फलाना, का डंका पीटना; 
4. छाल काटकर चिह्व बनाना; वृक्षों पर 
चिल्ल बनाकर रास्ता दिखाना; ~ 92४, 
गोटी* चराता रहना, दागता जाना; करता 
जाना; ~, रंगीन जाकैट^ । > व्लेज 
19201, ?., कुलचिह्ल; ४., चारों ओर 
फलानां या प्रचार कण, घोषित कण; ~, 
भडकोला प्रदशन । > ब्लेजंन 
णएद्व्लौ, विरजित कण; पीला. पड़ना; 
> व्लोच 
01681178, #., विरजन; व्दा., विरजके; 
~- ०५१९, वि रजक-चूणं । 
01९21, 1. (४1८८1८55, ०41९} उजाड ; 2. (५८९) 
पीला, विवणं; 3. (८1९) टण्डा ; 4. (1450) 


र्खा, कठोर; 5. (८९८55) फीका ; 
6. (@{0011) नि रानन्द । > खोक 
१1९87, धुंधला । > व्लिओं 
०1९2६, मिमियाना । > व्लोट 
0167, 1. (7751८) फफोला; 2. (७५९९1९) 
वुलवृला । > न्लेब 
१1९९0, 1. रक्त निकलना, निकाल्ना या 


चसना; 2. (००३९) रिसना, रस निकलना या 
निकालना; 3. (5८) दुःख होना ; 4 (९ 
(000) रुपया एंठना; ~1118, ?., रक्तस्रवण 
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01181, 1. 
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रक्तस्राव; सवण, निःखवण; ८%., सावी । 
> ब्लोड 
01€101870, 1., 1. (/4,5८4८) धन्बा, दाग 
2. (५०१८८) दोष, कलक ; 3. (९1८०८१८१) 
कमी*, त्रुटि*; 4 (2) दोष; --४., 
1. धन्वा लगाना; 2. (544/) कक कित क ०; 
3. (2/2) बिगाडना, क्षति* पहंचाना । 

> ब्ले'मिश् 

लाल], 1. (17110) पीले हटना ; 2. (444) 
हिम्मत* हारना, घबरा जाना; 3. कै लिए 
 अखिं* बन्द के ०; 4. (८१९) पीला पड जाना। 
> ब्टे'न्व 
016त, ४., 1. सम्मिश्रण कं०, 
2. (141101122९) मिल जाना, मेक खाना; 
--04., मिश्रण, सम्मिश्रण । > ब्ले'न्ड 
71688, 1. (€४४८ ¢ 61८5521) आीर्वाद देना 
2. (१५/०५, ८०15८८4८) अनुमन्त्रित या 
अभिमन्त्रित कण०; आशिष* देना; 3. धन्य 
कहना या मानना, कृतज्ञ होना; 4. वरदान 
देना; 5. (05/20) पूजा* क ०, प्रशंसा* क ०; 
~€, 1. अभिमन्त्रित, अनुमन्त्रित; 2. धन्य; 
3. (0414९) सौभाग्यशाली; ° - 
लो, प्रात.स्मरणीय; ~~€416898, 


धन्यता+ ; ~118, 1. आश्लौवदि ; स्वस्त्ययन; 


2. अनुमन्त्रण, अभिमन्त्रण; (/८४0५१) 
कृपादान, वरदान; - 1) पहल, 
अप्रत्यक्ष कृपादान ; 4. आशिष-समारोह्‌ । 
> ब्ले'स; ज्ले'सिड; ब्ले'सिन्ग 
गिली, प्रलाप । > व्े'-दं 
(०/ 1/5) अंगमारी*, 
॥निती।; 2 (८८/८0) विनाश ; 
3. (८5९) अभिज्ञाप; --., 1. (22/0८)) 
सुखाना, मुरा देना; मुरा जाना; 
(५९ऽ८0)/) नष्ट कृण; 3. (41540010) 
निराश कर देना। > व्लाइट 
नात 04}., 1. अधा नत्रहीन 2. (०0०८४5४) 
बसमभ, विवेकशन्य ; 3. (९८१८5, 0/ 2८/01) 
अविवेचित, अन्धाधन्ध; 4. (८०,५८८८०१९द) छिपा 
हआ, अप्रत्यक्ष ; 5. (0 ८९4/) बन्द 
1. अधा कण; 2. (222९) चौधियाना; 


3. (०४5८५४९) धुंधला कर देना; 4. (14९) 


चिपाना; - 0. 1. (3011९) भिलमिली* ; 
2 (^1८/142#) परदा ; 3. (०65८#1८/1011) आड +, 
ओट ^; 4. (८४८४५७९) बहाना; 5. (९४८०)) 


मिलाना; 
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फन्दा; धोखे की टद्री*; ~ 097, अन्ध- ` 
उडान+, ~ 501, अन्ध-बिन्दु ; ~-ए0ा, 
जन्माध; 010, ०., 1. अखो* पर पटी 
बांधना; 2. (17150८44) - भटकाना, अन्धा 
बनाना; -- “2., 1. अखो* पर पटी" 
बधि; अखिं* बन्द किए; 2. (९८१९७0१) 
बिना सोचे समभ; -- 44. अविचारी (० 
0८501) ; अन्धाधुनध (0 4८5) ; ~118, 
अधकर; ~--719113- णी, आंखमिचौनी^ , 
~-7€88, अधापन । > त्लारन्ड 
0111038€, आड *, ओट + । > व्लाईइन्‌-डिज 
णारा, ४.2., 1. (211६ 14/07414/) मृलमृलाना 

((४,770९) टिमटिमाना ; 3. (2574602) 
अनदेखी* कं०; ४.५, 1. पलक* मारना 


आंखे * मिचकाना; 2. ओंखे* बन्द कर लेना 


3. (57६4८) संकेत क ०; --11., 1. (९011105९) 
मलक, भकि*; 2. (६111111९) चमकम ; 
3. (८200211) भपको*, निमेषण ; 4. (110- 
1८04) निमेष, ` क्षण ; ~€७, अँधेरी* । 

> ब्लिक; ब्लिन्गृकंज 
71158, परमानन्द; स्वगसुख ; ~प], आनन्द- 


मय, सुखद । > ज्लिस 
0118, #., फफोखा, छाटा; ४., फफोला पड़ 
जाना; ~ &25, व्र गगेस* । > व्लिसू-ं 
€, प्रसन्न, प्रफुल्ल । > व्लाइद 


01106118, वकवादी ; पक्का । > बिलदंरिन्ग 
ए17ध्ट, (हवाई) आक्रमण ; ~, तूफानी 
हमला । > ल्लित्स; ब्लित्सूक्रीग 
01122870, हिमभभावात, बर्फानी तूफान । 
> व्लिजंड 
01021, 1. (ऽ) फूलना; फुलाना; 2. (८५८४९) 
धृआना; ~€, धुआआया हिलसा । 
> व्टोट; उलो-ट 


0107, 1 (€१०९"९) गोलिका*; 2. धन्बा, 
 छींटा। > व्लोंब 
१10८, गुट, गुद । | > ब्लोक 
0106}, #., 1. खण्ड (क ), निंपिण्ड, पिण्डक 


कुन्दा (० ५००६) ; शिखाखण्ड (0/ 5(011८) ; 
भूमिखण्ड (0/ (44) , 2. (4८/०2) मच; 
3. (10144) ढांचा ; 4. (०९८८८८01) बाधा ^ ; 
5. (€^ 0/ 61121715} भवेनसम्‌ह्‌ ; 
6 (५८०८) गट ; 7 (20111100151*411001) प्रलण्ड, 
खण्ड, ब्छाक, 8 (204) न्लांक, ठप्पा; 
9. (८ 0८75019) भावदून्य या कठोर व्यक्ति; 
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, -४., 1. (००५८५८८८) बन्द क ०, अवरुद्ध क ०, 
अवरोध क०, रोकना; 2. (174९7) बाधा * 
डाटना; रोक देना; ~€, अवरद्ध; ~€ 
मखं; -118, #., अनरोध, अवरोधन 


निरोधः; ग&., विरोधी, अवरोघौ। > व्कोक 


10८12 4€, .(४.), नाकाबन्दौ *, नाकेवन्दौ* 
(क०), घेरा (डालना), अवरोधं (क०), 
संरोध(क०); अवरोघन । > व्लकेड 
9101९, व्यक्ति, आदमी । > ब्लाक 
1००५, 1. रक्त, लट, खून, रुधिर; 2. (*५५#+- 
८८) हत्या ^; 3. (८10 ८)7८9८) स्वमा व, 
प्रकृति*; 4, (1८८८) वंश, कुल; 5. (13/11) 
रिता (2८114) छटा; 17 ८०1त ~ 
क्रूरतापूवक; जानवूभकर; ०३५ ^~, क्रोध 
` वर; ~-0911], रक्त ( दान ) बक; ^~~-12111 
हत्याकाण्ड; ~-01001€ा, सहोदर या सगा 
भाई; ~-८01[0०५८]1९, रक्त-कणिका*, 
रक्ताणु; ~-10118, भयानक, रोमां च- 
कारो; ~-40107, रुधिर-प्रदाता ; ~--{९<४१, 
रक्त-बर, कुल-वेर; ~-& ०४१, रुधिर-वं; 
~- 20111, हत्यारा; ~-10०४14, 1. भेदिया 
कुत्ता; 2. (८50११) जासूस, भेदिया; ~1685, 
1. रक्तहीन; 2. रक्तपातहीन ; 3, (८१८७) 
तिर्जीवि; 4 (८/९) विवणे पीला; 5. (1८11- 
2९/11) निर्मोह; 6. (८/९) निष्ठर; 
~- 1९11118, रक्त मोक्षण ; ~--{0018071118, 


रक्त-विषाक्तता+*; -11€99४्1€, रक्तचाप, 
रक्तदाब, ~--1€121{101, रक्त-सम्बन्धौ 
~त, रक्तधात; ` ~500६, खनी 


^~+- 5121164, रक्तर जित ; ~-ऽ{01€, रक्त- 
प्रस्तर; ऽपरा, 1. (१८९८) जोक * 
2. (९107/1011८) खसोटा, रोषक ; ~--1€७1, 
रक्त-जाच+*; ~-1781४, रक्तपिपासु 
खखार; निष्टर; ~-1121905101, रक्त- 
आधान ; ~- ५९७७९], रिरा^, रक्त-वाहिका^ 
~$, रक्त का, रक्त-; रुधिराक्त, खनी, खाल 
रक्तरजित; रक्तपातपृ्णं; रक्तपिषायु । 


> व्छंडः: ब्टे-ड़्ि 
100, 21., 1. (०८८८,) फूल, पुष्प, कुसुम; 
पृष्पपुज ह 2. [0०1८5९16 , +ल बहार +; 


3. (07९) नवयौवन ; 4. (९१०२) अरुणिमा, 
लाटी ४., फूठना, खिलना, बौराना 
चिटकना; ~418, पुष्पित; फलता-फूकता । 

> ल्लम्‌ 


0101, 1., 1. 


710{€#, 
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०1००१९8, सलकवऱर* 1 > ब्लृ-मंस 
01065010, 1., मंजरी*, कली+, बौर; ४. 
खिलना; हरा-भरा होना, फलना-फूलना; 
विकसित हो जाना; ~, पुष्पण; ~$, 
पुष्पित, मजरित, मुकुलित । > उलासंम 
धन्वा, दाग ; 2. (5८८८) 
कटक, खांछन; 3. (¢1९111750) दोष; - 


1. धव्बे डालना; मेला क०; 2. (54) ` 
कलंकित कण, कलंक लगाना; 3. (24) 


सुखाना ; ~ ०४६, 1. मिटाना ; 2. (०९७८४१९) 
चपा देना, च्िपाना; ~ल, ~ 
03€, सोखता, स्याटौसोख । 
> व्लांट; ब्ला-टं 
1. छाला, व्रण; 2. (5410) धन्वा, 
दाग; ~$, धव्बेदार, दग । 
> व्लांचः; ब्लांचि 


1०५७९, कुरता; कु रतौ+ (५ ५०९४ । 


> ब्लड 
010९, 21. 1. फकना; 2. (41) हांफना; 
3. (5०1/7व) बजना, बजाना; ` 4 (१००४०) 


चलना, बहना ; 5. (01055010) खिलना, फूलना ; 
--11., 1. (4 0100211) फक; 2, (01050) 
भोका; 3. (110) प्रहार, आघात; घूंसा (५ 
115८) ; 4. (5०८) धक्का ; 5. (415051८) 
विपत्ति; 6. (८००१) बहार*; ~ ग्धा, 
दान्त हो जाना, थम जाना; दूर हो जाना; 
~~ ०५१, 1. वृभाना; 2. (८1/#5) फट जाना; 
3. (९/८) गल जाना; ~ ए, 1. फुलाना; 
2. (९०९) फूट पडना; उड़ा देना; 
~€, धौकनी*, आध्माता; ~-8णा), 
तुफग*; ~-101९, वायु-खिद्र; ~-19ा, 


धमन-दीप; ~--0प, 1. (०15) फट +, 
फटन +; 2. (11८1८) संगलनं, गलन; 
~717€ धौकनी^, फुकना; ~-ण, 
विस्फोट; ~#, वातल । >व्लो. 
102९4, 010४४, 1. ठकलमहा ; 2. (७१०- 
४९१) फूट । > व्लाउज्ड; ब्लाउजि 


पफल, 11., 1. (/५) तिमिषसा+, चरवी*; 


2. (४४८८#70€) रोदन; --४., सिसकना, 
रोना-विटखना; ~$, चरबीदार; मोटा; 
सूजा हुा। > व्ल-बं 


10५8९01, 11., गदा+, सोटा, टगुड़, लारी; 


--., अन्धाधुन्ध (लारी* से) मारना, अन्धा- 
धुन्ध सोटा मारना । > ब्लजेन 


ए ये 


| ~ 
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एाण€, वद., 1. नीला, आसमानी; 2. (८012) 
विवणे; 3. (%४८#^८ऽऽ८९) विषण्ण, उदास; 
नीला रग, नीक; -४., नीलाकण्या 
हो जाना, नीक ठगाना; ~ ४1००त्‌, कुलीन 
अभिजातः; ~010, नीलमी*; ~--००1६ 
अधिकृत रिपोट*; -~-191, 0101917, ट्टका 
 मीला, नीलाभ; ~-ए710६, (अन्तिम) रूप- 
रेखा#*, (पूरा) खाका; नीका नक्शा; 
^- 91061९18, पण्डिता +, विदुषौ * । 
> व्ल; ब्लूदश 
एषी, 11., 1. (री) कमार्‌, वप्र; 2. (५८८ ५ 
0111९) भसि -पटी *, धुप्पल +; दमवृत्ता ; 
3. (००९७९५५१ ५९१।८०१०९५१} रोव, धौस +; 
०, भासा देना; वौँसना; --44., 
1. (०501९) ूला, स्प्ष्टवादी ; 2. (८८८) 
खडा, ऊचा; 3. (५/ 5/0) सामने चौडा । 
> ठलफ 
णिप्रतला, 7., मही मूल^, चूक; २., 
1. भारी भूल ^ क०, बरी तरह^ चकं जाना; 
2. (७८५104८) डगमगाना , ^~-0 098, बन्दूक * 
~1€84, मख, बद्ध । 
| > व्लन्‌-ड, ~-ब॑स; ~हि'ड 


` प्रा, वकु. 1. (10/ 02) भोथरा, भोथर, 
। कुण्ठित, कुन्द; 2. (८५4) स्पष्टवादी, रूखा, 


मृहफट (4/1) मन्दवृद्धि ; -- वुःण्ठित्‌ 
 कृ०या हौ जाना (450 1.) ; ~-1$, रुखाई 


। से, स्पष्टतयं। ; ~-€58, भोथरापन; रखा ई* 


। रखापन, स्पष्टवादिता* । > ष्टेन्ट 


णण, ९., 1. धुधला हो जाना या कर देना, 


` अस्पष्टक९;2. (51९८?) धृन्बे लगाना, मलिन 
` कृ०; 3. (41511१८) विक्त क०, दूषित क 
` गन्दा क ०; --"., धन्वा, दागर ; कलंक ; धंघटा- 


पन; ^~1€त, धधटा, अस्पष्ट; सरिन। ~ ब्ल 
णण, (पुस्तक का) विज्ञापन, परिचय, 


 शस्ति*। | > ग्व 
णि ०४॥, कह डालना, फूट पडना । 
| > न्छ.ट आउट 


णिप्ञ, ., मुख पर लाटी* आना, (टज्जा^ 


) लाल हो जाना, मख लज्जारुण हो जाना 
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लज्जित होना, शरमाना, मोपना ; --9., लज्जा- 


रुणिमा+, लज्जा ^, मखारुणिमा+; अरुणिमा 
लालिमाः+, प्रभा+। > ब्ट्ट 
णडल, ४., 1. (आंधी* आदि का) प्रचण्ड 
होना; 2: (1१९८९) घुडकना, धमकाना, 


/ 
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गरजना; --#., आधी*, तूफान; गरज; 
डीग+, दर्पोक्ति*; ~€, डींग मारनेवाटा 
~0४७, प्रचण्ड; गरजनेवाला; दंभी, अभिः 


मानी । > ब्लस्‌-ट; ~-रंष 
008, अजगर । > बो्ओं 
00, शूकर, वराह्‌, ` वाराह्‌, सूअर; "1 
› बनला सूअर । > बः 


0070, 2८. 1. (00/11) बोड, समिति, 
पषद्‌*, मण्डल; 2. (#1411/) तस्ता, पटु, 
फलक, पट रा; 3. (००4) खान-पान, भोजन; 
4. (522८) किनारा; -., चद्ना, सवार्‌ 
होना; भोजन देना या पाना; तस्ते लगाना; 
210५८ ~, सच्चा, निष्कपट ; खल्लमखल्टा 
~€, अंतेवासी, आवासी, बोडर; ~118, 
भोजनघ्यवस्था^; छात्रावास, अवसथ । ` 
> वाड; बाः-ड; बांःडिन्ग 
००७६ 1. डींग+, शेखी+, आत्मइलाघा, 


 गर्वोक्ति*; गौरव, प्रतिष्ठा*; --४., डींग^ 


मारना, शेखी* बघारना, बढ-बढकर बातें 
क०; (पर) गौरव क०; ~€, ~प], शेखी- 
बाज, डीग^* मारनेवाला, आत्मदटाघी 
1४11९85, आत्परखाचिता* । 

> वोस्ट; बोस-टं 
१०३६, ., नाव *, किरती +, नौका * नाव 
चलाना; नाव^ मेले जाना; नौकाविहार 
क ०; ~-011086, नाव का पुल; ~, 
नौकाविहार; ~-11121, नाविक, केवट 
~--72८€, नौका-दौड* । > बोट. बोरमंन 
000, #., 1. (८८700) गोलक, लटकन ; 2. (० 
114011८101) लटकन ; 3. (८५4) अलक >+, घूंघर, 
लट; 4. ("९4111 टेक्‌* ¦ 5. (८) भटका; 
6. (4) पकौ; 7. (८1/15)) प्रणति # 
--., 1. (10४८ ८ 4114 02017) ऊम-चभं 


` हो जाना, इबना-उतराना; 2. (८01८ ८) 


उतराना; 3. (4) थपकना; 4. (८#९) 
भटकना; 5. (८/0) काटना; 6, (८/#15)) 
भूकना ; ^~1211€त्‌, दूमकटा । > वाब ` 
0000€1$, 1. उत्पात, उपद्रव; 2. (1/661/6) 
शोरगुल, गुलगपाडा, हल्का । ` > ाबंरि 
0000117, परेता, फिरकी +, अरेरन, बोबिन । 
> बांविन 
0०95160, 00516181, स्टेज, हिमशकट । 
> बाँबर्ले'उ; बाब्स्ले 
०४७18, रस्सा । > नांब्र्टे 
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४०१९, (का) शकुन होना, (भविष्य) सूचित , 


कृ०; णि, अपशकून-सूचक; “पला, 
शकुन । > बोड 
०५१८९, कुरती*, चोली" । > बांडिस 


०५11९७9, विदेह, अमूत । १०५11, गद. 


शारीरिक, दैहिक, कायिक; --०५०., 1 सशरीर, 


सदेह; 2. (४५ ९१४४९} सांगोपांग; पूरा- 
पूरा; 3. सवमिलकर। > बांडिलिसः; बाडिलि 
9०५1६111, सूञआ, सुतारी* । > बाड्‌-किन 
१०५४, 1. शरीर, बदन, देह्‌^, तन, काया+ 
काय; 2. (८05८) शव (८८५ £) 

4. मख्य भागः; 5. (50८1८) निकाय, समिति 


संस्था+; 6 समूह्‌; 7. (4५4९) ढि 
8. (‰‰4200., 45८८4. , ८८८.) पिण्ड; 
9. (९5011) व्यक्ति; 10. (५८011) 


 आधिकांश; (ल ^~, सपिण्ड; (०0- 
12.1€ ~, निकाय; €0४८ा118& ^, दासी 
निकाय; ~ [011{16, राष्ट; ~-€1०1#, (५ 
105९), गरदनी * , ~-£210, अंगरक्षक ; 
^~-812{0ला, शवदस्यु । > बांड 
0०, ॥., दलदल +*; ४., पक में फसना या 
फसाना; ~£, दलदला । बाग; बग 
ए०६९१, ००६, 1. (९०५77) हौज, भूत, 
` जुज्‌; 2. (2८४) हतान । >बोगि 
0०881९6, ., 1. (७९ 5८८/८/८0) सिठकना; 
2. (1८5४४८0९) हिचकना ; 3. (८९५५१) आपत्ति * 


क०;, --., टिठक^+, संकोच । > बांगंल 

0816, बोगी । > बोगि 
०९४५, खोट, बना वटी, जारी, बोगस । 

> बोगंस 

00168, घटिया काली चाय*। > बोही 

ए ०1€711 ॐ, 1. बोहिमियाई 05%/) 

कंजर, जिप्सी; 3. (\८८०1९0८1091५।) 
आवारा, निरंकुश, रूट्मुक्त, उच्छुखल । 

। वोहीम्‌र्यन 


9011, #., 1, फोडा, व्रण; 2. (१०11८) क्वथन 
--४.,, उवलना, खौटना, उबर पड़ना; 
जोश में अना; -४.४., उवाटना; ^€, 
1, (1८८1150) देग; 2. बायलर, क्वथनित्र, 
` वराष्पित्र; ~18, क्वथन; - -0017, 
क्वथनांके । 
0191€ा०प्रऽ, 1. (४01) प्रचण्ड, तेज ; 
. (०/ 0९८50१४} ऊधमी : गल-गपाड्या । 

५‹ बादस्‌टंरस 


> बादल; बाइ-लं 
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०1, 1. निर्भीक, निडर; 2. (४५१५४९१) धृष्ट 
दढीठ ; 3. (०/ 4/८) सुस्पष्ट, मोटा ; ~-- ८९५ 


निटज्ज, बहाम; ~$, निधडक, वेखटकं 

1९55, निर्भकिता*; धृष्टता*, दिटाई* 

दुःसाटस 1 > बोल्ड; बोल्डफस्ट ` 
००1९, धड़, तना । > बोल 
०11५९, उल्का* । > बोटाद्‌ड 
011, डोडा, वीजकोष । > बोट 
१011310, जहाजी खटा 1 > बांटंड 


8010ा1€€ा, तेजमापी । > बंलोम्‌-दटं 
ए0191€ा+ 9, तकिया, मसनद+*, गही*; " 
तकिया छ्गाना; सहारा देना, थामना, 
संभाटना। > बोल -स्टं 
0011, %., 1. (3710201६ ९५४) सिटकिनी *, चट- 
खनी 7८2९व ८14८ 2) कावला 
ल्ट; 3. (५०५) तीर; 4. (1144६) 
गाज+, वज्रपात, वज्र, बिजली #; 5. (५0४८९- 
९0८) छलगि*, फलांग* ; 6. (141111111 
८2४0)#) पलायन; 7. (०८८ ५ ८०1) थान ; 
8. (0५८१८2९) गहा ; --४., 1. चटखनी+* या 
काबला लगाना; 2. (24 44) चौँककर 
भाग जाना; 3. (€ 2०2४) गटकनां 
4. अपने दल से अक्ग टो जाना; ^€, दल- 


द्रोही । ~ गा (€. €, आकस्मिक 
घटना+ | ¬> बोत्ट; बोल 
0०1४8, 1. (४८) पिण्ड; 2. (1/1) गोली * ॥ 

> बोस 


0710, #५., बम, गोका; ४., बम बरसाना या 
गिराना; ~€, बमवषेक; ^~118, गोला ` 
बारी +; ~- 070, अभेद्य, बमसह, बमरोक । 

> बोम; बामं; बमिन्ग 

07198760, गोटाबारी* क ०, बमवारी* क ०; 
वौदछार#* क०; ^, बमवर्षा+, गोला- 
बारी*, बमवारी* । > बाम्‌बाड 

01719991, गन्दाडम्बर; ~16, शब्दाडम्बर- - 
पूण । > बोमरबेस्ट; बम्‌बस्‌-टिक 

9018 74९, ०4., निष्कपट, नेकनीयत 
सदारयी, सद्‌भावी, सच्चा; प्रामाणिक, 
असली, वास्तविक, यथार्थं; -८2४., सद्भावं 
से। 018 7५६७, सदाशयता+ सद्‌- 
भावना^*, नेकनीयती ^ ; सदाय, सद्‌ माव । 

> बोनेफाइदि; बो्नेफाइडीज 

80131128, %., 1. समृद्धि"; (1104 

171) अयस्क-पज ; --)., 1. (050८0145) 


गे 
। न ~ 








2. (५८८०५ ~) खाता; 
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फलता-फूलता ; 2. (४८(१-८4५५0८व) समृद्ध । 


> बननूज्‌ 
१07-901, मिरटाई* । > बान्‌बांन 
0, 1. (5/८८1/८5) वंड़ी*; 2. , (८४१) 


बन्धन ; 3. (01141716 ९१६९९१९६) बाण्ड, 
बन्ध; बन्धपत्र, इकरारनामा, अनुवन्धपतर; 
4. (2८0९11/1८#६) ऋ णपत्र, रक्का, तमस्सुके ; 
5. (11050141) चाल * ; --४., वन्द रखना; 
जोडना, वाधना; ~ ०1 श्प 113, प्रतिभूपत्र; 
~-26९, दासता+, गलामी*; ~<, बद्ध; 
1118, बन्धक; ^~ऽ्ा9्ाो, 1. दास, 
2. (5९८1221) प्रतिभू, खग्नक । 
> बन्ड; बान्डज्‌मन 
०१४८-४, करंजी, कताकरंज, कुबेराक्षी । 
| बान्‌डंकनरट 
701९, #‰., हडी*, अस्थि*; ४., हर्या + 
निकालना; ~~ ण (्०ला(ता),. भगडे को 
जड*; ~-111681, अस्थिचूणं ; ~--$लाष्ला, 
ड़ी* बठानेवाका 1 > बोन 
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0011076९, 1. उत्सवाग्नि*, होली +; 2. (०५1- 


0/-८400# ९} अलाव्‌ । > बान्‌फाद्‌ज 
011110101€, मिटनसारी *, सौजन्य । 

> बानांमी = बनिमी 

901 11101, सूक्ति*, सुभाषित । > वोमो 

01116, नौकरानी * । >वान्‌ 

०41९६, 1, टोपी *#; 2. (८०४८४11६) ढक्कन । 


> बानिट 

, 9007, 1. (1८114501९) कमनीय ; 2. (*० 
४४५४) हृष्ट पृष्ट । > बानि 
901४9, 1. {10142014} बोनस, अधिलाम 
अधिलाभांश्च; 2. (€) इनाम । > बोनस 
001४, 1. (0 ०0४९) अस्थि-, अस्थिल 


अस्थिमय; 2. चौडी हहड़ीवाला; 3. (४/५) 


हडीला । > बोनि 
१०2९, बौद्ध भिक्षु । > वान्ज 
००, 1. छी-छी क ०; 2. (०५४) शोरगल 
मचाना, हट क०, सीटी * बजाना । >व्‌ 
00०05, मखं, चंडल ; ~-- (727, 1. (८०८८) 
छलबम ; 2. चोर-फन्दा । > बूबि 


2. (&?०/४) घूस ^ ; 3. (००८) टूट + । > बडल 
90०10००, रोना-घोना, रोना-पीटना । > बहू 
०००1६, 2., ‡. पुस्तक, ग्रन्थ, किताब ^; 
3, (~~ ९ 0411८ 


00६, 1 


` ००५1९, 1. (४7०1८ {0८}` समचा, ठेर, गडु; 
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८८१७) बही * ; --४., 1. (पुस्तक* या सूची * 
मे) लिखना, दजं क०; 2. (९६५९९) बुक क ०, 
सुरक्षित करा लेना, ठीक कण; 3. (4 ८८८८), 
टिकट ठेना या देना; 17118 {0 ~~, 1. स्पष्टी- 
करण मांगना; 2. (1*९/#111147व) फटकारना ; 
~~ 171तला, जिल्दसाज, दफ्तरी ;, ~#911- 
118, जिल्दसाजी * ; ~€0, निर्धारित । > वृक 
0००1६118, बकिग ; ~--लल]ः, टिकट-बाब्‌ ; 
0०८९, टरिकट-घर । > बरक्‌-ट्न्ग 
0016191, 1. किताबी, पुस्तकीय ; 2. (७०११५८८ 
८#) पांडित्यपूणं; 3. (९40) पड़ता 
4. (८110०८१८) अव्यप्रवहारिक । > बुकिश 
१००1९|-} 2९1९, पृस्तकावरण; ~-1\९९7- 
ध, मुनीम, लेखाकरार; ~-1ल्ल0108, 
हिसाव-किताव, मृनीमी*; ~-1681711108, 
किताबी या पुस्तकीय ज्ञान; ~1९\, पुस्तिका*; 
~10४8€, किताबी कोडा; ~०8॥, पृस्तक- 
डा *, पुस्तडाक*, बृकपोर्ट; ~-1€81, 
रिहल +; ~-81311, पुस्तकों“ की दूकान ^ 
~-४#01100, किताबी कोडा, ग्रन्थकोट । 
00०70} 1., 1. (1015९) गरज, धायं +, 
धड्कृ, गज ^ ; 2. (८५11111८/८९) धूम ^+, तेजी, 
गरमबाजारी+*; सहसावृद्धि*; 3. (८4?) ण्डा, 
लम्बी कडी*;-., दनदनान।, गरजना; धूम* 
मचना या मचाना। > बूम 
70001, वृर, वरदान; ~~ (गा) [0त116) जिन्दा- 
दि साथी । > बून 
900(181), असभ्य, अशिष्ट, गेवार। > वुं 
009४, 22., 1. (८४८1८८1८) बदती ^; 
2. (५९९८5१९) बढावा, विज्ञापन; --४., 
1. बढाना, तूल देना; 2. विज्ञापन क ०, बढा 
चढाकर बताना; 3. (८।८८८४.) बढाना ; ~ध, 
वधक; ~-118, वधन । > वृस्ट 
1. जता, बट; 2. (0/ (/€€ ५९) 
सामान-धानी+ लात* मारना; ० ~ 
के अतिरिक्तं; 11८1 1€ ~ऽ 9, किसी के 
तल्वे चाटना या सहलाना; 1९99, बेकार, 


व्यथं ; ~-€€, कलक्‌त; ~ऽ, जूता साफ़ 
करनेवाला । ८. 
80०1€8, भूतेश । > बोओटीज 


१००१, मण्डप, कुटी*; दू कान +;कोष्ठ ।> बद 
००५४, लट +, लृट* का माल । > बूटि 
४००2९, ४., ज्यादा शराव * पीना, पीता रहना 

, . 1. बेराब*; 2. (0411) पानगोष्टी* | 
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0002४, 1. पियक्कड, मद्यप; 2. (८1/५६) 

मतवाला, मदमत्त। > बज; बजि 
०7९९, लृका-चिपी* । > बोषीप 
012&€, 1110181, पत्थरचूर । > बुरिज 
०19, सुहागा, बोरेक्स । > घाँःरक्स 
8०766119, वेर्याटय । > बोँडे'टो 
07468, 2., 1. (८2६८) किनारा; 2. (7771) 

सीमा^; 3. (८९10) सीमान्त; --., 


(से) लगा हुआ होना; (कौ) सीमा* होना; 
किनारा लमाना; ~€, सीमान्तवासी; 
~~~ 11116, सीमारेखा*। > बांः-ड; बाः-ड-रं 
0076, #1., 1. (0 €") नटी * ; अभ्यन्तर 
व्यास; 2. छेद, परिवेध, छिद्र ; 3. (९501) 
कानखाऊ, उबानेवाला; 4. (150८८) तक- 
लीफ^, मुसीबत +^ कष्ट; 5. (४८०९). ऊंची 
लहर #*; --४., छेद क ०, वेधनं क ०, बेधना, 
बरमाना; उबाना, परेशान कं०; {1981 ~ 
ज्वारभित्ति* ; ~-0071, ऊवे, उचाट; 
~, बेधक । 01108, ८4}. , उबाऊॐ, नीरस; 
--., बेधन, परिवेधन । 
>वाः; शोः; काः-र; बांःरिन्ग 
01९21, उत्तरी, उदीच्य । > बोँःरि्ंल 
20171, 1. उत्पन्न, जात; 2. (4411410८) जन्म- 
जात; ०९ ~, उत्पन्न होना, जन्म लेना। > बान 
7 0100811, नगर । > बेरं 
70110, उधार लेना; लेना, उद्धृत कथ; 
~€0, उधार लिया ह; गृहीत; ~€, 
कजं दार, ऋणी, उद्धारणिकः; ~118 0ला, 
उधार-शक्ति^ । > गांरो, बां-रो-ओं 
१०8८०६९, 1. (0 50105) भूरमट ; 2. %/ 
{९९७} उपवन, वृक्ष-समृह । > बास्‌-किज 
9087, अनाप-नाप, अण्ड-बण्ड। > बोंश 
१०७1९९४, ७०७१८९६, उपवन । > बास्‌-किट 
8080101, छाती *, वक्षस्थल ; ~ [{€ाात, 
अंतरंग मित्र । ~बुजम; ~फ़^्ड 
0088, 1, 1. मालिक, अधिपुरुष, स्वामी; 
(010/1/0८42"८९) उभार, उभाड; --४., 
मालिक होना, नियन्त्रण क०, रोब जमाना । 
> बांस 
०६(६), 00७, जोक * । > बाट 
०६11१८81, वानस्पतिक । 0121115६, वन- 
स्पतिज्ञ, वनस्पतिशास्त्री । ४०६८87४, वन- 
स्प्रलि-विज्ञान, उदभिज्ज-विज्ञान। 
्‌ > बटेनिकल; बांटनिस्ट; बांटनि 
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0०९11, ५५.(४.) कच्चा काम (क ०) । > बच 
0०६1, 01. , ८) दोनो, उभय; 4व भी। 
> बोथ 
00्€ा, २.८. 1. (2110) तग कं०, परज्ञान 
कण; 2. (८८२५८) घबरा देना; --४.४., 
चिन्ता* क ०, फिक्र*कण०; कष्ट उठाना; --#., 
1. (५01) चिन्ता *, परेज्ानी * ; 2. (८५०५५९१९) 
दिक्कत; 3. (//55) बतंगड़, उपद्रवः; 
~301, दिक्कत^*; ~8010€, कष्टप्रद, 
दिक्कततलब । > बाद; बद रेन 
9०-९€, बोधिवक्च । > बोटी 
०६11९, #., बोतल +, शीशी *; ४., बोतल ^ में 
भरना; ~ ण, रोकना, दबाए रखना; 
---& ०४५५, लौकी * ; ~-1९८1, 1. संकीणं 
स्थान, मार्गावरोध; 2. (/£.) अड चन +, गत्य- 
वरोध । > बाटल 
001८010, 04 ., 1. निचला ; 2. (०45८) आधा- 
रिक; --., 1. निचला भाग, अधोभाग, तल, 
तह्‌* ; 2. (०5/४0, ०८५८४) पेदा ; 3. (०/ 5९, 
^ ८८१, २८१९१) तर ; 4. (045९) आधार, मूल; 
5. (&.) तह*, तली*; 6. (‰८९) नौतल, 
पठाण; 7. (50) जहाज ; 8. (ऽ८॥ ०/८ ८47} 
आसन; 9. (1010-1 1414) निचान^; 
10. (०/९ ८5८, ९८.) निचला स्थान ; 11. (52- 
11114} दम, स्थेय, तितिक्षा*; 12. (0051९110) 
च्‌तड, नितम्ब; --४., 1. पेदी* या आसन 
लगाना; 2. (1/0) पूणं रूप से समभना; 
थाह* जेना; 3. (४८५९) पर आधारित क ०; 
~-1€88, अगाध ; -- [11, नरक; ~$, पोल- 
बन्ध (क) । > बाम 
एण०्णतणा, श्युगारकक्ष; निजी बैठक । 
> बूडवा = बूटा 


०४८९, राखा+, डाल ।  >बाउ 
0०४०९1६, 1. वति, मोमबत्ती * ; 2. (1115111- 
८110) सलाका* । > बश्जो 
00111107, गोरवबा । > बलयाँन 


80014€1, गोला पत्थर, शिलाखण्ड, गोलाइम । 


> बोल्‌-डं 
१०1९५210, मागे ; मख्य पथ । > बलवा 
१०१९९, ४.४., 1. उदछालना; 2. (0404) 


लृढकाना, टक्कर* मारना; 3. (५5८ 276} 
फुसरखाना, बहकाना; --४.2., 1. (6014214) 
उकछटना; 2. (521६) ङ्पकना ; 3. (0413 
10) घुस पड़ना, आ पड़ना; 4. (०५5) 
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 डीग* मारना; --., उदछाल+; लपक +; 
डींग #; --८411., 1. (३५८40८11) अचानक ; 


2. (10257) खटाखंट, तपाक से; 
1. (४६ ९) मूठ कौ पौोट^*; 2. भारी 
भरकम `` । > बाउन्स; बाउन्‌-सं 
00०४1८1118, 1. रोखीबाज ; 2. (५०८५5) ट्ष्ट- 
पुष्ट, मोटा-ताजा । > बाउन्‌-सिन्ग 
` 0प५, 11., 1. (1117144) सीभा+, हद + परिमा* 
2. (1€.) सीमा+, मर्यादा* ; 3. ((८4/) कृद* 
छलगि*; 4. (1८00104) उछाल +^, टप्पा ; 
5. (110८ ) परिबंध; --४., 1. सीमित क० 
कीसीमा^ होना; 2. कंदना, छर्गि* मारना 
3. उदछलना; -04., 1. को जानेत्राला, के 
लिए रवाना; 2. (४०) बधा हआ, आबद्ध ; 
3. (९1०९4) सम्बद्ध ; 4. (००८६९) बाध्य; 
116 15 016 10 ((छ€) वह्‌ अवद्य ही 
(आएगा) ; 1 {द्‌ 0०पात {0 (58) म 
(कहना) पडता है; ०६ ण ~5, निषिद्ध; 
हद^* या सीमा* से बाहर; ~€0, परिबद्ध 
~€ #$, से धिरा हुआ; ~€ कप्क, भारी 
कर्तव्य ; ~1698, असीम, अन्तहीन । > बाउन्ड 
0०फााता$, 1. सीमा ^, चौहही *, 2. (€) 
सीमा^, मर्यादा+^; 3. (41#.) प्रिसीमा*; 
~--ऽ१०१९, सीमा-पत्थर । > बाउन्‌डरि 
0४11६0४8, 007 प्रि], 1. (1९०८5) 
उदार, मक्तहस्त, वदान्य; 2. (41/1९) प्रचर 
विपुल। > बाउन्‌-ि।अंस; ~फल 
0111४, 1. &दारता+, वदान्यता*; 2. उदार 
दान; 3. (९८11011) इनाम, आतृतोषिक । 
> बाउन्‌-रि 
9०४१४८४, 1. गुलद॑स्ता, गृच्छा; 2. (०114) 
सुगध^+ र नके 
०0०1, 1. (० ०0६471} मन्द्र खूटी*, मन्द्र 
परदा ; 2. (०/ 04/7९) मन्द्र नली * । > ब्अडन 
0०४8९०19, बज आ, मध्यवर्गी (य) ; ~1€, 
मध्यवगं । > बअशजवा; ब अरज॒वाज्ञी 
ए०प1(€), 1. (7717) सीमा (९०५) 
लक्ष्य; 3. (९) सरिता* । वृओन 
४०प७6€, सराफा । > बुस 
४०४७॥7071€40, दुतरफा लिखाई* , सर्पं- 
लेखन । > बाउरस्टफीडंन 
90०६, 1. (४140) बारी*, पारी ; 2. (५५८ ५/ 
, 5211) बलपरीक्षा+; 3. (० ५८40९5५ ८८८.) 
दौरा; 4. (८20९) अर्वषिर । > बाउट 


[र $ 
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१०४१९, 1. गोजातीय ; 2. (८०४५) मन्दबुद्धि । 
> बोवादन 
७०५९1, 1. (८५०) घनुष, चाप} 2. (८५५४९) - 
मोड, घुमाव; 3. (५५४१८०८४) इन्द्रधनुष; 
4. (0४ 10121) गज्‌ ; 5. (3101104) सरक- 
फन्दा, फिसलफन्दा ; ~- 00100295, धन्‌- 
परकारः; ~-1€88€५, धनजं घी ~-11191, 
तीरदाज, धनरधर; ~--€, कमान -लेखनी* 
801, तिरवा; ~-9 1118, प्रत्य चा* 
चिल्टा, पत चिका+, ज्या*; ~$, धन॒ष्कार्‌। 
>वो; बोन; बोयं 
002, ४.८., 1. (501४) भूक जाना; 
2. (€#€) नमस्कार क ०; 3. (९८55 ८5- 
5८१0) स्वीकृति" प्रकट क ०; --४.८. भुकाना; 
--01., भूकाई+; नमस्कार । > बाउ 
७००३, गलही *, जहाज का अग्रभाग; ~-11716, 
बोकिन, आरसा; -- 11०६, चकरी गिरहू#; 
~-9{11, चप्पल, तीर, सबदरा । 
> बाड; बोलिनः; 
४०४6112९, परिशोधन क ० । 
> शषाउडलेरादज 
अन्त्र, अंतडी* । 
> बाउल 
०, कुज, निकूज, लतामण्डप ; ~~. गल]ा10+ 
आगलट या बड़ा लंगर; ~$, लतावेष्टित । 
> बाड; बाउर्भरि 
0०1, 1., 1. (८1) कटोरा ; 2. (८१) लकड़ी # 
का गेद;.--४., गेद चलाना; आउट क०; 
~ 0४्€ा, 1. (€&१0८^ 20४11) गिरा देना; 
2. (45८071८८) घबरा देना; ~€, गेद- 
वाज .गेदन्दाज्; 118, गंदबाजी+ । 
> बोल; बो-लं; बनोलिन्गं 
0० - ष ं714० ७, मेहराबदार विडकी+* । ` 
> बो-विन्‌डी 
मूम्‌+; ०. 
भकना, भौकना । > बाउ-वाड 
005 11., 1. सन्दूक, बकस, मजूषा^; धानी 
डिन्बा; 2. (01110011) कोठरी^, कक्ष, 
खाना; 3. (०८) थप्पड़, तमाचा ; ^+ (५/ 
20411९55 ९८.) कटघरा ; --., थप्पड़ मारना; 
म॒क्केवाजी* क०; ~€, मुक्केवाजं; ~-118, 
म॒क्केवाजी *, मक्की +, .मष्टियद्ध; ~-" ५४7 
1९, कायफल; ~-०0८€, रिकटघर्‌ 
~-- ००५, कामिनी* । > बाक्स 


बोरिप्रर 


अति^, 


0०४९], 


 भो-भो+, 
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00$, 1. लडका, बाकक ; 2. (५९४८४) नौकर ; 
~--171610, प्रमी; ~1००त लडकपन 
नालकपन ; ~-151, 1. बालोचित, बालसुभ 
बाल्य; ल्डकों जसा (2/९) वच- 
काना; 3. (5:74) जोशीला, उत्साही 
^~ ७००४ बालचर । > वांद, ~हुड, ~इश 
०४८०६, ५.(४.), वहिष्कार (क ०), बाय- 
काट (क०)। > बांइकट --बांहकांट 
07266, 21., 1. (5/4, ८51६010) बन्धनी +, 
पदी 2. (#८., 550८12८5) गेलिस 
3. (५2) जोडा; 4. (2८६८) धन्‌कोष्ठकं 
धन्‌बन्धनी + ; 5. (0) ठेक>+, टेक * ; 6. (004) 
हाथ-बरमा; --., 1. (014) बाँधना; 
2. (४1८) . कसना; 3. पटी* या टेक* 
लगाना; 4. (211८041८) ददु कं ०, तयार क ० 
प्रोत्साहन देना; ~, बन्ध । > ब्रेस; ब्रे-सं 
07866161, क गन, ककण , वलय 1 > ब्रेस्‌-लिट 


01361181, प्रगण्ड-, बाहु-। त ब्रकूर्यल 
एतवलौपक्रा, 1. (00९ 4) प्रगण्ड ; 
2. (2001.) बाहुक । > बेकि्थम 


01260८९9 /11८, -10४5, लवशिरस्कं | 
> ब्ेकिसिफ़ल्‌-इकः; त्रकिसे'फटंस 

0136118, स्फूतिकारक । > ब्रेसिन्ग 
07186८6 1. (५ ४५५१) दीवारगी र्‌, ब्रेकेट ; 
(000८) टक + ; बन्धनी # ; 3. (४ ए 
2/1) कोष्ठक, बन्धनी; 4. (६०४८) वं ; 
--४., कोष्ठक मे रखना; त्रकेट लगाना; 


बराबर समभना। > ब्रकिट 
एवल, 1. खारा; 2. (दा51051६//4) 
अरुचिकर। > ब्रकिश 


01361, सहुपत्र ; ~1९६, सहपत्रक । 
> ब्रक्ट; ब्रक्ट्-किट 
0784, चपटी कील ^, चोबा; ~9५], सूजा 
आर । > ब्रेड; ब्रंडोःल 
0788, 11., डींग^, रखी *; ., डींग* मारना 
या हांकना, शेखी* बघारना, सीटना ; ~-&3- 
१०८1०, रखी *; शेखीवाज ; ~& 211, दोखी- 

बाज, बड़बोल, आत्मदलाघी । 

> त्र॑ग; ब्रेगंडोरिओ; ब्रेगट 
07211771, ब्राहयण । > ब्रामिन 
07210, 71., 1. (0 /41) वेणी*, चोटी*; 
2. (642) फोता; 3. (604८1) गोटा ; --., 
1. (221८८८४८) गृथना; 2. बांधना; 3. गोटा 
लगाना । > ब्रेड 
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15721116, ब्रेल, -उत्कीर्णं ठेख । > नेल 
07817, +., 1. मस्तिष्क, दिमाग, भेजा, मरज; 
2. (221{८1(1६८८९) बृद्धि* ; --., सिर फोडनाः; 
~ऽ 1101, विज्ञमण्डल ; 11६५८ छा) 11€ ~+ 
कौ सनक+* या धुन» होना, किसी पर “`का 
भूत सवार होना; ~-{2£, दिमागी थकान ^; 
ˆ~-{९४९1,मस्तिष्क-ज्वर ; -- 0170, कोयल +; 
~-1€958, निबुद्धि ; ~- 081, केपाठ ; ~---81 ६. 
पागल, विक्लिप्त ; ^~-8{0171, उन्माद; 
विक्षिप्ति*; ~-\291048, मत- आरोपण; 
~-४,4४९, सूभ+; ^, कुंशाग्रबद्धि। 
> ब्रन 
01196, दम देना, दम देकर पकाना । > मेज 
017215९, #., 1. ब्रेक, रोक *, आरोधः; 2. (11८९) 
भाडी*; 3. (1001#८क 1054107८) कंघी * ; 
4. {१५0४५} हेगा; --४., ब्रेक लगाना 
रोकना; कटना; ` ~-७०९,गृरका | ~ ब्रेक 
0121101९, करटिदार भाडी*; भड-बेरी* । 
01311171, कटदार। 
> ब्रम्‌बंल ; ब्रम्‌-व्लि 
0721, भूसी*, चोकर । > ब्रेन 
0172161, 1. (०८९) शाखा+, डाल +, डाली # ( 
2. (‰&.) शाखा*; --., शाखाएं* निकलना, 
फूटना याहो जाना; फल जाना; ~ णी, 
अलग हो जाना; ~<0, शाखितः; ~118 
राखन ; ~16+, टह्नी *; ~--०८९, शाखा- 
कार्यालय; ~$, शाखी । > ब्रांच 
012112€, क्टोम । 07210131, क्लोम-। 
0131161118{€, सक्लोम । 
> ब्र किरई; ब्रेकि्ंल; ब्रेकिएट 
07810, 11., 1. (0८7८ 5८1८6) लृआल; 
2. (1414) दाग, छाप^; 3. दागने का लोहा 
(3८161714) कलं क ; 5. (00८17141) ठेडमाके, 
मार्का, छाप; 6. (व) प्रकार, किस्म 
7. (4115 415८८5९) चित्ती *; -- ४, 
1. दागना ; 2. (3१९८1220) कलंक (का टीका) 
लगाना; 3. मन मं बंठाना; ~--€९५, अभि- 
नव, नवीनतम । > ब्रेड 
07870151, घुमाना ; मांजना । > ब्रेन्‌-डिश 
01270, त्राण्डी * । > ब्रन्‌-डि 
0178811, 11., 1. (141111८5) ट्कड, छर; 
2. (00215) छट + ; --वदा., 1. (2100- 
९111) दी; 2. (†45#) उतावला ; 3. (0140९) ` 
भूरभुरा। > बंदा 
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71295, 1. (7८10) पीतल; 2. निटज्जता+, 
बेहयाई*; ~$, निलंज्ज, बेहया, ढीठ । 


> ज्रास 
7125888 €, दलाई * । > ब्रसिज 
71959216, बिल्ला । > देसाड 


9728916176, अँगिया+, चोली *, सीनाबन्द । 
7 ब्ेसूये'अं 
0121, छोकरा | > ब्रेट 
078४३१०, अक्वडपन, डींग* ! > त्रंवाडो 
72९८९, “व., . साहसी, वीर, बहुबदुर; ४., 
1. (का) सामना क०; 2. (4९) ललकारना, 
चुनौती* देना; ~"४, साहस, बहादूरी^, 
वीरता*; तडक-भडक*+, दिखावा । 
> ब्रव; ज्ेव॑रि 
078९0, राबाश्च, वाह्‌-वाह्‌ । 
> ब्रा-वो 
0172 एण2, साहसपूणणं या धृष्टतापूणं प्रदशेन । 
| > ब्रवु 
१791 #.(४.), 1. भगडा (के०); 2. (#०८्) 
उपद्रव (मचाना); ~€, उपद्रवी । 
> ब्राःलः; ब्रः-लं 
01211, बाहुबल ; ~$, तगडा, हद्रा-कट्ा । 
> ब्रन; ब्राःनि 
` 01785, रेकना । 
0826९, 1. पीतल का रग चढाना; 2. (ऽ०14९1) 
(पीतल का) टाका लगाना । > ब्रेज 
72281, निलज्ज; पीतल का। > ब्रेजंन 
2216, 1. अंगीरी*; 2. (1411) ठठेरा । 
> ब्रज 
71९21, 12., 1. (४1010112) भंग, उल्लंघन, 
अतिक्रमण; 2. (€) दरार ^; 3. विच्छेद, 
सबध-विच्छेद ; 4. (0 14४८5} टकराहट ^; 
--., तोडनां ; दरार* क ० ; ^~ ग ८०172८६, 
ठेका-मग; ~ ग 05८१९, अनुश्ञासन-मंगः 
^ ° 116 [€8८& श्ञांति-भंग; ^~ ग [70- 
71156, 0 1, व्रतिज्ञा-भंग; ^~ ग ॥पऽ॥, 
न्यास-भंग ; विहवास-भग । > ब्रीच 
1684, 1. रोटी * ; 2. (11४९/1/०0८) जीविका^। 
> ब्रेड 
07९8007, 1. चौडाई* ; 2. (९५1८1) विस्तार ; 
` 3. (० 11:"2) उदारता*। > ब्रे'डथ 
76815, ४., 1. ट्‌टना, टूट जाना, दुकड़े-टकड़े 
हो जाना; 2. तोडना; 3. (50०1८) टुकड- 
टुकड़े क ०, चूर-चूर क ०; 4. (511९१८८, ८011- 
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14८, ९८.) भग क ०; 5. (८⁄1 ०0९1) फोडन(; 
6. (14) समाप्त क ०; 7. (८21८) वश में 
के ०; 8. (८ 10/5९) सधाना ; 9. (८111) तबाह 
क ०; 10. (110८ 6011५५८} दिवालिया बना 
देना; 11. (८2 +2८0#/व} तोडना ; 12. (८50८९ 
00102) से भाग जाना; 13. ($०/०९) हल क ०, 
14. (८४८०) प्रकट क ०; 15. (¢ 10011८1) 
रुक जाना; 16. (“८4/८८ €) कम क ०, 
घटाना; 17. (८८८१९) अशक्त, दुर्बल यां 
निस्तेज हो जाना या कर देना; 18. (6९९) 
प्रारभ हो जाना; 19. (2//८2#) प्रकट हो जाना; 
20. (%‰ ५५४८5) टकराना; --11., 1. भगः; 
2. (4८४) भंजन; 3. (€) दरार ^, विच्छेद ; 
4. (९5४) विराम, अवकाश ; 5. (111८८141) अन्त- 
राख; 6. (५ 221} प्रभात ; 7. (2111९11/01107) 
क्रमभंग; 8. (८८४70101) विचलन ; 9. (^ 
2९/12} दोष; 10. (01175510) विलोपन; 
11. (८८24९) बग्घी *; ^~ २५४०, चलां 
जाना; अलग हो जाना, निकल जाना; भाग 
जाना; ~ ५071, 1. (2 11460011} 
खराब हो जाना, बिगड़ जाना; 2. रोने लगना, 
अभिभूत होना; 3. (८०/5८) बीमार पड़ 
जाना, जवाब दे देना; 4. (००८५८०१८) परास्त 
या अभिभूत क०, मात कर देना; 5. (८९ 
८०0} डढाना, ध्वस्त क०, तोड देना; 
6. (८14045९) विरलेषण क; ^~ 11), 1. घुस 
पड़ना; तोड़कर घुसना, सेध^* लगाना; 
2. (४711८10) टोकना ; 3. (4१) सधानाः; 
~ 110, तोडकर घुसना; टोकना; प्रारभ 
क०, (करने ) लगना; ^~ °, अचानक रुकना; 
सम्बन्ध तोड़ना; ~ ०€ा, तोडकर खोलना; 
~ ०४६, अचानक (करने) रुगना; निकल 
भागना; से भर जाना; छिडना, शुरू होना; 


^~ ४, 1. अलग या समाप्त हो जाना; समाप्त. 


 कं०, विसजित क०, तितर-वितर्‌ कर देना; 
2. (415710711८) पुरजे खोलना, विघटित क ०; 

3. समाप्त कर देना; ~ ण, से अलग टो 

जाना, से संबध-विच्छेद क०; नहीं मानना । 

4 > ब्रेक 

१7९2 /291€, भगुर ; ~2६8€, ट्‌ट-फूट* (को 
छट * ) ; ~-- 40, 1. (५ -777८८/11500} 

ख रावी, विभंग; 2. (०/7+/10) भंग ; 3. (%/ 

८10) स्वास्थ्यभंग ; विकार; 4. (2१142155) 

विर्ेषण ; ~€, 1. तोडनेवाखा ; 2. (५८५४५) 


४१५.) 
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बड़ी लहर *; भग्नोसि+; ~1281{, कठेवा; 
~-16({, अन्धाधुन्ध; ~-ध70पी, 
भेदन ; ~-प}, 1. (2757८८९041001) वि- 
घटन; 2. (@15८५§५) विसजंन ; 3. (2८८2), 
क्षय, अवनति*; -~-५०€ा, तरग-रोधः; 
---%17त, पवनरोध । > ब्रेकर्बल; 
ब्रेकिजः; ब्रे-क; ब्रे'कफस्ट ; ब्रेक्ने'क 
017685६, #., 1. छती ^, वक्षस्थल, सीना; 
2. (2 ५५८) स्तन, कूच; 3. 
24411९01) जागा; 4, (141) हदय; 
5. (८1070115) भाव; --४., का सामना 
कण; ~~-0016, उरोस्थि^*; ~-{६€प, 
स्तन पिलाना; ~~-1६८4118, स्तन्यदानः; 
~ 019६९, 1. कवच ; 2. (0 1400८55), पेश- 
बद; -~~-अप्रप्रीपालः, पाटकडी*;~--५०१1६, 
वेक्षभीत^+ । > ब्रेस्ट; ब्रे-समं 
0768४, 1. इवास, सांस ^, दम; 2. (?"८०#- 
11) इवसन ; 3. (0 0271} भोका ; 4. (०५- 
0४) वाष्प, भाप* ; 5. (/#4९410८) गमक, 
महक ^; 6. (८/250९) कानाफूसी+, फुसफुस ^; 
०९ ०८६ ० ~, हाफना, दम फूल जाना; 
1९58, 1. ({{/1८55) निर्जीवि, बेदम; 
2. (0411/19€) हफता हओ; 3. (510६) 
निर्वात, उमसदार; 4. इवासहीन; 5. (#०12- 
211 ९.5, 0९0/) स्तब्ध; ~-- १३1९118, 
विस्मयकारी; ~$, अस्पष्ट। ~> ब्रेथ; ब्रेथि 
076210€, 1. सस* वेना; सांस* खींचनाः; 
इवास निकालना; 2. (0750८) फुपफुसाना; 
3. (€८ 0५८1) छोडना ; 4. (८0117८10 ८४८.) 
ते अनुप्राणित कण, (प्राण) डालना; 5. (१01 - 
25४) व्यक्त क ०; 6. (५/ 012) बहुना; 
7. (*८5॥) विराम क ० या देना; ~त (70%.), 
अघोष; ~, विराम, विश्राम; इवासी । 
> ब्रीद; ब्रीदंड = ब्रेट; ब्री-दं 
07681111, वसन । > ब्रीदिन्ग 
0८९८८18, संको णारम । > ब्रेर्‌-शं 
016९0, 1. (7.) जांधिया; 2. (र ९##) 
ब्रीच , नाल्पृष्ठ; ~, पुरतंग । > ब्रीच 
71660, ४., 1. जनना, जन्म देना, प्रसव क०; 
2. (१५८८) सेना; 3. (०7/८९) उत्पन्न क ०, 
पेदा क ०, उपजाना; 4. (*279९) पालना, पालन- 
पोषण कण; 5. (229) शिक्षा* दिलाना; 
--#., 1. (0 ८111011405} नस्ल ^, नसल# ; 
£ (८८८) वंश; 3. (2९) प्रकार; ~€ा, 
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प्रजनक; ~108, 1. प्रजनन ; 2. (004 11411 ~ 
17८#5) शिष्टाचार, सौजन्य, अभिजाति^; 
3. (८002711९) शिक्षा* । > ब्रोड 
76९2९, 1. समीर; 2. (८17) अंगार; 
९0161616, केरी कृक्रीट । = छएद्ट्टङ, 
1. वातल; 2. (112८1) जिन्दादिल, प्रसन्नचित्त, 
खुशदिल । > ब्रोज; ब्रीजिं 
१८९४९, 1. शासिनपत्र ; 2. (^०ऽ०व) लघुचिह्ु, 
अवेचन्द्र; ~, आदेश-पत्र। > ब्रोव्‌; ब्रे'विट 
ए८शा9ा $, प्राथना-संग्रह्‌, आरह्विका+ । 
> ब्रोविर्थरि 
01€ 1४, 1. ( ८01८05८1९55 ) संक्षिप्तता^; 
2. (%‰ 1⁄2) अल्पता+, अल्पकारीनता^, 
लघुता^ । > ब्ञेविटि 
016४९, ४., 1. (शराब* या मद्य) बनाना. यां 
खीचना;2.तेयारकण्याहो जाना; 3. (८ /00) 
रचना; --1., किण्वन ; ~€, किण्वकं ; ^€ $, 
सुराकमंशाला+, मद्यनिर्माणशाला*; 116, 
मद्यकरण, किण्वासवन । ६ 
> ब्रू; ब्रज; ब्रूअरि; बरूदग 
१710९, #., घूस^, रिश्वत +, उत्कोच ; --४., 
घूस^देनायाखिलाना; ~€, घूसखोर ; ~ल, 
घूसखो री ^, उत्कोचग्रहण । 
> ब्राइवब; ब्राईबी; ब्रादुर्बरि 
ए116-9-0186, कलाकृतिया*। = ब्िर्कत्रक 
एता, ईट +; -~--021, रोड़ा; ~--प४७४, 
खोरा; ~त, भदा; ~-19€ा, राज, 
राजगीर, थवरई; ~-199118, राजगीरी*; 
~~~४०1]९, ईट+* की इमारत*; ईट-चिनाई*; 
~$, ईट * का, ईट-सा; ईट-भरा। >ब्रिक 
0110381, 1. वधू का; 2. (0 1114/1द&९) 
वेवाहिक। ` > ब्राइडंल 
01106, दुलहन ^, नववधु* ; ~&700171, दुलहा, 
दूल्हा, वर ; 75171214, वधू-सखी * ; ~ऽ 211, 
वर-सखा । > ब्राइड ; ब्राइड्-ग्रूम 
01108€, 1. 11. पूल, सेतु ; 2. (0/1105९) बांँसा; 
3. (0 ४1010) मेर्‌, घोड़ी * ; 4. (४८७) टेक* ; 
-४., पुल वाधना; पार क०; ~-6€बत्‌, 
मोरचा। 1710810 सेतु-बन्धन । 
| > ब्रिज; त्रिजिन्ग 
07116, #., 1. (० / 05९) कगाम +, बाग^ ; 
2. (९5८८707) रोक*, नियन्त्रण; -., 
1. लगाम* क्गाना; 2. का (या षर) नियन्त्रण 
कण; 3. कद्ध हौ जाना; ~ प, अकंड्ना, 
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अकड जाना; ~-- 211, अर्वमागं । 
| | > ब्राइडल 
011, कद ., 1. अल्पकालीन, थोडे समय का; 
2. (८071८15९) संक्षिप्त ; ---1., 1. (34111114) 
संक्षेप, खुलासा; संक्षिप्त विवरण या ब्योरा; 
2. (1९/८८!) अ देश-पत्र ; --४ , 1. (54101114.12€) 
संक्षेप कण; खुलासा तैयार क०; 2. वकोल 
कृ०; 3. (11151) विवरण देना; 1) ~, 
~$, संक्षेप मे; 1010 8 ~ 01, कौ ओर^से 
वकाल्त* कृ०; का पश्च लेना, का समथन क०; 
1118, विवरण ; ~1€88, निखल्या। > ब्रीफ 
एला, भाडी*; ~$, कटिदार। > ब्रादुर्ओं 
01106, त्रिगेड, पृतना, वाहिनी 011- 
&07€ा, त्रिगेडियर, पृतनापति। 
| > ब्रिगेड; त्रिगं डि 
0114810, उाक्‌, बटमार, लृटेरा; ~28€, 
बटमारी*, राहजनी* । ब्रिग^्ड ; ब्रि-गंन्‌-डिज 
0118111, वव. , 1. (9170191) चमकीला, दयुति- 
मान्‌, दीप्त; 2. (९ ८००५5) चटकीला; 
3. (0 50110) सुस्पष्ट ; 4. (1८९1) प्र॑सन्न- 
चित्त, उल्लसित, प्रफुल्ल ; 5. (१८४८४) बुद्धि- 
मान्‌, तीव्रबृद्धि, तेज, होनहार ; 6. (41110045) 
विख्यात, प्रसिद्ध; 7. (45/1101/5) शुभ; 
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--07४., चमक -दमक* से; ~€, चमकना, - 


चमकाना; प्रसन्न हो जाना यां क०, आनन्दित 
क०; ~1698, कांति+, द्युति^, दीप्ति^, 
चमक; प्रसन्नता । > ब्राइट 
पीं श्ा८९, 1. दीप्ति*, चमक; प्रभा^; 
2. (5/0140"/#) महिमा+, प्रताप, शान", 
वभव ; 3. (111८11८9 ०८) प्रतिभा+ । 0111- 
1918, नद1., 1. . देदीप्यमान, चमकीला; 
2. (४४7) चटकीला; 3. वैभवशाली, प्रतापी; 
4. प्रतिभाशाली; --., रत्न; दहीरा। 
| > ब्रिल्यन्स ; बिलृयन्ट 
ए पा कत्1€, केरातेल । > ब्रिलयंन्टीन 
07770, 1. किनारा, मुंह; 2. (० १५) बाह"; 
~ण1(1), लबालव, मुंहा-मंह; ~ल, 
लबालव भरा प्याला । > त्रिम; ज़्ि-मं 
01111151016, गंधक, गन्धकारम । > नरिमर्टन 
07110160, चितकवरा । > ज्रिन्‌ङल्ड 
07116, लवण-जल, खारा पानी; समुद्र। 
> ब्राड्‌न 
0718, 1. लाना, ठे आना; 2. (८५५८८) पहु 
चाना, उत्पन्न क ° ; 3. (०९/८९) प्रस्तुत क ०; 
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4. (0145८ {0 (८८01९) बना दना; ..5: (0९ 
5८02८} विइवास उत्पन्न कऽ, कायल क०; 
` ~~ 9०४१, 1. पूरा क ०, सम्पादित क ० ; उत्पन्न 
क०; 2. (५ 56) फेना, मोडनाः; 
~ 2००४१५१, 1. मना लेना; 2. (011४01८९) 
क्रायल क०; ~ ०१८१९, स्मरण दिलानाः; 
~~ ५०५५1, गिराना; मार डालना; घटाना; 
10111, उत्पन्न क ०; प्रकट क ०;~-017५४210, 
1. प्रस्तुत कं ०, दिखाना ; 2. (४ ०८८०५45) आमे 
ठे जाना; ~ 10प्र€ ६0, 1. (01111८८) 
कायल कण, समभार्देना; 2. (८01८0) दोषी 
सिद्ध क०; ^~ 10, 1. उत्पन्न क०; 2. (८ 12 
४) प्रस्तूत क०; 3. (10८) आयात 
कृण; ^~ 1110 एव, लागू या चालू कण, से 
काम लेना; ^~ 1710 {€ +], उत्पत 
क ०, जन्म देना; ~ गी, पूरा कण, निष्पादितं 
क ०; ~ 01, उत्पन्न क०; प्रारभ कण, छेडना; 
~~ ०४६, स्पष्ट क ०; प्रकट कण०, प्रदशित क०; 
प्रकाशित क०; ~ ०४, क्रायल कथ; के 
अपना ; ~ "०४10, होल में लाना; मना लेना; 
कराय क०; ~~ 10, होक्ष मे लाना; रोकना; 
~~ 0 0८1, प्रयोग या काम मं लाना; 
लगाना ; ~ १० ४००६, स्पष्टीकरण मगना; 
^~ ० 11110, स्मरण क ०; ~ ८0 355, 
घटित क ०, उत्पन्न कथ; ~ पाता, वश्च में 
कृ०; ~ ५, 1. पालन-पोषण कं०, पटठाना- 
लिखाना; 2. की चर्चा+ चलाना; 3. (2041) 


वमन कण; 4 (5०) अचानक रोकना; 
~~ 00 11८ ट्ञा, सब से पीछे आना। 

> त्रिन्गं 

011113(प)1, बेगन । > ब्रिनूजःक 

01111, किनारा। > ब्रिक 

01175, खारा, नमकीन । > ब्राहूनि 

0114९६६८, इष्टिका+, ब्रिकेट । > त्रिकट 


07191, 1. (४९)) फुरतीला, तेज ; 2. (८- 
{1८790} स्फूत्तिकारक । > त्रिस्कं 
01151;€॥, अधर-वक्न; छाती* का मांस । 

र > ब्रिस्‌-किट 
0715116, #., शूक, कड़ा बाल ; ४., खड़ा होना, 
रोमांच होना; करद हो जाना; ~ पण), 
से भरा होना। 0715015, शुकमय । 
| > त्रिस्ल; ब्रिस्‌-लि 
0111116, भुरभुरा, भगुर; ~-1695, भुरभुरा- 
पन, भंगूरता* । > ब्रिट 
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०८ा, 11., 1. (5/7) सीख+, सीखचा, 
सीकचा ; 2. (00.11-01/) बरमा ; 3. (51€) 
मीनार ^; --., 1. छद वनाना; 2. (०८) 
खोलना; 3. (00) चर्चा+*+ चलाना, 
(विषय } छेडना, उठाना । > ब्रोच 

71020, 1. चौडा; 2. (८५{८1151२९) विस्तृतः; 


व्यापक ; 3. (०८/८८) साफ, स्पष्ट ; 4. (८०५5९) 
अरलील, गंवारू; 5. (९1९८4) सामान्य; 
6. (०0८41) उदार; 7. (‰141#) मुख्य ; 
^~ &३४५६९९, बडी लाइन *; ~ ] ण), लम्बी 
कृद; ~~ 0681, बाकला; ~~ छप], 
मोटी रूपरेखा*: ~-<1011, बनात* ; ~€, 
चौडा क०; विस्तार देना; उदार बनाना; 
~18, स्थूल रूप से, मोट तौर पर; ~- 77111 
९0, उदार (चरित) ; ~-511€6€1, बडा चिदा; 
~-5106€, 1. (0/ 5/0) बाज; 2. एक बाज्‌ 
की सव तोप; (उनकी) बाद़ृ*; 3. (८1८८१) 
कड़ी आलोचना+ आक्षेप, . घोर निन्दा^ 
-- 0, बाज़ के रुख ; ~ऽ०10, खडा; 
~~\"2$5, चौ डार्द^ मे, चौडान^+ मे । 
> त्राःड; ब्राःडसांःड 
1024८95६, बदा,, 1. प्रसारित; प्रसार-; 
2. (ऽ८५/८९८्द) चछितराया हआ; ~, 
1. (4410) प्रसारण; प्रोग्राम; 2. (5011६) 
चछिटका वोजई*; --., 1. प्रसारित क०; 
2. (5९44) फलाना ; 3. (5८/1९) छितराना; 
^€, 1 प्रसारक; 2. (1/0511/1८#) प्रेषित्र ; 
^~1118., प्रसारण । > ब्राःडकास्ट 
7706846, जुरी+, कमखाव, कमशूवाव । 
> त्रंकेड == ब्रोकेड 
10८८०, फलगोभी * > ब्रोकलि 
ए710तीप्र€, विवरणिका+, पुंस्तिका* । 
> ब्राह्म 
10तप८॥, (दो साल का) मृग। > ब्रोकिट 
010०8 प€, 1. प्रान्तीय उच्चारण; 2. (5१०९) 
मोटे चमड़े का जूता । > ब्रोग 
07011, +1., 1. (५००) हंगामा, हो-हल्ला, 
भगड़ा, भमेका; 2. (#८21) बड़ी गरमी +; 
3. (९८) कवबाव ; --४., भगडना; भूनना । 
> ब्राइ्‌ल 
ए ०1, 1. टूटा हुआ, भग्न, खे डित ; 2. (० 
€"0/14) ऊबड़-खाबड (0 2०८८01८} 
अनिरिचतः; 4. (0 1471९८2९} ट्‌टा-फूटा; 
5. (0 ८८८43) फटा; 6. (° ८41} वचा- 
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खुचा; 7. (8८)  दिवालिया; 
8. (4/८) सधाया, साधित ; 9. (० 5९८5) 
सावकाश; ~-१०५५१, चिन्न-भिन्न, बरबाद, 
तबाह, जजर; ~--१€०१६६५, मन का मारा, 
शोक-सन्तप्त, दुःखी ; ~- 17104९0, हंफल । 
> ब्रोकन; ~विन्‌-डिड 
7101, दलाल, मध्यग, आढतिया; ~2&€ 
(050 ९९), दलाली *, आदत + । > ब्रो-क 
71017110€, ब्रोमाइड । 07010116, त्रोमिन । 
> ब्रोमाइड;ब्रोमाईन्‌ 
71010121, इव सनी- ; ~ ४४१९, इवासनली ^, 
रवसनी* । 01701610101€, इवसनिका*, 
रवासनकिका* । 
> ब्रान्‌-कि्जंलः; ब्रंन्‌-कि-ओल 
70101113, सवासनली-रोथ , इवसनी-शोथ 
> ब्रान्‌काइटिस 
710126९, ?1., कासा; ०2., कास्य ; ~ 2६९, 
कास्य-युग । 70125, कास्यवणं । 
> ब्रान्ज ; ब्रान्‌-जि 
0171001, जड़ाऊ पिन^+। > ब्रोच 
100, #., 1. बच्चे, पोटे; 2. (57४८१११) 
मुण्ड, समूह्‌, पूर; 3. (7क/८) बच्चे, 
सन्तान ^; --४., सेना; विचारं क ०, चिन्तन 
क ०, चिन्ता* क०; ^~118, विचारमग्न। 
> ब्रूड 
४7001, #., छोटी नदी *, नाला; ४., सहना, 
बरदारत क ०; ~1€४, नाला । 
> तुक; ब्रक-लिट 
0710010, भाड्‌, कचा, बृहारी*; ~--ऽ४ल]ः 


भाड्‌ का उण्डा। > ब्रूम 
0170111, शोरवबा ; मांसरस, यूष । > ब्रा 
१70४7 €, वेर्यालय । > ब्रां 
एष्णला, माई, भ्राता; बन्धु; ~90०, 
भ्रातृत्व, ` ्रातुभाव, भारईचारा; भरातृ-संघः; 


~ -111- 18 ज, 1. (5151९) #14564%0 4) बहनो ; 
2. (0 5250८" #/50414) जीजा ; 3. (८१/८5 
९101८) साला; 4. . (॥५5604द'5 61 
1017८) जेर ; 5. ("४5040045 57141 
0011९) देवर ; 6. (१८50005 575{९/"5 
‰%४584010 } नन्दो ; 7. (/९'ऽ 57151९5 


11८52414 ) साद्‌ ; ~1$, च्रातृवत्‌, श्रातु- 
सुकुभ, न्रातृंतुल्य । > ब्र~द 
70९1317, चन्द घोड़ा-गाडी* 1 > ब्रू 
070४1209, हो-ठल्ला । > ब्रहाहा 
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०, 1. भौह्‌,* भ्रू+*, मौ*, मुकृटी+; 
2. (०९८५) माथा, मस्तक ; 3. (९५६९) 
किनारा, ज्िखर। > ब्राउ 
170१९३६, धमकाना, धौसना; ~£, 
-धौस^। | > ब्राउबीट 
गि0ष्ा, चकु. (४.), भूरा, बभ्रु (बनना या 
बनाना) । > ब्राउन 
7011९, वेताल, बेताल । > ब्राउनि 
710५४७९, #., कल्ला, कोपल+*; ४., 
1. (कोपक+*) चरना; 2. (ग्द) पृष्ठ 
 उल्टना, पट़कर मन बहलाना। > ब्राउज 
एणा, भाद्‌ । > ब्रूडन 


01186, ?., चोट *, ¶लश; 1/1 चोट * 
पहुंचना या लगाना; 2. (८५50) कूटना; 
~, 1. मुक्केवाज ; 2. (0411) धौँसिया । 


> ब्रूज; ब्रज 

एणा10पऽ, कुहरेदार । ` > ब्रर्मेस 
7णा1€६।॥€, स्यामला^ । > ब्रूने'ट 
एप, 1. धक्का, आवेग; 2. तेज, जोर, 
समाघात । > ब्रन्ट 


एप, ., 1. कूची*, तूलिका* (८211) 
पछ; 3. (०१८८. बरु; 4. (10/८0!) हका 
स्पशे; 5. (९1८04१0९) भिडन्त^ ; 6. (८? 
0/5९'ऽ (९) नेवर ; --४., 1. 
डना, पोना; 2. (€^) रगड़कर.या 
छकर निकल जाना, छ जाना, संस्पशं कण; 
~ 2510९, किनारे रखना, हटा देना; उपेक्षा* 
कं०; ~ ण}, मांजना, चमकाना; ताजा कर 
देना; ~ ००५, भाड-भंखाड, भाड-जंगल । 
> ब्रश 
7७४९, रूखा, अशिष्ट । > ब्ुस्कं =्रंस्क 
81058615 570४8, चोकीगोभी * । 
> ब्रंसंत्ज स्प्राउटस 
07४9121, पाडाविक ; क्रूर, निर्दय, बबंर, नृशंस; 
11४, पारविकता*; कूरता*; ~12€, नृशंस 
या कठोर बनना या बनाना; ~1$, निदेयता* 
से । > ब्रेल; ब्रटेलिटि; ब्रटेलाइदज 
एप, ॥., पश ; 4ढा., 1. (51/74) निर्बद्धि, 
बुद्धिहीन; 2. (115८11541९) जड़ ; 3. (८५९) 
पाराविक; करर, निदंय; 4. (5९5५4) विषयी 
विषयासक्त ; ~ 01८6, पशबल । 1071181 
पश॒वत्‌ । ¬> ब्रट; ब्रटिश 
0४77016, 11., बृलबृला, वृल्ला, बृद्वृद, बृदबृदा 
--., ब॒दबुदाना, खदबदाना । > बेबल 


(८(९41) ` 
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१४००, गिली * ; ~-०1८ {18€०९, ताऊन । 
> ब्थूनो; ब्युबानिक 
एप्८८४], 1. (५ (ल्ल) कपौल-; 2. (0५/ 
11014100) मृुख- । > बेकल 
११८८३९८, जलदस्य । > बेकंनिञओं 

१८८1०, कपो -सम्पी नी + । 

बेक-सि-ने-टः 
ए्८]र, 1. (मृग आदि का) नर; 2. (4५4) 
छा ; --४., 1. उदछलना; 2. (५०४ गी} 
काधी* मारना; 3. (‰८८८८.) विरोध क ०। केक 
पलाला, बालटी +, डो । > बेकिट 
एप, ॥1., बकसुआ, बकलस; ४., 1. बक- 
सए से बन्द क० या कसना; 2. (१९द) 
भकना; ्ुकाना; 3. (€.) कमर ^ कसना; 
कामम र्ग जाना। > बकल 
एण्लतल, फरी+, छोरी ढाल +*। > बेक्‌-लं 
एप्ला|एाा, 1., 1. बकरम; 2. (51111८55) 
रूखापन, श॒ष्कता+*; --041., 1. कडा 
(०११५) शुष्क, सूखा ; ~--91101, छरा 
~-81:11, मृग-छाखा; हिरण का चमड़ा 


~ 1011, भडबेरी*; ~- (0011, निकला 
हुआ दति; ~1621, कूट्‌, फाफर । 


> बेक्‌ (रम, ~था न, ~~वीट 

४८०1८, ग्रामीण, देहाती । > व्युकल-इक 
८५,१., कटी +, कलिका^, मृकूल ; ४.,1.कटी* 
निकलना, मुकुलित होना; 2. खिलना, विकसित 
हो जाना, विकास पाना; 3. (€#2/0) कलम^ 


लगाना; ~4118, 11, मुकुलन; नता., 
उदीयमान्‌ । > बड 
१४१६९, हिलना; हिलाना; सरकना, हटना ; 
हटाना । । > बेज 


१४१६९९६, 1. आयन्ययक, बजट, आयव्यद्नपत्र ; 
2. (828) येटी*; 3. (?\द1९) पोट टी, 
गटरी* । > बेजिट 

9४१, पाण्डु । > बेंफ 

00910, मेसा; भैस *; "110 ~, अरना, मेसा; 
~~ 11121€ ०81, कटडा, कटरा । > बं्फलो 

णलः, प्रतिरोधक, टक्कर-रोक*, दाबडा; ` 
~--9{8{€, मध्यवर्ती या अन्तःस्थ राज्य। ~बे-फं 

एप, ., 1. उपहार-कक्ष; 2. अलमारी +; 
3. (81०) तमाचा, थप्पड़; धक्का ; --४., 
मारना; लडना । > बंफिट 
एप००, माड, विदूषक, मसखरा; ~€ $, 
मसस्ररापन ; भेँडेती* । > बंफूनः; बेफूनंरि 
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0४६8, 1. खरम मत्कुण; 2. (15८०६) कोडा 


कीट; 3000, ~€०४, हौ, जूज्‌ 
~ 8116, जिंउटी* 
> येग; दमंब्‌; वेगे अं; बेगबेन 
9०९६९, क} डबाज ; ~$, लौँडबाजी +, वैकृत 
अप्रकृत संथुन्‌ | > बग; बेगंरि 
एष & $, चोडागाडी* । ~सेगि 
४८६1९, बिगुल । > ब्ूर्गंल 


110, ४., बनाना, बनवाना, निर्माण कृ० 
खड़ा के ०; --., गठन ^, बनावट ^, रचना* ; 
~€, निर्माता ; राजगीर; ~18, #. भवन, 
इमारत*; भवन-निर्माण; -47‰., इमारती । 
एण 111- ण ०7९2, निमित क्षेत्र, इमारतदार 


इलाक्रा । > वित्ड, बिलू-डिन्ग 
एणा, 1. (८८८,.) बल्ब, कट्‌ट्‌ ; 2. (१५५) 


0४, कन्द का, कन्दीय; सकन्द; 
> बेल्व, बेल्‌्बस 

> बुलूकुल 
उभरना, 


कद; 
गोट । 
णण], बुलबुल । 
१166, 2., उभाड, उभार; ४, 
फूलना । ४०1६, उभरा हुआ । 
> बेल्ज; बेल -जि 
0४110019, एणा, क्षधातिशय । 
> व्यूलिम्‌-इ्ं; ब्यूल्‌-इमि 
एणा, 11., 1. (1455) ढर्‌, अम्बार, रारि *; 
2. (९९५९ 044) अधिकांश ; 3. (८011८97९) 
परिमाण, आयतन; 4. (८2६०) (नौ ) मार 
माल; --४., 1. दिखना, जान पड़ना, ङ्गना 
2. (€) ढर्‌ लगाना; 3. (०5८८८21 
५८1९0) भार मालूम क ०; 4. (211८1८5) 
बढ़ना ; ~€, भित्ति *भीत* ; पौतभीत*+ ; 
~, भारी-भरकम, बृहदाकार, स्थूल । 
> बेत्क; बेल्‌-कि 
४1, 1. सड वृषभे; 2. (241६) नर; 
3. (०010%.) तेजडिया; 4. (70/15) वृष 
(९4८४) आदेशपत्रे; 6. अशंगतिपूणं उक्ति* 
--४., भाव बढ़ाने का प्रयत्न क ०; भाव-वद्धि* 
को सटवाजी+* क०; }1०८ ~, नील-गाय* 
^“ 9-€ $€, 1. (४1140) गवाक्ष ; 2. (0 
12/&<४) चाद; 3. (1411) पुलिस- 
लालटेन ^+; ~09, हिमचम्पा+*; ~--८21, 
बछड़ा ; ~-1168060, हटीला । > बल 
४४112८९, जंगटी आलचा । > बलस 
एणा५०९, उराना, भयभीत क ०; बाध्य क० 
~, सृलडोजुर । 


> बुट्‌डोज ; बुल्‌-डो-जं 
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१11९६, गोरी*; ~~-170०, मोली-रोक, 
गोखी-सह, अभेद्य । > बुकिट 
एषात्र, बजेरिन, विज्ञप्ति* ; पतिका 

> इलिटिन 
एष,  बृलियन, सोना-चांदीः+ 
~~~ 0131 €, सराफा बाज्ार। > बलयेन 


४11०८] बेल ; ~-- ८०1४, बेलगाडी +, छकड़ा । 
> बुरुक्‌ 

एणा, #., 1. दबंग, धौसिया; 2. (124) 
भड्जा; -४., 1. धमकाना, सतक्रा; 
2. ` (101९!) भयाभिभूत क ०, भयभीत क ० । 
> बुलि 

एषणापण, 1. नरकट, नरकुल ; 2. (04/00/1145) 
पटेरा, पपीरस । >बुल्रंश 
एणा], 1. (+ 41) परकोटा, प्राकार 
2. (९५८०९) धुस्स; 3. (०1८८101४) 
आड, बचाव; 4. (९०६८८५४९) तरगरोध; 
5. (2 5#!#) अडवाल । > बुल्वेक 
एणा, चूतड, नितम्ब । > बेम 
एप71016, 1. (०९०द (९) कमेचारी; 2. (7८८९ - 
-01८९) दफ्तरशाह ; ~-४९९, भौरा 1 
> बभूवल 

पि, 11., 1. धक्का, टक्कर * ; 2. (32५८1111) 
गूमडा, गृमटा ; 3. (०४67८८८९) उभार, 
उभाड ; --४.४., 1. टकराना, टक्कर ^ खाना; 
2. (&० ०/7 114 6105) चृढकना, हुचकना ; 
3. (१०५८९) उचछलना; --४.४., 1. टक्कर * 
मारना, टकराना; 2. (०४४ 020) पटक 
देना; लृढकाना; ~ल, बस्पर, टक्कर-रोक+; 
प्रा प्याला; ~ णुः, भरी-पूरी फसल*; 


~118, उच्छलन; ~$, ऊबड़-खाबड़ । 

> बम्प 

एणा प्तंण, 1. देहाती, गंवार; 2. (५ 3/1) 

बमकिन । ` ` > बेम्‌-किन 
एप710पध्०पऽ, अक्वड; अहंकारी, घमण्डी । 

~> बेम्‌गंस 

पा, 1. मीठी रोटी*, गुलगृखा ; 2. (५/ 1474) 

जडा । > बेन 
एषा, १., 1. (5८८) गृच्छा, गृ च्छ, पुर्ज 


2. समूह; -४., 1. एकत्र कण्याहौ जाना 
गच्छित होना; 2. (/०/४) तहियाना ।> बेन्व 
एत, नद, पुरता, बांध । >वेन्ड 


छएष्राता€, #., 1. पोटली*, गठरी* पुलिदु 


2. (%‰ ॐ४८^) गहरा; 3 (८०८१९८0४) समूह्‌; 
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(90॥.) बण्डल, पूल ; --2., 1. बधिना, दकदा 
क०; 2. (0८5८९) हडबड़ाकर चखा जना 
3. (5९1९) ०२०८५) इडवडाकर निकाल देना या 
बाहर ठे जाना । > लेन्‌ड्ल 
एषण, ॥.(४.), उाट+*, उदा (लगाना); 
~~-0 016, मृंह्‌ । > बेन्ग; बेन्गृहोल 
ण 210 ज, बंगला । > बेन्गृगंलो 
0४६1९, ४., घपला के ०; गडबड कर देना; 
--!., घपंला, गडबड, गोला 
गडबुडिया, घपलेबाज्ञ, अनादी, फूटड । 
ं > बंनृगंट; बेन्‌-लं 
४1101), गोखरू । > बनूर्यन 
णण, ज्लायिका+ । ->र्बेन्क 
एणा, 1. (5#द/2) त्हूखाना, तलघर; 
2. कोथला-कोंठरी* ; 3. (#%४) गडा ; 4. (1111.) 


^^" # 


बरकर्‌। > बन्‌-क्‌ 
एणााप्णा), बकवाद+, वकबक +; छल-कपट । 

| > बेनकेम 

एणा॥ (०.), बटु, कृष्णिका* । > बेन्ट 


 एणाात्त£, 1. ध्वजपटः; 2. भण्डे;, 3. (2/८, 
०१९८४-१८०2९2) पथरचिरदया । > बेन्‌-रिन्ग 
णण्ण्, बोया, प्लव; ~-9८४, 1. उत्प्ला- 
वकता^; 2. (€०९/) प्रफुल्लता^; ^~-211॥ 
तरणशील, उत्प्लावक; प्रफट्ल, उल्लासी । 
> वांद; बांइ-अंन्‌-सि; बांद्अन्ट 
एणा (7), कटीला बीजकोष । > बः 
एणा 016, बुदवुदाना । > बेबल 
एणातला, %., 1. भार, बोफ; 2. (€) भारः; 
3. (1202) टेक, स्थायी ; --४., लादना, 
भार डारना; ~8011€, बोभिल, भारी । 
> ्बेःडन; -~संम 
एणा ९४०४, 1. (०८९) न्य्‌रो, कार्यालय, दप्तर 
2. (4९/22%1.) विभाग; 3. (2८5४) मेज ^ 
4. (८१८७) अलमारी +; .~-<79८$, दपतर- 
राही *, नौकरशाही +, अधिकारी-तन्त्र; अधि- 
कारी-व्ग; ~-८24, दपतरशाह्‌। > ब्यूरो = 
ब्यूरो; न्यू रोक्रसि; ज्यूरेक्रट 
एण ९४९, शीदी*; मापन-नलिका*, व्यूरेट । 
> ब्यूरे'ट 
> बजी 
४. मुकूलित 
> बेजन 


४16९6, बरगी । 
07860, 11., किसलय, कटी 
होना, फटना । 
०४९06, ४९९७8, नागरिक । 
> बेः-गं; बेःजिस 
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0078187, चोर, सैधमार ; ~ 21877, चोर- 
घंटी *; ~, चोरी * । "716, सेंध* मारना, 
चोरी*कण०। > ्बेःग्ं, बेग्टेरि; बेगेल 
एषर्ट०112381€ा, नमृरपत्ि, मेयर । 
> बेःगंमास्टे 
एण ०१९४, शिरस्ताणः। > बेःगेने'ट 
012}, दफ़न ; ~--612100€ाः, राव-कक्ष; 
~~-&70प1, कत्रिस्तान; ~~8€1 ४1८९, 
शव-संस्कार, दफन का अनुष्टान या धमेक्रिया^ । 


> बे'रि्अल 

एणा, तक्षणी* । > बुं रिन 

एणा €, 1. (०0८) गला चौंटना ; 2. (११८५ 

4) दबा लेना । > बक 
एषा], 14.. गाँठ, गं; ४., गांठ* निकालना । 

> बेल 

एप], सट । > ्बेःटेप 


0णा168व4 ४९, 1. प्रहसनं ; 2. (4/02),) विद्रूप 
विडम्बना* । > बेःले'स्क 
एणा, हटा -कटूा, स्थूककाय । >र्बेःलि 
एष्रा0, ४.४., 1. जलना ; 2. (४८ 5८०१५0९) जल 
जाना; 3. (०4 2८.) चनचुनाना; 4. (९८ 
2८11९} उत्तेजित होना, जलना; --४.1 
1. जलाना, जला देना; 2. (4१4, ८९१1८४2९} 
दागना; 3. (12८45 2८.) पकाना ; 4. (04; 
९८.) मे जलन* पैदा क ०; 5. उत्तेजित क०; 
भड्काना; -2., 1. जला, जन्‌? 
2. (0151९) छाल ; 3. (०4व) दाग ; ~€, 
1. दाहक, ज्वालकः; जलानेवाला; 2. (144) 
कल्ला; ~" दग्ध ; -- गलिः, आहुति* 
होम । नरवन; बतं 
एणा, #., 1. (5८2) दहन, ज्वलनः; 
2. (4८) दाहनं; 3. (5९15000) जखन; 
- 02. 1. जलता हुजा, ज्वलिति; 2. जलाने- 
वाला, दाहक; 3. (2८) तीव्र, प्रबल 

(17041) घोर ; 5. (९८111&) उत्तेजक; 


~~ &1855, आतशी रीशा; ~ €०१ 
उरमशान । | ~बःनिन्ग 
एषा 3, ४. चमकाना, घोटना; ^€, 


1. (००) घोटा, घोटनी*, ओपनी*; 2. घोटने- 

वाला | >र्वेःनिशः; बः-नि-शं 
0 पा00ऽ, 0पा700७€, लवादा, चोगा । 

> बनूस; बनू 

एक, 1. (252) धुंधला प्रकाशमण्डल 

2. (८९150१५) क रण्ड, सान, करण्ड ; 3. (८&९) 
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खुरदरा किनारा; 4. (७०५५५) घरघराहट * ; 
5. (00.) कंटवेष्ट, बर; षरवराना, 
अस्पष्ट उच्चारण क०। वेः 
0110४, #., विख ; ४., 1. बि खोदना 
2. (५1६, ऽ८५८#) सोदना ; 3. (४14९) चछिप 
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जाना । ~ग्रो 
0०798, स्नेह-पुटी* , श्छेषपुटी* । > बः-सं 
एणा-ऽ8', सजानची, कोषाध्यक्ष । > जेः-सं 


एषा, ४., 1. (०८ 4/0 फटना, फट 
जाना, एूटना; 2. (5/7) फोडना; तोडना ; 
3. (4८) कूट-कूट कर भर देना; 4. (४८ //1८व} 
कूट-कूट कर भरा होना; 5. (ऽय्‌) फूटना 
(४.४.) ; फुलाना (४.८); 6. (//९42) अचा- 
नक दिखाई पड़ना; ~~ 11, 1. आ पड़ना, घस 
पड़ना; 2. (111/#४) टोकना ; ~ 1110 
28116, अचानक जलने लगना ; ~~ 17110 {€875, 
रो पड़ना ; ~~ ०61, अचानक या जोर से खुल 
जाना या खोल देना; तोडकर खोलना; 
~ ०४१, 1. फट पड़ना, बरस पड़ना; बोट 
उठना; 2. (८५८ ०4} से निकल पड़ना; 
~ ०१ 18011111, ठठाकर हंसने लगना ; 
~~ ए, 1. फूट पड़ना, विस्फोट हो जाना; 
2. (८०८५05९) तबाह हौ जाना; 3. तबाह कर 
देना; ^~ ००४, आ धमकना, धमक पड़ना ; 
---00., 1. (4 01151111) फट, फटन्‌* ; 2. (९४- 
1105100) प्रस्फोट, विस्फोट; 3. (% 104071९) 
भभक +, भड़क ^; 4. (02/0८/1014) ८८.) लहर; 
5. (004४) दौरा; 6. (% &€41) बाद * ; 
7. (6९८०८) फटन +, दरार* । > बेस्ट 
एषा $, 1. दफनाना ; 2. (111 1८14८! @#०1/114) 
गाडना ; 3. (८०८८५) छिपा देना, छिपा केना ; 
4. (1/८ ०८१) दूर क ०; :5. (०६९) भुला 
देना; 6. (1? ८0) मे लग जाना । 


>-बे'रि 


प, बस* ; ~-5{0, ठह राव । > बेस 
एप, 1. (5416) भाड्‌, भाडी*, क्षुप; 
2. (14९1६100) भाड़ी*, भाड-भःखाड ; 

3. (८,००९/०व) जगल ; 4. (०/ 41) गच्छाः; 

5. (1111116) अस्तर; {€8{ 31)0प्॥ 11€ ~~, 

इधर-उधर कौ बाति* कण; ~-<31, पिह, 
फटा; ~$, 1. भकाडीदार; 2. (41८) घना, 

गुप्फदार, गुच्छेदार । > वृरा, बुशि 

0051€}, 1. बरोल ; 2. (^0112111)) पेमाना। 
| ~> बलं 
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0८७1१6७७, 1. (व<) व्यवसाय, कारवार, 
व्यापार; 2. (८५९, ८5} काम, कायः; 
3. (2/४) कर्तव्य; 4. (17०/८5570) पेडा; 
5. (1411९, व ८7) मामला ; 6. (८८14८) 
कायंक्रम; 7. (1८८1९) अंगविक्षेप ; ^~-11 €, 
1. (९07८120) कायेकुशल ; 2. (1402८८1) 


व्यावहारिकं ; 3. (८११-०८,९व) सुव्यवस्थित 1 


~~ 1131, व्यवसायी । > बि्‌-निस; ~मेन 

0४७1६, कंडी पटरी * । > बेस्क 
४४७८0, गुरगाबौ । 
१४७१, आवक्ष मूति*, अधेप्रतिमा+*। > बेस्ट 
०७६६7, 1. (12) तिलोर; 2. (€९५॥ 
14107) सोहन चिडिया+, हृकना ।  , 

> बत्‌ ड 

एणऽ॥1€, 2., 1. (०८174) हखचल*, ह॒ड- 
बड़ी*; 2. (० 2८७5) गही *; -४., हड- 

 बडाना, दौड़-धूप* क ० । > बेसंल 
एपञङ, छव. 1. (4 ४०४) व्यस्त, काम में 
लगा हुआ, कायेरत; 2. (९५६९९) व्यस्त; 

3. (००4) दस्तदाज; --., काम में 

लगाना, व्यस्त रखना; लगा रहना ; ~-11688, 

व्यस्तता* । > बिजि 
ए, 1. कितु, परन्तु, मगर; 2. (०11) सफ, 
केवल, मात्र; 3. (८४८९४) को छोडकर, के 

अतिरिक्त; 4. (01#८/075९} अन्यथा; 

5. (01/10 ८१८ १९5८1 1/4) बल्कि ; 211 ~, 

प्रायः; ~ ण, यदिषएेसानहोतातो। > बेट 

एणष्लौाला, 2. 1. कसाई, ब्‌ चड़; 2. (1५) 
हत्यारा; -४., 1. कतल कण; 2. मार 

डालना; 3. (९०1८!) विगाडना; ~$, कसाई- 


खाना, बृ चडखाना; हत्याकाण्ड । > बुचं 
8४९, ढाक, पला । > बूरिआ 


णण, खानसामां, भण्डारी; ^$, रसोई- 
भण्डार । ` > बेट्‌-ल; ~रि 
एए 9., 1. (म 20९) कन्दा; 2. (० 10०४) 
हत्था, (1 न्दा ; 3. (0 ८) ठंठ ; 4. (५ 
८1९4८11६) टरा ; 5. (1101, 0९/19 {46९} 
आखण, टीला; 6. (2९) चाद; 7. (#1.) 
चदिमारी*; 8. (५ 722८2) विषय; 
9. (८45) पीपा ; 10. (८/५) धक्का ; --४., 
1. टक्कर* मारना या खाना; 2. (‡") बाहर 
निकला हुआ होना; 3. मिलना; मिला देना; 
~-}01, सपाट या टक्कर-जोड । > बेट 
४६६, भीटा । >ब्यूट 


> बेस्‌किन । 


1 
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प्रलाः, #., मव्खन, नवनीत; [वप्त ~, 


घी; --४., मक्खन कुगाना; चुपडना ; ~11९, 


नक्रली मक्खन, ~-7111, छाछ, मद्रा, मही; 
णा, अमरीको अखरोट। >बंट; बटरीन 
एप्््ला $, तितरी* (2750 €.) । 


| > बेटपलाद्‌ 
0116715, सुमतराह् । > बंटरिस 
{1०८} (§), नितम्ब, चूतड । > बटक 


~.101€, 

> बटन 

५., 1. पुरता; 2. (2/0) टेक; 

(‰&.) सहारा; --४., पुरता लगाना 

पुष्ट क०। ¬> बेट-रिस 

एप्काणााल€(ला, मक्न-स्नेहमापी । 

> व्यू-टि-रां-मि-टं 

१४०1, मोटा-ताजा, हूष्ट-पुष्ट ; प्रसन्नचित्त । 

| > बरकसम 

एण, ४., खरीदना, मोल केना, क्रय कण; १., 

खरीद+^, क्रय; ~€, खरीददार, खरीदार, 
रता ; ~1€ 2110 5€]]17£, करय -विक्रय । 

> बाद्‌ 

022, ४., 1. भिनभिनाना, गुंजारना, भिनकना; 


एषा, बटन, बुताम, घुण्डी+; 
क्राज । 
7 प्11€88, 


2. (2 11411045) उडना; उड़ाना ; 3. (&# 





८9१, बग्घी*, घोडा-गाडी*: टैक्सी*, गाडी* 
~11181, कोचवानः; चालक । > केव; केबर्मेन 


` ५3991, 1. कुचक्र, षड्यन्त्र; 2. (५102) गुप्त 


दक । > कबेल 
30819, रहस्यवादी व्याख्या*; गुप्त विद्या* । 
> क~बा-ल 

6३0३7९1, मधुाला*। > कर्वेरे == कं-्ब-रे'ट 


८३१००१६९, बंदगोभी *, करमकल्ला । 

~ केबिज 
68011, 1. कोठरी +, कंबिन*+, कमरा; 2. (#\1) 
कुटी *, कुटीर; 3. (0 #) दबसा । > केनिन 
८8011९६, 1. मन्त्रीमण्डल: 2. अलमारी" 


- (८45८९) पेटिका ; 4. (10011) कोटरी 1 


€ ^€ †4&£ 


2101200८) मागं मं बाधा* डालना; ---#., 
1. भनभनाहट +; गूज+, गुजन ; 2. (5/1) चहल- 
पहल *, कोल्ययहल ; 3. (८८८) भौरा; ~€, 


गुजक ; बजर । > बेज बेज्‌-अं 
एप2814्‌, (20111८-८)८्क) टीसा । > बंजंड 


0४, 1. (1८4#) पास, समीप; 2. (0014८ {171९} 

मे; तक; के हिसाब से; 3. (५) से होकर; 
4. (1014९) हारा, के जरीये, के जरिये, से 
5. (2८८0#411& 10) के अनुसार; 6. (45 7 
25) के विषय मे; ~ 8 ~, बाद में, 
थोडी देर* मे; ~ 211 1916, सब मिलाकर; 
~-€1€८1101, उपचुनाव ; ~£ ०९, विगतः; 
~ 1211९, उपवीथिका*; ~ -1210€, उप ` 
नाम; ~-7288, #., उपमां, बाह्य-पथ; 
--४., . कतराना; से बाहर-बाहर निकलना; 
~-{०५५८॥, उपोत्पादन, उपजात, गौण 
उत्पादन; उपफल; ~अशातला, दरशेक; 
~- ५$, उपमाग ; ~५*०10, कहावत + 


~~- ५011९, उपजीविका+ । > बाद 
0$(€)-19 ५, उपविधि?+, उपनियम । | 

> बादलों 

$€, गोशाखा+* । > बाहं 

0958, छाठटी* । > बिसंस 

~ 60४८1, मन्त्रीपरिषद्‌*; ^--11181९ा, 

बहई ; ~--78171}, मन्त्रीपद । > कविनिट 


८91९, 1. केविल, रस्सा; 2. (८९1८९410) 

केबिलभ्राम, समद्र तार। > केर्ल 
८800708, कवाबे । > कं बान्् 
८३0००७९, ( जहाज का } रसोईघर । > कबूसं 
८90019९, अन्‌तट यात्रा+* या व्यापार । 

> कवटा 
80710161, टमटम*+ । > कंत्रिओले ` 
९१८8०, कोको का पेड या बीज । 
> ककोओ = ककेओ 

९८02101, मोमीतिमि | > कंरांखांट 
८8८16, गृप्त भण्डार; छिपी हुई रसद * । > कडा 
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८2९१ ९८६१९, विकृत, दूबेल । > कके क्‌-टिक 
८०८१ &६, 1. मोहर्‌* ; 2. (०८512) संपुटिका* 
पुटी * पुटक । > करो 
८३८ €क$, विकृति+, दुबेलता* । > क-केक्‌-सि 
८8 €1111/121€, अटूहास के ०, ठहाका मारना 
~-12{1001, अद हास्त, रहाका । 
> केकिनेट; कं किनेर्शंन 
८9८७४, 5८८ (^वष्ल्प्रण > कञ्‌ =क्र 
९३{स1९, ८.(४.), 1. क्‌-क्‌* (क ०, कूडकृडाना) 
2. (1) वकवाद + (क ०) > कंकल 
५३८०६१०४, बुरो लिखावेट+*; अशुद्ध 


वत्तनी * ; ~10&$, अशुद्ध उच्चारण ; ~7०- ` 


70०४8, कणकट, ककर, श्रतिकट्‌ ; ~{01101ए, 
कणकटता+, बेसुरापन.; कणेकंटु ध्वनि* । 
> केकोगिरेफि; ककोलजि; ककोफ/नंस, ~नि 
९०८६०७, कक्टस, नागफनी +, सेहुड । > कंक्टस 
८१९४121, मूर्धन्य । > कंक्यमिनेर 
८०५, 1. (112111८5) गवार 4 नीच, पाजी 
0181, गं बारू । > कड; कैडिकश्ष 
९१३७९, भू (मि) केरपंजी * । 68625731 
12), भूकर-मानचित्र । 
> कं-डेय-ट; क-डच-ठंल 
८०१५१३४९, शाव, राश ; --1&, शव का, शव 
सम्बन्धी ; ~~-०४७, शव का, शवे जैसा; पीला 
विवणं। > कड्वे; केडंबे'रिक; कडव्रस 
८४०९1८९, रय +^, मच्छना* आ रोह-अव रोह ५ 
स्वरसंक्रम । > केडन्य 
९०१९६, कंडट, सन्य छात्र, सेनाछात्र; छात्र- 
सेनिक ; अन्‌ज ; कनिष्ठ पुत्र; ~ ८0178, छातर- 
सेना* । कंडे'ट; ~ कां 
८३५६९, फरी* लगाना; भीख+ सगिना ; ~+, 


फरीवाला; भिखमंगा । > कैज; कै-जं 
८१५१, क्राजी । > काडि == केडि 
९2त01 प) (८०/01), अरगजी । 


> केड्-मि-अंम 
८०५16, 1. संवर्गं ; 2. (1411९00) ढाँचा, 
संगठन । > का-दं 
९०५१८६४, 1. नरवरता ^; 2. (5८11141) जरा- 
जी्णता* । ८३५४८०४७, 1. (077) पाती, 
पातक ; 2. (00८.) शीघ्रपाती (17८८11८ 
नरवर, क्षणभगुर ।. > कडयूसिटि ; क डद्युकस 
€8€८४77), अन्घान्त्र, उण्डूकं । > सकिमं 
69€82118100, एकतन्त्र, तानाक्लाही * । 
> सौजंरिञ्म 


 (शृलंपा), कंल्सियम, चूना । 


€५।.८।८।।५ 
८€8६3, यति* । > सि-स्य॒अ-र 
€, कंफी हाउस; काफो +, कह्वा । 
कफे = कफि 
९6८9, अल्पाहार-गह । > कंफिटिर्जरिअं 
८80€17€, कंफोन । > फफीन 
८३८21, खप्तान । ` > कष़्टन 
९७ &€, 1. (0 02/25) पिजरा ; 2. (0? ५- 
1145) कटघरा, कठघरा ; 3. (111104६) 
उत्थापक ; ~$, धूतं, चाकाक, तिकडमी । 
> केज, केजि 
८2110०७, साभेदारो* । > केहूटस 
€9170201८ €>, नृतन जीवयुग । 
> कादनेजोदक 
८०1१४८९, नाव *, किती *; पाल-जह्‌ाज । 
काड-ईक == का -ईक 
८2119, स्तूप, तुमृरी+ । > केअन 
८2158017, 1. गोखाबारूद* का बकस या 
गाडी*; 2. (%1९4.) केसन, कोटी +, वात- 
मंजूषा+ । > कंश्न = केसंनं 
<अ, नराधम, नीच; पाजी। > केरिफ़ 
2०16, फुसलाना; ~$, फसखाहट 1 
> कञो; कजोरुरि 
८०} ४४६, कयपूती+ । > के जपर 
९०1९९, 1. केक*, मीटी रोटी*; 2. (% 5०4 
९८.) टिकिया*,` टिक्कौ*, बही *, सिल ^+ 
पिण्डिका^; 3. (०८८४८) खली* | > कैक 
2120851, 1. (०९९९४८१९) दूद्‌ ; 2. (८८७5) 
तुम्बा, तूम्बा, तुमड़ी*; ~-५९€, विलायती 
बेट । ~> कफेखबेश 
८21200086, जेकखाना । > कलबूस 
€3191104{0४§, अनथकर; दुःखद,. दुःखपूण । 
८218101४, विपत्ति*, संकट, अपद्‌^, विनि- 
पात । > कलैम्‌-दटेस; केलंम्‌-इटि 
6812100, उत्तरोत्तर विखुम्बित! > कांडो 
८१1८०१7€०४७, चूनेदार, खटीमय । €भरल0ि- 
८8 ध्रा, 1. खटीकरण; 2. (144८1704) 
कठिनीकरण । (21८, कठिन या खटीमय 
बनना या बनाना । ८167३४०४, निरुचूणन, 
निस्तापन; भस्मीकरण । ८21८10€, 1. (५८ 
0९22८} चूणं बना देना, फकना ; 2. (५८५1८८८ 
{0 @50८5) भस्म कर देना । 
> केलके'अंरिअसः; कल-सि-फि-के-शंन 
कंलसिफाट्‌; कंलसाटनं 
कलृसि्जंम 
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€816४1/201€, गण्य,. परिकलनीय ; ~-2{€, 
हिसाब लगाना, गणन या गणना+ या परि 
कलन क ०; ~2१९५, 1. गणित, परिकलित 
2. सुविचारित ; 3. (5८1८281८) उपयुक्त 
2118, स्वार्थी, मतलब ; -- 1113611111€ 
परिकलन-यंत्र; ~9107, गणन, गणना, 
हिसाब, परिकलन ; ~2107, 1. गणक, परि- 
कलक ; 2. (4८2८) गणित्र, परिकलित्र । 
> कंलक्यलंबंल; कंलक्यलेट 

कलृक्यलेशेन ; कंलृ-क्य्‌-ले-ट 

८21110४8, पथरी* से पीडित । ९०1८ प्रएऽ, 
. (215८45८) पथरी +, अहमरी*; 2. कलन । 
¬> कलक्यर्स; कलक्यरस 

८214618, ज्वाकामुख-करुण्ड । > काटूडरा 


८३1० ८/ ६०, तापन; गरमाहट +; ~{07$, 


८31९8 €1€11{, तापक, ऊष्मोत्पादकं । 
> कं लिफंकशंन ; कं लिषफकटं रि; कं लिफ़शिओन्ट 
८21९0027, ‰.; 1. पंचांग, पत्रा, तिथिपत्र 
^. (# 1 सूची* ; 3. (351८7! 2 1111९ 
#८८/011101) कारुदशं ; 4. (11८11070) 
क्रलन्दर ; --४., 1. सूची* मे लिखना ; 2. (८15- 
532/}/) वर्गकिरण क ०; करमबद्ध क०; 3. (2 
22) कौ सूची" तयार क ° ; ^~ 71101714} (एष्व) 
पचाम मास (वष) > कं-लिन्‌-ड 
८2160467, कुदी* क ० | > कं-लिन्‌-डं 
८811, 1. वचछडा, बछड़ी* ; 2. (5/0) बचडे का 
चमडा; 3. (0 €) पिण्डलो+, पिण्डिका* 
> काफ 


` (211019€, 1. व्यासमापन कथ; 2. (14 


९/44/40/1075} अज्ञाकनं क ०; 3. (८0१८८) 
अंशशोघन क ०; ~प, अंगांकित; अंशरोधित। 

> कंलिब्रेट 
€2110172५00, वउ्यासमापन; अंशांकनः; अश्ञ- 
शोधन । ८81107९, ८211906, 1. (214१101९) 
व्यास, अन्तर्व्यासि; 2. (4#2८1८) चरित्रबल ; 
3. (11100#1271८८) मह््व ; 4. (4202८14) 


ोग्यता* । > कं लिक्रेशंन ; क -लि-्ब 
21100, (सादा) सूती कपड़ा ; ~--एिणाप्ष्टा, 
छीपी । > केलिको 
€2110, खलीफा । > कंलिफ = केलिफ = 
काटलिफ 

८21४, पुटके । > केलिक्स, केलिक्स 


९1४६, 1. (० 53/0९) नाल * ; 2. (० ॥०७८- 
०९) कौला, खटा ; खृंटी*। > काक 


8 £ ॥।।५ 


९311, ४. 1. (51८19001012) बाना, बला भेजना 
(2१0211९) बृलाना, निमंत्रित क ० ; 3. (८11८) 
पुकारना, चिल्लाना ; 4. (2१०४४०८८) घोषित 
कं ०; 5. (1९10216) काल क०; 6. (420८4 2८24.) 
जगानाः; 7. (% 0:*2) बोलना , 8. (5९८) 
संकेत क ०; 9. (९९८22) समभना; 10. (11८16) 
नाम रखना, कहना; 11. (४:5४) मिलने 
जाना; --., 1. बृलावा, आह्वान; 2. निमंत्रण; 
3. पुकार*, वित्लाहट +, आह्वान ; 4 (॥५५९- 
100001९) कंक ; 5. (¢ ९5, ४ ८2/45) 
बोकी*; 6. (5८41) संकेत ; 7. (2८01014) 
माँग *; 8. (८८) अआवह्यकता*; 9. (४5४४) 
भेट +, मुलाक्रात* ; ~ ४५४४, (दूसरी ओर*) 
आकर्षित क०; ~~ 0, मांगना; के चिए 
आवश्यकं होना; केने आना; ~{णती, 
1. (५८2९) सुष्टि* क ०; 2. (1८) उत्पन्न 
क०; ` प्रकट, कण; ~ 10, बुलाना; वापस 
लेना; ~~ 1) 4०९5101, के विषय में सदेह 
प्रकट क०, आपत्ति* क ०; ~ 0, 1. (८५71८ब्‌) 
स्थगित क०; रह्‌ कथ; बन्द कथ; 2. (04८ 
204#) वापस बाना ; ~~ 9प्र, 1. (४154) 
भेट* क०; 2. (0/८) से अपील * कण 
~~ ०४४, 1. चिल्लाना ; 2. बुलाना ; 3. (० 
1८/६८) चुनौती * देना ; ~~ ०४ 1} € 71877165, 
हाजिरी* लेना ; ~ {0 71111, ~~ ८, स्मरण 
क ०; 01 ~~, तयार ; ~--४९।।, घंटी* ; ~€, 
मुलाक्रातौ, मिलनेकवाला; पुक्रारनेवाला; 
--0@7091†, मांग-जमा*; ~18, 
1. आह्भान ; 2. (0/९551011) पेरा, व्यवसाय; 
~~-१०१८९, मग-सूचना*; ~--०0 ८९, 
टेखीफोन-घर ; ~-81811, परिचय-संकेत ; 
~-811, मगिपर्ची। > कोल 
2111729९, सुकेखक, सुशनवीस । <91- 
1167390४, सुरेख (न) , खुशनवीसी* । 
> क-लि-ग्र-फ; क-लि-ग्र-फि 
८०1(1)19€८8, परकार । . > कैल्‌-इ्पेज 
2111817 €111८5, व्यायाम । >= कैलिस्‌थे' निक्स 
6211081४, घटा किण। > कंलोंस्‌-इटि 
८211०४5, कठोर; कठोरहृदय, बेदद, निदय 
~1655, घटा; निदयता*। . > कलेस 
2110९, 1. पंखहौीन ; 2. (1111411८) कच्चा । 
> कलो 
८2117, 21., गाम्ति*; प्रशान्त मंडल ; 4्ा., 
शान्त, प्रशान्त; -., शान्त कर देना; 


€^114/.11४६ 
2116, शमक, ~1658, शान्ति^, 
प्रशान्तता; ~8, प्रशन्त॒ मण्डल । 


> काम; कलर्मटिव का्मंटिव 
८210111€], रसक्रपूर, कंलोमेल । > क्लंमे"ल 
९91011८, ऊष्मा+ ; ~116, ~$, ऊष्सांक, 
कैलोरी; ~"106, ` तापजनक, ऊष्मीय; 
110८8101, ऊष्मोत्पादन ; ~-71111€{€ा, 
ऊष्मामापी । > केखांरिक; कंटरि; 
क्लरिफिक, कंलांरिफिकेशंन ; कं-ल-रि-मि-ट 
८1०६९, टोपी +, टोपिका* । > कलार 
८111-0}, गोखरू । > कंलट्प 
८1४111९1, हुक्क्रा । > कलृयुमेट 
८व[पा111/1816€, भूठा आरोप लगाना 
मिथ्यापवाद कण, निन्दा+ क०; 12101), 
~$, मिथ्यापवाद, निन्दा*^ ; 19101, निन्दक ; 
10118, निन्दात्मक*; निन्दक । 
>कलेमनिएट ; क-लेम्‌-नि-ए-शन; कंेम्नि 
-केम्‌-नि-ए-टे; क-केम्‌-नि-अंस 


(191४21४, कलवारी । > कंटर्वेरि 
९३1९९, व्याना । > काव 
6215, भस्म । > कंल्क्स 


९21$८प्र12॥८, चषकाभ । 
९21$ॐ, पटक, बाह्यदलपुंज; 
आलवार । . > केलिक्स =-कंलिक्स 
८2110, कम, गाम । > केम 
€21119186€11€, सखापन, सस्य। > कंमंराईरि 
८911101, उभार, उत्तलता^*। > कम्‌-बं 
८21110151, सराफ । > कम्‌-विस्ट 
८7107 (१0/.), एधा^*। > कम्‌-बि-अम 
९219९, 1. ऊट, ऊटनी+, उष्ट्‌, उष्ट्री 
दो-कोहा (1८0-14110८व); 2. (1८८0१५.) उत्था- 
पक, उत्प्लावक ; ~९ल, उऊंटवान, सारवान; 
~ 11071, जवास (1)। > क्मंल ; कंमिलिअं 
€89111610{210, जराफा । 
> कंमिखपाड-कभे'लंपाड 


> कंलिक्युलिट 


€8111€0, उत्कोणं रत्न । > कंमिओ 
2111612, कैमरा; 1) ^~ बंद कमरे में; 

71€€{171 171 ^~, बंद बेठक* 1 > के-म-रं 
८170101, टक ; गाड़ी* । ` > कंमि्न 
€311118016, कुरती* । > केमिसोल 
€81110111116, बनूने का फूल । > कं्ममाइल 


€311107028€, ., छद्यावरण, छलखावरण ; 
--४., {छद्यावरण से) छिपाना । 
> कमुफलकाइज 


2. (1015100. ) 


€ ^१०।०५7॥ ६ 


८211}, #1., शिविर, पड़ाव; ४., शिविर य! 
पड़ाव डालना; ~-9९, सफरी पक्गः; 
~-076€, अलाव; शिविर-समारोह। कम्प 
21102181, !1., 1. अभियान, यद्ध, महिम" 
2. (1107८1९0) आन्दोलन; --४., युद्ध मं 
भाग लेना; आन्दोकन क०। > केमूपेन 
८2111721116€, घटाघर । (क्ण1031010्, 
घण्टाविद्या+ । €2707087प्121€, घण्टाकार । 

> कंम्पनीलि; केम्पंनांखं जिः; कंमूपेन्‌युलिट 

९9177107, कपूर, कर्पूर । > कम्‌-फ़ 

€2111 ४5, मदान्‌, अहाता । र कम्‌रपस 

€9111, ?., 1. बालटी*, पात्र ; 2. (1) डिन्वा; 


--४., डिन्बे में बन्द क०; ~€, टीनबन्द, 
डिन्बाबन्द । > कंन 
८2112, सकना, समथं होना । > केन 


८8191, 1. (0 41९} नहर^, कल्या#; 
2. (41८) नरखी*, नाल; 3. (2007.) नाल; 
~~ ऽ5{ला11, नह र-जाल ; ~-1101916, खांचे- 
दार; ~126€, नहर ^ बनाना; एक ही धारा* 
मे मिला लेना; सरणीबद्ध कण०। 

> कनल; कंर्नेलिक्यु लिट; 

९411210, भूटी अफ़वाह* । 

> कंनाड = कनाड 
69121, कनारी चिडया^, पीतचटकी^ । 
> कनि गरि 

८३1८९], 1. (2111114) रह्‌ क ०, उठा देना, मन- 
सूख क ०; 2. (८055 0४) काटना, हटा देना, 
मिटाना; 3. (1८10147९) व्यथं कर देना 
~-121€, जालीदार ; ~121101, 1. मनसूसी* 
निरसन, विलोपन; 2. (2110.) अपवतन 
160, निरस्त, मनसूखे, रह्‌ । 

> कंनूरसंल ; कंन्‌सं किट; कंनृसं लेशेन 

८911८61, 1. कंन्सर, सरतान, करकट रोग, 

केकटार्बृद ; 2. (228) करकट, केकंड़ा ; 3. बुराई 
+ (451*011.) ककं (राशि* ), ककट ; {1010 
0 ~, ककरेखा* > कन्‌-सं 
८214९197 प्71, काड, दीपवक्ष, दीपाधार । 
> कन्‌-डि।ला-त्रम -~-ले््रम ~ लेब्रम 
८210९8९€ा11, दीप्तोष्ण । > केन्‌डसन्ट 

८३410, निष्कपट, सरक, स्पष्ट वादी, निष्पक्ष । 

> केन्‌-डिड 

८०१५१५८४, ~-09प1€, उम्मेदवारी ^, 
अम्यथिता* ; ~4६€, 1. उम्मेद वार, प्रत्याशी, 
अभ्यर्थी; परीक्षार्थी; 2 (2 ९. 014९!) 


कर्नेलाईज 


क~ 





८ 


 €91त1€, 1. वत्ती*, शमा» 


81111091 


€^\।५०॥। £ 


प्रवेशार्थी । > कंन्‌-डिडसि; कन्‌-डि।डिरचं = 


€ ^।५ ४५५७५६६ 


८81०९, डोगी +, डोगा, बनहटी*। > कन्‌ 


डेचं = डचुअं; कन्‌-डिडित ८9101, 1. कानून, (अधि ) नियम, सिद्धान्त 


2. (४४५ ~~} 
मोमबत्ती *; ~11£1॥, बत्ती* की रोशनी, 
कृत्रिम प्रकाश; गोधूकलि+* ; ~-70988, वत्ति- 
कोत्सव; ~-7०९, कंडल-शक्ति*, वत्ति- 
रक्ति*; ~ऽ}, बत्तीदान, शमादान । 
> कंन्‌डंल 

€8100पा, 1. निष्कपटता^, स्पष्टवादिता+, 
सरल्ता^, ऋजुता; 2. (21/41/1411) 
निष्पक्षता । 
९2105, ., मिसरी*; ४., पागना । , 

भ कंन्‌-डि 
८21९, 1., 1. बत; 2. (51(0/८411९) ईख*, 
गन्ना, इक्षु; 3. (51८) छडी+, लारी +; --., 
1. (511८) बत मारना या लगाना; 2. बेत 
बनना ; ~-8४६ 81, टन्ू-गक रा+। ९8111118, 
बेत-प्रहार । > केन; केनिन्ग 


८9111116, इवानीय ; ^~ (६८11, रदनक, इवदन्त। 


> कनाइन --केनादइन 


८211181€1, कनस्तर । > क -निस्‌-ट 
€कारथा, ॥., 1. (/1८९#) नासूर; 2. विनाश- 
कारी रोग; 3. (८0000) विकार 


4. (¢ 10#5८"5 ००४) कफ़गीरा ; ---४., 


1. (2८८५),) सडना, गलना; 2. (८0101) 
दूषित क ०, विकृत कर देना ; ~०४७, 1. गलन- 
शील, विक्त; 2. (८0#1//114&) विनाङकारी, 
घातकं । > केक; केकरेस 
6811119. (01८11415), संवेजया^, देवकंली* । 


> कनं 


नरभक्षी, मनजाद; ~187), 
1. नरभक्षण; नरभक्षिता*; 2. (2001.) स्व- 
जातिभक्षण; 1281107, अंगोपयोग । 
> कंनिर्वेल; केनि्बंलिज्म; केनिबंलाईइजेरोन 
८1118, डिन्बाबंदी*, टीनबन्दी *। > कंन्‌-इन्ग 
८2111011, 2. , 1. तोप^ ; 2. (11८८0. पिण्डी * ॥ 
--४., 1. गोलाबारी* क; 2. (८014८) 
टकराना; ~2५€, गोटाबारी*; ~--021, 
गोला ; ~-- 0011६, नली *; ~€ तोपची ; 
~-0०५५€ा, यद्धबलि , तोप-चारा । 
> क्नेन; कननेड ; कनं निअं 
वक, 1. (50/८४) समभदार, चतुर); 
2. (८८८1015) चौकस, होरियार ; सावधान ; 
3. (104) मितव्ययी । > कनि 


> कंन्‌-डं 


(115४) ताकिका* ; 3. (७८०१५८९) माप- 
दण्ड, अधिमत; 4. (0 1255) प्रतिष्ठाखण्ड ; 
(० 5८20८14८) प्रामाणिक धमंग्रंथ-संग्रह ; 

~ 18५, गिरजे का कानून, धमविधान 
~1691, धमवधानिक, कानूनी; प्रामाणिक 
विहित; ~101॥5, प्रामाणिकता ^; ~19, धरम- 
विधानशास्त्री, विधिज्ञ, करानूनदां ; 1296011, 
सन्तघोषण ; ~126€, सन्त ठहराना या घोषित 
क०। > कनन; कंनानिकलः; कैर्ननिसिरि; 
कर्नेनिस्ट; कंनेनादजेशंन; कंननाइज 
८810[$, छतरी +, चंदवा, चन्द्रातप । > केनपि 
८91010४5, श्रुतिमधुर । > कनाःरंस 
९०१॥, %., 1. (5100८) ढाल +, भूकाव, आनति*; 
2. (055) भटका, धक्का; 3. शब्दाडम्बर; 
4. (11006115) पाखण्ड ; 5. (2६011) खास 
बोली* ; --., तिरछा होना या कण; भट- 
काना, धक्का देना । > कंट 
८811भ्फ, विलायती खरबजा । > कंन्‌र्टेलृप 
€81191€70प्ऽ, कगडाल, चिडविडा, विग 
डल । > कैन्‌टेन्करस 
6211218, सगीत-कान्य । > केन्‌-टा-टे 
8111661, 1. कटीन, जलपान-गृहु; 2. (11) 

तामकेट, तामलोट ; 3. (५८७१) सन्दूक । 


> कन्‌-रीन 

९91॥€ा, 1., पोडया*; ४., पोडयों चलना या 
चलाना । , > कन्‌ 
८211७, अपांग । > कन्‌थंस 
८2111616, भजन । > कन्‌-टि-कल 
€911111€ण्ला, प्रास । > कन्‌-टि-खी-वं 


81116, 1. टुकड़ा ; 2. (° 5०44८) पीदा । 


> कन्‌-टेल 

८2110, सगं । > कन्‌टो 

८811011, प्रान्त । > कनृ्टाँन 
८211011116111, छावनी +, कटकं । 

> कंनृट्‌न्‌मन्द 

21101", गायक | > कनटा 


31188, 1. किरमिच, कन्वस;. 2. (5८४) 
पाल; 3. (04111111) चित्र । ~> कनूर्वेस 
८1258, 1. (50/70) मांगना; 2. वोट 
मांगना, पक्-प्रचार क०; 3. (९४201201) 
परखना, जांचना; 4. (215८1455) बहुस+* क ०, 
वाद-विवाद क ०; ~€, निवेदक, अनुयाचक; 
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~-118 अन्‌याचन; पक्षप्रचार, मताचत। 


> कन्‌ 

८20९०0१, कंनियन, दर्रा, घाटी*, खड़ड । 
> कंनूर्येन 
 ६20प्६ल०प्रट, कूचुक, रबड़ । कडच््‌-उक 


८9, %., 1. टोपी* ; 2. (८०४८) ठवकन, आव्‌- 
रण, छत्रकं ; 3. (100) चोटी * ; --४., 1. टोपौ* 
पहनना या पहनाना; 2. (०170) (से ) बदकरं 
होना, मात कर देना । > केप 

८०72011, 1. समथ्यं; 2. (001111/422) 
योग्यता*; 3. (14114९९1 ८0414) 
क्षमता^ । 0292016, 1. समथ, क्षम; 2. (४) 
योग्य; 3. (८4) प्रतिभाज्ाली । ` 
| > केर्पबिलिरि ; कैरपर्बेल 

०7३८1०४७, विडाल, बडा, टम्बा-चौडा । 


> कपेशंस 


> क्पे सि्टेन्स 
> केपसिटेट 


८2261206, धारिता* । 
९2 2८1६2८९, योग्य बनाना । 
69726101, संघारित्र । 
८27261॥$,1. (८00001114)) सामथ्यं, समथता*, 
विसात*; 2. (01111422) योग्यता*, क्षमता* ¦ 
3. (० ८014417९!) धारिता+, समाई+, गुजा- 
 इश^, आयतन; 4. (0521100) हसियत* ; 
1106 ~~, केषरूपमे, की हैसियत* से। 
>> कपंसिटि 
20211801, 11., 1. (0 #0#5९) साज, भूल ^; 
(६८1८८) सज्जा+, साज, सजावट ^ ; 
--४., साज लगाना; सज्जित क०। 
> कपरिसंन 
219९, 1. (€ ८०९४.) अतरीप ; 2. लबादा। > केप 
८2€, 11., 1. उछाल, कुलांच; 2. (01111) 
तरग^+, सनक, मौज ^+, लहर * ; --४., उछल- 


कूद+क०, कूद-फंद* क०; 110 ~, करोल; 
---0४७1, कबरा । > के-पं 
८91011191/1४5, केरिकत्वे; ~$, ?., 


केशिका^; --८4., केशिकोय, केरिका-; - 
{४०९, केशिकानली^ ; कंपिकरी नली * । 

> केपिेरिरि; कपिलंरि 
८21४2, € ~>, प्रतिव्यक्ति । 
68719}, 1., 1. पजी*, मूर्धन; 2. राज- 
धानी*; 3. बड़ा अक्षर; 4. (० (1141114) 
शीषं; --04., 1 (८1९) प्रधान ; 2. (21#1- 
01100} महुत्तवपूण, 3. (९५८९१९११) उत्क्रष्ट्‌, 
उत्तम; 4. (02) घातक ; ~~ ००५४, पंजी- 


` ९०११६०६९, शीरषाभ, समुण्डिका । 


> क-प-सि-टं 


> के-पि-टं 
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गत लागत ^; ~ <€, मत्यदण्ड अपराधः; 
~~ एप्र)15776€11{, प्राणदण्डः. मत्यदण्ड; ~ 
50, मृट पापः; 150, 1. परंजीदारी* 
(11९0) पुंजीवाद ; ~18४, पंजीपति, पंजी- 
दार; ~1221100, पंजीकरण ; ~-126, पंजो* 
मे परिणत कण; (से) लाभे उठाना; बड़ 
अक्षरी में छपाना । > कंष्‌-इटेक; कंपिटे(लिज्म 
~लिस्ट -कपिट।/लिज्म, ~लिस्ट 
केपि्टेलादजेशेनः; कंपिरेकादंज = कप्‌-इटेलाइज 
> कंपिटेट 
८०ए1#2प्गा- ६३३, प्रतिव्यक्ति कर । 
> कंपिटेशेन 
2701६४12 ६८, आत्मसमपण क ०, हार स्वी- 
कार कम, भूकना, संधि* कण०। (दभिणा2- 
४०1, आत्मसमपेण; संधिपत्र, शत्तनामा । 
> कपिटयलेट; के पिटयठेशेन 


९०701, खस्सी मूर्गा । > कैपन 
८०१०९, कबादा । > कपोट 
८211९, मौज +, तरंग *, कहर *, सनक । 


€2171610प् ऽ, मौजी, मन मौजी, तरगी, चल- 
चित्त, स्वेच्छाचारी, सनक ; ~688, मन- 


मौजीपन, स्वेच्छाचारिता*, सनकौोपन, 
चंचरलता* । > कश्रीस; कप्रिशंस 
(9ल्णाा, मकररारि^; णु ० ~ 
मकररेखा* । > कंप्रिकांःन 
८9 [110८8010, करत्रिम पराग-सेचन । 
> कैप्रिफिकेलंन 
८277108, जंगली अंजोर । > कष्‌-रि-फिग 
८211116, आज । > कृप्राट्‌न 
2011016, ॥., उछाल ^+, कुलांच; ४., उचछल- 
कूद+^ कं०। > कंप्‌-रि-ओल 
८2091८7, लालमिचं*। > कष्‌-सि-कम 


८27912९, उलट जाना; उलट देना । 


> कंप्‌साइज 
८2708६21, हुवीत । > कंपस्टन 
८०७५४1०, संपुटोय, सम्पुटी । > कंप्‌-स्यू-ल 


९३१७४1९, संपुट, सपटिका*, पुटी*; (४०४) 
बीजकोष ; ~-0, पृटित । > कैप्स्यूल 
८2217, ?., कप्तान, नायक, अधिपति; 
--., नेतृत्व क ० । > कंप्‌-टिन 
८०१६२६०1, लोकरजन । > केप्टेशंन 
८2६०१, 1. (1८वद्ो शीषेक; 2. गि- 
रपफतारी*, बन्दीकरण; 3. (14५) प्रमाणपत्र ; 
4. (2 01) अनुशीर्षैक । > कंपृरंन 


८2६, बन्दीकर्ता; विजेता । 
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८87 ध०पञ, 1. (/2110८100/5) भ्रामक, भ्रान्ति- 
कर्‌; 2. (४८१) कपटपूणं ; 3. (८८/14 
2) दिद्रान्वेषी । > केपशंस 
८०१ ६।/४२६९, . (वि ) मोहित, मूग्ध या. लुब्ध 
कण, लभाना; ~*2॥11&, (वि) मोहक, 
मनोहर; ^-४2॥1०॥7, (वि ) मोहन; ~~४९, 
यद्धबन्दी, कंदी, बन्दी, बध; विमोहित 
वशवर्ती; ~णंच्छ, बन्दी-स्थिति+ केद^ 
दासता, अधीनता*+ । > कंषप्‌-टि-वेट 
कंपृटिषेरोन; कंप्‌-रिव्‌; कप्‌-टिष्‌ -इटि 

८2 17€, 
., 1. अधिकार मे क०, ठेलेना; टूटना 
हथियाना; जीत लेना; बन्दी बनाना, गिरप्तार 
कृ०; --., 1. प्रग्रहण, अभिग्रहण; 2. बन्दौ- 
करण; 3. (0०५१) टट + । > कंप्‌-ट ; केष्‌-च 


€, गाडो+, कार^ । >का 
८३८21, स्याहुगोश । > करकल 
८812601९, .(४.), कावा (काटना) । 

> करकोल 


९3726, सुराही* ; करेरा्ा । कराफ़ == केरफ़ 


212171९1, दग्धशकरा^, केरेमल । > कैरमे'ल 
८2122८९, पष्ठवमं । > कं रपेस 
21-६, करात, केरट । > करट 


८218४211, कारवां, काफिखा, साथं; गाडी*; 


-5€191, सराय^*। > कंरंवेन = करंवेनः; 


| करवन्‌सराई्‌ 
८18४९], हका षाल-जहाज । > करवंल 
८9123 ५४2$, जीरा । > केरवे 


८2170116, कारवाइन +, कराबीन+, बन्दूकं* । 

> काबाइ्‌न 
८011८, कार्बोिंक । > काबांलिक 
2217001, 1. काबंन, प्रांगार, अंगारक; 
2. (९11८0) पेसिल* ; ~-9८९०४७, काबन- 
मय; ~91€, .(४.), कार्बोनिट (बनाना) ; 
~१८, कार्वोनिकः; -~1{€०४७, कार्बोनिी, 


काबंनयुक्त; ~129॥0, काबेनीकरण; 
~12€, काबनीक्रतं क ०; ~ 3€ा, कावेन, 
मसीपत्र | > कार्बन; काबंनेरंसः; 


कार्वेनिट्‌ (.) ; कां नेट (४.); काबांनिक; 
काबंनिफंरंस; कार्बेनाइजेशंन ; कार्वेनाइज 
63100 प्र वप्रा, करण्ड। > कावंरन्‌डम 
6270 प्7८।€, 1. (5100९) माणिक्य, मानिक, 

लार; 2. (४11०4) विस्फोटक, फोडा । 
> कार्वेन्‌कल 


` द्वारा, माफतः; 
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(वा एषाला्ण, कार्बूरेटर । > का-व्यु-रे'-ठं 
८27८2888, 1. लाश *, लोथ* ; 2. (८१1९201. 
ढांचा, ठठरी*; 3. (#^८-१८१) आग्नेय गोला । 


> काकस 
८261108 €1, कृंन्सरजन । > कासिर्नेजे'न 
21110118, ककट-रोग। > का-सि-नो-मं 


©210, #., 1. पत्रक, काड, पत्र; 2. (205४. 
कधा; 1129118 ~ऽ, ताश, पत्ते; --४., 
धनना, घनकना ; ~9०210, गत्ता, दप्ती* 
~€, धुनियां ; ~--1"५९ः काडं-सूचिका* 
~- 8121 {€ा, पत्ताचोर । > काड; का-डं 
८2102171010, इलायची *, एला*+ । 
> कोडंमम 
८214126, 4 ., 1. हूदोय, हृदय का, हूदय-; 
2. (0 00८ 5011८८0) जरठरागमी ; --1., 
हूदौषधि* । > काडएेक 
2101821, (बनी हुई ऊनी ) जाकेट* । 
> काडि्गंन 
८2141121, %., काडनिख 1104; 1. (1८144- 
11८1444) मूलभूत, जाधारभूत ; 2. (21/00 
1211, ८४4) प्रधान, मख्य, प्रमृखः; 
3. (८०१०) लोहित, सिदूरी, सुखं, काल 
~~ 10070 €ा,गणनसख्या+*--- {01111 दिग्बिन्दु 
दिशाबिन्दु ; ^~ 11165, मूर सद्गुण । 
> काडि्नल 
€217€, ९., 1. (1८/2८ 2111८९5४) परवाहू* कं ०, 
ध्यान रखना; 2. (८ ८०1८) चिन्ता^ क ०; 
3. (८४50) पसन्द क ०, चाहना ; -%4., 1. पर- 
वाह, ध्यान, अवधान, सावधानी * ; 2. चिन्ता^, 
परेशानी*; 3. (2८2६) जिम्मेवारी #; 
4. (100 02) देख -रेख +, देख-भाल*; 
5. (५150) इच्छा ^, चाह्‌* ; ~ 01, पसन्द क ०, 
प्यार्‌ क०; चाहुना; देख-रेख* क ०; ^ 9, 
~{7€€, निरिचन्त, बेफिक्र; 
~प, 1. सावधान, सतक, खबरदारः; 
2. (7011८ 101/1. ८९1/९} सुविचारित, सुचिन्तित; 
3. (00101514) श्रमसाध्य, श्रमसाधितः; 
4017९७5, सावधानी *, सतकता^ ¦ ~-णाङ़, 
सावधानी* से, ध्योनपूव॑क; ~1685, 
असावधान, खापरवाह्‌ ; ~1€8811€85, असाव- 
धानी+, लापरवाही*; ४9, रखवाल; 
प्रभारी; --- शण, चिन्ताग्रस्त, चिन्ताकूल । 
> केयं; के्जेफूल; के'अं-टे-क ; के अवाः 
€97द्ला1, भ्रुकाना । > करीन 


€॥१६६६ 

691९्€ाः, 7#., 1. जीवक, आचरित, जीवनः; 
2. ({*0/८55101) पेञ्ा, जीवन-वृत्ति*, 
जीविका+; 3. (5/४ ८०८5९) प्रगति *; 


-»., तेजीभसेया वेग से चना; 11 पि] 
^~, बडी तेजी * से; ~-41010109{, वत्तिक 
राजनयिक; ~-19\, स्वाथंजीवी । 
> करि; करिअंरिस्ट 
21९88, #1., दुलार, लाड, चुम्बन, प्रेमस्पशं; 
--४., पुचकारना, चुमकारना, चूमना, प्यार 
क०। > केरे'स 
९27९४, काकपद, लोपचिह्घु । > कंरे'ट 
९8180, नोभार, (जहाजी ) माल, पोतभार; 
~~ 0००1, मार -जहाज, पोतभारक । ~> कागो 
८४1169४९, विद्रूप, विकृतीकरण ; व्यग्यचित्र 
उपटहासचित्र । > करिकंटच्चओं 
८811९68, अस्थिक्षय, अस्थिक्नरण । 
> के'अंगिईज 
९211112 {प 1, करेला । 
९०1०, चण्टा-वाद्य। करिटृयंन = करिलृयंन 
21112, नौतर, कटक ; ~-1, नौतली, कटको । 
> क-राह्ने 
९8110४5, क्षयित , क्षरणग्रस्त । > के'्भरिअंस 
69111118, बन्धन-कडी * । > कालिग 
८91111102119€, वातहरः; वातानुखोमक । 
> कामिर्नटिव 
6911111116, 47}., किरमिजी ; ॥1., किरमिज, 
कृमिराग, करमिज, कियाह्‌ । > काम्‌-इन 
681112९, हत्याकाण्ड । > कानिज 
€8171121, 1. (०/ ९०4)) शारीरिक, देहिक; 
2. (०141) सांसारिक, एेहिक ; 3. (1101६ 
140) भौतिक ; 4. (८5८८१) विषयी, विष- 
यासक्त; ~~ 1९10०५1८60&९, संभोग, मेथुन; 
~11, विषयासक्ति*, कामुकता* । 
> का्नेर ; कानंलिरि 
21119110, #., गुलाबी रंग; का्नेशन; 
-02., गुलाबी । > कानेशंन 
81111, मांस मे परिणत क०्याहो जाना। 
> कानिफाइ 
81711581, 1. आनन्दोत्सव; रंगरलियां *; 
(०९०४८ (८१1) पिश्ितोत्सव । > कानिर्वंल 
681111४010४8, मांसाहारौ, मांसभक्षी । 
> कानिवंरस 
८8791, 1. आनन्दगान ; 2. (41) भजन । 
> करल 


> क-रि-लं 
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८०10114, #., म्रीवा-धमनी*; ८५)., ग्रीवा- । 
> करांरिड 
८37०४५७९, पानगोष्ठी*, आओ- 
पान (क) । ~> केराउजंल; केराउल्न 
८३700861, 1. (01८४ दग; 
2. (11८##-0-014714) चक्रदोखा } 


31011531, 


करुञ्ञे'ल 

८21}, #1. काप, शफरी * ; 
कण, चिद्रान्वेषण कण, दोष निकालना; 
2. (&^"८116८८९) कुडकूडाना, बड़बड़ाना । > काप 
€91€।, अण्डप, गभेकेडार । > का-पंल 
८वा लाप, बहृई, काष्ठकार, सुतार, खातो; 
९९, भौरा । (भा ल€ा(1$, बदृर्ईगिरी * । 
> कापंनूट; कापंन्‌-दि 

८91 €, क्रारीन, गोचा, दरी*। > कापिट 


८91४5, 1. मणिबन्ध, कापंस; 2. (151) 
कलाई* । > कापंस 
(८वा11206€, 1. (०८01८1८) गाड़ो+, वाहनः; 


2. (011४4) सवारी डिन्बा ; 3. (८0117८01) 
परिवहन, वहन ; 4. (८०5४) दुकाई+*, परिवहन- 
व्यय, भाड़ा; 5. (‰ 11011011) पारण; 
6. (11414८101८11/) प्रबन्ध ; 7. (4211111 
0\/४) कार्यान्वयन ; 8. (4८/01.111८111) ठवन ^, 
चाल*; 9. (14111८00) ढाँचा । > कंरिज 
(वाला, 1. (८९11८,व). वाहक, सवाहकः; 
2. (014९) मोरिया, भारिक ; 3. (५ ८ट} 
करियर; 4. (1०011) पत्रवाहूकं कृतर । 

> करिओं 
८211101, 11., 1. यड़ा-गला मांस; 2. (€ 


७१६९) कृडा (करकट); --९‰., 1. सडा; 
2. (1041501८) पिनौना । > करिंन 
91101, गाजर * । > करट 


दभा1$, 1. ढोना, वहन क ०; 2. (८0110८९) ठे 
जाना, पहुंचना; 3. (1०12) थामना, सं- 
भालना; 4. (252, ८४(८/"द) ऊ जाना ; 
5. (2९00, ८4/12) जीत लेना ; 6. (१५४८ @ 
#4116८}) कौ मार* होना (इस बन्दूक* कौ 
मार* १५०० गज हं ) ; 7. (५८८९१) पहूनना 

8. (१4४८ ८11 ०11८) पास रखना ; 9. (2"- 
1१८९१८९) प्रभावित क ०; 10. (१८५०९) भा- 
चरणं क०; 11. (50०८६) रखना ; ~ 211 7€- 
07€ 01९, बाजी * मार जाना; ~~ 9५४, ठे 
जाना; गहरा प्रमाव् डलना; उन्मत्तकर देना, 
उत्तेजित क ०; ~ गिभ, 1. (०001. ) 


४. 1. नूकताचीनी+ . 


ध 


व, 
१ 


€^ ६१४-०४६६ 


आगे ठे जाना; 2. आगे बढाना; ~ 17110 
<€, कार्यान्वितं क०, अमल में खाना; 
~~ ०१, 1. मार डालना; 2. जीतना; 3. (५ 
51/40/1010) निपटाना, निभाना, निर्वाह क 9 

~ 07, जारी रखना; करना; चलाना; 
~~ ०४४, कार्यान्वित क०; पूरा कभ, पालन 
क०;. ^~ 0४्€ा, स्थगित कथ; उठा रखना; 
आगे बढाना; ~ (10४६1, 1. सम्पादित 
क ०, निष्पादित क०; 2. (5८541) निकाल ले 
जाना, संभालना; ~-0श्ध, पूर्वरवशिष्ट; 
अवशेष । > करि 
८211, %.(४.), छकड़ा, ठला, गाडी+*(पर ले 
जाना) ; ~2£<, दुलाई+*, गाडी -भाडा ; ^€, 
 गाडीवान; ~-1०2त, गाड़ी*, गाडी-भर; 


~-{19८}९, रीक +, रथ्या*। > काट; काट 


८४६९ #श्ला€, पूर्णाधिकार; पूणं स्व- 
तन्त्रता^ । > काट ब्लान्दा 
 €217॥€], 1. (८५7101.) उत्पादक -संघ ; 2. (%५८.) 
बन्दी-विनिमय (-पत्र ) ; 3. (८८१८११९९) लि- 
खित चुनौती * । > काटल == काटे'ल 
८8६1०६९, उपास्थि+, कूरकुरी* । (ब्म ध- 

18170४9, उपास्थिसम, उपास्थीय । 
> काटिचिज; काटिलंजिनेस 


€2110/87270, मानारेख ; ~-&ए8 ल, 
मानवितव्रकार; ~£12]1$, मानचित्र 
कलखा*; मानचित्रकारी*, नक्छनवीसी*; 


711281८9; पत्र-ज्योतिष, पत्र-सगनौती * । 
> का-रट-ग्र॑म; का-ंग्र-फ, -ग्रंफि 


काटमेसि 

27101, 1. (147९९) चदि; 2. दप्ती* का 
डिन्बा। > काटनं 

` ८22100४, काटून, व्यग्यवित्र, हास्यचित्र; 
191, व्यंग्य-चित्रकार । > कटू 
८ा{71त€, कारतूस, गोी* । > काट्जि 


८7०131४, 1. (८८०१५) अभिलेख ; अभिरेख- 
संग्रह; अभिटेखालय; 2. रजिस्टर । 

¬> काटयलंरि 

अधिमांस, मांसांकुर 

3. (801.) बीज-चौलकं । 

> कंरन्कल 

९४7५९, 1. (८1४) काटना ; 2. (5८१८147८) 

खोदकर मूति^ बनाना; 3. (९1८२९) उत्कीणं 

कथ; ~, मूतिकार; नक्काडा। (वाशा, 

 नक्काशी *, उत्कोणेन । 


^21111161€, 1. 
2. (04/1९) गलचमं; 


> काव्‌; काव 


८514-4 


८817१९1 - ४11, सपार तखूताबन्दी * वाला । 
कार्वंल 
८212114, नारीस्तंभ, परीखंभा । 
> करिेटिड 
८४७९८५९, छ्रमप्रपात, प्रपाती +, सोपानी पात, 
जलप्रपात । > कंसूकेड 
८३9९, ^. ((0), 1. (5८14) मृक्रदमा ; 2. (५€"५- 
1८1 2 011८ ॐव९) बहस +, पक्षवाद ; 
3. (९5८11410) वाद-प्रतिवेदन ; 4. (#?<- 
८९९४४) नजीर*; 8. 1. (11512८९) उदा- 
हरण, धटना*; धाल€ एला€ 111६6 ८8965 
0 1ला\, तीन जगह* चोरी* हुई; 2. (५/ 
2४5९25९) रोगी ; {५५० ८३5६8 ° लागु, 
हंजे केदोरोगी ; : 3. (14/1८) मामला, विषय ४ 
4. (१007९0५) प्रन, समस्या*; 5. (51५८९) 
स्थिति*, वस्तुस्थिति+, भअवस्था+, दशा+; 
. (€?५1014) कारक ; 7. 1. (4८41) 
खोल, गिलाफ ; 2. (१०) डिन्वा, कस, सन्दूक, 
मंज्‌षा+*, पेटी*; 3. (८५४९) आवरण; 
. (5१०८८45) प्रदहन-मंज्‌षा*; 5. (11114 
2/4) मुद्रधान; ~~ 1119{0, व्यक्तिवत्त 
^~ 0 ८011561€1८८, नेतिकं समस्या+, उलभेन* 
गुत्थी*; 171 ~, 1. यदि; 2. की स्थिति+ 
3. (1९७४) एेसा न हो कि; 1 31 ~, बहर- 
लक, जो भी हो; 11 10 ~~, कदापि नहीं 
~~ -१००1६, रोगी पुस्तिका +; ~- ९141118, वि- 
भक्ति* ; -~-210€7118, तरखकरोरीकैरण 


--19%, निणेय-विधि* । > केस 
८४७€11, केसीन, छेना । > फेसिडन 
८295९10 21€, योखा , कमांच१। => कैसूमेट 


८29€1 27६ 1१०, फरमेदार विडकी* 


> कसमन्द 
८885९0५8, किल्ारटी, पनीर का; पनीर-जंसा | 

> केसिओंस 
८89€77(€), बैरक * । > कर्न 
८981, 1., रोकड +, नकद, नगद, नगदी^, 


नकरदी*; --४., 1. (€ ८450) भुनाना; 
2. (९९ ८८52) नगदी* देना; ~~ १ 01, से 
लाभ उठाना; 1 ~~, नगदी ; ~--9१८८०४ 
रोकड-लेखा ; ~~ 21916, रोकड़-बाक्री * 

~--9००1६, रोकड़-बही *; ~--9०, नकदी 

पेटिका, नकदी-बक्स; ~~ 07, नक्रदी 
फसल ^+ ~-- 415८0४0४, नगद -बह्का; 
~-€0, भुक्त; ~:- 711९710, नक्रद पर्ची, 


©5 € ४४ 


नक्रदी-रसीद*, रोकटीप*, ~ 310 €ा11, 
नक्रदी-अदायगी * । > कंश 
€281€७, काज । > कंश = क्ष्‌ 
€28171€ा, #., रोकडिया, खजानची ; ४., बर- 
सास्त क०। > क्र (५.); कलिं (४.) 
८8911111€7€ 91181, कारमीरी शाख + । 
> कंश्‌-मिर्ओ गाल 
62818, खोल , वेष्टन, आवरण । ~> केसिन्ग 
८991710, 1. नुत्यश्चाखा*; 2. (2 € ८010119) 


जुआखाना, चूंतशाखा+ । > कसौनो 
८४७, पीपा । ¬> कास्कं 
९०७1९९४ 1. मजूषा*, सन्दूकचा; 2. (८) 
शवपेटिका* । > कास्‌-किट 
९१०७५४९, शिरस्त्राण । > कंस्के 


€235821101, अभिश्ून्यन, मनसूखी* । 
> कंसेर्शेन 
९5867016, हूडी*, हण्डी*, हंडिया+ । 
> कंसंरोख 
९298189, 1. (15५12) अमलतास, किरवरा, 
धनबहेडा; 2. (८) तेजपात, तेजपत्ता ; 
3. (०८८४.) चकवड़; 4. (50/14) कासुन्दा, 


कसोदी*, कसौजा । ९2581€ 0जल, 
विकायती बबूल । > कसिं 
८989०८१, चोगा । > कंसंक 


८288 $ {18 (1/1/2475), आकाशे * । 
९३७1, ४., 1. (४0४) फेकना; 2. (९, 
10९, 411८/10#, ९४८.) डालना ; 3. (४१०९ 20120} 
पटकना, गिराना; 4. (5८) उतारना; 
5. (50९४८) बिखेरना, छितराना ; 6. (४०1९5) 
देना; 7. (105८) खो देना; 8. (1९/0४) हरा 
देना, पछाडना ; 9. (०८१) ढालना ; 10. (%5- 
11055, ४९९८४) निकार देना ; 11. (०301112) 
डालना; 12. (४017) वमन क ०, उलटी * 
क ०; 13. (८८८५14८) हिसाब खगाना ; ~~ 8 
1070560106, जन्मकुण्डली * बनाना ; 14. (४ 
12/६2) सुव्यवस्थित क ०; 15. {00111012} 
सूत्रबद्ध क०; 16. (८ 2८10# ०) का पारं 
देना, की भूमिका+ देना; 17. (¢ #72),) 
भूभिका-निर्धारण क०; 18. (४०८) मुड्ना; 
19. (2९/८८) विचार क ०; --0., 
1. (४०) निक्षेपण, निक्षेप; 2. (%‰ ९८८९) 
फक *; 3. (2 #72)) भूमिका+, अभिनेता- 
वृन्द; 4. (104) ` दौचा; 5. (ह्व) 
भ्रकार, आकार; 6. (८41८1/10/701) हिसाब; 
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7. (४०0) कृ #* ; 8. (2 107८5079) पलछ्लाड; 
9. (०८८८५७८) पूर्वानुमान; 10. (%‰# ९९} 
भेगापन; 11. (2९/८८) दोष ; 12. (६९) 
पुट, रगत*; ^~ 2०४, खोजना, योजना^ 
बनाना; ~ 2७1५€, छोड देना; फक देना; 
~ 2८, प्रतिवतन कंथ; ~~ ५०९७, 
निरुत्साह्‌ क ०, उदास क ०; ~~ ०, छोड देना, 
त्याग देना; विमृखं क ०; खोर देना; ~ ०४४, 
निकाल देना; ~ प, 1. वमन क०; 2. (८0९) 
योग निकालना; ^~ -17011, ‰., ढलवां लोहा ; 
--0., 1. लौह । 2. (धी) कठोरः; 
3. (€?) अनम्य ; 4. (५ ०/6) अकाट्य, 
पक्का । > कास्ट; कास्ट्‌-आइ-अंन (#.) ; 
। कास्‌-टाइ-अंन (^) 
८४७12९1, करताल । > कँस्टेने'ट 
८४७1० ४५३४, 1. (०1८८४३४) परित्यक्त, बहिष्कृत; 
2. (०/7 ४९०४९) पोतपरित्यक्त । 
> कास्टवे 
८०७1९, जाति*, वणं, वगं ; ~--4191106107), 
जातिभेद ; ~4510, जातीयता* ; ~~~ पं ततला, 
घोर जातिवादी; ---5$51€71, जाति- 
व्यवस्था* | > कास्ट 
८2७९1199, दर्गपति । > कसूटकन 
८2916112 1९0, 1. (2८11 (10125) केगूरेदारः; 
2. दुगंवाला । > केसूटंलेरिड 
८१७1६1९, दण्ड देना; फटकारना, सुधारना । 
८251182{1010, 1. दण्ड ; 2. (10/14 व्‌) 
फटकार^, डांट-डपट+ ; 3. (८८14) संशोधन । 
> केस्‌-रिगेट; कंरिटगेशेन 
८2७1१08, 1. निक्षेपण; 2. ठदलार्ई^*; ढली 
वस्तु+*; 3. (४01) क +; ~- ४०९, निर्णा- 
यक मत । > कास्‌-टिन्ग 
८७11९, 1. दुगं, गढ, महल ; 2. (८८55) हाथी, 
रुख, किङ्ती* । ` > कासंल 
८2810, अण्डी*, एरण्ड, रेडी* । > कास्‌-दं 
८29112{€, बधिया कण (85112110, 
बधियाकरण । ८2512107, बधियाकार्‌ । 
> कंसूटृेट; कंसूटे/ शन; ~टं 
८७४३1, 1. (0८12८045) आकस्मिक, नेमि- 
त्तिक; 2. (८110 4८570) अनियमित, 
अनियत; 3. (० ९”50/5} कापरवाह्‌, असाव- 
धान, अविङ्वसनीय; ~~ 12007, अनियत 
मजदूर; ~~1९8४< आक्रस्मिक छरी * ; ^-1870, 
आकस्मिकतावाद; ~$, अकस्मात्‌, संयोग 








> (ट + न क 


 €2{8701151)., अपचय । 


` <2{9711{€, रोड़ा । 


न.) / १, 


से, अप्रासंगिक रूप से, यों ही ; ~$, 1. (८८- 
८2८८४} दुघटना^ ; 2. (८.) हताहत ; 3. घायल 
आहत ; हत, मृत । > कंश्ज॒अंल 
८०5७६, किकतेव्यमीमांसक, घमधिमंविचा- 
रक; ~$, 1. किकतंव्यमीमांसा^, धरमधिम- 
विचार; 2. (९०1८४7४८) वितण्डा ^, वाक्‌ छल । 
> कदजुदस्ट = कंज्य्‌र्स्ट 
८8७४७ €11, युद्धकारण ।- > कससि ब लि 
८३४, 1. बिल्ली *; 2. (0 570) क गरकून्दा ; 
11871160 ~~, सिकमार ; 75}1118 ~, बाघ- 
दक्षा, खपिया बाघ; 169१ ~, तेदुज- 
विच्टी *; 10116 ^~, बनविलार; ~५911 
%., सिसकारी +, सीटी *; --., सी-सी* क ° 
सिसकारना, सीटी* बजाना; ~-0'-11111९- 
12118, चानुक; ~9-€४6€, लहसुनिया; 
~-8-ए9 र, रातरंज का मोहरा; ^, 
~, वबिल्ली-जैसा; ईर्प्यालु; ~- ५२1९, 
सौँकरी^ । 
> कट; कंटनाइनटेल्ज; कटि; कंटवांःक 
> कट्बंलिरम 
(22111651, अप्रयोग । > केटंक्रीसिस 
८21861$४811, 1. मह्‌ प्रख्य, जलप्रख्य; 
2. (८९८०१) क्रांति * ; 3. (2८511/८1101) 
विभीषिका^+, तबाही ^ । 


तहखाना, अवतुम्ब। > कंटे/कोम == कूम 

८३{4470710४5, समृद्राभिगामी । > कट ङमंस 
212914४९, 1. ल वमंच ; 2. (१८45९) अर्थी + 

> कैटफल्क 

८०६०1९८1, वणेलृप्त । > कं-ट-ले"क -टिक 

८821९}08$, स्तम्भ, .स्तन्धि* ; पेशी-प्रतिष्टेम 

> कं-ट-ले'प्‌-सि 

८12108४९, #., सूचीपत्र ; सूची +, तालिका+ 

सारिणी*; --., कौ सूची* बनाना; सूची 
मे रखना या लिखना; ~, सूचीकार; 
~- ४९786, परिगणन पद्य, समाकलन पद्य । 

> कंटेलोग 

९३121९8, (81819६१८, उत्प्रेरक । ९८११३- 
1$#815, उत्प्रेरण । > कं-ट-लाइ-जं 

करटेकिटिक; कंटलिसिस 

८3{311021811, कंटामारन, बेडा । > कटमरनं 

> कटमादट 

५६213511, पुलटिस +, उपनाह । 
> के्टेप्लज्म 


> कंटक्ठिज्म ` 
९219८01४, अन्त्भोम समाधि-क्षेत्र, कत्रो* का 
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८३६11, गुखेल+; शिला प्रक्षेपक । > कंटंपेल्ट 
८21212८1, 1. प्रपात, महाजलप्रपात; 2. 
९९) मोतिया विन्द । > कैर्टरेक्ट 
८१६०711, नजला, जकाम, प्रतिश्याय, सरदी * 


> कृल्‌ 
८१८०७{70]17€, 1. महाविपति*, अनथं, 
विध्वंस, आपातः; 2. (% 104) निवेहण । 


८2198170711८, भयंकर; अनथकर ; आ- 

पाती । > कटेस्टफि; करटस्दाप्‌-इक 
८३६८7, 1., 1. (धन) पकड^ ; बभाव (# 11 
९८८.) ; 2. (८4 25 ८41४) शिकार ; 3. (५ 

0०0, 2402) अडानी +; 4. (८ 11151.) 

खटका; 5. (%‰ €") घोडा, कृत्ता; 6. (4९- 

८९/01} धोखा, छल ; --४., 1. (5८.2८ 41 

1014) पकड़ना (८50 ¢ {14204} ; 2. (९1151141) 

फसाना, बभ्ाना; 3. (०८८००८) धोखा देना 

(०९४५९) जा पकडना, बराबर आ पहु च- 

ना, पकडना; 5. (९९८४) पकड़ना ; 6. (4४) 

पर मारना, प्रहार कथ; 7. (1८104८51614) 


समभना; 8. (5८25९) को लग जाना; 
9. (०८८०११८ ८५६॥४) फस जाना; 10. (€) 
पाना; 11. (वन) आकर्षित क०; 


12. (८22) मोहित क ०; 13. (50/८0) 
फट जाना; 14. (04111) जल उछ्ना; 13. (011८5 
21८40) रोकना; ~ 2४, पकडने की कोशिश ^ 
क०; जकड़ना; उत्सुकता+ से पकडना ; ~~ ण, 
1. उठाना; पकड ठेना ; 2. (51141८0) छीनना; 
3. का दोष पकडना; 4. (८८१९) तंग क 9; . 
5. (51९0४) कसना; ~ प श्ण, जा ले- 
ना; बक्राया (काम) पूरा क०; ~€, 
अन्तवर्ती फसल +, जायद फसल * ; ~-५*०1 
1. (50641) नारा; 2. (८५९) सूचक -शब्द , 
संकेत-कब्द । > कंच 
८१1८1118, 1. (०/1८८/०९) आकषक, मृग्ध- 
कारी; 2. (८0114705) संक्रामक । > कचिन्ग 
८9 १्दी 61१ -27८8, आवाह-क्षेत्र, सवण- 
त्र, जाटी* । > कचृमन्ट ए'रि्जं 
८811४, 1. (८14८172९) आकषक ; 2. (2८- 
८९८००९८) कपटपूणं ; 3. (४८) सरल । 
> कचि 
८०१९८९१८}, घमंरिक्षा-सम्बन्धी ; प्रइनोत्तर 
का, प्ररनोत्तरमय । > कंटिकै'टिकल 
८१६९८१९४ ८8, धर्मिक्ालास्त्र । ८१६९८८१ - 
5711, प्रदनोत्तरी+, प्रदनोत्तर । ५१६९८१७, 
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धम शिक्षक, धमप्रचारक । ८३{€८12€, घमं- 
शिक्षा* देना, (प्रनोत्तर द्वारा) सिखलाना । 
> कंटिके'रिक्स; केटिकिज्म; 
| कटिकिस्ट; कटिकाट्ज 
८११द्लााप, 1. कत्था ; 2. (०५८८) खेर, खदिर । 
> कटिच्‌ 
९३1९८08 पप्ाला, दीक्षार्थी, दीक्ष्यमान ; ~216, 
दीक्लार्थी-शिक्षा+ । 
> कंटिक्यूमे'न; कंटिक्यूर्मेनिट 
८21680171021, 1. सुस्पष्ट, सुनिदिचत; 
2. (/:4.) निरपेक्ष, निरुपाधि (क) । 
> कं रिगाँरिकंल 
८316801४, 1. वग, संवगं, कोटि*, श्रेणी *; 
2. (/:(.) प्रवगं, वं चारिक रूप । > कंटिर्गरि 
८916112, प्युखला+ । > कटी 
6816127, रज्जु-वक्र; ^~ 171082९, भूला । 


> कंशीनंरि 
€21€187€, श्युखला* मे बांधना; ~त, 
'श्ुखटलित । ८३{€121101), प्युखला* | 


> कंटिनेट; कटिनेशंन 
€9॥€, खान-पान का प्रबन्ध क०; प्रबन्ध कण, 
प्रदान कण, जुटाना; ~€, (खान-पान) 
प्रबन्धक । > के-टः; के-ट-रं 
€21€11118, खान-पान; ~ पकदव्माला, 
खान-पान विभाग, भोजन-प्रबन्ध ।> कैट रिन्ग 
९३९11197, 1, इल्लो*, भाभा, संडी*; 
2. (%९८#.) चक्रपट्री * । > के-ट-पि-लं 
€9{€ा ५३४], रोना, ओंऊ-आंऊॐ* क ० । 


| > कटवाल 
९210381, अशल्क मीन । > कंट्‌-फिश 
८३६ ४॥, तात +, रोदा । > कंटगंट 


21121515, 1. विरेचन; 2. (८) विरेचन, 
भावशान्ति*^, भावोच्रयन। ९21197९, 
रेचक, वि रेचक, .दस्तावर । 

> कथासिसः; कंथारिक 
८३1९284, लंगर्‌-करन्दा । > कंटहै'ड 
€21१€012, सहासन ; ~1, कंथीडल, महा- 
मन्दिर, धर्मपीठ। > क-थी-ङ्‌; कंथीड्ल 
€2111€1111€- \*11६९€], 1. (८0०15) घन - 
- चक्कर, चरखी^; 2. (५1770) चक्राकार 
खिड़की ^ । > कर्थं रिन्‌-वील 
८^8{1€1€, नाल-शलाका* । > कं-थि-टं 
८११९६०11 €॥ल, ऊध्वंतामापी । 
| > कं-्थ-टां-मि-टं 
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८8{1०५€, ऋणाग्र, कंथोड । > कंथोड 
८211०11८, 1. (५४१०८५४८) विश्वजनीन, विइव- 
व्यापी, सावंभौम; 2. (1५८५८) उदार, सहिष्णु, 
उदारमना; 3. (रोमन) काथिकः; ~, 
(रोमन) काथलिक धमं; ~, विह्व- 

जनौीनता+*; उदारता+ । 
> कर्थंलिक; कथांटिसिंज्म ; कंथंलिसिटि 


८३ पता, मंजरी* । > कंट्‌-किन 
८४101, धनायन, कंटायन । > कंटादअंन 


८810168, परावतंन-विज्ञान । 
र क-टाप्‌-ट्क्स 
८३1९, ढोर, मवेशी, गोरू, गाय-बेल, डगर; 
11680 07 ~~, रास+ । ~~--1६6८त118, पज्ञु- 
पालन; ~~-11{्ला, गोरू-चोर; ~-- 10198४९, 


परुष्लेग, पौकनी*; ~-०४५, कजी- 
हाउस, पशु-अवरोधशाला*, पशुनिरोधिका^ । 
> कंटल 

(१८३5७, कराफ । > काःकसंस 


८३८४७, काकस; बैठक +, प्रसम्मिलन । 
> काःकंस 
८३४५१३1, पृच्छीय । (वपत०६८, दमदार, 


पुच्छिल, पुच्छी । > कांड्ल; काडिट 
८३४५111०, नेता, अधिनायक । 

र काउडीलृयो 

८४४५१1९, हरीरा । > काःडल 

८३४], जरायु । > काल 


८१४1५701, कडाह(), दण्डा । > काःलृडन 
८३४1९७८ला#, दुश्यस्तं भो । > कोंले'संन्ट 
८१४11०९, फूलगोभी *। > कांटिपरलाउओं 
८४४111९, स्तंभिक, स्तंभीय। > कोःलाइन 
८४४४९, गहनी +, सन्दबन्द या कलापही* या 


कालपटरी* कृ ०। > कांःक 
८8४७2], 1. कारणात्मक, कारण-सम्बन्धी; 


2. (¢) प्रेरणाथेक; ~ पनात, 
कारण-सम्बन्ध; ~-11$, कारणता+, कारणत्व, 
कारण-का्य-सम्बन्ध, कारण-कायं-सिद्धान्त । 

> कोंःजंल; कोज्ञकलिरि 
८2092101, कार्यंत्पादन, उद्भावन; 
कारणत्व, कारण-कायं-सम्बन्ध । ८४४७५३- 
{†४€, प्रेरणा्थंक, णिजन्त, कारणवाचक ; 
कार्योत्पादक, उत्पादकं । 

> कोजञेशंन; कोःजंटिव 
८9४७९, ४., उत्पन्न क ० ; पहचाना ; प्रेरित क ०, 
कारण बनना; --., 1. कारण, हेतु, निमित्त; 
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८. (111011९) उदेश्य 1 3. (1110८111) आन्दो- 
ठन; 4. (१८८८ -5८14) मुकदमा, वाद, मामला; 
5. (८05८ 0 ०४५८ 4#४) पक्ष ; ^~“ 8170 €९८॥ 
का्यं-कारण; ~~ ०1 80101, वादहेतु, वादम्‌ल 
वादकारण; €001€ा1६- ~, कर्ता; €हला1- 
71979 ~^ आदं ; 011 ~, प्रयोजक कारण 
उहेश्य; लक्ष्य; 07721 ~~, सार, तत्त्व, स्वरूप्‌ 
कारण ; †77ला€ा11 ~~, समवायी कारणं ; 1011- 
लाल ~, असमवायी कारण; 115{7प- 
71161191 ~~, निमित्त कारण, साधन, कारणः; 
78161121 ~~, उपादान, उपकरण; ए1- 
71181 ^~, आदिकारण, मूख कारण ; ~-1658, 
1. अकारण, अहेतुकं ; 2. (€041111९55) निर्मूल ६ 
3. निर्दे ; 1181, वादसूची +; ~+, कर्ता, 
उत्पादक, कारण । > काज 


 (५्ण४७९५९€, अनौपचारिक भाषण; टिप्पणियाँ +। 


> कोजंरी 
८9४ऽ€ ७2४, पक्का नदीपथ, सेतुक । > कःलूवे 
८३४७11९, 1. प्रदाहक, दाहक, क्षारक ; 2. (€ .) 
कट्‌, तीखा, ममंभेदी; ~1८, दाहकता*; 
कटता^। €9४{€1128{1010, प्रदाहन, दाहुन । 
८४प्६८८12€, . दागना, प्रदाहन क०; कठोर 
बना देना । (वणल, प्रदाह्‌-यन्त्र, दाहकं 
पदाथ; प्रदाहन । 
> काःस्‌-टिक; काँःस्‌-टि-सि-टि; 
 कांटरादजेशंन; कांररादज; काटेरि 
८३४०7, #., सावधानी, सतकता^, 
चौकसी*; चेतावनी*; --., सचेत कभ, 
सावधानं क ०; ~21$, सचेतक ; ~~ 11071, 
अवधान-द्रव्य, जमानती रुपया, पारिभाव्य 
धन । > काशन; कांःशनंरि 
८१४१०४३, सावधान, सतक, चौकस । 
> कंशंस 
९३४०1८३ ५€, शोभायात्रा +, जलसं । 
> क्वे केड 
८३४०[€ा, 11., 1. (1015९114) अरवा रोही 
घुडसवार; 2. वाका; - क. 1. (मदथ) 
च ्रर्बाहु; 2. (7८1/1)) अक्खड । 
€8५217$, रिसाला, घृडसवार फौज +, अशहवा- 
शति ता ~ पनल; कोरवेय-रि 
५०.४९१ %., गृफा +^, गृहा +, कन्दरा*; ०., गुफा+ 
खोदना; गुफा* मेँ निवास क०; ~~ 1, धेस 
जना; हार+ मानना; ~-1021, गृहामानव 
गफ़ावासी । कव 
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८२५४९४६, चेतावनी *; (1५९) वारणी+, निषेध; 
आपत्ति-स्‌चना+ > केव्‌ -दएेटः 
८३४९77१, गृफा+, कन्दरा+; ~0प5, 1. गृहामय 
2. (९८५) धंसी हुई । > कवन; कवनंस 


` ८०४११, 1., वितण्डा * १. वितण्डा* कण, बाल 


को खाल* निकालना; द्द्रान्वेषण कण, 
नुकताचीनी* क ०; ~16, वेतण्डिक; छिद्रा- 
न्वेषक । > केव -दल; कव्‌ -दर्ल 
श, गुहिका+, कोटरं, विवर, कोटरिका+। 
> कव्‌ -इटि 

८2४०011, कद -फोंद+* क ० । > केवट 
८9, 11.(४.), केवि-काँव या केयि-कयि^ (कं ०) । 
> का 

69, 1. (० ८०4) प्रवाली ^; 2. (0 5411८) 
बलरई भित्ति* । >के 
€$€, लालमिचं* । > केएण्न 
(व $1197, मकर । > कमनं 
९९286, ४., बन्द होना, उठ जाना, समाप्त हो 
जाना; बन्द क०, समाप्त क ०; ~-076€, युद्ध- 
विराम, युद्धस्थगन, लडाई-बन्दी* ; ~1685, 


निरन्तर, अविरत, क्गातार; 1९89, 
निरन्तर । > सीस 
(दलं, अन्धता+, अन्धापन। > सीसिरि 


` ८९४४, देवदारु, देवदार; 160 ~, तून, महा- 


नीम । > सीड- 
८९५९, अर्पण क ०, दे देना, सौपना; हार^ 


मानना, भकना, आत्मसमपंण कण; ~, 

सत्तान्तरित। > सीड; सीडिड 
८९५1113, सिडल्ला* । > सि-डिदल्‌-ओं 
९९५८९12, तून । > से'डरीला 
९९†1, छतगी री* लगाना। > सील । 
८611178, छतगीरी*, (भीतरी) छत^; 


~-1811, छत-पंखा ; ~ 77106, उच्चतम या 
उच्चक मूल्य । > सील्‌-इन्ग 
८९13401 (11107 ९४८८१), काही । | 
> सेलंडन 
८61291७ (01८11015), मालकांगनी* । . 
> संलेसटस 
८९1€9181६, अनुष्ठाता,याजक । > से'ल्‌-इनरन्ट 
८९1९7216, (उत्सव) मनाना; प्रशंसा^ क ०, 
गुणगान क ०; यज्ञ क०, मिस्सा क०; अनुष्ठान 
क०; ^~4, यशस्वी, प्रख्यात । ८८1८078 
101, समारोह, उत्सव; अनुष्ठान, यज्ञ । 
> से'ट-इत्रेट; से'लृ-इब्रंशन्‌ 
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(५२।२।,,१।११.१ प्रसिद्धि*, ख्याति*# ^ यहास्वी 
` (व्यक्ति) । > सिक्े'ब्‌-रिटि 
(लाला 11$, शी धघ्रता+, तेजी^, फुरती* ; वेग, 
चाल * | > सिेरिटि 
(९]ा$, सेरी *, अजमोद*, अजमोदा ^ । 

> से'कंरि 


£९1९७1€, आसमानी । > सिके'ष्ट-संले'स्ट 
९6181181, 1. (0 0141९141 ^९८४९7}) खगो- 
लीय; 2. स्वर्गीय, स्वगिक; 3. दिव्य; ~ 
१०५९, खपिण्ड; ~ 5]}1€€, खगोल । 
> सिलि*स्द्यंल 
८९11१२८४, ब्रह्यचयं, अविवाह्‌, अविवाहित 
जीवन । ८९11१११९, ब्रह्य चारी, अविवाहित । 
> से'ल्‌-दर्बेसि; से'ल्‌-इबिट 
९11, 1. (0 ९1114116) कोठरी # 
(101.) कोशाण्‌, कोशिका*; 3. (९९८/.) 
सेल, बेटरी*; 4. (८0110411) साना; 
5. (८0014) कोटर; 6. (€) गुट; 
2. (८44116८) कोष्ठिका +;~-४1ॐ1, कोहिकीय 
कोरिकामय; ~४16, कोिका+ । 
>से'ल; से्ल-यु-लं; सेलयठ 
६९119, (427८12८) गभंगृह्‌ । > से'ल्‌-ओं 
८611971, 1. तह्खाना ; 2. (४1"८-) सुरागार । 
> सेल-ओं 
८९11४/०१, संलरांयड ; ~-1०86,. संललोज । 
> सेलय्‌ लांदड ; से'लय॒लोस 
८९111611, 2. सीमेंट, वज्चूणं; ४., सीमेट 
लगाना, सीमेट से जोड़ना; जोड़ना, दुटु क 
21101, सीमेटकरण; जडाई*, संयोजन 
सदलेषण । . > सिभेन्ट; सीमेनरेशेन 
€€ा16161$,करत्रिस्तान, समाधिक्षेत्र। > से'म्‌-इटि 
66109116, मठ वासी, मठवासिनी"* । 
> सी्नेवादट 
6९012, स्मारक । > सै'नँटाफ 
८९1७6, धूप देना, धूप चदाना; ~, धूपदानी*, 
धूपदान, धूपपात्र । > सेन्स; संन्‌-सं 
९605907, 11., सेसर, (संवाद ) नियन्वरक, निरी- 
क्षक ; --४., नियन्त्रण क ०; ~10४७, हिद्रा- 
 न्वेषी ; ~91017, नियन्त्रण, सेंसर-व्यवस्था^, 
सेसर-कायं। > सेन्‌-सं; से'न्‌सोःर्‌-उअंस 
€€05४1201€, निन्दनीय । > सेन्‌शंरंर्बल 
€शाऽफ्रा€, 1.(४.), निन्दा+* (क०), गर्हण 
{क०); 77100, निन्दा-प्रस्ताव। 


> सेन्‌-शं 


= 
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८९15809, जनगणना+, मर्दुमशुमारी+; गणना 
संगणना* । 


> सेनसंस 
(८४, शत, सौ; हताश; ^~ एल ~ शत 
प्रतिशत, पूणतः; एः ^~, प्रतिशत, संकंड । 
- ¬>येन्ट 
द्€ा{०ण१, किन्नर । > सेनाः 
८€7{€121127, शात वर्षीय ; रताय । 
> से न्‌-टि-नै'अंर्‌-ई-अंन 
८€ा11€031$, ॥1., ठताब्दी +; शताब्दी -महोत्सव 
दात वार्षिकी; --04., शतवर्षीय; शतिक । 
> से'न्‌-टीन्‌-अ-रि 
लाला 21, वद्‌. शतवर्षीयि; 1., 5९८ 
(षट पवक; (लाला प), शताब्दी # 
> से'नटे'न॒यंल; से नटे न्‌-इअम 
(लाला, टूला, केन्द्रण । > सेनन्‌-द्िन्ग 
€९1{€911021, 1., दाता; ८4., शततम; 
रतांी ; ~ 35161, इतिक पद्धति^ । 
> से'नटे'स्‌-इमल 
८€11-, शतांश; ~£172५९, सेरिग्रेड, . शतां- 
शिक, शतिक; ~&19111106, सेरिग्राम 
~-171€1€ए, सेन्टीमीटर; ~ ९५6, शतपद, 
कन-खज्‌रा, गोजर । 
> से"न्‌-टि,ग्रेड; ग्रमः; ~मी-टं; ~पीड 
८९०, भानुमती काव्य । > सेनटो 
6९11721, 1. केन्द्रीय; 2. (01111८10) प्रमुख, 
प्रधान; ~ 1€21111६, केन्द्रीय तापन ; ~$, 
केन्द्रीयता*; 12201011, केन्द्रीकरण, केन्द्रीय- 
करण; ~12€, केन्द्रित क ०, केन्द्रीकरण कण 
1260, केन्दरिति। > से नटं; से'न्‌टेल्‌-इटि 
से'नटेलादजेशंन; से'नटेलादज 
८€17€(ललाष्ला), ॥., केन्द्र, मध्य, मध्यविन्दु; 
--४., केन्द्रीभूत होना या क०; केन्द्रित क०। 
> सेन्‌-ट 
८ला६्1|<(21), केन्द्रस्थ, केन्द्रीय, केन्द्रक; 
~ल, केन्द्रस्थता"+, केन्द्रीयता+^; ०६6, 
अपकेद्ित्र; 1४६21, अपकेन्द्र (ग), केनद्राप- 
सारी; ~<€८०1, अभिकेन्द्र, केन्द्राभिसारी 
केन्द्राभिमुखी ; ~-18, 5८८ (प्रिर, 
> सेन्‌-टिक; से'न्‌-ट्-सि-रि 
से न्‌-दिफ्‌-य्‌-गंल; सेन्‌-टि-फय्‌ज 
से'न्‌-टिष्‌-इटल 
८९11101, केद्रके । > सेन्टोदइड 
८९7१४१1९, (ला{फ१1८2६८, सौगुना । 
> सेनूटचुर्पेल; से'न्‌टच्‌प्‌-लिकिट 





€ £ ।47 (4९1 0१4. 
ललाप ०४, शतपति। > से'न्‌टचुरर्‌-इअन 
(ला $, 1. शताब्दी+, सदी+; 2. (८ 
14/114८व) शतक, शती * । > से न्‌चुरि 
८९12116, रिरस्य, शीषं- । | 
क सिफल्‌-इक न से फल्‌-दक 
2011८, मृत्तिका-; ^~8, मृत्तिका-लिल्प, 
मृत्कला*; ८९211३७६, मृत्तिका-शिल्पी । 
> सिरेम्‌-इकः; से'रभिस्ट =के'रमिस्ट 
९९९, मोम्‌-भिल्ली*; ~-<1० ध, 1. मोम- 
जामा; 2. (5110114), ~~171€†, कंफन । 
| > सिं 
९९९31, अनाज, अन्न, धान्य । > सिर्भर्‌-दंल 
भ. ५1111111, अनुमस्तिष्क । €€1€71721, 
1. प्रमस्तिष्कीय; 2. (४०८९) मूर्धन्य । ५९९- 
0728110१, मस्तिष्क-व्यापार। €९1€- 
एप), प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क, दिमाग, भेजा । 
> से'रिबे'ल्म; सेखित्िल; 
| से रिङ्गिशंन; सेखित्रिम 
` एलालाागा21, 0द/., आनुष्ठानिक, ओौपचा- 
रिक, रेतिक; --1., 1. (11/47) विधि-विधान; 
। 2. (८५९01) धमनिुष्ठान ; 3. (501९0017) 
समारोह | ८€ा€10110ए8, 1. आनुष्ठानिक, 
ओपंचारिकः; 2. (701001८5) आडम्बरी । 


>से'रिमोनूर्येल; से'रिमोन्‌यंस ` 


(शाला1०६़, 1. (*श1200/5 1९) धमेक्रिया+, 
धमनिुष्ठानं ; 2. (50111174) समारोहः; 
3. (10110115) तकल्लृफ, शिष्टाचार, ओप- 
चारिकता*; 143 ° (लालोीणं ९8, 
विधि-नायक । सेरिमंनि 

९९196, (हका) लाक । > संरी 

6601198८, सिक्थे-घरित ; ~8, सिक्थ- 
घटन, मोम-घटन। > सिर्ज-रो-प्लंस्‌-टिक 

व्ल, 1. (द) निरिचत, पक्का; 
2. (2८71072) अवरह्य भावी, अनिवायं; 
3. (11101/0511011071९) निविवाद, असं दिग्धः; 
4. (८141९) विश्वसनीय ; 5. (1८11९171) 
अचूक, अमोघ; 6. (८01170८८) [ 371 ~~, 
मुभ पक्का विदवासः है; 7. कोई, कुछ; ण 
~~ निस्सन्देह; --1;, निरिचत रूप से, अवदय, 
व शकं; ~ निरिचति^*; निर्चय, निरिचत- 
ता+„ नरिचित्य; अवश्यं भाविता^ । 


<ला॥1/08016, प्रमाण्य; ~ ८26, प्रमा- 


पक, प्रमाणपत्र; ~ ८2४०1, प्रमाणन, 


> संःटन; संःटन्‌-टि 


| + (1.13. 


प्रमाणीकरण; ~€. प्रमाणित; ~€, 
प्रमाणकर्ता; ~$, प्रमाणित कम, प्रमाण देना, 
तसदीकृ* क ° ; घोषित क ० ; विश्वास दिलाना; 


~012811, उत्प्रेषण-लेख । 


> सं:ट्‌-दफादअबेल ; संःटिष्-इकिट; 
संःट्‌-दफाद; संःटिओंःरेअंराद्‌ 

(€ा६{प९९, ` निश्चय, निदिनति+, असं चय; 
20501५1८ ~, निरपेक्ष ~~; 11618[1151681 
~~ अतिभौतिक, दाशेनिक ~; 71078] ~, 
व्यावहारिक, मनोवज्ञानिक ~~; 71151५41 ~, 


भौतिकं ~ । > संःट्‌-इटयूड 
(ला, गहरा नीला, आसमानी । 
> सिरूलेर्यन 


(्लापप्यला, कणेमल , कर्णेगूथ । > सिस्मे'न 
८६1४6, सीरूज, सफंदा । 
> सिर्अर-ऊस = सिरूत 
८९7४१८४], ग्रीवा, रेव । > संःव्‌ दकल 
८6४1९, मृगीय; हरिण-जेसा। > संवाइन 
८९88, उपकर, अबवाब । >सेस 
८९588101, 1. (८८25711) अन्त, भवसान, 
समाप्ति*; 2. (01/3९) विराम, विरमन । 
> से'सेशंन 
6९881011, अपेण, प्रदान, सत्तान्तरण, स्तत्व- 
त्याग; ^~9$, समनुदेरिती । 
> से्णेन; सेशंनदि 
८९9571४, मलकुण्ड । €6987001, हौदी* । 
> से स्‌-पिट; से'स्‌पूल 
८९७१०५९, पटुकृमि । > से'सृटोड 
८८९४८९४, तिमिवगं, तिमिगण । | 
> सिरटे्य = सि-टे-ं 
€72€, ४.7. 1. रगड़कर गरमाना; 2. रगड़- 
कर छीलना; 3. (11141९2) खिजाना ; --४.४., 
खीजना, भभलाना; --%4., 1. (1004) 
घषेण, रगड़*; 2. खीज^, भभलाहट +; 
3. (01114) चिकन ^ । | > चेफ़ 
1270, 14., 1. (11/55) भ॒सी^, चोकर, तुषः; 
2. (८४ 51420) भूसा, कुटी * ; 3. (४९45९) 
क्‌डा-करकट; 4. (41९) हंसी-मजाक, ठद्रा; 
--४., (की) हंसी* उड़ाना, मजाक कण; 
चारा काटना; ~-00 ९, (0114), कट- 
जीरा; ~$, भूसीदार; निकम्मा । 
` > चाफ; चाष्ए्‌-इ्‌ 
लीर्बलिः, #४., (४.), मोल-तोक (क०), मोल 
भाव (क०)। 7 
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6123018 -41911, अंगीटी *, आतिश्दान । 
> चेफ-उन्ग डरा 
6121717, सन्ताप,खीज + > ग्‌-रिन -शं्रीन 
01918, ०. (जुंजीर+ से) बोधिना, बडी" 
डालना 1. जंजीर ^, सिकडी*, चेन" 
श्युद्कखा* 2. (0211९101९114) हंसटी * सिकडी* 
(/0# 1८450472) ज रीव + ; 4. (ऽ९१५८६!1८९) 
श्पुङ्कला+; लड़ी*, सिलसिला, माला+ भणी" 
. ( 20141111) पव तमाला^ (1 
९0145) बेडी + ; (7., ८0/४1) कदर, 
दासता*; ~--711811, जिरह्‌+, कवच । > चेन 
11217, 1. कुरसी *, आसन; 2. (०८९) पद, 
पीठ; 3. (47140) सभापति, अध्यक्ष; 
4. (07025507) पीठ ; 12081977, 
सभापतित्व, अध्यक्षता+ । 
1218९10१ ४९, जाराम-कुरसी"+ । 
> शेज्‌-लोग 
८1216, (लकडी* का) बगला । > शंल्‌-ए 
11211९९, चषक, पानपात्र ; यज्ञपात्र, कटोरा । 
> चल्‌-इस 
९091६, ., खडिया+, चाक; ४., खडिया* 
मिलाना या. लगाना; खडिया+ से लिखना 
~ ०४६, रूपरेखा” प्रस्तुत क ०; ~$, खडिया- 
वत्‌; खडियामय । चाक; चाःक्‌-द्‌ 
03116186, #., 1. चनौती*, ठकलकार+ 
(0772120४) आपत्ति* ; -४., चुनौती + देना 
ललकारना; अपत्ति* क०; अविरवास प्रकट 


क०, विरोध क०। > चेल्‌-ईंजं 
€14710€, 1. (000) कमरा, कक्षः; 


2. (1९9.) सदन; 3. (८21) प्रकोष्ठ, 
कल्लिका+; 4. (01 €) पेट, खजाना, कोटी; 
~~ 0 (गा्ल८६, वाणिज्य मण्डलः; 191४, 
कंचकी, प्रबन्धक: ~-171210, नौकरानी * । 


> चेम्‌-वं; ~लिन 
€1121771९1€07, बहुरूपी, गिरमगिट ; ~-11\\€ 
परिवतनशील । > कमील्‌-इअंन 
ल19ा{€, 2. 1. पख, तिरा किनारा 


(&*००४८) खाँचा ;~-€4, पखदार । चंम्‌-फं 
। 11211018, सभर, साम्बर; साभिर-चम्‌। 

> मवा 

1217077111€, बावन का फल । > कममाइट 

1341, चवण क °, चवाोना। > चेस्प्‌ 

€3717€7101, वादक्रयी । (13110ए€ार, 

वादक्रय । > चेम्‌ पट; चेमूर्पेटि 


> चेओं 


~= ~ 
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(ताक, 1., 1. (51000121) समथ॑क, 
हिमायती ; 2. (८2९) विजेता, सवंजेता; 
--., समर्थन क ०, पक्ष ठेना, हिमायत^* कं ०; 
9177, समर्थन; सवंविजय*+* । > चेम्‌प्यंन 
४27८९, #., 1. संयोग, यद्च्छा*, दैवयोग 

(00/01/1249) अवसर, मौक्रा; 3. (060 - 
0717) सम्भावना, सस्भाविता"+; प्रायिकता^ 
--07., आकस्मिक, सांयोगिक 
1. (ऽ) दाव पर रखना, भाग्य परखना; 
2. संयोगवश् घटित होना, संयोग से होना; 
9४ ~~, संयोग से, संयोगवश; €11211८(€)$, 


--.; 


अनिर्चित । > चान्स; चान्‌-सि 
८१ थ्८्ला[ला फ़, 1. (कुलपति, दूतावास का) 
कार्यालय, दफ्तर; 2. कुलपति-पद । 

> चानूसंरुरि 


९020८€1107, 1. (2 14111८52) कुला धि पति; 
अधिपति ; 2. (० ०८९७८) सचिव ; ^~ ०1 ॥1€ 
€,९०]€पपल, वित्तमन्त्री । > चान्‌-सं-रं 
0 89८ला$़, उच्चन्यायाक्य ; कार्य्य । 
> चान्‌र्सरि 
९02116८ -1१€त16्, 1. आकस्मिक या दुदव 
नरहत्या #; 2. (८८/70) आकस्मिक कम; 3. (11- 
04240100) अनवधान । > चान्स्‌-मे'ड-लि 
1811676, रतिज ब्रण । ~> शेन्क-ओं 
€214लल, दीपवृक्ष, दीपाधार ,भाड । 
> रोन्‌-डि-लिओं 
27616, 1. मोमवत्ती* बनाने या बेचनं 
वाला; 2. (€^०८९)) पंसारी । > चान्ड्‌-लं 
€112116€, ४., 1. बदलना, बदर जाना या देना, 
परिवतंन या परिर्वातित क ०; 2. (९८1८1६९) 
विनिमय क०; 3. (101८)/) भुनाना, तुडाना; 
--., 1. परिवर्तेन, हेर-फेर; 2. (101९) रेज- 
गारी*,. खृदरा, खटा; ~-20111$, परिवतं- 
नीयता* परिवर्तनशीलता*; ~2#16€, परि- 
वर्तनीय ; परिवर्तनरील ; ~1658, निविकार, 
अपरिवर्तनशील : ~1€5511685, अपरिव्ति- 
ता*} > चज; चेन्‌-्जे-बिल-इटि; चेन्जर्बेल 
८2318611, बदला हृञजा बच्चा । 
| > चेज्‌-लिनग 
11216178, परिवतंनशील, बदक्ता । 
7271161, 11. 1. (८4144) नह॒र+, -कुल्या*, 
कृवाह, जलमागे, वाहिका* प्रणा 
. (६८०६४.) जलान्तराल ; 3. (००८४ ९८) नदी- 
तट; 4. (५४८) नटी*, नाली ^ ; 5. (९45) 








€ 
मागं, माध्यम, सरणी^; 6- (५ 011६} 
धारा*; --४., नहर ^ बनाना; नालो * बनाना; 
तहर* से ठे जाना या पहुंचाना; (पणो 
1116 [10 .^~» उचित माध्यम या सरणी* 
से ; ~1118. प्रणालन । 
11311, 2, 1. गीत; 2. (110द)!) राग; ४; 
1. गाना; 2. (1110110101101८54) अलापना; 
3. (/*275९) गुणगान क ०; ^€, गायकः; 
~7€98, गायिका *; ~$, मल्लाह-गीत्‌ । 
| > चान्ट ; चान्‌/ट, ~ट्स, ~र 
८1137॥दाल्ल, मुरा, मुरग, कुक्कुट । 
। > चान्‌-टि-क्लिअं 
1805, 1. अनव्यवस्था*, दुव्यंवस्था* अन्ध- 
व्यवस्था; 2. (/11110142144) अआदि-गत्तं । 
८12०६१८, अव्यवस्थित, अस्तव्यस्त । 
„५५ > केजंस; केआदट्‌-दक 
1128}, 11., 1. व्यक्ति, आदमी; 2. (155५९) 
वार; 3. (८0८ 1 54/00) बिवाई*; 
4. (८८८) गाल ; 5. (142) जबडा ; --४.८., 
फटना, चटकना, दरकना; --४.६., दरकाना; 
~-०००1९, फरी-पुस्तिका*, ~$, ~€, 
दरारदार। > चप; चेप्‌बक 
112721181, भाडी-बन । > चेपरंल 


९१ 9€, 1. (2 5८0#द) टोपी*; 2. (100) ` 


तुकमा । > चेष 
1127९}, प्राथनालय । > धेपंल 
08706107, 11., संरक्षिका*; ४., साथ रहना 

या जाना) > शेपंरोन 
©12}{911ा, निरुत्साह्‌ । > चप्‌ फलन 
९211६, रीष । > चेप्‌-द्टे 


60871219, पुरोहित ; (०/ 2111} कूुलगुरु ; 
0४, पुरोहिताई* । > चेप्‌-लिनि 
९1210161, 1. माला+, सुमरनी * ; 2. (५८८९१०८८) 
कण्ठी *; 3. पुष्पमालाः । > चप्‌-लिट 
61187718, फेरीवाला । > चेप्संन 
लीष्ल, 11., 1. अध्याय; 2. (0 1९110045 
०42९) सभा+; --., अध्यायो भें विभाजित 
क °; पटना, फटकारना । > ्चव्‌-टं 
€, भुलसाना; जलाकर कोयला बनाना; 
जकर कोयला बनना । >चा 
€12313ल[ला, 1. (142८) स्वभाव, स्वरूपः; 
(£. (5०४) प्रकार ; 3. (0८८14124) लक्षण, 
स्वछक्षण, विशेषता ५, गृण ; 4. (00127014) 
धरित, माचरण, चालचलन ; 5. (31६ ९ 
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> चनेट 


€4^26६ ` 


~) चरित्रबल; 6. (८041400) नाम; ` 
7. (&००९ 111८) नेकनामी *; 8. (०4८८८ 
5८८0) चरित्र-चित्रण ; 9. (४८८0110021100- 
11010) सिफारि्चनामा ; 10. (९०4६९) महा- 
पुरुष, महामानव ; 11. (14195) पद, हैसियत #; 
12. (८ #740, 110४८) पात्र, चरित्र ; 13. (८८- 
८८11८) सनको ; 14. (15111107 110, 
९.६. 2 5८८41८11) काप; 15. (€#2%८ 
5%11607) वणे, अक्षर, अंक ; 16. (८1111/1&) 

किपि+, लिखावट*; 1 ~ (स्वभाव के) 
अनुरूप; ०१ ० ^~ स्वभाव-प्रतिकूल, अननु- 
रूप ; ~--0४110118, चरित्र-निर्माण ; ~-1688, 
1. (0 ८5010} व्यक्तित्वहीन; 2. साधारण, 
लक्षणहौीन, विशेषगुणहीन ; ~-7011, चरित्र 


पंजी; ~--{2101118, चरित्र-प्रशिक्षणः; 
7181. 01 ~, चरित्रवान्‌ । > क-रिक्‌-टं 
€12178€1€ा/18116, 1., 1. विशिष्टता^, 


विशेषता, अभिलक्षण, वेरिष्टच, लक्षण, अनु- 
भाव, संलक्षण; 2. (% {0६11101} पू्णाडि; 
-- 28. विशेषतासूचक, विशिष्ट, अभिलाक्ष- 
णिक, अभिलक्षकः;. 1221101, चरित्र 
चित्रण, लक्षण-वणेन; ~126, चरित्र-चित्रण 
कण; (कौ) विशेषताः होना या बताना । 
> कं-रिक्‌-टं-रिस्‌-टिक; कंरिकर्टंराइलेशंन; 


कंरिकटे राइज 
९0०172१९, प्रहेलिका+, पहेली* । > शेरांड 
८1727602}, काठकोयला । > चको 


0876९, 1., 1. (८८८८5411011) अभियु क्ति*, 
अभियोग, आरोप, अधिरोप, दोषारोप; 
2. (८०७४) शुल्क, परिग्यय, प्रभार, खच, भाडा; 
3. (#2८९) मूल्य, दाम्‌ ; 4. (०५, 61८0) 
भार, बो; 5. (५ 00८) पदभार, प्रभारः 
कायं भार; 6. (८९) निगरानी ^, देख-रेख ^, 
रखवाली^, रक्ना*, निरीक्षण ; 7. (८501157 
9111) उत्तरदायित्व; 8. (८0111414) 
आदेश, क्षेत्र; 9. (८८) धावा, हमला, 
चठाई#*, आक्रमण; 10. (2 €) स्फोटक, 
बारूद ^; 11. (९८८#.) अविश, चाजं; --४., 
1. अभियोग लगाना, दोषांरोपण क ०; 2. शुल्क 
लेना; 3. दाम सागना; 4 (2९7) के खर्च 
मे किखना, के नाम उधार लिखना; 5. भार 
डालना, भर देना; 6. कायेभार सपना; 
7. उत्तरदायी उहराना, उत्तरदायित्व देना; 
8. आदेश देना ; 9. धावा बोलना, चद्ाई+ कृ० ; 


€1^१6६५8।६ 


10. (¢ €) भरना; 11. (८#.) आवेशित 
क०, चाजं क०; 12. (4 4) अवबोधित 
क ०; {€ ° ~, निःशुल्क, मुप्त; 17 ~, 
प्रभारी; 1816 ^~, पदभार केना; ~2016, 
1. (021८९) अभियोज्य; 2. (4९) प्रभाय, 
परिव्ययनीय, अदेय; ~त, 1. प्रभारितः; 
2. (९१८८४४.) अविशित; ~-101तलथ, भार- 
धारक; ~-81€९॥, आरोप-पत्र, फ़दंजुम*, 
कलन्दरा; प्रभार-पत्र । > चाज 
€11278€ ५2021765, प्रभारी राजदूत, उप- 
राजदूत, कायदूत । > रारज्ञे उफ़ अं 
1127 €ा, युद्धारव, घोडा । > चा-जं 
1917101, रथ ; ^ल्ल, सारथी । 
| > चेरिअट; चरिअंटिर्ज 
©11911{9}716€, 1. परोपकारी; 2. दानशील, 
वदान्य (0? 0110111001 141005९) 
धमस्व, धर्माथ, पुण्याथ, दातव्य, सरराती 
 , 4.उदार,दयालु, प्रममय, हितेषी ; ~ ९4०९- 
1116९11, धमेस्व-निधि"+, पुण्या्थं-निधि+ । 
| > चरिटेवं 
112111४, 1. (0४९) प्रेम ; 2. (१९,१८४०१९१८९) 
` हितेषिता^, सद्भाव; 3. (1९९८) उदार- 
ता^+, दयाटता+ ; 4. (८014111401८11255) दान- 
शीरता#*; 5. (2९014/2८0109) परोपकार 
(€) दान, भिक्षादान; {7916181 ~, 
श्रातप्रम; णणा्लाऽ६] ^~ विरवप्रेम; ~ 
5110४, सहायताथं प्रदशन । > चेरिटि 
6191199, शोरगल, गुलगपाडा । 
> शारिबारि 
€112118, चरखा । 
८1271245, महरी+। 
लौ19112811, कठबेद, नीम-हकीम, कूट- 
चिकित्सक; कपटी, धूत्तं । > श्ालंटेन 
12111, 11. 1. ("5004 4" 4474,) 
सौम्यता, सौजन्य; 2. (4111८11८1155) 
मनोहरता^; आकषेण, माया*, मोहिनी*; 
3. (211८) तावीज; 4. (111८4111011011) 
मन्त्र, तन्त्र-मन्त्र ; --४., मोहित क ०, मुग्ध कण, 
, आकर्षित क०; जादू डालना; ~€, सम्मो- 
हक, विमोहक; जादूगर; ~118, सौम्य 


मोहक, मनोहर । ` > चाम; चाम्‌-अं 
@11811161-10प्ऽ९, मर्दा-घर । 

> चार्नेलटाउस 

८0910, चारपाई । > चापाद्‌ 


102 


> चालेडि' 


€/^57115 हहं 


ल2ा६ 1. (12) मानचित्र, नक्शा 
(€"420/1, 1401९) चाट ठेखा, सारणी 
--४., रूपरेखा ^ तैयार क ०; मानचित्र या चाट 
बनाना ; ~०£79 {$ 5८८ €427068^ एप 
> चाट; काटांग्‌रफि 
लाल, #1., 1. शासनपत्र, सनद +, अधिकार- 
पत्र; 2. (2९241101) घोषणापच्र ; 3. (#४- 
21122) प्राधिकार, विशेष अधिकार; 4. (८८व्‌ 
0 0/2) भाटक पत्र, अवक्रयपत्र; --४., 
1. (5) भारक पर लेना, अवक्रय कण; 
2. (‰#2#2) किराये पर लेना; 3. अधिकारपत्रं 
देना; ~€0, 1. भाटकित, अवक्रीत; 2. (८८- 
८0111141, ८0111041) शासपत्रित, अधिकृत 
~€, अवक्रता; ~-118-26 €, चाटर्‌ 
एजेण्ट ; ~-02115, नौभाटिक सं विदा^ 
> चाट्‌-अं 
97011121, नौकरानी *, महरी * 1 
> चावुरमंन 
275, 1. सावधान, खबरदार; 2. (3) 
संकोची; 3. (८11८111६) अनिच्छक ; 
. (5/02/4&) कृपण, कजूस। > चे अर्‌-द्‌ 
1296, ४., 1. (का) पीछा क०, (के) पीछे 
पड़ना; 2. (114) शिकार क ०; 3. (2४८ 
4104) खदेडना, निकाल देना; 4. (4८01404) 
नक्क्राशी* कण, उत्कीणं कण (६००४९) 
खाँचा बनाना; -2५., 1. पीछा; 2. शिकार, 
आखेट, मृगया ^; 3. (0८/1८) ढचा, परिबन्ध 
(६००४९) खाँचा; ~, 1. पीछा करनं 
वाला, अनुधावकः; 2. शिकारी; 3. (‰ 
40) नक्शतराश; 4. (1००7) चृूडीकाट । 
1129118, उत्कीणेन (-कला+) । 
> चेस ; चेस्‌-इन्ग 
एा72510), 1. (2755) गह्वर, .गहरी खा ई* 
(5504९) दरार ^ 3. गहरा मतभद । 
कैठ्म 
€12358518, चौकौ*, न्याधार । र दोस्‌-इ 
251९, 1. ({\#९) विशुद्ध, शुद्ध; 2. 
111401८4 10011140) साध्वी *, सती +, पति 
व्रता*; 3. (511101८) अनलकृत, सयत, प्राजल 
~, परिष्कृत क०; शुद्ध कण; संयत कण 
अन॒शासित क०; दण्ड देना। > चेस्ट; चेसनं 


८255९, दण्ड देना, सजा* देना, पटना, 


मारना; ~"1671#, दण्ड, सजा+, ताडना" 
ताडन, मार+। > चैस्‌टाइज; चंस्‌-टिज्‌-मन्ट 











९7९८६, ४.८. 


00) नियन्त्रण क ०; 


९1 
(172 9६\(5, श॒द्धता*, गुचिता* ; पातिव्रत, पाति- 
व्रत्य, सतीत्व; ५०४ 9 ~ शुद्धता* (या 


ब्रहयाचयं) का त्रत । > चस्‌-टि-टि 
८25001९, उत्त रास्तग । > चंस्‌युवल 


021, 1.(४.), बातचीत* (क०), गपरप^ 


(कण ) ; ^$, बातूनी ; (0 {८6} अनौप- 
चारिक, मं त्रीपूणं, उन्मुक्त । > चट; चदट्‌-इ 
€#2{€2४, महल, गढ़ी * । > श्ञाटो 
९#2६\९1(5), चल-सम्पत्ति*, जंगम-सम्पत्ति* । 
> चंटले 
€119 {ला 1. , 1. (० 21/25) चहक ^, चहचहा 
चहचहाहट * ; 2. (०/८) बकवाद *, बकबक ^ 
--४., 1. चहकना, चहचहाना ; 2. बकबक + 
क०, बडबडाना; 3. (८1८) कटकटाना 
00, बकवादी, बक्की, गप्पौ । > चट्‌-अ 
लौशरप्लि, आतिशदान, अंगीटी*। > चाःफू-अं 
118 प्टद्णा, रोफ़़र, चालक । 
> शोफ-अं = रोफं 
118 011100812, चारखमगरा। > चाःटबूग्र 
9 प्र711510, अन्ध-देराभक्ति*,अतिराष्टौय- 
ता+ उग्रराष्टीयता*। > शोव्‌ -इ-निरम 
९८27, 1. सस्ता; 2. (८254 &०४) सुलभ; 
3. (00111८55) निकम्मा ; 4. (८011010) 
तुच्छ, सस्ता, साधारणः; ~ल, 
करना या बनाना; ~11685, सस्तापन । 
> चीप 
९1621, ४., 1. धोखा देना, बेईमानी* क° 
ठगना; 2. (८६212) भुलावा देना, बहकाना 
(2९21) से बच जाना; --"., धोखेबाज 
` प्रवं चक; धोखा, छल, कपट । > चीट 
रुक जाना; मेल खाना; ४.६., 
1. (510) रोकना; रोकथाम्‌* क ० ; 2.(८0४- 
3. (८४20211९) जाचना, 
मिलाना, भिलान कण; 4. (7८८101८) शह 
देना, किरत* देना; 5. (1८४) निान लगाना; 
-- 14., 1. रोक +, रोध, अवरोध, निरोध, 
अटकाव, रुकावट *; 2. नियन्त्रण; 3. जाच- 
पड़ताल +, परीक्षण, मिकान ; 4. शह, कित #; 
5. निशान; 6. 9८ (प्रष्टछएए ; 7. (1010) 
चारखाना; ~--0211, रोक्बधि ; ~€त 
अवरुद्ध; नियन्त्रित; जांँचा; (५०) चार- 
ल्ानदार; ~€1, जाचकर्ता ; 5९८ (प््छएष्टए 
7700216, 2८. राहमात+, किङत*; ४. 
1. (८८55) शह देना, शहमात* देना ; 2. (@८- 


सस्ता 
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124) मात कर देना, हराना ; 3. (५५८5८८८९) 
व्यथं कर देना ; ~-४, परीक्षण । 

>चे'क; चेक्ट; चे'क्‌-्अ; चेक्‌-मेद 
€९९॥९, गाल, कपोल ; गृस्तासरी*, धृष्टता; 
--00€, गण्डास्थि* ; ~--{0011, दाद्‌ ^, 
चौभड, चौपड; ~$, ग्स्ताख, ढीठ, धृष्ट । ` 


| > चौक 
९९, 11.(४.) चीं-चीं* (क०) 

> चोप 

लल्ला, #., 1. (1100९) मनोदशा+, मिजाज; 


(&14271८55) खुशी +, प्रसन्नता*; 3. भोजनः; 
. (5100९) सान्त्वना+, दिलासा ; 5. (50०५1 
2750 1.) जयकार, जय-जयकार, वाह्वाही +, 
करतल-ध्वनि*, साधुवादः; -४., प्रसन्न क ०, 
आनन्दित क०; दिखासा देना, धेयं बंधाना; 
जय-ध्वनि* क०, ताली* बजाना; ~ ४}, 
प्रसन्न हो जाना, साहस बंधना; दिलासा देना, 
ढाढस या ढारस बंधाना; ~ध], ~$ प्रसन्न, 
प्रफुल्ल, प्रमुदित, हंसमुख ; ~-1688, उदास, 


चिस्न, अनमना । > चिरं 
€1€९8€, पनीर । > चीज 
1166121, चीता । > चीट्‌-ओं 
९#€, रसोइया, सूपकार । > शेफ 


€17-4१0€४४९, उत्कृष्ट कखाकरति* । 
> रे'-डः-त्र 
€1€17071€72, चमगादड्‌ गण । 
> काई-राप्‌-टे र्‌ 
€€12, 1. चेखा; 2. (2००८.) कीला । 
#€101621, 42, रासायनिक, रासायन; 
--%., रसद्रव्य, रसायन । > के म्‌-ईइकल 
1९1015९, साया ; ~€, कुरती* । 
> शिमील्न; शे मिद 
7161018६, 1. रसायनज्ञ, रसायनी ; 2. (2^/€- 
205) ओौषध-विक्रंता, दवा-फ़रोर, अत्तार, 
ओषधकार; ~7$, रसायन, रसायन विज्ञान । 
 , > केम्‌-इष्ट; केभ्‌-इस्‌-दट 
€€11116, मखमरी डोरी* । > रनील 
८1९4९, चेक, चैक, धनादेश, हुण्डी +, देयक; 
71911; ~~, निरंक ~~; ५०७5९ , ` शाहजोग ; 
द्ग ल- , धनीजोगः; ०70६ , नामयोग । चे क 
तव्यः, ०., चारखानेदार क०; रगबिरगा 
क ०; -1., 4., बिसात *; ~€4, चारखान- 
दार; रंगबिरगा; उतार-चद़ाव वाला। 
> चे'-क; चेकड 
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1611311, 1. (12 10) हूदय मे बनाए रखना 
संजोए रखना; 2. (1014 2८८४) ओंख* को 
पुतली * समना; 3. (४८५५८ 10143} को 


क्रदर* क ०; 4. (०७१९) पोसना, दुलारना । 
> चरि 
९1६1००६, -चुरुट । > संरूट 


€1€ा1$, चेरी*, आट्बाल्‌, ओलची+, गिलास 
{770 ~~, जामन; %11 ^~, पदम; ~€ 
बदरीरक्त । >चेरि 
€{71€1-501€56, प्रायद्रीप । > कःसंनीस 


0#लाप्र, केरुनीम, देवदूत; निर्दोष, भोला या 
सुन्दर शिशु । >चेरंब 
€0€55, रदातरंज; ~-008170, बिसात +; 
^+-1716, गोट, मोहरे । >चे'स 
€1€81, 1. छाती*, सीना, वक्ष, वक्षस्थल; 

2. (8०४) पेटी*, तिजोरी ^, सन्दूक । > चेस्ट 
1९51९706, चेस्टर । > चे'स्‌-टफ़ोल्ड 


ल९्छप्ापा, ०4. सरग (९ 10/5८} } 1४., 
चेस्टनट, पागर; पुरानी बात+, बासी मजाक्र 


[1711871 1015€-~~, बनखोर । > चे'स्नंट 
116४०1९, नाइट । > रावं लिओं 
८11९1116, पादपू रक । > शबल 
€0€श701, फीता, फोती* । > शे'व्‌-रन 


16४४, 11.(४.), रिकार (कण०)) >चे'व्‌ -द्‌ 
116, चबाना, मनन क ०, चिन्तन क 
~~ 1116 ०, जुगाली* क ०, जुगालना, पागुर 
क ० मनन क०; ~118., चवण । 
€11121086प्0, प्रकाश-छाया-चित्रण । 
> किआररस॒क्षयुअंरो 
1251909, व्यत्यासिका*। > काद्‌-एच्‌-मं 
९10125771४5, व्यतिक्रम । >> काट-एे्‌-मंस 
९1116, 11., टीप-टाप ^; 7 ., फंशनेबुल । > शिक 
1116816, 1. (0 ८1८) धोखा देना; 
2. (८८४7) कतकं क ०, वितण्डा* क ०, बाल 
कौ खाल^ निकालना; ~$, भसापद्री^, 
धोखा, वाक्छल, प्रवं चना; कूतकं, वितण्डा *। 
> रिकेन; रिकेनं रि 
€#1८1(€ा)), चूजा, चिगना ; मृन्ना, लल्ला । 
| > चिक; चिक्‌-इन 
लल्ला 1९211, = उरपोक; 700, 
छोटी माता+, रघ मसूरिका^ 
11161111 ४८८}, मटरी*, खेसारी *,खुतरी * 
> चिक्‌-लिन्गवेषट्श 
11601, कासनी +, चिकरी* । > चिकरि 
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९106, किडकना, उंटना; निन्दा* क ०, 
भत्सना* क०। 
तारा, ०, मर्य, प्रमख, प्रधान, सर्वोच्च; 
--0., अध्यक्ष, मख्य, नेता, सरदार 
~~ 111111151{€, मख्य मन्त्री : ~$, मख्यतया 
मख्यतः : प्रधानतः; ~-1211, म खिया, नायक, 
सरदार। चीफ; चीफ़टन 
11801, 1. जारी *; 2. (/1.) बट । ~€, 


अलमारी । . > क्िफ़रोन ; शिफनिअं 
€#01&71010, जूडा । > शिनूयों 
८1१80, पिस्सू । > चिगो 


ल11101210(3), विवाई*, विपादिका*, शीत- 
शोथ । > चिलृन्लेन; चिल्‌ग्लेन्ज 
11110, बच्चा, शिशु, बाटक, बाक; ~४€५ 
~-01701, प्रसव, प्रसूति+ ; ~-1००0, बारक- 
पन, बचपन, बाल्यावस्था^, राशव; ~1510, 
बचकाना; ~-1200प्रा, बार-श्रम; ^ 1€88, 
निःसन्तान, निरपत्य; ~111€, बालसुलभ, 
बालोचितः; ~--11021112&€, बाङविवाहः; 
~--**€191€, रिशु-कल्याण । > चाइल्ड 
८191114, सहस्र; सहस्रान्दी* । > किल्‌-इणएेड 
ल1111, ., 1. (८गद ४) जडी + ; 2. (5०८ 
11६) सिहूरन+, ठिढट्रन*, कपकपी +) भुर 
भूरी #*; 3. (०0121८55) ठण्डक +, शीत, सरदी 
(200९5500) उदासी ^, नं राशय; 5. ("4#- 
0/110100८55) उदासीनता +, रखा ई* ; - 0. , 
रण्डा, अतिशीत; रूखा, भावदून्य; --”., 
रण्डा होना या कण; निरुत्साह्‌ कथ; ~€0, 
शीतित; ~18, द्रतशीतन; ~४, रण्डा 
रूखा, भावशून्य । > चिल ;चिल्‌-इ्‌ 
1111, ८#111$, मिचं+^, सूखी कार मिचं^ 
> चिलृ-द्‌ 
ल1171€, ‰., 1. घण्टानाद ; 2. (५1104) लय ^ 
3. (04177101) सामंजस्य ; 4. (८111010, 11111) 
कोर्‌*; --४., 1. (*८50"/14) गूजना ; 2. घण्टा 
बजाना; 3. (*९८1/८) रटना ; 4. (12101८2९) 
समस्वर होना, मेल खाना; ~ 1, सरमे सुर 


मिलान) > चाद्म 
ल110(2)€18, असंगत कल्पना+, कपोल- 
कल्पना*। 01116116(21), काल्पनिक, 
असंमत, निमूल । 


~> काद-मिअंर-ओं = कि-मिअंर-अं;काटइमे"रिक 
111111९, घधुअकिड, धरा, चिमनी +; घूजा- 
दान। > चिम्‌-नि 


ॐ चाङड ` 
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ल1111102112९6, चिम्पेजी, वनमानुष । 

८11, टुद्ी*, टोढी*, ठोडी*, चिबुक । > चिन 

ल172/-6ाव$, चीनी मिदी*; ~ ७27९, 
चीनीमिटरी* के बरतन । > चाइन्‌-अं(क्ले,वे अं 


11116, 1. मेरुदण्ड ; 2. (4६८) चोटी*, पव॑त 


पृष्ठ ; 3. (2211८) खड्‌ । > चाइन 
0111, 1८. , 1. दरार; 2. (50114) ठनकार्‌ ^, 


खनक*; --४.2., खनकना, खनखनाना, 
ठनकना ; --४.४., खनकाना, ठनकाना । 
| | > चिन्क 
11112, कीट * । > चिन्ट्स 


1917, #., 1. चिप्पौ+, छिष्टी *, चिष्पड़, टुकड़ा; 
चेटी * (0/0004); 2. (510) खपची +, तटी +; 
। 3. (८0०411८) चकती* ; 4. (2 121९5111} - 
अडगा; -४., 1. काटना; 2. (८4८९) 
 फोडना; 3. 
बसूला; ~, छ्ष्टीदार; नीरस । > चिप 
लीप, गिलहरी* । > चिप्‌मेन्क 


119६2, ली१7९६9., चिरायता, किरातक । 


@#01170/६71010 5, हस्तरेखा-विज्ञान ; 
~&1211, दस्तावेज +, हस्ताक्षरित प्रलेख; 
~&727115, हस्तकलिपि+, हस्तलिपि-कला^+; 


~19710$, हस्त-सामृद्रिक ; ~०५15४, 
पाद-चिकित्सकः; ~-0०र, पाद- 
चिकित्सा*+ । > कादअंरानंमि; 


काइअंरग्राफ; काइअंरांग्‌-रफि; 

काईइअरमं सि; किरापंडिस्ट; किरापंडि 
111}, 1. ची-चीं* क०, चे-चे* कण; 2. 5८८ 
(प्नारार एए. > चप 
(पा, ८. भकारना; #४., भकार+। > चं 
तापर, चहूचहाना; उकसाना, प्रोत्साहन 
देना । > चिरप 


6४8९1, .(४.), छेनी* (से काटना) , रुखानी+' 


टोकी^। > चिज्ंल 


लप, चिही*, पर्ची, स्क्का; छोकरी+; 


~~- 018, गपशप* । 
लिप्त, काद्‌ टिन । 
ल0४2170४8, 1. उदारचेता, उदारमना, 
उदात्त, महानुभाव, विश्ञालहूदयः; 2. क्षात्रधर्मी, 
दुबेलरक्षक । 115217४, क्षात्रधम, दुबेल- 
रक्षा+शौयं। > शिर्वंल्‌ रस; शिर्वृल्‌-रि 
९110181, वकेलोरल । €111011८, क्छोरिक । 
€1107106, क्लोराइड 1 111011024107, 
` क्लोरीनीकरण, क्लोरोनीभवन । ५१०१९, 


> चिट; चिट्चंट 


अडगा मारना; ~-9>(€), 
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क्लोरीनं । 1०11९, क्लोराइट । 
> क्लांःरंल; क्लाःर्‌-दकः; क्लाःराइड ; 
क्लाःरिमेशेन, क्ठःरोन; क्छाःरादइट 
1070५४१९, क्लोराडाइन ; 01, 2. 
क्लोरोफांमं ; --., अचेत कथ; ~, 
पणहरित, प्णहरिम, क्छोरोफिल ; ~515, 
1. (0415) हरिमाहीनता*; 2. हरितरोग 
> कलांरं/डाइन; ` ~फरंःम, 
--फिलक; क्लांरोस्‌-इस 
€110709818, हरेवा । > क्लां -रांप्‌-सिस 
1०८» 1. ०६) लक्कड, कुन्दा ; 2. (०८०८) 
गदा; ~४1, खचाखच । > चाक 
०९०1०६९, चाकोङेट, चाकलेट ; ^ ९०10, 
कत्थ रंग । > खांकलिट. 
८०१९6, ॥., 1. चृूनाव, ` वरण, निर्वाचन; 
2. ("९ ० ~) वरणाधिकार; 3. (#"८- 
211८) पसन्द ^, रवि; 4. (411९114४) 
विकल्प ; 5. (८011८८0) चयन, अच्छा संग्रह्‌ ; 
--44., उत्तम, बिया, चुनिन्दा, श्रेष्ठ । 


+ > चांदस 
1017, गायक-मण्डल, गायक-मण्डली + गायक- 
वृन्द । > क्वाइं 


1०६९, ४.४., दम घुटना; ४.४, 1. गला 
घोंटना, गला दबाना; 2. (९१०८९) रुद्ध क ०, 
बन्द क०; -., 1. इवासरोध (न) ; 2. (%# 
९0८) रोधक, चोकं, प्रतिबन्धक । 
€10{६(€)$, रवासाव रोधी । > चोक ; चोक्‌-द्‌ 
तागंल, पित्त; कोध; ~4८, पित्तप्रकृति; 
गुस्संल, गुस्सावर , क्रोधी । 
> कांल्‌-ं; काल रिक -- कालि! र्‌-द्कं 
८101619, हंजा, विसूचिका+, कालरा । 
> कांले-रं 
८००86, चुनना ; पसन्द क ° ; ~, चुननेवाला । 
> चूज; चू्त्‌-अं 
€10०08(€)$, दुस्तोषणीय । > चू्‌-इ्‌ 
०), ४., 1. काटना, चीरना; 2. (1८) 
कीमा बनाना; 3. (041९) अदला-बदटी * 
क ०; 4. (140८) बदल जाना ; --1., 1. वार, 
काट*; 2. (८८८ ९ ८) कड़ी*, कटरट ; 
3. अदलखा-बदली*; 4. तरगभंग; 5. (4५४) 
जबडा; 6. (7८८) गां ; 7. (३८९) छाप+, 
मार्का; ~एश;ः गंडसा, दुरा; ~$, 
1. अस्थिर; 2. (५ 52) तरगित, क्षुब्धः; 
3. (1) सक भो रा; 4. (८2८6८) द रारदार; 


€+ 075११८६५ 


“8116४, चीनी कटा । ५ 
> चाप; चांप्‌-अं; चाप्‌-द्‌ 
00123}, ठव., समवेत; #., समवेत भजन; 
19६, गायक । > कांरल; कांःरलिस्ट 
00174, 4. 1. 3८८ ८07) ; 2. (०/८. 11154#., 
€. % 143) तार, तन्त्री *; 3. (4111.) 
रज्जु*; 4. (110.) जीवा*, चापकणं; 
5. (1452८) स्वरसंघात ; ४०८ ~, स्वर- 
तन्त्री *; 5717181 ~~, मेरुदण्ड । > कड 
९०१९, 1. काम; 2. (१) काम-काज। > चाः 

0016079 01116, नृत्यपरकं | 
> कारिअग्रष्‌-इक 
00160721, नत्यकला* । 

| > करिओआंग्‌-रंफि 
6110९100, जरायु । > कृ{:र्‌-इअन 
०१७, गायक ; वृन्दगायक ।> कां-रिस्‌-टं 

10708720, क्षेत्रवणेनी भूगोल । 
> कांराम्रंफि 
2. (0 ‰#@) रंजित 
> काःरंइड 
701701०8, जीव-भूविस्तार । >कारांलंजि 
९110101९, घुरघुराकर हसना । > चाँःटेल 
107४8, 1. गायरके-दल, गायक-वन्द; 2. सम- 


1601016, 1. 
पटल । 


श्क्तक; 


वेत गान, वन्दगान, सहगान, वन्दगोतः; 


(42200) टेक ^, स्थायी > करस 
९111९8{0173115, उद्धरणिका^* । 
> कर'स॒टांमंथि 
९0118100, अभ्यंग, पवित्र विलेपन । > क्रिञ्म 
10718", मसीह, खीस्त ; “188, खौस्त- 
जन्मोत्सव, खीस्त-जयन्ती*, बडा दिनः; 
~-01085, खीस्तशास्त्रे । 
। > क्राद्रस्ट, क्रिसमस; क्रिसूटांलंजि 
€17151{€7, नाम देना, नामकरण कण; बप- 
 तिस्मा देना; ~4011, ईसाई जगत्‌ । 
> क्रिसंन; ˆ~डंम 
(1851181, ईसाई, मसीही, खीस्तीय; 
~ €, ईसवौ सन्‌ ; ~1(5, ईसाई धरम, खीस्त- 
धम; ईसाईपन, खीस्तीयता+^ ईसादइयत*; 
^128६101, खीस्तीकरणः; खीस्तधम-प्रचार 
~12€, ईसाई बनाना; खीस्तधम का प्रचार 
कं०। > क्रिष्ट्यंन ; क्रिस्‌-टि-एन्‌-इ-टि 
क्रिस्टर्यनाद्केशन ; क्िस्टर्यनादज 
८1८0181९, क्रोमेट ; 771211८, रग-सम्बन्धी 
वणिक, बणं-; रंगीन; ~10 ०६९८5, वण- 


106 


८५९ 


विज्ञान; ~-11231{1510, वणं विपर्यय । 
> कोम्‌-दट; कोमेद्‌-इकः; कोमंटिज्म 
८1170116, क्रोम, बसन्ती । 17011016, 
क्रोमिक } (7010 प 7), क्रोमियम । 
> करोम; कोम्‌-इदकः; क्रोम्‌यंम 
{110110६ €1, वणेकोत्पादक ; ~€, 
वणेमापी ; ~ऽ८०१€, व्णदर्शी ; ~-50116, 
गृणसूत्र; ~57€€, वणं मण्डल । 
> क्रमेन; करोमाम्‌-इरे; क्रोमंस्कोपः; 
क्रोमेसोम; क्रोमंस्फिअं 


0701136, पुराना, चिरकाकिकि। > कोन्‌-दक 


ल701161€, ॥., इतिवृत्त, इतिहास; ४. 
(का) इतिहास लिखना; लिपिबद्ध क०; 
~ 7125, इतिवृत्त-नाटक; ~", इतिहासकार। 
> क्रन्‌-दकल; क्रोंन्‌-इक्‌-लं 
€{11010/1211, तिथिवन्ध ; ` ~&7471, 
समयेखी, घडी * ; ~1०81621, कालानुक्र- 
मिक, कालक्रमिक, तंथिक, -- ०गपल, तेथिक 
क्रम; ~108102115, कालक्रमान्‌सार, कालानु- 
क्रम से; 1085, 1. कालक्रम, कालानुक्रमः; 
2. (5८८110९) तेथिकौ*, कालक्रम विज्ञान ; 
~771€{€ा, कालमापौ, घड़ी*; ~€, 
कालमापन; ~७८०€, कालदर्शी । 
> कांनं|्रेम, ~-ग्राफ़, ~लोजिकल ; करनांलंजि; 
क्र॑नांम्‌/इट, इटि; क्रँनंस्कोप 
ल[11582118, 1. (८12+5477द) कोषावस्था ^; 


2. (००८००११) कोष ; 3. (12९९1०/८व) अ~ 


विकसित । > क्रिसंकिस 
0117$5211{1€10 012, गृखदाउदो* । 

> क्रिसंनू्थमेम 
(पण, मोटा-ताजा, मांसल । > चंब्‌-द्‌ 
तपल, ९., 1. फक देना ; 2. (14) थपकना 
3. 5८ धा.ए८ ; --1., 1. फक +; 2. थपकी* 
3. ऽ८८ (ा.ए८ ; 4. (म (4८0८) टेक *। >> चक 
तौापदता<, ॥., 1. दबी हुई हंसी; 2. ८८ 
(0.7८; --०., मह्‌ बन्द करके हंसना, धीरे 
धीरे हसना, छिपकर हसना; हषं प्रकट क 


ऽ०८ (एए; ~ १९४५, मूखं । > चंकल 
1५५27, चादर + । > चंड्‌-ओं 
तप्य, चक्कर । > चंक्‌-अं 


प्र, सखा, यार; ~-110$, घनिष्ठ, अन्तरंग; 
मिलनसार, जिन्दादिल । > चंम, चंम्‌-इ 
लप्र], 1. (1०८ 0 ८00९) लक्कड, लकड ; 
2. (० ब) कुन्दा; 3. मूखं । > चंम्प 
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८ प्रा], टकडा, खंड; ~$, गठीला, तगडा । = लं्लौ०19., सिकोना । > सिन्‌-कोन्‌-अं 
> चन्क, चेन्क्‌-द्‌ (तापर, ८., कमरबन्द, कटिबन्ध, पेटी* 
(४721, चपाती* । > चंपट्‌-इई मेखला*; धेरा; -४., पेटी* बोधिना 
तौप्८॥, गिरजा, चच, कलीसिया* ; गिरजाघर, घेरना । > सिन्क-चं 
मन्दिर, कलीसा; ^~ ग7111811, प्रयतमानं नंत, 1. सिडर, अंगार, अवस्कर; 2. (८57) 
गिरजा ; ^~ ऽर्पलि11£, सहमान ~; ~ पाा)- राख । > सिन-डं 
71811, विजयमान ~; ~$, कलोसाई; नौतवलाला12, उपेक्षिता+*। > सिन्‌डरे'ल-ओं 


^-$#970, कत्रिस्तान । > चंच, चेःच्‌-द 
€#ण71, 1. देहाती, गंवार ; 2. (15९) कजूस ; 
 ^~181, 1. अभद्र, उजड, अशिष्ट ; 2. कजूस 
(14111.4८1001८) अवश । > चल; चंःल-इरा 
लप्र, ४.६, 1. मथना, विलोना, मन्थन क ° 
. (5) चलाना, हिलाना, आलोडित क ०; 
--४.४., उबलना, आलोडित होना, आन्दोलित 


होना; -#., 1. ("८55थ) मन्थन-ढोल ; 
2. (01141027) मन्थन, विलोडन ; ~-5{2#, 
मथानी*। > चन; ^~स्टाफ़ 
(101, गिरकिरी*। > चः 
0 प€, 1. जलप्रपात; 2. (८८४1८) ढालू 
प्रणाल । > रट 
लप्र1९$, चटनी* । > चेट्‌-नि 
016, वसा-कसीका । > काल 
1181116, अम्लान्न । > कदम 


€100 प्ता, 1. परमप्रसाद-पात्रे ; 2. (८८10) 
छतरी ^ । सिबांर-द्अम 
6८2५9, 6186212, रइयां, चिरिचिर । 
> सि-का-ड- सि-केड-्गं; सि-गा-ल 
९१९21९6, क्षतचिह्ल, क्षतांक, ब्रणचिह्ल । 


| > सि्कटिस 
6162112९, ०.., पपडो* आ जाना, भर 

जाना; --.., दाग डालना । 
> सिकटाइज 


८८६101९, गाट्‌ड। ~ चिचंरोन्‌-द = सिसंरोन्‌-द 
€... सक्रिया विभाग । 
606, साइडर, सेव का आसव । > साइड-अं 
61887, चुरुट, सिगार; ~ €(€, सिगरेट । 
> सिगा; सिगरेट 

९1119, 1. (८),८{450८5) बरौनी *; 2. (‰701.) 
पक्ष्माभिका+, पक्ष्म, लोमक, रोमक, रोमिका+, 
रोमाभः; ~$, पकष्माभिकी, रोमक । 

| > सिल -दअं; ~रि 
९111९6६, रोमच्छद । > सिल्‌-इस 
ताल], #., जोन की पेटी*; सुनिरिचत बात+ 
--., कसना । > सिन्व 


61716112, चलचित्र, सिनेमा ; ~-1211, सिनेमा- 
घर, चल चित्र-भवन; ~0172700, 1. (170- 
1५10) चलचित्रदर्ी, चलचित्रप्रक्षेपी; 2. 
सिनेकंमरा; ~10&7270€ा, चलवित्रकार; 
~-1019111$,चलचित्रिको *, चल चित्रकला *, 
चलचित्रण। > सिन्‌-इ-मं; सिनिमेटग्राफ़; 

सिनिमंटाम्‌/रेफ, ~रेफि 
(17969 प्7, अस्थिशेष-मन्दिर । €11€- 
127४, भस्म का । €0€€०पऽ, मस्मवणे, 


भस्मी। > सिनिरेर-इअंमः; सि्न॑ररि; 
सिनिअंर्‌-इंस 
6118 णाप), कम रबन्द, मेखला* । 

> 1सन्मूयुर्म 

11112797, सिन्दूर, हिगुल, सिगरिफ़ । 
> सिनेबा 

11121101, दालचीनी *, दारु-सिता+ । 
> सिनेमंन 
114४९, पजा । > सिन्क 


101, 11., 1. (2९0) शून्य, सिफ़रः; 
2. (7/८) अंक; 3. (5८८१० 2.41) बीज- 
लेख, बीजांक, संकेताक्षर ; 4. (१९) कुजी*; 
5. निकम्मी चीज; नगण्य व्यक्ति, छूटभेया ; 


--४., गणित कण; बीजक मे लिखना, 
बीजांकन कण; ~ {70०८८५४1€, बीजांक- 
प्रक्रिया^ । > साईइष्‌-अं 
€17८2, कगभग । > संः-कं 


ल7८12॥९, कुडलाकार , कुण्डकलित । संःसिनेट 
€17९1€, 11., 1. (€८०11.) वृत्त ; 2. (८1155) 
घेरा, परिधि+^, दायरा; 3. (€) वल्य 
मण्डल; 4. (0011) . ग्रहुकक्षा^; 5. (€०:६ 
10114) चक्कर, परिक्रमा, प्रदक्षिणा; 
6. (८८८८) चक्र, कालचक्र; 7. (421511८4) 
मण्डल, परिमण्डल, क्षेत्र, हल्का, अंचकः;' 

(€+०"4#) मण्डली +, समाज, मण्डल, समु- 
दाय; --., चक्कर लगाना, म॑ँडराना; परि- 


क्रमा* कण०; धरना; "16105 ^~ दुरच कर । 
> सकल 
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€117€1€॥, 1. (111६) वलय, अंगृठो * ; 2. (¢८८ब- 
¢) शिरोवन्ध 1 > सं:क-किट 
ल्लप्रो 1. (८+५१९१ब्९)ो परिषि 
2. (2९८) क्षेत्र; 3. (९02६ 10111} परि- 
क्रमा*, चक्कर ; 4. (८०75९, .९९##.) परिपथ; 
5. (04/21) दौरा ; 6. (७7४) मण्डल, 
क्षेत्र; ~-०४७€, सरकिट हाउस, विश्राम- 
भवन ; ~~ 1०५६९, क्षत्रग न्यायाधोश्च ; 31011 
~, लघु परिपथन ; ~0 ण, चक्करदार । 
> सं.क्‌-इट ; संक्य्‌दटंस 
(17८ प्रा, कव, 1. (1011) वृत्ताकार, वतुंल, 
| गोल; 2. (11८211८८) वृत्तीय; --., परिपत्र, 
गती चिद्री *; ~ध, गोलाई^, गोकापनः; 
~€, गोर बनाना; (को) परिपत्र भेज 
देना । > सं.कयल; संःक्यूरैरिटि 
संःकय॒लराटज 
८{८४1२१९, ४.४., 1. फलना, प्रचलति होना 
प्रचार पाना; 2. चक्कर लगाना, घूमना, परि- 
क्रमा+ कं ०; 3. (० ९100९) परिसंचरित होना; 
--४.४., फलाना, प्रचारित क ०, घूमाना । नं7- 
(णाप, गही, परिवाही, संचारी; परि- 
संचारी । लनौष्टप्राक्जा, 1. (255९1104 - 
1100) प्रचार, प्रचलन, वितरण, प्रसारः; 
2. (1100777 +०५द) संचार, परिचालन, 
संचरण; 3. (० ९००4) परिसंचरण ¦ 
| > सं:कयलेटः; सं.क्य॒लेशंन 
लीप्८्णा210४, परिसंचारी; ~ ऽशऽला) 
परिसंचरणतन्त्र,रक्तवहु-तन्त्र । > संःक्यूलेटं रि 
61८ प्र 1/277111€11४, परिवेष्टक, परिव्यापक ; 
~21110प्र21€, ` घूमना, परिक्रमा* कभ, 
प्रदक्षिणा^ कृ°; ~~८1ऽ€, खतना क ०; परि- 
शद्ध क °; ~<18101), खतना, सुन्नत+, मुसल- 
मानी*, परिच्छदन ; ~{&€1८€, 1. (९९०71. ) 
परिधि*; 2. घेरा, दायरा, परिवेष, परिवेश। 
> सं:कम्‌/एेम्‌-बि-अन्ट, ~एेभब्यलेट 
सःकम्‌। साइज, ~{सर्जन; संकस्‌फरन्स 
लत्त्णा (लड) 1. (६.) स्वरित 
(उच्चारणचिह्व) ; 2. (०४८४.) परिवेष्टक ; 
-- € १०7, परिवेष्टन ; ~ ४९११, 1. परि- 
प्रवाहौ ; 2.. (541014114111) परिवेशी ५ 
००४७, परिप्रवाहौ ; जलपरिवृत्त ; 
05९, उंडलना, परिप्लृत क ०; आवृत्त 
क०, परिवृत्त क०; ~णिञ[ला, प्रिप्टवनः; 
परिवेष्टन; -~23$9०, परिभ्रमण; 
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~| 2८९६, उपान्तिक । 
> संःकम्‌।पटे'क्स, ~ फले करान 
स.कम्‌।पलअन्ट, ~पफलअस ; स.कम्‌फ्य्‌् 
सःकम्‌।परथूर्जन,, ~जाइरेरशन, ~जेसेन्ट 
ता7८प्ा/10८णतठा, न्यासशेखो*; घुमा- 
फिराकर कहौ बात*, वाग्जाल, वाक्‌-चक्र; 
112 ४1६2९, जल्पथ से परिक्रमा क०; 
~112*181101, परिनौसचालनः; ~-1018- 
{1017, शिखाचक्रण; ~019, परिध्रवी 
> संःकम्‌।लक्यशं न ; ~ नव -इगेट, ~न विगेशंन, 
~न्यूटेशंन, ~पोल्‌-अं 
लप्टपा उता 196, 1. (००40012) सीमित क ° 
सोमाबद्ध क०; 2 (रेखा* से) धेरना, 
परिगत क ०; ~8ा10010, 1. परिसीमन ; 
2. घेरा, सोमा +; 3. (2८011101) परिभाषा ^ ; 
4. परिख । 
> संःकमूस्करारव, सःकम्‌स्क्रिपृशंन 
त7८ण708१६८॥, सावधान, सतकं, चौकस, 
चौकन्ना ; ~101, सावधानी+, चौकसो* । 
> सःकम्‌स्पे'क्ट; संःकम्‌स्पे करन 
1८ प्र7ऽ{8८6, 1. घषटना+^, बात^+, तथ्य; 
2. (८९९01) समारोह, आडम्बर ; 3. (2८. 
{4} ब्योरा, तफ़सीट* ; ~5, परिस्थिति, 
हात +, अवस्था^; णता ॥1€ ~ऽ, इस 
परिस्थिति* मे, एसी हालत * मे ; पतल 10 
~ऽ, कभी नहीं; किसी भी हाकत* मे नहीं । 
> संःकमूस्टेन्स 
ल7८प051{91{121, 1.  पारिस्थितिकः; 
2. (००९1९114) आकस्मिक ; 3. (८55 21- 
10014) गौण; 4 (८८414८द्‌) ब्योरेवार ; 
~~ €५१0८१८८९, पारिस्थित्तिक प्रमाण या साक्ष्य । 
> सं.कम्‌स्टन्‌र्शंल 
लप्टपा3/ ४०1121९, परकोटे (अथवा खाई*) 
से घेरना ; ~~-*€1४, }. (८11८4) फसाना; 
2. (४८४८४) . रोकना ; 3. (०५४7) मात कर 
देना; 4. (ऽ141.001/114) घेर टेना; ~ !€1 ~ 
{10ा, 1. (८८८) प्रवं चना+, धोखा, कपट ; 
2. (८८९०) निवारण, निरोध; 
^~ ४०1 {101, 1. घूणंन ; 2. (८0) कुण्डली- 
करण; 3. घुमाव। > संकम्‌।वंेट,~वेन्ट, 
~ वे'नृर्शंन, ^-वंलृशंन 
176४5, 1. सरकस; 2. (८124) अखाडा ; 
3. (001 ८८) चौक । > संःकस 
17110515, सूत्रणरोग । ने सिरोस्‌-दइस 
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ल10-€011४1४0ऽ, पक्चाभ-कपासी । 6110 
७{12{प8, पक्षाभ-स्तरी। ल्छप्ऽ, सततु। 


> सिरो।क्यम्युलंस, ~स्टृटेस; सिरस ` 


| लप, 1. (०८०/द्‌) पक्षाभ-पेव; 2. (४.40) 
रोमगृच्छ, रोमक । > सि-रंस 
८18, पत्थर का ताबूत । > सिस्ट 


लंऽला, कुण्ड, टको^, हौज, हौद, कू डिका* । 
> सिसटन 
6१५९], क्रिला, गढ, नगर-दुगं । > सिटंडंल 
<1/2॥101, 1. (१८०८८०१) उद्धरण, उल्लेख ; 
2. (31/11/1015) आह्वान, सम्मन, आकारक, 
उपस्थि ति-पत्र, तलबी # ; 3. (९९८८८ 10 ¢ 
514 ८४८.) हवाला, उपनय; 4. प्रहंसा- 
त्मकं उल्लेख । > साइटेशन = सिटेशंन 
९1९, उद्धृत क ०, उद्धरण देना; हवाला देना, 
उल्टेखं क०; (०४) बुलाना, तलब* क ०; 
जगाना, प्रेरित क०। > साइट 
€111213, लाला, लला, सितार । 
> सिथरं, सिथन 
61260, नागरिक; ~$, नागरिक वगं; 
91117, नागरिकता+*। > सिर्‌-इजंन 
ल॥116, सिट्कि। लं९€, निम्ब्‌वणे। 
लंध्०, गलगल +^, विजौरा, तुरंज । 170. 
16119, गं जनी + । लं, निम्बृ-वंश + । - 
> सिट्‌-रिक; सिट्‌-रिन; सिट्रन; 
| सिटृने'ल्‌-अं; सिट्रंस 
€11$, नगर, शहर; ५०0८1], नगर- 
परिषद्‌*; ^-एप्र18, नगर-सन्निवेश । 
| > सिर्‌-इ्‌ 
लंर्€ा, 1. (८2) गन्धविलाव, मुरुकबिलावः; 
खट्रार, कटास (८९९) ; कस्तूरा (5171414) ; 
मुसंग (00/1४ ~~) ; 2. (565८07८९) विलाव- 


कंस्तूरी* । > सिव्‌ -इट 
४1९, नागरिक, पौर, नगर-विषयक ; ~8, 
नागरिक-शास्त्र । > सिव्‌ -इक 


6४11, 1. नागरिक, नागर; 2. (101 21111141.) 
असेनिक; 3. (011९) शिष्ट, सम्य ; 4. (८०४, 
८00९) दीवानी, अथं-; 5. (1९) वैधानिक, 
कानूनी ; ~ 2001, अथंविवाद, दीवानी 
मुकदमा; ~ ५15096016116, सविनय 
अवज्ञा* 1151, राजकुल-व्यय 7187- 
71266, कानूनी विवाह, रजिस्टौ विवाह; 
7 ५५८९, सरकारो नौकरी +, लोक-सेवा* 


` (कथ, गृहयुद्ध ; ^~ एवा, व्यावहारिक वषं } 
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120, असैनिकः; असंनिक पदाधिकारी; 
~$, शिष्टाचार, नागरता*; ~1281101, 
समभ्यता+; ~12€, सभ्य बनाना; ~1260, 
सभ्य । > सिव्‌ -इर; सिविल्यन ; 
सिविल्‌-इटि ; सिविलाइङ्ञेशंन ; सिव्‌ -इलाइज 


ल॑, नागरिक-भावना+*।! > सिव्‌ -इज्म 
लथ्८ा, 2. (४.), 1. खट-खट* (कण); 
2. (०८/1९) बकबक* (क ०) । > कलक 


ला, %., 1. दावा, अध्यथन, मगि^; 
2. अधिकार; 3. (1#1€ ८14771९) अध्यथ ; 
--४., दावा क०; मगना; ~2016, दावा- 
योग्य; ~21४, दावेदार, वादी । 
> क्लेम; क्षलेमंबेरट ; क्लेमन्ट 
€1917/2४५१६८८, अतीद्िय श्रवण; परोक्ष- 
श्रवण; ~४०४2१८९€, अतीन्द्रिय दृष्टि, 
परोक्ष-दशेन; सूक्ष्म दृष्टि*; ^~४० १४, 
अतीद्दियदर्शी; सूक्ष्मदर्शी । 
> क्टे'अंर्‌-आःड्‌-इअन्स 
क्ले अं-वृंद्‌।अन्स, ~अन्ट 
1210, #., 1. ८८ ल.^1९; 2. बडी सीपी* 
3. (7९55) चिपचिपापन; “पाङ, 
चिपचिपा, कसलसा । > क्लम्‌, क्लेम्‌-इ्‌ 
12112, 1. (10154) चिल्लानेवाला; 
2. (1६९४) अत्यावर्यक । > क्लेमन्ट 
लाश्णल, (हाथ-पैरके बल या कठिनाई+ 
से) चना । > कलम्‌-्ब 
191070प७, 1. कोलाहलपूणं ; 2. (० ९ 
50115) शोर मचानेवाला, चित्टानेवाला, 
मुखर । > क्ल मरेस 
€19710पा, ., 1. कोलाहल, शोर, होहल्या ; 
2. (1101८5४) दुहाई+*, फए़रियाद^, विरोध ; 
--४., शोर मचाना; दुहाई* देना, मांगना । 


> क्लम्‌-अं 

(100, 1., 1. ल्िकजा, सन्धर, बाँक; 
(1९40) ढे र ; -४., कसना, जकडना; (का) 
ठेर लगाना । > क्लछम्प 


८1१, गोत्र, कुल, वंश; दक; ~-0181, गोत्र- 
वादी; ~91117, गोत्र-व्यवस्था* । 
> क्टन, क्लन्‌-इदा, क्ठेन्‌-रिप 
€121त6811116€, गुप्त, प्रच्छन्च ; ~-1$, ग॒प्त रूप 
से । > क्टेन्‌-ड'स्‌-टिन 
©12716(0पा), 2., टनटन +; ४., टनटनाना 
भून भनाना । 237070४5, टनटनानवाला । 


> क्टेन्ग; क्लन्‌।ग, ~गरस्‌ 


~~~ 
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19, 11., 
 भनभनाना । 
137, %., 1. (४7०४) थप्पड़, तमाचा ; 2. (‰#- 
10८5९) ताकी*, करतक्ध्वनि* ; 3. (105€) 
कड़क*, कंड़कडाहट ^; --४., 1. तारी ^ 
बजाना; 2. (74) फड़फडाना; 3. (52९) 
थपकना ; ~€ (० 0९), खोलक ; ~-{72}, 
दिखावा, बकवाद* । | 
> क्लप, क्लप्‌-, कलेष्‌-टेप 
(12110८20, स्पष्टीकरण; निमेलीकरण, 
विशुद्धीकरण; ~ल, निमेलकारी; ~, 
स्पष्ट क०; निमंल क०। 
>क्लरिफिकेरेन; क्लरि।फादअं, ~फाद्‌ 
1271161, शहनाई* । > क्टेरिनै'ट 
लाश्०ा, तुरही*, नरसिगा; ~^, 
आह्वान, समाह्वान । > क्षलरि्ंन, ~ल 
८12111४, स्पष्टता+ प्राजलता^; शुद्धता^ 
स्वच्छता^ । > क्ठेरिटि 
©19511, ., 1. (८०115100) टक्कर ^, भिंडन्त* ; 
2. (८01) भिडन्त^, संघषं, विरोध ; 
3. (1015८) खटाखट +; ४., 1. टकराना, 
टक्कर ^ खाना; 2. संघषं क ०, विरोध होना । 
> क्लेद 
1287, ‰., बकसुआ, वकलस ; पकड ^; आलि- 
गन ; --४., बकसुआ लगाना, बाँधना ; जकडना 
आलिगन क ०, गले लगाना; ~€, आलिगक 
आर्टेषक,; ^~-†€, खटकेदार चाक । 
> क्लास्प, श्लास्‌-प, क्लास्पृनाइफ 
1898, ०.., वर्गङ्ित क ०; ४.४., (किसी) 
वगं मे स्थान पाना; --%., 1. (2175100) वर्गे, 
संवग, श्रेणी +, दर्जा, कक्षा*; 2. (८) प्रकार, 
किस्म; 3. (4८11८) विंशिष्टता^, गृणोत्कषं 
775६ ~~, अत्युत्तम, श्रेष्ठ ; ~~-€018610प5§- 
1688, वगंचेतना+^, ~~-1611०%, सहपाठी 
~~-70010, कक्षा* ; ~--911४881€, वग 


भनभकन+, भनभनाह्‌ट*; ४., 


संघषं ; ~--5$51€110, वर्णव्यवस्था*; ~, 
उत्कष्ट । > क्लास, क्लास्‌-इ्‌ 
1295816, 424. 1. उत्कृष्ट, आदश 


2. चिरसम्मत, (चिर) प्रतिष्टित, पुरातन 
वंलासिकल, श्रेण्य ; 3. सन्तुकित, अनलंकृत 
--%., 1. गौरवम्रन्थ ; 2. प्रतिष्ठित कलाकार । 
> क्लस्‌-इक 
5९८ @.^5516 (1. 2. 3.) ; 
3. (54444) प्रतिष्ठित, 


12881621, 1. 
2. शास्त्रीयः; 
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संस्थापित ; ~~ 111€ा3{77९, श्रेण्य, क्लासिकी या 
प्राचीन उच्च साहित्य; ~ 710७८, शास्त्रीय 


संगीत । > कलेस्‌-इकल 
८1258115), श्रेण्यवाद । >> क्लेस्‌-इसिरम 


€19581/02916, वर्गीकिरणीय ; ~८३1०7, 
वर्गीकरण ; ~€, वर्गक्रित, अन्‌वगं ; गुप्त 
~, वर्गाकरण क०। > क्लस-इफाइअंबल 
क्लसिफिकेशंन, कलस्‌-इफाइ 
८13७11८, खण्डमय । > श्लेस्‌-टिक 
(19््ला, ., खड़खडाहट +; बकबक* ; ४., 
खडखडाना ; बकबक* क०। > कलं ट्‌-्ओं 
८1908९6, 1. (€८2.) खण्डवाक्य, उपवाक्य, 
वाक्यांश; 2. धारा+, दफा+^ खण्ड; 3. (८०- 
11100) शतं * । > कलाः 
19811281, मठ का । > कलाःसृटल 
€13प्5{1010012, संवत-स्थान-भीति* । 
> क्टांःस्टेफोब्‌-दअं ` 
12 पऽ, अन्तमट); मरघेरा । 
> कलोंःस्‌-उ-रं 
12 ४३1€, ९1210110, मृद्गराकार, गदा- 
कार। > कलेवेट, कलेव -इफोँःम 
८12 9161€, हसी, हसुखो +, अक्षक, जत्रूक । ` 
>> श्लव्‌ -र्‌कल 
८19, 11., पजा, चगल, नखर ; ४., नोचनां 
~--921, जम्ब्‌रा; ~€0, नखरित । > क्लां 
८12$, चिकनी मिटुी*, मृत्तिका +; ~€$, मृण्मय, 
मटियार , मृत्तिकामय । > क्ले; क्ले-द्‌ 
८1910176, खडा । > क्लेमाः 
16811, 47., 1. साफ़, स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल ; 
2. (1081) सफाई-पसन्द ; 3. (८८11 -/01111९द) 
सुघड, सुडौल ; 4. (2९1८/०1/5) दक्ष ; 5. (1९६- 
160९) साफ; 6. (110851४८) , निबधि ; 
--02४., .साफ-साफ़, पूणं रूप से; -74., 
सफाई+^; --., साफ़ क ०; ^~€ा, 1. क्लीनर, 
मांक; 2. (०९५.) शोधित्र ; ~-111688, ` 
सफाई*, स्वच्छता+; सफाई-पसन्दगी * ; ~$, 
८7. सफाई-पसन्द ; -८4४., सफाई 
586, शुद्ध क ०, साफ क ०, परिमाजेन क०। 
> क्लीन ; क्लीन्‌-अं ; क्ठे'न्‌-लि-निस 
क्ले'न्‌-लि; क्ले" 
दाल्वा, 4वु., 1. (2151100) स्पष्ट, सुस्पष्ट 
साफ़; 2. (2) स्वच्छ, निर्मल, साफ; 
3. (1#/41504#८111) पारदशक ; 4. (20100८९2) 
निर्दोष ; 5. (०5/४८) सुनिदिचत ; 6. (०/८) 








(दति ) पौसना; जकडना, पकंडना ; (कौल *) 
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निर्बोधि; 2. (८९) मुक्त, रहितं ; 8. (+€) 
शुद्ध ; 9. (८०/0८) ¶ू रा; -०५४., स्पष्टतया; 
पूणंतया ; --४., 1. स्पष्ट क० याहो जाना; 
2. साफ़ क०; 3. स्वच्छ हो जाना; ^+. (से) 
मुक्त क०; 5. खाली क०; 6. (¢ ८4८९) 
चकाना; 7. (2 ०७७००४९) पार क ०; लधिना ; 
8. (८4.९० ९४८.) निकालना ; 211 ~, सब ठीक ; 
~~ 5&)21, निर्बाधिता-संकेत ; ~ प, स्वच्छ 
हो जाना; स्पष्ट हौ जाना, सुकुभना ; स्पष्ट 
कं०, सुलभाना; सुव्यवस्थित क०, ठीक कण; 
~-©४४, सुस्पष्ट ; ~~ 11€26€6, सूबृद्ध ; ~$, 


स्पष्टतया, साफ-साफ़ ; (1688, स्पष्टता ^, 


प्रजलता* ; 
विचक्षण । 


~--81&11९0, कुशाग्र-बुद्धि, 
> कलिं; क्लि्जनिस 


 ल€9ा2१16९, 1. (0 ९०९९९६९९, (९11९20४) 


निकासी*; 2. (५ 0105) रवन्ना ; ^~ 5816, 
निकासी-विक्रय; ~ 58८९, अन्त र-स्थान ; 
मुक्तान्तर, अन्तराल । > किलअरन्स 


| ८1621118, 1. (0 1९414८5} निकासी*, समा- 


शोधन; 2. (०/९ 5८८८) जं गलं मे खुला 
स्थान, निवंक्ष क्षेत्र, वृक्षटीन क्षेत्र; 3. निमंर्न; 


 ~-2&€1६, निकासी एजेण्ट; ~--1०४७९, 


शोधन-गृह, निकासी-गृह; वितरण-केन्द्र । 


> क्टीर 


194 > क्लीब्‌ -इज 
९162४८९, चीरना, फाडना; विभाजित क०; 
 विषकना, लगा रहना । > क्टीव 


लारा, #., दरार +, विदर, फटन+; 4., 
1. विदीणे; 2. (४०) विदकिति। > -क्लेफट 
1९8, घुडमक्खी* । > क्लेग 


66९७०821; ८, अनुन्मील्य परागणी । 


| > क्लाईइसूटभेम्‌ -इक 
61670908 (1110९) मूर्वा+ । > क्ले"मंटिस 
लल्लाल्छ, 1. मृदुता+, मृदुलता*, दया- 


 शीलता^; 2. राज्यक्षमा#; 3. (५/ 1८९2100९) 


मन्दी+, मृदलता+, अतीत्रता* । नाला, 
मृद्‌, मृदुल, दयाशील; मन्द, अतीव्र, मृदुल । 

| > क्े्मेन्‌-सि ; क्के'मन्ट 

तलाला, 21. पकड; ?,, (मूदरी*) बधिना; 
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। > क्लिअंर्‌-इन्ग ` 
61९81, फन्नी*+, पच्चर, चिडिया^ । 
॥ | 6162 ४२४९, 1. (04८1102) विदन, विदरण, 
विदारण, भेदन; 2. (०९) दरार+, विदर, 
फटन+; 3. (0£.) विभेद, फूट+, मतभेद । 


1॥॥ ` , 6111426 


मोडना; ~€0 51, बंधी हई मृद्री+। 


> क्ले "न्च 
८1९98$ 419, जलघड़ी* । > क्ले"प्‌-सि-डं 
८16€ा€5101४, रोदनदान । > क्िलअस्टाःरि 


 ललः&$, याजक-वगं, पुरोहित-वगं ; याजक- 


गण ; 1€&01137 ~~, संघीय ~~; ऽध्ट्णाभ ~, 
धमंप्रान्तीय ~; ~-71129, (€ा1€, फादर, 
पादरी, पुरोहित । क्र्लेःजि, मेन ; क्ले रिक 
लला, पुरोहितौ, याजकीय; किपिक- 
विषयक ; ~ लशा, लेखन-अशुद्धि* , खिखाई* 
की भूल ^+; ~-79, याजकवाद । 
> कले'रि। कल, ~-कलिरम 
तला 1१९७, तुक्तकः; ठकोसला । > षले'रिद्य्‌ . 
८16118४, विद्रन्पण्डलो * । > क्ले"रिसि 
ला, 1. लिपिक, किरानी, मुंशी, क्लक ; 
2. (0/ ८०) पेशकार ; ~> £ €, जिखाई+; 
~.4017, लिपिकगण ; ~-9111, किपिक-पद । 
> कलाक 
लाल्ण्ला, 1. चतुर, बुद्धिमान, सयाना; 
2. (31/11) दक्ष, प्रवीण, निपुण; ~1, 
चतुराई+ से; ~71698, चतुराई+ ; प्रवौणता^। 
> कलेव -ओं 
लाल, 1. (61 ० +) अण्टी +, कच्छी +; 
2. 9८८ €. . > क्ल 
11८16, 1. पिष्टोक्ति* ; 2. (171111६) ठप्पा, 


छापा । > क्लीश्च्‌-ए 
11८1, ॥.(४.), खटखट * (क ० ) ; ^~-०८९॥1€, 
धनकृदी+ । > किलकं 


लाला, 1. (८८51011८)) म्राहुकं ; 2. ५ 
(८420९?) मुवक्किल ; 3. (4९0८24९1) आश्रित, 
~€1€, ग्राहक-गण ; अन्‌यायी-गण । 

क्लाइ-अन्ट; क्ली-आन्‌-टेल -- क्लाह-अंन्‌-टील 

९118, खडी चद्रान^, मृम्‌, प्रपात, उच्छंग । 

> किलिफ 

1112८116, 11., 1. संकट-कार; 2. (0 
10021111} रजोंनिवृत्ति-काल ; --4., संकट- 
कालीन; संकटपूणं। > क्लादइमेकटे'रिक 

11112८1८, चरम । > क्लाई्‌-मंक्‌-टिके 

८1119६९, जलवायु, आबोहवा+, ` आबहवा^,. 
हवापानी ; 14०६८, जलवायु-विषयक, 
-संबंधी । ८112६01० &$, जलवायु-विज्ञान । 
> क्लाइम्‌-इट ; क्लादमेट्‌-इक ; क्लादूर्मटांलंजि 

1109, 21. 1. पराकाष्ठा+, चरम, 
चरमोत्कषं ; 2, (#%४.) क्रमोत्कषं ; --४.* ` 


© #.1748 


पराकाष्ठा + पर्‌ पहुंचना या पहूंचाना । 


ध क्लाईमेक्स । 


11199, ४., चद्ना, आरोहण क ०; ., आरो- 
हण, चढाव ; ~€ 1. आरोहक ; 2. (आरोही ) 
लता* ; 10६, (9५1.) आरोहो । 

> क्लाइम; कलाम; क्छाहसिन्ग 
ततौ, 1. कौोल* मोडना;ः 2. कसना; 
3. किपट जाना; 4. (5८/1९) तय कंभ, 
निक्वित कं०। > क्टन्च 

1178, 1. (5८1८९) चिपकना ; 2. (०14 /८5}) 
क्िपटना, लिपट जाना; 9. (€.) साथ 
देता रहना, लमा रहना, निष्ठा* रखना । 

> क्लिन्ग 
९1११९, चिकित्सालय, निदानिका^, निदानगृह; 
 ^~2}, रोग-विषयक, नेदानिक । 

> क्लिन्‌-इक, किलन्‌-इकंल 

त्रा, ८., भनमनाना; 1४, भन भनाहट* । 
॑ किलन्क 
लाला (27८), खंगर । > क्लिन्क-अं 

लौक्ाछताललः, प्रवणता-मापौ, ढारमपी । 

> क्लाईइ-कम्‌-इटे 

ल1वृ ४211, 11. , तड़क-भडक * ; नकटी सोना 
-0., भडकीला । किलर्न्केन्ट 

1, ४. कतरना, काटना; #., क्किप्‌, 
चुटको,* पजा; ~ल, कतरनी*, केची #; 
^0108, 1. (27010) कतेन ; 2. कतरन* ; 
९५, कतित । क्लिप; किलष्‌-ओं 
114४९, गुट, गदु । लावष्ाऽ0, गृटवन्दी* । 

> क्लोक; क्छीकिज्म 


(1018, भग-रिहन, भगलेफ। > किकर्रिस 
९108628, 1. मोरी * ; -2. (2001.) अवस्कर । 
५ वलो-ए-क 


९1021, ?2., 1. ठकबादा ; 2. (1†९४८४४) बहाना; 

3. (225९425) आड *, ओट * ; --४., रखबादा 

पहूनाना ; छ्िपाना, परदा डाख्ना, आवरण 

डालना; ~--70079, अमानती सामानधर । 

> क्लोकं 

८1०९४, (दीवार-) घड़ी* ; ~-०७ला, घंटा- 
` घर; ^~~%1ऽ€, दक्षिणावत्तं । > कलाक 


104, 1. ढेला, लोष्ट; 2. (81/12/0100) गंवार ;. 


^~~प४, देलेदार; ~ल, गंवार 
2१९, ~ 0०1९, मख । > क्ल ; क्लएड-द्‌ 
८104, 2., 1. अगला+ अगल, अडडण्डा 
2. (&.) बाधा +, अङ्गा, अगं ला +^, अगल, विघ्न; 
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बाघा+ उारुना; अवरुद्ध क०; अवरुद्ध 
या बन्द हो जाना। > क्टांग 
८101७६८, 1. मठ, विहार; 2. (८०४९१९८ 


> क्लांइस्‌ ट 
.> क्लांइस्‌-टख 


००८८८) छत्ता । 
(018६1281, मठ का। 


८10९, कन्तक । > क्लोन 
ला०्प्ऽ, एंठन +, अवमोटन । > क्लोनेस 


€1०७€, वद्., 1. (110; 0९1) बन्द ; 2. (४०- 
275) संवृत; 3. (८010129६) तंग, संकीणं ; 
(4144८11) गुप्त ; 5. (---1011६"४९व) चप्पा 
अल्पभाषी, मितभाषौ ; 6. (~--5९4) करुपण 
केज्‌स; 2. (७८८९४१४९) च्िपाऊ, धृल्ना; 
8. (८९८५८) उमसदार; 9. (८512८1९) 
सौमित; 10. (८) दुलभ; 11. (व+) 
निकट, समीप; 12. (2८52) सधन, घना; 
13. (2114९) घनिष्ठ, गहरा; 14. (~ 
01/11) चुस्त ; 15. (#८45004190&) पुष्ट, ठोस; 
16. (ऽ) सूक्ष्म; 17. (०0111९5४) बरावर; 
18. (४८८0140९) गृहुरा ; --०2४., निकट 
(से) , पास; -५.. 1. समाप्ति+, समापन, अन्त; 
2. (€”८##1८) हाथापाई+# ; 3. (९11८{0547ट) 
घेरा, अहाता; -., 1. बन्द कण्याहो जाना; 
2. समाप्त क०्या हो जाना, पूरा कण; 
3. मिखाना या मिलना, जोडना या जुडना; 
५ पष आता. 
6. सहमत हो जाना; ~ 31765, बन्द 
गिरपफ्तारी*; ~~ ५०५१, बन्द क ०; समाप्त 
क०; ^ 1, 1. घेरना; 2. (2/८ 21९) 
पास आना; 3. (€ 5॥04९#} घटना ; ^~ णप, 
कार कण०, मानना। 

> क्लोस् (42., 4. 3.); क्लोज (4. 1. 2. ४.) 
1०७९6, 1. बन्द ; अवरुद्ध ; 2. (0 5441484८} 

बद्ध; ~> नाल्प, पूणे या बन्द परिपथ । 
` > क्टोज्ड 

108€]$४, निकट से; ध्यानपूवेक । 

> क्लोत्‌-लि 
1०8€४, कोटरी*, कमरा; अलमारी*; लौच- 
गृह, पाखाना ; ~-त708, श्रव्यं या पाठ्य 
नाटक ; € ~€ श्प, के साथ (गुप्त ) 
परामशं कं०। > क्लोज्‌-इट 
८1०७€-ण, निकट शाट । > कंलोसंप 
€10910/ 0218166९, अन्तङेष; ~~ 0216, 
अन्तिमि तारोख*; ~ 1710101, समापन 
प्रस्ताव । 


(€) भिड्ना; “ 


> क्लोज्‌-इन्ग 


~ नद स्वत 
द ¢ ध 


थस 


८1.050 


८105९, 1४., 1. (4८) समापनः; संवरणः; 
2. (212) समाप्ति*; संवृति+; 3. (3141९) 
` बन्दी*; -४., समापन क०।\ > क्लो-रजे 
८1०६, 11. थक्का; ४., थक्का बनना; ~प, 
थक्केदार । ` > क्लाट; क्लांट्‌-इ्‌ 
ली, कपड़ा, वस्त्र ।. > क्लथ 
€1017€, कपड़ पहनाना या पहुनना; ढकना, 
ढकना । > क्लोद 
10168, पोशाक, पहनावा ; ~--1078€, 
घोडी*; ~-1116, अलगनी+; ~--1110 0, 


कपड-कीडा। > क्लोज = क्लोद्‌ज 
6101111, 1. (111९/01141) बजाज ; 2. जुलाहा । 

| > क्लोद्‌-द-अं 
10118, 1. पहनावा; 2 जावरणः; 


3. (0९८0101) वस्त्र-धांरण । > क्लोद्‌-इन्ग 
धप 0,11., 1. बादल, मेघ, घटा+^,अश्च;2. समूह्‌, 
भीड़; 3. (20111८55) धुधलापन ; 4. (€100110) 
उदासी*; --४., बादल धिरना; धुंधला क 
याहो जाना; दूषित कण; उदास हौ जाना; 
~प७६, मृसल्धार या मूसलाधार वृष्टि+, 
मेघ (वि) स्फोट; ~$, 1. मेघाच्छादित, मेषा- 
च्छन्न; 2. (21011) घृधला; 3. (0 14८९, 544) 
उतरा हा, मलिन, उदास; 4. (0011111) 


अप्रसन्न; 5. (0741९) गंदा; 6. (८010141). 


मेघश्याम । > क्लाउड ; कंलाउड्‌-इ 
९1०९1, दरा, खड्‌ । > क्लेफ 
८10प्र६-11811, बतासा ।, > क्लाउट्‌-नेल 
८०४९, 1. 1. (510८) रग, कवग ; 2. (९\/1) 
 गंटी*; -4‰., लौँगिया। > क्लोव्‌ 
८10, फटा, विदीणं । > क्लोवन 
©10ण्€ा, तिपतिया*; 5०९९६ ~, 1. (4 
+°7०) बनमेथी*, सिजी*; 2. (+९।१00) 
असपूकं । > क्लोव्‌ -अं 
10 छ, विदूषक, भण्ड, भुड, मसखरा ; गंवार; 
~€, मसख रापन, भंडती* ; ~1911, गंवार ; 
मंडहरी । > क्लाउनः; क्लाउर्नरि; क्लाउन्‌-इश 
105, छका देना, अघा देना, परितुप्त कर देना । 
| > क्लांद्‌ 
` तण, #., 1. कलव, सभा+; 2. गदा*, मुद्गर, 
उण्डा, काटी *; 3. (८24) चिडिया+* या चिड़ी* 
कानपत्ता ; 4. (010८) कुन्दा ; --४., 1. (0- 
६०८८४) मिलकर कुछ क ०, सम्मिलित हो 
जाना; 2. पटना; ~-{0००६८५, पाँवफिरा; 
००६, मुद्गर-मूल \ > क्व 
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लप्रलः, ॥1., कुटकुट ^, किड-किड*; ४., कुट- 
कुटाना, किट-किट कण, कूक-कुकं क०। 
। > कलक 


लप्र, सूत्र, सुराग्र; संकेत, इशारा। > क्ल्‌ू 


. लप्र, 1., 1. (1141110) पिण्ड, खण्ड, उला; 


2. (० #९८5) भरमुट ; 3. (5०९) मोटा तल्ला; 
--४., 1, (2110) मदभदाते आगे बढ़ना; ` 
2. (1८2) टेर लगाना; 3. (¢ 50९) तल्ला 
लगाना । > क्लेम्प 
लाप्111511688, 1. (2 ९50} अनाड़ीपन, 
फ़ूटडपन; 2. भटापन। लपा7$, 1. अनाड़ी, 
फहड़, अदक्ष; 2. भहा, भोंडा, बेडौल, वेढगा। 
क्लेम्‌-जि-निस; क्ल॑म्‌-जि 
लाप्रञलाः, 11., 1. (01100) गुच्छा, गुच्छ; 
2. (€०"0) समूह, भण्ड, भीड* ; -४., एकत्र 
क०्याहो जाना, जमा होना या कण; ~९0, 
गच्छेदार ; ~ ०९, ज्वार । > क्लस्‌-टे 
प्ली, 1. चंगुल ; 2. (€) जकड़*, पकड़; 
3. (° ८4#) कलच, ग्राभ ; 4. (५ ८41९} 
शिकंजा; --४., 1. पकड़ना, जकड्ना, जकड़ 
लेना; 2. (51141८0 च) छीनना, भपटा मारना । 
| > क्लेच 
लप्र) 11., 1. {477171८) चाल-मेल, गडु ` 
बडु ; 2. (1105९) कोलाहल; --४., 1. अन्यव- 
स्थित क ०, अस्तव्यस्त कर देना ; 2. कोलाहल 
कृ०, खलबली* मचाना ; 3. (51/1८) हक- 


लाना। > कलेट्‌-ओं 
€1$€प्§, कवचक । 
| > क्लिप्‌-इ-अस 
लाङ्ऽ्ला, वस्ति +, गुदवस्ति*। > क्लिस्‌-टं 
९०-, सह्‌- । > को 


९०८1, 11., 1. (*211८2+) डन्बा, सवारी 
डिन्बा; 2. कोच, रथ, यान; 3. शिक्षक; --., 
सिखाना, परीक्षा* के लिए .तेयार कभ; 
11121, कोचवान, गाडीवान । > कोच 

९०३८1011, 5९८ (0० । > कोएेकर्शेन 

९०२५}४॥०1, सहयोगी, सहायक । 

> कोषएेजुटं = कोअजूटं 
८०8१४६९, सयुक्त ; समेकित 
> कोेडयुनिट 

९०2& 1211४, जासनं, स्कदक । ९०२६४12९, 
जमना, स्कंदित हो जाना। €०9&प1210४, 
जमाव, स्कदन । 

> कोएेगुय्‌खन्ट, ~लेट, ~लेशंन 


€ ०0^।. १६ 


८०21, #.(४.), कोयला (भरना) ; 
कोयला धूलि+, कोयले का चूरा; ~-0610, 
कोयला-क्षेत्र; ~-5€201, कोयला संस्तरः; 
~- ६21, कोलतार, अलकतरा ; ~$, कोयला- 
मय। > कोल 

८०४168०९, सम्मिकित या संलीन हो जानां, 
एक हो जाना; ~८९, सम्मिलन, संलयन, 
एकीभाव; ~£, समाचयी । 

> कोअंठे'स, कोअंे'संन्स, कोअंले'सन्ट 

८0211101, सम्मिलन, सहमिलन ; ~ पणा115- 
ध, संयुक्त मन्त्रिमण्डल । > कोर्थलिशेन 

९0811111, (2 5/1) अडवाट । 

> कोम्‌-इन्ग 

८091756, 1. (1111९0९) अपरिष्कृत, स्थूल, 

मोटा; 2. (% ०) मोटा ; 3. (० 21120" 
4114771) घटिया ; 4. (५१५८०९४) खुरदरा, रक्ष; 
5. (1411142) गंवारू, अरलील ; 6. (5011) 
असभ्य, गवार । > कांस 

९०2७1, तट, समृद्रतट ; ~-21, तटीय, तटवर्ती; 
~€, तटपोत; ~£ प21त, तट रक्षक; 

। ^€, तट-रेखा^ ; ~196, अनुतट । 


> कोस्ट, कोस्टंल, कोस्ट्‌-्ओं 


02511118, ~--17806, तट- 
व्यापार। > कोस्ट्‌-इन्ग 
९०२1, ‰., 1. कूरता, अंगरखा, कोट ; 2. ओवर- 
कोट, लबादा ; 3. (2 211111८5) लोमचमं; 
4. (60४८711) आवरण ; 5. (८०41711) तह ^, 
«* परत*, ङेप, विलेप, पुचारा; कीट (0 210); 
--४., पह्नाना ; तह * चढाना ; ^~ 2171710पा, 
~~ ग 2115, कुलचिह्भु; ~ 9 1121], 
कवच, बकतर; ~€0, 1. ठेपित; 2. (९ 
01/15) आलेपितः; 3. (८०४८८) आवृत, ठका 


तटानुगमनः; 


हज । > कोट; कोट्‌-इड 
९०9 >, 1. फुसलाना ; 2. (17८) खुशामद* 
कृ०। > कोक्स 
९०४, 1. (८०) गृल्खी*; 2. (~-50412) 
राजहस; 3. (1411) टेला; ~र, चुस्त, 
तगडा । > काव ; काब्‌-द्‌ 
८0281, कोबाट्ट । > कबांःल्ट 


८०१1९, 21., बटिया*; ४., 1. मरम्मत क ०; 
2. (41८0) पेवन्द या भथिगरखी* लगाना; 
~, मोची । > काबू; काब्‌-ल 

९0179, नाग, फणी ; 1176 ~, नागराज । 


> कोबूर 
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~~ ७1, 


८0८0 ष्वा 


८०४९, जाला; तन्तुजाक; वाग्जालं । 

> काषूवे'ब 
€०८811९, कोकेन । > ककेन 
८०८८५, काकमारो* । > काकयूलंस 
९०८८९४१ अनृत्रिक । > कांक-सिक्स 


ल०्7द्या, 1. (215९) किरिमदाना; 
(22) किरमिज, कृमिज । > काच्‌-इनील 
८०८1९28, कर्णावत्तं । > कांक-लि-ओं 
८०९, #., 1. मुरगा, कुक्कूट; 2. नरपक्षी 
(८८०/0८” ~~) वातदिग्दशक ; 4. (0 €) 
घोडा, कृत्ता; 5. 041011८९} काटा; 
6. (5/0) टोटी*; 7. (-८#०५) बाँग* 
कुकड-क्‌* ; --४., 1. (¢ €) घोड़ा चढ्ाना 
2. (@2#5) चौकन्ना हो जाना ; 3. (105८) नाक 
चढाना; 4 (९८5) अख * मारना; 5. (#%) 
तिरछा कण, बांका क० ; ~-2-100, 1. प्र- 
फुल्कित 2. (८01८11८4) द्‌ भी; ~-97५-ण 
30, वे-सिरर की या ऊटपर्टांग 
नात* ; ~-€*४€५, भगा ; ~-0£11, उकाः; 
7018, मृगबाजी*; ~5€0107, 
कलगी*, चूडा, कुक्कुटशिख; ~ऽ, 
काटा, कण्ट ; ~-ऽप1€, समादइवस्त, सुनिर्चितः; 
~12116त, दूमकटा ; ~$, गर्वीला । 
> कक; काकिहूप; काकाद्‌ड; काक्‌-ई 
९०८१३५९, तुरा, कलगी + । > कोकेड 
८०९1२2००, काकातुञआ ; किकिरात । 
> ककिर 
८०८1५१८९, बासिलिस्क । > कोकटादहस 
९०८४९, बहूत लड़-प्यार्‌ क ० > कक्‌-अ 
८०९६९€ाल€[, पद्रा । > कांकरल 
८०६1९, 1. (475८45८ 2 14115) गेगखा 
(11011150) घोघा ; 3. (८) कम्ब, शंखः; ` 


- 4. (2८12119) शिकन ^; --४., सिकुड़ना, बल 


या हिकन* पडनाः; सिकोडना, शिकन* या 


भर्री* डालना । > काकलः 

८०नपदछषा, छोटा धतूरा। > काकलरवेः 

९०९1९, लन्दनिया । > काक्‌-नि 
06६01, चारक्‌ स्थान; अखाड़ा । 

> कोक -पिट 

८०८६०४८, तिकचटा । > काक्रोच 


€०८प({211-731 $, पानगोष्ठी * । 
> कांक्टेल पार्टि 
९०८९०८२), कोको ; ~प्र, नारियल, नारिकेल । 
> कोको 


९०५९, प्राचीन पाण्डुलि पि* । 
(णतवात्‌, क्रोडपत्र, उपदित्सा^ । 


९०५1१८9०, संहिताकरण ; 





८०0८००१५ 


८०९८००1, कोया, कृमिकोष, कुंसवारी । 

> ककन 
> कांड 
2. लाड- 


८०, ८०081, स्नेहमौन । 
८०५१1१९, 1. (2४०17) उसनाना ; 
प्यार से परिचर्या क०। 

€०५€, ?., 1. संहिता^, विधि-संग्रह, नियमा- 
वलो* ; 2. (551८1 0 57८11015) कट, संकेत- 
पद्धति*, संकेतकौ^; --४., कृटवबद्ध क०; 


~~ ग (णातप्र८४, आचरण-सं हिता*; ~ ग 


~-1216 ४2 €, 
सांकेतिक 


€(11165, नीति-सं हिता*; 
ट-भाषा^ ~~~ [प्110€ाः, 
संख्या ^; ~--०010, संकेत-शन्द । 


` ८०५९173०, घ्ुवीय दूरी* । 


> कोड किलनेशेन 
> कोड तस्‌ 


> काड-दसिल 
वर्गीकरण । 
८०५१6, संहिताकार । ८०११, सं हिता- 
बद्ध कण, विधिबद्ध क०; वर्गङ्कित क०; 
सुव्यवस्थित क०। 

> कांड-ई/फिकेडन, ~फाद्‌-अं, ~फ़ाद्‌ 


९०९५८००, सहरिक्षा^ । 
> कोए'डयुक्ेदान ` 


006९0 तवंला†, 1. (111410.) गुणांक; 2. सह्‌- 


कारौ कारण । > को-र-फि-शन्ट 
€0€171017, संक्रय । > कोए म्पशेन 
९०९०१1९, मठ्वासी । > सीनंबाइट 


९०९०1, समानाधिकारी, समान; ~1४४, 
समानाधिकार । > कोर्ईूक्वंछ; कोटक्वांल-दरि 
९०६५९, बाध्य क०, मजबूर क०, अवपीडित 
क ०, दबांव डालना; बलप्रयोग क०। ८०- 
€6101,1. जबरदस्ती *, अवपीडन; 2.(115- 
८८) बलप्रयोग । > को्मंःस; कोअंःशंन 
८०९ सं ४९, अवपीडक ; ~~ 0166, निग्रह बर ; 
~71698, निग्राहिता^ । > कोर्जंःसिव्‌ 


 ९०€88€71{121, एकतत्तव । 


> को-इ-सेन्‌-शंल 
८०९81608, 5८८ (0४८१ 
> को-ई-टेन्‌-इ-अंस 
५०९६९721, सहशारवत। > को-इ-टेनेल 
0०९४1, 1. (5८1८ ८९) समवयस्क ; 2. (८01- 
८1010012) समसामयिक, समकालीन । 
| > को-ईर्वंल 


> कांडंल ` 


> कोड 
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९०९७1९८९, सहास्तित्व, सहभावे । ९०- 
€>151€71, सहवर्ती । 
> को-टग्‌-जिस्‌।टन्स, ~टन्ट 
०८०९१९॥€ा51 ४९, सह्‌-विंस्तृतः. समकालीन । 
> को-६क्स्‌-ट न्‌-सिव्‌ 
९०१९९, काफो*, करहुवा । > काप 
८6, तिजो री*, वकस, सन्दूक ; दिल्लेदार 


छत* । > कांफ-ओं 
001, 1. ताबूत, रवपेटी#; । (0 1015८} 
सुम । > काफ्‌-दन 
८०0९, काफिला । > कफल 
८०६, दता; ~-1६€), दंतीला पहिया, 
दन्त-चक्र । > काग 


८०8९ <८्$, अकाटचता* । ८०६ €1†, अकाटय, 
निह्चायक । > को-जंन्‌-सि ; कोजन्ट 
८०६1६४1९, कल्पनीय, चिन्तनीय । 
> काजिरेबंल 
€0&1191€, चिन्तन क ०, सोचना, विचार क° 
सोच में पडना। (८०६19{101, चिन्तन 
विचार । ९०६1८०६९, चिन्तनक्षम ; चिन्तन- 
सीट । > कांजिटेट ; काजिटेशंन; 
| कांजिर्टटिव = कांजिटेटिव्‌ 
0९119 {€, 1. (0 5८1८ 01111) सजात, 
सजातीय, समस्रोतीय ; 2. (० #८#50115) बन्ध 
सपिण्ड; 3. (2 ¢ 2८012} सहार्थी ।> कागूनट 
08121101, सम्बन्ध ; ररता। > कागनेशन 
(0811110, ज्ञान, बोध, संज्ञान, प्रज्ञान । 
> कांग्‌-नि-शंन 
८०8111४९, (सोज्ञानात्मंक । > काम्‌-नि-रिव्‌ 
04142291, 1. ज्ञेय, संज्ञेय ; 2. (८५) प्रजेय, 
अवेक्षणीय । ९०£111281९९, 1. ज्ञान, संज्ञान, 
परिज्ञान; 2. ध्यान, अवेक्षा*; 3. (14/1541८- 
110) विचा राधिकार; 4. (1८111) सून- 
वाई* । > काग्‌-नि।जं-बंल, ~ जंन्स 
८0६1128६, 1. अवगत, सज्ञाता; 2. (५४५) 


प्रज्ञाता । । > काग्‌-नि-जेन्ट 
८०&1126€, ज्ञात क ०; जानना; (का) बोध 
हो जाना । > काग्नाइज् 

€0210111€1, कुलनाम, उपनाम) 
> कोग्नोमे न 


९०६7०861016, ज्ञेय । > कग्‌नास्‌-दबल 
011901४, सहवास क ०; . ~~2{1071, सहवास ॥ 

> कोहब्‌-इट ; कोहं विटेन 
८०07, सहदायाद, हमवारिस । > को-एअं 


८01168६ 


€०1€17€, 1. चिपकना, संसक्त होना ; 2. (1&.) 

संगत होना; 3. संयुक्त रहना; ~1८€ 

संसक्ति* ; सुसंगति*, सम्बद्धता^, साम॑जस्य 

~11४, संसक्त; संगत, सुसंगत । 

> कोहि, ~रन्स, “~-रन्ट 
संसक्ति* संसंजनः; 

९०1६81९, संसक्तिश्ोल, 


01168107, 1. 
2. सम्बद्धत[* । 
संसंजक । 
€०1011{, 1. दस्ता; 2. (१०४.) सहगण । 
> कोांःट 
९०1, कनरोप ; ~-€णा, केरशप्रसाधक ; ~-1प€, 
टोपी*; केशविन्यास । 
> कइफ; क्वाफ़ः; क्वाफ़युअं 
011 9 ऽ 2112९, प्रक्षण-स्थान । 
| > कांडन आव वान्‌-रिज 
८०1], #., कुण्डलीं 
कुण्डल बनाना, कुण्डलीकरृत क०, लपेटना; 
कुण्डल बनना; ~€4, कुण्डलित; ~£, 


कुण्डलीकरण; कुण्डलीभवन । > कांइल 
९010; 1, सिक्का, मुद्रा^, टक; ४., 
सिक्का ढाटना; गदना, बनाना; ~-28€, 


सिक्का-ढलाई*, टंकण; (प्रचलित) सिक्के, 
मुद्रा^; गढाई+, गढ़न* ; शब्द-निर्माण; ~€, 
कूटकक । . > कांडन; कांडनिज; कांड-नं 
(011610९, 1. एक ही समय पडना, एक साथ 
होना; 2. (€९०##.) टठीक-टीक ढक लेना 
सम्पाती होना; 3. मेल खाना, अनुरूप होना, 
समान होना । > को-इन्‌-साइड 
€011८1/५९१८८९,) सम्पात (4150 ९९01.); मेल; 
समानता*, अनुरूपता*; दवयोग, संयोग; ४४ 
71€1€ -, संयोगवश; ~0611{, सम्पाती; 
~-0€121, आकस्मिक । 
> को-इन्‌-सि।डन्स, ~डन्ट, ~ड'नूटंल 
८0115131121€0प्5, समक्षणिक । 
> को-इन्‌-स्टन्‌-टन्‌र्येस 
८०, नारियल-जटा* । > काड-ं 
९०१००, मेथुन, संभोग , समागम । को-द-्ोन 
८०६६९, कोक । > कोक 
९०1, घाटी * । > काल 
` €019व€ा, छलनी*। > क लन्ड = कांलन्‌-डं 
९०1३१८०५, कोरिपूरक अक्षांश । 
> कोलेट्‌-इटयुड 
6०1, 4वा., 1. ठण्डा, शोत, सदं ; 2. (2&.) 
तटस्थ, निरत्साह्‌, उदासीन, भाक्डून्य; 
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पण्डी*, कुण्डल; ४., 


€91 1. 


1. ठण्डक ^, शीत, सर्दी# ; 2. (८८14४) जुकाम 
प्रतिश्याय; ~ 5101386, शीतागार, सदखाना 
~~ ५9, रीत युद्ध; ~ ५३४९, शौीत-लहुर^ 
शीत-तरग^; ~-१10०५€५, निष्टर, नशस 
~-0€917{९0, हूदयहीन, संगदिल, बेदद । 

> कोल्ड 


` ८०1€०{€79, कोकलिओष्टेरा, कच्‌कपक्ष-गण । 
> कोहीश्जन ; कोहीसिव्‌ ` 


> कांलिओआंप्‌-टं-रं 
८०1९७९९५, वन्य कपिशाक । > कोलसीड 
८०1९४०१, करमसाग । > कोल्‌-्वःट 
९०11८, 1. अन्त्रशुल, उदरदूल, शूल; 2. (० 
11015८5} कुरकू री । > कांल्‌-टक 
९०115, वृहदान्त्र-शोथ । > कंलाहइट्‌-इस 
९०112१०/2४९, सहयोग देना; ~-7211011, 
सहयोग ; ~72107, 1. सहयोगी ; 2. (८०॥- 
1000/41101150) शत्रू-सहयोगी, देशद्रोही । 
> केलबं/रेट, ~रेशेन, ~र. 
011218९, ४., ठह जाना, बंठ जाना, ढेर हो 
जाना; जवाब दे देना, हिम्मत" हारना, समाप्त 
हो जाना; अचानक बीमार पड़ना; -1., 
विध्वंस, पात; विफलता, समाप्ति^, हार^ 
शक्तिपात, निपात। > केलप्स 
८०118519}, दबने वाला, सिमटवाँ, सिमटने 
वाला ; 2. (095.) निपात्य । > कंलेषुसर्बेल 
6011917, 11., 1. कार; 2. (० %८55) गरदनी +, 
गरेबान; 3. (0/ (06) पटा; 4. (1८८. ) 
छल्ला; 5. (4) सिकड़ी*; --४., पदा 
लगना; गला नापना; पकडना, गिरफ्तार 
क ०; ~-901€, ह्‌ सली +, जत्रूक । > काल्‌-अं 
८०11216९, मिलाना । कंलेट 
€०112६९791, 1. (4/2) समानान्तर, सम- 
पाश्वं, संपारिविक; 2. (८011८01112141) सहु- 
वर्ती ; 3. (5८00470141/९) गौण, आनुषं गिक 
(८14101४) सपिण्ड, सगोत्र ; ~ ऽद, 
समथेक ऋणाधार। > कँ == कांलटरेल 
८०112101, 1. मिलान, परितुलन ; 2. (०९) 
अल्पाहार, उपाहार । > कं = कलिर्रोन 
९०11९&प€, सहयोगी, सहकर्मी । > कांलीग 
८०11९८1, 1४., (124९) निवेदन ; ४., 1. एकत्र 
केऽया होना, जमा क०्या होना; 2. संग्रह्‌ 
कृ०, संगृहीत कण; 3. (25 021111९1) वसूल 
क०, उगाहना; 4. (८011८17८) निष्कषं 
निकालना, समभना; 5. (4८271६2) सुन्यव- 
स्थित कथ; ~ 071९8, आपे में आना, 


 €०11६ल॥/1०, 
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प्रकृतिस्थ हौना; ~€, प्रकृतिस्थ ; ~118, 
वसूली*, उगाही ^; संग्राहक , संग्राही । 
कठि "क्ट (५.); कंठे"कंट (४.) 


८०11६८1{91€8, स्क टन । 
> कोंठेक्‌।टान्‌-यें = शनये 


(८4८1102) सचयन, सम्रहण 
एकन्रीकरण, समाहरण, उगाही*, वसूखी^, 
अनप्रापण; 2. समूह्‌, समुच्चय; 3. सग्रह; 
4. चन्दा, दान; ~1४९, 1. सामूहिक; 2. (€८#1.) 
समूहवाचक, समूहवाची, संमष्टिवाची 
1४९1४, सामूहिक रूप से; 1४187, साम्‌- 
हिकवाद, समूहवाद; समष्टिवाद ; ~19122- 
107, सामूहिकौकरण, समूहन; ~-1५12<€ 
सामहिक कर देना; ~0, कलक्टर्‌ 
जिलाधीशः; संग्राहक, संग्राही, समाहर्ता, सम्रह- 
कर्ता; ~-012{९, कलक्टरी* 
> कंले'क्‌ (रन, ~टिव, ~~टिविज्म 
| ~“टिवादज, ~>, ~टरिट 
८०11९8९, 1. काठेज, महाविद्यालय ; 2. (€^०५५}) 
गण, मण्डल, परिषद्‌+ । > काल-इज 
८०11<६121, कांलेजी, मह्‌ विद्यालय विषयकः; 
~1४$, सह्‌शासन । 
> कंलीजि्जल; कलीजिष्ेल्‌-इटि 


€011९€81231, कालेज-विदयार्थी । > कलीजि्न 


८०1114९, 1. टक्कर * टकराना; 
2. €.) विरोध होना । > केलादड 
(णाथ, 1. (कोयला) खनक; 2. (51) 
कोयकावाही ; ~~#, कोयला-खान+* । 

> काल-इअं; कालर्यरि 
€०111/६2{€, अनबद्ध क ० ; ~£ 2४101, सह्‌- 
वतिता+*; अनबन्धन; -- 2 {2615, तथ्यान्‌- 


कगृना, 


बन्धन । > कांल्‌-इगेट; कांलिगेशंन 
€0111/11021€, संधानिक क्र ०; ~112 118 
1£05, समान्तरकारौ लेन्स; ~102010, 


संधान, समान्तरण; 
समांतरित्र। 


~771201, संधानके, 


> कांल्‌-इ,मेट, ~मेटिन्ग, ~मेक्शन, ~ मे-टं 
८0111687, संरेख, एकरेखस्थ । > कांलिन्‌-यं 


01118101, टक्कर ^, संघटु ; संघटन; संघषं । 
> कलिरजंन 

९०11०८३{€, रखना ; सजाना, विन्यस्त क०। 
> कांलंकेट 

स्थापन, विन्यास, सन्निधान; 
> कोटं केदान 


९००८8110, 


 सस्थिति* । 
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€०11०८प्ठप, संवाद । > कांलक्युगंन 
८०110८0, संवादी । > कलकय टे 
८०11०८1०१, कोलोडियन । > कलोड्‌-इअन 
८०11०10, कलिल, कोलाइड ; ~-91, कलिटीय, 
कोलायडीय । > कांलांदड ; कालादडंल 
८०11०121, वोलचाल* का; ~1871, बोल- 
चाल^+ का मुहावरा; बोलचाल+ की शेली+ 
चठती भाषा ^ । 
> कल्मेक्वि/अंल; ~-अंलिज्म 
८०1०4 णर, संवाद, सम्भाषण, वार्तालाप । 
> कालं कवि 
८०11४, ससि-गठ* क ण०। (णाप्ऽजा, 
सठि-गांठ^, सटि-गांठ^; दूरभिसन्धि+; मिलि- 
भगत+* । (णाण७।५४९, दुरभिसन्धिपूणं; 
कपटपूणं । > कलृड; कलूरजंन; कलृस्‌-इव 
€०1$पण7, काजल, सुरमा, अजन्‌ । 
> कंलिरिअंम 
८०10८911, दृ्ट्रायण । > काट चिन्थ 
€010#1, 1. (८714८ .)बृहदन्त्र कोलन; 2. (€%८2#.) 
अपूणं विराम। > कोलन 
€०1०1€], कने । > कनल 
८0101121, ८4} ., 1. उपनिवेशी (य ), ओौपनिवे- 
शिक; 2. (४५८.) संघजीवी, संघचारी, निवह; 
(०५104८5) उपनिवेशिक ; ~-1910, उप- 
निवेशवाद, उपनिवेशिता^*; निवहता* | 
> कलोन्‌।येल, ~य लिरम; कौंलंनिरस्ट 
८०1011128६107, उपनिवेश्चन । ८01011126, 
उपनिवेश बसाना । 
> काठिनादेशन; कांलनादज 
८०1०0112 46, स्तंमावली*, स्तम्भश्रणी+ । 
> कांलंनेड 
०101४, 1. उपनिवेश; 2. वस्ती*; वगर; 
3. (४०॥.) मण्डर; 4. (2००.) निवह । > कालिनि 
८०107107, पुष्पिका+ । > कांरफन 
८०1०(४)72{107, रजन, रगाई* । > कलं रेदन 
९०1०11/१८, वणेजनक ; वणिक, वणेविषयकः; 
रंगीन, रग-बिरगा; ~ल, व्णमापी; 
~ाला1८, वणेमापीय; ~-ाला$, वणं- 
मिति*। > कोछरिष्-इक, कांरंरिम्‌।|इटं 
~दटि; कोंलरिमे'ट्‌-रिकि 
८०1०8821, विराट्‌, विशाल, पव॑ ताकार, बृहत्‌ । 


~> 
८०1०88४8, विशालमूति*; विशालकाय 
व्यक्ति; महापुरुष । > कलसं 
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८०1०8 प्ण, खीस+*, नवदुग्धं । > कलांसूटेम 
८०1०1०5, बृहदान्त्रच्छेदन । > कलारटेमि 
€०10प४, #., 1. वणे, रग; 2. (141८८) रग, 
रंगद्रव्य; 3. (०001९001) रग, सूर्खी#; 
4. (5९104४८९) आमास; 5. (९४८५५5९) 
बहाना, व्याज; 6. (4) प्रकार; 7. (८) 
ण्डा ; --४., 1. रगना, रंग भरना, रजित क ०; 
2. बदल देना, (का) रगं चढाना; 3. क्जाना, 
अपना ; ~ #1€, आभासी ; ~-991, रग- 
भेद ; ~--€87€7, ध्वजवाहक ; ~- 1194, 
वर्णान्धि ; ~~ # 11167688, रगान्धी*, वर्णा- 
न्धता*; ~€0, 1. रगीन, रजित; 2. (५ 
८001९) अश्वेत ; 3. (९४८६६९५८०) अति- 
रजित; ~}, रगीन, रंमविरगा; सजीव; 
` ^~-108, रंजन; ~16€88, वहीन, विवणे, 
रगहीन ; फीकां ; तटस्थ ; ~-- 1110198 रंगीन 
छपाई*। > कल्‌-अं 
८०10, पुस्तकों का फरीवाला। 
> कृालू-पाः-ट = कारृषाब्टः 
८०४, 1. बकछडा ; 2. (211८0 ९7९,८८ब) अनाडी; 
 ^~181, चुलनृला । > कोल्ट; कोल्‌-टिश 
€०1४#117€, सपिल, सपि का । > कांलयुत्रादन 
८०1४0016, ८4}., कपोत का, कपोतीय; 
 --1. (00॥.). गुलकबूतर । > काकम्‌बाइन 
(णएणाा7, 1. (47८0 .) स्तम्भ, खम्भा 2. (71 
116) स्तम्भ, कालम; 3. (714.) दस्ता, सैन्य- 
दल; ~91, ~, स्तम्भाकार, स्तभी ; ~15६, 
स्तम्भ-लेखक ; ~- ४156, स्तम्भान्‌सार । 
> कालम ; कलेम्‌|नंल, ~न; केंलम्‌-निस्ट 
€०1४€, (45101 .) उन्मण्डट । + कत्य्‌ अं 
€0128, वन्य कपिशाक । > कांल्‌-जं 
८०08, 1. (11/00) ` सन्यास, सम्मृरच्छा+; 
2. (४0॥.) रोमगुच्छ ; 3. (० ८ ८011९) जटा^; 
~०8९, सम्मूच्छित; निद्रालु, तद्धिल, 
निष्क्रिय । > कोम्‌-अं ; को्भटोस 
6017110, ?., 1. कघी +^, कघा, ककत; 2. (0/ ¢ 
८0८ कलगी # ; 3. (८०0८४) धुनकी +, कघी *; 
4. (1011९) छनत्ता, करण्ड ; --४., 1. कघा 
कं०, साफ़ कण०; 2. (३८८८) छान डालना; 
` 3. (४४००८) धुनना ; ~-118(8), भकडन-भडनः। 
> कोम; कोम्‌-उन्ग, कोम्‌-इ्ग्ज 
८017921, #., 1. समाघात, लडार्ई*, भिडन्त*, 
संघषं ; 2. (०८5/६) युयुत्सा *; --४., लड़ाई* 
कृ०; का विरोधं कण, कां सामना कण; 
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50821 ~, हन्द्रय॒द्ध ; ~9१, ?., योधी; 
--4., 1. लडनेवाला, ठ्डाक्‌, लडका; 
2. (४४८) युयुत्सु, युद्धप्रिय । > कामूबेट = 
कभूर्वेट ; कमृ्वेटन्ट = कंभूवेटन्ट 
८०173916, संयोज्य । >. कम्‌ बाहनंबल 
<०1 10112६09, 1. संयोग (4८50 ८/1.) ; 
2. (८1102) संयोजन; 3. (51८८८) संहति +; 
4. (८071८#.) सम्मिश्रण, सम्मिलन, समूख्वय्‌) 
5. (€0\/#) संगठन ; ०. (41#.) संचय; 
7. (2/0. ) सन्धि*; ~~ ६0७], बहुधन्धी 
ओजार। > काम्‌-वि-नेःशंन 
८०0२४१४९, संयोजक; संयुक्त, सम्मि- 
चित । > काम्‌-बि-न-टिव 
€01101€, #., व्यापार-संघ; ४., मिलाना, 
जोड़ना, एक कर देना, संयुक्त क ०; सम्मि- 
लिति या सम्मिश्रित्त क०्यां हौ जाना; एकं 
या संघटित हो जाना, मिलना; ~५, सस्मि- 
लित, संयुक्त ; मिश्रित ; यौगिक ; ~, संयोजक । 
> कोंम्‌नाद्न (५.); कंमूबाडइ्न (.); 
कम्‌-बाईन-्जं 
८011 08101111, दाद्यता* । (० पप - 
{101€, 44}. 1. दाह्य ; 2. (11111401101464८) 
ज्वलनज्ील, दहनशील, सुदाह्य ; 3. (९५८५४ 
८07९) उत्तेजनश्ील, क्षोभश्लील ; --". दहून- 
रील पदां । (0प्फणड(107, दहन । 
> कम्‌-बेस्‌-टं-बिल्‌-इटि; 
कम्‌बेसूटवंल; कमूबेसूचन 
८०११९, आना, पहुंचना; 5८८ 86014, 
1.41, ४501.7 ; ~~ 90, घटित होना; 
~~ 3८70०७8, (से) मिलना, मिल जाना; 
~“ ३८६, खौटना ; ~~ 0९६९), अख्ग कर 
देना, फूट* लना; ~ ४४, प्राप्त कण; 
~~ १०५४१, उतरना, गिरना; ~ णी, 
प्रकट हो जाना; ~ {020, आमे बढ़ना, 


` सेवा* अपित कण ; ~~ 17, चूसना, प्रवेशो क ५ 


~~ {110 101८, लागू हौ जाना; ^~ 1१४० 
०१९12६10, चाल हौ जाना; ~ ग ०६९, 
वयस्क हौ जाना; ~ ०४, प्रकट हौ जाना; 
~~ 7०४१, (फिर) आ जाना; बदल जाना; 
अनुकूल या सहमत हौ जाना; होश में आना; 
~~ ०, होश मे आना; कुक योग होना ; बरा- 
बर होना; ~ १० 7०11178, व्यथं हो जाना, 
भिदरी* मं मिक जाना; ~ ६0 पला), 
समभौता क ०; ~~ ४10६, के अधीन होना 





५.) 








 €०01€111€88, चारुता । 
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या हो जाना; (वं, श्रेणी*) में आना; 
~. ४7, उठना, चर्चा* चिडना ; ~ पणा, 


(संयोगवश) मिलना या वाना; छापा 


मारना ; ~-92८)ः, प्रत्यागमन ; ~--00ा, 
अवनति *, पतन; ~, आगन्तुक; ~° 
समाप्ति+^; बहाना । 

> केम; कंम॒वेक ; कंम्‌डाउन; कंम्‌-अं 
८०९५४, प्रहसन, कामदी*, सुखान्तिको* । 
> काम्‌-इडि 
८011061, सुहा- 
वना, मनोरम, चारु; सम्‌चित; उपयुक्त । 
> कम्‌ लिनिस; कंम्‌लि 


(01८51015, खाद्य । > क-मे'स्‌-टि -बेल्ज 


८०1९1, धूमकेतु, पूच्छलतारा, केतु । 
> काम्‌-इद 
८01909४, मिष्टान्न, मिठाई*। > कंम्‌-फरिट 


८०91, %., 1. आराम, सुख, चेन; 
2. सान्त्वना*, दिलासा; 3. (#८.) सुख-साधनः; 
4. (¶410) रजाई*; --., सान्त्वेना* या 
दिखासा देना; ~2#1९, 1. सुखद, आरामदेह; 
2. (५/ {८505} निरदिचन्त, सुखी ; ^€, 
1. सान्त्वनादाता, पवित्र आत्मा; 2. रजाई+; 
3. गृलबन्द; 4. (0 ०८४९७) चृसनी *¦ 
^~-1९88, 1. (0 ९7505) असुखी, दुःखी 


निरानन्द, उदास; 2. असुखंकर ; ~~-9€©\- 


178, 40द., आरामतरवब; --#., आराम- 
तलबी + । 

> कभृफट; कम्‌फंटे वेल; कंम्‌-फ-टं 
हास्यकर, हास्यजनक; 
2. (1/4८#0145) हास्यास्पद, बेदंगा । 


> क्राम्‌-टर्के, काम्‌-ईकट 


९०१18, ०4 ., भावी, आगामी, आनेवाला 


--., आगमन । > कंम्‌-इन्ग 
60110, शिष्टाचार, रिष्टता^, सीजन्य ; 

सौहादे । > काम्‌-इटि 
८0111118, अत्पविराम; 171*€ा{€त ~, 
उद्धरण चिद्व । > काम्‌-ओं 
60111780, #., 1. (014८) आदेश, हुक्म, 
आज्ञा*, समादेशः; 2. (5८५)) प्रभृता+, 
भ्रमत्व, शासन, वड, क्राब्‌, नियन्त्रण; 


3. (2145८८1१) अधिकार, आधिपत्य ; 4. (१12८) 
कमान+ ; --., आदे देना; वश में रखना, 
(पर) शासन क०, नियन्त्रित क०; (पर) 
अधिकार रखना; के योग्य होना, का अधिकारी 
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होना; 111 ~, आला कमान*; ~21४, 
1. आदेशक ; 2. (%14.) कमाण्डेट ; ~ल, 
मगि लेना, अधिगृहीत क०। 

> कंमान्ड; कोमेन्‌डन्ट ; कां-मेन्‌-डिअं 
6०111009, 1. नायक; 2. सेनापति; 
कमाण्डर, कमानियर; ~~-11-{1&, प्रधान 
सेनापति । > कं-मान्‌-डं 
€011111231610, 1. (111८5 ऽ८४८) प्रभाव- 
दाली; 2. प्रधान, नियन्ता; ~ ०पीव्ला, 
कमान-अधिकारी । > क-मान्‌-डिन्ग 
60110810 71€ा11, नियम, ईदवरीय आदेश , 


घमदिङा । > केमान्डरमेन्ट 
८01111112760, कमाण्डो । > कमान्‌डो 
€0101116€1110/12{€, स्मरणोत्सव॒ मनाना 


गुणगान क०, कीतिगान कण; (का) स्मारक 
होना ; ~721101, स्मरणोत्सव ; कोतिगान 
--- 01111116, अभिनन्दन-ग्रन्थ ~1911४€, ` 
८7. संस्मारकः; --., स्मारक । 

> कंमे'सं/रेट, ~रेशंन, ~-ररेटिव 


८्ग1716166, प्रारम्भ कं या होना 
~1116€111, 1. (८८) प्रारम्भण; 2. प्रारम्भ, 
श्रीगणेश । > केमेन्स, -र्मेन्ट 


€०7171610, सराहना, प्रशंसा+* क ०; सिफ़ा- 
रिश* कण; सौपना, सिपुदे कथ; ~291९, 
प्रशंसनीय, संस्ताव्य; ~-2107, इराघा^, 
प्रशंसा*, संस्तवन; सिफ़ारिश*; सिपुदेगी+; 
21019, प्रसंशाटमक; सिफारिश । 

> कंमे'न्ड; कमे'नृडर्बेल; 

कमि 'न्‌ड्शेन; कामे'न्‌डटरि 
०1116183}, सहभोजी । > कमे नूसंल 
€070171618प्1391€, 1. ` सम्मेय; 2. (/0- 
1001101141९} आनुपात्िक । (णाल 
881९, 1. (८0८/८!15;०८) समपरिमाण; 
2. आन्‌पातिक; अनरूप; 3. सम्मेय । 

> कंमे' नृरं /रंबंल, ~रिट 
(०6; 1. 1. टिप्पणी, टीका+ 
2. ` (“#111८1511) आलोचना+, समीक्षा^; 
3. (८/९) टीका-रिप्पणी+, चर्चा+; --., 
रिप्पणी* क ०; टीका-रिप्पणी* कं ०, मत प्रकट 
क०; ~$, 1. टीका+, व्याख्या+, वृत्ति*; 
2. टीका-रिप्पणी * ; (0 ९८-2८/11८55) 
विवरण, वणंन ; ~-2{01, टीकाकार, भाष्य- 
कारः विवरणकार, वत्तकार। 

> कमि'न्ट ; कामन रि; कामन्‌टदट 


€ 01146866 `= 


€०7111116€1€€, 1. वाणिज्य, व्यापार ; 2. (५०५८ 
2#4&5) संसगं, सम्पकं ; नौला ०9 ~ 
व्यापार-मण्डल । > कामस == कामं.स 
€017117161ल131, व्यापारिक, वाणिज्य, 
वाजारू; ^~ (धण्लाला, वाणिज्य-यात्री; 
1517, व्यापारिक बुद्धि* बनियापनः; 
1221107, व्यापारीकरण; ~12€, व्या- 
पारिक बनाना; बाजार में चलाना। 
> कर्मेशे, ~शे लिज्म, 
कमेःंलादेर्शेन ; कमंःशंलाइज 
€010101/131€.,उराना; शाप देना; ~-79६1011, 
धमकी #; ~-१99{07४, घमकौोभरा । 
> कोम्‌-दनेट ; कोमिनेर्शंन ; कम्‌-दनंटरि 
€0101111781€, मिश्रण क ०, मिलाना; मिश्चित 
हो जाना, मिल जाना। > कांमिन्गगंल 
८0111 17111४{€, चणं कर्‌ देना ; ~प {78611071 
विखण्डित अस्थिभंग। (०कििपजा 
विखण्डन । > कम्‌-इन्यूट ; कामिन्युशंन 
€0101115678{€, सहानुभूति* रखना या प्रकट 
क०, समवेदना+ प्रकट कं०। ©077110156- 
7121101, तरस, सहानुभूति*, अनुवेदना+, 
समवेदना* । > के मि्तंरेट; कमिजंरेदन 
€01011119981, कमिसार ; ~-181, सेना-रसद- 
विभाग, कमिसारियत^; ~४, प्रतिनिधि; 
कमिसरी, अधिकारी । 

> काँमिसा; कांमिसे'र्‌-इ-अंट; काम्‌-इररि 

€011111158101, #1., 1. (००८ ० 1८50115} 
आयोग, समिति^+, कमीशन ; 2. (1८11411९ - 
1101) दलाली*, आदृत +, बदरा ; 3. (८110 
2/4) अधिकार, कार्याधिकार; 4. (अपित) 
कायं ; 5. नियुक्ति* ; 6. अधिकार-पत्र,निय्‌क्ति- 
पत्र, शासनपत्र; 7. (८0111111) करण, 
आचरणः; --४., 1. अधिकार देना; 2. नियुक्ति* 
कण; 3. (का) कायं सौपना; 4. चालू कण; 
शाणाः 1 ~~, करणत्रुटि *; ~ 26€€ा11, आद्‌- 
तिया; ~€, द्वारपाल; सन्देडावाहकः; 
~-91$, प्रमण्डल; ~€0, कमीरन-प्राप्त 
अधिकृत; ~€, आयुक्त, कमिश्नर; प्रति- 
निधि, अधिकारी। > कंमि्दान; कसिरने'ओं 

कभिरहनिरि; क मिरशन्ड; क-मि-गे-नं 
€0171110155017€, 1. संयोजिका+^, सन्धायनी* 
. (0 1९४८5) तन्तुबन्ध । > कामिस्‌युञं 
णा, करना, कर डालना; सिपुदं कण 
सौपना; के हवाटे कर देना; गिरफ्तार कण 
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वंध जाना, फंस जाना ; प्रतिज्ञा* क ०, व चनबद्ध 
हो जाना; , ~ल, ~131, सिपृदगी*; 
गिरपफतारी*; वादा, प्रतिज्ञा*, वचनबद्धता^; 
~-1९0, वचनबद्ध; सिपुदं ; (से)प्रतिबद्ध । 
> कमिट; कमिटल 
€0110111116€6, 1. समिति+ कमेटी *; 26- 
11) ~~~, संचषं ~~ ; 2. (4 (1८110८1८) अपिलो। 
> कमिटी (१); कमिटी (२) 
८01111111{प€, सम्मिश्रण। > कमिक्स्‌-चं 
८01111104€, 1. (८#९5॥) आल मारी * ; 2. कमोड, 
गमला । > कमोड 
€0171711041005, बडा, विस्त॒त, टम्बा-चौडा । 
> केंमोडयंस 
८01111110त11, 1. पण्य, पण्य पदाथ, माद 
जिन्स*; 2. उपयोगी वस्तु*। > कमांड्‌-इटि 
€01711110५01€, कमाडोर, कप्तान । > कासंडा 
€011117101, वव. , 1. (€<) सामान्य, 
आम; 2. (0141014) साधारण मामली 
(10711) साम्‌ हिक ; 4. (101८) सावंजनिक, ` 
आम, लोक-; 5. (८0 00⁄#) उभय-, उभयनिष्ठ 
6. (~ (0 47) सवंनिष्ठ, सावं, सवसामान्य; 
7. (1६८2) ग्राम्य, गेवारू; 8. (८4८८८) 
समान; 9. ("14/#.) सावं ; --11., 1. (८011- 
1710142) आम मैदान, परती+, पड़ती; 
(.) जनसाधारण; लोकसभा+; रसद 
~ {3८101, समापवतंक; ~ ६००१, संहित 
लोकहित; ~ €10५1१, सामान्य आधार 
~ 19५, देदाविधि* सामान्य विधि; 
~~ 710, जातिवाचक संज्ञा*; ~ 7९०1 
जनता*, जनसाधारण; ~ 5€156€, सामान्य 
बद्धि* या बोध; सहज बृद्धि*; 1) ~ 
सम्मिलित कूप से; साभेदारी* म; ~9०1€, 
पंचायती, सामूहिक ; ~-211$, 1. जनसाधारणः; 
2. (00121101) निगम; ~€, साधारण 
नागरिक; ~1४, सामान्यतः, साधारणतः; 
16998, सामान्यता* ; साधारणता^* ; कमीना- 
पन, क्षद्रता*; ~-[19 ८९, -44., साधारणः, 
मामली; धिसा-पिटा; -#५., सामान्योक्ति" 
अथंश॒न्य कथन; उद्धरणीय अश; - ०० 
उद्धरणसग्रह्‌; ~%*€91170, रष्टूमण्डल 
राष्ट । > कामेन; ~वे'ल्थ 
€011111101161, होहल्ला हुल्खड, शोरगल 
संक्षोभ, उत्तेजना* । ८01710४९, हिला 
देना; उत्तेजित क०। > कंमोशेन; कमूव 
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८011111171121, 1 (5९८01701) साम्प्रदायिक 
2. सामदायिक, समदायी, पंचायती; ~-15110, 
साम्प्रदायिकता+; समदायिकता*; पंचायती 
राज्यः -~15६, सम्प्रदायवादी; पंचायती, 
राज्यवादी; --126€, सामदायिक बनाना । 
> कामय, ~ नंलिञ्म, ~नंरिस्ट 
५ ~-नेखाइज 
01711110116€, 1. , समुदाय ; केम्यून; ४., सपि 
कोमन्यो ठेना । 
> कामयून (५.); कम्यून (४.) 
८०170 71प्111८2016, 1. कथनीय, सूचनीयः; 
(4505८) संचारी, संक्रामक । 


> कभ्यून्‌-इकवबय 
20701 प्र116201, कोमुन्यो लेनेवाला; सूचना^ 
देनेवाला । (०1111८96, बताना, 


सूचित क, ह रंचाना, संचारित क०; सम्पकं 
रखना; कोमृन्यो या परमप्रसाद ग्रहण क०। 
> कम्यून्‌-ई्कन्ट ; कम्युन्‌-इकेट 
20 प्राालव्णा, 1. (च) संचारण, 
संसूचन, सम्प्रेषण; 2. (८९.) संचारः; 
3. (८०५८.) सूचना+, सन्देश, संवाद, खबर ^; 
4. (211८८045) पत्रन्यवहार, संसग, सम्पकः 
5. (८८८55) सम्बन्ध; अ(वागमन, यातायात; 
6. (#८.) संचार -व्यवस्था* ; 1118115 2 ~ 
संचार-साधनः; यातायात-साधन; ~~[17€, 
योजक नल । > केम्यूनिके्शंन 


९० त्राण ८211४८९,अभिन्यवितशील, जालाप- 


€0110131117168101, संचारक । 
> कम्युन्‌-इकंटिव्‌ ; कं-स्यून्‌-द्‌-के-टं 
2011070, 1. (40८05110) सह्‌ - 
भागिता, भाईचारा; 2. (९4८1070) सम्पकं, 
घनिष्ठता*; 3. (0/) ~~) कोमुन्यो, प्रभू-भोज, 
परमप्रसाद; 4. (०/0) धमंसमाज; ~-"21], 
कठहुरा, जंगला । > कम्यूनूयंन 
60071011 वृ €, सरकारी 
सूचना* । > कम्यूनिके 
0 णका5170, साम्यवाद । > काम्‌युनिज्म 
01057, साम्यवादी; ~16, साम्य- 
वादौ। > कांमूयुनिस्ट ; कम्‌-यु-निस्‌-टिक 
८0 पाङ, 1. समदाय, समाज, समूह्‌, 
बिरादरी*; 2. सम्प्रदाय: 3. मठ, मठ्वासौ- 
समूह; 4. हिस्सेदारी, साभा; 5. (८0117100 
८144८121) समता^ समानता *; ~~ १८४९1०]- 
फल, सामुदायिक विकास; ^~ अण्‌, 


1 


प्रिय । 


विज्ञप्ति*, 
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समवेत गायन ।  €01010प्01228॥01, 
समदायीकरणः साम्यवादीकरण। ८0117071 


` 1126, सामदायिक या साम्यवादी बनाना । 


> कम्यन-इटिः; काम्यनाद्रशेन, कामियनादज 


` (माफ्पन्ाल(्ााष्क), विनिमेय (ता+) । 


> कभ्यटबंल ; कम्युटे बिलृ-दइटि 
€010171019107, 1. विनिमय; 2. रूपान्तरण 
परिवतंन; 3. (५०५) लघूकरण ; 4. (०९८४.) 
दिक्परिवतंन । > काम्युटे्शेन 
८0 ाप्रादपर८, 1. (‰410.) क्रमविनिमेय 
2. ~ ] ७१५८, विनिमयात्मक या योग्यतान्‌- 


पाती न्याय । > कंभ्यरटिवं 
(०ाप्{ 20, दिक्परिवतेक । ८010 
71४6, 1. विनिमय कथ; 2. बदल देना, 


रूपान्तरित क ०; 3.कमकर देना; 4. (९1९८) 
दिक्परिवतन कण; 5. (४.1.), का स्थान टेना। 
| > काम्‌-य्‌-ट-टं; कंम्यूट 
८0111086, 


1. (०५८.) गुच्छकेडी ; 2. (1८) 
रोमिल। > कोमोस 
८010261, #., 1. संविदा समभौता; 


2. (८८७८) डिन्वा ; --८04/., 1. (८715९) सघनः; 
2. (71) सुसंहत, सुसम्बद्ध, ठोस; 3. (४९७९) 
चस्त, सुसम्बद्ध; --"., सहत क ०, कसना; 
सक्षिप्त कण; ~71689, सघनता*; सुसंहति+, 
ठोसपन। > कामूपैकट (.); कमूपेकंट (८0 ., ४.) 
८0171868, संहति * । > केमूपेजीज 
८01117038111816, संहत क ०, जोड देना । 
कृम्‌पेजिनेट 
0111101, 1. साथो, सखा, सखो +, सहचर, 
सहचरी +; 2. (0 510) रोशनदान ; ~2016€, 
मिलनसार; ~ऽ], संगति+, सहचारिता?, 
भारईूचारा; मित्रमण्डर; ~-५$, डक-सीटी*। 
> कमपेन्‌।्यन, ~यंनंर्बल 
(0109, 1. संगति*; 2. (&€"0"/}#) 
मण्डली^, दल, टोटी* गण; 3. (८0111111. ) 
कम्पनी*, समवाय; 4. (.) कम्पनी 
5. (८४८१) नाविक दल ; 12५ ^~, कूसंग 
कूसंगति*; &००५१ ~, सत्संग । > कंम्‌-पे-नि 
९०187216, तुलनीय; तुल्य । 
> कमूर्पेरबंल 
01009179॥५९, वद. 1. तुटनात्मक ; ` 
2. (*९/4/:2९) सापेक्ष, आपेक्षिक; --%., 
€.) उत्त रावस्था+; ~1४, अपेक्षाकृत, 
अपेक्षया । > कमूषरंटिव्‌ 
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८०217901, तुलनाकारी ; तुलनित्र । 
| > कम्‌ रेट 
` (८०17976, तुलना* क०, मिलाना; बरावर 
समभनाः; साद्श्य या साम्य रखना, बराबर 
होना; 0९० ~, अद्वितीय, उपमानर दित; 
~, मिलानकर्ता। > कम्पे"; कमपे अर्‌-अं 
€011170317190171, तुलना+; 2. (101) 
मिलान; 3. (50111414) साम्य, सादुद्य; 
77 ~ 1, (को) तुलना* मे, (के) 
मक्राबले में। > कमूषेरिसंन 
66107371, विभक्त क ०; ^~110 €, 1. उप- 
खंड, कक्ष, खाना ; 2. (४५०८५८५) डिन्वा । 
| > कमृपाट; कम्‌पारमन्ट 
८0107289, 11., 1. (71411115) दिक्सूचक, 
कुतुबन॒मा, कम्पास ; 2. (01 %/ ८5) पर- 
कार; 3. (00724) परिधि+ षेरा 
4. (8९) क्षेत्र, विस्तार, पहु च+; --४., 
1. (&० »०५"व) कौ परिक्रमा^ क०; 2. घेर 
लेना; 3. समम केना; 4. पूरा क०, सम्पादित 
क०; 5. का उपाय निकालना; का षड्यन्त्र 
क ०; ~3716, साध्य, सम्पादय; ~-82 ५, गोल- 
काट आरी*। > कंमूपेस, कंमूपंसेक्ट 
८011170258101, अन्‌कम्पा*, करुणा+, सं- 
वेदना^, सहान्‌भूति+*, तरस ; (-2{€, वक ., 
दयाल, सदय, सहानम्‌तिशील, संवेदनाशौल 
--2., दया+ या सहान्‌भूति* दिखाना । 
> कमपे/गेन, ~रनिट 
८०117 21011; (5, संगति* संगतता+; अ- 
विरोध । ` ८०१ ०॥०1€, संगत, अविरुद्ध, 
अनक, मृआपफिक, अनुरूप । 
> कम्पेटं बिल-इटि; कम्‌परबंल 
८0107 211101, देलभाई, समदेशो, हमवतन । 
> कमूर्ष॑ट्‌-रिअंट 
८०1८९, समकक्ष ; साथी, हमजोली । 
| > कंस्‌पिओं 
€017€1, बाध्य क ०, विवश कण०, रखाचार्‌ कर 
देना, मजूर क०; ~191107, सम्बोधन; 
~1118, सम्मोहक, अप्रतिरोध्य , अकाटय । 
> कंमपे'ल; का्पेलेशंन ; कम्‌पे'ल्‌-इन्ग 
(€०171€ाता७ पञ, सं क्षिप्त; सारगभित । 
> कम्‌-पे'न्‌-डि-अंस 
(€०प्1ृलाताण, संक्षेप; सारांश, सार-सम्रह। 
> केम-पेनू्‌-डि-अंम 
€०१८०821९, पुतियोग्य । > कम्‌पेनूसं्बेल 
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९०1170€1/82४९, क्षतिपूति* क ०, मुआवजा 
देना; पूति*क०, बराबर कर देना ; ~ऽ {९0 
क्षतिप्‌रित; पूरित, प्रतिकारित, समकृत 
७211118, क्षतिपूरकं प्रतिकारी 
3811079, 1. क्षिपति", प्रतिकर, हरजाना 
मृआवजा ; 2. (८८110) क्षतिपूरण; 3. पूति+ 


 सम्पूति^+, तरुटिपूति+, प्रतिकरण ; ~-83६01, 


क्षतिपूरक; प्रतिकारित्र; ~ऽ, 
59211४९, क्षतिपूरक; पूरक, प्रतिपूरक, 
अनृपूरक, त्रुटिपूरक, प्रतिकारी । 
> कामर्पनसेट; काम्पनूसेशेन; 
कामर्पनसेट; कमपे"न्‌।संटिव; ~सर्टरि 
८०८९, सूत्रधार । > काम्पे'अं 
८०107€1€, 1. (प्रतियोगिता^+ मं) भाग लेन 
(४८१) प्रतिस्परद्धा^ क ०, मृक्राबलखा क०। 
> कम्‌पीट 
८०॥1[९॥€८९, (०€॥ल८ङ, 1. (सु )यो- 
ग्यता*; 2. (142) सक्षमता+, क्षमता +, सामथ्यं; 
3. (31८1८11८) संम्पन्नता* । 
> कांम्‌-पि। रेन्स, ^-टन्सि 
८०€॥ला॥, 1. सुयोग्य, कायेक्षम ; 2. सक्षम 
समथं, अधिकारी; 3. (54८८111) समचित, 
यथेष्ट ; 4. (1८९7/117141९) उचित, बेध। 
> कंम्‌-पि-टन्ट 
९०7१ €।६६०7, 1. (८८111८51) प्रतियोगिता^, 
होड +; 2.(* ८1१) प्रतिस्पद्धा+, प्रतिदद्दिता 
3. (00०5110) मृक्रावला, होडा-होडी" 
हीड। > कम्‌-पि-टि-शेन 
(८ल10€६५४५४९, प्रतियोगी; ~~ €44111111311071 
प्रतियो गिता-परीक्षा+। > कम्‌पे'ट्‌-इटिव 
01061101, प्रतियोगी; प्रतिदन्द्री, प्रति 
स्पर्धी । > कंम्‌-पै'ट्‌-इट 
०1121107, 1. (८2८11010) सुग्रहण, संकलन, 
संचयन; 2. संग्रह, संकलन । 
> काम-पि-के-शंन 
€07717011€, संककित क०, एकत्र कृ०; बनाना, 
तयार कण; ~0, सक्ति, संगृहीत; ~, 
संकलनकर्ता, संकलयिता । 
> कंम्‌-पाइल; कम्‌-पाइल्‌-ं 
८०171 ८८०८९, आत्मसन्तोष । ८० - 
719८८0८, सन्तोष, परितोष ; आत्मसंतोष । 
९०11119 लल४, आत्मसन्तुष्ट ; 5८८ 00\- 
1.^15^2व । 
` > कम्‌ ष्ले।संन्स, ~संन्सि, ~संन्ट 
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८०101210, हिकायत* क ०, कडकुडाना; 
खडा रोना, कष्ट बताना; फरियाद* कभ, 
परिवाद कण; ~218, फरियादी, परिवादी; 
रिकायत* करनेवाला ; ~, 1. शिकायत *; 


2. उलाहना, उपाकुभ, दुःख-निवेदन; 3. (12४). 


फरियाद*, परिवाद; 4. (5१८९८55) शिका- 
यत +, कष्ट, वबोमारी*। 
> कंम्‌प्ठेन; कमृष्लेनंन्ट ; कमष्लेन्ट 
८01170121827८€, उपकारिता* सौजन्य; 
शिष्टता+ भद्रता*; विनय+ अनुनय । 
€01070121521६, 1. (0९71६) उपकारी, 
अनुग्राहक; 2. (०/९) सुशील, भद्र ; 3. (५८9 
111552४८) सुनम्य, नमनशील, विनयशीलः, 
अनुवर्ती । > कमृप्ले्ञन्स ; कमूप्ले्न्ट 
(0 एलाला 11., 1. पूरक, सम्पूरकः; 
2. (11141/1.) कोरिपूरक; 3. (€#८11.) विधेयाथं; 
4. (0 51) कमि-मण्डल ; 5. पूणं संख्या^; 
--४., पूणं कर देना; का पूरक होना; ~ग, 
1. (--0/) पूरक, अनुपूरक, सम्पू रक; 2. (१५1#.) 
कोटिपूरक। > कैम्‌-प्लि-मंन्ट (#.), 
कम्प्लिमे'न्ट (४.); कम्‌-प्ठि-मे'न्‌-ट-रि 
८०117166, ८ ., पूणं, सम्पूणं, पूरा; समाप्त; 
--४., पूरा कण; समाप्त क०; ~, सम्पूरित, 
पूरा, पूण; समाप्त; ~1४, सम्पूणं रूप से, 
पूर्णतया ; ~०९88, सम्पू्णता*, निःशेषता+। 
(न्रा, 1. (01010) समापन, सम्प्‌- 
रण; 2. समाप्ति^, पूति ^+, निष्पत्ति+। €०71- 
0161४9९, ९०॥71[016101$, सम्पूरक, पूरकं । 
> कमृप्लीट; कमृप्छीशंन; केमृष्लीट्‌ -दव्‌; 
कमूप्लीर्टोरि 
011071९3, #1., 1. (3८#.) मनोग्रन्थि *, भाव- 
ग्रन्थि^, ग्रन्थि"; 2. समूह, समष्टि+ ; - 4. 
1. (211८01९) जटिक, पेचीदा; 2. (८011- 
2051९) मिश्रित, सं रिलणष्ट; संकर (¢ ५८९- 
८/९) ; सम्मिश्र (छ 114110९) ; ~~ 8610, 
मिश्र भिन्न; ~11$, जटिलता+^, पेचीदगी ^+; 
मिश्रता+। > कामृष्टेक्स; कम्‌-प्लेक्‌-सि-रि 
60163100, मुखराग, रूप-रंग; स्वरूप, 
रग-टंग, रूप । > कमूप्लेक्रन 
९0 एल, तन्तुजाल । > कामूप्लेकसंस 
€0 7119716९, (अन्‌) पालन, अनुवृत्ति; 
स्वीकृति *; 17) ^~ पा], के अनुसार्‌। €011- 
` ४80६, अनुवर्ती, आज्ञाकारी, दबे, सुनम्य, 
नमनशील । > कंमूप्लाई।अंन्स, ~-अन्ट 
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01111८४८, जटिलता^+ उक भन* । | 
> काम्‌-प्लि-क-सि 
011011८2, जटिक ` बनाना, उलभानाः; 
मिलाना; ~0, उरुभनदार, जटिल, पेचीदा, 
उभा हुआ । > कम्‌-प्लि-केट 
€0110717<907, 1. जटरिकता^, पेचीदगी *¦ 
2. उलभन*, समस्या*। > कांम्‌-प्लि-के-शंन 
९०171116, सहापराधिता^; 5८ (०५- 
ए. 7४ | > कम्‌-प्लि-सि-टि 
€0101011716€71॥, 1८., 1. प्रशंसा+*, अभिनन्दन, 
प्रशंसोक्ति*; 2. (#1.) समादर, सम्मान, मुभ- 
कामनाए*; --., सम्मान क०, अभिनन्दन 
क °, प्रगंसा^* क ०; बधाई+* देना ; उपहार देना; 
~-21$, 1. सम्मानसूचक, प्रशं सात्मक; 2. (0 
८0/04) मानाथं, सम्मानाथं । 
> कांम-प्लि-मंन्ट (४.), कांम्प्टिमे'न्ट (४.); 
। काम्‌-प्लि-मे'न्‌-ट-रि 
८०11116), पूरिका^। > कोम्‌-प्ठिनि 
८०10101, ॥.(४.), षड्यन्त्र (क ०) । 
> कोमूप्टांट (.), कमृप्लांट (४.) 
60171015, (अनु)पाक्न क ०, प्राकं० ॥ 
> केमूष्लाह 
८०190०6, वद. अं गभूत, अवयवभूत; 
--1., घटक, अंग, अवयव, संघटकं । ` 
> केमृवोरनैन्ट 
८०1०07४, आचरण कण; के अनुकूल हीना; 
शला, चाल+; आचरण । > कमूषाट 
€017109€, 1. (८0115111/८८) बनाना, संघटित 
क्र9 “2: (111426९) रचना कण, लिखना; 
3. (141 1# ०९९!) सुव्यवस्थित कं; 4. (5९/४९) 
का समाधान क०, निबटाना; 5. (८८1) शान्त 
क्या हो जाना; 6. (1110111) कम्पोज क ०; 
~~त, शान्त, प्रकृतिस्थ; ~, संगीतकार; 
रचयिता । > कंम्‌पोज ; कम्‌-पो्‌-ओं 
८010 {0911€, ०4]. मिश्र, मिश्रित, सम्मिश्र; 
संयुक्त; संग्रथित; --, यौगिक; 
~~ प्ल, संयुक्त संख्या*। > कामूरपेजिट 
€011170081{1011, 1. (८0010297) संयोजन; 
2. (‰10/2१€) सजंन,  रचना+*; 3. (४५0) 
कृति+*, रचना; 4. (८011512111011) संघटन, 
बनावट #; 5. (51९11८0८) . निपटारा, सम- 
भीता । €0707०81४१४८, संयोजक । ८०1 
१०७1०, कम्पोजिटर। > करमपंजिर्शेनः 
कमूचांज्‌-इटिव्‌ ; कम्‌-पाज्‌-इ-टं 
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€01110058191९, सहसम्भव । > कम्‌पांस्‌-इ्बेल 
€017170०8६, वानस्पतिक खाद +, कृडा-खाद^+, 
कम्पोस्ट; सम्मिश्रण। > कामूपास्ट 
€0110०501€, शान्ति+, आत्मसंयम, 
आत्मसंवरण । > कंम्‌पोरजं 
60117०90, पानगोष्ठी *। > कामूपेटशेन 
८0110 [०€, म्‌रब्बा । > काम्‌पोट 
८००पात्‌, %., 1. (३५5०१८९) यौगिक; 
2. (#1‰14#९) मिश्रण ; 3. (&८1.) समास 
4. (९१८1०54९) हाता, अहाता, धरा ; - 44 ., 
1. संय॒क्त, यौगिक, संयोजितः; 2. मिश्र, 
मिश्रित; 3. (#141.) मिश्र ; --४., 1. (1६) 
मिलाना; 2. (५५४९) संयोजित क ०, बनाना 
3. (८0000052) समभोता क ०, प्रशमन 
कण; ~ 2 लिना, रुपया लेकर अपराध 
चिपाना, दुरभिसन्धान क ०; ^~ लाटा 
चक्रवद्धि व्याजः; ~2016, समाधेय, प्रशम्य 


धेयं, 


~-€0, संयोजित; ~€, केम्पाउण्डर 
सम्मिश्रक । > कांम्‌पाउन्ड (५., 04 .), 


कम्‌ पाउन्ड (४.); कंम॒पोन्‌।उबंल, ^~ 
€017077€{€10, समभना; सम्मिलित क ० 
मे सम्मिलित होना। कोम्‌-प्रि-है'न्ड 
€07071€01€ा151016 (01111), बोधगम्य 
(ता^), समावेश्य (ता+) । 
> काम्‌-प्रि-हे'न्‌--्वेल, 
काम्‌-प्रि-हे न्‌-सं-बिल्‌-इटि 
८०070 [1 €11€1191011, 1. (14114८5{414711६) 
समभः*, बोध, धारणा +^; परज्ञान; 2. (५1८1५. 
50} समावेश; 3. (८1/52 ४९१८ऽ5) 
व्यापकता *; 4. (1०1८) व्याप्ति* । ८०10- 
ए01€1€191४९, व्यापक, विस्तृत; वुंशाग्रबुद्धि, 


विचक्षण । कोम्‌-प्रि-है'न्‌।शेन, ~ सिव 
€०7177€58, ४., दवाना, सम्पोडित कण, 
सिकोडना; संक्षिप्त कण०; -., कोम्प्रस, 


गही *; ~€0, सम्पीडित; ^णिल्(णि (क), 
सम्पौडय (ता+) ; ~109, सम्पौोडन, दब्राव; 
~1४९, सम्पोडक, दाबक, संदाबी; ~0ा, 
1. सम्पीडकः; 2. (25/#.) सम्पौडित्र । 

> कंमप्रे'स (४.), कामप्रे'स (५.); कम्‌प्रे सबल 
 केम्‌प्रे'सिबिल-इटि; कम्‌प्रे शंन, कम्‌प्रेस्‌-इव 
€0711701196€, समाविष्ट कम, के बराबर 
होना, अन्तगंत कथ; {115 ~5 1० ..., 
इसमे दो `` समाविष्टहोते हया समा जाते 
हं; इसके अन्तगंत दो `“ हीतेह्‌ । > कम्‌प्राहज 
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€01110170111156, %., समभोता ; मध्यमां; 
--., समभौता क०; संकट मेंया जोखिम^मं 

- डालना । > कामूप्रंमाइज 

८0110116, >ेखा-नियन्ता ; नियन्ता । 


> केन्‌-द्रोल्‌-अं 
९०क्पञणा, ८., 1. (च) बाध्यकरणः; 
2. दबाव; 3. (05८८१) बलप्रयोगः; 


4. (5१४९८४०९)  विवशता^, मजबूरी *; 
5. (०४९८४०९) बाध्यता*, अनिवायंता^ । 
> कंमर्पेलू्शेन 
८०718०४, 1. अनिवायं, आवश्यकः; 
2. (८01115४९) बाध्यकर्‌ । 
> केमू्पेलसंरि 
८0111 पा1€({10ी, अन्‌ताप; 2. (*९९#९) 
खेद । €017पाला0पऽ, अन्‌तापी । 
> कंम्‌पन्क्‌/रोन, ~दोस 
८010 [0183607, दोषनिवारण । 
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कोमूपगेर्शेन 
८०71891 गणनोय । > केमप्ूट्बट 
८070 [४{21107, परिकटन, संगणना^+, 


संगणन, अभिकलन । > कंमूप्युटेशंन 
८०0६९, परिकलन क ०; ~0, परिकलित; 
~, परिकलक। > कमृष्यट; कंम्‌-प्यट्‌-अं 
€०111784€, सखा, सहचर, साथी; कामरेड 
9111), म त्रो +, साहचय । 

> कोंम्‌-रिड = केम्‌-रिड 
८०71, ४., 1. परिशौलन क०, अध्ययन कण; 
2. कंठस्थ कर ठेना; 3. (५ 51) परि- 
चालन कथ; -., विरोधी तकं; पोत- 


चारन । > कान 
८0121101, 1. (ऽ१८०.) संकल्प; संकलत्प- 
ठराकविति*; प्रयत्न, क्रिया^। 01811४९, 


क्रियात्मक, क्रियावत्तिक। कनेशंन; कानेटिव 
01८2{€1121€, श्रणीबद्ध या श्ुखलाबद्ध 
कृ ° | €०1८2{€112{101, संयोजन, श्खला- 
बद्धोकरणः; श्ुखलाबद्धता+; श्ुखला, श्रेणी *, 
कारणान्‌बन्ध । 

> केनकंट-इनेट; कन्‌कटिनेशेन 


९०१८४४९, अवतल, नतोदर्‌ । ८071८811, 
अवतलता। > कोन्केव; कंनूकंव्‌ -इटि 
०1८2 ४०/- ०८३५९, उभयावतल; 
--८01४९२, अवतलोत्तल । . > कंनूकेवो 


८०1९621, छिपाना, गुप्त रखना ; ~€0, गुप्त, 
संगुप्त, प्रच्छादित, प्रच्छन्न, अप्रकट; “ध, 
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संगोपक ; ~-11९1६, 1. (८701) संगोपन 
दुराव, छिपाव ; 2. (5८५1८) छिपाव, संगुप्तौ* 
गप्त स्थान; 3. (€. ० 0९८८0) अपह ति* 


¬> कनसील 
€०1८९५€, मान लेना; स्वीकार क ०; प्रदान 
क०, देना । > कन्‌सीड 


९०८९1, 1. अहकार, अहुभाव, घमण्ड, अह - 
मन्यता+ मिथ्यागवं, मिथ्याभिमान, दम्भः; 
2. (10/11) सनक +, तरग +; 3. (21141014- 

` 0} कल्पना#; 4. (217८4 11011010) 


कष्टकल्पना^; ~€0, अहम्मन्य, दम्भी, 

गर्वीला । > कंन्‌सीट 

(०८ र201९(0111($), कल्पनीय ( ता+ ) ॥ 
मनोगम्य (ता^)। 

> केन्‌सीवुर्बल ; कंन्‌सीवं बिल्‌-इटि 

" ९०1८९1४९, 1. कल्पना* क ०; 2. सोचना, 

विचार कम०, समभना; 3. प्रकट क9; 

4. गभं धारण क०। > कंन्‌सीव्‌ 


€०1९८1९7017311, सहानुष्ठाता । ८०1८९1९ - 
07311017, सहानुष्ठान । 
> कंनसे'ल्‌-दर््न्ट; कंनूसे'लिब्ेर्शेन 
0016612९, 1., सार; साच; ४, 
1. एकत्र क०; 2. सकेद्द्रितक०, एकाग्र क०; 
3. (0114८15८) गाढा क ०, सान्द्र क ०; ~~त, 
1. (८/1८111.) गाढ़ा ; सादर, साद्रित; 2. (111/5.) 
` संकैद्रित । > कानर्सेनटेट 
०1674110, 1. कंद्रीकरण; 2. 
11114) एकाग्रता *; 3. सान्दरण; 4. गाढापन, 
` सान्द्रता^; 5. (//)5.) समाहार, संकेनद्रण; ~ 
0810}, नज रबन्दी-शिविर। > काननेन 
€016€ा178101, सान्द्रक ; सं केन्द्रक । 
> कन्‌सतटट 
€0716611/॥€ा, ~€, केद्रित क ०; कौ ओर ^ 
` अभिमृख होना, में मिल जाना; ~ध, 
सकेद्र; सकेन्द्रिति। > कान्‌-सेन्‌।द, ~-टिक 
0००९९7६, (संप्रत्यय, विचार, धारणा" 
सकेत्पना+; ~2८16, (?0४.)  निधानी *; 
7107, 1. अवधारण, संकत्पन; 2. (17८८) 
भावना+, सकल्पना+, परिकल्पना+, धारणा ^; 
> (ॐ! 20010) गमभंधारण; 4. (105510८) 
उद्भव, गभगिमन; ~-1*6€, कत्पनक्षम, 
कल्पनक; ~-४3], प्रत्ययात्मक, वैचारिकं 
73170, प्रत्ययवाद। > कानृसे'ष्ट 
 केन्‌से'प्टेकंल; कंन्‌से'प्‌्ेन,~-टिव,~-टच॒ंल 
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तल्ला, ४., से सम्बन्ध रखना; के किए 


महत्व रखना; ~ ०९8, दिलचस्पी * 
लेना, मं संलगन होना; चिन्ता^* कथ; - 1, 
1. (2५१८१) चिन्त *; उद्विग्नता +; 2. (९ 
1#) मामला; 3. (1९/10) सम्बन्धः; 
4. (1100८71८) महत्व ; 5. (८1५1८८5) 
 दिलचस्पी*; 6. (15174८10) संस्था^, 
कारवार; ~€0, सम्बद्ध; सम्बन्धित; 
चिन्तित; ~-108, के विषय मे; ~-7167४, 
चिन्ता*; मामला; सम्बन्ध; सम्बद्धता^; 
महत्त्व; दिलचस्पी ^; हस्तक्षेप । > केनूसंःन 
९०1५९11, सामंजस्य, सहमति +, मेल ; संगोत- 
समारोह, संगीत-गोष्ठी*; ~€0, आयोजित, 
संगठित; सम्मिलित, संयक्त; ~०, संगीत- 
रचना^*। > कान्‌संट (.); केन्‌संःट (४.) 
| कंनूरसंःटिड; कोन्‌चंः्टो 
€016९881011, 1. (2८८1011) अनदान, प्रदान, 
अनुमोदन; 2. रिआयत+*, छृट+, सुविधा 
~-2176, ग्राही ; ~91, रिओआयती । ९०॥- 
९९७81४९, 1. रिआयती ; 2. (&+५1.) अन्‌- 
मोदनात्मक । 
> कनूसे'शंन; कंन्‌पे शने; कंन्‌से'स्‌-इव 
(णाली, शंख, कम्ब्‌; ~9, शुक्तिका; 
~1€70प्रऽ, शंखमय ; ~01421, रशंखाभ । 
कान्कं = कन्व; कान्‌-क; कान्‌-किफ-रस 
कान्‌काइडल 
€०161€1&€, हारपाल, द्वा रपालिन ^ । 
> कोन्‌-सि-ए'अंश्ज 
८0161118, परिषदी । > कंन्‌-सिल्‌-द्ओं 
€०१५१1/०६९, मिला लेना, मना केना, शान्त 
क ०, सन्तुष्ट कथ; प्राप्त क०; समाधान कर 
2101, 1. (८८7४८) संराधन; समाधान, 
निपटारा, समभोता, मेरखमिलाप; ~-2107, 
मध्यस्थ; ~211४९, ~2101$, समभफोता- 
कारी, शान्तिकर, संराधक, मंत्रीपूणं । 
> कन्‌-सिल-इ-एट ; कन्‌-सि-कि-ए-्शेन 
कन्‌-सिल-द्‌/ए-टं, ~अ रिव; ~अ्टेरि 
८०लं प्रक, सामंजस्य ; सुघड़पन, सुधडई*; 
आलंकारिकता^*। ` > कंन्‌-सिन्‌-इ-टि 
८०16186, संक्षिप्त, सारिक ; ~$, सक्षप मः; 
~-11€89, 01615101, स क्िप्तता^+^। 
> कंन साईइस; कन्‌-सि-र्जन 
९०113 ४€, निरवाचिका सभा+; गुप्त सभा^। 


> कान्क-लेव 
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९०1४८६९, समाप्त क ० या होना, खतम क ० 
या होना; निष्कषं निकालना; निणय क०; 


करलेना। > कनूक्लृड 
€०161४8100, 1. समाप्ति*, अन्त, उपसंहारः; 
(111८९१८९) निष्कषे ; 3. (4९८75701) 


निरचय; 4. (९ 1100590) निष्पत्ति*, अनु- 
मिति#; 5. (८ ८0141044) सम्पादन, निष्पा- 
दन; 6. (८5८१) परिणाम । > कन्‌क्लृश्जंन 
८०0लाप्७1४९, निश्चायक, निर्णायक; ~ 1४, 
निर्णायक रूप से, अन्तिम रूप से । 
> कन्‌क््लूस्‌-इव्‌ 

८०1606४, 1. पकाना, तयार क (1£.) 
गढना, कल्पना क ०; ~101), गाढ़ा ; केपट- 
जाल, कुचक्र, दुरभिसन्धि^ 

> कन्‌कोकषट ; कन्‌कांकशंन 
01601010, एकवण । > केनृकल्रस 
८०८०71/121166, सहवततिता*; ~+ 


सहवर्ती, सहगामी। > केनकाम्‌-द।रन्स,~टन्ट 


९०१८०7५, 1. मेल, मत्री # ; 2. (14111011) 
सुसंगति^, सामंजस्य; 3. सम भौत; 4. (९८) 
सन्धि; 5. (€.) अन्वय ; 6. (1५/57८) 
स्वरसाम्य, सुश्रवता^*; ~21166, सामंजस्य; 
अन्विति^*; शब्दानुक्रमणिका+^; ^9ा1४, 
सुसंगत, अनुरूप, सदश । 

> कोन्काःउ ; कन्‌काःड्‌।अन्स, ~अन्ट 


6०1९0702, घमपसन्धि* । > कान्‌का{डट 
८01८0 प्र७€, भोड़+* जमावड़ा; संगम, 

सम्मिलन। > कान्कोंस 
€0167९8८९1८९, सह रोहन । .> कनूक्र सन्स 


८०1८161९, वव. 1. (10८ 40514८४) मूत, 

साकार, प्रत्यक्ष; 2. (८०५१८5८८) ठोस; 
(5९८1८) निर्चित ; 4. (€<#८11.) द्रभ्य- 

वाचक, मूतंवाचक, वस्तुवाचकः; 5. ककरीट 

(4150 11.) ; ~-1111€ा, ककरीट-मिश्चक । 

। > कनुक्रीर 

01८76101, 1. संघनन; 2. (€९०१.) संग्रन्थन, 


सग्रन्थि^; 3. (०५८15) ककड; ^$, 
संग्रथित। > कन्‌क्रीशंन 
€07८प1138€, उपपत्नौ -सहवास; . उप- 


पत्नीत्व, रखंलपन । > कंनक्युब्‌-इनिज 
६०71(९प् णिता, 11, उपपत्नीक ; उपपत्तौ #; 
04. उपपत्नी* का। > कन्‌क्यून्‌-दनंरि 
८०7८प्र911€, उपपत्नी*, रखंल + रखेटी^, 
रखनी ^ । > कान्क्यूबादइन 
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८०1८प्†ऽ|८८६८९, विषयासक्ति*, विषय- 
वासना+; कामृकता+, कामवासना^; ~ल€ प, 
विषयासक्त; काम्‌क; ~५1#1€, वासनात्मक । 
> केनृक्यव्‌-र्‌।सन्प, ~सन्ट, ~सबर 
८०0८, 1. मिलना, एक साथ होना, एक ही 
समय पड़ना; 2. सहयोग देना; 3. सहमत 
होना, सहमति* देना; 4. (14/#.) संगामी 
होना; ~7€1८6, 1. समापात, सम्मिकनः; 
2. (८000९4/101) सहयोग, योगदान; 
3. (4९#८८111९110) सहमति* ; 4. (€८०11.) सं- 
गमन; 5. (८४) समधिकार; ~€11#, 
समवर्ती; सहकारी, सहयोगी; सहमत; संगामी; 
समधिकारी; ~€, साथ-साथ । 
> कनकः; कन्‌कं/रन्स, ~रन्ट 
९०1८७७8, हिला देना; धक्का देना (4150 
1£.); धमकाकर्‌ बाध्य क०; ~107, धक्का, 
विघात, संघटन, आघातः; ~ णा (116 [शा], 
मस्तिष्काघात । > कनूकंस, कन्‌कंशंन 
८०1८१८1८, एकवत्तीय । > काँन्‌-साइक्‌-लिक 
८०तला7111, 1. (८९1514९) निन्दा+* क ०, गहण 
कं ०; 2. (८0107) दोषौ या अपराधी ठह राना, 
अपराधित क०; 3. दण्डाज्ञा* देना, दण्ड देना; 
4. जन्त कर लेना; 5. निकम्मा ठहूराना, निरा- 
करण क०; 6. रोग असाध्य बताना; ~~2016, 
गहंणीय; दण्डनीय; ~-21101, दण्डाज्ञा^, 
दण्डादेश; गर्हण, निन्दा*, निराकरण; 
2101, तिन्दात्मक; दण्डात्मकं; ~€4, 
निन्दितः; दोषित, दण्डित, अपराधित; निकम्मा, 
निराकृत । > कन्‌ड,म्‌, ~ नबिल 
कान्‌ड 'मनेशंन; कन्‌ ड'मूनंटरि, कन्‌ ड.म्ड 
€०1त€152901९(ण1 क), संघनीय (ता^) 1 
€०1त€158101, 1. (0० €०5) संघनन, घनी- 
करण; 2. संक्षेपण; 3. संक्षेप | 
> कन्‌डे'नृसंबंल; कन्‌ड'नसंबिल-इटि; 
कान्‌ड 'न॒सेशन 
€०14€0856€, संघनित कं ०, गाढा क ०; सघनं 
क०; घनोभूत होना; संक्षित क०; ~0 7011९ 
संघनित दूध; ~", 1. संघनित्र; 2. (९८८) 
संधारित्र; 3. (०८5) संग्राही ; -- 1€115, 


संग्राही लेन्स। > कंन्‌डन्स; कन्‌-ड'न्‌-सं 
८०५६७८९५, कौ कृपा» क ०, भकना; को 
नीचता+# क ०; ~-118, कृपाल । €०1त€8~ 


८8107, कृपालृता^ ; सौजन्य, भद्रता^ । 
> कन्‌-डि-से^न्ड; कान्‌-डि-सेन्‌-शंन 





` (५०१०७ |, 
 @0741&11, समं चित, उपय क्त, समीचीन | 
> कन्‌डाइन 
01011101, मसाला। > कोन-डि-मे'न्ट 


€010156111९€, गृरुभाई। > कोन्‌-डि-साह-पेल 
0101101, 11., 1. इतं * 
2. (0८2८) उपाधि *; 3. (54९) दशा, 
अवस्था स्थिति; 4. (८/८1/11151001८6) 
परिस्थिति*; -४., 1. प्रतिबन्ध या शतं* 
लगाना; 2. ठीक कण, अनुकूलित कण; 
3. {115 ~-5 {116 फटण{ल€, इसपर मौसम 
निभर रहता ह; ० ~ "21, बहर्त कि; 
21, 1. प्रतिवन्धित, सप्रतिबन्ध, शतंबन्द, 
सोपपाधिक; 2. (९४#1८55४/& ~~) प्रतिबन्धी ; 
2111, सोपपाधिकता* ; ~211$, सप्रतिवंध। 
> कंन्‌-डि्ेन, ~-र्निल; कंन्‌-डि-शं-नैल्‌-इटि 
९०141101, 1. अनकलिति; 2. 5८८ 
(00 प्रा7ा0ार +. (1) ; ~~ दील, अनुबन्धित 
प्रतिवतं; ०९ ~ ४, पर निभर होना। 

€0114111011178, अन्‌कृलन ; अन्‌बन्धन । 
कन्‌-डि,शेन्ड, -्ोनिन्ग 


` €०1त013101$, संवेदनात्मक । ~ कनडोटरि 


९०10016, सवेदना* या सहान्‌भूति* प्रकट 


 क०। > कन्‌डोल 
` €०100161८८€, सवेदना*; ~ गाद्ल77ह, 
शोक-सभा^। > केन्‌डोर्छँन्स 


८०140171, टोपी * । > कान्‌डम 
€01007171पा71, सह्‌ राज्य, द्र राज्य ; सह- 
स्वामित्व, सहाधिकार । > कान्‌डंमिन्‌-इअंम 
 €0714018॥01, माफो+, क्षमा+, क्षमादान । 
> कान्‌डनेशंन = कान्‌डोनेशंन 

€07100116, माफ़ क ०, क्षमा क०; जाने देना 
अनदेखी^ क०। > कन्‌डोन 
07407 , गीघ, गिद्ध । > कान्‌डं = कान्‌डां 
00४८९ (0, का कारण बनना, मं सहायक 
होना, उत्पन्न क०। €०1प्रलं४९, सहायक, 
भ्ररक । > कन्‌डचूस; कनृडचसिव 
€00प्र९ा, ८. 1. आचरण, व्यवहार, बरताव 
जआचार-व्यवहार, चरित्र, चाल-चलन, रहन- 
सहन; 2. (1414146) संचालन, कायं -संचा- 
खन, प्रबध; 3. पथप्रदशंन; --४., 1. संचालन 
क°, संचालित कण, चलाना, नेतत्वं कण 

~ बबन्ध क०; 3. मागं दिखाना; 4. (/1/5.) 
चाकन क०; ~ 01<5ला, आचरण क्‌ 9; 
7९९, चालकत्व; ~1016, चालक; 
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प्रतिबन्ध; ` 


८0 १५८६७5०2 


~£ ४17९, चारकं तार ; ~101, चालनः; 
~1911$, चाककता^; ~--11101६$, यात्रा 
भत्ता; ~, 1. (€12) मागंदशंक; 
2. (1९00९) नेता, अगुजआ, नायकः; 3. (९८/01) 
संचालक, निदेशक ; 4 कंडक्टर ; 5. (1/1/5.) 
चालक ; 11£111111£ --, त डित्‌-चाखक । | 
> कोंनडक्ट = कोन्‌डक्ट (.); कन्‌ डंक्ट (४.) 
कन्‌-डक्‌/टन्स, ~टबल, ~न 
कानडकटिव -इटि; कन्‌-डक्‌-ट 
८०10४1६, नालो * । > कांन-डिट = कन्‌-डिट 
01011८86, संवलितः। 
। > कनूडचूष्‌-लिकिट 
€०14$1(€), स्थूकक । 
> कान्‌-डिल = कान्‌डाइल 
९०16, शकु ; शकूफल । > कोन 
९०18012 प्रणा (एप 12६९), गपडञप* (क ०) 
> कनफनयलेरेनि ; कनूफबथूलेट 
९०६८६, ४., तैयार के०;- #., मिठाई+ 
~101, 1. मिश्रण; 2. अवलेह; 3. (0 /"41८5 
मुरब्बा; ~-10181$, मिष्टान्न, मिठाई; 
मिष्टान्न-मण्डार; ` ~ल, हवाई; 
1016४, मिष्टान्न; हवाई कौ दूकान^। 
> कनफ़ कठः (४.); कानूफ क्ट (४.) 
कनफ'क/रोन, ~न; -श्नेरि 
८०1९4९1८, 1. राज्यसघ; 2. सघ 
3. (८0152#८)) षडयंत्र, दुरभिसं धि 
साजिश । > कंनूफ'डरेसि 
८०१९१९१2६९, 47‰., संघाधीन, सन्धिवद्ध, 


 मण्डलित; --#!.,1.संघ-सदस्य ; 2. मित्र, बन्धु; 


3. (०८०1017८) अभिषगी ; --४., संघ मं 
सम्मिलति होना या क०। €0164€19- 
1101, संघटन, संगठन; राजमंडल, परिसंघ। 

> कनूफ़'डरिट (०27., 1); केनूफे'डरेट (,); 


| केनूफ़ 'डरेशंन 
९०0, प्रदान कण; परामशं कण०; बाता 
लाप क०, संभाषण क०; ~€16€, सम्मेलन; 
परामशं; ~11161६, प्रदानः -~12016, 


प्रदेय; ~7€0, प्रदत्त; ~€, प्रदाता । 

> कन्‌-फः; कानिफरन्स 
€011688, 1. स्वीकार क ०, करबृल क ०, मनना; 
2. पर विवास प्रकट क०; 3. पापस्वीकार 
क०; ~107, अपराध-स्वीकरण, (सं) स्वी- 
कृति*; स्वीकारोक्ति*, पापस्वीकार; सम्प्र- 
दाय; 10181, पापस्वीकार-पीठिका*; ~01, 


© 0१4 ।०५१५ 


1. पापमोचक, गरु; 2. (0/ 11) धमवीर । 
> कनूफ़ सः; कन्‌फ ।रान,~रनर, कन्‌-फ स्‌-अ 
01104811, विरवासपात्र, अन्तरग मित्र । 
> कान्‌-फि-डन्द 
८०1100९, पर भरोसा रखना, पर दृढ विशवास 
क०; बतलाना; सौप देना; ~५९, भरोसा 
विश्वास, विश्वम्भं; आत्मविश्वासः; गृप्त या 
गोपनीय बात*; ~, विश्रम्भी, आइवस्त, 
विषवस्त, आत्म विश्वासी, आत्मविरहवासपूण, 
` निश्चयी; ~॥21, 1. गोपनीय, गुप्त, 
प्रत्ययिक; 2. (*९11401९) विरवस्त । 
> कनफाइड ; कान्‌-फि।उन्स, ~उन्ट 
कान्‌-फि-ड'न्‌-शेल 
6010 पा-9॥01, 1. (0111) आकृति + संरूप 
संरूपण, समाकृति*; 
3. (112.) सं स्थिति* । 
समनरूप बनाना; रूप देना । 
> कन्‌फिग्य॒रेशंन; कन्‌-फरिग्‌-अं 
€01019016, परिरोधनीय। > कनूफ़ाइनवल 
€०10176€, ., (परि) सीमित क्या रखना 
परिरुद्ध कण०, परिरोध कण; बन्द कण, अन्दर 
रखना, कद रखना ; - +. सीमा प्रान्त, सीमान्त; 
१6 ~प, सौरी* में होना; प्रसव कण; 
~-1716111, परिरोध; कारावास, कर द^; प्रसूति*, 
प्रसव; 5011187 -, क्रंदतनहाई*, एकान्त 
कारावास। > कनूफाइन (४.); कनूफादन (५.) 
णापि), पुष्टि* कण, पक्का कण 
. (12/1/)) अन॒मोदन क ०; 3. स्थायी कण 
(51८111९0) प्रोत्साहित क ०, समथन क ° 
5. प्रमाणित क०; 6. दृदीकरण-संस्कार देना 
2101, 1. (८४१०८) पुष्टोकेरण, दृढायन 
स्थायीकरणः; 2. अभिपृष्टि*, सम्पुष्टि^, अन्‌- 
मोदन; 3. स्थायीकरण, 4. समथेन; 5. प्रमाणो- 
करण; 6. दढीकरण-संस्कार; 21४6, 
2017४, संपोषक, पुष्टिकारक; ~€0, 
1. पक्का, सुदृढ; 2. (1124714) चिरकालिक | 
> कन्‌रफःम; कानूफमेलान 
कन्‌-फ़ःमं।टिव, ~टरि 
९010८३1९, जन्त क ०, राज्यसात्‌ क ०, अधि- 


0107९16, 


हरण क०। > कान्‌-फिस्‌-केट 
€010821011, जनब्ती*, राज्यसात्करण, 
समपहुरण । > कोन्‌-फिस्‌-के-्गन 


€01105062107, समपहर्ता; ~$, समपहारी 
> कोन्‌-फिस्‌-के-ट, कन्‌-फ्रिस्‌-क-टं-रि 
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2. (८८111. ) विन्यासः; 


८0१4६15 


€०10 ६01, पापस्वीकरण । 
> कान्‌-फिट्‌-इ्‌-ओआं 
€010212॥07, अग्निकांड, अवदाह्‌ । 
> कोनपफ्लग्रंशन 
८0181101, सम्मिश्रण । कनफठेशन 
0०10161, ‰., 1. युद्ध; 2. (0&.) सघष 
(प्रति) न्द्र; 3. (0051101) विरोध; -" 
मे विरोधं होना; प्रतिकूल होना; संघषं क ० 
विरोध क०, लडना; 1118, परस्पर-वि रोधी । 
> कोन्‌-पिलिक्ट (.) ; कन्‌-फिलिकंट (४.) 
८०ीप्रलात€) ल्प, 1. संगमः; 
2. सम्मिलन; 3. (101) जमावड़ा । ९०१- 
प्रा, 4व., संगामी, सम्प्रवाही; --.* 
संगामी नदी*; ९८ ^नगग.ए परव । 
> कनपल /अन्स, ~अन्ट; कानूफटक्स 
€०010८21, संनाभि । > कानृफोकल 
01101110, सदशय कर देना, के अनकक कर 
देना.समनरूप क ०,सदृश या अनृरूप होना; के 
अनसार चलना; ~-201€, 1. सदश; 2. अनुरूप 
संगत ; 3. (८01110114111) अनवर्ती; 4. (€८०1.) 
समविन्यासी ; ~01, समनुरूपणः; रचना" 
बनावट *; ~ऽ, अन्‌सारक; ~11$, 1. अनु- 
रूपता+, समनरूपता +; 2. अनुपालन; 3. (८०५.) 
समविन्यास; 1 ~ 11, के अनसार । 
> कनफांःम; कन फां ःमवंल, कानूफांमेशंन 
कनफांःम्‌/रस्ट, ~दटि 
लगा0णात्‌, 1. (८01115९) गड़बड़ कर देना 
अस्तव्यस्त कर देना, मिला देना; 2. एक को 
दसरा समभाना; 3: (१८८1१) चकरा देना 
हतवृद्धि कर देना, घबरा देना; 4. हराना 
60, 1. ह रान, भौचक ; 2. (१९८९७१५९९) 
घृणित । > केनफाउन्ड 
लावा, च्रातसंघ, विरादरी*; गुट, 
गट, दल । > कानप्रटःन्‌-दटि 
८गापिलि-€, सहयोगी, सहकर्मी । 
> कन्फज 
0001६, का सामना क०, के सामने खड़ा 
लोनाः के सामने रखना, सम्मख क ०; मिकाना 
मिलान कभ, ~2101, सामना, मुक्राबला 
मिलान । > कनफ़न्ट; कान्‌फ़न्‌टेशन 
€०111प७€, अस्तव्यस्त कर देना; चकरा देना 
उलभाना, लज्जित क०, एक को दूसरा 
समना; ~0, चकराया हुजआ। 
> कनप्य्; कन्‌पय्‌ उड 





011४१016, खंडनोय । 


ल ज थि पिनि अ > स 
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€०प्रधिऽ101, 1. (2502८) गड़बड़, षपला, | 
 अस्तव्यस्तता+; 2. 


(0९४12९11) सं- 
श्रान्ति+, संभ्रम, किकतंग्यविमृढता^, घब- 
राहट +, उल भन +; 3. (547९) ठज्जा^; 
4. (22) भ्रम, अ्रंति+^, धोखा । 


८011012{1010., 
खंडन। ९0४६६, खंडन कण, श्रांत सिद्ध 
कं०; निरुतर कर देना; व्यथं केर देना। 
€0111१३४९, खंडनात्मक । 

> केनप्थरटबटः के निपय्‌ररनः; कनृपपद 


कन्‌पयुर्टटिव्‌ 

€०1&6€, 1. (47511554) विसजंन, 2. (९- 
20055001) अनुमति* । > काःन्‌रजे 
€0118€21, जमना या जमाना ।` > कन्‌जील 


©€018€12{101, जमाव, जमावट * । 
> कृन्‌-जि-के-शंन 

€०01€€17(1९, ०४७), सजातीय । 
> कांन्‌-जिर्नं; कन्‌-जिनेरिक; कंनूजे' नरस 


 €078€1131, अनुकूल ; ~, अनुकूलता^+ । 


> कन्‌जीनृयंल, कन्‌जी निषेल-इटि 
९0611131, सहज, जन्मजात, जन्मगत, 
सहजात । > कन्‌जे'न्‌-इटेल 
€0118€17168, समह्‌, ठर 
९०६९७16५, 1. (11८द.) संकलित; 2. (०४९ 
८०४८९) घना, अतिसंकूल । > कन्‌-जे'स्‌-टिड 
€07&6911011, (1८4.) रक्तसंकुलता^ 
2. भौड़-भाड^, संकलन । . > कन्‌-जे'स्‌-चंन 
९०161002, 42. संगोलित, संपिडित 
--४., संगोकित बनना; संपिडित बनाना । 
> कांन्‌ग्लबेट = कानृग्लोवेट 
€01810716€17216€, 4. सम्पिण्डित; 2., 
1. संगृटिका+, संपिडन; 2. (€८०7.) मिश्र- 
पिडार्म; --४., पिडीभूत हो जाना; एकत्र क 
ढर्‌ लगाना। > केनूग्लोर्मेरिट (०)., #.); 
कन्र्लोमेरेट( ४.) 
€07६101716798017, संगृटीकरण; समूह, ढेर 
राशि > कनूग्कामं रेन 
€०7181४ (०३६९, चिपकना; चिपकाना 
1211011, चिपकावः; ~-112 {{४९, चिपचिपा । 
> कन्‌र्लूटिनेट ; कन्‌ग्टूटिनेशंन 
कनृग्लृटिनेटिव 
€078&78६प/1216€, बधाई+ देना ; ~12प्गा, 
बधार प्रतिनन्दन, मुबारकबाद; 


> कंनूषथुर्जंन 


> कंनजे'रिईजं ` 


€<०५1०1५7\१ 


121०015, बधाई+ का, मबारकबादी । 
> कन्‌श्रटथलेट ; केनग्रदयूठेर्शेन 
केनग्रदयलेरटेरि 


01876826, एकत्र क० या हो जाना। 


> कान्‌-ग्रि-गेट 
60167680, 1. (11८7) सभा+; 
(1/1) भक्तगण; भक्त-मण्डली +; 
3. (0 1115) संचय ; 4. (@ ८०11९९५ - 
{111} संचयन ; 5. (1210145 ०#41९/) धमं - 
संघ; ~3, सामूहिक, साम्‌दायिक । 
> कन्‌-्रि-गे/रेन, -र्गनंल 
८0167658, 1. सम्मेलन; काग्रेस +; 2. (८0- 
1100) मेथुन । > कानग्रेस 
€०1&पप्रला€्(लाल्$), 1. सामंजस्य 
संगति*; 2. उपय॒क्तता^; 3. सर्वागिसमता^ 
(11140. ) समशेषता+^ । ९00187प€1४, सगत, 
समनृरूपः; सर्वागसम; समशेष । €०1- 
&7पा ($, 1. सामंजस्य, संगति *; 2. उप- 
य॒क्तता^, ओौचित्य; 3. (&८०.) सर्वागि- 
समता*। €0&87पर०८प्रऽ, सगत; उपयुक्त, 
यथायोग्य, उचित। > कानग्र/अन्स, ~अंन्ट 
कंनृश्रूदटि; कान्‌ग्रअंस 
९०१1८, ० ., ऽ९८ ©0प्रा641. ; 1. 1. (८011105) 
गांकव गणित, शकू-ग णित; 2. (~ 5९८१०1४} 
शांकव, शंकपरिच्छेद ; ^~21, शंकू-, शांकव, 
शांकवीय; शंक्वाकार, शंकुरूप । 
> कान्‌-ईइक; कान्‌-दइकल 
९०, कोनिफर, शंकुवक्ष ; ~०४७, कोनि- 
फरस, शकुधारी । (0करणि 1), 5९८ (0 
41. > कोन्‌-द्‌-फ़; कं निरस; 
कोन्‌-द-फांःम 
८०1९८2०1, अन्‌मेय । ८०] €प2] 
1. ऊहात्मक, आनुमानिक, अटकल-पच्चू 
2. (0 ८50) अटकलबाज । 

> कंनूजे'"क्‌ |च बेल, ~चंरल 
९०1८८16, 7., अटकलबाजी +; अनमान 
अटकल ^, निराधार कल्पना +; --४., अनमान 
लगाना, अन्दाज्‌ क ०1 > केन्‌-ज क-च्‌ 

€०1†€€, माड; ~0५५€, कंदखाना । 
> ठ्ोन्‌जी 

6011010, सयुक्त क०्याहौो जाना। 

| > कंन्‌जांइन 
८०००४, सामूहिक, संयुक्त; ~1$, मिल- 
कर, एकं साथ । > कन्‌जाइन्द 


८६०।५1 ५64. 


९०४४६21, वैवाहिक, दाम्पतिक, दाम्पत्य; 
115, विवाहित अवस्था+ 
> कोनजर्गेट ; कँन्‌ज॒गल्‌-इटि 
८० प&2६९, ४., क्रियारूप बनाना; 1. 
1. सम्बद्ध शब्द; 2. (८00.) सयु ग्मी; - वा ., 
सम्बद्ध, अन्‌बद्ध, संय॒क्त; सय॒ग्म, संय॒ग्मो । 
> कान्‌जुगेट (०.); कान्‌जुगिट ( #८., गवा.) 
८० प६2प०ा, 1. (€.) क्रियारूपः 
2. संयोजन, संयोग ; 3. (% 10) यग्मन, 
संय्‌ग्मन । > कनूजुगेशेन 
८०0 प7८॥, संय॒क्त ; ~101, 1. (€. ) 
 समुच्चयवबोधकं ; 2. (4८) संयोजन, सहयोजन 
3. (11101) संयोग ; 4. (८ (4/5) युति* 
योग ; 5. (14100.) युति * ; ~1४2(--1४18), 
` नेत्रदलेष्मला+ (-शोथ) ; ˆ*€, 427., 1. संयो- 
जक ; 2. संय क्त; 3. (114/0.) यौगिकः; 4. 
, 2411८71८} पूवकालिक --2., समच्चय- 
¦ बोधक; 5८८ ऽएष] एला ; ^~1र्शा€85, 
यौगिकता+^; ~€, 1. संयोग, योग; 
2. (८55) संकट । 
> कंन्‌जनक्ट;कन्‌ जंन्क्रन; कान्‌-जंन्क्‌ -टाइव्‌ अं 
कँन्‌-जेन्क्‌-टि-वाइट्‌ -दस ; कंन्‌-जेनक्‌-टिव्‌ 
कन्‌-जेन्क्‌ -चं 
९0 पा-2॥१०, 1. (21104001417011) अभिचार, 
मन्त्रोच्चार; 2 (507८८) जादू, तत्तर-मन्त 
(1९९८९) जादू, इन्द्रजाल; 4. (11४0८0- 
11011) निवेदन । > कान्‌ज्‌रेशेन 
(्णुंपा€, 1. (शपथपूवंक) निवेदन कण 
- (भूतप्रेत) बाना; 3. जादू कण 
(0 प्रा0ा, जादू गर, एन्द्रजालिक, मायावी । 
> कन्‌जुअ (1); कन्‌-जं (2, 3); कन्‌-ज-रं 
८0711216, 1. (111141९) सहज, सहजात, 
नेसगिक; 2. (८0९141९) सजातीय ; 3. (९०८.) 
संयुक्त । > कानिट 
(07 ॐ(प्र21, नसगिक, सहज; सजातीय । 
कन्‌नचंरंल 
९०११९८६, जोड़ना, मिलाना, मिला देना; 
सम्बद्ध क ०, सम्बन्ध स्थापित कण०, से मिलना 
या सयुक्त हो जाना; मं मेल होना; ~€, 
, संयुक्त, सम्बद्ध, सम्बन्धी ; संगत, तकसंगत; 
118, संयोजक, योजक, (सं) योजी; 
101, 01601, 1. (2८11000) संयोजन, 
योजन ; संबधन ; 2. (५1120) संयोग; 3. (^९- 
14110} सम्बन्ध; 4. (०८५५४१४८) सम्बन्धी; 
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5. (००८८१८८) संगति+*, सिलसिला; 
6. (८८५८) पूर्वापिर सम्बन्ध, सन्दभ; 
7. (०८१५५८००८५१८९) परि चित्त ; 8. (0 ५५५5) 
मेल; ~+४९, संयोजक, योजी, संयोजो; 
~-07 (2115..) संयोजित । 
> कनेक्ट ; कनि'क्‌(ोन; ~टिव; ^ 
८070121९, चरमपोशी *, मौन सहमति* 
देखी-अनदेखी*, अन्यक्त॒ अनुमति^+; गुप्त 
सहयोग । ८0111४९, अनदेखी * क ०, आंखे * 
मंद लेना, अनजान बनना, मौन सहमति^+देना 
गुप्त रूप से सहयोग देना । 
> केनाडइवन्स ; कनाइव्‌ 
€0111*€{, अग्रस्पर्शी । > केनाडइवृन्ट्‌ 
€0111101958€प्रा, गृणग्राहके, केदरदान, गुणज्ञ 


पारखी । > कोनंसः 
€01110{81107, सम्पक्ताथ, स्वगृणाथः; अथ 
अभिधान । €0111101311४€, गणाथंक, स्व- 
गृणाथंक । > कांनटिरशेन; कनोटं टिव 


€०717101€, जतलाना, का संकेत क ० । 
9. 
८०09, वेवाहिकि, विवाहित; ~प, 
विवाहित अवस्था^। 
> कन्य॒बर्यल; कन्य विएेल्‌-इटि 
९००११, शंकूभ । > कोनांदड 
€०¶४ल, अधीन क०; जीतना, हराना; पर 
विजय^ प्राप्त क०; विजयी होना; ~2#16, 
विजेय; ~, विजेता । ८०१५४९७१ 
विजय, अभिजिति*। . 
> कोन्‌-क, ~ रंबेल; ~रं; कोनृक्वे'स्ट 
८015218 प111€(0पऽ), समरक्त । (गा 
5211871८, समरक्तता*, सगोत्रता* । 
¬> कनसेन्ग-र्विन; कान्‌-सन्‌-ग्विन्‌।दअंस 
| टि 
८018८1€106€, अन्तःकरण, विवेक; सदसद्विवेकः; 
~ 1101६, ईमानी अदायगी* । > कानिशन्स 
€0119८ला६ध्०णऽ, कतव्यनिष्ट, ईमानदार; 
~~ 00{€८{1ा), नैतिक आपत्ति", 1, गृद्ध 
अन्तःकरण से, बड़ी ईमानदारी*^ से। 
> कान्‌-सि-ए न्‌-शंस 
€078610 पऽ, 1. सचेतन, चेतन ; 2. (५८५८ 
०) से अभिज्ञ; ~-€58, 1. चेतना+, सज्ञा ^, 
चैतन्य, होश; 2. जानकारी+* अभिनज्ञता+ 


बोध 9; (10141744, 07 ~-1९55), संज्ञान । 


> कान्‌-शंस 


८०५5८ 


८001६, 44/., जनब्री; #. जन्री रगरूट; ४ 
अनिवायं भरती* क; सरकारी काम मं 
लगाना ; 10४, अनिवायं ( 

> कोन्‌-रिक्रप्ट (८2)., #.} 


कन्‌-स्क्रिपट (४.); कन्‌-स्क्रिप्‌-रंन 


€०18€८12६९, 1. अपित क ०, समपित कण 
2. पवित्र कण, प्रतिष्ठित कथ; 3. अभिषेक 
देना; ~9 (10५।), प्रतिष्ठित (रोटिका^) 
> कान्‌-सि-क्रेट 
८©0718€८८9{107, 1. समपेण ; 2. पवित्री- 
करण, प्रतिष्ठान; 3. (4! 11055) प्रतिष्ठा^, 
बल्िपरिवतंन; 4. अभिषेक । €0156€८172107, 
अभिषेककर्ता । 
> काँन्‌-सि-के-गेन; कोन्‌-सि-क्र-ट 
८008€८{97$, निष्कषं । > कंन्‌-से'क्‌-ट-रि 
^018€८४४1017, अनमान; तकसगत क्रम; क्रम। 
ं > कान्‌-सि-क्य्‌-रंन 
८07156८४ ४९, 1. (14111111८1111८व) निरन्त ह) 
| लगातार 9. (10 014८) } क्रमिक, मागत; 
3. (1०९१८40) तकंसंगतः; 4. (€41.) परिणाम- 
काचक; ~], निरन्तर, लगातार; क्रमानुसार। 
> कने क्य॒टिव्‌ 
€018€71€80८€1८€, जराजीणेता* । 
> कान्‌सने'संन्स 
€छा19€718४0281, सहमति-जन्य; ~ एदल, 
सहवेदी प्रतिवतं ! . > कनूसे'न्‌स्य्थंल 


€0195€0505, सामंजस्य, मतेक्य; सवं सम्भतिः 


> कनसे'न्‌संस 
€०7७€ा, ०., राजी होना; सहमति* देना 
स्वीकृति * देना; --11., सहमति*, सम्मति*, 


मंज्‌री* ; ^21€0 पऽ, संगत, अनुकूल; सवं 
सम्मत ; -1€1८€, समभाव, संचेतना+, 


समन्‌भूति +; ~1€1६, एकमत; सहमत । 
> कनसे^्ट; कांन्‌से नृटेन्‌यंस 
कन्‌-से'न्‌-शि।अन्स, ~अन्ट 
€018€4 ४६1९९, परिणाम, नतीजा ; निष्कषं 
महत्व । > कान्‌-सि-क्वेन्स 
€075€वृ ध ९7६, वदा. अनवर्ती, परिणामी 
सगत, तकसगत; -# (10९८) निष्पत्ति * 
फक ; 2. (10#.) परपद; ~191, 1. अन॒वर्ती 
परिणामी; 2. संगत, आनषं गिक ; 3. (5० 


` 11100८47} जाडम्बरपिय, गर्वी, गर्वीला 


अहम्मन्य; ~1$, फलस्वरूप, फलतः, अतः । 
> कान्‌-सि-क्वंन्ट ; कोन्‌-सि-क्वे'न्‌-गंर 


) भरती*। ` 
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0118€1 «211 $, 1. 5८८ (0 ४17 0क; 
2. (मल-) सफाई*; सफाई-व्यवस्था* । 
> कन्‌-संःवंन्‌-सि 
€07196€1९9/{1010, 1. सं रक्षण, रक्षण; 2. अवि- 
नाशिता+; 18101, रूढ्िवाद ; ~-11 ४९, 
1. रूढ्वादी, दक्रियान्‌सी; 2. (4८/५९) 
सन्तुलित, परिमित; 3. (८0115011) सरक्षी; 
~ 21, अनृदार दल । । 
` > कन्‌ -सं-वे-गंन; कंनूसं-वं।टिङ्म, ~टिव 
८015९1४ 2{017€, संगीत-रिक्षाटय । 
> कन॒संःकट्‌्वा 
€018€172{07, स रक्षक ; अध्यक्ष; ~, 21. 
1. संरक्षिका^, रक्षागृह ; 2. ८८ 00) 8ए२१.५.- 
70 ; --447., रक्षणशौल, रक्षक । 
> कान्‌संवेट; कनसंःवंटेरि 
८०७61४९, ४. बनाए रखना, सुरक्षित रखना; ` 
मरब्बा बनाना; -#1., मरव्वा। > कनृसेःव्‌ 
€01510€ा, 1. विचार क <, सोचना; 2. का 
ध्यान रखना; का लिहाज क०; 3. मानना, 
समना; ~2916, बहुत, यथेष्ट, काफी, 
विशेष; महत्त्वपूणे, विचारणीय ; ~21९€, दूसरे 
का ध्यान, या लिहाज रखनेवाला; विचार- 
रील; ~11&, ध्यान में रखकर। 
> कन्‌-सिड्‌-अं; ~रंबेल ; ~रिटः; ~रिन्ग 
€018146721107,1.सोच-विचार,ध्यान, मनन; 
2. (/०४ ०४८९३) लिहाज, मृलाहज्ा; 3. तकं, 
विचार; 4 (८5८८८) सम्मान ; 5. सहृत्तव; 
6. इनाम, क्षतिपूति+; 7. (2 (01411८13) 
प्रतिफल; पतल ~, विचा राधीन । 
> कन्‌-सि-ड-रे-शंन 
01517, 1. (124 ५०८८) के हवाले कर 
देना, मे डालना या रखना; 2. (2111/5) 
सौपना; 3. भेजना; ~261011, 1. (721171९011) 
भृगतान; 2. प्रेषण; ~९€, परेषिती; ~€, 
1. प्रेषण, परेषण; 2. प्रेषित या परेषित मालः; 
01, ^~€1, प्रेषक, परेषक । 
> कनसाइनः; कन्‌ सिगृनेशेनः; 
कान्‌साइनी; कान्‌ साइनांः; कंन-साईन्‌-अं 
€018111€1६, समन्‌रूप, सम्पात । 
> कन्‌-सिल-इ-अन्ट 
९०081७1, में होना, (से, का) बना हीना 
~-€71८९, लात, 1. संगति *, अविरोध, 
सुसगति*, सामंजस्य; 2. (८५८८१८९) 
संसकिति^, गाढापन ; ~€ £, संगत, अविरोधी, 
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सुसंगत; अनृक्‌, समनुरूप; ४९ -- "1४0, 
से संगत होना, से सामंजस्य रखना । 
> कन्‌-सिस्ट; कन्‌-सिस्‌।टन्स, ~टन्ट 
00151508 $, परिषद्‌ *। > कंन्‌-सिस्‌-टं-रि 
९०180 2€, %., 42}. (४.), सहयोगी, साथो 
(बना लेना)! > कनूसोरिइट (४., ०.) ; 
कंनूसोरिएट (४.) 
€0715012916, समारवासनीय । €018012- 
४०, सान्त्वना+, दिलासा, तसल्ली *। ९०॥- 
9012{07$, सान्त्वनाप्रद, समाइवासक । 
0185016, सान्त्वना^* या दिकासा देना । 
> कंनृसोलर्बेल; कोँनूसंठेशंन 
| कोंन्‌साछट'रि ; कंनूसोल 
€0180114816, 1. (110८ 50} दृढ क 
„ संघटित कथ; संपिडित कथ; 2. (1८: 
समेकित क०, संचित क०; ~0, समाहित 
समेकित; संहत । €011901142{1010, 1. ददढो- 
करण; दृदीभवेन; संपिडन; 2. समेकन 
3. (0 ०14१5) चकबन्दी * । 
> कनूसांल्‌-इडट; कंन्‌सांिडशेन 
८0180016, (मांस का) सोरवा । 
> कंन॒सामे 
20180128166, 1. सामजस्य, अन्‌रूप्य 
2. (11/5८) सन्नादिता^, स्वरसाम्य, स्वर- 
संगति^, सुरोरापन। > कानसेनेन्स 
60150121, 2., व्यजन; 4¶‰., संगत, 
अनुरूप; सन्नादी, समस्वर; ~21, व्यजन 
का, व्यंजनिक । 
> कानसंनेन्ट; कनूसंननरटेखे 
८0115011, ?८., पति, पत्नी * ; ४., से मेल-जोक 
रखना; के अनुकूल होना; प्री, 
(सहायता-) सघ, संकाय । 
> कान्‌साःट (”.); कंन्‌साःर (४.) 
कन्‌सांःलिअम = कंन्‌सोँःटर्येम 
९019€८६४५३, सिहावलोकन; रूपरेखा ^ 
सारांश । > कंन्‌स्पे'क्टंस 
८01516० परऽ, 1. स्पष्ट, सुस्पष्ट, सुप्रकट; 
2. (९1201९1) विशिष्ट, उत्कृष्ट । 
> कन्‌-स्पिक्‌-यु-अंस 
- ८०719726, षड्यन्त्र, अभिसंधि+, दुरभि- 
संधि^, कपटसंधि*, साजिंश^+!> कंन-स्पि-रे-सि 
€0187172107, षडयन्त्रकारी । €018]7€, 
षड्यन्त्र क०; सम्मिलित होकर काम क०। 
„. > कंन्‌-स्पि-र-टे; कंन्‌-स्पाइं 


132 


 मतदाता-गण। 


£ 0745111 1104 
०1812916, कांस्टेबल, सिपाही । €०- 
518४ ४127$, पुलिस ^, रक्षीदल । 
> कनरस्टबेल; कंनस्टंबयुलरि 
€०15१21८$, 1. स्थिरता+, स्थेयं , समरूपता* 
. (1८11/1/411८55) एकनिष्ठा^, ईमानदारी^ 
निष्ठा*; 3. (2९11229) नियमितता*+ । 
> कन्‌-स्टन्‌-सि 
€०821{, ०4. 1. (1) स्थिर, अटक 
(014) एकनिष्ठ, ईमानदार; 3. (2- 
022077८} स्थिर, अचर, अचर, नियत, 
अपरिवतंनीय, एकसमान; 4 (%112142/- 
11८2) निरन्तर, अविरत, सतत, लगातार; 
अचर, नियतांक, स्थिरांक ; ~1४, सदा 
बराबर, निरन्तर, एकतार। > कानृर्टन्ट 
00316112, नक्षत्र मे सम्मिलित कं 
अलक्त क ०; एकत्र हो जाना, नक्षत्र बनना; 
€0131611201, तारामंडल, नक्षत्र ; राजि, 
समह, पज। > कोनूर्टंलेट; कनूरस्टंठेर्शेन 
€018461178{€, भौोचक्का या ह्क्का-वक्का 
कर देना । ©01518713{101, जातक, भया- 
कुलता+, विस्मय, संत्रास। 
> कानस्टनेट; कनरस्टेनेर्शेन 


८०१७11०९, कब्ज या मलबन्ध पदा कर 


1€ 3 ~~त, उसे करञ्ज है । ८०15108४, 
क्राविज, मलबन्धकर, मलाव रोधक । 
5112४00, कञ्ज, मलबन्ध, मलाव रोध, 
क्रब्जियत ^, कोष्ठबद्धता +^ । | 
कोन्‌-स्टि-पेट; कान्‌-स्टि-पेटिन्ग, ~्गेन 
€०15प्र प्रा €$, च्‌नाव-क्षेत्र, निर्वीचिन-क्षेतर 
> कंन्‌-स्टिट्‌-य्‌-न्‌-सि 
८018 प्ध्प्रलौा६, वदा. 1. (८011001) 
संघटक, अंशभूत; अगीभूत (0 ८०९९०); 
(000) निववचिर्क ; 3 सं विधानी; -# 
अवयव, अग, घटक; निवे चिक; ~~ 255611101४, 
सं विधान-सभा । > कन्‌-स्टिट्‌-य्‌-अन्ट 
८015९, 1. संघटित कभ, संस्थापित 
कं०; 2. नियक्त क०, बनाना; १५४६ ५€ ~~ 8 
]ण, ज॒री* बारह लोगों से बनती ह्‌ । 
> कान्‌-स्ट्टि-युट 
८०181100, 1. (%‰ 512) संविधान 
2. विधानं, नियम-सग्रह्‌, व्यवस्था *; 3. (८८1८९) 
संघटन; संस्थापन; निय्‌क्ति* ; 4. (5४.4८- 
1/2) संघटन, गठन^, बनावट *, संरचना; 
5. (0 ००4) शरी रगठन ^; 6. (1141141६) 


€०01- 


= 


८०१७7 ७7॥ ०१44८ 


स्वभाव; ~21, 1. सं विधानी, सांविधानिक, 
वंधानिक; 2. (८७5८८4८) मूलभूत ; 3. स्वा- 


आविक, सहज; 4. स्वास्थ्यकर ; ~211871, ` 
= । कान्‌-स्वि-टचड-इ-न-रि 


संविधानवाद ; ~211४5, वं धानिकता* । 


¬ कांन-स्टि-टच।गंन, ~-ेनंल, ~न लिज्म;. 


८२ कोन्‌-स्टि-टच्‌-्गे-नल-द-टि 
€01156॥४/४१४९, 1. संघटक, विधायक 
2. (255८1114) मूलभूत ; 3. अ गभूत ; ~प०ा, 
संस्थापक, संघटक । 

| > कान्‌-स्टि-टयच्‌।टिव; टं 
€0115{7211, 1. (०1८८) बाध्यं क ०; 2. (*८- 
51.420) निरोध क ०, नियन्त्रित क ०; 3. कंद 





रखना; ~€0, 1. (८1111411) करुतरिम; 
2. निरुद्ध । > कन्‌स्ट्न 
0181121६, 1. जबरदस्ती*, दबाव; 


2. निरोध, प्रतिबंध, अभिभव, नियन्त्रण 
3. कृत्रिमता*। > कन्‌स्टृन्ट 
८००७॥११९॥, संकुचित या निकूं चित क ०, कसना 
)  सिकोडना; दब्राना; ~100, संकुचन, संकीणन 
समाकषं, दबाव ; ~1५€, संकोचक; ~-07, 
1. (4.) संकौोणक ; 2. (00) अजगर । 
> कन्‌-स्ट्िक्टि; कन्‌-स्ट्िकि/ंन, ~दिव्‌, ~ 
ण्डत 7€, संकुचित क०; ~६, खंको- 
चक, समाकषंक ¦ 
> कन्‌ -स्टिजि; कन्‌ -च्टन्‌-जन्ट 
| 6011७८६, 1. निमणि कण, बनाना 
2. (#410.) रचना* क ०; ~€0, निमित; 
~107, निर्माण; 2. रचना*, बनावट +, सं- 
रचना; 3. (51111८14) वाक्य-विन्यास, 
शब्दविन्यास; 4. (211101.01८147012) व्याख्या #; 
| 5. (8८12004) इमारत; ~था, 
निर्माण-; बनावट* का; ~1९९, 1. रचना- 
| 


त्मकं; 2. (11/८८) प्रटक्षित; ~©, 
निर्माता । > कनस्टेक्ट; कन्‌स्टेक्‌।रंन 
५ ~रोनंल, ~टिव्‌, ~टं 
€०१७६१४€, 1. (411. ) अन्वयं कृ ०; 2. (11- 


1८120) जथं लगाना ; 
क०। 


3. (1142) अनुमान 
> कन्‌स्दु 


९00७ 05181६81, एकतत्व, अभिन्नतत्त्व 


। 70211, एकतत्त्ववाद; "~42€, एक 

तत्व मं सिला देना या मिक जाना 
^08{107, द्वितत्त्ववाद । 

> कन्‌संबस्टेन्‌।शंल, ~शिएेल-इटि 

~रिणट, ~रिएदंन 
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८०्७पपत€, प्रथा +, रिवाज । (०5 यल 
01121, ८4}. प्रथागत, रिवाजी 
आचार-संग्रह्‌ । > कान्‌-स्वि-टचूड 


€०७प्1, वाणिज्यदूत; ~ €<€21, महा- 
वाणिज्यदूत; ~०१९, वाणिज्यदूतावास 
वाणिज्यदौत्य। > काँनरसंल; कोनस्यलिट 
6015४1६, पराम लेना या क०; का ध्यान 
रखना; ~ॐ111, प्रामशंदाता ; परामश ठेने- 
वाला; ~2ध०, परामश, मन्त्रणा^, मश- 
विरा; ~०४९€, सखाहकार, परामशंक, 
मन्त्रणात्मक ; ~1&, पर।मर्गी । 
> कनसंल्ट ; कनखेलर्टन्ट ; कोनसंटटेशंन 
कृनसंल्‌ /टं टिव, ~टिन्ग 
८0015 घ्1112801€, उपभोज्य । > कनस्यमंबल 
(०ऽघा7€, 1. (९4४८80९5) उपभोग क ° 
2. (50८14) व्यय क ०, ददं क ०, उडा देना; 
3. (2८50) समाप्त क ०, नष्ट कण; 
4. (८८51८ २५९) क्षीण हौ जाना, चलना; 
~-0, 1. उपभक्त; 2. (5/९) व्ययित 
-- ५11), से पूणं; ~त, अत्यधिकं 
उपभोक्ता ; -- ९००५७, उपभोज्य वस्तुं ^ । 
> कन्‌स्य्स; कन्‌-स्यम्‌-ओं 
60577118 ६6, ४. पूरा क ०, पूणता^ तक 
पहु चाना ; - द ., पक्का ; उत्कृष्ट । €०१9- 
उप्र्ा1712{107, 1. (०८) समापन, निष्पा- 
दन; 2. समाप्ति*, निष्पत्ति*, परिपूति^; 
3. (4270) पूणेता*, उत्कषं ; 4 
114111८) सहवास, सं सिद्धि* । 
> कानूसंमेट (४.); कनृरछम्‌-इट (८.) 
कानृसेभेर्शोन 
८0181710, 1. उपभोग, खपत^ . 2. खचं 
व्यय; 3. (215८45८) क्षय, यक्ष्मा । €०1- 
ऽध 1६९९, वद, 1. क्षयंकर, विनाशकारी; 


2. क्षयी, क्षयग्रस्त; --.. क्षयरोगी । 
> कनूसंम्‌।रंन, ~टिव 
€0112068द्ला६, 1. (८८८5८४7 ०८८९) 


1. क्षीयमाण; 2. (४०६.) परागहीन । 
> कान्‌टबे संन्ट 
८०7६2८६, 11., (51८47) स्प, संस्पशः; 
2. (८०१५८८०) सम्पकं; 3. (९८८४.) संयोग्र; 
-४., सम्पकं स्थापित क०; मिलाना; ~०, 
मेलक । ८ 
> कोनूटेक्ट (1.) ; कनटेक्ट (.); कन्‌-टक्‌-टं 
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01128101, 1. संसग, छत ४ ; 2. (८15८८5९) 
संक्रामक रोग; 3. (0150) विष । ८०१- 
{810 पऽ, संसर्गज, सांसगिक, छतहा, संक्रा- 
मक, छत का । > कन्‌टे/जन, ~-जंस 
८०11211, 1. अन्तविष्ट क ०; 115 ~ऽ ६५५० 
इसमें दो होते हं, अतविष्टह्‌ं या समा जाते 
हं; 2. के बराबर होना; 3. (८०४०८) 
रोकना, नियन्त्रित क०, निरोध क०; ^€ 
1. आधान, पात्र; 2. (6०:४) डिन्बा । 

> कनटेन; कन्‌-टे-नं 
८०१॥21110816, संदुषित क ०; ~-0, दूषित, 
संदूषित संसगित} (्णाातित्207, 
दूषण, संदूषण; सम्पक विकार, सम्पकप्रभाव 

म्मिश्रण । €042111102.135€, संदूषक । 
> क॑न्‌टेम्‌-इनेट; कट मिनेशंन; 
कन्‌टंम्‌-इ्नेटिव्‌ 

९०1308०, अग्रेनयन-भार, स्थगन-शुल्क । 
> कन्‌टेन्गृगो 
> कास्ट 
अवज्ञा* क 
> केनूटे म 


९०१९, गल्प^+, कहानी\ । 
८०१६६110, {तिरस्कार कं०, 
उपेक्षा^* क०। 
८०१९1113 ४€, 1. (८८2८4४९) ध्यान क ० 
चिन्तन क०; 2. (००९) अवलोकन क ०, दृष्टि 
“ गडाना; 3. (८0154!) विचारना; 4. (2#- 
(24) इरादा होना, सोचना, का विचार 
 क०; ~ध, अपेक्षित । ` (०्तदटा् 12०, 
; ध्यानप्राथंना+; अवलोकन; चिन्तन, मनन; 
अपेक्षा+, अभिप्राय । | 
> कानटम्‌प्टेट ; कोनटेम्‌प्लेशंन 
८0111110 1341*९, 1. ध्यानशील, मननशील, 
चिन्तनल्ील, विचारशील; 2. ~ गत्य, 
ध्यानपरायण धमसंव । 
> कन्‌टमप्ठेटिव्‌ (1); कनूटे.मृष्लंटिव्‌ (2) 
९०१€1[00721€0प (पल +$), समकाटीन 


(ता+), समसामयिक (ता*); ~1$४, एक 
ही समय; उसी समय। (०्र€ा- 
099४, 1. समकालीन, समसामयिकः; 


2. (54८ @&८) समवयस्क ; 3. (/1/6/1८4- 

. ८0) सहयोगी । = €०0द€ा10 01126, सम्‌- 
~ कालीन होना या बनाना 

> कन्‌टे'मृपे/ रेन्स, ~रनीदरि 

कनृटे'मप/ ररि, ~राइज 

९०१९१११६, तिरस्कार, अवज्ञा*, घृणा 

अवमान, अवमानना+ अवहेलना+, अपमानः; 
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~-1016(1911क), घृणित, अवमान्य (ता+) 
तिरस्करणीय (ता+) ; ~४०य७, तिरस्कारक, 
तिरस्कारपूणं, सावज्ञ, सावमान) 
> कनूटे'म्ट; कंनूटे'म्‌-टिबल 
कन्‌ट मृटं बिल्‌-इटि, कन्‌टे मूटचअंस 
८०१९1०५, 1. संघषं क ०, ठक्ड़ना, यद्ध कर 
2. (2६८९) विवाद क ०, तकं क ०, तक-वितकं 
क ०; 3. (55९४) कहे देना, दावा क °, निश्चय- 
पूवंक कहना; 4. प्रतियोगिता^ मे भाग लेना । 
> केनूट च्ड 
९०११९1४ ०व/., सन्तुष्ट, तुष्ट ; राजी, सह- 
मत; -४., सन्तुष्ट क ०; (से) सन्तोष लेना; 
--20., 1. सन्तोष; 2. 5८ (0 छप 75; 
3. सारांश; 4. (204) अंश, मात्रा#; 
(०702८2६!) धारिता*; 6. (४०11९) 
आयतन; णा ^~, लोहांश; ~€ 
सन्तोष । > कन्‌टे'न्द (2., २., 4.1) 
क न्ट न्ट (., 2-6); कनृटे न्द्‌मन्ट 
९०१९१४०1, 1. (4150:/2) कलह, विवाद 
कहा-सुनी* वाग्यृद्ध; 2. (५22) दावा; 
3. (0४८७४) प्रतियो गिता* ; 4. (5४१2) संघषं; 
00716 ° ~ कल्ह्‌ का बौज। €७१९१- 
(०७, 1. कलहुप्रिय, भगडालू; 2. (८०४ 
४९5९4} विवादास्पद ) 
> कन्‌टे'न्‌।/रन, ~स 
९०११९1७, अन्तवेस्तु*; वण्यं विषय, विषय; 
अन्तविषय; विषय-वस्तु+*; {2016 
विषय-सूची *; ~ ° 2 1€(धला, प॒त्र-वस्तु* | 
> कानृटेन्ट्स 
८०१९1 1/70प४७; = ~-131 संग्न 
एकसौम । > कन्‌ट;म्‌/इनेस, ~ईइनल 
९०११९७१, 2., 1. (८00९४४09) प्रत्ियो- 
गिता*; 2. (7 5/"41९) विवाद, कलह; 3. (८०%- 
010) संघषं, युद्ध; --४., संघषं क ०, ल्डना; 
विरोध क०, अमान्य सिद्ध करने का प्रयत्न 
क ०; ~-201€, विवादास्पद; ~2१, प्रति- 
योगी ; विवादी; ~2 ४०१, विवाद ; संघषं । 
> कान्‌ट'स्ट (४.), कनूटेस्ट ४.) 
कन्‌टे'सूटवंल; कनृटे'सृटेन्ट; कनृटे सटेखंन 
01६€५१४, सन्दभ पूवपिर सम्बन्ध, प्रसरम्‌; 
परिस्थिति^+; ~}, प्रासंगिक; प्रसगाधीन 
--४7€, 1. बनाई+; 2. (84८) वस्त, 
कपड़ा; 3. (5८०८८८५६) तानाबाना, बनावट * ) 
> कांनूटे कसट ; कन्‌-2'क्स्‌।टचुरभंल, ~चं 
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(० 91/19, 


८०४ ्णा क, 1. संसक्ति; 2. (01010011) ) 


सालचिध्य, सामीप्य । ९०४1६ ण०प्ऽ, स सक्त, 


संलग्न, सटा हअ, सस्पर्शी; निकटस्थ 


सल्निहित, समीपस्थ । 


¬> कान -रि-ग्य-इ-रि; कन्‌-टदिग-य-अंस 


€०9४/7180८€, सयम, इन्द्रियनिग्रह, आत्य- 
संयम; ब्रह्मचयं, सुद्रता* 1; ~€, का, 
संयमी, जितेन्द्रिय; (पक्का) ब्रह्मचारी, शुद्ध; 
 --1., महाद्वीप, महादेल्ञ; यूरोप; ~१€१३) 
वव. महाद्रीपी ; यूरोपीय; --.. यूरोपियन । 


> कोन्‌-टि।नन्स, ~नन्ट; कानूटिने नृटेल 
८018 लाल्ु, 1. अनिश्चय, संभाव्यता* 
कदाचित्व; 2. आसंग, आकस्मिकता+; 


प्रासंगिकता*; आनुषगिकता^; 3. (1/०८- 
5०९! 27८1005.) संयोग, प्रासंमिकी *; 
4 (005560८ ९४९४) संभावना +; 5. ( 4.) 
आकस्मिक व्यय, फुटकर खचं; ^~ पात्‌, 
आकस्मिकता-निधि^। > कन्‌-टिन्‌-जेन्‌-सि 
८०1४0861, ८27. 1. अनिरिचित, संभाव्य; 
(0114110045) आकस्मिक, आपातिक, 
प्रासंगिक, सांयोगिकः; 3. (~ ०) पर आत्रित 
या अवलम्बित, के अधीन; 4. (०0721041) 
सापेक्ष; 5. (21८14८11) आनषंगिक, फुट- 
कर; --#!.,1. संयोग; 2. अंग, भागः; 3. संन्य- 
दल, दस्ता, टकड़ी +; ~ "1००५, संभावनाथं । 
> कन्‌-टिन्‌-जेन्ट 
८०१४०21, 1. लगातार, सतत, निरन्तरः; 
, 2: {८०11८1001५0005) अनव रत ; ~1$, बारम्बार; 
बराबर, लगातार, निरन्तर । (्ण्णप््प- 
266, 1. जारी रहना, बना रहूना, अव- 
स्थिति*; 2. जारी रखना या बनाए रखना; 
3. (52)) अवस्थिति+*, कायंकाल ; 4. (140) 
स्थगन । ८072111 (€2५.), दीर्घोच्चिा- 
रणीय, प्रवाही, अव्याहत । 
> कन्‌-टिन्‌।यअंल, ^~~यअन्स, ~यञजन्ट 
€०१्प्रत0ाा, 1. (८०1८॥.) शेष ; 2. (*2- 
50420000} पुन रारम्भ, पुनग्रहण; 3. जारी 
रहना, अवस्थिति* वतंमानता+; 4. बनाए 
रखना या जारी रखना) ९0०१11३६ ४९, 
1. निर्वाहक ; 2. (€”2१८.) सगप्रवाह्‌, निरन्तरता- 
बोधक । 0117४210, नि्वाहुक ¦ 
> कन्‌ टिन्‌यूएर्शन; कन्‌टिन्‌य्‌(अंटिव, ~ए-टं 
स्0ात्प्€, 1. (5) जारी रहना, बना 
सहना, चरता रहना; 2. जारी या कायम 
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रखना, बनाए रखना, करता रहना; 3. आगे 
बढाना, दुबारा प्रारम्भ कं०; 4. स्थगित 
क०; ~, 1. सततः; 2. क्रमागत, धारा- 
वाहक 4 (2८11012) वितत ; ~ 80, 
° से-आगेः ~ गौ रोषं." परै । 
> कन्‌-टिन्‌-य 
(०, निरन्तरता+, नेरन्तयं, अवि- 
च्छिन्नता+, सातत्य; अविच्छिन्न सत्त्व ; सा- 
तत्य । > कन्‌-टि-च्यू-इ्‌-टि 
९०710 प्र०प्रऽ, 1. अविच्द्न्न, निरन्तर, अन- 
वरत, अविराम, अखण्ड, अविरल, अप्रतिहत; 
2. (1 ८८८) संतत ; 3. (४ 11८) सतत । 
> कन्‌-टिन्‌-य्‌-अंस 
€०ा्0णण, सांतत्यक । > कन्‌-टिन्‌-य्‌-अंम 
€०111€, अन्तराल । > कान्ट्लाइन 
८०1101४, एटना, मरोडना ; विकृत कर देना; 
--€0, 1. विकृत, कूचित; 2. (४०४.) व्या- 
वित; ~00, एेठन+, कुचन, मरोड़#; 
विकार, विकृति"; ~101115{, एेठनबाज । 
> कनूटाँषट; कन्‌-टांः।टिड, ~-र्शेन, ~शेंनिस्ट 
८०५०४, ॥., रूपरेखा +,-परिरेखा *; ~~ 111९, 
समोच्च रेखा^; ~~ 112‡, समोच्च नक्शा । 
> कन्‌टरञअ 
€01173, ९7, प्रति ; ०4४. उलट ; 1९/., 


के विरुद्ध; ., (०/05:९) विपयय । 
ं > कन्‌-ट्‌ 
€०11720210, ८4}., निषिद्ध, वजित; %., 


निषिद्ध माल; ~18४, तस्कर-व्यापारी । 
> कानट्‌/वेन्ड, ~वेन्‌ डिस्ट 


6079८९४1, गभेनिरोध; ~४४९, 
गभंनिरोधक। > कानर्टसे'प्‌।शंन, ~टिव्‌ 


८०78८, ‰., 1. ठेका, टीका; 2. (०€^८८- 
21217) अन्‌ बन्ध, संविदा+*; 3. इकरारनामा, 
ठौका-पत्र, संविदा-पत्र, अनुबन्ध-पत्र; --., 
1. ठेका लेना; 2.संविदा* कण; 3. (20८८04४) 
मे पड़ना; + सिकुड़ना, संकुचित होना; 
5. सिकोडना, संकुचित क०; 6. संक्षिप्त कर 
देना । > कान्‌ -टक्ट (#.); कनदक्ट (४.) 
८००६12९1 011, संकचनशोरुता+ 
1016, संकुचनशील ; ~116€, ~1४€, 1. सं- 
कुचनञशील ; 2. (04/८71& ८011120४) सं - 
कुची; ~100, सिकूडन, संकुचन ; रब्दसंकोच, 
संक्षेपण; स्वरसंधि*; संश्िप्त रूप, सन्तप्त 
संकेत; ~0ए, ठेकेदार, ठोकेदार; संविदाकार 


£ 0141 2८17041. 


सकुचक; ~४21, सं विदात्मक । 

> कनृटेक्-टिबिल्‌-इटि; कन्‌ट्‌क्‌।टबल 
~टाट्ल, ~टिव्‌, ~न, ^~ट, ~टचु्जंल 
0772616६, खण्डन क ०, खण्डित क ०; विप- 
रीत, प्रतिकलं या विरोधो होना; ~2916, 
खण्डनीय; ~100, खण्डन, प्रतिवाद; अन्तवि- 
रोध्‌, विरोध, असंगति*, परस्पर-विरोघ, 
व्याघात; ~ 7) पल7775, शाब्दिकं विरोध; 


~-10०४७, 1. खण्डनक्ील ; 2. (2250८2140945) 


विवादग्रिय, कगडालृ; ~€, ~07$, परस्पर- 
विरोधी, वि रोधात्मक, खण्डनक, खण्डनात्मक 
प्रतिकृल । > कान्‌ट्‌ं डक्ट; कान्‌ट्‌ डिक्‌।टबंल 
~शंन; ~स; ~टिव, --्टेरि 
6011119 |/4151171<घ०, विरोध : ~-018६1८- 
५५९, विरोधात्मक; ~415ध0६घा8१, वे- 
षम्य दिखलाकर अलग क०; ~०81६०॥, 
1. आमना-सामना, प्रतिस्थापन ; विरोध, विप- 
रोतता*; 2. (1०६०) परिप्रतिवतंन । 
८०४४८००, जुगत*, यन्तर 1 > केन्‌ूदपृशंन 
€0०0371971६, प्रतिक्ल । > केन्‌दृ'अंरिओन्ट 
6०00०916, प्रतिकूलता*, विपरीतता* 
विरोध; वंषम्य, असंगति*; विपत्ति*, अनथं, 
अनिष्ट । (091115९, उलट, दूसरी 
ओर^; विपरीत क्रम से; हटपू वक । 
> कानूर्टूराहइ-इटि 
कानृटे रिवाइज == कन्‌ट्‌'अंर्‌-इवाइज 
001187४, 44., 1. विरुद्ध, वि रोधी, विप- 
रीत, प्रतिकूल; 2. (% 505} हटीला 
--1., विपर्याय; ~ 0, कै प्रतिकलः; 01) 
11९ ~~, उलटे । > कानृटेरि (व्क. 1; 14.) 
कनद अंर्‌-इ (८4}. 2) 
60717881, 1., वेषस्य, विषमता+, विरोध; 
--४., वेंषम्य दिखलाना, भेद दिखलाना; 
आमने-सामने रखना, तुलना* केऽ; विषम 
होना! > कानृदटास्ट (.); कन्‌ टास्ट (.) 
८०03 ४211261010, घेरादन्दी*+ । 
> कोनूटवेवेशंन 
66173 ला€, 1. (211071६९) उल्लघन क ०, 
भग कथ; 2. (0117८ 2८2) विरोध कम, 
प्रतिकलं होना; (८०112420) खण्डन क ० । 
€०7179 ४€ा1{107, उल्लंघन; खण्डन, विरोध । 
> कान्‌ट्‌/वोन, ~वेनृशंन 
60176105, अनिष्ट, विपत्ति* । 
> काननृट्‌टा 
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 (०्प््1एप€, चन्दा देना, अंरादान क ०; सह्‌- 


योग या टेख देना ; ~ 10, मे सहायक होना । 
८०६ध1फए४्०ण, चन्दा, सहां; अंङादानः 
देन ^; सहयोग, योगदान ; लेख । (०ण४१- 
एषप्ंर्ल, (ण्णः, अङ्दायी; सह्‌- 
योगी, सहायक, सहकारी । (ल०ष्ाएपध्ण, 
अंशदाता; सहयोगी । | 
> कन्‌-टिबयटः; कान्‌-ट्-ब्य-रंन 
कन्‌-टिबय्‌।टिव्‌, ~टेरि, ^~ 
९०४६८, परचात्तापी, अन्‌तापी । (णपा 
11011, परचात्ताप, अन्‌ताप, प्तावा । 
> कन्‌टाइट; कन्‌-ट्-शंन 
८०६९21९, 1. (०५६) जाविष्करण, कल्पनः; 
2. (५५०८५००१) आविष्कार, युक्ति*, योजना* 
पय॒ क्ति*; 3. (€) यन्त्र, यगत * । ९०॥- 
11४९, उपाय नतिकारना; बनाना, आविष्कार 
क०; (का) सफल प्रबन्ध क०, मे सफल होना। 
> कन्‌ द्‌ाइवेन्स ; केन्‌ट्‌ाइद 
6०71६01, ४., (पर ) नियन्त्रण रखना, नियन्त्रित 
क०, वह मं रखना; (का) शासन क ०, संचा- 
लन कभ; निरीक्षण क०; -#., नियन्त्रण, 
निग्रह; शासन, संचालन ; निरीक्षण ; ~-12916, 
नियन्त्रणीय; ~160, नियन्तित; ~ल, 
नियन्त्रक, नियन्ता; शासक; संचालक । 
> -कन्‌टोलः; केन्‌-टोल्‌ अंबु, ~अ 
€०१70४ला७‡21, विवादास्पद, विवादग्रस्त 
विवादात्मकः; विवादश्ीक। > कोनूटेव्‌ःशंल 
(6०70०्€8्‌ु, विवाद, वादविवादः; 
एद्णात ~, निदिवाद । 
> कोन्‌ट्वेःसि -कन्‌टदांवंसि 
८०770४6४, खण्डन्‌ क ०, अस्वीकार क०; 
विवाद कृ ऽ; ~191€, विवादास्पद । 
> कोनूट्‌।वं;ट, र्वःट्बेल 
€०प्प्र712 605, उद्धत्‌, अक्वड ; दुराग्रही, 
हठो । (01४718८, उद्धतता +^, अक्खड़पनः; 
दुराग्रह, हठ । > कांनृटचृमेलंसः; कोनटचु्मेसि 
(णण शौर्य, घृष्ट, उदृण्ड, टदीठ, अप- 
मानी । (०, चृष्टता+, टिठाई+; 
तिरस्कार, अपमान, निन्दा*, अवज्ञा*; करक, 
अपयश ¦ > कान्‌टचमीलृयस; कोँन्‌टचुमंलि 
6०१६८०७९, चोट * लगाना । (ला ण9ं०7, नील 
गमटा, अन्तःक्षति*। > कनृटचज्; कन्‌टचुरजंन 
ल्ण्प्ााततणा0, 1. (॥दद्यटो पहेटली* 
2. (7001८) समस्या+ । > कनेन्‌डम 
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€०१४९८६०प, संवहन 


 आलापनीय, वार्तोचित। 


| 0४६ 52{1011, 
सवाद, संलाप, आलाप; सम्पकं; ~2], 


€०71*21९56€, स्वास्थ्य-लाभ क ०, अच्छाहौो 


जाना; ~€, स्वास्थ्य-लाभ; ~1, स्वास्थ्य- 


लाभम करनेवाला । 
> कोने", ~के.सन्स, ~ले'संन्ट 
21, स वहुनीय। 
८0४€८॥{४९, 1. सं वहनी ; 2. 5८८ (0 ५६८- 
1107२41. । ९0४९६८07, सवहूनक्ारकं । 
> कन्‌ वे'क्‌/दान, ~दंनल, ~टिव्‌ ~टं 
€01४ ९2०16, आयोजनीय । > क नवीनंवेल 
€071४€211८€, रिवाज ; जौचित्य | 
> कोनृवंनसि 
€०र्शा€, आयोजन क ०, संयोजन क; 
बलाना; सिना; ~», संयोजक । 
> कन्‌ वीर; कन्‌-दीन्‌-अं 
€०७९&1€८९, सुविधा+, सुभीता; जराम । 
€०९ ९110४, सुविधाजनक ; आरामदेह, 
सुखकर । > कन्‌ वीन्‌।यन्स, ~येन्ट 
€०॥४€1६, (महिला) मठ, आश्रम; ~< 1€, 
गृष्त धमसभा+; ~प, सट-सम्बन्धी; सठ- 
वासी । > कान्‌वन्ट; कन्‌-बे'न्‌-टि-कल 
केन्‌दे'रटयंट 
€०0४९त०7, 1. सम्मेकन, सभा* ; 2. (4९४८८- 
11९01) अभिसमय, समभ्ोता ; 3. (८८510112) 
रूह, प्रथा+, परिपाटी *, रिदाज, परम्परा*; 


` ^21, 1. अभिसामयिक; 2. (८८310014) 


रूट्‌, परस्परात्‌, रूह्सित ; 3. (०111) 
ओपचारिक, कृत्रिम; ~3115ा, रूद्वाद; 
रूह्*; ~211॥, रूढिवादिता*; ओप- 
चारिकता^; प्रथा, रिवाज; ~212९, कां 
रिवाज चलाना; रूढ्गित ढंग से प्रस्तुत क० ¦ 
> कन्‌ढेन्‌्न, ~शनंल, ~रं लिज्म, 

~-दनिंलाइज; कन्‌वे नशेरंल-दरि 


|  €०ण€ा&€, (को ओर*) अभिमृखं होना या 


कर देना, अभिसिकं होना या कर देना 


^€, 1. ("८ .) अभिसरण, अभिविन्दुता* 


2. (४00.) समाभिरूपता*; ~"1, अभिसारी 
अभिविन्दुग, अभिसरक , उपसारी । 

| > कन्‌वःज; कन्‌ बुंः/ज॑न्स, ~-जंन्ट 
€०9१€752916, मिलनसार; जआलापएश्रिय; 
€011* € 82६: 
अभिज्ञ, परिचित, जानकार; निपुण, कुशल । 
> कन्‌र्व॑ःसंबल; कनूदेःसंन्ट 
बातचीत*, वातालखाप 


॥ 
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आलापगप्रिय; संवादपट्‌; संवाद-विषयकः 
संवादोचितः ~-211ऽ६, संवादपट । 
> कन्‌ वंचे खंन, ~ रंनेल, ~रनं लिस्ट 
€07४€75221071€, सान्घ्य योष्टी* । 
> कनृवृंसेत्िओन्‌-इ 
€०४€7७€, ०., बातचीत * कृ ०; #., 1 त~ ` 
चीत +, गपशप +^; 2. सस्पकं; 3. (60512) ` 
विपर्याय, उकुटा; 4. परिवतित दाक्य 
-- 427. उलटा, विपरौत, प्रतिकल, विलोम 
^~ 1४, उलट ; विलोमतः! 
> कनृब््‌ःस (४. : कान्‌व्‌.स्‌ (५., वथु.) 
€0४४€7७10४, धमं -परिवतन, मन-परिवतंन्‌ 
रूपान्तरणः, परिवतंन, सम्परिवतंन्‌ ¦ 
> कनूवुःशंन 
८०1४९६६, ४., कदलना, एरिवत्तिति या रूपा- 
न्तरित कर देना; धमं-परिवतन कण या 
कराना; मन-परिवतंन क या कराना; 
विनिसय कऽ; -., धर्मन्तिरित, धमंपरि- 
वित ; ~€ा८, परिवत्यं ; ~€, 1. परिवतंक, 
सम्परिवरततंक; 2. (८८८८४४.) परिवतित्र ; -1916, 
(सं)परिवतनीय ; विनियेय । 
> कंनूर्वःट (४.); कोनूर्वेःट (५.); 
कोनूवंटे न्ड, कनूर्वेःट्‌ अ, ~-अंबंल 
€९071*€४, उत्तल, उन्नतोद र; ~1४$, उत्तलता#; 


ˆ~9-€601<>*€, उत्तलाकव्तल; ^~6-€0ष- 
ण्ट, उत्तलोत्तक ।॥ = ` 
> कान्‌वे' क्स; कन्‌देक्‌।सिटि, 


~-सोकान्‌केवं , ~-सोकान्‌वे'क्स ` 
८्०पण््छ, 1. ठे जाना, ढोना, वहन क०; 
2. पहं चाना, देना; 3. व्यक्त क०, सम्प्रेषित 
क ०, सूचित क ०, बतलाना ; 4. (५४५) हस्ता- 
न्तरित क ०; ~€, 1. परिवहन, वहन; 
2. (०९11८) सकरी +, वाहन ; 3. (2152 
7८८} ट्स्तास्तरण (पत्र) : ^~3116 €, अभि- 
हस्तान्तरक्‌ ; ~€, वाहक ; ~ ०61४, वाहुक- 
पदा । > कन्‌ङे, ~जंन्स, ~अन्‌-सं, ~स 
८0४४1८1, ४.1. दोषौ सिद्ध क ०, सिद्धदोष कृ ०; 
2. (९८१५८ €) दोषौ ठहूराना; 3. (भूल + 
या अपराध} स्वीकार कराना, (भूल या अप- 
राधि का) कायल कृ०;--., 1. (८0102८९८) 
अभिखंसित, जभिक्लस्त, सिद्धदोषी; 2. (/14- 
5०71} कंदी; ~--1070, 1. (छ्र्ध) दृढ 
घारणा* या विश्वास, सम्प्रत्यय; 2. दोष- 
सिद्धि+ अभिश्ंसा+*; ~4*€, सम्प्रत्यायकः; 


€ 0०१५४।१५८६६ 


दोषविभावक । > कन्‌-विक्ट (४.); 
काँन्‌-विक्ट (.) ; कन्‌-विक्‌ (रन, ~~टिव 
€<०0 ४1८९, कायल क ०, मनवाना, स्वोकार 
कराना, सन्देह दूर क०; ~0, निश्चयो, 
क्रायल । ८०१1४१८१ १1६, प्रत्यायनीय, 
विश्वसनीय 1 = (णाद, प्रत्यायक, 
विश्वासोत्यादक, यु क्तिय्‌क्त, प्रत्ययकारी । 
। > कन्‌विन्स कन्‌ -विन्‌। सिल, ~सिन्ग 
८० श ४121, 1. उत्सव-सम्बन्वी ; 2. (1०४1) 
मौजी, तबीअतदार, मिलनसार, प्रफुल्ल । 
> कन्‌ विव -द्गंल 
0९0८2110, समाह्वान; समा+; दीक्षान्त- 
समारोह । ९०१४०१९, (सभा+) बलान, 
जुटाना, आयोजित क०। 
> कान्‌ वंकेर्शन; कन्‌ वौक 
०ाश्णाप्८€, कव., 1. (2) संवलित; 
2. (८०८) कुण्डकित ; --., कुण्डल । ९०१- 
०प्प्रणा, 1. कुण्डलोकरण; 2. (८०2) 
कुण्डल ; 3. लपेट +, मरोड़+*, बल } €00- 
४०1४€, संवलित या कुण्डक्ित होना, ल्पेटना। 
€०7५०1४्पऽ, हरिणपदी । 
> कोनृवंलृट ; कोनूर्वंल शंन ; कन्‌ वत्व; 
कन॒वालूरयूरुंस 
0090४, ४. (रक्षाथं ) साथ जाना या साथ 
देना; --., 1. (८011702/&) संरक्षण ; 
2. रक्षदल ; 3. साथं । > कन्‌वांइ (४.);कन्‌वांद 
01४४1५९, 1. हिला देना, आलोडित क ०; 
2. मरोडना, एठना । 0019प्रञंजा, 
1. (5251) एेठन +, आक्षेप, मरोड़*; 2. (%/ 
{0:/९02") ठहाका, अद्हास, लोट-पोट *; 
3. (0 /८४८८) खलबली*, आलोडन, विप्लव ) 
८०४४1७1९, आक्षेपात्मक; आक्षेपग्रस्त; 
आशक्षेपकारो ; आक्षेपी । 
> कन्‌बंह्स, कनूवेल्‌/ शंन, ~सिव 
60०, ४., कजना; #., कूजन, गृटरग्‌+, 
टुटरू-यू *। >क्‌ 
€०० ४, ४., पकाना, भोजन बनाना; ., रसोइया, 
बावरची; ~€, अंगीटी*; कुकर; ^€, 
पाक-विधि*, पाकक्रिया *; पाकलास्त्र। 
> कूक ; कुक्‌-अं ; कुर्करि 
८००1, 242., 1. शीतल; 2. (८0720०5९) शान्त, 
वीर, वैयंवान्‌ ; 3. (0४ ८०72) रूखा, उदा- 
सीन, गरमिलनसार; 4. (४०८4) ढीठ, गृस्ताखः; 
--9., ठण्डा, शान्त या उदासीन हौ जानाया 
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क ०;-., शोतलता*¦; ~-2111, ~€; रीतलकः 
~-१€३५१९५, रशान्त-स्वभाव, धेयंवान्‌, धीर । 
~-118, रोतलन ; ~-1६&88, सीतलता +; धेयं; 
उदासौनता*; शुष्कता+, र्खापन । 
> कूल; कुलन्ट; कू ल्‌-भं; कुल्‌-इन्ग 
€0०11€, €००1$ कुलो, मोिया, भारिक । 
= कय 
९००10, घाटी * । > कूम 
८००, ., 1. (८) दरबा; 2. (०5८४) खाँचा, 
कावा, टोकरा; -., (में) बन्द रखना, करद 
रखना । > कूप 
९००८, %., पपा बनानेवाला; ४., पौपा 
बनाना या मरम्मत क०। > कप्‌-अं 
९०-०{€/३६९, सहयोग देना, मिककर काम 
कृ०; 72401, सहयोग; सहकारिता; 
~72119€, ८4)., सहयोगौ, सहयोगशीलः; 
सहकारी; -., (5०८४९) सहकारोी- ` 
समिति*; ~72!07, सहयोगी, सहकारी । 
> कोओपंरेट; कोओपिरेरशन; कोञपरटिव; 
को-आंर्परे-टं 
९०-०¶, सह्योजित क ०; ~2101, सह्‌- 
योजन ; ~-2११५९, सहयोजक । 
> कोष्ट; कोओंप्टेशन; कोआपृटंटिव 
€०-०1413{6€, “व)., 1. (८५५०) समकक्ष; 
समान, तुल्य; 2. (६०५.) समानाधिकरणः; 
--., 1. समकक्ष; 2. (#८17.) निदेशक ; 
--४., 1. समकक्ष बनाना; 2: (47.1101112९) 
समन्वित क०; 3. मिलकर काम कण; ~, 
समन्वित} ९०-०9141121101, 1. समन्वयनः; 
2. (52९) समन्वय 3. (€?५.) सामानाश्रय । 
८०-०14113 9४९, समन्वयकारी, समन्वयी । 
> कोर्जंःड-इनिट (०47., .); कोओंःड्‌-इनेट 
(.); कोओंडिनेर्थेन; कोआंःड-दर्नेटिव्‌ 
९००६, 1. (८०१1०) टिकरी * ; 2. (7011९) 


कमा । > कूट 
९०-० ज श, सह्‌-स्वामी । > को-ओ-नं 


6०, 1. (० 44) अंटो*, कूकडी* ; 2. (४0) 
शिखर । > काप 
८०१91, (*८5:१), राक ^; ~ ८९€, घूना, धूप । 
| > कोर्पेल 
€०-3171808ा, सहभागी, साभेदार ; ^~-5117, 
सहभागिता+, साभेदारी* । . > को-पाट्‌-नं 
०$€, =. 1. (०८50) प्रावारकः; 
2. (4/0) वितान; 3. $ (०५८; --४., 
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(का) सामना कर सकना या क०; ढांकना। 
०18, (2^८#1८.) मृण्डरा, मण्डर । 
> कोप; कोप्‌-इन्ग 


€०0€, प्रतिकिपिक; अन्‌करण या नक्रल* 


करनेवाला । > काप्‌-३- 
९००४५, 1. प्रचर, विपुल, बहुत अधिक 
2. 9०/41} राञ्दाडम्बरपूण, राब्दबहूल । 

> कोपयंस 
~ 0012137, खमतलोय । 
(०, ‰., तबा, ताम्र; 2. (८०24) पसा; 
--07)., ताम्र; --४., ताबा चढाना; ~25, 
कसीस; ~12€, ता म्रपत्र; -~12 0108, 
ताञ्र-मलम्मा; ~-517111, ताम्रकार, ताभ्रिक, 

ठठ रा (८15० %2"42) ; ~$, तामडा, ताम्रवण । 
> काप्‌-अ; कपिरस; कर्रि 
९०1९९, ९०७€, गृल्मी *, काडो* , गुल्म- 
वनः। > काप्‌-इस, कप्स 
603, खोपडा, गरी* । 
 €०770/11€, विष्ठारमः; ~1०& ४, अश्लोकता +; 
~ 2&0प्७, विष्ठाभोजी, विष्ठाहारी; 
128, विष्ठाभोजिता+; ~11113, 
विष्ठानुरक्ति* । > काप्‌-रलाइट, कप्रांलंजि, 


काप्रफ।ग॑स; ~ जि; क्रं फिल्‌-इ-ओं 


०४12, 1. €.) संयोजक; 2. मेथूनः 
। 3. (८0111८20) सेतुक, सम्बन्ध ; ~€, मेथ॒न 
क°; ~1101, संयोजन, सय्‌ग्मन; संयोगः; 
मेथन। > काप्‌-य-ल; कापय॒लेट; काप्‌यलेलंन 
€०१४।३६१९९, संयोजकः; संयोगात्मक; ^~ €070- 
7011101, दन्द्र॒ समास; ~ (0? पााल्णा, 
सम्‌च्चयबोधक अव्यय । > कपुयलुटिव 
0, ., 1. प्रतिलिपि +, प्रतिकृति *, नकल ^ 
2. (%/ ¢ 8002) प्रति*; 3. पाण्डलिपि*, हस्त- 
लेख; 4. विषय-वस्तु 1. प्रतिकिपि*या 
प्रतिकृति^ क०, उतारना; 2. (12/2/९) अन्‌- 
करण क ०,नक्रल* क ०; ~- 0001, ?7., कापा + 
42 ., सामान्य, विस्ा-पिटा; ~15\, प्रति- 
किपिक, नक्रलनवीस; ~£, #. (४), 
रचना-स्वत्व, स्वामिस्व (सुरक्षित रखना) 
प्रतिकिप्यधिकार, प्रकारनाधिकार; --०्‌)., 
स्वत्वाधिकृत। 
> काप्‌-द्‌, ~वृक, ~इस्ट, ~राइट 
€०१४६६, 1 चोचे दिखानः; नखरे क ०; 
2. (४0९) से खिलवाड़ क ०; ~$, नाज- 
नखरा; नखरेवाजी *; ~-*€, . चोचलहाई^; 


> को-प्लेन्‌-अं 


> काप्‌-र 


८ 02८-72६६ 


> कंके'टः कोकिरि 
ककेषट; कंकेट-इश 


~-{{5, नखरे बाज । 


८०१४३८1९, चम{वित्त नौका* | > करकल 
012८019 असतुण्ड । > कारकाडइड 
०21, ८4} ., म्‌गी, मगिया । 0 षा 


मृगा; 2. (८०८०५४१) मृगी ; 1512394, प्रवाल- 
दीप, प्रवाली*; ~-111९, ~-10०1५, प्रवालाभ; 
~था, प्रवाल-मित्ति^; मूगा-चदान^; 
~-- ११९९, 1. (९/1. 51८6९050) दौलदक, 
मदार; 2. (९/1. 2८/1९ करव, 7744041) 
फराद, पगोरा, पारिजात । 
> कांरल; कांरोलादन; कांरलांइड 
८०४८।, टोडा , > काःबंल 
९०८०7४३, नरचा । > कारकांरस 
८०९५, रस्सा, रस्सी*, रज्ज *, डोरी#; {91121 
~~, मेरु-रज्ज*, रीढ*; "०८21 ~~, स्वर- 
रज्ज्‌* ; 1९1९101 ~^, टेलीफोन कौ डोरी # 
~-28€ (० 5/2) आलात । > काउ; काःड-इज 
८९०५३१९, हूदयाकार । > काःडेट 
९०८५181, ब्छा., हादिक, स्नेहपुण, मं व्रीपूणं 
पुष्टिकर, पौष्टिक, ` शक्तिवद्धक; --%., बल्य 
~-1(, सौहादं, मत्री, मित्रभाव। 
> काडर्यल; कोंःडिषश्ेल-इटि 
घेरा; 2. (०46९) फीता 
डोरो*; 3. (० ¢ ८20) पदी * ; --४., घेरा 
डालना । > कोडन 
९०रकप्र०$, मोटा सूतौ कपड़ा; ~--7०३त, 
लद कौ .सड़क* । 
€०7९, #., 1. बोजकोष ; 2. (८९114 0 4/4) 
क्रोड, हीर, अभ्यन्तर, सत, सारभाग; 3. (‰&.) 
ममं, हदय; -०., गदा निकालना। > कँ 
८०-{€11& 10१81, सहधर्मी । 
> कोरिलिजंनिस्ट 
८०-€७{०४ ५९६, सहु-प्रत्यर्थ । 
> कोरिसूषांन्‌डन्ट 
6०713 ५९०४७३, चीमड, च्मिल, चर्माभि । 
> कोरिषएशंस 
८०126, धनिया । > कां-रि-एेन्‌-डं 
€०२ 103 (2471554 ८4241245}; करोन्दा । 


८0714017, 14.., 


60410, चमं, अन्तस्त्वचा*! > कोरि्जम 
(णा, # काग, कोकं;. 2. (5४०९) 
काग, डाट^, उदा; -४., काग या डाट^ 


ककं -पेच, काग-पचः; 
> कोक, काःकृप्कू 


लगाना; ~-8€ए&€ ष्क, 
---१८€€, आकाञनीम । 


> कडंरांद्‌ ` 


कैक 


£ © २॥4 


€0¶17, घनृकृन्द | . > कोम 
€0771107-211६, 1. जलकौवा, पनकौवा, जल- 
काग; 2. (21141101) पेट्‌, खाऊ। > कोमरन्ट 
८07, 1. अनाज, वात्य, गल्ला ; 2. (14८2&) 
मक्का, सकरई*; 3. (2 €) दाना, कनः; 
4. (० ऽ} घटा ; ~-८०४, गूल्ली * ; ~, 
धान्यमय; घट्‌व्दार। कोन, कनका 
८011168, स्व च्छमण्डल । > काःन्‌-दञं 
८०1९0४5, श्यु गाम । > कोःन्‌-द्ंस 
ग्ला, 1., 1. कोना, कोण ; 2. (८7 वा) 
त्‌क्कड्‌, नाका; 3. (%‰ 10410) बाद"; 
4. (2100) भूभाग, प्रददा; 5. (८०141. ) 
खयाल; धरना, धेर लेना 
2. (८०४४८.) खयाल क ०, बाङ्गार समेटना; 
 ~--8{०९, कोने का पत्थर; आधारदिला*; 
जधार। > काःन्‌-अं, ~स्टोन 
01111८९, कारनिस^*, कंगनी *, ` छजटी* । 
> काःन्‌-इस 
(ग फ्लण €, श्यगी । > काः निकूयुलिट 
€०पफ्४, स्युर्‌; ~6०018, 1. परिपूणं शडग; 
(11€.) बाहुल्य ; ^~1€व, श्छ गी, भ्छगयुक्त । 
> काःन्य्‌ ; कान्युकोपूयं ; कान्यृद्‌-इड 
€070118, दलपुज । कं -राट्‌-अ 
(०, 1. उपप्रमेय, उपसाध्य, उप- 
सिद्धान्त; 2. (८०5८८१८८) परिणाम, उप- 
परिणाम ; उपनिगमन । > करांलंरि 


--., 1. 


07012, 1. परिमण्डल, प्रभामण्डल; 
2. (८0८11) किरीट, मुकुट ; 3. (चक्राकार) 
दीपवृक्न।! > करोन्‌-अं 
९0707121, 11., िरोबन्ध; किरीटः; माला; 
~--42)., किरीटी । > कारनंल 
60701275, चक्रीय ; ~ लार, हूद्‌-धमनी* 
> कारनंरि 


€07012{100, 1. राज्याभिषक, तिलकोत्सव 
अभिषेकः; 2. (€) परिसमाप्ति*, परिपूर्ति 
> करनेन 
€0707€7, अपमत्य्‌-विचारक। > कोने 
९०८०८ मुकुट, शिरोबन्ध, दिरोभूषण 
. (% ॥०”०८) सुमलीषं । कारनिट 
८0707010, चंचभ । > करोनांइड == कोरनांइड 
८०7०9], 44‰., चारीरिक, दंहिकः; 
1. कोरपरल, दफ़ादार, नायक; 2. (८८010) 
दिव्यान्न-पट; ~$, भौतिकता+*; शारीरिक- 
ता; शरीर। > कांपरंलः कांपरल्‌-इरि 
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८०7००८९, 1. सामूहिक, सम्मिलित 
समष्टि-; 2. (2 4 ८००1470४) निगम- 
नेगम । > कांयरिट 

०0012107, 1. निगम, संघ; 2. (7 
८०९77) (नगर ) पालिका*। -> काःपरेशेन 

€०707€21, 1. लारीरिक, दं हिक; 2. भौतिकः; 
3. (14/4&४6९) मृतं । > काःषांःर्‌-इंल 

000६11४, 1. (०0०८५) ) रारोरिकै- 
ता^; 2. भौतिकता^, द्रव्य, भौतिकं तत्त्व ¦ 

> कांपंरीदटि; (काँपांरिषेल्‌-इरि)} 

९०15, 1. (117.) अनीकिनी +; 2. निकाय, 
दल, समूह्‌ ; 0201ग18116 ~, राजनयिक 


दूतवगं । > कों 
८018९, शव, खा * । > कासप्स्‌ 
ल०एए{€१८€, मोटापन । = (०कृषाला४, 


मोटा, मांसल, स्थूलकाय । 
> कापृयु|लन्स, ~लन्ट 
८०75, संग्रह्‌, समूह्‌, ; पिण्ड, काय; ~ १९ 
[ल, अपराधतत््व-निकाय; ^~ | पऽ, विधि- 
समह्‌ ; ~ (1751, खीस्तदेह-पवं । > कापेस 
लगएणऽ1€, (० ए४्ड<पा€, कणिका* 
121८ ~, इवेताण्‌; 760 ~ लोहिताण्‌ 
लाल कणिका*! > कोपंसंल; का-पंसुक्यूल 


८077281, 11., बाडा; ४., बाड़ म फसाना | 
| > करट 
८0725107, अपदघषण ! > कं रेरकन 


९०17९८6, 421., 1. ठक, सही, सटीक, शुद्ध, 
शुद्ध, यथातथ्य ; 2. (०/८) उचित, यथो- 
चित, टीक्‌ ; 3. (0 ८150४) साधुवृत्त 
ठीक कर देना, सुधारना, संशोधित क 
दुरुस्त कण; टना, किंडकना; दण्ड देना 
~€0, संशोधित ¦ > करे क्ट; क-रे'क््‌-टिड 
८०77९८0०, (सं } गोधन, सुधार; संशुद्धि; 
दुरुस्ती +, शुद्धि+; डटि-डपट ^; दण्ड; ~], 
दण्डात्मक्‌ ; सुधारक । > करे'क्‌रोन, ~-दोँनेल 
€०77€८६/1६४८९, जौचित्य ; ~१४९, शोधकः, 
दोषनिवारक; ~"€88, यथातथ्यता*, परि- 
रुद्धता*, विगुद्धता+; ओौचित्य; ~ग, सं- 
रोधक, सुधारक ; दण्डक, शासकं ! 
| > कंरेक्‌टिटच्‌ड, ~यिव्‌, टे 
€077€12€, ०., सहूसम्बन्धित होना, सह- 
सम्बन्ध रखना ; सहूसम्बन्धं स्थापित क०्या 
दिखलाना ; - 41. सहसम्बद्ध, सहसम्बन्धित । 
> कांरिकेट 


ह, 


€ 7110 94 


(~01€1211011. अन्योन्याश्रय, सह्सम्बन्ध, 
परस्पर सम्बन्ध, अन्योन्य सम्बन्ध; ~81, 
अन्योन्याश्रय } ९०४१९1३४ ४६, 44}., 1. अन्यो- 
त्याश्रयी, सहसम्बद्ध; 2. (६".) नित्य- 
सम्बन्धी ; --"., सहुसम्बन्धी । 
४११४, सहसम्बद्ता* । > कांरिले।संन,~-शनंल 
; कारि'टंटिव, कारि'लं2ब्‌-इटि । 
@०१2७2019, के अन्‌क्ठ होना, से मेल 
खाना; के सदृश होना, कं अनृकूप हौवा, संगरं 
था तदनरूप होना; पत्रव्यवहार क 
~©, यनुकलता+ संगतता*; सादृश्य, 
साम्य, अनृरूपता^;. पत्रव्यवहार, पत्राचारः 
 छिखा-पदठी +, चिद्री-पत्री +; ~©, 44, 5८ 
सम्बन्धी ; ~48&, 1. अन्‌कूर; सदुश, अन्‌- 
रूप; 2. पतव्रव्यवहारो ; 3. 40.) संगत । 


> कांरिसषान्डः कां-रिस्‌-पान्‌।उन्स, 
04 ~ङन्ट, ^~-डिन्ग 
०171407, गछ्ियारा > कारिः 


| €०४186002, सुद्धिपव्र । > कां-रि-जे'न्‌-उं 
९0711018, संशोधनीय; वावर्त । 
(1 > काँरिजेबंल 
€०१7०१०/276, 24 ., समथेक ; पुष्टिकर; ., 
1. समर्थक; 2. (1177८102) बल्य; ~-24€, 
(स)पुष्टि* कं ०, परिपुष्ट क०, समर्थन कभ; 
^723101, पुष्टीकरण, समर्थन, परिपुष्टि*; 
। *^72॥४९ परिपोष, समथंक । 
> केराबं/रन्ट, ~रेट 
८८1 ~रेदान, ~व 
6017006, 1. क्षय कण्याहो जाना, नष्ट कण 
याहो जाना; 2. (८1९.) संक्षारित क०। 
€017035107, 1. संक्षारणः; क्षय; 2. (1८5) 
जंग । > करोड; कंरोरजंन 
९0710916, सक्षारक ; क्षयकारी; ~ 571- 
71816, रसपुष्प । > कंरोस्‌-इव 
01170 216€, ४., 1. (2211142) भूरि्याँ* 


शिकन^ या सिकुडन* अलना या पड़ना; 


2.नालीदार कर देना; -“4., (~-2), जहरि- 
या, कहरदार, नालोदार; ~ 7700, नाली- 
दार्‌ चादर*। ९01706०, लहुर* 
नाटी द्णपव01, चचरभंगिका+ 
>कारुगटः; कांरगटिड; कांरगेशेन ; को-र-गे-ट 
0कएप॥, गदा., 1. (102) अष्ट, दुङ्चरित, 
इष्ट, प्रदुष्ट; 2. (07/९7) विकृत, दूषित; 


८०१ १€121११1- ` 


प्छ; #., पत्रव्यवहारो; संवाददाता; सह्‌- 


।41  ८०5?4€ 


(०९८) च्रष्टाचारी, घूसखोर; 4 (४५८०४ 
22८) अश॒द्ध; --., भ्रष्ट, विकृत या अञ्जुद्ध केर 


देना: विमाडना; चस * देना ; --1#91€, क्षय- 


लील; विकारशील; च्रष्टाचारी; 10४, 
1. विकार, विक्रति*, प्रदोष; 2. (2५0०५) 
दुष्टता * च्रष्टता^, दुराचरण; चजरष्टाचार, 
घूससख्रोरी*; ~-4४९, दूषक । 

> करेष्ट; कष्‌ टं्वंख ; ~न, ~यिव्‌ 


९०४७82&€, चोली +; गृलदस्ता। > कसार 
८०87, जलदस्य (का जहाज) > कसे 


८०79 (€)164, कवच; कुरती+; वक्ष । 


| - > काों.स्‌-लिट 
८०४8४, चोली *। > काःस्‌-इर 
९०1६९, जलस; अनचर-गण। > कांःडेश्ज 


८०१९, 1. (2072) वल्कल, छाल +; 2. (2१14४.) 


प्रान्तस्था* । > कःट'क्स 
८०7४९21, प्रान्तस्था- । > कांःट्‌-इकंल 
८०7१८०६६, संवल्क । > कःट्‌-इकेट 


८०5०९, कोरिजोन । > काःट्‌-इसोन 
(८००४0), करण्ड, कुरुविन्द । =. , 
| > करनूडम 
07८७८2१४, दमकदार। ८०7105८ 2{8€, 
दमकना, चमकना 1 (४३८8०, दमक ^, 
चमक 
> करिस्‌कन्ट; कांरसूकेट; कारप्‌केशेन 


८०५६९, बेगार^ । > कवे काव 
€०1५६११९, कोविट । क्रोँःवे 
९017४116, काकीय । > कावाडन 
601४109, समशिखं। > कांरिम्ब 


८०$09€५, नायक । ८017166, (प्रमुख ) 
नतकी * । > कांरिफोअंस; कांरिफ़ 
८0728, प्रतिर्याय, नजला । > कंराइज्‌-ं 
९०७९८2१४, व्य॒त्क्रमज्या^+, व्यज्या^ । 
> कोसीकन्ट 
0981161, 1. ( 400८) बहुत लाड-प्यार क ° 
2. (८45) दावत* उडाना | > काञ्‌-ज 
८०-91&12 ६07४, सह-हस्ताश्रकर्ता । 
> को-सिगृनटरि 
८081९, कोटिज्या+, कोज्या*। > कोसाइन 
८०७1€6८, #., अंगराग; न4., कान्ति- 
वद्धंक । > कोंज-मे'ट्‌-इक 
९०७7116, अंतरिक्षी (य), कांस्मिक; “~ एथ, 
अंतरिक्ष या ब्रह्माण्ड किरण । 


> कोंज-मिक ` 


 , ऋ, चा 


€ 05110०७ 014% 


€087710/01$, विरवोत्पत्ति*, ब्रह्माण्डो- 
त्पत्ति* ; सृष्टिजास्तर; ~&"9एप्र$, सृष्टि- 
वणन; ~-1०&४, ब्रह्यांडिकी*, ब्रह्माण्ड- 
विज्ञान; ~प, अंतरिक्षयात्री; ~ए०ा- 
(411, 24/., सवं दे्ञोय, सवंमौम ; विश्वव्यापी; 
--., 1. (८050017८) विहवनागरिकः; 
2. विदवबन्धु; णहा), सवं- 
देशीयता+, विहवनागरिकता ^; विइवबन्धृत्व; 
~-7011४८5, विदव-राजनीति*; ~-121712, 
विर्व-चित्रावली + । 
> काजूमाग्‌।अंनि, ~रं फि; कांजमांलंजि; 
काज्मेनाःट ; काज॒ममपांल-३।टखन, 
~टनिज्म, ~रिक्स; कांज्‌-मं-रा-मं 
0081108, विर्व, ब्रहाण्ड; सुव्यवस्था*, 
` विशवनव्यवस्था*। > कामांस 
८०७8, कोस । 
०8861, %., पालतू मेमना; लाड्ला; ४. 
बहुत लाड-प्यार क ०। > कास्‌-इट 
९०81, 2., 1. (९0117712) लागत *, खच, 
व्यय, परिव्ययः; 2. (120) क्रीमत*, मूल्य; 
3. (1५) वादन्यय ; --४., दाम लगना; व्यय 
या खचं होना; ~ ग ४0६, निर्वाह-व्यय; 
~~ 2८८0प्राा†, टलागत-लेखा ; ^$, महंगा, 


मृल्यवान्‌, कौमती; ~~१९९, लागत- 
क्रीमत^, क्रय-मृल्य । > कास्ट 


` ९०७12, 1. (2) पञ्ुका*; 2. (४०.) शिरा । 


| > कास्‌-ट 
८०७६1, परुकी । > कोस्‌-टंल 


०8७1816, पर्शुका-युक्त ; रि रायुक्त। > कांसूटेट 
€08{€(1110114€ा), फरीवाला। 
> कास्‌-टं (-मेन्ग्‌-गं ) 


८०७१९, 1. बद्धकोष्ठ ; 2. (९101471) 
अनिच्छक ; अनुत्सुक ; 3. (2) कृपण । 
> कांस्‌-टिव 


८०७९, वेशभूषा+, पोशाक*, पहनावा, 
परिच्छद । ८०७1४११€7, दरजो ; इसवाला । 
> कास्ट्युन ; कांस्‌टचूम्‌-दअं कां स्‌-टच॒म्‌-अं 

९०-ऽपा€।$, सट्प्रतिम्‌ । > को-शुजंटि 

८०७४, ०., सुखद, आरामदेह; ४. टोप, 

टोपी । > कोत्‌-द्‌ 

९0०1, खटिया^, खाट +, चारपाई*;. 2 5८ 

॥- 91 > कट 

€0{816€1011, कोटिस्पशं ज्या +, कोस्प । 

> को-टेनृजेन्ट 
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८०१९, बाडा; मेडखाना । > कोट 
९०९1९, 1. मण्डटलो*, गोष्टी * ; 2. (८८44९) 
गट । .. > कोटरि 
९०६४३8६€, कोपड़ी +, कोपडा, कुटीर, कुटी; 
छोटा बगला, मकान; ~ "0४5४४, कुटीर- 


उद्योग । > कोंट्‌-इज 
९०॥१९, (४८4६८) फन्नी *, कच्चड, कच्चर । 
> कोट्‌-ओं 


९००, %., 1. (1141४) कपास +; 2. (५००) 
रूई,* रई*, तूल ; 3. (0) सूतौ कपड़ा; 
--020., सूतो ; --४., ~ 1०, (से) पटना, 
बनना; से मेत्री* क०; के प्रति आकर्षित होना; 
~-८1€, बिनौले की खटी *; ~-ऽ€९व, 
विनौका; ~-४९€ 1. सेमल; 2. (5/8) 
कूम्बौ *, गृबदी *, सफेद सेमल; ~ 251९, 
कच्चा सूत, सूतर । 

€०६९४1€५०0, बोजपत्र । 

€०णा॥, #., सोफा, कोच; (गहेदार) पठंग; 

--४., 1. लेटना; 2. (५ ९4/01) तौटलना, 

साधना; 3. (541५) (शब्दों में) व्यक्त क ०; 


4. घात* लगाकर बेठना; ~471॥, दयित, | 


शायी ; ~--£1889, दूब + । 


> काउच; काउ्चन्ट ` 


6०४९1, 11., खसी*, कास; ०. खसिना 

'110णण६ ~, कूकरखसी+, काटी खासी*। 

> कफ 

८०1६6, (०पा€€, 1. सावा को धारा; 
2. (*2211९) खड । प र 

८०४1158९, 1. (&*०0"८९) खाँचा ; 2. (मच का) 


पादवंभाग । > कलीस 
८०४1017, खड । >कूलूवा 
८०1070१, कूलंब । > कलाम 
€0प{{लः, कोल्टर, फाल । > कोल्‌-टे 


९०८1, परिषद्‌+, समिति*; सभा+; महा- 
सभा; ~10", सभासद्‌, पारिषद , पार्षद । 
> काउन्‌संल ; काउन्‌-सि-लं 
८०४8९], 11., पराम, मंत्रणा+^, विचार- 
विनिमय; सलाह ^ परामश; परामशेदाता; 
वकील ; 5८८ एा.4प्त, ` एए50ा.एवा0 ; --४., 
पराभमदं या सलाह* देना ; -~107, परामशं- 
दाता, सलाहकार । 
> काउन्‌र्सेल ; कए्डन्स्‌-लं 
दछणाा६, ४., 1. गिनना, गणना* कृ ०; 2. (2- 
८५/4८) जोड़ना, -गायिल कृ ०; 3. समभना; 


1 


¬> कांस्न ,. 
> कांटिलीडंन ` 


> कलि; कलेः 


~ ररर न व्याक राक 
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4. महत्व रखना; 5. सममा जाना; -- 

1. काडण्ट ; 2. (04/71) गिनतौ*, गणना, 
गणन; 3. संख्या*; 4. (1५८) अभियोग का 
विषय; ~2४1€, गणनीय ; ~1€85, असंख्य । 


> काडन्ट 


८००21८८, ., 1. मृखाकृति*, मृख- 
मण्डल; 2. मृखडा, चेहरा, मूख; 3. अन्‌- 
मोदन, समथनः; + 
 शान्ति+; --४., 1. अन्‌मोदन क ०, समथन क 
` 2. (८11८04६८ प्रोत्साहित कृ०। 
| > काउन्ट्‌-द-नन्स 
0, 2., 1. गणक; 2: (1114८001९) 
गणित्र; 3. (2८८९) ककड, अंकटा; 4. खोटा 
सिक्का; 5. (८90९) काडन्टर, पटल ; -., 
विरुद्ध होना; विरोध क०; रोकना, सामना 
क; प्रत्युत्तर देना, खण्डन कथ; प्रतिकार 
क०, प्रतिघात क०; -44).., प्रतिकूल, विरुद्ध; 
दोहरा; -429., के प्रतिकूल; -/९., 
प्रति- । > काउन्‌-ट 
९० प्रहल/261, विरोध क ०; व्यथं या प्रभाव- 
हीन कर देना; ~2८1101, विरोधः; प्रति- 
कमं, प्रतिकरण ; ~~१८६१४९, प्रतिकारक । 
> काउनटंरक्ट; काउन्‌-टर-एेक्‌ शंन, ~ रिव 
€0धा7ा्लाः/-2&ल€ा+, प्रतिकारकं ; ~- 21186] 
प्रत्याक्रमण, जवाबी हमला; ~४92121९€, 
%., प्रतिभार; प्रतिसन्तुलन, प्रतितुलन ; ., 
समभार क०; सन्तुलित क०; व्यथं कर देना; 
~0125६, घोर निन्दा*; ~<112166, 
1. एक दूसरे के स्थान पर रखना; 
2. (०7८41८८) विविध कर देना; ~९#॥०8€, 
प्रत्यारोप; ~-८1001 १४७5९, वामावतं; 
^-€57101286, प्रतिगृप्तचर्या+ ; ˆ-€ - 
€€01, प्रतिप्रसव ; ~€, 04}. नकली, 
जाली, खोटा, कट; बनावटी, कृत्रिम; -- 
जालसाजी* क०, जाटी (सिक्का आदि) 
बनाना; नक्रल+* कण, (का) अभिनय कण०, 
(का) बहाना क०; ~ल, कूटकारकः; 
जाकसाज; ~-011, प्रतिपणं, प्रतिपत्रक, 
मृसन्ना; ~--{111181६,  प्रदाहोत्पादक; 
^-712110 , प्रत्यादेश ; ~111311, प्रतिचि ल्ल; 
 7- 1९88 पा€, प्रत्यृपाय ; ~--00€7191€, 
ष्रत्याक्रमणः; ~-7211€, पलगपोडशः; ~ 2171, 
„ भ्रतिरूप, प्रतिवस्तु+*, प्रतिमृति+; प्रतिपक्ष, 
इसरा पक्ष; प्रतिलिपि*; पुरक; ~1०1, 
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प्रतिकथानकः; एणं, सुरसगति+; 
--7०19€, 1. प्रतितोल, प्रतिभार; 2. (९{"४- 
{1611401} सन्तुलन्‌ ;  ~-- 0013507) विषहर; 
~-गदणि 9०, प्रतिसुधारान्दोलन 
७61, प्रतिम्‌ द्राकन ; ~51&719{प7-€, प्रति- 
हस्ताक्षर; ~9{£€0, प्रतिहस्ताक्षरित 
~-91&71108, प्रतिहस्ताक्षरण; ~91 
घंसाना; ~), के बराबर टोना; 
४९ & 11६, प्रतितोलक भार, प्रतिभार । 
८०ण्प्१€क, देहाती । > कन्‌-ट्-फाइड 
त्ण्णाप्, #., 1. देश; 2. मातृभूमि+; 
-3. (९९100) प्रदेश, इलाका; 4. (1444) देहात; 
-04., देहाती; देशी; ~व, देहाती; 
2. (८0104110) देडाभाई, समदेशो, हमदतनः; 
910९, देहात । > कन्‌-ट्, ~न, ~ साइड 
८०115, प्रान्त, प्रमण्डल, जिला। > काउन्‌-टि 
णप,» 1. (110४९) चाल*; 2. (~ 4.९) 
राज्य-विष्लव, आकस्मिक शासन-परिवतन 
~ १९ €.€, सांधातिक प्रहार । > क्‌ 
८०४१€, 1. (*व11व+) छोटा डिन्बा, द्वि- 
रायिका^; 2. वग्घो* । > कूप्‌-ए 
८०४16, ‰., 1. (८५0) युग्म, य॒गल, जोडा; 
2. व र-वध्‌, दम्पति; 3. बन्धन ; --४., जोड़ना 
मिकाना, संयोजित क ०; ~, य्‌ सिमित, ज॒ ड्व 
दोहरा, युग्म-; ~, युरमक, योजक । 

> कपल; कपल्ड ; कप्‌-ल 


९०161, दोहा, द्विपदी * । > कप्‌-लिट 
द्य 18, 11. युरमन,. संयोजन; ८4}., 
योजक, युग्मक । > कप्‌-लिन्ग 
(€०प्०, कपन, पणिका* । > कणन 
९०४६९, साहस, हिम्मत^+, शौयं ; ~०४5, 

साहसी, शूर, वीर । > करजः; करेजंस 
८०पा€, सन्देशहर, वार्ताहर । > कुरिर्ओं 


८०प्7§९, 1. 1. (1710९177) गति ^, प्रगति +; 
2. (४९)) पथ, मागं ; 3. (€»०/९) मैदान; 
4. (71^९८/11) दिशा+, दिश्ाकोण; 5. (५ 
511401८5} पाटचक्रम, विषय; 6. (5९1८5) 
माला; 7. (८५,९#} रहा ; 8. (०८८८0८९) 
प्रक्रिया*; 9. 2 7९) दौर, फरा; 
10. (171९) अवधि +; 11. (0 ८८701) रास्ता; 
12. (2 1८171272) क्रम ; --., पौदछा क ०; 
पार क०; दौडाना;. दौडना; बहना; 7 
०१८८ ~, यथासमय; यथाक्रम ; ग ~ अवश्य, 
निस्सन्देह; सहज ही, स्वभावतः । > कामस 
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त्ण्णाञ्लाः (भ), नुकरी*। > कोस्‌-्ओं 

व्ण, 2., 1. ({0८) न्यायालय, अदारुत +, 
कचहरी *, अधिकरण; 2. (‡ ¢&€) राज- 
दरबार; राजसभा+; राजमहल; 3. (+>) 
प्रांगण, चौक; 4. (90 €4‰८5) मेदानः; 
5. (10212) दरबारदारो+* खृशामद*; 
6. (० ०४९) प्रणययाचन; -४., दरबारदारी* 
क०; प्रणययाचन या प्रणय-निवेदन कण, प्रेम 
जताना, पौरे लगे रहना; लृभाना; खोजना, 
चाहना; का अवसर देना । > कोट 

ध्०्णा६|- लला, पेङ्ञका रः; ~~-10४७९, न्याया- 
ल्य; ~--1091{181, १४.(४.), सेना-न्यायालय, 
फ़ौजी अदालत* (मे जांचना ) ; ~- ४1९88, 
अदाक्तौ गवाह । ` 

€0८४६९०४७, शिष्ट, भद्र, सुसम्य । 


> कःटर्येस 
०४११९82१, वेश्या*+, गणिका* । 
| > कांटिज्ञन 
€०पा ९8, शिष्टाचार, भद्रता+, सौजन्य । 
>> क:ट्‌-इसि 
€०णणप्रलध, दरबारी । > कटय 
(णपा, सुसम्य, दरबारी । > काःट्‌-लि 


<0पा (७7, प्रणय-निवेदन, प्रणय-याचन । 
| # > कोंःट्रिप 
(्०णा{$ॐत, अगन, प्रांगण । > काःट्‌-याड 
(णण, (5०८ ^ एए; चचेरा, फुफरा, ममेरा, 
मौसेरा) भाई या बहन^;. रिइतेदार, 
सम्बन्धो । > कंन 
५०४४1९९6, सहसंयोजकता*। > कोवेलन्स 
८०४९, 1. (14९) छोटी खाडो, रघुनिवे- 
शिका^, गुम; 2. तीन ओरसे धिरा स्थान। 


> कोव 

८०४12711, प्रसं विदा^; प्रतिज्ञापत्र । 
> कंविर्नेन्ट 
(0४६, %., 1. आवरण, आच्छादन, छादन; 
2. (14) ठक्कन ; 3. (0 ७००६) अविरण-पृष्ठ; 
4. (९०८1०0९) लिफ़राफा; 5. (१८/९४) आड+, 
ओट*; 6. (1८) काड-भखाड, काडी*; 
7. (९८९८८) परदा, बहाना ; 8. (41145) 
 सुरक्षा-राशि*+; --४., 1. आच्छादित क०, 
ठकना; 2. (पर) लगाना, फला देना, बिछाना, 
चढठाना; 3. पहना देना; 4. रक्षा कभ, 
बचाना, आड* क ०; 5. छिपाना, छिपा लेना; 
6. (1 ¢ ८८८2001) निशाना बनाना; 
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7. व्यवस्था* कण, प्रबन्ध क०; 8. पर्याप्त 
होना, पूरा पड़ना, खचं देना; 9. (४५४९) तय 
कु9; 10. (2८ ४7) व्याख्या* कम, प्रति- 
पादन क, अध्ययन कथ; 11. (2८114) 
सम्मिलित क०; 12. का ध्यान रखना, रखं- 
वाली* क०, बचाव कण०, पहरा देना; 
13. विवरण देना; 14. (० 47224, 5९7९) 
लँचना; ~~ 07185 भौ, प्राप्त कम, 
अजित कथ; ~ ण, ठक टेना, आवृत क, 
अवगुण्ठित क०; छिपा लेना, गृप्तं रखना; 
ए<8६£ ~, आड* से निकलना; {३1९ ~, 
आड* में जाना; पतला ~ (1), (को }) आड* 
मे, (को) ओट>* मे; ~288, 1. (2/९) 
क्षेत्र, विस्तार; 2. (८004) राशि; 
3. व्याप्ति*; ~€04, -आवृत, इका हुआ; 
आडवाला; छतदार; बन्द; ~10£, आवरक, 
आच्छादी; - 16४८, व्याख्या-पत्र; ~16४, 
119, पलगपोश; आवरण । > कवं; 
क्व ; केवं।रिन्ग, ~लिट, ~लिड 
९०४ †, 42. 1. गृप्त, बनावटी ; 2. (५४) 
संत्रिता+^, पत्याध्रिता^; --., 1. आश्रय; 
2. (170९) काड-भकखाड ; 3. (2००.) देह्‌- 
पिच्छ; ~€, आच्छादन; आश्रय; संश्रय, 
पत्याश्रय । > केवंट, क-वं-टचुर्ओ 
८०४९६, लालच या लोभ क ०; ~०प७, लोभो, 
लालच, लोलृप; ~०४51655, लोटृपता+ , 
किप्सा* । > कविट, कविर्टेस 
९०४९४, भ्दुण्ड, वृन्द, दल । > कविं 
९०, 21., गाय+, गो +, गौ +; मादा+; ४., भय- 
भौत कण०, उराना, संत्रस्त क०; ~-00४,, 
घुडसवार गोपाल; ^~-<भ्पलाला, इजनचछाज; 
4186, गोबर, गोमय; ~€ा५, ग्वाला; 
---11१6€, गोचमं; चाबुक; ~-€2, लोबिया, 
चवली *, चवल; ~~-०२ॐ, गोचेच क; ~-9€0, 
गोज्ञाला+, गोष्ठ । 
> काठ, काडउ।बांइ्‌, ~कंर्चं, ~गे'ड 
९०९2५, कायर, उरपोक, कापुरुष ; ~106, 
कायरता*, भीरुता* । काउ-ंड; काउअंडिस 
6० धा, 1. (८7०५८) दबकना ; 2. (3120) 
सिकुंड जाना, सिमटना। , > काउ-अं 
८०७(१)28€, ९०, केवचि +^, कौच*, 
कोद्धु* । > काउ-इज ; काडउ-इच 
९०1, टोप, लिरोवेष्टन; टोपौ*, ढापी+; 
118, दक्कन । > काडउल; काउल्‌-इन्म 





( (छया €, 60श्शःफ, कौडी* । 
८०४०, 1. कक्षांग; 2. (0) श्रोणी*, नितम्ब । 


` 05, 
| 2. (८०4१८८5१) नखरेवाज॒ ; 3. (5९८1५०८) ` 





|  लद्लप्ी् 


1 ८४81 
> क{उर-द्‌ 


८. > कस्स 
। (००८०9, कैला, दम्भी, बाका। | 

> काक्स्‌कोम 
८०५७211, कणं धार , सुक्कानी । काक्‌-स्वेन 
1. (51) कजोखा, संकोची, लज्जाश्ीक; 


एकान्त । > कांड 
 8ॐ०1€, भेडिया। > काई-ओट = काइ-ओट्‌-इ 
॥.(४.), गपशप+ (क ०) > कोज 
८026, धोखा देना; फुसलाना; ~2६€, 
दल-कपट। ९०य्४, 5०८ ८०५४. > कंजंन 
€, 1. केकडा, ककं ट ; 2: (45/0#1.) ककंट, 
कक; 3. (‰5/#.) छोटा हवीत, काटा; 
4. (5010) तुनकमिजाज; ~-2१71९, जंगली 
सेब; ~9€0, 1. (८50) कटुस्वभाव, 
चिडचिडा; 2. (% 1/4) मिचपिच 
जटिल, विलष्ट, गुम्फित; ~-&7988, तकड़ी 
~'8 €$ ९8, घृघची +, गजा । > करव; करब्‌-इड 
86, 11., 1. (11015) कंडक +, चटाका; 
2. (4८112) दरक * ; 3. (25514#2) दरार्‌+, 
 दरज ^; --., कड़कना, चटकना, चिटकना; 


दरकना, चटकाना, चिटकाना; फूटना;. 
फोडना; ~--013116, सनकी, पागंछः 


^€, 1. फूटा हुआ, दरकदार ; 2. (52८2८11;) 
ककड; ~€, (11/९८/८६८४) पटाका, 
पटाखा; 2. विस्कुट; ~118 (८1८11.), भजनं । 
> क्रक 
13616, चटचटाना, चरचराना। > ककल 

चटचटाहट*, चटकाहट ^ । 
€<, चरचटा । > क्रक्‌-लि 
83५16, #1., 1. पाटना: 2. बचपन; 3. उद- 

गम्‌; 4. (5000) सहारा, अवलम्ब 

5. (4111८) ढो चा, ठाठ; --४., पाख्नं म रखना 
या लाना; गोद* में रख ठेना; पालन- 
पोषण क०; ठचि पर रखना । ९०१1178, 

 हाचा, ठाठ। कड; करेड्‌-चिन्ग 
2, 1. कोल, पट्ता*; 2. (5109८55) 
`  बूतता^+, चालाकी #; 3. (०८८04101) लित्प, 
दस्तकारो+, कारीगरी*; 4 शित्पीगणः; 
शिल्पी-संघ; 5. जलयान , वायुयान । > क्राफट 
21837, शिल्पी, कारीगर; ~9{भ17, 
` “अल्पकरारिता^ । > क्राप्टसमंन 





145 


1311, 


८१515 


€>, घतं, चालाक, चालबाज् । > क्राफ्‌-रि 

८28, कटक, म्यूग; ~£ $, चटनी, पथरीला । 

> त्रग; #ग्‌-र्‌ 

1. (0) ट्सना; 2. (८411) रटना, 
घोखना; ~--धि11, ठसाठस, खचाखच । 

> करम्‌; कं मु 

लाका, ॥., 1. एेठन +, मरोड*, उद्वेष्ट; 

2. (८2) शिकंजा; 3. (९51१1099) 

निरोध, रोक*; --., कसना, जकडना; निरोध 

क ०, नियन्त्रण कगाना; ~€, 1. (1147028) 


तंग; 2. जटिल, किकिष्ट। > क्रैम्प; क्रंण्ष्ट 
€721117001, काटा । >> मून 
८211286, क्रेन-भाडा । > केन्‌-दज 


216, 2., 1. सारस, सत्तराम ; (८0111110 
~), क्रोच, कज^, कराकुल, कुलुग; (2९- 
11005 ~) करकरा, करकटिया^ 
2. (1115##.) करन, मलसूत, उत्तोटन ; 3. (147) 


तट; -४., उरखना । > क्रन्‌ 
2171181, कपाल-, कपाटीय । = €73710- 
1०६, कपाट-विज्ञान | 19110101, 


कपालछदन । ला शारप्र 7, कपाल, करोटि*, 

खोपडी^। > कऋेनयल ; करनिआंलंजि, 
करनिओंटमि; कनयम 

लाका, #., 1. क्रक, अराल, कज; 2. (2211) 
भक, सनक; 3. (0८/50) सनकी; 

~~ 11, अराट-कील +; ~--ऽ21, अराल- 

दण्ड, क्रकेधुरी* ; ^$, 1. (1005९) दीखा; 

2. (८055). चिडचिडा; 3. सनकी । > क्रकं 

6121116, ४., टेढा-मेढा चलना; #४.,. मोड 


घुमाव । > कऋंन्ग्‌कुल 
८2017160, दरारदार्‌ । > छरन्‌-इड 
12105, द्रार^। त क्रन्‌-द्‌ 
८12 €, क्रेप । > कप 
€9ए/€ा1८€, 1. (51८21255) अफराः; 
2. अत्याहार्‌, अतिभोजन; अतिपानः; 
ला, ~16ए5, अत्याहारी; शराबी 


मदयप । ¬> थय |खन्स्‌, ~-टन्ट, ~-क्सख 
८१281, 1. धमाके से गिरना या टक्कर* खाना; 
2. (1025८) घषमकना, कंड्कना ; 3. (र ९4 
2} इह जाना ; -2४., 1. (025९) धमाका, 
धडाका; 2. टक्कर *; 3. समाप्ति*, तवाही* 
सत्यानाशः --€ 1६, ध्वंस-निमं मः ~-{2५- 
118, ध्व स-जवतारण्‌ । > करर 
©78518, स्वरसन्धि ^ । > #स्‌-इस 


८9055 


©1258(11१५९), बृदधू (पन); स्थूल (ता+) 
> करस; क#स्‌इटयूड 
€2€, 1. करट, पंजर, कण्डा; 2. (225४) 
टोकरा । ` > करंट 
लाला, 1. ज्वालामुख; 2... (०/९) गदर, 
गढा, गतं; 3. (251#02.) चषक ; ~107, 
कटोराकार । > टं; करटरिरफःम 
6०४०१, गुलूबन्द ; टाई* । > करवट 
2४९, याचना* क ०, निवेदन कण; खाखा- 
चित्त होना, अभिलाषा^* कण, तरसमा; की 


जरूरत* होना । करव 
€2शा, कायर, डरपोकः; कातर, भीरं । 

> करेर्वेन 

लाश, ललक*, लालसा*। > केव्‌ -इन्ग 


> कराः; काःफिश 


चक्र, गलथेटी*; 


ला9ज], ४., 1. रेगना; 2. (1९९! 0110) कल~ ` 


बृलाना; 3. (४८ ऽ८#7९) विधिना; --#4.; 


1. विसपं, रंग ^; 2. (९1८10512) घेरा । 
। > क्राः 
2081, चिगट । > कफिश 


€8$07, चित्रांकनी*; काबेन वतिका*। 
> करअन -क्रओंन 


6226, धुन ^, सनक भक ^; पागद्पन, 
उन्माद । > करंज 
622, सनक; पागल । > छल्‌-द 


ला€व]र, ४., 1. चरचराना, किरकिराना; 
(९0005) चरमराना; -- ., चरचराहट*। 

> रीक्‌ 

€€210, मलाई; क्रीम; सर्वोत्तम अश्च या 
व्यक्ति; ~-1214, (८) मोतिया; ~ 
1716, चूने कामांड। > करीम; क्ीम्‌-लेड 


९८7९9७6, ‰.(४.), चूनट+* या चूनन* (डालना 
यापड़जाना)। > कीस 
€7€28$, चनटदार, चननदार । > क्रीस्‌-द 


€€2€, सुष्टि* क ०, शून्य मात्र से उत्पन्न क° 
बनाना; स्थापित क ०; उत्पन्न क०। > क्रिएट 
९2110; 1. (1८170८5९) सुष्टि*; 2. (2८11011) 
सजन; 3. रचना+ आविष्कार; -~-15171, 
: सृष्टिवाद। > क्रिए(रन, ~शेनिज्म 
©-€४४९, सजंनात्मक, रचनात्मक; सजकः; 
मौलिकं; ~ 11४९9, कृति-साहित्य । 

> क्रिएट्‌-इव 


लाः, सृष्टिकर्ता, सरष्टा । > क्रि-एुद्‌-ं 
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ला €क्ाप९, 1. सुष्टि^, सृष्ट वस्तु+* या जीवः; 
2. प्राणी, जीव; 3. मनुष्य; 4. जानवर; 
(10/९४) करठपूतली #; ~~ 0०710765, सूख- 
साधन । > क्री-चं 
८१९९१€, शिडुसदन । > क्रंश 
८६९५९८९, 1. विहवास ; 2. 5८८ (षष्ट 
11^1.; 3. (~ 1070८) यज्ञ-फलक । > करीडन्स 
1€4€181(8), प्रत्यय-पत्र, प्रत्यायक । 
> क्रिडे'न्‌। संल, ~शेल्ज 
(<वा 01111, प्रव्पेयता+; विहवसनीयता* । 
९€५1016, विश्वास्य, विर्वास-योग्य, 
प्रत्येय ; 2. (५४०१९) विश्वसनीय । 
> क'डिविल-इरि; क ड-इबल 
९९41४, 11., 1. (2८014) विश्वास, मान्यता+ 
भरोसा; 2. (९५12700) नाम, स्याति; 
3. (८01111८114@11010) श्रेय ; 4. (९711६ 
1011014#} गौरव ; 5. (८/0 1/101101४ 0 50८ 
०९१८१) साख * ; 6. (^~ ००7८९) जमा-बाक्रो #; 
7. ((04) उधार, ऋण; 8. (८८८01415) 
जमा; आकलन; --"., विश्वास क ०; श्रेय 
देना; जमा क०, आकलन क०। > ऋड्‌-इट 
८€41६/2916, प्रक्षंसनीय, श्रेयस्कर; ~€, 
आकलित; ~-०{€, साख-पत्र, जमा-पत्र; 
~07, ऋणदाता, उत्तमणं, साहुकार, केन- 
दार; ~-७1५१६, आकखन-पक्ष ; ~-90०€॥$, 
उधार-समिति* । 
> ऋ"ड्‌-द टेबल, ~टिड, ~टं 
€€५0, 5८८ (रणए) । > क्रीडो 
८९व४1}1$, आशविश्वास, भोलापन , आजलु- 


विदवासिता^ । > क्रिडश्चल-दइटि 
८६९४1०४७, आ्॒विश्वासी, भोला, कान का 
कच्चा | ~ # डयल्स 
€६९य, 1. (८/८व0) धर्मंसार; 2. धमेमत, 
पन्थ; 3. मत, सिंद्धान्त। ` > क्रीड 
6द्ला, संकरी खाड़ी *, निवेहिका*। > कीक 
€1€९1, टोकरा । > क्रीट 


2. सरकृना, खिसकना; 
3. (&"००) चढना; #., गण, विसपंणः; 
सपंण; ~€, 1. रेगनेवाला, विसर्पी; 
2. लता*+, वल्लरी+, विसर्पी कता+; 3. (&"%#- 
१९) कटा; ~, 1. विसर्पी ; . 2. (%010८व) 
लोमहषितः; (1101/10,81&) लोमहुषेकः; 
1€ लि+ --, उसके रोंगटे खड हो गए । 

>क्रीप; कप्‌-जं; क्रीप्‌-इ 


€1€€‡, 1. रगना 








(५, ,11 - 


८€1112६९, 1. भस्म कर देना, जलाना, दहन 
क०; दाहसंस्कार क०। > क्रिमेट 
(€1703{100, दहन ; दाहसस्कार, दाहूकमः; 
~ -£7०४१, रमशान । > क्रिमेरशेन 
लाला, 1. दाहूकर्ता; 2. 
3. (८९1१1410) ) (शव ) दाहित्र, दाहगृह ;, 
शवदाहगृह । > क्रि-मेट्‌-; करमटंरि 
16१2१९५), €पसाप्र121€(0), कुठदती । 
> कीनेट, क्ीनेटिड; कन्‌य्‌|लिट, ~लेटिड 
(€028{४1€, दन्दाना । > क्रीनेटयुर्जं 
6€0€1(1€), मोखा । = ललाल्‌() 21९, 
मोखेदार । > कनल; क्रिने'ल; के'न्‌-इलेटिड 
९०७०६८९, क्रिअसोट । > क्रिजंसोट 
€€€, क्रप । > करप 
(1€{1181€, चटचटाना । लादिप्भ्णा, 
चटचटाहट^*। > #क'प्‌-इष्ट ; क्र'पिरठेर्शेन 
(€प्ञटपाश्, 1. सान्ध्य; 2. धृधला । 
५५ > क्रि-पस्‌-क्यु-लं 
९७८९११०, #., आरोह; “2‰., आरोही; 
--०4४., उत्तरोत्तर उच्च स्वर मं। 
प क्रञ्च नूडो 
(1€80९111, 1८., बालचन्द्र; अद्धचन्द्र; 4., 


अद्धचन्द्राकार, चापाकार। ` > करेसंन्ट 
688, हालिम, चंसुर । > करस: 
€€55€६, मशाल * । > क'स्‌-इट 


€7€81, 11. , 1. (2 211101415} कलगी#, शिखा^ । 
चूडा, चोटी; 2. (0141८14) किरीट; 
3. (‰९) कड, शिरस्त्राण; 4. (~~ 
५८४८) तरग-ष्युग ; 5. (10#) शिखर, चोटी ^, 
 श्युग, शीषे; 6. (14९) अयाल ; --४., चोटी * 


लगाना यां बनाना; चोटी^* तक पहुंचना; 


~€4, किरीटी, शिखाधरः; ~€, 
हतोत्साह ; ~ -1९५९], चूडामणि । 
> करेस्ट; #^स्‌-टिड 
(7€{३८€०प5, खटीमय ।. ` > क्रिटेशंस 
` लत्ा1(18170), जडवामन (ता*) , बौना (पन्‌) , 
अवटुवामन । > के'ट्‌-इन ; कऋ'ट्‌-इनिजम 
676४3596, हिम-दरार^, हिम-विदर । 
= क्रिवंस 
€€४१९९, विदरिका+^, तरेड*; ^~-0, दरार- 
दार्‌। > कर'व्‌ -इस, व्‌ -इस्ट 
€, कर्मोदल ; दल, जत्या । > क्र 
ला10, 2., 1. (1६) नाद खोर +; 
2 (2) मोश्ाला*; 3. (#%1) भोपडी*: 
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4. (9८) शिशुशेया^, खटोला ; 5. (41/11116) 
कन्दो को दीवार; --४., 1. बन्द रखना, 


निरोध क०; 2. कुन्दे बेठाना। > करिब 
लागि 7, चालनीरूप, सुषिर । 

> क्रिब्‌-रिफाम 
611, एठन+, मरोड़*। > क्रिकं 


ला1ल]€ा, #., 1. भग्‌ र, भिल्लो +; 2. (६111८) 
गेद-बल्ला, क्रिकेट । > क्रिक्‌-दट 
८1८०, वलयाकार, वल्य-। > क्राइकांदड 
लाला, 1. चिल्लानेवाला; 2. (८८) घोषकः; 
3. (11८1411) फरीवाला। > क्रदं 
(1111९, अपराध । > क्राड्म 
11111731, 11., अपराधी; 4‰., 1. अप- 
राधिक, सापराध, अनृचित, दण्डय; 2. (€41110,) 
अपराधी; ~ (०1, दण्ड-न्यायालय, फौज- 
दारी अदालत#; ~ ¡051166, दण्ड-~न्यायः; 
~~ (1165, अपराधश्चील जन-जातिर्यां+; 
~11$, अपराधिता^। 
> क्रिम्‌ -दर्नेल; क्रिमिनैल्‌-इटि 
ला 171/1816, 1. (८८८5८) दोषारोपण क ०; 
2. अपराधी ठहराना; 3. (८०4९000) अभि- 
शस्त कण, दण्डाज्ञा* देना; ~0201, 
अभिशंसन ; ~१२६१५४९, ~-09101$, अभि- 
रंसक; ~1010६$, अपराध-विन्ञान ; 
~-10प्5, अपराधी । | 
> क्रिम्‌-इनेट ; क्रिमिनेरशेन ; क्िम्‌-इनेटिव; 
क्रिम्‌-इनेटे रि; क्रिमिनांलंजि; किम्‌-दनेस 
171, लहूरदार बनाना; ~1& 0, 
संडसी* । > क्रिम्प 
ला11715011, कृमिज, किरमिजी । > क्िम्‌जन 
17&€, सिकूड जाना, दबकना; धिषिआना, 
दाति निपोडना, किसी के आगे नाक रगड़ना । 
> क्रिज 
ल1011€, रोमयुक्त । > क्राइनाइट 
ला्९, %., मरोड^ सिलवट ^; ४. 
मरोडना; सिल्वटे* डालना । > क्रिन्गूकल 
6110016, #., अपंग, अर्पाग, विकलांग; ४., 
अपांग क०; अशक्त बना देना, बिगाडना । 
` > क्रिषंट 
1515, संकट, संकटावस्था*, संकट-स्थिति^, 
संकटकाल ; चरमविन्दु । ` > ऋाइस्‌-इस 
187, 1. (11/1८) मूरम्‌रा, भूरभूरा, सस्ता, 
कुरकूरा; 2. (८१८५१) सुस्पष्ट, विशदः; 3. (८८४८ 
८) फुरतीला; ^+ (6०८६) स्फ़ूतिदायक 
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5. (८041) कूचित; 6. (४47) लहरदार ; 
~2॥€, कुंचित । > क्रिस्प, क्रिस्‌पेट 
1987098, आडा-तिरदछा । > क्रिसूकरःस 
61161010 $, मानक-समीक्ना+, ज्ञाननिकष- 


मीमांसा* । > ऋइटिरिओंरजि 
(7191216, किरीटीः। > क्रिसुटेट 
९1161101, कसौटी * निकष, मापदण्ड, 


> क्राइटिर्जर्‌-इ्जन 
९1४८, 1. आलोचक, समालोचक, समीक्षकः; 
2. (11-0/7८/) ि्रान्वेषी; ~21, 
1. आखोचनात्मक; 2. विवेचनात्मक, विवे- 
चित; 3. दिद्रान्वेषी; ^+ संकटकालीनः; 
5. (249९०\/5) संकटपूणं ; 6. (5८7९1८८) 
 क्रान्तिक; -- 7011६, संकट- या क्रान्तिक 
बिन्दु; -- (०1101, नाजुक स्थिति"; 
~ 20218115, पाठान्तर-सूची +; ^-991{6ा, 
नुकता-चीनी* करनेवाला; ~1571(~-12€), 
आलोचना* आलोचन, समालोचना, 
 समीक्षा^ (क ०); छिद्रान्वेषण (क ०), निन्दा 
(क०)। > क्रिट्‌-इक; क्रिट्‌-इकलः; 
क्रि-रि-कस्‌-टं; किट्‌-दसिज्म; किट्‌-इसादज 
€1व४€, समीक्षा+ । > क्रिरीकः 
८091९, ॥., 1. ( 00६) टर-टर्‌*; 2. (% 
८0८5) कव-कवि, करयि-कय * ; -- ४., टर- 
टराना; कवि-कावि क; कूभाखे या कुभाखा" 
बोलना; अनिष्ट की भविष्यवाणी* कथ; 
~€, कुबोलना; कुबोलिनी* । 
| > क्रोकः; क्रोक-अं 
८०८९०४९, केसरिया > क्ोलिएट = क्रोसिणएट 
€10०८९४, कटि से बनाई क०। > क्रोशे 
10८५, 1. म्दरि* का बतन; 2. (०६९ 
7८८९) ठीकरी *; ~ल $, चीनी * के बतेन । 
> क्रक; क्रंकरि 
€1०८०५11९, सकर, मगर; ~ †€815, कपटी 
या घडियाल्‌ आंसू । > कराकडादल 
011, बाडा; किराये कालछोटाचक। > क्रोंफ़ट 
€1016€, बदिया* । > कोन 
€101$, अंतरंग मित्र । > कोन्‌-द्‌ 
, €0००६, 1. हुक, कटिया*; 2. लाठी *; 3. ९८ 
0आटार; 4. मोड; 5. (52०2141८) धोखे 
बाज ; -- ४., मडना; मोडना; ~€0, टढा 


मानक, मानदण्ड । 


कुटिल, धूतं । > करक; कक्‌-इड 
€007, ४. गूनगुनाना; ४. गुनग्‌नाहुट +, 
मिस्की*। > क्रून ` 
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60, #८., 1. फसल*, पैदावार* उपज+, 
सस्य; 2. (०2४) गल्थंली*; 3. (९) 
चानृक; 4. चावबृक का दस्ता; 5. (14) 


खाल*; 6. समहु; 7. (14/04) केशकतंन 
बाल कटवाना; --४., 1. काटना, कतरना; 
, (1८2) फसल" काटना, लूनना; 3.पदा क ° 


~~ 0४1 (ण), प्रकट या उत्पन्न टीना 
--€8760, कनकटा । > क्राप 
८०1९, करोड । > क्रः 
70७, अधिकार-दण्ड । ¬> को-र्जं 


7058, #., 1. (5८4८) सूली+, करस, सलीब +; 
2. (१०९६८) क्रास, पदक; 3. (5४) अधिकार- 
दण्ड; 4. (1८) विपत्ति +, मुसीबत ^, कष्टः; 
5. (14672) संकर; --४., काटना, काट-कृट * 
क०;रेखित क०; आडा रखना; पार क ०; पार 
उतारना; से) भेट^* क ०, भेट ^ होना; विरोध 
कभ; संकरण क०; --८4)., 1. (1८115 ४८)5९) 
आडा, तिरा, तियेक्‌; 2: (८0552) पार- 
गामी; 3. (०/0/०5०4) प्रति-, प्रतिकल; 4. (1- 
1200८/८व) अप्रसन्न; 5. (*९८1/१०८८१) अन्योन्य; 
6. (2814) संकर, दोगरला । > क्रोंस 

€058/997, अगंला*; ~-9९810, आडी 
कडी*, ~--१9९9€ा, क्रूस-वाहूक ; ~~~ 90५, 
आडी कमान +; ~--४17९९0, ॥., दोगला; --४., 
संकरण क०; ~-01९6त1£, संकरणः; 
---८0 पप्र, क्षेत्रपारः; ~-९४६, 1. तिरक 
काट*; 2. (८८0) निकट मागं; ~--€ 9719 
01, जिरह*, प्रतिपृच्छा* अनुयोग; 
---€१९५, भगा; ~--शिःपध112 20, पर- 
संसेचनः; ~-11€90118, केन्द्र-रीषं क । 

61095910, 1. रेखन, काटकृट +; 2. पार-गमन, 
पारण; 3. समद्री यात्रा+; 4 (% ०८5) 
चौ राह्म ; 5. (141 ८1055} . पारक ; ०श्धा- 
1€2त ~, उपरि पारक; 6. (९८८411६) 
संकरणः; 7. (5/६) पार करने कौ जगह #; 
(0/ 7०८४) घाट । > करांस्‌-इन्ग 

८0७8 |-1€£६€0, तिरे पवि रखे हए; 
पालथी* मारे हुए; ~ ०७९, गलत- 
फटहमी * ; ~-{€€€१९९, अन्योन्य सन्दभ 
प्रतिनिदेश; ~-8९८(10, अनुप्रस्थ काट +; 
प्रतिनिधिक अंश या समूह्‌; ~-31४, 
मिधित वार्ता+; ~-*०1&, प्रति-मतदानः; 
--- 7५, तिरछी हवा+; ~-%ू+9€, आड- 
तिरे; ~**010, वगं -पहैटी + । 
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00, 1. काटा; 2. (०४८८) द्विशाखौकोण; 
, ( ०५) ऊरुसन्धि* । > क्रच 
(०६, 1. क्रोडिया, सलाई+, कटिया+ 
2. (1८51८) पादस्वर ; 3. (८#1) सनक, 
मक; ~$, सनक । 
~ > क्रच्‌-इट; काच्‌-इटि 
६०1७ ०१1, जमालगोटे का तेल । > कीटेन 


00८, ४., दवकना; नाक रगड़ना, 
(दीनतापूवेक) भुकना; ~ दबक+; 
 भूकाव। > क्राउच 


(०४7, 1. (41) पुद्रा, पिचखी पीठ; 
2. (51८१९55) सूखंडी*; कण्टशोथ । > क्रूप 
0, ॥., 1. कौञआ, काक; (2! ~~) डोम- 
कौआ, काला कौञा; (5. ~) नौजां- 
कौआ; 2. (~-24) रम्भा, सम्बल ; -- 
(८०८) बगि* देना, कुकड-क्‌*` क० 
2. हषेध्वनि* या जयघोष क ०, किलकारना; 
3. डीग^* मारना; ~-37, सन्बल, रम्भा 
~~-0111, चिमटी*; ~-001, पंजा। 
>क्रो 
(0प, ., भीड*, जनसम्‌ह ; भोड-भाड* 
समूह; जनसाधारण ; --४., धिर आना, जुट 
` जाना; भीड़ मे आना, धक्कमधक्का होना; 


(ठसाठस) भर देना; ~९0, भरा हआ, परि-' 


पूण, संकुल ; जनसंकुल, जनाकौण । 
। > कराउड; कऋउड़-दइड 
610४०, !., 1. मकुट, किरीट; 2. (10) लष, 
शिखर म्‌कुट पहनाना; अभिषिक्त 
कण, राज्याभिषेक देना; सम्मानित कण० 
सर्वोच्च होना; सम्पूणं या पूणं क०; ~€ 
अभिषिक्त; ~-118, ., अभिषेक; समापन 
-८4}., सर्वोच्च; ~ ए111\66€, युवराज, 
टिकंत । > क्राउन; क्राउन्ड; क्राउन्‌-इन्ग 
02167, अधिकार-दण्ड। > को -र्जे 
ल४८121, 1. निर्णायक, संकटकालीन ; 2. (4 
01) कठिन, संगीन ; 3. (141९) करूसा- 


कार, स्वस्तिकः। > कर्व 
तय९०1€, घरिया*, कुठाखो*, घड़िया" 
कुल्हिया+ , मूषा* । > क्रृसि्दंल 


तप्र, 1. कसवाहक; 2. (20॥.) कसी 
करो; ~९4, करूसारोपित; 8, कूस- 
मृति --98 109, ऊसारोपण. 00, 
कलाकार, स्वस्तिक (कार); ~$, 1. (८०४५- 
८९90 10 ८1८ ८/055) क्रस देना ; 2. करस पर 
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ठोकना; 3. दमन क०; 4. यंत्रणा^ देना। 
> कसि।फ़, ~फाइड, ~फिक्स; 
क्रसिफठिक्‌शंन; कसि/फंःम, ~फ़ाई्‌ 
४१९, 1. कच्चा, अपक्व; 2. (11/14) 
कच्चा, अनगढ़, अपरिष्कृत ; 3. (९४5०४) 
असभ्य, अशिष्ट; 4 (८*८0+८८८९द्‌) अशो - 
धित; 5. ("1111१८८९ प्रातिपदिक । > ऋड 
तप्ला(्क), करूर (ता+*), निदय, निष्ठुर, 
निमंम। > कऋरूरल = क्ररजंल, ~टि 
लप, शोशो* । > करद 
ला४१७९, ॥., समूद्रौ यात्रा* या पयंटन, पोत- 
विहार; परिभ्रमण; --., 1. समृद्रौ पयंटन 
क०; 2. समृद्रौ गहत^ लगाना; 3. परिभ्रमण 
कण; 4. चलना; वपाऽ1)& ऽप, सामान्य 
चाट । > क्रीज 
1113€1, क्रज्र । > कज््‌-अ 
लप्र, #., टुकड़ा, कण, किनका; रौटी* 
का सारभाग;--"., टकड़-टकड़होजानाया 
कर देना या बिखेरना । > क्रम 
(1071016, टकड-टकडे कर देना; टकड- 


टकंड हो जाना, विक्ीणं हौ जाना। 
> केमूर्बेल 
लाप्1015, भूरभुरा। > करम्‌-व्लि 


ला ण11701€, ४., मरोडना, मिचोडना; सिल- 
वट* पड जाना; --#., सिकुवट* ; ~, सिल- 


वटदार । > कंमृपल, केमपंल्ड' 

(7४160, ४., चबाना; कूचल्ना; 1४. चर- 

मराहट*। > र्व 
लपन, 1. दूमचौ+; 2. (14110) पुद्ा । 

> कप्‌-अ 

लघ्ा91, जंघीय। > क्ररल 

1४8, पाद्‌ | > करस 


लाणऽ2त€, क्रूसय्‌द्ध, धमयुद्ध, जिहाद 
धममयोद्धा, मजाहिद। > क्रसेड; कर-सेड-अओं 
लाप्ञ, ४., 1. रौँदना, कुचलना ; 2. (&^०14114) 
पीसना ; 3. (०४८२८0११) परास्त कर देना; 

. (८४८८४) पेरना ; --04., संदलन, अपघ्षण 
पिसोई*; पे राई*; भीडभाड ५; ~€, 1. दिवि 

. (01-0६55) कोल्टु । `. > श 
(हप, 2., 1. पपड़ी*, परपंटी* ; 2. (५ ८१८०) 
चिलका; 3. (५ ४८०५८) कुकरी*; 4. (€०- _ 
10९4) भूवृष्ठ, भपरल (7) पटल 
--४., पपडी* पड़ना; ~-2८९४, क्रस्टेशिया, 
पपंटीय; ~2८€०४७, ~€0, पपड़ीदारः; 
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21101, पपड़ी *; पपेटीभवनः; ~$, पपडी- 
दार; चिडचिडा । > क्रस्ट; करस्‌टेरयं, 

करंस॒टे/रेसं, ~-शंन; कंस्‌-टिड; क्रस्‌-टि 
४६८१, बेसाखी *; सहारा; ऊरुसन्धि *। > क्च 


लापञ, 1. (८121 01704) मूक प्रन, मम; 


2. कठिनाई#*; 3. (1071८) रहस्य, पहेली *; 
4 (८055) स्वस्तिक; 5. (501111८1 ८055} 
त्रिशंकु । > क्रक्स 
ला$, ४., 1. चिल्लाना; 2. (८८९) रोना; 
3. (०40) पुकारना; 4. याचना^ क ०, मगना; 
5. (0/0) घोषणा * क ०; 6. (0 5९1 
11) हक* लगाना; --., 1. चीख +, चिल्ला- 
हट ^; 2. रोदन; 3. पुकार+; 4. (० 024) 
बोखी*; 5. मगि*; 6. घोषणा^, मनादी+; 
` 2. हक; 8. (14110) अफवाहू*; 9. (०५४- 
८) आम आवाज *; 10. (5०८) नारा; 
18, असह्य, असहनीय; -- 11५९0, अत्यन्त 
आवश्यकता^ । > राड; क्राईइन्ग 


ल#०७।८०१1८,हिमांकमितीय;~८०0$, हिमां क- 


भिति*। > क्रादओंस॒कांप्‌-दकः; क्रारआंस्‌कपि 
ला$7६, 1. गहागृह्‌, तहखाना; 2. गृहामन्दिर 
3. शवकक्ष; 4. (411८८.) दरौ *; ~1८, रहस्य- 
मय, गूढ, गृप्त । ` >> क्रिष्ट; क्रिप्‌-टिक 
€$, गृप्त, प्रच्छन्न; ~£ 211, क्रिष्टोगेम; 
81211, गृप्त सन्देश, बीज-लेखः; 
~£12111$, बोज-लेसैन । , 
> क्रिपटो; क्रिपटं/गेम, ~ग्रेम; क्रिपटाग्रंफि 
1 $ ७121, 11., 1. ({"/4#८2) स्फाटक; वित्लौरः; 
2. (८९#५.) क्रिस्टल, रवा, मणिभ, केलास; 
--04]., 1. (~€) क्रिस्टलीय, रवेदार, 
स्फाटकीय, स्फाटकमय, स्फाटीय, मणिभीय; 
2. स्वच्छ, पारदशंक; ~-11221101॥, क्रिस्टली- 
करण, क्रिस्टलन; ~1;2€, क्रिस्टल बननाया 
बनाना; निर्चित रूप देना या धारण क; 
~-104720$%, क्रिस्टल-विज्ञान; ~1०19, 
क्रिस्टलाभ। > क्रिस्टल; क्रिस्टंलादजेशन; 
क्रिस्‌टलादजः; करिस्टलम्‌-रंफि; क्रिसर्टलोइड 
८८९1०01५, क कताभ । > टीनांइड 
८५४, 1. शावक; 2. (‰ ५८८) बचून; 
- 3 (107८९) नौसिखृ जा; 4. (5८01) बाट - 
स्काउट, शावक । > केव 
९४१०३९६, (0 पा-€, 1. (1112527८) घन- 
फल, घनधारिता^; 2. (7९05211) घन- 
परिकृलन । > क्‌ब्‌-टजः; क्युर्वेचं 
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८0१ (016), सुखद छोटा घर यां कमरा । 
> कंब्‌-इ, ~क 
८७९, ॥1., घनः; ४., घन या घनफठ निकाटनाः; 


~~ 100, घनम्‌ | > क्यूब 
८४७९१ (9), कवाब-चीनी + । > क्यबेव 
९०1८, 1. घन; 2. (८५५५०८५१, ८1/61/019) 
घनीय, घनाकार, घनाकृति(क); 3. (%1८1/.) 
त्रिघात, त्रिघाती । > क्युब्‌-इक 
€प1८€, कक्षक, कोठ री *; शयनकक्ष । 
> क्यूब्‌-इकंल 
€प01911), घन वाद । > क्यूब्‌-दञ्म 


€ण7)६, हाथ (लगभग २० इच) ; ~21, अन्तः- 
प्रकोष्ठिक। > क्यृब्‌-दट; क्य्‌ब्‌-इर्टल 
(प१०त, घनाभ; ~ ००1९, घनास्थि*। 
> क्यूबाड्‌ड 
€प्लणत, कुलटा-पति । > ककल्ड -ककोत्ड 
८०८१००, 1. कुक्क्‌ ; 2. (८6 ~), पपीहा; 
3. 5९८ 0ष्टा.; 4. (८५८ 2) कक ^+, कुहूक* । 
~ 9 
दण्ट फला, खीरा, ककंड़ी*। > क्यूकम्‌-वं 
(पलणा91, कट्‌, कम्हूडा, कृष्माण्ड । 
> क्य्‌क;ब्‌-रट 
(पत, जगाल; 01€ण {16 ~~, ज॒गारी* क ०। 
> कड 
८०५1९, लिपट जाना, गले लगाना; छाती* से 
लगाना; (परस्पर) सटकर लेटना। > कंडंल 
८१५६५], लाटी*, ठद्रु, उण्डा। > कंजंल 
(ए€, 1. संकेत, इ गित; 2. कतव्य; 3. (004) 
मनोभावः; 4. (0111075) उण्डा। क्यू 
(ण? ८.(४.), तमाचा, थप्पड़ (मारना) ; कफ, 
कलाई-बन्ध, आस्तीन की मोहूरी*। > कफ 


, प12388, 1. कवच; 2. (0"८05{/14/९) उर- 


स्त्राण; 3. (४९७) सदरी*। > क्विरेख ` 
८पा819€, रसोईघर; भोजन; पाक-प्रणाी*। 
> क्विज्ञीनं 

द्प1-4९-७2८, बन्द गली*। > कृल्‌-ड-संक 
(प11731$, पाके~; पाक्य, खाद्य । > क्यूल-र्नेरि 


तपा, ४. चुनना, बीनना; तोडना; 4. 
निकृष्ट । > कल 
८४1९४, ट्‌टा-फूटा केचि । > कैल्‌-इट 


1. (5८५) नाल +; 2. कोय का चूण । 

> कल्म 
८५1101/137, चरम्‌ बिन्दुं पर. 11218, 
चरमं बिन्दु या पराकाष्ठा* पर पहुंचना 


(४11, 


॥ 


| 
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11911011, चरम बिन्दु; पराकाष्ठा+, परा- 
कोटि*, परमोत्कष । 
> कल -मि।नन्ट, ~ नेट; कल-मि-ने-शंन 
८४1०, दोष; ~-#011115, सदोषता*; ~-४16, 
सदोष, आपराकिक; निन्दनीय, गहणीय। 
> कलप; कलपेविलृ-इटि; कलपंर्बल 
11६, दोषी; अपराधौ, अभियुक्त, मल- 
जिम। > कल-प्रिट 
८४1४, 1. पूजापद्धति*‡ 2. उपासना+, पूजा ^ 
भक्ति *; 3. (5८८८) सम्प्रदाय, पथ । > कट्ट 
(४1९2791९, कृष्य, कृषियोग्य । 
> कंल-रिवंबंल 
८1५३९, 1. खेतौ* क ०, जोतना; 2. (*- 
‰८) का परिष्कार कण; 3. (०७1९) का 


, पोषण कण, (आगे) बढ़ाना, मे लगे रहना; 


4. (® ९5०) से परिचय बढ़ाना; ~4 
कुष्ट | > कल-टि-वेट 
८11९210, 1. सेती +, जताई*, कषण, कृषि * 
. (९7९001९0) परिष्कार; 3. (०९४५१८८- 
111८116) बढ़ावा, संवधेन, प्रवधेन; 4. (८1106) 
सस्कृति* । > केल्‌-टि-वे-्शेन 


ल्फ 0, 1. खेतिहर, किसान, कृषक; 


2. (1114८/111९) केषृक । > कल्‌. टि-वे-टो 
(णा ॥९, (प्रापक, नूकोला, तीक्ष्ण । ` 
> कल्‌-ट्िट; कट्‌-टि-फोःम 


(णाता, सस्कतिक। > कंलर्चरंल 
(णप९, 1. संस्कृति; 2. सखेती*; 3. पालन 
4. (1 (40074104) संवधं, संवर्धन 

(००८८८९८) जी वाणु-समृह; ~, सुसस्कृत । 
> केल्‌-च्‌; कैलृचड 
(४१८६६, पुलिया+ | > केलृवेट 


` (णलः, 71. (2.), बाघा* या भार (डालना); 


^~~80111९, (111010४७, भारी, बोभिल, 
दुवेह, दवंह्य, दुरवंहनीय । 

> कंम्‌-वे, ~संमः; कम्‌-त्रंस 

(पा (रा), (सफ़ेद) जीरा; एला ~~, 

स्याह जीरा। > कृम्‌-इन 

०२४1३६९, छव संचितः; ४., संचित क 


ठेर लगाना । > क्य॒म्‌यठेट 
८४101210, सचयनं, प्रचयन; सचय, हर) 
> क्युम्यूलेशंन 


ल्पछणादत४८, 1. संचयी; 2. (4८८1001141ब1८व्‌) 
संचित, 3. (&^20110.) समूस्चयवोधक । 
> क्यूम्‌यूलेदिव्‌ 
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(प्रप्रा, 1. ठेर, संचय; 2. (८०५) मेव- 
पुंज, कपासी मेष । > क्य॒म्‌यृलंस 
८०१९३६९, फानाकार । > क्यून्‌-इदटः 
(पलि, 1. फानाकार, कलाकारः; 
2. (53८70) कोलाक्षर । > क्युन्‌-इ-इफांःम 
(पा1118, व्वा. चाखाक, धूतं; 1. , 
चालाकौ*, धूतंता*^। > कन्‌-इन्ग 
८४7, प्याला, कटोरा, चषकः; जयपात्र; (दुःखदः) 
अन्‌भव; (--0९9€ा, साक्रो; ~0021, 
आलमारी*, धात्री; ~, प्यालाभरः; 
~--8127<५, चषक्राकार । > कंप, 
कप्‌-बे अरं; कबेड; कप्‌फ़ल; कपृशेष्ट 
८४०९1, खपे र, खप्पर; ~-123{107, खमरण । 
> क्युपे'ल; वयुपे'लेशन 
714, कामदेव । > क्यप्‌-इड 
(पताक, अथटलिप्सा*+, सोभ । 
> क्यपिड-इटि == क्य पिड़-इटि 
८प०18, 1. गृम्बज, गृम्मट; 2. (141110८९) 
गम्बदी भदरी ^; 3. (८८1.) छत री* । 1 
| > कयुर्पेलः 
€प€०पञ, तास्रमय; ताम्रवणे। ९४11८, 
ताञ्रिक।. €प्एपोि०णऽ, तास्रमय। 
(ण, कुप्राइट । €प०पऽ, तास्रस । 
> क्य॒प्‌-रि अंस; क्यप्‌-रिकः; क्यृत्रिफरंस 
क्यप्‌ राइट; क्य॒परस 
(पणार, प्यालिका^, चपिका^*। > क्युपयूल 
(पा, 1. निकम्मा (01/55) या कहा 
(57000150) कुत्ता; 2. (९/०) पाजी, नीच 
कमीना आदमी । > कृ 
€ए-291€, साध्य, चिकित्स्य । > क्यअरेर्बल 
८012316, सहकारो पुरोहित । > क्यु्भर्‌-इट 
८५३९९, रोगहर, रोगनाश्चक, आरोग्यकर। 
> वयुअंरंिव्‌ 
07201, 1. सम्रहाध्यक्ष, सम्रहुपाल 
2. अध्यक्ष; 3. (€"/47140) अभिभावक । 
> क्यु्ज-रेद्‌-अं 
८४10, ४., वशा मं रखना, निरोध क० 
पर नियन्त्रण रखना, नियंत्रित क०; 
1. (0 ॥411८55) दहाना; 2. (८४८८४) प्रतिबन्ध; 
3. (2) चक्का, चक्क; 4. (९2८18) 
किनार; 5. (0#5८-९05८45९) ` बजर-हडडी #; 
6. („८९ 10 ० ८९) जगत *; ^~ 7001, 
दुटालू छत्‌+ । > कव 
(णा८प 12, हल्दी +, हरिद्रा +*। -कू-यू-म्‌ 


७१४० 


€010, दही, दधि; ~$, थक्केदार । 


> कःड, कःङ्‌-द 
€ण1616, (दही ) जमना या जमाना; आतचित 
 हौीजानाया क०। > कल 


 (ण7€, #.., 1. रोगमृर्वित +^ ; 2. (+) दवा* 
ओषध +; 3. (1८८11८0४) चिकित्सा +, उपचार 
4. पुरोहितार्ई+; 5. (0 ॥7250#041100} सं- 
साधन; --४., 1. अच्छा या चंगाकरदेनाया 
हो जाना; 2. (+९९व),) उपाय के ०, प्रतिकार 
क०, दूर्‌ कं०; 3. (८5८८८) सुखाकर्‌, नमक 
लगाकर अथवा धृओं देकर बिंगडने से बचाना 
सुखाना, नमक लगाना, धु्जं देना; 4 (¢ 
509). कमाना, सि कराना; ~-211, सवं रोगहर 
रामबाण; ~4, अभिसाधितः; ~1658, अ- 
साध्य। 
> क्य; क्य्रा-ल; क्य्॒ड; क्य॒ंलिस 
(प्रा, संसाधन; पकाई+*; तराई* 
८011८९1९) । > क्युअर्‌-इन्ग 
` प्ा९{€, ख॒रचनो* , आखरी* । > क्यु्जरे' 
(णा, घरबन्दी +, करपय्‌, कफ़चू। > कय 
प्रा12, काय लिय । > क्युंर्‌-इअं 
€प्ा10, कलाकरृति*^ । > क्यअंर-रओ 
(प्ा10681॥$, 1. (111404157/111८55) कुतूहलं 
2. जिज्ञासा; 3. कृतूहल का विषय । 
> क्युअरिआंस्‌-दरि 
(पा10प्७, 1. (1201६) कुतहर ; 2. (८९९८0 
1९414#) जिज्ञासु; 3. (०0९) विलक्षण ,असाधारण 
विचित्र; 4. (1101001) सूक्ष्म । > क्य॒अर्‌-इमंस 
(फा, 1 (2 ॥41#) अलक +, घूधर्‌ 
2. (८01५) छल्ला, . कुण्डल; 3. (८041171) 
कचन; -., घुघराला बनाना या होना 
कूचितक९याहोना;मोडनाया मृडना; चक्कर 
खाना; कहराना; ~-#, 1. घृघराला; 2. छल्ले 
दार; 3. (५८) तरगित । > केलः; कःलृ-द्‌ 
(णा1€७, गृलिन्दा ; 5101८ ~, खरबानक । 
> कःलू-ऊ = कःलयु 
¢प्रा11४५६९०0, कंजूस; चिडचिडा । 
> कमंजेन 
0118716, किदामिरा^ । > केरन्ट 
(प्राला८ङ़, 1. (111011९),) मुद्रा^, चलाथे, चल- 
मुद्रा; 2. (८1/८1/1410) प्रचटन, प्रचारः; 
3. (४०९५८) लोकत्रियता+*। > क-रन्‌-सि 
(णाल, 1., धारा+, प्रवाह, वहा*; 4. 
1. चाद, प्रचलित, न्यवहूत; 2. (1८51४) 
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वतमान, सामयिक, साम्प्रतिकर; 3. (८८९०1५४) 
चाल, खला, सक्रिय; ~-1$, जाजकल, सा- 
मान्यतः, साघधारणतः। > करन्ट; ~लि 
ल्पा ल पाफा0, पाठ्यक्रम, पाठचयचय* । 
केरिकय॒लंम 
(पाला, चमेकार । > कंरिअं 
(णा18, 1. (3141111६) गृरनिवाला; 
2. (51400750) कृटहा ; 3. (1९40) नीचः; 
4. (42-1८///८/८्व) चिडचिडा। > करि 
(पा, 1., कदी +, सालन ; ४., 1. (८ 105९} 
खरहरा क०, बार उधेडना; 2. (१८८१९) 
कमाना; 3. (450) पटना; ~ 8िश्छणाः 
चापटसी* क ०; ~-€010#, खरहु रा; ~~-1९ > 
1166, कंथनीम । > करि, ~कोम 
(८96, 1., शाप, अभिशाप, अपशब्द, 
दुवंचन; --४., शाप देना; कोसना, धिक्कारना, 
लानत* भेजना, निन्दा* क ०; सताना; ~ 
अभिशप्त, शापितः; घणित, निन्दनीय, निन्य । 


> केःस; कस्‌-दड 

(णाऽ1५९, प्रवाही ; ~ ण्ह, घसीट ^+ । 
>. के;सू्‌-इव 
८०78०07, सरकन ^ । > कस्‌ 


९0750112], धावी । > कं.सोःर्‌-द्ंल 
८४780111, (07801, सरसरी । 
> कै;संरिलि; केसरि 
(णा, संक्षिप्त; रखा । > कष्ट 
ल्पा), घटाना, कम क ०, काटना; संक्षिप्त 
कं ०; ~10€0{, काट-छांट +; संक्षेपण । 
> कटेल, ~मन्ट 
(817, 1. प्रदा, पट; 2. आवरण; 3. (५ 
5९९) यवनिका+; 4. (%‰#*£) दीवार +; त 
{1€ ~, 1. परदा उठाना, खोलना या हटाना; 
14९) परदा डालना; 81] 0 ॥[€ ~, 
पटाक्षेप; 7701 ^~, लौह आवरण । > कटेन 
८८७, प्रणति* । > कः्ट-सि 
८णरड{प7€, -्हुकाव, गोखाई*; 2. धुमाव, 
मोड; 3. (14/#.) वक्रता^ । > कवचं 
पराः९८, 11., 1 (1110.) वक्र, वक्र रेखा+; 
2. घृमाव, मोड़; 3. वक्रता*+, गोलाई“; - 
मडना या मोड़ना; ~, वक्र, टेढ़ा । 


> कव, केःवृड 
(7910110, वक्राकार । > कंःविफांम 
(फणा, वक्ररेखी । > कःविलिन्‌-द्ओं 
¢ ४९।, उछ्लकद्‌ + । > कवे 


-- च> 


कि -- 


~ ~ 


| 


८५७५८७५ 

८०४७८४७, खस^+ । = कंसूकंस 

८४७८८, क्यूसेक । > क्षयुसे'क 

(णना, #.(४.), गहौ* (लगाना), 
गहा, तोञ्चक^*; 2. (?1/10/45) लचौला 


किनारा 
८४७7, 1. नोक +, सिरा; 2. (1141.) उभयाग्र 
3. - (09 ८००/#) द॑ताग्र; 4 (4^1८.) शोषः; 


10, रदनकः; ~1421, ~-1021€, नोकदार । . 


> कंस्य, केस्‌/पिड, ~पिडंल, ~पिडेट 
८४७71007, पीकदान, उगालदान । 


> कंस्‌-पि-डंः 
८४७७९५1८७8, हरटीलापन; विपयंय, प्रति- 
क्लता*+। > कस्‌-इड -निस 


८०७1810, कस्टड : ~--2}116, दारीफा, सीता- 


फट । > केस्‌-टड, ~एपंल 
८४७0५190, परिरक्षक, अभिरक्षकः; अभि- 


भावक । > केसरोडयंन 
९४७१०५४, 1. परिरक्षा^, अभिरक्षा*; 2. (2८- 
{९141000} हिरासत +, हवालात ^, हाजत* । 
> कंसृटंडि 
८४७1070, 1. रिवाज, प्रथा+, दस्तूर, रूढि* 
आचारः; 2. (~ 21) सीमाश॒त्क, सीमा- 
कर; 3. (॥८.) सीमागत्क-विभागः; 4. गाहक- 
ताई+, व्यापार; ~$, प्रथागत, रिवाजी 
रूढ, आचरिक, प्रचलित; साधारणः; ~€, 
ग्राहक, गाहुक ; ~-१०४७९, जकात कार्यालय, 
सौमाशृल्क-कार्याल्य । 
> कंसटम; कसृटमं रि; कंस्‌-र-मं 


` (णा, ४., 1. काटना; 2. 2) कतरना 


3. (००/९5) ब्योतना; 4. मारना; 5. चोट * 
पहुचाना, दुःख देना; 6. (410014:5#) चटाना, 
कम क०;7. अलग कर देना; 8. (55) पार 


करना;- ०4). , कटा; गढ़ा; घटाया हु आ;-- 2.) 


1. काट^; कटाव, कटाई^; कतेन; 2. (१८०८) 
प्रहार; 3. (०4५4) घाव, चोट +; 4. (*९८५८- 
1100) घटाव, कटौती +; 5. (541८) बनावट + 
तराश^; 6. (0101) ट कडा ; ~~ 51011 
संक्षिप्त क ०, अचानक समाप्त क०; टोकना, 
रोकना; ~ "], टुकंडे-टुकडे कर देना; नष्ट 
कं ०; ~~-110{1017, कटौती-प्रस्ताव ; ~~ 
1. (८८100) व्यवच्छदन ; 2. (5८०८९) काट 
विच्छेद 3. काट नारी* 4 (5९८1-८! 1 +€} 
रिसन-रोक*; 5 (९८ 4#4.) वि गल क ; ~~- ०४६ 
रोक; ~४79९, पाकेटमार, गिरहुकट, जब- 


3. (4८.) उपधानी* । > कंशंन 
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कतरा, जेबकट; ३1९, कमक्रोमत; ~€, 
1. कतक; 2. (1) मेहूराबी ईट; 
1110381, हत्यारा; ~~, ८ा., कार्‌, 


काटनेवाला; कट्‌, तीखा; --#., 1. कतेन, 
कटाई^*; 2. कतरन^; 3. (5०५) कलम ^; 
५१2९१, पनकट, तालियामार । > कट 
८४१११९०७, त्वचीय , त्वक्‌-। > क्यटेन्‌यंस 
८४६८}, कत्था, खदिरं । > केच 
८४८72, कच्चा । 
८णालौालाः()$, कचहरी * । > कचेरि 
४६८, 1. (+य) चतुर, चालाक; 
2. (7९) आकषंक, मनोहर । > क्यूट 


९४८1९, उपचमं, उपत्वचा^ । > क्यूट्‌-दकल 
८115, चमं , त्वक्‌, त्वचा*। > क्यूट्‌-दइस 
९४11388, तलवार ^ । > कट्र्स 
त्तथा, दुरो-साज; ~, कतंरिका^, छुरी 

काटा । कट्‌-ल; केट्लंरि 
तपरा, कटलेट । कट्‌-लिट 
८ण{160ी 9, समद्रफेनी । > कंटल्‌-फिश 


6४210818, नीलिमा+, नौकिया+, इयावता* । 


> साइअनोसिस 

८४१४८1९, 1., 1. चक्र, चक्कर; 2. (९८८711६) 

आवतंन; 3. कालचक्र, युग; 4. घषटनाचक्र; 

5. (५ 7०९15) माला^, वृत्त, पदबेणी *; 

6. सादइकिल*; --४., साइकिल पर चद़नां 

साईकिल* चलाना; घूमना, चक्कर लगाना । 

| > साहकंल 

८१४11८(9), 1. चक्रीय; 2. (0०४.) चक्रिक; 

3. आवेर्ती; 4. (0९०1६14 10 5५1८ ८#1९} 

समकंद्रिक। > साहक्‌-लिक = सिक्‌-लिक 
€$८1०10, 44;., चक्राभ; #., चक्रज । 

> सादकलाद्‌ड 

८ण्लणाा€।€ा, 1. परिक्रमणमापी, चक्कामापी; 

2. (11९05117 2८5) चापसापी । 
> साट्‌ -क्लाम्‌-इनटं 
८$८101€, चक्रवात, बवेण्डर्‌ । €$४८1०016, 


चक्रवाती। > साईइक्‌लोन; सादक्लान्‌-द्रक 
८$१८1०/११८५19, विदवकोश; ~€ 9, 
~ {12 च, जिन्नाती; ` विश्ाल; ~~ 81113, 


वृत्ताकार द्‌दयपटल; ~5{01116, चक्रमृखी; 
811९, 11., चक्रटेखित्र ; --८., चक्रटेखन 
क ०; ^~-७{ई$ 1९0, चक्रलिखित । 

> सादक्लं।पीड-टअ, ~ पीन 
साई्‌-कर्ट-रा-मं, साईइकलस्टोमः; सादकरस्टाद्ल 
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€$81€1, ह्‌ सशाबक । 
८४९81४७, (051+004.) हस । > समनस 
८#111/4६, बेलन; ~-त716(21), बेलनाकार, 
बेखनीयः; गोल; ~07010, बेलनाभ । 
> सिल्‌-दन्‌-ड; सि-लिन्‌-डिकः; सिल्‌-इन्‌-ड़ंइड 
८102, कमल । > साईम्‌-अं 
८४10031, भँभ+^, करताल, मजीरा; छेना 
(5011) । > सिमल 
दप्िणि, नौकाकार। > सिम्‌-व्रि-फांःम 
८716, ससीमान्ञ । > साइम 
८४11८(21), दोषदर्शी, मानवद्रेषी; निन्दक, कटु- 
स्वभाव। > सिन्‌-इकः; सिन्‌-इक ल 
ललं, दोषदरशिता+; कटुता+; व्यंग्य; 
सिनिक दशेन। > सिन्‌-इसिज्म 


५29, ४., हाथ फरना, थपकना; चौच^ मारना; 
पुचारा देना; (रग) लगाना; --., 1. (41) 
थपको#; 2. (०%/ #4%४) पुचारा; ~ल, 
1. थपकनेवाला; 2. (५४) पुचारा । 

> डव; डंब्‌-अं 

0301016, 1. (८) भिगोना, गीला कण; 
2. (3/0) छिडकना, छीटे उदछालना; 
3. पानौ मे खेलना; 4. (९4६ 2) ऊपरी 
तौर से दिलचस्पी* केना; ~, पल्लवग्राही । 

> इल; डब्‌-लं 

५१८९०1१, डाक्‌, उकं त; ~$, उडाका, उकंती*। 

> डंका हट; उक्षोदटि 

०9८1, भगण (51); ~०10&$, संकेत- 
भाषा^ । > इक्‌-टिल; डंक्‌-टि-लाँलजि 

02617107, 1. दानव, दत्य; 2. संरक्षकं या 
प्रेरकं आत्मा; 3. (2८101) नरकदूत । > डी्मेन 

09४, मूख, बावला; पागक, बकला । 

> डापट 

००६६, छरा, कटार* । > ङम्‌-ं 

02112, डालिया । > डलं 

0211४, 11., ८4., दैनिक, 42., प्रतिदिन; 
~~ 7011116, दिनेचय्‌†* । > डल्‌-ई 


> सिम्‌-निट ` 
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€$10८€[0शुपऽ, इवकपाठ । 
> साइनंसे'फ़लंस 
€$#10§प्7€, 1. (5 ॥1110#) कषु सप्तषि; 
2. (2४0# 5८4) ध्रुवतारा; 3. (€"1व€) 
मागंदशेक; 4. आकषंण-बिन्दु । 
> सि्नंज्युअं = साइनज्युओं 


८901, 5८८ (एष्ट र | > सादइष्-अं । 
८४ 7९5, तत्सदृश, तदत्‌ । >सीप्र 
$ {)7€88, सरू । > सादप्‌-रिस 


८$७†, 1. पुटी *; 2. (८1८) (८/2) करुमिकोष; 

3. (1/1 0/5) पूयकोष । > सिस्ट 
(८${01०$, कोरिकाविज्ञान। ९४1० 
7135171, कोशिकाद्रव्य । 


> सादइटालंजिः चादरटप्ठेज्म 
८281, जार । साइटांलंजि; साइटप्ट 





0811715, 1. रुचिर, रुचिकर, पुष्ट, सुकुमारः; 
2. (००९) स्वादिष्ठ; 3. (*९८छ) सुरुचि- 
सम्पन्न; 4. (0511410145) दुस्तौषणीय 4५. 

> डन्‌-रि 

0917४, ड री,दुगधज्ञाला+; ~-- 1, ड रीफामं; 
108, उरी-उद्योग । > ड'अर्‌-इ 

0215, मंच । > डेदस == उस 

५०], डाक; ~ 01182310, उाक-अंगला; 
~~~ 11770€7, हररकारो । > इक 

१२1९, (विस्तृत) घाटी* ।  >डेल 

०21191९6, आमोद-प्रमोद, कीड़ा*; खेरवाड । 

> ङल्‌-इअन्स 

211, खेलना, मन बहलाना; (के साथ) खेल- 
वाड कण०; समय गंवाना; व्यथं इधर-उधर 
घूमना या खडा रहना । > डंल्‌-द्‌ 

0०1१2६१८, दलमातिक्‌ । > डं लभेट्‌-दक 

21०15, व्णन्धिता* । > डांःल्टनि्म 

02902, #., बधि, बन्द; मादा+; ४., बधि 
बनाना; रोकना; 1९५, अवरद्ध । 

> डम; डम्ड 

08१7१2६९, 21. 1. क्षति*, हानि +, टृ ट-फूट+; 

2. (#1.) क्षतिमूल्य, नूक्रसानी+*; 3. हरजाना, 
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क्षतिपूति*; -४., क्षति* या हानि* क०्या 
पटं चाना, विगाड़ना; ~-91९, विगडनेवाला, 
` भग्र; 0, क्षतिग्रस्त, बिगडा हुआ, टूटाहुजा। 
> ङडम्‌/दज); ~--दर्जबेल;. ~-इञ्ड 


6231112386९116, दमिर्को । > ड्मेसीन 
0217716, मह्िका^ । > डम 
42711797, डामर । ` > डम्‌-अ 


6811111, 1. (८९11511९) निन्दा*क० ) कटू आलो- 
चना^ क०; 2. (1८1) तबाह क ०, बिगाडना; 
` 3. (5५८५) कोसना, धिक्कारना, लानत्‌+ 
भेजना; 4. नरक में डालना; ~० ४1९, निन्य, 
घृणित; नरके-योग्य; ~21101\, नरकदण्ड, 
नरकवास; निन्दा^; ~2॥01$, निन्दात्मकः; 
दण्डात्मक; ~€0, नरकवासी; घुणित; 1718, 
अभिशंसी । > डम; डमनबेल; उम्‌नेशंन 
डम्‌नटेरि; डम्ड; ङम्‌-इन्ग 
त27711106811017, क्षतिकरण । ततार, 
नुकसान पटु चाना । 
| > डम्‌-नि-फि-के-्गेन; डम्‌-नि-फाई्‌ 
2190}, ८47., 1. नम, आद्र, गीला, तर; 2. (%/ 


#000) सीलभरा; --%4., 1. (11९55), नमी +, 


आद्र॑ता*, सील; 2. उदासी +; -., (~), 
1. नम कण०, भिगोना; 2. (2/4) अवमन्दन 


क०; 3. निरुत्साह कर देना; .~€6, अव-. 


मन्दित; ~€, अवमन्दक; ~118, अवमन्दनः; 
^~--7001, सील-रोक । 
| > डम्प; डम्पट; डम्‌-प; डम्पप्रूफ़ 
481196९1, किशोरी युवती*। > इमूरजल 
५४१८९, #., नृत्य, नाच, नत्योत्सव; ४., नाचना, 
नृत्य क ०; उछखता रहना; नचाना, उछालनाः; 
हराना; ~", नतक; नतकी ^ । 
> डान्स; डान्‌-सं 
, 0811611, वनाव-श्युंगार क ०, बांका वनाना । 
> डन्‌-डि-फ़ाद्‌ 
0276५1९, उकछालना, हटराना; दखारनां ।. $ 
> डडय 
02767 प, रूसी+ । > उन्‌-डंफ 
0870४, छरा, बांका; 2. (501) डाण्डी +; 
74377, वकापन्‌ । > डन्‌-डि; ~इर्म 
0278, खतरा, जोखिम^, संकट; आशंका+, 
भय; ~ऽ, 1. (21152) खतरनाक, ख॒ कृट- 
पूण; 2. (1011५01) हानिकर; ~-916:31, 
खतरा-सकेत; ~-201€, खतरनाक इलाक्रा, 
कतरे कारक्षेत्र। > डॐन्‌-जं, ~~रंस 
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०9181, भुलना; कूकाना; ~ भ्ल, पीछे 
लगा रहना । > डन्गृगंल 

५३1१६, गीला | > डक 
4, ४.४., 1. (5) चारा चित राकर मछली + 
मारना; 2. (40) इबको+ लगाना या मारना; 

3. ( ००4८९} उछकना; --.८., उछाल्नाः; 

--11., उछाल * । > डप 

५76, बना-ठना, साफ़-सुथरा; फुरतीला 1. 
> इप्‌-अ 

27716, चितकबरा कर देना, ~५, चित- 
कबरा । | > डषेल 

५३१९, 1. साहस क ०, हिम्मत ^ क ०; 2. (0‰- 
०5९) सामना क ०; 3. (८1011९1६) चृनौती ^ 

देना, ललकारना; ~4९४11, निडर, दुःसाहसी। 

| > ड ओं; ड'अंड वेल 
09110, = छ2.(.), साहसिक (ता*), 
निर्भकि (ता+)। > ड'अंर्‌-इन्ग 

त911६, 0द‰., 1. अधरा, अन्धकारपूणं ; काला, 
धुंधला; 2. (००८०0) गहरा; 3. (९०८) अशुभ, 

ब्‌ शा; 4. (९0011) उदास; 5. (५८१९११01) 

अज्ञात, अत्पज्ञात; 6. (0४ 1८4) अस्पष्ट, 

अस्फुट, गृढ, दुर्बोध; 7. (1144) गृप्त; 

8. (1८110411) अविज्ञ; -11., 1. अंधे रा, अन्ध- 

कारः; रात; सध्या^; 2. काखापन, गहरा रमः; 

3. अप्रसिद्धि; 4. (11०41८९) अज्ञान; 

~~ ०४९, अन्धकार-य्‌ग; ~€, अंधेरा, काला, 

धुंधला, उदास, अस्पष्ट बनना या बनाना; 

1९, धृंधला बनना; अस्पष्ट कर देना; 

71९89, अंधे रा; कालापनः; अन्धता^; अज्ञान; 

उदासी*; अप्रसिद्धि^; रहस्य; गृढता ^; दृष्टता^। 

> डाक; डाक न; डाकल, डाक्‌-निस 


2111118, 21., कृपापात्र; प्रेमपात्र; ८4]. 
परमप्रिय । > डाल्‌-इन्ग 
०३11, .(४.), रफ़्‌ (क०)। > डान 
५271९], मोचनी* । > डानंल 


०५३1६, 11., 1. शर, शल्य; वरा, सांग +; प्रासकः; 
2. (0४) भपट ^) --., फेंकना; 
भपटना; ~ ०9, चौँककर भाग जाना । 

; ॐ डाट 

62716, बानकर्‌ । > डाट्‌-अं 
6291, 11., 1. (2100) आघात; 2. (८०८15070) 
टवकर ^; 3. (5105) ` खपाका; छीटा; 
4. (7710) पुट; 5. (0150) भपट+, रेखा; 
6. (24) तेज दौड +; 7. (४€०") उत्साह) 
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जोश, ओज, तेज; 8. (151१2) दि्खावट ^, 
तडक-भडक ^+; 9. (5) निर्देशक, डश, 
रेखिका+: 10 (~-00/4) छडीपटु, डशबोडं 
--४., पटक देना, टकड-टकड़ कर देना; टक- 
राना, ठक्कर^ देना या खाना; छिडकना, छींटे 
डालना; पृट देना; हतोत्साह कण; घबरा 
देना; कर डालना, लिख डालना; भकपटना; 
ऽषप्रा1& ~~, लह्रिल डे ; ~~€ा) मथानी* ॥ 
~-18, जोश्ोला, तेजं, निर्भकि; बना-ठना । 
> डर, डंश्‌-अं; उश्ष-इन्ग 
0291270, कापुरुष; ~-1$, कायर, उरपोक । 
> डसूटंड 
५29, _ (दत्त-, आधार-) सामग्रो*, ओंकड; 
(11010.) दत्त ' उपात्त (८ १८७५४) । डट्‌ -अओं 
५०८९, #., 1. (47) खजूर +* (1/1011 
50/४९5125); चछृहारा (0. 4८८८/41/2/५}; 
2. तिथि+, तारीख^, दिनांक; 3. (1९) काल; 
--४., 1. दिनांकित क ०; 2. काल निर्धारितक° 
3. ~ ०), का होना; ०४१ ग ~, पुराना, 
यातयाम, गतावधि; अप्रचलितः; "० ~, अव तक; 
1} 10 ~~, अद्यतन, आधुनिकः; ~0, दिनांकित 
कालांकित; पुराना; ~1688, दिनांक-रहित, 
बेतारीखः; अनन्त; अतिपुरातन; चिरननीन 
~~-1176, दिनांक-रेखा^; ~-- 7131६, तारीख- 
चिल्ल; ~-2111, खज्‌र#*; ~-918700, 
तारोख-मोहर^ । > डेट, डेट-इड 
62118, तिथि-निरधारणः; काल-निर्धारण । 
> उेट-दन्ग 
6२४९, संप्रदान कारक, चतुर्थी * । > डट्‌-इव 
तणा, आधार, आधार-सामग्री*, (प्र) दत्त; 
~-1€9९], आधार-तरक; ~-11१€, जधार- 
रेखा*; ~-13116€, दत्त-तल, दत्त-स्तर । 
> डटंस 
021४9, घतूरा | > ङं-टअंर-अं 
००४४, ४., पोतना, छोपेनो, लेपना, छोषनाः; 
रग थोपना; मेला-कण०, कथेडना; -%., केप; 
भहा चित्र । > डींःब 
०२४६१६८४, पुत्री +, वटी +; ^~-८<।।, अनृजात 
कोशिका+; ~-17-1द्क्, पूत्र-वघ्‌+*, बहु+ 
वधू^ पतोहु*। > डाद-अं, डाःटंरिनृल 
५९४१६, उराना, भयभीत कृ ०; निरुत्साह्‌ कं 
देना; ~-1८58, निर्भीक, निडर । 
> डाँन्ट; डंःन्द्‌-ल्िस 


02५, कोञ | ¬> डः 
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५३५१1९, समय गंवाना; आवारगी* क ० । 
> डँःडल 
५०५१, 2., उषा-काल, भोर; प्रारम्भ; ४., 
दिन निकलना, पौ* फटना; प्रकट या स्पष्ट 
हो जाना। व | 
५४४, दिन, दिवस; दिवाखोक, दिन कां प्रका; 
तारीख^; काक, समयः; मौका, अवसरः; 
€ण्ला ~, ^~ 1 ~, ~ 101 ~ ०, प्रति- 
दिन । > डं 
५2 ४/-01111411688, दिवान्धता*; ~--#००1६, 
रोजनामचा, दंनिकी*; ~97€8ए, सूर्योदयः; 
~-076प1,%., दिवास्वप्न; -४., मन के लड़ड्‌ 
खाना; ~-130ण7€ा, रोजरन्दार; ~-11801, 
1. (/67८44,) प्रका, प्रसिद्धि+; 2. दिन का 
प्रका, दिवाखोंक; 3. भोर; 77 770०8 ~~, 
दिन दहाडे; ~--9५110191, दिवाछाव्र; ~-8 9 
६2९९, अनग्रहुकाल, रिआयतौ दिनः; 
--*8 ४६९, रोजाना, दिहाडी* , रोजीना । 
0226९, ४., 1. स्तब्ध, स्तम्भित, सुन्न या जड़ 
कर देना; हक्का-ब्वंका, चकित या भौचक्का 
क ०; 3. चौधियाना; --01.. स्तन्धता+, चका- 
चौध* । > डज 
0422216, ४., चौधियाना, चकाचौँध* होनाया 
क०; चकित कर देना; --"., चका्ौध*; 
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~~ 21६, कौध रोगन । > ड्ल 
५९३८०11, उपयाजक । > डीकन 
0९2५, #., मतक, मरदा; निस्तन्धता^ 


सन्नाटा; --८८2., पूणंतया; एकदम, बिलकुल 
--001., 1. मृत, मरा हुआ, मूरदा; 2. (11/1८55) 
निर्जीव, निहचेष्ट, निस्तेज; 3. (161 ०0९#4॥- 
1६) बन्द; 4. (९101) रिक्त; 5. (40 1०५ - 
216} निष्प्रवाहः; ~~ 2८८०८111, बन्द खाता, 
निष्क्रिय ठेखा; ~ वभ, पूणं शान्ति+; 
~~ (ला76, ~~ {701711, निष्क्रिय. स्थिर या 
अवरोध केन्र या स्थिति*; ~ €, बन्द 


` गली *; चरमान्त; ~ 611, विफल, रिक्त 


या अमव्त भाडा; ~ 1212४36८, सत भाषा 
दधा, अज्ञाततनामिक पत्र, अन्धपत्र; अ- 
प्रचलित या अपालित नियम; ~ 1०34, अचल 
भार, माठभारः; ~ 1०58, पूणं हानि*, कोरा 
घाटा; . ~ 'द्८ौजष्ट, अखमेखो निर्धरणः; 
^~ 568, मत सागर; (~ 56८8501, मन्दा समय; 
~~ 510१, ` अचूक रनिंज्ञानेवाज; ~ 90, 
बिल्कुल धीरे; ~ 51०८४, बेकार मालः; 


4 


भार, कूलभार । 
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~~ ५२६८, तिरचल जल; ~--211४€९,1. (5111 
{९55} निर्जवि; 2. ` (11011010101/5) एकसुरा 
नीरसः; ~€, कम कर देना; अचेत कर देना 
निर्जवि हो जाना; ~-€110£ € ९८१, शामक 
प्रभाव; ~-1116€, अन्तिम तिथि*; 10८६, 
गतिरोध, जिच. ~1४, 42]., 1. घातकः; 
2. भयंकर; 3. मृतवत्‌; - 97, महापाप; 
--८2४., अत्यन्त, अत्यधिक; ~-५€& 11४, 
1. भार; 2. महाभार; 3. (८८1#.) अचल 
> डेढ; डे'डन, 

ङेड्‌/लाइन, ~खांक, ~कि; डे'डवेदट 
८९४, बहरा, बधिर; उदासीन; ~€), बहरा 
कर देना; ऊची आवाज ^ से दबा देना; ध्वनि- 
रोकः बना देना; ~-171४€, मक-बधिर 


, ~9९58, बहरापन, बधिरता* 


> "फ; डेफन; उ'एम्य्‌ट; ड^फ़्‌-निस 
१९०], ., 1. (१/4) मात्रा*, परिमाणः; 
2. बंटाई*, बाट * 3. (2५20) सौदा; --४,, 
बटिना, देना; से सम्बन्ध रखना; (से, का) 


व्यापार क०, लेन-देन क ०; पर विचार कथ; 


व्यवहार क०, बरताव के०; 2 €&7€8॥ 

बहुत; बहुत-कछ; ~€, बाँटनेवाला; व्या- 
पारी; ~118, 1. बाट *; 2. बरताव, व्यवहार 
3. (7.) लेन-देन, व्यापार; सम्पक, सम्बन्ध 
(1८14100) । > डील; डील्‌ -्ज; डीद्‌-इन्ग 


, पल्मााफणाक्तल), चहुलकदमी * 


> डीरएेम्व्यलेशंन 


0621, अध्यक्ष ; संकायाध्यन्न । डीन 


0९०१, प्रिय, प्यारा; महंगा, कौमती, मृत्य 
वान्‌, बहुमूल्य; ~11688, प्रियत्व, प्रियता* 
प्यार, प्रीति; महं गापन, महंगी *; - 2110५- 
21106, महं गारई* > डिअं; डिअंनिस 
06210, 1. दुलभता+; 2. अभाव, कमी; 
3. (५42९) अकाल । > डंःथ 
068570172101, अलत्पप्राणीकेरण । 
> डीएेस्पिरेशंन 
५९91, मत्य्‌ ^, मौत +, मरण, देहान्त, निधनः; 
अन्त; ए †0 ~~, मार डालना; प्राणदण्डित 
कं 9; ~~ 0४ 866वलाा४, अपमृत्य्‌ +; 8व्लतला- 
१ ~, आकस्मिक मत्य्‌ +; 0918 ग 
प्राणसंशय, मृत्य॒संकट । >डथ 


०९३7-०, #५., मृत्युशञय्या ^; “‰., मृत्य्‌- 


कालीन; ~-10, सांघातिक प्रहार 
~~ ८९111762 ६6६, मृत्य्‌-प्रमाणकः; ~-- 02, 


1 \ ७६88६15 


मृत्युदिवस, बरसी*; ~-११६७, मृत्यु 
कर; ~~पि], घातक; ~1689, अमर; ~$, 
धातक; मृत्युवत्‌; ~-१०६८९, मृत्यू 
संवाद; ~-21€, मृत्य्‌-दर*; ` ~-2(11९6, 
घ्रा, घटका; ~-०1], मृतक-संख्या^; 
मृतक_-सूची*; (~--8€11€0८€, मृत्युदण्डः; 
--*ऽ-€०५, खोपडो* ~--ऽ{१४६६16, प्राण- 
पोडा*; ~-(2]), खतरनाक स्थान; 
, ~-- 5271211, मत्य -अधिपत्र । 

५६४७३८1९, आकस्मिक विध्वंस; भगदेड^ 
पराजय > उबाकल 
0९१21, निकाल देना, बहिष्कृत क ०, विवर्जित 
क; रोकना, बाधां* डालना; मना कण; 
~ {ग7, से वंचित क०; ~ला४, वारण, 


(वि) वजन; रोध, रोक* । > डि-बा 
०१९४१21, उतरना; उतारना; ~2{101, 
उतार । > डिबाकः; डीबाकेशंन 


0९१296९, 1. भ्रष्ट क ०, दूषित क ०; 2. (८0105) 

खोट^ मिरलाना। > डिबेस 
५९१४1०४ 9०16, विवाद्य, विवादास्पद । 

> डिबेटबंल 

१९४०९, 11., वादविवादः; ४., बहस ^ क ०, वाद- | 


विवाद कण; (पर) विचार कण; ^~, 
विवादी । > डिबेट; डि-बेर्‌-अं 
त५९व्णटाौ, ४., बहुकाना, भ्रष्ट कर देना, 


चरित्र विगाडना; -1., विषयासक्ति^+; ~€4 
पथभ्रष्ट; ~€, विषयी, विलासी, कम्पटः; 
~€, विलासिता*, लाम्पटच, व्यभिचार । 
> डिबांःच; डिबाःच्ट; ड'वोःची; डिबाःचंरि 
०९0९11४6, ऋणपत्र । डि-दे'नृचं 
१९७१1१/४४॥९, कमजोर या दुबल कर देना; 
9000, दुबलोकरण, दुब रता+; ~प, 
दुबंरुता^, कमजोरी* । 
> डिबिल्‌-इटेट; डिबिलिटेशंन; डि बिल्‌-इटि 
०१९१०१६, 11., नामे, विकलन; ४., नामे लिखना 
या डालना, खचं मे लिखना, विकलित क ०; 
~ 8८८०71६, नामे खाता, नामे लेखा; 
~~ 81817166, नामे बाक्री*- ~--11901€, नामे- 
नोट, नामे-चिदरी *; ~ 5106, विकलन पश्च । 
> ड ब-इट 
0९€9017911, ५€001112116€, मिलनसार, भद्र 


# ¢ द, र. 


खृरमिजाज, प्रसन्नचित्त । > ड -ब-नेअं 
0९680४८, निकलना । > डिबाउच 
0९115, मलबा, कचरा । > डब्‌-री 
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१९४, ऋण, कजं; आभार; ~ नापा, 
मान-ऋणः; ~०, ऋणी, कजं दार, अधमण, 
देनदारः; ---{€५९११ १६101, ऋण-निर्मोचन। 


> डेट; डट्‌ 


०९1८, असली रूप दिखलाना । > डोबेन्क 
0९४, 1. (०८00) प्रथमं अभिनय; 2. (९24) 
सामाजिक जीवन मे प्रवेश; 3. श्रीगणेश 
प्रारम्भ। > इव्‌ 
०९८१३५९, दक, दरी* दहाई+; दशक 
दद्द । > डःकेड 
१९८०५९८९, अवनति*, अधोगति *, पतन, 
हास, अपकषं; अवनतिकाल, पतनकाल । 
०९९११९१४, ह्ासोन्म्‌ ख; पतितः ह्वासवादी 
क्षयोन्मुख । > डक /उन्स, ~डन्ट 
१९८६०, दशभृज; ~&7211, उकाम्राम, 
दशग्राम; ~1€त417010, दशफरकक; ^~10०8 ८९, 
दस नियम, दशश्ोल; ~111€1{€1, डकामीटरः; 
~०4, दरापाद; ~8{1, ददापदी ^ 
~ 9$112 01९, दशाक्षर । > डे कंगन 
ग्रमः; उ'किडरंन; डक/लँग, ~मी-टे, 
~-पांड, ~स्टिक, ~सिलर्बेल 
१९८2१, पडाव उठाना; भाग जाना, चम्पत 
हो जानां । > डिकेम्प 
०९८३१1४, निथारना, निस्तारण क ०; उंडेलना; 
~©, 1. निथरनी+, निस्तारित्र; 2. (0 
४1८) मीना । > डिक्ृन्ठ; डि-कंन्‌-रे 
०९८०}१2॥९, सिर काटना । १९८४71६० - 
11011, शिरच्छेदन। > डिकंप्‌-द्‌/टेट, ~टेशंन 
०९८३8४21172{101), स्थायीकरण । १६. 
८२७४2116, स्थायी बनाना । 
> डीकरजयुअंलाइजेशंन; डीकंश्जय॒र्लादईज 
0९८8४, 1८. 1. क्षय, अपकषय, अपकषं ; 2. (#01- 
1116) संडाव, सडन ^; --४., क्षीण हो जाना, 
क्षय होना; सडना, विगडना । ` > डिके 
०९८९४8७९, #., मृत्य्‌+, प्रमीति*; ४., मरना 
~~0, दिवंगत, मत, प्रमीत । 
> डिसीस; डिसीस्ट 
०९८९४, धोखा, कपट, छल-कपटः; ~प, 
कपटी, धोखेबाज, छली, धृतं; कपटपूणं । 
> उसी 
०९८९।४९, धोखा देना, ठगना; ~", धोखेवाजः; 
छठी, वंचक | > डिसीव; डि-सीव-अओं 
०९८६९72 ६€, अवत्वरण या मन्दन क०। 
> डीषेलरेट 


158 0६८15104 


एद्ल्लएला, दिसम्बर । > डि-से'म्‌-्बं 
०९८९९८४, 1. ओौचित्य; 2. शालीनता^, 
मर्यादा ^; 3. (¢) रिष्टाचार, भद्र व्यवहार 
4. (/1.) मनष्योचित जीवन की जरूरते* 
> डी-संन्‌-सि 

५९८८7119}, दज्ञवाषिक । 0द्व्लाकाप्रता), 
दशाब्द, दशक । > डिसेनर्यलः; डिसे'न्‌-इ्म 
त९््ला६, 1. ("०/6 ) उचित, सम॒चित 
2. (10८ 2:71०द<5}) ज्ालीन, सलज्ज, 
मर्यादित, इलो; 3. (50510८10) सन्तोष- 
जनक, काफो अच्छा; 4. (€९८०0/5) उदार, 
अच्छा। > डीसंन्ट 
०९८८९४2 /1128 ६01, विकेन्द्रीकरण; 1126, 
विकेद्रित कं०। 

, > डीसेनू्ट्‌।लादजेर्शन, ~ लाज 
०९९८९701, छल, धोखा, कपट, रवंचन, 
प्रतारणा^। > डिसे'पृशन 
०८८९६४४९, कपटी; कपटपूणे, भ्रामक, 
भ्रान्तिकर, भ्रमजनक। > डि-सेष्‌-टिव 
0९61111511211126€, अखीस्तोय बनाना । 


> डीक्रिष्टयंनाद्ज ` 


५६८५९, निणंय क ०, विनिर्चय क ०, निर्चय 
क०; ^~0, निङिचित, विनिर्चित; सुरपष्ट; 
कृुतसंकल्प; ~015४, निचित रूप से । 


> डिसाइड; डिसाइड-इड ¦ 


०९८1५116, विनिर्चायक, निर्णायक । 
डिसाईड-इन्ग 
५९८१५४२, पतनिका^* > डि-सिड-य्‌-ओं 
५९्लंपप्एप्रऽ, 1. पतभडी, पणपाती; पाती 
(1८1//00#2) अस्थायी । 
> डि-सिड-य्‌-अंस 
१९८1९, दश्ञमक । > ड'सिल 
0९८7121, ॥., दरामलव; धद. दशमिक; 
~~ 9४७1९10, दरामलव या दशमिक प्रणाली *; 
1221101, दरामलवकरण, दशमिकीकरण । 
> ड'सिमेल; डे'सिर्मेलाइजेशंन 
0९८11216, ददामांश लेना या मार डालना; 
एक बडा अंश लेना या मार डाकना। 
> ङे'सिमेट 


त९ल थ, गृढकलिपि* का अथं निकालनाया ` 


लिखना; अथं निकाल्ना। > डि-साइश्‌-अं 
०९615701, 1. निणेय, फंसला; 2. (201- 
2041101) तिङ्चय; 3 (#25011/7011) संकल्पः; 
4. (21८55) दृढता^ । > डिसिश्जंन 
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`  1€८1€75101., 1. 
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निर्णायक; 
(5010201६ 


0९८191४९, 1. (८01५1045 7४९) 
निर्चायक, विनिङ्चायकः; 2. 
10/11/1८55) निर्चयात्मक, 
निरिचतः; 3. (% ९४5०१) दृढ, कृतसंकल्प । 
डिसाईस्‌ -इवं 
९८111126, असभ्य बनाना । 
> डीसिव्‌ -इलादइज 
1. डक; 2. (०) छत +; ४., 
~. 0, अच्छ-अच्छे 


(९८६, 11.., 
सजाना, अलक्त क; 
, कपडे पहनाना; ~-€4180, 
~- 121५, नाविक; ~-- 09586116 €ा, डक- 
यात्री । > ड'कं 
16019171, सुनाना, घोषित क ०; निन्दा+ क ० 
आपत्ति* क०। > डिक्लेम 
06€८1811121107, 1. सुनाना; 2. (21) 
वक्तृता ^; 3. भाषण । > ड'क्लमेशंन 
` 9€८1217121017ङ$, मावृकतापूण; शनब्दाडम्बर्‌- 
पूणं । > डक्षलमंटोरि 
1€८1212311, घोषकं । > डिक्ले'अंरन्ट 
0९८1217214011, घोषणा +, विज्ञप्ति *, प्रस्या- 
पन; घोषणा-पत्र । > ड"क्ठं रेशंन 
५९८121१1 ५९, ५९८19.19101$, घोषणात्मक। 
> डिक्लर।रिव, ~टेरि 

५९८197९, घोषित क ०; बता देना; प्रकट क 

विवरण देना; ~0, घोषितः; ~1, घोषक । 
> डक्ले'ओं; डिक्ले'अंड; ि-क्ले'अंर-अं 
46८12886, वगं च्यत; पतित । > डक्लासे 

१९८12851, गृप्त सूची* से उतारना । 

> डीकलंस-दफाद 
(50/0८) ढाल +, उतार 
2. (2९८1९) अवनति*, अपकषे; 3. (2८1- 
110) विचलन, व्यतिक्रम; 4 (€५.) 
शब्दरूप, सज्ञारूप, रूपसाधन । | 
> डिक्लेनृरंन 
१९८1172 91€, विकारी । > डिक्षलाहु्नेबल 
१९८8०, 1. अधोनति+, उतार, भूकावः; 
2. (%‰ ८0८55) विचकन, दिक्यात; 3. 
5125) क्रान्ति*, अपक्रम । > ङ'क्लिनेशंन 
0६170210, नकारात्मक । > डिक्लाहरनरटरि 
०९11९, %., 1. क्षय, अवनति^+, ह्वास, पतनः; 
2. अस्तगंम॑न; --., 1. (04) भकना या 
भ्टुकाना; 2. (51०८) ढालू होना; 3. (514) 
ढलना; 4. (2८८) ढलना, क्षीण हये जानाः 
क्षय होना; 5. (2212/102/2) अवनति पर 
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डेक-मालः; 
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होना, बिगडना; 6. (५९८७९) अस्वीकार क °; 
7. €.) विभक्ति* लगाना, शब्दरूप 
प्रस्तुत कं ०। > डिक्ष्लादइन 
0९्ला711118, 1. (1८) गिरता; 2. ^~/ ४९३१5, 


बृढापा । > डिक्लाइन्‌-इन्ग 
०९८1१ ४1६०४८5. श्रपाती । डिक्षिलिव्‌ -इटेस 
०९८11४1४, दाख | > डिक््छिव्‌ -इटि . 
५६८1१५०प्रऽ, टाल्‌ू । > डिद्लाडइषुस्‌ 


५६९९०८६, उबाखना; --190, काद, क्वार्थ 
जो्शदा ¦ डिकक्ट; डिक्ाक्श्न 
५१९९०५९, कट खोलना; बीजरेख का अथं 
लिख देना, कृटानुवाद क०। कोड 
०९८०11०९, सिर काटना । > डिकाडिट 
५९८०11००, िरच्छेदन । > डीकलिक्षंन 
९८८००पा/1221107, --1521103, विरजी- 
करण, विरंजन; ~-12€, ~-196, विराजित कु ०; 
~12€ा, ~18€ा', विरजक । 

> डीक्लरादजेर्शन; डीकछं/रा दज, ~राद्जं 
१९८९०11०७९, 1. अपघटित हो जाना या 
क०; 2. (‰10/0.) वियोजित क °। 


> डीकमृषो्त 
१९८०१०७१, घटक । > डोकम्‌षोच्‌-इन्ग 
५९८०1 ०81॥€, = ५९८०० णत) = बहु 


संयुक्त। > डीकोंमपंजिट; डीकरमूपाउन्ड 
त९्८्०ा10०91॥00, अपघटनः; सडाव, सडन + 
वियोजन । > दीकाम्‌पे लिन 
९८०177€85101, विसंपीडन्‌ । 
> डीकम्‌प्रं शंन 
५९८०७९८2 ६€, अप्रतिष्ठित क ० \ 
> डी-काँन्‌-सि-करेट 
९८०॥9111781€, विसंदूषित कर देना 
> डी-कन्‌-दम्‌-इनट 


५६८०६01, 11., विनियन्त्रण नयन्त्रण 
हटाना । डीकन्‌टोल 
५६८०४, 1. सजावट +; 2. (54८९) सज्जा*; 
रगसज्जा*1 > डका; == ड'कांः = डिका 


५९८०८।२१९, सजाना, अलक्त क ०; पदक देना, 
सम्मानित कण; ~-2४101, सजावट ^, अल- 
करणः; अलंकार, विभूषणः; पदक, सस्मार्न; 
~-211४९, सजावटी, आलंकारिकः; ~~ 2४, 
सज्जा-कला+। | 

> ड'करेटः ड"कारेर्हान; ड'कंरंटिव्‌ 

१९८०१०४७, समुचित; मर्यादित; युरुचिपूण } 

> डंषूरसं 


ज्ये 
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५९८०८६१८३१६, छिलका (८5) या छाल ^ 
(०४) निकालना, छीलना । > डीकःट्‌-इकेट 
०६९८०८४, 1. (८011४५८2) ओौचित्य; 
2. (0071) मर्यादा*, शालीनता^; 
3. (0111८01८55) शिष्टाचार । > डिकाःरेम 
०९९०४, ०., फसाना; लुभाना; ., ` फन्दा; 
फंसानेवाला जानवर या चिडिया*^; प्रलोभन । 

> डिका 
१६८९४७९, ?., घटना या घटाना, कम हो 


जाना या कण, हास होना; --#., घटती+, 


 घटी*, हास, कमी*। 
> डिक्रौस (४.); डीक्‌रीस (11.) 
1९८7९881118, घटता, क्षीयमाण, हासवान्‌ । 
> डिक्रोस्‌-इन्ग 
५९८९१९९, ४.(४.), डिगरी*, आज्ञप्ति ^, आदेश 
(देना); निणंय (क), > डिक्री 
त५८ला्ला+, हास, अपक्षय । > डे'क-रि्मन्ट 
९८९१११४९), जजर (ता^) , जणे (ता+)। 
> डिक्रे'¶्‌-दट, डिकष्‌-इटचूड 
 १९८९१1/८३९, कड्कडाना; ~{4 ०, 
कड़कड्न*, कड़कृड़ाहुट * । 
> डिकर^ष्‌-दटेट; डिक्र'पिटेशंन 
१९९९8९९ 4०, ?., अवरोहः; 4., अवरोहीः; 
--470., उत्तरोत्तर धीमे। > ङक्ेशे'न्‌डो 
0८८९७०९१४, अवरोही, क्षीयमाण । 
> डिक्रेसंन्ट 
०९८८{81, आज्ञप्ति*, अध्यादेश । > डिक्रीर्टेल 
त९्ला$, 1. निन्दा+* कण, गहण क०; 2. (2९- 
९८0९) अवमूल्यन क ० । > डिक्राइ 
6९८१३, विशाल, पवेताकार। >ड'कयर्मेन 
९८प 061, 1. लायी; 2. (801.) उच्चाग्र 
रायान । > डिकंमूरबेन्ट 
१९८४१1९, ॥1., ०व/., (४.), दसगुना (क ०) । 
। > ड'कथर्पेल 
५९्८ण१1€0{, अधघोवर्धी | > डिकरन्ट 
०९८७७३६९, चतुष्क, चरखड़ोदार । 
> डिकंस्‌-इट 
५९५१८०१९, समपित कर, का समपंणक०। 
> ड'ड्‌-दकेट 
५९61८8६०४, 1. समपेण; 2. (% ८47८} 
प्रतिष्ठान; 3. (०0९711६) उदघाटन । 
॑ > ड 'डिकेशंन 
५९५1८2{०1$, समपंणात्मक । 


> ड'्‌-दइकर्टरि = ड'ड्‌-इ्केटंि ` 
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०९त्८८, 1. निगमन क ०; 2. (८०५८१५८६) 
परिणाम निकालना; 3. उत्पत्ति* (01) 


अथवा व्यृत्पत्ति^* (2९720170) मानना या 


दिखलाना । > डिडचुस्ं 
१९तपल४16, निगम्य । > डिडचुसंवल 
१९५४८८६, काटना, निकाल देना, घटाना; 
1011, 1. (4) घटाव; 2. (4004६) 
कटौती *, छूट ^; 3. (1000) निगमन; अनु- 
मिति*; ~4४€, निगमनिक, निगमनात्मक । 
> डिडक्ट; डिडक्‌/शंन; ~टिव्‌ 
५९९५, 1. कायं, कृत्य, कमं, काम; 2. (०८५५ 
10204} विलेख, संलेख, दस्तावेज *, पत्र; 
~~ 2 &1\, दानपत्र; ~ ण एवल), 
भागितापत्र; ~प], सक्रिय; ~1658 निष्क्रिय; 


~~~ ०11, एकपक्षीय विलेख । > डीड 
५९९10, सम भना, मानना । ¬> डीम 


१९९7, ॥., गहरार्द*; ५7४., गहराई* मे, दूर 
तकः; --0द., 1. गहरा, गहन, गम्भीर; 
2. (10८८4 /४# 40011) नितल; 3. ($*10045) 
गम्भीर; 4. (405105९) गहन, गूढ, दुर्बोध; 
5. (2111८15९) गहरा, तीव्र; 6. (51) चालाकं; 
7. (25०9८) मग्न; 8. (5०५१९) गम्भीरः, 
मन्द्र; 9. (८0104) गहरा; 10. (०४८) पश्च । 

> डीप 
१९९€, (जओौर) गहरा हौ जाना या क०। 
> ङीपन 

५९९१९९2९, हिमीक्ररण क ०; ~-1214, 
सुविचारित; ~1#, अति, अत्यन्त, अत्यधिकः; 
गहराई* तक; दूर तक; ~1८88, गहराई+; 
--€24, बहुश्रुत; (~-7००९५, गहरा; 


~-92{९0, 1. गहरा; 2. सुदृढ, दुनिवायं; . 


3. (९९०१.) पातालोय । 
५९९१, हरिण, मृग; एवाह ~~, काकड; 
10हु ~~~ पाडा; गप्ञाः ~~, कस्तूरो मृग; 
57०११९6 ~, चीतल; 1701871 110प5€ ~~, 
पिसूरी; 103785178्‌118, 1. बारहसिघा; 
2. (९ 2510019 ९८#05.) हंगल । > डं 
तलाश, मृगकछाला, मुगचमं । > डिजंस्किनि 
१९०८९, 1. विरूप क ०, विकृत क ०, विगाडना; 
2. (5211) मोहुर* लगाना; ~थ, विरूपित, 
विकृत; ~ल, 1. (514९) विकरृति+, 
विकार; 2. (५) विरूपण, विरूपकरणः; 
मोहर* लगाना । | 
> डिफेस; डिफ़ेस्ट; डिफ़सरमेन्ट 


\ 





।  ०€ 8८०, बद. 


4९६28101, विफकनीय । 


 निष्फलता^ - 





।  ®& ६4८70 


वस्तुतः, असल मे, वास्तव 
में; --04., वास्तविक । > डी फए़कटो 
५९०1/८8€, हडपना, गबन्‌ क °; ~~-6801, 


१ गवन, खयानत+; ~-८8107, गबतकार । 
॥ > डीरफ़़लकेट; डीफलकेेन; डोफल्केट ` 
।  त<िा3०ा, 1. मानहामि+; 2. (७(८१14८)) 


दा* > ड" = डीफमेशेन 


। = वटिफा०ा$, मानहानिकारक, अपकीति- 


कर, निन्दात्मक । > डिफ़मटरि 


4९21706, मानहानि* कभ, बदनाम कथ, 
निन्दा* क०। > डिफ़म 
 वलछिणा, ०., 1. चूकना, पूरा नहीं कण; 


2. अनपस्थित रहना; 3. (2 {० ५) 
` अदायगी* या भगतान नहीं क ०;--+4., चूक ^ 


अकरण, वितथ; अनुपस्थिति*; बकरदारी+ 
1 ~ 9, कौ अनुपस्थिति+ मे, के अभावम; 


~€, 1. चककता, वितथी; 2. (01 /५4- 


21६) बाक्रीदार; 3. (९10८22९) गृबनकार । 


0 > डिफांःल्टः डि-फराःल्ट-अं 


0६०७21८6, विफलीकरण । 


> डिफीज्ञन्स 
> डिफररेबेल 
१९६४६, 11., हार +, पराजय ^; असफलता; 


व्यथे या विफल कर देना; ~111, पराजय- 

वाद । > डिफीटः; {उषफ़ीट-इज्म 

०९९८४६८, 1. (९11८) शुद्ध क ०; 2. मठत्याग 
क०। ५६६८2४०0, श॒द्धीकरणः; मल्त्याग 

मलोत्सगं । > ड'फ़-टकेट; उ 'फिकेशंन 

५६८६, 1. अभाव, त्ररटि ^, कमी* न्यूनता^ 
(८५/4४) दोष, दुर्गुण, अवगुण, खराबी* । 

> डफ क्ट = डीफ क्ट 


१९९८१1०1, 1. (0114८) अभावः; 2. (५८५८१ - 
८५०) अपसरण, (पक्ष-, धमं-, कतंव्य-) 
त्याग । डिफ़'कर्शन 


०९।९८९॥१४९, अपूर्णं, त्रुटिपूणं; खराब, सदोष 
दोषपूणं ; मन्दबुद्धि । > डि-फ़'क्‌-टिव 
५९६८९, ५<६058, 1. रक्षा ^, प्रतिरक्षा * 
बचाव; 2. (0110८410) मोर्चाबन्दी *; 
3. (4९11८) सफाई+; 4. (1९0404६) 
प्रतिवाद, सफाई+; 5. (2९/12: 514८) 
प्रतिपक्ष; ~1€88, अरक्षित, रक्नाहीनः; 
निस्सहाय; ~~-1116€112718517, रक्षात्मक 
प्रतिक्रिया+; आत्मरक्षातन्त्र । > डिफ"न्स 


हराना, पराजित कण; 


#। 
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५९९10, 1. (प्रति) रक्षा क०, बचाव कथ; 
2. (5/0) समथंन क ०, सफ़ाई^ देना; 
(020) प्रतिवाद कं ०; ~911, प्रतिवादी 
मुटाठेह; ~€0, रक्षित; ` ~€, (प्रति) रक्षक, 

समथकं : ~ 21 1{11€ 3111), -धमेत्राता । 
> डिफ़^नड; डिफ'न्‌।ङन्ट, ~-डिड, ~डं 
५<€18101€, उचित्त, समथनौय, प्रतिवाद्य; 
रक्ष्य, रक्षणीय । > डि-फ़'न्‌-सं-्वेल 
01९181४९, ५47., रक्षात्मक, सुरक्ना-, प्रति- 
रक्ना-; --., रक्षात्मक कायेवाही*, आत्म- ` 
रक्षा*। डि-फ़'न्‌-सिव 
वरटि, आस्थगित कण, टाटना; ~ 0, का 
सम्मान कभ, मान लेना, स्वीकार कभ, 
भकना; ~€०८€ 1. („८5 ८४) सस्मान, 
श्रद्धा*; 2. (८०१५/।*५८६) अनुवतं न, (अनु)- 
पालनः; ~€, ०. विनयी; प्रवाही; -- 
वाहिनी * ~-€11{121 श्रद्धापूण ~~ 11 €11, 
(आ) स्थगन, विलम्बन; ~*€4, आस्थगित, 
विलम्बित। > इषः; डेफरन्स; ड'फरन्टः; 
ड'फरेन्रंल; डिफ़ःरमेन्ट; डिफःड 
५९021९८, 1. (450641८1) अवज्ञा +; 

2. (८॥८/1९1६९) चुनौती * । 

> डिफाइअन्स 

0९02111, अवज्ञाकारी, उद्धत, विद्रोही । 
खिषफाइअन्ट ` 
१९८८४, अपुणेता+; अभाव, कमी+, 

त्रटि #*; 11611181 ~~, मनोवंकल्य । 

> डि-फि-गेन्‌-सि 
५९८१९१६, अपणं; त्रुटिपूणे । > डिकफिशेन्ट 
0९0८1, 1. घाटा; 2. (5०14९) कमी, 


अभाव। > ड'फ्ू-इ-सिट 
०९१12५१८, ४., ओट* या आड* में बेठाना; 
-0४., ओट* । > ड 'फिञेड 


९१1९1, ४., दूषित क, कलुषित क ०; अ- 
पवित्र कं०; भ्रष्ट कण, बिगाडना; ~ल, 
दूषण । > डिफाइल; ~मंन्ट 

५01९2, ॥., तंग रास्ता, संकीणे दर्रा; ४., 
प क्तिबद्ध चलना । ¦ 

> डीफारल. (#1.) ; डिफाडक (४.) 

५९012916, परिभाष्य । > डिकफाद्ने्बेल 

५€0०€, परिभाषा* देना; निरूपण क; 
निङ्ित कण, निर्धारित क०; सीमा-निदश 
क०, सीमांकन कण; की विशेषता* होना; 
~-9, परिभाषित । डिफाइन, डिफाइन्डः 
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५९011116, 1. निरिचत, ध्रव; 2. (४01८1) 
सुस्पष्ट, सुनिर्चित; 3. सीभांकित; 4. (&८,1.) 
निङचयवाचक, निरिचतार्थी; ~-1$, निरिचत 
रूप से। > डद निट 
4९011110, 1. परिभाषा+; 2. (1९८॥111.) 
स्पष्टता+; 3. निह्चवयन । . > उफिनिशंन 
९00101४८, 1. (2८८75५४९) निर्णायक, निश्चा- 
यकः; 2. (1५८) अन्तिम, अन्त्य; 3. निरिचतः; 
4. निश्चयात्मक; 5. सुदृढ, सुस्थिर, स्थिर, 
स्थायी; 6. (1८ ०९४८८०/९ब्‌) प्रौदृ, पणं 
विकसित; 7. (€”८४.) निदिचतार्थी । 
| > डिफिन्‌-इटिव 
0९818110, उदह्‌हन । ~> डी-, ड -फलग्रेशंन 
८६११९, 1. (1101९) अपस्फोति* क ०; 
` 2. हवा* निकालना । > डिषफलेट 
0९021101, अपस्फीति* । > डिप्ले्शंन 
५९१९८, 1. मोडना, भुकाना, विक्षेपित क ०; 
2. मेँ लगाना; 3. मुडना, (सीधे पथ से) हट 
जाना; ~1010, १€९0€101, भुकाव, मोड; 
विक्षेप; विस्थापन; विचलन; ~01, विक्षेपक । 
> डिषफ्ले' क्ट; डिप्ले"क्‌।्ोन, ~टं 
५6019110, कौमायंहरण , कौमायेमंग । 
> डीफ्लांरेशंन 
0९00 जला, 1. कौमायं भग क०; 2. (८1८९९) 
 बिगाडना, विकृत क ०; 3. फूल तोडना; ~९0, 
क्षतयोनि । > डीफलाउ-अं, डीफलाउ-अंड 
060८1, अधःप्रवाही । > डीपलृरअन्ट 
0<01121407, निष्पत्रण । > डीफोलिएशंन 
५€01€8181101, वननाशन, बन-कटारई* । 
> डीफारे'सूटेशंन 
001, विरूपित या विकृत कं ०, बविगाडना 
~21107, 1. विरूपण; 2. (5८८९) विकृति *, 
विरूपता^, विकार; ~€५, विरूपित, 
विकृत; 2. विका; 3. घृणित, कुरूपः; 
(2९/००) भ्रष्ट; ~1($, विकृति^+, वि- 
, रूपता+; विकलांगता+; कुरूपता+; भ्रष्टता* 
> डिफांःम; डीफांमेगन; डिफांःम्ड 
डिफांम्‌-इरि 
078४५, कपट से टेना, से प्रवंचित कण 
कपट कभ, धोखा देना, ठगना; ~211011, 
प्रवचन; ~€, प्रवरं चकं । 
> डिक्रौँःड; डीफरःडशंनः; डि -फरोंःड्‌-ओं 
06725, चकाना; ~-31, अदायगी*। > डिफ़ 
५९४, दक्ष, दक्निण, निपूण । > ङफ्ट 
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वर्लाप८४, मृत; समाप्त; पुराना, अप्रचलित । 
> डफन्कंट 
०९४, अवज्ञा* क०; चुनौती* देना; विरोध 
कं 9 । ् डिफाद्‌ 
०८8६९161 ८४, अपकथं, अधोगति+*, अप- 
भ्रष्टता+; अपविकास, हासी विकास । 
> डिजै'नरसि 
५८६€€72{८, ८4., विकृत; भ्रष्ट, अपभ्रष्ट, 
चरित्रहीन, पतितः; --., 1. बिगडना, विकृत, 
भ्रष्ट या अपश्रष्ट हो जाना; 2. (१५८.) 
अपक्षं या अपविकास होना; ~५, विकृत; 
हसित, अपविकसित। > डिजै'नँरिट (८.); 
डिजे'नरेट (४.); डिज्ञैर्नरेटिड 
५९६€0€1281101, 1. अधःपतन; विकृति *, 
अधोगति^, विकार; 2. (2००.) अपविकास, 
हासी विकास; 3. (#/15.) अपभ्रंशन । 
> डिजे नंरेशेन 
१९६९1९1० ५९, अपकषेक; वासी । 
> डिजे'नंरटिव 
> डीग्लृटिशंन 
अपकषं, अधो- 


५९६1४11०, निगरण । 

06878021071, षदच्युति +; 
गति*; बदनामी*, अप्रतिष्ठा*; अवक्रमण, 
निम्नीकरण । > डग्रंडेशंन 
०९४६०५९, 1. दरजा घटाना, पदच्युत, पदा- 
वनत, निम्नीकृत क०, निम्नकोरिकरृत क9; 
2. (९005८) भ्रष्ट क ०; 3. (2८/५1९) बदनाम 
क०; 4. मूल्य घटाना; 5. (८#८५.) अवक्रमण 
कं०; 6. (९९९!1८!५1९) विक्रत या भ्रष्ट हो 
जाना; ~0, पदच्युत, निम्नीकृत, निम्नकोटि- 
कृत; विकृत, भ्रष्ट; अप्रतिष्ठित, बदनाम; 


अवक्रमित । > डग्रेड; डिग्रेड्‌-इड 
५९819418, अपमानजनक; अपयशकरः; 
अमानवोचित। > डिग्रेड्‌-इन्ग 
५९&1€€, 1. (८८९) उपाधि; 2. (5५६९) 


सोपानः; 3. (५९) अवस्था?+; 4. (1114111, 


10120150) कोटि*, श्रेणी* दरजा; . ` 
5. (4210111४) मात्रा +^, अंश; 6. (५ 411८९} 
अश; 7. (47) अंश, अंशांकः; 8. (५ ८५- 
2९64८ ८4५५८100) घात । > डिग्री 
0९६16881010, अवक्रमण । > डिग्रेशंन 
१९६<७81५९, अवक्रमिक । > इडिग्रेस्‌-इव्‌ 
५९४६४७१, आस्वादन क ० । > डिर्गेस्ट 


0९1118८€, स्फुटना; ~€, । स्फुटन; ~प, 
स्फोटी । > डिहिस; डिहिसंन्स; डिहिसन्ट 
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111019४९, निवतंक, निवारक । 


> डिदहाँःटेटिव्‌ 
1€1प्17121112€, कठोर या अमानवीय बना 
देना । > डीद्यमनादज 


6154121९, निजं क ०; ~0, निजलित । . 


> डीहाइड।/रेट; ~रेटिड 

त611504191107, निजंलन, निजीकरण; 

निजंलोभवन । > डीहाइडगंन 
4€11४ 70101126, सम्मोहन दूर्‌ क०। 

> डीहिप्‌नंटादज 

५६१८1१९, देवहत्या*; देवहन्ता । > डीदसाइड 

०९1८11९, सकेतवाचक । > डाइक्‌-ठिक 

4610 ८811010, देवत्वा रोपण, देवीकरण, देवत्व - 


प्राप्ति* । > डीद्फिकेशंन 
 4<19€4, देवत्वप्राप्त, देवीकृत । 

: | > डीदफाइड 

6101710, देवतुल्य । > डीद्फांःम 


061, देवत्व-आरोपण क०, देवता बनाना; 
देवतुल्य बनाना; पूजा* क०। > डीदफाद्‌ 
4९111, कौ कृपा+^ क ०, अनुग्रह्‌ क०। > उन 
0९18110, देव वाद । ५९1७४, देववादी । १९१४४, 
देवता । ¬> डीटजेमः; डीटष्ट; डीदटि 
५९८१९८६, उदास, विषण्ण या निरुत्साह्‌ केर 
देना; ~-1011, 1. उदासी *, विषाद; 2. (#1८4.) 
 विष्ठा*; मलोत्सगं। > डिजे'क्ट; डि-जे'क्‌-गेन 
५९९८३, विष्ठा^ । > डि-जे'क्‌-टं 
06द्प्र€ा, कटेवा, प्रातराश । > ड"दर्जेने 
९ ¡ण1€, ८त2., विधितः, कानूनन; ८4 ., वध, 
करान्‌नी । > डि ज॒र्जर्‌-इ्‌ 
4९181€, पर अभियोग लगाना, कौ रिपोटं * 
लिखवाना; बताना, प्रकट क०। > डिकेट 
१९19४, ., देर ^, विलम्ब; अवरोध, बाधा+; 
--., देर*कण० या लगाना; स्थगित कभ, 
तिथि* बढा देना; रोकना, अटकानाः; ~€0, 
विलं बित; -- 2८11071 ©)816€, विलम्बित 
चाजं; 1118, विलम्बकारी । ¦ 
> इडिके; टिलेड; टलेटन्ग 
५९] €€4€1€. प्रत्यायक । > उट कडरि 

१९९८191९, सुखद, आनन्दकर, मनोहर । 
> डिकेकटेबंल 

1€1६८19{1011, सुख, आनन्द । 

> डीले'कटेशंन 
५६1९8, 5८८ एए1.864710प्न । 
| > डणटल्‌-दर्गेसि 
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०९1९४६३९, ॥., प्रतिनिधि, प्रत्यायुक्त; ४, 
प्रतिनिधि बनाना; (अधिकार) देना या 
सौपना; ~0, सौपा, प्रत्यायुक्त, प्रदत्त । 

> ड'ल्‌-इगिट (.), ड'ल्‌-इगेट (४), 


ड'ल-इगेटिख 
५९1८8 81101, 1. (4८४) प्रतिनिधान, प्रति- 
निधायन, प्रत्यायोजन; 2. प्रतिनिधित्व; 


3. (0९505) प्रतिनिधि-मण्डल, शिष्टमण्डल, 
प्रत्यायोग । > डे'लिगेशेन 
५९९९, काटना, निकाल देना, मिटाना; 

~710४5, हानिकर , क्षतिकर । 
> डिलीट; उ'लिटि्र-द्भंस 


। 0९161101, उच्छेद, विलोप विलोपन, अप- 


माजन । > डिलीशंन 
५९11072८, 44} ., 1. (०४ 1/1 0९) जान- 
वृभकर किया हआ, संकल्पित, ज्ञानकृतः; 
4, (८01574८1) विवेचित सुविचारित, 
विमित, आयोजित, विमृष्ट; 3. (८५१८१०७) | 
सावधान, विवेकशील; 4 (11/11/11८4) 
अत्वरित, सावधानः; --., विचार-विमशे क9 
विचारना, पर्यालोचनं क०; ^~1$, जान-ब्‌भ- 
कर; सोच-समभकर, विमदपूवेक । 
> डिलिबंरिट (८4.); डिलिर्बेरेट (४.) 
0९110€-21101, 1. विचार-विमरं, पर्या 
लोचन, विमशं; 2. सावधानी ^} 3. (८८111८55) 
असंभ्रम, धेयं । > डिलिर्बरेशंन 
१८०८२५४९, विमर्शी, विचारकः; विचा- ` 
रात्मक । > डिलिर्ब॑रटिव्‌ 
0611८१८, 1. कोमलता+, सुवूमारता^ 
मृदता*; उत्कृष्टता+, सृष्ष्मता+, बारीकी+ 
नजाकत*; सौजन्य, भद्रता+, लिहाज; कौशल 
2. स्वादिष्ठ खाद्य । > ड'ल-ईकंसि 
०९11८६1९, 1. कोमल, सुकुमार; 2. (1/4) 
मृदु; 3. (९414151९) उत्कृष्ट, उत्तम, बढ़िया; 
4. (571८) सूष्ष्म, बारीक; 5. (८111८41) 
नाजुक, संकटपुण; 6. (८1521४८) सुकुमार 
संवेदनशील; 7. (०८/५१) भद्र, लिहाज रखने-. 
वाला, व्यवहारकुशलः; 8. (ऽ) सुदक्ष, 
अतिनिपुण, अतिप्रवीण, कुशकः; 9. (८51) 
स्वादिष्ठ,स्वादिष्ट। ल्‌-इकिट 
१९11५०४७, सुखद, रुचिर, मनोहर; सुस्वादु, 
स्वादिष्ठ, स्वादिष्ट । > डिलिशंस 
१९1५४, दुष्कृति +, उल्कघन; अपराध । 
> डोलिक्ट == डिकिक्ट 
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0९11811, ८., 
होना; बहुत पसंद क०; --., हषं, आनन्द, 
आह्वाद, सुख; आह्लादक (वस्तु^ `` ) ; ~€, 
हषित, आनन्दित, सुखो; ~], आनन्दप्रद, 
रुचिकर । 

> डिल्ाइट, डिल्ादईर-इ डः; डिल्ाद्रफल 
4९111117, ~-2{€, सीमा*+ निर्धारित कण 
सीमा* का निशान लगाना; ~-211011, सीमा- 
निर्धारण, हदबन्दी +, परिसीमन; सीमांकन । 
> डीोलिम्‌-इट, डीलिम्‌-इटेट, डिलिमिरेशंन 
०९11९३९, रूपरेखा* प्रस्तुत क ०; चित्रित 


क०,अंकितक०; वणेन क०। > डिलिन्‌-इएट. 


061111621101, रूपरेखा+*; चित्रण, चित्र, 
रेखाचित्र; वणेन । > डिलिनिषएशंन 


०९114४९८, 1. (11154९८९) अपचार, अप- 
राध, चूक^; 2. (८६१९८) कर्तव्यच्युति* । 
> डि-लिन्‌-क्वंन्‌-सि 
0९117वण्ला४, 1. अपराधी, अपचारी, दोषी 
2. (४ 0९4) वक्राया । > डिलिन्‌क्वेन्ट 
५९1५०८७९, गलना, द्रवित होना, पिघलना 
पसीजना, प्रस्वेदित होना; ~८€, प्रस्वेदन; 
~-111, प्रस्वेद्य; प्रस्वेदी । 


> ड'लिक्वे"स; ड 'लिक्षवे' संस, उ ' लिक्वे'संन्ट 
01181101, मतिभंशः पागलपन । 
। > ड 'लिरेंन 


4९11110४, प्रलापी; उन्मत्त । > डिलिरिअंस 
तला), 1. (द्द.) सरसाम, सन्निपात 
2. (९८11८117) उन्माद, उत्तेजना# 
(3८८८) प्रलापः; ~~ प ला1€ा15, कम्पोन्माद । 
> डिकिरि्भम 
०९11९8८९, अप्रत्यक्ष, अप्रकट । 
> डी = ड'लिटे'खेन्ट 
तथाण्छा, से मुक्त क०, वचाना, छृड़ाना; 
देना, प्रदान क०, सौँपना; पटंचाना, बांटना 
वितरण क०; प्रसव कराना; ~ ण), समपित 
कऽ, के हवाये कर देनाः 7€ ~€ 0, प्रसव 
क ०; ^~866, 1. मोचन, छृडाई+; 2. मुक्ति, 
उद्धार रिहाई 3. (०0111011) निणेयः; 
~€, मोचक, उद्धारक; प्रदाता । 
> डि-च्व्‌ -अं; डिलिवंड; डिलिवंरन्स; 
डिलि्कर 
4€11४€1$» 1. (0 €००९5) सुपुद गी +, प्रदान, 
दाति+, माकलडाई*; 2 (0 74105) वितरण; 
(८५) प्रदान, हस्तान्तरण; 4. (८/11787#1)) 
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प्रसव, प्रसूति+; 5. (1८101८7) र ली*, ढंग; 


भाषण-रीटो*; 191€ ~~ माल छडाना या 
ठेना । > डिलिर्वेरि 
५९11, घाटी * । > "ल 


०९18, 1. उल्टा, नदीमुख-भूमि +; 2. (45/01. ) 
चतुथं देवयानी +; ~~ (८नाल्लााणा, त्रिकोण 
सम्बन्ध] 1. 

५९1०10५, त्रिकोणाकारः; ^~ 7101९, अंसच्छद 
पेशी * , त्रिक्रोणिका+ । > ड'लृटांइड 

०९४१९, धोख। देना, बहकाना; मोहित क०। 

> डिलृड = डिल्यूड 

५६९1०६९, #., 1. जल-प्रय, प्लावन; 2: अति- 
वृष्टि +; 3. बाढ+, भरमार +; --"., 1. प्ठावित 
या जकमग्न कर देना; 2. (००८९1९1१) 
पराभूत या अभिभूत क०, से विह्वल कर 
देना । > ड'लयूज 
0९1४9101, 1. (८८४४८) बहकावट *, मोहन; 
2. भ्रान्ति+*, मोह, भ्रम; 3. (5८.) विश्रम । 

डिलृक्ष्जन = डिल्यूश्जंन 

९1४७1५९, तलाणञ०ा$, मोहक, भ्रामक, 
भ्रान्तिकरं। > डिलस्‌-इव; डिलर्षेरि 
०९ 1४९, विशिष्ट, सुखा वह, सुखद; ~ €41- 
1101, राजसस्करण | > डउलक््स 

१९५४९, खोज* क ० । > डे'त्व॒ 
0611128161126€, विचम्बकन क०; ~ 
विचुबकित । > डी-मंग्‌-नि-टादज 

०९११०६०६ ४९, जनोत्तेजक । > ड'मेगाग 

46171980, जनोत्तेजन। 

डे'मेगागि = ङ'मंगांजि 

0९11270, ४., मागि, दावा, अभियाचना; 
--४., मगिना, दावा क०; की अपेक्षा^ रखना, 
आवद्यकं होना; 25 17 &€81 ^~, इसको 
बहुत मांग^ है; ~291€, अभियाचनीय; 
~-2111, अभियाचकः; वादी; ~-- 01211, दरंनी- 
हुण्डी *। > डिमान्ड; डिमान्ड अबल, ~अन्ट 

0€1711317८8{€, सीमांकन क 9 ॥ निरधारित क०। 

> डीमाकेट 

0९276810, सीमांकन; सीमा+; 110€ 
2 ~~, सीमा-रेखा*+। > डीमाकेशंन 

0€11131८1€, कायं वाही * > डे'शाक्ञ 

त€1121€71231;2€, भौतिकता * दुर क०या 
हो जाना। > डीर्मटिअंर-इअंलाटज 

4९111631, (0४९) अप्रतिष्ठित क ०, नीचां 
दिखाना; ~ ०68, 1. बरताव कण, 
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आचरण क०; 2. (१०८४८) अपनो प्रतिष्ठा ^ 

कम क, नीच बनना। > डिमीन 

4९111€2710्ा, आचरण, व्यवहार, बरताव । 
> डिमीन्‌-ओं 

1€111€117, पाग बनाना; 
विक्षिप्त, मूढ; ~, पागलपन, मनो भ्रंश । 


> डिमेन्ट; डि-मेन्‌-टिड; डिमे'नृशिओं 


तवैटत्ाला॥, अवगुण, दुर्गुण, दोष । 
> डीभे'रिट 
461771९81€, भूसस्पत्ति*; (कायं ) क्षेत्र । 
> डिमेनं = डिमीनं 
` 4€1111-, अध~, अर, गौण; ~-200, अधदेव, 


गौण देवता; अंलावतार, अवतारः; 
--000191, अधेसरकारी; ~प&6, 
` विश्वकर्मा, विरशुवशित्पी । > ड'म्‌-इ, 


~~गाड; डीम्‌-इअंःज = ड.म्‌-इअंःज 
046111111६2/7122 धमी, विसंन्यीकरणः; 
~112€, सेनिक शासन हटाना । 
> डीमिकिटेराइजेशंन; डीभिलृ-इटेराइज 
९1156, 11., देहान्त, निधनः; हस्तान्तरण; 
--४., [पट्टे (1९05९) या वसीयत ^ (८7) 
द्वारा] हस्तान्तरित करना, > डिमाइज 
4€711155101, इस्तीफा, पदत्याग । 
> डिभिशंन 
4617016, इस्तीफा देना, पदत्याग क०। 
> डिमिद 
4€111001/1128101, सेन्यवियोजन, सेन्य- 
विघटन; ~112€, विघटित क०। 
> डीमोविलादजेशंन; डोमोब्‌-इलादज 
4€1110/८78तष, 1. लोकतन्त्र, जनतन्त्र; 
। 2. (८0111011 ९०/1८) जनसाधारणः; ^~€1791, 
लोकतन्त्री, लोकतन्त्र वादी; ~€9116, लोक- 
तज्तरिक, लोकतन्त्रीय, लोकतन्त्रात्मकः; 
~-€2{122{101, टोकतस्त्रीकरण 
> डिमांक्‌ रंसि; ड'मेक्रट; 
डे 'मंक्रट्‌-इक; डिमाक्रंटादजेशंन 
4€7110819/1111८81, जनसां स्यिकीय; ~ 15, 
जनसास्यिकी^, जनांकिकी* । 
> डीमग्रषए्‌-दकल; डीमाग्‌रफि 
०५६१1006, १९१००५८९, पुराना, पुरानं 
ठग का। > उमोड-ए; डिमोड़-इड 
0€11015€11९, युवती *, किशोरी * कुमारी 
(८4८) करकरा, करकटिया* । 
॑ > इम्‌वाजे'ल 
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61110130, ठाना, ढा देना, गिरा देना; 
विध्वंस कभ, समाप्त कृ०, नष्ट क०। 
> डिसांल-इश 
06710110, विध्वंस; विनाज्ञ । 
> उ'मंलिरंन 
0९101, 1. (८४74 3 1#1८) नरकंदूत, अपदूत, 
दुष्ट आत्मा; दानव, पिज्ञाच, असुर; 2. (८%८- 
107) संरक्षक या प्रेरक आत्मा; 3. (९४५५- 
1117 वव्व 0८500) नर-पिशाच, राक्षसः; 
4. अद्भृत गृण-सम्पन्न व्यक्ति; ~126, अपदूत- 
ग्रस्त; नारकोय, पशाचिकः; ~16, नारकौय, 
राक्षसी; ~159, नरकद्तवाद; पिज्ञाचवादं 
^018 $, नरकदूत-पूजा+; पिजशाच-पूजा+ 
~0108$%, नरकदूत-विद्या*+; पश्चाचिकी । 
> डीन; डिमोन्‌-इएक; डीर्मान्‌-इकः; 
डीमंनिज्म; डोमंनांल/अं टि, ~-अंजि 
५€17101€128{107, विमद्रोकरण । 
> डिमंनिटाइजेशंन 
५€111011/5119016€, प्रमाण्य; ^~-9{7211, 
प्रदशनकारी; ~ऽ{72{6€, प्रमाणित क ०, सिद्ध 
क०; दिखाना, (प्रथोग द्वारा) स्पष्ट कण, 
निरूपण क०; प्रदाशित क०, व्यक्त क०; 
प्रदशेन कथ; ~512{101, 1. (101६) 
प्रमाणन, उपपादन; प्रमाण, उपपत्ति; 
2. (510८701) निदशन, निरूपण; 3. (%5- 
112#) प्रदशेन; ~ऽ{1211 ४९, 1. (८०11८11॥- 
5४८) निश्चायक; 2. (114/5#411४९) नि- 
दशेनात्मक, निरूपणात्मकः; 3. प्रदशंनात्मक, 
प्रादशंनिक; 4 भावप्रदशेक; 5. (€4.) 
संकेतवाचक, निरचयवाचक; ~७112101, 
प्रदशंक, उपपादक, निदशंक ; प्रदश्ेनकारी । 
> ड'मन्स्टबंल; डिमानूस्टन्ट; ङ'मेनस्टेट; 
ड 'मन्‌स्टृरशन; डिमान्‌र्टटिवः; ड"मन्स्दटं 
५€711012/112281011, 1. भ्रष्टीकरणः; ने तिक 
पतनः; 2. उत्साहभंग; 3. सम्भ्रान्ति+, अस्त- 
व्यस्तता+; ~.112€, 1. (10414) च्रष्ट क ° 
2. (45८01/*4९९) उत्साह या धयं भग कर 
देना; 3. (८0/5८) अस्तन्यस्त कर देना । 
> डिमार।लादज्ेशेन, ~लादइज 
५९०६९, पदावनत क ०,पद. घटाना । डीमोट 
0९110107, पदावनति* । > डिमोशंन 
५९71011८, लोक, लोकगत, सामान्य । 
> डी = डिमाट्‌-इक 
०९०1८९०६, शसक , शामक ।> डिमंल्संन्ट 
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तला, 1. आपत्ति* क ०; 2. (1५2) पूर्वापत्ति* 
कण; ~1798€, विलम्बन; विलम्ब-शुल्कः; 
: ^ग्टा, 1. आपत्ति*; 2. (८८४) पूर्वापित्ति* 
3. पूरवापित्तिकर्ता। > डिमः; डिर्मरिज 
डि-मं-रं (1, 2); डि-्मेः-रं (3) 

0९76, 1. (ऽब्दन८) चान्त, गम्भीरः; 
2. (0) नखरेबाज्‌ । 
५९10 $, डमा ई* । > माह 
0९11, 1. (1८!) मदि *; 2. (८८४८१) गृहा + 
(11411) अङ्का; 4. निजी कमरा । > डन 


0९11911, दानार्‌। > डिने'अंर्‌-इ्भस 
067 वा, 1. दशमिक; 2. (८०८४) दसगुना । 

> डीर्नेरि 
९112110121/1221100, राष्टिकिता-हरण 


नागरिकता-हरणः; विराष्टीकरण; ~-126, 
रसाष्टिकता*से वंचित क०; विराष्टीकरण क०। 
> डीन शंनंलादइजेशंन; डीनेशेनंलादज 
त९11211112112€, स्वभाव विगाडनता, विप्रक्रत 
या विक्त क०; नागरिकता* से वंचित क०। 
` तलाक, विकृतिकारक, विगणक । 
0९18{01211011, विक्रतिकरण । १९० - 
१1९ विकृत क ०, विगृणन क०। 
> डीन च/र॑लादज, ~ रन्ट, ~रेगंन; डो-ने-चं 
1९14111९, दरमारम । ५64110९, द्रूमा- 
कृमिकं । > ड'न्‌ड़ाइट; ड न्‌-डिट्‌-इक 
4९101016, वक्षाभ । ¬> ड न्‌डार्‌ड 
0९70410108$, वक्ष-पिज्ञान । > उ नृडांलंजि 


1६11816, डग्य्‌, दण्डकज्वर्‌ | > डस्गृग 
९1112016, खण्डनीय । > डिनाईइअंबंल 
५९11181, 1. नकार्‌#; 2. (011८41८1) 


खण्डन; प्रतिवाद; 3. (*९//547) अस्वीकृति^, 
इनकार,अस्वीकरण, अनंगीकार; 4. (*९/ (410 - 
{1011} परित्याग; 5. आत्मदमन, आत्मत्याग, 
त्याग; 6. (%# 1६05) कंचन । > डिनाई्जल 
0€111618/16, काला क ०; बदनाम कण; 
~11011, निन्दा+; ~-107, निन्दक । 
> ड न्‌-इग्रट; ड'निग्रेशंन; ड'न्‌-द-ग्र-टः 
4९11261, निवासी; नागरिकता-प्राप्त; देशी 
कृत, स्वीकृत । > ड न्‌-दजंन 
0९ा107117816, नाम रखना । > डिनाम्‌-देट 
0€10111111811071, 1. नामकरणः; 2. नाभ, 
संज्ञा+, अभिधान; 3. (255) वगं, कोटि*; 
4. (८10८) मूल्यवग; 5. सम्प्रदाय; ~2], 
साम्प्रदायिकं। डिनांमिने।गंन, ~शंनंल 


> डिम्युर्जं 
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त61101011211४८, वढ., अभिधायक, अभि- 
धायीः; -- ४., नामधातु*। > डिनांम्‌-इनं टिव्‌ 
५4€1011117128 607, हूर । ` 
त९ा०१्वत०ा, 1. (०८00) निद॑शनः; 
2. (51) निदंश, संकेत; 3. नाम, अभिधान; 
4. (11८41111) मुख्याथं, वाच्यार्थं, अथं; 
5. (10९८) व्याप्ति* । > डीनोटेशंन 
१६१०६०५९, सूचकं । > डिनौटेटिव 
१९०९, निर्दिष्ट क०, सूचित क०; का अथं 
रखनाः-दयोतित क०। > डिनोट 
त€1०प्८[€0†, निवंहुण, समाप्ति*। > डनूरमां 
0९10९८९, 1. (०८८५४5९) पर॒ दोषारोपण 
क०; 2. (८012८10 ८5 ८४7१) निन्दा* कृ ०, 
भत्संना* कण; 3. प्रत्याख्यान क०, समाप्त 
कर देना; 1116111, 5८८ एप्त एद्ला^7ा0प | 
> डिनाउन्स, ~मंन्ट 
५८ 10९०, नये सिरे से। > डीनोवो 
५९1७९, सघन, घना, घनौभूत; मन्दबद्धि; 
~-11688, घनत्वं । > ड "न्स; डन्स्‌-निस 
५९119115, 1. सघनता+; 2. (5८८11८९) घनत्व 
3. मूखेता+। > ड'न्‌-सि-टि 
१९१, (छोटा ) गडढा, पिचक*, निशान; दता; 
21, दन्त्य; ~216, दातदार, दन्तुर; ~1८16, 
दतिका+, दन्तकः; ~णि71, दन्ताकारः; 
11116, मंजनः; 11209121, दन्त्योष्ठयः 
111६४३1, दन्त्यजिह्ल।य । 
> डन्ट; ड'न्‌खेल; ड"नूटेट; ङन्‌ -टि/कल, 
~फांःम, ~-फ्रिस, -लेबथल, ~लिनग्ग्वेल 
0€111/1116, दन्तघातु+; ~-151 दन्तचिकित्सक 
151, दन्तचिकित्सा*; ~11017, दन्तोद्‌- 
भेद (न); दन्तविन्यास; ~€, वत्तीसी* 
दन्तावली“; नकली दाति, कृत्रिम-दन्तावलो* 
> ड'नटीनः; ड'न्‌-रिस्ट; ड न्‌-टिस्‌-टि 
ड'न्‌-टि-शंन; ड न्‌-चं 
तलाप्त2६01, अनाच्छादन, निरावरण । 
> डीन्य्‌डेशंन 
१९1१९, उघाड़ना; नि रावत क०। > डिन्युड 
0९0 प्1८1/३६८६, 5८८ 7 0ए दत; ~-2{101, 
1. दोषारोपण; 2. निन्दा भत्संना#; 
3. (€#€ 1) प्रत्याख्यान; 4. (1८) 
धमकी; ~207, दोषारोपक; (-2101$, 
अभियोगात्मक; निन्दात्सक । 
डि-नेन्‌-सि।एट, ~एरशेन, ~ए 
~अंटरि 


> डि-नाम्‌-इ नेट 
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1. (८011#2द1८४) खण्डन क ०, नकारना; 
2. अस्वीकार क०, इनकार क ०, नहीं मानना; 
3. (*९/ 1212९) परित्याग क ०, त्याग देना, 
अस्वीकार क०; 4. से वंचित कण; 5. (देनं 


से) इनकार क०; 6. ~ 01656], आत्म- : 


त्याग क०, मन मारना। > नाइ 
५€0५01211६, गन्धह्र । > डीओडंरन्ट 
९०५07126, निगेन्धीकृत क ०, गन्धहुरण क ° 
~, गन्वहारक । > डीओडं/राइज, ~राइ-जं 
५९००1०६४, नीतिशास्त्र, कतेव्यशास्त्र । 
> डीआंन्‌टांलजि 
0९70218, प्रस्थान कण; चले जाना; से हट 
जाना; ~€, दिवंगत, मृत; नष्ट, अतीत, 
गत । > डिपाट; डिषार्‌-इड 
1९70811111611, विभाग, महकमा; क्षेत्र; ~21, 
विभागीय, वेभागिक। 
> डिषाट्‌ मन्ट; डीपाट्‌मेन्‌टेल 


५९7211४९, 1. प्रस्थान, रवानगी +, प्रयाणः; 


2. (४८१८५1९) अनष्ठान, उपक्रम; 3. (4८४14 - 
{104} विचलन, अन्तर, प्रत्यन्तर । > डि-पा-चं 


 ०९098{४16€, चरना या चराना। 


> डी-पा-स्चं 


4९ €114, 1. पर निभेर या आश्रित होना, के 
` अधीन होना; 2. (*८/) पर भरोसा या विश्वासः 


रखना, के भरोसे रहना; 3. अनिरहिचत होना; 
~-201€, विरवसनीय, भरोसे का; ~०11४, 
आश्रित; ~€1५€, 1. निभेरता*; 2. पराव- 
लम्बन, परनिभेरतां#; 3. अधीनता^, परा- 
धीनता#; 4. (5) भरोसा, विश्वास; 
~€16$, 1. अधीन क्षेत्र, अधीन राष्ट, 
आश्रित-राज्य; 2. (01177!) उपभवनः; 
3. निभेरता+; अधीनता+; 4. निभर तत्तव; 
~€11{, 1. अवलम्बितः निभर; 2. आश्रित 
(2150 1101#.), पराध्ितः; 3. (10/८९) अधीन, 
पराधीन, परतन्त्र । > डिपे'न्ड, डिपे'न्‌|उर्बेल 
~-ङन्ट, ~डन्स, ~उन्‌-सि, ~-डन्ट 
4९0€-580123112811017, व्यक्तित्वलोप ; नि- 
व्यंक्तीकरण । डीपंःसंनंलाद्संशन 
0९711, चित्रित क०; ~1017, चित्रण । 
> डिपिक्ट, डि-पिक्‌-शंन 
५९71131९, लोम नष्ट क०। त€01121{101, 
लोमशातन । ०९119101 , लोमशातक । 
> ३"प्‌-इलेट; ड 'पिेशंन; डिपिल्टंरि 
०१९1216, किप्ान से उतरना। > डो-प्लेन 
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कम कर देना; समाप्त 
> डिष्लीट 


५९६१1६१९, खाली क ०; 
क०, निःशेष क०। 


` ५९१1€६४ ०, रिक्तीकरण, निःशेषणः; क्षीणता^, 


क्लान्ति* । > डिष्लीरन 
0€71079016, खेदजनक, दुःखद, शोचनीय । 
> टिष्ठांःरं्बख 


0९71016, पर खेद प्रकट कण, के कारण 
दुःखी होना । > डर्लांः 
067010४, फलना या फेलाना; ~¶016011, 
फेलाव। > डिप्लांड, ~मंन्ट 


९010171८, पंख उखाडना; अप्रतिष्ठित क ०। 
> डिष्लृम 
0९0019112€, निध्ुवण कं५। 
~> डीपोखंरादज 
९7016111, 1, (&^411.) अकतंरि; 2. (८) 
बयान देनेवाला, अभिसाक्षी। > डिपोनन्ट 
५९०प्/19{1011, निजनीकरणः; निजनौोभवन, 
जन हासः; ~1॥९, जनशून्य कर देना; जन- 
संख्या* घटा देना । 
> डीपरप्यूलेशंन; डोपापूयुलेट 
१९०11, आचारण क०; निर्वासित या विला- 
सित कण ; ~31101, निर्वासन, विवासन; 
~€€, विवासित ; ~11€1{, 1. आचरण, 
बरताव, व्यवहार; 2. (८८101) ठवन ^, 
चालट^ । 
> डिपाँःट; डीपांटेर्शेन; डीपां टी; 
डिपाँःर्मन्ट 
९7०5०१1९, निष्कासनीय । > डिपोक्त्वेल 
१९7१०७९, अपदस्थ या पदच्युत कण, गही^ से 
उतारना; बयान या अभिसाक्ष्य देना । 
> डिपो 
१९00०७11, ४., 1. जमा क०; 2. (54/८८ - 
111) धरोहुर* या अमानत* रखना; 3. रख 
देना; 4. (5 5८व7111९114) निक्षिप्त क ०; --11., 
1. जमा+, निक्षेप; 2. धरोहूर+^, अमानत^+, 
थाती +; 3. (5९211९10) निक्षेप; ~ ९९०, 
निक्षेप-लेखा, जमा-खाता । ` > डिषाज्‌-इट 
५९700911/91, न्यासी, अमानतदार, न्यासौ- 
धारी; ~€0, निल्लिप्त , निक्षे पित । 
> डिषांज्ञ|दर्टरि, ~-इटिड 
९7०७101, 1: पदयच्य॒ति*; राज्यच्युति+; 
2. बयान, अभिसाक्ष्य; 3. अवतारणः; ^+ (५/1- 
121.111९110) दफ़न; 5. जमा +; 6. निक्षेप(ण) । 
> उ पजिर्शेन = डीपंज्िगंन 
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4€{०81101, जमाकर्ता; ~$, 1. आगारः; 
2. (९50) न्यासी । ¦ 
> डिप्‌ /इट, ~-दर्टरि 
५९१०१, डिपो; आगार, गोदाम, भण्डार 1 


> डेषपो 
५९772४2{101, श्रष्टौकरणः; श्रष्टता+, 
 विकृति* । > डे प्रवेशन 
062४९, भ्रष्ट क०, चरित्र बिगाडना | 
> डिप्रेव्‌ 
0९7012४1, श्रष्टता*, चरित्रहीनता* । 
डिप्र॑व -इटि 


५९[€८2{€, को निन्दा* क०, का विरोध क 
अनुचित समभना। ` > डे'ष्‌-रिकेट 
५६7९८901, निन्दा^, विरोध । 
> ड'परिकेशंन 
५९70९८91 0ा$, 1. (120!) अनिष्ट- 
निवारक; 2. निन्दात्मक; 3. (4/ 010८116) 
क्षमायाचक । > ड१प्‌-रिकर्टरि 
0९701€6181€, मूल्य घटाना; तुच्छ समभना, 
अवन्ञा* क०। | डिप्रीशिएट 
५९1 €८12{101, अवमूत्यन, मूल्यह्ासः; अप- 
कष; अवज्ञा^, निन्दा*। > डिगप्रीशिषएशंन 
५९९८1901, अवम्‌ल्यकः; निन्दात्मक । 
> डिगप्रीरि्टरि 
५९717९48/1101, लृटमार^+, लूटपाट +; ~-{01, 
लृटेरा । > ड प्रिडेशंन, ड'प्‌-रि-ड-टं 
0९77९58, 1. दवाना, भूकाना, अवनत कण; 
2. (0047८01) उदास्‌ क ०; 3. (८९८९) कम 
क०, मन्द क, घटाना; ~211, शमक; 
~€, 1. दबायां हुआ, अवनत; पददकलित 
2. -- 01255९5, दलित वगं, हरिजन; 3. उदास, 
चिन्न, दुःखी; 4. घटाया हुआ; 5. (१०८) अव- 
, नमित, दबा हुआ; ~, निराश्ञाजनक 
101, 1. (०८८४८) दबाव; 2. (5४४९) अव- 
नति*, अवनमन; 3. (1०८९) गतं, घसकन*; 
4. उदासी *, विषाद, ग्लानि*; 5. (०0111८८९) 
मन्दी*; ~1४९, दबानेवाला; अवसादकः 
^~01, अवनमनी। > डिप्रेस; डिपरे'संन्टः 
डिगप्रस्ट; डिग्रे'शंनः; डिप्रे'स्‌।इन्ग, ~इव, ~अ 
0९7011*2{101, 1. अपहरण; 2. वंचन 
({055) हानि+ 4. (001 ०८८९) पदच्यति* 
॑ > ड 'प्रिवेशंन = ड'प्रादइवेशेन 
0९011४९, अपहूरणं क 
अपदस्थ क । 


से वंचित कण 
> डिप्राइवं 
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0671, 1. गहुराई+; 2. (‰&.) गम्मौरता^+, 
गहनता*; 3. (1471८) मध्य; ~~-५187६6, 
जलवम , जलगत बम । ` > ङ्य 
0९196, राद्ध क्या टो जाना) 

. > डेपृयुरेट 
५९पध्ध्ध्०ा), 1. प्रतिनिधि-मण्डलः; शिष्ट- 
मण्डल; 2. (०८) प्रतिनियोजन, प्रतिनियुक्ति^, 
प्रतिनिधान , उपनियोजन । > उपप्युटेशंन 
0९ ॥€, 1. (@ 7८501) प्रतिनियुक्त क °; 


~ 2. सौपना; ~0, प्रतिनिय्‌क्त; प्रदत्त । 


> इडिप्युट 
५९४2९, प्रतिनिधित्व क ०, स्थानापन्न होना 
प्रतिनियुक्त क ०, उपनियुक्त क ० । ड'षूयटाइज 
१९प४$,+ 1. (01) प्रति-, उप-; 2. प्रति- 
निधि; ~-0171111155101161, उपायक्त । 
> उषपृयुटि 
१९०८१११॥९, उन्मूलन क०। > डिरेसिनेट 
0९12911, पटरी+* से उतारना या उतरना; 
~~-770€11, अवपथन । > डिरेल 
५९1०१६९, अस्तव्यस्त कर देना, अव्यवस्थित 
या अपविन्यस्त क०, उलट-पुलट* क °; पागल 
या विक्षिप्तं कर देना; ~+11९11, अव्यवस्था, 
उलट-पुरुट*; अपविन्यास, क्रमभंग, वि- 
क्िप्तता*, मनोविकृति*, पागलपन ; ~€, 
मतिभ्रष्ट । > डिरेन्ज, ~-मंन्ट 
0१५1.2(९, कर से मुक्त क ० । > डीरेट 
१९1९11८६, °%4., परित्यक्त, उतत्यक्त; अप- 
राधी; --%4., 1. (51) त्यक्त पोत; 2. परि- 
त्यक्त वस्तु*; ~101, उत्त्याग, परित्यागः; 
च्‌क+, कर्तंव्यत्याग, लापरवाही * । 
> ड'रिलिक्ट; डे'रिकलिक्ंन 
१६१११९८, उपहास क ० । > डिरादइड 
06115101, उपहास । 
१९1७1४९, उपहासक, उपहासपूणं । 
> डिराइस्‌-इव 
५९1५०१1९, व्युत्पाद्य 1 > डि राइवुरबेल 
तला ९2101, 1. (11411. , 111.) व्युत्पत्ति * 
2. (&+०४.) व्युत्पत्ति+*, निरुक्ति*; 3. (2८8. 
८९) मूल, उद्‌भव, उत्पत्ति*; 4. 5९८ 
एष्टारा ४८7४; 5. (021८117) अपसारण । 
> ड 'रिवेशंन 
पला४०६४९, कका., 1. व्य॒त्पन्न, व्य॒त्पत्ति- 
व्युत्पादितं, व्युत्पत्तिक; 2. (0 71101) 
अमौलिक, नक्तखी, कृत्रिम; --2., 1. (1.} 


> डिरिर्जंन । 
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संजातः; 2. (‰८2#.) अवकलजः; ({1111415- 
1:८5) धातुज, व्युत्पन्न शब्द या रूप, साधित 
रूप । डिरिबंटिव 


0९11९, 1. पराप्त कऽ; 2. व्युत्पन्न क9 


(८८५०८) परिणाम निकालना; 4. से उत्पन्न : 


होना ; ~0, व्युसन्न । डिराइव्‌ 
46111, अन्तरत्वचा+, चम; ~21, त्वचीय, 
त्वक्‌-, चर्मी; ~211115, त्वचाशोथ; 


~-8{08€11, त्वचाजनः; ~~8{0108131, त्वचा- 
विशेषज्ञ; ˆ-2{0108$, त्वचाविज्ञान । 
¬> डम 1 ङं;मंल; ङमेटाइट्‌-इसः; ङमेटजेन ~ 
डमंटंल्‌।अं जिस्ट, ~अ जि 
५९1०६2९, 1. (2८९९1९41) अपनी अ- 
प्रतिष्ठा* क०; 2. घटाना । > ड'रंगेट 
4९1708231101, 1. (० 71८1८) अप्रतिष्ठा ^; 
2. (415/0८4९/1८111) अनादर; 3. (4८८८१४९) 
अपकषं, कमी * । > ड'रगेशंन 
५९10821015, अप्रतिष्ठाजनक, अनादरपूणं, 
अपमानजनक; अपकर्षी, अत्पकारी । 
डिरगर्टरि 
4611101, ड रिक , उत्तंभ । > डःरिक 
46171118 -60, दुःसाहस । 
4617118 €1, छोरी पिस्तौल+। 
५९7४151, दरवेड । 
0९७८211, 1. (८0111९00) टीका-टिप्पणी * 
क ०, विस्तृत व्याख्या^ क ०; 2. (5) गाना । 
“> डेसूकंन्ट 
५९७९९1५, 1. उतरना, नीचे आना; 2. (0/९) 
हल्ना, नीचे की ओर फंलना; 3. से उत्पन्न 
होना, का वंशज होना; 4. (25*५.) अव- 
रोहण क०; 5. (5८०0) की नीचता* क ०; 
6. उत्तराधिकार के रूपमे प्राप्त होना; 
7. ~> प्न, पर टूट पड़ना, हमला कण; 
~2111, वंशज; ~18, अवरोही । 
> डिसे^न्ड; डिसे"न्‌।उन्ट, ~डिन्ग 
५९8८711, 1. अवत्तरण, उतार, अवरोहणः; 
2. (८८०४7८१) ढाल +^, ढलान; 3. नीचे ( जानं ) 
का रास्ता; 4. (1८4९) वंश, अन्वय, उद्गमः; 
5. (९८11९210) पदी *; 6. (2८८1111९) अप- 
कषं, अवनति+, अधोगमन, पतन; 7. हस्ता- 
न्तरणः; 8. हमला, आक्रमण । > डिसेन्ट 
१६७८१ 92७1€, वणंनीय । > डसूक्राइबबल 
५९७८71४९, वणन क ०; खींचना, बनाना, 
निर्माण क०। > डिसूक्राइब 


> ड'-रि-जं 
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> ड'रिन्ग्ड्‌ 


> डंःव -इशः 
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त९86ा101101, 1. वणेन, चित्रण; 2. (व) 
प्रकार, किस्म; 3. अकन; निर्माण 
(#50100) हुलिया*। > डिस्‌-क्रिप्‌-शेन 
५९8८117 ६४९, वणेनात्मक; विवरणात्मक 
~~ €द्०7ा6(1४, प्रक्षेपात्मक ज्यामिति*। 
> डिस्‌-क्रिष्‌-टिव 
५९७८1$, देखना; पहु चानना, पता लगाना, 
भपिना। > डिस्‌ कराइ 
०८७९८2१९, अपवित्र क ०; ~ध्०॥, अ- 
पवित्रीकरण; ~01, अपवित्रकर्ता। 
> ड स्‌-द्‌/क्रट, ~क्ररा न, ~क्र-टःं 
५९७९६7८६ ०६८, वणभेद दूर क ० । 
> डीसे'ग्‌-रिगेट 
५८8€९71911126€, असंवेदी बना देना; ~=, 
विसुग्राहीकर। > डो-सेन्‌-सि-टादइज 
१८७८॥', अहा+; पुरस्कार या दण्ड । 
| > डिज्ञेःट 
५९७९॥, #., 1. मरु, मरुस्थल, मरुभूमि^, 
रेगिस्तान; 2. (८17८7८55) उजाड या 
निर्जन स्थान; -- 04 ., निर्जन, सुनसान, ऊजड, 
उजाड; 2. (८+९1) ऊसर, बंजर; --४., 
(साथ) छोड देना, त्याग देना; छोड भागना; 
~€0, परित्यक्त; उजाड़; ~€, 1. भगोडा, 
दल-त्यागी, अपस्षरक; 2. (1८) अभित्यागी; 
101, 1. पलायन, अपसरण; 2. अभित्याग, 
परित्याग; 3. परित्यक्तता^, अकेखापन। 
> ड! जट (., 04/.); डि्ञंःट (४.) 
डि-जःट।इड; ~अ; डज्रःशंन 
५९७९1५९, के योग्य होना; का पात्र होना; 
015, ठीक, उचित रूप से, न्यायतः। 
> डिर्तेःव; डि-जंःव्‌ -इड्‌-लि 
०९867118, योग्य, अधिकारी, सुपात्र। 
> डिजञःब्‌ -इन्ग 
0६511201116, ५1502011, रीले-दाले 
कपड़; 11 ~, ठीले-ढाले कपड पहन हुए 
> उजबीए; डिसंबील 
५६७1८८81, सुखान वाला । > इ स-दकन्ट 
५९७1८८€, सुखाना; ~4, सखाया हआ 


रोषित । > ड'स-इकेट; ड'स्‌-इकेटिड 
१९७१८८३०, सुखाना, शष्कन, निजंली- ` 

करण, रोषण । > उ'-सि-के-शंन 
५९७1८८28{01, रोषित्र | > ड'स्‌-इ-के-टं 


०९७१ ०५९१०६९, चाहना, अभाव मालूम हीना । 
> डिजिडरेट 
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06510€12॥1४९, इच्छाथंक, सन्नन्त । 
> डिज्िडरंटिव 
0९510673{011, माग +, अभाव . अभीप्सित 
अभीष्ट । > डिजिडरेरेम 
0९51811, 11., 1. (/*0९) अभिकल्प, अभि- 
कल्पना^, परिकल्पना*, परिरूप, योजना; 
(3९८८०) खाका, रूपरेखा, ठाचा; 3. (/\#- 
05९) उहूश्य; 4. (5011 5{९# 5८01८11८) कुदृष्टि * 
बरी योजना+, षड्यन्त्र; 5. (00/1८) नम्‌ना 
(10/2९ -/) बनत*, भात *,आकल्पन,बना- 
वट *, रचना+; --४., योजना बनाना, अभि- 
कल्प क०; ढचि बनाना, खाका खींचना, रूप- 
रेखा^ प्रस्तुत क०; मनंसूबा बाँधना, उदेश्य 
रखना, इरादा क०; निदिष्ट कण, अलग कर 
देना; ~€त1$, जान-बू ककरः; ~€, अभि- 
कल्पक, रूपांकक; षडयन्त्रकारी; ~118, #., 
अभिकत्पन, रूपांकन; --047., अभिकल्पी; 
धृतं, कपटी, चालाक । > डिज्ञाइनः 
डिसाइन्‌।इब्‌-लि; ~अ, ~इन्ग 
0681611216, ४., 1. निर्दिष्ट कण, दिखाना; 
2. (ॐ) नाम का उल्लेख क ०, नामो- 
दिष्ट क०, स्पष्ट बताना; 3. नाम रखना; 
4. नियुक्त क०, मनोनीत क ०, नामजद क०, 
नामित क ०; 5. पदनाम देना, पदसंज्ञा* देना; 
6. पूवेनिदिष्ट क०,,के किए अखग रखना; 
-- ८7 ., नामित, पदनापमित, नामोदिष्ट । 
> डज्‌ -दग्‌-नट (४.); ङ'ज़-इग्‌-निट (“4).) 
0165181191101, नदश; स्पष्ट उत्टेख; नि- 
य॒क्ति*, मनोनयन; पदनाम, पदसंज्ञा*, ओहदा 
अभिधान, नाम; विशेष विवरण । 
> उ जिगनेशंन 
१९७11€11९6, 1. समाप्ति*, अवसान; 2. (5५५ 
12४) प्रत्यय । > डेस्‌-इनन्स 
0९8101€1८6, मृखता^ । > डिसिप्‌-इअन्स 
0651780111॥5, वांछनीयता*+* । 
> डिजाइ्रंबिल्‌-इटि 
५€8112016€, वांछनीय, इष्ट, अभीष्ट । 
> डज्ञाइअंरं्बल 
0९68116, ४., चाहना, अभिलाषा* क ०, इच्छा* 
कण; निवेदन क०, मांगना; --#., अभिलाषा*, 
इच्छा* आकांक्षा, कामना+; निवेदन, 
मांग^; ~, वांछित , इष्ट । 
> डज्ञाइअं; डिजाइर्भंड 


०९8170४5, इच्छक । > डिजाइ्रेस 
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` विषण्ण, विषादपूणं । 
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0८811, छोड देना, बन्द फ०, से बाज आना । 


> डिज्ञिष्ट 
५९७, स्क, मेज + । > डेस्क 
०५९७०12 {९. द}. , 1. (109८1) अकेला, एकाकी; 


2. (१८८९९) निजंन, सुनसान, सूना; 3. (41 
८05८) उजाड़; 4. (2?९!८९व) विषण्ण, 
उदास; -- ४. त्याग देना; निजंन या सूना कर 
देना; उजाडना; उदास बनाना । 
> उ.संलिट (“.); डे'संलेट (.) 
९5012101, 1. (4८) विध्वंसन; 2. (4171) 
विध्वंस, बरबादी*, तबाही *, सूनापन; उजाड़, 
निजनता+#; 3. उजाड स्थान; 4. (1011८55) ` 
एकाकीपनः; 5. (€) उदासी *, विषाद, 
निराशा^; 6. (5021441 ~~) भावशुष्कता+। 
> उ 'संलेशंन 
0९570311, #८., निराशा +, नं राय; ४., निराश 
या हताश्च होना; ~18, निराश, हतोत्साह । 
> डिस॒पे'ओ; डिसूपे'अर्‌-इन्ग 
0९572111, 5९८ 71547८प्न | डिस्॒षेच 
९5761900, आततायी । > ड'सू्पराडो 
0९87€121€, 1. निराज्ञाजनक, भयंकर, घौर, 
भीषण; 2. (*८८१८55) नि राशोन्मत्त, दुः- 


साहसी, निर्भकि। > इसपंरिट 
०९७76907, नंराश्य; तिर्भकिता* 
दुःसाहस । > उ सूप रेशन 
१९७71८201€, पिरस्करणीय, घृणित, तुच्छ 
हेय, नीच । > ड स्‌-पि-क-्बल 
0९57156, तिरस्कार क ०, तुच्छ समभना 
उपेक्षा* क०। > डिस्‌पाइज 
५९७16, #., द्वेष; ॥//., के बावजद, के 
होते हुए भी । > डस्‌ पाइट 
५१९७7011, लृटना | > डिस॒पांदइल 


0९8700112{1017, लृट*। > डिसृपोकिणए्शन 
0९57014, निराश हौ जाना; उदास होना 
~-€16€, ~€८$, निराशा* अवसाद, ` 
विषाद, उदासी ^; ~€, निराश; उदास, 
> डिस्‌पान्ड; 
डिसूपान्ड।अन्स, ~अंन्‌-सि, ~अन्टि 

९5701, तानाशाह, निरकुश शासक; ~16, 
निरंकुशः; ~19170, तानाशाही *, नि रकुराता* । 
> ड'सूपांट; ड'सूर्पेटिज्म 
छिटना; ^~-1712{1011, 
> ड'सक्वं मेट; ड, स्‌क्वं मेन 
> डिज्ञःट 


५९७५42/111216, 
विशल्कन । 
०९७७९1६, डिजट, दही-चीनी + । 


# 





4४ 
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0९७११०६०, गन्तव्य (स्थन); उदेश्य 

लक्ष्य । > ड स्‌-टि-ने-शेन 
९७११९, (पहले से) निदिष्ट कण, नियत 
क ०; ^~, बदा, नियत । 


¬> डे'स-रिनः; डे'स-रिन्ड ` 


0९७1105, तियति*, भाग्य, भवितन्यता+ । 
> ड'स्‌-टि-नि 
त९७॥{४०॥€, 1. अकिचन, निस्सहाय, निराश्रय 
दीन-हीन; 2. ~ ण, से रहित, -हीन । 
> ड'स्‌-टि-ट्य्‌ट 
५९७1०1०1, अकिचनता^, गरीबी *, अभाव- 
ग्रस्तता^, अभाव । > डस्‌-टि-टच्‌-शगंन 
0651109, 1. नष्ट क ०, बरव्राद क ०, विनाश 
कण, ध्वस्त क०; 2. टुकड़-टुकंडे कर देना; 
3. समाप्त कर देना, व्यथं कर देना, 4. मार 
डालना; 5. गिराना, ढाना; ~€, ध्व सक । 
> डिप्‌ दरइि; डस्‌ 1 
९७7४८१1९, ध्वं त्य । > इडिसूदृक 
0€511४८1101, विनाश, ध्वंस, नाश; नाज्ञन । 
> इिसूटृक्शंन 
५९७०८४५९, 1. विनाशकं, विध्वं प्क, 
ध्वंसात्नक, भजक, विनाशकारी; 2. (&.) 


 खण्डनात्मक, नकारात्मक; ~1688, विना- 
> डिस्‌-दक्‌-टिव्‌ 


शिता+। 
५९७1४८८01, 1. विनाशक; 2. (८1८८८) 
विदाहक ; भस्मक । > डिसू-ूक्‌-ट 
0९8४८०५९, अप्रचरलन , अव्यवहार । 
¬> डे'स-वि-टच ड = डिस्यरटयड 
0९81101४, 1, असस्वद्ध, बेसिलसिला; 
2. (1९/10) अनियत, अनियमित । 
> ड संलटेरि 
0६120, से अलग क०, काटना; भेज देना; 
~.201९, वियोज्य; ~€0+अलग (किया हुआ); 
असम्बद्ध; अनासक्त, निकिप्त; तटस्थ; 
1116111, 1. (2171) टुकंड़ी +, दल; 2. अना- 
सवित^*, निङिप्तता*; तटस्थता* अल्गावः; 
. (4८) वियोजन, पथक्करण । 
डिटेच; डिटेचंबंल; डिटेच्ट 
५९811, ४., विस्तृत वणन या विवरण कण 
व्योरा देना; निदिष्ट क ०, नियक्त क ०; भेजना 
टकडी * तंनात क ०; --., ब्योरा, तफ़सील * 
गौण बात*#; टुकड़ी #; 11 ~~, ब्योरेवार, सवि- 


` स्तर तफसील वार; ~€0, ब्योरेवार, विस्तृत, 


 तफ़सीली । > डिटेल (४.); डीटेल (#४.) 
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0९०11, 1. रोकना, रोक लेना, अटकाना; 
(८01112९) हवालात*^ मे रखना, निरुद्ध क ° 
~€, निरोधकः; निरोध । > डिटेन; डिटेन्‌-अं 
५९६८४, पता लगाना, दृढ़ निकालना; ~1011, 
खोज^, सुरागरसानी *, अवगमन; पह चान 
अभिज्ञान, संसूचन, परिचयनः; 4४९, # 
गृप्तचर, जासूस; --47‰., जासूसी; ~, 
संस्‌ चक, अभिन्ञापक , अनुवेदक । 
> डिटे.क्ट; डिटे'क्‌/शंन, ~टिव्‌, ~ 
०९९1८ (८८#.), कुत्ता । > डिटेन्ट 
५९९१९, नरमी ^, तनाव की कमी *, तनाव- 
रे थिल्य ; उपमन । > डेटान्ट 
५€॥€1101, निरोध, अव रोधन, संरोध ; 
क्रंद +^, कारावास; नजरबन्दी +; ~ 021126९8, 
संनिक बन्दीगृह या कारागार। 
> डि-टे'न्‌-शगंन 
५६६९४, क्रंदी ; नज रबन्द । > टन्‌ 
0९, (भय दिखाकर) रोकना; ~ल, 
(भय दिखाकर) निवारण । > डिर्टः, ~मन्ट 
५६९९7६९, साफ क ०; ^~-11४, प्रक्षालटक, अप- 
माजेक । > डिरटःज; डिरट:जन्ट 
०९८९1०/21€, बिगडना या बिगाडना, अव- 


 नति* पर होना; विकृत या भ्रष्ट हौ जाना; 


7211011, बिगाड़, अधोगति+*, विकृति; 
अपकषं, हास, अवनति^+, गुणह्वास । 
> डिटि्जर्‌-इअरेट; डिटिअं रिअंरे्शेन 

0९ €ा711/12016, 1. अवधाय, निश्चेय, ` 
निधय; 2. ({८11111110016) अवसेय; ~-12111, 
1. निर्घारक, अवधारक; 2. (144#.) सार- 
णिक; ~916€, 1. निरिचत, परिमित, निर्धा- 
रित, सुस्पष्ट; 2. स्थिर, सुस्थिरः; 3. 5 
707 दिष्टा) ; 1121101, 1. (717 111 
{८1111011} निश्चय, संकल्प; 2. (11111८55) 
दुढ्‌ता^+; 3. (“ 121८1111011116) निर्धारण, 
अवधारण; ~8{1\४९, निरचायक, निर्णायक 


निर्धारक । > डिरटेःम्‌-इ नंबल, ~नेन्ट 

~निट, ~ नैशेन, ~नेटिव्‌ 
५९॥€11711116, 1. निर्धारित कभ, निर्धारण 
क०, नियत क०, तय क०, ज्ञात कराना; 


9 (९ऽ ०४९) निरचय क० १ (5८11९) निणंय 
क ०; 4. (21९) प्रवृत्त क ०;. 5. (८४) अव- 
धारण क०; ~0, 1. निर्धारित; 2. (८००८५८९) 
कृतसंकल्प, दढ्निदचय; 3. दृढ़; ~, 
निर्धारक । > डिर्टःम्‌/इन, ~इन्ड, ~इ-नं 
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१९६९ 011/१108, निरधरी; ~, नियति- 
वाद; १15६, नियतिवादी । 
> डिट;म्‌-द्‌/निनग, ~निञ्म, ~निस्ट 
06॥ला/1-€८९, (भय दिखाकर) निवारण; 
~7€1६, निवारक । > डिटे'/ र॑न्स, ~~रन्ट 
0॥€791*€, (अप) माजेक । > डिटंःस्‌-इवे 
०९८९८७४, घृणा* क ०, नफरत * क ०; ~-2 016, 
णित, घणास्पद; ~8101., घणा +, जुगृप्सा*। 
प डिटे'स्ट; डिटे'स्टर्बल; डीटे स॒टेशंन 
61117016, गही * से उतारना; अपदस्थ क०। 


डिथोन 
तल्प्€, 36101 2 ~~ निरोध-मक्ति- 
कायेवाही * । > ड'ट्‌--न्य्‌ 


0६॥०/112१९, दगना, विस्फोट होना; दागना 


विस्फोटित कण, विस्फोट कण; ~121{198, 
 ~--71901, प्रस्फोटक, दगाऊ, स्फोटक, 
विस्फोट-प्रेरक; ` 21101, प्रस्फोटन, 


विस्फोट, धड़ाका । 
> ड^टं/नेट, ~नेटिनग, ~-ने-ट; ड'टनैशंन 
` 06०, वलमछणा, चक्कर, चक्करदार मागं । 
> डेटअं; डिटओं 
१९१२८, घटाना, कम क ०; 101, निन्दा* 
` परनिन्दा^, मिथ्यापवाद; अपकषंण, घाव; 
~€, ~-01$, निन्दात्मकः; घटानेवाला; 
~-01, निन्दकः; अपकषेक । 
> डिदक्ट; डिनक्‌ रन, ~टिव, ~-टरि, ~ 
१८०17, रेल * से उतरना या उतारना । 
> डीटन 
06111771611, हानि^+, क्षति, नृक्रसान; ~-91 
हानिकर, हानिकारक ; अपचायकं (510/८51105) 
> ड'ट्‌-रिभन्ट; ङ 'द्िमे"नूर्टेल 


१९101, पिसाई+, धिसाव । > डिद्रशेन 
061111७, मलबा, अपरद । > डिदाइटंस 
०६।7४१८३।९, काटना । > डीटून्‌केट 


०६८९, दूक्का, दुक्को *; ख तान, पिशाच; ~4 
नीच, घणित; अत्यधिक । > उचूस; उच सिड 
0९0७ € 1073672, कृत्रिम समाधान; 
यान्त्रिक अवतारणा* , दैवी समाधान । 
> डी्ंस एक्स भेक्‌-इने 
0€ण€०0010$, विधि-विवरण । 
> उयृटरांनिमि 
९४३1५ (०१), मूल्य घटाना । त€ रप - 
11011, अवमूल्यन । 
> डीवलय्‌ एट, डीवेलृय्‌; डीवंल्युएशंन 
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०९४०७।१०१९, उजाडना, सवंनाशञ क ०, विध्वंस 
क ०; ~+21101, सवना, विध्वंस, तबाही *; 
~121017, विध्वंसकं । 

> ड'वस्टेट; ड 'वंसृटेशंन; ड वंस्टेटं 

५९५४९1०, 1. विकसित क ०, बहाना; 2. चित्र 
उभारना; व्यक्त क०; 3. विकास पाना, विक- 
सित हो जाना, बढ़ना; ~2१1९, विकास्य, 
विकासनीयः; ~€, प्रस्फुटक, व्यक्तकारी; 
विकासक । डिवे'लप, डिवे' कपल, पे 

५९४९1१० 770€{, 1. विकास; वद्धि *, बढती * 
परिवद्धि*, परिवधन, उन्नति; 2. (#1010- 
९4009) व्यक्तीक रण; 3. (९७) परिणाम 
नतीजा; ~21, विकासात्मक ; उन्नतिशील । 

~> डिब्े'लप्‌मन्ट; डिवे'लपूमे"नूरटंल 

१८९४१०९, विचलित होना या कण, पथ से 
हटना या हटाना; पथभ्रष्ट होना, 
विसामान्य होना । > डीव -इ-एट 

६९४1०८०१, विचरन, अपसरण; परिवतं न, 
व्यतिक्रम ; अन्तर; विसामान्यता^ ।|डी विएशेन 

०८९४१९९, 1. (5८0८01८) युक्ति*, उपाय, साधनः; 
2. (८) चाल +, चालाकी *; 3. (0144 - 
००८८९) जुगत +, यन्तर; आविष्कार; 4. (22571) 
रचना ;.5 (कूल ) चिह्न; 6. (10110) आदशं- 
वाक्य; 7. (4८50 ८.) इच्छा +, मरजी* । 

। ४2५4६ > डवादस 

९1, 1., 1. (5417) शैतान; 2. (2९101) 
नरकदूत, अपदूत; 3. नरपिश्ाच, राक्षस; 
4. (९४१) बुराई+, महापाप; --४., 1. अधिक 
मिचं* कगाकर भूनना; 2. (1९#) फाड़ डालना; 
3. (4111100) सताना; ~78 ८19 फ, विच्छूबृटी +, 
लगर-पजा; ~-'8 (01101, उलटकम्बखः; 
~1310, 07. पेञशाचिक, राक्षसी, करर; 

णित; --४., अत्यधिक; ~ल, ~र, 
नटखटी*; शैतानी+; ~-८€, चितौन 
सातिओआन > ड'कंल, ~मन्ट, ~र 

06४०४५१ 1. (८17101९) एकान्त, अकेला, दूर 
2. टेढा-मेढा; चक्क रदार; 3. (८1001) भ्रामक 
भ्रान्त; 4. (८00८९) कुटिल, घृत; 5. (14111 - 
01111) असम्बद्ध, असंगत । > डीव यस 

५९७१७52 १1€, 1. अभिकेल्प्य, कल्पनीय; 2. (१८- 
41/20110१८} उत्तरदेय । > डिवादक्तंबंल 

५९४१७५९, ., उत्तरदानः; ., 1. सोच निकारना 
उपाय या यूक्ति* निकालना, आविष्कार क° 

(1८४) उत्तरदान कं ०; ~€, उत्त रदान-ग्राही; 








=>" "कनकः ` 


` भ्रस्त होना, में मग्न होना । 
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~, आविष्कारकं, अभिकलत्पक । 
> डिकवाइजः ड'विज्ञी; डि-वाह-ओं 
0९४1७01, उत्तरदान-कर्ता । > ड'विज्ताः 
4€४112112€, निर्जीव या अशक्त कर देना । 

¦ > डीवाइरंलाइज 

46011710 ८21100, विकाचन । 
~> डीविरिफिकेदन 

५९४०८३12९, अघोष बनाना । 
> डीवोकलादज 
५९४०१, रहित, विहीन । > डिवाइड 
१९४०१75, शिष्टाचार; आदर-सत्कार, सम्मान । 
> डे'व्‌ वाज 


१९४०1४६९, सपना । > डीवंलृट 


०९४०1४०, 1. अन्तरण, न्यागमन, हस्तान्त- ` 


रणः; 2. (८८/९६ ८४101) सुपुदंगी + 3. (८1010९4) 
अवक्रमण । > डीर्वलरशंन 
५९४०1४९, 1. को मिलना, मिक जाना, के 
जिम्मे पड़ना; 2. (12) न्यागत होना; 
3. सपना, सुपुदं क०। डिवल्व्‌ 
०९१४०1९, 1. अपित क०, दे देना; 2. (८०5८- 
८4९) समपित क ०; ~, ईमानदार, सेवा- 
निष्ठ, निष्ठावान्‌; समर्पित; ~€, भक्त, उपा- 
सक; शौकीन। > डिबोट; डिवोर-इडः ड वेदीं 


4९४०४101, 1. भक्ति*+, श्रद्धा, धमनिरागः ` 


({04/04) 


2. (८0510) उपासना+; 3. 
अन्‌ रकित 


निष्ठां; 4. (द्ध) 


5 समपण; ~21, भृक्तिमय, भक्िपुणं 


धामिके । डिवो,शेन, ~-शेनेल 
0९५०, खा जाना, निगर जाना; नष्ट कं०, 
समाप्त क०, उड़ाना; चाव से देखना, पढना 
या - सूनना; निमग्न क9 ; ४८ ^~€व ष, से 
> डिकाउअं 
१९५४०४४, भक्त, धमप रायणः; श्रद्धाटः श्रद्धा- 
पुण, भवितिमय; गम्भीर, हादिक, सच्चा । 


> डिवाउट 
१९५४, ओस +; ~-€12 फ, विजन खरी *; --187, 
गककम्बक; ~--00111, ओसांक; ~, ' 
ओसला । ` ५८ डच 
१८००, दी वान । दिवान 


0९, दक्षिण; ~4॥$, दक्षता+ कौशल 
निपुणता*; ~०४७, दक्ष, निपुण । 
> ड क्स्‌-ट; ङ 'क्सटे'रिटि; डे क्स-ट-रस 
0१६९१721, ०१९५१०-, दक्षिणावर्ती । 
> ड क्सूटेल; डे'क्स्‌-टो 


 आरेखी । 


> 
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१९.०8९, द्राक्षा-लकरा*। > ड क्स्‌टोस 

त१()21, अरहर+, दाल * । 

10018 ४६, भिलावा । > डोन्‌-इस नेट 

५10६४, घोती * । > डट्‌ -इ 
` ५०, ढो, बगला , बगुला । > डाउ 

५१०७९६९७, मधुमेह । > उाइअंबीटीज 


0190161९, 1. (३०८८) अभिचार, जादू- 
टोना; 2. ("7500६ ) नटखटी *; 3. पेशा- 
चिकी *, असुर-विद्या^ । > डिआन्लरी 
५।०००1८(21), 1. शै तानी; पशाचिक, राक्षसी 

. (२५०८९८4) दुष्ट, क्रूर । 
> डाइअंबाल्‌।इक, ^इकल 
01900197, 1. नरकदूतवाद; पिशाचवादः; 
(20311) नरकदूत-पूजा +; पिशाच पुजा" 
3. अभिचार, जादू-टोना; 4. महापाप, शेतानी* 
> उाईणेर्बेलिज्म 

41261101116, एतिहासिक । > डादअक्रोन्‌-दक 

013601181{6, उपयाजक-पद । > डाइएेकनिट 

41361४६८(>), विशेषकः; ध्वनि-निदञ्चकः; 
~21 1091], स्वरभेदचि ल्लु । 

> डाइंक्रिट्‌/दइक, ~इ कल 

०18१, द्विक । > डाइ्ओंड 

त120€1070प5, द्विसंघी । > डादइअंड'लफस 

01206190, मुकूट, किरीट । > डाइंड'म 

19616818, 1. स्वरविच्छेद; 2. (5!) स्वर- 
विभाजक, स्वर-विच्छेदक; 3. (८4.) विच्छे- 
दन । > डाइ-इर्ओर्‌-इ-सिस 

0128/0०86, निदान क ०; ^10513, (रोग) 
निदान; निरूपण; ~0811८, ने दानिक, 
निदानसूचक, निदान; ~-08116121, निदान- 
शास्त्री; ~0०9168, निदान-शास्त्र, निदान- 
विद्या*। > उाद्जग्नोज; डादअंग्नोस्‌-इसः; 

डाइ-अंग्‌-नांस्‌।टिक, ~टिक्स 

61280021, ?., विकणे; 4. विकणं, 
विकर्णी; तिरछा; ~1$, विकणंतः। 

 , > डाइएेगं/नेल, ~्नेलि 

61128121, आरेख, रेखा-ठेख; ~-126€, 

> डाइअप्रेम; ादअप्रमेर्‌-इक 

५1261727, आरेखित्र । ` > डाइअंग्राफ 

0181, 2. 1. (511 ^~} धूपघडी*; 2. 
४८८४८) मुह; 3. डायल, अंकपदट्, पदु; -- ४, पट 
घुमाना, नम्बर मिलाना; मापना। > डाइअंल 

0131९८1, बोटी * उपभाषा+ ~-21, बोटी गतः; 
~10, 4 ., ह न्द्यत्मकः; 2.. 1. (--5) तकंश्ञास्तर, 


~ 
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तकविद्या*; 2. (0 वश्य) दन्द्रवाद, 
दन्द्रात्मक पद्धति* या तकं ; ~-1८197, ताकिकः; 
बोटी-विशेषज्ञ; ~०1०९ $, बोटी -विनज्ञान । 
> डाइ्ले'क्ट; डाद्ं केक (टल, ~टिकः; 
डादइ्लेक्‌/टिशंन, ~टांलेजि 
6५12310818771, वाकोपवाक । > डाइणेठेजिज्म 
५121०8४९, संवाद, कथोपकथनः; सम्भाषण । 
> डादई्अलांग 
0121313, 1. अपोहन; 2. (2२/९.) तरकाल - 
कार। > डाइणएेल्‌-इसिस 
61211281, प्रति-चम्बकीय । 
> डाइअंमं गृने'ट्‌-इक 
01271 €{€, व्यास । > डाइ्‌-एम्‌-द्‌-ट 
01211€1116(21), व्यासीय । 
> डाइअंमे'ट्‌/रिक, ~रिकल 
018710ात, 1. हीरकः, हीरा; 2. (८८4) इंट * 
का पत्ता; 3. (5०९) समचतुर्भृज । 
। > डाइअमंन्ड 


12028017, 1. स्वरग्राम; 2. (ऽ/474204/4) 
स्व रमानक; 3. स्वरलहरी*; 4. (१९८८१) 
~ . पड़ च ^+ ` > डाइअपेजंन 


` 41306, 1. शतरजी*; 2. (९) गतिया+ 
(० 0८4) पोतडा; 4. फूकका री* । डाइ-अओं-पं 
412]011211015, पारदशक । > डाद्एंफनस 
01210161, प्रस्वेदक, स्वेदकारी । 
> डाइ्फरे'ट्‌-इक 
013011128110, 1. (1127) मध्यपटः; 
2. तन्तुपट, तनृपट; 3. पटल । - 
> डाड्फ्रम 
18111168], द्वितन्त्रीय । > डाइआकिकल 
0131611४, द्वितन्त्र, देधशासन, दिदलशासन ; 
द्विराज। ॑ > डाइआकि 
0121151, दनिकी-लेखक । डाइर्भरिस्ट 
41211109, अतिसार, दस्त , प्रवाहिका^ । 
>> उाद्‌-अ-री-ओं 
4191, डायरी +, दनिकी^ | > डाइर्जरि 
01451016, 1. प्रसारण, अनृशिथिलनः; 2. (#10- 
5०4) दीर्घीकिरण । > डाइएेस॒टं लि 
01811€17111८, ऊष्मा-पाय । > डाइअथंःम-टकं 
01911518, प्रवत्ति* । > डाइएेथ्‌-दसिस 
12101016, द्विपरमाणक । > डाइर्अटम्‌-दक 
01811106, उग्र-भाषण, कट -निन्दा* । 
> डाइ्अटाटब 


0108516, द्िक्षारक())। > उाइनेस्‌-दक 
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५1०९८, ५१1001६, खरपी +, खरपा, रोपचिद्रक , 


चोभे । डिब्‌-अं; डिबंल 
५107916, चोभना, चोबना, छिद्ररोपण क०। 
¬> डबल 


५१८९, ., पासे, पसि, पारक; ४., 1. पासा 
खेलना; 2. 
3. (८८८८४) चारखानेदार बनाना । 

¬> उादट्स 

0101081४, भिन्नकालपक्वता+*, पृथक्‌ - 
पक्वता* । > डिको्गमि = उादकार्गमि 

1610६०४, द्विभाजन, द्विभागीकरण । 

> डिकांरमि 

01९01701112॥16, द्विवणिक । > डाइक्रंमेट्‌-इक 

4101९, 21., दस; ४., 1. (041९) अदला- 
वदलो* क०; 2. (1५६९९) सौदेबाजी* क ०; 
मोल-तोक क ० । 

५160151९4010, दिबीजपत्री + । 

> डादकांटिकीडन 
त1619[1701€, डिक्टाफ़ोन, श्रू तवाचक । 
> डिकर्टेफोन 

५1८८४1९, ४., टलिखाना, किखवाना; आदेश्च 
देना, हुक्म चलाना; --., आदेश, अधिदेश; 
मगि*। > डिकटेट 

५1८1910), श्रतलेखनः; श्रतलेख; आज्ञापन । 


> डिकरटेगंन 


01८1801, अधिनायक, तानादाह; ~-131 
अधिनायकीय; ~-9111}, अधिनायकत्व, ताना- 
राही *, अधिनायकतन्त्र। > डिक्‌-टेट्‌-ओ; 

डिकटंटांःर्‌-इर्थल; डिकटेटंश्िप 

41601010, जली *, शब्दयोजना+, पदयोजना^, 
रीति+* शब्दचयनः; कथन-बेंटी*, भाषण- 
दोली* । > डिक्शंन 

५1८60191, कोश, शब्दकोश । 

> डिकशनंरि 

त1८10873701, ध्वनिग्राहक । > डिकटेग्राफ़ 
ताताप्र, उक्ति*, कथन; अभ्युक्ति+ । 

> डिकटम 

५142८८५, शिक्नात्मक; 2. उपदेशात्मकः; 
1510, उपदेदा वाद; ~, शिक्षादास्त्र । 

> डिडक्‌/टिक, ~टिसिज्म, ~टिक्स 

०1९, #., 1. पासा, पासा, अक्ष; 2. (1९1. ) 
ठप्पा; --., मरना, मर जाना; बृ जाना; 
समाप्त, शान्त या मन्द हौ जाना; म्‌रभानाः; 
उदासीन हो जाना; लाटसा+ या अभिलाषा^ 


(८५४) (ट्कडों मं) काटना; 


> डिक्‌-अं । 
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कृ०; ~-0270, दुमंर, हर्धर्मी, कटुरः; 
~-911 पला, रुप्पाकार्‌ । 
> डाइ; डाइहाड; डाईइ-सिन्‌-कं 


01९६, %., 1. पथ्य, प्रतिभोजन; 2. (1411, 


/५#९) आहार; भोजन; 3. (5९७5०) अधि- . 


वेरान; 4. विधानसभा+; --., पथ्य देना; पथ्य 
का सेवन कथ; ~$, 2., पथ्य; दनिक 
आहार; --%‰., पथ्य या आहार-सम्बन्धी 
~€1॥16, आहार-सम्बन्धी; ~€॥1८8, आहार- 
विज्ञान । > डाइट; डाइअटरि; 
॥ डाइदइटे'ट्‌/इक, ~इक्स 

त10€7, भिन्न होना, अन्तरहोना; मतभेद होना, 
असहमत होना; ~€1९6, 1. अन्तर, भेद, 
फरक; 2. भिन्नता+, विश्षिष्टता^, वंशिष्टयः; 
3. मतभेद; 4. विवाद, भगडा; 5. (215८- 
1011110/100} भेद-भाव; 6. रोष, बाकर; ~-€116, 
1. (0 ०1८) असदृश, असमान, भिन्न; 
। 2. (0 ८/८ 5८1८) अन्य, दूसरा, पृथक्‌ 
3. (1४८54) असाधारण, विशिष्ट 
~-€11143., वंशिष्टय, अवच्छेदक । > डिप्‌; 
डिष््‌-रस; डिष्‌-रन्ट; डि-फ-रे'न्‌-शि-अं 
01067621, वदा., 1. अन्तरीय, भेदीयः 
2. विशिष्ट; 3. विभेदी, भेदक, विभेदक, भेद- 


दर्शी; ~ ५३1८], अवकलन-गणित, चलन- . 


कलन; ~ €), अवकल समीकरण; 

^~ &€87, भिन्नक गियरः ~~ 111८, व्या- 

सान्तरी चिरनी+*; -., 1. विज्ञेषक 

2. (14410).) अवकल | डिफरेनर्शेल 

41061611 /1180€, 1. भेद या विशिष्टता^ 
पहचानना या दिखलाना, अलग कण, भेद 

कृ०; 2. भिन्नो जाना या कभ, भेद उत्पन्न 

होना या कण; 3. (1410.) अवकलन क०; 

1181101, 1. भेदीकरण, विभेदन, विभेदी- 

करणः; विशिष्टीकरणः; 2. (041/.) अवकलन । 

डिफरेनृशिएट; डिफरे'न्‌ृशिएशंन 

५17५116, टेढा । > डक्ू-इसील 
तार्ण, 1. कठिने, मूरिकल; 2. (~ 1 20) 
दुष्कर, दुःसाध्य; 3. (~ 10 21/14/5470 व्‌} 

दुबधि; 4. (15011) ट्ढा; चिडचिडा; हरी; 

~$, कठिनिता^, दुःसाध्यता+, दुर्बोधिता+; 

कटठिनाई* मृरदिकल ^, अडचन +; आपत्ति+*; 

मतभेद । > डिफ्‌-इकल्ट; डष़्‌-इ-कल्‌-टि 

0100/५९।1८९, आत्मसंराय, आत्मसन्देह, शंका- 
रीलता+; संकोच; ~4€ा11, आत्मसंशयी, 
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रांकारील, शंकाल; संकोची । 
> डिष़-इडन्सः; डिफ-दडन्ट 
५100४९६, तरल । > डिषफ़लअन्ट 
01012८1, विवतित क ०; 101, विवतंन । 
> डिफ़्क्ट; डिफ्रकशंन 
010०७५९, 4द}., विसृत, विकीण, प्रसृत; असंग- 
ठित, अपविस्ततः; -., 1.फलाना, बिखेरना 
चितराना, विकौीणं क०; फलना; 2. (111)5.) 
विसरित होना; विसारित क०;~0, विसरित, 
विसारितः; ~, विसारक । 
> डिक्य्‌स (4.); डिकचयजञ (?.) 
५10 पडा, 1. फलाव, प्रसार, विस्तार 
2. प्रसारण; विसरण, विसार; 3. (0#4;- 
१९७5) अनावदयक विस्तार, अपविस्तार। 


> डिकयुर्जंन 
010४७1९९, विसारी, विसरणगील; अप- 
विस्तृत । > डिप्य्‌स्‌-द्व्‌ 


018, #., खृदाई+; ४., 1. खोदना; 2. खोजना, 
खोज निकालना; 3, (४5) दे मारना, 
गडाना, भोंक देना; ~ 10, खाई* खोदना 
8 €, खनक, बेलदार; खनित्र ; ~£178, 
उत्खनन । > डिग; डिग्‌-अं 
५1237715, पुनविवाह । > डि्गंमि 
01889171, द्वितुन्दौ । > डाद-गेस्‌-ट्िक 
५1९७६, ., सार-सग्रह; ४., 1. पचाना, हजम 
क ०; 2. (51८11102) क्रमबद्ध संक्षेप तैयार 
क०; पर विचार क०, आत्मसात्‌ क०; सहना, 
पी जाना; ~€, 1. संक्षेपक; 2. (८1९01) 
पाचित्र; ~1#91€, पचनीय, सुपाच्य; ग्राह्य, 
सद्य; ~1011, पाचनः; पाचन-शक्ति*; आत्म- 
सात्कं रण; ~1*€, पाचक । ` 
> डाइजे'स्ट (.); डिजे'स्ट = डाइजे'स्ट (४.); 
डि-, डाइ-जे,स्‌/2, ~-टंबेल, ~-टिव 
डि-~, डाइ्‌-जसृर्चन 
41811, 1. (1410 .) अंक; 2. उंगली ^, अ ग लि^ 
अंगृलिपवं; 3: (05^001.) द्रादशांश; ~-91 
2. आंग्‌ लिक, अंगलि-; -1., 1. उंगलो* 
2. (0 10140} कूजी +; ~-9{€, 1. प्रागृलित; 
(1111277९) -अंगृल्याका र; ~1£720€, 
पादाग्रचारी, अंगलिचारी। 
> डिजिट; डिजिटल; डिजिटिट; डिजिटिग्रंड 
0181060, प्रतिष्ठित, सम्मानित, गौरवपूणः; 


आत्मगौ रवपूणं; ओजस्वी, भव्य, शानदार । 
> डिग्‌-नि-फाइड 


016१416४ 


01111, सम्मानित क०, गौरव प्रदान क०। 


> डिग्‌-नि-फाई्‌ 
01811191, उच्चाधिकारी, पदाधिकारी ; 
प्रतिष्ठितं व्यक्ति । > डिम्‌-नि-ट-रि 
4187145, 1. (८५८7८11८ ९) मान-मर्यादा+, 
प्रतिष्ठा^, गरिमा+, महिमा+, गौरव, आन; 
2. (052८101) उच्चपद; 3. (5५1९1115) 
भव्यता*, शान +, वे भव, वडप्पन, आनबान+।. 
> डिग्‌-नि-टि 
4181270, द्िवणं । > डादग्‌रेफ 
0176958, क्षियान्तर क ०; भटक जाना; 
1011, 1. विषयान्तर, व्यतिक्रम; 2. (45/#0.) 
विपथनः; -1४€, अप्रासं गिक । 
> डाद्म्रे'स; डद्गरे'शंन, डाइग्रेस्‌-इव 
61166181, द्वितट । > डाइहै'डरंल 
011९, ५$ 1६९, 1. बधि; 2. (८५८4१) कुल्या 
नहर । > डाईक 
61127149 ६€, जीणे-शीणं हो जाना या कण; 
नष्ट क०; ~-0, टूटा-फूटा, जीणं-शीणं, बे 


मरम्मत । > डि्ेष्‌-दइडेट 
0५11210 21107, जी्णविस्था+ जीणंता+#; 
विध्वंस ; बेमरम्मती*। > डिलेपिडशेन 
01131891, विस्तायं । > डादलेटंबेल 
01192101, . १112०, विस्फार (ण), 
विस्तारण, वितनन । - 

> डिखेटेरशेन; दलेन 


0196, विस्तृत हौ जाना, फंलना, बढ़ना; 
विस्तार या विस्तारित कभ, फंलाना, बढाना, 


चौडा कण; सविस्तार वणेन क०, विस्तृत 
विवेचन क०। > डि = डादकेट 
0112107, विस्फारिणी*; विस्तारक । 
> उइटठेर- 
त112101116€88, विम्बकारिता* दीघं- 
सूत्रता+ । > जिलिंटंरिनिस 


41121015, 1. विकम्बकारी, विलम्बी;2. (ऽ१०२५) 
दीषंसूत्री । > डिलटरि 
11611108, उभयसंकट, उभयदंश; द्विविधा, 
किकतेग्यता^, दुबिधा+ असमंजस^+; धमं- 
संकट । > डि-ले'म्‌-अं ~ डाई-लेम-अं 
116६1116, 1. कलाप्रमी; 2. शौकीन, पल्लव- 
ग्राही । > डि-लि-टेन-टि 
411९1070, 1. कलाप्रेम; 2. ("९ 

1८141149) पल्लवम्राहिता^ । 
> डि-लि-देन्‌-टिज्म 
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कमिष्ठता^, परिश्रमिता+, 
अध्यवसाय; 2. परिश्रम, उद्यम, उद्योग; 
3. (101५) सचेतना+ । > डिल्‌-इ्जेन्स 
61118 €ा४, कर्मिष्ठ, परिश्रमी, उद्यमी, अध्यव- 
सायी; परिश्रमपूणं । > डिल -दर्जेन्ट 
0111, 17147, सोआ, शतपृष्प, लतपुष्पिका+ 
> डिल 
01115 -0211$, हिचकिचाना, आगा-पीला क ०। 
> डिल्‌-इडंलि 
0110४, तन्‌कारक, तनूकारी । > डिलयुअन्ट 
०11४९, ८47., तनु, पतला; फोका, हल्का; 
४., पानी मिलाना, तनु क०, पतला कथ; 
फीका, हल्का, कम या मन्द क०; ~0 
तनकृत; ~€, अकुशल श्रमिक ; ~, तन्तु 
कारित्र। > डादृल्यट = डिल्यट; डाद्रल्यरी 
त1प्०0, 1. तन्‌करण, अवमिश्रण, मन्दन 
2. तनृता* फीकापनः; 3. 
. (५ (८८604) अवकूंश्चकन । 
011४४131, आप्ठावी, प्टावनिक । 
> डि = डादइलव येल 
५110 शंप), परटयावशष । > उदव यम 
170, ८04., घंधलटा, मन्द, फीका, धीमा 
अस्पष्ट; अशक्त धृधला क्या दहो 
जाना; ~्ा€ा, मन्दकर। > डिम; डिम्‌-अं 
त1716715101, 1. आयाम; 2. (४८८ ~ऽ) 
विमा+; 3. (९४९४) विस्तार, लम्बाई-चौडाई+, 
परिमाण, परिमाप^, माप^; 4. (६९04) 
घात; ~~21, विमीय, विमितीय ; ~1€58, 


५1118 €1८€, 1. 


अविम। > डि-, डाइ-मे'न्‌ (शंन, ~शंनल 
61111610 पञ, द्वितयी । > डि्मेरस 
0171९11८, चतुष्कोण । > डाइमे'ट्‌-रिक 
10114136, छ4‰., 1. आधा; अर्धीकत; 


(501.) असमाधित; --४., आधा क०। 
> डिमिड-इ-इट (८4 .); डिमिड-इएट (४.) 
त111014181107, अर्धीकरण । > डिमिडिएशेंन 
11101115, कमकन्याहौो जाना, घटानाया 
घटना; ~-1118, हासमान । > डिभमिन्‌-इश 
त171णलात०, ॥1., अवरोहः; ५ ., अव रोही; 
--04"., उत्तरोत्तर धीमे। > डिमिन्युए न्‌डो 
01010700, हास, षराकव, घटती*, कमी *। 
> डिमिन्यूर्गेन 
ता पप्र८) 1. छोटा, अल्प, अल्पकः; 

2. (€41१.) अत्पाथंक, अल्पार्थी । 

> डिमिन्‌युटिव्‌ 


तनकृत घोल; 
> डादलृ्शन ` 
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> डिम्‌-इर्सरि 


त111155017$, अनुज्ञापके । 
> डिम्‌-इटि 


11015, डोरिया । 
0110101१, द्विरूपी, द्विरूप । 
उादमांःफ्‌-रक 
01111116, गल, गड्ढा गतिका* । > डिमपंल 
त111, 11.,. रोरगल, कोलाहल, हल्ला; ४., गोर- 
गल क ०, हल्ला मचाना; कान खान।। > डिन 
५1€, भोजन क ° या देना; ~1, 1. भोजन खानं 
वाला; 2. (74८८) ढाना । > डाइन; डाइन्‌-अ 
५18, टनटनाना; ~-00118, टनटनः । 
> डिन्ग; डिन्ग्‌-डान्गि 
61119, 0116९, डिगी +; डोगी + । 
> डिन्ग्‌-गि 
५111६1९, घाटी * । 


01085, गंदला, धुंधला, मलिनः; मेला । 
> डिन्‌-जि 
0111118/-691, भोजन-यान; ~--0०ा1) 
भोजन-कक्ष । > डाइन्‌-इन्ग 
01006, भोजन, रात्रि-मोज ; दावत^+, 
(प्रति) भोज । > डिन्‌-अं 
५101६, गडडढा, निशान । > डिन्ट 
५10८6521, धमेप्रदेशीय । > डाइआंसिसंन 
५1०५८७6, धमं प्रदेश । > डाह-अ-सीज 
0100९, उायोड, द्रयम्र । > डाइओड 


4106्लं०णऽ, एककिगाश्रयी, पृथग्लिगी । ` 
> डादृर्ईशंस 
५1071, डायोष्टरीय । > डाइ-आप्‌-ट्कि 
17, ४., उवबाना; भकाना; इवकी* लगाना 
बना, इब जाना, भकना; ढाट्‌ होना; --# 
1. डबकी*, इवाव; 2. (111८111011011) भूकाव 
नमन, नति*; 3. (57०९) ढाल, उतार 
~ (7118) -९९41९, नमन-सूची* । > डिप 
41000612, रोहिणी । > डफ्‌थिअंर्‌-इ्थं 
17011018, संयुक्त स्वर, द्विस्वर, सन्धि- 


स्वर । > डषथान्ग 
41710118, 1. डिप्लोमा, उपाधि-पत्र 
. (0/14{८+) सनद ^ । > डि-ष्लोम्‌-ओं 


01101096, 1. राजनय, कटनी ति*; 2. व्यव- 
हार-कौशल । > डप्लोमंसि 
0101010 2"(190) राजनयिक , राजनयी, कूट- 
नीतिज्ञ। > डिपूलमेट; डिप्लोमंटिस्ट 
01710719 ८, 1. राजनयिक, कंटनीतिकः; 
2. (2401) व्यवहार कुदाल; ~ ८0175, राज- 
नयिक निकाय । > डिप्लंमेर्‌ -दक 


पि 


` ५17019८], द्विफलरक । 


> डिन्गृगंख ` 
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त1710387, द्विरवासी । > इडष्‌नोअंन 
५1०1९, दि ध्रव । > डाइपोल 


17507198 मद्योन्माद । > डिपसंमेन्‌-इओं 
त101€ा०प्रञ, द्विपक् । > डिपटेरस 
> डिष्‌-टिक 
५17९, भीषण, भयानक, घोर, दारुण । 
> डाई्जं 
1९८६, वद४., सीधे; षढा. 1. (54101) 
सीधा, ऋज्‌, सरल; 2. (41४2, ८८८1} स्पष्ट 
सीधा, प्रत्यक्ष; 3. (101111८414/€) तात्कालिकः; 
(11011119 ९९४८०९१) सीधा, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष 
साक्षात्‌; 5. (1८८7) वंशागत; 6. (41. ) 
प्रधान, प्रत्यक्ष; मल, अधिकारी; 7. (८011/1८/९) 
सर्वथा टीकः;--४., संचालन क ०, नियन्त्रण क० 
आदेश देना, निदे देना; मागं दिखाना, पथ- 
प्रददंन क०; की ओर* लक्ष्य क०, चलाना, 
भेजना; प्रवतत क०, निर्दिष्ट कण; पता 
लिखना; सम्बोधितं क०; ~ 2५10), सीधी | 
काररवाई* या प्रत्यक्ष कायं वाही *; ~ 0ण- 
7ला1॥, दिष्ट धारा+, एकदश धारा*; ~ 0- 
70४01, अनलोम. अनुपात; ~ शश्त्ला 
साक्षात्कथनः; ~<0, निर्दिष्ट, दिष्ट, निदेशितः; 
1४, सीधे; प्रत्यक्ष रीति* से; पूणतया; तुरत, 
तुरन्त । > डिरे"क्ट = डाइरे' 
611६८४01, 1. दिज्ञा+ अभिदिशा+, दिक्‌* 
ओर; 2. (21८८1101) निदशन, - संचालन 
परिचालन, निदेशनः; 3. (८0107) नियन्त्रण; 
4. (०2९) आदेक्ञ, निदेश; 5. (1101८411011) 
निदं; 6. (40/55) पता, ठिकाना; ~21, 
दिश्य, दिश्लात्मक, अनुदिक्‌, दिशापरक, दिक्‌, 
दिरिकः; ~-0110€ा, दिशाबोधक । 
> डादरेकशंन = डिरे'कूर्शेन 
17८४१४९, वक., निदेशक, निदेशात्मक 
दिशासूचक, निदेश्ञक; --., निदेश; निदेश- 
पत्र । डि-रेक-टिव = डादइ-रेक-टिव 
611८८0४४, अनदिशत्व । 
> डि-रे'क-टिव्‌-द-टि 
011९८07, 1. निदेशक, संचारखक, अध्यक्ष 
निदंशक ; 2. (1 ८८१.) निदेरित्र ; ~€ निदे- 
दालय; संचालक-मण्डल; ~$, 11., निदं 
रिका, निदेशिका+; -02., निदराक । 
> डि- डाइ-रे'क 2, --टेरिट; डिरे"कटेरि 
त17द्८15, 1. संचालिक। (1141 .) 
नियन्ता । > डि-रे"क्‌-दरिस 
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त7सण], भीषण, भयानक । > डाइर्जफल 
५1786, शोकगीत, मरसिया, विलाप > डज 
41118101, 4ग., नियत्त्रणीय, परिचारनीय 
 --., वायुपोत । > डिरि्जंबंल 
0111161४, रह्‌ करनेवाला, शून्यकारी । 


> डिरिमंन्ट 


५111, कटार^। डक 
त11#, मलः+, गन्दगी *; धूल ^, कीचड़, मिद्री *; 
~-1९68, बहुत सस्ता; ^~ ध, कंक- 
डीखा रास्ता; ~$, 07., गन्दा, मेला; घणित 
नीच, कृत्सित; खराब; मटियाला; --४., गन्दा 
क०; कठकित क०। > डट; डः्ट्‌-द्‌ 
15901111, 1. अशक्वता^, असमथंता^ 
(14) निर्योग्यिता* > डसंबिल्‌-इटि 
015201९, 1. अदाक्त कर देना; 2. (71/1९) 
पंगु या विकलांग कर देना; 3. (4541/1),) 
तिर्योग्य ठह्रानाः; ~€, अंगहानि* । 
> डिस्‌-ए-बेल == डिजेर्बेल 
01820४७९, भ्रम दूर क०, धोखा मिटाना । 
> डिसंब्यू 
५139८010, मतभेद, फट + | > डिसंकाःड 
0153८८प5{0111, आदतः छडवाना । 
> डिसंकसटेम 
15804 ९911198€, असुविधा"+, प्रतिकूल परि- 
स्थिति; घाटा, कमी*, हानि+ अलाभ 
~0४७, प्रतिकूल, असुविधाजनक; हानिकर 
अलाभकारी । 
डिसंडवान्‌-टिजः; डिसंडवान्‌टजंस 
019806८४, विरक्त कर देना, दोस्ती * मिटाना, 
मनमृटाव पदा क०; भडकाना, राजद्रोही 
बनाना, असन्तोष फलाना; ~€0, विरक्त, 
असन्तुष्ट, राजद्रोही; ~40४, विरक्ति *, अप- 
राग, मनमटाव, असन्तोष; अनिष्ठा^, राज- 
द्रोह । > डिसंफ़े क्ट; डिसंफ़क्‌/टिड, ~शेन 
0158701186€, असम्बद्धं क ° | 
> डिसंफिल्‌-दएट 
615200112101, असम्बद्धीकरण । 
> डसंफरिलिएशेन 
61527011, 1. खण्डन ` क०, नकारना; 
(120) रह्‌ क ० । > डिसंफःम 
0152007651201, निवंनीकरण । 
डिसंफारिसू्टेशंन 
015287९९, असहमत होना; मेल नहीं खाना 
भिन्न होना; विवाद या भगड़ा कण; अनुकूल 
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नहीं होना, हानिकर होना; ~201९, अप्रिय 
अरुचिकर; भगडाल ; 71९1६, 1. असहमति*; 
2. असंगति*, भेद, भिन्नता*; 3. मतभदः; 
4. विवाद, भगड़ा; 5. (€2##.) अनन्वय, 
अन्वयाभाव । 
> डिसंम्री; डिसंभ्रिबंल; डिसंग्रीमन्ट 
6153110, अस्वीकार क ०, स्वीकृति* नहीं 
देना; ~-406९, अस्वीकृति* । 
> डिसंल्ाड, ~अन्स 
0158110], रह्‌ कर देना । > डिसनंल 
त1587€ॐ7, लृप्त, अदृश्य या गायब हौ 
जाना; मिट जाना, समाप्त हौ जाना; 2१८6, 
लोप, अन्तर्धान, तिरोभाव ; ~10£,विलोपी । 
डिसं पिअ; ~रन्स 
01527701 ४ हतोत्साह, हता या निराश 
क०, आशा* पर पानी फेरना; निष्फल या 
व्यथं कर देना; -1, निराश्ाजनकः; 
1116111, निरादा^; विफलता^ । 
> डिसंपांदन्द 
त152771003 ६०, ५15210९2, निरन्‌- 
मोदन, अनन्‌मोदन, अस्वीकृति*, नापसन्दगी #; 
चणा+^, निन्दा*, अरुचि* । 
डिसंग्रोबेशंन; डिसंभ्र्वंल ` 


152710४९, निन्दा* क०, अनुचित 
समभना, नापसन्दं कण०; अस्वीकार कण, 
निरनृमोदन कथ । डिसंश्ूव 


01821170, निरस्त्र कं ०; निष्क्रिय या अहानिकर 
बना देना; शान्त कर देना; ^~अला। 


निरस्त्रीकरण । डिस्‌-आम = डिज्ञाम; 
डिस्‌-आमंमन्ट = डिज्ञामेमन्ट 

त1521717214€, अस्तव्यस्त कर देना; 
7161, अन्यवस्था*, गड़बड़ी, उकट- 
पलट+ |. > डिसंरंज 
6158713, 0., अव्यवस्थित कर देना; विवस्त्र 
क्‌ ०; -11., अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता~क्रम- 
भग | > डिसंरे 


01587८४1 ०६€, विसंहित क ० । 
> डिसाटिक्षयुलेट 
015255€17016, पुरजे अलग कर देना, 
खोटना । > डिसंसे'म॒र्बल 
415253911113 609, नि रात्मसात्करण । 
> डिसंसिमिलेशेन 
त195६<€7, घोर विपत्ति* या संकट, दुघंटना*, 
अनथं, महाविपदा+ । > डि-जास्‌-टं 
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019250४8, अनथंकारी । > डिजासूटेस 
0159980, मुकरना, अस्वीकार क ०, इनकार 
कर देना, अनंगीकार क ०; 81, अस्वीकरण, 
 अनंगीकार । > डिरसंबाड 
५1308270, 1. विघटित या छिन्नभिन्न कथ्या 
हो जाना; 2. तोड़ देना, भंग क ०; 1116114, 
विघटन; सेन्य-भंग । > डिसूबेन्ड 
6158927, विवजित क ०; ~711611\, विवजेन । 
> डिस्‌बा 
015 लाला, अविदवास । > डिसू-बिलीफ 
0150९11९१४९, अविश्वास क ०; ~, अ- 
विदवासी । > डिस्‌-विलीव्‌; डिस्‌-बि-रव्‌ -अं 
013णावला, भार या बो उतारना; भोर 
से मुक्त क०। > डसूर्बेःडन 
019715९, चकाना; व्यय क ०; वितरण क ०; 
~1716ा1\, अदायगी*, भृगतान; (सं)वितरणः; 
प्रिव्यय; खचं; ~", संवितरक । 
> डिसूर्बेःस; डिसूर्बःस्‌|मन्ट, ~अ 
५15८, 5८८ 7157 । | > डिस्क 
५15५२1५९५, अनुपानह । > डिसृक्षेटस्ट 
615८8170, ४., फक देना, अलग क ०, निकाल 
देना; -#., छंट^ । > डिसूकाड 
6159८8111816€, देहमुक्त । > दिस्‌कान्‌-इट 


0150९10, पहचानना; देखना, देख लेना; ` 


101९, ज्ञेय; इन्द्रियगोचर; ~11£, कुशग्र- 
बुद्धि, विवेकी; ~161#, पहचान +; विवेक, 
बृद्धि*। > डिरसंःन = डज्ञंःन; डिसंःनबेल 
५180९11९, वियोज्य । > डिरसंःष्‌-टिरबेल 
01512786, ८., 1. (९2) मृक्त क ०, रिहा 
क०, उन्मुक्त क०, छोड देना; 2. (111014#- 
2९1) उतारना, खारी कथ; 3. (21511755) 
बरखास्त॒क०, हटा देना, सेवामुक्त क ०; 
4. (८) दागना; 5. (500) चलाना, छोडना; 
6. (९,०४८) छृडाना, निकालना, दूर क ०; 
7. (0400) पूरा क ०, अदा क ०, निभाना, 
निबाहना, पालन क०; 8. (९) चकाना, 
अदा कण; 9. (९८८.) निरावैक्लित के०; 
10. (समुद्र मे) गिरना; 11. (2) बहाना; बह- 
ना; --1., 1. (९१८९९) विमुक्ति^, उन्मोचन, 
अवरोपण, द्ुटकारा, रिहाई+; 2. (1111०44 
2/६) अव्तारण, अवतारणा*; 3. (@5- 
1113544) बरखास्तगी ^, विसजंन; 4. (0 &1) 
गोलाबारी*; 5. (0 @‰०‰ ९८.) प्रक्षेपण, 
निक्षेपण; 6. दुरीकरण, निरसन, छृडाई+; 
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7. (८०10८) पान, सम्पादन, निर्वाह; 
8. (० 2८८) भृगतान, चूकाव; 9. निरावेशन; 
10. संगमन; 11. निस्सरण, साव; 12. (८८- 
८41९) विमूक्ति-पत्र; विसजंन-पत्र; 13. (५5) 


` पूय, पीब+, पीप+; 14. (3/2) चिनगारी ‰, 


स्फुलिग। > डिस्‌ चाज (४., .); डिस्‌ चाज (५.) 
01801016, शिष्य, अनुयायी, चेला । 
> डिसाहइषल 
५156170111801€, वह्यवर्ती । 
| > डिस्‌-इप्लिन्बेल 
५15610111187121, अन्‌शासक, अनुशास्ता । 
> डिसिप्लिने'अंर्‌-दनः 
013610170915, अनृ गासनिक । ` 
> डिस्‌-इप्लिर्नेरि 
०15त1011€, 7. 1. अनुशासन, विनय; 
2. विद्या* विशेष; 3. (८0114) शिक्षण, 
साधना+; 4 (ऽ-0011/०0) आत्मनिग्रह, 
आत्मनियन्त्रण; आत्मसंयम; 5. नियमावली; 
6. दण्ड-विधान; --४., अनृरासित क °; शिक्षण 
देना; पर नियन्त्रण रखना; "दण्ड देना; ^~0, 
अनुशासित । > डिस्‌-इप्लिन 
0136197, दावा छोड देना; परित्याग क ०; 
अस्वीकार क ०; ~€, स्वत्वत्याग; परित्यागः; 
अस्वीकरण, प्रत्याख्यान । 
| > डिसूक्लेम; डिस्‌-क्लेम्‌-ओं 
५15८1056€, प्रकट क ०; उधघाडना, अनावृत 
क०। > डिस॒क्लोक्ञ 
01561056, प्रकटीकरण; उद्घाटन; प्रकट 
की गई बात^। > डिस्‌-क्लो -रजे 
त७८०10, चक्रिकाभ, चक्रिक । > डिस्‌काइ्‌ड 
५156010(४)7, विवणे, फीका या अपवणं हो 
जानाया कर देना; मलिनिकंण्या हो जाना; 
रग बिगाडना या बिगडना, धब्बे डालना; 
11९1६, ~~21101, विवणंन, अपवणेनः 
धन्वा । > डिस्‌-कल्‌-अं; ~मन्ट; ~रेगेन 
0150011101, हरा देना, छक्के छृडा देना; व्यथं 
कर देना; घबरा देना; ~प76,. हार^, परा- 
जय ^+; असफलता*; घबराहट *, संभ्रम । 
कः डिस्‌-कम्‌-/फिट, ~-फि-चं 
019607107॥, 2., असुविधा*, कष्ट; अ- 
रान्ति^, बेचेनी*; --४., घबरा देना, अशान्त 
क ०, कष्ट पहुंचना । > डिस्‌कंमूफट 
01860 ्लात, निन्दा* या पुराई+* क०। 
> डिसूकमेन्ड 
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41501111 ०९, कष्ट या तकलीफ* देना । 
> डिस्‌कंमोड 
५19९0111 ०5€, अशान्त या व्याकूल कर देना 


अस्तव्यस्त कर देना। डिसकमपौज 
01560710०5४१९, अशान्ति घबराहट * 
अस्तव्यस्तता^ डिस्‌-कम-पौ-इजं 


418९०1८1, व्यथ कर देना; घबरा देना 
क्षृन्ध कर देना । डिस्‌कन्‌सं्ट 
01560010111011४, भिन्नता+, असादश्य । 
डिस्‌कन्‌फाःम्‌-इटि 
61501116, 1. अलग क ०; 2. (९८८४४.) 
वियोजित क ०, काटना; ~€, 1. असम्बद्ध, 
अलग; 2. वियोजितः; 3. (४1८00९10) अण्ड- 
ब्ण्ड, असंगत, अट-पटांग; ~10", अ- 
` सम्बद्धीकरणः; वियोजनः; असंगति* । 
> डिस्‌कने'क्ट; डिसूक्रने"क्‌/टिड, -र्गेन 
015601180०12 €, निराश, विषण्ण, उदास; 
निराशाजनकः; अशुभ, मनहूस । 
> डिसूकानूरसेकिट 
0196011601, 1., असन्तोष; 4९ ., असन्तुष्ट । 
> डिसूकन्‌टेन्ट 
015८0118 ४०४०७, असंसवेत । 
डिस्‌कन्‌रिगयअंस 
015८0111/7091166,1. समापनः; 2. समाप्ति* 
1410) विच्छेद; ^€, बन्द कण्याहो 
जाना; विच्छिन्न कण; ~प, 1. (5- 
८.९ 4१८९) असंगति*; 2. (€) अन्तराल, 
अन्तर; 3. (1 54८८) असांतत्य, सान्तरता^; 
4. (1 1111८) असातत्य; 5. 1" 4 ८14९) 
भग; ~100§, असंतत, सान्तर; विच्छिन्न; 
असतत ; ~प, विसांतत्यक । 
डिस्‌-कन्‌-टिन्‌-य्‌-अन्स; डिस्‌-कन्‌-टिन्‌-य्‌ 
डिस्‌-कान्‌-टि-न्य्‌-इ-टि; डिस्‌-कन्‌-टिन्‌-य-अंस 
0190014, 1. (3#1/2) फूट ^+, अनवबन^+, मन- 
मृटाव, कलह, मतभेद; 2. (%1550101८८) 
विस्वरता^ बेसुरापन; 3. (%1546/८९111९11) 
विसंगति+; 4. (21) कोलाहल, हल्ला, हुल्लड 
होहल्ला; कक श ध्वनि+; ~2166€, असंगति^ 
विस्वरता^; ~9111, असंगत, विसंगत, बेमेट 
विस्वर, बेसर), विसंवादी । > डिस॒कोँःड 
41800011, 1., बदरा, कटौती *, छट * 
{९/८51 ` 7८274८2) मिती-काटा; --४ बहटा 
काटना; घटाना; पर ध्यान नहीं देना, नगण्य 
समभना, अतिरजना+* का ध्यान रखना; 
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विशवास नहीं क०; 2६ 9 ^~, बहर पर। 
> डिस्‌काउन्ट (.); डिसूकाउन्ट (४.) 
५18८0 प1{€102166, नापसन्द कण, का 
समथंन न कण०, से असम्मति^* प्रकट कथ, 
निरुत्साह क०; लज्जित क०। 
> डिस्‌-काउन्ट्‌ -द-नन्स 
015८०४1286, हतोत्साह क ०, हिम्मत+*तोडना, 
निराश कण०; नापसन्द कण, से असम्मति* 
प्रकट क०, बाधा+ उपस्थित कथ; ~ ला, 
1.निराशा+, अनुत्साह, उत्साहभग; 2. (८८४४८) 
निरुत्साहनः; 3. निराशाजनक बात^* । ` 
> डिस्‌करिज, ~मन्ट 
0186015९, 2., भाषण; प्रवचन; प्रबन्ध, 
निबन्ध; --४., भाषण देना, बोलना । 
> डिसृकाँस (.); डिस्‌रकोःस (., ०.) 
५138८0प11€0प७, अशिष्ट, रूखा, अभद्र । 
> डिसूर्कःट्‌-इअंस 
615०४1८8, अशिष्टता+, अशिष्ट व्यवहार, 
रूखापन, बेरुखी* । > डिसूर्कःट्‌-इसि 
०19९०४९1, 1. खोज निकालना, पता कगाना; 
2. (९८/2९) का अनुभवे क ०; 3. (2110८114) 
का आविष्कार क ०; 4. (%51090) प्रकट क ०; 
~€, अन्वेषित; आविष्कृत; ~€, खोज- 
कर्ता, शोधकर्ता; ~$, 1. (5८००१) खोज^, 
रोध, अन्वेषण; 2. (1110८111101) आविष्कार, 
टईूजाद*; 3. प्राप्ति*; 4. (1110112512/1011) 
प्रकटन। > डिस्‌-क-वं, ~-ड, “~र, ~रि 
01500४९1, पतिहीन, अनाश्रित । 
> डिसृकेवंट 
18८1९1४ ४., अविइवास क ०, पर सन्देह 
प्रकट क०; बदनाम क०, मान या प्रतिष्ठा^ 
घटाना; साख समाप्त कर देना; -11., 


अविरवास सन्देह; बदनामी* अपयश, 
अप्रतिष्ठा*; ^~~2916, लज्जाजनक, अप- 
कोतिकर। डिस्‌क्र'ड।इट, ~दर्टंवंल 


५18८1९९६, विवेकी, विवेकी, बद्धिमान 
(बातचीत* मं) सावधान, सतक, गम्भीर। 

> डिस्‌क्रीट 
013८7670 2166(€$), भिन्नता+, असंगति>+, वि- 
संगति+; अन्तर। > डिस्‌क्र'प्‌।अन्स, ~्अन्सि 
15८7621४, भिन्न; असंगत । > डिसृक्र'पन्ट 
0156166, 1. पृथक्‌, अलग; 2. 10॥ ८०४ - 
11/05) असततः; 3. (0 ८०८१८5८1} 
विविक्त । > डिसूक्रीट, डिसूक्रीट 
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115616०1, 1. विवेक, समभव ^, स्व- 


निर्णय; 2. (५५4९0८९) सावधानी *, समभ- | 


दारी^ बद्धिमानी*; 3. (15८८९1९5) 
पाथंक्यः 2€€ ° ~ विवेक-वयसः; ~$, 
विवेकाधीन; -- 70८, विवेकाधिकार। 
> डिसृक्रे/गेन; ~शे रि 
॥.  तंञ्ला्11/1910, विविक्तकर; ~1916€, 
४., 1. अलग या पृथक्‌ क ०, भेद उत्पन्न क०; 
2. मेद पहचानना; भेद क ०; 3. पक्षपात कण, 
भेदभाव रखना, विभेद कण; ~1211118, 
1. विभेदकारी; 2. विवेचक, विवेकी; 3. भेद- 
मूलकः; 4. (141#.) वि विक्तकर्‌; ~1121101, 
1. (८८0) विभेदीकरण, विभेदन 
पथक्करण; 2. (८7111) विवेक; 3. (0101- 
2) विभेद, भेदभावः; पक्षपात; ~12101, 
भेदमृलक। > डिसुक्रिम्‌-द्‌नन्ट, ~नट 
~नेटिन्ग, ~ नैशेन ~नेटरि 
0186101, गही* से उतारना । > डिसृक्राउन 
५186४0751\९, 1. (1107 111411४८} तकेमूरखक 
2. (“2107£) बेसिलसिला, असंगत, 
असम्बद्ध । > डिस्‌कःस्‌-इव 
५158८४७, चक्र, चक्का । > डिसकस 
` ५15८४७७, पर विचार कं०, विचार-विमशं 


~-101, विचार-विमशे, विचार-विनिमय 
विवेचन, परिचर्चा+^; वादविवाद, बहस“ 
> डिस्‌कंस; िस्‌कंशंन 
0184310, 1. (४.), तिरस्कार, अवज्ञा+, घणा^, 
अवहेलना* (क०); ~], 1. -अवज्ञापूणं; 
2. (९501) अवमानी । > डिस्‌डन 
615९986€, रोग, बीमारी ^, व्याधि ^; ~-८91-' 
प्र॑ल, रोगवाहक; ~त, रोगी, रोगग्रस्त, 
बीमार; अस्वस्थ, विकृतः; दूषित । > डज्ञीज 
015९418, बुरा उदाहरण देना । 
> डिसे'ड-द्‌-फाई 
015€1109871;, (जहाज से) उतरना या 
उतारना; ~2॥1017, उतार, अवरोहण । 
डिसिम्‌बाक; डिसे'म्‌बाकेशंन 
0186110 0311-2955, से मक्त क०। 
> डिसिम्‌बरस 
५19€1119०१1९५, देहम्‌क्त । 
> डिसिम्‌बाड्‌-द्‌ड 
015€10900$, शरीर कै बन्धनो) से मक्त 
कं०। > डिसिम्‌ बाड्‌- 
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01516७९4 


५15€110०8४९, गिरना या भिराना; 
उगलना। > डिसिम्‌बोग 
त15€70008010), प्रकट क ° । > डिसिमबज्ंम 
५1561700 ९1, अतिं* निकालना । 
> डिसिम्‌बाउ्जल 
त15611107011, सुकुभाना । > डिसिमू्रांइल 
0115€101911, मोह दूर क ०। > डिसिन्‌चान्ट 
013ल€ा८प्10€1, से मक्त क०। 
> डिसिन्‌कम्‌बं 
015€012116011856, 5८८ 15२८ ८प्रा ऽ । 
> डिसिन्‌पफ़न्‌चादूज 
५1७९४ 2£€, चृडाना, मूक्त क ०, अक्ग कण 
याहो जाना; ~, 1. (ॐ 12502) खाली ; 
. (5८ (005९) मुक्त; 3. (54/4९) पृथक्‌ 
अलग; ~716€11, अवकार, ए रसत ^+; रिहाई 


मुक्ति^ । > डिसिनृगेज 
५७९11211, अनूक्रम-बन्धन से मुक्त क०। 
> डिसिन्‌रेल 


4136111911816, 1. (14114४८ सुलभाना 
2. (<€‡1८44६) छृडाना, मक्त कं ०; ^-111€0{, 
सुल भाव; रिहाई^ । डिसिन्‌टन्गर्गंल 

त15€प्121, दासता^ से मृक्त क०। 

डिसिन्‌थाल 
015€111111€, (के) अधिकार से वंचित क०। 
> डिसिन्‌ाइटेल 

61911010, 5९८ 79४२२ । 

> डिसिन्‌दम 

५1364 110), वेषम्यावस्था* , वैषम्य, 
असन्तुलन । > डिसीक्विलिब्‌-रिअंम 
0156812011811, 1. विसंस्थापित, अप्रतिष्ठित, 
असंगठित, अव्यवस्थित, नष्ट, रह या ढीला 

कर देना; 2. (८ ¢+} राजकीय सम्बन्ध 
अथवा संरक्ा^ से वंचित क०्या अलग क०। 
> डिसिस्‌टेब्‌-लिक् 


५15€81€€101, तिरस्कार क०, नगण्य 

समभना; --., तिरस्कार, अवज्ञा*। 
डिसिस्दीम 

15 0िश्ण्णा, ‰,, (215014८) अस्चि*, 


नापसन्दगी *, घृणा+#; 2. € 17 ~~, उपेक्षित 
होना; --४., नापसन्द क ०, अवज्ञा* क०। 

डिस्‌-ए़व -अं 
019681९, रूप विगाडना। ` > डिस्‌-फौ-चं 
0187४7९, विरूपित॒ क बिगाडना; 
~111€7{, विरूपण । > इिस्‌-क्रिग्‌-अं 


०0150६87 


01910768, बन काटनाः निवेनीकृत क ० । 
> डिसषफांरिस्ट 
त191791101186€, मताधिकार या नागरिक 
अधिकारों से वंचित क०; ~11€11, अधि- 
कार-ह्रणः; अधिकार-वंचन ; मताधिकार- 
वचन | > डिस॒फ्रनचादज 
५19०८}, पूरोहित-वगं से निकाल देना; 
पुरोहितौ वस्त्र से वंचित क०। > डिसूफ़रोंक 
0158078९, 1. (८02117४) उगल्ना; 2. वापस 
क ०; 3. बहना, गिरना; गिराना, बहा देना । 
| > डिसूगाँःज 
01581866, ४., 1. (1055 2 ,/८४0०४#) पद- 
च्य्‌ति^; 2. (275९611८) अपयज, बदनामी *¦ 
(014८ 01115 11501014) कलंक; -- 
कलेकित क ०; अपमानित-ःक०; पदच्युत क9 
~प], लज्जाजनक, अकीतिकर; घणित । 
डिसुग्रेस 
0158111€0, असन्तुष्ट, चिडचिडा । 
डसू्रनूटेट्ड 
0188४19९, ?1., छद्यवेश, वेश बहाना, छटल- 
कपट; -४., 1. (का) छद्मवेश धारण क 
2. छिपाना; 3. बदल देना; ~0, प्रच्छन्न । 
> डिस॒गाहज् 
01586७1, 2. विरक्ति* जगप्सा^, घणा 
` ~--४., घणा* या ज॒गप्सा^ उत्पन्न क ०; ~] 
~-18, घणित, बीभत्स । 
| उिस्॒गेष्ट; डिस्‌-गेस्‌-रिनग 
01811, 11., 1. थाटली+, रकाबी+; 2. (००८) 
भोजन, पकवान; -४., परोसना। > डिल 
019201116, 5८८ 75 ^ 81.1.51} > डिसंबील 
५015119 0112६€, अआदत* छडाना | 
> डिस॒हुंबिर्यएट 
415112111101126€, कां सामजस्य भंग क9 
बेसुरा बनाना । > डिसूहामेनादज 
त1511917100, 1. (10/50) विस्वरता^; 
बेसुरापन; 2. असामंजस्य, असंगति* । 
> डिसृहार्मेनि 
01511€811€1, हता या हतोत्साह क ०। 
> डिसृहाटेन 
015९९], अस्तव्यस्त कर देना, उलट-पृखट 
कर देना । डिश्चे'वंल 
01900९5४, कपटी, बेईमान; ~$, कपट 
बेईमानी,* अनाजंव । । 
> डिस्‌आंन्‌-इस्ट; डिसुओंन्‌-इस्टि 
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4130ा0पा, #., 1. अपयश, बदनाम ५; 
2. कृकक; अपमान, अनादर; 3. (८८1#0%1.) 
अस्वीकृति +; --४.,1. (20050) अपमानित क ०; 
अनादर क०; 2. बदनाम कण, बहा क्गाना, 
कटं कित्‌ कृ9 ; 3. (0111 .) नकारना; ~~ 01€, 
अपकीतिकर; कुत्सित, निन्य, कज्जाजनकः; 
~-€0, अपमानितः; अनाद्‌त, अस्वीकृत । 

डिस्‌-आओंन्‌-अं; डिस्‌ओंनरबंल 

0117४, 2., मोह-मंग, मोह-निवारण 
--४., मोह या श्रमदूर क०। > डिसिलृर्जंन 

त1517161112॥01, अरुचि*, अतिच्छा*, अप- 
वृत्ति*; अनभिरुचि*। > डिसिन्‌क्लिनेशेन 

019116116€, विरक्त कर देना, अरुचि ^ उत्पन्न 
क०; ~0, अनिच्छक, अपवृत्तं । 
डिसिनक्लाइन 

15101६८४, रोगाणओं से मक्त क ०; ~-2101 
रोगाणनादी, विसंक्रामकः; ~100, रोगाण्‌- 
नाशन, विसंक्रमण । ` 

डिसिन्‌फ क्ट; डिसिन्‌फ'क|टन्ट, ~न 
01512४01, अवस्फोति* । 

> डिसिनृष्लेशंन 

619116€ाप्०प्ऽ, कपटी । > डिसिन्‌जे'म्‌य अंस 

01917060, दायवंचित क ०; ~०१८€, दाय- ` 
वचन । > डिसिन्‌है!/रिट, ~रिटेन्स 

01511119 €, विघटित कथ्या हौ जाना। 

> डिस्‌-इन्‌-टि-ग्रेट 

01511६८6 ८8 पा, विघटन; विच्छेदन, अव- 
खण्डन, वियोजन । > डिसूटइन्‌रिग्रेशंन 

019771€7, खोदकर (क्रब्र* से) निकालना; 
खोज निकालना; ~-10€{, उत्वनन । 

> डिसिनरटं 
0191116€168€6, निष्पक्ष, तटस्थ, निःस्वाथं, 
निष्काम,.निस्स्पृह । > इिसू-इनट-रिस्‌-टिड 

4181010, अलग कण्या हौ जाना। 

> डिस्‌जांइन 

1910111, अव्यर्वास्थित कर देना; अलग क०; 
जोड़ से अल्ग कर देना या हौ जाना; 
विसंधित क०। > डिसूजांदन्ट 

019४1९४, पृथक्‌; ~-10, वियोजनः; ~1*<€, 
वियोजक, विभाजक । 

डिसूजेन्क्ट; डिस॒जेन्क्‌ रन, ~सिव्‌ 

619, विम्ब; चकती +, डस्क, मण्डलक, चक्र 
चक्रिका+; ^~~-#भाग0फ, तवेदार हरो 
~ - 10४९1, तवेदार हल । > डिस्कं 
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1591116, #., अरुचि*, नापसन्दगी *, नफरत; 
0. नापसन्द कण, से नफरत^ क०। 
डिस्‌लादक 
61७10८9८, जोड उखाडना; गड़बड़ कर देना 
अव्यवस्थित क । 
0151०८26 ०,विस्थापन,उखाड,सन्धि-च्युति*; 
स्थानभ्रंश; अन्यवस्था^, गडबड । डस्‌रुंकेशंन 
61510०48 €, निकाल देना, हटाना; ~-0€1६, 
निष्कासन, बहिष्कार । > इिसूर्लज 
61510531, निष्ठाहीन; विह्वासघाती; देश- 
द्रोही; ~८५, अनिष्ठा^; विश्वासघात; देश- 
द्रोह । > डिसलाहअंल, ~रि 
0150081, 1. निराश्चाजनक; 2. निरानन्दं 
मनहूस; 3, (० 0८/50} विषण्ण, उदास । ` 
> डि्॒मंल 
41811128111€, सज्जा-रहित कर देना; विघटित 
क०, पुरजे खोलना; विखण्डित क०, ढाना 
गिराना। > डिसुमेन्‌र्टल 
415102४, 11., कातरता^+, व्याकुलता^, घबरा- 
हट ^; -., डराना, तिरा कर देना, हिम्मत^ 
तोडना । > डसूमे 
61716, अंगच्छेद कण; विभाजित, 
विच्छिन्न या विघटित कण; ^~्ाला{, अंग- 
च्छेद; विभाजन, विघटन । 
५135110188, 1. (1701 0‰८९) बरखास्त क ०, 
पदच्युत कभ, निकाल देना; सेवामुक्त क०; 
2. (5९९ ०00#) विदा क ०; निकालना; 
3, (4150९5९) वि सजित कं ०; 4. समाप्त क ०, 
(मनसे) निकालना, दरक ०; 5. (14) खारिज 
क, रह्‌ क०, अस्वीकार क०; 6. (50५६ %) 
टार देना, उड़ा देना, की उपेक्षा* क ०, पर ध्यान 
नहीं देना; ~21, बरखास्तगी*, पदच्य्‌ति^#; 
विदाई^; विसजेन; निष्कासन, दूरीकरणः; 
अस्वीकरण । > डिस्‌-मिसः; डिस्‌-मिसंल 
0151007, उतरना या उतारना; पूरे 
खोलनां । > डिसूमाउन्ट 
` ५१७००९५१९०८९, आज्ञोत्लघन, आज्ञाभगः 
५1४11 ~, सविनय अवज्ञा*। > डिसंबीड्यंन्स 
013०0601€0६, अवनज्ञाकारी, आज्ञा* भंग 
करनेवाला , बेकहा । > डिसंबीडयंन्ट 
` 018096$, आज्ञा^ भंग क ०, अवज्ञा* क ० । 
, > डिसंबें 
0150118 €, निवेदन ठुकराना; अप्रसन्न क०; 
चिढाना, विजाना, विभाना । > डिसंब्लाइज 
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> डिस्‌कंकेट ` 


` निन्दक । 


> डिस्‌-मे'म्‌-बं 


01364 50110 व 


#., 1. अव्यवस्था+^ गडबड; 
2. (21260014121)) क्रमभंग, व्यतिक्रम; 
3. (1000) शान्तिभंग, उपद्रव, दगा, हुल्कडः; 
4. (775८45९) विकार, रोग; --४., अस्तव्यस्त 
कर देना; विकार उत्पन्न क०; ~€, अस्त- 
व्यस्त; विकृत, बीमार; ~-1$, 1. अस्तव्यस्त, .. 
अनियमित; 2. (1411141) उपद्रवी, उत्पाती । 

> डिस्‌-आंःड-्ं 

त15016311221101, विसंगठ्न, विघटन; 
अव्यवस्था । > डिस्‌ओंगंनाद्तेशंन 
त1501680126€, अव्यवस्थित या विसंघटित 
कर देना, संगठन भंग क०। > डिस्‌ओंःगनाइज 

41801716101123॥107, स्थितिभ्रान्ति*; आत्म- 
विस्मृति* । > इस्‌आंरिअनूटेशेंन 

1800, अस्वीकार क०, परित्याग क०। 

> डिस्‌-ओन 
त1572726€, अवज्ञा+* क ०, निन्दा* क० 
उपेक्षा^* क, तुच्छ समभना; अप्रतिष्ठित 
क०; ~€, अवज्ञा निन्दा^; अ- 
प्रतिष्ठा* } ५1521281, अपमानजनक, | 
> डिसूषंरिज 

615721916, पुथक, विषम, असम । 

> डसर्पेरिट 

61979115, विषमता^, विभिन्नता+ अ- 

समता*, असमानता*; असंगति । 
> डिसूषैरिटि 

0५157298101, अनासक्ति*, विरक्ति*, तटस्थ- 

ता; ~2(€, शान्त, निष्पक्ष, आवेगहीन । 
> डिस॒षैशंन; डिसूषंशे निट 

८1872६1, -४., भेजना; मार डालना, हत्या # 
कर डालना; निपटाना, समाप्त क ०, शीध्रता^ 
से सम्पन्न क ०; -.. प्रेषण; हत्या ^, वध; कायं - 
क्षमता+ शीघ्रता*, तत्परता*; विनज्ञप्ति*; 
संवाद, समाचार; ~-४००, प्रेषण-पुस्तक*; 
~€, प्रषणकर्मी; ~--110८्$, री घ्ता- 


पुरस्कार। . > डिसूषच 
6288९], भगा देना, तितर-बितर कर देना, 
दूर.कृ०। . | > डिसूषेल 
61576188 91€, अनावरयक, गौण; क्षम्य; 


निवायं ; देने योग्य । > डिसूपे"नूसंबिल 
त157€09217$, दवाखाना, ओषधालय । 

> डिसूपेनूर्सेरि 

1. (11511161/11011) वितरण; 

रिहाई^* टकार; 


५15{0€1521{1010, 
2. (९४101100) 
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3. (114114210८17;) प्रबन्ध; 4. (*<11£1 0145) 
विधान । > डिसूरपन्‌सेर्शेन 
,41870€ा159{01, ओषध-कोज्ञ । 
डिस॒पे'नसंट रि 
015€196€, 1. देना, प्रदान कण०; 2. दवा^ 
तेयार कण; 3. (९८९) चुटकारा देना; 
4. प्रबन्ध क; 5. ^~ \"1111, छोड देना, अरग 
कण, दूर क; ~, वितरक; दवा* देनेवाला; 
छटकारा देनेवाला; प्रबन्धक; विधाता । 
डिस॒पेन्स; डिस्‌-पे'न्‌-सं 
0137€1991, चछितरावः; प्रकीणंन, परिक्षेपण । 
डिसू्प्ेल 
५187९016, जनरन्य कर देना । 
> डिसुषीपंल 
0181 €7-8€, 1. विखे रना, विखराना, छितराना, 
तितर-बितर कं ०, चिन्न -भिन्न क ०; 2.विखरना, 
चछितराना, तितर-बितर हो जाना; 3. (45) 
दूर कण, भग कण; 4. फलाना; 5. (0/14/5.) 
परिक्षिप्त क ०; 6. (0//1८5) विक्षेपण क 
^~-0, विख रा; 2. (1/%5.) परिक्षिप्त, प्रकीर्णं 
. (01८5) विक्षेपित । > इिसूर्पेःस 
04157€178108, परिक्षेपी; विक्षेपी । 
डिस्‌पंःस्‌-इन्ग 
015€18101, 1. चितरावः; चछिन्न-भिन्नता^ 
2. विसजंन; 3. फलाव; 4. (75.) परि- 
क्षेपण, प्रकीणेन; 5. (०1/८5) विक्षेपण; 
(%/ 7/4) विखण्डन । डिसपंःशंन 
4157€151€, 1. छितरनेवाला, फलानेवाला 
(//1/5.) परिक्षेपी; 3. (०//1८5) विक्षेपी, 
विक्षेपक । > डिसूर्षंःस्‌-दव 
61801111, हतोत्साह क ०, उदास क०। 
> डि-स्पि-रिट 
५15712९९, विस्थापित या उद्वासित कण 
स्थानान्तरित क ०; निकाल देना, स्थान छीन 
लेना, स्थान से हटा देना; बरखास्त या पद- 
च्यत कण; ~त, विस्थापित; ला, 
1. उद्वासन, विस्थापन; 2. स्थानान्तरण; 
(5/८ 101 0#614८ {7८८८} सरकाव; 
(&#८2.) अपसरण; (#*01 ८८) बर- 
खास्तगी“; 6. जहाज का भार। > डिसुष्ठेस 
4187018, #.., । . प्रदरानः प्रदशनी *; 2. (०5८- 
४2/01) दिखावा, आडम्बर; 3. सजावट * 
सज्जा^; --४.., प्रदरशित क ०, दिखाना, प्रकट 
कं०। डिसुष्ले 
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01571685€, अप्रसन्न क ०, .असन्तोष या 
अरुचि * उत्पख्न क ०; ~0, अप्रसन्न, असन्तुष्ट 
नाराज । डिसूपष्लोज्ञ 
त1571€235118, अप्रिय, अरुचिकर । 
> डिस॒ष्लीजिन्ग 
01571685४1€, असन्तोष, अप्रसन्नता+, कोध । 
> डिस्‌-ष्ले-रजं 
0157011, आमोद-प्रमोद क०। > डिस॒पांःट 
0157058016, प्रयोज्य । > डिसुपोजबेल 
त157008521, 1. (14716८1८) व्यवस्था^, 
विन्यासः; 2. (८77) निपटारा, समापन, 
निपटान, प्रबन्ध; 3. (5०१९) विक्रय; 4. (८0- 
10) अधिकार । > डिसुषो्तंल ` 
0137056, 1. सुव्यवस्थित क ०, क्रम से रखना 
2. निपटाना, प्रबन्ध कण; 3. तयार कण 
भका लेना, आदत” डालना; ~ 9, समाप्त 
क ०, निपटाना; बेचना; ~0, प्रवण । 
> डिस्‌पोज्ञ 
41508081101, 1. विन्यास, स्थिति+, 
व्यवस्था^; 2. (९ 2) व्यूह्‌, तैनाती #; 
3. (1411407९) प्रबन्ध; 4. (€: 
004} वितरण; 5. (८0107) अधिकार, 
नियन्त्रण; 6. (21८101141701) मनोवृत्ति # 
भकाव, चित्तवृत्ति^, प्रवृत्ति^; 7. (110144९) 
स्वभाव, प्रकृति+,. शील, मिजाज ; स्ववृत्ति^ 
> डिस्‌पंजञिर्शेनः 
0137055688, से निकाल देना, कन्जा हरण 
कण; बेदखल क०; ~101, कञ्जञा-हुरण, 
बेदखली*। > इडिसू्पजे स; डिसूप्ञे'शेन 
015712186, .(४.), निन्दा* (क ०) 
> डिसृप्रे् 
41571001, खण्डन । > डिस्‌प्रफ 
01857107001707, वेषम्य; असंगति *; ~-2€, ` 
विषम, अन्‌पातहीन; असंगत, बमल । 
> डिसुप्रषाःशंन; डिसुप्रपाँःशेनिट 
13710201, खण्डनीय । > डिसृप्रवबेल 
015710४९, खण्डन क ०, असत्य प्रमाणित क 
~-0, खण्डित, असिद्ध, असत्यसिद्ध । 
> इसपर 
0157 ८६०१1€, विवाद । > डिसृप्य॒रटेबंल 
6157६०६, विवाद्री । 
> डिसप्यटन्ट = डिस॒ष्यटेन्ट 
6187४६2४६०1, विवाद, वाद-विवाद, तकं- 
वितकं , शास्त्रा । > डिसूप्युटेशंन 
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५157४६० ६४९, 1. विवादात्मक ; 2. (2150114 - 
10145) विवादप्रिय, कगड़ालू, कलटप्रिय । 

> डिसृप्य॒टंटिव्‌; डिसृप्यूटेंस 

619०, #., विवाद; कलह, भगड़ा; ४., 


विवाद क०; भगडा क, भगडना; विरोध 


क ०, खण्डन कण, प्रतिवाद कभ; प्रतियोगिता^ 
मे भाग लेना; "€$ ~~, निविवाद; ~0, 
विवादास्पद, विवादग्रस्त, विवादित । 
> डिसूष्यूट 
त41504४2110८2॥101, अयोग्यता+^, अपात्रता^, 
अनहंता+^; अनर्हीकरण। > डिस्‌क्वांलिफ्रिकेशेन 
५150४211, अयोग्य ठहुराना, अनर्हीकरित 
कृ०; निकाल देना; अधिकार से वंचित क०; 
अनहं होना । > इिस्‌क्वांल्‌-दफाद्‌ 
0154४1९1, ?., अज्ञान्ति*, बेचेनी*; ४., 
अशान्त या बेचन कर देना । > डिसृक्षवाइ्ट 
1591०), प्रबन्ध । > डिस्‌-क्वि-जि-शंन 
0157816, पदावनत क ०; दरजा घटाना । 
| > डिसूरेद 
41516621, ॥.(४.), 1. (2150419) उपेक्षा+, 
अनादर, अवहेलना^, अवज्ञा* (क ०); 2. (- 
01८00170) लापरवाही *, अनवधान । 
> डिस्‌-रिगाड 


0187€11811, $८८ ऽए । > डिस्‌रे'ल्‌-इशः 


415760217, जीर्णावस्था* । > डिस्‌-रि-पे'ओं 
0151९0४{801€, 1: बदनाम; नीच, कृत्सित; 
2. (21 (९2/८९) अडोभन (गय) । 
> इिस्‌रे'प्‌युटबेल 
त151९कप्1€, 1. बदनामी* अपकीति^; 
2. (०३/५०) उपेक्षा*। > इिस्‌-रि-ष्यूट 
01517688€८1, निरादर; ~४1, निरादरपूण; 
अशिष्ट, रूखा। > डिस्‌-रिस्‌-वेक्ट , 
019109€, कपड़े उतारना। > डिस्‌रोब 
०1570०६, उसलाडना, उन्मूलन क०; निकाल 
देना । > इिस्‌-रूटं 
५187प६, भंग कभ, तोडना, विघटित कण 
याहो जाना; ~1011, भंग, विच्छेद, भंजन, 
विघटन; ~1४९, विघटनकारी, विच्छेदक; 
विदारी। > डिसूरेष्ट; डिसूरेष्‌। शंन; ~~टिव 
011558{15/3८07, असन्तोष; ~-26101$४, 
असन्तोषजनक; ~9९0, असन्तुष्ट; ~$, अ- 
प्रसन्न क०, असन्तोष उत्पन्न क ०, नाराज क०। 
> डिसूसंटिसूफकर्शेन , टरिः 
डिसूसेट्‌-इस्‌/फ्ाइड , ~-फ। द 
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५15९८, विच्छेदन क ०; विश्लेषण क ०; 
~€0, 1. विच्छेदित; 2. (१0४.) भाजितः; 


` 3. (€९०९#.) विरदित; ~-101, विच्छेदनः; 


विश्लेषण । > डिसे'क्ट; डिसे'कून 
1556९19९, 0138612९, अन्याय से बेदखल क ०। 
> डिस्‌सीज् 
015861510, 41386121, गैरकानूनी बे- 
दखरली ^ । > डिस्‌सीज्‌-इन 
0188€ा710121८€, कपटाचार, ढोग । ` 
> डिसे'म्‌न्लन्स 
01886111016, छिपाना; पाखण्ड क ०, कपट 
क०; ध्यान न देना, अनदेखा क०, उपेक्षा^ 
क०। > इडसि'मर्बेल 
01586101 /०81९, चितराना, बिखेरना; 
फलाना, प्रचार क०; ~-1211011, विकीणंन; 
प्रचार, प्रसार ।> डिते'म्‌-इनेट; डिसे' मिनेशंन 
५158617181011, 1. (0 01110} मतभेदः; 
2. फूट ^, अनबन ^, मनमुटाव । > डिवेनृशंन 
0158617, ४., असम्मत होना, विरोध कण; 
राजधमं अस्वीकार क०; --#., विसम्मति^, 
असहमति+, मतभेद; राजधमं-विरोध; ~€, 
भिन्नमतावरम्बी; राजधमे-विरोधी; ~€, 
विरोधी, विरुद्ध, असहमत; ~1118, विसम्मत, 
विमत । > डिसे"न्ट; डि-सेन्‌-ट; 
डि-सेन्‌-शि-अन्ट; डि-सेन्‌-टिन्ग 
त19367191100, शोध-निबन्ध, शोध-प्र बन्ध । 
। > डिसंरेशंन 
0158€1४166, हानि^, क्षति *, अपकार । 
> डिससंःब्‌ -दस 
५158€#्€ा, पृथक्‌ कण, काटकर्‌ अलग क०; 
विभाजित कण; अलग दहो जाना। 
> इडिस्‌-से'व्‌ -ओं 
त1581/५८१८९, मतभेद; भिन्नता+; ~-0ल€ा1#, 
भिन्नमतावलम्बी, असहमतः; भिन्न । 
| > डिस्‌-इ/ङंन्स, ^~ङन्ट 
01581711197, असदृश, असमान, विसदुज्ञ, 
असमरूपः; ~, 01561711 पतर, 
असादृश्य, भिनच्नता+ । > डिसिम्‌-इ्‌-ल; 
डिसिमिलरिटि; डिसिमिल्‌-इटच्‌ड 
01581711/12{€, 1. असदृश बनना या कर देना; 
2. ४६.) वणेभेद आना; ~-121101, विषमी - 
करण। > डि्तिम्‌-इलेट; डिसिमिकेशंन 
१198111४/19{९, चिपाना; कपट क ०, धोखा 
देना; 13101, छिपाव, दुराव; कपटाचार 
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ढोग, पाखण्ड; ~-19107, कपटी, टोगो । 
डिसिम्‌य्‌(लेट, ~लेशंन, ~ले-टं 
1951081९, 1. (5८41९) छितराना; 2. दूर 
या गायव क०्या हो जाना, मिटना या 
 मिटाना, नष्ट कथ; 3. (5414714९) उड़ा 
देना, अपव्यय कण; 4. भोगविलास कण; 
` ~0, 1. चितराया हुआ; 2. (-50 ८४) अप- 
व्यय किया हुआ; 3. (0 5०) दुव्यं सनी, 
दुराचारी । > डिस्‌-इपेट; डिस्‌-दपेटिड 
01581731101, चछितराव; अपव्यय, क्षयः; 
दुव्यं सनिता^+, दुराचार । > डिसिपेंन 
01980८1३ 91९, 1. वियोज्य; 2. (४१०८१८1९) 
 बेभिलनसार । | 
> डिसोशयेबेल (1); डिसोशबंल (2) 
61990८11, समाजविरोधी। > डिसोर्शेल 
५1880८19{6, 1. सम्बन्ध तोडना, अग के० 
याहो जाना; 2. (८९५.) विघटन कण; 
विघटित हो जाना। > डिसोशिएट 
011580८1211011, 1. सम्बन्ध-विच्छेद, 
पथक्करण; पाथक्य, असांहचयं, अल्गाव 
2. विच्छेदन, विघटन, वियोजन; 3. (5%५.) 
मनोविच्छेद; 4. विसंब॑ध(न) ।> डिसोसिएशंन 
015801४01€, १15501*291€, वियोज्य, 
 विल्यनीयः; विच्छेद; विलोपनीय, विसजंनीय। 
> डिसलयुर्बेल; डिजँदूर्बेबेल 
019801४९, लस्पट, कामुक, दुराचारी । 
> डिसंूट = डिसंल्यूट 
त1898010110, 1. (413111८९14/101) = वि- 
घटन; 2. (114५९/५८1701) द्रवण, द्रवीकरण, 
घुलावट^; 3. अन्त, समापन, विलयन, 
समाप्ति^; 4. मरण; 5. (° 11८८111) वि- 
सजंन; 6. (41111111) विखोपन, भग । 
> डिसंलशेन == डिसंल्युशंन 
015801९, 1. विघटित, टृप्त या विलीन हो 
जाना; 2. 12) घटना या घोटना, पिघलर्ना 
या पिघलाना; 3. समाप्त क०; 4. पिसजित 
कृ०; 5. (4111) रह क ०; ^~0, विघटित, 
विलीनः; द्रवीभूत; समाप्त; विसजित; रह्‌; 
~-1४, द्रावक । डिज्ञाल्व; डिजनांलर्वेन्ट 
0198091९, 1. (50/९) वेसुरापन, वि- 
स्वरता+, ककदाता+, असंवादिता+; 2. अ- 
संगति +; 3. €.) ध्वनि वंषम्य ! > डिसंनन्स 
0193501217, वेसुरा, ककं, असंवादी 
असंगत, बेमेल । > डसंनेन्ट 
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५155३५१९, (पराम द्वारा) रोकना, मना 


कं०। ¬> डस्वेड 
0189४285101, (परामश द्वारा) निवारण, वजन, 
निवतंन । > डिस्वेश्जंन 


0158४251४€, निवतं क । > डिस्वेस्‌-इव 
41559112/१16 , द्रयक्षरीय; ~--01€, द चक्र । 


> डिसिकेब्‌-इक; डिसिलबेख . 


01589 711771€/{11621, विसममितः; ~-{7$, वि- 
सममिति^ । > डिसिमे'ट्‌-रिकलः; डिसिम्‌-इटि 
५1७६४१7, तकुंआ, सूजा; ~ 914€, मातृपक्षं । 
> डिस्‌टाफ़ 
6159081, दूरस्थ, दूरवर्ती । > डिसू्टेल 
018081९6, #., दूरी*, फासला; अन्तर; ४., 
दूरी*पर रखना; पीर छोड देना। > डिसटंन्स 
01591, दूर, दूरस्थ, दूरवर्ती; रूखा, 
उदासीन । > डिसूरटन्ट 
0151251९, अरुचि ^, नफरत ^; ~ण1, अरुचि- 
केर, नापसन्द, अप्रिय । > डिसूटेस्ट 
4151€17170€1, ४., अस्वस्थ कर देना, विगाडनाः; 


--., 1. अस्वस्थता+; 2. (415604८) 
अग्यवस्था+ अशान्ति; 3. (0417124) 
डिस्टेम्पर । डिस्‌-2े'म्‌-्पे 


4151९70, 1. फला देना, पसारना; 2. (2174९) 
फूलाना या फूटना। डिस्‌टन्ड 
0151€11/51016, प्रसाय ; ~-5101, फलाव 
प्रसारः; फलव, फुलावट^, आध्मान। 
> डिसूटे'न्‌।संबंर, ~न 
५1511611, द्विपदी* | > डिस्‌-टिक 
015111, अआसवन कण, चलाना, च्‌जना; 
~12{€, आसत; ~18{101, आसवनः; ~16प, 
आसुत, आसवित; ~€, आसवक, आसवन- 
यंत्र, भवका; ~1€7$, आसवनो*, शंराब- 
कारखाना, मद्यनिर्माणशालां। 
> दिस्‌-टिल; डिस्‌-टि-लिट; डिस्‌-टि-ले-रंन; 
डिस्‌-टिल्ड; डिस्‌-टिल्‌।अ, ~्ओरि 
415111८1, 1. (721४) भिच्न, प्रभिच्व; 
(5८04८1९) अलग, पृथक्‌; 3. (८९८) 
सुस्पष्ट, सुव्यक्त; 4. (24/1९) निरिचत, 
सुनिरिचतः; ` 107, 1. (215८111711011 012) 
भेदभाव, विभेदीकरण, पृथक्करणः; 2. (4! 
४८९) भिच्नता+, (वि)भेद, पृथक्त्व, 
पृथक्ता^ प्रभेद; 3. ((1८4८1९15८८) 
विरिष्टता+; 4. (९८८१( ९११८९) प्रतिष्ठा, 
श्रेष्ठता*, उत्कषं; 5. पदक, उपाधि +; 1४९, 
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सुस्पष्ट, विशेष, प्र भेदक, प्रभेदौ, विशेषक, 
विशिष्ट; ~1४, स्पष्टतया, स्पष्ट रूप से। 


> डिस्‌-टिन्क्ट; डिस्‌-टिन्क्‌।शेन, ~रिव्‌ 


4151108 181, प्रभेद क ०, भेद दिखलाना; 
श्रेणीबद्ध क०; पहचानना; ~ ०1651, वि- 
शिष्टता* प्राप्त कण, ख्याति* प्राप्त क०, 
प्रसिद्ध हौ जाना; ~91९, गोचर, विश्ेष- 
णीय; ~€0, प्रतिष्ठित, विख्यात, ठब्ध- 
प्रतिष्ठ। > डिस्‌-टिन्ग्‌।ग्विश, ~ग्विशंबेल 
0151011, विकृत क ०;मिथ्यावणेन क ०; ~10४, 
विकृति*, विकार, विरूपण, तोड़-मरोड*; 
मिथ्या बणेन। > डिसृटांःट; डिसृटःर्शेन 
01978८1, दूसरी ओर ^ आकर्षित क०, ध्यान 
भंग कण; घबरा देना, विभ्रान्त क०; ~€५, 
अन्यमनस्क; दुचित्ता; व्याकूल, उद्विग्न; 
~100, 1. अन्यमनस्कता+, दुचित्तापन, ध्यान- 
भंग, दुचित्ती*, विकंषंण; 2. घबराहट +, चित्त- 
विक्षेप; 3. (4111/5८001८)0४) मनबहलाव, मनो- 
रंजन । > डिस्‌दृक्ट; डिरादैक्‌।टिड, -शेन 
415113171, आसेध कण; ~€, ~-0ा, आ- 
सेधक; ~71९11, ~£, आसेध | 
> इिसूटृन; डिस्‌-ृन्‌-अं; डिसूटेन्ट 
01911811, अनमना, अन्यमनस्क । > डस 
4181120816, परेशान, उद्िमन, विक्षिप्त । ` 
> उिसूटांः्ट 
01817658, 1.. (41) दुःख, व्यथा+; कष्ट; 
2. (100) विपत्ति, संकट, दुगं ति*; 
3. (८८५) जन्तौ +, कुरक्रौ ;* -- ४, 1. दुःख देना; 
व्यथित क०; 2. (८५५) कुरी क०; ^९५, 
व्यथित; विपद्ग्रस्तः ण], दुःखद, दुःखी, 
व्यथितः; 118, दुःखदः; ~-5181131, विपत्ति- 
संकेत; ~- 78119111, कर्तरी * का अधिपत्र। 
> डिसटरेस; दिस्‌ट'ष्ट; डिसूटे'स्‌-इन्ग 
019111/0४८8१1९, वितरणोय; ~एप(थाए, 
(जल) वितरिका+; वितरक नदी*; ~-#४६९, 
वितरण क०; वितरित क०, वांटना; फलान; 
वर्गकिरण कृ० , ~प 10, 1. वितरण, बंटनः; 
2. फंलाव, विस्तार; 3. वर्गीकरण; 4. (0९1८) 
व्यास्ति*;5. (3101151४८5) वण्टन्‌; 6. (21757011) 
विभाजन; ~ प४९, 1. वितरक, वितरण- 
रौ; 2. वितरणात्मक; 3. (01८, ८111.) 
` व्यष्टिवाचक; ~ 1७४८९, अन्‌पाती त्याय; 
४०1, वितरक। 
> डिस्‌-टिब्‌-।य्‌-र्वेल, ^यूर्टेरि; ~पर 


4159119 916, द चक्षरीय । 
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डिस्‌-ट-ब्य्‌-रंन; डिस्‌-दिब्‌।य्‌टिव्‌, ~यू-टं 
019{11८॥, 1. जिला; 2. (८८0५) प्रदेश, क्षेत्र, 
इलाक्रा; ^~-011215{1{€, जिकाधीश । 
| > डिस्‌-ट्िविट 
५15 प पऽ{, .(४.), अविदइवास, शंका, सन्देह 
(क ०); ^~], अविरवासी, (आत्म)संरायी । 
पः उिस्‌टृस्ट 
0191778, 1. (९1८4८) आन्दोलित कम, 
गान्ति* भग क०, उत्तेजित क०; 2. (४१८८ 
५१५००९४) घबरा देना, व्याकुल क ०, क्षुब्ध क ०; 
3. (#1,7९) विघ्न या बाधा* डालना; 
4. (4150४) अस्तव्यस्त कर॒ देना; 
०11८९, अशान्ति*, शान्तिभंग, उत्तेजना५; 
घबराहट^+, विक्षोभ, वग्याकुलता^ बाधा^; 
विघ्न, उत्पात, उपद्रव; गडबड; ~<५, 
1. अशान्त, विक्षुन्ध; 2. (%‰ ८८८१९) 
असामान्य । > उिसूर्टंःब; डिसूरट.्बन्स 
त118पा०ा, 1. (९4401011) = विच्छेद, 
जुदाई+; 2. (15815100) अनवन, फूट + । 
। > डस्‌ ।(यूनू्यंन 
०१७११६९, अल्ग क० या हौ जाना; फूट^ 
डालना । > डिस्‌।य्‌नाईइट 
015४७८६, ‰., अनुपयोग, अप्रयोग, अव्यवहार; 
अप्रचलन; --., उपयोग या व्यवहार बन्द 
क०; ~, अगप्रचलित; पुराना । 
> डिस्‌य्‌स (#.), डिसूयूज (.); डिसूय्‌ज्ड 
> डिसिलेब्‌-इकं 
11८1, खाई*, नाटी*, खात । >> डि 
01{1€13170, द्विदेवतावाद । 
0111617, 2., थरथराट॒ट +; ४., थरथराना । 
| > . डिद्‌-ओं 
ता 78718, अवेशपूणे या भावुकतापूर्ण 
भाषण, गीत या ठेख; ~, आवेरापूणं । 
> डिथ्‌-इ-रेम्ब; डिथिरम्‌-बिक 
५1110, तदेव, तथेव, यथोपरि, एजनः 
~-£1277$, पुनरावृत्ति * । 
> डटो; डिटागूररेफि 
01115, गोत, गाना, जनगान। > डिट्‌-इ्‌ 
0176518, मूव्रलता+ । > डाईइयुरीसिस 
01९८, मूत्रवधंक, मूत्रल। 
> डाइयुरे'ट्‌-दक 
ताणा121, 1. देनिक, ` आ्िक; 2. 2००८.) 
दिनचर । > डाई्ओर्नल 


ताप प021, चिरकालिक । > डाइ्य॒टेःंल | 


> डाइथीदरम 


५६१ ॥) 
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५1४2/६216, भटक जाना; विषयान्तर क ०; 
~8 21011, भ्रमण; विषयान्तर । 
> डाइवेगेट; डाटवंगेशेन 
01४21611, द्विसंयोजक । > डाइवेलेनट 
५1४21, दीवान, सोफा । > डिवंन 
५1४३11८2 {€, ४., विभाजित कण्याहो जाना; 
-- 04. , .अत्यपसारी । 
> डादवैरिकेट (४.); डाइवेरिकिट (“.) 
01४९, 12., गोता, इवको+; भपट* भपटरा 
--., गोता लगाना; हाथ डालना; गहरे पठना 
पटना; गायब हो जाना; ~-#017006€ः, 
गोतामार बममार; ~, 1. गोताखोर, पन- 
ड्बा; 2. (624) पनडन्बा । 
> डाइव; डाइव्‌ बामं; डाईइव्‌ -अं 
01*€78€, 1. भिन्न दिशाओं* मे जाना, अप- 
सारित कण या होना; 2. हट जाना, भटकना; 
3. मतभेद होना, भिन्न होना; 4. (०९९८) 
` मोडना, भुकाना; ~९९, ^~($, 1. अप- 
सरण; अपसारिता+; 2. (९४८४0) विचलन, 
अपवबिन्दता+; 3. (४८/८९,०८८) भिन्नता*, 
(वि) भेद, अन्तर; ~1#, अपसारी; भिन्न। 
> डाइर्वः्त; उादवंः/जन्स, ~जंन्‌-सि, ~जेन्ट 
५1४९178, विविध । > डाइवःज 
01४९786, 1. भिन्न, असमान, असदृश 
2. (४८८4) नाना विध, विविध । 
> डाइर्वेःस = डिर्बःस 
6५1*€1/310621010, नानारूपकरणः; वि विध 
ता^+; - ~910110, नानारूप, नानाविध; 
81, विविध कर देना, वि विधता* उत्पन्न 
क०, परिवतंन लाना, बदर देना; ~-5101, 
(2८4/100) विपथन, विचलन, दिक्परि- 
वतन; 2. (%# ८0) ` विश्ाखन; 3. (0 
९१९१) भूलावा, धोखा; 4. ध्यानभेग; 
विषयान्तर: 5. (4111/5८101९71॥) मनो रजन 
मनबहलाव; -- ०९1], मोड़ नहर +; ~-511$, 
विविधता*; असादुश्य, असमानता^, भिन्नता 
> डाइवंःसिफिकेदंन; डादर्वःस्‌।दफांःम, 
~इफाइ; डादर्वंःशंन; डादर्वंःस्‌-इटि 
01*९€7\, दूसरे मागं पर ले जाना, दुसरो दिशा* 
या दूसरे काम मं लगाना, अपवतन कभ, 
मोडना; ध्यान हटा देना; मनोरंजन कण; 
~1118, %47., 1. अपवतंक; 2. (411571६) 
मनोरंजक; --%2., दिक्परिवतंन । 
र डाइवंःट; डाइवःट्‌-इन्ग 
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०1४९७, धनी, रईस, अमीर । > डाइवीज 
५।४९७६, विवस्त्र क०, आवरण या अक्कार 
उतारना; (अधिकारसे) वचित क०; ^€ 
अधिकार-हूरण, स्वत्व-हुरणः; विवस्त्रीकरण । 

> डिवे'स्ट = उाइवे!स्ट 
641४10९, 12., 1. विभाजन; 2. (€९०९.) जल- 
विभाजकः; --४., 1. विभाजित या विभक्त क० 
याहो जाना, भाग देना; 2. अल्ग क० या 
हो जाना; 3. (८455/)) वर्गीकरण क ०; 


4. (2518412) बाँटना, वितरण कण; 
5. (०८9९) फूट* डालना, ठकडानाः; 


6. (101/.) भाग देना; ~ 214 7प]€ [011€ङ, 
भेदनी ति ~-0, विभक्त, विभाजित । 
> डिवाइड; डिवाहड-इड 
५1४10610, 1. राभा; 2. (114. ) भाज्य । 
> डिब -इ-उन्ड 
01४1067, 1. विभाजक; 2. वितरकः; 3. वि भेदक 
. ( 7.) परकार, विभाजनी ^ । > डि-वृइड्‌-अं 
01४01418, विभाजक । > डिबाइड्‌-इन्ग 
01४10021, 1. (ऽ 4९) - पथक्‌ ; 2. (ऽ - 
#480८) वियोज्य । > डिविड्यअंल 
01९17900, राकुन-विचार, शकुन-विद्या* 
सगनौतौ *; भविष्यवाणी ^, भविष्यकथन । 
डिविनेशेन 
01४1116, ४ 
रकन निकालना; 2. (&,८55) अनुमान क° 
ताडना; 3. (0९) भर्विष्यवाणी* क ° 
--%., धमतच्वज्ञ; --0., ईडवरोय; 
2. (€०८-९०९) ईइवरदत्त; 3. (50९ 
१4114141} दिव्य, दं वौ; 4. (९४८८११९१) उत्कुष्ट, 
श्रेष्ठ; ~, राग निरया, सगुनिया। ` 
डिवाइन; डि-वाईन्‌-अं 
५1818 9९11, निमज्जन -घंटा । 
> डाइव्‌ -इन्ग्‌-बे'ल 
1४111118 -700, शकुनक दण्ड । 
> डि-वुाइन्‌-इन्ग्‌-रांड 
01५11, ईरवर; देवता; ईइवुरत्व; देवत्व; 
धमं विज्ञान । > डिविन्‌-इरि 
01011126, ईहवरीय बना देना, ईइवरत्व का 
आरोप क०। > डव -इनाइ्‌ज 
त19151916, भाज्य, विभाज्य ।> डिविच्‌-इबल 
01४15101, 1. विभाजन; 2. (5142) बंट- 
वारा, वितरण; 3. (25९1८९01) मतभेद, 
फूट +; 4. (1८८/.) भाग; 5. (८(५55८41101) 


; डाहू-वे^स्य्‌-इ-्च 


1. संगंनाना, सगन विचारना,. 


( \ 


4 
५ 


©1*1910 १401 


वर्गीकिरण ;6. (60041104)) सोमा #; 7. (5८८11014) 

भाग, विभाग, वग, प्रभाग, (प्रखण्ड; 8. (2 
८01101411010} श्रेणी +; 9. (4401271. ) प्रभाग 
10. ((८##7८.) मण्डल; 11. (24)) डिवौजन 


चम्‌ *; ^~ 06161 खण्ड-पोठः; ~ 51£0, भाग- 


चिह्व; ~-21, विभागीय; प्रभागीय; मण्डल- 
मंडलीय; ~-9९11, विभाजन-घटी* । 
> डिविष्जंन; डिविरदजंनंल 
01४181४९, विभाजकः; फूट + डालनेवाटा । 
> डिवाइस्‌-इव 
01४1507, भाजकः; गुणक । डि-वाइज्‌-अं 
१४०८९, +., विवाह-विच्छेद, तलाक; 
विच्छेद, पुथक्करण, सम्बन्ध-विच्छेद; --४ 
तलाक देना, छोड देना, त्याग देना; अलग 
कर देना । > डि्वाःस 
01९०८९९, तलाक्रश्ुदा । डिवांःसी 
त1एण186, प्रकट क ०, प्रसिद्ध क ०; रहस्योद्‌- 
घाटन क०। > डि्वेल्ज 
0122111688, 1. घमडी* घमटा, चक्कर 
. (%‰ 4147025) घुमनी* । > डि्‌-इनिस 
0122, व्दु., 1. चक्कर से आक्रान्त; 
2. घूमटा लानेवाखा; 3. (८01145८4) भौ चक्का, 
भौचक, व्याकुल, विमूढ; --४., चकरा देना; 
भोचक्का या व्याकुल कर देना; 1€ {९९15 ^~ 
उसे चक्कर आ रहाहें। > डिज्ञ्‌-इ्‌ 
40, केरना; पारन क ०; पहु चाना; सम्पन्न, पूरा 
या समाप्त कण; तयार कण०; काम क० 
पयप्ति होना, पूरा पड़ना; (स्वस्थ या अस्वस्थ) 
होना; ^~ अथ 111, दूर्‌ क०, उठा देना; 
नष्ट क ०, मार डाटना; ~ 01€'5 0651, भर- 
सक कोशिश^* क ०; ~ 011100४, त्याग देना, 
के बिना काम चलाना; 18५८ 0 ^~ ४१1, 
सम्बन्ध या सरोकार रखना; ~-211, दरजी 


को सुई ^; कर्ता-धर्ता >ड्‌ 
> डांब्‌-अं 


१०११९ तिरे दा । 
0०८९1910, प्रतीयमानवाद । > डोसीट्‌-इउ्म 
0०५1€, आज्ञाधीन, वरय, विनीत, आनज्ञा- 
परायण; रिक्षणीय , विनेय । > डोसाइल 
00111, आज्ञाधीनता+, विनय*, वश्यता^ , 
विनेयता* । > डसिल्‌-दटि 
00८1६, 2., 1. गोदी*, डांक; 2. (1424) 
गोदो -बाडा; 3. ८.) जहाजो मालघाट, नौका- 
घाट; 4. (2 ८०4) कठव रा; 5. (र 4111114८} 
पुच्छ-मूल, सागररी+; 6. (540) दुमची #; 


189 | 9०००७६६ 


--., 1. (@ 50) बन्दरगाह्‌ मे आना, कानां 
या ठे जाना; 2. काटना; काट लेना; ~2६€, 
गोदी-भाडा; ~€", गोदी-मजदू र; ~-- 1911९ 


दुमकटा । > डांक; डांक /दज, ~अं 
१०९८१९१, !., 1. सारांश; 2. निणेय-सूचौ* 
3. कायं -सूची*, कायं क्रम; 4. (1०80८) चिप्पी*, 
टिकट, डाक्रैट ; 5. (९405 ८11८10)) पृष्ठांकन, 
सक्षेपांकनः; --४., सारांश लिखना; पृष्ठांकन 
क०। > डंक-इट 
00०८101, 11., 1. डक्टर, आचायं ; -2. डाक्टर, 


वेद्य, चिकित्सक; 3. (८; ४0८ ८101८) धर्मा- 
चायं ; --४., 1. चिकित्सा^* क०; 2. (९04४) 
मरम्मत क० (1८0110९ 20110) भृरखाना 
मिलावट^* कण; दूषित क०; ~21€, डाक्टर 
को उपाधि*; ~€898, ५०८17688, महिला 
डाकिटर* । > डांक-ट; डशंकर्टरिट 
डांकट रिस; डंक-टिस 
00611111211€, मतवादो, मताग्रही ; अब्याव- 
हारिक। > डांक-टि-ने'ओं 
५०111121, सिद्धान्त-सम्बन्धी । 
> उक्‌ टाहनंल = डंक्‌-टि नेल 
५०८1९, 1. शिक्षा* ; 2. (1८८1) मत, वाद. 
सिद्धान्त; 3. धममंसिद्धान्त। ` > डोक्‌-ट्नि 
0(071€11{, 11., प्रटेख, दस्तावेज › कागजात, 
लिखित प्रमाण; --., प्रटेख देना; प्रमाण देना; 
~-21$, लेख्य, दस्तावेजी, प्रलेखो ; लिखितः; 
-- 110, वृत्त-चित्र; ^~, प्रेखन, 
प्रटेख-पोषण । > डंकयमन्ट 
ाक्युमे"न्‌र्ट रि; डक्यूमे नूटेशन 
५०५०१९1, #., अमरबल ^, आकाकश्बल*; 
1. कपिना, थरराना; 2. (011८) लडखडाना; 
~$, कम्पायमान । > डांड-भं, ~रि 
५००५५1९, ल्डखडाना । > डांडंल 
५०५९८३/६०7, दादशभूज; ~तवा०ाी, 
द्रादश्फलक ; ~-5$112 916, द्रादशाक्षरीय । 
> डोड'कर्गन; डोडिकहि'डरंन 
डोडिकंसिलब्‌-दइक 
५०५९९, ४.,1. (८2014) हट जाना, वार्‌ बचाना 
कतराकर बच जाना; .2. (५०४८ 0 411 
00) दाये-बाये या इधर-उधर दौड़ना; 3. (८5८ 
12८5) चकमा देना, पंतरेबाजी* क ०, चाल ^ 
चलना; 4. (००४) पौछा क ०; -- 2. चकमा, 
चाल*, पेतरेनाजी*, य॒क्ति*, दांव; ~, 
चालबाज, धोखेबाज। > डज; डाज्‌-अ 


०90 


१०९, म॒गी*, हरिणी *; (खरगोश आदि कौ) 


मादा+; ~अ, मगचमं । > डो; डोस्किनि 
0१०९, कर्ता । > इ-अं =ड्‌-अं 
५०१, उतारना; छोड देना । > डांफ 


008, #., 1. कुत्ता, कुक्कुर ; 2. (114 ~) 
सोनहा; 3. (--5/4) टृन्धक; 4. पाजी, 
बदमाश, नराधम, कमोना; 5. (८८.) कृत्ता; 
-- ४., पोछा कण; ~€ सकल युद्ध; 
~-& ९५, दृट्‌, दढ निङ्चय, धून* का ,पक्का 
अटल, होला, जिह; ~-19॥0, अशुद्ध 
लेटिन*; ~-1९88९५, ठलेह॒रिया ; ~0०७€, 
सेवती ^ ^~'9-€21, (पन्ने का) मुडा हुआ 
कोना; ~-४{1€त, थका-मांदा; ~--0०1#, 
भेदकदन्त; ~- ५8101), प्रदोष-पहरा, अध- 
पहरा । > डांग; डंग्‌-इड 
0०88९1९1, कुकविता^ । > डगरल 
4081713, धमे सिद्धान्त; सिद्धान्त, मत; ~-16, 
सिद्धान्तात्मक, संद्धान्तिक; हठधर्मी, मताग्रहौी, 
मतान्ध; मतवादी, सिद्धान्तवादी; ~~४८5, 
धमसंद्धान्तिकी+*; ~, मतान्धता+, 
सिद्धान्तवाद, मताग्रह, हरठधमिता*; ^~६{2€, 
सिद्धान्त बघारना। > डांग्‌-्मे; डंगभंट्‌-इक 

डांगमेटिज्म; डांगमंटाइज 


0011४, निपणे ।! > डाइट -द 
0011188, कायं, कार्यकलाप । > उृद्ग्ज 
001, दमडो*+ । > डाइट 
4०1त7ण115, 1. (८८0९#.) विष्‌ व-प्रशान्त 
मण्डल; 2. उदासी, विषाद। > डंल्ड्म्ज 


५016, +1,, खे रात+, (भिक्षा) दान; (बेकारी-) 
अनदान; -- ४., ~> ०४४, थोडा-थोड़ा करके 
बाँटना; ~प, दुःखी, . खिन्न, दोकम्रस्त; 
दुःखपूणं; निरानन्द, विषादमय, निराशामय 
निराशाजनक । > डोलः; डोलफल 

५०11८1८८ 211८, दीघि रस्क । 

> डशंल-रक सिशल्‌-इकं 


011, गुडियाः+, पुतली" । > डाल 
4101197, डालर्‌ | > डंल्‌-ओं 
01, 1. (177९९ .) डाली, डौखो; 2. (051८1) 
मथानी*+ । > डांल्‌-द्‌ 

५010705, दुःखद ; दुःखमय; दुःखी, उदास । 
> डाल्रस 

०1086, कपटपूणं । > ङलोस 
0010 पा, शोक , वेदना* । > डलं 


५१०71), संख । > डांल्‌-फिन 
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001४, मूखं , गोबर-गणेश । > डोल्ट 
0071917, 1. मृसम्पत्ति*, जमींदारी^, रिया- 
सत *; 2. (5/7 ८#९) क्षेत्र, प्रभाव-क्षेत्र, अधि- 
कार-क्षेत्र; 3. (41#.) प्रान्त । > ड मेनं 
0010€, गम्बद, गम्बज; उभार।. > डोम 
0०10९51८, ०, 1. घरेल्‌, गह्य, पारिवारिक; 
2. स्वदेशी, देशय, आन्तरिक ; 3. (4०11८511 - 
८०/८९) पालतू ; 4. (10111८-7019£) परिवार- 
प्रेमी; -., नौकर; ~ ७५९८९, गृह्‌- 
विज्ञान; ~€, पालतू बनाना; सभ्य बनाना 
(देश या घर के) वातावरण के अन्‌ृकल बनना 
या बना लेना, पारिवारिक जौवन का प्रेमौ 
बना लेना; ~पर, पारिवारिक जीवन; घरेल्‌- 
प्रन, पाठतूपन; परिवार-प्रेम । 

> ड-मे'स्‌-टिक; डं-मे'स्‌-टि-केट 


डो-मे,स्‌-टि-सि-टि. 


60101621, गम्बदी । > डम्‌-द्कल 
त011116116€, 1. निवासस्थान; 2. (140) अधि- 
वास; ~प, अधिवासी। > डम्‌-दसादइल 
001111611137$, आवासीय, गृह- 
> डांमिसिलृयं रि 
0011111816€, शासन; प्रभृत्व, प्राबल्य; 
प्रधानता+, प्रमुखता* ; प्रभाविता^ । 
> डाम्‌-रनन्स 
40111130, 1. 
2. (9101.) प्रभावी । > डम्‌-इनन्ट 
त01901/191€, 1. पर शासन क ०, शासन या 
अधिकारमें रखना; 2.से ञचाहोना, से ऊपर 
उठना, पर छा जाना, प्रमुख या प्रबल होना; 
1121100, सासन, प्रभ॒त्व, प्रधानता^ । 
> डांम्‌-इनेट; डोमिनेशन 
4011111123101, दासक । > खाम्‌-र्‌-न-ट 
0०पपाप्द्ला., निरकुश शासन क ०, तानाशाहौ" 
क०, धाक^, धौँस*+ या रोब जमाना; ~108£, 
निरंकुशः; दवंग । > डाँमिनिञं, ~रिना 
0170171९281, प्रभू-सम्बन्धी, ईस्वी; रवि- 
वारौय। > ड सिन्‌-इकल 
4071111101, 1. (३0८८1९#द)) प्रभुत्व 
स्वामित्व, शासन, नियन्त्रण ; 2. (1९110) 
अधिराज्य, अधिकारःक्षेत्र, राज्य; 3. डोमि- 
नियन, स्वतन्त्र उपनिवेश ¦ > ङंभिन्‌यन 
५00, ४., पहन्‌ लेना; 1. 1. सज्जनः; 
2. (८८) विदेषज्ञ ; 3. (९24) अध्यक्ष; 
4. (०) सदस्य; प्राध्यापक । > डानि 


च 


प्रमख, प्रबल, प्रधान; 
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0011816, प्रदान क ०, दान देना। > डोनेट 
५0113 {101, दान, चन्दा । > डोनेशंन 
०11६१४९, दातव्य । > डोनंरिव 
00119101, दाता, प्रदाता; ~$» ५०९८९, 
रादा. ` 
60116, करत; सम्पादित, सम्पन्न, निष्पन्न; 
समाप्त; तय; क्लान्त, थका-मांदा। > डन 
00171०1, बुजं । > डान्‌जंन = उनृजंन 
०११९४, गधा, गदहा, गदभ । > डान्क्‌-द्‌ 
0०707, दाता । > डोन्‌-अं 
५००५1८९ (510४), 11.(४.), टेदढे-मेदे अक्षर 
(बनाना) ; ˆ-9१८1, मशकवीन + । > इडंल 
4001४, ५१००11९, डोलो* । > इल्‌-द्‌ 


0071, 11., 1. (0114८110) दण्डाज्ञा #; 


2. (८४८) नियति^, भाग्य, प्रारन्धः; दुर्भाग्य; 
3. (1) सवेनाश, सत्यानाश्च; --४., दण्ड 
देना, दण्डाज्ञा* देना; ~502$, क्रयामत*, 
अन्तिम न्यायकादिनि। > डूम; इम्ब्‌डे 
6001, द्वार, दरवाजा; ०प्६ ° ~5, बाहर; 


 ^-916, चौखट +; ~~-111त16, मुठिया +; 


~~-1६९९{€1, द्वारपाल, दरबान; ~-18६, 
पायंदाज; ~-०७४ चौखट^* का बाज़; 
~-9111, ~5{€, देहलो*; ~-अ{ण, 
अडानी*। = उः 
५१०१९, #1.., 1. रोगन, वारनिश*; 2. (1482. 
८4116) स्तेहक लेप; 3. मादक ओषधं; --४, 
मादक या निन्द्राजनकं (स्वापक) ओषध 
खिलाना; ~-0९14, स्वापक-सेवो । 

> डोप; डोपफीन्ड 


00111276, प्रसुप्ति+, तन्द्रावस्था^ | 


> डामेन्‌-सि 
00111211, 1. प्रसुप्त; 2. निष्क्रिय, बेकार; 
3. (१101.). प्रसुप्त । > डांःमन्ट 
त01116€7- ४४100 भ, ढाट्‌ छत* की बहिगंत 
विडकी^ । > डाःम्‌-अं विन्‌डो 
401101/४07, नीद ^; स्वगंवास, मृत्य्‌ +; 
४६, निद्राजनक, स्वापक; ` ^~ण, 
रायनशाला^ , शयनागार । 
> ङोमिर्शन; डंःम्‌-द्‌-टिव; ॐःम्‌-इ-ट्ि 
५078581, 1. पृष्ठोय, पृष्ठ-; 2. (00) अपाक्ष; 
~~ #‰€1{{€018, पृष्ठ-कशेरुक 1 > रंःसंल 
407४, डोगी*, नौका+ । > डांःर्‌-इ 
0५०७28९, खुराक-प्रदान; स्लुराक^ , खूराक*; 
मात्रानिर्धारण । > डोस्‌-इज 


` कैट .क ०) 


> डो-ने-ट; डोनंटरि; डोनी - 
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0086९, 1., मात्रा+, सु राक ^ ; -- ४., खुराक 
खिलाना, पिलाना, देना; मिश्रण कम, मिला- 
> डोस 
0058161, फ़ाइल ^+ , मिसिल* । > डास्‌-द्‌-ए 
१०४, ॥., बिन्दु, विन्दु, नुक्रता; धब्बा, विन्दौ *; 
--४., बिन्दु लगाना; चिह्ित क० ; छितराना, 
फलान; ~1९0, 1. बिन्दुकित, बिन्दु-चिल्भित; 
2. (5९2९ ०४) छिटको ; ~ 1116, बिन्दु- 
रेखा*; ~$, बिन्दुदार । 
> डांट; डंट्‌/इड, ~इ 
१०६४०६९, 1. जरातुरता^, दिमागी कमजोरी^, 
सठियापा; 2. (०५015 द्रीए101) प्रेमातिशय, 


मोह । > डोट्‌-इज 
01210, जरातुरः, जराग्रस्त, अतिवृद्ध । 
> डोरेड 


५०५९, सटियाना, सल्यिा जाना; पर लट्ट्‌ 
होना, मोहित होना। > डोट 
१०६०६, जरातुरः; मोहित, लट्ट्‌ । > डोट्‌-इन्ग 
00121011, घमंदाय, धमस्व, दान । 
> डोटेशंन 
१०४०९, जकात या सीमाञुल्क कार्यालय । 
> इन = ञान 
१०४१1८९, कव., 1, (21 01110411) दुगना, 
दूना, द्विगुणः; 2. दोहरा, दुहरा, दोतरफ़ा, दि, 
दु-, यूगम-, उभय-, दिक, द्विधा; 3. (९ ४५५0 
11145) द्वैध, दोतरफा; 4. (८८८०४11६) कपटो 
--1., 1. दुगना; 2. (८०८1112/04⁄4) प्रतिरूप; 
3. (31/057110//९) स्थानापन्न; 4. मोड; --., 
दुगृना कऽ, होना याहो जाना; 2. (द) 
दोहरा क०; 3. (सहसा) मृड जाना; 4. (255 
2011) पार क ०, के इदं -गिदं निकल जाना; 
~~ प, 1. (०४) दोहरा क०, तहियाना; 
2. (15४) मटर * बाधना; 3. (41/211८) लोट- 
पोट होना, दोहरा हौ जाना; 4. (471) 
दोहरा हो जाना, सिकुड जाना; ~--911€[- 
160, दूनाको; -- हण, दुगाडा; ~-4€ब€ा, 
कपटो; ~-4€गा178, कपट, दुरगी चाल, 
धोखा; ˆ-€ 48९५, द्वारा; ~ €11{€101€, 
रटेष; ^~-शा7$, दोहरा लेखा; ^~-{9 ८९, 
दोतरफ़ा; दुरंगा, धोखेवाज; ~ १९80178, 
रटेष ; ~--1111110€त, अनिहिचत। > उंबंख 
००४०1९६, 1. (व+) द्विक, दयक, द्वित्तक, 
जोडा, युग्म(क); 2. (<<) कूरती*, 
कुरता, वास्कट^ | > ब्‌-किट 
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५००४, 11., सन्देह; ४., सन्देह क ०, अविश्वास 
कण; ~], 1. सन्देहास्पद, सन्देहात्मक, 
सन्दिग्ध, सन्देहपुणं; 2. (०८/1६) सन्देहो 
अनिङ्चित; 3. (5"/5८०८व) सन्दिग्ध 
अविरवसनीय; ~1688, 65010 ~, 
निस्सन्देह । > डाउट; डाउद्‌/फूल, ~लिस 
०५८1९, डश । >डरा 
१०४६१, गृघा या सना आटा, लोर; ~$, 
गृधा; चिपचिपा; शिथिल, ढोला-ढाला। 
> डो;डो-द 
१०४, कठोर, सख्त । > डओं 
१०४७९, 1. (11111150) ब्‌ काना; 2. (42८0८01) 
भिगो देना, सराबोर कर देना; 3. (पानी मे) 
इवाना; 4. इबाया जाना; 5. (पाल) उतारना 
या भूकाना; 0. ऽ८८ 70\*5६ ॥ . > डाउस 
५०४९, पड़को+, फाल्रता+ पडकः; (प्ा४€ ^~, 
काल्हक फाखता+; ऽ[०४९॥ ~, चितरोखा~ 
7116 ~~, धव र्‌ ~; 7710) ^~, टटरू ~~; 1€0 
111८ ^~, इ ठकोहरी ~; ~~०{(€), दरबा । 
> डव; डवकांट; डव्‌ कोट 
१०४९१४१1, 11. डबजोडः --». उबजोड बिठाना 
मेल खाना, अनृरूप होना; समन्वय कण 
सामंजस्य स्थापित क०। > डव टेल 
५०९2६९7, विधवा^ । > डाउ-अ-जं 
००५0४, फृहड, भहा । > डाउड्‌-इ 
००५९], गुज्भी^, गिटरक, मेख * । 
| > डाउञअजट 
00ला, 2., 1. विधवादाय; 2. (0०) 
दहेज; 3. (४1९01) प्रतिभा+; --४., दहेज देना; 
प्रदान क०, सम्पन्न क०। 
0011, 11., 1. डाउन ठंड; 2. (21/1८) टिन्बा; 
3. (0 0145) कोमल ` पिच्छ, रोम, रोओं, 
. रोगटा; 4. (९०८७०) दुभग्यि; --४., गिरा देना, 
उतार देना; उतरना; -04., अधोम्‌खी 
डाउन, अधोगामौ; --47., नीचे, नोचे की 
ओर+; उतार पर; ~ 1], म्‌रदाबाद 
~~695४, उदास; अधोमख, अवनतः; ~1211 
वृष्टि*; पतन, अधःपतन,सत्यानाश;-.£12 0९, 
%., ढाल+, उतार; ०‰., अधोमुखः; रण 
उतार कौ ओर+; --., दरजा घटाना, पदा- 
वनतं क ०; ~-16811९0, उदास, हताश 
निराश; ~10111, %., ढाल +; ८द., अनढाल 
उतार को ओर+; -4., अधोगामी, टख्वां 
^ए0णा, मूसक्धार वर्षा; “16४ 


> डाउओं 
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०2४. पूणंतया, पूणे रूप से; वदा. पक्का, 
पूरा, पूणं; ~518178, 04. निचला 
--2., नोचे को ओर+, सीढी* से नीचे 
--!., निचली मंजिल +; 51762111, अन्‌- 
प्रवाह; ~{170, अधःक्षेप;- ~्णण्णा, 
निचला शहर; शहर का मख्य बाजार; 


~-1100661, पददलितः ~%274, अधो- 


मखो, अधोगामो; ~-७2108, नोचे को ओर ^ 
से लेकर; ~, रोमिल, मृदुरोमिल। 


> डाउन 

007४, 1. दहेज, यौतुकः; 2. (५१९१४) 

प्रतिभा+। > डाउंर्‌-द्‌ 
0086, 1. 5८८ 00058 ; 2. सगृनाना । 

` > डाडउज 


005118-700, शकुनक दण्ड । 
> डाउज्‌-इन्ग्‌-रांड 
0०२०1०8९$, ईरवर को स्तुति* या महिमा- 


गान) > उाकसांरेजिः 


00$#€1, ज्येष्ठ सदस्य; वरिष्ठ राजनयिक ; 


16, वरिष्ठा* । > डांइ।यन, ~येन 
002९, ., ऊव *, उघाई+, ऊघन +; ४., ऊंघना, 
 भेपको* लेना । -> डोज 
0025, निद्राल्‌ । > डोज्‌-इ 
५0261, दजन । > उ्जन 
0720, 0व}., 1. (८०01) हूकका भूरा, बादामी; 

2. (2) नीरस, उबानेवाला; ~91€, 

लथेडना, कोचड मे घसीटना । > इंव; डबल 
त1961171(8), दिरहम, दिरम, दरम । 


> इम; इक्‌-मं 
त726011211, ५186011८, निष्ठ र, कठोर 
करूर । > डकोन्‌यंन; डंकान्‌-इक 
0121, 1. तलछट *, तलोक; 2. धोवन^ 
. (*<९1"/5९) क्‌डा-करकट । > डफ 
6781६, 11 (004) ¢ 5०141८5) दस्ता, 
टकड़ो^ (८८0"/€) धनादे हण्ड # 
(3८107) प्रारूप, मसौदा, खाका, पाण्डलेख 
. (0 ०८) पाण्ड-लेखः; ८. ०२^एलप्रव 
-- ४., 1. (किसी काम के लिए) अलग कर 
देना; भरतो* क ०; 2. प्रारूप बनाना; ~111£, 
पाण्डलेखन; “5719, नक्डानवीस, मान- 
चित्रक, प्रारूपकार । 
> डपपट; ङाप्ट्‌-इन्गः; ङ़ापटस्‌मंन 
01728, ४., 1. घसीटना; 2. (4/८4&८) तल- 
कषंण क०, जाक डालना; 3. पाटा फेरना; 








+ + 
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हरो चलाना; 4 (४८) रोक+* लगाना; 
5. (##02४) देर#* तक जारी रखना; 
6. (4८ 0९111114} पिछडना; 7. धीरे-धीरे बीत 
जाना; नीरस हो जाना; --., 1. हरो, हेगा, 


पाटा; 2. स्टेज; 3. (24६-) महाजाल; ` 


4 (4/2 /0# 2/4) कटा, दन्तौ *; 
5. (‰74‰८) रोक *; 6. (00510000) अङ्गा, 
बाधां 7. (८८00!) लकगर; ~-60 317, 
उतार जंजीर*; ~-९1, महाजाल । > ङग 
02816, 1. लथेडना, कीचड़ मे घसीटना; 
2. घसीटा जाना, मेटा हो जाना; 3. (५६ 
0९:14} पिदछडना । > इगंल 
67880121, दुभाषिया । > इगेमेन 
41207, 1. परदार साप; 2. (45/0.) 
कालिय, डेको; 3. उग्र व्यक्ति; 4. रक्षक; 
~~-0$, चिरा; ~'5-1००५, हीरादोषी*, 
ताट-रक्तः ~-'8-1€80, राहु; ~'ऽ-६०11, 


केतु । > इन 
0728001, घुडसवार सिपाही । > इंगून 


41810, 14., 1. नाली*+, अपवाहिका^, मोरी*, 

2. निष्कासन; निगम; 3. (८2045011) अप- 
चय, अपक्षयः; 4. (5५६९1) नली*, नकलिका^; 
 --४., 1. निष्कासन क०, (जल) निकालना, 


खींच लेना; 2. खारी क०, पी जाना; 3. चस 


लेना, राक्तिहौन बना देना; 4. बह जाना, 
सूखं जाना; ~£ ९, 1. (जल~)निकास, अप- 
वहन; (3७1८९) अपवहन-तंत्र; 3. निकास- 
जल; 4. (2५) अपवहुन्‌-क्ेत्र; ~--1016, 
निकास-नल । > डेन; इेन्‌-इज 
01.31९, नर-बतख । > डक 
01811, 1. ङमः; 2. (22/01) घंट । > डेम 
4121119, नाटक; नाटय-कला+; ~॥16, नाट- 
कोय; आकस्मिक, प्रभावशालो; ~~४1८७, 
नाटच-कला+; ~119६, नाटककार; ~#122- 
109, नाटकीकरणः; ~-ध\2€, नाटक का रूप 
देना; नाटकौीय बनाना; ~$, नाटच- 
दास्त्र, नाटय-कला*; अभिनय-कला*+। 
> ङ़ा-मः; ङंमेट्‌-दकः; इर्मटिस्ट; डमं टादज्ेशंनः; 
डर्मेटादजः; इमेटःजि 
6127€, (वस्त्र से) आच्छादित क०, (आवरण 
से) सजाना; ~", वस्वरव्यापारी, बजाज; 
~$, 1. वस्त्र; 2. वस्त्र-व्यापार, बजाजी*; 
3. वस्त्र-विन्यास; 4. (८444275) परदे । 
| > डप; इष्‌अं; ~अंरि 


193 


०/1. । 


५३७१८, 1. प्रबल, समथ, सशक्त; 2. उग्र, 
प्रचण्ड, कठोर । > इस्‌-टिक 
078 प॥६, 01., 1. (77:7६) क्षेण, विचि; 
2. (०) शिकार; 3. (01100८7) घट; 
4. (८05९) खुराक *; 5. (0 ८८४) भोका, वातः 
प्रवाह; 6. (74) मसौदा, प्रारूप; 7. {9 
302) डबाव; 8. (#८.) ङाप्ट्स; 9. 3९८ 
07457; --४., 1. अरग क ०; भरती+ क०; 
2. रूपरेखा* प्रस्तुत क०, प्रारूप तयार क ०; 
~ - 2111181, लद्दू फा भारवाही पशु; 
8111211, नक्डानवीसः; ~$, {1115 (0) 
13 --, इस कमरे मे बहुत हवा* आती ह । 
> डा्ट; ड़ापटस्‌-मंन; ङ़ाप्ट्‌-इ 
074 णता, द्राविड, द्रविड ।> इंविड्‌-इ्अन 
412, ४., खींचना, घसीटना; 2. (44+2८)) 
आकर्षित कण०; 3. (10472) सासि* लेना; 
4. (2८४) उत्पन्न कण; 5. (4८ 0⁄2) 
निकालना; 6. पाना, प्राप्त क०; 7. (51^९1८॥)) 
टानना, खींचकर बढ़ाना; 8. (¢ ८९44९) 
काटना, लिखना; 9. (5८८८) सचना, अं कित 
क०, चित्र बनाना; --., 1. कषंण, आकषंण; 
2. (८८४00) फंसाव; 3. बराबर का खेल; ~ 21- 
ल#01, ध्यान आकषित क ०, ध्यान दिलाना; 
~~ ०३५४, पीके हटनाः; से हाथ खींचना, से 
अलग हो जाना; ^~ ण, 1. (01574) पंक्ति 
बद्ध कथ; 2. रुक जाना; 3. लिखना, रचना* 
क०, तंयार क०; ~99८, 1. असूविधा*, 
कमी", तुटि+; 2. (९/4) फिरतौ*, (चुंग) 
वापसी*; ~ॐ1, कषेणदण्ड, अगंला^; 
~*01108€, उठाऊ पुल; ~€, आदेशित; 
~€, 1. (०0#५.) आदेशकः; 2. कषक; 
3. (24054) नक्शानवीस, चित्रकार; 
4. (0 1402) द राज्ञ +; 5. ८.) जांषियाः; 
~~ 116, दोमुखा छरा; ~-"00, योजक 
दण्ड। > ड़ः; डांःबंक; डंःत्रिज; डाःई; 
, डां; डाँःज (जांधिया) 
0723018, 1. (८८:00) आरेखण, चित्रांकन, 
रेखण, चित्रकारी*; 2. चित्र, आलेख, रेखा- 
चित्र, नक्शा; ~-४०2.0, आरेख-पट्‌, रेखण- 
पटक; ~-्णाट, दोमृठा छरा; ~~, 
रेखण-पिन*; ~~-70010, बैठक । 
> डःइन्ग 
> ड़ः 


ई 


५1261, धीरे-धीरे बोलना । 
0:85, ठेला । 


4 
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प८2त, #., 1; आशंका+, त्रास; 2. (०१९८1 
0 24) विभीषिका+; -- ४., आश्ञंका+ क ०, 
: भयभीत होना, डरना; -- “‰#., भयानकः; 
परतापी, श्रद्धेय; ~}, भयानक, विकराल 
उरादना; बरा, अरुचिकर; ~16858, निर्भीक । 
> ड'ङ 
6768110, 2., स्वप्न, सपना; ४., स्वप्न देखना 
` कृल्पना* क ०; ~€, स्वप्नद्रष्टा; ~--1016, 
` गवाक्ष; ~--1810, ~-- 0110 , स्वप्नलोकः; 
1९98, निःस्वप्न; ~$, 1 -स्वप्नमय, स्वप्निल 
2. (४७०८८) अन्यावहारिक, कल्पित 
खंयालीः; (०५६५९) धुंधला; 4 (% ° 
` ८50} स्वप्नद्रष्टा, अन्यावहारिक । 
> डोम; डीम्‌।अं, ~-इ 
7681, नि रानन्द, सुनसान, नीरस, शून्य 
उदास । > डअंर्‌-ई 
५7८९५86, 2., भाम, निकषंक, तल कषेक; ४ 
1. तलकषेण या निक्षेण क०, मिदरी* या 
कीचड़ निकालना; 2. (5102) चिडकना; 
। ^, निकषेण पोत, काम । > इ'जः; ड'ज्‌-्ज 
0160818, तलमाजंन, तलकषंण, निकषेण । 


५1688, 1, तलछट +; 2. (९४5९) कूडा- 
करकट । > डेग्ज 
01611, ४., शराबोर कर देना; दवा 


पिलाना; -- #., दवा*^ का घूंटया सुराक+; 
समाप्लावन; मृसलधार वृष्टि^; ~€, 
1. मूसल्धार वृष्टि^; 2. (25.) नाल 

> ड"न्व; ड'न्‌-चं 
01688, ‰., 1. पहनावा, पोशाक*, वेश 
कपडे, वस्त्र, परिच्छद; 2. (141110५) 
वरदी*, वर्दी; --४., 1. कपड़े पहनना या 
पहनाना; 2. (८20४) सजाना, श्युगार क ०, 
प्रसाधन कण, संवारना; 3. तैयार क०; 
4 (८011) सज्जित क०; (021411८) 
छँटना; 6. (%1.). पं कितिबद्ध क ०; 7. (८ 
2004204) मरहम-पटरी* क ०; ^~ ण, अच्छ 
अच्छं क्पड पह्नाना; ˆ-€, इसर 
1118६, दरजी; ~ 7€11€27981, सवेरा 
पूर्वाभ्यास; ~, सजीला । > डस 
07658108, 1. (2 200147व्‌) मरहम-पद्री* 
प्रतिसारण; 2. श्युंगार; सजावट+, प्रसाधन 
3. (०५/८९) मसाला; ~~-८28€, ्ुगारदानः; 
~-70010, 1. श्ुगारकक्ष; 2. (‡ ८1८4९} 
नेपथ्य ; ~-- "8116, सिगार-मेज+ । ड'स्‌-इन्ग 
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५11001६, #‰., 1. टपकंना या टपकनाः; 
2. (५४९) लार्‌+* टपकाना या चुजाना, 
3. (००९८१) पैर से आगे ठे जाना; -- ४., 
1. टपक +, टपकन+, टपका-टपको+; 2. (८/०) 
बँद*; 3, गेद को लृढकाते हुए आमे ले जाना । 
0119) 916६, अस्पमात्रा*; टपकभ*। 

> डबल; डब्‌-खिट 


५11६6, शुष्कित । > ङादइड 
07167, शुष्कः; शुष्कित्र । > डाइओं 
५11४, (21111) बहाव, स वहन 


2. (&0१& ५८५१) अपसरण; 3. (८८४14८20) 
अपवहन, च्युति^*; 4. (८५८९८८९) भूकाव, 
प्वृत्ति*; 5. (९404६) अथं, अभिप्राय, 
तात्पयं, आशय; 6. (2८/05) अपोढ; 
7. (०2) धाराः, प्रवाह; 8. (८4) पुंज, 
संचय, देर; 9. (24८८1024) निष्क्रियता+; -- ४ 
बह जाना, बहना; बेमतलब घूमना-फिरना 
बहकर ढेर मे एकत्र हो जाना; बहा देना 
प्रवाहित क०; (बहाकर) ढेर खगाना; ^€, 
घमक्कड; ~-9९\, प्र वाही जाल; ~-521)4 
अपोढ बाल्‌, रेती*; ~- ७००५, बहुकर आई 
लकडी+, प्रवाहित काष्ठ । > इड्फट; डिष्ट्‌-अं 
01111, (1000) बरमा; 2. (1५/2०) 
उथली गृल*; 3. (5022 210010111€) वपित्र; 
4. (15. ९४८३६) व्यायाम, कसरत ^; 
5. 2.) क्रवायद +, ड्ल ^; 6. (५०) 
टइल*; -- ४., बरमाना, वरमा चलाना, छद 
क०; परंक्ति* मे बोना; व्यायाम या क्रवायद* 
क० या कराना; कठोर अनृशासंन मं रखना। 

> ड्लि 


ता, %., 1. पेय; 2. (०011-0 ०८) - 
दारबत; (०८0000८) मदिरा*, मद्य, 
राराव*; 4 पान, मदिरापानं, मद्य-सेवन, 


मदिरा-सेवनः; मदिरासक्ति*; -- ४., 1. पीना, 
पान क०; 2. (28508) सोख लेना; 3. शराब ^ 
पीना; ~2016, पीने योग्य, पानीय; ~€, 
पीनेवाला; मद्यप, पियक्कड; ~108 फला, 
पीने का पानी, पेय जल । 
> डिन्क; डिन्क्‌ (अर्बिल, ~अ, ~इन्ग 
., टपकना या टपकाना, चना या 
च आना; -- ., 1. टपकन*, टपक#; 2. (८0 
145 21/८4} टपका; ~18 (3) मांसरस 
--8101€ , छज्ज, स्रतपाबाण । 

> डप; डिप्‌-इन्ग 


( 1 
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त11४€, ४., 1. (5 ८411८) हकिना; 2. (५१६९) 
प्रेरित क०; 3. (€ 1/0 ¢ 5141९) बनां 
देना; 4. (८5९) पीछा क०, भगाना; 5. ( 
` छनन) चलाना; 6. (०८९) बाध्य क° 


, (0४) फेकना, मारना; 8. (« 11444}. 


टोक देना; 9. (७४. ०7६) संचाक्िति क° 
` 10. ~~ 2 7990, सौदा कं०; 11. ~~ 
पपा], सुरग^ बनाना; 12 (450) भपटना 
दौड षपडना; 13. गाड़ो* मं जाना, चलना, 
सफर क० या ठे जाना; -- ., 1. सचान 
चारन; 2. (1) संर+; 3. (८102110) 
न्दोटन, प्रचार; 4. (९९) ऊजेस्विता* 
कर्मशविति+*; 5. (2052) प्रेरणा +^, नोदनं 
6. (0451८ 110115८) सहज या प्रबल प्रं रणा^ 
या प्रवृत्ति+; 7. (०4) (प्रवेश) मागे; 
8. (10) धक्का; ४७५०0) णाल्ल। ~~ 
दुपहिया (चौपहिया) चारन । > ड़ाइव्‌, 
41119९1, ., 1. (4८4४4) कार; 2. बकबक*; 
--४., लार टपकाना; टपकना; बकवाद^ 
क०। > डवल 
011४९, चाठक ॥ 
01191118, चालनः; ~~-{01८6€, 
~ -11111701, चालन-रोला; ६९21, 
चालन योक्त; ~~-911६, चालन-दण्ड; 
~~ - 1८९1, चालक चक्र का पहिया। 
> डाइव्‌. इत्य 


प्रेरकं बलः; 


त12916, फुहार+^ भींसी*। > डिल 
0०६४९, समूद्री ठंगर । > डोग 
1011, अधिकार । > डोइट = इवा 


41011, 42, 1. (८०101८4) हास्यकर, विनोदकः; 
2. (02) विचित्र, अनोखा, अनूठा; -- 
विदूषक, मसख रा, दिल्लगीवाज;-४., परिहास 


दिल्कगी* क०* ~~€($, मसखरापन 
दिल्छगी* > डोल; डोर्टरि 

07076097, सड़्नी ^, एकककुद्‌ । 
> ङंमंडरि = डमिंडरि 


701९, %., 1. पमधप, नरमधमक्खी 
2. (८21८#) आलसी या आरामतख्व आदमी 
3. (8229) भिनभिनाहट#; -- ४., भिन- 


भिनाना; आलक्स्य मं जीवन विताना, 
आवारगी*^ क०। > डोन 
01001, 5८८ एष्टा. 1 ¬> उट 


५7007, 1. कटकना, भकना; 2. भकाना, कट- 
काना; 3. ८६50) कुम्हूलाना, दुबख, 


> ङ़ाइव्‌ -ओं 
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शिथिल या निर्जीव हौ जाना; 4. हतोत्साह, 
निराश या उदास हो जान; -- %., कटकनः; 
~~, निर्जवि, हतोत्साह । > इपः; इष्‌-इ 
0107, ८., 1. बृंद ^, बिन्दु; 2. (५110६) ` पात, 
पतन, गिरावट; 3. (८८.९०८) हास, 
कसी *; -- ४., 1. (५0) गिरना या भिराना; 
2. (420) टपकना या टपकानिा; 3. (24) 
समाप्त कण्याहो जाना, बन्द कण्याहौ 
जाना; 4. (०11) छोड देना या छूट जान 
5. मन्दया कम हो जाना, थम जाना; 
मन्द कर देना; 6. (० ० € ०५४) 
उतारना, उतार देना; 7. ~ एलणीपते 
पिछडना; 8. (०८८४) भूकाना, नीचा क० 
9. कह डालना, व्यक्त कण; 10. खो देना 
11. भेज देना; ^~ 111, मिलने आना; ~ ०, 
अलग हो जाना; छट जाना (2 ¢ ८०00 - 
{1000}; ^~~-लणा धमण, प्रदा, यवनिका+; 
~--1211017161, पातघनः; ~-161, विन्दुकः; 
~फल, विन्द्पाती; 8८९1९, पटाक्षेप; 
अन्तिम दुर्य । > डप; ड़ोप्‌-अं 
५7000111, 1. पतन या पातन; 2. (४/4 
1010147 %^०05) टपका; 3. (#7.) बीट ^ (% 
2245); गोवर (८004241९); लीद * (० ०5८ 
2४८.); ~-901त्९, विन्दुस्यन्दक या बिन्दु- 
पाती बोतल* । > डाप्‌-इन्ग 
५10798४, 1. जलोदर, जलशोफ, जलन्धर 
2. (10:5८-45८८5९) तबक । > डांप्‌-सि 
1098, 1. लोहमल, धातुमल; ` 2. (८९५5९) 
कृडा-करकट, भेल+ > इसि 
070४811, 1. सूखा, अनावृष्टि* जलाभाव 
2. (21८55) शुष्कृता+; ~$, सूखा, शुष्क । 
> डाउट; डाउट्‌-द 
५10९, 1. भण्ड; 2. भीड़+; 3. (८254) 
छेनी +; ~~", च रवाहा; पश-व्यापारी । 
> डोव; डोव -अं 
५८00, 1. दब मरना; 2. इबाकर मारना 
3. (17004) जकमग्न कर देना; 4. (4८1८1) 
सराबोर कर देना; 5. (००९५121) दबा 
देना, अभिभूत कर देना; ~९0, निमज्जत, 
जलमग्न्‌ । > डाउन; ङाउन्ड 
0705९, ४., ऊंघना, फपकी+ लेना; उनींद 
कर देना; -1., उंघाई* । 4109111९ 989 
उनींदपन, निद्राक्ता*! 47०५७ 
1. उनींदा, निद्रालु; 2. (७०/०१) निद्राजनक; 
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3. (९4/1८) निष्क्रिय । 
> डाउज; इाउजिनिस; इाउजि 
010४, 1. लाटी* से मारना; 2. हरा देना 
3. (5८210) पाव मारना; ~18, मार* 
पिटाई^; हार ङ्ब; इब्‌-इन्ग 
41४५ €, 1. कोठ का बल; 2. (ऽ९,४८१५५) 
टहल; - ४, नीरस या नीच कामम र्गा 
रहना; ~$, नीरस या नीचं काम; टहल, 
चाकरी*; कड मजदूरी*। > ङंज; ङं रि 
17४8९, १2., 1. ओौषध +, दवा+, भेषज; 2. (10- 
८0८) स्वापक, सं वेदनमन्दक, उप विष; --४., 
1. दवा* खिलाना या पिलाना; दवा* मिलाना; 
2. स्वापक (बहोरी + को) दवा* देना; ~&£195, 
दवा* बेचनेवाका, अत्तार, ओौषध-विक्रता, 
भैषजिक; ~-8{०1€, ओौषधालय । 
> ङग; इग्‌-इस्ट 
07४68 €॥, दरी» । > इग्‌-इट 
01700, ., 1. टोल, मृदंग; 2. (८45) पीपा; 
3. (11194) बेलन; 4. (%‰ ९५४) कणेपटह, 
कान का परदा; 5. (2/1) टोकखिया, 
ढोककिया; --४., 1. ढोल बजाना; 2. (1) 
ठकठकाना; 3. (0 045) फड़फडाना; 4. टोल 
पीटकर एकत्र क०; 5. ~~ 170, दोहरा- 
दोहुराकर दिमाग मे ठंसना; ~1€4, ढोल 
का चमडा; केणंपटह; ~16€1, दोरकिया; 
~-81161९, चोब*, ढोल (बजाने) की ककडी*; 
81८}; (९९, सहजन, शोभांजन । 


> इम; ङम्‌-अं 


417४01६, मतवाला, मदोन्मत्त, मस्त; ~-210, 
मद्यप, शराबी, नशेबाज; ~©), मतवाला; 
पियक्कंड, मद्यप; ~-€111688, 1. मतवाला- 
पन, मस्ती*, नशा; 2. (&.) मस्ती; 
3. (1५80) मद्यासक्ति*, सद्यपता* । 

> ङन्क; इन्कड; ङन्कन 
त7ण९, अष्ठिफल, गृठलीदार फल; ~1€\, 
अष्ठिलकं, अष्ठिफलिका*। > इपः; इप्‌-लिट 

67४७९, क्रिस्टल गुहिका^*। ` > ^ङ्जं 

07४, ४., सूखना, सुखाना; ८4 ., 1. सूखा; 
रष्क (50 0011९14) ; 2. (110110८5) 
दष्क; 3. (15/14) नीरस; 4. ८८०४) 
मद्यवजित; ~25091, अत्यन्त नीरसः; 
16817108, निजंल धुलाई+; ~--40९]५, 
सूखी या निजंल गोदी; ~1118६, °. शोषकः; 
जल्दी सूखने वाला; --., युष्कन; दोषणः; 


= 


. ५0, 2, 
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~-71<58, शुष्कता ^, सूखापन; नीरसता^ 
~-"0\, (शुष्क) गटनः; विकार, विघटन, क्षय । 
> डा; डद्जूडंस्ट 


५1३१, वनदेवी* । > इइअड 
१४०५, युग्म | > डचूएड 
५४०1, %., द्विवचन; ५द7., 1. (0 ४५५) दवेत, 


देती, द्चात्मक; 2. दोहरा, द्विविध, द्विधा; 
3. (०४९१८ 1 01017) दुगनाः दिगण; 
1971, 1. (अव) दवेत, द्वित्व, दया- 
त्मकता*, द्िविधता*; 2. (८५१) द्वैत वाद; 
191, द्वैतवादी; ~8८, द्वैतवादी; देत, 
द्विविध; ~-ए1 ०७९, दुकाजी । 
¬> उयर्गरु; उच्‌अं।लिज्म, ~लिस्ट 
उदुएेल-इटि; उच्‌ओ-चिस्‌-टिक 
1. (4/2010८2/) थाप; 2. (0८0९४) 
धक्का; --०., 1. उपाधिः प्रदान क; नाम 
रखना; 2. दोल पीटना या बजाना; 3. धक्का 
देना; मारना, प्रहार क ०; 4. (८००4) छीलना; 
5. (417&) कृत्रिम मक्खी* लगाना; 
6. (1८1८!) चरबी* लगाना; 7. (20) 
छना; 8. (17 2८.) उब क०। > डंबं 
१४०९४, सन्दिग्धता* । 0070105, 
1. सन्दिग्ध; 2. (111८८111) अनिहचित; 
3. (४८९५९) अस्पष्ट; 4. (4101५015) 
द्र्थंक; 5. (11८51107) सन्देही, अनिर्चित; 
6. (5८4) अविरवसनीय । ५१४०१६४०16, 
सन्देहास्षद, सन्दिग्ध । 11111411 0 
सन्देह । ११८९४५५९, सन्देहरील, सन्देही 
सन्देहात्मक। > उयूबाइ्भं टि; उचूबयस 
उथ॒ब्‌-इटंबंलं; उच्‌ बिरेशंन; उचूब्‌-इटेटिव्‌ 


५४५१६, अदारफी* । > ङंकट 
0८1, %., 1. बत्तक^+, बतख+; तिदारी^ 
(5१००८५१९); बृडारः डवा (0८14/व) 


लालसर (”९4-"९251९4 0८/47.4} ; चंतौ ^ 
(८९2) ; राह-चकवा (८८४८९८९); सुरखाब 
(44, 57८12/46६} ; सीखपर (1170444) ; 
नीरसर (24/147व} ; नकटा (८0110) ; 
. (८४) शून्य; 3. मोटा सूतौ कपड़ा 

(22) ड वको * डबको+ लगाना 


डवाना; अचानक भक जाना या सिर 
भकाना; ~€, गोतास्रोर; ~*९९५ 
कसपत । > डंक; ङंक्‌-अं 


५४८६, वाहिनी +, नलिका+; ~116, 1. (12५ 
207९) तन्य, प्रत्यस्थ; 2. ८८१८८८८) वरय; 


, ५९, यन । 


५ -0प्, 1. 
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11115, तन्यता^; ~-1955, वाहिनीहीन । 
> डक्ट; ङकटाइल; डंक्‌-टिल्‌-इटि; 


ङक्ट्‌-लिस ` 


वण, #., 1. निकम्मा आदमी; 2. (41८ 
0414) असफल योजना#; 3. (0४) खोट 
सिक्का; 4. (७८८८) अनफटा गोला; 5. (ऽ८५९- 
८०४) बिज्‌रा, धूहा; 6. 4.) कपड़-लत्त; 
--42., 1. (८०५1) खोटा, जारी; 
2. (1112) निरथं क, निष्फल, बेकार । 
| | >डड 

१०५१९, छेला । > डचूड 
४५१8६९०1, 1. क्रोध (का आवेश); 2. (९5८1 
1९४) मनोमालिन्य, नाराजगी *। > डजंन 
तप्€, %1., 1. (0 ?८ &४९) देय, दातव्य; 


 2.(10 € प्राप्य, पावना; 3. (#4.) शुल्क, चुगी#; 


--00४., बिलकुल, ठीक; --‰., 1. देय, 
दातव्य; 2. (%) उचित, मुनासिब, यथोचित; 
3. (०4८१1८1९) पर्याप्त, काफी; 4 ~ ६०, 
के कारण, के परिणामस्वरूप, के फलस्वरूप; 
5. ~~ 2६ ..., `` आनेवाला; 6. (८८८4) 
अपेक्षित; 11 ~~ ८०56, यथासमय; ~- १26, 
नियत दिवस या तिथि, आने को तिथि; 
देय दिनांक, भृगतान-तिथि* । > डच्‌ 

0६], / 1., (४), दन्द, दन्द्र-यृद्ध (कण); 
~ (1)19॥, दन्द्र-योद्धा । | 


्‌ > उयर्थल; डचूअं लिस्ट 
तप्रला12, संरक्षिका"+ । 
 ५४९॥, दुगाना, युगकगान, युगरुवादन; युगल, 


> उचू-ए'न्‌-अं 


युम्‌ । > उचूएट 
तर्णीलि, 1. घोखेषाज; 2. (०८) नक्रलची; 
3. (९472#) फेरीवाला; 4. (ष्व...) 
नक्रलो `"; 5. (/5८{८ऽऽ...)} निकम्मा (आदमी, 
चीज्ञ*) । > इश्र्‌ू-अं 
> ङंग 
०४९०18९, समद्र गाय*। > डगान्ग 
(८20९) डोगी*, डोगा; 
2. खाई*; भूगमं कोठरी*। > डग्‌-भाउट 
५४१1८९४ श्रूतिमधुर, मनोहर । > डलू-सिट 
0८11 1. मोठा क; 2. (4//८05८) शान्त 
कण, प्रसन्न कर लेना। > उल्‌-सि-फ़ाई 
५४11, 4, 1. मन्द, मन्दा; 2. (ऽव) 
मन्दब द्धि, मतिमन्द; 3. (१८१८55०) निर्‌- 
त्साह, उदास; 4. (८८7०1४5) अरचिकर, उवाऊ, 
नीरस, उबानेवाला; 5. (0४ 5) धीमा, 
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मन्दा, सुस्त, टीखा; 6. (5/5) अन्‌योगी, 
तन्द्राल्‌, स्फूतिहीन; 7. (४04) कुण्ठित, 
भोथरा; 8. (2#) निष्प्रभ, युतिहीन, मलिन; 
धुंधला, फोका; 9. (००"ब्‌),) मेघषाच्छादित, 
धृधला; 10. (५५९८८1६) सुष्क, सं वेदनाशून्य; 
--४., मन्द, मतिमन्द,नीरस,कुण्ठित याधुधलां 
क०या हो जाना; ~970, मन्दवृद्धि, जड- 
मति; नीरस; ~1688, मन्दी*, मन्दता*; 
मतिममन्दता+; उदासी*; नीरसता+; भुथरा- 
पन; फीकापनः; धूंषलापन; शुष्कता^+ । 
> ङंल; उड; डंल्‌-निस 
तपु, यथावत्‌, विधिवत्‌, बाक्रायदा, यथा- 
विधि; यथोचित; यथासमय। > उचूल्‌-इ 
त1१0, 1. गंगा, मूक; 2. (७९८८८८55) 
अवाक्‌, स्तम्भित, विस्मित; 3. (ऽ4८,४) मौन; 
~-0€11, उम्बेल; ~त, अवाक्‌, हक्का- 
बक्का या भौचक कर देना; ~01९58, गृगा- 
पन; विस्मय; मौन; ~-90, मूकामिनय । 
> डम; ङम्‌बे'ल; ङम्‌फ़ाउन्ड; 
डम्‌-निसः; डम्‌श्ञो 
तप्पा, 44/., 1. नक्रली, दिखावटी; 
2. (51९) मौन, मूक; --!., 1. उम्मी; 
2. (0९. 4 1007) कठपुतली +; 3. (47४) मखं, 
काठ का उल्लू; 4. (1111111६) नमूने क 
अंक । > डंम्‌-इ्‌ 
तप, 1. (1८) ढेर; कूड का टेर; 2. (%11.) 
अस्थायी गोदाम, खत्ता; 3. (2110101 
&"04/14) क्षेपण भूमि; 4. (11144) धमाका; 
5. (०४) धक्का; 6. (#.) उदासी+, 
निराक्ा^ --४., फक देना,धम्मसे गिरा देना, 
पटक देना; उतारना; 2. (८01.) पाटना, 
ढेर लगाना; ~-181, उदास; ~$, 1. (ऽद) 
उदास; 2. (5८) गोलमटोल । । 
> म्प; इम्‌-पिश; डंम्‌-पि 
तप्17011018, मारपुआ । > ङम्प्‌-लिन्ग 
तपरा, र्व. 1. (€+"९15!) धूसर; 2. धृषला; 
3. (0/ 05८5) सिरगा; समद (८1 146 
111८ कद्‌. 7) ; -४., 1. (2010 ०104016) 
तगादा करता रहना; 2. (८5९) तंग क ० । 
> डन 
0४166, मन्दमति; जडमति, मखं । > उन्स 
५४८५६१९ ५(€५)}, मूखं ॥ > उन्‌-उ-ह ड 
0४९, बाट्‌ का टीका, टोवा, टिब्बा । 
> डधचून 


०७१46 ॥ 


0४8, 1- खाद +; 2. पञु-विष्ठा*; रीद+ (र 
7101525 ८४८.) ; गोबर (०८००५) ; ~ -१€€६1€, 
गबरला; ~-९१€, उपला, करण्डा; ~-1111 
घूर, घूरा) > उन्गं 

0४११६८९९, मोटा सूती कपड़ा; ~8, उगरी । 


> ङन्गगरी 

४६९०7, कालकोठरी*, भूगभित कारा 
गार; तहसखराना । > ङंन्‌जन 
तप्र11138€, निभार । > डन्‌-इज 
0४०१६012), दादश । ५४०५९८१0, 


बारहपेजी । > उचूअंड'सि।मंल, ~मो 
०४०५९21, ग्रहुणी-। प१४्०वलाण170, ग्रहणी +, 
` कष्वान्त्राग्र। > उचूअंडीन्‌।अंल , ~रम 
५४०1०६४९, वार्तोलापः; द्विपात्रीय नाटक । 
> उचयअंलांग 
०४१९, 2 ., प्रवंचितः; भोला, भोखा-भाला 
` --४., उल्लू बनाना, धोखा देना; ~$, धोखे- 
बाजी*+, छल-कपट । > उदयप; उचयर्पेरि 
0४01, 1. दोहरा, द्वध; 2, ५1९९.) दु 
तरफ़ा, दिदि, द्विमुखी । > डचयपठे"क्स 
५४11८2६९, ब्., 1. (८०गद) दोहरा 
दरेध; 2. (2011८) दुगृना, द्विगुण; 3. (८० 
7८50 0012101 ९५०८१११) द्विक, समगृण, दूसरा 
4. (५/2) अतिरिक्त; --#., 1. द्वितीयक 
(८00) अनृ किपि*; --., दुगृना कर देना 
दोह राना; अन्‌लिपि* बनाना; ~ध, द्िगणी 
करत । १४1८०४०, 1. द्िगणन, द्विगणी 
करण; 2. (९0८11104) द्विरावत्ति*, आवत्ति* 
3. अनृलिपिकरणः; 4. अनुलिपि*, द्वितक। 
0प्र11८8101, अनदलिपित्र । 
` > उचप्‌-लिकिट (८4...) ; उप्‌ -लिकेट (४.) 
| उचप्लिकेरन, उच॒प्‌-लि-के-टं 
पप11611$, छल-कपट, कपटाचार, धोखे- 
बाजी ^ द्रैधता^ । > उदूप्लिसिटि 
41201111, स्थायित्व, चिरस्थायित्व; 
 टिकाऊपन । पप3१1€, स्थायी; टिका | 
| > उचुर बि्‌-दटि; उचुरबेल 
09 1112167, दुट्तानिका+। 
| > उच्ुअर्‌-अ-मेट्‌-ओं 
0४18176, कठोर दारं > उयूरेम्‌-एन 
तवप्र28716€, कारावास | > इचअरन्स 
तण2६५०॥, अवधि+, काटावधि+, मियाद* 
स्थितिकालः; ~ ° ०९९, कार्यकाल । 
> उचुरेशेन 
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४1१2, दरबार) > ङःबा 
0८९88, दवाव, बलप्रयोगं, बाध्यता^, वि- 
बाध्यता; कृद ^, अवरोध, कारावास । 
> उचु्भरेस 
त४11118, के समय, मे; पयन्त, की अवधि ^ 
तक ; के दोरान। > उचयुअर्‌-इन्ग 
6४७६, 1. (0 ८०८1111६} भुटपुटा; 2. (€०५) 
विषाद, अंधेरा; ~$, 1. (८०001) इ्यामल, 
काटा (2 50115}; मटमेला, धूसर 
1111145) (21) धृधला; 3. (10011!) 
निरानन्द, विषादमय। > उस्क; डस्क्‌-द्‌ 
पप, 1. धूल, गदं ^, धलि*; 2. (०८८८) 
बृकनी+, चण; 3. (23८5) राख; 4. दीन- 
हीनता; 5. (८0145101) गड़बड़ी #; 
6. (८440) सिटी *; 7. (00150) कूडा- 
करकट; 8. (०८८४) पराग; --४., 1. धूल 
भाडना; 2. (8०५४५८४) बृरकना, भूरभूरना; 
3. (८८ ९0४5४) धूसरित क ०; 0४6 धा€ ~~, 
धराशायी हो जाना; हार* खाना; ~--019, 
केचरा-पेटो+, कूड़ा-कोठ; (~-५# कूडा- 
गाडी+* ~-(0 शा, जंकट, आवरण; 
~--06€४11, बगला; ~€, 1. भाड़न" 
2. (2005#.) घूलित्र; ~100 धूलरोघी 
~-811610, धूलरोक*; ~$, धूल-धूसरित, 
.धूलभरा; 2- (०८) चूणमय, चूणवत्‌ 
3. (८01024#) धूसर; (~-8107171, अन्धड़ 
आंधी +, भत्कड़ । > ङस्ट; इस्‌-टि 
५६८६०४७, तप्र, कतव्य निष्ठ, कतेव्य- 
परायण, आज्ञाकारी । > उचटयंस; डचट्‌-इफ़ल 
५४६२३०1६, शुत्कयोग्य, गुल्काह्‌ । 
उचटयं्बल 
५४४, 1. कत्तव्य, फं; 2. (1010106९) श्रद्धा^ 
सम्मान; 3. कायं, काम; ०1 ~, काम परः; 
(2४८5) शुल्क, कर, महसूल; 5. (९ ८11} 
कुति*; ~€, निःशुल्क । > उद्यट्‌-द 
0021, #., बौना, वामन; ४., का विकासं 
रोकना, के विकास मे बाधा^ डालना, बौना 
कर देना; बौना बन जाना; से श्रेष्ठ या बहुत 
ऊंचा होना; ~108, खर्वीकरण, खर्वोभिवनः; 
180, लिगना, नाटा; ~-1510, बौनापन । 
> इवाःफ; इवांःए्‌(इन्ग; ~इश; ^~इज्म 
0५९11, निवास कृ०, रहना, बसना; ~ ०, 
पर विचार क०, विस्तारपूवेक निरूपण क ०, 
पर देर तक बोलना; ~€, निवासी; 18, 
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निवास, घर; -- 12५९, निवासस्थान । 
> डवे'ट; उवे'लं।अं; ~इनम 
05111016, कम या क्षीण हो जाना, घटना 
छोजना, घुलना; कम क०, धटाना। 
01741108, क्षोयमान । 
6520, 1. युग्म, द्विक; ` 2. (०८८.) द्विसंयोजके; 
~1, द्विकोय । > डाहइअड; डउाइएड्-इक 
०४27८05, दितन्तर, द्विशासन । > . डाइआकरि 
५४९, %., 1. रंग, वणं; 2. (~-5"4#) रजकः 
रंग-सामग्री*; --४., रंगना, रंजित कण; रग 
जाना; ~108, रगाई*, रजन; ~~» रजक, 
 रंगरेज । > डाइ; डाइइन्ग; डाइ-्जं 
तर, ॥., मरण; °, मृत्यकालीन; भ्िय- 
` माण, मरणासन्न; ~-9५0, मत्य -राय्या* । 
> ईदुट्न्म 
01९, 1. बधि; 2. (८4114) नहूर*। > डाक 
09121010(81), 1. (८४८) गतिशील, 
सक्रिय; 2. गतिक, गत्यात्मक, चल, गतिज; 
3. (01411) परिवतंनात्मक । = 0$12- 
11168, गति-विज्ञान, गतिकी+*। ५512 - 
7118101, गतिवाद, ऊर्जवाद ; गतिकता^ । 
> डाइनेम्‌।इक, ~इक्स; डाइर्नेमिज्म 
01121116, डादइनेमाइट, प्रध्वं सकं । 
> डाइनंमाइट 





€8 11, प्रत्येक, हरएक) ह्र, \ एक-एक; 
^~ ०५1९7, एक-दूसरे को, आपस मे, परस्पर । 
> ईच 


€ ०४, उत्सुक, इच्छक, व्यग्र, उत्कण्ठित; 
~1$, उत्सुकतापूवंक; ~11688, उत्सुकता* 
उत्कण्ठा^, चाव । > ईग्‌-अं 
€2६16, 1. (६०17८) गरुड; 2. (20114) 
उकाब; ~-€$९त, तीक्ष्णदष्टि, तीव्रद्ष्टि 
सुदूरदर्शी; ~-००५, अगर, अगर, उद । 
> ईगंख 
€9&16, बान, ज्वार्‌* को ऊची लहर । 


-अं = ईग्‌-अ 
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05125, शासक; 


> डिवन्‌-डंल ` 


६९११५९६ 


0४12710, डायनामो; ~19९६९1, शक्ति 
मापी । > डाद्नमो; उाइनंमाम्‌-दट 
~-10, राजवंरीय; ~$, 
राजवंश, वंश 
> डिनैस्ट; डि-नस्‌-टिकः; डनेस्टि 
0516९, डादटून्‌) 
५$७९१/६९716, पेचिश^+ का; ~-1€1$, पेचिज्ञ +, 
 आमातिसार, रक्तातिसार। 
> डिसंनूटे'रिक; डिसन्‌-ट् 
0४७1८६०४, दण्किया*। > डिस्‌-फ़न्क्‌-शेन 
५४8६९7१९, वंशापकर्षौ, वंशापकारक । ` 
डिस्‌जे'न्‌-ईक 
५४51०15८, निन्दात्मक । 
डिस्‌-कं-जिस्‌-टिक 
0$511161101.77068, कंष्टात व्‌ | | 
> डिसुमे नरी 
05367518, अपच, अजीणं, वदहजमी^, 
मन्दाशिनि*, अग्तिमान्य। ५४७7९५९, 
मन्दाग्नि-ग्रस्त। 1 
डिस्‌-पे'ष्‌-सि-अं; डस्‌-पे'पू-टिक 
५४371062, ५$ 511९8, कष्टदवास, कच्छ 
वसन । ` > डिस्‌-प्नी-अं 
0१७11112, तऽ, मूत्रकृच्छ। 
डिसूयु्जर्‌-इ; डिसूथुरि 


९8१, 1. कान, कणं, श्रवण; 2. श्रवणशविति+#; 
3. (11/5८) स्वर कौ पहुचान* या परख#; 
. (41111000) ध्यान; 5. (र ८०#४) बाल * 
बाली*, मृदा; ४९ 9] ~5, ध्यान लगाकर 
सुनना; € =, सुनना, ध्यान देना; धपा 
2 १९9 ~, अनसुनी* क०, कान मे र्द 
डालकर बंठना; ~-९०{प€, ममनी*,गेगला 
--4707, ~---7118, कणफठ; ~ 47४71), 
कणपटह्‌, कणेमुदग, कान का परदा; ~12, 
^~1०96, कलरी*, लोलकी ^ कणेपालि^ 
कणेशुष्कली «¦ {01€ 11 ~~, खटला; 
^121214६, छाप* निसान; 


1 ० == +, 
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1. (०2) कान पर निदान लगाना; 2. (८55) 
उदिष्ट कण, के लिए अलक्ग क०; ~~-11016, 
आकणेक; ~७10४, श्रवणसीमा^; 
31168, कणे विदारकः; ~-ध्ाप्र1- 
९४ कणंतूयं; ~-ण०ॐ, कान को मंल* 
कणमल; ~**18, छडको +; ~~ - 11688, 
कणंसाक्षी। > इअं 
९211, ०., 1. (र 0८204007010) प्रारम्भिक, 
आद्य, प्रारम्भ का; 2. (% 1101201) प्रातः- 
कालीन; 3. (८21८2८४) प्राचीन; 4. (12४10045) 
पूवं; 5. (11/11) यथासमयः; 6. (01 +८1/101९) 
निकटः; 7. (0/1) अगता; ~~ १९९॥,अकाल- 
मृत्यु +; --%2४., प्रारम्भ मे; सबेरे; प्राचीन 
कार मे; समय पर; जल्दी, शीघ्र) > अःल्‌-इ्‌ 
€811, कमाना, उपाजन क०; प्राप्त कण; के 
योग्य होना; ~€4, उपाजित, अजितः; ~ध, 
अजक, उपाक, ~118, कमाई*, उपाजन, 
अजन । > अं-न; अन्ड; ओःन्‌/अं, ~-इन्ग 
९171681, ८2‰., 1. गम्भीर, उत्साही 
जोरीका; 2. (100 010) गम्भीर, महत्त्व 
पण; --८., 1. गाम्भीयं; 2. (04९) बयाना, 
पेरगी* सत्यंकार, साई+#; 11 ~, व्व. 
गम्भीर; -- 4४. , (९८11९511+,) गम्भीरतापूवेक, 
मन लगाकर, उत्सुकता+ से, चाव से। 
> अंःन्‌-इस्ट 
€211, ४., 1. मिटी* लगाना; 2. (९१८८*.) 
भूयोजन क०; 3. बिलमंचिप जानाया भगा 
देना; --., 1. पृथ्वी* भू*, धरतीभ; 
(115 ~) इहलोक, संसार; 3. (101 5८0) 
स्थल; 4. (5017) सिटी +, मृत्तिका^; 5. (९९८४५) 
भूसपकं, भूयोजनः; 6. ((4#) बिल; ~-007, 
पाथिव, भूमिज; म्यं; ~€, भूयोजित 
~€, मिदी+* का, मृण्मय; पाथिव 
^€ 91९, मिही* के बरतन, मृद्‌भांड, 
मृत्तिका-पात्र; ~1$, सांसारिक, पाथिव, 
 एेहिक; ~१4४०९€, भूकम्प, भूडोक, भूचाल; 
 -07001, भूकम्पसह्‌; ~-81111€, धरा- 
दीप्ति+; ~~{71€7101, भस्पन्द; ~01 द, 
धूस्स; ~~~णा 71, कचूजा; ~$, 1. मृण्मयः, 
मटियाला; 2. (% 115 2074) सांसारिक 
3. (14८1440) सहज, स्वाभाविक; 4. (८०८5८) 
गवारू; अश्टोल । 
> अथः; अंःथेन, अंःथंनवे'अं; अंःथ्‌-लि 
अःथृक्वेक; अंः्‌-टे-मं; अंःथ्‌-द्‌ 
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९७९, 11., 1. आराम, चन, सुख; 2. (10८117८) 
सुगमता+, आसानी+; 3. (141/14171८55) 


सहनता+, सहजभाव; 4. (1८0८) सुविधा, 
फरसत ^; 5. (570) आलस्य, सुस्ती*; 
6. (५५८८८) सम्पन्नता*, समृद्धि^; --२., 
1. (चिन्ता+, भार, दुःख, ददं) कम कण, हक्का 
क ०; 2. आसान कर देना; 3. (57८८8९0) टीला 
क ०; 4. (८८८४९) मुक्त क ०; 5. (८010४) 
सान्त्वना* देना; ०४ ~, सुखी, निद्चिन्त; 
54710 2४ ~~, आराम करो; ~ध], 
1. आरामदेहु; 2. (1110८40८) खाली; 
3. सुस्त, आरामतलब्‌ । > 

€2861, चित्राधार, चित्रफलकं । > ई्तंल 
€28€170€0६, 1. (14) सुखभोग, भोगाधिकारः; 
2. (९०14101) सूविघा+; 3. (% {404} 


प्रशमन, आराम । > ईजमन्ट 
९8115, आसानी* से, सुगमता* से, सहज मे । 
> ईज्‌-इकि 


€28111658, 1. आसानी^, सुगमता^, सरलता^; 
2. (८८८559८5) कापरवाही +; 3. (05९) 
सहजता*, स्वाभाविकता^। -इनिस 
९४७४, %., पूवं, पूरव, प्राची+, पूवं दिशा^; 
-- 0 ., 5९८ ^ छारा; 04४., 5९८ 2457 
५१८; 9 ~, सृदू र-पूवं; 1110516 ~~ 
मध्यपूवं; ९87 ~, निकट-पूवं; ~ फणति 
पूरवाई^; "€$, ~€, पूर्वी, पूर्वीय 
प्राच्य, प्राची, पूवं; ^~लश्ल, पूवं का रहुने- 
वाला; ~%274(8), पूवं की ओर^, पूर्वा 
भिमुख । > ईस्ट; ईस्‌-ट-लि; ईसूटंन 
ईस्‌-ट-नं; ईस्ट््वेड 

22816, ईस्टर, पूनरुत्थान-पवं । €281€7~ 
५९९, कर्रा, कूरा। > ईसू-टं 
९251190, पूर्वान्तर; पूवं दिशा^।. > ईसृटिन्ग 
€8 $, सूकर, आसान, सरटल, सहजः; 
(1८050#7) शान्त, सुखकर, सुखपूण; सुखद, 
आरामदेह्‌; 3. (८८ ० ८८९) निङिचन्त 
आराम का; 4. (~ -€०:ह) आरामपसन्द, सुस्त, 
आरामतलवः; 5. (५८४५४८१) सहज, स्वाभाविकः; 
6, (€९४८) सदय, कोमल; 7. (८0011417) 
सुनम्य, वर्य, आज्ञाकारी; 8. (९ गी) 
समृद्ध; 9. (८४. ) मन्द, मन्दा; ~-# 217, | 
आरामकूरसी* । > ईज्‌-इ; ई्‌-इ-चे'अं 
€2{, खाना; नष्टं कण; ~~ 0165 015, 
अपनी बात्‌* वापस लेना; ~ ण, खा जाना; 


। @ 


मं 


"~ 





६4148 | - 201 


2916, खाद्य; ~116, भक्षण; भोजनः; 
~--110४७€, भोजनालय । 
| > ईट; ईरटंबंल; ईट्‌-इन्ग 
६०४९8, ओलतो+*, ओरी+*, ढाबा; ~५70‡, 
कनसुरई^ लेना । 
€, #., 1 भाटा, उतार; 2. (५८८८14९) अव्‌- 
नति*, हवासः; --४., हट जानाः; घटना, क्षीण 
हो जाना । >एवब 
2४०10१४९, एबोनाइट, वेल्कनाई ट । 
> एबनाइट 
&00 $, 1., 1. (४९९) तेद; 2. (८००4) आब- 
नस; - “2. आबनूसी । > एबनि 
€01164, मतवालापन्‌, नश्ा । €0710प$, 
मद्यप; मतवाला । > ईन्रद्रभंटि; ईब्‌-रि्ंस 
€0४117/€166, 1. उबार, उफान; 2. (९५"/0९0- 
2८९} उल्लास, उत्तेजना+; ~€ उबलता 
इअ, खौरता हृ; उत्तेजित, उल्लसित, 
प्रफुल्कलित; ~०७८०१९, क्वार्थाकभापी; 
~1101, 1, उवबाल, क्वथन; 2. (0141005) 
विस्फोट; 3. (€.) आवेग, आवेश्ञ । 
> इ्बेल्‌ |यन्स, ~यन्ट, ~-यस्कोपः; एबेलिशंन 
€€2815, विषयान्तरण । > ए क्ब सिस 
€८८९1१८, ८व., 1. उत्केन्द्र, उत्केन्द्री (य), 
उत्केन्द्रिक; 2. (९९72) अनियमित; 
3. (11151041) सनको, तरगी, मौोजी, रुहरी, 
भव्की, वहमी; --., उत्केन्द्रकः; ~$, 
उत्केन्द्रता^; सनक, भक, खञ्त । 
> इक्‌-से'न्‌-ट्िक; ए कूसंनृट्सिटि 
€८८1९8125॥1८, #., पुरोहित, पादरी; न्द., 
21, गिरजे का, गिरजे-सम्बन्धी, कली- 
सियाई। > इक्ठीजिषएेस्‌।टिक, ^रिकल 
€८८1९81010865, गिरजा-नि्माण-विद्या; 
क्ली सिया-तत्त्व-विवेचन) > इक्टीजिओंलंजि 
€८१$७19, 1. निमोचिन; 2. (5101६) केच ली* । 
१ > ए'क्‌-डि-सिस 
€८7€1011, सोपानकं । > एखन 
€{1118{6€, कण्टको । €€11111प्19 €, टघ्‌- 
कटको । > एक्‌-इनेट; ए'क्‌-इन्युलिट 
€८1010, %., 1. प्रतिध्वनि गूज+ अनुनाद 
(८1८. ) श्रुत्यावृत्ति*, छाया+; --४., गजना 
प्रतिध्वनित होना या क ०; दुहुराना; ~ ५९७6 
यमक पद्य; ~~16, प्रतिध्वनिक; ~-151, अन्‌- 
 रणन, प्रतिध्वनन; ~-,01त, प्रतिध्वनिक 
दाब्द । > एको; एकोदकः; ए'कोटर्म 


> ईवूज; ईवल्‌-ङ्ाप 


६८ ८।1६॥4।८॥।॥ 


९९1०, अपूवं संफलता+; जय-जयकारः; 
प्रख्याति* । > एक्ला = ए क्ला 
९५1९८६८, विभिन्नदशं ग्राही; ग्रहणशील, 
उदार; ~1571, विभिन्नदशेनग्रहण । 
> इक्ले"क्‌।टिक , ~टिसिञ्म 
€€111056€, ., 1. (चन्द्र-, सूर्य~) ग्रहण, उपरागः; 
2. (41111८55) तेजह्‌ानि^, तेजभग, तिरोभावः; 
--., ग्रस्त कण; श्रीहीन क०, निस्तेज कर 
देना; ~, ग्रहणम्रस्त; ^~", ग्रहुणकारी । 
> इक्लिष्स; इव्लिप्स्ट; इ-किलिप्‌-सं 


€0110 ८, #., कान्तिवृत्त; “., ग्रहण- 
सम्बन्धी । । > इ-किलप्‌-टिक 
€८1०& ४५, गोपमीत । > एकलांग 
€९०1०&$, पारिस्थितिको*, परिस्थिति- 
विज्ञान । > ईकालजि 
€८०071011116, आथिक, अथ; अथंशास्तरीयः; 
21, 1. (/#/4) मितव्ययी, किफायती, 


कृमखचं; 2. सस्ता; 3. आर्थिक; अथंशास्त्रीय; 
4. लाभकारी; ^~, अथंशास्त्र । 
> ईकंनाम्‌ (इक, ~दकल, “दक्स 
€८०10111181, अशास्त्र; मितव्ययी । 
ध इकानंमिस्ट 
€८०01071126€, मितव्यय, किफायत^* या कम 
खचं क ०; पूरालाभ उठाना । > इकंँनमाइज 
€९०0107प्$, 1. अथं व्यवस्था*, अथनीति^; 
2. (#{) मितव्यय, किफायत ^; 3. (14- 
0६८01८0४) व्यवस्था^, विधान; 4. (#101.) 
उपाचय-ग्यवस्था+; ^~ ° दज, प्रयत्न- 
लाघव । > इकांनेमि 
€८512512€, आनन्दमग्न कर देना याहो 
जाना । > एकस्टंसादज 
€८8138$, 1. हूरषोनिमिद, आनन्दातिरेक, प्रहषं 


उल्लास; 2. (४८८९) भाव-समाधि ^, समाधि + 
हाल । > एक्स्टंसि 
९८812 ८(1), 1. उल्लसित, प्रहुष्ट; 


2. समाधिमगन, भावविभोर; 3. (८2045.) 
आह्लादक; 4. (3९1८८ {0 ८८55१) भाव- 
प्रवण । > ए क्स्‌टद्‌/इक, ~इकंल 
€८६०-, बाद, बहिः; ~-0€110, बहिजंनस्तर; 
70195171, 1. (८०1.) बहिःप्रदरव्य, बहिद्र॑न्य; 
2. (ॐ¢.) ज्योतिमंय निगंम । 

> ए'कटो, ~डं-म, ^~प्ठजंम 
सावभौम; एकता-विषयक 


€८४11€711८ 9 
> ईकयुमे न्‌-दकल 


एकता-वधंक 1 


६€2६।44 


€८2€1112., पामा, छाजंन*, एकजिमा । 
> ए"क-जिमं = एकं-सि-मं 
€५३८1० ४३, पेट । इडदांस 
६५५४, #., 1. भंवर, आवतं, जलावतं; 
2. (2९210204) बवण्डर्‌, चक्रवात; --., 
चक्कर खाना या खिलाना । > ए!ड्‌-इ 
46, 8 2170€1 0, अदनवाटिका* > ईडन 
€५९118{6, अदन्त । > इडेनृटेट 
€५8€, 21., 1. (2 44९} धार्‌*; 2. (60/7८) 
कोर*, किनारा; 3. (50/11९55) तीक्ष्णता *; 
4. (८८5!) चोटौ*; --४., 1. (040९४) तेज॒ 
क०; 2. किनारा कगाना; 3. तिरछे चलना; 
4. सावधानी^सेआ जाना या चला जाना; 
01 ^~, चिडविडा; उद्विग्न; अधीर; ~ 2७2, 
केतराना, खिसकना; ~15€, तिर छ । 


> एज 
€५& ४, पेना, तीक्ष्ण, तेज; व्यग्र, विकल 
वचिडचिडा । > एज्‌-द्‌ 


९५19७1९, खाद्य, भोज्य; ~ऽ, खादय पदाथं । 
> ए" -इ।बंल, ~बेल्ज 
९५1८1, राजाज्ञा *, शासन, आदेशपत्र, फर- 
मान । > ईड-इक्ट 
€५1<21100, सदुदाह॒रण, सुरिक्षा+; आत्मिक 
उन्नति^, ने तिके उन्नति*। >ए'डिफिकेशंन 
€010८6€, भवन, रमारतः+, प्रास्राद । 
> ए इ-रफिस 
€५1%, सदुदाहरण देना, ऊचा उठाना, उन्नत 
क; ~118, रिक्षाप्रद। 
> ए ड-द।फाइ, ~फ़ाइइन्ग 
९५1४, सम्पादित क०, सम्पादन क०; बद 
देना; ^~118, सम्पादन; ~101, संस्करण; 
~07, सम्पादक; ~01121, 42‰., सम्पाद- 
कोय; --#., सम्पादकोय, अग्रलेख; ~-018111, 
सम्पादकत्व; ~17€58, सम्पादिका* । 
> ए ड-इट; ए'ड-इरिन्ग; इडिशंन 
एेड-इ-ट; ए'डिटांःर्‌-इर्गल; ए'ड-इरिस 
६५४८३१1६, रिक्षणीय, रिश्ष्य । > ए'डयकर्बेल 
€५४८०१९, शिक्षा* देना, शिक्षित क °; पढाना- 
लिखाना; विकसित क ०; ~4, शिक्षित; रिष्ट 
सभ्य । > ए'डय्‌केट 
€0४८३101, रिक्षा*^, ताटीम+; विकास 


~21, शिक्षा-सम्बन्धी, शैक्षिक, शिक्षा-; 
~ (21)181†, िक्षाविज्ारद, शिक्षाशास्त्री, 
रोक्षिक । > ए इयुके/ शंन, ^-्शोनंल 
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९0८०६१४९, रिक्षाप्रद । > एडयुर्कटिव्‌ 
€५०८००1, रिक्षक । > ए'ड्‌-य-के-ं 


९१४९९, उत्पन्न क०, विकसित क०; निकाल 
लेना, अलग क ०; निष्कषं निकालना। > इडचस 
९त८॥, 1. (८‰८01.) उत्कषित द्रव्य; 2. (४/८ 
९८९) निष्कषं; ~400, उत्केषंण; अन्‌मिति# 
अनुमान । > ईडक्ट; इडक्रन 
€५1८012€, 1. रुद्ध क०, नम कण 
2. (८१९.) निरम्ल क ०, विशुद्ध क०। 
> इङलृकरेट 
९९1, सपेमीन, ईल, बाम । > ईले 
€€716, €€ा $, (अन्धविश्वास के कारण) भीरु 
उद्विग्न, व्यग्र (व्यविति); अलौकिक, भयानकं । 
> इअर-ट्‌ 
9०९, मिटा देना; भुला देना; ~ ०<<्धा 


चिप जाना; अपने को तुच्छ समभना 
11611, विलोपन। > इफेस, ^~मन्ट 
€7€८४, #., 1. (०0. {0 ८५5९} कायं; 2. (*६- 


5\/1} परिणाम, नतौोजा, फल; 3. (४५८१५८९) 
प्रभाव, असर, तासीर+; 4. ए.) भाल-मता, 
चल-सम्पत्ति*; सामान; 5. (400४) अथं, 
प्रतीति^, आभास, संकेत; -४., उत्पन्न क ०; 
सम्पन्न क०, पूरा कथ; 71 ~ असल मे, 
वस्तुतः; &1५€ ^~ 10, लागू क ०, कार्यान्वित 
क०; 1316 ~ कायेरूप में परिणत होना, 
लाग्‌ होना; एल ग तपण ~, द्वि- 
फलत्व-सिद्धान्त । > इफ़षक्ट 
<0६८४९, 1. प्रभावो, प्रभावकारी, प्रभावक, 
कारगर; 2. (९८५९४) कायं साधक, कायंकारो, 
सफल, साथंक, फलकारी; 3. (#4.) सज्जित 
य॒ द्वक्षम; 4. (०८५८) वास्तविक; 5. (110/९5- 
51४९) प्रभावक्ञाली, समथं । इ-फ़'क्‌-टिवं 
९0९८४३1 1. सफल, फलप्रद, अचूक, अमोघं 
प्रभावोत्पादकः; 2. (47८) मान्य । 

> इफ़'क्टचूर्जल 

€€८१४/१॥९, कार्यान्वितं क ०, सम्पन्न क० 

~-211011, का्यन्वियन, सम्पादन । 

> इक्र'कटय्‌णएट; इफ'क्टयएशंन 


€ी€11111216€, व्वा., 1. स्त्रेण, जनाना 
2. दुल, पौरूषहीन, हासोन्मृख; --., 
मेहरा । > इफ़'म्‌-इनिट 
€0€7"€४, अपवाहौ । > एफरन्ट 


€.€ ५९७८९, बृदबृदाना; ~१८९, ब्‌दबुदाहट +, 
बुदवुदन । > ए'फ़वे'स; ए फ़वे'संन्ट 


६6६१६ 


 €0€॥९, अदाक्त, जीण, क्षीण । > ए'फ़ीर 


€0८2610४5, प्रभावोत्पादक, अमोघ । €ी- | 


८०८४, क्षमता^, प्रभावोत्पादकताः+ । 
> ए'फिकेशंस; ए'फए-रक सि 


€ 661८४, (काय)क्षमता+, (काय) कुरार्ता^, 


 प्रगणता^+ कौशल, सामथ्यं, दक्षता* 
निषुणता^, साधकता^। > इ-फि-शेन्‌-सि 
€८१९१॥४ सफल, फलोत्पादक; कायंक्षम 
कायंकुशल, दक्ष, प्रगृण, कमकुशल; ~~ 0256, 


कर्ता । > इफ्रिरान्ट 
€$, पतला, प्रतिमा^, मूति*; चित्र । 

| > ए"फर्‌-इजि 
९0०1९8८९, 1. खिलना, प्रस्फुटित होना 


उत्फुल्ल होना; 2. (८#८.) प्रस्फुटित होना; 
3. प्रकट या विकसित हौ जाना; 4 (४८८०१४८ 
८0९८८ 2011 541101८ 47101८5) शोरा या 
` लोनी* लगना; ~€, प्रस्फुटन, उत्फुल्लन; 
 लोनी*; ~10४, खिला हुआ, पृष्पित, उत्फुल्ल 
` प्रस्फूटित; लोनिया । 
> ए प्लरे'स, ए'पलरे'स्‌/अन्सि, ~-अन्ट 
 €ीप९।९८, निःखवण, निस्सरण; निःखाव । 
> ए'एलृअन्स 
सप्ला, ०. निस्सारी; --४., अपगामी 
नदी,* बहिःप्रवाहौी धारा^; बहिःखाव। 
> एष्ूलअन्ट 
€िपरोप्र, 1. दुगेन्ध+; 2. बहिःसाव । 
> ए'फ्लवयंम 
लीप, 1. (2८४) बहिःस्वण, बहिर्वाहि; 2 बहि 
स्राव; 3. (% 112) व्यतिक्रम, बीत जाना । 
> एष्ठक्स 
 शी0†, 1. प्रयत्न, प्रयास, कोरि ^, मेहनत ^ 
उदयम, आयासः; 2. (८८01८111) काम, 
उपरुन्धि*; ~1688, 1. निष्क्रिय; 2. (९८54) 
सहज । > एफट, ~लिसि 
शी70116€1‡, दिठाई*, धृष्टता^, गुस्ताखी* । 
> ए ए्रनूर्टरि 
€४1&€, चमकना; ~1८6, दीप्ति*, प्रभा 
चमक *; ~11†, देदीप्यमान, उज्ज्वल । 
> ए ए़ल्ज; ए 'फ़ल्‌/जंन्स, ~-जंन्ट 
€ पऽ€, ?., उंडलना, बहाना; फलाना, प्रसा- 
रित क०; --4द., (?0४.) अपसारित । 
> ए फ्यूज (.); ए फ्युस (“.) 
 शीणि07, 1. बहाव, ढलकाव, निःसरणः; 
2. उद्गार; 3. (#८4.) स्यन्दन । > ए'षयुर्जन 
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€७१५९, 1. निस्सारी, बहनेवाला; 2. उल्ल- 
सित, उव्लासपूण, भावपूणं; 3. (461८८) 
प्रचुर । > ए ष्यूस्‌-दवं 
€, सरटिका^ । > एषफंट 
€.8., उदाहरणाथं । > ई जी; फए़रिगज्ञामर्पेल 
€621181127, समतावादी , समानतावादी । 
> इग लिटे'अर-इअंन 
९९९७१, निकालना; ~-101, बहिःक्षेपणः; मल- 
त्याग; मल । > इजे स्ट; टजे'सृचंन 
€६&, अण्डा; अण्डाण, डिम्ब; ~ 01, उक- 
साना, उत्तेजित के०; ~1211६, बेगनः 
^~-8112€५, अण्डाकार; ~--511€11, अण्ड- 
खोल, अण्डकवच ; ~$०1४, अडपीतक।> एग 
९६०, अहम्‌; ~८€11111९, आत्मकेन््रित, अह्‌- 
केन्द्रक; ~15171, 1. अहुभाव, अहं मन्यता; 
अस्मिता^; 2. (5050९55) स्वाथ, स्वार्थ- 
परता*; 3. (/".) अहवाद; 4. (1८5) 
स्वाथंवाद; ~191, अहमन्य, अहंकारी; स्वार्थी, 
स्वाथंपरकं; अहंवादी; स्वाथवादी; ~ध), 
अहंमन्यता+, अहुभाव, आत्मरलाघा*, अह- 
कार; स्वाथ; ~1191, अहमन्य, आत्मश्लाघी; 
अहंकारी; स्वार्थौ । 
> एगो = ईगो; एगेसे'न्‌-टिक; एे'गोद्जेम 
ए गोरस्ट; एर्गे/टिञम, ~-रिस्ट 
€&1610प्ऽ, 1. घोर, पक्का; 2. (० 00142) 
भहा 3. (11010105) कुख्यात । > इग्रीजस 
€&९७ऽ, 1. निगमन; 2. (५5४/०८.) मोचन 
3. निगम, निकास; ~101॥, निगमन । 
> ईग्रे'सः; इमेन 
€817€1, वगा; ०81४५८€ ^~, गाय-बगुका, सुर- 
खिया; 1418९ ~, मर्ग बगुखा; 111८ ~ 
करछिया वगुखा । > ईगूरे' 
8४४ मिस्र; ~1210, सिस्री । 
> ईजिष्ट; इजिपृरंन 
€1401271, चित्रटेखी । > आड्डग्राफ 
€040101, छायामू्‌ति*, छाया^ प्रतिच्छाया^ । 
| > आदइडोलेन 
९1811, 1. आठ, अष्ट; 2. (4/८) अदु; ~-€€, 
अठारह, अष्टादश; ~०1त, अष्टगण, आठ- 
गुना; ~, आवां, अष्टम; ^< 
अस्सीर्वा; ~$, अस्सी (81 %८., इक्यासी 
बयासो, तिरासी, चौरासी, पचासी, छियासी 
सतासी, अठासी, नघासी)। > एट; एटीन; 
एरफ़रोत्ड; एट्‌थ; एट्‌-इ-इथ; एद्‌-ई 
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11611160, सन्धि-प्रस्ताव । 
> आदरीन्‌-इकांन 
111९7, दोनों मे से कोई एक; दोनों, दोनों 


मंसे प्रत्येक; ~~... 0, यां `` या; ~ छथ, 
दोनों ओर*। आइ-दं = ईद 

€] 2८४26, बोर उठना; निकार फकना । 
> इज्जक्यलट 


€] 2८४12107, उद्गार; अपसारण, निक्षेपण 
` स्खलन । > इजंकयलेंन 
€€<६, 1. निकार फकना, बाहर फकना; 
निकाल देना, निकाठना; 2. (21४) बेदखल 
क ०; ~€0, निष्कासित, उत्क्षिप्त; ~1017, 
निष्कासन, उत्क्षेपण; बहिष्कार; ^1४९, 
निष्कासक; ~1716111, 1. निष्कासनः; 2. (१८) 
. बेदखलो+*; ~01, निष्कासक, उत्क्षेपक; बे- 
दखल करनेवाला । > इजे'क्ट = ईजे 
इजे' करान; इ-जे'क-टः 
€[€ ०४४, कमी* पूरी कण; ~ 2 णहु, 
मुरिकल* से निर्वाह क० या जीविका* 


चलाना । > ईक 
९180078९, 0 ., 1. विस्तृतः; 2. सुपरिष्कृत, 
, अलंकृत; 3. (८001/17८८द) जटिल 


4. 0411510६} अध्यवसायी; -४., विस्तार 
देना, सविस्तार प्रदिपादित क०; उत्पन्न क०। 
> इलेब॑रिट (4.), इकेर्बरेट ४.) 
€1200५2४010, विस्तरण, विवधेन; विस्तार; 
उत्पादन। > इले बंरेशेन 
€19, उत्साह, ऊर्जा*, अवेग; ~ ४४९, 
जीवनराक्ति^, प्राण-तत्व | > एलां 
€128€, बीत जाना, गृजरना, व्यतीत होना › 
नीतना। > इलप्स 
€196६{८, ०4. , 1. (7/5. ) प्रत्यास्थ, प्रत्यस्थ, 
स्थितिस्थापकः; 2. (17९101९) कचीला, लचक्‌- 
द्वार्‌, ~ तत्यकः; ..3. (2८00;.) मूल्यसापेक्ष; 
4. (1८04111) प्रकुल्ल, उत्फुल्ल; 5. (८4८0४- 
081८) दीला, सूनम्य; --., प्रत्यास्थी पटरी *, 
लछचीखा फीता; ~, प्रत्यास्थला+, 
प्रत्यस्थता+* लोच*, छचक*, लचीलापन 
मूल्य-सपिक्षता+^; प्रफुल्कता+ ; सुनम्यता* 
इ्‌-कस्‌-रिकः; ए'रटस॒टिसिरि 
€121{€, उल्लसित क ०। €{2100, उल्लास 
गौरव, गवे; घमण्ड। > इलेट; इकेदान 
€100ष, ?., कोहूनी*, कफोणि+; मोड; ४., 
कोट्नी* मारना; मृडना \ > ए'टृबो 
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€14€7, ज्येष्ठ, जेठा, अग्रज; ~1$, ` प्रौढ, 
अधेड; वयोवृद्ध; ~8, गुरुजन । 
> ए"लृ-ड; ~लि 
९1९८१, ४., चूनना, निर्वाचित कण; नवा., 
1 निर्वाचित, चूना हुआ; 2. (0४ ‰५ 
11151८10८द) मनोनीत; 3. स्वर्गी । > इले क्ट 
€1९८प०ा, चूनाव, निर्वाचन; (100८, 
चनाव में दौड-धृप* क०। 
> इलेकशेन; इले'कशं निओं 
९1६४९, 1. निर्वाचित, निर्वाचन-सापिक्ष 
2. निर्वाचक; 3. (०0४04) वैकल्पिकः; 
4. चयनाटमक । > इ-ठे*क्‌/टिव 
€€८०1, निर्वाचक, मतदाता; ~21, 
निर्वचिकौयः; निर्वाचक; ~216, निर्वाचक-गण, 
निर्वाचक-सम्‌ह; निर्वाचन-क्षेत्र, निर्वाचन 
मण्डल; निर्वाचन-पद्धति* 
> इकेक/2, ~टरंल, ~टरिटं 
९।९८५१८(2]), वेद्यत, बिजलो* का, विदयत्‌- 
> इ-ले'क्‌/ट्क, ~ट्िकल 
€1द८६्/लं 9, बिजली-मिस्तरी, बिजली- 
वाला; विद्य॒त्‌-विशेषज्ञ; ~1६$, बिजली * 
विदयुत्‌*। > इ-ले'क्‌-टरंन, ~सिटि 
€1€1/7८2६५०, विद्युतिकरण, विद्युतन; 
~€, विद्य॒न्मय; आविष्ट; ~$, बिजलो* 
लगाना; विद्यतन. क०; बिजली* भर देना 
विद्यन्मय क ०; चकाना । 
> इ-ले"क्‌-टि/फि-के-रान, ~फाइड, ^~फाड्‌ 
९1€८४0~, विदयुत्‌-, वैद्यत-; ~०५।१५९, वियत्‌ 
सक्रिय; ~८४॥€, बविजली*से प्राणदण्ड देनां 
या मार डालना; ~<घ ४०, विद्युत्‌मारण । 
> इले"कटरो, ~-एक्‌-टिव्‌; इले कूटर/कयूट, 
| ~-क्यरोन 
€1€५-०५९, इलेक्टोड, विद्यूदग्र । > इले'कटोड 
९१८८६८० /1९ 518, विद्य॒त्‌-अपघटनं; ~1$६९, 
विदयत-अपघटयः; ~1४६१८, विद्य॒त्‌-अपघटनी । 
इले'कदांल्‌-इसिसः; इले'कटो।लाइट 


~लिद्‌-इक 
€1€८६70/111281€1, विद्युत्‌-चृम्बक; 
~ 171€1€1, विद्युन्मापी ~-111€{1, 


विद्यन्मिति*; ~1011५€, विद्युद्‌-वाहक । 
> इ-के'क-टो-मग्‌-निट; इले कटू म्‌/इट, 
~-इटि; इके'कृटोमोटिव 
€1€८110, विद्यदण इलेक्टोन;~-16, इलेक्‌- 
टनिकः;इलेकटरोनी ।इले"कटोन;ए ठे कूटूान्‌-इक 
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लाल्ल०/१९६३६९९, ऋलविदयुती; ^-019- 
178, बिजली-मुलम्मा, विदयुद्‌-लेपन; ~-091- 
९८, धनविद्यती; ~ऽ८०९, विदयुहूर्शौ 
_ „9१३६८, स्थिर-वैद्यत; ~-91911८8, स्थिर- 
विद्यतिकी *; ~-४$५, विदयुद्‌-मुद्र कि । 
> इले'कटो ... ९८८; इले'कटेस्कोप 
लाद्<्णश्ा$, ओौषध-अ वलेह्‌ । 
४ इङे'कृटयर्जरि 
€]ल्ला1०७$91$, दातव्य, संराती । 
| > ए'किईमांस्‌-इन रि 
€1९8& 21८, लालित्य, चारुता* । €1€&211॥ 
रमणीय, रकित, सुरुचिपूणं, सुचारु; परिष्कृत, 
सुशिष्ट, सुरुचिसम्पन्न । 


> ए"ल्‌-द।गन्स, ~गन्ट' 


९1९&1५८, करुण । > ए'लिजादइएेक 
€16&$, रोकगीत, करूणगीत । > ए'ल्‌-इजि 
€1९1 ९१, 1. तत्त्व, मूकुतत््व; 2. (41) 
अवयवः; 3. (1८९11114) अण्वंज्ञ, अव कल 
(10८10) घटक; 5. स्वाभाविक या अन्‌कूल 
वातावरण; 6. (#.) प्रारम्भिक ज्ञान; ~91 
तात्त्विक, मौलिक, मूल; प्राकृतिकः; ^~णा, 

प्रारम्भिक, प्राथमिक ; ततत्तीय। 
> ए्ल-द्मन्ट; ए'लिमे'न्‌।टेल, ~टरि 


९1९1197, हाथी, हस्ती, गज; ~ 016, 


कंथ, कपित्थ; ^~ ¢८९0€ा, समूद्रशोष 
~~8-{001, जिमीकन्द; ~-18318, हाथीरपांव, 
फीर्पवि, इलीपद; 116, 1. हाथी का; 
2. भारी, विशाल; 3. (५६2/7)/) भहा । 
> ए"ल्‌-इफन्ट; ए'लिफन्‌ टाइ्जसिसः; 
ए'लिष़्ेन्‌टाइन 
९1€४2{९, 1. (ऊपर) उठाना, ऊचा कण; 
2. (10411!) उन्नत क ०; ~, उत्थित, उत्या- 
पितः; उन्नत । €1€ 21116, उठा । €1€- 
४211011, 1. (८८01) उत्तोकन, उत्थापन; 
उन्नयन; 2. (11९ 00511101) उत्थान, उन्नति, 
समृन्नति*, उच्चता; 3. (45#01.) उन्नतां; 
4. (“//4९) ऊचाई*, तुगता+; उत्सेध 
(1८ 1८4८८) ऊचा स्थान; 6. (0111८55 
ओदात्य । €1€ ४४०7, उत्थापक, लिफंट । 


> ए"ल्‌-इवेट; ए'लिवेशेन; ए'ल्‌-इ-वे-टं 


€1€*€1, ग्यारह, एकादश । > इलेवन 
€, बौना; परी* । > एल्फ 
शाल#, प्रकाशा मे लाना; (निष्कषं) निकालना, 
उत्पन्न क०, प्राप्त क० । > इलिसिट 
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€1५€, लोपं के ° । > इल्छाइड 
€1161 01४, पात्रता, निर्वाच्यिता+; योग्यता+। 
> ए'लिजंबिल्‌-इटि 
€11&101€, निर्वाच्यि, वरणीय; पात्र; उपयुक्त, 
योग्य, वांछनीय । > ए'ल्‌-इजिबंल 
ला791/70201, = विलोपनफल; = ~1846, 
1. निकाल देना, हटाना, दूर क०, अलग कर 
देना; 2. (#10#.) विकप्त क ०, विलोपनं के° 
~-7124101, निष्कासन, बहिष्करण, विलोपन्‌ । 
> इलिम्‌-इनेन्ट; इलिम्‌-इनेट; इलिमिनेशन 
6119०, (घ्वनि-, स्वर-, अक्षर)लोप । 
> इलिरजंन 
€11/€, सर्वत्करष्ट, श्रेष्ठजनगण, वि रिष्ट वगं । 
> एषलीट 
लाश, 1. अक्सीर; 2. (5101९) पारस, स्पं- 
मणि; 3. (~ % 7/2) अमृत । > इ-लिक्स्‌-अं 


९1186, दीघं वत्त ! > इलिष्स 
९1117818, पदलोप, पदन्यूनता+, अध्याहार 
पदलोपचिह्व , काकपद । > इ-चिव्‌-सिस 
९1118०19, दीघं वत्तज । > इचिषृसांइड 


1118५९८2), दीषेवत्तीय, दीधवृत्ताकार्‌ 
अण्डाकारः पदलोप-सम्बन्धी, न्यनपदीय । 
> इ-लिप्‌-टिक 


ला, 1. (1117149) चिराबेल; 2. (7114- 
12/41) हिमरोरई, मोरेद । > एल्म 
लाण्८ण्०ण, वक्तृता^; वक्तृत्वकला 

वाग्मिता* । > ए'लक्यरन 


९1०2९, ४., लम्बा क ०, बढ़ाना; बढ़ना; 
--02., लम्बा । ©101&2॥०0, 1. दीर्घौ 
करण; 2. (5141९) दैष्येवृद्धि^; दीघंरूपता+; 
3. (251#0.) प्रसरकोण । 

> ईलान्गगेट; ईलँन्गृमेशंन 
९०€, 1. भाग निकलना, सहपलखायन क ° 
. (‰# 114#८्क्‌ 0010141 711! (0४९) 
उट्‌ रना; ~-71€1 सहूपलखायन । 

> इलोप; ~मन्ट 

९०५४९१८९, वाग्मिता+, वाक्पटुता+ । 
> ए कक्वन्स 
€1०4ल०६, 1. वाग्मी, वाक्पटु, सुवक्ता 
(० ॐ#८९८#) वाग्मितापूणं; 3. (0९55४०४८) 
अथपुण, भावपूण । > ए'लक्वेन्ट 
९1७€, 4. अन्य, दूसरा; अतिरिक्त, ओर; 
2., अन्यथा, नहीं तो; ~ ण €6, अन्यत्र; 
गौर कहीं । > एल्स; ^~वे अं 
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€1४६।/५२३६८, समभफाना, स्पष्ट क ०, पर प्रकादा 
डाटना; ~-त8{101., स्पष्टीकरण: व्याख्या# 
> ईलसिडट; ईल सिडशंन 
€1४८1१2{०7, व्याख्याता; ~$, व्याख्यात्मक । 
> ३-ल-सि-ड-ट; ~-रि 
€{४०९, (चतुराई+* या चाराकी* से) बच 
निकलना; टाल-मटोक* कं०, टाक जाना 
समभ*^ मे नहीं आना । > ईलंड 
€1४81010, बचाव; टाल-मटोल* । > इखर्जंन 
लशाध्७ा ४९, दुर्ग्रह । > ईलस्‌-इव 
शणऽ०ा$, दुर्ग्रह; मायावो, भ्रान्तिजिनक 
भ्रामक । > ईलृसंरि 
छिपा, आनन्द-धाम, स्वगं । 
> इलिज्‌-दम 
€10861/21€, घुलाना, क्षीण या कश्च कण० 
 ^9ध्ण, घुलावट +; क्षीणता", कृशता^ 
> इमेरिणएट; इमेसिएशन 
112112६6, निकलना, प्रकट होना, उत्पन्न 
होना । > एमेनेट 
€1712112101, निगम, प्रसजंन, निस्सरण 
निःसृत पदाथं, प्रसं, > ए'मनेशेन 
€118161/7 216, (वि)म्‌क्त क °, स्वाधीन क० 
उद्धार कण; ~09॥101, 1. (वि)म्‌विति^ 
उद्धार; 2- (८८0) विमोचन; ~2101, 
उद्धारक । 
61712860 प्र216€, ४., बधिया क०, नपुंसक 
ननानाः; दुबल क ०, फौका बना देना; -- “श, 
1. नपुसकः; 2. (९211114६) स्त्रंण । 
> इमेस्‌क्यठेट (४.); इमेस्‌क्यलिट (८4.) 
€11886्12६1017, पुंस्त्वहरणः; नपुसकता* 
क्लीवता+; दुबेलीकरण । > इमे सक्युकेशन 
€1100211, शव का संलेपन क ०; सुगन्धितं क 
स्मृति+* बनाए रखना; ~70€0, शव- 
संलेपन । > इम्‌बाम 
€1102170{, वाध बनाना; ~~106111, तटबध 
बन्द, बाध, पृर्ता; तटवबन्धन, भराव । , 
> इम्‌बेक 
€1192789, ॥1., घाटवन्दी*, पोत-अधिरोध, 
नोकावेरोध; प्रतिरोध, निषेध, रोक; - 
घाटबन्दी* खागू क०; अधिरोध लगाना; जन्त 
कण, अधिकार मे लेना। > इम्‌बागो 
€71997६, जहाज पर चटना या चढाना; प्रारम्भ 
क ०; लगाना; ~2॥107, आरोहण, पोतारोहण, 
नौरोहण । > इम्‌बाक; ए"मूबकेशंन 


> इमन्‌सि।पेट, वेन, ~-पे-टं . 


त स = = मो 
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€ 3172388, 1. घबंड़ा देना, परेशान क ०, 
व्याकुल क ०; 2. (0८2६) बाधा+* या अड- 
चन* डालना; 3. (८०0८९) उरकभफानाः; 
--€0, ऋणग्रस्त; व्याकुल; लज्जित; उल काया 
हुआ; ~~पाला॥, 1. (47/24) अथंसंकट 
2. धब राहट *, लज्जा^ किकतंव्यविम्‌ढ्‌ता* 
परेशानी +; 3. उलभन ^, कठिनाई+, बाधा* 
> इम्‌बरसः; इम्‌बरस्ट 
€111025828407, राजदूत > इमबेसंडं 
€1110288, 1. राजदूतावास, दूतावास; 
2. (141८0000) राजदौत्य। > एमूर्वेसि 
€ १०॥1€व, 1. पक्तिबद्ध; 2. (01742) 
फ़सीलदार । > इम्‌बैटल्ड 
€।५७९५, जडना, गाडना, मे लगा देना, बेग 
देना; घेरना; ~0९0, सन्निहित, गाडा हुभा, 
अंतःस्थापित । > इम्‌बे'ड; इम्‌बे'ङ-इड 
€1110611187, 1. संवारना, सजाना, अलकृत 
क०; 2. (2 520) नमक-मिचं* लगाना या 
भिलाना; ~~"1611४, 1. सजावट ^, अलंकरणः; 
परिष्करणः, परिष्कार; 2. (2५2६६९20) 
अतिरजन ।. > इम्‌बे'ल्‌-इर 
€1119€7, अगार, अंगारा; ~ ०2५४७, तप- 
दिवसत्रय । > एमे 
€100€2216, गरबनं क ०; ~~, गबनकारः; 
~1160६, गवन, अपहार । > इम्‌ बेल 
€7101(€ा, कट्‌ बनाना; कटता^ बढाना; 
रष उत्पन्न क०; ~€0, कंटः ~101€11६, 
कट्ता*। > इम्‌-बिट्‌-ओं 
९1012200, स वारना, अलकृत क ०; गृण- 
गानं क०; ~$, अलंकरण । 
> इम्‌ब्ठे्ञन; ~~रि 
€ 71016190, प्रतीक; ~2॥1९, प्रतीकात्मकं । 
> ए"मृन्लम; एम्‌-च्लि-मैट्‌-इक 
€11101€171€12{, उपज, पदावार^ । 
>ष मूब्लि्म॑न्ट 
€7110116 19091002121, अविलां । 
एम्‌-न्लिक माइरो्बलन 


 €09०त11<€1६, मृतं रूप, अवतार; ~~ भ 


सकर) > इम्‌बाड-दमन्ट 
ल7०तर, 1. मूतं रूप देना या प्रस्तुत क° 
2. (21८004४९) सम्मिलित क ०, मिल 


सेना । > इमबाड-द्‌ 
€1 898, दरुदल +> मं डरना या फसाना । 
> इम्‌बंग 


अननयया क = 


॥ 





६116 0 ०६। 20 


€19014€10, दीठ या निलंज्ज बनाना; प्रोत्सा- 
हित क०, हिम्मतः बढाना। > इम्‌बोल्‌डंन 
€10001150, 1. (८/0 07.) सन्निवेशनं 
(041/.) अन्तःदाल्यता+ ।  €1901४७, 
अन्तःशलत्य । 
€190 00180071, मोटापन । > ओंःम्बनर्ष्यौ 
€1000501771, 1. जालिगन कं०; 2. (ऽ- 
०४१4) से घेरना । > इम्‌बृ्लंम 
९100088, नक्कराशौ* कथ; अलंकृत कं०; 
` ~€0, उभरा हुआ, - उत्कीणे; ~€ 
उभार) > इम्‌बासः; इमबास्ट 
€1000पलौाप6, म्‌हाना । > अआ{:न्‌बृह्युअ 
€100 जद], अति* निकालना। > इम्‌बाउअंल 
€110186€, #., आलिगनः ४., आलिगन कं० 
गले लगाना; अगीकार क०, से खाभ उठाना; 
ग्रहेण क०; सम्मिलित या समाविष्टहौनाया 
क०; घेर लेना। > इम्‌म्रेस 
€17107-21611171€1४, परशाखनः; (्र)शाखा* । 
> .इमब्रान्छमन्द 
€111017211416, उक्भाना; धबडा देना 
किकतंव्यविम्‌ढ़ करदेना। > इमूब्रेन्गगल 
€1110729प्1-6, जालक; तोप* का भरोखा । 
> इम्‌-ब्ग-रजं 
€11070८81€, माटिद्य #* क ० । €110710८9 ~ 
प०ा, मदेन-लेप ; मालिश-द्रव्य । 
> एमूत्रकेट; ए'मब्रकेगेन 
€100108110, ऽ८८ 18061.10 

> ए"म॒ब्नोलयो 
€1101010€ा, 1. बेलबृटं काद्ना; 2. (1€.) 


नमक-मिचं* कगाना; ~$, कशीदा, चिकन. 


जरदोजी* (८1 &0/7 ८८42); कशीदा- 
कारी+*, फुककारी*, गृलकारी*, कठार्ई" 

> इम्‌-ब्राइड-अं, ~रि 
€111017011, उल भाना; ~-11€11४, उल भनः+ । 


> इम्‌त्राइल 
ल00750, अरूण; ~1०8$, भ्रूणविज्ञान; 
116, 1 भ्रूणीय भ्रूण-; 2. (1/11114114#€) 
अविकसित, प्रारम्भिक । > ए'म्‌-त्रि-ओ 


ए म्‌-त्रि-आंल्‌--जि; एम्‌-नि-ओंन्‌-इक 
€70€70, संशोधित क ०, सुधारना, शुद्ध क° 
~~2€, (पाठ का) संशोधन क ०: ~-21107 
संशोधन, सुधार; पाठ-संशोधन । 

> इभे"न्ड; ईमे'न्‌डेट; ईमि'न्‌डशंन 
&167210, मरकत, पन्ना । > एमरत्ड 


> एवं लिञम; ए मृवंलंसः 


€+ 0।।1६॥५१¶ 
€10€7&€, (ऊपर) निकलना, उभडना, ऊपर 
उठना; प्रकट हो जाना; ~€, उन्मज्जन, 
निगमन, उभाड, आविभवि। 
> इर्मःज; इम्जन्स 
€3614€16८$, ८, आपात, आकस्मिकं संकट 
यां प्रपंग; आपत्कारः; --47%., अपाती, अपा- 
तिक; ~ श्र, जआपाती हार, संकट-हारः 
~~ 700€5, संकटकालीन अधिकार । 
> इ्मेःजन्वि 
€11678€11\, उद्गामो, निगम, निगंत; जपा- 
तिक, आकस्मिक, अआपाती। > इर्मःजन्ट 
67161115, सेवामक्त, अवकाजप्राप्त । 


> इभे'रिटेस . 
€1)1€1758€0, निर्गत । > इमंःस्ट 
€771678101, 1. उन्मज्जन, आविभव; 

2. (45/#0.) उन्मीटन । > इमेन 
ला1लाःर 9€, रेगमाल । > एर्मरि 


€1€11९, वमनकारी , वामक । > इभे'ट्‌-इक 
€११९४१९, दंगा । > एमेःर 
€ा111791६, उत्प्रवासी, प्र वासौ, उदृब्रजक । 
५ > एम्‌-इश्रन्ट 
€11116721€, उत्प्रवास्‌ क०। > ए*म्‌-इग्रेट 
€1118172{101; उत्प्रवास, प्रवास, उत्प्रवासन, 


उदुब्रजन । > एभिभरेशंन 
€101672101$, प्रवासी । > एमृ-दम्रर्टेरि 
€177106166, 1. (1/1) ऊँचा स्थानि, टीला 


2. श्रेष्ठता+*, उत्कषं, प्रतिष्ठा*; 5, (14. 
उत्सेध । > ए भू-इनन्स 
€17111€17, ऊचा; उच्च, श्रष्ठ प्रतिष्ठित, 
प्रवर, उत्कृष्ट, अग्रगण्य; ~1$, उत्कृष्ट रूप 
मे । > एम्‌-इनन्ट 
९7117, अमीर। > ए'भिओं 
€715581$, प्रणिधि, दुत, चर; गुप्तचर 
भेदिया । > ए'म्‌-इसंरि 
€111158101, 1. उत्सजन; 2. (75८422९) 
निस्सरण, सांव; 3. (८4.) स्वप्नदोष । 
> इमिरशेन 
€1101591४९, उत्सजंक । > इभिस्‌-इव 
€11{, 1. उत्सजंन क ०, उत्सजित क ०, विकीणं 
के०, छोडना, प्रसारित कण, फलाना 
2, बोलना, मह से निकालना; 3. (७5५९) जारी 
क ०, निकालना। ॑ > इमिट _ 
लप्गााला+, मृदुकारीः; प्रशामक, शमनकारी । 
> इमाल 


६1101. ९0164 


€10प्10€४, पारिश्रमिक; परिलाभ, आय 
प्राप्ति*, उपरब्धि* > इमांलय॒मेन्ट 
€1100॥010, 1. (201) मनोभाव, भाव 
मनोविकार, राग; 2. (०५६ /८/774) आवेग 
मनोवेग, भावावेकशष, सं अवेश; . ~-21 
भावात्मक, भावप्रधान; भावकं, भावप्रवण 
भावृकतापूण, भावौत्तेजक; ~21181)., 
भावृकता+, भावप्रवणता+; ~$, रागा- 
त्मकता+; भावृकता*; ~2112€ भावप्रधान 
या भावुक बनाना, भावृक्तापूणे ढंग से 
प्रस्तुत क०। > इमोशंन; इ मोश/नेल 

 ~नल्‌-इटि, ~न लिज्म, ~नेलाइज 
€1110४€, भावोत्तेजक, संवेजक, संवेगात्मकं 


भावात्मक । > इभोट्‌-इव्‌ 
€77021161, सूचौ+ मे नाम लिखना या चढ़ाना। 
> इमूपेनेल 


617900४, तदनुभूति^, प रानुभूति+, समान्‌- 
भूति^* । 
` लला, सम्राट्‌ ।  एम्‌-प-रं 
€11170112818, 1. बल, जोर; 2 (3४55) बखा- 
घात; 3. (/100#1401८€) महुत्त्वे । 

> एमृफ़सिस 

€1110125126, पर बल देना, को महत्व देना । 
> ए भूफ़सादज 

€17179 2९, जोरदार, सुनिरिचत, सुस्पष्ट । 
> इमूफ़रैट्‌-इक 

€7100$5€1108, वातस्फोति"* 

> ए मू-फि-सीम्‌-अओं 

€1117176, साम्राज्य; प्रभूत्व । ` > ए'मृपादओं 
€17701116, 1. अन्‌भववादी; 2. (4५८८१) कठ- 
बद, नीमहकोमः; ~21, आन्‌भविक, अनभवा- 
श्चित, प्रयोगाधित, अनुभूतिमृखक, अन्‌भव- 
सिद्ध, अनृभवजन्य; ~15190, अन्‌भववाद 
^~151, अन्‌भववादी । > एमू्‌-पि।रिक 
~रिकल, ~रिसिज्म, ~रिसिस्ट 
€1117019(ला7ला४, 1. अभिस्थापनः 2. स्थान 

. ४14.) तोपो+* का अवस्थान । 


> इमूप्ठलेसू्मन्ट 
€11019116, हवाई जहाज पर चद्ना या 
चढाना । > इमष्ठेन 
€10710 5, काम मे ठाना, प्रयोग कण 


काम में र्गाना, नौकर रखना, नियोजित क० 
--., नौकरी*, सेवा*; ^~~201€, नियोज- 
नीय, नियोज्य; ~, नियोजित, नियूक्त; 


> एमृपंथि 
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~€€, कर्मचारी, नौकर, वेतनभोगी; ~€, 
मालिक, नियोजक, नियोक्ता । 
> इमप्छांड, अंबे; इम्‌ष्लांडडः; 
इमप्लोँटर्ई, इम्‌-फलांद-ओं 
€1917010 ४१९१४, 1. रोजगार, नौकरी +, काम 
नियोजन; 2 (01255202) परा; ~--€९- 
02186, रोजगार दप्तर, नियोजन-कार्या 
रय, नियोजनाल्य । > इम॒ष्लांडमेन्ट 
21701809, 1. विष डालना, विषाक्त कण 
2. (4192) दूर्षिंत क ०; 3. (०174९) कटु 
बनाना । > इम्‌पांदज्ेन 
€1700ण, बाजार, हाट, वाणिज्य-केन्द्र 
पथ्यराला* । > ए मृथांःर्‌-इअम 
€7० था, समथं कण; अधिकार देना, 
शकिति* देना । > इम्‌-पाउ-ओं 
€11117688, स म्राज्ञी* । 
€ 11688, रिक्तता*, दून्यता*, खाटीपन 
निरथंकता*, असारता*, खोखलापन; अज्ञान 
मूखंता+ । > एम्‌-टि-निस 
€1701101, क्रय, खरीद ^ > दमन 
लक, 24‰., साली, रिक्त, छृखा, शून्य 
निस्सार, निरथेक, असार, खोखला; मखं -४ 
स्रालो के°या हो जाना। > एम्‌-टि 
€117 $1621, स्वर्गीय; आकारीय । 
> ए'मृपाइरीअंल = ए'म्‌-पि-रि-अंल 
€7710 $४7€2810, स्वग; साकाड । 
> ए मूपाइशीअंन = ए.म्‌-पि-रि-अंन 
€ ४121९, बरानरी+ की चेष्टा* कं०, स्पर्धा^ 
क ०; (उत्साह से) अनुकरण क०। 
> एमूयुलेट 
60४18110, (प्रति) स्पर्धा^, होड*, प्रति- 
योगिता*। > ए मूयुलेशेनं 
61४121०7, €्णण्णऽ, 1. प्रतिस्पर्धी, 
(1८510045) अभिलाषी, इच्छक । 
> ए म्‌-यू(ले-ट, ~स 
€111४191/7८2०, पायसीकरण; ~~, 
पायस बनाना; ~", पायसः; मिश्रण । 
> इ-मंट्‌-सि-फि-के-गेन; इ-मेल्‌-सि-फाइः; 


इरभेदरंन 

९0४१८०7, निस्सारक। > इमन्करटरि 
€11916, समथं क ०, शक्ति* देना, योग्य 
बनाना; अधिकार देना। > इ्ने्बेल 


€12€६, 1. (४) अधिनियम, विधि^* या 
क्रानून बनाना; 2. अभिनय कण; ^~060४, 


> एम्‌-प्रिस 
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नय, प्रदरन। 


 €27€] 
2. (° 1८८0) दन्तवल्क; --४., तामचीनी ^. 


1. (०:00) अधिनियमन, विधिकरण; 
2. अधिनियम, विधि+, अध्यादेश; 3. अजभि- 

> इनेक्ट 
1. तामचीनी ^, एनंमल, मोना 


चढाना; ~-118, मीनाकारी*। > इनेमंल 


 €021110पा, अनुरक्त, आसक्त या मोहित क ० । 


# 


 €1628, भूनाना, नगद पाना । 


> इ-नम्‌-अ 
€1121111071011#)., प्रतिबिम्ब रूप . 0४9, 
प्रतिविम्बरूपी । > एनैन्‌-टि-ओ-मांःफ 
€112111170515, उलृखल-सन्धि* 
> ए'नाथोस्‌-इस 
€ 91०५, सामृहिक रूप से। > ओं ब्लोक 
€1626112., प्रतिष्ठान-पवं। > ए'नूसीनृयं 
€168&6€, पिजड़ मं बन्द कं०। > इन्‌केज 
€168177, पडाव या डेरा डालना, रिविर 
लगाना; ~10€0†, पडाव, डरा, शिविर , 
छावनी > इन्‌कंम्प 
€6886, डब्बे मे रखना; गिलाफ, खोल या 
आवरण चढाना; ढाकना। > इन्‌केस 
> इन्‌कंल 
€८8प्७॥१८, दग्ध । > ए न्‌-कासू-टिक 
€८९११६९, %., घेरा, प्राचीर, चहारदीवारी 


--07., गभंवती* । > ओंनूसैन्द 

€106013/116, मस्तिष्क का; ~11४5, 
मस्तिष्क-शोथ, मस्तिष्क-ज्वर; ~101, 
मस्तिष्क । 


> ए'नूके फल्‌-इकः; ए'न्‌के 'फएलाइट्‌-दस 
ए'न्‌के'फंलन (5० एे'नसे") 
€108170, बेडि्यां+* डालना, बद्ध क० | 
~> इनचेन 
6160911, मोहित क; वशीभूत क०, मन्त्र 
मुग्ध क ०, जादू डालना; ~€", मायावी, जादू- 
गर; ~18, मोहक, मनोहर; ~११९४१४, 
सम्मोहन; जादू, वीकरण; ~7€88, 
मोहिनी; मायाविनी*, जाद्गरनी* । 
> इन्‌चान्ट; इन्‌-चान्‌/2, ~टिन्गः; ~~टिसि 
€160286€, 1. ब ठाना, जड़ना; 2. (९11६४८४९) 
नक्कराशी* ०, अलंकृत क०। > इन्‌चेस 
€111710101, पुस्तिका^ | 
> ए नकाइरिंड-इअंन 
€0<0101121, देशिक । > ए नृकोरिअंल 
€१117616, धरना, चेरा डउाटना; ~-10€11४, 
` धे राबन्दी^ । > इनूसःकंल 
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. €1८12 ४९, विदेशी अंतःक्षेत्र । 
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> ओं क्ले 
> टदन्‌क्लास्प 
र इनृक्लेव 
€1८11॥८, स्वराघात-विहीन्‌, पर्चाश्रयी 
> इन्‌-क्लिट्‌-इक 
९१८०९, 1. बाडा लगाना, षेरना; 2. में 
लगाना; 3. (दढ) सरुगन क ०, जोड़ देना, 
साथ रखना; ~त, बन्द, परिबद्ध; संलग्न 
अन्‌रगमन्‌, साथ का। > इन्‌क्लोज्ञ; इनक्लोर्ड 
€1105४7९, घेरा, बाडा; अहाता; धिराव, 
सवेष्टन; संखगन पत्र, अन्‌ङग्नक । 
> इन्‌-क्लो-रजें 
€०९०८€, (का) कूट बनाना या क०। 
> इन्‌कोड 
€160101281॥, प्रशंसक । > ए'न्‌कोम्‌-इ-एेस्ट 
€1८0101घ४70, गृणगान, प्ररासा^,  प्रशस्ति* 


€ा1 दशाः, स्पष्ट शब्दो में। 
€016138‡, जकडना । 


> ए नृकोम्‌यंम 
€८010 288, घेरना, घेर लेना; सम्मिलित 
क । > ईन्‌कमूप्रस 


९८०८९, 211124., फिर से; #., पुनरावृत्ति ^ 
--०., दुहुराने की मगि* क०। > आंनूकों 
€060घ1॥&1, ४., कां सामना क ०; से मिलना 
-01., भिडन्त+, मृठभेड*; मिलन, भेट* । 
> इन्‌-काउन्‌-टे. 
€1९०४1286 हिम्मत+* बढाना, साहस दिलाना; 
प्रेरित क०; बढावा देना, प्रोत्साहित कं०; 
~~170€४, प्रोत्साहन; बढावा, समथेन । 
> ए नृकेरिज 
€0८0४12108, अशाप्रद, प्रोत्साहुक 
> ए.नूकंरिजिन्ग 
€116702611, अतिक्रमण क ०; अनधिकार हस्त- 
क्षेप क०या प्रवेश क०; ^~-11601, अति- 
क्रमण, अतिचार, अनधिकार-प्रवेरा । 
> इन्‌क्रोच 
९८४७६, पपडी* जमन; पपड़ी* जमाना 
या लगाना; जडना, अकृत क ०; ^-10 0६, 
पपडी* । > इनृक्रस्ट 
€0८प10&ा, 1. वाघा+ डालना, अटकानां 
2. बो लादना, भार डालना, भारित क०, 
भारग्रस्त क०; 3. (2210 2८0४) ऋणग्रस्त 
क ०; ~€0, भारग्रस्त, भारित; ऋणम्रस्त । 
> इन्‌-कम्‌- व्‌ 
€0८911042106€, भार, बाधा; ऋणमास, 
~~, भारधारी । > इन्‌केम्‌(ब्रन्स, ~त्र॑न्‌-सं 
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€10$ 11८91, विरदवपत्र, सावं भौम पत्र । 
| > इन्‌-सिक-लि-कंल 
€1८$८10{ (2)€612, विरवकोडा । 
> ए नूसाइक्कंपीड्‌-इअं 
€1८$४८1०(2)€416, विदवकोरा का, विशव- 
कोरा-सदृशः सवंज्ञान-विषयकः; सवज्ञानसम्पन्न 
अतिव्यापकं । > ए न्‌साइक्कपीड-इक 


€०९४७॥/९व, पुटीबद्ध; ^~9॥1070, पुटीभवन; 


^ 111९111, परिपुटन | 


> इन्‌-सिस्ट-इडः इन-सिस-टे-गन 


600, ‰., 1. अन्त, समाप्ति* अवसान 
2. (९४/९4) सिरा, सीमा, छोर; 3. (24) 
लक्ष्य, ध्यय, साध्य; 4. (005८) प्रयोजन 
उदर्य; 5. (४७५0४) परिणाम, फल; 6. (04६- 
11८0} टुकड़ा; --४., समाप्त क०, पूरा क० 
समाप्त हो जाना; मिटाना, उठा देना, नष्ट 
कं °;- ८. , अत्य; 11 ४८ ^~, अन्ततः, अन्त- 
तोगत्वा; 71216 1011 ~5 16९{, निर्वाह 
कं ०, गुजारा क ०; ~118, 1. अन्त, समाप्ति* 
2. (&४८१४.) (अन्त्य)प्रत्यय, विभक्ति+*; अन्त्या- 
क्षर; ~~ 2€, पोस्तीन; ~~~ 116, 
 तुकान्त; ~~-01, अभिमृख 
> एन्ड; एन्ड-इत्ग 
€102118€7, जोखिम ^, खतरे या संकट में 
डालना; ~~€0, संकटापन्न । 
> इन्‌-डन्‌-जं; इन्‌ डेन्‌जेड 
€10681, प्रम उत्पन्न कभ, प्रिय बनाना 
^~ 0165611, प्रिय बन जाना; 18, प्रोति- 
केर; ^~179€17, लाड-प्यारः; प्रेमालिगन । 


> इन्‌ डं 
€106€8४०णा, ४., प्रयत्न कण; 2. प्रयत्न 
प्रयास, कोरिरा*, उद्यम। > इन-डे'व -ओं 


€10617016, #., स्थानिक मारी*; ८4 ., स्था- 
निक, विशेषक्षेत्री, स्थानीय, म॒क्रामी. जातीय 


प्रान्तीय, देशज; ~, स्थानिकता^, स्थान- 


परिमिति 
> इन्‌ड म्‌-इक; ए'न्‌-डि-भि-सि-रि 
€ 016, (विलायती) कासनी* । ` > ए"नू-डिव 
€110/1688, अनन्त, अन्तहीन; बहुत लम्बा 
बेसिरा, निरन्त; ~7109६, अन्तिम । 
> ए न्ड्‌।लिस, ~मोस्ट 
€140/68101ण77), अतह द्स्तर; ~-€27, 
अंतःफलभित्ति* अन्तःस्तर, अंतरछद; 
^~01716, अंतःसावी; ~प, अंत- 
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स्त्वचा+ अंतर्चमं; ~ 270४, सगोत्र यां 

सजातीय विवाह; ~€ 1०5, अन्तर्जात; 
01281, अन्तःप्रद्रव्य । 

> ए नृडोकाड-इअंम; ए नृडो।काप 

~क्राइन, ~ङःमः; ए नृडागंमि 


१ = 


ए न्‌डंज्‌-इनस; ए नृडोप्टेज्म | 


€०५०786, पृष्ठाकन क ०; समथन क०; ~9 
पृष्ठांकित; समर्थित पृष्ठांकिती 


ऋ =) 


1716711, पुष्ठांकन, बेचान^+ समर्थन, अन्‌- ` 


मोदन, मंजरी*; ~, पष्ठांककः समथंक । 


> इन्‌डाःस; इन्‌ डाःसी; इन्‌-डांःस्‌-अं 


€00/5{€16100, अन्तःककाल; ~~51710815, 
अन्त.परासरण; ~ऽएला, श्रूणपोष; 
~~पालाएफ, अन्तःस्तर। । 
€100 र, धन प्रदान क०; (से) सम्पन्न कण 
~€, सम्पन्न; ~771611६, 1. दान, वत्तिदान 
2. धमस्व, धमदाय, धर्मदा, स्थायी निधि 

(1410117) प्रतिभा > इन्‌ डाउ 


€10प्€, प्रदान क ०, से सम्पन्न के०; पहनाना । 


> इन्‌डच्‌ 

€ातपा2916, सह्‌नीय, सह्य । > इन्‌डचुअंरेबेल 

€ावप्ा8ा1८€, तितिक्षा पेयं, सहन- 

रक्ति* सहनशीलता* 2. 
~~--४6ऽ\, क्षमता-परीक्षा*, बर्दहिति-जोंच* 

> इन्‌डचयुरेन्स 

€0पा€, सहना, भोलना, सहन क ०; टिकना 

बना रहना । > इन्‌-डचओं 

€ा1त/भ०९8,~-५156,खडा; अभिम्‌ख; लम्बाई # 

मे; सिरेसे सिरा मिलाकर। > एणन्डवेज 
€ा61119, वस्ति^, गुदवस्ति*, वस्तिकमं । 


> ए न्‌-इ-मं = इ-नी 
शाला, रात्र, बरी, दुदमन; ~ 9&€ा॥ 
दात्रचर । > एन्‌-इ-मि 


€1€18€11८, उजस्वी, ओजस्वी; कमर, उद्यमी 
क्रियाशील; ~8, ऊर्जा-विज्ञान, ऊजिकी^ 

> ए नंजे'ट्‌-दक 
6161126, 1. बर प्रदान क०, शक्ति* का 
संचार क०; 2. 5.) क्रियाक्ञीर होना 
ऊजित क०। 
शाला &प€ा, 1. (2८/01::46) जपदूतग्रस्त; 
2. (९"८/45145) उत्साही; 3. (14८) 
कटर । > ए नंःग्यम्‌-एन 
€€78 $, 1. (कम)गक्ति+^, ऊजं स्विता^, तेज 
2. (1/5.) ऊर्जा# > एनेजि 


स्थायित्व; 


> ए्तेजाइज 
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९€ा-४०६९, दुर्बल या कमजोर बनाना, निस्तेज 

- ~-0, शक्तिहीन, दुबल । > एनंःवेट 

` 1613008, रक्तिहासक । > एनःवेटिन्ग 

€ प्०, दूबलोकरणः; दुबलता* 

> ए न.वेरेन 

72९८, मखांकित क ०; ~~70€1६, मुखांकन । 

> इन्‌फ़स 

 €0€€81९, अशक्त या दुब के०; ला, 

 दुकंखीकरणः; दुबलता* । > इनफीवबंल 

€€0#, जागीर* देना । > इनूफ़'फ़ 

€(€, बेडियां+* डालना । > इन्‌-फ़'ट्‌-अं 
` €8 126९, #.(४.), कम्बाक्ष फायर (क ०) । 

| > ए न्‌-फिनलेड 

€010, ख्वेटना; आलिगन क०। > इनफोल्ड 

€०6९, 1. (2/0/005९) प्रवतित क०, लागू 

क०; 2. (९) पर बल देना, पुष्टि* क ०; 

3. (८0) बाध्य क ०, मजबूर के ०, दबाव 


डालना; ~9916 प्रवतंनीय; ~प, 
 प्रवतंन; दबाव, बाध्यकरण। > इनकःस 
` @0173171€, चौखटे मं बेठाना। > इन्‌फ़म 


€102161156, मक्त क ०; मताधिकार देना 
16011, विमोचनः; मताधिकार-दान। 
¦ > इन्‌प़़न्‌।चादज, ~चिजृमन्ट 
€ 2&९, 1. (110115८) प्रतिज्ञा^ क ०, वचन 
देना; वचनबद्ध होना या क०; 2. (८1011) 
सगाई^* क०, वाग्दान कथ; 3. (५४ 24) 
रखना, काम्‌ में लगाना; 4. (*८७८४९) ले 
„ रखना, कर लेना; 5. (९141६0९) उल भाना 
लगाना; 6. ` (412८) आकर्षित क ०; 
7. (1) का सामना क ०, से ल्डना; 8. मं 
भाग लेना या ल्ग जाना; ~, 1. (65)) 
व्यस्त; 2. वाग्दत्त, वाग्दत्ता* 
> इन्‌गेज; इन्‌गंज्ड 
€118 2 €11€71६, 1. प्रतिज्ञा *, वादा; 2. (४९ 
10174) सगाई*, वाग्दान; 3. (० ¢ 00) 
। विनियोजन, निय्‌क्ति* (20001111011114) 
आबन्ध, परियुक्ति*; 5. (70४) मृठमभेड* 
लडाई*; ~-१००॥६, आबन्ध-पुस्तिका" 
> इनगेज॒मेन्ट 
€0838118, मनोहर, रमणीय, चित्ताकषंकं । 
> इनगेज्‌-इन्ग 
€08271270, माखा+ पहूनाना ! > इनगालेन्ड 
€1&€0€1, उत्पन्न क ०, पेदा क०। 
| „ इन्‌-जे'न्‌-डं 
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€1&17€, इंजन, यन्त्र, कल*। > ए न्‌-जिन 
लल्ला, %., अभियन्ता, अभियांत्रिक, 
इंजीनियर; -- ४., 1. निर्माण क ०; 2. (८०- 
४९) उपाय निकालना, (का सफल ) प्रबन्ध 


क०; ~, #., इजीनियरी*, अभिया- 
त्तिकी*; यन््र-रास्व; -04., इजीनियरी, 
अभियान्त्रिक । 


> ए न्‌-जि-निअं, ~रिन्ग 

11181, 4. 
--., अंगरेजी* मे अनुवाद क०; अंगरेजी ढंग 
का बनाना; ~19771, अंगरेजियत +; ~-1021, 


अंगरेज। > इन्ग-ग्टिशः; इन्ग-ण्लि-शिज्म 
दुन्ग-ग्किश-मंन 
९180786, गटकना, हडपना; ~10€7६ 


1. डप; 2. (210.) रक्त-संकुलता* , अति- 
पूरणः; ~, अतिपूरित । > इनृगाँःज 


€1&121, क्रलम+* लगाना; आरीपित कण, 


रोपना, बठाना। > टन्राफट 
€1&1217, (मन मे) अंकिंत क०्या बठाना। 
> इन्‌ग्रन 


€0&8 ४९, उत्कोण. क ०, उकेरना, नक्शा कृ ०, 


अंगरेजी *; 42., अंगरेजी;' 


य, 


तक्षण क०; अंकित क०; ~, उत्कौणेक, उके- ` 


रक, तक्षक, नक्क्राश । > इन्‌ग्रेव; इन्‌-ग्रेब्‌ -ओं 
€0872518, उत्कीणंन, उकेरी*, नक्करारी* । 
> इन्‌ रेव -इन्ग 

€1& 1055, मोटे अक्षरो मे छिखना; वेध शब्दा- 
वली^ में प्रस्तुत क०; तन्मय या तल्लीन क 
लेना; . ~£, दिलचस्प, मनोरंजक 
^ 1€11६, 1. तल्खोनता#; 2. (40८04111८11) 

हस्ताक्षर प्रति*। > इनग्रोस 


618, निगलना; निमरन क०; परिग्रहण ` 


क०। > इनगेल्छ ` 
€1112166, बढाना; ~10€8†, वृद्धि* । 
> इन्‌ह्स 


€16712, पहेली *, बृ भौवल ^+, प्रहेलिका+ 


रहस्य, समस्या*; ~८81, प्राहेलिकः; रहस्य- 


मय, गढ, पेचीदा । 


€०1१, 1. आदेश देना, लछाग्‌ क ०; 2. (८८४) 
व्यादेज्ञ देना । > इन्‌जांइन 
€†०, 1. आनन्द प्राप्त क०, रस लेना 


> इ-निग्‌-मं; ए निगृभद्‌-इकल 
ला 20010 €1{, अपू्णन्विय । > इन्‌जंम्‌मेन्ट , 


2. भोगना, उपभोग क ०, उपयोग क ० 3. (९४- , 


९1९0102) अनुभव क ०; ~ ०1165614, जनन्द्‌ 


> चौ भ 
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मनाना; ~201€, उपभोग्य, सुखद, आनन्द- 
दायक; ~-111610{, आनन्द, सुख, मजा, रस; उप- 
ग, उपयोग । > इन्‌ जाइ, ~-अबिंल, ~मन्ट 
€1111761€, सुलगाना, प्रज्वकित क ०; उत्ते- 
जित क०, उभाडना। > इन्‌-किन्‌-डल 
९1112८6, क्पेटना; आलिगन क ०; उक भाना । 
> इन्‌केस 
€1127&€, बदना; बढाना, विस्तार देना 
~~ ण, विस्तारपूवंक प्रस्तुत क०; ~ 
(वि)वद्धित, परिवर्धित; वृद्ध, अपवद्ध; 
~11671, 1. विवधेन, (परि)वधंन; 2. (15- 
८25९) वृद्धि*, अपवृद्धि; ~+, (चित्र) वधक । 
| > इन्‌ लाज; उन्‌-ला-जं 
€011811{€11, जानकारी * देना, सूचित क° 
शिक्षा* देना, समभाना, प्रबद्ध क०; ~€५ 
प्रवद्ध, ज्ञानसम्पन्न; ~€, प्रबोधन 
ज्ञानोदय , प्रबोध, अभिबोध। > इन्‌ लाइन 
९11115४, भरती क ० या होना, नाम किखना 
या ल्िखाना; (सहयोग) प्राप्त क० या देना 
 ~10€7॥, भरती * | > इन्‌-लिस्ट 
6111९, अनुप्राणित क ०, सजीव बना देना 
जान* डालना । > इन्‌लाइवन 
€ 171४886, सामूहिक रूप से। > ओमंस 
€111681, फसाना, उल भाना। > इनमे. 
लाप, रोत्रृता+, बर, दुरमनी +; विद्वेष । 
> एनू्‌-मि-टि 
> ए न्‌-इ-अंड 
> ए न्‌-द्ंगंन 


९111620, नवक । 
€१16880, न वभजं । 
€111681€47010, न वफटक्‌ । 
> एन्‌-इअंहे'डरंन 
€111016, 1. अभिजात वगं का सदस्य बनाना 
2. उदात्त बनाना, परिष्कार क ० ।> इनो्बंल 
शाप, 1. (00८7000) उचाट, ऊब ^, विमन- 
ता^; 2. (८८42८55) चिन्नता^, क्लान्ति* । 
> आन्वी 
€1011791॥5, घोरता^; महापातक, अतिपातक । 
> इनोःम्‌-दटि 
€1011700प्ऽ, विशाल, दीर्घाकारः; बृहत्‌; बहुत 
बड़ा । > इनांःमंस 
€०४९१, पर्याप्त, कफी । इनंफ = अने 
€०४१८९, 1. व्यक्त क०, प्रतिपादित क०; 
2. (04020) घोषित क ०; 3. (01102८८) 
उच्चारण कण०। > इनाडन्स 
€ 2558101, प्रसंगवडा । > अपरां 
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€14ण17€, 5९८ 1ए0एपर । > इन्‌क्वाईर्ओं 
€11728€, कद्ध क ०, गस्सा दिखाना । 

इन्‌रेज 
€797{, आनन्द-विभोर; ~४९€, आद्भादित 
क०, मोहित क०, आनन्दविभोर कर देना 
~प 160, सम्मोहित । > इन्रेष्ट; इन्‌-रेप्‌-चं 
€05161, धनी, सम्पन्न, पुष्ट या समृद्ध बनाना 
अक्कृत क ०; उपजा बनाना; ~€, 
सम्पन्नीकरण; अरकरणः; संवधंन; समृद्धि* 
सवृद्धि > इन्‌-रिच 
€11701(1), नाम लिखना या किखाना, भरती 
कण० याहो जाना, सदस्य बनाना या बनना; 
~~111618, भरती *, नामांकन, नामनिवेश, 


पंजीयन । | > इनूरोल 
शा ०४६९, मागं मे, रास्तेमे। > ओंरूट 
€08, सत्व । >षएन्ज 


€152116४11€6, रक्तरजित। > इन्‌संन्गगिविन्ड 
९1196०0 ०6, छिपाना, आश्रय देना; सुखपूवंक 
बठाना; ~ ०65, सुखपूवेकं बठ जाना । 


> इन्‌स्कोन्स 
€15611101€, समष्टि +; सामहिक प्रभाव या 
द्र्य । > आंसार्बिल 


€1511116, मन्दिर मे स्थापित क ०, प्रतिष्ठा- 
पित क०; श्रद्धा* से सुरक्षित रखना । 
> इनृश्रट्नि 
९15170४4, चिपाना, परदा डाल्ना।  : 
> इन्‌श्राउड 
९1510170, खड्गाकार । > एणन्‌-सि-फःम 
€085180, 1. (1742) कण्डा, पताका; पोतध्वज 
,. (51007) प्रतीक । > ए नृसाइन 
€1151138€, साइलो-संरक्षण। > ए"न्‌-सि-लिज 
€15116, साइलो मे रखना । > इन्‌साइल 
€1512४€, दास बना लेना, वशीभूत क° 
~17€111, दासकरण, वहीकरणः; दासता^ 
गृलामी #; ^~», वशीकरः; मोहिनी *। 
> इन्‌स्ठेव; उन्‌-स्लेव -अं 
९1511876, फसाना; बहकाना । > इनस्वंअ 
€1511€76, घेरना, घेर ठेना । > इन्‌-स्फिओं 


€5४९, पीछे (घटित) होना, परिणाम ` 
निकलना, परिणामस्वरूपं होना । €5४- 
10, अन्‌वर्ती, आगामी । > इनस्य 


€0७प1€, सुरक्षित कर देना, निरापद क० 
निदिचत कर केना, सुनिदिचत रखना । 
> इनृश्लुजं 








= €४120121प1€, प्रस्तर 
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€5४ €, क्पेटना, पटी * बाधना । 

> इवृस्वेद 
> इन्‌टबेलचं 
€11201€11€1४; पौटठिका । ` > इनटेबलमन्ट 
€11811, 1. (2०४०१४९) के किए आवश्यक होना 
मगना; 2. (1005९) भार डालना; 3. (८८) 
अनृक्रम-बन्धन क०, अपरिहायं या अहस्ता- 
न्तरणीय बनाना; --%.; ~-71€111, अन्‌क्रम- 
बन्धन; अहस्तान्तरणीय दाय। > इनटेल 


-€11{21816; उल काना, फसाना: ~-11€1॥ 


उलभन ^, बाधा^। > इन्‌टन्गगल 
€1६2815, उत्तरता * । > एन्‌टसिस 
€1161८0 $, सभूति अन्तस्तत्त्व ।इनृटे'लंकि 
€शाराप्ञ, कग्र । > इनटे'ंस 
लाध९1९, समभोता, सन्धि*। > आंटांद 
शाध्ला, प्रवेश के०, घुसना; सदस्य बनना; 
आरम्भ क०; सम्मिलित हो जाना, भाग लेना; 
नाम लिखना; भरती क०; लिख देना, दजं 
क्र ०; ~€0, प्रविष्ट, निविष्ट । 
> ए न्‌-ट; एनूटंड 
€1{€ा1€, आतर; ~~ ण्ट, आन्त्र ज्वर्‌ । 
> एनृटे'रिक 
61161018, 1. आन्त्रोध; 2. (2 0८5} 
बोगृआ । > ए नृटोराइट्‌-इस 
€01{61011, आहार-नाल ^ । > एन्‌टरान 
लाला, अनत्त्रच्छेदन। > एन्‌टेरारेमि 
€ा116€71156€, 1. (८०९) उद्यम, (महान्‌) 
कायं; 2. (८०८६९) उत्साह, साहस । 


| ए नूटप्राइज 
11611518, आरम्भी, उद्यमशील, 
उत्साही; साहसी । > एनृटप्रादज्जिन्गं 


ला1€ा{247, 1. (41/5९) का मन बहलाना 
रिकाना; 2. स्वागत कण०, अतिथि-सत्कार 
कण०;. 3. मन मं रखना, पर विचार कण 
4 (०८८९४) ले लेना; ~€, नतक, गायक 
नतको+* गायिका*; ~118, मनोरंजक; 
~10€11{, 1. (2015601८) . मनोरंजन, 
मनबहलाव; 2. (5१०४) तमाज्ञा; 3. (105- 
0114174} जातिथ्य-सत्कार; 4. (0 %# 
17९0) विचारणा * । 
> एनूटटन; ए न्‌-ट-टन्‌-|अ, ~~इन्ग 
€11731, मोहित क०, वशीभत क०ः दास 
बनाना; ^्ण6ाा६, सम्मोहन; दासत्व । 
> इन्‌ थाः 
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€पताप्छणट, गही* पर वंठाना; प्रतिष्ठा* क ०; 
~~ 1116117, €1{177011221071, राज्या- 
भिषेक; अधिष्ठापन। 

> इन्‌थोन; ए नृथोनादईज्रेशेन 
€71त्ाप512510, उत्साह, समत्साह्‌, उमग* । 
> इन्‌थ्यजिएेरम 
€णप्राए51251(16), उत्साही, उमगी, उत्साह- 
पुण। > इन्‌थ्य्‌ज्‌-इणेस्ट; इन्‌-थ्य्‌-जि-एेस्‌-टिक 
€1111€176€, संक्षिप्त या कप्तावयव 
न्यायवाक्य । > ए न्‌-थि-मीम 
€४९९, लुभाना, फुसलाना, प्रलोभन देना 
~7716711, प्रलोभन; फुसलाहट*; ~7, प्रलो 
भक । €ा६्८०8, सम्मोह्‌क । > इन्‌टाइस ` 
शा11६, 1. सम्पूणं, समग्र, पूणं, कुल, सारा 
(1“1070र९11) षूरा, सम्‌ चा, अखण्ड; 3. (1101 

८८5114६ अंड़ओआ ~], सम्पूणतः; ~~ 

सम्पूणता+; अखण्डता“; सम्‌चा। 

> इन्‌टाइ्जं, ~टि, ~लि 
€11111९, अधिकार देना, हकरदार बनाना; 
रीषंक रखना; उपाधि* देना; ~0, अधि- 
कारी, अधिकृत, हकदार । > इन्‌टादइर्टल 

€11॥1॥$, अस्तित्व, हस्ती *; सत्व, तत्व, सत्ता * 


> ए न्‌-टि-टि 

€1{0-, अन्तः। > एन्‌टो 
€1{01110, दफनाना; ~~-11€11॥, दफन । 

> इनूट्‌म 

€111010/108151, कौटविज्ञानी; ~108 ४, 

` कीट-विज्ञान; ~126०४5, कीटाहारी, 


~-011110प5, कीट-परागित । 
> ए नूटेमांल्‌।अं जिस्ट, ~्गजिः; 
ए'न्‌टमांप्‌(अंगंस; ~इरंस 
€10प128€, 1. वातावरण; 2. (८014114 - 
175) परिसर; 3. (5005) संगी-साथी 
सोहबत ^, संगत * । > ओंनट रात 
€11,3८{6, निष्कभ, विलासिका* । 
| > आन्‌टक्ट 
€11{12113, अन्त्र, अति*, अंतदडिर्यां* । 
> ए नृदटुत्ज्ञ 
€111128111, रेख* मे चढना या चढाना ; ~€6, 
आरूढ । > इनटृन्‌ 
€111व9811€1, उल काना, अटकाना । 
> एनट्‌मंट 
९7४721८6, 12. प्रवेरा; प्रवेरा-दार, प्रवेश-माग; 
प्रवेदा-अधिकार; -"., सम्मोहित कृ° 
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1116101, सम्मोहन । ल४9716 ०8, 
सम्मोहुक । 


> एनूटनसस (५.); इन्‌दरान्स (४.); इन्‌ -दान्स्‌-इन्ग 


€11-21६, 1. प्रवेशक; 2. नया सदस्य; 

, (८0100110) प्रतियोगी । > एेनूटृन्ट 
€1727, फसाना; बहकाना । > इन्‌टष 
€€2६, अननय-विनय* क ०, कचिंचियाना 
चिरौरी* कण; ~$, अननय-विनय^ 
चिरौरी^। > इन्‌दीट; इन्‌दीट्‌-इ 
€1176€, प्रवेशाधिकार । > ओंनूटे 


€0ध्-€ा1त, खाई* से घेरना; ~€0, खाई 
, मे ते नातः संस्थापित; ~-11161४, खाईबन्दी* , 
+ मोर्चाबन्दी* । > इन्टे'ल्व 
€{17€96६, गोदाम । > ओंनूटेपो 
^ छा{ल्लादल्णा, ठेकेदार। > आन्टपरनंः 
€ (6801, बिचला तल्ला। > आनृटृसांल 
€1-07$, एंटोपी ^, उत्करम-माप। > एनूर्टूपि 
 €7४७४, सौपना, सिपुदं क०। > इन्‌रस्ट 
€$, 1. प्रवेश; 2. प्रवेश-दार; 3. (८2/17) 
„ टीप^, इन्द राज, केखी*, नि विष्टि ^, प्रविष्टि* 
4. (142४) प्रतियोगी । > एन्‌-ट् 
ला 11९, गूथना, ग्रथित क °; आलिगन क०। 
५ > ईइन्‌ट्वाइन 
111४181, बटन । > इन्‌ टिवस्ट 
€1प४्८।€2 €, नकारना; समाना, स्पष्ट क ०। 
> इन्धकलिएट 

लाप्र1€/72016, गणनीय; ~*9८€, गिनना 
नाम लेकर बताना; ~72{107, गणना* 
परिगणन, परिगणना; सूची*; नामनिदंशनः; 
` ~12 €, गणनात्मक; ~72 07, परिगणक, 
गणनाकार । > इन्युमं।रंबल, ~रेट 
~रेदान, ~~रटिव, ~रेटं 

€11४11८}/21€, 1. निरूपित क ०, प्रस्तुत क० 
व्यक्त क०, प्रतिपादित कण; घोषित क 
उच्चारण क०; 2. (#01#.) प्रतिज्ञापित क ०; 
21017, निरूपण, प्रतिज्ञापन; घोषण, कथन; 
उच्चारण; 2. (:0;#.) प्रतिज्ञा*; ~-2 1४९, 

प्रतिज्ञापक, घोषक, उच्चारक । 

> इ्नेन्‌।सिएट, ~-सिषएशंन, ~शिर्टिव 


€1४1९, 5८८ एष्ट । > इन्यअं 
€0प7€818, अनच्छिक मत्रस्ाव, असंयत- 
सत्रता+ । > ए न्य रीस्‌-इस 


१४८०, क्पेटना, अवगण्ठित क ०, आवृत 
, क ०, ढकना; घेर लेना; चिपाना, धृधला क ० 
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~प्ाशा+, अवगुण्ठन, आवरण। > इन्‌वे'लंप 
€7*6€10{€, लिफ़ाफा; आवरण । 
> ए"न्‌-वंलोप = एन्‌-वि-लोष 
€1$€1010, विषाक्त क ०; कट्‌ बनाना । 
र इनकेनेम 
€1४1291€, ईष्यं , स्पृहणीय, वांछनीय । 
> ए'न्‌-वि-अं-बंल 
€1४1०प्३, ईर्ष्य, डाही, जरतुवा । 
॥ > ए न्‌-वि-अंस 
ल1४1707, घेरना; ~"00€1#+ वातावरण 
पयविंरणः; अडोस-पडोस, परिसर । 
> इन्‌वादरेन, ~मन्ट 
61078, नगरोपान्त, परिप्रदेश । 
> ए'न्‌-वि-रन्ज़ = इन्‌ बाईरंन्ज 
€1४18286€, का सामना क०, आमने-सामनं 
देखना; का ध्यान क०, पर विचार क°। 
> इन्‌-विच्‌-इज 
€190$, 1. दूत, उपराजदूत; 2. (९४०४) उप- 
संहार । > ए नवा 
61४४, 1., ईरष्या^, डाह*, असूया+, जलन+ 
मत्सर; --४., ई्ष्या^ क ०, जलन । 
> ए न्‌-वि 
€0४72}, ठपेटना, अव्गेण्ठित क ०। > इन्रषं 
€120०५९. स्थानिक मारी* । 
> ए नृजोओर्‌-ईकं 
€1125$1116, एन्जाइम, किण्वक । > ए नूजादईम 


९०९८९६९, आदिनूतन । > ईओसीन 
€०110111८, आदिपाषाण । > ईओलिथ्‌-इक 
€011, कृल्प । > ईआन -ईअन 
€०201९, आदिजी वकं । > ईओज्ोदक 
€ ८४, सौर-चान्द्र-वर्षान्तर; वर्षरिभ-चन्द्र- 
कलटला*। (५ ईपेक्ट 
€{2४1९६(४९), स्कन्धिका^ । > एषंलेट 


€€170& 6116818, महादेदा-रचना^ । 

> ए'पादर्रेजे'नेसिस 
€€1#€७19, मध्यागम, घ्वनिसनिवेश । 
> ए"-पे'न्‌-थि-सिस 
€{610€721, क्षणभंम्‌र, क्षणिक; स्वत्पायु 
एकाह, एकदिवसीय । > इफ़'मेरल 

€ {€716718, €{16€11€7106€8, पचाग । 
> इफे'मेरिस; ए'फिमे'रिडीज 
९19128६, आद्यवबहिजंनस्तर > एप्‌-इन्छेस्ट 
€[16, महाकाव्य, महाप्रबन्धकाव्य; वीरकथा+। 
> ए ष्‌-इक 
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€१९९९, उभयकिग, उभयलिगी । 
> ए१्‌-इसीन 
€01८61€, अधिकेन्द्र, उत्केन्दर । 
> ए'पिसेनृरः 
€1€४7€, चटोरा, स्वादरोल्प; ~211, भमोग- 
वादी; ~-2111311, €0८पा†871, भोगवाद । 
४ > ए'प्‌-इक्य अं; ए'प्‌-इक्य॒अंरी।अंन, 
~-्निउम; ए'प्‌-दक्यु्अरिज्म 
 €91८कला€, अधि चक्र । > ए प्‌-इसाइकल 
&710€1016, महामारी *, मरक, ववबा^ । 
> ए'पिड'म्‌-दक 
€010€111010४, मरक -विज्ञान , जानपदिक- 
रोगविज्ञान । > ए"पिडीमिओआंलंजि 
€01061711115, बाह्यत्वचा*, अधिचमं । 
। >> ए'पिङःम्‌-इस 
` ©[01५1256०€, पारापार चित्रदर्शी । 
| > ए'पिडाईअस्कोप 
€01635 1010, अधिजठर्‌ । 
| > ए'पिरगस्‌-ट्ि-अम 
€718€116, अनुजात । > ए"१्‌-दइजीन 
€1६€16515, प्ररचजनन । . 
> ए'पिजे'न्‌-इसिस 
€0181018, कण्ठच्छद, स्वरयत्त्रच्छद, घंटी 
ढक्कन । > ए'पिग्लांद-इस 
&1878711, सुक्ति*, चुटकुला, विनोदिका+ 
| > एषप्‌-दग्रम 
€1018272711, 1. पुराटेख; शिराटठेख; 2. (10/10) 


~ | 


/ 


आदशंवाक्य; ~€, ~-15४, पुरालेखशास्तरी 
~$, पुराङेखरास्त्र | 

> ए'प्‌-दग्राफ़; ए'पिगर/फ, ~फिस्ट, ~फि 
67011678, मिरगी +, अपस्मार । 


¦ > ए'प्‌-इलेप्सि 

€1९॥८, अपस्मारी । > ए'-पि-ठे'प्‌-टिक 
€0108ण€, 1. उपसंहार; 2. (‰ 2/470} 
भरतवाक्य । > ए'प्‌-दलांग 
६7101275, प्रभुप्रकारा । > इपिफनि 
€0171610716107, गौणफल, उपोत्पाद, 


उपतत्त्व , अनुषटना* । > ए'पिफिनार्मेनन 
€ 1056, अधिपादप । > एषप्‌-इफ़ाइट 
€015८03८$, ध्मव्यिक्ष-पद; धमध्यिक्ष-वगं; 
घरमध्यिक्ष-तन्तर । > इविसकपंसि 
€015८021, ध्मव्यिक्षीय । > इपिसकपंल 
€01560216, धर्मध्यिक्षता*; धर्मध्यक्न-वगं 
विङप-गण । > इपिस्‌क पिट 
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> ~}. १418 
€0150०५€, उपाख्यान, उपकथा*, कथा, 
वत्तान्त; घटना^, प्रसंग । > एष्‌-इसोड 


€18०५1८(21), 1. उपद्यानात्मक; 2. (2/८४- 
22/14) प्रासंगिक । > ए पिसांड्‌-इकं 


©0131€7010&$, ज्ञन-मीमसा*, ज्ञान- ` 
शास्त्रे । > ए'पिसूटीमांलंजि 


€01316€17४10, अधि-उरोस्थि* । 
> ए पिस््टःनंम 
€{018116€ पत्र; घमेपत्र; काव्यपत्र, पत्रक विता*+। 
> इपिरखंल 
€01510197$, पत्रविषयक; पत्रात्मकः; पत्रा- 


कार । > इपिसटेखरि 
९1970716, अन्त्यानुप्रास । > इपिसूटेफि 
€013{1€, प्रस्तरपाद । 


>ए प्‌-दस्टाद्‌स 

९101270, समाधि-लेख, स्मति-लेख + ` 
> ए पृ-दटाफ 

९0102121, विवाहू-गीत । 

> ए पिथंलेमयम 
सधा प्रण), उपकला* । > ए'पिथीलर्येम 
€111€{, विरेषक; विशिष्टतावाचक या गण- 
सूचक विशोषण, . विदोषः नाम; उपनाम, 


उपाधि^ । > ए'प्‌-इथे ट 
6710106, सार, सार-सग्रह, सारांश, निष्कष, 
निचोड । > इपिर्टेमि 


€{01010126, सार या तत्त्व प्रस्तुत कण 
संक्षिप्त क०; का प्रतीक होना। 

> इपिटेमाद्ज 
€0९, . 1. युग, काल; 2. युगान्तर; 
3. (05#00४.) नतिदश-क्नण; ~-- 10211118, 
युगान्तरकारी, य॒गविधायक, युगप्रवतंक । 


> ईपाक 
९0000, मूपुरुष, आधार-नामी; जधार- 
नाम । > एपंनिम 


९१०९९, €०8, महाकाव्य; वी रकान्य । 
्‌ > ए'षपी; एपस 
स्थिरता* 


९५३0111४, समता एक- 
रूपता* । | > ए' कर्वे बिल-इटि 
€१४२०1&, स्थिर; एकरूप, सम । 


> ए'कव्बंल 

९१४21, 22 ., समान, बराबर, तुल्य, समः; ., 
समकक्ष, समवगं; -., के बरावर होना,की 

बराबरी* क०; बराबर क०, समान बनाना; 

~~ १०, के योग्य; ~-1{271210, समतावादी; 

~~11$, समानता+, बराबरी +, समता^+, साम्य; 
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^~128101, समकरण; ~-126, बराबर क ०, 

समान क°, एकरूप कर देना; ~12€1, सम- 

कार, समकारी; ~1$, इतना ही, समान रूप 

से, वेसा ही । 

> ईक्वेल; इक्वांलिटे'अंर्‌-द्नः; इक्वांल्‌-इटि; 
ईक्वलाइज्तेरन; ईक्वं(लाइज, 


~ लाइजं, ~लि 

€4४०11170105, घी रज, धृति ^, धेयं, समनबुद्धि* , 
समचित्तता* । > ईक्वं निम्‌-इरि 

€4४21011710 ४७, समृद्धि, समचित्त, स्थितप्रज्ञ 
घीर। > इक्वन्‌-दमंस 

€५८०६€, 1. बराबर मानना; 2. (1८1. ) 
समीकृत क ० । > इक्वेट 

६4४30, 1. (क.) समीकरण; 


(25#09.) समीका र; 3. (८014411) समता +; 
` 6750181 ~, वेयक्तिक त्रटि*। > इक्वेरन 
€१४2107, 1. विष्‌वद्‌-रेखा*, भूमध्यरेखा^, 
 निरक्ष; 2. (%52*0५.) विष वद्‌-वृत्त; ^-121, 
भूमध्यवर्ती, भ्‌मध्य, विष्‌ वतीय, विषवत्‌ । 

> इ-क्वेट्‌-अं; ईक्वंटांःर-इल 
€¶४लाः$, अरवपाल। > एकव रि = ईइकष्वेरि 
९4०८७717, घुडसवार, अश्वारोही; आरव; 
1510, घुडसवारी*। > इ-कवेस्ट्‌-रि-अन 
€4४1-, सम-,. समान-; ~£ "127, सम- 
कोणी, समकोणिक, समकोण; 41512111 
समदूरस्थ, समांतराली; ~121€791, समभुज 


समबाहू । > ईक्‌-वि; ईक्विएेन्ग्‌-युलं 
> ईक्‌-वि।डिसू्टन्ट, ~लेटेरंल 
€4४111/0178117, सन्तुलक ; ~ 018६6, 


साम्यावस्था^+ स्थापित कण०्या बनाए रखना; 
बराबर क०या होना; ~0721101, साम्य- 
धारण; ~0718, कंलाबाज्; ~प, 
1. सन्तुलन, साम्य, समत्व; 2. 145.) साम्या- 
वस्था+ > इविवल्‌-इत्रन्ट; ईविवलाइबरेट 
ईक्विलाइत्रेशंन; इक्विल-इत्रिस्ट 
इविवं लिब्‌-रि्म 

€4६11101६८पा9, सम-अणक । 
> ईक्‌-वि-मो-लेक -य-लं 

€4४110्101€, समापवतक । 

> ईक-वि-मेद-टि-पल 
९0४९, आहव , अदवीय । > ईक्वाद्न 
€4४10८41, ०2. विषूवीय; ., विषव- 
वृत्त, विषुव-रेखा^ । > ईक्विनांकरशंल 
€वघ्००ॐ, विषुव, सायन । > इ-क्वि-नाक्स 


. न व्रः 
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€, सज्जित क०, ठेस कथ; ~286€, 
सामग्री*, सज्जा*; रथ; ~-171€101, 1. सज्जा*, 
ल वाजमा, साज्ञ-सामान, उपस्कर, उपकरण, 
साधनः; 2. (८2८12011) उपस्करण । 
> इ-क्विष; ए-किवि-पिज 
€4४1/7 ०186, 1. (/4/5.) साम्यावस्था; 
प्रतिभारः; 2. (1&.) सन्तुखनः; प्रतिसन्तुलनः;. 
~00116४ तुल्य; ~ ०0९78711, सम- 
भार; -1007५672६6€, समभार क०; व्यथ 
कर देना; ~ 01€1121, समविभव 1 
> ए'क्‌-वि-पांदज; ईक्‌-विपांलन्ट 
ईक्‌-वि-पाँन्‌-डरन्ट; ईक्‌-वि-षाँन्‌-ड-रेट 
ईक-वि-पं-टेन्‌-शंल 
€4प11291€, 1. न्यायसंगत, उचित; 2. ({५५) 
साम्यिक। > ए-किवि-ट-बल 
९१०1201, घुडसवारी*। > ए'क-वि-टे-शेन 
€$, 1. निष्पक्षता+, समदृष्टि*; 2. ओ- 
चित्य; 3. (८४५) साम्या*। > ए-क्वि-टि 
€4४1४21€1९९, 1. तुतल्यता+^, समता+, बरा- 
बरी*, समानता+*; 2. (८८४.) समसंयोजक- 
ता*; 3. (2 1८211704) समानाथंकता*^ 1 
> इविवर्वेकन्स 


€वपार2ाला॥, व. 1. तुल्य, तुल्यमान, सम, 


समान, बराबर; 2. (८८.) समसंयोजकः; 
3. (€००%.) समपरिमाण, समविस्तार, समा- 
यतन; 4. समानाथंक, समानार्थी, एकाथं (क), 
प्ययवाची; -., 1. समानक, उतना ही 
तुल्य राशि; तुल्यांक; 2. (९१०११५११) पर्याय 
समानाथं । > इक्विवखन्ट 
९५1४०८21, 1 द्रयथं क, अनेकाथंकः; 2. संदिग्ध, 
अनिर्चित; 3. (0 5015) अविशइ्वसनीय, 
सन्देहभाजनः; 4. (5८51८105) सन्देहजनक । 


> इक्विवंकल 
€4।९०८३{€, गोर बात * कहना; टाल- 
मटोल* कं०। > इक्वि्वेकेट 
€व प1र०८बप्०, वाक्छल, श॒ब्दछल, गोल 
वात* । > इक्विवंकेर्शेन 


€व ९१०८३६०, शन्दछटी । > इ-क्वि्व्‌ के-टं 

९४०१९, 6वृपाोर्णवृण, 1. कृटोकति*, 
वाक्छल; 2. (41) इलेष; 3. द्रचथंकता* । 

> ईक्विवोक = ए'क्‌-वि-वोक 

एव पण1€प5, अरइवक । > इक्वलिअंस 
€2, यग, संवत्‌; कल्प, महाकल्प, काल 

6151871 ^~, ईसवी सन्‌ । > इअर्‌-अ 








मे 
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€&1*2५126, विकीणं क०। ~> इरेडिएट 
€1-2012.६0, विकिरण । > इरेडएशेन 
€-261|८2016, उन्मलनीयः ~€, का 


उन्मृकन. क०, उखाडना, उन्मू लिति. क° 
मिटाना, नष्ट क9 
विध्वंस, नारा; ~८91४९, उन्मूलक । 
> इरंड-इ कबं, ~केट, ~केरन, ~कं िव्‌ 
€256€, मिटाना, लप्त क ०;. ~, रबर, अप- 
माजंक। > इरे; इ-रे्‌-अं 
&12576, 1. अपमाजंन, विलोपन; 2. विनाश 
3. (४ 1०८04111). काटक्‌ट +, काट-छांट + । 
> इ-रे-दजं 
€€८६, 02. खडा, सीधा, ऊध्व; ४., खड़ा 
क०; निरमणि कण; स्थापित कण; ~116, 
 उत्थानरील, उत्थानक्षम; ~-10, 1. उत्था- 
पन, स्थापना", निर्माणः; 2. (2411001६) भवन, 
इमारत; 3. {115201.} उत्थान, उद्धषंण, 
आयमन; ~, 1. निर्माता; 2. (45.) 
उत्थापकं । 
> इरेषकंट; इरेकटादलः; इरेकर्टोनः इरेकरं 
€7€.1018, निकट भविष्य मे, जी ध, जल्दी \ 
>षएञ कलालण 
€1€171116€, एकान्तवासी, वंखानस 1 
> एरिमादटं 
€6.10%, आज से पहले । . 
€78, अगं । 
€7& 21072८४, श्रमिका-तन्तरे । 
> अं-गंटाक्ष-रंसि 
€17&0६, अगंट । > अंगट 
€113{16, ८ ., विवाद-विषयकः; विवादास्पदः; 
--., ताकिक; विवाद-कला*, तकंशास्त्र | 
> ए-रिस्‌-टिक 
€1006€, काटना, खा जाना; क्षय हो जाना, 
कट जाना। > इरोड 
€100€0, €1086, अपरदित । 
> इरोडिड, इरोस 
€108€10प्ऽ, कामोत्तेजकः। > इरांजंनंस 
€7081011, कटाव, (मू)क्षरण, अपरदन, काट* । 
> इरोर्जंन 
€70519€, काटनेवाला, अपरदनकारी । 
> इ रसेस्‌-इव 
€016, ० ., 1. (5८४८) रत्यात्मक, काम- 
विषयक कामौहीपक 2. (2८101) शुगा- 
रिक, श्युगारात्मकः; -.+ 1. (® {0६/50} 


> अग 


62101, उन्मूलन; 


 €182{2, नक्ररी । 


> एअं नाउ 
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कामुक; 2. (2 ३८८८८) कामशास्त्र; 
` (00९) श्युगारकाव्य; ~-151771, रत्यात्मक- 
ता; श्युगारिकता^; कामवासना+; काम्‌क- 
ता*। > ए रांद्‌-दकः; ए'रांट्‌-दसिज्म 
€701017121112, कामोन्माद > ए'रांटमेन्‌-इओं 
शा, भूक+* कण; भूल* होना, गलत होना; 
पाप क०। > ओँ 
€787त, (सोपा हुजा) कामः; दूतकायं; लक्ष्य, 
उहेश्य । > एे"रन्ड 
€ा7/218, 1. पथभ्रष्ट, गृमराह, विपथगामी 
(21६7८) भ्रमणदीर; ~2६८9, (अ)शुद्धि- 
पत्र; ~~2॥16, 1. अनियत, अनियमित 
अनिशचित; 2. {250} सनकी, मौजी 
3. संचारी; 4. (€९०१.)- विस्थापित; ~~2॥010, 
अशुद्धि*; ~-18£, श्रान्त, पथभ्रष्ट । 
> ए रन्ट;.-ए-राट्‌-अं; इरट्‌-दकः; ए'राटेम 
6701९0७, श्रान्तिप्रुणे, गर्त, अशुद्ध । 
> ए रोन्यंसः = इरोन्‌यंस 
€1701., श्रम, ान्ति+, भल +, गलती +, विश्रम, 
न्रुटि*; ~ऽ अत्‌ ०5505 (©९6कूःधटत्‌) 
भूल-च्‌क* (लेनी -देनी) 1 > पए -रं 
> एअजेत्स 
लालिमा* अरुणिमा +; 
लज्जारुणिमा^; ~€, आरक्त, अरुणः; 
लज्जारुण । > ए'रुबे,स्‌।अन्स, ~अन्ट 
लाप्८ा, ~~2९, उकारना, उकार* लेना; 
~-2{1010, उकार । 
> इरेक्ट; दरंकटेट; दरक््टेर्ेन 
€प८१६९, बहुभ्रूत, पण्डितः; पाण्डित्यपूणे । 
>एरुडाद्ट 
€7४१1४५०, पाण्डित्य, विद्रत्ता*। > ए'रुडिशेन 
शप, फूटना; निकल आना; 70, ` 
1. उद्‌भेदन; उद्गार; 2. (450) फोड़ा-फुसी #; 
~1४९, उद्भेदी; उद्गारी ; विस्फोटक । 
> इरेष्ट; इर पृशन; इ-रप्‌-टिव 
€1$51€185, विसपं। > एरिसिप्‌-दलस 
€ ४{1€1719., त्वररक्तिमा* । > ए -रि-थीम्‌-अं 
९8८2124९, (सीदियो* के सहारे) चढ्ना । 
> ए'सृकलेड 
€862/12 ६९, 1. (271८८45८) बढाना; 2. (2111९17- 
520) तीव्र क ° ; ` 12101, वुद्धि*, बढती * 
तीत्रीकरण । ए'सृकलेट; ए'सृकंलेशंन 
€8८8121017, चलती सीदी *, चलसोपान । 
+ ए'स्‌-क-ले-ट 


€ ०६8६६1८6, 
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€७८2[००९, शरारत+, नटखटी *, चुलबुल* । 
> एसूकपेड 
€७ऽ८2[€, ४., भागः निकलना, पलायनं क ०, 
निकल भागना; बच जाना, बचना; निकलना, 
निकल जाना; -. 1. (०८.) पलायन; 
2. (८) बचाव, म॒क्ति*; 3. (*९द) 
छटकारा, उन्मक्ति*; 4. (८) निकास; ~€, 
पलायित, भगोडा, निकल-भागा; ~ पाला 
निकास । > इस्‌केष; ए स्‌कपी 
€8८2718190, पलायनवाद । > इस्‌ केष्‌-इज्म 
€868]915४, पलायनवादी । > इस्‌केष्‌-दस्ट 
€8८2710€0#, कगार । > इस्‌कापर्मन्ट 

€8८{2{010816231, य गान्त-विषयक । 
> ए'सकटलंजिकल 

€8€11910108$, यु गान्त-विन्ञान । 

> -ए'सकरांलेजि 
€8९1691, 1८., राजगमनः; राजगत सम्पत्ति* 


--., राजगाभी होना; राजसात्‌ कण, 
जन्त क०। > इसूचीट 
€80€ फ, से 'दूर रहना, से परहेज क ०। 
। > इस्‌च 
586017४, %.. मागेरक्नी; मागेरक्षणः; ४., मागे- 
रक्षण क०, ` रक्षाथं साथ जाना; ~18, 
मागेरक्षी। >एस्‌काःट (४.); इसूर्कोःट (४.) 
` ९8८710९, बहिवत्त खीचना। > ईस्कराइब 
€8८1110176, डस्क | > एस्‌-क्रिटवा 
€810 क, निलम्बलेख । ¬> ए'स॒क्रो 
€8८1€101{, खादय । > ए सक्यलन्ट्‌ 


€8८प१८1€01, 1, कुलचिल्लु-फल क; 2. (5174) 


टारख*+। > इस्‌कचन 
€80{128 घञ, ग्रास-नली *, भोजन-नलिका* । 
ईसोफगंस 


€8०1€116, गोपनीय, गुह्य, गूढ; दीक्षणीय । 
> ए'संटे"रिक 
€8{21€1+"जाफ़रो ^ । + इस्‌ -पंल्‌-यं 
€8€८121, उत्कृष्ट, असाधारणः; विरिष्ट, 
खास; ~1४, 1. विरोषकर, विशेष रूप से, 
खास तौर से; 2. (2",) मख्यतः। 
> इसपे'रंरु; इसपे्शंलि 
€8{121, ददान, आलक्षण, ईक्षण । 
> इसूषाइ्भल 
€871€7, दरक । > इस्‌-पाड-अं 
€81012&€, चारकमं, जासूसी *, गृप्तचर्या^ 
> ए'स्‌-पिर्जनारज = ए सू्‌-पि-अं-नाश्ज 
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९919०24९, चौक; मेदान । > ए सृप्लनेड 
€७०७21, 1. . समथंन; 2. (#/.) सगाई*, 
मंगनी*; विवाह । > इस्‌पाउर्चल 
€७‰०४७€, से विवाह क ०, विवाह मं देना; 
समथंन क०, अपनाना) ` > इस्‌पाउज्ञ 
€8711४, 1. आत्मा; 2. (८1) वाग्विदग्धता *; 
~ १6 0015, संघ-भाव, संवभक्ति* ; दल- 
भावना* । > एस्‌-प्री, ~ काः 
€$, देख लेना; पता लगाना; ताडना, 
भपना। > इस्‌पाइ 
६.७१. 68476, श्री, श्रीमान्‌ । 
> इस्‌-क्वाइअं 
€७82 + 21., 
1८102) प्रयास, कोशिश+; प्रयत्न; 3. (८४- 
{5९} निबन्ध; -., परखना; प्रयास क ०, हाथ 
डाखना; ~18, निबन्धकार । 
> एस्‌-ए ८); एसे (४); एस्‌-ए-इस्ट 
6886106, 1. (211) सत्त्व; 2. (54051110) 
तत्त्व; सार, सारांशः; 3. (४.2) जआसव्‌, 
अरकः; 4. (72/1८) परिमर, सुगन्ध * । 
> एसंन्स 
€98€#91, 1. तात्त्विक, मूलभूत, मौलिक, 
सारभूत; 2. (९4५८९) अनिवायं, परमाव- 
श्यक, लाजिमी, अत्यावश्यक 3. (2100 
120) महत्तवपू्ण, प्रधान, मुख्य; ^~, 
तात्तविकता +; तत्त्व; ~1४, तत्त्वतः, 
> इसै'नृशेल; इ-से'न्‌-रि-एेल्‌-इटि 
€8{६2811181, 1 (स)स्थापित क ०; 2..(0४९) 
प्रमाणित कभ, सिद्ध कण; 3. दुटु के०, स्थिर 
क०, सुव्यवस्थित क०; प्रतिष्ठित क°; ~© 
7611107, राजधम; ~-7101€71६, 1. संस्थापन 
स्थापना+; 2. सस्था+, प्रतिष्ठान; 3. (०६2 
72411009). संगठन, व्यवस्था +; 4. ` (10/5८९- 
1०4) चर-गृहुस्थी *; नौकर-चाकर; ~€ 
1211287, राजधसंसमथंक । 
> इस्‌टेब्‌-लिश, ~मंन्‌ट'र्‌-इ्न 


९७19९, भूसम्पत्ति*, जागीर+*, भूमि; 
सम्पत्ति*, जायदाद ^, सम्पदा*; ~ पण, 
भू-गुल्क । > इसूटेट 
€51€€17, 22., सम्मान, मान, आदर, श्रद्धा*; 
--'., सम्मान क०, महत्व देना; समभना, 
मानना, विचार क०, सोचना; ~€, 
सम्मानित। > इस्‌टीम 


€8 ४९1९, 5८८ < ८3 प्र ८711८ । 


1. (1८51702) परीक्षण; 2. (~. 
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` <5 1712981९, आदरणीय, माननीय , आकल- 
नीय । > एस्‌-टि-मं-्बंल 
६७1118९, ., आकलन, तखमीना, अन्‌- 
मानित खचं (मूल्य..-); विचार, अनुमान; 
--2., 1. अकटनत कभ; 
अन्दाजा रुगाना; कृतना, आंकना; 3. ("/4&ट) 
विचार बना केना, विचार कण; 4. (४८१५९) 
महत्व देना, सम्मान क ०; ~, अनुमानित, 
अन्‌मित; आककित। 

> ए'स्‌-टि-मिट (४.); ए'स्‌-टि-मेट (.) 
€8111021107, 1. अनुमान, अन्दाजा; आ- 
कलन; 2. (०/1:0) विचार, राय; 

3. (९१८८१). सम्मान, श्रद्धा *, आदर । 
> एस्‌-टि-मे-शंन 
> एस्‌-टि-मे-टं 
> ईस्‌टाहइर्वेल 


€811118107, जआकटक । 
€७1*21, ग्रीष्मकालीन । 


। €, विबद्ध क०; ~€, विबन्धन 1 


> इस्‌टांप; इसूरापंल 
€७11206, मच । > ए सूदटूाड 
€ऽ178186, विमुख, विरक्त या उदासीन 
कर देना; सेः अलग कर देना; ~€ा1, 
विरक्ति^, मनमुटाव; अलगाव, पार्थक्य । 
। > इसटज 
€७17621, सही प्रतिकिपि* । 

€ऽप्9ा.$, मृहाना, नदीमृख, ज्वारनदमुख 


वेलासंगम । > ए'सटयअंरि 

` €ऽप्ा1€ा८€, बृभक्षा*; लालच । 
(1 > इ स्यअर-इअन्स 
€ऽघा16६, भूखा, बुभुक्षित; लाखायित 
ललचौहां । > इस्यअंर्‌-इअन्ट 


€{८९६॥९79, आदि, वरु रह, इत्यादि । 
द इट्‌-से'ट्‌-रं 
€, उरेहना, निक्षारण क ०; ~९0, निक्षा-- 
रिति; ~-118, निक्षारण, अम्लटेखन । 
> ए'च; एच्ट; एच्‌-इन्ग 
€{€7781, 1. रारवत, अनादि-अनन्तः; 2. (८ 
047) निरन्तर, नित्य; ` 3. (10020141) 
अपरिवतंनीय; 4. (८९145;0&) अनन्तः; 
7126, अमर वनाना, अमरत्व प्रदान क० 
^~1#, अनन्तकाल तंक; निरन्तर, सदा- 
सवदा, हमेशा । > इ्ट.नंल; उट;नंखाइज 
€ष्लाषक, 1. शारवतत्व; 2. अनन्तकाल 
दीषं काल; 4. (५८५५८ {7/2} पारलौकिक 
जीवन । > इर्टेःन्‌-इटि 
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2. अनुमान लगाना, ` 


> इस॒दीट ` 
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€४ी€ा, ईथर; आकार; ~€81, 1. ईथरीय; 
2. (2) वायवीय; 3. (८८८७८) स्वर्गोय, 
लोकोत्तर, पारलौकिक; 4. (८९/८९) सु- 
कुमार; 5. (0०1461९) अतीद्धिय । 
> ईथ्‌-अं; ईथि्भर्‌-इअंल 
€1९(21), नीतिपरक, नी ति-विषयक, नीति- 
शास्त्रीय; नैतिक । > ए'थ्‌-इक; एथ्‌-दकल 
€ध111९5, नीतिशास्त्र, आचार-शास्त्र | 


> ए थ्‌-इक्स 
€ 17101 016, ऋभरिकास्थि* । 

> ए थमांइड 
€1712711, राजपाल । > ए'थूनाक 


९1111169), 1. (नू) जातीय, मानवजातीय; 
2. ग्र-यहूदी, ग र-ईसाई । 

> ए!थ्‌-निकः; ए'थ्‌-नि-कल 

€{1110/87371$, मानवजाति-वणंन, नृजाति- 

वणन; ~1०&1९81, जातीय, जात्िगत 

~10& $, मान वजाति-विज्ञान, नजा ति-विज्ञान 

> एथूनागरफ़ि; ए'थूनोलां जिकल 

ए थूनालजि 

€101085, आचार-शास््र । > ईथोँलेजि 
€{108, लोकाचार; स्वभाव, प्रकृति । 


> ईथांस 

€(#$1, एथिल । > ए!थ्‌-इल 
९०1४6, पाण्डुर्‌ कं०या हौ जाना; ~9, 
पाण्डुरित | > ईट्‌-इअंलेट 

९1101200, पाण्डुरता*, पीलापन, वणे- 
हीनता* ।. > ईटिओकेशंन 

€॥101०8$, 1. हेतुक ^, हेतुविज्ञान; 2. १८५.) 
निदानजलास्त्र । > ईटिओंलजि 

९५१४९६५६, लिष्टाचार । > ए' टिकट 
€, डिविया+ । | >एदट्वी 


€$ 1110/1081631, व्युत्पत्ति-विषयक ,व्युत्पत्ति- 
मूलक, ब्युत्पत्तीय; ~10६126, व्युत्पत्ति^ 
निकालना; ~-108 $, 1. (3८12102) निरुक्त; 
2. (2९2४८70४) व्युत्पत्ति+, निरुक्ति * । 
> ए'रि्म॑लछांजिक्ल; ए'टिमांंजाइज 
ए'टिमांलेजि 
€॥$ 7710171, मूर) रब्द-मूठ। > ए ट्‌-इमन 
€०८०$ पण, गन्धसफ़ेदा । > यकं लिप्टंसं 
एप 3151, य॒खारिस्त, परमप्रसाद 
> यकरिस्ट 
सुखदान्ति* 


€४०(३)€7101112, आत्मप्रसाद 
> यु डीमोनयं 
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€००१(३)€ा0019 71, जात्मप्रसादवाद । 
> यृ डीर्मेनिज्म 
6106, गेसमापी, गंस-आयतनमापी । 
> यू-डि-ओंम्‌-इ-टः 
९४४६९१1८, सूजननिक; ~8, सुजनन-विज्ञान 
सुजननिकी* । > यूजे'न्‌-इक 

€४10& 18४, प्रशंसक; ~16, प्रगंसात्मकं । 
> यूलंजिष्ट; यू्‌-कं-जिस्‌-टिक 

€४10&126, प्ररासा+ क ०, गुणगान क ० । 


> यलंजादज 
€01०९$, प्रहस्त +, प्रशंसा^ गणान वाद, गण- 
गान । > य्टेजि 


€पणप्रला, हिजडा, खोजा, नपुंसक । > युर्नेक 
€€7/818, सुपाचन; ~५५, सुपाचक । 
यू-पे'प्‌/सिस, ~टिक 
€प116/1111810, मंगलभाषित, प्रियोकिति* 
~71115६८, मंगक्भाषी । 
| > यूप्‌-इमिज्म; यू-फि-मिस्‌-टिक 
€प्र}10116, श्रुतिमधुर, सुस्वर । > यूफोन्‌-दकं 
€प07ङ, स्वरमाधुयं, श्रतिमधृरता+, नाद- 
सौन्दयं । > यूफनि 
ण्न 12, 1. (17/12) दुद्धी*, दूधिया+ 
2 (0९४०1) थूहर, सेंहुड; 3. (140117८) 
कंटथोह्र; 4. (12110012) छोटी दुद्धी * 
5. (८०01) कपल संहुड । “> यू्फोःविओं 
€ण070119, €णगु, सुख-बोध, सुखा- 
भास । > यूफोःर्‌-इअं; यूफरि 
धप 0्1817), राब्दाडम्बर । > युष््यद्‌रम्‌ 
एण28187, यूरेरियन । > यु-रेइज्‌-इ-अन 


एएप०€, यूरोप; ~91, य रोपीय, यरोपियनः 


%.› यूरोपियन । > युअंरपः; युअंरपी्न 
प्िपऽ{8121 106, कठ-क्णनटली * । 

> यूस्‌टेश्यन = य॒सृटेशेन = यसटेक-इअन 
€प६९८॥1८, गलनक्रांतिक, द्रवणक्रां तिक । 


> य्‌-टे'क्‌-टिक 
९प{{121123512, सुखमृत्यु* । > यूथनज्तूय 
€५२८४०2111, रेचक । > इवंकय न्ट 


€ ४८००९, साली या रिक्त क०्या कराना 
हटा देना, ले जाना; छोड़ देना; मलोत्सगं क ० 

श 
€४व८प्2{101, 1. शून्यीकरणः; 2. (11- 
24८4) निष्क्रमण, परित्याग; 3 (1९1710८८) 
निकास; 4 मर्त्याग, मलोत्सगं; 5. (‰५- 
८८1९4 147९1.) मल । >> इवेक्युएशेन 
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€४१८४९९, निष्क्रान्त, शरणार्थी; स्थानान्तरित। 
> इवं कूयूई 

€४०१९, 1. टार देना, टाल-मटोल* कथ; 
2. (‰/८८९८८1),) अपवचन क ०; 3. से बच 

निकलना; से जी चू राना; 4. पकड* या समभः* 

मं नहीं आना । > इवेड 

€४281781107, बहिवंलन । 


€४21प2६८, 1. मृ्यांकन क ०; 2. 14.) 


मान निकालन । > इवंलय्‌एट 
९४102४00, मूल्यांकन, मूल्य-निर्धारण 
मानांकन्‌ । > इर्वल्यएशन 


€४21686€, ओभल हो जाना, ट्प्त हो 
जाना; ~८6, 1. रोप, तिरोभाव, अन्तधनि 
2. (.4115110#17/८55) क्षणभगरता* ~-11 
तिरोगामी; क्षणभगुर, क्षणिक, क्षणस्थायी 
क्षणजीवी । > ईवंने'स; ईवंने'स्‌।अन्स, ~अन्ट 
€४18€/11681 
सम्मतः; ~1151, |सुसमाचारक, सुसमाचार- 
लेखक; ~1122101, सूसमाचार-प्रचार 

1126, (मं). सूसमाचार का प्रचार क०। 
> ईवंन्‌जे'ल-इकंलः; इवनूर्जं लिस्ट 
इवनृजंलाइज्नेशंन; इवन्‌जंलाइज 

€] 0/72१९, 1. वाष्पण क ०, वाप्पित क० 
2. वाष्पीभूत या वाष्पित हौ जाना, भाप 
बनाना; 3. (2) सूखाना; 4. (415400८) 
ओ भल या लृप्त हो जाना; ~" 21८0, वाप्पितः; 
7211071, वाष्पण, वाष्पीकरण, वाष्पी- 
भवन; ~2॥1४९, वाष्पणिक; (7907, 

वाष्पक, वाप्पित्र । 
> इवंपंरेट; इवेपं रेशंन; इवर्परटिव; 
इ-वेपरे-टं 
€ ४251011, 1. (८ {८४८5} अपवं चन; 2. (5140- 
1८/४९) बहाना, टाल-मटोल +, टाल-टूल ^; 
3. (०४०९९१८९) परिहार, बचाव । 

> इवेर्जंन 
€४2७1४९, 1. कपटी, कूटिकः; 2. टालमटोल- 


वाला, अस्पष्ट, अनिरिचत। > इवेस्‌-इव्‌ 
$€, हौवा+ । > ईव्‌ 
€४९, पूवंदिन; पूवं सन्ध्या+ । > ईव 


€४९८107, चन्द्रकक्ना-क्षोभ । > इवे'क्शंन 
€ण्टा, ८42., 1. समतल, बरावर, चौरस, समः; 
2. (1/111/011) एकरूप; 3. र 21141110८1/5} 
सम, जूस; 4. (14८12) शान्त; 5- (८५५८८) 
सन्तुलित ; ~~ णाल, जप्त, समसख्या^; 


> इवेजिनेर्शेन . 


सुसमाचारी, सुसमाचार-. 


| &४६१-11414०9६० 


--042., भी; से भी; जंसा कि; ज्यों, जिस समय, 
जिस क्षण; -४., बराबर क०्याहो जाना; 
 ~--127060, निष्पक्ष; ~-1$, समान रूप से 

वैसा ही; शान्त भाव से; निष्पक्ष भाव से 


~~~ 1111060, समस्वभावः; ~1९658, समता +, .. 


बराबरी“; एकरसता^, एकरूपता^, स्थिरता *; 
निष्पक्षता^; ~-1611[ ९160, शान्तस्वभाव । 
| > ईवेन 
` €ण्<ा1108, सन्ध्या* राम^* सायंकाल; 
~ 78715, सान्ध्य-गोष्ठी *; --5197, 1. सान्ध्य 


तारा; 2. (10८5) शुक्र | म ईव्‌ निन्ग 
€ ४९115018, सन्ध्यावन्दना*। > ईवनसान्ग 


` ९४९1६, 1. चटना*; 2. (0०1८01९) परिणाम 
नतीजा; 3. विषय; ~ण], 1. घटनापूणे; 
2. महत्वपूणं । > इवे"न्ट 
९४९11४21, 1. सम्भावित, सम्भाव्य; 2. (11॥4- 
%#10/2) अन्तिम, अन्त्य; ~4॥$, सम्भाव्यत, 
सम्भाव्य घटना; ~1$, अन्ततः, अन्ततोगत्वा 
आखिरकार। > इवे'नृटय्॒ंल 
इवे'न्‌टयणएेल-द्टि; इबै'नटयंलि 
€४९171{४81९, के परिणाम तक पहूंचना या 
पहु चाना । > इवे नूटचुएट 
€४€7, 1. कभी; 2. सदा, सदेव, हमेशा 


3. (00151041,) निरन्तर, नित्य; ~ 51166, - 


जव से; 07 ~, सदा के लिए; ~&12त6, 
घासी कच्छ; दलदल^*; ~-&1"€€ा1, सदाबहार, 
सदापर्णी, सदाहरित; ~1251118, अनन्त; 
स्थिरस्थायी; ~1281111815, निरन्तर, सदा, 


सवेदा; ~1076, सदा-सवंदा । > एष्व -अं 
 €श्लाःं०1, वहिवेतंन । > इवेंःशंन 
€ण्धा६, बहिनेत क०। > इवेःट 


श्छ, प्रत्येक, हर, हरएक, हरकोई; पूरा- 
पूरा, हर सम्भव; ~~ 10 21 (1€), समय- 
समय पर; ~ ० ल, हर तीसरा; ~४०५$, 
म्रत्यकं व्यक्ति, हर कोई; ~-095, प्रति- 
दिनि का, साधारण; ~प, सबकुछ; 
> 9, सब तरह्‌* से; ~-छ1167€, सवत्र, 


सब जगह्‌* । > एव -रि 
€४१८#, वेदख्रल क ०; निकाल देना; ~101, 
बेदखली + निष्कासन 1 


> इविक्ट; इविक्रान 
€४1५९1८€, %., 1. (200) प्रमाण, सवतः; 
2. (14104170) संकेत; 3. (1८5८11110214,) 
साक्ष्य; गवाही *; 4. सुस्पष्टता+, प्रत्यक्षता #; 
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-४., प्रमाणित क०, दिखलाना, प्रकट क 9; 
साक्ष्य देना; 51६९5 ~, मखविर । | 
। > एव -इडन्स 
€४1461", प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट, व्यक्त, प्रकट 
--131, प्रामाणिकः; प्रमाण-विषयक; ^-1४, 
स्पष्टतया, स्पष्ट रूपसे। > एव्‌ -इङन्ट; 
ए'विड'न्ेल; ए"व _-इ-ङन्ट्‌-लि 
९णा1, 2. 1. (1007) ब्रुराई+, दुष्टता^, पापः; 
(1115/014%410९) अर्तिष्ट, विपत्ति*; 3. अशुभ 
(तत्त्व); - 04 ., बुरा, दुष्ट, खराब; हानिकर 
अनिष्टकर; अशभ; € ~ 016, शतान 
^~ 91111, अपदूत, नरकदूतः; {0 685६ अओ 
~ €४6, नजर” कगाना; ~-प०९, कुकर्मी; 
~~ 1111060, दुष्ट, दुष्टात्मा, दुराशयः; 
~~-8116111118, वदन्‌दार । > ई्वंल 
€४10८6, प्रदरित क ०, दिखाना । > इषिन्स 
6४17216, 1. (८5/4९) बधिया क ०; 2. (£.) 
सत्रेण बना देना, असमथं बना देना । 


~> ईव्‌ ~, एव्‌ -इरेट 
€४150€172६6, अ तिं 


निकालना; अशक्त, 
दुबल या निस्तेज करदेना। > इविसंरेट 

€४१६891९, परिहायं । > एष्‌. -दट्बल 
९४०५०१९, वुलाना । > ए'वोकेट 
९४०८३४०7, आह्वान । > ए'वोकेशंन 
€४०1९९, बृलाना, का आह्वान क ०; उत्पन्न क ०। 
> इवोक 

€४०1४1€, केन्द्रज ; विकासज। > एर्वेलूट 
€शए्णप्पणा, 1. विकास, क्रमविकासः; 
2. (#.) मूलक्रिया ^; 3. (०४८1९४४) 

चाक*, गति*; ~21$, विकास्वादी; 

विकासात्मक, विकासीय, विकासमूलक, 


विकास-; 15711, विकासवाद; ~-181९, ' 

विकासवादी। > ई्वंलरशेनः ईवलक्षर्नरि 
ईरवेलशं।निज्म, ~निस्‌-टिक 

€४०1४८, 1. (2८९0) विकसित हो जाना या 


क (725८) प्रस्तुत क ०, तयार क 
उत्पन्न क०, व्यक्त क०; 3. (2) उत्सजंन 
कं9। > इ वात्व्‌ 
€ ४181011, उत्पाटन, उन्मटन । > इवेटरंन 


€५९, भेड*, भेडी * । न्य्‌ 
€९, घडा । > य्‌-अः 
€, भूतपूवं, पुराना। > एक्स 


€*2८€1772{€, तीतर क ० : कट बनाना; चिढाना 
उत्तेजित क ०। > ए"क्सृएेसंबिट 
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693८1, धव्‌]., 1. (८०+८) सही, सटीक, 
सच्चा; 2. (1८15९) यथार्थं , यथातथ्य, सटीक, 
सुनिल्चित; 3. (ऽ८४८८) सख्त, कडा; --., 
1. व्रलपूवंक लेना या वसूल क०, अपकषण 
कऽ, आहरण क०; 2. मगना, की मगि* क०, 
आग्रह्‌ क ०; 3. (*०८५८४#९) आवर्यक होना, की 

 अपेक्षा+* रखना; "5 ~5 €07{, उसके लिए 

परिश्रम की अपेक्षा* होती ह; ~1118, 1. कडा, 

' सख्त, कठोर; 2. (८21८00८5) कठिन, श्रम- 

' साध्य; ~10, आहरण, मगि^, अपकषंण; 

 ~1॥एत€.याथातथ्य, सटीकपन;~1$, तथ्यतः, 

, ठीक-ठीकः; ~1688, यथाथंता*+, याथातथ्य 

 ^01, अपकषक । > इगृज्ञक्ट; इग्‌-जेक्‌-टिन्ग 

इगज्तकशंन; इग्‌-्क-रि-टच॒ड 
इम्‌-ज्क्ट लि, ~ निसः; इग्‌-क-ट 

९६988 €19 16, अतिरजन क ०, अतिशयोक्ति * 
क, बढा-चदाकर बाते* क °; बढाना; ~५ 

अतिरंजित, अतिशयोक्तिपूणं । > इगृजर्जेरेट 

€*28& 6721101, अत्य क्ति*, अतिशहायोकित * 
अतिरजन, अतिरंजना*। > इगृजजरेर्शेन 

621४, उन्नत क °; प्रशंसा* क०; बढाना, ऊचा 
क०, तीव्र क०; आनन्दित कर देना; ~2४०, 
1. (८८110) उन्नयन्‌, उत्कषंण, उत्प्रेरण; 

2. उच्चता+ उन्नति+, उत्कषं, .प्रतिष्ठा*; 

` 3. (2५2९) उल्लास, उमग^, आनन्दातिरेकः; 
उत्तेजना+; ~€0, 1. उच्च, उन्नत; 2. उत्ते- 
जित, तीव्र; 3. (४०0९) उदात्त, उच्च । 
> इगृजांःल्ट; ए'गृजांःटटशनः; इग्‌-जञांःल्‌-टिड 

€33111171207, 1. परीक्षा, इम्तहान; 
2. (5८1"1704)) जचि*, परीक्षण; 3. (21९ 

0९411000) पृच्छा +, पू-ताद +; €1058-~ 
जिरह^, प्रतिपच्छा*। > इगृजे मिनेशेन 

61116, 1. (1८5४) परीक्षा+ लेना; 2. (७५५५ 
111112९) परखना, जचिना; 3. (4 11111८55) 
बयान लेना; ~0, परीक्षित; ~€, परीक्षार्थी; 

=, परीक्षक, प्रारिनक।, > इगृज्ञेम्‌-इन; 


इग्जेम्‌-उन्ड; इग्जंमिनी; इग्‌-जेम्‌-इ-नं 


€ 111701९, 1. उदाहरण, नमूना, दृष्टान्त; 

2. (540१८) बानगी *; 3. (0९९) आदश; 

` 4. (८421177) चेतावनी #*; 10 56 910 . ~~, 
आदशं उपस्थित क०, सदुदाहरण देना । 

> इग्ज्ञाम्‌पट 

(2८42) मृत, निर्जीव, 

(\/१100115८70"5) निश्चेतन; 


.€*%311111121€, 1. 
 निष्प्राण; 2. 
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(5211८55) निस्तेज, निर्जीव, हतोत्साह । 

> इग न-दमिट = ए'कसंन्‌-इमिट 
€#311{1€10 2, स्फोटक । > ए'कं-सन्‌-थौ-मं 
€ॐ2761, राजपाल; विप । > ए क्साक 
€०50€ा-०६९, 1. (2#120152/)) तीव्र कर देना; 
भडकाना, उभाडना, उत्तेजित क ०; 2. (४९४) 


चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना; ~0, उत्तेजित 
कद्ध । > इगृज्ञासुपं रेट 
€*28€128118, उत्तजक । 

> इग्ासूर्पेरेटिन्ग 


€२25€121071, 1. (५८7४८) उत्त जन 
2. उत्तेजना*, क्षोभ; 3. (४६९) क्रोध, रोष, 
प्रकोप । > इग्‌जासूपं रेन 
€ €9४1८प72, ०द., प्रामाणिक; ५८४. 
1. अधिकारपूवंक; 2. (%‰ ०९) विङवगुरु 
के पद से। > एक्स क-थीड्‌-रं 
€ॐ८० ४४९, 1. खोदना, खदाई* क ०; 2. (#०८- 
10४) खोखला. क ० । > ए'क्स्‌-क-वेट 
€*८ ४2101, खोदाई*, ख दाई*, उत्खनन । 


> एक्स्‌कं वेरंन 
€१८० ५१८०१, 1. उत्वनक; 2. (114८024९) 
खनित्र । > ए क्स्‌-क-वे-टं 


€५५८९५, 1. से अधिक होना, से आगे बढ़ जाना; 
2. से श्रेष्ठ होना, से बढ़कर होना; 3. (45- 
2055} का अतिक्रमण क ०; ~18, से अधिकः; 
~~ 1161, अत्यधिक, अत्यन्त । 
> ए'क-, इक-सीड; इक्सीडिन्ग 
€>], से बढकर होना, से उत्कृष्ट या श्रष्ठ 
होना, मं विशिष्टता^ दिखाना, अग्रगण्य होना 
~161८€, प्रकषं, उत्कषे, श्रेष्ठता; विरिष्ट- 
; ~[€ा॥, श्रेष्ठ, उत्तम; बदहिया, अच्छा) 
> इकमे'ख; एकसं।्लन्स, ~कन्ट 
€‰६९९116ान्ु, परमश्रेष्ठ, माननीय; 15 
श्रीमान्‌, ` महामहिम, तत्रभवान्‌; णण ~, 
श्रीमान्‌, अत्रभवान्‌ ।- > ए'कसंलन्सि 
€»८९६, ०., छोड देना, निकालना; आपत्ति* 
क०; -/#९%., को छोडकर, के अतिरिक्त, के 
सिवा(य); ~€0, वजित । | 
> इकसे'ष्ट; इक्‌-से'¶्‌-टिड 
€५८९ ०, 1. अपवाद; 2. (०01९८110) 
आपत्ति*; 3. (८८) अपवजंन, वजन; ~971€, 
चिन्त्य, आपत्तिजनक; वजंनीय; ~], 
1. अपवादक, अपवादात्मकः; 2. (1८८5५८1) 
असाधारण, विशिष्ट, विशेष; ~211$, 


१ 





अपवादस्वरूप । 
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> इक्से'प्‌/गंन, 
~दानिबेल, ~शंनंल, ~रँनेलि 
€ ८९६४८, 1. अपवादी, अपवादात्मक 
2. (८1८44) छिद्रान्वेषी इक्‌-से प्‌-रिव्‌ 
€*€€177४, 11., उद्धरण; ४., उद्धूत क°। 
> ए कसंःष्ट (#.); ए कूसःष्ट (४.) 
€ ९९७8, ., 1. (1/20156/55201) अतिक्रमण, 
उल्लंघन; 2. (1111९110८411८८) असंयम, अति +; 
3. (5 ८/061/112411८८) बाहुल्य, अधिकता^+, 
आधिक्य, प्रचयं, अतिरेक, बहुरुता* 
ज्यादती ^; 4. (5५५/1"८5) अधिशेष; -- 0, 
अतिरिक्त; ~€, अतिराय, अत्यधिकं, 
अतिमात्र, बेहद । > इक्से'सः; इकसे'स्‌-इव्‌ 
€६८1121186, ०., विनिमय क °, आदानप्रदानं 
क ०; --1., 1 .विनिमय, जआदान-प्रदान, अदखा- 
बदरी *; 2. (11८0.) मिलकान-केद्र; ~ 29016, 
विनिमेय। > इक्सूचेनज; इक्स्‌चेन्‌जंबंल 
€ऋ८7€वृ पला, राजकोषः; अथं विभागः; नक्रदी 
सम्पत्ति* \ > इक्स्‌-चे'-क 
€€†७6€, ४, काट निकालना; %., उत्पाद- 
शल्क; ~~ १€0811111611६, आबकारी * । 
> ए कसा 
€€19101, उच्छेदन, काट +, केतन; उन्मूलन 
विनाश; बहिष्कार । > ए'क्सिर्जेन. 


1 (1१ €<112916, उत्तेजनशील, क्षोभशी र; उत्तेज्य, 


उत्तेजनीय । > इकसाद्रटेबंल 
€#611411॥, उत्तेजक, उदहीपक । 
> ए'क-सि-टन्ट 


| शलाप्प०, उत्तेजन, उहीपन, ऊजंन । 


> ए'क-सि-ट-शंनं 
€ ८१८९, उत्तेजित क ०, भडकाना, उकसाना 
उभारना; उत्पन्न क०; उहीपित कण, जाग्रत 
क ०, जगाना; ~-171€11, उत्तेजना*; क्षोभ, 
आवेश । > इकसाईट 
€#6† 1118, उत्तेजक । > इक्साइट्‌-इन्ग 
€#८121771, चिल्ला उठना, चिल्लाकर कहना, 
चिल्लाना । > इक्स्‌क्लेम 
€‰८121112 (णा, 1, चिल्लाहट*, चीत्कार 
उद्गार; 2. (111/९#1९८11021) विस्मयादिबोधक। 
> ए'क्सृक्ल मेशंन 
€€12 ४९, बहिःक्षेतर । > ए"क्सृक्टेव्‌ 
€ॐ1५१९, (अप)रवजित क ०; निकाल देना, 
अलग क ०; ~प, वजितः; बहिष्कृत } 
> इक्सृक्ल ड; टक्स्‌क्लृड-दड 
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€रदाप्ऽ101, (अप)वजंन; बरहिष्करण; बहि- 
ष्कार । > इवसूक्लृरजंन 
(2211111111& 110 010८5} 
अनन्य; 2. (5०0९) एकमात्र; एकान्तिक, एेका- 
न्तिक; 3. (९८14222) अपवजंक, निवारकः. 
व्यावतंकः 4. (#८ऽ८#४९९ 10 ९८) विशिष्टः; 
5, ( ९5015) एकान्तिक, ग रमिलनसार; 
~ 0, को छोड़कर, के अतिरिक्त; ^1$, 
केवर, सिफ़ं, मात्र; ~1688, अनन्यता* । 

> इक्स्‌क्लस्‌-इव्‌ ` 


९५८1४७11, अपवजिता+ गेरमिलन- 
सारी^, एकान्तिकता^। > इक्सूक्ल्‌स्‌-इविर्म 


९८८०६१४८, सोच निकाटना, का उपाय 
निकालना । >ए'क्सूकंजिटेट 
€५८०77प्१ ८३६९, निकाल देना, बहिष्कृत 
क०; ~८2{60, (धमं, जाति)-बहिष्कृत 
-च्यत; ^~८2{101, बरहिष्करण, बहिष्कार 
च्य॒ति+*; ~८०॥१४९, ~८21017$, बहिष्कारी 
~~€2107, बहिष्कारक । 
> ए'क्स्‌कम्यन्‌-द।केट, ~केटिड 
एक्स्‌कम्य निकेशंन; ए क्सृकम्य्‌न्‌-३/केटिव्‌, 
~-केट रि, ~के-टः 
€६-607४१९॥, पूर्वापराधी । 
> ए क्स्‌-कान्‌-विक्ट 
€9८०11/2६९,1, (चमडा) उधेडना, छीलना 
2. (2८7101८) भत्संना* क ०, घोर निन्दा^ 
क ०;~-2{101, निस्त्वचन । > ए'क्सूकारिएट 
€» ८0111८2९, छिलका या छाल* (042) 
निकालना। > ए'क्सूकांःटिकेट 
€ॐ€17€10€111, मल, विष्ठा*, मेला । 
 >एक्स्‌-क्रि-मेन्ट 
९८९७ |९९1८९, अपवृद्धि+; ~€, अप- 
वद्धित, अपवर्द्धी; अनावश्यक । 
> इक्स्‌क्र'स्‌/अन्स, ~अन्ट 
65८7618, मल-म्‌त्र, उत्सगं। > ए'क्स्‌-क्रोट्‌-अं 
€> ८९६८६, उत्सजित क ०, निकाठना । 


> एक्सृक्रीट 

€ 6161101, उत्सजन, मलोत्सजं न; उत्सग । 
| > ए'क्सूक्रीशंन 
€**८76८01$, उत्सजंन-।! > एक्सृक्रीटरि 


श्छापल (2८९, यन्त्रणा* देना, सन्तप्त क °; 
218, ममं मेदक, तीक्ष्ण, तीव्र; ~> ०, 
1. (4८120) सन्तापन, उत्पीडनः; 2. यत्त्रणा^, 
सन्ताप । > इक्सक्ररि।एट, ~एटिन्ग, ~एशंन 
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€८प1/००६८, निदषि ठह्राना या सिद्ध कम, 
दोषमुक्त क ०, अनभिशस्त क०; ~{901, 
दोषमुक्ति*, अनभिशंसनः; 21015, दोष- 
मोचक, अनभिशंसी । > एक्सकलपेट; 
एक्सूकलवेशंन; ए'क्स्‌कलपंटरि 
` €शटण्ाला, 1. अपवाही, बहिर्वाही; 2. (०४.) 
बहिवंर्धी । > ए 'क्सृकरंन्ट 
€श्८प्75101, 1. संर+ श्रमण; 2. 5८९८ 
ए ८एर505; ~-181, श्रमणकर्ता, पयंटक । 
> इक्स्‌कः| शंन, ~रं निस्ट 
€श<प8196€, 1. सर^ का; 2. (0८514401) 
अनियमित, अनियत; 3. (2८55१०९) 
अप्रासंगिक । > इक्स्‌कःस्‌-इव 
€श्<प्रऽप्ऽ, 1. प्रासंगिक प्रकरण, प्रसंग- 
प्रकरण; 2. (21८5570) विषयान्तर । 
> ए'क्स॒कःसंस 
€‡0583016, न्म्य । > टक्सृक्युज्तबल 
€८प52101$ क्षमायाचक । > इक्सृक्यतरटरि 
€श८प्ऽ€, 21. 1. (40010६/) क्षमायाचना 
क्षमाप्राथना*; 2. (4200) क्षमा +, माफी *, 
छुटकारा; 3. क्षमाहेतु, सफ़ाई+; 4. (0९1९४) 
बहाना, मिस, ही ला; --.. 1. क्षमा^ माँगना 
2. (८०4011८) माफ़ क ०, से मक्त क ०, छट- 
कारा देना, जाने देना; 3. (1८511) सफाई 
देना, निरपराध सिद्ध क०। 
> इक्सक्य्‌स्‌ (.); इक्सूक्यूज् (४.) 
€681, चुटी * । > ए'क्स्‌-इ-एट 
€४९८78016, 1. घृणित, निन्दनीयः; 2. ("- 
९20४) निकृष्ट, घटिया । > एक्त्‌-इ-क्र-र्बल 
€५6८79॥€, घृणा ^ क ०; करोसना । 
। > ए'क्स्‌-द्‌-करट 
€९6679001, घृणा*+; अभिशाप । 
> ए क्-सि-कर-्शेन 
€*९८४८०१1€, करणीय, निष्पाद्य । 
> ए क्त्‌-इ-कय्‌-ट.्वल 


€€८४६००६४, 1. कर्ता, निष्पादकः; 2. (%# 
%1/520) वादक । > इगृज्ञे'कयुटेन्ट 
€‡€८प€, 1. (९0001) पूरा कण, निष्पन्न 


या निष्पादित क०, पालन क ०; 2. (€४८ श 
0) कार्यान्विति क०, अमल मं काना, लाग्‌ 
क०; 3. फसी* देना, फसी* पर चडढाना 
प्राणदण्डित क ०; 4. बनाना; 5. बजाना, गाना 
अभिनय क ०, प्रस्तुत क०; 6. (५५) निष्पा- 
दित क०। > एक्स्‌-द्‌-क्यूट 
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शदल्८ण्०ा, 1. निष्पादन, पालन; 2. कार्या- 


न्वयन; 3. फासी*, प्राणदण्डः; 4. (1८1111९) 
7 00201711) निर्वाह, प्रस्तुतीकरण, प्र- 
दशंन, अभिनय; ~€, जल्लाद, वधिक ¦ 
> ए क-सि-क्यु-।गन, ~रानं 
€४९८४४१९, छद, कायंकारी (कायेकारिणी*) 
--., कायंपाल्िका*, कार्य; परासक, व्यव्‌- 
स्थापक; ~ (्गााा५९९, कायंकारिणी 
समिति > इगृ्ञे'कयटिव 
€$ध्८प्४०, 1. निष्पादक, निर्वाहक, प्रबन्धक 
2. (1८) निष्पादक; ~$, 1. कायेकारी 
2. (९८४४९) कायेकर, प्रभावी; 3. (५) 
निष्पाद्य । > ए'कं-सिक्यटे (1) 
इग्‌-स्ते'क-य-ट (2); इगज्ञे'कयटरि 
९५९6९815, व्याख्या+, भाष्य, टीका*; धसंग्रन्थ- 
भाष्य , अथेनिरूपण । > ए'क्‌-सि-जीस्‌ 
९५९६ €1€, भाष्यकार, टीकाकार । € ९४८, 


व्याख्यात्मक । > ए'क्स्‌-इ-जीटः; 
ए'क्‌-सि-ञट्‌-इक 
९670191, 1. आदश; 2. (21151411८र) 


उदाहरण; 3. (८1) प्रति*; ~$, 1. अनु- 
करणीय; 2. (11105412) उदाहुरणात्मक, 
निदर्शनात्मक; 3. (2८142010) निवारक । 
> इग्‌-ज्े'म्‌-प्ल, ~र 
€86€170(01707८2०1, 1. सद्ष्टान्त या सोदा- 
हरण प्रतिपादन; 2. (2८072) दुष्टान्त, 
उदाहरण । > इग्‌-जे'म्‌-प्लि-फि-के-रँन 
€< उदाहरण या दृष्टान्त द्वारा 
समभाना; का उदाहरण होना ¦ 
> इग्‌-खे'म्‌-प्लि-फ़ाद्‌ 
९९111, 4 ., (वि)मुक्त; ४. से मुक्त क ०; 
छृट* देना, माफ़ी* देना; ^~€५, दृट-ग्राप्त; 


~-101€, कछट-योग्य; ~-107, 1. ` (८८0४) 
विमोचन, उन्मोचन; 2. छूट*, छटकारा, 
माफी“, (वि)मुक्ति* । इग्जे'श्ष्टे == 


द्गृज्ञम्ट; इमृज्ञ.-मृटबर; इम चूरन 
€*€4४३{प7, मस्यता-पत्रे । 


` > ए'क-सि-क्वेट्‌-्ओं 


€४९१४८७, अन्त्येष्टि*, मतक-क्रिया*, दफ़न । 
> ए'दस्‌-इ-विवज 

€€८†52916, प्रयोक्तव्य, प्रयोज्य । 
> एक्संसादरजर्बख 
९१९८१5९, ०., 1. (5६) कौ प्रयोग कण, 
प्रयोग मे लाना, का व्यवहार क०; 2. अभ्यास 





 हक्ददलाान 


४ क०या कराना; 3. (14) कसरत^ या व्या- 
याम कण० या कराना; 4. (11/44) पारन्‌ क०) 


पूरा क ०, निष्पादित क ०; 5. (८४८12) का उप- 
, भोग क०, रखना, काम मे लाना; 6. प्रेरित. 


क; 7. चिन्ता* मे डालना; --., प्रयोग 
अभ्यासः; कसरत+, व्यायाम, कवायद * (11८.) 
अनष्ठान, पालन; उपभोग; अ]11॥081 ~~5 
1. धर्म॑चर्या+, प्ूजापाठ; 2. (*८५) आ- 
` . ध्यात्मिक साधना^, मौनतव्रत । 

> ए कसंसादज; ए क्संसाइजिज 
€#€ ६०1४, साधक । > इग्ज्ञःसिटन्ट 
€ 61६21107, अभ्यास, प्रशिक्षण; निबन्ध, 
भाषण । > एगृर्जंःसिटेशेन 
€<, लेख । > ए क्सःग = ए ग्ग 
€‡‰€11{, प्रयास क०: काम म कनि; ~ल, 
आयास, प्रयास, उदयोग। > इगज्ंःट; दग्‌जंःशंन 
रवण ०६८, चिलना। > एक्सृफोल्‌-इएट 


९1212101 1. उच्छृवसन; 2. (०४५५4 
20) वाष्पण; 3. (०८०) वाष्प, भाप* 
उच्छवास । > ए कृसखशन 


 €21€, इवास निकालना, निःश्वास छोडना 
 भाप^+ (के रूप मे) छोडना; भापं* बनना 
व्यक्त क०। > ए'क्सूहैल 
९५१०४७१ 1. (0८९55) रेचन, निकास 
2. निकास-नटी *; 3. निगम; --४., 1- (04114) 
व्यय कर देना, खचं क०; 2. (1/1) खाली 
कर देना, खींच निकालना; 3. निःशेष कण 
समाप्त क ०; 4. (1/८ ०1) थका देना, थकाना 
+ 5. अशक्त या द्वंल कर देना; ^~ एणा), 
 निर्बातक या रेचक पम्प; ~<04, थका-मादा 
 । निढाल, (परिश्रान्त, चकनाचूर; निःशक्त 
श समाप्त; खाली; 107, 1. (०८7८) रेचन; 
निःशेषण, समापन; 2. (1५४५) (परि) 
श्रान्ति*, परिक्छान्ति*, थकान+, थकावट^; 
3. (८01८! ८00540011:0) समाप्ति* 
^~-1४९, 1. (1114401) थकानं वाला, थका 
2. (८001९0९) सर्वागिपूणं, सर्वगण, सम्पूणं 
सुविस्तृत, निःशेष ; 3. (८०) उवं रताहारी । 
इगृज्रःष्ट; इग्‌-जाःस्‌-टिड 
इग्‌-जःस्‌-चन; इग्‌-जांःस्‌-टिव्‌ 

€21101६, ४., प्रदशित कण, दिखाना; 
1. प्रदर, प्रदलित वस्तु*; 2. (25/14) प्रद शन 
 - 40, 1. (4) प्रदशैन; 2. प्रदजंनी + 
नूमाद्रश*; (10111810, जआात्मत्रद्यनः 
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प्रदर्शनोन्माद, प्रदशोन-प्वृत्ति; कामांगप्रदशन; 
~-01,प्रदर्हीकः;~01४,प्रदशनीय;प्रददोनात्मक। 
> इग्‌-िब्‌-दट; ए'क-सि-बि।रन, ` 
~रनिञ्म; इग्‌-जिब्‌-द्‌-ट; इग्‌-िब्‌-इटरि 
€ 11113/2111 7211118, अानन्द्कर, 
आह्लादक; ~०८९, आनन्दित क ०, आनन्द 
प्रदान कण; सजीव बना देना; ~90107, 
1. उल्लास, प्रफुल्ल ता+; 2. (८८८1010) आनन्दन । 
> इग्‌-ज्िलं/रन्ट, ~रेटिन्ग, ~रेट, ~रेदन 
९1017, 1. उपदेश देना, प्रबोधित क° 
2. (2) प्रेरित क ०, प्रोत्साहित क; 
3. (८4४०८4९) समथेन क ०, के लिए आन्दो- 
लन कं०ञ; ~~20, प्रनोधनः; उपदेशं; 
^-211४९, ~-401$, उपदेशात्मक । 
> इगल्ांःट, ए'गजांःटेशन 
इगज्ञांःट्‌/अं रिव, ~अरटरि 
€ प्1021010, उत्खनन । > ए क्सृह्यमेशेन' 
€्प1€, खोदकर निकालना; प्रकाश मं 
लाना। > ए क्सूह्यम 
€18€त्षु, 1. अत्यावस्यकता+^ आव- 
रयकता+, अपेक्षा *; 2. (८1८/६८/1८0) अपात, 


` संकट, आपत्कालः; 3. (८.) आवश्यक सामग्री ^, 


अपेक्षार्एे* । > ए"क्स्‌-द-जन्‌-सि ` 
€18€1६, 1. अत्यावश्यक, जरूरी; 2. (4 
2501४) कडा, कठोर, सख्त । > ए कस्‌-इ-जन्ट 
€#181901€, आह्रणीय, अभियाचनीय । 
> एकस्‌-इ-जि-वंल 
€ प, स्वत्यता*। > ए'क्‌-सि-ग्य्‌-इ-टि 
€ॐ12 प्छप्ऽ, स्वल्प, अल्प, ठकषु | 
> ए ग्‌-जिग्‌-य्‌-अंस 
€.€, %., 1. (2८01) निर्वासिन, देशनिकाला 
2. निर्वास, प्रवास; 3. (2501) प्रवासी 
निर्वासितः निर्वासित कण, देडा से 
निकालना । > ए वसादइल 
छा, सृषक्ष्पता* । > एग्‌-ज्ञिल्‌-इटि, 
€ॐ१७४, होना, अस्तित्व रखना; जीवित होना; 
बना रहना, रहना; विद्यमान होना; ~€1166€, 
अस्तित्व, सत्ता*, भाव; ~€६, विद्यमान, 
वतमान; ~€ (१21, अस्तित्वात्मक; ~€11~ 
{12118170, अस्तित्ववाद; ~1118, विद्यमान, 
वतं मान, मौजदा, प्रस्तुत; प्रचकित । 
> इग-च्िष्टः; इग्‌-जिस्‌।टन्स, ~टन्ट 
ए'ग्‌-जिस्‌-टे'न्‌। शंक, ~ लिञ्म 
इग्‌-जिस्‌-टिन्ग 


----- 


स्प \ 


€, 1. (0/९) निकास, निगंम (द्वार); 
2. (2८0214९) निग म(न), निकास, निकासी *, 
प्रस्थान; 3. मृत्यु *। > ए क्स्‌-दट = ए'ग्‌-जिट 
€» 1111110, अभाव से, न कुछ लेकर । 
> एक्स निहिलो 
 €#०८अा], बाह्यफलमित्ति*।! > ए'क्सोकाप 
€%०५४७, निगं मन, निष्क्रमण; प्रस्थान । 
> ए'क्संडंस 
€> ०7८1०, पदेन ।' > ए कूसंफ़िशिओ 
€६०६ 2715, विजातीय विवाह, असगोत्र 
विवाह , बहिविवाह्‌ । > ए'कसागेमि 
€०& ९10४5, बहिर्जात । > ए'कसांज्‌-दनंस 
€301€1721९€, से मुक्त क०; दोष-मुक्त क 
निदेषि ठह राना; भार-मृक्त क०। 
\ > इग्त्नानरेट 
€६01९121101, मक्ति*, छटकारा; दोष- 
मृक्ति*; भार-मक््ि^ । > इग्‌जानं रेशेन 
&0{11{131/1116, नैत्रोत्सेधी; ~-11४8, 
 नेत्रोत्सेध । > एक्साफ़थल्‌।मिक, ~स 
€‡‰0101181166, अत्यधिकता*। 
> इग्‌जाब्‌-दर्टेन्स 
 €307901/871, अतिशय, अत्यधिक, हद^ से 
उयादा, अमर्यादित । > इगृज्ञाःब्‌-दटन्ट 
€»01761911,. अपदूत-नि रासन; भाड-फक >+ , 
भूत-अपसारण । > एक्सोंःसिर्म 
€076181, अपदूत-निरासकः; ओभा । 
> एक्सांःसिस्ट 
€०07८126, अपदूत भगाना, निरासित कण; 
भाड-फक+ क ०, भाडना। > एकसांःसादज 
€ॐ०10191, प्रस्तावनात्मक । > ए'कसांःडर्यल 
€ॐ01ता णा, प्रस्तावना+, भूमिका^, उपोद्‌- 
घात । > ए'कसांःडयंम 
€ॐ051110515, बहिःपरासरण । 
| > ए क्सांस्‌मोस्‌-इस 
९४०1९11९, 1. (८४४८०) बाहरी, बाह्य; 
2. सामान्य; 3. (०५१४) लोकप्रचरित । 
> ए कसोटे'रिक 
ॐ०१९८, 1. विदेशागत, विदेशज, विदेशी (य) 
2. (211८111) आकषक, मोहकः; 3. 
` 74) अन्यस्थानिक; ~19771, विदेशप्रेम; 
विदेशीयता+; विदेी मृहावरा। 
| इग्‌ = ए गजाट्‌/इक, ~इसिज्म 
 €शात्‌, 1. (ऽ/८क ०४१) फलाना, प्रसारित 
क ०; 2. (212९) फुलाना, बढ़ाना, विस्तारित 
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कण; 3. (८८०५०) विस्तार देना, विकसित 
क०; 4. (4९.) विस्तार कण; 5. फंलना, 
विस्तार पाना, विस्तृत हौ जाना; 6. एूलना, 
बढ़ जाना; 7. प्रफुल्किति हो जाना; ^€, 
विस्तारक; ~118, प्रसरणशील । 


> इक्सपेड, इक्स्‌-पेन्‌।ड, ~डिन्ग 


€ 215९, 1. विस्तार, फलाव; 2. (710- 
१८१४) आकाश । + > इक्सूपंन्‌स 
९915191९, विस्तायं । > इक्स्‌पेन्‌संबेल 
€ 3151010, 1. (८८700) प्रसारण, विस्ता- 
रण, विस्तरण, विकासनः; 2. प्रसार, प्रसरण, 
विस्तार, फंलाव, विकास; ~1577, विस्तार- 
वाद । > इक्सूपेन्‌। शंन, ~कं निस्टः 
€021151४€, 1. प्रसरणीय; प्रसरणश्ीलः; 
प्रसारी; 2. प्रसार-, विस्तार-; 3. (९४1९1152४९) 
विस्तृत, व्यापक; 4. (८5०) उन्मूक्तहूदय 
खुले दिल वाला । > इक्सूपेन्‌सिव 
€ 8116, एकपक्षीय, एकतरफा । 
> एक्स पाट्‌-इ 
९२११६०1९, सविस्तर प्रस्तुत क ०, विस्तार- 
पूवेक लिखना या बोलना) 
> ए'क्स॒पेशिणएटं 
€[0211191९, 2व., निर्वासितः; प्रवासी; ४ 
निर्वासित कण; प्रवास कण, स्वदेश छोडकर 
चखा जाना । > ए'क्स्‌षैद्‌-रिएट 
९2111210, निर्वासिन, देरा-निकाला । 
> ए क्सुपट्िएशेन 
९२६१९८४, 1. प्रत्याशा * क °; प्रतीक्षा* क ०, राहु 
देखना; 2. (००९ /0# 45 (1५6) अपेक्षा* कण, 
आा* क ०; ~~9766, ~216फ़, प्रत्याञ्ञा^, 
प्रतीक्षा^; सम्भावना; 30६, 1. प्रत्याशी, 
आब्ञान्वित; 2. उस्मेदवार; 3. (7९८4 
गर्भवती+; ~€0, प्रत्याशित, अपेक्षित; अन्‌- 
मानित; ~21*९, प्रत्यारी । 
> इक्स॒पे'क्टं; टक्स॒पे'क।टन्स, ~टेन्सि 
~~टन्ट, ~टिड, ~टंटिवं 
€*€८{2४100, 1. प्रत्यारा+ आशसा+ 
प्रतीक्षा; 2. अपेक्षा^; 3. (70040714) 
सम्भावना+*; ~ 9 116, प्रत्याशित आयु*। 
| > ए क्सपे"क्टेडनि 
€> [९८०3 01, केफनिस्सारक, कफोत्सारकः; 
~72{€, थूकना, खखारना; (73 पणा, 
कफोत्सारणः; कफ, खखार, बरग्रम, थूक + । 
> ए क्सूपे"कूटे/रन्ट, ~रेट, ^रेशेन 


# ॥ 











9 । 


` क्रीमत^+ पर। 
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 €अध्तलात$, 1. जौ चित्य; 2. कायसाधक- 


ता+, इष्टसिद्धि*; स्वाथे, स्वाथंपरायणता^। 
> इक्स्‌पौडयं नसि 
€ €त1९1६, 2द¡., उचित, कालोचित, साम- 
यिक, समयोचित; कायंसाधक, दष्टकर, 
व्यावहारिक, स्वाथंसताधक, लाभकर; --#., 
उपाय, युक्ति* । > इक्सृषीडयन्ट 
€> €५116€, प्रगति* देना, आगे बढाना; रीधघ् 
निबटाना, शीघ्र सम्पादित क०, जल्दी पूरा 
> ए'क्स्‌-पि-डाइट 
९१९५101, अभियान, खोजयात्रा^ 
शीधघ्रता^, जल्दी*। > ए'क्स्‌-पि-डि-रन 
€»१९41४० पऽ, शीघ्र, द्रत, सत्वर; फुरतीला, 


` हीध्रकारी; ~1$, अविलम्ब, शीधघही। 


> ए'क्स्‌-पि-डि-शेस 
€>€।, निष्कासित क ०, निकार बाहर क० 


` भगा देना, खदेड देना; निकाल देना, बहिष्कृत 


कृ ०; ^~1€01, 4ब/., निष्कासक; बहिष्कारक 
--., रेचक । > इक्सृषे"ल; दक्स्‌पे"लन्ट 
९९114, खचे क ०, व्यय क ०; लगाना; ~-2 16, 
अपचेय; उत्सजंनीय; ~1(४€, व्यय, खर्चा 
खचं। > इक्सपे"न्ड; इक्सूपे'न्‌।डंबंल, ~-डि-चं 
€ॐ१€१७€, 1. व्यय, खच; 2. (८०5४) लागत *; 


3. (2८) शुल्क; 8४ ५९ ^~ 2, 1. के व्यय ` 


से, के सच से; 2. (201 ८ (055 0) की 


¬> इक्स॒पे'न्स 

€+€181४€, महंगा, बहुमूल्य, क्रौमती, महाहै । 
> इक्स्‌-पे'न्‌-सिवं 

€%€९11९1८९, ?., 1. अन्‌भव, तजरुबा 


(८0110127) अन्‌भूति*; --४., का अनुभव 
क, भोगना; ~4, अनुभवी; कायंकुशल 
दक्ष । > इक्स्‌ पिअंर-इ अन्य, ~अन्स्ट 

€> € 1९1६121, अनूभवजन्य, अन्‌भवात्मकः; 
1510, अन्‌भववादं । 
> इक्स्‌पिर्थंरिएन्‌।गंल, ~-र्गेलिज्म 
सफलता, 11., प्रयोग, परीक्षण; ४., 
प्रयोग क ०; ~31, 1. प्रयोगात्मक, प्रायोगिक, 
प्रयोगमूलक, आजमाटशी; 2. (१०5०९ ०१४ ९४- 
2९1८१८८) अनृभवजन्य; 3 (#४5८वक 1 ८८- 
0८11८7४) प्रयोगगतः; ~-211857), प्रयोगवाद ; 
21090, प्रयोग; ~€, प्रयोगकर्ता ! 

> इक्सूपे'रिमंन्ट (४); इक्स॒पे'रिमेन्ट (४.); 

ए'क्स्‌पे'रिमे'न्‌।टंल, ~ट िज्म; 


ए क्सूपे रिमे नटेन; इक्सपे'रिमे"न्‌टं 


। ४2 , “^ €८९।लाा १८७5 


€{€1, ॥ (50८८1215) विशेषज्ञ, प्रवर, 


2. सविज्ञ; निपुण, प्रवीण; ~-196, सुविज्ञता*। 


> ए'वसूरपेःट (1, 2); इक्सर्पःट (2) 
ए क्सृपेःटीज् 


` 62016, प्रायहिचत्तीय, गोधनीय । 


> एक्त्‌-पि-अं-बंल 
€> 1916, प्रायरिचत्त क ०। > एक्त्‌-पि-एट 
९१12001, प्रायरिचत्त । > ए'क्स्‌-पि-ए-शेन 
€ 12६01, प्रायरिचत्ती; ~$, प्रायङिचत्तिक । 
> एक्स्‌-पि-ए-ट; ए'क्स्‌-पि-अं-ट-रि 
९118101, 1. निःरवसन; 2. निःरवासः 
3. (०4) समाप्ति*, अन्त, अवसान । 
> ए क्सृपाइञं रेशंन 
€ॐ17€, 1. ससि* निकालना, इवास छोडना 
2. (८) मरना; 3. (%‰ ४/९) बृ जाना; 
4. (८८८5९) अन्त होना, समाप्त होना; 5. बीत 
जाना; ~0, 1. समाप्त, अवसित; 2. (0 
2/2) अतिक्रान्त, बीता हुञा । 
> इक्स॒पाहअं; इक्सपाहुअंड 
९17, अन्त, समाप्ति^, अवसान । 
> इक्स॒पाइअंर-द्‌ 
९019111, स्पष्ट क०, समभाना; व्याख्या 
क ०; सफाई^ देना, कारण बताना; ~8916, 
व्याख्येय; ~€, व्याख्याता । 
> इक्सृष्लेन; इक्सष्ठेन्‌।अंबल, ~ओ 
९7121210, 1. स्पष्टीकरण; 2. (1111९1- 
0९101010) व्याख्या *, विवृति +; 3. (105111८4 
1101) सफाई +, केफियत*। > ए'क्सप्लनेशंन 
€ 1313101, व्याख्यात्मक, व्याख्यापक । 
> इक्सृष्लेनर्टरि 
€01€1*९, छवा ., परक, अनृपूरक; अना-. 
वश्यक; --"., अपञन्द, गाखी*; पूरकं शब्द । 
> ए क्सूष्ठीरिव 
€>11/८281€, व्यास्येय, साथक; स्वाभाविक; 
~८2{९, स्पष्ट क ०, विस्तार देना; व्याख्या * 
क ०; ~~९9 ६1४९, ~-02८01$, व्याख्यात्सक; 
~ 62101, स्पष्टीकरण; व्याख्या* । 
> ए क्स्‌-ष्लिकबंल, ए"कस्‌-प्लिकेट; 
ए क्स्‌-प्लिकंटिवः;. ए'क्स-प्लिक-टरि 
एक्स्‌-प्लि-के-शंन 
९211616, 1. सुस्पष्ट, साफ-साफ़; 2. सुव्यक्त 
3. सुनिश्चित; 4 (८501) स्पष्टवादी; 1४, 
स्पष्टतया; ~-€७8, सुस्पष्टता+; स्पष्ट- 
वादिता+ । > इक्सू-प्लि-सिट 
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€१1०५९, 1. फूट पड़ना, विस्फोट होना या 
क ०; 2. (215८९) निर्मूल सिद्ध क ०, खेण्डम 
कं ०; ~त, विस्फोटितः; खण्डित । €१1०५.- 
118, विस्फोटी । 
> इक्सप्लोड; इक्सूष्लो/डिड, ~डिन्ग 
९१1०४ #., कारनामा, महाकाये, करतूत; 


--२., से लाभ उठाना, कामम लाना,सेकाम 


लेना, उपयोग क०, चलाना; शोषण कभ, से 
अनुचित लाभ उठाना; ^~-21107, उपयोग; 
शोषण, स्वाथंसाधनः; ~€५, शोषित; ~€, 
रोषक । 
> ए'क्प्लांइट (.); इक्प॒ष्लांडर (४.) 
ए क्स॒प्लांइटेशंन; इक्सष्लांइट्‌/इउ, ~-अं 
62010720, कान-बीन ^+, पय॑वेक्षण; खोज * 
अनुसन्धान, गवेषणा*, अन्वेषण, समन्वेषण 
 खोजयात्रा^; पूरवेक्षण। > एक्सृप्ठारे्ेन 
€‰71012{0६$, अन्वेषणात्मक, समन्वेषी । 
> ए क्सृप्लोँःर॑टेरि 
€ॐ 1017९, छान-बीन ^ क ०; खोज* क; 
गवेषण क ०, अन्वेषण कण; ~, अन्व्रेषक, 
गवेषक । 
९105101, 1 . विस्फोट (न), धमाका, घडाका; 
2. (€ ९०.) प्रस्फोटन । > इक्सृष्लोर्जन 
९1051४९, बद., विस्फोटक, विस्फोटी; 
प्रस्फोटी; --., 1. विस्फोटक; 2. (01500101) 
स्पशं या स्फोट व्यजन; 1821 ~, उग्र- 
विस्फोटक । > इक्सृष्ठोस्‌-इव्‌ 
€ गाला, 1. व्याख्याता, भाष्यकर; 2. प्रति- 
निधि; प्रतिपादकः; 3. (41#.) घातांक; 
~191, चातीय, घातांकी, चरघातांकी । 
> एक्सुपोर्नेन्ट; ए'क्सूपोने"नूर्शेल 
€011, ४., निर्याति क ०, बाहर भेज देना; 
--14., निर्याति, रप्तनी*; ^~2४1€, निर्यात्य 
9101, निर्याति; ~ ५१४४, निर्यात -गुल्क 
, ~€, निर्यातक, निर्यातकर्त । 


> एक्सूषांःट (०.); ए'क्सूपाँःट (४.); 


ए'क्स॒षांःट्‌/अबल, ~अ; .ए क्सपा टेशंन 
€ॐ०७€, विवरण; भण्डाफोड । 
> ए'क्स॒पोज््‌-ए 
 €५०७९€, 1. अनाश्रय, अनाश्रित या अरक्षित 
छोड देना; 2. ("1९८ 0) कौ जोखिम^ मं 
डालना, का विषय बनाना, के प्रभाव मं 
डालना; 3. (44/00) फेक देना, छोड देना, 
परित्याग क ०; 4 {५८०४८} उचाडना, 
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खोलकर रखना, अनावृत क०, खोलना 
विगोपन क०; 5. (41/74) प्रदशिति कण 
अभिदशित क०; 6. (९८८) प्रकट क ०, अभि- 
व्यक्त क ०; 7. (८५04714) प्रस्तुत्‌ के ० प्रति- 
पादित क०, स्पष्टकण०; उद्घाटन क9; 8. (८- 
145) पोल * सोलना, करुई* खोलना 
भण्डा फोडना; 9. (/1010..) उद्भासित क ० । 
॥ > इक्स॒पोज् 
९008101, 1. प्रतिपादन, विवरण 
विवृति+, व्यास्या*; 2. (25/14) प्रदडोन; 
3. (४ 40114) उदघाटन; 4. (01101110) 


प्रदशनी* । > ए क्सूपं ज्जिसंन 
९00०७1४ ४९, . वितरणात्मक, वणंनात्मक 
व्याख्यात्मक । > एद्सुषाञ्‌-इटिव्‌ 
९081101, प्रतिपादक; व्याख्याता; ^~). 
व्याख्यात्मक । > ए'क्स्‌-फल्‌-इ-ट 
€०७॥प/1०९, सविनय आपत्ति* कृ०, 


विरोध प्रकट कमभ, प्रतिवाद कण०; ~{2४०४, 
विरोध, प्रतिवाद; आपत्ति* शिकाखत+; 
उलाहना; ~-12101$, प्रतिवादात्मके, किका- 
यती । > इवस॒षांस्‌टचलेट 

इक्सृपांसटयञेशंन; इक्सृपांसटथक्ट रि 
€>0०७116€, 1. (51९८14८551८55) अना- 
श्रयता+ अरक्षितता+*; 2. (८7412011) 
परित्याग; 3. (11८1109) अनावरण, अना- 
वृति *, विगोपन, अपावरण, सुलाव; 4. (5/५. 
1८८1001४ ८0 217९11८९) प्रभावनं; 5. (ऽ॥०४- 
122) प्रदशेन; उद्घाटन; 6. (८11145९1) 
भण्डाफोड, रहस्योद्घाटनः; 7. (10010९.) 


उद्भासन; 8. (5111८410) अवस्थिति"; 
9. (45/८०) पहलू । > इक्स्‌-पो-दजं 


९0 प, प्रतिपादित क ०; व्याख्या* क०; 
स्पष्ट क०, समभाना। > इक्सृपाउन्ड 
€ 1688, 42 ., 1. (९/11८17) (अभि)ग्यक्त, 
(सु)स्पष्ट, साफ़, निरिचत; 2. (0 14005} 
(सु)विवेचित, सोचा-समभा, , ज्ञानङृत; 
3. (1५5४) आशुग; ~~ पवा श्ल, तुरत वितरण; 
~ 16६, आशु-पत्र, तरत-पत्र; -४.' 
1. प्रकट क ०, (अभि)ग्यक्त क ०; 2. (5{८९2९) 
निचोडना; -101९, कथनीयः; ~-101, 
1, अभिव्यक्ति*, (अभि)गव्यजन, अभिव्यंजना* 
. 25८) मुहावरा; 3. (%# ४८८) रुत, 
मुद्रा*; 4. ("4.) व्यंजकः; 5. निचौड; 
1011510, अभिव्यंजनावाद; ^~-1४6, 











। ` €41959, 5९८ ६05745४ । 


रेचकं । 
पालना, उन्मान । 
 €णा६€, काट देना, मिटा देना, उन्माजित 
1/1. । 
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 (अभि)व्यंजक, द्योतक, सूचक; अथंपूणं, सार्थक 
1४९1९58, (अभि) व्यजकता +; ~-1$, स्पष्ट- 
तया, स्पष्ट रूप से; जानवूभकर । 

दवस स; इवसूप्र संबंल; इक्सप्रे संन, 


~ शंनिज्म, इवस-ग्रेःस-उव; इवंस-प्रस-लिः 


€ 10012110, धिक्कार, भत्संना+ । 
> ए क्सूप्रोढ्गशंन 
€010011/3/6, स्वत्वहुरण क 9; ^~~0ाा, 

स्वत्वहरण, सम्पात्तह॒रण, स्वामित्वहरण । 

> एक्सूप्रोष्‌-रिएट; एक्सूप्रोप्रिएशंन 
67४18101, निष्कासन, बहिष्करण 
बहिष्कार । > इक्सृपलृशेन 
९3४191४९, 1. बहिष्कारक; 2. (2४६5) 
> इक्स्‌-पेल्‌-सिव 
> एक्सूषन्क्रंन 


1 > ए क्सृपन्ज 
ल्फणः&०€, परिशोधन कण, छाँटना 
>£०0०, परिशोधनः; ~&9॥07, परि. 

शोधकं । | 
1, > ए क्सुप-गटः; ए'क्स॒पं-गेशंन 
एक्त्‌-पं-गे-टः 


(1 ©१ध४१७१६९, 47., 1. उत्कृष्ट, उत्तम; 2. गहरा 
तीव्र; 3. (ऽ८15:/:"९) अतिसंवेदनशील, सृष्ष्म; 
~, कछला । 
 €५७218 121९, रक्तहीन कर देना । 


> एक्स्‌-क्वि-जिट 


> ए क्सूसेन्ग्‌ग्विनेट 


॥ ` @८७26 ४1१९, 1 रक्तहीन 2. (44८1८) 


ीणरक्त । > ए क्स॒सेन्भग्विनि 


4 €ऽ९171त, छँटना, काटकर अलग क०। 


> ए'क्-सिन्ड 
&§€1160, बाहर निकला हुञ । 
> ए केसूसःट्‌-इड 
€ 91८8 {€, सूखना; सूखना । 
> ए'क्त्‌-सि-केट 
€८811, वतं मान । 

6 ए'क्सटेन्ट --- ए कसूटन्ट 
> एक्स्टसि 
€> {€111{0 1311€0घ् 3, € {€111701€, 

तात्कालिक, तत्कालप्रस्तुत, आश । 
> ए क्सृट "म्प रेनृयंसः; ए'क्सटे"मूर्परि 
€लाा101126, विना तेयारी* के या तत्काल 
भाषण देना, लिखना या प्रस्तुत क०। 


त 1. > इक्सूट मूपराइज 
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€५१९१1५, तानना, फैलाना; (समय) बढाना; 
विस्तार देना, विस्तत क०; देना; ष़ेटना 
वदना; ~, फला हुआ; फंकाया हुआ 
विस्तारित; बढाया हआ; विस्तृत । 


> इक्स्‌टनड ; इक्स्‌-ट न्‌-डिड 


€>{61181018, वितान्य । > इक्सटे'नृसंबेल 
€{€811€, प्रसारणीय; वितान्य । 
> ए क्सृट नृसाइल 
€२॥६715107, विस्तार, प्रसार, फलाव 
वितान; 2. (1०५) व्याप्ति*; 3. (८101) 
विस्तारण, प्रसारण । > इक्सटे'नृरशेन 
९1९05115, 1. प्रसार; 2. (5१,८#.) व्याप्ति" 
> इक्स्‌-टे'न्‌-सि-रि 
€>{€1181४€, (सु)विस्तत, व्यापक, विस्तीणं 
~$, व्यापक रूप से, बड़ पैमाने पर । 
> इक्स्‌टे'न्‌-सिव 
€1€17804, प्रसारक । > इक्स्‌-ट न्‌-स 
€#{€1६, 1. विस्तार, प्रसार, आयति+ फैलाव 
2. (८104८) परिमाण, मात्रा+; 3. (4411) 
सीमा; 0 516} 97) ~, इस कदर * तक । 
| > इक्सूटे"न्ट 
€॥६11४३६८६, कम क ०, घटाना, हक्का क ° 
लघु क०। > एक्सृटेनृयणएट 
€द््थाप४2178, लघूकारी कघुकारक, तन्‌- 
कारक । > ए'क्सृटे'नृथुएटिना 
श्{्छाप्र2०ा, कघूकरण, न्यूनीकरण । 
> ए क्स॒टे न्य एशंन 
€शप्टा01, ०क1., बाहरी, बाह्य; ५., बहिर्भाग, 
वाह्य स्वरूप, बाहर; ~ 81216, बहिष्कोण 
~1४४, बहिमुखता^, ~-126€, मृतं या बाह्य 
रूपं देना; ~1$, उपर से, बाहर से । 
>ए क्स्‌-टिअंर्‌-इ-अं;ए'क्स्‌-टिर्ज-रि-आं-रि-टि; 
ए क्सू-टि्भर्‌-इ-अं-राइज 
€> 1€11101/1181९, सिटा देना, नष्ट कण०, का 
विनाश क०; 1०, उन्मूलन, विध्वंस; 
~-118 07, उन्मृलक । 
> ए क्सूटःम्‌-द।नेट, ~नेशंन, ~ने-टं 
ष्पा, बाहरी व्यक्ति; बाहर रहनेवाला; 
~-21, ८} ., 1. बाह्य, बाहरी; 2. (1८1९201) 
भोतिक, मूतं, दुर्य; 3. विदेशी, वैदेशिक, पर- 
राष्टिकि, परराष्ट्‌-; --#., 1: बाहर, बाह्यं 
स्वरूप; 2. (#ए.) बाह्याचार; कमंकाण्ड, रीति- 
रिवाज; गौण बाते; -- ४५९०९, बहिस्‌- 
साक्ष्य; ~-2118110, क मेकाण्डवाद; ~2118{, 
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कमेकाण्डी; ~-2111$, बाहरी पन, बाद्यता^ 
बदहिरमुखता^; दुय जगत्‌; ~-212€, मूतं रूप 
देना; ~~211$, बाह्यतः, बाहर (से) 
> ए'क्सूर्टःन; ए क्सृटःन्‌/अंल, ~अंलिज्म, 
~अं लिस्ट; ए'क्सूटंनल्‌-इटि; ए'क्सरट.नेलाइज 
€२६॥€ा11107121, राज्यक्षेत्रातीतः; अपरदेशीय। 
> ए क्सृटे रि गेःर्‌-इ-अंल 
€ प८६, बृभा हज, निर्वापित; (वि)लप्त, 
अप्रचकलित, समाप्त; ~10, 1. (0 ट} 
` निर्वापण; 2. विलोपन, उन्मूलन, समापन; 
3. (वि)लोप, समाप्ति+*, अवसान, विनाशः; 
» ^~1४€, निर्वपिकः; समापक । 
> इक्स्‌-टिन्क्ट; इक्स्‌-टिन्क्‌। रेन, ~टिव्‌ 
लप््षांञा, 1. बृ्राना; 2. मिटा देना, 
समाप्त क०; 3. (1४) निर्वापण कण; 
+ (८7/52) मात कर देना, निष्प्रभ क ०; 
` ^~201९, निर्वाप्य; ~€, शामक, निर्वापक 
वु्ाऊ; ~्ला+, बु्ाई+, निर्वपिण; समा- 
पन, विखोपन, उन्मृलन। 
> इक्स्‌-टिन्ग्‌/ग्विरा 
~~ग्विरोर्बेल, ~ग्वि-शे, ~ ग्विश्मेन्ट 
€9111/21€, उखाडना, उन्मूलन क ०; मिटा 
देना, का विनाश्च क; ~-2४0, उत्पाटन 
मूलोच्छंद (न), उच्छेदन, उन्मूलन; विनाश 
विध्वंस; ~ 2101, उन्मूलकं । 
> एक्सृटः/पेट, ~-पेर्शेन, ~~पे-टं 
€&१०1, गुणगान कण, गृणानृवाद कण 
प्ररंसा^ कर०। > इक्सृटंल 
€ॐ101४, छीनना, एठना; खींचकर निकालना; 
^~1910, खसोट*; ~--10112{€, 1. खसोट; 
2. (९८01814४) अतिशय; ~-101€7, खसोटा; 


लृटेरा । > इक्स्‌टांःटः; 

इक्स्‌टंः(रन, ~रं निट, ~ग नं 
€, अतिरिक्त, अधिक; विरोष, अ- 
साधारण, उत्कृष्ट । > एक्त्‌-ट 
€&179-, इतर । > एक्स्‌-ट 
दशा, 11., 1. (4441120) उद्धरण; 


2. सार, सत्त्व, सत्त, नि चोड, तत्त्व; 3. (८९%.) 
अकं, अरक; --४., 1. उखाडना, खींचना; 
` निकालना, खींच निकालना; 2. (९०) 
एेठना; 3. (2 (0412) निचोडना; सार यां 
अकं निंकालना; 4. (८९2९) प्राप्त क०; 
5. (10 ¢ 6०0९} उद्धरण क ०; 6. (1401. } 
निकालना; ~2४1€, निष्कषंणीयः; ~-401॥, 
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1. (०८८८0) निष्कर्षण, कषण; 2. (१९०६६) 
वंश, कुल; 3. निष्कषं, निचोड, सार; ~0४, 
1. निष्कषंक; 2. (‰ ९१) खेच्‌, कषक । 
> ए क्सृटक्ट (४.); इक्सृटेक्ट (५.); 
इक्सटेक खबर, ~-रन, ~ट 
€ 9<पा1<णाश, पाल्येतर, पाठयक्रमेतर। 
> ए क्स्‌-ठ-क-रिक-य-ल 
€ ९४9 /41८2716.प्रत्यपेणीय; ~ ५1९, प्रत्यपित 
कं 9; 01107, प्रत्यपेण, वापसी *; -1४५1- 
19}, वादेतरः न्यायेतरः ~-11211181 
विवाहेतर; ~-१९।४०1, मनोवा; ~ ४11- 
५211९, पारलौकिक, इहलोकातीत; 
~~710121, प्राकारबाद्य , बाहरी । 
> ए क्सटंडाइरटबंरः; ए क्सृटेडाइट 
ए'क्स॒ट्‌/डिशंन; ~ज्‌डिशेल; ~मेरिटंल 
~मेनूटल; ~मेन्‌डेन; ^~म्युअंरेल. 


€ 911९0४5, बाहरी, बाह्य; असंगत 
विषयेतर, असम्बद्ध । > ए क्सृदरेनू्यंस 
€ 12010109, 1. असाधारण, असा- 


मान्य, विशेष; 2. (4510152) विलक्षण, 
निराला, आइचयंजनक, अनोखा; 3. (*९14९ 
५१८) अपूव; 4. (ऽ%८/ ९9000९21.) ) अति- 
रिक्त । > इक्सूटांःर्नेरि 
€ (27001901, (--12 (€) बहिर्वेशन (क०) 
> एक्सूटरपलेशन; ए क्सृदृषलेट 
€ 18{€111101121, 5९८ एए हराया. 
> एकसूष्रटे'रिटार्‌-द्भंल 
९२12४०४६ 2116९, 1. असंयम, अमर्यादा *, 
उच्छृद्धलता^; 2. (८८51८/५८८55) अपन्यय, 
फिजूलखर्ची* । > इक्स्‌टव.-दगन्स 
€ ४2९2101, 1. (2 ¢ 02/50, 2 
1104९/41९) असंयत, असंयमी, उच्छद्भल, 
निरकुश;. 2. (९४८८०००८) बेहद, मनमाना, 
अत्यधिकः; 3. (1110८4८) बेतुका; 4. (२०५5८९- 
1) अपव्ययी, फिजूलखचं । 
> इक्सृट्‌ व्‌ -दगर्ट 
€अ{12\2821128, 1. (2) अतिरजिका* 
2. बेतुकी बात^+; बेतुका काम या व्यवहार । 
> ए'क्स्‌-ट-वं-गेन्‌-जं 
€ 128४९11, 5८८ 70" । 
> ए कूट वनद 
€८€111€, वद]. , 1. (145) अन्तिम, आखिरी 
2. (41८5१) अन्त्य, दूरतम, छोर का, सिरे 
का; 3. (९८८७७१४९) अत्यधिक, परम, नितान्त 








च 


€शप०ण्ला+, बहिर्मखी । 
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चरम; 4. (८4:८4) उग्र, तीव्र, आत्यन्तिक, 
उत्कटः; --., सिरा, छोर; अति+, चरमसी मा, 
पराकोटि*, पराकाष्ठा*, ज्यादती *; ~ प1८- 


011, विलेपन-संस्कार; 1, नितान्त, 
अच्यधिक। ` > इक्सूटरीम 
€{1€17118770, अतिवाद, चरमपन्थ । 

> इक्स॒टौीम्‌-दज्म 


€*९€11115६, अतिवादी, चरमपन्थी, उग्रवादी । 
> इक्सटोम्‌-इस्ट 
९617115, 1. सिरा, छोर, अग्रान्त; 2. परा- 
काष्ठा^; 3. परमसंकट; + मरण; 5. ( 
0०2) अग्रांग । > इक्सूट'म्‌-इटि 
€ॐ11/८३१1९, विमोचनीय, उद्धरणीयः; 
८26, छृडाना, मुक्त॒ क ०; ~~-€2(0, 
विमोचन । 
> एक्स्‌-टि/क-्बेल, ~केटः; ए 'क्स्‌-टि-के-शंन 
€‡{110816, 1. बाह्य, बाहरी; 2. अनावरयक, 
गौण, अप्रधान; 3. (1:.) पराश्चित । 
(1. > एक्स्‌-दिन्‌-सिक 
€$ 70186, बहिरमुखी, बहिनंत । 
> एक्सटरःस 
€&{70 ४679101, बहिमृंखता +, बहिवृत्ति* । 
> ए क्सूटोवंःशेन 


€ॐ{7४१९, निकालना, बहिर्वेधन क ०; बाहर 
निकला हआ होना; ~0, निष्कासित, निः- 
स्रावित। > ए क्सूदृड; ए'क्स्‌-दटू-डिड 

९7४8107, निष्कासन, ` बहिवेधन । 
> ए'क्सृटशर्जेन 

€»॥४७।५४९, बहिवधी । > ए क्सृदस्‌-इव 
€ॐण€/121८९, 1 प्राच्य, बाहूत्ये, आधिक्य; 
2. (10) उल्लास; ~~17911६, 1. प्रचुर, समृद्ध; 
(५८0८1120) हरा-भरा, उवं र, उपजाऊ; 
उल्लसित; ~-191९, 1. भरपूर होना; 
(140/(&८ 111) मे बह जाना, आसक्त होना । 
> इग्ज्यूबे/रन्स, “र्ट, ^~रेट 


९२ ५० ४ 


> एवस॒टो्वे्ट 


£ ४१।६ 


९६१५३1०, 1. रिसाव, निःखाव, निःखवण; 
निःल्लावणः; साव; 2. (८५) पसीना, (प्र) स्वेद । 

> ए'कस्यडेशंन 
€५४५३५५४९, सावी , निःखरावी । इगज्यडंटिव 


` ९५०५९, ४.7., रिसना, टपकना, चूना, निःखवण 
होना; --.४., निःल्ावण कण, टपकाना 
चआना। इग्ज्यड 


€१४1४, उल्लसित, आह्वादित या अत्यानन्दित 
होना, एूले न समाना; ~21६, उल्ठसित 
~201011, 1. उल्लास, विजयोत्लास; 2. (^) 
जय-जयकार । 

> इग्गल्ट; इगृज्तलटन्ट; इग्जँटटेशंन 
श्श्परट०€, 1. निर्मोक; 2. (0 5५८९९) 
कंचुली *; 3. अवशेष > ए'ग्‌ = इग्‌रय्‌ व -इरई 
€ ४००, मन्नत-उपहार । > एक्स वोरो 
€$€, ., 1. आंख+, नेत्र, चक्ष, नयन, अक्षि 
2. ({00#) दुष्टि*, नजर #; 3. (411८0120) 
ध्यान; 4. (0 1८८4९) नाका; 5. (0 5८014} 
केन्द्र; --., पर दुष्टि* डालना, देखना; 21 ~ 
07 9) ~, जैसे को तंसा; 9 ~ {0 ~ पण 


रूप से सहमत होना । > आद्‌ 
€$९/#211, कोया, नेत्रगोलक; ~-010 ४, 
मोह, मुकुटी *; ~-£1258, 1. उपनेत्र; 


(#८.) चदमा, एेनक*; ~1281, बरौनी * 
पक्ष्म; ~-1688, अन्धा; ~1९" चिद्र, सूराख 
~-110,पलक*, पपोटा, ने त्रच्छद; ~-0[€1€ा, 
अखिं* खोलनेवाटी बात*; ~11666, नेत्रक, 
नेत्रिका+; ~-51101॥, दुष्टिसीमा*; ~51£11॥, 
दृष्टि+, दुष्टिशक्ति*; ~-801€, अख+ का 
काटा, घृणित वस्तु*; ~-8०८ा९।, नेत्र- 
कोटर, नेत्रगतं; ~-9[ €) 21151, ने त्र विरोषन्ञ; 
~-9०१, दृक्‌-विन्दु; ~-9{79101, ने त्र-आयासः; 
ण 28), नेत्र-घावनः; बहाना, बहानेबाजी *; 
~-५४11688, प्रत्यक्षदर्शी; प्रत्यक्षसाक्षी, 
अक्षिसाक्षी, दशनसाक्षी, चदमदीद गवाह । 
€71€, ऊंचा नीड । > आइ्थर्‌-ई 


# 


` 


, 891९, 1. नीतिकथा^, कहानी*, गल्प^, 
 क्रिस्सा; 2. (५) पौराणिक कथा; 
3. (८) क्रिस्सा-कहानी ^, मूठ, गप्प*; ~, 
* 1. पौराणिकः; प्रसिद्ध; 2. (2८11४105) मन- 
गन्त, काल्पनिक । > फेबेल; फे्बेल्ड 
120112४, यथाथं गाथा*। > फब्‌-लि-ओं 
{2011<, 1. कपड़ा, वस्त्र, पट; 2. इमारत, 
~ . भवन; 3. (14८00) टचा, बनावट * । 

। > फ़ब्‌-रिक 
{2911 /८2६६, 1. (114८ ५) गद्ना, कल्पना * 
 कृ०; 2. (०^&८) जारसाज्ी* क ०; जाली 
ब्रनाना; 3. 14८) बनाना, 
निर्माण कं; ~५2/60, गढ़ा हज; 
` ^~८>५०४, निमाणि, संरचना^, गढाई*, गद न; 

जालकसाजी ^, छल रचना+, गदन्त*; ~€ (०, 
निर्माता; जालसाज । 
। > फरब्‌-रिकेट, ~केटिड, ~ केशेन 
 चिणणाऽ॥, _नीति)कथाकार; गपोडिया, गप्पी, 
` मिथ्यावादी । > फ़बयूलिस्ट 
न्प ऽ, 1. काल्पनिक, कल्पित, मन गढ्न्त 
अनंतिहासिक 2. (45101141) अइ चय- 
जनक, विस्मयकरी; 3. प्रसिद्ध । 
> फए़बयरुंस 

` 8८2<, महरा, मोहरा, अग्रभाग, पुराभाग, 
सामना;2. ६.) दिखावट*, दिखावा ।> फ़साड 
३८९, ८., मख, चेहरा, मुह्‌; 2. (^ ९०१५१८८९) 
आकृति+, आकार, रूप; 3. अग्रभाग, आगा, 
सामना; 4. (5/९) फरक; 5. (50९) पाडवे, 
फलकः; 6. (1८5116९) . प्रतिष्ठा *; 7. (2111004 
८71८८) हिठाई +, गुस्ताखी *; -४., 1. सामने 
होना, सम्मुख. होना; 2. का सामना कर, 
विरोध क०; 3. की ओर^* अभिमृख होनाया 
देखना; 4. (तह*, रग) चढाना, कपड़ा क्गाना; 
5. (८८,45) सीधे रख देना; ~ ४० ~, आमन्‌- 
सामने; 10 (€ ~ °, के सामने; के बाव- 
जृद, के होते हुए भी ; 5३४८ 0165 ~~, काज * 
- या इज्जत" रखना; {० 0165 ~>, मह्‌ पर; 
~ ४२1४९, प्रत्यक्ष मृल्य; अंकित मूल्य । 


> फस 
2८९1, 1. फलिका+; 2. (८50९४) पहुल्‌ , पक्ष; 
> फए़सिटः; फए़सिटिड 


~€0, फल कित । 


गढना, 





{9८९॥३९, चृटकुले, फवतिर्या*, रतीफ़ 
. (2000९ ०००९६) चासलेटी साहित्य । 
ष फंसौशिई 
{2८60४७, विनोदी, विनोदशील । 
> फंसीशंस 
126121, आनन-, भुख-, आननी । > फशंल 
9<11€, सरल, आसान, सहज, सुसाध्य; फुर- 
तीका, कुशल, सीधा, सुनम्य। > फ़सादइल . 
126111०९, सरल, सूकर या सुसाध्य बनाना 
आगे बढाना, मदद* देना । फसिल -दइटट 
1961111४, सरलीकरण । > फसिलिरे्शन 
ला, 1. आसानी+, सुकरता", सुसाध्यता+; 
2. (2९४1८)) दक्षता+, निपुणता", कौशल; 
3. (०९१८९) हिखाई*, ढीलापन; 4. (८०11 
४९०८१८९) सुविधा", सुभीता, सहूचियत* । 
> फसिल -इटि 
{28111116 , प्रतिकृति +, अन्‌किपि* 
> फक-सिम्‌-द-लि 
४८६४, तथ्य; सत्य, सच्चाई*, असलियत^ 
वास्तविकता*; ~ 914 7९९, तथ्य ओर 
अंकः; 7 ~, वस्तुतः, वास्तव मे, असल मे, 
सचम्‌च : ---8१५४६, तथ्य न्वेषण ।> फक्ट 
{2€६४01, दल, गट: दलकबन्दी*; ~-21, 1. दल- 
सम्बन्धी; 2. (५005) भेदकारी, फूट 
डालनेवाला । > फए़करान; करकरशेनंल 
{2८0पञऽ, कृत्रिम, तक्को, बनावट । 
फक्‌ -टि-शंस 
{2८६६४९९ , द्विकमंकः; प्ररणाधंक । 
> फएक्‌-टि-टिव 
{2०१ , 1. (0500) अआढतिया, अभिकर्ता, 
कारिन्दाः 2. घटक, कारक, कारण, निमित्त, 
तत्व, उपादान, उपकरण; 3. (141. ) गृणन्‌- 
खण्ड, गणक, अपवतंक; 0०171010 ~, समाप- 
वतक; ~£ €, आदृत ^, दलाटी +; ~131 
क्रमगृ णित; ~-+26, गृणनखण्ड क ० । 
> फक -ट; फएक-ट-रजः; फकटांःर्‌-इअंट 


पएैक-ट-रादज 
12८101४9, कारखाना, फक्टरी*, निर्माणी" 
उदयोगशाला*। > फ़कट रि 


{2८६०४८४ , सवंकमंकर; सव तरह्‌* का कास 
करनेवाला नौकर्‌। > फकटोर्टेम 





। 1१ 
(शिः 
। । १ ।। | 
॥ . {9५8 
५ ई श्र 
( । ॥ 
\ 
1.0 ॥ 
( 





=-= 


वव 
=-<~ॐ 
= 


अ 
व -- = 


64८७५ 


।  प्िलणा, तथ्यपूर्ण, तथ्यपरक, सतथ्य, तथ्यक 
9, > फएकटयूजलं 
। धितम्‌ ९९, विकल्पी, वैकल्पिक । ` - 


तथ्यात्मकः वास्तविक । 


> ्कलटेटिव = फंकटट रिव 
{3८1४ 
2. (८200८21) सवित +, कायंशक्ति*, मनीषा* 
मानसिक श्षकिति*, मनःशकिति*, आत्मिक 
ऊर्जा; 3. (04111021) अधिकार; 4. (1८८८11८९) 
अनुन्ञा^ ०/ 2.) संकाय, प्रभाग; 
6. प्राध्यापक वगं । > फ़कंल्‌-टि 


` {24, सनक *, भक #; ~-0181, सनकी, भवंकी । 


> फंड; फ़ड्‌-दरा 

1; (2) मन्द पडना, क्षीण हो जाना, 
फीका हौ जाना; 2. (1/1) मुरकाना, 

कुम्हकाना; 3. लुप्त या विलीन हौ जाना, मिट 

जाना । >> फंड 
{26८68, 1. विष्ठा+, मल; 2. (८६5) तल- 
छट * । > फीसीज 


‰88,०.. घोर परिश्रम क०, कड़ी मेहनत* क०, 


थकाना; --., 1. (2५६2) नीरस या 
थकाऊ काम; 2. (101160९) थकावट +, थकान >, 
 परिश्रान्ति+*; ~€ ०४६, निढार, थका- 
मादा; ~€, 1. ( 0101४, ९४८.) उघड 
सिरा; 2. (९1414) तितिम्मा; आखोर 
 कृड्[-करकट। > फ़ग; फम्‌-ए न्ड 


| {8 (&)०1, (लकडियो* का) गहा । => पट 
9], 1. कम होना, कौ कमी* होना, का अभाव 
होना, अपर्याप्त होना; 2. समाप्त हौ जाना, 


नष्ट हो जाना, अशक्त ही जाना; 3. (2४5- 
2000102} निराश क °; 4. चूकना, से रह्‌ 
जाना; 5. असफल होना; 6. ("८ ९८.) 


फेल या अनृत्तीणं होना या कर देना; 7. ( 


0471201) दिवालिया हो जाना, दिवाला 
निकालना; ~118, ., कमजोरी +, त्रृटि* 


कमी; असंफकता*; -"९/., के अभाव मे, 
के नं होने पर। > फल; फल्‌-इन्ग 


21176, 1. असफल ता>+, विफलता+; 2.अभाव, 
रोप; कमी*; 3. हास, क्षय; 4. खरावी*; 
5. (01155107) चूक *, अकरण; 6. ((41/- 
1/८८}/) दिवाला । 

12400, 1. तयार; 2. (८०६९४) उत्सुक । > फन 

{9116811४, निष्क्रिय । > फ़नेओआं 

1910४, ८27 ., 1. (८८७1९) अराक्त, दुब ल, कम- 

जोर; 2. (42) मन्द, हल्का, धीमा, वृषरा, 
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1. (20771) क्षमता^, योग्यता ^;. 


> फलय 


61144440 १५४ 


अस्पष्ट; 3. शिथिर; 1 {९९ ~, मभ सच्छा# 
कासा अनृभव हौ रहा ह्‌; --., बेहोशी* 
मूर्च्छा; --०., बेहोश हौ जाना, मृच्छित होना 
~~-१€21{९0,कातर, भी ₹, बृजदिल। > फन्टं 
7108, मूरच्छा+, बेहोरी *। > फछन्ट्‌-इन्ग 
नि, 1., मेला; 42., 1: मनोहर, सुन्दर; 
2. (०2. ८0 ९4९) गौरः, गौरवं, गोरा 
3. (‰1101८7025/८4) नि मेक, स्वच्छ, निष्कककं 

- (५८८९५०८९) स्पष्ट, सुवाच्य; 5. (५४5) 
उचित, न्यायसंगत, न्यायोचित; 6. (#- 
01.1240) निष्पक्ष; 2. (5०152716) सन्तोष- ` 
जनक, अच्छि; 8. (144111६) मध्यम, 
मामूली, साधारण; 9. (४९८7८) साफ़, 
अच्छा, अनुकूक; 10. (८८८०5) कपटयपू्ण; 
~ १६९६11६, निष्कपट व्यवहार; ^~ 18, 
ईमानदारी* व्याय-व्यवहारः; ~ 011५८, 
उचित मूल्य; ~~ 91५, अनृकूर वायु; ~, | 
उचित रूप से, न्याय से; काफी अच्छी तरहु* 
से; स्पष्टतया; पूणं रूप से; ~-- ००५९५, 
निष्पक्ष; "16858, चारुता, सौत्दयं; गो राई, 
गोरापनः; स्वच्छता^; ओचित्य, न्यायसंगत्ि^+, 
निष्पक्षता^; ~-७{ णपा, लिष्ट, भद्र; 


तण, सुपथः; नान्य जलपथ; ~- ४९३ पला 


7०20, सुदक मौसमी सडक *। > फ़'अं 
917४, परी +; ~, छत्रक वृत्त; 1209, 
परीलोक । > फ़ अंर्‌-इ्‌ 
{91६ ०८८०101), सम्पन्न कायं । 
| > फ़ट आकीप्ली 
12301, 1. विश्वास, प्रतीति*; 2. (८६१०) 
धमं; 3. (10/4८) निष्ठा +, ईमान; ०४५ ~, 
बदनीयती +}. 1" ०६५ ~, 4¶., बदनीयत; 
--०५४., बदनीयती* से; ६००५ ~, नेक- 
नीयती +; 1 &००५ ~, ०4. , नेकनीयतः; ५८४., 
नेकनीयती * से; 0168} 2 ~, प्रतिज्ञा-भंगः 
-~-0४९, विहवास-चिकित्सा*, आस्था- 
चिकित्सा* ।. | > फ़थ 
1210/001, 02 .,1 .ईमानदा र, निष्ठावान्‌,वफा- 
दार; 2. (५९८५९0९) विरवसनीय, सत्यप्रतिज्ञ; 
3. (९८८४) यथार्थ; --+4., #ए., विदवासी गण; 
0115, सच्चाई* से, ईमानदारी* से, निष्ठा- 
पूवक; ~४1००७8, ईमानदारी*, निष्ठा +; 


1688, बेईमान, भटा, ` विदवासघाती; 
अविह्वसनीय; अविदवासी; ^५"01 (४, 


विदवसनीय । > फ़थूुल; एथ्‌-लिसः; फ़थवंःदि 
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31९, ४., नक्रल^ कण, जारी बनाना; °्था., 

नकली, जाखी, बनावटी; --., 1. धोखा, 
धोखेवाजी +, कपट; नक्रली चीज+; 2. (८०४) 
कुण्डली +; ~, जालसाज, धोखेबाज । 


. > फक; फक-अं 
2167, फकीर्‌ । > फ़ किञं 
{21621€, 310, दात्राकर, ह्‌ सिया- 

कार । > फ़लकेट; फल्‌-सि-फ़ोःम 


1010, तक वार्‌* ।. 
> फरोःलचंन = फाःलृशेन 
21९01, बाज, दयेन, तुरमती *, बहरी *, लगर । 
> फ़ोँःल्कन = फ़ाँःकन 
91051००1, आसन । > फाःल्डस्टल 
211, 11., 1. (051८4) पतन, (अव)पात, 
गिरावट*; 2. (110८4) पतन; 3. (५1) 
पतन, विना; 4. (०९८५४) पराभव, परा- 
जय ^, हार; 5. (2९/1९) अवनति, 
अधोगति+; 6. (110101141100) हवासः; 
7. (51०0९) ढाल +, उतार; 8. (जल) प्रपात; 
9. (21/11/9000) शरत्‌*; --४., 1. गिरना, 
भडना; 2. पतित हौ जाना, पाप क; 
3. (100८7) पड़ना, धटित हौ जाना; 
4. (2102715) घट जाना, मन्द पड़ना, 
भकना; दलना, कम हो जाना; 5. (७९ 
८०४८) हो जाना; 6. (5१०0८) उतरना, ढाट्‌ं 
होना; 7. नष्ट हो जाना, मरना, मारा जाना; 
8. पराजित हो जाना; 9. (८८५) क्षीण हो 
जाना, क्षय होना, अवनति^* पर होना; 
~ ३९1, हटना; ~ ४४८६ पगौ, पर 
 निभंर होना, का सहारा लेना; ~~ एलोपपत 
पीछे रह जाना; ~ ०४४, भगडा क ०, में 
अनबन* हो जाना, षटित होना, घटना; 
परिणाम या नतीजा निकलना; पक्ति* छोड 
देना; ~ 91011, कम पड़ना; ~ "70४९1, 
असफल होना, रयि-टय फिस टो जाना; 
~~ एवल, (वगं, श्रेणी *) मेना; ~€, 
पत्तित, भ्रष्ट; मृत, हत; विनष्ट; पराजितः; 
^~-118, गिरता, ह्ासमसान; अवरोही, अधो- 

गामी; ~-- ०४६, निक्षेप । 
> फ़ंःर; फांःलनः; फःल्‌-इन्ग; फोंःकाउट 
{2118 ८1०४§, भ्रान्त, भ्रमपूणं; ्रान्तिजनक, 
भ्रामक । फंले्शेस 
181196४, 1. श्रामकता+, अविर्वसनीयता+; 
2. (८०) दोष, आ्ान्ति+*, भ्रम; 3. (५९४८) 


कतक, हेत्वाभास, तकंदोष, तकभिस । 
> फरलेसि 
12111016, श्रमशीर; अविशव्नीय । 


> फलंर्बेल, फ़ल्‌-्बेल , 


एग पप6€, डिम्बवाही नखी * । 

> फलोप्‌-दअन 
13110, #., परती भूमि*; ०., 1. परती 
बंजर, खाली; 2. . (८५०४) हल्का भूरा 
हक्का लाल । > फलो 
{2186€, 1. असत्य, गलत, अयथाथं , मिथ्या, भूठा; 


2. (27६) भूठा, मिथ्यावादी; 3. (५७८०),५/) 


कपटी, निष्ठाहीनः; 4. (57८८424६) भ्रामक, 
श्रान्तिजनकः; 5. (८०५1८20/) खोटा, नक्रखी 
कट, जारी; 6. (४०४ †८८) कृत्रिम, दिखावटी 
आभासी; ~-1००५, 1. असत्यता+, मिथ्यात्व 
2. कप्रट, मिथ्यावादिता*; 3. (¢) भूर, 
असत्य; 4. भान्ति^, भ्रम; ~1४, भूठ-मूठ, 
धोखे से, छल से। - > फ़ःत्स 
19196६0, कृत्रिम उच्चस्वर । > फ़ंःलसेष्टो 
{31917८2 ६०४, अन्यथाकरण, जालसाजी* । 
> फ्रोःल्‌-सि-फि-के-्न 
1919106, जालसाज। > फःट्‌-सि-फाइ-अं 
1919188, 1. मे जाल कभ, में गोलमाल कभ; 
2. का अयथाथं रूप प्रस्तुत क ०; 3. (५०४८ 


/215९) भठकाना; ~ 9८८०८15, जाली हिसाब 


तेयार क०। > फराःल्‌-सि-फाइ्‌ 
919६४, 1. (४५८०1८८0 255) असत्यता* 
भिथ्यात्व; 2. (425॥0025)) ेर्हमानी +; 
3. (2८८९४) कपट, कपटपूणंता*; 4. (415- 
104८0) विइवासघात; 5. (८) भट । 

> फोःल्‌-सि-टि 
191, 1. लडखंडाना, उगमगाना; 2. (541 - 
१९) हकलाना; 3. (५०८) हिचकना, हिच- 
किचाना, ` आगा-पीछा कण; 4. (112८0) 
विचलित होना, हटना, भकना, हिम्मत 
हारना । > फ़ल 
211९, नामः; यज, कोति*, ख्याति*+*। > फ़म 
{2177111121, पारिवारिक, कौटम्बिक । 

> फ मिल-इ्जल 
21011121, #., अन्तरग मित्र; ८7. , 1. (11111 - 
%2/८) धनिष्ठ, अन्तरंग; 2. (५14) दीठ, 
धृष्ट; 3. (~ 21} से अभिज्ञ या परिचितः; 
4. (८०५१५०१४) साधारण, सामान्य, सुविदित 
सुपरिचित 5. (0११८5 ८04८ढ) पालतू; 


= 
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~, 1. घनिष्ठता+, मेल-जोल, हैल-मेल; 
2. अतिपरिचय, बेतकल्लृफी*, 3. धृष्टता^, 
हिठाई*; 4. सुविज्ञता*, अच्छी जानकारी *; 
~-126, सुपरिचित बनाना, प्रचित बना देना; 


से परिचित कण०, का आदि बनाना, अभ्यस्तः 


क ०; घनिष्ठता>* स्थापित क०। 
। > फ़-मिल्‌-्य; फंमिल्षिरिटिः; 
फभिलयं राइज 
{377111, ।. परिवार, घराना; 2. (८५५५८५६९) 
वंश, कुटुम्ब, कुल; 3. (५८६) जाति*; 
4. (८1455) वं, कूल, परिवार; 1०101 ^~, 
संयुक्त परिवार; ~ 2110 ५2११५९, परिवार- 
भत्ता; ~ €४७ऽ०7, कुकाचार; ~ पिरप, 
गृहस्थ; ~ षा 96ा8, परिवार-सदस्य, 
कुट्म्बी; ~ ४21९, कुल-नाम, वंश-नामः; 
~ 01917108, परि वार-नियोजनः; ~ (९९, 
वंश-वृक्ष, वंशावली *; ~ ५४८०४९०, परिवार- 
मजदूरी* । > फ़म्‌-दलि 
12106, 1. अकाल, भूखमरी^ दुभिक्ष; 
2. (ऽ ८५१८८) दुकुभ्यता +, दुष्प्राप्यता+, कमी *; 


~--€11€, अकाल-सटायता*, दुरभिक्ष- 
निवारण; ~-ऽपपलरला, अकाल-पीडित । 

> एम्‌-इन 

019}, भूखो सरना (४.;.) या मारना (४.८.)1 

> प्रंम्‌-इश 

{910०४9, प्रसिद्ध, विख्यात, यशस्वी, नामी । 

> फ़र्मेस 


121, 1., 1. पखा, व्यजन; 2. (11८52451) 
रौक्ीन, प्रेमी, भक्त; --४., 1. पखा क०; 
2. (९८1४९) उत्तेजित क ०, भडकाना; 
3. (71411०५) ओसाना; 4. फंलना या फलाना; 
~-812९५, पंखाक्रार , व्यजनाकार । > फ़न 

2712116, कटर, मतान्ध, हटधर्मी, दुरा ग्रहीः; 
धर्मान्धि, धमन्मत्त; ~-1811, कटु रपन, 
मतान्धता* हठधमं, दुराग्रह; ध्मान्धिता^, 
धर्मोन्माद। > रफनंट्‌-दकः; फनेट्‌-इसिउम 
89८16, 1. (४५८६५041) कल्पित, 
काल्पनिक; 2. (०/\८14#) लोकप्रिय । 

न फ़्न्‌-सिड 

06, 1. (८11८) 
2. (९1145145) शौकीन; 3. (८1015) 
पारखी । > फैन्‌-सिञं 
9८1४1, 1. मौजी, लहरी, उमंगी, भक्को; 


2. (१०६१५०१) काल्पनिक, अवास्त विक; 


स्वप्न्‌द्रष्टा;. 


(>! 


3. (०५०) विलक्षण, अनोखा, विचित्र | 
> फन्‌-सि-फूल 
शप्त, #., 1. कत्पनाशक्ति*; (ललित) 
कलत्पना+; 2. (2/0) तरंग +, मौज +, सनक; 
3. (2९५5०) मोह, माया+, श्रान्ति*; 
4. (1271६) रुचि, भूकाव; --44., 1. वि- 
लक्षण, विचित्र; सनकी; 2. (2४४८४५६८) 
मनमाना, अत्यधिकः; 3. (411८1144) रग- 
विरगा, फंसी, भडकीला; 4. (८०5) महंगा; 
5. (5९८) विशिष्ट; --४., कल्पना* क ०; 
सोचना, मानना, समना; चाहना, पसन्द 
क ०; पालना; ~ 91४, मेला; ~ फणः, गृल- 
कारी*, करीदा । > फन्‌-सि 
{211916, 1. तुरही-नाद, तूयंनाद; 2. (45- 
014) धूमधाम* । > फनूफ़ अं 
1908, 1. दति, भेदक दन्त; 2. (५ 5८८९) 


विषदन्त; 3. दन्तमृल । > परन्ग 
1211911 (व्य) चकदील । > फ़नूटेल 


9171991, स्वप्नद्रष्टा, कल्पना-विहा री; 16, 
1. (५६८) काल्पनिकः; 2. (०4४) विलक्षण, 
अनोखा, अजीव, ऊटपरटांग, बेतुका, बेढब; 
3. (९८८1८) तरगी, भक्की, सनकी । 

> फएनटेस्ट; फन्‌-टेस्‌-टिक 

91839, 1. स्वं रकत्पना +, मनो राज्य, स्वप्न- 
चित्र; 2. (1114510) श्रान्ति*, मोह, माया; 
3. (५#1%0) सनक +, कहर ^, मौज ^। > फनूटसि 

व, @ी., 1. दूर, दूरस्थ; दूरवर्ती; 2. (०६) 
लम्बा; 3. (107८ 215८014) परा; -- 44४ ., दूर्‌ 
तक; 35 ~~ 85, तक; 1४ ~, कहीं अधिकः; 
50 ~~ 85, जहां तक; 5० ~, अब तक; वरहा . 
तक; ~~ 3110 14८, चारों ओर, जहा-तरहां,; 
--3 ५४४, दूर; स्वप्निल; ~-एलाकल्ला, 
विरले ही; ~-{€८1€0, कष्ट-कत्पित, 
अस्वाभाविकः; ~-1€2९01118, व्यापकं; 
~--51&1€त, दूरदर्शी । > फा; फए़ारेवे 
12166, 1. प्रहसन, स्वांग, दुरम॑ल्ली *; 2. (‰५०८६- 
९) तमादा, ढोग, विडम्बना*। > फास 
27८1८21, 1. हास्यजन्क; 2. (141८6145) 
हास्यास्पद > फ़ासिकल 

216, बेल । > छासि 

76, ॥., 1. भाड़ा, किराया; 2. (८55९11६८) 
यात्री, सवारी *; 3. खाना; भोजन; --"., 
चखना; 10७ १14 ०४ ~ २ आपनं कंसा 
किया? > फं 


(111 4 ( 
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{8*€ ४९11, विदाई+* । > फे'अ-वेषल 
1211108, 1. (00) मेदा; 2. (5८८0) मण्ड; 
सांडी 3. 0०८12} परम; -~-€€0४ ऽ, 
1. मेदे का; 2. सण्डमय , मण्डीय । 

फ-राइन्‌-अ; फरिजेशेस 
वि, 12. चक, एमं, फारमः ४., खेती * 
कृ ०; ~€, कृषक, खे {तिहुर, किसान; ~188. 
खेती ^, कृषि *।. > फाभः; फाम्‌।अं, ~-इन्ग 
13177240, गड, घाटमेल । > फरागो 
1248160, 1. (5110) नारुबन्द; 2. (20८४0) 


सलोतरी, राखिदहोत्री । > कररिओं 
12790, व्याना । > फरो 


1४६, %1., पाद, अधोवायु; ५४., पादना। > फाट 
शक€ा, आग, ओर आगे, ओर दूर; 
4120 9६, 12८168४, दूरतम । 
फ़ाद्‌-अ, ^~मोस्टः; फार्‌-इस्ट 
21111118, दमडी * > फएद्‌-इन्ग 
{28613, 1 . पदु #; 2. (८८०११) प्रावरणी #; 
^<, संपटह्टित; ~-07, संपटुन । 
फ़-रें (1); फए़-रिओं (2); फशिएटिड 
फरिषएशंन 
 8तत€, 1. (1१ ना८) पृकलिन्दा; 2. पुस्तिका*; 
3. (०0४.), स्तवक, गच्छ, गृच्छा, संघात । 


> फ स्‌-इकल 
128त<ण1०, वलीय । फ़-सिक्‌-य्‌-लः 
1801८४1४, पूलिका^। > फसिकयूरस 


12961 /1०४८, मोहित क०, मोह ठेना, मन्त्र- 
मुग्ध क०; वर मं क०, वरीभूत क 
1121108, मोहक, भावना, मनोहर 
` चित्ताकषंक; ~2110४0, सम्मोहन; मोह्‌- 
माया+, आकषण; वशीकरण; ~-02{05, 
सस्मोहूक । 
> फस्‌-इ नट, ~न टिनग, ~-नेशंन, ~ने-ट 
1981९, गदु ; पूली । > फ़श्मी 
2801010, 11., 1. फ शनं, भूषाचार; 2. (४5८०1) 
रिवाज, लोकाचार, देशाचार; 3. (१८१९१) 
रीति+^, ढंग; 4. (5१९) आकार, आकृति* 
--४., गढ्ना, वनानां, रूप देना; ~-291€, 
(0501) फरानप्रिय, भूषाचारी, शौकीन 
2. लोकप्रिय, प्रथान्‌सार, प्रचलित, फंशनेबल । 
> फरंनः; फश्ेनबंल 
9, %., उपवास, अनदान, रोजा; ४, उपवास 
कण; --24., 1. (52020) शीघ्रगामी, तेज, 
सत्वर, दुतगामी; फुरतीला; 2. (९ ४८५८) 


„ देवनिदिष्ट, बदा; ~णि1, 1 


तेज; 3. (21550112) स्वेच्छाचारी, असंयसी; 


4. (24) सुदृढ, स्थिर; 5. (८८०९९) ब 
6: (ऽ४८०९/८७) पक्का, सच्चा, स्थायी; 
7. (45८०८्द) बधा हअ, कसा हुआ; 
(८०८०५) पक्का; -- ५. , सत्वर, तेजी* से 
दृढता+* से, जोर से, मजवती* से; असंयम से 
~€, उपवासी; ~-0€98, 1. (5८011600) 
क्रिखा, दुगं; 2. दृढता *; 3. शीघ्रता*, तेजी *। 
> फरस्ट; फएास्ट-अं; फाष्ट्‌-निस 
129८610, बधिना, कसना, जकडन; वंध जाना 
जकड़ा जान, जकेडनाः; स्थिर क०, दुटु क; 
बन्दे क ०; (पर ) लगाना; ~€, 1. बाँधनेवाला, 
बन्धक; 2. कसनी*, बन्धन; 3. (९01६४. ) 
कोलकः; ~-1४£, 1. बन्धन, कसन*, जकड+; 
2. कसनी *, बन्धन; 3. (५०१८४९),) स्थिरक । 
> फासंनः; प्ास्‌-न; फासूनिन्ग 
तुनकमिज्ञाज, दुस्तोषणीय 
सूकूमार । 
> फस्‌-टिड-इअंस 
129४६०९, कूचंशाखित । > परंस्‌टिजिएट 
21, ८., चरबी +, वसा+, मेद; ४., ऽ९९ए५व थ दप; 
--0., 1. मोटा, मांसल; 2. (€^८८5) 
चरबीदार; 3. (९2:02) उपजा; 4. (1८14 
(४८९) लाभकारी; 5. (*५५#) समृद्ध; 6. (014) 
मन्दबुद्धि, मूखे । ` 
{248 11101628, मरीचिका+, मृगतुष्णा^ । 
> फ-ट मांः-गा-नं 
12६8), 1. घातक, सांघातिक, प्राणहर; 2. विना- 
शक; 3. (1८2460८) अनिवार्य, अवर्यंभावी 
(1९/५4) भाग्यनिर्णायकः; ~-1810, भाग्य- 
वाद, देववाद; ~151(16), भाग्यवादी, दैव- 
वादी; ~1प, 1. नियति*, कमरेखा+, भवित- 
व्यता+, भाग्याधीनता* 2. अनिवायंता^; 
3. (2८0271८55) साषातिकता + 4. (८५14- 
11) विपत्ति ^; 5. (4८८ ९ ०८८2९100} 
अपमृत्यु*; 6. मृत्युसंख्या* । 
> फटे; फट लखिज्मः; फट लिस्ट 
फ-ट-लिस्‌-टिक; फटेल-इटि 
19४९, भाग्य, नियत्ति+, किस्मत *, अदृष्ट 
प्रारब्ध, नसीब, तक्रदीर*; भवितव्यत{* 
भावी*; अन्त, परिणाम; मृत्यु; ~-0, नियत 
(04८८८) 
भविष्यसूचक, भाग्यसूचक; 2. (८८७४९) 
भाग्यनिर्णायक, महत्त्वपूर्णं; 3. भाग्यनिदिष्ट 


{891{1010प5, 
नाजुक (मिजाज) 


. €£41६6५॥. 


> फट 
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(127) सोषातिक, विनाशक 1 

| > फट; फए़ट्‌-इडः; फ़टफ़ल 
{2{-168त्‌, मूखं । > फ्रटहैड 
{27€7, 11., 1. पिता, बाप, जनकः; 2. (01९- 


१4/0#) प्रवतक, जन्मदाता; 3. (०८ ^~) पूवेज, 


पुरखा; 4. (1८5). फ़रादर, पुरोहित, दरी 
5. {0110८ ८/0) आचाय; --४.., प्रजनन क ० 
पेदा क ०, उत्पन्न क ०; गोद लेना; प्रवतंन क 
उत्तरदायित्व स्वीकार कथ; अगा] ^~ 
` गृरु; ~0०५, पितुत्व; ~-{11- 19, ससुर 
इवसुर; ~12110, पितुभूमि+, जन्मभूमि" 
स्वदेश, मातुभूमि"+; ~1688, पितृहीन, अनाथ 
। ~$, पितुतुल्य, पितृवत्‌ । > फा-दं 
1211071, ४., याह्‌+ लेना, थहानाः; पूणं रूप 
से समना; --., फ़दम, धन्‌, बाम, पुरसा 
छः फुट; ~1688, 1. अगाध, अथाह; 2. (८ - 
1010८77६) अज्ञेय, गृ । > फए़दम 
 शत्तकाल्(भ), मविष्यसूचंक, भाग्यसू्‌ चक । 
| फ़टिड्‌/इक, ~इकल 
91६४९, #., 1. थकावट^, थकान +, श्रान्ति* 
2. ०४) परिश्रम, श्रम; कठोर काम, फटीग; 
--४., थकाना, च्‌ र-चूर क ०; ~-0, थका-मांदा 
परिश्रान्त; ~-प4प८#, श्रमदण्ड, दकेट* । 
1 फटीग; फटीग्ड 
9६/८७, मोटापन, मोटाई* मोटापा; 


नष्ट, मुटाना, मोटा क० या बनना; उपजाऊ 
बनाना; ~~, चरबीदार, वसीय; मोटा। 


> फ़ट-निसः; फए़रन; फट -द्‌ 


¢ णाक, मूखंता+, बेवक्रफी*। > फटचदरि 
 शिप्णणणञ^पमूखं, बेवकूफ, ऊटपटौँग, -अनगंल । 

1 > फटयअस 

9४८2], कण्ठय | > फराःकल 
{४८6७, गखद्रार । > फ़ाःसीज 
19४८९, टोटी* | > फ़ाःसिट 
शिप 1. (वदन्न दोष, कमी, त्रटि*; 

2, (5126८) भूल *, गलती *, चूक 


3, (५१८९९) अपराध; 4: (९7९1९) कसूर 
दोष; 5. (६०५१) भ्रंश; 6. (९९८ ) दोष; {0 
2. ~, अत्यधिकः; ~€0, श्रित; ~€, 
चिद्रान्वेषक; ~व, 11. चिद्रान्वेषण 
-- 04) छिद्रान्वेषी ~-1118 ,. अर चन: ~-1€853 
दोषमुक्त, पण; ~$, 1. दोषपूणं, सदोष 
ख राव; 2. (८0116) ग्रत, अन्‌ चित; 3. (८९7- 
` 31270) बुरा, निन्दनीयः; 4. (९5०) 
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एबी, अपण; असावधान, लापरवाह्‌ । 
> फरोःल्ट; फःत्ट्‌-ई 
शिप, वनदेवता । > फन 
प, -प्राणिजात, जी वजन्तु, प्राणि-सम्‌ह । 
> फ्न्‌ज 
चिर्ठपा, 1८., 1. अनूग्रह, कृपादृष्टि, कृपा^ 
2. (०४८) अन्‌मोदन, संमथंन; 3. (1#- 
11755700) अन्‌मति*, अनुज्ञा^, स्वीकृति 
4. (41147) पक्षपात, तरफदारी * 
5, (१८) सहायता+, उपकार; 6. (€?) 
उपहारः; 7. (12/12) कृपापत्र; --४., पर कृपा- 
दृष्टि ^ रखना, पसन्द क ०, चाहना, पर कृपा+ 
क ०; अनुमोदन क०, समथंन क ०; पक्षपात क 9; 
सहायता* कं °, प्रोत्साहन देना, उपकार क ०; 
के सदुश होना; 1 ~~, के पक्ष मे; ~291{९, 
अनुकल, सहायकः; प्र्सात्सकः; स्वीकारात्मकः; 
201, अनुग्रहपूवेक, अनुकृ दष्टि* से; 
57९8] --, प्रशंसा* क; ~41€, कृपापात्र 
प्रमपात्र, प्रीतिभाजन, मंहलगा; प्रत्याशित 
विजेता; ~11510; पक्षपात, तरफदारी*। 
> एव्‌ -अ; फरवर; फ़रवरव्लि; फए़वरिटः; 
फ़वेरिटिञ्म' 
विजा, ४. 1 - प्रेम दिखाना, खरियाना; 2. (141 
1८#) ठक रसुहाती * क ०, चापलृसी + क ०; -- 
मृगशावक, हिरनौटा । > फन 
1९91, निष्ठा+, स्वामिभक्ति+ । 
- फी-अंल-टि 
1९21, 10; 1. डर, भय, भीति+; 2. (//1८- 
1९151014) आश्ंका+, अन्देशा, खटका; 3. (^*९~ ` 
८९1८९) श्रद्धा; --४., डरना, भयभीत होना; 
आशका+* क०; श्रद्धा* रखना; ~, 
1. (2/८८द/1/0) भयंकर, भयानक, उरावना; 
2. (‰47%) भयभीत, उरा हज, भयात्तं, मीरु; 
3, (2007.2/1८1157"८) आशं कित, सशं कितः; 
16938, निडर, तिभेय, निर्भीक; ~-1688- 
71688, अभय, निर्भकिता^; ~801116, 
भयानक, भयंकर । | > फिञं 
6251071, व्यवहायंता+; सम्भाव्यता+; 
ओचित्य्‌ । ` > फीजेबिल्‌-दटि 
16281016, 1. राक्य, व्यवहायं, साध्य; 2. (*0- 
१८९६) सम्भाव्य, सम्भवः; ` 3. (511101८) 
उचित, उपयुक्त । फरी्धं बेल 
1628४, #%., 1. पव, परव, उत्सव, त्योहयरः; 
(८4८९) दावत + प्रीतिभोज; ४.1 पूवं 


६७7 । 238 हिह। 1 
मनाना; 2- (८4४) दावज्ञ* क ०, खान-पान क० ; {‰€त4€731, संघीय, संघ-; 15171, सघवादः; 
3. साना-पिलाना, मोज देना; 4. के सम्मानार्थं ~12€, संघबद्ध क ०; विकेच्ित क० । 
समारोह क०, अभिनन्दन क०; 5. (21761) > फ'डं/ रल; ~र लिज्म; ~ रंलादज 
तृप्त क ०, आनन्दित क ०, > फौस्ट {€0९72९, संघबद्ध हो जाना या कण; ~6, 

1९81, साहसिक कायं, असाधारण कायं, कमाल, संघबद्ध , संधित । ~> फ'डरेट; फर डरेटिड 
करतब; करतूत ^ (८5"८/+ ९} .)।! > फोट {€0€78 ४०, संघ, राज्यसंघ, संघडर[सन । 


{6व0€ा, 11.(४.), पिच्छ, पर, पंख (लगाना); | > फ़'डरेशंन 
~€0, सपक्ष, परदार; ~-1९2त, मृखं; {€€, 1. शुल्क, फस+; 2. (८०९९) पारिश्रमिक, 
~~, पक्षमय । | मेहनताना; 3. (¢) इनाम । >~फो 


> फ'द्‌-अं; फ'दड; फ़'दहे'ड; फ़"दरि 1९11९, 1. दुरं ल, अशक्त, कमजोर; 2. (०४८९) 
िवणा€, # विशेषता+ विशिष्टता, क्षीण, मन्द; 3. (16) धुंधला; ~ -प्पपत९त, 
वं शिष्ट, लक्षण; 2. (05९11100) रूपक; मन्दवृद्धि; चलचित्त । > फीबल 

(#4.) आकृति +, चेहरा-मोहूरा, नाक-नक्शा, ९९, ४.४., 1. खिलाना, भोजन देना; 2. चारा 
आकार, रूप, शक्ल ^; --४ (८1८0) रूप- देना; 3. (11014250) पुष्टि* देना, तप्त क० 
रेखा* प्रस्तुत क०, चित्रित क०, दिखाना, पोषण क०, संतुष्ट क०; 4. देना, पहंवाना, 
भरस्तूत क; 2. प्रधानता^ देना, प्रमृख स्थान भरना; -४.., 1. भोजन क०, खाना 
देना; 3. का लक्षण होना, की विेषता* 2. (€#42९) चरना; --., 1. (2८201) भरण; 
होना;. 4. सदृश होना; ~1688, साधारण, 2. (०९2०) चारा; ~9०ल६, पुननिवेशनः; 
नीरसः; ~~ 0708721711116€, रूपक-कार्यक्रम । ~€, अन्नदाता, पोषक; सम्भरक, दायक । 

| | > फी-चं > फीड; फ़रीड-ओं 
शल011/त61(, ज्वरः ~€, हरारत ^ 1661, ४., 1. स्पदां कभ, छना; 2 (€) 
ज्वरांश; ~€, ज्वरोत्पादक; ~४६९, टटोलना; 3. (९९१९१८९) अनुभव क०, 
ज्वरहूर, ज्वरनाशी, ज्वरान्तक, ज्वरघ्न; मालूम क०, महसूस क ०; 4" मानना, समभना; 


ज्वररोधी, तापह्वासी । 5. लगना, प्रतीत होना; --., स्पशे; 
> फिञ्चिस्‌-दरि, प्रित्रिक्‌यूले, फिञ्चिक्‌-दक, ~, स्परांक, स्पशं न्दिय; टोह*, टटोल*; 
फ'बरिपफयज ~108, 11.., (5९15८ 0 {014८४} स्परंन्िय 

1601116, 1. ज्वर-विषयक; 2. (०25८ ?# स्पर्श; 2 (21041८55) बोध, ज्ञान, अन्‌ भव; 
12९) ज्वरजन्य । > फ़ीब्‌-राइल (1101201) भाव, मनोभाव, भावना^, अन्‌- 
ए€0 91, फरवरी *। > फ़ ब्‌रुअंरि भूति; 4. (९८11८010) उत्तेजना*; 5. (1 
1६८९8, 1. मखः 2 (2८९5) तरछट + । 5८115/0४८11८55) सं वेदनशी रखता *; 6. (121) 


> फ़ीसीज सहान्‌भूति^, संवेदना*; 7. (०1101) मत, 


५ © 


1९611688, 1. निर्जवि, निस्तेज; 2. (८८८१८55) विचार; 8. (215८/20001/0011010) पहचान ^, 


लकापरवाह्‌, बेफिक्र। , > फ़क्‌-यिस परख; -2/., 1. संवेदनशील; 2. (०#0- 
{६८४६८९, गन्दगी * । > फ कयूलन्स 1104) भावक, भावप्रवणः; 3. दयालु, 
श्तिपा, 1. गन्दा, मखा; 2. (४9) बदवृ- करुणामय; 4 भावपूर्ण; 5. (1८८4) 
दार, दुगं न्धयुक्त । > फ़कयलन्ट हादिक। > फील; फ़ील्‌-्ग; फरील्‌-इन्ग 


(पाति, 1. उपजाऊ, उ्वर; 2 (0010८) ल7, 1. (स्क) का बहाना कण; का 
बहुप्रज, बहुप्रसव; 3. (11121) उवरकः; अभिनय क०, का स्वग भरना; 2. (2110112) 
216, गभधन क०, गर्भवती* बनाना; कल्पना क०, गढ्ना; ~€, 1. (‰4- 
उपजाऊ बनाना; ~201017, गभ धिनः; निषेक; €?"८4) कल्पितः; 2. जाली, कठा । 


उवरीकरण; ~, 1. जननशक्ति*, बहु- | > फन; फन्ड 
प्रजता^+; 3. उवुरता+, उपजाऊपन; उत्पा- {€1४, 1. (17८1८८८) छल, कपट, वहनाः; 
दकता । > फीकन्ड; फीकन्डेट; 2. (5147९८0) चाङ*, दांव पेच; 3. (117॥.) 


फोकन्‌ उशनः; फि-कन्‌-डि-टि भुलावा, मिथ्याक्रमण । > फरन्ट 





त 


5. व्यक्ति, आदमी 


{€1@1, #., 1. 


लि, नमदा। 


६1.111 


1९1१८/१५, सुखदः; ~४४९, बधार्ई* देना 
12101, बधाई*; ~४०४७, उपयुक्त; मनो 
हर, ललित; ~, 1. सुख, सुख-शान्ति* 
आनन्द; 2. (8155) आनन्दातिरेक, परमा- 


नन्द; 3. (००८ 104४९) सौभाग्य; 4. (2 ` 


९7८55101} सूक्ति+, सुभाषित । 
> फीलितिष्-इकः; फिलिसि।टेट, ~टेशंन 


~टेस, ~र 

{९110, विडाल -वंशी । > फ़्ील्‌-इड 
1&11116, विडाल-वंशी; विडालवत्‌, धृते, 
चालाक । > फरीलादइन 
{71८ , विडालत्व । > फिलिन्‌-इरि 


{€11, 21., खाङ^*, छाल; 4्ब/., दारुण; ४., 


गिराना, काट भिराना > फेल 
{61106 , लिङ, नेमि*। > फलो; फ़'ल्‌-द 
1९110, #., 1. साथी, समी, मित्र; 2. (#५८८९) 
जोडा, जोड; 3. (८८४) सदस्य, पाषंद, 
अधिसदस्य, फलो; «+. शिक्षावृत्तिभोगी; 
2/९, सह्‌- 
^ -16€11718, सहानुभूति" 51117, 1. भाई 
चारा, मत्रीभाव, संसग; 2. (5414६) 
साहचयं, साथ, संग, सहभागिता+^, साभा, 
हिस्सेदारी *; 3. (८0/0८) संघ, मंडली *¦ 


4. सदस्यता ^; 5. (९1440011) शिक्षावृत्ति“ ) 


~~-8१€1[&ा, 1. हमराही, सहयात्री; 
2. (51%0041/012८) समथंक, हिमायती; साम्य- 
वाद्र-समथंक । > फ'लो 
महापराधी, आततायी 
, (01110) गलका; ~-10प्ऽ, दृष्ट, नीच 
कुकर्मी; ~$, महापराध । 
> फ़'लंन; फिलोन्‌यंस; फ़र'लेनि 
> फ़'ल्ट 
{€11216, मादा+, स्त्री +, तिरिया+^। => फ़ौमेल 
शि्ा17129 111, नारीत्व। > फ़ 'मिनल्‌-इरि 
लिलि, 1. नारीत्व; 2. (९ी८1114८4,) 
सत्रंणता^, मेहरापन। > फ़'मिनीदरि 
701016९, 1. स्त्रीसम्बन्धी, नारीजातीयः 
2. (९01१4914) स्त्रियो चित, स्त्री -सुकभ, नारी - 
सुलभ; 3. (९1114८९) स्त्रण, मेहरा, जनखा; 
4. (९4211111. ) स्त्रीलिग । फ'म्‌-ट्निन 
१0165, नारीत्व; मातजाति*, नारी 
वगं, स्त्रीवगं । > फ़'मिनिन्‌-इरि 
शिफा, नारी-आन्दोलन, नारीवाद । 
> फ़"म्‌-ट्निउ्म 
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हि10126€, नारी -सुलम मृणो से सम्पन्न कण 


याहो जाना। > फ'भ्‌-इनादइज 
€1101721, ऊर्‌- । > फ'मंरल 
लि्णा, उ्वंस्थि*, ऊविका+*। > फीम्‌-ओं 
€, दलदल** । >फ़न 


{<१९९, बाडा, बाड *, घे रा, अहाता; पटेबाजी *; 
--४., 1. बाडा लगाना, षेरना; 2. (४५24 
5072) पटा खेलना, पटेबाजी* क 9; 
3. (5144) रक्षा* क ०, बचाव कं ०; 4. (८८4९) 
टार देना; 5. चोरी* का माल लेना या 


बेचना । > फल्स 
1616108, चेराबन्दी*; बाडा; पटेबाजी*, 
असिक्रीडा*। > फ़'न्‌-सिन्ग 
{€01त, 1. ~ गी, से बचाव कभ, रोकना; 


~~ 07 01€5€1{, अपना प्रबन्ध कभ; ~€, 
1. (८०2८८002!) इजनदछ्ाज; 2 (2 5) 
चपलान, दफ़ रा; 3. (0 /९/#14८८) जंगला । 
> फे"न्ड; फ़'न्‌-डं 
{€16€8179, गवाक्ष; ~€, गवाक्षित; ~ध, 
वखिडकियों* की व्यवस्था*; 2. (0८10700) 
चिद्रण। > फि-ने।स्‌/द्‌, ~ट्िट; फ निसूदृशेन 
{1९}, सौफ+; 1311 ^~, कलौजी +, मगर 
काला जीरा। > फ़न 
लि1०६८९॥, मेथी + । > फ़े'नूयु्ीक 
1९, जागी र*; ~€€, जागी रदार । | 
> फ़ "फ; फेफ़ी 
९131, 1. जंगली, वन्य; 2. (014) पाविक, 
करर; 3. . (८021) घातकः; 4 (६८००११५) 
विषादमय । > फ़िरेल 
लत्लाला(ङ$, 1. (1140414) तबरुक-पात्र; 
2. (४९) अरथी*; 3. (100) मक्रबरा, 
समाधि*। > फ़'रि्टेरि 
{€1181, वारीय, साधारण, सामान्य । 
> फिअंर्‌-इर्थेल 
दिर, #., 1. किण्व, खमीर, जामनः; 
2. (41101), किण्वन, सन्धान; 3. (1८८51) 
उत्तेजना+, विक्षब्धता*, अन्तःक्षोभ; --४.., 
खमीर उठना या उठाना, किण्वन होना या 
क०; उत्तेजित होना या क०;. ~~9॥1४९, 
किण्वक; ~€0, किण्वित । | 
> क्रःमे'न्ट (.); फःमेन्ट (४.); 
फःमे नटेशंनः; फःमेन्ट॑टिवः; फः-मे'न्ट्‌-इड 
{€17४, पर्णाग । > फन 
लिएल०णऽ, उग्र, करूर, दारुण । > एरोस 


हहर0८।# ` 


शि णष्ा०ए३, लोहमय । 


लि, 


लिक, 


` 7४०05) घमत्सिाह, भक्ति*; 3. 


हठ, उग्रता+, कररता^, भीषणता* । 

> फएरांसिरि 
{€¶16€0पऽ, लोहमय, लौह, आयस । 

हे'रिअंस 
{९1९६ ०४४, खोज निकालना, पता लगाना । 
> करे'रिट आउट 
{ल718&€, 1. तारण; 2. (2८) उतराई*, 
धाट-शल्क । 
{€११1८, फरिक । > फ़'रिक 
लिलि ०ण७, लोहूमय । > फ़ रिषफरेस 
{€10- 6०70 <1९॥९, प्रबकित केक्रीट ।> षरो 
{&17@४8, फरस । > फ़'रंसख 
> फ़'रूलजिनस 
लि7४1९, जोडचूडी* ; शाम । > फ़े'रूल 
1. तारण; 2. (44८९) नौघाटः; 
(०८४) नौका+; --४., पार उतारना; पार 


 उतरना; ~120, नाचिक, केवट, मशी; 


 ^~--{01}, घाट-कर । => फ़'रि, ~सन, ~टोल 
{71116 , 1. उपजाऊ, उवं र; 2. (21117:1116) 


 उवैरक; 3. जननक्षम; 4. (11112८4) सं- 


सेचित्‌ । । > प्रःटादल 
1€17ध/1(, उपजाऊपन, उवरता^; ` जनन- 
क्षमता; ~ 11221101, 1. (० 5077) उर्व रण; 
2. निषेचन; ~112€, 1. उवंर या उपजा 
बनाना; 2. (@ ८) निषेचित कण; 3. (८ 
02500) गर्भाधान क ०; 11261, 1. (111111६) 
उवैरक, खाद; 2. (2९2!) निषेचक, उवं सै- 
कर । > फंरिल्‌-इटि; फंःटिलादक्तेशंन; 
फ़ःट्‌-द।खादज, ~लाद्‌-जं 

१.४.), बेत्‌, छडी* (से मारना) । 
> फ रूल 

शिण्लात्छ, जोश, सरगर्मी+, उत्सुकता^ । 
> फएःवंन्सि 
{6४८7४ 1. जोशीला, उत्साही, सरगमं 
2. धर्मोत्साही, भक्तिमय; 3. (४०४) उत्तप्त, 
गमे । > फ़वन्ट 

(€४1, आवेशपूर्ण, उत्तेजितः प्रज्वलित । 
> पः -इड 
(2९27) जोश, सरगर्मी+; 2. (+ 
(1८4) 
> फःव्‌-अ 
185४१, उत्सव का; आनन्दमय --फःखटल 
1९5द्छा, #., पूयनः; ४., 1. पीव+ या मवाद से 
भर आना, पीब* पड़ जाना, पूथित हो जाना; 


{€ ४0४, 


उच्पि 
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(2८८4) सडना, गलना; 3. कट्‌ बन जाना 
कटता* उत्पन्न क०]  - >फ़सृ-ट 
1681९21, उत्सव, त्योहार, पव; समारोह, 


मेला । > फ'ख-टिवङ 
{€७॥1४९, उत्सव-सम्बन्धी; आनन्दमयं । 

> फ़'स्‌-टिव्‌ 

{८्७तण चि, 1. (1011/) आमोद-प्रसोद; 


2. (८5४1४८५१) आनन्दोटख व, उत्सव । 

> फ़'स्‌-टिव -इ-टि 
{€5100, बन्दनवार +, तोरण । > फ़ सदन 
{€1८0, 1. लाना, ठे आना, जाकर काना; 
2. (९८0) उत्पन्न क ०; 3. (ऽ 0) पर्‌ 
विकना; 4 (21/2८) आकषित क ०; ~18, 

रमणीय, मनोहर, आकषंकं । 
> फ़च; फ'च्‌-दन्ग 
{€१९, मेला; उत्सव । > फट 

1९६१4, बदब्‌दार, दुगेन्ध (युक्त) 
> फ़" -इड == फीटिड 
1९08, 1. पूजा-वस्तु*, पूजित वस्तु; 
. (4111९!) तावीज; 3. कामोत्तेजक वस्तु; 
~~ 1510, 1. वस्तुपूजा*; 2. वेस्तु-कामुकता" 

वस्तु-रति*; 19४, वस्तु-पजक । 

> फ़ीट्‌-दश; फीट -द्‌।शिज्म, ~शिस्ट 
{€{1०८॥, टखना । > फ़'टलाक 
(णा, दुगेन्ध +, .बदत्‌* । > फ़ोट्‌-अ 
{<ि््ला, #1., 1. बेडी *, निगड़ +; 2. (८5141111) 
बाधा^, रुकावट+, बन्धन; --., बेडिय* 
डालना या पहनाना; निरौध कम, रोक^* रगा 
देना, बाधा*+ डालना, नियच्तितक०। > फ़'ट्‌-ं 


{६॥1€, दशा^, हालत* । > क्रु'रंल 
टप, श्रूण । > फीस 
1६1५9, फतवा । > फ़ट्वा. 


ह्ण, 1. शत्रृता; कुर-वेर, पृरतनी दु््मनी* 
भगडा, लडाई“; 2. (14114) जागीर +! > पयड 
९४५०1, सामन्त, सामन्तिक; सामन्तवादी 
1810, सामन्तशाही ^, सामन्ततंत्र; सामन्त- 
वाद; ~-15\, सामन्तवादी । 
> पयड्ल; पथ्‌डं/लिउम, ~-लिस्ट 
{€४५2{01$, सामन्त, जागीरदार । 
> ध्यटटेरि 
€, ज्वर, बुखार; उत्तेजना+, व्यग्रता+ 
विदह्धरुता^; 1 अ) एणा 3 ~, मुभ 
बखार (लगा) हू; ~191, 1. ज्व रग्रस्त, ज्वरितः, 
ज्वरात्त; 2. (८4८51 ६४८) ज्वरध्रद 
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3. (111८७1८द 1/0 ~) बृखार वाला, ज्वर्‌ 
संकुल; 4. (०६०५८ ) उत्तेजित, विह्वल 
~--्प्६, कट-करंज, कजा, करज । 

> फ़ीव्‌ -अं; फोवरिश 


<, कुछ, थोडे से, कतिपय, इने-गिने; ~-€98» 


> पथः: प्यनिस 
> फेज 


अट पञ्चख्यता+^, अत्पता^+ | 
{€2, फेज । 


. 721९6, वाग्दत्त; ~~€, वाग्दत्ता* । > फिओंसि 
१2७५०, (घोर) 


विफलता^, 
असिद्धि > फिणेसूको 
72६, 1. (८८८८९) अदेशः; 2. आज्ञा+, अन्‌- 
ज्ञप्ति*; ~ 17101, कागजी मुद्रा ^ ।> फाइएेट 
79, #.(४.), भठ (बोलना), गप (उडाना या 
दकिन); ~9€ा, भूठा, गप्पी । ॑ 
> फिब; फिब्‌-अं 
001९, 1. रेरा, तन्तु, तन्तुक, सूत्र; 2. (८0८ 
८1९0) प्रकृति ^, स्वभाव; 3. (४८४५८४९) बना- 


असफर्ता^, 


वेट* । > फा-वं 

0711, रेशक, तन्तुक । > फ़ाइब्‌-रिल 
9010515, तन्तुशोथ । > फ़ादइन्नोसिस 
070४8, रेशेदार, तन्तुमय.। > फए़ादइब्‌-रंस 


70४13, 1. बहिजंधिका^; 2. (०१८८९८९) बक- 


लस । > फएिबय-ल ` 
१76, दुपटा । > कश 
7९1६, चंचल, अस्थिर, चखचित्त, चपल 
दलमल । > पिकिल 


१६1९, 1. (८1/11) मृण्मयं; 2. (८८८८116) 
म॒त्तिका-; 3 (1451८) सुघटच, सुनम्य । 


> फ्रिकटादल 
7८101, 1. केत्पना#; 2. (111९/4{1/*८) कथा- 
साहित्यं ;. ~91, कल्पित । > फिकशगंन 


060०5, कल्पित, काल्पनिक, अवास्तविक 
मनगढन्त, फर्जी; बनावटी, भूखा, मिथ्या । 
फिकटिशंस 
८१४९, 1. (1/14111411४८) कलत्पनक, कत्पना- 
शक्तिसम्पन्नं; 2. (1411#८04) कल्पित । 
> फिक्‌-रिव्‌ 
74416, ?., बेला; ४., बेला बजाना; व्यथं 
समय नष्ट क०, खेलना; ~ऽ, 1. गज 
कमानी (1111९) तुच्छ वस्तु* > फिडल 
0706970, प्र॑तीतिवाद, विइवासवाद, आस्था- 
वाद । ~> फाटइडिद्‌ 
वला च्छ, 1. (1041८55) ईमानदारी +, 
 कतंव्यपरायणता+ निष्ठा, स्वामिभक्ति*; 


241 


।। 4 43..1 


2. (10410) सच्चाई ¦ 3. (2 501८111 111501/10001.} 
तद्‌रूपता^। > फिडे'ल्‌-इटि = फ़ाइड'लृ-दटि 
१५६९४, 1८., 1. बेचंनी*, चृलबलाहट^ 
(८501) चलबृलिया; --४., चलवबृलाना 
बेचन, अशान्त या विकल होना या कण; ~, 

बेचन, अधीर, विक, चलबृखा । 
> फिज्‌-इट; फिज्‌-इटि 


0तप<ां9], 1. विरहवास्य, विरवासजन्य 
विश्वासी; 2. (255141८ ८ 00525) अभ्यु- 
दिष्ट । > फिडचूगंल 


7५४८६21४, 4]. , 1. (0 ¢ 1४5४) न्यासीयः; 
2. (045 017 ५5४} प्रत्ययी; --., न्यासी, 


न्यासधारी । > फिडचुर्शरि 
१९, छिः, छी । > फाट्‌ 
0, जागीर^। > फीफ़ 
7९14, 1. (4९५) क्षेत्र; 2. (९2८.) खेत, 


कृषिभूमि*; 3. (000) मैदान, करीडाभूमि^; 
4. (612) रणभूमि*, य॒द्धक्षेत्र, मेदान 
(1410) म दान; 6. (5८८ ° ८८101} 
का्यक्षेत्र; ~-2110 21166, जंगी-भत्ता; 
~-- 27111161, मेदानी तोपखाना; ~-0००६ 
षे त्र-पंजी +; ---£1388, दूरबीन *; ~~ 108 . 
१1६91, रणभूमि-अस्पताल; 11182, क्षेत्र- 
रक्षण ~ - 1112११९१ षे त्र-चुम्बक 
111015९, मस; ~-{72811111186, मेदानी 
सिखलाई+, क्षेत्र-प्ररिक्षण; ~- णण], क्षत्र- 
क्रायं। > फरील्ड 
0९76, 1. (८८४1) नरकदूत, अपदूत, रान्नस 
2. बदमाश, दुराचारी, पिशाच, खल, दृष्ट 
, (€101८5०5ः) शौकीन; ~181, निष्ट्र, . 
क्रूर, अतिदुष्ट । > फीन्ड; फीन्ड्‌-इरा 
7610९, 1. (2111044) हिस, खंखार; 2. (४10- 
7९111) भीषण, प्रचण्ड, घोर, उग्र; 3. (111८115८) 
उत्कट, तीव्र, प्रबल । > फि्जस. 
7€ा$, 1. (०/2) अग्निमिय, आग्नेयः; 2. (॥0/) 
उत्तप्त; 3. (401९) प्रज्वलितः; 4. (24८11) 
प्रचण्ड, उग्र, जोशीला, उत्तेजक, उत्तेजना- 
पूणः; 5. (८४८४८८९) क्षोभरशील, उत्तेजनीय 
क्रोधी; 6. (21001001007९) ज्वलनशील । 
> फाइजर्‌-द 
त्योहार, पवंदिन । 
> फो-एस्‌-ट 
> फार 
> फिप्टीन 


01518, 1. 


१6, मूरली*, वंशी +, सुरी * । 
1९९9, पन्द्रह, पंचदश । 


1६111 


011, पचम, पाँचवां; पंचमांज्ञ; ~ (पापा, 
पचमांग; ~~ (०]प्ा711115६, पंचमांगी । 

> फिपफ्थ 
0८, पचास, पंचाशत्‌ (51 €१८., इक्यावन, 
बावन, तिरपन, चौवन, पचपन, छप्पन, 


सत्तावन, अद्ावन, उनसठ)। > फिफ़्‌-रि 
08, अंजी र; "11 ~, गृलर । > फिग 
0६110, 11., 1. लडाई*; 2. (८0170) संघषं; 

(1/€11८2) य॒यत्सा*; --४., लडाई * 


क ०, लंडना; विरोध क ०; ~€, 1. लडनेवाला 
योद्धा, कडाका; 2. (/1/&1८10/5) लडाका, 
भगडालू; 3. (141९) युद्धक, लड़ाकू; 
4. (11/5४) मुक्केबाज; ~10£ 5711४, 
युद्ध-उत्साह्‌। > फाइट; फ़ाहर्‌-्ग; फाइट -इन्ग 
08 ला कत्पना+, कल्पित वस्तु* या 
कथा^ । > क्रिगूमेर्ट 
08 णा11€, कका. मृण्मय; 1., 1. मृत्पात्र; 
2. (८९) मृत्तिका* । > फिग्‌यूखाइन 
0 प्रा, 1. (4८४८) गढन *, रूपकरणः 
2. (540९) आकार, रूप; 3. (011011९111711) 
अक्करणः; 4 (510017८) प्रतीकात्मक 
चित्रण । > फिग्युरेशंन 
012४९, 1. (51160116) प्रतीकात्मकः; 
2. चित्र-सम्बन्धी, मूति-सम्बन्धी; 3.  (1८८५- 
10107८4) लाक्षणिकः; 4. अठकरृत, आलंका- 


रिक । > क्रिगृथूरटिव्‌ 
08पा€, 1., 1. (5/4) रूप, आकार, 
आकृति; 2. (17/54/1011) चित्र, रेखाचित्र; 


3. (214६401) आरेखः; 4. (1९0९5८11141101) 
चित्र, मूति^, आकृति^, प्रतिमा^; 5. (4111) 
अंकः; 6. (5५1) राशि*, रक्रम^; 7. (ग 
50८९०) अरुकार, लाक्षणिक प्रयोग; कान्या- 
लकार; 8. (1.) अकड़; --४., 1. चित्रित क ०; 
2. (102९) कल्पना* क ०; 3. (40८#) 
भोग लेना, सामने आना, सम्मिलित होना; 
4. (८0८1९) हिसाब लगाना, गणना+* कं ०; 
` ^~0, चित्रित, उच्चित्र; ~-1€20, 1. नाम- 
मात्रका अथवा नामधारी शासक या अध्यक्ष; 
. (% 5४) पुतली + । 

> फिग्‌-अं; फिर्गड; फिगंहे'ड 

0६11९, लघ-मति* । > फिग्यरीन 
218 6€ा{, 1. तन्तु; 2. (0५ केशर; ^-0 ४, 
तन्तुमय । > फिलंमन्ट; फिलंमे'नू्टेस 
0191712, फ़ादलेरिया । > फिले'अर-इअं 
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9, चूराना, मूसना, उड़ा के जाना; ~€, 


उचक्का, उठाईगीरा > फिल्व 
716, #., 1. (02९) फाइल *, नत्थी *, 
संचिका^, मिसिल*; 2. (*०४) पंक्ति, 


कृतार*, तांता; 3. (21511८02. रेती #; --,, 
1. फाइल में रखना, फाइल क्र ०, नत्थी क०, 
क्रम से रखना; 2. पं वितबद्ध चलना; 3. रेतना, 
धिसना, रगडना; . 4. (१०८८ 0 ‰८८०1द) 
दाखिल कण, किखवाना; 5. (@ 51४) दायर 
क ०; ~0, नस्तित, पंजीकृत; दासि, दायर 
किया हुआ; ~, रेतिया । ॥ 
> फ़ाइल; फ़ाइल्ड; फाइल्‌-ओं 
01121, 1. पूत्रोचित, पुत्रीय, पृत्रसुलभः; 2. (५/ 
301}. पुत्रीय; 3. (&९८5) संतानीय । 
> फिलयंल 
0119{1011,1 पूत्रत्व (7८104110) उत्पत्ति * 
उद्गमः; 3. प्रशाखन; 4. (४५८४) शाखा* । 
> फिलिएशेन 
0110पऽ६€ा, 1. (0221८) जलदस्य 
(411८#.) जड़ग बाज; -४., ठटमार^* क ° 
अडगेबाजी* क०। > फरिल्‌-दबेस्‌ट 
9110717, ततुरूप ; सूत्राकार ।> करिल्‌-इफांःम 
011६९, जरदोजी* का काम । > फएिल्‌-द्म्री 
01178, नत्थीकरण; ~5, चण, लोहचणं । 
> फाइल-इन्ग; फाइल -इन्गज 
011, ४., 1. भरना, भर देना; 2. भर जाना 
3. (5415) तृप्त क ०, पूरा क ०, पूणं क०; 
4. (20002111) नियुक्त क्‌ °; 5. (2! ०१८८ ८४८.) 
पर होना या काम क०, संभालना; --., भरत; 
परति* तुप्ति* ~€0, पूरित, सम्परितः; 
~€, पूरक; ~118, 1. (८८/70) भराई, 
भराव; 2. (1141८144) भराव, भरती +^) 
> फिल; फिल्ड; फरिदृ-अं; फिल्‌-इन्ग 
011९६, 1. पेटिका+, फीता; 2. (5८९) कतला । 
| > छिल्‌-इट 
9107, ८. 1. चुटकी +; 2. प्रोत्साहने, बढावा, 
प्ररणा*; --४., चूटकी* बजाना; प्रोत्सा- 
हित क०। > फिल्‌-इप 
011, बदछेडी ^ । > फिल्‌-इ्‌ 
0110, 12. 1. (580) भिल्टी *, परत ^, पटल, 
तह *; 2. (/०10&#.) फिल्म ^; 3. (#101102- 
7८८५९) चलचित्र, फिल्म+; 4. (110001८11)) 
तन्तु; --४., 1. फिल्म* बनाना, चलचित्रित 
कृ° याहो जाना; 2. तह^* जमना या 





६1 (1111५46 


चल-चित्रण । 
> फिल्म; फिल्‌-मिन्ग 


जमाना; ~-18, 


ष्टा, ., 
2. (0 ००) छन्ना, साफी *; 3. फिल्टर; 
---४.1., छानंना, फिल्टर क ०; --४.1., छनना, 
टपकना; निकलना; ~€4, निस्यन्दित । 
| > फरिल्‌-टं; फिल्‌ -टड 
71.21९, निस्यंद । > फरिल्‌-ट्ट 
01४2600, निस्यन्दन । > फिल्‌-द-शंन 
0100, 1. गन्दगी +^, मेल ^; 2. (८0140 11011) 
खराबी*, बराई#; 3. (1८1144९८) गानी *, 
अपशब्द, दुवंचन, गन्दे शब्द; ~111695, 
1. गन्दापिन, मलापनः; 2. (0०5८९114) 
अङ्खीलता*; ~$, मला, गन्दा; विनावना; 
अश्लील । > फ़िल्थ; फिल्‌-थि-निसः; फिल्‌-थि 
10712, भालरदार । > फिम्‌-त्रि-एट 
01, 1. मीनपक्ष; 2. (1९८01.) पखः; ~प 11216, 
नीरीतिमि। > फिन 
0019016, दण्डनीयः; शोधनीय, शोध्य । 

> फाइनंबेल 
0121, 07., 1. अन्तिम, आखिरी, अन्त्य; 
2. (८0117050) निर्णायक, समापक 
3. (53/14) सुनिरिचत, अपरिवतंनीय 
4. ~~ ९8.156, लक्ष्य, उह्‌श्य; --11., 1. (1८11९) 
अन्त्याक्षर; 2. प्रतियोगिता का) अंतिम 
खेल; 3. (#.) अन्तिम परीक्षा* । 


> फाटुनय 
09216, समापन, निष्पत्ति +, निर्वहण । 

> फिनालि 
71121118, 1. अन्तिमिता* अन्तिमत्व; 


2. निङ्चवयात्मकता* निणयात्मकताभ; 
3. अन्तिम रूप या अवस्था^; 4. (९१८०1०९१) 
 सोहेश्यता+, उदेश्य-बोध । > फ़ाइनेल्‌-इटि 
0721126, अन्तिमि रूप देना, पूणं कण० 
निश्चय क०। > फ़ाइनंलाइज 
00211, अन्ततः, अन्ततोगत्वा, अन्त मे, 
आखिरकार; अन्तिमिरूप से, सदा के लिए । 
> फाहर्नेलि 
7131६, 1., वित्त, अथं; अथं प्रबन्ध, अथं- 
व्यवस्था^, वित्त-व्यवस्था+; वित्तसाधन; --४., 
पृजी* या रुपया लगाना, अथंप्रबन्ध क 
~ 111111151€, वित्त-मन्त्री । > फि~, फाई-नेन्स 
21127121, वित्तीय, वित्त-, आधिक । 
> फि-, फाई्‌-नेनशंर 
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( /0# {1401414} निस्यन्दकः; ` 


£।१५७६१६० 


013161€ा, 1 वित्तदक्ष, वित्तविशेषनज्नः 
2. पंजीपति, अथपति; 3. वित्तदाता । 
> फि-, फाद-नेन-सिओं 


71216118, वित्तप्रबन्ध; ~ 03111;, वित्त- 
दाता बक । > फ़ाइनेन्‌-सिन्गं 
71 (०5८ ~~), तूती * । > फिच 


770, ४., 1. पाना, प्राप्त क०; 2. ($८५१८॥) 
पता लगाना, दूंढ्‌ निकालना; 3. (1८4) जान 
लेना, अन्‌भव क ०; 4. (८01510९) समभना 
5. (7८142) निणेय क ०, ठहूराना; 6. (ऽ 
14) देना, जटाना, प्रबन्ध क ०; --0.., प्राप्ति * 
उपललन्धि*; ~€, 1. पता लगानेवाला, पाने- 
वाला; 2. (10/0.) बोधक; 3. (45011. ) 
अन्वेषी दूरबीन*; ~108, 1. प्राप्ति*, उप- 
लन्धि*; 2. (८0८45201) (जाँच-)परिणाम, 
निष्कषं, निणेय, अधिगम । | 
, > फाइन्ड; फ़ाइन्‌-ड; फाइन्‌-डन्ग 
01९, ८24]., 1. (९५८८1८1४) उत्तम, उत्कृष्ट, 
बढिया, अच्छा; 2. (५५९) विशुद्धे, विमल, 
खरा, परिष्कृत; 3. (८८/1८) सुहावना; 
4. (10 ८०८5९) महीन, बारीक, सूक्ष्म; 
5. (110) पतला; 6. (2९८८०४९) कोमल, सु- 
कुमार, मृदु; 7. (५011८) सूक्ष्म; 8. (14) 
तीक्ष्ण, नृकीला; 9. (८452९) मनोहर, 
सुन्दर, सुहावना, चारू; 10. (ऽ॥०८) भड- 
कोला, भडकदार; 11. (०141९) अलकरत 
अथदण्ड देना; सूक्ष्म, क्षीण; शुद्धया साफ हो 
जाना या कर देना; --1., ज॒रमाना, अथंदण्ड 
~ 21{, ललित कटा; ~-16€58, उत्कषं 
शुद्धता*; बारीकी+, सूक्ष्मता+; कोमलता^; 
तीक्ष्णता सौन्दयं; भडकीलापन; आरुका- 
रिकता^; ~$, तडक-भडक", सज-धज^, 
सजावट ^, ठाट-बाट, टीप-टाप^, टीम-टाम* । 
> फाइन; फाइ्नरि 


7116586, 21., 1. (८1/11111111155) चालाकी *, 
धूतं ता*; 2. (52106८11) युक्ति*, कपट; 


3. (520) कौशल, चातुरी *; --., चालाकी * 
क०; युक्ति* क०। > फिने'स 
7086, 11., 1. उंगटी ^, अंगुली ^, हस्तागलि* 
अगल; (1141018 ९!८., अंगृठा, तजनी *, मध्यमा* 


अनामिका^, कनिष्ठिका*); 2. (1८८510९) 
अगल, अगुलि*; --४., छूना टटोलना 
च्‌राना, हथियाना; लेना; (से) खेलना 


उगल्ियों* से बजाना; ~€0, प्रागुक्त; 
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~-&7258, तकडी*; ~-1118 = (25#), 
आंगृलिक; ~-- 77111, अंगुलि-छाप*, अंगुलि- 
प्रतिमृद्रा*; ~--51811, अंगुली -घानी *; ~-- ध 
(25 0०1८८110), अगृुकि-त्राण । > फरिन्म्‌-ओं 
91121, स्तूपिका*, कल्श। > फ़ाइन्‌-इअंल 
१०१८०॥, 7 तक, 1. नकचढा, तुनकमिजाजः; 
2. सुकुमार, नाजुक; 3. (0/ ८1165) अत्य- 
लंकरत । > फिन्‌-इकंलः; फिन्‌-इकि 
0018, विमलीकरण । > फ़ाइन्‌-इन्ग 
0118, अंत, इति^+, इतिश्री * । 
| > फ़ाइन्‌-इस = फौन्‌-इस 
0111811, ४., समाप्त कण या होना, खतम कण; 
॥ {९ क9, पूणं क०; पररिष्करूत कण; --., 
1. अंत, समापण्ति*; 2. (2201100) परि- 
पूणता ^; 3. (0150) परिष्कार; 4. (1211150८ 
८0141201} परिसज्जा+; ~€, समाप्त; पूण, 
परिपूर्णं; परिष्कृत; तयार, परिसज्जित; 
 ^~1)8, समापन; परिष्करृति*, परिष्करणः; 
परिसज्जन । | 
| > फिन्‌।इश, ~इरट, ~इरिन्य 
01८९, सीमित, ससीम, सीमाबद्ध; सावधि 
(1/1 1111८); 2. (€#८2५.) समापिका (क्रिया+); 
3. (11411.) परिमित, सान्त; ~€88, 
0711९, ससीमता*। 

, > फ़ाइनाइट; ~ निस; फाइन्‌-इटयू ड 
911९६, पखिका* । > फरिन्‌-लिट 
१, देवदार्‌। > फः 
01९, 1. आग*+, अग्नि*, अनल; 2. (11८- 

९4/10} अग्निकाण्ड; 3. 
दहन, ज्वलन; 4. (2401) जोश, उमंग ^, 
उत्साह; 5. (74111) ज्वाला ^; 6. (० 01115) 
फायर, गोलाबारी+; -.1., 1. आग+ लगाना; 
2. (1&111/2) सुलगाना, प्रज्वलित क ०; 3. (2#- 
1129९) उत्तेजित क ०, भडकाना; 4. (5110111 
121९) उत्साहित क ०, जोश दिलाना 5. 4 
11८114८९) इन्धन डालना; 6. (८4412722) 
, दागना; 7. (०८९८) पकाना; 8. (%/) सुखाना; 
9. (4 ८0/07) फ़ायर क ०, गोटी * चखाना, 
छोडना, दागना; --.४., 1. जल उठना; 
2. उत्तेजित हो जाना; 3. दगना; ~- 21271, 
अग्निचेतावनी *; ~-211115, अग्नि-शस्त्र; 
~-0211, उल्का*, अग्नि-उल्का*; ~---90्, 
आग-पेटी*; ~-01210. जलती ककडी *, 
लृआठा, लृआटी*; भडकानेवाला, अशान्ति“ 
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फैलानेवाला; ~--#1८1६, अग्निसह ईट^, 
--- 071६2१९, फ़ायरत्रिगेड, आग बूकानेवाला 
दल, दमकल-वाहिनी *; ~-12$, अग्निस्‌ 
मिट *; ~--१०६, अगाराघधान; ~-©0&16€, 
दमकल *; ~--€{1718 पला, अग्निशामकः 
~-0&1118, अग्निशमन; ~-$, जुगन्‌, 
खद्योतः; ~ 11213140, फायरमेनः ~~~ 13 <€, 
च्‌ल्टा, अंगीटी *; 70, अग्निसह, अदाह्य; 
~-12118€, चाद मारी *; ~ -510€, चक्र- 
मक्र; ^~५००५, इन्धन, जलाऊ लकड़ी *; 
¬ 071२9, आतिकशबाजी * । > फाइं 
0118, 1. (57001) गोलाबारी *; 
2. (९४९) गोली काण्ड; 3. (८) जलावन, 
इन्धन । > काद्र -इन्ग 
0, पीपा। ` > फ़ःकिन 
071, 241., 1. (ऽ८८4व्‌),) दृढ, सुदृढ; 2. (‰1- 
042८#701&} स्थिर, ध्रुव, स्थायी, अपरिवर्ती; 
3. (०10) ठोस, पक्का, मजबत; 4. (5121९) 
अडिग, अटल, निश्चल; 5. (57८९) निचितः; 
--2., 1. व्यवसाय-संघ, कपनी* फर्म; 

` 2. (0"/प्दा71€) कोठी *; ~€88, दृढता; 
स्थिरता* । > फःम; फ़ःम्‌-निस 
011712171€1६, अआकाङ्ञ, आसमान, गगन, नभ, 
महाव्योम । > फममन्ट 
0110121, फरमान। ` > फःमान == कमनं 
9176 - 61196}, रुखानी+ । करःम्‌-अं चिक्खेल 
970, कणटहि्मि । > फिनं == फन 
0188, 447., पटला, प्रथम; 2. (1111८) 
मख्य, प्रधान, प्रमुख; --07४., 1. पहले; 
2. पहली बार ^+, पहले-पहल; --., प्रारभ; 
प्रथमः; प्रथम स्थानः; प्रथम श्रेणी; ~ ए€ा- 
807, उत्तम पुरुष; ~ 210, प्रथम उपचारः; 
~ ८३४७९, आदिकारणः; ~-9०7", पहलौठा; 
-.-61295, ~-12!९, उत्कृष्ट, स्वेत्तिम, 
श्रेष्ठ; -~-{ए1, नया या प्रथम फट, 
पहली उपज ^; ~--#9त, प्रत्यक्ष, अखों* 
देखा; ~1$, प्रथमतः, एक-तो; पहले। > फःस्ट 
0, मुहाना, तंग खाडी* । > फ़ःथ 
78८, राजकोष; ~21, वित्तीय; राजकोषीय; 
कर-सम्बन्धी ; राजस्व- । > फिंस्क; फिस्‌कल 
7811, ॥., 1. मछ्लो *, मत्स्य, मीन; 2. (4510.) 
मीन; --"., मछ * मारना; निकालना, खोज 

निकालना; खोज^ में रहना, खोजना। ` 
> फिञ 


7911/-€प्राषा€,  ~-2111118, मत्स्य- 
पालन; ~€ा11281, मल, घी वर, माहीगिर 

~€, 1. (14८८) मत्स्य-क्षत्र; 2. ((॥५5८- 
१255) मत्स्य-उद्योगं, मास्स्यिकीो*; ~-4118, 
मत्स्य-ग्रहण, माहीगिरी*, मद्वाही* ; 
~118 11001, बंसी*, कटि, कटिया*; 

~178-10, छड, ङग्गी +; ~--1716€21, मत्स्य- 
चूण; ~-१12६८, जोड-पटुी *; ~क, 1. मत्स्य- 
विषयक, मछरी ^ का; मत्स्य -तुल्य; 2. (५5६९ 

7९55) निस्तेज; 3. (5१५4) सन्देह॒जनक 


सन्दिग्ध । 
7989116, विखण्डय । फिसाईइल 
0885101, विखण्डन; ~291€, विखण्डनीय , 
विखण्डनशील । > फगन; फिशनबल 
95917270, विखण्डनज । > फिसिपेरस 
09919९0, विरग्नांगृल । > फिस्‌-इपे'ड 
0991९, #., 1. विदर, दरार ^; 2. (८1:01) 
फटन*; --४., फटना। > फि-गं 


081, मुक्का, मुदरी ^, मृष्टि+, घूसा; ~<ण#5, 
1. मुक्केवाजी ^, घ सेबाजी +; 2. (१०७ 1 
१८ ~~5) घृंसे। > फिस्ट; फ्रिस्‌-टि-कंफस 
081012,. 1. नासूर, नाडी-त्रण; 2. (४/९) 
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नलिका+; ~, नलिकाकारः; नटीदार। 
> फिस्‌-टचु-लं 


07८, 11., 1. (0 21111255) दौरा; 2. (3९1204९) 


घूमटा, घूमडी*, मूर्च्छा; 3. (15/14) ० 
(८८0991६) अवेश; 4. (11004) लहर+, तरंग ^, 
सनक; 5. (0 2९55) काट +; --व4)., 
. (७1८461९) उपयुक्त, ठीक, अनुरूप; फिट 
(0/९) उचित, म॒नासिवब; 3. (4८170८4) 
क्षम, योग्य, लायक; 4. (८८4) तेयार, तत्पर 
5. (८77) स्वस्थ, दुरुस्त; --४., 1. उपयुक्त 
होना, टीकं आना, ठीक बठ जाना, पूरा 
उतरना; 2. ठीक क्या बेठाना; 3. (८41) 
सज्जित कथ; ~४1, अनियमित; तरगी 
मनमोजी; ~-9698, उपय॒क्तता*; ओचित्य 
ग्यता+, क्षमता*; स्वस्थता+, दुरुस्ती" 
~€, फिटर, मिस्त्री; ~£, (उप)युक्त; 
118 3517107, जृडनार-लाला*; ~~ध£5 

उपस्कार, जुडनार, साज्र-सामानः पुरजे । 
> फिट; छिट्‌/अं, ~-इन्ग, ~टन्ग्‌ज 


01८06, मार्जारिका# > फिच्‌-ऊ 
१४९, 1. पाच, पच; 2. (ऽ ०/४) गाही *; 


3. (८५#व 0» 011४°} पजा; ~019, पच- 


प 
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गुना; ~ ८ ॐ, पंचवर्षीय योजना+। 
> फाइन 

72, ?., उल भन+, कठिनाई*, चप-कुलिश ^; 
--४., 1. जमाना, दृढ क ०, जडना, बेठाना, 
जोडना; 2. (5८४2) निदिचत कं ०, निर्धारितं 
कृ०, तय क०, नि्णेय क ०; 3. (५५८ 0९ 
1147271४) स्थिर कृ ०, नियत क ०, 4. रगाना 
5. तंयार्‌ कभ; 6. ठीक कण; ^~3ध्ण, 
1. निर्धारण; 2. (710106#.) स्थायीकरणः; 
3. (० ९४.) यौगिकीकरणः; 4. (0 ९९) लक्ष्य 
बन्धन; ~> ४€, स्थिरीकर, स्थिरीकारकः; 
€0, 1. (110४ ००४०९१९) जड़ा हुआ, जमा 
आ, अबद्ध, अटल, अचर; 2. (ऽ८८८८८द) 
न्ति नियत, निर्चित; 3. (5८८04) स्थिर, 
अचल, दुढ्‌, अटल; 4. (2९#.) यौगिकीकृत; 
5. (2 ¢ ०52४) सावधि; मुहूत, मियादी; 
~1118 7४10, स्थायीकर द्रव; ~, 
स्थिरता^,दृढता+; ~-॥४1९, 1. जुडी हुई वस्तु“; 
(तियत) तिथि^ (241९) या दौड* (*८0८) 

(0८., 11/15) उपस्कार, जुडनार। 

> फिक्स; फिकसे्शेन; फिक्स्ट; फरिक्स्‌-इन्ग; 
फरिक्त्‌-दरि; फरिक्स्‌-चं 


 022(16), सनसनाना, सी -सी* क०। 


> फिज; फि्ञंल 
0221€ ०४६, असफल रहना, बेकार हौ जाना । 
022४, बुदवुदानेवाला । > क्रिज्‌-ई 
22006768 288॥, विस्मित यौ हक्का -बक्का कर 
देना । ` | > फलेबेगास्ट 
22700$, दीला, इलथ, थल्थला; शिथिल, 
दुबल ॥ ` > पलेब्‌-इ्‌ 
20९11216, पंखाकार । ` > पलबे'ल्‌-इट 
2120610, चंवर्‌ । > पलंबे'लेम 


१2८९८10, दीला, इथ, रिथिल ।> पएलेक्सिड 
028, ., भण्डा, ध्वज, ध्वजा+, पताका, 
भण्डी *; -., 1. भण्डा लगाना; 2. (भण्ड 
फह्राकर) ` सन्देश भेजना, संकेत कथ; 
3. (4००) मुर भाना; 4. (४८५९९) मन्द 
पड़ना, ढीला पडना; 10151118, ध्वजोत्तो 
लन, ध्वजारोपणं; `~-51, ध्वज-पोत; 
518, ध्वजदण्ड; ~5{011€, परिया 
पटियारइ्म । | > फटेग 
2286118८, ०., कोड मारना या टगाना 
चाबक लगाना; - 47. कशाभी । 

> पलेजंलेट (४.); फलजं लिट (८९.) 
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028९1120, कोड की मार^, कशाघात । 
> ` पलंजं चेशंन 
09६6), 1. कोडा, चावुक, करा^; 
2. (801.) कशाभिका*, कराम ।> फलंजे'लंम 
728९01९1, 1. मुरली #; 2. (9८4) सेम*+ । 
¦ > .पलजं लेट 
7028110, 1. (९5011) कुकर्मी; कुख्यात; 
2. जघन्य । > प्लंजिशंस 
02801, सुराही *, परिघ । 
2287.31८, घो रता+, जघन्यता^ । 
> पलेग््‌रन्सि 
0281911, घोर, लज्जाजनक, जघन्य; सुस्पष्ट, 


सुव्यक्त । > लेग्रन्ट 
0211, मूसल । > फलेल 


0217, सृषक्ष्मदशिता^, जन्मजात प्रवृत्ति* । 

> फले'ओं 
1216€, 1. (2 502८} हिमकण, हिमतूल; 
2. (अ८८१९) शल्क(ल), पपड़ी *, पत्री #; 
3. (८) फाहा; 4. (14 ०९८८) पत्तर; 
5. (4/९!) परत *; 6. (5८) चिनगारी #¦ 
7. (04९) ठचि, मंच; 8. (0 ८011011} 
गाला; --४., पपडियाना, पपडी* जमना; ट्‌कडे 
टुकड़े करके निकालना; टुकड़े टुकडं गिरना या 


भडना । । > फटेक 
29४, पपडीदार, पत्रकी । > पलेक्‌-द्‌ 
08111, १.(४.), छल-कपट (कण) । > फंलेम 
081710८9 प्र, मश्ञाट^ । > पलमनो 


0210005 211, 0 ., 1. भडकीला, भडकदारः; 
2. (51८) अलंकृत; --., गुल-मोहर । 
> पलम्‌ बोंहअन्ट 
1281116, #., 1. ज्वाला^, कपट +, अग्निशिखा, 
गोला, लौ*; 2. (£) आग+, अग्नि; 
3. (011120८८) दीप्ति*, चमक ^, कान्ति; 
4. (९710110) अवेश; जोश; 5. प्रेम; प्रेमी, 
प्रेमका^; --., धधकना; प्रदीप्त होना; उत्ते- 
जित होना; ~ ° € 1017€8\, ढाक, पलार; 
---111170 ला, शोला-फक । > फ्लेम 
02101118, 1. (01470116) प्रज्वलित; 2. (€!०- 
1116) प्रदीप्त; 3. (11€., 4#2८11) उत्कट , भावपूणं; 
जोशीला (0/ ९501); 4. (5०५) भडकीला; 
5. (510/171) विस्मयकारी । > पलेम्‌-इन्ग 
02111180, ह्‌सावर । > पफल मिन्गगो 
1218€, 7.(४.), कोर* (लगाना); ~, कोर- 
दार , बाढदार । > पृलेज; परेज्ड 
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> फलर्गनः 


६, 


70, १. 1. पाइवं, बगल, बाजू, पारवं- 
भाग; 2. (/1., ०2/0९) कोख; --., बगल * 
मे होना; बाजू की रक्षा* कण; बाजू पर आ- 
कमण क०; बाज से आगे बढना; ~€, बगली 
क्रिलेबन्दी* या मोरचा; बगरी दस्ता; ` 
~--8 ४210, बगली रक्षादल; 118, बगली, 
पा३वं-, पारविक । 

> पलक ;. पलन्क्‌- ; फलनक्‌-इन्ग 
2211€], फ़लाठेन ; ~-€॥1€, सूती फ़कालेन । 
> पलेर्नेल, पल्ल! ` 

020, ४., 1. (1/९) थपथपानाः; 2. (1/९) ) 
फड़फडापता; ---1., 1. पल्ला; 2. फड़फडाहट +; 
3. (/011.) उत्क्षेप; ~‰€५, उत्क्षिप्त; ~€, 
मक्खीमार । > परप, फलेष्ट, पलेष्‌-अं 

027९, ४., धघधकना, भडकना; फल जाना, 
उभडना; --1., 1. धधक*, भडक*+, प्रदीप्ति+; 
2. ("1.) भभूका, भवृूका, लूका; 3. (०5८८1४५ - 
1012) तड़क-भडक +; ~--1510), प्रकाश- 
पिस्तौल+*; ~--प४?, 1. धधक*, प्रज्वलनः; तेज 
रोशनी*; 2. (८01111101101) उपद्रव, दगा, 
विस्फोट । > पले" 

02891, -11., 1. कौध*, दमक*, चौध* क्षण- 
दीप्ति; 2. (100९11४) क्षण, पल; 3. (%25- 
744) तडक-भडक+, दिखावा; --“., भड- 
कीला; दिखावटी, . नक्रली; --४.४., कौधना; 
चमकना, दमक उठना; --४.६., दमकाना, चम- 
काना; तत्क्षण प्रसारित क०; ~9८]<, पूवं 
दृरय; ~-# 1४, कोध-बल्व; ~€, कौधकः; 
~--12110}, कौध-दीप; ~--11६1६, 1. कोध- 

 बत्ती*; 2. टच, चोरबत्ती*; 3. (1/0८06.) 
क्षणदीप; ~- ०1४, ज्वलनांक; ^~#, 1. चम- 
कीला; 2. (ऽ ०८)) भडकीला । 

, > फलंश; फलंश्‌-अं; पलश्‌-द 

0281६, बोतल *, परिष । > पलास्क 

0121, ८2. 1. समतल, चौरस, सपाट, बराबर; 
चपटा, चिपटा; 2. (4) पतला; 3. (2१1) 
फीका, निर्जवि, नीरस; 4. (17152014) स्वाद- 
हीन, फीका; 5. (% 4९) उतरा हुआ; 
6. स्पष्ट, साफ; ~ ५131, कोरा जवाब; 
7. (० 149९) मन्दा; 8. (०८5८) कोमल; 
वेसूरा (215८); 9. (४०१८८द) चोषः; ~ 716, 
चिपटी फादल*; ~~ 001, चिपटा पैर (सुम, 
0/ 10/5८}; ^~ 1876, सपाट भूमि^, ~~ 011 
{116 180६, चित; ~~ 011 {॥11€ ऽणा180}, 











1.^+7-8047 


पट; ~ 138, समान दर*; ~~ 00, चिपटी 
छत; --., 1. मेदान, समतल भूमि; 


2. (1145) दलदल+**; 3. समतल भागः 


4. (45८) कोमल स्वर; 5. (041101९7) 
फलैट, कक्षः ~--0०2६, पटला; ---170; 
इस्तरी *; ~7688, समतलता+; फीकापन । 

> फटट 
0121161, बरावर क०, चौरसाना; बराबर या 


चौरस बनना: मन्द पडना; ~~€4, चपटा । 


> पफलेटनः; फलरटन्ड 
7267, चापलूसी* क, खुशामद^* क 
चाट्कारी* क; सन्तोष देना; ~€, चादु- 
कार, खुशामदी, चापलूस; ~$, खुशामद+ 
चापलूसी *, चाटकारी +, ठकूरसुहाती*, रल्लो 


 चष्पो+ । > पलेट/अ, ~अरं, ~अरि 
72८०1९१८९, बाई* बादी* उदर-वाय्‌ 
आडम्बर | > पलेट्यूलन्स 


वणल, 1. वातम्रस्त; 2. (041८८101 ६५5) 
वादी; 3. (001645८) अआडम्बरी, मिथ्या- 
भिमानी । > प्लट्युलन्ट 
8011, 1. इरठलाना, इतराना; 2. (/1८८)) 
फड़फड़ाना; 3. तडक-भड्क+ से या इतराकर 
दिखाना; गस्तासी* से प्रदरित के०। 
> पंखाःन्ट 
12४€5९1{, आपीत । > पलेबेसन्ट 
29५४०) ८. 1. (०2000#) सुगन्ध+, सुवास 
महक, खुशब्‌*; 2. सुस्वाद; 3. विश्िष्टता^ 
रस, मजा; --४.. स्वादिष्ठ, सुगंधित या वासित 
बनाना; ~०४७, सुगन्धित; स्वादिष्ठ, सुरस । 
> फलेव्‌ -अं,; प्लेव -अंरंस 
08, 1., 1. (८4८) दरार; 2. (५41 
दोष, एब, त्रटि*; 3. (5414417) भोका, प्रभंजनः; 
4. (€९०१.) अनुप्रस्थ भ्रंश; -४., द रार + पड़ना 
तडकना; दरार* डालना, तड़काना; विगाडना 
1688, परिपूणं, अनिन्य, परिशुद्ध, निर्दोष 
ए । > फलों; फलांःलिस 
22४, परक्स, क्षमा; ~--ऽ€९0, तीसी" 
अलसी +; ~-५६९५, ख्वकलां । > पलंक्स 
02४ चमडा उतारना; कटु आलोचना" 
क ०; टूटना; ~£, निस्त्वचन । 


> पठे; पलेट्न्ग 

१९७, पिस्सू; ~-2€, नागदौन । 
> फटी; फलीवेन 
 2€2111., दूरिका+, नरतर । > पलीम 
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1९८६, 11., 1. (0४ 5") चकत्ता, ददोरा; 
2. धब्बा, चित्ती +, दाग; --"., घन्बे डालना । 
> पठे'क 

7€८107, 5८८ एा.ए 0. > पलेक्रान 


0<0&6€, पंख उगना या निकलना, पंखदार 
बनना; उडने के योग्य बनना या बनाना; पंख 
लगाना; ~त, 1. पक्षयुक्त, पंखदार; 2. (£) 
वयस्क, सयाना; ^~-1108, चिडिया* का 
बच्चा; अनुभवहीन । 

> पएले'जः; पलेज्ड; पले'ज्‌-लिन्ग 
26९, 1. भागना, भाग जाना, पलायन कण 
2. (९८८९) निकल भागना; 3. (4150९47) 
गायब या फरार हो जाना; 4 जल्द बीत 


जाना। > फली 

7६६८९, 1., ऊन; ४., 1. ऊन कतरना; 2. (1€.) 

टूटना । > पलीस 
266४, 1. (0 ५००१) ऊनी; 2. उनदार। 

> पलीसि 

16९1, ॥.(४.), उपहास (क०)। ` > पिलिर्ओं 


26९1, #., नौसेना+, जलसेना+, बेडा; “.., 
1. फुरतीला, दुतगामी; 2. (५०४ (4517६) 
 क्षणभंगूर; 3. (3०/1०) उथला; --४., बह 
जाना, गायब हौ जाना; जल्दी निकल जाना; 
~-18, क्षणिकः; क्षणभगुर, अनित्य । 
> पलीट; पलीटू-इन्ग 
पलाला), 0€186, खाल* उतारना, खालि- 
याना । > प्ले'न्व, पले'न्स 
21681, 1. मांस, गोत, आमिष; 2. (4) 
गूदा; 3. (0०८) शरी र; 4. (1111147 १८८८९} 
मानव स्वभाव; 5. (5९544 11८4111411015} 
दु्वसिनाए * ; ^ 210 10८, हाड-मांस, 
शरीर; मनुष्य; परिवार; एप्त ~, बद- 
गोरतः; ~~-००1०४९त, गुलाबी; ~#, मांसल; 
गृदेदार । > फ्लेश 
€, 1. भुकाना, मोडना; 2. (५५८८) आ- 
कचन कथ; ^णिप, नम्यता+ लचक* 
लचीकापन; ~191€, नम्य, सुनम्य, नमनीय 
लचीखा, ठकचकदार, आनम्य; नम्र, आज्ञा- 
कारी; नमनशीक; ~100, 1.. नमन, मोड, 
आकूचनः; 2. (€”५1.) रूपरचना+^, रूपान्तर; 
~07, आकू चनी*; ~-०४७, टेढा-मेढा 
^€, 1. नमन, आनमनः; 2. (5४८८९) आनति* 
.(0714) मोड़ । ~ पफ्टे'कस; पले कसं बिल्‌-इटि; 
पले"क्‌ (स बल , ~र्गोन, ~स, ~ शं; पले"कस्‌यृअंस 
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1100€1161086€६, वक्की, बकवादी, गप्पी; 
हख्का व्यक्ति। > पिलि्बेटिनजिवब्‌-इट 
1, #., 1. (३४०९) भटका, प्रहारः; 
2. (1025९) चट-चट *; 3. (2450) छींटा; --४., 
1. (5१) मारना, भटका देना; 2. (+८- 
०४९) भाड़ देना, भफपट केना; 3 (1011८) 
फडफडाना; 4. (7८) कटकना । > फिलिक 
#िद््ा, ४., 1. (1129) टिमटिमाना, भिल- 
मिलाना; 2. (0 ९4) फड़फड़ाना; --#., 
1. टिमटिमाहट ^+, स्फुरण, भिलमिलाहूट ^; 
2. फड़फड़ाहट ^; 3. (01९ (2111६) स्फुरण । 
> पिलिक्‌-ओं 
0161, विमानचारक । > पलादं 
181६, 11. 1. उड़ान +, उडइयन; 2. (1८८८६) 
पलायन, भागना; 3. (47 5122#5) सोपान- 
पंविति*; 4. (० 6145) खगवृन्द, समूह, ण्डः; 
5. (520१ 11011010) हूत गति; ~--ध्वि कला, 
 उड्‌डयन-पिच्छ; ~$, मनमौजी, चंचल, 
चपल; विक्षिप्त, असन्तुकित । 
| > एलाइट; पलादट्‌-द 
1111-0 91, 11., 1. (0115८115८) अण्ड-बण्ड, 
बकबक ^, बक वास +; 2. 1८/८4) छल-कपटः; 
--44., अण्ड-बण्ड; नक्रली, कपटी । 
| ु > पिलिम्‌-फलेम 
71119, 4., 1. (71) तुच्छ, सारहीन, 
हलका, थोथा; 2. (1411८) नरवर, कच्चा, 
भंगुर; 3. 
बारीक; --., पतला कागर्च । > प्लिम्‌-जि 
01011, 1. हट जाना, पीके हटना, से मुख 
मोडना; 2. (1८5110८८ हिचकना; 3. (४५१८९) 
सिकुड जाना ; ~18&, भिभक^ । > फिलिन्व 
01678, छ्िपटियाँ ^, टुकडे। > पलिन्‌ 
0108, 1. फकना; 2. (^ 40०00} पटकना 
दे मारना; 3. (022०४) गिरा देना; 
4. (५३) पिलना, दौड पड़ना; 5. (मे) रगं 
जाना; 6. फलाना; 7. (2८5९६०८) त्यागना; 
8. (४) छोड़ना, विकीणं क ०; --0., 
1. (11020) क्षेपणः; 2. (571८९) आक्षेप, छींटा; 
3. (411९0) प्रयास, चेष्टा*; 4. (71010104 
०00५४) कूद-फाद ^, उछल-कूद #; 5. (८४९११) 
रगरली *, भावतं रग* । > फ्लिन्ग 
011४, चक्र मक्र; ~-10६, पत्थ र-कला +, ~+ 
चक्रमाक्री; कठोर, कडा, निमम.। 
> पिलिन्ट; पिलन्‌-टि 


(1) महीने, पतला, भना, 
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710, ४., 1. 055) उछालना; 2. कटकना; 
--0॥., भटका । > फ्लिपि 
0170971६, 1. चचक, छिदछोरा; 2. (ऽ५८८)!) 
ढीठ। > फिलपेन्ट 
011ए8€7, मीनपक्ष । 
017६, %., 1. (रो कटका; 2. चृखबृली यां 
चोचेवाज लडकी * या स्त्री *, तितली *, चोच- 
लहाई*; इश्कबाज; ->., 1. हाव-भाव दिख- 
लाना, दिखावटी प्रेम कण, प्रेम का खेलवाड 
कण०, इदकबाजी* क०; 2. भटका देना; 
3. (17"40८/) फडफडाना, ह्काना; 4. (४०) 
खेलना, के विषय मं सोचना; ~9४1०1, इरक- 
बाजी *, दिखावटी प्रेम-प्रदेन; ~2४०प७, 
इरकवबाज ।. > पलट; पफकटेशंन; पलःटेशेस 
01४, 1. (2८02) चल देना, चला जानाः; 
(घर, स्थान) बदल देना; 2. (फुरती* से) 
पार जाना, (जल्दी) गुजरना; दौड़ जाना; 
3. (फूरती* से) उड़ जाना; फंदकना । 
> फपिठट 
01167, फडफड़ाना, मं डराना; ---110 €, 
चमगिदड़ी*। > पिलट्‌-अं, ~माउस 
१००६, ४., 1. तिरना, उतराना, तंरना; 
2. (22) बहना, बह जाना; 3. (1/2 00044) 
मंडराना; 4. (1०८ 1004) तै राना, उतराना; 


5. बहा देना, प्रवाहित क ०; 6. (50) चालू 


कण, चाना, प्रारभ क०; 7. उडाना; -., 
1. तिरौदा, प्लव, तिरे दा, तरण्ड; 2. (42) 
बेडा; 3. (४८1९) शोभयानः; ~~2&९, 5८ 
एा.01754101; ~2४101, प्टवन; प्रवतंन 
0171086, नाव-पुल, तेरता पुल; ^, 
 उत्‌प्ठावक; ~-1108, 1. तिरता, तं रता, प्लव- 
मान, प्ठावी; 2. (1014 ८९0") चलाय- 
मान, यायावर (° 00107102}; 3. (40४ 
1231४4६) अस्थायी, अल्पकालिक; 4. (८0/10) 
चल (पूजी*)। > पलोट; फएलोट्‌-इजः; 
पलोटेगंनः; फलोट्‌-्; फलोट्‌-इन्ग 
१०८८०७९, 1. रोमिल; 2. (80४.) ऊर्णाभी । 


> पलोकोस ` 


0०८८12००, ऊणेन । > फलाक्यलेशंन 
2०८८ए 1६1६, 1. (८0014) ऊर्णी, उनी; 
2. रोमिल । > फलांक्यलन्ट 
20८८ फ1प5, (204, {0८८1८ , 10८८1८5) 
ग्‌च्छा, कच्छा; 2. (45011. ) ऊणिका* 


> पलो कूयूलंस; फएलांकूयूल; फलांकंस 


> पिलप्‌-ओं 


॥ 70००५, ` 22.; 


६।.०८।८ 
| १०८६६ 4) रेवड आण्ड, गल्लः: (€^ 14) 
समह, दल; 3. विषश्वासीगण, शिष्यवृन्द; 


. (2 ४४००५) च्छा, गुच्छा; भूजः, धूजा 
-2., जमा या एकव हो जाना; ~४, ऊनी 
रोभिर । > पफलांक); धलाद्-इ्‌ 

2०९, हिमप्लव, हिमवाह्‌, वफ़* की तंरती 
चादर । > पलो 
71०8, कोड लगाना, पीटना; ~-£1,£, कला- 
घात । > पलांग 
1. बाढ*, संलाब, ओघ, ओष, 
पूर, (जर)प्लावन, खण्डप्रल्य; 2. (८८८६६) 
प्रलय; 3. (5224६ #4) ज्वार +; 4. जल- 
प्रवाह; भूसलाधार या मूसर्धार वर्षा^ 
5. प्रच॒रता+, बाहुल्य, आधिक्य;-- ४., जल- 


मग्न कर देना, भर देना; बाढ* आना; ~ 


€001701, बाठ-नियन््रणः; ~-& ०९, बाटृ-दारः 
~108, आप्लावन; ~--118, परिप्रदीप्ति#; 
~--11६, परिम्रदीप्त; ^~-- "1971, बाठ-चिह्ल; 
~-10€, ज्वार * । > पल ड; फल ड-इन्ग 
100, 11., 1. फर, गच^, कुट्टिम; जमीन+ 
2. (504) मंजिल *, तल्ला; 3. (९०४०1) 
तक, तह; 4. (44/01) मंच; --४., एश 


| बनाना; मार गिराना, हरा देना, मातत कर 
देना; ~2&९€, फर्शी क्षेत्रफल; ~--00०210, 


फर्शी तख्ता; ~-1५8, फर; फशे का सामानः 
~-16264€ा-, सदनीय दल-नेता; ~--१116९, 


| न्यूनतम मूल्य। 





> प्ख, फएलाःर्‌-इजः; फ्लोःर्‌-इन्ग 


॥ 0070, ४.1., 1. (12412) फडफड़ाना; 2. (४/० 


00000) पटकना; --०.1., फड़फडाना, भूना; 
निर जाना; --0., 1. फडफड़ाहट *; 2. (5०६1) 
धडाम; फडष़ड +; 3. (121114८) विफरता* । 
पलप 
01, वनस्पति+, पेड-पौधे। > पंलँःर-अं 
7०८३१, पृष्प-विषयके, पृष्प-; वनस्पतीय । 
> पलाःरट 
00 €8८€८€, पुष्पण; 2. (८104 0 
ऽ५८८९७३) स्वणेकाल । > फलां-रे'सेन्स 
१०६७८९०४ पुष्पित, कुसुमित । > पलो" सँन्ट 
20९४६ पुष्पकं । > पलाःर-दट 
70116४1॥४८९, पृष्पोत्पादन पुष्पकृषि* । 
> पलाःर्‌-इकट्‌च 
2०710, 1. (०९) गुलाबी; काट, रक्ताभ; 
2. (€०\८९) भडकौला; 3. (०५८1८) अंकंकत, 


` 70111610, 
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आलकारिकः; ~1(८$, अरुणिमा+, रक्तिमा; 
तडक-भडक+; आटंकारिकता+ । 

> फलोरिड; पलोंरिड-इटि 

0111€1@005, पुष्पित > पलां.रिफरस 

1. (11/1८ ~) खरमोर; 2. (7<९#"- 

९०7 ~) चरत । > फएलांःर्‌-इकन 

20111६7), चयनिका+ । | 

> फलोंःरिसखीजिअंम 

9०0118४, पृष्पोत्पादकः; पुष्पविक्रेता। > पएलारिस्ट 


70०७8, रोमक; ~$, रोमि । > पलोंस 
70६81100, 5८८ एा.047^1107ष. 
1०६५119, फ्लोटिका+ बेडा । ~ पररिल-ओं 


70152110, बहता मार, प्लृतक । > पलाटसंम 
21०४१९८, ४., 1. हाथ-पर मारना; 2. (४८50) 
भपटना; 3. ऽ एा-0द्ि08षए; --11., 

भालर^, गौट^ । > फलाउन्स 

0४तला, 1. तडफड़ाना, छटपटाना; 
2. (5४14190८) लड्खंड़ाना; 3. (4 1115- 

{4९5} घपलौ क ०; 4. (541011९) हुके- 

लाना। > एलाउन्‌-डं 

0०४, 1. आटा, पिसान; 2. ("८ ~~) मैदा 
3. (०४९९) चूण; ~-"9111, आटा-चक्की * । 

> पलाउअं 


` ¶०्णंडी, ४., 1. फलना-फूलना, उन्नति* 


क०, समृद्ध होना; 2. (४५450) घुमाना, 
हिलाना; प्रदशित क०; --%., 1. (2८८00 - 
1100) अककरण, सज-धज +; 2. (1९/41) 
अखंकृत भाषा*; 3. (4 "८4/#०} पेतरा; 
4. ^~ ग (प, तुरही-नाद । > परलेरिश्ञ 

80४, .(४.), निरादर (कं ०), अवज्ञा* (क ०); 
उपहासं (क०)। > फलाउट 
१०७, ४., 1. बहना, प्रवाहित होना; 2. उमडना, 
उमडकर बहना, निकर पड़ना; 3. (५7 111 
८८०८५) कह राना; से निकलना; 5. (८0014114) 
भरपूर होना, प्रचुर होना; --., 1. बहाव, 

प्रवाह, धारा^; गति*; 2. (% 4९) ज्वार ^ 
3. स्राव । > फलो 

ण्णला, #., 1. फूल, पष्प, कुसुम, प्रसूनं 
2. उत्तमांश, सारभागः; 3. (“‰ 0/८) यौवन 

4. उत्कषं, समुद्धि*; --४., फूलना, खिलना; 
~1118, ?.. पृष्पण; -- 4 ., पृष्पित, कुसुमित, 
~-0€्९्शा, फुलचही +; ~$, पृष्पमयः; 

अलङृत, आल कारिक, लच्छेदार । 

> फलाउअं, ~-रिन्ग, ~रि 


‡।७174^.1ह 


0प्८॥ए/2॥९, 1. घटना-बढ्ना; 2. बदलता 
रहना, अस्थिर होना; 3. (४५०९४) आगा- 
पीछा क ०; ~2#118, घटता-बढता; अस्थिर, 
विचर; ~-2017, घटाव-बढाव, धघट-बढ*, 
कमी -बेरी *, घटी-बदी *, उतार-चढाव, उच्चा- 
वचन; अस्थिरताः*। 
> फलेक्‌टय्‌(एट, ~एटिनग, ~-एशंन 
प्र€, 1. (८10111८)) बुक, चिमनी; 
2. (1८1) जाल; 3. (०५१) रोज; 4. (०/९- 
21) छेद; 5. (7८९) फाल । > फलू 
¶पला९<ङ, प्रवाह, धाराप्रवाहिता*। 
> प्लर्जन्सि 
¶प्रला{, काराप्रवाह, धारावाहिक, प्रवाही; 


^1, धाराप्रवाह्‌ । > फलृअन्ट 
प्फ, रोयेदार । > लृट्‌ 


1४१, रोया; ~# रोयेदार। > फकंफ; पलेप-द 
0010, 44‰., 1. तरल; 2. (7/2) घधारा- 
प्रवाह; 3. अस्थिर, अस्थायी, अनिरिचतः; 
-., तरक; ^$, तरटता^; धारा- 
प्रवाहिकता* । > पलृदड; पएलृइड्‌-इटि 
71४६९, 1. (040) फाल; 2. (2०५८. पर्णाभि ; 


3. (‰1८व.) पर्णकृमि । > पलक 
7716, अवनालिका*। > पएलूम 


7 लार, 1. चापलूसौ +; 2. (110115९95९) 
बकवाद *; 3. (०८1८८) दलिया । > पमेरि 
पा], ४.५., पटक देना; ४.४, धडाम से 
गिरना; --1., पटकान^; धडाम । > फछेम्प 
पण्णा, से जी चुराना, छोड देना; अनुत्तीणं 
हौ जाना या कर देना। > पखेन्क 
ण1९€$, चपरासी; चाटुकार । > पलेन्क्‌-द्‌ 
¶0 पणा, प्लृओर; ~~68८6, प्रतिदीप्त होना; 
~९9८९110€, प्रतिदीप्ति+; ~€७ ८67, प्रति- 
दीप्त । 
> पलआंः; पलृअं।रे'स, ~रे' सन्स, ~रे'संन्ट 
पफ, ॥., भोका; हलचल +; ४., घबरा 
देना । > पलेरि 
7४७17, ०.८., बहना; लाल हो जाना; चमकना; 
उड जाना; -".., बहा देना; जलमग्न 
कर देना; पानी से साफ कभ, धोना; लाल 
. कर देना; चमकाना, उत्तेजित क ०; उड़ा देना; 
बराबर या सपाट कर देना; --४.., प्रवाह, 
बहाव, आवेग; उत्तेजना*; कालिमा+; - च्णु., 
1. (0) परिपूणं, लबालब; 2. (थ. 
5074124) भ रा-पूरा, सम्पन्न; 3. (0५5९) 
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प्रचुर; 4. (10/5/८व) आरक्त, लाल; 5. (८८४८८) 
सपाट, बराबर; ~ 18116, स्वक्षालनं 
रौचाल्य; ~18£, सम्प्रवाहन, प्रक्षालन; 
-- (९7, धाबन-टंकी+ । 
> पफलश; प्लश्‌-इन्ग 
7४७ ला, ४., घबरा देना; धघबराना; %., 
घब राहुट* । > पलस्‌-ट 
7८९, 1. मुरलो+, बरसूरी +, वंशी *; 2. (4८/८.) 
लम्बी धारी*, खडी गोल भिरी*। > पलट 
पप्र ्प्ला, ए., 1. (1) फड़फडाना (४.४., ४.८.); 
2. (८०४८ %०४} मंडराना; 3. (४५5९) 
ह्डबडाना, घबरा जाना; 4. (८०४८5८९) घबरा 
देना; --४., 1. फड़फड़ाहट*; 2. घबराहट ^, 
संभ्रम; 3. (21041100) स्फुरण । > फलेट्‌-अं 
४४2], नदीय, नदो* का, नदो-सम्बन्धी; 
नदीकृत । > प्लव -इ-अंल 
¶पञ, 1. बहाव, प्रवाह, अभिवाह; 2. (14९) 
ज्वार#*; 3. (८4६८) निरन्तर गति* या 
परिवतंन; 4. (21502६९) स्राव । 
> फलेक्स 
0४ 0, प्रवाहून । > एलेकशंन 
0४, ?1., मक्खी*, मक्षिका#; 2. (८८414६९) 
गाडी; 3. (~ध) गतिपारक पहिया, 
प्रचक्र; --४., 1. उडना; 2. (7८९) भाग जाना; 
3. उडाना; फहराना; ~--५2\५€ा, मक्खी- 
मार; ~€, विमानचाकक, उडाका, वं मानिक; 
~-168, सादा पन्ना; ~-9८९।, इरतहार, 
पुस्तिका^। > फलाद; पलाइअं 
0108, 1., उड़ान +; 44. 1. उडाका; 2. (145४) 
त्वरित, उड़ता हुआ; ~ >, गादुर, बादुर; 
~~ ००21, उडन-नौका ^; ^~ (णगा्०], 
उडान-नियत्त्रण; ~ 081, उडन-मीनः; 
~ ऽवपष्ला, उड़न-तरतरी*, उडन-थालः; 
~~ 8१४३५70१, तूफानी दल; ^~ 8पपाप्प€], 
(0०२५) सूरजभगत । > एलाइटन्ग 
1031, ?1., बलछेडा; ४., व्याना । > फोट 
1029711, 21., फन, भग; ४., काग उगल्ना; 


फनदार होना; ~$, फागदार। > फ़ोम 
109 (०८९), जेब । > फंब 


1०८2}, केंद्रीय, नाभीय; ~126, संकेद्रित क०। 
> फ़ोकंल; फ़ोकलाईज 

०८४8, %., 1. नाभि, फोकस, किरणकेद्र; 
2. (८९९) कद्र, केद्रविन्दु; --४., 1. फोकस 

क०, संकंद्रित क०; 2. (4/८,11014) केद्रीभूत 


थोपना। 
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क०, एकाग्र क०; ~(3)10)8£, सकेद्रण; केद्री- 


करण । > फोकस; फ़ोकसिन्ग 
{०ततलाः, चारा । > फांड-अं 
10९, शत्रु, दुरमन, बरी । > फो 
०€॥4, बद्‌ दार, दुगन्ध । > फ़ीट्‌-इड . 
10४6९, भ्रूणहत्या > फोट्‌-इसाईइ ड 
` ०€४७, रूण, गभं । > फ़ीटंस 
108, %., कोहरा, कुहरा; ४., 1.कृहरे से 


ढक जाना या ठकना; धूमिल कन्या दहो 
जाना; 2. धृंघला हो जाना या कर देना 
(7८10८!) घबरा देना; ~£ ४, कोह्रेदार 
धृंधला; व्याकुल, परेशान । > फांगः. फ़ाग्‌-ई 
10६९४, 108४, दक्ियानूसी ।. > फ़ोग्‌-द्‌ 
1०91९, कमजोरी^, दुब कता^, कमी*, अव- 
गृण । > फ़ादबल 
1011, #%., 1. पणं, पर्णी+, पणिका^, पन्नी‰; 
- 2. (5०९) तलवार; --४., 1. हरा देना; 
2. (01/50/041९) व्यथं कर देना, विफल कर 
देना । > फ़ंडल 


195४, चालाकीग से मिला देना या शामिल 


कण०, किसी के गे मदना या लगाना या 
> फ़ाटस्ट 
1010, 1., 1. (८1) भेडराला*, बाडा; 2. तह ^, 
परत +; 3. (€८०८.) वलन; --४., 
तहा देना, तह* लगाना; 2. (८1८52) जोड़ना; 
ल्पेटना, लिपटाना; ~€, (€८०.) वकित; 
~€, पूर्तिका^, इरतहार; फाइल +, पुटक; 


` ~118, शद्., टटदार, टट्वां, मुडर्वा। 


> फोल्ड; फ़ोल।/डिड, ~ड, ~-डिन्ग 
{0112 ८९००७, 1. पणिल, पर्णीय; 2. (८111६ 
1८४८5) पत्रित; 3. (१८९1९) प्णकिार,; 
4. (1011116 1010 10८5) शत्किति। 
> फोलिएशंस 
1011286, 1. पणेसमूह, पर्णावली*} 2. (4९- 
८041100) ब्रेल-बृटा; ~ 1€, सत्यपत्र । 
10197, पर्णयि । `> फएोट्‌-इ-इज; फए़ोल्‌-इअं 
10114६९, कद. 1. ((९-11/८) पणि, प्णकार 
2. पत्रित, शल्कित, पत्तीदार; ---४., 1. पल्लवित 
हो जाना; 2. (4९८००४८) बेल-बृटे बनाना; 
3. (4 ९00) (पन्नो पर) अंक लगाना । 
> फ़ोल्‌-इ-इट (44 .); फोट्‌-द-एट (४.) 
{ण112॥0ा, 1. (र 74४) पत्रण; 2. (५ 
1९14१) पीट-पीटकर पन्नी बनाना; 3. (&८०॥.) 
शल्कन । > फोलिएशंन 


1. तहाना, ` 


&0 00-57५1£ह 


1०19, पन्ना । > फ़ोल्‌-इ-ओं 
1०1, जनसाधारण, जनता^, लोक; ~-८णऽ- 
` {0170, लोकरीति*; ~-09१८€, लोकनृत्य; 
0181103, लोक-नाटय; ~10"€, लोक- 
साहित्य, लोकवार्ता+; ~~-8008, लोकगोत; 
~-- १०1९, लोक-कथा*, लोक-कहानी*, लोक- 
आख्यान । 
> फ़ोक; फ़ोक्‌/लोंः, ^~सान्ग, ~टेल 
गिल, 1. (५८) पुटिका+, पुटक; रोमकूप 


` (141 (०1८4९); 2. (८०८००) कोया । 
> फ़लू-इकल 
{0110 ५४, 1. (€० %‰1९#) पो -पीछ चलना, पीछे 


हौ लेना, अनुगमन क ०; (५40८९) अनुसरणं 
क ०, अनुयायी होना; 3. (22/५2) अनूकरणं 
कण०; 4. (८54९) पीछा क ०} 5. (०९८) 
पाटन क; 6. पर चलना; 7. के बाद आना, 
का स्थान लेना; 8. (1/10८1514/1९) समभरना; 
9. (९7५६८ ‰) ग्रहण क ०; 10. परिणामं 
निकलना; 11. मे दिलचस्पी* रखना; ~€, 
1. अनृयायी, शिष्य, अन्‌चर; 2. (ऽ९८५1)) 
परिचर, नौकर; ~108, ४. शिष्य-समदाय; 
अन्‌सरण, अन्‌करणः; -44., 1. अगला 
उत्तरवर्ती, आगामी; 2. निम्नलिखित; 3. 
2८2014) अन॒ग; ~-ण, ०4 ., अनुवर्ती; --# 
अन्‌वतंन। > फालो 
णि, मूखंता+, मूढृता+, बेवेकूफी+ 
> फाल्‌-द्‌ 
10716111, 1. सेकना, सेकारई+* कण, टकोर्‌^ 
क ०; 2. (511111141९) प्रोत्साहन देना; 3. (४ 
८९) भडकाना, उकसाना, उभाडना; 
21011, सेकाई+, टकोर ^, सेक"; प्रोत्साहन, 
उहीपन, बढावा; उत्तेजन । 
> फोमे"न्ट; फोमे न्‌टेशंन 
{णात, 1. (2८11014९) स्नेही, स्नेहशील 
2. (2९#) प्रिय; ~1४, 1. प्रेमपूवंक; 
2. (41४९{)) भोलेपन से; ~1€85, स्नेह, 
अनुराग, चाव। > फन्ड; फान्ड।लि, ~ निस 
01416, दुलारना पचकारना, चुमकारना। 
> फ़ न्‌-डंल 
10717, (जल)कुण्ड । | > फन्टि 
{ण{91€1(16), कलान्तराल । > फरनटेने'ल 
1००५, आहार, अन्न, खाद्य, भोजन, लाना; 
~--872911), वाघ्ान्नः ~ऽ", खाद्य पदाथ । 
> फूड 


668. ४1 1) | 11 60861818 


1001, ., मूख, मूढ; 2. (1८5८) विदूषक, = 5९127०८ @%} की ओर* से, कृते; 6. (‰# 
मसख रा; -४., 1. मूखं बनना; 2. (८५९) समय ९८१८११६८ ०४) के बदले मे; 7. (०7 7८ 524 
गवाना; 3. मूखे बनाना, धोखा देना; ~$, 0) के पक्ष मे; 8. की ओर^। > फं 
मूखता^+, मूखेतापूणे व्यवहारः; हंसी-दिल्लगौ*; 1०286, ., 1. चारा; 2. (4011), ०१००८१८८ 
12709, दु.साहसी; 191, 1. (% ~ # ~~) रातिव; 3. चारे कौ. खोज 
50) मूख, बवक्ूफ़, नासमक;2.मूखतापूणं; चारा देना; चारा खोजना; लटना, उजाडना । 
~-151111688 म्‌खेता^, बेवकफो *;---{101 > पांरिज 
सुस्पष्ट; (015 परावलोग1€ 25 ~~, अनाडी भी 10ष्ड्ला), रन्प्रक, .रन्ध्र। > फांरेभेः 
इस यंत्र से काम ठे सकता ह; ~ऽ^ब, 078७८ 35, क्योकि, चूंकि। > फररंजूमेच 
फुलिसकेप । > फूल; ्रूलंरि; एूर्हाडि; (०४, 2.(2.), छापा (मारना), लूटमार" 

फ़ूल्‌-इश; एूलृप्रूफ; एूल्स्‌कंप (क ०)। > फर 

1००६, ., 1. पर, पवि, चरणः; 2. (१1८45५7९) णलः, 11., पूर्वज; ४, से दूर रहना, से 

| फुट; 3. (¢050९),) चरण, पाद; 4. (8९) बचे रहना, से अलग रहना, न करना, बाज 
आधार, मूल; अधोभाग; 5. (‰ ००) पाया; अना; धेयं रखना; ~2०५९, 1. परिहार 

6. # ०८) पायंता, पैताना; 7. (% 10९2) परहेज; 2. धेयं, सहिष्णता^, क्षांति; 


निचला भाग, अधोभाग; 8. (1100014) पैदल (1420) स्थगन । 
सेना+; 9. (9९111८11) तलछट +; --४., पैदल > फएरौँःबे'ओं (.); फोबे'ओं (४.); फोबे'अरन्स 
` चलना; नाचना। > पुट 10910, 1. मना क०, निषेध कण; 2. (९४- 


1001/28९, फुटमान; ~-216-छण््ौ = +ठ५) बजित क ०; 3. (^) रोकना; 
0196856, खुरपका, खुरहा; ~-०211, पफट- ~0€0, निषिद्ध; वजित; ~-त1018, 1. (^८- 
बाल; ~-0097त, पायदान; ~19्‌], कदम; 111५४) घृणित, वीभत्स; 2. (21141/5/02८10045) 
चाप+, पदध्वनि+; ~-171, पादगिरि, गिरि- अमंगल; 3. (54६९८०१९) अप्रीत्तिकरः; 
पीठ; ~11०10, आधार, पव रखने की जगह॒+; 4. (1९1220६) विभीषण, मयंकर, ड रावना । 
€ॐ) 2 --, पावि जमाना; जमना, जम > फ़बिड; फए़बिडन; फ़बिड्‌-इन्ग 
जाना; ~, 1. 5९८ ए0ठाप्रठा.>; 2. पैरों ०1८९, ४ , 1. बल, शक्ति*, जोर, ताकत +, 
काजमाव; 3. (401८171६) नाच; 4. (”९/4001- सामथ्यं; 2. (५७८ ५ ~~) बलप्रयोग; 3. (41014) 
3010) सम्बन्ध; 5. (14८८) स्थान, प्रवेद; सेना^; 4. (४८०१८१८८) प्रचण्डता ^, आवेग; 
6. (0055) आधार, नींव *; ~1€88, पादहीन; 5. (४८7171८) मान्यता; 6. (#7.) सेना*; - ४.५८ 
निराधारः~11£1८5,रंगमंच (के सामनेके लप); 1. विवज्ञ कण०, बाध्य क०, मजवूर क०; 
^-१01€, पादटिप्पणी*, फुटनोट; ~१2५, 2. (४८५४ ०/८") तोडइना; 3. हरा देना 
बटमार; ~-021, पटरो*; ~प, पद- 4. जबरदस्ती या बलपूवंक -- घूसना, लेना, 
चिह्न; 7681, पायदान; ~-१०४, खुर-गलन, मनवाना, अथं निकालना, कादना, उत्पन्नं क° 
तलविगलन, सुरपका; ~€, फटा; करना, करवाना; (्गा'८ 2110 ~, लागू 
~-801016, पदाति, प्यादा; ~€, 1. पग, जारी या प्रचलित होना; ४$ ~, बलात्‌ 
क्रदम; 2. (5011९) पगध्वनि*, (पद)चाप*; जबरदस्ती; ~त, 1. (८0/01/1501) अनिवायं 
3. पदचिह्ल, चरणचिह्; ^~51001, पादपीठ; बलकृतः; 2. (५५१८४४41) कुत्रिम; -- 1800पा, 
^ 2, पगडडा*+; ~-णल्वा, जूता, पद- बेगार*; -- त, विवजञ या मजब्‌ूरन अव- 


त्राण, पादुका*। > एट्‌।इज, ~इन्ग॒ तरणः; ~}, 1. सशक्त, जोरदार, ओजस्वी, 
107, छला; ^~एला$, छंलापन, ठाट-बाट, प्रभावशाली; 2. (४1012017) प्रचण्ड, प्रर । 

तडक-भ डक +; ~-{191, बाँका-तिरछा, बना- | > फास; फास्ट; फाःसफल 
ठना । > फ़ांपः; फ़ांप्‌-इड 1०८९5, चिमटी*; संडसी* संदल, सं- 
9, 1. के लिए; 2. के कारण, की वजहसे; दंशिका*+। > फा-सेप्स 


3. (०/ ८ 54८ 0/) के हतु, के निमित्त; 10"ल#81€, 1. बलकृत, बलसम्पादितः; 2. ऽ 
4. (1151९47 0) की जगह; 5. (ऽ †९¢#@- = ए01र्छषटफ एणा. | > फाःसंबरु, फांःसिबल 
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लार, बलमू वैक, जबरदस्ती, बलात्‌ । 
॥ > फ़राः-स-न्लि, फँःसिन्लि 
106, #., पाज, पाक, घाट; ४., पार क० 
~-०01€, पाक, सुगाध; ~201€0688, 
पाँभता*+। > फंड; फाःडर्बेल 
107९, %., अग्रभागः; %८४., अमे, सामने; ०4 ., 
अग्र, आगे का। > फः 
। | 0९ वा, #., प्रकोष्ठ, प्रबाहु*; ४. तेयारी* 
कण; पहले से शस्त्र-सज्जित क ०; ~9०46€, 
पूवंसूचना+ देना; पूवज्ञान होना; ^-१०41०६, 
1. पूर्वाभास, पूवंबोध; 2. (0९) शकुन; अप- 
राकुन; ^~028१, ८., पूवनुमान; --४., 1 पूर्वान्‌ 
मान क०, पूवंसूचना* देना; 2. (1 2 
| ५4०4१) पूवं विधान कण; ~९816€, 
 गलहौी*; ~1086, वजित क ०, रोकना, प्रति- 
बंध लगाना; ~~€०5प01९, मोचन-निषेध 
| ^ कल, पुरला, पूवज, पु वेपुरुष; ~-0118€, 
तजनी; ~10००६, अगला पैर; ~&०, आगे- 
आगे चलना; पूववर्ती होना; ॐ ०९५६० 
| ^£018, पूवेवर्ती; पूर्वोक्त, पूर्वो्लिखित 

 ^£0€, 1. पूवेनिरिचत, पूररनुमित; 2. (५#- 
। | ५४०द्य९) अनिवाये; ~-&170ण11त, अग्र- 
भाग, अग्रभूमि+; कद्रस्थान; ~प, अग्रात्र; 
 ^६68५, माथा, मस्तक, ललाट, पेशानी* । 
णि ल, 1. विदेशी, वेदेषिक, विदेशीय, पर- 
। (  राष्टीय; 2. (८1 0141514९} बाह्य, बाहरी 
आगतः; गृहीत; 3. (1९/८41/€ 10 ०1 €#5) 
| पराया, दूसरा; 4. (2155114) विजातीयः; 

| 5. (८1८४८1४) अप्रासं गिक; 6. (1114010 
11412) अनुपयुक्त, असंगत; ^~ णा], विदेशी 

` हृण्डो+; ~~ पण015{€ा, विदेश-मंत्री, परराष्टर्‌- 

मंत्री; ~ 701८४, परराष्ट-नीति*; ~ 7311. 
४8, इतर रेलवे; ^~ 5€7५४1५९, विदेश-सेवा ५ 
~€, विदेशी । 
10176/10५,1९46€, पूर्व॑ज्ञान, अग्रज्ञान 
~10९#› अलक +; ~-71191, अध्यक्ष; फोर- 
मन; _~-प्1€16००€त, पूर्वोक्त, उपर्युक्त 
 पूवेकथित; ~४1081, अग्रवर्ती; स्वंप्रथम 

ह; मुख्य, प्रमूख, प्रधान, श्रेष्ठ; ~-71001, 
ूर्वाह्व । 

10761510, अदालती, न्यायालयीयः: न्यायिक । 
॑ > फ़र-रे'न्‌-सिक 
{7९/०५ 217€, पवे-निर्घारितः ^~ एला, 
` अग्रदूत; ˆ~-9९, पहले ही से जानना, अनुमान 
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लगा लेना, पूवेज्ञान रखना; ~-अ१8640१४, | 
पूवभिस देना; पूवसंकेत क ०; ~-90200\५- 

198, पूवभिस, पू्वंलक्षण; ~-5110१€, तटाग्र 
~-51&1४, 1. दुरदशिता*, दूरदुष्टि*, पूव- 
(० €") मक्खो+, दोदवबान 
~~9{ा71, खलडी*, गिलाफ, शिश्नाग्रच्छद । 

10171691, 2., बन, वन, जंगल, अरण्य; ४., 
वृक्ष लगाना; बन बना देना; ^~ ५९ 91- 
71601, वन-विभागः; ~€, वनपाल, वन- 
रक्षक; वनवासी; ~ 776, दावानल; ~ 70- 
1€८01, वनरक्षण; ~ 7218€7, वनपाल, 
बनराजिक; ~$, वनविद्या*; वनखंड, 
वेनप्रान्त । 

> फ़ारिस्ट; फ़र-रिस्‌-ट; फां-रिस्‌-ट् 

101€/51311, 1. पहले से ही रोकने का प्रबध 
कण, पहले से हो निवारण क०; रोकथाम+ 
कण; 2: पहले से कर देना, पहले से तैयारी* 
क ०; 3. (50८0९) से पहले कर लेना या 
प्राप्त कण; 4. (८01%.) पेशबन्दो* क ° 

995, मोहरा रस्सा; ~1991€, पूर्वानुभव, 
पूवस्विादन; ~\९]1, पहले से बताना, भविष्य- 
वाणो* क०, भविष्य बताना; ~10ण६7#, 
., दूरदरशिता^ दूरदुष्टि*; पूवेविचारः; 
-- 24) ., पूवविचारित; ~-{11116€, प्राचौन 
काल; ~०्ला, ‰.(४.), शकुन (होना); 
~ 9111, पहले से सचेत या सूचित कर देना, 
पूवसूचना^ देना, सावधान या खबरदार कण; 
~\*070, प्राक्कथन, प्रस्तावना^+ । 


07टण्टा, 0९४., 1. सदा के लिए, अनन्तकाल 


तक; 2. (4 44 ८11८5} सदा हौ, सवेदा; -- 

` अनन्तकाल । > फरेव्‌-अं 
कर्णि, ॥., 1. (0८) जुरमाना, अथंदण्ड; 
2. (1 ०127८) अपवतित वस्तु*; 
3. (04९1४4९) अपवतंन, जन्तो *; --44., 
जन्त, अपवतित; --., खो वेठना, से वंचित 
हो जाना; जन्तहोजाना। > फःप््‌-इट 
0789 क्ल, मिलना; भेट* होना; संपकं या 
मेल-जोल रखना । > फाः-गेद्‌-अं 
0786€, #., भही*; लोहार को दुकान+, 
सिस्त्रौखाना; -४., 1. (तपाकर) गढना; 
2. (००५1८४९४) जालसाजी+ - क ०, नकल 
बनाना; 3. (८८००५८९) घौरे धीरे आगे बढ़ता 
जाना; ~प, 1. जाखी, कट, खोटा, नक्की 

2. (९५) कुट्ित; ~- 0120, लोहार 
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~, 1. जालसाज; 2. (0 510#1८5) गपोडिया 
गप्पी; 3. लोहार; ~$, जालसाजो*, कट- 
रचना^; छद्म साहित्य । > फोँःज; फाःजं, - रि 
1018118, गढ़ाई +; गदो वस्तु*, गढ़त*; जाल- 
साजो*। > फाःजिग 


1017&€1, 1. भूल जाना, भुला देना, बिसारना;. 


2. (८८६1९) उपेक्षा* क ०;. ~प, 
1. भुलक्कड, विस्मरणशोल; 2. (८९7९१) 
असावधान, लापरवाह्‌; ~0111655, वि- 
स्मरणज्ञीरता+, भुखक्कड़पन; लापरवाहौ*; 
~1€ा, भुलक्कड; ~{1118, विस्मरण । 
> फंगे'ट, ~फल; फ़गे'ट्‌(अ, ~-इन्ग 
1011४ 3016, क्षम्य, क्षन्तव्य । > फजिरवे्बेल 
ण 1४९, 1. क्षमा* क ०, माफ़ क०; 2. (०८- 
` 100९) जाने देना; 3. (८ 7८01) छोड देना; 
~11688, क्षमा +, माफो*¦ क्षमाशीलता+ । 
> फंगिव 
10161118, क्षमाशौोर । > फगिव्‌ -इन्ग 
1010, से परहेज क०, न करना; जाने देना 
छोड देना । > फांःगो 
101, 1., 1. (1477८ ~~) कटि; 2. (८५/11 ~~} 
स्वरित्र; 3. (11110211) जंदरा; पांचा 
(1"८-0^016९4); 4. (9741८011011) द्विङ्ाखनः; 
5. (04110) शाखा ^; --2., जंदरे से उठाना 
द्विश्ाखित हो जाना; ~€0, 1. द्विशाखित 
2. कटिदार; 3. (212) टेढा-मेढा । 
> फरक; फ़ंःक्ट 
णा, 1. (०९८,द00८्छो परित्यक्तः 
. (८८॥८द्‌) दयनीय, हतभाग्य, असहाय, 
निरवलम्ब; 3. निराश, उदास; ~ ०१९, 
साहसिक संकटपूणं काम; आश्ञा* की 
भलक* । > फलाःन 
0111, 11., 1. रूप, आकार; आकरति+, मृति 
` रूप-विधानः; 2. (‰द) प्रकार; 3, (४४८)) 
ठग; 4. (<) प्रपत्र, फामं; 5. (०455 ० 
50००0) कक्षा^ दरजा; 6. (८042४४00) 
दशा^, तेयारी*; 7. (10/14) ढाँचा; 8. (105) 
कालबूत, फरमा;. 9. (€. ) रूपः; 10. (० 
1011) आडम्बर, दिखावा, उपचार; 
11. (00470) सूत्र; 12. (14) माद +; 
13. (71114176, ~€) फरमा; --४., 1. बनाना, 
गढना; 2. (४८) शिक्षा* या प्रशिक्षण देना; 
3. उत्पन्न क ०; 4. (०14722९) संगटित क °; 
5. (&€#८#.) रचना* क ०; 6. बनना, उत्पन्न 
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होना; 7. रूप धारण क; 31163) ~, 
प्राथंना-प्रपत्र, आवेदन-पत्र | > फा-म 
1071031, 1. ओपचारिक, विधिवत्‌, यथा- 
नियम, रीतिक; 2. (02९1) ऊपरी 
बाहरी, दिखाऊ; 3. (८55८1147) तात्त्विक; 
4. (९. ¢ 01) आकारिक; आकारगत, 
आकारी; 5. (0८४) सुस्पष्ट; ~ ९2], 
ओपचारिक भंट*; ~~ 70101, विधिवत्‌ 
प्रस्ताव; ~1511, रूडिवाद; रीतिवाद; आकार- 
वाद, रूपवाद; ~11$, 1. जौपचारिकता+, 
उपचार; 2. (0111९८55) रिष्टाचार, 
तकल्टुफ; 3. (501) बाह्याचार, रोकाचारः; 
आडम्बर; ~126€, 1. निरिचत या उचित या 
ओौपचारिक रूप देना; 2. ओौपचारिक ढंगसे 
व्यवहार क ०; ~1$, ओपचारिक रूप से) 
> फ्रामेल; फःर्मलिज्म; फँ मेल्‌-दटि; 
फांःमलादज 
1011094, म्रन्थाकार । > फ़ा.मेट 
71207, 1. निमि, विरचन; 2. (ऽ11८८- 
1/#2}) संघटन, बनावट +, रचना*, घटन, 
गठन * 3. (1421६) प्रशिक्षण; 4. (‰‰॥.) 
विरचना; 5. (€९०॥) सैल -समूह । 


> फांमेशंन 
1017012 0५९, रचनात्मक, नि्मणात्मकः 
~ 7€104, विकास-क्राल । > फरोः्मेटिव 


ण्ला, पुराना, भूतपूव; पहला; ~$, 
पटले । > फ़ाःम्‌-ज; फ़ाः्मेटि 
07116, फामिक; चींटियो का। 
> फम्‌-इक 
1011110201९, विकट, दुर्जय; अत्यन्त, कठिन 
भयानक । > फाःम्‌-इ डबल 
{011111€58, निराकार, बेढगा, बेडौल । 
0प््ाप्ा2, 1. सूत्र (८50 2141/1.}; 2. (५12) 
नियम; 3. (15८10110) नुसखा । 
> फांःम्‌य्‌-खं 
10770 प (12६९, 1. सूत्रबद्ध क ०; 2. (८#{#05९) 
प्रतिपादित क०; ~1(6९त, सूत्रबद्ध, सूत्रित; 
~191107, सूत्रीकरण; प्रतिपादन; सूत्र; 
~11311, रूडिवाद । 
> फराःमूय्‌(लेट, ~लेरिड, ~लेशंन, ~लिज्म 
{णं |८०॥९, व्यभिचार क ०; ~6201, व्य- 
भिचार, अन्‌ृढागमन, कुमारीगमनः; ~८940, 
व्यभिचारी, अनूढागामी । 
> फ़ा.म्‌-३/केट, ~-केशंन, ~के-टं 
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{01881:€, छोड देना, त्याग देना, का 
(परित्याग क °, त्यागना, परित्यागना; -- 
परित्यक्त । > फसेक; फ़ सेकंन 

{01800४9 , निस्सन्देह, निश्चय ही । > फसुथ 

{1075 €87, 1. शपथपूवंक अस्वीकार क०्या 
त्याग देना, कसम* खाकर छोडना 
2. (~~ ०८5९) मिथ्या रापथ+ क, भटी 
कसम* खाना 1 > फ़ाःस्वेअं 

101, क्रिला, गढ, दुगं; ~211८€, छोटा गढ । 

> फोट, फाःटलिस 

{01€, ?., विशेष योग्यता*, विशिष्टता+ 

8 --072., उच्च (स्वर म); -24}., उच्च । 

| > फ़राःट (५.); फ्र^्ट्‌-द्‌ 

` 011, सामने, आगे, सम्मुख; ^~60॥118, 
आगामी, अगला; 2. (1८2) आसन्न, निकट; 
3. (८21060९) सूलभ, उपलब्ध; ~11111, 
निष्कपट, खरा, स्पष्टवादी; ~117, तरत 
तुरन्त, अविलम्ब, फौरन्‌, इसी समय; उसी 
समय, तत्क्षण, तत्काल । > फंथ 

फांःथ्‌कंम्‌-इन्ग; फ़ाःथूराइटः; फ़ाःथ्‌-विथ 

{01110681101, 1. क्रिलेबन्दी *; 2. (51८1९ - 
९014६) पृष्टीकरण । > फरःटिफिकेशेंन 

10111, 1. (4 3८41९) मजबत क 
2. (111.) क्रिलेबंदी * क ०, मोचबन्दी * क 
3. पुष्ट क ०, (सु)दढ्‌ क०। > फाःट्‌-दफाई 

01113, दुट्‌, सशक्त; ~-811110, 24]. (०८.), 
उच्चतम (स्वर मे) 

| > फांःट्‌-दस; फांः-टिस्‌-इ-मो 
लि प्पणव< वये,घुति +, सहनशक्ति^,घीरता^ 
> @1:ट्‌-इटयूड 

1011111611, पक्ष, पखवारा; ~1$, पाक्षिक । 

> फ़ांःटनाइट, ~खि 

10111९85, किला, गद, गदी * 

णपा प्ंञ प), संयोगवाद । > फांःटचदटटिस्म 

0105, आकस्मिक, आपातिक, देवकृत 
दवी । > फांःटचदटस 

पणा, संयोग, दंवयोग, इत्तफ़ाक्र । 

> फःटचदरि 

07०6, 1. सौभाग्यशाली, भाग्यवान 

 खुशनसीव, क्रिस्मतवर; 2 (1८51८105) 
शुभ, मगलप्रद; ~$, सौभाग्यवश्च । 

> फ़ा.चंनिट 
1011४116, 1. भाग्य, किस्मत तक्रदीर* 
(2०० १/८) सौभाग्य; 3. (८८८) धन 
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सम्पत्ति* एेरवयं; ~-९11€, ज्योतिषी, 
देवन्ञ । | > फ़ाःचंन 
0, चालीस, चत्वारिशत्‌ (41 2८., 


इकतालीस, बयालीस, तेतालीस, चौवाखीस, 
पेतालीस, छ्ियालीस, संतारीस, अडताखीस, 
उनचास) । > फरोःट्‌-इ 
णिए), 1. मच, वाकूपीठ; 2. (८०८) अदा 
लत+, न्यायालय; ("07८ ८८८९) चौक; 
4. जनसभा\। > फराःरंम 
107४214, ०८2४., आगे; “द‰., अगला, अग्र- 
वर्ती; 2. (#^०९८७ऽ४०९) प्रगतिशील, उन्नत; 
3. (10111) उद्यत, तत्पर; 4. (007९) दढीठ, 
बेअदब; -४., 1. (#011012) बढावा देना, ` 
आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित क०; 2. (5८14) 
भेज देना, अग्रसारित या अग्रेषित कभ; 
~ 2168, अग्रक्षेत्र; ~ (700), अगला दल; 
९0, अग्रप्रेषित; ~18, अग्रेषण, अग्र- 
सारण; 1688, उन्नति ^, तत्परता+¦ हिठाई+। 
> फ़ांःवंड; फा डिडः; फरो डिन्ग; 
फ़ा;-वंड्‌ -निस 
10859, खात । > फ़ात्‌-ओं 
10586, खाई* । > फास 
1058511, #1., जीवारम, जीवावशेष; अश्मीभूत 
वस्तु*; --°, जीवाम; पुराना; ~126€, 
अरमीभूत बनना या कर देना; पुराना बनना 
या बनाना। > फ़स्‌-इलः; फ़ास्‌-इ-लाइज 
05501121, खोदनेवाला, खनन-। 
| > फांसोःर्‌-इअंल 
08ध्थ, 1. पोषण क०, पालना-पोषना; 
2. प्रोत्साहित क०, विकसित कण, प्रोत्साहनं 
देना; 3. (#८5#) सं जोए रखना; ^€, 
पालन-पोषण; धात्री-प्रथा^; प्रोत्साहन । 
> फ़ास्‌-ट; फए़स्‌-ट-रिज 
103॥6ा|-णि०तला, दूध-भाई, कोका 
~-- 11114, पोष्य-बालकः; ~-020616€ा, 
पोष्य-पुत्री*; ~~-1€ाः, पोषकं या पालकं 
पिता; ~-"10 तला, उपमाता^, धात्री *, 
धाय^, दाई+*; ~-91ऽ1€ा, दूध-बहुन+; 
~-59011, पोष्य-पत्र । ~ 
{पा बद्व (1९ 1/€14) घृणित, बीभत्स; 
. (54९110६) दुगेन्ध, बदबृदार; 3. (24) 
मेला, गन्दा, गंदला; 4. (४2८८८) अश्लील 
5. (2८1८/<व) दुष्ट; 6. 0/ ८८41८} ` 
तुरा, खराब; 7, (८71&1८व) उल्का हज; 
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- (८८०६६८९) अवरुद्ध; 9. (८1/21) अनुचित, 
कपटप्रणं, नियमविरद्ध; --४., 1. भ्रष्ट, गंदा 


या अपवित्र क०्याहो जाना; 2. विकृत कण; 


3; 0६) जम जाना; 4. उलभाना; 5. धोखा 
देना, छल क ०; ~ 185, धोखा, वेरईमानी *। 
> फ़ाउल; फ़ाउल्‌-प्ले 
पत, 1. स्थापित कथ; 2. नींव डालना; 
3. पर आधारित क; 4. (८) ढारना; 
21101, 1. नींव, आधार, बुनियाद^; 
2. (04525) आधार, मूल; 3. (८८४८) संस्था- 
पन; 4. (11511110) संस्था+; 5. (/%4%4) 
निधि, न्यास; ~-21071-5{071€, आधार- 
रिलका*; ~€, %., 1. संस्थापक, प्रवतेक; 
(0/11९/41) ढलेया; --४., ढेर हौ जाना, गिर 
पड़ना; डब जाना; इबाना। > फाउन्ड 
फाउन्‌डशेनः; फाउन्‌-डं 
0पात्‌ 7, बटबहाऊ, परित्यक्त या अप- 
विद्ध शिशु । > फ़ाउन्ड-लिन्ग 
णाता, ठलाई-चर, ढठार्दूखाना, संधानी * ; 
संधानक्षाका^ । > फ़ाउन्‌-डि 
0217, 1. सोता, स्रोत, करना; 2. (5) 
फुहारा, फोआरा, फ़्रौवारा; 3. (5०/८९) सोत; 
4. (८04141८) आधान, पात्र; ~-6€84, 
1. मृलस्रोत; 2. (४४८४) उद्गम; ~-061, 
फाडण्टनपेन । > फाउन्‌-टिन 
प्रा, 1. चार; 2. (८4, 0111110) चौका, 
चौआ, चौवा 20 01 211 ~--5, घुटरू चलना; 
~०10, चौगना; चौहरा; ~-0००९५ 
चौपाया, चतुष्पद; ~-18860, चौपाया 
~ 0'0ाण्लाः 1444), = गृल-अन्बासः; 
^~~90111९, चौका; ~-84४३1€, वर्गाकार 
अचल, सुदृढ; स्पष्टवादी; ~-*1€6166 
चौपरिया । 
> फः; फाः-फोल्ड; फफ ट-इड; फ़ गड 
णिण्लि), चौदह, चतुदंश। > फराःटीन 
0ण, चौथा, चतुथं; चौथाई*, चतुर्थांश ; 
~~ €51816, प्रकार वगं । > फांःथ 
{०४६8, गत्तिका^, खात । 
10९], 11.., मूरगा, मरगी *; ०., चिडियो* का 
शिकार क०; ~€, चिडीमार, बहेलिया 
व्याध > फ़ाउल; फाउल्‌-अं 
105, 1. लोमडी*; 2. (5 11८10) घाघ, धूतं, 
चालाक, छटलिया,कपटी; ~--४8१, लो मडी * 
कौ दुम+; ~-ण्ण, मखाना, ताल्मखाना; 


> फोव टं 
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211 = &1958, बान्द्रा; ~$, 1- धृरतं, 

मक्कार, ठग; 2. (०८०1०५4४) तामड़ा, पिंगल । 

> फोक्स; फाक्‌-सि 

{72८28, 1. उपद्रव, मारपीट, दगा; 2. (215- 
` {1८1041८८} हल्का, उत्पात } > फ़का 
{7261017, 1. (4211८17) टकडा, अशः; खंड 
भाग; 2. (2८८) भंजन, विखण्डनं 

अस्थिभंग (0 001९}; 3. (14 .) भिन्न; 

4. (८0९14.) प्रभाजः; 21, ~-27$, 1. भिन्नीय, 

भिन्नात्मक; 2. (04141) आंशिक, अपूणे; 

3. (2151012८) नगण्य, गौण; 4. (८८11. ) 

प्रभाजी; ~26€, प्रभाजन कं०; (210, 

प्रभाजक; ~12€, विभाजित क ०; 21078, 


प्रमाजन। > पए़करंनः; फ़षकर।नल 

नरि, ~नेट, ~ने-ट, ~नाइज 

{12110 प्§, (1111144) बंकहा, उदहृण्ड 
2. चिडचिडा । > प्रकशंस 


{वतषणा€, ४. 1., टटना; फटना; ४. ४., तोडना 
फोडना; --0., 1. (2८70८) भंजन, विभजन; 
2. भंग, विभंग; 3. (10४) दरार +; 4. (४०८ ^~) 
अस्थिभंग; व्गा0०पा16 ~~, विवृत अस्थि- 
भग; 51016 ~, संवृत ^~ । > परक-च 

{कलाप्त0, {लाप्रा, बन्ध । > फ्रीनेम 

1728116, 1. भगुर, भुरभुरा; 2. (९141८) 
सुकुमार, दुबं ल, कमजोर । > प्रंजाद्ल 

1728111, मुरभुरापनः सुकूमारता^ । 

> फ्रजिल्‌-इ-टि 

{72411161॥, टकडा, (वि)खंड; अश, भाग 
~-21, खण्डमय; ~-21$, खण्डित, आंशिक, 
अपूर्णं; खण्डमय; ~211011, 1. (वि)खण्डन 
अपखण्डन; 2. (४107.) संविभजन। > फ़ंग्‌- 

मन्ट; पफ़्गमे'न्‌।ट, ~टरि; फरंगमे नूरेशंन 

{796181766, सुगन्ध^, खुशव्‌* सुवास, 
सुरभि+, सुगन्धि*, सौरभ । ` > फ़म्रन्स 

17387216, सुगन्धिते, खृशबृूदार । > फ़ग्‌रन्ट 

11211, 2द., 1. भगूर, नदवर; 2. सुकुमारः; 
3. (101८1) कमजोर, चंचल; --0., टोकरा 
~$, कमजोरी, चंचलता^; नरवरता^ 
भंगुरता^+ । > प्रोठः; फरैल्‌-टि 
{7-210€, 2., 1. (०) ठाचा; 2. (7 
7001) चौखट+*; 3. (0 01") चौखटा; 
4. (1111101 ९४८.) संधार; 5. (3110141६) 
वनावट*, गठन, ढाँचा; 6. (1004) मनो- 
दशा*, मनोभाव, दशा^; 7. (९०८) पंजर, 
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देहबन्ध, शरीर; --४., 1. बनाना, तयार क 
गढना; 2. (८01105८) रचना^+ क °; 3 (2111८) 


उच्चारण क०; 4 (८ 02८144९) चौखटा ` 


लगाना; ~ ५09&९5, आरोप लगाना; 
-.-98प, चौखटी आरा । 
{72161156€, 1. (5०६९) मताधिकारः; 


2.. अधिकार, विशेषाधिकार; 3. (८८12९1- 


501) नागरिकता; (२८११११५८), ) 
-उन्मुवित^ । > प़्न्‌चाइज 


7916569१, फ्रांसिस्की । > परन्‌ सिसूकन 
{21161016, भगुर्‌ । > प़न्‌जि्बंल 
{7811८, 44 ., 1. (€"८९८८७5) सच्चा, सरक, 
निष्कपट; 2. (८1714) स्पष्टवादी; 3. (०- 
111४} स्पष्ट, खुला; -४., मुक्त कं ०; ^112, 
अंकन; ~1४, स्पष्टतया, स्पष्ट रूप से, खुर- 
कर, साफ़-साफ़, निस्संकोच; ~7688, 
निष्कपटता+#; स्पष्टवादिता^; स्पष्टता^। 

> पफ्रंक; प्न्क्‌-इन्गः; फए़क्‌-निस 
{1-2111:11८€186, लोबान; ~~ ४९९, सलर्ई* । 


> फन्क्‌-इन्‌-सेन्स 


{18111९, उत्तेजित, व्यग्र; उग्र, प्रचण्ड, उन्मत्त। 


> पफरन्‌-टिक 
{721€, भाई; साथी; ~-721, आात्रीय, भ्रात्‌- 
॥ वलम, चतः ~ 13411, आ्रातुप्रमः; 


~-71211971, भाईवारा; ~प, भ्रातृत्व, 

बन्धत्व, श्रातभाव, बन्धता* भारईचारा 
। श्रातसंघः; ~11126€, मंत्री* क०, श्रातुभाव 

स्थापित क °; मिखना-जुटना । 

> प्रेर-ओं; प्रटिःन्‌।अल, ~ओ लिज्म, ~इटि 


फ़ररनादज 
17211161त€, भ्रात्‌ हत्या+; भ्रातु घातक, श्रात्‌- 
हन्ता । > फ़ेटरिसाईइड 


{9४, 1. छल, धोखा, कपट, प्रतारणा^ 
2. धोखेबाजी +, छल-कपट; 3. (८४) कपट, 
उपधा* 4. धोखेबाजज; ~"1€7८€, धोखे- 
बाजी*, धृतंता+ कपटपुणता+ ~-111€101, 

(0९50१) कपटी, छी, वंचक, प्रतारक 

2. कपटपुणे, छलपूणे, ओपधिकः; ^णाला1, 
कपट से, धोखे से, कपटयपूवेक । 

~ > फ़ाःड; फ़ाःडय्‌(लन्स, ^~लन्ट 

{2, ., भगडा, दगा, कडाई+; ४., 1. धिसना 
2. चिसाना; 3. (‰ ०1) उधडना । => पं 
{17222:1€, ०... उधड्ना; थक जाना; ४.८., 

 चिथाड्ना; थकाना | > प्रर्ञेल 


257 


ध फ्रेम । 


१९६६६२६ 


{169 {६, मौज ^, लहर +, तरंग +, सनक +; ~-1511, 
1. मौजी, सनक; 2. (०4) अन्‌ठा, अनोखा, 
निराला, विलक्षण । > ग्रीक; फए़ीक्‌ -इश 

श्ल, चकत्ता; ~ध, ल्द, चकत्तेदार्‌। 

> प़्े'कल; फ़'कल्ड; "क -लि 

1766, ४, स्वतन्त्र क ०; (से) मृक्त कण, छडाना 
42 ., मपत मं; - 42 ., 1. स्वतन्त्र, स्वाधीन 
आजाद, स्वच्छन्द; 2. (^~ %# ८1५९} मृफ्त, 
निःशल्क; 3. (1101 8०414) मुक्त; 4. (4%- 
11002/८व्‌) मुक्त, अबाध, निरवधि, उन्मुक्त; 
5. (९४22) -मुक्त, से मुक्त; 6. (110८ 045) 
खाटली, सावकाश; 7. (0 (11६4८) स्वतन्त्र; 

(110८147) उदार; 9. (14114९4) दानी, 
मुक्तहस्त; 10. (‰५९5९/८द्‌) निस्संकोच, 
सरल, निष्कपट; 11. (०८५०५८१) वे कल्पिक; 
12. (014000-5/ ०8९१) स्पष्ट वादी; 13. (0- 
04) दीठ; 14. (८९1८10४5) स्वच्छन्द, 
स्वेच्छाचारी, निरंकुश, स्वरी; 15. (०/९ ८ 
42) बेरोक, खला, सवंसुलभ; 16. (51001) 
स्वाभाविक, सहज; 17. (० 46९४) निब धि 
18. (०८०४८) उन्मृक्त; ~~ 1191, करमूक्त माङ- 
सूची*; ~~ ४९5९, मुक्त छंद । >कफी 

{€९|-००1५, शीर्षान्तर; ~+ ००९, जल- 
दस्यु; दस्यू, लृटेरा; ~-प401४, 1. स्वतन्त्रता, 
स्वातन्त्र्य, आजादी; 2. (४९101100) 
मक्ति*; छटकारा; 3. (८ऽ९,८८ ५) राहित्य; 
4. (/0201#)) स्वाभाविकता+, उन्मृक्तता^ 
आसानी *; 5. (/0111141/11,) निर्भीकता+* 
स्वच्छन्दता*, घनिष्ठता*; 6. स्पष्टवादिता^; 
7. (21८0252) नागरिकता*; ~-1010, पूणं 
स्वामित्व, माफी जमीन्‌+; ~ 1911८८९, स्वतन्त्र, 
स्वच्छन्द (कलाकार, पत्रकार); ~ 1118, 
भोगविलास; ~1$, स्वेच्छा से, स्वेच्छया, 
अपनी इच्छा+ से; मुक्त रूप से, मुक्त भावसे, 
स्वच्छन्दता* से; 10250111, गप्त संसद + 
~अ, निःशुल्कता +; (510९, सुचद्य 
पत्थर; -~-01971€, नास्तिके; स्वर्तत्र 
विचारक, बुद्धिवादी; ~ (9१९, मुक्त या 
अबाधं व्यापार; ~ ९1९८1, . मुक्त चक्र; 
~~ 111, स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति*, स्वेच्छा^, 
इच्छा-स्वातन्त्य । | 

{16€2€, 1. जमकर .बफ* ` बनना, जमना 
2. ठण्डा पड़ जाना, ठिटरना; 3. (11) 
अकडना, कडा हो जाना; 4. जमा देना; 
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5. ठ्ण्डा कर देना; 6. प्र्लीतित कथ, टण्ड^ 
द्वारा सुरक्षित रखना; 7. (४) स्थिर कभ; 
8. (455९/5) अनुपरुभ्य बनाना, अवरोधन 
कं ०; 9. (0465८) स्तम्भित कर देना, जड 
कर देना; ~", हिमकारी । > फरीजः; फ़्रीज-ओं 
1९९2178, चक. 1. बहुत ठण्डा; 2. (1101001615) 
रूखा; --1., हिमीभवन, हिमायनः; हिमीकरण 
` ^ काश ¶णा€, हिमिकारी मिश्रण; ~-0010६ 
हिमांक । > फ्रीस्‌-इन्ग 
7लं£16, 1., 1. (मार) भाड़ा, भाटक; वहन- 
रुल्क; 2. (1042) भार; 3. (८५/६०) (जहाजी) 
माक; --४., लादना; वहन कं ०;^~०& ९, भाडा; 
माल; परिवहन; ~-€या, माल-डिव्वा; ~€, 
भारवाही (जहाज, वायुयान); ~ध 
मालगाडी* । > पेट; फ़रेर-इज; पफ़ेट-अं 
एग्लाल}), फ्रांसीसी; प्रच; ~ ५11211८, सेकखडी * 


खडिया मिटी*; ~, फ्रांसीसी बनना या | 


बना देना । > फ़ न्व; फ़स्च्‌-इ-फाद्‌ 
176121९, उन्मत्त, पागल । > फ़'न्‌-जिड 
गिला, उन्माद, पागलपन । > फ़'न्‌-जि 


€्वलात्फ, 1. प्रायिकता^, बारम्बारता*; 
2. (01/5.) आवृत्ति*; 3. (51457८5) 
वारवारता*। > परीक्वेन्सि 
7€पण्ला+ छक., 1. बारंबार होनेवाला 
नेत्य; 2. (८०151470) निरन्तर, नित्य, रुगातार 

(५0८८५८4८) प्रायिक; 4. (45४) तीव्र, तेज; 
--४., प्रायः जाना, बारंबार जाना; ~० ४९, 
यडन्त, बारम्बारता-सूचक; ^1$, बारंबार, 
प्रायः, बहुधा । > प्रीकेवेन्ट (4.); 

| प्रिकेवे"न्ट (2.); फरिक्वे'नटोटिव 
{7€860, भित्तिचित्र । > फ़'स्‌को 
1681, 1. (1९0) नया, नवीन, अभिनव 
नूतन; 2. ५५४ 5८८९) ताजा, हरा-भरा; 
3. (४९०१०१८५) चर्त, सवल, फुरतीला, अ- 
श्रान्त; 4. (५ ८५८९४) अलवण, अक्षार, मील 
असमुद्री; 5. (५; 42“) निम, शुद्ध, स्वच्छ 
सुखद, दक्तिप्रद; 6. (2":4) चमकीला, चमक- 
दार, चरकीरखाः 7. (111८0 ८1*1<1८८ 4) कृच्च 
अनुभवहीन; 8. (0५९) दीठ, बेअदब; 
9. (10074177) उत्प्रे रक, रोचक; ^€, 
नया, ताजा, या स्वच्छ बनना या बनाना; 
~€, बाठ्‌*; ~-17121, नौसिखिया; नया 
विद्यार्थी (सदस्य आदि); ~11688, नवीनता*¦ 
ताज्रगी +; चुस्ती* । > फ़ र; फ़न; 
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फ़'श-इट; पफ़े'शमंनः; फ़र'श्‌-निस 

प्र€।, ०., 1. (०९2) चिना, कुना, खीजना 
क्षुब्ध होना; चिढाना, तंग कण, क्षुन्ध कं० 
परेशान क०; 2. (६०४) कुतरना, काटना, 
खा लेना; --., 1. चिढ*, खीज^, कृढन*; 
2. (0 05. 21151011.) सारिका; ~, 
चिडचिडा; ~-ऽ2 ५, टेढ़ी आरी ^, नक्करासौ 
आरी +; ~, ककडी+ की नक्क्रासी ^ । 
> फट; प्र"टृपुल 
7112716, मुरमुरा, सुचृण्यं । > प़ाइ्बल 

7191, भिक्ष्‌, सन्यासी; ~$, मठ । 

> पफराइओं; फराइ्ंरि 

1107016 छिछोरापन क ०, छिदछोरा बनना । 


| > प्षिर्बेल 
11169४९, संघर्षी । > फ्रिकंटिषव 
1611017, 1. रगड़*, षण; 2. (८0८ 


सघष; मनमुटाव, वैमनस्य; ~21, घषंणी, 
घषणात्मक, घषेण-; ~1€88, घषंणहीन । 
> फरिकशंनः; फ्रिक्‌रनंल 
11035, शुक्रवार, जुमा, भृगुवार; ७००१ ~ 
पुण्य शुक्रवार । > फ्राइडि 
11670, मित्र, दोस्त, सुहृद; 2. (5001८) 
समथेक; उपकारक; 3. (८८/-2751 ८४) हितेषी 
रुभचिन्तकः; ~1४, 1. (८50) स्तेही, अन्‌- 
कूल; $ छारा); 2. (८८४0) मेत्रीपुणं 
दोस्ताना; ~अ, मित्रता, मंत्री 
दोस्ती*। > फ़^न्ड; फ़्'न्ड्‌।कि, ~शिप 
11626, 1. चित्रवल्लरी *; 2. (० ९110144/12) 
प्रस्तर-गट । > पफ़ीज 
1160६, भीति, त्रास, आतंक; ~€1॥, राना, 
दहरना, भयभीत क ०; ~€1९4, भयभीत, 
स्त; ~४1, 1. उरावना, भयंकर; 2. (45- 
&1/51170&).घृणित,धिनावना। > पफ़ाइटः; फ़ादरन 
11819, 1. शीत, ठण्डा; 2. (411८४1८) भाव- 
हीन, भावशन्य, निरुत्साह, उदासीन; 3. (री) 
रूखा;4.(९/०77, ८072) निम द , ठण्ड, मंदकाम; 
~~ 20716, दीत्‌ कंटिबन्ध; ~-217€, प्री तकः; 
~11$, ठण्डापन; उदासीनता+; रूखापनः; 
निमेदता* 1 > फिजिड; फ्रिजिड-इरि 
11807106, शौतकर । > फरि-गं-रिषए्‌-इक ` 
1111, भकालर+; ~8, तड़क-भडक +^ । > फ्िल 


1718€, ५., 1. कव्बा; 2. किनारा; सीमांत, 
सीमाप्रान्त; 3. (2/८5) धारी*; --व्द., 
सीमावर्ती; -४., भव्बे लगाना । > फिन्ज 
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17६४, भन्बेदार । > पिन्‌-जि 
रला, 1. तड़क-भडक +^, ठाट-बाट्‌, टीप- 
टाप^ 2. (८01, 2150144) आडम्बर, 
दिखावा । ॑ 
118, %1., उछल-क्‌द+, कलोल, ४., हलानां 
कलोल क ०; ~$, उल्लासी, प्रसत्रचित्त । 
> फरिस्क; प्रिस्‌-कि 
181९1, पत्रम्राह्‌ । > परिस्‌-किट 
{€ गवाना, नष्ट क०। > किट्‌ ओं 
 {1च्गाा(, 1. (0110255) असारता; 
, 2. ([४) चपलता ^, छिदो रापन । 
। | > फिवांल-द-टि 
{1श्णपऽ, 1. (1101) तुच्छ, असार, क्षुद्र; 
. (‰ 05005) चछ्िछोरा, ओका, हक्का 
चंचल । कर्वेलंस 
17122), !., घुंघरालापनः; घंघरा बाल; ४. 


घुघराखा बनना या बनाना । > फ्रिज 
1122, छनछनाना । > फ्रिज 


111221९, 1४., छल्ला; ४., 1. (0 142) धंघ- 
राला बनना या बनाना; 2. (52:1९) छन- 
छनाना; 3. (2) भूनना, तलना; तरकर 
चूरम्‌रा बनाना । > फ्िेल 
{11221$, घुघराटा। 
{0, 10 34 ~, इधर-उधर, आगे-पीछे । 


1/1 > फरो 


{70९६, 1. फ्राक; 2. (८00) चो गा, कबादा । 
>> फरक 

{108, 1. मेढक, मण्डूक; 2. (० 1005९} पतली +; 
3. संगीन-लटकन; 4. (0 ८5) चृण्डीदार 

डोरी ^; 5. (0 40) किरती *, डिन्बी +, दिल्ला; 

~~ -111-11€-{11108६, स्वरभंग; ~111211 

गोतासोर । > फ्राग; पफ्रंगमेन 

7011९, 11.(2.), आमोद-प्रमोद (क ०), कलोल 
(क ०), कद-फांद* (क०), उछल-कद ^ (कृ ०) 

~-8010€, उल्लासी, जिदादिल, विनोदशील, 


कौतुक । > फराल्‌-दक, ~संम 
{7011, से । > पफ़्ांम 
{7071त, पत्ता, पत्र ; पर्णाग-पत्र । > फरान्ड 


{101, 2., 1. अग्र(भाग), सामना, अगा, 
अगाडी*+, अगवाडा, पुरोदलंन; 2. (९८/५८ ~~) 
मोरचा; 3. (%# “)) सेनामुख, हरावल, 
आगा; पहली पक्ति+* मोहरा; 4. (५८८) 
चेह रा; 5. (“1/11/4८) रुख, व्यवहार, बरताव; 
6. (216 14९1८€} गृस्ताखी + । {धृष्टता +; 
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> फरिपरि 


> फ्रिज्‌-लि ` 
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7. (/15८ 147) कृत्रिम अलके ^; 8. (3111 
10010) सीना; 9. (1९1८००1. सीमाग्र; न ., 
अगला, अग्र, पहला, सामने का; -"., सामनं 
या सम्मख होना; सामना क ०; 1 ~, सामनं 
आग; ~~ {0 ~~ अमन-सामनः; 6011€ {0 
117€ ~, सामने आना; ~ 0001, प्रवेश-द्वार, 
प्रमृख द्वारः; 7266, पहला पृष्ठ; 
~ {00४11, राजदंत । > प्न्ट 
{7071/2६€, 1. पुरोभाग, सामने का स्थान, 
मोहरा; 2. (% 2141016) अग्रभाग, अगाड़ी#; 
~-21, 44 ., 1. सामने का; 2. (००९1८44) 
लालाटिक, ललाट; -., 1. अग्रभाग, 
अगाडी*; 2. (० 4114) आच्छादन, पूर्वावरणः; 
3. (00९) ललाटिका, कलाट । 
> प्रन्‌-टिज; फ़नूटेल 
701९, सीमान्त, सीमा+, सिवान, सरहद ^; 
(8) 17811, सी मान्तवासी । 


[भं 


> प्रन्‌-चं = फ़न्‌-टिअं 


17011801€८९, 1. मृखचित्रे; 2. (41८01. ) 


अग्रभाग। > परन्‌-टिस्‌-पीस 
1701116४, 1. सरबन्द; 2. (1०८0९44) माथा । 
> परन्द-खिट 

17088, 11. 1. तुषार, पारा; 2. (द) शीत्‌, 


सरदी #, ठण्ड +; 3. रूखापनः; -४., 1. प्राठे से 
टकना; 2. बफं* लगाना; 3. पाला मारना; 
4. (1455) तुषारित कं०। > परोस्ट 
{7091{/-011€, री तद रा, हिमदाहः; ~~- 11161, 
शीताहत, शीतोपहत, शीतध्वस्त, शीतक्षतः; 


, ~€0, तुषारितः; ~-ए70, तुषारसह; ~$, 


1. बहुत ठण्डा; 2. तुषाराच्छादित; 3. रूखा 
. (०/4) बढ़ा, वृद्ध । > फ्रोस्‌-टि 
10, 11., 1. काग, फनः; 2. (1100151 ररी 
चीजें* या बाते+; --2., फगियाना; ~$, काग- 
दार, फनिक; असार, खोखला । 
> फ्रांथ; फ्रंथ्‌-द्‌ 
{70 प -{छप्, सरसराहट + \ > प्प 
10, 2, श्रूभग, तेवर; ४. त्योरी* चढाना 
या बदलना, भौह* चढाना, अप्रसन्नता^ 
प्रकट कण| ¦ > फ्राउन 
102४, गंदला, मेला, फहड । > फ्राउ्त-द्‌ 
10261, 1. जमा हा; 2. (€.) अवरुद्ध । 


फ्रोर्जेन 
{प्रला1/िठपऽ, फलदार; ~€, 
1. फल; 2. फलन; 3. (९८41वव{1 ०10) 
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निषेचन; निषेक; ~, फलना; फलदार 
या फलवान्‌ बनाना; निषिक्त क०। 
> प़क्‌-टिफरस; फ़रक्-टि-फि-के-गंन; 
> फ़्क्‌-रि-फाद्‌ 
{70८६08९ , फएलदाकं रा* । > फ़्क्टोस 
7 प्रलप्रणपऽ, फलदार्‌, फलयुक्त; लाभदायक, 
फलप्रद । > फ़कटयूअस 
{7०९81, 1 मिताहारी; 2. (८८००111८07) मित- 
व्ययी, अल्पव्ययी; 3. सस्ता; 4. (51/1९) सादा, 
साधारण;~-11$,मिताहारिता^;मितव्ययिता^, 
किफायत+, कमसर्ची* । > प्रर्गेल; फगेल्‌-दरि 
{परण ठप, फलमक्षी । > परजिर्वरंस 
प्रा, ‰., 1. फल; 2. (८510) परिणाम, 
नतीजा; 3 (010) लाभ; 4. (८21८111८) 
आय, आमदनी +; --४., फटना, फल छाना; 
ता ~, वान; ~€, फलन; फलः; परि- 
णाम; ~-31191, फलाहारी; ~-४०, गादुर,; 
~€, 1. फलदार वृक्ष; 2. (1) फलवाही 
जहाज; 3. फलकृषक, फलमाटी; ~ €ाःला, 
मेवाफरोश, फलविक्रयी; ~ उपजाऊ, 
उवंर, फलवान्‌; लाभदायक, हितकर; ~101, 
1. (10001९४) उपभोग; 2. फलन; 
3. सफ़कता^, सिद्धि"; 1688, फलहीनः; व्यथं, 
निष्फल, निरर्थक ~~~ [)1€8€1*81101, फट- 
परिरक्षण; ~--81016€, ग ठली # ~ - 3116821, 
फलशरक रा^ । 
> फट; फ़्ट-दजः; प़्रटे'अंर्‌-द्न; फ़्रट-अं 
फ्रट-र; प्रटफ़ल; प्र ड्रोन 
गणा), फूटड+; , ~-#, 1. फूहड; 2. (17- 
1८10८124) चिडचिडा। > परम्प; फ्रम्प्‌-द्‌ 
0517816, व्यथं कर देना, विफल क०; मात 
कर देना; हतोत्साह कऽ, कुण्ठित क०। 
| > प्रंसूटेट 
1 प्721107, आशाभग, कुण्ठा*, नेराइ्य 
विफटीकरणः; हार^, पराजय^। > प्रंसरेशंन 
ऽपरा, छिन्नक । > फ्रस॒टंम 
{7111€8८€111, क्ष पिल । > फ्रटे'संन्ट 
पल, क्षुप, काडी* । > फरट-ए'क्स 
{7६ ८०७€, क्षुपिल । > प्रट्‌-द्कोस 
$, ४., तलना, भूनना; ॥., 1. बच्चे; 
2. (‰011& 15) पोना; ~0& 31, 
कडाही ^, कड़ाहा, तवा । > फ्राइ; फ़ाइट्न्ग 
४०१1९, मतवाला बनना या बनाना । 
> फ़डल 


५९९, 21., बकवाद*^, अनाप-शनाप; गप, 
गपोडा; --., 1. (41८) कच्चा काम क० 


2. (०८ ८८८०1८1175) ठा हिसाब तयार क ° 
(४८९ 110115८115८} बकवाद+# कृ०। > फज 
प्ट], ॥., इन्धन, जलावनः; ४., इन्धन (कोयला, 
तेल) डालना, लगाना या भरना । > फयुंल 
प्ल ठपऽ, 1. क्षणिक, क्षणभगुर, नश्वर 
2. (00141) आशुपाती । > पयगेरंस 
प९ब्ल (क, क्षणमंगुरता+। > प्यूगेसिटि 
1061४४९, ?., भगोडा, फरारी, पलायक 
-- 47. , 1. फरारी, भगोडा; 2. (7९/17) क्षण 
भंगुर, अस्थायी; 3. (८0104) कच्चा । 
> वयजिटिव 
प्िलःपाा, आलम्ब, आधार; टक#^ | 
> फलक्रम 
णि101, पूरा कण, पूणं कण; पालन कण; के 
अनुकल होना; ~1९)६, 1. पूति +; 2. पालन 
सम्पादन; 3. (1९01144) परितोष । 
> फूल-फिल 
6216, कौधना । > फरल्ग्युरेट 
169०, कध । > फ़लग्युरेशंन 
पि118110प5, घम्री । > प़यलिजिनेस 
पि], 02. पूणे, पूरा, भरा, परिपूणं, भरपूर 
-- 04. , 1. (५/4) पूणतया, भरपूर, पूरा-पूरा 
2. (51.411) ठीक-ठीकः; 3. (०८) अत्य- 
धिकः; --४., 1. (7९1) चूनन+* डरना; 
2. धोना ओौर कलफ़ देना; ~ ५051, कुल 
लखागत#; ~ 1718115, पूर्णाक; ^~ 1110011, 
1. (11८) पूणिमा^; 2. पूरा चांद, पूणं चन्द्र, 
पूणेन्दु; ~~ 0७लाऽ, पूर्णाधिकार; ~ 51०], 
पणं विराम; ~-1००५, सगा; ~~- १४1००५९५, 
तेजस्वी, ओजस्वी; सगा; ~-10छ), पूर्णं 
विकसित ।. , : > फूल 
प्राः, 1. धोबी, रजक; 2. ०५7) ठप्पा; 
~*8 €2111, सज्जी*, मुलतानी मिद्री* । 
> फल्‌-ज 
11/-८त६८त, पूणे विकसित; पूणं 
81011, प्रौट्‌, वयस्क; ~--11€211€ 
उत्साही; भावपूणेः; उत्साहपूणं; ~-1110 प {11 - 
९५, ऊचे स्वर का; ~11688, पूणंता+; 
~-६\19१€, पूणेकाकिक । 
प्रा11/ 37, 1. 5८८ एणा. ^ प्ल 
425८45८) अकस्मात्‌ बढनं वाला; ~~-18 €, 
1. कौधना, कड़कना; 2. (८८14९11) घोर 
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निन्दा* क०, धमकाना, गरजना; (दण्डाज्ञा+) 
उदघोषित क ०, ~712{1718, 1. कडकनवाला 
2. (९1052४८) विस्फोटक, विस्फोटी 
3. (10111141) धमकन वाला; ~ 900, 
1. विस्फोट; 2. घडकी*, धमकी *, दोषा- 
रोपण; 3. (दण्डाज्ञा* का) उद्घोषण । 

> फलमि|नन्ट, ~नेट, ~नेरिन्ग, नेशन 
1४150106, घृणित; अत्यधिक, बेहद । 


> पएलृसम 
1४1९०४३, रक्तपीत । > फलृवंस 
{प्प्र191016, वाष्पमुख । > युर्मेरोल 


{४1101€, ४., 1. टटोलना; 2. (0८11६1६) गड़- 
बड़ कर देना, घपलेबाजी* क०; 3. (1 
5/८९८॥१) हकलाना; --%५., चपला; ~7, अनाडी, 
घपलेबाज्ञ । > फोमूरबल; फम्‌-व्ले 

प्ि71€, ?., 1. धूम, धूं, धुर्जा; 2. (८०५५) 
भाफ+, भापि*^, वाष्प, 3. (०400) भभक*; 
4. (110६114) आकाश-कुसुम); 5. (1९) 
क्रोध, प्रकोप; --४., 1. 5९८ एणा1647ए 
2. धृओं या धूम देना, छोडना, उगलना या 
निकलना, धृधाना; 3. क्रोध क०, आग बबृला 
हो जाना । > फयूम 

{प01/६11४, धूमकः; ~£ 2८९, 1. धुरजरना, 
धूमित क०, धुं देना; 2. (९/५८1९) सु- 
गंधित कण, महकाना; ~£ 2011, धूमन, 
धूम्रीकरण; ~£2॥01, धूमकः; 01 
(10८), पितपापडा । 

> क्यम्‌-द।गन्ट, ~गेशंन, ~गे-टं, ~-टेरि 
पिर, धूजिार, धूममयः; धूर्जं देनेवाला । 
> फयम्‌-ट्‌ 

1४४, आमोद-प्रमोद, मजाक्र, कौतुक, ठठोली * 

दिल्छगी*; 07 ~, मजाक मं; 1181€ ^~ 
उल्ल्‌ बनाना, का मजाक्र उड़ाना, की हसी* 
उडाना। > फन 

{प0910ए118६, रज्जनतंक । 

परयूनम्‌न्युलिस्ट 

{1011€{10#, (4८11010) कायं, प्रकायं, क्रिया* 
कृत्य, व्यापार, वृत्ति*; 2. (4241) कतव्य, 
कायं, कायंभारः; 3. (०८८10 01100) व्यवसाय; 
4. (८८९14011) समारोह, उत्सवः; 5. (1141. ) 
फटठन; -४., कायं केऽ, काम क०; ~, 
1. का्यत्मिक, वृत्तिमृलक, कायं -, क्रियात्मक; 
2. क्रिया्ील; 3. (८९0८1१८) क्रियागतः; 

4. (21व1#.) फलनक; ~अ, अधिकारी, 
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{प्रि1तप्, बृध्न । ~. 


` {५18016, कवकाभ । 


१५१ १५।५।।१६।५7 


पदाधिकारी; कायेकर्ता । 

> फ़न्कशंन; फन्क्‌ रनर, ~-र्निरि 

{प1त, निधि+*, कोष, निचयः; मेण्डार; ४ 
. (¢ 0९01) व्याज चूकाने की निधि" स्थापित 
०; 2. निधि^ में रखना; संचित कण०, जमा 
क ०; {7010671६ ~, निर्वाहु-निधि ^, भविष्य- 
निधि*; 7151 ~, तिक्षेप-निधि^; ~€, 
निधिकः; निधिबद्ध; ~118£, निधिकरण, निधी- 
यन, निचयन। > फरन्ड; फए़न्‌-डिड; फ़न्‌-डिन्ग 
{प्7421711€ा1{, 1. (64110८5) चतड; 2. गृदा^ । 
> फन्‌डमन्ट्‌ 
प्ि7त211061121, चद. , मूक, मूलभूत, आधार- 
भूत, मौलिक, तात्विक); --1., मूलतत्त्व, मूल- 
सिद्धान्त; सार; म्‌लस्वर; ^~ 71115, मूल 
अधिकार; ~1871, रूढ्वाद; ~1$, मृलतः। 
> फनडमे'न्‌।खंल, ~-टलिज्म, ~टंलि 
> फए़न्‌डस 


प्रला2, ., 1. दफन, मुतक-क्रिया^ 
अन्त्येष्टि*; 2. (0८८5510) शव -यात्रा^; 


--0., दफ़न का; ~ 116, चिता; ~~ 1165 
अंतिम संस्कार । 
{016€7-681, 1. (1101110) विषाद मय, शोक- 
मय; 2. (2151447) मनहूस, अशुभ, निरानन्दं । 
> पयुनिअंर्‌-इंल 
{01६1016 प्रतिमोचय । > फ़्न्‌-जि-बेल 
{पर1£164€, कवकनाशी, फफूदनाश्ी । 
> फ़न्‌-जि-साइड 
> पफ़नृगांइड 
{01180प्रऽ, 1. कवकी; 2. (14115110) क्षण- 
भंगुर । > पफरनूगस 
{01६ प्ऽ, 1. फफद +, कवक, भकड़ो ^, खमी *; 
, (1/11/50100111) छत्रक, कुकु र मुत्ता । 
> फन्‌गंस 
पिला€, पिक्रलप्ना§, 1. (८014) रज्जुका^ 
, (5५1) वृ न्तिका* । 


1011 प्र18ा, रज्ज्‌-; ~ 1311५५89, रज्ज्‌-रेल# 
> पएयू-निक्‌-य्‌-ल 

{प्रर ॥1., 1. भय, त्रास; 2. (0९50) भीर 
कायर; ४., भयभीत होना या क०्ञसेजी 
चुराना। | > फलक 
प्ि्रला, 1. कौप^, छृच्छी #* 2. (८/111111)) 
धृधाकश, धृधाँरा, चिमनी* । > फ्नेल 
पिला, मजाक । > फन्‌-इ मन्द 


> प्यूनरल. 


1 


> पयनिकलः; प्यनिकयल्स 


६८७१५४५४ 


$, 1. हास्यकर, हास्यजनक; 2. (१५९८१) 
निराला, अनोखा; 3. (11/1100145) विनोद - 
` रील, दिल्लगीबाज्, मज्ञाक्रिया; ~ 70116, 


कोनी * की नस~ । > फ़न्‌-द्‌ 
पि, 1. लोम; 2. (57) लो मचमं, समूर । 

9 > फः 

पि लाण्, गोट, गोटा। > फ़;ब्‌-इलो 


प्रि, चमकाना, मजिना। > फःब्‌-द्रा 
{४ -09{6, विक्ाखित, अग्रभाजित। ~> फरकेट 
{५7८2 ६00, विदाखनः; शाखा+*। > फःकेशंन 
{प्रा ८णणा, द्विङूल । > फक्युलंम 
पिप, रूसी*। > फफ 
पतप, प्रचण्ड, उग्र, भीषणः; क्रोधोन्मत्त, 

अतिक्रुद्ध, प्रकुपित, उन्मत्त । > पयु्जर्‌-ई-अंस 


पि], समेटना, ल्पेटना । > फ़ःल 
10116, कर्लगि, फरलांग । > पफरःलोना 


प्रि ]0ण81, चुद्री*, रुखसत+ । ~> फ़ःलो 
1४118८6, 1. मदी *, भटी +; 2. (९०९१८ 1107) 
अग्निपरीक्ना* । > फ़ःन्‌-दस 
पिपा, 1. जुटाना, (ला) देना, पहुंचाना, 
प्रस्तुत क०; 2. ( ८110) (सु) सज्जित क ०, 
सजाना, उपस्कृत कं; ~1085, साज- 
सामान । > फ़ःन्‌-इशः; फ्रःन्‌-इरिन्ग्‌ज 
प्रि, 1. फर्नचिर, उपस्कार, मेज- 
कूरसी*, सामान, असबाब, सज्जा-सामग्री^, 
परिष्कार; 2. (९{141/111107) सज्जा*। 


> फ्रन्‌-इ-चं 
प्रि0ा, 1. (4८) प्रकोप; 2. (1212) 
उन्माद, विक्षेप । > फयूरांर 


016, जोक, उमंग । > प्यु्भरांःर्‌-इ 
पाल, लोमचमं-व्यापारी; लोमचमं कमाने- 
वाला। > फ़-रि-अं 
प्ि11, 1. (04६ 2 क) कीटः; 
2. चपती पलस्तर का काम। > फ़ःर्‌-इन्ग 
प्राण, 11., 1. कूड, सीता, 'हल-रेखा+; 
2. (0111164९) भूरी, शिकन +; 3. (€&#००४९) 
` खाँचा, खांँच; 4. (४८८९) लीक +#; 5. (4201) 
नाली*; --४., 1. हल चलाना; 2. भूरिया + 
डालना या पड़ जाना; ~€0, खचिदार ; 
` भषुरीदार। > फरो; फए़रोड 
पिला, 42. ओर, अधिक, अतिरिक्त, 
अपर; ओर दूर, परला, अगला; -०4४., ओौर 
आगे; इससे अधिकः; इसके अतिरिक्त; --४., 
(आगे) . बढ़ाना, सहायता* देना; प्रोत्साहन 
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देना; 9१८6, प्रोत्साहन; सहायता+; बढती +; 
170०7९6, इसके अतिरिक्त, इसके सिवाय; 
~111081{., ट रतम) 
> फद्‌-जं, ~-रन्स, ~मांः, ~-मोस्ट 
{५५४९, 1. गुप्त, 2. (अ८८/1),) नज र-चोर, 
रहस्यमय, धृतं; 3. (51०९) चुराया हज; 
4. चोर; ~, लुके-छिपे, चूपचाप, चुपके- 
चुपके, अख* चुराकर या बचाकर। 
> फए़ःट्‌-इव 
प्ए१८1९, फोड़ा , फुसी*। > पयुञरन्‌कल 
$, 1. प्रकोप, क्रोधोनमाद, उत्तेजना+; 
उन्माद, आवेश; 2. (४८८१९८८) प्रचण्डता +; 
3. ककंशा*, चण्डी *; दुवसिा । > क्युर्जर्‌-इ्‌ 
0126, भटकटेया*, कटेरी * । > फः 
{५७८०प७§, बभरल । > फ़स्‌कस 
1४७९, #1., पटलीता, फली ता, बत्ती *; 2. (९४८८४५.) 
सगलक, पयूज; --४., 1. (८) ग्ना या 
गलाना; पिघलना या पिघलाना; 2. (९1८7) 
मिल जाना, एक हो जाना; मिका देना, 
एक कर देना; ~-ज11€, प्यूज तार । 


> पयु 
प्रऽ€€, पलीता, फलीता, प्यूजी, तोड़ा । 
> प्यू्ी 


पऽ€18€, धड़ । 
> प्यू्‌-इलार्ज = प्रयूज्‌-ईइलिज 
्ञ17011115, गलनीयता*। 51916, गल- 

नीय; गलनरील । 
> प्यूर्जं बिल्‌-इटि; प्रयजञेबंल 
{प्ड1070, णिनत, तकुरूप, तकली, तकूल । 
> प्यूज्‌-इफांःम, पय्॒ांइड 
911, तोडदार बन्दूक^; ~1946, गोला- 
बारी*। > प्यूज्‌-दइल); प्रयूजिलेड 
{05118 70111, गलनाकं । | ¦ 

{प्७101, 1. गलन, द्रवण, संगलन; 2. (01) 

समेकन, सायुज्य; 3. (८0८11100) विलयन; 
विलय, विलयीकरण; 4 संयोजन; 1514, 
विलयनवादी । > प्यर्जंन 
95, #., बतगड़, उपद्रव; घबराहट +, संभ्रमः; 
--४., बात का बततंगड़ बनाना; घबरा जाना; 
~$, 1. बतगडिया; 2. (0 ९55) ठाठदार, 
भडकीला। > फंस; फए़स्‌-द 
पिऽ197, दद. , 1. (00110045) आडम्बरपूणे; 
2. (० ५०) सूती; --., आडम्बर, शब्द- 
जाल; मोटा सूती कपड़ा । > फए़स्‌-टि-अन 


1, &2016, त्रिअंकी *; ~~ 7001, त्रिअंकी छत 





ह५अ१ ५ । 

($, फफदियाहा; पुराना । > फ़स्‌-टि 
{प४९, 1. व्यथं, निरथंक; 2. (1701६) 
असार, तुच्छ। > फयटादल 
{प , व्यथता+; असारता^+, तुच्छता+ । 


> परयटिल-इटि 


(६०८, गोर गृढा | > फटक 
पिए, गछ. 1. भावी, आगामी; 2. €.) 
भविष्यत्कालिक; --.. 1. भविष्य; 2. भवि- 
ष्यत्काल; 3. (10., ८010.) वायदे के सौदे; 





६89, #. (४.), बकबक* (क ०); ~$, बक्की, 

बडबडिया । > गव; गेब्‌-द 
8०१1९, ४., बड़बडाना, -बकना, चहकना; 
। --#., बड़बड़ाहट* > गेबेल 
&20€141116, लबादा; गवरडीन। > गे्बंडीन 


&2010, बेलनाकार टोकरा, ओडा, पीपा। 


> गेवुर्यन 


> गेबंल 
०४०४, उल्लू, बुद्धू । > गब्‌-द्‌ 
६०, ०., मटकना, घूमना-फिरना; #., 
| 1. (०५) अंकुश; 2. (1००0) नोकदार छड; 
~~ 200४, अआवारागदं । > गड 
&2५05, कुकुरमाछी +, गोमक्षिका*, डसि । 
> गंडपलाट्‌ 
६३५१४६९६, जुगत>* | > गेज्‌-इट 
£, (कटिदार) बरछा यासालखा। > गफ 
38, 11., 1. ठेठो*, ठपी*; 2. (८514770) 
प्रतिबन्ध; --४., ठेटी + लगाना; मह्‌ बन्द क० 


दोलन न देना। > गग 
६२६९, 1. बन्धक, प्रतिभति* जमानत#; 

. (८011112) चनौती* ¬> गेज 
& 2६६16, काकं क०। > गगल 


& 21615, 1. प्रसन्नता+, प्रफुल्लता+, खृगी * 
उल्लास; 2. (८51":८),) आमोद-प्रमोद, र॑ग- 
रलि्यां +; 3. (८५) ) तड़कृ-भेडक* 

। > भे-इटि = गे-अंटि 
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7) ~, भविष्य मे, आइन्दा, आगे. चलकर; 


~-7811९६, वायदा-बाजार। > पयु 
पिणातंणि 9, हितुहेतुमद्‌ मूत । 
पिपफरा187, भविष्यवाद । > प्यूच॑रिज्म 


पिणत, मेविष्य; भावी जीवन । 
> पयुटचुभंर्‌-इटि 
पढ, 11., रू्जोँ; ४., रूओआंमय बनना; ~$, 
रू्जमिय; घुघला, अस्पष्ट । > फंज; फएंज्‌-इ 
10६ स्वस्तिक । > फिल्फट 


€ 


£3101, 1८., 1. लाभ, नफा; 2. (111८८45९) 
वृद्धि^ 3. (2८¶415011004) काभ, प्राप्ति #; 
--४., 1. (001८1) पाना, प्राप्त के ०; 2. (९) 
कमाना, अजितं क०; 3. (४) जीतना; 
4. (८८८) पटू चना; 5. (10६/८55) उन्नति 


 के०, रामं कृ०, अगं बढ़ना; 6. (10) 


लाम उठाना; पा, लाभकर; 11088, 
कमाई+, काभ; ~1$, रमणीय, मनोहर । 

> गेन 
1. (1८1) खण्डन क ०; 2. (८011- 
| चूनौती* देना; 


2311183 $, 


3. (००5९) विरोध क ० । ॐ गेनसे 
831, चाल +, ठवन^+ । >गेट 
£ 2८९, गुल्फत्राण । > गेट-अं 
&219, उत्सवं, समारोह । > गा-लं 


६२०८1५८, गांगेय । 
312 ८{01€16€7, दुग्धसापी । ॥ 
> गं -लक्‌-टाम्‌-इ-ट 
8818111 500, छाया-नाटकं । 
> गं-लनं-टि-शो 
&319 $, आकारागगा*, मंदाकिनी +, छाया- 


> गं-लंक्‌-टिक 


पथ; विशिष्ट मंडली*। > गेकंविस 
£216€, भकका+, भक्कड्‌ । | > गेल 
६2162, (?०1.) शिरस्त्राणाभे । > गेल्‌-इ-अं 


&०1९119., गेलेना, सीसाभादम । > गं-लीन्‌-अं 
&81111121135, अण्डवण्ड, अनाप-शनाप । 
> गेलिमसि 
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21111216, 82121121, कुलजन ) 
> गेल-इन्ग्‌-गेल, गंलन्गृगगंल 
211, #1., 1. पित्त; 2. (0111८11८55) कटता* 
3. (४८८11010) चिद *; 4. (5०८) घाव; 5. (0 
1८८) वृक्षत्रण; --४., 1. (४९४) चिढाना 
. (‰2) खरचना; ~-919५५, पित्ता 
पित्ताशयः; ~--1४!, माजफल; ~--8६0116, 
पित्त-अरमरी* > गाल 
8311911, ०2 ., 1. बहादुर, वीर; 2. (5101८),) 
प्रताषी, भव्य; 3. (510) भडकीला; 
4. (2100४४5) शुगारिकः; 5. (11९111४८ 0 
121८5) नारीसेवापरायण, रमणीरंजक, नारी- 
भ्वेत्‌; --1., 1. वीरः; ४ प्रमी; 3. (4/4- 
10101) उपपति, यार; ~$, 1. वी रता +, परा- 
रम; 2. शिष्टाचार; 3. नारीभक्ति+; 
4. यारी*, परकीय प्रेम । > गेकन्ट; गंलेन्दि 
&211601, जहाज । > गेल्‌-इ-अंन 
&2116$, दीघार, वीथी*, गंलरी+; दशेक- 
वृन्द; {६ ~~, कलाभेवन। > गंलरि 
 &311€$, 1. पोत; 2. (८/८) रसोईघर 
3. (111174६) गेली *¦ ~ (0 गेरी-प्रफ़ 


 पंवित-पूफ़ । > गेल-द्‌ 
&211161810., पफ़रांसीसी मुहावरा या रिवाज। 
> गल-दसिर्म 


82111839151118, पाजामा । > गंलिगेस्‌-किन्ज 
, £ गण $, खिचड़ी*। > गेलिमांःफि 
8211118 ८९0४8, विष्किरीय । > गं लिनेर्शेस 
&21०1, मरतबान । > गेलू्‌-इ-पांट 
६211९211, 1. आवारागर्दी* कभ; 2. (0 
00) मजन्‌ बनना; 3. (0 €) तितलो* 


बनना > गेलिवेन्ट 
&211010, गरन, आढकं । > गेलेन 
&211000, फीता । > गलन 


&21107, 11., सरपट;* ४.,सरपट दौड़ना या 
दौडाना । > गेकंप 
&9110 ऽ, फसी* का तरुता, टिकटठी*; 
फांसी *। > गेलोज 


&21016, वद४., प्रचुर मात्रा* मे, ठेर सा; 


--., आधिक्य, बहुतायत । > गलाः 
&210511€5, ऊपरी जूता । > गंलांश्‌-इज 
82101011, इठराना । > गंलेम्फ 


&०1४० (४१८, 1. गेल्वनी; 2. (5110010/121111) 
उत्तेजक, प्रेरक; ~-11281101, यशदीकरणः; 
~-11126, जस्ता या कलई* चदाना; उत्तेजित 
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कण, प्रेरित क०; ~112€0, जस्तेदार, कर्द 
दार; ~ल, गेत्वनोमीटर, धारा- 
मापी; ~-००७८०€, धारादर्शी । । 
> गेट्बन्‌-द्क; गे लवनाइज्ेशेन; गल्‌व नाइ जः; 
गटवं नाईज्ड; गं ल-व्‌-नाम्‌-द्‌-ट; 
गटबनस्कोप 
&110946€, &21110360, उछाल +, कूद 
कलोल, चौकड़ी +, कुलांच * । 
> गे मबेड, गमबंडो 
£211101६, चाल +| गम्‌-विट 
६3110916, ४., ज्‌ओआ खेखना; दांव पर कुगाना 
जृए में उडा देना; --#., ज्‌आबाजी +; ~, , 


जुआरी, दयूतकर । > गेमूब॑ल 
& 31101178, ज ओ, यत, दय तक्रीडा*। 
¬> गेम -ल्लिग 


82110०8९, गोद, ~-{1९€, तमाल । 
> गम्‌ ब॒श्ल 
६2111001, #.(४.), उकछल-कृद* (क ०) । 
> गेमूर्बेल 

६3111011 70, दृढालू छत । 

> गम्‌न्रर रफ 
823111९, 1., 1. खेल, क्रीडा*; 2. (40441) 
शिकार, सावज, अहर; 3. (१६५५५) चाल ^+, 
छल; -- 04 ., 1. तयार; 2. (1८) साहसी, 
उत्साही; 3. (1५/१८) लंगडा; --४., जूआ खेलना; 


~-९०५, लड़ाकू मुरगा; ~#ल्छृल€ा, 
शिकार-रक्षक, आखेट-रक्षक; ~5011९€, 
विनोदी, विनोदी । > गेम 
& 2111686, जृआरी । > गेम्‌-स्ट 
& 2100९16, युग्मकं । > गमी 
& 91716016, युग्मकौ, युग्मक-! > गेमेटिक 
&21711102-12४, गामा-किरण+ । > गर्मरे 
23171111€1, बदिया^ | > गेम्‌-अं 
41111107, 1. (10९:;) जल देना; 2. (25/८1) 
बधिना । गेन 
&811प्, सप्तक, स्वरग्राम। > गैमंट 
£97५€, हंस; बुद्‌ । > गन्‌-डं 
&211, दल, टोटी+, भि रोह; 2. (ऽ) कटक 
समूह्‌ । > गेन्ग 
&211118, 8271815, कमगोडा, कमटगा, 
लम । > गेन्म्‌/ग्लिन्ग, ~ग्लि 
88118110, गण्डिका+* । > गेन्म्‌-ग्लि-अंन 
&8117€1€, कोथ । > गेन्सुम्रीन 


& ०751, डाकू । > गेन्‌-स्टं 
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398९, आधात्री* । 


~ &271€, 1. 
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9 गीं 
(०55०८८९) सागिका+, मागं 
(८44८1) 
> गेन्ग्वे 
1. (514,द) ठचा; 2. गंत्री* । 
> शनटि 
&801, क्रेदखाना, कारागार; ~€, कारापाल । 
> जक; जल्‌-ज 
६8१, 11., 1. (१९८८१) छेद, दरार +; 2. (455) 
घाटी #; 3. (८८11104) अन्तराल, खाली जगह+, 
रिकिति*; 4. (01८९11८९) अन्तर, भेद; --४., 
अन्तर डालना । > गेप 
&०१९, 1. मह फलाना, फाडना या बाना; 
2. (4/८) मह॒ फाड़कर देखना; 3. (5/1) 
फट जाना; 4. (+) जंभार्ई* लेना, जंभाना; 
--11., 1. (514८) टकटकौ +¦ 2.(८#८८#) दरार ^; 
3. जंभाई*, जम्हाई* । > गेप 
83196, गेरज, गराज । > गेरिज == गैरादज 
8219, 1., 1. पहनावा, पोशाक ^, वेश, वेश- 
भूषा+; 2. (00241102) वेश, रूप; --,, 
पहनाना । > गाब 


2208 जा9फ, 
2. (०1416) तागड़ +; 3. 
सीटी । 


2211175, 


&३1१988९, 1. कूड़ा, क्‌ डा-कचरा; 2. अश्कील 


या घासलेटी साहित्य । > गाब्‌-इज 


3711९, विक्रृत कर देना, भ्रष्ट क०; गडबड 


> गावब 
> गावां-ड 


कर देना । ` 
६270210, मालक * । 


 &१04€11, 14., बारा, बगी चा, उद्यान, वाटिका+; 


बागनानी* कण; ~-02152111, गल- 
मेहदी *; ~€, बागबान, माली; ~-- 0०८७९, 
उद्ानगृह; ~11£, बागबानी*, उद्यानकमं; 
~-‰211$, उद्यान-भोज, उद्यानगोष्ठटी * । 
> गाउन; गाड्‌-नं; गाड-निन्ग 
&87५46€018., पाफर, पापरा, पापरी* । 


~> गा-डीन्‌- यं 


2310911, कुन्तमीन । > गाफिर 
2817828111311, 1. विशाटकाय; 2. खाऊ, पेट्‌ ; 
3. (०५८६0४5) असाधारण, . विलक्षण 
अपूव । > गागेनटयर्जन 
8817861, 1. गकशोथ; 2. (0 1८470८#) थनरोथ , 
थनेखा । > गाग्‌-इट 
कुल्ला, कल्खी* या गरारा 

क ०; 2. (5०12) घरघराकर बोलना । 
> गागंट 


22180९1€, परनाखा । > गागांदल 
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8311511, 1. भडकोला; 2. (0 ८०/01/#5) चट - 


कीला । > गे अर्‌ इद 
83112110, ॥.(४.), माका^ (पह्नाना) । 

> गालन्ड 

` £&21116, लहसुन, ठशुन । > गालू्‌-दक 

&21110611६, कपड़ा, वस्त्र । > गामन्ट 


&वश, एकत्र कण, संग्रह्‌ क०। > गान्‌-अं 
2116६, तामडा । > गान्‌-इट 
83111181, 1. सजाना, अलक्त क ०; 2. (००९) 
च॒नना; ~९€, #., अनुक्रणी; --"., कुक्र 
कण०; ~€, 1. सजावट+, अकरण; 
2. (50/0110115) सम्मन; 3. अनु ऋणीकरण । 


> भगन्‌-इग 

231111101€, 1. (41/41) उपस्कारः; 
2. अकरण, सजावट ^ । > गान्‌-इ-चं 

&8"761, अटारी+^, दुछत्ती* । > गेरट 


22111501, गैरिजन, रक्षकसेना^। > गे-रि-संन 
9281101), उगगा | > शरन 
£31(1) ०४१९, गला घोंटना 1 > गंरांद 
&97 प्रा, बातूनीपन, वाचालता" । 

> रगे = गंरूल्‌-इटि 

&97प्10प्ऽ, बातूनी, बातूनिया, बकवादी 
वाचाल । > गेरुलंस 
£8171€, गेटिस, मोजा-बन्द । > गाट्‌-्ओं 
&39, 11., 1. गंस+ (८1.00) पटोल 
3. बकबक +; --., गे स^ देना; गस* छोडना 
गंस^ से मार डालना; बकबक* क ०; ~-028, 
गेस-थंला;. बातूनिया; ~९०८७, मसीय; 
~{0८21101, गसीकरण; ~1$, गैस 
वनना या बनाना; ~-10139{, गेस-त्राणः 
^~ 01€11€, गसोलिनः; ~0111€1€1, गेसमापी; 
~~~ 0191६, गे ससंय॑त्र; ~ -#1810\, गेसरोधो 
~.- 0115, गे सघर । गस; गेज॒र्यस = 
गेस्‌-इअंस = गस्‌-इअंसः; गं सिफिकेशंन 
गंस्‌-इ-फाई; गेसंरीन; ग॑सांम्‌-इटे 

82560, शेखौबाज; ^20९, रोखी बाजी * । 
0 गेसूकन; गेस्‌कनेड 
&251, गहरा घाव ; ४., काट मारना 1 > गश 
8287, #., हफा, हाफ; ४, हफिना 
हाफते-हफते कहना; ~€, सस्ता सिगरेट । 
गास्पः;. गास्प्‌-अं 

£25716, जठरीय, -जठर- आमाशय- 
~~ 11166, आमाशय-रसः; ~ व्ल, आमा- 
राय-त्रण । > गेस्‌-ट्क 
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35111115, जठर-शोथ । 


228170/108$, पाक विद्या*;  ~-101116€, 
चटोरा; ~1011$, चटोरापन; ~०५ 
उदरपाद । > गेसट्‌लंजि 


गेस्‌टनोम; गस्‌ टानिमि; गेस्टपांड 
&816€, 1 फाटक, द्वार; 2. (1101/11{4171-0455) 
घाटी; 3. दशको कौ संख्या*; 4. (#{071९)) 
प्राप्त प्रवेश-शगुल्क; ~-07387€7, अनामत्रित 
अतिथि; ~-1्द€, द्वारपाल, दरवान; 
~ - 258, प्रवेर-पत्र; ~ -0 051, फाटक कः 
खम्भा; ~-171011€, प्रवेश-शुल्क; ^५25, 
प्रवेशद्वार, मुख्य द्वार, तोरण । > गेट 
&911€1, 1. एकत्र क ०; एकत्र हौ जाना, 
मिलना; 2. (८५९८५) जमा क०, बटोरना; 


संग्रह्‌ क०; 3. (7/८) तोडना; 4. (1८) 
चुनना; 5. (4८/४८) टलृनना, काटना; 
6. समभना; 7. ("2#) निष्कषं निकालना; 


8. (८04/#4८#) समेट लेना; 9. बदृना; 
10. (८51८) पीब* पड जाना, पूथित हो 
जाना; पकं जनि (८01८ {0 ¢ 1८) ; 
11. (2 ९०४) सिकूडन* पड़ना या डालना; 
12. (0८4४) चनट* या चनन * डालना; ~18£, 
1. (५८1४८) संचयन, समूहन, संग्रहण; 
2. (11८८1) सभाग; 3. (०८५) भीड*, 
जनसम्‌ह; 4. (०1) फोडा। > गेद्‌-अं, ~रिन्ग 
६०४५९, 1. फूहड, महा; 2. (#14८#.) विषम- 
तली । > गोश 
& २४५, तडक-भडक*; ~$, भडकोला । 
> गोंड; गाःड्‌-इ 
&०४४९, 11., 1. (८5/1९) माप^, नाप 
पेमाना; 2. (11111011. 0 11८451401016} गेज, 
प्रमापी, मापक; 3. (21111570) आयाम, 
विस्तार, परिमाण; 4. (०८८1८) धारिता*, 
समाई+*; 5. (*411044) गेज; 6. (1८51) 
कसौटी *; 7. (51471442) मानदण्ड, मानक; 
8. (८८/0९) व्यास; --४., 1. नापना, मापना; 
2. (415९) थाह* लेना, ओआंकेना, अन्दाज 
लगाना | > गेज 
&2१{, दुबला-पतला, मरियल, मरकटहा; 
भयानक । > गोँःन्ट 
21111161, दस्ताना; [एण त्म (816 
ण) (1८ ~, चनौती* देना (स्वीकार क०)। 
न गांन्द्‌-किट 


&2प्रा, गोर, बोदा | > गाडउर 


> गेसटराँइट्‌-दस 


&22€, जाली *; हल्का कोहरा । > गोःज 
£3प्2$, जालोदार । > गाःज्‌-इ 
६०४९], मुगरी* । > गंवल 
&३४19}, घड़याल । > गेवि्अंल 


& ०५, गावदी, बृद्धू; ~#, भोंडा, बेढगा, 
भहा, फूटड । ~> गाःक; गाःक्‌-द्‌ 
६2‰, 1. (7८144) प्रसन्नचित्त, प्रफुल्ल; 2. ((1६/८- 
८41८4} जिन्दादिल, विनोदी; 3. (८1011) 
लम्पट, विषयी, विलासी; 4. (61110414) 
भडकीोला, चमकोला । > गे 


६2१21, &$21, गयाल | > शाइ्एेल 
&22€, ?,, टकटको+*, ताक; ४., एकटक 


देखना, टकटको* ठगाकर देखना, ताकना । 

> गेज 

&92€90, ब॒जं । > गंज्ञौवो 
£22<11€, चिकारा, चिकारा, कलपु ! 

> गंजे'ल 

& 92९१९, राजपत्र, गजट; ~ध, राजपत्रित । 

> गंजे'ट; गंजञे'-इड 

६०2११९९१, गजेटियर, भौगोकिको ^, भूगोख- 

कोश , स्थान-विवरणिका* । गंजिटिअं 

&3218-ऽ1०८, कुतूहल का पात्र, तमार । 

> गे -इन्म्‌ -स्टांक 

& ९21, 11., 1. (1८11८55) साज; 2. (८441 - 

111९11४) उपस्कर, . साज-सामानः; 3. (०015) 

ओजार; 4. (1८८#.) गिर, भियर, योक्त्र; 

5. सामान; -४., साज लगाना या कसना; 

गियर डालना या लगाना; के अनुकूल बना 

लेना; ठोक करनाया हौ जाना; ~--511४, 
गियर-बदली *; ~~ -५1९९], द तिचक्र । 


> गिञं 

&€८1५0, छिपकली * । > गे'को 
&€ा€ा119, जहन्नुम, नरक । > गि-है'न्‌-्भ 
£ 19112, नतंको+ । > गे-शं 
६९1०४1९, जिलेटिन+*, सरेस, श्टेष; 
--1012211011, इटेषीकरणः; ~-{110प्3, 


रलेषोय , उ्लेषी । 

> जे'लंटीन; जिलटिनाइ्तेशंन; जिलेद्‌ -इनंस 
&€12 60, हिमायन । > जिन 
&€1त, बधिया क ०, खस्सी क०, आखतां क०; 
18, बधिया. घोडा । > गेल्ड 

&€11त, गोत, अत्यन्त ठण्डा; ~-1{$, शोत । 
> जे'ल-दइड; जिलिङड-इरि 
&€71, मणि^, रत्न । >जेम 








^ ।  &लणा पाङ, रत्नजटित । 
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66917216, वु., युग्मी, युग्म; ०४., दुगुना 
करदेनाया दहो जानां । 

, > जे'म्‌-इनिट (८4.); जे'म्‌-इनेट (४.) 

& €1111721101, द्वित्व, पूनरावृत्ति* । 


> जे मिनेशेन ` 


६९१११११, मिथन । > जे'म्‌-इनाद्‌ 
& ९11१1112, मुकुल, जम्मा; ~€, मुकुलित; 
01, मुकुलन । | 
> जे'म्‌-अं; जे'म्‌-इटः; जे नेर्शेन 
& 61११४1८, मुकूलक । > जे'मूयूल 
> जे'म्‌-इ 
| &९त911€, सरस्व पलिसमेन। > श्जँदाम 
लावला, लिग; ~1688, निलिगी । 
> जे'न्‌-डं 
६९116, जीन । > जीन 
8€1€210&1८21, वज्ञ-, वंकविषयक; ~ {८८६€, 
वंश-वृक्ष, वंशावलो*। > जौन्यंलोज्‌ -इर्कल 
&९11€2108 $, वंशावली *, वंराक्रम । 
| > जौनिणेछजि 
8९९1721, ०47. 1. सामान्य, आम, साधारण, 
साविक; 2. (५10८5/#९८द) व्यापक; 3. (0/८ 
४0 4) सावेजनिक, आम; 4. प्रधान, महा-, 
| बडा; 1) ~, सामान्यतः; ~ ६००५, सवंहित, 


सावंजनिक दहित; ~ 14106, लोकाचार; ` 


--11., 1. जनरल, सेनापति, सेनानी; 2. परमा- 
धिकारी; ~11$, सामान्यता^, व्यापकता^; 
अधिकांश; सामान्य बात; ~122{101, 
1. सामान्यौकरण, व्यापकीकरण, साधारणौ- 
करण; 2. (11९९11८९) सामान्यानुमान; 
~-126, 1. सामान्य नियम का रूप देना; 
2. (९) सामान्य या व्यापक अनुमान या 
परिणामं निकाकना; 3. (#14.) व्यापक 
बनाना; 4. (0014118६) लोकप्रिय बनाना; 
~1$, सामान्यतः, साधारणतया, प्रायः, व्यापक 
रूप से; ~अ, 1. (17.) रणकौशचल; 
2. (८५4८5070) नेतुत्व; प्रबन्धकौशल, सू- 
व्यवस्था । > जे'नंरल; 

जे 'नरल्‌-इटि; जे नरिलाद्ज्ेशंन; जे न रंलाइज 
2€116/18{6€, 1. (2९९८४) प्रजनन क ०; 2. (^0- 
१/८) उत्पन्न क ०, पैदा क०; 3. (1. ) 
जनन क ०; ~12{1011, 1. प्रजनन; 2. उत्पा- 
दन; 3. (01६2) उत्पत्ति*; 4. (८00९) 
पीढी +, पूरत^; ^> {1४€, जनन-; उत्पादक; 
2101, 1. जनक; . 2. उत्पादकः 
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3. (110001८) जनित्र; ~, जनकं । 
> जेनंरेट; जे नरेशं; 
जे नेरे/टिव्‌, ~ट, ~ट्विसं 
&€1€11€, 1. जातीय, जातिगतः; 2. (६९८९) 
सामान्य, व्यापक; 3. (6101. ) प्रजाति-, प्रजाति- 
गत । > जिने'रिक 
8€1€70811$, उदारता+; वदान्यता^ । 
> जे नरांस्‌-द-टि 
&९1९0४05, उदार, उदारचेता; दानी, दान- 
शील, वदान्य; प्रचुर, भरपूर, परिपूणं । 
| > जे'नर॑स. 
&९16815, उत्पत्ति-ग्रस्थ । > जे'नू्‌-द्‌-सिस 
६९1९८, 1. उत्पत्ति-सम्बन्धी, जननिक; 
उत्पत्तिमूलकः; 2. (010.) आन्‌वंशिक; ~5, 
आनुवंशिको^ । > जिने'ट्‌-इक 
&९€11121, 1. (2 0८४5011} मिटनसार, सामा- 
जिक; हुसमुख, प्रसन्न चित्त; 2. अनुकूल, स्वास्थ्य - 
कर; रमणीय, सुखद; ~11$, मिलनसारी ^, 
सौहादं; रमणीयता^। 
> जीन्‌यल; जी निएेल्‌-इटि 
६९1१९12९, जानुनत । > जिनिक्युकिट 
६९1\1€, जिन, जिन्न । > जीन्‌-ईइ 
६९११६३1, जनन-सम्बन्धी, जननिक, जनन 
जननांगी ; ~19, ^~-8, जननांग, जननेद्रिय +; 
~ 9७167) ,जनन-तत्र।जे'न्‌-दइटेल; जे 'निटेलू्यं 
8९111४९, सम्बन्ध कारक, षष्टी । | 
> जे'न्‌-इ-टिव 
६61७, 1. (01114) प्रतिभा; 2. (11८1110- 
{101} प्रवृत्ति; 3. (८44८1९0) प्रकृति ^, 
विशिष्टता^, स्वभाव; 4 प्रतिभाशाली, 
प्रतिभावान्‌ या प्रतिभासम्पन्न व्यवित; 
5. (7) संरक्षक आत्मा; 6. (4९107) 
दुष्ट आत्मा, जिन्न, पिशाच । > जीन्‌-द्भंस 


६९१०९१५९, जातिसंहार्‌ । > जे नोसाइड 
&€176, शली +; प्रकार, ढंग । > इजोर 


&९॥्€ा, 1. भद्र, कुलीन; 2. (51113) 

बना-ठना। > जे'न्‌ृटील 
€ ता (1774), कुटको* । 

`. > जन्‌-शि-अंन 

&शा 1९, गर-यहुदी; ग र-ईसाई । > जे'न्‌टाइल 
2९010116, कूलो नता+; भद्रता* । 

> जे'न्‌-टिल्‌-इ-टि 

&€116, 1. मन्द, हक्का; 2. (0 714400९) 

कोमल, सौम्य; 3. (८1-00) कुलीन, 


©६॥५7॥ ६॥१५॥ ` 


सुजातः | भद्र; ~11121), सज्जन; 1685, 
मन्दता^+; कोमलता; सौम्यता+, भद्रता*। 
¬> ज नटर, ~मन 

8९11४, हल्के से, धीरे से; नरमी* से, दया 
से । > जं'न्ट-लि 
8601, (कुलीन)वग, (भद्र)खोग । > जेन्‌-टि 
8 €ा1प्, जाँन्‌का*; ~-0€८1, घटने टरेकना, नत- 
जान्‌ हो जाना; ~--८८६०॥1, जान्‌नमन । 

> जीन्य; जे'नयप्टेक्ट; जेन्यप्ले'करेन 
&€पप्रा6€, 1. (012) विशुद्ध, यथाथ, असली 
2. (०५८1८1८0) प्रामाणिकः. अकूट; 3. (511- 
८८६) सच्चा, अकरत्रिम, निष्कपट । 


> ज न्‌य्‌र्‌न 
£ ९1४5, 1. वरा, जीनस; 2. (८1055) वगं, गण 
त्रकार्‌। > जनस 


&€०८९1111८, भूकेद्र (य), भूकैद्रिक । 
> जि-ओ-से'न्‌-ट्िक 
६९०५९७1५, ~५९८, 44‰., भगणितौीय 
--01., (-- (11८) अत्पान्तरी +; -- €०ा€(ा ए, 
अत्पान्तरीय ज्यामितिः^ 
जिओड'स्‌-दक ; जि ओडे'ट्‌-इक 
९००५९७४, भगणित । > जिआंड-ईइसि 
&९0/&727€ा, भृगोलन्ञ, भूगोलवेत्ता; 
--&1211116(21), भौगोलिक, भगोल- 
~&12715, भूगोल । > जि-आंग्‌-र-फ़ 
जिअग्रक््‌/इक, ~-इकल; जिओंग्‌-रं-फि 
& ९०101681, भवज्ञानिक । > जिंलंजिकंल 
&९०1०४ ४, भूविज्ञान , भौमिकी* । जिओंलंजि 
8९01191४, मिटरी* द्वारा सगुनौती" 
मृत्तिका-शकुनविचार। > जी-ओ-मेन्‌-सि 
£€011९171681, 1. ज्यामितीय, ज्यामितिक 
0/ 0९८55701} गुणोत्तर । 
> जिअंमे'ट्‌-रिकल 
8९011€7$, ज्यामिति*, रेखागणित । 
> जिअओम्‌-इ-ट्‌ 
&९011017001085, भू-आकृति विज्ञान । 
> जीओमांफांल जि 
९०71138४, म॒द्‌भक्षण । > जिओंफजि 
&€०711%8108, भ भौतिकी * । 
> जीओ फि्‌-इक्स 
8९701116, (7741412) हिरनम्‌सा। > जं;विल 
&€112/17105, ~{7$, जराचिकित्सा^; 
~-{1161811, जराचिकित्सक। 
> ज रिणेद्‌-रिक्स; जे'राइअंटि; जे रि्गटिशन 
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8९17111, 1. जीवाण; रोगाण्‌ 0/ 15८5८} 
(८५८८) अकू र्‌; 3. (5८८९) बीज; 4. (०1६) 
सोत; ~ ८९, जनन-कोशिका"^; ~~ [1961 
जनन-द्रव्य; ~161५€, जीवाण-नाशी, रोगाण्‌- 
नाशौ; ~131, भरणीय ; जननिकः; बीज- 
> ज-म; जंःम्‌-इसाइडः; जःम्‌-इनंल 
&€ा711/73.1€, अंकुरित होना, -उगना, फूटना; 
उगाना; ~व्णा, अकरण; ~-19{४९, 
बीजगभित। । 
> जःम्‌-इनेट; जं मिनेशंन; जंःम्‌-इनेटिव्‌ 
&€ा 7112116, 1. (८11171८7) संगत, सुसंगत, 
उपयुक्त; 2. (*“2८ब) संबद्ध, संबंधित । 
> जंमेन 
&€115111216€1, गोलमाल क ० | | 
> जे'र्‌-इ-मेन्‌-डं 
६610, क्रियावाचक संज्ञा+; ~1४९, 
क्रियात्मक विशेषण । > जे'रन्ड; जि-रन-डिव 
६९७६०16, गभंवती* होना । > जेसूटेट 
86581011, 1. सगभंता^; 2. (८104) 
गभविधि^। > जे सटेशंन 
&6७1301121, वहनीय । > जे 'स्टंटंःर्‌-इ्जल 
६८७८प/121€, अंगसंचालन क ०; संकेत क ०, 
इशारा क ०; ~12{1017, अगसंचाटन | 
> जे स्‌-टिक्‌-य्‌-लेट; जे स्‌-टि-क्यु-ले-शंन 
&९७{४7९, 1. चेष्टा^; 2. इंगित, इदारा 
सकेत; 3. (८) कायं, कृत्य, कमं; ~ 
६००१५८२1], सद्‌भावना-प्रदशंन । 
> जेस्‌-चं 
&९, 1. पाना, प्राप्त क०, उपलब्ध क०; हाथ 
लगना, मिलना; 2. (८५४८) पहुंचना; 3. (८- 
(0/९) हो जाना; 4. (71) ला देना 
5. समना; 6. सहना, भृगतना; 7. तैयार 
क०, जुटाना; 8. (1111८1८९) के लिए राजी 
कर केना प्रेरित कण; ~ 9०४६, चलना- 
फिरना; फल जाना; ~ ३७३४, चला जाना; 
भागना; प्रस्थान कथ; ~ ०4८, लौटना; 
~ 0€1111, पि डना; ~ 4०७१, उतरना; 
~~ 171, चुसना; पहुंचना; चढना; ~ 2, उतर- 
ना; चला जाना; उतारना; निकट भागना 
चछडा. देना; से बचना; ~ ०, चढना, घसना 
पहनना; जाग बहना; सफल होना; पटना 
बनना; ~ ०४६ निकलना; चखा जाना; 
निकारना; प्रकट हो जाना; प्रकाशित क०; 
~ ०४६४ 9, से निकलना; निकल भागना; 
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~ ०४९, भू जाना; पूरा क०, समाप्त क०; 
से अच्छाहौ जाना; ~ पाणण, पूरा कण; 
पार्‌ क०, बच जाना; ~ 107, एकत्र 
क ०; एकत्र हो जाना, मिलना; ~ प, उठना; 
तयार कण, प्रबन्ध क०; सजाना; चढना; 
~-21- 211९, आभिमम्य; --2 ४४, प्रस्थान; 
पलायन; --12016, प्राप्य; ~--- ण, रूपसज्जा +; 
गठन ^, बहिरंग, सजावट *; पहनावा । > गेट 
९४४६५, नृमाइगो चोज +, भडकोलो सस्ती 


चीज* । > ग्य॒गोः 
 &€१8€१, उष्णोत्स । > गाइ-जं 
61131779, गाडी * । > गे-रि 


 £2112911$, 1. भयंकर, डरावना, दारुण, विकट 


(14९६९) विवणं, पीला । > गास्ट्‌ -लि 
&113(४)£, घाट । > गोट 
&11221, गाजी । > गाजि 
&€[71, खीरा । > गेःक-दन 


&0081, भूत, प्रत, प्रतात्मा+; छाया+ आभास 


| प्रग ~ पवित्र आत्मा; ~-५*010, अशद्धि- 


जन्य शब्द; ~ ष्णा, भृतलेखक; ~, 
प्रत-तुल्य, भूत-जं सा; आध्यात्मिक । 

> गोष्ट; गोष्ट्‌-लि 
&1०४1, पिदाच, राक्षस । > गल 
81311, 47. भीमकाय, दीघेकाय; विशाल 
महा-, बृहत्‌, भीम; -., 1. देव, भीमकाय 
मनुष्य;2(110.) दैत्य, दानव, 3. असाधारण 
गुणो से सम्पन्न व्यक्ति; --19, भीमकायता^ 


अतिकायता*। > जाद^ट; जाहर्अन्टिज्म 
13687, श र-मसरुमान । > जाउ-अ 
&1, 1. अडानी *; 2. (८९८) पच्चर । > जिव 


&100€ा, गिलवि खाना; ~-191, अनाप-दानाप, 


अण्ड-बण्ड। > जिब्‌-अं = गिब्‌-अं; गिर्बेरिर 
&1070€1, 11.(.), फसी* देना, पर कट- 
काना); रिकठी* । > निब्‌-इट 
21001, ऊटक । > गिबेन 
2107005, 1. उभरा हुआ; 2. (८5/01. ) 
अधाधिकः; 3. (११17०८८) कुबड़ा । 
> गिरेस 
81९, .(४.), उपहास (क ०), ताना (मारना) । 
४. > जाडब 
| ` 81441655, घुमटा, घुमड़ौ*, सिरचक्कर । 
> गिड-इ-निस 


8140४, 1. चक्कर से आक्रान्तः 2. घमटा 
लानेवाखा या देनवाका, चकरानेवाला 
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3. (41119) तेजी* से घूमनेवाला; 
4. (110८) चलचित्र, चपल, चंचल । 


> गिड-इ 
&11, 1. दान, देन +; 2. (९5८) उपहार, 
भेट; 3. (1212110) प्रतिभा^, योग्यता; 


~-१६९५, दानपत्र, अपं णपत्र; ~-€0, प्रतिभा- 
गालो, गुणो । गिफ्ट; गिफ्‌-टिड 
818, 1. टमटम; 2. नाव +; 3. (3८५४) बरछा । 
> गिग 
8181९, भोमकाय, देत्याकारः; अतिविश्ञाल, 
विराट्‌ । > जाइ-गेन्‌-टिक 
&18911118510, महाकायता*; भीमकांयता^ । 
> जाद-गेन्‌-टिज्म 
1881९, १.(०.), हीं-ही* (क०), टी-ढी* 
(क ०) । | > गिग 
8181122711$, मध्यवगं । > गिगमेन्‌-इटि 
&110, सोना चदढाना, मलम्मा क०; चमकाना 
संवारना, आकषक बनाना; ~€, कोप्तगर । 
गिल्ड; भिल-डं 
8111, 1. गिल, गलफडा, क्लोम; 2. (2८074)) 
गलकम्बल; 3. युवती +; प्रंमिका^+; 4. (८111९) 
खड; 5. नदिका+; ~ल, क्लोम-रन्ध्र 
~~ -0० ४९, कृलोम-छद । गिल 


811४, 44 ., सुनहला, मृलम्मेदार; #., मृलम्मा 


कलई+*; ~ -€५4& ९0, सर्वोत्तम, उत्कृष्ट । 

> गित्ट 
11119215, जिम्बल, छत्टे । > जिम्‌बेत्स 
&11<78८1९, भडकौलो ,सस्ती या न॒मादट्शी 

चीज+; दिखाऊ या लिफाफिया गहना । 
> जिम्‌क्रक 
811711९1, बरमी * । > गिम्‌-लिट 
£111, 11., 1. (11010) जिन; शराब +, मदिरा +; 
2. (514९) फन्दा, जाल; 3. (८102 ~) 
ओटनी+; 4. (८1९) करेन, मलसूत; -४., 
1. फसाना; 2. (८००) ओटना, बिनौला 
निकालना; ~£, जोटाई* (०/ ८८11012) । 
> जिन, जिन्‌-इन्ग 
1118811, जंजाल । ` > जिनृगाःल 
&118€ा, अदरक; ता ~~ सोठ+*; ~ ण, 
जान+ डालना, सजोव बना देना; ~, 

उरते-डरते, सावधानी* से, संकोच से। 

+ जिन्‌-जं 

&10&1871, (घारीदार्‌) सूती कपड़ा । 
> गिन्गंम 


@1 १461४61 = 


81181४21, 1. मसूड का; 2. (०८०५) चत्स्यं । 
> जिन्‌जादुवंल 

दन्तमांसशोथ , मसूडा-शोथ । 
> जिन्‌जिकाइट्‌-इस 
8198४, कंजर, जिप्सी, रोमणी । > जिष्‌-सि 
&1720€, जस फा, जिराफ()। > जिराफ 
11214016, 1. (आतिंहबाजी * का) चक्कर, 
चरखी *; 2. दी पवृक्ष; 3. (९८#-!211६) कणंफूल । 
> निरन्‌डोल 
11501, सूयं कान्त । > जिरंसांल 
&114, पेटी* बधना; घेर केना, षेरना; से 
सुसज्जित कण; ~ ०7९5, कमर+ कसना, 
कटिबद्ध हो जाना; ~ 2४ उपहास कण, 
ताना मारना । > गड 
&1106, गडंर, धरन+, शगहतीर । > गः 


811181४1115., 


81016, ४., कमरबन्द, मेखला+, करधनी*, 


पेटी*; घेरा; -- , पेटी* बधना; धरना । 
> शःडट 
8111, लडको*, बाल्िका*, बांखा+; किशोरी 
कत्या*; नौकरानी; 1065 ~^ प्रेमिका; 
~ 1{1164, सखी*; ˆ~ &४1५€, बाल- 
चारिका*; ~००५, किंडोरीपनः; ~-1911, 
कन्यासुलभ । > गंःल; गेःल्‌-दश 
2170, 2., -1. (10 10/5९) कसन*, तग; 
2. (१८८5५१९) घेरा; 3. (€24/८) कम रबन्द; 
--., घेर लेना; कसना । > गथ 
8151, 1. सारांश, भावाथं; 2. (८४) आधार । 


> जिस्ट 
&1॥ध्ला7, सितार । > गि्टःन 
£1४€, 11., लचक*, लचन#, लोच^; ४., 


1. देना, प्रदान क ०; अपित क०, सपना, देना 
3. (८८८5९) पहु चाना; 4 (०८८4८) मान 
लेना; 5. (£) पेड क ०; 6. प्रस्तुत क० 
7. (१८14) दब जाना, वंठ जाना; ~ 11, 
भकना, दब जाना, हार मानना; ~ ण, 
त्याग देना, छोड देना; अपित क०, समपेण 

०; कौ आशा* छोड देना, निराश टो 
जाना; ~--210-{8 €, आदान-प्रदान; ^~~1, 
1. प्रदत्त; 2. (0९) आदि, व्यसनी; 
` 3. (5८८10८व) निदिचतः; 4. (741 .) दत्त; 

5. (&^१11८4) स्वीकृत; ~~, दाता । 

गिव; गिर्वेन; गिव्‌-अं 
> गिजंड 

> गश्लेब्‌रंस 


&122370, पेषणी * । 
&130170४5, अरोमिल । 
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8196121, 1. हिम-, हिमानी; 2. (०/ &(५८८१) 
हिमनदीय; 3. (1८ 1८८) बर्फीला; 4. (८१८१४.) 
ग्टेशल; ~~ 32९, हिमानी युग । > ग्लेस्यंल 


&196121101, हिमाच्छादन । > ग्छसिषएशंन 
&1961€ा, हिमनदी *, हिमानी*।॥ > ग्कस्य 
8123615, ढाल^ , पुरता । > श्लेसिस 


&194, प्रसन्न, खश; रमणीय, मनोहर, सुहावना 
0461, प्रसन्न, खश या हषित क०; ~, 
खरी* से; ~<6७58, खरी, ` प्रसन्नता^ 
आह्लाद; ~50171€, आनन्दकर; आनन्दित 
प्रसनच्नचित्त । > ग्लेड 

& 1३4९, वनपथ, वन-गलियारा; वन का मदान, 


निक्ष क्षेत्र । > ग्लेड 
19019107, तलवारिया । > ग्लड्‌-इ-ए-टं 
81817, सफेदी + > ग्ले'ं 
&13191070४७, मोहक । > ग्ले्मरेस 


&19710प्ा, मोह, माया+; मोहकता^ । 
> श्लम्‌-अ 


 &12०९९, #., 1. सरसरी दृष्टि*, ककी^, 


दृष्टिपात; 2. (€1९41) भकके*+; 3. (€८०८.) 
भास; --४., 1. दष्टि* डालना, देख लेना, 
भकना; 2. भकलकना, जगमगाना; 3. (1९९! 
0) की ओर^ संकेत क०; 4. (5) फिसल 
जाना, उचटना । > ग्लान्स 
81214, ग्रन्थि *, -गिखटी*; ~ पाश्च, ग्रन्थीय, 
ग्रन्थिल, ग्रन्थि; म्रन्थिमय। 

ग्लेन्ड; ग्लेन्‌-डय-लं 
&1870€75, कनार । > ग्टेन-ङ्ज 
&12119, मुण्ड । > ग्लन्जु 
21316, ४., 1. चमचमाना; 2. (८ ८0० 9१५०९५१) 
भडकीला या चटकीला होना; 3. (514९) 
तरेरना; --14., 1. (चका) चौध+^, दीप्ति+, तिल- 
मिली*; 2. (% 3"/71607) चिलचिकाती धूप* 
3. तडक-भडक*; 4. (54८) कोपदुष्टि* 
उग्रद्ष्टि* । > ग्ले' 
8191118, &191$, 1. (371111६) चमकौला 
चटकौला; 2. (500)) भडकोला; 3. (८८८ 
क्रोधपूर्णं; 4. सुस्पष्ट; ~ 70151416, भही 
भूल । > ग्ले'अर्‌|इन्ग, ~इ 
&12988, 1. काच, काच, शीशा; 2. (५८५५९) 
काचभाण्ड, शीशे के सामानः; 3. (42/८0) 
दपण, आरसी५, गिलास; ~€8, 1. चरमा, 


एेनक ^; 2. (01000725)  दूरबीन #; 
~ -910 लाः, काचधमनी+; 


कृचधघ्माताः; 





। 816, दरी^, घाटी* । 
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~~ -९प{€ा, काचकतेक; (10४७6, कांच- 
घर; ~~-12€ा, रेगमाल; ~~ ००], काच 
के रेशे; ~, 1. काचसदुरा, काचाभः; 2. (1९८- 
८55) भावञ्चू्य । > ग्लास; ग्लास्‌-इ्‌ 
813८0113, सबल्बाय । > ग्लोः-कोम्‌-ं 
&13४९०८७, समुद्री हरा; नीलाम्‌ । 
। > श्लोकस 
६192९, ४., 1. शोशा ठगाना; 2. (0/1८,4,) 
काचित कण, कांच चढ़ाना, कंचाना; 
3. (०03) चमकाना; 4. (2410) रोगन 
क०; 5. तह्‌* चदाना; 6. (५ ९/९) पथराना, 
भावदुन्य हौ जाना; --॥., 1. (९८55) 
८०८11४६) कच, काचिका+, लुक; 2. (0211) 
“ रोगन; 3. (८०८11) परत, * तह; ~, 
) काचित, केचाया हुआ; चमकीला, चमकदारः; 
चिकना । 
&19216ा, काचकतंक; ओपकार। > ग्लेज 
धल्व, ४., 1. भलकना; 2. (90१८) 
चमकना; --.,. भलक+; चमक; ~, 
चमकदार। > ग्लोम; ग्लीम्‌-द्‌ 
&1621, 1. सिल्ला बीनना; 2. (८०1८८) एकत्र 
क०, बटोरना; ~1118, 1. (८८11001) बिनाई; 
2. (€#410) सिला, सिल्ला; 3. (८०९८१८1१) 
चयन, संग्रह । 
`  £&1९९, उल्लास; ~-1४1, उल्लसित । 
॥॥ > ग्ली; ग्लीपफुल 
> ग्लोट 
॥ > गलेन 
0 81170, 1. (५ ८८८) धाराप्रवाहु; 2. (९५5) 
सहज; आसान, निर्बाध; 3. (मी-1471द) 
कापरवाह । > ग्लिबि 
&110€, ४., 1. बहना, वह जाना; सरकना, 
फिसलना, सर्पंण क०; 2. (2 ५;#) विसर्प॑ण 
कं०; --., 1. बहाव; सपण; 2. विसपंण; 
3. (1010८1८5) श्रुति +; 07 ~~, पर, परच 
या अवरोह श्रुति^; ०) ~, पूर्वं, अग्र या 
आरोह श्रुति ^; ~, ग्लाइडरः; विसपंक । 
> ग्लादूड; ग्लाइड-्ओं 
&1पला, ४., टिमटिमाना; भलकना; #., 
1. टिमटिमाहट*; प्रस्फुरण; 2. भलक, 
आभासः; 3. (५1८4) अबरक । > ग्लिम्‌-अओं 
&111110956€, ८. 1. भलकृ*; . 2. (८८९) 
आभासः; 3. (८०५६) करकी +; --४., भुलकः* 
पाना; भोंकना, देख लेना । > ग्लिम्प्स 


| £1९९॥, पीव, मवाद । 
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 &135€१९, विसषिका^ । 


> ग्लेज; ग्लेज्ड . 


> ग्लीन; ग्लोन्‌-इन्ग ` 


७1{©02101£ 


81117, ४., 1. चमकना, भिलमिलाना; 
2. (24#४) भपटना; 3. (0८९) भाकिना; --#1. 
भक * । | > ग्लिन्ट 

&113824€, फिसटन* । > ग्लिसाडं 

> ग्टिसे'षट 

&11351€0, सिरुमिखाना, जगमगाना । 

> ण्लिसन 

£11{€ा, ४., फिलठमिलाना, जगमगाना; 

चमकना; --1., 1. चमक -दमक +; 2. (500107- 

1८55) तड़क-भडक* । > ग्लिट्‌-ं 
10211118, मटपुटा, गोधूलि" । 

> ग्लोम्‌ -इनग 

&1०2॥, घूरना, आंखे * संकना । > ग्छोट 

&10031, 1. (0017114८) सावभौम, व्यापक, 
सावंत्रिक, विइव-; 2. (€100८-5॥0/८4) गोल, 
गोलाकार । > ग्लोबल 

&100€,' 1. गोलक, गोला, गोल; 2. (८८41) 
भूमण्डल, पृथ्वी; 3- (८८51104 ~~) नक्षत्र - 
मण्डल; खगोल, आकाञ्चमण्डल; 4. नक्षत्र; 
5. (९९१८१) ने त्रगोलक; ~-031, गैरेया 
मछली +; ~--॥् 01 {ला भू-पयेटक । > गलोब 

&109010, गोकाभ, गोलिकाभ। > ग्लोबोदड 

६109 पा9, गोलाकार, गोकिकाकार्‌ , गोल । 

> ग्लोब्‌-यु-ल 
£109४1९, गोलिका^ । > श्लाब्यूल 

६109119, ग्लोबृलिन । > ग्लाब्यूलिनि 

&10111€72316, पुंजित । > ग्कभिरिट 

810111€1701€, लच्छा, ग्ला 6 11 

> ग्लामंरूल 

£10071, ‰., अधेरा, अन्धकार; उदासी, 
विषाद, निवेद; --»., धुंधला क०्या हौ 

जाना; उदास या विषादपूणं होना; ~, 

1. धृधघटा, अन्धकारपूणे, अंधेरा; 2. उदास, 

विषण्ण; 3. (९1८5514) नतिरानन्द, निराक्ा- 

जं्तकं । ्‌ > ग्यूम, श्लूभ्‌-इ्‌ 

8101123, 1. महिमा +; 2. (०/11455) मंगटगान; 
2. (८40) प्रभामण्डल । > ग्लांःर्‌-इ-ओं 

210710८90070, गुणगान, महिमागान, प्र- 
रर्ति^+; महिमा-प्राप्ति*। . > ग्टांःरिफिकेशन 

६1018, कौ महिमा+ क ०, कौ स्तुति* कण, 
का गुणगान क; महिमा+ - प्रदान क०, 
महिमामण्डित क०, महिमान्वित क०। 

> ग्लाःर्‌-द्‌-फाइ 


2101101९ , प्रभामण्डट । 2 ग्लांःर्‌-इओोल 
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8101105, 1. यशस्वी; 2. (€1"11€ €1011}} 
ख्यातिकर, यशस्कर, यज्चस्य; 3. (5९414) 
शानदार, तेजस्वी, प्रतापो, चमत्कारपूरण; 
4. (2९11&011//1) मनोहर । => ग्लांःर्‌ इस 
8107४, #., 1. महिमा^, प्रताप, गौरव; 
2. ("415८) , प्रंसा+^; 3. (11111045) प्रभा- 
मण्डल; 4. परमानन्द; -४., पर गौरव क ०। 

= ग्लोःर्‌-इ 

81088, 21., 1. (51८९1) चमकं-दमक +, चमक *, 
ओप+; 2. (3०) तडक-भटक^+, मुरम्मा, 
दिखावा;. 3. (८011९111) -व्याख्या+, 
रिप्पणी*; भाष्य, टीका^+; --४., 1. चमकाना; 
2. (~ ०८८) कमं कर देना, महत्त्वे घटाना, 
सफाई ^ देना; 3. व्याख्या* क; 4 अशुद्ध 

अथं लगाना । > ग्लास 

` &105821, जिह्धीय । 

&105931$, शब्दसंग्रह, शब्दावलो* । 

> ग्लोसंरि 

&10881018, नजिह्वाशोथ । > ग्लोँसाईद्‌-इस 

&1088४, 1. (31211) चमकदार; 2. (5110010) 
चिकना, चिक्कण, इटक्ष्ण; 3. (5८८1015) 
सत्याभास । > ग्लांस्‌-द 

&101181, स्व रयन्त्रमुखी । > ग्लांरंल 

&101113, कण्ठद्रार, घंटी +, स्वरयन्त्रमृख । 


> ग्ार्‌-इस 
810५९, 1. दस्ताना; 2. (५ &€^001111#£ 
105८5) हत्थी * । ग्ेव्‌ 


&10%४, ॥1., दीप्ति" उहौप्ति* 2. (011८/11- 
0८55) उज्ज्वलता + (1/5) लाटी + 
अरुणिमा^, रक्तिमा+, सुरखी +; 5. (44041) 
जोश, आवेश; --४., 1. उहीप्त होना; 
2. (319९) चमकना; 3. (74) उत्तप्त होना; 


4. प्रफुल्ल या उल्लसित होना; ~-०ा 7), | 


दीपकीट । 

&10 €, तरेरना । 
&102€, कम क ०, ट्रका क ०, महत्व घटानां 
सफाई^ देना; चापटसी^ क ०, खृशामद* क ०। 
¬> ग्टोज 
६1४ ८०8€, द्राक्षा-शकं रा* । > ग्लूकोस 
` &1प्€, 1., सरेस; ., चिपकाना; लगा देना; 

~, &1४10प७, चिपचिपा, लसीटा । 
ग्ल; ग्लद; ग्लटिनंस 

&1010, 1. अप्रसन्न; 2. (1005९) उदास्‌ । 
| > ग्म 


> ग्लो; श्लोर्वःम 


272 


~> ग्लांघंट | 


 ~-€0, गरीखा, गाँखदार । 


५ ग्लाउ-ओं 


+< ०। 


&1४71€, तुष , कणि कवच । > ग्लृम 
21४४, ४.४., भकोसना, अघाना, छकना; ४.५., 
1. त॒प्तं क०, अघाना, छकाना; 2. ((01114.) 


भरमार+* कर देना; -1., अतितप्ति 
अघाई+, अघाव; भरमार+, -आधिक्य। 

> ग्टेट 
81 ला, लासा । > श्लृटेन 


81४1€४७, नितंब-पेशी *, नितस्विका^+ । 
> ग्टृटीअंस 


& 11710४७, लसदार्‌ । > श्टृटिनस 
शाप{णा, पेटू, खाऊ; ~$, पेदट्‌पन, अति- 
भोजिता*। > र्त्ेटेन; रलेट्‌-नि 


1८८111९, ग्लिस रीन, मधुरि+*। > श्लिसरीन 
६1४८०७18, ह॒कृरा-मेह । 
> ग्खादकस्युअंर्‌-द्‌-अं 
&19 65, नक्कराशी + । > ग्लिप्‌-रिक्स 
&15 {067370४ , मणि-तस्षण । 
> ग्लप्टम्‌ रपि 
8112811, 1. गाठ; 2 (5144) गुररहिट +; 
> नाट; नाल्ड 
61281, किटकिटाना, दांत पौीसना। > नश 
61121, मच्छड, मच्छर ; डस । ~> नट 
£12111८, हन्‌- । > नंथ्‌-दक 
872, 1. कुतरना; 2. क्षय क०, नष्ट कंभ 
(11455) सताना । नां 
£16€158, नास, पट्िताइम । 
> नाद्स = गनाद्स 
&10110€, 1. बौना; 2. (10८11) सूकिति* । 
> 1. नोम; 2. नोमी 
&1101\01९, सूक्तिबद्ध । > नोम्‌-इकं 
&71071011, शंकु । > नोर्मेन = नोमन 
&10518, गदनज्ञान, रहस्यज्ञान, अध्यात्म- 
विद्या^.। > नौस्‌-इस 
&1051{1८, गदज्ञानवादी; ~1510, गृढनज्ञान- 
वाद । > नोंस्‌-टिक; नांस्‌-टि -सिज्म 
&०, #., 1. गमन; 2. (८11९1) स्फ़ूति ^ उमंग+ 
उत्साह; 3. (^) कोशिश +, प्रयास; 4 (८५*५) 
दौर, बारी*; --४., 1. जाना, चलना; 2. (९५४८) 
चटा जाना; 3. (०/<.012) चरुना, काम देना; 
4. (255) बीत जाना; 5. (०८८५१1९) बनना, 
हो जाना; 6. (4754/0९01) समाप्त हो जाना, 
लप्त हो जाना; 7. (8९) होना; .8. (५) 
नष्ट होना, टट जाना; 9. (छ८ ८1९1) 
प्रचलति होना, चाद हौना; 10. (९७४) 
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परिणाम होना यां निकलना; 11. () रौक 
आना, अनुकल होना; 12. (0८ 50८४) व्यय 
हो जाना; ~ ००४८६, 1. मे लगा रहना; 


2. चलना-फिरना; 3. प्रचकित होना; 4. (५५1.) 


पाल पल्टना; ~ 2६211151, के प्रतिकूल 
होना; ~ 21००६, आगे बढ़ना; सहमत होना, 
सहयोग देना; साथ जाना; ~ ०४, मे लग 
जाना; आक्रमण क ०; ~ 0€$%०५, से अधिक 
होना; ~~ ४४,पार क०, कै सामने से गुरना; 
के अनुसार चलना; ~ 40, उतरना; 
डबना; हार जाना; ~ 1110, जांच +* कण; 
का अध्ययन क०; का व्यवसाय क; ~ 0, 
चला जाना; विस्फोट होना, फूट पड़ना; 
चलना; ~ ०1, आगे बदना या चलना; बर- 
ताव क०; घटित होना; ~ ०४६, अंत होना; 
पुराना हौ जाना; वुभना; बाहर जाना; 
~ 0४९1, छान-बीन+ कण, जांच कण; 
~ "70६1, पूरा क०; सहना, अन्‌भव 


कऽ; परोक्षा* कण; स्वीकृत हौ जाना; उड़ा 


देना; ~~ १०६९्धाला, ष्णी, से मेल खाना; 
~~ ८06, डबना; बरबाद या नष्ट हो जाना; 
~ ४१, चटदना; बढ़ना; ~ {170 से 
वंचित होना; के बिना काम चलाना; 161 ~, 


मुक्त क०; जाने देना; छोड देना; 1९६ ०1€- 


8९1 ~, बहकना, बेक्राब्‌ या अनियंत्रित हो 


। जाना; ~-2१९०५, उद्यमी, साहसी; ~-295- 
| $०४-१1€25€, निबधि; 


~ -0€{ ९४९९}, 
मध्यस्थ; ~--$४, अवज्ञा*, उपेक्षा^। 
> गो, गोअंहे'ड; गोबिट्‌वीन; गोबाद्‌ 
8020, ., अंकुश; ४. अंकुश मारना; प्रेरित 
कं०, उभाडना । > गोड 
8०1, लक्ष्य, उरस्य, ध्येय, इष्ट; गोल; 
~ ९९7 €, गोरी । > गोल 
६०४१, बकरा, बकरी*, छरी*, छाग; ~1811, 
बकरे जसा; लम्पट । > गोट; गोट्‌-इश 
६००1९, भकोसना, निगलना। > गांबल 
&०१1९६, चषक , जाम, पानपात्र । > गोँब्‌-लिट 
2०00117, वेताल, वेताल, पिशाच । 
> गाब्‌-लिन 
800४, पकमीन । > गोब्‌-ट्‌ 
(०५ (5/0?८"1८), परमात्मा, ईइवर, पर- 
मेरवर, भगवान्‌ । > गांड 
&०५ (८९1८), देवता; ~लप्राव, धर्मपूत्र, 
धर्मपुत्र; ~04655, देवी*; 700६1 €ा --, 
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मातुदेवी *; ~व धौला, धमेपिता; ~ 1€311718, 
धाकः; ~1680, ईर व रत्व; देवत्व; ~1९88, 
नास्तिक, विधर्मी; ~11९, ईरव रीयः ईग-तुल्य, 
देवोपम, दिव्य; ~111९55, धार्मिकता+, 
भक्ति*, धमेनिष्ठा^, ईइवरपरायणता*; 
1118, देवता, देव; 1४, धार्मिक, धमेपरायण, 
भक्त; ~-1121, ईदा-मानव; --111001€ा, 
धममाता+; ~-5€16, ईव रीय वरदान; 
सौभाग्य; ~ऽ€९५4, सफल्ता+ सौभाग्यः, 
गभ यात्रा*। > गांडचाइत्ड; गांड्‌-इस 
६०५०१, गोदाम, भाण्डार, भण्डार, कोठार । 
> गोडाउन 
01018, #., गमन, प्रस्थान; गुजर, मागं; 
चाल+, गति*; --९., चलनेवाला, चालू; 
प्रचकितः; विद्यमान, > गोडन्ग 
&०0€7, ४., चुनना, चूनट ^ डालना; #., 
चनन", चनट ^; चुनने को सलाई+। > गोफ -्ं 
&०६&1९, अखिं* फाडकरं देखना; आख * 
फिराना या घुमाना; बाहर निकलना; ~-§, 
धूप-चरमा । | > गोर्गेल 
£ ०11९, घेघा, गलगण्ड, गलगल । > गों ई~र 
&०10, 1. सोना, स्वणं; 2. (८०2४) स्वणंमुद्रा ^; 
3. धन-सम्पत्ति*; 4. (?"11'5-%)९) चाँद । 
> गोल्छ 
६०1५९, सुनहला, सुनहरा, स्वणिम, स्वणं- 
मय; ~ ०&९, स्वणं-युग, सतयुग; ~ } ८१1९6, 
स्वणे-जयन्ती* । > गोल्‌-डन 
&०10/087; स्वणंमत्स्य; ~ 1011, ~ 1€, 
स्वर्णपत्तर; ~ 1216, स्वणंपात्र; ~ 1९ 
ऽ€1%€, स्वण-आरक्षण; 9 1111101, सुनार, 
स्वर्णकार; ~ 51210210, स्व्णमान; 
~- 11९24, ममीरा । 
६०1, गाल्फ; ~-लप†, उण्डा; गोँल्फवरखब; 
~~ ©0178९, ~-- 11115, गांत्फ का मैदान । 
80111०8, हौ । > गाल -इ-वांग 
६०2५, जननग्रन्थि*, यौनम्रन्थि *, जननद । 
र" गांन्‌-एड 
016, 1. गया हुआ, गत; 2. (*५८८व) नष्ट; 
3. (45४) गत, व्यतीत, बीता हुआ; 4. (५८९) 
मृत; 5. (८४) व्यय किया हुआ । > गान 
&०718, घडियाल, घण्टा । > गान्ग 
8 ०ापरतपा, स्थिर युग्मक । > गानिद्‌-इ-्जम 
&011011€1€7, कोणमापी । 
> गो-नि-आंम्‌-इ-टं 


श्ट ($~ य 


` 51९) अकृत, आल कारिक । 
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20101110, सूजाक > गानरौर्ओं 
००५, ८ब}., 1. अच्छा, उत्तम; 2. (1104111 
~) भला, सच्चरित, साध्‌ (वत्त (10- 
#९#) उचित, सम्‌चित, उपयुक्त; 4. (0९1<- 
८40) लाभकर, लाभदायक, उपयोगो 
5. (९104007) प्रिय सुखकर, अनृकूठल 

01/1९) प्रचुर, पर्याप्त, भरपूर, पूणं 
पुष्कल; 7. (&८"८८९) खरा; 8. (८1८41) शुद्ध; 
कल्याण, हित; 2. (0) लाभ 
3. भलाई*, भलापन; 0 ~, सदा के लिए; 
~ 016९4118, शिष्टाचार, भद्रता^; ~-0$९, 
विदाई#; ~ ५०४, नमस्कार; ~~-{€110 ज - 
9111}, मिलनसारी+; सखाभाव, मत्री; 


~ 


~-100दति8, प्रियदर्शी, सुखदर्शी; 
 ~-721ए९त, सुरील, प्रिय; ~€88, 
भलाई, साधता+; अच्छाई* उत्तमता^; 


परोपकारिता*, उपकार, दयालता^+ । 
> गड; गृडब्नाइ 
६००५५, माल, सौदा; पदाथ; चल सम्पत्ति * 
~ वला], माल-वान्‌; ~ 51९0, मालगोदामः; 
~~ {7217, मालगाडी* । > गृडज 
&००५ ९४111, 1. सद्भाव, मित्रभाव, सदिच्छा*; 


2. तत्परता^, उत्साह; `3. (८010#0.) सुनाम, 
की तिस्व। > गड-विल 
&६००५५४, भाव्‌क । > गड 


६००७९, 1. हंस, कलहंस, हंसी*, हं सिनी * 
2. मूखं; 3. (४/0) इस्तरी +; ~ल, गूज- 
बेरी*, काकबदरी*; ~--0€81, ~--अ्तं, 
रोमांच, चर्मकूरण; ~-१९८}, ह॑सम्रौव । 

> गस; ग्वं रि; ग॒स॒पले'श 

&००७(€)$, मूख । > गूस्‌-इ 

016, ., जमा हु खून; तिकोना टुकड़ा; 
--"., सींग मारना या भोकना। > गोः 

£0178€, #1., 1. गला; 2. (€) अतिभोजनः; 
3. (45९५८5४) घुणा^, जुगुप्सा ^; 4. (055) 
घाटीमागं, दर्रा, तंग घाटी +, (नद)कन्दर, महा- 
खड़ड; 5. (411111६) बसी*; --४., भकोस- 
ना, गटकना; पूरा-पूरा भरदेना। > गोज 

80०78 €०४५७, 1. शानदार, भडकोला; 2. 

> गांःजंस 

80178९1, 1. (८०114) कण्ठा; 2. (0 210101/#} 
ग्रीवात्राण; 3. (0 9125) कण्ठा; 3. (९८- 
120८} कण्ठी *, कण्ठा । > गांःजिट 

&01801, चुडल+ चुरल^ ॥1. > गोः्गेन 
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80171113, गोरिला । ~> गं-रिल-ओं 
£ 07171211012€, भकोसना । > गाःमन्‌डाइज 
80786, फाडी +, कण्टध । > गाःख 
£०1$, रक्तरंजित, लहूलृहान; घौर, घमासान । 
> गाःर-र्‌ 

20913, बाज । > गस्हाःक 
&०57€।, सुसमाचार; ईसाई धमं; सिद्धान्त 
--प् प्रती, वेदवाक्य । > गासृपंल 
808881116€7", 11., 1. (८०02०९0) जाला; 
(९1८2९) जाली *; --44., ~$, बारीक 
महीन । > गोसंमं; गासर्मरि 
60581, 11., गप+^, गपशप; गप्पौ; ४, 
गपशप* क ०; ~€, ~--171018€ा, गप्पी, 


गपिया । . > गास्‌।इप, ~इ-प 
&०॥1८, गोंधथिक । > गाथ्‌-इक 
६००९९, #., गोल रुलानौ*, गोलचौ+*; 


छेद या खांचा काटना; निकालना। > गाउज 
&०प्रत, 1. कद्दू वर्गीय; 2. (5१८) तूबा 
285}) ~“ पेठा; [ल ~~, करेला; 100111८ 
~, लौको*, कदृदू; 1५४ ~, कुंदरू, बिम्बा- 
फलः; 110€त, 71060 ~ कालो तोरो^ 
तुरई+*, अररी*, सतपुतिया*; एप्त ~, 
रिण्डा; 5191९€ ~, चिचिण्डा; 501६6 ~ 
चियातुरर्द+*, घीयातोरो*; ऽपप्ञ्ञ ~ 
कम्हडा । | गृ्ओंड 
8०117181, 1. पेट्‌ ; 2. (९०1८11९) चटोरा › 
चटोर। > गृअमेन्ड; गृअमे 
& ०४१, 1. (475८45८) गाऊट; 2. (2०) बूद+ 
3. (10) थक्का । > गाउट 
80९९111, 1. (#"1६) शासन क ° शासित क 

. (21०८) संचालन क ०, परिचालन कण 

. (211८९11८) प्रभावित क ०; 4. (८514111) 
का नियंत्रण क०, दमन क०; 5. (4९{111111€) 
निर्धारित क०; 6. (*८६५१०९) विनियमित या 
तियन्त्रित क०; 7. (€#21##.) अन्वय होना, 
नियन्त्रित क ०; ~-9१९९, (अभि)शासनः; ~€0, 
रासित; नियमित, नियन्त्रित; ~€88, 
मास्टरानी*; ~108 ००५४, शासौ निकाय, 
सभा* या परिषद्‌^, अन्तरग सभा+, प्रबध- 
परिषद्‌ * । 

> गवन; गेवंनन्स; गेवेन्ड; गेवं।निस, ~निना 
20४९7111, 1. शासनः; 2 (004 
/८1.50125) सरकार *; 3. नियन्त्रण; ^~ 1०७९ 
1. राजभवनः; 2. (८८1९) राष्टरपति-भवन 
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91, सरकारी, शासकीय । 
गेवनमन्टः: गेवनमेनटल 


, 80०४107, 1. राज्यपाक; सासक; अध्यक्ष 


2. (1८#.) नियामक, गति-नियन्त्रक 
~ लाल], महाराज्यपाल । > ग्वेन 
8०१, गाउन; चोगा, ठबादा । > गाउन 


2790, %., 1. छीना-कपटी*, छोन-भपट*; 
2. (1८001. ) ग्राह; --४., 1. छीनना, पकड लेना; 
3. (८012) हथियाना; 4. (८४) गिरप्तार 


कथ; ~ लनल, काम । > ग्रैव 
&"80016, 1. टटोलना; 2. (5८2९) पकड़ 
लेना; 3. (5/4) छटपटाना । > म्रर्बेल 


&०९९, #., 1. (11411) लालित्य, मनोहरता, 
श्री*, लावण्य; 2. (12001) कृपा^, कृपा- 
दुष्टि*, उपकार; 3. (~ %‰ @०व) कृपा +, 


अनुग्रह; 4 (८5212) माफी-अवधि +; 
5. (2८८९01८)) शालीनता+ शिष्टाचार, 
भद्रता; 6. (422) प्राथना+; --., 


` सम्मानित कण०, (को) शोभा बढाना 
. (24011) विभूषित क ०; ~ 7197]८5, अन- 
ग्रहाक; 0€ 111 {16 &००त ~5 2, का कृपा- 
पात्र होना; (1 2५ ~, अनिच्छा* से, 
रुखाई^* से; 11 &००५ ~, खरी* से 


४1, मनोह र, चार, रुचिर, ललित; ~.1९58, ` 


(४८९) दुष्ट, भ्रष्ट; 2. (210771९) अशिष्ट, 
ढीठ; 3. (1111९८11) भहा । 
> ग्रेस; ्रसफल; ग्रस-लिस 
&179611€, छरहुरा, दुबला-पतला; सूकमार । 
> भ्रसाद्ट 
लृ; रमणीय । 
> ग्रेगंस 
&7209।९, मे परिणत होना या कण; क्रमबद्ध 
के०। ¬> डेट 
£7343{108, 1. श्रेणीकरण, क्रमस्थापन, वर्गी- 
करण, अनृपातन; 2. क्रमबद्धता ^ अनक्रम 
3. (06९) सोपान; 4. क्रमिक परिवर्तन 
- (/101.) स्वरानृक्रम, अपश्रुति*; ~~ 1151 
पदक्रम-सूची+ । > ग्रंडरन 
8794९, 72. 1. (5६) सोपान; 2. (2८८८९) 
श्रेणी*, कोटि*, क्रम; 3. (€+०८}) वर्ग; 4 (0 
5८0100८) दरजा, कक्षा^; 5. (500८) ढाल * 
श्रेणीकरण क०, वर्गकिरण कण, क्रम 
निर्धारित कण; क्रमबद्ध क०; ढाल+ कम क०, 
बराबरर्‌ क०; ^~ पए, उन्नत कृ०; ^~ 9 8, 


8713010 पऽ, दयामय, कृपा 
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वेतन-क्रम; ~ ग ०0८९, पदक्रम; ~ध, 
1. श्रणीकृत; 2. (&^०८५०१) क्रमिक; 3. (111- 


` 1#८्छ) प्रवण । > ग्रेड; ग्रेडिड 
&841611{, 11., 1. (510८) ढाल +; 2. प्रवण- 
ता; 3. (4/८) अनृपात; --°., (20०1. ) 
पादचारो। > ग्रेड्यन्ट 
&3१17(€), सोपान । > ग्रेड्‌-इन 


81801118, क्रम-स्थापन, कऋमतिर्धारण, दजा- 
बन्धन, श्रणीकरण; (पद)क्रम । > ग्रेड्‌-दन्ग 
8796081, वका., क्रमिक, आनृक्रमिक; %., 
स्तोत्र; ~$, क्रमशः, धीरे धीरे । 
> प्रेडयुअंल, ~लि 
&134प्०{€, 14.., स्नातक; ४., 1. उपाधि प्राप्त्‌ 
क० यां देना; 2. (14) अंशांकित क ०; 
3. श्रेणीबद्ध या क्रमबद्ध क०; 4. क्रमशः बदल 
जाना; ~त, अजांकित; क्रमबद्ध, क्रमिक । 
> ग्ेडयूदट (#.); ग्रंडयुएट (५.); ग्रंडयएटिड 
६1720210, उपाधिग्रहण; अंशांक्रन 
निशान, अंश; अनुक्रम, क्रमिक विकास । 
> ग्रेडयएशंनं 
६३५४5, पिगल-कोष । > म्रंडंस ग्रेस 
£120{0, ग्रेफिरो । > ग्रंफोटो 
87, 11., 1. कलम, पैवन्द; 2. (4९) 
उप रोपण, कलमबन्ध; 3. (८0८11010) भ्रष्टा 
चारः; 4. (810९) घूस +; --४., कलम^+ बाँधनां 
या रोपना, पेवन्द लगाना; आरोपित कण, 
लगाना; ~€4, कलमी; ~17&, रोपण । 
, > ग्राफट; ग्राफ-टिड; प्राप््‌-टिन्ग 
2172111, 1८., 1. ((^९+८() अनाज, धान्य, गल्ला; 
2. (¢ 5८८५) दाना, कण; 3. (८#11८0८) कण, 
कणिका+; 4. (11९4511९) ग्रेन; 5. (1९{५/1ट) 
तन्तुवयन, तन्तुरचना^; 6. (15/05/1010) 
स्वभाव, प्रकृति+; --५., कणो या दानों के 
रूप मे परिणत कण्याहोजाना। > ग्रेन 
827, 1. चना, बूट; € ~, अरहुर्‌+^, 
तूबरी*; हाट्ला ~, मूग ^; 105८ ~ 
कुलथी ^; 2. (1८7९001) ग्रामः; ~-00पः, 
बेसन । | ~= मग्रेम 
९172111112 6९0 पऽ, &721111€0 पऽ, घास 
का; घास^जेंसा। > ग्रेमिनेशंसः; ग्रेमिन्‌-इ-अंस 
&7271171४010 पऽ, घासभक्षी । 
> गरेमिनिवरंसं 
8721117127, व्याकरण; ~-421, वैयाकरण । 
> भ्रम्‌ ग्र॑मे'अंर्‌-इ्न 
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&12111171211681, व्याकरणिक, व्याकरण का, 

, व्याकरण-मूकक; व्याकरण-सम्मत । 
> ग्र॑मट्‌-इ्‌-कल 
218111011016, ग्रामोफोन । > म्रेमेफोन 
8121121४, -अन्नभण्डार, घान्यागार, कोठार 
> म्ररनरि 


2172810, 1. (८1९) प्रधान, उच्च, मख्य 


2. (10/0०52/4६) भव्य, विशाल, शोनदार, 


प्रतापी, वेभवशालो; 3. (६८५) महान्‌, महा- 
- (101011८1) महत्वपूण; 5. (1८111) 
| गवित, गवेयुक्त, अभिमानी; 6 (30८4) 
 भडकीला; 7. (21451045) प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित; 
¢ 1014], कुल जोड़, स्वयोग । > भ्रैन्ड 
&7810/0208111€ा, 1. (ऽ0'5 ¢.) पोती +, 
` पौत्री*, 2. (2/112/5 4.) नातिन, 
नतिनी+, दोहित्री*, दोहती*; 3. (1 2/८ 2) 
नप्त्री; ~श्क्ीला, 1. (741) दादा, 
पितामह, आजा; 2. (14114) नाना, 
मातामह; ~-17125{€ा, परमाधिकारी; 
। ^111011€ा, 1 (41.141) दादौ *, पिता- 
मही; 2. (*८८,१८) नानी +, मातामही *; 
~ -16[11€ ५५, भाई अथवा बहन ^+ का पोताया 
नाती; ~€, भाई अथवा बहन+ की 
` पोती * अथवा नातिन *; ~501, 1. (50115 5.) 
पोता, पौत्र; 2. (2०५11९5 5.) नाती, 
, दौहित्र, दोहता; 3. (1 47 2) नप्ता । 
&172110€ घा, 1.. (८117011९) उत्कषं, श्रेष्ठता #, 
। उच्चता; 2. (141100८01८८) वेभव, शान ^, 
भव्यता^+, प्रताप, मह्मा*; 3. (2111) 
,  प्रतिष्ठा+, गौरवे, महत्ता* । | 
> ग्रेन्‌-उचं = ग्रेन्‌-जं 
&१०१५१1०५१४८५१९८९, इन्दा डम्बर, रब्दजाल । 


> ग्रन्‌-डिक-क्वेन्स 

&13141056, भव्य, प्रतापी; आडम्बरपूणं । 
> भ्रेन्‌-डि-ओस 
&1218€, चक । > भ्रेन्ज 
£72111€70४5, धान्यप्रसू । > ग्रंनिफरंस 


&791110९, ग्रेनाइट, कणार्म । > भ्रेन्‌-इट 
&791717, #., अनदान; (प्र)दान; अधिकारदान; 
। प्रदान क ०, देना; अनुमति * देना; मानना 
स्वीकार क०; ~€0, अनृदत्त; अनमतः; स्वी- 
कृत; ~~€€, अनृदानग्राही; ~-1-24, सहा- 
यक अनदान; ~07, अनुदानकर्ता, अनृदाता। 
> ग्रान्ट; ग्रान्‌-टिड; ग्रान्‌टी; ग्रानूराः 
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&1910/187, 1. दानेदार्‌, कणिकामय, कनी- 
दार, कणात्मक, कणीय, कणिक; 2. (५ ऽ" 
0८८ ०14),) खुरदरा; ~-19६€, 1. दानेदार 
याखुरदरा बनना या बनाना; 2. (० ८०८1द) 
अंगूर भरना; ~12ध्0ा, 1. कणिकायन 
कणीभवन; 2. (०/-८८/१९) अंग्‌र; ~-18{07, 
कणिव्र । > ्र॑न्‌-य्‌/ल ~लेट,~-केरान, ~ल -टः 
६८871४16, कणिका^, कणी *, कनी* । ग्रेन॒युख 
4181 €, 1. अंगूर, दाख ^, द्रा्ा^; 2. (~--5# 0) 
छर; ~-प्६ छोटा चकोतरा; ~, 
द्राक्षोद्यान; ~-ऽ४28?, द्राक्षा-शकं रा; 
~ -9111६, दाखलता*;2. (/€.) जन-प्रवाद । 
ग्र॑प; श्रेष्ट; प्रर्परि 
81871, टेखाचित्र, आलेख, ग्राफ; ~16, 
1. आलेखी; केखाचित्रीय, ग्राफोय,. ग्राफ; 
2. (४४4) सुस्पष्ट, जीता-जागता, सजीव, 
सुचित्रित; 3. (८४/८0) किखित; 4. (%/ 
10111८45) रेखित; - 2115, चित्रकला ^, 
चित्रमुद्रण; ५8, लेखाचित्र-कला+; 
~ -{ €, वर्गकित कागज । 
> म्राफः; ग्रष्‌/दक, ~ट्क्स 
६1910116, म्र फाइट, लिखिज । ग्रफ़ाद्ट 
12110108 $, लिपि-विज्ञान । > ग्रफांलजि 
&1971€1, 1. कांटा लंगर; 2. (€"4/0171 
200) कंटिया^, अंकोडा । > म्रपू्नंल 
&12701€, %., 1. कटिया; 2. (€) पकड़; 
3. (1८४) हाथापाई*; --., जकडना, जकड़ 
लेना, दबोचना; से भिडना, का सामना क०। 
> ग्रपेट 
&1281, ४., 1. (1) केसकर पकडना 
2. (5८1:९) छीनना; 3. (पूर्णरूपेण) समभ 
लेना; --1., पकड़ *, चगल; कञ्ज, अधिकार 
समभ; ~18, लोभी । | 
> ्रास्प; ग्रास्ष्‌-इन्ग 
&1258, 1. घास +, तण; 2. (~14112) चरा- 
गाह, घासस्थली ^, घास^* कामदान; ~-८ण\- 
{€ा, घरसियारा, घसियारिन^ ~ल, 
टिडडा; ~ *1१०४४, परित्यक्ता* यां अलग 
रहनेवाली विवाहिता+; ~$, घासवाला, 
घास-भरा, शाहल । > ग्रासः; ग्रास्‌-इ 
&72१€, 7. भभरी* जालिका+^ जाखी #; 
भभरी+* या जाखी* लगाना; 
2. (2714) पिसना या पीसना, धिसना या 
धिसाना; 3. (५८2४) चरच राना; किरकिराना; 
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4. (८ {८८#}) दति पीसना; 5. अप्रिय 
लगना, अखरना, खलना; 6. (८1110) चिढाना, 
चिडचिडाना । 
&721€ण1, 1. कृतज्ञ, एहसानमन्द, नमकट लाल; 
2. (८0111/०#८11&) सुखद । 
६१०४९४1९, रेखाजांल, सूत्रजाल । 
> भ्रट्‌-इ-क्यूख 
&7217८21107, 1. (4८४) परितोषण, अनु- 
तोषण, तुष्टीकरण; 2. (5८५८८) संतोष, तोष, 
तुष्टि 3. (£) अनुतोष, आनृतोषिकः; 
(८५) पारितोपिक, इनाम । 
गरंटिफिकेशंन 
£7211, 1. प्रसन्न क०, सतोष देना; तृप्त 
कण; 2. (1/110/#) का मन रखना, भूक 
जाना; ~18, संतोष जनक, सुखद । 
> भ्रट्‌-इफाद्‌, -इन्ग्‌ 
1791118, भभरी +, जाटी* > ग्रटट्न्ग्‌ 
&1211013. (८1111८-1८८०८), जकनीम । 


> ग्र-टाईइ-अं-लं 

&13113, ८4 ., मप्तमे, संत-मंत; “‰., म॒प्त, 
निःशुल्क । > ग्रेट्‌-इस 
&12111५4<€, कृतज्ञता ^, एहसानमन्दी ^, नमक- 
हलालो* । > श्रट्‌-इ्‌-टयूड 


8172110 पऽ, 1. निमरु, निराधारः अकारण 


अहेतु; 0९९) निःशुल्क, मप्त; 3. (१४८) 
निष्प्रतिफल । > ग्रटचद्टस 
&731प्1क, इनाम, आनृतोषिक, उपदान 
` परिदान । ग्र॑टचुदूरि 
&7३४१५], कच्चे ओले । > ग्राउपंल 
&79 ४8776, शिकायत +; अभियोग को मूख्य 
बात^ । > ग्रंवे्मेन 


&72 ४९, (0/ ८८८८४) अनृदात्त । > श्राव 
&7३४९, 21. कत्र ^, कबर^, मकबरा, समाधि"; 
--44., 1. गभीर. महत्त्वपूणे, भारी; 
2. (01105) गंभीर; घोर, विकट, उग्र, 
संगीन; 3. (501९4) गंभीरः; ५4. (210) 
निष्प्रभ, सादा; 5. (1०५) गंभीर, मन्द्र; --४., 
उत्कीणं क०; अंकित क०। > ग्रेव 
£ ०४९1, 1., 1. ककड, बजरी *; 2. (15९5९) 
पथरो+; --४., 1. ककड विकछाना; 2. (<^ 
९४) घबरा देना, उलभन* में डालना । 
> ग्रैवंल 
818९1, उत्कीण; गडा हआ अकितः; ~ 
1770366९, म्‌ति* । > श्रवन्‌ 
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> म्रेदफूल 


6६6671६१. 
87896, 1. टको+, छेनी^; 2. (८501४) 
नक्कराश, उत्कोणंक । > ग्रेव्‌ -अं 
६79४९10९, समाधि-पत्थर; ~#०५, 


करत्रिस्तान, समाधि-क्षेत्र। 
> भ्रव स्टोन, ~याड 
६१३५४११, सगभ । > ग्रेव्‌ -इड 
&79 (पलाला, गुरुत्वमापी, भारमापी; 
~711९ 1८, भारात्मक, भारमितोय । 
> ग्रे-विम्‌-इ-ट; ्रेविमे'ट्‌-रिक 
79४१६ १०८॥८, सूखी गोदौ*। 
> ग्रेव्‌-इनग्‌-डांक 
६१३९१८६९, आकषित होना, खिच जाना 
स॒तह्‌^ म बेठ जाना । > प्रवू-इ-टट 
९2४1120४, गुरुत्वाकषण; आकषण; ~-31 
गरूवाकर्षी, गुरुत्वोय, गृरुत्व- 
ग्रविटे/शेन, ~शंनंलः 
&72४}$, 1. गंभीरता+ गुरुत्व, महत्व; 
2. (0111101/51९55) गंभीरता, घोरता^, 
विकटता+; (5९057९55) गम्भीरता ^; 
4. (0८1९॥) भार; 5. (01151८5) गुरुत्व 
घनत्व; (€1{17€ 2 ~~, गरुत्व कद्र ऽ€८1~ 


0८ ~, आपेक्षिक या विशिष्ट घनत्व्‌ 


> ग्व -इ-टि 
६४11९, नक्कराशो ^, उत्कीणं चितर। ~ ग्रव्य॒ओं 
878४, यखनो^, मां सयूष । > श्रवु. द्‌ 
879, 5८८ छर ्रश > 
६722९, 1. चरना; 2. चराना; 3. (0५८८) 
छू जाना, संस्पशं कथ; 4. (४८/०८) खुरच. 
जाना, खरोचना । > ग्रेज्‌ 
&1821118, 1. च राई ^; 2. (~ €^0/114) चरा- 
गाह्‌, चरी+, रखा^+। > ग्र॑न्‌-इन्ग 
&7€४७€, 11., 1. (01111141 ~~) चरबी ^; 2 ग्रीस 
चिकनाई+; --४., 1. चिकनाई* लगाना, 
चिकनाना; 2. (2184) घृस^ देना । 
| ग्रीस्‌ (४. ; ग्रीज ४.) 

&7<28$, 1. चर्बी, चरबीदार; 2. (50:९4) 
चिकटा, चिक्कट, चिकट, चिकनाई^ से भया 
हआ; 3. (८१८०५५5) चिकना, चाट्‌ कार । 

| > ग्रीत्‌-द्‌ 
£7€2, 1. बड़ा, बुहत्‌, वृहत्‌, विशालः 
2. (८1८11) महान्‌, महा-; 3. (21710 04411) 
महत्त्वपूणं । > ग्रेट 
£768६/-2 ४7१, दादा, दादी ^, नाना या नानी + 


कौ बहुन; ~€, महत्तर, वृहृत्तर, बृहत्‌; 
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 ~€5४ मत्तम, वृहत्तम, अधिकतम; 
^-87214५3 08 {दा , 1. (50115 €. द.) 
प्रपौत्री*, परपोती *; 2. (2011115 &?. ९.) 
प्रदोह््री*, परनातिन+^ परनतिनी*; 
 -&1721413{0€7, 1. (41211) परदादा, 
प्रपितामह; 2. (०९१५7) परनाना, प्रमाता- 
मह; £९1- --, लकड दादा या नाना; 
~~~ &721710171011€7, परदादी*, प्रपिता- 
मही“; परनानी ^, प्रमातामही *; &€81- -- 
लकड दादौ* या नानी*+; ~-&7210501), 
11, (305 €. 5.) परपोता, प्रपौत्र; 
2. (441/71८?'5 €”. 5.) परनाती, प्रदौहित्र; 
` ^~~-1169171९0, 1. विज्ञालहूदय, उदार (चेता); 
. 2. (८010६८01/5) साहसी; ~1$, अत्यधिक, 
अत्यन्त, बहुत; ~९98, बड़ाई*; महत्त्व, 
 ' महत्ता“; विशालता“; महिमा+;~--" €<, 
भाई अथवा वब्रहन* का पोता अथवा 
नाती; ~-११९८९, भाई अथवा बहून* को 
पोती * अथवा नातिन+; ~-४१८1९, दादा, 
 दादी^, नाना या नानौी^ का भाई) 


ह 


21९8४९5, टाग^ का कवच । > ग्रीव्‌ज 
&16९, पनडब्नी + > ग्रीव 
(€ <1911, यनानी । > ग्रोरान 
{>1८६९८८९, यूनान । > ग्रीस 


९1९60, ~111€98, लोभ, लालच, धनलिप्सा+; 
~$, लोभी, लालची | | 
ग्रीडः; ग्रीड-इ-निस; ग्रीड-ई 
, 1९९], 1. यूनानी; 2. (141६14८९) यनानी + 
ग्रीक 
&1९€ा1, ८4 ., 1. (८०041) ह्‌ रा, हरित; ह्‌ रा- 
भरा (४८५८7() ; 2. (111110८) कच्चा, अपक्व 
(111८/९1८71८९व) कच्चा, अनाड़ी, अन्‌भव- 
हीन; 4. (1८5) ताजा; 5. (5110९) भोला 
6. (11८0) ताजा, अभिनव; --., 1. हरित 
2. मंदान; 3. ("८९4") हरियारी + 
4. (#0.) तरकारी +, सन्जी+, सागपात । 
ग्रीन 
&7€९11| ९1९९७6९, कच्चा पनीर; ~-€४€५ 
` ईरष्याल्; ~ ¶$४, 1. माहु; 2. (1६74६ 
कृत्रिम मक्खी*; "=£, कुंजड़ा; 
~1010, नौसिखओआ; भोला; ०४७९ 
 पौधा-घपर, पादप-गृहः; ~151, हरा-सा, हरि- 
` ताभ; ~~८98, हरापन, हरियाटी*; कच्चा- 
` पन, कचाई +; अनाड़ीपनः; ताजगी+; भोलापनः; 
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~~~ 1700171, नेपथ्यशाला*; 5013111, रिम- 
टिमा; ~91€ 1९58, हरिद्रौग । 

8166४, 1. नमस्कार कं ०; 2. (९५८४5) प्रणाम 
क०; 3. (८९५८०४८) स्वागत क ०; ~18, 
नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, बन्दना+। 

> ग्रीट; श्रीर्‌ -इन्ग 


 £1€30पऽ, 1. (4110445) यूथचर, यूथी, 


युथचारी; 2. (5०८1८12) सामाजिक, मिलन- 
सार; 3. (% ८०४४) साम्‌ह्कि; 4. (४01.) 
वृन्द-; ~ €88, यूथचारिता+ यूथिता^ 
यूथचारित्व, समूहगीलता^; मिलनसारी #; 
साम्‌हिक जीवन, भेडियार्धंसान, यूथ वृत्ति* 
> ग्रे गे'अंर्‌-दअंस = ग्रिगे'अंर्‌-दअस 
£1€10181, अंकपट । > ग्रीम्‌-इअंल 
£7९० १९, ग्रेनेड, हथगोला । > भरिनेड 
&768801121, पदचारी। > ग्रे सोःर्‌-इ्गल 
£7९$, 1. धूसर, धुघला; 2. (५ 41?) 
पलित, पक्का, सफ़ेद; 3. (2514) निरा- 
नन्द, मनहुस, निराशाजनक; 4. (४८८५4) 
वृद्ध, अनुभवी; ~-1217९0, उवेतकेडी 
~191, घूसर-सा । ग्र 
&710, 1. भरी, जाली *; 2 (८1८८॥.) ग्रिड 
41९, तवा; 1701, भभरी*। > ग्रिड 
1106९, ४., किरकिराना; #., किरकिराहट + 
> अ्राइड 
£&"1, रोक, विषाद, दुःख, व्यथा*; अनृताप, 
पदचात्ताप, संताप; विपत्ति*। > ग्रीफ 
£716४२11८९, शिकायत *# 1 > ग्रीर्वेन्स 
६1९४९, दुःख देना, संतप्त कं ०; शोक मनाना, 
दुःखित होना । > ग्रीव 
£116४०४७, 1.. (८८/52 &#९() दुःखदः; 
2. (5८४८९) दारुण, कष्टदायक; गहरा 
८८0411९}; 3. (410८1045) घोर 1 > म्रीर्वेस 
&1111, १., ककरी+; भूना हुआ मांस, भूनी हुई 


मछलो ^; --४., 1. भूनना, तलना; 2. {£.} 
भूनना, सन्तप्त कण; कंडी परीक्षा^लेनाया 
जिरह* क ०। > ग्रिल 
6171116, जाली * | > म्रिल 


£171110, 1. निदय, निष्ट्र; 2. (1६1८4८55) 
कठोर, कडा; 3. (4९0४5) कराल, भयंकर, 
डरावना; 4. (“2‰11} घृणित, विनावना; 
5. (521751८) -अज्ुभ, मनहूस । > गरिम 
21110266, #४.. मृख-विक्ृति*; ०. मृखं विकृत 
क ०, मृटु बनाना) प्रिमेस 
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81111817, बढी विल्टी*; डाइन ^, डायन+ 
> ्रि-मेल-किन 
811111९, ?., कालिख+; ४., काला क°। 

ग्राइम 

8105, मला-कुचला, कालिख^ से भरा हआ 
कालिख-भरा। > ग्राइम्‌-द्‌ 
&111, ४., 1. दति निकालना, खीसं* (खीस^ 
निकालना या काठना; 2. (10८) मूस्क राना 
--20., खीस^; मुस्कराहट* । > ग्रिन 
21110, ४., 1. पीस्षना; पिसना (#.); दलना 
(८005९41); 2. (54/९1) सान देना यां 
धरना; 3. (५९) धिसना, रगडना; 4. (14517 
८०८९) चबाना; 5. (€?५९) क्िरकिराना; 
6. (1/1) घुमाना; -#., 1. पेषण, पिसाई +; 
(142 ४0४) पिसाई*, घोर परिश्रम 
~€, 1. पिसनहारा, पिसनहारी*; 2. सान 
धरनेवाला या देनेवाला, सिकटीगर, बाढी 
वान; 3. चक्को*, जाता; 4. (5100९) सान; 
5. (1001/) दाढ्*, चौघड, चौभड; ~-18, 

पेषण; धिसाई*, घषंण । 

> ग्राइन्ड; ग्राइन्‌-ड; ग्राइन्‌डिन्ग 

&1170, ., 1. पकड़*; 2. समभ; 3. (#105- 
(८) अधिकार, पूरी जानकारी +; 4. (101101९) 
मूठ, दस्ता; 5. (3005) मरोड़*; --., 
1. (क्रसकर) पकड़्ना; 2. दिलचस्प होना, मंत्र- 

मूर्ध क०; 3. (८५1०८) नियन्त्रित क ० । 


| ग्रप 
&11€, #., 1. पकड़ +; 2. (८०0) नियंत्रण 
अधिकार; 3. (142८) मूठ ^; 4 (#.) 
पेचिश+, उदर्क; --४., 1. (कसकर) 
पकडना; 2. (८) सताना, पीडित क ० । 

ु > म्राड्षि 

£117€, प्रतिश्याय । > ग्रिप 
£1181$, डरावना, विकट, धिनावना, बीभत्स । 
> प्रिज्‌-लि 


21181, पेष्य, पिसनें का अनाज; ~--"1111 
चक्का*, जाता । > ग्रिस्ट 
&71911€, उपास्थि* । > भ्रिसंल 
&11६, !., 1. ककड़ी*, बजरी +, गिद्री *; 2. कण 
बाटकण; 3. (5५145011) वल पत्थर 
बाटकादम; 4. (८०2६६) धेयं, चरित्र बल 
--., 1. ककड * बिकछाना; 2. (€2:4) पीसना 
3. (€+) चरचराना; ~8, मोटा आटा; 
` ^ ५१९55, किरकिराहट +; ^$, कंकड़ीला, 
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किरकिरा; कणमय, कणिक । 
> ग्रिट; ग्रिटस; ग्रिद-इ 


81122160, 11221, धरा, भरा। 


> ग्रिज्तल्ड; ग्रि्त-लि 
8112218 8९81, भरा री । 
&17081, ४., कराह्‌ना; अत्याचार सहना; #.., 


क राह्‌^, आह +^, आत्तंनाद । > ग्रोन 
&708{5, दलिया । > ग्रोट्स 
£&70८6ा, पसारी, पनसारी; ~, 1. (2९5) 


किराना, पंसारी का सामानः; 2. पंसारी का 
न्यवसाय या दुकान! > ग्रो-सं; ग्रोसरि 
2708, राराव^; ~£ ४, 1. मतवाला;. 
(41/1424) पियक्कड़, शराबी; 3. लड- 
खडाता, उगमगाता; ~-5710)), मधशाला^। 
ग्रांग; ग्राग-३; ्रागशांप 
&10818111, मोटा कपड़ा । > ग्राग्रम 
27017, 1. उरु-मूल, वक्षण; 2. (4"८/11८.) 
चडडा। > ग्राइन 
&170010, !., 1. साईस; 2. (®10८~ दृलहा, 
वर्‌; --४., 1. (4 (1015९) खरहरा कण 
(1८114) देखभाल ^+ क ०; 3 (52/4९) बनाव- 


श्यृगार क०; 4. (42) शिक्षण देना, तैयार 
क०। > म्रूम 
£70०५९, 1., खाचा; 2. (1) लोक; 


3. (८4111९4) नालो +; --४., खांचा बनाना : 
~त, खाँचेदार; नाटीदार । > ग्व 
&707<€, टटोलना, टोहना; दढना । => ग्रोप 
&70998, 44., 1. (007९1) मोटा, स्थल- 
काय; 2. (&^५४८) घोर, भारी; 3. (2८15९) 
घना; 4. (5०/14) ठोस; 5. (/11#९/0/1८व) स्थुल 
अपरिष्कृत; 6 (0/ 2/1/८110# {८01८4} घटिया 
7: (4५/40) मन्द, कु ठित; 8. (४५९५) गंँवारू, 
ग्राम्य; 9. (०९5०९८९) अश्लोल; 10. (101) 
कुल, सकल, समग्र; -1., गरस, बारह्‌ 
दजन; 17 (11८) ~, सामान्यतः; ~~ 2898619, 
कच्ची निकासौ*; ~~ 7001, कुल नफा, 
मिधित लाभ; ^~ शलं 1६, कुल भार । 
> ग्रोस 
£ 1०८८७4९, ८41.,1 . विरूप, विकृत, भो"डा; 
2. (१८६५##९) विलक्षण, अद्भत, अनोखा 
- (५४54) ऊटपटांग, बेतुका, भहा; -" 
1. विरूप कलाकृति+; विकृत आकृति* 
2. विकृति+, विरूपता+; भदापन; 3. (५०५१५) 
भाड्‌ । > ग्रोट'स्क 
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&10110, ग्रोटो, गफा+, गुहा ^, कंदरा । 
> ग्रारो 
&70४८}†१, 1. खीजना, शिकायत * कण; ‰., 
1. शिकायत +; 2. (11004) खजः, कुढन^ 
भमलाहट+; 3. कूडकूड़ानेवाला, चिडचिडा 
व्यक्ति । ग्राउच 
एप्त, #., 1. भूमि, जमीन, धरती, 
धरातल; स्थल, थल; 2. (00/02) प्ल; 
3. (4८2) क्षेत्र; 4. (0575) आधार, मल 
कारणः; 5. (७८८९) पृष्ठभूमि *; 6. (८0) 
आधार; 7. (४1८६5) तलछट ^; 8. (#८.) दाता 
--44., थल-, स्थल, भू-; --४., 1. भूमि+ परं 
रख देना, उतरना या उतारना; 2. उडान^ 
बन्द कण; 3. (र 57) तल से लग जाना 
या अड जाना, भूम्रस्त हो जाना; 4. (४५5९) 
पर आधारित कण, स्थापित क०, प्रमाणित 
क०; 5. (प्रारभिक) शिक्षा+ देना; 6. (९८८.) 
भूसंपकित कम, भूयोजित क०; ~€, 
बन्दरगाह-शुत्क; ~ 0०01, निचली या पहली * 
मजिल ^; ~~ 10176९5, स्थल-सेना#; ~-1688, 
निराधार; ~ -प्णप, मंगफली+, चीनाबादामः; 
` ~--0191, बृनियाद-खाका । > ग्राउन्ड 
870), # 0/ 0०072८5 0/50) समह्‌, वगं 
गण; 2. दल, यूथ, टोखो+, गृह, समदाय; --४ 


८८055८1) वुर्गकिरण क ०; 2. (442९९) 


क्रम से रखना, सजाना; 3. दल बनना या 
बनाना; एकत्र क० या हौ जाना, समूह 


बनाना, समूह्‌ के अन्दर रखना; ~€, 
समूहित; ~18, सम्हीकरण, समहन; 
~ 11010, साम्‌हिक फोटो । > ग्रप 


&70४७6, #., तित्तिर, तीतर; ४., कुडकडाना, 
शिकायत ^ क०। | ग्राउस 
९10४, 1. (ऽ) तटकछट +; (1८14 
11014#} पतला मसाला; ~18, पिटाई* । 
> ग्राउट, ग्राउट्‌-इन्ग 
&70४९, बनो+, उपवन, बाग । > ग्रो 
&०४९1, 1. ओधे मह लेटना, महु के बल पड़ा 
रहना; रेगना; 2. (1/६) धिषिआना, किसी 
के सामनं नाक रगडना; 3. (८4 
0८5८4) भ्रष्ट हो जाना, नीच बनना, 
नीचता* क०। > प्रवल 
&"०*%, उगना, पदा होना; बढ़ना, बढता 
जाना; विकसित हो जाना, विकास षाना 
बनना, बन जाना; उगाना, पदा क०, उत्पन्न 
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क ०, उपजाना; ~111& 0}, बढती फसल + । 

| ओ 

£"0जा, ४., 1. गुरना; 2. (५८1164६) गड़- 
गडाना, गरजना; 3. (&""#81£) वड़बड़ाना; 

--2., गुर्हिट ^; गड़गड़ाहट +; बड़बड़ाहट * । 

> म्राडउल 

&10 011, 1. (<०0111&) वधंन; 2. (६८९5९) 
वृद्धि; 3. (2८०८106 17९010) विकास; 4. (९०1.) 

वृद्धि^; 5. (०41८1101) उत्पादन; 6. (- 

८१८८८) पैदावार*, उपज ^ । > ग्रोथ 

&70516, पुलिन रोध, रोधिका^*। > म्राइन 
277, (4202) सुंडी ^; 2. (४५4९) 


कोल का बेल; --४., खोदना; घोर परिश्रम 


क ०; छानना, छान* मारना, खोजना; ~$, 
सूडी* से भरा हुजा; मला, गन्दा । 
| > म्रवः; भ्रब्‌-ट्‌ 
£7प५8€, ., दुभवि, मंल^, गाँठ, मन- 
मटाव, मनोमाटिन्य, वमनस्य; गवार 
९11) ईर्ष्या * क ०; 2. अनिच्छा* से देना । 
ग्रेज 
81081815, अनिच्छा* से। 
> ग्रज्‌-इन्ग्‌-लि 
£], #2., दलिया; ४.,थकादेनाया डालना 
चूर कर देना। > म्रजल 
87प्€ऽ०106, बीभत्स, घुणाजनक, धिनावना । 


> ग्रसंम 

27४१, सूखा । > प्रंफ़ ` 
8171, अप्रसन्न | ग्र॑म 
£1४11016€, बड़बड़ाना, भूनभनाना, बृड- 
बृडाना; कुडकूंडाना, शिकायत* क ०, भीखना 
गरजना । > ग्रम्‌ूबल 
8101116, धक्का | > ब्रूम 
&7८1110४8, थक्केदार, चिपचिपा। > ्रूमेस 
&7४10 $, ` चिडचिडा । ` > ग्रम्‌-पि 
छपा, ४., घुरघुराना; #., धुरघुर, धुर- 
घराहट ^ । > ग्रन्ट 


&एप11९, वड़वड़ाना, कुडकुडाना। > ग्रन्ट॑ल 
&8110, ग्वानो । > ग्बानो 
&४27211166, 1. 1. (&(८47/01) प्रत्याभ्‌, 
गारटीकर्ता, प्रतिभू, जामिन(दार); 2. (€ 
4111) गारटी+, प्रत्याभूति* जमानत; 
3. (4255८८८) आदवासन, प्रतिश्रति^ 

. (ऽ1&") गारटी+, लक्षणः; --., प्रत्याभूति* 
या जमानत+ देना, जिम्मा लेना; आइवासन 





` अन्दाज्ञा, अटकल*; 
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देना; ~त, प्रत्याभूत, प्रतिभूतः; प्रतिश्रुत । 
 : > गेरनूटीः; गंरनटां 
&२त, #., 1. पहरा, रखवालो*, चौको* 
2. (2041९55) चौकसी+, सतकंता+; 3. ("0- 
1८01020) रक्षा+, रक्षण; 4. 
८८४८९) रोक +; कवच; 5. (~ 1424) कटघरा, 
जंगला;. 6. (८5५१) गारड, गाडं, रक्षी, 
रक्षक, पहरेदार; सन्तरी; --., 1. पहरा देना, 
पहरेदारी* क ०, रखवालो* क ०; 2. (५०८८८) 
रक्नषा* क०, सुरक्षितं रखना, बचाव कण; 
3. (0110) नियन्त्रण क ०; 4 चौकल्ना, 
सावधान या. सतकं रहना; ~-४०२४, प्रहरी 
 नाव^; ~~€५, 1. 16 15 ~, उसपर पहरा 
बेठाया गया हँ; 2. सुरक्षित; 3. नियन्त्रित; 
4. (८04०५४5) सतकं, सावधान । 
> गाड; गाड्‌-इड 
80210181, 1. अभिभावक, वलो; 2. (८10) 
संरक्षक, (अभि)रक्षक; ~ 211६6], रक्षक या 
रखवाल दूत; ~अ", संरक्षण । > गाड्यंन्‌ 
> श्वा-वं 
£४061702101121, राज्यपाल क्रा, राज्यपाल- 
विषयक । > स्यूर्बनंटांःर्‌-इल 
| £४०६९०१, 1. (८८) भोला; 2. (०८९९) 
भानी+^, गजनः; 3. (४४४५४) चूल ^, गजन । 
> गेजंन 
पारितोषिक (देना) 
| > गेःडन 
ण्ट, गृरिल्ला, छापामार। > गं-रिल-अं 
।  &०९७७, ४., 1. अनुमान क० या लमाना, 
अन्दाजां लगाना; 2. (~ ८०८८४44) ताड 
जाना, भापना; 3. समभना; --., अनुमान, 
~ - ४01, अटरकलटल- 
वाजी *। > गेस 
६४८७ 1. अतिथि, मेहमान, पाहुना; 
2. (0.451८८) परजी वी; ~--1०४७€, अतिथि- 
गृह, अतिथिज्ञाला*; ~ -70017, अत्तिथिकक्न । 


&€ा7५401, 11. 


> गेस्ट 

६03, 11., अटुहास, ठहाका; ४., ठठाना, 
 अद्हास क०, ठहाका लगाना । > गेफाः 
६0०2१८९, 1. मागंदश्शंन, पथप्रदशनः; 
2. निर्देशन निरीक्षण; 3. ({€८८4९5/:10) 
नेतुत्व, अग्‌आई* । > गाईइडन्य 


६४१५९, ?., 1. मागंदशंक, पथदङंक, गाइड; 
2. निर्देशकः; निरीक्षक, 3. नेता, अगृआः; 
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4. (०००९) संदशिका*, गाइड; --४., मागं 
दिखाना, पथप्रदशन क०; नेतृत्व क०; संचा- 
लन क०, चलाना; शिक्षा* देना; नियंत्रित क०; 
जातत] ~~, गुरु; ~-991, स्थापक छड़ः; 


~त 17115116, नियंत्रित अस्त्र) 11606118, 
मागेदशंकः; निदेशक । > गाइड; गाइड्‌-इन्ग 
&1५०07, ध्वज; ध्वजवाहक । > गाइडंन 


६110, शिल्पिसंघ; संघ, निकाय, श्रेणी *; 
~ 50८18117), श्र णी-समाजवाद । > गिल्ड 
£ ४11९, 1. छल-कपट, धोखेबाजो *; 2. (४‰८०८४- 
९##}) विश्वासघातः; .~४1, कपटी, धोखे- 
बाज, चालाक; विरवासचघाती; ~-1९55, 
निष्कपट । > गादलः 
६५11107९, गिलोटिन; कत्तेन-यन्त्र । 
>. गिलंटीन = गिलंटीनं 
६प11६, 1. (0017८) दोष, अपराधः; 
2. (४) अपराध, पाप; ~1€55, निदषि, ` 
निरछल; ~$, दोषी; [1634 --, अपराध स्वी- 
कार क०। > गिल्ट; .गिल्‌-टि 
६1१६३, गायना; ~-018, गिनी-पिगः; 
~-४४०१ ४), नहर, गिनी-कृमि। > गिन्‌-इ 
६४1७९, 1. (011९1८९) बहाना, मिस, दोग; 
2. (८5८८८) रूप, वेरा; 3. (2८55) वेश । 
> गद्ज 
६४1६०४17, सितार, गिरार। > गिरा 
६1८, खड़ड, दर्रा । > गंल्श 
६1, 1. खाड़ो+, उपसागर, चलोज^, आखातः; 
2. (20/55) गहु रा गत्तं; 3. (८(0८1.९11८९) खाई; 


अन्तर, भेद; 4. (17००0) भंवर, जला- 
वत्तं । > गेत्फ 
६४11. ॥., 1. (24) सामद्िक;ः 2. भोला- 


भाला; --४., पोखा देना । > गल 
६४11९, 1. ग्रसिका+, हटकर; 2. (0040) गला, 
3. (४९८९) गदन्‌ * । > गेल्‌-इट 
& 111101९, भोखा-भाला । > गेलंबल 
६11४, 1. (1८४1८) खड ड, घटा; 2. (€५11९) 
नाली+, मोरी अवनलिका* 3. (3111) 
चौ बच्चा, चहबच्चा; . ~-- {72}, नाटीगन्ध- 
रोध, नाली-कट। ` > गेलू-द 
६17, ४., 1. गटकना, निगल जाना, गटगट 
निगलना या लीखना, ढकोसना, भकोसना; 
2. (€५) हफिना; --., 1. निगरण; 
2. (1011८) कौर, ग्रास, कवल; 3. (५ 
47206) घट | > मेह 
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एषा, ., 1. (८520) गोद; 2. (% 1८८4) 
 मसूडा, वत्सं, दन्तमांस; 3. (%‰ ९) ओआंख+ 
का कोचड; --०.४., गोद रकगांना, चिपकाना; 
--४.2., गोद या निर्यासि निकलना; चिपचिपा 
हो जाना; ~ 2787016, बबूल गोद; ^~, 
गोदी; चिपचिपा । > गेम; गेम्‌-द्‌ 
& 1770110, वृद्धिमानी +; साहस । 
> गेभ्प्॒शोन 
21, 1, 1. बन्दूक ^; 2 (८411109) तोप; 
--., ` वन्दूक* चलाना; ~-0977€], नार *#; 
02१, तोपवाटी नाव^+^; ---€211128€, 
अराबा, तोपगाडी *;~--५०११०1, बारूदी रूई*, 
विस्फोट कपास; ~-€, गोलाबारी*; 
^111310, सशस्त्र डाकृ्‌; ~€, तोपचो; 
` बन्दूकची; ~-€7$#, तोपखाना; तोपविद्या*; 
गोलावारी+; ~०५*५९7, बारूद + ^-91101, 
तोप* या बन्दूक* का परास (4९९); 
^-3111111, बन्दूक ^ बनानेवाला । > गेन 
2"111115, 1. राट; 2. (5८८८९) बोरा; 088, 
 बोरी*+। > गेन्‌-द 
६४१५५३1९, ऊपरो पटी+, पेरज । > गेनंल 
£1811911011, बृदबृदाहट +, उमडाव । 
> गंःजिरटेशंन 
£1816, ४., गड़गडाना; %., गड़गड़ाहट +^ । 
| | > गंगल 
80511, 11., 1. धार ^; 2. (461409८९) बाढ ^; 
भरमार^; 3. (0 /८९1€} भावावेग, भोक #; 
--0., फूट निकलना, बह्‌ निकलना; भावुकता * 
दिखलाना, भावृक बनना; ~1£, प्रवाहो, 
बहनेवाला; भावृक । > गंश; गंश्‌-इन्ग 
£७9€1, 1. (८/0) कटी *; 2. (1८1) 
गसेट, प्रकोणी ^ । > गेस्‌-इट 
४७, 1. (० 2५4) भोका, भको रा, निर्घात; 
2. (0 #410} भोका; 3. (० /८९12#6) भावा- 
वेग, भोंक+; ~$, 1. कोकेदार, भोंकीला, 
निघतिी; 2. (1॥1100151047) मौजी । 
> गेस्ट; गंस्‌-रि 
& ४1911011, स्वादन; स्वाद। > गेसू्टेशंन 
£0512101, रससंवेदी, स्वाद-। 
| > गेस्ट रि 
&४७10, 1. मजा, रुचि*, चाव; 2. (2९51) 
उत्साह, जोश । > गेसूटो 
&४1, #., 1. अत्र, अंतड़ी*, ओंति*; आहार- 
नटी+; 2. (८21६) तांत +; 3. (€) दरा, 


8४३६८, चित्तीदार। 
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नारी *; 4. (1.) साहस; -- .,अति* निकालना; 
साज-सामान नष्ट क०्याकेजाना। > गट 
& 0६18, बृंद ^; ~ -€1 112, गटापारचा। 
> गेट्‌-अं, ~-्पःचं 
त गेट्‌-एट 
६४१€ा, 1. नाकी*; पनाला, परनाला, मोरी, 
नाबदान; 2. (5414101) गन्द गी +; ^~ 1९688, 


पनालिया-पत्र | > गेर्‌-अं 
&५€, भकोसना । > गट 


231, कण्ठय । धप्(1प्ा6/-127019), 
कण्ठयोौष्ठय; ~--{0212313], कण्टय-ताटव्यः। 
> गेटरंल 
£"1221€, गटकना । | > गजल 
£ $77111318, जिमखाना, व्यायामशाला*+; 
व्यायाम-प्रदशेन । > जिम्‌-का-नं 
8 #1111291 पा), व्यायामशाला*। 
> जिमूनेज्यंम 
£ 7717251, व्यायामी; ~1८, व्यायामिक; 
~168, व्यायाम, केसरत*+ । 
> जिम्‌नस्ट; जिम्‌नेस्‌।टिक, ~टिक्स 
2$7070/5077181, नागा; नग्नवादी; 
~~5€ा 71, अनावृतबीजी । 
> जिमनासं फिस्ट; जिम्‌रनेस्पःम 
2 #19€८€४010, 1. अन्तःपुर, जनाना, जनान- 
खाना; 2. (?0॥., ९7०८८८५) जायां ग । 
> जिनिसीअंम 
९$२९९०-, स्त्रो-; ~~€2त$, स्त्रीराज्यः 
~-1०8४, स्त्रीरोग-विज्ञान, स्त्रेणिकी* । 
> गाइनिका; गाइनि,काक्रंसि, ~कांलंजि 
&#112107005, पुजायांगी । > गिनेन्‌ड़स 
£‰12110$, स्त्रीराज्य, स्त्रीततत्र । 
| > जाइनाकि 
81610119, स्त्रो-भीति+ > जाईनिफ़ोबयं 
8४1०1290; स्त्रीभक्ति+, स्त्रीपजा+ । 
> जिनिओंलंट्‌ 
£&#5४170, चि रोड़ो+, जिप्सम। > जिपृसंम 
£ 78४, क जर, जिप्सी, रोमणी । > जिप्‌-सि 
& 7216, 047 ., वलयाकार, वलयितः; मण्डला- 
कार; --., घूमना, चक्कर खाना । 
> जाइर्थर्‌-इट (८27.) जाइ्रेट (४) 
27211070, परिभ्रमण, घूणंन । 
> जादर्थरेशंन 
8४72107४, घर्णी, घूण, घूणित । 
0 जाहअरेटरि 
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&$7० ८0110258, । घूणक्ष दिक्सूचकः; 2 $ 1086, वित । भ जाईअंरोख 
~ ८०१९, ~ 581, घृर्णाक्षस्थापी, घूणिका*। &+7४५, जादइरस, कर्णक । > जाइअंरंस 


> गाड रोकेमपंस; 


गाइअंरेस्कोप; गाई्रोस्टेट 


1200€28 € $ए७.बन्दी प्रत्यक्षीकरणः~ ३८५४, 
बन्दी उपस्थापक अधिनियम । हैबयेस्‌ कोपस 
120€6891€ा, बिसात । हबडशं 
1129116, दक्ष, निपुण । > हेब्‌-इल 
1391117 €ा7४, परिधान, पोशाक । 
| > ह्‌ बिल्‌-द्मन्ट 
13011181, 1. (174८८) पूजी* लगाना; 
2. (८१/10) सज्जित क ०; 3. (१८८११) योग्य 
बनना ।. > ह्‌ बिल्‌-इटेट 
123701४, 2., 1. (८0051010) आदत +, अभ्यास; 
2. (21500501) स्वभाव, प्रकृति +, मिजाज; 
3. (4९55) वस्त्र । 
12012016, वासयोग्य, 
लायक । > हंब्‌-दटंबेल 
12011816, निवासी । > हब्‌-दटेन्ट 
1201191, प्राकृतिक वास, आवास; निवास- 
स्थान; ~-1017, वास, निवास; (नि) वासस्थान । 
> हब्‌-इटेटः; हेविरेशंन 
12019], 1. (51८) प्रायिक, नित्य, 
सामान्य; 2. (८८510114#) रिवाजी, प्रथागत; 
अभ्यासगत, अम्यासजनित, आभ्यासिक; 3. (४- 
०८८०६) अभ्यस्त, अभ्यसित, आदी; 
4. (ऽ८८८व)/) स्थायी; 5. (0 4/1/11६4#व ९1८.) 
अभ्यस्त, पक्का; ~$, प्रायः; 
नियमित कूप से। > हबिटयु|अंल, ~ल 
1811४०6, अभ्यस्त क०, आदत डालना । 
| > ह्‌ बिट्युएट 
11301130, अभ्यास । > हूबिटचुएशंन 
18 णि्परत€, 1. स्वभाव, प्रकृति+; 2. (८/5- 
(01) आदत ^ । > हंब्‌-३-यय्‌ड 
11311४८, बरावर आनेवाला। > हंबिदट्युए 
11८१४7९, रेखाच्छादन । > दिव्यं 


निवास्य, रहने 





> हब्‌-दट 


आदतन्‌; ` 


8४४९, ‰.(४.), 1. (८/९!) बडी * (डालना); 
2. (८०१०५८८) हथकडी + डालना । > जाइव्‌ 


(+ 


186, 11., 1. ०00) फावडा; 2. (८/४) काट #; 
3. (८०14114) घाव; 4. (1०5८) किराये का 
घोडा; मरियल टट; .5. (4) भाड़े या 
किराये का टट्रृ; 6~किराये की गाडी+; --४., 
टुकड़ कर देना; काटना, मारना; कराये पर्‌ 
लेना; ~111 वणा, सूखी खासी* । > हक 
12९1९ (12 ९८.), तूमना । > हंकंल 
1310९, (किराये का) घोडा; किराये को 
गाड़ी*; भाडे का टट; ~€५, बहुत साधारण, 
अत्यन्त सामान्य, नीरेस, अतिसामान्य, धिसा- 
पिटा। > हंक्‌-नि; हक्‌-निड 
1३८1६-9३%, लोहाकाट आरा, लोहा-आरो* , 
धातुकाट आरी^ । > हका 
196६६ पला, कलमघोस्‌, कलमधिस्सू, 
घटिया ठेखक । > हेक्‌-राद्‌-टे 





124९, उन्नमन । > हि 
प्र2१९७, अधोलोक । > हेडीज 
1३५], हाजी । > हंजी 


12€111/21, ~-3{1८, रक्त- रुधिर-; ~3- 
€{7071€, रुधिरवणं; ~2॥1€ हु माटाइट । 
> हीमंल; हीमंट्‌-दकः; हीमक्रोमः; है'मंटाइटः; 
128€1712810/8€71€819, र्धिरजनन; ~108$, 
रुधिरविज्ञान । 
> .हीमटजे'नंसिस; हीमंटंलंजि 
19€111/वप्र12, रक्तमेह्‌; ~ 0109017, 
रुधिरवणिका+*; ~-07111119., हौ मोफिलिया, 
अधिरक्तस्राव । > हीमंटच्‌अंर्‌-द्भ; 
ही मोग्लोब्‌-इनः; टिमोषिल्‌-इअं 
18€171017/11188९€, रक्तखाव; 1172816, 
रक्तखावी । > है'म॑रिज; हे'मंरज्‌-दक 

13€त1017110108, बवासीर^, अलं । 
> ह'मरोंइडज 
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1202, हाफिज । > हाफिज 
19६, मूठ, दस्ता। > हाप्ट 
128, डायन +, डान +; ~*14व6€ा, आविष्ट । 
> हग 

19888174, मरियल, दुबला-परतला; जंगखी । 
| > हंगंड 


1928816, कगड़ना; मोल-भाव, मोल-तोल क ०; 


टुकड़-टुकडं क०। => दहैगेल 
12810873 एाला, सन्तचरित-लेखक; 
872701४, सन्तचरित-टेखन; ~-19$, 


सन्त-पूजा+; ~-10& ४, सन्तचरित । 
> हगिग्‌।रफ, ~रं फि; हे गिओंलं/टि, ~ जि 
11911, ५., 1. अभिवादन; 2. (50) पुकार* 
, (--5/01८) ओला, करका, हिमगलिका* 
--४., 1. (८1८001८) अभिवादन क ०, स्वागत 


क०; 2. (८८८) बृलाना; पुकारना, आवाज *. 


। लगाना; 3. (5741) संकेत क ० या भेजना; 
4. ओले पड़ना; 5. (5०५८) बरसाना; 
~~ 17010, से आना, का रहनेवाला होना; 
^~5101111, ओला-वृष्टि*, ओला-आंधौी+, 
करकापात । > हैर; हेलृस्टोन 
1817, 1. (० ८८4) बाल, केश; 2. (० ००९१) 
रोम, लोम, रोयां, रोगटा; अगा ~ऽ, बाल 
कौ खाल* निकाटना; ~~#1€2441, $ 8, 
बाल-बाल; ~10॥्, बालदार कपड़ा; 
^~, केराकत्तंन; ~-५०, कैदाविन्यासः 
04165861, केदा प्रसाधक; ~416591118, 
कैशकम, केशप्रसाधन, कघी-चोटी{०/ ५८५११८0); 
 ^-0४€, केदकल्प; ~1688, रोमिलता*^; 
~ -1116, बालों कौ बनी रज्ज॒^; बारीक 
रेखा"; केशिका+; ~-710 #€110, केची-मोड 
 ~-121511, रोमांचकारी; ~ 9111, 
रोमच्छद; ^~ -91€४€, नाल-छलनी ^¦ 
~“-ऽ१ ३५९, कैडान्तर; ~--91111॥1118, 
वितण्डा*, बारीकौबीनी+ वितण्डावाद; 
8101118, वाल-कमानी*+; ~ -91$16, केड- 
विन्यास; ~ -{01116, कैडवल्य; ~४, रोयेदार, 
रोमिल, बालदार । > हओं; है अर 
12121101), प्रभाविकिरण । > हंलेशंन 
1210670, फरसा, परडु । > हलबड 
1216501), प्रशान्त, शान्तिमिय, चान्तिपूणं । 
> हंल-सि-अन 
1216, भला-चंगा, (सु) स्वस्थ, तगड़ा । 


> हैक ` 


1211{10915, दुगन्ध इवास | 
1211, हाल, बडा 


1911पड, पादागुष्ठ। 
1810, 1. प्रभामण्डल, भामण्डलः; 2. (८5/004.) 


14171६२ 


181, 1. जाधा, अधः ५ (47117) आघा, 


अपुणं, आंशिक; ~--210-~, आधा-आधा । 
> हाफ 


1211/- १२1६९, अधपका, कच्चा, अधकचरा 


अधूरा; ~~-01६९0, ~-८29{€, वणेसंकर, 
दोगला; ~-910०व्‌ (ऽ75{८#, @101/1९#) , 
सौतेला;. ~-्०८ा, घोडा एक पैर; 
~~ -11€21160, निरुत्साह, वे मन; -10 ४], 


, अर्घघण्टा. --- १28१, भका हआ; ~ 11001; 


अधचन्द्र; ~1659, अधूरापन, कच्चापन 
कचारई+; ~~ -प11९, वद. अ्ंकालिकः; -# 
अध-समय; ~-धाण्शा, अधंकालिकः 
~“ -10716, अधंटोन, अधंप्रकाश, बिन्दुचित्र 
~ ण, अधसत्य; ~--9$, 1. (%11द- 
५८) बौचोबीच; 2. (01/47) अधूरा, कच्चा, 
पूण; ~-,160, अल्पबुद्धि; बुद्ध; 
~ -#€211४, अधं वार्षिक, छमाही, षाण्माकिकं। 
> हे लिटोस्‌-इस 
कमरा, सभा-भवनः; 
371९, प्रमाण-चि ल्लु, प्रमाणांक, प्रमाणक; 
छाप+ । > हाल; हाःल-माक 


03110, हो, हे । > हंखो 
1231100, रुरुकारना; चिल्लाना । 
12110, पवित्र क ०; 


श्रद्धा क; 5८८ 
> हलो 


प्र^1.1.00 । 


1811४ ८1/131€, चर॑म मे डाटना; ~7141107, 


मतिभ्रस, विश्रम, 
निमूलश्रमः; माया-मोहं 
श्रांतिजनक । | 
> हलृसि,/नेट, ~नेरशेन, ~ नंटरि 
> हवस 


ष्टिश्रम, श्रुतिभ्रम, 


परिवेश; 4. (&!0) महिमा*।! > हलो 


1317, 2, 1. विराम, शुकाव, ठहूराव 


2. (~€ 74८८) अवस्थान, पडाव; --., 
1. सुकना, ठहरना; पड़ाव डालना, डेरा 
डालना; 2. रोकना; 3. (५४८४) हिचकरनां, 
आगा-पीदछा कंण० (0८ (९८८४४४८९) लड- 
खड़ाना, ठकगड़ाना, अशुद्ध होना (% ०८७६} 
~-1118 2110५166, विराम-भत्ता; ~1719, 
सुक-रककर । > ह्ःत्ट 


1311€7, 1. रस्सी +; 2. (८ 05८) अगाडी* 


3. फसी+ गल-फौसी+; 4 (2 215८८} 
सन्तोलकं अंग । > हाल्‌-टं 


> दल्‌ 


ह; ^~१8107$, मायिकः; 


11^1५£ 


3९८, 1. आधे-आध कण, अधियाना; 


कं ०; 4. (८0८01) अधजोडइ लगाना; एष 


5, अधूरा, अपूर्ण; अनिच्छा* से, बेमनका । 
> हान्‌ 

{181४17&, अधन । ` „> हाव्‌-दन्ग 
1910, पाल-रस्सी* । > हंलृयंड 


181, पुद्रा; (सूअर का) सखाया मांस। 


> हम 

। 12113152, वनदेवी*। > हैमंङ्ईइ्थंड 
1137168, हसटी* । > हिम्ज 
12171161, पल्ली, पुरवा, खेडा। > हुमूलिट 
87117121, हसाम, हम्माम। > माम 


12171716, ., 1. हुथौडा, मारतौल, घनः; 
2. (0/ €") घोडा; 3. (०11८४८5) तारगोला; 
--., 1. ठोकना; 2. (€.) ठ्सना; ~ ०ण, 


710ल€ा, %., उकिया+, डला; ४., अटकाना, 


(1‰€.) बेडियां* डाटना, रोक* लगाना । 
॥ > हैमृशकंल 
 02115{71708, ., घुटने के पीछे की नस 
 --., पंगु बना देना । > हंम्‌-स्ट्िन्ग 
1870, #., 1. हाथ, हस्त, कर, दस्त; 
2. (०९००४) अगला पैर; 3. (^) 
किपि^ लिखावट ^; 4. (ऽ{९०#९) हस्ता- 
क्षर; स्वाक्षर; 5. (4) सहायता*, मदद * 
| (60112) कम्‌ चारी, मजजदू र; 7. (१८1क7- 
( 1८55) कोशल, दक्षता^; 8. (0 ८10८ सूई* 
` (^९"८44) वित्ता, बालत; --4.., 
दस्ती, हथ, हस्त-; --४., देना, सौपना, पहं 
चाना; ~ ४ ~~, हाथ में हाथ भिकाये, साथ 
॥ साथ; ~ ० ~ हह, हाथापाई*, म्‌ठ- 
॥ भड़*; ~ ०४६, वितरण क ०: 2 ~, पास 
॥ ०४६ 2 ~, बेक्राब्‌ । > हन्ड 
| 27/03, हंन्डबेग; ~111, इरतहार 
विज्ञप्ति, परचा;, ~४००१, पृस्तिका^ 
| गटका; ~<, वित्ता बालिहत 
॥ ~त ठला; ~~लतणीऽ, हथकडी*; णा 
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2. (54८) आधा देना; 3. (*८५८८) आधा | 


गढना; निकाल देना; परिश्रम से तैयार क; 


~11191,. हथौडिया । > हम्‌-अं 
13111706, भूला, दलारा । > ह्मेक 


रोकना, अङ्गा लगाना, बाधा^* डालना, 
उलभाना । > हेम्‌-पं 
09177612861€,1. (क 0110४) छदना 


। 1. (5210८) मृदरी-भर 2. (2०/71) अंजलि- 


{^ 14 0५५४६।71१46 


भर; ~--&7€194€, हथगोला; ~ -£ 87, 
हस्तरक्षक । | 
12141680, 11., 1. (425वव402014&९) अड- 
चन+, बाधाः. प्रतिबंध; असुविधा+; अक्षमता+; 
2. सप्रतिबन्ध प्रतियोगिता+; --., प्रतिबंध 
लगाना; बाधा+ डालना, रोक रगाना । 
> हन्‌-डि-कंप 
18 ताला, 1. हस्त्िल्प, दस्तकारी* 
कारीगरी*; 2. (ऽ) हस्तकौशल । | 
> हेन्‌-डि-क्रापट 
112110111€88, कौशल, दक्षता । 
> हन्‌-डि-निस 
11810101}, 1. दस्तकारी*; 2. (1 .) कम, 
कायं, करनी+ | > हन्‌-डि-वंक 
18 प्रत्‌द्लालीला, सूमाल। > हंन्गकचिफ़ 
{204 -1216४2&€, इ गित भाषा^ | 1 
03171616, ‰., 1. मूठ ^, दस्ता, हत्थी, हत्था,. 


बेट *; 2. (०८८८510) मौक्रा, अवसर; --४.., 
1. (०५८१) चना, स्पशं क ०; पकड्ना, 
संभालना; 2. (८८0८04८८) चलाना; 


3. (212८) संचालन कण; 4. (4८८ 1८14} 
हाथ में लेना, निपटाना, निभाना, प्रबन्ध कं०;. 
5. ९८) बरताव क ०, व्यवहार क०; 
6. (४८८८ 4} का व्यापार क ०; 
मे लिखना या बोलना; --४.4., चटना । 
> हेन्‌-ङंल 
हथ-करघाः; | 


1216/1007, कृरघा, 


~ -114प९, हाथ का बना; ~-921त, नौक- ` 


रानी+, दासी+; ~--१०16, विद्री^, हस्तांक- ` 
पत्र; ~ -०१९१०६९५ हस्तचाखितः; 
~ - 16 ८व, चनिन्दा; ~-7211, कटघरा; 
~-92 ४, दस्ती आरी* । 

1271(0)561, 11., 1. उपहार; 2. (1/5 5८1९) 
बोहनी *; 3. (3८८८1९0) बानगी; --४., 
उद्घाटन कऽ; आरभ क०। > हुनूरसेल 

12705011, - 1. मनोहर, रमणीय, चारु; 
2. काफी बडा, अच्छा खासा, उदार; 3. (/0- 
८४) यथोचित, सम्‌चित, अच्छा । 

न हंनसंम 

0310-0 10प्, कमाऊ-खाऊ; 1४८ ~ 
रोज पानी पीना। 

1371001, हस्तकायं, दस्तकारो* । 

12 जा 1178, लिखावट*, लिपि, हस्तकि, ` 
हस्तलिपि* । > हन्डरादटिन्ग ` 


7. के विषय | 


114148४ 


शात्‌, 1. (०९0) दक्ष, सिद्धहस्त, पटु; 
2. (०८८550१९) सुलभ, पास; 3. (८000९007 ९01) 
सुविधाजनक, आराम का; 4 (९० 
१८५१९) सुचालनीय; ~01211, दर्जी को सूर, 
स्वंकमंकर । > हेन्‌-डि 
02118, ४., 1. रुटकाना, ठगना; लटकना, 
टगना; 2. (८५९८९) फँसी+ देना; 3. फांसी * 
चद्ना, टग जाना; 4 (5५1/६) भूखना,; 
5. (८514९) आगा-पीछा क ०; 6. अनिरिचत 
होना, विचाराधीन होना; --##., लटकन, 
लटक ^; 2. (4९111) ढाल ^; 3. (41/5९) 
गतिरोध; 4. भाव, अथं; 5. (1८८1८1115111) 
विरचना^, प्रक्रिया^; 6. (९५८) द्गः 
~ 20०४, मंडराता रहना; ~ १०८1, 
किभकना; ~ ०0, पकड़ना; करता रहना; 
निभंर होना; पर आधारित होना; ध्यानपूर्वक 
सूनना । > हिन्ग 
1091887, विमानशाला* । > हेन्ग्‌-अं 
1218408, नीच, कमीना । > हेन्गृडग 
1031867, 1. (100८1101) जल्लाद, बधिक; 
2. लटकन; 3. (९1&111.) कुटुनी; 4. (९६) 
खूटी*; ~~-01, 1. पिचछलग्‌, पिछलगा,; 
2. (%/452/९) उपजोवी । 
> हेन्‌-ं; हनग्‌-अंर्‌-ओंन 
12118118, ०द., 1. रुटकनेवाला, निंव; 
2. (5001६) ढालू; 3. (5४४) प्रपाती; 
4 अनिरदिचतः; 5. उदास; -#., रटकावः; 
फांसी"; ढाल+; लटकन; परदा । 
| > हेन्ग्‌-दन्ग 
1818311, गरुका । > हन्ग्‌नेल 
10811}, 1. (5८111) लच्छा, अटी; 2. (८८11.) 
गण्डो * । | > हक 
1211161, ललकना, ललचना, कालायित होना; 
^1118, उतकण्ठा+, कटक ^ । 
> हेन्ग्‌-क, ~रिन्ग 
1811-2, वाजोगरी*, शोबदेवाजी *; 
चाख्वाजौ^, धोखेवाजी+* । > हैकिपेकि 
1211507, घोडा-गाड़ी+, तागा । > हेनृसंम 
1871122810, १., संयोग, इत्तफ़ाक्र, यद्च्छा ^ 
--04४., 1. संयोग से, इत्तफ़ाकन, इत्तफ़ाक्र से, 
यदृच्छया; 2. (८५९५८5ऽ4)) छापरवाही^ से, 
योही; --%7., 1. अव्यवस्थित, गड़डमडड, 
+ गड्‌डबड्‌ड, ऊलजटूल, बेतरतीवः; 2. (८4507) 
इतफ़ा क्रिया, आकस्मिक, यादृच्छिक, संयोग- 
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जन्य; 3. (2400) अविचारित, अलकटप्पू, 
अटकलपच्च्‌ | > हंप्हं ड 
1271655, अभागा ] > हंप्‌-लिस 
12010/6129 ष, 108४, समाक्षरलोप, 
आवृत्तिखोप । > हैप्लोग्‌-ररफि; हैप्लोलंजि 
1271010, अगणित, मूलसंख्यक । | 
> हपलोंइड 

1277060, 1. घटित होना,.घटना; 2. (८५१८८) 
संयोग होना; ~118, घटना*। => हैषंन 
1847711, सूुखपूवक; संयोग से, सौभाग्य से; 
उचित ढंग से। > ह्‌प्‌-इ-लि 
127 {111€85, 1. सुख-शान्ति^, सुख, आरामः; 
2. (1/८) सौभाग्य; 3. (17८55) ओ चित्य, 
उपयुक्तता+* । > हप्‌-इ-निस 
1970४, 1. सूखी, सुर, प्रसन्न, प्रमृदित; 
2. सौभाग्यशालो, भाग्यवान्‌; 3: उपयुक्त, 
उचितः; 4. (८151८105) शुभ, मगल; ~-£0- 
प्ल, गद., बेफिक्र, निरिचन्त, कापरवाह, 
अलमस्त; --५4४., लापरवाही* से; संयोग 
से । > ह॑प्‌-इद 
181818९, 11.(४.), (लम्ब्रा-चौड़ा या उग्र) 
भाषण (देना) । > हरन 
1121258, तंग॒क०, सताना, परेशान कण; 
~111611६, 1. (0८.) उत्पीडन, संतापनः 
2. प्रेशानी*; कष्ट, तकलीफ़; मृसीबत ^, 
आफत+ । > हरस, ~मन्ट 
21701786, अग्रदूत । > हाब्‌-इन्‌-जं 
02700णाः, #., बन्दरगाह्‌, पोताश्रय, पत्तन; 
आश्रय, रारण^+; --४., 1, शरण* या आश्रय 
देना या लेना; 2. (5) मन में रखना । 
हाब्‌-अं 

वात, 240. 1. (10 500) कड़ा, कठोर, 
सस्त; 2. (०0) ठोस, कडा, पक्का; 
3. (0 ९,411/#९) कठोर, कडा, कठिन; 4. (10 
114८/514/4) कठिन, दुरूह्‌, दुबोधि; 5. (८ 
0) कठिन, दुष्कर, दुःसाध्यः; 6. (८11८८17). 
कठोर, कडा, निष्टुर, सरत, निर्दय; 7. (४10- 
1९1४) सख्त, प्रचण्ड, तीत्र, तीक्ष्ण; 8. (/7011.) 
अघोष; 9. (५5८) कंजूस, कृपणः; --%2., 
परिश्रमसे; जोरसे; कठिनाई*+ से, मुदिकल* से; 
सख्ती* से, कठोरता+ से; ~ 2116 1251, पक्का; 
~ ०291, रोकड; सिक्के; ~ (पलाल, 
दुरम मुद्रा^; ~ 0९, घातु-मुद्रा^, सिक्के; 
~~ 1970, कंठोर्‌ श्रम; ~ ण ल्भ, 
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 ऊचा युननेवाला, मन्दकणं; ~ 81216, 


कठोर ताल; ~ ०९, भारी पानी, कठोर 
जल; ~~ ण, तंगहाल । > हाड 


` 197: जिहष्ला, दुदेमनोय, अदम्य; ~-9०11- 


€५, कठोर । 

13170611, कठोर, दृढ, कठिन, कड़ा बनना या 
बनाना; ~~€त, कठटोरौकृत; कठोरीभूत, दृढो- 
भूत; ~118, 1., कठोरोकरण; कठोरौोभवन, 
दुढौभवन; --02., ददो कारक । 
| > हाडन; हाङन्ड; हाडनिनग 

1810 |-९३५९५, होशियार, व्यवहार -कुशल, 
समभदार; ^~ -11९811९त, कठोर, निष्टुर्‌, 
पाषाणहूदय; ~10०५, 1. (424111६) साहस; 
2. (1014८1८८) हिठाई ^; ~-111655, साहस; 
दिठाई+; तगड़ापन; ~$, 1. मुरिकल+ 
से, कठिनाई^ से; 2. (1८511) सख्ती* 
से; 3. (11171९7!) असंभाव्य, असंभाव- 
नीय; ~~~0णक्ील्द्‌, मृंहजोर; ~01688, 
करटोरता+^, कडाई#; कठिनारई+; सखूती*; 
~-0201, कठोर अधःस्तर, कड़ी तह्‌#; 
~-5९६, तंगहाक; कडा, दृढ; हटीला; 
9117, दुर्भाग्य; कष्ट, दुःख-तकलीफः, 
विपत्ति+; ~ ४०९1९, जहाजौ विस्कुट ; ~#०1९, 


लोहे का सामान; ~-९ब10£, टिकाऊ; ` 


~~ ०011118, परिश्रमी; ४, साहसी; दीठ; 
तगड़ा, हद्राकट्रा, हृष्टपुष्ट, कड़ा ; तितिक्षु । 
12176, खरगोर, खरहा, शशकः; ~-01911€त्‌, 
1. मूखं; 2. (25१) उतावला, अविवेकी; 
3. (142) पागल; 1176५, ओठकटा । 


> हिर 

1817611, हूरम, अन्तःपुर, जनानखाना । 
> हि'अंरेम 
191160६, सालन । > हरिको 


1871(€), ध्यान से सुनना, ध्यान देना । 
| > हाक, हाकन 
1231164 णा0, भाड्‌, मसखरा; ~५१९, मस- 
खरापन । > हाल्‌-इ-क्विन; हालिकिवनेड 
1217107, वश्या+, रण्डो+*, पतुरिया^; ~ग, 
वेश्यावृत्ति+ । > हाल्ट; हाट 
1217111, ‰., 1. हानि+*, उपहानि^, क्षति; 
2. (114) चोट ^; 3. (९१) बुराई, पाप; 
-2., हानि* या चोट * पहुंचाना; अहित क ०, 
का अपकार कण; ~], हानिकर, हानि- 
कारक; ~1688, 1. अहानिकरः; 2. (2८501) 
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अनपकारी, अनषकारक; 3. (८०९९८101- 
> हाम 
1871710016, क्दा., 1. अन्‌कूल, सुसंगत; 
2. (4.) हु रात्मक; 3. (5०114) संनादी; 
--11., हार्मोनिकः; ~8, हार्मोनिक विर्लेषण , 
संनाद-विरलेषण्‌ । > हामान्‌-इक 
1811110110प्5, 1. सुव्यवस्थित, सुसंगत; 
2. शान्तिमिय, सद्भावपूणे, मंत्रीपूणं; 
3. (501८112) समस्वर, सस्वर, श्रुतिमधुर्‌ । 
> हामोन्‌यंस 
191717010पांण7, हारमोनियम। > हामोनूर्यम 
131111011126€, संगत या समस्वर होना या 
कं ०; ~~0, सुमेलित (36/८5) । ¬> हामनाइज | 
13117101, 1. समन्वय, सामजस्य, संगति; 
सुमेल; 2. मेल, मिलाप, मंत्र, मित्रभावः; 
3. ` (०६८९०९८ ८5८८४) सुग्यवस्था^, . सु- 
संगति", सौन्दयं; 4. (5०114) स्वरसंगति^, 
समस्वरता^, सुरीलापन, तालमेल । 
| > हा्मनि 


13111888, 11., साज; ४., 1. साज चाना; 


जोतना; 2. (€.) के काम मे लगाना या 
लाना । > हान्‌-दस 
1217, 11., कीणा^, बीन*; ४., 1. वीणा^ 
बजाना; 2. (~~ 0) का राग अखापना । 


> हाप 
0410010, मत्स्यभारा, कँटेदार बर्की । 
> हापुन 
12175, च्‌डेलः+ । > हापि 


121वपचछण्ड, (पुरानी) तोप 1 > हाकिवर्बेस 
12711487, डायन ^ । > हंरिडंन 
12770, 1., हरो, हैगा, पटरा, पाटा; ४., 
1. हेगा, हरो या पटरा चलाना; 2. (1५04114) 
चोट ^ पहुंचाना, चीरना, काटना; 3. दखाना, 
यत्रणा^ या कष्ट देना, उत्पीडन कण०, सताना; 
4. लृूटना। > हरो 
12715, उजाडना, लूटना; सताना, तंग क ०, 
दुखाना । | > हरि 
12751, 1. (3९7८८) रक्ष, रूखा, कठोर, 
अप्रिय, कटु, कड़ा, निष्टुर; 2. (०017211६) 
उरावना, विभीषणः; 3. (० ९८४) क्णंकटु, 
क्कश; 4. (0 104८} रूखा, रक्ष; 5. ( 
{451९} कटु, चरपरा; 6. (४0 ९/९) कड, तेज । 
> हाड 


0217, (लाल) हरिण । > हाट 


11101 
` ककरा | 


॥। 
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१०६६], हडताल । > हीटाल 1216, 1. से बेर या देष रखना या क०; 


09. प्७€>, सगुनिया । 
| 0817४6७1, ?., 1. (112) फसल +; 2. (८०) 


` खिचडी *, घाल-मेल । 
| [देञञ, 0951९९89, भांग+। > हैशलीश 
025}, 1. छपका; 


11210172 5(८ का, लापरवाह्‌, उतावला, 


अविवेको, दुःसाहसी; उच्छंखल, नरकश । 


> है अरम्स्केअंरंम 
> ह्‌ रंसपे'क्स 


फसल +, सस्य, शस्य, पेदावार ^, उपज; 
3. (८९५८४) परिणाम; --., फसल कोटना, 
खृनना; एकत्र क ०, जमा क०; ~€, लृनेरा; 
फसल > काटने की कल*, मश्षीन* या यन्त्र; 


> 1001, सरच्चन्द्र, सस्य-पूणिमा^+। 


| > हाव-इस्ट; हाव -इस्‌-ट 
0891, ?., क्रमा कण, काटकर टुकड़े- 

ट्कड़ क०; -., 1. क्रोमा; 2. (1९1८) 
(1 हश 


2. (5/८) लच्छा ; 
~ 2110 512121९, छषका-कुण्डा । > हस्प 


085606}९ 1. गुच्छ, गृप्फा, पूला; 2. (८1151109) 


1125{8{6€, कुन्ता । 


 025111$, जल्दी; जल्दवबाजी+ से । 


आसनी+, मूसट्ला, सज्जादा । > हंसक 
> हैसटेट 
12516, #., 1. जल्दी*, त्वरा* शीघ्रता; 
2. (10511८55) जल्दबाजी +, 
हडबडी+; 3. (1९८१८)) अवलम्बता, 
अत्यावर्यकता+; --., जल्दी* कं ०। ~-हेस्ट 


१2७६४, जल्दी* क० या कराना, हडबडी* 


मचाना। > हेसंन 


> हेस्‌-टि-लि 


2515, 1. फुरतौला; 2. उतावला, हडबडिया; 


3. अविचारी; 4. (5104-1८100/0९) ८) चिड- 
चिडा; 5. (० ८0/75} कड़ा, क्रोधपूणं, तेज, 
उग्र; 6. (0 0८/05) अविचारित ; 7. (%‰ ¢ 
100 ८८.) सरसरी । > हैस्‌-टि 
12६, टोपी+, हट । = 
18100, #., 1. आधा दरवाजा; 2. (०/ 51110) 
फलका; 3. (2004) सेने कौ क्रिया^; पोट, 
पूर, भोल; 4. (०८८०1४८) परिणाम; 5. (117८5) 
रेखा-छाया+; --४., 1. सेना; अण्डे से निकलना; 
2. (८४७९) योजना* तयार क ०; 3. (10) 
षड्यन्त्र क ०; ~€, अंडज उत्पत्तिशाखा^; 
178, रेखाच्छादनः; ~ 25, फलका-मृख । 
। | > हच; हंचंरि; हिच्‌-इन्ग 
८५1९४, कुल्हाडी* । > हच्‌-इट 


उतावली*, 


2. (4577८) से नफरत * क ०; नापसन्द क ०, 
घुणा* क०; ~प), कुत्सित, घणित । हैट 
1816, वेर, द्वेष, विद्वेष; घुणा^ । 
> हैर्‌-रिड 
वपा, कवच, बकतर , बहतर । हाक 
2६, अभिमानी, घमण्डी, दभी, अहं- 
कारो। > हाट्‌-इ 
वघ, ४., 1. घसीटना, खींचना; 2. ("2115- 
004) कादकर के जानां, ढोना, परिवहन 
क०; 3. (10/4.) मोडनां; --1., 1. कषंणः; 
2. (८८६#) बभ्राव, फसाव; 3. (,0) 
प्राप्ति*, लाभः; --2& €, कषण; 2. (९९15९) 
दुलाई+* ; 3. वहन । > हां; हाँःख्‌-इज 
02(घ) 1, 1. उण्टल; 2. (5४८४) पयाल, 
पुआल । > हामि 
प्रतौ, चूतड्‌, पृद्रा, कूल्हा। > हाःन्व 


वपा, ४., 1. आना-जाना, आवा-जाही 


 कगाना; 2. (८51९) पीछे पड़ना, तंग क 9; 
3. मन मे आया क ०; 4. (075८55) लग जना; 
--!-, 1. अङ्खा, बसेरा; 2. (0 111111८5} 
अङ्‌डा; ~€, भूताविष्ट; भृतहा । 
> हांन्ट; हःन्‌-टिड 
0प्रटिणाः, दपं, अभिमान । म ओटंः । 
४४९, पास होना, रखना; पाना, प्राप्तं क ०; 
लेना; उठाना; करना; कराना; ~ 1४ ०, 
(भगडा) निपटाना; ~5 211 19.४८€-1019, 


सधन ओर निधंन। ` > हवं 
12४९7, बन्दरगाह; आश्रय । > हे्वन 
1256788६, भोला । > हर्वसेक 


18४11487, हूवलदार्‌। > हव -इलृडा 
12९०८, विध्वंस, बरबादी*, तबाही* । 
. । > हैर्वकं 
118 ज (0 ८/९), बताना । > हीः 
19, 11., बाज, इयेन, शिकरां (31८44) ; 
2. (०४८५1) धोखेबाज; --४., बाज से रिकार 
खेलना; 2. (८1८८) छापा मारना; 3. (ऽ) 
फरौ* लगाना; 4. (5/८) फैलाना; 
5. (८८ ८ 1०) खखारना; 
~-^४८१००, पपीहा; ~€, फेरीवाला, 
पकार; ~-९४९, तीक्ष्णदुष्टि, सुदुरदर्शी; 
~~ - 17101), जमु; ~-71०8€६५, शूकनास्‌ः; 
~'5- 0111, बाज॒ठोटो कच । 

> हाक; हाक्‌-अं; हःक्‌-जाइ्‌ड 


।  (11^५5६.1 401६ 289 11६५१२5४ 


| (12क5€-7०ा०, रंगरचछेद । > हरःजृहौल ॥९०५/३८।॥९, सरददं; ~त, सरबेन्दः 





1256-1 €, सांकल-नली*। > हीःखपाइप 


12७67, तीनपान । > हःज्‌-ओं 
{व गा, वन-संजली*। . ` > हयान 


195, सूखी घास +; ~ ९४९7, परागज ज्वर्‌ । ` 


> है; है-कोव्‌ अं 
19281-त, ?7., 1. संयोग, देव, भाग्य; 2. (0८14) 


जोखिम, खतरा, आपद्‌*, आपद^, संकटः; 


3. (075101९) बाघा+; --४., 1. (348९) दाव या 
बाजी^ पर रखना; 2. (९४०७८ {0 010176८1) 
खतरे या संकट मं खना; जोखिम+ मे पड़ना 
या उठाना; 3. ("1/1/९) का साहस क ०; 
0४७, 1. भाग्याधीन, देवी; 2. (८५1८ ९)०५/) 


 संकटमय, खतरनाक, जोखिमी । 


> जड; हजंडंस 


1226, #., 1. चृन्ध+; 2. (५ 11111) उर भृन्‌ 
 द्विविधा^, अनिद्य; --., सताना, तगं क०। 


> हेज 


वटलाप, पहाड़ी बदाम। > हेजटूनेट 


13211685, धृधलापन । > हिज्‌-द-निसः 
व, 1. धृघला; 2. अस्पष्ट, अनिरिचत; 
3. (1020; 1/2) नौममस्त, सत्तप्राय । 


~~ -07688, 1. टोपी *; 2. पगड़ी *; 3. शिरो- 


वस्त्र; 4. (४८४) घंट, ओढनी*; ~£, 


लीषंकः; ~-1910}, अग्रदीप; ~191त, 
1. (%८#८.) सिरे की छूट *; 2. (६९०९५.) अन्त- 
रौप; ~, अग्रदीपः; ~-11१€, दीषेकः; 
सरकेख, मुखसमाचार; ~10४, 1. सिर के 
बर; 2. ` (1/11८0111+*०41८द) बड़ो तेजी * से; 
3. (1111/९11101154/) अन्धाधृन्ध; ~क, 
मुखिया; ~ ११85६९7, प्रधानाध्यापकं; 
~-०८९, प्रधान कार्यालय, मुख्यालयः 
~ -011, 44., सामने का; ५९४. आमने- 
सासन; ~ (्णाज०), सम्मुख टक्कर^; | 
70016, आकर्णक; ~-११९८९, शिरस्त्राण; 
~-१४1१लाऽ, मुख्यालय; ˆ-€, सिर- 
हाना; ~-57099, जल्लाद; 81211 (0 
#7072), सिरदुजली*; ^5्णा९, हरी, 
हटीला, जिदी; ^-५*9$, 1. गति*; 2. प्रगति ^; 
3. (5०८८ ०४९१९०९) शीर्षान्तर; 4. (गाड्यों ^ 
की) दूरी* या अन्तर; ~-७९91, शीषं-परि- 
धान, सिर का पहनावा; ~ 11५, प्रतिवात, 
सम्मृख हवा+; ~$, 1. उतावला, जल्दबाज; 


॥ > हिज्‌-द उग्र, प्रचण्ड; 2. (0 ९#100/2} मादके । 
॥ 1९, 11071014, वहु; ८4. नर्‌; #. पुरूष । ` ~> हे"ड-एकः; हे" ड-इन्ग हे'डलन्ड है"ड-द्‌ 
॥ ~ ही 1#€91, 1. स्वस्थ कण०, अच्छा कण; 2. (< 


नम ~ ~ - क 
~ - ~~ ^ 


र 


1९80, #‰., 1. सिर, सर, शोष, मुण्डक; 


। 2. (211214९,1८८) बृद्धि +, मस्तिष्क, दिमाग; 


3. (0110172) योग्यता*; 4. (९5071) 
व्यित; 5. (0 ८41९) रास+; 6. (० ८०८४) 
. चित, चेहरा; 7. (८) शीषं, चोटी*, शिखरः; 
शीषंभाग; 8. (९४/९4) सिरा, शीषं; 
9. (2 607) मह; 10. (व) मृगश्पुग; 
11. (102) अग्रभाग, सामना; 12. (५ ५ 
72010) काग, फेन; 13. (0 10९) दहानाः; 
14. (0 ०८८) निकास, उद्गम; 15. (% 0८८) 
सिरहाना; 16. (% 9) अग्रभागः; 17. 
11010} नोक *; 18. (10101110) अन्तरीप; 
19. (८1९) अध्यक्ष, प्रधान; 20. (४०/2८) 
विषय; 21. (%‰ ०८८८14४} मह्‌+, शीष; 
22. (८८55) संकटावस्था*, चरमविन्दु; 
-2., का नेतृत्व कण; प्रथम होना; 
` की ओर* बढ़ना या मोडना; सर से मारना; 
--44}., प्रधान, मख्य; प्रथम; अगला; सम्मृख, 
प्रतिकूल । हेड 


८011८112) (भगडा) निपटाना, मेलं क ०; 
3. अच्छाया चंगाहो जाना; 4. (५ ५५44} 
भर जाना; ~ल, चिकित्सक, रोगहर । 
> हील; हील्‌-अं 
11८2101, स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती*, आरोग्य; ~$, 
1. स्वस्थ, तन्दुरुस्त, नीरोगः; 2. (१८८८८) 
स्वास्थ्यकर; कामप्रद । > हि'त्थ; है'ल्थ्‌-इ 
1९8}, #., ठेर, अम्बार; 2. (20101400) राजि +; 
--४., 1. ढेर लगाना, संचय क ०; 2. बरसाना, 
बहुत अधिक देना; 3. कूटकूटकर भर देना; 
4. ठेर लगना | | > हीप 
1627, सुनना; सुन लेना, ध्यान देना; सुनवाई+ 
क०; मानना, स्वीकार कण; ~ ! ~ ! , साधु, 
साधु; ^€, श्रोता; --118, 1. श्रवणः; 
2. श्रवणशविति*; 3. (०५८2९८९) सुन वाई+; 
4. {८4८} सुनवाई*, पेशी+; 5. (८5141८९) 
श्रवणसीमा*; 111: 210, श्रवण-सहायः; 
ऽव, 2., अनुश्रुति+, सुनी-सुनाई*, जन- 
श्रुति, अफ़वाह्‌+, किवदन्ती *;-- 440. अनुश्रुत, 


6211-९, 


1164858 


सुना-सुनाया । 
> हि्थ; हिर्भर-अं; हिभर्‌-इन्ग 
7162796, अरथी+, अर्थी+, रत्थी+। > हस 
16271, 1. हदय, दिल, हृत्‌; 2. (8०5०१) 
छाती +, उर, वक्षःस्थल; 3. (0०९९) साहस, 
हिम्मत+, कलेजा, जीवट; 4. (८९11९) केर, 
मध्य; 5. मध्यभागः; 6. (८55९५८८) सार, ममं; 
7. (८44) पान का पत्ता; ४१ ~, अन्दर ही 


 , अन्दर, वास्तव मं; $ ~~, कण्ठस्थ; ६३1६९ 


10 ~, पर गंभीरतापूवेकं विचार कण; से 

दुःखी होना । > हाट 

16871/26116€, मनोव्यथा ^; ~-9€24, हूत्स्पन्द, 
धड़कन ^; ~-ण€वप1&, अत्यन्त दुःखद, 
हृदयविदारक; ~-#701६ला, दोकात्त, भग्न- 

` हृदय; ^~, 1. हूहाह, अम्लशूल; 2. (९५) 
ईष्या^, अन्तर्दाह; ~-018९३9९, हृदयरोग । 

1162716, ढाद़स या ढारस देना या बेधाना, 
 दिलासा देना, प्रोत्साहित क०, बढावा देना । 
> हाटन 

हृदयगति* का रुक 
जाना, हृदपात, हदयसंघटु; ~©], 
हादिक, आन्तरिक; निष्कपट; ~11#, हृदय 
से, निष्कपट भाव से; उत्साह से; सब, 

पूरी तरह+;. ~1658, निदंय; हतोत्साह; 

~~-7€10118, हूदयविदारक, मम॑भेदी; 

` ~~-9112€0, हदयाकार; ~~911, उदास, 


 निरुत्साह, विषण्ण; ~-51111118, मम॑स्पर्शी; 


~~~ 91111188, आन्तरिकं भाव, ममं; ^~ {0 ^~, 
गाढ़ा, घनिष्ठ; ~--४००१, अन्तःकाष्ठ; ~$, 
1. हादिक, सच्चा, निष्कपट; 2. (5011) 
तीव्र; 3. (0९८1//)) स्वस्थ; 4. (*1014#19/1६) 
पुष्टिकर, बलवद्धंक; 5. (20100) भरा- 
पूरा, प्रचर । > हाट्‌-इ 
1621711, 1. चूल्हा; 2. (214) घर, परि- 
वार; 3. (०//५0८८) भद्र -तल; ~~ 91016, 
अंगीटठी^ का पत्थर । > हाथ 
169, 11., 1. गरमी +, ताप, ऊष्मा +; उष्णता ^; 
2. (¢01 ९010९) गरमी +; 3. (९८४) ज्वरः; 
, 4 (5८175010) जलन +; 5. (९2८1९01९) 
गरमी +, जोश, उत्तेजना +^ आवेग; 6. (८11001४) 
चरम विन्दु, चरम; 7. (% ‰५८८ ८४८.) हल्ला, 
प्रारभिक दौड* या प्रतियोगिता+ 8. (५ 
41111475) मस्ती, कामोत्तेजना+; मदकाल; 
४., गरम क्या हो जाना; उत्तेजित क० या 
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हो जाना; ~€, तापक, उष्मक; ~118, 
तापन; (70, तापसह; (~-ऽ{701६९, 
तापाघात; ~--(1€310€ा†, तापोपचारः; 
^~ - ४०४९, गरमी+ कौ लहर+, तापतरग+ । 
| > हीट; हीद्‌-अं; हीट्‌-इन्ग 
0681, 1. बंजर, बीढ्‌, अजोत-भूमि*; 
2. (~<!) काडी*; ~~-णला $, करबेरी*; 
~-८०८९, जंगली मुरगा; ~-1€7, जंगली 
मुरगी+^ । > हीथ 
768, 1. गोर-ईसाई; गेर-यहदी; गैर- 
मुसलमान, काफ़िरः; मूतिपूजक; 2. (^^27- 
००१८५) म्लेच्छ, विधर्म । > हीन 
€9॥{6€ा, भाडी* । . > हदं 
€ ४९, ., 1. उठाना, उदछालना; 2. (5२५९१) 
उभरना या उभारना, फूलना या फूलाना; 
3. (¢ 5160} भरना; 4. (5८ द ४५) 
लह राना; हचकना; 5. (९८०१) उलटी+* क०; 
6. (41) हाफना; --1., 1. उत्क्षेप, उत्क्षेपण; 
2. (0120110 4 514८८001८11) पाडवेक्षेप, 
अनुप्रस्थ विस्थापनः; 3. (#ए., 215८५5६ 
11015९5) हुंफनी * । > हीव ; हीव॒ज 
168४7, आकाश, आसमान; स्वगं, परलोके; 
~1४, 1. आकाडीय; खगोखीय; 2. दिव्य, 
स्वर्गीय; 3. (८८८511६ ॥4/11८55) आनन्द- 
प्रद, सुखद; - ४०५४, खगोलीय पिण्ड । 
> है'वन; ~लि 
1162४115, 1. बहुत अधिक, बेढब, बेतरह; 
2. (०1/1520)/) मुरिकल^+ से; भटेपन से । 
> हैविलि 
16816985, 1. भारीपन; 2. (41111८55) 
नी रसता+; 3. (९८८४९१८५) उदासी + । 
> हैविनिस 
१९8५४, 1. भारी, वजनी, बोभिल, वजनदार; 
2. (‰&.) भारी; 3. (12/६९) भारी, बडा, 
विशाल; + (४101९11) तीब्र, विकट; 5. (€^८४८) 
गंभीर, गहरा; 6. (210८५) कठिन; 7. (25- 
17८55196) दु-सह्‌, दुःखदः; 8. (1/८55८) 
उदास, विन्न; 9. (० ००९) भारी; 10. 
*०५९) दुगंम, दुस्तर; 11. (2/0) नीरस, भारी; 
~~- 11271060, 1. (^114%15),) अनाडी; 2. (%- 
९557९) कठोर, निदंय; ~ -1€271६0, 
उदास, खिन्न । + ^ 9 हिव 
1€४१०12५21, साप्ताहिक । 
> हे व्‌ गेमंडंक 





1686767६ 


€ €॥४॥९, ४., जड़ बनना या बनाना; 4बु., 
1. जड, मूखं; 2. (०1.) कूठित । 


> हैब्‌-इटेट 

€ लपत€, जडता*; म्‌खंता^ । 
> हे ब्‌-ई-टयूड 
प्72१€, इत्रानी । > हिङ्रेडक 


प्रटछ21570, इत्रानी विशेषता^ दशेन, धमं 
या मुहावरा। > हीब्‌-रेदर्म 
प्रवाल, 1. इत्रानी, इबरानी, यहूदी; 
2. (141६04९) इत्रानी * । > हीब्‌रू 
16621010, श॒तमेधः; महायज्ञ । > है'कटोम 
॥द्टातट, 1. (धव्न्रट) तमना; 2. प्रहनों से 
तंग क०। > हेकंल 
६८1९, 1. क्षयरोग का; 2. (1"451८4) आ- 
रक्त, काल; 3. (८1101) उत्तेजक, खलबरी- 
पूणे; ^~ ण्ट, क्षयरोग, प्रलेपक । 
| > ह"क्‌-टिक 
॥€८॥०९, 1. (१4६) शेखी* बघारना; 2. (४१११) 
रोब जमाना, उराना-धमकाना । 
९५8€, #., बाडा, घेरा; ४., 1. बाडा कगानाः; 
. 2. घेरना; 3. बचाव क ०; 4. (50111), -50८11,) 
हिचकिचाना, आगा-पीछा कण; 108, 
1. कटाच्‌हा; 2. (0८1111८) साही* । 
। > हेज; है'ज्‌हांग 
1९40111८, सुखंविषयक, सुखपरक, सुखात्मक 
सुखवादी; ~-8, सुख-दुःखविन्ञान । 
हीडान्‌-द्‌क 
९4011157, सुखवाद । > हीडंनिरम 
1€001115116, सुखवादी; भोगी । 
> ही-ड-निस्‌-टिक 
१€९५, .(०.), ध्यान (देना, रखना), साव- 
धानी*; ~], सावधान, सतकं, चौकसः; 
^~1655, असावधान, अनवधान, लापरवा; 
16587688, असावधानी+, अनवधानता^ 
लापरवाही" । > हीड 
दशी, 1., 1. टीस, रेक; 2. (1014 
(01/20) ठहाका; --४., रेकना; ठहाका लगाना । 
> ही-हाः 
1. एड़ी*; 2. (५ ०५) खटी *; 


11९६6], 11., 


3. (#०५/) खुर; 4. (0 300९} गुखः; 5. (15४) 


भुकावट^, भुकाव; -४., 1. एडी* लगाना; 
. (८25) पीछा क ०; 3. (८0000101 
कांटा लगाना; 4. (८) भकना; भकाना 
 ~~-707€, पिद्ाडी* । > हील 
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0९8 €10र, 1. 


> हेक्‌-टं 
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£, #., भार; महत्व; ४., उठाना; ~~#\ 
1. भारी; 2. (87€ 4 3101६) भारी-भ रकम । 
> हे'फट; हे"श्‌- 
0€8€1710116 , प्रमखः; शासक । 
> ही गिमान्‌-दक 
(८00९0500) नंतुत्व 
2. (९4007900 ८८) आधिपत्य, प्राधान्य । 
> हिगे'मेनि = हिजेमेनि 
16178, 1. हिजरी; 2. (1200) हिजरत* । 
> हि'-जि-रं 
1€-&०६, बकरा । > ही-गोर 
1667, कलोर +, ओसर^ । > हे'-फ़ 
16180, 1. ऊंचाई *; 2. (100) चोटी *, शिखर 
. (1101054) पराकाष्ठा*, चरमसीमा* । 
> हाइट 
16181161, उचा क०्या हो जाना; बढ़ना 
या बढ़ाना । > हाइटन 
1670५, घणित, जघन्य; घोर । > हितेस 
€, 1. वारिस, दायाद, दायाधिकारी; 
2. (5१८८८550?) उत्तराधिकारी; ^~ 2072 
€, प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी; युवराज; 
~ ए7165प्17॥1९९, प्रकल्पितं (संभावित) 
उत्तराधिकारी । > एअ; एअंरपेरन्ट 


1617/त0111, ~, उत्तराधिकार; 685, 


दायादा+; ~1001, कूलागत वस्तु* । 
> ए'अंडम; ए'अंर्‌-इसः; ए'अंलूम 
1९119९21, सहसूयं । > हिलिाइर्भकल 
ला शाप्रापऽ, सूरजमुखी । > हीलिषेनूर्थेस 
€ 7८21, कुण्डलिनी-; कूण्डलीदार, बल्दार्‌ , 


सपिल । | > हि'ल्‌-दकंल 
{11€11८016., ,कुण्डलाभः; 2 (1114111. ) 
सपिलज । > है'ल्‌-द्‌-कांदड 


16110717, हैलिकाप्टर, उदग्ररोही । 
> हि'ल्‌-इ-काप्‌-टं 

1611०, सूयं~; “व्ल, सूयेकंद्री(य); 
1170106, रगीन फोटोग्राफ । 

> हील्‌-दयो, ~से'न्‌-ट्कि, ^~क्रोम 
61108727, सूयचित्रिक, हिलियोग्राफ 
16, सूयचित्रीय । ` ` 

> हील्‌-इयोग्राफ; ही लियोग्र्‌-इक 
1€110/678४प्*€, चित्रोत्कोणेन; ~~9०€, 
सूयंदर्शी। > हीलियोग्र्युजं; हीट्‌-इअंस्कोप 
16110709, 1. (71410114) हत्था-जड़ी* 
हस्तिशुण्डा^; 2. (31६०5५41) ऊटकटास 


॥६1160186816 ~ 


~~ 116, सूयनवर्ती 01977), सूयनिवतंन । 
> है'लयंटोप; हे'लिओद्‌प्‌-इक 

हे लिंटर पिज्म 
> हीटर्यम 
कुण्डली *; 
(11410 .) 


लापा), हीलियम । 
0611, 1. (८०14) कुण्डल, 
(2/ ९८#) कर्णंसपिला*; 3. 
कुण्डलिनी +; 4. (54४) घोघा । | 
| > हील -द्क्स 
1611, नरक; ~ ८४४, डायन +; ~-01€, नरक- 
यातना+; ~-10पणत, पिशाच; ~-151, 
नारकीय । > हलः; है'ल्‌-इ 
, प्रलाहा€, प्रलाल्णांत, यूनानी । 
> हि'लीन, हे'लोन्‌-इक 
प्रिलाला1ऽ7, यूनानौ मुहावरा; यूनानी 
संस्कृति*; युनानीवाद। > है'ल्‌-द-निज्म 
16177, 1. पतवार्‌+, कण, सुक्कान; 2. (८०४- 
100) नियंत्रण, संचालन; ~511191, कर्ण- 
धार (410 ‰&.), सुक्कानी । 
> हे'ल्म; हे'त्म्‌्‌-मन 
16111161, टोप, शिरस्व्राण। > है'ल्‌-मिट 
लापा], कृमि; ~-42518, कृमिरोगः ^-16, 
 कृमि-; ~ मव, कृमिरूप; ~०1०६४, कृमि- 


विज्ञान । > हे'ल्‌-मिन्थ 
| हे लू-मिन्‌।थाइअं सिस, ~थांलजि 
1610६, दास, गुलाम; ~15170, दासता^, 


गुलामी +; ~$, दासवगं; दासता*। 
> है'क्ट; है'लंटिज्म; हैलटि 
1९17, #., 1. सहायता ^, मदद *; 2. (*९/८९4)) 
उपाय; 3. (~€), सहारा, सहायक, मदद- 
गार; 4. (3९241) नौकर; 5. (2६, 0 
1004) खुराक +; --४., 1. सहायता* क ०, 
मदद^* देना; 2. (01012) बढावा देना, 
बढाना; 3. (477९002) आराम देना, हका 
कृ ०; 4. (८१7९ व/) उपाय के ०; 5. (4०7८) दूर 
कं ०, टाटना; 6. (८८८) परोसना, परसना 
7. (८५४८ 0) सेवा* क ०; सेवा-टहल* क ०। 
> हे'त्प 
॥€1ए€ा, सहायक , मददगार । > है'ल्प्‌-अं 
161/0], 1. सहायकः; 2. (5९/५१) उपयोगी 
` छाभदापकं, लाभकर; 3. अन्‌कलः ~-1€858, 
1. दुबल, कमजोर; 2. निस्सहाय, असहाय 
निराश्रय, निरवरम्ब; 3. (271८0940 {९11} 
अनाड़ी, अयोग्य; ~ "121९, ~€, साथी, 
सहायक; पत्नी+; पति। 
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16ा६्टा-8 लाला, #., हडबडी +; ८५४. हड- 
बड़ी* मे; -4‰., अस्तव्यस्त । 

= े'स्‌-रसकेल्‌-टं 

1€1४€, देट^*, दस्ता । > दे'ल्व 

61, ?2., 1. (५ ८1०1) गोट ^, गोटा, मगजी *; 

2. (४०4९१) किनारा; --४., गोट* कुगाना; 

घेरना; रोक* लगाना; गला साफ कथ; 


हिचकना, आगा-पीदछा क०। > इति 
16111. 5९८८ प ^. | 
ला71-, अधं-; ~-6781112, अधसीसी*: 


6४८16, अधेवृत्त; ~1€0191, अधघंफलकीयः; 
16819, पक्षाघात, अर्धागघात;~-971€7€, ` 
गोलाधं 51671081 अधगोल; 


 ~~5{1€1, अर्धाटी*, चरणाद्धं, अधंपद । 


> हि"म्‌-द; है'म्‌-इस्टिक 
1619106, 1. विषगजं र; 2. (९९) सरल । 
| > है'मूरोक 
1607170, 1. (71/12) सन, शण; 2. (1714141 ~) 
गांजा; 3. (0९11114 71470 ~~) उलट- 
कम्बल; 4. (1९८८4 ~) अम्बारी; 5. (2६) 
भोग^, चरस । > हस्प 
ला, मुरगी*; मादा*+; ~091€ (10474), 
खु रासानी अजवायन+;~-60०7, ~ - 10080, 
मुरगीखाना; ~-1€9171९, उरपोकः; 
0९९९, पति पर शासन क ०; ^~९८1९५, | 
सत्रेण, स्त्रीवश , जोरू* का गुलाम । >हे'न 
१९1९९, 1. यहाँ से; 2. (~) अब से; 
3. (४९१९०४९) अतः, इसलिए । > हे'न्स 
1€7161{01703, अनुचर । > हे'स्च्‌मेन 
1९10९८8 -, एकादश-; ~&011, एकादशभुजः; 
~0€4701, एकादश्फलक; ~5#112016, 
एकादशाक्षर। > हैन्‌ड'कः; हि न्‌ड'कगेन 
हे न्‌ड'कहि'दरयन; हेन्‌ उ'कसिलेब्‌-दक 
16111208, विशेषण अकार । 

> हे न्‌डइअं डिस 


€ा1113, मेहदी * । > हेन्‌-जं 


 ॥ला०ल€ंऽ0, एकेकाधिदेववाद । 


> है नोथीइज्म 

1९ 2६/€८{०71$, यकरृत-अपच्छेदन; ~-16, 

यकृती, यकृत-, याकृत, यकृतीय, जिगरी; 
~1119, यकृत-शोथ 

~ टे पंटे'कटमि; हिषपेट्‌-इक; हे 'पेटाइट्‌-इस 

1168{{2-, समप्त-; ~-8 011, सप्तभज; ~१€५- 

701, सप्तफलक; ~ णाश, सप्तकोणः; 
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7609, सप्तत त्र; ~5#112016, सप्ताक्षर । 


^ > हे'प्‌-ट, ~-गंन, ~-है' इरन; ठे१्‌-रन्‌-ग्यु-लः 


हे'प्‌-टा-कि; है"पट सिलेब्‌-इक 
621, #., अग्रदुत; ८., घोषणा+ रः । 
| >> हैरल्ड 
1€ब1ता$, कुलचिह्व; कुकचिह्ल-विद्या* । 
| „ ~ है ९्‌हि 
€, 1. शाक; 2. (1८47८17140) बूट *, जडो- 
बटौ *, ओषधि +; ~१९९०४5, शाकोय, शाकी; 


 ^28€, 1. घासपात; 2. (५८४) पञ्चुचारण- 


सुखभोग; ~21}51, ओषधि-विक्रता; 
~प, वनस्पति-सग्रहालय; उद्‌भिज- 


संग्रह) > ह्‌ःव; हं.स; हंःब्‌-इजः; 
हुःबलिस्ट; हं ब'अंर्‌-इ्भम 
1€ा01/८10९, जलाकनाशौ; ला ण्णञ, 


 शाकमयः; ओषधिमयः; ~ 017९, ~-४010 05, 


शाकभक्षी, तृणभक्षी । > हूःब्‌-दइसाद डः; 
हःबिफ़र॑स; हंःब्‌-इ-वांः; हं.बिवंरंस 
16705, शाकमय, शाक-सकूल; शाकौय । 

> हःब्‌-द्‌ 
16761८21, भीमकाय, भारो-भरकम; अत्यन्त 
कठिन, भागीरथ; ~ शण, भगीरथ- 
प्रयत्न । > ह्‌ःक्यूलयंन = हंक्युलीअन 
॥€ा0, 11., 1. यूथ, गोवृन्द (८/ ८८/1९), गल्ला, 
भण्ड; 2. जनसाधारण, भीड़, भण्ड; --., 
भण्ड मे रहना; एक्त्र हो जाना या कण; 
चराना; ^517119, चरवाहा, पशुपालकः; 

~ 11151771, यूथवृत्ति+, भेडिया-र्सान) 
> हउ, हंःडज्‌-मंन 
1९7९, 1. यहां; 2. (~ ९००४) इस दुनिया* 
मे, इहरोक मं; ~ 81त्‌ ताला८, यत्र-तत्र, 
जहा-तहां, इधर-उधर, इतस्ततः; लाला 
~ 1107 {1€€, असंगत, अप्रासं गिक; (इसका) 
कोई महत्त्व नहीं (है); ~-१०४\, आसपास, यहां 
कहीं; ~ग€ा, ८42., भविष्य में, आदइन्दा; 
इसके बाद; परलोक मे; --#., भविष्य; 
परलोकः; ~9{, इसपर; ~$, इसके द्वारा, 
एतदद्वारा; ~11, इसमे; ~11>11€7, इसके 
आगे; ~110€07€, इसके पहले; ~-{01076, 
अवतकः; इसके पह; ~~४104९7, नीचे, आगे 
चलकर; ~"४701, इसपर; इसके तुरत बाद; 
इसके टोक आगे; ~, इसके साथ; 
इसके द्वारा । > हिं; हि्भरबाउट 
1€1€4102916, दाययोग्य । हिरे' ड्‌ -दट्बेल 
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06164191, 1. दायः; 2. (11/1८/27८6) 
दायाप्ति*। > हे'रिडिटंमन्ट 
16160118, 1. वरानुगत, वशागत, पुरुषान्‌- 
क्रमिक, पैतृक, मौरूसी, पृरतैनी; 2. (४101) 
आनुवं शिक ; ^~ 11611, वशागत अधिकार, 
मौरूसी हकर । > हिरे'ड-इटरि 
॥्€ा€ता(, आनूवंशिकता*। > हिरे'ड्‌-इटि 
1676 शला, धमं द्रोहो । > हिरीज्‌-इआक 


1९7498४, अपधमं, विधमं; अपसिद्धान्त, 
अनधिकरृत मत। > हरसि 
[ला.€ा1८, विधर्म, अपधर्मी। > है'रिटिक 
1€ा€<81, विधर्म, अ्रंत; अनधिकरत, अः 
प्रामाणिक । हिरे'श्‌-इकंल 
1611/६80&€, 1. दाययोग्य; 2. (९0. ) 
वंशागतः; ~€, 1. दाय, मीरास^, 


बपौती*, पैतृक सम्पत्ति*; 2. (४९1110४) 
परम्परा*, कुरुपरम्परा*; ~101, उत्तराधि- 
कारी, दायभागी । 
> है'रिटंबल; हे'रिरिज; है'-रि-टं 
1९1111211110/त16, उभयलिगी; ~~011- 
1510, उभयलिगिता* । 
हमेप़-रं/उाइट, ~डाइटिज्म 
1€77116€7ा€्प्ल, व्याख्यात्मकः; ~8, भाष्य- 
विज्ञान > ह्‌ःमिन्यूर्‌-इक 
€ा11616(21), वायुरुद् । > हुःमे'ट्‌-इक 
ला 1701६, एकान्तवासी, वैखानस; ~2&९, 
आश्रम । > हःम्‌-इर; हंःम्‌-इ-टिज 
॥ला1112, ठ्निया+, वध्मे, अन्त्रवृद्धि+। 
> हन्ये 
€70, वोर; नायक; ~16, 1. वौरोचितः; 
2. (० 0०८) वौररस-प्रधान, बीर; 
3. (९४५१८८५) उदात्त, ओजस्वी ; 4. (८५1९116८) 
आत्यन्तिक, आपातिक; ~11€, वीरांगना+; 
नायिका+; ^~87ा), वीरता+; ~12९, .वीर 
समना, शूरवीर केषूपमं पूजा* कभ; वीर 
बनना; ~- 07811, वीरपूजा + । 
> हि्जरो; हिरोदकः; हे'रोइन; है'रोइज्म 
है'रोआदइजः; हिअंरोवं-शिप 
1€701), बगला, बक; (छाछ) ^, ओंजन 
बगुका; पहा ~, वाक बगला; 010 ~, 


वगुलो+* | > हरन 
1€1{€७, परिसपं । > हपीज 

16€10€101085, सरसुप विज्ञान । 
> ह पिदांलंजि 


॥16१९।१46 + 


ला, हिलसा; ~ -००1€, 44} ., आड; 
. ~~-001€ ७11], तिरछी सौवन\* । 
> हे'रिन्ग 
0651४876, दुबधा +, अनिरचय, असमंजस* 
हिचर-मिचर, आगा-पीडछा) > है'ज्‌-इर्टन्सि 
1681021६, अनिरिचत, ह्चकिचनेवाला 
अनिरचयी । > हे'ज्‌-इटेन्ट 
11691096, 1. हिचकना, आगा-पीछा क० 
2. रुकना, अटकना; 3. अनिच्छक होना 
अनिच्छा^ से क०; 4. (5011001८) ह्कलाना। 
> हि'ज्‌-इटेट 
16510801, हिचकिचाहट ^, ह्िचक*, अ- 
निश्चय, आगा-पीक्ा, शिभक^+*; गतिरोध 
अटकाव, विराम; अनिच्छा^; हुकलाहट* 
> हिजिटेशंन 
169118४९, रकार; सं देहात्मक । 
> ह'ज्‌-इ-टेटिव 
69619, 116९६219, 1. गणिका + 2. (००१८॥- 
९1/1८) उपपत्नी*। > हि 'दिअर-अं; है'-टाइर-ओं 
1€61€0~, विषम-, पर- > हैटरं 
16{९10|61101100§, त्रिषमवर्णी; ~-ला1१९, 
अपवाद; ~~€४ ८116, विषमचक्रीय । 
> हैट रक्रो्मसः; हे'ट॑रोक्लाइट 
है'टरंसादइक्‌-लिक 
१€1९100०>, .शास््रविरुद्ध, असनातनी; ~$, 
अपसिद्धान्त । > हे'टर/उक्सि, ~डकसि 
1€{€10८्ल०णऽ, भिन्नाश्रयी । 
1€1€708 21616, विषमयुरमक । 
> हे टरोगंमीट 
1€1€70/821710प5, विषमयुग्मकी ; ~£ 2170, 
विषमयुगमन । > हि 'टराग/मंस, ~मि 
0€(€ा०/६€९61{, विजातीयता *; विषमांग- 
ता+*; विषमता; ~६€€०प७, 1. (#101- 
{2#) पंचमेल; 2. (/0९{€) बाहरी; विजातीय; 
विषमांग; 3. (#८21.) विषम । 
> है 'टंर/जिनौदटि, ~जीन्‌यंस 
1€{€708€71€818, 1. विषमजनन; 2. (5/0 
{011८0145 ८1८11011) स्वतःजनन । 
> हे 'टरजे'न्‌-इसिस 
1€1€60710170116, विषमरूपी; विभिन्नरूपी । 
> है'टंरोमाँःफ्‌-इक 
1€1€10/1010005, परतन्त्र, परायत्तः 
^~~1010$, परतस्त्रता+, परायत्तता*# । 
> हे 'टंरान।/मंस, ~मि 
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> हि'टरीशेस 


॥+1६९५१८॥1१ 


1€{€ा०§€श४३1, इतरक्गिकामी;  इतरिगी 
11४, इतरक्गिकामृकता+* । = 
> हे ट रोसे'कस्यु (अल, ~एल्‌-इटि 
1618८ (८0द), स्वतःशोध (प्रणाली *) 
> हय॒अं-रिस्‌-टिक 
1८५, 1. चीरना, काटना; 2. (५) काट 
गिराना। > हय्‌ 
16६8-, षट्‌-, षड-; ~&00, षड्भुज; 
ˆ£0121, षड्भृजाकार; षट्‌कोणीय, चतुरक्ष 
~16€07017, षटफलकः; ~~111610पऽ, षट- 
तयी; ~1€॥€ा, षटपदी *; ~ ०५, षटपद । 
> हे'कसंगंन; हे"कसंगनेल; हे'कसंहे'डरंन 
हे कसेमरस; हे'क्‌ -संम्‌-इ-टं; है'कसंपांड 
06908, 1. बहार+, यौवन; 2. (2 40440) 
यौवन; 3. (% 27050८14) स्वण-कार । 
> हिडे 
11910, 1. (10८17) रिक्ति*; 2. (111011.) 
स्वरविच्छेद, विवृति^ । > हाइणटेस 
11067196, 1. जाडा विताना; 2. शीतस्वाप 
क०। > हाइ्बेःनेट 
{10ल€721101, सीतनिष्क्रियता+, शीतस्वाप, 
शीतनिद्रा^, परिदायन। ` > हाइ्बेनेशेन 
1010186€पऽ, (1171656, जपाकुसुम, अडहुल, 
गृडहर । > हिबिस्‌कस 
तल्प, = पल्ल्म्णक्ौ, 11.(४.), हिचकी + 
(लेना), हिक्का* । > हिकंप 
1100610, 1. गुप्त, अप्रत्यक्ष, प्रच्छन्न; 
. (11151८#700/5) रहस्यमय । > हडन 
0106€, ॥1., खाल +, चरसा; ४.., चिपाना; गप्त 


रखना; चिप जानाः ~-214-ऽ€€॥, अख- 


मिचौनी* लृका-चिपी ^; ~00णपरत 
1. दुबला-पतखा; 2. (0 ८८5) तंगलछालः; 
3. (1147010-117व८व) संकीणं, दक्रियानूस, 
पुराणपंथी । > हाइड 
1114९05, 1. (०९105) घुणित, धिनावना, 
बीभत्स; 2. (2८८९1) विकर, भीषण, 
भयंकर । > हिड्‌-इ-अंस 
1110178, गोपन, चछिपाव; छ्िपने की जगह * 
निभृतस्थान । > हाईइड्‌-इन्ग 
116, जल्दी जाना या चलना; जल्दी * क०। 
(0 > हाद्‌ 
0162107, महाधर्माधिकारी; ~16(1), 
धर्म॑तन्त्रीय, धमंतन्त्ात्मक; श्रेणी बद्ध; ~-4510, 
 ध्मतन्त्रवाद; ~$, 1. धमेतन्त्र, पुरोहित-तन्त्र; 








(1६14१1८ 
2. धर्माधिकारी-वगं; 3. (०/८ ८11) 
अनुक्रम, तारतम्य, आनूपूवैः अनुपूर्वी+, क्रम- 
परम्परा पदानुक्रम;. श्रेणीवद्ध संगठन, 
समाज या समूह; 4 (९010९) श्रेणीवद्ध 
देवदूत । 
 ^इकलः; हाइअंराकि 
1९72८, याजकीय । > हाइअरेट्‌-इकं 
960८79८ याजकतन्त्र, धर्मतन्त्र; . श्रेणी- 
बद्ध) याजकवगं । > हादअंरांक्‌-रेसि 


16706187, चित्रल्पि*; ~16, चित्र 


किपि+ काः; प्रतीकात्मकः; गूढ, दुर्बोध । 
> हाइअंरंग्लिफ़; हाइअरग्लिष्‌-ईक 
॥167010121६, महायाजकः; रहस्य-व्याख्याता। 
> हाइअरफन्ट 
1118816, मोल्तोल क ०, भाव-ताव क०; फेरी* 
लगाना । > हिर्गेख 
11881९05 -7018&1६व$, 4., घालमेक; ८ ., 
गडडमडड । > हिग्‌-अंट्‌-डि-पिग्‌-ल्‌-डि 
01810, 1४., उच्च-दाब-क्षेत्र (1८1९0#04.); 0 ., 
1. ऊचा, उच्च, उत्तुग; 2. (17८., ९४१०७४०८, 
९0५८11८, 21८९, 1८551412, 1/4575101106, 
50८८4, {८1110 ९/011॥#८, ८1151011, ४८८14140) 
४००४९) उच्च; 3. (4९) प्रधान, मख्य; 


4. (०211९) उच्च, श्रेष्ठ, महा-, महान्‌, 


उन्नत, उत्तम, उत्कृष्ट; 5. (&2८) भारी, 
महा-, घोर; 6. (९८७४०) महंगा; 7. (४10- 
1८7) तीव्र, प्रचण्ड, प्रबलः; 8. (51101) तीक्ष्ण; 
9. अतिप्राचीनः; 10. (1८ 1६1 1) घमण्डीः; 
11. (८५४८८) कटु र्‌, पक्का; 12. (11101045) 
प्रफुल्ल; 13. (८४105) विलासमयः; 
14. (८2444114) उच्छंखल, निरकुरा, अ- 
संयत; ~~ 10 ता, स्थल पर, सूखे परः; 
निस्सहाय; ~ 210 10४, सर्वत्र; ०) ~~, 
ऊचाई* पर; स्वगं मे; ~ (्गा7031त, आला 
केमान+; ~ (गााा1155गाला, उच्चायुक्त; 
^~“ 00६, उच्चन्यायालयः; ~ तिला, 
उत्तम तदृरूपता*; ~~ ¡पणु, ऊंची कृूद^ 
~ 116, रर्सी जोवनः; गुलछरां ; ^ 11855, महा- 
यागः; ~ 165६, 1. महायाजक; 2. (11€ -) 
प्रधानयाजकः; ~ 5011001, उच्चविद्यालयः; 
^ 9685, खुला सागर, महासमुद्र; ~~ {€1570., 
उच्चवोत्टता^; ~~ ५१९, उच्च ज्वार, 
पूरबेला*; ~~ 1163501, महाराजद्रोह; ~~ ४२- 
(प्रप्ता, अतिनिर्वातः; ^~ ५३१६, पूणं ज्वार; 
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> हाइअंराकः; हाइभराक्‌।इक, ` 


(14051647 


~~ ५8६€ाः 1€ण्ट, ज्वार्‌-तल, पणं-ज्वार- 
सीमा+; उच्च॑त्तम जलस्तरांक । + ही 
1111/-21161€ 17€, उच्चकोण फ़ायर; 
~-00., कुलीन, अभिजात; ~- ५816, 
उच्चजाति; ~ -01258, उत्कृष्ट; उच्चवर्ग; 
^~-6010८16त, चमकीला, अतिरंजित; 
~-02$, उत्सवः; ~€, उच्चतर; ~-€७१, 
उच्चतम; ~.-0त6]115, उच्चतदप; ~- 81, 
महत्त्वाकाक्षी; ~ ०, महत्वाकांक्षी; आ- 
उम्बरपूणः; ~-87246, उत्क्रुष्ट; ~--112110- 
€, उद्धत; स्वेच्छाचारी, निरंकुश, मन~ 
माना; ~190, उच्चभूमि^+; अधित्यका; 
*-169€1, उच्चस्तरीय; ~€, 
वि्िष्टिता^; ^~, अत्यन्तः; 5168 -- 9, | 
प्रशंसा* कण; ~-171170९, उच्चाशय, 
मनस्वी; ^-71655, ऊँचारई+; उच्चता; अत्र- 
भवान्‌ (श्०णाः -); तत्रभवान्‌ (पऽ -); 
^- 0116160, 1. तीक्ष्ण; कणेमेदी; 2. (८०) 
उच्च;3. (०९) बहुत ढाट्‌; ~-- ०७ ९6व्‌, 
1. शक्तिशाली; 2. (0 1111८#0500/८) बृहुदा- 
वधेक; ~~-ए"1९60, महंगा; ~ -50फात्‌ - 
1118, गजायमानः; ~~ -8{1111€0, साहसी, | 
निर्भीकि; तेजस्वी; ~-9(प1, अतिसंवेदन- 
शील; उत्तेजनशील; (~~-1071९त, उच्च, 
ककंश; उच्चारशय; ~#2$, राजपथ, राज- 
मागं, जनपथ; ~छ2‰11317, वटमार । 
116, ८.(४.), पैदल संर* (क ०), पदयात्रा*। 
| | > हाइक 
11121105, प्रफुल्ल, प्रसन्नचित्त, उल्लसित । 
> हिल अंर्‌-इ्स 
11191105, उल्लास, प्रहषं; आमोद-प्रमोद । 
> हिकेरिटि 
1111, पहाड़ी*; ढेर; ^~०८, छोटी पहाडी*, 
उपरिरि, टीला, टेकरी^, टेकंडी*; ~$, 
पहाड़ी, पवंतीय; ~--51{21101), पहाड़ी स्थान, 
पहाड़ संरगाह*। > हिल; हिक 
011, मूठ, दस्ता, हत्या; (ण) {0 € ~~, 
पणंतया, बिलकुल । > हिल्ट 
प, नाभिका* | > हाइलम 
111, 2, परच-; #., 1. हरिणी +, हरनी, 
मुगी+; 2. (50) देहाती; ~1९&, पांव; 
~,4प371€175, पदा; ~-€111081, ~-17108६, 
पिछला; ~-518&1६, पश्च दुष्टि*। 
> हादन्ड; हाइन्‌डंमोस्टः; हाइन्डमोस्ट 


४1०६६ ^ 


प्रिता, रोकना, अटकाना; विध्न, रुकावट 
या बाधा* डालना । > हन्‌-ड 
1117त173166, बाघा^, विघ्न, अडचनः+, रुका- 
वट ^; रोक+, रुकावट+, अवरोधन । 
> हिन्‌ङ्न्स 
1116९, #., 1. कन्जा, चूल +; 2. (4/2) कोर +; 
3. मूल सिद्धान्त; --४., क्रन्जे पर घूमना; पर 
निभेर रहना; ~, करन्जेदार; ~ -1०11\,कोर- 
सन्धि* हिन्ज 
पा, ०४., हि्निहिनिाना, दींसना; ‰., 
हिनी (खच्वर) । > हिन्‌-इ 
111४ १.(४.), संकेत (क ०), इशारा, इ गित । 
> हिन्द 
1110{€12110, पड्च या भीतरी प्रदेश; पृष्ठ- 
प्रदे । > हिनृटेखन्ड 
17; 1. कृल्हा, पद्रा, नितम्ब, श्रोणिः 
2. (2८1.) -काठी *; ~~ -92४0, करि-स्नान 
~¬ -9006€, नितम्ब-अस्थि*; ~--"0, कारी- 
छत +; ~~ -101॥, श्रोणि-सन्धि* । > हिप 
11700०/€भ्7एपऽ, अरवमीन; ~04¶70106, 
रगभूमि*, अखाडा; ~ ०६०11१४७, दरियाई 
 घोड़ा। । 
> हिपंकमपंस; हिषंड़ोम; दिपेषोटंमंस 
11606, छागल । > हःसाइन 
01176, ‰., किराया, भाड़ा; ४., किराये पर 
लेना या देना; ~0, किराये का; ~-11१8, 
भाड याकिराये का टट्ट्‌; ~~-7पा८ा356, 
भाटक-क्रय, किराया-खरीद ^; ~, भाड़ेदार, 
किरायेदार। > हाई; हाइअंड; हाइअं लिन्ग 
` भप, रोयेदार, बाकदारः; दीघंलोमी । 


हंःस्‌युट 
11751570, अधिरोमता* । > हुःस्य॒टिज्म 
1115710, दृढलोमी । > हस्‌-पिड 
11188, ०, फुफकारना, सिसकारना 


2. (420#176) सीटी* बजाना, हट क०; ---., 
1 सिसकारी*, फफकार, फूत्कार, सिसकार 
2. सीटी *; 3. (000.) ऊष्म वर्णं । > हिस 
#150/108४, ऊतक-विज्ञान, ओौतिकी *; 
^1$815, ऊतकक्यन । 

। > हिस्‌ यजि; हिस्‌टंल-इसिस 
11510/112971, इतिहासकारः; इतिहासन्ञ 
~~71681, 1. एतिहासिक; 2. (४510८) इति- 
हास-प्रसिद्ध; ~71८1/5, एेतिहासिकता*; 
^-710&739 ध, इतिहासकार, इतिहास- 
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लेखक; ~-11072111$, इ तिहास-टेखन । 
> हिसरँर-इअनः; हिस्‌्गरिकंल 
हिस्‌ृटेरिकः; हिस्टांःरिआंम्‌।रेफ, ~रंफि 
1115101$, इतिहास, इतिवृत्त, पूवेवृत्त \ 
> हिस॒टरि 
11511011, अभिनेता; ~-1€, नारकीय; नट- 
विषयक; कृत्रिम, पाखण्डी; ~1८8, अभिनय- 
कला+, नाट्य-कला+^$ अभिनय; पाखण्ड । ` 
> हिस्‌-टि-अन; हिस्दट्िजन्‌-इक 
9४ 1. मारना, प्रहार क०, आघात कर 
2. से टकराना, भिडना, टक्कर^ खाना; 
3. (242) चोट+ या हानि* पहुचाना; 
4. ठोकर^ खाना या लगना; 5. (€"८55) ठीक 
अनमान क०; 6. (14) पाना, पता लगाना; 
7. अनुकूल होना; 1. मार+, प्रहार, 
आघात; 2. (८0015702) टक्कर” 3. चोट * 
ठोकर +; 4. माभिक व्येग्य, ताना; 5. सौभाग्य, 
भाग्योदय; 6. सफर रचना+; सफलता^+; 
~ 07, न॒क्रक* क ०; ~~ 01 1188, लापिर- 
वाही" से; ~ (०४४) 2४, मारना; निन्दा* क ०, 
तीव्र आलोचना+* क०। > हिट 
[घ्लौ, 1४., 1. भटका, धक्का; 2. {44140} 
लंगड़ी चाख#; 3. (111६7८1८) अटकाव, 
अड़चन+; 4. (^८॥) खटका, फन्दा; 
5. (1100) गाँठ +^; --४., कंगडाना; खिसकाना; 
फंस जाना, अटकना; बांधना, अटकाना; 
जोडना; ~-021, योजक दण्ड; (~-1118) 


अनुरोध संर*। > हिच 
11 ्ील€ाः, इधर; ~~ 2110 पालय, इधर- 
उधर; ~{0, अबतक । > हिद्‌-अं; हिद॑द्‌ 
प्ता ८€, हित्ती । > हिगाइट 


11४९, #., 1. छत्ताधानी+, मधुमक्खी-पेटिका*; 
2. (32041) मधघुगण, पो; 3. (९०07) 
भीडभाड;* 4. चहरुपहल-भरी जगह" 

छत्ते में रहना, रखना या एकत्र क ०; संग्रह 


क०, एकत्र कण; साथ रहूना। > हाइव 
111९९58, पित्ती* । > हाइव्‌ ज 
10, 1. (८11200६) हि 1 ; 2. (5४52) जो हो 
अरे, ओह, अहो; 3. (८204#.) वाहु; 


4. (14000) अहा; 5. (25201) चि) 

>>“ 
11097, गद. 1. (€!) धूसर; 2. (0 1८} 
पलित, पक्का, सफ़ेद; --4., 1. (10110८55) 
पलितः; पुरानापन; 2. (05४) पाला, 





` 06५, करडा । 


०4९०८१५४ 

धवल-तुषार; ~0णात पहाड़ी गंधा^ 
तितपत्ती* ही 
०७0, #., 1. (अपौसंचय, जलीरा 


(४८५5८1८) खजाना; -- (अप)संचय क ० 


जमा कण० 
1718, जमाखोरी* जखीरेवाजौ *; तस्तों 


 काषेरा, टटरी*! > हाड; हाःड्‌।अ, ^इन्ग 


1102175९, 1. (14/50) ` कक श॒; 2. फटा, भग्न- 
स्वरः ~, फट जाना, गला फटना; गला 
फाडना; ~-71688, फटी आवाज +^, फटापन 


स्वरभंग । > हीं 
097४, धसर; पलित, पलिकेशी, इवेतकेशी 


इवेतरोमिल; पुराना, पुरातन। > हीःर्‌-इ 
1०2, १५.(४.), जृ (देना) । > टोक्स 
0 (९६), खंटी* । > टांब 


10091€, ४., 1. (€० 11151८44) भचकना 
लडखडाना; 2. (1) ठंगड़ाना; 3. (5101 - 
01८) हकलाना; 4. (0८ 10150) भह ठग से 
काम कण; 5. (2 ८111140) छदना 
6. (14110९४) अटक नि; -1-, 1. लंगड़ी 
चाल+* लंगड़ाहट*; 2. (11८) छंद +; 
~4110४, पदा; ~4€10#0०५, रंडक- 
` पन । > हांबल, ~-डिहांइ 
10009, 
2. (1/९) शिकरा; ~--101786, कठघोडा, 
लिल्ली घोडी+। > हाब्‌-इ, ^~हाःस 
7०9& ०१111, 1. वेता; 2. (१५६०९५४) हौञ । 

> हांब॒गांल्लिन 


7001211, गुलमेख+*, फुलिया*; गवार 
देहाती । > होबनेर 
1708-0, मेलजोल रखना; साथ मदिरापान 
क०। > हांबनांब 


०90, 1. उरल्ल्‌ मज्द र; 2. (४4/10) आवारा- 
गदं, घ॒मंक्छड़ । > होबो 
१०८१६, ४.(४.), घोड़ानस+, क्‌ च* (काटना) 
> हाक 
{1०८ €्छ,हाकौ *। > हाक्‌-इ 
7०८४३, 1. जरु देना, बहूकाना; 2. (4/६) 
बेहोश कर देना; ~-एण८प७, #.(४.), छू 
मन्तर, तन्त्र-मन्त्र; बाज्ञीगरी* कण; छल- 
कपट क०। > होकस, ~षोकस 
> हाड 
०५ ९-१०५६९, खिचडी * (4750 ‰€.) 
> हाजपाज 
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~€, जमाखोर, जखीरेबाजः; ` 


1. शौक्र, रागरल, हबी*, व्यासंगः 


॥+०19 


10५1शा 21, आजकल का, आधुनिक । 
> हडि्गनेल 
0०५0६720, वेगालेख ~~ 111€{€ा, 
चक्करमापी । > हाडग्राफः; हा-डम्‌-इ-टं 
१०९, ४. फावडा, कुदाल +; ४., गोडना । > हो 
1०8, ., (खस्सी) सूअर; €$ ~ सानो 
बनं कु; ~ 0840, भालू सूअर; --४., 1. (4/८ 
४८८) पीठ * ऊचा कर लेना; 2. (2) 
कतरना; ~}, रुकरकटक, शूकरपुष्ठ; 
~-0न्ला, पाठा; ~£181, पेट्‌; गन्दा; कमीना, 
नीच, स्वार्थी; ~-&ण10, जंजीर; ~-एिप्र), 
अंबाडा, आम्रातक, आमडा; ~8684, 
पीपा; ~९९0, पुननं वा^, गदहपूरना* । 
> हग; हाग्‌-इशः हांग्ज्‌हे"ड 
101 ०10, जनसाधारण । > हाई षांलाईः 
10151, ४., 1. उठाना, ऊपर उठाना; 2. (# 
12) फहराना; --"., हविस; ~1116, उत्तो- 


लन । > हाँदस्ट; हांदस्ट्‌-इन्ग 
1011४०1४, 0द]., 1. जिन्दादिल, विनोद- 
शील; 2. (६/4) चुलबृला, चंचलः; 


3. (१०५६४) घमण्डी; 4. (0९/41) चिड- 


 चिडा; -., आमोद-प्रमोदः; चुखबृरापन । 


> होइट्‌-द-टांइद्‌-द 

1०1९९ - ०1६९, छलकपट। > होक्‌-इ-पोक्‌-इ 
10्प0), अनाप-शनाप । > होकंम 
1010, ४., 1. (कसकर) पकड़ना; 2. रोकना; 
3. रखना; 4. (८5/41) नियन्तित क ०, वश 
में रखना; 5. धारण कण, मे स्थान होना; 
6. (०५) का अधिकारी या स्वामी होना, 
पास रखना; 7. (८ ०5४) पर होना, संभालनाः; 


8. रक्षा क०, सुरक्षित रखना; 9. मनाना; ` 


करना, आयोजन क ०; 10. समना; 11. निणंय 
कण; 12. आकृष्ट क०; 13. (पर) दुढ्‌ रहना, 
टिकना; 14. (~ &००९) लागू होना; 15. बना 
रहना; --1., 1.पकड *; 2 प्रभावः; 3. (15014) 
क्रंद, कारावासः; 4. (0 5#) साव, फलका; 
६९६ ~ °, 1. (८८४८/ ~ 0) पकड्नाः; 
2. प्राप्त क०; ~ ४१८१६, रोकना; हिचकना; 
रोक रखना, पास रखना; ~ 00८, 
नियन्त्रित रखना; ~ 107४0, भाषण देना; 
प्रस्तुत क०, प्रस्ताव क०; ~ ६००५, कागू्‌ 
होना, काम देना, पर्याप्त होना; ~ 1, रोक 
रखना; नियंत्रित क०; ~ ०8, दूर रखना; 


रोकना; ~ 00, पकड़* मे रखना, पकंड़ता 


॥॥ 


।+010611 ५ 


रहना; करता रहनी; ~ 01615 011, उट 
रहना; ~~ ०४ बना रहना; उटे रहना; 
प्रस्ताव कण, प्रस्तुत क०, आगे बढ़ाना; 
~ ०ण्धा, स्थगित क०; रोक लेना, उठा 
रखना; बना रहना, ठहरना; ^~ ण, 
संभालना; प्रदशित क ०, दिखलाना; बना रहना; 
रोकना; टूटना; ~ ण्ण॥1, से सहमत होना; 
अनुमोदन क०; का पक्ष लेना। 
1010/811, बिस्तरबन्द; ~, रोक», 
विघ्न, बाधा^; ~€, धारी, धारक; ~{2७\, 
1. पकड़ ^, जकड़+; 2. संग्नक; 3. (100) 
अकुडा, आंकड़ा, कांटा । 
> होल्डाःल; होल्ड-अं; होल्डफास्ट 
0014118, 1. (44) जोत*; -जोत-क्षेत्र; 
2. (11) सम्पत्ति *; ~ ८0109115, नियन्त्रक 
कम्प्रनी+; ^~ &70प्रात, तल-पकड* । 
+ > होत्ड्‌-इन्ग 
7014 -ण, अवरोध, रोक*, रुकावट +; बट- 
मारी*। > होत्ड-अंप 
701९, ?., 1. छिद्र, छेद, रन्ध्र, सूराखः; घर 
` 341 ०/८.); 2. (1) गड्ढा, विवर; 
3. (00) कुण्ड; 4. (142#) बिल, माद #; 
5. गन्दा स्थान; 6. (€) रिक्ति*, अभाव, 
कमी ^; 7. (100) दोष; --४., छिद्र बनाना; 
छद मे डालना; खोदना । > होल 
101९, दिद्रिल । > हल्‌-इ 
0011033, चुटी *, अवकाश; ~--0210, अव- 
काश-शिविर ; ~~~ 112 {€ा, संटानी । 
> हालं डि = हंल्‌-इ-ड 
10111688, पवित्रता*, सन्तता*; 15 ~, 
सन्त पापा, पोप। > होल्‌-इनिस 
10110, गल, चिल्लाना, पुकारना । 
म हाले, हाल्‌-अं 
10110, ०. , 1. खोखला, पोला; 2. (५ 
८0८८5} पिचका इजा; 3. (८५०12८८८) अवतल; 
4. (1/1) खाली, चचा; 5. (2007111८55) 
थोथा, निस्सार; छा, तत्त्वहीन, निरर्थक; 
6. (5९) कठा, बनावटी; --%., 1. गडढा; 
2. (४८१८१) घाटी +; 3. (८02८5520) धस- 
कन*; 4. (0 1/८ {0} दुगदुगी #; ४, 
खोखला बनना या बनाना; घंसना; ~-2८{६- 
€0, जीनपुरत; ^~-९१९५, धंसी ओंखोवाला; 
~ -06811९0, कपटी, भूठा; ~ ५21९, 
बरतन-बासन । > हांलो 
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> हौोल्ड 


॥+ ७६6९९५१५ 


1011, शूलपर्णी; ~ ०८६, गुखखंरू, खतमी + । 
> हाल्‌-इ, ~हांक 
10171, नदीद्वीप; टू; कछार; ~-००1, सदा- 
बहार बलत । > होम; होम्‌-ओक 
1010/0198116, पुणेभेजी; ~-५4प४७६, पूर्णा- 
हृति*, आहुति*, होम; सत्यानाश, विध्वंसः; 
अग्निकाण्ड; ~&727011, स्वलेख; ~ 12101 - 
16, स्वकिखितः; ~-1€त731, पूणंफलकौय; 
~111612800116, पूणं रूपांतरिक; ~ए11156, 
एकशब्दी वाक्य । > हांकुब्लस्‌-टिकः 
हांख्कोस्ट; हाकग्राफ; हल्रेष्‌-दक; 
हालंहे'दरंलः; हाल मे'टबांल्‌-दकः; होँलफ़ज 
10156, सखोल, कबर । > होल्‌ -स्टं 
101, पवित्र, पावन, पुण्य, पूत; प्र ~ 1.21, 
पुण्य-देश, फिलिस्तीन; त ~ ° प्र ०11९5, परम- 
पावन मन्दिर-गभ; ~ गपलाऽ, पुरोहिता- 
भिषेकः; प्र ऽ९6, रोम का धमेपीठ, परमधमं- 
पीठ; प्र~ 11पाऽ१२४, पुण्य बृहस्पतिवार; 
~~ ५8+€, आशिष-जल, अभिमन्त्रित 
जर; प~ "४६८९, पृण्य सप्ताह; प्र ~ ++, 
धमं ग्रन्थ, बादइविल^; ^~ 02४, पुण्यदिवस, 
धर्मोत्सिव; ~5{016, कावा । | 
> होल्‌-द; होल्‌-द-ड; होल्‌-द-स्टोन 
1011386, श्रद्धांजलि+*, समादर, सम्मानः 
१०, $ ~ ४०, को श्रद्धांजलि* अर्पित क ०, 
का सम्मानं क०। > हम्‌-इज 
1101116, #., घर, (स्व)गृह; निवास; स्वदेश, 
स्वराष्ट्र; मातृभूमि"+; परिवार; अनाथालय, 
आश्रम; कद्र; --४., घर चला जाना; --ण्ण)., 
अपना; देशी; घरेलू; 8४ ~, घर पर; सुखी, 
चेन से; से परिचित, मं दक्ष; एह ~ (0, 
समाना; दोष देना ।  >होम 
101116/-07€0, घर का, घरेलू, देशी; अ- 
परिष्कृतः; ~ 21+, माहस्थ्य-विज्ञान; ~ ५५- 
एवा, ~~ ०१८९ गह-मंत्रालयः; 
~~ &४०70, गृहरक्षक, गृहरक्षी, नगर-सँ निक, 
नगर-सेना*; ~-1९९00108, गृहुप्रेमी, घर- 
घुसना; ~12710, स्वदेश; ~1४, साधारण, 
सीधा-सादा; अपरिष्कृत; असुन्दर, कुरूप; 
~- 1206, घर का (बना हू आ); अपरिष्कृत; 
^~ 1101118{€ा, गृहमत्री, स्वराष्ट्‌-मत्री; 
~~ 11111317, गृहुमत्रार्य; ~ "ए1€, स्व- 
रासन, स्वराज्य; ~510{, गृहासक्त, स्वगृह- 
स्मारी, गृह-विरही, गृह-वियोगी; ~5ए, 





र 


ससर स. दे ^ ४ = नन्दक > भ # नय म 
लः ~~~ +~ ~ न्व ~ ~ ल र ५ ^ न~ ^, "3 - च 
=+ ~ ~ न ध ॐ ट ~ ~ २ ~ - - क ~~ ~~ 


(= 
न्वः 


~ 


= स - =-= 
~~ 





॥4©64857६4० 


%., खादी *, खह्र, खट्ड; “., घर का (बना); 
सीधा-सादा, सामान्य; ~-6७६९24, वासभ्‌मि* 
(-क्षेत्र); ~ धाऽ, मर्माधात; ~ प्ण 
मर्मोक्ति*। 
{01111616 91, मानवधघाती; ^~ 1121112. मानव- 
वधोन्मांद । > हमिसाइडंल 
0116 त€, मानवहत्या+, नरहव्या*, मानव- 
वघ; नरघाती, हव्यारा; ~ एलः 71152. 
एलाधणा€, दुदवे मानववंधः; 6तणा91€ ^~ 
संदोष या अपराधिक ~ । > हीम्‌-इ-साइड 
00111/16६८७, उपदेले-कखा * ; ~-118६, उप- 


देशक । > होमिलेट्‌-दक्स; हाम्‌-इ-लिस्ट 
1017011, प्रवचन, धमपिदेशः; उषदेश । ` 
> हीम्‌-इ-लि 

10111108, गृह्गामी; ~ 1€01॥, पत्र वाहक 
कवृूतर। > होम्‌-इन्ग 
10171105, दिया । > हाम्‌-ई-नि 


10110607 2६, समचिकित्सक; ~$, सम- 
चिकित्सा*। > होम्यंपेथ; टोमिओंपंथि 
1011106लाध १८, संकेद्री। हाँ-मे-तेन्‌-ट्कि 
10708 2710प्ऽ, समयुग्मको, समपुष्पीः; 
~$, समयृग्मन, ससपृष्पता। 


> हामागेमंसः; हमागंमि 


00110/8 €$, समांगता*; एकरूपता * 
~£९1€0४8, 1. सदृश, समरूप; स्मागी; 
सजातीय; 2. एकरूपः; 3. समशील; 4. 141 
समधघातः; ~£ ५९४१५, सजातीय, सजातिक 
^~8€1$, सजातीयता* । > हमोजिनीर्‌टि 
 हमिजीन्‌यंस; हामोजंने'ट्‌-इकः; हाभाजनि 
110111081277, समानाकार । > हमोग्राफ्र 
10110106 2६6, अनसमथन क ०। 
> हमिंलगेट 
10110/080ए5, 1. सदुश, समधर्मी; 2. स- 
जातीय; 3. (6104.) समजात; ~1०६ १९, सम- 
जात; 105, सादृश्य समधर्मिता* सजातीय- 
ता; ससजात्तता+1 
> हमिंलगंस; हांमलाग; हामांलेजि 
1018101007700०प5, समरूपी। > हामभिाःफस 
70010), श्रतिसम भिन्नाथंक शब्द 
समनाम (धारी); ०४७, श्रुतिसम, सम- 
ध्वनिक । > हीभनिम; हाभाँन्‌-दमंस 
10110889 ८21, समलिगकामी; ~-1४$, सम- 
लिगकामूकेता^ । > होमंसे'कत्यूअंल 
होमंसे"क्‌स्यूल्‌-दटि 
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 #01€, सानः । 
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11011050076४8, समबीजाण्‌। 
> होमस्ोःरंस 
00100 /2$&0प्§, समयुग्मज; ^~-2$&0818, 


 समयुग्मजता* 


> हमिज्ञाइ्गेस; हांमजादगोस्‌-इस 
1010 पपच, बौना । > हो-मेन्क्‌-यु-लुस 
0009, 1. धरेठृ; 2. (८०९) आरामदेह, 
सुखद । होम्‌-इ 
> होन 
0168६, 1. ईमानदार, सच्चा, सच्चरित्र 
2. निष्केपट, सत्यवादी; 3. (८८५५८) सच्चा, 
खरो, असरी; 4. (८९८८५४7९) अच्छा, भद्र; 
~1$, सच; ईमानदारी* से; ~$, ईमन- 
दारी*; सत्यवादिता+, ऋजुता ५, आजंव । 
> आन्‌-इस्ट; ओंन्‌-इस्‌-रि 
100९, मधु, शहद; ~-०02५& ९, बिज्जु 
~-४९९, मघुमक्खी ^, मधूमक्षिका*; ~--9४2- 
2870, सधुर्यन;. ~ 6०00, # छत्ता, 
कं रण्ड, मधकोशः; 2. (2007.) द्वितीय आमाद्य 
--0., 1. (177९) छर्नी* कर देना या हो 
जाना; 2. जंड* खोदना; ~~८01110€0, छत्ते- 
दार; ^~000८त ण्ण, से भरा हुजा; 
~~ १८५, मधुरसः; ~€0, मधुमयः; ~--£ ४14९, 
मधुसूचकः; . ^~171000, मघुमास, आनन्द- 
मास, प्रमोदकाल; ~-ऽषव्टः मधूमधुरः; 
~~-+०६०८५, मधुरभाषी । > हनि 
10115, ॥.(४.), 1. भोप्‌ (बजाना); 2. 
६९८७९) करको कं० । > हान्कि 
10107811, मानदेयं । 
> आनं रे'अर-इअंम 
00110121, संम्मानाथं, सम्मान सम्मानी 
अवेतनिकं 1 > आंनररि 
1010110९, सम्मानसुचक, आदरसूचक, 
आदरवाचक, आदराथेक । > अगनिंरिफ्‌-इक 
1070, #., 1. सम्मान, आदर; 2. (“९ ५- 
12/00) प्रतिष्ठा*, इर्जत+*, मर्यादा %; 
(1112114) ईमानदारी*; 4. (4) 
शद्धता+; सतीत्व (0 0101411}; 5. (८८214) 
गौरव, प्रतिष्ठा*; 6. (८४८) उपाधि +; 7. (#7.) 
सम्मान, अनृष्ठान; -., 1. सम्मान या आदर 
क० या देना; 2. उपासना^ कऽ; 3. (@ 6" 
सकारना; ५€7६ 2 ~~, मान-ऋणः; 1" ~ ०४, 
के आदर में, कै सम्मान; 5€5€ ~~, 
आत्मसम्मान की भावना+ ६५।€ ज ~~, 
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मानोपाधि*; पऽ ~, तेत्र भवेन्‌; ४०पाः ^, 
अत्रभवान्‌ । 
॥#००प्2४१6, 1. माननीय, आदरणीय, 
सम्मान्य; 2. (0९7९) अभिजात, प्रतिष्ठितः; 
3. (1010४) ईमानदार, साधू, सच्चा; 
4. प्रतिष्ठापूण, गौरवपूणे। > आंनेरेबंल 
१००५, 1. छत्र, टोप, शि रोवस्त्र, शिरोवेष्टन; 


2. (८८८4.) हुड; (0 ॥८20/} टखेपी ^; 
4. (% ८4/14) टप, बरसाती* । > हुड 
००५९, कौवा । > हृड्‌-इ्‌ 
90०तप 0, गुण्डा । > हृडक्म 


000तृष्णंणा, 1. (@7 बग) अआंखो* पर 
पटी* बधिना; 2. ओंखो* में धूल* भोंकना 
(डालना); 3. धोखा देना । > हुडविन्क 
0, ‰., 1. खुर, शफ; 2. (८ 105९) सूम, 
टाप; --४., खर मारना; ~०€6४४, टाप* | 
> हूफ 

1001६. 1. अकिंडा, अंकूड़ा, कांटा; कंटिया* 
अकुसी*, 'अवुश; 2. (८04! ~) खंटी* 
05#-~) कटिया +; 4. (5१८९९१९) ह्‌ सिया* 

1. कंटिया^ से बोधिना, पकडना, फंसना 

या फसाना; 2. (८41) धोखा देना, फसाना; 
3. छानना, चूराना; ^~ अत्‌ €६, छल्छा 
कुण्डी *; 0४ ~~ 0715 ०10०01९, किसौ भी तरह" 
से; ~~ ण, मिलाना; ~€4, ओआंकडद्रारः; 
अवुशाकार; ^~1५४, अकू शिका^; ~--1०७6, 


शुकनासिका; ~-१०७८५, ककनासः; ~-४?, 


अंतःसम्पक; (-0110, ओंकड़ा-कीडा 
अकुर-कुमि । > हुक; हक्‌-लिट 
1100191, टुक्रा, गृडगृडी* । > हृक्‌-् 


10011381, गण्डा; 1810, गृण्डागिरी* 
> हिद्‌-इ।गन, ~ग निर्म 
100, छत्ला; चक्करदार पटरी#*; ~ 

९००६१, कुकु र-खसिी+, ठस, कुकास । 
> हप; हिप्‌-इन्य-कोफ़ 
1000€, हु दहूद । > हप्‌-ऊॐ 
100६, 1. (° ०८५) घुघुजाना; 2. (5१014) 
सोरगुर मचाना; हट क०, सीटी* बजाना 
~€, भोप्‌ । > हट; हूट्‌-अं 
००४९, अफरा, अफराव, बादी* । > हूव्‌ 
007, %., 1. (7८2) होप, हाप; 2. उछाल; 
3. (01) उड़ान +; --०., फुदकना, उछलनाः; 
कूदना; उचछल-कद+ क ०, कूदकना; ~~0*~ 
॥्0$-ण09, बौना; ~फल, 1. (205८ 
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टिड़ा; 2. (*८८८०४९) दानं, दानी», हापरः; 
3. (456८४) टोकरी* । 
> हाप; हापंमिथेमः; होष्‌-ओं 
1006, ८.(४.), आश्ा* (क ०), उम्मेद* (क ०); 
परत्याशा* (कण), प्रतीक्षा* (कण); भरोसा 
(रखना); ~~], आशावान्‌, आश्लान्वित; 
आश्ाजनक, आजाप्रद; ~1658, निराञ्च; 
निराश्ाजनक। > होप; होपफल; होप्‌-लिस 
1070016, छदना; ८८ प्र०ए छा. । > हषर 
णाव, 1. (104) घंटे या घंटों विषयक 
2. (वपष ॥0०4४) = घटा-सूचकः; 
3. (०41) प्रतिघण्टा; 4. घण्टे भर का । 
> हरर; होर 
10706, भण्ड, गिरोहं । > हडः 
00760, पहाड़ी गंधा*, तितपत्ती*। 
> हांःहाउन्ड 
01201, 1. क्षितिज, दिगन्त; 2. (€८01.) 
संस्तर; 3. (अनुभव या ज्ञान को) सीमा^; 
^121, 1. (0) 1012012) क्षं तिज; 2. अनुप्रस्थ, 
पड़ा; 3. ८४८९५) समत, सपाट, समस्तर । 
> हु राइजंन; हारि ्ानृटंल 
00117190€, हार्मोनि, अंतःखाव । > हांःमोन 
010, 1. सींग, विषाण, शुग; 2. (145. 
तुरही*, तूयं; 3. (००९) मोपू; ^~9€का, 
चमखरकः; ^~-0111, धनेशः; ~€0, सींगदार 


श्पुगी; ~७०४९, लाणारम; ~$, ग्युगी, 
शाद्धं। > हान; होःन्‌-द 
10106४६, हाडा । > हिन्‌-इट 


10701०86, घड़ो*, घटिका*; 1०181, 
घडीसाज; ~10६ $, घड़ोसाजी । 
> हांरंलजः हारंलजिस्ट; हारांखेजि 
10108606, जन्मपत्री *, जन्मकुण्डली * । 
> हारस्कोष 
भयंकर, उरावना, विकराल 
> हर्बल 
> हांरिड 


00111916, 
विभीषण । 
01110, मयंकर; जघन्य, बीभत्स । 
0०71106, रोमांचकारो; भयंकर । 
> हारिप्र्‌-दक 

077, भयभीत क ०, संत्रस्त क०। 
> हारिफ़ाद 

007710112007, रोमांच, रोमहषण । 
> हांरिपिलेरंन 
90८१017, 1. सत्रासं, दहल *; 2. (10412) 
बीमत्सा*, घृणा* 3. बीभत्सता ` 


(न्ता 


16) 


#1 ०९१ ०१.51।८।९६१५ 


4. विभीषिका+, विभीषण; ~--ऽप्लप्ला, 
~~-5117४८]र, संत्रस्त, भयभीत । > हारं 
आऽ, #., 1. घोडा, घोडी*, अडव; 
2. (८८५११) रिसाला; 3. ` (111454८5) 
घोडा; 4. (८1०/0८5-1005८) घोड़ो +; ~--61€७६- 
४६ (12244), बनखो र; ^~ 41118, लीद +; 
~-0$, घुडमक्खी+, कुकु रमाछी*, डसि, गो- 
मक्षिका +; ~-- 11217, वेधतन्तु; ~ 121४५९७, 
गांत अक्षांशः; ~-12४९1, अदुहास, ठहाका; 
~~-17121131117, शहसवारी ^; ^~-111६, जंगली 
पुदीना; ~-018४, खरमस्ती*; ^~-0शल, 
अरवशक्ति*; ~-72९€, घुडदौड* 
 -120151, सहिजन, सोभाजन; ~-1106ा+ 
घडसवार, अश्वारोही; ~७1०€, नाल 
~ 91017, चाब्‌क, कोडा । > हास 

001811९९, 10112101, उपदेज्ञात्मक । 
५ > हरिव; हाँटटरि 
00ध(णाच्णाः€, बागवानी^, उद्यानकृषि*; 

उद्यान-विनज्ञान । 

105व1113., स्तुतिगान । 
10856, 1. (510८277) मोजा, जुर्राबि + 
2. होज, रबर का नल । > होज 
1709४, होजरी*, मोजा-बनियाइन+ की 
दुकान + । 
00971८९, आश्रम; धमशाला*^! > हांस्‌-पिस 
108711901€, मेहमानन वाज, मेहमानदार 
आतिथेय, सत्कारशील। > हीस्‌-पि-ट-बेल 
। |  009]91६81, अस्पताल, चिकित्सालय; ^, 
आतिथ्य, आतिथ्य-सत्कार, पहुनाई*; मेहमान- 
दारी* मेजबानी+; ~126, अस्पताल में 
रखना या रखवाना । > हास्‌-पि-टंल 
हास्‌-पि-दल्‌-इटि; हीस्‌-पि-ट-लाइज 
1051, 1. मेजबान, मेहमानदार, आतिथेय 
(2044571९) परपोषी; 3. (० 00014750) 
रोटिका+; 4. (८) सेना ५, फौज+; 5. दल, 
भण्ड, भीड*, जमघट । > होस्ट 
11051286, ओल, बन्धक-न्यक्ति। > हांस्‌-टिज 
1051], 1. छात्रावास; 2. (#०5४८९1) सराय+ । 
> हास्‌-टलः; हास्‌-टंल-रि 

1051658, मेहमानदारिन+* सत्कारिणी* । 
> होस्‌-टिस 
709111९, 1. (८2४८९ विरोधी, प्रतिकल 
2. (22:८4) शत्रुतापूण वरपुणं, रत्रू- 
विद्रेषी, प्रतिपक्षी (य) > हांसटादल 


व 


[ऋ | 


४ 





> हाद्‌-इ-केल्‌-चं 
>> हो-सेन्‌- ं 


> होश्जंरि 
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109८, 1. वैर, शतरता+, विद्वेष; 2. 1.) 
युद्ध; युदधस्थिति* । > हास्‌-दिल्‌-इटि 
105, साईस । > आस्‌-ट 
17०0६, 1. गरम, उष्ण, तप्त; 2. (41६1) 
तीता, चरपरा, तिक्त; 3. (४०/९0) उग्र, 
तीव्र, प्रचण्ड; 4. (21220) तेज, तीव्र; उत्ते- 
जित; ~४९0, गरम क्यारी*; कद्र, अड्डा; 
~~-०1००१९५, उत्तेजनशील, उत्तेजनीयः 
विषयी, कामुक; ~-१€०१९त, क्रोधी; 
उतावला; ~10४७९, तापगृह, गरमखाना, 
काचघ्‌र; ~1658, गरमी+^, उष्णता+, ताप; 
~--१€1१ १९९५, क्रोधी । > हाट 
1016-7 ०लौ, खिचडी * (275० /1.) । 
> हांचपाच 
10६९1, होटल । > होटे'ल 
10४14, #., (शिकारी) कत्ता; कमीना, नीचः; 
--., 1. शिकार क०; 2. पीछा क ०; 3. (५६९) 
उत्तेजित क ०, ठहकाना, उकसाना । 
> हाडउन्ड 
0णा, घटा, होरा; समयः; ~-५11५1€, हौरा- 
वृत्त; ~~ -£1995, रेतघड़ी *; ~--12110, घंटे 


की सूई*; ~$, “2. घंटेवार; ८८४., 
प्रति घण्टा; बारम्बार; निरन्तर; ^01216, 
अंकपदटरु । > आउ-अं 
10४, परी +, सुन्दरी । > हु्जर्‌-इ 


10७९, ॥., 1. घर, गृह, मकान; सदन, भवन; 
2. (1070) परिवार; 3. वंश, कूल; 
4. (7९९1574८) सदन; --४., घर दिखाना; 
ठहराना; घर मं रखना; आश्रय देना; ठहरना, 
रहना; शरण* लेना; ~ ° € ए्गृ्<, , 
लोकसभा; ~ ° {11€ 16&1518176, विधान- 
मण्डल सदन; ~~ ° (ल्ट), सुधारगृह्‌ । 

> हाउस (५.); हाउज् (४.) 
10४56/-28€ा1, गृहाभिकर्ता; ~9०२४, 
शिकारा, बजरा; ~1€21€ा, सेधमारः; 
~~ €0110110111€€, सदन-समिति +; ~-0०८- 
107, स्थानिक डाक्टर; ~$, मक्खी* । 

100७९101, #., घराना, परिवार, कृटुम्ब; 
गृहस्थी+*, धरवार; राजपरिवार; -0., 
धरेलृ; ^~ €€५15 घरेल मालमता; ~ &०५ 

हदेवता; ~~ 2०००8, धरेल चीजे *; ~€, 
गृहस्थ; गृहस्वामी, गृहपति । > हाउसृहोल्ड 

10४56/1९्द्‌77&, गृह-व्यवस्था+, घरदारी+; . 
1210,  नौकरानी*; ~-07 210; 
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। ~~ 771383211९, संस्था-पत्रिका+; ~--70- 
€$, गह-सम्पत्ति*; (प्ल मकान- 
किराया, गृह-भाटकः; ~-1०-~, दर-दर, धर- 
धर्‌ परतिगह ; ^~ ४2111111, गृह-प्रवेश 
~€, गृहु-स्वामिनी +; सूर्ई-धागा थली* 
„ पणि, गहप्रबन्ध, गृहु-न्यवस्था+, घर- 
दारी" > हाउस; हाउस्‌-वि-फ-रि 
1051708, 1. घर का प्रबन्ध; 2. ` गृह; 
3. (5५९८४९४) शरण *, आश्रय; 4. (1८८. ) 
ढांचा; 5. (1105९) जीन-पोश, भूल + । 

| > हाउच्‌-इन्ग 

10९], 1 मडेया+; 2. (5/८) 

` छप्पर । > हाल 

170४7, 1. मडराना; 2. (५५४९) हिचिकना 

 आगा-पीछा क०। > हाव-अं 

70, 1. केसे, किस प्रकार, किस तरह; 
2. (00) क्यो; 3. क्या; 4. कितना । 
| | प्री 151 

10 फशण्धा, तथापि, फिर भी; 2. (101050- 
८४८) किसी भी तरह । 

> हाउ-ए'व-अं; हाउ-सो-ए व्‌-अं 

10911 2ला, तोप > हाउ-इट-सं 

1०१०7, टोदा, अम्बारी*। > हाउड्‌-अं 

101, ४., 1. (0 41101445) हुजना; 2. (४ 
0210) चोखना, चीकना; 3. (50144) 

, . चिल्लाना; -"., हुओं; चीख+; चिल्लाहट*; 


भोपंडी *, 


^€, भी भूल+, बहुक* । > हाउल 
1105१९7, चुलबृली लड़को! > हींइडंन 


प्र, नाभि; केंद्र; ~-८20, नाभिच्छद 
नाभिटोपौ* > हब; हंबकप 
0916-7], हक्का, गृडगुडी *; 
2. गुड़गृड+, गृडगृडाहट *; 3. (#"001/9) गुल- 
गपाडा, हो-हल्ला ! > हेंबेलबेबंल 
एप, 1. गलगपाडा; 2. (1421074) 
हृत्लड, गौरगुल, कोलाहल; 3. (100) दंगा । 
> हंबेब 
11715, हेकडी*, अक्खडपन । > हयब्‌-रिस 
{प८]६209 ८९, तौलिया-कपडा । => हंकवेक 
णद, कल्हा; नितम्ब; ~त, कवड 
` ८६६६, कुबडा; ~~-०९, कृल्हे अथवा 
षीर* (21८८९) को हड डी * | > हंकल 
॥प्रद्ञ( ल, ., खोन्‌चेवाला; फरीवाला; 
--४., खोन चा गाना; मोल-तोल क ० । 
> हक्‌-स्ट 
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प्रतता, ४., सटकर इकदरा हो जाना या 
बेखाना; 2. (०९ #) सिमट जाना, 
गठरी* हो जाना या बधिना; 3. (८८ 4} 
ढेर लगाना; 4. जल्दी* क० या कराना; हृड- 
बड़ाना; 5. (८०८ 210) ठस देना, ठ्‌सकर 
भर देना; -.; 1. भीड* भीडभाङ्+; 
2. (1५22९) घालमेल, गड्डमड्ड; 
3. (8४57९) हडबड़ी +^, गडवड़ी*। > हंडंल 
1४, रंग, वणे; (7215€ ॥1€} ~~ 87 लङ, 
गृहार ^, गोहार* (भारना)। > हय्‌ 
7, ४., खीभना या खिजाना; 2. (841/)) 
धमकाना; --., खीज+, भभलाहट*। > हेफ 
1४९, ४., 1. चिपटाना, लिपटाना, गक लगाना 
 आलिगन क०; 2. लिपट जाना; 3. (८1८50) 
पर श्रद्धा^ रखना; --4., आङ्िगनः; पकंड^ । 
>हंग | 
1४६९, विशाल । > हयूज 
०६६ €ा-्ाप&&€7, ., गड़्डमड्ड; 440., 
1. अस्तव्यस्त; 2. (5८८९८) गृप्त; --44 
बेतरीक्र; ग॒प्त रूप से; --., गृप्त रखना । 
> हंगंमेगं 


1४९६९, कल्रोचप्पो* | > हेरि 


४८, (बेकार) दँचा; जीणे नाव; ~, 


भारी-भरकम्‌ । > ह्‌त्क 
४1], #., 1. लिकका; 2. (८०४८79६) आ- 
वरण, खोल; 3. (% 5) पेटा; - 
छीलना। > हुल 
11292100, होहल्ला, कोलाहल । 
४ हंरुबल्‌ 
पा, %., गृनगृनाहट +, गृंजनः; ४., 1. गुन- 
गूनाना, भिनभिनाना । कम 
1017029, मानव, मानवीय; मानवोचितः; ~ 
7121076, मानव स्वभावः; ~ 169]€५४, लोक- 
लज्जा^; ~ 5401066, नरमेध । > हघुमंन 
1772316, मानवोचितः; दयाल, दयामय, 
सहूदय; सांस्कृतिक । > हयूमेन्‌ 
071127/1371,  मानवतावाद ~ 19४, 
मानवतावादी। > हचूमं।निर्म, ~निस्ट 
11ए0111271{817187, लोकोपकारी; --1851, 
लोकोपकारवाद । ¦ | 
> टयम निटे'अर।इअन, ~दअ निर्म 
ण 9 ष्फ, 1. मानवजाति+; 2. मानव 
स्वभाव, मानवता+; 3. सदयता+; 4. (11.) 
साहित्य; मानविकी*।. . > हयूमन्‌-दटि 





।1६।।१1414124710 ।4 


{11311231100, मानवीकरण । 
> हय॒मेनाईजेशेन 
एण 71121126, मानवीय, सदय, सम्य या 
परिष्टरुत बनाना या बनना । 
1111111211६1770, मानवजातिन> । 
> हषूमेन्‌कादन्ड 
पपा, मनुष्य को दृष्टि* या सक्ति" 
से। इथमन्‌- ऊ 
` ण01€ °क्., विनीत, नमर, विनभ्र, दोन 


दीन-हीन; साधारण; --४., नीचा दिखाना,का ` 


निरादर कण०; धमण्ड तोडना; दीन कर देना; 

~~ गा<ऽर््ला एर्द0ाः€..., "" के आमे धूल ^ 
चाटना, दीन बनना; ~-€९, भौरा । 

> हमूर्बल 

्धाएए£, ., 1. छल-कपट; 2. (11015८15) 

गप, गपोडा; 3. धोखेबाज; ४., धोखा देना । 


> हेमूरवेग 
णात, नीरस, फोका; साधारण । 
> हम्ड्म 
प्र1€121, स्कध-, ~ »४९11, स्कधावरण । 
४ हचर्मरल 
णाा€ाःपञऽ, प्रगण्डिका+। > हृूर्मरंस 
४016, धरणिकं । > हथ्‌म्‌-इक 


४7110, नम, आद्र, गीखा; ~, आद्र क०: 


~1/$, आद्रता+, नमी+, गीलापन; ~01, 
आक्लेदित्र । > हृचूम्‌-इउ; हय्‌ भिड-इफाद; 
टय्‌मिड-इटि; हय॒म्‌-इ-डां 
४10111/21€, नीचा दिखाना, अवमानित 
क०, मानमदन कण; ~2॥18, अपमान- 
जनक, मानहानिकरः; ~21011, मानमर्दन, 
मानभंग, अवमानना+, अपमान; ~\५, (वि) 
नस्रता^, दीनता^, विनय^* । > हयूभिल्‌/इएट 
~इएरिन्ग, ~इषए्न, ~इटि 

प ्106 - 0170, ममेर-पक्षी । ` 


> हेम्‌-इन्ग-बेःड 
1001710}, टीला, टेकरी# > हमक 
्िणत्ापा0, हूमाम, हस्माम । > हमम 


1010791, त्रिदोष-विषयक, त्रिदोषज । 
> हच्‌मर्ल 
्रण7071151, विनोदी, विनोदग्रिय; हास्यरसन्ञ, 
हास्यरस का ठेखक । > हय्‌ मरिस्ट 
71110705, हास्यकर । > हयमर॑स 
्प्रा10(प)7, 1. (1474) द्रव, तरल 
पदाथ; 2. परिहास, विनोद, हास्य, मजाक 
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परऽ, खाद-मिटुी+ । 
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विनोदशीरुता^; 3. (2750०5४0) मनो- 
दशा*+, मिजाज; 4. (८2#) मौज +, उमंग +^, 


लहर +; --., संतुष्ट क०, का मन रखना; 


प्रसन्न क०; ~9010€, मौज । 
> हच्‌म्‌-अ, ~संम 
४०१, 1. कूबर; ककुद्‌ (0 ८14); कोहान 
(०7८401९); 2. (०1/*व) टीला; 92८1६९५, 
कुबड़ा 1 > हेम्प; ह्पूबैकट 
पए -वष्ा1$, गोरमटोर व्यक्ति । 
> हेम्‌-रि-डम्‌-टि 
> हृधूमंस 
पाली, ४., भ्ुकाना; उठाना, कटकारना; 
---2., 5८८ पए, प्एदष् | > ह्न्च 
01760, सो, रत; ~1010, सौगनाः ~~" 
राततम; दातांग । 
> हेन्‌डउ, ~फोल्ड; हन्‌ड़ंडथ 
8 ला, 11. भूख+, क्षधा+; कालसा+; ४., 
भूखा होना, भूख लगना; लालायित होना, 
कौ लाकसा^* क०; भूखा रखना, भूखों मारना 
^~~- 511116९, अनदान, भूखहडताल ^ । 
> हेन्‌-गं, ~~स्टाइक 
87४, 1. भूखा, क्षुधितः; उत्सुक, टालायितः; 
- (०४) अनवर, खादापेक्षी। > हनग्‌-गरि 
प्ण], टुकड़ा, खंड । > हुन्क 
पणा, 2., 1. शिकार, मुगया^ आखेट; 
2. (८०८0) खोज^, तलारा*, अन्वेषण; --., 
1. शिकार खेलना; 2. खोज* क ०; 3. (12८५51/९) 
पीछा क०; +. (14) सताना; ~ ५4०, 
पकड़ लेना; ~ प, दढ निकालना; ~, 
5917128, शिकारी; -418 &70४1, 
आखेट-क्षेत्र । . 
= ट, हैन-र; हंन-रिना; हैनस्‌-मन 
1प्रत16, 72., 1. घोड़ी +; 2. (0९50८1९) बाधा^, 
रुकावट +; --४., घेरा डालना। > हल 
णा], ४., जोर से) फकना, फककर मारना; 
गिरा देना; --., प्रक्षेपण, फक +^ । > हल 
पार -0 प्रा, हव्लड, होहल्खा, कोलाहलः 
गडवबडी* । > हःल्‌-इ-्बेःल्‌-इ 
्णा7911, णा79$, .(४.), जयकार (क ०) 
> हुरा; हरे 
प्रा7168706€, प्रभेजन, तूफान; ~ 1210, 


लालटेन * । हरिकन 
1"ए11160, त्वरित; ~, जल्दी* सेः हर 
बड़ी+ मे । > हरिड 
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प्रई, 9., 1. उतावली*, जल्दी *, हडबडी *; 
2. (९८६८८55) उत्सुकता+ बेचेनी ^; --., 
जल्दी* क० या कराना; ~-ऽल्प्रणफ़, 
%. 27४.) , हडबडी* (मे); --४., हडबड़ासा । 
> हरि, ~स्करि 
्ा-७{, 1. टीला; 2. (८०5९) भाडी* । 
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> ह्‌ःस्ट 
पा, 1८. 1. चोट; 2. (42) हानि, 
क्षति+; -“., उपहतः; ---”., चोट* या 


हानि* पहुचाना, ठेस ^ लगाना; दुःख देना 
ददं कण; ~ध], दर्दनाक, पीडाकरः, दुःख- 
दायी; हानिकर; ~16७88, 1. अहानिकरः, 
अपीडाकरः; 2. (41144) अक्षत । > हट 
पा 6. ४. टकराना; 2. (८4/८९) खड- 
 खडाना; 3. फपटना । 
0७१११7५, ., पति, भर्ता, स्वामी; 
सभलकर खचं क ०, किफायत^ से प्रबन्ध कण, 
बचा रखना । > हंजूबन्ड 
[प्७7081क77191, खेतिहर, किसान, कृषक । 
+ हंजबन्डमंन 
0७920 त7$, 1. कृषि +, कुषिकमं; 2. (८८०- 
20111) अथव्यवस्था^; 3. (170) किफायत ^, 
मितव्ययिता+; 21117121 ~, परु-पालन । 
> हंज्‌-बेन्‌-ड् 
0४७7, ४., चप या शान्त क्ण्यां हो जाना 
निस्तब्धता^, सन्नाटा, चृप्पी*, मौन 
~~ ४, दबा ठलेना, चछिपाना; ~९4, निस्तब्ध 
~ध ७}, गोपनीय, गप्त; ~~ -101€$, मृह्‌- 
भराई" । > हेश; हश्ट 
ए], 1. 1. (2 ८0) भूसी+, तुष 
(2014, ९1८.) छिलका; --४., कृटना, भूसी* 
निकालना; छीखना; ~$, 1. भूसीदार 
2. छिल्केदार; 3. (#04#5८) भर्या, भारी । 
> हस्क; हंस्‌-कि 
39, 1. फूहड़+; 2. (2 107४ 1101415) 
कूलटा+, छिना +, हरजाई#; 3. ` (124) 
दीठ था चल्बली लडकी * । > हस्‌-द्‌ 
७1९, ४.. धकेखना, धकियाना; धकियाकर 


चलना, चलाना, आगे बढना, आगे बढाना .. 


` या निकार देना; --., धक्कम-धक्का । 

पणि, १.(४.), कोपडी +, कुटीर, कटी *, कुटिया* 
मडया*; संन्यकुटीर (मे रहना या ठह्राना) 
10611, सन्यकुटीर, बरक । > हट; हुट्मन्ट 


> हलः 
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षती, 1. (८८) सन्दूक; 2. (८००) खाँचा, 
टापा, खाना; 3. भोपडी +; 4. कोयलागाडी* । 
> ह्च 
० लप्र, 1. (दण्द) राहुरत्न, रत्न, मणि +; 
2. (०८८४) सम्बल; ~ 7€प, पीतरक्त । 
> हादइओं सिन्थ 
15211116, काचाभ्‌; पारभासकं । 
1 > हाइअं छिन 
$21०19, काचाभ । > हाइ्अलाइड 
0$0110, संकर, मिश्र, दोगरला; 181४0, 
~$, संकरता* दोग्रलापन; ~-122॥1011, 
संकरणः; ~126€, संकरित या मिश्रित कण 
संकरण क०। > हाइब्‌-रिडः; हाईब्‌-रिडिज्म 
हाइज्ञिड-इटिः; हादत्रिडादजेदान; हाइब्‌-रि डा इज 
1$4128, 1. (ऽ सप; 2. ८5/01.) 
वासुकि; 3. (:०५7.) हाइङ्; ~£ ०६४९, जल- 
रेचक । > हाइडर, ~गाग 
1$ 127६, वस्वा, नक, नलका। > हाइडररन्ट 
1$त181€, हाइडेट; ~9, जलयोजित । 
> हादइडरेट; हाइडरेटिड 
0$ ५121101, जलयोजन । > हाइङडशंन 
1$ तावप, 1. द्रवचालित; जल-, द्विक, 
उदिक, जलीय, तोयालिकः; 2. (0 ९८1८१) 
जल-व्यवस्था-; 3. (0 (1८) बभा; ^~, 
द्रव-इ्‌जी नियरी^, तोयाकलिकी* । | 
> हाइड़ांःल्‌-ईइक 


1$५0-, 1. जल-; 2. (८14 (1406९!) 


उदजन-। > हाइडरो 
19त1०८९]€, हादडोसील, जख्वृषण, जल- 
सग्रह । > हाइङ्सील 


0$470८7021४8, जलहीषं । 
> हादङसे'फलंस 
15 47061०1८ बलव, नमक का तेजाब । 
> हाइङ्क्लांर-इक एसिड 
70५1-0 911217116, द्रवगतिक; ~७, द्रव- 
गतिकी*, द्रवगति-विज्ञान । 
> हाइडोडाइनम्‌।इक, ~इक्स 
1$4708€1, हा इडोजन, उदजन । 
> हाइड-रिर्जेन 
0४१70/872ए0४, जलसवक्षण; ~108$, 
जल-विज्ञान; ~-1#515, जल-अपघटन । 
> हाइङ़ाग्‌रंफि; हाइडंल्‌।अं जि, ~इसिस 
8 $५१०/11€॥€, उत्प्ठव-घनत्वमापी; ~-711€- 
४, उत्स्लवघनत्वमापन । दाइङंम्‌।इटं, इटि 





अत सत्र 
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॥ 
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= 


~~ {11९7270 जल- 
> हादइड़पथि; हाइङ्ये' रपि 
(20145) जलान्तकः; 


$ 1701090, 
चिकित्सा । 

5070010018, 1. 
2. जलभीति^ ॥ 


जलमण्डल। > हाइड/रोप्टेन, ~रं स्फ 
४०७६०६१९, द्रवस्थतिक; ~ऽ, द्रवस्थ- 
तिको+ । > हाइडोस्टंट्‌-इक 


7$6701०‰1८, जलानुवर्ती। > हाइईदा्‌-इक 


रौ ॐ च, 


1$ ५10४5, सजल, जकमय । > हाइडरस 
$ ९118, लकडबग्धा, तरक्षु । ` > हाइ-ईन्‌-अं 
1151616, स्वास्थ्य-विज्ञान । > हाइजीन 


0161016, 1. स्वास्थ्य-; 2. स्वास्थ्यकर । 
> हाइजीन्‌-इकं 
1816718, स्वास्थ्य-विन्ञानी । 


> हाइजिनिस्ट 
1$£70/10989, आद्र ता-विज्ञान; ~€, 
आ्र॑तामापी; ~$, आद्रतामिति* 


~8८०१€, आद्र तादर्शी; ~8५0716, आद्रता- 
ग्राही > हादग्रालजि; हादग्राम्‌।द्‌-ट, 
“उदि; हादग्रस्कोप; हाइग्र॑स्कांप्‌-इक 
1510०018, भौतिक द्रैतवादः; 
~111€15171, भौतिक ईइवरवाद; ~2013170, 
सवेजीववाद । 
हाइल्थी इज्म; हाइलोजोडइज्म 
11111९0, विवाह्‌-देवता; योनिच्छद; ~€2], 
--42., वे वाहिकः; --., विवाह-गीत । 
> हाइम्‌-ए न; हाइमनीर्जंल 
07110, भजन; स्तोत्र; ~21, ~9००६, 
भजन-संग्रह, भजनावली ^; ~०त, भजन- 
गानः; ~~067270€, भजनकारः; ~~010& $, 
स्तोत्रशास्त्र । > हिम; हिमं; हिम्‌र्ने डः; 
्‌ हिमनागरफ; हिम्‌नालंजि 
15०३ (४०९), कण्ठिका*। >हाइ-आँइड 
$€, अति- । > हाइ-्पं 
1४ {08€12€81€818, अतिसम्वेदिता^+ । 
> ठादर्परीस्‌थौस्‌-इओं 
00678019, अतिपरवल्य । > हादर्पर्बलं 
11$€7801€, अतिङ्ञयोक्ति*, अत्युक्ति* । 
इपंः्ब लि 
॥5€ा/0011८, 1. अतिशयोक्तिपूणं; 2. (० 
14/71} अतिपरवलयिकः; ~ए०1०1, 
अतिपरवरख्यज । 
> हाइपंबाल्‌-इक; हाइषंःबंल इड 
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> हाइ-ड-फ़ोब्‌-यं 
॥‰470/701276, जल-विमानः; ~5{1€7€, ` 


> हाइल्माःष्‌-इज्मः ` 


+ ४8 ०८14518 


00 लःलः ६८०1, छिद्रान्वेषी, 1 
> हादइर्पेक्रिट्‌-इकल 


05670 पा12, प्राचना+ । > ह्‌ इपं.उचलाडअं 


0४0€ 0951621, अतिभौतिकं । 
> हाइपं फिज्‌-इकंल 
58 7€012518, अतिवद्धि* , अतिविकसन्‌ # 


> हाइपप्लेजिओं 
150 €1861191४1 ४९, अतिसंवेदनशील । | 
> हाइ-प-से'न्‌-सि-टिव्‌ 
0४ 0€६६08100, उच्चरक्तचाप, अतिरक्त 
दाब । > हाइपंर'नृरन 


05 €ा{1$70141810, अवट-अतिक्रियता+ । 


> हाइपंथाइरांइडिज्म 
1 06/17 00160, अतिवृद्ध; ~प्0, 
अतिवृद्धि* । > हादइर्षः/ट्‌फिड, ^~टृफि 
19112, कृवकतन्तु । > हाइ-फ 
र 1९0, समासक, समास-चिह्व, योजिका+, 
योजकचि ह्व, संयोजक रेखा* । > हाइफन 
15701085, निद्राविज्ञान । > हिप्नालंजि 
11510/318, 131, सम्मोहन; सम्मोहन- 
विद्या^; ~४९, 1. (5०/0८) स्वापक, निद्रा- 
जनकः; 2. सम्मोहक; 3. (९८51 1%/110112८4} 
सहजसम्मोहित; 4. 0110112९4) सम्मोहितः; 
4७1, सम्मोहक; ~\12291€, सम्मोहनीय; 
126, सम्मोहित क ०, सम्मोहन उत्पन्न क ०। 
> हिप्‌नोस्‌-इसः; हिपनं टिजमः-हिप्‌ नांट्‌-इक; 
हिप्नं टिस्ट; हिपनं।टाइजंबेल, ~टाइज 
1४90, उप-, अव-, अल्प; अधः; अन्तः। 
> हादपो 
1०0०4171, रोगभ्रम; ~५, रोगश्रमी । 
> हाइपोकान्‌।ड्अ, ~इ्एिक 
15 ०/८18$, पाखण्ड, टोग, दस्म, मिथ्याचारः; 
~ (716, ~€111621, पाखण्डी, ढोगी, 
दम्भी । 
> हिपांक्‌-रिसि; हिपेक्रिट; दिर्पेक्रिट्‌-इकल 
0$ ०८१८1010, अन्तङचक्रज । 
> हाइपोसाइकरइड 
1 00/५€71708, --त6€177118, अधस्त्व च+, 
अधञ्चमं; ~-4€11111८, अधस्त्वचीय । 
> हाइ-प-डःम्‌।अ, ~इस, ~इक 
$ 0०35171, अधोजठर (प्रदेश) । 
> ठाइपोभेस्‌-ट्जंम 
$ 00702713., अत्पौन्माद । > हाद मेनू 
0719812, अल्पविकसन । > हिपेप्लेजिञं 


#+#?09744515 ` 


3$705६2/518, 1. (5९८200८2) तलछट *; 
2. {८4.) रक्तसंकुलता*; 3. (5०९७९१८९) 
तत्त्व; 4. {९50१५} व्यक्ति; ~ध€ पाणा, 
व्यक्तिपरक अभेद । 
> हाइपासटं सिस; टाद.्प-स्टट्‌-इक 
05 01€ा15100, निम्न रक्तचाप, अवरक्त- 
` चाप , अल्परक्तदाब । हिपंटे'नुशेन 
05 एगला४७€, कणं । > हाइ-पांट्‌-इन्यूज 
0011६ |८2॥€, बन्धक रखना; ~-८१{८५, 
भाराक्रान्तः; ~८20100, भाराक्रांति* । 
> हादणांथ्‌।टकेट, ~इकेटिड, ~-इकेशंन 
19 ‰07€/513, 1. परिकल्पना +, प्राक्कल्पना+; 
2. (45507110) ` अनुमान; ~5126, 


¶, मं; 2. (०) अह्‌ । > आड्‌ 
1877190(४5), कघ्‌-गर्‌ चरण्‌ (15) । 
ं > आड -एेम्ब; आदएेम्‌बंस 
1967010६ $, ओषधघ-विज्ञान। > आइअटांलं जि 
19९», साकिन । > आइब्‌-ए क्स 
1तला१, तत्रेव, वही, व्ही। 
> इबाईड-ए'म = ईविड'म 
 ‡015, बृज्जा; 0० {1110 ~, दाबिल । 
> आइब्‌-इस 
१९९, #., बफ़+, हिम; ४., 1. बफ़* लगाना 
प्री तित क ०; 2. (2८2९) जमाना; 3. चीनी" 
या चाशनी* की तह* लगाना। > आद्स 
१८८।-28€ हिम-काक, हिम-युग; ~0€78, 
(प्टावी) हिमे; ~-००४१११, टिम-वद्ध; 
~0 90, प्ररीतक; ~-07€2 €, हिमभं जकः; 
--- ९27, हिमच्छद, हिमरिखर; ~ - ९7९2110, 
आइसक्रीम +, मलाई* या कूल्फो+* कौ बफ* 
---1211, हिमपात; ~-ए०८१, 1. प्लावी 
हिमपंज; 2. (€) वफ* को यंली^ 
~-811€€{, हि मचादर^ । . 
†<{10€017108, नेवटा । > इकन्यूमन 
८०, 1. देवताओं का रक्त; 2. (0 ८०/५८} 
पा; पूयरक्त | > आडइकाः 


 1ल४८5. 


परिकल्पना* कण०; मान टलेना; ~पल्ना, 


1. परिकल्पित, परिकल्पनात्मक; अआनु- , 
मानिकः; 2. (८0142110) सोपपाधिक, 
सपिक्ष; 3. (1067004) । काल्पनिक, | 
कल्पित । > हादषा्‌।इसिस, | 


~इसादज; हाइपाथे'ट्‌-दर्कल ` 

$ 080ा77€(ला, जकक्वथनांकमापी । | 
> हिप्‌-साम्‌-इ-टे 

05807, जूफा । > हिखंप 
१ $51€712, हिस्टीरिया*, अपतन्त्रक, वातो- 
न्माद; उन्माद । > हिस्‌टिअर्‌-दअं 
1$81€71८21, उन्मत्त; वातोन्मत्त । | 
> हिसुटे'रिकल 


{ल $-, मत्स्य-; ~0&672700$, मःस्य- 
विवरण; ~019, मत्स्याभ; ~ ०11८९, मत्स्यारमः; 
०1० $, मत्स्यविन्ञान; ~° ०४5, 
मत्स्यभक्षी । ॑ 
-इक-धथिः; दक -थि-आग्‌-र-फि; इक -थि अइड 
-अंलादट; इक-थि-आंलंजि; इक्थिजंफए यस्‌ 
6८1€, हिमलम्ब, हिमवत्तिका^ । 


¬> आदहसिकल 
1616858, सुखाई*; शीत । > आइसिनिस 
16108, पार, चादानी * । > आसन्य 


†८09, प्रतिमा+^, मति*; ~-0८12971, म्‌ ति- 
भंजन: . रूदिभंजनः; ~-०८199, मतिभजकः; 
रूडिभंजकः --067275, प्रतिमा-विन्ञान 
चित्रकला -019 धष, म्‌ तिप्‌जा^ 
-.010€€7, दद्यमापी । 
¬> आडइकन; आइ कानं।क्ल ज्म, ~क्टस्ट 
--क्टेस-रिकः; आइकनारलट्; आट्र्कनांम्‌-इटे 
{<05211€01-01, विशफलक । 
> आड्कसंहे'ड्रन 
१८९४७, पीलिया, कामला, कमट । 
। १ करत 
१6४5, 1. बलाघातः; 2. (८4.) दौरा । 
> इक्टस 
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। | 4९०८९, विचार क०; कल्पना* क०। 


1461110 2716, अभिज्ञेय । 


। ४141८4८74/) 
 ~-<970, पहचान-पत्र । > आइ-ड'न्‌-टि-टि 


+<, हिममय, बर्फ़ीला; ठण्डा, अतिशीतल; 
रूखा । > आहसि 
10, इद, कामतत्तव । > इड 
६९2, 1. (1101100) माव, पत्यय, भावना, 
बोध; 2. (०:10) विचार, मत, धारणा+^; 
3. (12) योजना*; 4 (&2#) रक्ष्य; 
5. (2101{72551010) अनुमान, कत्पना+ । 


> आदइड़ओं 


३५९३1, ., आदरं; 0... आदश (स्वरूप), 
 सर्वागिपू्ण, अभीष्ट; मानसिक; काल्पनिकः; 
~-1971, 1. आदशंवादः; 2. (/%105.) विज्ञान- 
वाद, प्रत्ययवाद; 1७16), आदशंवादी; 
विज्ञानवादी; ~+८४, आदजत्व; ^122॥10911, 
आदर्दाकिरणः; ~+2€, आदं रूप मं देखना 
या प्रस्तुत क ०; ~1$, आददतः । 
> आईइडि।अंल, ~ लिज्म, ~अं लिस्ट; 
आदडिअंलिसूटिकः; आदईडिषेल-इटि; 
आईइडिअंलादशंन; आइईडि।अलाइज, 
अलि 


> आडीएट 
११९८४४०, उद्‌भावना* 1 > आइडिएशंन 
१060), वही । > आइड म = इड-ए म 


10€16८(9{), एक ही, अभिन्न; समरूप, एक- 
। रूप, समानः; सवंसम ; (0 1205) एकांडी । 


। > आइ-डन्‌।टिक, ~टिकल 


> आइड'नूटिफाइ्बंल 
†तवलात्तिपदभ्0ा, 1. एकोकरण, एकात्मी- 


करण, तादात्म्य; 2. (14/75 % ~) पह्चान+, 


अभिज्ञान, शिनाख्त*; ~ "9, पहचान- 


चिद्व, शिनाखूत* का निशान । 


४ > आद-ड'न्‌-टि-फिकेशंन 
1तलाि, अभिन्न समभना; तादारम्य स्था- 
पित क०; पहचानना, पहचान ^ या अभिज्ञान 
क ०; घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कथ, 
> आद-ड'न्‌-रि-फाइ 
1तला प्र, 1. (01९1८53) तादात्म्य, एकात्मता +, 
अभिन्नता*^ सारूप्यता* सवेसमिका^, 
 समानिका+; 2. अभिज्ञान; परिचय; 3. (14:- 
व्यक्तित्व, विशिष्टता; 


चित्राक्नरः 
भावम्‌लकः; 


10607217, 
~--&72 01116, 


भादयित्र, 
भावसूचकः, 
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1त0108४7672389, 


101०८७१, मूखंतापूणं व्यवहार । 


~ ~126, को पूजा^* क०। 


[146 । 


~-21200$, भावांकनः; भावलिपि* ¦ 
> इड-दओग्रेम; इडिओग्रेफ्‌-दक; इडिंग्रफि ` 
{4९०101९2}, संद्धान्तिक, वेचारिक । 
> आईइ-डि-अओ-लां-जि-कंल 
16€01०$, 1. विचारधारा*, सिद्धान्त; 
2. (८८८८८) वैचारिकी *; 3. (121८ 5८14 | 
{0} कोरी सिद्धान्तवादिता+ । 
> आदइडिओंलंजि 
10€5, महीने का १३वां या (माच, मई+*, 
जु खाई*, अक्तूबर का) १५ दिन। > आदइडज 
१0१०५८४, जडता+, जडबृद्धिता+; मूखता*। 
> इड-इ-्गसि 
॥त०क, मुहावरा; बोली*; ०0८, मुहावरे | 
दार। > इड-इ-अंम; इडिअंमेट्‌-इक 
1010900४, मूखरोग । > इडिओआं्पथि 
(व्यक्तिगत) विरोषता+, 
विशिष्टता+*; प्रकृति-वंिष्टय; संवेदन- 
वं शिष्टच, स्वभाव-विरेषता*; स्वभावगत 
विलक्षणता+ । > इडिअं सिन्‌-कसि 
161०14९), जडबुद्धि, जडमति; मूख । 
| इड-इअंट; इडिआंट्‌-दकं 


> इडिर्थटिज्म 
1५16, 4व]., 1. (2८01/11८55) व्यथं, निरथंक, 
बेकार, निकम्मा; 2. (८७९९७) निराधार, 
असार; 3. (८1८410८4) बे रोजगार, बेकार, 
खःली; कायंहीन, निष्कम; 4. (0४ ५5८व्‌) 
खारी, निष्क्रिय; 5. (५2) आलसी, सुस्त, 
अकमंण्य; --४., 1. आलसी होना, बेकार 
घूमना, अलसा, अलसाना, समय गवाना; 
2. (2 214८10९) खालो चलना; 7688, 
आलस्य, सुस्ती* । 1015, व्यथं; आलस्य से; 
निष्प्रयोजन । > आइडल; आइड-छि 
10401, मूति*, बूत; भक्तिभाजन; “-भप्ला, 
मूतिपूजक, बृतपरस्त; ~2॥71$, मूतिपूजा+; 
> आइडल; 
आदइडंट्‌।अंट, ~-अं टि; आइडंलाइज 
1001, 1. (व्धल्ध) भावना, कत्पना+, 
धारणा^; 2. (4८/01/1012) छाया+, छाया- 
भास, मरीचिका+; 3. (1{14८)) भ्रम । 
` > अआइडोकन 
14510), सौम्य कान्य, म्राम-कान्य; काव्य 
काव्यात्मकं दृश्य या घटना* (चक्र) । 
> इड-इर == अइ ड्‌-इल 
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109111८, कान्याटमक; ग्रामीण, रमणोय । 
| > आद-डिल-इक 
१.९. अर्थात्‌ । > आइ-ई; दंट्‌-इज् 
1, यदि, अगर; क्या, कि; %., शतं * 1 > इफ 
1879 पऽ" ९27, पपोतिया । 

18160४३, आग्नेय, अग्निमिय; अग्निजि । 

> इग्‌-नि-ओंस 

1115 अ{प्प्ऽ, कच्छ-प्रकाश्‌, छलावा; म॒ग- 

मरीचिका^। > इग्‌-निस्‌-फ़ट्‌-यु-अंस 
३६११४००1९, दाह्य, दहनीय । > इग्‌नाइरट्बल 
9&111€, सुरगाना या सुल गना, (प्र) ज्वलित क ° 

्रदोप्त क०; उत्तेजित क०; ~, दाहकः; 
 पलोता। > इगनाइट; इग-नाइट-ओं 
9९11107, ज्वलन, प्रज्वलन; ~~ 55६) 
दाह-प्रणारी+; ~ पदाएलः2{पा€, प्रज्वलन- 


ताप। इग्‌-नि-शेन 
1670911८, नोचता^ । 

ं > इगनोबिल्‌-इटि 
28110916, नोच, अधम, हेय । > इगनोर्बेल 


3६10111710४5, अपकोतिकरः; घणित; अधम 
बदनाम । > इग्नं मिन्‌-दअंस 
' 32100, अपकोति* बदनामी* लोक- 
` निन्दा*, अपयश, कलंक; घणित व्यवहार 


, ' नौच काम। > इगूर्नमिनि 
810171४5, ज्ञानो, ज्ञान-शून्य । 
> इगृनरेम॑स 


1810121166, अज्ञान; अनभिज्ञता* (€पा0- 
 21€ ~, सदोष अज्ञान्‌; 119171601€ ~, 
अनिवायं या अजेय अज्ञान । इग्नंरन्स 
3701721६, अशिक्षित, अनजान, अज्ञानी 
अनभिज्ञ, नावाकिफ; अज्ञात, अनजान (में 
किया हुआ) । > इग्नरन्ट 
£107€, उपेक्षा* क०, अवनज्ञा* क०, अव- 
हेखना* क ०, पर ध्यान नहीं देना; अस्वीकार 
 क९; से अनभिज्ञ होना; ~0, अवगणित, 
उपेक्षित, अज्ञात । > इगनाः; इगनाःड 
1101108, अवगणन, उपेक्षण । 

> इगनाँःर-इन्ग 
1६212, गोहु+, गोधा+, गोध* । 


॑ ~> इ-ग्वा-नं 
€, दोषान्त्र | >> इल्‌-उंम 
1162, सदाबहार बलत । > आइल्‌-ए क्स 
1112९, श्रोणीय । > इलृइएेक 


आध, श्रोणिफलक । > इल्‌-इ-अंम 
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111, °., 1. अस्वस्थ, बौमार, रुग्ण; 2. (0५द) 
बरा, खराब; 3. (1०८०००८९) अनुभ; 
4. (2९८८८ ४९) दोषपूणं ---21 . , ब राई* 
बीमारी+; विपत्ति+; --22., बरो तरह से 
रुखाई* से; मर्किल* से; ~ 2 €95€ 
अशान्त, बेचन, व्याकुल; ~ ४11}, द्वेषः; दुर्भाव 
वमनस्य; ~ ०10०0, बरभाव; ~~ पा), अप- 
कार; अवनति*, हास; ४७।८€ ~, (का, पर) 
बूरा मानना; 568] ~~ 2, को निन्दा* क 
> इल 
1111-2 ४1७60, कुमत्रित, अविवेचितः; 
~-258507160, कुवगित; ^~-एलं०६, अ~ 
स्वस्थता^; ~-80018, अशुभ; ~---17€५, 
अशिष्ट; ~-013०5ऽ९५, दुष्ट; विरोधी, 
प्रतिकूल; ~~-9776, कूख्याति+*, बदनामी*; 
~-1311160, कुख्यात, बदनाम; ~--12164, 
अभागा, भाग्यहौन; अशुभ; ~-2ष०णा८व्‌, 
कुरूप,. भटा; अरूचिकर; ~ -1<९1178, 
अनबन+, दुर्भावना+; ~-&०४॥९) (€५४५)., 


पाप को या हराम कौ (कमाई); 
~--1€8111, अस्वास्थ्य; ^~~--प्र0प्राः, 
भभलाहट +; ^- 19116760, अरिष्ट, 


उजडड; ~~ -19{५7८0, चिडविडा; ~11688, 
बौमारौ*; ~--०११८९०९५, 1. अुभ; 2. (~- 
52) अभागा, भाग्यहीन; ~ -१्€ा1- 


€.€, चिडचिडा; ~- 11९4, असामयिकः; 


~~ -17€21111€711, दुव्यं वहार; ~--प७€, ४. 


दुरुपयोग; -४., का दुरुपयोग कण; के साथ 


दुव्यंबहार क०। 
1112110, नतिष्कषं, निगमन । > इलेशंन 
111211४९, परिणामसूचकः; निगमनात्मक । 
¬> इलेट-इव 
1116821, अवेध, अविधिक, गे रकान्‌नी, अनधि- 


कृत; ~~1४$, अवेधता?+ । 


> इलोगंल; इलिगेल-इटि 


11161916, अपाठच, दुर्वाच्य, अस्पष्ट । 


> इके'ज्बेल = इले'जिर्बंल 

111€811/11369, जारजता+; ~ ११२१९, 
1. जारजः; 2. 5९ 11..8 6^.1.; 3. तकं विरुद्ध; 

गत, अशुद्ध । > इलिजिट।इमंसि, ~-इमिट 

11119€721, अशिक्षित, असुटिक्षित; अशिष्ट; 
अनुदार; कृपण, कंजूस । > इकिबरंल 

1116, 1. (2९०) गौरकान्‌नी, अवध; 
2. (०१८44९१) निषिद्ध; 3. (५१८०८१०1 2९ब्‌) 
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अनधिकृतः; 4. (21.0८) अन्‌ चित्त, अयुक्त 
अधम्य। ॑ > इ-लल्ि-सिट 

11111016281€, असौम्य; असोम, अनन्त । 
> इ-लिम्‌-इटेबल 


1111८79८, निरक्चरता*। > इलिटरंसि 


11111€72{€, निरक्षरः; अनपढ़, अशिक्षितः 
` अनभिज्ञ । > इकिटंरिट 
1110६181, तकं विरुद्ध, असंगत । 

> इ-लां-जि-कंल 


†[[प् 111211६, प्रदोपकं 1 ~> इत्य म्‌-इनेन्ट 
111प् 1111216, 1[पप्011€, 1. प्रदोप्त कृ ०, 
ज्योतित कण; 2. (0142) समाना, 
प्रकाश डाटना, स्पष्ट क ०; 3. (11410112) 
प्रबुद्ध कण; 4 प्रसिद्ध बना देना; 5. (८८0- 


। ८ प {25} दोपों से सजाना, दोप- 


माला* लगाना; 6. रग टगाना, सचित्र क०। 
> इ-ल्य्‌म्‌-इ-नेट; इल्यूम्‌-इन 
111४17111126, प्रबद्ध ¦ > इटमिनाटो 
7[[पा1172॥101, प्रदोप्ति*; प्रदीवनः; स्पष्टी- 
करणः; प्रबोधन; ज्योति^, प्रकारः; दौपसज्जा^; 
दौपमाला+; चित्रावली *, चित्र । 
> इल्यूमिने्शेन 
[1011366९ , प्रदोपकः; प्रबोधक; ~~ ४३, 
बोधन-मागं । > इल्य्‌म्‌-इनंटिव 
111७1011, श्रम, मोहभ्रम, धोखा, ्रांति+; 
माया*, मरीचिका* अध्यास; ०४५८०] ~ 
द्ष्टिश्नम; (4810, मायावाद; 284, 


1. मायावादी; 2. (४1510441) स्वप्नद्रष्टा; ` 


3. (211८101८!) एद्रजालिक, जादूगर । 


> इलृरजंन; इलृदजं।निज्म, ~निस्टः 


111पञ1४९, पञ्जर, माथिक, मायामय, 
अवास्तविक, प्रातिभासिक, आभासी; भ्रामक, 
भ्रांतिजनकं । > इलस्‌।इव, ~अ रि 
111प्र७{18/६६, सचित्र के ०; स्पष्ट क ०, (उदाहरण 
देकर) समभाना; उदाहरण देना; ~\64 
सचित्र; सोदाहूरणः; ^~01, चित्र, निदरेन 
स्पष्टीकरण; उदाहरण, नजीर*, दृष्टान्त, 
निदशन, निदशंना*; ~ ५४९, निदर्ी; ~ध, 
चित्रकार । > इस्टेट; इलस्टेटिड; 


इठस्टेशंनः इस्टे टिव, टं 


11157163, प्रख्यात सविख्यात टनल्ध्‌- 
प्रतिष्ठ, यदास्वी । > इ-लंस्‌-ट्-अंस्‌ 
11128 € चित्र, मृति* प्रतिमा*; 2. (८ 


11८५1011} बिम्ब, प्रतिविम्बः; 3. (८014111204#2) 
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प्रतिरूप, प्रतिकृति*; 4. (01001004) 
धारणा+, भावना, कल्पना +; 5. {11610} 
प्रतीक; 6. {<160417८1772} मूतं रूपः; 
7. (1८108101) रूपकः; 8. सजीव चित्रण; --४., 
चित्रित क ०; प्रतिबिम्बित क ०; कल्पना* क9 
~-7$, 1. मति-सम्‌ह्‌, प्रतिमावली*; 2. (5४- 
21/42) ) मूतिकला+*; 3. (1) विम्बविधान 
अल्कारयोजना*) > इम्‌-इजः; इम्‌-इज रि 
1171261/712016, 1. कत्पनोय; ~-"27$, काल्प 
निक, कल्पित, खयाली; 2. (#1410.) अधि- 
कल्पित; ~112{1071, कल्पना*; कल्पनः; 
कल्पनाशक्ति*; ~€, कल्पनाशक्ति- 
सम्पन्न, कल्पनाशोल, कल्पना प्रवण; काल्पनिक, 
कल्पनात्मकं, कत्पनाप्रसूत । 

> इभेलि,नबेल, ~न रि, ~ नेशन, ~नंटिव 


11712116, कल्पना* क ०; मान लेना; अन्‌- 
मान क ०; समभना । > इमेजिन 
12121517, बिम्बवाद । > इर्मजिरम 
1120280, पूणं कौट । > इमेगो 
17112 (प) 7), इमाम्‌ | > इमाम 
11110 212166€, असन्तुकन । > इम्‌बलन्स 


1170द्लं1€, अल्पबद्धि, अत्पधी, जडबद्धि; मखे, 


मूढ; दुबल 1 > इम्‌-वि-सील 
{70एद्ल्त, अल्पवृद्धिता+ मूढता+ 
दुबंलुता* । > इम्‌-बि-सिल्‌-इ-टि 


111098€, 1. आत्मसात्‌ क ०, हुदयगम कण 
2. पोना, पान क ०; 3. (2650) सोख लेना, 
अन्तःशोषण कथ; 4 ग्रहण कऽ, अन्तग्रहण 
कृ) >> इम्‌बाडब 
11101010, निपान, निपीति* 
> इम्‌-वि-बि-शंन 
111011621€, कोरछादो, खपरला । 
> इसम्‌-तब्रि-किट 
17107010, घोटाला, अन्यवस्था+; उल- 
भन* । > इम्‌नब्रोत्यो 
097९, रक्तरंजित क०; दूषित क०। 
> इमन्‌ 
111107४९, पाराविकं बनाना । > इमून्रट 
10९, 1. भर देना, अनुप्राणित क ०, ओत- 


प्रोत क०;.2. (5222) सराबोर क ° 
भिगोना; 3. (2+९) रंग चढ़ाना । > इम्‌ब्यू 
171118/016, अन्‌करणोयः; ~€, 1 अनकरण 


क०; 2. न॒क्रख+ कृ०; 3. (८5८260८) सदश 
होना; ^~४०, अन्‌करण; नकल *, अनुकृति* 


पिना 


प्रत्िलिपि*; ~~ धं४९, 1. अनुकृत; 2. (0 
९८00424८) नक्रली; 3. अनुकरणक्ील; अनु- 
कारक; 4 अनुकरणात्मक, अनुकरणमूलक; 
` ^८07, अन्‌कारकं, नक्क्रार ¦ 
| > इम-इ, ट्ब, -टेट, ~-टेन 
~टंटिव, ~टे-टं 
1171109 ८४०८९, निम, निष्कलंक, अमल 
बेदाग़; त्रटिहीन, सही; निदोषि, निष्पाप । 


| > इभेक्य किट 
11118 /१6८९, 1. (0/ 60) अंतर्यामिता^ 
सवेव्यापिता*; 2. अंतर्भूति*; ~प४शा४, 


अंतर्यामी, सवंव्यापो; अंतर्भूत, अन्तःस्थ, 
अन्तनिहित । > इमं तंन्स, नन्द 
1711102167121}, 1. अमृतं, अभौतिक, निरा- 
कार; 2. (11९६71&61८) नगण्य, तुच्छ, असारः; 
~18110, अभोौतिकवाद । | 
> इर्मि्अर्‌।इ्अल, ~-इअंलिज्म 
71131016, कच्चा, अ(परि)पक्व; अप्रौढ; 
अपू । > इममेटचुओं 
17111310, अपरिपक्वता* । 
| > इ्मटचअंर-इटि 
17171628 0्7271€, अषरिमेय, अमापनीय 
अपार, अमित। > इमे'ऽ्ंरोमल 
111110९ 019 €, . 1. (75:८४) तात्कालिक; 
2. (८०5८) निकटतम, निकटस्थ, स्निकट; 
3. (2#८८) अव्यर्वाहित, आसन्न, प्रत्यक्ष, सीधा; 
~$, तत्काल, तुरन्त, अविलम्ब, फ़रौरनः; 
सीधे । > इमौदर्यट, ~लि 
11701167101121, अतिप्राचीन, स्मरणातीत । 
> इमिमाःर-इ्अंल 
11711706€1086€, विराल, अपरिमित, असीम 
~$, अत्यधिक । > इमेन्त्‌ 
17011€7191(, विशालता* अनन्तता*। 
इ्‌-मे'न्‌-सि-टि 
101171€1786, उवाना;~~0, निमज्जितः तल्लीन । 
> इमःस 
1111116751017, 1. निमज्जन, इबको*; 2. (%/ 
¢ 5८2४९) भसान, प्रवाह; 3. (2 1204} 
तल्लोनता+, निमग्नता+; 4 (05४^०#४.) नि- 


मरन । > इमेन 
11711/7217, आप्रवासी; ~&१०६०य, 
आप्रवास(न); ~£12€, आप्रवास कं०, 


आकर बस जाना। £ 
> इम्‌-इ-/ग्रन्ट, ~-ग्रशेन, ~ग्रेट 
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पं (पला (--्€ादट), सच्निकट(ता+), 
आसच्च(ता^) । > इम्‌-३/नन्ट, ~नेन्स 
17018016, अमिश्रणीय । > इ-मिस्‌-इ-्बल 
11111111 3201९, अप्रडाम्य । 
> इ-भिद्‌-इ-गं-वंल 
17101४९, 1. मिश्रण; 2. (२४४०४९1९?) 
उभाव } > इ-भिक्स्‌-चं 
1701700116, निरचल, अचर; सुस्थिर । 
> इमोबाइल 
17011004, निश्चलता+; सुस्थिरता* । 
> इ-मां-बिल्‌-द-टि 
717110011126€, 1. गतिहीन कर देना 
2. (८02) चलन बन्द कर देना; 3. (४००5) 


अटकाए रखना । इ-मांब-इ-लाइज 
17010006€724€, अत्यधिक, बेहद, अमर्यादित 
अमर्याद । > इमांडरिट 


17111710०4672 00, असंयम । > ईमांडंरेगन 
1101710068६, नतिलज्ज; अविनीत, घष्ट 709 
निकुज्जता*; अविनय^, घृष्टता*। - 

> इभांड।इस्ट, ~-इस्टि 
1110101216, बलि देना, कृरबान कं०। 


> इमोलेट 

117110018011, बलिदान, करवबानी* 
~ इमोढेशंन 
1711710721, 1. अनेतिकः; 2. (11101051) 


लम्पट, व्यभिचारी; 3. (०5८८९) अर्खीलः; 
~ध, उनेतिकता+ च्रष्टता* दुराचार, 
अनाचारः; व्यभिचार। 
>. इमारंल; इमंरेल्‌-इटि 
11117101181, अमर, अनरदवरः; ~, 
अमरता+^ अमरत्व, अविनारिता+; ~-126€, 
अमर बनाना, 
> इमांःटल; इमांटरल्‌-इटि; इमाःटलादज 
177010४3 016€, 1. अचर, अटल; 2. (21045- 
5४९) भावशून्यः (01., ~ 2100८14} 
स्थावर या अचल सम्पत्ति*1 > इम्‌वबेल 
[1 प्र€, 1. (४1४) उन्मक्त; 2. (0. 
2९४) प्रतिरभ्नित, निरापदः; 3. (42६41125 
275९45९) असंक्राम्य; ~ ००५४, प्रतिरक्षक 


पिण्ड । > इम्यून 
770700४, उन्म्‌क्ति*; प्रतिरक्षा+ निरा- 
पदता+; असंक्राम्यता+। > इम्युन्‌-इटि 


111111011228{09, परतिरक्षण । 
> इम्यूनाइेशेन 








| १।५।१६,१५। दह 








17117091, (01८/ब्८) छेदित क ०, 


11110916], सूचो* म नाम चडढ़ाना। 





। 


| कप्पा)2९, उन्मुक्त या प्रतिरक्षित कण; 


असंक्रमीकरण । > इम्‌यूनाइज 
पाप प्रा९, कंद .क०, बन्द क०; अलग क०। 

+ नं 

311४६३०1, अपरिवतनीय, अपरिवत्यं; 

अविकार्य; निविकार। > इम्यूरट्बल 

170, लेतान; छोकरा । > इम्प 


1773८, ?४., संघात, संघट्ट, संघटन, टक्कर +; 
--४., ट्सना; बठाना, जमाना । 


> इमूपक्ट (४.); इम्पक्ट (४.) 


07170917, कम क ०; दुबल याक्षोण कर देना 
हानि* या क्षति* पहूंचाना; विगाडना, विकृत 
कृ०; ^7ाला४, हानि +; क्षति+*; हानिकरण । 

ण इम॒पेः 

छदना; 

शूली*(पर)चढाना । > इमूपेल 

11074172016, स्प्शातोत, स्पर्शगम्य, स्पश- 
अगोचरः; दुज्ञंय, अगोचर; नगण्य । 

> इम्‌पलपेबल 
11110219 0, अन्तनिहितवाद ॥ 
> इमूपनेशंन 


> इमृपनटः 


 17102124126, आनन्दविभोर कर देना; स्वगं 


बना देना । > इम्‌पंरंडादज 
1710271, बाड मे रखना; बाडा गाना । 
> इम्‌पाःक 
11102171, प्रदान क ०; बताना, विदित कण०। 
> इम्‌पाट 
11117027६121, निष्पन्न, समदर्शी; 1४, 
निष्पक्षता+, समदशिता^, न्याय। 
> इम्‌पाशंल; इम्‌पारिणेल्‌-इटि 


1711021 01€, 1. अविभाज्य; 2. (८/८ ८८1 


८ 21042८4} देय । > इमपाट-उबंलट 
11102983 016, अलघ्य, अगम्य, दुगम । 
> इमपषासनजयल 
11117 258€, बंद गली *; गतिरोध, जि च+ । 
> इम्‌पाषष = एेमृषास 


॥1110255101€, 1. दूःखातीत; 2. (८1/22) 


भावशुन्य; 3. (४८40८142) अभेद्य । 
पः इम्‌-पेस्‌-द्‌ बल 
17258101, उत्तेजित कं ०, जोह दिखाना; 


~€, अवेगपूणं, उत्तेजित, जोशीला । 


> इमूपेर्शन; इम्‌पंशंन्ड 
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1111028819€, 1. (८2४) शांत, घौर, निरावेग; 
2. (८१८८०5८0045) अचेतन; 3. ऽ८८ 14९45 
581. 1.2.3. । > इम्‌-पस्‌-डव 

17108 9€, 1. ठेई* तयार क ०; 2. लेरईू# 
ढकना; 3. (72:4६) रंग थोपना । 


> इमूपेस्ट 
110221९९, अधोरता*, व्यग्रता+^, बे चनो 
विकलता+ । > इमूपेशन्स 
171703६, अधीर, व्यग्र, बेचन, विकल । 
> इमूपेशन्ट 
17708470, बधक रखना; दाव पर्‌ रखना | 
> इमपाःन 
17110६्८ौी, 1. आरोप, अभियोग या 


महाभिोग कगाना; 2. (८९९४९) चुनौतो * 
देना; ~291९, अभियोज्य; ~01९04 
महाभियोग, दोषारोपण । | 
> ` इम्‌पौच; इमृपीचंबेल; इम्‌पौचमन्ट 
1110€6८2016, 1. पापातोत; 2. (५४८55) 
अनिन्य, निर्दोष, त्रूटिहोन। > इम्‌पे'कर्बल 

7717€्लण ०, निन, धनहोन । 
> इम्‌-पि-क्यन्‌-इअंस 


11106427९6, प्रतिबाधा*; प्रतिबाधिता*+ । 


> इम्‌पीडन्स 

{717९५€, रोकना, बाधा+* डालना, अटकाना, 
मे बाधक होना । > इमूपीष 
17106वा176€01, 1. बाधा+^ रुकावट *, अड- 


चन +; विघ्न, अडगा; 2. (111/042/01९01/4) 


सामान, . माक-असवबाब; ^~ . 1 9९९५, 
ह्कलाहट #; ~~21, 11116 4111४€, बाधक । 
> इम्‌ -पे'ड-द-्मन्ट 
इम्‌-प'-डि-मे'न्‌।ट, ~-टेल; इम्‌पे'ड-इटिव 
11118€1, 1. प्रेरित क ०, उकसाना; 2. ("०/९!) 
आगे बढाना, ठकेलना, ठलना; ~ल, ०4] ., 
प्रक; --4., प्रेरणा+, प्ररक, उदेश्य; ~-1९1, 
प्ररक । > इमपेःल; इम्पे'्लन्ट; इम्‌-पे'ल्‌-अं 
1710€19., ठंटकना; आसन्न होना; ~€१८९ 
आसन्नता+; ~~€11, ~-118, आसन्न, सन्निकट, 
समुपस्थित } 
> इम्‌पे'न्ड; इम्‌पे"न्‌।उन्स, ~ङन्ट, ~-डिन्ग 
117190€1€172016€, 1. अभेद्य; 2. (५५५८५५८८ ९८९) 
अज्ञेय, अगम्य; 3. (11470 -1/1 714८4} 
अनृदार । > इम्‌-पे'न्‌-द-टं-बल 
17006067 3४€ , दूर्‌ तक घुस जाना। 
> इम्‌-वेन्‌-इ-टेट 


|+ # > 113, 11 


71 €ा111€६(१८८), परचात्तापहीन (ता+^) । 

> इम्‌पे'न्‌।इटन्ट, ~इ्टन्स 
770070€72६1 ५९, ०व]., 1. आदेरासूचक, आदे- 
शक; 2. (14.2८7) अत्यावश्यक, अनिवायं, 
अवश्यकरणीय; 3. (€) आज्ञार्थं (क), 
आज्ञासूचक; --%., 1. आदेश; 2. (€८%.) 
विधि*, विष्यथं, आज्ञाथ । 


> इम्‌पे'रटिव्‌ 


771106€:8६07, सम्राट्‌ । > इमपराटांः 


111170€16€{1016€, अतीन्द्रिय, अगोचर, अति- 


सूक्ष्म, दुर्राह्य; सूक्ष्म । 


> इमपंसे"ष्‌-टबल, ~टिर्बेल 


11700€ा ९९४८, 1700€ाल101€1{, अन- 
भूतिशन्य। > इम्‌-प-से'प्‌-टि व ; इमपं सिप्‌-दअन्ट 
11710€ा{८†, वव. 1. अपण, अधूरा; 2. त्रटि- 
पूण, सदोषः; --"., अपूणं काल, अनद्यतन भृत 
लडः; ~101, अपूणता+; दोष, त्रुटि+*, अभाव, 
कमी; ~१५€, अपूर्णार्थी, अपूणं । 

> इम्‌पंःप््‌-दक्ट; इमूरपफ' क्‌। शंन, ~टिव 
7710 €11079 €, अचिद्रो। > इमूपःफ़रिट 
1707 €121, 1. सास्राज्यिक, शाहौ, साम्राज्य; 
2. (८८६५7१८९) प्रतापी, प्रतापमय, शान- 
दार; ~19511(151), साम्राज्यवाद() 


> इम्‌ पिअंर्‌/द्अल, ~अंलिज्म, ~अंलिस्ट 


117170€ा11, जोखिम^+ मे डालना । 
> इम्‌-पे-रिल 
1170€ा0पऽ, 1. उद्धत, दबंग, घमण्डो, 


निरंकुशः; 2. (४९८) ' अत्या वरय क । 

| > इम्‌-पिअंर्‌-इ्थंस 
11110€ा151201€, अविनदवर, अविनाशो, 
अक्षय । > इम्‌-पे'-रि-शं-बंल 

11117 €ा1प 17, 1. परमसत्ता +, प्रभूत्व; 2. (५४) 
सर्वोच्च दाविति । > इम्‌-पिअजर्‌-इ-अंम 

11110€1102716€ा71{, 1. नरवर; 2. (1८110 014041) 


अस्थायी । > इमृपःमनन्ट 
11117 €ा11€2791€, अभेद्य, अपारगम्य । 
> इ मपःमृ्‌-इअबट 


11118€7112155101€, अननज्ञेय । 


> इम्‌पं मिसंबंट = इमर्पंमिस्‌-दर्बंल . 


31900€ा8€110016€, अप्रमाणित । 
> इम्‌ -पं-स्किप्‌-रि-बंल 
{7908€780181, 1. अव्यक्तिक, अ्वैयक्तिक 
2. व्यक्तित्वहीन; 3. (€#८2%४.) भाववाचक; 
~~ ४७६, भावे प्रयोग । > इमर्पःसंनेल 
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` एला प्ता, 1. , 
2. (24007071) अनुपयुक्त; 3. (४#- 


77710118€, 1. टकराना; 2. (९८०८८) _ 
अतिक्रमण क०। > इम्‌-पिन्ज 
171710४5, अधर्मी, नास्तिक, विधर्मी । 
१: इम्‌-पि-अंस 
11717181, नटखट । > इभ्प्‌-ट्रा 
11701268 901€, अप्रचभ्य, कठोर । | 
| > इमृष्लकृबवयले 


1 


110 9€८80/72{€, 1. (2/50112))) को मृति* 
हना; 2. का (छद्य)रूप धारणं कण; 3. का 
अभिनय कृ०; ~79६०॥, 1. (<एनदालण्) 
मूतंरूप, मूति*, अवतार; 2. पररूपधारण, 
प्रतिरूपण, छदयव्यक्तिता+;. 3. अभिनयः; 
~2{07, (पर)रूपधारणः; अभिनेता । 

> इमपं-संनेट; इमपंःसंनेशंन; इमर्पःसने-ट 

110 प्ं्ला८९, असंगति +; अन्‌ पयुक्तता* 
डिठाई* | 

असंगत; अप्रासंगिकः; 


5०८11} ढीठ, धृष्ट, गुस्ताख । 


> इमप {ट-ट्नन्ट 
777 पा १2७1९, अविचलित, चान्त; , 
निविकार। > इमपंटरबर्बेल 
7ऋ1ए6€ाःएंठपऽ, अभेद्य, अपारगम्य; अप्रभावित, 
` अप्रभावनीय । > इम्‌पःव्‌-इअंस 
71110 €{& ०, चरमंपूय । > इम्‌-पिटाइगो 
110€्2{€, मांग लेना । > इम्‌-पि-टेट 


17110 ल€72009, याचना* । > इ म्‌-पि-टे-ेन 
117170€ा४०७1४, उतावलापन, जल्दवाज्ी +; 
तीब्रता* । > इम्‌पे'टचुआंस्‌-इटि 
771 €{एठपऽ, 1. (*5) अविवेकी, उतावला, 


अविचारी, जल्दबाज; 2. तीव्र, प्रचण्ड, संवेगी ॥ 


। > इमपे ट्य अंस 
7710€॥णऽ, संवेग, आवेग; प्रेरणा+, प्रोत्साहन 
प्रेरकं राक्ति*। > इम्‌-पि-टंस 
117101€($, अघामिकता^, नास्तिकता ^; अना- 


दर, अश्द्धा+, श्रद्धाहीनता*। > इमृपादर्जटि . 


1711713६, रोपना; (मन मे) बंठाना; ~2{1011 
आरोपण । > इम्‌प्लान्ट; इम्‌प्टान्‌टेशंन 
1711012४05191€, अविङवास्य । > दमृप्लांःजबंल 
1171701690, पर मुक्रदमा चाना । > इम्‌ष्लीड 
1770166 €, रेहन रखना । > इमृष्ठेज 
1710701€10€7 ६, ॥1., ओौजार, उपकरण, साधनः; 
--०., 1. कार्यान्वितं क ०, लागू क०, (परि)- 
पालन कं०, अमल में लाना; 2. (14) 


1491 ६14 ह 


> इम्‌प.ट्‌-इनन्स 
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पूरा क०, अभिपूति* कं०, निबाहना; 3. उप- 
करण दिलाना; ~201, कार्यन्वियन, कार्या- 
न्विति*; पालन, अभिपूति*, परिपालन । 

> इम्‌-प्लि-मेन्ट (४.); इम्‌-प्लि-मे न्ट (४.); 


इम्‌-प्ठि-मे न्‌-टे-शंन . 


706०, भराई । > इमूप्लीरान 
१1011८26, 1. फसाना, आलिप्त क ०; 2. 5८८ 
174. ; 3. (1141६४८) उल राना । 
> इम्‌-प्लि-केट 
{107 1लकत्०ा, 1. (141201६) विवक्षा, 
तात्पयं, निहिताथं,. आशय; 2. उल काव, उल- 
भन*; 3. (00८55) विवक्षा*, अर्थापत्ति*, 
उपलक्षणा*^ । > इम्‌-प्लि-के-रंन 
11110161, 1. अस्पष्ट, अप्रत्यक्ष, अव्यक्तः; 
विवक्षित, अन्तनिहित; 2. (144८5101) 
निविवाद, अन्धा । > इम्‌-प्लि-सिट 
0101164, विवक्षित, अन्तनिहित, उपलक्षित, 
ध्वनित; आलिप्त; समाविष्ट 1 
> इमूष्लाइड 
710107९, अनुनय-विनय*, याचना* या 
प्राथंना+* क०\ > इम्‌ष्लांः 
{1770109101, अन्तःस्फोट । > इमृप्लोरजंन 
{771101051४९, अन्तःस्फोटात्मक | 
> इम्‌प्लोस्‌-इव्‌ 
1110701४, 1. मे अन्तनिहित या समाविष्ट होना, 
से परिणाम निकालना, का अथं होना, की 
अपेक्षा* क०; 2. (1८/4८) समाविष्ट क ०; 
3. उपलक्षित क ०, सूचित क०, ध्वनित क०, 
संकेत क०। > इम्‌प्लाईइ 
7770गाद्छ, 1. (व्य ०८) दुर्नति^; 
2. (2८ ९1९00८0४) अनुपयुक्तता*, अनौ- 
चित्य । > इमूपांल्‌-इ-सि 
71707 ०11६९, अशिष्ट, अमद्र। > इम्‌पंलाइट 
770०11४८, नोति-विरुद, अविवेकपूणं, अनु- 
चित । > इम्‌-पांल्‌-द-टिक 
1100010€7291€, अतिसूक्ष्म ; मारहीन । 
> इम्‌पान्‌डरंबंट 
17 भाला६, लगानेवाा। > इम्‌पोनन्ट 
171700६, 1., आयातः; अभिप्राय, अथं, आशय; 
महत्त्व; --४., आयात क ०; प्रचलित क ०; अथ 
रखना, उपकक्षित क ०; महत्व रखना; ^~ 
0५165, आयात-ञुट्क; ~€0, आयातः; ^€, 
आयातकर्ता ।> इम्‌पा-ट (५); इम्‌पांःट (४.); 
| इमूपांःट्‌।इड, ^अ 
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दुःसाध्य, कठिन । 


1 1 ?९^€171८^.8{\६ 
य 


1111001/216८, महत्त्व; ~291, महत्त्वपूणं, 
आवदयकः; प्रभावज्लाली | 
> इमपा.ट्‌|अजन्स, ~-अन्ट 


770 ग 2९, आग्रह, दुराग्रह, हरी । 


> दइम्‌पाःद्यूनिट 
17710गध्ण€, अग्रह, दुराग्रह या हठ कथ; 
मगिता रहना; तग क०। > इमपाष्टूयून 
17100 ण्रप, आग्रह्‌, दुराग्रह । | 
> इम्‌-पाँः-टचून्‌-इ-टि 
1120०७९, लगाना, लागू क ०; थोपना; आरो- 
पित क ०; धोखा देना; फाम सजाना । 

> इमपोद्ध 

11117009108, रानदार, भव्य, प्रभावशाली , 
प्रमावके । > इम्‌-पोज्‌-इन्ग 
77100800, 1. आरोपण; 2. घुसपेठ+; 


. 3. (०4/4८) भारः; 4. (६५८४) कर; 5. (11८) 


अथंदण्ड; 6. {74} धोखा, प्रतारणा ^; 
~~ 2 18705, ह॒स्तारोपण । > इमूपंज्ञिशंन 
110100581011115, असंभवता+, अकक्यता+। 
> इम्‌पांसं बिट्‌-इ-टि = इमपोंसिबिल्‌-इटि 
11100551016€, असमव, अशक्य, असाध्य; 


> इमृपांसंवंल = इमपात्‌-दर्वेल 
11110081, 1. महसूल, चुगी*, कर; 2. (% 
८1८) दासा; 3. (2 1/14#} सिरा । 
> इम्‌पोर्ट 
11770501, घोखेबाज; ढोगी 1 > इम्‌-पांस्‌-ट 
11117005॥४€, घोखेवाजी +; धोखा, छल-कपट, 
प्रतारणा+; ढोग, पाखंड। > इम्‌-पांस्‌-चं 
11100६€1८८, कमजोरी *, दुबल ता; ज 
समथेता+ बेवसी*, लाचारी+; तपुंसकता^, 
नामर्दी+ । > दम्‌पटन्स 
1117061६, दुबल, कमजोर; असमथं, टाचार, 
निस्सहाय; नपुंसक, क्लीव, नामदं । 
0 इम्‌पेटन्ट 
11110016, 1. (०4/1६) कजीहाउस में 
रखना; 2. (५८5८८४९) जन्त क ०, कक्तं क ०; 
3. (८८८९४) अवरुद्ध क ° । > इम्‌षाडन्ड 
11110001, दरिद्र. कर देना; निबंल, 
अलक्त या निरूपाय कर देना; ~€0, कंगाल । 
> इम्‌पांव्‌ रिश, ~रिश्ट 
17772८6 ८8१1८, 1. अव्याकहारिक, दुष्कर, 
दुःसाध्य; 2. (*०4) दुगं म, अगम; 3- (५- 
106140९} टा । > इम्‌-प्रंक्‌-टि-के-बंल 
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111701९/€8६९, कोसना; ~€31101, अभि- 
चार; (अभि)लाप; ~>, रापात्मक, 
श्ापवाचक । > इम्‌-प्रि-केट; उम्‌-प्रि-के-शेन 
इम्‌-प्रि-के-ट-रि 
117101९8 /1201€, अजय, अपराजेय; अटल 
~-2{€, 1. (८८) सं सेचित क ०; 2. (९८7१६) 
 गभाधान कण ; 3. (“प्र उवंर बनाना; 
4. (50/12) से भर देना, से व्याप्त क; 
सराबोर क०, तर कं०, संसिक्त क०; 
5. (299४९) अनुप्राणित क ०; 7121101, 
संसेचन, निषेक; गर्भाधान; उवंरीकरण । 
> इम्‌प्र गूनवंख; इम्‌प्र गनेट = इम्‌प्रेगनेट 
इमप्रे गनेशेन 
11710076831710, संचालक, संयोजक । 
| > इम्‌ प्र सार-इयो 
111101€8611001€, अ-चिरभोगजन्यः अ- 
हस्तान्तरणीय । > इम्‌-प्रिस्‌-क्रिप्‌-टि-्बेल 
11110176885, %., कछाप+; ४., छाप*+ लगाना, 
मुहर+ र्गाना, अंकित क०; दवाना; प्रभाव 
डालना, प्रभावित क०; मन में बेठाना। 
> इमूप्रेस (५); इमप्रेस (४.) 
1111 07685101, 1. (4८11011) अंकन; 2. (142) 
छाप+ मुद्रा*, निदानी*, चिह्खु; 3. (2, ५- 
९71८९) प्रभाव, असर; 4 (०८10) विचार, 
राय॑; 5. (1111111) आवत्ति*; संस्करण 
2016, आशरुप्रभावित, प्रभावनीय; अति- 
संवेदनशीट; ~-1871, प्रभाववाद 
> इम्‌प्रं शंन, इम्‌्रे गं/नंबंल, ~निडम 
1110016881€ , प्रभावशालो, प्रभावोत्पादक । 
> इम्‌प्रेस्‌-इव 
111101688176€ा1†, बलात्‌ या जन्री भरती+* । 
> इमप्र'स॒मेन्ट 
11017686, पेशगी*, अग्रदाय । > इम्‌प्रेस्ट 
{ऋ एपरच्पा, मद्रण-अनुमति* । 
> इम्‌-प्रि-मेद्‌-ओं 
> इम्‌ प्राइम्‌-दस 
छाप+, महर +; छापा, 
--४., अंकित कण; मे बेठा 


1071 01177118, सवेप्रथम । 
1177017४, ., 
निशान, चिद्व; 
देना; खगा देना । 

> इम्‌-प्रिन्ट (४.); इम्‌ ग्रिन्ट (४.) 
11077130), कंद क०, न्दौ बनाना; में बन्द 
कृ ०, सीमाबद्ध क०; ~थ, कदी, कारा-रुद; 

~ 1€7{£, कारावास, कंर^, बन्दौकरण । 
> इम्‌भ्रि्ंन, ईम्‌प्रिरजन्ड; इम्‌्रिन्‌मेन्ट 


1148 0@कविनहक्व  , 
11170700 90८, असंभावना+*; असंभा- 
व्यता^ । > इम्‌ प्रों बिल्‌-इ-टि 
11110700201€, असम्भाव्य, असंभावित, 
अप्रायिक । > इम्‌प्रांबबेल 


11707045, बेरईमानो* | 
| > इम्‌ प्रोब-इरि, इमष्रांब-उरि ` 


1110070४, बद. तात्कालिक; 02४ 


तत्काल; #., बिना तयारो* का भाषण 
(प्रदलेन आदि) । > इम्‌प्राम्‌टय्‌ 
ब ए70ला, 1. (41541061) अनुपयुक्त, 


असंगत; 2. अनुचित, असोभनीय, अश्लील; 
3. (४०१६) अशुद्ध, ग्क्त; अवास्तविकं; 
4. (‰140.) विषम । > इम्‌प्राप्‌-अं 
77177071 ६6, विनियोजित क । 
> इम्‌प्रोप्‌-रिएट 
1117700718६्, अनपयक्तता+; अनौचित्य 
अशद्धि*; अन्‌चित व्यवहार; अशुद्ध प्रयोग। 
> इम्‌ परप्राइर्गेटि 
1711770४291€, सुधायं । > इम्‌प्रूबब्रख 
1111070४€, सुधरना याःसुधारना, उन्नति^* क ०; 
का लाभ उठाना;~0, सुधरा, उन्नत, संशोधितः; 
~-¶7116001, सुधार, उन्नति* > इमूप्रव 


17107091/१६१८९, अदूरदङिता^; अपव्ययः; 


असावधानौ+, खापरवाही +; ~4€111, अदूर- 
दर्शी; अपव्ययो; असावधान । | 
> इम्‌ प्राव ।इडन्स, ~इडन्ट 


1्1707091/521101,तात्कालिक भाषण, (संगीत, 


प्रदशेन या कविता^); कामचटाऊ प्रबन्ध 
53101 (0८), आलुकवि । > इम्‌प्रंवादइ = 
इमप्रांवि-तशन; इम्‌ प्राव -इ-जे-टः 
11170 70915€, तत्का भाषण देना (कविता* 
क०, संगीत सनाना); कामचलाऊ प्रबन्ध र्कौ०; 
~, तात्कालिकः; कामचलाऊ। ` 
> इमपर। वाद्‌ ज, ˆ~~वाद्‌ज्ड 
{71177प/0€८९, अविवेक, असावधानी^ 
१६६, अविवेको, असावधान, लापरवाह्‌ । 
> इम्‌प्रडन्स; इम्‌प्रडन्ट 
110 7४/१६ ८६, हिठाई*, गस्ताखी *; ~0€1४, 
ढोठ, निरुज्ज, गृस्ताख, उद्धत, अक्खड़ 
^-04101४, निखज्जता* । 
> इम्‌प्य/उन्स, ~ङन्ट; इमप्यडिसिरि 
11110६7), विरोध क ०, प्रतिवाद कथ; पर 
संदेह प्रकट क ०; ^~11<7{, विरोध, प्रतिवादः 
आरोप। > इम्‌प्यून, ~मंन्ट 





| 
| 
| 
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` 0ए582०६, अशक्त, असमथं । 


दमप्यटर्सन्ट 

117४15९, 1. धक्का; 2. (2210९४3) आवेग 
3. (51002/1045) प्रेरणा*; 4. अन्तःप्रेरणा^+, 

मनोवेग, आवेशा, आवेग । > इमूपंल्स 

{10एए18}00, प्रणोदन, प्रवतंन; प्रोत्साहन, 
प्रेरण; अवग । > इमपंलृशंन 

17180191 ४8, प्रेरक, प्रवतक; अवेगस्लील, 
आवेगी । > इम्‌-पेल्त्‌-दव 

एप च्छ, दण्डाभावः; दण्डमुक्ति*; सूरक्ना+ 
५1४11 ~, -अदण्डित । > इम्‌-प्यन्‌-इ-टि 

77 एणा€) 1. अशुद्ध; 2. (10217) अपवित्र 
 दूषित्‌, अशृद्ध; 3. मिध्रित । > इम्‌प्युं 


| ( ` 11110 पार, 1. अशुद्धता, अशुद्धि+; मिश्रण; 


2. (211) मेक #; 3. (0९7 421} अप- 
द्रव्य । > इम्‌प्यअंर्‌-इटि 
1171प६०४०1९, आरोप्य । > इमष्यर्टबंल 
1107020, आरोपण, लांछन; आरोप । 
> इम्‌प्यूटेलेन 
11107४6, 1. आरोप या लांछन लगाना 
2. के गले मदना, थोपना, आरोपित क; 
3. (८९) श्रेय देना । > इम्‌प्यूट 
1-, अ~, अन्‌-; ति-, निर्‌-; अन्तः-, अन्तर्‌-। 


1. में; 2. (४८2) से; दव, 
भीतर, अन्दर; -८4., 1. (2४ {०८८} सत्ता- 
रूढ; 2. भौत री, आन्तरिकः; --., जमा क ०; 
~~ 118, क्योकि; ~5 374 ०८४७, पूरा 
विवरण, ब्योरा | > इन 

1120111, असमथंता+; अयोग्यता+ । 

> इने बिल्‌-इ्‌-टि 

1112 ८९९881016,अगम्य । > इनेकसे' संल, दर्बेल 

113द८ण2£€, अयथाथे, अ(परि)जद्ध, ग्रत । 

> इन्‌-एक-य्‌-रिट 

1126110, (211८८/24\,) निष्क्रियता^ 
2. आलस्य । > इन्‌-एेक-गशंनः; इ-नक्‌-टिव्‌-इदि 

12८६1 /४०६१६, निष्क्रिय बना देना; ~-#४21011, 
तिष्कियणं > इन्‌-एेक्‌-टि। वेट, ~ वे-शंन 

112८४४९, 1. निष्क्रिय; 2. अकर्मण्य, आलसी 
3. (&+०४.) अकतुंवाच्य । > इन्‌-एक्‌-टिव्‌ 

17342912 91€, अनन्‌कल्नीय 1 > इनेडेषटबेल 

{2१९१४२८४, अपर्यप्तिता+ । 

> इन्‌-एेड-इ-क्वं-सि 


12५९4४६९, अपयप्ति। > इन्‌-एेड-इ-क्विटः 
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1112611€81€, न चिपकनेवाला । 
॑ > इर्नडहीस्‌-इव 
{728041711158191९६, अमान्य, अस्वीकाये, अ- 
ग्राह्य । > इर्नेड-भिसंबल, -मिस्‌-इ-बंल 
(०४८5४) असाव- 
धानी *, भूल*, अनवधान, प्रमाद; 2. असाव- 
धानता+^; ~-€४, 1. (१८८८255) असावधान, 
अनवधान; 2. (41120170) अनभिग्रेत; 
61115, अनजाने, अनजान में, असावधानी * 
से। > इनंडवंःट्‌।अन्स, ~-अन्ट, ~अंन्ट्‌-लि 
17120913201€, अनुचित, अनुपयुक्त; अविवेक- 
पूणं । > इर्नडवाइज्वेल 
11211670201€, असंक्राम्य, अह्स्तान्तरकरणीय 
अहरणीय , अनपहाय । > इन्‌-एल्‌-यं-न-्बल 
{121४6201€, अपरिवर्तनोय , 
> इन्‌-आःल्‌-ट-र-बेल 
27107818, प्रेयसो+, प्रेमिका+ । 
> इन्‌-एे-मं-रा-टः 
12100120, परमो । > इन्‌-एे-मे-रा-टो 
1112706, शून्य; निरथंकः; मूखं । > इनेन , 
11211110 248, 1. जड़, निर्जीव, जीव्हीन, 
अचेतनः; 2. ` (4/7) निर्जीव; 3. (5221९55) 
हतोत्साह; 4 (€+८,५.) अप्राणी वाचक । 
> इन्‌-एेन्‌-इ-मिट 
10211100, अपक्षय । > इनं निरान 
11277, शून्यता ^; निरथंकत।*; मूखंता* । 
> इनेन्‌-इ-टि 
112]76892016, अतोषणीय । > उनेपीजबंल 
11276112 ४1९, अपुनरावदेनौय । 


> इने पे'लं्ब॑ल 
112]0९॥८०८९, अप्रवृत्ति*; अनिच्छा^, 
अरुचि* । > इन्‌-एेषटन्स 


120011८2 016, अप्रयोज्य; अनुपयुक्त । 
> इन्‌-एष्‌-लि-क-बंलः 
11121 00816, 1. अनृपयुक्त; 2. (८१९९४८४) 
अप्रासंगिक । . > इनएेपंजिट 
171207९6/291€, नगण्य; ~-211011, उपेक्षा *; 
211४९, अगृणज्ञ, अगणम्राही । 
> इनप्रीराबर; इनप्रीसिएशंनः; इनंप्रोशि्ं टिव 
111201९0 €0७1016, 1. (¢+ 5९75९) अगोचर 
2. अबोधगम्य । 
> इन्‌-एष्‌-रि-है"न्‌-सं-वंल, -सि्बंल 
1713[0070०2<09201€, अनभिगम्य । 
> इनप्रोचं बेल 


/, [1 + 4.3०4.121 > 


12070711 >८€, अनुपयुक्त; असंगत । 


> इनप्रोप्‌-रिदइट 


11201, 1. (५541148८) अनुपयुक्त; 2. (५‰- 
ऽ£:11८द) अदक्न, अकुशल । > इन्‌-एेष्ट 
17197611, भेटकलम* वांघना ! > इन्‌-आच 
1718706४] 2{€, अरपष्ट, अस्फुट; अन्यक्त 
मूक, गगा । > इनाटिकयूकिट 

10219621, .जक्रतरिम । 
> इन्‌-आ-टि-फिशंल 


11211156, 1. अकलात्मक; 2. (८5021) 


कलाहोन्‌ । > इ-ना-स्स्‌-टिक 
1772570 प८}1 25, चकि, स्योकि । > इ्नंजमंच 
703४०, अनवधान; लापरवाही * 
उपेक्षा* । > इनट नरन 


279 प्ला11*€, अनमना, अन्यमनस्क; असाव- 
` धान, खापरवाह्‌ । > इन्‌-अं-ट'न्‌-टिव 
112प0101€, अश्रव्य, कर्णागोचर , अश्राव्य । 
> इन्‌-आःड।अ-वट = इब 
118 प ४/2], उद्‌ घाटन-भाषण; ~-216€, उद्‌- 
घाटन्‌ कृ०, उद्घाटित क०: प्रारभ कण 
शुभारम क०; पद पर प्रतिष्ठित कृ०; 
~८36107, उद्घाटन; प्रारमण । 
> इनांःग्‌य्‌ (रल; रेट, ^~-रेशेन 
111205701610पऽ, अल्लभ, अमगट | 
इनाःसृपिरंस 
1100278, भीतरी > इन्‌बाःड 
1700017, सहज, स्वाभाविकः; जन्मसिद्ध; 
अन्तजाति । > इन्‌बांःन 
` [णिल्छती€, 1. (21/4६) का कडा लेना 
2. (25022) ग्रेरणा*^ देना} ` > इन्‌-त्रीदं 
1001६, 1. 5८८ 18 8०पए प्र: 2. अन्तःप्रजात। 
ं > इन्‌-ब्रड 
11076668, अन्तःप्रजनन्‌ ! > इनव्रोडिन्ग 
116816४1281€, गणनातोतः; अनिदिचत । 
> इनृकटलक्यलबय 
1162110€566, उदहोप्त क० या हो जाना 
~16९, उदहीप्ति* तापदोप्ति*; ~ ६, उदीप्त 
तापदीप्त । 
> इन्‌कन्‌।ड'स; ~ड' सन्स, ~-ड'संन्ट 
16811120, 1. अभिचार, काड-फंक 
- (141८) जादू-टोना; 3. (०४/10) मंत्र । 
> इनृक्नटरान 
17८2 291€, अश्म, असमथ, अदाक्त । 
> इन्‌के्पेबेल 
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10627 2८1६216, 1. (2४5०80८) पगृ या विक- 
काग बनाना; 2. असमथं या अक्षम कर देना 
(50/4८1),) अयोग्य ठह्राना । 
> इन्‌कपेसिटेट 
10८2086८» असमथंता* असामथ्यं; अ- 
क्षमता+; अयोग्यता* । > इन्‌कथसिटि 
11621667 86€, कृद के ०, बन्दो बनाना । 


> इनकासंरेट 
111687617121€, अधिष्ठापन क०: समाविष्ट 
क०। > इनृकाडिनेट 


17168712 €, ०दा., 1. देहधारी, रारीरधारी 

(2&.) म्‌तिमान; -४., अवतार लेना, 

शरोर धारण क० मृतं रूप प्रस्तत कभ, की 
मूति* होना, का अवतार होना । 

> इन्‌कान्‌-इट (4 .) 

इन्‌कानेट == इन्‌कानेट (४.) 

1168771211077, दहघारण, अवतरण; अवतार, 


> इन्‌कानेर्शन 


1762८०४5, असावधान । > इनकोःशंस 
17८ल0त197715171, आगजनी +, गृहदाह्‌ । 
> इनसे नड रिज्म 
116€0161275, 47 ., आगट ग दाहक; उत्त- 
जक, विद्रोहात्मकः; --., गृहदाही; विद्रोही 
अगिनगोला, अग्ति-बम, आगटनाञऊ बस। ` 
| इत्‌से'न्‌उयं रि 
17८९1156, ४., 1. चिढाना, क्रद्ध क ०, उत्तेजित 
कृ ०; 2. टखोढान चडाना, धूप देना; 3. (~ 
14/21)  महकना, सुगंधित॒ क ०; --., 
1. लोवान; 2. सुगंध; 3. (17450) प्रशं सा* 
> इन्‌से'न्स (४. 1); ईनूसे'न्स (४. 2, 3, #.) 
1766715019, घपदान । > इनसे नसंरि 
19016९९९, वद .› प्रेरक, प्रेरणादायक, उही- 
पकः; -#1.., प्रंरणा+, प्रोत्साहन; प्ररणाखोत । 
> इन्‌-सेन-रिव 
1116606, 1. षरार्‌म क ०; 2. (९:01.) जात्मसातं 
क०; ~101, प्रारभ; ~€, 1. प्रारंभिक 
2. (€. ) ग्रारभवाचकं । 
> इन्‌े'ष्ट; इन्‌-से'प।गंन, ~टिव 
111८1८6६, अनिङचय, सं 
> इन्‌संःट-इटच्‌ड 


1116655811:, निरन्तर, अविच्छिन्न, अनवरत, 
अविराम, > इनषे'संन्ट 


16८8४, जगम्यारामन, अगम्यगमन, कौटम्बिक 
व्यधिचार। >> इनसे 


किष ~ ४ र्‌ 
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117, 11., इच; रत्ती*, थोडा सा; ४., थोडा- 


थोडा करके या धीरे-धीरे सरकना, विसकना 
या आगे बढ़ना; ~119€21, थोडा-थोडा 
करके, धीरे-धीरे । > इच 
1-12-6, प्रभारी, कायंभारी । 
> ईन्‌-चाज 
1१८0/216, गद, ब्रारभिक; अपक्व, अपणं 
--४., प्रारंभ क० या होना; ~~9ध0ा, 
प्रारभ; ~-2#४९, 1. प्रारमभिकः; 2. (€#2%4.) 
प्रारभात्मक । 
> इन्‌कोएट; इन्‌कोएशंन; इनृकोएटिव 


1161६166, अपतन, आपात, सम्पात; 
प्रभाव, विस्तार, भार, प्रभाव-क्षेत्र। 

> इन-सि-उन्स 
तवलाि 2. 1. (दण) ` चटना* 


2. (504) प्रसंग; 3. (८५२९) अनुषग; ध्व ., 
1. अानुषंगिक; 2. (0//3.) आपतित; ~०], 
1. आनुषंगिक, प्रासंगिक; 2. (८८5५५) 
आकस्मिक; ~211$, अकस्मात्‌, संयोग से, 
प्रस॒गवश् । 

> इन्‌-सि-ङन्टः; इन्‌-सि-ड'म्‌।टेल, ~टखि 
1161116 /2६€, भस्म कर देना; ~72840, 
भस्मीकरण; ~-72107, भस्मक, निर्दाहुक, 


दात्र । 


> इन्‌-सिने रेट; इन्‌-सिनं रशन; इन्‌-सिनेरे-टं 
1161046६, प्रारंभी, आरभिक । 

> इन्‌-सिप्‌-इ-अन्ट 

111८156, छदना, चौरना; उत्कीणं क ०; ~, 

1. छेदितः; 2. (८८४८) उत्कौणे; 3. (00४.) 

कटा-फटा, छिन्न । > इन्‌साइस; इन्‌साइर्ड 

77615108, चौरा, कटन +, छेदन; उत्कोणंन; 


काट+, चौरा। > इन्‌-सि-रजंन 
116181४6, छेदकः; तीक्ष्ण। > इन्‌ साईस्‌-इव 
11161507, कन्तक, छेदक । इन्‌-साइज्‌-अ 


1161६, 1. भडकाना, उभारना, उत्तेजित क ° 
2. (ऽ117111ब£) प्रेरित कृ ०; ~-711€1॥, उत्ते- 
जन, प्रेरण; उत्तेजना^, प्रेरणा+। 

> इन्‌ साइट 
171४111५, अरिष्टता* ; रुखाई* । 
>> इन्‌-सि-विल्‌-द-टि 

10615771, देशद्रोह । > इन्‌-सिवि ज्म 
17८1706४, कड़ा, तेज, तूफानी, विषम, 
प्रतिक; ~ ५९2, ओंधौ-पानी । 

> इन्‌क्ले.मन्ट 
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11112016, अनुकृ । > इन्‌ क्लाइनेबेल 
11181100, 1. भका, आनति*, नति*; 


2. ढाल*; 3. (८५4५९1८1) भ्हुकाव, प्रवृत्ति*, 


अभिरुचि । > इन्‌-किठि-ने-्शेन 


` [आला€, ८., भकना; भ्ुकाना; रुचि* रखना, 


भूकाव होना; प्रवृत्त क०, प्रभावित क०; --., 
ढाल*; भकाव; ~त, नत, आनत, भका हज, 
प्रवणः; प्रवृत्त । > इन्‌क्लाइन 
[लाीा८ाल्लाः, नमनमापी, ठारुमापी । 
> इन्‌-क्लि-नाम्‌ -इटं 
1701प५६, मे क्गा देना; सम्मिलित क०; 
अतगत क०; ~0, सम्मिलित, अतगत, 
अन्तविष्ट। > इनृक्लृड; इन्‌-क्ल्‌-डिड 
†7लाघ्ञ०, 1. (०८४) अन्तकेज्ञन; 2. (5८८1९) 
अन्तर्भव, खमावेश, अंतर्वेश; 3. (४०८९) 
अन्तःस्थ पिण्ड) > इनृदलर्जंन 
1101७४८ ०४, को मिलाकर, को शामिल 
करके, को सम्मिकित करके । > इन्‌ क्लटृस्‌-इवं 
173८०110, अज्ञात या गुप्त रूप से। 
> इन्‌-कांम्‌-निटो 
{7160491228916, अगोचरः; अबोधगम्य । 
> इन्‌-काम्‌-नि-ज-वंल 
176081012271, अनभिज्ञ । > इन्‌-कांम्‌-नि-जन्ट 
11८० €<, असबद्ध; असंगत, अण्ड-बण्ड | 
> इन्‌कोहि्जरन्ट 
16011८81 ४९, असंसंजक। > इन्‌ कोहीस्‌-इव्‌ 
11८<01108051101६€, अदाह्य, अदहयं । 
> इन्‌कम्‌र्बेस्‌-टंबख, ~टि्बेख 
1101706, आय+, अआमदनी+; ~, ` 
आयकर । | > इनकम 
10८0 पथा, प्रवेराक; आगन्तुक; आप्रवासी; 
अतिक्रामकः; उत्तराधिकारी। > इन्‌-कंम्‌-ओं 
{7८०71118 , अवक, प्रवेशी, आगन्ता, आगा- 
मिक । > इन्‌कमिन्ग 
177८07170€1715४/7291€, असम्मेय; अतुल- 
नीय; ~21€, असमान्‌पात; अपर्याप्त 
अनुपयुक्त। > इन्‌कमे'न्‌श/ रबर, ~रिट 
{11600 /010046€, कष्ट देना, तग कण 
~ 1061600, कष्टकर असुविधाजनक 
सकोणं, तंग! > इन्‌कभोड; इन्‌कम्योड्यस 
{7८०70 प्र /62016, अकथनीय, अप्रकाश्य 
~-€2.00, सम्पक-वजितः; ~~८2४€, अत्प- 
भाषो | > इनकम्यन्‌-इकबेल 
इन्‌कम्‌निकाडो; इन्‌कम्यन्‌-इकटिव 
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, 160700४2 016, अविनिमेय; अपरिवतत- 
नीय । | > इन्‌कम्यटेबंल 
116017170317216€, अनुपम, अद्वितीय, बेजोड 
अतुल्य, अतुलनीय । > इन्‌कोम्‌परब॑ल 
17160170730/911105, असंगति*, असामंजस्य; 
~01€, असंगत; परस्पर-विरोधी; असंयोज्य, 
असंसर्गी । > इन्‌कमपेटि- 
इन्‌क म्‌पट-बिल्‌-इ-टि; इनकमपै-टब॑ल , -रि्बंल 
11८010८/१६८८, असमथंता* अयोग्यता 
अनधिकारः; ~ल, (211८4८6९) अक्षम, 
असमथ; 2. (५) अयोग्य; 3. (१८८) 
अनधिकारी। > इन्‌-काम्‌-पि।टन्स, ~-टन्ट 
1016077116६€, अपूण; अधूरा। > इन्‌कम्‌प्लोट 
7८०7 0लाल€ा|51#91€, अबोध्य, अबोध- 
गम्य; ~8101, नासममभ्री *, अज्ञान । 
> इन्‌कम्‌-प्रि-हे'न्‌।सबेल = सि्बेल, ~न 
1110111701658101€, असम्पीडच । 
> इनकम्‌प्रेसंबंल = इनरकमप्रे'स-दर्बेल 
11<070कएप{801€, अपरिकलनोय । 
ह > इन्‌कम्‌प्यटबंल 
1160166४ ३१1९, अचिन्त्य, कत्पनातीत 
अकल्पित, अभावनीय। > इनकनसीर्वबल 
1160ातपऽ†९९, अनिङ्चायक, अनिर्णायकं । 
> इन्‌कन्‌क्लस्‌-र्‌व 
11८<गातलाऽ०1९, असंघननीय । 
इन्‌कन्‌ ड'नस्बेल 
1116011411€, अपरिष्कृत, कच्चा; असभ्य । 
> इन्‌-कान्‌-डिट 
(०णिणाो +, विषमता+ असादरय । 
> इन्‌कन्‌ फांःम्‌-इटि 
11160117 प11, 1. असंगति+; अनपयक्तता* 
(1€"/#2 ० ऽ ८८८0) विषम । 
> इन्‌-कांन्‌-ग्र-द्‌-टि 
160187४०, 1. असंगत, बेतुका, वेमेक 
2. अनुपयुक्त; 3. (410.) असवगिसम । 
> इन्‌कान्गग्रअंस 
101८015द्८प॥1४९, तकविरुद्ध, अतकं । 
> इन्‌कन्‌से'क-यटिव 
10601864 ला, असंगत, अप्रासं गिक: तक- 
विरुद्ध; ~121, नगण्य, महत्त्वहीन; असंगत । 
> इन्‌-कांन्‌-सि।क्वंन्ट, ~-क्वे'नगंल 
17607810€ा/2016, रगण्य; अल्प; ~-2{6, 
दूसरों का ध्यान न रखनवाला, बेमुरौवत 
बलिहार; लापरवाह; उतावला, अविवेको 


नभ = 
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21100, बेम रौती अविवेक । 
> इन्‌-कन्‌-सिड/रंबल, ~रिट; 
इन्‌-कन्‌-सि-ड-रे-शंन 
11607515 /८€1८, असंगति*; अनन्‌रूपता* 
(परस्पर-)वि रोध; ~-{€०६, असंगत. अननरूप 
परस्पर-विरोधौ, सामंजस्यहोन। 
> इन्‌-कन्‌-सिस्‌ ट न्ति, ~टन्ट 
16075012916, शोकातुर, भग्नहूदय । 
> इन्‌कन्‌सोकबल 
1८071350 /7131716६, असगति*; ~ 21, अ- 
संगत, बेमेल । > इनृकान्‌संनन्स, ~्नन्ट 
171607877लफठपऽ,+ अप्रकट, अप्रत्यक्ष, अ- 
व्यक्त; अस्पष्ट । > इन्‌केन्‌स्पिकय अंस 
10<01/अ{शआात्फ, अस्थिरता* चंचलता^ 
अनियमितता*; ~8{87, अस्थिर; चंचल, 
परिवतनशौ; अनियमित। 
> इन्‌कोन्‌।स्टन्‌-सि, ~स्टन्ट 


116०ञपप्291€, अदाह्य, अविनाद्य 
अपाच्य । > इन्‌रकेनस्य्मबेल ` 

17८071651291€, अप्रतिवाद्य, अकाट्य 
निविवाद । > इन्‌कन्‌रे'सूटबंल 

111607६ /१€1८९, असंयम; व्यभिचारः; 


~71611\, असंयमी; व्यभिचारी) | 
> इन्‌कान्‌टि,नन्स, ^~नेन्ट 
11<07170112701€, अनियन््रणीय । 
> इम्‌कन्‌टोल्बंल 
17८07170 {101€, अकाटच, अखंडनीय, 
अविवाद्य। > इनकान्‌ठरवःटोबेल, -इर्बेल 
107८०ाएला1/€ा1९८, ४.(४.), असुविधा^, कष्ट, 
तकलोफ़* (देना); ~€1, अयुविधाजनक, 
कष्टकर । > इन्‌कन्‌वीन्‌।यन्स, ~यन्ट 
16019९7 पध्०1€, अपरिवत्यं; अविनिमेय । 
> इन्‌ कन्‌वेटर्बेल = इन्‌कनववःट्‌-दर्वेल 
11160151106181€, अप्रभावनीय, अप्रत्याय- 
नौय। > इन्‌-कन्‌-विन्‌-सं-बेल, -सिर्बेल 
11८00170411721101., असमन्वय्‌ । । 
> इन्‌कोओंःडिने्शेन 
171601700/726, 42. समाविष्ट; निगमितः; 
--०., मिखा लेना, समाविष्ट क०, सम्मिलित 
क०; निगमित क०; संस्थापित क०; ~721- 
18, संयोगी; ~-72601, समावेदान, समा- 
मेलन; निगमीकरणः; संस्थापन । 
र इन्‌काःपेरिट (44.); इन्‌काःपं/रेट (४.), 
~-रेटिन्ग, ~रेरान 
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6०01९31, अमतं, अभौतिक; अशारी- 
स्कि अशरीरी। > इन्कां-पांःर्‌-इ्जंल 
1900770016€115, अम्‌तता* 1 

| > इन्‌कोपेरीदरि 


19601766 अयथाथ, अशुद्ध, गलत; अनु- 


चित । > इन्‌करे' 
1८०718701€, सूधारातीत, असुधायं । 
> इनको रि-जंबेल, -जिबंल 
1#८०ाण६, अविकृत; शद्ध; ईमानदार 
~-101€, 1. अविनारी, अक्षय; 2. (८ ९ 
50) सच्चरित्र, ईमानदार । 
> इन्‌करेण्ट; इन्‌कं रेष्‌-टेबल, -टि्बेल 
‡061295216€, 1. (07/14) गाढा; 2. {5०८ 
१५) सूजा हआ । > इनूक्स्‌-इट 
11८16956, ४., चढना, वद्धि* क ०; बढ़ाना; 


--., बद्ती*, वृद्धि*। 

> इन्‌क्रौस (४.); इनक्रीस (.) 
70625178, वधमान । > इन्‌ क्रीस्‌-इन्ग 
३161९816, अनादि । > इन्‌-क्रि-एट 


1 ८7€/त101€, अविरवसनीय, अविरवास्य; 
0४11४, अविहवास, संदेह; ~व, 
अविर्वासी, सं देही । > इन्‌ क्र! |अरबेल, 
~दवेल; इन्‌-क्रि-डच्‌ल्‌-इ-टि; इन्‌कर'डयृलंस 
लाला, (सं)वृद्धि*, बढती + तरक्क्रो ^; 
वेतन-वद्धि^ 1 > इन्‌-क्रि-मन्ट 
आला) /12816, अभियोग लगाना, अभिशस्त 
कण; उलभाना, दोष लगाना, फसाना; 
1121118, --02101$, अभिशंसी; ~19- 
101, अभिशंसनः; ~12101, अभिशंसक । 
> इन्‌-क्रिम्‌-द्‌।नेट, ~नेरिन्ग, ~ नंटरि 
~नेर्न, ~ने-ट 
ऋ ला४51, पपड़ी * चडढाना; {रत्न)जटित क ०; 
~2{1011, पपड़ी *; अकरण; ~€0, पपडी- 
दार। > इन्‌करस्ट; इन्‌क्रस्‌टेशंन; 
इन्‌-कंस्‌-टिड 
11८<एए21{€, सेना > इन्‌क्यबेट 
7(प४व्ठा, सेना, उष्मायन; उद्‌भवन, 
परिपाक; ^~ {€106, उद्‌भवन-अवधि* । 
> इन्‌क्युबेंन 
11८72107, ऊष्मायित्र, अण्डे सेने की 
मीन । > इन्‌-क्य-बे-ट 
171८प्४पऽ, दुःस्वप्न । > इन्‌क्यूबस 
११८०1८१९, मन में बेठाना । > इनूकेलृकेट 
171८प170201€, निदोषि \ फ इन्‌कलृपेबंल 


( 
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176८०४८९, ऽ८८ लसा ^78 । 
> इन्‌कंटूपेट 


 ब्€पा1फएलाट्ङृ, पदधारणः; भार, कतव्य; पद- 


भार; पदावधि*; कार्यकाल।. > इन्‌कंम्‌बेन्सि 
7ऋआलपाफला, 2. पदधारी, पदस्थ, वृत्ति- 
गी; -०4., जाश्रयी, उपाश्चरयी; ~ ०४, 
के लिएआवश्यकया लाजिमी । > इन्‌कम्‌बन्ट 
10601101 €, [ऋण)भार। > इन्‌कम्‌त्रन्स 
30120012, शंशव-कार । 
> इन्‌-क्य्‌ नंब्‌-यु-लं 
{7८णा, उठाना, में पडना, अपने ऊपर लेना; 
~160, उपगत, उठाया, प्राप्त । 
> इन्‌कः; दून्‌कःड 
10<प्र7991€, असाध्य, अचिकित्स्य । 


>> इनक्यअंरबल । 


771010४8, उदासीन, अनुत्सुक; अरुचिकर । 
। > इन्‌क्यअंर्‌-इअंस 

11८ प्रा1€1८८, भारग्रहण । 

€+, अन्तर्वाही, आवाहन । 


> इनृकरन्ट 
1 प्र5101, छपा, . आक्रमण । 

> द्रन्‌कशेन 
106८७1४९, आक्रामक । > इन्‌कःसिव 


1116प्८*€, काना; अन्दर काना) 


न्‌-क व्‌ 

1<प§, स्थूणक । > इन्‌कस्‌ 
1116४5९, 0. अंकित; 1. छाप* । 

> इन्‌क्यज 

11106९0, ऋणी, ऋणम्रस्त, कज्दारः; 


आभारीः ~1€58, ऋणभारः; ऋणग्रस्तता ^ 
आभार) > इन्‌-ड'ट्‌-इड 
{१०१९व्लात्ु, अनौचित्य; निलज्जता*; 
अरलीलता^; ~, अनृचित, अडोभनीयः; 
निलेज्ज; लज्जास्पद, अर्टील । 
> इन्‌डीसंन्ति; इन्‌ डीसंन्ट 
1106610 ४०४३, सदाबहार, सदापर्णी । 
> इन्‌-डि-सिड-य-अंस 
110€61011€1237016, अपाय । 
> इन्‌-डि-सादषटरबख 
114€61/900, अनिरईचय, दुविधा + 
किचाहट*; ~81४€, 1. . अनिदचायक, 
अतिर्णायकः; 2. अनिरिचतः; 3 (1८50144९) 
दलमुल, सन्देहौ, डँ वांडोल । 


> इन -डिसिरहजंनः; इन्‌-डि-साइस्‌-इव 


> इूनृकरत्स 


हिच- † 
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176९८1107301€, वढ., अन्यय, अविकारी; 
- %., अव्यय । > इन्‌डिक्लाइनेबंल 
1066001 0०8291९, अविघटनीय । 
> इनडीकमपोेबंल 
110९€६०/०४5, अन्‌चितः; अभद्र, अशिष्ट 
~प, अनौचित्य; अशिष्टता*। 
| > इन्‌ड'करसः; इन्‌-डि-काँःरंम 
1०4५९९५, सचमुच, अवश्य ही; असल मे, 
वास्तव मं। > इन्‌ डीड 
1169 2016, अथक, अश्रान्त । 
> इन्‌-डि-फट-इ-गं-वंल 
1160€€238101६, असरोप्य । 
> इन्‌-डिफजे्बल, इर्बेल 
1106८91९, अक्षय; मनिन्य, चरुरिहौन । 
| > इन्‌-डि-फ'क -ट-बंर, -रिबंल 
100€67151016, अरक्षणीय; असमथ नीय । 
> इन्‌-डिफ'न्‌-संबंल, -सिर्बंल 
अनिवंचनीय, |अकथनीय ; 
> इन्‌-डिफ़ाइनेबेल 
700€ 2, 1. अनिरहिचत, अनियतः 
2. अस्पष्ट; 3. अपरिमितः; 4. (€) अ- 
निहिचत, अनिदचयवाचक, अनिरिचतार्थी 
~, अनिरिचत काट तक; अनिश्चित खूप 
से, अनियतरूपेण । > इन्‌-ड'फ़-द-निट 
110€018८€111, अस्फुटनशील । 
> इन्‌-डिहिसंन्ट 
110€110672६€, अविवे चित, अ-ज्ञानकृत । 
> इन्‌-डिकिर्बेरिट 
1106€11916, अमिट; स्थायी । > इन्‌-ड'ल-द्‌-बंल 
11661126, अभद्र, सूखा; ग्राम्य, अशोभन । 
> इन्‌-ड'ल्‌-इ-किट 
110€111111/7621011, क्षतिपूरणः; क्षतिप्‌ति*; 
~€, क्षतिपूरक; ~, रक्षा* कण, सुरक्षित 
रखना; क्षतिपूति*क०; ~$, 1. क्षतिपूति^, 
हरजाना; 2. (९८९1101) छटकारा, माफी +; 
(70८८८४८0) सुरक्ना* । 
> इन्‌-ड'म्‌-नि-फि-के-रेन 
इन्‌-ड'म्‌-नि।फ़ाइ-अं, ~फाइ, ~टि 
114€1110757201६, अप्रामाण्य | 
> इन्‌ डिमांनस्टंबंल 
19067, ०. 1. दतिदार, दन्तुर या दन्तुरित 
बनाना; 2. टेदढी-मेदी रेखा* पर काटना 
3. दोहरी दस्तावेज * या दोहरा प्रलेख तैयार 
कृ०; 4. (०7९) मंगानाः; 3 (01111201) 


110€012018, 
अपरिभाष्य । 
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हाये से हटकर छापना, जगह्‌* छोडकर ` 


पंक्ति* आरभ क०; 6. गड्ढा बनाना; 7. (- 
255) छाप*+* लगाना; --., 1. काट; 
(८८) गड (०4९) मागपत्र 
~-2॥101, ~107, 1. दन्तुरण, -दन्तुरीकरण 
2. काट^+; 3. गड्ढा; 4+ (‰“1९) छोरी 
खाडी*; दन्त्रता*; 5. खाली जगह* । 
> इन्‌ डन्ट (४.); इनृडं न्ट (.); 
इन्‌ड नटेशंन; इन्‌ड नृशंन 
17तलाध्पः€, ४., अनृबंधपत्र से बाधना; 
1. अन॒बन्धपत्र, क्ररारनामा; 2. (5) 
तालिका+; ~त, क रारबद्ध, प्रतिज्ञाबद्ध । 
> इन्‌ड नच, ~चंड 
114€9€1१९०८६, स्वतन्त्रता+, स्वाधीनता, 
स्वातन्त्य; स्वावरम्बन । > इन्‌-डि-पे'न्‌-डन्स 
170९द€ावला६, 1. स्वतन्त्र, स्वाधीनः; 
2. (5९1९04४) स्वावलम्बी; 3. (071८5) 
तिदंलीय, अदरीय, अदकः; -1$, स्वतन्त्र 
रूपसे। > इन्‌-डि-पे'न्‌-ङन्ट 
1106801108016, अनिवं चनीय, वणेनातीत । 
> इन्‌-डिस्‌-काइबंवल 
१८७ प्८६०1९, अनवर, अविनाञ्ली 
अध्वंस्य। > इन्‌-डिस्‌-ठेक-ट-बेल, -टिबंल 
114€॥61141/12016, अनवधाय; ~-3€$» 
अनिधयिता^; ~2#€, 1. 
2. अनियतं, अनिर्धारित; 3. (४५९५०) अस्पष्टः; 
4. 70.) अपरिमित; 5. (200.) अविशेषितः; 
6. (14.) निधिं; ~-09607, अनिरचयः; 
1113771, अतन्त्रतावाद, अनियतत्ववाद | 
> इन्‌-डि-टेःम्‌।दनबल, ~इनिट 
इन्‌-डि-टः-मि-ने-शंन; इन्‌-डि-टंःम्‌-इ-निज्म 
716, 11., 1. (92) तजनी +, देहिनी * 
(702011९) (अभि)स्‌चक, निदं शिका; सुई* 
(0/ 7८०72); 3. (5४) तालिका, सूची * 
. (0 ?०0४) अनुक्रमणिका*, अनुक्रमणी 
5. (2,:0011९") घातकः; --४., सूची* या अन्‌- 
क्रमणिका^ बनाना; सूचीवद्ध क०; सूचित क° 
~~ 1010867, सूचकाकं, सूचनाक । 
¬> इन्‌डउ वस 
1716127, भारतीयः; ^+7ाल€ा169) ~, अमरीकी 
आदिवासी; ~ (ण, मकर्द्*; 1231101, 
भारतीयकरण)। 
> इन्‌उ्यन; इन्‌ उयनाइजंशंनं 
१161८216, सुचक । > इन्‌-डि-कन्ट 


अनिरिचतः; | 
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11416876, दिखाना; बताना, सूचित क ०; 0, 
निदिष्ट, निदशित, सूचित। > इन्‌-डि-केट 
[7त्‌1द्वधणा, 1. संकेत, निदंश; 2. चिह्व 
लक्षण; 3. (141८4) सू चन निदशन्‌ । 


> इन्‌-डि-के-शेन 
17141८9 ४९, 1. निदेशक, तिदशात्मक 
€.) निश्चयाथं । > इन्‌-डिकंटिव्‌ 


11162107, सं केतक, सूचक । > इन-डि-के-टं 
1141८801, सूचिका+ योतिका^। 
> इन्‌-डि-के-टिक्स 
{7141<६, अभ्यारोप या अभियोग रुगाना 
--271€, अभ्यारोप्य; ~10€ा{, अभ्यारोपण; 
अभियोगपत्र। > इन्‌डाइट; इन्‌ डादर्टबल 
111010€1€1८€, उदासीनता+; नगण्यता^, 
महत्त्वहीनता+, अनधिमान । > इन्‌-डिफ़ररन्स 
11010 €ा€ा६, 1. उदासीन, विरक्त; 2. (५८५ 
40) तटस्थ; 3. (1124214) नगण्य, 
तुच्छ; 4. (५८५६०) साधारणः; 5. (४८८८०४८) 
निष्क्रिय; ~-181), उदासीनतावाद; सवधम- 
समतावाद; ~1$%, जे से-तेसे, किसी प्रकार । 
> इन्‌-डिफ़/रन्ट, ~रन्टिज्म 
174186९6, दरिद्रता+, गरीबी * । 
- > इन्‌-डि-जन्स 


1016 €ा0पऽ, देशज, देशी । > इन्‌डिजिनंस 


17016611, दरिद्र, गरीब, अकिचन, दीन- 
हीन । > इन्‌-डि-रजन्ट 
1018९8०1, अपाच्य; ~प्0॥, अपच, 
अजीणे, बदहजमी *,अपाचन; ~1४९,मन्दागिनि- 
ग्रस्त; अजीणेकारी। > इन्‌-डिजे'सूटेर्बेल, 
-इबल; इन्‌- 
†7416/12111, रुष्ट, क्रद्ध; ~-1211071, रोष 
क्रोध। > इन्‌-डिग्‌-नंन्ट; इन्‌-डिग्‌-ने-शंन 

(141871८, अनादर, अपमान, तिरस्कार । 
> इन्‌-डिग्‌-नि-टि 

10५4189, नीरः; ~ 01८, जम्बकी नील । 
> इन्‌-डि-गो 
10116८1, 1. अप्रत्यक्ष, परोक्ष; 2. (०40 
८00) चक्करदार; 3. (ऽ८८040#4) गौण; 
4. (८००४८) कुटिल; जटिल; 5. (€? .) 
गौण, अप्रत्यक्ष, परोक्ष; ~ 5९८८}, अ- 
साक्षात्कथनः; ~1०", परोक्ष उपायः, अप्रत्यक्ष 
काररवाई*; छल-कपट; ~$, परोक्ष या 

 अप्रत्यक्न रूप से। 

> इन्‌-डि-रे क्ट; इन्‌-डि-रे'क-ं 


डिजे'सृचंन; इन्‌-डि-जे'स्‌-टिव्‌ 


॥4०1#।०६८॥. 


111415८€11101€, अतींद्रिय, अगोचर । 
> इन्‌-डिसंःनेबेल, -इबंल 
{101361701106€, अन्‌गासनहीनता* । 
> इन्‌-डित्‌-इ-प्लिन 


` {1018|८1€९६, अविवेकी, असावधान; ^~<1€- 


४01, अविवेक, असावधानी^ । | 
> इन्‌-डिस्‌-क्रीट; इन्‌-डिस्‌-कर शंन 
111018८1€1€, अपृथक्‌, अविभक्त । 
> इन्‌-डिस्‌-क्रीट = इन्‌-डित्‌-करीट 
11018लात11/१2६९, 1. (८०4५45९) अन्यव- 
स्थित, गड़डमडड; 2. अविवेको, अन्धाधृन्ध 
~-7191€]ङु, अन्धाधृन्ध्‌; ~-119॥017, अवि- 
वेक; अंधाधृन्ध+^*। > इन्‌-डिस्‌-क्रिम्‌-इ-निट 
इन्‌-डिस्‌-क्रि-मि-ने-गंन 
11018768 2016, अपरिहायं, अनिवायं । 
> इन्‌-डिसपे'न्‌संबेल 
11187०8९, अयोग्य या अनुपयुक्त वनाना 
या ठहूराना; अनिच्छक, अप्रसन्न या नाराज 
के०; अस्वस्थ कण; 0, अस्वस्थ; 
अनिच्छक । > इन्‌-डिस्‌-पोन्ञ 
{714157091010, अस्वस्थता +; अनिच्छा*। 
> इन्‌-डिस्‌-प-ज्ञि-शंन 
{74197 ४६३१1९, तिविवाद, अविवाद्य । 
> इन्‌-उिस्‌-प्य्‌-ट-बेल = इन्‌-डिसप्यूटंबेल 
17015501 01111, अविच्छेयता^ । 
> इन्‌-डिसात्यु बिलृ-दटि 
111015501901€, 1. अविच्छेद, अटट, अभेद्य; 
2. (1८511१६) टिकाऊ, चिरस्थायी; अवियोज्य 
अविकेय; अविलोपनीय; अविसजंनीय। 
> इन्‌-डिसांलयु्बेल 
{1015{11॥, अस्पष्ट. -1४€, 1. अविशिष्टः 
2. (1411415010224116) अन्धाधुन्ध; ~116959 
अस्पष्टता, धृधलापन । 
> इन्‌-डिस्‌-टिन्क्ट; इन्‌-डिस्‌-टिन्क्‌-टिव 
1101518 प1817201€, अप्रभे्य, अविभेदयय 
अलक्ष्य, अदश्य, अगोचर । 
> इन्‌-डिस्‌-टिनग्‌-ग्वि-शं-बंल 
17115111 प {271€, अवित्तरणीय । 
> टन्‌-डिस्‌-टिब-यु-ट-बंल 
1101९, रचना, छिपिबद्ध क ०। . > इन्‌ डाइट 
{1101४€ा-{1016€, अनपवत्यं । 
¬> इन-डि-वं ट्‌-द्‌-बेल 
171041९1031, ०4}. व्यक्तिगत वेयक्तिक 
व्यवितक; विशेष, विरिष्ट; पृथक्‌, अलग 
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--!., व्यक्ति; व्यष्टि *; ~-157), व्यष्टिवाद, 
व्यक्तिवादः; व्यक्तित्व; विद्ेषता^; स्वाथ 
~15{1८, व्यक्ितिपरक, व्यष्टिपरकः; ~$, 
वेयक्तिकता*, व्यक्तिकता* व्यक्तित्व 
विशेषता+^, वि रिष्टता*; ~12€, 1. विशिष्ट 
कर देना, विशिष्टता” प्रदान क०; 2. एक-एक 
पर विचार कण०, अठ्ग-अरग उत्टेखव कथ; 
~-1$, व्यक्तिगत रूप से; एक-एक करके । 
> `इन्‌-डि-विड-य।अंल, ~्गलिज्म 
~-अं-चलिस्‌-टिक, ~एेदृ-इरि 
--अंलादज, ~अंलि 
170161९, व्यक्तित्वं या विशिष्टता* 
प्रदान कथ; अलग कर देना, भेद दिखलाना। 
> इन्‌-डि-विड-य॒-एट 
11त151त02107, व्यक्तीयनः वैयवितता* । 
> इन्‌-डिविडयएशंन 
1101*151701€., अभानज्य, अविभाज्य । 
> इन्‌-डिविर्जेबेल 
1140/-^+1$210, भारतीय-आयं ; ~--1118, 


हिन्दचीन; ~-एप०€2॥, भारोपीय; 
~-1721127, भारत-ईरानी; -108$, 
भारत-विद्या^*; --16518, हिन्देरिया; 


~169191, हिन्द शियाई । 
> इन्‌डो/ए'अंर्‌-दर्भन, ~-चाइन्‌-अ, 
~युररंपीजन, ~इरेनूधंन; इन्‌ डंलंजि; 
इन्‌डोनीज्‌।य, ~-यंन 
1140611९, अवद्य, अरिक्षणीय। > इन्‌डोसाइल 
{10061126 , चिक्ना* देना । 
> इन्‌-डांक्‌-टि-नेट 
110016ा1#, आलसी; निष्क्रिय, अकमेण्य | 
इन्‌ड्लन्ट 
11101011119016, दृदं मनीय अदम्य। 
> इन्‌डाम्‌-द-ट-बंल 
10001, भीतरी; ~ 021160६, अन्तरग 
रोगी; ~8, (घर के) अन्दर । > इन्‌ 
11040176€, 5९८ ए प्र 701२5 | > इन्‌डाःस 
1101211, 114178081६, आकषण, अन्तरा- 
कषण; अन्तरागम । > इन्‌डापट 
17011801, असंदिग्ध, सुनिरिचत । 


> इन्‌डयब्‌-इटबव 
170८८, 1. प्रवत्त कण, प्रभावित कण 
(अभि)प्रेरित कण; राजी क०, फसलाना; 


2. . (८0९) उत्पन्न क ०; 3. (11/2४) अनुमान 
कं०; 4. (९९/#.) प्रेरण कण; प्रेरित कण 
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~-7160६, (अभि)प्रेरण; प्रेरणा; प्रलोभन । 


> इन्‌डचूस 
1710४८६, प्रवेज्ञ कराना; (किसी पद पर) 
प्रतिष्ठित कथ; भरती कण; प्रेरित कथ; 
21९९, प्रेरकता*, प्रेरकत्व; ~107, 
1. अ्धिष्ठापन, प्रवेश; 2. (०९४८) आगमन; 
3. (९१९८४#.) प्रेरण; 4. (९171६ ५१०५८) 
सम्पादन; ---पणं), प्रेरण-कुण्डली +; ~-15€, 
1. प्रेरक; 2. (10९८) आगमनाटमक, आगमिक; 
3. (९९८) प्रेरण, प्ररणिक; ~, 
प्रेरकत्व; ~~01, 1. प्रेरक; 2. (९१८८४.) प्रेरित्र । 
> इन्‌डकंट; इन्‌डंक्‌/टन्स, ~शंन, ~~टिव्‌ 
इन्‌-डक-टिव्‌-इ-टि; इन्‌-डक्‌-ट 
110८1€, प्रसन्न क, सन्तुष्ट क०, का मन 
रखना; प्रदान क०; भृगतान की तिथि 
बढाना; ~ 1, का आनन्द टूटना, मे मग्न हो 
जाना, मे आसक्त होना, का रस लेना, भोगना 
मे व्ह जाना; का सेवनं क०; ~1९6, 
1. (अति)भोग;, (अति)सेवन, आसक्ति; 
2. ( /22014) अनुग्रह, कृपा+; 3. दण्डमोचन; 
~11{, आसक्त; कृपाल । 


> इन डत्ज; इन डल /जन्स, ~~-जन्ट 


1116५1४, अनुज्ञापत्रे । > इन्‌ डल्ट 
{70प्/8९, कठोर बनना या बनाना 
~7211071, ददीभवन, कठोरीभवनः; दढी- 
करण । > इन्‌ डयअं रेट; इन्‌ उदरेशंन 
110४8107, सोरसछद । > इन्‌डधज्‌-इअम 
1710७121, ओयोगिक, उद्योग-; ~19111, 
उद्योगवादः; ~151, उद्योगपति; ~1281101, 
उद्योगीकरण । > इन्‌-उस्‌-टि।अंल, 
~अ लिज्म, ~ग लिस्ट, ~अंलादट्सतेशेन 
{71५05{110४8, अध्यवसायी, परिश्रमी, मेह- 
नती । > इन्‌-डस्‌-टि-अंस 
11005, 1. अध्यवसाय, परिश्रम; 2. उद्योग; 
3. (/7.) उद्योग-धन्धे । > इन्‌डस्टि 
1710९11, मे तिवास कण०; ~€, निवासी; 
अन्तर्यामी; ~-1)8, अन्तनिवास, अन्त्या- 
मिता*। > इन्‌-वे'ल; इन्‌डवे'ल्‌-अं 
11€7011/211४, मादक; ~ 216, 2४ ., मतवाका, 
मस्त (4750 /‰&.); --#४., पियक्कड़, मद्यप; 
--., मतवाला या मस्त बना देना; 2४107, 

~-€1$, मतवालापनः; मस्ती*)+ 
> इनीब्‌-रि।अन्ट, ~इट (८%.) ~एट ४.) 
~एदन; इनीन्राहअंटि 


` 
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‡101९61916€, अखाद्य, अभश्य ) 


> इन्‌-ए इ-इ-वल 
३१९५६९५, अप्रकारित; असम्पादित्‌ । 
> इन्‌-ए'ड-इ-टिड 
1116027016, अकथनीय, अनिवचनीयः; अवाच्य! . 
> इनृए फबरठ 
{€02८९2१1९, अमिट । > इनिफ़रसंबल 


{11९८६ ४९, 5८८ ग्ोपएषएएष्लाण^,, प्र 
एका ाषप्रय | > इ-नि-फक्‌-टिव 
771<0द८प००1, 1. निष्प्रभाव, अप्र भावी, निष्फल; 
2. 5९८ 1णणगलाषटद्7 । > इनि क्‌टयूर्जल 
116062/6ं०४७, निष्फल, प्रभावशुन्य; ~$, 
निष्फलता, व्यथंता^ 1 
> इने'फिके्शस; इन्‌-ए'एू-द्‌-क-सि 
1९0|लंला६ (लला), 1. अयोग्य(ता^) 
अक्षम, असमथ, अकरा, अदक्ष(ता^); 
2. 5९८ प्र 7८ ^] 
> इनिक्रिशन्ट; इनिफए़िशन्सि 
{16129८, 1. (110 ९८5८} अप्रत्यास्थ, 
चौ मड; 2. (८14/1९14111&}. अनम्य । 
> इ-नि-लस्‌-टिक 
71612111, असृन्दर्‌, बेढंगा; अपरिष्कृत । 
> इन्‌-ए लृ-द्‌-गन्ट 


11€116101€, अनिर्वाच्य, अवरणीय; अपात्र; 


अनपयक्त, अयोग्य! > इन्‌-ए'्‌-द-जि-बंल 
लपलद्वण€, अपरिहायं, अनिवायं । 
> इनिलेकटंबेल 
11601, 1. अयोग्य, अनुपयुक्त; 2. असंगत; 
मूखं; 3. (140) अमान्य, रह्‌; 4. (८८५९) } 
अनाडी, अकुदार, भदा । ^ इनेष्टः 
116व पठा, 1. असमानता, व्िमता+; 
2. (21८42001) असमता*, असमिका ^; 
3.(401९४८0101८55) असमतलता + ऊबड-खावड- 
पन । > इनिक्वाल्‌-इटि 
11640112 {€721, असमभज । 
> इनीक्विलट रेल 
11९4 प (2916, न्याय-विरुद्ध, अन्याय्य, अनु- 
चित, साम्याहीन । > इन्‌-ए-क्वि-टं-बंल 
116 प्फ, अन्याय; पक्षपात; अनौचित्य । 
> इन्‌-ए'-विव-टि 
11€1241८201€, अनन्मख्नीय । 
> इनिरं इ-ई -कवंल 
11€111(0४७), कटकटहीन; निरस्त । 
> इन्‌-अंःमः; इन्‌-अ्मेस 


१4६2८९८1 ०5।५६ 
70€11201९, भ्रमातीत। > इनू-ए रब॑ल 
7167216, नि््रन्तिता*। > इन्‌-ए'रन्सि 
{11९11-211६, निर््रन्ति । > इन्‌-ए'रन्ट 


{1161६, 1. (111/5.) जड़ अवस्थितः; 2. (८11८11४.) 
अक्रिय; 3 (5५15) अक्र्मेण्य, निष्क्रिय; 
~2, जडत्वं, जडता+, अचस्थितत्वं; अ 
क्रिधता*; अक्मंण्यता+; ~121, जडत्वीय । 

> इर्नःट; इनः र्ये, ~-दयंल 
11९562702016, अनिवायं, अपरिहायं । 
> इनिस्‌केषबंल 
{1658€71121, अनावश्यक, गोण । 
> इनिसे'नृशेल 

{7९5 ्7ा991€, अपार, अपरिमेय; अमूल्य, 
अनमोल । > इन्‌-ए'स्‌-टि-मं-बंल 

{716४1(891९, अपरिहार्ये, अनिवायं; अवश्य 
भावी। > इन्‌-ए"व्‌-द-टेबेल 

116५2८४, अयथाथ, अतथ्य, अशद्ध; ~-1प८५6, 
अयथाथंता+ । 

> इनिगृज्ञक्ट; इनिगज्चक्‌-टिख्थ्‌ड 

116 ८०5३01€, अक्षम्य । > इनिक्स्‌क्य्‌ बल 

1716€4129501€, 1. अक्षय, असीम, अनन्त, 
अपार; 2. (८८८55) अथक । 

> इनिगजोःसूटे्बेल, -दिर्बेल 

{1€8६07201९, अनमनीय, अप्रश्ञाम्य; दुद्‌ 
अटल; निर्दय, कठोर! > इन्‌-ए्सेरबल 

11९0९८०४, आदारहित । 

> इनिक्स॒पे"कटेन्ट 

{716५0 €01€1६, अनुपयुक्त; असामयिकः; अन्‌- 

चित, अविवेकपूणे, नीतिविरुद्, अलाभकर। 
> इनिक्स्‌पीडयेन्ट 
11€2६{€181४८, सस्ता। > इनिक्स्‌पै'न्‌-सिव 

71९0 €€16९, = अनुभवहीनता+; ~0, 
अनभवहीन । 

> इनिक्स्‌-पिअंर्‌-३।अन्स, ^~अर्स्ट 

11696, अदक्ष, अप्रवीण। > इनं क्सृषःट 

11675 012016, अप्रायंस्वित्तीय, अशोधनीय । 

> इन्‌-ए'क्स्‌-पि-अ-वंल 

†1€0131112016, 11€५[01८४०1९, अबोध्य, 
अबोधगम्य; अव्याख्येय । 

> इनिक्सष्ठेनेबे; इन्‌-ए'क्त्‌-प्लि-क-बंल 
11630116, अतिरिचत, अस्पष्ट; सामान्य । 
` >इ-निकस्‌-प्लि-सिट 

1163६71081*€, अविस्फोटक । 
> इ-निकस्‌-ण्लोस्‌-इव्‌ 
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116८ 01€85101€, अकथनीय, अनिवेचनीय, 
वणं नातीत । > इनिक्स्‌प्रे संब, -दुर्बल 
111९7९[01€991€, अथंश॒न्य; अन्यंजक्‌ । 
> इनिक्स्‌-प्रे'स्‌-इव 
111€ 0९1201९, अजेय, अपराजंय । 
। > इनिक्स॒पेग्नेबेर 
11€51€19101€, अवितान्य । 
| > इनिक्स्‌टे'नृसबल, -सिबंल 
11651118 01819016, अनिर्वाप्य 
> इ-निक्स्‌-टिनग्‌-ग्वि-शं-बंल 
1 €‰ू{71€11115., प्राण-सक्टर म्‌। 
> इनिक्सटीमिस 
116€8{1168016, 1. विकट, अलंघनीय; 2. (2 
0 ९00} अविमोचनीय; 3. असमाधेय, जटिल । 
| > इन्‌-ए'कस्‌-द्ि-कंल 
11112111/01115170, भ्रमातीतत्व-सिद्धान्त; 
, ~-0111॥5, श्रमातीतत्व; अमोचत्व; ~#1९, 
1. भ्रमातीत; 2. (1८05) अमोघ, अच्‌क । 
> इन्‌फ़ल्‌-र = इन्‌फ कबि टिम 
इन्‌फल बिल -इटि; इन्‌ लेबल, -दर्बेल 
11112111126, बदनाम कर देना | 
। > इनूफंमाइज 
18111008, कुख्यात, बदनाम; गहंणीय, 
घुणित; गर्हित । > इनूफमंस 
ऋशि0$, बदनामी+^ अपकीति*, कुख्याति*; 
गहणीयता^+ दृष्टता; महापाप; प्रतिष्ठा- 
 भेग। > इनफमि 
[7शिद्छु, 1. बचपन, शंशव, बाटखकपन 
2. प्रारंभिक अवस्था+; 3. (71011) 
अवयस्कता+, नाबालिगी*। > इन-फन-सि 
1719717, 2., 1. बच्चा, शिश, बालक 
2. (‰710#) अवयस्क, नाबालिग; --044 
दँशव; प्रारंभिक; ~1५५4९, शिशहत्या^ 
शिश्हन्ता; ~116, 1. दरव, रिग-; 2. बाल- 
सुलभ, बालोचित; 3. (८111073) बचकाना 
4. प्रारभिक; - 2731515, बाल-संस्तम्मभ 
शिंश्च-पक्षाघात; 11151), दिगुता+, बालिश- 
ता*; ~-5८1001, शिदुपाटशाटा*। 
> इनफन्ट; इन्‌-फन्‌-टि-सादड 
इनृफन्‌टाइल; इन्‌-फन्‌-टि-टिज्म 
191, पेदल सेना+; ~1911, पदाति 
प्यादा | इन्‌-फ़न्‌-टि, ~मन 
1721४्/३१८, ४., मखं बनाना; मोहित क 
भ्रेम में अन्धा कर देना, मुग्ध.-क०; 4, 
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(4), मृखं; मोहित, सम्मोहित, प्रमान्ध; 
2101, 1. (८८) सम्मोहन; 2. सम्मोह्‌, 
आसक्ति*; 3. प्रेमोन्माद । 
> इन्‌फट्‌(य॒-एट, ~य-ए-टिड, ~यु-ए-दंन 
11९28191, अभ्य वहाय; अन्यावहारिक । 
> इन्‌फजतबंल, -इबंल 
11६८६, 1. (८11 व15८45€} संदूषित कं ०, 
छूत* लगाना; संक्रमित कृ०; 2. (८0111) 
दूषित क०, बिगाडना, भ्रष्ट क०; 3. प्रभा- 
वित कण; ~0, 1. (८४९) संदूषण, 
संक्रामणः; दूषण, श्रष्टीकरणः; प्रभावन, अनु- 
प्रेरण; 2. (4557८) संक्रमण, छत, रोग- 
संचारः; भ्रष्टता^, विकृति #;. प्रभाव; ~-1०8, 
1. छतहा, संसगं ज, ओपस्गिकः; 2. (~-2४९) 
संक्रामकः; 3. (८410176) मृग्धकारी, फैलने- 
वाला; ~0, संक्रामक । > इनूफ़'क्ट; 
इन्‌फ'क्‌ न, ~स, ~टिव, ~टं 
10ध्(प्रत11$, अनव रता^; बाभपन । 
> इन्‌-फि-कन्‌-डि-टि 
{7611८19८ दुःखद । > इन्‌फीलिसिष्‌-इक 
†7दि7त॑/ध०पऽ, अनुचित, अन्‌पयुक्त, असंगत, 
अशुभः; ~$, दुर्भाग्य; अनुपयुक्तता* । 
> इन्‌-फि-लि-सि।टख्स, ~रि 
11६1६, हादिक । > इनफ'ल्ट 
11167, अनुमान कण, परिणाम निकाटना 
उपलक्षित क०, सूचित कण०, से परिणाम 
निकलना, को अपेक्षा* क०, का अथं होना 
2016, अनुमेय; ~€16९, अनुमान, अध्या- 
हार; अनुमिति*, निष्कषे; ~€11121, अनु- 
मान-सिद्ध, अनुमित; आनुमानिक; ~€, 
अनुमानित, अध्याहूत । 
> इन्‌फ़ः; इन्‌फ़ःरंबंल = इन्‌फरंबंल 
इनफरन्स; इन्‌फरे'नृशंल; इन्‌फःड 
{लि0ा, 7., अधीनस्थ, मातहत; 4... 
1. (1 #41९) अवर, निम्न; 2. (1 5८८८} 
निचला, अधर, अधोवर्ती (८50 2 1011); 
3. (1 ¶140८2{}/} घटिया, निकृष्ट; 4. (८141.) 


निम्न, अधर; 5. (2512४.) अवर, अन्तः; 
~~ {131161, अन्तग्रट; ~~ ८01] पालना), 
अन्तयुति*। > इन्‌-फिअंर्‌-द-अं 


11९7101, अधीनता; हीनता*+; घटिया- 
पन, अपकषं; ~ (०ा1]1€ः, हीनभावना+, ` 
हीनता-मनोग्रंथि* । > इन्‌-फि्ज-रि-आंर्‌-इ-टि 
1161131, नारकीय । > इनृफःनंल 
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ऋआलि10, नरकं} > इनृफःनो 
{161 ध1€, 1. अनपजाऊ, अनवर; 2. बां; 
3. (0 ९९} असंसेचित । > इनफःटाइल 

[पलि त1(, अनुव रता+† > इन्‌फःटिल्‌-इटि 
{11€81, सताना, तग क०ः 
करता रहना, मे उपद्रव मचाता रहना; भण्ड 

के भण्ड आता रहना या आया-जाया क०; 
9101, जन्तुबाधा*; उत्पीडन; ^€, 

बाधित, पीडति, से ग्रस्त। 

> इनफ़'स्ट; इन्‌फ़ः'सूटेशंन; इन्‌-फ़'स्‌-टिड 

{710त€।, 1. (410९1८४) अविरइवासो, 
नास्तिकः; 2. म्लेच्छ; गे र-ईसाई; . ग र-मुसल- 

मान, काफिर; ~$, 1. नास्तिकता; 

2. (4110८) अविरवास; 3. (25101211) 

विश्वासघातः; 4 

गमन, दाम्पत्य-च्युति* । 

> इन्‌-फि-ङंल; इन्‌-फि-ड'ल्‌-इ-टि 

110९1, कृष्य भूमि* । > इनूफोल्ड 
1001/8{€, ४., 1. (<^*८०।द४९) छनना, छन- 
छनकर प्रवेश क०, रिसना; 2. मे फल जाना; 

अन्तःसरण क०; 3. (1.) घुसना, घुसपै ठ^ 

कं०; ~{121107, अन्तःस्यंदन; घसपंठ^; 


~ \!€]], अन्तःखत कप; ~(201, घस- | 


> इन्‌-फिल्‌-टेट 
इन्‌-फिल्‌-द-रंन; इन्‌-फरिलू-टे-टं 
11101111, अनन्त, असीम, अपरिमितः; अपरि- 
मेय; विशाल; असंख्य; ~ श्ल, असमापिका 
क्रिया*; ~-1$, अत्यधिक, असीम मात्रा+ मं; 
~-511121, अत्यणु, अत्यल्प; अत्यन्त सूक्ष्म । 
> इन्‌-फि-निट, ~ल; इन्‌-फि-नि-टे'स्‌-द-मंल 
11101111४९, ८4}. ("0८ 4९7८2), अनियत 
--५., क्रियाथकं सज्ञा“ । > इन्‌-फ़िन्‌-ई-टिव 
11101111, 11011प्५८, अनन्तता^, असीम- 
ता^; अनन्त। > इन्‌-फिन्‌।इटि, ~इटयूड 
1101771, अशक्त, दुबल; अस्थिर, अदृढ 
91121, परिचारक, परिचारी; नगा, 
रुग्णालय; अस्पताल; ~11$, 1. अदाक्तता+, 
दौबेल्य; 2. (व अवगुण, कमजोरी* 
अदृठ्ता+; 3. (०८८७5) बीमारी *, कम- 
जोरी *। > इन्‌फःम; इन्‌फमे'अर्‌-इ्जनः 
इन्‌फ़ःमंरि; इनफम्‌-इटि 
17103, मध्यप्रत्यय, मध्यसगं। > इन्‌-फिक्स 
77021116, ?.., आग* लगाना; उत्तेजित 
कृ०, भडकाना; अनूप्राणित क ०, प्रेरणा* देना; 


पेरिया | 
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- (०८५८५८९५) अन्यागमन, अन्य- 
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प्रदाह या अलन* उत्पन्न क ०; --.7., उत्तेजित 
हो जाना; जना; प्रदाह उत्पन्न होना; ~, 
लाल, प्रदाह ! > इनृप्लेम; इन्‌प्लेम्ड 
1117917111112/01€, 1. ज्वलनशीक; 2. (८५८1८ - 
64८}. उत्तजनशील, न्ोभरील; ~-{101; 
1. (८व.) सूजन, सोजिश^+, प्रदाह, जलन ^, 
रोथ; 2. उत्तेजन; उत्तेजना^; 3. दाहन; 
प्रज्वलन; ~101$, प्रदाहकः; प्रदाहात्मक; 
उत्तेजक, भडकानेवाला । 
> इन्‌ पलमबेल; इन्‌पलं मेन; इन्‌पलेमर्टेरि 
111021€, 1. फूलना या फुलाना, हवा* भरना; 
2. (‰2९) प्रफल्लित क ०; 3. ("4 ५) 
फुलाना, गवं बढाना; 4. (01९)) मुद्रा 
स्फीति* क०, बढाना; ~0, फुलाया हुजा; 
आडम्बरपूणं; गवितः; स्फीत। | 
> इन्‌पलेट; इन्‌-पलेट्‌-इड 
1110201, फुलाव; (मुद्रा)स्फीति*; ~ग, 
स्फीति-, स्फोति-विषयकः; स्फोतिकारी । 
> इन्‌पले।्गेन, ~शंनंरि 
11106८1, 1. मोडना, भूकाना; 2. (४०1८९) 
सुर बदलना या घटाना-बढ्ाना; 3. (&+५,८.) 
सज्ञारूप या क्रियारूप प्रस्तुत क ०, विभक्ति^ 
टगाना; 101, 110€101, 1. (८८1४९) 
नमन; अन्तनंमन; 2. (22) मोड, नति"; 
3. (०1८९) उतार-चढाव, सुर-परिवतंनः; 
4. (&#८1.) रूपरचना^+, रूपान्तरणः; विभक्ति * 
(51८0); 10121, दिलष्टयोगात्मक, वि- 
भक्तिप्रधान। 
> इन्‌पले'क्ट; इन्‌पले'क्‌ (रान, ~शंनल 
11161016, अनस्य; अटल, दढ; कठोर 
हठोखा; अपरिवतंनीय । 
> इन्‌पले'कूसंबंल, -सिबंल 
11101९1, पहूंचाना; लगाना; देना; णा, 
(041) कष्ट, पीड़ा*#; 2. (11115111 
दण्ड; 3. प्रदान । 
> इन्‌-पिलक्ट; इन्‌-पिलिक्‌-रंन 
100०7९8|८९१९९, पुष्पण;  पृष्पक्रम; पृष्प- 
समूह्‌; ~९९11, पुष्पित । 
> इनपलारे'संन्स; इनप्लांरे सन्ट 
अन्तर्वाहु; ~178, अन्तःप्रवाहौ । 
> इन्‌षलो, ~ इन्ग 
1117४१८९, #., 1. प्रभाव, असर; 2. (1144८. 
11010) प्रण; -४., प्रभाव डाठना प्रभावित 
क ० । > इ तृपदअन्स 


11100 जए, 


111. 


[0 ४ला१, वव., अन्तर्वाही; 
नदी*। 
170४1५21. प्रभावक्ञाली । 
> इन्‌पफलए नृर्शेल 
{1100022. प्रतिश्याय । > इन्‌-पटल-ए न्‌-जं 
100४, 1. अन्तर्वाहि; 2. (८७८१८५५) सुहाना 
3. आगमन, अवाई*, बादु*, अन्तरागम | 
> इईनर्पटक्स 
{प्रणि 7, 1. बता देना, सूचना* देना, जान- 
कारी* देना, सूचित क०; अवगत कण; 2 पर 
दोष गाना; 3. (#14/९) अनप्राणित क ०। 
> टइनृफांःम 
11101791, 1. अनौपचारिक; 2. (11९६८41) 
अनियमिद, नियमविरुद्ध; 3. (८८55) साधा- 
रण, सादा; ~1(४, अनौपचारिकता+; ~15, 
अनौपचारिक रूप से। इनफाः्मेल 
इन्‌-फोंमेल-इ-टि; इन्‌फाः्मेलि 
{10ि71/216, ~€, ज्ञापक, सूचक; मुखबिर 
21101, 1. (4८11011) ज्ञापन; 2. सूचना^ 
खबर,* इत्तटा^, ज्ञप्ति#*; 3. (‰१५०८८८९९९) 
जानकारी+, ज्ञान; 4. (८८८८521107) अभि- 
योग; - 01९8, सूचनाल्य; ~2६४९, 
~~9101$, रिक्षाप्रद, ज्ञानप्रद; सूचकः; सूचना- 
त्मकः ~€, जानकार; ज्ञाता, शिक्षित । 
> इनफांःम्‌।अन्ट, ~; इन्‌फमेशन 
दुन्‌फाँःमं/टिव, ~ट रि; इन्‌फ़ाःञ्ड 
{11118 ८1, व्यतिक्रम कण, उल्लघन कण, भग 
कं ०: ~1017., व्यतिक्रम, उल्टघन, भजन । 
> इनफ़्क्ट; इन्‌फ़्रकरन 
10178 018.., प्रतिष्ठा* के प्रतिक्र। 
> इनफ़ डग 
171717218101€, अखण्डनीय, अभगुर; अनुट्लघ्‌- 
नीय । > इन-फ़न-जि-बल 
713 -1€0, अवरक्त; ~-801116, अवेश्रत्य । 
> इनृफररे'ड 
17176 प्रला६, विरल; ~{$, विरले ही । 
> टनृफ़्रीक्वन्ट 
11146, उल्लघन क०, भंग कथ; ^~ 0४0, 


1., सहायक 
> इन्‌पलु्न्ट 


. अतिक्रमण कथ; अतिकंघन क०; ~1116111, 
उल्लंघन; अतिक्रमण, अतिकुघन । 

| नरफ्रिन्ज 

{1 प्ल्णप्रऽ, निष्फल । > इ टयअंस 


[आपित0प187, कौपाकार्‌ 1 
> इन्‌-फन्‌-उिब्‌-यू-लं 
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ऋपा 12 ६८, वदु .(४.), कोधोन्मत्त (क ०) । 
> इन्‌प्युञर्‌-इदएदट्‌ 
101९, 1. (मे, पर) उडलना; 2. प्रदान क° 
3. से अनप्राणित कण, में डा देना, से भर 
देना; 4. द्रव या जल मे भिगोना। 
> इन्‌फयूज 
पिंगा, 1. निषेचन; 2. (111501/111) अनु- 
प्रेरण; 3. (41111112) मिखावट +; 4. (€ 
(५८) निषेक, फाण्ट । > इन्‌फय्‌श्जं न 
{7पि5101€, अगलकनीय। > इनृप्यूञवल, इब 
1188708, संचयन । > इन्‌गेदं रिन्ग 
118 €{11112€, दुहराना । > इन-ज म्‌-र्‌-नट 
11 €1612€, स्वयंम्‌ । > इनृजेनंरिट 
{78 €ा110४७, विदग्ध, विचक्षण, प्रवीण; उम्दा, 
बद्िया, उत्तम । > इन्‌जीन्‌यंस 
1086€0प्€, भोली* । > एन्‌रजन्य्‌ 
1166 क्कि, विदरधता*, प्रवीणता^, पट्ता^1 


> दन्‌-जि-न्यु-इ-टि 
118 €100 पऽ, सच्चा निष्कपट, सीधा-सादा 
सरलटहूदय । > इनृजं नृयजस 


18६७६, खाना, विखाना; ^~-109, अन्तग्रहण । 

> इनृजे'च्ट; इन्‌जे सूचन 

11116, आग; चट्टा। > इन्गगल 

17107105, अकोतिकर, रज्जास्पद; अज्ञात, 

दीन। > इन्ग्लोःर्‌-इअंस 
11180108, अन्दर जानेवाला, आनेवाला । 

> इन्‌गोदन्ग 


178०४, सिल*, सिल्ली*, निपिण्ड, धातुपिण्ड , 
. शिकिका+ । 


> इन्ग गट = इन्गृगाट 
11127219 (८९) अधिरिलष्ट (रजक); ^~€4 

गह्‌ रा; पक्का । > इन्‌-ग्र॑न, 
118212८ (01८5९ ८144}, का कृपापात्र 
बन जान, का अनुग्रह या की कृप्रादृष्टि* प्राप्त 


क०। > इनग्रेशिएट 
11678 ्पत९, कृतघ्नता* नमकहु रामी+ 

अकरतज्ञता+ । > इन्‌-ग्रेद्‌-इ-टचूड 
11872*€86८1{, बदतर्‌ बनन वाला । 


> दनृग्र॑वेसंन्ट 

{161९416४ संघटक, उपादान; अंश, अव- 

यव । > इन्‌ ग्रीदर्यन्ट 

{161€58, प्रवेश; प्रवेराधिकार; प्रवेशद्रार; 
101, प्रवेशः; अन्तःप्रवेरा , अन्तगमन । 

> इन्‌म्र'सः; इन्र शंन 

11110, विशेष वग; अन्तःसम्‌ह्‌ । > इनूप्रूप 





| 
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1786708, अन्तवंर्धी । > इन्‌ म्रोइ्गं 


{170 ा, अन्तवेधित; जन्मजात, सहज । 


> इनूग्रोन 
{080 जमता, अन्तवेद्धि+; अतवेद्धन। 
| > इन्‌ग्रोथ 
11801191, वेक्षण- ! ` > इन्ग्‌-ग्वि-नंल 
1718४16, निगलना; निमग्न क०। 
ध इन्‌ गंतफ़ 
{18 पा19 १6, भकोसना, गटकना; निगलना । 
30 > इन्शःजिटेट 
77112011, में निवास कण; ^~9916, रहुनं 
लायक, वासयोग्य; ~-2१८$४, निवास (स्थान); 
21६, निवासो; ~-207, निवास; ~€0, 
बसा हुआ । > इन्‌हेब्‌।इट, ~इटबंर, 
~-दूरटन्सि, ~-दर्टन्ट, ~इटेशंन, ~इटिड 
11112120, अन्तःइवसन, कर । 
> इनहलेशंन 
1111181९, का कडा लेना; सांस* खींचना, 
निहवास लेना; ~, 1. रवासयत्र; 2. (५५०) 
कडा ठेनेवाला। > इन्‌हैल; इन्‌-हैल्‌-अं 
771112717710 1116, 7105, 1. (2 5०7) 
बेसुरा, कणंकटु, विस्वर; 2. बेमेल, असंगत । 
> इन्‌हामांन्‌-दकः; इन्‌हामोनर्यस 


(4 , अन्तनिष्ठ होना, में निहित होना; 


~1106€, समवायः; ~71६, 1. अन्तनिष्ठ, सम- 
वायी, अन्ततिहित, अन्तभूत, निहित; 2. (1 
11८1९) सहज, स्वाभाविक, जन्मजात । 
> इन्‌-हि्ं; इन्‌-हि्भरस; इन्‌-हि्रन्ट 
11116111, दाय पाना, उत्तराधिकार मं प्राप्त 
कण; (पुरखों से) प्राप्त क०; ~2016, दाय- 
` योग्य; ~-21९6, दाय (भाग), रिक्थ, विरासत ^, 
बपौती *; उत्तराधिकार; वंशागति+, वशान्‌- 
क्रम, दायप्राप्ति*; ~€0, दायागत, वंशागतः; 
~0४, उत्तराधिकारी । > इन्‌है /रिट' 
~रिटंब॑ल, ~रिटन्स ~-रिटिड, ~रिट 
11116510, समवाय । > इन्‌होश्जंन 
प, निषेध कण, मना क०; रोक्ता, 
निरोध कण; 10, 1. निषेध, निरोध, 
अवरोधनः; 2. (5)"८0.) अन्तवधि*, अव- 
रोधः; ~-07{$), निरोधक, निरोधो, रोधी । 
> इन्‌-हिब्‌-इट; दन्‌-हि-बि-दनः 
इन्‌-हिब्‌-इ-टं रि 
1110 104€160058., 1. असमसूप; 2. 11141.) 
 असमधघात । > इन्हामजीनयंस 
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11110814 01€, 1. असत्कारः; 2. (५ 
20) बंजर, ऊसर; 3. (० #८९201} अशरण्यः; 
` 4. (154९८८01) अप्रतिकर, अमंगरः; 
अशुभ । > इन्‌हांस्‌-पि-ट-बंल 


- [पीप 9ा, 1. अमानुषिक; 2. (५104101400न) 


निर्दय, कठोर, निष्टुर, क्रूर; ~1, अमानु- 
षिकता^; क्रूरता+ । 

> इन्‌हधूमेन; इन्‌हूमेन्‌-इटि 

[पी पता धणाा, दफ़न, रावाघान । दन्‌हयु मेशंन 

11111116, दपफन कण । > इन्‌हयूम 

[प], 1. विरोधी, प्रतिकूल, विद्रेषी; 

2. (11410110) हानिकर । > इनिम्‌-इकल 


11119} ६8016, = अननुकरणौय, अननुकायंः; 
अद्वितीय, अप्रतिम । > इनिम्‌-दर्टबेल 
111101, पञ्चकपाल बिन्दु । > इन्‌-द्यंन 


1111व्‌ ८००५, दृष्ट,. विधर्म; अन्यायपूणण, 
अन्यायी । > इनिक्विटेस 
[प्रवृपोष्ठि दृष्टता* पाप, अत्याचार, अधमं; 
अन्याय । > इनिकिवटि 
1111621, वा. आरंभिक, प्रारभिक, प्राथमिक, 
आद्य, आदि-; मूल, पहला, आदि; --४., 
आद्याक्षरित क०; -“., आद्यक्षर; ~1€0, 
आद्याक्षरित; ~1४, प्रारभ मं, आद्यतः। 
> इनिशंल; इनिशंत्ड; इनिशंलि 
171162/६९, ४. प्रवतत क ०, चलाना, प्रारंभ 
कण, उपक्रम कण; प्रारभिक श्िक्षा* देना; 
दोक्षा* देना, दीक्षित क०; -., दोक्षित; 
1९0, दीक्षित; 109, प्रवतंन, उप- 
क्रम(ण); सूत्रपात, प्रारभ; दीक्षा; ^~५४९, 
उपक्रमण, पहल +, पहरलवित^ ; अभिक्रम, सूत्र- 
पात; नेतत्व, अगृआर्द+^; ^~(ण, प्रारभक, 
प्रवर्तक; दीक्षक; ~01४, प्रारंभिक; दीक्षा, 
दीक्षात्मक । > इनिशि।एट (४.), 
~दट (2९ .), ~ए-टिड, ~एरशेन, 
~-्ग-टिव, ~ए-ट, ~अरटिरि 
111८॥, सूई* देना या लगाना; भर देना, 
भीतर डालना; ~, सूई+*, इंजेक्शन; 
अन्तःक्षेप(ण); ~0१, अन्तःक्षेपक । ` 
> इन्‌जे'क्ट; टन्‌जे'कशनः;.इन्‌-जं 
11४९८ ०प७, अविवेकी; अविवेकपूणं । 
| > इन्‌ज्‌डिशंस 
191 प्रल01, 1. निषेधाज्ञा*, निषेधादेश, | 
निरोधाज्ञा*, व्यादेश, 2. (०2८!) आदेश, 
समादेश । > इन्‌जेन्क्शंन 


† 
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19 प१८॥५९९., आदेशं । इन्‌-जेन्क-टिव 
0९, 1. चोट +, क्षति+* या हानि* पहु चाना; 
2. (४211) अन्याय या अपकार क ० ; ~त, 
घायल; अपकृत | > इन्‌-जं; इन्‌-जंड 
1ंण10प§, हानिकर; अपमानिक । 
> इन्‌जुर्भर्‌-इअंस 
{7णा$. 1. चोट+, क्षति*; 2. (८९714६2) 
हानि^, क्षति ^+, नक्रसान; 3. अन्याय । > इन्‌र्जरि 
17 प्ऽ॥१८८६, अन्याय, बेदसाफ* । 
> इन्‌-जंस्‌-टिस 
171६, १.(४.), स्याही*, मसी*, मसि+, रोश- 
नाई* (लगाना) ; ~€, स्याहीवाला; इकर; 
~~ ३५, मसी-पेड ; ~519110, कलमदान; 
~-**९1], दवात+, दावात +, मसिपात्र, मसि- 
दानी^, मसिधान; ~$, स्याह, काला; मसी- 


भरा। > इन्क; इन्क्‌-द्‌ 
प्ता. इ गित, संकेत; आभास, स्याल, 
विचार्‌। > इन्क्‌-लिन्ग 
1111210, खचित, जटित; ~ ५०1, जड़ाऊ 
काम। > इन्‌-लेड 


11118110, ८4४ ., अन्दर; ८7 ., देशीय, अन्तर्दशी, 
स्वदेशी; आन्तरिक, अंतःस्थलीय, आन्तर 
स्थलीय; -11., भीतरी प्रदेश । 
> इनलेन्ड (८५४.); इन्‌ लन्ड (24/., !.) 

11125, ४., जडना, जटित या खचित क०; 
--., जड़ाऊ काम। > इनूले (४.); इन्‌ले (४) 

1161, उपखाडी +; प्रवेश (मागं), प्रवेरिका* 
अंतगंम, निवेशिका*; लगाया हुआ टुकड़ा । 

> इनलेः 

11115118, भीतरी । > इन्‌-लाइ-इन्ग 

11111216, निवासी; संवासी, सहवासी । 

` . > हुनूमेट 

11111081, अन्तरतम । > इनमोस्ट 
111, सराय, पान्थशाला*; ~€, भरि 

यारा, पान्थशाला-पाल। > इन; इन-की-पं 

1011216, सहजात, सहज, स्वाभाविक 
अन्तर्जात । > द-नेट 

11112९18 2016, अनौगम्य | 

> इ-नव-द्‌-गं-बंल 

1111161, भीतरी, आम्यन्तर, आन्तरिक, आन्तर; 

मानसिक: अन्तरगः; ~-111081, अन्तरतम 1 


> इन्‌-अं, ~मोस्ट 
11111615216€, 111161५९, प्रेरित क ०, अन- 
प्राणितं कण > इर्नःबेट; इनेःव 
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111011102€., अनाम । 
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11161752 01, तच्तरिकाभरण, तन्तिकोत्तेजन । 
> इ्नंःवेर्शेन 
1111188, 1. पाली*; 2. (८1) बारी; 
3. शासन-काठ | > इन्‌-इन्गज 
1110|८९१९९, निदेषिता*; निष्कपटता^; 
सीधापन; ~<, निदषि, निष्पाप, 
निरपराध, बेगुनाह; निष्कपट; अबोध, 
निरीह, सीधा; अहानिकर । 
> इन।सन्स, ~सन्ट 
110८प०प, अहानिकेर; अनपकारक, अनुप- 
घातक, अनपकारो । > इनांकय्ओस 
> इ-नांम्‌-द्‌-निट 
11110४४९, (नव)परिवतेन लाना, (नवीन 
प्रक्रिया* प्रथा* आदि) प्रवतित कथ; 
४2101, अभिनव परिवतंन, नवाचार, 
नवोनता+*; ~-४2{01, प्रवतंक । ९ 
> इनो।वेट, ~ वेशेन, ~वे-टे 
11105105, अहानिकर, अनपकारक । 
> इनांकशंस 
17116740, इ गित, स केत; व्यंग्य, वक्रोक्ति ^ । 
> इन्यए'न्‌डो 
[7 प्1€19016, असंख्य, अगणित, असंख्येय । 
> इन्यमरंबंल 
77 प्र /॥०7, पोषणाभाव; ~-0०४5, अ- 
पौष्टिक । > ` इन्यूविशंनः; इन्य्‌ टदिशंस 
1710708€1-४०१८८, उपेक्ना+; अपान । 
> इर्नेनूरजःवन्स 
110८८09, बेकारो*। > इनाक्यपेशंन 
110८19६८, 1. टीका ख्गाना; 2. (0५८.) 
कलम* लगाना; 3. संचारितं कण; 
4. (2002) मे भर देना, से प्रभावित क; 
1211010, टीका; संचारण । | 
> इनांक /य॒लेट, ~यलेशंन 
1104010४, निगंन्व । > इन्‌-ओडरंस 
110६91४९, अहानिकर; आपत्तिहीन । 
> इ-नं-फ़'न्‌-सिव्‌ 
11006००७, अमान्य; अप्रकृत, अनेतिक । 
> इनं फिशेस 
11107€17-2701€, अरात्यकरणीय । 
> इन्‌-आर्परबंल 
11107€ा2६५४९, निष्क्रिय, खाली; अमान्य । 
> इन्‌आपिरेटिव 
3107001९, असामयिक; अनुचित । 
> इन्‌-जापटयून 
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। {110141112॥6, 1. अनियमित, अनियत, वि- 


अम्‌ 


श्युखल; 2. (८८०८55४५) अत्यधिक, बेहद, 
अतिमात्र | > इ्नां;ड्‌-इनिट 
†701881116, 1. अर्जव; 2. (८1८1.) अकाबं- 
निकः; 3. निरवयव, निरिन्द्रिय । 
> इना-गेन्‌-इक 
11101 311128101, अनग्यवस्था^+, कु प्रबन्ध । 
| > इनागनाइजेशंन 
1050४126, 1. मिल जाना, जुड जाना; 
2. जोड देना; 3. (1111९{८८1#४९) गुथना (४.४.) 
या गृथना (४.४.) । > इनांसृक्यूलेट 
11-09€# अंतरंग रोगी ।! > इनृपेशेन्ट 
1700108, भराव, भरन, भरण । 
> इनूपाःरिन्ग 
117४६, निवेश । > इनृपुट 
114४९७1, जाच-पडताल +, तहुकीक्रातः+; अप- 


मत्यू-विचारणाः+ । > इन्‌क्वे स्ट 
११९४१९१, अंत; ^~०५९, अश्ान्ति+, 
बेचेनी* । > इन्‌-क्वाइ।अंट, ~इटच्‌ ड 


1110 116, परनिलय-वासी । 
> इून्‌-किव-लादइन 
1716, 1. पूना, पता लगाना, पूछ-ताछ+ 


कण०, दरियाप्त कण; 2. (11८८517) 
जांचना, जांच क०, जांच-पडताक* कथ; 
3. (~ /%#) मांगना । > इन्‌क्वाह्ओं 


17वणो7$, 1. प्रर, परिप्र न; दरियापफ्त+; पूछ- 
ताछ^, परिपृच्छा ^; जाँ च+, जां च-पड़तार*; 
2. (८७८०८११) अन्वेषण; ~-० ८6, पूछताछ- 
दपतर (~ कार्यालय, ~ घर); ~-गीद्ला, 
पछताकछ-अधिकारी । > इन्‌-क्वाइर्‌-द्‌ 
114४181/४01, परीक्षण; धर्माधिकरणः; 
107, (घम)परीक्षक । 
> इन्‌-क्विज्तिशेन; इन्‌-क्विज्‌-इ-ट 
14४1७1६१, 1. जिज्ञासु; 2. (1111) कुतू 
हली । > इन्‌-क्षिविज्‌-द-टिव 
1110840, छापा, हमला; अतिक्रमण, अतिचार 
हानि*। > इन्‌रोड 
1110571, आगमन, बाढ *, अन्तर्वाह। > इनूरंरा 
11521152101, लाटलामिश्रण । 
> इनसे लिवेशंन 
11821010 प5, अस्वास्थ्यकर । # 
> इन्‌संलब-रिअंस 
1118216, 1. उन्मादी, पागल, बावसखा, विक्षिप्त 
2. (0 ०८:0४) पागल, मूखं । > इन्‌-सेन 
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1132111/191$, अस्वास्थ्यकर; ~~121010, 
अस्वच्छता#, सफाई* का कुप्रक्ध । 
> इन्‌सन्‌-इ-ट-रि; इनस निरेशंन 
1182111४, माद, पागरक्पन; मखता* 
पागलपन । > इन्‌-सन्‌-इ-टि 
11132{12016, अतोषणीयं, अतपणीयः; अति- 
लोभी, अतिलाक्ची । 
> इन्‌सेश्यंबंल, इनसेरिअंबंल 
1115281916€, अतप्त, अतोषितः; अतपंणोय । 
> इन्‌-से-शि-इट, इनसेश्यंट 
1151106, 1. अंकित कण, उत्कीणं कण 
2. (९+07) नाम लिखना; 3. समपित क ०; 
~त ९1616, अन्त वृत्त । > इन्‌स्कराइब 
11561101, (अमि)केख, शिलारेखः; समपण। 


> इन्‌-स्क्रिप्‌-गेन 
1186पप।291९, (नि)गूढ, रहस्यमय; अतक्ये, 
अबोधगम्य। > इन्‌-स्क्ररबंल 


1186८, कौट, कोड़ा (2150 1६.) ; भप), 
कीटगृह; ~161०९, कोटना, कृमिनाशौ 
4४०7०0७, कोटमक्षी, कीटाहारी, कीट- 
भोजी । > इन्‌से'क्ट; इन्‌से'कटे'अर्‌-इअंमः; 
इन्‌-तेक्‌-टि-साइड; इन्‌-से'क्‌-टिवंरंस 
1118८४16, 1. असुरक्षित, अरल्ित; 2. आ- 
रकित, शंकालु; 3. (4112181९) अदुढ्, 
अस्थिर, अविर्वसनौय। > इन्‌-सि-क्युर्ओं 
708ध्८प्र (क, असुरक्षा^, अरक्ना+^ जोखिम +; 
आशंका+, संदेह; अविर्वसनीयता^+ । 
| > इन्‌-सि-क्युअंर्‌-ई-टि 
11861111 /121€, बोना, बोजारोपण क०; 
 संसेचित कण; ^~श्ा0ा, बीजारोपणः; 
(वोयं-) सेचन; संसेचन, गर्भाधान । 
> इनूसे^म्‌।इनेट; ~इनेशंन 
186१७2९, 1. निरि न्दरिय, जड; 2. (1001150) 
मखं; 3. (॥4#4) कठोर, निष्टर । > इन्‌से'न्‌सेट 
111561151/7011115, सज्ञाहीनता+ बेहोशी * 
असं वित्ति+, असं वेदन; अनभिन्नता ^; उदासीन- 
ता*; ~01९, 1. (८11८0115010045) सज्ञाहीन, 
बेहोश, अचेतन; 2. सं वेदनशुन्य, असंविद, 
वेदनाहीन, अनम्‌ तिहीनः; 3. (‰411८८८#९) 
अनभिज्ञ; 4. (0111८) उदासीन; 5. अति- 
सूक्ष्म, नगण्य; ~॥1४९, संवेदनशील 
2. भावश॒न्य, उदासीनः; संवेदनाशून्य; 3. ऽ 
1प्ऽष्ट1२54गफ 11 > इनसे'न।सिबिल्‌-इ-टि 
~ सबल = सिर्बे. ~सिटिवं 
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{860४६1४ जड, निरिन्द्रिय; निर्जीव, संज्ञा- 
हीन । > इन्‌-से'न्‌-रि-न्ट 
+5९21301€, अवियोज्य, अविच्छेद, अ- 
पृथक्करणीय्‌ | > इनसे षंरबेख 
11567, घसेडना, मे रख देना; निविष्ट क 
सल्िविष्ट क०, सम्मिलित कण, शामिर कण० 
~-101, निवेशन, सन्निवेश ¦ 
> इन॒संःट; इन्‌संःशंन 
115९६, ०., 1. सिविष्ट क०; 11. सल्िवेश; 
अन्त्मिविष्ट वस्तु*, आंतरिक चित्र (नक्शा); 
^~ 7719), उप-मानचित्र | 
> इन्‌-से'ट (४.); इन्‌से'ट (.) 
17181076, 42४., अभितट, तट की ओर*; 
तट के पास; --24., तटगामी; तटवर्ती, 
 ' उपतट । > इन्‌-शाः 
1115106, 11., अन्तर, भीतरी भागः; 44. 
1. आन्तरिक, भीतरी (८15० €.) ; -- व" 
अन्दर); --01९/0.., मे, के अन्दर; ~+, अंतरगी । 
> इन्‌-साटड; दन्‌-साइड-अं 
1181610७, 1. (८४501) कपटो, धोखेबाजः; 
2. केपटपूणं, दुरंगा; 3. घातक । 
> इन्‌-सिड-इ-यंस 
15104, अन्तदृष्टि*, सूक्ष्म ष्टि ^; पूरी जान- 
 कारी+^, गहरी. पहुंच । > इन्‌सादट 
11511113, (पद-, राज-, सदस्य-)चि ह्वः 
लक्षणः; प्रतीक । > इन्‌-सिग्‌-नि-ं 
11916017 €2ा६, 1. निरर्थक; 2. (10101) 
नगण्य, उपेक्षणीय, उपेक्ष्य; तुच्छ । 
| । दन्‌-सिग्‌-निषफ्‌ -इ्‌-कन्ट 
11151 |6९९) कुटिलं कपटी, भृठा, पाखण्डी 
~©, पाखण्ड, कुटिलता+, कपट । 
> इन्‌-सिन्‌-सिर्भ; इन्‌-सिन्‌-से-रि-टि 
171810प्/21९, 1. (1110) संकेत कण, इईगित 
क ०; 2. चूपके से, चपचाप, च्िपे-छिपे, य॒ किति * 
सेयाधीरे से घसना, फल जाना, स्थान बना 
लेना, कृपा^ प्राप्त क °; प्रवेश कराना, घसाना 


मन में बेठाना; ~9600, परोक्ष संकेत, - 


दगित; गढाथं; कपटपूणं या युकवितिपूणं प्रवेश 
चापलसी*। > इन्‌-सिन्‌-य/एट, ~एशंन 
17181914, स्वादहीन, फीका; ~, फौकापन । 
> इन्‌-सिप्‌-दइड; इन्‌-सि-पिड्‌-इ-टि 
{05171९८९ , मखता*1 > इन्‌-सिप्‌-द-अन्स 
1116181, आग्रह्‌ क०; पर बल देना; ~€, 
आग्रह; ~€, 1. (5०) आग्रही 


2. आग्रहपूणं, साग्रह्‌ । | 
> इन्‌-सिस्ट; इन्‌-सिस्‌।ट न्स, ~टन्ट 


10 91, स्वस्थाने । > इन्‌ सीट 
1180011615, असंयम । > इन्‌सोब्राहअंरि 
75027 28, जहाँ तक । > इन्‌सोफ़ा एस 
1180/12६6, चूप* मे रखना; ~19 01, 

1. आतपन, सूयतिपन; 2. (5141150९) 

आतपाघात । > इनसोकेट; इन्‌सोलेशंन 
1715016, भीतरी तल्ला । > इन्‌सोट 


{7150 /1616९, मस्ताल्ली+, दिठाई*; ~16१५ 
गृस्ताख, दीठ, धृष्ट, उद्धत, अक्खड, बद- 


तमोज > इनसं/खन्य, ~खन्ट 
175गपर/न1116 5, अविलेयता+; असामा- 
घेयता* ~-91€, 1. (71८,.) अविलेय; 


2. (25००५१7९) असामाधेय, समाधानातीत । 
> इनसात्यबिल्‌-इटि; इन्‌सादय॒ब॑ल 
{11501|शलाष्, दिवाला, दिवाल्ियांपन 


 ^श्ला)४ दिवालिया, शोधाक्षम, परिक्षीण । 


> इन्‌सांल।वं नसि, ~-र्वेन्ट 
{15014 /12., अनिद्रारोग, उलिद्र, अनिद्रा* 
~-71186, अनिद्रारोगी । 
> इन्‌-साँम्‌।नि-अ, ~ निषेकं 
1750111४, 1. ~~ {128.1, कि; यहाँ तक कि; 
2. ^~ 25, क्योकि; यहाँ तक कि, कि । 
| > इन्‌सोमं चं 
17150०५८ /३१1८6, लापरवाहो *, नि रिचन्तता* 
बेफिक्री*; उदासीनता+, उपेक्षा+; ~2111 
लापरवाह, निर्चिन्त; उदासीन | 
| > इनु स्यंन्स, ~स्यंन्ट 
1१9१९८६. निरीक्षण क०, जाचना; ~€4, 
निरीक्षित; ~100, निरीक्षण, मुजायना; 
परिददंन, जांच *; ~-0#, निरीक्षक; ~-01 81९, 
निरीक्षणाक्य; निरीक्षकत्व; निरीक्षक-वग 
~€88, नतिरीक्षिका* । ~> इन॒स्पे 
इनस्पेक ।टिड, ~न, ~ट, ~टं रिट, ~ट्सि 
11871720, 1. (अन्तः) प्ररणा+, उत्प्ररणा^ 
2. (0 7८01) अन्तःरसवसन । > इन्‌स्पं रेशंन 
1118{11€, 1. प्रेरित क ०, प्रेरणा^ देना; अन्‌- 
प्राणितं क०; 2. 10472) साँस ^ खीचना 
3. उत्पन्न क ०; ~-0, अन्‌प्राणित, उत्प्रेरितः; 
ईरव रप्ररित; अपौरुषेय । 
> इन्‌स्पाहुअं; इन्‌स्पाइअंड 
11150111, ब्ररक, प्ररणाप्रद । 
> इन्‌-स्पाहर्‌-टन्म 
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111510111४, अनुप्राणितं क०, जान * डालना; 
प्रोत्साहित क०; ढारस बंधाना। 


| > इन्‌-स्पि-रिट ` 
17137015520011, संघनन । > इन्‌-स्पि-से-शंन ` 


171812011115, अस्थायित्व, अस्थिरता+* । 
> इन्‌स्टं बिल्‌-इटि 
टगाना; 2. (८4८८) रखना, 
(सं) स्थापित क०, प्रतिष्ठापित कण; 3. - 
00740 नियुक्त क ०; 4 अधिष्ठापित, प्रति- 
-ष्ठित यां प्रतिष्ठापित कभ, पदासीन क9; 
~.2101, 1. अधिष्ठापन, प्रतिष्ठापन; अभि- 
षेक; 2. संस्थापन, प्रस्थापन; 3. व्यवस्था, 
स्थापना* । > इन्‌स्टोःल; इनूर्टंले्शंन 
11351210) €+, 1. 5८८ 6.6 का0प; 
2. क्रिस्त^, अंशिका* 1 > इन्‌स्टाःलूरमन्ट 
181916९, ॥., 1. उदाहरण, दृष्टान्तः; 
2. (९१५८९!) अन्‌रोध; 3. (५५५) वाद; 
~, उदाहरणाथं; 1 € #5 ^~, पहले, 
प्रथम, प्रथमतः; --., दिखलाना; उल्छेखे क ०; 
उदाहरण देना । | > इन्‌र्टेन्स 
11151216, अत्यावश्यकेता*; अनुरोध । 
> इन्‌रस्टन्सि 
1181814, #., क्षण; ०‰., 1. वतमान मास 
का; 2. (201111111९11) आसन्न; 3. (111111९4140८) 
तात्कालिकः; ~2160घ्७, तात्कालिक, 
तातक्षणिक; क्षणिक; ~-216€0पऽ1$, तत्काल, 
तत्क्षण; ~-1४, तत्काक; ज्यों ही । 
> इन्‌स्टन्ट; इन्‌स्टन्‌टेनर्येस 
{18181 (2001 ), अन्तरूप । > इनूस्टा 
{78121६, अधिष्ठापित क ०; स्थापित क०। 
> इन्‌र्टेट 
1918100, पुनरुद्धार; नवौकरण । 
> इन्‌स्टरेशंन 
17191९8, के स्थान पर, के बदले में, के 


बजाय । > इनस्ट'ड 
{718{९6, 1. पिचिण्डिका*; 2. (0 105९} 
गामचा। > इन्‌स्टेप 


1१811 /६६६, प्रेरित क ०; उकसाना, उभाडना, 
भडकाना; पैदा क०; ~-& 91101, प्रेरण, उत्ते- 
जन, उकसाहट^* उकसाई*; ~ 2101, 
उत्तेजक, उभाडनेवाका, उकसानेवाला । 

> इन्‌-स्टि/गेट, ~-गेर्शेन, ~गे-ट 


5४1८1), टपकाना, चुजना; मन में बठाना, 


की रिक्षा* देना। > इन्‌-द्टिल 
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175 त्८६, १. 1. (सहज) वृत्ति+, नै सगिक या 
मल प्रवृत्ति* ; 2. (1117100) सहज-बोध, 
सहज-बुद्धि*; 3. (८९४). प्रतिभा +; -- ०. 
. अनुप्राणित, पूर्णं; ~4५€, वृत्तिक, सहज, 
साहजिक, सहजात, स्वाभाविक, नंसगिक; 
1४९1४, सहज-ज्ञान से । 
> इन्‌-स्टिन्क्ट (#.); इन्‌-स्टिन्क्ट (०); 
इन्‌-स्टिन्क्‌-टिव्‌ 
11151४१९, ४., 1. स्थापित क०; 2. प्रारभ 
कृ० प्रवतंन क ०; 3. (20101) नियुक्त क 9; 
--., 1. संस्थान, पीठ, प्रतिष्ठान, संस्था^; 
2. (०25८00४) प्रथा *; 3. (॥1.) संहिता^ । 
> इन्‌-स्टि-टचूट 
1705प्{ पा, 1. (2४.) संस्थापन; 2. नि- 
युकिति^; 3. प्रथा^; 4. संस्था+; (संस्था)भवनः; 
--21, सांस्थानिक, संस्थागत; ~211517, 
संस्थावाद । 
> इन्‌-स्टि-टश््‌/शंन, ~शंनंर, ~शनं लिर्म 
7718 प्र णण, संस्थापक । > इन्‌-स्टि-टच्‌-टं 
{18{ण८४, लिक्षा+ देना, सिखलाना, सुशिक्षित 
क०; विवरण देना, सूचना* देना, बताना; 
अनुदेश या आदेश ' देना, हिदायत* क०; 
100, 1. अनुदेश, आदेश, हिदायत +; 
2. (2५४.) शिक्षण, अनुदेशन; 3. शिक्षा*, उप- 
देश; 4. सूचना+, निदंश; ~1४९, शिक्षाप्रद; 


~07, शिक्षक, प्रशिक्षक; ~1€58, 
रिक्षिका*। > इन्‌स्टक्ट; 
 इन्‌स्टरक्‌ (शंन, ~टिव, ~टं, ~ट्सि 


111351{1प1€६, 1. उपकरण, उपकरणिका^, 
यन्त्र; 2. ००) ओजार, हथियार, आला; 
3. (111८4115) साधन; 4. (1105.) वाद्य, बाजाः; 
5. (2८०2) प्रपत्र, दस्तावेज ^, शिखित, 
लिखत*; ~21, ०९. सहायकः; यंत्रीय; ॥., 
करण कारकं, तृतीया^; ~ 7८७५, वाद्य- 
संगीत; ~-91191॥, वादक; ~-211{$, करणत्व; 
सटायता+; ~-21101, 1. वाद्यसंगीत-विन्यासः; 
2. वाद्यसंगी त-शास्र; 3. सहायता^, माध्यमः; 
4. (51८६९) शाल्यकमं । > इन्‌स्टृरमन्ट; 
इन्‌स्टमे'न्‌।टल, ~टेलिस्ट; ` ध 
‡ इन्‌स्टमे'न्‌।2ल्‌-इ-टि, ^~ देशेन 
{1801001त1/13६९, ` अवनज्ञाकारी, अनाज्ञा- 
कारी, दुविनीत, उद्धत; ~02110171, अवज्ञा^, 
अविनय+, आाज्ञाभंग। 
> इन्‌संबाँःडनिट, इनिटः; इनृसंबांडिनशंन 
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10588 ६211181, अवास्तविक; असार । 
| > दन्‌ संबस्टंनर्शंल 
115 प्0€1201€, असह्य । > इन्‌सफ़रबख 
115४000 61€1॥, अपर्याप्त, न्यन । 
> इन्‌संफिशन्ट 
175 प/0216€, फूकना; ~-021101, प्रधमन । 
> इनृसप्लेट; इनसंप्लेशन 
105 प (2५1.), दीपिका+*। > इनूस्यर्ले 
17908, 1. द्वीपीय; 2. (0 11014) 
अनुदार, सकीणंमना; द्वीपवासौो 
> इन्‌-स्य्‌-ल 
1715 प्/12{८€) 1. पृथक्‌ क०, अलग कण 
2. (5.) (विद्यत्‌-, ऊष्मा-~) रोधी बनाना 
` ^126010, पुथक्करण; रोधन; ~-184॥०, 
पृथक्कारो; (विद्युत्‌-, ऊष्मा-) रोधी । 
> इनस्य /लेट, ~~ लेशंन, --ले- 
1050111, इन्सुलिन, मधुसूदनी* । 
> इन्‌स्युलिन 
15४1४, ?.(४.), अपमान (कण), अनादर 
(क०)। > इनूसंल्ट (४); इन्‌ संल्ट (.) 
108प्€1801€, अरृघ्य, दुरतिक्रम, दुस्तर । 
> इन्‌स्यपरबलट 
1118४[07001121016, असह्य; अप्रमेय । 
> इन्‌संपांटर्बेल 
> इन्‌ शु्रंबंल 
~-- 001८४, बीमा- 


1115012916, बीमायोग्यं । 
11518166, बीमा; 
पालिसी *। > इनशुअंरन्स 
11151211, बोमादार । > इन्‌शुअरन्ट 
1715076, 1. वोमा कराना; 2. (८17८८11९) 
बीमा कण; 3. (4/८ 5\#८} निरिचत कर्‌ 
खेना; 4. (७८८९) दिलाना, प्राप्त कराना; 
5. (14८ 5९८) (सु) रक्षित क ०; ^~0, बीमा- 
कृत; ~, बीमाकर्ता। 
> इन्‌शुअं; इन्‌शु्जंड; इन्‌-शअंर्‌-अं 
115 प्786€ा1#, विद्रोह, बागी । > इन्‌संःजन्ट 
ऽप्रपपा०पाण(90०1९, अलंघ्य, दुरतिक्रम 
दुकुघ्य । > इन्‌ संमाउनृटंबेल 
115प्116611011, विद्रोह, बगरावत+, राजद्रोह्‌ । 
> इन्‌सं रे'कर्दान 
108प्ऽ८९{ (1016, अप्रभावनीय, अप्रभावित । 
> इन्‌ सं से"पटर्बल, -रिर्बेल 
1६867, अविकल, अक्षुण्ण, अक्षत, अखंड 
सम्पूण, साब॒त । > इन्‌टेक्ट 
१०६९ & 110, उत्कोणं आकृति* । > इत्तटेलिओ 
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1181€, 1. अन्तम्रहण, भरती+, ` ग्रहण; 
(०0८111५६) मह्‌; 3. (5/2) वायू- 
गयाक्ष; ~- 19९, अन्तर््राही नल । > इनूटेक 
1111281181016€, 1. स्पर्चागम्य, अमूते, अति- 
सूक्ष्म; 2. (४८६९) अस्पष्ट, अप्रत्यक्ष । 
> इन्‌टनृजं्बेल, -जिबंल 
1१1९४९7 पूर्णाक, पूणं संख्या^; अखंड वस्तु+। 
> इन्‌-टि-जं 
1116872016€, 1. समावेह्य; 2. (1410. ) 
समाकलनीय । > इन्‌-टि-ग्र्वेल 
11168731, दव अगभूत अनिवायं; सम्पूण 
समग्र; पूणंसांस्यिक; --"५., समाकल; ~ ०2]- 
ˆ (प्रपञ, समाकलन-गणित; ~ ए97{, अभिश्च 
अंग। > इन्‌-टि-ग्रंल 
11116791, समाकल्य । > इन्‌-टि-ग्रैन्ड 
11168 ए79711, ८व., अंगभूत; ., संघटक, अंग, 
अवयव । > इन्‌-टि-््रन्ट 
11116186, 1. सम्पूणं क ०; 2. संघटित क० 
जोड़ना; 3. पूणं योग सूचित क ०; 4. (1141 .) 
समाकलन क०, समाककलित क०। ध. 
> इन्‌-रि-ग्रेट 
111647211017, एकीभवन; एकीकरण, 
संघटन; समाकलन | > इन्‌-रि-ग्र-शंन 
11681216, समाकेटनात्मक । 
> इन्‌-टि-प्रे-टिव 
11116&19101, समाकलक । > इन्‌-रि-ग्र- 
1116871, सम्पणता+; अखडता+, सुस्वस्थ- 
ता^, अक्षतता+; ईमानदारी*, सत्यनिष्ठा* 
न्यायनिष्ठा* । > इन्‌-टे'ग्‌-रिटि 
1711९ णा€{, आवरण, अध्यावरण, कवचः; 
त्वचा^; ~41$, अध्यावरणी । 
> इन्‌टे गय मन्ट; इन्‌टे'ग्यमे'नर्टरि 
116116८४ _ बृद्धि* ज्ञानशक्ति, विचार- 
राक्ति^; प्रतिभा; प्रतिभाशाली व्यवित 
100, विचारणा+, बुद्धि-व्यापार; विचार 
~1४€, बद्धिसम्पन्न | 
> इन्‌-टि-ले क्ट; इन्‌-रि-ले"क्‌ शंन, ~-रिव 
1712, बढा. बौद्धिक, बद्धिमान 
--#., बुद्धिजौवी; ~1811, बुद्धिवाद; 181 
बृद्धिवादी । > इन्‌-टि-ले'क-टय अल 
~अंलिज्म, ~अं लिस्ट, ~एेल-इ-रि 
111९111६ ९1९९, 1. बद्धि*, समभ+*; 2. (21- 
0#101011011) समाचार, खबर *, आसू चना* 
~ <वा णलाा, खफिया विभाग, गप्तचर 
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` विभाग; ~ (८७॥, बद्धि-परीक्षा* । 


> इन्‌-टे'ल्‌-द-जंन्स 
(्ष्ला7हलणा, बुद्धिमान, समभदार, मेधावी; 
जानकार, अभिज्ञ; -121, बौद्धिक; सूचनाप्रद; 


घमाचार-; ~-519, बुद्धिजी वी-वगे, प्रबुद्ध-व्गं 


> इन्‌टे'ल्‌-इ-जेन्ट; इनटे'लिजे नृशंल; 
इन्‌-ट'-लि-जैन्ट्‌-सि-्ं 


{पला718191€, (सुोबोधगम्य । 


> इन्‌-टे'ल्‌-द्‌-जं-वंल, -जिर्बेल 
[आला1€ा/8166, असंयम, अति*; (अति)- 
मद्यसेवन, नशाखो री *; ~€, 1. (९50१) 
असयमी; उद्धत, उग्र; नल्ाखोर, मद्यप; 
2. असंयमितः; 3. (111८1111) विषम, कडा, 
तेज । > इन्‌टे"मृपं/रन्स, ~रिट 
71610, 1. इरादा क०या होना, विचार कण, 
ठान लेना; 2. (८८5८९) नियत क ०, के लिए 
निदिष्ट क० या अलग क०; 3. (1८4५) अथं 
लगाना; अभिप्राय होना; ~2१८८, अधोक्षण; 
~~2111, अधीक्षकः; ~€0, अभिप्रेत, अभीष्ट; 
भावो; ~ल, अभिप्राय। > इनृटे"न्ड; 
इन्‌टे'न्‌।ङन्स, ~डन्ट, ~डिड; इन्‌टे'न्डमेन्ट 
111€ा18€, तोत्र, प्रचण्ड, तेज॒, उत्कट; उत्साही, 
जोगीला; उत्तेजितः; भावप्रवण; ~1$, अत्य- 


धिक, पूणं रूपेण; तीव्रतापूवेक, भावपृणं ढंग से; 


~१९७8, तीव्रता^ । > इन्‌टे'न्स 
[र लाञ1/0621100, तीत्रीकरणः; ~€ा, 
तीव्रकारी; ~$, तीव्र कण्या हो जाना, 
मदाना । > इन्‌-टे'न्‌-सि/फिकेशन, 
~-फाइअं, ~-फा्‌ 
11619101, निश्चय, दृढृता^; तीवब्रता*; 
तीव्रीकरण । > इन्‌टे'नृशंन 
{1€ा511४, 1, तीत्रता+, प्रगाठता^ तेजी +, 
प्रबलता^; 2. (८2042) मात्रा+ । 
> इन्‌-टे'न्‌-सि-रि 
1116191९, 1. तौत्र; गहन, प्रगाढ, घना, 
गहरा; 2. (€#५.) तीत्रताबोधक, अतिशय- 
बोधक्र, यडन्त । > इन्‌-टे'न्‌-सिव्‌ 
{7 ला१, 1., उहेर्य; ०‰., 1. एकाग्र, दत्त- 
चित्त; 2. (८९०४८) दृढसंकल्पः; 3. (५ 
(१८५८८४८९) तीव्र, उत्सुक, स्थिर । > इन्‌टे"न्ट 
[र ६्ला1107, अभिप्राय, इरादा, आडाय, 
नीयत*+, मतलब, मा; 9 (1405९) उरेश्य; 
 ~-91, साभिप्राय, अभिप्रेत; ज्ञानतः; 211, 
जानन्‌ ककर, इरादतन, साभिप्राय; "९]]- 
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~*€0, नेकनीयत । 0 
इन्‌े१न्‌। रन, ~रं नं, ~शंनं लि, ~शेन्ड 


 [ष्टा, दफनाना, गाडना । > इन्‌-टः 
ह ला-, 1. (421011६) अन्तर-; 2. (1 0९८1९८९1} 
अन्तर्‌-, अन्तः- । > इन्‌-रं 


10{€18८{£, एक दूसरे को प्रभावित क 
~-1011, अन्योन्यक्रिया^, पारस्परिक क्रिया^ 
या प्रभाव। > इन्‌टर्‌/एक्ट, ~एेक्गेन 
१ €ा/01€0, सम्मिश्रण क०, मिलाना; 
मिल जाना; ~-14८41118, संकरण । 
> इनूटं (ग्ले'न्ड, ~ब्रीड-इन्गं 
1711€ा ८७9, अधिक; अन्तनिविष्ट, 
अन्तविष्ट, अन्तववशी; ~८9121€, जोड देना; 
सन्निविष्ट कण०, अन्तविष्ट कण०। 
> इन्‌र्टःकं।ठं रि, ~लेट 
101€768816€, अन्तरजातीय । > इन्‌टकास्ट 
17६६८९१८, मध्यस्थता+* क ०; कै लिए निवे- 
दन या अनुनय कण; > इन्‌टंसीड 
{१ €ाल्ल॥, बौच में रोक देना, अटकाना, 
अवरोध क०; रोकना; अवरुद्ध क०, मे 
बाधा* डालना; काटना; ~1011, अवरोधन, 
अन्तरावरोधनः; ~01, अवरोधक । 
> इन्‌टं।सेष्ट, ~-से "पृशन, ~से'ष्‌-ट 
1111€ा|८८85101, मध्यस्थता* विचवर्ई*; 
निवेदनः; ~€€8801, मध्यस्थ; निवेदक । 
इन्‌टं।से' गन, ~से'स्‌-ओं 
1111€1(11818€, ४., विनिमय कण; अदला- 
बदली* कण, एकं दूसरे के स्थान पर रखना; 
बारी-बारी से क०;--%., विनिमय; एकान्तरण, 
व्यतिहार; ~> 91९, विनिमेय; अन्तबंदल । 
> इन्‌टंचेन्ज(४.); इन्‌्ट चेन्ज (.); इन्‌ ट चेन्‌जर्बेल 
11{€1८011९&181€, अन्तरविद्याटयीय । 
> इनृटकलीजिडट 
111€7८0101131, अन्तर-उपनिवेङी । 
| > इनृटकलोनू्येल 
111€ा८० प्राप /11८8 (0,  अन्तःसंचार, 
अन्योन्यसंचार; ~), (पारस्परिक) 
सम्पकं, संसगं; ~111४, 1. (51411) सह- 
भागिता+; 2. (81€ ८001011) सामान्यता* । 
> इनटकम्य्‌ नि केशंन; इन्‌टंकम्यून्‌यन, 
इन्टकम्य्‌न्‌-दटि 
1711€76011€1, अन्तःसम्बद्ध रोना या क9; 
~-1011,. अन्तःसम्बन्ध | 
> इनुर्टकनि "क्ट; इनूटकने'कूशंन 
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पट८०्पतत्लपतदा, अन्तरमहादीपीय । व्यत्तिकारी; ~पर, व्यतिकरण- 
> इन्‌न्ट-कोँन्‌-टि-नेन्‌-टंल मापी। > इनृटे फिअर्‌।अन्स 


17८८०७४०], अन्तरापर्डुक 1 

> इनृटकसूटंल 
171६61८० घधा-७९, 1. सम्पक, संसग, परस्पर 
` व्यवहार; 2. (४८४१५०८) मधुन, समागम । 
| दनृटंकोंःसं 
171€17670, अन्तराल सस्य । > इनूटकाप 
11{€167058, परस्पर काटनां या प्रजनन 
क्‌ ०। क इन्‌टकासं 
[रला ८णा ला, मध्यवर्ती । > इनूरटकिररन्ट 
1111€14€9€0, अन्योन्याश्रित होना, एक 
दूसरे पर निर्भर या अवलवित होना; ~€।१८९, 
अन्योन्याश्रय; ~€, अन्योन्याधित । 


> इनटंडिपे'न्ड; इनूर्टेडिपे"न्‌।ङनस, ~डन्ट 
11670161, .(४.), निषेध (कण), प्रत्या- 
ख्यान (कण); निषेधादेश (निकालना); 


~101, निषेध, निषेधादेश; ~१४९, ~-0प ङ, 
निषेधात्पक । > इन्‌ डिकंट (%.); 
इन्‌टं डिक्ट (2.); इनृटंडिक्‌/ शंन, ~टिवे, ~-टरि 
1711€1€81, ?1., 1. (*1६/#४) अधिकार, स्वत्व; 
2. (700) राभि, हितः; स्वाथ; 3. (ऽ/८£) 
साभा, हिस्सा, अंश; 4 (1111९८5९ 041) 
स्वाथ; 5. (८011८९9) परवाह*, चिन्ता^+, 
फिक्र^; 6. (1102046) सचि*, दिलचस्पी *, अभि- 
रुचि*; रस; 7. (11001१८८) महत्त्व; 
8. (0५८०८८९) प्रभाव, सिफारिख+; 9. (0 
11011८0) व्याज, सूद; --४., रुचि*, दिलचस्पी * 
या चिन्ता* उत्पन्न कण; (जा0पात्‌ ^ 
चक्रवृद्धि व्याज, सूद-दर-सूद; ४९६९१ ~ 
अधिष्ठित या निहित स्वाथ; ~€, सम्बद्ध 
हितबद्ध; पक्षपाती, तरफदार; आकृष्ट 
दिलचस्पी* लेनेवाला; 18, रुचिकर, रोचकः, 
दिखचस्प । 
> इन्‌-टिस्ट; इन्‌-टिस्‌-टिड; इन्‌-द्िस्‌-टिन्ग 
1716€17/86€, अंत रापृष्ठ; -~96191, अन्तरा- 
पृष्टीय । > इनटफस; इनट करल 
[८लाःलिः€, 1. हस्तक्षेप क०, दखल देना; 
2. (1#5.) व्यत्तिकरण के; 3. (८45) 
टकराना; 4 (0 ॥०5९) नेवर* लगना; 
~~ (111, में वाधा* डाटना, रोकना; छेडना । 


> इनूटे फिर 


7१ लाला, हस्तक्षेप; व्यतिकरणः; 
लि, हस्तक्षेप करनेवाला, दस्तंदाज; 


[ ^+# 


--इन्ग; इनरटेफिञं रोम्‌-इ-टं 
77६ ला#ण€०६, अन्योन्यप्रवाही । 
¬> इनृटःछलअन्ट 
7६6६1४७९, में व्याप्त हो जाना; सम्मिश्रण 
क०, एकं कर देना; भर देना, मे डाल देन 
-४5101, सम्मिश्रण; व्याप्ति* । 
> इन्टंप्य्‌्; इनूटेफ्य्‌श्यंन 
{€ ०४९1 77119€1181, अन्तर-सरकारी । 
> इनृटगेवेनं मे'नूटंल 
लात), वद्य, अन्तरिम; ४., अन्तरिमः 
“काल । > इन्‌र्ट रिम 
11167101, वकु. 1. भीतरी; आन्तरिक, 
अन्तस्थ, अन्तरग, आभ्यन्तर; 2. (14114) 
देशीय, स्वदेशी; आन्तरस्थरीयः; --‰.1. अन्दर, 
अभ्यन्तर; 2. (4९) भोतरी प्रदेह; 3. (0 
2८/50) अन्तःकरण; 4. अन्दर का दृश्य; 
(0८/4८) स्वराष्ट्‌ विभाग, गृह 
मन्त्राख्य; ~~ 281९, अन्तःकोण; ~ 186, 
आध्यात्मिक जीवनः; ~$, आन्तरिकता^, 
अन्त्मृखता*; आन्तरिक स्वभाव; 1४, 
अन्दर; हूदय में, अन्तरतम मं। 
> इन्‌-टि्र-इ-ं; इन्‌-टिओं-रि-आंर्‌-इ-टि 
{€ 2८८१, मध्यवर्ती, अन्तवर्ती । 
> इनृटेजेसन्ट 
{११६९१९८४, रोकना, बीच मं बोलना; ~10, 
विस्मयबोधक (अव्यय); ~10111817, उद्गार- 
वाद । > इनटंजेकंट; इनटजेक शंन, ~रं निर्म 


171€ा12८6, न्तम्रंथित कृ०ः 1161६ 
अन्तग्रंथन । > इनट॑लेस 
11161216, सिखा देना । > इनटंलाड 


111€1/1६्भ, अन्तःपत्र; ~-169 ४९, अन्तःपत्रित 
क्‌ ०: ~--1€2९108, अन्तःपत्रणं । 

> इनर्टलोफ; इन्‌टंलीव्‌; इन्‌टखीव्‌-इन्ग 
{१71€1106€, पंवितयों* के बीच लिखना; ~~, 
अन्तरापंविति । > इन्‌टंाइनः; इन्‌टं लिन्‌-इअं 
{111€711111६, जोडना । > इनूटंलिन्क ` 
7116710८, गृथना; गृथ जाना; ~£. 
अन्तःपाश्न । > इनृटंलांक; इनूटेलोक्‌-इन्ग 
{7116710 |८पक्ं०ा, वार्तालाप, कथोपकथन, 
संवाद; ~€४(01, संभाषी;. ~<ण(णङई. 

1. संवादात्मक; 2. (८2४) वादकारीन । 
> इनूर्टंलक्युरगोन; इनूटंलक्‌।(य्‌-ट, ~-यरटेरि 
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7्टा]०€, दस्तदाजौी* क ०; ~, दस्तंदाज, 
अन्तःप्रवेष्टा। > इन्‌टंलेप; इन्‌-ट-लो-पं 
ऋ1€ा[पत€, 1. विष्कभकः; 2. (510 1144) 
विलासिका+, प्रहसन; 3. बीच का कायेक्रम; 
अवकाश, विराम! 
ला 112111286 (--79817$), अन्तविवाह्‌ 
 (क०)। > इनटंमेरिजः; इन्‌रटमेरि 
1111€710€0616€, दरल देना, हस्तक्षेप क ० । 
> इनूटंने'"डल 
आला ल्वा, #., मध्यस्थ, विचवई; 
माध्यम; -4., 1. मधघ्यस्थः; 2. 3९८ पकए 
परा. > इनटंमीड-यरि, -इभंरि 
1711€ा16त12॥6, 44. मध्यवर्ती, बिचला, 
अन्तःस्थ, अन्तवं्ती, मध्यस्थ, मध्यग, मध्यम, 
मध्य; -., मध्यस्थता^ क °, मध्यस्थ बनना; 
10९01201, मध्यस्थता* विचवई*; 
~111€601010, माध्यम । 
> इन्‌टमीड्‌(यंट (44.), ~इएट (४.) 
इन्टमी डिएशंन; इनूटंमीड्यम 
10111610, दफन । > इनृटःमन्ट 
[{ला1द20, मध्यवर्ती प्रदशेन । 
> इनूटेमेट्सो 
{61 7018721100, अन्योन्यप्रवसन । 
> इनटंमाइग्रेशन 
आला 11112016, असीम; बहुत 
लम्बा । > इनृट;प्‌-इनबेल 
1 ला 7111816, आपस मे मिना या मिखाना 
परस्पर मिधित क०। > इनटो-मिन्ग्‌-गंल 
1111€1171581010, अव रोघ; अवकाद । 
> इनूट मिशन 
[ऋ1ल€7116, रक जाना, बन्द ह जाना; रोकना; 
~16106, अन्तवि राम; ~€, 1. आन्त- 
रायिक, सविराम, विराम; 2. (९104८) 
आवतंक । 
> इनृटमिट; इन्‌रटंभि्टन्स; इर्टमिरटन्ट 
77८7775, आपस मे मिलना या मिकाना; 
~-{पा-€, अन्तसिश्वरण । > इन्‌-ट-मिक्स, ~-चं 
10{€111101€८7127, अतरा-अणक । 
> इन्‌-ट-मो-ले'क्‌-य्‌-ल 
1711€ा7, %., अतरग डाक्टर; ४., नजरबन्द 
क ०, स्थानवबद्ध क०। 
| > इनूटेःन (#.); इन्‌र्टःन (४.) 
11९1721, भीतरी, आन्तरिक, अन्दरूनी 
आभ्यन्तर, आन्तरः; स्वदेशो, देङी(य), देरिकः; 


अनन्त, 
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> इनृटंलृड ` 
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~ (गाा0पऽ0ा, अन्तदंहन; ~ €, आन्तर 
कणं; ~ €10९१०८९, अन्तःसाक्ष्य । > इनूरटःनेल 
{7{€ा12{101231, अन्तरराष्टीय; 1870, 
अन्तरराष्टीयता*; अन्तरराष्टीयवाद; ~122- 
1017, अन्तरराष्टीयकरणः; ~-12€, अन्तर्‌- 
राष्टीय बनाना । > इनृटनशे।नंल 
~न लिज्म, ~नेखाइजरेशेन, ~न लाईज 
171€17€ल०९, (परस्पर)सांघातिक, (परस्पर) 
संहारक । > इनटनीसाइन 
1716718९, नज रबन्द । > इनृटोनी 
{€ 77161, नज रबन्दी*, स्थान बन्धनं । 
> इनृटेःनूरमन्ट 
{111€1106€, 1, (?0॥.) पोर; 2. (4141) 
पर्वान्तिर। > इन्टनोड 
107६6 0४1610, राजदूत; पोप के प्रतिनिधि । 
> इनटनेनृशिओ 
111६616 ८८अ१८, अन्तर-सागर(गय) 
| > इट रओशिएेन्‌-ईक 
1711€10८९0॥01, अन्तःसं वेदक । > इनर्ट रसे "षट 
1716108८ प12{€, आपस मं मरना; सामान्य 
गृण रखना । > इनटरआंसुक्यूलेट 
19॥€1€|/12६, प्ररनकर्त्‌ा, प्रश्नी; ~-1216€, 
प्रन पूना; ~12४100, (स) प्ररन । 
> इनटपे'लेन्ट; इनरटःपे'लेटः इनर्टःपे लेन 
7116616 |४12६९, (एक दूसरे) मे व्याप्त 
हो जाना; अन्तवेधन कथ; ^~301, 
अन्तर्व्याप्ति* , अन्तदेशन । 
. > इनू्टयेन्‌-दटरेट; इन्‌टं पे निदेशेन 
17167 [01216६2 , अन्तरा्रहिक, ग्रहान्तर । 
> इनटष्ठेन्‌-इट रि 
{€ 19$, पारस्परिक प्रभाव, अन्योन्य- 


क्रिया । > इनरप्ले 
†0{€ा{1४0, अन्तर-अभिवचन क०। 
> इन्‌टप्लीड 


1111610 0/181€, 1. (1 ¢ ®००४़) क्षेपक जोड़ 
देना, प्रक्षिप्त . कृ०; 2. अन्तवेशित कण 
~-12{100, 1. क्षेपक; 2. अन्तवेडानः; 3. (1101॥.) 
आन्तर-गणनः ~12101, प्रक्ेप्ता । 

> इनटःपंलेट; टनरटपलेशंन; इनर्टेःषटेटे 

10६6008६, 1. (2115८) घुसेडना, सन्निविष्ट 

2. बीच में पड़ना या बोरना, हस्तक्तप 

कं ०, टोकना; 3. बाधा* डालना; ~0०9- 
11011, हस्तक्षेप; मध्यस्थता* । 

> इनृटंषो्त; इन्‌टे.पं्जिशंन 
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101€171€६, कौ व्याख्या* कम०, समभाना 
अथं रगाना; प्रतिपादित कण, प्रस्तुत क 
दुभाषिया का काम क०; ~2#1€, व्याख्येय 
21101, व्याख्या*, अथंनिणंय, भाष्य, 
टौका+, निवेचन, विवति+; अथं; प्रतिपादन 
प्रदरोन, अभिनय; ~-3४९, व्याख्यात्मक 
~€, दुभाषिया; व्याख्याता । 

> इनूरटेःष्‌।रिट, ~रि्टेबंल; इन्‌रटप्रिटेशेन; 


इन्‌रेःप्‌-रि-टदिव; इन्‌-टःष्‌-रि-टं 


101€1/0100111८121, अन्तर-प्रान्तीय; ~-12- 
९121, अन्तर-जातीयः; ~"€ह प), अराजकं 
काल; मध्यावकाज्ञ, मध्यावधि+ अवकाश, 
अन्तराल; ~€1211011, परस्परसंबंध । 
> इनूटप्रंविन्‌गंल; इन्‌टरेशंलः; 
इन्‌टे रे'गर्नेमः; इन्‌टंरिलेशेन 
171€0/8216, प्ररन क ०, पूना; पूर-ताछ* 
2110171, 1. प्रन; 2. पूछ-ताछ^ 
परिप्रदन; 3. (1141) प्ररन-चिल्; ~£ 201९९, 
1. प्ररनात्मक, प्रादिनक; 2. (€ .) प्रडनाथेक 
प्रदनवाचक; ~£2101, पृच्छक, प्ररनकर्ता; 
~ 9101$, ८47 ., प्ररनात्मक; --1., प्रइन- 
माला^, परिप्रह्न । > इन्‌टे'रँगेटः; 
इनूटे'रगेशंन; इन्‌टरागंदिव्‌; इन्‌टेरो्गटेरि 
171€ा7प६, 1. टोकना, बीच में बोलना या 
रोकना; 2. (४५५५८०९८) हस्तक्षेप क ०; 3. (९५ 
८0111114) क्रम भेग कण; 4. (1114८) 
बाधा* डालना, अवरोध क०; ~€0, बाधित, 
अवरुद्ध; व्यवहित, अंतरायित्‌ (5० ८१५९1); 
~€, अन्तरायित्र; 1011, 1. टोक^+, हस्तक्षेप; 
2. (छदः) क्रमभंग; विराम, व्यवधान (1 
5९४८८८९); 3. रोक *, अवरोध, बाधा+, विघ्न । 
> इन्टोरेष्ट; इन्‌-ट-रष्‌।टिड, ~रोन 
1711€ा8€८६, 1. काटना; 2. (101 .) प्रतिच्छेद 
कृ०; ~1118, प्रतिच्छेदी; ~-101, 1. कटान्‌^, 
प्रतिच्छेदन); 2. (‡ 00425) चौराहा; 
3. (0 ° -) प्रतिच्छेद-विन्दु;4. (4/0 .) 
सर्वेनिष्ठ। > इनटंसे'क्ट; उन्‌टंसे'क्शंन 
{7{€ा5{ 2८९, अतस्तराक । > इन॑टस्पेस 
111€7/37€7586€, चितराना, विकीणं क 
अककरत क ०; ~57€79101, छितराव, अन्तः- 
प्रकोणेन; अलंकरण । 


> इन्‌रटेस्पेःस; इनूटस्प्गन 


10८६1788 {€, अन्तरः-प्रदेशीय, अन्तर-राज्य । 
> इनूटस्टेट 
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71लऽपलाश, अन्तरातारकीोय ) 
इन्‌टेस्टे'ल्‌-ओं 
{7६€ा/७८९, अन्तराक, अन्तर; दरार; 
~-७{1६11, अन्तराली (य) । | 
> इनूरटःस्‌-टिसः; इन्‌टस्टिशंल 
110{€ाटश्पः€, अन्तवेयन । 
10161021, अन्तर-जनजातीय । 
> इन्‌टेदूादर्बल 
आल 1001681, अन्तःकटि बन्धीय, अन्तवंल- 
यिक । > इन्टडप्‌-द-कंल 
10{ला{ 116, (साथ) गूथना, बटना । 
> इनर्टेदवाइहन 
{11ल.पांर्<ा ७1४४, . अस्तरविहवविद्याखयीय । 
> इनूटंयूनिर्वःस्‌-इटि 
[आलाप 210, अन्तरनगर (गेय) । 
> इनर्टररःबन 
11६6121, 1. (2 50८६) अन्तर, अन्तराक; 
2. (¢ 21९) अन्तराल, समयान्तराल, 
कालान्तरा, मध्यान्तर, मध्यावधि; 
3. (८५/5९) अवकाश, विराम, मध्यावकाज, 
मध्यान्तर; 4. (€4#) दरार #; 5. (1510) 
स्वरान्तराक । > इन्‌-टे-्वेल 
716 ला1€, हस्तक्षेप क ०; बीच मे पड़ना, 
होना या घटित होना; ^~श्छशा, 1. दस्तं- 
दाज; 2. (८५५) अन्तरायकः; ~*%€11118, 
मध्यवर्ती, अन्तःस्थ; ^~श्टा६01, हस्तक्षेप, 
दखल; मध्यस्थता^ । > इनटेवीन 
इन्‌टवीन्‌।अं, ~इन्ग; इनटं वे नून 


111€1*€11€01831, अतराकशंरुक, करीर 
कान्तर। > इनटंवःटेत्रल 
{ऋ ्लाएल्प, ॥.(.), मुलाकरात^, भंट^, 


साक्षात्कार, इन्टरन्य्‌, समाखाप (क ०); ~€6 
समालाप्य; ~€, समालापक, भेटकर्ता, प्ररन- 
कर्ता। > इन्‌टेव्यू; इन्‌टेव्य्‌ई; इन्‌-ट-व्यू-अं 
111€1४०८211८, स्वरमध्यग, स्वरमध्यस्थ। 
> इन्‌टंवोकल्‌-इक 
1711€1४०1९९, अन्तवेष्टित या 
गुम्फित क०। > इनटंबाल्व 
717 {ला|पटव९९) ~त, (साथ) गूथना, 
वटना; ~-ण०४९, अन्तम्रंथित, अन्तगुम्फित । 
> इनटंवीव; इनटंवाईन्ड; इन्‌टवोवंन 
11116818 ८४, इच्छापत्रहीनत्व; ~-४०॥९, इच्छा- 
पत्रहीन,अकृतदित्स।इन्‌टे' सूट सि; इन्‌-दे'स्‌-टिट 


अत्तवंलित 


> इन्‌-ट-टे'क्स्‌-चं 





11111 


10168191, आन्त्र । > इन्‌-टे'स्‌-रि-नंल 
1111€5110€, जान्त्र, आंत +, अंतडी*; 1972 ~~, 
बृहदान्त्र; 51021} ~~, कघ्वाच्त्र । 


| > इन्‌-टेस्‌-टिन 
प्ति, 1. घनिष्ठता+ आत्मीयता+ 
2. अनंतिक प्रेमसंबंध । > इन्‌-टि-मं-सि 


{71101216, ८ ., 1. आन्तरिक, अन्तरतम, 
आभ्यन्तर; 2. (1114) आत्मीय, घनिष्ठ, 
अन्तरग, जिगरी; 3. ("0/०"4) गहरा, 
प्रगाढ, पूरा; --., अंतरंग मित्र, आत्मीय 


` --४., 1. (५५५०1८९) सूचना+ देना, सूचित 


क ०, प्रज्ञापित कण० (१८५); 2. संकेत कं ०। 

> इन्‌-टि-मिट (८. .); इन्‌-टि-मेट ४.) 
आ त्ि719 णा, 1. (न) सूचन, (प्रोज्ञापनः; 
सूचना^, इत्तला*; संकेत, इंगित । 


> इन-टि-मे-शेनः 


10॥711/48{6, उराना, भयभीत क ०, अभि 
त्रस्त क०; ~04201, तजंन, डँट-डपट ^; 
अमित्रास। > इन्‌-टिम्‌-३।डट, ~डशंन 

[तप ्, 1. आत्मीयता+; 2. (1८८८1) 
एकान्त । 

11111८00, इबाव। 

आप्र प्प्रा९, शीषक. रखना । 


> इन्‌-टिन्क्‌-रंन 
> इन्‌दिदूयूल 


110, 1. के अन्दर; मे;:2. तकः. 3. (11111111); 


गृणा । > इन्‌टु 
१०६०८९५, गुर, न्युन्जपाद । > इनृटोड' 


11101९7/291९, असह्य, असहनीय; ~-2166€, 
असहिष्णुता^, अनुदारता^;.~211॥ असहिष्णु, 
अन्‌दार, असहनशील । | 

> इन्‌टाल। रबर, ~~रन्स, ~-रन्ट 

111101121101, 1. (८८८८0) स्वर-रेली* 
स्वर, लय ^, लहजा; 2. गायन; 3. संगौतारम । 

> इन्‌टनेशंन 

11016, गाना, लय ^ से पटना, गाकर सुनाना; 
भजन आरभ क०। > इन्‌टोन 

11 1010, संपूणेतः। > इन्‌ टोटो 

17६0८०६ बढु., मादक, नशीला; ?., 
मदय, शराब^; मादक द्रव्य; ~८9{€, 1. मत- 
वाला, मत्त, मस्त या मदोन्मत्त क०; 2. (९४- 
८1९) उत्तेजित, मस्त या उन्मत्त क ०; ~प, 
मदहोर; ~८2॥01, 1. (2८४) उन्मादनः; 
2. मद, नशा; मस्ती*; उन्माद, उत्तेजना* । 

> इन्‌-टांक-सि।कन्ट, ~-केट, ~केरिड 
^~केरान 
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119८4016, 1. (3177010) हटीला 
2. (2८104) अवश्य, उद्धत; दुदंमनीय 
3. (2 5९५5८) असाध्य । > इन्‌दूक्टबल 
1707 प्र21, भीतरी, अतरग । 
> इनर्टेम्य॒रल 
17141518 671४, दुराग्रही, कटु र, अनम्य । 
> इन्‌-दृन्‌-सि-जंन्ट 
17{172151९€, अकर्मक । > इन्‌-वन्‌-सि-टिव्‌ 
101211६, प्रवेरी । „ > इनटन्ट 
1179९८0 ०प्ऽ, अन्तःशिरा। > इनृदटवीनंस 
111-2 ९1168, अधिकाराधीन । 
>. इनूटं बाइअंरीज 
7171८}, मोचविंदी^ क०। > इनृदे'स्च 
111९710, निर्भीक, साहसी, शर; ~ध, 
निर्भोकिता^, साहस, बहादुरी+ । | 
> इन्‌-दे'प्‌-इड; इन्‌-ट्-पिड्‌-ई-टि 
111169८, जटिलता^* ^ > इन्‌-दि-क-सि 
11६1621९, जटिल, पेचीदा, पेचौला, क्लिष्ट 
दुर्बोधि । > इन्‌-ट्-किटः 
10018 पट, ?., दुरभिसन्धि^, कुचक्र, षडयंत्र, 
कपटयोग, साजिश; अनुचित या गृप्त प्र॑म~ 
सम्बन्ध; --४., षड्यन्त्र क०; गुप्त प्रेम कण 
जिज्ञासा या कुतूहल उत्पन्न कथ; ^~ 
17118 (प) 2१६, षड्यन्त्रकारी । 
> इन्‌सग; इन्‌-ठीग्‌-अं; इन्‌-टि-गन्दः 
11711151९(81), तात्त्विक, मूृरभूत; अन्तभूत, 
अन्तरस्थ, आन्तर, आन्तरिक, आभ्यन्तर 
निज, निजी, नैज । > इन्‌-टिन्‌-सिक 
11606 ८९, 1. अन्दर ठे जाना; 2. (1015८) 
सन्निविष्ट क०, धृसेडना, घुसाना; 3. प्रवेशः 
कराना; लाना, जोडः देना, रखे देना; 
4. चलाना, प्रवतित कण, आरभ क०ः 
5. (10८ ८०२१४) से `` * का परिचय कराना, 
परिचय देना; 6. (015९1) प्रस्तुत कृ ०, 
परा क०। . > इनृटडच्‌स 
11-0तप८|६०, 1. प्रवेश; 2. परिचयः; 
3. (0 600९) भूमिका, प्रस्तावना+, आमुख; 
लाला 9 ~ .परिचय-पत्र; प्ण, 
1. (01९11011) आरभिक, प्रारंभिक 


2. परिचायक । > इन्ठेडंक दान; -टरि 
11०1६, प्रवेश-स्तोत्र । > इनटोदट 
1170 /0016€1६, प्रवेश्ी;  ~-111158109, 


(105८2012) निवेशन, सन्निवेश । 
> इनूटरोनिरटन्ट; इनूटरोभिशनं 


॥१५¶ १095६ £ 
1170796, अन्तर्मुख । > इन॒दाःस 
11708{€८/{101, अन्तदं शंन, आत्मविङ्टेषण, 
आत्मनिरीक्षण; ~॥५९, अन्तदर्श, आतत्म- 
विहलेषी । इन्‌टोस्पेक्‌[शंन, ~~-रिव्‌ 
1111170 /९€1-5101, अन्तर्मखता*, अंतवं त्ति * 
~-*€11, अन्तम्‌खी । 
> इनृटोवंःरनः; इनटोर्वेट 
110५९, 1. (152) घसेडना; 2. घस 
पड़ना, अनुचित रूप से घृसना; 3. अनुचित 
रूप से सामने रखना या घूसा देना; ~, 
घृसपेविया। > इनृटड; इन्‌-दड-अं 
11/51, । ^ अनधिकार प्रवेशः; 
धृसपंठ+; अन्‌चित हस्तक्षेप; 2. (&९०.) 
अन्तवध(न); ~७1४९, अन्तर्वेधी । 
> इनूटर्जेन; इन्‌दटृस्‌-दव 
1111016, अन्त्ञन होना; 1011, अन्तेज्ञनि 
अन्तःप्रज्ञा+, अन्त्बोधि, सहजबृद्धि^, अन्तदंष्टि^, 
प्रमा^; -1011970, अन्तरज्ञानवाद; -1४९, 
 अन्तर्ञानी, अन्तदर्शी; अन्तर्ञात;सहजान्‌भत । 
> इन्‌टचदट = इन्‌टयदइट; इनटयडइ,शंन, 
~दानिज्म; इन्‌टचद्टिव 
171४/116866, 1. फूल जाना; 2. (०८९९९) 
बदब दाना; ~-1116९86€८९, 1. स्फीति* 
2. (४५८10!) अबद, सूजन; 3. बृदबृदाहट + 
 ~श1168(ला४ स्फोत, सुजा हुआ । 
> इन्टयुमे'स; इन्‌टयुमे' सन्स; 
| इन्‌टचुमेसंरट 
171६पऽऽप्रञऽ८€पध्०ा, 1. आत्मसात्करणः; 
(/1/57041.) अन्तराधान; 3. (01. ) 
अन्तर्वेशन । > इनृटसंसे'पशंन 
[प्राल(0ा, विलेपन । > इन्‌-अन्करशंन 
{1प्1/५३६८, जलमरन कर देना, (आ)प्लावित 
क०; को भरमार^* कर देना; ~-69101, 
बाढ+, आप्ठावन, आप्टवः;. भरमार, बाढ + । 
> इन्‌-अन्‌-ड्टः; इनंनडगंन 
प्र9216९, अशिष्ट; असभ्य, गंवार, उजहु । 
> इनंःबेन 
प्रा९, 1. अभ्यस्त क०; 2. (८४५) लाग्‌ हो 
जाना; ~-11€111, अभ्यास, आदत^+ । > इत्यअ 
॥[ाप्ा, कटश म र्खना। > इन्‌जमन 
प त्ा€, व्यथ, बफ़ायदा । > इन्‌यूट्‌-इल 
पापप्रा+क, न्य्थंता* । > इन्युटिल्‌-इटि 
77152५€, चढाई्‌* कण, हमला क, 
धावा कण; आक्रमण कण; घुस पड़ना; 
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~, हमलावर, आक्रामक । 
> इन्‌वेड; इन्‌-वेड-ओं 
11९ 2९1/18{€, अन्तवेकित कं ०; ~-121{101, 
अन्तवेलन ,अतर्वेडन। > इनवेजि|नेट, -नेरान 
१०९४०11, ०. 1. अमान्य, रह्‌, अप्रामाणिक 
- (७1८९) असमथ, दुबल, निबंल, अशक्त 
--1., रोगी; -४., असमथ बना देना, हो 
जाना या ठहुराना; ~26, अमान्य क०्या 
ठह राना, रह्‌ क ०; ~~2{107, अमान्यकरणः; 
15, अमान्यता*; असमथंता^, अशक्तता 
> इन्‌-वृल्‌-इड (4. 1); इनवंलीड (०. 
); इनवल-द-डेट; इनवेलिडगँन 
दनव लिड्‌-इ-टि 
171९21001९, अमूल्य । > इन्‌वल्युअंबेल 
115211/2916, 1. अपरिवर्ती, अपरिवतनीय, 
स्थिर; 2. (८1/00 ९५८८001४) निरपवाद; 
. (11410. ) निर्व रः; ~-201$, स्थिर स्प से 
एक ही तरह* से, निरपवाद रूप से; सदा 
निरन्तर; ~21\, निहचर । 
> इन्‌-वे'अर-इ।अंबंल, ~अ ज्लि, ~अन्ट 
11९25101, चढाई*, हमला, धावा । 
> इन्‌वेरजंन 
11४०81४९, ह्मरकवर्‌, अक्रामक 
> इन्‌बेस्‌-ईव्‌ 
1४९८११९, गारी *, फटकार*, भत्संना* । 
> इन्‌-वेक्‌-दिव्‌ 
1४6६0, घोर निन्दा* कण; फटकारना । 
> इने 
11\८९६1६1€, फुसलाना, बहकाना, कृभाना; 
111९11६, फुसलाहट ^, प्रलोभन, विलोभन । 
> इनूवीर्गंल 
11९४९1६, 1. जाविष्कार कण; 2. (100) 
गढ़ना, कल्पना* क ०; ~-€4, आविष्कृत, 
उपज्ञात; (मन)गढन्त, कल्पित; ~101, 
1 आविष्कार, उपन्ञा^, ईजाद^; 2. (कपोल-) 
कल्पना; 3. (12127) उपरन्धि^, प्राप्ति; 
4. (211८1147) विदग्धता, प्रतिभा^; 
1५९, मौलिक, विदग्ध, आविष्कारशील; 
-07, आविष्कारक, ईजादकर्ता; ~0$, 
., 1. सम्पत्ति-सूची*; 2. (5४) सूची* 
तालिका^+, फिहूरिस्त*; सामान-सूची*; -- 
को सूची* बनाना। | 
> इन्‌वे'न्ट; इन्‌वे'न्‌।टिड, ~गंन, ~टिव 
। ~ट; इन्‌-वंन्‌-टि 


॥) 1 
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10८8८ ($, अविरवसनीयता*; असत्यता* । 


{11४९156 , 44 ., 1. (1८0514८ 40611) ओधा, 
उल्टा; 2. . (०7०51४६) उलटा, विपरीतः 
3. (%04 ८.) प्रतिलोम(ग), प्रतीप, 
व्युत्क्रम; --., उलटा, विपयंय; --४., उलटा 
क ०, उलटना; ~1$, प्रतिलोमतः; ~ [0- 
| 0071101181 व्युत्क्रमानुपाती 
> इन्‌-व्‌ःस; इन्‌-वःस्‌-लि 
[र्टा9@ा, 1. (५८.) उल्टाव, उत्क्रमण 
प्रतिलोमन, प्रतीपन; 2 प्रतिलोमता^*; विपय॑य, 
व्युत्करम;3 .({०९८)विपरिवतन । > इन्‌र्वंःशन 
17४९57४6, प्रतिलोमी(य)। > इनृवंःस्‌-इव 
11श्€ा1, ?., ओधा क०, उलटाना, उरुटा 
क०; विलोम कभ, प्रतीप क०, विपर्यस्त क 
विपरीत क०; उत्करमण क०, व्यृत्करमण कण 
-- समलिगकामी; 2. (2#८1.) उर्टा 
चापः; ~€0, ओन्धा, उल्टा; विपरीत, उलटा, 
व्रिपयस्त; प्रतिलोमित, व्य॒त्करमित 
(0717185, उद्धरण चिद्व ; ~€, प्रतीपक । 
> इनूवंःट (४.); इनृवंःट (.); इनूवंःरिड 
11र€ा1€701216€, अकशेरुको, अपष्ठवंशी 
कमजोर, निब, अदद । इनूर्वेःट-दत्रिट 
1119९81, 1. (पंजी*) लगाना 2. (अधिकार) 
देना, प्रदान कण; 3. (2514) प्रतिष्ठापित 
क०, प्रतिष्ठित क०, नियुक्त क०; 4. (८००८) 
आवत या आच्छादित कण; 5. (412) 
आभूषित क०, सज्जित क०; 6. (१९5१०९९) 
घेर लेना; -1)8, निवेशी; ~-1ला1, 
1. लागत^, निवेश, लग्गत+; 2. (52९९) 
घेरा; 3. प्रतिष्ठापन; 4 आच्छादन 
आवरण; पहनावा; ~01, निवेशक, पूंजी * 
लगानेवाला । 
> इन्‌वे'स्ट; इन्‌-वे'स्‌-टिन्ग; इन्‌-वे'सृ-टं 
15९811/6 27916, अन्‌सन्धेय; ~ 216, 1. अन- 
सन्धान क ०; 2. (९८८111111९) जोचना; ~~ 
11011, अन्‌ सन्धान, अन्वेषण, खोज ^+; जच 
जांच-पडताट ^, छानबीन ^+; ~& 2101, अन्वे- 
पक, अनुसन्धाता; जांच करनंवाला | 
> इन्‌-वे'स्‌-टिरग-बंल; इन्‌-वे'स्‌।टि-गेट; 
~-टिगेशन; ~-टि-गे-टं 
17४९501९, प्रतिष्ठापन, अधिष्ठापनः; 
मानाभिषेक, अभिषेकः; आवरण । 
> इन्‌-वे!स्‌-रि-चं 


339 


> इन्‌-वि-रं-सिं-रिः 


1१५५४०1 (0१474१४ 


11४८{€/26$, गहु रापन, गादृता+; पुराना 
बेर; ~-2€, पुराना, चिरकालिकः; गहरा, 
प्रगाढ; कठोर, पक्का, कटर, हटीला । 
> इन्‌वे'ट/र सि, ~रिट 
1001105, द्रेषजनक; घृणित, घुणाजनक); 
आपत्तिजनक, पक्षपातपूणं । 
> इन्‌-विड्‌-ई-अंस 
118161/121€, निरीक्षण क ०; ~12107, निरी- 
क्षक, अभिजागर। > इन्‌-वि-जि।लेट, ~लेटं 
119160/८०९, शक्ति^ या पुष्टि प्रदान्‌ क° 
जान* डालना, अनप्राणित क०; ~72{1010, 
बलवद्धन; अनुप्राणनः; ~-7211५९, श॒कितिवधेक, 
पुष्टिकारक, बलवद्धक; उत्साहक । 
> इन्‌-विगं/रेट, -रेगंन, ~रं टिव 
111#*116101€, अपराजेय, अजेय । 
> इन्‌-विन्‌-स-बंल, -सि्बेल 
1151012171९, अर्घ्य, अरुघनीय, अनतिक्रम्य 
अदूषणीय; परमपावन। > इन्‌वाइ्ंल्बेल 
11151019 1९, अदूषित, अखंड, अक्षत; अनति- 
क्रान्त । > इन्‌वादइअं लिट 
11४19191, अदृश्य, अलक्ष्य; परोक्ष, अप्रकट; 
गुप्त । > इन्‌-वि्बल, -इ्बंल 
10४198०7, निमंत्रण, आमंत्रण, न्योता; प्र 


लोभन । > इन्‌-वि-टे-शंन 
11४1€, निमत्रण देना, आमत्त्रित कृण, 
बाना; मगना, के लिए निवेदन कथ; 


आक्रष्ट क °; प्रलोभन देना; ~€, निमंत्रित, ` 
आमंत्रित, अतिथि। > इन्‌वाइट; इन्‌वाइदी 
11४10716, आकषक, मोहक । 

` > इन्‌-वाइट्‌-इन्ग 

1९0621100, 1. जाल्वान, प्राथेना^; 2. (- 

८421110/10१} अभिचार, काड-फक + । 

> इनृवोकेशंन ` 

.(४.), बीजक (बनाना, मे लिखना) 
> इन्‌वाद्स 

111९०५९, आह्वान क° से प्राथना* कण 
बुलानाः; कौ याचना* क०। > इन्‌वोक 
171४0[प्८९, 1. आवरण, आवेष्टन; 2. 
0०८९४) सहपत्र चक्र । > इन्‌-वं-लू-क 
[7 एणप्रा| प्ण, अनजाने, अनजान म; 
अनिच्छा* से; ~था, अनैच्छिक 
2. (4117172117707 4) अनभिप्रेत; 3. (0- 


11110045) इत्िफाक्री, देवकृत । 
> इन्‌वांलन्‌(टरिकि, ~टरि ` 


11 ९०1८6€, 


॥१4५04.७1€ 340  ॥६०१५४ 
16९०1९९, 1. जटिक; 2. अन्तर्वल्यित; 19580 {2८1०, स्वतः, तथ्यत, इसी बात 

3. (€९०१%.) प्रतिकेद्रज । > इन्‌र्वेलृट से। > .इपृसो फ़कटो 
प ज्णप्तठा, 1. उलभन+* जटिकता^; 180 ]प€, विधितः । > इपसो जु्जरि 


2. अन्तवेख्य, निवतंन; 3: (1८द.) प्रत्या- 
वतन; 4. (%442#.) घातकरण, घातक्रिया ^¦ 
5. (€ ८०४.) अन्तवेलन । =) इन्‌वंलृशेन 
10४०1४९, 1. (<1५गद) जावृत क ०, आवेष्टित 
क०, लपेटना; (८077) कुण्डलित कण, 
कुण्डलोकरत कथ; 3. (८०#7८०/८) जटिक 
बनाना; 4. (21011८4) फसाना, उलभाना; 
5. (17/4९) सम्मिलित क ०, शामिल कण; 
6. (८१५८४५९) के लिए आवश्यक होना, की 
अपेक्षा* क ०, मांगना; ~0, आवेष्टित; कुण्ड- 
लित; जटिल, दुबोधि; अन्तग्रस्त; ~€ा)१, 
आवेष्टन, जटिलता^; उभाव, उलभन^#; 


आधथिक संकट । > इनूवंल्व 
11प्र1€12701€, अभय । > इनवेलनरं्बल 
112, व. 1. भोतरी, आन्तरिक 


आभ्यन्तर; 2. (111६011!&) आवक; --0 
अन्दर, भीतर; ~1४, अंदर; मनमे,मनदही 
मन, भीतर ही भीतर। 
> इन्‌र्वेड; इनूर्वेडलि 
11८४९, साथ गृथना या बनना) 
> इन्‌-वोव्‌ 
1150118, भीतरी प्रभाव । 
> इनवंः्किन्ग 
10९10प्९71, 1. (2 467) कामदार; 
2. खचित, जटित; 3. अन्तर्भूत । > इन्‌-राँःट 
1041116, आयोडीन । > आइअंडीन 
100, आयन; ~1८, आयनिक, आयनी; 
~-12 3107, आयनन, आयनीकरण; ~-26€, 
आयनित क ° या होना; ~०७[1€16€, आयन- 
मण्डल । > आइअंन; आई-आन्‌-इकः; 
आईइअनाइ्तेशंन; आईइ्भनाइज; 
आइ-आंँनंरिफञं 
1०४. विन्दु; कण, रत्ती*, अत्यल्प । 
9 > आई-ओर-ओं 
100110९8, 1. (०4८41८0) कलमी ^, पटओ- 
साग, करेम्‌; 2. (0412145) राकरकन्द 
3. (2711014) बिलारईकन्द ४ बिदारीकन्द 
4. (2142774) वनकलमी*; 5. (ए) काला- 
दाना, मिरचाई*; 6. (१11०005) म्‌सा- 
कानी ^; 7. (("/0<//101) निसीथ^ । 
॑ . > इपोमीओं 


17260, 1735ल†901€, क्रोधौ, चिडचिडा, 
प्रचण्ड, उग्र। > आइरकन्डः्ध -रस्‌-इ-बल 
1216, क्रुद्ध, कुपित, उत्तेजित । > आइरेट 
17€, क्रोध, रोष; ण], ऋद्ध; क्रोधौ । 
> आइअं; आइर्जफुल 
17€116(21), शान्त; शान्तिप्रिय; शांतिकर, 
रांतिक । > आदरीन्‌।इक, ~इकल 
{1146६8८(९१८९, रंगदोप्ति«, बहूुवणं छटा; 
९001, रगदीप्त, बहुवणंभासी, सतरग() । 
> इरिडे'सेन्स; इरिड'संन्ट 
1115, 1. (८110020) इन्द्रधनुष; 2. वणं च्छटा; 
3. (० ९2) परितारिका^, तारामण्डल, 
(7०४९) आदरिसः; ~ ध1270111-26170. 
रन्ध्रपटल । > आहअर्‌-इस 
711501711€, कष्टप्रद, क्लेराकर, भारी, क्लांति- 
कर, थकानेवाला; उबानेवाला। > ओःकसंम 
17011, %., 1. लोहा, अयस्‌; 2. (0414 -~) 
सलाख^*; 3. (ऽ८९-~) इस्तरी #; 4. (105८. 
50९) नाक; 5. (€०) लखोहमय बल्ला; 
6. (11.) बेडिर्या+; 7. (51९1164) कडाई+, 
कठोरता^, दुढता+; -04., लौह; सशक्त, 
अटल, सुदृढ; कडा, निदंय, कठोर; -०., लोहा 
लगाना; बेडियाँ* डालना; इस्तरी^ क०; 
~~ ०४४, दूर्‌ क, समाधान कण; ~ ०६6, 
लौह्‌-युग; ~~ 0णा+277, लोह का परदा, लोह- 
पट, लोह-जाल । > आइ्गन 
1701/-0णात, लोहबद्ध; चदान * से अवरुद्ध; 
कड़ा, कठोर, अनम्य; ~<129, ८4 ., कबचित्त, 
बक्तरबन्द; --., युद्धपोत; ~--0णावला, 
ढलेया;--21त€त, सस्त, कड़ा;---1€911- 
९५, कठोर, निष्ठुर; ~"71078&€ा, लोहिया; 
---170०(४)1५, मोरचे या स्याही* का धन्बा; 
---०7€, खनिज लोहा; ~914€, शूरवीर; 
81101, लोहार; ~ 876, लोहे का 
सामान; ~-००५ ६९९, नागकेशर; 
४011, लोहे का काम; ~५*011६8, लोह 
का कारखाना 
17011८21, व्यग्यात्मक, व्यग्यपूणं; व्यग्यभाषौ, 
व्यंग्यपरायण । > आई-रांन्‌-द-कल 
1707४, व्यंग्य, विडम्बना+; व्यंग्योक्ति* । 
> आभंरनि 








॥ ६६९०।५१।५7 


117201/2111, प्रदीप्त; --2॥९, 1. (5/८) 
चमकना, प्रदीप्त हीना; 2. प्रदीप्त क, 
` ज्योतित कथ, उज्ज्वलं कण; 3. पर प्रकाश 
डालना; 4. किरणित क ०; ~-{101, प्रदौपन; 
किरणन। 


[7203], 1. अविवेकी, विवेकहीनः 
2. (48544) असंगत, अतकं, अयुक्तिक, अयुक्त; 
अकारण, निर्मूल; 3. ("4/#.) अपरिमेय; 
` 197, अविवेक; ~41$, अविवेक; असंगति^, 
 अयुक्ति*; अपरिमेयता^ । 

> इरशनंल; इरंशनं लिउम; इरंशनल्‌-इटि 
पल्लक्न)9016, अनुद्धायं; मटल । 


` आ1€८०1122801€, अनभिज्ञेय । 
| > इरे'कग्‌नादजंबंल 
16८07118 016, अश्ाम्य, अनम्य; असंगत, 

परस्पर-विरोधौ । > इरे'कन्‌सादलर्बेल 


171९८०0 *९1201€, अप्रतिप्राप्य, अप्राप्य; अ~ 


` पूरणीय, असंशोध्य, अप्रतिकार; अचिकित्स्य । 
> इरिकरवंरबल 
1776८४७ 291९, अत्याज्य । > इरिक्युरेबेल 
[164९610 9701९, 1. (० ८८15 ८८.) अशोध्य; 
2. अमोचनीय, अनुद्धायं; 3. (५०८१८55) 
 निराशाजनक; 4. (८९/५८) श्रष्ट, गया- 
बीता, असुधायं । > इरिडीमंबंल 
111€तप171€, 1. अपरिवतंनीय, असरली- 
, केरणोय; 2. अजेय; 3. (*4८1#.) अखंडनीय । 
> इरिडच संल, -सिवंल 
{11726 201€, अकाटच, अखण्डनीय । 
> इरे" रंगंबेल 
{11ा7217161016, 1.अकुच्य, अरुघनीयः; 2. (0#- 
४८5) अनपवतंनशील । > इ-रि-फ़न्‌-जि-बंल 
71र€पि{201€, अकाटच, अखण्डनीय । 
ध > इरे'यूटंबल 
11168 पाश्, 1. (4601715 (4510111, (८2९) 
असाधारण, खिलाफ़-दस्तूर, बेक्रायदा; नियम- 
विरुद, गरक्रानूनी, अवैध, अनियमित; 
` 2. ५५:५८55} अनियमी, उत्पाती, उपद्रवी; 
` 3- (४ ऽ#4#९) विषम, असम्मित; असमाकृति; 
4. (४ 2117८, 21700, ९६८.) अनियमित; 
, 5. (&€”८.) अनियमित, नियम-विरुद्; 
6. (९८८1८5.) अपात्र, अयोग्य; 7. (.) कच्चौ 
पटने“; ~115, बेक्रायदगी*; अवेधता+; 


34॥ 


> इरेडर्थन्ट; इरेड-इएट; इरेडिएशंन 


> इरिक्ले्मे्बेल 


111€111188101€., अक्षम्य | 


। १९६1 ६१411४ह 
विषमता*; अनियमितता+, अयोग्यता^, 
बाधा+। > इ-रे'ग्‌-यृल; इरे'गृयूलेर्‌-इटि 


111612४९, असम्बद्ध; असंगत । > इरेलेटिव 
11171€1६|५३1८९, असंगति*; ४91, असंगत, 
विसंगत, अप्रासंगिक, असम्बद्ध । 
> इरे'ल्‌/दर्वंन्स, ~-इर्वन्ट 
111€11९*2016, अप्रशमनीय; अलघुकरणीय; 
अविमोचनीय। > इरिलोवेंर्बेल 
111€11/81010, अधमं; नास्तिकता+* ~-&10प७, 
1. (० 0८505) अधामिकं, विधर्मी, अधर्मी, 
धममंविरोधी; 2. धमेविरुद्ध | 
> इरिलि।र्जन, ~जंस 
171€10€412016, 1. (5८८55) असाध्य; 
2. अप्रतिकार, असंशोधनीय, अपूरणीय । 
> इरिमीडयर्बल 
> इरिमिस्‌-दबेल 
17९1०४21, अस्थानान्तरीय , अनपनेय । 
| > इरिभूवुर्बेल 
111€7021-301€, असंशोधनीय, अप्रतिकार, अ- ` 
पूरणीय, असुधायं; मरम्मत* के अयोग्य । 
| > इरे'पेरर्बल 
171€}12 ८८६9४16, अद्वितीय । । 
> इरिष्ठेसंर्बल, -इर्बल 
111601€851016, अदम्य। > इरिप्रे'संबल 
11160102672016€, अनिन्द्य, अनवद्य, 
निर्दोष, निष्कलंक । > इरिप्रोचेबल 
111€518॥91€, अप्रति रोध्य; अत्यन्त सम्मो- 
हक । > इरि ज्तिस्‌टबंल 
{116501९ , दुलमुल, डाँवांडोल, अनिर्च॑यी, 
अदुढ्‌; ~1४07, अनिश्चय, दुबधा^ । 
> इरे'जञलट; इरे'जंलृशंन 
111-€8015271€, 1. अखण्डनीय, अविभाज्य, 
अविभेदनीयः; 2. (1115011८) असमाधेय । 
५ इरिजालर्व्बेल 
11८७ 9, का ध्यान या लिहाज 
किए बिना, -निरपेक्ष। > इ-रिस्‌-पे'क्‌-टिव 
7€87070/अ1017, अनुत्तरदायित्व, गरैर- 
जिम्मेदारी*; ~-91४1९, अनत्तरदायी, गैर- 
जिम्मेदार; उत्तरदायित्वहीन, कापरवाहः; 
51४९, अनुक्रियाहीन; अप्रतिसंवादी । 
> इरिसृपानसं बिल्‌-इ-टिः; 
इरिस॒ान्‌। सबल, ~-सिव्‌ 
111€1€0/107, अधारिता*; ~४५*%€, अ- 
धारणक्षम । | > इरिटेःनू।रोन दिवु 
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171€171€ ४८2१०1६, अप्राप्य; असघधाय । 
> इरिलीर्वेर्बल 
 {1€४€ (16०८९, अनादर, अश्रद्धा+, अपमान 
~7€111(191), श्रद्धाहीनं, अनादरकारी, अव- 
मानी। > ईरे'वं।रन्स, ~-रन्ट, रे नृशंस 
177९४€78191€, 1. अनुत्क्रमणोय, अनिवत्यं 
अनपलकट; 2. ऽ८८ 1१२५ 0८481.् | 

> इरिवंःस्बल 
171€५४०८8१1९, अप्रतिसंहाय, अपरिवतंनीय, 
अटल, अप्रत्यादेय । > इरे'वंकर्बंल 
1611/६ 2६९, सीचना, सिचाई* कभ; (द्रव या 
लल से) साफ़ कण, तर रखना; ~-£9{10, 
सिचाई*, आवबपाशी*; ~£ २१०7, सेचक । 


> इरि,/गट, ~ गेशंन, -गेरं 


1719016, 1. (८5०) चिडचिडा, क्रोधो, 
` उत्तेजनश्ीर, भ्ोभशीख; 2. अतिसंवेदनशीर; 


उत्तेज्य । > इरिटंबेल 
` चालु, 1. उत्तेजकता+; 2. (५4/11) 
अमान्यता*; 3. (1/((1/0८04८101) अभि- 
 शून्यन । > इरिटन्‌-सि 


711 | ८०१1६, क्षोभक, उत्तेजक; दाहोत्पादक, 
प्रदाहजनकः; ~१४।९, 1. चिढाना, उत्तेजित 
क9, क्षुन्धं क०, गुस्सा दिलाना; 2. (5४, 
€:€.) (प्र)दाह या जलन + उत्पन्न क ०; 3. अनु- 
क्रिया* उत्पन्न कण; ~{8{101, 1. (८८1.) 


 उत्तेजन, क्षोभण; 2. उत्तेजना^, क्षोभ, चिड- ¦ 


चिडाहट ^, चिढ^; 3. दाह, प्रदाह, जलन +; 
4. (1९4. ) अतिसं वेदना *; ~-{०॥५९, उत्तेजक; 
भ्रदाहजनक; प्रदाहात्मक । 
> इरि।टन्ट, ~टट, ~टेशेन, ~टटिव 
17०, 1. (4) चढाई+ धावा, 
हमला; 2. (05.) अंतर्वेधन । > इसेपृरशंन 
152६०६16, प्रारभिक । > अइसंगांजिक 
18ला1प0, आसनास्थि+। > इस्‌-कि-म 
1819170, इसलामः; ~-1८, इसलामी; -1911, 
दसलाम, मृसरुमान धमं; ~-1४6, मृसटमान, 
मुसलिम; ~1४५५, मुसङमानी । 
> इला; इज्‌-लम्‌-इकः; 


इल ।भिर्म, ~~माइट, ~मिर्‌-दक 


1818170, द्वीप, टापू; ~€, द्वौप-निवासी, 
दीप्य, दंपक। 516, (उप)द्रीप, । 13164, 
दीपक, द्वी पिका*। > आइलेन्ड; आइलन्‌ड; 

आइकः; आइल्‌-इट 


1817, वाद्‌ । > इज्मं 
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150, सम- | 
1508087, 1. समदाबरेखा*; 2. (८10) सम- 
भार परमाणु; ~, समदाब , समनिपीड; 
सममारिक। > आओदइसोबा; आइसोबर्‌-इक 
†501110112116८, सवण, समवणं । 
> आदइसोक्रोभर्‌-इक 
{७०८ ८070४७, समकाटिकं 


आईइसांक रंनेस 


190611/1131, ~-71८, समनमन, समनतिक । 
> आदइसोक्लाहनल; आइसोक्लिन्‌-द्‌क 

13082103, समयुग्मको । 

19081098, भाषाविभाजन-रेखा* । 


> आडइसोग्कस 


13०80, समकोण बहुभूज; ~~-21, १6, 


1. तुल्यकोणी, समकोण; 2. (€८०६४.) सम: 


दिक्पाती । > आईइसंगान; आदसागंनंलः; 


आदइसोगान्‌-इक 


1901216९, 1. अरग, विरुग, `पृथक्‌ यां विविक्त 


क०, अलगाना; 2. (०#,८.) वियुक्त क ०;. 


0, 1. अरग, पृथक्‌; 2. वियुक्त; 3. ($00४- 
(21१) एकाकी; अकेला, इक्का-दुक्का, एकल । 
> आईइसंलेट; आईइसंरेटिड 
15012118, वियोगात्मक । > आदसेलेटिन्ग 
19012101, 1. अल्गाव, पाथंक्य, विविक्ति*; 
2. (८#९.) वियोजनः; 3. (५1८1790९55) 
एकाकौपन; ~-19110, विविक्तिवाद, अर्गाव- 
कद । 
15०1००४8, समजातीय । > आस्सांकंगंस 
13010€7, समावयव; ~, समावयवी । 
आइई-सो-मं; आद्रसोमे'रिक 
150116€111८, 1. समभितीय; 2. (0 ८/5८८८}) 
त्रिसमरुम्बाक्ष, घनीय। > अइसौमे'ट्‌-रिक 
1301०१९८, 1. (%८1#.) एकेकसमाकारी; 
2. (15010105) सुमाकृतिक । 
आद्सोमाोः पदक, अंस 
1500177४, अधिकार-समता+। > आदसा्नमि 
1301016, ध्वनिरेखा*। > आदसोफोन 
1508८€1६9 समद्विबाह [ॐ आद्‌-यांस-इ-लीज 
1805६811, समरस्थितिक । > आइसोष्टंट-इक 
15010€ा7131, समतापी। > आइसो्थःमंल 
१७०१०११८, समस्थानिक । 
> आइसोटाप्‌-इक 
1507016, समदिक्‌, समदंश्चिकं । ५ 
> आइसोदप्‌-दक 


> आसो 


> आदसगंमंस 


आ दसं लेशेन, ~यं निज्म 


4 
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151723९}, इसराएक; ~€, इसराएलो । 

> इज्-रे-ए र; इज्ञ-टरि-अं-टादट 
15502016, 1. प्रकाश्य; 2. प्रचाटनीय 
3. तिगमनीय, निसा वणीय; 4. (1८८) विवाद्य । 


> इस्‌युजबल | 


1551121८, प्रकाशनः; प्रचाटखत; ऽ८८ 155८६ । 
। (५) । > इस्‌य॒अन्स 
18७४९, 2., 1. (०141९071) निगंम(न); 2. (415- 
८02९) साव; 3. (९८) निगम, निकास; 
4. (041८01९) परिणाम, निणय; समाप्ति*; 
5. (0050201) सन्तान *, सन्तति*, अपत्य; 
6. (272) लाभ; 7. (011) विचार-वस्तु*, 
विषय, समस्या^; 8. (८) वादविषय, वाद- 
(0 51211105, 2८.) प्रचाखन, 
निकास(न); 10. (५ +९८८४) अंक; प्रवेशनः; 
--४.2., निकलना; से उत्पन्न होना; प्रकारित 
होना; परिणाम होना, फक निकलना; -४.., 
बहाना; वितरण क०, देना, बाँटना, भेजना; 
प्रकारित क०; जारी कण, निकालना; -- 04 ., 
निकासी, जावक; ०४९ -~^, अतिप्रचालन; 
(71तलः--, अवप्रचाटन; 2६ ~~, विवादग्रस्त; 
असहमतः; € ~, असहमत होना; ¡ग ^~, 
से विवाद कभ, से संघषं कण; 
प्रचारक बेक; ~1698, अनपत्य, निस्सन्तान; 
निष्परिणाम । 
151110४9, 1. (&८०६.) स्थक-संयोजक, म्‌- 
सन्धि“; 2. संयोजक । > इस॒मेस == इस्थमंस 
1, वह्‌, यह; ~8, उसका, इसका । > इटः; इट्स 
1911८, तिरछा; ~-8, कणिक, तिरकछा टाइप; 

~12€, तिरे टाइप मं छपवाना । 
> इटंल्‌/ दक, ~-टक्स, ~-इसादजं 


~~ 0211६, 


> इतय्‌ 
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110, #., 1. खजलो^; खाज; 2. {८5/९2} 
उत्कण्ठा*, ललक», बेचनी*; -४., खजली ^ 
होना; के लिए बेचन होना, कुरुकना 
~~ 1111९, कटको; 11688, खुजलाहट* । 
> इच; इच्‌-इ-निस 
पला, 1. (००८८०८11) मद ^, मह्‌ ^; 2. (१९८5) 
समाचार; 3. (2 ^0९?4#1⁄1€} विषय; 
4. विषय, बात^, अग, इकाई *, एककं, वस्तु*; 
~12€, अलग-अलग उल्लेख क ०; मदवार किख 
देना; ~1260, मदवार; ~-91ऽ€, विषय-क्रम 
से । > आइटेम; आइटंमाइज 
11९121९, दोहूराना.; ~0, पून रावृत्त । इ्टेरेट 
1€ा2/॥0, पुनरुक्ति*, पुन रावृत्ति*, दोह 
राई*; ~ ४९, 1. पुनरावृत्तीय; 2. (€#८1⁄1.) 
पुनरावृत्ति-वाचक; पुन रावृत्ति-मृक । 
> दरटे रेशंन; इटंरटिव 
1116 /12(1) €$, (परि) श्रमण; ~-72111, 
सेलानी, परिभ्रामी; -2., जंगम, चरता 
भ्रमणशौल । > इटिनं/र॑न्सि, ~रसि, ~रन्ट 
1111€1व1$, आ. मागे; यात्राक्रम, माम. 


विवरण, मागे-सूची*; यात्रावृत्तान्त; --4., | 


मागं-, यात्रा-; जंगम, चरता । 

> इटिननरंरि = आइटिनरेरि 
1{1167-21€, भ्रमण क०। > इटिनरेदट 
118९1, अपने को; स्वयं; 1 ~, अपने मे; 
0४ ~, अपने आप, स्वयं। . > इट्से'टफ 
19०7४, हस्तिदन्त, हाथीदांत, ~ (0५, 


एकान्त; ~ 19८], द न्ति-कज्ज लि +; ~--{ण1- 


ल€ा, दन्तकार्‌। > आहुर्वरि 
1४, लबलव, मा रवली +; ^~ ६०५1५, कुंदरू, 
विम्बा-फल । > आइव्‌ -इ्‌ 


129, कोचना, चूभाना, गडाना; धक्का मारना । 
> जेव 
3200€1, बकना, बकवाद* क ०, बडवडाना । 


> जब्‌-ओं 


96218, 1. ({1८054111-1474्व) जलकमोरः; 
2. (९/०112८-८02,८क) जरकमखानी*, जल- 
पीही^, पिही+*, करटिया५। > जेकना 
136, 1. राहु रतन; 2. (८०1०) पीता- 
रक्त । > जं-, जे-सिन्थ 
186६, 1. (ऽ८९१20) नाविक, मत्लाह्‌; 2. मज- 
दूर, नौकर, गुरगा, टहलृज; लौँडा; आदमी; 
, 3. (८4/व) गुखाम; -4. (*४८८॥८.) जंक, 
उत्थापक; 5. छोटा भण्डा | > जक 
18९1६91, सियार, गीदड, शृगाल; कमीना । 


> जेकोःल 

1961८9127068, वाका, छंला; गुस्ताख, ढी; 
नटखट । > जकनप्स 
1261858, गधा, गदहा, गदभ । > जेकंस 
12612, कौञा । > जंकडांः 


{1६९४ 1. (4८55) जाकेट +, मिरजई#; 
2. (००४८४) जेकट, आवरण । > जेकू्‌-दइट 
3267४1६, कटहल, पनस । 
३८६ 111 ०८८, दफ्तरशाह्‌ । 
> जेक्‌-इन्‌-आंफिस 
३३८१-116, खटकेदार चाक । > जेक्नाटफ 
 वृष्लुः ण 211 (2१९6, दर्जी की सूरई। 
| > जकवुओंःल्‌-टरेदस 
३46६-0" -विप्र्टाा, 1. (1८795 (01001८5) 
छलावा; 2. (2९74501) मृगमरीचिका^ । 
> जेकंरेन्‌टेन 
१०८६६/-701211€, मोटा रन्दा; ~~ एपत५18, 
भाड; ---8८1€ ४, जक-पेच; ~--81117€, 
चाहा; ~-ऽ4$; जंक-तान; -~--8{1ष, 
छटभेया; ~ (97, मल्लाह्‌ । 
12८(ध) ४ प०, 1. (८८७11८55) छटपटी;* 
(50030) एठन ^; 3. (8०45101) शेखी- 
बाजी" । > जेक्‌-टि-टे-शेन 
३०५९, #., 1. (50९) संगयव; 2, (1105८) 
उग्गा, मरियल घोडा; 3. (५004) तिरिया, 
ओरत^; कुलटा (८1८01451); चूडंल ^ (१८८- 
2141101९व); -- 04 ., हरितः; --४., थके जानाः; 


थकाना; ~प, 1. थका-मांदा, क्लान्त; 
2. (0&.) धिसा-पिसा, धिसा-पिटा । 
> जेड; जेड-इड 


128, 1. काटा, नोक, दांता; 2. (14६९7 ८८ 
०/ €21९117} सिाडा; 3. (४८९४ ४ नन) 
खो च; ~£ ९५, कटिदारः; दतिदार । 

> जग; जंग्‌-इड 


1288€ा$, गड । > जेगंरि 
19887, जागुआर । > जग्‌यूओं 
1281117, जागीर । > जागीर 


1211, ५. कंदस्राना, जेलखाना; बन्दीगृह, कारा- 
गार, कारागृह; --., कंद कण; ~01/ 
क्रदी, बन्दी; ~€, ~-01, कारागारिक, कारा- 
पाल;--पलााण्टाङ,काराम्‌क्ति+*; 1९४९, 


टाइफस ज्वर, पृषज्ज्वर । > जेल 
12127, जुलाब, जैरुप । > जलप 
1310७76, भिलमिली^ । > जेल्‌-ऊःजी 


12171, 11., 1. मृरब्बा; 2. (10८1६) जाम; 
3. (/९41८01⁄८11) जंजाल, उल भन ^, क भट #; 
--४., 1. (ऽ0०९२८ 110) घुसेडना, टूसना; 
2. (८1441९0) कसना, जकडना; 3. ठृसना, ठेस 
जानाः. जकड़ा जाना, जकड़ना; 5. (5014) 
गड़बड़ डालना, जाम क०; 6. (८/5) 
भींचना, चापना, कुचलना; 7. (*०४५य) भीड़ 
मचाना, अवरोध के०; 8. अटक जाना; ~प], 
खचाखच भरा। > जम 

12171, बाज्‌, पाखा । > जम 

1311100(191), {31770 प्, जाम्‌न । 

> जंम्‌नो(लन), जम्‌ब्‌ 


{911001९6, जमावड़ा । > जेमर्बरौ 
1211९, ४., खडखडाना; कगडना; #., खटा- 

खट, खटखट*, खड़खडाहट+*; भगडा, खट- 

खट । > जन्गर्गेल 
1201101, द्वारपाल, प्रतिहार। > जेन्‌-इ-टं 
{21111९85 , दवारपालिन+*। > जंन्‌-द-टिस 
37021, जनवरी * । > जंनयर्गरि 
{20, †.(४.), रोगन (लगाना) । > जंप 
4237686, जापानी । > जंपंनीज् 
1270€, ॥.(०.), मजाक्र (क ०) । | > जेप 


197, ५. 1. (८०04101८) मरतबान, मतंबान; 
2. (5०14) खडखड़ाहट +; 3. (०) धक्का; 
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1970171८, गम । 


4. (4५८५) भगडा, अनबन», संघषं; -., 
1. अप्रिय लगना, खंटकना; 2. चरचराना, 
खडखडाना; 3. (४18#412) कपिना या कपाना; 
स्पन्दित होना या क०; 4. (८1८51) टकराना, 


 संघषं होना या क०, भगडना; 5. धक्का देना; ` 


1108, कणेकट्‌, ककंश। > जा; जार्‌-इन्ग 
†27801, 1. (211८001८/८11;) अनपि-शनाप, 
आयय; 2. खास बोलो*, विशिष्ट शब्दा- 
वरी *, वर्ग-बोली* । > जा्गेन 
{8180(9)11, जारगून, ठंका-गोमेद । 
| > जागून 
13311116, 1. (८0041101) चमेखी*, जारो; 
2. (4५/11८0/14104000) ज्‌ हौ+ जुहो; 3. (+९- 
10) पोली चमेकी*, पौरी जुही*, सोन- 
जही; 4. (1/4) वनमतिकिका^, नेवाडी* 


5. (0५1)) कन्द (फूल); 6. (4401411) 

मोगरा; 7. (4100८141) नवमल्लिका"; 

8. (001९) मारुती ^; 0791186 ~~ 

क्रामिनी+*; 7€11\ ~~, ५०६९] ~+ हुर-सिगार । 

> जेस्‌मिन 

1936, जेस्पर, सूयंकान्त । > जेस्‌-पं 


1४४16166, 1. कामला, कमल, पीलिया, पर- 

कान; 2. (९०)) ईर्ष्या+ । > जाःन्‌-डिसं 
1971४, सैर, भ्रमण; ~$, बका, जिन्दादिल, 
प्रफुल्ल । > जोँ-न्ट; जां-न्‌-टि 
12९९111, भाका, बरछा, नेजा । > जव -लिन 
1४, जबडा, हन्‌ *; ~--0116, हन्वस्थि^ । 


> जाः; जांःबोन 

19४, 1. (०५८-1९८8८घ) नीलकण्ठ; 2. (।८८६- 
11/041९4) बनसर्य । > जें 
1222, जां । > जज 


16210४5, 1. ईर्ष्या, डाही, मत्सरी, जरतुवा 

. (11/41) सतक; ~$, 1 ष्या डाह्‌^ 
असूया+, जलन, मत्सर, मात्सर्य; 2. (50101 - 
1/९) चिन्ता+ । > जे'लस; जेठंसि 


1687), सूतौ कपड़ा । > जेन = जीन 
{६८}, जीप*^ । > जीप 
1९९7, ४.(४.), उपहासं (क ०), ताना (मारना) । 

> जिओं 


{<8१, जिहाद । > जिहाड 
†धुंपा€, फौका, दष्क, नीरस; अपर्याप्त 
अनवर; अपौष्टिक । जिजन्‌ 
[धुपापता, मध्यान्त्र । > निज्‌नंम 


> जाडिन्ये'ओं 
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ल, जेली*, अवलेह; ~- 0811, छत्रिक । 


> जे'ल्‌-इ 
{९१2५०7, जमादार । > जे'म्‌-्ग-डा 
1611110, सबरी"* । > जे'म्‌-इ्‌ ` 
[लााङ, गधी ६ । > जे'न्‌-द्‌ 


{€०90, ~-12€, जोखिम" मे डालना; दाव 
पर रखना; ~$, जोखिम^, खतरा, संकट, 
आश्ंका+। > जे्पेड, जे'पंडादइज; जे'पंडि 

1९9०2, हिरन-मूसा । > जंः-बो-अं 

16€112, विलापः; दृखडा 1 

> जे रिमाई्जंड 
1९10, 1€()९९५, बरछा, नेजा । 
> जिरीड 

३९1९, 11. 1. कटका, ककभोरा; 2. (050) 
एठन+^; --४., 1. भकटकना, कटकारना, कटका 
देना; 2. (44८) फूट पड़ना, बोल उठना, 
भटककर बोलना; 3. (५11८) फड़कना; 
4. (०४९) हचकना; ~, भटकेदार; एठन- 
दार। > जंक; जेःक्‌-द्‌ः 

{लाप्, भिरजरई+ । > जंःक-इन 

{€$ - 0४11४, कच्चा, कागजी । ¦ 

> जे'-रि-बिल्ट 

1९8९, जर्सी+, चुस्त ऊनी बण्डी * । 

न जःस्‌-द्‌ 

{९5881111 , 5९८ [45८ । > जे'संमिन 

16७1, 1, 1. मजाक, हंसी*, दिल्लगी^; 
2. (५111८151) चुटकुला; 3. (८५८) ताना; 
--४., मजाक कण; ताना मारना; ~€, 
मजाक्रिया, मसखरा; विदूषक । 

> ज'स्ट; जे'स-टं 

1९0 £ वरा^ वार", भवा 1 
सृति+; 2. जेट वायुयान; 3. (00४) 
टोटो*; 4. (11८44) संगम्‌सा, कृष्णारमः; 
--., फूट निकलना; धार ^ फकना; ~-- 19] 
स्याह काला, कोयी; ~-10€11€त, जंट~ 
चालित; ~-- 1015101, जंट-चालन । 


> जट 
1९52701, फका माल, क्षिप्तक। >जेट्संम 
१८६४५७०१, फक देना । > जे'ट्‌-इसंन 
€$, जेटी, घाट । > जे'ट्‌-ई 


१९४, यहूदी ; ~--2)11118, यहूदियों का उत्पी- 
इन्‌; ~-.€88, यहुदिन ^ ¦ ^~151 ग्रहूदी; 9 9 
यहूदी मुहल्ला; यहूदी जाति^ । 

> ज्‌; ज्‌-इस; ज्‌-इश; जुरि 
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१८९५४९१, रत्न, मणि+, जवाहर; ~1€0, रत्तित; 


~ल, जौहरी, मणिकार; 16, ^, 


जवाहूरात, गहने , जेवर । 
> ज्‌अंल; ज्‌अत्ड; ज्‌-अ-लं; ज्‌अंल्‌-रि 
1९€ ५108, लोरुकी +^, गलच्म । > ज्‌डन्ग 
4९260९1, स्वैरिणी +, पुंश्चली*। > जे'जं्बल 
110, #., 1. (ऽ) तिकोना पाल, गावः; 
2. (७००१) डंड, भृजा+; 3. (&10) अडनी*; 
4. अड़यिल घोडा; --४., 1. (51) हटना; 
मृडना; हटाना, खसकाना; मोडना; 2. (510) 


अड जाना, अङ्ना; पीछे हटना; ~-9€ा, 
अड़्यिल घोडा) >. जिव; जिब्‌-अं 
` {106€, 5८८ जाए ] > जारटूर्व 


118, 21,, 1. नाच; 2. मजाक; 3. (71९८९), 
९८५4९८४) जगत +; --४., नाचना, उकछलना । 
> जिग; जिग्‌-अं 


11६881९, भलाना । > निगल 
` 11६98, (छोटा) चौखटी-आरा । | 

| > जिग्‌-साः 
11126, जिहाद । > जिहाड 


†11\, छोड देना, अस्वीकार क०। > जिल्ट 
1171507 ९८, धतरा । > निम्‌संन वोड 
1111831, जजार । > निगाःल 
1181९, छनकना; छनकाना; तुकवेन्दी* क ० ; 
~~ णण, तुकान्त युग्म । > जिन्मृगंल 
11180, उद्धत राष्ट्‌वादी। > निन्ृगो 
1111, ४., केतराकर बच जाना या बचाना 
वार वचाना; अचानक भकना या भूकाना 
1. भपट*; 2. (#1.) रगरलिर्यां# 
| > जिन्क 
111111(९९), जिन्न, जिन । > जिन; जिनी 
{111161313, {{71111512., जापानी रिकडा 
> जिन्‌-रिक्‌-गं 
11162, जिरगा। > जःग्‌-अं 
110६८४४, चबराया, ह रान, परेशान, आशं कित । 
> निर्टरि 
11॥1€ा8, छटपटी*, घव राहट ^, हैरानी*, परे- 


शानी*, आरंका* । > जिटज 
१1४-1115४, जापानी कुश्ती* । > ज्यूजिट्‌सू 
100, #., 1. नौकरी*, काम; 2. कतंन्य; 


3. काम, कायं; 4. भ्रष्टाचार; 5. (1५6) कटका, 
धक्का; --., पफुटकर काम क; किराये पर 
केना; दलाली* क०; च्रष्टाचार के०; चृभाना, 
कोचना, धक्का मारना; ~#€ा, 1. परुटकर 


काम करनेवाला, ठेकेदार; 2. (८९१९१177) 
आढतिया; 3. भ्रष्टाचारी; ~४€$, भ्रष्टा- 
चार; ~-५०१॥६, ठके का काम, फकर काम । 
> जाव; जांद, ~अरि 
4005 1€215, साक्र | 
1०८1९९४, (घुडदौड का) घडसवार धोखेवाजं 
--४., धोखा देना, छल-कपट कृ ० ! > जांक्‌-इ्‌ 
१०८०, चिम्पाजौ; बन्दर । > जाक्‌-ओ 
१०८०8७९, ‡ण८्ण1ॐ7, विनोदी, विनोदभिय 
हंसोड, मजाक्रपसन्द; विनोदपूणे, निदात्मक। 
> जंकोस जाक्‌-यु-ल 

1०८पपत, प्रसन्न, प्रमुदित, प्रफुटः । 


> जांकन्ड ` 


1०8, #., 1. टहोका, भटका; धक्काः2. (101) 
मन्थरगति*, धीमी चाल; कृकी+* (५ 
05९); --४., 1. टहोकना, हिला ना; 2. (*९ 
०४४८) जगाना, जागरित क०, रित कभ; 
गिरते-पडते या मन्थरगति* से 7गे बढ़ना, 
मते चलना । > जाग जोग्‌-टांट 
1०8816९, 1. हिला देना; 2. (०0४, ४.) हचकना, 
लडखडाना; 3. (010) जोड़ रगा; ., 1. 
(०८) खाँचा; 2. गुज्छी+* । > जोर्गेल 
1011, 11., जोड; ४., मिलना, गश जाना 
जड जाना; सम्मिलित या शामित् हो जाना 
भाग लेना; जोड़ना, जोड देन मिलाना 
संयुक्त क ०, एकत्र क ०, सम्बद्ध कं, एके कर, 
देना; सहयोगी, साथी या सदस्य नना; साथ 
चलना, साथ देना; (काम पर, स्कू मे आदि) 
पहु चना; पदभार ग्रहण क०, सारंभ कभ, 
कायं आरंभ क०; ~€, संयक्त । 
> जान; जाँइन्ड 
1010141, 1. सम्मिकन; 2. (१५४)संयोजन । 
> जांइन्‌-डं 
1010€ा 1. मिलानेवाला, योजक 2. (८८- 
८1८) बह़ई, मिस्तरी; -~-#, 
बढृरईगिरी*; 2. (५८९) बहृरईखान । 
` जांइन्‌-अं 
10111118 १३९, कायेग्रहण-तिथिः, कार्यारभ 
तारीख^+ ।  , >जाइन्‌-इन्ग 
1०11, 11., 1. जोड, सन्धि*, गांठ” 2. (६९०१.) 
संभेद, दरज^* 3. “‡ < पार्चा; 
(८८८) अडडा; मद्याला* डना 
जोड म्लाना; 2. (4511९10८)) रकेडे-टकंडे 
क ०, अंगविच्छद क०; --0%. 1. संयुक्त, 
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> जवस टि्ंज्ञ ` 
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 सह- सम्मलितः; 2. 
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(८07८11.1९11८) सम 
वर्ती; 01 2 ~, उखडा हंजा; अस्तव्यस्त, 
अव्यवसित; ~~ 0715, संयुक्त परिवारः; 
~€, न्ित, सन्धिमय, गाँरदार; ~€, 
क्तकः; पेखक; ~111, सन्धान, सन्धिकरण 
दरजवबन्व*; 2. (€८07.) सं भेदन; ~-1658, 
सन्धिहीर; ~1४, संयुक्त रूप से । 

> जाद्न्ट; जाइन्द्‌।द्‌ड, ~-अं 
~इन्ग, ~लिस, ~ल 


†गंप्रण), विधवा-घन । > जाइन्‌-चं 
10७1, क्टरी* |, , > जांइस्ट 
१०1६८, 1.(.), मजाक (कण), . परिहास, 


दिल्लगीः; ~-7, 1. मजाकिथा; जोकेर। 
> जोक; जोक्‌-अं 
101110८०), रगरलिर्यां+*, रागरग । 
> जांल्िफिकेशंन 
10111, नौज + उडाना; आनंदित क०।.. 
> जोल्‌-इ-फाइ 
101111४, आनन्द, उल्कासः; रागरग। 
> जांल-र-टि 
1०115, पल्ल, प्रसन्न, आनन्दित; मिलनसार 
तमीअततर; ~-१०२४, डोंगी*, होडी* । 
> जाल-द्‌ 
1०1४, 1. हचका, हचकोला; कटका, कोका 
2. (500६) धक्का; --४., हचकाना; हचकना; 
~$, हूरकेदार । > जोल्ट, जोल्‌-टि 
1011९18५, उत्ट्‌ के पट्‌ठा। 
> जोलरंहे'ड 
1010110, कटोरा । > जाःरम 
1०88, चनी देवमूति*; ~--1०४७९, चीनी 
मन्दिर; ~-8{101ए, धूप-वत्ती*। > जास 
10०811९, ५., धक्का देना, ठकेकना; वकियाना; 
--%., 1. धक्का; 2. (70521) ढकेखा- 
ढकेखी* धक्कमधक्का, धकपेल ^, रेक-पेल* । 
जोंसंल 
१०४, %. विन्दु; कण, रत्ती*, अत्यल्प; ५., 
(संक्षेप पे) छिखि ठेना। > जाट 
1०१८९ ४., भटकारना, भकभोरना, हिला 
देना, चकाना; हचकना; --., हचका; 
धक्का, भटका । > जाउन्स 
10०४179, 1. देनिकी*, ` दंनन्दिनी*, रोज- 
नामचा जने; 2. (4८) डायरी; 
3. (15५८!) पत्रे, अखबार, देनिक 
(4011); 4. (८४०८५०५८) पत्रिका; ~€७€, 
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अस्रबारी भाषा+, पत्रकार-शेखी*; ~-19ध्1, 
पत्रकारिता; ~-15, पत्रकार; ~126९, 
देनिकी* में किखना। > जनल; जेःनं।लीज, 
--लिज्म, ~-लिष्ट, ~-लादइज 
10पााट्ु, 1.(४.), यात्रा+* (कभ), सफ़र; 
71121, कारीगर, कमेरा; ~-- ०1], कच्चा 
कामः; ठीके कां काम। 
> जंःन्‌/इ, दमेन, ~-इर्वःक 
1०४७४, 1.(४.), घुडसवारों को बरछेबाजी^* था 
नेजाबाजी* (कण०)। 
10४1231, प्रसन्नचित्त, तबीअतदार; ($, तबी- 
अतदारी*; प्रसन्नता*। 
> जोव्‌ यर; जोविषेल्‌-दरि 
104४1, 1. जबडा; 2. (८॥८९) गार; 3. (4८) 
गलकम्बल; 4. (८0#) गलथेली*; 5. (0 
1050) सिर । 
10४, ?., आनन्द, हष, आह्लाद, सृशी*; ४ 
आनन्दित होना या क०, खश होना या क० 
४1, ~0णऽ, 1. आनन्दित, हित; 
2. आनन्दपूर्ण, आनन्दमय; 3. (८९/1६04/0/0) 
आनन्दप्रद, आनन्ददायक, रुचिकर; ~1699, 
निरानन्द, उदास; नीरस, निरानन्द, मनहूस । 
> जाड; जादफल; जांइ्असः; जांइलिस 
1901/19114, प्रफुल्ल, आनन्दविभोर, प्रमुदित, 
उल्लसित; ~-18९, आनन्द मनाना, हुलसना, 
फटे न समाना, आनन्दित होना; ~12 पा), 
~-1316९, उत्कास; आनन्दोत्सव । 
> ज्‌ब्‌-३।लन्ट, ~टेट, ~ लेर्शन, ~लन्स 
{प१11६८€, जयन्ती *; ५1870104, € गतला), 
51]«ल ~~, हीरके, स्वेणं, रजत ~~; ~ शद्थ 
यन्ती-वषं | ` जब्‌-दखी 
4१५2157), यहूदी धमं; वहूदीवाद । 
जडदउम 
> जडस 
डगमगाहट +; ४., उगमगाना । 
> जंड्‌-अं 
1०१४९, ॥1.., न्यायाधीश, न्यायकर्त; निर्णायक 
पारखी, गणज्ञ; --४., 1. न्याय क ०; 2. (4८८4९) 
निणय क०, फसला देना; 3. (11) समना, 
विचार होना; 4. (९७५८९) ओंकना; 5. (५- 
(1८12८) आलखोचना* कं; 6. (८८110) 
निन्दा* क ०; ~~ 2५४०८०१९. न्यायाधिवक्ता; 
~.-1112 06, निर्णीत ; ^~8111}), न्यायाधीक्पद । 
> जंज; जेजू-किप 


{४५१३8, विहवासघाती । 
1५१९, 11.., 


> जाउल 
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1४८५०8९ (€) €, 1. (ऽ९४(९न्ट)ो निय, 
फंसला; न्याय; 2. निणंयन; 3. (1150111९) 
विपत्ति*, (ईइ्वरीय) दण्ड; 4. (0111701) 
विचार, राय+; अनुमान; 5. (०405) 
आलोचना+, मल्यांकन, निन्दा^; 6. (€००९ 
5९5९) विवेक, परख*; „~~ €€4107, 
निर्णीत ऋणदाता; ~-०४४, विचार का दिन, 
क्रयामत* । > जंज्‌्मन्ट 
` [प्कालडण]€, न्याय-योग्य । > ज्‌ड-इकर्बिल 
1४५1८9॥प€, न्याय-व्यवस्था+, न्याय-विधानः; 
त्यायाधिकार; न्यायालय; न्यायाधिकरण, 
न्यायाधिकारी । > ज्‌ड-दकचं 
{प्कालंन्, 1. न्यायिक, अदालती, . न्याय- 
2. (12४) निष्पक्ष, न्यायसम्मतः; 3. (८1/1८) 
विवेचनात्मक, विवेचित । > ज॒डि्ञंल 
{पतालभा, त्यायपालिका,+, न्यायतन्त्र 
न्यायांगः; न्यायाधिकारी; -0., न्यायिक । 
त > ज्‌डर्घारि 
{१५१८१०प७, विवेकपू्णं, विवेचितः; विवेकी 
प्रज्ञ, बुद्धिमान्‌, समभदार; ~$, सविवेक्र, 


विवेकपूरवेक । > जुडिजशेंस 
1०९, सुराही*+, घडा, घट । > जंग 
{प९21 0016€, गण्डिका^ । > जगंट 


1४६२९, 1. (42/९4) युमग्मित; 2. (?०४.) 
, युग्मपर्णी । > ज॒गेट 
९६719, जगन्नाथ । > जंगनांःट 
{४९81९ , बाजोगरी* क ०; धोखेबाजौ* क ०, 
धोखा देना; ~1, बाजोगर, एद्रजालिक, इन्द्र- 
जाली; धोखेबाज; ~$, बाजीगरी*, हस्त- 
लाघव, इन्द्रजाल; धोखेबाजी^। 
> जगल; जंग-कं; जंगटरि 
1४8 पाता, कण्ठय, म्रेव; ~~ ८8181, गट-नाट# 
~~ ₹९€11, गट-हिरा*। ¬> जंग-य-ले 
1प९प181€, गला काटना, गला घोंटना । 


> जंग्‌-यु-लेट 
{४९ पप, जत्रूक । > ज॒ग्युलम 
10९ प 70, यृग्मदण्ड | > ज॒मम 


१०१८९, रस; सार; 1९88, रसविहीन; नीरस । 
५ 
1४1८, 1. रसदार, पिरुपिला; 2. (#&.) दिल- 
चस्प, रसीला, मजेदार । > जसि 

†प-115प, ण -णाडप, जापानी कुङती ^ । 
= जूनिदपु 


1८-1४, पूजा-वस्तु+*, तावी । > जून्‌ 


1४५४६ 


1णप०€, बेर । > जूज्‌ब 
1167, 1. शरबत; 2. (५८001४८) मसालेदार 
शराव > जूल्‌-इप = जले" 

वणर, जुलाई* । > जुलाइ = जूलाह 
1४016, #., 1. (८/९) घालमेल; 
2. (५५५421६) गडबड, अन्यवस्था^, घमरौल +, 
गड़बड़भाला; 3. (5/०) घक्का, हचकोला; 
--४., गड़्‌डबड्ड या अस्तव्यस्त कर देना; 


2. घबरा देना, उल काना; 3. (1104114९) 
छ्टपटाना, कुलबुलाना । > जंमूबल 
1पपा90, भारी-भरकमः; हाथी। > जंमूबो 


"पाए, 1. 1. कूद^, फाँद*, छर्लागि^, प्टृति ^; 


2. (12८4#4) भफम्प, उछाल +; 3. (5८८11८९) 

कूदान^; 4. (514) चौक;-5. दरार ^, अन्तर 

आकस्मिक परिवतन; विषयान्तर; मूत्य- 

वृद्धि*; --४., 1. कदना, उकछलना; 2. लांघना, 

फदिना, कूदना; 3. चौकना या चौकाना; 

4. अचानक बढ़ना या बढ़ाना; 5. (51) छोड 

देना; 1ए€ा ~, ऊची कूद +; 10118 ~, लम्बी 

कूद *; ~€, 1. कूदनेवाला; 2. (८९८ .) भम्पकः; 

3. (€4#117) जम्पर, कु रता; ~$, 1. (07- 

211८51४८) आशं कित, आङकी; 2. (‰#- 

€") अनियमित; 3. (८७९55) अशांत । 

> जंम्प; जम्‌ (प्‌, ~पि 

{परालला, 1. (4८100) संयोजन; 2. संगम, 
संयोग, सम्मिलन, मिलन, सन्धि*, सन्धिस्थानः; 

3. (१८11५८1) जकन; 4. (1011८ 0 1116९) 

घड़ी +; 5. (८7515) संकटस्थिति+, संकटवेखा* । 

> जंन्कर्दन 

{पालप्€, संयोजन; जोड, सन्धि*; समय, 


परिस्थिति; संकटकाल । > जनकं 
वृप्रा€, जन । > जन 
1816, जगल; ~-0 ५1, जगक्ौ. मरगी + । 
> जेन्ग्‌-गेल 
{प11$, जंगटी । > जंन्ग्‌-लि 


{प1107, 1. अवर; 2. छोटा; 3. (९0111८0) 
अनुज; ~ त1,1501, अवर प्रभाग; ^~, 
अवरता+; ~-11081, कनिष्ट | 

> ज्‌न्‌-यं; ज्‌निओंरिरि 
†ण110€7, हुपुषा+, आरार, हौबेडा । 
~> जन्‌-द्‌ पं 


{प 11. 1. (5010) जंग+; 2: (007 ८८8९} 
रही रस्ता; 3. ("/0015) कूड़ा-करकट,; 


4. (८1114) टुकड़ा; 5. सुखाया मांसः; -.; 


\) 
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फक देना; टकडे-टकडे कर डालना; ~$ 210 
गदडो-बाजार । > नन्व 
{४११९६ #., 1. दही कौ मिठाई*, लस्सी* 
मिष्टान्न; 2. (वन) भोज; 3. (४1) संर ^ 

भोज देना, खिलाना-पिलाना; संर^* क०। 


> जन्क्‌-रट 

{प1{9., 1. परिषद्‌ *; 2. (74110) (गृप्त) दल 
गट । > जन्‌ 
1४१९, ठलह्गा, धरा । > जूप, रजूप 
वपा, वृहस्पति, गुर । > ज्‌-पि-ट 
1४121, विधिक ; वैधिक । > जरल 
{प2101$, शापथ-, शपथमय । > ज॒अररटेरि 


{४९ 41९1110, ईहवरीय विधान से। 
> ज्रि डिवाहइनो 
{४141681, 1. न्यायिक; 2. (1८९0) वेधिकं । 
> जुं रिड्‌-दर्कंल 
{४115९008४1६, विधिवेत्ता । 
> जुअंर्‌-इस्‌कनसंल्ट 
{४11841८1101, 1. (न्याय-)अधिकार; कषेत्राधि- 
कार; 2. (+<) अधिकार-क्षेत्र; 3. (८०५11) 
न्यायाखय; 4. (351८1) न्यायन्यवस्था^; 
~-91, आधिकारिक । 
> जुर्थरिस्‌-डिक्‌ (रान, नल 
1४115 /717४१९।८९, विधिज्ञास्त्र, न्यायशास्त्र; 
विधि-संग्रह; ~एणतला१, 5८८ [णराऽ7 | 
> ज॒र्थरिसप्रड।अन्स, ~अन्ट 
{४1181, विधिवेत्ता, विधिशास्त्री; -16, 
न्यायिक । > ज॒अर-इस्ट; ज॒अं-रिस्‌-टिक 
10101, ज्‌रर, जरी-सदस्य, पच । > ज॒ुजर-अं 
{ण $, 11., जरी *, न्याय-समभ्य, अभिनिर्णायक 
--447., कामचलाऊ; “लत161 ग ~~, अभि- 
निणेय; 11191, जुरीसम्य , ज्‌री-सदस्य। 
> ज॒अर्‌-३्‌, ~मन 
1४5, 1. (14८) विधि +; 2. अधिकार । > जस 
{४७81९९, आज्ञार्थं । > जंस्‌-इव 
{ण5॥, वश., 1. (50४) न्यायी; धार्मिकः; 
2. न्यायसंगत, न्यायोचित, न्याय्य, न्यायपूणं; 
3. (111८17/८व, 0/९) उचित, यथोचितः; 
4. (120) वेध, विधिसंगत; 5. (८८7- 
0"/4‰4) सकारणः; 6. (८०५१९८८) सही, ठीक, 
यथातथ्य; --८04., ठीक-टीकः; मात्र, भरः; 
अभी-अभी; किचित; मृरिकल* से; ~, 
न्यायतः; ठीक ही; उचित रूप से; 71695, 
ओचित्य; सच्चाई“ , सचाई+* । > जेस्ट 


_ भ नि , 
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{४७॥१८९, स्याय, इसाफ़; न्यायपरायणता^+, 
न्यायशीलता+* धा्मिकता+; ओौचित्य; 
सच्चाई*; व्यायाधिपति, न्यायम्‌ति; १० ~ 
†0, के साथ न्याय कण; कीं कदर^* कभ; का 
पूरारसलेना। > जंस्‌-टिस 
{४७८12716 , वादयोग्य । 
> जेस्‌-टि-शि--बंल 
।णञपलंगाङ, 11., न्यायाधिकारी; न्यायाधि- 
कार; -44., न्यायिक । 
> जेस्‌-टि-शि-अं-रि 
1४810 2016, न्याय्य, क्षम्य; तकंसंगत, न्याय- 
संगत, समथंनीय। > जेस्‌-टि-फाइ-अं-बंल 
1०७10८००, 1. च्याय- या ओचित्य-प्रति- 
पादन; 2. तकंसंगति*, ओचित्य; 3. (९९1८९) 
सफाई*, प्रतिवाद, समथंन; 4. (९८/10 01101) 
दोषमोचन; 5. (#८07.) पापमोचन; पाप- 
मक्ति*, कृपाप्राप्ति*; 6. व्यवस्थापन; ~~ 
1१९९, ~-€2{01$, ~€, न्याय-प्रतिपादक 
दोषनिवारकः; समथंक । > जंस्‌-टि-फरि-के-शेन 
जंस्‌-रि/फि-के-टिव, ~फिकेटे रि, ~फाइ्‌-अं 
{०७1१९५, न्यायसं गत; दोषम्‌क्त; समथितः; 
व्यवस्थित, समं जित । > जंस-रि-फाइड 
1४७४, 1. सफाई* देना, न्यायसंगत, तक- 
संगत, यथातथ्य या उचित सिद्धं कण; 2. (8- 
5०7४८) निदोषि ठहराना, दोषमुक्त॒ कण; 
3. (2#4‰) कारण दिखाना;, आधार 
प्रस्तुत कण; समेन क०; 4. (८5४) ठीक 
कर देना, समंजित क ०, व्यवस्थित क०। 
> जेंस्‌-टि-फ़ाई 


पा, बाहर निकला हु होना । > जंट 
{४६९, जट, पाट, पटसन, पटआ। > जृट 
{४४९१९७८६८९, तरुणाई*। > ज विने'सन्स 


{पर्टा111€, कद}., तरुण, किशोरः; ॥., किशोर 
नवयुवक; ~ तला पला८४, बाल-अपराधः; 
किशोर-अपचार; `~ 111€ा94716€, बालक- ` 
साहित्य; ~~: गलातल, बाल-अपराधी; 
किशोर-अपराधी । > जव -इ्नादल 
1४४€111112, कशोर की रचनाएं । < 
> जवंनिल-द्‌-ओं 
{पर्ला11॥, नवयौवन, कंशोर, किशोरा- 
वस्था+ | > जवं निद-इटि 
1प६2/१०७९, पास-पास रखना; ~081- 
पा, 1. (८५४) सन्निधान; 2. सच्निधि; 
सान्निध्य । > जेक्स॒ट पो, ~ पंज्ञिरन ` 


< 


{32082., काना | 


> का-वं 
18५1, कालो । > काड्‌-इ 
बऽला, सम्राट्‌ । . > काड-जे 


12123221, काखा-जाजार, काट-ज्वर। 


| ` > का-ला-आ-ज्ञा 


६21९, 1211, करमसाग । 
1216154०8८०[€, बहुमूतिदर्शी । 
४ > कलाइडस्कोप 
> कल्‌-इ = केल्‌-इ 
1६21018, चमगादड । > कालान्ग 
६3131686, कृन्नड़ । > कनेरी 
1६812100, कगारू; ~~ 196, कगारू-मूषकं । 


> केठ 


181, क्षार । 


> कैन्गगंर 


1६40177, केञलिन, चीनी-मिदी* । > केभंलिनि 
12०1९, सेमल की रई* । > केषांक 
1217911, करत । > राइट 
311118, 1. कमं; 2. (11८) भाग्य, नियति*। 
४ > काम्‌-अं 
1219/02815, अवरोहण; ~-92।१५, अव- 

रोही । > कटर्बसिसः; कटबेट्‌-दक 
1६8 {2001151), अपचय । > करकंलिज्म 
{21236€18110, अवकम्प । > केटासादइस्म 


1211046९, कंथोड, ऋणाम्र | > केथोड 
12157, टि । > केट्‌-दडिड 
2४३६, डोगी ^ । > काडइएेक 
६९८1६, उबकना; से धृणा* क०। > केक 


६८५६९, फरना; -~--21८701, लोथारी- 
ठकगर । >के'जं 
1९08९1९९, विचडी* । > के'जंरी 
५९61, #., नौतल, पठाण; जहाज, नाव; 
-४., ओधना, उलट जाना; ओधाना, ओधा 
क०, उलट देना; ~-€५, नौतलितः; ~ 1112310, 
 मांभी। > कोलः; कोल्ड 
लला, कदा. 1. (--९द८्द) तीक्ष्ण, पैना, 
चोखा, तेज; 2. (८०६५४) उत्साही, जोशीला, 
तेज, उत्सुक; 3. (४८४९15८, 5422) तीक्ष्ण, 
तीव्र, प्रखर, तेज; उग्र, प्रचण्ड; 4. (---/1//८0) 
कुराग्रबुद्धि, विचक्षण, दुरदर्ी; 5. (1411९11) 
तीखा, तीता, तिक्त, चरपरा; -%.(४.), 

विलाप (क ०); ~-९४९५, तीक्ष्णदृण्टि । 
> कीन 





१९९, ., 1. (८1८६८) देख-रेख +; 2. (0 
८45९) अन्तरकोटि, गदी भ; 3. (20000012) 
रखेल*; 4. (1९८. ) कीप+; 5. (5८0) अडानी *, 
ठेक*; 6. (1141111८1141८€} गुजारा, निर्वाह; 
भरण-पोषणः; --४., 1. (१८४८, 01४) रखना, 
पास रखना, ठीक रखना; 2. (००८४९) 
मनाना; ध्यान रखना, पाटन क, मानना; 
3. (0) पूरा क ०, निबाहूना; 4. (८९४८) 


 देख-रेख* क ०; 5. (€) की रक्षां * क०, 


सुरक्षित रखना; 6. (*०८९४९) बचा रखना; 
7. (~ ८0, 11421114) सच देना, भरण-पोषण 
क०; चालू, चलते या बनाए रखना; 8 (415८) 
पोसना, का पाटन क० ; 9. (८०42८८४) चलाना; 
10. (2८/20) रोकना, रोक रखना; क्रैद^ मेँ 
रखना; 11. (~ 0222, 24714८#) नियन्त्रित 
क ०, वश मं रखना, अपने को रोकना; 12. (८०1 
८८५१) गुप्त रखना, (से) छिपाना; 13. (~ ०) 
करता रहना; 14. (५112९) पर चलतां 
रहना; 15. (*९#14) बना रहना; ठीक रहना, 
नहीं विगड़ना; ~~ श्ण, से अल्गया दूर 
रहना या रखना; ~ णः, (पढ्ाई+) बनाए 
रखना; करता रहना; नहीं पिछडना । > कीप 
॥९९€ा,+ 1. रक्षक, पाल(क); 2. (011 €) 
मछली * -अं 
एदल 0118, 1. (८/८) रक्षा+, देखभाल *, 
देख-रेख+; 2. (८04९) अधिकार; 3. (1017 
 ४९,८८८}) अनुरक्षण; भरण-पोषण, खच; 
4. (1011001) सामंजस्य, संगति*, 5. (07- 


ऽ८#४५०८९) पालन; 6. (८5८०५1०0) परि- ` 


रक्षण । > कोप्‌-इन्ग 
१८९१521९, निशानी*, स्मृतिचिह्व, याद- 
गार* । > कोपसेक 
१९९४९, हौज । > कव्‌ 


प्रथा, रला, तिरा, सस्ती*; कफ, मादक 


द्रव्य । > के फः; कादफ; कीफ 
1९8, पीपा । >केग 
पला, पहु च+, ज्ञान कौ सीमा+। > केन 


६९7१६, 1. कुत्ताघर; 2. शिकारी कुत्ते; 


3. (€\९) पनाला, मोरी? । > केष्नेल 
१९110७18, न्यूनीकरण । > किनोस्‌-इस 
> केन्ट-क्िज 


९1९५६ €, किन्तार्‌ 1 


जे 
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(४९, बिवाई+ । 


4 4 


ह९। = 
> केष्‌-द्‌ 
श्ुगाकार; ~{०७€, ग्युगी, 
> के'र|टांइड, ~टोस 
किनारा; 2. (---50९) किनारे 
> कब; कःबस्टोन 


{€0†, टोपी* । 

{६€172/{०1५, 
शा ङ्ध 

{८0 
क पत्थर, उपातार्म । 


पलाला, 1. जोढनी +; 2. (14114) रूमाल । 

1 | > कःच्‌-दफ़ 

` (ल, काट^ | > कफ 
टा 1118, मेला । > कःम्‌-दस 


{६€1€1, 1. गरी*, गिरी ^, मीगी +; 2 (६१) 
दाना; 3. (८०९) सार, तत्तव । > कनल 
€ा०७€१९, किरासन, मिद्री* का तेट । 


के'रसीन 
1८5६€], खेरमृतिया^+ । > के^सूटरेल 
॥९॥८}, केच, नाव* । >केच 
प्ललीप), चटनी * । > के'चप 


1€11€, केतली +, देगची *; ~- 001), तारा, 
नक्करारा; 1०1९, जलजगतिका^; ~-5ध{ला, 
लपेट-सिलारई* । > केरल, ~डंम 
1९५९1 (९९), खंटी* > केवल 
ए८$, 4, 1. कुजी*, चाबी ^, तारी +; 2. (५८९९९) 
पल्चर, फन्नी+ 3. (†# 200) परदा 

(01८) तान+; सुर, स्वर; 5. (01८) 
मृलस्वर; मूल-सिद्धान्त, मूल-भाव; भावं 
वातावरण; शंखी*; 6. (८८#.) कूंजी* 

(~-51011९) सन्धान-प्रस्तर,- डाट +; 8. (€ 
7401., 1.) कजी*; 9. 9८८ रएषटए, 54 - 
8५; --४., कुजी* या फन्नी+ लगाना; सुर 
ठीक क ०; ~ ४}, उत्तेजित क ०; उत्सुक कर 
देना; ~9०7व्‌, कुजी-फलक; ~<0, कुजी- 
दार; ~17त४७$, म ल-उद्योगः; ~--0 01111 
मृरखस्थलः; ~$, चाबोखांचा; ~- 010 


सं केतशब्द । >की; कोबाःड 
11240317, खह्र, खादो* । > कंड-अं 
पभ, साक । > काकि 


{121103, खलीफा; ~€, सिलाफत* । 

> का-ली-फ; कंल्‌-इ-फ़ट 
[1811157, खामसिन । > कंम्‌-सिन 
{६1270, 1. खान; 2. (212) सराय । > कन 
(1तताप697, खिदमतगार। > किडमट्गा 
11111221, खिलाफत* । > किलाफट 
{10016, 11., डोरः; ४., कटना, पीसना 1 
> किबल 
> कदन 


सि] ६.4. 
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10191, क्रिबला । > किबला 
€, 11., 1. कात, पादप्रहार, पादाघात, 
टोकर*; 2. (४८८०४) प्रतिक्षेप, धक्का; --४,, 
1. ठोकर* या कात* मारना, लतियाना, ठ्क- 
राना; 2. (0 2111415) लत्ती+* मारना, लात* 
चलाना; दृकत्ती* मारना (८1 (४0 1114 
45) ; 3. धक्का; क्रद्ध हो जाना, असन्तोष 
प्रकट क०, विरोध कण; ~€, रतहा; ~-ीं 
प्रारभ; ~52, तर माल, स्वादिष्ठ पक- 
वान्‌; खिलौना, न॒माइली चीज+; ~--प}, 
ऊधम, उपद्रव। किक; किक्‌-अं; 

किक्‌-आंः फ़; किक्रांः; किक्‌-अंप 


1१, 1॥1., मेमना; मेमन का चमडा; ४ 


 व्याना। > किंड 


14097, (अप)हरण क ०, ठे भागना; ~€, 
अपहूत; ~€, (अप)हर्ता । 
> किडनेप; किंड-ने-पे 
[्ंतााल्छु, गरदा, वृक्क; प्रकरति+, स्वभाव; 
प्रकार; ~~ ०९४10, मोठ, मो; ~-5{011€, 
पथरी > किड-नि 
सतिला, पीपा । > किलंडंकिन 
1. मार डालना; हत्या कण, वध 
कृ०; 3. (4९510) नष्ट क ०, समाप्त क०; 
4. (1८/९2) हरा देना, विफल या व्यथं करं 
देना; 5. (८540) ९) फीका कर देना; 
(11९) विताना, काटना; 7. (०४८८८९4१) 
अभिभत कण०; 8. (८८४८८) काटना, प्रका- 
रित न होनें देना; 9. (4 €1111€} बन्द 
कर देना वध, हनन; किकार, मारा 
हुआ पशु; ~€", हन्ता, हत्यारा; ~18, ॥., 
वध, हनन, हत्या*; --447., घातक; अत्यन्त 
सम्मोहकः; थकाऊ; ~$, रग मे भंग करने- 
वाला, मजा किरकिरा करनेवाला । 
> किल; किठ।अं, ~-इन्ग, ~जांद्‌ 
{11111 , {116८४ पत्थर का कगर्‌। 
> किल्‌।दक, ~आक 


111, 1. भदा, भहा; 2. ०14९ 3 ~~) जवा, 


आवां । > किल्न 

{110 -, किलो, सहस्र- । > किलो 
प, 11. किल्ट, घाघरा 1- (४५८ 0). 
चढाना; 2. (1९01) चनट ^. डरना; ~€ 
चुनटदार, चूननदार । किल्ट 
प, 7. (छणडुणफ), ज्ञातिवगे, सम्बन्धी, 
रिक्तेदार; -“., सगोत्र; 


समगुणः 
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सदश; सम्बद्ध; ~-16858, कुट्म्बहीन । 


> किन 

1171607, कमखाब, किमखाब, कमख्वाब । 
> किन्गृकांब 

10, #1., 1. (०) किस्म^ प्रकार 


- (८455) वं; 3. (४८८९) जाति+*; -- 04 ,, 
अच्छा, भला; स्नेही; सदय, दयाल, कृपाल 
भद्र, सौम्य; हादिक; 7 ~, माल (जिस*) 
के रूपमे; उसी प्रकार; ण 2 ~ सदर 
बहुत साधारण; ~--1€911९त, कृपाल, दयाल 
सहूदय; ~-1$, “., कृपाल, भद्र, सदय 
मनोहर, सुखद, सुहावना; --2४., कृपया 
कृपापूवेक; अनुकूल दृष्टि* से, अनुग्रहपूवंक 
~-1€88., कृपा^+ | > कडन्ड 
तला {ला, बालविहार । 
> किन्‌डगाटेन 
11161168), चेले, चलि्याँ। > किन्ड-लिन्ग 
1701९, सुलगना या सुरुगाना, जलना या 
जलाना; उत्तेजित कण०्याहो जीना; प्रदीप्त 
उज्ज्वल या उत्साहित करदेना याहो जाना। 
> किन्‌डंल 
[त7€, 1. गाये +; 2. (८011८) मवेरी, ढोर । 
>काटून 
1110760, ., सगोत्रता^; रिर्तेदार; साद्य 
--24., सगोत्र; सजातीय; सदश । > किन्‌-ड्ड 
[्ालाा2, 5८८ लार ए+८ । > किन्‌-इ-मं 
पिल, शुद्धगतिकः; ~-5, रृद्धगति- 
विज्ञान, शुद्धगतिकी^ । 
> काइनिमट्‌। दक, ~इक्य 
तिला1210619700, चरचित्रदर्ी; चलचित्र 
कंमरा। > काट्निमटेग्राफ 
{1716515, गति +; गतिक्रम। काइनीस्‌-इस 
{116810€/5123, गति-संवेदन, गतिबोधः; 
~11, गतिबोधक । 
> काडनिस्‌थीस्‌-दं; कादनिस्‌थे'ट-इक 
1९८, गतिज; गतिक, गतिसम्बन्धी, गति- 
मूलक, गत्यात्मक; ~~ लाला, गतिज ऊजि; 
~~ "11601, गतिक सिद्धान्त; ~-5, बलगति- 
विज्ञान, बर्गतिकी* । 
> कान्‌ ट्‌|दक, ~-इक्स 
111€10/67201, चटचित्र-कमरा; ~-560{€, 
चलचित्रदर्शी। > काइने'टं| ग्राफ, ~ स्कोप 
108, 1. राजा, नरेश, नरपति; 2. (7८55, 
८24} बादशाह्‌ । > किन्ग 
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118९0०1४, ~-11, मघ्यकाबलका; ~--€०07४, 
नागराज; ~€, रासन-क ला; ~--- 70, 
भूजंगा; ~~त, 1. राज्य, शाही*, बाद- 
राहत ^; 2. (खनिज-, वनस्पति-, प्राणि) 
जगत्‌; ~ 9ला, कौडिल्ला,. किलकिला, 
कौडल्ली*; 161, रजवाडा; ~-1$, राजसी 
राही, राजोचितः; ~-०७\, मध्यथूनी +; ~-9 
€५106€166, मखविर; ~-*8 €], कण्ठ- 
माला^, गण्डमाखा*; ~-9111, राजत्व; राज- 
पद, राजाधिकार; राजतन्त्र; ~-8 $१€11० ५, 
अमलतासी । ॥ 
१, 1, 1. बल, खम, ट्‌ +; 2. (८44) 


घूंघर; 3. (5005) एठन +; 4. (11110) 
ग्रन्थि^, सनक*; --४., बर पड़ना या डालना। 

> किन्क 
70णा, कुटुम्ब । > किन््‌फोक 
1115117, 1. सगोत्रता* रिइतेदारी^, 


बन्धृता^, बान्धव्य; 2. (*८1011004) सम्बन्ध; 
3. (5111471) सादृश्य । > किन्‌-रिप 
11118 /111210, रिइतेदार, ज्ञाति, नातेदार; 
~~ 011181, रिइतेदारिन^। 
> किन्ज्‌/मन, ~-वुमंन 
11०81, छतरी ^, कुडक । > कौओंस्क 
{, (बलछड, येमने आदि कौ) खाल*। > किप 
एला, #., सामनः; ` सखाया सामन या 
हिलसा; --४., सुखाना । > किप्‌-अं 
{117६, 5९८ (प्एषलपत । > केःक्‌ 
{15860 (2586€ा), ओटची+* का आसव । 
> किर्थंशः; किञंञ््‌-वा-सं 
७१९४, क्िस्मत* । > किसूमे'ट 
{198, #., चुम्बन्‌, चृम्मा, बोसा; ४., चूमना, 
म्बन क०। > किस 
प, 1. किट, सामान; 2. (170/1८101८1115) 
उपकरण, ओौजार; 3. (--%£) बेग, थला, 
भोखा, तोशदान; 4. (४/0) कटठौत+, कठटौता, 
कठरा; 5. (205८!) टोकरा । > किट 
पलाला, 1. रसोईघर, पाकशाला*, बावरची- 
खाना; 2. (००4) रसो्ई*, भोजनः; ~€, 
रसोदया; ~€1६, छोटा रसोईघर । 
> किच्‌।इन, ~-इर्ने; किचिने'ट 
1६1६८, 1. चील; 2. (50) गीध, ठग 
धोखेनाज; 3. (10) पतंग +, कनकौज; गृडडी* 
(5201410) ; 4. (85255) निभाव हुण्डी *; 
~--05118, कनकोवेबाजी* । > कादट 


क्क क 


ककन कक क 





९7 


(11 (206 7) परिचित (ओर सम्बन्धी) 
> किथ 
[सा््ला, 1., बिलौटा; ४., व्याना; --197, 


1. चिलबिल्छा; 2. (८०) नखरेबाज । 


> कटेन: किट-निश 


प्ित्धट, टरेढा । > किटंल 
[तक्छष्न9113,चौर्योन्सादः; ~त, चौर्योन्मादी। 
> क्ठे'पटोदेन-्य; क्ठेपृटोमेन्‌-इएेक 

112861६, 1. (22-07/11८55) कोरक, दक्षता+ 
, (2५८ 0 4077८) ढब, ढंग; 3. (4९४८८) 
यूक्ति*, चार* । > नैकं 
198, 1. गाठ+; 2. (९९) खंटी +; 3. (८८६) 


कृट्क; ^~ $, गारदार्‌ | > तंग; चम्‌-र 
1127; तोडना । > तंप्‌ 
102782८, भोला, थला । > नपसक 


27, गाँठ+; --164, गोँस्दार । > ना; नाड 
112४६, 1. धोखेबाज, धृतं, पाजी, बदमाश 
. (4/4) गृलामः; ~$, बेरईमानी*, धोखे- 
बाजी, पाजीपन, बदमारी+*। > नेव; नेवरि 
[ता ४1511, बेईमान । > नेव्‌.-इश 
` {€४५, 1. गधना, सानना, मांडना; 2. (#145- 
52६०) मालि क ०, मदन क ०, मलना । > नीड 
1१९९, 1. चुटना, जानु; 2. (0९ {7८८6} 
कोहनी*, करवा; ~--01666168, धुटन्ना;; 
~.-€4, ~--21, चपनी*, जान्‌फलक 
चवकी *, खरिया^; ~-4, घटने दार; ~---101111 
जानुसन्धि" > नी; नीत्रिचिज; नीकेप 
नीपेन; नीड; नीजाइन्ट 
१९९], घटने (घटना) टेकना, घुटनों के बल 
बेठना; ~€, चौकी+, टेकनी* । 
> नीलः; नीद्‌-ं 
{८1611, #., चण्टानाद, षेण्टास्वन; मृतकघण्टा; 
--४., वजन; बजाना । > नेल 
` [ल -08९, नमादइरशी चीज +; दिखाऊ 
या लिफाफिया गहना; मिठाई* > निक्नंक 
116, ?.(४.), चाक्र, छरा, दरी* (मारना) 


--€08€,  क्षुर-धार +; ~--&17त€ाः, 
सिकटीगर । > नादइफ़ 
1181६ 1. सामन्त; शूरवीर, सुरमा; 


2. (21८55) घोड़ा; 3. नाइट, सर; ^~ €71-211६, 
(परिभ्रामी) गुरवीरः; ~०००, सामन्त या 
नाइट कौ उपाधि; सामन्त-वगं; ~$, 
 वीरोचित। > नाइट; नाइद्‌-ए रन्ट; 
| नादइट्हुड; नाइट्‌-कि 
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पता, 1. बनना; 2. (८0112८1) सिकोडनां 
या सिकुडना; 3. (4"":९) सटाना या सटना, 
जोडना यां ज॒डना, बँधना या बध जानाः; 
118, बनाई*; -- 1166016, बनने कीं 
सलाई^* । > निट; निद-इन्गं 
[्ताप्त<, डोरी+ । , > निटल 
17107, 1. (1०1५0८14) गूमटा, गमा, 
घृण्डी #; 2. (1144) डला; 3. (८44९) दस्ता, 
मठ; 4. (९07) टीला; ~0, गृमटेदार; 
_-{व्ला1€, ~ल, गाब्दार लाटी* 
> नाब; नाब्‌-द्‌ 
{107991€, गृलमी* । > नार्बल 
1०८६, 1. मार, प्रहार, आघात, धक्का; 
2. (2) दस्तक *, खटखट ^, खटखटाहट^; 
3. (14100201 1075८) खटखट +, आवाज; 
--४.,1. प्रहार क ०, मारना, ठोकना; 2. (०) 
खटखटाना; 3. (८०14८) टक्कर खाना, 
टकराना; 4. (2८) में खटखट^ हीना, 
आवाज़^* क ०, खड़खडाना; ~ १००४४, मारा- 
मारा फिरना; दुगेति* कर देना; ~ ५0, 
गिरा देना, हरा देना; बोरी खतम कण; 
पुज खोलना; ~ ०४६, पछाड़ देना; अचेत 
कर देना; हरा देना; ~ ४०६ली€ा, उता- 
वलीभ्से तयार करलेना।. > नाक 
[10ल६/200प६, घुमक्कंड़, ~- 4011, वदुः, 
पछाड, दंग या अभिभ्‌त कर देनेवाला; -1. 
गिरा देनेवाला प्रहर; ~€, कुण्डी 
~-11९८त, संहतजान्‌ (क); ~--0ण न, 
अचेत या पछाड कर देनेवाला; -4., पछाड़ 
कर देनेवाला प्रहार; ~ प0प्णााश्रााला६, | 
निराकरण-प्रतियोगिता+*।. > नांकनाउटः; 
नोंक्‌-अ; नांक्नीड; नाकाउट 
{011, टीला, टेकरी* । > नोक 
110६, 11., 1. गोठ, ग्रंथि *; 2. (€+०\4) समह्‌ 
पज; 3. (0114) बन्धन; 4. 211६८) गाठ^, ` 
उल भन; 5. समद्र मीक; -४., गठ* बाधना, 
गाना या पड जाना; बँधना; उलभकाना या 
 उलभना; सिकोडना; ~-&1288, चिमटी 
घास^; ~, गाँठदार; जटिल, पेचीदा, 
गर॑थिल । > नोट; नाटग्रास; नोद्‌-इ 
प्0प्र, कोड़ा (लगाना) । 
| > नाट 
प्पण्क्, 1. जानना, का ज्ञान होना; 
2. (11725112) समभना; 3. से परिचित 


12.(४.), 


॥९।१ ०५/१8 £ 


होना, अभिज्ञ होना; 4 (८८0६122९) 
पहचानना; 5. (415111161/15401) अन्तर जानना । 
व द ~ | 
10४ /201९, ज्ञेय; -~--211, सर्वज्ञ; ~€, 
ज्ञाता, जाननेवाला; ~-- 0, जानकारी 
~118, ८4. जानकार; चतुर, बुद्धिमान 
| जानकारी+; -111£15, जानब्‌भकर 
ज्ञानषूवंकः; ~-10118, अज्ञानी, ना-समम 
> नोबिल, नोओंःलः; नो-अं; नोहाउ 
नोदन्ग; नोनंथिन्ग 
110९1८66, 1. ज्ञान, विद्या*; 2. (८८011411 - 
1401106) परिचयः; 3. (2047९11९55) जानकारी #; 
2916, जानकार, सुविज्े । 
| > नोंट्‌।इज, ~-द्जेबिंल 
णजा, ज्ञात। > नोन 
प्रलाप) ., 1. पोर+, उंगखी+ की गांठ 
2. (0 40475} घटने या टखने का पारचा 
3. (% 50) कोना; -., ठनका या टोला 
मारना, टृनकाना; ~ प०क्ा, पाकलः, 
भकना; ~--००९€, पोर^ की हड्डी *; 


~0४5161, लोहे का दस्तानां; ~-1011६, : 
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{०९}, कोय +, कोकिर, कोकिला+ । > कोडल 
{\011-1-7001, कोहन्‌र । व कटन्‌ओं 
1:01, सुरमा, अंजन | > कोल 
1001721, वन्द-गोभी* गोँठगोभी* 


>> कोट्‌-रा-वि 
१०३१९, बोली । > कडन्‌-ई्‌ 
018, कोला । > कोल्‌-अं 
{01971211, को । > कोकेअर्‌-इअंन 
{011702, सहकारी चक । > कांट्कल्ल 
{९०६81 क्रूरान । > करान 
105, कोस । 
110 (ज ){0 ७, १.(४.),. दण्डवत्‌ (क ०) ; 2. (46- 


` 7०0) त्वे. चाटना । > को-राउ; काउ-सदख 


1०६८५२1, कोतवाट । > कटवाल 
11821, बाडा, बाडइ+ (से धिसा गाँव) 

> कराल 
[त911, करत; 9५146 ~, घौड़-करैत । 

> क्रइट 
प्रत, खृखडी* । > कुक-रि 
ण 19, जमींदार । > कल्क 


षरलिःाःदप्ला, तकरटी ताम्बा। 





जानु-सन्धि* > नकिल > कुपूफ़ंनिकंल 
तापा), [प्ाप्रा], गाँठ > ननः; नल {$10067870, तरगेखी। > कादुमप्राफ 
४०४०, बौना । > कोबांल्ड 1४716, दया-याचना^। > किर्‌-इ्‌-द 
12286, ॥.(2.), पडाव (डालना) । > लागे 199१०६९, ओष्ठी, होँख्दार । > लेब्‌-इ-इट 


12068615101, 5८८ 7.4717)4(15४ | 
1803101, कक भोर; विनाश । 
> ठेविफ़कगेन 
199९, ‰., 1. लेवल, परचा, नामपचर, अंकि- 
तक; 2. नाम; 3. (४९) पदुी*, फीता 
(4#८0.) गदत+; --४., ठेबरु लगाना; नाम 
रखना, वर्गीकरण क ०; ~(1)€8, अंकित 
चिद्ित ~1्11), ओष्ठक । 
> लेबल; केर्बल्ड; लबे'लस 
1870191, ओष्ठय; ~-1281102, ओोष्ठयीकरण । 
| > केबर्यल; ठेविअंखाइेगेन 


1270116, अस्थायी, अस्थिर, परिक्ती। 
> =ब्‌-इट = ऊेब-टट 
12910/4€0६०], दन्त्योष्ठय; ~-1128521 

ओोष्ठटयान्‌नासिकः; ~-*€12+, कण्ठयौष्ठय । 
> केब-दओ।डे'नटल, ~-नेजंल, --वी-ले 
12002101, प्रयोगशाला 

| > ठकंबारट रि = क्बेररटरि 
12001710, 1. (2220/57045) परिश्रमी, 
मेहनती, श्रमशीक; 2. (2८001) कठिन, 
श्रमसाध्य; 3. (५ 5/९) ऽ९८ उ.^80 एष्ट) | 
> ठंबोःर्‌-इ्स 
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1900ण, #., 1. श्रम; परिश्रम, मेहनत ५; 
2. श्रमिक (वगं), मजदूर; 3. (14८८) प्रसव; 
प्रसव-पीडा^, प्रसव-वेदना*; --४., 1- श्वम कृ9; 
(कठोर) परिश्वम्‌ क०; 2. कठिनाई^ से आगे 
वदना; 
~ पतला, से कष्ट पाना, से आक्रान्त होना; 
से प्रभावित हीना; ८2508] ~~, अनियमित 

। श्रम; 7110 -., बाखश्रम; 4115107 2 ~, 
श्रसम-विभाजनः; ०1८60 ~~, बेगार ^; ^~ ए - 
12126, रोजगार काय्य; ~ एश, 
मजदूर दर; ~ एल, श्रम-समस्या*; 
~~ ए65{, श्रमिक अडांति^*; 70913], 
7116118} ~~, शारीरिक, मानसिक शमः; 
09-11106, 1016-6 ~~, अंशकालिक, 
पूणे कालिक श्रमिक; 91711<0 ^~, कशल या 
सिद्धहस्त श्रमिक, कारीगरः; प19तााल्तं ~~ 
अकूुरार श्रमिक, अनसीखा मजदूर । 

> लेब्‌-अं 

1300 -फपत€ञ्य, श्रमाल्य, श्रम-कार्याखयः; 
~--4197 ४८६, श्रम-विवाद; ~€0, अस्वा- 
भाविकः; आयासित, यत्नसिद्ध; कठिन; ~€, 
श्रमिक, श्रमजीवी, मजदूर; मजदूरनी ^, मज- 


दूरिन*; (1911010९, श्रमिक-अभाव 
^~~111211:€६, श्रम-बाजार; 1110 ४€~. 
7169६, श्रमिक-आन्दोकन; ~~ 31115, 


प्रसव-पीडा+; ~-10010, सौरी+, प्रसूति- 
गृह; 527९, श्रम बचानेवाका; 
~-४1101), श्रमिक संघ, श्रम-संघः; ~--णल- 
1876, श्रमिक-कल्याण ! > के्बंड; के्दरं 
129176४, अधरिका^, ओष्ठाभरण । > केब्‌-रिट 


190४1, ओष्ठ | > ऊेब्रेम 
19 ्ण, अमलतास । > लबःसंम 


1205170, 1. भृकभुकया+; 2. (2177८ ९4) 
आन्तरकणं; ~1€, गृहन, जटिक । 
> ठैबंरिन्थः; ठेबं रिनृथाइन 
126, 1. काख+, लाक्षा*; 2. (114110८1) लाख, 
लक्ष। > छेक 
1266, 2., 1. (5111६) फीता, तसमा; 
2. (®) डोरी + 40/10) लेस 
जारी+; 4. (2457) पुट; -., 1. (डोरी* या 
तसमे से) बाँधना या कसना; 2. गृथना 
पिरोना; 3. डोरी* या किनारी* रगाना 
पुट देना; 5. (52/24) धारिर्या* लगा 
देना; 6. ८५5) कोड कुगाना । > केस 
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3. ` (28014) विस्तार देना; . 
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12८९116, ०., चिथाडना,. फाडना; दुखाना; 
-447., 1. चिरा-फटा; 2. (४०५) दीणं। 
| > केंसंरेटं 

13८लाॐ्०, 1. विदारण; 2. (८५) चीर; 

3. (८०1व) चीरा । > लेसंरेशेन 

12८}€8, अनुचित विलम्ब; गफलत^, प्रमाद 
असावधानी* > ऊेच्‌-इज = लच्‌-इज 

1867 $ 17121, अश्रू-; ~ 81219, अश्रू-ग्रन्थि* 

> लेक्‌-रि-मंल 

{8019113 07, अश्रधारा+; ~-11201$, 
अश्रूजनक; ~10७€, अश्रुपुणं, अश्नुमयः; 
अश्रुप्रवण । | 

> लक्रिमेशेन; केक -रि।मटरि, ~मोसं 

12618, 1. फीता, तसमा;. 2. +०/५) डोरी* 
३. (1८2541९) मात्रा । > लेसिन्गं 

186111216, विदीणे । > रख-सिन्‌-इ-इट 

वल], 1. 1. (51014६९) कमी*; 2. अभावः; 

--४., कमी* या अभाव होना, से रहित होना। 

> लकृ 

13८1242181621, 1. (11101८17) भावकः; 

(11511255) निस्तेज, निरुत्साह्‌ । 
> ठलेकंडज्ञ्‌-इकल 
19९८, नौकर, टहुलआ; पिचछछलगा। > कक्‌-इ 
18दातपऽ€, भावडुन्य, निस्तेज । | 
> लंक-लंस्‌-ट 

19.601116, अल्पाक्षरिक, संक्षिप्त; सारमभित 

43711, 13९00751, सूत्रदौ खी +; सूक्ति* 
> लंकान्‌।₹क, ~इसिर्म; ठेकनिज्म 
12८वणला-, प्रलाक्षा*, रोगन । > ककं 

12८181९, ४., दूध देना; दूध पिलाना; ‰., 


दुग्धीय, दुग्ध-लवण । > ठंकृटट 
123<12100, 1. दुगधस्लवणः; 2. (~ 4204} 


दूध देने का समय, स्तन्य-काल; 3. (5८९7११६) 
स्तन्यदान । > ठेक्रटेशन 
1३८९९81, ०दा., (1111),) दूधिया; ४., दुम्ध- 
वाहिनी * , वसासलीकावाहिनी ^ 1 लक्‌-टि-अंक 
12८{९७|८९०९९, 1. दुग्धीभेवनः; 2. दूधियापनः 
3 (%# 140४5) - क्षीरस्रवणः; ~ल, 
1. दूधिया; 2. ( 1725) आक्षीरी, क्षीर- 
सावी । > ठेकटे'स्‌(अंन्स, ~अन्ट 
12८६८, दुर्धिक; ~ 26:4, दुग्धाम्ल । 
> लंक-रिकर 
दुर्धजन 
> ठेकूटिफरंसं 


18(प६धलि6पऽ, 1. 


2. आक्षीरी; क्षी रवाही । 


दुधार 


^€? 019६7 €६ 


186६0716 (€, दुग्चमापी । > ठकेक-म्‌-द-टं 
19८086९, दग्धराकंरा* । > .ककटेस 
19९ण18, 1. रिविति*; रिक्त स्थान; कमी 
(€) अन्तरा, अन्तर; 3. (1८.) 
गतिका^+, कूल्यिका+; ~, ०... रिक्तिमय 
८. गतिका-छत+* । > कं-क्य॒न्‌-खं । 
16४51116, सरोवरी । > रंकसृटाइन 
120, लड़का, किशोर, यवक । > कड 
18त0ंशा, 1. सीदी+*, निसेनी*, जीना; 
2. (०८ ^~) कमन्द; 3. (४ 5{0८९"1&} 
तरारी घर; ~€0, उड़ा हुआ । 
> कंड्‌।अ, ~अंड 


1906, 1. लादना; 2. (2477) उलीचना; ~, ' 


खुदा; भाराक्रान्त्‌। > ठकेड; ठेडन 
12018, लदान +; भारः माक; 11 ग 
बिलटी*, रदान-पत । > ऊेड-इन्ग 
14148, 1. 1. (८501) शेखीनाज; 2. आ- 
डम्बर; रखी बाजी * -04., आडम्बरी, आ- 
उम्बरपणं । > लाड्डि 
12016, ८.४),  कलछी*, करल (से 
निकालना) , दरबी+, दर्वी | > केडंल 
1805, महिखा^; 0णण ~~, माता मरियम* 
^ 00007, महिला डाक्टर; ~~ [16178] 


प्राचार्या^; ~-*8 €, भिण्डी* राम- 
तरो | > ऊेड-ई 
1205/977त0, सोनपाखरा, सोनपंखी*, सुर- 


रखी ^; ~$, ~-८०फ, बीरबहूटी *; ~$, 
12618, लेडी* बनाना; केडी* कहकर 
पुकारना; ~-11 € महिला-जेसा, महिखोचित 
महिकासूलभः; शारीन; परिष्कृत; सुकुमार; 
~-10४€, प्रेयसी *; ~-5017, {€ -~, त॒त्र 
भवती; ० -~-, अत्रभवती * | 
146४०701807$, वामावतं , वामावर्तं । 
> खीवोरेद्टरि 
13९०1०86, फलश्करा*।! > लीव यलोस 
198, ४., पिचडना, पीके रह. जाना; देर# 
लगाना; -1., विलम्ब; परचता *; -~-& 814 
1. फिसडी; 2. (01/९९) आवारागदं । 
~> ठम्‌; कड 
18881, (समुद्र मे) डवा माल। > ठेगेन 
1288118, रुपेटन, परिवेष्टन; चपती* फटी * 
> कगं-इन्ग 
9६0०7, कगून, अनूप, समृद्रता । 
> रंगन 


४, 
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121९, अयाजकोय; साधारण, अवि्ेषज्ञे; 
126, साधारण लोगों (अयाजकों) को 
सौपना; याजकवर्गं ये निकालना । 

> ऊै-इकः; ऊेइसाइज 

1910 €, रेखित कागज । > लेड पेषं 
1917, 1. मदि^; 2. (९८४) बविदखैना । > कओं 
12158६2-211€7, असंयम, स्वच्छन्दता+^। 

> केस-ए-एक-ए 

12138९2 -{315€, अहस्तक्षेप । > ऊेष-ए-फ'ओं 

18115, जन-साधारणः; अयाजकवगं । 


> ठे-द्‌-टि 

1916, 1. भील +^, सरोवर, ताक; 2. (£- 
11९1) काक्षक्‌ । > लेक 
12112४०9, ककारीकरण । > ऊेकेरन 


12718, लामा; 1871, कामावादः; ~861$, 
लामा-विहार। 
> ला-म; रा्मदज्म; लेमासंरि = लामसरि 
19110, 2.,1. मेमना; 2. (---7:‰९) भोला-भाला, 
निर्दोष; 3. (52001100) भोंदू, गावदी; --४., 
व्याना; ~5 वृषशा६€8, बू, बथु । 
> क्म्‌ 
13१10 6861510, छकारीकरण । 
> कमडंसिज्स 
179, छोटा मेमना; मुन्ना, मृच्नं, मृन्नी+ 
> लेम्‌-किन 
12000ल€ा# 1. (112) फिठकमिला 
2. (4474४) कांतिमयः; 3. (%‰ 57८) विनोद 
पुण, मनोरंजक । > लम्बन्ट 
12910930, मेमने की खाल*+ या चमडा। 
> लम्‌-स्किन 
1310९, 41. 1. कगड़ा, पगृ; 2. (4९८८८४९) 
सदोष; असतोषजनक, कच्चा, अधरा; --४.,. 
पंग्‌ कर देना या हो जाना; ~ 4०८]६, 1. रोगी 
अयोग्य, असमथं या निस्सहायं व्यक्ति; 
2. (८0111. ) टुटपुंजिया दिवालिया; ~-76858, 
लंगडापन । > ठेम 
1210 {12 , पटलिका+; ~€, पटलित, स्तरित। 
> ल-मे'ल्‌ (अं, ~इट 
123111€7६, 21.., विलापः; रोकगीत, रोककाव्य ४ 
--४., विलाप क०; शोकं क०्या प्रकट कण; 
--201€, 1. सोचनीयं, शोच्य; दयनीय 
. (९८0ब्छ्‌) चटिया; --2॥100, विलाप 
विखापगीत। 
> केमेन्ट; लम्‌-इन्टर्वेल; ठेमेनूटेशन 








। 
। 
+ 


14416 


{211112, चडटल +! 
12111112, 1. पटल, परत, स्तरिका+; 2. (०८.) 
पत्रदल, फार; ~€, 44¶‰., पटलित, स्तरित, 
परतदार; -४., पटल बनाना, उतारना 


यां चढाना; परतदार बन जाना; ~्0ा, 


पटलीभवनः; पटलीकरणः; परतबन्दी *; पटल | 
> लछम्‌-द्‌(नं; ~ निट (५41.), ~-तेट (४.) 
लं मिनेशंन 
12111115. सुम-गोथ । 
१. > केमिनाइद्‌-इस 
12110, दीप(क), बत्ती*, चिराग्र। > लम्प 
1817110/013८7, काजल, कज्जलः; ~-11810६- 
€, वत्तीवाला; ~0051, बत्ती* का खंभा; 
` ~-512 4९, दीप-छादक; ~-8181त्‌, दीवट, 
दीपाधार। 
12111025, तालृओ । 
1211070100, दीया; फ़ान्‌स । 
12107001, 11., निन्दा-रचना+, निन्दा-ठेख 
अवगीत, हजो*; --०., निन्दा* क ०; ~-शाङ्, 


> लम्‌पस 


निन्दा-लेखनः; व्यग्यात्मकता*; ~151, निन्दा- 


लेखक; निन्दक । 
> लमूपन; ठम्‌पूनेरि; लम्‌पून्‌-इस्ट 
12171765, तम्ब । > लेम्‌-प्रि 
12126, लोमङ, बालदार । > केनेट 


1876९, 1., बल्लम; ४., 1. बत्छम मारना; 
2. (८/८ 00५) चीरना; ~, बत्टम-बरदार। 


> लान्सः चान्त-ओं 


1281८९1, छरिका*, नइतर; ~~ 97010, नोकदार 
मेह्‌राब^ । > लान्‌-सिट 


{216८0126 , बल्लम-नोक । 


> लान्‌-सि-अं-लेट 
14161/१86६, छदना, चीरना; ~-1211118 
02171, टीस^, हक । > छान्‌-सि-नैट 
1216, 1८., 1. (०00. 10 5८८) स्थल, खरको * 
. (5070) भूमि+, जमीन ^, भू* 3. (८९८०) 
देश, प्रदेश, राज्य; 4 (% ¢०#९) पुरता; 
(014८4 10/८4) भूसम्पत्ति*; --४,, 
उतारना; पहुंचा देना; उतरना; पहुंचना 
फसाना; प्राप्त क ०; ~ {01८८5, स्थल-सेना? 
> लन्ड 
1970/-91€९26€, स्थल-समीर; ~-0९88, ल- 
गान, उपकर; ~€ ५, भू-, मूमिगतः; भूमिसम्पन्न 
~-811. भदश; स्यलावतरण; -101त€ा 
1. भूमिधारी । 2. (४८०८४) कारतकार । 


> लेम्‌-इअं 


> लकम्‌-पि-अन ` 


387 , (५141६६६6 05 


18141718, 1. अवतरण; अवतारणः; 2. (170 
0) शीषं -मच, मध्यमंच; चौकी; 
---270्0, अवतरण-भूमि*; ~-1012८९, 
घाट; ~-ऽ{286, अवतरण-पटरा । 


५ > लन्‌-डिन्ग 
19171: ~--1009€1, मू्‌-सटोरिया; ~12प४, 
1. मकानदारिन*; जमींदारिन +; 2. (0 20) 


माल्िका+; भरियारी*, भव्हिरिन* (#%.); 
---10८1€त, स्थल-रुढ; ~1010, 1. जमीदार, ` 
भूस्वामी; मकानदार; 2. (% ४) मालिक; 
भयियारा (%.); ~1010151, जमींदारी; 
पणा, भूकीट; ~121, किसान; 
~-171211, सीमाचिह्ल, सरहद^; निशान 
एतिहासिक या युगान्तरकारी घटना 
0 ज 7€ा, भूस्वामी, जमींदार; ~-"८- 
लप्€, भू-राजस्व, माल्गजारी+, भ-आगम 
502९, भू-दुद्य; ` परिदृश्य; प्राकृतिक 
दुर्य; ~5८70118, मू-दुद्य-निर्माणः; ~ऽ९2- 
015६, प्रकृति+* का चित्रकार; ~81146, 
1. भू-स्खवलन; 2. (४०८०)) महाविजय^; 
5101९, भूढाल; ~-ऽप५९४,भ्‌-परिमाप^; 
---{€ाप्€, भूधारण, भू-धृति*+ । 
1216, गरी, वीधिका^; पथ । > लेन 
1218286९, 1. भाषा+; 2. (5८1९) शैली ४ 
> लन्ग्‌-गिविज 
1218४10, 1. निस्तेज, शिथिल, दुबल, कम- 
जोर; 2. (50114९55) निर्जीव, निरुत्साहः, 
उदासीन;.3. निष्क्रिय, सुस्त। > लन्ग्‌-ग्बिड. 
12180151, दुबल या क्षीण हौ जाना, घृलना, 
सूख जाना, मुरभाना; दुःख मे दिन काटना; 
मन्द ` पड़ना; ललकना; प्रेमविह्वल या लल- 
चौहीं आंखो से देखना, ग्लानि*+ का अभि- 
नय क 9; ~118, क्षीयमान; मन्द; उत्कण्ठित; 
प्रेमविह्वल । > लेन्ग्‌। गिरा, ~ग्विशिन्ग 
12807, 1. (455714८) क्लां ति ^, ग्लानि; 
2. ((5((८5511८55) उदासीनता+, निर्जाविता+; 
3. (८९८५९53) प्रेमविह्वलता^; 4. (५८८ - 
71८55) मन्दी*, नीरसता*; 5. (0 01110- 
50/८८) भारीपन, ऊमस*, उमस ^; ~-0प७, 
1. ऽ८८ 1.4 प्र८एा17; 2. कलांतिकरः; नीरस । ` ` 


र > -ठन्म्‌-ग, --रस 
1211807, लगूर । > ठंना-ग्ओं 
12111917, भेदक । > लेन्‌-इ-्-रि 

> ठेनिफरंस 


12.11€10 पऽ, उन दार। 
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ष्ट, 1. (८) दुवला-पतला, छरहुरा, 
` 2. (०1 ०419) सीधा; ~. तांतिया, म्ब । 


| ड लेन्क्‌; ल्क 
1{21111€17, नाज | > लन्‌-्ं 
121181123., तानतानी* > ठेन-या-नं 


127{€771, लालटेन ^; 1113816 ~~, चित्रदर्शी । 


~> कन्‌ृटरन्‌ 

1861005, रोमश, रोमिल । 
> ठेन्‌यजिनंस 
1271४80, गभं लोम । > लेनूय॒गो 
1215916, डोरी* । > लेनयंड 


1970, ?., 1. गोद ^ (८150 €.), अंक; 2. (र 
। 055) अंचल; 3. (04) पल्ला; 4. (८४५८८४४) 
` चक्कर; 5. (1015९) चपड़-चपड़* (0 41⁄16- 
216); छप-छप+* (%‰# ४५४९5); = --२., 
1. (14९) चाटना, चपड-चपड या कप-र्प 
पीना; 2. (0 ५40९5) छपचषाना; 3. (९,/०१द) 
-रुपेटना; गोद रखना; 4. (८८८ ०४९१} 
पर चदा देना; ~-प4०४, छोटा कृत्ता; ~-ण। 
 गोद-भरः; ~--1०११४, चढाव या चढ्वां जोड; 
~ 7118, लेहन; ~-"0०€, धुस्सा । 
> केष; लेपडागः; लपफ़ल; लप्‌जाइन्ट 
६ लंप्‌-इन्गः; लप्‌ रोब 
12061, (गरेबान की) कौट +, मोडी*, मुडी+ । 
> ठपे'ल 
18714215, 11., मणिकार; “4‰#., 1. उत्कीणं; 
2. (3८८९) सूत्ररूप, सू त्रात्मके । 
| > केप्‌-ई-ड-रि 
1971/५86€, पत्थर मारना; पत्थरों से मार 
` डारखना; ~-त491101, पत्थरबाजी*, पथराव; 
पत्थरों से वध। > ठेष्‌-इ-डेटः; रपिडशंन 
12714€0प्रऽ, पथरीला, आरदिमक । 
> ठेपिड्‌-इ-अंस 
127141/, पत्थर बना देना; ~-८०॥01, 
अरमीकरण । 
> ठेप्‌-पिड-द-फ़ा द; लं पिडिफिकेशंन 
1371115, ज्वखाम्‌खी अश्मक । 
लं पिलंस 
19715 18211, लाजवदं, रावट । 
> ठेपिस्‌ लज॒युलाई 
1271९, पल्ला । > ठ्प्‌-द्ट 
1975९, 11., 1. (10) भूल गलती +, चूक; 
2. (10#47) दोषः; पतन, च्यृति*; 3. (९९- 
०४५९) अवनति *, हास; 4. (९ ८101८) गति, 


0 
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 व्यपमम, समाप्ति; 5. 


 {^९॥ 


(02५) बहाव; 
6. (८५) व्यपममन, ठय्‌; --४., 1. गिर जाना, 
अवनत हो जाना; 2 (०४८१) पतित या 
च्युत हौ जाना; 3. (0 1#1९} बीत जाना, 
समाप्त होना; 4. (1०) बह्‌ जाना; 5. (0८- 
८०८ ००4) रह्‌ या कालातीत हौ जाना 
व्यपगत हो जाना; ~-0, 1. समाप्त, व्यतीतः; 

2. (0/ ¢ 25012} पतित, च्युत; 3. ५४) 
रह्‌, गतावधि, रीन; व्यपगत । 

> ठेप्स; टष्स्ट 
19811, अव्यावहारिक; काल्पनिक । 
्‌ > ठेष्यूट्न 

12971718, टिटहुरी* । > ठप्‌ -विन्गं 

1970037, %., वायां, वामपारवं; “4. 
वार्या; --५4४., बाये । > लार्बंड 

19|८लाल, चोर, तस्कर; ~6९1०७, चौरः; 
~-06ा$, चोरी +, स्तेय । 


> ला-सि-नं; लासिनंस; ला-स्नि=लासिनि 
> खाच 


12161, देवदार । 
भात्‌, ‰५.(४.), सूअर की चरबी+* (भरना) 
~€, (खाद्य~)भण्डार। > लाड; लाड्‌-अ 
19168, कुलदेवता , गृहदेवता । > ले.अरीर्ज 
1218€, 1. (81€) बडा, बृहत्‌ (४४ 5८2८); 
, (20041401) प्रचुर; 3. (०५1९)!) बृहुदा- 
कार, भारी-भरकम; 4. (510८101/5) विशाल 
लम्बा-चौडा, विस्तृत; 5. (८०0१०1५1151०९) 
बृहत्‌, विस्तृत; 6. (% 14) अनुकूल; ९८ ~+ 
स्वच्छन्द, मुक्त; विस्तारपूवेक, ब्योरेवार 
सामान्य रूप से; कुल मिलाकर; ^~ 17. 
1९5116९, बुहुदान्त्र; ~--11८8१९, विशालः 
हदय; ~1४, बहुत; अधिकांश; ~-- 111190९ 
उदार; ~-8८216, बड़ा, बड़ं पमान परः; 
व्यापक्र। > छाज; लाज्‌।हाद्‌-इड, ~लि 
~-माइन्ड-इड, ~ स्केल 
12178655(€), उदार दान । > लाजसं 
12111९10, अवमन्द । > लागे) 
19160, मंद । > कागो 
12112, 1. रस्सो*; 2. (14550) क मन्द ^ । 
> ठेर 
(८८51९) चण्ड्ूल; 2. (८4. 
21116९4 6५50 ~) अगिन *; 3. (5/10#1-(0८4 ~} 
बगेरी*; 4 (ˆ). भरत, भरुही" 
5. (411) शरारत +, मजाक; 6. 
क्रीडा-कौतक, आमोदः-प्रमोद । 


19, 11., 1. 


> कि 


( 10110} 





(५१९३१७६ ` 


1 4 
1311६, निविषी* । > लाक्स्पंः 
> रङेरिकिन 





। 1217111, गण्डा, दगबाज। 

। 127४३, डिभक, इल्ली *; ~1 ऽ12९€, डिम्भक- 

> लाव /अ, ~अ 

187४{८1५९, डिभकनाशी 1 > लाविसाईइड 
181\10270पऽ, डिभकप्रजक । > लाविपरस 
12191/8९91, कण्ठय; ~-&1(15, रवरयंत्रशोथ; 
~&०8८०€, स्वरयत्रदर्शी; ~-&01017, 

 स्वरयंत्र-उच्छेदन। 

| > ठक-रिन-जि-्गख; लंरिन्‌जाइट-दस 

ल रिन्गगंस्कोप; ठकेरिन्गगाटमि 

1919115, कंठ, स्वरयन्त्र | > लेरिन्क्स 
198८817, टलराकृर, रुसकर्‌। > कस्‌-कं 
185८1४1७, रम्पट, कामक कामोत्तेजक । 

। ॑ ~> ले-सिव -द्‌-अस 
1280, #.,. 1. कोडा, चाब्‌क; 2. कोड़े कौ 
मार^, कशाघात; 3. (०८४४५५९) ताना, कोड़ा 

, (९#८--) बरौनी *; --., 1. कोड लगाना 
प्रहार क०;2.सेटकराना;3.की घोर निन्दा^ 
क०, की भत्संना* कथ, फटकारना; 4. उत्त- 
जित कण; 5. (511८) घुमान, मारना 


अवेस्था^।. 





6. (51९) बाँधना; ~1£, कोडो की मार. 


 कराघात; कटकार, भिडकी*, भत्सना* 
( रधन । > ठेर; लैश्ञ-इन्ग 
, 1951787, रश॒केर । > लक्ञ्‌-का 
1288, लडकी +, किशोरी; प्रेयसी*। > कंस 
12581४१६, क्लान्ति*, शिथिलता, अवसाद । 
> छंस-इ-टच्‌ड 
19580, कमन्द*, फांसा । > लेसो 
198६, #., 1. कलबृत, कालिब, गोलम्ब र; 2. अन्त; 
3. दो टन का भार; -44., 1. (1144) 


अन्तिम, आखिरी; 2. ((1८5॥, 11411051} 
पिछला; 3. (1८10045) गत, पिच्छला; 4. (1०४- 
८७) अधमः; 5. (<#९1€) चरम; --04४,, 
अन्त में; पिछली वार ^; --४., टिकना, बना 

रहना; टिकाऊ होना; पर्याप्त होना; ०४ ~ 
आखिर, अन्त मं, अन्ततोगत्वा; ~~ एप 
011९, उपान्तिम; ~ 71९1६, कल दाम । 
19518, 1. (चिर)स्थायी; 2. (5101६) 
टिकाऊ; 3. (0 ८०12") पक्का । 


| 1251४, अंत मं, अन्ततः। > लास्ट्‌-लि 
| . 1भ््लौ, 1. सिटकिनी*, अगंला+; 2. (5##1/६- 
7०८) खटकेदार ताला । > कंच 
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> लास्ट; खास्ट्‌-इन्ग 


12 {€, 2४. 1. देर ^ से, देर* करके; देर* तकं; ` 


2. (0/ ~“, ~) हाल मं; 3. के अंत मे; --44., 
1. विलम्बित, लेट, देर* का; 2. (% ८०5} 
पेता; 3. (1८८2) पिछला; 4. (~~ ४ ¢ 
02104) उत्तर-, परवर्ती; 5. (८८८८५८द्‌) 
स्वर्गीय, दिवंगतः; 6. (८८९11) ०५८ 0 0६८८) 
भूतपूव; ~~ 1९, देर-फीस*, लेट-फोस+, 
बिलम्ब-शुल्क; 71 (€ ०35, 
दिन दले; ^~ 111 "11€ 111", बहुत रात* गए; 
~~ 16५८5, छपते-छपते; ~11685, देर ^ । 
> ठेट 
121द्ला, तिकोना पाक, कातरा। > कंटीन 
1916, हाक में। > लेट्‌-लि 
121601८, अन्यक्तता*+, अन्ताहिति* ५ 
> ठेटेन्ि 
12१९11६, अव्यक्त, अप्रकट, गप्त, निगृढ, निहित, 
अन्तहित, प्रच्छन्न । > ले्टेन्ट 
19्ला, 42., बाद मे, फिर कभी; ८4. बाद 
का, परवर्ती; उत्तरकालीन । > ठलेट्‌-ओं 
1216121, 0. पाश्िक, पाश्वीय, पारवे-; 


(शि 


., त्राखा+, पाइवं । > ठलटोरेख 
1216116, मखरला । > ठलर्टराइट 
19६९, वनस्पति-दूध, क्षीर । > ठेटे'क्स 


1200, पटी *, धज्जी*; ~-118, धज्जीबन्दी^ 
~$, तांतिया, दुबला-पतला । । 


> लाथ; लाथिनग; लाथि 


121८8६४, नवीनतम, अततम; ०६ {11€ ^~, अधिक 
से अधिक । > लेट्‌-दस्ट 
1216९, 1. सखराद; 2. (° 20/1९) चाक; 
3. (0 700} डण्डा । > लेदं 


12, .(४.), फन, भाग (उठना या उठाना); 

~, भागदार। > छद्‌ = लाद्‌।(अं, ~र 
1919, काटी* । > लाथ्‌-६इ 
12119131, कलायखंज। > लेथू्‌-इ-रिउ्म 


12्<ा€-0पऽ, आक्षीरी, रबड़ क्षीरी । 

4 > ठकंटिसिफ़रस 
1.2६, कव.(#.) . कटिन(*), लातीनी (*) ; 
126, ठेटिन (ढंग का, जसा) बनाना । 
¦ ~> ठेट्‌|इन, ~-इनाइज 
19 प्पप्र€, 1. (&८0८.) अक्षांक्ञ, अन्लान्तर; 
2. (45#04.) विक्षेप, शर; 3. (10८41) 
उदारता+#; 4. (1८८7000) स्वच्छन्दता^, स्वा- 
तन्त्य, छूट +; 5. (5८०0८) विस्तार, फलावि 
गुजादश+ । > लट्‌ -ई-टचूड 


 1^717५8£ 


न्य. 


२ 
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19 प्प, अक्षाशीय। > ठटिटचड-दर्नंल 
1 प््पतााथाता, उदारपन्थी, सिद्धान्त 
निरपेक्ष; ~151790, उदारपन्थ, सिद्धान्त-निर- 


पक्षता*। > लेट्‌-इ-टचू-डि-ने'अर्‌।इअन, 
(५; | ~-इअंनिज्म 
13113, आराघधनाः* । > ल-टाडई-अं 


13 प्रा, शौचघर, पाखाना, संडास । 

> ठकंटीन 
[प्टा, (00. {0 01८) अवरोक्तं 
2. पिछला, परवर्ती; ~-48$, आधनिक 
1४, हाल मे; अन्तमं, 


> लट्‌-अं, ~ड, ~-लि . 


18।१८९, जालक, . जाली *, भंमरी* । 
> ठचट-इस 
13४५, ?1., 1. भजन; 2. (#0.,) प्रत्यष-वन्दना 
प्रश॒सा^ क०, गुणगान क०; ~2891९ 
प्रशंसनीय, रलाध्य, स्तुत्य; ~-2{10४, प्रशंसा* 
~~2(07, प्रशंसकः; ~-2101$, प्रशंसात्मक । 
> लाःड; लोँःड्बल, लांःडशन 
लां.ङेट्‌-; लां.डंटरि 
12090, अफोम-निर्यास। > लांडनंम 
120, ०., हसना; ४, हंसी; ~~ ०४, 
1. ८५९) की हुंसी* या मजाक उडाना, 
क्रा उपहास क०; 2. (९15^८६८#) की उपेक्षा ^ 
क०; 3. (८ 4५5८4) से प्रसन्न होना, सुन- 
केर हसना; ~ 9५4४, हूसकर या हूंसी* में 
टालदेनाया बिता देना; ~ ५०१, हुसकर 
चुप कर देना; ~ गी, हंसी* में उडा देना; 
~2016, हास्यास्पद, हास्यकर, हास्यजनक । 
५. > लाफ़; लाफ्बर 
18011118, हंसनेवाला, हास्यमय, प्रसन्न 
हंसोहाँ (०/८ ९५5 ०४८.); हंसानेवाला, हास्यकर 
~-825, हास-गंस"+; ~--51०८ार, हंसी + का 
पात्र, उपहास-पात्र । 
> लाप्‌-इन्ग्‌, ~-गेस, ~-स्टाकि 
19 €, हसी +, हास्य । > लाफ्‌-ट 
13प्र्र८7, ., 1. (604) लांच; 2. जलावतरण; 


--४., 1. छोडना, फकना, चलाना; 2. (८ 5410) ` 


भसाना, जलप्रवेश कराना, जल मे उतारना; 
3. आरभे कर देना, का प्रवर्तन कभ; 
प्रवत्तित कण; 4. प्रस्थान कृ०; 5. (८54) 
कूद पड़ना, पिल पडना, मे ल्ग जाना; 
1118, जलावतरण, पोत-सन्तरण; -- २४, 
अवतरण-मच । > काःल्च; लांन्च्‌-इन्ग 
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कप्वलाः, घोना | > कांःन्‌-दं 
वपत7€58, घोबिन* । > लाःम्‌-ड्सि 
श्पााता$, घोबीखाना, धलाई-घर; रौडी*; 
धुले कपड़ । > लाःन्‌-ड् 
18 पा€३॥९, प्रतिष्ठित; [०८१ ~, राजकवि । 
लाःर्‌-इ-इट 
` [वपरा€], जयपत्र; ^1€231त्‌71870 ~~ सुल- 
ताना-चम्पा, पून, पुन्नाग; [71018 ~, सज, 
साइन । > लारंल 
14९8, लावा । > खा-वं 
19९2790, हस्त-प्रभालन । > ठंवेबो 
18८३011, प्रक्षालन । > ठेवेशंन 
13\210$, 1. प्रक्षाटन(-पात्र); 2. (८05८) 
रौचघर । > च्बर्टेरि 
18९€71€10{, वस्ति*, वस्तिकमं | 
` > ठेवं -मेन्ट 
13४60, 11., ठवेण्डर; 4द., चमेखिया । 
> छत्र -ट्‌न्‌-ड 
1901911, 04}., 1. मूक्तहस्त, उदार; 2. (/#0- 
21६07) अपन्ययी, फूजूलखचं, उडाऊ 


(८0111441) प्रचर विपुल अत्यधिक; --" 
सच कण, व्यय क०, उदारतापूवेक देना; 
उडाना; ~1, खले हाथों । > लेव्‌ -दश 
द, 1. विधि+, क्रानून; 2. (५/९) नियम, 
सिद्धान्त; 3. (८०५८) सं हिता*; ~~ 32114 गल, 
क्रानून (विधि*) ओौर व्यवस्था; ~ ° 11९ 
1210, देराचार, देशविधि+; लंश] ~+ 
दीवानी क्रानून, व्यवहार-विधि*; नण 
7181 ~, फोजदारी कानून, दण्ड-विधिभ; 
00511 ५€ ~, राजकृत विधि*; 17078] ~ 
नं तिक नियम; 1814] ~~, स्वभावगत धर्मं, 
मानवधम; ~ ण गध्र प्रकरति-नियम, 
प्राकृतिक. नियम; &० 1० ~, मुक्रदमा चलाना । 
> रां 

19 |- 20164118, विधिपालकः; ~~ 01€अप्ला, 
विधिभजकः;~-८०918, वाद-व्यय;-.-८0 पा, 
न्यायाटय; ~प, विधिसम्मत, विधिसंगत, 
वेध, कानूनी; ~प], विधितः; ~-&1र्ला, 
~-1118 €, विधायक, विधिकर्ता; ~-1285, 
1. विधिहीन; 2. विधिविरुद्ध, अवध; 3. (45- 
०४८९4) उपद्रवी, उत्पाती, उहुण्ड, उच्छंखल; 
15811688, अव्यवस्था^,अन्धेर,अराजकता* 
191, छान, मेदान, शाद्‌वर भूमि", दूवक्षत्र; 
~~ 1110 "€, घषस-लावक । 


> लान 


बाया? 


ष्य 


म क्विलत 





1 9७६, वाद, मुकदमा । 
`  {अफङ्लाः, वकील, विधिज्ञ, विधिवक्ता । 
(5 > लयं 


 मृदु(वि)रेचक, सारकः; 


(3$- 42 $8, घाट-दिन; विखम्ब-दिन । 


> लोभस्यूट 


19, 1. टीला, इलथ, शिधिख; 2. (८८5) 
लापरवाह; 3. (20.) विर; ~->1४९, 
~प, दिखाई+, 
दीखापन, शिथिलता+; 2. (८८१८5८55) 
लापरवाही* । 

> ठक्स; लेंकसंटिव; कक-सि-रि 
19, 2., 1. गीतः; 2. (2४) माद; 3. (051- 
1101} स्थिति*, परिस्थिति; 4 (5५९) 
हिस्सा, भाग, साका; 5. (%# €) साध+; 
6. (2 "०0८) बटन ^, बेर; -- ८20. , 1. साधारण, 
अविखेषन्ञ; 2. (*0४-८12#14) अयाजकीय 
~ 0101 (ऽलः), गृहुकाजी या सहायक 


` धमसघी (धसंसं धिनी +); ~&पा९, 1. पुतला 


(0&.) कठपुतली *; --४., 1. (‰०८९ 4000) 
गिरा देना; 2. (02८८2) रख देना; लगाना 
विदाना; 3. (अण्डे) देना; 4. (८214) शान्त 
कं०; 5. (0) दवि पर रखना, की बाजी 
खगाना; 6. (1005९) लगाना; 7. (42) 
साधना, निशाना बधिना; 8. (९९४७९) सोच 
निकालना; 9. (14/22) तैयार क ०; 
10. (1/८) प्रस्तुत क०, पेश कण; 
11. (211९) आरोप लकगाना; 12. (८50) 
बटना; 13. (१८८4९) लेटना; ~ 9810९, 
1. किनारे रखना, टाना; 2. (~ ५4}/} 
रख केना; ~ ५०४, अपित क ०; रख देना; 
निर्धारित क ०; ~ 1०10, पकड़ लेना; ~~ 170, 
रखे लेना; ~ ०, लगाना; प्रहार कण; 
^~ €, उघाडइना, प्रकट क०; ^~ ०४, 
प्रदित कम, निकाल कर रखना; लगाना; 
बनाना, तयार कण; व्यय कण०; ~ ०, 
1. उत्तरदायो ठह राना, दोष लगाना; श्रेय 
देना; 2. (% 51) रोक देना; पडा क । 

> 


> केडेज 
}3$€1, 1. रखनेवाला, कगानेवाला, ९४८., 5८९ 
८.6; 2. (5८12100) परत, तह्‌+, (स)स्त्र 

(0 114502:#}) रहा; 4. (2८11111६) 
दाब-डाी^; ~€, ~1118, दाब-कलम५; 
--€0, परतदार, स्तरित । > कें 
125 ९६१९, ` (भावी ) शिशु के कपडे । > रए ट 
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12120, 1. अविरोषन्ञ, सामान्य जनं; 


2. (0 ८८1८} अयाजक, यजमान । 
> लेमंन 
19$-०, 1. अस्थायी छंटनी*; 2. (11116) 
मन्दी* | > ठे-ओंःफ 
18४०४, अभिन्यास, विन्यासः; घखाका। 
> लेआउट 
12581211, चुरा । > केस्टाँःल 


12221761(0), कुष्ठारुय; संगरोध-भवन । 
> लेजं रेट; लेजंरेटो 


18287४5, कगार । > लेस 
19211685, आलस्य, सुस्ती*, काहिरखी^, 

अकर्मण्यता^ > ले्न्‌-इनिस 
1232, आलसी, सुस्त, काहिल । > लेज्‌-इ 
168, चरी*, चरागाह्‌ । >ली 


168त}, विक्षाकन कण; घृलकर बह जाना; 
118, विक्षालन । > लीच; लीच्‌-इन्ग 

16241, 1. सीसा, सीस(क); 2. (€"4/00) 
लिखिजः; 3. (50411411 ^~) प्रम; 4. (1114- 

€) पत्ती*; 1९0 ~, सिदुर; ४11६. ~~ 

सफ़दा; ~€, 1. सीसे का; 2. भारी; 

3. (2५ €+९)) धूसर; ~-111९, प्रूम-रस्सी*; 

---ए061611, अंकृनी +; -~-001800118, 

सीसक-विषायणः; ~-७1€९१, सीसा-चादर; 
~ 8001, सीस-छर्रा; ~-७01{, 1. (2९1.) 

चीता, चित्रक; 2. (2/177८4) लारुचीता । 

> लेड; केडन 

16907, ‰., 1. (८44८८501) अगआई+ 
नेतागिरी+; 2. (८४11९) उदाहरण, नम्‌ना 

3. अग्रता; 4 मागंदशन; मागंदशक 

5. (८/८) नहूर+, कल्या; 6. (५1) 

तार्‌; 7. (८५८८) प्रधान पात्र; 8. (८८८5) 

प्रारभ; 9. (८250) पटा; 10. ॥8*८ २. ^~ ° 

10 98.165, दस गज आगेहोना --., 1. (८01४ 

2/८) ठे चख्ना, ठे जाना; 2. (&1ट) 

आग जाना, नेतृत्वं क०, पथप्रदशंन कण 

रास्ता दिखाना; 3. ( 105९) टहकाना; 

4. प्रेरित क०, की ओर*+* ठे जाना, का कारण 

बनना; 5. का नेता होन, का संचालन कश, 

का नेतृत्व क०; 6. बिताना; 7. प्रारभ क०; 

~~ 28178$, बहूकाना, पथश्रष्ट क ०; ^~ ०४, 

आगे ठे जाना; प्रोत्साहन देना; बहकाना; 
~~ ४१ 10, कौ तयारी * क०, के लिए तैयार 
कृ ०; ~-10, अन्तर्वाही । > लीड 


~~~ 
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1९३९7. 1. नेता, अगृआ, अग्रणी; 2: (८वब- 1€9, 21. ., कृद^, छरंग ^; उछाल (८012045) ; ' 
१९ ८1८८/८) अग्रलेख, सम्पादकमेय; 3. ({- कवन; कुदान+ (2151८८८); आकस्मिक परि- 
20) कण्डरा; 4. (0114) संकेतक बिन्दु; वतन, विषयान्तर; --., कूदना; उचछलना 

* ` ^€ ६६८, लघु अग्रलेख; ~-9111, अग आई * (८0 ४4/45); 2. (907द) कपटना; 3. (055 ` 

नेतत्व; नेतागिरी*। > लीडर; खोरे ००९४) धिना; ~-0५9$, अधिदिन; ~--108, 


1841714, #., नेतत्व; मागं दशंन; “2., (४.), मेढक-कद+* (क ०); ~--र्ल्डा, अधि- 
प्रमुख, मख्य, अग्र, अग्रग, अगला; मागदशक; वषं। -.., > खीप; लोप्‌/3, फरोग, 
~~ ०२५९, निदशंक वाद; ~~ 4९511011, सं केतक 9 ~~यिओं = ~यं 


या सूचक प्रन; ~ 7181, प्रधान अभिनेता । 1९910, 1. सीखना, सीख लेना, शिक्षा^ प्राप्त 
| > लोड्‌-इन्ग क ०; 2. जान जाना, मालूम क ०, पता चलना, 
16, 1. पत्ता, पत्ती+, पणं, पत्र, दर; 2. (%‰ मालूम हो जाना; 3. (~ 6# 1८4##) कण्ठस्थ 
000) पन्ना, वरकर; 3. (41110) प्तक, , क ०; 60, विद्रान, पंडित पांडत्य-पूणं 
पत्तर, पटल, स्तरिका+; 4. (५ ५००) पल्ला, विद्या~; ~€, नौसिखिया; 108, 1. ज्ञान 
किवाड, कपाट; ~2&€, पत्रावकलि*, पत्र- विद्या*; जानकारी*; 2. पाण्डित्य, विद्रत्ता^; 
समूह; ~-¢प118 ०८6, पतकटनी*; ^-€त, 3. (ऽ1"/द),) पटठाई+, रशिक्ना-प्राप्ति*, अधिगम । 
पणि, पत्तेदार; ~1688, अपणं; -1€1 > लःन; कःन्‌।(इड, ~अ, ~-इन्ग 
पत्रक, पणक; पुस्तिका+, पर्चा, इरतहार, 16888916, पदटा-देय । > लोसंबंल 
विज्ञप्ति*; ~--ण)०४त्‌, पृत्ते कौ खाद; 16286, #., पटा, इजारा; ५. पटे पर देना या 
~-877178, पत्तीदार कमानी+; ~--5191६, लेना; ~प, ॥., पटा; पटुमूमि --0९/., 
` पण-वृन्त; ~, पत्तेदार, पणिल । पट्‌ पर; ~-01त€7, पटाधारी । 
> रोफ़; कीष््‌-दज; ीपफट; लीप्‌।लिस, > लीस; जीसहटोल्ड; लीस्‌-टोल्‌-डं 
~किट, ~मोत्ड, ~-स्टोःकः; लीषए्‌-द 1०890, पटा; 1701 10 ~, वश में रखना, 
168&प€, ॥., संघ; लीग+; ४., संघटित हौ नियन्त्रित क०। | > लोश 
जाना या क०; ~र 1815, राष्ट्‌-संघ; 16351118, भट । ~> लोस्‌-इन्ग 
0८ 1 ^~ ष्णि, के साथ सटि-गठ* होना; 1९8६, अल्पतम, लघुतम, न्यूनतम; 21 ~, 
~", संघी, संघ-सदस्य। > लीग; लीग्‌-र्ज ~ऽ, कम से कमः; चाहे जो हौ, सैर 
1681९ £., चूना, रिसना, रसना, टपकना; 10 [प € ~, कृ भी नही, जरा भी 
चकर निकलना; बाहर निकलना; प्रकट हौ नहीं। : > रीस्ट; लीस्ट्‌वाइज 
जाना, खल जाना; मे छेद होना; --#., 1. रन्ध्र, 1९६, कुल्या+*॥ ~+ | > खीट 
छद, छिद्र, दरार#; 2. ((०५६0८८) रिसाव, 1९80 €ा, चमडा; --<10॥1 चमेवस्वर; 
रसाव, च्यवन, टपकन^, निःसरण, सरवणः; ~, चमडे का; ~$, चिमडा, चीमड। 


प्रकटन, रहस्योदघाटनः; 3. (८८८#.) क्षरण; # > लें; केष्दन; केष्दरि 
~#, सूराखदार, निःखावी, चूनाः; क्षरक । 168५९, .. 1. लुदरी *, अवकाश; 2, (71115- 


> लोकः; लीक्‌-इ 50५) अनुमति^+, इजाजत *; -४., 1. छोडना, ` 
ल्वा, 42., 1. दूबला-पतला, कृश; 2./(%‰ छोड देना; रहने देना; 2. (€०४८ %#) त्याग 
0८44) बे-चरबी; 3. (1९९८९) क्षीण; देना; 3. (€९४८) देना; 4. (८111८5४) सोप देना, 
अपर्याप्त; अपौष्टिकः; 4. कमी* का, अकारका; ` पर छोड देना; 5. (*५९५) अस्वीकार क ०; | 
भूकाव; --४., भकना, भूक जाना; 6. (€० ५५९) विदा होना, चला जाना; ¦ 
टेकना, का सहारा लेना; पर आधित या अव- प्रस्थान क०; ~ ०४६, छोड देना; ६०] ~+, 
छम्बित रहना; की ओर+ भकना; भुकाना; विदा होना; ~-६७{१०४, विदाई* । > लीव | 
टिका देना, लगा देना; ~, ववा., भका 1च्ण्ला, ॥.. खमीर; ४.. खमीर उठाना; 
हृजा, तिरछा; --1., मूकाव, प्रवुत्ति*; ~-0, प्रभावित क ०, में परिवतंन लाना; ~€व. 

एकपारवं ढालू छत *; सायबान । खमी रा; ~108, किण्वौकरण , किण्वनं । 
> छीन; लौन्‌-इन्ग; लौन्‌-द्‌ > केन; लेवृन्ड; ले्वेनिन्ग 


न + - 
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162९4788, 1. अवरेष; 2. (% /००५) जृ ठन; 
3. (४९४३९) कडा-करकट । > लीव्‌ -इन्गूज 
{९८1€70फ5, रम्पट, कामुक; श्ल, 
लम्पटता*, . कामकता*, विषयासवित* 
व्यभिचारि । 


ल्ल; पाठ-मंच । > केक्टन 


 {€्ला0, पाठ; ~-21$, पारट-पुस्तक + । 


> केकरानः केकशंनरि 
1६८1०0८, काचके } > ॐेक-टां 
[द्ल्णोः€, ५.(४.),1. व्याख्यान (देना); 2. डट^ 
सीख; ~; प्राध्यापक, प्राध्यापिका^ 
व्याख्याता, व्याख्यात्री+। > केक-चं; ले क-चं-रं 


1८486, कगार; शिखा-फलक ; तरशिका+^। ठे ज . 


1608, 1: खातो, खाता-बही^, प्रपंजी* 
2. (41४९) अंडा; 3. क्ब्र^ पर का) समतल 
पत्थर। > के ज्‌-्ं 

166, ‰., {. (57८1) क्षरण ^, ओंश्रय, ओट * 
--4व,, अनृबात; ^~-9०४त, ओट तस्ता, 
अनुवातं पटल; ~ 91016, अनुवातं तट 
= 9166, अततात पास्वि; ~~ 210, अनुवातः; 
~५9$+ 1. अनुवात दूरी*; अनुंवात गमेन 

(1८८70010, 11142} क्ट ^, स्व॑तत्रता?+ 
गजादश ^; 3. (2९7८1८11८)/) कसर +, कमी; 
प्रो&16 प. =, कसंर* (या कमी") पूरी क० । 


| >री 
६, जलौका+, जोकं* (८150 11.) । 


> रीत 
1६९६, गन्दनी ) > लीके 
1६९॥, ५.(४.), कुदृष्टि * (डालना), बुरी नज र^ 
(से देखना) > लिओं 
1९९8, तलछट ^, तलँ । > रखीर्जे 
६, #., 1. बाया; 2. वाम पाश्वं; 3. (701.) 
वामपक्ष, वामपन्थः; --५.,बाये, बायीं ओर; 
--02., बाया, वाम 1 > लेट 
1६/-12146व, 1. खब्बा, बायाहित्था, वाम- 
हुस्तिकंः; 2. (74115) अनाडी, अदक्ष, फूह्डः; 
3. (2081&0/00/5) द्वचथंक, संदिग्ध 
4. (114714८) अनुलोम; 5. (८०५११९४-८१०८४- 
225८} वांमावत्त; ^~--121106€7, खम्बा । 


लेट्‌ -हेन्ड्‌/इड, ^-अं 
 अ्£/18, वामपंथ; ~18६, वामपंथी । 


> ले'पट्‌ द्रम ~-इस्ट 
{<{-0४€ा5, 1. अवश्यष; 2..(/004) उच्छिष्ट 
जूठन * > के'पट्ओवंज 


> के"दरस; केखंरि 
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1९, 1. टमि^, परः; 2. (९ ४५०५८5८5} पाँयचा, 


पायं चा; 3. (% ८८४ ०४८.) पाया; 4. (ऽ!ह९) 
मंचिल*; ~-&€0, -पाद; ~-1688, टंगहीन । 
> ठे'ग; ले'ग्ड; केग-लिस 

1६3८४, रिक्थ; पेत॒क सम्पत्ति*, बपौती+^ 
गसि 
1621, 1. (८५4) वेध, कानूनी, वेधिकं, विधि- 
सम्मत; 2. विधिपरक, विधिकं, विधि-विषयकः 
~ एकल गालः, विधिजीवी, वकील; ^~ 
ष्लातल, वैध म॒द्रा^ > लीगल 
1९231/1510, विधिवादिता*; कमंकाण्डवादः; 
18६, विधिज्ञ; विधिवादी; कमंकाण्डवादीं 
405, वंधता+, क्रानूनियत ^; ~122107, 
वंधीकरणः; ~-126, वेध बनाना; ~$, वेध 
रूप से, विधितः, कान्‌नन। > कीगंलिज्म; 
गिगंलिस्ट; लिगेल-इ-टि; लीगगेखाद्ेगनः 
लौगलादजः; लोगंलि 
1662६61, रिकंयदान क ०, देना, दानपत्र 
लिखना । > लिगेट ` 
1682162, दूत्‌, प्रतिनिधि, राजदूत । 
> केग्‌-दट 

16६2६९6९, रिक्थभागी, रिक्थग्राही । 

> के"गेदीं 


1९६9४07, दूत प्रेषण; दूतपद; दूतकायं; प्रति- 


निधि-मण्डल; दूतांवासं । > लिमेशेन ' 
1६६६०, अभग रीति^से। > लिगाटो 
1662६07, रिक्थदाता । लि-गे-टं 


168९, 1. अनृश्रुति+ दन्तकथा+, किव~ 
दन्ती*; आख्यान; 2. (11507011010) लेखः; 
(1112) सीषंक; ~97$, प्रौराणिक; कत्पितः; 
अनुभ्रूत, एति ह्य; ~$, दन्तकथा-सम्‌ह्‌ । 
> ले जेन्ड; ले जन्‌डरि; के"जन्‌-ड 
1९6€ावला1210, 1. इन्द्रजाक, बाजीगरी* 
जादूगरी*; 2. (‰८/९५)) छल-कपट, चाल- 


बा्ञी* । जंडमेन 
1€8118, 1€6-6८216 टगत्राण । 

| > केग्‌-इना 
1585, कमटंगा । > के"ग्‌-द्‌ 


1681016, सुवाच्य, सुपाठचय, स्पष्ट । 

ले"जंबंट --ठे'जिबेल 
16100, अक्षौहिणी+; सेना+; भीड-भाड़* 
~-91$, सेनिक । ` > लीन; लीजंनंरि 


16815126, विधि* या क्रान्‌न बनाना । 
> के'जिस्‌-लेट 
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1661812 ध०प, विधि-निर्माणः; कानन, विधान 
0612} ^~, दण्ड-विधान! > ठे जिसृलेदीन 
1661818 प्र, विघायी; वेधानिक; ~ >5- 
ऽला्, विंधान-सभा +~ व्भप्णला, विधान- 
परिषद्‌*; ~ 11162516, वैधानिके कोयं वाही * 
~~ ए०णध, विधान-रविति* । 
> ले'जिस्‌-ल्-टिक 
16615/12६017, विधिकर्ता, विधायक; ~-12~ 
016, विधायिका; विधानमण्डल, विधानागः। 
> के-जिस्‌-ले।/ट, चं 
1618४, विधिज्ञ । > लीजिस्टं 
1661६/10 6, वंघता+¦ तकसंगति*; ओरस- 


ता^; ^ 2८6, 0. , 1. (५५५५) वधै, न्याय | 


संगत; 2. (८८50८00९) तकसंगत, य॒ क्तियु क्तं 
3. (0 0057६} जरसः; 4. ८८). यथाथ; 
 -४., वेष (ओौरस) बनना, ठहराना या प्रमा- 
णित कण; तकंसंगंतं या उचित सिद्ध कं° 
^~-112109, ~-71122{100, वेधीकरणः; ओौ- 
रसीकरण; ~ (2६)126, 5९८ 1.अ0478; 
~19018100, वेधतावाद; ~11;5४, वेधता- 
वादी । > लि-जिद्‌-द्मसि; -~मिट (०), 
~~मेट (४); -~-मेरेन; ~मादजेशंन 
~~मादजः;~मटाइज; ~मिर्म; ~-मिस्ट 
16६प10€(0), 1. (60) जलिम्ब; 2. {14४} 
फी+ | > लेगयमः; लिग्यमन 
1611010 0प्ञ, छीमीदार, फलीदार, रिम्बी । 
> लिग्यम्‌-इनस 

€, पृष्पमाला+ लद --ले 
165४९, 1., अवकाश, फरसत+; व., 
ताली; सावकारा; 2६ 016'5 ~~, अपने अव्‌- 
काश म, अपनी सुविधा" के अनुसार; ~क, 
4. , अत्वरित; --८4४., धीरे धीरे; इतमीनान 


से, पुरसत* से । ले"ऽ्‌-अं, लि 
161६/10॥५, = ~100111,  विक्ञिष्ट स्वर- 
लहु री* । > काइटमोटीफ 
16072, प्रमेयिका* । > लेम्‌-अं 


1९107, नीम्ब्‌, नीब्‌, जम्बीरः; ~-24€, नीम्ब्‌ 
शरबत; ~-4107, केमनचस; ~---&1258, 
नीम्ब्‌-घास+; ~-- ४१८९, नीम्ब्‌-रस । 

> के'मेन; टे'संनेड 

1610 प्रा, 011६ ~, कुबंगः; ~€8, प्रेत । 
> लीम्‌-्ज; के'सयरीज 
1९709, उधार देना; किराये पर देना; प्रदान 
क५, देना; ~ 01€{ (113) 10, के अन्‌- 
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कल होना, कै किए उपयुक्त होना, मे सहा- 
यके होना; ~€, उधारदाता; महाजन 
साहुक्र्; ^ [1 0थ्न ष, कणद पुस्तका- 
लयं । > ठे"न्ड; ले'न्‌/ङ, ~डिन्ग 
16०8 धी, 1. ठकम्बाई+^, दध्यं; 2. (25६21८९) 
दूरी*; 3. दी्षत्व, दीघंता+*; 4 (^250द)) 
मात्रा+; 5. (1८10) विस्तार; 6.टकडा; ०६८, 
विस्तार से; अन्ततोगत्वा, अन्त मे; ~<, 
लम्बाया दीघं क०्या हों जाना, बढाना या 
बढ़ना; ~-€169, प्रवद्धित, दीर्घकत; ~<€1- 
1118, वृद्धि*, सम्प्रसारण; प्रवद्धन, दीर्घीकरणः 
 ~-ण2४8, 0156, लम्बाई मे, लम्बान्‌*# 
मे; ~$, बहुत लम्बा, (अति) विस्तृत, अप- 
विस्तृत । > ठकेन्गृथः; केलर्थन; ले न्‌-थि 

1६1८८, मादब, सदयता+, सोम्यता* 
> -लीनयं न्सि 


लिला, सदय, सौम्य, मृदुलं! > लीनूर्थन्ट 


16015, शिथिल, अशक्त । > लीनिस 
1ल11॥९८९, प्रशामकः; मृदुरेचक । 

> ठे"न्‌-ई-टिव 

1671८, सदयता+, दयालता+; रियायतं* 
> के न्‌-द्‌-टि 
16115, 1. लेन्स, ताल, वीक्ष; 2. (° ९/2) तेजो- 
जल । > ले'त्ज्ञ 
1.९४, चालीसा । . > ल्ट 
160८, 1. चालीसे का; 2. (1८2९2) 
अपर्याप्त, अप्रचर 1 > ऊे^न्‌-टेन 
10८८1, वातरन्ध्रं | > के^न्‌-टि-से'ल 


ला्<फ{०२, मसूराकार । > ले"नू-टिक्‌-य्‌-लं 
11६10, चकत्तेदार चमडा । > ठे नटाडगो 


सघा, मसूर; हल्य), मूँग+। > केन्‌-टिक 
लाध॥्पद९, सुस्ती* । > ले न्‌-टि-टयूड 
1€1६0, धीरे-धीरे । > ऊेनटो 
1601016, वीक्षाकार । > केन्‌टांदइड 


1601110€, सिह का; सिहु-जंसा, सिह-सदश । 
> लीर्जनाइन 
1९002170, तेदुजा; 0 ~, साह; व०्पत- 
€ ~, कमचित्ता; 5८ (घए14; ~-688, 
तेदुई* । > केपंड; केर्पडिस 
1९0५, कोद, कृष्टी । > के षपृ-ओजं 

1601त6001॥€70प5, शलत्किपक्च । 

> ठे पिडांपटेरख 
> केर्पेराइन 
> केषपू-रकाःन 


1€{0111€, शज्ञजातीयं । 
{€< प, परी * 1 
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1९588९९, पट्ूदार, पदटाधारी । 


16700डञातंप » कुष्ठाख्य , कुष्ठाश्रम | 

> ठे"प-र-से'अंर्‌-इ-अंम 
1670108४, कोट, कष्ठ । > केव्‌-र-सि 
1610७, कोटी । > ठे'षू-र॑स 


1€501871501, स्त्रीसमलिगकामकता* । 


> के'ज-वि-्ग-निर्म 


 1€8€-1191€७ €, 1€8€-72€81$, राज- 


द्रोह, राजापमान । 

५ > ठेजमेऽ्जे'स्टे; लीज्‌-मज्‌-इस्‌-टि 
1681010, 1. क्षत, चोट, घाव; 2. (1124) 
क्षति*, हानि* > लीश्जेन 


1688, कमः; ~€, कम क०्या हौ जाना; 


(महत्व) घटाना; ~€, लच्‌ । 

> लेस; केसंन; ऊे'स्‌-अं 
> केसी 
1658011, पाठ, सवक; शिक्षा+ चेतावनी, 
सीख, सबक । > के संन 

1९950, पटादाता, पटाकर्ता, पटाकार । 
> ठे"सों 
1९5 एसा नहो कि, कहीं ::न। >लेस्ट 
161, 2 ., बाधा» रोक-टोक ^; पटादान, किराये- 
दारी 1. होने देना, अन॒मति* देना 
(निकलने, करने, जाने) देना; 3. (1: 
01) किराये, भाटक या पटर पर देना; भाड 
पर उठाना; ~ 291011९, ~ €, रहने देना; 
हस्तक्षेप नहीं कण, दखल नहीं देना; छोड 
देना; ~~ ५०४, उतार देना; निराश क०; 


घटाना, मन्द कर देना; ~ 10, अने देना; 


~~ ०, निकालना; जाने देना; र्हि क० 
~~ ०४४, जाने, निकलने या बह्ने देना; मुक्त 
क ०; छोड देना, निकालना;.प्रकष्ट क ०; ~~ प); 
कम्‌ क्र०, बन्दकण०्यारहो जाना; ~-40ा)) 
घटाव, उतार, मन्दी*; ~-ी, क्षमाः; 


~-४?, घटाव, मन्दी*; विराम। >केट 
11721, प्राण)घातक, प्राणहर । > खी्थेल 


16119216, 1. तन्द्रा; 2. (277) अकर्मण्य, 
निर्जावि, निश्चेष्ट; -3. तन्द्राजनक; ~$, 
तन्द्रा *; निर्जीवता+, अकममंण्यता+, सुस्ती* । 

> किथाजिक; के्थेजि 

€(€, 1. (०/ 40/4८} वणे, अक्षर; 2. पत्र, 
चिट्री+, खत; 3. (4०८01८77) पत्र; 4. (01.) 

साहित्य; विद्या+; ~ ° ०१५८९, सूचना-पत्र; 

~~ 27 (८्तला1८८, प्रत्यय-पत्र; ~. ५ <€014, 

साख-पत्र; ~-5 €, अधिकार-ठेख; 0 
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1116 ~, अक्नरडः। > के'र-अं 
1€11€1/-00०14 पत्र-पंजी ^“; --90*, लेट र- 
वक्स, पत्र-पेटी*; ---९१70, पत्रक; ~--८21- 
€, डाकिया; ~€, साक्षर; (सुशिक्षित 
अक्षरांकितः; ~-९०५, रसीषंनामा, सरनामा 
~-108, अक्षर-लेखन, अक्षराकण; ~-2 
पत्र-पेड; पत्राली*; ~-{9€ा, पव का 
कागज; ~--7658, अक्षर-मुद्रण; चित्र- 
टीका+; ~~ <12111, दाब* । 
16४८८, सलाद, काहू । 

1९४५८9७, छोटा हरकुशा । 


> ले'ट्‌-इसं 
> खूकंस 


1€पला12€1113, 1€प{2€17212., स्वेत रक्तता 


> ल्यूकीम्‌-दओं 


1९४८०।८४॥८, स्वेताण्‌; ~€ 10519, उवेताणु- 


वृद्धि“ । > ल्युकसाइट; ल्यूकोसादरोस्‌-इस 
1€प८०/१९7128, धवल रोगः; ~व, 
रंजकटहीनता+; ~128, अवर्णी कवक, उवेत- 
कणक; ~7110€8, (वेत) प्रदर । > त्यू-क- 
;म्‌-अओ; ल्यूकापथिः; त्यकेप्लास्ट; त्यूकंरीअं 
1.€९971६1, निकट-पूवं । > लिवृन्द 
16४2112, चम्पत हौ जाना, भाग्‌ जाना । 
> चिवन्ट 
> लि-वेद्‌-ञं 
16४९, 1. (01041100) बधि, तटबंध; 
2. (९५८)) घाट; 3. दरबार! > केव.-इ्‌ 
169, ॥., 1. (3/1) साधनी + तमापी; 
2. (%‰ 5८५ ९४८.) तल; 3. (5474414) स्तर; 
4. (74४ 4९4) समतल; -44., 1. (८४९४) 
समतल, सपाट, चौरस; 2. (1022010) 
क्षं तिजः; 3. (९0५41) बरावर; 4. (#701/01111) 
सम; 5. (2014८९4) सतुकित; --४., 1. समतल, 


चौरस या बराबर कर देना; परटतारना 
(04114); 2. गिरा देना; 3. (@ €) 
साधना, छतियाना; 4 लक्ष्य कण; 


~~ ९0991118, समपारः; ~-16204९0, सन्तु- 

लित, समभदार; ~थ, समतावादी; बराबर 

कर देनेवाला; तलेक्षक; ~1118, 1. सम- 

करणः; 2. (¢ &"044 ८.) चौरसाई", 

समतलन,. तलेक्षणः; 3. (ऽ५५४९)) तकमापन । 

> कलेवल; ~कं स्‌-इन्ग; ~हे ड-इड 

ठे"; ऊेर्वलिन्ग 

1६४९, ., उत्तोलकः; ४., उठाना; ~2&€, 
उत्तोकन; (उत्तोटक-)शक्ति+ । 

> जीव्‌ -्ज; लोवंरिज 
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1९५९८, शाक । > लेर्वरिट 

` ॥८५1३१1९, उदुग्राह्य, आरोप्य । 
> ले'व्‌ -इ-अओं-बेल 
16९1811311, तिमिगल । ` च्िवृाइअथंन 


1६४१६३९, चूणं कर देना, घोटना; लेई* 


बनाना । > केव -द्‌-गेट 
1८४19, कौध* > केव्‌ -इन 
1९112६६, नियोग । > लीव -दरिट 


16४1/१०॥९, हूवा* मं उर जाना; ~{8 प्रणा, 
आकाडगामिता^ 

> के'व -इ-टट; ठे'विरेशन 
1.€४1॥८ प, केवी-ग्रथ | कि-विदट-इ-कसं 
1.€1४९, लेवी; वेदी-सेवक। ` > टलीवाइटं 
16, छिलोरापन, चपलता*, चंचलता* 


ह्ककापन । > ले'व्‌ -इ्‌-रि 
1€४प1०86€, फ़लदाकं रा# > लीव यलोस 


1९४४, ., उगाही *, उद्ग्रहण; चन्दा; अनि- 
वायं सन्य-भरती *; -., उगाहना,.(कर आदि) 
लगाना; सेना^ में भरती * क ०; ~~ 71 71955 

_ आम लामबन्दी* > ऊे'व्‌.-द्‌ 

1६५५, ठम्पट, व्यभिचारी; कामक । > कड 

1615, डोरी । > चदसं 

1616821, शान्दिकः; कोश-विषयक । 

> केक्स-इकल 
16160६78, कोदाकार; ~-&19705, 
कोड-कला^; कोर-रचना* 

> ठे क-सि-कांग्‌/रफ, ~रेफि 
16516010, राब्द-कोश, निघंट । 
। > केक्स्‌-द्कन 
12011165, 1. देयता+, दापिता^, दायित्व 
. (†८500115201/24) जिम्मेवारी *, उत्तर- 

दायित्य; 3. (#.) देय, ऋणः; 4. भार । 
> खाई-अं-बिल-इ-टि 

12716, दायी; उत्तरदायी; अधीनः; 1€ 35 ~. 
{0 दधा7 (शण), वह ग्रलती* कर सकता हे 
(उसके लिए गरक्ती* की सम्भावना* होती 
ह्‌) । > लाईअबंल 

1121501, 1. (21.) सम्पकं; 2. (1101 ) 
सन्धि+; 3. अन चित सम्बन्ध, जार-सम्बन्ध 
~~ णीता, सम्पक-अधिकारी लिएजों 
1121138, 1131€, करठटता# 

> लि-आ-न; लिन 

1127, भूठा, मिथ्यावादी, मिथ्याभाषी ; ०01- 

72660पऽ ~~, भूठ का पुतला । > लाइ-ओं 


1102101), तपण । 


४१ 


11882५1६ 


> कादबेशंन 
17९ा, ?., अपमान-लेख, अपटेख; निन्दा, 
अपमान; अभियोमपत्र; --., मानहानिः क०; 
अपमानित क०;. अभियोग लगाना, मक्रदमा 
चलाना; ~-10४७, अपटेखात्मकः; अपमान- 
जनकं । > काईइर्बल; काईइबरंस 
110€81, 1. (€€11८0/5) दानी, उदर्‌, दान- 
शील, वदान्य; 2. (0४ ६0८०5) उदार 
3. (00८1-17117@) उदार, उदारचेता, 
उदारचरितः; 4. उदार(ता)वादी; 5. (५7९) 
प्रचर, भरपूर; ~1910, उदार(ता)वादः; 
~-11$, वदान्यता+; उदारता; दान; 126, 
उदार बनना या बनाना। > लिबंरछः; 
लिबेरंलिज्म; लिर्बे-रेल्‌-इ-रि; लिबेर॑लाईज 
10/०९, (वि)मृक्त॒ क ०; स्वतन्त्र क° 
अरग क०; ~-+2॥00, (वि) मोचनः; मुविति*; 
~~18{01, परिमोचक । 
> चिब रेट; कि्बेरेशेन; लि्बे-रे-टे 
106), इच्छास्वातन्यवादी; -18प्), 
इच्छास्वातत्यवाद। 
> वि्बट'अंर्‌/दअन, ~द्र्थनिज्म 
लपतत, 2. स्वातंत्यघातकः; 4., 
स्वातत्र्यघाती । > लिर्बेःट-इसादईइड 
1061 /८, रम्पट, व्यभिचारी; ~पर, 
~0128<€, व्यभिचार,. खास्पटय। 
> किबंटाइन; चिबंटि/निर्म, ~निज 
1106177, 1. स्वतन्त्रता^, आजादी ^, स्वातंत्र्य, 
स्वाधीनता; 2. (८५८८) स्वेच्छाचारः, 
स्वच्छन्दता+; 3. (1८12050) मुविति*; 4. (९ 
९010८100} दृटकारा; 5. (९) अधिकार 
(0९415510) चुद्री*, अनुज्ञा ^; 1०१६८ 1116 
~~ 0, की धष्टता* कं०। > लिर्बेदि 
रणितापठणड, कामुक, कामी। ` 
| > लि-बिड-द-नेस 
10100, 1. काम, कामवासना^, कामप्रवत्ति* 


2. मनःराकिति* । > च्बिाडइडो 
11078, (451#07.) तुला । > ाइब्‌-रं 
10797121, लादूत्रेरियन, पस्तकाध्यक्ष, 


पूस्तकाटयाध्यक्ष, पुस्त-पाल । 
> खाइ्‌-ज़्ं अर्‌-इ्‌-अन 
70, पुस्तकालय, लादत्ररी*, ्रंथागार। 
> लाइब्‌-ररि 
1707316, डोलना, दोलन क०; सन्तुलिति 
रहना । > खाद्ब्रेट 


= कन) ^, क्म "ण ` क त कका पि क ककककाछक ककार अकि 


+ ~ 


ष 





11947104 367 1167 
। [एिप््म, 1. डोलन; 2. सन्तुलन; 116), ग्रहणाधिकार, गहन । > लिञन 
3. (4501.) (आभासी) दोलन । > लाङइनरर्शेन 16९, पदी +, धज्जी ^ । > लिर्जःन 
1079107$, दोलायमान । > काइव्‌-रटरि 1€४, स्थान; "0 ~ग, के बदलेमें। >ल्यू 


10५८४५०, मीतिनाटच की पुस्तिका^, सांगीत- 

पाठ । | 
116९10९, 1. (0९01) लाइसेस, अनुज्ञापत्र; 
2. (05920) अनुज्ञा+*, अनृज्ञपस्ति*, 
अनुमति *; 3. स्वेच्छाचार, स्वच्छन्दता^, 
उच्छृखलता+; व्यभिचार, लाम्पट्य; 
(2८20100) चट“, स्वतन्त्रता*। > ाहसंन्स 
16686, अनुज्ञा प्रदान क ०; ~0, अन्‌ज्ञप्त; 

ˆ-€, अनुज्ञप्तिधारी; ~", अनुज्ञप्तिदाता। 
> लाइसंन्स; लाइसन्स्ट; लाईसंन्‌सी 
लाई-संन-सं 
दला 2९, लाद्सेसिएट 1 

> साइ-सेन्‌-शि-इट 
[ल्लाप्र०पऽ, कम्पट, व्यभिचारी; स्वेच्छा- 
चारी । > लाइसे"नर्शेस 
160€ा, काकेन, चरीला, पत्थर का फूल 
दावाकं । > लाईइ-कन 
1161, 1. ८०४८ढ) अनुमत, धम्य, धमसंगतः; 
(८27) विधिसम्मत, विधिसंगतः; ~1$, 
विधिवत्‌। > लिसिट 


८, ॥., 1. ठेहुन; 2. थोड़ा सा; 3. (११०४) . 


प्रहार; -४., चाटना; स्पशं क ०; ~€181, 
॥. (९१८५८५१५) चटोरा; 2. (€"८९)) लोटृपः; 
3: (९८/९1/0145) कामुकः; ~-.31{11€, चादु- 


कार त लिकः; लिकरिश | 
11८०16९, ऽ८८ 0एग८्छ । > लिक रिस 
110, 1. ढक्कन, ढकना, पिधान; प्रच्छदः; 


2. (८१८) परक ^+, व॒त्मं । > लिड 
1€7, ४., मूठ बोलना; कपट क०; भरांति* 
उत्पन्न क 9; --1., भूठ,.असत्य, अनृतः; .€1४€ 
€> 1. ठलेटना, ठेट जाना;. 2. (% 1#%#15) 


पडा रहना; 3. होना, रहना; 4. स्थित होना; ' 


5. (242) ग्राह्य या स्वीकायं होना; - # 
1. (51/00) स्थिति* अवस्थिति; 
2. (2८८0) दिज्ञा*; 3. (25८४) रूप; 


4. (441111८0) बनावट *; 5. (142#) 
मदि* > खाई 
1, खरी* से। > लीफ 
1९&€, स्वामिभक्त; ~ 1०0, स्वामी; 

> ठखीज 


^-1120, सामन्त्‌ | 


> चिद्ये. 


11€प€737६, स्थानापन्न; केष्टिनेट; ~--&०४- 
€{1107, उपरज्यपाट । | 
> ठे'फूटे नन्ट; --गेवनं 
116, 1. जीवन; 2. (५४९०४) स्फूि^, प्राण, 
जान *; 3.जी वन-चरित,जी बनी +; 4. (८10) 
आय +#; 71006 2 ~~ जी वन-चर्य्या+ । > लाइफ 
16/01, रक्ना-पेटी*; ~-०1००५, प्राण- 
दराविति*; ~७०३४, रक्षा-नौका+; ^~एपण्$, 
रक्षा-बोया; ~~ €७॥८९, आजी वन-सम्पदा^; 
---81518, प्राणदायक; ~~-01501$, 
जीवन-वत्त; ~ 19४12166, जी वन-नीमा; 
~1९88, निर्जवि, निष्प्राण, निस्तेज; ~1116€, 
सजीव, जीता-जागता; ~1116, बचाव-रस्सी ^, 
रक्ना-रस्सी*;-10018,आजीवनः;~-€719५ 
आय्‌*; ~--0011<, जीवन-वीमा; ~-89४- 
1118, ४. प्राणरक्षा; “4. प्राणरक्षकः; 
--~9€111€1८€, आजीवनं दण्ड; ^~--8126, 
प्राक्त आकार का, आदमक्रद; ~ऽ, 
जीवन-अवधि*; -~-811118, जी वन-स्रोतः; 
116, जीवन-काड । 
11६ 12. 1. लिपट, उत्थापक; 2. (1454६) 
उत्थापन, उत्तोखन; उन्नयन; 3. (51) 
उत्थान; उठान#*; उक्चति* प्रगति; 
4. (1/0) सहायता^; 5. (4८८४ %/ ऽ0८) गख; 
--४., 1. उठाना, ऊचा कृ ०, उठाकर रखना; 
2. (4४5८). उन्नत बना देना, उपर उठाना; 
3. (51९८4) ठे जाना, उठा ठे जाना; 4. (८५#- 
८९) उल देना; 5. (0 01045) छट जाना; 
6. (25९) उना, बढ़ना; £1*€ 2 ~ अपनीं 
सवारी* में ठे जाना; ~--0प0, उद्राहक 


पम्प । > लिपट 
116210€1६, 1. स्नाय +, अस्थिबन्ध; 2. (0114) 
बन्धन । > लिगेमन्ट 

, 11626, बाँधना । > लाईगेट 


11६बप्णा€, 1. बन्ध, अनुबन्ध, बन्धन; 
2. (04442) पद्री *; 3. संयोजन । > लि्गचुर्थं 
10४, #., 1. प्रका, ज्योति+, रोशनी, 
आलोकः; 2. (14) वत्ती *, दीपक; 3. (14८) 
दीयासलाई+*; 4. (2110000) खिड़की ^; 
. (८50८) दृष्टि“ दृष्टिकोण; -- 0... 
ज्योतिमेय, उज्ज्वल; -४., 1. सुलगना, 


। (लष्ष | 1 368 


जलना; सुलगाना, जलाना; 2. आलोकित 
क०, पर्‌ प्रकाश डालना; 3. (८1114) अन्‌- 
प्राणित क०; 4. प्रकारमान होना, चमकना; 
^€, प्रदीप्त क०, आलोकित क०; प्रवृद्ध 
क ०, रिक्षा* देना; चमकना; ~€, जखाने- 
ताला; ~-0४७€, प्रकारागृह, फ़ानूस, कंडी- 
किया* दीपस्तंभ, जलदीप, प्रकाशस्तम्भः 
~118, प्रदीपनः; प्रदीप्ति*; प्रकाशः; प्रकाश- 
व्य॑वस्था+। > लाइट; लाइट्‌।अंन, 

~~अं, ~हाउस, ~-इन्ग 


18101718, विजली*, तडिति*, विदुत्‌+; 


~-९0110४८॥07, तडित्‌-संवाहक, तडित्‌- 
चालक, बिजली-बचाव; तडित्‌-रक्नक । 
> ाइट्‌-निनग; ~कन-डंक्‌-टं 
11811/31170, दीप-नौका+; ~-50716, प्रकार- 
मान; उजला; ~-$<८21, प्रकारा-वषं । 


1811६, व ., 1. (1101 ९}, 20161156, 2८.) ` 


हल का; 2. (० ५177) मन्द; 3. (1107 ८0९56} 
महीन, बारीक; 4. (८5)) आसान, सरल; 
5. (7160४) चंचङ; 6. (0401101) व्यभि- 
चारी, स्वेच्छाचारी; 7. (1⁄९) फुरतीला; 
8. (८115९55८) ब लखाघातशून्य; ~€, हका 
कभ्याहौ जाना; कम, सरखया हषित क9; 
~~€1† (5/1), माङ बोट * । 
| > लाइट; लाइट्‌(अंन, ~ओ 
11811/- ६९, हथफर, हथलपक; 
~-100{64, फरतीला; ~-64८0, चल- 
चित्त, चपल, चंचल, अविवेकी; ~-<91{८५, 
प्रफुत्ल, प्रसन्न चित्त; ~1४, धीरे से, हर्के से; 
तररी* से; स्फूति* से; लापरवाही * से; उपेक्षा“ 
से; अकारणः; ~--101106त, चंचल, चप; 
11689, हल कापनः;. नरमी*, कोमकता^; 
स्फूति*; सुरी *; छिछोरापन; ~-०*-10४९, 
स्वरिणी*; ~-50116, प्रसन्नचित्त, विनोद- 
शील; चंचल; फु रतीला; ~-81६1718, कुलटा, 
` व्यभिचारिणी ^ । 
11115, फफ़ड । 
६०९०७, काष्टीयः; काष्ठाभ 1 
> लिम्‌-नि-अंस 
18718, काष्ठ बनना या बनाना। 
> लिग्‌-नि-फाद्‌ 
11171८6, भूरा कोयला । > लिगूनाइट 
118 प19 €, 1. जीभिकाकार; 2. (४§ ८ 5/4) 
पदाकार॥ . >: चिमूयूलिट 


> लाइट्स 


1.14 


118 णा<, जिद्धिका*, जीभिका*। > चिग्युल 
11४ (€) 01९, मनोहर, रुचिकर, रमणीयः; 
आकषक, प्रीतिकर । > लाइक 
1९7, ४., पसन्द कण, से प्रसन्न होना, की 
रुचि* होना; चाहना; -%., पसन्द* । 
> काडइक्‌ 
11९, ०. सदुश, तुल्य, समान; सजातीय; 
अनुसार, अनुरूप; --००., "९. के समान, के 
सदुश; --८0., 1. जसा; 2. (८5 ४) मानो; 
--!!., जोड, जवाब; ~ 11००4, 1. संभावना; 
2. (०८९४८८ ° --) संभाविता+; ~$, व्., 
1. संभावनीय, बहुत संभव, संभाव्य; 2. (5५४ 
८9९) उपयुक्त; 3. (002521६) होनहार; 
4. (100९4) आशश्ाजनकः; - 02 ., संभवतः, 
सम्भाव्यतः ; ~- "1011664, समरुचि; ~ 15९, 
उसी तरह+, उसी प्रकार । 
> लादकः; लाइक्‌-लि-हुड; काइक्‌।लि, 
~-भाइन्‌-डिड, ~-वाइज 
1160, तुलना^ क ०, बराबर समभना । ४ 
> काईकन 
1167९58, 1. सादुश्य, साम्य, समानता; 
2. (5020९) रूप; 3. (८01८!) प्रतिकरति"^, 
प्रतिरूप । > छाइक्‌-निस 
[्18, 1. रुचि+, पसन्द*; 2. (2८11000) 
अनुराग, प्रेम । ` > छाइक्‌-इन्ग 
11126, नीलकः; 7651871 ~~, बकायन । 
> लाइक 
1.110प्॥, बौना । 
11४, गीत, भूमर; ४., भूमकर गाना । 
| > लिल्ट 
1, कुमुदिनपि^,लिली*, सोसन । > लिल्‌-इ 
1100; 21., 1. अवयव, अंग; 2. (041८) 
राखा^; 3. (00४.) दल-फरकः; 4. (९4८९) 
किनारा, छोर; -., अंगच्छेद क । 

{ > छिम्ब 
11119906, किनारेदार । > लिमू-विट 
एला, चद -, 1. (71:00) सुनम्य, लचीला; 

2. (111171८) फुरतीला; --४., तोप-गाडी#; 
--., अस्यास क०, लचीला बनना या बना 
ठेना । > लिमसूर्बे 
1117186, 1. लिम्बस, स्व-प्रान्त; 2. (01501) 
कारागार; 3. कूडाखाना । > लिम्‌-बो 
126, 1. (24) कासा; 2: चूना (4८८९--, 
अनबृका; ९८्छ ^~ बृ); 3. (044) 


> छिङिप्युर्येन 


~ प 











(111६-1016६ 


कागजी नींवब्‌ या नीबू; खटा नीबू 

फसाना; चना लगाना या मिल्ना। > लादम 
0९/-[ण१८९, नीब्‌-रस; 1107, चना- 
भदा; ~£, प्रकाश-विन्दु; लोकप्रसिद्धि* 


~-81011€, चूना-पत्थर, चण प्रस्तर; ~--{1६, ` 


लसौटा, खोचा, रासेदार टहनी *; ~-- 2511 


` पुताई*, सफदी* ; चूनापूताई+ । 


ताला, 1. (17८57192). देहली +; 
सीमा^+। 


2. अव- 
> लाहम्‌-एन 
1110616}, तुक्तक । > लिर्मरिक 
[[711131, अल्पतम प्रत्यक्ष} > लिम्‌-द्‌-नंट 
1111४, #., सीमा+; ४., सीमित क०; सीमा- 
बद्ध क०, प्रतिबन्ध ठलगाना; ~-21137, 
सीमितम्‌क्तिवादी; ~-21$, सीमाबद्ध; नियन्ता 
नियामक, प्रतिबंधके; ^~2{101, 1. (८८1४९) 
` परिसीमन, सी मानिर्धारण, सीमाबन्धनः; नि- 
यन्त्रण; 2. (51९) सीमाबद्धता^; 3. (124) 
सीमा^, परिसीमा+; 4 (*८5101100) प्रति- 
बन्ध; 5. (0९104) अवधि +; ~-० ४५९, प्र॑ति- 
बन्धक, प्रतिबन्धी; ~-€0, (परि)सीमित, 
मयदित, परिमित; ~118, सीमान्त; सीमा- 
कारी; प्रतिबंधक; ~1688, असीम । 

> लिम्‌-इटः; लिमिटे'अर-इअन 


लिम्‌-इटरि; लिमिरेशंन; लिम्‌।इटेटिव, 


~इरिड, ~इरिन्ग, ~इट-लिस 
711६0076, सीमावर्ती। > लिम-द्‌-लोफ 


1००1०85, सरोवर-विज्ञान ।' 


> लिमूनंलजि 
1077, °. लचल्चा, लचीखा; टीला, 
शिथिल; निस्तेज, निर्जीव; --४., ठंगडाना; 
--%., कंगड़ापन; ठेगडी चाल ^+ । > लिम्प 
11.07€†, घोघा; नौकरी -परस्त । > लिमू्‌-पिट 
10070, स्वच्छ, निमंल; सुस्पष्ट; ~14$, 
स्वच्छता^। > लिम्‌-पिड; लिम्‌-पिड़-द्‌-टि 


71४, 1. चूनिया, चनेदार; 2. (5८) 


लासेदार । > लाहम्‌-इ 
11286, 1. पक्िबद्धता+; 2. {14141110} 
पक्ति-संख्या+; 3. (212) पं कित्तंदर* । 

> काहन्‌-दज 

1110701, धरे की कील+*। > लिन्व-पिन 
110८१०8, लेह्य, अवलेह , लेह । > लिन्कटेस 
11१९, ‰८., 1. रेखा+ (८150 #00.), लकीर* 
खीक+; 2. (००५८) सीमा+, सीमा-रेखा* 

3. (०५1९) रूपरेखा+; 4. (०४) कतार 
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तति, पांत+ पेक्ति+* (2750 0 110); 
5. (0 0९) पंक्ति+, चरण; 6. (5९९5) 
श्रेणी*, माला*, अनुक्रम; 7. (१५५८०९८) वंश 
क्रम, वंडावटी +; 8. (८04) रस्सी +, डोर्‌^, 
डोरी*, रज्जु*; 9. (८1५) तार; 10. (४^०८ष्) 
लाइन ^+, (रेक-)पथ, मागे; 11. (20८८४101) 
दिज्ा*; 12. (८0/5९) पद्धति+, प्रणाली, 
नीति+, तरीक्रा; 13. (422) व्यवसाय, पेक्षा; 
14. (द). विषय, कायेक्षेत्र; 15. (01) 
मोरचा; -- ., रेखाएं* खींचना; पं कवितिबद्ध क ° 
याहो जाना; कतार^ में खड़ा क०; अस्तरं 
लगाना; भरना, भर देना । > लाइन 

11628€, वंश; वंशपरम्परा^+, वंशावली * । 
> लिन्‌-इ-इज 
1621, 1. वंशागत, परम्परागतः; 2. 5८९ 

17८८. . ~ ५९8८९121, वद्षज । 

> चिन-इ-अंल 

111€21611॥, रेखा+, आक्रति*: विरोषता^ 
> लिन्‌-द-अ-मेन्द 
1111697, 1. रेखीय, रंखिक; 2. रेखाकार 
3. (८{९/14८द 1 ¢ 101८) अनुरेख; 4. 


८१८4110) एकघाती । > किन्‌-इ-्ं 
1111९816, रेखित । > लिन्‌-द्‌-इट 
10९३, रेखांकण । > लिनिएशंन 


17९, अस्तर लगा हुआ, आस्तरित; रेखित ; 


पक्का । | > लाद्न्ड 
11164181, रेखाचित्र । 
ला, छालटी ^, क्षौम । > लिन्‌-दइन 
161, लाद्रनर, जहाज । > काहइन्‌-ज 
1८-प), पंक्ति; पं वितिबद्धता^ 
> काइन्‌-अंष 


108ल€, 1. ठहर जाना, ठहरना; 2. (2९14) 
देर* लगाना, विलम्ब कण; 118, #., 
विलम्ब; --42‰., लम्बा, चिरकालिक । 

| > लिन्म्‌-गे; ~रिन्ग 
110६€71€, अधोवस्त्र । > लेन्र्जेरी 

1780, भाषा+ 1 > लिनगो 

117६8४2 721८8, सामान्य भाषा+ लोक- 


भाषा+ । ` > लिन्‌-ग्वे-फन्‌-कं 
1118४21, 1. जिह्धवीय, जिह्वा-; . 2. (#%५0४.) 
मृधन्य । > चिन्गग्वंख 


1908 पणि पा, 192६९) जिह्वाकार । 
> लिन्ग्‌-ग्वि-फंःम; लिन्म्ग्यलिटः 
ण६पोंऽ, 1. भाषाविद्‌, भाषाविज्ञानी 
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2. (70)/2100) बहुभाषाविद्‌; ~-1८, भाषार्ई, 
भाषा-विषयक, भाषा-मूलक, भाषा-; भाषिक; 
~ {70“110९, भाषाधार राज्य; -168, 
भाषा-विज्ञान, भाषिकी*।! > लिन्ग्‌-ग्विस्ट; 
ए  छिन्ग्‌-ग्विस्‌-।टिक, ~िक्स 
1186४12, निद्धिका^ 1 > लिन्म्‌-ग्यु-ला 
[पो प्ाल€ा६, केप । > चिन्‌-इ-मेन्ट 
11118, अस्तर | > लछाइन्‌-इन्ग 
1101६) 11., 1. र 420) कड़ी + (4750 1‰€.); 
2. (८0111८८{201) सम्बन्ध; 3. (‰८८1८01.) 
योजकः; 4. (९) बन्ध, सम्पकं; 5. (101८0) 
मशाल +; --., जुड जाना; जोड़ देना, मिला 
लेना, संयुक्त क ०, सम्बद्ध क ०; ~-28९, 1. अनु- 
बन्ध, संयोजन; 2. (?101.) सहरकम्नता^; 
`^ (४९), योजकं (क्रिया); ~-8, मैदान । 
> छिन्क; लिन्क्‌/इज, ~-इन्ग 
गाल), लिनोलियम। > लिनोल्यंम 
1101९, काइनोटादइप, पंक्तिमुद्रक । 


> ल्ाइनोटाइप 

17१३६८५, अलसी+, अतसी +, तीसी+ । 
> लिन्‌सीड 
1715106६, पलोता, तोडा । > लिनृस्टोक 
10, फाहा, सूफ । > चिन्ट 
11९}, सरदल, सोटावटी*। > लिनृटेल 


171४, 1. (1170) ताँ तिया; 2. रेखित। > लाइन्‌-इ 
10४, 1. सिह, शेर; 2. (1€.) नर-नाहर,; 
~€98, सिहनी*, शेरनी*; ~€, सिहुशाव; 
~-1168116त्‌, शेरदिल, वीर; ~92<€, बहुत 
महत्त्वे देना, भव्य स्वागत क ०; ~-111€९, सिह्‌- 
सदुश, सिह वत्‌; ~-'8 9187९, सब से बडा 
या सब्र से अच्छा हिस्सा। 
> लाइन; लाइअं निसः; काइ निट; 
लाइ्जनाइजः; लादअंन्‌लाइक 
117, 1. ओंठ, ओष्ठ, हठ, अधर (९5. १०८८४); 
2. (८2८९) किनारा; 3. (0 ९८५९८) चो च #; 
ई. (0 ८00८) घधार^+; ~-प4९€], भूरा; 
 *-0९५०६०1, बगुलाभगती*, कपट-भक्ति ^; 
~~1218 2६९, ओोष्ठ-भाषा+; ~16६, 
जिह्भिका^ ; ~€, होठदार; ~-176201118, 
 ओष्ठपठन; ~-58€7 ४१९९, दिखावटी प्रेम, 
ठकुरसुहाती*; ~७(१८॥, किपस्टिक, रंजन- 
शलाका“ । > किप 
100०8 727010$, (अक्षर-, शब्द-) विलोपन्‌ । 
> लिपागूरेफि 


 [वृण्ट्डल्ला, द्रवणसील । 


{एप12, वसामेह । 
14४०५०४, गकनिक पृथक्करण । 
> लिक्वेर्शेन 


वृप्ट/न्लि€, ~3८ ध्र, द्रावक; ~9८- ` 


{1011, द्रवीकरण, द्रावणः; द्रवण । 
` > किक्विफशेन्ट, ~फंक्‌-टिव, ~-फरैकर्शेन 
1वप€/02016, द्रवणीय; ~-१€0, द्रवित; 
~€, द्रावी; द्रावित्र; ~, द्रव बनना, 
द्रवना, द्रव बनाना। > चिविव।फाड्बर; 
~फाइड, ~फाइर्ओ; ~ फा 
> चिक्वे'सेन्ट 
[वपलट्णा, मध्विरा+ । > लिक्युओं 
वपव, कका., 1. द्रव; 2. (८1९4!) 
स्वच्छ; 3. (1८15140९) अस्थिर; 4. (5110010) 
प्रवाही; 5. (#1071९)) नक्रद; 6. (1110. 
अन्तःस्थ; --.; द्रवः; 
सिलारस, सिल्हक । > लिकविड 
व षा/५३६९, 1. (८2/14 ॥) परिसमाप्त क ०; 
2. {ऽ} निर्धारित क ०; 3. (९) चकाना; 
4. दूर क०, समाप्त क०; ~ 42101, परि- 
समापन, अपाकरण; निर्धारण; परिशोधनः; 
समापन, अपाकरण; ~-02101, परिसमापक, 
अपाकर्ता। > लिकिवि।डेट, ~डेगन, ~उ 
वणाता क, द्रवता +, द्रवत्व | 
। > लि-क्ििड्‌-द्‌-टि 
1४०, 1. शराब+, लिकर, मद; 2. (14114) 
द्रव, रस; 3. (140५.) ओौषध-जल; ~-151, 
मद्य, पियक्कंड । > लिक; लिर्करिश 
14०1१९८, 1. (1401) गुंजा, घृघची +, रत्ती*; 
2. मरी +, जेठीमधु, मधुयष्टिका*। ` 
> लिकंरिस 
1187, ४., 1. (1011.) थदीकरण क ०; 2. तुत- 
लाना; --., 1. थदीकरणं; 2. तुतलाहुट ^, 
तोतली बोरी; 3. (15111) सरसराहट #; 
4. (10011112) कल-कल । > लिस्प 
1550111 (€), 1. (5.12) सुनम्य, लचीला; 
2. (८८:८९) फुरतीला । > लिसंम 
15६, #., 1. सूची*, तालिका, फिहरिस्त*; 
2. (“1०10 -0#2८#) किंनारी*; 3. (51 0 
२०0८) च्पती+; 4. (९#1८.) मेड; 5. (2- 
(11101107) भूकाव; 6. 7.) अखाडा; --., 
सूचीबद्ध क०, कौ सूची* बनाना, सूची* में 
लिखना, फिहरिस्त+ मे दजं क०; किनारी* 
ख्गाना; मेड बनाना; भुकाव होना, भक 


> िप्युेर्‌-दमं 


~-21110 91, 
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जाना; ~€, मेडकारी; ~, सूचीकरणः; 


उदासीनः; 
> लिस्ट 


~-1688, निर्जीव, निरुत्साहः, 
--7106, सूची-मूल्य । 


 {ष्ला, (कान लगाकार) सुनना, कान देना 
^~-1 08६, ` 


ध्यान देनाः ~€, श्रोता 


सुनने की चौकी*। . > लिसंन; लिसू-नं 
ष्ठ, स्तुति-माला*।  “ > लिर्टेनि 
ष्टा, रीची* > लीची 


1६613८४, साक्षरता* । लिटंरंचं 
1691, 1. चाल्दिकः; 2. (2 10८८5) आक्ष- 
रिक, अक्षर-, वणिक; 3. (1050८) नीरस, 
शुष्क; 4. (1/1100"115142) यथातथ्य, यथाथ, 
अनल्कृत; “~ 14151810, शब्दान्‌वाद; 
. 18771, अक्षरानुसरण; ~+, अक्षरचारी 
~ध, शाल्दिकता*; ~+2€, 1. का अभि- 
धा्थंमात्रे ग्रहण कण; 2. (४ ४411510.) 
शब्दानुवाद कण; ~$, अक्षरशः, अन्तिर- 
अक्षर । > लिटरंख; लिटरंिक्रम; 

। लिटेरलिस्ट; किटरल्‌-ई-टिः 


किटेरंलाइजः; किटरंलि 


1/€197$› साहित्यिक । > लिटररि 
1८612६९, शिक्षित; साक्षर; साहित्यिक । 


> लि्देरिट 

१९2०४, विद्रन्मण्डली* > लि्टेराटीः 

| [ष्लिव), अक्षरज्ञः। > लिटेंरेट्‌-इम 
11६४2६०४, साहित्यकार । > लिट-रे-टं 
ला-8्ण16, साहित्य । > लिर्ट-रि्चं 


1021786, किथाजं, मरदासख । > किथाज 
10168०7९), 1. सुनम्य, कचीला; 2. (11/01 
४९) फुरतीला । > खाइदः; काइद्संम 


 {(112818, पथरी +, अश्मरी * 


> लिथाइर्थसिस 

0१८, पत्थर का, आदिमक; पथरीला, 
पथरी* का। > लिथ्‌-इक 
[दीप , लिथियम। > चिथ्‌-दई-अम 


00६7201, #., अहमम्‌द्र; अदमटेख; ४., 
अरदममृद्रण कण०; ~€, अदममृद्रक; 16, 
अरममूद्रणीयः; ~$, अरममूद्रंण । 
> लिथग्राफ़; लिथाग्रफः; 
लिथं्रषू-इक; लिथोगरफि 
11170/108 र, अदम-विन्ञान; ~-870€1€, 
स्थरमण्डर; "01४, पथरी* की शल्य- 
क्रिया* म॒त्रादाय-अरमरीहरण । 
> लिथोलेजि; लिथोस्फिर्ज; किथांरेमि 


ॐ॥ | धश 


1४/६1 वादकारी, वादीः; 
वाद कण, मृक्रदमा क्डना; ~&2{10, 
वाद, म॒क्दमा; म॒क्रदमेवाजी*; ~-£10४8, 
1. मूक्रदमेबाजज, वादप्रिय; 2. (८८100101) 
वादयोग्य, व्यवहायं; 3. बादीय, मृक्दमे का । 
> चट्‌ इगंन्ट, ~-इगेट, ~दगेशेन; किटिजंस 


~£ €, 


प्त पऽ, लिटमस । > लिट्मंस 
11६01९8, पययोक्ति* । > ऋाहटंटीज 
€, लीटर । > लीट्‌-्ं 
ल, #., 1. पालकी+ डोला, डोली; 


2. (5140-7 ८421,1&) तृणय्या+, विचाी *¦ 
3. (1660250) कृड़ा-कचरा, षास-फूसः; 
. % +) कोक; --४., बिचाली* 
डाखना, (घास, तण) बिखछाना, बिखेरना, 
चिटकाना; ब्याना, बच्चे देना। > किद्‌-अं 
ध्लाकष्टणा, साहित्यकार । > ीटे'रारटः 
116, वमु. (2 522९) छोटा, कषु; 
2. (४ 20110") थोड़ा, कुक ही, अल्प, 
किचित्‌; 3. (0414) साधारण; 4. (“- 
४८५) तुच्छ, क्षुद्र, नगण्य; 5. (1141010 -1011014्‌- 
८4) संकीणंमना, अनुदार; --५4४., थोड़ा सा 
एकदम नहीं; --#., किचित्‌, थोडा सा, कुछ 
ही; ~ ४४ ~ शनेः शनैः, क्रमशः, थोडा-थोडा 
करके; 11216 ~~ °, तुच्छ संमभना; 10 
2 ~^ बहुत अधिक; ~ 7€०९, परिर्याँ* 
71688, छोटाई*, छोटापन, ठघुता* 
अत्पता+; तुच्छता^; संकोणता^ 
> चिरे, ~निस 
11091, 11., तट, बेलांचल; “7 .., बेलांचली, 
तटवर्ती, तटीय । > लिर्टेरेल 
४८08१ ८(91), पूजन-पद्भति-विषयक, पूजा- 
पूजा-पद्धति-सम्मत; ~~ ष्य, पूजन-वषं, पवं- 
चक्र । > लि्टःजिक, ~जिकल 
[४्णा $, पूजन-पद्धति*, उपासना-पद्धति^ 
| > लि्टेजि 
11९3016, 1. रहने लायक, वास-योग्य; 2. (‰- 
2428072) सहनीय, सह्य; 3. (0 ¢ 0501} 
अनुकूल, मिलनसार। > लि्वबेल 
1९९, ४., 1. जीवित होना, जीना; जीवित 
रहना; 2. (140९) टिकना, बना रहना; 
3. जीवन बिताना; 4. (5515४ ०1) निर्वाह 
क ०, गृज॒र क ०; 5. (८512८) रहना, निवास 
क ०; 6. (2८75८) जीवन्‌ मे उतारना या 


` खागू| के०; 7. (९८ ८०९,०८९) अनुभवं कृ० 


॥ 
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भोगना; -- 42 ., 1. जीवित, जिन्दा, सजीव, 
सप्राण; 2. (९४९९८१८) कर्मठ, क्रियाशील 
ओजस्वी; 3. (०८५५५) आधूनिकतम, अद्यतन 
साम्प्रतिक; 4. (९५६) जलता हज; 
. (८८८४.) गरम, विद्य॒न्मय; 6. 00118) 
भरा, जिन्दा; 7. (८५) जीता-जागता; ~ 
00५, उतारना, दूर कण; ^ पण, 
अनुभव क०, भोगना; ~ ण 10, के अनुसार 
आचरण कण; पूरा के०; ~ णल्‌], अच्छा 
खाना-पीना; सदाचरण कण; 1110००५, 
(आ)जीविका*, रोजी“; ~10118, सम्पूणं, 
सारा; ~1$, 1. सजीव; सक्रिय; 2. (न+ 
४4) सजीव, उत्तेजनापूणं ; 3. (€) प्रफुल्ल 
प्रसन्न; 4. (01616) फुरतीलाः (८०१०५) 
चंटकोला, चमकीला । 
> चिव (४); लाइव्‌ (८2 .); ादइव्‌ -लि-हुड 
लिव -लान्ग; लाइव -छि 
ण्ट, मे जान"+ डाटना या पडना। 
> काडवन 
197, कलेजा, जिगर, यकृत; ~-- ८0111 191111, 
जिगर की बीमारी*; ~-€५121, यक्रत्‌- 
निष्कष; यकृत्‌निचोड; ~191, यकृत्‌-रोगी 
पित्तदोषग्रस्त; चिडचिडा; ~011, लिवर- 
वटे, प्रहुरिता^ > चिब -अं; लिर्वरिद 
1९्€ा$, 1. वरदी*; 2. परिच्छद, पहनावा 
(१00) अपेण । > लिविरि 
1४९७{०८र, पशुधन । > लाइव .स्टाकं 
110, 1. सुरमई, नीलाभ; 2. (१1०८-01द- 
९/९) कलोस; ~-1, सुरमई+; कलौँस + 
> लिव्‌.-इड; लिविड्‌-ई-टि 
1४108, वका. 1. जीवित, सप्राण; वतमान; 
2. (४१६०१०5) सक्रिय, सजीव, जीवन्त, 
जीवित; 3. (%# 4९) जीता-जागता 
4. (९ ५९०) निर्वाहु-योग्य, निर्वाह-; - 
जीवन; जीविका, जीवन-निर्वाह; ~-700)1 
बठक*; ^~ ५३९९, निर्वाहिका*, निर्वाह 
वेतन ;~<ः7€15९,निर्वाहु-खचं 1> लिव -इन्ग 
पिणं 9्णा, निक्षालन। > लिक्सिविएरंन 
1122170, 1. (०४5८ ~~) च्िपकली *, गोधिका* 
(८/2 ~) गिरगिट, सरट; 3. (57211/- 
12:10 ~~) साण्डा; 4. (5८4८-८ ~) 
बम्हनी», बम्हनविचिया*; 5. (९५८1८) गोह्‌ । 
> छिजंड 


12708, लामा, विकूट । > कामं 


(०७५४० रन 
10, देखो । > लो 
108, , 1. भार, बो; 2. (20041; 


८/2९द छ 0१८ 2/८} खेप*, बो, कुदान +, 
3. (८८. €.) भार; -४., 1. कादना;, 
2. (@ €", ८ ८८९!) भरना; 3. (८८0/7/८- 
14८) मिलावट* क ०, भिरौनी * क ०; ~6त, 
1. भारित, कदा हु; 2. भरा; ~ ०1५९ 
उल्टा पासा, कूटाक्ष; ~, भारण, कुदान+#; 
भरण; भारस्थिति^*; ~512, धरुवतारा; 
~-81016, चम्दर्क-पत्थर। > लोड 
लोड-इड; लोड़-इन्ग; लोड।स्टा, -स्टोन 
10, 1., 1. पावरोटी*, उबलरोटी #; 2. कन्द 
का उला; --४., आचारागर्दी* क०; समय नष्ट 
कं ०, ~€, आवारागदं; ~ 521, कन्द । 
> लोफ़; लोष्‌-ओं; लोप््‌-शु-गं 
10, दुमट +, दुम्मट^; ~$, दुम्मटी* । 
> लोम 
10910, 2., 1. (८८) उधार; 2. (1101८) 
करज, ऋणः; -४., उधार देना; ~2016, 
उधार-देय; ~-0111727$, करज -कमस्पनी* 
~€€, कजंदार, ऋणी; ~-*०14, गृहीत 
शाब्द । > लोन; लोनबेल; लोनी; खोनवेःड 
10211, अनिच्छक । > लोथं 
102176€, से घणा+* क०, नफरत क ०; ना- 
पत्दः क. ` ;: > खोद 
1090718, घृणा^ बीभत्सा^ । 
> लखोद्‌-इन्ग 
10215010€, घृणित, घृण्य । > लोद्संम 
100, मही चाभ्सेया धीरे से आगे बढ़ना 
धीरे सेया ऊपर फकना। > रब 
10316, पारिमय । > लोब्‌-एट 
10005, रवी, प्रकोष्ठ, सभाकक्ष, उपान्तिका* 
प्रतीक्षा-कक्ष । > काब्‌-द्‌ 
10986, 1. (० ९) लोरखकी ^, कलरी#*, लौ* 
पालि*; 2. पालि*, खण्ड; 3. (80४.) पिण्डक । 


> लखोब 

1001129, नरसठ, नलोत्तम । > खो-बील-यं 
10081€7, समुद्री भगा, महाचिगट 1 

> लोब्‌-स्टं 
10 प9, पाकिरूप । > लोब्‌-यु-लं 
1०9४९, पालिका*, खण्डक, पिण्डिका 

> कोंबयुल 
1000110, बड़ा केच्‌ आ; समुद्री केच । 

> लोवुर्वेम 








६०८५५ 


1०८21, ब्., 1. स्थानीय, स्थानिक, मुक्रामी 
2. (25/2९) सीमितः; ---., स्थानीय 
निवासी, समाचार या रेलगाडी*; शाखा*; 
~~ ९०10 पा, स्थानीय पृष्ठभूमि+; ~~ (पञचणा), 
देदाचार; ~€, घटनास्थल; ~1510 , देशाचार, 
स्थानीय मुहावरा, उच्चारण, शब्द; प्रान्तीय- 


 ता+; ~$, संस्थिति"; स्थान, जगह+; इलाक्रा; 


महल्ला; ~12807011, स्थानीकरण; स्थान- 
निर्धारण; -12€, सीमित रखना, स्थानीय 


 - बनाना; स्थान निर्धारित कण; ~12९0, स्था- 


निक; स्थानीकृतः; ~$, स्थानीय रूप से; 
(किसी) स्थान मं। > लोकल; लोकाल 
¦ लोकलिज्म; लो-कल-दरि 
लोकलाटजेशंनः; लेकंलारज 
10०८80९, पता लगाना या पाना; स्थान निर्धा 
रिति कण; रखना, स्थापित क०, विठाना; 
सीमा* निर्धारित कण; ठहराना; अवस्थित 
होना; ~0, स्थित। > रोकेट; लोकेटिड 
10९81101, स्थाननिर्धारण; (अव)स्थापनः; 
(अव)स्थिति"+, स्थान । > लोकेशन 
10८811४९, अधिकरण कारक, सप्तमी *। 
¬> लोंकटिव 
10९, भोर; (संकीणं) खाडी*। > लोक 
1061112, सूति-स्राव । > लाक्‌-इअं 
1061९, ., 1. (2 /42#} लट +; 2. (41 
गुच्छ; 3. (०/ 200) ताला; 4. रोक; 5. (५ 
८4८८) जरपाज्ञ, बाँध; 6. (५ €") घोड़ा; 
7. (5८०04८९) अवरोध; 8. (९1111८77) 
डोडकोष्ठ; --४., ताला लगाना; बन्द कण; 
जोड़ना; कसना, जकडना; बन्द हो जाना; 
जुडना, जड़ जाना; जकड़ा जाना; ~€, 
लाकर, सन्दूक; ~€॥, लाकेट, रटकन, जन्तर 
ढोलना; ~-†3ण, 1. धन्‌क-बाई*; 2. (५ 
0.5९} चोदनी*; ~--प0४।, ताला-डिव री * 
~-०४१, ताखाबन्दी *; ~-5111111, तालासाज; 
~--४ (142), हि रासत्त+ हवारात^*; 
बन्दीखाना, कंदखाना । 
> काक; काक्‌(अं, ~-इट; ~-जोँः, ~ नेट 
काकाउट; ोंक-स्मिथ, लोंक-अंप 
1060/71101101, 1. संचर्न; गति*, चलन, 
गमन; 2. ८४८४) यात्रा +; 3. (८८5 
वाहन; ~-1 ०1४९, ८“. जंगम, संचलन- 
शील; ---., इंजन, चलितं । 
| > लोर्कमोर्शन; लोकंमोटिव 


4. (125) प्रस्तुत कण, 
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1०९07710॥07, 04 ., गति-विषयकः; #., चलने- 
वाला; ~ 2122513, चलन-विभ्रमः; ~~ ०1820; 
चलन-अंग; ~-#, गतिक, गति- । 

> लखोकमोटं, ~रि 
10८पाप्ञ, कोष्ठक । > लोकयलस 

10८ प111-{1€1€15., स्थानापन्न । 

> लोकम्‌टीन्‌-एच्ज 

106प्ऽ, . 1. स्थान; 2. (11414. ) विन्दूपथः; 
~~ 3147101, अधिकारिता* | > लोकस 
10८प्रऽ{, टिडी^ । > लोकस्ट 

10601, मुहावरा; विशिष्ट शेटी*। 

> ककय न 
0लपण$, वंठकखाना, वेटक* । 
| ~ लोंकयटरि 

1०4९, धातु-रेखा^; ~-8191, घ्रुवतारा; पथ- 
प्रदशुकं, आदश; ~-51016, चम्बक-पत्थर्‌॥ 

> लोड; लोड्‌।स्टा, ~स्टोनं 

10686, ॥1., 1. वासा, मकान; 2. (4९४) माद्‌ * 
3. (#५४) कोपड़ा; 4. (८1) तम्ब; 5. गाखा- 
भवन; -४., 1. ठह राना; 2. (4९/05) रखं 
देना, सौपना; 3. (४) लगाना, बैठा देना; 

दायर कथ; 
5. (एवा 000) गिरा देना; 6. (४९) 
ठट्रना, रहना; 7. बठ जाना; ~--{ल्कृला, 
दारपारु, दरबान; ~€, ठहूरनं की 
जगह +^ डरा, निवास; आधार, मोरचा; ^~, 
किरायेदार। > लांज; लांज्‌।की पे, ~मन्ट 

1048118, डरा, आवास; किराये का स्थानः; 
~--2110 ५216९, आवास-भत्ता । 

> लांज्‌-इन्ग 


10, 1. अटारी*, अद्राल; 2. (६५1९4) 
दीर्घा^ । > लिट 
रग, 1. (11) उचा, उत्तंग; 2 (51/612001९) 
उच्च, उदात्त; 3. (4०८५0) अहंकारी, ¦ 
उद्धत, अक्खड 1 > लोटि! 
108, 1. लदा, कुन्दा, वोटा; 2. लोग, 
अभिलेख; 3. (~ ०००४) रोजनामचा; 


यात्रा-दैनिकौो+*; कायं -पंजी +; ~£, लकड 
हारा; ~००५‹ पतंग । 
> लांग; जाग्‌-अं; लोगवड 
108 81(-8510116), स्परस्पन्दन शिलाखण्ड 
दोल-पत्थर । > रोगन, स्टोन 
1063171{110, टघगणकः; ~, कघगणकीय १ 
> ठोगरिथूम; गं रिथु-मिक 
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1088€171€84, 1. {1777014} राजकच्छपः; 
2. उल्लू, उल्लू का पदा, मूखं; ०८ 31 ~5, 
अनबन^+ या भगडाःहोना। > लीगंहे'ड 
1०8६818, छन्ता । > लांज्‌-इ-अं 
1०818, सूक्तिसंग्रह । > लाग्‌-इ-अं 
१७६१९, 1. तकंशास्त्र; 2. (९0501111) तकं 
3. तकसंगति*; ~21, तकंसंगत, य॒कितिय क्त 
ताकिक, तकंशास्त्रीय; ~-2111$, तकसंगति* 
4211, ताकिक, तेयापिक । 
> रंजिक; लींजिकंल; लोजिकं ल्‌-दइ-टिः 
लो जिन = खों जिन 
1081011, (बादूविरखुश्मं अप्राप्त) ईसा की 
सूधित*; सूविति* । लग्‌-द-आंन 
{0815165, सभार-तनत्र। > लां-जिस-रिक्स 
1०६0६797), शब्दचि ह्व; ~£117ए01, शब्द- 
प्रहेलिका*; ~-11201$, वितण्डा* , शाब्दयुद्ध 
> क्ोगो,ग्र॑म, --ग्रिफः; रुगिांमकि 
{.0६०७, राब्द । लांगांस 
1010, कमर ^, कटि *; --01011), घोती +; लं गी ^; 
&170 ए 0165 ~ऽ, कमर्‌* कसना । 
। > ल{इन 
[गाल्ट, देर* लगाना; मटरगइती* क ०, दधर- 
उधर घूमना, आवारा फिरना, आवारगी+ 
क०; समय गवाना; ~€, आवारागदं । 


> लइट्‌।अं, ~-अरं 

101, 1. (आराम से) लेटे या पड़ रहना; 
2. (9४ ०५८) कटकाना, निकाटना; 
3. कटकना । > खाल 

10111007, भिरखाई* । > लाल्‌-इ-पाप 
1.01401, ठलन्दन । > कन्डन 


1071€, 1. (1011८) अकेला, एकाकी; 2. (150- 
(0८८4) अलग, पृथक्‌; 3. (५/८ "८९111८व}) 
एकान्त, सूना, निजंन; 4. (1८11014८) अ- 
विवाहित; ~111€88, एकाकौपन, अकेलापनः; 
एकान्त; ~$, ~-50116, अकेका, एकाकौ; 
एकान्त, सूनसान । > लोन; लोन्‌-लि-निस 
लोन्‌-लि; लोन्‌संमः 

1018, ., दीघ स्वर; दीघं अक्षर; दीघं कालं 
लम्बी अवधि^;-.,लालायितहोना,ललकना 
तरसना; -42., देर^ तक, बहुत रामय तक 
,, - आ. 1. लम्बा, दीघं; 2. (210४5) नीरस 
(८2९८) बडा; 4. (४०४९५, -5%८140॥८, ९५८४९ 
%01९}) दीघं; 5. (--1९#) दीघकाटीन, 
मुहती, दीघव्रिधि; ~ ०६०, 


374 


 आक्रति+, 


बहुत प्रहले, 


॥००॥६ 


प्राचीन काठ में; ~~ 0०, तेरह; 21 १९४ ~~ 
दिन भर; 35 ~~ 35, जब तक; एर्धाणल€ ^~ 
दीघ्र ही; 7 "€ ~ पा), अन्त मे, अन्ततो- 
गत्वा; 111€ ~~. 210 5101, सारा । 

> रंग 
1018 /-280, 42‰., प्राचीन, ., अतीत; 
~~ 01017, लकटखाट, दु, गाढा; ~--015- 
{१८९, सुदु _.-012 1, अतिविस्तत 
लम्बा-चौडा; ~-€21९, कम्ब-कणः; मूख; 
210, सामान्य छिपि+; ~-11€2५€॥ 


1. दी्ंशीरस्क; 2. (1८८५) चतुर, बृद्धिमान 


~--1688९0, रमटंगा, रकमगोडा, दीघपादः; 
11४९५, दीर्घाय; दीघंकाटीनः; ~-९्ा- 
९५, दीघंग्रीव, कमधिचा; ~--172118€, 1. दीघ- 
परास, दूरमार, दूरप्रहारी; 2. (145 ९८.) 
दीरघंकालिकः ~--5016€, वेलां चटी, तटीय 
अनतटः; ~--89181160, 1. (1८4. ) दीघंदष््टि 
(11८.) दू रदर््ञी; ~-5120त7718, पुराना, 
चिरकालिकः; -~--8रप्र€108, सहिष्णु 
-- 1018४८५, गप्पी; ~+ 288, लम्बाई * 
मे; ~--*10५९५, कम्बा दमवाखा; उबाऊ, 
लम्बा-चौडा ; ~€), दीघंकालीन। 
10182111, सहिष्णृता+ सहनशौरता+ 
> ठोँनग्‌-गं-निम्‌-इ-टि 
1016९५०1, 1012९४91, चिरंजीव, दीर्घायु 
चिरायु । > लानूजीर्वेख 
101७, दीघं आय्‌* । 
> लोन्‌-जे'व्‌ -इ-टि 
1006108, उत्क ठा+^, खालसा? 1 
>  लोन्म्‌-इना 
1011/४१८, देशान्तर रेखां; ^~-ध५५1021 
देशान्तरी(य); 2. (005९ 0 ‰/4115- 
०८5८) अनदेष्यं, अन॒लम्ब; लम्बाई* का । 
> रोन्‌-जि-टच्‌ड; लन्‌-जि-टच्‌ ्‌-इ-नंट 
10095, गंवार, गोबर-गणंश । > लृब्‌-द्‌ 
103, तुरई* । > लृफाः 
1001, ?., 1. दृष्टि, नजर+ अवलोकन, 
निगाह+; 2. (00221८९) रूप, आकार, 
रूपरग; 3. = {८५11८11८८९} 
` आकृतिः+, रुख, चेहरा; --2., 1. देखना, दृष्टि* 
डालना; 2. (ऽ८५८#) खोजना; 3. (ऽणो 
प्रतीत होना, दिखाई देना, कगना; 4. (५८९) 
की ओर+* अभिमुख होना; 5. (९८८) की 


५ प्रतीक्षा कृ 9,. प्रत्याशा कं °; 6. व्यक्त ४1६1 


~ 











"® ऋष्क सक वा ~ + 
कै 


से प्रतीक्षा कण; 


१००६६. ` ` अह 


2. (८0577८} पर विचार क ० ~ ग्ट, 
देखभाल * क ०; रखवालो* क ०; ~ ४८६ 
स्मरण कण; मुडकर देखना; ^~ १2६६९८७, 
क्रोधभरी दुष्टि* से देखना; ~~ १०७४, तुच्छ 
समना, तिरस्कार कण; ~ 101, खोजना; 
प्रतीक्षा क०; ~ 0"81त ६0, उत्सुकता ^ 
~~ 11110, जचि-पडताल* 
क०, जोचना; ~ ०४, प०, देखना; 
समभना; ~ ०४, ताक* मे रहना; सतकं 
रहना; ~ ०४९८, निरीक्षण क ०; ~~ ०, का 
ध्यान क०, देख-रेख* क ०; पर निभेर रहना; 
आशा क ०; ~ ण, खोजना, पता लगाना; 
~ 7 ६0, का आदर क ०, पर श्रद्धा* रखना; 


प्रशंसा क०। > लक 
10०1६€ा--01, दरक; निरीक्षक । 

~> ठकर-जान 
100६-1, दष्टि*; भेट ^ । > कक-इन 


1०0०108 -&1388, दपण, आईना, आरसी* । 
लक-इन्ग-ग्टास 
अवेक्षण, प्रह्रा 


10णद-0पर, 1. ताक 


2. (4८९) चौकी +; 3. (0९501) पहरेदार; | 


अवेक्षक, 4 (1050८) प्रत्याह्ा+, 
संभावना+। > लृक्ष्‌-आउट 
1007, 2८. 1. करधा; 2. (% ०५) डडाः 


(141140९) मूठ +; 4. (40८4411८) अस्पष्ट 
छायाया रूप , अस्पष्ट या धृधला 
दिखाई देना । > लम 
1001, 1. (2174) मृगी +; 2. (८०४) गोबर- 
गणेश, मखं; 3. (५८९५५) पाजी, बदमाश । 

0 
10070, 7., 1. फन्दा, फांद+, पाश, पाश- 


कुण्डली; 2. (711-50न/८कं १510077६) 
तुकमा, पाशकः, छल्ला, मुद्धी*; 3. (४९८) 
चाप; 4. (^€) चक्कर; 5. (१८०४.) परिपथ 
5. लृप; --४.,1.फन्दा बनाना, कुण्डली +* डालना, 


कु ण्डकित कण; 2. (4) ल्पेटना; 3. (फन्दे 


से) बाधना; ~-०1€, रन्ध्र, विवर; बचाव 
का रास्ता; ~-111€, चाप-लादइन्‌^; ~#; 
चक्करदार, घुमावदार्‌। > लृप; लृप्‌-इ 
1008९, ८4. 1. 10 {1८4} खुला, निबन्ध, 
बन्धनरहित, बन्धनमुक्त; अवद्ध; 2. (८0 
1147) दक, 1005८) 4171६) ढीला, 
शिथिल, , शकथ; 3. (९८) मुक्त, स्वच्छन्द; 
4. (2८1८0८4) जक्ग; अगन; 5. (८1/25 - 


| 


 10€, ठम्बे-छम्बे कदम भरना ! 


 {©81€^7£ 


122८4} असंयत; 6. (“४ ००क८ अ- 
संगसित, अदढ, टीला, छिदरा, असंहतः 
. (2#९.) असंयुक्त; 8. (४८६५४९) अस्पष्ट; . 
9. (211४4) अयथाथं, अशुद्ध, वितथ्य; 
10; {2८5०507९} ग रजजिम्मेदार, लापर- 
वाह्‌; 11. (८४) लम्पट; 12. (५४५५७८९) 
सुलभः; --४., 1. खोलना; खल जाना; 2. दीला 
क०्या हो जना; 3. {1८} मुक्त कण; . 
4. (#९1९05८)} छोडना; ~ ००९15, दस्त; 
०८४६ ~, बन्धन तोडना, निकल भागना; अ- 
नियंत्रित हो जाना; ~-०11& ४९, बकवादी 
बक्कीौ । > टस 
10०86, दीला या म॒क्त कण्या हौ जाना 
~~ 18, रलथन , दिथिलन । > लृस्न 


10०४, 11., दृट +; ४., लृटना; ~€, ठट रा । 


> लटः लट-अ 
1070, -४., 1. {2} करटना; 2. (८1 गी) 
काट डालना; 3. (141€) क्टकना; कटकानाः; 
--12., 1. छंटाई*, काट-छटि *; 2. (10/0/45) 
छोट ५, कतरन*; ~--€76त, प्रलम्बकणं; ` 
~--914९५, तिरकछा; असन्तुकित, एकतरफ़ा । 
> लोप, लोँप्‌-दअंड, लाप्‌साइड-इड 
> खोप 
1०¶४१८।०प७, वाचार, बकवादी, गप्पी 1 
ध ख~, ख ४ लो-क्वेशंस 
104 प<1{$, वाचारता+। 
= क~, खा, लो-क्व-सि-रि 
10४३, -लोकाट । > लोक्वैट == जोक्वांट 
1017, 2., 1. (1451८) स्वामी, अधिपति, 
पालिक; 2. (1९५५८) सामन्त; .3. (1.04) 
प्रभु, प्रभृवर; 4. (९) लाड; -४., ` 
रासन क०, प्रभ॒त्व जमाना; ~-1४, 1. प्रतापी 
(८ 11115} भव्य; 3. (14104) ` 
गर्वीला, घमण्डी । > लड; लःड्‌-लि 
10706818, अग्रकून्जता^ द (/ 
१. > रडोस्‌-दस 
10135111}, प्रभत्व, स्वामित्व; णण ~~ ` 
अत्रभवान्‌, श्रीमान्‌; 1115 ~~, तत्रभवान्‌ । 
> लांःड-शिप 
(८4.) जनश्रूति* । 
> ख 
> ठोन्पंट 


101€, विद्या* 


10116116, चरमा; दूरबीन+ । 
1011८68, कवच; ~€, कवचित 1 -- 
> लोराइका; लकंरखिंट्‌ 


०0815 


10115, 1. 31०५ ~, लजौला-वानर; 2. अल1- 


तलः ~~, तवांग । > लोंःर्‌-इस 
०7, लारी+, टक । > लोरि 
101४, मधृशक । > ताःर्‌-इ्‌ 


1०86, 1. खो देना, खोना; नहीं (देखे, सुन 
समभ, पकड) पाना; 2. (८८51९) गंवा देना, 
गवाना; 3. हानि+* उठाना या पहूंचाना 
4. हार जाना; 5. (%‰ ८५1८0) पिचछडना; 
6. (०1251१८८) पीछे छोड देना, पलना; 
7. (८८ ९€५०७ऽ८द) रीन या तन्मय होना, ड्ब 
जाना; ~~ ०165 ५8, भटक जाना; ~-1, 
खोनेवाला, हानि* उठानेवाला; हारनेवाला । 

~> लज. लज्ञ-अ 

1081118, 44., घाटे का, 5९८ 1.05घार; ‰1., 

। 5८८ 1.05; हार ^ 

1088, 1. 5९८ 1.058; 2. (754 ८4401८८) 
लोप, अप्रास्ति^, अभाव; 3. (224६९) क्षति 


क्षय; हानि+, नुकसान; नाञ्च; 4, (%001014111). 
टा, हानि*। > लखोँस 
1081, 1. (1/८) नष्ट, ध्वस्त; 2. (10155- 


11) खोया, लुप्त, गुम, गायब; 3. (7९/41) 
हारा हुआ; 4. (८५८९५) गं वाया; 5. (2514,) 
भटका हुआ; 6. (८८८८५९१८) हुक्का-बक्का; 
~~ 1, मरन, लीन, तन्मय । > लास्ट 
101, 1. (2८5111),) भाग्य, किस्मत ^, तक्रदीर *; 
. (७१५९) हिस्सा; 3. (८५) टेर गडु; 
(10८ ०/ 14/1९) भूखंड, भृभागः; 5. भाग्य- 
पत्रक, चिहुी*; पाच ~5, चिहुी* डालना । 


> छांट | 
10, अनिच्छक | > लोथ 
1007, लोरान । > लोशन 
10 पला, काटरी+, भाग्यदा । > लोंटरि 


10४5, कमल, पद्य, केवलः; ~--९४{€, स्वप्न- 
विलासी । > लोस्स; लोरंस-ईट-ओं 
10४५, 1. ऊचा, उच्च, महाघोष; 2. (४0154) 
कोलाहरपुण; 3. (८५१०5) चटकीला; 4. (2- 
1441८) प्रवल, जोरदार, तीव्र; ~1$, ऊचे 
स्वर से, जोर से; 685, 1. उच्चता; 
2. (९11९1) प्रबलता+; 3. (1/८) तारत्व; 
~97 6 €, लाउडस्पीकर, घ्वनिक्षेपक, 
ध्वनिवधंक , ध्वनिविस्तारक 
>  छाउड; त्ाउडनिसः; काउडस्थीक-अं 
1001786, आवारा घूमना; धीरे-धीरे टहर्ना 
मटरगइती* कण; पड़ं रहना; अलसाना, 


> लूब्‌-दन्य ¦ 


हः ४ | ५०५ 


सुस्ताना, समय गंवाना; --., विध्राम-कक्ष 
बठकखाना; ~~, आवारागदं; आलसी । 

> लछाउन्ज; काउन्ज-्ओं 

> चऋडउ-अ 

*, जुओं; 2. (४०५, 


६५ 


10प्रा, ऽ८८ 1.0 प ए1२२। 
1096, 1. (१८५९ ~) ज्‌ 


~~) चीलर; 3. (५८ ~~) छगोडिया; 4. (४५ 
४& ~) कुटकी + । > लाउस 
10६, गंवार । > लाउट 
1०पश्ला, किक्मिखी* । > लृव्‌.-अं 
1०४2१16, प्यारा, प्रीतिकर । > लेवबल 
10४2४६९, अजवायन । > केविज 


10४९, 1. 1. (६९१८१५५) प्र॑म, प्यार, मृहुन्बत+ 
प्रीति^ 


स्तेह, निस्वाथं प्रेम; 4 (2 ०. 5८) 
प्रणय, शगार; 5. ("411५1 ~~) दाम्पत्य प्रेम, 
रति*; 6. (८५८१ ~~) काम; 7. (4611101 
~~) वात्सल्य, ममता^; 8. (०८८ 0 ~} 
परेमपात्र, स्नेहभाजनः; प्रेमी; प्रेमिका 
9. (2८0) शून्य; --४., प्यार क ०, अन्‌ रक्त 
होना, से प्रेम रखना; दृलारना, चूमकारना; 
चाहना, पसन्द क; 121] 11 ~~, आसक्त या 
अनुरक्त हो जाना; {07 ४८ ~~ 2, के कारण, 
के हेतु, के नाम पर। > लेव 
10० ४९६/- अवि, 1116; 18४८ 3. --, उनमें प्रेम 


. चल रहा हं; ~--20701€, टमाटर; ~--014, 


छोटा सुग्गा; ~--लापात, जारजः; ~--{6€981, 
प्रीति-भोज; ~-1९१ ०४, दुहूरी गांठ +; ~1९88, 
1. निर्मोह, प्रमशून्य; 
वं चित, अप्रिय; ~-161{€ा., प्रेमपत्र; 1०८८ 
लट +, काकलः; ~197, प्रियोपेक्षित; प्रेबा- 
तुर; ~-1४, मनोहर, सन्दर, रमणीयः; प्यारा, 
प्रीतिकरः; ~-10910६, प्रेमविहार; 
1112, प्रेम-विवाह; ~-011116, 
वशीकरण-पेय; ~ग, प्रेमी, प्रणयी; शौक्रीन; 
~- 51211, कामबाण; ~-81८}, प्रमातुर, प्रेम- 
विह्वल, विरही; ~*-3018, प्रेमगीत; 
5101, प्रम-कथा^ > ठेव 
10४1118, 1. (2 500) स्नेही; 2. स्नेहमय 
प्रममयः; ~ पात1८85, प्र॑ममय व्यवहारः; 
दयाट्ता+, दयाशीकता^ > लेव -इन्ग 
10" (100), ४. रभाना; ५. रभण। > खो 
162, धद नीचे धीमे; 4‰., 1. नीचा, 


निम्न; 2. (~€) निचला, निम्नस्थ, 


(८८८८८८00) प्रेम, अनुराग, 
अभिरुचि", पसन्द+; 3. (~ % ०८१८४०८८) ` 


. (1 (0४4) प्रेम 





,। 
. 


अधस्तन; 3. (८044, 52, ४०८४५९१, {4114९ , 
९४, 01100, 1८110 /व10/८, 1८1151001, #९- 
1८८0८#, ९८.) निम्न; 4. (5011010) छिछला, 
उथला (८50 &#०\11ब); 5. (2 4127074, 
०८१५८) अल्प; 6. (17 11120151) हुरुका, मन्द; 
7. (८८८८६) दुबल; 8. (5८) उदास; १. (1141761९) 


दीन, दरिद्र; 10. (८८१) नीच, अधम, क्षद्र 


11. (४१८६८) ग्राम्य, गं वारू; 12. (201 (८0144) 
निकृष्ट, घटिया; 13. (10८ (०/4) मन्द, धीमा, 
मद्धिम; 14. (2 1/८) मन्द्र, अन्‌दात्त; 
15. (00170) बुरा; 7181८ 2 ~ ०५५, 
भूककर प्रणाम क, नतमस्तक हो जाना; 
~~ 7255, साधारण मिस्सा; ~ §प०, 
उजला या शुक्छ इतवार; ~~ 0€, भारा, 
उतार; ~ ५४२, निम्नजल, अवजल । > लो 
10 /- 001, अकुलीनः; ~--४1€0, असभ्य 
गं वारू; ~--८291€, निम्नजाति; ~--€1288, 
~--£&172 06, घटिया, अपकृष्ट;--८०8, सस्ता; 
~12110, निम्नभ्‌मि"+; ~-1$, निम्न, अवर; दीन 
दरिद्र, विनीत, नम्र; नीचा; ~-114€५ 


` नीचः; ~~-1€95४16, अत्पदाब; ~--111८९५, 


सस्ता; --30171€0, उदास। 
10 शला", 1. छ्., निम्नतर; अवर, निम्न 


निचला; न्यूनतर; - ४.1. नीचा क ०,उतारना,` 


गिराना, भूकाना; 2. घटाना, कम कण 
3. घटना, कम हो जाना; ~ ०255, निचली 
श्रेणी*; ~ 1००७९, अवर सदन; ~~ 17111, 
अधःसीमा+; ~-71108, निस्नतम। > लो-ओं 
10 कला, ४., 1. (00000) त्योरी* चटाना, 
धूरना; करोधभरी दष्टि* से देखना; 
2. (० 3९!) बादलों से धिरा होना; 3. 
८०५2) बरसने ही वाका होना; 4. (0 
५४८०८८४) स्रराब होने को होना; --# 

. (७००८) तेवर, करोधभरी दष्टि^, भ्रभेगः 
2. धूधलापन, कालिमा* > काउ-अं 


1०५४९8४, निम्नतम; न्यूनतम, ठकघुतम, मन्दतम; 


2६ 111€ ~~, कम से कम। > लोडस्ट 
100701111८ प, एकदिङ्ञ नौपथ । 
> कक्सं-डाम्‌-इक 
1021, 1. निष्ठावान्‌, निष्ठ, ईमानदार, वफा- 
दार, सच्चा; स्वामिभक्त; 2. (1014/50) राज- 
भक्त; ~-4$, निष्ठा+^, वफादारी*; स्वामि- 
भक्ति*, राजभक्ति* । 
` > लोहर्थल; लोइभलिस्ट; लांइ-अंल्‌-टि 
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102€718 €, 


अन्तराल; ~, सुबोधगम्यता^; 
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1. (&८०1.) समचतुभुज; 2. चूषं 
टिकिया^, बरफी* । > ला्‌-इन्ज 
४९, गोबर-गणेश; ^~ '5 1९, सूचक- 
रेखा* । > लेब्‌-ओं 
1प्ए1/८81, व्ु., स्नेहकः; ., चिकनाई* 
स्नेहक, ओंगनः; ~८१€, ओंगना, चिकनाना, 
तेल देना; चिकना कर देना; -68{10, 
स्नेहन; ~ ९2101, स्नेहक; ~-५115, 1. चिकना- 
हट* 2. (1&.) धूतंता^ चालाकी; 
3. ((८४८८ऽ) काम्‌कता^; ~८1०५§ 
८०४७, चिकना, चिक्कण; धृतं; काम्‌क । 
> लृब्‌-रि|कन्ट, ~केट, ~केशंन, ~-के-टं 
लृन्निसिरि; लब्रिशंसः; लब-रिकंस 
1पद्ला४ 1. चमकदार, प्रकादामानः; 2 ("4115 
(५८९1) पारभासी । > लृसंन्ट 
पट्टा, गरारी+, रजका, लसुनघास^ 
; > टू्सःन 
पलत, 1. (101९/1761700) सुबोध, प्राजल; 
2. (८८८५॥-१८५८द) सुबृद्ध; 3. (1९८1, (॥4005- 
00.९10} स्वच्छ; 4. (5५१९) स्वस्थ; प्रकृतिस्थः 
5. (८८८) शान्त; ~~ 10167४2], स्वस्थ 
चुब्द्ध- 
ता+; स्वच्छता*; स्वस्थता; शान्ति^ 
> लसिड; टसिड-द-टि 
1.पलाशि, 1. शतान; 2. (८९045) रुक्र। 
> लृ-सि-फ़ 
1पला€ा, दियासलकाई*; ~०४७, दीप्तिकृर । 
> ल-सि-फ; लसिफरंस 
1प८{०६ ०८5, ज्योतिविमख । > टसिफ़यर्गस 
प्रलाः, भाग्य, नियति+; सौभाग्य; ~, 
सोभाग्य से; 1688, अभागा; ~$, 1. भाग्य- 
वान्‌, सौभाग्यशाली, किस्मतवर; 2. शुभ; 
मंगलप्रद, मंगलकारी; 3. (111110८5) दंव- 
करत; 4. (21८10045) कलित । ~ 
> लक; लेक -टिसः; केक-द्‌ 
पल-0*४९, प्रलाभी, अथकर, लाभप्रद । 
> लकररटिव 
1८९, आधिक लाभ । > लृक्‌-अं 
1पलप/०2{€, गहरा अध्ययन क ०, पांडित्य- 
पण पस्तक+ (लेख) लिखना या भाषण देना; 
0791101, पाण्डित्यपूणं रचूना*। _ , 
> लृकयुत्रेट; लृकयृत्ेर्शेन 
1पटप्राहा, सुबोधगम्य; अकाटच । 
~> दक्य्‌ठलन्ट्‌ 


# 
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ण्ताला०४७, 1. हास्यास्पद, अभिहस्य, हास्य- 
कर, हास्यजनक; 2. (८054) बेतुका । 


> लड-इक्रंस 

1४९७, 1. महामारी“; 2. (51001125) गरमी* । 
>> लृईज 

1४, (जहाज को) अनुवातं कर देना या 
चलाना । > कफ 
1४९, %., पकंड*; ४., (24) घसीद्ना, 
घसीटकर ठे जाना। > कग 
1४९828९, सामान, असवाव; ---०८€, 


सामान-घरः; ~-7०{ला, भारिक; ~-- ४3१7, 
सामान-फान । > ठेग्‌-रज 
11189211, लगपाल । लंगसेख 
1०६८०71०४७, विषादमय, दुःखपृणं । 
> रग्यूब्‌-रिजंस 
10६०, समृद्री कचज । > केगृवेःम 
[पदक 21,) 1. (/)/5.) कुनकूना, अल्पोष्ण, 
कदुष्ण, गुनगुना, मंदोष्ण, शीरगमं 
2. निरुत्साह, अनुत्सुक, मंदोत्साह, अनत्साह; 
ढीला, शिथिल; ~८88, कदुष्णता 
अनुत्सुकता^, अनुत्साह । > लृकंवांःम, निस 
1४11, ४., शान्त हो जाना या क०; सुलाना 
बहकाना; --%., 1. (2 1242) मंदी" 
. (८८/01) शान्ति*, उपज्ञम, सन्नाटा । 
| > टं 
णश्छङ, लोरी+ । > लेलंबाई्‌ 
पा00280, कटिवात , कटिवेदना^ । केमबेगो 
पाा79, कटि- | > कंम्‌-बं 
प्रलाः, 11. 1. काठ-कबाड़; 2. (11110८1) 
इमारती लकड़ी *; --४., ढेर लगाना; छेकना 
स्थान घंरना; लकड़ी काटना; भदभदाते 
आग बढ़ना; ~€, “पाता, रुकड्हारा; 
ककड़ी* का व्यापारी, काष्ठ-व्यापारी । 


र > खेम्‌-बे; लंम्‌-ब-रं 


प ्रा८वा प्रपडलाट, अनृकंडरिका^ । 
> केम्‌-त्रि-कल भेसंल 
पाला, 1. (००८) पुटी+*; 2. ल्यूमेन, अव- 
काशिका+ | > लमे'न 
पठा, नक्षत्र, प्रकाश्च-पुज; तेजस्वी 
व्यक्ति, प्रकाण्ड विद्वान्‌ । > लृम्‌-इनरि 
1प01€७८/€1८९, संदीप्ति^; ~-€11, सं- 
दीप्तिशील । > लूमिने'स्‌।(अन्स, ~-अंन्ट 
[प्राा्रोदि० पञ, प्रकादावाही, तेजोवाही । 
> टूमिनिरफरंस 
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[प 1701/7091४, दीप्ति+*, ज्योति +; ~-1०४8, 
1. ज्योतिमेय, प्रकाशमान्‌; प्रदीप्त; 2. (८1९4) 
सुबोध, प्राजक; 3. प्रतिभाशाली; 4. (% ४- 
ऽ८८४) प्रदीपी । 

> लूमिनांस्‌-इटि; चृम्‌-इनंस 
प, ?., 1. देखा, पिण्ड; 2. (0 5४६८१) 
डला; 3. (५८/१६) सूजन, अपव द्धि*; 4. ( 
0९501) गोढबर-गणेश; --४., मिला केना 
बरावर समभनो; देर लगाना; घसीटकर आगे 
बढ़ना; एकव हो जाना; ~ अ, पिण्ड- 


` राशी; 71 3 ~ ऽप्ा, एकम्‌इत ; ~€, 
पिण्डित; ~118, पिण्डन । > कम्प 
प्ल, मोरिया । > छेमृपं 
पाा015, 1. बोलक, भारी भरकम; 
2. (51019) बुद्ध । > लेम्‌-पिङ 
ए 0४, देलेदार , पिण्डित । > ठेम्‌-पि 
प 9८४, उन्माद, पागरपनं । > लृनसि 
पठा, 1. चान्द्र, चन्द्र-; 2. (34९) 
अधंचन्द्राकार; 3. (#८९) फीका, पाण्डु; 
~ ८8151९6, क्षारक रजत; ~-131), चन्द्र 


निवासी; चन्द्र-विशेषन्ञ । 
> लून्‌-; टूनेर्‌-द-अंन 
1४128६९, नवचन्द्राकार । > चृन्‌-एट 


1४12116, पागल, विक्षिप्त, बावला, उन्मादी 


~~ 35९1011, पागृखाना । र लूर्नटिक 
10121107, चान्द्र मास । > लूनेशंन 
प्ली, मध्याह्भ-भोजन, उपाहार । > रेन्व 
1प€, इन्दुक । > लून 
1४1611€, अधं चन्द्रक । > लृनेषट. 
1078, फफडा, फुफ्फुस । > ङ्न्ग 


1प8€, ., 1. हक ^ भोका; 2. (111411९) 
भपट +, भपदा; --४ ह रना, भोकना, 
घोपना; 2. (८11९) भकपटना; 3. (¢ 1109) 
कावे देना । ` > ठन्न 
पा 080, उभयश्वासी मीन । 
> लेन्ग्‌-फिर 

1४६), लृगी* । 
[पा11-50137, चान्द्र-सौर। > लू्‌-नि सोल्‌-अं 
1प1018, पप्णा€, अधंचन्द्रक , चन्द्रकं । 

> ल-न्य्‌-ल; लन्यूल 
[पाप्3, अधचन्द्राकार । ल्‌-न्यू- 1 
1पफ€, ., व्युपिन, दविदल; 42‰., भेडिये 
का; भेडिये जंसा, वृकायु, वृककर्मा । “^ 


लृष्‌-इन (.); लृषाइन (4.) ` 
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 प्रञ{72॥€, शुद्धीकरण क० | 


एए, 1. (..} वृक; 2. (225८८5८) चम्‌- 
यक्ष्मा । > ठ्षस 
{ण-८#, %., भोका, कटकाः; ४., भोका खानी; 


~~€1, (1/4) उचककाः; 
गृष्तचर । > ठच्‌; लःच-अं 
प€, 1. प्रलोभन; 2. (6४1) चारा; ४ 


लृभाना, जहकाना, प्रखोभन देना, आकषित 


क०। > व्यु | 
(&/10544/) 


[फ16, 1. (छव) विवर्णं, फीका; 
उरावना, भयंकर, करार; 3. धुंधला; 4. (ऽ९५- 
5०८1094) सनसनीदार, सनसनीखेज । 

> ल्यृञजर्‌-इड 

णा], चात में बैठना; छिपा रहना; 71 

8८८, निभृत्त स्थान, छिपने कौ जगह । 
> ठःक, लेःक्‌-इन्ग 

{प्ञलंणप्रऽ, 1. (21610045) सुस्वादु; 2. (11६.) 
सुमधुर, कलितं; 3. (८1०1) ज्यादा मील, 
अतिमधुर । > लेदोस 
ध, 1. रसीला, रसाल; 2. (४९९९1000) 
हरा-भरा, प्रभूत । > ठंश 
[प्७{, 1८., कामुकता+; लालसा^, लोभ; ४., 
के लिए लकालायित्त होना, कक्कना; कामातुर 
होना; ~प, कामुक । > ठंस्ट 
४59], शुद्धिकरः; शुद्धीकरण-विषयक । 

> लेषृट्ल 
> ऊेसूटेट 

105117९, [प्रञल, 11. 1. (€1०55) चमक* 
ओप; 2. (6८411) कान्ति*, आभाः, य॒ति* 
3. (011401८) दीप्ति*, द॒ति*; 4 (६८०14) 
महिमा*, ख्याति (९); 5. (८014/1411)) 


दीपवृक्ष; 6. (४५111501) वथः, ~ध.) 
चमकना; चमकाना; ~-1688, मलिन । 

| > केय-ट, ~खिस 

१०५७४०७, चमकदारः; दय॒तिमान्‌ । 

> छसटसख 

{४७प, वषेपंचक । > लेष्ठेम 

1७, हूष्ट-पूष्ट । > लेटि 

1४०71७६, वीणावादक 4 > ठटं निस्ट 
1६९, 1. वीणा; 2. (८८2) मृत्तिका 

> लट 

1ण्लं४, पीतिका । > छटीदन 

१९०४७, नारम्‌ पीत । > लटिअंस 


{४ /2६६, जोड़ उखाडना; ~-2401, उखाड़ 
संधिभ्रद । 


2. “000: 


> लेंकसेटः ऊंकसेशंन 
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[पर ण1/०८९, प्रवद्धिष्णता^; अत्य॒वंरता+; 

प्रचुरता+ बाहुत्य; अत्यलकृति+; ~30४, 

अत्यधिक फलनेवाला, प्रवद्धिष्णु; अत्युवैर; 
प्रचर; अत्यलकृत । 

> कगृच्य॒अर्‌।इअन्स, ~-इअन्द 

{एश्णा191९, मोग-विखासं कृ9 | 

> लग्‌-ल्युअर्‌-इ-एट 

पिद्प्रा10प७,) 1. (० 7८/50115) विलासप्रिय, 

विलासी, एेशयपसन्द; 2. विलासमय, ठाव्दार, 

राजसी } लगृच्य्रइ्ंस 


[परण क, 1. एेयारी+, विषय-सख, विलासिता# 


(भोग~)त्रिकास, एश; 2. सुख; 3. (८150 ॥1.) 
सुख-साधंन; विलासौपकरण, विलास-वस्तुरएं*। 
> कंकशरि 

लत 100$, वृकोन्माद । 
> लाइकनृथ पि 


[कष्लटण0, सभा-भवन; संस्थान । > लादसी्ओम 


1‰€, सज्जीदार पानी > खाइ 
19118, ०‰., भटा, मिथ्याभ।षी, मिथ्यावादी; 
ठेटा हुआ, शयित; --५., मूठ, मिथ्याभाषणः; 


~, प्रसव; . ~-10 10871691, 
प्रसवोश्नय 1 > कइद्न्म 
71, लसीका; 91८, 1. (10/100010045) 
लसीका- लसौका-संवधी; 2. (3८1८615) 


शिथिल, निष्क्रिय, काहल; ~०14, कसीकाभ; 
~०५$ ६६, लसीका-कोरिकां* । 
> छिम्फः; लिम्‌-फट-इकः; 
लिभफसः; लिमृफांदड; लिमफोसादइट 
एत, वेक्रायदा मार्‌ डाखना। > छिन्व ` 
०८९३१, तीव्रदूष्टि, तीक्ष्णदुष्टि । 
> लिनृस्तीन 
0२, 1. वनविलाव; 2. (८5100५.) विडाङ; 
ˆ-€ ४60, तीक्ष्णद्‌ष्टि । > लिन्क्स्‌ 
1.८३ (८5100५.), वीणा* । > कादर्भेर्‌-ओं 
{$€ वीणा+। > ाई-ओं 
1४716, वदु. (॥+/ध्ो प्रगीतात्मकः 
गीतात्मकः;. --., (22८८ 0८1} प्रगीतं 
गीतिकाव्य; गीत; 1910, प्रगीतत्व; ~191, 
प्रयीतकार। > छिरिकः; लिरि।सिञ्म,~सिस्ट 
1७६, 1. वणिक; 2. (1८45४) प्रगीतकार्‌ । ` 
> ऋाइअंर्‌-इस्ट (1); छिरिस्ट (2) 
155११, संलायिका* । > लाइसिन 
15818, (सं)लयन; अपघटन । > त्ाइसिस 
1501, लायसांङ । > लाईइसांक 


१1८०१7९6, विकराल, उरौवर्नाः धिनावनां 


बीभत्स । > मं-का-वं 
18680817, गिदुी +“, रोडी*; पक्की संडक* 
> मकडम्‌ 
१2८१4०९, रखघृपृच्छ वात्र) > मक्ाक 
11262107}, मेकरोनी । > मेकरोन्‌-द्‌ 


प262701116, 4 ब ., पिधित । > मेकरन-इक 


12८8, मका । > मेकां 
1026९, 1. (८८०00) गदा^; 2. (51) 
चोव^; 3. (500९) जावित्री*; ~-९०९४, 
चोबदार। > मेस 
१2५९401119, मकदूनिया । > मेसिडोनयं 
108661721€, 1. (500८) भिगोकर नरम कर 
देना; 2. दुबल या क्षीण बनादेना या हो 
जाना, गलाना या गलना । > भसंरेट 
11021181), सचान । 

11261€6, छरा , छरा । > मंँचेर-द्‌ 


1712 6111/31811011, (~ 2{€), षड्यन्त्र (रचना) 
साजिश+* (कण), दुरभिसंधि* (क०), चाल- 
बाजी* (क); ~2407, चालवाज्‌ । 


> मेकिनेर्शेन; मेक्‌-द/नेट, ~ नेट 


1186176९, 1. यन्त्र, मशीन, कलभ; 
2. (0९417200) संगठन; 3. (४९९) 
वाहन; ~~& ४0, मरीन-गन*, यन्त्रतोप+ 
~-118 0९, यन्त्रनिर्मित; ~ {215, पुरजे 

10015, मशीन-ओजार, यन्त्रोपकरण, उप- 

य॑त्र; --5]10, य त्राख्य । > मक्षीन 
। ककलीालार, 1. मशीनरी* यन्त्र-सम्‌ह्‌, 
यंत्रावली^; 2. (‰&.) संगठन, का्थप्रणाटी* 
तन्त्र । ` > मंशीनंरि 
70360111, मशीन-वाला; यान्तिके; मरीन- 


चालक , मलीनिया । > मंशौनिस्ट 
7136167९], बांगडा; "~ प्र, चित्रित 
आकाश । > मकरं 


146()110810, बरसाती+ । > मंक-उन्‌-टांश 


21:16, धन्वा । > भक्ट 
12616, यमल-मणिभ । > मेकल 
1086181116, फाठर* । > म-क्रा-मि 


26170/९€7013116, बृहत्‌-शीषं (~--शिरस्क); 
00810, ब्रह्माण्ड, विर्व; ~^ ४९, बृहत्‌ 


लोहिताण ~-2 21161€, गृरय्‌ग्मक; ~~8८0- 
16, स्थर; ~-57017€, गरुबीजाण । 
> मक्र सिफ़ल-दक; मकर/कोंजम, --सादटः; 
मेक्रोगमीटः; मेक्रस्कोप्‌-दक; मेक-र-स्पां 
7036701, दीघंचि हु । > मकरान 
1112612, ध्वा, दागः ~€, दाग लगाना 
दूषित क०। > मकय्‌/छ, ~-लेट 
1120, 1. पागल, विक्षिप्त, उन्मत्त, बौरहा; 
2. (८८८11८4) उत्तेजित; 3. (८14) कद्ध, 


कूपित । > मेड 
17842111, महोदया * ; भद्रे । > मेडम 
13421716, श्रीमती भ > मेडम 
11204८2}, सनकी 1 > मंडकंप 


17126460, पागल, उत्तेजित या कद्ध कण 


अथवा बनना | > मडन 
11240€1-, मजीठ*, मंजिष्ठा*; [14187 
चिरवाल । > मड-अं 


11346, 1. निमित; 2 (4117८140) कृतिम; 
3. (९442) तयार; 4 (५८८९5517) सफल; 
~~-प}, 1. कृत्रिम; 2. (४८९) गेढन्त; 
3. (०५८) प्रसाधित; 4. (*८4द)) तेयार, 


जुटाया हुआ । "9. ल 
718 व€ा11018€11९, कुमारी, सुश्री" 

> मेडमेज्ञे'ल 

112410४8€, पागचख्खाना । > मडहाउस 

11841112, पागल | > मंडमन 


11247688, पागकुपन, दीवानगी+, दीवानापन 
विक्षेप; उत्तेजना+*; क्रोध ! > मेड-निस 
11300113, कूवारी मरिया* । > मं-डन्‌-अं 


11367858, मदरसा । > म-इस्‌-अ 
02411621, प्ेम)गीत, कजली * 

> भंड्‌-रि-गेक 
12९८८128, संरक्षक । > मिसीन्‌-एेस 


11261310, 1. (271०४) भंवर, जकख- 
वत्त; 2. (€.) उथल-पुथल* । > मेल्स््ोम 
71261124, 1. सुरादेवी *; 2. {4} चण्डी * । 
> भीन्‌-एेड 

12651080, प्रभावपूवंक । > माए'सृटो्तो 
1268४70, संगीतज्ञ; आचायं 1 > माए'सटो 


1129८६६, रगरकियां* मनाना + > भेफ़्-इक 


न 4 ~ ~क 


` 12.72, विधि-विरोध ! 


` 17282210€, 1. 


॥ 


` {138€ा1{9, मेजेटा ४ 
712880६, 1. मेगट, कोडा; 2. (४४) सनक ^ ।' 


चुम्बकत्वः; 


> माफोञ 
(02/20) पत्रिका 

(0०0८-0) बारूदसखाना, शस्तरागार 
3. (2 €) पेट, मेगजीन; 4. (9४०९-1 0८5८) 


भण्डार, गोदाम । 
> मं-जे नटं 


> भेगेट 
11281, भजसी, ज्योतिषी । > मजा 
1003816, 1. (5०१८९) जादू, टोना, ज्‌ादूगरी * 
जाद्ू-टोना; 2. (८2) जादू, माया 
सम्मोहन; 3. (1"८12)} जादू, इद्रजाक 
बाजीगरी*; 71801: ~, अभिचार, वशीकरण, 
ए४116 ^~, इन्द्रजाल, जादू; ~ 191) 
चित्र-दर्शी, चित्रक्षेपी खल्टेन*\ > भेजिक 


1028९41, मायिकः आभिचारिक; णएद्र- 


जालिक । >> भेजिकल 
70261620, 1 जादूगरः. 2. मायावी; 
3. (1८६६7९४) जादूगर, एद्रजाकिक, बाजीगर । 
> मं जिर्शोन 
7712813161121, 1. दण्डाधिकारीय, दण्डनायक- 
विषयक, दण्डनायकी; 2. (4"/11001017४९) 
प्रामाणिक; 3. (01005) आडम्बरी । 


> मेज्‌-इस्‌-टिअंर-इ-अंलः 


1112818/{186 ष, देण्डनायक-गणः; {121 
1. (11451८00) अधिकारपूणं, प्रभावशाली; 


प्रामाणिक; 2. अध्यापकीय, शिक्षकीयः; 3. (0 


21९व7८77८) विशेष; -~ 512, अध्यापक-गणः 
~12 06, दण्डनायके, दण्डाधिकारी; ~{2- 
{प्र1€, दण्डाधिकार। 
> भजिस्‌।द सि, ~टल, ~-टिट, ~-ट्टय॒ओं 
11281718, मगसा | > मम्‌-म 
7128113 (१) 2118, मटाधिकोर-पत्र । 
> मेग्‌-न-कार्‌-्ओं 
11126120, उदारता, महामनस्कता 
> मग्नं निम्‌-इ-रि 
81261271 एणऽ, उदार, उदारचरित, 
उदारचेता, विंशालहदय + . > मेग्नैन्‌~दर्मेस 
{11262€, प्रभावशाखी या धनी-मानी 
व्यक्ति । भंगनेर 
71216812 (91019), मैरनीलिया, मैग्नी- 
रियम । > मेम्‌-नी-शं 
11287161, चुम्बकः; ~16, चुम्बकीय; ~-1599, 
~-122{1010, चुम्बकनः; 126; 
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>> मंगज्तीन ` 


12 &पऽ, मजसी । 


१1410 ह्च 


चुम्बकित क०! > मंग्‌-निट; मेगने'ट्‌-इक 
मेग्‌-नि-रिज्म; मग्‌निटादइजेशंन; मेग-नि-राइजः 
11287610, मगनटो; ~-"1€॥€7, चम्बकत्व- 
मापौ। > मेगनीटो; मेग्‌-नि-टाम्‌-द-टं 
1126111696, मरिया* का भजन्‌ । 
> मेग्‌-निष््‌-इ-कंट 
1112211/१6व तजा, 1. आवधनः; 2. (1425९) 
प्रशंसा^, स्तुति*; ~८९१५९, वेभव, शान्‌+, 
प्रताप, महिमा; ~-१८८१६, भव्य, शानदार 
राजसी, प्रतापी; ~9€6, आव्धित; ~ल, 
आवधंक! > मेग्‌-नि-फि-के-रंन 
मग्‌-निप्र।उसन्स, ~दसंन्ट 
मेग्‌-नि।फाइड, ~फादअं 
1026718, 1. (214/5.) आवधंन कम, आ- 
वधित क०; 2. (९८६९८1९) बढ़ाना, अति 
रंजित क०, बढा-चदाकर कहना; ~111 
1255, ओवधेकं जेन्स; ~-1£& ९ 
आवधन-रक्ति* † ~> मंग्‌-नि-फाईः; ~-इन्ग 
112811110/4४६०८८, रोखीनाजी+; आडम्बरः; 
~-१८८४ शेसरीबाज आडम्बरपुणं, 
आडम्बरी। ` > .मेग्‌-निलं।ववेन्स, ~-क्वेन्ट 
1126111पत्रट, 1. (€+<व11८55) महत्वे, 
महत्ता; 2. (220) विस्तार; 3. (1९) 
आकार; 4. (५८45५९2) परिमाण, मात्रा; 
5. (251/011.) क्रान्तिमान, दीप्ति* । 
> भेग्‌-नि-टय॒डं 
11811111, बोतल > सेगनम 
1198716, . 1. मृटरी*; 2. {£.) बकवादी 
बक्की; ~~ 70011, दंहगल * > मैगृपाइ 
> मेगेस 
71210805, तून विशेष, महाघं । 
> मंहांगंनि 
17370116, मुहम्मद; ~-21, मृसरमान, 
मृहम्मदी । > मेहाम्‌।इट, ~इटन 
1112110४, महावत । > महाउट 
111275६6, महासीर, महसीर* 
11210 कुमारी+, कुमारिका^; 2. अ- 
विवाहिता^; 3. {-~-5९#५४} नौकरानी ५ 
“9 श 
11121021, मदान । > माइदान 
11121067, # कूमारी^ ८4. 1. अविवा- 
हित; 2. कन्योचित, कुमारी-सुकुभ; 3. (51 
प्रथम; 4. (“711/7८ढ) अन्यवहूत, अप्रयुक्त; 
नया; कोरा; ~-1००4, कौमाय; ~$, 
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कुमारी-सुरुभ, कन्योचित । 
> मेडन, ~हुड, ~सि 
7191€पं< 06४7०, उदबनोधन-प्रणाटी+ 
धात्री-प्रणाली+ ! > मेयूदट्‌-इक 
2176, निरामिष । > से-गे 
11811, #., 1. डाके*; 2. (८०८ % ~~} केवेच्‌; 
डाक* मं डालना, डाक* से भेजना; कवच 
पटरनना; ~~201९, डाकं* से भेजने योग्य 
ˆ-€, केवचितं; ~-1†ऽ६, उाकं-सूची* 
~197, डाकिया; ~~ धथ, उाक-गाडी ^ 
> मेटः; मेलंबलः; मेत्ड 
1719177, 1. ठरगडा-टला क० 
अपांग करं देना; 2. (45472) अशक्त बनां 
देनी; 3. (50011) विक्रृतं क ०, विगांडनाः} >मेम 
1810, 02., मुख्यं प्रमखं प्रधन; बड़ा; 
1. मृद्यांश, मख्य बात* या विषयः; 2. मुख्य 
काईन+, नंहर^ (८८144), पंरिपथ (८1#८7) 
यी नल (110८); 3. (८०न00) मरणो कीं 
कंडाई*, डंका प्र ~~ 10166; बंटप्रयोग से 
^~ 000४, मख्यम; ~~ वध्पऽ€, मख्य 
वाक्यश; 7) € ~, कुल भिलाकरः; 
19110, महाद्वीप, मुख्य भूमि+; ~$, 
प्रधानतः, मुख्यतः; ~571108, बडी 
कमनी"; म॒खस्य प्रेरणा या प्रेरणास्रोतः; 
~-510$, मुख्य आधार या सहारा) 
> मेन; भेनलन्ड; मेन्‌-लि 
21211121, 1. बनाए, चालू, क्रायम या जारी 
रखना, करता रहना; 2. (2) दावा के° 
दृढतापूवेक या निश्चेयपूवेके कटुना; 3. (5. 
2०) सहारा देना, प्रोत्साहन देना, समेन 
कै०; 4, (1074८ ४४८7००4}. भरण-पोषणे 
कै५, खर्च चलाना यां देना; 5. (24८) 
की रक्ना* क०, सुरक्षित रखना; 6. ष्य 
४ ८४790201८द) सम्पौषित क०। > मेनृरेन 
पिवे1016097८९, 1. (८ 20 ४02000६ 
00८) अनुरक्षण; 2. (०१७९,०८१८६) रख- 
रखा, पालन; 3. (5457८11141100) भरण- 
पोषण, सम्पोषण, रख-रंखार्वं, रोटी-कपडा; 
4. (110८100८) निर्वाह, जीविका*, गुजारा; 
§. (0 420 007 ०2) रक्ष+, संधारण; 
~~~ 21160 21८€, भरण-भत्ता । 
> मेन्‌-टि-नेन्स 
121801१) ६६६९, छोटा-सा मकान 1 
> मेजनिष्ट 


अगेभगं क, 


111212९, मकरई+, मक्का, ज्वार*1 ` > मेज 
#18{€७{16, प्रतापी, तेजस्वी, राजसीं 1 
म-जे'स्‌-टिक 


12 €ऽ, 1. (2014८04) प्रताप, तेजस्वि- 
ता^, एेश्वेयं, विभूति; 2. (5०४८८)! ) 
राजसंत्ता+; आधिपत्य, प्रभुत्व; 3. राजा, 


महायजा; प्र)ऽ ~~, तत्रमहान्‌, महामहिम 
ठप ~~ अत्रमहान्‌; पलः ~, तत्रमहती* । 
> भेज्‌-दस्‌-टि 
71910, ० ., 1. मुख्य, प्रधान; 2. भारी, बडा, 
गरु; 3. (04९८) वयस्क, बागे; 4. अधिकांश 
--- (0६1८) साध्यपद; 2. प्रधान 
प्रमुखः 3. (41) मेजर; + बालिगर 
--40710, गृहप्रबधक । > मेज्‌-्; ~डोमो 
712०, 1. अधिकांश; 2. (0 पवश) 
बहुमत; 3. (1६९) वयस्कता+*, बालिगरी ^; 2#- 
8010९ ~, पणं बहुमत; 16 ^~ 0{ {€ 
ए6्ग7९, अधिकांश यो अधिसंख्यकं जनता^ } 
> म-जां-रि-टि 

11205 एणा, बडा अक्षर) 
> मजंस्‌क्यर = मजंसू्वेय्‌ 
71191€, #1., 1. बनावट ^+, गठन्‌ ^; 2. (1141141८) 


स्वभाव; 3. (50४) भरकार; 4, (7141144८ _ 


{५४९} निर्माणः; --४., 1. बनाना, निर्माण क०; 
उत्पन्न कृ०; 2 (0) करना; 3. (141८) 
तैयार क०, सजाना; 4 (०2) कमान; 
5. (2९0#4} समभना, मानना; 6. (4070141 
{0} के बराबर होना; 7. बनना, बनं जाना; 
8. (*८०८) पहुंचना; 9. पार क ०; 10. (४८- 
47) मरम्मत क०; ~~ अ, पीठछां क; 
~“ अष्फथे छ; 00, चुराना, चोरी* क०; दूर 
कण०; खा जाना; मार डालना, मृष्ट कृ०; 
~~ 101, क्री ओर जाना; पर आक्रमणं कृ०; 
उत्पन्न कण; ~ 1४01€ 9, तुच्छ समना; 
~~ 2, चखा जाना; भाग जाना; ~ ग 
ष्णं, चूराना; ~ ००४, तयार क०; लिख 
देना; भर देना; सफल टोका; समभन; 
देखना; बनना; प्रस्तुतं क०; ~ ०४९४, 


1. हस्तान्तरित क ०; 2. (८1५६९) बदल देना; 


~~ घ}, बनाना, संचटित क ०; कसर्‌* निकाल- 
ना, पूरा क०; तयार क०; एकत्र क ०; गुनां 
केत्पना^ क9; मेख-मिखाप क०, समभ्ौता 
क ०; सजाना; श्युगार क ०; ~ घ. ४०, प्रणय- 
निवेदन क०। > मेक 
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4. (८०5८7८5) अंगरागः; 


बुखार । 
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५ {1121९-211त- 01681 €०११८४, जोड-तोड 


सग्पकं । 
112 1६९-0€11६५€, 1. बहाना, छल, 'टोग 

(0८50) धोखेबाजः; -2‰., कपटपूणं 
केपट-, भूठा । 


1121;€९९8८€, शान्तिस्थापक । > मेकपीस 


121६€7, बनानेवाला, निर्माता, रचयिता । 


मेक्‌-अं 

1121९811, 04}. 1.), कामचलाऊ (चीज +) 
५ | > भेक -रिपट 
्121ए९-फु), 1. बनावट ^, ढांचा, रचना; 
2. स्वभाव; 3. बनाव-श्ुगारः; भेस (0 ८८0} ; 
5. (€४-40) रूप- 
> मेक्‌-अंप 
> मेक्वेट 


सज्जा^; 6. मन्दन्त बात । 
119९९१९६, पासंग । 


, पा, निर्माण, रचना+; ~8, 1. कमाई“ 


लाभ; 2. (4447115) ग्यता* 
3. (11410) सामग्री * । > मेक्‌-ट्ग 
7121-, कु-, दुः-, दुर्‌-, कद्‌; अप-; अ- । मल 


यूष ॥ 


` १2126] प७॥/६6, अग्यवस्थित; कुसमंजित 


~111611॥, अन्यवस्था^; कुसमजन, कुसन्तुलन । 
> मंलजेस्‌-टिड; मलजेस्ट्मन्ट 
7121201111115 20, कुप्ररासन; अ- 
व्यवस्था^ । 
7121307011, अनाडी, फूहड । > भलंड़इट 
7121245, बीमारी +^, रोग, व्याधि ^+, मज । 
> भ्छंडि 
71218 70€, 4‰., 1. (८501) बदनीयत, 
दुराशय, असद्‌भावी, दुर्भावपूणं; 2. जाली 
कपटपूणं; --८2४., बदनीयत^ से, बेरईमानी ^ से 


` दुभविपू वंक, असद्‌ भावपूवंकं । 


> मेल्‌-अं फादडि 
71212136, 1. रुग्णता+, अस्वस्थता^+, क्लान्ति* 
2. बेचेनी*, घबराहट^ व्याकूलता^ 
3. (८01.) मन्दी * > मले 
712120707018190, हास्यास्पद शब्द-प्रयोगं । 
> सेप्रांपिज्म 
1121210107008, 42 ., असंगत, असामयिकः; 
अनुचितः; --04., बेमौक्रे, असमय । 
> ` मेल-एप्‌-र-पो 
गण्ड; %., गण्डास्थि* । 
> मेल-अं 
7021971, मलेरिया, जीतज्वर, जूडी +, फसली 
> म-के'अंर्‌-इ-अं 


1118187, ८द., 


> मेकबिलीव ` 


> भल्ड -मि-निस्‌-टे-रन 


10115 ` 


112195912817, मलयालम । > मेलिआआलम 
1719160711€†, असन्तुष्ट, विक्षुब्ध । 
> भल्कन्‌टन्ट्‌ 
1121151०, कूवितरण । 
> भल्‌-डिस्‌-टि-व्य्‌-लन 
1021९, 11., नर, पूरुष; ° ., पुजातीय, नर- 
पुं-, पूरुष-; ~ 70156, उपचारक । > मेल 
1121€41८/07., अभिज्ञाप; निन्दा+, आक्रोशः; 
~101$, अभिशापपूणं ; निन्दात्मक । 
> मलिडिक्‌।रेन, ^~टरि 
1121629 €/{101, कुकमं अपराध; --0॥, 
कूकर्मी, अपराधी; अपकारी । 
> मलिफंकशन; मल्‌-इ-फक-टं 
7121606, अनिष्टकर; ~€, अहितिकर, 
हानिकर, अशुभ; अपराधी । 
> मं-लेक्‌।दक्‌, ~इसन्ट 
{10 216/४०1९1८6., दुर्भाव, (वि)द्रेष; ~रणशा॥, 
अहितेच्छु, द्वेषी, द्रषपूर्ण॑; अपकारी । 
> मंले'वं।लन्स, ~लन्ट 
11121९8/52166, दुष्करण, भ्रष्टाचारः; 
~-8201, दष्कर्ता, भ्रष्टाचारी । 
> मेलफी्न्सः; म लफीर्ञन्ट 
1112101/111307, कूुरचना+; ^-+०९५, वि- 
कृत, कूघड़ । > मैटृफ्रोःमेशन; मेलृफ़ोःम्ड 
(12116, दर्भो, दुभविना*, द्वेष, विद्वेष; 
~~ ण €1ज्यह11६, पहले से विद्रेष । 
> मल्‌-इस 
711216०३, 1. विद्रेषपू्णं, दुर्भावपूणं, विद्रेष- 
मृककः; 2. (‰115८11८0015) नटरखट; ~-1$, 
विद्रेषप्‌ वेक, दुर्भोविप्‌वेक, दुर्भाव से ! 
> मंलिशेंस, ~कि 
1121180, नद., 1417107) अ निष्टकरे, 
अहितकरः; 2. (४) अञ्चुभ, बुरा; 3. (1८- 
४०९४) द्वेषी; 4. (॥41701.) विषाल्‌, दुदम्य;- 
निन्दा* कण, बुराई* क०; ~अ, 
1. अहितकर, अमंगल, अशभ; 2. (4९ 
००१९१५४) प्रद्रषी, अहितेच्छ, द्वेषी; 3. (411101.) 
दुद॑म्य, विषाल; सांघातिक, असाध्य, घातक; 
1४, 1. द्वेष, बैर; 2. (% 15८5८) विषा- 
लृता^ सांघातिकता^ । 
> मंलाइनः; मं लिगृनन्ट; मं-चिग्‌-नि-टि 
17211186, बीमारी* का बहाना क०; ^€, 
कामचोर, मिथ्यारोगी। > म-चिन्न्‌-गं, ~र 
12119171, कुसृष्टिवाद । मेल्‌-इयम 
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11911, छत्ता । > माल 

11211210, नीरखुसर । > मलेंड 

70211698916, जाघातवध्यं , पिटवां, कुटुनीय । 

॑ > मल्‌-इ-अं-बंल 
गृत्फिका^ । 

> मली्जलंस 

, मुद्गर । > मेल्‌-इट 

2. (2141.) म॑ लियस, 


11311€01प्रऽ, गृल्फ, 


102116९1, मुगरा, मंगरी * 
17191165, 1. हथौडा; 


मुद्गरक । > भेल-इ-अंस 
12110, कघी ^; 1 पञ] ~ मुरकदान। । 

> भेलो 
1112177, खड्यामय चटान* । > माम 


प पप्तततणा, कुपोषण । > मैसृन्युट्शन 
11810010 पऽ, बदब्‌दार दुगन्धपूणं । 
> मलोडंरंस 
112101786/{1८९, अनाचारं कंदाचार; अप्‌- 
राध; ~-॥00६, दूराचारी, कदाचारीं । 
> भल्‌-प्रक-रिसः; मठप्रैक-टिञ्-नं 
११21६, 1. मात्ट, यन्य; 2. (14/00) यवरसः 
^08€, यव-शकरा* । > मोंल्ट, माँ;लटोस 
11917681, दुव्यं वहार क ०, अत्याचार क ० । 
> मलृरीट 
1121४९1581{10ा, भ्रष्टाचार । 
> मेलर्वे सेशंन 
17121€101, गोल पहाडी* । > भेमंलंन 
70811118, चूचुक, चूची+*, कुचाग्र, स्तनाग्र 
~$, चूचुकीय; च्‌चकाकार; ~€, 1. चचकी 
चूच्‌कधारी; 2. (८८111120) चूचूकाकार। 
> म-भिल्‌-अं; मम्‌-३।ल रि, ~छिट 
मभिल्‌-इ-फांम 
11181711713, 1. अस्मां +, मां +; 2. (€12#14) स्तन; 
~$, स्तनीय, स्तन- । 
| > मंमा (1); मम्‌-अं (2); मे्मरि 
71871181, स्तनपायी, स्तनधारी, स्तनी 
~18, स्तनी वगं । > भेर्मेख; म॑मरेलयं 
711817117111€7, स्तनपायी; ~-०४७, स्तनधासी । 
म्‌-इ-फ़; म सिफरंस 
70 व्110107100, स्तनाकार, कुचाकार । 
> भम्‌-ईइषफाःम 
771811111107, 1. घनस्सम्पत्ति*; 2. (६०८) 
कुबेर; ~-18110, धनटोलपता^ । 
> भमन; मे्मेनिज्म 
मेमथ; “2. विल्लाल; 
> मेय 


11271110 प्री, 1.., 
विङ्ालकाय । 


11040 7€9 


7181, 1. मनुष्य, मानव, आदमी, इनसान 
- (५५९) नर, पुरुष; 3. (ऽ८४०१४) नौकर 
अनुचर; 4. (८८०९2) मजदूर, श्रमिक 
5. (#८.) संनिक; 6. (८55) पदक 
- (०८८९5) गोटी*, मोहरा; --४., पहरा 
संनिक, मल्लाह आदि रखना या तैनात क० 
हिम्मत* बांधना, साहस बटोरना; ४1९ ~~ 17 
(1€ 51८6६, जनसाधारण । > मन 
17811/-2{-9ा1113, सेनिक, योद्धा; ~-प09्४ 
श्रम-दिन; ~-€भ्ध्ल, आदमखोर, नरभक्षी; 
` ^-- ॐ, यृद्धपोत, जंगी जहाज । 
7978616, ८.(४.), 1. (+4/ कनी) हथकडी* 
(डालना); 2. निरोध (क ०), बेडी* (डालना) । 
> मनकल 
11121286, प्रबध क ०, व्यवस्था* क ०; संचा- 
लन कऽ; चलाना, संभालना; देखरेख*# क9 
नियंत्रित कण; की युक्ति* निकालना, मं 
सफल होना; वश मं रखना; ~216, 
संचालनीय; नियन्त्रणीय; वर्य; ~ल, 
प्रबध; व्यवस्था^, इन्तज्ाम; प्रबन्धकौराक । 
> भन्‌/इज, ~-रजबल, -~इजमंन्ट 
1121288€1, प्रबधक, मनतंजर, व्यवस्थापक । 
> मन्‌-इ-जं 
712128€1121, प्रबधकोय, प्रबधक-, प्रबंध- । 
> मनं जि्अर्‌-इ्जल 
11181881, 1. (507८0711) धूते, कुचक्री 
(004111८८) दबंग; 3. (९८011001) 
मितव्ययी; 4 प्रबधकुशल; 5. प्रबन्धक; 
~¬ 261, प्रबध-अभिकर्ता; ~~ 6०ा11111166, 
प्रबध-समिति+; ~ पाट्ना, प्रबंध 
संचालकः; ~ 60707, प्रबंध-सम्पादक। 
> मैन्‌-इ-जिन्ग 
7181181९९, समुद्री गाय^+ । > भ्नेटी 
11196371, रसद-खरीदार । > भैन्‌-सि-पेल 
11127421, परमादेदा । > मंनृडेमेस 
77210811, मन्दरिन । > भेन्‌डंरिन 
11210311(€}) (0416८), सन्तरा । 
> भनृडरिनः; मनृडरीन 
1711237103917$ अधिदेश-प्राप्त सत्ता* । 
> भनड्टरि 
171310816, 1., 1. आदे, आज्ञा +, आदेदापत्र; 
(0 ८1८ 1.८4८५/८ 2 7910115) अधिदेश् 
रासनादेश; --४., सौपना; ~0, अधिदेश्ाघीन 
> भन्‌-डंट (४.४); मेनृडेड (४); भैनूडेटिड 
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7118108101$, ?-अधिदेश-प्राप्त सत्ता*; ०4]., 
1. (०7717४०1) अनिवायं, आदेश्लात्मक 
2. अधिदेशात्मकः 3.अधिदेश-प्राप्त । मनडटरि 

17121101/016, जबडा, अघोहन्‌*; ~-एघ{ञा, 
अघोहन्‌- > मन्‌-डि-बंल; सेन्‌-डिब्‌-य्‌-लः 

1181100117(€), सारगी+ । 


| मन्‌डलिन; मेन्‌डलोन 
111810191;€, विराखमल, लक्ष्मणा* | 


> मेनु 

71317076, मण्डल । > मन्‌-ङल 
17181101111, विशालकाय लगूर नरकश । 

> भेन्‌-ड्लि 


1112110 प्र/€३६९, चबाना; ~€81{1011, चवेण । 
> मेन्‌उचुकेट; मेन्‌उचुकेशंन 


11816, अयाल, याल", केसर । > मेन 


1909168९, घुडसवारी* (का स्कूल) । 
> मनेक 

11121168, पितर, पितु; प्रेत, प्रेतात्मा । 
> भानेज = मेनीज 


पश्रि], शूरवीर, साहसी । > मेनफ़ल 
1112811 211९8€, मे गनीज । भ मन्ग्‌-ग-नीज 
11271€, खाज +, खारि ^, खजली* ।= मेन्न 


1121861 -प्राट€], बड़ा चुकन्द 


> भमन्पृगदटब्ःजट 
17211891, नद*, चरनी* । > मेन्‌-जं 
77911816, क्षत-विक्षत क ०; बिगाडना, विकृत 
कण०। ` > मेन्ग्‌-गंल 
1712180, आम, आस्र, अम्ब; ~--£118€ा, 
आम-हल्दी*; ~-&7०४९, अमराई*, आम्र- 
वन । > म्‌-गो 
17181106], रिलाप्रक्षेपक । > भेन-गे-ने'ल 
11181180816€11, मंगृष्ठ | मन्‌-गो-स्टीन 
118170९९, गरान, कच्छ वनस्पति | 
> मेन्गृग्रोव्‌ 
18118, खरसँला । > मेन्‌-जि 
7118108101€, थपेडना, पीटना । 
> मेन्‌हैन्‌डल 
171311016मान्‌समोखा,पवेश-चछिद्र, प्रवेश । 
> मनहोल 
18111000, पुरुषत्व; पुरुषां, साहस, मर- 
दानगी +; पुरूषवगं । > मेनूहुड 
1121118, 1. उन्माद; 2. (८1८2६) सनक +, भक #; 


~-6(91), उन्मत्त, विक्षिप्त, पगला; सनकी, 
भक्को । > मेन्‌यं; मेन्‌-इ-एेक 
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‰¶9111618618110, सानीवाद । 
> मेनिकौडज्म 
1118111/0प८, .(४.), नखं-पसाधन (क ०); 
~ 01151, नख-प्रसाधक । 
॑ > मन्‌-द्‌-क्युर्ओ, ~रिस्ट 
7118116814, 077., प्रकट, व्यक्त, प्रव्यक्त, सु- 
स्पष्ट, प्रत्यक्ष; --४./., व्यक्त क० या होना, 
दिखलाना; का प्रमाण होना या देना; माल 
 सूची+ मे लिखना; --., मालसूची *; ~-210 


प्रदशनकारी; ~-3{101, 1. अभिन्यवित* 
प्रकटीकरणः; . 2. आविर्भाव; 3. (1/८) 
प्रदरोन । 


> मन्‌-इ-फ स्ट; मनिफ़'सू्ट्ट; मेनिफ़े'सूरेशन्‌ 
112116510, घोषणा-पत्र; नीति-घोषणा^, 
लोकघोषणा?* । > मेनिफे'स॒रो 
पाशात्‌, ०1 ., विविध, नानारूप, बहुविधः; ` 
--.: प्रतिलिपिर्याँ* वनाना। > मैन्‌-इ-फोल्ड 


7190160, 1. (2८०) बौना; 2. पुतला । 
> मन्‌-इ-किन 
11811016, हस्तपट, हस्तपट्िका* । 
> मन्‌-द्‌-पल 


11811121, 1. चलाना, से कामं लेना; 


2. चालाकी+ से प्रभावित क० (चलाना, 
मोड़ लेना या काम निकालना), मे चालबाजी* 
क०; छलयोजना* क० (/4151/)) भठ- 
लाना; ~121€0, छटयोजिंतः; ~-12{101, 
परिचालन, चालनः; हस्तलाघव, हस्तकौशल 
व्यवहारकोशः; चालाकी* धोखेबाजी *, 
चालबाजी ^, छलयोजना+, छल-कपट । 
मं निप्‌य्‌/लेट, ~लेटिडः; मंनिप्यदेशन 
11211110, परमात्मा; आत्मा । > सैन्‌-हट्‌ 
1037714, 1. मानव-जाति+, मन्‌ष्य-जाति* 
2. पुरुष-वगं । 
मन्‌काइर्ड (1); संन्‌काटुन्ड (2). 
118111111688, पौरष,  पुरुषत्व । 
मन्‌-लि-निस 
11181111;6, 1118115, पुरुषोचित, मरदाना 


मनष्योचित । > मन्‌लाइक; मन्‌-लि 
1121118, मन्ना, दिव्याच्न | > मेनं 
113116व, पतला । > भन्‌-इ-किन 


वाला, 1. (2०८) ठंग, माति, रीति* 
2. (50४) प्रकार; 3. (८८51000) रीति ^, रिवाजः;, 
4 (0८470) व्यवहार, जाचरण, चाल- 
चलन; ०३4 ~5, अशिष्टता*, अभद्रता+; 
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&००५१ ~5, शिष्टाचार, सभ्याचार; 8वन् 


०7 ~, रीतिवाचक क्रियाविरोषण; ~~ ° 16 
जीवन-चर्या*; 1511, कृत्रिमता^; व्यवहार- 
वेचित्य, वे चित्य; ~ 188 अशिष्ट; ~111€985, 
शिष्टता+*; ~-1४, रिष्ट । मन्‌-अं 

मनं/रिज्म, ~-लिस, ~-लिनिस, ~-लि 
07191181, मरदाना, परुषसदश । > मेन्‌-इश 
71181706प्रणा€, #., 1. (%#11.) यक्तिचालन 
2. (#.) युद्धाभ्यास; 3. (520९८) य॒क्ति* 
चाल, दाव; चालबाजी* कपट-प्रबन्ध 
--४., युक्तिचालन कभ; यद्धाभ्यास कण 
यक्ति* से काम निकालना, चाल* चलना 


चाटाकी* क०। > मनवं 
118710116{€7, दाबान्तरमापी । मं-नांम-द्‌-ट 
7112101, जागीर*; जमींदारी* । मन-ओं 


11210९९1, मानव क्ति*। > भन-पाडउ-ओं 
1718 1. अप्ाप्तलक्ष्य ` अक्रृतकाय; 
रकल्यच्युत; 2. (५८१5 ५५८८८5 5/८) असफल । 


> मां-के 
11918210, दुढाल्‌ छत+ । > मन्‌साड 
11121156€1-9111, नौकर । > मनस वेन्ट 
11317186, पुरोहिताश्चम । > मेन्स 


11181185101, हवेली *, कोठी +, भवन, प्रासाद । 
> मनन 
1121/51818101€1 मानवहव्या^; मनष्यहत्या* 
~919%€ा, मानवहन्ता । 
> भमन्‌-स्लाः-ट; मन्‌-स्ले-ओं 
1181750€{0त€, सौम्यता*, नम्रता* । 
> भन्‌-स्वि-टचड 
172111९1, 5८८ ^ प्वएा.णष्८ए। > मनटल 
11211€1९{, (#.) गोलीसहू परदा । 
| > मर्टलिट 
11211161€118., प्रावारिका* । 
| > मन्‌-ट-ले'द-ओं 
111211€1/1६८6€, अगीरी-कानसः; ~--51€1 
अगीरी-पटु । > मन्‌टल्‌/पीस, ~शे'ल्फ 
77817116, शाकुन, शाकुनेय । > भेन्‌-रिक 
12111112, ओढनी +, दुपट्रा; प्रावारिका* । 
> मन्‌-टदिल-ओं 
7112873, मन्टिस, बद्धहुस्त कीट । > भेन-टिस 
7)21111582, अपूर्णारा । > मेन्‌-टिस्‌-अं 
1127116€,.%., 1. कबादा, प्रवरण; 2. (८07९ 
19) आवरण; 3. (०: ४८५८५) बाह्यभित्ति*#; 
4. (२0५८.) प्रावार; --४., 1. (८०४८) आवृत 
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क०, ढांकना, आच्छादित क०; 2. (०५02) 
 खालहौजानाया कंर देना; 3. ( ८404175) 
पर तह+ जम जाना । > मनूटंल 
11371721, द] ., 1. हस्त-, हस्त्य; 2. (०0८^0- 
८ ¢% 14व) हस्तचालित;--#., पुस्तिका^, 
गुटका; नियमावरी*, नियम-पुस्तक>+; 
~ 190, शारीरिकं श्रम । > मेनृयु्जल 
71191प्र श्ल, कारखाना, निर्माणी* । ` 

> मनयफकटरि 
1121113 €[0€, #1., निर्माण, उत्पादन; वि- 
निर्माण; --४., 1. निर्माण क ०; बनाना, तैयार 
के ०; 2. (0710८) गद्ना; ~0, निमित; ~, 
निमतिा । > मन्‌~य्‌-फ़क्‌-चं 
71817प0्/171155101, दास्यम्‌ किति*; ~ 

(दासता^ से) मृक्त क०, दास्यमुक्त क० । 
> मनय भिरशंनः; मेन्य॒भिर 

१.(४.), खाद* (देना, डालना) 
> मन्युं 
119प्रऽ(ा10{, 1. हस्तकिपि*; 2. (4411015 

८0/)) पाण्डुलिपि +; --47., हस्तलिखित । 

> मन्‌-य-रिक्रष्ट 
11315214, मनष्य-विषयकं । > मनतृवड 
11215, बहुत से, बहुत सी^ अनेक; 

६००५ ~, बहुत कुं बहुतेरे ३. &16€81 
अनेकानेक, बहुत अधिक; 10५ ~, कितने 
50 ~, इतने; 11€ ~, अधिकांश लोग; 
जनता^, जनसाधारणः; ~-८010प€त, 
बहु रंग, रंगबिरंगा; ~-१९०५९५, बहुशीरष; 
~ -910९0, बहुमुखं । मेनि 
130, ?८., मानचित्र, नक्शा; ४., 1. मानचित्र 
बनाना; 2. (114) कौ योजना* बनाना, कीं 
व्यवस्था* क०, सुव्यवस्थित कण; ~{18, 


18711€, 


मानचित्रण । > मप; मप्‌-इन्ग 
1112816, मपिर, द्विफल । > मे-पेल 
11181, बिगाडना मां 


71127870 (वदु 1/0701), चसरघेघ । > मेरब्‌ 
1181870, 1. एकान्तवासी; 2. (51211) 


मक्रबरा । > भैरबट 
11312511, सूखा (रोग) > मंरमंस 


13781107, 2., लम्बी दौड*; ण्य बहुत 
तम्बा । ~> मरथन 
71878 प्त,  लृट-मार^ करते फिरना, छापा 
मारना; लृदपोंट^ कभ, खटना-मारना लखरना 
~€, लट रा । 


> मंरांःड, मंराःड-अं, ` 
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7191916, 1. संगमरमर; 2. (84) गोरी ; 1187 01919, कुठरा, मर्जा, मरुवा, मरवा, 


~त, 1. चितकबरा; 2. (2 72/८४) अबरी । 
71216९5९, म्लान । > भासे संन्ट 
03160, #., 1. माचं, प्रयाण, अभियानः; 
2. (८०४००८९४) गति+, चाल #; 3. (1020८55) 
" प्रगति”; 4. (10111) माच; 5. (04117214) 
सीमा; 6. (02214) सीमान्त, सीमा- 
प्रान्त; 7. ("५/5८0) प्रयाण-रागः; --., माच क ०, 
कृच क०, प्रयाण क०; वलना; चलता रहना, 


`` प्रगति* क०; ~717€ 5&, प्रयाण-गीतः ~7ण६ 


0760675, प्रयाण-आदेश; ~ -1210, सीमा- 
प्रान्त; ^~ 7281, माचं-पास्ट । > माच 
7181.67787€, बादाम की मिठाई+* । 
> भाच्पेन 
71876, घोड़ी +¦; गधी * (20118९1); ~-'8-१९81, 
मायाजाल; ~9-(211 (1८1९0 ) चमरी 
मेघ । > मेज 
77081671718, दक्दल-प्रदेश। > म-रे'म्‌-अं 
712317827176€, मारगरीन , मारजरीन । 
माजरौन = मागरीन 
1381817, 1. (0 2९९) हाचिया, उपान्त, 
पाडवं; 2. (०2८) किनारा; 3. (11117)) 
सीमा; 4. (८८07101.) सीमान्त; 5. (९४ 
2071041) अतिखिित, राशि* मार, सामग्री #; 
6. (14111"2८) गुंजादश^, सातरा+; ^~~21, 
1. हाशिये का, उपान्तीय, उपांतिक, पाशवं -; 
2. किनारे का; सीमावर्ती; पाश्वर्ती; 
3. सीमान्त-; 4 (1101101) न्यूनतम; 
--- 12110, कंष्टकृष्य भूमि; ^~-9112, पा३वं- 
टिप्पणी; ~9{९(4), हाशियेदार । 
, > माजिनः; माजिनंर; माजिनेलयं; 
माजि।निट, ~नेटिड 


मूरवाक । > भा्जेरंम 


11211, #., 1. चिह्व, निदान, अंक, मारका; 


2. (2/1410/1017) निदेश, संकेत; 3. (5८८) 
छाप; 4. 044) प्रमाण; लक्षणः; 5. (४ 
९4111111.) अंक, नम्बर; 6. (5141444) स्तरः; 
7. (1110 01411८९) महुत्व ; 8. (415111101101) 
प्रतिष्ठा*, यश; 9. (4६) लक्ष्य, निशाना, `. 
वेध्य; 10. (2101८1८९) प्रभाव, छाप; --४., 
चिद्व, निशान या छाप* लगाना; अंकित क०, 
चिद्भित कर; व्यक्त कण, प्रकट कण; कीं 
विशेषता* होना; पर ध्यान देना; अंक देना, 
नम्बर डालना; लिखना; ¡{ण]] ~5, पूर्णाकि; 
&78.6€ ^~~5, अनुग्रहांक; {2855 ^~5, उत्तीर्णाकः; 
० ता ~~, लक्ष्यच्युत; 1118 € 0165 ~ 
सफल होना, यश प्राप्त कृ०; ~ ०, अल्गं 
क०;' चिह्व लगाना; ~ ०४, सीमांकन क ०; 
निदिष्टःक०; ~ ५० (प्र), मूल्य घटाना 
(बढाना); ~€4, चिद्धित, अंकित; सुस्पष्ट, 
अच्छा स्रासा, विरिष्ट; ~<त$, सुस्पष्ट 
रूप से; ~€, चिह्ुकारी, चिह्वक; अंकक; 


निशान; ~118, अंकन; चिह्व, निदान; 


~-1118 1111, अंकन-मसि*; ~-11£ -प्रप्रा, 
भिलावा, भल्खात(क); ~5118, निशाने- 
बाज, लक्ष्यवेधी; ~-51921501, निज्ाने- 
नाजी* । > माक; माक्ट; माक्‌-अं; 

माक्‌-इन्गः; माक्सूर्मन 


111311€{, ४., बेचना, बाजार में लाना या 


भेजना; बाजार कण०; रसद. खरीदना; -., ` 
बाजार (2/0 €. ` 1८011111), हाट 
मण्डी; ~901९, विक्रेय, पण्य, विपण्य; 
~118, विपणन; 12८९, चौक; ~~~ 7166, 


, 1187058 (166, नीम । > मायोसा अंकित मूल्य । > माक्‌।दट, ~-दटेबेल, ~इटिन 
11811801, गंदा । > भरिगोत्ड 11917101, मारखोर । > भा-खोंः 
1713716, 02. , समृद्री(य); जहाजी, नौ-; #., 1871, माक, चिकनी मिद्री*, खड़या^ । माल 

जहाजी बेडा; नौसंनिक; ~, नाविक, 11211819 06, मुरन्बा । . > भामेलेड 

मल्खाह । > मंरौीन; भेरि 1121007, असहाय छोड देना । > मरून 
7181710161{6€, (करठ)पूतली*। > मेरिअंने'ट "1817108, रग मं भग करनेवाला । 
70271181, पति-विषयक, पति का; 2. वेवा- ^ > भाप्लांट 

हिक, दास्पत्य । > भेरिटंक 12174४९८, शामियाना । ` ~ > जी 


13110770€, 1. (ग ८ 5८४) समुद्री (य); 997वघल्प्त$, जड़ाऊ काम | > माकिटि 

समुद्रवर्ती; 2. (४८० {८ ऽ८)' तटवर्ती, अनु- 0317188९, विवाह, शादी*, परिणय, पाणि- 

समुद्री; 3. (%‰ 505) नौ-, जहाजी । ग्रहण; « लष] ~ रजिस्टी विवाह; 
> भेरिटाइम ~ ४1168, विवाह्‌-समभौता; ~ 11५९१८6) 
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विवाह-अनुज्ञा*; ~~ 0971, वरात्‌ *; ~-3016, 
विवाहयोग्य , विवाह्य । > भेरिज; मैरिजेबंल 
2331116 (% ८50४) विवाहित 
2. वर्वाहिक, विवाहितः; ~ 116, दाम्पत्य 
जीवन । > भरिड 
1197110, 1. मज्जा+; 2. (255८1८८) सारः; 
९६९1९716 ~~, कुम्हडा । > मरो 
1708715, विवाह क ०; विवाह्‌-संस्कार सम्पन्न 


क ०; विवाह कराना । > भरि 
१1279, मंगल । > माज 
12180, कच्छ, ददल **; ~$, कच्छी । 

> माश; माश्‌-द 


10318121, ., माशंल; ४., क्रम से रखना, 
कमबद्ध क ०, (सु)व्यवस्थित क ०; विधिपूवेकले 


चलना; ~11118, विन्यास, क्रमबधनः; ~ $214 
विन्यास या समाहार याड । > मार्ट 
11818४/7121, मास्य पिक, धानी-प्राणी 

10, शिश्ुधानी ^ । 
> मास्युषर्यल; मास्यूपयम 


11811, बाजार । > माट 
71128116110, गदी * । > माटेष्लो 
17121167, चितराला । > भाट्‌-इन 


71121121, 1. युद्ध-सम्बन्धी, . य॒द्ध-, सामरिक 
(५४९) वीर; 3. (०411९) युद्धप्रिय 


(% 4) सनिक, फजी; ~ 19५, सेना- 
शासन, फौजी कानून । > भाल 
१1121117, अबाबीट* । > भाट्‌-इन 


10817761, कठोर अनुशास्तक या अनुक्षास्ता । 


> मारि 
71191117916€, (ठ 1411९55} जे रबन्द, 
पेश॒बन्द । > भाद-इन्गगेल 


9191151, 11., राही द, हुतात्मा; चिररोगी, चिर- 
यातनाम्रस्त; --४., शहीद बनाना; यातना^ 
देना, सताना; ~0010, शहादत^, प्राणोत्सगं, 
आत्मबलिदान; यातना^, यंत्रणा^; ~010६$, 
शहीदनामा; ~, राहीद-स्मारक, हूतात्मा- 


स्मारक । > भार्‌-अं; मारडम; 
माटेरोंलजि; भाटरि 
08196], #., चमत्कार, अद्भूत वस्तु* 


आश्चयं; --४., आरचयंचकित होना, आङ्चयं 
कण०, अचम्भे मे पड़ना; जिज्ञासा* होना; 
. ^ ग एल ण, गुल-अन्बासः; ~10 प, आरचय- 
जनक, चमत्कारिक, अद्भत ; 2. (९४८८९१९१) 
बदा} > मावेल; मा्वलंस 
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11951811), माक्यंवाद । > मांक्स-इज्म 
11972102, बादाम की भिटठाई* । 

> माजिपेन 

171250213, अंजन । > मस्‌-कार-अ 

11138८0{, शुभेकर | > भस्‌कट 


1713877९, 1. पुजातीय, नर~; 2. (४1/1६) 
पुरुषोचित, पुरुष-सुलभः; मरदाना, पुरुष-सदृश; 
(01111141) पुल्लिग । > भास्क्युछिनि 
10280 फ पप, पुरषत्व, पौरुष , पुस्त्व । 
> मसक्यलिन-इ-रि 
11281, 11., 1. दलिया; सानी* (01८0111) 
मश; 3. (1८41)) घालमेख; -४., भरगजा 
क०। > मेश 
11891, मसजिद^ । > भंस्‌-जिड 
111381९, 1. 1. (८०४८) नक्राबः; मुखावरण, 
मुख च्छद; 2. (८८६) चेहरा; 3. (८00) 
बहाना, परदा; 4. (८0147८2) छद्याबरणः; 
आवरण; -., नक्राब या चेहरा लगाना; 
छिपाना, आच्छादित क०; छद्यवेशच धारण क9 
^~€0, नक्रावपोश; चेह राधारी; अवगृण्ठित, 
आच्छादितः; छदमवेशी; ~108, प्रच्छादन । 
> मास्क; मास्क्ट; भास्‌-किन्ग 
71380611/1871, परपीडित-कामृकता* 
मासोकवाद; ~-18{, परपीडित-कामक । 
> म्तोकिर्म; मेजोकिस्ट 
1123501, 1. राज (गोर), थवई, राजमिस्त्री 
2. मेसन, गृप्त-संसदी; 3. (501८-0) 
सगतराश; ~ ४९९, भौँरी*; ~$, राज- 
गो री*, चिनाई*, चिति*¦ ईट ^+ या पत्थर की 
इमारत^ । > मेसन; मेसंन्‌-रि 
11284४८, लोला-हूपक; ~-720€, 4. 
छद्यवेश-समारोहु; छद्मवेश; छल-कपट; -४ 
छद्मवेश पहनना या पहूनाना; छल-कपट क ० । 
> मास्क; मासुकेरेड 
1118898, 11., 1. (07 ~~) मिस्सा, खीस्तयाग, 
यज्ञ; 2. ढेर, राशि+ अम्बार, पुंज; समूहः; 
3. (८०१८) जनता^, जनसमूह, भीड* 
(2/1)5.) द्रव्यमानः; मात्रा*; 5. (5९) 
परिमाण, आकार; 6. (1014) अधिकांश; 
एकत्र कण्याहो जाना, ढेर लगाना, 
जुटाना; -“‰., व्यापक; सामूहिकः; जन- 
~~ 101710€ा , द्रव्यमान- संख्या+- ~ 11०४९ 
11611, जन-आन्दोलनः; ~ 71700८६०, 
बहुमात्र-उत्पादनः; पुंजोत्पादन। > मैस 
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 प्रा89ऽलाल€ा, चर्वणिका* । 


#^554686 = ^. 


1892८1९, हृत्याकाण्ड साम्‌ हिक हत्या* 


केटा^, कत्ले-आम , जनसंहार । > मसंकं 
1325७886€, (अंग)मदन, मारिक्च* 
५., भालिष* क०, मसलना । > म॑साह्त 


1039538151, 71888607, अं गमदंक । 
> मैता्रन्‌-दस्ट; मंसं: 
> मे-सी-टं 
11299619 ९, अंगमदिका+ । > मेर्सःज 
१४85७1१, गिरि-पिण्ड । => मैसीफ = मासीफ़ 
1135७1४6, 1. भारी, स्थूल, अतिविश्ाल, 
महाकाय; 2. (५/ ॥०॥८०४) ठोस, सं पिडित; 
3. (110८551८) प्रभावशाली । > मेस्‌-दव 
11288, 1. (1८८16/1),) भारो; 2. (01/11)/) 
भारी-भरकमः; 3. (७०/14) ठोस । => मेस्‌-द्‌ 
11381, मस्तूल; ~-11९84, मस्तूल-शिखर । 


> मस्ट 
7119316, 1. स्वामो, मालिक, अधिपति; 
गृहपति; अध्यक्ष, प्रधान, अधिकारी; 
2: (४९५८॥८५) शिक्षक, अध्यापक, गुरु, 
मास्टर; 3. (८4014104) कप्तान; 4. (८९14) 


विदयोषज्ञ, आचाय, उस्ताद, प्रवीण; उत्कृष्ट 
केलाकार या साहित्यकार; 5. (८८९८९) 
मास्टर; --४., वशीभूत क ०, वशम करटेना 
अधौन क०; पर अधिकार प्राप्त कण०, का 
विशेषज्ञ बनना; शासन क ०; -- “4 ., प्रधान; 
मूल; ~~ ५1 प्लला011165, विधि-नायकः; 
~~ - 110 €ा, स्थपति 01011, ~~, 
प्रभृत्व, आधिपत्य; अधिकारः; प्रवीणता* 
पुण्य; पाण्डित्य; 1५1, दबंग; प्रभावशाली 
पाण्डित्यपुणं; ~ -1९४, सववकजी +, मास्टर- 
कुजी^; ~~-1#, “ु., उत्क्रुष्ट; -- ८९४ 
केडटपूवक; ~~1६८€, ~ज०ाः, श्रेष्ठ- 
कृति+, उत्कृष्ट कलाकृति ^, ग्रन्थ रत्न; ~9117, 
प्रभृत्व; अध्यापकत्व; अध्यापन, अध्यापकी* 
आचायत्व, नंपुण्य; ~--51101८6, अत्यन्त चतुर 
युक्ति+* या चाल+, कमाल, चतुराई 
(हस्त)कोडल, हथौटी*। > मास्ट; मास्टरि 


71138116, मस्तगी + । > मेस्‌-टिक 
१1811/८216, 1. चबाना, चवेण कभ; 
2. (८/5) कटना, पौसना; ~-<3{1011, 
चवण; ~८2107, चवेक । > मैस॒-रि-केट 


मस्‌-टि-के-गंनः मैस-टि-के-टे 
70281115, स्तन-कोल, थनेटा, थनेटी*स्तन- 
रोथ । > मंस्‌टाइट्‌-इस 
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719810401, मंस्टोदन, शंकुदन्त । 


| > मस्‌ट डन 
11251010, स्तनाकार । > भस्‌टाइड 
11281 07/7031107, (~-021€), हस्तमथ॒न 


(क ०) । > मेस्‌रटबेरंन; मेस्‌टंबेट 
17121, 1., 1. चटाई *; 2. (००) पायंदाजं 


--42., चुतिहीन, निष्प्रभ । > मैट 
71318407, वृष -हन्ता । > मंट्डांः 
1091011, 11. 1 दियासलाई^; 2. (८01111८ 


44) जोड, जोड़ीदार; 3. (4) ` जोड़ा; 
4. (८५1९5) प्रतियोगिता^, मच, खेल 
5. (114117८९) विवाह; वर; वधु 
विवाह कराना या कण; मेल भिलाना, जोड़ा 
खोज निकालना; मेल खाना, उपयक्त होना 
सदृश होना; तुलना* कण; की बरावरी* कर 
सकना; के अन्‌कूल बनाना; ~४०9१वै 
सूमेल तख्ता; ~-४०, दियासलार्ई* की 
डिबिया*; ~€0, अनुरूप; सुमेल; ~1655, 
अद्धितीय, अनुपम, बेजोड; ~1०५॥८, तोडे- 
दार बन्दूक^; ~-112€ा, बरेखिया, घटकं 
दियासलाई* बनानेवाला; ^~ ४४८०५, 1118.1९€ 
~ °, चूरचूर कर देना । > मेच 
1181८0९४, छरा, छरा । > भच्‌-टट 
11816, 1 साधौ सखा; 2. पति; पत्नी; 
जोड; 3. (0 3/1) माखिम; 4 (0155) 
राहमात +; --४., 1. विवाह के० या कराना; 
2. (41117405) जोड़ा खाना या खिलाना; 
3. शहमात* था शह देना । > मेट 
71181€ा 121, (कदु., 1. (५५ 5071110) 
भौतिक, द्रव्यात्मकः; 2. (८८४०८५८) शारी- 
रिकं; देहिक; 3. (0८८11114) आधिक; 
4. (८040) सांसारिक, पाथिव; 5. (5८- 
5/4) एन्य, विषयी; 6. (८८1154९,८012) 
महत्वपूणे, भरपूर; 7. (८५४५) सतार, सारवान्‌; 
8. (101८) वस्तुपरक; --., 1. उपादान; 
सामान, माल; 2. (८५८4, ॥८.) सामग्री * 
. (0) कपड़ा; (3५५ ~, कच्चा माल । 
> मं-टि्अर्‌-इ-अंल 
1718{€1121/187, भौतिकवाद, जडवादः; 
सांसारिकता^ विषयासक्ति*; ~-19{(10), 
मोतिकवादी; सांसारिक, विषयी; --1(४, 

भौतिकता^, द्रव्यात्मकता+; द्रव्य, पदाथं । 
> मं-टिअर्‌-इ-अं।लिज्म, ~लिस्ट 

मं टिअंरिअंलिस्‌-टिक; मंटिर्भरिष्ेल्‌-इ-टि 
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1121€1181/128६01, म॒र्तीकिरणः; भोतिको- 
करण; कार्यान्वयन; उत्पादन; ~12€, 1 मूर्त 
रूप देना; 2. भौतिकं बनाना; 3. कार्यान्वित 
क० या हो जाना; 4. उत्पन्न कण; 5. (५) 
31/45) मूतं रूप धारण क० या कराना; 
^-1$, 1. (८011514८+0044,) पर्याप्त या अधिक 
मात्रा^ मे; भरपूर; 2. भौतिक दृष्टि* से; 
3. विषय को दष्टि* से। 

> मंटिर्रिअंलादजेशंन; 
म-टिअंर-इ-अं।लादइज, ~लि 

12{6€1161, साज-सामान, उपकरण । 
> मटेरिषएल 

10216118 11601८8, ओषध -शास्त्र | 


> मंसेरिओं मे'ड दकं 


1118161791, मातु-सुकभ, मात॒क, मातु- 
मातुवंश- । > मटि.नंल 
7191611, मातृत्व; ~ (61९, मातु-केद्र, 
~ 1090181, ~~ 10116, प्रसवशाला*, 
~~ 162४6, प्रसूति-चछुटी*, प्रसवावकाश्चः 


^ णला"€, मातुकल्याण । > मंटे-न्‌-इटि 


11211161 2/1८21, 1 गणितोय, गणित- 
2. (९४५८) यथातथ्य, परिशुद्ध, सुनिश्चित 
01८211४, गणितान्‌ सार; गणितौीय इग से। 
> मथिमट्‌/दकल, ~इकलि 
11311161 31161871, गणितज्ञ । 
| > मेथि्मेटिरशन 
11121116171211८5, गणित । > मैथिमैट्‌-दक्स 
11211113, मध्यरात्रिवन्दना*। > मेट्‌-दन्ज 
70911९6, अपराह्ल का खेल । > मैट्‌-इ-नं 
17081118 -568901, संगम-ऋतु* । 
> मेट्‌-इन्ग सीर्तेन 
7727958, काच को नटो+*। > मेट्रेस 
प्र12्137ल}1 कुल-माता+; ~21, मात्‌- 
सत्तात्मक, मातृकं; ~~, मात-सत्ता^ मात्‌- 
तत्र । 
> मेट्‌-रिआकः; मेट्रिआकंल; मेट्‌-रिआकि 
1112111/८102}, मातुघातक; ^~~८10€, मातु- 
हत्या^, मातृघातः; मात॒घातक । 
> मेट-रिसादइडंल; मेदरिसाईइड 
2{1160/12॥6, ब्दा. मैरिक-पासः ४., 
१. मेरिक पासं कः 2 (<11001) पजोकृत 
कं ०; ~121107, प्रवेलिका-परीक्षा+, मटिक- 
परोक्षा*; पंजोकरण। =र्मंट्किय्‌|लिट (०4 .) 
^लेट (४.); मं दिक्यूकेशन 
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1118111/11101181, वे वाहिकः; ~-1110 0 $, 
विवाह्‌, शादो*, पाणिग्रहण, परिणयः; वंवाहिक 
जीवन । > मैटिमोन्‌र्यंल; मैट्‌-रि-म-नि 

1118111, 1. (८08) गर्भाशयः; 2. उत्पत्ति- 
स्थान; 3 (€८०८.) आधार-पत्थर; 4. (८101 ) 
आधात्री*; 5. (०112) साचा; म॑रिक्स; 
6. (%141#.) मै टिक्स । > मेर-रक्स 

71817071, विवाहिता; मेदरून*, अध्यक्षा" 
अधोक्षिका>। > मेट्रन 

11911, निष्प्रभ; ~€, 1 निष्प्रभ, युतिहोन; 


2. चटार्ईदार; 3 बत का, 4. ({41€९व) 
उलभा हुआ, जटिल; 5 घना। 

> मट; भट्‌-दड 
112112111016€, तहखाना । > मटमा 


1702116, ४., 1. द्रव्य, पदार्थं, भौतिक तत्व, 
जड वस्तु*; 2. (141९14८) सामग्रौ +; 3. (८०- 
८11, 5४९८४} विषय, विषयवस्तु*; 4 (५ 
02) बात*, मामला; 5 (४5) पीब^, 
मवाद; 6 (८५५5८) कारण; 7 (11/ ०#८4१1८९} 
महत्त्व; 8. (11{.) उपादान, प्रकृति*; 
9५ ({)00९.) मैटर; -४ , महत्त्व रखन। 

हत्वपूणं होना; 25 8 ~ 0 [३५६, वास्तव 
मे, असल मे; 3 ~ ०1 (0ण७€, स्वाभाविक 
या साधारण बात*; ~-०-५०५19€, स्वा- 


भाविकः; ~-0-{361, ` तथ्यात्मक; नीरसः 

व्यावहारिक । > मेर्‌-ओं 

71311118, चटाई* । > भ॑ट्‌-उन्ग 

119110८1, गे 'ती*, फावडा । > मटक 
11211014, प्रतिभाशालो; सनको । 

> भंटांदड 

1112117€85, गहा, तोशक*। > भैट्‌-रिस 


1210726, मवाद पड़ना; पके जाना । 
> मेटयरेट 
171210721107, 1. (0 5) पूयसं चयः; 
2 परिपक्वन; परिपाक । > मेटचरेशंन 
7121016, ५द , 1. परिपक्व, पक्का तंय।र 
2. (0८501) प्रौढ; 3. (2८९) देय, प्राप्य 
--४., परिपक्व हो जाना या क०, पकं जाना; 
विकसित क०्याहो जाना, पूणं रूपसे तयार 
के०्या हौ जाना; देय या प्राप्य बनना। 
> मटचअ 
11210165, परिपक्वता प्रौढता+; पूणता 
पूणं तंयारो*; भृगतान-तिथि* । 
> मंडब्युअंर्‌-इ-रि 








भरमि 
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{71911193}, प्रातःकालोन, प्राभातिक । 
मैटचूटाइनल = मंटचूट्‌-द-नंल 
193४५177, भावक । > माःड-लिन 
1719901, ., मोगरा; ४., मारना-पोटना, को 
धज्जियां* उडाना (4/0 1&.); 


केऽ; बिगाडना। > माः 


१४४] त], पा9डतलु५, (हाथ टेकने को) 


छड़ो* । > भाँःल्‌-स्टिक 
12084, मन । > मांन्ड 
1817त€, भरकतें घु मना-फिरना इघधूर~ 
उधर को बाते* क, बकवाद* क०। 

> मोःन्‌-डं 
‰48ध्णतर (४८54४, पुष्यं वृ हृस्पतिवार । 
> भन्‌-डि 

18050160 0, सक्रबरा, रौजा, समाधि * । 
> मोँःसंली्ंम 


719४४८६, बेगनी, नौील-लोहिते। > मौव 
128४९116, घृमर्केकंड । मैवं रिक 
12 ९०घ171€@, त्रिये । > मव्‌ अंनोन 
118, पेट, उदर, पोटा; जबड़े, मह । > मां 


स्वादहोन, मिचलो* 
> भाक -इदा 
> भमोःसोड 


प्ा8 8४150, फोका 
लानैवाला; भावृक । 
५३३९२५१, पोस्ते का दाना । 
17123111, जंभिका+, ऊध्वं हृन्‌* । 

> मक-िल्‌-अं 
1128100, सूक्ति+, नोतिवचन, तथ्योवित" 
सूत्र, सिद्धान्तवाक्य; नियम । > मैदस्‌-हम 
0217121, अधिकतम, उच््विष्ठः 19६, 
अतिवादो । > मेकस्‌-६ मल, ~र्मलिस्ट 
11121126, उच्चतम सौमा+ तके बढाना; 
अतिवादो व्याख्या* क०। > मेकस्‌-इ-मादजं 
108 3417111071, 1 अधिकतम, महत्तम, उच्च- 


, तम; 2 (0 ८५१४८) उच्चिष्ट । 


> मेक्स्‌-द-मम 
१8४, मई*, नवयौवन; ~$, 
पखि* । > मे; मेफलाद्‌ 
712, [€ (~~ &0 वह जा सकता ह्‌; वह्‌ 
संभवतः जाएगा;. ~€, शायद, संभवतः । 


वत्तन्त, 


मे 

1703 $0€10, अंगभंग । > मेहे'म 
7138 $ 0111218€, (सलाद का) मसाला । 

> मेअनिज 

01807, मेयर, नगरपति, नगरप्रमुख, 

निगमाध्यक्ष, महापौर । > में 


क्षत-विक्षत ` 
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113281106€, गहरा नोला । > भेर्तेरोन 
1122021510, ज॒रतुरतो धमं । > भे्-ड-दर्म 
11226, #., भूलमभुलया^; ४., चक्रा देना 
उरभन^ मे डालना । > मे 
71929, जटिल, पेचोदा, पेचोला, पेचदार । 
> मेत्‌-द्‌ 
11684, मध्वासव । > मीड 
71९2१०९४, चासस्थलो+, शाद्रल, बांगर । 


> मेडो 
7169616, 1. (८९५) दुबला-पतला, कृशः; 
2. (5८4) अपर्याप्त, अल्प, स्वल्पः; 
3. (10४) तनु । > मीं 


1681, #८., 1 भोजन; 2. (०५4८) आटा; 
--४., भोजन क ०; पीसना; आटा डालना; 
~111709, भोजन का समय । मोल 
19९2, 1. चूणं वत्‌; 2. चूणैमय, आटेदार 

(51201)) घेन्बेदार; 4. (८0८) फोका, पौला 
~ -1०४४१९य, चिकनो-च्‌पडी बाते* करने 
वाखा, मृदुभाषो; अस्पष्टवादी, घूमा-फिराकर 
बाते* करनेवाला । > मील्‌-द 
1716211€(3), मकई* । > भील्‌।द, ~इज़ 
11620, छ2., 1 (०८९६९) ओौसत, माध्य; 
2 (८2५0) मध्यम, मंभला; 3 (*1८4- 
10८#९) चटिया, निकृष्ट; 4. (1&100/९) नोच, 
कमोना, अधम; 5. (71) नगण्य; क्षुद्र; 

(314) के जूस, कृपणः; 7 (54864) दीनं 
हीन; 8. (९ {०४ 51०४5) अकुलोन, क्षुद्र 
-4., मध्य; मध्यमाग; 2. (४८५६९) 
मध्यमान, ओसतः; 3. (4#.) माध्य; 4. (0 
51440675) मध्यपद; --४., 1. (51611) अथं 
होना या रखना; सूचित कं०, 2. (४५४९4) 
इरादा होना, चाहूना; 3. महत्व रखना; 
~ टा 0, के प्रति सद्भाव रखना; 
~11688, नीचता । > मीनः; मीन्‌-निस 
1९76, %., 1. विसपेण; 2. (0411८19) 
गोमृत्रिका+; 3 (2101) (वि)्रमणः; 
--४., ट्ढे-मेढे बहना; इधर-उधर फिरना, 


भ्रमण क०; ~118, 24. विसर्पी 
विसपेण । > मि-ेर्त्‌-ड; मिषेनूडरिन्ग 
116€216171317, 70९27610, टेढा-मेढा, 


ध॒ मावदार,चक्करदार ।> सिएेन्‌।ड्अंन, ~ङसं 

1627108, 1., अथं, अभिप्राय, तात्पयं 
आय; - 44 ., अथवान्‌; सोरश्य; ~], _ 
अ्थपूणं; ~1९88, निरर्थक । > मीन्‌-ईन्ग 
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7168118, 1. उपाय, साधन; 2. (४९ऽ०८#८८5) 
सम्पत्ति, आय* (11८0९); $ 21] ^~, 
अवदय ही; निङ्चय ही; सब प्रकार से; 0४ 
10 ~~, एकदम नहीं; हरगिज नहीं, कदापि 
नहीं । > मीन्ज 
71616, 11€बाशणौ116, इतने मे, इसी 
बीच । > मौन्‌टाईम, मीन्‌ बाइल 
११९३७1९8, खसरा, रोमान्तिका^ । > मीर्जल्जं 
10€8801271€, परिमेय, मेय । > मेहेरंबल 
71688076, #., 1. (312६) माप, नाप्‌+; 
2. (१५८०४८)/) मात्रा+, परिणाम; 3. (1#5- 
11/1८) नाप+, पेमाना, मानदण्ड, मान; 
4. 107, 31/5८८#४) माप, नाप; 5. (८1 


1८101}° मापदण्ड; 6. (1410). ) अपवत्तंकः; , 


(९८०८.) संस्तरः; 8. (10/00/1004) अन॒पात 
(८४) सौमा^, मर्यादा ^; 10. (४57८) 
ताल; 11. ("०८८५#2) काररवाई*, कार्य- 
वाही*, उपाय, युविति^; -४., 1 मापना 
नापना; 2. (02252) ओंकना, मल्यांकन 
(रक्ति* आदि का) अनमान लगाना 
(0/0/0410) के अनुसार धघटाना-बढाना 
- (४८५१) तुलना* क ०, प्रतिस्पर्द्धा* कं° 
069/010 ^~, अत्यधिक; 1 8. ^~, कुछ-कुछ 
~~ ए]? 10, के अनुरूप होना; ~प, 1. परि- 
मित, मापा हज; 2. (९९५५८५४) नियमित, 
अनवरत; 3. (/1/:८41) ताग; 4. (८5 - 
141८4) संयत; ~-1658, असीम, अनन्त; 
^ 71611, 1. (4८४) मापन, मापनी+, माप^, 
नाप ^; 2. माप^, नाप^; ~~, मापकं । 
> मे'श्ज्‌-अ; मेड; मेहनं मन्ट, ~रं 
र€28प्ा118, 1., . मापन; ०‰., माप- 
मापन- । > मे जेरिन्ग 
71681, 1. मांस, गोरत; 2. (० 1145) गूदा 
गिरी+; ~1688, निरामिषः; ~$, 1. मांसल 
(1€.) सारगभित । 
> मीट; मीट-किस, भीट-ई 
7168७, नली* ; कुहर, द्वार । > मिएठंस 
१९८८8, 1. मक्का; 2. (1‰&.) कद्र; उदगम- 
स्थान । > मेक्‌-ओं 
716८1911, मेकेनिक, मिस्त्री, यान्त्रिक, 
यन्त्रकार, यन्त्र विद्‌; ~91, 1. मरीनी, यान्विक, 
यन्त्र-; 2. . (10 ८८111८47) बलकृत्‌, भौति- 
कीयः; ~ 118115]00171, मोटर परिवहन; 
911, यन्तवत्‌; ~-120, यन्त्रविद्‌; ~-8, 


116६011 £ 


1 (5८1९1८८ ० 14८12002} यात्त्रिकी * 
यंत्रविज्ञान; 2. (९८८0 ५ 151८5) बल- 
विज्ञान; 3. (1९८1414९) प्रक्रिया+, क्रिया- 
विधि*। > भिकंन्‌।इक, ~~इर्कल, ~दकलि; 
मे'कनिशेन; मि-केन्‌-इक्स 
711९€८12118772, 1. यन्त्र-रचना+, यंत्रावेटी +, 
यन्त्रकारी +, यन्त्रयोग, वन्त्रविन्यास, कल-पुरजै; 
2. (55९) बनावट ^, रचना^, विरचना, 
तन्त्र, रचनातन्त्र; 3. (०८८55) प्रक्रिया +^, 
क्रियाविधिः", प्रक्रम; 4. (1८०) यन्त्रवाद , 
 यान्तरिकी* । > मे कनिज्म 
71€८127181, यान्त्रिक; ~~1८, यत्त्रवादी । 
> मे'कनिस्ट; मे'कनिसु-टिक 
116८<131112811011, यनत्त्रीक रणः; यस्त्रसज्जन । 
मे'कनाईजर्ेन 
1९121126, यात्रिक या यत्त्रचालित 
बनाना; यनत्त्रसज्जित कभ; ~0, यात्रिक; 
यन््रचालित, यन्त्रीकृत, मरीनी; यन्त्र- 
सज्जित । > मेकनाइजः; मे'कनाइज्ड 
1116081, पदक, तमगा; ~-1191, पदक-धारी; 
पदक बनानेवाला; ~-1101, गोलाकार फलक 
या चित्र । > मेडल; मिडल्यंने 
१९१५१1८, हस्तक्षेप क ०, दस्तन्दाजी^ क०; 
~~7, ^~-801116€, दस्तंदाज । 
> मेडल; मे'ड-ल; मे'ड्ल्मेम 
16012, ॥1. 0 ष्ण | > मीड-इञं 
111€01(9) ९४21, मध्ययुगीन, मध्यकालीन; 
1810, मध्ययुग-भाव ; मध्ययुगीनता^ । 
> मे 'डई/वंल, र्व लिज्मं 
71668121, मध्य, अभिमय्य, मध्यम, मध्यस्थ, 
मध्यवर्ती; ओौसत, माध्य; साधारण, मध्यम; 
~1#, मध्यतः । > मीडर्यल, मीडर्येलि 
1160121, छवा. मध्य, मध्यम, ` बिचला, 
मध्यस्थ, भाध्यिक; -#., {5८८5८1८5} 
माध्यिका+; माध्यिक;. 2. मध्यम शिरा^ 
(४९४) या धमनी * (८८९); 3. मध्यान्तर 
या मध्यम रेखा+* (५९), बिन्दु (07५0) 
समतल {04९} > मीडयंन 
1101810६, मध्यम स्वर । 
1164123 8111४7, मच्यस्थानिका+ । 
> मीडि-एेसटाइनंम 
1716013८, “क्., 1. मध्यस्थ, मध्यवर्ती; 
2. (10८ 11८441६) परोक्ष, अप्रत्यक्ष, व्यव- 
हित; --४., मध्यस्थता* क ०, मध्यस्थ होना 


> मीडर्यन्ट 











ण अ, 
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या बनना, बोचबचावे क०; माध्यम होना; 

19, अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य द्वारा, माध्यम 

से। > मीड-इदट (८47.), मीड-इएट (" 
मीड-इ-दट-सि 


16€601311010, मध्यस्थता”, जौ चबचावे, बिच - 


वई+* , बीचबिचावं । > मोडएरंन 
1९41212९, मिला टेना, संमामेखितं क०। 
| > मरड-इअंटाईजं 
71९4132 /८07, मध्यस्थ, बिचवई, ~, 
मध्यस्था*^, बिचवड्‌न* । 
> मीड-इ-ए-ट; मौड-ई-ए-टिक्स 
71€५1८3016, चिकित्स्य, साध्य । 
> मै इ-ई-क्बेल 
11641८81, उाक्टरी, चिकित्सा-; ~ व्ल 
१८३९, डाक्टरौ प्रमाणपत्र; ~ 18५६, 
गौमारी* को. चछृटरी*, चिकित्सा-अवकाश्च; 
~~ 501९0८९, चिकित्सा-शास्त्र । 
> मेड्‌-द्‌-कल 
01661८8 71€1{, ओषध +, दवा* । 
> मे'ड-टकमन्ट = मे'डिकम॑न्ट 
१९५1८881€ा', कठबेद, नी महकोम । 
> मे"ड-द-कंस्‌-टं 


०१९५११।८४१९, चिकित्सा* कभ, इलाज क; 
^-3 11011, चिकित्सा, ` 


ओषध* भिलाना, 
चि कित्सन, ओषध-मिश्रण, 
~~ 211४९, स्वास्थ्यकर । 
> मे'ड्‌-इ-केट, मे'डिकेशंन; मे'इ-इ-केै-रिव्‌ 
11016191, ओषधय; स्वस्थकर, रोगहर । 
\ न मे डि-सि-नंल 
11९01611, 1. (5८1८0८८) विकित्सा-शास्त्र 
वद्यक; 2 दवा+^, ओषध*, भेषज; ~~ 11021, 
जाद्‌गर , ओभा । > मे ड-सिनः; ~~मेन 
111६410, मध्य- । > मौडियो 
7)€010८17€, मध्यम, साधारण, सामान्य, 
ओसत, माम्‌लो, अतिसामान्य । 


ओषध *; 


> मीड्‌-इ्‌-जो-क 


11601011 ई, सामान्यता+; सामान्य 
योगम्यता* (का ध्यक्ति)। । 
> मौो-डि-ओंक-रि-रि 
7१€41/६8 €, 1 मनन क ०, चिन्तनं कम, 
2. (1५/९2) विचार कभ, इरादा क, 
--12107, मननं, चिन्तन; मनन-प्राथंना+; 
विचार, विवेचन; "~१०११४६, चिन्तनशील, 
मननंदौील; च्यानस्थ, विचारमगन; चिन्तनमयः; 
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~~ 19101, मनन करनेवाला । 
> मे ड-द-टट; मे'डिटेगंन; मे'ङ-इ-ट-टिव 
द्वा व7180, ववा., भूमध्य; भूमध्य- 
सागरीयं; -04., भूमध्यसागर । 
>> मे'डिटरेनूर्येन 
71द्ताप्ित, 1८, 1. माध्यम; 2. (1८415) 
साधन; 3 (1144८) मध्य; + (९1111011 
११८१४) पयविरण; 5. (५५८८1८1८ ऽ८05{८/1८€}) 
जीवाणृपोष पदाथ; - 4} ., मध्यम, मंभला 
मभोला। > मौडयंम 
71164191, 42[8६8€, रोकाट । 
१ मे'ड-र 
1१९५1९४, #1., घालमेल; वि चड़ी +; सम्मिश्रण; 
--041., गड्‌डबड्‌ड, बमेल, मिश्रित । 
> मे'ड्‌-लि 
1160112, 1. (५ ००४८) मज्जका+; 2. (५ 
०१६५१) अन्तस्था+; 3 (०/ (८4४) गृदा; 
~, मज्जक; ~16, मेदावृत । 
> मिडंल्‌-अं; मिङ्लरि; मिड्लेरिड 
(५/८) (वि)नस्न, विनीत; 
2. (5८८१1१४०) दब्ब्‌ ; ~71९88, विनस्रता+¦ 
दब्बूपन । > मौक 
11९78 लवण), समृद्रफन । > मिम 
११९८१, ४., 1. से मिलना, भेट* होना; 2 (८01४ - 
/#०4) का सामना क, मुक्राबला कण 
८/९) खण्डन क ०; 4 (~~ 2८11) अन्‌- 
भवे कभ, पाना; 5 का परिचय प्राप्तं के० 
6. (ऽ4/15/)) पूरा क०, के अनुकल हौना 
7 (4) चकाना; 8. पिना; एकत्र हो 
जाना; सभा कं०; का बवठ्क* होना, कै 
अधिवेडन होना; -., जमाव; जमावड़ा; 
मिलने को जगह*; -44., उचित, 
समीचीन । > मोट 
111९६118, 1 सभा+, बेठक +; गोष्ठो +: अधि- 
वेशन; 2 मिलन, सम्मिलन; 3 (1/11८11011) 
संगम; 4. (९१८०५1८) भिडन्त+^, मृठमेड+; 
ˆ~ -1०४8€, सभाषर । मीट-इन्ग 
1९ 8८९1311८, --८€[1310४७, बहत्वि- 
रस्कं; ~~८४८1€, मेगासाइकेट, ` =~11116, 
महापाषागी, महापाषाण- 
> मे गंसिकल-ईक; मे'गचे"फलंस 
मे 'गंधाईइकल; मेमं लिथ्‌-इकं 
(१€&310/7131118, 1 महत्वोनमाद, अहं- 
कारोन्माद; 2. (८11107५) महच्वाकक्षा*; 
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~~1191112८, महतत्वोन्मादी; महत्त्वाकांक्षो । 
> मे'गंलो।मेन्‌यं, ~-मेन्‌-इएेक 
1€82/100€, मेगाफोन, भोप्‌; -~-ऽ८०१€, 
मेगास्कोप; ~-5०7€, गुरु बोजाणु । 
> मे'गं।फोन, ~-स्कोप, ~स्पीः 
71168 288(€) ऊखः+* को सीठो*। > मेंस 
प्राह, 1 जाघा-सोसी+, अधकपारो*; 
2, (९५/11) सनक *, 3. उदासौ +; 4. (८८1६0) 
घुमड़ी*, लडखडाहट* । > सीग्‌रिम 
11610519, 1 अधंसूत्रण; 2. (1८0९5) पर्या 
योक्िति* । > माइओस्‌-इस 
716137/6110112., विषाद-रोग, मालीख्‌ लिया, 
~~ ०11८, विषादी, विषादग्रस्त; विषाद- 
प्रवण; विषादपूणं; ~९001$, 04)., 1. उदास, 
दूःखो, विषण्ण; विषादमय; 2 चिन्ताग्रस्त, 
चन्तामग्न; 3. (€!०04/) निरानन्द, निराला- 
जनक; 4 (2९/10140८) दुःखद, शोचनीय, 
--%४., विषाद, अवसाद, उदासी ^; चिन्ता* । 
> मे लन्‌कोल्य; मे'लनृरकोल्‌-दक; मे'लनूकलि 
1161916818, मेरनेसिया, ४., मेकाने सियाई । 
> मे'कनी।रयं, ~-जयन 


1161218९, 1 (1111६) सम्मिश्रण; 
2, (८4९) घालमेल ।  . > मेलांइज 
11९191113111, अतिङ्ृष्णता*, उय।मता+, 
सविलापन। ` > मे'लेनिञ्म 


11९12310813, काटा सरतान । 
र मे'लंनोस्‌-इस 
११९1५, विलीन हो जाना या कर देना । 


14; > मे'ल्ड 
1116166, संकुलय्‌द्ध, रणसंकुल । > मे'लृ-ए 
1९11८, गेय । > मे'ल्‌-इक 


7161110६, सिजी*, मेथा। > मे'लृ-इ-लांर 
116€1101/816, सूधरना; सुधारना; ~३॥1०, 
1 सुधार, उन्नति; 2 (11€.) अर्थोत्कषं, 


~-2 {1*€, अ्थोत्किर्षौः ^~2{01, सुघस्कि) | 


~19171, (विव) सुधारवाद, उन्नयनवाद 

> मीद्‌-इर्थरेट; मोलिरेरन 
मील्‌-इअं/रेटिव, ~रे-ट, ~-रिज्म 
17€111/€7005, मधुप्रद, ^~ प€ा८९, (सु)- 

मधुरता*; ~१४०४५, (सु)मधूर, मृदुमन्द । 
> मे'लिफरेष; मे'लिष्ल्‌/्न्स, ~स 
713९110, 4 , 1. (42) रसोला, परि- 
पक्व, घुला; 2. (5०९/४) स्निग्ध, मंजुल, मृदु(ल), 
नरम; 3. (८८5०) नरम, मृदुस्वभावः, 
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परिपक्व, सौम्य; 4. (#1८0/1#८व) परिपक्व, 
तैयार, 5 (707) प्रसन्नचित्त, तबीअतदार, 
प्रफुल्ल, प्रमृदित; 6 (€#०.#4) उपजाऊ, 
अत्युवर; ४., नरमाना, पकना या पकाना । 
>मेलो 
161001८, रागात्मकं, राग- । 
| > मि-लांद्‌-दकं 
71610410, श्रूतिमधुर, सुरीला । 
> भिलोड्यंस 
16104181, गायक; गीतकार । > मे'लंडिष्ट 
पा€10412€, राग बनाना; सुरोला बना देना । 
> मे'लंडादज 
1९10078, अतिनाटकः; भावृकता*, 
५८, 1 अतिनाटकोय; 2 भावृकतापू्णं, 
3. (८115 4101046) सनसनोद!र । 
> मे'लोड्‌ा्म; मे"लो ङमेट्‌-दक 
116100४, 1 स्वरमाधुयं, 2 (४५१८) लय, 
राग, 3 (३८१५८१८८) स्वरानूक्रम, स्वरावली*, 
4 गोत । | > भेलंडि 
71€10170213., संगीतोन्माद । > मे'रंमेन्‌यं 
1716101, 1 (7145¢- ~). सतरबूजा, मच्‌- 
पाका*, 2 (२५८८९- ~~) तरबूज, 3 (10110 
००८८५) फूट >+ । > मेलन 
71611, ४., पिघलना, गलना, द्रवित हौना, 
पसोजना; 2 पिघलाना, गलाना, द्रवीभूते 
क ०; 3 (4४55००८) घुला, 4. (21540८८) 
विलीन हो जाना; 5. (157८40९) वि- 
घटित हौ जाना; 6 मिल जाना; 7 (50/<) 
नरमाना; --#“ , गलन; द्रवीभूत घातु"; ~€, 
गालक; ~~108 7017४, गलनांक, दवगांक, 
118 -०४, कृंठालो*, धरिया* । 
> मे'ल्ट, मे'ल्‌-टं; मे"लू-टिन्ग 
7161076, । अंग, अवयव; 2 (501) 
सदस्य, सभासद, 3 (4) भाग, अंशः 
4 (८८९1१९१४) तत्त्वे; 5 (1८९) घटक, एकक, 


इकाई*, ~811, सदस्यता+ मेम्बरो*, 
सदस्य, सदस्य-संख्या^ । > मेम्‌-वं 
171€111/0797€, भिल्ली *, भिल्किका*, 


कला*; ~-01292€८€०४8, ~-0121€0प् ऽ, 
~-079170४8, भित्लोमय । => मे'म्रेन; 

मे म्‌त्र॑नेशंस; मे'म्बेन्‌यंसः; मेूर्बरतंस 
7€10€1{0, निज्चानो*+, यादगार*, स्मृति- 
चिह्न; स्मरण-प्राथंना* । > भिमेनृटो 
7161710, 5९८ आषट्०द्^प्एए | > मीमा 
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(८८०४) वृत्त, विवरण, इतिं 
हास; 2. (८04 /)/) जो वन वृत्त; 3. (८552१) 
दोध-निबन्ध; ~8, संस्मरणः; कायं-विवरण । 
= भे'म्‌वा,; मे'म्‌वाज्ञ 
0€10072 01118, स्मरणोय तथ्य । 
> मे 'मंरंबिल्‌-द्‌-अं 
71€771012016, स्मरणीयं । > मे'मंर॑बंल 
0ाला107वतप्र्, । (१०८९) मेमो, नोर, 
पत्रक; 2. स्मरणपत्र, स्मारपत्र; अनुबोधक, 
$ (5८८५४८१८८१८) ज्ञापन-पत्र, ज्ञापिका *, 
वक्छन्य, विज्ञप्ति*, 4 (८८०४५) विवरणिका*, 
विवरण-पत्र । > मे'म॑रन्‌डंम 
स्मारक, यादगार*, 
स्मरणचिह्ल, 2 स्मरण-पत्र, प्रज्ञप्ति+, अम्या- 
वेदन, आवेदनपत्रे; 3 (0८ ) इतिवत्त, सस्मरणः 
-44)., स्मरणात्मक, स्मरण-, स्मारक, 
~-19?, अम्यावेदक, -~{2€, स्मरणोत्सव 
मनाना; आवैदनपत्र देना । 
> भिमांःर्‌/इ्गल, ~इअंँ लिस्ट, ~इ्गलाइज 
1)€ 7101126, करस्थं कथ, याद कं०। 
त मे मंराइजं 
01९71079, स्मृ ति*, स्मरण, याद*, स्मरण- 
शक्ति^, याददाश्त +, 1 ~ 91, के स्मरणाथं , 
की स्मृति^ मे । 
१६०८९, ५ , षमकाना, जोखिम मे डालना 
--+ , -धमको^ घडकी*, सकट, जोखिम* 
खकरा, भीति" । >मभेनंस 
71161718८178, घमको-भरा, धमकानेवाल। । 
> मे नंसिन्ग 
०१६०३४९, घराना, परिवार; घरदारी *, गह- 
व्यवस्था* । > मे नाहत्त = मेनार्चं 
पाला०8€ा €, प्राणी -सग्रह, पशु-सग्रह; पञु- 
शाला, प्राणिह्ाला*। ` > मि्नैर्जरि 
71614, ४., 1 (८/4) केरम्मत कं०, ठीक 
कर देना; 2. (८८) वैवन्द सगाना; 
2. (4८?) रफ कण; ^ (4८ (८८८९!) 
घुधारना, शुद्ध कण, भला-चगा कण, 
5 (८८८०८ (८८८*) बुधरना उन्नति» 
क०, ठीक हौ जाना; स्वस्थ या भला-चगा 
हो जाना; --*., मरम्मत+, सुधार । 
| >मेन्ड 
71610३/८1०४, मिथ्यावादी, भटा, मिथ्या, 
भूठा, असत्य, -~-<1$, 1 मिथ्यावादिता*+; 
2. (८९) कूठ । > मे'न्‌डङस; मेन्‌डंसिरि 


> मेरि 
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17161411८216$, भिक्षावृत्ति*; ~-62111, #4., 
1. भिखारी, भिखमगा, भक्षक; 2. (५1१) 
भिक्ष, - 44 भिक्षार्थी, भीख मांगने- 
वाला, ~$, भिक्षावत्ति^, भिन्षाचर्या^; 


` भिखारीपन । 


> मे'न्‌-डि।कन्सि, ~ क्ट; मे'न्‌-डिसिटि 
शा#017, मनहिर्‌, दीघदिम स्तम्भ । 
>मेन्‌ हिं 
1161121, चव}, । नौकर का, दासोचित 
भृत्योचित, 2 ((०९५) नीच, कमीना; --#4., 
नौकर, कमोना, नराधम, ~ 51230, भत्यगण 
नौकर लोग । > मीनूर्यल 
71€1011)&€७, तानिका* । > भिनिन्‌जीज्‌ 
(16€11118115., तानिका-शोथ । 
> मे निन्‌जाइट्‌-इस 
॥्1€1119८15, नव चन्द्रक । > मिनिसूकस 
711€10198 ४, म क्तमाल । > मानांलंजि 
१1९०१ ०५७६९, रजोनिवृत्ति* । मे'नेपाःज 
01€ा० न} 213, अतिरजःसाव, अत्यात्तव। 
> मे'नोरे जिर 
0 €8€8, रजोधमं, मासिक धमं, रजोदशन, 


आत्तव । > मे नृसीज 
0608 {1४५21, मासिक; रजोधमं-विषयक, 
आत्तव-, ~ 0४10, रज । > मेन्‌स्टर्जंल 


पा€19{7४/21€, रजोधमं होना, ~-2॥1011, 
रजःखाव, ऋतुस्राव, रजोधमं, आत्तव । 
> मे'नृस्टरएट; मे"न्‌स्टृएशन 
्16€1ञ४फा), विकायके। > मेनरैटंम 
€7510/7201८, 1 परिमेय; 2 (#५451८) 
ताबद्ध, ~-181100, । मापन; 2 (#14# ) 
विस्तार-कलन, क्षेत्रमिति* । 
> मे नृररवंल, मे'न्‌स्यअंरेशंन 
7170121, 1. मानसिक, मनोगत, मनः- 
(मनो-, मनस्‌-), 2 (०/८ ८#५#) चिबृक-; 
3 (८८) विक्षिप्त; ~ 0€061€1८#, मनो- 
वैकल्य; अल्पबद्धिता+, ~ 11051181, मान- 
सिकं चिकित्सालय, पागलखाना, ~~ 1९5€ ४३ 
1100, कृट-कथन; ~, मनोवृ ति , मनो 
भाव; मन, ~1#, मन मे, मन से, मनसा। 

मे नू्टल, मेन्‌ -टेल्‌-इ-टि; मेनू्टेलि 
7€0121107, भानसिक प्रक्रिया*; मनोभाव । 
> मे'नटेशंन 

71६71101, मेन्थांर, पोदीमे का सत । 
> मे नूथांल 
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11611101, 11., उल्लेख, चर्चा+, जिक्र; ४., 
उल्लेख क०; नाम लेना; ~-901९, उनल्टेव- 
नीय; ~€0, उल्लिखित, चचिंत, कथित । 

> मे नृगंन; मे'नृर्न्बल; मे'न्‌शंन्ड 
1161101, परामरदाता । > मेनं 
10९0४, व्यजन-सूची +, व्यजनी *; भोजन । 
> मे"नय्‌ 
110€7)001/1८, दुगन्धमय; विषाक्त, (~~113, 
दुगंन्ध +; विषाक्त वाष्प, ~~ध57, वायु 
विषायण। > मे'फ्रिट्‌-दक, मे कराइट्‌-इस, 
| मेफ्‌-इ-रिर्म 
10€7680/111€, वाणिज्य -, व्यापारिक, तिजा- 
रती; -- 1121116. व्यापारी बेडा. 
~-111510, वाणिज्यवाद; बनियापनं 
व्यापारिक बुद्धि*। 
> घंःकन्‌/टादल, ~~टाइलिज्म 

11610617, 42} , धनलोलृप, स्वार्थी, 
भृतिभोगी; ४, भृतक सैनिक, भावे 
(किराये) का सिपाही । > ्म॑ःसिर्नरि 

71161661, वस्त्र-न्यापारी । > भंः-सं 

61118110 156६, माल, सौदा, पण्य । 

> मंर्चन्‌डाद्जं 
लाली, + , व्यापारी, सौदागर, वणिक; 
दुकानदार, - ५4) , व्यापारिक, व्यापारी, 

~ 211९, विपण्य, विक्रय; ~~ 1130, ~ 3111}, 
व्यापारी जहाज्ञ, वाणिज्य-पौत; ~ १४४, 

^~ 8€४१८९, न्यावारी कडा । 

> मेःच॑न्ट, भंःचंन्ट्बंल 

11€17८1| पि], दयाल, कृपाल, सदय; ~~1€88. 

निदंय, निष्टुर, कटोर । 

| > मंःसिफ़ुल, म॑ःसिलिसिं 
॥11€16४21107, पारद निवेशन । 

| > मं क्यु रेन 

ला(प्ा9, कवव)., 1. (1 | बृधघ का, बध 

विषयक; 2. पारदीय, पारदमय, पारद का: 

3. (८८५६८५८८) अस्थिर, परिवतंनश्ील, 
चं चलचित्त; 4. (८०८),-५/1८4) प्रतयत्पन्न- 
मति; 5. (5/1८/1//)) जिन्दादिल, प्रसन्नचित्तः 
6. (54८४4) चालक, चतुर, --“ , पारदमय 
ओषध या द्रव्य , -~-18771, पारदात्ययः ~~126€, 

पारद-निवेश क०। 

> मं.क्युअर्‌/इ्ंल, ~इ्ंलिरम, --इअंलाइजं 

6८/१८, पारदिक, 70४५७, मवर्युरस, 

पारदस । > मं क्युर्‌ इक, मकयुरस 


ज 
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ाला(पा$, 1. (21. | बुध; 2. पारा, पारद; 
3. (€५14८) मादेक; 4 (१1८55८11९९#) 
सदेशहर; 5. (५ ?८/०,९८९) पारदस्तभ; 
6. (€ .) जिदादिली*; जीवट; जो । # 
> मंकयुरि 
८१९९५, दया*, करुणा+, अन्‌कम्पा+, 
दयालृता*; कपादानं, वरदान; 8{ € ~ 
५, के वह भे, ~ 118, मुखमृत्यु+; 
ˆ~ =€ 6४०१, दया-याचिका*; दया-याचना*; 
~ -8€1, इया-सिहासन, ईश-सिहासन । 
> मंसि 
€.€, "+, भीलन ° - 1 1 तिरा, भत्रे 
(2४८४ १०५५४); 2. शुद्ध, अनमेल; -~1‰ 
केवल, सफ । > भिर्ज, मि्भंलि 
पो ७7९।४1८१०८७, 1 वेदया* का, वेरया-सुलभ; 
2. (5१०१) नकली, भडकीला, भडकदार । 
> मे'रिदिेस 
ध1९178 20867, कारण्ड, कारण्डवं । 
> मं -ग॑न्‌-सं 
0161९, विक्लीन हौ जाना या कर देना; 
मिला देना; १८९, ~, विल्य(न), सं- 
विलय (न)। > मज; मं:जन्स; मंः-जं 
16710180, ४, । याम्योत्तर(-रेखा*), 
याम्योत्तर-वृत्त, 2. (५८४) ज्ञिसेबिन्दुः 
3. (८५५८7190 4/10%) पराकाष्ठा *, -- 44); , 
1. (८51.) मध्याह्भिक; 2. सर्वोच्चि, 
सर्वेत्कष्ट । > मि- मं-रिड्‌-इ-अन 
16714107], ५4 , 1. दक्षिण, दक्षिणी (य), 
दाक्षिणात्य; 2. (०/ ८ #९#14141} रेखांश्िक; 
--%., दक्षिणी । >भि- मं-रिङ्‌-इ-अ-नंल 
16718167), विभज्योतक; ^~2१1८, वि- 
भज्योतिकौ । > मेर्‌ दस्ट'म) मे'रिस्टिमेद-इक 
7116117, # , 1. (*८/&१०५४5) वुण्य, पुण्यफल 
2 (५८5९१) अर्हा*; 3. (५0) गुण, खूबी*, 
अच्छाई*, योग्यता+, उत्कर्ष, 4. (#॥. गृण- 
दोष; --., पुण्य प्राप्त क, अजित कथ, कै 
योग्य होना, ~-011०४§, 1. (*९/.) पुण्यप्रद, 
पृण्यवान्‌ (१८,५०)); 2. स्तुत्य, सराहनीय, 
रलाध्य, प्रश्ञसनीय; -- ३५, पुण्य-कमं । 
> मे'रिट, मे'-रि-टंःर्‌-इ-अंस 


11)€1110, बाज । > मःलृ-ईन 
171€710, कंगूरा । > भंलन 
1167/11310, जकुपरी* ` मत्घ्यकेन्या +^; 


178, जलयुर्षं । > मंननेडः समेन 


क चकर 







॥1€700195116, अंश्शभंजी । 
> मेरोन्लस्‌-टिक 
॥1€ा11711९11, अआमोद-प्रमोद । मे रिम॑न्ट 
ला» 1. आनन्दित, प्रमुदित; विनोदी, 
प्रसन्नचित्त,. जिन्दादिक; 2. (/८5(17९) 
जानन्दमय; 3. नीममस्त, गुलाबी नदो भे; 
1181;€ ~~, आनन्द मनाना, उत्पव मनाना; 
~~ 2101९ \/, मसख रा; -~~--80-10फाात्‌, 
चक्रदोला; चक्र; ~ 1791६९1, मौोज+ मनाने- 
वाला; ~--119118, आमोद-प्रमोद; 
^-110प्६ी1 (0011८). फररकरुला। ~मेरि 
111659111916, बेमेल विवाह । 
> मे्ञल्‌-इ-आन्स 
॥71€8€16€0112101, मध्यमस्तिष्क । 
> मे'स्‌-एन्‌के फलान 
171९8€11€7$, आन्त्रयोजनी*। > मेसंन्टरि 
71९91, #., 1. छिद्र, जालरन्ध्र; 2. (1) 
जार के डोरे; 3, (0) जाल, जाली #; 
4. (ऽ१५1*८) फन्दा, पाञ्च; --४., फसना; फसाना; 
 ~४, जालीदार । > मेश; मे'श्‌-द 
` ॥01८6191, मध्यम , अभिपध्य। > मीजुर्यल 
11165111९/11८, सम्मोहूक; सम्मोहन-विषयक्र; 
85111, मच्छन, सम्मोहन(-विद्या*) 


4 > मे'जुमेरिक; मेज्तमं।रिज्म 
॥ ~रिस्ट; ~रादज 
1706516, मध्यवर्ती । > मीन 
11९80 =, पध्य-; ~-८81‡), मध्यफल-भित्ति*; 
0९111, मध्यजनस्तंर्‌; 11101116, 
मध्यरूप । > मेसो; ~-कापः; ~डम; 
मे'सोमांःफ्‌-दक 
1116801, मेयान । > मीक्ञांन 
171९850 /711/11, पणं मघ्यक; ~110188+ मध्य- 
वक्ष; ~2016 €8, सध्यजीवी महाकल्प । 
> मेसो/फिल, ~ थांःरेक्स, ~~ जोद्‌क 
` 1116535, 11., 1. (00) खुराक +; 2. (11८4/८),) 
घाल-मेल; 3. (11/44/८) घोटाका; गड़वंडी +; 
4. (०00८) बखेडा, भेभट*, परेशानी * 
तकलीफ*, कष्ट; 5. (44) गंदगी * 6. मेस 
सहभोजीदल; 7. मेस, भोजन-कक्ष, भोजना- 
लय; --0.. भोजन क०; गन्दा कण; गडबड कर 
देना, अव्यवस्थित कर देना; ~ 3001, 
~~ 210प्त, इधर-उधर के काम क०, समय 
गवाना; ^~111& ©11818€, खाने का खर्च; 
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` (716558९, 1. संदेश, संदेसा; 


~~1151, सम्मोहक; ~112९, सम्मोहित क०।. 


११६ ^11.019 


~~ - 1511, . बरतन-भड़ि; ~~¶112६6, सहुभोजी; 
^~.-10011, भोजन-कक्च; ~- 11, डिन्बाः 
--४, अस्तव्यस्त, गड़बड़; गन्दा । 
न मेस; मे'स्‌-इ 
2. (€#५114) 
दूतकाय, सौपा काम। > मेस्‌-द्‌ज 
111655€ाहिटा, दूत, सदेशहर, संदेशवाहक 
हरकारा। > मे संन्‌-जं 
‰1€58121, 1*1€85138, मसीह । 
> मे साइअं; मे साइअस 
1९551911, मसीटी । > मे'-सि-एन्‌-इक 
11655165, 1९55158, सवश्री । > मे'संज 
111९७85०१९€, हकेटो^ ओर बाड़ी * । 
> मेस्‌-विज 
11681120, वणंसकर्‌ 1 > मे स॒रीजो 
116{900/11८, 1. चयापचयौ, उपापचय-; 
2. 5९८ (४६7 ^140२र1116} ~ 11571, 1. चयराप- 
चय; 2. 5८ ४६741401 71016 
> मे टंबाल्‌-इक, मे'टेबंलिरम 
कंरभास्थि^; ~व, 
| >मे'टकापय 
1716€180611116€, आप्लव-केद्र । > मे'टंे'नरं 
116९18९, मापन; मापन-शुल्क । > मीद्‌- 
01681, 1., 1. घातु*; 2. (८451 1701} द टवा 
लोहा; 3. पिघला काच; 4. (#०५५-~.) रोड़ी ^, 


11612|८81081., 
कंर्भ। 


शिटी*; 5. (८०1८८)  जीवट, हिम्मत^, 
साहसः. --४., धातु चाना या लगाना; 
रोडी* डालना; पक्का कण; ^~ ०६८, घापतु- 
युग । मेटल 
11168116 108, पक्को संडक* । 

> मेटल 
11618111, धात्विक, धात्वीय, धातुक, 


घातु-; ^~ (पला, वातुःमृद्रा+, ~ 5014, 
खनक* । > मि-दैल्‌-दक 
11९18 11111&€} #17141.1.10 । 
- > मेरटेलादन 
1116131/112811017, धात्विकोकरण; ~ 1126, 
1. धात्विक बना देना; 2. धातु* कौ तहु* 
चटाना; 3. (४14112८) वल्कनित क ० । 
>. मे'टलाइते्शन; मे'रखटाइज 
11९18111 0प्5, धातुमय। => मे'टकिफरंस 
111९121108197075, घातुरचना-विन्ञान । 
> मे 'टलागूरंफि 
> मे टलादड 


5८८ 


111€{311016, उपधातु^* । 
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111€{81101/81681, धातुकर्मीय;  ~-£151, 
धातु-विज्ञानी; ~£, धातु-कम; धादु- 
विज्ञान । 


> मे'टंलंःजिकल; मे'ट॑लें।जिस्ट, ~-जि 
111९181५07{, धातु-शिल्प;, ~€, धातु- 
कर्मकार, धातुक्रार । 
11€18/11€1, मध्यावयवी ; ~-71€7€, विखण्ड; 
~171€11५, विखंडी । | 
> मे' टमं; मेटमिर्ओ; मे'टमे'रिक 
711€187107/[11८, खूपान्तरिकः; रूपान्तरित, 


कायान्तस्ति, परि्केतित; रूपान्तरकारी; 
~ 1157), 1 (0/ /0) शूपान्तरणः; 2 (0 
0001/0051/102) कायान्तरण्‌;, ~ 105९, 


रूपान्तरित या कायान्तरित कण्याोहो जाना, 
रूप बदल देना या बदल जाना; ~-10815, 
1. (4८८ } रूपान्तरण, 2. रूपान्तर; 3 (८५10- 
(९८८ ८/7 02६८) कायापकलट; 4. (6101 ) 
-कायान्तरण1 > मे'टंमोँःक्।दक, ~इर्म, 
-~ओज, ~-्गसिस 
11619[1286€, मध्यरूप, मध्यावस्थां * । 

मे'टंफस 
11680007, हू्पक रू्पकालकार; ५५५1811 - 

८५ ~~, सागं रूपक; ~1८(9]), लाक्षणिक । 
> मे रफ; मे.टका/रिक ~ रिकल 
1161810 11185६, ^.(४.) ह्ाबल्दिक अनुवाद, 
अविकल अनुवाद (क०)) > भे'टफ़ेज 
11161801 /31681, 1 तात्विक; 2. (40. 
(५५5९) गूढ, दर्बधि, दरू, अतिसूक्ष्म, 3. (101. 
,001९1.14/} अतीद्रिथ अभौतिक; 4 (547८1. 
110/1८*0/) आध्यात्मिक, अलौकिक, अति. 
खौकिंक, 5. (0/5) बद्धिवादी, ~ लाजा, 
तत्त्वमीमांसकः; ~ 5105, तत्त्वमीमासा*, आधि- 
ताल्विकी^, संद्वान्तिकी*। > मेटफि्‌-दकल, 
मे'टफिजजिर्शेन, मे टफरिल्‌-दक्स 

116130185111, अजोवद्रभ्यः शन्दपरिवर्तन। 
> ये'टरप्लज्म 

71९1805 १८1०10९४, अधिमनो विज्ञान । 

> मे'टसाइकांलंजि 

11618818515., स्थानान्तरण, रोगन्याप्ति* , 
` ` विक्षेप(ण) । > मे'टस॒टंसिस 
1116128181505., प्रपद, प्रपदिका*, प्रपदास्थि*, 
अनुगुल्फिका* । > मे 'टंटासंस 
711€{21116815, (वण, ध्वनि)-विप्यय अथवा 
-व्यत्यय; स्थानान्तरण । > मे"टेथ्‌-इसिस 
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11€198%88€, बटाई*, अधबटार्द* | 


11617 6 4 ४ 


111€1{91{110183, परचवक्च । र मे'टथाःरेक्स 


> भेटेअरज 
11€1€, 2. 1. चौह्दी*, (111८415 141८) 
माप; ४, 1. {~ ०५) बांट देना, देना; 
2 नापना | | > मीर 
प्रालाला171621,. अन्‌मवातीत, आत्यन्‌- 
भविक । > मे -ट म्‌-पि-रि-कल 


71616105 6110515, पुनजन्म । 
. > मे'-टे.म्‌-प्सि-कोस्‌-इस 


1161६07, उत्का*, ~-1€, 1. (4{1050/1९)1^) 
वायुमण्डलीय; 2. उल्का-, उल्का-विपयक, 
उत्कामय; 3 (€) क्भणप्रभ, (116, 


उत्कापिण्ड; उल्काश्म; ~ 910४९, उल्का- 

वृष्टि*। > मीट्‌-इओं = मीर्चं; मीटिओंरिक; 

मीट्‌-इअंराइट. = मौर्चंरांइट 

711€६९010/1081८91, मौसमविज्ञान-सम्बन्धी; 

मौसमी; वायुमण्डलीय; ~1015{, मौसम- 
विज्ञानी; ~-10६#, मौसम-विन्ञांन । 

> मीटिओं = मीरचंरंलोंज्‌-इकल 

~रांलंजिस्ट, ~~रांलंजि 

7116€1€ा, मापी, मापकः ०९८ षर । > मी-टं 

71611816, मे थन । > मेन 


71161104, । (८५५) ) ठग, रीति, तरीका, 
कायदा; 2. (7^0८८4"८)<) प्रणाली *, पद्धति +, 
विधि, 3, (4741९111) अन्‌क्रम, ऋम- 


वद्धता^, (मु)व्यवस्था+,4 (८९1५1411) ) क्रम 
नियमितता +, ~-131, 1. मुग्यवस्थित, क्रमवद्ध 
सिलसिलवार, 2 (0/ {0९505} व्यवस्थित 
तरीकोसे काम करनवाला, ~1८911, तरीक 
से, कायदे स, क्रमानसार, ~-12€, कऋरमबद्ध कण 
सुग्यवस्थित क ०; 01089, प्रणाली-विज्ञान 
वर्गीकर्‌ण्‌ । > मेथड; मिथांड।इक ल, 
~टकलि; मेथंडाइज, मे'थंडांलंजि 

11€ (01, मेथिल, ~2{€५, पेथिलित । 
> मे*थ्‌/इल, --इलेटिड 
11€116010४५5, अतिसावधान, अत्यवधानी, 


सतक । > मिटिकयलस 
111€1€1, पेञा, व्यवसाय । > मे'ट्ये 
771९115, वर्णसंकर । > मीट्‌-इस 
11610171, लाक्षणिक शब्द; ~1€(21), 


लाक्षणिक; ~#, लाक्षणिक प्रयोग, लक्षणा* | 
> मे'टनिमः; मे'टंनिम्‌।इक, 
~दुकल; मि-टान्‌-इ-मि 
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<€, 1. मीटर; 2. (०८) छन्द, वृत्त । 
ह. | > मीर 
ला 1८, 1. मपीय; 2. (11410.) दूरिक; 


~~ 5516711, मीटरी पद्धति+; ~-21, 1. ( 
०९5९) छन्दोबंद्ध, पद्यात्मक; 2. मापीय; ~5, 
छन्दःशास्त्र; छन्दोविधान; माप-विद्या* । 
> मेट्‌/रिक, ~रिकल, ~रिक्स 
71601, छन्दोबद्ध क ०; पद्य लिखना । 
> मे'ट्‌-रि-फ़ा३्‌ 
16111015, गर्भाशय-शोथ । > मिद्‌ाइट्‌-इस 
7160108४, मापविद्या+; माप-पद्धति* । 
| > मिदरंलजि 
716170/10116€, ताकमापी; = ~1011116, 
तालमानी। > मेटररनोमः; मे'टनाम्‌-इक 
1€110117016, %., सातनामः; ० ., मातु 
नामिकं । > मे'टनिम्‌-इक 
11€{7070118, राजधानी +; महानगर । 
> मिदपिकिस 
7161170 011180, 02 ., राजघधानी-, राज- 
धानीय, कैद्रीय; महानगरीय; अधिधममध्यक्षौयः 
--1., अधिध्मध्यक्ष; राजधानी-निवासी । 
> मे्टूपांल्‌-इटेन 
17161116, 1. तेज, ओज, उत्साह, दिलेरी *; 
2. (८042९) साहस, जिगर, हिम्मत; 
3. (114८८) स्वभाव; ~0, ^~~86 0116, 
तेजस्वी; साहसी । 
> मेटल; मे्ेल्ड; मे टलसंम 
7ोल्छ, #॥., 1. (€) सामुद्रिक; 2. (८0९) 
पिजडा; 3. (० ०) स्याव ^, स्या +; --४., 


म्ोंव* क०। >म्य्‌ 
€], रिरियाना, पिनपिनाना। > म्यूल 
76५8, अस्तनल, अश्वगोष्ठ । > म्यूज 
116222811106€, विचला (या बीच का) तत्का; 
रंगमंच का तहसाना। > मे जंनीन 
1९220, मध्यम । > मे डजो 


1130 पए, 11119 प्र], १.(४.), स्यांऊॐ* (क ०) । 
> पिजाउ; सिओंःल 
71188108, विषाक्त वाष्प । 

> मि-एन्‌-मं = माईइ-एज्‌-मं 

111८8, अवबरक, अभ्रक; ~८९० ४७, अभ्रको 
अभ्रकाभ। > भाटकं; माइकेशंस 
7111610 - , सृक्ष्म-, रघु- > भाईक्‌रो 
11८10४6, 1. जीवाण्‌; 2 (€). रोगाणु । 
> भाईइकरोब 
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1016700101085, सृक्ष्मजेविकी*, सृक्ष्मजीव- 
विज्ञान । > माइक्रोबाइओंलंजि 
111161700510., ठच्‌ ब्रहयाण्ड; चच जगत्‌ 

छोटी दूनिया+ । > माईइकरकास्म- 


- {1116100170, सादक्रोफिल्म; ~ ९३५९१, 


माद्‌क्रोफित्म-पाठी | > माइक रोफिल्म 
111161083111€1{6€, ठघूय्‌ गमक । 
> माइक रोर्गमीं 
1701670878700., सृक्ष्मलेखौ । > माइकूर ग्राफ 
11111017€1€1, सूक्ष्ममापौ । > माईइक्राम-इ-ट 
1116101, साद क्रोन । > माडईकरान 
111610-0162015111, सूक्ष्मजीव । 
> माइकरोओं.गंनिज्म 
1711610{1016€, माइक, ध्वनिग्राहुक 
> माइक्रफोन 
10161016, बीजाण्डद्रार । > माइकरपाइल 
7111610/5८०7€, सृष्ष्मदर्शी, खुदंबीन^; 
80116, सूक्ष्म, सूक्ष्मदशेनी; ~5607$, 
सृक्ष्मदिकी ^ । > माईक्रंस्‌कोप 
माइक्रस्‌कोप्‌-इक; मादक्रोंस्‌कपि 
111610856€15170, सुक्ष्पभूकम्प । 
> भाडईकरसाइरम 
771167037016, क्घुबीजाणु, पबीजाणु । 
¬> माहुकरस्पा 
1111610 /{010९, सृक्ष्मकतंक, सूक्ष्मतक्षणी 
^~ {017$, सूक्ष्पतक्षण । 
> माईइकरटोम; माटक्रोंटमि 


1161095९, सूक्ष्मतरंग ^“ । > भाईकूरवेव्‌ 


{2011 प्1{@7, मृत्रणः; मृहुमूत्रण | 
मिकटयरिशेन 
1110, मध्य; 111 ~~ 211, आकार म; ~--072910, 


मध्यमस्तिष्क; ~€1811681, मध्यधारा^; 
~08$, मध्याह्व, दोपहर *। > मिड; मिडड 
1114060, कूडा-करकट, धूरा। > मिडन 


11114616, #., 1. मध्य; 2. (८45) कमर^, 
कटि+; 3. (~ ४०४८८) मध्यवाक्य; 4. (~~ {1} 
मध्यपद; --४., 1. मध्य मे रखना; 2. (०14 
दोहरा क ०; - 4. मध्य; मध्यवर्ती; मध्यम, 
दरमियानी; ~ 2६९, मध्यवयं; `~ 2६65, 
मध्यय्‌ ग; ~ 01455, मध्यवग; ~~ €0८796 
मध्यमां; ~ €, मध्य कणं; ~ ८251, मध्य- 
पूवं; ~~ 078, मध्यमा*; ~ 500०], 
माध्यमिक विद्यालय या पाठक्लाला*; ~ (7, 
मध्यपद्‌ > भिडेस 


111091.6-66&0 


1110016/-2&€0, अधेड़; ~--८19858, मध्य- 
वर्गाय मध्यवित्त ~172211,: 1. दलाल; 
2. (/1(८91८द7र#+) मध्यस्थ, विचौलो,; 
^~111081, मध्यवर्ती; ~-512९त, मँ भला; 
^~ -**€10111, मध्यभार | 
17110011118 , 1. मध्यम, मंभला; 2. (९770८16) 
साधारण, मामृली, अतिसामान्य। 

> मिड्‌-लिन्ग 


1111086, मच्छर; बौना । मिज 
10108 €1, %., बौना, नाटा, बलिहितया; छ्घ- 
रूप; --4¶‰., (अति)कच्‌ । > भिज्‌-इट 


1110/168 ९९1, मध्याकाञ्ञ; ~-121त, मध्य- 
देशा; 1081, 07., मध्यवर्ती; - 04), 
मध्यमं। 

` 1111त1118111, मध्यरात्रि*, आधी रातत । 

> भिडनादट 

1010/110, मध्यशिरा*; ^~, मध्यच्छदः; 
~811170(3), पोतमध्य 1 
11110431, 111 छा ~. ह्म छोगों के बीच म्‌ 
1) 1116 ~~ 0, 1. कै मध्यमे, कै बीचोबीच 

(40/11) मे, के समय । > मिड्ष्ट 

1110 /811९४170, मपभधार +; --5011117161, 
मध्यग्रीष्म^; ~€ा1, मध्यावधि; ~प, 
बीचोबीच । 

1101९, दाई+, धात्री, प्रसाविका+; ~+, 
धात्री-वि्या^, प्रसूति-विद्या+, कुमारभुत्य ) 

> भिडवाइफ़; मिड-वि-फ-रि 

71110 पण11€1, मध्यज्ञीत(काल) । 

> भिड-विन्‌-र 

1161, 1. आक्रति, मूखाङ्कुति*; 2. (#141- 
1८/} रग ग, चाल्ढार* । 
1911811, बल, - महाब्रल 


रकिति*, साम्यं 


पराक्रम; ~11$, वलपूवंक; प्रभावशाली हंग 


से; अत्यधिक ~-111658, रावितिमत्ता* फ 
शक्तिशाली, बलवान्‌; महान्‌, प्रकाण्ड । 

> भादर; भाइट्‌-द 

71111011, सूकूमार । > भिन्‌यों 
111181.811€, आधासीसी ^, अधसीसी * । 

> मीग्रे्ं 

11181811, प्रवासी, प्रत्राजी। > माहमूरन्ट 

` 1116181९, प्रवास कण, प्रब्रजन क०, परदेशं 

जाकर बसना; विभिन्न स्थानों मे बसना; 

स्थानान्तरण कभ०, स्थान बदलना । 
> माद्ग्रेद 
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12181210, , ध्र॑वसन, पव्रज्या*, प्रव्रजन, 
देशान्तरणः; स्थानान्तरण; ~ (८06३16६, 
(विर्व विद्याल्य-)अन्तरणप्रमाणक । 
> माइग्ररनं 
11118101, 1. प्रवासी, प्रत्राजी; 2. (110710- 
2८) यायावर, भ्रमणशील । > माइगृरटेरि 
1111६840, सम्राट्‌ । > मिकाडो 
1111167, दुधार, दुधार । > मिल्चव 
7011, 1. (75005110) मृदूल, कोमल, 
सौम्य, सदय; 2. (0४ 2101९01} मन्द, नरम, 
मध्यम; 3. (50) नरम, मुदु; 4. (0 ८८47८} 
सुहावना; ~€, कोमल, मन्द या नरमहो 
जाना या क०; ~1$, नरमी* से; किचित। 
> माइल्ड; भाइल्‌-डंन; साहुल्ड-लि 
10110€फ, भूकड़ी +, फफूदी+, फफंद ^; ~ 
फफ़ूददार । > भिल्‌डचू 
1111९, मील; ~-94€, 1 मील-दूरी*, मील- 
सख्या^; 2. (‰{{०20८4१८८) मील-भत्ताः 
3. (८14६९) मील-भाडा; ~81016, मील- 
पत्थर । > माल; मादलृ-इज; माहलस्टोन 
11111011, सहस्रपर्णी > भिलृफादल 
11111131 (711/(८द), फसीदार । 
> बिल-इर्गरि 
1111116४, वातावरण, पर्यावरण । > मीलूयं 
111111/1816$, - युयत्सा*; यद्धसंग्नता*। 
12117, 1. (0८11८05९) युयुत्सू, यद्धपिय, 
लडाक; 2. युद्धसंटग्न पवक युद्धमान 
. (0 ८/141८#} प्रयतमान । 
> भिल।/दइटंन्सि, ~-इर्टन्ट 
12111118/11511, सेन्यवाद; 11811), 
न्यवादी; 11291101), सेन्यीकरण | 
> भिल्‌-इट/रिर्म, ~रिष्ट 
मिलिर्टरिसू्‌-टिक; भिलिटंरादतेशन 
10111681, तव सेनिक, सन्य, सेना-, 


फौजी; 2. (0 ४५) सामरिक, समर-; 
सेना^, फौज*+ । > भिद-इर्टरि 
11111196, युद्ध कण; विरोध कभ, प्रतिकलं 
होना । > मिल-इटेट 

11111118, नागरिक सेना*; सहायक सेना* । 
> मिलिशं 


1011६, 1. 1. दूध, दुग्ध, क्षीर; 2. (० 14115) 
क्षीर; --".. दुहुना, दहना (50 1८.); ~-211त 
- ५2१९1, 4 .(11.), नीरस, निस्सार (भाषण; 
भाव्‌कता^); ~€, दोहूक; दोहनयन्त्; 








+ हदि 


~ ण्ट, प्रसूति-ज्वर; ~-£&19714, दूग्ध- 
ग्रंथि; 1118, दोहन; ~~ 11९1९, कायर, 
डरपोक; ~-110210, ग्वालिन; ~-11311, 
ग्वाला; ~-907, मेहरा, ~--9५8 27, दुग्ध- 
रक रा*, ~--{0011, दूध-दति, पातुकदत 
~$, दुधिया, #-- ५४२१, आकाश-गगा" 
मन्दाकिनी * । मिल्क, मिल्‌/क, ~-कि 
1111, #., 1. चक्की*, पेषणी *, 8{<- ~, 
पनचक्की ४; \111-~-, पवनचक्की +, 20पा- 
~~, आटा-चक्की *; {1<80~~, पाँव-चक्को *, 
2. (/4(101) कारखाना, निर्माणी +, मिल *#; 
--" , 1 (९1114) पीसना, दलना; 2 मरीन# 
से बनाना, 3 (10८ 11४ ¢ (1#८4९) चक्कर 
काटना; 4 (८010) मरीदा क०; ~00914., 
दफ्ती *, ~--९१{६९€, खली *; ^~€0, 1. मशीन + 
से तैयार किया हुआ, यन्त्रनि्मित, 2 (% 
१८८) मशीन-कुटा, 3 (९#०००८व) खचेदार; 
4 (0 (0141) गडारीदार, 5 मटलीदा, ~€, 
चक्कोीवाला; मिलमालिक, ~-1018, 1 ("1114- 
1) पेषण, 2 मिल से बनाना, 3 (0 ८०५) 
 रेखांकन; 4 चक्कर काटना, ~-०0प्ण॥लसा, 
मिल-मालिक, ~-8{01€, पाट । 
> मिल, मिल्ड, भिल्‌।्ग, ~-इन्ग 
011€ा291 121, सहस्राल्दिक 
वादी, ~1510, सहस्रान्दवाद । 
> मिलिने.्गर्‌।इ्अन, ~-इ्भं निर्म 
पि11[€ाशङ, चवा. 1 (८ 1000) सहस्री, 
2. (० 1000 +८५४५) सहलरान्दिक; --1., 
सहस्र, सहस्राल्दि* । 
> मिल-इनंरि = मिलेर्नरि 
0011161121, सहस्राल्दिक । > मिले न्‌-द्जंल 
 प्दाप्रांपफ्ा, 1. सहूख्राल्दि*, 2 (९०९1 
4९८) स्वणं युग, सत युग । . > मिले न्‌-द्जम 
(011167€4€, ऋा111€4€, 1 रामघोडी*, 
2. (८८५१0८4९) कनखजूरा, गोजर । 
> भिल्‌-द-पीड 
71111€917131, सहस्रतम, सहस्रांज्ञ । 
> मिके'स्‌-दर्मंल 
71111६1, एद्व) ~. बाजरा; 097४3710 ^~, 
सावां; ग्य ~, मंडआ; &7९३१ ^~, ज्वार +, 
जृवार^+ ; [पशात ~, कगनी* ; (60117101 ^~, 
चेना; [१८ ~~, कुटकी +, कोदों । > मिल्‌-दट 
11111, मिरि- । > भिल्‌-द 
7171110, नारी-हिरोवस्त्र । > भिल्‌-दर्नरि 
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सहसराब्द- ` 


॥111468 


1111100, दस राख, दारक; ~9176, 
रोडपती, लखपती । 


> भिलर्यन; मिलयनेअं 


(11117, 7., 1 (३८८1) तिल्ली प्ीहा* 

2. (ऽ0/॥ »०९) मत्स्यशुक्र, --" ससेचित क०॥ 
> मिल्ट 

111771९, #1., । (५4) स्वगि, 2 ((44/९)) 


स्वांगिया, 3. (^(०८) भांँड, मसखरा, --४., 


स्वग भरना; नकल क०। > मादम 
711९0870, #., अनुलिपितव्र, ॥.. अनु 
लिपियां* बनाना । > निम्‌-दअग्राफ 


1111116813, अनुकरण, अनुहार , अनुकार । 
> माइमीस्‌-इस 
1111161८, 1 (1111010८) अनुकरणङील; 
2 अनृकरणाट्मक, अनृकरणमृूलक, 3. (१01.) 
अनृहारी, अन्‌कारी; 4 (0 (९५/16) 
नक्रली1 > मि-मे'ट्‌-टक = माइमे!ट्‌-इकं 
11177116, द ., 1 अनूकरणशील; अनुकारी; 
2. अनुकरणात्मक, अनृहारकः; 3 (501॥- 
(04/८4) नक्रली, --01., 1 नक्रलची; 2. (0८10) 
भाड, --०., नक्रल* उतारना, अनुकरण क, 
के सदृश होना या हो जाना; ~ल, 
नक्रलची, ~$, 1 नक्रल^, स्वग, विडम्बन, 
विडम्बना+, 2 (१०८. अनृहरण, अनुकृति^, 
अनृकार। > भिम्‌।इक, ~-इर्क. ~इक्रि 
ङ - फिर, अतिसुकुमार, नाजुक- 
मिजाज । > मिम्‌-उनि पिम्‌-इनि 
1111111088 ` एपरत८०, लजालू्‌, छूरई-मूई*, 
छूर-म्‌ई*, लाजवन्ती*, लज्जावती" | 
> मि-सोत्‌-अ प्यु-डी-कं 
1111089(11), मंना*, (नाज ^~, किलहंटा 
0811 ~~, चही *, दरिया मेना+^, किंलनहिया*; 
71€0 ~, अबलखा+, 018.८1९-1€84€0 ~, 
पवई*, €19८०।€ पहाड़ी मंना* । 
| > माईइन्‌-ं 
11113101, धमकानेवाला, 
> मिनस; भिनेटरि 
> भिर्नेरेट 


11111810 प, 
धमकी-भरा। 
11109161, मीनार *। ` 
11066, 1 (1८2) क्रमा क ०, काटकर 
टुकड-टुकंडे क ०, 2. टुकड-टुकड़े कण; 
3. (५८५९९१४) हक्का क ०, कम क ०; 4. ठटुमक- 
कर चलना; 5. चवा-चबाकर बाते* क०; 
क्रमा कोप्ताः 78.1€ ~-111€8.1 टकृड- 
ट्कंड कर देना; मात करदेना। > मिन्ब 


|+ 1) |.) 
19490, 11. , 1. (ऽ८वा ० ८०015८1004511८55} सन, 
भानस, चित्त; 2. (1111८1८८) बृद्धि^; 
3. (00/110%) मत, विचार, राय *; 4. (४#- 
1८101204} इरादा; 5. (21005109) मनोवुत्ति*, 
मनोभाव, मन; मनोदशा*; 6. (1074) 
` स्मृति+, 7 (१८५८९2१८) स्मरणः; 
। -४., 1 का ध्यान रखना, पर ध्यान देना; 
2. में मन लगाना; 3 (1०0 4/८") देख-भाल* 
कण, देख-रेख* क ०, + ] 001"१ ^~. मुभे 
 आपत्ति* (उ) नहीं हं; 5 (८९१ ८०१५८८११) 
की चिन्ता* क , {दा 17) ^~, याद क ०; {€ 
1 01९5 11ह)11 ~ प्रकृतिस्थ होना; ४०८ ग 
01€ ~, सहमत होना, एकदिल होना, € 
५० ~-5, दुबधा* मे पडना; € छण 
` 0€15 ~~, विक्षिप्त होना; ५11 {० ~, याद क० 
या दिलाना; 2९८९ }81{ 3 ~. 0, का मन 
होना; ३५९ 1) ~ याद. क; सोचना; 
द्रादा क०; 70)8}€ ण) ०01€'5 ^~, निचय 
क 9; 5{€9}६ 01€'5 ~, मन की बात* कहना; 
६86८८ ° ~ , तत्काल-बृद्धि*, 10 7)$ ~, 
मेरी समभ* मे; ~€0, प्रवण, प्रवृत्त, 
-मनस्क, -बुद्धि; ~1४1, सावधान, खबरदार, 
सतक, सचेत; ~-1€88, बुद्धिहीन; लापरवा (ह); 
~~'8 €$€, कल्पना *, ~-8{"7, मानस-द्रव्य । 
। > मादइन्ड, भाइन्ड्‌-दड 
00176, वद. मेरा, # 1 (4150 1.) खान^, 
आकर, खदान^+, -2 (८2/0०) सुरग+, 
, -४., 1  खोदना; 2 (11421) सुरग* 
बनाना; 3 (८५८८ #४/1८5 ) सुरग^* छगाना; 
` ~€0, सुरगक्षेत्र; ~19$श, सुरग-पोत, 
श, खनक, खनिक; ~-5) 21९, खान-कृप, 
, ^~8व्छृल, सूरंगमाजंक । 
(५. > साइन; माइन्‌-ओं 
1171621, 42. #.. खनिज; ~12€0, 
खनिजीकृत; खनिजयुक्त, ~०£ ४, खनिज- 
विज्ञान, खनिजिकी+ । 
> भिर्नरल; भिनरलादज्ड; मिर्नरेरजि 
्17€ण्टा, सफ़ेद लोमचमं। > भिन्‌-इ-वं 
1171616, मिश्रण कथ, मिलाना, से मिल 
जाना; के साथ भाग लेना, सम्मिलित हो 
जाना, से मिलना-जुलना । > मिन्ग्‌-गंल 
वर01112॥€, 1 सिन्दूर से रगना, 2 (0 
200411145८11/८) सचित्र क ०, रग रगाना । 
> भिन्‌-इ-एट 
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पा 9णा€, वदु, लच्‌, छोटा, #., रघु 


चित्र; रघुरूप । > भिन्‌-यं चं 
पाङ, कम या छोटा क०, महस्व घटाना । 
> भिन्‌-इ-फाद 


701, दिखावटी, कृत्रिम । > मिन्‌-इ-किन 
पापो ा, %., 1. (1९50९) = विन्दूक, 
2. (145८) अद्धंस्वर; 3 अल्पमात्रा*; - ०.. 
~-91, अल्प; अल्पतम, ~-2118{, न्यूनतम- 
वादी, ~12€, यथासंभव छोटा क ०, अल्पतम, 
न्यूनतम या कम कर देना, छोटा, ल्घु या 
कम कया समभना। > मिन्‌।इम, 
~दमंल, ~-दर्मलिस्ट, ~इमाइज 
7 प्रा), 1. अल्पतम, लघुतम, न्यूनतम, 
अल्पिष्ठ, निम्निष्ठ, कम से कम, 2 ((0८51) 
निम्नतम; ~ ५,३९९., न्यूनतम मजदूरी* । 
~> भिन्‌-इ-मंम 
01711705, कनिष्ठ । > भिन्‌-इ-मंस 
1111178, खनिकमं, खनन; सुरंग* लगाना 
या बनाना, ~ <€11{76€. खनन-केद्र , ^~ 171. 
तऽ, खनन-उद्योग, ~~ ऽल॑पलादधया +, 
खनि-बस्ती * । > माहुन्‌-इन्ग 
ती, । ( (4८04116) कृपापात्र, 2 (5८1- 
४११८ /०१८०४८८१) चखुशामदी टट, ~ ०1 ६।€ 
12७ पुलिसमैन । ` > भिन्‌र्यन 
1018671, ऊची काट^ का लहगा  अध- 


लहंगा । > भिन्‌-द-स्कट 


पि11718॥दा, # । मंत्री, 2. (16455440) 
राजदूत, 3 (०८९१६) पुरोहित, अनुष्ठाता; 
+ (2९८१४) अभिकर्ता, - ४., 1 सेवा* क, 
सहायता * क ०, में सहायक होना, 2. (१५५८१5९) 
उपचार क ०, 3 (८1५९) अनुष्ठान कण, 
~~ 9 5५१३१९६. राज्यमत्री, ता ~. मख्य 
मतत्री, ए ~ प्रधान मत्री, ~13), 
। सत्रीपदीय,मत्रीपक्षीय; मत्रीवर्गीय; मंत्राय 
का; 2 (€0४८111111८111ब() सरकारी, शासकीय; 
3 (0. ०९5) लिपिक-वर्गयि; दफ्तरी; 
4 (11151#14,1८71141) सहायक, 5 (1९51) 
पूरोहिती, ~191151, मंत्रीपक्षीय,मंत्रीसमथंक 

> भिन्‌-इस-टं, मिनिस्‌-टिअंर्‌।इ्अल, 
~इअं लिस्ट 

0017139{78171, सेवक । > भिन्‌-इस्‌ -टन्ट 

11115618 तला, 1 (5९1४1८८) सेवा+; उप- 
चार, परिवचर्या+, 2. पुरोहिती सेवा^; 
संस्कार-प्रदान । > मिनिसूदशंन 








| 
। 
। 
। 
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111015६, 1. (200111८) मंत्रालय; 


2. मत्रिमण्डल; 3. ` (2 (९14) घम- 
सेवा^, पुरोहिताई+*, संस्कार-प्रदान । 

> भिन्‌-इस्‌-टि 

ए), सिन्दूर, सौस-सिन्दुर । 
| > मिन्‌-र-अंम 
71101/ा, 5९८ पाप्रषटएटार । > भिन्‌-३-वं 
71101९९{, सहेली* । > भिन्‌-इ-वे'ट 
171111६, विसखरकं । > मिन्क 
7011110, मीनिका* । > मिनो 


11107, (दा, 1. (5114) छोरा, लघु; 
2. (८८०१९९१) गौण, अप्रधान; 3. (*1व८+ 
{८९7 ०८९) अवयस्यक, नाबालिग; --#1., 
1. (1010) लचुपद, पक्षपद; 2. नाबालिग, 
अवयस्यकः; ~11$, 1. अल्पां; अल्पसख्या^; 
2. (४१ ०44६) अत्पमतः; 3. (९०/1९) 
अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वग; 4. (% ९९) 
अवयस्कता^, नाबालिरी * । 
> भाइन्‌-अं; म॑दिनांरिरि 
1117019 पा, वष्षिरस्क (दानव) , नरवुषम । 
तः > भादनेटा 
7111151€1, (मठ का) गिरजाघर। > भिन्‌-स्टं 
101115{161, चारणं, मागध, भारः; ~5$, 
चारण-कान्य । 
11117, #., 1. टकसाल^ टकशालखा+ 
(/£.) खान^, आकर; 3. (11410) पुदीना 


28९, 1. (०८४.) टंकण; 2. सिक्का 
3. (514) छाप^*। > मिन्ट; भिन्‌-टिज 
70170 प्त, व्यवकल्य । > भिन्‌य्॒अन्ड 
1117प्९॥, मन्द नुत्य । > भिन्यएद 


71107प्5, 1. (1411.) ऋणे; 2. (१1९47४८) 

ऋणात्मक; ~ 51&1, ऋण-चिह्व । 
> माह्नेस 

71178८1९, छोरा अक्षर । 

| > मिर्नस्वय्‌ल = मि्नेसृक्यूल 
पप्र €, +, 1. (0८) मिनट; क्षण 
2. (410९) कला+; 3. (1012) मेमो, नोट 
(1.) कायंवृत्त, विवरण; --द., 1. सूक्ष्म 
(51९10) अतिलघु; 3. (1071) गौण, तुच्छ 
(2८1411८2) ब्योरेवार; --2., 1. मिनट 
का हिसाब रुगाना; 2. (®) तैयार क, 
प्रारूप बनाना; विवरण तयार कण; 
~-००१, कायंवृत्त-पुस्तक +; ---11314, 
मिनट की सूई* ; 1४, सूक्ष्म रूप से; ~16958 


> मिन्‌स्टरु, ~सि ` 
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अत्यत्पता^; सृक्ष्मता*; यथातथ्यता^ । 
> मिन्‌-इट (१.,४.); माइन्यूट (42.) 
मिन्‌-इट्‌।ब्‌क, ~रैन्ड; माइन्य्‌ट्‌।लि, ~ निस 
{11117 प्112€, गोण बाते* । > मारन्यशिई 


, 1711105, 1. टढोठ कुडकी *, चख्बटी कुडकी* 


014) तितली *, चोचलहाई*। > मिन्क्स 


111106€1€, माईओसीन अलत्पनृतन । 


> माहअंसीनः 

11117, मीर । > भिओं 
11113616, 1. चमत्कार, करामात^ 
2. (घय) चमत्कार, आश्चयं की 


बात^+; ~ 719, धर्म-नाटक; ~-ण0पला, 
चमत्कारक। > भिरकल 
101186प्0 पऽ, 1. चमत्कारी, चमत्का रात्मक, 
चमत्कारिक, करामाती; 2. (५९११0८5) 
अद्भत, आङ्चयंजनकः; 3. (0111९-100211) 
चमत्कारी, करामाती । > मिरेकयर्स 
(71117386, मृगतुष्ण्‌^, मृगजल, (मृग-)मरी- 
चिका* । > मिराहत्त = भिरादज 
11176, #., 1. कीचड़, पंक; 2. (00६) 
दलदछ^**, पंकस्थटी+*; --४., 1. कीचड़ 
मे फंसनां या फसाना; 2. £.) 
पर कौचड उकछालना। > माइओं 
170117017,11..1. दपण, आहना, रीशा, आरसी +; 
(102९) नमूना, आदश; -- ४. प्रतिविम्बित 
क ०, प्रतिरूप प्रस्तुतं क ० । > भि-रं 
10011111, प्रमोद, हषे, आमोद-प्रमोदः; प्रसन्नता+, 
(हंसी-)खुशी*; ~४1, प्रमुदित, उल्लसित, 
प्रसन्न; आनन्दमय; अआनन्दकर; ^1€88, 
निरानन्द, विषादपूणं । > मथ 
7175, पंकिल; कोचड़-भेरा; गंदा । 
> भाई्भर्‌-ई 
10128, मिरजा । > मःजा 
11138 0रला६प1€, अनिष्ट, दुघेटना ^; दुभ¶्य; 


0९ ~, दुदवात्‌ । > मिसंवे'नूर्चं 
1101821112166, बेमेल विवाह या सम्बन्ध । 
> भिसंलाईअन्स 


11581 /1100€, ~~ ध1091€, ~ 110- 
015, मानवद्रेषी । > भिं = मि्तनथोप; 
मिर्जेन्‌थांप्‌-दकः; मिज्ञैन्‌थ'पिस्ट 
11597110, मानव -द्रेष । > सिज्ञेन्‌थ'पि 
11138 [11८8 प्ल (11158715), दरप्‌- 

योग (क ०), दुष्प्रयोग (क ०) । 
> मिसैप्ठिकिशंन; मिसंप्लाद 
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11152} 11166, ुष्प्रयुक्त । > मिसंप्ठाइड 
7111587 076/1674, गकत समभना, मिथ्या 


अथं लगाना; ~-{€1510, गलतफहमी ^, 
मिथ्या बोध। > मिस॒णएप्रिहे'नड, ~हे'न्‌शेन 


70150 070/701121101(~-0118 €) दुरुप- 
योग (क ०), अपयोजनः; गवन । 
> मिसंप्रो प्रिए्शेन; मिसंप्रोप्रिएट 
7718/7€९८01716€, अन्‌पय्‌क्त, अनृचित या 
अशोभनीय होना; ~४९८0110118, अन्‌ चित । 
> मिस्‌-वि।कंम, ~कम्‌-इन्ग 
11115068 01€1, जारज । 
| > मिस्‌-बि-गाटंन 
11015 /0९18५९, अनुचित या अभद्र व्यवहार 
के०, दुराचार के०; ~9603श0पा, दुराचार 
केदाचार, बरा चाल-चलन, बदचलनी* 
अभद्र व्यवहार, दृव्यवहार। 
> मिस्‌-बि व्‌, ~हिव्‌.यं 
11115096], श्रान्त विश्वास या धारणा+; 
' ~~९1९४९, कौ श्रान्तं धारणा* होना । 
> मिस्‌-बि।लीफ़, ~लोव 
1119068€670, अनुचित होना । 
> मिस्‌-वि-सौम 
17019691८४/19९, गलते हिसाब लगाना 
अशुद्ध गणना^ क °; मिथ्या अनुमान लगाना; 
~-121101, अरुद्ध गणना^ 
। > मिसूकंलक्यु (लेट, ~लेशंन 
71180911, गलत नाम लेना। > मिस-कांःल 
11868171128€, 1. गभेखाव, गभेपातः; 2. 0 
110 ८४८.) अपवहून; 3. (१५९) विफल- 
ता+; ~ ° ] ७९८, न्याय-हुत्या+ । 
> भिसूकंरिज 
10150877, 1. को गभपातहीना; 2. (० (८/९) 
अपवाहित होना, खो जाना; 3. (0 114#} 
विफल, बेकार या व्यथं हो जाना। 
> मिसूकरि 
10150251111£, गर्त योग । > मिसकास्‌-टिन्ग 
11156९8 €12॥101, जाति-मिश्रण , (जाति-) 
संकरण । > मिसिजिनेशंन 
7018661/131€8, ~-18 7४, प्रकीणंक, विविध- 
; ` निबन्ध-संग्रह्‌ । > भिसिलेन्‌-इ्थ; 
भिसेखेनि = निस्‌ दलंनि 
711806[121€0४5, 1. विविध, ` फुटकर 
` प्रकीणं; 2. (1410-5 4८व) ४ र । 
मसिलेनू्यस 
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77130१81८९, दुभेग्यि, दुदव । > मिस्‌चान्स 
715, 1. (7400) हानि +) 2. (५८) 
रिष्टि* ८४१) अनिष्ट; 4 नटखटपनः; 
नटखटी+*, शरारत #; 4. (~~ 10/2८!) अनिष्ट - 
कारी; आग+* या भफगड़ा लगानेवाला, विष 
की गांठ* । > मिस्‌-चिफ 
#118लत१€र्ठणड, 1. नटखट, शरारती; 
2. (24411) अनिष्टकर, हानिकर । 
> भिस्‌-चि-वंस 
711156101€, मिश्रच, मिश्रणीय । 
> भिस्‌-द-्बंल 
17115001९€}९€, ठीक कल्पना* नहीं क ०, 
उचित रीति* से नहीं विचारना या सोचना; 
गलत समना, मिथ्या अथं लगाना; च्रान्त 
घारणा^ होना । > मिस्‌कन्‌सीव्‌ 
118601८60(017, 1. च्रान्त धारणा^, 
भ्रान्ति*, श्रम; 2. . (‰151/110८/51401व101} 
गलतफ़ह मी * । > मिस्‌कनसे"प्‌शन 
1118607८, 11., 1. 5८८ पाऽ ^.प्^6ए- 
प} 2. 5८८ ^. ^^; 3. दुरा- 
चार, दुराचरण, कदाचार, बदचलनी; 
4 व्यभिचार; --., 1. कुप्रबेन्धक०;2. भ्रष्टा- 
चार क०, ~ 01€5€, दुराचार कथ; 
व्यभिचार क०। 
> मिस्‌कांन्‌डक्ट (.); भिसूर्कन्‌डंक्ट (४.) 
11500181, गलत या अशुद्ध अथं रगाना। 
> मिसूकन्‌स्व्‌ 
1.(४.), अशुद्ध गणना^ (क ०) । ` 
> मिसूकाउन्ट 


11150 प्र, 


11566811, बदमाश, पाजी 

> भिस्‌-क्रि-जेन्ट 
1111561€81€4, विकृत । > भिस्‌-क्रि-एट्‌-दह 

11150660, दुष्केमं, अपक्रम; अपराध । 
१ मिस्‌डीड 
111566€171€8/1871, अपराधी; ~प, 

1. अपराध; 2. (८) उपापराध । 

> भिस्‌-डि-मीन्‌।अन्ट, ^~अं 
711511€८1, 1. गलत रास्ता बताना, बहु- 
काना; गलत निदश्च देना; 2. (@ 1९1८,} 
गलत या अशुद्ध पता लिखना; 3. (¢ १०४) 
बेटीक मारना; ४€ ~€ (¢ ०४५), 
खाली जाना, चूकना; ~, अपनिदेशन, 
विमागंदशन, बहकावट*; गलत पता; विमागे, 
विपथ । > मिस्‌-डि-रे क्ट; मिस्‌-डि-रे' क्‌-न्‌ 
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7118940, गलत ढंग से क ०; 48, अपराध; 


भूल ~ । _ > मिसूड्‌; मिस्‌ इूइन्ग 
01867101, दुरुपयोग क ०, कप्रयोग क ० । 

> मिसिमूष्लोंड 
0186 € 5८८1९, अभिनयः; 


दुरय-सज्जा^ । > मीजांसेन 


11139€7(1), केजूस, कृपण, सूम । 


> माइज्‌-अं, ~~लि 


7713€ा117८६88, कजूसी+, कृपणता" । 


> मादर्ञेलिनिस 
1118€17201९, 1. (2 /८५०४ऽ) अभागा, 
कमबह्त, दुःखी; 2. (५१८८८५ऽ८५॥५) अप्रिय, 
दुःखद; 3. (#!८1५6/९} दयनीय; 4. (८५11- 
(९,१५/ ४४८८९) घृणित । > मितंरबंल 
71196730], बुरौ तरह्‌^ से। > भि्ञंरंव्लि 
7118678, तंगहाली*, दुदशा*, दुगंति^, 
विपत्ति+, दुःख, दुःख-तकलीफ+; गरीबी ^, 
कंगाखी * । > भिर््ञेरि 
7र119768581८९, अपकरण । > मिसूषीर्तन्स 
1130176, 1. (0/ €") न दगना, गोटी* न 
चलना; 2. @ €) न चलना; ~~ 
68711108, अनदगा कारतूस । 
> मिसूफाइअं 


171180६, ४., ठीक नहीं वेना या बेठाना; 


--%., ठीक न बेठनेवाला कपड़ा; मेल न खाने- 


वाली या बेमेल चीज्र*; अनुपयुक्त वस्तु* 


या व्यित । > मिसफ़िट 
113ण1पा1€, दुभग्यि, विपत्ति^, अनर्थं । 
>> मिसूफो्चन 
11118|६1*€, आशेका* होना या उत्पन्न क०; 
~~£81118, आखलंका*, संदेह, भय । 
मिस्‌-गिव; मिस्‌-गिव -इन्ग 
1111500 ४€1ौ, करासन के०; कप्रबन्ध कं०। 
> मिसूर्गेवेन 
711198प्1021८6, बहुकावट +, वि मागंदश्णंन । 
> मिस्‌गाइडन्स 
7111358 पत€, बहकाना, गलत रास्ते प्र ले 
जाना, भ्म मं डालना; ~, बहकाया हुमा, 
विभ्रान्त। > मिसृगाइड; मिसृगादइड-इड 
71015112141€ , गलत ढंग से चलाना या टाथ 
मे लेना; के साथ दुव्यंक्हार क०। 
> मिस्‌हन्‌डल 


। 15737, अनयं, अनिष्ट, दृर्घटना+ । 
0 मिस्‌हंष । 


पर्यावरणं ; ` 
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111191€21, 1. (८1155) गलत सुनना; 
2. (10८४९८४) ऊचा सुनना । 
> मिस्‌हिरं 
ाओी10, +, बेटीक मार+; ४. बेटीक 
मारना। > मिस्‌-हिर (५.); मिस्‌- हिर (४.) 
्113111712351, घालपरेट । > मिशमेल 
7119771, गलत जानकारी* या मिथ्या 
सूचना* देना । > मिस्‌-इन्‌-फाःम 
71119171 €<, गर्त अथ लगाना; 
21101, 1. श्रान्त व्याख्या*, गरुत अथं; 
2. (५५) अपविवृति*, अपनिवं चन । 
> मिस्‌-इन्‌।र.प्‌-रिट, ~-टप्रिरेशंन 
ब 19ुमप्तेला, दृस्संयोजन । > मिसजाइन्‌-ड 
17119०९९, ग्क्त सममभना या अनुमान 
लगाना; गलत निर्णय देना। > मिसू्जेज 
1711818, हिरा देना; 5८ 11151.408 । । 
^ > भिसूले 
11181694, बहकाना; भ्रम मे डालना; पथ- 
भ्रष्ट क०; ~108, श्रामक, भ्रमजनके। 
> मिस्‌ूलीड; मिस्‌-लीड्‌-इन्ग 
1115717181286€, कृप्रबन्ध कण, (~ा€ा, 
कु प्रबन्ध, अन्यवस्था^, बद-इन्तज्ामी* । 
> मिस्‌-मन्‌-इज, म॑न्द 
11115108 161, बेमेल होना । > मिस्‌मेच 
11113781716, गलत नाम येना। > मिसूनेम 
1711300, अयथाथं नाम, मिथ्या नाम; 
अयथाथं नामकरण । > मिस्‌-नोम्‌-ं 
171190/6 217718६, विवाह-द्रषो; ~£ गा) ४, 
विवाह-द्रेष । > मिसागं।मिस्ट, ~मि 
711190/8४7181, नारी-द्रेषी; ~£ ४10४३, 
नारीद्रेषात्मक; ~& ४४, नारीद्रेष । 
> मि्ताज्‌।इनिस्ट, ~-इनंस, ~-इनि 
11450/108181, तक्षी ; --108 $, तकंट्रेष । 
> मिसांलं।जिस्ट, ~जि 
711319८6, गलत जगह्‌* पर रखना; अपात्र 
या अयोग्य व्यक्ति पर (विश्वास, स्नेह) 
रखना; ~0, अनुचित, अपात्र मे । 
> भिस॒प्लेस; मिसुप्ठेष्ट 
7187747६, #., छापे को गलती +, मृद्रण-दोष; 
--"., गलत या अशुद्ध छापना । ` 
> मिस्‌-ग्रिन्ट (.); मिस्‌-प्रिन्ट (“.) 
1113115107, व्यतिक्रम; ~ ° जार, 
महापराध-संगोपन; ~ 2 ४९८2501, देशद्रोह्‌- 
संगोपन । > मिस्‌-ग्रिश्येन 
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#915701126, तिरस्कार क०; कौ कंदर^+ नहीं 
कृ०। > मिस्‌प्राइक्त 
11118 |01010४८६€, अशुद्ध उच्चारणं कण; 
^070प्प्ला3 धेट, अशुद्ध उच्चारण । 
> मिसूप्रंनाउन्स; सिस्‌-प्रनेन्‌-सि-ए-शेन 
1194४०६८, गलत या अशुद्ध उद्धरण देना । 
५ मिसुक्बोट 
71187684, गलत पद्ना या समभ्ना । 
> मिसरीड 
प187601656फ॥, का अयथाथ रूप प्रस्तुत 
कृ9, का अयथाथं विवरण देना; ~, 
मिथ्या निरूपण , अन्यथा-कथन । 
> मिसूरे्रि।ज्ञे^्ट, ~से"नूटेशन 
१.८४.) कुशासनं (कं ०) । 
> मिसूरूलं 
7101881, 1. कुमारी*; 2. (4⁄6) सुश्रौ+ । 
> मिस 
771188४, ४., 1. चूकना, चूक जान; नै मिलना 
(4 10...) मं असफल होना, से रह्‌ 
जाना, न पाना, न समना, नै कर्‌, सुन या 
देख पाना; 3. (@ 5) खो देना, हाथ से 
जाने देना; 4. (०) छोड़ देना; न करना 
मे अन्‌पस्थित होना; 5. (८८४) अभाव का 
अनुभव के ०, चाहना, आवरयकता* का अनुभव 
कं०; अभाव मालम हो जाना; --#., चूक, 
भूर“; अभावः; ~~108, कापता, ग्रायव, गम 


11019116, 


अविद्यमान, लृप्त, अप्राप्त; ~ 111} 
अप्राप्त कड़ी^ । > मिस; मिस्‌-इन्ग 
71113821, मिस्सा-ग्रन्थ यज्ञ-ग्रंथ । > भिरषंट 


7115802९, विरूपित, विकृत, करूप । 


> सिसकशषेषन 
11198116, 12., प्रक्षेपणास्त्र, अस्त्र, क्िपणी* 
-- 4९. क्षेपणोय ' > मिसाइल 


71158101, मिशन; 1. (5९147,1) प्रेषण; 
2. (1९##1/0)) मिदान-क्षेत्र; 3. (५८1९६101) 
शिष्टमण्डल; 4. (९५) दौत्य, (दूत)कायं, 
लक्ष्य; 5. (०८८1:4€) जीवन-लक्ष्य; 6. (*९८.) 
उपदेश-माला^; ~अ, मिहनरो; धमं- 
प्रचारक, धमेदूत । > मिशन; मिरर्नरि 
71189518, 1135058, माकलिका*; श्रीमती * । 

. > भिरद्‌-इज 
711381४९, पत्र । > भिस्‌-इव्‌ 
711580€11, अङबुद्ध वत्तनी* या गलत हिज्जे 

क०। > भिसूस्पे' 


11155{€५, गवाना, अपन्यय क० 
खचं क०। मिस॒स्पे' 
711558८, अयथा्थं विवरण देना । 
> मिस्‌स्टेट 
7115816, गलत कदम; भल*। > मिसृस्टेष 
10191, #., वूंहासा, कुहरा; ५४, धुधखा कण 
होनायाहो जाना । > मस्ट 
7119131201€, भ्रामक, भ्रान्तिजनक । 
मिसटेक्बल 
7119८, 1., भूलक+ ग्रटती+*; अशुद्धि“ 
द्रोष; -- (९) भूख * कं ०, गरलत्ती* क ° 
2. गलत अथं लगाना; 3. दसरा समना 
11, भ्रम मं; गलत, अशद्ध, अयथाथं, 
श्रान्तिपूणं; ~$, भूकभ्से। ` 
मिसूटेकः; मिस॒टेकन 


711181€ा, 1. महोदय; 2. (1/८) श्री, श्रौ मान्‌ । 


> भमिस्‌-2 


71113111116, 1. असमय बोलना, आना या कृं 
कण; 2. (15८८८14८) समय का गशरलत 


हिसाब लगाना । > मिसूटाइम 
1111511€10€, बांदा, मिसल्टो। > भि्लृटो 
11115{7-21, मिस्टल । > भिसृरटंल 


11115112811812816€, अशुद्ध या गरुकत अनवाद 


क०। > भिसूहटून्सूकेद 
111517९9, कै साथ दव्य वहार .कं° । 
> मसूदी 


11151768, 1 (० ॥०७९) गृहिणी+, गृह- 
स्वामिनी; 2. स्वामिनी+, माल्िका+; अधि- 
कारिणी^, अधिष्ठात्री*; 3. (९८८१८) 
शिक्षिका^, अध्यापिका+; 4 (04411014) 
प्रमिका*; उपपत्नी*, रखेटी*; 5. (115. ) 
श्रौ मतो* । > मिस्‌-ट्सि 
17115013], अपविचार । > भिसदृादर्गल 
71131105, 11.(४.), अविश्वास, शंका+, शकं 
या सन्देह (क ०); ४1, संदेहो, शंकारीर, 
अविरवासो, शक्को । > मिसूटृस्ट 
11181, कूहरेदार; धृधला । > भिस्‌-टि 
11115110€78{3116, कुछ का कुछ या गलत 
समभना; ग्क्त अथं लगाना; 116, 
1. गलतफहमी, भ्रम; 2. (415८६८९९!) 
अनबन+, वैमनस्य । > भिसेन्डस्टेन्ड 
7119प्७३९€, 1. (15/5९) अशुद्ध प्रयोग 
दुरुपयोग; 2. (५८८-८/८41101८) दुर्य वहार 
बुरा बरताव । > मिसूयूज्‌-दज 


+ 9 च्छे 


1115546६ 


बेकार 











1155६ 


016; दुरुपयोग (क०); अशुद्ध 
प्रयोग (क ०); (के साथ) दुव्यवहार (क ०); ~, 
दुरुपयोज्‌क । > भिस्‌यूस (.) 


`  मिसुथूज्ञ (०), मिसूयुज्‌-्ओं 
1111९, 1. (15०८1, 11८/--~) कुटको*, बरुथी +; 


११/५८) शिश । 
> माइट 


2 (८०11) दमडी *; 3 


1111{1171/4३६६, विषहुर; ~0112९, विषसह 


बना देना । > मिथ्‌-रि-डट; मिर्थिङ्टाइज 
71111/8801€, प्रहञम्यं; ~£ 2०६, प्रामक, 
उपश।मक; ~~ 21९, कम क०, घटाना; 
हल्का, मन्द या लघु कण; ~ग), 
1. . अल्पौकरण, न्यूनीकरण; (प्रशमन; 
2. (5५८९) मन्दौ*, कमी?+ । 
> भिद्‌ /इगंबेल, ~इरगगंन्ट, ~इगेट, ~-दगेशंन 
71011181116४७€, मरोनगन+। > मिटादर्जःज्ञ 
71110818, सूत्रीविभाजन; १११०८, सूत्र । 
| > मिटोस्‌-इस; मिटांट्‌-इकं 
7117९, किरीट । > मादर 
7111{(€ा1), दस्ताना । > मिट, मिरटन 
7111708, क्रद* का हुक्मनामा । 
> मिट्‌-द-मंस 
7119, 1., 1. मिश्रण; 2. (१५/५९) खि चडो +, 
धालमेल; -., 1. मिलाना, मिला देना, 
मिश्रण कण; 2. (८0550९९4) संकरण क ०; 
3. (011711८) , मिल जाना; 4. (५5७०८१४९) 
मिलना-जलना; ~€, मिश्र, मित्रत; ~€, 
मिश्रक । > मिक्स; मिक्स्ट; भिकसं 
71191४16, मिश्रण । > मिक्स्‌-चं 
7114-४, उलभन^+, गड़बड़ । > मिक्स्‌अप 
71112(2)€11171991. पिछला मस्तूल । 
> भिज्ञन्‌मास्ट 
7111221€ (271221९), भींसो * । > मि्तेल 
1160790 /11८, ~-1द्ला1716, स्मरणोपकारी, 
स्मृति-सहायक; स्मृति-विषयकः; (~-१1८७, 
~१९८11$, स्मृति-विज्ञान । 
> निमोन्‌-इकः; निमो-टे'क्‌-निकः; 
नि-मांन्‌-इक्स; नि-मो-टे'क्‌-नि 


71081, ?., कराह्‌+; ४., कराहना; विलाप 
कं०। > मोन 
71081, खाई*, परिखा*, खन्दक* । 

4 भोर 


100, ॥., 1. उत्तेजित भोड़+*; 2. (८ ‰1८05 5९5) 
जनसाधारणः; निम्न-वगं; 3. (८०९) भीड्*, 
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00६ 
भीड-भाड+^, जनसम्‌ह; --., मिलकर घेर 
लेना, तंग क०्या आक्रमण क०। > माब 


11100/01311, अनियन्त्रित, उत्पातो; ~-18 ष, 
हुल्लडबाजी ^, अराजकता*; ~~ - पालाय, 
सामूहिक मनोवृत्ति^;~--9$ ५1010 $,मीड- 
मनो विज्ञान । > माब्‌-इश 

1710111९, 1. (10८461९) चल, चरत; गतिशीर; 
2. (10#&) चलता; गइती, चरुता-फिरताः; 


3. (९51 01411611) चंचल, परिवतन- | 


शील; 4. (0 {*००/5) चक्ष्णु । 
71071110, गतिशोकता*, चचलता^ | 


न मोबाट्ल | 


> मो-बिल्‌-इई-टि 


110011122{1011, रामबन्दी* 
युद्धस्नाह; संघटन, संग्रह(ण) 
मोबिलारजेशंन 


सेन्यसंघटन, ८ 


11001112€, लामबन्दी* क ०, सेना* संघटित ` 


क०; संघरित कण, तयार क०, संचारित कभ, 
चलाना, चल या गतिशील बनाना ; लगाना, 


कायं प्रवृत्त क०। > मोब्‌-इलादज 
7100063८, भीड-तन्त्र, हल्लडबाजी* 
मीडगाही* । > माबाकरसि 
11008981, जूता; चप्पल ^ । > मोंकंसिन 


1101६, 11., 5८८ 1106४२४; ९., 1. का उप- 
हास क०, को हंसी* उड़ाना; 2. (1101८) 
को नक्रल^* क० या उतारना; 3. धोखा देना; 
4. व्यथं कर देना, हरा देना; -- ५4 ., दिखावटो, 
नकली, बनावटी; ~~ 71001, चन्द्राभासः; 
~~ ऽ], सूयभिसः; ~~ - 029111९, ~--€011- 
3, नक्रली लड़ाई+; ~€, 1. उपहासक; 
2. नक्रलचो; ~€ा$#, उपहासः; उपहासपात्र; 
नक्रल^,स्वोग, विडम्बना^; ~-- € 01८, व्यंग्य 
वौरकाव्य; ~-01216<€, नक्रलो नारगो* । 

> माक; मांक्‌-अं; मांकरि 


7110081, 1. रूपात्मक, रोत्याटमकः; 


2. (€?५111.) क्रिया्थंद्योतक; 3. ({८९१८) 
निरचयमात्रक;- ~-1510, अभिनग्यंजनप्रकार- 
वाद; ~-1८, 1. हूपात्मकता+; 2. (0६1८) 


निहचयमात्रा*;3 (5८८/15/1८5) बहुलकता^ । 
> मोडल; मोडंलिज्मः मो-डल्‌-द्‌-टि 
71006, 1. इग, प्रकार, विधि +, तरीका, रीति*; 
2. (1८104) प्रणाली *, पद्धति*; 3. (010) 
रूप; 4. (८1८5101) रिवाज, प्रथा*; फंशनः; 


5. (५५5४८) राग; ~ ° 1, जौवनचर्या+* : ` 


6. (3८0115८८) बहुलक । 


> मोड 
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1170०५€1, ॥., 1 माडल, नमूना, प्रतिमान; 
2. (१५८५८) आदर, नमूना; 3. (९5०?) 
माडल; --५47., आदश, मानक; 7" .. प्रतिरूप 
या नमूना बनाना; (मति*+) गढना; (स्वरूप) 
तयार के०; (आदश) के अनसार बना ठेना 
~-167, मत्तिकार; ~-1108., प्रतिरूपण । 
> माडल; माडल, मांडखिन्ग 
7100 €ा2, गहरा बगनी । माड्‌-द-नं 
11046०९, ८५)., 1. सन्तुलित, संयत 
मिताचारी, संयमी (५/ ९750115}; 2. (111/क) 
मन्द, मृदु, तरम; अल्पबल; 3. (111८411 0८९) 
, मध्यम, साधारण, सामान्य, मामूली, --#., 


„ नरमपन्थो, मध्यमार्गी; ---"., संयत, हर्का, कम 


या मन्द कण; संचालन क०, सभापतित्वे क; 
 ^~1४, संयमप्‌वक, हिसाब से; साधारण । 
> मांडरिट (८८4., #.); मांडरेट (४.); 
| माई़रिट्‌-लि 
10467910, 1. (०८10८) नियन्त्रण, सं- 
यमन, नियमन; 2. (0015. मन्दन; 3. संयम, 
आत्मसंयम, मिताचार; संतुलन; 4. नरमो^, 
 शान्ति* । > माड रेशेन 
111006128101, 1. (1८414८01) मध्यस्थ; 
2. (01८८४) निर्णायक; 3. संचालक, 
तियामक; 4. (/1/5.) मन्दकं । 
प्ा0वलाा, 1. आधुनिक, आजकल का; 
2. (10८ 411८7९1") अर्वाचीन; 3. (११८२५) 
नवीन; 1970, आधुनिक प्रयोग, दौली*, 
 मृहावरा, वार, प्रथा* या विशेषता* 
 आधूनिकता*; आधृनिकतावाद; ~19६, आध्‌- 
` निकतावादी; ~१७८, आधूनिकतावादी 
आधूनिक । > मांडन; माड/निज्म 
~-निस्ट; मांडनिस्‌-टिक 
 110त€ा11/5, आधनिकता^ । > मांडःन्‌-इरि 
11104€ा/112211011, आधूनिकीकरणः; 
~70126, आधुनिक बनाना या बनना । 
> मांडनाईजेशंन; भांडनाइज 
110०५€8६, 1. (1111455/111६) विनीत, विनय- 
शील, विनम्र, निरहंकार; 2. ,(*९5९,९९द) 
सकोची, अल्पभाषी; 3. (५०८ ८१८८१द) 
सलज्ज, शालीन, सशी; 4. (०द९,८/९) 
सन्तुलित मर्यादित; 5. (2# ८ {८<^८११८८) 
साधारण, सीधा-सादा । > भांड-द्र्ट 
7004691, 1. विनय +; 2. संकोच; सज्जता 
श्रीक. शील-संकोच. लाटीनता+; 3. सन्तुलन; 


+ 


` 1710410/301€, परिवत्यं 


> मांडरेट 


10148 


4. सादगी *, सादापनः; 5. (2८८0101) मर्यादा *, 
ओचित्य; ~~ ५ 111€ €१€ऽ, अख का 
नियन्त्रण । > मांड्‌-इस्‌-टि 
71100161, किचित्‌, थोड़ा-सा । 


68101, परि- 
संशोधन, परिष्करण, 
--2{07$, परि- 
परिवतंकं; 


वतन; हूपान्तर 
परिष्कार; रूपान्तरणः; 
वतक, संशोधकः; `~€, 1. 
रूपान्तरकं; 2. (€4111.) विशेषक । 
> मांड-उ-फाइ-अं-्बेल; मांँडिफिकेदांन; 
मांड्‌-इ-फि-के-टं-रि; मांड-इ-फाद-ओं 
1110417, 1. किचित्‌ परिवतंन कण, हेर-फेर 
क ०, रूपान्तरित क ०; 2. (१०५८५५८९) कम क ०; 
3. (&/4,717.) अथं सीमित क ०; 4. (//101.) 
बदल देना। > मांड-इफाद्‌ 
17100181, फंशनेबृल; फंडनप्रिय । 
> मोड-इद 
71000197, प्रमापौय, मार्पाक-। > मांड्‌-यू लें 
1710 /121€, 1. (कक)/5) ठीक कण 
घटाना-बढाना; के अनुकल बना लेना; कम 
क०;2. सुर्‌ मिलाना; (स्वर) ऊंचा-नीचा कण 
या बदलना; गाना; 3. (2410) अधिमिश्रण 
क ०; ^-19९त, 1. मृच्छेनित; 2. (4410) 
अधिमिध्रित; 19०, 1.. अन्‌कलन 
नियमन, नियन्त्रण; 2. (0/ ८०८८) मच्छना* 
आरोह-अवरोह, स्वर-परिवतेन, स्वर-सा- 
मजस्य; स्वर-माधुयं; 3. अधि्मिश्रण, आरोपण; 
18107, नियन्त्रक; अधिमिश्रक । 


> मांडयूलेट; मांडचलेर्शेन; मांड-य्‌-ले-टं 
 110तप्र€, मपांक, मापदण्ड । 


> मोडय्‌ल 
11०4५1४5, मापांक । > भमाडयलेस 
110तप्| ०7€72741, काय-प्रणाली+ 
~~ ५1४61, जीवनचर्या^+; समभौता । 
> मांडंस। अर्पिरेन्‌-डि, ~~ विै'न्‌डि 
71101४5811, मुफस्सल, नगरेतर । 
> मो-फ़स्‌-इल 
‰10०६४1, मगल । > मोगेल, मोगेल 
‰101971111€4, मुहम्मद; ~211, मसलमान 
हम्मदी; ~21118511, इसलाम । 
> मोहुम्‌।ए'उ, ^~इडन, ~इडंनिञम 
0007977, मृहरंम । > मोहंर॑म 
7107, मुहर +, अशर्फी+*, अलरफी* । 
> मोहं 


> मांड-इ-कम 


की = 
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10176, लहरियादार कपड़ा । 
7710181, नम, गोला, भीगा हज; अद्र, तरः; 


101€1$%, आधा, अर्धाशि; अश्ल । > मांई-इ-टि 
1011, कठिन परिश्रम क०। > मां 
>¬>म्वा 


~€, भीग जाना; भिगोना, तर कण; 
016, नमी +, आद्रता+, सील*, सीड* । 
> मांदस्ट; मांइसंन; मांदस्‌-चं 
11101231, ग्रामाणव । > मोटंल 
7110187, 44}. , 1 .चवेण-; 2.(८/1८111.) प्राम-अण्‌क; 
--#., चवंण-दन्त, चवेणक, दाढ; ~, 
ग्राम-अणकता*। > मोलग; मो-लर-इ-टि 
1110198७€8, सीरा, शी रा, चाशनी * । 
> मं-लेस्‌-इज 
71016, 1. (० 51) तिल; 2. (८111144) 
छंदर; 3. बाधि; कृत्रिम बन्दरगाह; 
~-- 11८1८९६, रीवा; ~-€४९५, निकटदर्शी 
अन्धा; ~-1111, छकछछदर को बांबो*; 1118]:€ 
9 110011{317 2 3 ~~, ति का ताड 
के०। > मों 
71016|८४५197, आणविक, आण्विक, अण्‌- 
^८४1€, अण्‌ ; ^~<४19प11$, अणसंख्यता+ 
> मो-लेक-य्‌-ल; मांल-द-क्यल 
7101681, छडछाड* कं ०, छंडखानौ* क ०, 
तंग कण०, सताना; ~, छडछाड +, 
उत्पीडन। > मंले'स्ट; मोले'स्टेशंन 
रा0111/१८०॥०, (प्र) शमन; ~, शान्त कं ०; 
प्रशमित कभ; नरमाना, नरम या मन्द क०। 
| > मोंटिफिकेदंनः; मल-इ-फाई्‌ 
101७८, 01011४७1, मोकस्क, चणंप्रावार । 
> भास्क 
71011, मेहरा । 
1011€0, पिघला । 
17101६0, अत्यधिक । 
711011€71{, 1. क्षण, पल; 2. (1110 01{42१1८€) 
महत्त्व; 3. (45.) घूण, आघू्णं; ~>] 
घूर्णी, आघूर्णी; संवेगीय । 
> मोमेन्ट; मो-मेन्‌-टंल 
111011160121115., क्षणमत्र, लभर । 


> मोमंन्‌टरिलि 
7101716€70187४, 1. क्षणिक; 2. (121151८1) 
क्षणमभेगुर । > मो्मनूरटरि 


70716011, तत्क्षणः; क्षणमत्र । 


> मोमन्ट्‌-लि. 


007167110४8, महृत्वपूण । > मोमे'नटंस 


11101€ाापत्तो) 1. 
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संवेग, गतिमात्रा^; 
2. €.) बल, जोर, परिबल । > मंमे'नटेम 
1710113 /681, ~-<131, मठवासीय, मठट- 
सम्बन्धी; ~<#187), मठवाद । 
> मांनंकलः; मोँनंकिर्म 
1710180, 1. इकाई+, एकक; 2. (९10/.) 
प्रजीवाण; 3. (८८.) एकसंयज; 4. (0111.) 
चिदणु; ~-1871, ~-०108 $, चिदणुवाद । 
> मोँनड; मांनडिज्म; मानडलेजि 
{11013 4९1701०३, एकसंघौ । 


771011211/410४8, एकपतिका*+; 2. (¢ 
एकपुकेसरः; ~01$, एकपतित्व । | 
> मनेन्‌/ङस, ~ड़ 
॥11011811170 5, एकपुष्पी । ` मनिनूथस् 
11612111, राजा, नरपति; अधिपत्ति, अधीश, 
~-21, राजसी; राजकोय, राजा का। 
> मानक; मानाकल 
77101316 /131187) एकन्यकितिवाद; 
1691, राजतन्त्रीयं । 
> मानांकि्जनिञ्म; मानाकिर्कल 
710181ला1/1872, . राजतन्त्रवाद; (181, 
राजतन्त्रवादी; ~+ राजतन्त्रे । 
> मानं।किरम, ~-किस्ट, ~कि 
717101351€1, मर, विहार, संघाराम । 
भानस्टरि 
710138116, 1. मर-विषयक, मटवासौयः; 
2. (८८९८) तपोमय; ~~ 11६, मठ्वास, 
मटवासीय जीवन; ~1571, मठवाद । ; मठट- 
जीवन, भय्चर्या+ । मं -नेस्‌।टिक, ~टिसिक्म 
1710198 017916, एकंपरमाणृ(क) । 
> मनंटंम्‌-इक 
11012 >181, एकधुरीय । > मनिक्‌-सि-अंल 
१101089, सोमवार, चन्द्रवार। > भेन्‌-डि 
110106€, फशनेबल समाज; मण्डली । 
¢ > माड 
11010181, विश्वव्यापी, सावभौम । 
> मांन-डि-अंल 
700९197४, 1. (८411147) आधिक 
147८141) वित्तीय; 3. (० ८८४१८१५८)) 
मूद्रा-, मौद्रिक । > मेनिर्टरि 
711०76/४2९, मद्रा के रूप मं चलाना, मुद्री- 
करणं कं 9; ~ध1221101, मद्रीकरण । 4 
> मेनिटाइज; मंनिटादशेनृ 


` {1048४ 


 ~~-[€ाताा 8, 


101९5, 1. रुपया-पेसा, मृद्रा^; 2. (५९८1) 
धन, द्रव्य; 3. (5४ 0 ~) रकम+; 
~-928, बटु, थेलो*; ~-४०>, गोलक, 
गृल्लक +; ^--©1218€ा, सराफ; ~-€0, 
धनी; धन-सम्बन्धौ; ~~-16ातदा, साहूकार; 

साहुकारी+*, महाजनो*; 
^~ -1712161718, #., घनोपाजंन; --4्मु., 
प्रकाभो, अथंकर; ~~ -711211६€1, मद्राबाजारः; 
~~ 070€1, मनो-आडर, धनादेश्े । 

| > मेनि 
्1016€7, व्यापारी । > मंन्‌-गं 

१101801, मंगोल; ~-1211, मंगोली । 


> मान्गांलः; मोन्गगोल्‌-द्जन- 


70180086, नवला, नकुल; ~ 71811 
सरहटी*, सर्पाक्षी +, नकुलकद, गंधनाकुली" 
> मोनगगूस 
71101161, गवु., दोगला, संकरजातीय 
--%., संकर; दोगरला कृत्ता; ~ ५०10, संकर 
दाब्द, मिश्वशब्द । > मेनगूग्रल 
10011181, बिचला छड । > मोन्‌-द्‌-्गल 
11011110), माखाकार । 
` > मां-निल्‌-द-फांम 
71011151, अदत, अहतवाद; एकंत्ववाद,एक- 
सत्तावाद, एकंतत्त्ववाद । > भान्‌-दउ्म 
71011181, अद्रतवादी; ~1८, अद्रेतवादात्मक 
एकात्मक; अद्रंतात्मक । 
> भान्‌-रस्ट; मां-निस्‌-टिके 


` 71011101, 1. चेतावनी*; 2 (51110105) 


सम्मन, आह्वान । > मंनिरंन 
71011107, 1. प्रबोधक; छात्रनायक, कक्षा- 
नायक; 2. (1244) गोह * (4१.९८ 14/14 ~~} 
केबरा गोह^ (८८८८) ~~); चन्दन गोह * (४५#- 
”९4 ~~); 3. युद्धपोत, जंगी जहाज; 4. (*^4:0) 
अनृश्रोता; - ४., अनृश्रवण क०, मानीटर कण 
~~, प्रबोधक । > मांन्‌।द-ट, ~-दर्टरि 
7101६, मठवासो; ~€ $, मसठ्वासो जोवन 
मठ ; ^~8*००५, मोहरी । > मेन्क; मेन्करि 
707 ६6क, #., 1. बन्दर, वानर; कगूर 

(1101-141/८द) नोल वानर; --४., नकल * 
क० या उतारना; हसो* उडान।; शरारत^ 
या नटखटी* क ० । > मेन््‌-कि 
711011९5 |-07€80 (८५९९), गोरक्ष *; 1911 
नटखट, च्चल; ~~-{ ०८५९४, वरदो कोट 


“12९९, लकुच, बड़हर; ^-१४४, 
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चीनाबादाम, मंगफली+; ~-ज्णटा८), चूडो 
दार रेच या प्रकुच। > मेन्‌-कि-इश 

1010, एक- > मान्‌-अं; मनां; मानो 
710710361416€, एकाम्लकं , एकाम्ल । 

> मानोअं सिङ्‌-इक 
110102{01116, एकपरमाणक । 

> मानो्जंदांम्‌-इक 
7007098816, एकक्षारको । > मनंबेस्‌-इक 
प0710८€71810४8, एकमुण्डको । 

> माँनंसे'फलंस 
71010617070, स्वरमापो। > मांनोकाड 

71010016 2६८, एकवर्ण; ~ €17010€, 
एकेरगा चित्र; एकवणं । 
> मानिक्रमेट्‌-दकः; माोँनंक्रोम 
1010611८, एकनताक्ष; ~-<1110 प, 
उभयलिगो । । 
> मानं किलन्‌-इक; मानेकलाइनंस 
711010०८1€, एकोपाक्ष, उपनेत्र । 
> मोँनांकल 
710110९01516€001, एकबोजपत्रक, एकबीज- 
पत्री । > भानोकांरिलीडम 
1101061786$, 1. एकतन्त्र; 2. (८4141111). 
तानाज्ञाही* । > मं-नांक्‌-र-सि 
11010८४/127, एकेनेत्र, एकनेत्री, एकाक्षिके; 
10४७, एकाक्ष । > मा-नाक्‌-य्‌/ल, ~रुस 
7710110019108, एकलनाटक । > भनिड़ामं 
10010व्‌$, 1. एकस्वर्‌ गोत; 2. (141८194) 
शोकगोत । > मानंडि 
171010€/८10४§, 1. द्विलिगौ, उभयलिगोः 
2. (00.) उभेय-लिगाश्रयी; ~-€197, उभय- 
किगता; उभयलिगाश्रयिता*। 
> मानीशंस; मानीसिज्म 
7171010६ 20181, एकपत्नोक, एकपतिका^; 
~-83111008, 1. एकविवाहो; 2. (20५॥.) एक- 
संगमनी; ~£ 21115, एकविवाह्‌, एकपतित्व, 
एकेपत्नीत्व ; एकविवाह-प्रथा* । 
> मानागं।मिस्ट, ~स, गमि 
71010 €716€913, 1. (71011061 51, 10110 
&८!#) एकपूवजवाद; 2. एकोद्‌भव । 
> मानंजे न्‌-इसिस; मरनंजे'न्‌-इज्म 


म -नांज्‌-इनि 
7070810६, एकभाषो > भोनेग्लार 
71010813, गृस्फाक्षर । > भानप्रेम 


11010872707., प्रबन्ध विनिबन्ध।> मोन्राफ 


{71010108 ४९, एकालाप्‌ । 
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7010 /& ४०४७, । , (--&+%45८) एकपत्नौक; 
2. (00.) एकस्त्रीकेसरो; ~£ $7#, एक- 
पत्नीत्व > मंनांजि।नंस, ^~निस्ट, ~नि 

10710111. एकाङमक,; ~16, एकार्म; अ- 
खण्ड, अखण्डित । 

> मांनोलिथः; मांनोलिथ्‌-इक 
> मनिंलांग 

101071217112., एकोन्माद; उन्माद । 

= मानोमेन्‌यं 
{11010 071€1{8111९, एकचातु । 
> माँनोमिट॑ल्‌-इक 
11010 71121, एकपद्‌ । 
1110107101६्<फा87, एकाणृके । 
> मनोर्मले'क-य्‌-ल 
11010 7017/70111८, --710 पऽ, एकरूप । 
> मान माःफ। दक, (~स 
100100€121०४७,एकदली । > मनं पे रटेकंस 
101071011€ , एकराग । > मानफ़ान्‌-इक 

17101077{1018, एकस्वर । > मानेफूथान्ग 

10100510, एकपत्रौ । > मोन फिलंस 

1000181९, एकस्वभाववादी । 

> मंनोफंसादर 

॥1010019816€, एकतल वाय्‌यान । 

| > भानिप्टेन 
1010016€818. एकांगचघात, एकांग सस्तभ । 
> मानिप्ठीजिओं 

7101070 ०५121, एकाक्षिक । > माँनपोडिर्भल 


11010 /001180, एकाधिकारवाद; ~7०- 


18६, एकाधिकारी, इजारेदार; ~-01122- 
 पधणा, एकाधिकरण; ~ ०112९, एकाधिकार 
प्राप्त कण; पर पूरा अधिकार प्राप्त क० 
पूर्णरूप से अपनाना या अपने अधिकार मं 
कृ ०; ~०1४, एकाधिकार, इजारा, एकाधि- 


पत्य; इजारेदारी* । > मनापं/लिज्म 
~-लिस्ट; मंनपिंलादजेशंन; मंनापिलाइज; 

| मनां 
10107211, एकपटरी-रेक*, एकपटरी- 
लाइन * , एकलरेल* । > मानोरेल 


710108551/12016, एकाक्षर, एकाक्षरोय , 
एकाच्‌; अल्पभाषी; ~991€, एकाक्षर । 
> मनेसिलेब्‌-इकः; मानं सिलंबंल 
{7107101116€/1371, एकेश्वरवाद; ^~18६ 
एकेरवरवादी; ~-19८, एकेड्वरवादात्मक्‌ । 


> मोनोथी।इस्म, ~इस्ट; माँनोथीडइस्‌-टिक 


> मंनोम्‌-इअल' 
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71010 /101€, ५व्‌].., एकस्वर; ?., एकस्वर 
गान; एकस्वर उच्चारण; एकरूपता+, एक- 
स्वरता+; ~प०7०ण७, एकसुरा, एकस्वर, 
एकरस, नीरस, विरस; ~-०1$, एकस्वरतां*, 
एकसुरापन, एकरसता+, विरसत।*,नोरसता+, 
ऊब+^, उकताहट+ । 
> मोँनटोन; मंनांरनंस; मनांटंनि 
71010 /1$€, मोनोटाइष, एकल प्ररूप, एक- 
मद्र; ~'#16, एकप्रतिरूपी । 
> भानंटाद्प; मानं टिप्‌-इक 
11010 ४21€८, एकसंयोजक । > मोनोवेलन्ट 
7101818107, महा मान्यवर । 
मोनूसीन्यांः = मन्‌ सीन्यं 
पाछञटणा, श्रौ (मान्‌); महोदय; सज्जन । 
> मस्य 
11018007, बरसात+, वर्षा-ऋतु+*, पावस, 
मानसून; बरसात पवन । > मान्‌सून 
7107916, 1. विकृतांग, विकटांग, अ- 
प्रकृत-रूप या विरूप प्राणो (पौधा); दैत्य; 
2. दृष्टात्मा, पिशाच, राक्षस, अतिक्रूर 
व्यकिति; 3. (५९९) भी मकाय जानवर, भीमा- 
कार वस्तु*^ । > भान्‌-स्ट 
711011511-3106, प्रदरिंका^* । > मान्‌स्टन्स 
10131709115,1. अतिविरूपता^+, विरूपता^; 
2. विकृतांग जन्तु; 3. (1‰&.) असंगति+, भही 
भूल* । > मान्सटांस्‌-इटि 
111011811008, 1. (९11010710145) अतिविज्ञाल, 
भोमाकार; 2. (101101९) विकराक, विकट, 
डरावना; 3. (101०1८4) विरूप, विकृतांग; 
4. (९) पापात्मा, दृष्टात्मा; 5. (८०5५५ब्‌) 
नितांत असंगत, निरर्थक । > मानुस्टरस 
11011386, फित्म-संग्र॑थन । > मन्‌टाह् 
770111816, पवेतोय, पवेत-, पहाडो । 
> मोनटेन 
10111, महोना, मास; ~$, दवा. 
मासिक; -0४.. प्रतिमास, हर महीने, माह्‌- 
वार; ~ ५2९६5, माहवार्‌ । 
> मन्य, मेन्थ्‌-लि 
प्रानाप्रल्णाल, अद्विका+। > मान्‌-टि-क्यूल ` 
प्रो 0ााप्राालदा६, स्मारक, कोततिस्तम्भ; ~21 
स्मारक-, स्मारकोय; विशा, अतिविशालं 
चिरस्थायो, अत्यन्त महत्वपूणं; भारो, बहुत 
बड़ा; ~-21126, का स्मारक बनाना । 
> मोनयुमन्ट; मानयुमे न्‌।टल, ^~ट लाइ 


०० । 412 


१००, ०., रेभाना; #., रंभण । >मू 
7००५, 1. मनोदशा+, चित्तवृत्ति,* मिजाज, 
भावे(दशा+), मनःस्थिति*; - 2. (2८/11) 
तरग+, मौज+, सनक; 3. (14720. ) 
क्रियाथं, अथं, क्रियाभाव; 4. (1०९1८) प्रकार; 
~#, 1. तुनकमिजाज, बदमिजाज, चिड- 
चिडा; 2. (€८००1)) उदास, विमन । 
> मूड; मूड्‌-इ 
71001121, मृत्ला । 
११००1४1, मौलवी । > मूल्‌-वि 
0०1, #., 1. चन्द्रमा, चन्द्र, चांद, शशि, शङ; 
2. (चान्द्र)मास; 3. (८८5८९) अद्धचन््र; 
4. (ऽ०९//1/८) उपग्रह; --४., निरहेश्य या 
निरुत्साह घूमना-फिरना; गुम-सुम बैठा रहना; 
{प॥ ~, पूणिमा^+, पूर्णमासी +, राका; 1€\/ 
~~, अमावस ^, अमावस्या+; बालचन्द्र । 
> मून 
॥90011/068771, चन्द्रकिरण*, ---011त, 
1. (11६#1-01114) निज्ञान्ध; 2. ("7८/17 
चधा; ~^, उल्लू का पद्रा, वैल; 
00 शा, चन्द्रकांति+*; ~-11&1, चांँदनी+, 
चन्द्रिका*, ज्योत्सना+; ~ -11+ 0181?, चांदनी 
रात*; ~-1186, चन्द्रोदय; ~911116, अनाप- 
सनाप, बकेबक*, प्रलाप; ~७10€, चन्द्र 
कान्त, चद्रदिला*; ~8प४८]६, 1. विक्लिप्त, 
पागल; 2. (८५२८४) भौचक्का, हक्का-बक्का; 
~$, 1. चादर; 2. (%0५1-5/ 20८4) चन्द्राकार; 
3. (1511९55) गूम-सुम; (दिवा)स्वप्नद्रष्टा । 
17100091166€, मुंौ । 
॥1007, !., बौद, बजर भूमि*; ४., बाँधना । 
> मुर्ओं 
771007/९०८॥९, जंगली मृरगा; ~€), जल- 
म्‌रगी+; ~£, नौबन्ध; बांध-घाट, कंगर- 
स्थल; ^1970, कावर भूमिः+ । 
71001, ५., बहस +; ८ ., विवादास्पद, विवाद; 
सन्दिग्ध, सन्देहात्मकः; -४., कौ चरचा* 
चकाना, (विवाद के किए) प्रस्तुत कथ; 
~~ 0091, विवाद का विषय; ~-6९०४11, 
विधि-सभा+ ; ~-1211, सभामंडप । > मूट 
707, ‰., 1. काडन+, पुचारा; 2. (1५4) 
गृच्छा; 3. (€414८६) मुख -विकृति* १.) 
भाडना, पुचारा फरना; पोना; मह॒ बनाना; 
~ ४], बचे-खुचे दुरमनों का सफ़ाया क०;. 
०0०90, किनारी* । > मापि 
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710[€, ४., उदास, निरुत्साह्‌, या विषण्ण 
होना; --., 1. उदास या हतोत्साह व्यक्ति; 
2. (#८.) उदासी; ~-€४८0, निकटदर्शी । 
प07191, उदास, विषण्ण । > मोप; मोप्‌-इग 
11013, मात्राः | > भारं 
7101216€, ह्मोदृ, मोरेन > मरेन = मरिन 
7101731, !., 1. रिक्षा+, सीख +; 2. (५८१४) 
सूक्ति*, नोतिवचनः; 2. (८.) आचार, आ- 
चरणः; (८४/१८) आचार -शास्त्र, नो तिन्लास्वर; 
--04., 1. नेत्तिक, नीति-; 2. (६००९) नैतिक, 
नो तिसंगत; सदाचारी; 3. (^८८४४८८4) व्याब- 
हारिक, मनोवेज्ञानिकं (1/0/0055101/1/)/, ८८१ 
(21114); ~ ८०१९, नौति-संहिता*, आचार- 
संहिता*; ~ ००८79६९, चरित्रबल; ~~ 71110- 
5011४, नो तिज्ञास्त्र । > मारं 
71101216, मनोदशा*+; हौसला, मनोवल, 
धृति+, धेयं, साहस । > मराल = मांराल 
17101721/157171, नंतिक रिक्षा+; नीतिवादः; 
~481, नीतिज्ञ; सदाचारी; नीतिवादी; 
~~181८, शिक्षाप्रद; नीति वादात्मक । 
> मार।लिस्म, ^~लिस्ट; मारं लिस्‌-टिक 
00ावाष्, 1. नंतिकता+; 2. सदाचारः 
3. नीतिशास्त्र; +. नैतिक शिक्षा*, उपदेश; 
5. (174) नीति-नाटक । ` 


> मंरल्‌-इटि == मारिल्‌-दरि 


॥110181/126, उपदेज्ञ देना; शिक्षा" निकालना; 
सुशील या सदाचारी बनाना; ~ष्छ, 
उपदेशक; ~1$, नं तिक दृष्टि+ से; व्यावहारिक 
दृष्टि+ से; धा्मिकता* से, सदाचारपूरवेक । 
> भांर/लाइज, ~लाट्‌-जं; मोरलि 


11012598, दलदल+*, चहूला । > मंरेस 
710178(0णा, ऋणस्थगन, विलम्बनः; 
 विरम्बन-काल । ` > माँ-रयंःर्‌-इ-म 
11078101, विलम्ब(न)कारी। > मारटरि 


71101010, 1. रुग्ण, रोगम्रस्त; 2. अस्वस्थ; 
विकृत, दूषित; 3. (€?५/८ऽ०९) वीभत्स, 
धिनावना; ~$, रग्णता*, विकृति*; 
अस्वस्थता-दर^ । 

| > मा-ब्‌-इड; माः-बिड्‌-द्‌-टि 
7107010८, रोगकारक । > माोँः-बिष्‌-दक 
71101८८8, कृति* । > मासो 
॥10708/610४8, 1. (02:/) काट्‌, दंशकः; 
2. (&.) कटु, तीक्ष्ण; ~ल, काट्पनः; 
कटुता* । > मांडरगंसः; माःडंसिटि 
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01070371, # ., रगबंधक, (रग) स्थापकः; ५4} ., 
1. स्थापक; 2. (८०0517८) क्षयकारी, स्ना- 


रक; 3. कटु, तीक्ष्ण, --" , रगस्थापक लगाना, 


रगस्थापन क०। > भाोंःङन्ट 
11010 €ा1६, स्वरकम्पन । 
1101९, अधिक, ज्यादा, ओर, ~ ४१५ ~ 
अधिक्राधिक, ~~ 0 155, लसगभग, प्रायः, 
कुछ अंशा तक, न्यूनाधिक, कम-ज्यादा, 
-0५€1, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, 
इसके सिवा(य)। ~ > माँ, मां रोव. -ओं 
71016610, (परदे का) मोटा कपड़ा । 


> रौन 

1110168, लोकाचार, रीति-रिवाज, लोकरीति^, 
लोकप्रथा* । > भारी 
11101890911८, अनलोम । > मोँगेनेट्‌-इक 
71018४९, -1.  मुरदाघर, शवगृह, 
2 ((1401//1111८55) टेकडौ* । > मोग 


71101170, मरणासन्न, मरियल, मृतप्राय ,, 
श्रियमाण। > ्माोरि्बेन्ड 
1101101, शिरस्त्राण । भोंरिअन 
0701, 1 मोरमन, 2. (/14001151) 
बहुपत्नीक । मामन 
11011110, 1 प्रातःकाल, प्रभात, सबरा; 
2. (€ .) प्रभात, प्रारभ, 3 पूर्वाह्न; -- 44) . 
प्रातःकाटीन, सवबेरे का, ~ 81891, प्रभात- 
तारा; 2. (८5) शुक्र । > माःन्‌-इन्म 
7170101, मन्दबद्धि, क्रीणबद्धि, बालिश; 
11४, बाखिङडता* । 

- => मांःरोंन, मां-रान्‌-इ-टि 


100108९, 1 चिडचिडा, ह्खा, (5५५) 
उदास, विषण्ण । > मंरोस 
11101{1€#1€, रूपम्राम । > मांःफीम 


710110111९, 1701119, माफ्िया*, अदहि- 

 फनासव । > भःफ़ीन, माय 
1101108 €1€818, सरचना -विकास । 

> मां -फ़जे'न्‌-इसिस 

7101010/10६1८81., आकृति-मूलक; रूपात्मकं, 

रूप-; ^~108 ४, अकृ ति-विज्ान, आकारिकी*., 

2. (€4.) रूपविधान, कूपविन्नञान, रूप- 


विचार।. > मां.फंलोंजिकल; म.फोंलजि 
110710५, अगला दिन, कल । > भाँरो 
1110186, मासं । > मांस 


71017861, 1. 1 (1000८) ग्रास, कौर, 
निवाला, कवल, 2 अल्प भोजन; 3. टकड़ा, 


> मांःडन्ट 


ग्राही, बन्धको । 


--., छोटे ट्‌कडो मे विभाजित क०, थोडा- 
थोडा करके बांटना। ~ मोंःखंल 
11017181, ?., मत्य, मनघ्य, ८} , 1 मत्यं, 
मरणङडील, नङइवर, अनित्य, 2 (५८/) 
धातक, सांघातिक, प्राणघातक, 3 (९८९) 
भीषण, विकट, कट्‌, मरणान्तके; “~ ५, 
महापाप, घातक पाप, ~$, 1 मत्यंता+, 
नङवरता+, 2 घातकता*, 3. मुत्यु-सख्या+; 
4. (0८01/-+९८८) मृत्यु-दर^+, 5 मृतं शरीर, 
~-1#, धातक हूप से; घोर रूप से, अत्यधिक । 
> भांःरट॑ल; मां टंल्‌-द-रि. भाँःटलि 
10118, 1 खरल, खल्ल, 2 (0 04 
१1८८ €!८.) ऊखल, ओखसरी *, 3. (11५1141९) 
गारा, मसाला, 4 (€) मार, तोप^; 
--?., गारा लगाना । > भार्‌ 
7101{688€, 1 , 1 बन्धक, गिरवी*, रेहन, 
गिरो, आधि+, 2. (4९८५) 
नामा, --४८., 1 बन्धक या रेहन रखना; 
2 (८८4९८) वचन देना, ~0, बन्धकित । 
> भांःग्‌-दजः; भाग्‌ -इज्ड 
71078 98९८९, रेहनदार, गिरवीदार, बन्धक- 
> मोँगंजी 
11)01188/8€ा , ~ 01, बन्धकदाता, बन्धक - 
कर्ता। > मांःग्‌-इ-जं; मां गजाः 
17101116191, अन्त्यं ष्टि-निर्वाहक । 
> यांःहिरशंन 
107119८8 1101, 1 आत्मदमन, तपस्या+, 
तप, आत्मसन्तापन, 2. (८द.) विगलनः; 
3. (11114110) मानमदन, अवमानना^, 


सन्ताप । > मा.टिफिकेर्शेन 
1110411, दमन क, वश मे रखना , 2 अप्‌ 
मानित क०, नीचां दिखाना, का भान- 
मदन क०। > भांःट्‌-ट्फाईइ 


7107६) 9€, चूल* । > माट्‌-इस 

70070910, असक्राम्यता*। > मांःटूमेन 

तिभ ॥। परदार, शवमृहः; ८4 ॥ 
दफन-सम्बन्धी, मत्यु-सम्बन्धी । 

> भांःदयअंरि 

71०891८, मौज क, पच्चीकारौ* । ~> मंज्ेदके 
2108810 13 क, मूसा-सहिता* ॥ 

71108118 {९}, कस्तूरी पुष्प ।. > मास्‌कंटे'ल 

21031९71, पसलमानः ^187), इसराम । 
> मांजले'म, मांजले'मिज्म 
1०8व ४९, मसजिद* । 


(०७56७ ` 


बन्धकपत्र, रेहन-' 


> मष्क 


त । 


र ~ 
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105 पणा 1०,  मच्छड, मच्छर, मशक; 
~ - (षाण, ~~-९।, मसहरी^, मच्छर- 
दानो^ । > मंस्‌कोटो 


71088, मांस, काई*, --$, काईदार । 
> मास; मास्‌-इ 
71०8१, 7.. अधिकांश; ८4} . अधिकतम, सब 
से अधिक, अधिकतर, अधिकांश, --८वा., 
1 सब से अधिके, सब से ज्यादा, सर्वाधिक, 
2 (८८) अत्यन्त, अत्यधिक; ३१ (<€) ~, 
मधिकं से अधिक; {0 11€ ~~ 91, ~~ 1४, 
1 अधिकतर, ज्यादातर, बहुधा; 2. (1८1१0) 
मूख्यतः, प्रधानतः, 14।९€ (1८ ~ ण, से 
पूरा छाभम उठाना; का अधिक या विह्ेष 
सम्मान क०। > मोस्ट; मोष्ट्‌-लि 
710६, सूकति^ । =मो 


71016, । रजकण, धूलिकंण, कणिका^, 

2 (*०१९) टीला । > मोट 
710९1, मोटल । > मोटे'ल 
10161, भजन । > मोटेष्ट 


71011, पर्तंगा, शलभ; (कपडं का) कीड़ा, 
~$, कीड़ेदार । > माथ, भांथ्‌-इ 
प्०प्€ा, %.. मार्‌, माता+, जननी+, ?., 
को जन्म देना, उत्पन्न क ०, मातृवत्‌ देख- 
रेख* या पालन-पोषण क ०; उत्तरदाधित्व 
स्वीकार क०, ~~ 00011118, मूल-देश; मातु- 
भूमि+, ~ (07६९. मातुभाषा^, मूलभाषा+, 
~~ 11, सहज बृद्धि* । > मेद्‌-अं 
10 प्ला|-लौीप्ात), मूल चच; १००५, 
मातुत्व, ~-10-19, सास*, शइवश्नू+, 
19170. मातुभूमि+, (1685, सातृहीन; 
~111८€, ~1४, मातु-सुलभः; मातृवत्‌, ~ 
-1० ४९, मातुप्रेम, ~~ ग ए€अ11, मुक्ता, सीप, 
~~ -7110 1६, मातु-तन्त्र; ~ 911, आधार 
पोत; ~-पलप्ा6, म्‌लार्थ; ~~ ५0011 
(०१0९१००५), गूमा 1 , 
प्ो०रधा, 1 मूलभाव; मूल, 2 
अभिप्राय । 
1०६1९, गतिक्षम, गतिक्ील, चर । 
> मोटादल 
010६101, %#.. 1 गति*, चाल ई गतिशक््ति*, 
गतिक्षमता*; 2 (८५८८) चाल+*, ठवन +, 
3 (€८ऽ८५९) चेष्टा*, अग विक्षेप; चाल, 
दुगित, इशारा; + ("००50/) प्रस्ताव; 
5. (८४) प्रावेदन; 6. अशान्ति+, अस्थि रता, 


(1110117९) 
> मोरीफ 
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कम्पन, स्पन्दन, 7? मलत्यागः; मल; --४., 
इशारा कण; इशारे से बता देना या आदेश्च 


देना, 1 ~~, चलता, चलायसान; ~-1€88, 


अचर, निड्चल, गतिहीन; ~ एत्प९, 
चलचित्र । > भोरंन 
10६ /५२१६, प्ररित क ०, कारण बनना या 
बताना; ४६ ~प ५, से प्रित होना, के 


कारण घटित होना, ~*9{†०1, (अभिप्रेरण, | 


परेरणा*, कारण, प्रयोजन । 

> मोट्‌-इवेट, मोरिवेशंन 
1०६४९, १ ..1 प्रेरणा" प्रेरक हेतु, अभिप्रेरक; 
2 (४८९१10१2) अभिप्राय; 3. (५2) उदूश्यः; 
प्रयोजनः; 4. ((५,८७९) कारण, हतु; 5. 5९८ 
प्०नाए, -- णद, प्रवतक, चालक; प्रक, 
उत्प्रेरक; - ४., ऽ९८ न्ता ४५7४; ^~ {0०५५€, 
प्रक बल (शक्ति *), ~ 1688. निष्कारणः 
निरुदश्य । > मोट्‌-इव 
7101191४, प्रेरकता* । 
7011९, 42. 1 रगविरगा, बहुरंग, बिरगा, 
पंचरगा; 2. (५८८०८९८४ ९५४५) पंचमेल; 
-#., 1 बहुरगा कपड़ा; 2 (*१८५८९)!) 

घालमेल, मानुमती* का पिटारा। 
1 > माट्‌-लि 
7101017, 7., मोटर, ५५), प्ररकं चालक; 


~~ 181, मोटर-चालक, मोटर-यात्री, ~126€, 


मोटर-सज्जित कण०। 

> भोरट्‌-अं, ~-रिस्ट, राइज 
1110111९, +.. चित्ती; रगविरगा या चित्ती- 
दार पैटनं; रगबिरगा ऊनी कपड़ा; --४.., 
चित्तियां* डालना, रगबिरगा बना . देना, 
~0, चितकब रा, चित्तीदार, करबुर, कर्बुर, 


कर्बुरित । > मारल, भारेल्ड 
10110, आदक्ञ -वाक्य । > मारो 
११०४६, खीभ* । म्‌ 
111०१११९, किसान । = भूरिजिक 
71०५1, 11., । (५४ (८451116) साचा, 
2 (/"८८) चा, 3 (८९८) गठन +; 
स्वभाव, 4 (€"८५1/) फफूदी*, भूकडी*; 


$ (८५14) ढीली मिदरी*, दोमट मिटी*, 
6 (११९1९११) उपादान, --" , 1 सचि मं 
डालना, 2 (३/८/९) गढ्ना, 3. फफूददार 
बनना; ~-18, गढत*; गढन+, ~$, फफ़ूद- 
दार, पुराना, धिसा-पिटा। 

> मोल्ड; मोल्‌-डिन्ग; मोलू-डि 


> मोटिव-इरि 


| 
। 
| 
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०ण1६, %., 1. निर्मोक ;. 2. (~£) निर्मोचिनः; 


--४., पर (८८10८15) रोओं (1८#) या सीग्र 


(४०1) डना, केच्‌ली* (5) उतारना । 


> मोल्ट 

107५, 1. रीरा; 2. (2100८) स्वणं गोलक । . 
| > भाउन्ड 

10071, #., 1. पवत; 2. (04101151) 
उभार; 3. (50/01) धारक, आधार, 
आलम्बन; 4. (% 1८८८5८० €) बेठक +; 


३, (0% #0#ऽ८, ८१८१९} सवार, सवारी+; ---४., 
1. चर्हना, सवार होना; 2. बढ़ना; 3. चढाना; 
सवार क०; 4. तयार क; 5. (८ [द्‌ 
जडना; 6. (2९) चौखटा चाना; 
(051£) चिपकाना; ~€0, घडसवार 
सवार, आरूढ; आरोपितः; तयार; ^€, 
मढारईदार; ~1£, आरोहण; आरोपण; 
धारक, आधार 
> माउन्ट; पाउन्‌।टिड, ~टं, ~टिन्ग 
11100्1112811, #., पर्व॑त, पहाड़; ०९. पवती 
पर्वतीय, पहाड़ी; ~ 95), गिरि-प्रभूजं 
561९585, पवंत-रोग; ~~-ली9111, 
~-72118€, पर्वत-माला*। > माउन्‌-टिन 
10एतरचछ7द्ला, पवंतारोही; पवंतवासी; 


[+ 


^~, पवेतारोहण । 


> माउन्‌-टि-निर्भं, ~-रिन्ग 
10012 715४5, पहाड़ी, पवंतीय, पवंती 
पवंताकार । > माउन्‌-टि-्नस 
71100१1९ 81८, केठबेद, नी महकीम । 
> भाउन्‌-टि-वेन्क 
71001, 1. (1८८) शोक क ०, मनाना या 
प्रकट क 9, दुःखी होना; 2. (०४ ९८९द) मातम 
कण या मनना; 3. (10111) विलापि कण 
~५1, 1. मातमी; 2. दुःखी, विषण्ण; दुःख- 
पूणं; ~, 1. शोक; 2. मातम; 3. विलाप 
4. (०//0*2) मातम-छिबास । 
> मोंःन;. मान्‌-ं; मा.न्‌फल; माःन्‌-इन्ग 
710४७७6, 2., 1. (०४८ ~~) चह्या^ 
मृषिका*; 2. (धद---) मस; --४.., 
चहियों का शिकार कऽ; दंढते फिरना। 
> माउस (#.); माउज्‌ (४.) 
710 प्8€|-€०ालपाः€त (०/ 1075९). सूर; 
~--प९्धा, पिसूरी; ~£, धूसरः; 
~--027€, रगदूनी, पहाड़ी खरगोश; ~ 
1016, सूराख, छद; ~ध, चहियादानी* 


# 
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3. प्रभावितं कण, प्रेरितं कण 


बिन्दु । 


॥10५14७ 


7110ए्58€[†€, फ्रांसीसी मलमल* । | 
> म्‌स॒लोनि =मृस॒लीन्‌ 
1100512९, मृछ+, र्मश्र । > मस्‌ == मसरा 
10 एतौ, #., 1. (०50 0८111012} मह्‌, मखं 
2. (० ४८5ऽ८। मोहडा; (0/ #1४९#) महानां 
दहाना; -४., सुनाना; चबा-चवाकर कहना 
मह मं डालना; मृह से पकंडनाया छूना 
मह्‌ बनाना। > माउथ (.); माउद (४.) 
11100117 /-(८वशं+क, मृख-विवर; ~प], ग्रास, 
कौर, निवाला; थोडा, अल्पमात्रा^; ~-16८९, 
1. लगाम^* (0 ¢17९); मंहनाल* (° 
॥00/400) ; मृखिका + (0 11151101.) ; 2. (0८ 
50) प्रवक्ता, प्रतिनिधि; मखा ग; 3. (९1०4- 
1८) म्‌खपत्र; ~--५9७1 म्‌ख-घावकत) 
~$, बक्की; शेखीवाज । 
710९971€, चर, जंगम; सर्पी; ~ {€851 
चल पवं। > मूवंबंल 
71029168, चल सम्पत्ति+। > मूर्वबेल्ज 
110४९, #., 1. चेष्टा*^; 2. (८८11011) कारर- 
वाई्‌*, यवित +; 3. (1 (८55 ९{८.) चाल ^; 
4. निवास-परिवतंन; --४.१., 1. हटाना 
खिसकाना; 2. संचालित क °,चलाना, हिलाना 
उत्पन्न कण 
प्रस्तूत क ०, प्रस्ताव क०;4 (८1८55) चाल 
चलना; --.१., घलना, चलना-फिरना, 
हिखना; आना-जाना; आगे बदृना; स्थिर 
नहीं रहन, स्थान बदलता रहना; उपाय क ०, 
काररवाई* कऽ; धर या जगह* बदलना; 
निवेदन क०; मं रहना, आना-जाना; 
~~ 1६8 ण्ठा) 371त €, अकाश्च-पातार 
एकं कण। >म्‌व 
प्10४९40€10†, 1. गति+, (स)चलन, चाल ^ 
2. (7८/20) चेष्टा +, क्रिया*; चाल +; 3. (14) 
गति-विधि*; 4. ({९141८)) प्रवृत्ति , भकावः; 
5. (0९0012८4 ८८८८1/}) आन्दोकनः; 6. (0 
4414) का्यंव्यापौर; 7. (1८57८) कय * । 
>म्‌वमेन्ट 
10४९1, 1. प्रवत्तक; 2. प्रस्तावक; 3. {८/475- 
०९) परिवाहक । > भूवं 
100४€(8), चलचित्र । > भवि; मविज 
1110911, गतिमान, चलता, चलः; प्रवत्तकः; 
हदयस्पर्शी, प्रभावशाली; ~ 0106, प्रक 
रक्ति+; ~ 1४, जान+*, जीवन, केद्र- 
| > मूविन्ग 
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` पत, ४., 1. काटना, लूनना, छ्वना; 2. गिरा 


देना; मार डालना; समाप्त कर देना, नष्ट 
के०; 3. (९140९) मुँह बनाना; --., 
1. (1०८6) गररी*, गाज; 2. मृश्ध-विक्रति" 
^€, 1. काटनेवाला, लृनेरा, लावक; 
2. (९८#.) लछवित्र; ~-1118, कवन, कटाई, 
लृनाई* । > मो; मो; मोडन्ग 
्रप्रटाी, वद्य, बहुत; ०८४., बहुत; प्रायः; 
लगभग; 7121९ ^~ 0, को बहुत महत्वं देना; 
~1९98, अधिकता+, प्राचुयं । > मच 
#1161/188€, 1. लासा, इटेष्मक; 2. (१४१८८५5) 
इलेष्मा; ^~-191110 ४5, लसदार । 
> म्यूसिलिज; म्य्‌सिलंजि्नंस 
पला, स्यूसिन, रटेष्मरस्‌। 
1 पल, 1. (21411012) पासि*; 2. गंदगी, 
कूड़ा-करकेट; ^~, गेदा। > मेक; मेक्‌-द्‌ 
्ाप्र८०पऽ, इकेष्मल, इलेष्म-; ~ 10€10- 
012116९, इलेष्मल सिल्टी* । > म्यूकसः 
0४८0, नोक*, उग्राग्र; ^19६९, नोकदार । 
।  . > म्यूक्रो; स्युक्रनिट 
0 प<प्5, 1. कफ, दलेष्मा, बलगम; 2. (10541) 
रेट; 3. (0 ९/5) कीचड़ । > म्थूकंस 
710, कौचड, पंक, कदम; 017 ~, कीचड़ 
उकछाटना; ~-८, कच्ची इट^। > मंड 
0५21, मदार, आक । > मंडा 
प्तत५ा€, #. 1. मेडबड़ी*, अन्यवस्था^; 
2. (८0८) घबराहट +, सं श्रम; 3. (९47८) 
धालमेल; -., 1. धूंधला करं देना; 2. (1५/- 
९/८) गड़वड़ कर देना, अस्तन्वस्त कर देना; 
3. (०८५14८४) घबरा देना; 4. (2८५0९1८) 
मदहोश कर देना, मतवाला क०; 5. गवाना, 
विगाडना; 6.बेतरीकर कामे क ०; ~ (1 0ण््ा), 
क्रिसी तरहू* पार कमना । > मंडल 
१४१५४, 1. कौचडभरा, कीचडदार, पंकिल; 
2. (८044) गदला; 3. (2५1) धुंधला; 
4. (८011//5८4) अस्पष्ट, अव्यवस्थित । 


¬> मेड-इ्‌ 
गप्रत/६पत, पंकरोक*; ~~ तागा, 
गारा; ~ऽ{०1€, पंकारम; ~~ -प्ण४16, 


क छद ^; ~-- 39], विलनी* । 
10 प९द1, मृअग्जिन, अर्ज देनेवाला । 


> मु-ए ्‌-इन 
1४0, मफ़, दस्ताना । > मंफ़ 
श्प, फलका, चपाती*। > मे्‌-दन 


0170१46१ ^ 


न 


ऋपर0ी€, #., 1. छादन, अक्गुण्ठत्त; 2. (~ 
117) छादित च्राष्टर्‌ या भदा; 3. 
0111015} ऊपरी हठ, थूथन (5110101); 
4. दबी आवाज्ज*; --४., ढक लेना, ल्पेटना; 
(कपड़ा डालकर) मृह॒ बन्द क०.या आवाज 
दवाना । > मेफ़ल 
प्रणी, 1. (14) गुल बन्द; 2. (5८१०८८४) 
निशब्दक । > मप्‌ 
71, मुपती * ; स्राघारण कपडे । > मेरि 


1118, प्याला। > मंग 
)४९8€ा, समर, मकर । > मंग्‌-्ओं 
71068108, उल्लू का पदा ॥ >> मेग्‌-उन्ज 
111088४, उमसदार । > मेग-ईइ 
पज ण 7170, अवसरवादी । मेगर्वेम्प 


प 172170771€कक्, 5६८ तप्त ^) ^ 
|  _ > मु-हेम्‌-द-उन 
70101210, मुलर ; संकर नीग्रो । > म्युलेटो 
पी षण्एल$ , तूत, शहतूत; प्िा1व]द2ा1 ^, 
कीम्‌, हीम्‌ । > मंल्बरि 
पारप्ाली, #.(४.), घासपात, पलवार (से 
ढकना) । > मेंल्व 
71प1ट६, #., जु रमाना, अथंदण्ड; ४., 1. अथ- 
दण्ड देना; 2. (4८7४८) से वंचित क ० । 
> मंल्क्ट 
५1९, 1. (4) खच्चर, बेसर; 
2. (01812) दे्राला, वर्णसंकर; 3, {0051८- 
171 0९^5011} हूठधर्मी; 4. (31/९7) चटी ^, 
स्लीपरः; ^~{९५४, सच्वरवान्‌ 1 
> म्यृल; म्यूलिटिअं 
परादि, ना रीत्वं । 
ध म्य्‌-लि-ए'ब्‌-रि-टि 
(11४1781, हटीला, अडियल, जरी । , 
ए > म्युल्‌-इस 
प्रा, #., 1. (519) मलेल; 2. (1693) 
धालमेल; --४., चीनी" आदि डालकर गरम 
कं9। > मेल 
्राप्1ा9ा, मुल्ला । > मंल-ओं 
पापल, सिलौटी+, मूसली* । > मेल्‌-्ओं 
प्र ण7ॐ8, 1. उदासी +; 2. (50/44111८55) 
खी ^+; 3. (०८) उदरूल । / 
् मेल्‌-द रन्ज 
प्राणा, बिचला छड । 
प्रप्रा १20६णा9ा, बहुकोणीय । 
> मेख्‌-दन्प्‌-गू-लं 


> मेटर्यन ` 
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प्रप्रा, बहूु- । > मेल्‌-टि 
्प्ा/८०6 पाव, ` बहुरम, रगविरगा 

21100८5, विविध, नानाविध, बहुविध । 
> भेल-टि-क्‌-ल्ड; मेल्‌-टि-फ़ अंर्‌-इ-अंस 


71६०८81, बहुकेद्रीय । > मल्‌-टिोकल ` 
पपा, बहुरूप । > मल्‌-रि-फांःम 
0प111द्ला9), 1. बहूपाश्व; 2. (4 

बहुपक्षी, बहुपक्षीय । > मेल्‌-टिकटरंल 


आ प्रा71€710€ा, बहुसदस्य । 
> मेँल्‌-टि-मे म्‌ 
710167111079176, करोडपती । 
> भेल-रि-मिलं-य-ने अं 
प्प1ध1010191, बहुपदी; बहुनामक्र । 
> मंट्‌-टि-नोम्‌-इअंल 
पाध ०7०प७, बहुसर्जी । > मंस्‌-टिर्षेरंस 
70 पाप ६५, बहुपाद । > भेल-रि-पे"ड 
प्णा्016, कद. 1. (1141)) बहुल 
2. (४८70145) बहुविध ; 3. बहुखण्डं, बहुशाख; 
बहुप्रयोजन; बहुगुण, बहुलितः; --#., गुणज 
अपवत्यं; (1९85८) €07010011 ~~, (लघृतम) 
सावेगणज, समापवत्य । 
पपात 16ॐ, बहुविध । > मंल्‌-टि- 
1191४/011८9016, --71123791€, गण्य । 


, 


> मंल्‌-टि/प्लिक्बंल, ~प्लादअर्बल 
11101८91 


गुण्य । 
> मेंट्‌-टि-प्लि-कंन्ड 
पाणात्ाालढत्णा, गृणा, गणन; ~ 51६11 
गणनं चिह्ल; १३४16, पहाडा । 
> मे ल्‌-टि-प्लि-के-्ने 
पात ट्डपतरट, 1. गुणक; गुणनात्मक; 
2. (€###.) गृणात्मक । 
> मेँल-टि-प्लि-क-टिव 
पप्रा 2६०, गणक । 
> भंल-रि-प्लि-के-रं 
ग्राप्त, विविधता; अधिकतान 
बाहुल्य, बहुलता*। > मेंट्‌-टि-प्लि-सि-टि 
प्रत्ता, गुणकः; प्रवधंक, तीव्रकारी । 
> भंल-टि-प्लाई-अं 
प्राप्त, गणा क ०; बहना; बढ़ाना । 
> भंल्‌-टि-प्काइ 
0 णाप 1९8०९८९, बहुदे्लीयता* । 
> मंलरिप्रेसं 
प्प्रा्एणा ०७९, बहुप्रयोजन; बहुहेतुक 
बहुमुखी, बहुधन्धी । > मंल्‌-टिषंःपेस 


> भंल-रि-्पेल 


प्ापा्3०त॑८्त्‌, बहुतल ॥ 


१११११५५६ 


> पंल्‌-टि-स्टाःर्‌-इड 


पप्रा 9्ण€, बह्वक्षर । 
> मेल्‌-रि-सि-लेब्‌-इक 


प्रपात्ति॥ए €, 1. बहुसख्या +; 2. (4014744८) 
बाहुल्य, अधिकता*, ठेर; 3. (८०८८) भीड़* 


जनसाधारण । > मेल्‌-रि-टचूड 
प्र पातपाा९पऽ, 1. बहूुसख्य (क); 2. (४८४ 
०४४५) बहुविध । > मेल्‌-टि-टच्‌ड्‌-इ-नेस 


71४1६/९216166, बहुसयोजकता+; ~४२- ` 


1९०४, बहुसंयोजक, बहुसंयोजी । 
> मंल-टि-बे।लन्स, ~लन्ट 
पात्र 212 {€ बहुचर । 


शकह 


> मल-टि-वेर-इ-्गट ¦ 


70 प11प्ा€, पिसाई* । > मंल-चं, 
पप्रा, मूकार्भिनय क०। > मेम 
001९, बुदबुदाना, गुनगुनाना, . फुस- , 
फसाना । > मेमू्वेल ` 
0 प100 = वणण१०, (अफ्रीकी) बूत; 
बृतपरस्ती*; निरथंक पूजा^ 

> मेम्‌नो जेंम्‌बो 
पाताला, मूकामिनय । > भंमेरि ¦ 


7107711, सुखाना; सूख जाना । 


== ~ ५ 


( 


~~ 


> मेम्‌-इ-फा्‌ 
प्रणापा, ममी*, पुराना (परिरक्षित) शव । , 
> भस्‌ 
प्र, 1. (5१९) खी भकना; 2. (०८९) भीख * 
मांगना । > मेम्प 
 7प् 705, कनपेडा, गलसुजा, कणेमूल । | 
> मेम्प्स 
10 0८70, चबाना । > मन्व ` 


प्र प्ात21९, सांसारिक, एेहिक। > मंन्‌डेन ` 


11001618 21, नगर, 
07, नगर-निगमः; ~11$, नगरपालिका*; 
~~12€, नगरपालिका* के अधीन क०। 


> म्य॒निसिर्पेल; म्यनिसिपेल-इटिः | 


नागर; ^~ (व्ण | 


म्य-नि-सि-प-काइज 


119८९0६ (~८€0८€), वदान्य (ता*) 


> म्यूनिष््‌।दसंन्ट, ~-इसंन्स 
प्रप्र 1716€1६, अधिकार-पत्र । > म्यन्‌-द्मन्ट | 


0 प्11६1075., युद्ध-सामग्री* ५.४६ ` म्यूनिशेन्स 
1ण770107, बिचला छड । > मंनूयंन 
णा), मुंशी । > मून्री 


(0079, मुसिफ़ । 


। ८७९५1. 


0४5८0४16, इवेत अबरक । 
71४5८णा शा, (मांस)पेशीय, पेशी- 


 ्राप्रा-21, भित्ति-; ~ 02171, भित्ति-चित्र । 


> स्युजरंल 
पावला, #.,. (नर)हत्या^, खून; ४.,1. हत्या* 
कण; 2. (¢) वध क०, मार डालना 


. (5०) विगाडना; ~ल, हृत्यारा, खूनी 
९7688, हत्यारिन*; ~०४७, 1. सूनी, 
हिसक, हिस, हिसाल; 2. (९५५४८) नृशंस 
क्रूर, निदेय। > मंःड्‌-अं, ~र, ~-रिस, ~स 
7 प्रा€, चन्द्‌ कं०, कृद क०। > म्युज 
णा, अधरा; ~$, 1. अधरा, अन्धकारमयः; 
2. घना; 3. (€7०0+) निरानन्द, विषादमय । 
> मक; मंःक्‌-द्‌ 

पापा) ८. 1. मरमराना, सरसरानाः; 
कलकलाना, 2. (६101६) बडबड़ाना, भून- 
भूनाना, कुडबृडाना, कुडकुडाना; 3. (‰१५१५- 


९0९) बुदबुदाना, गुनगुनाना, फुसपुसाना; --.. 


मरमराहट^ सरसराहट+*; बड़बड़ाहट ^; 
फुसफुसाहट ^, गृनगुनाहट* । > मःम्‌-ओं 
ऋए790, पञु-महामारी* । > मेरि 


1४5८1€, 1. (मास)पेशी*; 2. 


नाहुबल । 


(0702021) 
>> मंस 
> संसूकवादट 


हद्ा-कटा, 
हृष्ट-पुष्ट; ~~ ऽऽ{ला पेरी-तत्र । 
> मस्‌-क्यू-ल 


 0ाप्ञटप।97९, वेश्ली-विन्यास ; पेलीसम्‌ह । 


1 771 प्र ॐ |< 9 [1 [द) 


। (710७77६, चिन्तन । 


> मंस्‌-क्य्‌-ल-चं 
कृङादेवी *; चिन्तन कण 
ध्यान क ०; 4४, विचारमग्न, ध्यानमग्न । 
| > म्यूजं 
र. म्यूस्‌-ट्न्ग 


४७ €प्र, म्यूजियम, संग्रहालय, अजायब- 


५७ = नक => 


घर ; ~-व्छृल, संग्रहपाट। > म्यज्ञोम 
71 प्रञी, 1. (77) गूदा, लगदी*; 2. (0 
९९८} दलिया; 3 (1100९ 1द0 4) 
 भावुकत।* > मेश 
710511700170, 1 खुमी+, छत्रक, कुकु रमृत्ता; 
2. (05144) कल का नवाब । > भंशृरुम 

` प्राप्रजर, गृदेदार ; भावृक । ` > मेंश्‌-द 


 {0४७१€, संगीत; ५2551681 ^~, शास्त्रीय ~; 


न ~= व 


15716181 ~, वाद्य ~~; ४०८३] ~ 
कंठ-संगीत । > म्यूज्‌-दक 
1४51681, संगीत-, सांगीतिक, संगीतात्मक 
संगीतमय, श्रुतिमधुर; संगीतप्रिय, संगीतज्ञ; 
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+^ 28. 


~ 8८८ला1, (सं)गीतामक स्वराघात, स्वर- 


तान^+^. सूर; ^~ 6071160, संगीत-कामदी*; 
~~ 1151{701161{, वाद्य, बाजा; ~~ 171{€ा.8, 
स्व रान्तराल; ~~ 7०६९६०१, स्वरलिपि* । 

> भ्यू्‌-इकल 

011४51691€, सगीत-समारोह । > म्यूजिकंल 

77४७1619, संगीतज्ञ ; वाद्यकर ।> प्यूज्ञिगंन 
71४७1८०1०् $, संगीत-शास्त्र । 

> म्यूजिकोरटजि 

॥ाप्रञ, कस्तू री*, मुक, मृगमद; ~-पद्शा, 

कस्तूरीमृग, कस्तूरा; ~~ ११२।०९४, मुरक- 


दाना; ~ 1€10, सतरबूजा; ^~-181, 
छचछंदर, गन्धाखु; ~ -"०७९, कजा । 

| > भस्क 
70४७{€॥, बन्दूक+ ; तुपक* । > भंसू-किट 
11981४१, मुरकीं | > अंस्‌-किं 
110७8110, मलमलः^ । > मेज््‌-लिन 
1४७5861, मस्ल, रशम्ब्रूक, सीपी+; 1651- 
४०16 ~~, सूती +^ । > मंसंल 


१1४3981 71210, मृसलमान, मृसलिम 
> मख्लूमन्‌ 
प्ापए्ऽ, 9., 1. (10"1द्‌) भुकड़ी *; (€ €- 
1५102) द्राक्षारस; 3. (*९2)) मस्ती +; 
4. मस्त हाथी; 5 अनिवायं बात+; --0., 
मस्त; -४., 1. (८८८5514) { ~~ &०, 
मृभः जाना (पडता) ह; 2. (०7९०) [ 
~ 9, मृश प्राथेना^* करनी चाहिए 
3. (८541101100) णप ~ 9०6 प्ण 
णि०ल, आप मेरे भाई होगे; ४०१ ^~ १४५९ 
56९१, आपने देखा होगा; णप ~ त0ण, 
आप जानते होगे । > मस्ट 
पोप ऽ126प्€, ऋआप्ञ{36[10, मूंछ+ | 
> मंस्‌टाश्च; मंसृशाशो, 
7711151{9118, जंगली घोडा । > मसुटन 
71 {917५ , राई*, सरसो +; \10 ~. हू रहुर । 
> भ्रसृटड 
0 प्ञला, 1. (50९८11८0) वानगी* 
2. हालजिरी +; -०., एकत्र कण; हाज्िरी* 
लेना; जुटाना, बटोरना; एकत्र हो जाना; 
~ 11, भरती+ क०; ~ 0४, अलग कण, 
छृडाना; ~~-7०11, (सं) नामावली* । 
> भ्रसृट 
1४७1४, फफूददार, फफूदियाहा; पुराना । 


> म्स 
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१४६०१16, परिवर्य; परिवर्तनशील, चंचल ; 


उत्परिवत्तंनशील (0१0८.) । > स्यूरटबंल 
717६३1६, उत्परिवर्ती । = म्यूटट 
पा2६601, 1. परिवतंन; 2. (10/.) उत्परि- 
वतेन । > म्यूटेशेन ` 
111४8 {१९९, परिवतनशील । >स्यूटटिव 
01८15 1प्रधञात13, आवश्यक परिवतनं 
सहित । > मूटाटिस मृटेन्‌डिस 


प्ाप्र६€, कव. 1. गंगा, मूक; 2. (ऽ1(८10४) मौन 
3. (0 010\/८८द}) अनृच्चरित 
4. (510०0०2) स्पश; --., 1. गंगा; 2. स्पशं 
व्यंजन; --४., मन्द क०। > म्यूट 
771६ /121€, विकलांग क ०, कंगडा-लूला क ०, 
अंग-भंग कर देना; विक्त कभ, विगाडनाः; 
~121९0, विकलांग; विक्त; कटा-फटा; 
~1211011, अंमच्छेद; विकृति" 

> भ्य्‌ट्‌-द्‌/लेट, ~ठेटिड; म्यूटिलेशंन 
पल्ला, वाप्र्० ७, विद्रोही, बागी । 
> स्यूटिनि्अं; म्यूट्‌-दूनंस 

पप्र, ४.८४.) , विद्रोह, सेन्यद्रोह, बग्रावत* 
गदर, बलवा (क०)। > स्थूट्‌-इनि 
प्रण(170, गगापन , मूकता^ । > म्यूट्‌-इर्म 


॥7प्र्छा+ 1. (211/1161८) बुदबृदाना, फुस- , 


 . फसाना, गृनगुनाना; 2. (€#41116(९) बडबड़ाना, 
` कुडबृडाना; 3. (५160८) घड्घड़ाना । (|| 
> मट्‌-अज 
7101, भेड* का मांस । > मटन 
0४३1, पारस्परिक, आपसी, परस्पर 
अन्योन्य; ~1571, अन्योन्याश्रयवादः; ~, 
1. पारस्परिकता#; 2. (101.) सहोपकारिता^; 
~126€, पारस्परिक बनना या बनाना; ^~1$, 
आपस मे, परस्पर। > म्यूद्‌य्‌|अंल, ~अ लिज्म 
म्य्‌-टय्‌-एल-इ-टि; ्यृद्य्‌(अंलाइज, ~अंलि 
2216, 2., (5104) थूथन, प्रोथ 
2. (८००९६ ५ 504) मोहरा, छींका, 
मृसका, जाबा; 3. (%#‡ €") नालमृख; 
मोहरा लगाना; भृँंह बन्द क० 

~~ ४९०॥$, नारम्‌ ख-वेग । > मं्त॑ट 
70८2, निस्तेज, निर्जीव, हतोत्साह; मत- 
वाला। > में्‌-द 


र, मेरा। > माई 


7021613, पेलीलूल । > माई-एेल्‌-जि-अं 
715 2511161119., पेरी -दुबलता+ 
> मादर्जस्‌थौन्‌यं 


11#5¶११८^१. 


71$ ८00, कवक-जाल । > मादसोल्‌-इअम 
71$८०1०६४, कवक-विज्ञान । > मादकोंलंजिं 
11560518, कवकता* ।! > माद्कोस्‌-रसं 
119९11८5, मेरुमज्जाशोथ ; मेरुरज्ज शोथ । 
> माद्‌-इ-लादट्‌-इस 
1111128, 5८८ प्रा ए^ । > माइन्‌-अं 
11 ०108४, पेशी विज्ञान । > मादओंलंजिं 
19 ०[€, 15016, निकटदष्टिक । 
> माइओपः; माई-अप्‌-इक 
1107019, 11४०7, निकटदृष्टि^(ता^)। 
> माद-ओप्‌-य; माइ्पिं 
1110918, तारासंकुचन । माइओस्‌-इसं 
115 05115, पेशीशोथ। > माद्असाइट्‌-दसं 
11150501{19, मृषकर्णी । > माईअंसोट्‌-इसं 
71151124, 11., 1. (10,000) अयुत; 2. करोड़ों 
4 ., असंख्य । > मि-रि-अंड 
111$ 1804 बहूपाद । > भि-रि-अ-पाड 
111911116८0108, चीटी-विज्ञान । 
> मंःमिकांलजि, 
7119 111110401, अन्‌चर; रटत । ¶ 
> भःम्‌-इडन 
11‰10703131, हर ^ हर्य, हरीतकी 
2. वाला८ ~, बहेडा; 3. ल016 


अविला | > माड्राबलनं 
11511, गन्धरस , बोल । >म 
105 118610 घञ, मेंहदिया। >. मंःटेशंसं 


7157116, विलायती मंहदी* या मेहदी; 
007 ~~, कायफर; (गा7)0) €78¶)€ ^~ 
चिनार्ई-मेन्धी*, तेकिगचीना, फर्श; १८९९ 
(14]€ ~, जारूक, तामन, मोता 
> मःटंल 

15507110013, मेलभीति* । 

> माईइसोफ़ोबयं 
11$ 8128०६९, रहस्य-जाचाय; ~£ ०६४, 
रहस्य-दीक्षा*। > भिसटे/गांग; ~गोजि 
1115 31€710 परऽ, स्हस्यमय, रहस्यपूणं, भेदभरा 
गूढ, निगृढ़ । > मिस्‌-टिअंर्‌-द-अंस 
7596, 1. रहस्य, भेद; ममं, गृढाथं; 
गृढता^; 2. (1., ऽ८८#९८ 11८5) रहुस्यानुष्ठान 
गृप्तोपासना+^; 3. (~--07) धर्मनाटक । 

> भिस्‌र्टरि 
प्रो$ऽ1८, 11., रहस्यवादी; ग. 1. रहस्यं 
वादी; 2 (०८८५४) गृह्य, गृ; 3. (11९14४८) , 
रहस्यमय; ~21, रहस्यात्मक; रहस्यवादी; 
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प्रा, ^~" 8 पौराणिक कथा^ ।,। मिथक, 
पुराणकथा+, देवकथा*; काल्पनिक, कत्पित या 
(मन)गढन्त कथा+, बात* या व्यक्ति; ~1621, 


॥ 
, ~ ०१४, रहस्यात्मक या आध्यात्मिक 
रारीर; ~19170, रहस्यवाद । 
> भिस्‌-टिकः; मिस्‌-टि-कंल; मिस्‌-टि-सिक्म 





१८९, 1. म॒क्तास्तर, सीप; 2. (41101। सीप 
^~०४७, मृक्ताभ, मौक्तिक। > ने-क; नेक्‌-रिअंस 
99017, अघोविन्दू, पादबिन्द्‌, अधःस्वस्तिक । 


> नेडिओं 

198, ., टट, अर्वक; ४., तंग क०, परेशान 
सिर ` खाना । नग 
12120, जलपरी*, जल्देवी* । > नाइड 


1311, 1. 1. नख, नाखून; 2. (० 171८141 कौल 
कीला, मेख^, कटा, कंटिया+*; --४., कील 
ठोकना या लगाना; जकड देना; छगाना 
111६ € ~~ 01 1€ 1684, पते की बात 
कहना; ~--07पञ, नखकृच; ~~-€णपल, 
नखकतेनी +; ~--01€, नख-रेती ^; ~ -१९४५ 
कीलशीषं 1 > नेल 
712180०९, नंनसुख । 
121४९, ०१९९, 1. भोला-भाला, सीधा; 
, 2. {17८55} निष्कपट, अक्रत्रिम, सहज । 
| > नेव, ना-ईव 
27१९६, 191र्€॑ $, 121४४, भोलापनः; 
 निष्कपटता+, अक्रुत्रिमता*। 

> ना-ईव टे; ना-ईव -टि; नेव -ड्‌-रि 
०260, 1. संगा, नग्न, विवस्तर; 2. (‰- 


12{€7, नगाडा, नक्कारा । 
11211105 - 7231110, 


1871€, 


1931160, नामक । 


प्रा$ऽप्रिीष्ध०ा, 1. (क.) बहकाकव्ट+; पौराणिक; कल्पित, (मन)गदत्त; ~-1८12:6€, 
2. घबराहट * । > भिस्‌-रि-फि-के-रंन पौराणिक या कल्पित समभ्ना-या मानना । 
परोऽ, 1. (0774) घबरा देना > मिथ; मि्थस; भिथ्‌।/इकंर ~इसाइज 
2. (०2४) जल देना, धोखा देना; $प०/1०६1691, पौराणिक; ~1०&151, 
। 3. (०४5०९) रहस्यमय बना देना । पुराणज्ञ; ~108$%, पुराण(समूह), पौराणिक 

> भिस्‌-टि-फाद कथाए+*; मिथकशास्त्र, पुराणविद्या* , पौरा- 
709७६१४९, रहेस्यात्मकता+, रहस्यपूणं वाता- णिकौ* । > भि-थे-लोज्‌-इई-कंल 
वरण । > मिसृटीक मिथांलजिस्ट; मि्थंलंजि 

[५ : 

9007, नवाब; करोड़पती । > नेबब ८०४८८) अनावृत, खला, उघाडा; 3. (4 
१7८९11६, निरय, नसे । > नषे 010101८व} अरक्षित; ~ (०1401 प्रति- 


फलहीन संविदा^; ~~ प९८'{ण९, अप्रतिभूत 
ऋणपत्र; ~~ €४€ खाटली ंख*; ~ 8५1 
नगन तथ्य; ^~ 1६101, खली बत्ती; ~ ०५७8, 
नंगापन, नगनता*। > नेक-इड, ~ निस 
> नृद-ज. 
22. भावृकतापूणं 
अतियुकुमार, नाज्‌क। > नेम्‌-बि-पेम्‌-बि 
1. नाम, अभिधान; 2. (1९) 
ख्याति^, नाम; --४., 1. नाम रखना; 2. (1८1 
110 2 14/1९) नाम लेना, नामोहिष्ट क 
3. (1011114८) मनोनीत कण, नियुक्त कृ9; 
(‰) निर््चित क ०, निर्धारित. कभ; 
5, (11८1110) उल्लेख क ०, चर्चा* क ०; 
2 ~, बदनामी +; ४४ ~, नामक; नामतः, 
नाम से; ५211 ~, गाटी* देना, निन्दा* क ०; 
६००५ ~, नेकनामी #; 171 "116 ~ 0, के नाम 
पर, के नाम से; ० ०065 ~, अपना; 
~~ ०त, व्यक्तिवाचक संज्ञा; ~0214 
0126, नामपटु; ~-110, नामधयः; 
~ -५8$, नामदिवस । > नेम 


1217168 016, 7310901€, अभिधेय; उत्लेख- 


> नेमेबंख 
गन्ड 


नीय 1 








0216188४७, नरगिस । 
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12161688, 1. अनाम; 2. (९८०६५०८१) 
अज्ञात; 3. (2९४८550८) अकथनीय, 
अकथ्य, अनिर्वचनीय; 4+. (0160९) घृणित 
बीभत्स । > नेम्‌-खिस 
19प71ल$, अर्थात्‌, यानी, यथा । 
721771€-7 271, ङीषंक-पत्रि की भमिका+ । 
03177168 8{€, समनाम, एकनाम । 


>> नेम्‌-सेक 
08116७०, उल्लेखनीय । > नेभूर्वेःदि 
79710108, नामकरणः; नामोल्टेखं । 

> नैम्‌-टन्ग 

03111६९८, नानकीन्‌ । > ननृकौनं 
0270, जआया+; ~--& ०४६, बकरी * । 

~> नेन्‌-इ्‌ 

080, 1. 1. भेपक*, भपकी*#; 2. (202) 

रोर्जँ; ४., भपकना, भकपकी * लेना; ~-1€88, 

जजर, जीणं । > नैप, नैप्‌-लिसं 

0270€, घारटिका+, गृही+ । > नेष 

08} €1$, मेजपोदहा । > नेर्पेरि 


0200112. नेफ्था; ~-1€1€, नैपफथेलीन । 
> नफ, खनं 
02710770, कुम्भीरूप । > नेपिफोँःम 
1087110, नै पकिन* । 
। 21८18817, आत्ममोहु, आत्मासकव्ति^, 
आत्मरति+ । > ना-सिस्‌-इञ्म 
> नासिसंस 
791760/1९8$, निद्रारोग; ~-1712113, स्वा- 
पक-व्यसनः; ~815, 1. निद्रावहून; 2. ($८८८८) 
सुषुप्ति*, अचेतन्य; पीनक* । 
> नाकं ले'प्‌-सि; नाक मेनू; नाकोस्‌-इस 
109160४८, #., 1. संवेदनमन्दक, उपविष 
स्वापकं , स्वापी;2.{/८50#) स्वापी-व्यसनी , 
--44., स्वापक, पीनक* लानेवाला 
~-0970, अचतन्य, बेहोशी*, सुषुप्ति* 
निद्रारोग; ~-४७{, स्वापक-व्यसनी; ~-४126, 
अचेतन कर देना । .> नाकंट्‌-इक; 
नाक/रिज्म, ~-रिस्ट, ~टाइजं 
270, जटामांसी *, बालछड । > नाड 
03765, नासा-छिद्र, नथना । > नेरीज 
78181111, 7198176, हुक्का । 
> नाग्‌-दकि 
0817781९, वणन क ०, बताना; ---721{1011, 
कथन, रवणंन; वृत्तान्त, विवरण, वर्णन; 
~~०६१४९, 42 ., वगेनात्मक, विबरणात्मकः; 
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> नेम-खि 


पः नेप्‌-किन | 


|, 0.4०, , / (० 


-., वणेन, वत्ता; क्भा*, अषस्यानः; 

72007, वणंन-कर्ता; कथक, काचक । 
` > नैरेट; नैरेशेन; नरं दिव; नै.रेट्‌-ओं 
191710९, ०4. 1. संकीणं, तंग; १, (~~ 
1711, 4९द) अनुदार, संकौणं(मना);3. (11017) 
परिमित, सीमित, संकुचितः; +. {८९/५८} 
सूक्ष्म सकोण हो जाना; घट जाना; 
-संकुचित या सीमित कर देना; घटाना; 
~~ 017(पा151811665, तगहाली*; ~~ ६१४६९, 
छोटी लाइन+; ~ 73}0105, थोड़ान्सा बहु 
मत; 18५८ 3 ^~ €ऽ८{€, बाल-बाल बचना } 
> नरो 


7917106४, उयोढी* । > नाथे'क्स 


18821, 22} .. 1. नाक* का, नासा-, नासीयु; 
2. (/01.) अनृनासिक नासिक्य; --#., 
1. नासिक्य, अनृनासिक्र; 2. (~ 0011९) 


नासास्थि* ~ ८३.91४. -नासिका-विवरः; 
 नासा-वुट; ~ १५९६, नासाःसूचनाक । 

> नज्जल 
13981/11$, अन्‌नासिकता+; ~~122{1011, 


सासिक्यीकरणः; अन्‌नासिकता*; ~-+26€, नाकं 
से बोलना^, नकियाना; अन्‌नासिक बनाना । 
> नं ~ ने-चैल-इ-रि; नैंलादजेरंन; ने्तलाइजं 
0738/0€11८४, उत्पत्ति+; ~€, 1. जाय- 
मान; 2. उदीयमान; 3. (८९ .) नवजात । 
> मैसन्सि; नैसंन्ट 

तथञपाणता, इन्द्रशूर, जलकुम्भी" । 
> नेसूरटःशंम 
४७1४, 1 (1100) गन्दा, चिनावना; 2. (‰४- 
९0540} अप्रिय; 3 (०९७८९१८) अश्लील; 
4 (5९५०१४७) गंभीर, घोर; 5 (0 ८4/1८) 
खराब । > नास्‌-टि 
19121, प्रसव-, प्रसव का, प्रासूतिक; जन्म का, 
जंन्व-; --1$, जन्बदर* । 
> नैर्टलः; तं-टेल्‌-इ-टि 


702१०१४, प्लवमानं । > नेटेन्द 
92101, प्लवन, तेरना। ~न --नेरेशंन 
१72१३१०1], 1312910, 1. (५4०0॥८व (2) 


50024929) तरणार्थं; 2. तरणी, प्लावी । 
= ने-ट-टाःर्‌-इ-ल व नेरटटरि 


०9169, पुद्ा । > नेदीज 
7021107, राष्ट, कौम+*, जाति*; 168्ण्€ 
० ~-3, राष्ट्संघ; ~10००५, राष्ट्त्व; 
~ 10€, देशन्यापी । > नेरंन 


4५७१५५५. 


१२६०091, ०, राष्टि, राष्ट्रीय, राष्ट्िक, 
क्रौमी, जातीयः; देकन्यापी; --., राष्ट्िकि, 
नागरिकः; ~ 3140. राष्टूगान, राष्ट्मीत; 
~“ 1311326, राष्ट्‌भाषा+; 13199, राष्टीय- 
ता*, राष्ट्वाद; ~-15४, राष्ट्वादी; ~$, 
राष्टिकता*, नागरिकता+; राष्ट़ीयता*; 
राष्ट; ~122६011, राष्टीयकेरण; ~€, 
का राष्टरीयकेरण कण; राष्ट्िकि या नागरिके 
बनाना, राष्टिकता* प्रदान क०; राष्टीय 
अनाना । 
> नेशनल; नेशनं।लिज्म, ~लिस्ट; 
नैशेन ल्‌-दटि; नैशंनेलाइसेशंन; नंशनंलादइज 
` 79६९९. शद्म., 1. (21174) सहज, स्वा- 
भाविक, सहजात, जन्मजात; 2. जन्मगत, जन्म; 
3. (121&९1०५४5) मूक निवासी, देशी (य), 
देशज; 4. (1०४ †£0/८द) प्राकृत, प्राकृतिकः; 
--0., देरी; आदिवासी; ~ ध्ण्पा्फु, 
जन्मभूमि*, स्वदेश; ^~ 71206, जन्मस्थान; 
~ "लाला ०९, सहज बुद्धि* । 
> नेट्‌-इव 
72॥1/९19110, देशीय पक्षपात, देशीयता^+; 
सहजज्ञानवाद, सहजवाद; ^~-४ 1811८, साह्‌- 
जात्य । > नेट्‌-इविञम; ने-टि-विसु-टिक 
794, 1. जन्म; 2. जन्मोत्सव; 3. (॥0"0- 
500८९) जन्मपत्री * । > ने-टिव्‌ -इ-टि 
7126, बना-ठना । > नैट्‌-इ 
7 पा2], 1. स्वाभाविक, नेसगिक, सहज; 
2. (८5 11 1८11/#९} प्राकुतिकं, प्राकृत, प्रकृत, 
नैसगिक, कुंदरती; 3. (१५४ %४7८1५८) अ- 
कृत्रिम; 4 (21/४९) असभ्य, आदिम; 
5. (1431८04) भौतिकः; ~ 01111, जारजः 
~~ 11109, ~ 501616९, प्रकृति-विज्ञानः; 
~~ 19५, स्वभावगत धमं, मानव धमे, प्रा- 
कुतिक नियम; ~-00171, जन्मतः, जन्मना, 
देशजात । > नेचरल 
79 प्रा /118111, प्रकृतवाद, प्रकृतिवाद; 
11७६, प्रकृति-वज्ञानिकः; ~-115116, प्रकृति- 
वादी । > नैर्चरं।लिज्म, ~-किस्ट; 
+ नैचंरे लिसू-टिक 
191 पा2/1122 ६00, नागरिकता-पदान; दैली- 
करण; *-12€, नागरिक या राष्ट्िकि बनना 
या बनाना, नागरिकता* प्राप्त कण या प्रदान 
कऽ; का देशीकरण कं०, देी बनाना, 
अपनाना; स्वाभाविक या अकृत्रिम बनाना; 


` 


समुद्री । 
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प्रकृति* का अध्ययन कण; प्राकृतिकं या 
स्वाभाविक सिद्ध क०। 
> नै चंरलाईेशंन; नैर्चेरेखाइज 
72721, 1. स्वाभाविक ठंग से; 2. (9 _ 
१14८147८} खहूज ही; स्वभावतः; 3: (0 ८0०1८5८) 
अवदय, निस्सन्देह्‌ । > मैचंरलि 
12६४1, 1. (2116002 - #4/^८८९7} स्व भाक, 
प्रकृति*; निसगं; 2. (८55९7114 ८/८५४५८८८१) 
स्वरूप; 3. (८55८1८९) तत्त्व; 4. (&1"4) प्रकार; 
5. (15147 ‰110८/5९) प्रकृति^, निग; 
सृष्टि*; ~ -८४1९, प्राकुतिक चिकित्सा; 
~~ ४ 01791017, प्रकृति-पूजा+ । > नैचं 
12४8101, व. निकम्मा, बेकार; ., कुछ 
नहीं; शुन्य, सिफ़र; 9९ 21 ~~, अवज्ञा^ क ०, 
अनादर के०। > नोँःट 
72४60, नटखट, शरारती, शरीर; अनु- 
चित, बुरा। > नाँःट्‌-इ 
120७868, 1. मिचली*, मचली*, मतलो ^, 
उबकाई*; 2. (45६४5) जुगृप्सा+, घृणा^ । 
> नोँःस्‌-द-अं - नांःस्‌-यं 
12४७९६६८, ४. ॥., जी मिचलाना, मचलानाः; 
४... मतली* पैदा क०। > नींःस्‌-हएट 
120860४७, 1, (1041500९) चिनावना, 
घृणित, वीभत्स; 2. वमनकारीौ; 3. बदजायक्रा, 
कुस्वाद; 4. बदबृदार, दुेन्धपूणे। ` 
> नीःसू्यंस = नास्‌-इअंस 
३४६८, नाच; ---&111, नतंकी*। > नाँःच 
72४1681, 1. नाविकं, नौ-; 2. (५/ 5८4) 
> नाःट्‌-इकल 
१४४३1, नौसे निक, नौसेना-, नौ-। > नेवल 
२४९, 1. (0 ८८) (चक्रोनाभि*; 2. 


८/1#८#) मध्याय । > मवु 
०३४९1, नाभि+, ढोढी* , तुन्दी*-। . > नेवल 
19४1661६, नौपत्र । > नव -इ-संःट 


1216४127, नौकाकार, नौकाभे; ~~ 015- 
€8७€, सुरननाद । > नं-विक्‌-य्‌-लं 
72४18 201€, 1. नौगम्य, नान्य; 2. (414 - 
160९) संचाल्य । > नैव -इ-ग-बंल 
०२४।(६०६४९, 1. समृद्रयात्रा* क०, नौयात्रा^ 
के०; विमान-यात्रा* क०; 2. जहाज्ञ या 
विमान चलाना; 3. (10 ८०5९) मागं- 
निर्दहन कथ; ~&21010, (नौ)संचालन, 
विमान-संचालन; जहाजरानी*; नौयात्रा*; 
मार्मनिदेशनः; ~£ 2४०7, (नौ-, विम्मान-) 
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चालक, जहाजरान; मागंनिदशक । 

> नैव -इ-गेटः; नेविगेशन; नैव -इद-ग-ट 
13४५४, खदाई-मजदुर, बंक्दार्‌ । > नव द 
3४४, नौसेना+^, जलसेना*; ~--#1९, गहरं 


नीला । | > नव -द्‌ 
19५५४३१, नवाब । > नवाब 
185, (४., बल्कि; #., 1. नकार; नहिकि; 
2. (2८141) इनकार, अस्वीकृति^, नकारः+ । 
>ने 

प्ि2237616€, नाज री । > नजंरीन 
22९, अन्तरीप । > नेज 
५221, नात्सी, नाजी । > नाट्‌-सि 

, €27(-६त€), घु ज्वार-भाटा। >नीप 


1९7, ८2 ., 1. निकट, पास का, नजदीकी 
समीप(वर्ती); 2. (% †९12/101) निकट 
3. (४0121416) चनिष्ठ, अन्तरग; 4. (5114) 
कंजूस; --८2४., 1. निकट, पास, नजदीक, 
समीप; 2. (८105) प्रायः, लगभग; 
। 3. (८८०5९) निकट से; -४., निकट अना 

पास पहु चना, नजदीक आना; ~-91£1160 
निकटदर्शी; र ~ 295६, निकट-पूवं। > निं 
1९217, निकट । > निअंबाई्‌ 


16811, प्रायः, लगभग, कररीब-करीब; निकट 


से; 1 ~ धि], मे गिरते-गिरते बच गया । 


> नि्जलि 

1९111688, निकटता*, समीपता*, सामीप्य, 
सा्निघ्य । > निअंनिस 
7621, 1. मवेरी, ढोर; ¢‰., 1. विशुद्ध, 


अमिध्रित; 2. (12) साफ़-सुथरा, सुरु 
पूणं; स्वच्छ; 3. (0 5८ ९८} विदग्ध, 
परिष्कृत, प्राजक; 4 ((~-॥4"0८4) 
कुराल, दक्ष; 5. (2) सुव्यवस्थित । 
>नीट 
९21/1610, गोपाल; ~- ०४७९, गोशाला ^ । 
1९019, 1. नीहारिका+*; 2. (०! ८01८९) 
फली ^ , हल्कीफुल्ली* > नेबयुलं 
1९9४197 11901655, नीहा रिका-परि- 


कल्पना^ । > ने'ब्‌-य्‌-लं 
167 प्112<€, फुहारनाः; ~~7, फुटारा, शीकरक । 
ने'ब्‌-य्‌-लाइज 


7९10 प्§, 1. (८5/.) नीहारिकाभ; नीहा- 
रिकामय; 2. (14251) कोह्रेदार; 3. (८८५२)) 
धूधला, अस्पष्ट; 4. (८441014) गदला । 


> नं ब-य-रख्ष 
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 1६८८€59211€8, अआवरयक वस्तुए 


1671091, कोहरेदारपन; धृधलापन । 


> ने'व्यकोस-इ्‌-रि 


१६८८७७11], अनिवायं रूप से, अनिनायंतः,' 


सिरसंरिछि 
अाकवर्यकं- 
ताए, जरूरियात^ > ने -सि-सं-रिज 
16८65827, 1. आवर्यक, जरूरी; 2. (४11८४:- 
1207६) -अवरयभावी; 3. (14110004401९) 
अनिवायं, अपरिहायं । > ने सिसंरि 
16८6698121131, नियतिवादी; ~-15171, 


नियतिवाद । 


जरूरतन्‌ । 


१६८80919 


> निसे'सिटे'अंर।इअंन, ~-इ्अ निर्म 


1666881 /1216, अनिवायें बना देना; 
2. मगना, की अपेक्षा* क०, की मगि+^ क०; 
3. (८०/९0) बाध्य क ०, मजबूर्‌ क ०। 

> निसेस्‌-इ-ट्ट 

1६८८881० ४३, दरिद्र, अकिचन, तंगहाल । 

> निसे स-इ-टेस 

16668815, आवश्यकता*, जरूरत“; अनि- 


वायंता+¦ दरिद्रता, गररीबी*। > निसे स्‌-इटि ` 


16८1९, 1. गरदन^, ग्रीवा^; 2. (९ € ९४} 
-गरेवान, गरा, गरदनी+*; 3. (%‰ (थो 
गरदन^, गला; 4 (0 1001112४} घाटी 
5. (0 (42114) डमरूमध्य । 
16८112८6, १९८1६1९४, कण्ठी +, कण्ठा । 
> नेक्‌-लिसः; ने क्‌-लिट 
१९८1५४९, टारई*, कण्ठबन्ध । ने'कटाद्‌ 
11९८1६€1111€, गृटबन्द । >न्‌ कचिफ 


1९८70108, 1. मृतक-तालिका*; 2. (०0- 


(44#}/) निधन-सूचना+; मृत्युसवाद । 
| कंलंजिं 
71९70197 ८८, जदूगर, टोनहाया, ओभा; 
८४, 1. भूतसिद्धि*; 2. (140) अभिचार, 
टोनहाई*, जादू-टोना, टोना-टोटका । 
> नेक-रो।मेन्‌-सं, ~मन्‌-सि 
16८70/011380४3, शावभक्षी 
~ 701111135111, ~ 7111, रावकाम्‌कता+। 
> ने कोफग स; ने क फिल-इअः; 
ने 'क्रोप्‌।दइलिज्म, ~-इलि 
16८70 0118, कत्रिस्तान। > ने करोर्यकिस 
१7६८7०8४, 1६८08609, -रवपरीक्षा* 
> ने'-करोंप्‌-सि; ने 'कोँसूकपि 
16670813, ऊतकक्षय, अस्थिक्षयः; परिगलन, 
क्षय । > ने कौत्‌-ईय 


= 


>तेकं 


0111113, 


५६८8 


ण्ट्ट्प्या, 1. अमृत, सुधा; 2. 0८.) 
मकरन्द, मधुरस; ~1९, शफ़ताल्‌; ^~, 
मकरन्दकोष । 

| > नेक्‌-ट; ने'कटंरिन; नेक्‌-ट-रि 
९९५, #., 1. जआवर्यकता+, अपेक्षा^; 2. (4५ 
1८040) विपत्ति*, कष्ट; 3. (0४९) 
गरीबी+, तंसी*; -४., की आवश्यकता" होना 
या पड़ना; का अभाव होना; ~11, आवश्यकः; 

' ~-16€85, अनावश्यक, व्यथं; ~8, अनिवायं 
रूप से, मजबृरन्‌, लाचारी* से; ~$, ददि, 


गरीब । > नीड; नीडफक; नीड-लिसः 
नीडज; नीड-इ्‌ 
116९016, ., सूई+, सूची? 5९४) 


सीना, सिलारई* क ०; 2. (41८11८९) छदना 
चभानाः ~ 0111211, दरजिन +; ^~५०१॥ 
सूईकारी* > नीड्ल 
1618510 प्§, (अति) दुष्ट; घृणित, जघन्य । 
> नि-फ अंर-इ-अंस 
16816, 1. (0९1) नकारना, अस्वीकार 
क०, खण्डन कथ; 2. (1471) व्यथं कर 
देना । > निगेट 
16231107, 1. इनकार, नकार, प्रतिवाद, 
खण्डन; 2. (०८) निषेध, अभावः; ~~19६, 
नकारवादी । ` > निमे।शेन, ~ निस्ट 
168211४९, व ., 1. (2/7. 10. दकरण} 
नकारात्मक, नकारी, नह्कि; 2. (०. 1 
0051४४८) ऋणात्मक, ऋणः; 3. (##0॥161- 
{04} निषेधात्मक, निषेधी, निषेधकं; 4. (९५- 
0155111 ८65८/1८८} अभावात्मके; 5. (/10८0- 
€#.) नहिक, नेगेटिव; -., 1. नकार, नह्कि; 
(01010८#.) नहिक, प्रतिचित्र, निगेटिवः; 
--४., 1. (८९९४) अस्वीकार क ०; 2. (4९1) 
खण्डन्‌ कण, नकारना; 3. (८८५/व(2९) 
व्यथं कर देना; 4. (४८४०) रोकना, निषेध क ०। 
> ने गंटिवं 
1668 1४1571, नकारवाद, निषेधवाद; नकार- 
वृत्ति+, निषेधवृत्ति+ । > ने गटिविर्म 
16620915; नका रात्मकता+; ऋणात्मकता *; 
` निषेधात्मकता^ । ' > ने ग-टिव्‌ -इ-टि 
7€82{0-$, नकारात्मक । > ने गटरि 
९& 16८६, #., 1. उपेक्षा+^, अनादर, तिरस्कार, 
अवहेलन, अवहेलना*; 2. (८९९7८५८८) 
लापरवाही*; -४., की उपेक्षा* कभ; का 
ध्यान नहीं रखना; (पूरा) नहीं क०, छोड़ देना; 
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~€, उपेक्षितः; ~], कापरवाह्‌ । 

> निम्लेक्ट; नि-्केक-टिड 

1681186 €, 1€118६ ९९, दीले-ढाे कपड । 
> ने ग्‌-लि-श्जे; ने'ग्किजी 
१९६1१/६९1८९, लछापरवाही* गरफ़रुत+, 
असावघानी +, अनवधान, प्रमाद, उपेक्षा+; 
6९१, असावधान, लापरवाह, मेखबर, 

प्रमादी; ~&1#16€, नगण्य; उपेक्षणीय । 
ने'ग्‌-लि|र्जेन्स, ~जंन्ट, ~जंब र == जिबलं 
1€20६1/३०1९, परक्राम्य, विक्रेय; विनि- 
मेय; 2. (५55०80६) पारणीय; ~>9{€, 
1, (८०९) बातचीत क ०, वार्ता^* क ०; 
2. (४९६५४) मोल-तोल क ०; 3. (5९11८) 
समभोता कण, सौदां कण; प्रबन्ध क०, इन्त- 
जाम कण; 4. बेचना, बेचान क०; परक्रामण 
क०; 5. पार क०; ~21100, (समभौते कौ) 
बातचीत+, (संधि-)वार्ता+; मोल-तोल, पर- 


क्रामण; ~2101, वार्ताकार; बेचनेवाला, 
परक्रामक। > निमोशं बेल; निगोश्शिएटः; 


निगोरिषएर्शेन; निगोिएं 


प ९६८८७8, हेनशिन+ । > नीग्‌-रे' 

८६०, हबदी । > नीग्‌-रो 
16611110, बौना हबज्ञी । 'प्रिलो 
1681110, नैग्रीटो । > ने'ग्रीटो 
९९ प5, नीगस । ` > नीगस 


16160, 11., हिनिहिनाहट +; ४., हिनिह्नाना । 


+ 

1616100 पा, #., पड़ोसी, प्रतिवेशी, प्रति- 
वासी; --., पास रहना या होना; मेक-जोल 
रखना; ~-1००५, 1. पड़ोस, अडोस-पडोस 
प्रतिवेश, प्रतिवास; सामीप्य; 2. (1111८55) 
मेल-जोल; ~18, निकटवर्ती, समीपवर्ती 
परिवेशी; ` ~-1$, मिलनसार। 

> नेब्‌-अं; नेर्बहुड; नेबरिन्ग; नेबंलि 
दपः, दोनो में से कोई नहीं; भी नही; 


~ ... 107 ..., नतो" ओरन 
> नाहव-अं; नीद-अं 
7161६00, तरणकं । > नेकरन 

71€10 210८७४६, दशकोिका* 

> ने भ॑टसिच्ट 
1९10 2{00€, गोलकमि । > ने'मटोड 
प्वि€ा1€915, प्रतिरोध-देवी+; प्रतिशोधः 
दण्ड । > ने मू-इ-सिस 


पलप, कुमुद, कुमुदिनी *। > ने न्‌-यु-फ़ा । 











| 





€० ~, नव्य, नव~ । ` 


+ 


> नी 


९०11६११८, नवप्रस्तर । > नी-ओकिथ्‌-ईइक 


` 9६०10157, नया प्रप्नोग; नवनिमित शब्द; 


> तिओंलेजिज्म 


नववाद । 
71९07, निओंन । > नीअंन 
1€0705%६९, नवदीक्षित, नवरिष्य । 
> नौओफाइट 
16071231), अबद । > नीओप्लंजम 
7६01671८, आघ्‌निक । > नीञडे"रिकं 


क ल€णध1९(3),घटपर्णी+। > निषे'न्‌।थि;~-थीज 
0९116४९, (6015 50) भतीजा 
2. (57151८5 56) भीनजा, भागिनेय । 
>रनच्य्‌ 
16010108, मेघविज्ञान । > नि = ने 'करोलंजि 
76121612, वक्काति* । > नि-फल्‌-जि-अं 
0९0111६८, वृक्क-; ~-४18, वुक्कशोथ । 
> नि == ने'-प्िट-इक; ने -फ़्ाइद्‌-इस 
7९011810, कूनबापरस्ती*, भाई-जतीजा- 


वाद , स्वजन-पक्षपात । > नेर्पटिज्म 
विद्पा€, वरूण । > नें प्टयून 
167६९10, जलपरी* । > नि्जंर्‌-ईइ-इड 
प्रलापा (29व1८041), कमर । 

> नीरि्भम 
1617४2८९, रेशेदार । > नं.व -एटर 


76४21101, नाडिका-विन्यासः; रेशाविन्यास । 


> नं.वेरेन 
0९7४९, 1. 1. स्नायु+, नस, तत्रिका+ 
2. (00॥.) तंत्रिका*, रेशा; 3. (517८716८/) 
धये; बल, तेज, शक्ति+*; -४., शक्ति* यां 


साहस प्रदान क०; ~1८७9, शक्तिहीन, 
निस्तेज; तंत्रिकाविहीन; ~--126118, कष्ट- 
प्रद । | > नेव 
01€17*116€, शामक , शमकं । सैःवाईन 
161४0४08, 1. (८1/44) स्तनायविकं, तन्त्रिकोय 
स्नायसम्बन्धी; 2. (14/८4) अधीर, विकल 
व्यग्र; उत्तेजितः; 3. (0८1९51४९) आ- 
शंकित, सशंक; 4. (४1६001८5) ओजस्वी, 
सरशष््त; ~ 35९1, तंत्रिका-तन्त्र, स्नाय्‌- 
तन्त्र; ~-1698, 7€ा४0911$, घबराहट +, 
अधीरता+*, उत्तेजना* । 

> नै्वंस ; 
16€८४प्7९, 1. ०५.) रेवा, 
2. (11010.) नटी + । 
1८7४४, सशक्त, बख्वान्‌ । 


नंः-वोंत्‌-इ-टि 
शिरः+; 

> नैव यं 
> नब. 
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१९७८/1९1८९, अज्ञान, अविद्या^; ~16ा४, 
1. अनभिज्ञ; 2. (2€!105॥८) अज्ञेयवादी । 
> ने स्‌।इअंन्स, ~दन्ट 
688, अन्तरीप । >नेस 
06७1, 1., चघोसला, नीड; बसेरा, निक्य; 
2. (141411४) अड्‌ डा; 3. (८००) भण्ड; समूहः; 
-४.. धोंसला बनाना; बसेरा कण; धोसक्ते 
निकालना । > ने'स्ट 
11९811९, सुख से बस जाना या बसाना; चिपट- 
कर बैठ जाना, चिपट जाना; चिपटा लेना, 
छाती* से चिपका लेना; छिपा पड़ा रहूना 


=, ५ 


> नेसंल 
7९७11118, मेदा, चिड़या+ का बच्चा, नीड. 
शावक । > नैस्ट्‌-लिन्गं 


पि €७{०112111811), टिन्यवितिवाद । 
> ने.स्‌-टंःर्‌-इ-अं-निज्म 


16, `21., 1. जाक, पाश्च; 2. (~"08) 
जाटी+*; -४., फसाना; जार रखना या 
बिद्धाना; जाल मे बन्द कण, जाल से धेर 


लेना; जारी* र्गाना; जाल बनाना; जार 
में फकना या मारना; काभ उठाना; - फ, 


नेट, शद्ध, वास्तविक, खालिस, असी । 


११६ 
7€11€८, निचला, निम्नस्थ; ~ €व110€1115, 
अधोवस्त्र; ~ ४०110, अधोलोक; 1109४, 
निम्नतम । > ने द्‌-अं, मोस्ट 
९11९, 11.., विच्छ्‌, बिच्छ्‌-बृटी" ;) ४., चुभनिाः; 
तंग क ०, चिढाना; उत्तेजित क ०; ~-1281, 
पित्ती* । > नैरल, ~~रंश 
121४०7४, जार, जाली +; तन्त्र । 
> भदट्‌वःक 
6४181, तंत्रिकीय, तंत्रिका-; ~-&£13, ततरिका- 
ति* । > न्युर्जरंल; न्युअरेलजं 
7€प2817€719., मनःश्रान्ति* ; तेत्रिकावसाद 
> न्युओंरंस्‌थौनयं 
1€प्2501€11€ , श्रान्तमना: । 
न्युअजरसृथ न्‌-दर्क 
16079110, तत्रिका-विन्यास। > व्युअरेेन 
16011118, तंतरिका-शोथ । > न्युओं-राइट्‌-ईइस 
7€प70701391, तेत्रिका-कोशिकप्रसू । 


. > न्युअरनब्लषस्ट 
716€्70/10&151, तंत्रिका-विज्ञानी; (108४, 
तन्तिका-विज्ञान । > न्युअंरोंलं।जिस्ट, ~~जिं 


॥€पा-01719., तंतरिका अर्बद। > न्य॒अं-सेम्‌-अं 
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6४709, तेत्रिकाकोशिका+*। > न्युरान 
7्€णा0921}, ~-ध1९, तेत्रिका-रोगी, स्नायु- 
रोगी । > न्युर्जरपथः न्यु्ं-रांट्‌-इक 
प्रहपा०/7 0४, 518, तंत्रिका-रोग, स्नायु- 
रोग । > न्युअंरांपंथिः न्युअरोस्‌-इस 
॥€प्राला, 1. (€!) नपुंसक; 2. (211001- 
5४०४८) अकर्मक । > न्थूट्‌-अं 
१८४६१21, 1. तटस्थ; 2. (114102९४) उदा- 
सीन; 3. (2 1:47) मच्यग, मध्यम; 
4. (८८६८) अनिरिचत; 5. (९८/.) बेल- 
दन्य, उदासीन, निष्क्रिय; 6. (00., 05८44} 
अलिगी; 7. (८९.) मध्यग, उदासीन; 
8. (८८८#.) अनाविष्ट; 9. (/01.) उदा- 
सीन; 1810, तरस्थवाद; ~ 11, तटस्थता ^; 
उदासीनता मध्यगता; ~~128ज, 
1. तटस्थीकरणः; निष्प्रभावन; उदासीनीकरणः; 
 निरावेशन; ~€, 1. तटस्थ घोषित कथ; 
2. (८014118 4{4#८८) व्यथं या निष्प्रभाव 
केर देना; निष्प्रभावित क०; 3. उदासीन कर 
देना; 4. (८८८४*.) अनाविष्ट कर देना । 
> न्यूट्‌-रंल; न्यट्रंलिज्म; न्यू-दल्‌-ई-टि; 
| नयूटेलाइक्ञेशंन; न्यर्रलाइज 
॥९पत्ठा), न्यूटन । > न्यूट्‌रोन 
716४6 कणहिमि । > नेव-ए 
प्लण्ला, कभी नहीं, कदापि नहीं; € 1€ ~ 
50 7101, वह कितना धनी क्यों न हौ; 
^~-€14108, अनन्त; ---1{231118, अन्यः 
~711076, (फिर) कभी नहीं; ~-प€ा€8ऽ, 
फिर भी, तिस पर भी, तथापि। 


> ने'व्‌ ओ; ने"व्‌ माः; नेर्वृद॑ले'स्‌ 


76७४, 1. नया, नवीन; 2. (0८5) ताजा; 
3. (211८0 ९7९11८८व) कच्चा, अनाडी; ~ १९७], 
नयी अर्थनीति*; ~~ 7710011, अमावस+, अमा- 
वस्या^; बालचन्द्र; प~~ 1€्ञ वाला, नव- 
विधान, इंजीलः+, बाइविल* का उत्तरां; 
~-90111, नवजात; नवोदित; <~८0171€7, 
नवागतः ~~ -218160, ~ -{9911101८, 
आधुनिक, अभिनव, नये ढंग का; ~$, 
हाक मे; दुबारा, फिर से; ~ थभा, 
^~ -४€३1!8 02, नव वषं । 

। > न्यू; न्यूबोंन; न्युकमं 
€ ५९1, , सोपान-स्तंभ । > न्यूर्जंल 
€ ऽ, समाचार, सबर^, सवाद; ~--१९€1४, 
 समाचारपत्र-एजेट; ~--०$, अखबारवाला; 


\ 
~“-161€7, सूचना-पत्र; ~ 0०६6, गप्पी, 
गपोडिया; ~ 3ए€ा, संमाचारपत्र, अखबार; 


~-ए 7707, अखवारी कागज; ˆ-€], 
समाचार-फित्मः+ । > न्यूज, न्यूज्रील 
१९५६, सरटिका* । > न्यू 


१८४, 4 ., 1. (०4०11116) अगला, आगामी; 
2. (५९९८७) निकटतम, समीपस्थ, पास काः; 
--4४., अनन्तर, तदनन्तर, (ठीक) उसके बाद, 
उसके उपरान्त; - "९. के पास, के निकट; 
---400, 2., पास का मकान, अगला दर- 
वाजा; - “4४. प्रायः, रगभगः; पास के मकान 
मे; --424., पास का; ^~ ग त, निकटतम 
सम्बन्धी; ^~ (16, अगली बार+*; ~ 10, 


प्रायः, क्ररीव-क्ररीबः; ^~ 10 710], कुर ` 


नहीं के बराबर । > ने'क्स्ट 
१९४७, सम्बन्धे ; अंतवेनधन । > ने कसंस 
110, 1. निब^, डंक; 2. (10) चौंच+ । 
> निब 
1101016, 1. कुतरना; 2. (८1/112९) नूकंता- 
चीनी* के० ; 3. (०५५) टंगना । => निर्बल 
11८९, 1. (८६८८८6८९) ५५५३ रमणीयः; 
2. (^1^4८1४८) सुन्दर, रुचिकर, मनोहर; 
3. (1114) अच्छा, सहूदय; 4. (८८८-८/ ८०८८) 
भद्र, शालीन; 5. (०९९७) सुशील, सलज्जः; 
6. (5८011) सुष्ष्म, बारीक; 7. (१८१०८०९) 
नाज्ुक; 8. (14001) स्वादिष्ठ; ---10 ०1718, 
मनोहर, सुन्दर, रमणीय; ~-1$, अच्छी तरहु* 
से, आकषेक या ठीक ढंग से; ^$, बारीकी +, 
सृक्ष्मता+; {० 8 ~~, ठटीक-ठीक । 
> नादइस, नाईइस्‌-लि; नाइसिरि 
प८१९, ताक्र, आला, ताखा । > निच 
116}, ॥., काचा; ४., 1. खाचा डालना या 
काटना; 2..काटना; 3. ठीक मारना; 4. ठीक 
समय पर पहुंचना; 5. (€"/८७5) ताड जाना, 
ठीक अंदाज ` केगाना; 11 {}1€ ~~ ` प्रा€, 


एन मौके पर । > निक 
11८1६दा, निकल । > निकल 


116 71871€, #.(४.), उपनाम (रखना) । 
| > निक्नेम 
1160111९, निकोटीनं । > निकटीन 
01८(।) ३६९, पल्के* मारना । 
> निक्टट; निक्‌-टि-टेट 
अण्डावरणी; ~प), 
> नाइडमे"न्‌।टल, ~रम 


1108111€1/६८81; 
जण्डावरण । 
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 #100416-००तव्‌1<, ०4., अस्थिर, वां -डोल; 


९ ८50५} ऊघना; 2. (० ॥९०ब} 


--.८ 
पिनकना, भूकता रहना, भूमना; -॥ 
भमाना > निडल-नांडंख 


110108८, 101, घोसला या नीड 


बनाना । > निड।दफ्िकेट, ~द्फ़ाद्‌ 
11 -100, ४.., ऊघना 2 ८८50); 
भमना (0 ॥८५८); --४.८.. भमाना । 
¢ निङनांड 


71408, 1. नीड; 2. (९९41६ ८५८९} 
(सं) प्रजनन-स्थान; रोगाणु-केद्र; 3. (३५५५८९) 


उद्गम, उत्पत्ति-स्थान । > नाइडंस 
९६८९, 1 (८1010८5 4.) भतीजी^; 
2. (ऽ151८#'5 €.) भानजी ^, भागिनेयी* । 

> नीस 
18119, कलोजी * । > नाईइजे ला 


1188270, क जस; ~-1४, ०५}., कज्‌स, मित- 
व्ययी; थोडा सा; --4४., केजूस कौ तरह*। 
> नि्गंड, ~ल 
11188९7, हबशी । > निम्‌-अं 
18816, मक्खी* मारना, भख मारना 


> निगल 
1111, निकट । > नाद्‌ 
1118111, रात*, रात्रि*^, निशा^। > नाइट 


1018111 -71;76 , निज्ञान्ध; ~16€98, रतौधी + । 
11811911, 1. सन्ध्या+, शाम+; 2. (५५५5) 
भटपुरा > नाइद्फांःख 
118111-1€700, वाक-बगृल । > नाइटृहै रन 
11811111 816€, बृलनृल+*। > नाइट-रन्ग्‌-गल 
11811131, छपका । > नाईट्‌जा 
118111-10108, ५८८. .), रातभर (का) । 
11101, ८4. रात^* का, रात्रिकालीन; 
--04४., रात* को, रात* मं; रात-रात, हर 
रात । > नाइद्‌-लि 
11611117187९, दुःस्वप्न । > नाइंटमे'अं 
11811६-8८11001, रात-स्कूल । 
11611६/5120€, 1. (4८८०८)) बेलाडोना, 
कण्टालिका+*; 2. (०८८) रजनी माची ^; 
---91€11€7, रेनबसेरा; ~ -911111, रातरि- 
पारी*; ~-501], मल; ~~ - ३1६, 
1. (०१०११०८) रात्रिचरः; 2. (501%01100161//1 5६) 
निद्राचारी; 3. (०5042) वेद्या +; 
` ~--पा<}, 1. रात^+ का पहरा; 2. (#141:) 
चौकी दार; 3. (८.) रात* के पहर । 


1118 16€8८€ा1४, सावका, स्यूम छ) 

> नदुग्र सन्द 
718 पच्पवेल, कालापन । > निग्‌-रि-टचूड 
171 11/1810, 1. श॒त्यवादः; 2. 002४.) नाश्लवादः; 


~.151, रान्यवादी; नाद वादी; ~-11$, शन्यता+^ 


असत्ता* । 
> नाइ-इ।लिउम, ~-लिस्ट; नाई-हिल्‌-इ-टि 


111, कुछ नहीं, शून्य । > निल 
1110(1)91, नीलगाय^, रोभ+। > निलगाड्‌ 
प्वि110 ६८, नीलनंदीय । > नाइ्‌-लाट्‌-इकं 


711001९, 1. (८६/६९) दक्ष, फुरतीला, कुशल 
2. (---11९4) प्रत्युत्पन्नमति, कृलाग्रबुद्धि; 
3. (५९४) तेज; ~-००५९, दुतगति । 

भ निमूर्बेल 

111770७, 1. प्रभामण्डल,; 2. (11100 -5८/^4- 
४८5) वर्षस्तिरी मेध, वषमिष । > निमूर्वस 

11711६1४, आधिक्य, प्रचुरता^।. 

> निमाइइटि 
11111105 -{010110, कृत्रिम, सुकुमार्‌ । 
> निम्‌-इनि-पिम्‌-इनि 


प्वि1711100, आखेटिक । > निमरंड 


111८0170 म, मूखं, उल्लू । > निन्केम्‌पूप 
1116, 1. नौ, नवं; 


(८८५८) नहला; ~ ण 
नौगुना; नवधा; ~-0178, स्किटल्स । 

> नादइन; नाइन्‌फोल्ड 

111161९९, उच्नीस; ^~ध, उन्नीसवां, नवदशः; 

> नाइन्‌टीन; नाइन्‌रीन्थ 


1171611€ त, नब्बेव, नवतितम । 
। > नादन्‌-टि-इथ ` 


111९{#, न्ब, नवति; (१1 ‰४८., इक्यानबे, 
 बानबे, तिरानवे, चौ रानबे,. पचाने, छियानवे, 
सत्तानबे, अद्रानवे, निन्यानबे)। > नाइन्‌-टि 
11111, मख, बद्ध । > निन्‌-इ 
11111, नोव, नवम; नवमांश; ~-1$, नौवें । 


> नादुत्थ 
1०9८, शोकम्‌ ति" । > नाईर्वि 
1110, 1. दवाना, दवा देना, पकंडना; 2. (1८#) 
 चुटकौी* कांटना,. चिहुटना; 3. (८५८) 


तोडना, काटना; 4. रोकना, अवरुद्ध कण 
आमे न बढ़ने देना; हानि* पहूंचाना; 5. (51) 
चूस्को* लेना; --0., 1. दबाव; कटाव; 
2. चुटकी *, चिकोटी*; 3. टकड़ा; ^. (८०८९) 
तीक्ष्ण शीत, तेज सरदी*; 5. चस्की* । 


> निष्‌ 


४ प ह ` ~ 


== (क ( 
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17€8, चिमटी* > निप्ज 
01716, चूचक, चूची +, दिपनी +, स्तनाग्र । 


> न्स्पिटि 
19, तेज, तीक्ष्ण । निप-द्‌ 
11752713, सिर्वाणि । > निर्ज-वा-नं 


1191 (८८१८८ ८८८.) प्रारंभिक, सापेक्ष । 


> नाइसाइ 

71, लीख*, लिक्षा* । > निट 

1६2१6, नाइटेट । > नाइट -रेट 
पर९, शोरा, नाइटर, सुरिया-लार । 

> नाह 

प।्1८, नाइट्कं । > नाइट्‌-रिक 

पाध्1/१८७४०, नाइटीकरण; 91118, 


नाइदीकारी । 
> नाइदििफिकेरन; नाइट -रि-फाइ-इन्ग 
11708, नाइटोजनः; ~०४७, नादटोजनी । 
> नाइट्‌-रंजंन ; नाइ-दंजिनंस 


11{{76पञ, नाद्रटस। > नाइट रस 
१1५५४, बृदधू , उल्लू । > निट्‌-विट 
01४०४, ह्मिमय । > निव -इ-अस 


पिपि2०, निजाम । > निन्ञाम = नाइ्ेम 
70, ८2४., नहीं; बिलकुल नहीं, तनिक भी 
नही; 44. कोई भी नहीं, एक भी नहीं 
--2., नकार; ~~ 72.15 12.70, रकावारिसं 
अस्वामिक, स्वामीहीन या अवान्तर भूमि+ । 
>नो 
०20, नूह । > नोओं 
10011187, आभिजात्य-। 
| > नो-बिल्‌-इ-ओ-रि 
10011115, 1. (41६111८)) उच्चता, श्रेष्ठता *; 
2. (%‰ ८144) कुलीनता*, आभिजात्य; 
3. (00८5) अभिजात-वगं कुलीनवगं 
सामन्तवगं , अमीरवगं । नो-बिलृ-इ-रि 
10016, 1. (0) उच्च, उदात्त; 2 (2८८४) 
महान्‌, भव्य, प्रभाव्ाली; 3. (८) 0144) 
कुखीन, अभिजात; 4. (०/८ ५८८८८ ८४८.) उत्कृष्ट 
उत्तम, राज(सी); ~पा2, कुलीन पुरुष; 


~- 1791060, उच्चाशय, उदारचेता, 
विज्ञाृहूदय, महान॒भाव; ~ण्०ापथा, 
कुलीन स्त्री*। > नो्बल 
10716886, आभिजात्य । > नोब्ले'स 


1००५४, कोई नहीं; नगण्य व्यक्ति, नाचीज 
दटभया । 


१०८४, खचा । > नाक 
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१०-८००११९८८ (४०८६), अविहवास 
(प्रस्ताव) । ॑ 
10८1270 0४/127६, रात्रिचरः; ~-1187, 


निद्राचार; ~115६, निद्राचारी । 

> नाकटेम्‌ब्य्‌ (9 ~-चिङ्म, ~लिस्ट 
10०८1/8 ०705 ; ~-1पद्ला४, 
निल्ादीप्त । > नाक्‌-टि,/फलांःरंस, ~ल्यूसंन्ट 
०८६१८३९६ 2111, ~~-८2&०४७, निशाचारी । 

> नाक-टिव।गन्ट, ~स 

०१०८४1९, चमगमिदडी * । > नाक्टयूल 
7106प्वा0, रात्रिवन्दना*, शावंरिका+; ~2] 
1. रात्रिक, नेश, निला-, रात्रि-; 2. (५४१५१) 
रात्रिचर। > नाकट.न; नाकर्टः्ंल 
1०८1प्०7९, 1. नंशसंमीत, रोमेटिक संगीत- 
रचना+; 2. (५11411६) राति-दृश्य । 


> नक्ृटःन्‌ 
१०८४०४७, 1. हानिकर; 2. (05070045) 
विषैला। > नोंकयओंस 


०00, 1. सिर हिलाना, भूकाना, नवाना या 
निहु राना; सहमति* प्रकट क ०; 2. (८ 51०९0) 
भपकना, ऊघना; 3. असावधान होना, गलती * 
कं०; 4. (5९८4) हिलना भटना; -- 
1. नवाई*, निहूुराई*; 2. (455८१५४) सहमति* 
3. (८014व) आदेश; 4. (*4/) पकी *; 


01718, (०८१८०४०४५१८९) -हुलका 
साधारण । > नड; नाडइ-टन्म 
०००३1, ग्रन्थिल; पवं-; पातिक, पात- 

निस्पन्द । > नोल 
1040416, भका लेना । > नांडंल 
००५१४, मूख, भोला । > नांड-इ 


१०५९, 1. (1५) गाठ+, ग्रन्थि *; 2. (९५- 
(411६८0८0) ग्रन्थि ^, उलभन +; 3. . (?०/.) 
पणंसन्धि+, पण ग्रन्थि+, पवं; 4. (450#4.) 
पात; 5. (11/5.) निस्पन्द; 6. (<८०११४.) 
कटान-विन्दु; 5८्लाता7६ ~, 1. आरोह-पात; 
(०/ ०५४} राहु; 0<ऽव्लात7ह ~ 
1. अव रोह्‌-पात; 2. (०/ 70०) केतुं । > नोड 
०१०७९, गाँठ्दार, ग्रन्थिल, गटीला । 
| > नोडोस 
१०५०७1४, ग्रंधिलता* । > नोडंस-इ-टि 
१7० प19 ८, ग्रन्थिल; पविल; पिण्डाकार । 
> नाड-य-लः 
1001९, 1. (60८.) प्रन्थिका*; 2. (€८०८.) 
पिण्ड; 3. (०) पविकान। > नांङ्यूल 
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700७, कठिनाई*, उलम* । > नोडंय 
7०€ €, अथंग्राम । : > नोरईम 
1106818, सज्ञान, प्रज्ञान । > नोर्ईसिस 
706६८, बौद्धिक । > नो-ए"ट-इकः 


7108, (1. 1८) खंटी*; 2. चिप्पड़्‌ । 


| > नाम्‌ 
08610, प्याला । > नम्‌-इन 
१०-60, जिच+ । > नो-गो 
71010, एकदम नहीं । | > मोहाउ 


70156, ४. 1. (2) शोर, कोलाहल, हो 
हल्ला, हुल्लड, खोरगुल, रव, राव ; 2. (5०१) 
नाद, आवाज्*, शब्द; 3. (1८40) श्लोर॒ रव 
-., फंखाना, प्रचारित क०; शोर मचाना; 
^-1688, 1. निःशब्द, नीरव; 2. (51८11 
मौन, चप; 3. (41८४) शान्त; ~--0१€१९ा, 
राव-मापी । > नांदज; नोंइज्‌-लिस 
1015010९, 1. (१0४70045) हानिकरः; 2. (11- 
511९1111) बदनदा र; 3. (2157८06९) 
घृणित, अग्रिय । > नोंहसंम 
1018, 1. शोर मचानेदवाला, मखेर; 2. (1441 
० 0४5८) कोलाहरपूणं । > नांइ्‌-द 
1016193 #०16६115, ख्वाहुमख्वाह्‌, अवक्य ही । 
> नोल्‌-एन्ज्‌ बोल्‌-एन्ज्‌ 
7011180, --16, यायावर, खानाबदोर, चर. 
वासी; भ्रमणश्षीर; ~1910, खानाबदोही ^, 
चलवासिता*+। > नां्मेड; नो-मेड्‌-इक 
1017 ५€ 01 €, उपनाम, तखल्टेस । 
> नोडप्लम 
1011617/८18107, नामदाता; ~८ववरप्राः€, 
1. नामावली*, नामकोश; 2. नामपद्धति^+, 
नामतन्तर; 3. (1८1110106)) पारिभाषिक 
हान्दावरी* । | 
> नोम्‌-ए न्‌-क्ले-टाः; नो-मे न्‌-क्लं-चं 
1047191, 1. (2 20) नामिक, नामधेय; 
2. (४ 4८ 014) नाममात्र (का), नामः 
धारक, सांकेतिक, नामिक, अवास्तविकः; 
3. (€११४.) नामजात, सनज्ञात्मक, सज्ञा~, 
संज्ञाप्रधान; 4. (० ८०/1८ २०५८८) अभिहित; 
अंकित; ~ 4071107), ज्ञाल्दिक परिभाषा+; 
~~ 7011, नामावली +; ~~ भ्ल, नामधातु*; 
~~15110, नामवाद, नामरूपवाद; ~-1$, 1. (१५ 
10८1६) नाज से, नाम लेकर; 2. नाममात्र को, 
नाममात्र के लिए । 
> नांम्‌।इनंल, ~इनं किउ्म, ^इनं लिस्ट 
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90101 /१21€, 1. (001) नियुक्त क ° 
नियोजित क ०; नामजद क०, समनोनीत कण 

- (९४९ ‰०१४९) नामोकन क ०, नामनिद्च 
क ०; ^~०2१९५, ~९€€, नामजद, मनोनीत, 
नियक्त; नामांकित, नामनिरदिष्ट; ~-08 ६100, 
नियुकिति*, नामज्दमी+, मनोनयनः; नामांकन 
नामनिदंशन; ~ शध, नामांकन-पत्र 


12६01, नियोजक, नियोक्ता; नामांकक । 


> नोम्‌-इ-नेट; नांम्‌*इ-ने-टिड; नांमिनी 

नोँमिनेशेन; नोम्‌-इ-ने-टं 

71010109६19€, कर्ता कारक, प्रथमा+; ^~ 

2501४६९६, अनन्वित कर्ता । 

> नांभ-इ-न-रिव्‌ 

1011019, विधि-विज्ञान । > नोमालेजि 

707-, अ~, अन्‌-, -इतर, गर-।! >नन 
1011 -2५८९ ६२९८९, अस्वीकृति+ । 

| > न्निक्‌से पृटन्स 

7017886, अवयस्कता*+ । > नोन्‌-इज 

10084€031;27, नवतिवर्षीय । 
> नोने जिने अर्‌-दजन 
1007-2 &1€855101 3.८६, अनाक्रमण सम्‌- 


भौता। > निरे न पेक्ट 

0073801, न्वभज। > नानगतत 
0090-3 276, परोक्ष, अप्रत्यक्न । 

> ननपिरन्द 

० -2][€218 ८९, अनपसंजाति*; अन्‌प- 

स्थिति* > नतिं पिअरेन्स 

7107915, नवक । > भोर्नेरि 


710 2116148६, अनपस्थिति* । 
| > नोनटे नूडन्स 
1011-810{0718 ६6 अस्वचालित । 
> सानाःटंमद-इक 
1011 -091१8016, अप्रतिभराव्य । 
> नोनूबेलर्बर 
१०१९९, ण {€ ~, इसी बार, समय या 
अवसर के किष; इतने मं; ~--,»०14, 
विशिष्ट शब्द। > नान्स 
71016113/12168, रूखापन; लापरवाही *; 
उदासीनता+; ~1901, 1. रूखा, भावहीनः 


2. (८५१८८55) कछापरवाह्‌; 3. (1141६९१४) 
उदासीन । > नानिरशं।खन्स, ~-खेन्ट 
101/-6047122716, .  अनवेक्षणीयः; 


~-€07122110€, अनवेक्षा* । 


> नान्‌-कोग्‌-नि। जबक, ~जेन्स 


##) 
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१101 -6011€६121€, शासनेतर । 
> नोन्‌कंलोजिदट 
0011 -€071021{27{, अयोधी ; ~~ -€0¶71 - 
70188109€त, अनधिकरत, अनायुक्त, अराजा- 
दिष्ट; ^-(011111231, अनिदिचत; 
~~ -€010 0119166, अपान; ~~ -८०1- 
५४८०१, अचालक । 
> नान्‌।कोमृबरटिन्ट, ~क भिक्शन्ड, कं मिर्टेल, 
~-कमप्लाइ्न्स, ~-कन्‌-ङंक्‌-टं 
001८०पणि १1, विरोध, अपाक्न; अ- 
सादृश्य, प्रतिकूलता*; पाथंक्य; असमविन्यास । 
> नान्‌कनूफोःम्‌-इरि 
१101 -6000€19 ०१, असहयोग । 
> नान्‌कोअपिं रेशंन 
7100-वनरुल ङ, अवितरण । 
> नान्‌-डिल्िविरि 
07065610, अल्लम-गल्लमः; अज्ञातकुल । 
> नोन्‌-डिसू-क्रिष्ट 
1016, 70110041, कोई (भी) नहीं; ‰., कुछ 
(भी) नही; -०2४., तनिक भी नहीं, बिलकुल 
नहीं; ~ ४९ 1688, फिर भी । 
| > नेन; नेन दं लेस 
१00 -€१€८६१९८९ निष्प्रभाव; अयुद्धक्षम । 


> नान्‌-द-फ क्‌-टिव ` 


१01-680, अनहम्‌, अनात्म । > नानृएगो 
00०-& ९६०, अनपस्ारक । > नाँनिजे"कटं 
10160, 1. असत्त्व, अनस्तित्व; 2. (1‰€- 
८) अआकाशकुसुम; 3. नगण्य व्यवित, 
छृटभेया । > नने न्‌-टिटि 
7011698, 1. महीने का पाँचवाँ या (माच, 
मई^, जुलाई*, अक्तूबर का) सात्वां 
दिन; 2. (४१९)८४) उत्तराद्भिका* । > नोन्ज 
00 -€58€1६181, अनावदयक । 
> नान्‌-इसे नृरशेंल 
101690८1, अद्वितीय । > नेनृसंच 
00161, नवक । > नोट 
001-1€६191९1८€, अनस्तित्व; ~-€-॑७६- 
€ा1८, ~-6 1511718, असत्‌; काल्पनिक, 
कल्पित । 
> नान्‌-इग्‌-चिस्‌।टन्स, ~टन्ट, ~~टिन्ग 
१01 -{62581166€, अकरण । > ननृफीर्लेन्स 
००१ -{€&70४5, अलोह । > ननृषए़रस 
` 9०५-६ 22९६६९4, जराजपत्रित । 
> नानूगं्च'ट्‌-इड 


430 १4 6७१4-2 ६515764१ 


प्रणा - [ला र्लं, अहस्तक्षेप, तटस्थता+ । 
> नान्‌-इन्‌टं वे नूर्न 
101] ४५1८1३1, न्यायिकेतर । 
> नान्‌ ज्‌डक्शंल 
101 1301111, अदेयता*। 
> नानूलाईइर्भं बिल्‌-इटि 
101 (1€70€ा, असदस्य। > नाँन्‌-मेम्‌-बं 
101- 11611166, कच्चा ¦ > नान्‌-मे'टंल्ड 
101- 1110781, अनैतिक । > नानूमांरल 
101-18828117€0 , निरनुनासिक । 
> नानूनेज्ञंलाइर्ड 
॥107-121४181, अस्वाभाविक, अग्राकरतिक । 
> नानूनिचंरल 
1011-6 ०1201€, अपरक्राम्य । 
> नान्‌निगोश्चयर्बेल 
101-095€1*21८८, अपालन, अनन्‌वतेन । 
> नानेवरजःवंन्स 
101-00८191, गरसरकारी, अराजकीय, 
अनधिकारिक, अशासकीय। > ननि्रिर्ेल 
10173161, अदितीय, अप्रतिम । 
> नानूर्पेरेल 
101/-02111521, ~--09ा $, निदेल, 
निर्दलीय; अनेकदलीय । 

। > नोनूपारिजैन; नानूषादि 
णा 795 776४, अदोधन । > ननपि्मेन्ट 
9077 105, ४., उलकन ^ में डालना, किकतंव्य- 

विमूढ कर देना; व्यथं कर देना; --#., 
गतिरोध । ~ > नानुष्लेत 
71017- 018010४5, निविष, विषहीन । 
> नानृपाइजनंस 
001 -07०५४८॥१९९, अनुत्पादक, अनुत्पादी 
> नान्‌ -प्र-डक्‌-टिवे 
7011-709४, लाभनिरपेक्ष। > नोँन्‌-प्रो्‌-इट 
107 -7६्८ण1108, अनावर्ती, अनावर्तक, 
अनावतं । > नान्‌-रि-कः-रिन्ग 
101-7€16€ ०016, अपूरयं । 
> नान्‌-रि-न्य्‌-अं बेल 
101/ -7€8194€16€, अनावासखः; ~ -?€81. 
५६६, अनावासी ; ~--7€814 6111131, अना- 
वासिक । > नान्रे'च्‌।इडन्स, ~-इङन्ट; 
नाँन्‌रे'जिडे"नूर्शेल 
100/-?€9181216€, अप्रतिरोधः; ~ -€818- 
६१६, अप्रतिरोधी, अरोधक । 
> नान्‌-रि-जिस्‌।टन्स, ~टंन्ट 


२९५ 


४ 
(१ 
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। 7००१५, कोना एकान्त (स्थान) । 





१००1९, 1. उल्लू, मूख; 2. (००४) चूडल ॥ 
> नूडंल 
> नुक 
71001, 1. {^“व42/, ~-1142) दोपहर +, मध्याल्वु; 
2. (‰&.) चरम बिन्दु, पराकाष्ठा* । > नून 
१००७९, 1. ({00#) फन्दा, फाँद*; 2. (542९) 
फन्दा, पाश, जाक; 3. विवाहबन्धन; --४., 
1. फन्दयमं डशअखना; 2. फन्दा बनाना; 3. (<1- 
5114८} फसाना । > नूस 


। | 6०५६ 

4 | 

7079698९, 1. (07द5)} अनापक्लनाप, अण्ड- ओसत; 3. (#<९९.) रम्ब, ञअभिखबः; 
बण्ड; 2. मूर्खता^; 8681८91, निरथंक । 4. सामान्य तापमान; ^~ 5०190], प्रलिक्षण 
ह > नानृसंन्स; नौन्‌-से"न्‌-सि-कंल ` विद्यालय । > नोँःमेल 
णा उल्वणाः, नानुमिति* । 101721९४, ~, प्रसमता+ प्रसा- 
^ | > नान्‌-से"क्‌-वि-टः. मान्यता; ^~1291070, प्रसामान्यीकरण; 
। 701-8107, अविराम, निरन्तर । -~-126€, सामान्य बना लेना; टीक कर देना; 
व > नोन्‌-स्टोष ~$, प्रसमतः, सामान्यतः । 1 

| 0§एलौ, अद्वितीय । > ैनूसंच > नामेलू-सि; नाँः-मेल्‌-इटि; 
(0 5प्रत(, ५. वादावसान; ४., खारिज कण०। -नोँमेखादकेरन; नोमंलाईजः; नांःमंलि 
॥ि > नोँन्‌स्यट्‌ 7० पराक्॥४९, 1. प्रासमिक, नियामक; 2. (0/ 
 00ा-ह््लौकरलमा, 1. अप्राविधिक; 2. (% 110४5) मानकी(य), जदशंक, आदर्शी । 

। ८5) अपारिभाषिक > ननूहेक-नि-कंल > नदिव्‌ 
01 -प्र्96ा891€, 1. अनन्तरणीय, अ~ प्ण, ॥,, उत्तर; 0. उत्तरी, उत्तरः; 
॥ हस्तान्तरणीय; 2. (% 1१०८०) अस्थानान्तर- -4४., उत्तर कौ ओर+; ~ 7०6 
४ णीय । > नानटन्वफंरंबंल उत्तर-ध्रुव, सुमेरु; ~ 5191, ध्रूवतारा । 

।  प्रणोप्रप्रंणा, असंघी । > नान्‌युनू्येन > नाथ 
 7छत-पड्ला, अनुपयोग । > नोन्‌-यूज्‌-्ज "०६ -€851, उत्तरपूर्वं, ईरान-कोण; ~€, ` 
५ 1001-871201, अचर । > नषे अंर्‌-द-अन्ट उत्तरपूर्वं हवा+; ~€ 1$, उत्तरपूर्वी । 
| 00 -१606०1०, मांसाहारी, आमिष- > नाःूरईस्ट; नांःधूरईसूटं, ~लि 
| भौजी । > नान्‌-वे'-जि-2े'अंर्‌-इ-अन 9०८४९, 4. उत्तरी; 1. उत्तरी हवा^; 
। ` पजा|-णंमला८९, अहिसा+; णमह ज- ^~ ००58, हंस; ~ तणण, उत्तर किरीटः; 
हिसात्मक। > नोन्‌वाह्ं। सन्स, .^~खन्ट “~ 1181115, उत्तरध्रुव-प्रकाश; ~€, उत्तर- 
 श०त-र०६८, अमतदाता । > नँन्‌-दीद्‌-अं देशवासी । > नोँःदेन, न्दने 


70117178, उत्तर न्तर । > नोँःद्‌-दम 
१०८६ -0019, उत्तरध्रुवीय । 

> नोँःग्‌-पो-लं 
1011158104(8), उत्तर की ओर^ । 

144 > नोःथ्‌।वंड, ~-वंड्ज 
10110 -छ ९७६, उत्तरपरिचम, 
कालवैसाखी +; ^€, उत्तरपर्विमीय । 

> ना;ष्‌(के'स्ट, ~~वे"सूटे; नीभवे'स्टं 


॥ ०, ओर र्त; पलपल ... ~ ..+ नतो" ००७९, #., 1. नकि^, नासा^ नासिका; 
। ओर न `"*। > नोः 2. (5104) थूथनः; 3. (5९5८ ‰ ॐ) 
॥ 1710119, रूट , रहट । > नोरिओं घ्राण+, सूषने कौ शक्ति^; 4. (३८८५४) गन्ध, 
ला, मानक, मानदण्ड, प्रसामान्यक, प्रसमा^, सुगन्ध +^; 5. अग्रभाग, अग्र; नोक; 6. (50 0०५/४) 
॥ प्रतिमानं । ~> नां-म टोटी# 9. = 100; (5१1८1) सूघना; 2. (0) 
1077131, 1. प्रसम, प्रसामान्य; 2. (५5८) ताक-क* क ०; 3. (~~ ०४४) पता लगाना, 
साधारण, सामान्य, बदस्तुर, मामूली; टोह* लेना; + आगे. बढ़ना; 5. (५५, 
3. (५474) स्वाभाविक, प्रकृत, प्राकृत, सहज; 1५०" ~) नकियाना; {जा०ण 01९5 ^~, 





4. (८९/4४) नियमित; 5. (51०/22/द) प्र- 
माणक; 6. (0८९20012) अ्भिलम्ब, 
अभिकम्बीव; 7. (८९.) नार्भे; --., 
1. सामान्व स्थिति* या अवस्था*; 2. (५८९४) 


नाक* चंठाना या सिकोडना । 


नाक^ की सीध मं चले जाना; 1626 ४ 


(1€ ~~, वश्च मे रखना; 79 पतप ध 


~, अत्यधिकं दाय देना; धणप्ा पक 1९5 ^~ 


वायुकोणः; 
^€, 0011-€७॥९7, उत्तरपिचिमी हवा, 


> मो 


= नि ऋ, ऋ %३ 


न _ 5 


4०56996 | 
१०58६/१98.8, तोबडा; ~ 311, पीपा; 
^91664, नकसीर+; ~-41€, सीधे नीचे 


उतरना; ~& 25, गुलदस्ता; ~1९88, नक- 
कटा, नकटा; ~, 1. नकेल*, नाथ*; 


2. (०400९0४) नयं ^, नथनी *; बरक, 
` बेसर* । 
9०8€7, तेज प्रतिवात । > नोच 


1086, 1. (1001 (०8 #05€} नक्क; 
2, (31८11) बदबृदार; ^~ एञा्ल, कुतू- 


हली, धरघुमना । > भौोज्‌-द्‌ 
४०७1१9६, गोला । > भोद्‌-इन्ग 
70801085, रोग-विज्ञान । > नोषोलजि 


705181/814, गृह्‌-विरह्‌, गृहस्भारी*; विरह; 
~£, (गृह)विरही । 

१०6४790 2111४5, ज्योतिषी । > नोँसृटृडेमंस 

1908111), नथनो, मासारन्ध्र, नासाच्ि्र । 


> नौसृ-ट्िक 

0087 णा, 1. दवा; 2. (५,८८८द) राज- 
बाणं । | > नासिदम 
7108४, 5८८ प 0५४.४ । > नोञ्‌-दइ 
70१, 1. नहीं, न; 2. (10201४८) नं, भत । 
> भैटि 


2०६० 06116, ध्यान दीजिए । > मोट्‌-ओं बीन्‌-अं 
0०१8१110, प्रसिदि*; लब्धप्रतिष्ठ व्यकितं । 
> नीट बिलृ-दरि 
00१991९, “2#., उत्येखनीय; असाधारण, 
विशिष्ट; महस्वपूणे; --0., लब्धप्रतिष्ठ 
भ्यक्ति; रेष्ठ व्यक्ति । > नोटंबंल 
90८2818, विशेष रूप से, विशेषकर; यानी; 
पर्याप्त मात्रा में। > नौटँव्लि 
१०1०7121, लेख्य । - > नो-2े'र्‌-द-अल 
00191 (71.070), लेख्य प्रमाणक । 
> नोरट॑रि 
. 00181101, अंकनपद्धति+; संकेतन, अंकनः; 
संकेत, संकेत-चिह्घ; 7४५१०३1 _., स्वराकण, 
स्वरचिपि* । > नोरेशन 
१०६८१, ८. 1. खाच, खाचा; 2. (2९0८) तंग 
घाटी^; ४., वाचा डालना या काटना; ~ ९५, 
दतिदार ; खाँचेदार । > नांच, नोच्टि 
0016, #., 1. (८52८) स्वर्‌ (4050 ‰.); 
स्वरचिहव; 2. (/९2८1९/2 517८} लक्षण; 3. (%/ 
४4/45} बोली*, कलरवः; 4. (9१६१) चिह्खु; 
5 (31९4८) संकेत, सूचना+; 6. (&९ 
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21200 ८.) परा; 7. (3 लांछन, 
कलंक; 8. (107६200८) प्रतिष्ठा^, स्याति"; 
9. (4८८८100४) ध्यान; 10. (84 52८९- 
%1८९1) नोट, मेमो; 11. (1८/2४) नोट, पत्र; 
12. (५९८०4, ०50 {4.} विवरण; 13. (@111014- 
(८00) टिप्पणी +; 14. (९८, ~) (बेक)नोट; 
15. (^~ ० १०५९) हक्का; --., 1. देख लेना, 
पर ध्यानं देना; 2. नोट केर लेना, लिख केना; 
3. (277017९) की व्याख्या* क ०; 4. उल्लेखं 
क ०; ~-90०४, कापी*, नोटबुक^; ~त, 
नाभी, प्रसिद्ध; ~€, पत्र-कागजः 
^-फ०४0$, ध्यान देने योग्य, विचारणीय, 
द्रष्टव्य; भसाभारण, 1 । ॥ 
=> 9 नोष्टकक -3 क; इड; 
नोट्‌ प-फ वंदि 
प060ि08, #., 1. कुछ मही; 2. नगण्य (व्यक्ति 
आदि); 3. (2 .) शृन्य; 4. (१०-९45- 
८११८९) अभाव, अनस्तित्व; --04"., बिलकुल 
मही, तनिक भी नहीं; कदापि नहीं; ५०१९ 
10 ~~, निष्फल (सिद्ध) होना; 0 ~~, मुपत मेः; 
व्यथं ही, अकारण; ०216 ^~. 9, तुच्छ 
समभना; नहीं समना; ~ ४५१, ~~ €156 
॥9ा, केवल, मात्र; ^~-688, शून्यता^ 
अनस्तित्व; असारता+, नगण्यता* । ॥ 
। > नेथ, -निस 
101९6, ‰., 1. (११047०0, ११141101} 
सूचना^*, नोटिस +, अधिसूचना+; 2. (/1५- 
८44} १४६ नोरिस+; 3, (501 
4717८1९} #; 4. (०1९11100) ध्यनि; 
--४., देखं लेना; उल्टे्ठ क ०; 56४६ ~~, 
सूचित क ०, सूचनां* देना; १०।.८ ~, ध्यानं 
देना; देख लेना; मालूम क ०; . ~2916, 
(सुस्पष्ट; दशनीय; 9०210, सूचना-पदु । 
> नोद्‌-इस; नोट्‌-दसं्बेल; नोद्‌-इस्‌-्वांःड 
1011/7 891९, सूचनीय; ~ ८०४०१, 1. (०८) 
अधिसूचनं; अधिसूचना^, विक्तप्ति*; -9९५, 
अधिसूचितः; ~, 1. सूचना* देना, (अधि)- 


| सूचित के०; 2. (०८4) घोषित क ०, 


प्रकट कण०। > नोट्‌-द-फाद-्अ-्बेल; 
नोटिफिकेशन; नोद्‌/इफाइड, ~दफ़ाई 
7101101, 1. धारणा+, दिचार, बोध, भाव; 
2. (0८4) धारणा विश्वासं मतः; 
3. (1८88८) चाह+, इच्छा? कुकाव; 4. (?"- 
1010) अभिप्राय, उदक्य; 5. (1८.) बिसाती 


"~ 





4०7104५६. 





उपन्यास, उपन्यासिका* 


के सामान; ~31, 1. (50९८1०1९) मी- 


 मांसात्मक, अप्रयोगम्‌रक; 2. (111८4९14) 


काल्पनिक, खयाली; 3. (1५५८11८1) भक्की 
मौजी; 4. (८०१८९1८१) वैचारिक, सं द्वान्तिक। 


> नोर्शेन; नोरनंर ` 
। 1601060 त, आद्यपष्ठवंश्ञ । > नोरोकांःड 
7010 पाला, 1. कुख्याति*, बदनामी* 


प्रसिद्धि*, स्याति+; 2. न्धप्रतिष्ठ व्यक्ति 
710४, कुख्यात, नम्बरी, बदनाम; विख्यात 
प्रसिद्ध। > नोर्टेराइंटि; नोरोःर्‌-इ-अंस 
7101ष51008६वात1116 , 01९0 ., के होते हुए 


के बावज॒द; -८07., यद्यपि; -५द., तभी. 


तिसपर भी, तथापि । > नांट्‌-विथ्‌-स्टेन्ड्‌-इन्ग 

100६, ॥., कुछ नहीं; शून्य, सिफ़र; ०, 
बकार । > नाट 

10170181, तात्त्विक; ~1011, परासत्ता* । 
> नाउम्‌-इ/नेर, नान 

1001, संज्ञा +; 81051140६ ~, भाववाचक ~~; 
(०1101 ~, जातिवाचक ^~; 10€ा ^~, 

व्यवितिवाचक ~; ~~ 2 वदला€छ्, कतृवाची 

सज्ञा^ । > नाउन 


09, 1. खिलाना; पोषित क ०; 2. (10- 


%101€) वबदाना, विकसित क ०; 3. (९८04#4६९) 


प्रोत्साहन देना; ~18£, पुष्टिकर; ~ल, 


1. (/००९) आहार; पोषाहार; 2. पोषण । 
> रिश; नेँरिकशिन्ग; नेरिशुरमन्ट 


10118, बुद्धि+ , बुद्धित्व । > नाउस 
10९9, नवतारा । > नो-वं 
710९8101, नवाचार्‌ । > नोवेशेन 


10४९० प् 11<07€, कल का नवाब) 
> नृबवोरील 
10९९1, %., उपन्यास; 04., 1. अभिनव, 
नवीन, नृतन; 2. (54/९९) अनूठा, अपूर्वं, 
अद्भत, विलक्षण; 3. (1\/5) असाधारण 
~९96, भरी उपन्यास-शेखी *; ~€11९, रघु 
~-191, उपन्यास- 
कार; ~-1811८, ओौपन्यासिकः; ~12€, उप- 
न्यास के रूप मे प्रस्तुत के०,उपन्यास कारूप 
देना । > नोरवल; नोविक'ट; नोंवलिस्ट 
70४९11४, 1. नवीनता^; 2. (51/01९१८55) 
विलक्षणता* अनूठापन; 3. अपूवं बात* 


„ धघटना+ या वस्तु* 4. (111110411011) अभि- 


नव परिवतेन; 5, (#८.) अनूठी वस्तुएं* । 
> नावल्टि 
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प्िछर्लाा१ला, नवम्बर्‌ । ` > नंवे'म्‌जं 
710४€9, नवाह, नौरोजी* । > नो-बौन्‌-अं 
110र 17121, नववर्षीय । > नोवे'नयंल 
10४7८21, सौतेका, वेमात्रीय। > नोवःकल 


70९८९, 1. नवशिष्य, नव शिष्या*; 2. (१९४ 
८०11९) नव दीक्षित; 3. (0"९117८९) नौ- 
सिखिया ; ~-1735{€ा, नवरिष्य-गुर; 
~~ -1111917685, नवरिष्या-गुरुआनी ^ । 

> नांव -इस 


10161916, 10४11816, 1. (८°द) नव~ 


शिष्यकाल; 2. (5५८८) नव शिष्यत्व; 3. (१८८९) 
नवशिष्याखय । > नांविशिदइट 
10४, 042. अव, इस समय; अभी; #., 
वतमान काल; --000., क्योकि; ~ 8114 
{¶7€1, कभी कभी, जब तब 1751 ~ अभी 
अभी । > नाउ 
10५९५898, आजकट | > नाउंडज 
1025 (3), 5८८ 0११७. । > नोवे, नोवेज 
10011676, कहीं (भी) नहीं; ४८ (€) 
पणंतया असफल होना, कहीं का न रह जाना; 
णा) ~, कहीं > नोवे'ओं 
10, कहीं भी नहीं। > नो-वि-दं 
10५४186, किसी भी तरह* नहीं, बिल्कुल 
नहीं, कदापि नहीं, तनिक भी नहीं । 
> नोवादज 
1056105, हानिकर, अनिष्टकर । > नांक्शंस 
71022.1€, 1. टोटी^, चंचु ^, तुंड; 2. (31041) 
थथना , थूथन। > नांल 
0 प्३१८९, 1. सूक्ष्म भद या अन्तर; 2. 
11८4111116) अथछटा+, अथभद । > न्युजान्स 
0170(016), गाठ ^; टुकड़ा । > नब; नबल 
1070116, विवाह-योग्य, विवाह्य । 
न्यूनाइल = न्थूब्‌-इल 
71८1९21, 1. नाभिकीय, नाभिकः; 2. (&004.) 
केन्द्रक-, केन्द्रकीय; ~~ *९2])0, अणु-अस्त्र। 
| > न्यूक्‌-लि-ओं 
1४८1८8८, ०., नाभिक (केंद्रक) बनना या 
बनाना; नाभिक (केद्रक) मे एकत्र हो जाना 
या क ०; -- थ ., (--द) नाभिकीय, केद्रकोय । 
> न्यूक्‌-लि।एट (४.), ~इट (4 .), ~एटिड 
४८1९०187, अणनाभिकीय । ` 
> न्यकलीअंल 
10८1९616, अणूनाभिकः; केन्द्रिका* । 
- > न्यक-लि-जोक 


ष 


१4 €1.£45 


प्रप्रलंलड, 1. केन्द्र; 
3. (0०८., ००८५.) केन्द्रक । > न्थूक्‌-लि-्स 
71९, ब्य नग्न; 2. (04८) शर्य, अना- 
वृत; 3. (40) प्रतिफलहीन; --#., नग्नचित्र 


नग्नमूति* > न्यूड 
7प्रत1§77, नरनवाद । > न्यू्‌-इज्म 
71प्त1७§६, नगनवादी । > न्य्‌ ड्‌-इ्स्ट 
पताक, नग्नता* । > न्य्‌ इ्‌-इ-टि 
प्त६९, .(४.), टहोका देना)। > नंज 


1४६ 8€, महत्त्वहीन या नगण्य विषय । 
> न्यूगी == न्य्‌जी 
9307, 1. (111/60८10045) तुच्छ, क्षुद्र 
नगण्य; 2. (८5८९८55) निरथंक, व्यथे, बेकार 
अमान्य, रही । > न्युगटरि; न्यगेशंस 
1886६, 1. सोने का डला; 2. (1414) 
ढेला, पिण्ड । > नेग्‌-इट 
1४18816९, 1. कण्टक; उपद्रव; 2. (९150१) 
लोककण्टकः; उपद्रवी । > व्यूसंन्स 
पप्रा], बद., 1. (2010.) रह्‌, अकत, अमान्य; 
2. (11511004) नगण्य, निष्प्रभाव; 
निष्फल; 3. (1) शून्य; ~ 810 ०14, 
अकृत ओर शून्य , बाति ओर शून्य । ~ नेल 
पाशी, नाला । > नंल-अं 
7प्111/८8॥०ा, अक्रतीकरण, अभिशन्यन 
व्यथन; ~श्ि, रह्‌ क०, अकत कभ; व्यथं या 

निष्प्रभाव कर देना । 

> नेलिफिकेशंन; नेल्‌-द-फाइ 


01110818, अप्रसवा*। > नेंलिर्षेरा 
राक, अमान्यता+, अक्रृति*, शून्यता; 
शून्य । > नेल्‌-द-रि 


प, 2 .(४.), सुन्न (कर देना), जडीभूत, 
जडवत्‌, स्तन्ध; --"1.,टिटुराहट^*। > नम 
प्रिपाणएला, ., 1. संख्या+; 2. (511601) 
अक, नम्बर; 3. (८०५५) कुल सख्या^ कुल 
योग; 4. (८०९८110) समूह; (111111८1८1८व९) 
भीड*; बहुत से; 6. (‰ ¢ 01/27/1011} 
अंक; 7. (€#411.) वचन (एक-, द्ि-, त्रि, 
बहू-) 11101011) क्य * (/८.) पद्य 
(४९७८5); स्वरसमूह (८570); --०., 1. अंक 
लगाना, संख्या* देना; 2. (८०५) गिनना; 

- (455) मं सम्मिकिति या शामिल क 
समभनाः; 4. ल्प ~~ ला, वे कुरु दस हु; 
(.210प18 ~-5 ... कलक्त्ते म॒. होते ह; 
2 ^~ °, कुछ; 8001 ०1 म ~5, गणना-प्रन्थ; 
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2. (% 01} नाभिकः; 


५१११५८८१ ९५१॥ ५/६ 


56181 ^~, क्रमांक, कमसंख्या +; 5{€6181 ~~, 
विशेषांक; ~€त, क्रमांकित, अंकित, संख्यां- 
कित; ~118, क्रमांकण, अंकन, संख्यांकन 
~1€85, असंख्य, अगणित । > नेमं, 
नेम्‌-बंड; न॑म्‌-ब-रिन्ग; नेमृबंलिस 
॥प्र1€ा, देवता । >न्यूमेन 
7प्11€18016, संस्यंय, गणनीय । 
> न्यूमंर्बेल 


01९91, चद्‌] ., 1. संख्यात्मक; 2. (20000101. ) 


संख्यावाचक; --., अंक, संख्याक; संख्या- 
वाचक विशेषण, संख्यापद । > न्युर्मरल 
70116181, सख्या-विषयक, संख्यात्मक । 
> न्यूर्मररि 
7प्र1€ा2{1010, 1. (011114६) गणना +, 
गणन, सख्यानः; 2. (८५1८1/141101) परिकलन; 
3. (5१51८) संख्यारेखन, गणना-प्रणाटी* । 
> न्यू्मेरेशंन 
7एा€123ठा, 1. गणक; 2. (114८111९) 
अंकित्र; 3. (02/ 11५८८101) अश, लव । 
> च्यूर्मेरेटं 
10016116, राशि*; ~~91, संख्यात्मक; संख्या- 
वाचक; सख्या-विषयक, संख्या-; -- ०गतल 
संख्या-क्रम । > न्युमे'रिक, न्य॒मे'रिर्कल 
1प्र1€1010 $, सस्या-सगनौती * । 
> न्यूमरांलंजि 
प्प्0€ा०पऽ, बहुत से; बहुसंख्यक । > न्यूमेरस 
70101105, ब्दा. दवी; ईरवरीयः ॥# 
श्रद्धा* । > न्यम्‌-इ्‌-नेस 
7 प्र71151113/116८., मद्रा-विषयक पद क-विषयकः; 
मुद्राशास्त्रीय; ~॥८७, ~~10105, मद्रा 
रास्त्र, मद्रातत्त्व; ~-191, मद्राशास्त्री । 
> न्यमिज्‌मदट।दइक, ~इक्सः; न्यमि्मंरिस्ट 
7प्र71/187, ~01प्र3$, मद्रा मुद्रा- 
विषयकः; ~110191, मद्राकार। 
> नमर; नमूयुलरि; नेम्‌-यू लं 
11111811, नमदा । > नेम्‌ 
719 {प्र॥, उल्लू (का पदा) । > नेमृस्कल 
प्रत, मठवासिनी +, धमंसंधिनी*। > नंन 
1011८12 {प्1€ दूतावास । > नेन्‌-दर-टखय 
1४11610, धमदूत, वं टिकन-राजदूत । 
> नेन्‌-रि-ओं 
॥प्रा८प्र/31€, मौखिक रूप से प्रकट क9 
या घोषित कण; ~72{1९९, मौखिक, 
अलिखित। . > नेन्कय्‌(पेट, ~पेटिव्‌ 
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11121107, नकार-संयोजेन । > नेनेशन 
पप्ीलार, मर । > नेनरि 
1171317, कूमुद्‌। न्यफा 


7001191, वं वाहिक, ~~5, विंषाहोत्सव । 
> नं१्‌गंल; नपरशंल्ज 
0४756, #., 1. नसं, उपच्रारिका+^, परि- 
-- चारिका*; 2. (४८! ~~) धाय +, धात्री ^, दाई*, 
3. (~ 11414) दाई*, आया*; 4. (1६.) पोषक, 
सरक्षक; --४., 1. (ऽ८९९) द्ध पिलाना 
` 2. उपचार कण, सेवा-ग॒ध्रष्छै* कृ०; 3. देख- 
रेख * क 9 (05८८) पालन-पौच्ण क 
पालना-पोसना; रक्षा^ कण; 5. (1९2) 
चिकित्सा“ कण, दुलाज कण; 6. सावधानी+^, 
किफायत^ या खबरदारीष्से कामम लाना, 
चलाना या उपयोग कण०; 7. छाती* से 
लगाना, दुलारना; 71816 ~, उपचारकः; 

~~ -01114. पोष्य बालक (बालिका^)। 
> नस 
71प्15€ा$, 1. बलिकक्ष; 2. (4#1८.) नसंरी ^, 
नौरंगा, केडवारी*, जखीरा; 3. संवधंन-स्थान, 
 संवधंन-गृह; 4. शिक्षण-संस्था^; ~-१९५, 
रोपण-क्यारी^; ~-70110, संवधेन तालाब; 
~-3011001, दिशु-पाठशाला^; ~-५०1५, 
बाल-शब्द । > नंःसंरि 
70151118, उपंचया^, उपचार; ~~ (16, 
पालक पिता; ~ 1011९, उपचर्या-गुहु; 

~~ 11101{1€ा. धाय* . स्तन्यदा माता+^। 
> तःस्‌-ट्न्ग 
0 प्5(€)111£., 1. दुधमृहां या छोटा बच्चा 


2. पोष्य बालक (बालिका^); लाडला 
लाडली* । > नःस्‌-लिना 
प्रा प्राः, 11., 1. (4८/1४८) पोषण; प्रशिक्षण 
(10111111 (००५) आहार्‌, पोषाहार 
=-2., 1. .पालना-पोसना, पोषण कण 


परिपोषण क °; प्रोत्साहन देना, विकसित क 
. (९१८०९) लिखाना-पढ़ाना, शिक्षा^ देना; 
3. (४/2) प्ररिक्षित क ० । > नः-चं 
7४१, 1. काष्ठफल, गिरीदार फल; 2. (९11८1) 
गिरी+, गरी#; 3. (1८८01. हिवरी*; 4. (41 
८/1) कठिने समस्या, कटठिनाई* । | 
| > नेट 
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7191107, 1. (45/1011.) विदोकय, अक्ष- 
विचलन, 2. (00८.) शिखाचक्रण, 3. (104- 
५111९) भुकाई*^, नवाई+^ । > न्यूटेशंन 
107/-070न्णा, बादामो; --€ा86प्लः, 
सरोता;. ~-£६411, माजूफल; --£7898, 
मोथा, नागरमोथा; ~-1131८1, कटफोडा; 
---10०1९, लग्गा, रुग्गी * । 
171९8, जायफल, जातिफल । > नेटमे'ग 
1 प्रधि 1|€पा, ~पाला181, 10३, पूष्टिकर्‌ 
पुष्टिकारक, पौष्टिक, पोषक । 
> न्यर्‌-रि-अन्ट; न्यदिमे"नूर्टल; न्यरिर्षंस 
7 प्{पिाला+, (पोषक) आहार, पोषाहार 
पोषक । > ्यूट-रि-मन्ट 
71071107, पोषण; आहार; ~21, पौषणिक । 
न्य॒टिरन; न्यटिशेनंल 


7101110५€, पोषक, पौष्टिक पष्टिकर 
पौषणिक । > न्यर-रि-रिव 
15171९11, छिलकों; 1) 9. ~, संक्षेप मे । 

> नरश ल 


7 + 0170168, कूचला | > नक्स बाम्‌-द्‌-क 
1221९, 1. नाक* से खोदना या छना, नाक 
लगाना या घुसेडना, थथनियाना; 2. (ऽ५&- 
८८) आराम से लेटना, सटकर केट जाना 
लिपट जाना । > नेल 
1९८१, 1४८1, 71$८६८०-, नक्त-, निशा- 
निकट; निक-टि; निकटो 
1८210718, 1. रतौधी ^; 2. (24#-611114- 
१८55) दिवान्धता^ । 
1/6{0710918, अन्धकारभीति^+ । 


निरकरटंफोबय 
151808४, नीलगाय^ । ` > निलगाः 
15101, नाइलोँन । > नाह्लेन 
77101, 1. परी+; 2. (९1101.) निम्फ, 
शिशुकीट; 3. (८/4) कोष । > निम्फ़र 


71571081, परी तितली*। > निमफंलिड 
1 111[070/1€05४, भावोन्माद; ~-1९7\, 
भावोन्मादी। > निमूफले'प्‌-सि, ~ेष्ट 
11 11010 /11291112, स्त्रीकामोन्मादः; 
11181126, कामोन्मादिनी* । 
> निम्‌फ।मेनयं, ~ मेन्‌-इएे 
1 5181115, अक्षिदोलन । > नतिस्‌रेगर्मंस 


> तिरकैटलोपयं 


ज 


| 


(~) 


0, 1. (ह) है; 2. 5८८ ^प् । > ओ 
097, मूख, उल्ल; विकृत या जडवृद्धि बच्चा 
~181, मखं, भोला । > ओफ; ओफ-टश 
००, बांज, बलत, बांज, वंजल, बंज 
^~ -20‰1€, ~-£211, माज, माजफल, वंज- 
स्फोट, वंज॒फलः; ~€, बलती । 


> ओक; ओकन 

०9 प्र, ओकम, पुराना सन। > ओकम 
087, चप्पू, ड़; ^~91191, खेवैया, नाविक 

> ओंः; आं.मंन 

08318, मरूद्यान, शाद्रल, मरद्रीप, नखलिस्तान) 

> ओएसिस 

०४७१, भदरी* । > ओस्ट 

०३(), जुई+, जई^ । > ओट, ओट्स 
0211, 1. शपथ +, सौगन्द^, सौगन्ध+, करसम^ 


2. (८15८) अपशब्द, दुव चन, गारी; ~~ 01 
0०९, पददापथ ^; ~. ° 211९6121106, निष्ठा- 
रापथ ^; 2411111151€7 ~~, शपथ^+ देना या 
दिलाना; {81€ ~~, शपथ ^ खाना या क 9; 01 ~, 
शपथपूवेक, शपथ* खाकर; ~~-0768 16, 
रापथभंजक; ~-07621.1718, शपथमभं जन; 
~ -1211£, शपथग्रहण । > ओथ 
00116810, अनिवायं । > आंब्लिगाटो 
07८01091 प्रतिहूदयाकार । > ओंबृरकाडेट 
0१2८४, कठोरता^; हठ, हठकारिता* 
जिद*; अपदचात्ताप । > आंब्‌डयरसि 
०१५४781९, 1. (९/व-८4/८ब) कठोर (हदय 
निष्टुर, पाषाणहृदय; 2. (०650114६) 


` हरी(ला जिही दुराग्रही; 3. (10८111९1) 


परचात्तापहीन । > आंबडचयरिट 
0709९811, 1 जादू-टोना 2. (८11/{€ तावोज; 
~~-11127, ओभा । > ओन्‌ -द्‌-्जं 
००८५१८८८, आज्ञार्पाटन, आज्ञाकारिता* 
हुक्मवरदारी* ; अनुसरण । > अबीडर्यन्स 
०१९५१९६, आज्ञाकारी, आज्ञापरायण, हुक्म- 
बरदार; ~197$, अधघीनस्थ अधिकारी । 
> अंबोडयन्ट; ओबी डिए'नृशंरि 
००९1581८6, 1. प्रणाम; 2. (८९/९९11८९) 
आदर-सत्कार, सम्मान, घ्रद्धा* । 
> ओबेसंन्स 


4 





०४०९118}, ओोबेलिस्क, सूच्याकार स्तम्भ; 


संकेत-चि ह्व, स्तम्भ-चिह्व। > ओंब्‌-इ-लिस्क 


०४९७९, मोटा, स्थल । > ओब्बौष 
०४0८७11४, मोटापन, स्थूलता* , मेदुरता* । 


भो-बीस्‌-इ-टि 

०४९०, बाधा + । > ओबे'क्स 
०१९४, (आज्ञा)पाल्न कभ, आज्ञा मानना; 
के अनुसार चलना । > अंबे 


०0४७।८०{९, 1. धुंधला कर देना; 2. (८० 
45९) घबरा देना; ~-€21101, धुंधलापन, 
अघे रा; घबराहट *; आच्छादन । 

> मबफंस्केट; आब फंस॒क्ेर्शेन 
001, 5८८ 084 प्त ओब्‌-इं 
०011 तवालणा, 1. प्रासंगिक उक्ति+ 
2. (14) प्रासं गिक विचार । 

, > ओंब्‌-इ-ट डिक्टमं 

०011४21, निघन-सूचना* १५८ 


संवाद । > अं बिट्‌युर्जरि 
०१९८॥, ., 1. (४11) पदार्थं, वस्तु+* 
चीज ^; 2. (८० 1८/1८! 10/10, 1०५८९ 


(24111 ८5 21") विषय; पात्रं, भाजैनै; 
3. (10०७९) . उदेश्य, लक्ष्य, ध्येयं 
(411 .) कमं; 5. (25/01. पिण्ड; 0 
आपत्ति* क ०; विरोध क ०; ~--£1993, अभि. 
द्‌ र्यकः; ~10८2०, ~-1*2{101, विषयी. 
करणः; ~, ~1९३ ९, इद्धियग्राही यो 

इन्द्रियगोचर बनाना, विषय बनाना । 


> आंब्‌-जिक्ट (.); अंबूजे'कंट (५); 
अंबजेक/टिफाइ, ~-टिवेटे 
०१९८101, आपत्ति*^ उच्र, एतराज; 


~2०1९, आपत्तिजनक । 

> भंब्‌जेक्‌ रन, ~-रनबलं 
०१००॥१५९, @द., 1. वस्तुगत, वस्तुनिष्ठ, 
विषयपरक; 2. (*८०४) वास्तविक, यथार्थ; 
3 (110८507०) तटस्थ, निष्पक्ष; 
4. (&2:#.) कमेवाची; --#., 1. विषयः 
वास्तविकता^ 2. (17) उदेश्य, लक्ष्य; 
3. (€ .) कमकारकः; 4 0८1८5) अभि- 
दृश्यकः; ^~1#, वस्तुगत दष्टि* से; निष्पक्ष 
दुष्टि^ से; यथाथ मे। > अंव्‌-जे'क्‌-दिव्‌, ~-लि, 


७४६६1४15 = 


००६८६117 , विषयरिष्टकादः; यथाथंवाद; 
४11४, विषयरिष्ठता*; वास्तविकता* । 


०01 €८६/1€88, निरुटेर्य, उहेश्यहीन । 
०0{€८६- 1688509), प्रदशन । 

> ओंब्‌-जक्ट्‌-ले'-संमन 
0०#{€८1०६, अआपत्ति-कर्ता, उजदार । 


00 ध/६2।९€, फटकारना, डटिना, डपटनाः; 
, ^~ 91101, डटि +, भिःडकी^, फटकार ^; 
~ 210४, भत्संनात्मकं । 
> आबजं-गट; ओंबजेभगेदंन; ओंबरजे.गररि 
०121९, 1. समपित, निवेदित; 2. (11४८11९4 
4८ 0०/८७} चपटा, लघु-अक्ष, कष्वक्ष । 
> ओंबलेट 
00121101, 1. (4८द.) समपण, उत्सग; 
2. दान, बलि, चढ़ावा, नैवेद्य; ~41, ०118 - 
1017#$, अपणात्पकं । 
> ओंग्लेशेन, ओन्लेशंनेरु, ओंबृलट रि 
0011६ 21€, ०., वेचनवद्ध कण, बाध्य केण; 
आभारी बनाना, अनृगृहीत कण; --4., 
1. अविकल्पी, बाध्य, विवश; 2. (४८५.) 
।॥ अनिवायं । 
। ` 9091200, 1. आभार, बन्धन, आघन्ध, 
(नेतिक) बाध्यता+; 2. (*८0051011/),) 
दायित्व, भार; 3. (2५८४) कतंग्य; 4. (#*०- 
10४5९) प्रतिज्ञा^, वचन, इक्ररार; 5. (४०८॥५- 
11८९00८) अनुबन्ध-पत्र, ईकरारनामा; {€451 
01 ~~, आदेदा-पवं । 
01163001, 1. अनिवायं, आवश्यकः; 
अवदयक रणीय; 2. (1५४) आबन्धक, बाध्य- 
कर । > आंष्लिगंट रि = आंब्‌-लिगटरि 
01186, 1. बाध्य कं ०, विवद क ०; 2. (1८4८ 
114८81९4) अभारी बनाना, उपकृत क° 
एहसान क ०; अनुग्रह के०; ~0, जनुगृहीत 
आभारी; बाध्य; ^€, (८५५) आभायं । 
> अंग्ादइज; अंब्लाईज्‌ड; ओंल्लिजी 
०7178, अनुग्राहक, उपकारी, कृपालु; 
| भद्र । > अन्लाईजिन्ग 
| 0011807, (८५५) आभारी । > आंब्‌-लि-गोंः 
| ०१114४९, ८५4 ., 1. तिरद्ा, टेढ़ा, तियेकृ; 
| 2. (2741+८८) अप्रत्यक्ष, परोक्ष; 3. (९८५५१४९) 
| दयक, अस्पष्ट, टालमटोलवाला; 4. (८५4 .) 
तियंकृ; 5. (८६८६) असम; 6. (८०४६) 
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> अब-जे'ख-टि-वि ज्म, आंव-जे'क-टिव -इ-रिः 


> अब्‌-जे क्‌-ट 


 बदनामी+, केलंक । 
010111४1{€8/८611८९, ~-6€111, मौन । 
> आब्‌-लि-गेट 


> आंब्लिगेशंन 


१.६. 


085८१११६ 


ढलर्वा; 2. (€4#1#1.) विकारी; 8. (0 1#- 
22#2८४ 5#८८८॥) असाक्षात्‌; --४., तिर छ 
चलना; तिरछा होना । > अब्लीक 
०0111, तिरङ्ापन; 2. (ऽ८४९,८९) 
तियेकता+; 3. विपथगमन। > अंल्लिक्विटि 
०१1116/720€, 1. ` मिटाना, काटना, अभि- 
लोपन कभ; 2. (2९504) मिटा देना, नष्ट 
के ०; ~-72{101, 1. अभिलोपन; 2. विनाशे; 
3. (५ 3८05} विरूपण; ~79६०ः 
9127717, विरूपकं मोहर+^ । > अंन्लिटंरेट; 

्अन्लिटेरेशेन; अ-ज्लिटे-रे-टं 
०011९100, 1. विस्मति^, विस्मरण; 2. (%5- 
^ 44) उपेक्षा+; 3. विस्मृति+, गुमनामी* 


अप्रसिद्धि^; +. (101) क्षमा^, क्षमादान । 
> अं-ञ्लिवं -द्‌-्न 
0011४10०४8, भलक्कड, विस्मरणशील । 
> अ-ब्लिब -इ्‌-अंस 


0701008, 1. आयात, आयताकार; 2. (८410- 
८८८१) दीर्घायात । > आंबृलान्ग 
०१1०१४४, निन्दा*, अपवाद, बुराई*, गरहा^, 
> ओंब्र क्वि 


> ओंबृम्यटेसंन्स; आंब्म्यृटे सं 
00103103, 1 अप्रिय, अप्रीतिकर, धिनावना 
घृणित, आपत्तिजनक; 2. (५5५९९1९) 
उत्तरदायी; 3. (14/14) हानिकर । 
> अंबनीक्रंस 
०१०९, शहनाई+^, नफीरी* । > ओबो 
०१७८९१८ (०४७८ला111$), अश्लील (ता+) । 
> अबूसौन = ओंब्‌सौन; ओंब्‌सीन्‌-इटि 
०१७८४१३४, दक्रियानूसी, पूराणपन्थी, रूढि 
वादी; 19), रूढिवाद, पुराणपन्थ; ~191 
दक्रियानूसी । > आब्स्क्युर्रंन्ट; 
आंबृस्क्युर्जरंन्‌।रिज्म, ^~-रिस्ट 
०१७८४१४1, 1. अच्छादन, तमाच्छादन; 
2. (०८८५८५४०) प्रच्छादन; 3. (ॐ५८९) 
घुघलापन, धुषलका, अंधेरा, अन्धकार । 
| > ओंब्स्क्युओरेशन 
००8८४1९, (द (4) धुधला, फीकाः; 
- (००७८५४९) अंधेरा, अन्धकारमयः; 3. (४ 
415८17८८) अस्पष्ट; अत्पदुकश्य; 4. (4११८५५५ 
८0 ८114८514} ` 1 › दुरूह्‌, गूढ; 
5. (5१८1) नि रानन्द, ; 6. (4- 
९००४१) अज्ञात; 7. (#120८00) निभूत, गुप्त; 
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8. (1०५4) दीन-हीन; --., 1. धुंधला, अस्पष्ट 
या दुर्बोधि कर देना; 2. (4९) चछिपाना; 
3. (८०४८९) ठकिना 1 
008८, 1. धंधलापन; अन्धकार, 
अधरा; 2. अस्पष्टता अत्पद्श्यता*; 
दुबोधिता^; 3. (८210८/1)) कठिनारई^; 
4 अप्रसिद्धि^, गुमनामी*, विस्मृति+ । 
> अंबस्क्युर्‌-इरि 
0086€८121101, प्राथना+^, याचना* । 
> आंब-सि-क-शन 
००९५४1९8, अन्त्येष्टि*, अंतिम संस्कारः; 
दफ़न (61/10) । > ओंब्‌-सि-किवज़ 
०४७९१४०७, चापलृस, जीहुजूरिया, ताबे- 
दरार। ` > अब्‌ सीक्िविओस 
008€7४8701९€, 1. (10 ०८ 0०65८४९) पाल- 
नीय; 2. (0९/८८/1602) दृष्टिगोचर, दृश्य 
इन्द्रियगोचर; 3. (101९001/+) दशनीय 
द्रष्टव्य । > अूर्जेः्वेबंल 
0085€17/*४8166, 1. (अन्‌)पालन; 2, (८८51001) 
रिवाज, प्रथा^; ~-*211, 1. अन्‌पालक 
. (५८) सावधान, सतक, चौकस; 3. (९- 
८८/४८) प्रतिबोधी, परिदशंक । 
| > अंनूर्जेःवन्स; अंब्तःव॑न्ट 
00867४2{101, 1. अवलोकन, प्रेक्षण; 
2. (८011९0४) टिप्पणी *, टीका-रिप्पणी * 
उवित*, कथन; ~~ 0०७1, चौकी ^, परक्षण- 
चौकी * । > ओंबृजंबेशंन 
008€7\8107, वेधशाला * । > अुरजेःवंटि 
008€1४€, 1. (अनुपालन कं०, कै अनुसार 
चलना, मानना, पूरा कण; 2. (८८८८6१८९) 
मनाना; 3. (८०/८८) देखना; अवलोकन क ०, 
निरीक्षण कं ०, ध्यान से देखना; 4. (९,१८१.१) 
कहना; 5. (९८९ 1) बनाए रखना; ~~५, 
पाठितः; प्रेक्षित, अवलोकितः; ~, प्रेक्षक, 
पयंवेक्षकः; पाठक । 
> अवृ्तंःव; अंब्ञःव्‌ ड; अंब्‌-जेःव -ओं 
095९695, संताना, आविष्ट क०, अभिभूत 
कं ०; ~-101, 1. ग्रस्तता^; 2. (8) ¢ 53/71) 
प्रेतबाधा*; अपदूतग्रहण, आवेश; 3. (¢# 
4/४ 24८0) धुन +, सनक +; भोंक*, जोद्य, 
आवेश; मोह, सम्मोह ; मनोग्रस्ति* । 
> अंबसेस; अवसे"येन 
09810127, लावा कांच, आग्नेय कांच । 
> आंब्‌-सिड्‌-द-्भन 


> अब्स्क्युओं 


७8६८7६० 


०४३०1९७|८ला८८, 1. अप्रचलन; 2. (£४०.) 
अपकषय, लोप; ~-<€ा६, 1. (०१4-105॥1011८द्‌) 
अप्रयुक्तप्राय, पुराना; 2. (54/0८/411६) 
खप्तप्राय; 3. अविकसित । 


> आंबसं।ले'खंन्स, ~क संन्ट 


०४७०९६९, अप्रचलित, अप्रयुक्त; पूराना 
टप्त; अविकसित । > आंबसंलीट 
०४७1३८16, बाघा+, विघ्न, अवरोध, रुकावट ^ 
अड़चन*, अन्तराय; ~-८९, सबाध दौड *। 
> आब्स्टकल 
00516/1116(2]), प्रासविक, प्रसूति-; 
~~ {1161871, प्रसूति-विशेषज्ञ; ~{1168, 
प्रसूति-विज्ञान, प्रासविकी^, धात्री-विद्या*^। 
> आबृस्टे'ट्‌/रिक, ~रिकल; 
आबूस्टे' दशन; ओब्‌-स्टे'ट्‌-रिक्स 
0081{1/186$, हठ, जिद+ हटधमं; ~18{€, 
हरी (खा), जिही, दु राग्रही; 2. (५ %ऽ९45०} 
दु.साध्य। > आंब्‌-स्टि(नंसि, ~ निट 
00911/021६, स्तम्भक, करानिज्; ~-2{01), 
अतिकोष्ठबद्धता+ । 
> आंब्‌-स्टि-पंन्ट, आंब्‌-स्टि-पे-्शेन 
०४७ लल०पऽ, ऊधमी, उपद्रवी, उत्पाती, 
शोर मचानेवाला । > अब्र्टे परस 
00811४८1, 1. (1111व९)) बाधा + डालना, रोक# 


लगाना, रोकना, अटकाना, टाग^* अड़ाना; 


2. (८०८) बन्द क ०, अवरुद्ध या बाधित 
क ०; ~€4, बाधित । 
> अब्स्टक्ट; अंबस्ट्‌क्‌-टिड 
०४अ॥7प्८107, 1. अवरोधन, प्रतिरोधन, 
बाधनः; 2. (111144८९) बाधा+*, अवरोध, 
रुकावट +^, अङ्गा, अटकाव; 3. (5८4९) अव- 
रोध; ~15100, अङ्गानीति प्रतिरोध -नी ति" 
~-191, प्रतिरोधवादी । 
> अब्स्टरक्‌।गंन, ~रं निञम, ~शंनिस्ट 
00511४८{1४९, बाधक, अवरोधक, विघ्न- 
कारी; प्रतिरोधात्मक। > अब्‌-स्टक्‌-टिव 
00517४८{01, विघ्नकर्ता । > अब्‌-स्टृक्‌-टः 
09911४€1{, अवरोधक । > आंब्स्टरअन्ट 
०001811, 1. पाना, प्राप्त क०; हस्तगत क०, 
हथियाना, लेना; 2. (0८ 2 15८९९) प्रचलित 
होना, कागू होना; ^-291९, प्राप्य, सुलभ; 
~-€0., प्राप्त, ब्ध; ~-111९1{, प्राप्ति*#* । 
> अंब्रेन; अबृटेनंबंल; अबटेन्ड; अंब्टेनमन्ट 
००८६८६८५, आच्छादित । > आंब-टे'कृ-टिड 
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 00(पणत९, ४. ८., अनुचित श्प से या जवर- 
दस्ती सामने रखना, थोपना, लादना, आरो- 


पड़ना, अनधिकार प्रवेश क ०, दखल देना; ~-7, 
दस्तंदाज। ` > अंबट्‌ड; अबृदट्‌ड-अं 
00 प्ाप्रा८३॥€, 1. (4८८014८९) ` सिर काटना; 
.2. (4 ८९८) फुनगौ* कं[टना, फुनगियाना । 
> अंबृटृन्गकेट 
0017७107, (बलात्‌) आरोपण; दस्तंदाजी #; 
` अनधिकार प्रवेश, घुसपंठ+* । > अृटरश्जंन 
00५७1४९, 1. (27 ८८ ८द}) ` बाधकः; 
2. (०८व) दुःसाहसी, धृष्ट, ढीठ, दुरा- 





ग्रही । > अब्‌-टश्‌-दव्‌ 
०१४१५, निस्तेज या कुण्ठित कर देना । 
> अब्‌टन्ड 


०0{11/1816€, बन्द क ०, अवरद्धं क9; ~-12- 
101, अवरोधनः; अवरोध; ~-718101, अव- 
रोधक। > आब्टचुअंरेट; आंबटचरेशंन 
। आब्‌-टच अं-रे-ट 
00{19€, 1. (61111 कूठित कन्द, भोथरा 
. (41९1९) अधिक; 3. मन्दबुद्धि; 4. (4५५) 
मन्द; 5. (00८.) कृण्ठाग्र । > अंबटचस 
01 ‰४€756, 11., 1. (0/८0101) मख, चेहरा, चित 
0/ ८10 ९८.) सीधा; 3. (101८) प्रति- 
वृत्त, प्रतिवतित वाक्य; 4. (0010) अग्रभाग 
पुरोभाग; 5. (८०८८९९४) दूसरा पहलू 
दूसरा पक्ष, प्रतिपक्ष, -“., 1. अभिमुख, 
सामनं का; प्रतिमुख; परिपूरक । 
> आबवे.स 
01९९7101, प्रतिवरत॑न । > आओंवर्वेःशंन 
०१४€ा†, प्रतिवतित क०। > आंबृवंःट 
०१५४१०९, निराकरण क०, निवारण कण, दूर 
के ०, हटाना; अनावह्यक बनाना । 
> आंब्‌-वि-एट 
0४121100, निराकरण । > ओंब्‌-वि-ए-शंन 
०४1०४, (सु) स्पष्ट, प्रत्यक्ष, प्रकट । 
> आंब्‌-वि-अंस 
०८८8७101, 7 , 1. (000८1८11 ८)) (सु)अव- 
सर, सुयोग; 2. (८451८41 0८८14##९11८८) संयोगः; 
3. (८५/5८) कारण; 4. (८८) आवश्यकता#; 
| 5. ८1112) समयः; -., का कारण बनना; 
उत्पन्न कश9 पदा कभ: ०) ~~, ~-211$, कभी- 
| कभी, यदा-कदा, समय-समय पर । 
¦ > अकिरजंन; अंकेरजंनं लि 
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पित कण; बाहर निकालना; -.., घुस. 


 प्रच्छादित कण 
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०८८०9७1011281, 1. (211८411) अवसरिकं, 
अनियमित, विरल; 2. ( /00 50८८74८ ~ऽ) 
अवसरिक, प्रासगिक, प्रसंगाश्रयी; 1570, 
संयोगवाद । > अंकेरजे। नल, ~ नं लिर्म 
०८८१५९६६, पद्म । > आंक्‌-सि-डन्ट 
०८८१५९०1, पाइचात्य, परिचमी; 197), 
पाडचात्य सम्यता+। | 
> आंक्-सि-ड'न।टंल, ~-टंलिज्म्‌ 

0८८1]01131 00116, पृडचकपाल-अस्थि* । 
> अकि-सिष्‌-द्‌-रंलं 
०८८1४॥, अनुकपाल । > आक्‌-सि-पट 
०८८५९, . 1. बन्द कं०, अवर्द्ध कथ; 
2. (८८#.) अधिधारण क ०; ~0, अवरुद्ध, 
संरोधितः; अधिधारित । > अक्लिंड - अक्ल 
०८1७101, 1. (4८.) संरोधन, अवरोधनः; 
2. सं रोध, अवरोध; 3. अधिधारण; 4. (11011) 
स्पशता* । > अक्लिश्जंन == अक्लिश्जंन 
०८८1७1५९, 1. संरोधक; 2. अधिधारक 
3. (0101.) स्पशं । > अश्ल्सिवं 
०८८1४907, संवारक । > आं-क्लृस्‌-र्अं 
०८८ पा, बद, 1. .गुप्त, गृह्य, 2. (11)/51९- 
70105) रहस्थमय, गूढ, निगूढ; --४., छिपाना, 
~~ 50161668, ~-1571}, 
गृह्यविद्या+*, गुप्तविद्या^, तन्त्र-मन्त्र; ~19॥ 

तान्त्रिक; ~-211011, 1. (45/01 .) अपग्‌ 
2. लोप, तिरोभाव । > ओंकल्ट = अंकंल्र 
आकल्‌/टिज्म, ~रिस्ट; आंकलृटेर्शेन 
०८८प ००८, दखल, दल्तठककारी +, अधिभोम; 
~~. 11811{, भोगाधिकारः; ~~. 1९119116, दल्लील- ` 
कार, दखलकार । ` > आकयर्पन्सि 
०८८0811, 1. अधिभोक्ता, दखलकार 
2. (0 %‰#८९) पदाधिकारी । > आकयु्पन्ट 
०८८१2107, 1. (01151८55) व्यवसाय, 
धन्धा, पेशा; 2. (€1111104/1८11;) रोजगार, 
(उप)जीविका+; 3. ((९4८#९) अधिभोग 
दखल; 4 ({0055९551011) कब्जा, अधिकार 
आधिपत्य, अधिकृत +; 5. (८५८५८५८) अधिकारं 
मे करना, प्रग्रहण, अभिग्रहण; अ 9 ~, 
कञ्ज्ञा करनेवाली सेनां*, आधिपत्य-सेना^+; 

31, व्यावसायिक पेशेवर |. 

> आंकूयपे। शंन, ~-शनंल 
०८८प0160, 1. (11110) - अधिकृत 
2. (0१) व्यस्त; 3. खाली नहीं, भरा हृ । 
> आंकयपाईड 


(०, 8. 
©< € ५९।६६ 


ठल्लणंल, दखलरदारं; पदाधिकारी; रहने 
> आंकयपा दओं 


वाला । 

०८८४, 1. अधिकार मे करना, अधिक्रत 

क०; 2. (0 (८11८) दखल क ०, अधिभोग 

क; 3. (22८) मे निवास क्ण, रहना 
4. (८) पर होना या काम कण०, संभालना,; 

5. (जगह्‌*) लेना, घेरना, छेकना; 6. समय 
लेना, 7 (८1109) काम मे लानां । 

> आक्यपाद्‌ 

०८८४१, 1. (८८९) घटित होना; 2. मन में 
, भना, सूभना, 3. (९४15) पाया जाना । 
| > अंक 
०८८1717€166€, 1. (९८९11) घटना ^; 2. (९५८151- 
९11८८) प्राप्ति+, उपस्थिति*। > अकिरन्स 
०८९०१, महासागर, ~--&0118., समुद्रगामी, 
` ~16, महासागरी (य), समुद्री; 0६78701४ 
समद्रविज्ञान । 

> ओशन; ओरिणेन्‌-दक; ओश्यंनागरर फि 
0८९11४७, नैत्रक, सरल ओंख* । > ओचे"लेस 
०८1110८78८#, भीड-तन्त्र । > ओंक्लोंकूरसि 
0111-6, गेए,गे रिक ;~-05, 00700. गे रिक; 
 गेरुमय । > ओक-्ज; ओक्‌-रि-अंस; ओकूरंस 
०१८1०८1६, वजे । > अं्षलांक 
०८7९8, परिवेष्टक । > आंक्‌-रि-अं 


01211079. अर्तारा; अष्टस्वरम्राम। 
| > आकटेकांःड 
०८१५, अष्टक । > ओंकटेड 


0८186010, अष्टभज; ~-21, अष्टभूजाकार । 
> आजक्टगन; जकटगशनल 
0८13/1€4181, अष्टफलकोय; ~-1€त41017, 
अष्टफलक । > आकरटहे"ड्‌ रल; ~न 
०८८३11६ ४127, अष्टकोण । 
> आंक्‌-टन्ग्‌-ग्यु-लं 
०९१1१1९, अष्टस्तभ । > आकटस्टाइल 
०८६०11९, आओक्टिन । > आक्टेन 
०८०१४, अष्टमांशक; अष्टक । > ओंकू्टन्ट 
०८६०५४९, 1. (&^०\4¢ %/ 8) अष्टक; 2. (५ 
८1/1८ ८445) अय्वारा; 3. (<1€/1 ८८4.) 


अष्टमी*; ^ (0502) अष्टपदी +; 
5. (211८52८) अष्टक, सप्तक (11141211) ; 
, अष्टम स्वर्‌ । 


< {710{€, 
| > आक्‌-टिव्‌ (1, 4, 5) 
आकंटेव्‌ (2, 3) 


०८{३९०, अस्पेजी । . > ओंक्टेवो 


न, ~ 
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०८१८९21, अष्टवर्षीयि ! > ओंकूटे'नर्यल 
०८९६, 1. अष्टकः; 2. (#*०5०),) अष्टपदी * ॥ 
> आंकूटे'ट 
०८110हला ८7237, अब्टङशताब्दी * । 
> ओंक्-टिन्‌जे'नरीर्नरि 
०५८०४९१, अक्तूबर । > आंक्‌-रोब्‌-अं 
०८६०८९111{€1191$, अष्टदातानब्दी * | 
> आक्टोसे न्‌रीनंरि 
०८०५१९८१ ०, अढरहपेजी । 
> अकिटोडे' सिमो 
०८०६ €971971, अदीति-वर्षयि । 
> ओंक्टोजिने'अंर्‌-इअन 
06101181, ०८ 3.7$, अष्टक । 
> आकर्टनंरु; आकर्टर्नेरि 
०८१०१०५, अष्टपाद । > आंकटेपांड 
०९१०१४८७, अष्टभुज । > आकटपंस 
0०८०/3112916, अष्टाक्षरीयः; ~9*11391९, 
अष्टाक्षर। > ओक्टोसिलब्‌-इक; 
ओंक्टोसिलबंल 
०८70}, चुंगी * ¦ ~--#9 21716, चुंगी-चौकी* । 
| > आंकटवा 
०८११}1९, अटगुना, अष्टगुण; अष्टविध । ` 


४ 


> अकटलयपल ; 


०८९८187, 4द., 1. नेत्र, नेत्र्य, नंतर; नेत्राकार 
चाक्षुष; 2. (४८5144८) प्रत्यक्ष, वश्य; --.* 
नेत्रिका*; ^-19\, नेत्र॑कार्‌ । 

> आक्‌-य्‌-लं, ~रिस्ट 
०८४11७॥, नेत्रचिकित्सक । > ओंक्युलिस्ट 
०५०154९, 1. दासी *; 2. (८011८401) 
रखंल* । > ओडलिस्कं 
०५०५, 1. (#५८८1.) विषम, ताकर;` 2. (०44; - 
८८044) अतिरिक्त; 3. 
4. (5०/६९) अनोखा, अनूठा, निराला, वि- 
लक्षणः; 5. (८५:९८) अयुग्म, वियुग्म, इकला, 
इकल्ला, अकेला; 6. (15८९41.) फुटकर, चूट- 
फुट; ~191, विचित्र; ~$, ` अनोखापन; 


विचित्र व्यक्ति या वस्तु*; ~-प16165, चुट 


फुट+*, फुटकर सामान । 
> आंड; आंड-इश; आंड-ईटि; आंडर्मन्टस 
०१५१७, 1. (८,९१.८८) अन्तर; विषमता*; 
. (५८४५८०६९) सुविधा +; 3. (८८५१८८७) 
संभावना+, सयोगानपात; ॥€ 81, ^~, भगडा 
क ०, अनवन* होना; ~ 21५ €105, बची 
खुची चीज *; फूंटकर सामान । ~> आङ्क्ञ 


(51८107४5) दोष्‌; | 








^. 


` ०त०्€ल, चक्करमापी । 
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०८९, सम्बोध-गीति* 1 > ओड 
०५९४१, संगीतराला* । > ओङीर्भम 


०५११०४७, घृणित, घणास्पद, कुत्सित; अप्रिय 
निन्दनीय। ` 
०५।प), 1. दष; घृणा+; 2. 
कलंक, लांछन; निन्दा+, अलोकप्रियता* । 
> ओड-इअंम --ओडयंम 
> ओंडंम्‌-इरटं 
00011/31813, दन्त-शूल; ~-०0128£, दन्त- 
कोशिकाप्रसू; ~0104, दन्ताभ । 
> आं-डांन्‌-टले-जि-अं; आंडानृटन्लस्ट 
आंडानृटांइड 
०५०1०1०६ $, दन्तविज्ञान । | 
` > आंडान्‌रांलजि 
० ०11€70४७, ०५०10४७, सुगन्ध, सुगन्धित, 
खशब्‌दार, सुवासित; गन्धमय । 
> ओडरिफ़रंस; ओडंरंस 
०१०४, गन्ध*, वृ*, वास, महक +; सुगन्ध ^, 
खृशब्‌*, सौरभ; ख्याति+, नाम; 1689, 
गन्धहीन । > ओड-अं;, ओडंलिस 
०१४७७९४, भ्रमण । > ओंड-इ-सि 
०९८०1०४४, पारिस्थितिकी* । > ईकोंटेंजि 


०९्८प ९१८०१, सावभौम; एकता-विषयके 


एकता-प्रवत क, एकंता-वधकं । 


1 > ईकयुमे न्‌-इकल 
। ०९५९2, शोफ । > ई-शीम्‌-ओं 
 ०८्वाएण्ड लन्ालःः, मातुरति+, मातु-मनो 
ग्रन्थि^ । > ईड-इ-पंस 
०८8०012६ €21 ग्रसिका-, ग्रासनली 


 ~-7138 ऽ, ग्रसिका+, ग्रासनखी+ । 


> ईसफजि्ओल; ईसोगंस 


0९ पऽ, 1. (1) गोमक्षिका+; 2. (5४- 


11145) उहीपन; 3. (/0८/2)) उन्माद 
4. (1) मदकाक, मदचक्र, कामोन्माद 


स्त्रीभद । > ईसूष्रस 
 . (की*, के); 2. (०) से; 
3. (८0०) के विषय में । > ओआंव, अव्‌ 
07 ०८४., अक्ग,. पथक्‌; दूर; बन्द; 


"९0. से; से नीचे; से अलग; से दूर; से 
मक्त; से लगा हुजा; -श््., दूर दूर- 
वर्ती; ओर दूर; अलग; बन्द; कम; अनुपस्थित; 
चटिया; गलत; € ~ चला जाना; 
^~ 2110 ०, कभी-कभी । र 

> ओंःफ़ = आफ 


> ओडयंस ` 
(५५५९१८८८) ` 
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0021. 2., 1. (10015) कूडा-करकंटः; 2. (भ 
१८५८) छी छड; 3. (८५1८1) सडा-गटा मांसः; 
-04).. घटिया । > आंफल 
० -८४91, परित्यकेत; ~-<1>१८६, अल्प- 
संभावना+; ~-८01० ४१, अस्वस्थ; अपवर्ण; 
अनुचित, भद्‌।; ~-१०४#, चुही*(का दिन); 
अनध्याय (० “ 5८०५८); ~ १४६४, खाली, 
कार्य मुक्त । 


रल ८€, ०#ी€ा1७८९, 1. (%1154८८क) अपराध, 


दोष; 2. (0९1411६) दुव्यं वहार, अपमान, 
तिरस्कार; 3. (५८५0१५8९) अप्रसन्नता*, 


खीभ+*, नाराजगी+, नाराजी*; 4. (८८८८६) 
आक्रमणः; 5. (5८1007६ -6।५८९) ठोकर* 
बाघधा+; &1४८ ~, नाराज कथ; ६81&€ ~~, 
नाराज हो जना । 
०१९०५, 1. अपराध कण; भग कभ, तोडना, 
उल्कघन क ०; 2. नाराज केऽ, अप्रसन्न क०; 
खिजाना; अपमान कण; 3. बरा रकुगना, पर 
आधात क ०, ठेस+ पहचान; ~^५, नाराज, 
रूढा हुआ, रुष्ट; ~ध, अपराधी, सुजरिम। 
> अफ न्ड; अफे न्ड-अं 
ग0€ा1७1 ९९, धव] ., 1. (९01049४) चिनावना, 
बीभत्स, घृणास्पद, घृणाजनक; 2. (#11- 
1105000४) अप्रिय, अरुचिकर; 3. (512411६) 
बदवृदार; 4 (20051111) अपमानजनक, 
आपत्तिजनक, अपमानिक, उद्ेजक; 5. (‰1८८- 
2/६) आक्रामक, आक्रमणात्मक, हमखावरः; 
-1.., 1.(४12८४) आक्रमण, हमखा, ससाक्रमण 
2. अभियान, आन्दोलन । > अं-फे'न्‌-सिव ` 
गिला, ॥., 1. (4८.) अपण; 2. {7८524} 
भेट +; 3. (0०5८४) प्रस्ताव; 4. (01711. ) 
निवेद; --४., 1. चढाना, अपित कभ, देना; 
2. (८) प्रस्तुत क ०, पेश कं ०, सामने रखना; 
3. (70०5९) क प्रस्ताव क० या रखना; 
(४4) दाम्‌ या मोल लगाना; 5. (411८1001) 
कौ चेष्टा+ क०; 6. (०८८) प्रस्तुत होना, 
उपस्थित होना, आ जाना । > ओंष्‌-ओं 
१6118, 1. अपण, चडढाव; 2. (2/2, 
%‰ी८४) चढ़ावा, चढत *; 3. (/१८ऽ ९१५४) मेंट +, 
दान; 4. (01०४) बलिदान; पापो 
होम आहूति* ४०६८५४८ ~~, मन्त* का 
चढावा । > ओंटरिन 
०7 ०$, अपण, चठावा; 2. (८415) दान; 
~--४णॐ, दान-पेटी * । > आंटेरि 


> अशन्त्‌ 
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0012116, ०९४., तुरन्त, तुरत, तत्काल; बिना 
तेयारी* किए; --02., 1. तात्कालिकः; बिना 
तेमारी* का; 2. (८५) खूखा, लापरवाह; 
^~€41688, रूखापनः; लापरवाही + । 

> ओंःहन्ड; ओंःफ्‌-हंन्‌-डिड्‌-निस 
०८९, 1. (005700४) पद; 2. (९५/,) कायं, 
कतव्य; का्यंभार; 3. (5९7८८) सेवा+, उप- 
कार; 4 (८९/41/111९, #१0८९) कार्यालय, 
दपतर; 5. (*९८1&०"/5) अनुष्ठान; उपासना^; 
6. (८५८४८०॥) आद्भिका+, आधिक प्राथंना*; 
~--0€81€1, ~-10त€, पदधारी 
~~ 10115, कायं -सभय । > आष्‌-इस 
०00८, पदाधिकारी, अधिकारी; अफसर 
^~11-८121786, कायेभारी अधिकारी, प्र- 
भारी, भारवाह अधिकारी। > ओं्‌-द-सं 
०00८181, कवा., 1. (41707114 4४८) आधि- 
कारिक; 2. (€०४.) सरकारी, राजकीय, 


दासकीयः; (0 20८९) प्दीय, पद; 
4. (०44) ओपचारिक; 5. (/100#.) 
अधिकृत; -., पदाधिकारी, अधिकारी; 


~~ 12182९6, राजभाषा+; ~~ लालय, 
सरकारी सदस्य; ~ ४९, पदनामः; ~. 7€- 
51061८6, पदावास । > अं एिशेख 
00८131/4०11, ~-1510, 1. अधिकारी-वर्ग; 
2. +° <€) अफसरशाही* । 
> अंफिशंलडंमः; अफिर्शलिरम 
070८191686€, दफ्तरो भाषा*। > अं फिरली् 
06121126, सरकारी बनाना 
> अफिशंलादज 
00८1911४, सरकारी तौर पर, आधिकारिक 
या ओपचारिक रूप से । > अंफिर्शंयि 
०70८1३0४, अनुष्ठाता । > अंफ़िशि्ज्ट 
00 ८181$, पदीय । > अंफिशिर्जरि 
070८३६९, 1. (किसी पद पर) काम कण, का 
कायं क० या निभाना; 2. (८०८९) स्थाना- 
पन्न टना; 3. (*५1.) अनुष्ठान क० । 
> अंफिल्लिएट 
00८18118, स्थानापन्च । > अंफ़्िरिएरिन्ग 
00017131, अधिक्रत । 
> आंफिसाइरनेल == आंफिसि्नेल 
०0८10८8, 1. दस्तंदाज़; 2. (४१०४१८५) 
अनौपचारिक । > ओंफ़िदांस 
०0०९, दृष्ट क्षितिज; दुर समूद्र । 
> आं्‌-इन्ग 


०ी-ए701, अनुमूद्रण । > आंःपू-प्रिन्ट 
008८०113, कृडा-करर्कंट । 

> आप्‌ = आस्क उरिन्गूज 

०5€25011, असमय, मन्दी * का समय । 
> आ = आः सी्तन 
09९1, !., 1. (0030001) भूस्तरी, (प्र)शाखा*; 
2. (८०0९115 0/1000) प्रतिक।[र, प्रतिकरण, 
प्रतिसन्तुलन; 3. (%८/#.) अन्तंम्व; 4. (8८114) 
मोड़; 5. (---0101/11) ओंफसेट, अनचित्रितं 
मूद्रण; --०., 1. प्रतितुलन या प्रतिकार कण 
2. (४८५1#412९) व्यथं कर देना; बराबर क ° 
3. (८000८502)  क्षतिपूति* कण; 
4. (८4) (शाख।* के स्प मं) निकलना । 
> ओंःफसे'ट 
0091001, (प्र)शाखा^ । > आंश्बूट 
0091017९, अपतट, समुद्र कौ ओर ^; तट से 


दूर। > आशां 
0 -७10€, दाहिनी ओर+; परला सिरा। 
> ओःश्साहड 


00 77108, 1. सन्तान *, सन्तति* अपत्य; 
2. (#०८८९) उपज *; 3. (९७) परिणाम 
\ 1 ५५ > आं = आंः्‌-स्मिन्ग 

00912६९, नेपथ्य । > ओंफस्टेज 


00-1.९, 1. कुल खरीद; 2. (८५८8९) 
तिकास-नटी* । ` > ओकटेक 
00 -॥171€, अवकाश । > आषए़राइम 
0 - \४111€, इवेताभे । > आफ़वाइर 


011€0(ध६0€8), अकसर, प्राय बहुधा । 

> आओंफन == ओंःफन, ~-टादम्ज 
०६१०३०१, अष्ट; अष्टक । > आगृदोएेड 
०६१४९, तोरण । > ओजाइव 
०६1९, ., से अख* (अखिं+*) लडाना; #., 
चितवन+,. कटाक्ष, भ्रविलास। . > ओगंल 
०६१९, राक्षस, मन॒जाद; नरपिराच; ~-98, 
राक्षसी* । 


01, 1. (८८1111६) हि; 2. 5९८ ^प्न । > ओं 
0171, ओम; ~-€्त्टा, ओममापी। > ओम 
010, 1. (5/#0#15८) ओं हो, ओह, अहो, अरे; 
2. (९४५८८८०५) आहा, ओहो, अहा । 

> ओहो 
011, #., तेल, तख; ४., तेक देना, डालना, 
र्गाना या मरना; 2. (7४८) घूस+ देना । ५ 

> आल 


> ओगं ओग्‌ रिस 


 08$६181., प्रागेतिहासिक ।` > आंगिजिन 


ज 


व ५ न्या त ता ~ 
|" व कि क क क 


च 


हि तेलवालाः 








01९8 ध्श, जंगली जैतून । 


011८३६९, 
।  ~त0४ी, मोमजामा; ~-९०1० ४८, तलर्ग; 


[ि 3. (€#*९45/) ते लाक्त; 4. 


 . ०161८, तैल । 


॥ 0119९०४, 1. 


1“. +. 
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खली; ~ग, 
~~ पा, कोल्हू; ~-€4, तैलाक्त; ~-€४, 
~€, तेल -क्षेत्र; ~-1111), 
कोल्हु; ~--2१०४०६, तंलचिच; -~-92€ा, 
तैलिया कागज; 91688, कोल्ु; ~-ऽ९९ 
तेहन; ~91५10, मोमजामा; ~-७{0€, 
सिल्ली*; ~--०१॥६९॥, तेलपोत; ~-{1६111, 
तेलरोधः; ~- ५९1, तेरकूप; ~-४, 1. (०4 
(1९९) तेलिया; 2. (८०८11211 017) तेलदहा; 
0 10045} 
चिकना-चुपडा; 5. (८५०) चादुकार, चाप- 
लस । 


0109, भिण्डी* । ओक्‌- 


 . ०10, 1. बृढा, वृद्ध, बुड्ढा; 2. (८०५१-०) 


पुराना; 3. (4८८४) प्राचीन, पुरातन, 
पुराना; 4, (/०#८) भूतपूव, पुराना; 5. (८ 
९1८५८८४) अनुभवी ; 1०५८ ~~ ? इसकी उमर“ 
क्या हं? किस समय का ?; 0 फलवा 
०10, 1. (९50) वह्‌ पचास वषं काह; 
2. वह पचास वषं पुराना हं; ~ 2९८, बुढापा, 


| ॥ । वद्धावस्था*, वाद्धंक्य ; ~~ 11181, बृडढा, बूटा 


न~. \‰011181, बिया ^ > ओत्ड 


| ०14/-051०१€त, 1. पुराना, पुरानी चाल" 
¢ का, पुराने ठंग का; 2 


(0(4-/0९1/13/) 
दक्रिथानूसी; ^~151, बृढा-सा; पुराना-सा; 
71658, बृढापा; प्राचीनता+^, पुरानापनः; 
~ल, बडढा, बढा; ~-- ६१९, पुरातन । 

01९2 811109, ऽ९८ 011.४। > ओरिएेजिनंस 

०1९३१५९7, कनेर । > ओ-लि-एेन्‌-डं 

> ओ-लि-एेस्‌-टे 

> ओलिक्रेनंन 
> ओलीदकं 


01€८18101, कंप र । 


01९08781, र॑गीन ज्िलामद्र । 
> ओल-इ-ओ-ग्राफ 
घ्राण, घ्रीणशक्ति+ 
2. (०८.) घ्राण, धघाति+, संधन।[; ~-101, 
22., ध्ाण-, घ्राणेद्दरिय-विषयक; --%., 
घ्राणेन्िय^; घाणज्ञक्ति* । 
> ओंलृफक (शन, --ट रि 


 गाा0डापाप, लोबान; ~ ८८६, सलई+ । 


> आंलिकंनंम 


010, उदबूदार । > आल्‌-इड 





तेट-डिन्बा; 


०४१८९०४७, जतूनौ । 


^ । ~ आइव्‌-द्‌ 
।  ग0ल€ा{, विकेप, मरहम । > आहिन्दमेन्ट 


©1१41# ८ कर हकजक 


०11/६ 9111८(91), अत्पततंत्रीय; ~-&31119, 
अत्पतन्त्रे, कृलीन-तन्त्र, कुट -तन्तरे , गुटतंत्र । 
> आंलिगाक -इकः; आंल-इग [कि 
0110, खिचडी * । > ओल्‌-इओ 
> आंलिवेशंस 
©11४21$, जंतून-जेसा, ज॑तून-न्‌मा; ~~ ७०45, 
वत॒खिक[*। > आंख-द्‌-वं-रि 
०1१४९, जंतून; ५110 ^~, क {ऊ; ~--17पली 
शोति-प्रतीक; सन्धि-प्रस्ताव; ---87द्€ा, 
जँतून-हरित; #100111 ०{ 0.3, जैत्ून-पहाड । 
> आल्‌-दवं 
01591010191, 1. ओलिम्पियन; 2. (1146- 
1८९1८) श नदार; 3.  (८04९5८८11व1 116) 
कृपाडम्बरी; 4. (०/४) अहकारी । 
> ओ-लिम्‌-पि-अंन = अं लिम्‌-पिअन 
01923771, ततीय आमाशय । > ओमेसंम 
01116161, आमलेट । > आंभ्‌-लिट 
01€ा1, 1 
सूचना^ देना, का शकुन होना । > ओम्‌-ए 
0111€0¶प्रा), वपा* | > ओमे'नूटेम 
0771170 धऽ, 1. रकनात्मक; 2. (5711151€)) 
अशुभ, अनिष्ट-स्‌चक । > आंम्‌-द-नंस 


 01701991#16, लोप्य, त्याज्य । > ओभिस्‌-इरबेल 


01111881011, 1. (1011-0८/0/111411८९) अकरण, 
अनाचरण; 2. (८47) 0४) विलोपन, 
लृप्ति^, त्याग; 3. (१५७८१८८.0/ 1 4/4 2) 
च्‌क ^, त्रुटि^, छट+*। > ओमिरशंन = अंमिशंन 

0111981९, 1. अकरणात्मके; 2. विखोप- 
नात्मक; 3. (८८८८८55) असावधानि । 

| > ओ-मिस्‌-इव 

011४, छोड देना; नहीं कण; जाने देना 
~-१९५, छोड़ा हुमा । > ओमिट = अंभिट 

07171244 ए, नेत्रांश्ञकं । 

> आमं टिडं-इर्भम 

0111005, 11.. 1. बस +; 2. (५८८८१1८) स्वं - 
सग्रह; --व)., बहु प्रयोजन; ~ ८९७1, संग्राही 
परीक्षा+। ` > आम्‌-नि-बंस 

0{11711417६॥1०१91, सवंदिहिक, सवं- 
दिज्ञात्मके । > आंम्‌-नि-डि-रे'कं-्नंल 

01117113110 पड, बहुविध । 

> आंम्‌-नि के अंर.इ-अंस 

०११1 ०६९६१८९, सवंशक्तिमत्ता*; ~~ 

1€0६ सवंशक्तिमान्‌ । 
> आंम्‌-निषं।टन्स, ~टन्द 


शकुन, सगुन, लक्षण; ४., पूवं-` 


क 


कर 
आ = 
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01101/01€8€1८€, सवेव्यापिता*; -~-"€- 
8€11{, सवेव्यापी, विभु । 
> ओंम्‌-नि-प्र च्‌।अन्स, ~-अन्ट 
0 71111/361€1८९, सवंज्नता^; ~ऽ 61€111 
सवंज्ञ । > आंम्‌-नि-सि।अन्स, ~-अन्ट 
01111101 & 31160, घाल-पेर, भान्‌- 
मती* का पिटारा। > आंभ्‌-नि-अम्‌ गेदेर॑म 
0711015017003, सवे भक्षी, सर्वहारी । 
> आंम्‌-नि्वरंस 
0110713६ ०४३, कच्चा मांस खानेवाला । 
> ओमांफएगंस 
01071216, स्कन्धास्थि ^ । > ओ्प्लेट 
07010 02108, 1. उभार; 2. (८९1९) केन्द्र । 
> ओभृफलास 
01, 11८0 ., 1. ("{0४) पर; 2. (९) कै 
पांस; 3. (4८ ५/८ ८10८ 0) के समय, को; 
4, (2/1८)) के बाद; 5. (८०10८21६) के विषय 
मे; --24., 1. (014) आगे; 2. (८01- 
(11110054) बराबर, निरन्तर; 3. पहना 
हआ; - 4 (1! 00९41100) जारी; 
2. (1९0९) पास का, इधर का, उरला; 89५ 
50 ^~, इत्यादि | > अत 
0०2६९, गोरखर । > ओग 
01211151, 1. अपूणं मंथुन; 2. (४५८5164 
{0} हुस्तमेथुन । > ओनंनिउ्म 
०१९९, 00४., एक बार; किसी समयः; कभी 
--000#., ज्योही; जंसे ही; जब कभी 


~~, तुरत; एक ही समय, एक साथ; 01, 
अव की बार^; ~ 8710 3871, बारम्बार; 
, ~ 07 2], सदा के लिए, अन्तिम रूप से; 
<~ 771 8 ५८11116, कभी-कभी; ~ प)० ४ 
11716, बहुत पदिक । > वेन्स 
01601118, ०4. 1. उपगामी; 2. (2 
111९) आगामी; --#., उपगमन; आगमन । 

> आंन्‌कसिना 

0116, 1.; 1. एक; 2. (८44, 20110} इक्का,; 
-- 1) ., एकं; 2. (@ ८221} कोई; 
3. (८१८) एक ही ; 4. (८५०९) अकेरा, एकाकी; 
5. (८12०1८८2) अद्वितीय; 9" ~, सहमत, 
एकमत; 721९ ~, सदस्य होना, सम्मिलित 
हो जानौ; जोड देना, एक बना देना; ~~ 370 
2], सभी; ^~ आल, एकं दूसरे कै 
परस्पर); ~ 0 ~~, एक एकं करके । > वेन 
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०1€/-3८६ 13, एकांकी; --- 3110६, 
एकबाहु; ~~ <7०, एकसस्य; ~--41णा€- 
81072}, एके-विम; ~-€४ ९५, काना; 
०1१, एकरा, . इकह्रा; ~~-1€६& ९५ 
एकटगा; ~-- 1081, एकजन; एककार्मिक 
~~11€७5, 1. एक्य, एकत्व; 2. (५/12८11८55) 
अभिन्नता*+; ~-8€1, स्वयं, बद; ४ -- 
अकेला, एकाकी; ~-8१८५, 1. एकतरफां 
` एकपक्षी (यं); 2. (144) पक्षपाती, तरफ़- 
दार, पक्षपातपूणं; ~--8{०१६९५, एकतत्ला 
एकमंजिखा; ~-४११९, भूतपूवं, पुराना; 
~-- (2८४, एकपथ; ~--*2$, एकतरफा, 
इकतुरफरा। . 
स्वप्न्‌ 


०670८1५८, स्वप्न-सगृनिया, 

विचारी । > आनाइ्जंरोक्रिट्‌-इक 
गाला7०102१८४, स्वप्न-सगनौती *, स्वप्न- 
रास्त्रे । > अनाईइअंरोमन्सि. 


०1670४8, 1. भारी, दूभर, दुभेर, दवंह्‌, दुःसह; 
(1५) सभार । > अनिरंस 
०1०४, प्याज, पलाण्डु; ~, प्याजी । 
> अनयन; अन्‌यंनि 
01100{€ा, ददे क, प्रेक्षक । > आंन्‌-ट॒र्क 
0111४, ०., अकेला, एकमात्र; अद्वितीय; 
--०४., केवल, सिफ, मात्र, ही; --८0‰.., 
कितु; ~~ 100, अत्यन्त; अत्यधिक । > ओन्‌-लि 
001 - € &०६६€ा, एकलौता । 
> ओन्‌-िविगाटेन 
0101088116, नाम, नामिक, नामविषयकः; 
010, नाम-कोदा । 
> आं-नो-भेस्‌।टिक, ~टिकन 
01011181010 $, नाम-विज्ञान , नाभिकी * । 
> अनोमंटांरंजि 
01001910 /0€ं2, ध्वनि-अनुकरणः; अनु- 
करणात्मक शब्द; ~-१०९।८, अन्‌करणात्मक, 
अनुरणनात्मक, अनुकरणमूकक, अनुरणन- 
मूलकं । > आनोमेटो।षीअं, ~-पीदके 
0१7४७, 1. अंभिघावन, आस्कन्दन; 2. (० 
८८८९१) प्रवाह, बहाव । > आन्‌ रश 
०1७९१, आक्रमणः; प्रारंभ । > आनसे'ट 
01151076, अभितट; तटवर्ती। > आनश 
00913011, आक्रमण, चढाई*, अभ्याचांत 
जबरदस्त भार-काट* । > आृस्लांःट 
०००४६ €०४, व्यक्तिवृत्त, व्यष्टिविकास । 
> आन्‌-टंज्‌-द-नि 


क ग काक्का कह न वक कचकणचचछकवकककण्यकरकषकककककरक 
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01110/10६1681, सात्विक; सत्तामूलक 
-- 271816६, प्रत्ययात्रित तक; ~10६$, 
सत्तामीमांसा* 
> ओन -ट-लांज-इ-कल; आन्‌टांलंजि 
01४5, भार; दायित्व । > ओनंस 
आगे; ८2‰., अग्रसर, अगं 
बद्नेवाला; ~, आग । 
> आनवंड; आन्‌र्वेड्ज 
00$10१1070 पऽ, नखी । > आंनिकोंफरंस 


011१०४७, सनाम। > आंन्‌-द-मंस 
01४२, सुलेमानी" > आंन्‌-दक्स 
००८४७, युगमक-पुटी *। > ओभ सिस्ट 


००८१४६९, डिम्बाणजनकोशिका* । > ओअंसाइट 
00/68110४5, विषमयुग्मकी; ~£ 3४, 

विषमय्‌ग्मन । > ओओंगंमंस; ओओआंगमि 
००६९९819, डिम्बजन । > ओअंजे'न्‌-इसिस 
0००६०४0, डिम्बाणुप्रसूजन । ओअंगोनिम 


0०1४९, डिम्बाहम । > ओअलाटट 
०००६१, डिम्बविज्ञान । > ओञओंलंजि 


00113971, अण्डकद्रव्य,. डिम्बद्रव्य। 


| > ओअप्टज्म 
008{€717, निषिक्ताण्ड 1 > ओस्पःम 
005{11€1€, अण्डकगोल | > ओं स्फ 


००2९, %., 1. (50 द) पंक, सिन्धुपंक, 


। मृदुपंक; 2. (00) दलदल#*#*; 3. (00211) 
स्यन्दन, निस्यन्दन; --४., रसना, चना 
टरपकना। > ऊज 


002, 1. (नि)स्यन्दी, रिसनेवाला; 2. (1"/4व+, 
पकिल; 3. (37014) दरल्दला । > ऊच््‌-द्‌ 
०78८1, अपारदरिता^, अपायंता+ ; 2. (0 
९/९) पुल्ली*, फूली* । > ओपसिटि 
०081, दूधिया। > ओ्पेल 
०११।९७/८९१८६, दूधियापन, रंगदीप्ति+, 
06111, सतरगा, दूधिया , दूग्धिल । 

> ओपंले'स्‌।अंन्स, ~-अन्ट 

0021116, व्व. दूधिया; #., ओपलीन । 
> ओर्पेलाद्न (“4.), ओ्पंटीन (#.) 
०४१०१४९, 1. अपारदर्ली, अपायं; 2. (०७५८८५८) 
गूढ; 3. (८2५८1) निष्प्रभ; 4. (०९४५५5९) मन्द- 
वृद्धि > ओपेक 
०0९, ०की., 1. खला; 2. (५1701द्८्द्‌} 
अरक्षित; 3. (0८ 14202) प्रकट; 4. (04116) 
निष्कपट; 5. (17८८द९द) अनिर्णीति; 
 विचाराधीन, अनिरिचत; 6. (५०४ ०८८५८7९९} 
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®%€ ९७१५ 


खाली; 7. (1० 00" ‰८.) -आस्पद; 8. (५८ 
८८551806) प्रभावनीय; १. (° 14115, ।0#- 
1121102) विरला; 10. (% ४०४८५) विवृत; 
11. (2 5१1486) मक्त; 12. (2 ८0115014} 
टना 
खोल देना; खला कर देना; फलाना; प्रकट 
की चर्चा^+ चलाना; उदार बनाना 
प्रारंभ कभ; उद्घाटन क०; --.1., खुखना, 
खल जाना; फैल जाना; प्रकट हौ जाना 
प्रारंभ होना; उदार बनना; ~ ०, फल 
जाना या फलाना, विकसित हौ जाना या 
कण; वेग बढ़ाना; हदय खोलना; ~ ध, 
खोलना; फंलाना; प्रारभे क०; 1) (€ ~ 
8, बाहर; ~ 1९८, खुला पत्र, जाम पत्र 
~.-1007 0116, अभेदनीति^*, मुक्त द्वार 
नीति*^। > ओपन 
०€/-917, बाहरी; ~-€०९, चौकन्ना; 
~€, खोलनेवाला; उद्घाटकः; ~--€४€५, 
चौकस; ~-1210९0, उदार, ` मुक्तदुस्त; 
---1€21{60, निष्कपट, हादिकः; उदार । 
०7६, 1., 1. उद्घाटन, प्रारभ; 
(20९###९) विवर, छेद; मुख, द्वारः; 
3. खली जगह *; 4. (०/0 011८1114) युअव- 
सर; 5. खाली जगह+; 6. (८/८55) प्रारभिक 
चाल +; -- 0 ., पहला, प्रारभिक; उद्घाटकं; 
~ 01३८९, अथकशेष, आद्य-शेषः; प्रारंभिक 
रोकड *; ~~ ८९€9)01४, उद्‌घाटन-समा रोह 


> ओप-निन्ग 
07€11$, खल्लमखल्ला, खलेञाम, प्रकट रूप 
से; खलकर, निःसंकोच। > ओ्पन-लि 


0061 101१५८५, उदारमति, तटस्थ, निष्पक्ष । 
07€1- 17०४1१९५, 1. मह बाए; 2. (९८८५) 


` लोभी; 3. (*८०८११०१४5) खाऊ; 4. (05101115॥- 


८द) हक्का-बक्का । 


0{€111€88, खलापच, खेलावट+; प्राकट्य 
निष्कपटता*; उदारता* . > ओर्पन्‌-निस 
०१€- ५०1६, जाली * > ओषन्‌वंःक 


गीति-नारयच, संगीतक, संगीतं 


0{€78, 
~£1988, नाटच-दूरबीन* > आपर 
07 €72 916, शल्यकेरणीय । > आपरबल 
०ए6ा षा, 44. (00९27) चरता; 
2. (८८४४८) सक्रिय; 3. (८८८४९) 


कारगर; -1,, ऽ 0६2^707 । 
> आपिरन्ट 
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०१९1816, 1. (८011411८) चलाना, परिचालिति --., 1. सपंजातीय; 2. (5१1८-९) 
कभ, परिचालन क; 2. (0001100250) सपि; 018 धर, सपप्‌जा+*, --०108४, 
सम्पादित क०, सम्पन्न क०, उत्पन्न कण; सर्पविन्ञान; ४९, अहिरर्म । 


4. (1८4. ) शल्यक्रिया* क ०, आपरेशन क ०; 
5. (‰11.) सेनिक काररवारई* क ०; 6. (४८ 2" 
0८/10) चालू होना, चलना; काम क ०, क्रिया- 
शीर होना; लाग्‌ होना; 7. (९८ < ८५५८) 
असर कण, प्रभाव डालना। > अर्परेट 
०0€72॥१८, सांगीतीय । > अपिंरेद्‌-इक 
0€ा 21118, ~~ ८०515, परिचालन लागत +; 
^~ {1€8.{176, आपरेशन-भवनः; ~~ 5137, परि- 
चाटन अमला । > आपरेटिना 
00€173{1007, 1. (०0९1770) प्रचालन, 
चारन, संचालन; 2. (०८८८०) काम, 
क्रिया^, प्रक्रिया; व्यापार; 3. (०९१ ‰# 
4८/01) प्रचलन; 4. (14/#.) संक्रिया*; 
(11/01/९00८) प्रभाव; 6. (८८८१०१४) कायं- 
वाही*, काररवाई*; 2. (14) फ़ौजी कारर- 
वारई^, (संनिक) संक्रिया+, संग्राम; 8. (/1) 
योजना"; 9. (१५८९.) श॒ल्यक्रिया*, शल्योपचार 
च्ीरफाड*, आपरेशन; 111 ~, 1. चाल; 2. (1 
10०८८) काग, जारी; ~ 9168, काररवाई-क्षेत्र 
सांग्रामिकं क्षेत्र; ~ 7141181, परिचालननियम- 
पुस्तिका*; ~91, 1. परिचालन-; 2. (‰11.) 


सांग्रामिकं । > आर्पेरेदान; आरपिरेशनेल 
00९811४९, 47., 1. (०९८१1) चालू, 


क्रियात्मक, क्रियाकारी, चलता; 2. 
12501) सक्रिय (0९८11४८) कारगर 
कायकर, का्यत्पादकः; 4. (#01८/7८41) व्याव- 


हारिक कर्मी । > आपिरे दिवे 
0)€78{12€, ठीके कर देना; चाल या चलता 
बना देना । > आर्पिरटाइजं 


०0€72107, 1. (प्र)चालकः; 2. कर्ता; 3. शंल्य- 
चिकित्सक; 4. (१0/#.) संकारक; 5. (5१९ 
८८८८4/0#) सटबाज॒; 6. (41/01) संचारर्क । 
> आपिरे 

०१९१/८प19 ८) प्रच्छदी; ^-€प्राप्पो), 1. प्रच्छद 
९ 10510८5) क्लोमचछद; -3. (00॥.) पिधानक। 
ओ्ःकय ल, ~ लम 

 0ृलाला18, गीति-नाटिका^*। > अरपिरे'ट्‌-अं 
00€705€, 1. श्रमसाध्य; 2. (140/5८10045) 
परिश्रमी, मेहनती । > आपरोस 
0011: ८९700310प5, सपंज्ीषं; ~-ललंवर, 
तूमड़ी*, तुमड़ी*; ~4191, ., सपं, सर्पि; 


(` 


> ओंफिसेफलंस; आंए्‌-द-क्लाइडः; ` 
आंफिड-इ्अन; ओंफिओंलं।टि, ~ जि; आं फाइट 
070{1121/1112, नेत्रप्रदाह, ने त्ररोथ; ~-11116, 
नत्र, मत्र; नंत्रप्रदाह्‌-ग्रस्त; ~710108151, 
नत्रविज्ञानी;| ~-1010$, नेत्रविज्ञान, 
नेत्रिकी +; ~1110०6८0€, दष्टिपटलदर्शी । 
> अप-थल्‌।मि-अं, ~ मिक 
आंपफ्रथलमांले।जिस्ट, ~जि; ओंँफ़थेलृमेस्कोप 
00126, ०4 ., स्वापक; ४., मन्द कर देना । 
> ओप्‌-इ-इट (०4.); ओप्‌-इ-एट (४.) 
07116, समभना; कहना । > ओयाहुन 
0711101, 1. विचार, राय+, सम्मति+*, मत; 
20140) अभिमत; 3. (८511114॥1011) 
मूल्यांकन; ~९५, हठीला, दुराग्रही, मता- 
ग्रही, हठधर्मी; ~१६४९, ।. (0८८11141) 
द्वान्तिक; 2. हठधर्मी । 
> अपिन्‌।यंन, ~-यंनेटिड, ~-यंनेटिव 
00171, अफोम+, अहिफनः; ~ 01911, पोस्ता; 


~~ -911०1६€1, अफ मची । > ओपयंम 
00058010, ओपोसम । > अपांसंम 
0771097, नगरनिवासी । > आंप्‌-इ-डन 
001112€, अवरुद्ध कृ०। >> आप्‌-द्‌-लेट 
०000016€01, 2., 1. प्रतिपक्षी, विरोधी; 


. (010111०) प्रतिद्रन्द्री; -- 4 ., 1. (0 
०5८९) सम्मृख, प्रतिमुख, अभिमखः; 2. (८2- 
४८5८) प्रतिकल, विरोधी; 3. (11८4. ) 
व्यावतेक । > अंपो्नेन्ट 
000०1 प्र1€, 1. उपयक्त; संगत; 2. (४110९14) 
समयानुकल, समयोचित; ~-1$, यथावसर । 

> अपेटयन, ~-लि 

0{00011प्र/1157, अवसरवाद, अवसर- 
वादिता^; ~-1115{( 16), अवसरवादी, समयान्‌- 
वर्ती , जमानासाज । > ओंपटय्‌ निर्म 
~निस्ट; आपटयनिस्‌-रिक 

0707001, (सु) अवसर, मौक्रा, सुयोग । 


> अपिंटचन्‌-ईइरि 

077०58१1€, वि रोधनीय, दमनीय; प्रति- 
स्थापनीय । > अंपोज्तं्बंल 

०0०8९, (का) विरोध क ०, का सामना कण; 
सम्मुख रखना । > अंपोज्त 

0770518, विरोधी । > अपोञ-इन्म 
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` 07६, चुनना, पसन्द क ० 
दच्छाबोधक क्रियां, 


` 07116, 





„ (1 {0501101} प्रति- 
मख, सम्मख, सामने का; 2. (४०.) विरुद्ध, 
विपरीत; ॐ: (८014) विरोधी, प्रतिकूल 
धिपररीत, वल्ली. ~, : उकटाः ` --04 


सामने. के प्रतिमख, के समानान्तर; ~~ [84 , ` 


(100) प्रतिपक्ष; 2. (०.) विरोधी दल । 
> अआतपिजिट 
07 {051#1011, 1. विरोध, प्रतिरोध; 2. (८011- 
11.451} प्रतिकृलता^; . (0511011. वियति 
4. (०.) विरोधी दल । > अपिं शंन 
0701688, 1. दमन क०, संताना, पर अत्या 
चार के; 2. (1८८1/॥ (01) भार डालना, 
दवाना; ~€0, (पद)दकलित, उत्पी डित । 
> अप्रेसः; अप्रेस्ट 
07 01688101, दमन, अत्याचार, उत्पीडन, 
जूत्म; उदासी *, क्लान्ति* । > अप्रेशन 
07९981४९, 1. अत्याचारी, कठोर; दम- 
नात्मक; 2. (४0९0050९) भारी, कष्टकर, 
असह्य; 3. (2८/"८5510&) विषादजनक, अव- 
सादक, अवसादी, 4. (८८1८४) उमसदार । 
> अगप्रे'स्‌-इव 


00165501, अत्याचारी, तानाशाह्‌ । 
> अं-प्रे'स्‌-ओं 
अपमानजनक, निन्दा- 


07 017070110 05, 1. 
भरा, निन्दात्मक; 2. (50) निन्दक, 
अपमानी । > अं-प्रोब्‌-रि-अंस 

07070070, 1. अपय, अपकी ति+*, बद- 
नामी+*, कलक; 2. (९०५८) निन्दा^, 
तिरस्कार, अपमान । > अं-प्रोब्‌-रि-अम 

070, खण्डन क ०; विरोध क 9; ~9116९, 
विरोध; ~91{, विरोधी, प्रतिकूल; ~-21101, 
खण्डन; विरोधः; ~€, खण्डक । > अप्यन 

अपंग्‌/नन्स, ~ नन्ट; अपेगनेशंन; अं-प्यन-अं 

~-3{1४€, ८ 

इच्छाबोधक; -- 

संभाव्य भविष्यत्‌, विधिलिडः । 
> अष्ट; आओंपर्टंटिव 

(2 510) दष्टि-, दृक्‌; 2. (0 ९८ 
नेत्र-, अक्षि; 3. (० 710४) प्रकारीय, प्रकाल- 
~~ 16५९, दृक्‌-तंत्रिका+ । > आप्‌-टिक 

०0८21, 1 द्ष्टि-; 2. (८ 0८1८5}  प्रकाश- 
प्रकारिक, प्रकाशीय; ~ 1100), दव्टिश्रम 
~. 11517101, प्रकारिक यंत्र 

> आंप-रि-कल 


01807181, 


011८190, चदमा बनानेवाला, चदमाकार; 
चरमा बेचनेवाखा, चरमाफरोश । 

> आपृ-टि-गंन 

0701105, प्रकाश-विज्ञान, प्रकाशिकी * । 
> आप्‌-रिक्स 
0{0{1/171151, 1. आदावाद; 2. (/11/05.) 
सर्वेशभवाद; श्रेष्ठवाद; ~#1181, आज्ावादी 
77115116, आज्ञान्वित, आशावादी, आश्ा- 

पूण; ~-111126€, जशावादी होना । 
> अपप्‌-रि।मिस्म, ~-मिस्ट 
अआ॑प्‌-टि-मिस्‌-टिक 
0071 प्रा), 11., अन्‌कलतम वातावरण या 
परिस्थिति*; -04., अन्‌कलतम, इष्टतम 
आदश, श्रेष्ठ, सवत्तिम। > आप्‌-टि-मंम 
1,19701॥) विकल्प; 2. (८०1८९) वरण, 
च्‌नाव; -3. (1/€+८11८८) पञ्चद +; 4. (10४) 
वरणाधिकार; ५911 ~, तेजी *; ५०016 ~, 
नज्ञराना; [ण ~, मंदी *; ~21, वैकल्पिक, 
एच्छिक, विकल्पी; ~-211$, विकल्प से 
विकल्पतः। > आपान; आपश नल, ~-नंलि 
0{{0/10€1€ा, दष्टिमापी; ~71€11$, दुष्टि- 
 मिति^। > अप्‌-टाम्‌।इट, ~इटि 
01071016, आलोकभाष । > आपूर्टफ़ोनं 
0१ ४/९५९, 1. धन-सम्पत्ति+; 2. (001/11- 
९००८८) प्राचुयं, आधिक्य, बहुतायत +; ~1९1#, 
धनी, अतिसमृद्ध; प्रचुर, भरपूर, विपुल । 

> आपय्‌(लन्स, ~-लन्ट्‌ 

0{"8, र चना*; ~€४1€, कघू-रचना* । 
> ओपंस; ओपंसुक्यल 
01, ८011 ., अथवा, या, वा; #..स्वणे। > ओ 
०2८1९, 1. देववाणी +; 

पुरुष; 3. (1⁄//) आप्तवचन, वेदवाक्य । 
> आंरकंल 
देववाणी-सदश (##0- 
1८/1८} प्रामाणिक, भविष्य-सूचक; 3. (115 - 
{९#10105) रहस्यमय । > आ-रक््‌-यु-ल 
0131, ८47 ., 1. मौखिक, जवानी; 2. (1 1/८ 
11011) मख-, मखी, मृखवर्ती; ~ ५३५1॥४, 
मख-विवरः; ~~ ९५1५८८६, मौखिक साक्ष्य 
1४, मौखिक रूप से; मख से। 

> ओंःरंल, ओंःरंलि 
1. ((1८/11-5 411171८ नारंगी +, 
({005८-5/2171८4) 
८०00) नारंगी 


07 311€, 11 
मसम्मी^, कमला; 2. 
सन्तरा; 3. (०) खटा; 


2. (८501) आप्त- ` 


4 
0९१46६4 ©£ 


--07‰., नारंगी; ~2५€, नारगी-शरबत } 

1४, नारगी-वाटिका*; ~-#, केसरिया; 
---{1€€, नारगी * । 

> आरिन्ज; आंरिनृजेड; ओंरिनजंरि 

01818 ०४६३11६, ओरग उटान, ओरगोरंग । 

> आःरन्गृऊटन्ग 


0181९, भाषण भाडना । > अरेट 


0781101, 1. भाषण, सम्भाषण, व्याख्यान 

वक्त॒ता*; 2. ("4९") निवेदन, प्रा्थना* । 
> अररेशंन 

0व0ा, 1. वक्ता, वाग्मी; सुवक्ता 


1411111) वादी; ~1691, 1. भाषण- 
वक्तु -; 2. (€?! {0 0१८1०4) भाषणवबाज । 
> आं-र-ट; ओंरशरिकंल 
01310710, संकीतंन । > ओं-र-टंःर-द-ओ 
0178107, 1. (4८८) प्राथंनागृह; 2. (‰#) 
वाक्पट्ता+, वाग्मिता+; प्रभावशाली भाषण । 
> आरर्टरि 
0179, ॥1., 1. (ऽ#1 ८८) गोका; खगोलीय गोला; 
2. (९100८). पृथ्वी मण्डल; 3 (८८९) वत्त 
4. मण्डल, प्रभाव-क्षत्र, घेरा; -४., घेर लेना 
गोर बनना या बनाना; -1८0191, _1<४- 
1816, 1. (57८1८) गोलाकार; 2 (८1#- 
८4) वृत्ताकार, वर्तल, वर्तलाकार । 
> आंःब; आंः-बिक-य-लं 
01011, 1. (९/८-5०८८) नेत्र-कोटर, नेत्र 
गुहा+; 2. (25८0.) परिक्रमा-पथ, कक्षा* 
कक्ष; ग्रहुपथ; 3. (€.) कायेक्षेत्र, वातावरण 
^~21, नेत्रगृहा-; कक्षीय , कक्षकीय । 
> आःब्‌। रट, -इटट 
0101970, फलोद्यान, फलवाटिका* : -151 
फलोद्यानी । > आःचंड 
0700९916, 4९ ., न॒त्य; #., नत्यकला* 
> ओंः-के^स्‌-रिक 
01065179, 1. (10८८) वाद्य-मण्डल, वादक- 
स्थान; 2. (^01411),) वाद्य-वन्द, वादक-दल 
3. (11151*1/11८05) वृन्दवाद्य; -1, वाद्य- 
वृन्दीय; ~-1101 वाद्य॒वुृन्दकरणः; ~-{01, 
वाद्यवृन्दकार। > ओंः-किस-ट ओं.के'सटंल 
ओके सदृशेन; ओंःके'स॒-र-टं 
0171116, आंकिड। > ओंःकिड 
©{८1{15, वृषणज्लोथ । > अआः-काडर-दय 
०1५१2190, 1. (2८८7ब्टो निश्चय क ०, विधान 
क०, विहित क०, ठहुराना, वदना, फरमाना; 
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०/1 911) (१ 


9: (८011/4411क) आदेश देना; 3. (€!) 
क्रानून बनाना; 4. (2 1८७) अभिषेक देना, 
अभिषिक्त क०। > ओंडेन 
0170681, 1. दिव्य, सत्यपरीक्षा*; 2. (€) ` 
अग्निपरीक्षा*, कठिन परीक्षा; ~ ४ 076, 
अग्निपरीक्षा*; ~ ए४ ३16, जलपरीक्षा+। 

> ओंःडीख 
(८1455) वर्गं; 2. (€#०८}, 
010.) गण; 3. (€^, 416) श्रेणी +, 
कोटि; 4 (0 7700\/5) (धमे)संघ; 
5. (1010. ०८९८८) घात; 6. (ऽ८¢८९१८९) 
अनुक्रम, क्रम; 7. (०/९ 4141114९} 
व्यवस्था+, क्रम; 8. (८0111414) आदेरा, 


०1, 1., 1. 


| हक्म, आज्ञा*; 9. (351८0, 5८4९} पद्धति; 


10. (८041.) मांग +, फरमाइर+, आडंर; 
अदेश; 11. (52८) दशा* हालत ^; 
(1410) आदेश; --४., 1. (4##41९८) क्रम 
से रखना, सजाना; व्यवस्थित कै ०, सुव्यव- 
स्थित क; 2. (00104) आदे देना 
3. (८041.) मंगाना; मंगवाना; 4 (00011) 
ठह राना, विधान क ०; 0४ ~, आदेशानसार 
711 ~, ठीके क्रम में; अच्छी हालत^ मे; 
नियमानुसार; उचित, उपयुक्त; 71 ~. 11121 
ताकि; 111 ~. 0, के उदर्य से; 11 0 ~, 
तुरन्त, शीघ्र ही; 0 ण ~¬, अक्रम, अ- 
व्यवस्थित; सराब, बिगडा हुआ; नियम- 
विरुद्ध; अनुपयुक्त, अनृचित; 199 311 ~. 
विधि* ओर व्यवस्था*; 1 ~~ ° 711 
ग्यता-क्रम से, योग्यतान्‌सारः; ~ ग 71817८1 
कूच-क्रम; ~-9००1, काय क्रमसूची ^; आदेश- 
पुस्तक +; ~-€0, सुव्यवस्थित, क्रमित; आदे 
शित; मंगाया; ठहराया, विहित; 01, 
गि-पत्र, प्र॑षणादेश-पत्र; ~-1€88, अस्तव्यस्त, 
अव्यवस्थित। > आंःड-अं 
01त€ा17, 11., अदली; ८द., 1. सुव्यवस्थित 
क्रमबद्ध; 2. (८८९1-0 ८/८२८द) शान्त, अन- 
शासित, सुशील; 3. (५८/०4; 0८) तरीक से 
काम करनेवाला, व्यवस्थित; 4. (‰/.) 
आदेशवाहक; --04"., शान्तिपूवंक; विधि- 
पूवक, विधिवत्‌; ~ ४10, कडा-कोढठ। 


> ओंःडंलि 
01011121, वदा., क्रमसूचक; 2. (१८. 11151.) 
वर्गीय; --., 1. ऋमसंख्या*, क्रमसूचकं 


सख्या +^, क्रमवाचक विशेषण; 3. अभिषेक-ग्रन्थ 








01012166, 1. 


© ९01 १4९१५८६ 


3. (८17८८-800) धमं विधि-पूस्तक*। 
> ओंःड्‌-इ नल 
01018106, 1. अध्यादेश; 2. (1८5८८) 

प्रथा^, रिवाज; 3. धमंविधि*। 

> आःड-द्‌-तनत्स 
01761187, अभिषेष्य । > आं;ड-इनन्ड 

01त1021६, अभिषेक्ता, अभिषेककर्ता। 
> ओंःड-इ-नैन्ट 

01012111, साधारणतया, साधारणतः। 

> ओंःडर्न रिकि = आंड-दर्नरिलि 
01011381, ८47 ,, 1. (८0111101, 11८7 0८#€} 
साधारण, मामूली; 2. (५5८) सामान्य, 
प्रथागत, रिवाजी; 3. (14104444) स्वाभाविक, 
प्रक्रत; 4. (0 71571८४0} पदेन, साधा- 
रण; -#., स्थानीय धर्माध्यक्ष; सामान्य 
प्राथंनाए*। > ओंःर्नेरि = ओंःड-इनंरि 


01011216, कोटि *, भजमानः कोरि-अंक । 


> आंःड-रनिट -आं-ड-निट 
07610801, 1. अभिषेक, पुरोहिताभिषेक 


2. (४# ©) विधान, विधायन; 3. (%#41६- 


11) विन्यसन । > ओंःडिनेशंन 
010411९6, नव-अभिषिक्त उपयाजक्‌ । 


(21117८14) तोपखाना; 
1 युद्धसामग्री #*; गोखा-बारूद * (41111411 - 
1101); अस्तर-शस्त्र (८८200115); 3. (4८0॥.) 
 आयुध-विभाग। ` > ओंःउनंन्स 
0100111121166, 1. विन्यास; 2. (८) 
अध्यादेस। 
076४९, 1. (7/1) गन्दगी +, मैल; 2. (०५५1 
1410८4८) गारी *, अप्ञब्द; 3. (९४८॥८- 
111९111) मल; 4. (141104८) खाद + । 


> ओंःडयओं 


016, कच्ची धातु*, अयस्क, धातुक । 

> जा 
०६8५, परवंत-परी ५, प्वंत-देवी *। 

॥ > ओंःर्‌-इ-एड 
०6८6८, 1. इच्छामूलकः; 2. (८द.) बुभृक्षा- 
वधेक | > ओं -रे'क्‌-रिक 
0121, 1. (21/52) वाद्यराज, आगन, 
आरगन; 2. (%‰ 6०९) अवयव, अंग, इन्द्रिय +; 
3. (1८45) साधन; 4. (९०41८) मुख- 
पत्रं ; 5. (0 ९००९.) अंग । > आंगन 
01६31416, महीन मलम *। > ओंःगन्डि 
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> ओंःडिनी 


> आंःउनन्स 


< 0७145116 


06 2111९, 1. (0 {7101६ ०९411511) जेव; 
2. (%‰ 04115) आं गिक, एेद्रिय; 3. (#८21 
` 04115} सावयव, सेच्रिय, जव; 4. (८ ) 
काबेनिक; 5. (515/८10120) सुघटित, संघटित, 


- सुव्यवस्थित; 6. (11/1८/८""४) सहज, स्वभाव- 
गत, समवायी; 7. (111001८4) मूलभूत; 


8. (0 705८45८) कायिक; 9. (८८00111८) 
यान्त्रिक । > ओंः-गैन्‌-इक 
0782111615177, अवयव वाद । 
> आंँ.-गैन्‌-ई-सिज्म 
01782111311, 1. जीव, जवयवी, अंगी; अवयव- 
संस्थान, संघटित दारीर-रचना^; 2. 5८८ 
01२७41247110प्त (4) । > आंगंनिर्म 
076811128716, संघटनीय; संयोजनीय । 
> अएमगनाद्जवब्रय 
076801221101, 1. (८2100) संगठन, 
संघटन, व्यवस्थापन; 2 (1८14९) सं गठन, 
संघटन; 3. (212111८5) व्यवस्था ^, 
प्रबन्ध; 4. (111511/411011) संस्था^, संस्थानः; 
5. (८०/१९) पदाधिकारी; अधिकारी-गणः; 
आयोजकः; प्रबन्धक, प्रबन्ध-समिति^; ~-21, 
संघटनात्मक । > आ.गंनादजेशंन 
01211126, 1. (1८11101 ०४८.) संघटित क ०, 
संघटन क ०; स्थापित क०; 2. (८ 411८1101} 
आयोजित क०, का भयौजन कण; 3. (८4 
„411&९) सुव्यवस्थित क ०; 4 (० #८०#7९} 
संघबद्ध क० या हो जाना; ~, संगठक, 
संगटनकर्ता; आयोजक ; ~0, संगठित । 
> आंःगं।नादज, ~नादर्जे 
01762110/61, जेवतत्त्व; ~€ €1€819, अंग- 
विकास; -~-£13701$, अंगव्णन; -1०8 ४, 
अंगविक्ञात; ~प], जेव-तत्त्व- 
चिकित्सा* । 
> ओःगं।नाजं' न; -नां-जेन्‌-इ-सिस; 
-नांग्रंफि; ~-नांखेजि, ~नथे'र॑पि 
0178101), 017 31010, ज्ञान-साधनः; तक- 
रास्त्र। > आःगनानः आःगनम 
01838171, 1. (01120) उन्माद, प्रर उत्तज- 
ना+; 2. (2९९) क्रोधोन्माद; 3. कामौत्ताप, 
मदनलहरी*। > ओंःगैज्म 
०६९३४, वादाम-शरबत । 
> आंःजिषेट = ओंश्जा 
01198116, व्यभिचारपणं उच्छखल । 
आं.-जि-एेस-टिक्‌ 


०26४ 


078४१ 1. (#7८5) रहस्यानुष्ठान, गुप्तो- 
पासना+; 2. (८४९) मद्यपान-उत्सव; र॑ग- 
रलिर्यां*; 3. (2८८५१००१) व्यभिचार, 
लाम्पटच; 4. (९८८55) अतिरेक, ज्यादती *, 
आधिक्य । > ओंःजि 

011९1, गवाक्ष, भरोखा। > आंर्‌-इ-अल 

071160४, #., 1. पूवं, प्राघी+; पूवं देश; 
2. (८८5८९) चमक +; - 42 ., चमकदार; --४., 
पूवं कौ ओर ^ अभिमुख कभ, हो जाना या 
होना; (परिस्थिति^) के अनुकूल कर देना या 
बन जाना, अनुस्थापन क०; (किसी) दिशा^ 
मे रख देना; स्थान निर्चित कर केना। 
> आंर्‌-इ-अन्ट (४.,%.); ओंःरिए^न्ट (४.) 

01161181, 42. पूर्वी, पूरबी, प्राच्य; ., 

` पूवंवासी, पूवेदेशी; ~15100., प्राच्य विद्या*; 
पूवेदेरीयता+; ^~-21191, प्राच्यविद्‌; ~-12€, 
पूर्वी या प्राच्य बना लेना या बनना। 

> आं.रिएन्‌/टेल, ~-टेलिर्म, ~-टंकाइज 

01167/121९., (पूवे) की ओर+ अभिमुख होना; 
कै अनुकूल बन जाना; ~६2॥100, 1. (0#1- 
11/16) दिगविन्यासः; पूर्वाभिमुखीकरण 
(४0204175 (0८ 2051}; 2. (45८९1111 
70511100) स्थिति-निर्धारण; 3. (44//51- 
11८11) अनुरकूलनः; 4. (22127) अभि- 
विन्यासः; 5. (05/10) अवस्थिति * स्थि ति*। 

| > आरि = आंःर्‌-इ-ए.न्‌-टेटः; 

आरि = ओंरिएनूटेशन 

011९९, रन्ध्र, छिद्र, सूराख, मृख। 

| > आरिफिस 
011021111116, कैतु, रणपताका* । > ओंरिपलेम 

0118 811(प7)), मरुवक । 
> आंरिगगन; ओंँरिर्गनेम 

0718617, 1. उत्पत्ति*, उद्भव, उद्गम, मूल; 
2. (०९९४114६) आरभ; 3. (17/८4) कुल, 
वंश; 4 (5०५०९) स्रोत; उद्गमस्थान, 
5. (८९४5९) कारण; 6. (#८.) मूकविन्दु; 
7. (4110४.) मूलबन्धं; ०0८९ ग ~, उद्गम- 
कार्यालय । > आरिजिन 

0171817191 चद ., 1. (1110) मूर, प्रारंभिक, 

- आरभिक; आद्य, आदि- 2. (४८०) नया, 
अपूवं, नूतन, नवीन; 3. (५०४ ८०7८९) मृल, 
मृख-भूत; 4. (४2८45) मौलिक (2150 2/ <^ 
50175}; --11., 1. (4८८40) मूक; 2. (८८ 


८1110) सनकी, भक्की (व्यक्ति); ^~ ९णुगफ, 


४ 
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मूल प्रति+ ~ ऽ, आदि-पाप, मूल-पापः 
~$, मोलिकता^; ~$, मूलतः; आदि मे । 
> अं रि्जनेल; अरिजितैल्‌-दटि; अंरिजं्नेलि 
01181/126 , प्रारभ, आरभ, उत्पन्न या उद्‌- 
भूत होना या कभ; ~726101, प्रवत्तन, 
आरभनं, उत्पादन; आरंभ, उत्पत्ति; 
~ 11४6, मौलिक, आविष्कारक्षील; ~-3- 
101, प्रवत्तंक, आरंभक; जन्मदाता, उत्पादक; 
आविष्कारक। > अंरिजिनेट; अंरिजिने्शन; 
अं रिजिनेटिव; अं-रि-जि-ने-टं 


0113831, मुखनासिक। > ओंरिनेजंल 
011016, पीलक । > आंःर्‌-इ-ओल 
07101, ओरायन, मृग । > अंराइ्ंन 
0171501, प्राथना^। > ओंरिजंन 
0110}, निम्नतम डेक। > ओंःलापि 
01116९7, घोघा । > आंःम्‌-अं 
01171010, नक्रली सोना। > आंमल्‌ 


णाता %., 1. (दमय ९८.) आओभूषण, 
गहना; 2. (10८41501) अलंकार; अल- 
करण, सजावट +; 3. (&.) आभूषण, विभूषण, 
श्युगार; 4. (1/11150/5) साज-सामानः; 
5. (25074!) दिखावा, आडम्बर, तडके-भडक*; 
--2., सजाना; अलकरृत क०, विभूषित कण; 
^~21, 42., अकारी, सजावटी, आरंकारिकः; 
शोभाकारी; --%., . अलंकार, अलंकरणः 
^211011, सजावट +, अकूकरणः; अककार । 
> आंनेमेन्ट (.); ओआंःनेमे'न्ट (४,); 
आंनंमे'नूटेल; आं नंमे'नूटेशंन 
011121९, अलक्त (450 1.) । आंःनेर 
01111116, पक्षी-, खग, वेह्ग, वंहुंग । 
> ओंःनिग्‌-इक 
01111170/10151, पक्षिविज्ञानी; ~1०&5, 
पक्षिविज्ञानः ~-1118116 र, खग-सगुनौती + 
~ ष्टा, चलपक्ष विमान । ` 
> आंनिथांलं।जिस्ट, ~जि; 
आंःनादईथेमेन्सि; ओं निथाप्टं 
0108€116815, पवंतोत्पत्ति* । 
> आं-रां-जे'न्‌-इ-सिस 
01061279, पवं त-विज्ञान, पार्वंतिकी* । 
| > आंरांगररफि 
01010&$, पवंत-विज्ञान, पावंतिकी* । 
> आंरांलंजि 
07०14, 1. (%‰ ०५८९) उदात्त, ऊचाः; 
2. (४0184510) जडम्बरपूणं । > ओंःरोटन्ड 
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ग ी20, %., क्., अनाथ, यतीम; ४,, 
अनाथ क ०; ~-24€, 1. अनाथाय, अनाथा- 
` श्रम, यतीमखाना; 2. (-#००९) अनाथत्व । 
| > आंःफनः; ओईःफ़निज 
01016, ० {1€910), 
मधुर, मोहक; 2. (11/5९/2०45) रहस्यमय । 
# > आं़्ू-दकः; ओंःफी्मन 
0101706ा1/, हरताल* । > ओंःप्‌-द-मन्ट 
णाध, कृतिम सौर-मण्डल। > आंररि 
०1118 (100६), वासम्‌ल, केवडे का मल । 


> आंरिस 
01110002, 1. (07८८) ` शास््रसम्मत, 
यथाथ, प्रामाणिक; 2. (८010८170) 


परम्परागतं, सनातन, रूढ्वादी; 3. (4500) 
परम्परानिष्ठ, नैष्ठिकः; सनातनी, रूढ्वादी; 
प्रामाणिकः; ~~ 6101}, प्राच्य चचं । 
| > आःथंडक्स 
01111000, रास्त्रसम्मतता^ प्रामा- 
णिकता^; परम्परानिष्ठा*। > ओंःथंडाक्सि 
०10110६0, रुद्धोच्चारणः; 
नियतविकास; ~&0०21, 1. लम्बकोणीय, 
लाम्बिक ; 2.(2४५)स्वेतत्र । > ओंःथोए'पि; 
आंयजे'न्‌-इसिसः; ओ-थोगेनेल 


01100/679011८, 1. वतेनी-विषयक; शद्ध; ` 


2. (0 0०९८०} लम्बकोणीय; ~-&"2701, 
(50112) बतंनी*, वणेविन्यास, हिज्जे; 
शुद्ध वतेनी*; 2. (€#८11110#-5८८/000) वर्ण॑- 
विचार, शिक्षा*; 3. कम्बकोणीय प्रक्षेप । 
> ओंःथंग्रफ्‌-द्क; आं-थागुरंफि 
01170109, अथंविज्ञान । > ओंःथांलेजि 
0107 (2)€41८8, विकलां ग-विज्ञान । 
> आं-थंपीड-इक्स 
0700860916, यथा्थंचित्री । 
> ओंथस्कांष्‌-क 
०70०६०1९, ~प, ऋजु । 
> आंःथंदरांप्‌-इक; ओं-थोट्रपेस 
0710191), पीठकण्ड । > आंःटंल्न 
07 $ॐ, हिरण । > ओंरिक्स 
08611112 ६९, ४.८., 1. (5011६) भूलना, डोलना 
2. (0)/5.) दोलन क ०, दोलायमान होना 
(४८) चटना-बढ़नां; 4. (४०८117४८) जगा- 
पीछा क०, हिचकिचाना; -.., प्रदोलित 
 कृ०, इलाना; ~12४08&, दोलायमान 


दोलनी; --12{101, 1. दोलन; 2 (४८2/74- ` 


1. (८1020005) श्रुति- ` 


--8€1€813, 


` 081700४८, परासरणी 


@97 ६74518६. 
€ 


120४} घटाव-बढाव, चटबद़*; 3. आगा-षीछा, 
दुबधा^, अनिश्चय । 

> आंस्‌-द।लेट, ~लेटिन्म, ~ लेशेन 

०81118०1, 1. दोरक; 2. (०८८४५.) दोलित्र, 
कपित्र; ~, दोलनी, दोलन-; दोलायमान । 

> आसि-इ।े-ट, --लेटरि 

0861110/81910 , दोलनटेख;~.&7270,दोलन- 
लेखी ; ~-8८०१€, दोलन-दर्शी । 


> आंसि्लंग्रम, ~-ग्राफ; ~स्कोप ` 


०81/\81८ + ~~121101, 1. (2051055) 
उनींदापन, निद्रारता^, तन्द्रा +; 2. (‰200१1४६) 
जं भाई, जुम्भा* 

> ओंस्‌-इ-टंन्‌-सि; ओसिटेशंन 
०8८४1811, आरलेषी ; (2001८/1121016) मध्य- 
वर्ती । > आंसूक्यूलन्ट 
०8§८प्18, मूख का; चुम्बन का। 

> आस्‌-क्यू- 


०8८४1३१९, स्प क ° या कराना; ~12॥01, 


1. चुम्बन; 2. (अधि)स्पशे; 3. (€९०.) आ- 


रलेषण । > आंसूक्यूलेट; ओंसक्युलेरोन 
०8८प्12101$, 1. चमनेवाला; 2. स्पर्शी 
3. आरेषी । > आंस्‌वयृलेटं रि 


०8९, 1. चुम्बन; 2. (०5८५८) मुख । ॥ 
> आसूक्यूलम 
081९1, वेत । > ओ-र्जं 
08111086, 08100818, परासरणः; (रसाकषेण), 
> आं॒मोस, ओंज॒मोस्‌-इस 
> जाज्माद्‌-दक 
0०8१7९४, मछारग । > आंस्‌-प्रि = आस्र 
०७७९०४७, अस्थिमय, अस्थि-) > ओंस-द-अंस 
०881८1९, अस्थिका* । > आस्‌-इ-कल 
0881/670प8, अस्थिमय; --८<व्छप, 
अस्थीभवनः; अस्थिविकास; ~-724€, मलछा- 
रग । > आंसिफ़रंस; ओंसिफिकेशंन 
आंस्‌-इ-फरिज 
0981$, अस्थि* बनना; अस्थि* मे परिणत 
क०; कठोर, कडा या निर्जीव बनना या 
बनाना । | > ओंस्‌-इ-फाड 
०७५8४३१४, अस्थिपात्र | > ओंसृयुरि 
०81९1१9, अस्थिशोथ । > ओंस्‌-टि-आइट्‌-इस 
05{€11/8101€, 1. प्रकट, दरयमाच, प्रत्यक्ष 
2. (#९/९,"द८व) दिखावटी, तथाकथित 


9101४, प्रकट रूपसे। _ 1. 
¦ > आंसूटे'न्‌।संब॑ल, ~सेन्लि 
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०७{€0/3101)., प्रदज्ञेन; ~-81४९, प्रत्यक्ष । 
> आंसूटे'न्‌।रंन, ~सिव्‌ 
०8161307 $, प्रदरिका* । > ओआसूटे"नर्संरि 
081{€0/{81107, आडम्बर, तडक-भडक ^, 
ठार-बाट, दिखावा; ~-१०६।०प७, 1. (0 ¢ 
८50४) आडम्बरप्रिय, आडम्बरी; 2. दिखा- 
वटी, भडकीला, आडम्बरपृणं, आडम्बरी । 
> ओंस्‌टे नटेन, ~ शंस 
०08{60/01881, अस्थिकोशिकाप्रसू ; ~~<1281, 
अस्थिभजक । > आंस्‌-टि-/ब्लस्ट, ^क्लस्ट 
०७1६०14, अस्थिक्ल्प । > ओंस्‌-टि-आंइड 
081608€16818, अस्थिजनन । 
> ओंस्‌-टि-अं-जे'न्‌-इ-सिस 
०816०108 $, अस्थि विज्ञान । 
| > आंस्‌-टि-ओंल्‌-अं-जि 
08{6011218618, अस्थिमृदता^ । 
> अस्‌-टि-अं-मं-ले-चि-अं 
` ०8४९०211, अस्थिचिकित्सक; ~$, अस्थि- 
चिकित्सा^ । 
> आंस्‌-टि-अं-पथ; असू-टि-ओंप्‌-अं-थि 
051€010111 $, अस्थि विच्छेदन । 
> अस्‌-टि-ओंरेमि 
0811917, द्वारपाल । > आंस्‌-टि-अं-रि 
091101९, ओस्यकृ, मुख, रन्ध्रक । 


> ओस्‌-टि-ओल 
08017, आस्य । > आंस्‌-टि-अंम 
08161, सारईस । > आंस्‌-लं 
08{78/618771, निर्वसिन, देश निष्कासनः; 


(समाज-, जाति-)बहिष्कार; ~<{2€, निर्वा 
सित क०; निकाल देना, बहिष्कृत क०, का 


बहिष्कारं क०। > आंसू्ट/सिज्म, ~साइज 
08117111 रुतुरमग । > आंस्‌-टिच 
0६21813, कणंडाल । > ओ-टेल-जि-अं 


०९१, 1. दूसरा, अन्य; 2. (2८/९४) भिन्न, 
दूसरा; 3. (बकका(101व) अतिरिक्त, ओर; 
€"९ ई ^~, हर तीसरा; {1€ ~ १३४, हाल 
मे; 11९ ~ ०10, परलोक । > अदं 

0{0€1/1€88, अन्यत्व, भिन्नता +^; ^~-५४156€, 
--077., भिन्न; --042., 1. दूसरे ढंग से, अन्य 
प्रकार से; 2. अन्य बातो* मे, दूसरी द्ष्टिश्से 

1 1101) नहीं तो, अन्यथा; ~--%०तग, 

आध्यात्मिक, परलोक-परायण, पारलौकिक , 
आमुष्मिक । अंदं।निस, ~वाइज, ~-्वंःल्ड-लि 

०४१९, कर्णं- । > ओआंट्‌-दक 
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०४०७९, 1. (%/71८701,८द) बेकार, निखल्ला, 
निकम्मा; निष्क्रिय; 2. (111201८४) अकमण्य, 
आलसी; 3. (21८८८१४९) निष्प्रभाव, निष्फल; 
4. (१5९0८55) बेकार, व्यथं, निरथंक । 

> ओशिओस = ओशिओस 

०४१४३, कणेंरोथ । > ओ-टाहृर्‌-इस 

०॥०/८४७१ श्रवण-पुटी *; ~-108$, कर्णं विज्ञान; 
~-800{€, क्णंदर्शी । 

> ओर्टेसिस्ट; ओटांलांजि; ओरटेस्कोप 


०४१९, ऊद, ऊदबिलाव । > आंट्‌-अं 
०४11९11९, गुप्त काल्कोठरी* । 

> ऊब्किएट 
०८, हाय ! । > ओउच 


०४९४, #., कुछ भी, किचित्‌; कतंग्य; ४., 
1€ ^~ 10 अप्त, उसे पढना चाहिए; 1 ~ 
10 18४९ (त्‌. ण्य, मूं आपसे कहना 
चाहिए था । > ओट 

02, प्रहन-फरक । > वीजा 

०४९८९, 1. आडउन्स; 2. थोडा सा; 3. (७०४ 
{८00८4} साह्‌ । > ओआउन्स 

०प्(8), हमारा । > आउ; आओडअज 

0प्रा-ऽ€1५९69, 1. हुम स्वय, हम खद; 2. (00 .) 


अपने को; ५८ अ€ 101 ~, हम प्रकृतिस्थ 
(अपे मे) नहीं ह्‌ । > अउजंसे'^त्वं ज्ञ 
0७६, 1. (2150055८55) बेदखल कं; 


2. (€#€) निकाल देना, हटा देना, हटाना; 
3. (21८ ० ° ॥८७९) उल देना, 4. (2८- 
४८) से वंचित क ०; ~€, बेदस्रली * । 
॑ > आउस्ट; आउस्‌-टं 
णप, ॥1., 1. बाहर; 2. (#८.) अपदस्थ दल; 
3. (#11111६) कोप; --४., बाहर जाना; बाहर 
निकलना; आउट कर देना; --22४., बाहर 
अलग; खारी; सतम; हडताल * पर; ~~ 214 
३५३४, कहीं अधिकः; ~ 21१ ~, पूणेतया; 
~ मेसे,के बाहर; मेसे;केपरे; से, के 
कारणः; का (बना); के बिना। > आउट 
०४३1३१८९, से भारी, महत्त्वपूणं या बकर 
होना । > आउटबलन्स 
०६०१५, से बढकरं बोली* लगाना; से बढ़कर 
होना, मात कर देना । > आउट्बिंड 
०८६०७10५ 108, बहिर्गामी ॥ > आउटब्लोदन्ग 
०४१००1५, बाहरी । > आउट्बांःड 
00, बहिर्जाति । > आउट्बांःन 
०४१०पफ्कर्त, निर्मासी । > आउट्बाउन्ड 
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०४४7728, से ज्यादा शेखी * बघारना । 
| > जउट्ङ्गग 
01012४6, का सामना के० >. आउटनब्रव्‌ 
०४४९8}, 1. प्रादुर्भाव, आरभ; प्रकोप 
2. (€८०.) दरयाञ्ल; 3. 
विद्रोह ; 4. (८4.) उद्रेक । > आउट्‌ब्नेक 
0४।01€641786, बहिःप्रजनन,विजाति-प्रजनन 
> आउटब्रीडिन्ग 
०४४11५18, उपभवन , उपगह । 
> आउटविति्डिन्ग 
०४६४पा-७1, 1. प्रस्फोटन; 2. (0 ९14९116} 
प्रकोप; 3. (0 ९0/01} लहर *, विस्फोट; 


4. (0 (८५/0९) ख्हाका; 5. (€ ९०.) 

द्‌ इयांश। > आउटर्बेःस्ट 

०४॥८३७॥, बहिष्कृत; निर्वासित; परित्यक्त । 
> आउट्‌कास्ट 


0०८881९, 11., ८44.., जातिबहिष्कृत जाति- 
च्यत; अदत; - ४. जाति* या बिरादरी^* से 
निकालना > आट्‌ कास्ट (11.); आउट्‌कास्ट (४.) 

०४६८12७8, से बढ़कर होना, मातं कर देना। 

> आउटक्लास 

०४६८०1९, परिणाम, नतीजा; निष्कषं । 

> आउटकंम 
०४८0], दुश्यांश । 


> आउद्‌क्राद्‌ 
01110216 ., पूराना, यातयाम । 
> आउद्‌-डट-इड 
०४५1७186, पिकछेलना, पीछे खोड देना 
बहुत आगे निकल जाना। 


> आउट्‌-डिस्‌-टन्स ` 


०४१०, से बहकर होना; हरा देना । 
> जाउट्‌-ड्‌ 
०४६१००1, बाहरी, बाह्य, बहिर्री; ~-5, 
बाहर । > आउट्‌डांः; आट्‌ डांःज्ञ 
0णला, “2. बाह्य, बाहरी; #., बाहर; 
~-170081, बाह्यतम। > आउट्‌-अं, ~मोस्ट 
०४४८९, घूरना; सामना क ०1 > आउटूफ़स 
०४91], सुहाना, दहाना। > आउट्फांःल 
०४१९1, बाहरी खेत; परला मदान । 
> आउट्फील्ड 
०४६, #., 1. सज्जा+^ उपकरणं, उपस्करः; 
2. (2) इकाई*; 3. सज्जीकरणः; --४., 
सज्जित क०। > आउट्‌-फिट 


ॐ 


मात कर देना । 


(10191८1८ {10101) ` 


> आउट्क्रांपः 
०प॥८1$, चिल्लाहट ^, हो-हल्का; कड़ा विरोध। ` 


हि 
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छपा], बाजु से होकर जाना; पीेसे 
हमला क०; व्यथं कर देना, मे बाधा* डाख्ना, 
> आउट्फलेक 
०५१०७, बाहिर्वाहि, निःखाव; बहिगंमन । 
| > आउटफलो 
0४160118, छका., 1. तिर्गामी, जावकः; 
2. (7/0 %‰८८) पदमुक्त; --"1., 1. बहि्गंमन 
2. (०८14) लागत ^, व्यय । 
> आउटगोडन्ग 
०001870, से अधिक बह जाना; से बढ 
निकलना; ~, अधिवृ द्ध; ~प, 1. (९४८५९ 
ऽ८८११८९) अपवृद्धि*; 2... .(04४.+) उद्‌वधें; 
3. (८७५४) परिणाम, विकास । 
> आउट्ग्रो, आउट्ग्रोन; आउटग्रोथ 
०४१०४७९, उपभवन, बहिगह । 
> आउटहाउस 
०४४108९, भ्रमण, विहार, संर^ । 
> आउदट्‌-इन्ग 
०1270191, विदेक्ी; अनोखा; देहाती । 
> आउट्‌-लैन्‌-डिश 
0४18७, से अधिकः समय तके टिकनाया 
जीवित रहना । > आउरट्लास्ट 
०पपठ, 11., 1. विधिबरहिष्कृत; 2. (९/९) 
निर्वासितः; 3. (६1/८९) भगोडा; 4. (641141८) 
डाक; -- ४., अवेध घोषित क०, गै रक्रान्‌नी 
क्ररारं देना; ~$, 1. (0८८८ 0 ९ 
(०८) विधि-विद्रोह्‌; 2. विधिबरहिष्कारः; 3. अ- 
वेधीकरण । > आउटलोंः, ~रि 
०६12 $, ”., लखागत+, व्यय; ४ व्यय क०। 
> आउट्ले (#.); आउट्ले (४.) 
०४४९१, 1. निगम (द्वार, -मागं), निकास; 
. (८ /८८1111९5) अभिनव्यक्ति* (का मागं) 
3. (८011#1.) बाजार । > आउटले'ट 
०पत्रांला, 1. बहिर्वासी; 2. १९८ 007517२; 
3. (&९०.) बहिःशायी । > आउट्‌-लाइ्‌-अं 
०४11<€, 11., 1. रूपरेखा», बहिरंखा+, खाका, 
रेखाचित्र; 2. सारांश, ख॒लासा, संक्षेप; 
3. (€1)व4८ 1८7) करूपरेखा*, खाका, 
मसौदा; 4. बहिरखा+;. -.,  रूपरेखा+ ¦ 
प्रस्तुत कं०, खाका खींचना; सारांश देना । 
> आउट्लाइन 
०४1४८, से अधिक समय तक जीवित रहना 


या टिकना, से अतिजीवित रहना । 
> आउट्‌-लिव 
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०४६१००1६, 1. (/14८ट) चौकी +; 2. (५५८07) 
प्रतीक्षण, चौकसी *, पहरा; 3. (४८८ 070४) 
दृष्टिकोण; 4. (०50९८) संभावना* । 
> आउट्लृक 
` ०णत्ङ् ४, वबहिवंर्ती, दूरस्थ । 
> आउटर्‌लाइइन्ग 
0प्रा1900८पर९1€, मात कर देना । 
> आउट्‌-्मनू-वं 
0४11217, से बढ़कर या श्रेष्ठ होना । 
> आउट्मच 
०४१०५९५, पुराना । > आउट्‌मोड्‌-इड 
०४01081, बाह्यतम; दूरतम । 
> आउदट्मोस्ट 
| णण11९६89, बाद्यता* । > आउट्‌-निस 
0पप्रा लाः, संख्या* मेँ अधिक होना । 
> आउट्‌-नेम्‌-बं 
०-०-0५ 91€, पुराना; दिनातीत, अनद्यतन । 
> आउट्‌-अंव डेट 
0४६-०-{1€- ४४, एकान्त, विविक्त; अ- 
साधारण, अनोखा, निराला। > आउट्‌-्व दवे 
०४४2४, बाहरी रोगी । > आउटपेशन्ट 
0४70०51, 1. (121.) चौकी *, नाका; सीमा- 
चौकी ^; 2. (5८111९10८1) दूरवर्ती स्थान, दूर 
की बस्ती; 3. (&.) छोर । > आउट्पोस्ट 
०४०11, उद्गार, भावोद्‌ गार । 
> आउटपांःरिन्ग 
०४६, 1. उत्पादन; पदावार^, उपज 
2. (९८#.) निगंत । > आउटपुट 
०४(128€ ?., 1. (10/८८) अत्याचारः; 
2. घोर अपमान; 3. महापातक; --४., 1. (2#- 
0111९) भग क ०, उल्लंघन के ०, धक्का या 
अघात पहुचाना; 2. का धोर्‌ अपमानं कथ; 
3. (4८९) बलात्कार कं ०; ^~~0४8, 1. (5/0८- 
11६) निकुञ्ज, घृणित; 2. (८१५०) नृशंस, 
दारुण, अन्यायपूणं, अत्याचा रपूण; 3. ("10- 
1९11) उग्र, प्रचण्ड, घोर; 4. (211/1104८1.416) 
अमर्यादित । > आउट्‌-रिज (.); 
आउट्‌-रेज (४.); आउट्रेर्जेस 
०४116 &€1, उरृण्डी* । > आउट-रिगं 
प्र 1811६, ०4४. 1. पूणतया, एकदम; 2. (4 
०१८९) तुरत, एकदम; तत्काल; 3. (०0८14, 
साफ-साफ़, स्पष्ट रूप से; --व्द्म., पक्का 
पूरा; साफ़, सुस्पष्ट । > आउद्‌ राइट (८५४.) 
आउद्‌ राईट (८द).) 


4.4 , 01 
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णप्रतण्डा, से श्रेष्ठ होना; पराजित कण; 
मात कर देना। > आउट राइल 
०४1160४, उखाडना, उन्मूक्न के ० | 
> आडउदट्र्ूट 
०, 1. से जल्दी दौडना, पीछे छोड देना 
पिदलना; दौडकर भाग निकलना; 2. (‰&.) 
सीमा+ पार कण, से आगे बढ जाना 
> आउट्रेन 
०४७९१, प्रारभ; प्रस्थान । > आउट्सेट 
०४81176, से बढ़कर या ध्रेष्ठ होना, मात 
कर देना; से अधिक चमकना । 
> आउटज्ञाइन 
०४७1९, #., बाहर, बाहरी हिस्सा, बाह्य 
सतह*; सीमा; --0%#., बाहरी; अधिकतम; 
ऊपरी; --८4४., बाहर; -##९/., के बाहुर; 
2 1116 ~~, अधिक से अधिकः; ~, बाहरी 
व्यक्ति । > आउट्‌साइड; आउट्साइड-अं 
0015126, अधिमाप* । > आउटसाइज 
०0४5 {श118, 1. बाह्यांचल, परिसर; 2. (५ 
८1) नग रोपान्त; 3. (० 1146९) उपकंठ । 
> आउटस्कःट्स 
०४१७7०८1, स्पष्टवादी; सुस्पष्ट, खेरा । 
> आउटस्पोकेन 
0४814761, 1. (1110474) बकाया, अ- 
रोधित, बाक्रो;. अप्राप्त; 2. (९177८) 
विशिष्ट, श्रेष्ठ, बढ़ा-चढा, उत्कृष्ट; 3. प्रक्षिप्त; 
अलग खड़ा । > आउट्‌-स्टेन्‌-डिन्ग (1, 2); 
आउट्‌-स्टेन्‌-डिन्ग (3) 


` 0], पीके छोड देना, से आगे बढ़ 


जाना, पिलना । > आउट्‌-स्दट्िपि 
०४४०९, मतदान मे (या से) पराजित क०। 
> आउट्वौट 
०21, वक. 1. बाहरी, बाह्य; 2. ("151- 
७८९) दुर्य; 3. (5८0८८८५ ऊपरी, सतही; 
4. (~~ 001८4} बहिगमिी, जावक; --04., 
बाहर; --., बाहर, बाहरी रूप; दृश्य जगत्‌; 
~ 10 पा1€$, बहियत्रा+; ~-1$, बाह्यतः; 
बाहर की ओर*; देखने मे; ~-11€58, बाह्यता#; 
^~, बाहर्‌ । 
> आउट्वंड, ^लि, ~ निस; आउदटुर्वेदज 
०४८७४९१६), से भारी, महंत्वपूणं या प्रभाव- 
राटी होना । > आउट्‌वैं 
०४॥५५1४ अपनी चालाकी* से मात कर देना। 
> आउदट्‌-विंद 


॥ 
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०४ 01, जीणं (10 241 5८715८5) । 
> आउटब्ाःन 


 ०५०।, 04‰., अण्डाकार; ॥., अण्डवक्र । 


> ओवंल | 


0४21181, अण्डाशय-, अण्डाशयी । 
| > ओ-वे'अंर्‌-इ-अंन 
०४110010 $, डिम्बगम्रन्थि-उच्छेदन । 
> ओवे'अं रिआंरमि 
०४३1168, डिम्बग्रन्थि-रोथ । 
> ओ-वे-राइट-ईदस 
०४०$, अण्डाराय, डिम्बग्रन्थि* । > ओर्वेरि 
०४२६९, अण्डाकार । > ओवेट 
0४21011, -जय-जयकार, उत्साहपूणं स्वागतं 
साधृवाद, करतलरुष्वनि*+, शाबाश्ी* । 
> ओकेशेन 
०४९11, चूहा, भटी +, तन्दूर , कदु । > अवन 
०४९१, #., अतिरेक; शेष; ओवर; “4 ., ऊपरी 
बाहरी; उच्चतर; अतिरिक्त; खतम, सभीप्त; 
पार; -04४., उपर; पार; (से) अधिकः 
पूणेतया; आद्योपान्त; नीचे; ओषधे; फिरसे; 
दुबारा; उस ओर; --#"९, अति-, अधि-; 
--0/0., के ऊपर, पर; के संमय; के पारः; के 
उस पार; मे; एकं ओर* से दूसरी ओर तकं 


से अधिक; के बाद तक; की अपेक्षा^; के 


विषय मे; 2] ~, पूणे रूप से; सब जगह“ 
समाप्त, सतम; ~ 2110 210८६, के अत्ि- 
रिक्त; ~ 2114 ~~ 3&21, बारम्बार । 
> ओद्‌ -अं 
०४९1 -200पदै, अत्यधिक पाया जाना, अति- 
बहुल होना । > ओव रंबाउन्ड 
०४९१-8 घ121166€, अतिरेक, ज्यादती * 
~~ 20४१9 211६, अतिप्रच्‌र, अतिबहट । 
> ओवंरबेन्‌/उन्स, ~-उन्ट 
०४९7०८४, अत्यभिनय क०। > ओवेर्‌-एेकंट 
०४९1-४ ८{१५९, अत्यधिक सक्रिय । 
> ओर्व॑र्‌-एेक-टिव 
७४९६6, अधिक-वय । > ओवं र-एजं 
0५४९1211, 1. कुल, समस्त, समग्र; 2. (८८ 
९/015 ४८) व्यापक, समावेद्क । 
> ओवरांःल 
०४९०२६१ ९६४, अतिचिन्ता+ । 
> ओवंरणेन्गृन्ञाइर्थटि 
0१९ - श्ना ‰1०४५8, अतिचिन्तित । 
> ओवंरएेन्गृशंस 


0५६१८०8 . 


०५९7०५९, आतंकित क ०, पर रोब जमाना । 
> ओवेरओआः 
०४९2121९, 11., 1. अतिभार; 2. (ऽ%#~ 
75) आधिक्य, अतिरेक; -४., 1. गिरं 
जाना; गिरा देना, 2. (०५८४८८९॥) से अधिक 
महच्च रखना, से अधिक प्रभावशाली होना, 
का प्रभाव दूर क०। > ओवबेकेम्स 
०४€7€2118, उद्धत, रोबीला, दबंग । 
> ओवंबे'अंर-इन्गं 
०४९1१११, 1. (०/7) से बढ़कर बोली ४ 
रुगाना; 2. (मूल्य) से ज्यादा बोली ^ रगाना । 
> ओव बिड 
०४९०210, (जहाज) पर से। > ओवेबांड 
०४९108९, उपरिपुल । > ओवृत्रिज 
0४९10111, छरकना । > ओव -अ-ङ्िभ 
०४€९1प110 , पर ज्यादा इमारत ^ बनवाना । 
> ओव --किह्डं 
0४९1 प्रत्ताा, ४., अधिक भार उाख्ना; 
--#., अधिभार। > ओव -अ-बेःडन 
०४९४8, 1. अत्यधिक व्यस्त; 2. (% 
८015) दस्तंदाज । ` > ओक -अं-बिक्त-ई 
०४९7 प्र$, ज्यादा खरीदना । ओवंबाइं 
०४८21, (से) ज्यादा गोकी* कगाना । 
> ओवंकाम्लि 
०५९-८9ा दपि], अत्यधिकं सादधान । 
> ओव -अ-केअं-फ़क 
०४९6881, आच्छन्न, पिरा हु, मेघाच्छन्न । 
> ओवंकास्ट 
०४€17-८20110४५, अत्यधिक सतक । 
> ओव -अं-काःरेस 
0१९1८12176, ४. अधिक दाम लेना या 
मगना; अधिक भार लगाना; --11., 1. अति- 
प्रभार, अधिमूल्य; 2. (०८4) अतिभार । 
> अव -अ-चाज 
०५६८1०४०, आच्छादित क०; धंधला कर 
देना; उदास या विषण्ण कर देना । 
> ओवेक्लाउड 
०४९८०४६, ओवरकोट । > ओ्वकोट 
०४६-व्०णण्णाः, 1. ज्यादां रग देना; 
2. (€4&€९५८९) अतिरजना* . कं ° । 
> ओ्वेकंखें 
०४९८०१९, (पर) विजयी होना; पार्‌ क9 
पराजित कण, हरा देना; अभिभूत कण 
पराभूत क०। > ओव्कंम 


# 
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०४६९०८९9, अतिचिन्ता* 
> ओकवंकन॒संःन 
०४९६/-€०0106€९९, अतिविरवास, अति- 
विश्रंभ; ~-€0100 ९१४, अतिविश्ंभी, अति- 
विरवस्त । > ओवेकानफि।उन्स, ~डन्ट 
०४७१८००1, अधिश्ीतन । 
> ओवंकछ-इन्ग 
0१९ -दाल्वणाो त,  अति-आशुविदवास्‌; 
^+-€160४10 प, अति-आशुविक्वासी । 
> ओव्‌।क्रि-डच्‌ल्‌-इ-टि; ~के"डयखंस 
०४९८८०५५, ज्यादा भर देना; अधिक 
संख्या+ में आ जाना; ~£, अतिसंकुलुता^ 
भीडभाड^ । > ओवेक्राउड; ओववेक्ाउड-इन्ग 
०४९१-6 ९$्ध०] (॥10106+.), का अधिक 
व्यक्तीकरण क०। > ओके डवे 
०९९५०, अति* क ०; थका देना; अत्यधिक 
काम क; ज्यादा पकाना। > ओ-व-ड्‌ 
०४९५०७6, अतिमात्रा^ । > ओ्वंडोस 
०४९१५2४, ओवरङ्पट, अधिविकंषं । 
> ओवंड़ापट 
0८1८ व्, 1. (९2८६८४९) अतिरजना* 
कं; 2. ज्यादा रुपया निकालना। 
> ओवृङः 
०४९61९88, !., उपरी पोशाक +; ४. भड- 
कीटे कपड़े पह्नना । 
> ओ्वड्‌'स (.); ओवेड'स्‌ (४.) 
०४१€1011४6€, धका देना, से ज्यादा काम 
ङेना। > ओवंड़ाइवं 
09धतप९, (0 14111९10) अतिदेय, 
विलस्बित; 2. कालातीत, अत्यवधिक, समय 
से पीडे , पूराना। > ओवंडद्‌ 
०४९१९०४, ठ्सना, जरूरत * से ज्यादा खाना 
अतिभोजन क०। > ओववंर्‌-ईरट 
०४९४-९ 7186, ४., ( वास्तविकता* से) 
अधिकः कूतना या समभना, अनावद्यक 
महत्व देना; -- ५. अतिप्राक्कलन, अधि- 
मृत्यांकन । 
> ओवृर्‌-ए सू्‌-टि;मेट (४.), ~मिट (#.) 
0४९7/-€[०७€, अति-उदभासित क ० 
~ -€>९[ ०७४९, अति-उदभासन । 
> ओव रिक्स्‌/पोज्ञ, ~-पोरजं 
0४९1-2 ॥& ०८, अतिश्चान्ति* । 
| > ओ्वेफटीग 
> ओवंफीड 


, ०*९{6€6, 5८८ 0४६ ४.^7 । 


0%€100 ४, 2.., 
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1. (1004) जरुमग्न केर 
देना, प्लावित क०, 2. {57९44 ०४८) में 
फल जाना; 3. (0 ०४९) छलकना, 
उमडना, बह निकलना; से परिपूणं होना; 
--., 1. परिवाह, उमड़ +; 2. (1०८९) बाढ़ *, 
बहाव; 3. (९८८55) अतिरेक; ~~ 716, उमड- 
नर; ~-108, परिवाही-। 

> ओ्वेफलो (४.), ओरवृफलो (#.) 


 ०५९.-&०५€10, अनावर्यक नियमों से शासित 


कृ०्या के अधीन के०। > ओवन 
०५९&70४76, जमीन ^ के ऊपर का। 
> ओ्वेप्राउन्ड 
0०४९६70, पर फल जाना, ठक ठेना; से 
अधिक बहुं जाना; से बढ निकेखना 
1011, अतिवृद्ध; ~-&70 प, 1. अति- 
वृद्धि*; 2. (८८८९४01) वृद्धि* । 
> ओव ग्रो, --ग्रोन, ग्रोथ (1); ओवेग्रोथ (2) 
०४९12110, उपरला । मै ओर्वेहंन्ड 
0४९71121, ४., ठरटकना; लकटकाना; 2., 
निकासा; 118, प्ररम्नी । 
> ओर्वेहुन्ग (४.); ओ्वेहेनग (1.) 
0४९11286, हृडबडी*, उतावलापन । 
२) ओ्वंहैस्ट 
०४९28६४, उतावसखा । > ओववंहेस्‌-टि 
0४९ीवप्रा, ४., पूरी तरह+ से मरम्मत क ०; 
अच्छी तरह* से जांचना; 5८८ 0 गए ^ ए; 
--0८., पुरी मरम्मत*, पुनःकत्पन; जांच ^ । 
> ओवर (४.); ओहः ८1.) 
०४९४१९६4, 2. (20८15८5) कंधा खच; 
-- ८4. › 1. उपरला; 2. (९८) ऊपरी, अति- 
रिक्त; 3. (0 5700!) दिरोपरि; 4. (&# 


101८ 5९९) ऊध्वेस्थ, व्योमस्थ; --44., ऊपर । ` 


> ओहै ड (., 0.); ओव हेड (44४.) 
०९९ ल्थाः, संयोग से या छिपकर सुन लेना 
प्रच्छन्न रूप से सुनना, कनसुई* लेना । 


> ओवं हिं | 


०४९7१६2६, उयादा गरम कण्याहो जाना । 
> ओवं-हीदं 
०४९7-3 प्16 €(2) , मे अधिक आसक्त होना 
में बहु जाना, का अत्तिसेवन कण; ^॥1८6, 
अतिसेवन; ~-४४, अतिकरपाल । 
> ओर्व रिन्‌।ङत्ज, ~-ङ्लजन्स, ~-ङंलर्जन्ट 
०४९१ -199४€, ॥., अतिप्रचालनं; ४ 
निकालना । > ओवं-इस्‌-य्‌ 


अधिकं ` 











09६10, अधिपति । 
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०४९०१९५, उल्लसित, आनन्द-विभोर । 


> ओवंजांइड ` 


०४९1200, 1. का अधिक विस्तार कण 
2. पर अधिक काम कण; 3. (०९८०१) से 
अधिक काम लेना। | 

0४९1180<1॥, अतिभारित । > आवंलेडंन 

०४८11214, से ठका हुआ, से भरा हुजा; अति- 
भारित । > ओवंलेड 

०४९४120५, ८८०., स्थ॑लमामें से; ८}. 
स्थल-। > ओविलेन्ड (०0४.); ओ्वलेन्ड (८2. ) 

०४९137१, कु अंश तक ढक लेना, अति- 
छादित कण, परस्पर व्याप्तं क; ~-0108, 
%., अंरछादनः; अतिव्याप्ति+*, परस्पर व्यापन; 
--04., प्रस्परादी, परस्परव्यापी, अति- 
व्यापी; कोरक्मदी, खपरेला । 

> ओवंलैप; ओर्वेलष्‌-इन्म 

0४९ 1४४, #., 1. अधिचित्र; 2. (८०४८7) 
आवरण; -., पर फला देना, बिहछाभा; 
ढकना, आच्छादित क०; भोर डालना 

> ओ्वंले ओर्षेङे ४.) 

०४९५1९१, (पन्ने की) दूसरी ओर 

र 

०९९1९87, 1. लांघ जाना; 2. (०४) छोड 
देना । 

0$%€1 11४९, 5८८ छार । >> आव लि 

०४९11०४, 11., अतिभारः; ., अधिक भार 
डालना यां रखना, अधिक कादना;  ~54, 
अतिभारित। ` > ओंलोड (#.); 

ओवेंल्रेड (४.); ओ्वंलोड-इड 

०४९1१००, 1. देखी-अनदेखी* कं ०, पर ध्यानं 
न देना; 2, (९7) की उपेक्षा+* क०; 
3. (2४८45) जीने देना, माफ़ क ०; 4. ऊपर 
से देखना; से ऊच होना; 5. (54/९1) 
निरीक्षण क०; 6. (2८८1/८) मोहित क० 
नञ्जर* लगाना । > ओवंल्कं 

> ओवंलांःड 

०४९11$108, उपरिकशायी । > ओवंलाइइन्ग 

0१९20, 1. (०८5८८) अधिकर्मी; 
2. (९५१५१) अतिमानव । > ओ्वुमेन 

0०४९-9 80$, अत्यधिक । > ओवंमेनि 

०१029, पराजितं कण, पर पूरी 
विजय* प्राप्त क०। > ओवंभाषटः 

०४९६-1 21८, मात कर देना; से चक्ति्ञाली 
हना । > ओभ 


> ओ-वेक्वेः 


> ओववेल्छीप 
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०४९1 -~1)€ ३8 ४५€, धार, घल्ओं | 
> ओव -ं-मे'श्ज 


 0ण्ला ४, अत्यधिक, बहुत अधिक, अति- 


माते । > ओवेभेंच 
०९९४४१९९, 1. अतिसूकुमार; 2. (5- 
045} दुष्तोषणीय । ओवंनादसं 
०१९४१९४६, ५2४. रात* को; रात* भरः; 
पिछली रात* की; -“@., पिछली रात 
का; ~~ 9६२४, रात्रिवास ॥ 
> ओवेनाहद (2८2०.); ओ्ब॑नाइट {44.} 
0४९६0888, 1. प्र कं०; 2. (९८८) से 
अधिक होना; 3. (०) छोड़ देना ; - # 
उषरिषारक ।> ओर्वेषास (४.); ओ्बुपास (4) 
०४९1 ॐ2$, अधिक देना; ~1610४, -अधि- 
शोधन , अधिक भगतान। > ओवेवै, ~-मन्ट 
०४९ -€१७४३०९, मनयाना, राजी केर लेना) 
> आदपृश्वेदे 
०४७४1४8, ॥1., आधिकष, बाहुल्य, बचतग 


--04., अतिरिक्ष । > ओ्व॑प्लेस 


०१ -0०0 ४12८4, अत्यधिक आबाद; 
~~~ ०9 ४1200, अत्यधिक अनादी * 

> ओ्वेषापयलेटिड; ओवंपोपयदरशेन 

०४९१०७९४, अभिभूतं कृ ०, पराजित क । 


> ओषधं 


०४४, १.9.}, 1, अधिमुद्रम (क०) 
2. (¢+) अनुभुद्रण । 
> भोवं प्रिन्ट (४.1; ओं प्रिन्ट (४.) 
००४९-7 १०५४९८९, अधिक उत्पादनं कृ° 
~~ 100 पटध७#, अतति-उत्पादन । 
> ओवु्रंडच्‌सः; आवप्रंडंकुर्शेन 
०४९४९, अनविदयक महच्व देना; अत्यधिक 
मूल्य लगाना, अधिमूल्यांकेन के० । 
> ओर्वेरेद 
०४९11९81, 1 (से आगे, के परे) फर जाना, 
बदुना या पहुंच जाना; 2. (८८८४) धोखा देना, 
चालाकी* से हरा देना; ~~ ०1<5<ाा, (अति* 
कै कारण) असफल रहना । > ओवरी 
०४९ -{€ी7€, का अधिके परिष्कार क । 
> ओव रिफादनं 
०४९71९९, 1. (1141८) कचलना, पददकित 
क०; 2. (०0८55) दर्भं कण, पर रोब 
जमाना, अभिभूत क ०; 3. (415१९६०4) अव- 
हेलना* क ०; 4. (1171) रह्‌ कं०; 
प्रत्यदेहा देना । > ओव राई 
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०१४८९111, अभिभादी। > ओव याइड्‌-दइन्ग 
०४८४११९, अतिपृद्वे । > ओव॑.-अं-रादइप 
0४९१४१९, 1. निकार देना, रह्‌ कण, 
अस्वीक्रुत कर देता; 2. बिश्द्ध व्यवस्था* या 
निणेय क ०; 3. (20417 ०८८॥) अभिभूत करं 
देला; ~7४164., प्रत्यादिष्ट, रह्‌ किया हुंजा 
"2 111, प्रत्यादेश । 

> ओवेरूछ, जवंशू६्ड; ओवंरूल-दन्ग 
०४९११४४, 1. पर फटे जाना; 2. (४८५४८६९) 
उजाड़नः, टृटना , रौद डालना । > ओर्वेरनं 
0४९४-७ 0 पप्णाणणऽ, अत्यधिकं धमंभीर या 
सावधान ॥ > ओववेस्क्रप्यलस 
०४९१8६88, (4४., समुद्रपार; ०4., समद्र 
पार-, विदेशी, बिदेश-, सम्‌द्रपार का। 

> ओ्वं-सील् (40 .); ओवेसीज (८4}.) 
०५४९१३९८, का निरीक्षण क ०; ~~866ा, 
निरीक्षक, स्वेक्षकः; अधिकर्म | 


> ओर्वेसी; ओवंसिर्ज 


०४९१8९१, उयादय बचना; महंगा बचना । 
ओ्वंसे 
०१९४-8€0)81६१५९, अतिसंवेदनरीख । 
> ओव से^न्‌-सिटिव्‌ 


0४९80840, 1. छाया+ कभ, छा जाना; 


(2701९00) धुंधला कर देना; 3. (वना - 
141८) नीचा दिखाना, निष्प्रभ केर देना, कै 
बढ़कर हना, कहीं अधिक महत्त्वं रखना । 

> ओवेक्षैडो 

०४९१810६, ऊपरी जता । > ओवेर्‌ 

०९४९1810०४, अतिलघन कं०, पार केर जाना। 

> - ओवशूर 

०४९1811६, 1. (51115101) निरीक्षणः; 

2. (४८५०४९,८१८८) चूक +, भूख, गं रती" 
असावधानी *, अनवधान, दृष्टिदोष । 

> ओर्वेसोइट 

०४९८812९, #., अधिमाप्‌+; धक, 1. (10० 

(0९) अधिक बडा; 2. (०101512९) अधिपाप। 

> ओर्वेसाइज 

०४९1७101, 11., कयिम्‌क्ति*; ¢ (९#- 

९1/00) से मुक्त के०; 2. (1055 0९} कीं 
उप्रेक्षा* क ०; 3. (॥114८#) सोकना । 

| > ओरवृस्ीं 

०४९1७1६९}, देर * तक सोना । > ओवंस्लीषं 
०१४९-8 011८1 ८०४७, अतिकिन्तिते । 

>. ओवेसं किंसिटेसं 
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०४९78०४1, परमात्मा । 
०४८18९11, ज्यादा कचं कऽ । 
> ओ्वस्पेन्ड 
०४९१७11}; छलक हजा (पानी भादि); 
छलकी हुई आबादी *, अतिक्रमी जनसंख्या" 
> ओर्बेस्पि 
०४€1७1€230, पर फर जाना । 
> ओ्वृस्परेड 
०४९७१०1९, वढा-चढाकर कहना, अतिर॑जना+ 
क ०; ~-11601, अत्युक्ति*, अतिरजना+ । 
ओर्वेष्टेद, ~.मंन्ट 
०९८78185, (छदी * से, समय खे) अधिक 
ठहूरना । > ओष्ट 
०४९7७16}, अतिक्रमण क०। 
> ओवेश्टेष 
०४९७१०८८, ज्यादा सामान भरना , अति 
सचय क०। >> ओवृस्टाक्र 
०४९६७, ४. अत्यधिक बवल लगाना; हद 
से ज्यादा काम लेना या भार कमान, 
अत्यधिक थकाना; #1. (111८) अतिश्रति* 


> ओ्वस्टेन (४.); ओर्वष्टेन 
०४९81178,  अतिव्यभ्र, अतिक्षुन्ध 
अत्युदिग्न । > ओ्वेस्टेन्म 


0१९ाऽप१ऽ८1#€, अतिपूवंक्रय क०; ~प, 


1. (50145) अतिपू्वेक्रीत 2. (८4714) 
अतिदत्त। > ओवेसंबध्कादबं 
०४€11, प्रत्यक्ष, प्रकट,\ खला; -11४, स॒त्टम- 
खृत्टखा । ओ्घंःट, ~ लि 


०४९१३1६९, बरावर आ पहुचनी, जां पकड्ना, 
अगे निकल क्षना, आ पड़ना, आ चैरना। 


> ओवरक 

०९९1१०७६, वृर अधिक भार डालना । 
> अवंशीस्क 
०४९11३४, पर अधिक कर कमाना; पर अधिक 
भार डालना । > ओवेटक्षस 
०५९70, ०. उलट देना; गिरा देना; 
पराजित क०, तख्ता उलट देना; समाप्त कर 
देना; --#., पराजय+; विध्वंस, विन; 
सर्माप्ति+। > ओवंथो (४.); ओ्युधरो (५.) 
0४८६110९, #., अधिखमय, अतिसमय; 42. 
सर्मयोपरि, अचिकाल, अधिसभय, अतिकाल, 
भदिकाकलिकः -- 42. पार ~. अधिक 
समय काम कं०। > ओर्वेटाइम (1., 42.) 
ओववंटाईल (&४.) 


> ओ्वंसोल | 
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७४९11116, अधिक थका देना। 
> ओवंटाइअं 
०४९०116, 1. (501८110) अधिस्वर (क) 
2. (//0106#.) अधिवणे; 3. (5८९७101) 
इगित, व्यंजना* । > ओवंटोन 
०४५९110}, 1. से ऊँचा होना; 2. (51८1455) 
से बटकर होना । ` ओवंटाप 
0१700), बढ़कर लुरुप लगाना । 
> ओवंटृम्प 
0४ला106&, 1. प्रस्ताव; 2. (11/516) पूवेरगः; 
3. (1111#0व ८1101) प्रस्तावना ^; 4. संधि- 
प्रस्ताव । > ओवंटय॒ओं 
0ण्ला प्रा, ८., उलट देना; गिरा देना; हरा 
देना, पराजित कण; उलट जाना; -#,, 
उल्टाव। > ओवर्टेःन (४.); ओववर्टःन (.) 
०४९1-प्७€, .(४.), अति-उपयोग (क ०); 
दुरुपयोग (क ०) 
> ओव-्ग-य॒स (.); ओ्वेय्‌जञ (.) 
०४९|४१1४20०, अधिम्‌ल्यन; अतिम्‌ल्यां- 
कन; ~-५४१1४९, ॥. अधिमूत्य; ४. अधि- 
मृल्यन कं ०; अतिम्‌ल्यांकित क०। 
> ओवंवेल्यएशन; ओ्वेवंलय 
०४९४५४३8}, अपकषप । > ओवंवांडा 
0४€ा ८€11118, 1. (८*0९व 7) अक्खड, 
उद्धतः; 2. (०/4) घमण्डी, अभिमानी 
3. (0 0/1117015} आत्यन्तिक, अतिवादिकं 
> ओवंवीन्‌-इन्ग 
०४९५९181, #.(.), अतिभार, अधिक 
भार (लगाना); 2. (10114८471८९) 
प्राबल्य; ~-€0, अतिभारित। 
> ओवं वेट (५.); ओवेवेट (.); ओव बेट्‌-इडउ 
0४्थाण्णीला7), अभिभूत क०, दबा देना; 
पराजित कण, हरा देना; ~118, अत्यधिक, 
जबरदस्त, दुदंमनीय ; भारी। 
> ओ्ववे'ल्म; ओ-वं-वे'ल्‌-मिन्ग 
०५४९५11५, ज्यादा चाबी* देना, ज्यादा 
क्कना। > ओर्वेवाहन्ड 
०४९ा ५४०१, 1., 1. अतिश्रम, अत्यधिक 
परिश्रम; 2. (९.4) अतिरिक्त श्रम; --.4., 
से अधिक काम लेना, थका देना; ४... 
अत्यधिक परिश्रम क०। 
> ओर्ववेक (". 2); ओवं्वेःक (1.1; .) 
०९11९, के उपर लिखना; ज्यादा 
लिखना ।' > ओवं राइट 


। 09ा/191€, ८4 ., बीजाण्डी; 
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०४0०६111, 1. (1#*व्द) अतिश्रान्त 
अतिक्टलान्त; 2 (11८101८5) व्यग्र, उत्तेजित 
3. (0141९) अलक्त, अत्यलकरत । 

> ओवंराःट 
0०४€1-2€810 ४5, अत्य॒त्साही । > ओवंज्ञ'लंस 

०९1-, डिम्ब-, अण्ड- > ओवि 

०४1८१, डिम्बवाहिनी* । > ओव -इडक्ट 

0४10777, अण्डाकार > ओव -इफांःम 

0४19105, अण्डप्रजके, अण्डजं । 

> ओविर्परंस 

0४10081/1107, अण्डनिक्षेपण; ^-{01, अण्ड- 

निधायक । 
> ओविपंजिशंन; ओ-वि-पां्‌-द्‌-टं 

०४५३८, अण्डपुटिका* । > ओव -इसंक 

0८116, भेड* का; भेड* जसा । > ओवाइन 

०४०१५, अण्डाम । > ओवाइड 

०४०1७, उत्तरौष्ठ । > ओर्वंलो 

0९011) 3105, जण्डजरायज | 

> ओवौोवाइ विरस 

८० ) बी जाण्ड- 
> ओव -य्‌-लं 

४., अण्डाणु यां 

1321101, अण्डोत्सगं 

> ओव यूलिट ८41.) 


0111231, 1. अण्ड-, डिम्ब- 


डिम्ब उत्सजितं कण 
डिम्बक्षरण । 


ओव यलेट (.); ओव यलेशंन 

०४1९, 1. डिम्ब; 2. (८५॥.) बी जाण्ड । 
> ओव यल 
0षप्0, अण्डाण, डिम्ब । > ओवंम 


०९५९, .1. ऋणी होना, देनदार होना; 2. (४८ ` 


०९/०।५८५) अआभारी होना; ~ 9 &€1५५६९ 
दुभवि या बेर रखना। > ओं 
०५५६, देनदार, ऋणी; देय, बाकी; ~. 10, 
के कारण । > ओ-इन्ग 
०५५1, 1. उल्लू; मुआ (11116 1८५ धवथ), 
घघ्चू (12117 111. {1९८5}; 2. 37) ~, 
करल, स्तक; ~€, खूसट; ~--1181, 
भूरपुटा । 
> आउर; आउल-इट; आउल्‌-लाइट 
०५५1, ८., अपना; ` निजी, निज; ४., 
(0०55८७5) का मालक या स्वामी होना 
स्वामित्व रखना; 2 (०८८१०1४/८2९९) स्वी- 
कार्‌ क०, मानना; (€ 11{0 071€5 ~~, 
उचित सम्मान पाना; 1०14 @1€'5 ~, डट- 
कर्‌ सामना क०। 


= भव 
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01€ा, स्वामि, मालिकः; ~-'5 151:, जोखिम" 

धनी-सिर; ~1€58, स्वामिहीन, अस्वासिक। 

> ओ-नं; ओन लिस 

0४११6७71), स्वामित्व, स्वाम्य, मालिकी*। 

> ओर्नेरिप 

०ॐ, बल; ~€; गाय-बैल; ~€ $ ९0, 

विशालाक्ष । 

> आकस; ओंकर्संन; आक्स्‌-आडड 

०५१/५ 8111, --.4६ ४९, उपचायक, ओक्सीकर; 
~ 81011, अक्सी करण, उपचयन । 

> ओक-सि-डन्ट; आंक्‌-सि-ड-टिवः; 

आंक्‌-सि-ड-शंन 


०२६।५९, आक्साईड । > आकंसाईइड 


0 


3१४४7), आहार । > पेबयृलंम 
[9061 1 0120. ; ... बुरा न माने, ... के 
प्रति सम्मान होते हए भी । > पेसि 
086९7, ॥., 1. (5८८) कदम, पग; 2. (5८९4) 
गत्ि^, प्रगति, वेग; 3. (९) चाल*; 4. (0/ 
0015८) करदमचाल*; --., टहुरुना, कदम- 
कदम जाना; कदम से मापना; गति* निर्धारित 
कं ०; ~-1, 1. कदमबाज; 2. (~--#106८#) गति- 
नियामक, गतिनिर्धारकः; [ण ०1९ 1० 
1115 ~-5, कौ परीक्षा*+ लेना । > पेस 

02८0 $ पला), दृदत्वचीय प्राणी । 
| > पेक्‌-इ-डःम 
3५106, ० ., प्रशान्त, शान्तिकर; शान्तिपूणं ; 
शान्तिप्रिय; --#., (?.) प्रशान्त महासागर; 
~21101, प्ररमन, शान्तिस्थापनः; शान्ति+*; 
^~-831017, गान्तिस्थापक; शमक; ^-81019, 
शान्तिकर। > पंसिष़्‌-इक; पेसिफिकेदान; 
पसिष््‌।दइ-के -ट, --इकेट रि = ~इकंटरि 
28610 €ा, रमक । > पंसिफाट्ओं 
0911, शान्त क ०, विरोध मिटाना, सन्तुष्ट 
क; शान्ति* स्थापित क०। > पैसिफाद्‌ 
70261/95770 , दांतिवाद; ~091, शांतिवादी । 
> पसि।/फिज्म, ~-फिस्ट 


. 0207€, ओजोन । 
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०‰1412€} ०८१६2६९, 1. आक्सीकरण क०; 


2. (४5) जग लगना । 
> आक-सि-डाईइज; आंक्‌-सि-डेट 
०८ $१&€1, ओक्सीजन । > अक्‌-सि-जंन 
०५५ ४६ €३६८, ओक्सी जन भरना; आक्सीजनी- 
करण कथ०। आओंँक्‌-सि-जि-नेट 
०२ 1710101, विरोधाभास । 

> ओंक्-सिमांःरान 

०४५९07९, ८९} .(.), अन्त्याघाती (शब्द) । 
> आंंक-सि-रोन 


०४७९८, शुक्ति*, कस्तूरा; ~--ए षा, 
~-४९५, शुकिति-तट । ` > ओईस्‌-ट 
> ओच्ञोन 





9८६, 1., 1. ("/1व/ट) गठरी *, पोटला, 
गदुर; 2. (०५८) भार, बोभ; 3. (८८९) गृहा; 
4. (0/ ८0.45, 01९5, ९/८.) गड़डी *} 5. (९८1६) 


दल, गिरोह; 6. (५ 21190415) 11 


1. बाँधना, पैक क०; 2. भरना, भर देना; 
3. (८१) ठसना; 4. डिन्बे में बन्द क ०; 
5. खचाखच या ठसाठ्स भर जाना; 6. भार 
रखना; 7. अपने साथ रखना;8. सामान बांधना; 
9. दल बाँधना; 10. र्पेटना; ---91117719), 


लद्‌दू या भारवाही पशु; ~-01111, दलेल; , 


~~-1८९, प्रवाही हिमपुज; ~-७११416, 
सूरज १ ~ {1211}, लद्द जानवरों क 
दल, भारवाही पंक्ति*, टंडा। > पैक 
१०८६०४६९, 1. पैकेज, संवेष्टन; 2. (#८९() 
पासंल, संवेष्ट, मोट*, मोटरी*; 3. (१०) 
सन्दक ; ०47., एकमुहत । > पेक्‌-इज 
१८}९८ा, पकर, संवेष्टक । > पेक्‌-अं 
१३८॥६९॥, पैकट, पुलिन्दा; ~--१०३६, डाक- 
नाव*+, डाक-जहाज । > पक्‌-इट 
03618, 1. (स)वेष्टन, पैकिग; बंधाई*; 
2. (८1६) भराई*; (८॥९५., 0/5.) 
सकुलनः; ~--१६६५1९, सूजा । > पक्‌-इन्ग 
46187, फरीवाला । > पेकमन 


न अ 





९९ ८।¶ 8६69 


86 7्टक्त, सूुतली* । 
{१ 2८६, 1. (4९९९101८) समभफौता; 2. (८0111- 


70४) संविदा +; 3. (1९4)) संधि* >पैक्टः 


१2, %., 1. (८८50101) गही +, उपधान; 
2. (0१ 01/14} कवलिका#; 3. (८1⁄5111000- 
11८ 4४ 2 604) गही *; 4. पेड, 5८८ 
, [ति ६-^~, 1.६ ८.९ -~ ~, ४४ ए ८ -~~; 
5. (५ 04111८55) चाल *, --४., 1. गहीदार 
तह* कगाना, गहीदार बनाना; 2. व्यथं का 

, विस्तार देना; 3. पदर चलना; ~0९५ ८९, 
गहीदार (दीवारोवाखी) कोठरी*; ~41118, 
भराई*; अनावश्यक विस्तार । 

| > पड; पेड-इन्ग 
79616, #., 1. पैडल, छोटा चप्पू, क्षेपणी * 
2. (5०९९-९) बेलचा; 3. (5८९) इण्डा; 
--४., 1. (2 ९041) खेना; 2. (४८९८) पानी 
मे चलना; 3. (10742) टुमकना; ^-- ५1९९], 

 चप्पदार चक्कर । > पेडंठ 
१०१५०८९, बाडा ; पशु-बाडा । > पेडकं 

१५०१४, 1. धान; 2. 79060 ~, खील * । 

> षेड-इ 

१9५1०61६, १.८४.) ताला (लगाना) । 

> पेडलांक 

१०५१९, पादरी । > पाड्‌-रि = षाड्‌-रे 

2€80, विजय-गीत; धन्यवाद-स्तोत्र; स्तुति- 
गान, स्तोत्र, स्तुति^ । > पीन 

१(2)९4€128४$, लोण्डबाजी+। > पीडरस्टि 

१(9)661211168, बाखचिकित्सा*, कौमार- 
भृत्य । > पी-डि-हेद्‌-रिक्स 

0(०)6त0|-9०7 80, बाल-बपतिस्मा; 
^~ &€1€918, डिम्बजननः; ~-1०8 $, बाल- 
विज्ञान । > पी-डो।बेप्‌-टिज्म, 
। ~जे'न्‌-द-सिस; पी डखेजि 

02887, 1. गर-ईसाई, गर रयहूदी, गे रमुसल- 
मान, काफिर; मूतिपूजक; 2. (४८116045) 
म्लेच्छ, विधर्मी; ~197१, मूतिपूजा+; विधमं; 
~€, विधर्मी (म्लेच्छ) बनना या बनाना । 

> पे्गेन; पेर्गंनिज्मः; पेर्गनादज 

798९, #., 1. पृष्ठ; 2. (8०) परिचर, पेज; 
४. 5९८ ^नाप्र^7ए; ^~ 0700, वृष्ठाकार 
प्रूफ, पेजघ्रूफ़ । > पेज 

028€80, 1. (०८८55101) जलूस, रोभा- 
यात्रा*; 2. (ऽ॥०) श्ानदार प्रदश्षंन, समा- 
रोह; 3. (८) 5#०४) आडम्बर; ~$, 
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801 6417146 


भव्य समारोह, धूमधाम; आडम्बर । 

> पंज॑न्ट; पेजंन्द 

08811121, पृष्ठविषयक; पृष्ट-प्रति-पुष्ठ । 
> पेजिनंल 
0281/1216, पृष्ठो पर नम्बर डालना, 

पृष्ठांकित क ०; ~121107, पृष्ठांकन । 
> पेजिनेटः; पंजिने्शंन 
१००५2, (मेरू)मन्दिर, पेगोडा; -~--॥76€, 
गृलचीन । > प-गोड-अं 
0210, 1. (1011८!) दत्त, प्रदत्त, अदा किया 
हुआ; 2. (४) भुगतान किया हुआ, शोधित, 
चूुकाया हुजा; 3. (2८1८८८5) दत्तशुल्क, दत्त- 
मूल्य; 4. (९५४८) सवेतन; 5. (८501) 
वंतनिक, वेतनभोगी । > पेड 


7211, बाल्टी *, डेल; >1४1, बाटटीभर । 


> पेल, पेलृषल 
0 31112886€, पयालभरा गहा । > पैलयंस 
03111९04€, चमक ^, सितारा। > पैलये'ट 
0211, 12., 1. (€^) दुःख, तकलीफ, 
क्लेश, व्यथा *; 2. (०411!) पीडा*, दरद, ददं; 
3. (८11८१) वेदना+, खेद, मनस्ताप; 4. (#1.) 
कष्ट, परिश्रम; सावधानी*; \०१€ ~5, 
परिश्रम कण; -४., दुःख देना; ददं पैदा 
के9; कष्ट पहु चाना; 110€1 ~~ 9, का भय 
दिखाकर; ~€0, पीडित; दुःखी; अप्रसन्न; 
~, 1. (1114६) दुःखदायौ, दुःखद, 
दुःखकर, कष्टकर; 2. (4 0 ~) ददनाक, 
दरदीखा; ~ध, पीडानाश्क, शामक; 
1९88, पी डाहीन; अकेष्टकरः; ~-8{2{ 108, 
८. परिश्रम, मेहनत *; - 42. , 1. (20144514 
०४5) परिश्रमी, मेहनती, अध्यवसायी; 2. (0 
४८०45) श्रमसाध्य, श्रमसाधित । 
> पेन; पेन्ड; पेनृषल; पेन्‌-किलं; पेन्तृटेकिन्ग 
02101, #., पेट, रगलेप, प्रलेप; ४., रेगना, 
रग भरना; चित्र बनाना; (खजीव) वर्णन क ०, 
चित्रित क; ~€0, 1. चित्रितः 2. रेष 
हृजा; 3. (कत) कृतिम, दिखावरीः 
4. (४८1८९वब्छ) रमबिरगा; ~€, 1. रभ- 
साज; 2. (2125) व्ि्रकार, रगचित्रक, 
चितेरा; 3. (०/९) पामर; ^40&, 1. चित्र, 
रंग-चितर; 2. (4#) चित्रकला *; 3. चित्र- 
कारी*, चित्रांकन; 4. रगसाजी*, रंगारई+; 
5. (2८502012) चित्रण । 
> पेन्ट; पेन्द्‌-अं; पेन्द्‌-इन्ग 
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१210४, रंग-, रंग का; अतिरग । > पेन्द्‌-द्‌ 
9917, 11., जोडा, जोडी *, यगल, युगम; दो 
द्य; --४., जोडा मिलाना या लगाना; जोड़े 
बनाना; जोडना; जड जाना, जोडा बनना 
~.€0, यग्मित, यगलितः; ~18, य॒ग्सन , म्‌- 


गलन । > पेज; पे'अड; पे'अंर-इन्ग 
02181088, पाजामा, पायजामा। > पजामज ' 
921, साधी । > पेल 
021986९, राजमवनः; प्रासाद, भवन, महर । 
> पेल्‌-इस 
92124111, सामन्त; शूरवीर । पेलंडिन 


31() ९०६7900४, पुरालिपि+*; पुरालिपि- 
शास्त्र । > पलिअग्रफि 
81(3)€०17 ती, पुराप्रस्तर उपकरण; ~-16, 
पुरापाषाण, पुराप्रस्तर(युगीन) 
पल-इ-ओ-चिथ; पैलिगोलिथ्‌-दक 
91(2)€01०8 ४, पुरातत्त्व । > पैलिओंलंजि 
021(9)€010/&7370$, जी वाहम-वणेन; 
~10&1८21, जीवाम, जीवाहमीय; ~108 ४, 
जीवारम-विज्ञान, जीवारदिमकी* । 
> पलिओन्‌।ाग्‌ररफि, ~रेलंज्‌-इकल; 
पैलिओंनृटांकजि 
१०1(2)९०/20१८६, पुराजीवी; ~2001० $, 
जीवादम-प्राणि-विन्ञान । 
> पैलिभोज्ञोदक; पै लिओजोओंकजि 


218९5118, व्यायामशाला+; मत्टक्ञाला*, 
अखाडा । > पेलीसट्‌ 
9319710, १ 91971\€€0, पाकी * । 
> पंलंन्‌कीन 
312६201९, स्वादिष्ठ, स्वादु; रुचिकर । 
> षेर्लटर्बेल 
०३३६८४१, तालव्य; तालु-; -129॥0क, 


तारुग्यीकरण; -12€, तार्य बनाना । 
> पं लेटंलः; वैङंटलाइजेशेन; पैलेटंलादजं 
११।४॥६, 1. तालू, ताल (द, 500: कठोर; 
कोमल); 2. (145८९) स्वाद; 3. (11101) ₹चि*, 
अभिषचि^; 4. (?५01.) अधरिका* । 


> पैल्‌-इट 
१०191191, चष्य, जाठीशान । > पेल 
१०१४६१९, ` तालव, तालू -1 > षपैठंटादन 


१219 ६0/- 31९४९०19, ताल -वत्स्यं ; ~॥<९0191 
ता-दन्त्य; ~-&1271, ताल-लेखी ; ~), 
ताल्‌-आलेख । > पैलंटो।एल-वि-अं-ल 

~-डे'नटल; पलट ग्राफ, ~रम 
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0919८, १.(४.), 1. (441९)) वार्ता, 
पंचायत्त*, बातचीत *; 2. (417८ ८५18) बक- 
वाद*; 3. (10111) चिकनी-चूपडी बातें * 
(क०), चापलृसी#* (क); 4 (८4 01९)) 
फुसलाहट *; (फुसलान ) । > प-ला-व्‌ 
0216६, व)., 1. (020) पीला पाण्ड(र), 
विवर्णं; 2. (2) फौका, मन्द, धुधला; 
निस्तेज, निष्प्रभ; 3. (५ ०००4!) फीका, 
हल्का; --४., पीला, फीका या धृधला पड़ 


जाना या कर देना; --., 1. (5६) खृटा; 

(९110९) बाडा, प्रेरा; 3. (11€.) षे; 
19५९, गोरा । > पेल; पेल्‌-फ़सं 
02169, अन्तःपुष्पकव च । > पेलिर्थे 
९०९७६५०९, फिलस्तीत । > पल्‌-इस्‌-टाइन 


१2161०4, ओवरकोट, ल्बादा । > पलटो 
१०1611९, रंगपद्िका* > पल्‌-इट 
09106, सवारी घोडा, टद, टांगन । 


~ > पाःलफि 
९21, पारी * । > पालि 
१०11(1)1०85, पुनरुक्ति* । > पेलिलाजिं 


१9211178, उपर्यालिचिंत चमेपत्र (या 
फलक) । > पल्‌-इम्पसेस्ट 
9 2110त70110९, ‰,, व्रिलोमपद, विलोमकान्यः 
--04)., (170९7001) विलोमाक्षर । 
> षंस्‌-टन्‌-डोम; पैलिन ड़ंम्‌-इकं 
79119, 1. चेराबन्दौ*; 2. (९1८९) घेरा; 
3. (१५८) खटा । > पेल्‌-इन्ग 
१ 21108 €01€818, (८0110) पुनजन्म; 
2. (‰०८.) पुनभरवन; 3. (11८14110/110515) 
कायान्तरण । > पेलिन्‌जे'न्‌-इसिसं 
१0211०५९, प्रत्याख्यान । > पंल्‌-द्‌-नोड 
१21182१९, १८.(४.), घे (लगाना) । > पैलिसेड 
0211810, पीरा-सा, पताभ । > पेलृ-इश 
१211, (ताबत का) अविरण, कपड़ा; 
2. . (¢ 141८८) पिधानिका*; 3. (‰.) 
छाया^+; परदा; --4., नीरस या अरुचिकर 
हो जाना; --".६., छका देना, अतितुप्त कर 
देना; अरुचि” उत्पन्न क ०; ^~~९0, स्वादहीन 
नीरसः; अतितप्त । > पाः; पौःल्ड 
१०11९, 1. (51/70 -8 (व) तणक्ञय्या +, साथरी* 
2. (1९4 ८०५०) गृदड़ी +; 3. (८४००९९१४ 
20151014101८210) यापी* (41८1८) रग 
पटटिका*; 5. (2००९0 १2;१६) ठप्पा । 
> पेल्‌-ईट 
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१211198856€, पयालभरा गदहा । > पैलयंस 
02111/2१€, 1. कम कण, हका कण; 


2. (९८८5८) सफाई* देना; ~~911010, 1. (0 
04101) उपशमन, प्रशमन लघूकरणः; 
2४९, प्रशामक; लघ्‌कारी । 
> पेल-द्‌-एटः; पंलिएशंन; पल -ई-्ग-टिव 
9917, पाण्ड्‌, पीला, विवणं । > पंल्‌-इड 
ए वप्राा, 1. (41ा.) प्रावार; 2. (2001) 
प्रावार; 3. (%‰ 11015004) पेलियम, 
अम्बरिका*। > पेल्‌-इ-अम 
7281101, पीलापन, पाण्डरिमा+; फीकापन । 
> पल-अ 
73100, 1. (0 ॥4द) हथेली*, करतल 
2. (147८) फलक; 3. (#1८4514#८) बाकिर्त, 
वित्ता; 4, (४८९) ताड, ताक, खज्‌र*; 
मरी * (10404, 0011} ; 5. (४7८10) विजय *; 
€7€256 (€ ~, घूस* देना; ~ णी, 
किसी के गले मदना; न्यारी ध्रा ~, 
विजयी होना; ~ 5८10, खजूर-इतवार 
~© ४९६, मसग; ~--011, 1. खजूर-तेक 
2. (४४९) पूस^; ^~ 19९, ताड़ी *;^- 16 
तारुपत्र, ताडपत्र । > पाम 
7211191, करतल- । > पैलं 
0210187, विजयी, सवेत्तिम, श्रेष्ठ । 
> पेलृमेरि 
1091710 91€, 1. (001.) टहस्ताकार; 2. (7411॥- 
८4) जारुपाद । 
>. पेल्‌-मिट; पैल्‌-मि-पे'ड 
091101<९५6€, जारुपाद । > षैल-मि-पीड 
02171181, कर-सामद्विकः ~$, करसामद्रिक 


हस्तरेखा-शास्त्र । > पामिस्ट; पामिस्टि 
एश10$, 1. विजयी; 2. (050९0115) 
समृद्धि* का, अनुकूल । > पामि 


१971578, पनई ताड, पिया खज्‌र* । 
> पेलमाइर-ओं 
7917, स्परोक, स्पशिनी *; ~३४1९, 1. स्पर्य, 
परिस्पृश्य, स्पशेग्राह्य, स्पशेगोचर; 2. (९ 
८९01101८) इन्द्रियगोचर; 3. सुस्पष्ट; ~-9015, 
सुस्पष्टतया; ~91€, छना, स्प क ०, टटोलना; 

^26100, स्परोपरीक्षा* , परिस्परन । 

> पत्प; पलृपं।बंल, ~-ज्लि 
पे लृपेट; पेलपेरनि 
नेत्च्छद; ^-9191 
> पंल्‌-पि-ब्रं; पेलू-पि-त्रंल 


70 2170९/078, परक *, 
नेत्रच्छद- । 
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02101/1०६९, धडकना, धक-धक* कण, 
स्पन्दित होना; ~-(॥101, धड़कन ^+, धक- 
धकी *, स्पन्दन, अतिस्पन्दन । 
> पंल-पि-टेट; पल-पि-टे-शेन 
73108, स्परक । > पलपस 
02151६५, 1. अर्घगिरोगी, अर्धागी; संस्तम्भितः; 
2. (7९010111) कम्पायमान । > पाःल्‌-जिड 
0215 $,#. अगघात, पक्षाघात, फालिजः; संस्तंभः; 
--., स्तम्भित कण (८50 ८.) । > पांःलू्‌-जि 
0211€7, 1. (८4110८41) टाल-मटोल* क ०; . 
2. (०1८4८) छलकपट क ०; 3. (0६६९) मोल- 
तोल कण; 4. (1/0) तुच्छ समभना, से 
खेलवाड क ० । > पाँःलृट 
09115, 1. तुच्छ, क्षुद्र, नगण्य; 2. (४01/- 
1८55) रही, निकरष्ट; 3. ((0111८111161ट) 


नीच, तुच्छ । > पाःल्-दट 
१9/५1, केच्छी; ~~-41871, मलेरिया, 
जडी * । > पत्य॒ङंल; पलयडिज्म 


210), चिंडी* का गुलाम । > पैम 

7977€, बहुत लाइ-प्यार क०। > पैम्‌-पं 
0971171116॥, पेैम्फलेट, पृस्तिका*, चौपन्ना । 

> पभ्फ़्-किट 

एः, प्रकृति-देवता । > पैन 

१80, 1५. 1. तवा, कड़ाह, कड़ाही *, कटाह; 

2. (0 5८०९) पलड़ा, पत्खा; 3. (€९0&#.) 


पटक; 4. (९ ८९) पान; -४., धोना; 

--/"९४, स्वे, अखिल- । ""भद् 
7919८८8, सवं रोगहूर, रामबाण । 

> पेनंसीञं 

09119616, कलगी * । > पेनाज्ञ = पनिश्न 

70916112 81, पंचायत + । > पन्‌च्ाहभट 

091681९, चिल्ला । ` > पंन्‌केक 


091५1688, अगन्याश्य, रबलबा; ~€168- 
१८, अग्नायी । 
> पन्क-रि-अंसः; पेक्रिएेट्‌-इक 
091<101)9॥16, सवेरवणिकं । 
> पैनूक्रोमेट्‌-इक 
9168, वाह्‌, पण्डकं । > पेन्‌-डं 
78103118, केवडा । > पैन्‌डेनस 
१9१५९८६७, विधि-संग्रह, संहिता^ । 
> पन्‌डक्ट्स 
१9१५९1५, बदा., देशन्यापी, सावभौम 
--., देशान्तरगामी महामारी * विश्वमा री* 
> पेन्‌-ड'म्‌-ईइक 
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कोलाहल, हो-हल्ला, 
हल्लइ । > पैन्‌-डि-मोन्‌।यम = इ्थंम 
7081067, 1., दलार, भडया, कृटना; पाप- 
सहायक; --., कूटनाई* ` कण; मं सहायक 
होना । > पंन्‌-डं 
3741१, पण्डित, विद्वान्‌ । > पेन्‌-डिट 

१2५४19६6, --171077, वायलिनरूपी । 
> पन्‌उचुरिट; पैन्‌डचुर्‌-इफंःम 
2916, 1. (514८) फलक; 2. (८0110 21111८74) 
उपखण्ड, खाना; 3. (€155) रीश्ा, काच- 
फलक । > पेन 
21681716, प्रशस्ति*, गुणगाथा+; गुणगान, 
गृणकीतंन, प्रशंसा +; ~11८91, प्ररंसात्मक 
~118६, प्ररासक, स्तावकः; ~-112€ , प्रासा“ 
कं०। > पैनिजि।रिक, ~रिकेल, ~रिस्टः; 
वैन्‌-ई-जि-राइज 
03161, 11., 1. (0 200# ८८.) दिता, दिलहा, 
0 54741८) गही #; 3. (0044) फलक, 
पटु, पटरी*; 4. (5९०) खण्ड, भाग; 
(0/ 114011८5) तालिका^, नामिका+, चयनक 
नामभूची*; --४., दिल्ला लगाना; सूची 
में नाम लिखना; ~160, दिलहेदार; ~1198, 
दिलहाबन्दी* । > पेर्नेल; पर्मेल्ड; पेनंलिन्ग 
१28, टीस, हुक ^, केसक* । > पैन्ग 
0200111, साल । > पैन्ग्‌-गोलृ-इन 
9021116, #., सन्त्रास, आतंक, भगदड ^, तहुरुका 
भीषिका^; -४., संत्रस्त क० या हो 
जाना; ~1018©, आतंक फंलानेवाका; 
~$, ~ 811161६1, ---871 ४८१, संत्रस्त, 
आतंकित । > पैन्‌-इक 
0271616, पुष्प-गृच्छ । > पेन्‌-इ-कल 
0810121607प्1) , 1. (१1006 {14६} काटसाहब; 
2. (0८07) दप्तरशाह्‌। > पेन्‌जेनूडम 
791110४1 ६6, पृष्प-गृच्छी । > पैनिक्यूलिट 
0201986, सूजरो कौ चराई* या चरागाह । 
> पन्‌-इ्‌ज 

9010161, काना, खो चा, टोकरा। > पेन्‌-द- 
72111111, कटोरी +“, प्याली*। > पेन्‌-द्‌-किन 


0211460, 


7?2110701;60, सकवच । > पेरनप्लिड 
02110401, कवच । > पेनेप्लि 
72110/121728, 1. (101९) दुद्यपटल 


चिन्नावलटी*; 2. (1८) सवेदिग्दश्य, परि 
दुश्य; 3. (5४९) सिहावलोकन; 72716, 
विशाटदर्शी । > प-न-श-मे; पनेरेष्‌-दकं 
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27४, ०., 1. टांफना; 2. ०9) घड़कना; 
3. ~“ °, लालाथित होना, कुकचनी; 
4. (0) फूक-फूककर नकारना) 11. 
हँफा, हफी *; फक * । > पैट 
02112100, पतलून । > पैनूटंलन 

7031116८प91८०9, फर्नीचर-गोदाम । 
> पैन्‌-2े'क्‌-नि-कन 


090/{07€1817, ` सवरवरकवाद; ~{11€18६, 
सर्वेदवरवादी; 1968८, सर्वेरवर- 
वादात्मकं । > पन्‌-थि।इरज्म, ~-दइय्टः; 
पैन-थि-डस-रिक 

08111609, देवकूल, देवगणः; सवेदेवमरि 
स्मारकभवन । > पन्‌-थि-जेन 
78006, तेदुञजा । > पेन्‌-थ 


7201116, खपरल, जालीदार । > पंनृटाइल 
{021{1901786४, सवतन्त्र । 
> पैन-टि-खांक-र-सि 
7211018}, सव॑मापलिखः; विदयुद्म्राही । 
> पनटम्राफ 
79110 /1111116, ?1.(८.), मूकाभिनय (क०) 
1111101८, --17111015६, मकाभिनेता । 
> पेनरंमाइम; पनर मिम्‌-दक 


पनटेमाइमिस्ट 
१०६०७८०[1९, स्वेक्ष । > पैनटेस्काोप्‌-इक 
7217, रसोई-भण्डार । > पेन्‌-टि 
7218, पन्ट, पतदल्न । > पन्ट्सं 


१2, 1. (0०4) दलिया; 2. (0512) लेई+ 
3. (1145) सानी *; 4. (4) गूदा । > पप 
7279८, पोप का पद, परमधमध्यिक्ष-पद । 


> पेर्पसिं 
79791, पोप का, परमधर्माध्यक्षीय । 

> पेर्पेल 
02859, पपीता । > पं-पाइ-अं 


090€ा+ #., 1. कागज; 2. (८८5८0) 
अखबार, समाचारपत्र; 3. (४८९) निबन्ध, 


` लेख; 4. (10८10111) दस्तावेज +; 5. (5८९४) 


पञ्चा; 6, (2 ८410.) प्रहनपत्र; 7. (#1., ८#८- 
72111405} प्रमाणपत्र, प्रत्यय-पत्र; 8. (4. 
0८/15) कागजात, कागरज-पत्र, पत्र जात; 
--2९., कागजी; --., कागज लगाना 
या चिषकाना; ०9) ~^, लिखित; मुद्रित; 
सिद्धान्ततः। > पेय्‌-अं 
१276 -४28, ठोगा; ~99€†, कागज-चदी 
या पत्रावरणबद्ध पुस्तक*; ^~ (णाल, 
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„जल्प्‌, काराजी चलार्थ, पत्र-चलाथं; 41900, विरोधाभास विरोधोक्ति 
1 „(एला - 1१166, पत्रकर्तक; एषणा, -1621, विरोधाभासी विरोधाभास-प्रेमी । 
लंगदा, लगदी*; ~, दाब ^; > पेरंडाक्स; प-र-डांक्‌-सि-कल 
~$, कागजी । | + 7212011, पराफिन । > परफिन 
09 1086116, कुटी* । > पेप्ये मागे 7318808९, अन्त्ययोग; ~&०६1५, अन्त्य- 
79701110०112 ८८०४७, मटरकुलीय । योगात्मक । > पैरंगोजिः; पे रंगांजिक 


> पेपिल्यंनेशंस 

79701118, पेपिला, अकू रक । 

। > पं-पिल-ओं 
7970181, पोप-समथंक; ~-7$, पोपवाद । 

¬> पेष्‌ |इस्ट, ~-इस्‌-ट् 


79777४8, रोमग्‌ च्छ । > पेपंस 
7971९, पिटिका^, फसी* । > पपूयूल 
7870 19८९0४5, कागजी । > पैपिरेशंस 


0979108, पपीरस, पटेरा। > पेपाइंरेस 
91, ` सममृल्य; अंकित मूल्य; समता^, बरा- 
बरी* ओसत; ०१०५९ ^~, अधिमल्य पर 
४४ ~~, सममूल्य पर बराबरी* से; €10५ 
~, अवेमूल्य पर, बटर से; ओौसत से कम 
एप 0) ४ ~ ७1४1, के बरावर समभना। 
>पा 
ए91.8916, दृष्टान्त, नीति-कथा* । > पेरंबंल 
१190०18, प्रवर्य; ~-0०11८(21), 1. पर- 
वङयिकः; (41९01८८4) 
^~-901016, परवलयज । > परल 
पैरेबांल्‌।दक, ~टकर; परङलांइड 
781-800070719171, तिथि भ्र म। > परकर निज्म 
0919 |तीपा९, वैराशूट, (हवाई) छतरी ^ 
~पर, छतरी -सेनिक । 

> पेरशूट; षैरशूटिस्ट 

ए9186161€, सान्त्वनादाता, धयदाता । 
रक्लीट 
7817846, 11., परेड +, सेना-प्रदहन, क्रवायद*; 


प्रदहौन; जलूस; -., परेड# कर या 
कराना; (का) प्रदहेन कण; (इठलाकर) 
टहकना । > परेड 


79120110, 1. (€41#.) उदाहरण; रूप- 
तालिका*; 2. प्रतिमान; ~, निदशना- 
त्मक । > पैरंडाइम; पैर डिगूमेट्‌-इक 
212/018९, आनन्दधाम; स्वर्ग, परलोक; 
अदनवाटिका*; --41812(81), -~-0415131, 
स्वर्गाय; स्वगिक; स्वर्गोपम, स्वगंतुल्य । 
> परडाईसः; पे-र-इस्‌-इ-एेक 
पैरडिसाइर्भकल; प-र-डिस्‌-द-अगल 


लाक्षणिक; ` 


79128010, आदरं, मूतिमान्‌ आदश । 
> परगन 
02126181, 1. परा, पराग्राफ़, अनु च्छद 
(142) कण्डिका+; 3. (१५९) निदेशक । 
> परग्राफ 
09191, ` 1. (८८४) ढेलहरा तोता; 
(0/055011-1९04९4) टु द्यां तोता । 
> परकीट 
089110815, 731216170518, जाक्षप । 
> पैर-ल्िप्सिस; पै-रं-लाइष्‌-सिस 
१2121/126॥1८, लम्बनिक ~, लम्बन 
वैरेलेव्स; दिग्मेद । > पे-र-लक्‌-टिक; षरलक्स 
7212116], 44‰., 1. समान्तर, समानन्तर 
समरूप, समान, सदश, तुल्य, समकक्ष; --#., 
1. समान्तर; 2. (८०/11/0424) प्रतिरूप, 
जोड; 3. (0 0411५4९) अक्षांश; 4. (०६९८ 
111९014} साद्श्य; 5. (८011/4115010) तुलना ^ 
--४., समान्तरं होना या क०; तुलना^* क° 
के बराबर होना, की बराबरी+* क०; 1) ~ 
पाहव बद्ध; ~~ €0111€2101), पाडव-बन्ध । 
> प रंले'ल = परंक्ल 
781781161€[17€0, समान्तरषट्‌ फरक । | 
> पैरंठे'ले"प्‌-इपेः 
081211€1150,  समान्तरता^; सादृश्य; 
समान्तरवाद, समानान्तरवाद । > परंलेलिज्म 
78178116101791, समान्तरचतुभुज । 
> पैरलेलग्रम 
{81910818111, तकाभिस, हेत्वाभास ' 
> पंरलंजिज्म 
79191586, 72131926, स्तम्भित, गतिहीन 
अशक्त या ठप कर देना। > पे रलादजं 
27215818, 1. लक्रवा, अगघात, फाकलिज, 
संस्तम्भ; 2. (° 1०7८5 0015) कमरी* 
९.) गतिहीनता#; 1718116 ~~, शिक्ल्‌- 
अंगघात । > परख-दसिस 
972191८, लक्रवारोगी, अंगघातग्रस्त, अम्‌- 
घाती; शक्तिहीन, अशक्त; घातज । 
> पैरलिट्‌-दक 


॥ 


। 


॥ 


॥ 


† 


१५.१.११. ७ 14671 


73131112 06९, अनुच॒म्बकी (य) 
> प रमेग्ने'ट्‌-इक 


 03178/11€ला, (14101. ) प्रचल; ~--111€प1€, 
> पं-रम्‌-इ-ट; पैरमे'ट्‌-रिक 


प्राचकिक । 
02191710 प्६, द. , परम, सर्वोपरि, सर्वोच्च; 
--0., अधीरवर, अधिराज; ~ ०, सर्वो- 
परि सत्ता*; ~^, प्रभता*, परमसत्ता* 
सर्वोच्चता* । > पंरमाउन्ट; ~सि 
27811101, जार, उपपति; जारिणी *, उप- 
पत्नी* । > पररमुओं 
१2121062, 27211012, संविन्रम, संघ्ांति* 
> पे रनीअं; पे-र-नांइ-ओं 
0812061, 1. प्राकार; 2. (2 †०‰} मंडरा । 
> परंपिट 
04127016€7112118, 1. व्यक्तिगत या निजी 


सामान; 2. (८44111९1) साज-सामान, 
उपकरण; सामग्री* । > परफनेल्‌-यं 
7212701, लपेट * । > परफ 


0319/1117956, १.(.), भावानुवाद (क ०), 
व्याख्या* (क ०), पदन्वय (क 9); ~-1188- 
४८, व्याख्यात्मक । > पं रफ़ज; पे-रे-्रंस्‌-रिक 
0812101$#3818, सह्सूत्र । > रपरफ्‌-इसिस 
70272116819, अधरांगघात। > पैरप्लीजिर्ओं 
02172708 $%61०108 ४, परा-मनोविज्ञान । 
> पेरंसादइकांलंजि 
तेयारी* का दिन, उपक्रम- 
दिवस । > पेरसीव 
21256166, चन्द्राभास । > पैरेसिकीन्‌-इ 
21.3/916, परजीवी, पराश्रयी; ~81४6(2।), 
परजीवी, पराश्रयिकः; ~61५५€, परजीवी 


72138८6 %€, 


 नाक्ञी; ~91४157), परजीविता* । 


~~इसाइड; पै रसादइटिज्म 
9978801, छाता, छत्ता, आतपत्र । > पैरसांल 


0917389 772 61616, सहानुकेम्पी । 


> पै रंसिमूपथे'ट्‌-हक 


29128912 7818, पाइवंसंयोग । 


> पेरंसिनंष्‌-सिस 
70212810 €818, परासकलन । 
> पै-र-सिन्‌-थि-सिस 
02798318, असबद्ध ॒वाक्य-विन्यास । 
प-र-रेक-सिस 
7०801010, परावद । 


> पैरथादरांइड 


466 ` 


। 1. 1111 314. 


0241.2/-0ल€, छतरी-संनिक; ~-ध10078, 
छतरी-सेना* । > परटरपे; परद्रप्स 
0218{${1016, परटिरफार्‌ड । 

> पेरंटाहफ इड 
-~-€0 ॥1८€, उसना 
> पाबांदल 


0210011, उसंननाः; 
चावल, भूजिया, सेला । 
92100६16, डोल-फन्दा । > पाबेकल 
02166], ., 1. पारसंल, पोट *, 2. (० {444} 
(भूमि)खण्ड; 3. (5८) राशि ^, हेर, समूह; 
~~ 7०४, पारसल-डाक*, पोट-डाक *; --४, 
बेटि देना, संविभाजित क०; पासं बनाना; 
--0८., अंशतः; ~-118, सं विभाजन । 
> पासं 
021८९/121, समांिता +; ~ल, समांशी । 
> पासिर्नेरि; पा-सि-नं 


096, ४.६., 1. (०८5४) भूनना; 2. (८०१८) 
भूलसाना; 3. सुखाना; --४.१., सूल जाना, 
भलसना । > पाच 


0 शला 76६, चमपत्र, पाचमेट । > पाच्र्‌ू-मन्ट 
0270011, 4, क्षमा+^ माफी *; ४., क्षमा* 
कं ०, माफ क ०; ~2016, क्षम्य; ~€, क्षमा- 
प्रष्ति, ~-.€1, क्लन्ता । 
> पाडन; पाडनंबंल; पाडन्ड; पानं 
(८८) छीलना; 2. (2) कतरना 
३. . ९५५८९) कम क ०, 
> पे'ओं 


276, 
छाँटना; काटना; 
घटाना । 
21660116, पीडानाशक । > पै रिभँरिक 
एशल€ातौ$102, मृदूतक । > प-रे'न्‌-कि-मं 
2176101, 1. पिता, जनक, जनिता; माता* 
जननी ^; 2. (८५/5८) कारण, उद्गम, मूल 
मूकुकारण; 3. (#॥.) माता-पिता, मा-बाप 
^~ 18112६6, मल भाषा ^; ~-2&6, 
१00४) जनकता+, पितृत्व; 2. (12,८0८८) वं, 
कुल; वंशावली *; ^~-21, पतृक, जनकीय,; 
पितुसुलभ । 
> पे'अरेन्ट; पे'अंरन्‌-रिजः परेनृटेल 
0217€11€791, आन्त्रेतरं । > परेनूटेरल 
81€ा1{11€518, 1. निक्षिप्त पद, वाक्यांश या 
वाक्य; 2. (1111८४८) अन्तराल; 3. (८५८४८ 
{1/८} घु कोष्ठक, बंधनी* । 
> पे-रे'न्‌-थि-सिस 
7? 31€ा116€812€, 1. (115८) निक्षिप्त क ०, 
सन्निविष्ट क०; 2. कोष्ठक मं रखना । 
> पँ-रे'न्‌-थि-सादज 


॥ 
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73161116€116(91), निक्षिप्त, सन्निविष्ट ॥ 
> पेरन्‌ े'ट्‌/इक, ~-इकंल 
08176101, उपजी विका+ । 
0976818, आंशिकघात । > पेरिसिस 
 0216801€812, अपसंवेदन। > पेरे'सृथीज्ञयं 
037 €(ला€१ ८९, सर्वोत्करष्ट, श्रेष्ठ, उत्क्रष्ट 
ष > पार ए'कूसंलान्स 
72178९1, पलस्तर, प्रकेप । > पाजित 
02116100, सूयभिस । > पाहीलूर्यन 
7217121, अचछलूत, चाण्डाल; ~~ १०६, लावारिस, 
बहत, चमर या आवारा कृत्ता। > पेरिओं 
१2116121, 1. पार्विक; 2. (0०.) भित्ति- 
लग्न; भित्तीय; ~ 0016, भित्तिकास्थि*; 
~~ 109€, भित्तीय पालि* । > प-राइ-द-टछ 
09171, 1. (4.) छीलन +; कतंन, छेंटाई*; 
2. छीलन^*, कतरन* । > पे'्जर्‌-इन्ग 
091 7285४, समरूप । > पे'्र्‌-ई पेस्‌-ऊ 
09180, परि+ पल्ली*; यजमानी +; 
~100श, पल्लीवासी, पल्टीक; यजमान; 
` ^~ 11681, पल्ली-पुरोहित । 
{ > पेरिशः; पँरिरशेनं 

91131291, समाक्षरिक । 

> पैरिसिलब्‌-दइक 
02171४5, 1. समता^, समानता^, बराबरी #; 
2. (5100114) सादृश्य, तुल्यता+ अन्‌- 
रूपता+, साम्य; 3. (%# ८५५९) सममूल्यता^, 

समाहृता^; 4. (८44101८1) तुल्य राशि*। 
> पैरिटि 
737, 2., 1. उपवन, उद्यान; 2. (~ 
14८८) गाडी-स्थान, पडाव; 3. (05{९#- ~) 
दुक्ति-क्षेत्र; --., पाकं कण०, खडा कण; रख 
देना; बाडा लगाना । > पाक 
9121166, (विशिष्ट) भाषा-देली +, बोली *; 
शब्दावली *; 11 (लगा) ~, बोलचाल* में । 
> पालेन्स 
0911९, ॥1.(४.), सन्धिवार्ता+* (क०) ; वि- 
सार-विमशं (क०)। > पाल्‌-इ 
021112116€111, संसद्‌ +, लोकसभा +; ^-41121, 
सभाचतुर; ~21$, संसदीय, पालमेटरी, 
सांसद, संसद्‌- । > पालमेन्ट; 
पालम नूटे्र्‌-इर्जन; पाठंमे"नूटरि 
72171०(४), वेठक+, बैठकखाना । > पाल्‌-अं 
09706091, 1. पल्ली-विषयक, पल्लीय; 
2. (2८54८) सीमित; 3. (114110८ - 


467 


> पैरेःगन ` 
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%17117८क) संकोणं (मना), अनुदार, संकुचित; 
7971, संकीणंता+, अनुदारता^; प्रान्तीय- 
ता*। > पंरोक्‌।|यंल = इर्अल, -र्येलिज्म 
37006, पूर्वेगान । > पेरोड 
7217005, !., 1. पे रोडी*+, विडम्बन (-कृति*); 
विद्रूपिका^; 2. (00 101100५} नक्रल*, 
विडम्बना+, विद्रूप; -४., नक्रल^* क०। 
> पैरोडि 
20661०४३, एकशाखाशयी । > पंरीरोस 
702701९, प्रतिज्ञा^, प्रतिश्नुति*, वचन, पैरोरः; 
सप्रतिबन्धं या प्रतिज्ञा^* पर करामुक्ति+; 
011 ~~, प्रतिज्ञाबद्ध, वचनबद्ध। > पेरोल 
72101010 2818, इलेष । > पे रानोभेज्‌-इ्ओं 


0970070, समधातु या समोच्चरित 
शाब्द; ^0४§, 1. (८2674/६) संमधातु; 
2. समोच्चरित। > परनिमः; परान्‌-द्मेस 


02704 पा, 5८८ २८२५ प्ण्ए् । > पैरकिट 
0910६04 &1910, कणेमूल-ग्रन्थि * । 
> पंरांट्‌-इड ` 
09710६8, कनपेडा । > पे रंटाइट्‌-इस 
72700512, (मसीह्‌ का) पुमरागमन । 
> पेरूज्जिओं 
१2103 ४810, 1. (% 715८45०) दौरा; 2. (1) 
आवेग, अवश; ~91, आवेगी । 
> पे-रंक्‌-सिज्मः पै-रंक्‌-सि्‌-मंल 
721702६ १०1९, उपान्त्याघाती । 
> पं-राक-सि-टोन 
0214४८६ (सजावटी लकंडी* का) पंडोः; 
~$, काष्ठचित्रकारी* । १ 
, > पाके = पाकिट; पाकिटि 
702111/1021, पितुघातक, 106, पितुहत्या* ! 
पितृघात; पितृहन्ता; देशद्रोह, राजद्रोहः; 
देशद्रोही, राजद्रोही । | 
> पैरिसाइडंल; पेरिसाईइड 
7027101, !1., तोता, शुक; अन्धानुकरण करने 
वाला; --४., अन्धानुकरणं कं०; रटना; ~$, 
अन्धानुकरणः; रट^। > षैरट; षैररेटि 
037, ४., 1. वार्‌ बचाना; 2. (८०५५९) टाल 
देना, टाल-मटोक* क ०; - #., बचाव, परि- 
हार, निवारण, रोक*; टाकु-मटोल+ । 
| > परि 
02186, पदन्याख्या^ कं ०। 31818, पद्‌- 
व्याख्या+^, पदपरिचय । > पाज; पा्‌-इन्ग ¦ 
९217966, 2151, पारसी । > पासी 
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031781/17 0, 1. मितव्ययी, किफ़ायती, 
अल्पव्ययी; 2. (5111९) कंजूस; 3. (#1८4६+८) 
अल्प, अपर्याप्त; ~-1101, 1. मितव्ययिता 
किफ़ायत*, मितव्यय; 2. (5110€;70८55) 
कज्‌सी+, कृपणता*+ । 
> पासिमोन्‌यंस = इस; पषास्‌-दर्मेनि 
091851९, अजमोद* । > पास्‌-लि 
02785191}, पासंनिप, गजरिका^+, चुकम्दर । 
> पास्‌-निप 
7278011, पुरोहित, पादरी, फादर; पल्ली 
पुरोहित; ~€, पुरोहिताश्रम । 
| > पासन; पास्‌-निज 
011, 1., 1. अंश, भाग, हिस्सा; 2. ( 
110८011९} परजा; 3. (4६11८110) टुकड़ा, 
खण्ड; 4. (९ 7८010110} भाग; 5. (€८- 
01114) तत्तत; 6. (0 ००4) अवयव, अग 
7. (2/1) कतव्य; 8. (८011८८1) काम 
मामला; 9. (% 10) पाटे, भूमिका 
10. (4८८) प्रदेश, इलाक्रा; 11. (11410.) अरेष- 


भाजकः; 12. ¢ 2150116) पक्ष; 13. (4) 


प्रतिभा+^, योग्यता; 14. (0/1) मागि *; --४., 
1. अलग क०याहौ जाना; 2. (212) विभक्त 
या विभाजित कथ; 3. (१८८९) टट जाना 
--42४., अदातः; ~~5 ° 5९९८], शब्दभद 
{07 {1८ 11051 ~~, प्रायः; 11 ~, अंशतः; ०] 
 {1€ ~ 9, की ओर से; ~ 9५ 9६], 
अनिवायं अं; ~ ४111, दे देना, अपित कण; 
त्याग देना, छोड देना; 7185 2. ~, 1. बनना, 
चाट * चलना; 2. (८४८ ~~) भाग लेना; १९1९९ 
17 ६००५ ^~, बरा न मानना; {91€ {116 ~~ 
का पक्ष लेना; ~€0, 1. विभक्त; 2. अलग किया 
हंजा, पृथक्‌; 3. (८०४.) फटा हुजा; ~--0 पला, 
अंश-स्वामी; ~--9 91116101. आंशिक गोधन 
---{1716€, अंशकाटलिक । > पारं 
702817181€, 1. भाग लेना, सम्मिलित होना; 
2. भागी होना, साभीदार हीना; 3. (~ 0 
८४) खाना; 4. (~ %, 4४८ ¢ ८८८ ०...) 
मेः" की गंध+ हीना; ~, भागी, हिस्षेदार 
साभफीदार) > पाटेक; पा-टेक्‌-अं 
727 प्टा7€, फलो कौ क्यारी*। > पाटेञं 
{2116008€16518, अनिषेक-जननः; अनि 
षेक-फटन । > पाथिनोजे'न्‌-इसिस 

027४, वर; वधू+; ^~ 118, पूर्वेग्रह्‌ । 
>पाी,--प्री 


0311721, 1. आंशिक, अपूर्णं, अधूरा, खण्ड-; 
2. (11/01) पक्षपाती; ~ €011]86€, सेण्ड- 
ग्रहण; --1॥४, 1. 


तरफदारी *; ~1$, अंशतः। > पारंल 
¦ पारिरेल्‌-इटि; पार्शेलि 
78111016, विभाज्य । > पाट्‌-इर्बंख 


721661/0811६, ~-8 107, 1. भाग टेनेवाखा 
2. (5१५५) भागी, हिस्सेदार, साभदार; 
726, भाग लेना, सम्मिलति या 
शामिल होना; भागी या साभेदार होना; 
72001, भाग, सहयोग; हिस्सेदारी, 
सहभागिता* । 
> पारिसि,पन्ट, -पेट, पेट; पाटिसिपेशशेन 
79110131, कृदन्ती; ~~ (70फा, क्रियाथंक 
संज्ञा* । > पाटिसिष्‌-दर्जल 
0971९, कृदन्त; ५०] पा ८६१४८ ^, पूर्वं - 
कालिक ~~; 17] ल८४ ~, अपूणं ^~, {095६ 
~, भूतकालिक ~~ । 
> पाट-सि-पेल = पाट्‌-इ-सि-पंल 
79111616, 1. कण, कणिका जरया 
2. (51471 ८/1} (छोटा सा) अंश, हिस्सा, 
लव-लेश॒; 3. (€4#1.) निपात । 
> पाद्‌-इ्‌-कंल 
791{6010फा1 €, रगबिरगा; दुरगा । 


> पार-दइकलंड 


73111697, 44}. , 1. विशिष्ट, विशेष, खास 
2. (101८) अंशन्यापी ; 3. (2८५५१८९) विस्तृत 
4. (51141015) तुनकमिजाज, सस्त; 

(८41९0) सावधान; --#0., 1. विशिष्टता * 
विशेष बात^*, उदाहूरण या स्थिति+; 2. (1) 
ब्योरा, विवरण, तफसील*#; 1 ~, ~-1$, 
विशेष कूप से; ब्योरेवार । 

# > पं-टिक्‌-गर-लं, ~-लि 

{791116प1811877, 1. अनन्यता+; एक 
निष्ठता^; अनुदारता+; पक्षपात; 2. (07.) 
संघवाद, विशेषाधिकारवाद; 3. (1८04.) 
विशिष्टम्‌ वितिवाद । > परिक्युलंरिज्म 

8710प् श, विरिष्टता* विरोषता^; 
विस्तार; सावधानी*, सतकता^ । 

> पटिकयुरिटि 

9४८ ण12126, व्योरा देना, विस्तृत विवरण 
के०; एक-एक करके बताना,. अलग-अलग 
उल्टेख क० । > पंटिकयलेराइज 

21८12६6, विविक्त । > पाटिक्यलिट 


60271117 


पक्षपात; 2. (16) 


~~~ 
काक क शाता "नकषा क. द. ऋ 
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0971178, 2., 1. विभाजन; पृथक्करणः; 
, अलगाव; 2. (0 141} मागि *; 3. ((८५४८- 
111071६) विदार्ई+*; -- 4९ ., विभाजकः; जाने- 
वाला; विदाई* का। > पाट्‌-इन्ग 


97113811, अन्धभक्त; तरफदार, हिमायती,. 


समथंकः; देशभक्त सनिकं, गंरिल्टा; 91, 
पक्षपात; अन्धभक्ति* । > पाटिज्जन 
7811116, विभक्त । > पाटाद्ट 
03111101, 2., 1. (1151021) विभाजन; 
2. - (50414107) पृथक्करणं, अलगाव; 
3. (० ०0९4) वंटवारा; 4. (41 ८010 
ऽ८/20"21८5) व्यवधान; 5. (5९८८012) भाग, 


हिस्सा; 6. (001171८1) कक्ष, खाना; 


--४., विभक्त कण; बांट देना; ~ ज्ञा, 
विभाजक दीवार ^ । > पार्टिरशेन 
27111४९, 1. विभाजक; (&५५५.) अंशार्थी, 
अंशबोधकं । > पाट्‌-द-टिव्‌ 
09115, अंशतः; कु अंश तक । > पादट्‌-लि 
एला, #., 1. साथी, संगी; 2. (८० 


साभेदार, साभी, भागी; 3. खेल का साथी,. 


गृइ्याँ; जोड, जोडा, जोडीदार; --., साभ- 
दार बनना या बनाना; साथी (जोड) बनना 
या बनाना; ~-811), साभा, साभेदारी* 
भागिता* । > पाट्‌-ने, ~रिप 
7211114९, 1. (€१९)) तीतर, 2. (९0८८) 
काला तीतर; 3. (+*%4-1९€८2) चकोर । 
> पाट्‌-रिज 
02110 /11€01, प्रसवी, प्रसविनी *, आसन्न- 
प्रसवः; प्रसव, प्रसवकालीनः; ~प, 
प्रसव, प्रसूति+, प्रसवन । 
~> पार्धअंर-दअन्टः; पाटयुरिरन 
0211४, 1. (071८.) दल, पार्टी +; 2. (€) 
दर, मण्डली * टोली *; 3. (५) पक्ष, पक्ष- 
कार; 4. (०८५५१) गोष्ठी * पार्टी*, प्रीति- 
भोज; 5. सहायक, समथंक, भाग लेने 
वाला; ~--1111€, दर-नीति*; ~-- ०11८8, 
दलबन्दी*; ~~ 9911६, दलगत भावना^ 
---४211, साभ दीवार* । > पाट्‌-ई 
81एला४, कर का आदमी; कल का नवाव । 


> पवत्य 

7919४13, 1. प्रांगण, 2. (०110) अलिन्द । 
> पाव -दइस 

28, 1. , कदम, धिरक, टेमक +; नाचः; 


2. (८५५९१८५) वुवृता+, अग्रता* । > पा 
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| १6.554. ह 
285८1, पास्का, रस्टर, पुनरुत्थान-परवै; ~>], 
पास्का-विषयक । > पास्क; पास्कल --पैस्कंल 
> पां 
72818781, विर्वलिपि+ । > पंसिगर्रेफि 
2७१४1, 1254४111846, निन्दा-ठेख । 
पंस्‌-किविल; पस्‌-क्वि-नेड 
70898, 11., 1. (10111101 ~~) दर्‌ घाटी *, 
भिरि-संकटः; 2. रास्ता, मागं; 3. (2०८५५१९५) 
पास; पारक, पारपतव्र, पारणपत्र; 4 (४ | 
९४:0111.) सफलता +; 5. (51101101) हालत +, 
दशा*; 6. (४5४) वार्‌, प्रहार; 7. (5८८६४ 
८ ॥4114) हस्तलाधव; -४.४., 1. आगे बढना, 
जाना; चखना; बहना; चला जाना; 2. (+ 
८14704९) फंटना, प्रचलित होना; हस्तान्तरित 
होना; 3. बदलना, बदल जाना; 4. (८८८९) ` 
समाप्त हौ जाना (११०४८ 145) 
गृज्जरना; 6. (5९) बीतना, गजरनाः; 
(८ ८//१०४८५) स्वीकृत, पारित या मंजूर 
होना; 8. (४ ९८५.) पास या उत्तीणं होना; ' 
(14/0/ ९४) घटितं होना; 10. (४ ९1९) 
पास क ०; 11. निणेय क ०, फसला देना; --४.४., 
1. पार कण०, पार जाना; के सामने से 


 गज॒रना; 2. से आगे निकल जाना, पीछे छोड 


जाना; 3. (०1) छोड देना; 4. (2४5९९2/व) 
उपेक्षा* क ०; ध्यान नहीं देना; 5. (4४ ९४८0.) 
पास कथ; 6. (4# ९411८८६) उत्तीणे कं ०, 
पास कर देना; 7. (40८0) भोगना, सहना, 
अन्‌भव क०, भोखना; 8. (® 5८1९४८८) देना 
9. (0८51९) अतिक्रमण क ०; से आगे बढ ` 
जाना; 10. (न्य) से बहकर होना; से परे 
होना; 11. (८०55) पार उतारना; 12. (४९) 
विताना, गजारना; 13. (441) पारित क 
स्वीकृत क ०; 14. (1५८९) चलाना, ठे चलना; 
आमे बढाना; 15. (414 0८) देना 
हस्तान्तरित क०; 16. प्रचकित के०, चाना; 
~. ०४1, की उपेक्षा* कृ०ः ^~~-€€८ 1६ 
०४, प्रवेदा-पत्र, पारणकं । > पास 
0298291९, 1. पारणीय; 2. (८) खरा; 
. (८५८04४६) कामचाऊ; उपयुक्त । 
> पासबल 
7395811४, किसी प्रकार, अंसे-तंसे । 
| > चासं ल्छि 
7298886, 1. गमन; पारगमन; देज्ान्तरणः, 
स्थानान्तरण; 2. (८०55४ पारणः; जवतस्णः; 


1 
} 
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3. (1०01९) यात्रा *; 4. (९)) रास्ता, मागं, 
पथ; 5. (८0240) गलियारा;. 6. ( ४४५९) 
व्यतिक्रम, बीत जाना; 7. (1९0 ० ~~) मार्गा- 
धिकार; 8. (0 10) पारण, स्वीकृति *; 
9, (४४ ¢ ९००९) परिच्छेद, केखांश्, उद्धरण; 
10. (21511109) परिवतेन; विषयान्तरणः; 
` (11९01410) वार्ता^; पत्रन्यवहार 
12. (€) हाथापाई*, मूठभंड*; 11६11 
2 ~~, मार्गाधिकारः; ~-1018, मागंन्यय 
पाथेय, भाड़ा, किराया । > पंस्‌-इज 
8889००1, पासवृक, लेखा-पुस्तिका*^ । 
> पासूबक 
028586718€7, यात्री, मुसाफिर; ~-- धा, 
सवारी गाडी* । > पस्‌-इन्‌-जं 


09986-78110॥, सवकजी* । > पासूपाद्‌ 


0288617 $, बटोही, पथिक, राहगी र । 
> पासंबाद 
09881916, दुःखाधीन । > पेस्‌-द-बंल 

03881971, दुःखाधीनता+ । 

> पसिबिल्‌-दटि 
72881170, यत्र-तत्र । > पंस्‌-दरम 
2981118, ८4}. 1. जानेवाला; गुजरनेवाला 
पार करनेवाला; 2. (1011९111) क्षणिक 
अस्थायी, क्षणर्भगुर; 3. (८5/८१) प्रासंगिक, 
आकस्मिक; 4. (८50) सरसरी; --04., 
अत्यधिकः; --#1., 5९८ 49546, 455; 
~~ 9110९, उडती बौखछार^; ~ ग [7णु)- 
ला, सम्पत्ति-संक्रमणः; ~ छप [978.6€, 

समापन-समारोह; ~-४€]1, मरण-घंटा । 
| > पासिन्ग 
73891011, 1. (९101100) मनोभाव, भाव, 
मनोविकारः; 2. (1{८1८ ८110101) आवेश, 
आवेग, भनोवेग, भावावेश, भावातिरेक; 
3. (4) क्रोध, प्रकोप, क्षोभ; 4. (९1114 
51051} उत्साह, उमंग+^, धून ^, सनक 
दक्र; 5. (5८५८1८६ १०४९) अनुराग; 6. (1४5) 
कामवासना+; 7. (८५ 2८21.) कुप्रवृत्ति* 
व्यसन, दुर्वासना +; 8. (5८५१६) दुःखभोग 
?~~ ऽपत५३, दुःखभोग-इतवार; ~--]12४, 

दुःखभोग-नाटक ;--- ४146, दूःखभोग-काल । 

> परंन 
28810781, शहीद -नामा । > पेश्नेल 
13881012 €, 1. (८5८160९) क्रोधी; 
2. (0111041) क्रोधपूणे; 3. (< ०,५०)) 
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भावप्रवण; 4 (2025520९) भावपूणे; 
5. (४९/1८/1९11) तीव्र, उत्कट; 6. (९५/०५) 
कामुक, वासनामय । > पर्शेनिट 
02581४6, 11., कमेवाच्य; छ ., 1. निष्क्रिय, 
निहचेष्ट, अकर्मण्य; 2. (€+८४.) कमंप्रधान, 
कमणि; 3. (८01#1.) अब्याजी, व्याजहीन; 
4. (50८01001552४९) सहनशील; वश्य; ~ 
1681919166, सत्याग्रह, निष्क्रिय विरोध; 
~~ ४०८९, 1. (€2#1.) कमेवाच्य; 2. निर्वा 
च्यता* । > पेस्‌-दइव 
0293111४, तिण्क्रियता^, अकमंण्यता^; सहन- 
रीरता+; वश्यता^*। > पे = पैसिव्‌ इटि 
0289९, मास्टरकुंजी *, सवकुजी*; निजी 


कुजी*^ । > पासूकी 
९2580४९, पास्का, ईस्टर । > पसिोवं 
08887071, पासपोटे, पारपत्र । > पासूपां-ट 


59०14, संकेत-राब्द, पह चान-शब्द । 
> पासूवंःड 
281, ८7., 1. समाप्त; 2. (१९01८) विगत, 
गत, पूर्वे, भूत (0111111. #*९८८411€) 
पिछला; 4.. (९५1०5) भूतपूव, पुराना; 
5. (€#2#.) भूतकालिकः; #., 1. (112) 
अतीतः; 2. (125०) भूतकाल; --0#९/. के 
बाद (तक); के आगे, के पार; के परे; से 
अधिकः; -04., से होकर; के सामने से; 

के पार ; ~~ 11881{€ा, विशेषज्ञ, प्रवीण । 
> पास्ट 
02816, 11., 1. लेई#; 2. (455) पेस्ट; ४, 
चिपकाना; ~-0810, दप्ती*; 7, चिपकाने- 


वाला; चिप्पी*। > पेस्ट, पेस्टबांःड; पेस्ट्‌-्ओं 
8६८1, पेस्टल । > पेसटे'ल पसरल 
798161४, गामचा; प111){ ~~, मुगरपा । 


> पस्‌टःन 

0491९280, पास्तुरीकरणं, आंशिक 
निर्जीवीकरण । > पेस्ट रादजेशेन 
28१८८1०, {2811८16 , खिचडी *, मिश्रगीत । 
> पैस्‌-टि-चो; पसूदीज्ञ 

0985111(16), 1. चूष, टिकिया*; 2. (0# 801 
५६) धूपवत्ती* । > षैस्‌-टिलः; 

| पैसूटील = पसूटील 
0281179९, मनोरंजन, मनबहखाव; आमोद- 
प्रमोद । > पास्‌टाइम 
35107, 1. पुरोहित, (घधमे)गृरू; 2. (04/50 
71८5४) पल्ली-पुरोहित > पास्ट 








# 457 ०९. 


2510121, "1. परचारी; 2. (0 7414) पर्‌- 
चारणिक, चरागाही; 3. (42) ग्राम्य 
ग्रामीण; ~ 9711118, पर्‌|चारणः; ~~ 1€ल 
धमेपत्र; ~ ०८४४, ग्वालगीतः; ^~ 1160- 
108, व्यवहा र-धम विज्ञान । 
028101-211871, ग्राम्यता*। > पास्टेरलिज्म 
93101216, पुरोहिताई^; पुरोहित-वगं । 

> षपास्टरिट 
79811, पेस्ती +, पिष्टक, पिष्टान्न। > पेस्‌-रि 
025101-2016, चरने योग्य । > पास्वंरबंल 
098प8६€, 1. (0८८८) चरगाह; 2. (€4:- 
2/६) चराई*; 3. (०40८) चारा । 

> पास्च॒रिज 
028116९, चरागाह्‌, परुचर, चराव, गोचर- 
भूमि+; घास^, चारा । > पास्वं 
0281, ॥८., कचौडी*; ८2., लेरईदारः; पीला । 

> षंस्‌-टि (.); पेस्‌-टि (“‰.) 

0४६, 1., 1. थपकी^; 2. (1) उला, 
रिकिया*; -४., थपकी* देना, थपकना, थप- 
थपाना; -“4., उपयुक्त, अन्‌कृल; -- 04 


ठीकं ही; तुरत । > पेट 
021261४0, पक्ष-किल्ली* । > पैटजादंम 
09९11, 1. यिगटी* पेवन्द, चकती^; 


` 2. (2८55204६) मरहुम-पद्वी *, फाहा; 3. (02९८८) 
टकड़ां, खण्ड; 4. (50४) धन्वा; 5. (र ८०८०१} 
{चत्ती*; 6. (004) कवलिका*+; --., थिगटी* 
रख्गाना; मरम्मतं क ०, जोड़ना; ^~ ४}, निप- 
टाना, तय क; ~-€शा$, ~शण1ः, गृदडी* 
जोडजाड, कच्चा काम । 
> पेच; पर्चरि; पचर्वेःकं 
9६600 ण), प्चौटी + > पच्‌-ऊ-लि 
0211, 1. पेवन्ददार; 2. (2९९74) विषम 1 
> पच्‌-इ 
02६6112, 1. पलिया*; 2. (&८८८९) चपनी* 
जान्‌-फलक, जानृका* । प-टे'ल्‌-ओं 
21€0, थालिका+* > पटेन 
31€16$, 1. स्पष्टता+, प्राकटच; 2. (०९- 
1९55) अनवरुद्धता* । > पेरटेन्ति 
02६९६, 42 ., प्रत्यक्ष, स्पष्ट; खुला; विस्तीणं; 
एकस्वकृत; - ., एकस्व; -., एकस्व प्राप्त 


कृ०; ~~ 110६, एकस्व अधिक ~-€6€, 
एकस्वी । > पेरटन्ट; पेटन्‌टी 


एवप्ल 1111198, कुलपिता । 
~ - > पेटफमिल्‌-इदएस 


> पास्टरल 
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79167121, पैतृक, पितु-; पितुसुलभ, जनको- 
चित; 1510, पेतक शासन, पैतुकवाद , पित्‌- 
सत्तावाद । > पंटनंल, परटेःनेलिज्म 
03611, पेतृत्व; कतेत्व । > पं्टःन्‌-इटि 
7021€11091€ा, प्रभ्‌-प्राथना^ । 
> पट-अ-नास्‌-टं 
3111, पथ; रास्ता; ~-010€ा, 1. अन्वेषक; 
(2091९) अग्रगामी, पुरोगामी; ~1688, 
तिर्मागि; ~थे$, पथ, रास्ता, मागं; 
पगडण्डी* , पथिका* । > पाथ 
72116/४६८, 1. कारुणिक, करुणात्मकः; 
2. (1८1१) करुणाजनक, कारुणिक, दयनीय; 
3. (९1011044) भावात्मक; - 2118८, 
भावाभास, संवेदन-आरोप; ~#1८9, भावृक- 
ता+; भाव-विषश्टेषण। > पथे ट्‌/इक, ~-इक्स 
72110/8€, रोगजनक; ~£6716815, 
~-8€$, रोगजननः; ~£ ९०८1८, ~-&€116, 
रोगम्‌लक; रोगोत्पादक, रोगजनक , विकृतिज- 
नक 1 पेथांजे' न; पेथंजे'न्‌-इसिसः पंथांज्‌-इनि 
पथं जिने ट्‌-इक; पंथजं न्‌-इक 
2॥10/10६1८21, रोगात्मकः; रोगविक्ञान-; 
-10६15६, रोगविज्ञानी; ~1०88, रोग- 
विज्ञान , विकरृतिविज्ञान; विकृति* । 
> पैथंलोंजिकल; पंथांलं।जिस्ट, ~जिं 
091707010072, रोगभीति* । => पैर्थफोबरयं 
21108, करूणता+, कारुणिकता* । 
| > पेथांस 
१2४५९८९, 1. धेयं, धीरता^, सहन शक्ति^, 
तितिक्षा*; 2. (८४८५९८०५१८९) अध्यवसाय । 
> पेशेन्स 
9 ्ला६, ०ढु., धीर, धेयंवान, सहनडीलः 
अध्यवसायी; --४., 1. रोगी, भरीज; 
2. (%.) केमेविषय । > पेदन्टि 
0211119, 1. छदिमा+; 2. (10.7४) मोरचा, 


काई* ; ~160, मोरा लगा। > पेट्‌-इ-नं 
१४४०, आगन । > पेटिओ = पाटिओ 
02018, (स्थानीय) बोली * । > पटवा 


70211/27€7, 1 कूलपति 2. (0150) प्राधि- 
धर्माध्यक्ष; ~470121, 1. कुलपति का, पितृक 
पैतृक; पूज्य; 2. (5०८.) पितृसत्तात्मक 
~-916118 €, प्राधिधर्माप्यक्ष का पदया्तेत्र 
पितसत्ता*; ~--2101$, पितुसत्ता^, पित॒तन्त्र । 
> पेट-रि-आकः; पेटिआ्कल 

वेद-रि-आ-किटः; पेद-रि-आ-कि 
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१03६11/€121, कुलीन, अभिजात; ~-<1२॥९, 
कूलीनता^+; कुलीन-वगं। ` 

> परिशंनः; पंरि्श्िद्रट 
1८146, पितृहत्या+; पित॒हन्ता । 


> पेट्‌-रि-सादड 
 29ध्1/17101121, बपौती* का; अआनृवंशिक 
पुरतनी; ~700, 1. पैतृक सम्पक्ति" 


बपौती*, विरासत *; दाय; 2. (120८1८74) 
धर्मदाय । > पैटिमोनरयेलः; पैट्‌-रि~मे-नि 
91.10६, देशभक्त; ~-16, देशभक्त; देश्‌- 
 भवितिपूणं; ~-190, देशभवित* । 
> पेद-रि-अंट; पंटिओंट्‌-दकः; पंट्‌-रि-अं-टिञ्म 
09186, पूर्वाचायं-सम्बन्धी । 
> पं-टिस्‌-टिक 
92701, 1.(४.) गदत* (कगाना), पतरौर । 
| > पटोल 
7021701, 1. सं रक्षक; 2. (50/1९) समथंक, 
हिमायती; 3. (८४5८001९) ग्राहुकः; ~~ 931711, 
संरक्षक सन्त; ~3६५, संरक्षण, आश्रय; 
प्रश्रय, सहारा; ~€88, संरक्षिका^; ^~-126€, 
संरक्षण क ०; प्रोत्साहन या सहायता+ देना 
पर कृपा^+ क ०, ग्राहक होना। > पेट्रन; 
पटरंनिजः; पेट्रनिसः; पटरनादज 
74110171811016, 44., गोत्रीय; 1., गोत्र 
वंशनाम । > पटे निम्‌-दक 
721८९10, खडाॐ* । > परेन 
09, ४., 1. रटना; 2. (060८) बड़- 
बड़ाना; 3. (1079९) पट-पट ^ क ०, पटपटाना, 
पडपज्ाना, तड़तडाना; --. (7412011) 
खासन बोली ^; 2. बड़बड़ाहूट*; 3. पड़पडाहुट ^ 
तडत डाहट* । > पेट्‌-अं 
99८ €ा7, %., 1. (10८0) ओदर; 2. (11040) 
पटने, नमूना, प्रतिमान; प्रतिरूप, प्रतिकृति; 
3. (50/01) बानगी +, नमूना; 4. (९४५0701९) 
उदाहरण; 5. (९5) बनावट + ठचा, 
आक्रति *, रचना+; नक्शा; .--., गढना, बना 
लेना; अनुकरण क ०; सजाना । > पटेन 
१०६०1०४७, विस्तीणं ; विवृत । > पेट्यूकंस 
१2४८11४, अत्पता+, अत्पसंख्यता+; कमी ^, 
अभाव । > पांःसिरि 
8४0८१, 1. पेट, उदर; 2. (०४८/१)) तोद +; 
+ (2 24012141) प्रथम्‌ आमाडय; ^~, 
तोदक, तोदीटा, तोदवाखा । 
> पा.न्व; पाःस्च्‌-इ्‌ 


१2४€ा, अकिचन, कगार, मफलिसः; 1910, 


अकिचनता+ कगाखी*; ~126€, अकिचन 
बनाना । > पाप्‌-अ; पोपंरिज्म; पापराइज 
2४७७९, 2., 1. विराम; 2. (1८52101102) 
हिचकिचाहट *; 3. (%050९),) यति +; --४., 
1. रुकना; 2. हिचकना; 3. (1६2) ठहर 
अाना। > पज 
१४५७, खडजा डाक्ना; ~~ {11€ द शि, 
का रास्ता तयार कं०, की तंयारी* कण, का 
मागे प्रशस्त क ०; ~-111€11६, 1. खड़जा, फशे, 
गच*; 2. (/००४५९)) पटरी + । 


> पेव; पेब मेन्ट 
02४18, खड्जा; ~~ 8०९, फर्श पत्थर । 
> पेव्‌.-इन 
2४111011, 1: मण्डप; 2. (2141८4९) केण । 
> पेविल्यन 
709४0171716€, 1. मयूर का, मय्‌र्‌ जसा 
, (214८5८८1) सतरग(7) । > पवनाइन 


79, 11., पजा, चगल; ४., 1. पजा मारना, 
टोप^+ मारना, टापना, खदना; 2. (5८4८) 
टाप^ से कुरेदना; 3. (1८14) मसलना । 
> पां 
2५1, कुत्ता । > पाल 
9४, 11., 1. (८८55) व्यादा, पैदल; 2. (४०५४) 
कठपुतली*; 3. (71 740) आधि * 
गिरवी वस्तु*, ओल; 4. (#052&९) ओ 
बन्धक-व्यक्ति; 5. (९34८ 1101400} रेहूनं 
बन्धक; ---४., 1. बन्धक या रेहन रखना, 
आधि* रखना; 2, (७4८) दवि पर्‌ रखना; 
070 {€ा, आधि-न्यवसायी; ~९€0, गिरवी; 
~66€, रेहनदार, गिरवीदार, आधिग्राही; 
^€, आधिकर्ता । 
> पानः; पोन्‌-त्रो-कः; पाःन्ड; पां नी; पांःन्‌-अं 
089, 21., ` 1. (८८६०5) वेतन, मजदूरी^ 
तनखाह+*; 2. (ॐ) पारिश्रमिक; 
3. (4010) भुगतान, शोधन, अदायमी +; 
1. (८ 82/) चकाना, अदा क ०, भुगतान 
क ०; 2. (८ 0९/50} मजदूरी *, वेतन या रूपया 
देना; बदला देना, क्षतिपुति* कण; 3 से 
लाभ. होना, लाभकर होना; 4 (८८.) 
अलकतरा चढ्ाना; ~~ {07, दाम चकाना; के 
कारण दण्ड भोगना; ~ 1०20, आयभारः; 
~~ ०४॥, 1. रपया देना, खंचं के ०; 2. (¢ 10/£) 
दीखना । >्पे 
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१2४२४1९, 1. देय, शोध्य, [41 51६1१, दशेन- 


देय; ६० गपल, अआदेदादेय; ० ल्वा, 
वाहूकदेय]; 2. (271401९) लाभकर । 
> पेअबिंल 
१2४९९, पानेवाखा, प्रापक, प्रापी, + 
क 


989८, दाता, देनेवाला , भृगतानकर्ता । पे-ओं 


93118, लाभकर;.सश्चल्क; श॒त्कदायी । पेदन्ग 
03$170281€ा, वेतनदाता, वेतनाधिकारी । 
10 > पे-मास्‌-ट 
79४1९0६, 1. शोधन, भुगतान, अदायगी +; 
2. (101९) (चृकाया हज) रुपया; 3. (#८- 
10444) पुरस्कार; 4. (01/1128/001९101) दण्ड, 
डण्ड। > पेमन्ट 
02$%/-०010€ा, अदायगी-आदेश, देयादेश; 
~ -7011, ~--81€<॥, वतन -चिद्रा; ~- 8८216, 
वेतन-मान; ~-911), वेतन-पर्ची + । 
02४898९, भू-द श्य, प्राकृतिक दृश्य । 


> पेज्ाई्ज 

762, मटर; {1९01 ~, ` तूबरी +, 
अरहर ^; ~811001{€ा, फोफी ^, फुकनी * । 

>पी 


१९३८९, 1. शान्ति*; 2. (५९८५) सन्धि+, 


सुलह; 11€8€11 9 {1116€ ~, वातितिभंगः; - 


2016, शान्तिमिय, शान्तिप्रिय; ~ 
-0169€ा, दान्तिभंजकः; ~ €णा- 
{€1€16€, शान्ति-सम्मेलन; ~ 101८९, 
शान्ति-सेना+; ~1५1, शान्त, शान्तिपूणे; 
शान्तिप्रिय, दान्तिमिय; ^~19ला, सन्धि- 
कर्ता, सुलहकार; ~ 1९8 ०॥181107, शान्ति- 
वार्ता*; ~ग, धन्यवाद-यज्ञ; 
दा न्तिदान, शान्ति-उपहार । > पीस 
९४८1, आड, सताल, शफ़ताल्‌। > पीच 
१९३८०८१, 1. मोर, मयूर; 2. (८४501) 
छेका, रवाका; ~-पणशथ, कृष्णचूड; 
~~ (7016, तख्तताऊस । > पीकाक 
१€21€7, मो रनी +, मय्‌री * । > पौट्‌'न 
0691, !4., 1. चोरी +, शिखर, शीष; 2. (1‰€.) 
चरम सीमा*, पराकाष्ठा*; --४., 1. (2८0) 
कुम्हलाना; 2. (45९) खडा क ०, उठाना; 
~~ 7€100, व्यस्ततम काठ; ~ [0ण्ला, 
अधिकतम शक्ति+; ~-€५, 1. (0711९) 
नुकोला; 2. (ऽ1८&)) दूबला-पतला । 

> पीक; पीक्ट 
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010. ६.४ 
` ठदहयका, अदहयस; --४., धनतघनाना; , गड 
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ए€21, 11., 1. (५ 0९) भन भनाहट ४, घन- 
घनाहट ^, धण्टानाद; 2. (५ 1/1/714८# ८८.) 
गड़गड़ाहट ^; 3. (५ (८116111९) 


गड़ाना । > पील 
एलका, मूंगफली +, चीनिया बादाम । 

> पौनट 
१९97, नाङ्पाती* । > पे'ओं 


0९], 1. मोती, मुक्ता; 2. (८५१०८) खस- 
खसी, मोतिया; -~--291, मुक्ता-क्ञार; 
~-£1€$, म॒क्ताधूसर; ~--11111€1, बाजरा; 
~--111४596], मक्ता-सीपी +; ~--0981€7, 
मक्ता-शुविति*, सीप । > पल 
06811, मोतिया, मुक्ता का, म॒क्ता-जेसा, 
मक्तोपम; म॒कव्तामय । > ्पेःल-ई 
06892717, 1. किसान, खेतिहर, कृषक 
. (#/5८) देहाती; ~~ एण 1ला0ा. भूमि- 
धारी; ~$, कृषि-वग, किसान वगे | 
> पे जंन्ट; पेरजेन्दि 
९81, पीट, पास । ` 
0९0901९, 1. गुटिका, बटिया^ रोड़ा; 
2. (41102) स्फटिक; ८०1८1 ~~, . गोमेद 
अक्रीक । | 
06९99015, 1. गिद्री दार, ककड ला 2. (1९7८1) 


दानेदार। > पेब्‌-लि 
१९८८३१1९, पापाधीन, पापक्षम, पापवश । 

| >. पे कंर्बल 
१९८८३५4111९, लघुपाप । , .> पकं डिल्‌-भो 


१९८८7८४, पापात्मकता*; पाप । > पेकेन्सि 


९८८३, पापी, दोषी; पापात्मक, पापमय्‌ 


दूषित, विक्रतै; रोगकारक ॥ > पेकन्ट 
१९८1६, .2., 1. चोच+ मारना; 2. (1८ ॥4/)} 
चुगना; --. चचु-प्रहारः; (~€, 1. (011९) 
कठफोडा; 2. (1८) गती * । > पे'क 
द्८(ला, ककतांग । > पे'कूट 
70€11181€, केकताक र, केघाकार्‌। 
> पे'क्‌-टि-निट 
0९८0781, ., 1. (01८०5-/14॥८) उरस्त्राण 
कवच; 2. (11९471८10£)- फफडं की दवा^; 
(५५5८८) अंसपेशी +; -047., अंसीयः; 
~ 2701, अंसं-चापः . ~ <055, वक्ष 


करंसमूति*; ~ 77, अंस-पंखः; ~ €11016, 
अंस-मेखला* । > पेक्‌-ट-रंछ 


१९्८य/19॥&) गबन क ०; ~1211011, गवन; 





> पीट 


> पै्बेट 
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.-12101, गबनकर्ता । 
पेकय|लेट, ~ लेशेन, ~-ले-टे 
दपण, 
व्यक्तिगत; 3. (5८८८0) विरिष्ट, असाधा- 
रण, विलक्षण; 3. (०९८) निराला, अन्‌ठा, 
अनोखा; ~41$, विशिष्टता+, विशेषता + 
विलक्षणता*; अन्‌ठापन; ~1$, विशेष रूप 
से; व्यक्तिगत रूप से। > पिक्षयल्‌।ये = इओं 
पिक्यूलिएेरिटि; पिक्यूलयं लि 
एद्८णाा प, निजी सम्पत्ति*। > पिक्यलर्यंम 
0९८४187४, आधिक, धन-सम्बन्धी, अथं - 
> पिक्षयृन्‌।येरि = इर्यरि 
€५०/६०६।८(21), रिक्षाश्ास्त्रीय, शैक्षणिक 
80108, ~£ ०8, शिक्षा-शास्त्र; 
2. (९0८1101) अध्यापन; ~& ०६४९, शिक्षक; 
~&08£(४)18111, रिक्षृकत्व । 
> पे'डगांज्‌/दक, ~-द्कंल, ~ दक्स; 
पे'ङंगांगि == पे'ङगांजिः; पे'ङगांगः; पे'ङ्गांगिर्म 
06491, ॥., 1. (‰1८८#.) पेडल; 2. (€९०1.) 
पदिक; --04., 1. पैर का, पाद-; 2. (€ ९०1.) 
पदिक; --४., (पेडल से) चलाना । 
> पेडंल 
9€0310६, विद्याडम्बरी, पण्डितवादी; ~16, 
पण्डिताऊ; ~$, विद्याडम्बर, पाण्डित्य 
प्रदशंन। > पे"ङन्ट; पि-डन्‌-टिकः; पे'डंन्टि 
९५०९, पंजाकार । > पे!डेट 
९५१1९, 1. फरी+ लगाना; 2. (1/९) समय 
गवाना; 3. बेचना; ~, फरीवाला; पैकार । 


> पेड; षे! ड-ले 

7<€001118, 1. फरीवाला; 2. (17८) 
मक्वी* मारनेवाला; 3. (९4) तुच्छ । 

> पे'ड-लिन्ग 

१€५९७८०1, 1. पीठिका+, मंची*; 2. (605९) 

आधार । > पे'ड-दुस्टेल 


760९8121, 1. पेदल; 2. (42102) नीरस; 
--४., प्यादा, पदाति, पादचारी; ~-19, 
पादचार; नीरसता*। > पि-डे'स्‌-रि-अंन 
९0121165, बाचि कित्सा*+, कौमारभत्य । 
पीडिरेट्‌-रिक्स 
४९५।।८८।, ~५1€ , पुष्पवृन्त, वन्तक; ^~८९1।- 
18६€, सवृन्त । 
> पे'ड्‌/इसे'ल, ~-इकल, ~-इसे'लेट 
९1/८9, ~ल€पाणपऽ, ज्‌*+ का; ज-भरा। 
> पि-डक्‌-य्‌|ल, ~-रंस 


1. (0:01) निजी; 2. (८5०१1८0) ` 
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१९५१८४१९, (८50) पादचि कित्सक; 


2. पादचिकित्सा*; 3. नखप्रसाधन, नख-ष्ुंगार 
> पे'ड-इक्युअं 


९५1६166, 1. वंावली +, 
2. (0 41101445} नसल* | - > पे'ड्‌-इग्री 
ए€त171€11{, त्रिकोणिका+* । > पे'ड्‌-दमंन्ट 
0९५9, 1. फरीवाला; पकार; 2. (६०55) 
गप्पी । 
7९00108 $; मृदाविज्ञान । > पि पे"डांलंजि 
660106६6, पदगणित्र | पि-डाम्‌-इ-टं 
१९५४१८16, पुष्पवृन्त, वृन्त, वृतकं । 
। > पिङन्गृकंल 
१९९४, #., काकी; ४., ककना। > पीक 
१९९1, 1., 1. छिलका; 2. (5१०४८) बेलचा; 
--४.4.., छीलना; -.4.., छिलना। > पील 
0९९1, (मारतौल का) उल्टा सिरा। > पीन 
0९९], ४., 1. भांकना; 2. (९1९६९) दिखाई 
पड़ना; 3. (12) चीं-चीं#* क०; --70., 
1. भकिी+*; 2. (~ ० 24011) अरुणोदय; 
3. चीं-चीं*; ~-101€, भकरोखा, गवाक्ष; 
निरीक्षण-छखिद्र; ~18 (001, ताक-भांकि* 
करनेवाला, भोकवेया; ~-8110%, सैरबीन* । 
> पीप 
९९, 191, पीपल । > पीर्पेल 
0९८, ४., ताकना; दिखाई देना; बराबर 
होना; -., समकक्ष व्यक्ति, जोड, जोडा; 
अभिजात । पि्ओं 
0९८1986, अभिजात-वगं । 
0€<11688,. बेजोड, लाजवाब, अद्वितीय । 
> पिअंलिस 
१९८५18१, चिडचिडा । > पीव्‌ -इश 
१९8, ॥1., खटी +, मेख +; ४., 1. खंटी* क्गाना 
2. बधिना, जकडना, जडना; 3. (5140102९) 
स्थिर रखना; परिश्रम करता रहना। > पे'ग 
९९९०७४७, पेगासस, सपक्ष घोडा । > केगंसंस 
0९ ०2/६।०१, अर्थापकषं; ~४५९, अप- 
कृर्षार्थी, अर्थापकषंक, निन्दात्मक । 
> पीरजंरेर्गेन; पीर्जरटिव्‌ = पिजारेटिव्‌ 
४९०8९, लोमचमं । > पे'ल्‌-इज 
९९261871, पेलाजियसवाद, कृपानिर- 


वंशवृक्ष; वंश; 


पेक्षतावाद । > पिकेजिर्जनिजम 
7612816, वेलापवर्ती । > पि == पे'लेजिक 
€, धन । > पे'ल्फ 


0९11५21, जलसिह्‌, हवासिल । > पे"लू-दइ-कन 


> पे!ड्‌-लं 


> पिर्भर-इज 
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06112879, पैलाम्रा, चर्मग्राह्‌ । 716६ ग ~, पापस्वीकार-संस्कार । 
ञ्पिन्=्पे ¶ पे 
ए१€ा1€४, 1. गोली *, गृटिका+; . (51441 5/४) $€727100121, वलयाकार-प्राय । 
छरा; 3 (4 5011८ © ८41८1} गजेला; >पे न्‌-एन्‌-य्‌-ल 
~~ 0०, गठेट * । > पे'लृ-इट ` ए€2{68, कूल-देवता । > पिनैटोज 
एला €, किल्ली *, तनुत्वक्‌ । > पे'ल-दरकल € 2111, भूकाव,- अभिरुचि* । > पाशां 


ए€11-10€11, ., 1. गड़बड़; 2. (11८॥४) संकुल 
युद्ध, रणसकूक; --04., गड्‌ डमड़ड, अस्त- 
व्यस्त, तितर-बितर; -८4"., 1. बेतरतीबी * 
से; 2. (1 04512) हृडबड़ी^ से। > पे'लमेः 
एलाप्लंठ, पारभासी , स्वच्छ; सुबोध । 
> पि=पे'ल्यूसिड 
061६, #., 1. खाल*; 2. (00) फक, 
क्षेपणः; 3. (४०८) प्रहार; 4. (53/८2) रप्तार +, 
गति*; भपट ^+; 5. (° +4:#) मूसलाधार या 
धारासार वर्षा; --४., 1. फकना, फेककर 
मारना, मारना; 2. (८७4४ 201) कौ 
बौछार+* क ०; 3. (५४5) भपटना । > पे'ल्ट 
१५1१०६९, ढालाकार, छत्रिकाकार । > पे"लटेट 
९४१९, श्रोणीय, श्रोणि-। > पे'लू्‌-विक 
एलारंऽ, 1. श्रोणि*; श्रोणि-प्रदेशल; 2. ° 
211८4) वृक्कद्रोणि* । > पे'ल-विस 
0€ा11 11 णऽ, जलपीटिका*। > पे'म्‌-फि-गंस 
€), 1 
लेखनी *; 3. (5५५१) हसी *, हुसिनी*; --४., 
(बाड मे) बन्द कंभ; लिखना, रचना*# क ०; 
~ 716६ €, शब्दचित्र । > पेन 
0९0/-तातंर्ला, ~ -फएणञाल, कलमघसीट; 
~~ -16ात, पत्रमित्र; ~१०10€7, होल्डर 
^167116, चाकू; ~~129, सुलेखक; टेखक 
^111211911}, सुलेखन; ठेखनदरी ^, छिपि^ 
^~-021116, (साहित्यिक) उपनाम, तखल्लुस; 


~1€1, किपिकः; लेखकः;---2$कलमदान 


7€091, 1. दण्ड-, दण्डविषयक, दाण्डिकः; 
2. (2४1४९) दण्डात्मक, दण्डरूप, दाण्डिकः; 
3. (051४60८) दण्डनीय; ~~ ५०१९, दण्ड- 
संहिता^; ^~ 13, दण्ड-विधि* ; ~ ऽ€ा1- 
1१९, कटोरश्रम-कारावास; ~ 5€111610€ा11, 
दण्डितों की बस्ती*; ~12€, दण्डित कण, दण्ड 
देना; दण्डनीय ठहराना या बनाना; ~, 
1. दण्ड, शास्ति*, सजा*; 2. (1/८) अथंदण्ड, 
जुर्माना । > पीर्नेल; पीर्नेलाइजः पेर्नेल-टि 
€8166, 1. तपस्या*, तप; प्रायश्चित्त; 
2. (‰ ८०4८550) शोधन-कायं; 580 2- 


` निर्णीत; 2. 


1. (९८८०5५९) बाडा; 2. कलम+, ` 


एलालं1, ॥., 1. पैंसिल +; 2. (४८४१) तूलिका* 
कुच *; 3. (€८०.) कूचिका *; 4. (०#17८5) 
किरणावली ^; --४., चिखना; अंकित कण 
चित्रित क०। > पेन्‌संल = पे'न्‌-सिल 
लात, विचाराधीन होना; ~~ 2111, लटकन 
जुगनू; ~-€1९$, अनिणेय, विचाराधीनता^; 
~€, 1. (114८८4८4) विचा राधीन, अ~ 
(0011) कबित, ठम्बमान, 
लटकनेवाका; ~118, ०4. विचा राधीन, 
लंबित; - "९. तकः; के समय । > पेन्ड 

पे'न्‌ङन्ट; पेनृडन्सि; पे'न्‌डन्ट; पे'न्‌-डिन्ग 


06747880171, अधिराज । > पे.नडगन 
एलातपा21€, 1. भूलना; 2. (६. आगा- 
पीछा क०। > पेनृउयूलेट 


१€1५४11१€, निम्बी, लम्बित । 
> पेन्‌उचूलाइन 
एलातप्र10णञ, 1. (०500101६) लोल; 2. (ऽ0४5- 


८4९4) निलम्बी । > पे'न्‌-डच्‌-लंस 
60४1४111, लोक । > पेन्‌डयर्लेम 
ए6ा९ृ191१, स्थली-प्राय । > पीन्‌-द-प्टेन 


0९1९/॥1271€, 1. प्रवेदय; 2. (2८८८0072) 
भेय, वेधनीय, छंदनीय; ~-112112, अन्तगह; 
रहस्य; ~~ 2111, ~-{181108, ~-{1186४९, 
1. भेदक, वेधी; 2. (० 11014) मंज, सूक्ष्म 
कुशाग्र। > पे'न्‌-इटेवंल; पे'निदरेल्‌।्ये = इओं 
पे न्‌-द न्ट, ~~टेटिन्ग, “~व 
९९/2९, 1. (1८/८९) छदना, बेधना ; 
2. (८71८47८) मे व्याप्त हौ जाना, भर 
देना, अनुप्राणित क०; 3. (९1८९!) प्रवेश क ० 
पैठना, धुसना; .4. (€+) ममं या रहस्य 
समभना; 5. (< ८८/04) गहरा प्रभाव 
डालना; ~{81101, 1. भेदन, वेधन, प्रवेश, 
व्यापन; 2. प्रभावः; 3. (2051४) विचक्षणता^, 
विवेकं । > पेन्‌-इ-टेट; पे'निदृशंन 
0€0161119॥€, गृच्छदार, रोएेदार । 
> वैन्‌-इसिकेट 
~-5112¶, प्राय- 
> पि-निन्‌-स्य्‌-लं 


0€010/8प2, प्रायद्रीपः; 
द्वीपीय । 


+> 


0€018, रिदन, लिगि । > पीन्‌-दस 
६११1६०८९, परचासाप, अन्‌ताप , परिताप । 
पेन्‌-ट्टन्स 
€; {€701, परचात्तापी, अन्‌तापी; --131 
परचात्तापी । > पेन्‌-इटन्ट; पे'निटे'नृर्शेल 
ए€111670181$, ०4}. , पडचात्तापी; दण्डात्मकं 
दण्डरूप; दण्डनीय; -7., 1* (13011) बन्दी 
गृहु; 2. (९०71010) सुधारालय, सुधार- 
धर; 3. धम॑दण्डविभागः; ध्मंदण्डाधिकारी । 
| > पेनिरटेनूर्शेरि 
0€7112311, पताका* । > पे्नन्ट 
एलपप0ि 7, पक्षाकार । > पेन्‌-द्‌-फँःम 
06€ा11111€88, कंगाल, अकिचन । 
> पे'न्‌-इ्‌-लिस 
06111011, (तरिभूजाकार) भण्डा। >षै 
एल€पाङ$, पेनी +; ~ ०1, मण्डकपर्णी", ब्रह्य- 
मण्डकी^ । > पेन्‌-इ, वट 
ए€00/1०81९81, दण्डशास्त्रीय; ~-1०& $, दण्ड- 
रास्त्र, दण्डविज्ञान । 
> पीनेलछांजिकल; पी्नोँलंजि 
0९618116, ठम्बमान । 
| > पेन्‌-सिर == पेनसाइर 
0€0181011, 1८.(४.), 1. पंडन* (देना), निवैत्ति- 
वेतन, निवृत्तिका^, अनुवृत्ति*; 2. ($0514),) 
परिदान; 3. बोडिग-हाउस; ~21€, पेशन- 
ग्य, पेरनी; ~ष्छ, ८4., पेंशन का, 
पदानी; भृतिभोगी 
1. पेरानभोगी; 2. (114111६) किराये का टद्‌ । 
> पनन (४.,५.1.2); पँसि्जःत्ग (४. 3); 
पे'न्‌शनर्बेल; ~नरि, ~ नं 
0९181४९, 1. विचारमग्न; 2. (#1९५11 04) 
विषण्ण, विषादग्रस्तं । > वैन्‌-सिव्‌ 
6181०८1, जखकपाट । > पेनुस्टोंक 
70€118617070, पंचतन्त्री* । > पेनूरटेका-ड 
0611180, 1. पाच; पंचक; 2. पंचान्ध; 
3. (८ ८1.) पंचसंयोजक । > पेन्‌टेड 
061309८1, पंचागुलि । 
> पेन्‌-ट-ङेकं-टरिल 
0९012800, पंचभुज; --3], पंचभजीय । 
> पेनृटगन; पे'नरै्गनेल 
20€1127810, पचरकेोणं तारकं । 
> पेनटग्रेम 
पचफलकं । 


20€0{811€4701, 
> पेनूरहे'ङ्रन 


476 


1., (050 ^€), ' 


> ६#171€ 


एदप्रषटाएला०णऽ, पंचतयी । > पेनृरेमेरेस 


61410 €६&क, पचचरण | > पेन्‌-टेम्‌-द-टं 
ए€1{218 0137, पंचकोण । 

| प'न्‌-रेन्ग्‌-ग्य्‌-लं 
एलाापवता $, पंचल्ञासन ।  _ > पैनृटारकि 


९०१३/५१1८11, पंचपदी >+; --9$ 118301९, पचा- 
क्षर; ~-€णलौ, पंचेम्रन्थ; ~~{0116, 
पृचतान; ~-४21९10{, पचसंयोजकं । 
पे'नृट स्टिकः; पे'नटं सिबंल; पे नृट्टयक 
प न्‌रंटान्‌-इकः; पेनरटबेकेन्ट = पे'नरैकषटन्ट 
८०६९८०७१, पेन्तकोस्त, पंचाश्ती* । 
> पैन्‌-टि-कास्टि 
0€0110४७€, सायवान । > पैन्ट्हाउस 
€।४-70, ढालू छत * । > पेन्ट्रूफ 
एलाप11(100 21९), उपान्तिम्‌, उपान्त्य । 
> पे नेल्ट = पिनंह्ट; पिर्वल-रि-मिट 
0€0प्110018., उपच्छाया+ | पि-नम्‌-त्र 
एटप्पणा10प्र§, 1. (८८व),) गरीब, निधन, 
दरिद्र; 2. (54८) कंजूस । 
पिन्युअर्‌-इअंस 
एलपपाफ, 1. गरीबी +, दरिद्रता+; 2. (८- 
८1) कमी +, अभाव । > पेनयरि 
१९०४, प्यून, चपरासी, पत्रवाह्‌; (वुछिसि* 
का) सिपाही । > प्यून 
१€०१1९, 1. लोग; 2. (1411011) जाति 
लोग; 3. (८५11011) जनत।*, जनसाधारणः 
4. (७/४0९४5) प्रजा+; 4. ` (‰#) -रिदतेदारः; 
--४., ओवाद कभ, बसाना; ~~'ऽ 011, 
सवेदटीय मोर्चा । > पीर्पेख 


एलएला, ४. 1. मिचं* डालना; 2. (5011112) 


छिड़कना; 3. (९) बरसाना, की बौकछार* 
के ०; 4. (6८४) पटना; -- 2., (गोल या काली) 
भिचं*, भिरचा; ६11९ ~~, कबाब-चीनी * 
1018 ~ पीपरा-मृख, पीपलामूक, पहाड़ी 
पौपठक; पिषरामटः; ~-0ॐ, मि्च॑दानी * 
~९0111, मिचं* का दाना; नाचीज, तुच्छ, 
नगण्य; ~-&7298, “011, हालिम, चंसुर 
11111, पिपरमिट । > पेपृ्‌-अं 
एल्‌लप्फ, 1. (0 14४2) चरपरा, तीता, 
तीखा; 2. (1€.) कट, उग्र, जोशीखा, प्रचण्ड 
3. (21106८६) विडचिडा, गस्सावर, क्रोधी । 


> पेपर 
, €, पेप्सिन, पाचक रस । > पे'व-सिन 
०९१६८, पाचक । > पेध्‌-रिक 


प 


श्त 


 {€८€॑*९, 





€ €पऽऽ, यपकना । 


€, 1. (0 ९4) प्रति, फी; 2. (8) द्वारा, 
से; ~~ 3770771, प्रतिवषं; ~ एदल, दस्ती; 
~~ ©2{018., प्रतिव्यक्ति; ~ 0८111, -प्रतिश्त, 
फी सदी, सेकड ; ~ तालो), प्रतिदिन ; ^~ 56, 
अपने मे, स्वभावतः । 
0€9तर्लाच्प7€, 1. (८५८९) सयोग; 
2. . (20401) संदेह; 3. (41८९1011) अ- 
निश्चय । > पंरडवे'न्‌चं 
70€191110प्/121€, 1. का चक्कर लगाना, 
2. (5100) टहलना, भ्रमण क ०, चहलक्रदमी* 
कं ०; 1860, भ्रमण; टहल +, चहलक्रदमी *¦ 
19६, बच्चा-गाडी* बाबा-गाडी* 
^-19{01.$, भ्रमणकशील। > परम्‌ब्यलेट 


परमन्यकेशंनः प्र॑म-व्य-के-ट; परभन्यलेटरि 


€1८९1%9016, इद्दरियगोचर । > पंसी्वेबेल 
- महसूस क ०, अनुभव क० 
2. (41452114) समभना, 
> पसोव 
> पेसेन्ट 
सैकडवारी*; 


मालूम कण 
समभ लेना; देखना । 
€ (्ला+, प्रतिशत, सेकंड । 
€1८€1॥/2६९, प्रतिशतता, 
~116€, रातमक । 
` > पसेन्‌-टिजः ्पसेनूटादइल 
१९१८९7४, ज्ञान, बोधः; प्रत्यक वस्तु+; ~1916, 
(इन्द्रिय)गोचर; अवगम्य; ~101, 1. प्रत्यक्ष 
ज्ञान, बोध, अवगम; 2. (०) अवबोघन 
~1४९, अनृबोघक, अनुभूतिक्षम; ~] 
प्रत्यक्षन्ञानात्मक, बोधात्मक । > पःसेष्ट 
पेसे"प्‌/रंबंल, ~ शन, ~रिव, चूल 
€, 11. 1. (70) कवई*; 2. (० 01/45} 
चक्कस, अड्डा; 3. (04) डण्डा; 4. (051- 
{010} रिकान*; --४., बैठना; टिकना, खड़ा 
होना । > पच 
€ल71/€८८, बोध; अवबोधन; ~€111 
अवबोधक, परिग्राहक । 
> पंसिप्‌/दजन्स, ~-इअन्ट 
९70०121९, ४.८., रिसना, चना; फल जाना; 
--. 
सवण; च्यवन, रिसन; ~18 ६०7, सावित्र । 
> पंःक्लेटः; पं.कलेस्न; पःकलेटं 
> पकस 
{0€€ण58101, अघात, समाघात, प्रघातः; 
2. (८छ.) थपक +; 3. (274) संघात, 
टक्कर *; ^~ ८2}, दगाऊ टोपी; ~~ 13 प्प 
160४, तालवाद्य, आघात-वाद्य । > र्पेःकंरेन 
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> ्पेः;पं - नाड, सवेनाश। 


चवाना, छाननाः; ~12॥100, परि . 
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767८9७81 ४८९, आघाती । > पंःकस्‌-इव्‌ 
7€ा८प8160पऽ, त्वचा-, त्वचौय ; त्वचा- 
प्रवेश्षी । > पक्यूटेन्‌ यस == इअंस 
7€1त100, 1. नरकवास; 2. (*"/111) सत्या- 
> पंःडिरोन 
एलावण, घात + मे; छिपा हया । > पंःडच्‌ 
एल€ातप78 016, 1. अविनाशो; 2. (105८111६) 
टिकाऊ। > पंःडचुअंरंबंल 
70€1€811/1816€, यात्रा क ०; -~12{1011, 
(परदेश) श्रमण, पयंटन, यात्रा; ~18101, 
पयंटक । पे'रिग्रिनेट; पे'रिग्रिनेरंन 
पे'रिग्रिनेटं 
१९661116 (01), बहरी*। > पे'रिभिन 
एला€70॥0ा र, 1. (4050111९) अलघनीय, 
अनतिक्रमणीय; 2. (21/९2 ४९) अनिवायं, 
अत्यावश्यक; 3. (201111८८) दबंग, 
असहिष्णु, हठधर्मी । 
> पंरे'मटंरि = पे'रमूटरि 
एलाला7181, 1. वारहमासी, परिवाषिक 
2. (€८025/101) चिरस्थायी, नित्य; 3. (०५.) 
बहुवर्षी , बहुवार्षिक । > परेनू्येल 
एला, नद}., 1. (परि)पूणे, सम्पूणं 


10... आदस्ल, जनिन्य, श्रेष्ठ; 3. (९) सही, 


` परिशुद्ध; 4. (८०८८८) पूरा, पक्का; 
5. (&५१. पूर्णकालिक, भूतकालिकः; 


(5117९) निपुण, दक्ष; --., पूवं कालक, 
लिट्‌; -४., पूणं कऽ, परिष्कार क०; पूरा 
कण, समाप्त क०, निष्पादित क०। 

> पःफ़्‌-द्क्ट (८40. !1.); पंफ़ कंट (४.) 
एलाश्द्पतणि€, पूरणीय । > पफ कटंबेल 
एलाध्८प्रंणा, पूणेता+; आदश, पराकाष्ठा 

निर्माण, निष्पादन; ~1570, पूर्णंतावाद 
~18६, पूणंतावादी । 


> पफ़"क्‌।रंन, ~रं निर्म, ~रं निस्ट 


61६८६१५९, पूणेकालिक । > पे-फ़'क्‌-टिव्‌ 
लदा लि-णध, जोज्लौला, ओजस्वी 
> पं = प्रःफःव्‌.-इड 
7९17५10३, विरवासघाती । 
> पं = पःफ़्रड्यस 
> ्पंःफू-इडि 
> पं-फ़ोल्‌-इ-इट 


९045, विर्वासघात । 
060119६९, स्तं भवेष्ठटी । 
70€0/13६६, ४., 1. 
छेदित क ०; 2. (01/22) पैठना, घ॒सना, 
पार क०; --42., छेददार, सचिद्र, छिद्र 


छेद बनाना; केदना; 
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चिर; छिद्रित; -~-19{101, 1. छेदन, वेधन, 
चिद्रण; 2. (०0६) चिद्र, छेद; ~-12101, 
छेदक, छिद्रक, वेधनी*। > र्पेःफरेट (४.); 

पःफ़ रिट (22.); पेःफरेर्शेन; पंके 
€11016€, मजबूरन, लाचारी* से, विवश 
होकर । > पेफोःस 
एला0171,. 1. पूरा कण, पालन कण; 
2. समाप्त क ०, पूरा क०, सम्पन्न क०, निष्पा- 
दित क ०; 3. (९0४) अभिनय क ०, अन्‌ष्ठानं 
क०, प्रदात क०; 4. (० 21101405) करतब 
कौतुक या तमाशा दिखाना; ~216९, 
1. पालन, अनुपालन, निष्पादन; 2. 
८८1८101011/}) अनुष्ठान; 3. (5०४) प्रदश्ेन 
4. (८८८६) अभिनय; 5. (11101 
11८11) तमाशा; 6. (2८्द्‌) काम, कायं; 
7. (2८001) क्रिया+*, तिष्पत्ति* ; ^~<€0, 
अनुष्ठित । > पंफोःमः; पफाःमेन्स 
एशरप्ि16, 1 (242८९) सुगन्ध * 
तृशब्‌*, परिमल; 2. इतर, अतर, इत्र 
सुगन्धित द्रव्य; - ४., इतर लगाना, सुवासित 
क ०; ^~1, अत्तार, इत्रफरोरा (5८0८); इत्र- 


साज (1८८); ~~7$, इत्रसाजी * ; सुगंध- 
शाला* | > पःएूय्‌म (४.); 
पंफ्यम (४.); पेप्यम्‌।अं, ~-्जरि 


एला पिला 1/1, यन्त्रवत्‌; ~1688, लापर- 
वाही* । > पंफन्ग्टं रि।लि, ~ निस 
एध्प्राल+01 $, 1. (1 कदर) कापरवाह्‌, 
असावधान; अन्यमनस्क, उत्साहहीन 
(1९८0८114) यात्रिक; 3. (5८८0८17) 
सरसरी; 4. (014) ओौपचारिक । 
| > पेफ़नगरटेरि 
€रप७€, छिडकना, उंडेलना, परिष्लत क ० 
से भर देना। > पेफ्यज्त 
0€प51011, छिडकावे, आप्लावन । 
> पफयुर्जेन 
0९1 31161608, च्मेपंत्रीय । 

71 ` > प्गमीन्‌-इ्ंस 
€ ०12, मडवा , मंडप । > पग 
0€ा& प11121, परगना । > पगना 
0671275, शायद, संभवतः, कदाचित्‌ । 


> पह्ष्स, प्रप्त 
€, परी । > पिरद 
0९12707, परिदल-पुज । पे'रिणेन्थ 
612६, तावीज । > पेरिणेष्ट 
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एला (वातप) , हूदयावरण परिहूद्‌ । 
> पे रिकाडर्यम 
१९1८०, फलभित्ति*, फलावरण , परिस्तर 
> पेरिकाप 
70€116001त7तं पा), प्युपास्थि* । 
> पे'-रि-कान्‌-ड्-अंम 
ए6ाला721, परिनत। > पे'रिक्लाहइ्नंल 
९1१८०१९, परिच्छेद, अंग । > पे'रिकपि 
ए€ाला भाप, कपाटावरण , परिकपाल । 
> पे'रिकेन्‌-दंम 
0€1<ज्ला€ , परिरभ्‌ । > पे'रिसादकल 
0€11त€ा 71, परित्वक्‌, बाह्य वल्क । 
> पे'रिङडम 
0९718९९, भूमि-नीच, उपभ्‌ । पेरिजी 
0616710 पञ, परिजायांगी । > पे'रिज्‌-दनेस 
एलातीशी०, सूरयं-नीच, रवि-नीच, उपसौर । 
> पे'रिहीलृ्यन 
06111, .(४.), जोखिम^ (मे डालना), खतरा 
संकट; ^~0४७, खतरनाक, संकटपुणं । | 
> पेरिल; पेरिस 
एला लाला, 1. परिधि; परिमाप 
2. (‰5#.) परिमापी; ^~प"९॥फ़, दष््टि 
परिमिति*। > पंरिम्‌।इटे, ~इटि 
06170(>)€ण), मूलाधार । > पे'रिनी्ंम 
ए€ा10€प्रातप्रा), परितन्तिका* । | 
> पे'रिन्यूर्‌-द्मम 
€104, 1. (ददु 001८7010 ० 11016} 
अवधि^, मृहूत* मीयाद^, कालावधि*; 
2. (५) युग, काक, समय; 3. (€८०४.) कल्प; 
4. (0 ८ 0747९) परिक्रमण-काल; 5. (८155 
1044) घण्टा; 6. (८01८ 201९) आवतं- 
काल; 7. (%.) रजोधममं; 8. (८4) समाप्ति* 
(5८४९१८८) पूणं वाक्य; 10. (५7 5४०) 
पूणं विराम; 11. (&८०.) आवतंनांक 
(210.) आवतंक । > पि्जर्‌-इ-गंड 
१९11041८, 1. (*८८/114&) आवर्ती, आवतेक, 
मीयादी; नियतकालिकः; 2. (45#0.) परि- 
क्रमणिक; ~ 18, आवतं नियम; ~ 14716, 
आवतं सारणी +; ~ 76 (2 {74/), 
परिक्रमण-काल; ~21, ?., पतविका*; - थ्व. , 
ऽ८८ एष्ट षए्ा0016; ~, समय-समय परः; 
~$, आवर्तन; आवतिता* । 
> पिं रिआंड्‌ इक, ~इकल, ~इक लि; 
पिअं रिअंडिसिटि 
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९1०७१670, परि-अस्थिक, पयंस्थिकला+ । 
` > पे'-रि-आंस्‌-टि -अम 
06172९1८, भ्रमणरील, परिभ्रामी; 
अरस्तू का। > पे'रिपंटे'ट्‌-इक 
0€106६(€)12, भाग्य-विपयंय , विपर्यासि । 
| > पे'रिपंटाइओं 
7€1101€1231, बाह्य, परिधीय । > ्पेरिफररंल 
लाथ ङ, 1. (0८1101८) परिधि+, परि- 
रेखा ^; 2. (5८४८९) बाह्य सतह्‌ *; 3. (९#- 
10005) परिसर । > पेरिफ़रि 
61728518, पययोक्ति+*, घूमा-फिराकर 


कही बात^ । > पंरिप़्रंसिस 
0€ा1700198116, सयुक्त, ~~ पि{ण€, ठट्‌ । 
ं > पे -रि-फ़सू-टिक 
१€ा19०7€, परि दर्जी । पे'रिस्कोप 


 एल€§7#, नष्ट हो जाना; मर जाना; ~११1९, 

1. बिगडनेवाला, विकारी; 2. (/457/01}/) 
नश्वर, नारवान्‌, विनासी । 

परि; पेरिशर्बिल 

06€ा18181/818, लहरी गति क्रमाकूचनं; 

> पे'-रि-स्टेल्‌।सिस, ~टिक 

९18६०10९, 1. (१०४) परितुण्ड, परि 

तुण्डिका*; 2. (2००.) परिमुख । 


€ 18416, परिस्तंम । > पेरिस्टाइल 
ए6ा१४०(पल्छा7), उदरावरण, पर्युदर्या+; 


~91धं8, पर्युदर्या-शोथ । 

> पे'रिटनी्जमः; पे"रिटोनाइट्‌-इस 
61.18, बालो की टोपी* पेरिविग 
एष्य, 1. (72) पेरिविन्कल; 

सदाबहार; 2. (54) घोघा । 
¦ > पेरिविन्ग्‌कंल 
6 /†प?९., मिथ्या शपथ + खाना, भूटी कसम 
खाना, कूट साक्ष्य देना; ^~ण्ण्धा, कूट 
साक्षी, मिथ्यारपथकारी, कूटशप्तक; ^~} ध7$, 
मिथ्या दापथ+, भूटी क्रसम+*, कूट साक्ष्य, 
दरोगर-हलफी* । > पंःज्‌।अं, ~-अर, ~्बरि 
€, (सिर) उठाना; इतराना, अकडना; 
~$, 1. उद्धत, अकड़बाज; 2. (58) फुर- 
तीका; 3. (5५2४) बकि । > पैक 
€ 2/€१८६, स्थायित्व; ~1611\, (चिर)- 
स्थायी, दवामी; ~€, स्थायी रूप से । 
> पं.मनन्त; पःमनन्ट, ~कि 


> केरिस्योम' 
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7€11716/201€, 1. पारगस्य, प्रवेर्य, भेद्य, 
व्याप्य; 2. (० 10६९४15१) चुबकङ्ञील 
 ~-9€, मं फल जाना, म व्याप्त हो जाना 
9६01, व्याप्ति*, फराव । 

>र्पःमर्यबेल; पःम्‌-इ-एट; पःमिएर्शेन 
0€ा1048/8101९, अनुज्ञेय, अनुमेय; ~8107, 
अनूमति*, अनृज्ञा*, इजाजत+, आज्ञा^ 
81४९, 1. अन्‌मतिबोधक, अनुज्ञात्मक्‌ 
अनुज्ञापकः; 2. (०10८4) अन्‌ मत; 3. (0 
1100) वैकल्पिक । 

> पंमिसं्बेल; पंमिरान; पंभिस्‌-इव 
0९717011, ४., अनुमति ^ देना; मौका या अव- 
सर देना, करने देना; --#0., अन्‌मति-पत्र 
परमिट, अनज्ञा-पत्र; अन्‌ज्ञा*; ~1€0, अनुमत 


अनुज्ञात, अनुज्ञप्त । > पंभिट (४.); 
| पःम्‌-इट (॥.); पेमिट्‌-इड 
एलशाए19100, 1. क्रमचय, प्रस्तार; 


2. (22९) (क्रम)परिवतेन । > पःम्यूटेशेन 


एला ४१९, क्रमपरिवतेन क०। ->रपम्यूट 
6160, 1. हानिकर; 2. ({44/) 
घातक, विनाशक । ` > पे = पंःनिरदंस 


एला पालएलत्त, 1. ((05/1210045) दुष्तोषणीय 
2. नाजुक । > पनिक्‌-इटि 
एवाण्ट्छप्तणा, जागरण । > पनाक्टशंन 
१९०६९, (लम्बा) भाषण देना; उपसंहार 
कं ०, भाषण समाप्त कं ०; ~72घ्०, उप- 
संहार; भाषण । > पे'ररेट; पे'ररेशन 
एसकलातालणा9ा, ०द}., (अभि)लम्ब; ॥ 
रम्ब; ~-11$, रम्बता+; ˆ--1$, लम्बतः, अन्‌- 
लम्ब । > प-्पन्‌-डिक्‌-य्‌-लं 
प.पन्‌डिक्यृलरिटि; पेपेन्‌डिक्युललि 
€ ‰€/ 2१९, क रना, कर बठना; ~-19 1010, 
करण, करन; अपराधकमं; ~-{12{01, कर्ता । 
> षःष्‌-इ-टेट; पेःपिदृकशेन; पेप्‌-दटट 
0€€८३1, 1. 
नित्य; 2. (८०1८2१%०145) निरन्तर, अविच्छिन्न, 
अविरत; ~1$, 1. अनन्तकाल तक; 2. (४/८८5- 
524) निरन्तर, बरावर । 
> पपेट्‌य्‌|्जल, ^-र्जलि 
6९६८००१९, स्थायी बनाना, जारी, कायम 
या बनाये रखना; अमर कर देना; ~॥४२७०१7, 


स्थायीकरण । > पंपे'ट्युएटः; पंपे'ट्यूएशेन 
एलकृलणोप्फ्‌, 1. स्थायित्व, सातत्व; नि- 


रन्तरता+; 2. (८00८५ 01111499} स्थायी 


चिरस्थायी, अनन्त, सतत, 
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व्राषिकी*; 3. स्थायी अधिकार । 

> पःपिह्यूइटि 

0€ा 01९४, घबरा देना, हुं रान क०, उक्भाना 
जटिल कर देना; ~€, 1. हैरान, परेशान 
` व्याकुल, किकतेव्यविमृदढ, हतबृद्धि; 2. (1#- 
८1९) जटिक; ~11, जरिट, पेचीटा 
~-1/$, घवराहट ^, उलभफन+, परेशानी * 
असमंजस; गड़वडी*, जटिलता+; समस्या* । 
> पेप्छे"क्स; पेष्लेक्स्ट; पे-ष्लेक्‌-सि-रि 


67401816, 1. अनृलाभ, परिरुन्धि*; 

(0८0601४९) प्राधिकार । > ्पँःक्विजिट 
0९67700, 1. बाहरी सीदी *; 2. (71010100) 
चवृतरा, प्रवेश-मंच । | > परंन 


१€.5€/८४१९६, सताना, उत्पीडित क ०; ~€ - 
11017, उत्पीडन, अत्याचार; ~~लणण, 
 उत्पीडक, अत्याचारी 
पःस्‌-दक्य्‌ट; पेःसिक्युशनः; पंःस्‌-दक्युटं 
?€18€४३, परशु । > पःस्यूस 
€8€/४९181८९, 1. अध्यवसाय, दुढता^ 
. (° €८८९) कृपास्थापित्व; ^~~ज्ा9ा, 
अध्यवसायी, दुद्‌, दृढप्रतिज्ञ; ~*७1€, दुद्‌ 
रहना, करता रहना । | 


> पःसि।विभंरस, --वि्रट; ~-विथं 


2681817, फारसी; ~ "1९९1, रहंट, रहट । 
| > पशन 
0€7816717168, किरुमिली* । > पेःसिषए"न् 
0९78198 €, हंसी-मजाक, हंसी-डटोरी* । 
> पंःस्‌-द्-पकार्ज --पे' ज सिफलाहक्त 
061511011100, तेद्‌ । > पेःसिमनं 
0751988, 1. उट रहना, अड जाना, दुटु 
रहना; 2. करता रहना; आग्रह्‌, के ०; 3. (#1- 
०८४८) बना रहना; ~~€८९, दृढ्‌ता+, अध्यव- 
साय, आग्रह, अभिनिवेश, अडं*; जिद^ 
दुराग्रह; स्थायित्व, अवस्थिति+; ~€ 
1. दद्‌, अटल, अध्यवसायी; दुराग्रही, जिही 
(27141101) (चिर) स्थायी; 3 (८01111111/८त) 
निरन्तर, क्गातार, सतत; 4. दुर्छोपि । 
> पंसिस्ट; पंसिस्‌टेन्स, ~-टन्ट 
1९180, व्यक्ति; 2. (€#411.) पुरषः; 
751, 56001, पत ~, उत्तम, मध्यम, 
अन्य पुरूष । > पसन 
€8002/ &17818, स्वोकायं, अभिमत यां 
ग्राह्य व्यक्ति; ~~ १०४ &72४, अस्वीकायं 
व्यक्ति | पंसोन्‌-ओं श्र-टः 


~ 11711 


0678002916, सुन्दर, रूपवान, रूपवती + ॥, 
> पःच्‌न-बर =-प:खनबटः 

ए€75०198€, 1. मान्य व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति 
2. (८47८८1८!) पात्र । > ्पःसंनिज 
१€50721, 1. व्यक्तिगत, व्यक्तिक, वं- 
यक्तिक; 2. निजी, अपना; 3. (€+८५.) पुरुष- 
वाचक; ~~ 571, स्वकृत पाप; ~ ८15, 
निजी सामान; ~1810, व्यक्तिवादः; ~$, 
व्यक्तित्व; 2. (?.) व्यक्तिगत आलोचना^; 
~17€, 1. व्यक्तिगत बना लेना, व्यक्ति 
(विशेष) पर लगाना; 2. 5९९ एर50प्राए ४; 
1४, स्वयं; व्यक्तिगत रूप से; ~$, निजी 
सम्पत्ति* । > पंःसनंल = ्पःसूनंल; 
पेःसंनेल्‌-इटि; ्पँःस॒नलिज्म; पंःसूर्नेलादज; 
पःस॒नं छि; पंःस्‌-नेल्‌-टि 


7€180/६९€, ४., कां अभिनयं क०; का 


(छदय)रूप धारण क ०; -- 0 ., मुंहबंद; ~92- 

1101, अभिनय; छदधारण, प्रतिरूपणः; 
~-119101, अभिनेता; छद्यवे्ञी । 

> ्पःसंनेट (४.); पँःसंनिट (4); 

पसनन; पसन 

06780 (0(व पठा, सानवीकरण; (मूति- 

मान) आदरं; ~€५, म॒तिमान, साकार 


^$, मानवीकरण क °, व्यक्तित्व का आरोप 


क०; का आदरं प्रस्तुतःक०। | 
> पंसानिफिकेशंन; पंसान्‌।दफाइ ड, ~इफादई्‌ 
6९807761, कर्मचारी (गण), कामिक, कायं - 


५4 †। 


कर्ता । > ्पेसनेषछ 


690९८१९, संदर, परिप्रेक्ष्य, परिदृष्य; 
सापेक्ष महत्व; दुर्य, अनुद्‌श्य । 

> पं-स्थे'क-टिव 
7€175‰162/८10ए05., कुशाग्रबुद्धि ^, 


कुशाग्रता*! > पंःस्पिकेशंसः; पंःस्पिकंसिरि 
0€181/€प्रा{$, प्रसादत्व; ^~€पछपऽ, सु- 
स्पष्ट्‌, प्राजल । | 


> पँःस्पिक्यदरि; पंँस्पिकयओस 
१0€78{1/18 01९, प्रस्वेद्य ; प्रस्वेदक; ~2 ६०१, 
पसीना, स्वेद; स्वेदन; ~13{07, स्वेदकः 


पसीने का। ~ पैसपह्रि्वेल; पंस्पंरेरंन; 

| पसूषाद््भरटेरि 
06187176, पसीना बहाना, पसीना आना । 

पंस्‌-षाडअं 

0€75प०५€, 1. के लिए राजी क०, सम्मत 


कृ9; 2; (८0101८८) कराय कं 9, विश्वास 
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उत्पन्न क °, स्वीकार कराना, समभाना । 
> पेस्वेड 
€175४281916 , प्रत्यायनीय, अनुनेय, विर्वास- 
नौय 1 > पंस्वेस्‌-दर्बेल 


१९52७107, 1. (4) प्रत्यायन, प्रतिपादन, ` 


अनुनय; 2. (5८८5 ८४८1८55) प्रत्यय - 
 कारिता^; 3. (८02४20४0) धारणा+, दृढ 
विवास; 4. (+*%7€20) धमे, सम्प्रदाय । 

> पेस्वेर्जन 
6७४28१४९, प्रत्यायकं, प्रत्ययकारी, विरवा- 
सोत्पादक; आकषक । > पंस्वेस्‌-इव 
९६, टीट, उद्धत, धृष्ट । > पेट 
१९०११, का होना; से सम्बन्ध रखना; के 


अन्‌कृर या उपयुक्त होना, के लिए उचित 


होना । > पटेन 
70€11112610पऽ, 1. द्टप्रतिक्न, सुदृढ, अटल; 
2. (ऽ४४०) हठी, दुराग्रह ; 3. (1⁄11/17द- 
11६) दुदेम्य । 


एला व्ल, दृढृता+ दुराग्रह, हठः; 
दुदेम्यता* । > पःटिनेसिटि 
१९६५।१८१८८, संगति + प्रासंगिकता*; 


। ~716111, संगत, उपयुक्त, प्रासंगिक । 
> पःट्‌/इनेन्स, ~इनेन्ट 
0670108, अस्तव्यस्त कण 
व्याकुल, अशान्त या -उद्विश्न कर देना; 
21101, 1. (1504८!) अस्तन्यस्तता+, गड- 
बड, अव्यवस्था+; 2. (1८12) घबराहट +, 
व्याकुलता+, (वि)क्षोभ, बेचेनी *; 3. (८51014.) 
व्यतिक्रम, विचलन; ~2६१४९, अस्तग्यस्त- 
कारी; उद्धेजक ।; ~€0, क्षुन्ध; ~108, क्षोभ- 
कारी। > पेटःब; पेटर्न; पं्टःब॑रिव्‌ 

ए617105818, कुकूर्खासी + कूकास । 

> पःदस्‌-इस 
€ाप 1९९, बालों की टोपी* । > पंरूकं 
९४७21, 1. पठन, पटना; 2. (51441114) 
> पंरूजंल 
€7४७€, 1. (ध्यान से) पटना; 2. (ऽ५८)) 
अन॒शीलन क०। > परत 
ए€ा|४१५९, मे फल जाना, में व्याप्त होना 
४235101, व्याप्ति*; ~-४४७1४€, व्यापक । 
> पं.वेड; पःवेदजंन; प.वेस्‌-इव्‌ 
061४186, 1. (<2८्व) विकृत, भ्रष्ट 
2. (70९९) दुष्ट, पतित; 3. (०४) वि- 
पयेस्त, विप्रतीप, तकेविरुद्ध; 4 (5५९०५) 


> पःटिनेदोसि ` 


घबरा देना, 
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दुराग्रही, अड्यल, जिही; 5. (2"४^2८10072) 
निमानिया, अवश्य, उदुण्ड । > पर्वेःस 
ए€ाश्टा/8101, 1. विकृति*, विकार; विकरत 
रूप; 2. (5९५८4) कामविकृति*; ~+, 
विकृति; दृष्टता+; विप्रतीपता^; दुराग्रह; 
उदण्डता^; ~81४€, विकृत या च्रष्ट कर 
देनेवाला; अनिष्टकर, हानिकर । 
> पंवःशेन; परवंःस्‌-इटि; पवृःसिव 
एलाण्डा, ०., 1. विकृत या भ्रष्ट कर देना 
2. (141545९) दुरुपयोग क ०; 3. (115111{८- 
९४} गलत अथं लगाना; 4. (2०८5९) दूषित 
कृ०, बिगाडना; --., पथभ्रष्ट व्यक्ति; 
विकृतकामी । > पर्वेःट (४.); पे्वृःट (#.) 
06४10४७, 1. प्रवेरय, भेय; 2. (0 /९50005} 
प्रभावनोय, प्रत्यायनीय; उदारचेता । 
> पव यस 


06811९५8, पेरावा । > पेशवा 
0९55219, पेसरी, पिधा* । > पेसेरि 
06881/7015100, निराशावाद, दुःखवादः; 


~~ 11181, निरा्ावादी; ~-118116, निराला- 


वादी, निरादावादात्मक ; निराशात्मक । 


> पे"स्‌।इभिक्म, ~दमिस्टः; पे"-सि-मिस्‌-टिक ` 
१९७४६, 1. (महा)मारी+; 2. (‰11415411८९) . 
कण्टक, बला*; 3. (०८) पीडक जन्तु; 
नाशी जीव । > पेस्ट 
€७॥ला, सताना, परेशान क ०, कष्ट देना । 
> पेसृ 
0€8६्/&0४8, ~-161५291,रोगजनक; घातकः; 
हानिकर; ~161९९, महामारी*; अनिष्ट, 
अनथ; ~1€01, घातक; हानिकर; कष्टकर । 
> पे.स्रिफरंसः; पेस्‌-टि-ले'न्‌-ंल 
पे'स्‌-टि।लन्स, ~-लन्ट 
0680108, नारिकृमि-विज्ञान ; नारिजीव- 
विज्ञान । ` > पे'सृटांलं-जि 
१९816, #., मूसरी*, मूसल; ४., कूटना 
~~ 2० 70, हावन-दस्ता। > पेसंल 
0९६, %., 1. पालतू या. दुलारा पञ; प्रंमपात्र, 
कृपापात्र; 2. (1-41/#004) खी फ+, भूभ- 
लाहट+; -4‰., त्रिय, दृलारा, लाडला 
विजेष; --४., 1. दुलारना; 2. (७५८९) मुभ - 
लाना, खीभना । । > पे 
०९६०1, पंखड़ी*, दल; ~-(1)€0, पंखडीदार; 
~-010, दलाञ । 
> पटल; वेटल्ड; र्पं'टलांइड 


97 ^, 


> पे'टाड-पिटाड 
> पेट्‌-इओल 


€८21.0, पटाका । 
€०1९€, पणवृन्त, वृन्त । 
९६४९, सिगनी* । 
6० एला, आत्माश्रय-दोष । 

| > पे'टिशिओ परिन्‌-सिप-इ-ई 
ए€त्णण, +., अवदत, अर्जी +, याचना* 
निवेदनपत्र, याचिका^; --४., निवेदन कण 
मगना; ~~21.$, निवेदनात्मकः; ~€, आवे 
दक, प्रार्थी, अर्जीदार , याचिका-दाता। 


> पिरिशंन, ~-देनेरि, ~न 


06४९1, समद्रकाक । > पे'टररेट 
ए61/व्ल०0, अहमीभवन; अहमीकरण 
~0€0, अरमीभूत; अश्मीकृत; सन्न; ~, 
1. अश्मीभूत हो जाना; अश्मीकृत क ° 
2. (८५१८८) पथ राना; 3. (410) सन्न 
कर देना, स्तम्भित क०। 
> पे'रिफ़कशन; पे'ट-रि।फाइड, ~फाह 
76९1701, पेट्रोल; ^€णर), पैटोलियम, भूतेर । 
> पे'ट्रंल; पिटोलयंम 
0€1101०8$, दाल -विज्ञान, शौलिकी+ 
~, पि्ांलेजि 
ए€॥्०७प७, पथरीला । > पेट्र 
0€॥९०2४, 1. (4114८562) पेटीकोट, साया 
2. लहगा, घाघरा; (%‡ (4/2) भगा 
~~ &0%€17171<111, स्त्रीराज्य । 
>पे' -द्‌-कोट 
९08, 1. तुच्छ वकालत * क ०; 2. (41416- 
५/८) कानून छँटना, बाल कौ खाल* खींचना; 
~& ९7, छोटा वकील; चालवाज; ~-&1718, 
अदालत^ की वकालत^+; कँसा-पट्री*, चाल- 
नाजी * । > पे'ट्‌/इफगः, ~-इफांगिन्ग 
0९८५7, चिडचिडा, तुनकमिज्ाज; नाराज । 
> पे'ट्‌-इश 
€, 1. (४1) नगण्य, तुच्छ, क्षुद्र, छोटा- 
मोटा; 2. (40) लघु, छोटा; 3 (21९८) 
नीच, संकोणं(मना) (5460774६) गौण 
छोटा, अवर, अधीनस्थ; ~ 04511, खदरा 
रोकड ^; ~ 12115, छोटी-मोटी मरम्मत* 
> पे'ट-इ 
१९०/111८९, चिडविडापन, बदभिजाजी* 
1211६, चिडचिडा, बदमिजाज । 
| ट्‌य्‌(लन्स, ^~लन्ट 


क 
> षीविट 


€, मंच; आसन । 
ए6९०्१४ रिटह्री* । 
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> पंटीट 


1121108, सिग । 


11६056१ 
€ ्€ा, प्यूटर्‌, जस्ता। त प्य्‌ट्‌-ओं 
119€६010, फिटन* । > प़ेटन 


0113६०८5 ॥९, मक्षक-कोरिका^* । > फगंसाइट 
ए191 वार, 1. (#114.) फलेक्स, व्यूह्‌; 2. संगठित 
दल; जत्या; 3. (147411६९) अंगल्यस्थि* । 
> छलतन्व्ेस; फलन्ज 
12116, क्गि-, लंगिक; ^~191, लिग-पूजक 
~1510, लिगोपासना* छिगपूजा^ 
> फ़ल्‌।इक, ~इसिस्ट, ~इसिज्म 
> फलस 
01211951, 1. (2745201) मोहुभ्रम; मृग- 
मरीचिका+, माया*; छायाभास; 2. प्रेतदशंन 
3. (07.) मानसिक प्रतिबिम्ब; ~280112, 
मायाजाल; ~2}, मायिक, मायामय, 
काल्पनिक । > फ़न्‌टेज्म 
फन्‌टज्॒मंगाःर्‌-इ्; फन्‌टजू्मेल 
01811128, 5८८ ए4प्745४ । > फनरटसि 


एणा, 1. छायाभास, मनोलीला*, मग- 


मरीचिका+, छाया+, माया+, 2. (5८८९) 


प्रत, भूत । > फनटम 
?127201, फिराउन, फरो । > फ़'अरो 
1211866, फरीसी; पाखण्डी । > फैरिसी ` 


12711866प/६८(४1,) ओौषधीय, ओषध, 
भेषजीय; “४८७, ओौषध-निर्माण-विन्नान ; 
मैषजिकी* । फ़ामंस्यूदट्‌।इक, ~-इकल, ~दक्स 
0121110 26181, भेष जज्ञ । > फ़ामंसिस्ट 
01021112 0/1085, ओषध (-प्रभाव-) विज्ञान, 
ओौषधशास्त्र; -०५12, ओषध-कोशः; भेषज- 


संग्रह्‌ । > फामेकाठजि; फा्मंकपीअं 
01211186$, ओौषधाल्य, ओौषधशाला+; 
भेषजी ^ ओौषधघनि्माण (विज्ञान) । 

> फामसि 


५५2. क ९ 


0121708, दीपस्तम्भ । > फेअंरांस 
0127$1/६21, ~-&<21, ग्रसनीय, ग्रसनी- 
> फ-रिन्ग्‌-गेल 

फ़-रिन्‌-जी-अंल = प्-रिन्‌-जि-ल 

0191$186165. ग्रसनीशोथ । 

> फ़रिन्‌जाइट्‌-इस 

01371 ाॐ, ग्रसनीर । > फ़ रिन्क्स 

01286, 1. अवस्था+, दशा, स्थिति *; 2. (%ऽ- 

2८) पहलू, पक्ष; 3. (45071. , ०८.) 

कला+; 4. (//5.) प्रावस्था* । > फेज 


11695211, फ़जेण्ट, चेड; 0 ^~, महोख । 


> फजन्ट्‌ 








 01110/10६16, 10६1621, 


01110061, बृखबृल ^ । 
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{11610108 $, ऋतुजविको* । > फिनांलनि 
ए116ा1017161731, प्रतिभासिक, प्रतीयमान, 
दश्य; तथ्यविषयकः; असाधारण, अपूव, 
चमत्कारिक; ^151, गोचरवाद, दुर्य- 
प्रपंचवाद । 
1€1016101085, घटना-क्रिया-विज्ञान , 
द्रयप्रपचरास्त्र । > फिनांमिनांलेजि 
7116110111611011, 1. तथ्य, (द्र्य) घटना? 
संवति*, द्इ्यप्रपंच; 2. (/0/८#८९) प्रति~ 
भास, आभास; 3. चमत्कार, अद्‌भृत घटना+। 


> फिनांम्‌-इनंन 
016७, छी । > फः = पय्‌ 
01121, दसीरी* । > फ़ादजल 


01112106€ा, इरकवाज्ी+* क ० । 


> फि-लन्‌-डं 


011121/101006, ~ 110015४, मानव 
प्रेमी; लोकोपकारक; ~#110]1८, लोकोप- 


। कारी, लोक हितैषी; ~11100126, लोकोप- 


कार क ०; ~{100$, मानव-प्रेम; खोकोप- 
कार, परोपकार । > फिर्ठनूथौोप 
फिलेनूर्थे पिस्ट; फिकंन्‌थुप्‌-इक 
फरिलैन्‌थंपाइजः; फिलनूरथंपि 


000112/16118४, टिकट-संग्रही; ^~ ४€९1$, टिकट- 


संकलन; टिकट-संग्रहण । 
011110्117101116, संगीत-प्रेमी । 
> फिलामोन्‌-दक 


11066०९, यूनान-प्रमी; यूनान-समथकं । 


> फरिल्‌-हे -लीन 
01111016, भत्संनापूणं भाषण । 

> फिलिप्‌-दक 

11115६06, फिटिस्तीनी; विषयासक्तं । 
> क्िल्‌-दस्टाइन 
भाषाश्ास्त्रीयः; 
~108131, भाषाडशास्त्री; -10६$, माषा- 
हास्त्र । > फिरलां।जिक, ~जिकेल; 
फिकोर्छजिस्ट, ~जि 
> करिलंमे'ल 
110/80700€7, दाशं निक, तत्त्वज्ञ; --'5 
51016, पारस पत्थर, पारसमणि; ~50111- 
€21, दादा निक, तात्त्विक; स्थितप्रज्ञ, शान्त- 
चित्त, स्थिरबद्धि; ~80{1119190, छदयदशेनं 
तथाकथित दशंन; ~80{011126, चिन्तन क ° 
दाशंनिक रूप में प्रस्तुत क०; ~50015, 


> फिनाम्‌/दर्नेख, इनं लिज्म ` 


०1 67461869 


दशंन (शास्त्र), तत्त्व-ज्ञान; मानसिक शा्ति* 
धैयं । > फिलांसंफ; फिलसः ङ्ध -दकल 
फिलास/फिज्म, ~फ़ादज, ~फि 
0111| ला, ~-116, वरीकरण-पेय । > छल -टे 
111601४5, हिरारोथ । > पिलिबाइद-इस 
01600100, रि राच्छेदन । 
> पिलिांटेमि 
0016610, कफ, इलेष्मा, बलगरम; ~<, 
1. (0477८) मावदान्य, निरुत्साहः; 
2. (८42) निरुद्रेग, शान्त, स्थिरबृद्धि; ~, 
कफपूणं, इटेष्मीय । 
> पले"; पलेगैट्‌-इक; पले"म्‌-इ 
01167001, अर्बृद । > पलेगृमेन 
0111000, वल्कल । > परोभम 
0110६186, प्रदाहक; प्रदाहात्सक; रोथकर ` 
> पला-जिस्‌-टिक 
0107072, भीति+, भय , दुर्मीति* । > फ़ोबयं 
ए०लाॐ, अमरपक्षी । > फ़ोन्‌-इक्स 
01101816, ध्वनि* निकालना । > फ़ोनेट 
01008110, ध्वनि-उच्वारण । > फ़ोनेशेन 
00018 प्1०6270, च्वनि-ठकेखी । 
> फोनाःटंग्राफ 
0006, 1 फोन; 2. (57८८7 -500/112) घ्वनि +, 
स्वन । > फोन 
100 €ा1€, ध्वनिग्राम, स्वनिम। > फोनीम 
010161716, ध्वनिग्रामिक, स्वानिभिक; ~-8, 
ध्वनिग्रामिकी*, स्वानिमी*। 
| > फ़ोनीम्‌/इक, ~इक्स 
?101€/ध८,ध्वन्यात्मकः; -- (60017120, 
सन्धि*; ~-४६९७, स्वरविज्ञान, स्वानिकी 
~-1131, ~-11<1270, स्वर-विज्ञानी । 
> फ़ = फ़ोने'ट्‌/इक, ^~इक्स; 
फोन्‌-इरिस्ट; फ़ोनिरिशन 
7101611/690, ध्वत्यात्मक  वतंनी +, 
ध्वन्यात्मकता+*; ~ 181, ध्वन्यात्मकवादी । 
> फोने'ट्‌।इसिज्म, ~इसिस्ट 
0110116, ध्वनिक; ~-8, ध्वनि विज्ञान । 
> फोन्‌।/इक, ~इक्स 
10108180, फोनोग्राम, ध्वनिसंकेत । 
>> फोनपरेम 
10108780, फोनोग्राफ, ध्वनिलेखः; “~$, 
ध्वनिलेखन । > फोनेग्राफ़; फं फोनाग्रं फि 
ए101010&5, स्वर विज्ञान, स्वानिकौ* 
> फ = फोनाँेजि 


# “~, पि 
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0070ा1€ा ला, घ्वनिमापी । = फोनांम्‌-इटे 
00071015 €, ध्वनिमुद्र | > फ़ोनोटाईइप 
00708710/€8८6, टिमटिमाना; ~-168- 
९6106, स्फुर्‌-दीप्ति*; (~-168८९0॥, स्फुर- 
दीप्त; स्फुरदीपी; ~*४७, फास्फोरस । 
> फस्‌फ।रे स, ~रे'सन्स, ~रे'सन्ट; 
फ़सिफरंस 
१1 0{०7€ 7151715, प्रकाड-रसायन । 
> फ़ोटोके"म्‌-इस्टि 
01010010, रंगीन फोटोग्राफी । 
> फ़ोटोक्रोमि 
01०६0 -€1€ ८1९, प्रकाश-वदयुत । 
> फोटो-दलेक-टिक 
 १0०1०&€१८, 1. प्रकाश्िजनक; 2. (2 ८#- 
' 5०९) वित्रोपम्‌ । > फ़ोटोजे'न्‌-इक 
00०1०६31, ८.(८.), फोटो, छायाचित्र, 
आलोकचित्र (खींचना, केना, उतारना); 
~~€1, फोटोग्राफ़र, छायाचित्रकार, 16, 
फोटो-, ~$, फोटोग्राफी *, छायाचित्रण । 
> फ्रोटप्राफ़; फ़ंटाग्‌रफ़; फ़ोटग्प्‌-इकः; 
फटग्‌ रफ 
0001019819, प्रकाशिक-अपधटन । 
> फोटांल्‌-दसिस 
09०10 /फललला, प्रकाशमापी; ~€, 
प्रकाशमिति । > फ़ोटांम्‌(इट, ~-दटि 
१9०1०00 012. प्रकाराभीति * । 
> फोटोफोबरयं 
१११०६०३८१७१४१४९, प्रकाश-सुग्राही । 
> फ़ो-टो-सेन्‌-सि-रिव्‌ 
{1010800€7€, प्रकाज्ञ-मण्डठक । 
> फ़ोटोर्फिञं 
10108181, फोटोस्टेट । > फोटोस्टेट 
010108111116813., प्रकरा-संर्टेषण । 
>. फ़ो-टो-सिन्‌-थि-सिस 
07०८९८0 €9$, प्रकाश -चिकित्सा* । 
> फोटोथे"र॑पि 
011010157€, प्रकाशचम्‌द्र । फ़ोरोटाइप 
11296, 1. (€८५.) वाक्यांश; 2. (९ 
10145570) मृहावरा, सूक्ति*;. 3. (572) 
-शेली+^, भाषा +; -४., (शब्दो मे) व्यक्त कण० 
अभिव्यक्त क०; ~02370, वाक्यसंकेतः 
~०1०8$, शली+, वाक्यरचना, पदावली 
राब्दचयन्‌ । > प्रज; फ़ज्‌-इओग्रम; 
फ़जिओंलेजि 


#{1%/5101.06४ 


1161611८, उन्मत्त, पागल; कटर । 

> फिने'ट्‌-इक 
017671८, मच्यच्छद- । > फ़ न्‌-इक 
11610108, कपाट -विज्ञान । > फिनांलेजि 


1001-४, चिन्तन-कक्ष, चिन्तन- 
स्थल । > फ़ान्‌-टिस्‌-ट-रि 
ए ॥1191८(2]), क्षयरोगी । > थादस्‌-दक 


01111815. क्षयरोग, तपेदिक, राजयक्ष्मा। 


> थाईइस्‌-द्स 
एप, फट । > फट 
0151961, तावीज । > फिलेकटरि 
११ ९1९६८, जातीय, संघी । > फाइले'ट्‌-इकं 


एत्न भात्णऽ (32004072), भूईूअविला । 
> फिलेन्‌थेस 
01$11019548, पणंविन्यास । 
त फिकटक्‌-सिस 
0510, जातिवृत्त। > फादलांज्‌-इति 
051४, जाति*, संघ । > फाइल्म 
00516, 1. ओषध, दवा^; 2. ("1६ट) 
जुखाब । > फिज्‌-इक 
00591621, 1. भौतिक; 2. (2 1141041६} 
प्राकृतिक; 3. (०6०९) शारीरिकः; ~~ नौला 
15४7४, भौतिक रसायन; ~ (पाप, ~ 
€€ा6158, व्यायाम, कसरत +; ~ 11685, ` 
शारीरिक योग्यता^; ~ ९९्ण्दाभु]ष, 
प्राकृतिक या भौतिक भूगोल; ~ 5661५९, 
भौतिकीय विज्ञान; ~1४, प्राकृतिक नियम 
के अनसार, प्रकृति” के अनसार; शरीर (की 
दुष्टि*) से। > फिञ्‌।दकंल, ~-इकछि 
1$91€191), चिकित्सक, वंद्य, डाक्टर । 
फििशंन 
01816151, भोतिक-विज्ञानी । 
> फिज्‌-इ-सिस्ट 
7159168, भौतिकी *, भौतिक विज्ञान । 
> पि्‌-इक्स 
70115810/६1010351, आकृति-विशेषज्ञ; ~ 
-&10110$, अकरतिविज्ञान; आकृति ^, रूप्‌ । 
> फिजिओनं।मिस्ट, ~मि 


0119310812701$, भ्‌-आकरति-विज्ञान । 
> फरिजिओगरफि 
ए15910/10816अ्‌, शारीरिक, द॑हिक; 


(शरीर) क्रियात्मक, ~1०8४, रारीरविज्ञान, 
(रारी र) क्रियाविन्ञान, दंहिकी*, रारीरवृत्ति* । 
> फिजिंलांज्‌-दकल; फिजि्किजि , 





नि14१51 0114१6१ 


0155101 €ा 20, भौतिक चि कित्सा* । 
` > फिजिओथेरपि 
05814४९, शरी र-गठन *, डील -डौल, अंग- 
लेट । > फिजीक 


715६0/६€16818, पादपविकासः; ~ &7210 05, ` 


वनस्पति-व्णंन ; ~1284०४७, पादपभक्षी । 
> फाइटंजे'न्‌-इसिसः; फाइम्‌रफि 

{1, पार्‌ । 
0126121, 1. पापनाशक, प्रायरिचत्तकारी 
2. (5/7) पापी, दुष्ट । > पाइ-एक्‌-य्‌-क 
19 1709६67, मृदूतानिका*। > पाद-अ-मेट्‌-अं 
01211188110, ८2.(22४.), अत्यन्त धीमा 
(घीमे) । > प्येनिस्‌-दमो 
1210, ?4., पियानो, महावा; “2४., धोमे 
-42‰., धीमा । > पिष्ेनो = प्येनो ५.) 
पिआनो = प्यानो (५४., ८2.) 


19228, चौक । > पि-एेट्स्‌-अं 
{71621€84४€ ००४९], खलाख्यान । 
> पिकरे'स्क 
71621001, 1. बदमाश, 2. (1442) जल- 
दस्य । > पिकरून 
01८८ 21111001, 01211005, बच्चा । 
> पिकंनिनि 
161९, #., 1. गे ती+*; खोदनी* (5147); ` 


2. (८005701) चयन; 3. (5८८८101) चयन, 
संकलन, सर्वो्करष्ट लोग या वस्तुं *; -४. 
1. 21.) खोदना; 2. (ऽ८#०८#) ख्रचना 
कूरेदना; 3. (7८/02) छदना; 4. (८4) 
तोडना, बीनना; 5. (८८) चृगना; चोंच * 


मारना; 6. (८०05९) चन लेना, छरँटना 
(1004 0) दृट्ना । > पिक 
016120261६, पीठ* पर । > पिकबक 
१1612 (€), गैःती*। > पिकंक्स 
11९, चृनिन्दा । > पिक्ट 


716 €, 1., 1. 
ट्कड़ी*; 3. धरना देनेवाला, धरनंत; --४ 
घेरा डारखना, खटा गाडना; 2. बधिना 
3. पहरा बेठाना; पहरा देना; 4. धरना देना 
18, घरना, घेरा । > पिक्‌।/इट, ~इरिन्ग 
तपि, 1. (८८) चयन; 2. (#.) रही 
माल, बची-खुची चीज +; 3. (#!.) ऊपर कौ 
आमदनी । > पिक्‌-इन्ग 
१61९, #., अचार; ४., 1. अचार बनाना 
या डालना, अचार में रखना; 2. (८+<८#.) 


(54/९८) खटा; 2. (#%"4.) _ 
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तेजाब मे डालना; अम्ल-माजन क ०। > पिरक 
016०८६९६, जेबकट, जेवकत रा, पाकेटमार, 
गिरहुकट । > पिक्पांकिट 
1८६६-7, च्वनि-ग्रह्‌ । > पिक्‌-अंप 
0161116, वनभोज, गोठ, वन विहार, पिकनिक 1 
> पिक्‌-निक 
१1600६12, चित्रलेख; चित्रलिपि*; ~$, 
चित्रलिपि*। > पिकटंग्राफ; पिक्टग्‌रेफि 
01८0121, ०द)., 1. सचित्र, चित्रमय, 
चित्रात्मक, चित्रीय; 2. (४:४८) चित्रोपम, 
सजीव, जीता-जागताः; --., सचित्र पत्रिका+^। 
| > पिकटांःर्‌-इभंख 
016 ण€, %., 1. चित्र, तसवीर*; 2. (2८5- 
८101101) वणेन; --४., का चित्र बनाना; 
चित्रित क; दिखाना, प्रतिबिम्बित कण 
का चित्र प्रस्तुत क०, वणेन क०; कल्पना* 
क ०; ^-£211€1$, चित्रशाला ^; ~~ 0ण8€, 
सिनेमा; ~ ०७1८३1५, तसवीर-काडं 
~~~ ५111178, चित्रकिपि* । ४१ पिक 
0161४९5९, 1. चित्रोपम, सुरम्य, नयना- 
भिराम; 2. (40410) अनोखा, विलक्षणः; 
3. (४1४14) सरस, सजीव, चित्रमय, रगीन्‌ । 
> पिकूर्चेरे स्क 
01601126, का (चल)चित्र बनाना । 
> पिकूर्चरादइज 
0108110, मिश्रित । > पिज्‌-इन 
१1९, 1. कचौरी*, कचौडी*; 2. (1411९02) 
घालमेल, खिचडी *; 3. (९/९) मूटरी* । 
| > पाद्र 
71€9910, 7160, चितकबरा, अबलक । 
> पाडइबांःल्ड, पाइड 
1६८6, 14. (2८11८11) टकड़ा, खण्ड 
2. (74#) भाग, अंश, खण्ड, हिस्सा; 3. 
4#) कलाकरृति+^, रचना #; 4. (4८41011, ८0९) 
कायं, काम; 5. (८०९) सिक्का; 6. (८55) 
मोहरा; 7. (%‰ ८##) थान; 8. <) 
बन्द्क*; --., जोडना; मरम्मत क; 
71621, खण्डशः; थोडा-थोडा करके; 
~--**07}, उजरती काम; ~-श्णा लय, 
उजरती कारीगर । > पीस 
1९400001, गिरिपद । > पीड्मन्ट 
06, 1. (71112) पाया; 2. (४ ९004} 
बंगसार, पोतघाट; 3. (८०१५५) खम्भा, स्तम्भः; 
~9४६९, घाट-गुल्क । > पिर्म; षिअंर्‌-इज 
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716170९, 1. छेदित क ०, छदना, मेदना 
भेदन क०; 2. (52?) भोकना, चभाना; 
3. पार कभ, पैठना; 4. (दध्म प्रभावित 
क०, मर्माहिति क०; 5. (का ममं या रहस्य) 
समभना; ~7, वेधनी * । 
| > पिस; पिं-सं 
0161611, भेदक (450 1६.) । 

| > पिअंसिन्ग 
> प्ये'रो = पिभंरो 

016६871, भक्ति वाद । > पाइ्ंटिज्म 
€, 1. भक्ति^ धमपरायणता+, धमं- 
निष्ठा*, धा्मिकता+; 2. (० 5८02105) 
आज्ञाकारिता+*, श्वद्धा*, निष्ठा*; €< ८56७ 
ण ~~, धममेचरय्या^ । > षाहर्थरि 

21620716, दाबमापी । 


016110६, भंड । 


> पाइ-इ-ज्ञांम्‌-इ टं 


2. (0 1८0) पिण्ड । 
> पिग 
918€01, 1. कपोत; 2. (९१५८ +०८¢-~~) कब्‌- 
तर; 3. (€#^८-~) हारि; 4. (1011616!) 
गिरहबाजः; 5. (11417) चकदील; ~~ -11016, 
%., खाना, कोष्ठ; --४., 1. खाने में रखना; 
2. (5१९४८) ताक्र पर रखना; 3. (८५552) 
क्रम से रखना, वर्गकिरण कभ; ~-०४७6, 
~$, दरवा; ~-९8, अरहूर*, तुवर, तूर^ 
> पिजिन 
018/8€ा$, ~-€॥, ~-51$, सूअर-बाड़ा, 
खोबार। > पि्गरि; पिग्‌-पे'न; पिमस्टाइ्‌ 
7018181, 1. (1८-1242) जिही, हठी 
(01110१05) पेट्‌, लालची; 3 (501) 
स्वार्थी; 4. (4) गन्दा; (५८९४) नीच । 
> पिग्‌-इश 
0181700, कच्चा लोहा, ढलवां लोहा । 
> पिग्‌आइ्ंन 
01/6४, ~-18, चेटा, षेटला । ` 
> पिम्‌।लिट, ~लिन्ग 
0111601६, रगद्रव्य, वणेक, रजक; ~91$, 
रगमय; ~2८०॥, बणेकता+, रजकता* 
^€0, रजित । > पिगम॑न्ट 
पिग्मन्टरि; पिगर्मनूटर्णेन 
१18४211, कोटा, (लम्बी) चोटी +; तस्बाक्‌ कौ 
बटी* > पिग्टेल 
118, रगदुनी । > पाका 
216, 1. (८८0200४) बरछा, भाला; 2. (७४९८) 


018, 1. सूअर, सूअरी +; 
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नोक*, मेख*, कीखा; 3. (४०-€५४९) चगी- 

फाटक; ~111210, बरछत, भाकाबरदार; 

गै ती* चलानेवाला; ~-8{80, ण्डा, दण्ड । 

> पादक 

0112816, मित्ति-स्तम्भ । > पिलेसू-टं 
0119, 1112, 11290, पुलाव्‌ । 

| > पिकाउ; पिलफ 

१116, ., 1. (7९) ढेर, अम्बार, राशि+, 

पुंज; 2. (1\/11९#4॥ ~} चिता*; 3. (54000) 

लदा, स्थूणा+; 4. (52९) खूंटा, बल्ली+ 


5. (८०८) रोम; 6. ए.) बवासीर+, अश; 


--४., ढेर लगाना, जमा क०्या हो जाना; 
खंटा गाडना; ४००१८ ~, वोलटीय पुज । 

| > पाइल 

011६7, च्राना; ~2 €, चोरी*, उटाई- 


गीरी*; ~€, उचक्का, चोर । 


> पिल्‌-फ़, ~रिज, “~रं 


0118171, तीथंयात्री; ~28€, तीथेयात्रा* 
तीथेस्थान । > पिल-ग्रिम; पिल-ग्रि-मिज 
7111€-0णऽ, रोयेदार, रोमधर, रोमिल 
रोमी । > पाइलिफरंस 
0110771, रोमाकार, केशाकार । 
> पाइल्‌-इ-फंःम 
7111, #1.(४.), गोली*+(खिलाना); 3 प्ल ~ 
कडञआ घंट; ~-0ॐ, डििया*; छोटा कक्रीट 
किला, कवच-कोठरी* । 
01119६6, ४., लूटना; #., 1. (कन) लूटमार+, 
लृटपाट +, लृट^; 2. (०८४) लूट +; ~, 


लृटेरा । > पिल्‌।दइज, ~इजं 
01197, खस्मा, स्तम्भ; ~-00, बम्ब । 
> पिल्‌-अं 
0111101, जनाना जीन; पिछरी सीट* । 
> पिल््यन 
011107४, टिकटठी* । > पिर्खरि 


01110, #., तकिया; ४., तकिये पर रखना; 
तकिया लगाना, तक्िये का सहारा देना; 
--6४86, ~~-8117, गिलाफ, खोल; ~$, 
तकियाई। > पिलो 

11086, 110 प्र§, रोयेदार, बाकुदार, लोमशः; 
मृदुलोमी । > पाइलोस; पाइलंस 

0110६, #1., 1. चालक, पायलट, निर्यामक; 


2. (5८140) कनहार, कणेधार, कणिक, 


पोतचालक, जहाजरान; 3. (%‰ 4९) 
विमानचालकः; 4. (&14९) मागेदर्शी; -- 


> पिर 
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चलाना; पथप्रदशंन कभ, मागं दिखाना; 
--0)., 1. (€14/1) पथप्रदर्शी; 2. (८५0९#1- 
11210147) प्रायोगिक; - आरभिकः; ~28€, स~ 
चालन, निर्याण; कनहारी*; ~ 02110011, 


पवनसूचक गृढ्बारा; ^~ €97, पथदर गाडी #:. 


~~ 71216, प्रायोगिक संयन्त्र; ^~ 3{1€71€, 
अग्रगामी योजना^*। > पाइलंट; पाइलंटिज 
11४1९, गोरी *, गृटिका+, वरिका* । 
> पिलय॒ल 
01170, 21., भडजा, दकाल, कूटना; ४., कुट- 
नाई+* क ०। > पिम्प 
170€1९], जोकमारी*। > पिमपने'ल 
71100118, 11., कूटनाई+*; क., 1. (१1८2) 
तुच्छ; 2. (ऽ८८)) कमजोर, रुग्ण । 


> पिम्‌-पिन्ग 
0117716, फूसी+*, पिटिका* । > पिमूपंल 
010, ., 1. आलपीन+, पिन+; 2. (८६) 


खंटी*, कील *, मेख *; 3. (10८) तिनका; --., 
(पिन+) लगाना; 2. (४८८९) चुभाना, 
छदना; 3. जकड देना, जकंडना; ~€प्रञ10ा, 
पिनगरी, पिनकूशन; ~- 0170] 91161८6६, पूणं 
नीरबता+*; ~-श्व0ील€ा, पक्षाकुर; ~ 
~11016€$, जबखच : ^~--00111, 2 सूच्यग्र 
(८50.0६.), सूरई+ की नोक +; --४., 1. का ठीक- 
ठीक पता लगाना; 2. (0016 ८1८#1 12८73101} 
पर ठीक-ठटीक वम गिराना; 3. (2८51714८ 
#९1009) का सूक्ष्म निरूपण क °; ~ए16], 
पिन* को चूभन+, चभको^; 2. (६.) 
माम्‌ली कष्ट, माम्‌ली बात*। > पिन 
017८8, 110 €ा7§, चिमटा, चिमटी* 
संडसा, संडसी * । > पिन्‌संज; पिन्चंज 
717९7, ४., 1. चिहूंटना, चिकोटी* काटना 
चटको* भरना, चटकना; 2. (९55) चपिना 
चापना, गडना; 3. तकलीफ* या कष्ट देना 
तग क ०; 4. (501८९८2९) निचोडना,एेठना; --# 
1. चिकोटी चटकौ“; 2. चटकौभर, थोड़ा सा 
(210८1८1) तकलीफ़*, कष्ट, क ठिनाई+ 
विपत्ति*; ~९०८1९, चुटकी * । > पिन्व 
711610९८॥, नकली । > पिन्चबे'क 
7106, 2., चीड, देवदार, देवदार; ४., 
1. घलना, गकना, म॒रभाना, क्षय हो जाना 
2. (‰८९) लालायित होना, कुककना 
2716, अनन्नास, भुदकटहक; ~~-€011€, 
देवदार-फल 1 > पाडून 
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71९21, शाकुरूप । > पाइन्‌-इ-्जल 
ए1पणत्‌, काजी-हाउस । - > पिनृफोल्ड 
0118, 11., पटाक +, पटाका; सनसनाहट*; ४,. 

सनसनाना; ~0118, पिगपोग । > पिन्ग 
एं पांत, 1. चरबीदार, चरबीला; 2. (£^ 


{1/९} उपजाऊ । > पिन्म्‌-ग्विड 
ए्रि0ा, 1., 1. ८.) गरारी ५; 
2. पक्षान्त; पक्ष, पंख, डना; --४., 1. पंख 


काटना या बांधना; 2. बाधना, बेडियां* 
डालना, जकडना; 3. (6111 15) मुईक * 


कसना या बांधना। > पिन्यंन 
1, बदु. गानी; #., गखाबी रग 
परमोत्कषं, पराकाष्ठा* शिखर; -४., 
1. संवारना, अलक्त कण (11८) 
चुभाना । > पिन्क 


70111118, 1. (4041८72) बाह्य कणं, कर्णपाटी* 
2. (00८.) पिच्छके; 3. (22/0८!) पक्ष, पर । 

> पिना 
0171266, नौका* । > पिन्‌-इस 
01110261€, 1. (171) कलश; 2. (८५६) 


चोटी*, क्िखर; शिखरिका#; (1€.) 
परमोत्कषे, पराकाष्ठा* । > पिर्नेकल 
01111126, पिच्छाकार । > पिन्‌-ईइट 
01111121194, दीघेपिच्छाकार । 
> पिनैर्‌-इफिड 
0111110९, यक्तागलि 1 > पिन्‌-इ-पे'ड 
0प्र1€, 1. (0%.) पिच्छिका^; 2. (2००१.) 
भृजपक्ष । पिन्‌यूल 
01111311, सीखपर । > पिन्‌टेल 
17६९, कौटी* । > पिनृटल 


एणाल्ला, 1. अगृज, अग्रसर, पुरोगामी 
अग्रगामी, पथप्रदर्शकः; 2. 4.) सफरमना 
पायनिर; --”., पथप्रदशंक का काम क०; मागं 
प्रशास्त क०, रास्ता तैयार क०। 
> पाइ निर्ओं 
10४5, धमंनिष्ठ, धमंपरायण, भक्त; पुण्य । 
> पाइ्अंस 
0170, 21., 1. (2 41८) बीज; 2. (5) 
बिन्दु, बृदकी*; 3. (0 -2‰ी८८#}) फूल; --४., 
चीं-चीं* क०। > पिप 
01021, पीपल । ` > पीपल 
106, 1. ४८6८) नल; पाइप, नली+*, नलिका* 
2. (0४९) वंशी *, मुरली*, नाँसुरी* वेणु 
3. (1150८) सीटी *; 4. (७१०९२१५६) चिलम+ 
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पादप 5. (८5१) पीपा; 6. (८4 ० 6४ 
बोली *; 7. (०1८९) स्वर, आवाज *; --४, 
1. मुरली* बजाना; 2. (८015112) सीटी* 
बजाना या देना; 3. (0:22) सनसनाना; 
4. (° ?1#4) चहुकना; 5. (¢ 2 @ 
511 ४०२८८) चिघाड्ना; 6. (८८) चीं 
चीं* कण; 7. नल लगाना; नल से के 
जाना या पहुचाना; 8. (¢ 2#९55) गोट * 
लगाना; ~-1116€, नट -तन्त्र । > पादप 

€, मुरली* बजानेवाला, बवेणु)वादक । 
. > पाइप्‌-ओं 

17 €॥{€, पिपेट, नल्टिका+ । > पिषे' 
01018, 1. वेणवादन; 2. (51140 5014914} 
चिघाड+*; सीटदी*; 3. नल; नल-तन्त्र; 4. (0 

2255) गोट +; ^~ 101, खदबदाता हुआ । 
> पाइप्‌-इन्ग 


0171४ चचरी* तुकलिका^ । > पिषप्‌-इट 
010 1, मटको* । > पिपूकिन 
94707010, सेब > पिप्‌-इन 


1421४, 1. मसालेदार, चरपरा; 2. मजे- 

दार; दिलचस्प, मनोरंजक, उत्तेजक, उहीपक 
चटकीला । > पीकन्ट 
१14९, ८., खी भ+, चिढ़+*; ४., 1. चिढाना, 
विजलाना; 2. उत्तेजित क ०, जगाना, प्रेरित 
क ०; 3. (14८ 071८5८4) पर गौरव क ० । 


> पीक 
0172065, समुद्री उकती*, जलदस्युता^; 
साहित्यिक चोरी* । > पाट्अरंसि 
112९, #., जलदस्य, समुद्री डाक्‌; ४., 
डाका डालना, टूटना; साहित्यिक चोरी" 
छ > पाइर्‌-इट 
0170८९९, चिरनी* खाना । > पिरुएट 


015681$, मछली * मारने का अधिकार; मीन- 
क्षेत्र । > पिस्‌करि 
01568101121, 715८8101, मत्स्य-; मत्स्य- 
ग्रहुण-; मद्वों का । 
> पिस्कराःर्‌-दर्गलः; पिस॒कटरि 
8८८७, मीन । > पिसीज 
018€ा(णाप€, मत्स्यपाटन । 
। > पिस्‌-इ-कंल-्चं 
१196172, कुण्ड | > पि-सी-नं 
0186116९, %. (04111116-8 004), स्नान-कुण्ड; 
--“47., मात्स्य, मत्स्य- । 
> पिसीन (.); पिसाद्न (“%.) 
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01861 ४०(0प्ऽ, मत्स्याहारी, मत्स्यभक्षी । 
> पिसि्वंर॑सं 
156, गोन्दा ; कच्ची -दट* । > पीज्‌-ए 


0190, 1011. छी; ०, छीखी क०। > पिशं 
01910117, मटर-नमा; ~~ 0016 वतुलिका- 


स्थि*। > पिस्‌-इ-फांःम 
01910176, च्यूंटी* । > पिस्‌माईइअं 
0198, 7८., मूत्र, पेशाब; ४., मूतना, पेशाब 
क०। > पिस 


ए0151361110, पिस्ता । > पिस्‌ढारशिओ 
19६11, स्त्री-केसर, गभकेसर; ~-191<€, स्तरी- 


केसरी । > पिस्‌-टिल; पिस्‌-टि-लिट 
15101, पिस्तौल +^, तमंचा । > पिसूटंल 
18017, पिस्टन, मूषी * । > पिसूटन 


ए 1. गड्ढा, गढ़ा, गत्त; 2. (11444) 
कृटावपात, चोरगढा; फन्दा; 3. (८९) नरकं 
4. (८41) गड्ढा; -४., गड्ढ मं रखनी; 
गडढं बनाना; लड़ाना, मृक्राबले पर खडा 
कं ०; ~1€0, 1. गड्ढदार; 2. (0८९/146- 
९) चेचकरू । > पिट; पिद्‌-इड 
011(9)09६, #1., धकधको*; ०., धकधकाना, 
धडकना; -८2., धक-पक । 
> पिट्‌-अ-पट; पिट्पैट 
71168, 1., 1. (575४41८६) डामर, अल- 
कतरा; 2. (५5८) तारत्व, तारता^, स्वर, 
सुर; स्वरमान (७411424); 3. (° 51) 
उचनिचान, 4. (०४५) फक *, क्षेपण; 
5. (50६९) अवस्था, ऊचाई*; परा- 
काष्ठा (८८11८); 6. (14८८) पड़ाव; 
7. (570९) ढाल +, आनति*; अक्षनति (€८०१.) 
8. (८८.) अन्तराल, दूरी*; पेचदूरी* 
चूडीअतराल; -".,1. डामर लगाना या पोतना 
(5८ 0) लगाना, खड़ा क ०; सजाकर रखना 
3. पड़ाव डालना, तम्ब्‌ गाडना या खड़ा क 
डरा डालना; 4. (ॐ) बेठाना, स्थिर कण 
ठीक कण; (01/0९) फकना; 6. (111157८) 
स्वर या सुर बाधना; 7. (घड़ाम से) गिरना; 
8. (2 510) इबना-उत राना; 9. (01411६८ 
(०#५4/व) ऋपटना, क्पकना, कूद पड़ना; 
~ 2८८९11४, सूराघातः; ~-0126{, कंलि- 
कलृटा; ~-491, बिलकुल अंधेरा; 
~- 97111688, सूचिभेदय अन्धकार; ^~€५ 
210९, जमी हुई लडाई*; ~-10171, जेखी +, 
जदरा; पचि (1४८-0"011८द); ~ 1९४८; 
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सुर-स्तर; ~~ -1116, चीड; ~$, उामरदार 
चिपचिपा; काला । > पिच 
71६९0€ा, घडा, ~ {01216, 
घटपर्णी । > पिच्‌-अं 
11€0प७, दयनीय । 
01211, चोरगढ्ा, कूटावपात; फन्दा । 
> पिट्फांःल 
मज्जा+, गदा; 2. (€५"ऽ४) सार 
सारांश; 3. (४९01) बल, जोर; ~$, गदे- 
दार; अथेगभित, सारगभित; जोरदार, 
ओजस्वी । > पिथ 
1४/21, 1. दयनीय, दयापात्र; 2. (2८5/1- 
८५९0९) तुच्छ, घृणित; ~], 1. (१८१८१५५) 
दयाल; 2. (८7८1#८द्‌) दयनीय; 3. तुच्छ 
घृणित; ~16988, नदय । 
> पिद्‌/इ--्बेख, ^~इफल, ~इलिस 
1113, नौरंग । > पिद्‌-अं 
01६191९6, अत्पवृत्ति* अत्पवेतन; अत्पांश 
अल्पमात्रा* । > पिरटेन्स 
01(णा(21$, पिट्‌युइटरी, दलेष्मीय; ~ १०५४, 
पीयूष-काय; ~ &116, पीय॒ष-ग्रन्थि* । 
> पिटच्यदरटरि 
रुणा, अन्‌कम्पा+, तरस, दया# 


सुराही*; 


011४, 1 


सहानुभूति*; खेद का विषय; ४., सहानभति* ` 


रखना; पर दया* क०, तरस खाना । 
> पिर-इ 
015113813, शत्करोग। > पिरि राहुं सिस 
01९01, 11., 1. चूख+, कोटली*, धूरी+, धूराग्र 
कोरकः; 2. (&.) केद्रविन्दु; -., पर निर्भर 
रहना या होना, का केद्रविन्दु होना; (चूल 
पर) घूमना; ~-21, 1. कौटकीय, धराग्र 
(६.) मकभूत, प्रधान; निर्णायक; ~€ 
कोलकित, धुराग्रस्त ~-1०101, धुराग्र 


सन्धि# > पि्वंट; पिर्ब॑टेल; पिर्वेटिड 
073४, परी*, अप्सरा* । > पिक्‌-सि 
01362016, प्रसाद्य, प्रशञम्य; क्षमाशील, 
सौम्य । > प्टेकर्बेल 


12691 (४.), इरतहार, विज्ञापन 
भित्तिपत्रक (लगाना, चिपकाना) 

> प्लेकाड 
019५८21९, शान्त कं °, प्रसादत क०, तुष्ट 
क०; अनुकूक बना केना, राजी क० । 

> प्छेकेट 


01962८07, प्रसादक । > ष्लेकर्टरि 
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१19८6, ., .1 स्थान, जगह *; 2. (54५21) 
चौक; 3. (5४८८) गरी *; 4. („९६०0 ) क्षेत्र; ` 

(९5१९८१८९) निवास (स्थान) (21104, 
11८) नौकरी +; 7. (0511100) स्थिति* 
पद; --४., 1. रख देना; 2. नौकरी* दिलानाः; 
3. (2147९) सजाकर रखना; 4. लगाना; 
5. पहचानना; 6. स्थान निरिचित क ०; 7 ~ 
(अपने) स्थान पर; संगत, उपयुक्त, उचित; 
०६ 2 ~, बेरिकाने; असंगत, अन्‌चित, 
अनुपयुक्त; 181८ ^~, घटित होना; ६९1९६ 
{116 ~ 2, का स्थान लेना; ~ ग 0८्लया- 
16166, घषटनास्थकर; ~€, 1. स्थापन 
2. नियोजन; 3. (आसन)ग्यवस्था* । 


> प्टेस 
718€ला{2, खेडी* पुरइन*, अपरा 
(0४.) बीजाण्डासन । > प्ल-सेन्‌-टं 


ए19८€॥, मजूर ह्‌; मंजरी *, स्वीकृति* । 


> ष्ठलेसे'ट 

12616, शान्त, शान्तमना, सौम्य, शान्ति- 
प्रिय । > प्लंसिड 
0126010, पटाभ । ` > प्लेकोहड 
1010, (भीतरी) छत * । > प्ठेफांःन 
71286, समृद्रतट, बेलांचल । > प्ठाइ्ज 


012812/11310, साहित्यिक चोरी* भाव- 
ह रण; ~", भावहारी; ~"12€, साहित्यिक 
चोरी* क०। 

> प्लेजि =प्लेज्यं/रिर्म, ~रिस्ट, ~रादइज 
ए128 प्€, 11., 1. (480011८) ताऊनः; 2. प्टेग, 
महामा री*; 3. (८474014) विपत्ति *, आफत* 

--., सताना, तंग क०, कष्ट देना। 

> प्ठेग 

71810, पटट । > प्ठलड 

097, 1., मेदान, समतर भूमि*; ०४. 
स्पष्टतया, स्पष्ट शब्दो मं, साफ़-साफ; -८4)., 

(८४८४) समतर, सपाट, चौ रस; 2. (०/८) 
खुला, अबाधितं; 3. (८5) सरल; 4. (८05) 
{0 ‰८/10८#514/द) सुबोधगम्य; 5. (५५८५) 
सुस्पष्ट; 6. (‰411८157/150८2) सादा; सीधा- 
सादा, अनलकृतः; 7. (#०#९१/) असुन्दर, कुरूप 

(०1114!) साधारण; 9. (~ ८८८421६} 
निष्कपट; 10. (-~~-5# ०८४) स्पष्टवादी; ~ 

\?8{€ा विशद्ध जटः 17 ~~ 1011765, साधारण 
कपड़ों मे; ~-8018, -समस्वर-संगीतः; ^~ 
-8€811118, स्पष्टवादिता* । > प्लेन 
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0121016, वादपत्र, अजदावा; ~1#, वादी, 


मूट्ई; ~-4४€, दुःखपुणं, विषादपूणं । 
८ > प्ठेन्टः; प्लेन्‌-रिफ़; प्ठेन्‌-टिव 
7191६, 21., (0/८) चनन *#, च्‌नट*# 
2. (०0९) शिकन+, सिरवट*; 3. (211९) 
भूररी* 4. (४/4) वेणी* 1. चनना 
2. (211८८21) गृथना । > ष्टट 
01211, 11., 1. (2८46271६) नक्शा, मापचित्र, 
अन्‌प्रस्थिका*, 2. (5०८९) योजना*, आ- 
योजना; परियोजना+*; 3. (0417९) रेखा- 
चित्र, खाका, रूपरेखा*; 4. (14) नक्डा, 
मानचित्र; 5. (2706411९) कायंक्रम; 
6. (#1८०व) कायं प्रणाली +, तरीक्रा; 7. (~ 
1411९171९11८} विन्यास, व्यवस्था --४., 
1. योजना* बनाना; 2. मानचित्र बनाना; 
3. (7105८) अभिप्राय रखना, इरादा क ०, 
सोचना; ~-60, आयोजित; ~67, आयो- 
जक; ^~11118, आयोजन, नियोजन, योजना; 

~~ (्गा111551611, योजना-आयोग । 
> प्लेन, प्लन्ड; ष्लेन्‌।अं, ~इन 
7191616६, मृद्रा-चक्रिका* । > प्लेन्‌-शिट 
121८1616 , प्टशंर | । प्लानृज्ञे'ट 
0129716, 11., 1. ८८) चनार; 2. ०) रन्दा; 
3. 141.) समतल, तल; 4. (८०८) स्तर 
5. (4५१८) विमान, वायुयान; --0., 
समतल, सपाट; समतटखीय; --"., 1. रंदना, 
चिकनाना, रन्दा फरना; 2. बराबर कर देना, 
चौरस बनाना; 3. (६102) विसपेण क०; 
^~ 8€गा1€17४, [भाल , समतर रेखा- 
गणित; ~~, 71911178 -1113€1017€, रन्दा- 

मशीन+; ~-{21९, चित्रणफलक । 


प्लेन; प्लेन्‌-अं 


0197161, ग्रह; ~भातंपा), ताराघर, कृतिम 
नभोमण्डल; ~9४, ग्रहीय; मूमंडलीय 
सांसारिक; अस्थिर, अव्यवस्थित ; ^~ €8110321 
ग्रहाण; ~010, क्षुद्रग्रह्‌, ग्रहिका^; ~-ऽ६1८- 
1€1, 1. ग्रहग्रस्त; 2. (411८-51#1८८1) आ- 
तकित, हतबद्धि । 

> प्लन्‌-इट; प्टनिटे'अर्‌-इअंम; ष्ठन्‌ -इर्टरि 
प्ठनिटे'स्‌-इमख; प्ठेन्‌-इट)इड 

01216९0४, घनघोर; भनभना। > प्ठेनजंन्ट 

019 7ा€ा€ा, क्षत्रमापी। > प्ठेनिम्‌-दट 

71211137, चिपटा कर देना; प्रमाजित क०। 

> प्लन्‌-इश 
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11971, 1. +.(४.), तस्ता, पट रा (लगाना, 
बिदछाना); 2. (०४.) मोरचा, घोषणा-पत्र; 


~~ 00०1, फलक-फशं । > प्ठेन्क 
१1311६६0, प्लवक । > प्लेन्कटेन ` 


01210/6००८2९९, समतलावतल; ~€०॥- 
४९२, समतलोत्तल । 
> प्लेनो/कानकेव, ~-कांन्‌वे"क्स 
019६, 1., 1. पौधा, वनस्पति +, उद्भिज, पादप; 
2. (11८८11९) संयन्त्र; --४., 1. रोपना, 
कगाना, रखना, बठाना; 2. (5८४६) बसानाः; 
1118, रोपण । > प्लान्ट; ष्लान्‌-टिन्ग 
01271289 (००4८), इसबगोल । 


> प्ठन्टेगो 
7121६219, केला । > ष्ठेन्‌-टिन 
19187, पादतट-, पदतल- \ > प्लन्‌-ट 


01271800, बागान, रोपस्थली*; बाग, 
बगीचा ¦ > प्लनूटेशंन 
ए197॥6€1, रोपक; बागान-मालिक । 
> प्लान्‌-टं 
01211726, पादतलचारी । 
ध प्लेन्ट्‌-इ-ग्रेड 
१184प€, फक्क, परिया^; ~€, पदिकाः । 
> प्लाक; प्ठेकेषट 
01981, ४., 1. (51250) छषपछपाना; उदछ्ालना, 
चिडकन 2. (११८८१८५९) गृ थना; --1., 
1. छपछपाहट +^; 2. (1047९) उबरी*; ~$, 
1. उबरीदार; 2. (7०) दख्दला । ` 
> प्ठंश; प्लेश्-इ 


0138171, जीवद्रव्य । > प्लेउम 
01285178, 1. (0. 61002) प्लाविका*; 
2. (442) हरा बिौर । > प्लेज्‌-मं 


ए135{€ा, 11., 1. पठस्तर; 2. 1८4.) मरहम; 
--., पलस्तर लगाना; मरहम लगानी; पोतना, 
पोत देना; चापलसी* कण; ^~ ण ए915, 
पेरिस-प्ठास्टर, गच+; ~108, ' पठस्तरः; 
पुताई*, लिपाई* । > प्लास्‌-ट, ~रिन्ग 
719811९, 11., प्लास्टिक; 444. 1. सुघटच, 
मृ्; 2. (८४50) सूनम्य, नम्र, आज्ञाकारी; 
3 (ऽ) प्रतिमाविधायक, रूपंकर 
(1८८1.) प्लास्टिक; ~ध, सुधटचता+ 
सूनम्यता^*। > प्लसू्‌-टिकः प्लेस्‌-टि-सि-टि 
01251707, 1. (६1101) उरस्त्राण; 2. (% 
{0015९} अधरवमं । ं ष्ठसृट्न 
018६, 5८८ एा.०7; 14174 | > प्लेट्‌ 


। शक्ता 


0181810, चनार । > प्ठटन 
012६९, #., 1. प्लेट; 2. पद्विका^, पटु; 
3. (5८८४ 11८4) चहूर +; पत्तर (111); 
4. (1८८८1150) थारी +, रकाबी*; सोने-चांदी* 
के बरतन; --., मृलम्मा चढाना 
लगाना; ~~त, पटिति । > प्लेट; प्लेट्‌-इड 
?121€9प, पठार , अधित्सका*। > प्लंटो 
019 (६)1€, मूद्रपट्िका* । > प्लंटेन 
7121€16€॥, बिम्बाण्‌ । > प्ठेर-लिट 
7120770, 1. प्कटफाम; चबृत रा; 2. (सभा)- 
मच; 3. (00४४.) मोरचा, घोषणापत्र । 


| > प्ठेटफाःम 
71918, चादर* । > प्ले्ट-इन्ग 
0191110, प्टेटिनम । > प्लेट्‌-द-नेम 


ए19््1॥पत९, 1. नीरस बात", सामान्यो क्ति 
2. (८१/55) नीरल्ता*; ^~1परतारप, 
चिस्ा-पिटा, नीरस । 
> प्लेट्‌-इ-टचूडः प्लंटिटच्‌ ड-इनंस 
?1210, अफ़लातून; ^~116, 1. अफलातूनी; 
2. (5171८44) आध्यात्मिक, निष्काम (५1 
5९१5040); 3. (11८८८८९7) अन्यावहारिक; 
1113111, अफलातूनवाद । 
> प्लेटो; प्लंढान्‌-इकः; प्लेट निज्म 
0131001, प्लाटून, गुल्म, पलटन* । 


> प्लृटन्‌ 

1211€1, कटौती * । > प्लेट-ओं 
019८1६४, साधुवाद, शाबाक्ी*; करतल- 
ध्वनि* । > प्लाःड्‌-इट 


19४51011, सत्याभास । 

> ष्लांःजंबिल्‌-इटि 
0129101९, 1. (50८८0045) सत्याभासी, कपट- 
पूणं; 2. देखने मे या ऊपर से विक्ष्वसनीय, 
सच्चा, रमणीय या युक्तियुक्त; 3. (0 
50०८) मधुरभाषौ । > ष्लाःजंबल 
0195, ., 1. खेल, क्रीड़ा+, खेल-कूद; 
2. (८5४) विनोद, मजाक; 3. (11:21) 
खेलवाड़; 4. (€21९11£) ज्‌जा(बाजी +), 
5. (2414) नाटक, तमाद्ा; अभिनय (८८४ 
2116); 6. (14110८0४#९) चाल #; 7. (4८४४८) 
विलास, गतिविधि; 8. (5०0८) गुजाइर+ 
~~ 011 00105, श्लेष; --४., 1. खेलना; विहार 
क०, क्रीडा* कण (17९) खेखुवाड क ० 
खेलना; 3. (€५#0९) बाजी* लगाना; ज्‌ आ 
खेलना; 4. (156) बजाना; 5. (४८८९) 


चुर्‌ ` 
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चलानी; घुमाना; 6. (2०१९) अभिनय क ०; 
7. (@ 5) खेलाना; 8. (2८४) बरताव क ०, 
आचरण क०; ~ 2६, खेलना, भाग केना; का 
बहाना कण; बेमन से क०; ~ 00, कम 
महत्व देना; ~ {911, नियमानसार खेलना 
ईमानदारी^ से काम क०; ~ 10४], बेर्ईमानी* 
क ०; ~ 01, से लाभ उठाना; । > ष्ठे 
919 ४/३४1९, खेलने योग्य; ~-86107, नट 
~>, प्रतिश्रवण; ~9111, (नाटक 
का) विज्ञापन; ~€ ०४६, समाप्त; थका- 
मादा; पुराना; ~€, 1 खिलाडी; 2. (८101) 


अभिनेता; 3. (‰४५८51८) वादक; 4. (€) ` 


जुआरी; ~1€110 फ, ~109{6€, सखा, बाल- 
मित्र, लगोटिया यार; ~प, विनोदश्ील 
मजाक्रिया, जिन्दादिल; प्रमदित, आनन्दित, 
प्रसन्न; ~&170४10, खेट का मदान, क्रीडा- 
स्थल; . ~0प8€, नाटयचयशाला+; ~118 
८97५७, ताश; ~-1€\, नाटिका+; ~~{1118, 
किलौना; ~ 1110६, नाटककार । 
1828, चौक । > प्ला-जं 
162, 1. (7९) बहाना, मिस, हीला; 
2. (८४८५४५९) सफ़ाई+*, तकं, दलील*; 3. (4/0- 
101) क्षमायाचना#; 4. (८4८5!) निवेदन, 
अनुनय-विनय^; 5. (८८411) अभिवचन । 
> प्ली 
71686}, गूथना । > प्टीच 
12, 1. अभिवचन कभ, वकालत* कण, 
बहस * क ०; .2. (ऽ /0८८4८) निवेदन क ०, 
चिरौरी* क०; 3. सफाई* में कहना; ~~ (1०\) 
€ 11, अपराध स्वीकार (अस्वीकार) क; 
~€, वकील, अभिवक्ता; ~118, अभि- 
वचन, वकारुत* । 
> प्लीड; ष्लीड्‌।अं, ~इन्ग 
716€8521९€, विहारभूमि*, कीड़ा-कानन, 
क्रीडा-वन । > प्ले'जंन्स 
01688278, रमणीय, मनोहर, सुखकर, सुखद 
प्रिय, प्रीतिकरः; ~15, सुखपूवंक; ~$, हंसी 
दिल्रगी*, चुटकूला । 
> ष्ले'जरन्ट, ~क; प्लेजंन्द् 
1625६, ४., अच्छा रगना, सुहाना; प्रसन्न 
क ०, रिभाना; चाहुना; ‰2८५., कृपया; ~व 
सन्तुष्ट; प्रसन्न । > प्लीज; प्लीज्ड 
1629108, सुखदः; प्रीतिकरः; रमणीय, रोचक 
मनोहर । > प्लीक्‌-इन्ग 
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01685271, सुखद, सुखदायक । 
> प्ले'रजंरंबंल 


{1€88प्1€, 1. सुख, आराम; 2. (४75) 
इच्छा*, चाहु*; 3. (2 5८5८5) विलास, 
भोग-विलास; ~-&10०४५, विहारभमि"* 
~ -1001118, -~--ऽ€्लाप्18, विलासी 
विलासप्रिय; ~-16801{, विहारस्थल, 
विहारस्थरी* । > प्ठले'इ्‌-ओं 
71686, #., चनन ^+, चुनट +; ४., चूनट ^+ डालना, 
चनना । > प्लीट 


01९6069, चदा., 1. साधारण, अकुलीन 
निम्नवर्गयि; 2. (५74) गंवारू, अशिष्ट 
--., साधारण जनः; गंवार । > प्ठिबीअंन 
01€01861॥€, जनमत; जनमत-संग्रह । 

> ष्ठे'ब्‌-द्‌।सिट = साइट 


71695, जनसाधारण । प्ले'व्ज्‌ 
01द्लप्रा), मिज राब^ । > प्लेक्टम 


16086, 1., 1. बन्धक, रेहन, धरोहर ^; 
2. (100175९) प्रतिज्ञा*, वचन, प्रण, पणः; 
--४., बन्धक रखना, गिरवी* रखना; वचन 
देना, प्रतिज्ञा* क०; ~त, प्रतिभूतः; ~€, 
रेहनदार, गिरवीदार, बन्धकग्राही; ~, 
बन्धककर्ता, गिरवीकर्ता । 
` > प्ले'जः प्ठेज्ड; प्ले'जी; प्ले'ज्‌-अं 
०1९08९६, फाहा । > प्ले'ज्‌-इट 
016194९5, करत्तिका* । > प्लाइअंडीज 
01675{0८्ला€, अभिनूतन, प्ठादूस्टोसीन । 
> प्लाईइस्‌टोसीन 
7016187, पूणे, परिपूणं । > प्लीर्नेरि 
णिसा णलापतंभाः$, 4९. (.), पूर्णाधिकारी 
(दूत) । > प्ठे'निपंटेनृर्शेरि 
णिलापतपतर, 1. पूणता, परिपूणंता+ 
(401/11441८८) प्राचुये, बाहुल्य, बहुतायत । 


> ष्ले'न्‌-द-टचुड 

१161160८, एला, प्रचुर, विपुल 
बहुत । > प्लेन्‌ट्यंसः; प्लेन्‌-टि-फूल 
ला, प्रचुरता^, पर्याप्ति*, यथेष्ट- 


ता+; 2. (०/0९11८) समद्धि*, धन-दौटत* 

-07., प्रचर, विपुल । > ष्लेन्‌-टि 

एला, पूण बठक* या सभा+। > प्लीर्नेम 
16002517, पुनरुक्ति*, शब्दबाहुल्य । 

> प्लीञंनेज्म 

71601 3814९, पुनरक्तिपुण, पूनरुक्तात्मक । 

> प्लोअनेस्‌-टिक 
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१1६०१०५, प्लवपाद । > प्लौअंपांड 
16810887, जलसरट । > प्टीसिअसांःरंस 
01610018, 1. (९८८55) आधिक्य, उद्रेक; 


2. (1८4.) अतिरक्त प्रवाह । > प्लेर्थर 
1८12, 1. फुप्फुसावरण; 2. (% ५४८४८- 
९2/९5) पारवेक । > प्लृ्जर्‌-ओं 


01९1155, फुप्फुसावरण-शोथ, उरोग्रह । 


> ष्लृंर्‌-इ-सि 
0160 -एपल्पाा०ा)2 (‰# (क्ट) 
फफडी* । > प्ल्अंरोन्युमोन्‌यं 
01€ प 70, जाटलरूपः; जटिट । 
> ष्ले'क्‌-सि-फांःम 
1९ पऽ, जालक, जालिका* चक्र । 
> ष्लेकसंस 


0112016, 71311, 1. आनम्य; 2. (८011001. 
21) नमनङ्लील, आज्ञाकारी, वश्य, वशवर्ती । 

> प्लाइअर्बेल; प्लाइ्न्ट 
1163, वलन › पटक । > प्लाहक-अ 
1८०६८, 1. वलित, वेष्टित; 2. (7८41८) 


चूननदार । > प्लाइक-इट 
1675, चिमटा, चिमटी*। > प्लाइ्भज 
01181, 1., 1. दशा+; दुदशा+; 2. (7९4८९) 
प्रतिज्ञा^; --.., प्रतिज्ञा* क०, वचन देना । 

प्लाइट 
7110, कुरसी* । > प््टिन्थ 


0110८८९, अतिन्‌तन, प्ठादइओसीन । 
> प्लाहइअंसीन 
0106, 1. (५4६९) पांव घसीटना; 2. (101/) 
पिसना, नीरस काममे लगा रहना, परिश्रम 
करता जाना; ~वथ, कोत्हू काबेल। 
> प्काड; ष्लाड्‌-अ . 


01070, 1., गड़प^+, छपाका, छप*, छपक्प#; 

--४ , छपकपाना । > प्टांप 
0108101, स्फोट, स्फोटन । > प्लोरजंन 
01081४९, स्पशं । > प्लोसिव्‌ 


010६, #., 1. ( €+०“द) भूखण्ड, गाटर; 
2. (4) नक्शा; आलेख; 3. (८0115 172८1) 
षड्यन्त्र, कुचक्र; 4. (1112.) कथानक, कथा- 
वस्तु*; --४., 1. नक्डा बनाना; (स्थिति+*) 
अंकित कभ; 2. (#८.) अेखित क; 
3. षड्यन्त्र क०या स्वना; 4. (172) कौ 
योजना* तैयार क ०; ^~च८7, षड़यन्त्रकारी; 
{118 737€1, आलेखन पत्र । 

> प्लांट; प्लाट्‌/अं, ~इन्ग 
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71008४5, कटकार । > प्छटोसंस 
010४1, 010 क, 11., 1. हुक, लागल; 2. (451., 
2.) सप्तर्षि; -., हल चलाना, जोतना; 
आगे बढ़ना; ~2४1€, कृष्य, कृषियोग्य; 
~77121, हलवाहा; ~9118176, फाल । 
> प्लाउ; प्लाउ्भबलः; प्लाउमन; प्लाउशे'ओं 


7010 च्छा, 1. (६०042८1) बटान; 2. (९1८4८ 
71८4) जीरा । > प्लवं 
प्ल, ४., 1. (1८) तोडना, बीनना; 


2. (26) खींचना, 3. (54८) छीनना,; 
4. (1 ०५८४) नोचना, निकियाना, खसोटना, 
उखाडना; 5. (४८&) भक्त कर देना; 
6. (४५ ९४८१.) अनुत्तीणं कर देना; 6. (#7"4- 
2९#) लूटना; --%4., 1. ({#£) भटका; 2. (५ 
47110105) कलेजी +; 3. (८०५५५८९) हिम्मत 
साहस, कलेजा, जीवट; ~$, बहादुर, साहसी 
दिकेर । > प्लेक 
01४8, 2. 1. डाट ^; 2. (2 ८0८ ८4) ठटी #; 
3. ( ४०९५८८0) बही *; 4. (८९८#.) प्लग; 
--४., डाट* लगाना, बन्द कर देना। > प्केग 
पी), जाटूचा, आटूबुखारा; ०161 ~, 
जामुन; एा)€212. ~, पनियाला । > ण्लेम 
एण138€, पक्षति* । > प्लूमिज 
1पा770, 2., 1. 
(2८0117८९) साहुक, पनसाः; -८4/., 
सीधा, कम्ब; -०४., सीधे, साहुल मे; ठीक- 
ठीक; --४., 1. गहुराई* नापना, थाहना 
2. (00) थाह* लेना, समभ लेना; 
3. सीधा क 9; ^+ क्टकाना; 5. शीशा लगाना; 
~ ०४, साहुक; ~~-11"6€, साहुल-सूत्र; 
^~-7४1९, साहुल-पद्री* । > प्लेम 

01009280, प्लम्बेगो, लिखिज । 
> प्लेमृबेगो 

एण ०९०४३, सीसे का, सीसमय । 
> प्लम्‌ बि-अंस 
0प718€ा, नलसाज; ~$, एण1 018, 
नलसाजी* । > प्लेम्‌/अं, ~-रि, ~इन्ग 
01700 प0 , सीसा, सीस, सीसक । > प्लेमर्बेम 
एप1€, 2., पिच्छकः; ४., पिच्छक लगाना 
पख बनाना; धमण्ड क०। > प्म 
एाणपा1€६,. #., साहुल; ४., सीषे गिर जाना 
अचानक धट जाना । > प्लेम्‌-इट 
1710०86, पार, पक्षदार; पक्षाकार, 
पंल-जंसा । > प्लूमोस; प्लूमि 


(०/ 450) साहुर; ` 


प्रा, वदु., 1. (८10) गोर-मटोलः; 
2. (०८1) खरा, सृस्पष्ट, सूखा; --2४., 
धडाम से; अचानक, एकाएक; स्पष्ट शब्दों मे, 
साफ-साफ; --4., धडामः; -४., 1.(धडाम से) 
गिरना; 2. (८०12९) टकराना; 3. (४52) 
पिर पड़ना, भपटना; 4. (०४ (04) 
पटक देना; 5. (1/९) मोटा क ०; 6. (४ 
0141) भर देना, फुराना; फूलना । > प्ठेम्प 
प6€ा, ४., लटना; #., 1. लृट ^¦ 2. (06. 
९८) लृट+*, लृटमार*, लटपाट ^, उकंती* 
~€, 1. लूटपाट #; 2. (16८221८0) 
गबन । > प्लेन्‌-ड, ~रिज 
010708९, ., 1. (20) गोता, इबकी*, 
निमज्जन; अवनमन; 2. (102201८1) भप, 
कूद^, छलांग ^; 3. (००) कृण्ड; --४.४., 
इबाना; डाक देना, फसाना; --४.४., 1. (40८) 
गोता ` रुगाना; 2. भपटना, कूद पड़ना, 
लकपकना; 3. मग्न हो जाना; फस जाना, 
उलभ जाना; 4 (४८) इबना-उतराना; 
5. (570९) अचानक ढालू हो जाना; ~, 
1. गोताखोर; 2. (५९०#.) मूसल, मज्जक । 
> प्लेन्ज 
0101818, अवपाती । 
एप, ४.६., 1. (34100) भकृत कर देना; 
2. पटक देना; --४. ४., भकारना; धडाम से 
गिरना; --+., भकारः धडाम । > प्लेन्क 
एण़्लशर््ता, परोक्ष भूत, पूणं भूत । 
> प्ल्‌-पःए्‌-दक्ट 
0प2], दक. 1. अनेक, एकाधिक, बहु (ल) 
अनकसख्यक; 2. (€#4४.) बहुवचन; --%., 
बहुवचन; ~अ, 1. अनंकंत्व; 2 (1/24.) 
अनेकवाद, बहुकवाद, बहुखुवाद, द्रेतवाद; 
(८८८.) अनेकवृत्तिभोगः; ~181, अनेकवादी 
अनेकवत्तिभोगी; ^~414$, 1. अनेकत्व्‌; 
2. (1114९)  बहुसंख्या^, बाहुल्य; 
. (4011) अधिकांश बहुमत; ~126, 
बहुवचन का रूप देना; अनेकं धमंवृत्तिर्या* 
भोगना । > प्ल; प्लृअरः/लिज्म 
 ~किस्ट; प्लअरेल-इटिः; प्लअंरंलाइज 
एप ६०३], बहुमाषिक । =. 
> प्ल रिलिन्गृग्वंख 
एण, ॥2/0., घनः; ओर, मिलाकर; 4... 
1. धन; 2. (057४८) धनात्पक; 3. (4८42- 
11०१4) अतिरिक्त; --#., 1. घन-चि ल्भ; 


+ (1 


> प्लेन्‌-जिन्ग 


1 | 
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2. धन-राशि^*; 3 अतिरिक्त रारि*; ` 
4. (€) काभ । > प्लेस 


एप, मखमल*; ~$, मखमली । 

> प्लशः; प्लेश्‌-इ 
एाण{०, प्लृटो । > प्लेटो 
01४६0८3८, एण शलौङ, घनिकतन्त्र 


घनिकवगं; ~-21, धनाढचः धनिक, धन 


कूबर; ~-€79 ४८, धनिकतन्त्रीय; ~-12 9, 
 धनपूजा* । > प्लृटांक्‌रं सि; प्लृटाकि 
प्लृट क्रट; प्लूटक्रट्‌-इक; प्लटांेटि 
शिण०116, वितलीय । 
` > प्लटान्‌-इक 
एाण॑ण§, कुबेर । > प्लृटेस 
एणश12], वर्षा+ का, वर्षिक; बहुवृष्टि; वृष्टि- 
जन्य । . > प्लृवि्गंल 
1पशंतगााल( €, वर्षामापी । 
> प्लृविओंम्‌-इटं 
एप शं०प्रञ, वर्षा* का; वृष्टिमय। 
> प्लवि्स 
019, 1. (८4८४) परत +; 2. (5411) 
लड़ +; 3. (0४) भूकावः; --४., 1. चाना, 
-धुमाना; इस्तेमाङ क ०; काम में खाना; 2.काम 
करता रहना, (का काम) करना०; 3. देता 
रहना; 4 तंग करता रहना, कौ भडी* 
लगाता रहना; 5. जाना-जौना, चलना; 
~~%०००, परतदार ककड़ी ^, परती ककड़ी*। 
> प्लाइ्‌ 
0.71. 5८८ 2057 प्षराणषएट+। > पी ए'म 
ए€प्राा12, 1. प्राणवायु; 2. (८0, 5204) 
पवित्र आत्मा । > न्मा 
ए€प्ा12॥८, 1. वायवीय, वाती; 2. 
९०९) वातिक; ^~ ६४76, वायवीय टायर; 
~ (0, गैस-द्रोणिका+ ~, गैस- 
यांत्रिकी* । > न्यूमेट्‌/इक, ~इक्स 
ए€पर१ 2८०/1०६ $, आत्मा-शास्त्र; ~-1४ ६९, 
वाष्पखनिजीय; ~-2107€, 1. इवसनमूल 
(2०0८.) वाष्पपुटिका^* । > न्युमंटोलंजि; 
न्यू मटोलिट्‌-इकः न्युमंटोफां 
एकटप्ा०13, न्युमोनिया, फुप्फुस (प्र)दाह्‌, 
फुप्फुसाति^ । > न्यूमोन्‌यं 
?1€0110{107185, वातवक्ष । 
> न्यूमोथाँःरक्स 
0096, 1. (2 (€) गरम पानी में तलना 
2. (1५) अनधिकार शिकार क ° या मछली ^ 
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मारना; 3. (९4१) चोरी* क ०, चुराकर के 
जाना; 4. (४८50455) अनधिकार प्रवेश क 
अतिक्रमण क०; 5. (20011072 11९ &#01/114) 
खूंदना; 6. (5208 1 ##८ &#०11द) धघंसनाः; 
~€, शिकार-बोरः; ~$, दल्दली; ^~-18, 
शिकार-चोरी* । 
०611270, 1. बडार^+, डवा; 2. (*4-02451९क) 


लालसर । > पोर्चंड 
0०८1९, फुसी*; ~--71211९त, चेचकरू । व 

> पाकं 

०८1९९॥, %., 1. जेव; 2. (४4६) थैटी*, थेला 


3. (९५) कोटरिका*, कोरिका^, पुटिका 
4. (2#-~~) हवाई गते; 5. (07010) गड्ढा, 
विवर; 6. (0014) थैली *; 7. (&८०॥.) 
संचयिका^; 8. (¢ 10/47/1000) आंतर- 
निवास; - 44. जेबी; छोटा, कष्‌ 
1. जब म रखना; 2. (८100142) 
हथियाना; 3. (७५५०४) पी जाना, (चपचाप) 
सहना; छिपा लेना; +. (८ 2) घेर लेना; 
^~ €011011, गृटका; ~~ ° 76515181166 
रोध-स्थल; ~~-9००॥६, नोटबक*; बटओ, 
मनीबेग; ~], जेबभर; ~€ €ा)868, 
जेब-खचं । > पोक्‌-इट 
१०८०/८४211€, उदासीन, कापरवाहः; 
~0प971118170, लापरवाही + । | 
> पोकोक्य्‌/रन्‌-टि, ~रन्‌-टिज्म 
००५, ?., फली^, छीम्बी*, रिम्ब; कोष, 
कोया (८०८००); -४., छीलना । > पोंड 
१०५2872, (पैर की) गलिया* । 
> पंडग्‌-र = षाड 
१०५६४, गोलमटोल । > पांज्‌-द्‌ 
001, 1. (2015) मंच, चबूतरा, चौकी ^ 
2. (८2९51) पीठिका*; 3. (2007.) पादक । 
> पोड-इ-अंम 
0०५०7 शघा), पितपापडा, रुघृपंत्र । 
> पांडोफ़िलेम 
> पाड्ज्ञाल 


70०५201, राखमिटरी* । 
> पोदम 


0०6९1, कविता* । 
०८६, कवि; ~ 19पा€०{९, राष्ट्कवि; 
28167, तुक्कड, कुकवि; ~-€88, कव- 
यित्री*। > पोडटः; पो-इ-टेस्‌-टं; पोइटिस 
०९४१८, 1. कवि का, कविसुलभ; 2. काव्य- 
मय, कान्योचित, काव्यात्मक; 3. (‰ ४९5९) 
छन्दोबद्ध, पद्यात्मक; ~ 07010, कान्य- 


#/ 


> पोच; पोच्‌/अं, ^~इ' 











॥। 


@०&१।९१।. 


४. ॐ 


पदावली*; ~ 1५१८९, कविकल्पिति या 
आदं न्याय; ~ 11८6166, कवि-स्वातंत्य 
~-91, 5८८ २0716; --126€, कविता* 
क्िखना; ~8, काग्यशास्त्र । प 


> पोएट्‌।इक, ~इकल, ~-इसाइज, ~इक्स ` 
९९६५४, काव्य, पद्य; कान्यात्मकता+, कवित्व । 


>ष टट 


०६70170, हत्याकाण्ड, सामूहिक हत्या* 


> पम्राम = प्रम 


{01821711, (10 2९/15) ममस्पर्शी 


मार्मिक, हृदयविदारक; 2. (% ऽ1९#४) पैना, 
भदक; 3. (0 5९८7) उग्र; 4. (० ८८25९} 
च रपरा, तिक्त; 5. (51/६6) तीक्ष्ण, कट्‌ । 

> पांइनेन्ट 


9०111, #., 1. (314 ९2) नोक *, अनी *, 


2. (20) विन्द, बिन्दु; 3. (1४ ०/ 5002416) 
अंकः; 4. (02८८) स्थल; 5. (० ४1/1९) क्षण, 
विन्दु, समयः; 6. (601411६, ९८2६, ९८.) 
अंक; 7. (४८, 241) विषय, बात*, सूत्र; 
8. (44८5104) प्रन, प्रसंग, विषय, सवाल; 
9. (८ 25८45502) वाद विषय; वादहेतु । 
10. (42# 0०४) सारवस्तु*, सार, सारांशः; 
11. (4) अंश; 12. (६1011९1) तकं; 
तकंसंगत या सारमभित बात*; 13. (‰८९- 
21६) अथं, अभिप्राय; 14. (८114#८८1८#25/1८) 
विशेषता*, गुण; 15. (5471९1८ /2५/1/#८} ममं 
गृढाथं, रहस्य; 16. (111८४५42) परिस्थिति ^ 
सकटकाल; 17. (41) उहश्य, लक्ष्य 

(2९) चोटी*, शिखर; 19. (८/0) 
अन्तरीप; 20. (% ८0455) दिग्विन्दु, दिशा- 
बिन्दु; 21. (४) निदश, संकेत; 22. (८९८८९) 
सूरई*, सृआ; 23. (4.) अग्रदल, हरावल 
सेनामख; टकड़ी*, सेनादल; 24. (111 
21) पादट; 25. (#८., ?५४५44}/) काटा 
--., 1. (5०) दिखलना, निदिष्ट क ०, 
इशारा कं ०; निदेश क °, ध्यान दिलाना, संकेत 
क०, बताना; 2. विन्दु लगाना; 3. (5१40९) 
नृकीला बनाना, पेना या तेज्ञ कण; 4. बल 


या साथकता^ प्रदान कण; 5. (८) निज्ञाना 


बाधना, लक्ष्य कण; 6. (५८९) की ओर ^ 
अभिमुख होना 7. (050) टीपना; ~~ ग 
1000 पा, मनि के प्रदन; ~ 9 710 तप्पा, 
ना-वापसी* सीमा^; ^~ ग गतल, नियमा- 
पत्ति*; ^~ ण णाल, दृष्टिकोण; ए€8106 


495 


०/५ 


{1€ ~, अप्रासंगिक, असंगत; 171 ~~, 0 


116 ~, प्रासंगिक, संगत; उपयक्त; 7) ~ 
2, के विषय में; 712]€ 8 ~ ग, महततव 
देना, पर बर देना; 01 116 ~~ ण ..., (४) 
पर, (०५) के निकट; 5८} 3 ^~ 
अपवाद क०, रिआयत* क०। > पाइन्ट 
०171/- 9131, ०द., सीधा; सूखा; ८4 
सीध* मं, सीधे; साफ-साफ; - 78.1६6, 
अत्यन्त निकट से; ~€0, 1. (ऽ) 
नकीका, नोकदार; 2. ("८150५) सारगर्भित, 
तत्त्वपणं; मामिक, ममंस्पर्शी; 3. सुस्पष्टः; 
4. ठीक, सही; ~€, 1. निदेशक, सकेतक 
सूचक; 2. (८८4) सूई+ सु+ 3. (04) 


दण्ड, निदंशदण्ड; 4. (00) संकेत, इशारा; 


5. शिकारी कृत्ता। > पांइन्द्‌/इड, ~अं 
एगंपत्राा1970, विन्दु-चित्रण । 
> पांडन्‌-रिलिज्म 
0०1"/108, 1. निदंरन; निदश्च, इशारा; 
9) (1 1८11८1८4102) विराम-चिह्व; 
3. (44501) टीप+, ठटीपटाप^, टीपकारी ^; 
~1688, 1. (6/1) भोथरा, कुन्द; कुण्ठित; 
2. (1८400172९55) निरथंक, व्यथं; ~817091, 
कोटिवाला। > पांडन्द्‌/इन्ग, ~लिस 


` 0018€, 2. 1. (८441040) सन्तन 


(८50 {€.); 2. (८८474९९) ठवन ^; 3. (1- 
८९८15200) असमजस, दुविधा^ , अनिणय; 
--४., 1. (०५१८९) सन्तुलितं रखना; 2. 
८0८00) . सधा हुआ रखना, संभालना; 
3. (४८ 5५5९4 <द) रटकना, भरना 
4. (०४८४) मंडराना । > पादज 
00180, #., विष, जहर; ४., विष देना; 
विष मिलाना; विषाक्त था दूषित कर देना, 
बिगाडना; ~€, विषघातक, विषदायी 
~-&1210, विषग्रन्थि*; ~-1118, 1. (८८४.) 
विषायण, विषाक्तीकरण, विषाक्तन; 2. (5/९) 
विषाक्तता+; ~~०४5, विषेला, जहरीला, 
क्िषिमय, विषाक्त; ~-७९, विषधानी* । 

> षाइज्न; पांडच्‌।न, ~ निन्ग; ~नंस 
१०६९, ४., 1. (50) ढकेलना, ढकियाना, 
धक्का मारना; ठलना; 2. (48) कोचना, 
गड़ना, चुभाना, धुसेडना, घोपना, खोदना; 
3. ($ 1) कृरेदना, उरुटना-परूटना; 
4. (८27८) दखल देना, हस्तक्षेप कण, 
दस्तन्दाजी* क०; 5. (1) टोहना, टोहू* 


।#०/। 41. 


लेना, ताक-्माक* क ०; --0., धक्का; ~. णि 
2, की हंसी* उडाना, का उपहास क०; 
~7, कृरेदनी* । > पोकः; पोक्‌-्ओं 
0०६ (€)$, 1. (<) तुच्छ; 2. (८०47 ९्व) 
तग, संकोणं; 3. (2००द्‌)) फूहड़, भा । 
> पोक्‌-इ 
70131, घ्रुवीय, घ्वी; ~~ 2315, घ्रुवान्न; 
~ नत1€, ध्रुवीय वृत्त; ^~ 701६, प्रुवीय 
अग्र; ~~ ष्टा, घ्ुवदेज; (पालाः, 
घ्रवणमापी; ~18८०€, घ्रुवणदर्शी; ~ध, 
भुवता*, ध्रुवत्व; ^~122091९, घ्रुवणीय; 
(4221101, घ्रुवण; ~12९, घ्रुवित क० या 
होना, ्रुवण क ०; ~ल, घ्रुवक, धरुवीयक । 
> पोल्‌-ं; पोठंरिम्‌-इट; पं-पोलैरिस्कोप; 
प पोलेरिटि; षोलं। राइल); 
 ^राइ्ञेशंन, ~राइज 
001९, 1. (2 ०) ध्रुव, मेरु; 2. (०4) 
बल्ला, उण्डा, लदा, लग्गा, लग्गी*, रग्घा; 
सम्मा; 3. ( ८८/८४) बम; 4. (24) छोर; 
~-9»(€), परशु, कृठार, फरसा; ~८३॥, 
गन्धमा्जार; ~-519 घ्रुवतारा; ~~ -४०४1६- 
1718, लगगा-कूद+ । > पौल 
एला ९, 9 ‰., 1. विवादात्मकः, खण्डनात्मक; 
। 2. (९1011702) विवादी, विवादप्रिय; 
--., विवाद, श स्त्रा्थ, वादविवादः; विवादी; 
^~-8, विवाद-कला+, खण्डन-मण्डन; वाद- 
विवाद । > पलि'म्‌-इक पेले"म्‌-इकं 
00161॥2., दलिया । > प-लेन्‌-टे 
00116, ॥., पुलिस+*, आरक्षी*; आरक्षकः; ४., 
पूलिस+ नियुक्त क०; पुलिसि+* दारा घेरना, 
नियन्त्रित क० या नियन््रण क०; शासित 
के०; ^~ 10766, आरक्षक दल; ~#121), 
आरक्षक, सिपाही; ~ 81916, पुलिस-राज; 
-3{301011, थाना । > पेलीस; पंलोसूमेन 
00116, 1. नीति*; 2. (५८८८)) कूट- 
नीति; 3 (८८071८55) चालाकी" ; 4. (2 
50/4९) पालिसी *, बौमा-पत्र; ~-1014€ा, 
पांलिसी-धारक; ~-703प्ला, नीति- 
विधायक , नीति-निर्माता। ` > पांल्‌-इसि 
9०11010 €ा1॥13., पोलियो । 
> पोल्‌-इओमाइर्गलाइट्‌-इस 
एणा, ` ४., 1. चमकाना, पालि क०; 
2. (९९) परिष्कार क ०; संवारना; - 0. 
पालिशञ*; परिष्कार; ~९4, पांलिशदार,; 
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परिष्कृत, परिमाजित; ~€, पालिशगर । 
> पांल्‌।इश, ~-इरट, ~-इशं 
००1८९, (सु)रिष्ट, भद्र; ~ 1८लक्ष्पा€, 
ललित साहित्य; ~-€58, शिष्टता^, भद्रता^। 
> पलाहट; पेलाइदट्‌-निस 
0०६९, 1. (८४) नोतिकुज्ञल, चतुरः; 
2. (1५५21८05) सुविवेचित, सुविचारित, 
नोतिसम्मत; 3. (८410104) चालकः; ~-9}, 
राजनीतिक; -- 61६८९, राजनीति- 
विज्ञान; ~191, राजनीतिन्ञ*, राजनयिकः; 
~126, राजनीति ^ क ०; राजनीति की चर्चा 
चलाना; राजनीति* का रग चढाना, राज- 
नीतिके बनाना; ~8, राजनीति*; राजनीति- 
शास्त्र । > पाल्‌-इटिकः; पेलिट्‌-इकल; 
पांलिटिशन; पेलिदट्‌-दसाइज; पांल्‌-इटिक्स 
70111, राज्यतन्त्र, राजशासन, राज्यव्यवस्था +; 
राज्य।\ > पांल्‌-इटि 
0011, ॥., 1. (१८बद्‌) सिर, मुण्ड; चांद^ 
(८0201) ; ८ (४०५1&) मतदान; 
3. (0144 ० ४०९) मतगणना +; 
3. मतसंख्या^*; 4. (~£ ९००४) 
मतदान-कक्ष; 5. (40) तोता; 6. (९१५ 
९4) कुन्दा; --४., 1. मतदनि क; मत प्राप्त 
के०; 2. (८४) काटना; कतरना; कछटना; 
--4., (1001255) श्युगहीन; ~~ -॥9%्, 
मथौट, व्यक्ति-कर। > पाल (४. 5); 
पोल (४. 1-4, 6; ४.); पोल्‌-टेक्स 
7011970, 1. (८८) टठ; 2, (42:44) श्युंग- 
हीन । . > पांलेंड 
०116, पराग । > पांल-इन 
0010०96, पराग सींचना; ~-712॥1071, परा- 

गण; ~12107, परागद, परागणकंर्ता । 

> षोल्‌-इ-नेट; पाँलिनेशंन; पाल्‌-इ 
एगा1लपवठ, वादा। > पोलिसिर्शंन 
70111118, मतदान; मतगणना*; ~--0००॥१, 
मतदान-कोष्ठ; ~-8181101, मतदान-केद्र । 
> पोल्‌-इन्ग 
001४९, 1. अपवित्र क०; 2. (2९072) 
दूषित क०, कलुषित क ०; 3. (014) गेंदलां 
कण, मेला क०; ~प, प्रदूषित । > पलट 
0011४110, 1. अपवित्रीकरणः; अपवित्रता*; 
2. प्रदूषण, कालृष्य; 3. गंदगी * ; 4. (7510 
5८20145) वीयं पात । > पंलृशंन 
एणा पः, द्वितीय मिथुन । > पालक्स 
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१०10, चौगान । > पोलो 
0011९178 618६, मूत । ` > पालृटेगाइस्ट 
0017001, कायर, डरपोक; ~€1$, कायर- 
ता+, भीरुता^ । > परृद्न; पालृदूर्नरि 
001 -, बहु-। > पाल्‌-इ 6 
0019 /81070प5, 1. बहुपतिका^+, अनेक- 
पतिका^; 2. (४०४.) बहुपुकेसरी; ~-210 पफ, 
बहु पतित्व, बहुपतिनप्रथा+*; बहुपुकेसरत।[* । 
> पाििन्‌ङ़सः पाल्‌-इ-एन्‌-डि 
00181005, बहुतन्त्र । > पाल्‌-द-आ-किं 
00189०७1, बहुक्षारकी । > पांलिबेस्‌-इक 
0015 /€1110110 2६८, ~©#101116, बहु वणे, 
बहुरंगा; ~0#170111, बहुवर्णंता* । 
> पांलिक्रोमट्‌-इक; पांट्‌।दक्रोम, ^~इ क्रोमि 
0015 /£9111151, बहुविवाही; बहुविवाहवादी 
~£ 31100४8, 1. बहुविवाही; 2. (2००. 
बहुसंगमनी; 3. (0०४.) सवेखिगी, बहुखिगी; 
~£8171$, बहुवि वाह ; बहुविवाह-प्रथा+ । 
> पांलिर्गं।मिस्ट, ~मंस, ^~मि 
0019 /8€16818, 1. बहूुम्‌ल्जता+, 2. (~ 
-€९1८5#४} अनेकपूवंजवाद । 
> पांलिजे'न्‌-दसिस 


00158 €ा1०प5, बहुविध । > पांलिजिनेस 


00158101, ८477. बहु मापी, ॥., बहुभाषा- 


विद्‌, बहुभाषिया । > पांल-द-म्खाँट 
0015801, बहुभूज; ~81, बहुभूजी । 
| > पांल्‌-इ-गंन; पालिने 
0०158120, पोलीग्राफ़। > पांल-इ-ग्राफ 
018 /£ $11181, वहूुपत्नीक; ~£ $$, बहू- 
पत्नीत्व; बहुपत्नी-प्रथा^ । 
पांलिज्‌।/इनिस्ट, ~इनि 
001$/1९त781, बहुफलकोय; बहुतलीय; 
~10€07011, बहूुफलक । | 
> पांलिषह!ड/ रल, ~~रंन 
001$ 79110, बहुश्रुत । > पाल्‌-इ-मेथ 
0011€ा, बहुलक; ~16, बहुकुक; 1810, 
बहुलकता*। > पोल्‌-इ-मं; पांलिमे' रिकं; 
पांलिमंरिज्म 
001107९5, बहुरूपी । 
> पांलिमोःफंस 
0णङप्रणा0181, #., बहुपदः; ¢7., बहूुपदी । 
> पांलिनोम्‌यंल 
001 रगङ$ 110४5, बहूनाम्‌ । 
| > पांलिओआंन्‌-इमंस 


. एगएागंत, बहुगुणित । 
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0010, पोप । > पांल-ईइपं 
001 /010116, बहुस्वर; ~01011$, बहू- 
स्वरत।*; विविधस्वर-संगति^ । ॑ 

> पांलिफँन्‌-इकः; पंलिफ़नि 

> पांलिप्ठींइडं 

001४7०५, बहुपाद । > पाल्‌-इ-पांड 
001$४5671121८, अनेकार्थ । 

> पांलिसिमेन्‌-टिक 

001४ /8$112 91८, अनेकाक्षर; ~~5$11201९, 

अनेकाक्षर शब्द । 
> पांलिसिलब्‌-इक; पांलिसिलेवेल 
0018506101, समुच्चयनबोधक-आवृत्ति+ । 


001४१९८९, बहुरिल्प । 
> पा-लि-दे क्‌-निक 

7011४618, बहुदेववादः; ~~४11618॥, बहु- 
देववादी । > पांल-इ-थि/इउम, ~~इस्ट 
7०11०016, बहुसुरात्मक । > पालिटान्‌-इक 
एणङणा2, बहुमूत्रता+* । > पांयियुर्भर्‌-इं 
0णररभला+, बहुसंयोजक । > पांलिवेल्ट 
0011266, फलमेष । > पेम्‌-इसं 
0०102५6९, अंगराग । > पेमाड = पेमेड 
7०0९, सेबीय; ~£ 13191€ अनार, दाडिम । 
> पोम; पामूग्रेनिट 

ण7ा€0, 1. (4440८) चकोतरा; 

2. (€) छोटा चकोतरा । 

> पाम्‌-इ-लो =पे्मंलो 

00लणाषणा९, फलकृषि+^ । | 
> पोम्‌-दकंटूर्चे 


एको पाला, %., 1. (ग ऽण्मद) चुण्डी*; 
2. (० 5427६) हुरना; --४., घूसे लगाना, 
मृकियाना, मारना । > पमल 
007101०8 $, कलकृषि-विज्ञान । > पंमांलेजि 
0017170, 1. (14९11८९१०८९) धूमधाम, 
शान, प्रतापः; 2. (05111411) आडम्बरः, 
तडक-भडक*; ठाट-बाट, सज-धज+, आटोप । 
| > पोम्पं 
0077000, फुदना । > पामान 
0077009, 1. आडम्बर); शब्दाडम्बर; 
2. (ऽ-107100#140९) अहुम्मन्यता^, आत्म- 
प्रदशन; 3. आडम्बरप्रियता* । ` 
> पाँमपांस्‌-इटि 
0०100४७, शानदार, प्रतापी; आडम्बरी; 
आडम्बरपूणं । > पामूपेस 


> पांलि-सिन्‌-डि-टन 
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००५, तालाब, सरोवर, तलेया*, पोखर, 
कूण्ड, ताल, ~--811811, कट्‌; ~५€९€त, 
सेवार । > पान्ड 
०1061, चिन्तन क ०, सनन क ०, विचारना; 
4016, तोकनीय; 2. (4/0 ९८1261९) 
अन्‌भवगम्य, ~31101, 1. तोलन; 2. (€ 
सोच-विचार; ~0०४७, 1. भारी; 2. (ए) 
भारी-भरकमः; 3. (27८4) श्रमसाध्य; 
3. (100०14८4) भारी, नीरस । 

> पान्‌-ड, रबर रेन, ~स 

0011210, 1.(2.,) कटार+ (मंकना) । 

| > पानिर्यड 
001६, निसेतु । > पाँन्ञ 
000, 000, धर्मगुर्‌; पर्मव्यि्ष; 

` ऽप्रिला€ ^~, परमधर्माध्यक्न ; उच्वाधिकारी 

> पान्‌-टि-फ़ क्स; पांन्‌-रिफ़ 

00110५91, वर्माध्यिक्षीयः; प्रतापी; आडम्बरी 
~-8, धर्माध्यक्षीय परिच्छद । 

> पान्‌-टिष््‌-दकल 

9९11106216, ॥., (घर्मध्यिक्ष, परमधर्मध्यक्न 
की) पदावधि+, शासनकालः; ध्मध्यिक्न का 
पद; --., 1. शासन क०, अनुष्ठान क 

(10८1114/12९) सिद्धान्त बघारना । 
> पान्‌-रिष़्‌।इकिट (.), ~इकेट (४.) 
00111-1€४18, उठाऊ पुल । > पान्टङले'व -इस 

0071100 0168९, पीपों का पुर; नौका- 
सेतु , नावपुल । > पानृट्‌न 
0005, 1. टदट्‌ट्‌, याव्‌, 2. (1 ~) टागिन । 

> पोन्‌-इ 

००५1९, पूडल । ॑ > शूडल 
9००1, उह; ~--700#, तिरस्कार क ०, 
उषेक्षा^* क ०; - {1601 , अविगवाद। 

> & चु 

07001, #., 1. पोखरा, मडढा; 2. (0/4) 
तालाब; 3. (470८) उबरी*; 4. (€८०५.) 
कुण्ड; 5. (०८40) (धन) राशि*#, 6. (८0##0.) 
संघ; 7. (६040) निकाय; --"., मिकाना, 
इकदु क ०; ~118, एकत्रीकरण ; एकीकरण 

> शक; बल्‌ 

7001 ८८), पून 1 > पून 

००}, दूम्बाल पिछाडी* 1 > धूप 

००, 1. दरिद्र, गरीब, निर्धन, कंगाल 
अकिचन; 2. (5८८1) अपर्याप्त, अल्प, थोडा, 


कम; 3. (11९210८2) घटिया, निकृष्ट; तुच्छ 
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(८011९001) चृ णित, क्षुद्र, तुच्छ; नोच 
5. (11/01) अभागा, बेचारा, दीन- 
हीन; 6. (0 510६) दुबल, कमजोर; 
7. (९4८1८) दूबला-पतखा; 8. (04) बूरा 
खराब; 2/ 5014) अन्‌पजाऊ; ---७, 
दान-पात्र, दान-पेरिका* ~~ 10186, 
दरिद्रालय; ~1४, 47., अस्वस्थ; --4कः., 
लस्टमपस्टम, ज्यो-त्यों, किसी तरह* से, जैसे. 
तैसे; (1171 -- तुच्छ सम भना; ~-1€88, 
दरिद्रता*, गरीबी; ~ -8{111166, कायर्‌, 
भीर्‌ । > पर्थं 
007, ॥1., तडाका, फट +^; 44४ ., ताक, तडा- 
तड; एकाएक; --., 1. तड़कना, फटफटाना; 
(2) दागना; 3. (1 54414} } 
पटकना, पटक देना; 4. (10८ 547९1110) 
आ पड़ना, घुस पड़ना; छकुपकना; ~-6011, 
लावा, फुटहुरा; ~£ णा, तुफ़ग+^ 1 
> पापः; पापृकांन; षापगेन 
0०0९, 1. (९.८ .) सन्त पिता, सन्त पापा 
पोप, परमधममध्यक्ष; 2. (०४1०९20) पुरोहित; 
1८.) धममगृरु; ~4071, परमपधर्माध्यक्ष 
(पोप) का पदया अधिकार। > पोप; पोप्‌डंम 
7071118४, (८०11८८11८क 050) गर्वीला, 


दभी।. | > पाप्‌-इन्‌-जे 
7071917, पहाड़ी पीपल । > पाप्‌-ल 
00011६21, जानुपृष्ठ- । > पाप्‌-लिद्‌-इ-अंल 
07०7016, ठहराना । > पापल 


00०7005, 1. (८#1;८) पोस्ता, षस्त; 2. (८0 
~). लारपोस्त; 3. [तदा ~, भडभडवा; 
~ 5९९0, खसखस, खसखाञ्च । > षाप्‌-इ 

0०019५९, 1 जनसाधारण; 2. (10/1६) 

> ७, ५५ 

0गणा9ा, 1. (16८4) लोकप्रिय 
जनप्रिय; प्रिय; 2. (८0110) सामान्य, 
लोकगत, (लोकं) प्रचलित; 3. (° ८०/१९) 
लोक-, जन-; 4. (011८) सावंजनिकः; 5. (०/ 
1८5) सस्ता, लोकसुलभ; ~ 70, जन- 
मोरचा; ~ ९णण्टाााला)+, लोक-शासनः; 
~~ [ल भ{पा€, जन-साहितव्य; ~ {851€, 
लोकरुचि+; ~$, लोकप्रियता^; ~-126€, 
लोकप्रिय बनाना; प्रचार क ०; सामान्य भाषा" 
में स्पष्ट कर देना या प्रतिपादन क०; ~$, 
सामान्यतया, आम तौरसे। > पाप्‌-यू-लं 
पाप्‌-य्‌-ल-रि-टि; पपयूल राइज; पांप्‌-य्‌-ल-कलि 
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१0"01231€, वसाना; बस जाना। 
> पापयलेट 

00181107, जनसंख्या +, आबादी +; जनता 
जनसमदाय; जीवसख्या* > पापयलेशंन 
70710४5, जनाकीणं, घनी आवबादीवाका । 


> पापृयल्स 

एवल, पोसिलेन, चीनी-मिदरी* (के 
बरतन) । > पाःस्‌-लिन 
प्ली, उयोदढी*, द्वारमण्डप, बरसात 
` अलिन्द । > पां-च 


0०716, शुकरीय, सूअर का। > पाःसाद्न 
0०॥८ण[1<€, साही *; ~ 0511, साही मछली * 
> पांःकयपाइन 
001८, 11., 1. रन्ध्र, छिद्र; 2. (८ 511) 
` रोमकूप, लोमकृष; -४., 1. परिङ्ञीलन क०, 
ध्यान से देखना, निरखना; (11/5८) 
चिन्तसं कं ०, मनन क०। > पां 
०1], सूजर का गोङत; ~€, मोटा सूअर 
^~-118, घटा । 
> पौँःक; पाःक्‌-ज; पाःक्‌-लिन्ग 
0011018181011८, अइली; ~-&197015, 
अश्लील साहित्य, घासलेटी साहित्य । 
> पाँनेप्ष्‌-इक; पानम्‌ रेफि 
एणा०ा८, सूक््मरध्रता+ सरध्रता;+ 
छिद्विकता* > पारास्‌-इटि 
010४5, सृक्ष्मरघ्र, सरध; छिद्रिल । षांँःरंस 
01०186€, संस, शिशुक, च॒ल्लको* । 


| > पाःपस 
0011106, दलिया, रबड़ी* 1 > पांरिज 
 एग&टाः, कटोरा । > पां -रिन्‌-जं 


7011, 11., 1. बन्द रगाह्‌, पत्तन; 2. (10044) 
वार्या, वामपाश्वं, डाबा; 3. (101९) सूकाः; 
4. (९०1८४) तोरण; 5. (0 0) जीभी*; 
6. (1९/) = ठउवन +, रंग-ठंगः 
7. (01/00) अभिप्राय; --४., 1. (41 
10 1८ 1९) बयं मृडना या मोडना 
2. (41015) कतिर थामना; ~ 2911115 ! वाये 
हास्त; ~ 01001115, पत्तन-निकाय; 
~= 1214€8, ~-प४८६8, पत्तन-प्रभार, 
पत्तन-देय ; ~-7४७1, पत्तन-प्रबघ । > पाट 
70118016, सुवाह्य । > पांःटंबंल 
001{28€, स वहन; स वहम-श॒त्क । ¬> पाट्‌-टज 
१0०7191, फाटक, प्रवेशद्वार; ~ ४९11, निर्वा 
हिका शिरा*। 
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> पाटय 


४05 


7011८118, उठाऊ फाटक । 
> पाःटकलृ-द्स 


 एगषटात्‌, पू्वभिस या पूवंसूचना+ देना । 


| > पाटेन्ड 
7०11ल€ा+, 1. शाकुन; 2. ( 214) अपशकुन; 
3. (1147८) चमत्कार; ~~0 ४5, राकुनात्मकः 
अमंगलस्‌चक, अशुभ; विखक्षण, चमत्कारी । 
> पांःटेन्ट; पाँटेनृटेखं 
एका टा, 1. (00011411) द्वारपाल, द रबानै 
2. भारिकः; पल्केदार; क्ली; ~2£९, भारिकं 
की मजदूरी*। > पाःट्‌-अं; षाःटंरिज 
701{01€, रसबत्तौ * । > पाट्फाइअ 
00110110, 1. फाइल ^, पत्राधान; 2. (ण 
11111151) (सं) विभागः; फं धा०णा ~, निवि- 
भाग । > षाँटूफोल्यो 
70111016, मूका । > पाःटहोल 
१०1९०, (द्वार-)मण्डप, डयोठी* । 
> पाःट्‌-इको 
0711€1€, परदा । > पाःठचअ 
7010100, 1., 1. (5101८) भाग, अंश, हिस्सा; 
2. (1०) दहैज, दायजा; 3. (८1८) भाग्य, 
क्रिस्पत*; 4. (८ 1९701116) खराक +; --४,, 
अनभाजने कण, बाट देना; धन प्रदान कै० 
दहैजं देना । > पान 
0010, 1. शानदार, प्रतापी; 2. (51011) 
मोटा, स्थूलकाय । > पाःट्‌-लि 
०191168४, सूरकेसः; ~ 010, मिश्र- 
शब्द । ` > पाःटमन्‌रो 
70111811, चित्र, प्रतिकृति^, रूपचित्र; शब्द- 
चित्र; ~-181, चित्रकार; ~-४1९, चित्रकला ^ 
चित्रण; चित्र । 
| > पांःट्‌|रिट; ~रिटिष्ट; ~रि-चं 
0011195, चित्र बनाना; चित्रित कभ, का 
वणेन कण; का अभिनय कण, प्रस्तुत के 
31, 1. (०८) चित्रण, चित्रांकन; निरूपणं 
2. चिक्र; वणेन; अभिनय; ~€, चित्रकार, 
चितेरा। > पाँ; पाँद्ल; पादं 
70117९88, द्रारपालिन* 1 > पा{्ट्‌-रिस 
?०11४६ ०९६5६, पुतंगाली । > क 
००8९, ., 1. . (° 8०2) ठ्वन + मृद्रा^, 
भगिमा^; 2. (2111/1/व८) रुख; 3. (7९1८1156) 
ढोग, आडम्बर, छल-कपट; -ढ., 1. प्रर 
क, सामने रखना, उठाना, चर्चा* चलाना; 
2. चित्र के लिए खड़ा रहना या बैठना; 
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3. (7८1८4) का ढोग रचना; दिखावा क 9; 

4. (£) चकरा देना, घबरा देना; ~~, 

1. ०5८९५) ` ठगी, आडम्बरी; 2. कसिन 
पररन; पहेली *, समस्या* । 

> पोज; षोच्‌-; पोर्ञ: (05८१) 

70911, 1. रख देना; 2. (०९४०) मान लेना । 


। > पाच्‌-इट 
0097007, %., 1. (0८470) = 5101व700} 
स्थित्ि+; अवस्थिति+*; 2. (८0041008) 


अवस्था+; 3. (41/2९) रुख, दृष्टिकोण; 
4. (८८८) स्थान (450 2 ८01९1८10} ; 
5. (५५१) स्तर, श्रेणी *, कोटि*; प्रतिष्ठा, 
नाना; 6. (21/10/11८1) पद; 7. (51९) 
स्थर, स्थान, अवस्थान; 8. (दरी711411004) 
प्रकेथन, कंथन; 9. (71८८170) स्थापन; -४,, 
रख देना; .^~-91, स्थिंतीय । ` 
| > पंजिरन; प्चिशनंल 
00०910५९, 1. (1410. ९८८८.) धनात्मक, 
धंन-; 2. (2114८) सकारात्मक, सहिक, 
सकरी, स्वीकारात्मक; 3. (८०5८१1८४ ४९) 
रचनात्मक; 4. (८५) वास्तविकः; 5. (2८- 
011८) निंश्चयात्मक, (सु)निरिचत, (सुस्पष्ट; 
6. (८022८८4) निरचयी; आइवस्तः; 
2. (&#८#४.) अस्तिवाचक, सामान्य; 8. (८ 
5004९) निरपेक्ष; 9. (##०४.) पोजिटिव, 
संहिक; 10. (//०5८द) आरोपित, ठहराया 
हआ, विधिकृत, राजकृतः; 11. (410८1) 
कुत्रिम; 12. (८000८104) ओौपचारिक; 
13. (% +८०८४८०५) प्रभावयुक्त; ^~ 9616166, 
प्रत्यक्ष विज्ञान; ^~ (ला), भाव-पद; ~ 5&7, 
 धन-चिह्व; ~1४, निरचय ही; अवदय, 
सकारात्मक रूप से। > पाज्‌-दटिव्‌ =पांर्जेटिव 
0081191570, 1. प्रत्यक्षवाद; 2. (05101!) 
निश्चयात्मकता* । | 
> पांज्‌-ईरिविञ्म; फोजिटिव -इटि 
00911101, पाजिटोन, धनाणु। > पाज्‌-इ-टन 
05०10४६४, ओौषध-मात्रिकौ*। > पेसोलेजि 
00886, (आरक्षी-) दल, टुकंडी* । > पांस्‌-ई 
0098698, 1. (02९) का स्वामी या मालिक 
होना; 2. (४५५८ ०5७८७5४० %‰) पर कन्ज्ञा 
होना; अधिकार मं रखना; 3. (१%८71/4९5) 
से सम्पन्न . होना, से युक्त होना; 4. (१०४४) 
पर अधिकार होना, जानना; 5. (2०242) 
पर नियन्त्रण रखना; 6. (८८४) प्रेरित, अनु- 
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जल्दी सफ़र कऽ; 3. 


> 057८६ 


प्राणित या संचालित क०; ~€0, 1. अधि- 
क्रत; 2. (¢) ९7 5014), आविष्ट, म्रस्त । 
> प्ञे'सः; पज्ञेस्ट 
088688101, 1. (007९5070) स्वामित्व, 
स्वत्व, आधिपत्य, अधिकार; 2. (०८८५९१८) 
क्रञ्ज्ञा, दखल, भोग, 3. (०0८4) सम्पत्ति *, 
जायदाद ^; 4. (1221०) अधिकृत या अधीन 
क्षेत्र; 5. (९) 12) भूतबाधा+, आवेशा । 
> पे्चे'शंन 
०58€७81५€, 1. स्वत्वबोधक, स्वत्वात्मकः; 
2. (€†८१.) सम्बेन्धवाचक, ^~ ८256, सम्बन्ध- 
कारक, षष्ठी * । > पं्ञे'स्‌-इव 
00886880, स्वामी, मालिक; कन्जेदारः; 
दस्रेककार, भोक्ता; ~$, कन्जा-; -- 1116, 
क्रञ्जा-ह्क । > पंजचे'स्‌-अं; पज्ञेरसरि 
00881 011४, सम्भवता+ शक्यता*; सं- 
भावना* । > पांसिबिल्‌-इरि 
00881016, संभव, शक्य । > पोसंबस 
00881015, सम्भवतः, शायद । > षोसंव्लि 
०8४1, %., डाके*; ४., 1. डकि* से भेजना, 
डाक मे डालना; 2. शीघ्रता*से यत्रा+* क, 
(00०९-८ 11) 
खत्तियनिा, खाते में चढाना; ~ 91 ॥€्‌<€- 
"धा, डाक-तार; एदा. ~~, वापसी 
डाक से; ^~~- 08, डाक-थेखा; ~~~ 00, 
डाके-बक्स, पत्र-पेटी *; ~~-112186€, डाक- 
गाड़ी *; ~~-{7९€, डाकभार-भुक्त ^~ -१2७॥९, 
बहुत जल्दी, शीघ्रता* से; ~-०८९, 
1. डाकघर, डाकंख्चाना; 2. (“८ 411101९10;) 
डाक-विभाग; ~-0216, दत्ते-डाकभार; 
^~- १०५१, डाकनेगर । > पोस्ट 
0०७४, #., 1. (0172) स्तम्भ, खम्भा, खूंटा; 
2. (०0) पद, नौकरी *; 3. (१८८८) स्थान, 
जगह*, स्थल; 4. (#.) चौकी *; --४., 
1. (८८६ 1) चिपकाना, (इङतहार) लगाना; 
2. (१८४८ ९१०४) घोषित क ०, विज्ञापन 
कं०; 3. (5६41100) तेनात क ०; 4. (40004) 
नियुक्त क० । > पोस्ट 
०७६० (1) , 1. (1 111९) -उत्तर, उत्तर~; 
2. (४# 5५८९) पड्च-, -पर्चीय, -परची । 
> पोस्ट 
०७286, डक-भार, डाक-व्यय, डाक-गुत्कः 
~~ १८६, देय डाक-भार, बैरंग; ~ 3191707, 
डाक-टिकट, डाक-मृद्रांक । > पोस्ट्‌-इज 
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09०5191, डाक,डाकीय; डाक द्वारा; ~ गपल, 
पोर्टल आडर; ~ "11101, डाक-संघ । 


> पोसूटेल ` 
2०816970, पोस्ट-काडं। > पोस्ट्काड 
०8६|-्० पाठा, = प्रसाद-प्राथंना+,. 


~--0816€, 1., उत्तरदिनांक; ४., उत्तरदिनां- 


कित कथ; ~-५१६९५, उत्तरदिनांकित, 
~ -0€121, पडचदन्त्य; -~--तप्णणमाो, 


प्रलयोत्तर; ~-€0 ४1, परचाद्‌ उल्लेख । 
०81९7, इदतहार, विज्ञापन, प्रज्ञापक । 
> पोस्‌-टं 
{०७1९ 16813116, न्यस्त डाक*; 
पास्ट रे'सृान्ट 
0०७॥6€ा107, 4दु., 1. (1/2) उत्तरकालीनः; 
2. (ऽऽ ८4५९४) परवर्ती, उत्तर; 3. (*९९१) 
पच, पिछला; --#. (८5० 4.) नितम्ब, चूतड; 
~41$, उत्तरकालीनता+* परवतिता^, 
परचता^ । 
> पांस्‌टि्अर-इ-अं; पास्‌-टिअ-रि-आं-रि-रि 
0०5॥€ा1८$, 1. भावी पीटियां +; 2. (% 0८ 
114) सन्तति^*, वंशज । > पास्‌-९'-रि-टि 
00७16, ‰., 1. पडचद्वार; गुप्तद्वारः; 
2. निकलने का रास्ता, 3. (1५९८) सुरंग +; 
- 42. परच, पिछला; मौण; निजी । । 
> पांसूटःन 
०8{/-€०५१11८., निर्वासनोत्तर, ~--{9 6 पा), 
धघटनोत्तरे, कायत्तिर; ~-१%, (पर) प्रत्यय; 
~ -&12५181, हिमयुगोत्तर; ~ -£720४216, 
स्नातकोत्तर । 
ए०७६धाणा ०४४, मरणोत्तर; मरणोपरान्त- 
प्रकाशित; ~-1४, मरणोपरान्त । > पास्ट्युमंस 
0०58616, बद., 1. (4417८14) कृत्रिम; 
2. (८०14१९८४) नक्रखी ; 3. (5५4५८045) 
अनावश्यक, फ़ालतू; --#., 1. जोडा हज 
अज; 2. (८०4 0 (८5८ ॥4४#) कृत्रिम वेणी* । 
> पांस्‌रीज्च 
४०७४1, पाच्वंरिप्पणी*; व्याख्या* । 
> पांस्‌-टिल 
0०81118 (८८८01415), खतियानी * । 
> पोस्‌-टिन्ग 
०827, डाकिया; ~71297ए, मोहर ^, 
छाप*; ~-770291€, डाकपाल, पोस्टमास्टर । 
098{/11€714187, अपरा ह्लतन, अपराह्वु-, 
~~ 71€1101€10, अपराह् (मे) । 
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0०७६-0 {ला1, !., शव-परीक्षा*; छव., 
मरणोत्तर । > पोस्टमांःटे'म 
0०७६/-18181, 1. जन्मोत्तर; 2. (० 110101८) 
प्रसवोत्तर, ~-४7४21, विवाहोत्तर; 
~~ -०01६, मरणोत्तर प्रभावी; ~--ए कणा, 
प्रसवोत्तर । 

०७०९, 1. (2८८) आगे बढाना, (आ)- 
स्थगित कभ, मुल्तवी कं ०; 2. (14९01111) 
ताक्र पर रखना; 3. पीछे रख देना; ~171608, 
स्थगन, विलम्बन । > पोस्ट्पोन 

0081/7091४०, परसग; ~0091६४९, 
-४., प्रत्ययित; -#, परसग; 
77214121, भोजनोपरान्त; ~56117४, 
पञ्च-लेख, पुनरच । > पोस्ट््पंज्ञिशंन 

0०७1४/2६, प्रार्थी, प्राथिनी*; प्रवेशर्थी, 
प्रवेशाथिनी*; ~-19९, ”., अभिगृहीत, अभि- 
धारणा*; आधारतत्त्व; -४., 1. (८1414) 
मांगना; 2. (455५11८) मान केना; ~-12601, 
याचना+, मागि*; अभिधारणा^+, पूवेधारणा^ । 

> पांस्‌टच्‌(लन्ट, ~लिट (.), 
~-ठेट (४.), ~लठेशेंन ` 

70०81४16, 04. , 1. (८214९) ठवन +; 2. (05) 
मुद्रा*, भंगिमा+*; आसन, संस्थिति+; 
3. (८0117000) स्थिति*, प॑रिस्थिति*; 
4. (1८11८) रुख, मनःस्थिति*; -४., 
अंगविन्यास कण; आसन लगाना, विशिष्ट 
मृद्रा* मे स्थित होना; रुख अपनना; 
दिखावा .क०, ~-102{€ा, कलाबाज । 

> पास्‌-चं 
0०७1-*€1297, परचकठच । > पोस्ट्वीलि-ओं ` 

0०७५-2, य्‌ द्धोत्तर । > पोस्ट्वांः 

0०६, ., पात्र, हडिया^, हण्डी*+, बरतन; ४., 
1. पात्र मे (परिरक्षित) रखना; 2. (1405) 
गमले में लगना; 3. प्रप्त क०, जीतन; 
4. (11145) पिकानां । > पाट 

0०917216, नद्य । ॑ ॐ पटेम्‌-इक 
००६/-०९111€५, तोदल; ~-४९11$, तोद +; 
तोंदवाला; ~--1€-#, साग; ~-०1€, 
जलजगत्तिका+; गडढा, ~-००४, कडा; 
~~ -१०८७€, शरावघर, मदयराला+; ^~ 
1४८॥, दाक-रोटी *; ~-€0, 1. (?८ऽ८०८ब्‌) 
परिरक्षित; 2. गमले. मं कगाया हुभा; ~ 
- ५811271, नदा बहादुर । 


7 ०६216, पेय । ` > पोटंबंख 


र0146ह 
००६०४६९, शोरबा । > पांटार्त 
01881, पोटँश । > पांट्‌-एेर 
00188811, पोटैशियमः। > पंटेस्॒यंम 
0०0६भ्०, 1. (८८.) पान; 2. (2116) पेय; 
3. (2८९१४) चूंट, चुस्की+;; 4. मद्यपान, 
नराखोरी+*; 5. (10040) मदि रा^, शराब* । 
> पोटेशंन 
०४०, जालू; 5८८६ ~~,. शकर कन्द. । 
> पट्टो 
0० €ात्फु, 1. शकविति+, सामथ्ये, प्रभवि- 
ष्णृता+; 2. (0111104८4/) अन्तः शक्ति* । 
| > पोटंन्सि 
१०६८६०१, 1. शक्तिराली, प्रबल, प्रभावशाली, 
प्रभविष्णु; 2. (८०९८५५४) अकाट्य, प्रत्यायकं, 
प्रत्ययकारी, युक्तियुक्त; 3. (८८८०९) प्रभाव- 
कारी, तेज; 4, (ऽ९५८10)/) (प्र)जननक्षमः, 
मंथुन-समथं । > षोरटन्ट 
0०16६१191€, अधिपति, राजा । > षोरेनूटेट 
0०१९191, 4. ,. 1. (005516/८) सम्भावित, 
सम्भाव्य, संभव, दाक्य; 2. (1८1४) अन्तनि- 
हित, प्रच्छन्न, गभितः; 3. (€^#.) विध्य्थक; 
--., 1. अन्तःशकिंत*;, 2. 
संभावनाग; 3. (~ 110७} विधि लिङ, 
लिङः; 4. (€/९८##.) विभव; ~ लाला, 
स्थितिज ऊर्जा; ~11४, 1 अन्तःश्क्ति+; 
विभव; 2. (०5590111) सम्भावना+, 
संम्भाव्यता+; 3. (00८) शविति*, 
क्षमता+, प्रभावकारिता*, प्रभविष्णुता^; 
^~1$, सभवतः। 
> पटे नूशंल; पं-टे'न्‌-शि-एेल्‌-इ-रि; 


ग 


पटे'न्‌शंलि 


ए०ष्€व ह्ला, विभवमापषी । 
| > प-ट'न्‌-शि-आंम्‌-इ-टं 
2001€1, 11. 1. धूल -धक्कंड़; 2. (८011#10- 
10) ऊधम, उत्पात, उपद्रव, हलचल; 
ॐ (1९014) घबराहट +; --;, 1.. परेडान 
कं०, हैरान कथ; 2. (७०). घबराना, 
घबरा जाना; 3. (८्ट 4 ४55) उपद्रव या 
हकचल^+ मचाना । > षाद्‌-अं 
००४, घुट, चुस्कौ+, खुराक+ । > पोदान 
9०६८-०, 1. गककन्द; 2. (4. चयन । 


> पपुरि = पोपुरौ 
20०{811€10, ठरीकरा । > षाँटर्शंःड 
१०४७६०४९, छीयापत्थर । > पाट्स्टोन 


502. 


(055101८1) 
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06षटा, कुम्हार, कृम्भकार, कुलाल; ~& 
€व11, कुम्ह रौटी+^, चिकनी मिदरी*; भाण्ड- 
मृत्तिका*; ~ऽ [1], आवा; ~-5 ण्णाष्ल्‌, 
चाक ॥ > षांट्‌-अं 
0०॥1€7:, 1. समय गवाना, मक्खी* मारना; 
2 (1०/९४) इधर-उधर फिरना, व्यथं घूमना, 
भरटकना । > पाट्‌-ओं 
ए0०पलक$, कुम्ारी+*, भाण्डकम; मिद्री* के 
बरतन,, मृद्‌ भाण्ड, मृण्पात्रे, मृत्तिका-भाण्ड । 
> षांटरि 
एषा, #., 1. थेटी*; जेब (०८९९४) ; 
2. (2००८.) धानी +; --४., 1. थैली * (जेब) 
मे रखना; 2. (५८१०४) निगखना । 
> पाड 
०४०८६१९, विष्ठाचूणं । > पूष्कषट 
ए०णाा, चूजा; ~€, मूरगीवाला । 
> पोर्ट; पोलेटरं 
०४1४५९९, पुलटिस* । > पोल्‌-टिस 
ए०णातफ, कुक्कुटः , मुरगा-मृरगी+; ~ 
-187111178, मूरगी-पालन; ~~-10०४७८€, 
मुरगीखाना । > पोल्‌-टि 
00फका९९, #., 1. पाउन्स; 2. (५१०५) चंगुल; 
3. (४००) पटा, कपट +; --४., 1. षाउन्सं 
लगाना; भरवां रगड़कर चिकनाना; 2. 
८1/25) चंगुल मारना; 3. भपटना; 4. (कन्व) 
पीटना, मुकियाना । > पाडन्स 
0०पीत्‌, #4., 1. (४४८1६॥॥, 11011९)/) पाडण्डः 
पण्ड; 2. (८८/०९) बाडा, घेरा; 3, (7- 
०८) कांजी -हाउस, पञ्चु-अवरोधशाला*; 
4. (०८०५) प्रहा र, आघातः; 5. (2). धमाका; 
--४., 1. कूटना; 2. (44४) मृकियानो, 
(तडातड) मारना; 3. (#£) गोखाबारी+ क ७; 
4. (1##06) धड़कना; ऽ. (५०४८ ¢८५114,) 
धमा-चौकड़ी ^ मचाना; 5. ०11८) काजी 
हाउस या घेरे मे बन्द क०; ~~ ९, 1. प्रत्ति- 
पाउण्ड शुल्क, वेतन या बौनसः; 2. (९५८०. 
5\/#९) घेरा; घेराबन्दी +; 3. निरोध-गुल्कं । 
> पाउन्ड; पाउन्‌-डिज 
00, ४. 1. उंडलनः, अहाना, प्रवाहित के 6; 
बहा देना; 2. (1०५) बहूना; निकल पड़ना; 
3. (4111) मूसलधार बरसना; --".,.1.. बहविः; 
2. मृसलाधार्‌ वर्षा+; 3. (० +) ढलाई+॥ 
> पाः 


०४100116, वददाक्ष* 1 > पुअंब्वा 
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गणा 91167, प्रारंभिक वार्ता+* या बात- 


चीत+ । > पुअंपाले 
0०४४, ४., थुथामा, मह फुलाना; खी भना 
--11., खी भर+ । > पाउट 


ए०णला ङ, 1. निघंनता+, गरीबी +, दरिद्रता+, 
(2८0८1 ९01८)/) कमी +, अभावः; अपूणता+, 
अयोग्यता+; 3. (0 5०) अनुवेरता+ | 


4. (5141411८55) अल्पता+; ~~ -8{71८ ला, 


अभावम्रस्त, आकिचन। > पारविरि 
एण्छवलाः, #., 1. चूणं, बुकनी*, चूरा; 
2. (८050८10८) पाउडर, गाजा; 3. (&4-^-) 
बारूद +; 4. (८2८1९) चू रन; --., 1. चूणं 
या पाउडर चिडकना या लगाना; 
2. (520९) छिडकना; 3. (1८५2९) 
पीसना, चूरना, चूर क०, चूणं कं०; ~<, 
चणित; (~ -1119882116€, बारूदखाना; 
^~) 1. चूर्णी चूर्णमय; 2. (71८6/६) 
भूरभरा; 3. (2451) धल-धसरित । 

> पाउड-अं; पाउडंड; पाज्डंरि 
णका, %., 1. (51६00) शक्ति+, बल 
सामथ्यं; 2. (८८00८11) क्षमता+; 3. (९९५ 
4241004) अधिकार; अधिकार-पत्र; 
4. (110 44100714} अधिकार, प्रभावः; 


$. (01८4 ०४५८४) सत्ता+; 6 (1410 .) 


घातः; 7. (१९८४.) बिजली ^, विद्युत्‌-शवित+, 
पावर; 8. (¢) आयासं; 9. (501) 
प्रभावज्ाली व्यक्ति; 10. (८८4) शक्ति- 
शाली देश, महाशक्ति*; 11. (11170111)) 
देवता; -04)., मशीनी, यन्त्र, बिजली-; 
7) ^~, सत्तारूढ; 85ऽपा1८ ~, अधिकार ग्रहण 
क ०: 171011४८ ~~, चालन-शर्षित +; ~ ° 11€ 
21111८४, मृख्तारनामा; मृख्तारी अधिकार 
^“ ज अगं), नियोजन-दाक्ति" 
~~ 2 {1€ €+, विमोचन अधिकार; ~ भ" 
ङजन चाल; ~ °, इजन बन्द; ~~5 1181 
४६, सत्ताधारी; ~ -८११1९,बिजली*+ का तार 
~~त #्टा), शक्तिचल; ~प], शक्ति- 
दाली; प्रभावन्ाली; ~~-1०४७९, बिजली- 
घर; (1688, अराक्त, शक्तिहीनः; खाचार, 
विवश, मजबूर; ~ -100100, बिजलीकरघा; 
~ -{137{, बिजली -संयन्त; ~ {0०11॥168, 
दरावित-राजनीति+, बल्नीति+। > पाउञअं 
ए0्क् णक, ‰., 1. (४) ओभा; 2. (८०४ 
८2) सभा, सम्मेलन; वाता; 


वलम, 


१ ९५.०१1५171601 


--., जादू क; बातचीत* कम, विचार 
विमशं क०। > पाडवाउ 
079८0८901९, 1. व्यवहायं, साध्य; 
2. (5०११९) उपयोगी । > प्रैक्‌-टि-क-्बेल 
{0८01९11 ८८/} प्रयो गात्मकं, 
3. (५5९0) उपयोगी; 
व्यवहायं; 5. (02) सक्रिय, क्रियात्मक; 
6, (11#1/41) वास्तविक, यथाथ; ~~ दौला 
151, प्रायो गिक रसायन; ~ ]०1९€, शरारत +; 
11४, व्यावहारिकता+; ~1$, व्यावहारिक 
रूप से; व्यावहारिकं दुष्टि* से; वास्तवमं 


क > प्रैक्‌-टि-कल 
प्रक्‌ -टि-कंल्‌-इ-टि; प्रक-टि-के-लि 
9८८८, 1. (८५९1८141 ०८/1५) व्यवहार; 


2. (८४5८0) प्रथा+^, दस्तूर, रिवाज; 
3. (4461८) आदत +; 4. (८१८८ऽ९) अभ्यास; 
महक * ; 5. (0*0/255100) व्यवसाय, पेडा; 
6. (८1#.) व्यवहार गणितः; 7. (८०4५/८)) 


आचरणः; 8. (2014) कायं, प्रयोग, व्यवहार+ “ 


काम; 9. (7०८८2१६) पद्धति +, प्रक्रिया^; 
 1€९ ~~, वकालत +; ण 111(0) ~, 
कार्यान्वितं क०; ~ 2 “1116, सद्गुणो का 
आचरण, साधना+ । > प्रंक्‌-टिस 
12611619, 1. 5८८ -ए4(¶1710द्ग 8६ 
2. कायेकुशल, व्यवहारकुशल । | 
> प्रक्‌-टि-र्शेन 
18८1186€, 
चलना या आचरण कण; 2. (1/९) कौ 
साघना+^ क ०, की आदत+^ डालना; 3. (4 ##0- 
55101) का व्यवसाय क०, का काम केऽ, 
करना; 4. (41) अभ्यास कंभ; ~ध; 
अभ्यस्त, कुशल, सधा हुआ, अन्‌भवी । 

> ब्रैक-टिसः; प्रंक्‌-रिस्ट 
079८1111076€1; व्यवसायी; कर्ता । 

> प्रंक्‌-टि-्शे-नं 

0786101४, राजभवन । = प्रिँःर-इअंम 
01281718116, 1. (८४5),) व्यस्त; 2. (१८44/९- 
5041८} दस्तन्दजि; 3. 5९६ ~~. 
4. (7८८11८4४) व्यावहारिक; 5. (/1/05.) 
परिणामवादी; 
प्रशासनिक; ~~ 58161}, राजकीयं अध्या- 
दे; ~~31, हव्धर्मी, मताग्रही । 

> भ्रम्‌भट्‌।इकः “ईक 


1. व्यावहारिक; 2. (०/#. ० ` 
प्रायोगिक; 
4. (1९०९८4९८) 


1. कार्यान्विति क०, के अनुसार ` 


नकत 3 
अ वा" 


(0 514९) राजकाजी, - 
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71281118{18111, 1. (000८1014511९55) 
दस्तन्दाजी^; 2. (211411९-010८/0८55) 
तथ्यात्मकता^, तथ्यकता^+; व्यावहारिकता^; 
3. (/11/05.) परिणामवाद, उपयोगितावाद । 
8 > प्रेगर्मेटिज्म 
0121116, प्रेयरी+, प्रशाद्रल । 
0172156, #., प्रशंसा^, तारीफ+, सराहना*, 
बड़ाई+, गुणगान; स्तुति+; - ०. 1. प्रशंसा" 
क ०, सराहना; 2. (4) स्तुति* क ०; ~प], 
प्रशंसापूणं, प्रशंसात्मक; ~$, प्रशंस- 
नीय, श्काध्य, दलाध्यनीय; स्तुत्य । 
>> प्रज; पररसवेःदि 
77816, ४., 1. पिले पैरों पर खडा हो 
जाना या आगे बद्ना; नाचना, कूदना-फांँदन।; 
2; ¦ घोड़ा क दाना; 3. (७४५५६८८) इरखानाः, 
अकड़कर या एेठकर चलना; --॥., 1. (५/ 
05८) पुरुषक; 2. (14111101 ८000141} कृद- 
फाद+, उछल-कूद*; 3. (51111१4६) इठला- 
हट । > प्रान्स 
0731115, 22., 1. (८) शरारत +, नटखटी *; 
2. (०४८) कलोल, क्रीडा-कौतुक, आमोद- 
प्रमोद; 3. उछल-कूद +^; --., 1. (2९ ‰) 
बनना-ठनना, तडक-भडक* दिखाना; 
2. (५०) संवारना, सजाना; ~-1811, विनोद- 
शील, विनोदी; नटखट । > प्रैनक; प्रस्क्‌-इरा 
07206, #., बकबक +; ४., बकबक* कण, 
बड़बड़ाना; ~, बक्की, बकवादी। > प्रेट 
01811601€ (८4८ 7014140) धोब चा । 
. > प्रेट्‌-इन्ग्‌-कोल 
72114४९, संगरोध -मुक्ति* । 
| > प्रेट्‌-इक, प्रंटीक 
0178111९, 1८.(४.), बकबक+* (क०)। > प्रेटेल 
072, भगा । > प्रान 
01315, 1. आचरण, कार्यान्वयन; 2. (८/5- 


107) दस्तूर, प्रथा*, रिवाज, चलन; 
3. (&#42⁄४.) रूपताकिका+; अभ्यास (९४९- 
८४5८5} । > प्रैक-सिस 


078, प्राथंना* क ०, विनती* क०। >प्र 
ए79क€ा, 1. प्राथंना+, विनती #; 2. (९01+८८1) 
याचना^, निवेदन; 3. (८४5५) प्रार्थी; 
~-#9००1, प्राना -पुस्तक+, प्राथनासं्रह्‌; 
~-€477€1 (110/.), मृसल्का, जानमाज*; 
~प], 1. (2८२०५) भक्त, प्रार्थनाङील; 
2. प्राथनामय; 1698, नास्तिकः; प्राथनाहीन; 


॥ 
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> प्रेअर्‌-इ. 
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~ 11661118, प्राथना-सभा+; ^~ ल्९], 
प्राथंनाचक्र। 
, > प्रें (1. 2); प्रे-ओं (3); प्रे्जबुक 
7९ -, 1. (101) पूवे-, प्राक्‌, -पूर्वी; 2. (#- 
(९#2०#} पुरः-, परो-, अग्र-; 3. (50८7201) 
परम-। >प्री, प्रि 
01९86, 1. प्रवचन या उपदेश देना; 2. (९४ 
00/14) का प्रतिपादन के०; 3. (4220८८९) 
प्रचार क०; ~€, उपदेशक, धर्मोपदेशक; 
प्रचारक; ^~1118, प्रवचन, उपदेश; ~$, उप- 
देशात्मक । > प्रीच; प्रीच्‌।/अ, ~इ 
076281001€, 1. आमुख, प्रस्तावना+; 
2. (९01011014)) उपक्रम, तयारी *। 
> प्रीएेमबंल 
ए76€/-2778186त, पूरवेव्यवस्थित, पूर्वायोजित; 
~ 21731 €ा1€ा11, पूरवेव्यवस्था*+ । 
> प्रीअंरेन्ज्ड; प्री-्ग-रेन्ज्‌-मन्ट 
701€-3प्त1€८6€, पूवे-सुनवाई* । 
> प्री-ओंःड-इ-अन्स 
776786ात, (याजक)वृत्ति+; ~-21$,. वृत्ति- 
भोगी । > प्रे र्बन्डः; प्रेबन्‌डंरि 
071६८910 पऽ, 1. (1८110140) अनिरचितः; 
2. (5106९) अस्थिर, भाग्याधीन; 3. (् 
401010९" (८451९) पराधीन, अन्याधीनः 
4. (८1/०९) निराधार; 5. (2०५८९८८0) 
सन्दिग्ध; 6. (56&)) खतरनाक । 
> प्रिके'र्‌-इअंस 
६८४४९, 1. (८८५४०) प्राथेनात्मक, 
याचनात्मकं; 2. (€८#५.) इच्छाथंक; ^~ १००५, 
आशीर्लिङ्‌ । > प्रकटिव; प्रेकर्टेरि 
ए7ल्ल्वप ०४0, 1. (1८4507९) पूर्वोपाय, 
पूर्वावधान, एहतियात+; 2. (८५९) सावधानी +, 
सतकता+, पूवंसाचित्य, पूर्वावधानता+; 
~91$, एहतियाती, वारणिक । . 
> प्रकाशनः; प्रि-कोक््‌-ने-रि 
1९८40६०४, सावधान, चौकसं । | 
> त्रिकाँशेस 
९८९५६, से पहले आना या घटित होना; 
से श्रेष्ठ या उत्तम होना; आगे-आगे चर्ना; 
से प्रारभ के०, प्रारंभ मे या भूसिकास्वरूप 
केट्ना या चिखना । > प्रिसीड 
1६८६०६८८, 1. (10/2४) पूवेवतिता*, 
अग्रमामिता+; 2. (0/८-९0121)1८८) श्रेष्ठता +; 
3. (1&# ८0 ॥१८८८५९) अग्रता*, पूरवेता*, 
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वरीयता* , अग्रसरता*; 4. (०4९1) अग्रता-क्रमः; 
~-0९॥, ८27. पूर्ववर्ती; --# , पूविका+, 


नजीर^, पूर्वोदाहरण, मिसाल*+, पूवेनिणेय; 
0९१४९०५, पूविका-सम्पन्न; ~-018, पूवं, 


पूवंवर्ती, पूकेगामी, पूवंगत । 
> प्रि सीडन्स = प्रे सिडन्स प्रिसीडंन्ट (ब) .), 


प्र" सिङडन्ट (४ .); प्र'सिडे"न्‌-टिडः प्रिसीड-ईन्ग 


01६८6707, अग्रगायक, प्रगायक । 
> प्रि-सेन्‌- 
01८९९7६, 1. (५/८) नियम; 2. (14200) 
नीतिवचन; 3. (20८८101) निर्देश; 4. (1५२४) 
हुक्मनामा, आदेश; ~1४€, 1. आदेशात्मक; 
2. (224८/८) शिक्षाप्रद; ~07, शिक्षक, गुर । 
| > प्रीसे "ट; प्रिसे'ष्‌/रिव, ^~ 
ए1९८९88101, 1. (८८८८१८८) अग्र गमन, 
पुरस्सरणः; पूवेगामिता*; 2. (० ८८ {५1 - 
110६5) अयन । > प्रिसे'शेन 
ए7द्ला८ा, 1. (८१८८050) हाता, अहाता, 
2. (#.) पड़ोस, परिवेश; 3. (९०५८४.)) 
हद+, सीमा+#; 4. (25/4८) क्षेत्र, इलाका, 
उपक्षेत्र । > प्रीसिन्क्ट 
0766109८, अतिसूकुमारता*, नाजुक- 
मिजाजी*; कत्रिमता+*। > प्रे शिओआंस्‌-इटि 


0716610७, 1. (८०5८) बहुमूल्य, मल्यवान्‌, 


महाहं, क्रीमती; 2. (८०४८८४१८) अमूल्य, अन- 
मोल; 3. (2९2!) प्रिय, परमप्रिय; 4. (०४९- 
#९0/८द) कृत्रिम, अतिसुकूुमार, नाजुकमिजाज; 
5. (24010) पक्का; ~ 510716६, रत्न, मणि* । 
> प्रे'शंस 
016611८९, 1. खड़ी चदान ^, दरद, पातुक, 
प्रपात; 2. (‰&.) संकट, जोखिम+ । 
> प्रे'सिपिस 
016ला01/६३१८९, ~~181८$, हडबडी *, उता- 
वली*। > प्रिसिष्‌/इटन्स, ~-इटं न्सि 
01९0199६, (८८ .) अवक्षेपक । 
। > प्रिसिष्‌-इटन्ट 
701€८17019 €, %.., अवक्षेपः; द7., 1. (0 
८307) उतावला, हृडबडिया; 2. (0 ८2८४5} 
अविचारित; अन्धाधुन्ध; 3. प्रपातीः; प्रवाही; 
-४., 1. वेग से गिरना या भिरा देना; 
2. (#\##) हडबडाना, जल्दी* मचाना; 
3. (९1& ८004४} प्रेरित क ०, उत्पन्न क ०, 
जल्दी* कराना; 4. (८#८#४.) अवक्षेप के ०; 
5. (%‰ ४५०४४) घनीभूत होकर गिरना; 
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घनीभूत करके जमाना या गिराना; ~0, 
अवक्षिप्त, अवक्षेपित । 
> त्रिसिप्‌/इटिट (५., “० .), 
~-इटेट (४.), ~इटेटिड 
01६10190, 1. पतनः; पातनः; 2. (15८९) 
उतावली*, हडबडी ^; 3. (८#८९.) अवक्षेपण; 
अवक्षेप (९1021412); 4. (1/1८९0#.) 
वषण; वृष्टिपात (० ^) । > प्रिसिपिटेशंन 
ल्ल (रप, प्रपाती, प्रबण । 
त प्रिसिष्‌-इटंस 
0716618, सक्षेप, सार, ~ \/1111118, सार- 
लेखन । > प्रेसी 
0166156, 1. (९५०८४) परिशुद्ध, यथाथं, अवि- 
तथ, सही, यथातथ्य, सूक्ष्म; 2. (2९41९) 
सुनिर्चित, ` सुस्पष्ट, असंदिग्ध; 3. (५) 
सदत, नियमनिष्ठ; ` 4. (0411८11110045) 
तकल्लृफ-मिजाज; 5. ((५७।०००५/५) दुष्तोषणीय; 
तुनक-मिजाज; 1, ठीक; ठटीक-ठीक, हुबहू । 
> प्रिसाहस 
16८19181, नियमनिष्ठ । > प्रिसिरजंन 
07९८0, सूक्ष्मता" परिशुद्ध ता^, यथार्थता; 
सुस्पष्टता* । > प्रिसिश्जेन 
716४५१९, निवारण क ०, रोकना, प्रतिबाधित 


के०, असंभव कर देना, बाधा^ डालना; ^~-4, ` 


(प्रति) बाधित, प्रतिवारित । > त्रिक्लूड 
07८्ला४5101, निवारण, प्रतिवारण । 
> प्रिक्लृश्जेन 
01९्ताण७।४८९, निवारक । > प्रिक्लृस्‌-इव 
016८००5, 1. (0 14115) अकालपक्व; 
2. (0 ८0112720) अकालप्रौद, 3. (/#९- 
7141112) कच्चा, अधूरा, अकालिक । 
> प्रिकोशेस 
076८0611, अकालपक्वता+; अकालप्रौढता*; 
अधूरापन, अपूणंता^ । > प्रिकांसिटि 
07660871६०, पूरवज्ञान, पूवं दर्शन । 
> प्री-काग्‌-नि-शंन 
?1९८०१८६।५९, पूवंकल्पना* क ०; ~0, पूर्वं- 
कल्पित, पूर्वावधारित । 
> प्रीर्कन्‌सीवं; प्रीकन्‌सीष्ड 
07€८०८€0{101, 1. पवंकल्पना+, पूर्वाव- 
धारण, 2. (१९५०८) पूर्वग्रहु, पूर्वाग्रह, 
पूवधारणा^ । > प्रीकन्‌से'पूशंन 
९८०१८, घोषित क ०; प्र्ञंसा+* क०। 
2 प्रीकनाइज 
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07८०7507, 1. अग्रदूत, पुरोगामी, पूवंगामी; 


5९ एर 0805560१; “~$, 1. अग्रगामी: 
2. (0/1) प्रारम्भिक । 
> प्रिक॑ःस्‌।अं, --अंरि 
ए€0861० ५७, परभकष । > प्रिडेशंस 
07€081€, पूवंदिनाकिंत के०, से पट्टे घटित 
होना । > प्रीडेट 
1642१01, परभक्षी; ४, 1. रृटमार* 
करनवाला, कटरा, टण्छकः 2. 5८८ ८९८14 
(1005 । 
7766९८८8 8€, से पहठे मर जाना । 
> प्रीडिस्तीसं 
01€4€८८७७01, पूर्वाधिकारी, पूवंवती 
पूवेज । ` > `प्रीड्‌-इ-से'-सं 
07९46118, वेदी-मंच , वेदीपीठ । > प्रिडेल्‌-अं 
९4८8१३18, पूरवेनियतिवादी, ~ऽ, 
पूवं नियतिवाद । 
> प्रि-ड,स्‌-रि-नेअंर्‌।इअंन, ~इअं निज्म 
१८८५९७1 /४16, .४., पहले से ही निरिचित 
या नियत कथ; --८4., 1. पूव॑निरिचत; 
(6 ५८ 0४ @०ब) बदा, नियत, 
~-181101; 1. पूवेनियति*; 2. (६) 
भाग्य, प्रारन्ध । | 
> भ्रि-ड'स्‌-रि।नेट, नेशन 
160९8116, पहले से ही निश्चित कश 


पूवंनियत के०। > प्रि-ड'सू-रिन 
07€0€लाा110021100; पूवेनिर्धारण , पूर्व- 
नियति* । प्रीडिटेःमिनेशंन 


0760 6ाला 111८, पूवेनिर्घारित क०; पूवे- 


निश्चय क ०; ^~, पूवनिदिचत । 
> प्रीडिरेःम्‌।इन, ~~इन्ड 


0160121, 1. (2६८८7) भूमिसम्बन्धी; 
2. (८) देहाती, ग्रामीण; 3. (८५4८) 
स्थावर । > प्रीड-इअंल 


ए1€016801€, 1. विधेय, अभिधेय; 2. (@5- 
ऽ८#०८१६) प्रतिपाद्य, स्थापनीय । 

> ब्रे'ड-इकबंल 
(51144116) दज्चा* 
> प्रिडिकंमन्ट 
> श्े'ड्‌-इ-कन्ट 


01€41८8 €, 1. 
ददशा, दुग ति*; 2. वशं । 
ए7<41८81६, उपदे ज्ञकं । 


1€त1/८81९, #., 1. (€.,) विधेय; 
(44८2८1८) गृण, सक्षम (255८7) 
निश्चयपूवेकं कहना के विचय मं 


कहना; ~~८2॥100, (प्र)कथन; गणारोपणः; 
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८211 ५९, विधेयात्मक । > प्र'ड-इ किट (.) 
प्र ड-इकेट (.); प्र डिकैशंन; प्रिडिकटिव्‌ 
16 41८8107$, उपदेशक; उपदेशात्मक । 
£ > प्रे'ड-इकटरि 
776, भविष्यवाणी*#* क०, . 1०, 
भविष्यद्‌ वाणी*, भविष्यवाणी +, भविष्यकथन; 
1४९, भविष्यवाची, भविष्यसूचकं । 
> परिडिक्टः; प्रि डिकरंन; प्रि-डिकं-टिव्‌ 
1द्ता1द्ल०य, 1. अभिरुचि* अन्‌रागं 
(00714/1८),) पक्षपात । > प्री डिक्िकशंन 
07<413/7०8९, पहले ही सै प्रवृत्त या प्रवण 
कं०, तयार के० या भकना; पहलेहीसे 
व्यवस्था या प्रबन्धं कै०; ~0091110ी., 
प्रवणता+, भूकावे, प्रवृत्ति+, पूवंवृत्ति+, पूर्वान्‌ 
कलता*। > प्रीडिस॒पोज्र; प्रीडिसपंज्ञिशंन 
€ 401111/180८€, प्रघानता+, प्राधान्य; 
प्रबलता+, आधिपत्य; सर्वाधिकता+, आधिक्य 
~-18111, प्रबल, अभिभावी; प्रमृख, प्रधानः; 
सवाौधिक; ~-131€, पर आधिपत्य या प्रभुत्व 
रखना, प्रबरु होना; से ध्रष्ठ होना; सर्वाधिकं 
होना। > प्रिडम्‌/दर्नन्स, ~-इननंन्ट, ~इनेट 
€| -€ 1६१८८, उक्कषे, प्रकषं; अग्रता*; 
--- €ा1117€11, त्रेष्ठ, उत्कृष्ट, सवेशरेष्ठ, 
सवोत्तिम; ~€], उत्कृष्ट रूप मे । 
> प्रीए'म्‌।इरन-स, ~-इनंन्ट, ~-इननन्ट्‌-लि 
016 -€70[0\, पूर्वेक्रय से प्राप्त कं०; पहले ही 
अधिकृत क०; ^~0, पूवेक्रय, हकशफा, 
हकशुफा; पूवक्रय-अधिकार। 
प्री-ए स्ष्ट, प्री-एम्प्‌-शंन 
07९, 1. संवारना, ठीक क०; 2. (4८55 
0) बनना-ठनना; 3. पर घमण्ड कं ०; 4. (0 
८1#2) पिच्छप्रसाधन क ०।  >प्रीन 
71€-€ 181, पटले से होना या अस्तित्व रखना; 
~€ ८९ प्राग्भाव, पूवेभाव; ~-<€{, पूवेवर्ती । 
> प्री-इग्‌-जिस्टः प्री -दग्‌-जिस्‌।टेन्स, ~-टन्ट ` 
01€/18#11८2 ८4, पूवंविरचित, पूवं निभितं 
{20971८8 ६०7, पूवेनिर्माण । | 
> प्रीफंब्‌-रिकेटिड; प्रीफंत्रिकैशंन 
017€1३९€; #., 1. प्राक्कथतन, प्रस्तावना+, 
आमृख, भूमिका+; 2. (९५42) पू्वेरंग, 
भूमिका+; 3. (५/ 11455) अवतर णिका +; -- ४. 
प्रस्तावना* (भूमिका+) लिखना या कगाना; 
से) प्रारभ होना या क, भूमिकास्वह्प 
कटुना या लिखना । > भ्रेफ््‌-दस 


, 01९8718 91€, भेद्य, विजेय । 


(1 (1५1. 50 


07<207४, प्रारंभिक । > ब्रेफ़टिरि 
व्ल, प्रशासक, अधिपति; प्रधान; 
~~ 21050116 उपधघरमध्यक्ष; --ध1€, च्र- 
शाखकं का पद; प्रान्त । 
> प्रीफ़'क्ट; प्री-फ.क-टय॒अं 
07€1€1, 1. (अधिक) चाहना, (ज्यादा) पसन्द 
कं 9, अधिमान देना, तरजीह* देना+ 2. (/#०- 
1०1८) तरक्की * देना; 3. (८७१५४) प्रस्तुत 
के ०, पेद क 9; 491९, बेहतर, श्रेय, वरीय, 
अधिमान्य; ~~201$, अधिमानतः; { ५५०५ 
-- &० "1६, व्हा जानाः मुभ अधिक 
पसन्द हं; ~~€॥८८, 1. अधिमान, वरीयता* 
पसन्द+, अभिरुचि +, तरजीहु*; 2 (५५०४ 
८८८1) पूर्वाधिकार, ~~ 5{872, _अधि- 
मानी शेयर, अधिमान अश; ~-€11121, अधि- 
मान्य, अधिमानिक, तरजीही; वरणात्सकं, 
€+ तरक्की, पदोखति*; -~६८व+ 
वरीय, अधिमत। 
` > परिः; प्रेफरबल; ब्रेफरज्लि; प्र'फरन्स 
फरे'नृशंल; प्रिफःमन्ट; प्रिफःड 
एला डप्ठा, 1. (०८.) पूवेकल्पन, पूव- 


। 


निदशन; 2. (7010190९) आदिरूप, प्रतीक । ` 


> प्रीफिग्यरेशनं 
07९08४1९, पूव॑कल्पना* क ०, का अआदिरूप 
होनाः। > प्रीफिग्‌-अं 
0८८ गि, !८., उपसगे, पुर प्रत्यय, पृवंप्रत्यय 
उपसग लगाना, शुरू या प्रारभ मं 
कंगोाका। > प्रीफ़्‌-इक्स (४ .); प्रीफ्रिक्स ( 
01०7, पूरवेगठित क ०; 214७9; पूवं- 
गठन +, पृवनिर्माणः; ~क) ष८, (€+#4.) 
रचनात्मकं उपसगं । 
> प्रीफाःम; प्रीफां मेन; प्रीफर्मटिव 
> ब्र गनं्बेल 
0166718710$,. 1. मभ, गभविस्था+; गभेकाल; 
2. (% 5०) उवंरता*; 3. (० #4) वि~ 
दभ्धता^, प्रतिभा+; +. अथंपूणेता*, अथेगौरव । 
> प्र गृनेन्सि 
0१६८801, 1. गभेवती +, सगर्भा+, गभिणी*; 
2. (० ०100405) गाभिन +, गभिणी +; 34 (५*- 
४६४८४४९) विदग्ध, मौलिक, प्रतिभाशाली; 
4: (६८१४६१५) अथंपुणं, अथंगभं, अथं - 
गभिते; 5. (०८०५५५५५४१६) से भरपूर, परिपृणं 
भरा-पूरा; 6. (1/4) फलोत्पादक, उवंर । 
> श्रेगूनन्ट 


प्रीफ़-दईक-चं ` 
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ए01€]1९०/811€, परिग्राही; ~अ०फा, 1. परि- 
ग्रहण; 2. (८८८८) बोध, समभ”, प्रत्ययः। 
> ब्रिहे'नृसाइल; प्रिहे'नृशंन 
0113101८ (81), प्रानैतिहासिकः । 
>. प्री हिस्‌ टं।रिक, ~~रि्कल 
07€15 0, प्रागितिहास । > प्रीहिसृटंरि 
0८९६-1 ६०८, वृप्रज्वलन । 
> ग्री-इग्‌-नि-दीन 
016४०१६९. पूवंनिणंय क ० । > प्रीरजंज 
07९] णा्ट, ५., 1. पूवंग्रहु, पुकंधारणा^+, पूर्वा 
ग्रह्‌, 2. (८५45) पक्षपात, देष, प्रतिकूल 
प्रभाव; 3. (44) हानि, क्षति*; --,, 
हानि" हुं चाना; पूवंग्रह उत्पन्न क ०, प्रतिकूल 
प्रभाव डालना, ~प. पूर्वग्रहीः । | 
> ब्र'ज्‌।उ डस, ~उडिस्ट 
लुं षठाल21, हानिकर; प्रतिक, विपरीतः; 
1४; प्रतिकक्तः । > प्रे" ज्‌ डि।र्गेर, ~ लि 
0161८10 ज ।€68< , वृवंज्ञान । > प्रीनाल्‌-रज 
1९18८, घर्माधिकांर । > प्रलेसि 
ए्लावष्ट, घर्माधिकारी ॥ 
एप्टाद्ल,+ व्याख्यान देना, ~~10#, व्याख्यान 
-~-0४,. प्राध्यापकः । 


> प्रिले'कंट; प्रि्ेकं दनि, ~ 


` एत्लाकर्ंछ॥, पूरवेस्वादन । > प्रीलाइबेशंने 


एकल, 4क., प्रारंभिक, प्राथमिकः, 
आरभिक, -%+ त्रारभिकः तयारी, 
उपोद्घात # 
> 'प्रि-किम्‌-न-रि = प्रिलिम्‌-इर्नरि 
07्लाफप€, #., पू्वेरगं, प्रस्तावना+; मंगखी- 
चरणः; ~४., से आरभ होना या कण 
सूचितं क ०, पूर्वाभास देनो । 
0दापञार्ट, प्रार भिक । > प्रिल्यस्‌-इवः 
01€7ो 91६ अकाल, असोमयिक, अ- 
कालिकं कलिपूर्वः 2. (०0८८-1 451),) 
अविचारित, अधूरा, कच्चा; ~-1४, असमय । 
। ¬> प्र -स-टश्चअज 
0€008 31112, -अंग्रंजनस्भिका* । 
> ष्रो-मंक्त्‌-इ्‌-लं 
ए07लाल्ता13€; पहले चे विचार कछ 
य।जना* बनाना; ~, पुवं विमितं; ~. 415, 
सोच-विचारंकंर । 
> प्रिजै'ड।इटेट, ^~इटेटिड 
एष्टाा€र्व1६० ०८, पूवंचिन्तन, पूवं विमल्लं । 
> ग्रिमि डिदेक्ञेनं 


> भरल-इटः 


> ध्रल्यड. 
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ए€ा91€7, #., प्रधान मन्त्री; ८४}., प्रधान, 
प्रमुख; सवंप्रथम । 
> प्रम्‌-इ-अ = प्रम्‌ 
01€101€1€, प्रथम प्रदशन । 
07९1186९, #., 1. (०९८) आधार-वाक्य; 
(/८., ८५४५) आमुख, आदिखण्ड; 3. (7 
॥०८5८ 4१4 €»०५१४5) अहाता, भवन, (गृह) 
परिसर से प्रारभ क०, भूमिकास्वरूप 
कहना या लिखना; आधार-वाक्य के रूपमे 
कहना । > प्रे म्‌-इस (#.,४.); प्रिमाहज्ञ (४.) 
एि्लााणाा, 1. (712६) पुरस्कार; 2. (1- 
ऽ१५*५१०८८ ~) बीमा-क्रिस्त*; 3. प्रीमियम, 
बढ़ोती*, अधिमूल्य, - अधिदेय, अधिशुल्क 
4. (0००15) लाभांश; 31! 3 ~, अधिमल्य 
पर। > प्रीम्‌यंम = प्रीम्‌-द-्जम 
07670121, अग्रचवेणक । > प्रीभोल-अं 
07€170011/01, 1. पूवसू चना+, चेतावनी» 
(0९004212) प्वबोध पूवाभिास; ~~॥01४, 
पूवसूचक । > प्रीमंनिशनः; प्रिमान्‌-दर्टेरि 


076 -1881, जन्मपूवं ; प्रसवपूरव । > प्रीनेर्टेल 


07160८८ ण0 2०, 1. (#८-०८८५{4१८),) 
` पूर्वाधिकार; 2. (०९500) तन्मयता, 
ध्यानमग्नता^*, तल्टलीनता+*, चिन्ता+ 
(145) पूवग्रह्‌, पक्षपात; 4. मृख्य काम 
सर्वोपरि व्यवसाय । > प्रिआंकयपेशंन 
११९०८८४१1९५, ल्वीन, विचारमग्न 
चिन्तित; पूर्वाधिकृत । > प्रिआंकषय॒पाइड 
0९०९्८ण$, पूर्णरूपेण ध्यान आकर्षित क 9 
तन्मय कर लेना; पहले से अधिकारमे कर 
लेना । > प्रओंकय॒पाइ 
07९०7०7, पूवेविकल्प । => प्री-आंप्‌-रन 
076 णता ० (~ -0पव भप), पूव- 
निर्धारण (क०)। 
> प्रीओआंःडिनेशंन; प्रीओंःडेन 
1९749, पूवेंदत्त । > प्रीपेड 
0160213{101, 1. तेयारी*, उपक्रम, आयो- 
जन; 2. (1/11& ०५८) सज्जा*; 3. (८1 - 
८1९) सम्पाक । > प्र पँरेशंन 
01760321 ४९, ८द].. प्रारंभिक; 3. (प्रारंभिक) 
तेयारी*, उपोद्घात । > प्रिषैरटिव 
71631-2{01$, प्रारभिक, उपक्रमात्मक । 
> प्रिषेरटंरि 
0760256, तयार कऽ, बनाना; ~0, 
तयार; उद्चत,. तत्पर; ~५१€88, तंयारी*; 


508 


प्रीमर्यं 
> प्रम॒यं ओं 
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तत्परता* 
> प्रिषे'ओं, परिषे'अंड; प्रि-पे'अंर-इड-निस 
07९03#71€111, पूवं-अदायगौ*, पूवंशोधन । 


> प्रीपे्म॑न्ट 
01€€७€, पूवंचिन्तित, पूवेविमशित । 

> प्रिपे'न्स 
ए1€70111९त, पूवंयोजित । > प्रीप्लेन्ड 


01€001त€/12166, 1. (11 1८८1९/८} गुरुता^; 
2. (2 ०८९) प्रबल्ता+, प्राबल्य; 3. (# 
2017५९7८} प्रधानता+, प्राधान्य; 4. (1 
१५८०८८४) आधिक्य, बाहुल्य, प्रचुरता^¦ 
5. (४ ०८८५४#९2४८८) प्रचलन; ~-121 
(~-1216€), 1. गुरुतर (होना); 2. प्रबल 
(होना); 3. प्रभावी, प्रधान (होना); 4. अधिक 
प्रचुर होना; 5. अधिकं प्रचलित (होना) । 
> त्रिर्पान्‌ड/रन्स, ~रंन्ट, ~रेट 
076081४0, पूवसगं; ~21, पूवंसगिक । 
> प्रे 'पंज्ि। रन, ~-रनंल 
0160०७1५ ५९, पूवंसगं कै रूप में लगाया 
हुआ । > ब्रिषाज्‌-इटिव्‌ 
01९70०58€88, (पक्ष मे) प्रभावित क ०, प्रभावः 
डालना; ~~18, आकषंक, रमणीय, मनोहर, 
चित्ताकषंक; ~101, 1. पक्षपात, भूकाव,; 
2. (९५2८९) पूरवंग्रहु । 
> प्रीपं्े'स; प्रीप॑ते'स्‌-दन्ग, प्रीपेज्ञे्शोन 
07€0©8॥€10८8, 1 (८65८4) अस गत, 
निरर्थक, अनगंल; 2. (14८५4045) हास्या- 
स्पद । ` > प्रिषोस्‌टंरंस 
016/00€ाा८$, 1. प्रलेलता+, 2. (¢५4.) 
प्रगणता*, ~-{०1€01, प्रबल, अंधिक्षम 
> प्रिषोर्खन्सि; प्रिषोरटेन्ट 


प्रगुण । 

0160५८९, खलडी*, गिलाफ, घंघट, रिईन- 
मुण्डच्छद ५ . > प्रीप्य॒स 
ए0९6वण911€, #., पूवपिक्षा+ वमु., 
पूवपिक्षित । > प्रीरे'किविसिट 
01९10820 ४६, 1. परमाधिकारः; 2. (#- 


५८८९९) विज्ञेषाधिकार, प्राधिकारः; 3. (८4. 
८५४८०९९) लाभे । > प्रिरोगेटिव्‌ 
ए1€888€, 2 ., 1. (01८) शकुन; 2. (€ 
5८111९9८) पूवभिस, पूवंबोध; -., पू्वं- 
सूचना* देना, पूवेबोध होना; भविष्यवाणी* 
क०। > प्रे'स्‌-इज (.); प्रिसेज (४ ) 
01290४०0. = दूरद्ष्टिदोष, जरा-दूर- 
दुष्टि+^। > प्रे'ज्‌-बि-ओप्‌।यं = इअं 


= 
चः र 


4१ 
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एकक वटा, 1. (17८) धर्मवृद्ध, वयोवृद्ध; 
र पुरोहितः; ^, पुरोहिताश्रम । 
> प्र ज्‌-वि-रे, रि 


1€86161८€., 1. पूवज्ञान, पूवेबोध; 2. (07९-. 


5260४) दूरद्शिता* । > भ्रे'सिअन्सि 
ए1९5न॑€ा५, पूरवंज्ञानी; दूरदर्शी । > प्रेसिअन्ट 
1686106, कार देना; अलग कर देना । 

> प्रिसिन्ड 

7169619९, 1. निर्धारित क ०, आदेश देना, 
प्रदिष्ट, विहित या नियत क०; 2. (८. ) 

नुसखा लिखना; 3. (८४) चिरभोग के आधार 

पर दावा कण; ^~, प्रदेष्टा 1 

> प्रिसूक्राइब; प्रिस्‌-काइब्‌-अं 
01680110, आदे, अध्यादेशः; 191९, 

1. (%‰ 21८55) साध्य; 2. (०४) चिरभोग- 

जन्य; ^~-190, 1. प्रदेशन, निर्धारण; आदेश; 

2. ८९८ ०५८ \ ; 3. (८८४) चिरभोग, अति- 

भोग, ; ~1४९€, 1. अददेश्ात्मक; 

2. (५४) विरभोगज, चिरभोगजन्य; 

3. चिरकालिक, पुराना, रूदिगित; 4. (&५४४.) 


निदंशात्मक, आदर्शी । > प्रीस्‌-क्रिष्ट; 
प्रिस्‌-िप्‌/टिर्बल, शंन, ~टिव 


77९86८९, 1. उपस्थिति+, हाजिरी*, विद्य- 


मानता+, मौजूदगी* ; 2. (50104744) 
व्यक्तित्व; 3. (% ¢) सान्निध्य; ~.रण 
71710, सुष-बृध+ । ^~ -तशाा एल, दीवान- 
खाना, श्रीमंडप । > प्रजेन्स 
076986४, 44 ., 1. (20; ०05८४) उपस्थित, 
हाजिर, विद्यमान्‌; 2. (०८५५५८१) वतमान, 
मौजूदा; 3. (४४ ¶1८८500%४ १02४} प्रस्तुतः; 
4. (€”५१५.) वतंमानकालिक; -#., 1. वतमान 
काल; 2. उपहार, भेट +; -0., 1. (८०/6९) 
परिचय कराना, मिकाना; 2. (४ 
०42} प्रस्तूत क ०, सामने रखना, 
पेच कण, उपस्थित कण ; 3. (5०४) 
दिखाना, प्रदित क०; 4. देना, प्रदान क०; 
5. का अभिनय कण; 6. (०) पेञ्च कण; 
४१ ^~, सम्प्रति, इस समय । 

> श्र ेन्ट (27., %.); प्रि-ज्ञे^न्ट (४.) 
76861 (८९१1९, 1. (‰ 2 ९८ 5८८४) सामने 
आने योग्य; 2. प्रदेय; ^~-\2{101, 1. प्रस्तुती- 
करण, उपस्थापन; 2. प्रदशंन, अभिनय; 
3. समप्रण, प्रदान; भेट +, उपहार; 4. (०९- 


। 31/05) प्रस्तुति+*; 5. (५) उपस्थापन, 


 अध्यक्षीय । 
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प्रस्तुति* ; 6. (5011 1०#) निरूपण, प्रति- 
पादन; 7. (214६८) प्रतिकृति*, प्रतिरूपः; 
~12{19€, 1. प्रत्यक्षज्ञानात्मक; 2. (~ 
८९0८1४८} अनुबोधक 
> ब्रिज नटेर्बल; प्र जंनटेशंन; प्रिजञेनूटेटिव 
168611९6, 1. (*८८2002712८ढ) प्रस्तावित 
व्यक्ति; 2. (201८८) आदाता, पुरस्कृत व्यक्तिं । 
> प्रे'जंनृटी 
0€8९क्ला४, पूवंज्ञानी । 
> प्रि-सेन्‌-शि-अंन्ट 
076९5लापि7ाला+, पूवज्ञान, पूवभिस, पूवं- 
बोध । > प्रि-ज्ञेन्‌-रि-मेन्ट 
1९8९९, अवबोधक । > प्रिज्ञेन्‌-टिव 
एला, 1. (5००) ज्ञीघ् ही, अभी 
अभी, तुरत; 2. (०४५) सम्प्रति, ईस 
समय । > भ्र जन्ट्‌-लि 
णडल पाला, 1. (० म 1८500170) 
उपस्थापन, प्रस्तूतीकरणः; 2. (५४) विवरण; 
बयान; 3. (४६९) प्रतिक्रति^ चित्र, 
4. (४८41८ लऽ 01412010) प्रदशेनं । 
¦ > प्रिज्ञेन्ट्मेन्ट 
76९8€।/ ४०१1९, परिरक्ष्य; ^्डघ्ण, 
1. (‰ ००४, ८.) परिरक्षण; 2. (४. 
०८५६) सुरक्षा+; 3. (०८९८01४) रक्षण, 
संरक्षण, प्रतिरक्षण, (सं)रक्षा+, प्रतिरक्षा+, 
सुरक्षा^; ^~४०॥१४९, परिरक्षक, परिरक्षी; 
संरक्षक, रक्षक । 
> प्रिर व्बेल; प्र'जंवेरन; प्रिजज्वंटिव्‌ 
01686५९, ४., 1. (००९ ८८.) परिरक्षणं 
कं 9; 2. (०८०) सुरक्षित रखना; बचाना; 
3. (१५०८१८५2) बनाए रखना; --%४., षरि- 
रक्षित फर; सुरक्षित स्थान या क्षेत्र; ^~0, 
परिरक्षित । > प्रिर्चःव्‌, प्रिर्खःव्ड 
1€810€, सभापति होना; संचाखन कभ, 
चकाना; प्रधान होना; ~प ४४, के सभा- 
पतित्व मे; की अध्यक्षता+ में। 
> प्रिज्ञाहडः प्रिजाइड़्‌-इड 
0€अवलातङ, राष्टूपतित्व; सभापतित्व; 
अध्यक्षता+; महाप्रान्त। > प्रे'्‌-इ-उन्‌-सि 
ए€अवलाा+, 1. 2 ०0047) राष्ट्पति; 
2. अध्यक्ष; सभापति; ~121, राष्टूपति-; 
| > प्रे'्‌-इ-डन्ट 
77168141 (तल), अधिष्ठाता (देवता) । 
। > प्रिज्ञाइड्‌-इन्ग 
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ट्ण, स्थायी समिति*; प्रधान ३१९७६४६९, प्रतिष्ठा, गौरव १ > परे सृटी$ 
परिषद्‌^ । > प्रिसिड्‌-दर्जम 76€8113311710, अतिक्िघ्र + 

01€88, 11., 1. (2८551) दबाव; 2. {2 ` ` > प्रे'स्‌-टिस्‌-इ-मो 
८0६) व्यस्तता+*, हडबडी*; 3. (101६) 6510, सिप्र + 'सृटो 
भीड-भाड+*, भीड-भडक्का, धव्कमधक्का; €छण1971€, संभावमीय, संभाव्रित \ 

4. {#५८८.) सम्पीडकः; ` 4. (1/1 ^~} > प्रियमे 
भूद्रण-यन्त्रः; मुद्रणाल्य, छापाखाना; 5. {८४5- 71680 रणि, संभाव्यतः, अनुमानतः 1 
00५5) समाचारपत्र, अखबार; 6. (1९0) > प्रिच्यमंव्लि 


पत्रकार, प्रेस; 7. (८२02४) आल्मारी 
--४., 4. दवाना; 2. (1£.) दबाव डालना; 
3, (500९८2८ 9५) पेरना, निचोडना; 4. (५५) 
 इस्तरी* क०; 5. तंग क ०; 6. (15250) अन्‌- 
` रोध क०, आग्रह्‌ कं०; 7. (०८८) बाध्य क०, 
मजबूर्‌ क; 8 (८1705226) प्रर बर देना, 
को महरव देना; 9. (९८ ०") प्रोत्साहित कै° 
प्रेरित क9; 10 20 1000474) आगे बदृतां 
जाना; 11. (८0८) घेर केना, भीड* कगाना; 
 # € ~, यच्स्थ; ~ €ना९1€0९९, 
` पत्रकारसम्मेकम; ~ «०, मूद्रण-प्रति+; 
^~-8411€1$, पत्रका र-कक्षं; ~ "119{€ााभा, 
 श्रकारन-सामग्री*; 190, पत्रकारः; 
- 10911, पुस्तक-संख्या^; ~1€1€856, 


-प्रैकाहासाथं विन्ञप्ति*; ^--५५०॥१, मुद्रण । “` 


> प्र 
01688111, 447., 1. (1८11४) अत्यावरयक 
बहुत जरूरी; 2. (5८10145) भारी, घोर, 
जोरदार; 3. (10151511) अग्रही, दुराग्रही 
हंठीला; --#1., अनुरोध, अग्रह; दबाव । 
> प्रेस्‌-दइन्ग 
101€88प्€, 1. (1/5 ८भ) दाब+, चापं 
दवाव; 2. (£.) दबाव, भ्रभाव, दाब; 
3. (ग) च्छेञ्च, कष्ट, कठिनाई*, 
विपत्ति#; (६ ८1४८)) भअत्याविद्यकता*; 
= 0 जठर, व्यस्तता+^ कार्यभार; 
` ^-००६९1, दाब-कक र; ~--£ ०९९, दाव- 
मापी, दाबमापक; ~ £०ण), दबाव-गुर 
भ्रभावक गट, प्रभावी समह । > प्रशं 
९85012९0, दावानूकृलित + 
| > प्रे'ंराइज्ड 
{1681911011, सोधन, अदायगी ^ । 
0 > प्रे स्टेशन 
71€811५1611181101, इन्द्रजाल; 01, 
रन््रजालिक, मायावी । 


> प्र'स्‌-टि-डि-जि-टे-शंनः प्र सू-टि-डि-जि-टे-ट 


१168018, 1. (०८12) (का) साहस क ° 
धुष्टता^* क; 2. {05542} मान लेना; 
3. का प्रपाण होना; ~ ०), से अनृचित ` 
(काभ उठाना, का दुरुपयोग क ०; ^~6, अनु- 


। > परियम; प्रिज्युम्ड 
1€8पा1178, अक्खड़, वृष्ट । 

> भिच्यूम्‌-इन्ग 

06610007, {55110010} 'पर- 


कल्पना+, परिकल्प्नौा+; अनमान; धारणा"; 
2. (7०11९) धृष्टता! हिटाई* दुः- 
साहसः; 3. {0६2८८} अक्खडपनः; अहंकार 
अवलेप; 4. (105८ ॥0#९) दुराशा+ 1 

> प्रिज्ञेमृशन 
01९800९८, 1. (2८+८व) अनुमानित 
संभावित, प्रकल्पितं (50 ० ‰८1#); 2. आन्‌- ` 
मानिक; ~ ११००५, सं देहाथं ।॥ > प्रि-ज्ञेम्‌-टिव 
916501101प०ण§, धृष्ट, अक्खड, ढीठ; अव- 
लिप्त; दुराशी 1 > ब्रि्तेम्‌टचूर्जस 
71९87०8९, 1. (पहले से) मान लेना; 
2. {”८4\1#2} के लिए अआकस्यक हौना, की 
अपेक्षा* रखना ; ~0, पूवंकत्षित । प्रीसंपोन् 
एष्ट्डणषएक्ञंतिणा, = पूवेधारणा+, = पूर्वे- 
कल्पना^पूर्वमान्यता^*1 > प्रीसंपंज्तिर्शेन 


{1€{€1६८, {1€1€118€, 1. (८141117) दावा; 


2. (7८४८) बहाना; 3. (51०४) दिखावा, 
प्रदर्न; ढौग; 4. (2८८८४) छल, कपट । 
> प्रिटेन्स 
टाला, 1. दावा कण; 2. (2) क 
बहाना क०्या देना; का अभिनय कभ, का 
स्वग भरना, का ढोग॒ रचना; ~€, 
1. (175८) मिथ्या; 2. {77८्द) तथाकथित; 
~€, 1. दावेदार; 2. उम्मीदवार; 3. (८. 
८६72#}) कपटी, धौखेबाज । 
> प्रिरे"नड; प्रि-2े'न्‌-डिड; प्रि-ट!न्‌-ड 
1€{€ा18101, 1. (८100) दावा; 2. ("८- 
12४) बहाना; 3. = (11€11110151८55} 


न 


क 
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` सहत्त्वाकाक्षा*; मिथ्याभिमान; आडम्बर, 
 आत्मप्रद्छंन । | > प्रिटे'नृरशेन 
एला ण5, पहच्वाकाक्षी; मिथ्याभिमानी, 
आडम्बरी 1 > ग्रिटेनूर्शेस 
01€1€7-, अति- । 
ए्टलटाएा19, अतिमानव। => प्रीरटह्यमंन 
01€1€111(€), भूत (काल), अतीत । < 
> प्रेटेरिट 
` एष्लाहतप्ठा, अकरण, अनाचरण; चूक+; 
` विलोपन ; विस्मरण । > प्रीटे रिशंन 
01€1€7/171155101, विलोपनः; चूक +; उपेक्षा; 
1111, छोड देना, नहीं क ०; उपेक्षा* कभ, 
पर ध्याननदेना। > प्रीर्टमिर्शोनः प्रीट॑भिट 
07€1€1191४191, अतिप्राकृत । 
> प्रीरटनेचेरोल 
701616४, बहाना, मिस, व्याज, हीला । 
> प्रीटेक्स्ट 
01€/10116, बलाघातपूवं ध्वनि; ^~/104116, 
बत्ाघातपूवं । > प्रीटोनः; प्रीटांन्‌-इक 


01€(धश़, संवारना । > प्रिरिफाद 
016, अच्छी तरह+ से, आकर्षक ढग से। 
> प्रिरिलि 

0761116७, मनोहूरता+, रमणीयता, 
बरकिपन । > श्रिरिनिस 


701९1, ० ., 2. मनोहर, रमणीयः; रुचिकर, 
युन्दर; 2. (00025)  बना-ठना, बकिा- 
तिरछा; ०८०., बहुत कृ, पर्याप्त सात्रा* मेँ । 

> प्ररि 
एरर, 1. (1141010) अभिभावी होना; 
2. (ऽ१८८८८८) सफल होना; 3. (/९4010111द1£) 

प्रबल होना, सर्वाधिक होना; 4. (१८ ८५८५१८११) 
प्रचक्तित होना, चाल्‌ होना; ^~ ०१, (के किए) 
राजी कण, सम्मत कण; ~118, 1. (#*<- 
00011040) प्रबल, प्रधान, अभिभावी, हावी; 
2. 8८ एर ४^ा.टरव; 3. (८0८10405) 
प्रभावोत्पादक । > प्रिवेल; प्रिषेल्‌-इन्ग 

716€/४०९१९९, प्रचलन, प्रचार; व्यापकता, 
~ ४०16111, प्रचलित, चलनसार , चालू । 

> भ्रे'वं।लन्स, ~~लन्ट 

01९४ ०१1/८३६८, गोक बात* कहना; छले- 
कपट क 9; ~~69{101, राल-मटोल*; छल - 
कपट 1 > प्रिवेरिकेट; प्रिवैरिकेशन 

प्दर्लाालाा, 1. पू्वेवर्ती; 2. (९५ ८८/02) 
प्रत्याशी । > प्रीवौन्‌-इअन्ट 


511 


> श्रीं 


~ 
0; 
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१16४९7१, रोकना, रुकावट*+ था बाधा* 
डालना, नहीं होने देना; ~901९, ~1916, 
निवाय, निरोध्य; ~-211 ५६, ~1*€, निवारक, 
निरोधक, रोघधात्पक, निरोधी; ~10, 
निवारण, रोक+, निरोध, रोकथाम* । 

> प्रिवे"न्ट; प्रिवेन्‌ट्बल, ~-टिबंल, 
~टंटिव्र, ~टिव; ~शंन 
01€शं€्छ, पूवदशन । > प्रीव्‌ य्‌ 

016०5, पूववर्ती, पूवं, पिला, पहले का; 
~1#, पहले, पूवं, पहले से। > प्रीव्‌ -यस 

0८४1७101, दूरदशिता+; पूवज्ञान । 

> प्रि विजन 

7९ -९91, यु द्धपूवं । > प्री-वाः 

016, %., शिकार, अहर; ४., 1. शिकार 
क ०; 2. (00) लृटना; (८८५ 044) क्षीणया 
नष्ट कर देना । > प्र 

71८८, #., दाम, मूल्य, क्रीमत+, भाव; ४., 
मूल्य लगाना या निर्धारित क०; ~1€88, . 
अमूल्य; ~-1151, मूल्य-सूची +; ~~ -138, मूत्य- 
पर्चौ+। > प्राइस; भ्राइस्‌-लिसः प्राइस्‌-रिस्ट 

एप८॥, ४., 1. छदना, चुभाना; 2. (८, 
5/८) दुखाना, सालना; 3. प्रेरित क, 
प्रोत्साहित क °; 4. चिह्न लगाना, चिद्जित क ०; 
--%., 1. छेद; 2. (111६) छेदन; 3. (011) 
चुभन+; कसक *, टीस*+, साल +; 4. (€००य) 
अंकुश; ~ प ०१९५ €875, कान उठाना या 
खड़.क ०; ~-€91€व, उऊध्वंकणं; ~€, 
बेधनी* ; चुमनी* । > परिक; प्रिक्‌-ओं 

0116४९॥, 1. (0१९८) संकु; 2. हिरन, हरिण। 

| > प्रिक्ष्‌-इट 

८४1८, ॥., का, कण्टक, तीक्ष्णवधं; ४, 
चुभाना, गोदना । > भ्रिकल 

दए, कंटीला, किदार, कण्टकित; 
चुभानेवाला, मूुनभूनी * पेवा करनेवाला; ~ 

1621, अम्हौरी*, अम्भौरी^, पित्ती*, गरमी- 
दाना; ^~ एय, नागफनी+ । > त्रिक्‌-लि 

0710€, 1. (८्ण्णन्लौ अभिमान, अहंकार, 
धमण्ड, गवं; 2. (ऽ९-*८5/ ८०) आत्माभिमानः, 
आत्मगौ रव; 3. (#»०#८ ~) गौरव, गवे; 

4. (1/2) सर्वोत्कष्ट (वर्गं, अंश, वस्तु); 
5. (11111) यौवन, उत्कषं; ~ 07165] ज, 
पर गवं क ०; ~~], अभिमानी, घमण्डी 1 

> प्राइड, ब्राहड्ष्ल 

0716 -तालण, प्राथना-पीठिका+* । > प्रीडयंः 


~ ~ ५ 


पे 


क + की व । 


क्न्कनवा  क य मीन उ 2 शा 


#र।६द्‌ 
ए716&ा, भेकवेया । ` `. > प्राइ-ओं 
11९81, याजक, पुरोहित; पुजारी; ~ल, 
पुजारी-प्रपच, पुरोहित-प्रपच; ~-€88, पुजा- 
रिनि*; ~1००१, पुरोहिताई*, पौरोहित्य; 
~1#, पुरोहिती, याजकीय; ~~-ंठतलक, 
पुरोहिताधीन । > प्रीस्ट; प्रौस्ट्‌/क्राफट, 
~इस, ~हुड, ~लि, ~रिड्न 
0718, दम्भी, सखुद-परस्त; परोपदेशक; 
~-£€1$, दम्भ, आात्मसन्तोष; -~-£150, 
आत्मसन्तुष्ट, तकल्लृफ-भिज्ञाज; 5०८ एारा७ । 
> त्रिगः; श्रिर्गरि; प्रिग्‌-इश 
70117, 1. तकल्लृफ-मिजाज ; 2. अओौपचारिक, 
रूखा; 3. (2८4५८) शान्त, गम्भीर। > प्रिम 
01173, प्रथमः; प्रधानः; ~ 9०02, प्रधान 
` गायिका *; ^~ {१८५1€, ०९४., ऊपर से (देखने 
पर), प्रत्यक्षतः; -027., प्रथमदष्टया । 
> श्रीम; प्री-मं-डान्‌-अं; प्राहरमफरिई 
एप1136 प्रमूखता+, श्रेष्ठता*; आपिपत्य । 
| । > ब्राह्मि 
0110996, अतिरिक्त भाडा । > प्रादम्‌-इज 
07117191, अद्व, आदिम; प्रमुख। > प्रादर्मेल 
धाता, 1. (1710440) ष 
मुख्यतया, प्रधानतः; 2. पहले, आदिं ५ । 
‹ > प्रादर्भरिलि 
एप 21$, 1. (01121104) अद्य, मादिम, 
आदि-; 2. (५१०११५८,५८४॥) मूल, मूकभूत, 
मौलिक, बुनियादी; प्राथमिक; 3. (८०११८) 
प्रथम, पहला; 4. (८14) प्रधान, मुख्य; 
5. (९(८१४९/41)) प्राथमिक, प्रारंभिक, प्राई्‌- 
मरी; 6. (०८. 0/5.) प्राथमिक; ~ ९५४. 
08110, प्राथमिक शिक्षा+; ^~ अपि, 
कृटप्रत्यय । > भ्राई्भरि 
एण 71812, 1. धर्मधिपति; 2. (11140) नर- 
वानर, प्राहमेट; ~8, नरवानरगण । 
> प्रद्म्‌-इट (1); प्राहइमेट (2); प्रादमेरीज् 
71006, ८41., 1. (1 (४12) प्रथम, पहुल; 
मादिम, माद्य; आरभिक; 2. (2९) प्रधान, 
मुख्य; 3. (5८-4८) उल्करष्ट, बडिर्या, 
उत्तम; +. (५12१५८14) मूल, आदि-; 
` 5. (0 21416८15} अ भाज्य, रूढ; --+!., 1. 
1/2) चदृती जवानी*, बहार +; 2. (४८९१५ 
१४१९) प्रारभ; 3. (5714६) वसन्त, बहार *; 
4. (0८5 5८4९८) उत्कषे, पूर्णोत्कषं, पूर्णता +; 
5. (४८५४ {4#) सर्वोत्तम अंश; 6. (2०८१) 
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प्रातःकाल, उषाकार, प्रभात; 7. (2/८!) 
प्रभाती*; 8. (410८!) अभाज्य संख्या +; 
--४., 1. (7९04) तैयार क०; 2. (‰#1९८/.) 
पनियाना; 3. (८०४९ 1 ¢ {४/5 ८०4४ ० 
02011) अस्तर चढ़ाना; +~ सिखा देना; 
5. (@ ८८71) रजक + लगाना या डालना; 
~ ००५१, मूल कागत*; ^~ 718१८, आदि- 
द्रब्य; ~ 17ालातात्), आदि-रेखांश; ~ 
717115६ल, प्रधान मन्त्री; ~ 110४, आदि- 
प्रवर्तक । > प्राइम 
4117161, 1. (800) प्रवेशिका^; 2. (० ॥८- 
2190) रजकी ; 3. प्रारंमक । > प्राइम्‌-अं 
1190 (2), आदिम, आदिव्‌गीन । 
| > प्रादइमीवंल 
ए 10, 1. ((५न्मवः) रजक ^; 
2. (1110८८04) भंस्तर; 3. (2 11८10) 


उपक्रामण । > प्रादम्‌-दन्ग 
01171170270४8, प्रथमप्रसवा+ । | 
> प्रादभिषरेस 


एण धतिर<, ब्व., 1. आदिम, आद्य, आदि; 
2. (2१८८४) पुरातन, आदिकारीन, प्राचीन; 
3. (८१५९८) कच्चा, अपरिष्कृत; 4. (५८1०7 - 
४४८) असभ्य; 5. (०4-1457709ब्2) पुराना; 
6. (0४५४९) मूल; --., 1. आदिम मानवः; 
2. मध्यकालीन चित्रकार; 3. (”4८#.) पूरवंग; 
4. (€”4१.) धातुर, मूल । > भिम्‌ -टिव्‌ 
07101 ड्), जादिमवाद । 
> भ्रिम्‌-इटिविज्म 
ए 170०/हलााच्ण, जादिपुरूषः; ~-& ना प्णा €, 
ज्येष्ठता +; ज्येष्ठाधिकार । 
> प्रादमंजे'न्‌।इ-ट, ~रं 
00106131, आदिकालीन, आदिम, आद्य, 
आदि-; भौलिक, मूल-; प्रारंभिक;  ~0ाण 0, 
आयक । > प्रादमांःड।र्येल = इ्गल, ~यम 
711८९, राजकुमार; राजा; ^~ (050, 
रानीपति, राजकुंवर; ~-040171, राज्य; ~$, 
1. राजसी; 2. (0८07) उदार; 3. (१4९4. 
‰८८,८) शानदार, प्रतापी । 
> प्रिन्स; प्रिन्स्‌डमः; ्रिन्स्‌-लि 
११०९८88, राजकुमारी» ! > प्रिनूसेस, 
प्रिन्‌-से'स (८८/८१ ०८१०४८९ ¢} % १८८2८) 
एप7ल021, ०द., मुख्य, प्रधान, प्रमुख; मूल; 
--%., 1. (2 €) प्राचायं, प्रिसिपल; 
2. (^) अध्यक्ष, प्रधान; नायक, नेता, 
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मखिया; मालिक, स्वामी; 3. (८71 51777) 
मक, मलधन; 4. (4/४) धरन^+, रहतीर 
5, मख्य अपराधी; -1$, मख्यतया । ` 

> भिनसपल = प्रिन-सिपेख 


1176170211पक, राज्यः; प्रदेश, जागीर + । 


> ्रिन्‌-सि-पल्‌-इ-टि 

7111161716, सिद्धान्त; 2. (५1211 
501८९) मूलतत्त्व, {सार)तत्तव, आधारभूत 
कारणः; 3. (५१९) नियम; 4. (2111९६7) 
ईमानदारी*, सत्यनिष्ठा+, न्यायनिष्ठा^; ण) 
~^, सिद्धान्ततः; ~0, सिद्धान्ती; चरित्रवान्‌ । 
> प्रिनसपेल = प्रिन्‌-सि-पंर; भिन्‌सपेल्ड 
7011111९, बनना-ठनना । > प्रिन्क 
0710, ४., 1. छापना, मुद्रित क०; मुद्राकन 
क०; छपवाना; 2. (514) छाप^ या मृहर^ 
लगाना; 3. (2101021) अंकित क ०; --., 
1. छपाई+*; मृद्ित सामग्री ^; प्रति*; 2. (४- 
01111) छाप^, छापा, निशान; 3. (100511.0/- 
1९01) छापा, ठप्पा; 4. (0) छींट ^; 1 
~, प्रकाशितः; प्राप्य; छण ग ~~, अप्राप्य 
~ 01त€ा, मद्रण-आदेश; ~-2#1€, मुद्रणीय 
~-€0, मुद्रित; ~€, मुद्रक; ~1118, छपाई 
मद्रण; ~ 77655, मद्रण-यत्त्र | 
> प्रिन्ट; प्रिन्‌ टेबल, ~टिड, ~ट, ~-टिन्ग 


, | एः, ०. पूवे; पूवेवर्ती; ४.. मठाधिकारी 


मठाध्यक्ष; ~ ०, से पहले; ~€88, मठा- 
ध्यक्षा*; -1८४, 1. प्राथमिकता, प्रथमता+ 
अग्रता^; 2. (‰ ४/९) पूवेता^, पूवेवतिता^ 
~$, मठ । > प्राइ-अं; प्राइं रिस 
प्राइञआंरिटिः; प्राइभरि 
0718111, 1. त्रिर्म, संमपाश्वे; 2. {2/८1८5) 
प्रिज्म, संक्षेत्र; 3. (5८८1१) स्पेक्ट्‌म, वणे- 
क्रम, रगावली *; --2॥1८, समपाहर्वीयः प्रिज्मी, 
साक्षेत्रिक । > प्रिज्म; प्रिजूमेट्‌-इक 
17118010, कंदखाना, जलाना, कारागार, 
बन्दीगृहः; ~€, कदी, बन्दी; ~ ग 5121९ 
राजबन्दी; ~र श्म, युद्धबन्दी 
~--५970€ा1, कारापाल, जेलर । 


> प्रि्जन; भ्रिच्‌-नं 


01181116, 1. (0/८) पूवे, भूतपुवे; 2. (- 
८1८7) पुसतन, प्राचीन, पूर्वेकाटीन; 3. (० - 
€?) आदिम, आदि(कालीन) 

> भरिस्‌टाइन 
एध्धट-कृप्यधत, वकबक र > प्रिरलभ्ररल 


11४2६९६, व्व. 1. 


शरद 


011४9८४, 1. (ऽ८८41८5201४) एकान्त, एकान्त 
स्थान, विविक्त; एकान्तता*; 2. (३८८८८) 
गृप्ति*, गोपन, दुराव, छिपाव; गोपनीयता^ । 

पादइर्वेसि 
(011८'5 ०20) निजी 
2. (८5०८) व्यक्तिगत, वैयक्तिक, खास; 
3. (0 4872८) गैरसरकारी, अराजकोय, 
अश्ासकीय; असावंजनिक, अलोक; 4. (ऽ९- 
०५९८द} एकान्तिक; 5. (0422014) सा- 
धारण; 6. (९८/०४) गुप्त; 7. (८0102९11) 
गोपनीय; 8. (2 2&"९८1८1) जपसी; 
9. (54८९11४) स्वतन्त्र; --., 1. सामान्य 
सैनिक; 2. (1.) गप्तांग; 111 ~, ~1४, एकत 


भे, अकेले मे; गप्त रूप से; व्यक्तिगत रूप से; 


व्यवितगत जीवन .मे। > प्राइव -इट, ~लि 
ए1र४६६८, निजी या गैरसरकारी युद्धपोत 
(का कप्तान) > प्रादर्वेरि्जं 
011९2607, 1. (८25८)1८८) राहित्य, अभाव 
2. (८८1) तंगी*, कठिन ई^ कष्ट । 
> प्रादरबेशेन 
011421४८, 1. 
वात्मक; 2. (€4.) अभावैब्राचक; ^~ {€ा7) 


वैकल्प पद । > प्िर्वेटिव्‌ 
- ए 1र11€€, 1., 1. विश्चेषाधिकार, माधिकार 
2. (0९4 = 244111९} सुविघा*; 
सौभाग्य; -४., 1. विशेषाधिकार प्रदान 


कण; 2. विशेष सूुविधा+* देना; 3. (४ 
८१०४) रियायत* क ०, छृट* देना; एध्ण्वु 
ग ~~, अधिकार-हनन; ~प, प्राधिकृत, 
विशेषाधिकरृत; विदोेष सुविधा-प्राप्त; रिया- 
यती, सुविधा-; ~ व्गापाप्ाल्वबध्गा, 
सविशेषाधिकार संसूचना^ । 
> ग्रिव्‌ |इलिज; ~इलिज्ड 
एश, 1. रहस्य-ज्ञान, गुप्त जानकारी; 
2. (८८४) सम्बन्ध । > भ्रिव -इरि 
ए श्ङ, 4कु., 1. ~~ (तम्प), सर्वोच्च न्याया- 
लय; ~ एपऽ€, राजभत्ता, ` निजी कोश 
~~ 9६81, राजम्‌द्रा*; --1., 1. गोचर, गौच- 
गृह; शौचगत्ते; 2. ८2) संसर्गी, सम्बन्धी । 
> भिव -इ 
07126, ४. 1. पुरस्कार, पारितोषिक, इनाम 
2. (3?) विजित पोत; 3. (८०५४) नौजित 
माल, समुद्री सूट ^+, जीत* का माल; 


1. पुरस्कृत; 2. {9 ‰०55)} उत्कृष्ट; --४-* 


अपहर्ता, अपहारक; अभा- 


। # ,10 4 > ०, ०.३1 


1. (८5९८) महत्त्व देना, सम्मान क ०, कद्र * 
के०; 2. (5८2९) जीत केना; 3. (०८८ 
०0९) तोडना, खोल देना; ~ -€0णा, 
समुद्री लृूट* न्यायालय; ~ 01७ एणप्णा, 
पूरस्कारवितरण; ~-0&1ष८ा, मुक्केबाज 
~-- 1710176, विजित धन । > प्राइज 
070, 74८, 1. (175॥८बद्‌) प्रति-; 2. (४01- 
(2/0) उप-; 3. (९८1) पूर्वं -; 4. (121) 
अग्र; 5. (०7५५८/व) प्र-; --८2., पक्ष मेः; 
- 41. अनुकूल; %., समथंक; अनूकूल तक; 
सकारात्मक मत; ~~ 914 (अ), ८व२., पक्ष 
ओर विपक्ष में; --., तकं-वितकं क०;~-5 
2110 60115, तकं-वितकं, पक्ष-विपक्ष । > प्रो 
0708, डोगा । 
0700201/10ड7), अधिसम्भ।व्यवाद; 
~1181, सम्भाग्यवाद; -111$, सभाव्यता^, 

संभाविता", प्रायिकता^+; सम्भावना* । 
> प्राव बिल्‌-इअंरिज्म; प्राबेबिलिज्म; 


प्रंबं बिल्‌-इटि 
07008916, संभावित, प्रसंभाव्य, प्रायिक, 
संभाव्य, संभवनीय । > प्राबबंल 


0700801४, सम्भाग्यतः, संभवतः । 


> प्रा्बेल्लि 
7०४०३1९, ., सम्प्रमाणः; प्रमाणित इच्छापत्र; 


--047.(४.), सम्प्रमाणित (क ०), प्रोबेट । 
> प्रोब्‌-इट (7.)., प्रोबेट (447. ४.) 
70007, परिवीक्षा*, परख^+, परीक्षण, 
परीक्षा*; परख-अवधि"; ~$, परिवीक्षा-, 
परिवीक्षात्मकः; परिवीक्षाधीन, परीक्ष्यमाण; 
~€, पारीक्षणिक , परिवीक्षार्थी । 
> प्रबे/रान, ~रनं रि, ~न 
70031४८६ , प्रमाणक । > प्रोबेटिव 
0100९, #., 1. (21510011) सलाई* 
2.परीक्षण, जच ^ तहक्रीक्रात +; --.,गह रा ई* 
नापना; जांचना, जांच-पड़ताल+* क ०। > प्रोब 
70 एक, ईमानदारी*; सत्यनिष्ठा* । 
र > भ्रोब्‌ = प्रांब।इरि 
एप्०्ाल€ा, 1. समस्या+; 2. (4८९5८००१) 
प्रन; 3. (144 .) निमय; ~-2 1९, 1. (2०५९ 
` ¢) सन्दिग्ध, सन्देहास्पद, अनिरिचत; 
2. कठिन, समस्यात्मक, जटिल; ~(21)191, 
समस्या-शौक्रौन; समस्या-विधायक (८/९) । 
| > प्राब्‌।लम == लिम == ले 
प्राव्लिमेट्‌-इकः प्रोबलि।मंटिस्ट, ~मिस्ट 


5१4 


> प्रों 


70710८1217121011, 


01011116, 


0710८015], 
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ए1०9०७८8, संड*, शण्डिका^+, रण्ड । 


> प्रबास-रस 
010८८व४€, 1. क्रियाविधि+^ प्रक्रिया? 
कायेविधि*, कायंप्रणाली*; 2. (००१९०८८१) 
व्यवहार । > प्र-सी-जं 
070०८९८, आगे बहना, अग्रसर होना; करने 
लगना; म॒कदमा चलाना; पदा या उत्पन्न 
होना, से निकलना; ~¬, 1. कायंवाही* 
काररवाई*; 2. (८4/८८) प्रगति, प्रगमनः; 
(#८.) कायंविवरण, विवरण; ~8., प्राप्ति^, 
अर्थागम, आय*, लाभ, नफ़ा, मनाफा । 

4 > प्रंसीड; प्रसोड-उन्गः; प्रोसीडजं 
0706688, %., 1. (०0241010) प्रक्रम्‌ (/0/11/5.) 
प्रक्रिया^; 2. (106.255) प्रगति+, गति; 
3. (१५०४) वाद, मूक्रदमा, कायंवाही *; 4. (5१८१ - 
21015) सम्मन, प्रसर, आदेरिका+; 5. (011- 
&^०104#} प्रवधं(क), कण्टक; 6. (1८/07) 
प्रणारखी^, विधि, परिपारी*; --., 1. (#0- 
5९८1९) मृक्रदमा चलाना, अभियोग चखाना 
2. तयार क ०, संसाधित कं ०; 3. (*९/1041/८९) 
प्रतिलिपि* तैयार क०; ~€त (25)), सं- 
साधित (मछरी +); ~18, संसाधन । 

> प्रोसे'स; प्रोसे'स्ट; प्रोसे'सिन्ग 
10८65810, 1. जलूस, शोभायात्रा+; 2. (५/ 
पअ) 50220) प्रसरण । > रप्रसेर्गन 
ए7ण्लशरा, 1. (५०५०८) घोषित क ०, 
उद्‌घोषित क०; 2. (5१०४ 0 8९). प्रमाणित 
कृ०। > प्रक्लेम 
घोषणा*, उद्‌ घोषणा^, 
मूनादी^ एकान; घोषणा-पत्र । 
> प्राक्टंमेरन 
बकाघात -रहिति 
> प्रकिलट्‌-ट्‌क 


अग्राश्रयी, 
(शब्द) 


एत्ण्ला णं, भूकाव, प्रवत्ति* । 


> प्रं किलिव्‌ -इटि 
राज्यपाट, प्रान्तपति; उप- 


वाणिज्यदूत । > प्रोकानिसंल 


070723811/0 9६९, विलम्ब क ०, देर्‌* लगाना 


टाल्ना; आगे बड़ाना, स्थगित क०; ~12- 
४०, दीघसूत्रता^,. टाल-मटोल*; विलम्बन 
स्थगन; विम्ब, देर+; ^-7123107, दीर्घसूत्री 
विलम्बी, चिरकारी; “12101, विलम्ब- 
कारी। > प्रं =प्रो-करस-टि-नेट; 

प्रोकरस्‌-टि-ने-्शन; प्रो.क्ंस्‌-टि,ने-ट, -नेटंरि 
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` 70८16371, प्रजनक, उत्पादक; ^-2॥€, प्र- 
जनन क ०; उत्पन्न क०, पदा क०; ~-2{101, 
प्रजनन, उत्पादन; उत्पत्ति+; ~2॥*९, प्र 
जननक्षम. प्रजनक; उत्पादक; ~-2101, जनके । 


> प्रोकं ।रिन्ट, ~रिएट प्रोक्रिएशेन; 


प्रोक/रिएटिव; ~रिएर 
010८६०1, 1, (८६९४) अभिकर्ता; 2. अनू- 
शासक; 3. (414 .) कूलानुशासक । > भ्राक्‌-ट 
10८7106६, 1. पट; 2. ((०८.) शयान ॥ 
9: त प्रं ~-प्रोकेम्‌बन्ट 
{10८0178791€, प्राप्य । > र्प्रक्युंरं्बल 
00८्णा-3४0ा, 1. प्रापण; प्राप्ति+; 2. (1004 
116) दलखाली*; 3. ( {01/11} मख्तारी 
अधिकार (०९); मुख्तारी* (//11८/:011) । 
> प्रोक्युअं रेशंनं 
70८पा-2107, 1. (4९110) मुद्तार; 2. (६०४ 
€#110) राज्यपाट । > प्रांक्‌-यअ-रे-ट 
70८ प€, 1. (८८4/1#९) प्रप्त क ° (८८ 
45 ##0८04#९#}) दलाली+* क ०, कुटनाना, 
कुटनापा कण; ~+, प्रापण, (अधि)- 
प्राप्ति*,, उपकन्धि*; मुख्तारी*; प्रबन्ध, 
इन्तजाम। > प्रक्यूञज 
एण्८पाला, 1. प्रापी प्रापयिता; 
(/1%/) कूटना, दलाल, भड़ञ । 
` > प्रक्यर 
१०८४7९७8, कुटनी* । > प्र॑क्य्गरिस 
70५, ४ कोंचना, खोदना, धकियाना 
2. (#०४ऽ९) उकसाना, प्रेरित क ०; 3. (~ 


#110/९) तंग क ०, छेडना; ---#4., 1. धक्का; 
(६०८९) अंकुश, खोदनी* । > प्रांड 

704९115101, आद्यस्वरलोप । 
प्रोडिकिर्जेन 


77041891, 1. सर्चीला, खरचीखा, अपव्ययी, 
फजलखचं; 2. {€९1९#01४5) उदार, अत्युदार, 
मृक्तहस्त; 3. (01/5९) प्रचुर, विपुलः; 
~$, अपन्यय, फुजूलघखर्ची+; उदारता" 
वद्यान्यता*; प्राचुर्यं, बाहुल्य; ~12€, फजूल- 


खर्ची+ क०। > प्रांड-द-गंल 

प्रोंडिगेल-इरिः; प्राड-इगलाईज 

07041816 8, 1. (4142111६) अदचय- 
जनक, अनोखा, अपूवं) 2. (4610५८८) 

असाधारणः; अस्वाभाविक; अप्रसामान्य; 

3. (९7010105) वड़ा, बृह्दाकारः अति- 

विशाल । > रप्रंडिजंस 
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0706188, कौतुक, चमत्कार; अद्भत वस्तु+ 
या व्यक्ति; विलक्षण प्रत्िभासम्पन्च व्यक्ति। 
> प्रांड इ-जि 
7०५10716, प्रस्तावना^+, पूवलक्षण 1 
> प्रांडरोम = प्रांडरेम 
106८6, ४., 1. उत्पन्न कण पेदा कण; 
उत्पादन कण; बनाना, तयार क०; 2. (८01#- 
#05£) रचना+ क ०, 3. (९0) दिखलाना, 
प्रस्तुत क ०, पेश क ०; 4. (5८९६) का अभिनय 
क ०, प्रस्तुत क०; 5. (९८९14) बढाना; --# 
उपज+, पँदावार^ माल, उत्पादन 
(10101९5), 2. (1४16 02/८८) उत्पाद, 
3. (९51४) परिणाम, 4. (10410) फल, ~-4 
उत्पादित; प्रस्तुत, ~, उत्पादक; प्रस्तुत- 
कर्ता, सूत्रधार । > प्रांडय॒स (4) 
्रेडच्स (४.) ; प्रंडधूस्ट; प्र-डच्‌-सं 
706 प्रए16€, उत्पाद्य, प्रस्तुत्य । 
> प्रंडध्यसं बेल 
१८०५४०८६, 1 5९८ एार०एएठषएट ४. (1,2,3,4); 
2. (‰14#.) गृणनफल; ~-1011, 1 (८८) 
उत्पादन; 2. उपज^, उत्पादन; 3. (2) 
रचना+; 4 (14) प्रस्तुति* वेश्च क 
5. प्रदर्शन; 6. ("07071६40) प्रवक्षन; 
~1९९, 1 उत्पादक, उत्पादी, उत्पादनकारी 
(2112) उपजाऊ, उवंर; ~णं४, 
उल्पादकता*; उवेरता*, उपजाऊपन । 
> श्रों्डवट; प्रक्‌ शेन, ~--दिव्‌; 
प्रांडंक्‌-टिव्‌-इ-टि 
7106109, प्रस्तावना^, आमृख । > श्रो-हम 
70291260, 1. अपवित्रीक रण; 2. (८/८५॥ 
९111) रुघूकरण । > प्रफनंशन 
0702116, %., 1. (5९८०१९४) लौकिक; सासा- 
रिक, धमंनिरपेक्ष; 2. (0 1111101९} 
अदीक्षित; 3. (‰1१ ८110८) अपवित्र; 
4. (10100145) विधर्म, अधर्मी; --५., 
अपवित्र कभ; दूषित कण; अनादर कभ; का 


दुरुपयोग क ०॥। | > प्रंफन 
एक्क, 1. लौकिकता+; अपवित्रता^; 

(14,६/८९९) (ईश)निन्दा*; गाली +^ । ५४ 
परफ़न्‌-इटि 


0701688, 1. प्रकट क ०, खुले आम कहना, 
दिखाना, प्रदशित क ०, घोषित क °; 2. (८८८१) 
दावा कण०; 3. (4) का प्रदशन क०का 
अभिनय कण; 4. का पेशला कण; प्राध्यापक 
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होना, सिखाना; 5. पर विश्वास प्रकट क०, 
स्वीकार कण, मानना; 6. (४ +. 07ढ<^} 
` दीक्षा* केना, ब्रत लेना; ~€0, 1. व्रतदीकषित, 
व्रतधारी; 2. घोषित, ज्ञापित; आत्मघोषितः; 
(८1९02८९) तथाकथित; ~€61$, प्रकट 
रूप से, खल्टमखल्ला । 
> प्रफे सः; प्रंफे'स्ट; प्र-फ'स्‌-इड-लि 
7101688101, 1. (०८८04100) व्यवसाय, 
पेशा, वृत्ति* धन्धा; 2. (५०५८) घोषणा; 
प्रदरोन; अंगीकार, स्वीकारोक्ति*, स्वीकरण; 
3. (1 ९. ०2९) तब्रतधारण, ब्रतदीक्षा^, 
~-21, ८4}. व्यावसायिक, पेडावर; --., 
व्यवसायी; ~-211510, व्यावसायिकता* । 
> प्रफे'रंन; प्रंफे'रंनलः; प्रश्ने लिज्म 
07069507, प्राध्यापक; आचाय, प्रोफसर; 
^~216€, आचायेत्व; प्राध्यापक-गण; ~12], 
प्राध्यापकीय; ~911}), प्रोफसरी^*, प्राध्या- 


पकी । > प्रंफ'स्‌-अ; प्रंफे'संरिटः; 
प्राफ'साःर्‌-इ्अल; प्रफ़'संशिप 
0706, ४., अपित क ०; %., अपण । 


> प्राप्‌ 


010761/€८ई, प्रवीणता^+, निपूणता+, योग्य- 
ता+; ~€, प्रवीण, निपुण । 
| | > ्रंफि।रान्‌-सि, ~शन्ट 
7100716, 1. पार्वेचित्र, पारवंक, पार्विका^ 
पारवेद्र्य, पाइवंगत चित्र, एकचरम; 2. (०4८ 
{1716} रूपरेखा ^; रेखाचित्र; 3. (415४८5८ 
5८/10) परिच्छेदिका+, अनुप्रस्थ या आडी 
काट* । > प्रोफ़ाइल 
07001, ., 1. लाभ, नफा, मुनाफ़रा, फायदा; 
2. (८९-0८171€) हित, कल्याणः; ~ 310 
1055, लाभ-हानि+, लाभालाभः; -४., लाभ 
उठाना; खाभदायक या हितकर होना, लाभ 
पहु चाना; ~201€, लाभदायक, लाभकारी 


लाभप्रद । > प्रांम्‌/दट, ~दरटर्बेल 

ए7नीष्ट्ला, #., मुनाफाखोर; ०.. मूनाफा- 
खोरी कण; ~118, मुनाफाखोरी", 
अपलाभ(न) 


> प्रांफिटिञं; प्रांफिटिअर-इन्ग 

01001/ 3५४, लाम्पटच, दृडचरित्रता*; अप- 

व्यय; ~£ 216, दुरचरित्र, लम्पट, चरित्रहीन 
अपव्ययी, उडाऊ, फुजूलखचं, खर्चीला । 

> प्रो।लिगंसि, ~लिगिट 

70 ¶ £, प्रवाही । > प्रोपलृअन्ट 
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07007172, उपचारात्‌, उपचाराथं । ˆ 

> प्रोफ़ोःम्‌-ं 
ए०ण्णिफतव, 1. (1/5) गहरा; 2. (1‰€.., 
0/ 25) गहरा; 3. (1९27८९) पारंगत; 
4. (1 2८270717}. गंभीर; 5. (८851145९) 


गूढ, दुर्बोधि, गहन । > रेफ़ाउन्ड 
एवरगपणिावां प्क, 1. गहराई*; 2. गाम्भीयं, 


3. गृढता*; 4. (055) अगाध गत्तं; 5. गंभीर 
सत्य । > प्र-फ़न्‌-डि-टि 
एग ण§€, 1. उदार, मृक्तहस्त; 2. (04 
2६५८) उड़ाऊ; 3. (५८/24,४) प्रचुर, ` बहुल 
विपुल, अत्यधिक । > प्रपयुस 
ए1रपिञ०, उदारता+, अतिव्ययः; अपव्यय 
प्राचुयं, आधिक्य । > प्रफयुरजेन 
0708 €/1111४<€, प्रजनक; ~~1101,प्र)जमक 
पूवज; ~01101191, पूवेजीय; ~11111688 

पूवजा^; ~-1111प्€, प्रजनन । 
> प्रोजे'न्‌/इटिव्‌, ~द्‌-टं 
प्राजे'निशंःर्‌-दर्गंल; प्रोजे'न्‌/दट्सि, ~द-चं 
010<60$, 1. सन्तति +^, सन्तान +; 2. शिष्य 
(गण); 3. (०८८०९) परिणाम। > प्रांजिनि 
070871211015170, उद्‌गतहनुता* > प्रोगनं थिर्म 

0708112170 पऽ, उद्‌ गतहन्‌ । 
> प्रागनरथेस = प्रागनेथंस 

0708110818 (11८2.), पूर्वानुमान । 

` > प्राग्नोस्‌-इस 
0708108|16, 1. (०1८10) शकुन; 2. (7५ 
८45८) - पूर्वानुमान, पूवंसूचना+; 3. (‰८4. 
प्वलक्षणः; -- °. पूर्वानुमानिक; पूवंस्‌चक 
~-116816, पूर्वानुमान क ०, पहले से बताना 
भविष्यवाणी* क०; सूचित क०, जताना, का 
लक्षण होना, का पूवभिस होना; , ~॥८3- 
07, 1. पूर्वानुमान; 2. भविष्यवाणी" 
0९004111 प्वभिस ~-1162 1९९, 
पूवेसूचक, पूर्वानुमानिक; ~11८2107, पूर्वान्‌ 
माता । > प्रागनांस्‌/रिक, ~टिकेट 
~~रिकेरान, ~टिकंटिव्‌, ^~टि-के-र 
1072170(7116€), 1. कायंक्रम, प्रोग्राम; 
2. (141) योजना^ । > प्रोग्रेम 
701710817€98, 72. , 1. (20४८1717) उन्नति, 
प्रगति*, तरक्क्री*; 2. (47240८९) प्रगति, 
प्रगमन, अग्रगति*; 3. (2९00##.) विकास; 
--., उद्नति* कण०; आगे बढना; विकास 
पाना; आगे बढाना, प्रोत्साहित कण, 


11 0 ५ ॥। 
[त ` 0 ॥ कर 
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विकसित क०। 

> प्रोगरेस (.); प्रभ्रस (.) 
70170816€5510171, 1. 10८55} प्रगति *; 
2. (5८९८11८९) अन्‌क्रम, श्रेणी ४; 3. (1410. ) 
श्रेदी*; 4. (1८52८) स्वरक्रम, स्वरानुक्रम, 
आरोह्‌-अव रोह; 5. (2४ ) अग्रगमन; ~-151, 
प्रगतिवादी। > प्रभरेशंनः; प्रग्र -शं-निस्ट 
| 707९881९, 1. (2 {९४5०5} प्रगतिशील 
, (८101६ 072/८55) प्रगामी, पुरोगामी 
, (21047) क्रमिक उत्तरोत्तर; 4. (‰#4- 
८८25246) वधंमान; 5. (€?2४.) सप्रवाहु; 
6. (‰141/1.) श्रेदिक; 7. (‰1८.) प्रगतिशील; 
~-1#, उत्तरोत्तर । > प्रप्र स्‌-इव 
1016851915771, प्रगंतिताद; प्रगतिश्लील- 
। ता+ । > प्रश्रे स्‌-इविरम 
0700101, 1. मना क०, निषेधं कण, प्रतिषेध 
क 9; (८८) रोकना; 3. (2८04) 
वजित कं ०; ^~€0, निषिद्ध, प्रतिषिद्ध; निबद्ध; 
वजित । > प्रंहिब्‌।इट, ^~इटिड 
70111010, 1. निषेधे, प्रतिषेध, मनाही *; 
| (0 04"0#) मद्य-निषेध; 3. (४) 
निषेधाज्ञा^, प्रतिषध-लेख; ^~19४, मद्निषेध- 

वादी; प्रतिषेधवादी । 


एवमी ४९, 1. (01010110) प्रतिषेधक, 
निषेधकः; 2. (€#4#४.)  निषेधात्मक, 
निषेधवाची । > ग्रहिब्‌।इटिव, ~इर्टेरि 
70101८४, #., परियोजना+, प्रायोजना^, 
योजना;  .., 1 (101) फकना; 2. (८ 


5400 ८४८.) डाखना; 3. (९८९०. , 0९८४.) 
प्रक्षेपण कण; ४.५., बाहुर निकला भा या 
वहिविष्ट होना; ~€५, प्रक्षिप्त , प्रक्षपित्‌ । 
> पाज क्ट (.); प्रजं क्ट (४.) 

| पर-जेक्‌-टिड 
0170९८1९, +., 44., प्रक्षप्य; 
प्रक्षेपक । > प्रजे क्टाइल 
0101६८/ 118, 1. प्रक्षेपी; 2. (51८2111 014} 
बहिविष्ट; बहिवंशन; ~-{1011, (4/1 21८411- 
1/5) प्रक्षेप(ण); ~€, प्रक्षेपीय; ~प, 
प्रक्षेपक; प्रक्षेपित्र । 

> प्रजे'क।टिन्ग, ~न, ~टिव,.^~~ट 
71012786, भ्र श । > प्रोटमप्स 
70136, 1. दीर्घक्ष; 2. (९14९) विस्तृत; 
3. (&.) व्यापक । > प्रोकेट 


अस्त्र; 
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01016127, 


प्रोरबि।रन, ~-ानिस्ट 


# ९014६५9६ 


701211५९, सहार्थी । > प्रं = प्रोलेद्‌-इवं 
{70164 0/11€0101 (~-111€1028), प्राक्कथ्न, 
उपोदघात। > प्रोलि =प्रोठे गीम्‌(दनंन,~ईइनं 
7101९515, पूर्वप्रयोग । प्रो-ले'प्‌-सिसं 
श्रमजीवी, सवंहारा; 
--121(€), स्वंहारा-वगं, मजदूरवगं, 
श्रमजीवी। प्रोलिटे'अंर्‌।दअंन, ~इअटं 
1011/6106€, अपत्यघात; ~€14281, अपत्य- 
घातक । > प्रोल-इसादड; प्रोलिसाईंडल 
ए1011/67216., प्रचर मात्रा^ मे उत्पन्न होनां 
या क; 68४०0, प्रचुरोद्‌भव(न); 
610४5, प्रचरोदभवी । > प्रोलिकिरेट; 
प्रोलिफं रेर्गेन; प्रोकिकिरसं 

0101106, 1. प्रजावती *, बहुप्रज, बहुप्रंसवं; 
९17९) उवं र; बहुफलदायक; 3. (4), 
बहुसर्जंक, बहुकृतिक; 4. (८0०५१५६) सँ 
भरपूर; ~9९$, बहुप्रजता+; ^~31101, (बहु) 
प्रजनन; 5८ ए्०ा.ए ८4110; (फ) 
बहुप्रजता*; उवंरता^; बहुसजकेतां +“; प्रचुरः 


ता* । > प्रं चिफ्‌।दक, ^~इकं 
प्रोलिफिकेशनः; प्रोलिफिसिरि 

१1016 €70८§, अपत्यवान्‌; अपेत्यवती* । 
> प्रंलिजिरसै 


7170113, 1. अतिविस्तत, अपविस्तृत; 2. (04 
501") बहुभाषी; 15, अतिविस्तार, अपं- 


विस्तार । > प्रोट-इक्स; प्रं लिकंस्‌-इटि 
1010८ फणा, 1. अध्यक्ष; 2. (ऽ/0/८51419) 
प्रवक्ता । > प्रां-कां-क्य-ट 


10108४6, 1. आमख, प्रस्तावना +; 2. (८1९५५ 
11220) पूवेरग, प्रारभिक काय । 
> प्रोलागे 
01010118, 1. (27 ¢111८ 0 5८८९) बढ़ाना, 
लम्बाया दीघं क; 2. (2 ८11९) जारी 
रखना; 3. (11100.) दीघं क °; ^~2४0, 
दीर्घीकिरण, प्रवद्धन (450 514८८ ०); = 
60, दीर्घीक्ित, प्रबद्धित; दीघ, ठस्बा । 
> प्रंखानग्‌; प्रोखान्गेशंन; प्रलान्ग्‌ड 
01णञंणा, 1. पूर्वरंग; 2. (८55९) प्रयोग । 
य > प्रलर्जन 
701801४, प्रारम्भिक । > प्रंलरसंरि 
7701716६184€, %., 1. चहलक्रदमी *, विचरण 
2. (८४५५९) विहारस्थल, विच रणस्य 
--.2., टहलना; --.., टहकाना, घुमाना 
~~ ५९५१, विहार डक । > प्रोमिनाड 


+ .{०1,1. 13, {~ 


1701111 /161८€, 1. (९५८८८४८९) उत्कषं, 
विशिष्टता; प्राधान्य; 2. (151८4) उदग्र- 

ता, उत्सेध; 3. (८ 01९८४100) प्रक्षेप, 
ऊचा स्थान; ~प, 1. (22511710/1504द) 

प्रमुखे, मुख्य, विशिष्ट, लब्धप्रतिष्ठ; 2. (८011- 

ऽ1८1/0/5}) सुव्यक्त, सुस्पष्ट, सुप्रकट; 

3. (107८८101) उदग्र, बाहर निकला हुआ । 

। > प्राम्‌।इरनन्स, ~इनन्ट 

701011115|८ णा, 1. प्रकी णता*#; 2. (४८7/९+,) 


घालमेल, मिश्रण; 3. स्वच्छन्द संभोग; 
^~€प०प्ऽ, 1. (714716८) गड़डबड़ड 
2. (11४९2) मिधित, प्रकीर्ण; 3. (11125- 


८111114९) अन्धाधृन्धे; 4. (41145८20 - 
14114) अविवेकी; 5. (ऽ८४५८८/1)/) स्वच्छन्द- 
संभोगी, असंयमी । 
> प्रांमिसृक्ष्यदटि; प्र॑मिस्‌क्य॒अंस 
110177156, ?4., प्रतिज्ञा+, वादा, प्रतिश्वंति* 
वचन; आशा^, प्रत्याशा; --४., 1. प्रतिज्ञा* 
क ०, वचन देना; 2. (0०0) वैीग्दाने क 9; 
3. आरा* दिना या देना; 4 (4551६) 
विइवास दिलाना; ~0, प्रतिज्ञात, प्रतिश्रूत 
~€, प्रतिज्ञाती । > श्राम्‌-इसः; प्रामिसौ 
07011115108, 1. आशाजनक; 2. (८४50८) 
होनहार, उदीयमान । > प्राम्‌-इसिन्ग 
110111501, प्रतिज्ञाता, प्रतिज्ञाकर्ता। 
> भ्राम्‌-दसा 
70101101585015, सं प्रतिज्ञ, प्रामिस री; ^~ 10१6 
रुवका, वचनपत्रं । > प्राम्‌-इसंरि 
ए1701110111015, 1 अन्तरीप; 2. (#1८द.) 
प्रोत्तुग । > प्रमन्टेरि 
01701110६€, 1. तरक्क्रो* देना, पदोन्नति* क 9; 
2. (1/८) प्रोत्साहन देना, (आगे) बढाना, 
बढावा देना; 3. (45८) उन्नतं क ०; 4. (4 
(0) समर्थन क ०, बढावा देना; 5. (८ ८0४ 
4) प्रवततन क ०; 6. (८९५८.) चढाना 
सम्पारित क °; ~, उन्नीतः; ~1, प्रोत्साहक 
समथक; वधक; प्रवतंक। > प्र॑मोट; प्र॑मोर-अं 
07011000, त रक्रक्रो +, पदोन्नति +; प्रोत्साहन 
समथंन; उन्नयन; प्रवतंन, संस्थापन; सम्पारण 
` कक्षोन्नति* । > प्रमोदन 
77010०९९, उच्नायक, प्रोत्साहकः; समर्थकं; 
प्रवतंक । > प्रमोर्‌-इव्‌ 
7101170६, 447. , 1. (८502) तत्पर, उद्यत, 
मुस्तेद, तयार; 2. तत्का, शीघ्र, अचिर, 
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तात्कालिक; तुरतः तयार; 
(0011014) तुरन्त, अविकब, तत्काल 
2. 9६ ऽ€श्ला ~~, ठीक सात 


भृटपट, भट 

ब्रज; ~" अनुबोधन; 2. (८0. } 
अवधि*; -., 1. प्रेरित क०, प्रोत्साहन 
देना; 2. (५६८७४) जताना, सुभाना 
3. (2 2८{0#, €.€.) अन्‌बोधन क ० 
~€, प्रेरक, प्रोत्साहक; अनुबोधक 


~-1४५९, तत्परता,* मस्तेदी*; शीघ्रता* । 
> प्राम्ट = प्रोम्प्ट; प्राम्ट्‌।अ, ~इटयड 
77071४1/ 8६९, 1. प्रस्यापित क०, घोषित 
कण; 2. (141 210 श) जारी कण, लागू 
कभ, प्रततित कभ, प्रचारित क०; 3. (5८44) 
फेलाना, प्रचारित कण, प्रचार कथ; 
~~ 26101, प्रख्यापनः; प्रवतन; प्रचार । 
> प्रोमेदगेटः प्रोमंलगेरशेन 
010111८ लाफी) , प्रकेवेकं । 
> प्रोमादसीटिअंमः 


7701216, अधोवतित क ०; ~12॥0, 
अधोव्तन, अवतानन; 18101, अव- 
ताननी^ । > प्रोनेटः; प्रोनेशेनः; प्रोनेट्‌-अओं 


77016, 1. (८०४९) प्रणत, अधो वृत्त, अधस्तन; 

2. (९८८ 7०८१९45) अधोमुख; 3. (0 
510142८) पट; 4. (211८011 ८0) प्रवेण, 
प्रवृत्त; 5. (5०/1६) ढारू, अधोगामी । 


प्रोन 

70167. प्रशेसक । > प्रो-नंः 
71008, 1. काटा, शक; 2. (% 0९) 
भजा+; ~€0, क्दार । > प्रान्ग; प्रान्ग्‌ड 
710101011191, सावनामिक; सवनामजात । 
> ग्रनांम्‌-दनंल 

71070४10, स्वनाम । > प्रोनाउन 


07010ए४7८€, 1. (०८८11) सुनाना, घोषित 
क०, बता देना; 2. (42) उच्चारित क ०; 
3. फंसला देना, निणेय देना; अपना मत प्रकट 
क ०; ^~29016, उच्चारणीय; ~0, 1. उच्च- ` 
रित; 2. (८५८८) सुस्पष्ट; 3. (८८८५८८४) सु- 
दढ, सुनिदिचित; ^~€ा{, 1. (०८) उच्चा- 
रण; उद घोषण, ज्ञापन; 2. (50८८1९11) उद्‌- 
घोषणा, घोषणा +; 3. (2८८1510) निणंय । 

> प्र॑नाउन्सः प्र॑नाउन्स्ट 
010110016118 ५160० $, उच्चारण- 
कोरा । > प्र-नाउन्‌-सिन्ग 
ए7णाप्लालणञ, पूवेकंद्रक। > प्रोन्यूक्‌-लिञंस , 
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प्रचारक, अधिप्रचारकः; 


१1 
(19 


00 2116110, घोषणा-पत्र । 
> रप्रनेन्‌-सि-अं-मेन्‌-टो 
7 70०1प1८12{10610, उच्चारण । 
> रप्र-नंन्‌-सि-ए-्गेन 
(८४1८1८९) प्रमाण, सबूत 
(1९5) परीक्षण, जच +; 
3. (1011116). प्रूफ, शोध्यपत्र; 4. ({९(- 
1८6९) परखनली+*; -44., अभय; -४., 
परखना; अभेद्य कर॒ देना; ~-7€80ल€ा, 
प्रूफ-रीडर, प्रूफ़-शोधक, ~ 90111, प्रमाण- 


070, 11., 1. 
उपपत्ति*, 2 


-स्पिरिट । > प्फ 
1070, 1., 1. टेक ^, थूनी * 1£.) अव- 
लम्ब, सहारा, आश्रय; --४., टेकना, टक्‌* 


लगाना; थामना, संभालना; सहारा देना । 
> प्राप 
71070 4€त€दप€, = कका., प्रारम्भिक; ., 
प्रवेशिका; ^~-9, प्रारम्भिक ज्ञान । 
| > प्रोपीडच्‌ट्‌-इक 
71072/62142, 1 प्रचार, अधिप्रचारः; 
2. (2२.८.) धमं प्रचार-परिषद्‌*; ~£ 2116181, 
~ 21012€, (का 
यामे) प्रचार क०। | 
> प्रो-्पगेन्‌।डं' 
710702/६ €, ४६. 
प्रचार कण, प्रचारित कथ; 2. (41151111) 
प्रसारित कथ, 3. (415८, 0*८८4}) उपजना; 
--.६., बढना, फल जाना; ~£ 20101, 1. प्र- 
चार(ण), फंलाव; 2. प्रसारण); 
100९4/101) प्रजननं; 4. (९ (1९॥ ९४८.) 
संचरण; 5. (0 ८८९८८470) प्रवघन 
~-& 2101, प्रचारक; प्रसारक; प्रजनक । 
> प्रांपगेट; प्रपिंगेशंनः; प्रापगट 
71070€ा, 1. (८८#.) नोदन क ०; 2. ठंलना, 
ढकेलना, धकेलना; फकना, मारना; 3. (‰&.) 
आगे बढाना, प्रेरणा* देना, प्रेरित कण 
123171६, -1€1, (्., नोदक, प्रणोदक; 
--#1., प्रणोदी; 2. (८/९) नोदक बारूद* 
~€, 1. (८ .), नोदक, प्रणोदित्र; 
2. प्रेरकं । > प्र॑पे'ल, प्र॑पे'ल्‌।अन्ट, ~ओं 
0700€1811४, प्रवत्ति+, भुकाव, प्रवणता^ । 
> प्र-पे'न्‌-सि-रि 
0700€ा, ०द., 1. (3८11004८ उचित, उप- 
यक्त, समीचीन; 2. (९५८८) ठीक, सही 
यथातथ्य; 


~-डिस्ट, ~डाइज 


(50#९0क) फेल ना, 


प्रेषण; 


(१०८८). समुचित, यथोचित 
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मर्यादित; 4. (८८/८2) विशिष्ट, निजी, 
अपना; 5. ९) वास्तविक; 6 (22111. ) 
व्यक्तिवाचकः; 7. (0 /#2८८८01) वास्तविकः; 


विशेष प्राथंनाएं*; ~-1$, उचित रीति* 
से, ढंगसे; ठीक ही; यथाथ म। 

> प्राप्‌/अं, ~-गलि 
0700 €71€6, घनी । > प्रापटिड 
0106, 1. (011८5010) स्वामित्व 
स्वत्व; 2. (055८5101) सम्पत्ति *, जायदाद + 
(4111011९) गृण, धर्म, गणधम, विशेषता 
(1८01९) रगमच का साज-सामानः; 1ण- 
710४3716 ~, अचल या स्थावर सम्पत्ति; 
12100 ~~, भसम्पत्ति *; 1110 *8.116€ ~~, चल 
जंगम या अस्थावर ~; [71\*8{€ ~~, निजी ^~ 

एप7ा)८ ~, सार्वजनिक या राजसम्पत्ति+ । 


> प्रोपरि 
7107011856, पूर्वाविस्था^ । > प्रोफज 
77077€्त्छ, भविष्यवाणी * । > प्राफ्‌-इसि 


70701165, भविष्यवाणी * क०, पहले से 
बता देना; उपदेश देना । > प्राफ्‌-इसाई 
7707161, 1. नबी, भविष्यवक्ता, पगम्बरः; 
, (50८51114) प्रवक्ता; ~€95, नबिया^ 
भविष्यवक्त्री*; ~1€, 1. पैगम्बरी; 2. (#2- 
21८0८) भविष्यसूचक; 3. (८21८1९4) पूव- 
कथित। > प्राफ्‌।दट, ~इरिसः; प्रंफट्‌-इक 
770519८८, व्वा., रोगनिरोधी; #.. 
रोगनिरोधकः; ~12313, रोगनि रोधन । 
> प्रोंफिलेक्‌/टिक, ~सिस 
010011वपा कि, 1. (1 ८11८, 504८९) 
सामीप्य; 2. (1९01८55) सादुश्य, साम्य 
3. (21134) रिता । प्र-पिनग्‌-क्वि-टि 
7700162016, अनुनेय । > प्रंपिरिअंबंल 
01001/४2॥6€, शान्त क ०, सन्तुष्ट क०; मना 
लेना, अनुकूल बना लेना, प्रसादित कण; 
12101, 1. प्रसादन; 2. (0८011९111८1८) 
प्रायरिचत्त; ~ध 210८, प्रसाद; प्रायर्चि- 
त्तिक । > रप्रंपिरिएट; 
परेपिरिएशंनः प्रंपिरिअटेरि 
770़ंप्ैठणऽ, 1. 2 - 0९४50) कृपालु, 
प्रसन्न, अनुकूल; 2. (0४०1400९) अन्‌कूक, 
सहायक, हितकर; 3. (८८51८105) शुभ, 


मांगलिक । ~ रप्रंपिदांस 
7070०78, छन्ता-गोद ॥ « => प्रापिलिस 
010{0०ण&ा#,.- प्रस्तावक.। > प्रंपोनन्ट 
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07णृणपेणा, ॥., 1. समानुपात, अनुपात; 
2. (0170) अज्ञ; 3. (८0111047501) साम्य, 
साद्श्य; 4. (211८0570) परिमान, आयाम 
के अनपात में टीकं क०, के अनुसार 
निर्धारित क०; समानृपातन क ०; ~2916, 
सन्तुलित । > प्रपांःशंनः; प्रपाःशेनबेल 
0107007011231, ८2. , 1. समानपाती, आन्‌- 
पातिकः; 2. (#*47212८) सपक्ष; -#1., अन्‌पाती 
~15६, समान्‌पातवादी; ~-1$, अनुपात मं 
अनुपात्ततः। 
> प्रपांःशं(नंल, ~नंलिस्ट, ~नंलि 
0707 ०101206, सन्तुकिति; आनुपातिकं 
~1$, अनुपात मे, यथानुपात । 
> प्रप्रोर्शेनिट 
7070591, प्रस्ताव; वि वाह-प्रस्ताव । 
> प्रपोर्तंल 
7107008€, 1. प्रस्ताव कण या रखना, प्रस्ता- 
वित क०, सुभाव देना; 2. (1/९) इरादा 
कं० या होना, विचार कण, ठान लेना; 
3. विवाह का प्रस्ताव क०; 4. प्रस्तुत कण, 
सामने रखना; ~0, प्रस्तावित; ~, 
प्रस्तावक । > प्रपोजः प्रंपोर्ड; प्रप्रो््‌-ओं 
01070511017, 1. प्रस्तावैः 2. (10९८) प्रति- 
ज्ञप्ति*; 3. (#141/.) साध्य; 4. (10071) 
समस्या^ । > प्रपिंजिरेन 
107007५, प्रस्तुत क ० । > प्रंपाउन्ड 
ए70011€{97४, स्वाम्य, मालिकाना , स्वा- 


मित्व- । > प्रप्रारअटरि 
07011601, स्वामी, मालिक; ~91117, 
स्वामित्व, मालिकी* । > प्रपा 


70711€11655, स्वामिनी *, मालिकिनः+ । 
> प्रप्रादंटिस 


100 71€[ $, 1. (८1८55) उपयुक्तता^ 
योग्यता*; 2. ओचित्य, मर्यादा* (0150 0- 
1/7 ९/1९5) > प्रप्रादर्भरि 


0710001/5101, 1. नोदनं, प्रणोदन; 2. (1‰€.) 
प्रेरणा+; ~91४€, नोदक , नोदी । 
> प्रपेल्‌|र्ोन, ~सिव 
71075#13€017 , द्रार-मण्डप । > प्रोपिलो्भम 
70 7812, यथानूपात । > प्रो-रा-टं 
770781९, अनुपात मे बवांटना या निर्धारित 
कं०। > प्रोरेट 
01070881071, सत्रावेसान; स्थगन । 
> प्रोरगेशेन 
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0701080€, स्थगित कण०; सत्र का अवसान 


कृ०। > प्ररोग 
ए17088/16, नीरस, फौका, इतिवृत्तात्मक 
रष्क; ~1311, नी रसता +; ~181, गद्यकार 
नीरस व्यक्ति। 
> प्रोज्तेदकः; प्रो्‌/ए-दर्म, ~-ए-इस्ट 
0705ऽद्लापा), रगपीठ, अग्रमच; आगा 
सामना । > प्रोसीन्‌्यंम 
07086106, 1. (01114) अवेध या विधि- 
बाह्य घोषित क०, गेरक्रानूनी क्ररार देना, 
अभिनिषिद्ध क०; 2. (04725/) निर्वासित 
क 9०; 3. (८) बाधित क ०। 
> प्रोस्‌क्राइब = प्रंस्‌कराइब 
0108617६, विधि-बाह्य; ~-101, अभि- 
निषेध(न); निर्वासनः; बाधन; ~1४९, (अभि)- 
निषेधात्मक । 
> प्रोरिक्रष्ट; प्रस्‌ = प्रोस्‌-क्रिष्‌/शंन, ~टिव 
01086, 11., गयः; 427., गद्यात्मक; ४., गद्य 
किखना; गद्यरूप देना; नीरस लिखना या 
बोलना; ~, गद्यलेखक; नीरस लेखक या 
वक्ता । 
708€९(07, विच्छेदक । > प्रं = प्रो-से"क्‌-टो 
ए1086/८४12०1९, अभियोज्य; ~८प६९, 
(५८४) अभियोग क ०, पर मृकरदमा चलाना; 
2. चलाना, आगे बढाना, पूरा क०, 3. (९- 
&०८ ‰) मे लगा रहना, जारी रखना; 
6०, 1. अभियोजन, इस्तगासा; अर्भि- 
योगपक्ष; 2. (11८54101) परिचालन, चालस, 
निष्पादन; 3. अनुष्ठान; ~९४1०7, अभियोगी, 
अंभियोजक, अभियोक्ता; ~€णा*, अभि- 
योजिका+*। > ग्रास्‌।इक्यूटंबंल, ^~इक्युट 
प्रासिक्य॒शंनः; प्रांस्‌-इक्य/2, ~ट्िसि 
708€/1९{€, नवदीक्षित, धर्मान्तरितः; ~1४- 
1195111, 1. धमप्रचार; 2. (८051021) 
धर्मान्तिरण, धमंपरिवतंन; ~1$2€, धमं- 
प्रचार कभ, शिष्य बनाना। > प्रास्‌/इलाइट, 
~दलिटिज्म, ~इलिटाइज 
770861९€[118101, अग्रमस्तिष्क । 
> प्रांसे'नृसे'फलान 
7708€71119112, दीर्घोतक । 
> प्रांस्‌-ए'न्‌-कि-मं 


एअ, गद्यके रूप मं प्रस्तुत क०, गद्यरूप 


देना; गद्य लिखना; नीरस या फीका बना 
देना । > प्रोज्‌-दफाइ 


> प्रोज; प्रोज्‌-अं 
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१1087€॥, ., 1. (४८८४) दृश्य, परिदश्य; 


3. (111८1 /८1101) प्रत्याश्ा+; 4. (०0८५04८ ˆ 


04/10) सम्भावना*; 5. (८1८1४) संभावित 
ग्राहक; 6. (:#£) पूर्वेक्षण-स्थल; कच्ची 
धातु* का नमूना; --४., पूर्वक्षण क °; खोजना; 
- ^~-118, पर्वेक्षण; 1४९, 1. अग्रदर्शी; 2. (४ 
21८} प्रत्याशित; 3. (५142) भावी; 
4. (2/1) 111६ 10 17८ 11422) भविष्यप्रभावी; 
5. (०१)1& ० 2/८ (५५५४९) भविष्य-सापिक्ष; 
~~01, पू्वेक्षक ॥ प्रसूपे"क्ट (%.) प्र॑सूपे"क्ट (४ () 
रेस्‌पे"क्‌।टिन्ग, ^~टिव, ~ 
7170976८८४5, विवरणिका+, विवरणपत्र, 
 परिचय-पत्र, विवरण-पत्रिका* ।> प्रंसूपे'कटस 
709€ा, फलना-फूलना, पनपना, उन्नति * 
क ०; सफल होना, समृद्ध होना; उन्नत के०, 
समृद्ध क०, बढावा देना; ~, समृद्धि, 
वेभव, सम्पन्नता; उच्नति* सफलता^; 
~-0४७, 1. सफर, फक्ता-फूठता; 2. (८९- 
10-00) समुद्ध, धनी; 3. ({५००५८१५९८९) अनु- 
कूल; हितकर, शुम । | 
> प्रस्‌; प्रांसपे'रिरि; प्रासूपंरस 
1051०६6, प्रस्टेट ग्रन्थि+, पुरःस्थ । | | 
> प्रास्‌टट 
7105९515, 1. (&4%1.) अग्रागम, आदि- 
स्वरागम; 2. ८.) अभावपूति*; कतिम- 
अंग । > प्रास्‌-थि-सिस 
{170811/प९, 7., वेरया+) रण्डी*; ४. 
{ वेर्यावृत्ति* कण; 2. (115145९) बेचना 


दुरुपयोग कण, नीच काम में लगाना; 


~-४०४५०४, वेरयावृत्ति+*, वेदयाकमं; दुरुप- 
योग । > प्रंस्‌-रि-टचूटः प्रार्व्टिन्ूशेन 
10811216, धद, , 1 साष्टाग प्रणत, दण्डवत्‌ 
पडा हुआ; शयान, भृश्ायी; 2. मिराया हअ, 
निपातितः; 3. (००८५८०८) अवसन्न; पराजित; 
4. (०४.) भूशायी; -०., गिरा देना; पराजित 
कं ०; निस्सहाय या निबंल केर देना; ^~ € 
3&†, साष्टाग प्रणाम क०। 


> ्रोस्टेट (०4.); प्रोसूटेट (५) 


7105173100, 1. साष्टाग, प्रणाम, दण्डवत्‌, 
| प्रणिपातः; 2.  (</14/5८1614) श्रान्ति+, 


@०5०णाल , 52 १२०16570 
70०७०५१८, छन्दःशास्त्रीय । > प्रसांड्‌-इक . क्लान्ति*; 3. (2९८८८००१) अवसन्नता+, 
०७०75७६ छन्दःशास्वी । > प्रोरसेडिस्ट विषाद, ग्लानि+; 4. (८८/८५) पराभव, 
१7०9०५४, छन्दःशास्त्र, पिगल । > प्रोसंडि पराजय^ । > प्रसटेशंन 


08४, नीरस, शुष्क । 
7708511061510 , पूवे-न्यायवाक्य । 
> प्रोसिजिज्म 
010{2601115६, 1(2 141) नायक; 2. ((९4व- 
८} नेता; 3. (८210) समथंक । 
> प्रोटेगेनिस्ट 
77012515, 1. पूवेरंग; 2. (€८१८.) प्रथम या 
प्रारम्भिक उपवाक्य ; 3.हेतुवाक्य । > प्राटेसिस 
70०९210, परिवतनरील । > प्रोटीन 
77016८॥, रक्ना* क ०, बचाना, सुरक्षित रखना; 
संरक्षण क °; ~€, (स) रक्षित, सुरक्षित ; 
118, संरक्षी। > प्रटेक्ट; प्रटे^क्‌-टिड 
010ष्द्८पणा, (स) रक्षा+, सुरक्ना+; बचाव, 
(सु)रक्षण; आवरण, आच्छादन; संरक्षण 
(50 ९८02.); ~-4817, संरक्षणवाद । 


> प्रोत्‌-इ 


> प्रटे"क्‌।गंन, ~रं निर्म 


0701९८५९, (स) रक्षी, (सं) रक्षक, बचाव, 
(सं)रक्षण-, रक्ना-, (सं)रक्षात्मक, एहतियाती; 
शारण्य । > प्र -टे'क-टिव्‌ 

0701८८०, 1. (सु)रक्षक; 2. (*९६८४४) 
रीजेट, प्रतिश्लासक ; ~26, संरक्षित राज्य । 

प्रैटेक्‌/2, ~टरिट 

10166688, (सं)रक्षिका* । ¦ 


> प्र॑टेक-टिसि 
770168€, आचित, रक्षित; ~€, आचरिता, 
रक्षिता* 1 > प्रोटे"श्जे 


707, प्रोटीन । > प्रोटीन = प्रोर्‌-इ-इन 
701602०1 (€ 2), प्राजीव (कल्प) । 
> प्रांटरो्लोदक 
710६68६, ४., 1. विरोध (प्रकट) क ०, प्रति- 
वाद कण; 2. (ऽ८५/८) दृढृतपूर्वंक कहना, 
प्रतिज्ञापित क ०; 3. (८०1#.) अस्वीकार कृ °; 
--%., 1. विरोष, प्रत्याख्यान, प्रतिवाद, अ- 
सम्मति*; 2. विरोध-पत्र; 3. (८04 .) नकार 


पत्र । > प्रटे'स्ट (४.); प्रोटे'स्ट (#.) 
77०६९8६४, प्रौरेस्टेन्ट; ~-3911, प्रोरस्टन्ट 
धमं । > प्राट्‌ |इस्टन्ट, ~~दस्टे न्टि्म 


१८०६८७|{2{107, 1. विरोधः; 2. (1८ 
{10} प्रकथन, प्रतिज्ञापन; ~€, ~~107, 
विरोधी; प्रतिन्नापक; अस्वीकर्ता। 

> प्राटिसटेशेन = प्रोटे'सट्शंन; प्र-ट'सूटं 
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07011319 (णा, ~प, विवाहगीत । 
> प्रोथं लेम्‌।दअंन, ~इ्ंम 
17060681, अग्रागम, पूर्वागम, आदिवर्णागम, 
आदिस्वरागम । > प्रांथ्‌-दसिस 
77011102, अग्रवक्न | > प्रोथोःरेक्स 
070४0 ~, जदि-, पूर्वं-, अग्र-, आद्य- ।> प्रोटो 
010६५८७1, 1. (८९101114) नयाचारः; 
2. (24) पूवेटेख, संलेखः; 3. (01६2 
21.42) म्‌ प्रति *; 4. (514८८11101;) विज्ञप्ति 
> प्रोटकांल 
1010186८, आदिजात; ~ग, 
आदिहुतात्मा;~-०अ1$, सचिव; ~-714811, 
जीवद्रभ्य; ~7128{, 1. आदिरूप; 2. (2101.) 
जीवद्रव्यक; 3. (८८20) सरष्टा; ~€, 
1. आदिप्ररूपः; 2. (10९८) अ।[दशे; ~~202, 
प्रोटोजोआ; ~201८, आदिजीवी । 
70101011, प्रोटान्‌ । > प्रोटांन 
70707261, 1. बहाना, ठकम्बा क. ; 2. (८५२४) 
(अनुपात मे) सींचना; ~€0, दी्ेकालिक, 
लम्बा, ~€, वधघनीय, प्रसरणीय; ~101, 
1. प्रवधन, दीर्घीकरणः; 2. (2८20) आ- 
लेखन, चित्रांकन; मानचित्र; ^~-0॥, 1. (11151.) 
चंदा, कोणमापकः; 2. (5०१९) अपाकूंचक । 
> प्रदक्ट, प्र-र्क|टिड, ~टादल, ~न, ~-ट 
770८ पत्‌€, ४.४., बाहर निकला हज होना; 
--.४., 1. बाहर निकाटना, बढाना; 2. (०४- 
४४/९८) भोपना, खादना । > प्रटृड 
 0्णञण९, बहिःक्षेप्य, बहिःसारी । 


> प्रटृसिर्बेल 
01015101}, बहि सरण, उद्‌्वतन ` $€, 
एर070४८१२५प्८४ । ` > प्रदुर्जेन 


70 धप७१९९, 1. बहिक्षेपी; 2. (10/01/15४९) 
नोदक; प्रेरक; 3. (०९४५७००८) दुःसाहसी 
दुराग्रही, धृष्ट । > ्रुसिवं 

7701प०६/72८€, (320८2) उभाड 
उभार; 2. प्रक्षेप, प्रवधं, उत्सेध, प्रोदवधं 
~7211, उभरा हुआ; उदग्र, प्रक्षेपी; बाहर 
निकला हज, बेहिविष्ट । 

> प्रटच्‌ब।रन्स, ~-रन्ट 
70पत, 1. अहकारी, घमण्डो, अभिमानी 
(2९1६ #^0॥८# 12८) गौरवान्वित 

गवित, गर्वीला; स्वाभिमानी; 3. {5127714} 
शानदार, प्रतापी, वंभवशाली; 4. {2५/0९ व) 
उद्धत, अक्खड; ~ 965}, बदगोइत; ४८ ~~ 
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५, पर गौरव (०/८ 126} या अभिमान 


(८०८८) क ° | > प्राउडं 
70४16, साध्य, प्रमाण्य । > भ्रूवंबेल 


770४€, 1. प्रमाणित क०, सिद्ध कं०, प्रमाण 
देना, साबित क०; 2. (1९७४) परखना, परीक्षण 
क०) जांनाः; 3. (111 044} निकर्ना, 
सिद्ध हो जाना, प्रमाणित होना।: > परव 
070 ९€१३१९९, 70€्ा€८९, उद्‌ गमः; 
उद्‌गमस्थान। > प्राव -इनन्सः प्र॑वौन्‌-इअन्स 
{770 ४९१0५९1", चारा । > प्राव -इन्‌-ड 
ए70श्ला४, कहावत*, लोकोक्ति*, मसल ^ 
आभाणकः; ००१ रग ~5, सूक्ति-ग्रन्थ; 
~121, 1. लोकोक्तीय; 2. लोकप्रसिद्ध; 
3. (11001015) कुख्यात । | 
> प्रावेःब; प्र॑वःबर्यल = प्र॑वुःब्‌-द्ंल 
70191, रसद । > प्राव -इ्अन्ट 
070० ४10€, 1. देना, का प्रबन्ध क ०; 2. (ऽ/}- 
10) मुहैया क ०, संभरण क ०; 3. (९८1८) 
जुटाना; 4. (९/2) की तेयारी* क ०, 
पहले से (रक्षा* का) प्रबन्ध कण; 5. (3/५ 
74९) शतं* लगाना; 6. (42111701) भरण- 
पोषण कण; 0, बरतें कि; परन्तु; ~, 
1. प्रबन्धक; संभरक; 2. (८7८52147!) पर्‌- 


च्‌निया । > प्रवाइडः; प्रवाद ।दइड, ~ओ 
70 ४14€1८6, 1. (2~) विधं, ईङवर, 
परमात्मा; 2. पुवप्रबन्ध; हूरदशिता* 


3. (८/4) मिततव्यय; 4. (परमात्मा का) 
विधान । > प्राव -इडन्स 
ए70शंवला४, दूरदर्शी, अग्रशोची; मितन्ययी 
~~ 1८716, भविष्य-निधि*, निर्वाहु-निधि* 
~181, 1. द वकृत; 2. (५५८९)) गभ; 3. (0}- 
001149८) समयोचित । 
> प्राव -इ-ङन्टः; प्राविडेनृरेल 
70४1166, प्रदेश, प्रान्त; कार्येक्षेत्र; अधिकार 
क्षेत्र; क्षेत्र । > श्राव -इन्स 
070 शलं 9], 1. प्रान्तीय; 2. (८5४1८) देहाती 
3. (1140) संकोणं(मना), अन्‌दार; ~ ऽ४- 
एला, प्रान्ताधिकारी; . ~570, ~, 
प्रान्तीयता^ प्रादेशिकता+; संकीणंता+; 
प्रान्तीय, प्रदिशिक् या स्थानीय प्रयोग । 
> प्रंविन्‌।गंल; ~शे लिउम; 
प-विन्‌-शि-एल्‌-इटि 


04९5101, 7., 1. प्रबन्ध, व्यवस्था+, 
क्यारी *; 2. (७०८) सम्भार, भण्डार, टेर; 
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10180, 


3. (2.) रसद, खाद्य सामग्री *; 4. (१*८८९८- 
०४} पूर्वोपिय, पूवंयोजना*; निवेश (१८२५) 
(८741४5८) घा रा +; 6. ९८ २०0५750; --४ 
सामान या रसद पहुचाना, दिलाना या एकत्र 
क 9, ~-31 4: 
कालीन, अन्तरिम; कच्चा, कामचलाऊ; 
~-211$, अस्थायी या अनन्तिमि रूप से; 

~ -प्1ल€ाला 21, परचूनी, परचूनिया । 
> रप्रविरश्जंनः; प्रविर्जं/नेख, ~्नलि 
1. उपबन्ध, परन्तुक; 2. (८04 
11010) शतं *, प्रतिबन्ध; ~, 1. (८07द7- 
0002) प्र तिबन्धित, शतंबन्द; 2. 5८८ ए1२0- 
प्ऽ0ाएन्न, । > प्रवादो; प्रवाइ्तरि 
7४०४०।८2101, 1. (4८४) छेडखानी +, छेड- 
छाड*, उत्तेजन, उत्तेजना+; 2. (51140५/4045) 
उहीपन, प्रेरणा#; 3. {10101100} मौक्म, 
अवसर, कारण; ~८४।१५९, उत्तेजक, प्रेरक, 
उदहीपक । > प्रावकेशत; प्रवाकरिव 
10 ४०1६९, 1. उत्तेजित क ०, उकसाना, भड- 
काना, उभाडना; 2. (21५1८) चिढानप, 
गुस्सा दिलाना; 3. (८५5९) उत्पन्न क ० । 
> प्रंवोक 
0170४०1, चिढानेवाला, चिढाऊ, उत्तेजक, 
कष्टप्रद । > प्र॑वोक्‌-इन्ग 
7०४८०७४, अध्यक्ष, अधीशः; ~ (12175121 
सैनिक न्यायाधीश । > प्रोविस्ट; प्रैवो-षार्शेल 
0५, गलही *, मन्दान । > पड 
070५४९88, 1. पराक्रम, वीरता+, बहादुरी*; 
2. {5९107} कौशल । > भ्राउ-इस 
070, ४., शिकार या लूट* खोजते फिरन्प्र, 
विचरना, दूंढते फिरना; --1., खोज ^+; ~€, 
शिकारी; गीदड-गदइत । > प्राउल; प्राउल्‌-अं 
0121, समीपस्थ, निकटस्थ । 
> श्राक-सि-मंर 
एिणञ्छा19{€, 1. (2४ 5वव्टो समीपस्थः 
किकटस्थ, निकटवर्ती; 2. (# ८1८) अगल; 
अगामी; 3. (८५८5८ ८1८.) आसन्न, अव्यवहित, 
प्रत्यक्ष, सीधा; 4 (2/01011010ट) अनू- 
मानित । > प्रांक्‌-सि-मिट 
070्लं प्राक, सामीप्य, सालिष्य, सन्निधि; 
निकटता^* (८150 17 1115010), सल्चिकटताः* 
(50 7 {1९} । > प्राक्‌-सिम्‌-इटि 
70100, अगामी मास का । 
> प्राक्‌-सि-मो 


अस्थायी, अनन्तिम; अन्तः 
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0709४, 1. (८502) प्रतिपुरुष, प्रतिपत्री 
प्रतिनिधि मुख्तार; 2. (९०८५८१८४) प्रतिपत्र; 
3. (५९९11८+#, 4100111} ` प्रतिनिधित्व, 
म॒रुतारी* । > प्राक-सि 
१7०५८, छद्मलसज्जालु स्त्री* या कुमारी* 
~$, छद्मलज्जा+, अतिसलज्जता+ । 
> प्रड; प्रडंरि 
ए7पतला८€, बद्धिमानी *, समभदा री ^, विवेक 
दुनियादारी*, सावधानी ^ । > भ्रडन्सं 
7४१6६१४, 1. (0८४50) बद्धिमान, समभदार 
विवेकी, दुनियादार, सावधान; 2. विवेकपूणं; 
~-181, 1. विवेकपू्णं; 2. विवेकी; 3. (९15८/८- 
८1014} विवेकाघीन; ~$, वुद्धिमानी^ 
से; सावधानी+ से! 
> भरडन्टः प्रूडनर्शंल; भर्‌-डन्द्‌-लि 
एणकंञी, कपल्लज्जाल्‌, छद्मलञ्जाल्‌ । 
| > भ्रू-इश 
एषफ८४६€, तुषारित । > प्ररनोसं 
ाप्ा€, 1४., {सुखा} आट्चा, आलृबखारा; 
(4150 1€.} छदना, काटना-छाटनाः, 
केष्ट-छट* क०॥ .. > प्रूनं 
एणा, 1. काट-छाट ^, छटाई*, छट * 
कतर-व्योत+; 2. {/1.) छट *; ~~ (116, 
कचप) > श्रन्‌-इनग 
0701८८९, कामूकता^; ~ल€ा†, कामुके 
विषयपसक्त । 
ए7्णप्ो{&7०पऽ, खूजीखा; -=&०, ~प, 
खजल्यी*, खाज + , कण्डू्‌* । 
> घरिजिर्नेस; प्रराइगो; प्र॑राइटंस 
क, २, ताके-भक* कण, भोकनाः; 
2. (22८, {०1/८५} तोडनम, खोल देना; --#1.; 
1. तक-भोंक ^; 2. (८507) मकवेया । प्राड्‌ 
05211, भजन, स्तोत्र; ~-181, भजनकारः 
0613६ भजन-ग़ुयक; ~0५$, भजन- 
गान ३ 
> साम; सामरइस्ट; संलृमं।डिस्ट, ~डि 
05 गष्ला, भजनसंहिता*, स्तोत्रस हिता; ~+, 


सारगी+ । > साःल्‌-टं, ~रि 
0560010४, चनाव-विरुकेषण । 
> सीफांलंजि 


१ऽ€०१०, छद्म, कट-, नक्रटी, मिथ्या, कृत्रिम 


आभासी, असत्‌; ~€2ा, आभासी फलिका+; 


~&72711, जारी ग्रन्थ; ~-7101{0, कूट 
रूपी; ~, कृतकनाम, छद्मनाम; 


> प्रअर[इअन्स, ~द्न्टं ` 


क अ 
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~०५1४0, पादाभ, कटपाद; ~8८0€, 
विपरीतदर्खी । > प्स्य॒डो = स्यडो 
09118, छी । > प्शाः == शां 

0381197(17001570, मानवमात्रवाद । 
> साइठन्‌थ पिज्म 

08111261871, तोतारटन्त* । 

> प्सिरे = सिटंसिरम 

81119८0815, सिटेकोसिस, ग॒करोग । 
> प्सि = सिटेकोस्‌-इस 


05019, खाज । ष्राःर्‌-अ == सारः 
780131९9, वकु चौ + । > संरेलिअं 
78501712515, छालरोग । > सोंःराइअंसिस 


75१९१ €, 1. आत्मा +; 2. (1012) मन, चित्त, 
मानस । > साईइक्‌- 
089८१19 ॥्ल, ~-(191, मन रिचकित्सकः 
1716, मनोविकृति-सम्बन्धी; मन रिचि कित्सीय; 
^$, मनोविकृति-विज्ञान, मनरिचकित्सा* ; 
मनोरोगविज्ञान । > साइ-काड-ओर, ~द्स्ट; 
साइकिषेट्‌-रिकः; साइकादर्जटि 
089९116, 1. . (र 1८ 5० आत्सिकः; 
1.4 (111९111) मानसिक; 3. (9/0 011)5८- 
८} अतीद्रिय, अतिभौतिकः; 4. (5४5८९ 
1100८ {0 ~~ 240४८८९) अतीद्रिथसं वेदी; 
` ^७, मनोविज्ञान, आत्मिकी # । 


| > साईइक्‌-दक 
81118171, 1. जात्मवादः; 2. (८1110151) 
सवत्मिवाद । > साइक्‌-इज्म 


08४८710 -231191$ 315, मनो विरटेषण; ^~#ं८, 
 सनोवेश्टेषिक । > साइकोअनेल-इसिस 
साइकोएनं लिट-इक 
 08$%८0/1०६1८(>1), मनोवेज्ञानिक, मनो- 
विज्ञानी; ~108151, मनोवेज्ञानी; ~-1०$, 

1. मनोविज्ञान; 2. {11/2९} मनोवत्ति* । 

> सादकेलोंज्‌+इक, ~इकट 
साईइकांलें।जिस्ट, ~जि 

8१८0761, मकोमिंति* । 

॑ > साट्काम्‌-इरि 
१5%८10/0200, मनोरोगी; ~क 216, 
मनो रोगमय;~- ०0४, मनोरोग मनो विकृति* 
, > सादइकोपथ; साइकोपंय्‌-इकः; सादकारपयि 
8८10818, मनो विक्षिप्ति*, मनोविकृति* । 
। > साइकोस्‌-दस 
१9४९1 ०9070> ६1८, मनःकायिक , मनोदेष्िक 


> सख़दकोसोमट्‌-ट्‌क 


` 81.165 त 


98८1011€179 $, मनरिचिकित्सा* । 


> साइकोथ"र॑पि 
1521, पथ्य पेय । > टिज्न 
70{011181€, टोमेन 1 > टरोमेन 


एपणएल +$, योकवनारभ, तारुण्य, वयःसन्धि ।* 
> प्यूबटि 
एषापरा, अल्परोमिल, सूक्ष्मरोमिल । 
> प्युबे'रयूकन्ट 
09९६8, 1. (42) काट +, पराम +; 2. (९९201) 
जघनः; ~-6€९€, 1. यौवनारभ; 2. (2०7) 
रोम; ~८<1, तरुण; रोमिल । 
> प्य॒बीज; प्यूबे'सन्स; प्यूबे'सन्ट 
71८, जघन- । > प्यविक 
एप़ंऽ, जघनास्थि* । > प्यूविस 
एण€, वव., 1. सविजनिक, आमः; लोक- 
जन-; 2. (८4) सरकपरी, शासकीय, राज- 
कीय, राज्य; 3. (14111६5४) सवेविदित, 
प्रकट, खुला; 4. (41/0९) अधिकृतः; 
--7. जनता+, जनसाधारण, सवं साधारणः; 1 
~, सुले आम, प्रकट रूप से, अलानिया; ~ 
एणवङ, लोक-निकायः; ~ (भ्ल, भाडे का 
टक, खोकवाहूक; ~ १८४०१, राष्ट-ऋण, सर- 
कारी ऋणः; ~~ १६023110, सावंजनिक मोगि+ 
~~ शालाी$, लोक-रत्र; ^~ ९००१, लोक-हित; 
~~ 1168111, लोक-स्वास्थ्य; ~ 01103, 
सावजनिक चुरी *; ~ 1०५६, मघुशाला^ 
11६, लोकजीवन; ~ 7591166, लोक- 
कटक; ~~ ०८९, त्रेक-पर्द; ~~ गांजा 
रोकमत, जनमत; ~ गपल, सावंजनिक 
(सु)ग्यवस्था+; ~~ 6००८, लोक-शांति*; ~ 
ए09द्८प्ज, लोक-अभियोजकः; ~ €]. 
18, जन-सम्पकर; ~ 1८४८1४६, लोक- 
राजस्व; ~ 53{€{$, जन-रक्षा +; ~ ३६८५०, 
रसजकौय `क्षेत्र; ~~ 5€7 11, -लोक-सेवकः; 
~ 561४1५८, लोक-सेक*, जन-सेवा* ; ^ 
5[17{, लोकहिति-भाव, लोक-भावना*; 
~ प्र ऽ. ८९, जनोपयोगी सेवा* 
~~ प्०ायरऽ (१९]०६.) लोक-वास्तु, पूतं-विभाग 
लोकनिर्माण(-विभाग); ^~-15, खुले आम 
सावंजनिक रूप से; ~-अाप१८त, लोक- 
हितेषौ > पंब्‌-लिक, ~लि 
एण 1८०प, 151.) नाकेदार, इजारे- 
दार; 2. (2111८९८) भसियारः । 
> थेब्‌-लि-कनः 


क + क का 


क 


१ 


। 


4 
[1 
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1४ 


"क ` +, क नर 8 श = शक 
नि 


0 ~ 


+{ 


पतात, उपस्थ , गृह्य । 


म {81.1८ 71074 


ए01८श्प्मा, 1. प्रकाडन; 2. (101111९4 - 
(1071) प्रख्यापन, प्रवतन । > पेब्‌-लि-के-शंन 
एणाालंऽ॥, 1. अन्तरराष्टीय विधिवेत्ता; 
+ (101175४) पत्रकार्‌। > पंब्‌-लि-सिस्ट 
एणालं, प्रचार, प्रसिद्धि* ख्याति; 
प्रचार, विख्यापन;. ~ €), प्रचार 
अभिकर्ता; ~ ०0्न्लि, प्रचार-अधिकारी। 
> पेंब-लि-सि-टि 
१011612, विख्यापन क ०, प्रचारं क ० । 
> पंब्‌-लि-साइज 
एषा, 1. प्रकाशित क ०; 2. (१०९८ \0- 
{1८) प्रकट कण०, घोषित के०, प्रचार के०; 


~291€, प्रकार्य; ~€ा, प्रकाशक; ~-118, 
पृकाशन । > पेब्‌-लिश; 
पब्‌-लि/रं-व्ल, ~रं, ~शिन्ग 

०९९, बेगनी भूरा । > प्यूस 
४८४, बेताङ । > पक 
0४८18, पक्का । > पक-अ 


एष्टा, ८., सिकूंडना, शिकन + पडना, बल 
पड़ना; भूर्री+, सिकूडम* या शिकन+ ड लना 
--., सिकुडन + भूर्री+, शिकन+ । > पेक्‌-्ओं 
7८1६1870, नरखट । > पकर 
पवता, पूडगि; ~ ०८९, गोलगप्पा महः; 


~~-620, मख, गोबर-गणेश; ~--{€21६, ` 


कायर। > पुंडिन्ग 
१८०१५1९, ?., 1. उबरी +, उबरा; 2. (८74) 
गारा, कीचड़, पगार; --४., 1. (4770) 
(कीचड में) लोटना; 2. (८1/९2) गँदला क ०, 
घघोलना; 3. मिदर" या गारा लगाना; 
4. (4६#८.) गीली जुताई* क ० । 
> पेड 
0प१त177६ पि ८८, पलुटनी भट्टो* । 
> पंड-टिन्ग 
१४५९८, सलज्जता^, गील-संकोच । 
> प्यडंन्सि 
> प्य्‌ू-डन्‌-ड 
४५४९४, १७५४, गोल-मटोल । 
> पज्‌-३इ, पंड-सि 
९71८, चचकाना, बालिश, बारेय । 
> प्युअंराइल 
एणा, 1. वालिशता*; वचकानापन 
(१५५) किशोरावस्था+। > प्यंरिल-इटि 
एला € 2], प्रासविक; ~ [दण्ट परसूति- 
ज्वर। > प्यूःपरल 
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एण, ?८., 1. फूक +; 2. (९5४) कोका, ककोरा; 
3. (८४४) कश, दम; 4. (८९11६) पुलाव, 


` सूजन उभार; 5. (##75€) अतिप्रशंसा #; 


6. (०0९2९! ~~) गदिया#; 7. (५ 0८ ०" 
४८00242} ल च्छा; --४., 1 फूकना; 2. (421) 
हफिना, 3. फूक-फूककर निकालना +. 
0400) फुलाना; 5. (९४ ८ ~) कंश या दम 
लगाना; 6. (ऽ?) एूलना; 7. (14156) 
अतिप्रगसौ* कण; ~~-1211, फुल्ल कन्दुक; 
गगन-धलि*; ~€0 १५१४, लाजा; ~€4 
११८९, मूरम॒रा ; ~108, फुल्लन । पफ; पर्फेट 
४06ा$, विज्ञापन । > पफरि 
एप, 1. (0 2204) कोकेदार; 2. (1414- 
1) हफिनेवाला; 3. (40८2 1/0) चमण्डी; 
४) मोटा । > पप्र 
४९, 22., 1. (206) पग; 2. (८८)/) गारा) पगार 
. (140) खोज ^+; --४., 1. गारा सानन, 
पगारना; गारा लगाना; 2. (८८४) खोज * 
पर चलना; ~&$, चिपटा; ~प], 
गारा-चक्की*; ^-0086, चिपटी नाक + । 
> पग; पेग्‌-र; पेग्नोस 
१४९६8 (2)1€6, पगडी* । > पृंगेरि 


एष्टा, सी न 


९1/17, मुक्केवाजी*, मुष्टियुद्ध; ~119४, 
मुक्कैबाज, घूंसेबाज+; ~119६९, मुष्ियुद्धीय। 
> व्यूजि।किज्म, ^~-चिस्ट, प्यूजिलिसूटिक 


02/6०, 1. युद्धपिय, लडका, युयुत्सु; 


2. ({/4९750000£) भगङाट्‌, कलहुप्रिय 
~त, युयुत्सा^; करहप्रियता+ भगडालू- 
पन । > पग्नेरंसः; पग्नसिटि 
0४11९, 1. अवर; 2. (14८) उत्तरवर्ती । 
> प्यून्‌-र्‌ 
.(४.), वमन, कं * या उलटी* (क ०) 
> प्यूकं 


1४1९९, 


पालौ पपत, लावण्य, सौन्दयं । 
> पेल्‌-क्रि-टच्‌ड 
0४1९, पिनपिनाना । ` > प्यूल 
0118 , पिनपिनहांँ 1 > प्यूल्‌-इन्ग 
एण11, २., 1. खींचना; 2. {~ ०1४) उखाडना; 
(7/८) तोडना; 4. (८4) फाडनाः; 
5. (5221) मुरकना; मुरकाना; मरोडना; 
6. (5४८४) ताननाः; 7. (०४) खेना; 
8. (८ {) रोकना; 9. (2५200) चुस्कौ* 
या घूट लेना; 10. (502) कड लगाना; 


> 
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11. (८0४८ ५५५) जागे बढ़ना, चखा जात्ता 
12. (2 ॥#00}) छप॑ना; छप जान; --2 
1. (4८) खिचाई*, कषण; 2. (251८0) 
खींच +; 3. (६८६) भटका; 4. (227) चंस्की* 
घूट; 5. (1108९) कश्च; 6. (70711) खे वार्ई*ः 
(200) परिश्रम; 8. (14८1) दस्ता; 
9. (2171८1८2) प्रभाव, दबाव; ~ 30211, 
धज्जियां* उडाना (450 /2€.); ~ ५०९, 
1. उहाना; 2. (1107) नीचा दिखाना; 
3. (९९५८८) घटाना; ~-0श€ा, स्वेटर । 
| > पुल; पुल्‌-ओ-वं 
एण11€॥, पठोर^ । > पुल्‌-इट 
एणाा€्क, पिरनी^, कप्पी ^, गडारी +, मरारी* 
 चरखी* । > पुलि 
71101071 सफ़ेद दस्त । > पलोःरंम 
एणाणा९, 1. (014) अंकुरित होना, फूटमा, 
उगना; 2. (बहुतायत * से) उत्पन्न होना 
3. (1९) उमडनां । > पंलयलेट 
001110/12815, फुष्फुसीय, फुप्फुस-; ~11816, 
फुप्फुसश्वासी; ~711८, फुप्फुस रोगी । 
पलूमे/नरि, ~निट; पलमांन्‌-इक 
910, गूदा, मज्जा* (50 0 {९८##} 
लृगदा, लगदी *; 2. (०/ ८/८) लगदा; 3. (0 
01९) अयस्क-पकं ., 1. गूदा निकालना 
2. (110/) भुरता बना देना; 3. (४९ 
८०१८ 2/0) गुदमद। हो जाना; 4, (ऽ 
207// 741८९) पिरुपिला हौ जाना; ~~०४७, 
~$, 1. गूदेदार; 2. (5०) गृदगृदा; 3. (5\/८ 
11९) पिलपिला; 4. (1८50) मांसल 
5. (70001) दीरखा, इलथ । 
| > पत्प; पत्ष्‌।अंस, ~ 
एणा मच; प्रवचन-मंच; ~€€ा, उपदेशक 
~$, प्रवचन; उपदेशन । 
> पुल्‌-पिट; पुल्‌-पि-टिर्ज; पुल्‌-पि-दटि 
7प1/521९, 1. धडकना, स्पन्दितं होना; 
2. (1/100) फड़कना; 3. (८104६) कम्पाय- 
मान होना; ~9 2111९, 1. स्पन्दी; 2. (९ 
८४5७८) आघाती; ~-59107, स्पन्दन, धड- 
कन +; फडकन +; कम्पनः; ~~88101, स्पन्दक 
~88101$, रपन्दी ; ~99 {1718 , स्पन्दमान । 
पेटषेट्‌; पंलृसंटाइलः; पंटसेर्शंन 
पल्‌ -सेट्‌-ॐ पंटृसर्टिरि 
(1/4) दाल +, दलह्न; 
नन्ज+, स्पन्द, नाड़ी-स्पन्द; 


70प्18€, #., 1. 
2. (९ 0१००९} 
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1 1५4८1711.10 
3. (९1775) भाव; --४., ८८ एएा.54 ए; 
1९९] 11€ ~~, नाडी* देखना । > पल्स 
एणाजपालाला, नाडी-मापी । > पंट्‌-सिम्‌-इ-ट 
ए1{८८०प5, गृदगृद। । > पेलृटेशंस 
एषार्</1290]<। ः पेषणीय; ^~71220), 
पषण, चूणेन । 
> पंलर्वराइजबंल; पटं राइेशंन 
ण1*€112€, 1. चरचर क०, सम्पेषित कण 
पीसना, चूरना; 2. चरचर हो जाना; 3. (८९- 
1101150) चूरना, विनष्ट कण, धृल^* में 
मिकाना; ~, पिसा हभ, (प्र)चूणित, क्षोदित 
~, (सं)पेषक, चक्को *, पेषणी * । 
> पेलृर्वंराइज, ~राइज्ड, ^~राइ-जं 
एपार्लःपाला 1. (146८८) भुरभुरा 
(7५८4८) चणमय, चूणवत्‌; 3. (2८5४) 
धूल-धूसरित । > पंलचे'रलन्ट 
0पा४1१२६८, (0०॥.) तल्पयक्त । 
> पेल्‌-वि-नेट 
१४101८८, कामक, भवां । > पम्‌-रस 
ए प111€], मुकियाना । > पमल 
एप, 11., पस्प, दमकल; पम्पश्‌, पम्प; 
--., पस्प कण०; हवा* भरना; (पानी) नि- 
कालना; खारी कण; भेद लेना, पेट कौ बात 
निकालना । > पेंम्प 
एष, कददू, लौकरी *, 7910 ~, सफ़ेद 
कद्दू ; ~ &०णा, कुम्हड़ा, काश्षीफल । › 
> पंम्‌-किन = पेम्ष्‌-किन 
एण, 2., यमक; इकेष; ४ रलेष (यमक) 
क०; 2. (04114) कूटना । > पेन 
एपा्रलौ, 7. , 1. (0०) छेदक (0? 1८21016); 
छापा (0 51011011}; 2. (९0०९) मक्का 
धसा; --., 1. छेदना, छेदित क ०; 2. छापा 
रगाना; 3. (14) मक्का मारना 
04) कोचना, खोदना; ~-111811€त 
८0111, आहत-मृद्रा +; ~$, गोल-मटोल । 
> पन्च, पल्च्‌-द्‌ 
णा८7६०ा, थून । > पन्‌चन = पन्‌रशन 
711८ /181€, विन्दीदार, चित्तीदार; बिन्दूकितः; 
~1211011, 1. (20) विन्दु; बिन्दुरेखा+; 
2. (०८४) बिन्दु-अंकनः; ~ध1{0170, बिन्दू-रूप्‌ । 
> पेन्कटेट; पेन्कटेशंन; पेन्क-टि-फा-म 
71111170, अत्यौपचारिकता^, अनावश्यक 
ओपचारिकता+; बारीकौ^*। ` 
>> पृन्क-टिल्‌-इ-ओ 











| 
| 
| 


(त + / न कन  । द 


 छिद्वित , वेधित। 


ए प्राप्र्र, 
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णाल त्ाम्णऽ, अत्यौपचारिकं । 


> पेन्क-टिल्‌-इ-अंस 
एणाल(०91, 1. समयनिष्ठ, पाबन्द; 2. (€ ९०१.) 
बिन्दु-; 3. (०४ 11९) यथासमय, समय पर 


45, समयनिष्ठा*, (समय)पाबन्दी *; ~-1४, 


यथासमय, ठीक समय पर। > परन्कटयअंल 
६ पन्कटयणएेल्‌-इटि; पेन्कटयूंलि 
एप्रालाप/2९, 1. विरामविह्व॒ ख्माना 
2. (२,४८.५४४) बीच मे रोकना; 3. (९#- 
1045422) पर बल देना; ~~2101, 1. वि- 
रामादि-विधान, विरामचिह्ल-विघ्ानः 
2. (~~ 1085} विरामचि ह्व । 
> पैन्कटयणएटः; पेन्कटच्‌ए्शेन 
एप्प), बिन्दु । > पन्कटम 
एणणलाणा€, #., 1. (च) छेदन, वेधन 
चोभ+; 2. (#०1£) छिद्र, छेद, पंक्चर; --४ 
1. छेद क०, चूभना; 2. छेद होना; 3. समाप्त 
कण; 4. (400) गोदना लगाना; ~ 
> पेन्क्‌-च; पन्क्‌-रचेड 
0पत१५, पण्डित 4 > षपन्‌-डिट 
एणा/६&ला८ङ, तीक्ष्णता +, तीखापन; ~£ €, 
तीखा, तिक्त, तीक्ष्ण (50 £.) 
> पनज न्सि; पंनजंन्ट 
01811, दण्ड देना, दण्डित क ०, सजा*+ देना 
^~-201€, दण्डनीय; ~-€0, दण्डित; ~-111€11६, 
दण्ड, सजा^, ताजी र ^; ८]91\1 ~, प्राणदण्ड । 
> पन्‌ /दशः; ~दर्खीरबेल, ~इश्ट, ~~-इशूर्मन्ट 
दण्डात्मक, दाण्डिक, दण्ड, 
ताजीरी । > प्यून्‌-इटिव्‌ 
1८, 1. सडी लकड़ी *; 2. (५८१६५४5) खुमी*, 


भुकड़ी* । > ्पँन्क 
४1118 (1), पंखा । > पेन्क्‌-अं 
एप्पल, दुरमुस । > पेन्‌-अं 
एणाऽ{ला, इलेषवादी । > पेन्‌-स्टे 


एप, %., डोगी*; ४., 1. बसि से डोगी* 
चलाना; 2. (€ ५८८८९) जुआ खेलना, बाजी* 


लगाना । > ्पेन्ट 

प, अदना। > प्यून्‌-इ 
१४}, ., पिल्ला; ४., व्याना, बच्चे देना । 

> पेप 

एण72, प्युपा, कोष । > प्य॒प्‌-ओं 

१४०६६, प्यूपा बनाना । > प्यूपेट 


0४72110, कोरावस्था*; कोषीभवन । 
> प्युपरान 


एण11, 1. शिष्य, छात्र; 2. (८/९) आधित; 
. (%‰ %‰£) तारा, पृतली*, कनीनिका* 
^~(1) 2६6, 1. शिष्यत्व; 2. (1710111) अ- 
वयस्कता*; ~(1)27$, दिष्य; आशधित- 
तारा-) > प्य्‌प्‌।/इल, ~इलिज, ^~इलरि 
एण06४, 1. (7०) गुडिया*, पुतली * 
2. (0 ~--5#०५) पुतली * (0€.) कठ- 
पुतली *; ~-8110, पुतली* का नाच । 


> पप्‌-इद 

0४770, 1. पिल्ला; 2. (८०८०१४१) छेखा । 
> पेष्‌-द्‌ 

0911, 1. चधा; 2. (302५) मन्दबुद्धि । 
> पःबलादन्ड 
एप्1८0982016, क्रेय । > पंःचंसंबलः 


पल1986€, ‰., 1. क्रय, ख रीद +; 2. (५८411- 
51102} प्राप्ति+*, उपरुब्धि#; 3. (117८011९) 
आय; 4 (४) किराया; 7, 
खरीदना^, क्रय क०, मोक लेना; प्राप्त्‌ कथ; 
उठाना; ~, क्रीत; ~, क्रेता, खरीददार; 
णात]135718 ए0रल, क्रय-शक्िति* । 

> र्प्चस; पेःचस्ट; पचस 

0४021, परदा; परदा-प्रथा^ । पःडा 

एपा€, 1. (वि)शुद्ध, अमिध्ित (1८10८८८) 
2. (5०11८55) निमेल, विमल; 3. (५ 5०/11} 
स्पष्ट; 4. (९९) निरा; 5. (९९५४) पूण; 
6. (0740९९55) निदषि; अनघ; निष्पाप; 

. (451९) शुद्ध, शुचि, पवित्र; ~ -0?९५, 
विशद्ध प्रजनित; ~1४, 1. (वि)गृद्ध रूपसे 

2. (1९९) केवर, सिफ़; 3. (८८९८१),) 


पूणैतया, पूणं रूप से । > प्युं 
१66, शोरवा । > प्युअर्‌-ए 
४16, गोट* । > षंःफ़ल 


एप 907, 1. शुद्धीकरणः; 2 (1011111) 


> र्पेन 
एण ०॥1९९, 1. शोधकः; 2. (#1८4.) (वि)रेचकः; 
~~ ५2९, शोधन मागं । > पगेदिव 
एणा ्क+ण$, ४, शोधन-स्थान; नद, 
रोधक । > पगंटरि 
0४86, 1. शद्ध क०; साफ़ कण; 2. (९४ 
८५/४९) निदोषि सिद्ध कण या ठहराना 
3. (९०४९) मिटाना, धो डालना; 4. (९4. ) 
पेट साफ़ क; --2., 1. (९20८10९) 
रेचन, जुलाब; 2. (#11६८४०१) शुद्धीकरण, 
परिष्करण, सफाई* । > पेज 


विरेचन । 
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एणा १८०६०, शुद्धिकरण, स्वच्छीकरण, 
शोधन; ~-८9407, माजंनिका+; ~<, 
शोधकं, शुद्धिकर । > प्युअं रिफिकेर्शेन; 
प्युअंर्‌-दफि।के-ट; ~केटरि 
एष्ट, 1. शोधकः; 2. (८/7 2440४51 
रोधित्र | > प्य्‌ूजर्‌-इ-फाई-अं 
एषण, शुद्ध क ०; 2. (० ९.) शोधित क ०, 
शोधन क०। > प्युओंर्‌-इ-फ़ाद्‌ 
7/1, (वि)शुद्धिवादः; ~-1181{, (वि)गुदधि- 
वादी । > प्यु्जर्‌/इज्म, ~इस्ट 
एणा1॥०(1७10), प्यूरिटन(वाद) । 
| > प्युर्‌। टेन, ~~इटं निज्म 
एअ, प्यूरिटनवादी;. अतिन तिक । 
> प्यु्रिटेन्‌-इकल 
एणा, (वि)शुद्धता*, (वि)शुद्धि+; शुचि^, 
शुचिता^ । > प्यु्भर्‌-इ-रि 
एणा, #., 1. सोने (चदी* का तारः; 
2. (50/14) कल~क; --., कंलकलाना । 
> पेल 
एणा1ा९प, 1. क्षेत्र; 2. (॥1.) सीमा+, सीमान्त; 


3. (01545) बाह्यांच । > पेःलृयू 
0४11४, पर्लीन, बत्ता । > पंःल्‌-इन 
णतम, हडपना, चुरान।। > पःलाहन 


एणा 16, °व/., बगनी, बेजनी, नीललोहित, 
जमुनी; -., बगनी; --४., बगनी कर 
देनांया हौ जाना। > पे्पेल 
एणा, 11., 1. (1८4144६) अथे, तात्पयं; 
2. (014005९) अभिप्राय, उहश्य; --४., 1. अथं 
रखना; 2. (८142) दावा क ०; से आभास 
मिलना। > पर्पट (#., ०.); पर्पट (४.) 
` एणा०७९, #., 1. (420) प्रयोजन, उदेश्य, 
लक्ष्य; 2. (4४८/117व010) संकल्प; 0091४- 
2116 ^~, पुण्यार्थं; ०॥ ~, ^~, 1. (11 
110114//4/} जानबूकर्कर, इरादतन्‌; 2. सप्र 
योजन, प्रयोजन से; (0 111 (710) ~, व्यर्थ; 
10 {€ ~~, संगत, प्रासंगिक; ~णा, दृद्- 
संकल्प; अथंपू्ण, अथंगभित; ~1688, निर्देश्य; 
~~-10४९, सोहेर्य उपन्यास । 
> प्पसः पपस्‌।लि, ~फल, ~-लिस 
एणा ०७१९९, सप्रयोजन, सोहेश्य ।> ्प-्पसिव 
एप एण-8, रक्तचित्तिता* । > पःपृथुररं 
एप्प, 1, धुरघुर, वुरधघुराहट^+; ४., धुर- 
घुराना । > र्पः 
एणा ९६, पियरी* । > परि 
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एप, +, 1. (१९) बदु, भेली *; 
2. (०1९)/) रुपया; 3. (51) थी +; --४., 
सिकोडना; ~--४९्€, 1. 
2. (2425247) घानौ-प्राणी; ~ -€(, 
खर्का-जाल, ग्रन्थिजार; ~--1106, धनमद; 
~~~ 70 पत्‌, धनगवित; ^, पसंर, 
पोतनीस । > पेःस; पंःसू-्ज 
एणप्डाशा€, लृनिया*, लोनिया+*, कुलफा; 
10156 ~~, पूननेवा+, गदह्‌-पुरना+ । 
> पेःसूलिन 
एप७४/2816, अनुसरणीयः; ~-211८6, 1. अनू- 
सरण, पालन; 2. (९८2८00४) निष्पादन; 
~*211, 1. अनुसारी; अनुवर्ती; 2. (१५५७४- 
०४.) के अनुसार । 
> पस्य |अर्बिल, ~अन्स, ~-्न्ट 
एणाऽप€, 1. पीछा क०; रिकार्‌ कण; 
2. (41५%0)!) सताना; 3. (ऽ) की खोज ^ 
मे रहना, खोजना; 4 (८ 0) जारी 
रखना, मे लगा रहना, करता रहना; 5. (1०- 
0 12) अगे बढ़ाना; 6 के अनुसार काम 
क०, पालन कं०; 7. (€० 0} आगे बढ़ना; 
~, 1. पीछा करनेवाला; सतानेवाला, 
उत्पीडक; खोजनेवाखा; करनेवाला; अनुसारकः; 
2. (14/70) वादी, मुदई। > पस्य; पेस्य्‌ओं 
एण ऽप१४, 1. पोका, अनुधावन; अनृसरणः; 
2. खोज; 3. (41) लक्ष्य; 4. (10255009) 
पेशा, धन्धा, व्यवसाय । > २ ट 
एणा ऽपरा, अनुचर । > पःसृ-वि-र्व 
एण785, 1. (5१011-0:/7९) हंफल, कोताहद म, 
दमचढा; 2. (#०४९/८) सिकृडा हुभा; 
3. (1८0) धनी; 4. (%5८-1101/द) धन- 
गवित । > ्प॑ःस्‌-द 
एप7४/1९1८€, सपूयता+; पूय, पीप^; ~16ा1#, 
सपूय, पूयमय, पीपदार। । ` 
> प्युर्भर्‌/उलन्स, ~उर्लन्ट 
0४7५6, प्रबन्ध के०, (सामान या रसद) 
पहु चाना या दिलाना; ~~911८९, 1. (वाद्य) 
प्रबन्ध; 2. (/"022505) रसद, खाय सामग्री *; 
~-01, 1. (खान-पान) प्रबन्धक; 2. (4211)/) 
रसद-प्रबन्धक । > ्पःवे; ्पेवे।अनस, ~ओ 
एणाशंत्क, 1. (2/2) सीमा? क्षेत्र; 
2. (4४ {4४ मुख्यांश; 3. (5८०0९) 
विस्तार; 4. (९0/07) प्रयोजन, अभिप्राय, ¦ 
उदेश्य । > ्पःव्‌-यू 
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१४७, पीप*, पीब^, मवाद, पूय । > पस 
एप, २,, 1. (01८55) दवाना; 2. (@ ८८५६) 
"ठेलना; 3. (5007८) खिसकाना; हकेलना, 
घकेलना, धक्का देना; 4. (४५1८5 ०\/1) 
निकालना, आगे बढाना; 5. 
डाल देना, लगाना, धुसाना, घुसेडना; 
6. (71८) प्रोत्साहित क ०, प्रेरित कण, 
उकसाना; 7. आगे बहाना, आगे बढ़ता जाना; 
8. (८४८८ 015८4} घोर परिश्रम क ०, जोर 
मारना या लगाना; 9. आगे बढाना, मे लगा 
रहना; 10. (९४४८९) फेकाना, विस्तार देना; 
11. (८55 5017८604) पर दबाव डउाख्नाः; 
12. (0110८) प्रचार क ०, बहावा देना 
आगे बढाना; --., 1. दाब; ठेला; धक्का 
2. (८#८5८) प्रहार, वार; 3. (०४) प्रयासः; 
4. (114.) अभियान, चढ़ाई #; 5. (#"९554१९) 
दबाव; 6. (९1९९) उत्साह, ऊजंस्विता^, 
तेज; 7. (९८६८१८)) संकट; ~~ ०, आगे 
बहना; ~ ०४९, गिरा देना; ~~ {110प९0, 
पूरा क०, पारित कण; ~-ष्णा, दाब- 
बटन; ~~-८917४, ठेलागाड़ी*; ~€, चलता 
परजा; ~प1, ~-1£, 1. उत्साही, उद्यमी; 
2. (2८10145) दस्तन्दाज; ~~० ४९1, अशक्त 


प्रतिद्रन्द्री; कान का कच्चा; सरल समस्या^। ` 


> पुश; पुक्ञ्‌-ं 
051119111/711४, भीरुता+; कातरता; 
~-111०४७, भीरु; कातर । 
प्यूसिलं निम्‌-इरि; प्यसिलन्‌-दमंस 
088), 1. बित्ली* 2. (#%#९) खरगोश 
खरहा । > पुस, पुंसि 
पञ] 1. फुसीदार; 2. (0०४.) स्फीट- 
पूणं; ~12॥€, ४., फसी* बनना या उत्पन्न 
क०; --041., फंसीदार । 
> षपेस्‌-टचू-र; पसूटचुलेट 
0४81४1९, 1 पूयस्फोरिका५ फुसी*; 2 (९८ 
114४) स्फोट । > पसूटचूल 
पर) १. , 1. (४१०५) फक +; 2. (01#111.) विक्रय 
विकल्प; --., 1. (ऽ) रखना, रख देना; 
डारख्ना; 2. (2005९) कगाना; 3. (4 १4८5४१67 
९४८.) करना, प्रस्तुत क ०, पेश क ०; 4. (४7085) 
व्यक्त क 9; 5. (1/०) फकना; 6. कराना, 
बाध्य क 9; 7. (८ ०८८५) मारना; ~~ ०00४४, 
मोडना; फंकाना; तंग कथ; ~ 36088, 
पूरा क०, निष्पादित क०; ~ 2810९, रख 


((/11८5॥ 117} ` 
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ठेना, सुरक्षित रखना; निकाल देना, फक देना; 
~¬ 0$%, बचा रखना; टाना; ~ ५०५५1, दमन 
 कण०, दबा देना; निरुत्तर कर देना, नीचां 
दिखाना; बन्द कर देना; लिख लेना; समभना; 
~ 10110, निकालना, फटना; (शक्ति^) 
लगाना; प्रकाशित कण, फलाना, निकारना 
प्रस्तुत क ०, पेड क ०; ~ 101९४910, पेड क 9, 
प्रतिपादित क०; ~ 17, रख लेना; मे रख 
देना; स्तिविष्ट क०; लगाना; ~ ०१, आगे 
बढाना, स्थगित कण०; देर^ कण; उतारना; 
निकाल देना; टाक देना; से विरक्त कण; 
रोकना; ~ ०, पहन लेना; धारण क०; 
लगाना; अभिनय कभ, प्रस्तुत क०; आरोपित 
कण०; श्रेय देना; ~ ०ण६, निकाल देना 
निकालना; बाना; घबरा देना, परेशान कण 
सताना; कष्ट देना; ~~ ०ण्€ा, 1. (८ 
८८055) पार उतारना; पहूचाना, 2. (005८- 
00९) आगे बहाना, 3. (८0४९) 
सम्प्रेषित क०; सफलतापूवकं व्यक्त 
क० या अभिनय कभ; लोकप्रियं बनाना; 
~~ {170प९1, निष्पादित क०, पूरा 
कर देना; नम्बर मिलाना; ~ ० 1४, 
दबाव डालना; परेशान कभ; ~ ण), 
दिखाना, प्रद्ित क०; पेश क०, प्रस्तुत क; 
परिरक्षण कण; बनवाना; ठहराना; देना; 
लगाना; उठाना; अभिनय क०; बढाना; ~ 
प प्री, सह लेना, बरदाइत कण; 
~~~ -८211, उभय-विकत्प; ~~-°#, 
बहाना; स्थगन; ~-01, कृत्रिम, बनावटी, 
दिखावटी; ~-ण}, (कपट से) पूर्वयोजित, 
छल-योजित । | > पुट 
0प{20€॥ (५1151011), गृठली * । 

> प्यृूटमन 
१०४९९, स्यात; अनुमानित । 

> प्यटटिव 
४६९9८६०, 1. संडन +, सडान+, संड़ावे 
पूतीभवन ` 2. (८०८0८101) प्रदोष 
^-{9८४।५९, 1. पूयकारी; 2. (५112) 
संडियल । > प्यूरिफ़क।गंन, ~टिवं 
१०४९१, सडना, पूयित होना । 

> प्यट-रिफाद्‌ 

एणप्९8|८९१८९, सडन+; सडी हुई चीजें * 
~6€11६, सडियल, पूतिमान । 


> प्यूटे सन्स; प्यूदं खन्ट 


[१ 
(न 


-"ाणीणरिणफिण 


एल, जरठरनिगम । 


} 
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एण, 1. सड़ा हुआ, सडियल; 2. पूतिगन्ध 
दुगन्व, बदबृदार; 3. (2८०४८) प्रदुष्ट 
भ्रष्ट; ~1४5; पूति+, सड़ायंघ+, सडन^ । 

> ष्यूट्‌-रिडः; प्यूटड्‌-इटि 


 ए्४्डलौ, क्रान्ति, विद्रोह । > पुच 
१०५९९, पटी* । > पंट-ई 
एणा, पुटीन । > पंट्‌-इ्‌ 
एण्ठ1€, %., 1. पहली * 10000८11} 
समस्या; 3. (०८८17८111110) उलभने*, 


परेशानी+, दुबधा*; 4. (10) गोरखधन्धा; 
--४., उल भन^+ मे डालना या पडना; ~~ 0 
पर गम्भीर विचार कण; ~~ ०४॥, हल क° 
~त, परेशान, किकतंव्यविमढ; ~-111€11 
उलभेन+, परेशानी *; ~1, समस्या* । 
| > प्ल; पं्ल्ड; पं्ञलः 
पट, 


उलभन* पदा करनेवाला 
रहस्यमय । > पज्‌-लिन्ग 
7 36171112, पूयरक्तता^ । > पाइ-ईम्‌-यं 
61010 €(€, घनत्वमापी । 

पिक्‌-नांम्‌-इ-टं 

0४87715, 1. पिग्मी; 2. (2८4) बौना । 
> पिग्‌-मि 
05121183, पायजामा । > पंजामंज 
5101, तोरण । > पालन 


> पादलांःरंस 
05०71०८2, पादूरिया+, श्ीताद, दन्ताज, 
परिदर , पूयल्ाव । > पाद्री 
एक79711त्‌, पिरामिड, सूचीस्तम्भ; ~31 
सूचीस्तम्भीय, पिरामिड । 
> पिरमिड; पिरेम्‌-इडंल 
> पादर्जं 
> पाहूरीन 


78176, चिता^। 
ए7€ा€, गृठलो* । 


$€ प्र 100६, अकरकरा | 
> पाइरीथ्‌रंम 
8९६१८, 1. ज्व रोत्पादक; 2. ज्वर-विषयक, 
ज्तर का; 3. (2111121८) ज्वरहर, 
ज्व रान्तक्‌ । > पादरे'ट्‌-इक 
091९338, ज्वर्‌ । 
08४11८९, पादराइट, माक्षिक । 
$70-, ताप-, उत्ताप-, अग्नि- । 
1०६ €ा९ ६८, 1. ऊष्मोत्पादकः; ज्व रोत्पादकः; 
2. (11९05) अग्निजात । 
> पाईइर्थरोजिने'द्‌-इक 
08019, अग्निपूजा+* । > पाइअंरांखटि 
79101818, ताप-अपघटन । 
> पादअंरांल्‌-इसिस 
१0 ४0/111९॥€ा, उत्तापमापी 
उत्तापमिति*। > पाइरांम्‌।इट, ~इटि 
7#10000019, अग्निभी ति* । 
> पादर्जरोफोबयं 
7$10710116, स्वतःजलनशील । 
> पाइर्जरोफांरिक 
0 9१०।६९८१ १८, आतिश्बाजी-; चमत्कारपूणं; 
~{6८11111817, आतिशबाज; ^{€८11111८8, 
~-1९१ $, आतिशबाजी+*(-शित्प) 
> पाइर्थरोटेक्‌/निक, ~निस्ट, ~निक्स, ~नि 
7४11017, अजगर; ~-€88 (011८0), डाडइन^, 
जादूगरनी+*, टोनहाईइ*; ~€, 1. अजगर का; 
2. (#"९) विशालकाय; 3. (०९४१८) 
भविष्यसूचक, भविष्यवाची । | 
> पाइ्थंन; पाइ्थेनिसः; पाद्थांन्‌-इक 
0४, (प्रसाद-~)पेटिका+*; ~18, 1. (45/01. ) 
नोदिक्सूचक; 2. पेटिका; 3. (14140) 
शीषंस्फोटी । > पिक्स; पिक्सू-इस 


> पाडइूराट्ट 


> पाइ-रे'क्‌-सि-्ओं 


> पारंरो 


~111€{1$, ` 





कायतत कदम कतय षका 








पण, केरूपमे, को हैसियत^से। > क्वे 
| ४०८४, 0.,..1; कठलेद्‌, नीमहकीमः; 2. (0 


2८८5) कँ-कांँ; --४., 1. कठ्वेदी* क ०; 
2. काकं कण, टर्यना; 3. (7045) शेसी* 
मारना; ~€ा$, कठ्वेदी*, नीमहकीमी #; 
` ^181, कठव॑द-सा; शेखीवाज । 
> क्वैकः; क्व॑ करि; क्वक्‌-दर 
१४३५३४1९, वग्यं ; क्षेत्रकलनीय । क्वांडूर्बंल 
१४2५72८ €1211311, चत्वारिशत्‌-वर्षीय । 
कवाड्‌ जिने अंर्‌-इन 
१०३५०६९७1/112, चाखीसा; ~-1031 
चाखीस दिन का। 
> क्वाडजे'स्‌।दर्म, ~-दर्मल 
४३५7/०7616, 1. चतुष्कोण; 2. (० 01/14 
14८) प्रांगण, चौक, अजिर; ~~2118प्19ा, 
चतुभूजीय, चतुष्कोण । 
> क्वाड्रन्ग्गंल; कवं = क्वां-इन्ग्‌-ग्य्‌-लं 
०३५18111, 1. चतुर्थांश; पाद; 2. (र ८1४८९} 


तृत्तपाद; 3. (115४#.) क्वाड्‌ट; ~91, वृत्त- 
पादीय। > क्वाङ्न्ट; क्वं = क्वाङनृटेल 


1४३५१, चतुष्कोणक, क्वाड । > कवाडट 
४३५३९, 24}., 1. चतुष्कोण, चौकोर, 


चौकोना; (2000.) हनसंधिका^; --14., 
चतुष्कोण; ---., वगेकरण क०; वगंमाप 
निकालना । > कवांड्टि; क्वाँड (४.) 
40241911, बद., 1. चतुष्कोण, वगं-; 


2. (2१६.) द्विषात, द्विघाती; --%.. द्विघाती 


समीकरण । > कवेडट्‌-इक 
तप्र२त८अप€, 1. वगंकरण; क्षेत्रकलनः; 
2. (25०५.) पादस्थिति*। > क्वा-ङ्‌ चं 


तपवर्वाला7121, चतुर्वाषिक। > क््वेड्‌नू्येल 


पप्रदर्ता९, द्विवात, द्विघाती। > क्वाड्कि 
२५11/12{€721, चतुभज; ~1108 प21, 


1. चतुभषीय, चतुर्भाषिक; 2. (८९50) 
चतुभषिी ; 0010421, चतुष्पद; ~ 8६११९, 
चतुष्पक्षीय; ~81129१८, चतुरक्षरीयः; 

~.5$11291€, चतुरक्षर; ~*91€६, चतुः- 
संयोजक । > क्वाँडि/केटरंल, ~-लिनगग्वेल 
~ नोम-इअंर, ~पाटादट, ~सिलेब-इक 
~-सिल्बेल; क्वं डि्वलन्ट 


> 


> क्वांड्न 


€ 


4०३५001, वर्णसंकर । 
30771210 प, चतुहुस्त । 
> क्वांड़मेनेस 
५१३५7१९, चौपाया, चतुष्पाद । 
> क्वांडपिड == कवाड्पे ड 
वप्०ताप16, व्ु., 1. (1०गद) चतुगुण) 
चौगुना, चौहरा; 2. चतुष्क; --"., चौगुना कर 
याहो जाना। > क्वाद्पल 
५८०वप्र1€ा, चतुष्क । > कवाड्प्लिट 
तपव7प्र11/८०16, व्दु., चौहरा; ४. चौगना 
क०; चार प्रति्यां+* तयार कण; ^€वणा, | 
चतुगुणन । > कवां्प्लि।किट (4व/.), ~केट (४.); 
. क्वांद्ष्लिकैशंन 
५४१९१८९, प्रन । ° > विवर्‌-इ 
१०३८७107, कोषाध्यक्ष । > क्वीस्‌-टे 
१४, #., घंट; ४., पी डालना, इकोसना । 
> क्वाफ 


११०8९, दलदल+*, ~ $, दक्दला; ^~10176, 
ददल +^* (450 €. 


> क्वेग; क्वंग्‌-इ; क्वेग्‌माइओं 
५४३11, 11., 1. बटेर +; घाघस बटेर+; चिनिग 
वटेर +^; 2. (पण) ~~) लवा; --४., दबकना, 
हिम्मत हारना; उराना; मन्द पड़ जाना; 
घबरा जाना । > क्वेल 
१८०1६, अनोखा, अनूठा, निराला । > क्वेन्ट 
वण ३९, ४., 1. कपिना; 2. (5४८) 
सिहरना; -%., कम्प, कम्पन; भूकम्प । 
> कवेक 
५४०१४, कम्पनशीर । , > क्वेक्‌-द 
५४३110८३ ६०, 1. योग्यता^, अहंता+, परि- 
गण; 2. (2९६८९) उपाधि +; 3. (८०12140) 
प्रतिबन्ध, शतं *; 4. (८511000) कमी + 
. (10द1/0८41100) हिर-फोर । 
> क्वांलिफिकेशन 
02119८2५ ४९, गृणवाचक; ~-८301$, 
$८८ @८4^..एशाप्र ८ । 
> क्वांलिफि।कटिव, ~केटं रि = कटरि 
१८211९५, 1. (४) योग्य; 2. ((1111८८द्‌) 
सीमित, सापेक्ष; 3. (121 ¢ ` 2९८९) 
सोपाधि(क) > कंवांलिफ़ाइड 
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वृपशा0€ाः (210101.), विशेषक । 


> क्वा-लि-फाद्मं 
1. योग्य होना, बनना, ठहरना या 


.- वण्मार, 
बनाना; योग्यता^ या अर्हृता* प्राप्त क; 


2. (2८5८10८) बता देना, मान लेना, की 


सज्ञा+ देना; 3. (&”८.) विरोषता+ बतलाना, 
विजलेषित क०; अथं सीमित क° या बदलना; 
4. (042) परिवतित कर देना; 5. (*- 
5८) सीमित कर देना; 6. (०९८८९) 
केम या हल्का कर देना; ~118, 1. अहू- 
कारी; 2. विशेषक; 3. (14447) प्रति- 


बंधक । > क्वांलिफाइ, ~इन्ग 
१४०११४४९, 1. गुणात्मकः; 2. (€4#1.) 
भुणवाचक । > क्वांलि!टटिव == टेटिव 


१४०1४, 1. (411104८८) विरोषल्ता*, धमं, 
स्वभाष, कक्षण, गुण; 2. (१८८४४१९) स्वभाव, 
स्वरूष; 3. (थ) प्रकारं, कोटि^, दरजा; 
4. (57) योग्यता+; क्षमता +*; 5. (८५८८- 
0८/८८) गृण, उत्कष; 6. (1011८115) स्थान- 
भे; 11 € ~~ ° 3 1{1लात्‌, भित्र के 
रूप मं। 
१४21४, 1. (11८15९८) भमिचेली*, मतली; 
2. (१156 7€) अआशंका+, संशय, ` सन्देह, 
3. (3८/1९). पापश्का +; ~-1911, वमनेरछ 
आरंकित। > कर्वाःम == क्वामः; क्वोःम्‌-इश 
१४८००५०४, 1. उलमन* असमजस 
दुविधा ; 2. (4(९१५4) उभयसंकट; धम - 


संकट । > क्वानृडरि 
4४०१६, #.(४.) लम्मा, लग्गी* (से नाव 
चलाना) । > क्वान्ट 
१४३१४१९, समघाती । > कवान्टिक 


५४३1 /१८०100, वरिमौाणन; ~, परि- 
माण बताना या निर्धारित क०; परिमाणवाचक 
विशेषण रुगाना । 

> कवाँन्‌-टि-फि-के-रगंन; कर्वोन्टिफाद्‌ 

१४०१११३५९९, मात्रिक; परिमाणात्मकः; 

परिमाणवाचक, मावात्मक । 
> कर्वोन्टिटंटिव = क्षवाँन्टिटेटिव 

4४20, 1. (०) राशि * (4150 

%10/0.), ठेर; परिमाण, मात्रा^ इयत्ता* 
(7०5०) मात्रा* । > क्वाँन्टिटि 

4४००४५५ ०1९१८€, संयोजकता* । 
> क्वाँनृटिर्वलन्स 


व्ण, क्वाण्टम, प्रमात्रा*। > क्वान्टम 


532 


> कर्वोँखिरि 
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१४००१81९, संगरोध(न), निरोधा+ । 

> क्वा रन्टीन 
१४161, ., भगड़ा, कलह; ४., 1. भगड़ा 
कृ०, भगडना; 2. (12 ८2४) दोष 
नकारना; 3. (८/7 ०५४) मे अनबन^ हो 
जाना; ~€) ~-50111€, भगड़ाल्‌, कलह 
प्रिय । > क्वांरेल; क्वा रर; क्वारल्संम 
वूपताला, वृणडाङा18, खदान-मजदूर, 
कोहकन । > क्वारिओं; क्वांरिर्मन 
पण्डाा#, #., 1. खली खान+ खदान^ 
7.९) शिकार, अहर, सावज; 3. (३०१९) 
चौका; --४., (खोदकर) निकालना; खोदना 
~10£, उत्खनन । > क्वारि 
१४०११, क्वारं । > कवाट 

१४१०१, चतुथक, ~~ «ल, चौथिया । 
> क्वाधटन 
पथ्ञष्ला, 7. 1. चतुर्थाशि, चौथाई^; 
2. (१८०5५१९) क्वाटंर; 3. (ऽ}2#) वित्ता; 
4. (१८८ 110111/15} त्रिमासं, त्रमास्य, तिमाही" ; 
5. (€) सत्र; 6. (417८८10) दिद्ा^; 
7. (*९€+०) प्रदेश; 8. (०/ ८14) महल्ला, 
मृहल्छा, बस्ती, 9. (० 5) किंलमी; 
10. (.) निवास(स्थान), आवासः; 
11. (7८) दया +, क्षमादान; 12. (#7व. 
01447८25} पुद्रा; ` -४., 1 (चार भागों मे) ; 
विभक्त क०; 2 चार टुक्डे कर देना; 
3. (फौज* को) टिकाना, ठहराना; 9 
105€ ~5, निकट से; पास पास; द ^~, 
दया* मांगना; ~-09$, त्रिमास-दिवस; 
~-0९८1६, किलिनडेक; ~€0, चतुर्धाकृत; 
चतुर्धाविहित; टिकाया हुआ; निवेशित; ~-111 
गसिया-गोखी*, ~~ 5€581015, त्रेमासिक 
न्यायाय । > कवाटं 
१४०१९०8 €, त्र मासिक चन्दा, भत्ता, भग- 
तान या पेशन^*; टिकान^*। > कवोँटरिज 
प थाष्टाा$, ०47. %., त्रैमासिक, तिमाही; 

--04., प्रति त्रिमास, हर चौथे महीने । 
> क्वांःरखि 


 4१४००१{दा71981€7, 1. क्वाटर-मस्टर, रसद- 


प्रबन्धक; सेन्यवास-प्रबन्धकः; 2. (*4)) कणं - 
पाल । > क्वांः-ट-मास्‌-टं 
वण916ा7, चतुर्था । > क्वोँःटेन 
१४६६९६, 1. चतुष्क, चतुष्टय; 2. (52८) 
चसुर्वाद्य । > क्वाटेट 





| 
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, प४८३६्ला/7978, ० 


^, 1. 


ध४३{2, स्फरिक,बित्लौर,बिलौर, काचमणि 
^-.1€10४७, स्फटिकमय । 
। > क्वाःत्स; क्वाःट्‌-सिफ़रंस 
4४३७1, 1. (८/5) कुचलना, मिटा देना, 
दबाना, दमन क०; 2. (4⁄८) रह्‌ कण, 
खण्डित क०। > क्वांश 
१४०७१, -वत्‌, -प्राय, -कल्प, अधं-; ~-<0- 
119८६, सं विदा-कल्प; ~--† ५1८19], न्यायिक- 
कल्प । > क्वाज्‌-इ = क्वे्ञाइ 
५४०9७18, भारगी* । > क्वांल्‌-ं 
१४००॥९८९ाषटाॐा $, चतुर्डाती * । 
> क्वटंसे'नूरीर्नरि 
चतुथ; चतुथयुगीन 
-- ०५#) चौका, चतुष्क; 2. (८104) 
चतुथं महाकल्प; ~10, चौका, चतुष्क 
चौका, चतुष्क, चतुब्यूह्‌ 
2. (०11०12८5) चौहुरापन, चतुविधता* । 
> कव्टःन्‌।अं रि, ~इन, ~इरि 
१४५३(7911, चतुष्पदी * । प क्वार्‌-रेन 
१४०९०11, चौपतिया। > कंटरफांडल 
4८३०८, ८., 1. (८1८7८) कपिना, थर 
थराना, करजना; 2. 
भरना, स्वर कपाना; --५., 1. (1) स्वर- 
कम्पन, गिटकिरी*; 2. (०८८) अधंपादस्वर,; 
~-#, कृपायमन । > क्वेव अ, ~-अरि 
१४४४, (जहाजी) घाट; ~£ ९, घाट-शुत्क । 
> की; कौ-दज 
१४९४७, 1. (००९) वमन कारी; 2. (५९1८८८९) 
नाजुक, सुकुमार; 3. (5८८८0145) पाप- 
शंकालृ, धमभीरु; +. (८5८410५5) दुभ्तोष- 
णीय, तुनकमिज्ाज 5. (५८5८८८८) व मनंच्छ 
1€ {लऽ ~, उसे मिचली* आ रहीरह्‌ं। 
> कवीच्‌-इ 
१६९, 1. (महा) रानी *; 2. (८८4) बेगम; 
3. (८८55) वजीर; ~~ ४९६, रानी-मक्खी +¦ 
~~ 0९018011, प्रटरानी*; ~1, रानीवत्‌*, 
रानी-सदश; ~ (710, राजमाता+, 
^~ 0081, पारवं थूनी* । > क्वीन 
१०६९, %., 1. विचित्र, विलक्षण, अन्येव; 
2. (९८८८५2८) सनकी, 3. (55९८८) संदिग्धः; 
4. (1) अस्बस्थ; ४., बिगाड़ना + > क्व्रजं 


(152८) गिटकिरी* 
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१४३१८, चतुर्घाती । > क्वांःटिक १४८], 1. दमन क०, कृचलना, दवाना; 
4४५३१६1९, चतुथंक । > क्वाःटाइल 2. (८८14)) दान्त क ०, शमन क०। >क्वे'ल 
५४०१0, चौपेजी । > क्वाःटो ¶पल्लाौ, 1. बुभाना; 2. (5114८) दमन क ०, 


दवाना; 3. (५८) शान्त क ०, शमित क ०, 
दामन कथ; 4. (००) खण्डा कं०। 
> क्वे'न्च 
१०९९]1€, कोपता । > कने'ल 
पा 110110४8, शिकायती, शाको । 
> कवे 'रिमोनूयंस 
५१४९11७, प्ररनकर्ता, प्रारिनिक । 
> क्विअंर्‌-इस्ट 
4४९, चक्की + । > क्वेन 
१४०, 1. रिकायती, चाकी; 2. (९८४- 
154) चिडचिडा । > क्वे'रुकंस 
१४६९४, .(४.), 1. प्रइन, अनुयोग, पूछताछ 
(क ०); 2. (2०८८४) संदेह, शका* (प्रकट कं ०); 
3. प्रश्नचिह्ध । > क्विर्जर्‌-इ्‌ 
१४८७६, ॥.(४.), खोज *, तलाश +, अन्वेषण 
(क ०) । > क्वे'स्ट 
१४९७1०0, 14., 1. प्रइन, सवाल; 2. (201८0) 
संदेह, शंका+ 3. (5५८१०८८) विषय, मामला; 
4. (»००८८१) समस्या ^; -४., प्रन पून, 
सवाल कण; सदेह प्रकट क०; विरोध कभ, 


 आपत्ति* क०; 11 ~, विचाराघीनः; विवादाः 


स्पद; ०८६ 2 ~, निस्सन्देह; ०८६ 1 {16 ^~, 
असंभव; ~1९58, असन्दिग्ध; ~ 0091716, 
 प्रह्नचिह्ल; ~-020€1, प्रदनपत्र; ~~ ॥0ण7, 
प्ररन-अवधि* । > क्वे^तूर्चन 
५४८७०/09०1९,र कनीय, गकास्पद, सन्दिग्ध 
सं देहास्पद; ~1217$, प्रदनाटमक ~~1€ा, प्र रनः 

कर्ता, प्रारदिनक । 
> क्वे'सृ्चं/नंब॑ल, ~न रि ~न 
१०४६७६०79176, प्रनावली *, प्रइनमाखा* । 
> के' क्वे 'स्टिअनेअं 


पष्ट 1.) (1९८01) चोटी * 2 कतार", 
पक्ति+, ताता; --४., परक्ति* मे खडा होना 
६. 


१४४१०1९, 2., 1. (4) उलेष; 2. बाक्छल, 
वितण्डा*, राल-मटोल*; ---., टाल-मरोक* 
क०, बाल को खाल* निकालना; <~, बाकर 
छली, वरितण्डी, वितण्डक, वंतण्डिकर । 


> स्विर्बल क्वि 
५1००1108, वाकछल, वितण्डा *, बारीकी- 
बनी > क््विबि-खिन्ग 
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१०१८१, ८व., 1. (15) तेज, द्रत(गासी), 
शीघ्रगामी, फुरतीला; 2. (0/४) शीघ्र, 
तत्काल, अचिर, आशु; 3. (० ०५९) सरसरी 
4. (९ 11114, 3८5८5) तेज; 5. (2०९१) 
फुरतीरा, तत्पर, सजीव; 6. (5८751४८) सं- 
वेदनङील; --८4., जल्दी, ट, शी ध्र, तुरन्त; 
--., जीवित; ममं (स्थान); ---€४166, 
तीक्ष्णकणं । > क्विकं; किविक्‌-इअंड 
५४1८, 1. चाल * बढाना, तेज क ०; तेज 
हो जाना; 2. (41121८६) जाने* डालना; 
अनुप्राणित क०; जोश दिलाना, उत्तेजित क०, 
3. जीवित या सजीवं क० या हौ जाना; 
^~118, ८4}., सचेतक, उत्तेजक; ॥.., स्पन्दन । 
> विवर्कन; विंदिकनिन्ग 
4४।८॥६।-€४८१, ~-81&11€त, तीक्ष्णदष्टि 
~1110€, अनब्‌ृभा चना, बरी* का चूना 
अलीचना; ~1#, शीघ्र, जल्दी, भट 
पुःरती * ~-11688, शीध्रता*, जल्दी*; 
तीक्ष्णता*; ~~5210, चोर-रेत*, चोर-नालू, 
बलुआ द॑लदल, बलद दलदल^, बालू-पंक; 
 ~811ज€ा, पारद, पारा; ~॥€ा710€1€0 
चिड्चिड़ा, तनुकमिज्ाज, क्रोधी, तुनकना 
^-+%111९6, प्रत्युत्पन्नमत्ि, हाजिरजवाब । 
५४1०, 11., फको*; ०., चबाना । > विवड 
१४1५५11४, 1. तत्त्व, सार; 2. (41004) 
 वित्तण्डा^, बारीकबीनी*। > किवड्‌-इटि 
१४१५१५१८, 1. कुतूहली; 2. (€०ऽ5#) गप्पी, 
गपोडिया । > किवडनेन्क 
५४1५ 770 410, 1. (11150५९) भूक + 
2. (८01९7150॥100) प्रतिकर, मृआवेजा 
ह्रजाना; 3. (505८1८1८) एवेजी (८50१) 
4 (1८ 2४ ८५४) प्रतिकार, बदला । 
> किविड प्रो क्वो 
१४९७८९५८, निष्क्रियता^; शान्ति*; 
2. €.) अन्‌च्चरण; ~ल, 
1. निष्क्रिय, निद्चल, शान्त; 2. (1८1९८) अ- 
व्यक्त, अप्रकट, सुप्त; 3. (50९0) अनुच्चरित । 
> कंवाइष्ट सन्स; क्वादए'संन्ट 
0४1८४, 44., 1. (८८८९।५/1, € 1६) शान्त; 
- ` 2.. (101101/८55) निदचेष्ट, निश्च, स्थिर; 
3. (१015९055) नी रव, निस्तब्ध; 4 (51/11) 
मोन; गृमसूम; 5. (0 ०5८८०४८॥१०१४७) सादा 
निराडम्बर, आडम्बरहीन; 6. (८०100.) मन्द 
7. (5९८९) गुप्त; 8. (% ° ^०5) शरीः; 
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-- , शान्ति*; नीरवता+; --४., ~€), 
शान्त क० या हो जाना; 191, नेष्कम्यं; 
निवृत्ति वाद, निवृत्तिमागं; 151, निवृत्तिवादी; 
~1४, शान्तिपूवेक, शान्ति* से। > क्वाइ्ंट; 

क्वाइ-अं।रिज्म, ~रिस्ट; क्वाइअंट-लि 
५४ालापत९, प्रोश्ान्ति*। > कंवाइु-इटयूड 
११९६४०७, 1. पत्य; मक्ति*, निर्वाण; 2. (415- 
८#८14&९) उन्म्‌वित*, छटकारा । 


> क्वाद्‌-ईटेस 
4४1१, अरक* । > किंवफ 
५४111, 1. (~. /2८1/#९#) पिच्छाक्ष, पंखपिच्छ, 
पक्ष-नाडी*; (८) पर कौ कलम; 


3. (5/९) कांटा; 4. (00001) फिरकी +; 
5. (04514 1/९) वंशी+, बसू री* । 


क्विल 

१४11४, रजाई+, दलाई, > विवल्ट 

पणा19$४, 24)., #., पंचक । > कवाहर्नरि 
11८€, वीही*; एला ~, बेल । 

> क्विन्स 

०४१८४२६, पंचवृक्ष । > किबन्कन्वस 

0१४८५९८ ४8०7, पचदशभज । 
क्विन्‌ड'कगंन 


40116 €11€31$, पंचशती * । 
> क्विन्‌जे न्‌रीर्नेरि 
0011111६, कुनेन+ , क्विनीन* । > क्विनीन 
१४१४२६९9), पंचाश्द्रर्षीय । 
> क्विन्गृक्वजिने'अर्‌इ्भन 
५४५14 ८2६८8109, पचासा । 
> क्विन्ग्‌-क्वे-जे'स्‌-इ-मं 
१४114218 137, पंचकोण । 
> विवन्‌-क्वंन्ग्‌-ग्यु-लं 
१४1०१ प1/01३1, पंचवार्षिकं, पंचवर्षीय, 
^111172, पचाब्द | | 
> क्विन्ग्कवे'न्‌।इअंल, ~इ्गम 
१४1११४८६ 81111€, पचपक्षीय; ~-€ा716, 
पंचचप्पू । > क्विन्ग्‌-विवि-पाटाइटः; 
किवन्ग्‌-विवरीम 
१४1 ४४1€1६, पचसयोजकं । 
> क्विन्ग्‌-किववृंलन्ट 


१४111७४, कण्ठप्रदाह । > क्िवन्‌-जि 
१४70128, चौथिया । > क्िविन्‌टेन 
१४1६६७/9€१८६, सारतत्त्व; ~§६71121, 
सर्वो्करष्ट । | 


> क्विनूटे'संनस; क्विन्‌-टि-सैन्‌-गल 





| 1110114. 1२16 (4 
॥ । \ 1104490 ५ | 
ठ £ 411 ४ # 
| । 4) । 


 । न्या 


। 


८४।१६९॥, पंचक । 





~~ नि 


> किवनृटे'ट 
4 0ा7{ण1€, 4 ., पचगृना, पचगृणः; ४., पच- 
गुणितं क ०, पचगुना क०। > क्विन्‌टचूपंल 
401711४ [16॥, पंचक ।. 
1, ¢ (1८1८1152) चुटकुला; 
2: (४८42८) ताना; 3. 5८८ @णा8 1. 
4. अनोखी ` बात*; --४., चृटकला छोडना 
ताना मारना । क्विप 
40116, दस्ता । > क्वाइञज 
411, 1. 5८८ णा; 2. 5९८ देणार; 
3. (1८८0141) विशिष्टता +; 4. (‰141- 
१८१5१) व्यवहार-वेचित्य । > कर्वे 
41४1111, चाब्‌क । > क्वेःट 
(1015118, जयचन्दं देशद्रोही दात्रपोपी । 

> क्विज्‌-लिन्ग 


५५१४, ८4 ., मक्त, विमुक्त; रिहा; ४. छोडः 


देना, खारी क०; चटा जाना; जाने देना 
मुक्त क०; दकाप), ॥., दस्तबरदारी*, 


 अध्यथं-त्यागः; ~ल, लगान। > किवट 


4४1६८}, दूब* । ¦ > किवट्‌च 
५४९, 1. नितान्त, बिलकुल, पूणं रूपेण, पूणं तया; 

2. (),) सचमुच, निद्चवयही । > कवादइट 
४1४७, बराबर । > क्विट्स 


५४४1०१८९, 1. उन्मोचन, छटकारा; 2 (€ ` 


८८0#) भरपाई #, रसीद #; 3. (९0401114) 


प्रतिदान; 4. (*९८010/0९115€) प्रतिफल, पारि- 


श्रमिकं, इनाम; 5. (*९/#151) प्रतिकार, प्रति- 
रोध । | > किवटेन्स 
वाला, कामचोरः; कायर। > क्विर्‌-अं 
वणाष्टा, #., तरक, तूणीर, तरकस, भाथा; 
2. कम्पन, स्पन्दन; --४., थरथराना, लरजना, 
कपिना । > क्विव्‌ -अं 


> किविन्‌टयूप्लिट 


535 ० ५ 0 ५४५९ ९.५१५47० 


१४१४०६१८, स्वप्नद्रष्टा; अव्यावहारिक । 


> क्विकसांट्‌-इक 


१०१2, ., 1. प्र्नोत्तरी ^, पकताछ*; 2. (१५८६. 
(10100422) प्ररनावटी +; 3. (0०५४) शरारत * 

. (21८144९) दिल्छगी*, उपहास; -४ पछ- 
ताछ* क ०, प्ररनःपूना, परीक्षा* लेना; की 
हंसी* उडाना, परिहसि कभ; ~2८०।, 
1. (८0141८4८) बढ गा, हस्यास्पद; 2. (०८५- 
{९171} दिल्लगीबाज; 3. (१५८5८0८7) 


प्ररनभ रा; प्रदनात्मक।> क्विज; क्वि्‌-द-कल | 


१४००५, के विषय मे । > क्वोएेड 
१८०१, कोनिया > कोंदन 
१४०1१, चकती + । > कादट 
१४०१५१०), भूतपूव । > क्वान्‌उम 


१४० प, कोरम, गणपूति^, कियत्ता* । 


> क्वाःरंम 
१४०३) कोटा, यथाश, नियतांश, अभ्यंश । 

र क्वोट्‌-ओं 
१४०६३१1९, उद्धरणीय । > क्वोरटर्बेल 
4८०1०1०7, 1. उद्धरण, अवतरण; 


2. ((010#.) निवेदित भाव, दर^ निखं; 
~-111811६, उद्धरणचि ह्व । 
> क्वं = क्वोटेशेन 
4४०३१५९, उद्धरण-; उद्धरणात्मक; उद्धरण- 
प्रिय । > क्वोररिव्‌ 
१००९, उद्धूत क०, उद्धरण देना; भाव 
बताना । > क्वो 
१४०६१27, 1. देनिक; 2. (0421404)!) 
साधारण, मामूली । > क्वो = कवांटिड्‌-इ्न 
४०1९111, भागफल, ठन्धि* । > कवोरान्ट 
प० 2121110, अधिकार-पृच्छा* । 
| > क्वो वारो 
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1909061, खाँचा (१००४९) ; पताम | रब्‌-दट 
7970701, रब्बी, गुरु । > रेषा 
7807011, खरगोरा, शशक, खरहा । > रेब-इट 
7902716, 1. भीड^+, निम्नवगं, कृली-कबाडी; 
2. (*04) छड । > रर्बल 
78010, 1. (२००।८1४) प्रचण्ड, उग्र; 2. (/५74- 
{1८4८} केदटुर्‌, मतान्ध; 3. (८) पागल; 
^~ १०६, अलक । > रेब्‌-दड 
7897168, जलातंक, अलकेरोग । 
| > रेबीज = रेब्‌-ई-ईज 
7४6८0011, प्रा718189 बा, वाह्‌ । > रकन 
7806, ?., 1. जाति; .2. (/८01/),) वंश; 
3. (९८॥१५८०९५८८८) प्रजाति ^+, 4. (८012 - 
1९5८) दौड़ #; 5. ' (८०5८ 0/ (1/2) जीवन- 
यात्रा+; 6. (८2) प्रवाह, धारा*^; 
7. (८41111९८) न[ला; 8. (अदरक कौ) जड़ +, 
मूल, कन्द; - ४ , दौडना, दौड़ * लगाना; दौड* 
मे भाग लेना; दौडाना, दौडा देना; दौड में 
रुगाना; ~८०पा७€, ~~{12८1९ (घुड)- 
दौड का मेदान, चौगान; ~1019९, दौड * 
का घोड़ा; ^1, दौडाक; ~-*५०५, नाला । 
> रेस; रे-सं 
190९11९, असीमाक्ष। > रसीम = रंसीम 
7361013, 1. (८4141001) मेरुदण्ड; 2. (00111. ) 
पिच्छाक्ष; 3. (९०८.) प्राक्ष । > रेकिस 
796191/116, सूखारोगी; ~४८७, सूखा(रोग) 
अस्थिक्षय , सुखंडी* । 
> रं -रेकिट्‌-इक; रं == रकाइट्‌-दस 
3८181, जातीय, जातिगत, जात्ति-; प्रजातीय; 
~ 0115€ा111111128 11011, जातिभेदः, व्गभेदः; 
18171, , प्रजातिवाद, प्रजातीयता*। 
> रेर्गाल; रेशंलिरम 
7861, 1. 1 (1411८14८) रक्‌, टड*; 
2. (५ /०५४९#) चारादान, चरही #; 3. (0) 
८01८5) घोड़ी *; 4. (*471८८0#) ठचा; 


5. (८0०4 ८द 64?) ¢ ८ 6. (1125- 
1141. ० 1014८ जा; 7. (10141) 
यातना+, यत्रणा*; 8. (८०८९) ताड़ी #, 


9. (05 ८-€५1४) रहवाल *; 10. (4९5॥\८- 
100) तबाही*; -४., 1. शिकजे में 


[षे 


फसाना; यातना* देना; . 2. (5१८९८ 
०/९1८4),) भकभोरना; मरोडना; 
3. (०0/55) रोषण क ०; 4. (0 #0#5९) 
रहवाल चलना; 5. (2० शी) तलछट* से 
खीचना; ~ 9 एणा०ा, दंतुर दण्ड-चक्र; 
~-"€)1, निष्ठुर लगान; ~-५“1€ल], दति- 
दार चक्कृर। > रेक 
72614€1, ” , 1. (/0^04+) हल्ला, गृरगपाड़ा, 
हुल्लड, कोलाहल, शोरगुल; 2: (५९०९/८)/) 
रगरल्ि्यां*, आमोद-प्रमोद; 3. (5८/८९) 
क्‌ट-योजना+, तिकड़म; 4. (०८८47) अग्नि- 
परीक्षा^; 5. (1९175) रकट; --., हल्ला 
मचाना; आमोदःप्रमोद क०। > रेकू-इट 
79८॥€ाल्ला, ठग; 118, धोखाधडी*, 
भांसापद्री* । > रेकिटिर्ओं, ~रिना 
7186001, [11111313931, वाह्‌ । > रकन 
726$, 1. (९५८८९८४) विशिष्ट, बडिया; 
2. (४८८१) सजीव; 3. (0176८11४) तीखा, 
चरपरा; 4. (२८८९10४) अश्लील । > रेसि 
1804317, रेडार । > रेड-अं = रेडा 
1401९, लाल गेरू । > रेडल 
1304181, 1. (०/ 50/९5) अरीयः; 2. (1141 .) 
त्रिज्य, त्रिज्यीय,; 3. (0 0९411) बहिः 
प्रकोणष्ठिक । 
1241817, रेडियन, त्रिज्या-कोण । 
> रेड्‌-इअन = रेडर्येन 
7241/21८९, कान्ति*, चमक^* दीप्ति+*; 
2111, 04), 1. (८410419) विकिरक, 
विकिरणी; 2 (0%16/४) कान्तिमय; ` 3. (€.) 
प्रफुल्ल, उल्लसित; 4. (04141८४) विकिरित, 
विकीर्ण, -- , 1. (८5० उल्का-विकीर्णकः; 
2. (०८८5) विकिरण-विन्दू । 
> रेड्‌-द-स = रेदर्थन्स; रेड-दन्ट = रेडरयन्ट 
1801/216, ४, विकिरण कण या होना; 
प्रसारित कण; फलाना; -4, अरीय; 
~~31118, विकिरणकारी; अरीय; 31101, 
विकिरण; प्रसारण; ~21{ ५९, विकिरणी, 
विकिरणशील; ~2101, विकिरक; रेडिएटर । 
> रेड-इणएटः; रेड-उएरिन्ग; रेडिए्शोन; 


रेड-इएटिव्‌; रेड-इ-ए-ं 


> रेड्यल = रेड-दर्थल 


प 


9 





| &^01 €^. 537 


71241621, 0क., 1. (/4144171८0/40) मूल 
मूलभूत, आमूल; 2. (4८51८, ९४/८11८) उग्र, 
आत्यन्तिक; 3. (९४211250) अतिवादी; 

(2411.) धालु-सबधी धात्वीयः; (0451८) 


आधारिक; 6. (0४) जड़* का, मौलिक; ` 


7. (#14//1.) म्‌ल-सम्बन्धी :+ .1.: मूढ 
/1८१04100200/4/) मृलसिद्धान्त, म्‌ कतत्त्व 

. (247८415४) अतिवादी, उग्र सुधारवादी 
4. (८#९#.) मूलक; 5. (&#८1⁄.) धातु; 
6. (‰144#.) करणी *; 7. (~~ 51&,) करणी- 
चिह्घ । > रेड-द्‌-कल 
72016211510, अतिवाद, उग्र सुधारवाद, 
आमूल परिवतंनवाद । > रंड्‌-इ्‌-कं-किज्म 


79410811, मूलतः । > रंड-द-क-यि 
730161९, 1. मूकाकूरः; 2. (८/९ .) मूलक । 
> रंड-द्‌-कल 


13010, 11., रेडियो, आकादवाणी +; ४., रेडियो 
द्वारा भेजना; प्रसारित क०; ~ [18४ , रेडियो 
नाटक, रेडियो-रूपक; ^~ 5181101, प्रसार- 
कद्र; ~ पाओल, रेडियो-प्रेषित्रः 
~-1€1€&971, रेडियो-तार; ~€ 9४, 
विकिरण-चिकित्सा* । > रेड-इ-ओं 

7-2010/2८॥1४९, विघटनाभिक, रेडियोधर्मी; 
--2८1४11$, विघटनाभिकता+*, रेडियो- 
धमिता+*। 

> रेड-इ-ओ।एेक-टिव, ~एक्‌-टिव्‌ -इरि 

19410813, विकिरणी चित्रण, एक्स-र- 
चित्रण । > रेडिओंग्रं फि 
{2010/10191, विकिरण-चिकित्सक; ~1०&$, 
विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान, रेडियम-विज्ञान । 

> रेडिओंलें/जिस्ट, ~जि 
712410171€1€ा, विकिरणमापी । 
> रोडिओंम्‌ ट 

7801911, मृरी* । > रेड-इश 

20 णा), रेडियम। > रेडयंम = रेड-इ-अंम 
121४8, 1. (0 ८7८02) त्रिज्या+, व्यासाधं; 
2. (०९) आरा, आरी +; 3. (41010) घेरा; 
4. (741९) प्रास; 5. (% 1०८4#1) बहिः- 
प्रकोष्ठिका* । > रेडर्येत = रेड-इ-अंस 

10, 1. (11410 .) मूखांक; 2. (० 11471) 
जड* ॥ > रेड-इक्स 
7120019, रेतीजिह्वा+ । 
7379, रेफिया, ताडपत्र का रेशा । 

> रप्ू-इअं 


> रेड्‌-यू-लं 


११। १490209 


7230081, 1. (215६८८९/./) अशोभन; 2. (215- 
5०८९९) दुव्यं सनी । > रेफ़-ट्रा 
7297९, 1. खाटरी+; 2. (५6159) कूड़ा । 


7211, बेडा, तरापा |; ` > राफंट 
7्ब1€ा, केडी* । > राप्‌ -टं 
7238, #., चिथडा, ठत्ता; टकडा (9८0/4) 


टना; 2. (८९५5९) सताना, तंग क ०, चिढाना; 
~£ ०0, 1. (०) जीणं-शीणं, फटा-पुराना,; 
उधडा (१९4); 2. (0 ८50) फटीचर; 
3. (८11८2९1) सलूरदरा, विषम; 4. (5/4) 
उरा हु; 5. ("1/0/15/८4) अपरिष्कृत; 
6. (574८1) ककड, फटा; 7. (८०८) शीं । 

> रग; रेग्‌-द्ड 


79830, गुदडिया । रगमेफिन 
728001४, दन्तुर काबला । रगृबोल्ट 


128९, 12.,1. (4) रोष, करोधोन्माद, क्रोधान्ध- 
ता; 2. (र ५14, %75८45९, ८४८.) प्रकोप; 
. (९०८1019) भावावेश, उमंग ^; 4. (005) 
धुन ^+; --४., क्रोध क ०; क्षुब्ध या प्रचण्ड होना 
का प्रकोपटहोना। 

72/111281, ~~ -1€्टः, गदडिय्‌ा, कबाडिया 
198, कुरी-कबाडी । 

> रग्‌/संन, ~पिक, ~टेग 
71280४1, मसालेदार कीमा, सालन । 
> रण्‌ रंग 

1810, 11.(2.), छापा (मारना), धावा (कण) 

~~€ा, छापामार; ~118, छापामारी । 
> रेड; रेड-अं; रेड-इन्ग 
1. (4८१) छड़, दण्ड; 2. (0 ^८१(२८८4/) 
3. (21/17) बाडा, घेरा, जंगला, 


12111, 11., 
पटरी#; 


रेलिगः; 4. (८४५) जलकुवकुटी *; ~-1९३8५, रेल- 


रीष; ~, ^~1080, रेलवे*, रेल^, 

रेलमागं । > रेल, रेलू/हे'ड 

72112, घोर निन्दा* कण, गाली* देना; 

~1९17$, ठठोलीो*, परिहास, दिल्लगी* । 

> रेखः; रे्ढेरि 

72170 €ा1{, परिधान । > रे्मेन्ट 
पथा, %., वर्षा+, वृष्टि+, बारिश+; ०.४. 
बरसना; बर्षा* होना, पानी पड़ना; बौछार* 

या भरमार^+ होना या पड़ना; -५.४., बरसाना; 

बौखार+ क० या छोडना। > रेन 

7217/027, वर्षा-पदट्ी +; ~-१०५, इन्द्रधनुष 
~०91, बरसाती +; ˆ~-4707, वर्षा-बिन्दु; 


> रेज ` 


, ~व, ~-रोड' 
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~ओ], वर्षा», वष्टि+; ~ -& 2४8९, वर्षामापी 
वृष्टिमापी; ~-{701†, वर्षा-सहः; ~-51710 ला, 
भड़ी; अणा), वर्षा-तूफान; --- ५३1, 
` वर्षा-जट; ---*01110, कच । 
721, बारिशी, वर्षा; ~ ५०४, 1. बारिश 
का दिन दुदिन 2. (&.) दुदिन ~> 9562501) 
बरसात+, वर्षाक्रतु+*, वर्षाकाल । > रेनृ-इ 
1818€, ४., (2/४) उठाना, खेडा क ०; 
2. (८०४७१४८) बनाना, निर्माण क ०; बन- 
वाना; 3. (*०\/5९) उभाडना, उत्तेजित क ०; 
4. (11८८05८) बढाना; 5. (201०८ 105४- 
(1011) उन्नत क ०, ऊपर उठाना; 6. (०४०१९) 
उत्पन्न के०; 7. (24 {०५८४द) प्रस्तुत 
। के०, (प्रदन) उठाना; 8. (८०११०८५) वसूल क० 
उगाहना, एकत्र क ०; 9. (९14) समाप्त क 
(0८९4) पाटना; 11. (८८८ {0 ४) 
 उगाना; 12. (17 ॥#) पालन-पौषण क ०, 
पठाना-लिखाना, शिक्षा^ देना; --., (वेतन) 
वृद्धि; ~, उत्थित ; उभरा 1 > रेज; रेज्ड 
1281917, किशमिकङ^ । > रेर्जेन 
7818011 0'€॥1९, उरेर्य । > रेजोडल 
731६९, ॥., 1. (४००) पांचा, जेखी *; 2. (९500) 
लम्पट दुङ्चरित्र 3. (1८110110) भूकाव 
अवनमन, नति; ---/., 1. (८/९) एकेत्रे के 9 
बटोरना; 2. (ऽ८2८#) छानना, छानबीन* 
के०; 3. (5८.40८) खूरचना; 4. (2110417९) 
भकना; भुकाना; 5. (५5५८९) पीछा कण; 
6. (0/९) पर गोली* चलाना, पर गोला- 
बारी+* क०।. > रेक 
19141811, 1. (11/11) बका; 2. (1550741९) 
लम्पट, दुव्यसनी । > रेक-इश 
7816, घुरघराहट* । > राक 
72111184, उत्तरोत्तर मन्द । 
> रलन = रेकेनटैनडो 
72118, !., 1. रखी*, जमधट; 2. (0 ८4110) 
` स्वास्थ्यलाभ; -४., 1. एकत्र कण्या हो जाना; 
जुट जाना; जुटाना; 2. एक होकर खड़े हो 
जाना; 3. सहायता* करने आना; 4. (*९४१४९) 
समेटना, जगाना, में प्राण डालना; संभल 
जाना, प्रकृतिस्थ हौ जाना, स्वास्थ्यलाभ क ०; 
4. (४८11९!) उपहास के °, हंसी+* उडाना । 
> रेल-इ्‌ 
7810, %., 1. भेडा, मेढा, मेष; 2. (41८5) मेष 
3. (01121116- ~) भित्ति -पातक; 4. (५११८)) 
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दुरमस; थापी* (५/५004); --, 
टक्कर * मारना; 2. (५1४८ 4०7) कृूट-कूट 
केर भरना; 3. (८21) ठृसना, टं सना । 


> रेम; रम्‌-अं 


> रेमंडेनं 
> रेमेर 


९2112491, रमजान । 
1311131, राखीय । 
13117016, ‰., भ्रमण, संर^; 1 
क०, मटरगश्ती* क०; 2. ((4# ८10011८53/1,} 
द्धर-उधर या बेसिरपैर की बार्ते* कं, 
प्रकाप कर । > रंमूर्बेल 
13110118, 1. (415८017८८1९क) असम्बद्ध; 
2. (4714८77६) श्रमणकारी; 3. (6५४.) 
फलनेवाला । > रंम्‌-ल्लिन्ग 
18111103, 1. प्रहाखनः; शाखा-विस्तार, 
राखा-प्रशाखा्े +; 2. (0411८) शाखा* । 
> रम्‌-इ-फि-के-शन 
721106९0, वहुशाखी > रम्‌ इ-फाइड 
1231101, राखाओ^ म फट जाना; शाखाए* 
निकलना या बनाना । > रम्‌-इ-फाद्‌ 
शां, बदवृदार, दुगेन्ध । > रेम्‌-इद 
73111096, वहुशाखी, शाखी । 
> रभोस = रेमोस 
रपटा, ढलान #; ४, 


12811, 1., टदाट, 


1. पिच्टे पैरों पर खड़ा होना; 2. (१९९) 


क्रोध के०, गरजना। > रेम्प 
12110286, ४. क्रोध क०, गरजना; ‰., 
क्रोधोन्माद, कोधावेश्च; ~~०४७, उघमी । 


> रेमपेज; रेमपेर्जेस . ` 


19117091, 1. (८८/८८ ८व) उच्छखल 
निरकंश, अनियंत्रितं, उदाम; 2. (००८९५) 
उग्र, प्रचण्ड; 3. (८८1९1) प्रचलित, प्रबल 

(% 11415) अत्यधिक फलनेवाला; प्र- 
वद्धिष्णु; 5: (८५१2) अलफ, पिले पैरों 
पर खडा । 
72110371, परकोटा, प्राकार, फसीट* । 


> रेभ्पाट 

7871700, गज, सुम्बा । > रेम्‌रांड 
72713136 ८1€, रटा-फटा, जजर । 

> रमरोकल 

72115011, लहसुन । > रमसन 

731}, पर्‌-फामं । रान्च = रेन्व 


79171610, विकृतगंषी, बासी, खटा; विसार्येध ; 
~-11$, विकृतगंधिता*, वासीपन :विसायंध ^ । 
> रेन्‌सिडः; रेन्‌-सिड-इ-टि 


९५।५८।०।¶ ४ 


1. (2050) 


श्रमण. 


> रे्पेन्ट 





५ 


| 1916010पञ, विद्रेषी । > रेन्ग्‌-क-रस 


| पटण्णा, विद्वेष । = रनग्‌-कं 
7297, पाताबा, पायताबा । ५ रिर्ड 
7271032, रगरली* । > रेन्‌डेन 


बेतरतीब; 2. (1८050९55) निरुह्य; -1., 

4# ~, यदृच्छया, यो ही । > रन्‌डंम 
12210 $ , 1. (00751८01) ऊधमी; 2. (९७1१९) 
अदान्त, बेचैन; 3. (0८5401१) कामक । 

। > रेन्‌-डि 
73166, रन । > रानी 
72186, 1., 1. (०४) पवित ^; 2. (ऽ८१८5) 

माला*, श्रेणी; परवतश्रेणी*, पवंतमाला^ 
(म 00490001); | 3. (1058) श्रेणी*, वग, 

प्रकार; 4. (12/९८/1000) सीध +, पंकिति*; 

5. (९2) क्षेत्र; 6. (०/८, ८1८4) मेदानः; 

7. (ऽ००#९) पहु च *; 8. (८1115 ५ 01411011} 

परिसर; 9. (4१5141८८) दूरी* ;49. (1/144101111411 

151471८८, ८.&., /4 ९147) परास, प्रास, मार्‌; 

11. (300011016-~) दमा री +; 12. (“८ 
` 10८९) अंगीटी * चूल्हा; --४., 1. (९५५९९) 

व्यवस्थित कण, क्रमबद्ध कण; 2. (5)/51८#1- 

122) वर्गोक्रित क; 3. (14८९) रखना; 

4. (100८ 011८5) से मिल जाना; 5. (च 

2111) सीध बोँधना; .परासना; 6. (८८ाद) 

फलं जाना; 7. (१८ 01९) पाया जाना; 

8. (#0८) भ्रमण क०, विचरना; 9. (८५८) 

पहुंचना; 10. (९4) कै बराबर हीना; 

~~-014९7, परासमापी, दुरीमापी । 

> रेन्ज 
7818€ा` (2९57 ~), रेल र,वनपाल, (बन)- 
राजजिक । > रेन्‌-जं 

7811६, ?., 1. (१५५९०५६) पं क्ति+; 2. (०4८) क्रम, 
व्यवस्था; 3. (०0455) श्रेणी *, वं, दरजा, 

कोटि; 4. (0511101) पद, पदवी *; 5. (९7- 

१९10९) प्रतिष्ठा *; 6. (1॥.) सेना*; सामान्य 

सैनिक; --४., 1. पं क्तिबद्ध क 9; 2. (८145511) 

वर्गक्ित कण; श्रेणीबद्ध कण; 3. से बठृकर 

होना; 4 स्थान पाना; 5. (८4८५१) के वरा- 
बर होना; --0., 1. (९ 1140145) प्रवद्धिष्णु, 
अत्यधिक फटनेवाला; 2. (९ 5017) अत्युवरः 

3. (1011-501८11111६) बदबूदार्‌; 4. (८0८5९) 
 गंवारू, अङलीलख; 5. (९८1८) पक्का, 
नितान्त, चरम, अत्यधिक; {€ ~ 3114 16, 
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18100170, 44 ., 1. (1८/11 414) याद्‌च्छिक, । 


सामात्य सैनिक; सामान्य जन । 
721111९, 1. (९51९1) पीब^* से भर आना; 
2. (€.) कसकना, खटकना । > रेन्गृकेल 
121199८1, 1. छान उना; 2. (०0४) कटना । 


> रन्‌सेक ` 


12113011, 77., 1. (10८) निष्करृति-धन, 
रक्षाशुल्क; 2. (५५) निष्क्रयण, निष्क्रय, 
छृडाई ^; 3. (८4८10007) उद्धार; ---४., 
1. निष्क्रय कण, चछृडाना; 2. (९1) 
प्रायदिचत्त क०; 3. (८१८८५) उद्धार क०; 
~-€0, निष्क्रीत । > रेनृसंम 
13171, 11., शब्दाडम्बर; ४., प्रापि क०॥ 

> रेन्ट 


17, 11., 1. टकोरा; 2. (0156) खटखंट ^» 


खटाखट, ठक-ठक ४; 3. (¢ ५11४) लव -लेश्च; 
--., 1. खटखटाना, ठकठकाना; 2. (५1९) 
भाडना, कह डालना, फूट प्डना। > रेष 
72786109, 1. (९०८) कोभी; 2. (४०#९- 
6410105} पेट; 3. (11110८11) लूटनेवाला; 
4. (0 11111405} हिस्र, खंखारः; ^~ 11, 
लोभ । > रपस; रपैसिटि 
18]0€, 1. 1. (३९४५८८५ ८112) बलात्कार; 
2. (1001६) सूट+, टुण्ठन; 3.({441#4 2164} 
अपहरण; 4. (14४) तो रौ *; 5. (0 ९&#५॥९5) 
अंगूर का गूदा; -४., बलात्कार क ०; टूटना; 
अपहरण क०।. > रेप 
7911९, सन्धि-रेखा^, सीवनी ^ । > रेफी 
14774, क्वु., 1. तेज; द्रत (गामी), शीघ्रगामी; 
2. (104) शीघ्र, अचिर, तत्काल; 
3. ` (51८९) .. उत्प्रवण, खडा; ` (८) 
क्षिप्तिका*; 1४, तेजी*, दतगति+, 
शीध्रेता* । > रेष्‌-दडः; रंपिड्‌-इटि 
7181€ा, खांडा, नीमचा । 
> रेष्यं = रेप्‌-द-अं 
1910106, सृूटमार^, लटप्राटः) ९. 


> रेषाटन = र॑प्‌-इन ` 


12709९९, घटिया सृचनी* । > रेषी 
72[0{07{, 1. सम्बन्ध, सम्पके; 2. (८1०७८ 
1८141 01150110) घनिष्ठत्‌ा+ , सौहार्दं । 

> रेषाँः = राट 

72706 ला९१६, पुनमेल । > रेप्रालि्मो 
12104, 1. (९11८ #11#९ त} सम्मोहित, भाव- 
विभोर्‌; 2. (211०७5८4) तन्मय, तल्लीन, 

मग्न, रीन; 3. उठाया हज । रष्ट 


% 


१५.९7 


> रेन्कं । 














(1, 1#8०/, 1 


7 व॥०121, प्रहरक; ~~ छप, ज्िकारी पक्षी, 
प्रसह । > रेप्टांःर्‌-इ्गल 
7970 णा €, प्रहुषे, हर्षोन्माद, हूर्षातिरेक, भाव- 
समाधि*+; ^~, 7अकध्णा०णऽ, हूर्षोन्मत्त, 
हषविघ्वल । > रप्‌-च; रेप्‌-चंड; रेपर्चरस 
7276, 1. (१0८ 4९/5९) विरल; 2. (5८4०८) 
दुलभ, दुष्प्राप्य; 3. (९५०९१९१४) असाधारणः; 
4. (1०९५५८४) विरल, विरला; 5. (247 


11411, +) अधपका । > रें 
121९6 -810, सेस्नीन* ।. > रेजरीरो 
7216/186001, विरलन, विरलीकरण; 


विरलीभवन; विरता +; ~12५१४९, विर- 
लक; ~€0, विरछित; ~-#, विरल क ० । 
| > रे'अरिकक्‌। शन, दिव, 
| रे'अंर्‌/इफाइड, ~-इफाद्‌ 
123161४, विरले ही । > रेअअंकि 
1911, 1. (471८0001100110८55, {0111८55} 
 विरलता+; 2. (5८८24) दुष्प्राप्यता*; 
,3. (९४८८१८८९) उत्कषं; 4. (50%८1/४16 
1९1426460८}) कौतुक, चमत्कारः; दुकभ 
वस्तु+ । > रे्अर्‌-इ-टि 
738031, बदमारा, दूजंन, धत्त; ~ध, बद- 
माशी* । > रासूकल; रेस = रास्‌-कैल्‌-इ-टि 
71281, #., ददोरा; वथ. 1. (145) अ- 
विवेकी, अविचारी, उतावला, जल्दबाज; 
2. (००५४०८९) दुःसाहसी; 3. (% 4८५४७ ९४५.) 
अविवेचितः; अन्धाधुन्ध (९ 22४५१ ९८.) ; 
~1#, अन्धाधुन्ध; ^~०९88, अविवेकं, उता- 
वलापनः; दुःसाहूस । > रेश; रंश्‌।लि, ~निस 
८8१९7, (रूकरमांस क) तिक्का या कतला। 
> 

7281, #., मोटी रेती र, सोहान; ४., 1. (€) 
रेतना; 2. (८८ &€41४7€ 5०८4) किर. 

किराना; 3. (४1:/21९) अखरना, खलना । 
> रस्पि 

729767४, रसभरी*, मकोय* । 

> राज्बंरि 
78६, 1. चूहा, मूषक; 2. (०44८5) दलत्यागी; 
3. (०९141) हडताल-मेदी; आल्‌] 3 ~<. 
सन्देह क ०; ~-५०{९॥४९, चूहामार, मूषक- 
नाशक, मूषनाशकं; ~~-72५€, तेज ॒होडा- 
हाडी+ या चदा-ऊपरी *; ~- ४०], चू हा-पुच्छ; 
~- ४8), चूहादान, चूहेदानी+, मूसदानी* । 
> र्ट 
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12१०१1९, 1. (८५४26८९) करयोग्य; 2. (70- 
001074८) आनुपातिक्र; 3. (८5८2461) 
आकलनीय । > रेटर्बेल 
72181, कुरयोग्य मूल्य । > रेटेल 
79६89, #., ढमढम, इनक +; ४., ठमकाना, 
ढनकाना, ढोर बजाना । > रेटेप्लेन 
721219६, खटखट* । > रट्‌-ग-टेट 
72701 (८६), रच्र; ~-*१€५।, अनिवर्ती 
चक्र । > रेच; रेच्‌-इट 
€, %., 1. द्र्‌*, भाव; 2. (70001201) 
अनुपात; 3. (57८८) गति* रफ्तार; 
4. (7४८९) सूल्य; 5. (८55) श्रेणी #; 6. (८८) 
उपकर, उपदुल्क; --४., 1. (2०3९) मूल्य 
निर्धारित कं०, मूल्यांकन क०; 2. की श्रेणी* 
मं रखना; 3. (८५54८) मानना, समभनाः; 
4. (८७८८४) सम्मान क ०; 5. दर* नियत 
क०; 6. समभा जाना; की श्रेणी* मे आना; 
7. (3८०९) किंडकना, डँटना; 9† आर ~ 
बहरहाल, जोभीहो; कम से कमु; ~291९, 
9९ ‰^74छा.ए; ~~ -लएट्णाश्न, रघौती*; 
~-119४, दर-सूची*; ~$, करदाता । 
> रेट 
४816], विज्ञ । > रेटंल 
1906, 1. (0९९, 401)/) बल्कि; ० ~ 
11187 [ अण्णते &०, में नहीं बल्कि आप 
जाए; 1 शण्णात ^~. 518 [€ ६, यहाँ रहना 
मूभ अधिक पसन्द ह; 2. (५०८ ०८०५१०४९८१) , 
॥€ 15 ^~ &००0 £") 020, वह्‌ बरा नहीं 
बत्कि अच्छा है; 3. (७०१९४१५) कु- 
कुछ, कु; 4. (०४ ८९ ८०74} उलट; 
5. (455४१८८१) बेहक, निङचय रहै । 
> रावं 
7901/0८2108, अनुसमथेन, अभिपोषणः; 
~0€0, अगिपुष्ट, अनुसमधित; ^$, अनू- 
समर्थेन क ०, अभिपुष्ट क०। 
> रेटिफिकेर्योन; रेट्‌-इ।फाईइड, ~फाड्‌ 
72118, 1. (५) श्रेणी *, वग, दरजा; 
2. (९४५८५८८0) मूल्य निर्धारण; करनिर्धारणः; 
3. (2५०4८) निर्धारित मूल्य या कर; 
4. (१९24404) किडकीम; 5. (54६70) 
नाविक, मल्लाहू । . > रेट्‌-दइन्ग 
7०६१०, अनुपात । > रेदिजो 
72110/८12६९, तक क; ~-ल102107, 
निगमन-तकं, तकंण, तकंणा*; ~-102॥४९९, 
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 निगमनात्मक, तर्कात्मिक। 
> रटिओंसिनेट; रटिओंसिनेशेन; 
रटिओआंसिनेटिव = रं टि आंसिनं टिव 
7801, 1., 1. रारान, अनुभक्तक; 2.. (0८., 
#0510105} रसद; --४., यशनिग लागू क ०; 
~ ९870, राशन-काडं; ~€, अनुभक्त; 
116, राशनिग, नियंत्रित वितरण, 
नियन्त्रण । > रशन; रशेन्ड; रश्च-निन्ग 
12110191, 1. (९170४ ८व ८710 25001) 
विवेकी, बद्धिसम्पन्न; 2. (45९4 0४ #८८5014) 
बद्धिसंगत, य॒क्तिम्‌लक, तकंणापरक, यौकितिक 
(5८11101९, 104८41८) समभदार, बृद्धिमान्‌ 
विवेकपूणणं; 4. (41/.) परिमेय । , > रंशेनंल 
7811011916, मूलाघार, तकधिार । 
> रेशिअनालि 
71211013/1181), बद्धिवाद, तकणावाद ; ~1181 
बुद्धिवादी; ~-118८, तकणापरक, तकंबुद्धि 
परक, तकणावादी; ~-11281101, 1. यौक्तिकी 
करण, बद्धिसंगत व्याख्या ^; 2. (#८/#.) परि 
मेयकरण; 3. वेज्ञानिक पुनगंठन; ~1126, 
1. बद्धिसंगत बना देना, की वैज्ञानिक या 
बद्धिसंगत व्याख्या* प्रस्तूत क ०; 2. (41#.) 
परिमेय बनाना; 3. (१८/51) कौ वेज्ञानिक 
व्यवस्था^* या पुनगंठन क०। 
> रेल-नं।लिज्म, ~-लिस्ट; रशन लिस्‌-टिक 
रेशनंलादइजेर्शन; रंश॒रनेलाइज 


19111(€), पेररस्सी* । > रट्‌-लिन 
7121001, पेडी* । > रंटून 
7917709, मूषकरोधक । > रेट्परूफ़ 
19181316, घामिन^ । > रोट्स्नेक 
91191, बत । > रिन्‌ 


719{- ६३४, 12६१ -18{-{०१, खटखट*, खटाखट, 
ठक-ठक+ । > रट्‌-ठेट्‌, रट्‌-ट-टेट 
19{1€10, तोड-फोडं* क ० । > रेटेन 
12{1{€ा, चूहामार । > रंट्‌-अं 
719111९, ८., 1. खडखडाना; खडखडाते चलना 
2. (1८९!) बकना, बडबड़ाना, बधारना, टर- 
टराना; 3. (ॐ#) उकसाना, उत्तेजित क ०; 
4 (11५८51९) घबरा देना; -- #., 1. खडखडा- 
हट *; 2. (2८८४१ ~) घ्रा, घटका; 3. (47- 
„०4#) शोरगुल, गुल-गपाडा, हो-हल्काः; 
4. (4/6) बकवास *; 5. (0) भूनभ्ूनाः; 
~-07911, ~>, मूखे; ~, 
जरजर। > रेटल 


- {3९28€, #., 1 


|, 1१, 


12111016, 


247.) बहुत ही । > रट्‌-लिनि 


18८०४७5, 1. ककश, कर्णकट्‌; 2. (04/5९) 


> राँःकंस 
(405/714८100) विनज्ञि, 
विध्वंस; 2. (८८०८) बरबादी*, क्षति*; 
--४., उजाडना, विध्वंस क०। > रवृ -इज 
9९९, २., 1. (८1€ 111८00८1} ` प्ररपि 
कण, बेसिरपैर को बाते* क०; 2. (~~ 40044) 
की अत्यधिक प्रशसा* करता रहना; 3. (0८ 
011) अत्यधिक क्रोध कण; 4. (#०८)) 
गरजना; प्रचंड होना; --"., 1. प्रलपि; 
2. (८0104##1९1170/100) अतिप्रञ्ञसा*; 3. गजेन, 


फटा, भरनस्वर्‌ । 


गजंना*, गरज ^ । > रेवे 
79९९1, ४., 1. (९114010८) उरुभाना; 2. (215- 
८1114९4९} सुल ऋकाना, उधेडना; 3. (12) 


उधड जाना, उधडना; 


(4150 €.) > रर्वेल 
19९४९117, परिकूट । > रेव -लिनि 
19प्टा, #., काला कौआ; ०. काला- 


चमकीला; --४., 1. (114९) लृटना; 
(#0100) शिकार खोजते फिरना; 3. (८५1) 
भकोसना, निगल जाना । 
> रेर्वन (#., ८4}.); रवेन (४.) 
719९९1०, 1. (॥1/16#+) मरभुखा , क्ुषातुर; 
2. (€1/1100145) भूक्खड, क्षुधा; 3. (८4६८ 
0) का भूखा, लाल्ची, लोखृष; 4. (% 
/11411९#, ९०९ ८#१९55) तीव्र । > रेवंनस 
211, 1. (0011६) लूटपाट *; (100) 
लट +#; 3. (#?९)) शिकार । > रेव -इन 
79९17€, तंगघाटी *, खड, द्री, गिरिसंकट । 
> रंवीन 
1251511, 1. (८42 0४04)) हर ले जाना, 
अपहरण क ०; (2/८) बलात्कार कं०; 
(८#4# ४५१९) आनन्दविभोर कर देना, 
सम्मोहित क, हर्षोनिमत्त कण; ~€, 
बलातकारी; ~18, सम्मोहकः; ~17167#, 
अपहरण; बलात्कार; आनन्दातिरेक । 
> रब -इरा; रंव -इ-ग; रव्‌-इ-रिन्ग; 


-इश्‌-मन्ट 
19१, 0}. 1. (171८00द८्व, 1410८, 44 
07024६01, ०८१1८४९) कच्चा; 2. (5//0८व 
0 5&) चिला हज; 3. (% ४८९४८९१} 
ठण्डा; 4. (1१471०2) खास, शुद्ध; 


1. (8१5४) तेज, तीव्र; 2. (९८०८ ` 


., गत्थी *, उलभन^ 


=. न्यः 


य 
4 = 


8९.९४.७१५ ६४ 


5. (८५८९) अनगदु, अपरिष्कृत; 6. (01८21501) 
कठोर, सरुत, कडा; 7. (८१/८१) अन्यायपूणं, 
अनुचित; ---., 1. हरा घाव; 2. (1) 
ममेस्थर; ~~ 11216719}, कच्चा मालः 
~-०१1९त, डगर, ` दुबरा-पतला; ~ओ, 
अघकचरा; ~-1€985, कच्चापन । 
> राः; रांः-इशः; रांःनिस 
13, !. 1. (० (१९८, ९४८.) किरण», रदिम^, 
| अशु; 2. (0०८८) अर; 3. (2७) रे, शकुशः; 
--४., विकोणं होना; फलना; .फेलना, 


प्रसारित कभ;  ~1688, 1. अँधेरा; 
2. (€८००१) निरानन्द । र 
78011, रेयन । > रेन = रेभन 


71926, 1. (९25९) मिटाना, काटना; 2. {४९ 
1100850) हाना । > रेज 
8207, उस्तरा, क्षुर; -~-91४व९, पक्ती*; 
 ^-€५६€, 1. तीक्ष्ण धार*; 2. (26) प्रपात; 
3. ({‰&.) विषम परिस्थित्ति* संकट; ~.-९08& ९५, 
अतितीक्ष्ण । > रे्‌-अं; रेज्‌-र्‌-ए"ज्ड 
7222183, छापा । > रंज्‌-इ-ओं 
732216(-0322]€), 1. (5/५) हौो-हल्ला; 
2. (3/८) रगरलिर्याँ+ । ~> र्तल (-डं जल) 
16, ८7 ., के विषय मं; 10८1, 1. पणः 
पनर्‌; 2. प्रति-। ¦ > री 
7९205010, पूनरवेशोषण । 
: > री-अब्‌-सांःप्‌-रंन 
7९४८7, ए., 1. (1८5८ ०८८) फौलाना, बढाना; 
2. तक पहुंचना, तक फल जाना; 3. देना, 
बढाना; 4. (०५५९) प्राप्त क ०; 5. (८५) 
प्रभावित कण; 6. (४) पाने का प्रयास क०; 
4, 1. प्रसारण; 2. (५1६९) पहुंच +; 
3. (९५०१) विस्तार ; खण्ड । > रीच 
1696६, 1. प्रतिक्रिया+ क० या दिखाना; 
प्रभावे या असर्‌ कण; 2. (८/८. ) अभिक्रिया* 
उत्पन्न कण, सक्रिय कण; 3. ({.) प्रत्या- 
कमण क०; 4. (० 4) पूनः अभिनय क ०; 
^८९, प्रतिघातं, ~-311, अभिकारक । 
> रिक्ट, रि-एक्‌।टन्स, ~-टन्ट 
१6९४८४०, 1. परतिक्रिया+; 2. (८८100. ) अभि- 
क्रिया, क्रिया*; 3. (‰⁄.) प्रत्याक्रमण; 
4. (१706८590) प्रतिगमन ~21 $, ~-181{, 
1. श्छतक्रियात्मकः; प्रतिगामी; 2. (0८501) 
प्रतिक्रियाशील; प्रतिक्रियक, प्रतिक्रियावादी । 
> रिक्‌ शंन, ~शर्नरि, ~रशंनिस्ट 
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१९१८।१/४३।९, फिर से सक्रिय क ०; ~+#2{101, 
(पुनः)सक्रियकरण, पूनरुत्परेरण । 
> रि-एेक्‌-टि-वेटः; रि-एक्‌-टि-वे-शंन 


7९५/11४९, 1. प्रतिक्रिय, प्रतिक्रियाशीलः; प्रति- 
घातक; 2. (८#८४.) अभिक्रियासील; --५- 
णा, प्रतिक्रियाक्षमता+; अभिक्रियाशीलता*। 

> रि-एक्‌-टिव; रि-एक्‌-टिव्‌ -इ-टि 

7९36107, 1. प्रतिकर्म, प्रतिकारी; 2. (९।९८॥#.) 
प्रतिघातक; 3. (०# ८.) रिएक्टर । > रिणेकर्ट 

1680, 1. पढना, बांँचना; पठकर सुनाना; 
2. (3८4),) पढना, का अध्ययन  क०; 
3. (1८114८514,द) समभना, ताड लेना, 
भपिना; 4. (2५८/+८) का अथं लगाना या 
निकालना; भेद या शकुन समना या बताना; 
5. (0 21154. १८८०४) बतलाना; ~2016, 
1. रोचकः; पठनीय; 2. (1400९) सुवाच्य, 
सुपाठच । > रीड; रीड्बेल 

76047685, अनुप्रेषित क०। > री-अं-ङ'स 

7€84€1, 1. पाठकः; 2. (८८४९) (प्र) वाचक; 
3. (02550) रीडर; 4. (०006) पाठ्य- 
पुस्तक ^, पाठमाला+, रीडर +^; 5. (#१०0(-~) 
पूफ-संशोधकः; ~9117, रीडररिप*; पाठक- 
गण । > रीड-अं 

71९84119, 1. (४7/14) सशी * से, स्वेच्छा 
से, सहं; 2. (१५८१). तुरन्त, जल्दी, जल्द, 
शीध्ः 3. (९051 (4) सहज ही ॥ रे'ड-ट-लि 

76201655, 1. तयारी +; 2. (21/711611९55) 
तत्परता+, मुस्तेदी* । > रे"ड-इ-निस 

7684118, 1. (५८८) पठन, पाठ; 2, (~ (01८4) 
पाटन, वाचन; 3. (ऽ८५८द),) अध्ययन; 4. (1८८111- 
1६) विद्रत्ता*; 5 पाठय सामग्री*; 6. (0/८ , 
{९४} पाठान्तर; 7. (५ 5/11८00161145} 
पाठयांक; 8. (111(८1€{2८7011) व्याख्या +, 
निवेचन; 9` (0/ 4. ८१८0) वाचन; ~-7001), 
वाचनाल्य । > रीड्‌-इन्ग 

1684४, %ब7.(2.), 1 तयार (कण०्या हो जाना), 
2. (५१/५९) तत्पर, मृस्तंद, उद्यत, तैयार; 
3; (८८४९,०४) दक्ष, निपुण, तैयार; 
4. (0.00) शौध्र, तत्काल, तात्कालिकं; 
5. (८0111711) सुविधाजनकः; 6. («८९(- 


०0८९) सुखभ; ~ 170८४, नक्रद, नगद; 
~-1३0९€, बना-बनाया, तैयार; ~ 
7६6{०0€ा, परिकलित्र;ः --प111+€त्‌, 
प्रत्यृत्पन्नमति । > रे"डि 





1 " ~) 
(0 ८. 1404 प 
१.44) 
14 01 


 &६१०६१५८४ 


५, + 
9 


| 








८ 1९8९८, अभिकरमंकता+ । | 
 7628ट1, अभिकर्मक, प्रतिकर्मक। > रीएजन्ट ` 





16817, 1., रीम; ४., 


> रीएर्जन्सि 


1681, 1. (८८511116, € ८1४0४1९) वास्तविक ,असल, 
असली; 2. (1/1410., #04/5., ९८.) वास्तविकः; 
3. (0 110!) स्थावर । 
1621631, म नसिल ^+, मनःशिल, मनःशिला । 
> रि-एेल-गा 
7९8/115110, यथाथवाद; ~115{(16), यथाथ 
वादी; ~, वास्तविकता^, असखियत^, 
यथाथंता*, सच्चाई*; यथा्थवादिता+ सत्ता^, 
तत्तव! > रीञं।लिक्म, ~-लिषस्टः 
रिर्गलिस्‌-टिकः; रि-एेल्‌-इटि 
76811221101, 1. (८2८८0000005000.) कार्यान्वि- 
यन, सिद्धि*; उपकन्धि*; 2. (20011८55) 
अन्‌भूति*, बोध; 3. (0012044६) प्राप्ति#; 


उगाही* , वसूली*, प्रापण । > रि्जलाईक्ञेशेन ` 


71681126, 1. कार्यान्वितं क०, चरितार्थं कम, 
कायें मे परिणत क०, कर दिखाना; साकार 
कर्‌ देना; 2. स्पष्ट अनुभव क०, अनुभूति^ 
होना, पूणं रूप से समभना; 3. (०8/८८) 
प्राप्त कण; पदा के०; 4. (८०८८९८४) वसूल क०, 
उगाहना; 5. (८011८ 2110 201010९1} रुपये 
मे परिवर्तित क ०; 6. (१८ 5०17 ०) में विक 
जाना । 

16811, सचम्‌च, वास्तव मं वस्तुतः, असल 


म, सच , दर असल । > रिर्जलि 
7681110, 1. राज्य; 2. (5८८) क्षेत्र; 
3. (20००4.) परिमण्डल । > रे'ल्म 


76281107, भूसम्पत्ति-दलाल । > री -रि-एेल्‌-ं 


76810, भूसम्पत्ति*, स्थावर सम्पत्ति+ । 


> री-ंल्‌-टि = रि-अल्‌-टि 
बढाना, चौडा क०; 
~€, रीमर, परिचिद्रक । > रीम; रीम्‌-अं 
1€-3ा्ाप्रा11101, गोखका-बारूद* भरना । 

= रीषम्युनिंन 
1९8111/17181€, पृनर्जीवित कण, मे प्राण 
डालना, अन्‌प्राणित क ०; ~1113{1011, अन्‌- 
प्राणन । रीएेन्‌-दमेट; रीएेनिमेशंन 
7687, 1. लृनना; 2. (०0८4८) प्राप्त क ०, 
लाभ क०; ~€, 1. लनरा; 2. (14८0111९) 
फसलकट, रीपर; ~178, टनाई*, लवनी * 
कटाई* । > रीप; रीप्‌-इन्गम 
द्वा, ‰८., 1. पिकछाडी*; पृष्ठभाग, पीटा; 
2. (¢ 0015८) पिछवाड़ा; --., 1. खड़ा 


> रिख ` 


> री्खादज ` 
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क ०; ऊॐंचा उठाना; 2. (?"८72) बनाना, निर्माण 
क ०; बनवाना; 3. (&^०) उमाना; 4. ("८्द) 
पालना; 5. (९८11८) पालन-पोषण क ०, 
पढाना-ल्िखाना; 6. (0 ॥०#८) पिले पैरों 
पर खड़ा होना; अलफ, चिराग-पा या सीख-पा 
होना; -“4‰., पिछला, पश्च, पृष्ठ-; 
~~-241111191, सह-नौसेनाध्यक्ष; ~-& 24 
चन्दावर, चण्डावल; - 82८1101}, पृष्ठरक्षक- 
युद्ध; ~171081, परचतम; ~ 2108, पीछे 
को ओर*। 


> रिं; रिं-एड-मं-रंल; रिअंगाड 


7९121766; पनरस्त्रीकरण । 
> रीआ्मेमन्ट 
7628071, 22., 1. (८९411८1४) तक, तकणा^ 
युवित ^*, दलील^+*; 2. (८2४5८ हेतु, कारण 
(८1/14) विवेक, बद्धि*, मति^, धी 
(101८11115९) अआधार-वाक्य; 5. (5८117) 
विवेक, सन्तुलन; 6. (5८15101८ ८011८) 
समभदारी*; -४., 1. (८५९) तेकं क ०, 


तकं-वितकं क०; समाना; 2. (11) सौच- ` 


विचार क०; 11110 ~, समाना; 0४ ~~, 
के कारणः; ष्ण ~, सकारणः; ~~, 
^201611688, ` ओचित्य; तकसं गति#; 
~9016, 1. (0140147) विवेकी, बृद्धिसम्पन्न; 
2. (11८1400८ {0 ८८501) समभदार, सन्तु- 
लित; 3. (1107८2९) उचित, यथोचितः; पर्याप्त; 
4. {2८८02111 ४0 ~) युक्ितिसंगत, तक संगत 
युक्तियुक्त,. सय्‌कितक; ~<, सुविवेचित 
तकसंगतः; ~€, ताकिक, विचारक; ~178 
विवेचन, तकण।*, तक; ^1€88, 1. अ- 


विवेकी; 2. (11८ 5011८द) अवतिवेचित, 
3. (21101८7) तकंहीन; 4. (5९115८55) 
तिरथक । 


> रीन; रीरजंनं विल्‌-दरि; रीजनल 
रीज्तन्ड; रीज्तनं; रीखंनिन्गः; रीक्तन-लिसं 
162885९, आश्वासन देना; ~~त, आइवस्त । 
> री अश्चओं 

९02193९९, बीभत्स, धिनावना; अप्रिय । 
रिदा्बटिव 

7९90816, 1. बहा, छूट; 2. (00८४) पताम । 
> रिबेद-- सेबेट (1); रिट (2) 

7९9€|, #., विद्रोही, बागी; च्., विद्रोहीः; 
--., विद्रोह क ०; 2. (2810) से धघृणा+ क०; 
मे घृणा^ या बीभत्सा* उत्पन्न होना; ˆ110४, 
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विद्रोह, बगावत*; ~10ण5, 1. विद्रोहीः; 
विद्रोहात्मक; 2. (2९40) उद्धत, अक्खड; 
3. (1९/०0) दुद॑मनीय, दरजेय, दुदंम । 
> रे बल (1.); रिबे'ल (४.); रिबे'ल्‌(यंन, ~स 
7677, 1. पूनजंन्म, जन्मान्तर; 2. (*९- 
४111) पुनरुज्जीवन, पूनर्जीवन । > री-्वःथ 
71९0011, पुनर्जाति; पुनर्जीवित । > री-बोँःन 
7€00प्र7त्‌, ४., 1. (7) उकछलना; 
2. टकर।कर लौटना, प्रतिक्षिप्त होना; 
3. प्रतिघात कण, प्रतिक्रिया^* क०; -#., 
1. उच्छलनः; 2. प्रतिघात, प्रतिक्षेप; 3. (*९- 
4८/10} प्रतिक्रिया* । > रिबाउन्ड 
7९र्णी, 11., 1. दो टूक जवाब, अस्वीकृति*; 
2. (5\/9) किंडकी#; 3. (८# ८८) निरोध, 
` हार^ पराजय*; --., दो टूक जवाब देना; 


भिडकना; रोकना, निरोध क०। > रि्बेफ 
767 प्[ति, पूननिर्माण क०। > रीविल्ड 
1९0६8१16, निन्दनीय । > रिब्युरकर्बिल 


7169 प्र५९, ॥., फटकार*, डटि-डपट ^, भत्सं ना+; 
--४., फटकारना, उपटना, डटना । > रिब्य्‌क 
760प्रऽ, चित्र -बुभोवल ^+ (-पहेली*)। > रीबंस 
16६, 1. खण्डन क०; 2. (*९4) रोकना, 
निरोध कण; भगाना, भगा देना; ~716ा1\४, 
181, ~प€ा, खण्डन, काट^* । > रि्बेट 
71668161/119166, अक्खडपनः; जिद, ट्ठ; 
~॥18111, अक्खड, दुर्दान्त, उदुण्ड, उजदडः; 
अड़्यिल; ~{81€, हठपूरवंक विरोध क०, 
हुक्म मानने से इनकार कण, आज्ञा* की 
अवज्ञा^* क; ~-(18{1010, विरोध । 
> रि-कंल्‌-सिटन्स, ~टन्ट, ^देट, ~-दृशंन 
1606811, ४., 1. वापस बृलाना; 2. याद्‌ क० 
या कराना, स्मरण क०्या दिलाना; 3. (४८८ 
७५८९) वापस लेना; वापस मांगना; 4. (4111141) 
रह्‌ कण; --#., प्रत्याह्वान; (अनु) स्मरण । 
> रिकांःल 
7668101, वापस लेना, मुकरना, मूकर जाना; 
मतत्याग कण; ~बप्0ा. मुकरी*, मत- 
त्याग । > रिकन्ट; रीकेनटेशेन 
7€62[011/121€, संक्षेप मे दोहराना, सारांश 
प्रस्तूत कण; ~1211011, 1. सारकथनः; 2. सार, 
, संक्षेप; 3. (?01.) पूनरावतंन; ~19 (४९, 
19101, आवृत्ति-, आवृत्तिमृलकं । 
> रीकपिद्यलेट; रीकं पिटचुकेशन; 
रीकपिट्‌य्‌|लंटिव, ~टरि 
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76८107९, दुबारा बन्दी क० या हथियाना, 
पुनः प्राप्त क०, पूनः अधिकार मं क०; याद्‌ 
के०, पुनः अनुभव क०। > री-कष्‌-चं 

7166386, 1. दुबारा डान; 2. सुधारनी; नया 
रूप देना; 3. (® १५१) नयी भूमिका निर्धा- 
रिति क०। > रीकास्ट 

766९60९, 1. (पीर) हटना, लौटना; 2. (५1//- 
2/010) से मुकर जाना; 3. (500८) पीछे की 
भर+ भका हुआ होना; 4 (१४१50) 


घटना । > रिसीड 
16666118, पड्चप्रवण । > रि-सीड-इन्ग 
1९्दल9६, ॥., 1. (7८८1106) प्राप्ति +; 


2. (104! ८7८ ऽ ८८८४८) प्राप्ति*, आय #; 
3. (4८९107८2८01८1") रसीद ^, पावती ^; 
प्राप्तिक।*; 4. (८८८) नृसखा; --,, 
रसीद* लिखना । > रिसीर 
1९८61९०१1९, प्राप्य; स्वीकार्यं, वेध । 
| > रिसीरवेबंल 
7९९९१४९, 1. (€) पान।, प्राप्त क ०; 2. (८८८0४, 
50 0 74410 ८८.) ग्रहण क ०; 2. (६८/2९) 
लेना; 4. (८८९४ 45 ८47} स्वीकार क०, 
मान लेना; 5. (८८८०८) स्वागत क ०; 
6. (4८/०0) भोगन।; 7. (१८९) सहना; 
8. (८7८०4१९) का सामना क ०; 9. (24011) 
आने देना, प्रवेश करने देना; 10. (01४) 
धारण कण; मे स्थानहोना। > रिसीव 
प९्लंर्ला, 1. पानेवाका, प्रापक, लेनेवल।, 
आदाता, ग्राही; 2. (2 5०१९४ €००¶5) थागी; 
चो र-हटिया; 3. (1८५) गृहीता, रिसीवर; 4. (%/ 
{८{८/1011€} चोगा; त अभिग्राहित्र; रेडियो । 
> रि-सीव -अं 
7६८४118, ., अदान, ग्रहण; °. ग्राही; 
~-5{811011, अभिग्राही स्टेशन या केट्र। 
> रि-सीव -हन्ग 
1९८९1८४, अभिनर्वर्ता+ । > रीसन्सि 
16८61910, 1. (४752011) पाठ; 2. (*८४1- 
510} पाठसंशोधन । > रिसेन्‌र्शेन 
7६८्ला६, 1 अभिनव, नूतन; 2. (100८110) 
आधुनिक; हाल का; + (€८०ग.) अभिनव; 
5. (#४5/0?) अर्वाचीन; ~$, हल में । 
> रीसन्ट 
1९८९70६, मनरिचत्र । > रीसेषष्ट 
1९८९9८16, 1. आधान, निधान, पात्र, 
धानी*; 2. (०५.) पुष्पधर। > रिसे"वूर्टेकल 
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1९८९100, 1. (८८11) = प्राप्ति; 
2. (९111 101) ग्रहण; 3. (८1211८८) प्रवेशः; 
4. (0/ „741० ८/८.) अभिग्रहण; श्रवण (^९८८;- 


(१९९); 5. (०८८८101८) स्वीकृति^+; 6. (0 | 


८७5) स्वागत, सत्कार; स्वागत-समारोहः; 
ठह राव ((1/८{111-142); ~-(€०) परा 1{८6€, 
स्वागत-समिति*; ~15{, स्वागती, अभ्यर्थक, 
अभ्यर्थी, स्वागतिक; ~-10010, स्वागत- 
कक्ष । > रिसेप्‌/शेन, ~रनिस्ट 
71९८९} /1*€ (~स), 1. ग्रहणी ल (ता+); 
2. (८८0.) संग्राहक (ता+), ग्राही (ग्राहिता^)। 

> रि-से'प्‌-रिव; रि-पे'प्‌-टिव -इ-टि 
7९667010, अभिग्राहक , ग्राही । > रि-से'ष्‌-ठं 
7166688, 1. (८5४) अवक शि, मध्यावकाश, 
अत्पावकाश; विश्रांति+; 2. (1९) ताक्र, 
आला; 3. (८८2) गड्ढा, कोटरिका*; 
4. (<४८) गफा^, गृहा, दरी; 5. (ऽ८८# 
#०८९) एकान्त स्थान, विविक्त । रसे 
6८698101, 1. (८८८८7) अपसपण, अप- 
गमन; 2. (८0110॥.) मन्दौ* । > रिसे'शंन 
7९८९8810181, समाप्ति-भजन । > रिसे'शेनंल 
71९८९881४९, 1. अपगामी; 2. (1/011.) परच- 
गामी; 3. (6101.) अप्रबल, अप्रभावी । 


> रि-सेस्‌-इव्‌ 


71९16116, 1. (411८011111011) असाधारणः; 
. (९7८4) परिष्करत; 3, (/4-//८1८व) 
विलष्ट-कल्पित; 4. (८०४८८) चूनिन्दा, बदिय।। 


१.८४ । 


> र्श्जशर 


पल्लदा/शऽ7, अपराध-व्यसन; पाप-व्यसनः; 


~~*181, अपराध-व्यसनी; पाप-व्यसनी । ` 
> रिसिड्‌।इपिञ्म, ~इविस्ट 
1६८10९, नुसा । > रे'सिपि 
दला, %., पानेवाला, प्रापक; “क. 

1. प्रापी; 2. (८८८//77८) ग्रहणङील । 
> रि-सिप्‌-इ-अन्ट 
71९<1070८81, - 1. (1111144) आपसी, पार- 
स्परिक, अन्योन्य; 2. (20८ ‰ 1८114792} 
वापसी; 3. (०४१., वद]., ८.) व्युत्क्रम; 
4. (८0८50 01171€) सदश्च; 5. (&70111.) 
पारस्परिक, अन्योन्य; ~, पारस्परिकता* 
अन्योन्यता+; ~-1$, परस्पर । 

> रिसिपरकल; रिसिप्रकल्‌-दटि 
1€61010/८81€, 1. (2111८+८/477&८) लेना- 
देना, आदान-प्रदान क०; 2. (९1९) बदले 
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मे देना या अनूभव कण, लौटना; 3. ( 
८१८८८८४) सदृश या बराबर होना; 
4. (#८८८#.) पर्चाग्र चलना या चलाना; 
~ 1118, परचाम्र, ~<€8{101, 1. आदान- 
प्रदान; 2. प्रतिदान; प्रतिकार; 3. (#14/0.) 
व्य॒त्क्रमण । 

> रिसिप्‌रं।केट, ~केटिन्गः; रिसिप्रंकेशंन 
1९617010611, 1 . पारस्परिकता+, अन्योन्यता +; 
2. आदान-प्रदनि, विनिमय । > रे'सिग्रांसिटि 
1९61६81, 1. (८८८00011) विवरण, वृत्तान्त, 
2. 5८८ ररषला747ाठप} 3. (1145८) संगीत- 
समारोह; गायन; 4. (11/०1/1८0८) भ्र- 
स्तुति । > रिसाइ्शेल 
16126101, निपठन, प्रपठन, पाठ; कविता- 
पाठ ; सस्वर पाठ। > रे'सिरटेशन 
766119९९, सस्वर पाठ । > रे'सिटटीव्‌ 
1६८1८८, 1. सुनाना; 2. कवितापाठ कण; 


3. विवरण देना, वणन क ०; 4. (९11८1८९) 


एक-एक करके बतान। । > रिसादइट 
16८11688, 1. (८41८८55) लापरवाह्‌, असाव- 
धान; 2. (०८०९) दुःसाहसी; 3. (#९5/) 
अविचारी, उतावला; 4. (० ८८5) अन्धाधुन्ध 
अविवेचित। > रेक-लिस 
16101, 1. गिनती क ०, गिनना; 2. (८01- 
5१7८#) मानना, समभना; 3. (*८+/) पर्‌ 
भरोसा रखना; ~ एए], का ध्यान रखना; 


का हिसाब चूकाना, हिसाब-किताब साफ़ कथ; 


~€, गणक; ~118, 1. गिनती +, गणना+, 


संगणना*; 2. (&"८5ऽ) अनुमान; 3. (ऽ/1८- ` 


11९11 0 7८८01/011) हिसाब, लेखा; 4. (10014 
८) स्थिति-निर्धारणः; स्थिति* । 


> रकन; रे'क्‌-निन्ग | 


6्लावि, ४., 1. (4 ८5010) सन्मागे पर 
काना; उद्धार कभ; सुधारना; 2. ((41द) 
क्रषि-योग्य बना देना; 3. वापस मांगना या 
लेना; से प्राप्त क०; ---"., सुधार; [9७४ ~ 
असुधायं; ~991९, सुधाये । ` 


> रिक्लेम; रिक्लेमबेल 


76618177130011, सुधार, उद्धार ; मूमि-उद्धार 


| ~> रे'क्टंमेशंन 
7€८121106€, विज्ञापन । > रेक --रे'कलाम 
1९८1112९, अवनत । > रे'क्-लि-नेट 


1€८117९, ०.॥., केट जाना, लेटना, पौढना 
का सहारा केना; पर निभर रहूना, पर्‌ 
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भरोसा रखना; -.४. लिटाना, कजेटाना; 
टिका देना, लगा देना।. > रिक्लाइन 
16८1९, ८} ., एकान्त; #., एकृन्तवासी । 
> रिक्लृस 
7€608/11107, 1. (0 49 1113/1{1/17070} 
मान्यता+; 2. (12८1८1८८/1011) अभिज्ञान, 
पहचान +; 3. (42110550) स्वीकार, स्वी- 
करण, स्वीकृति+; 4. (00९८1010) 
सम्मान, कदरदानी+; 5. (21९71100) ध्यान; 
6. (€^!) नमस्कार; ~7112891€, अभि- 
जेय। > रे'कग्‌-नि-्शन; रेकंग्‌नाइजंबंल 
7660801/28166, 1. मृचलका; 2. (5८) 
जमानत ; ~2811, 1. अभिज्ञ; 2. (९५८९५५4) 
आभारी, कृतज्ञ। > रिकांग्निजँन्स, ~-जंन्ट 
7160081112€, 1. (49 11151140) मान्यता^ 
प्रदान क०; 2. (९2०५, 12८111/) पट्चानना; 
3. (4207४) स्वीकार कण०, मान लेना; 
4. (40९८141९) क्रदर्‌#* क ०, सम्मान क 9; 
5. (€+) नमस्कार क ०; ~0, मान्यता- 
प्राप्त; अभिज्ञात; मान्य, स्वीकृतः; सम्मानित । 
> रेकग्नाइज 
71९6011, ४., 1. पीछे हटना; भिभकना, 
टिठकना; 2. (0 €" ८.) धक्का देना, प्रति- 


क्षेप केण; --., 1. भिमक; 2. (45९४5) 
धुणा+*, जुगृप्सा^; , 3. रिकोँयल, प्रतिक्षेप, 
धक्का, भटका । > रिकांडल 


 16८णाद्+, 1. (९1९0८) याद क ०, स्मरण ` 


कृ०; 2. (८01८८00८) चित्त एकाग्र क ०, 
मन लगाना; 3. (*८८०४८४ 0९5९4/) संभल 
जाना, होरा या आपे मे आना, प्रकृतिस्थ, 
ठीक या शान्त हो जाना; साहस बटोरना; 
^~-€0, अन्तर्लीन, एकाग्रचित्त; 1०, 
(अनु)स्मरण, याद^, स्मृति+; 2. (८07- 
८९114100} मनोयोग, चिन्तन; ~1४€, 

स्मरणाट्मक । > रे'कले 
रे कले'क/टिड, ~शंन, ~-टिव 

716८606 लााला, पूनरारभ | 

> रीकंमे^न्सू्मेन्ट 
7६८०1716, 1. (८८४5) सपना, सोप 
-देना; 2. (5८८ ८८०४१८९) सिफाश्दि* 
क०, अनृशंसा* क०, उपयुक्त बताना, के 
पक्ष मे बोलना; 3. (०८४5९) सलाह्‌* देना 
परामशं देना; ~2 91९, अनृशंसनीय, प्रशंस- 
नीय; ~9 ४०, सिफारिश+ अनृशंसा*; 


५46 


0... ^ तै । 1 सै ‰ (4... 
१८८०१४० 
संस्तुति*+, अभिस्ताव; सिफारिशी पत्र; सखाह+* 


परामश, सुकाव; ~-2101$, सिफारिशौ, अन्‌- 
शसात्मक; ~€0, अन्‌शसित , संस्तुत । 
> रेकमेन्ड; रे'कंमे'न्‌ृडबंल; रे'कंमे'नृडेशेन 
रे'कमे'न्‌। उट, ~-डिड 
1€601710€086€, 7., 1. (८474) इनाम, 
पुरस्कार; 2, (८070९115 0/101) क्षतिपूति+, 
ह्रजाना; 3 (*८१५४१८४॥) प्रतिदान, बदला; 
4. (*९,५९५००९१०८२ ०१) पारिश्रमिक; -४., इनाम, 
हरजाना या पारिश्रमिक देना; प्रतिदान, 
बदला या प्रतिकार क०। > रे'कम्पे'न्स 
76८01/८11201€, समाघेय; संगत; ~<116, 
1. (10८ /*1211द4},) से मिराना, मेल- 
भिकाप कराना, गडा मिटाना; 2. (ऽ८/1९) 
का समाधान क०, निपटारा क०; 3. (14६ 
7/0 11412101) संगति* या सामंजस्य 
स्थापित कृ १; 4. (14९८ (01६1४) अनृक्क 
बना टेना, सन्तुष्ट क०; 5. (/4{/)) पवित्र 
क०। > रे 'कन्साइलर्बेल; रेकन्साहटृल 
7€८0716111/2101, मेल-मिरखपि; समाधान 
सामजस्य, समन्वय, संगति^+¦ सन्तोष; संतोषण, 
संराधन; पवित्रीकरण; ~2101$, समा- 
धानात्मक । 
> रे केन्सिरिषएगेंन; रे'कन्‌-सिल्‌-दअरटरि ` 
76601016, 1. . (10/01/0147) गहन, गूढ; 
2. (०९३८९) दूबोधि, दुरूह्‌; 3. (८०१८८८९4) 
गृप्त । > रिकान्‌ डाइट = रेकन्डाइट 
16८ ०ात1्०ा0, 1. (7041) मरम्मत क 9; 
2. सुधार क०, दुरुस्त क०, नया कर देना । 
> री-कन्‌-डि-शेन 
1€९0111121858816€, 1. (.) रोहग#; 
2. (ऽ०८९)) सर्वेक्षण । > रि-कांन्‌-र-संन्स 
76८01६८ ध्०४, पुनर्योजन । > रीकने"कू्ोन 
6८०71016, टोह+ लगाना । > रे कनांहर 
76601514€78 1070, पुनविचार । 
> री-कन्‌-सि-डं-रे-शंन 
7९्८०ाऽ7पटमा, पुननिर्माण;2. (10€.) पूनः 
कल्पन । > रीकन्‌स्टेक्शंन 
76्८०त्‌, ४., 1. (2211८ 2०४) क्िखना, 


` किपिबद्ध कण, अंकित क०; दजं क (४ ¢ 


?2९४४९४); 2. (5०) दिखाना, सूचित कं ०; 
3. (0 215८४.) बतलाना; 4. (4८ ¢ 
९02) का रिकाडं बनाना, अभिटेखन क ०; 
--2., 1. (0 +) अभिटेख; 
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(९0/2९ 2013, 1151040) वृत्त, इतिहास; 
विवरण; हिसाब, केखा (८८०८१); 3. (#८- 
८०९2 ८४१2८0८९) प्रलेख, लिखित प्रमाणः; 
, (50015) रेकाडं, उच्चमान, कीतिमानः; 
5. (1९014) स्मारकः; 


अभिलेख-पालः; ~--1001, अभिटेखाख्य । 
रिकांःड (४.); रेकाःड (#.) 
7९९०१/€१, अभिलिखितः; ~€, 1. अभि- 
लेखी; 2. (८८४९) अंकित, रिकाडंरः; 

408, अभिटेखन, ध्वन्यालेखन, रिकाडिग । 
> रिकांःड्‌ इड, ~अ, ~~इन्ग 
7९८०८१६, 1. व्णंन क ०; 2. दोबारा गिनना । 
> रिकाउन्ट (1); रीकाउन्ट (2) 
7९८०7, 1. (¢ 7055) कौ पूति+* क ०; 2. (#८- 
८०४८) प्राप्त क ०, पैदा क ०; 3. (९ 0८८) 
वापस कंण०, क्षतिपूति* देना; 4. (१५९) 
काटना, घटाना, निकाल केना; ~ल, 
पूति*; प्राप्ति*; क्षतिपूरण, हानिपूरण; 
कृटौती* । > रकष; रिकपुमंन्ट 
160018९, शरण+, सहारा, आश्रय; 18*6€ 
~~ ४0, को श्रण^ लेर्ना । > रिकाःस 


1660961, 1. दुबारा पाना, पुनः प्राप्त्‌ कभ; 
बरामद क०; वसूल क०; 2. (५९८ ¢ (0). 
की पूति* क०, कौ कसर ^ निकालना; 3. (+^ 


८147) उद्धार क ०; 4. (101४ 3१८६1८55} 
चंगा, अच्छा या स्वस्थ हो जाना; स्वास्थ्य- 
लाभ कण; 5. (~ ०८5) होश या अगे 
मे आना; टीक, शान्त या प्रकृतिस्थ हो जाना, 
संभल जाना; 6. होश में लाना, स्वस्थ, ठीक 
या शान्त कर देना; ~2916, प्रतिलभ्य; 
वसूली-योग्य । > रि-क-वृ, ~ल 
१८८०४७४, वसूली, प्रतिप्राप्ति+, प्रत्यादान, 
प्रतिलाभ, पुनलमिः; स्वास्थ्यलाभ; समृत्थान । 

रिकर्वेरि 


९८८26, 1. मन बहलाना, मनोरंजन क9 


ताजा कर देना, प्राण डालना; 2. पूनः सृष्ट 
या उत्पन्न क०। 
> रे"क्‌-रि-एट (1); रीक्रिएट (2) 
76162101, 1. मनबहखाव, मनोरंजन 
(102) विश्चाम, विहार; ~21, मनो 
रजनात्मक । > रे क्रिए|गेन, ~रोनट 
1९८९४६९९, मनोरंजक । > रेक-रि-ए-दिव्‌ 
ए6्ा11१1/ ००९, एक दूसरे पर दोष लगाना; 


(22120001 ` 
९८.) रेकाडं, आलेख, चूडी*; ~- व्ल, 


६८7६५14 


प्रत्यारोपं क०, प्रत्यभियोग लगाना; ~112- 
{101, प्रत्यभियोग, प्रत्यारोप; ~2{1४९, 
7121015, प्रत्या रोपी, प्रत्यभियोगी; प्रत्यभि- 
योगात्मकं । > रि-क्रिम्‌-इ-नेट; 

रिक्रिमिने्ेन; रि-क्रिम्‌-इ नं -टिव्‌ 
7व्८ाप/4९३०९, दोबारा फल जाना, पूनः 


प्रकोप होना; ~0१९७०९९९, पुनःप्रकोपः; 


0९७८९११६, पुनःप्रकोपी । 

> रीक्रडे'स; रीक्र।ङ' सन्स, ~ड संन्ट 
16८101६, 1., रगरूट; ४., 1. भरती कण 
2. (1९01८115) भरना; 3. (४८९८०४८) स्वास्थ्य- 
लाभ कण; ~31, स्वास्थ्यलाभ; -1६- 

०८९, भरती-दप्तर; ~१९६, भरती * 
नियोजन । > रिक्रटः रिक्रटंलः; रिक्रटमन्ट 
1८181, मलाश्यी, मलारय- > रेकटंट 
16८18016, अयत । > रेक-टेन्ग्‌-गेल 
16८278घ191, 1. आयताकार, आयतीय; 
(1८211 111-0110९4 ८०411८5) सम- 
कोणीय, समकोणिक; ~$, समकोणीयता^। 
> रे.क्‌-टैन्ग्‌-ग्य्‌-ल; रे कूटन्गुग्यूलरिटि 
{6८४/0291९, संशोधनीय; परिशोधनीयः; 
चापकलनीय; ~-7८४०1, 1. (211८1142/1६) 


संशोधन; 2. (८८४.) परिशोधनः; 3. (८5/- 


९0) समंजन; 4 (०८८४४.) दिष्टकरणः; 
5. (#441.) चापकलन; ~€, (सं)शोधित; 
परिदोधित; समंजितः; दिष्टकृत; ~€, 
(परि)शोधक; दिष्टकारी; ~, सुधारना, 
संशोधन कं ०; परिशोधन क ०; समंजित कभ, 
ठीक कर देना । | 
> रेक -रि-फ़ाइ-अं-बंल; रे'क्‌-टि-फि-के-रेन 
रे क-टि।फ़ाइड, ~-फाइ्‌-अं, ~फाद्‌ 
16८॥/111681, ~-10<91 रू ज॒रेखी (य),सरल- 
रेखीय, रेखीय ; एकघाती । 
> रे'कृ-टि-लिन्‌।इअंल, ~इ-अं 
{€८01, नियंत्रण । > रे'कृर्शेन 
1९८६प८पत९, 1. आजव, ईमानदा री*, साधृता* 
2. (८०८11८55) ओचित्य। > रेक टि-टचूड 
7€610, 1. दाहिना पृष्ठ; 2. (0४) सामना । 
> रेकटो 
1661071, 1. (८९) रेक्टर, अध्यक्ष, अधिष्ठाता; 
. (र ००९८) प्राचायं; 3. (% ८41८) 
पुरोहित, पादरी; पल्ली-पुरोहित; ~, पुरो- 
हिताश्रम । > रेक-ट; रेकर्टरि 
1६८ पप्र, मलकाडय, रेकंटम । > रेक-सम 
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7व्तप्राला†, 1. ठेटा हुमा, रायान; 2. (४- 
0८1४९} निष्क्रिय । ~> रिकेमूर्बेन्ट 
7९८प}€/2॥€, चंगा कर देना; दोबारा प्राप्तं 

कऽ; चंगा हो जाना, स्वास्थ्यलाभ कण; 
1721101, स्वास्थ्यलाभ; वसूखी*, प्रति- 
प्राप्ति, पून्लभि; ~12 ५९, स्वास्थ्यकर, 
पुष्टिकर, बल्वधंक । 

रिक्यु्परेट; रिक्युरपेरेशंन; रिक्य॒पंरटिव 
7द्लप्राः, 1. (+) लौटना; खौट जाना; कौट 
आना; 2. (८०1४८ 17 (८) फिर उठना 
या सामने आना; 3. (०८८८४ ८4४) फिर 
होना, पूनः घटित होना, कौ पुनरावृत्ति" होना; 
4 (~ 0) कां सहारा या अश्चय लेना; 
 ~16066, 1. आवतेन,आवृकत्ति*ःपुन रावृत्ति+; 
2. (८८०5८) आश्रय; ~-{€1{, ~-118) 
 आवतंक, पुनरावतंक , आवर्ती, पुनरावर्ती । 

> रिकः; रिकं/रन्स, ~~रुन्ट, ~रिन्ग 
1€८प्र४8{€ , प्रतिवर्ती । > रीकःवेट 

766४९, पीट की ओर ^ भकना या भूकाना। 

> रिकःव 

1€८/92166, अस्वीकतंत्व; ~88111, अ- 

स्वीकर्ता, > रे^कयु(संन्स, ^-संन्ट 

९५, 04/., 1. लाल, सुखे, अरुण, रक्त, लोहित 
लोही, शोणितः; 2. (०0९) रक्तर॑जित; 
3. (#९००114#+) क्रांतिवादी ; 4. (८० 
1011/1115016) साम्यवादी; 5. (१२४5120) रूसी; 
--1., लाक; क्रांतिकारी; साम्यवादी; 1) 1116 
~, घाटे भिः ~~ 2111{, माटा; ~ 0६€\, लाल 
रारख्ग्रम; ~~ 0०1 पऽ(प]€, रक्ताणु; ^~ 6055 
रेड क्रांस; ~ 1९8६, रक्तताप; ~ ॥€ध11118, 
भ्‌लावा; ~ 168, सिदुर; ^~ 11६1६, स्तरा- 
संकेत; छाल रोशनी *; {२९५ 56९9, लार सागर, 
लोहितं सागर; ~ ६4], लाल-फीता। > रेड 

7९0 /-१1००१९त्‌, 1. तेजस्वी; 2. (९८/१६) 
उत्तेजक; ~--1810€, ८81८} --, रंगे 
हाथ (हाथो) पकड्ना; ~--110६, रक्ततप्त; 
उत्तेजित, अतिक्षुव्ध; नवीनतम, एकदम ताजा; 
~~-1९6&€0, ललटगा; ~~-1€६1€7, चिर 
स्मरणीय, शुभ, महत्त्वपूण; -- ५२४, मंगल- 

` दिवस; ~1€58, लाटपन, काखी*, खालिमा+ 
सूखी, रक्तिमा*, अरूणिमा+; ~था, 
थिरथिरा; ~-4[1911, लाल-फीता, काल- 
फ़्रीता-वाद, दपतरशाही*; दीघसूव्रता*; 
~-- ९967, रक्तमत्र-रोग । 
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९0861, 1 (९2 ॥) लिखना; रचना+* क ०, 
तैयार क०; 2. (८९४) सम्पादित कृ०; ~1011, 
1. सम्पादन; 2. (*९750) संशोधन; 3. नया 
संस्करण; ~-01, सम्पादक । 

> रिडेक्ट; रि-डेक-संन; रि-डक्‌-ट 

16681, मोरचा । > रिडन 

1त्तपला, लाल हो जानाया कर देना। 


> रेडंन 
 "€40180, ललचछौहां, आरक्त, रक्तिम, 
रक्ताभ । > रे'ङ्‌-इरश 
60416, लाल गेरू, मटियाला हेमेटाइट । 

> रेल 
1646600, 1. (€ #८६) मृक्त॒ कथ; 


निस्तार क; 2. (10 5) उद्धार क, 
मुक्ति* दिलाना; (1450) चृडाना, 
निष्क्रय क; 4. (24) १०८४) चछृडा लेना; 
5. (९८०४८९४) दोबारा पाना, पून प्राप्त 
क (04 0) चकाना; 7. (144 
पूरा कण; 8. (2011८) प्रायरिचत्त के० 
9. (1142८ 11145) पूति^ क०,. ह्रजाना 
या क्षतिपूति* देना; ~2016, 1. उद्धाय; 
(00175 ८४८.) मोच्य, विमोच्य, निष्क्रय; 
~-€त, निष्क्रीतः; ~€, (#0/४ 511) 
उद्धारक, मुक्तिदाता; 2. द्ृडानेवाला, 
निष्क्रेता । (१ | 
> रिडीमः; रिडीर्मर्बेल; रिडीम्ड; रिडीम्‌-ओं 
14619010, विमोचन, छृटकारा; मूक्ति^, 
उद्धार; निष्क्रय; पूनकभि, पुनःप्राप्ति+; परि- 
रोधन, ऋणमोचन; निष्पादन; प्रायरिचत्त; 
क्षतिपूरण, क्षतिपूति*; ~धर८, णार, 
विमोचक; मक्तिप्रद, मक्ति- 
> रिडे,्‌|गेन, ~टिव, ~टरि 
1९011८९(&८2८९, दोबारा एक या पूणं कर 
देना; पूनः संघटित क ०; पुनः स्थापित क० 
~&3 61011, पुनरुद्धार; पूनगंठनःपूनःस्थापन 
> रि = रे-डिन्‌-टि-ग्रेट; रे-डिन्‌-टि-ग्र-शेन 
{तन €८६, अनुप्रेषित क ०; ~101, अनुप्रेषण । 
> रीडिरेषक्ट; रीडिरेकरशंन 
7€001€166, सुगन्ध ^; गन्ध । 
> रे'डोलन्स = रे'उंकेन्स 
1600161६, 1. (141८114) सुगंधित; 
2. (51107 2) -गंधवाला, -गंधिकः; 
, (६६८०४०८) सूचक, व्यजकं, द्योतक । 
> रे'डोखन्ट = रे'ङंलन्ट 
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1600४०16, 1. (४८८८45९) बहना; बढाना; 
2. दुगुना या दूना कं०्या हो जाना; 3. (९ 
#८4) दोहूराना । > रिडंबंल 

१९१०४४०६, गदी * । > रिडाडड 


१६५०८१६९ ०16, 1. विकट, दुजेय; 2 (£ ` 


501८) भयानके । > रिडाउरटे्बेल 
पट्व0णाात, 1. (८०6८८ ८0) दं सहायक 
होना, बढ़ाना; 2. (८०१) से निकलना । | 
| > रिङाउन्ड 
“ 7601688, ४., 1. (८०1८) ठीक कर देना, 
सुधारना; 2. (८2८5४) ठीक कर देना, स- 
मजित क०; 3. (०00५1542) पूति* क०; 
हरजाना देना; --., सुधार; हरजाना, क्षति- 
पति* । > रिङ्‌ 
1608180, अमरीकी आदिवासी । 
> रे'द्‌-स्किनि 
1९0८९, 1. (का50) चटना; कम हो 
जाना; वटाना, कम कभ; 2. (05८ ४४८६) 
वजन कम क 9; 3. (५९९०८९८) दरजा घटाना; 
कोटिवच्युत, पदच्युत या पदावनत कण; 
+. (ऽ५८४५/९) हराना, वरीभूत क०; दमन 
कं9, नियंत्रण के०; 5. (९८९९) कमजोर या 
निब कर देना; 6. (८०) मजबूर क ०, 


बाध्य कृ०; 7. (1/४) पतला या तन्‌ कर देना; ` 


8. (5९९) बिठाना; 9. (८११८९१६८ ‰/‰40) 
मं बदल देना, में परिणत कण, कैरूपमें 
लाना; 10. (74५६९) बदलना; शूपान्तरित 
क०; 11. (4240) के अनुकल बना देना; 
12. (८4551/}/) वर्गकिरण कं ०; 13. (1102. ) 
समानयन क; 14. (८८#४.) अपचयन क 9; 
~प, घटाया हुजा, लघुकृत, न्यूनीकृत, हस्वी- 
कृत; परिवतित; समानीत; अपचित; ^~, 
कघुकारक; तनुकारक; परिवतंक । 
> रिडद्यूस; रिडचूस्ट; रि-डच्‌-सं 
१९५५01९, रघुकरणीय, ख्घुकायं; परिवत्यं; 
अवकायं; अपचेय ; समानेय । > रिडचसंबंल 
7९१४८1४, लघुकारक; परिवतंक; अवकारकः; 
अपचायक । > रि-डच्‌स्‌-इन्ग 
१९५८३७९, अपचायक । `> रि-डंक्‌-टेस 
60४८० 24 20ऽप्ापणा0, असंगति- 
प्रदशेन, अयुपित-साधन । 
> रि-डक्‌-रि-ओ एड एेवरसंःडंम 
7९५५८१०7, 1. (20101170) चटाव, कमी, 
धटती^, हासः; 2. (21000; ५९९५०८४) कूट +, 
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बट्रा, कटौती; 3. (4४ % „८९८८४१६ ; ९८ 
रए ८८४) कघुकरण, व्यूनीकरणः; पदावनयनः; 
अभिभावनः; वशीकरण; रूपान्तरणः; परि- 
वतन; अवरण, कटौती +; अपचयन (८॥९.); 
4. हार पराजय +; 5. (५९८८८ 606%) 
लचुकृत प्रति*; 6. (*"८.) समानयन । 
> रिङंक्शन 
1€वपर८ ६९९, लघुकारक । > रि-डक्‌-टिव्‌ 
1८0 पणाः (८01८0.), अपचायके । 
> रिङक्‌-टं 
1€0४1४, अन्तदुगं । > रेष 
1€411162८6, फरालतूपन, अतिरेक; अत्य- 
धिकता*; प्रचुरता, ५५३ ल्य; शब्दाडम्बर; 
निरथंकता* पदाधिक्य-दोष, शब्दाधिक्य- 
दोष, शब्दातिरेक । > रिङंन्‌डन्स 
१९५४००३६ 1. (5९11405) फालतू, 
व्यथं, अनावर्यक, अत्तिखिकित; 2. (९५८९७७४९) 
अत्यधिक, अतिशय; 3. (८०/1045) बहुत 
अधिक, प्रचुर, विपुल; 4. (02) शब्दा- 
डम्बरपूणं; 5. (८०१५४१८) शेब्दबहुल, 
निरथंक । > रिङनूडन्ट 


` {९वणाा|6४६८, ४., 1. (९/८) दोहूराना; 


2. (९९०५५४९) दूना, दुगुना या द्विगुणित क 
या हो जाना; -4., द्विगुणीकृत; द्विर्या- 
वृत्तिक; (~५३६०य, 1. दोहुराव; 2. द्विगुणी- 
करण, द्विगुणन; 3. (€५५४.) द्वित्व, द्विरा- 
वृत्ति ^, द्विरुक्ति*; ^~५२६।४९, द्विरावृत्तिक । 
> रिड्धृप्‌-लिकेट; रिडचूप्लिकेशंन; 
रिडचूप्‌-लिकंटिव्‌ 
7€-€८10, ४., गूंजना, प्रतिध्वनित होना; ५.१ 
प्रतिध्वनि^ । > री-एक्‌-ओो 
660, 1. नरकुल,. नड, नरकट, सरकण्डा; 
2. (2) बर्सुरी*, मुरली *; 3. (४८४१०1६ 
574) कम्पिका^, रीड, पत्ती, *; 4. (४९५४९) 
21/0८/1८7४) की, धूनको*; ~~-17&, 
रीड-पाइप । > रीड 
1९, ॥., 1. (० ४०८१) समुद्री चटूान*, रोल- 
भित्ति* जल-शेक; 2. (0 5८014) बलरई 
भित्ति+; 3. (० ८०144) प्रवोाकसित्ति*; 4. (4९4 
९/८ ०४९) खनिज-शिरा* धातु-रेखा^; --४., 
पाल समेटना; ~ -1६10६, दोहरी गांठ*^ । 
४ `: 4 ने 
76616, ., 1. दुगेन्ध+, बदनृ्‌*; 2. (४५0०0) 
भाफ+; 3. (31106) धृञँ; --४.४., बदबृदार्‌ 
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होना, से बदब्‌* या दुगन्ध* निकलना या 


उठना; भाफ* या धृजं छोडना; --४.४., 
1. धना; 2. (८५८) छोडना } > रीक 
॥९९॥, ॥., 1. (5०0) चरखी *, फिरकी*#; 
2. (0 14) रीर; 3. (5४५६९८4) लड़- 
खड़ाहट ^; 4. (22/11) चकराना; --४., 
1. चरखी* पर च्पेटना; चरखी * से उतारना; 
2. (47८ 0) धड़ाधड़ बोलना (लिखना 
आदि), बघारना; 3. (2) भकारना; 
4. (5८६६८) लडइखडाना; 5. (®८ ‰# ® 1474) 
चकराना, चक्कर खाना, घूमना; गी {17€ ~, 
धडाघड; सहज ही; बेधडक । > री 
7९616८00, पनतिर्वाचिन । 

> री-इ-केक-रंन 
16-€1{129६, भीतरी, अन्तःप्रविष्ट; अन्तः- 


प्रवेरी । > री-ए"न्‌-टन्ट 
66 $, 1. पूनःप्रवेञ्; 2. (12४) पूनराधि- 
कार, पूनभूवित* । > री-एन्‌-टि 
7९९४९, पिरोना; पार क०। > रीव 
76-€297102.॥10क, पूनःपरीक्षण ; = पुनः- 
परीक्षा > री-दग्‌-जै-मि-ने-्ेन 
7616010, जल्पान । > रिफ़'क्‌-शंन 


€ध्८्ध्णा$, भोजनालय । > रिफ़'क्‌-ट-रि 
॥शलथ, ४.४. .1. (7) के पास भेजना 
की राय* लेना; 2. (5/61/) सपना, सुपुदं 
कृ०; 3. (2551) का मानना; के वगं मं 
रखना 0 ¢ 455}; कारण बताना यौ 
मानना (० ¢ ८0/5९); से संबंध जोड़ना; 
--.४., 1. (#९4/९) से स्ंबंघ रखना; 2. (01 
0) की ओर* निदेश या संकेत कऽ; 
3. (1९111012) का जिक्र क ०, का उल्लेखं क ०, 
कौ चर्चा क०; ध्यान दिलाना; 4. (८४८ 5 
८1/00) का हवाखा या प्रमाण देना; 
5. (०054) सहायता* या आश्रयं ठेना; 
देखना; ~2०16, प्रेषणीय; अर्पणीय; आरोप्य; 
उल्टेखनीय; सम्बन्धित; ^~7€0, निर्दिष्ट; 
उल्िखित । 

> रिफः; रे'फर्बल = रिफःरंबंल; रिफ 
{&€1€€, 1. (40714८07) मध्यस्थ, पचः, 
` (अभि)निर्णायक, अभिदेशिकी; 2. (5/0) 
रेफरी, खेरुपच । > रेफरी 
एर्शाटाः€८९, 1. (०८) अयिदेक्च(म); निदडन; 
अ्पेण; प्रेषण; 2. (८०11८८00) सम्बन्ध, 
सन्दभं, प्रसंग; 3. (०४50) निर्दड, संकेत; 
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4. (0९/10) चर्चा+*, उल्लेख, जिक्र; 5. (४ 
2 6००९) सन्दभभ; 6. (4८101024) हवाला, 
प्रमाणः; 7. (1८४01012) प्रमाणपत्र; ५1} ~~ 
10, के सम्बन्ध मे; के उत्तर मे; ~~ ४००४ 
सन्दभ-पुस्तक+; निदश-ग्रन्थ; ^~ प्रणा, 
निदश-अक । . > रे'फ़रन्स 


7धलथिशल्फकणा), सत-सग्रह, जनमत-संग्रह । 


> रे'फरे'नृडंम 


ए€लि्ला21, 1. सम्बन्धी, विषयकः; 


2. (८011411 †९.) निदंशात्मक, निर्देशकः; 
3. (5८2 0४ +€) निद॑श-, सन्दभ- । 
> रेफ़रेनृशंल 


१९076, 1. (41) शद्ध या परिष्कृत क 


याहो जाना; का परिष्कार या संस्कार 
क ०; 2. (८ 5/9) बार की खाल सखींचना 
या निकालना; ~, 1. परिष्कृत; परिमाजितः; 
2. (०1/८4) सुसंस्कृत; 3. (3९५०५८5) 
(अति)सृष्ष्म; ~~, 1. (1८00६) 
परिष्करण, परिष्कार, शोधन, परिमाजंन; 
2. (50४८) परिष्कृति*; 3. (%‰ ८८51०) सुरुचि #; 
4. सूक्ष्मता*; 5. (2.) अधिशोधन; ~-1, 


 परिष्कारक; ~$, परिष्करण-शाखा* । 


> रिष्ाइन; रिफाइन्ड; रिफाइन्‌मंन्ट; 
रि-फाइन्‌-अं; रिफाइनंरि 


7९9#, दुरुस्त ` क०, मरम्मत कं, “पला, 


दुरुस्ती*, मरम्मत* । > रीषिढ 


१९0९६८६, 1. (71) चिन्तन क ०, विचार _ 


क०; 2. (८5४ 6९८८) परावत्तित क० या 
होना; 3. (0) प्रतिविम्बितं कं9 
या होना; 4. (*८७⁄८ ‰) देना, पहुंचाना; 

(2152८21४) प्रतिष्ठा* घटाना, बदनाम 
क०; ~~&0, परावतत, प्रतिक्षिप्त; प्रति- 
निम्बितः. ~10£, परावतंक, परावर्ती, परा- 
वतन~; प्रतिबिम्बकः; ~-100, 1९0९६10४, 
1 चिन्तन, मनन, विम; 2. (#८- 
८011517८0/101) अन्‌चिन्तनं पुनविचार 
3 (८८) विचार; 4. (2 4201६) 
परावतंन; प्रतिविम्बन; 5. (1146८) प्रति- 
विम्ब; 6. (@ ८01४} टिप्पणी *; 
7. (८८1524८) निन्दा, आलोचना+, आक्षेपः; 
8. (25८८29४) बदनामी*, अप्रतिष्ठा*; 
^-19९, 1. (11117012) विमलकः; 2. (८क- 
101४८) चिन्तनशीर, विचारशील; 3. (11/5.) 
परावतंक; -~1४1६$, परावतेकता+; ^~-01, 








 परावतंकं। 





"¬ 4413011 
॥ ॥ (0 ॥ 


1.0. 
१। (118 
॥\ . 


वि 1 । ५5। 


| > रिफ्लेक्ट; 
रिप्ले क्‌/टिड, ~टिन्ग, ~-रंन, ~व; 


रि-पलेक्‌-रिव्‌ -इ-रि; रि-फ्लेक-टं 


7९९१, चमक*, ओपः+ । > रफ्ले' 
1€0€, #1., 1. 
11६.); 2. (114711/25८4/101) अभिग्यकति*; 
3. (*९41100) प्रतिक्रिया*; 4 (~ 0८१01) 
प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवतं, सहज क्रिया*, 
--0)., 1. (1८/05 ९८1१४९) अन्तमुखी; 
2. ` (*८८८४४९) प्रतिक्रिय, प्रतिक्रियात्मक; 
3. (%/50.) प्रतिवतं, सहज; ~ 21816, 
बृहत्कोण; ~ (अ1€8, रिप्लेक्स कमरा; 
~-€0, प्रतिवतितः; ~191९, परावत्यं; -1४€, 
निजवाचके, आत्मवाचक । > रीफ्‌-ले'क्स; 
रिपले"कस्ट; रिपले"क्स्‌/र्वेल, ~-इव्‌ 
76 प६४,अघोवाही, परचवाही । > रे'ल्जन्ट 
(दण, 1. जधोवाह्‌; 2. (6) भारा । 
> रीफएूरक्स 
पलणिी), ८., 1. सुधारना, का सुधार कण; 
2. (00/15) उठा देना, दूर क०, अन्त 
क०; 3. सुधघरना, सुधर जाना; -#., सुधार, 
आत्मसुधार; ~2०7, सुधार; धर्मसुधार, 
सुधारान्दोकन; ^~१४९.,सुधारात्मकः; सुधार; 
~-201#, सुधारक; -4्2ा., सुधारात्मक, 
सुवार-; --“., सुधाराकय,; ~€, सुघारक; 
~19111, सुधारवाद; ~15{, सुधारवादी । 
> रिफराःम; रे'फंमेरंन; रिफ़ँमंटिव; 
रिफाःमट रि; रि-फांःम्‌।अ; ~-इज्म 


72८६, मोडना; ~-101, अपवतन; 1४९, 


अपवतक; वतंन-; - 170९९, अपवतंनांक; 
~1४1($, अपवतंकता+*; । > रिफ़क्ट; 
रिफ़्क्शन; रि-फ्रक्‌-टिव; रिफरक्‌-टिव्‌ -इ-टि 
79८01, अपवत्तंक; ~#, 1 (८1400071) 
हटीला, जिही; निमानिया; 2. (*८515/1१1& { 
८५४) (उच्च)तापसह्‌, ऊष्मसह; दुगंलनीय 
(९/ % ०८८101९} ; 3. (८5१5४१1 {7८41111९114} 
दुजंय, दुरदन्ति, दुदेम्य; 4 (1५10411८) से प्रति- 
रक्षित । > रिफ़ंक्‌/ट, ~टरि 
7673171, #., टेक^+, स्थायी; ४. नहीं करना, 
से रहना । > रिफ़न 
71811016, अपवतनरील । 
> रि-फरन्‌-जि-बंल 
71116811, 1. (+८-111८04९) ताजा कण या 
हो, जाना, नयी शक्ति+ प्रदान कण, प्राण 


(1114९) | प्रतिबिम्ब (0750 


(च 
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डालना, 2. (1८101, ९८८.) ताजा क 9 , जगानाः; 
3. (*९0(८४5/) भरना; 4. जरपान क; 
~€ (८८), अतिरिक्त शुल्क; -- ८०156, 
पुनरचर्या+; ~10६, स्फतिदायक; ताजा, 
नवीन, अभिनव; ~11<0{, जलपान, अल्पा- 
हार; ताजगी*, विश्रान्ति*; उज्जीवन, प्राण- 

संचार; -- 10०1, जक्पान-गृह्‌ । 
> रिफ़'श; रिफ़ अं, ~-इन्ग; रिफ़े'शमन्ट 
7€718€/7216, 1. प्रशीतक; 2. (0 1८21 
८४८ ८८.) तापहर; ~121€, प्रशीतित क; 
रण्डा क०; ~7911011, प्ररीतन; ~12101, 
रेफरिजरेटर, प्रशीतित्र; ~72101$, प्ररीतक । 
> रिफ़्िजं/रन्ट, ~-रेट; रिफिर्जरेशनः; 
रिष्िजं/रे-टं, ~-र॑टरि 


€प्िए€, 1. (5८12) शरण+*, आश्रय; 
2 (/€.) आश्रय, गति ^; 3. (९५८५८5८) बहाना । 

( > रेकूयूज 
०६९९, शरणार्थी । रे फूयूजी 


7€पि]/ ६९८९, दीप्ति, दृति+, प्रभा; 
~£ ९111, देदीप्यमान, चुतिमान्‌ । 
` > रिफ़ल्‌।जन्ष, ~-जन्ट 
दप, ८, सौटाना, वापस क०; 4. 
वापसी *, प्रष्यु्षेण, प्रतिनिचयन; ~916, 
प्रत्यपणीय । 
> रीफन्ड (४.), रीफन्ड (.); रीफन्डंबंल 
(५७०1, 1. इनकार, अस्वीकरृति*, नकार; 
2 (00101) विकल्प । > रिपयुर्ञल 
7€प्७€, ४., इनकार क०, अस्वीकृत कण, 
नकारना; 2. (करने, देने) से इनकार कण; 
3. (१९५०५) से वंचित क ०; --“, कूड़ा, कूडा- 
करकट, कचरा; --041., रही ; ~0, नामजूर 
> रिप्यू् (४.); रेफ़युस (*., 04.) 
7रदप{916€, खण्डनीय । > रे"फूय्‌ ट्ब 
1€091101, खण्डन । > रे फयृटेशंन 
एप €, खण्डन क०। > रिफ्युट 
1669771, दोबारा प्राप्त कऽ, पाना या 
पहुंचना । | `". , > रित 
76831, राजोचितः; राजसी, शानदार । 
9९. ` > री्गल 
7168816, ४.८, 1. दावत* देना; 2. (2८11112) 
मनोरजन क०, मग्ध कर देना; -४.!., दावत+ 
उडाना; -"., दावत+; आह्लादक (वस्तु^. `); 
~~771€ा11, आतिथ्य-सत्कार; मनोरंजन । 
> रिगेल; रिगेलृमन्ट 
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7668113, राजचिह्भु; पदचिद्व; वैभव । 

| ` > रिगेलयं 
76211570, राजकोय धममं-परमाधिकार-वाद । 

> रीर्गेलिज्म 

1691145, राजत्व; राजाधिकार । 
दुः ॥ > रि्गल्‌-इरि 

7160314, ४., 1. (८011514८) मानना, समभ्नाः; 
(०५) ध्यानपूवेक देखना, ताकना; 
, ४८८ 471८0 2८८041४} का ध्यानं रखना; 
(९८८४) आदर क ०, सम्मान क; 
(८011८८0) से सम्बन्ध रखना; --4., 
. (९५2९) ताक+*, टकटकी +; 2. (2९11८४01) 
ध्यान; . 3. (८01८८) परवाह्‌*, चिन्ता; 
4. (९5८८९00) आदर, सम्मानः; श्रद्धा+; 5. (*^ 
14/10) सम्बन्ध; 6. (#ए.) शुभकामनाए* । 


ध 


भ्म कौ न> + 


| > रिगाड 
16621081, 1. (०0५९,८८१0) परिदश क; 
2. (८५1९) पदचाभिमृखे । > रिगाङन्ट 


1€&49104/४1, 1. (८८९1८1४६) सावधानः; 
2. (८0154९८९) ठिहाज रखनेवाला; 18, 
के विषय में, के बारे मं; ~-16€58, ला- 
परवाह, असावधान; अनपेक्ष; 169819४, पर 
ध्यान दिए विना। 
| > रिगाड्‌/फल, ~-इन्ग, ~-लिस 
7९2४8, नौका-दौड^ । > रि-गेर्‌-्ओं 
7९8९19०४, पुनहिमायन । > री जिलेर्शेन 
7९६९1८४, रीजेसी* । > रीजंन्सि 
7९861612 ८४, नवजीवन । > रिजे'नंरंसि 


१९६९०९३९, 0 ., संजी वित, पृनरूज्जीवित, 


पुनर्जातः; नवीनीकृत; --४., 1. नवजीवन प्रदान 
कऽ या प्राप्त कण, पृनरूज्जीवित कभ, 
पुनर्जीवित क०; उन्नत, नया या नवीन कर 
देना, प्राण डालना; 2. पूनः उत्पन्न कणभ्याहौ 
जाना; 3. (+९-९७०८४5/) पुनः स्थापित क ०; 
4. (९१८८#.) सम्पोषित कण; 1211011, 
पुनरुज्जीवन, पुनरुद्धार, आत्मोन्नति+; पुन- 
रुत्पादन, पुनरुद्‌भवनः; सम्पोषण (९८८८१.) । 
> रिजे'ने/रिट (०4 .), ~रेट (४.); 


रिजेनंरेर्शन 
1€6€ा€/7311*€, ~7810ा$, पुनरुद्धारकः; 
पूनरुत्पादक; (72007, 1. पुनरुदधारक; 


2. (#।९८१.) पुनर्योजित्र; 3. सम्पोषकं । 
> रिजेनं/रेटिव, ~रेर्वरि, ^रे-टः 
१९९४६, रीजंट, प्रतिज्ञास्क । > रीर्जन्ट 


1 


, + +. 1, 
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166161५९, राजवध, राजहत्या*; राजघ्न, 
राजहन्ता । > रे'जिसाइड 
716€816€, राज्य-नियंत्रण । ¬> रेश्ी 
1९17716, 1€&170€, 1. (०१८५८) शासन- 
प्रणाटी*, शासन; 2. (5०८५4) सामाजिक 
व्यवस्था#; 3. ऽ९८ एलाह (1) ॥ = 


164, 1. पथ्यापथ्य-नियम, 2. (414. ) 
अन्वय । > रेजिमे'न 
166 ्ला८, ?., रेजिमेंट +^, सेन्यदल; बहू- 
संख्या+*; -४, संगठित कण; ~9॥010, 
संगटन; अनुशासन । > रे'जिमंन्ट (.); 

रे'जिमे'न्ट (४.); रे'जिमेनरेशेन 
7168101, 1. प्रदेश; क्षत्र, इलाक्रा; 2. (1€.) 
क्षेत्र; ~21, प्रादेशिक, क्षेत्रीय; ~ 7०५९], 
आंचलिक उपन्यास; ~21191 , प्रादेरिकता+, 
आंचल्िकता* । 

> रीर्जन; रीजनल, ~नंलिञ्म 


1€6191€ा, # , 1. (८८०4) रजिस्टर, पंजीन; 


पंजिका#, सूची (15४); 2. (3८4८) संरकन, 
3, (८०120455 0 ४०१८९} स्वर-विस्तारः; स्वर- 
स्तर; 4. (९९/14/2011) नियामक; 5. (1114 - 
८८4८0!) -सूचके, -दशाक; 6. (1111111) मेः; 
--., 1 (८1८९) ‰# ~~) रजिस्टर मेदजंकण्या 
कराना, पंजीबद्ध कण०्या कराना; 2. (८ 1९) 
रजिस्टी* कथ या कराना; 3. (४५८८८४९) 
बतलाना; 4. (<#९ऽऽ) व्यक्त क 9; 
5. (1200121) मिलना या मिलाना; 6. (५८ 
01९11100 ८८ ५/) मन में रख केना; ~€, 
रजिस्टडं, पंजीकृत, पंजीबद्ध, पंजीयितः; 
निबद्ध , निबंधित। > रे'जिस्टे; रे'जिर्टंड 
16815797, 1. रजिस्टर; पजीयक; 2. (१८४) 
निबन्धक; 3. (\५५४४.) कुल-सचिव । 
> रे'जिस्टा 
1९615178 01, 1 रजिस्टशन, पंजीयन, पजी- 
~ करण; 2. (८५९५) निबन्धन । > रे'जिसूटरशंन 


716618४, रजिस्टी * । > रे'जिस्टी 
7९861९६, पद्का* । > रे'ग्‌-किट 
1681191, शासकीय , कासन-। > रे'गरनंल 
16113116, 1. शासक; 2. (॥८४८।८1१॥) 


प्रचलित, प्रबल । > रेगृनेन्ट 
766078€, 1. उगटना; 2. (0४ ०८५८८) बह्‌ 
निकलना, उमड़ पड़ना; 3. (७५८१० ८९८4४} 
दोबारा निगखना । 


> रेहतीम 


> रिगाभज 





स, 





॥ 
६ 

$ 
॥ 

ज 
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761916९, जमाखोरी* क ० । 


आना; अवनति* क०; --., 1. प्रतिगमन, 
परचगमनः; 2. (८0724& 6८८९} प्रत्यागमनः; 


3. (2९८1९) अवनक्ति+, अपक्ष, हास, पतन; : 


^-100, 1. प्रतिगमन, पर्चयमन, परावतन; 
2. (201. ) प्रतिक्रमणः; 3. (45*०.) पर्चगसनः; 
4. (05१८110-2/144.) प्रती पायन; 5. (८1565) 
समाश्रयण;6. (९105९) पून रावतंन; 7. (०५१५५ 
2८८9८) अधःपतन; 8. (८५44९5९) मन्दी*; 
^1४९, प्रतिगामी, प्रतीपगाभी, पर्चगामी, 
प्रत्यावर्तीः प्रत्यागामी; अपवर्ती; अधोगामी, 
अपकरषंक । > रिग्रेस (४); रीग्‌रेस (५.); 
| रिगरे'शेन; रि-श्रेस्‌-इव 
1९81688४ 8५ [ति ध्णा), अनवस्था- 
दोष । 
7९66४, ४., 1. (€) पदचात्ताप क ०) 
पछताना; (044 2) के कारण दुःखी 
हीना, अफसोस कथ; 3. (८८ 502 ८114४) 
खेद प्रकट क ०; (५९) 1€्ा€{ 1181... (हमे) 
खेद है कि"; --., पडचाक्ताप, अनुतापः; 
दुःख; खेद; ~], दुःखी, चिन्न; सखेदभूचकः; 
^~191€, खेदजनक, शोचनीय; 11 15 ~ 
11121, खेद है किं । टर 
1९01201९, नियम्य, नियन्तव्य । ॑ 
> रेगथूलं्बेल 
1664४191, 4व]., 1. नियमितः; 2. (0#001),) 
सुव्यवस्थित, व्यवस्थित; नियमनिष्ठ (% 
10९58004); 3. (30101८7८) सम, सम्मित, 
सममितः; समभुजकोणीयः; 4. (1९) नियत; 
5. (८०514) स्थायी, नियत; अविकारी; 
6. (11014) साधारण, सामान्य; 2. (##५- 
0९1 414710८4) सोपाधि(क); 8. (00९) 
ओौपचारिक, समुचितः; 9. (४५५१०८८ ९४८८७५९७) 
संयत, संयमित; 10. 0/०") पक्का; 
11. (0 ८५4९5, ०05८ ॥0 #1४८16}) 
नियमितः; 12. (०/0०5८ 10 5८८५147) धमं- 
संघीय, संघीय; --%४., धमंसंघी; नियमित 
संनिक; स्थायी म्राहक; ~-4#, नियमितता+¦ 
नियमनिष्ठा*; ~-122100, नियमन; ~-126, 
नियमित, व्यवस्थित, वेध (1९६५), सामान्य 
या पक्का क०; ~--1$, नियमित (रूप से) । 
> रे'ग्‌-य्‌-छ; रे ग्यूलर्‌-इटि; 
रेग्यृलंराद्ेशंन; रे'गूयूलरा दज; रे यलि 


> रिद 
९676988, ४., लौट जाना, पीर हटना; लौट 


> रिट; रिग्रेसबेल. 


` होना। 
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768 पा९॥९, 1. (८०५८०) नियंचित क, 

नियमने कण; 2. (०८5४) ठीक कर देना, 
समंजिते क9; 3. (1 ०2९४ 22) व्यवस्थित 
क०; ^~4, नियंत्रित, नियमित, विनियमित; 

समंजित; सुव्यवस्थित । 

> रे'गृयू/लेट, ~लेरिड 

१९९20०0, ८. 1. (4) (वि) नियमनं, 
तियत्रण; समजनः; व्यवस्थापन; 2. (1९) 

विनियम, नियम, अधिनियम; ध्म. 

1. (९७८९८) निर्धारित, नियत; 2. (४८5८0) 
सामान्य, साधारण । > रेग्युलेशंन 
1९612९९, ९४120, (वि)नियामक, 

(वि)नियन्त्रक। > रे'गृयूरंदिव; रेग्‌-यू-ले-टे 
768षापऽ, 1. (८1८9.) रेगृलस, घातुक; - 
2. (4#०#४.) मघा+ । > रेशगयलस 
1९6४1 ६1/ ४०४९, ४.1., उलट बहना; ४.१., 

उल्टे बहा देना; उगलना; ^~४901, प्रत्या- 
बहन; प्रतिक्षेपण, उद्भिरणः; ~*४, प्रत्या- 
वह्‌ । > रिर्गःजिषेट; रिगंःजिरटेशेन 
(लाथ 011|18६९, 1. (९०८) अधिकार 

खौटाना (४० 2९४); बहाल क °, पुननियुक्त 
कृ ° (10 {051८100}; केलक दूर के °, प्रतिष्ठा* 

कौटाना, पुनः प्रतिष्ठित क० ( 0010142); 

चेमा कर देना (४ १९८1); 2. (*८-5 1९) 

पुनर्वास क ०; 3. (८-९5४065) पूनः स्था- 

पित क ०, पुनः संगठित क०; 4. (¢ ८१004144) 

सुधारना; ~-४०॥१०४, पुनःप्रतिष्ठा*; बहाली", 

पुननियुक्ति*; स्वास्थ्यलाभः; पनरवस; पुनः- 

स्थापना; सुधार । 


> री-्ग-विट्‌-इ-टेट; रीर्गबिलिटेशंन 


76163182}, 1. रिहसंल, पूर्वाभ्यास, पूर्वाभि- 

नय; .2. (८८६) दोहराई+*; 3. पूरा 
विवरण; 4. अभ्यस। > सिहल 
16168186, 1. रिहूसंल केण; 2. (४९८९) 
दोहराना; 3. (आ 2४ दव) व्योरे- 
वार बता देना; 4. (4) अभ्यासं 
कराना, प्ररिक्षण देना, प्रशिक्षित के०। 


| > रिसं 
१९९८१, जमन राज्य। > राईइक 
€$, मूतं रूप मं देखना । > री-इ-फाडई्‌ 


76189, ., 1. शासनः; श सनकाल; 2. (८०५ 
2५१८९) आधिपत्य, प्राबल्य, बोलबाला; - ४, 
दासन कण; प्रबे होना, का बोलबाला 

> रें 


१ 1 इक 
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लंगा एप७€, 1. वापस देना, अदा क०, 
चकाना; 2. (८०0८54४८) प्रतिपुति* क ०; 
नप्ता, वापसी*, अदायगी +; प्रतिपूति* । 
| . > री-दमूर्बेःस 

१611710 7688100, पूनमुद्रण । 
> री-इम्‌प्रे रन 
पलो, #॥., 1. बागडोर, रास+, लगाम; 
2. (€) बागडोर+, ठगाम^; --४., बागडोर 
लगाना, खगाम* चढ्ाना (८5० 1६.) । 
| > रेन 
1611८8102६1०॥, -पूनजेन्म । रौ-इन्कानेर्शेन 
` शल्०८८, 1. (श) कुमक* भेजना; 
2. (८९05९) बाना; 3. (5९६101४) 
सुदृढ या मजबूत क०, प्रबलिति या संबरित 
क०; ^~-0, प्रबलितः; ^€, 1. (४) 
कूमक*; 2. प्रबलीकरण, सुदुढ़ीकरण, प्रबलन, 
संबरन , पुनवेलन्‌ । > रो-दइन्‌-फाःस 
76118६2 ६९, 1. (४ 05४) बहाल क ०, फिर 
से नियुक्त क ०; 2. (० ॥10110/#} पुनः प्रति- 
ष्ठितं क०; 3. (९-९5106051) पुनः स्थापित 
कऽ, फिर संगठित क०; ~€1६, बहाली *, 

पुमनियोजन; पूनःप्रतिष्ठा*; पुनःस्थापना* । 
> री-इन्‌-स्टेट 
पलणाः ४०८९, पूनर्बीमा । 
> री-इन्‌श्ु्जरंन्स 
761६९/1816, दोह्राना; 2101, पुनरा- 
वृत्ति+; ~12;५९, पुन रावृत्तीय । 

> री-इर्टरेट; री-इटं रेर्शन; री-इटरटिव 


7९९९६, 1. अस्वीकार क०; 2. (275८4/द) 
निकाल देना; 3. (८०) कर* कण, 
वमन कण; ~201€, अस्वीकायं; 


~2170€08, 1. कृडा-करकट्‌; 2. (९५८#८- 
10८0४) विष्डा*; 3. (150) क्षिप्तक; 
~-€0, अस्वीकृत; बहिष्कृत, निराकृत; 
~-100., अस्वीकरण; अस्वीकार, अस्वीकृति*, 
नामंज्‌री*; निराकरण, बहिष्करणं । 
> रिजेक्ट; रिजेकटे्बल; रिजे 'कूर्टंमे"न्‌-ट; 
रिजे'क्‌।टिड, ~न 
1९} ०१८९, ४.४., सुज्ञ क °, प्रसन्न क ०; रिकफाना, 
हृलसाना; --४.., जानन्द मनाना; आनन्दित 
होना, हुलसना; 1 ६०८ #०६..., मुभ 
खरी हं किः `` । > रिजांदस 
लु भत ६, आनन्द, हषं; ~-8, आमोद-प्रमोद, 
रंगरलि्यां* । > रिजांइ।सिन्ग, ~सिन्गूज 
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९०0, 1. उत्तर देना; 2. (८४) पुनरुतर 
या प्रति-परत्युत्तर देना; 3. फिर से मिल जाना, 
जोड़ना या एक कर देना; ~06, उत्तर; 
पुनर्तर, प्रति-प्रत्य॒त्तर । > रिजांइन (1, 2); 

रीजींहन (3); रि-जांइन्‌-ड 

लशु ध५९/१२॥९, नया कर देना; तरुण बनाना 

या हो जाना; ~2६०, नवीकरण; काया- 

कल्प, पुन्यां वन; ^~11€8८€1166, पून्यावन- 
प्राप्ति*, पुनर्युवन । 

> रिजूविनेट; रिजूविनेशम; रिज्‌विने सन्स 

1612186, ४., फिर से बीमार हो जाना; 
दोबारा पतित हो जाना; --४., 1. (51८६ 
155) आवर्तन, आवृत्ति *; 2. पुनःपतन । 

> रिलप्य 

16190518 €, आवत्तंक या आवर्तौ 
ज्वर । > रि-लष्‌-सिन्ग 

7161216, 1. (१2१0८) बतलाना, व्ण॑न क ०; 
2. (८०८८) सम्बन्ध लगाना या दिखलानाः; 
3. सम्बन्ध होना, सम्बद्ध होना; ~4, वणित; 
सम्बद्ध, संबंधित; रिश्तेदार, सम्बन्धी; ~, 
वक्ता, वाचक । > रिलेटः; रिचेट्‌।इड, ~ओं 

71612 णा, 1. (८०1411८11001) सम्बन्धः; 2. (९४/- 
52) रिङता, नाता, सम्बन्ध; 3. (&11151141) 
सम्बन्धी, रिइतेदार, नातेदार; 4 (1५#- 
१४४००) वृत्तान्त, वणेन; ~81, 1. सम्बन्धी, 
सम्बन्धात्मक, सम्बन्ध-; 2. (€#2#1.) सम्बन्ध- 
दर्षी; ~8010, सम्बन्ध; रिरतेदारी*, नाते- 
दारी+*। > रिलेर्शोन, ~शंनंल, ~रेन्‌-शिप 

612४९, (द]., 1. (0९/14) सापेक्ष, 
आपेक्षिक; 2. (&"41.) सम्बन्धवाचक, सम्बन्ध- 
सूचक; 3. (१०१८८) प्रासं गिक, संगत; 
4. (८0110474/10९) तुलनात्मक; 5. (#0- 
०१४१०५९ 0) आनृपातिक,. अनुपाती; 
6. (८०१९५१४८) अन्योन्याश्रयी; 7. (*८1011116 
0) सम्बन्धी; --#., 1. (22105100) 
सम्बन्धी, रिइतेदार; 2. सम्बन्धवाचक शब्द; 
~-1४, अपेक्षाकरत । > रे'छंटिव 

1612 ॥/४1819, सापेक्षचाद; --*+७६, सापेक्ष- 
वादी; ~-४†७॥16, अपिक्षिकोय; ~+, 
सापेक्षता*, भापेक्षिकेता+ । 

> रे'कंटि।विज्म, ~-विस्ट, 

रे'लंटिविंस्‌-टिक; रे'रंटिव्‌ -इटि 

7€198, 1. दीला या शिथिल क०्या हौ 
जाना; 2. (ऽ) हरखका या नरम कण्यों 
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हो जाना; 3. (8५४९) कम या मन्द क०्या 
हौ जाना; 4. (८5!) विश्राम -क०; 5. (४ 
1172111९} नरम पड़ जाना; ~~21101, 1. (क ) 
शिथिलनं, शिथिलीकरण, इल्थन; 2. (3५४९) 


दिखाई, दी +, शिथिलता; 3: (८1115501) ` 


छृट*, रिआयतः+; 4. (*८४) विश्राम, आराम, 
विश्ांति* । > रिलैक्स; रिरुक्सेशंन 
 वलभ््गि, #., 1. (0 105९5) ` डाक +; 2. 
21९11) टोली *; 3. (९१९६.) रिके; प्रसारण; 
--४,, 1. डाक* का प्रबन्ध कण; 2. नयी 
टोखी* लगाना; 3. (९००९८८७) रिके क ०, 
(पूनः) प्रसारित क०; 4. (5८2 ०) अगे 
भेजना; ~-०५९, चौको-दोड*; (~--812- 
४०४, रिले-कंद्र । > रिक्ते 
161९2886, ४., (5८४ ८८}. मृक्त॒ कृ ० 
छोडना, रिहा कण; मुक्त क०; 2. (८11८९) 
निर्मक्त॒ क०; 3. (¢ २०८0010) छोडना 
, (1/051८४) तोलना; 5. (¢ ०1११) छोड 
देना गना; 6. (01४ ०९६41010} 
नि्मक्त कण, छटकारा देना, 7. (255४९) 
निकालना, प्रकाशित कण; 8. (° ८८/50#} 
पास क०; --#., 1. मोचन, रिहाई*; छडाई*; 
मवित^, छटकारा; 2. (०/1 ९1८.) परकाडन 
बटन; 3. (८८#.) कृत्ता, घोड़ा, लिव- 
लिबी * (4150 1९९!) ; 4. (122) अभित्याग । 
> रिलीस 

76106216, 1. (९12) निर्वासित क ०, निकाल 
देना; 2. (10९) (की श्रेणी*) में रखना; 
3. (455141४ 10 {00८४ 05४0४} का दरजा 
उतारना, पदावनत कर देना; (की स्थिति 
मे) ठकेलना, डालना; पीछे कण, नीचे क०; 
4. (८0104 10) सपना, के जिम्मे कर देना । 
> रेल्‌-इ-गेट 

11668६10, निर्वासन, बहिष्कार; पदाव- 


नति*, अपक्षं, अपक्षेप । > रे'लिगेशंन 


१९९४, नरम पड़ जाना, द्रवित हो जाना; 
~1688, 1. कठोर, निष्ठुर; 2. (८५१८११४८ 
1) अनवरत, निरन्तर, कुगातार । 

रिके'न्ट; रिलेन्ट्‌-लिस 

९१९/४३८८, संबद्धता+; प्रास गिकता+, (सु)- 
संगति*; ~*21, संवद्ध; प्रासं गिक, (सु)- 
संगत । > रे!ल्‌।इवेन्ट; ~द्वन्स 

1€11/2011145, विरवसनीयता*, विरवस्तता+; 
~21९, विश्वसनीय, विर्वस्त; ~-2१५6, 


9६11109४ 


1. भरोसा, आस्था^, विश्वास; 2. {004४ 
?९(1८्द 011) सहारा, अवलम्ब; ~-310४, 


विश्वासी, विश्रयी, अवलम्बी; आत्मविश्वास 
आत्मावलम्बी । > रिलाइअंबिल-इटि 


रिछाद।अर्गेल; ~अन्स, ~-अन्ट 


611८, 1. (1८10९110) स्मृतिचिह्ध; स्मृतिदोष; 


. (2 4 5011४) तबरूक; 3. (#८.) अवशेष । 
> रे'ल्‌-इक 


वाला, 1. (120) विधवा*+; 2. अवशिष्ट 


पौधा या जन्तु । > रेल्‌-इक्ट 


"ला, 1. (001 7471) उपरम, राहूत+, 


आराम, शमन; 2. (70 01/2८) चृट- 
कारा, मुवित^) उन्मुक्ति*; 3. (00 110/0- 
1019) विविधता^; 4. (९) संहायता*, 
मदद^*, साहाय्य; 5. (९1०८८11८) 
कुमक*; 6. (/#0#४ 100#) बदली*, अव- 
म॒विति+, बदल, भारमुक्ति*; 7: (*८1८४2 
4501) एवज, एवज्ी, भारग्राही अधिकारी 
. 2 1८442} उभार; 9. (६ ८०६&^.) भू- 
आकृति; ~ 1112, उभारदार नक्शा; 
~~ {19110, इमदादी गाडी *; ~ ४२।९९,.वि- 
मोचन-वाल्व । > रिलीफ़ 


16116४९, 1. आराम देना, कम कण; 2. से 


मक्त क ०, छटकारा देना, छडाना; 3. सहायता^ 


क०; 4. भारमुक्त क०, कायंमुक्त क०, का | 


काम संभालना, छृटी* देना, अवमुक्त क० 
5. (11011001 ८.) कम के ०, हुककां क ० 
6. (10९८ 5८444 ०५४) उभारना, स्पष्ट 
दिखाना; 7. ~ ०१९ा, मर्त्याग क ०; 


पेशाब क०॥. > रिलीव ` 
16116100, 1. धमं; 2. ` (014८,) धर्मसं; 


(2041) कर्तव्य; ~€, धरमसंघी, धर्मत्सा- 
ही; ~18100, 1. अतिधरमोत्साह; 2. (4#0- 
८#5१) बगृकाभगती +; ~18६, 1. धर्मोत्साही 

(/2/101८) धर्मान्धि; ~12€, धामिक बना 
देना; धर्मत्साह दिखाना, धमंप्रचार कं ० । 

> रिलि।जंन; ~न; ~-जंनिज्म; 
~-जेनिस्ट, ~-जंनाइज 


7€1181056, धमं का सनको, अतिघधाभिक । 


> रिलिजिओस 


प्लाक्ान्ञ्ति, 1. धा्मिकता+, धर्मनिष्ठा, 


धमेपरायणता+; 2. (९८८८७5९) धमं की 
सनक^+, अतिधामिकता+ । रजिस | 
> रिलिजिञंस्‌-इटि 


4 
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7161110 पऽ, शव. 1. धार्मिक, धरमपरायण, 
धमनिष्ठ; 2. धार्मिक, धमं-, धर्मसम्बन्धी; 
3. (10145८1८) ब्रतधारी; 4 151८0 110045} 
धमंभीरु; 5. (८0115८7 ८1101/5) क्तंव्यनिष्ठ; 


--#., धमसंघी, धमंसंचधिनी+*, संन्यासी, 
सन्यासिनी* वती, व्रतिनी* व्रतचारी, 
व्रतचारिणी *। > रिलिजंस 


लाव पा, 1. (८०1८९) त्यागना, त्याग 
देना; 2. (€१४८ 4, 7४ €०) छोडना, छोड 
देना; ~पला+, त्याग ! > रि-लिन्ग्‌-किविह 
लाव, तबरंक-पात्र । > रे'ल्‌-इ-क्व-रि 
1९114४26, अवशेष । > रि-लि-क्वि-ई 
1९11911, 11., 1. (०5४८) स्वाद; 2: (1९04571 
(450९) सुस्वाद, रस; 3. (510४ 2050) पुट; 
, 4. (८04 ववद , 4८000 {0 0०९) मसाला; 
5. (04011011) आकषण, रस; 6. (९०- 
111८11८, 2९5८) सचि; ~+ 1. (11101) स्वाद 
लेना, मजा उडाना, रस लेना; 2. (५) 
पसन्द क०, के प्रति रुचि* रखना; 3. स्वा- 
दिष्ठ बनाना या होना; 4 (1८4९) पसन्द 
आना; 5. (४८४८ 0) में स्वाद होना, स्वाद 
देना; 6. (५४०४ 0) ठकगना, जानं पड़ना, 
भें `` की गन्ध+ होना (5० 1६.); से गन्ध ^ 


आना, गंध* देना; ~2991€, सुस्वादु, 
 स्वादिष्ठं। > रे'ल्‌-इश; रे ल्‌-इशेबेल 
7ल[प्रला८९८, 1. अनिच्छा+ अरुचि; 


2. (०१९८४#.) प्रतिष्टम्भ । > रिलकर्टेनसस 
लाप८दा1८, अनिच्छक, अनिच्छ; ~1४, 
अनिच्छा^*से। > रिलेक्‌।टन्ट, ~टन्ट्‌-लि 
161४८४1४, प्रतिष्टम्भता^ । 
> रि-लंक्‌-टिव्‌ -इ-टि 
€$, 1. पर भरोसा या विश्वसि रखना; 
2. (2८/८2) पर्‌ निभेरं या आध्रित रहना 
या होना। > रिलाइ 
16111210, रोषं या बाकी रहना; रह्‌ जाना, 
रहना, सुक जाना, ठहर जाना; वना रहना; 
~-0€7, रेष, बाकी +, अवशेष, शेषफल; ~-9, 
1. अवशंष; 2. (८८/5९) दवं । 
> रमेन्‌; रि-मेन्‌-डं 
16171810, ९., 1. (1 ८1510) हवालात* 
तापस भेजना; 2. (5९4 ९८८१) वापस क ०, 
लोटाना; --14., वापसी *, पुनरपंण; प्रतिप्रेषण, 
वापसी *; ~~ 00116, सुधाराख्य; ~ 1715011, 
हवारात* । > रिमार्ड 
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1€7119ॐ0€7६, अवरिष्ट । > रे'मेनन्ट 
7611276६, शेष; आस्थमगित वाद (८८2९5८४) 
या विधेयक (४77) । 
1611037, ४., 1. (ध्यान से) देखना, देख 
लेना; 2. (ऽ) कहना; 3. - (८00९८) 
रिप्पणी* कण; --., 1. (८000४) 
रिष्पणी *; उक्िति+; 2. (5९८) निरीक्षण; 
2016, 1. असाधारण, विशिष्ट; 2. (5८८71६९) 
अनोखा, विलक्षण; 3. (01) 0/ ~~) 
दशनीय , अवेक्षणीय । > रिमाक; रिमाकंबेल 
{€1110121, धुस्स । > रान्लि 
एला16€व1/2901€, उपचायं; ~-21, उपचारी; 
प्रतिविधिक, प्रतिकारी; ~1688, असाध्य । 
> रिभीड|यंबल, ~ल; रे'म्‌-द-डि-लिसं 
€ल्वङ्क, #., 1. (८व1८10९) दवा+, 
ओषध*, इलाज; 2. (11८८11८1) चिकित्सा #, 
इलाज, उपचार; 3. (1८८15 0 #८4९55) 
इलाज, . उपाय, प्रतिकार, प्रतिविधान, 
प्रतिविधि+; --., 1. (++) का इलाज 
क०, प्रतिकार क०; ठीकं कर देना, सुधारना; 
2. (८१०४८) दूर्‌ कं ० । > रे'म्‌-इ-डि 
६९1161110€ा, याद कभ, स्मरण क०; याद 
या स्मरण रखना; चमस्कार्‌ कट्ना। 
> रि-मे'म्‌-वं 
ए॥९111€1110121८ ९, 1. याद स्मरणः; 
2. स्मरणशक्िति*; 3. (5०५०८) निशानी #, 
स्मृतिचिह्ध, यादगार+; 4. (#1.) नमस्कार; 
प्रणाम (८ ८ ऽ/0८#0}; ~, 1. अनस्मारकः; 
2 (11८11610) निशानी * । 
> रिमे'म्‌(व्रन्स, ~त्र॑न्‌-सं 
1€1116€ॐ, 1९101868, पक्षपिच्छ । 


> रीमेक्सः; रेम्‌-द-जीज 


1€110170, स्मरण या याद दिलाना; ~€, 
अनुस्मारकं, स्मरणपत्र, तक्रार्जा; ~ध], 
1. स्मारक, स्मरण दिलानेवाला; 2. ("14 
0⁄0) स्मरण करनेवाला । > रिमाइन्ड; 
रि-माइन्‌-ड; रि-माइन्ड-फ़ल 
{7€11111119|८६१८९, 1. स्मरण, सस्मृति*; 
2. 1.) स्मरणः; 3. (1९01010९) अनुस्मारक, 
संकेत; ~५<॥६, 1. याद* या स्मरण करनं- 
वाला या करानेवाखा; संस्मरणरशील, अपन 
अतीत के विषय मं सोचनेवाटा) 

> रे'मिनि्खन्सं; रे'मिनिसंन्ट 

7679186, त्याग देना । > रिभाद 


> रे'मेनेषट 


क 


य „ वः 


= 


५ 
#: 
#\ 


भ्न 





न 
5 - न द 


१ द 
क 


7९11188, 1. (८01८८८55) लापरवाह्‌, असाव - 
धान; 2. (1411444) निस्तेज, अकमेण्य, ढीला, 
काहिल; 3. (62९), ९०१४९) घटिया । 

> रिमिस 
1€111155101€., क्षस्य । 
7€17101581071, 1. (04/40) क्षमा+, माफ +; 


2. (८९1८९170) माफी ^, छूट * परिहार 
3. (2024६) कमी, घटाव, अवसग; 4. (% ` 


211) उपशमन । > रिभिशंन 
7€1711591%€, 1. क्षमी, क्षमाप्रद; 2. (4101111- 
15101) घटनेवाला, ह्वासमान । 

¦ > रिमिस्‌-इव 
7161111, 1. (047द 20) क्षमा+ क ०, माफ क° 
2. (८५८९) माफ़ क०, छूट + देना, छोड देनां 
का परिहार क०; 3. (५८४९) कम क ० या 
हो जाना, घटना या घटाना; 4. (*९) 
सौपना; 5. (5८4 6८८९) लौटाना; 6. (०5 
05९) आगे बढाना, स्थगित क °; 7. (5८14) 
भेजना, प्रेषित कण; 8. वापस रख देना; 
121, 1. क्षमा^; छट *; 2. (५) प्रति 
प्रेषण; ~{816€ , प्रेषण; प्रेषित रुपया, भेजी 
हुई रकम*; ~९€, पानेवाला, प्रेषिती 
~{€11६, अल्पविरामी; ~€, 1. प्रेषक 


2. प्रतिप्रेषण; 3. (*८७८०४५/१०१) पुनः प्रतिष्ठा* । ` 
> रिभिट; रिमिरल; रिमिटन्स; रिमिटी;: 


रिभिर्टन्ट; रिमिर्‌-ओं 

{6€77111811, रोष, अवशेष; तितिम्मा, बचा 
हुआ टुकड़ा; अवशिष्ट अंश, शेषांश । 

> रेमृनन्ट 

761000९1, दोबारा गद़ृना; नया रूप देना 

पुननिमाण क०। > रीमांडंल 

1€1001/56-2176९, 1. विरोध-प्रदशेन; 

2. विरोध, आपत्ति, प्रतिवाद; 3. (९५05५ 

1411000) उलाहना; ~51121६, प्रतिवादी; 

प्रतिवादात्मक। > स्मिन्‌।स्टन्स, ~स्टन्ट 


7€1707/591€, 1. (01८5४) आपत्ति* क ०, 


विरोध क०; (९४009५02) समभाना- 
बृ काना, उलाहना क ०; ~9{19 ६५९, प्रति- 
वादी; ~-5{12107., प्रतिवादक । 

> रिमान्‌|स्टरेट, ^स्टटिव, ~स्ट-टं 
7€17011877, अनुपुष्पी । > रिमानटन्ट 


76110786, अनुताप, पर्चात्ताप; ~, 
पर्चात्तापी, अनृतप्त; 1688, कठोर, 
निष्टुर । । > रिमांःस 


> रिमिस्‌-इबंल ` 
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1611106, 1. (दाद, 450 2 (11८) दूर्‌, 
दूरवर्ती, -दूरस्थ, दूर का; सुदूर; 2 (ऽ८८८५८५- 
८४) एकान्त, विविक्त; 3. (८८२८९) अलग 
रहनेवाला, ओलगिया, बेमिलनसार; 4. (1101 
1101/01९202८} षरोक्ष, अप्रत्यक्ष; 5. (७८८९1) 
अल्प । > रिमोद 
ल€710णा६, फिर से चदना; का होना । 
> रीमाउन्ट 
161०९३1९, अपनेय, स्थानान्तरणीय, निरा- 
करणीय । रिमू्वुर्बेल 
71९1110 ४81, 1. स्थानान्तरण; 2. (415111155/) 
बरखास्तगी *, पदच्य॒ति*; 3. (1८९11 ५२५५१/)} 
अपनयन, निराकरण, अपादान, दूरीकरण, 
निष्कासन, पृथक्करण । > रिभूर्वेल 
161100९९, ४., 1. (४८८ ८1८40) हटा देना 
ठे जाना; 2. (४५८ 0) उतारना; 3. (८4) 
मार डाखना; 4. (50755) निकार देना, 
बरखास्त क ०; (९4111146) दूर्‌ कृ 9; 
6. (4/८ 70) निकाल लेना; 7. (०४८) 
चखा जाना; --4., 1. (10110110 4 $८/100/} 
सम्पारण, कक्षोन्रति*; 2. (2८९९८) श्रेणी *, 
कोटि*, सोपान, दरजा; ~-0, दूर; अलग, 
पृथक्‌; अपनीत; ~", ठे जानेवाला । 
रिम्‌व; रिमृब्ड; रि-म्‌-वु 
लााप्रा1€/19716€, 1. पुरस्करणीय; 2. (11८4- 
10110045} स्तुत्य; ~72{€, 1. पारिश्रमिक 


देना; 2. (८010८115 41८) हरज ना देना, क्षति- 


(८042) इनाम देना 
7211017, पारिश्रमिक, मेहनताना; 
हरजाना, क्षतिपूति*; इनाम, पुरस्कारः; 
~-7211४९, लमकारी , लाभकर । 
> रिम्यूनं।रं्बल, ~रेट, ^~रेर्शेन, ~रंटिव 
7€71213581166, 1. पुनर्जागरण, नवजागरणः; 
2. (८४८५) पुनरुज्जी वन, सजीवन, 
पुनर्जीवन , नवचेतना+ । > रिनेसंन्स 
76121, ग्‌रदे का, वृक्कं का, वृक्कीय, वुक्क- 
> रीनल 
7९19|८९९९, पुनर्जीवन्‌, पुनरुज्जीवन 
~<€0॥ पुनर्जातः; फिर. से बढनेवाला या 
फं लनेवाखा । > रिनिसंन्स; रिनसन्ट 


पूति+* कण; 3. 


7९10, 1. फाडना, चीरना; 2. (४५/९८ ५८८१) 


छीनना; 3. (८2 0⁄1 .उखाडंना । > रेन्ड 
लावला, ४., 1. देना, प्रस्तुत क पेश क० 
करना; 2. (€{४८ 6८८४) रौटाना; बदले में 
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कृ० या देना; 3. (८112९!) अपित क ०, 
समपित कण; 4. (८८15८ ६० 0८) बना देना; 
5. (2८1४) चित्रित क ०; 6. (९\/2) 
प्रदशित के०, प्रस्तुत कण; 7. (८*015( 4८८) 
अनुवाद कण; (दुसरे शब्दों मं) व्यक्त कण; 
8. (९/८ 40८४) पिषलाना; 9. पलस्तर्‌ क ०; 
--1., 1. पलस्तर; 2. (८५) प्रतिदान; ~171£, 
प्रतिदान, दान; समपेण; ८८ रष्प्ावा0पर । 
/ > रेन्‌-ड; रे न्‌डंरिन्ग 
6ातद2४०फ5, 2., मिलनस्थान; मिलन 
भेट ^+; पूर्वनिरिचत भेट+, परियुकित*; --४, 
मिलना । 
लाता्0, 1. (41510010) अनुवाद, 
भाषान्तर; व्याख्या*; 2. प्रदशेन, चित्रण, 
अभिनय (12), वादन (८50) । 
> रे'न्‌-डि-शंन 
7९1९/६24€, 1., 1. (2051) स्वघमेत्यागी 
2. स्वदर्त्यागी, स्वपक्षत्यागी; 3. (241८0) 
विदवासघाती; --४., अपना धमे, दल या पक्ष 
त्याग देना; ~£ 2४०1, स्वधमत्यागः स्वपक्ष- 
त्याग, स्वदरत्याग्‌ । | 
> २े।न्‌-द-गेड; रे 'निगेर्शेन 
7611646, 161९४९८, पत्ता दवा जेना । 
| ¦ > रिनीग 
1616, 1. नया, नवीन या ताजा (/#*९७॥) 
क०्या हो जाना; 2. (९/4) ठीक कर 
देना; मरम्मत कण; 3. (८४४८) नया जीवन 
प्रदान क०, जान+ डालना, पुनरुज्जीवित कण; 
4. (#९-९51८९1:5) दोबारा स्थापित क ० 
5. (9८९1 4६41) दोबारा शुरू क० या 
होना, पूनः प्रारभकण्या हौ जाना; 6. (+< 
०4४) दोहराना; 7 (९74८९) बदल लेना 
बदलना; 8. (९/4) भरना; 9. @&#०५६॥ 
९४८९1501) अवधि* बढाना या बढवाना, 
प्रलंबित क० या कराना; ~31, नवीकरण 
नवीनीकरण; नवजीवन; पुनःस्थापनः; पुनरारंभ 
दोहराई*; बदखाई+; भराई*; प्रटम्बन 
~€0, नवीङृत । > रिन्य्‌; रिज्यूजेल 
लोणः, वृक्काकार, गृरदेनमा । 
> रीन्‌-इ-फा.म 
€171९€1, रनेट, जामन । > रे'न्‌-इट 
7670पता८्ट, 1. त्याग देना, त्यागना, छोड 
देना; 2. (502८0) परित्याग क ०; से सम्बन्ध 
तोड़ना, निकाल देना; 3. (“ ८५९५८)) तोडना; 


> रांन्‌-डि-व. 
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4. (2 ८८कऽ) बदरंग होना; ^~ ४€ शठा]त्‌, 
संन्यास लेना; %., बदरगी* । > रिनाउन्स 
1€710/४३४९, नया कर देना; मरम्मत कऽ; 
जान+* उाक्ना; पुनरुद्धार कण; ^~४वधछक्त, 
नवीकरणः; मरम्मत+; पुनरूज्जीवन, पुनरुद्धार । 
> रे'नवेट =रे'नोवेट; रे नवेन रे नोबैशंन 
16101, ख्याति+, कोतति*, प्रसिद्धि*; ~-€0 
विख्यात, प्रसिद्ध, नामी, मशहूर । 
रिनाउन, रिनाउन्ड 
ला, 11., 1. ८८) चीर ^, शिगाः४; खो च; 
2. (0534९) दरार्‌*; 3. (1501004) फूट ^; 
4. (41९0) किराया, माडा, भाटक; 
लगान (५ ९/4); ---., किराये पर केना; 
किराये पर देना या उठाना; ~~2}, किराया 
-- ४३1०९, जमाबन्दी मूल्य; ~€, वा्षिकौ- 
भोगी ; ~€0, किराये का । रेन्ट; रान्‌-टि-ए 
लापा € 3607, 1. त्याग, परित्यागः; 2. (९ 
2९71044} अत्मत्याग; 3. (५ ८०५५) सन्यास । 
-तेन्‌-सि-ए-शंन 
1९070९0, फिर खक्ना या शुरू होना; फिर 
खोलना या शुरू क०। > री-ओपंन 
760182/7122300, पूनःसमटन, पृुनमरठन्‌ 
~7126€, पुनः संगसिति क ०। 
> रीओंगनाइजेशंन; रीओर्गेनाइज 
सभा, ४., मरम्मत क०; ठीक कर देना 
सुधारना; प्रतिकार कण०; पूति* कथ; प्रति- 
पूति* कण; जाना; जाया कं०; 1. 
1. मरम्मत+*, जीर्णोद्धारः; सुधार; 2. (३१५९) 
अवस्था*; ~291९, मरम्मतयोग्य; सुधायं, 
प्रतिकायं । > रिपे'अं; रिपेअंरंबंल 
1९99५, कोरतरगी । > रिपिन्ड 
1€091201€, मरम्मतयोग्य; सुधायं ; प्रतिकाय । 
> रेपेरर्बख 
1621101, 1. मरम्मत+; सुधार; उद्धार, 
पुनरुद्धार; 2. (‰41& ८1९1145) क्षति- 
पूति*, हरजाना, प्रतिपूति+; 3. (41011014) 
प्रायरिचत्तं । > रे'परेशंन 
1€0817211४€, सुधारक; सुधारात्मक । 
> रेर्प॑रटिव्‌ 
1€7811९6€, प्रत्युत्तर । > रिपारी 
€ 2७1, भोज, द।वत* । > रिपास्ट 
160 311/21€, ४., स्वदेश भेजना या लौटना; 
--4., देशप्रत्यावतित; ~-21100, देङा-प्रत्या- 
वतेन । > रि-षैद्‌-रि-एट; रिष॑दिएुशंन 


नी ५ 1 ( र, ॥ 
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सदलं, . 1. (1140.) आवर्तीं अंकः; 








एदु, 1. (८411) लौराना, बदले में क 


या देना, प्रतिदान क०; 2. (१८८८८४६) बदला 
चकाना या लेना; 3. (८०10८715) क्षति- 
पूति* क ०, हुरजाना देना; पूति^* क ०; 4. इनाम 


(९५४४) यां दण्ड (1115101८) देना; ` 


2016, परिलोघ्य, शोध्य; प्रतिदेय; 
~-्16ा1, 1. (0 1101९) शोधन, परि- 
शोध(न), चकौती *; 2. प्रतिदान; 3. प्रतिकार, 
बदला; 4. क्षतिपूति*; 5. इनाम; दण्ड । 
(६ > रिषे, ~अर्बिल, ^~मन्ट 
7९7068॥, ४., रह्‌ कण, निरस्त कण; #., 
निरसन । > रिषील 
7९096४४, ४., 1. दोह राना; 2. (९८1९) सुनाना; 
3. (९०) फिर (चटित) होना, फिर आना; 
--५., दोह राई*, आवृत्ति*; ~€0, दोहरा, 
पुनरावृत्त; ~€01$, बारम्बार, बार-बार; 
^€, आवतेक, पुनरावतंक, रिपीटर; ^-17४, 
आवर्तः; ~~ 06111121, आवतं ददामखव । 
> रिषीटः; रिषीट्‌।/इड, ~इड्‌-लि, 
~~, ~इन्ग 
160€ा, 1. (2४८ ९८८६) मार भगानाः; 
2. (८47 0} रोकना, (प्रति)वारण कभ, 
निवारण कण, अपवारण कृण, दूर क०; 


3. (*९/५ऽ९) अस्वीकार क ०; 4. (0८ †९#41-. 


50९) में घुणा+ उत्पन्न कण; 5. (1/0/5.) 
प्रतिकपित कं०, विकर्षिते क०; ~161८€, 
1. (105.) विकर्षण; 2. (2151252) धिनावना- 
पन; ~1€0६, विकषेक; धिनावना, धुणित । 
> रिि'ल; रिपि'कन्स; रिषेलेन्ट 
71९9€६, ४., पटछताना, पङचात्ताप के ०; 441., 
(०४. 4/4 2001.), विसर्पी; ~2१८९, परचा- 
ताप, पछतावा, अनुतापः; ^~9 9६, पदचात्तापी , 
अनृत्प्त । > रिपे^न्ड (४.), री्षन्ट (८41.); 
रिपे"न्‌।टन्स, ~टन्ट 
7९€7€०७910171, 1. (+८८07॥) प्रतिक्षेप, प्रति- 
घात; 2. (८८/10) प्रतिध्वनि*; 3. (#९4८1101) 
परतिक्रिा+; अप्रत्यक्न प्रभाव। > रीर्पेकंशंन 
{सला८<प७81 ४९, 1. प्रतिक्षेप; प्रतिष्वनिकः; 
2. (*९४९४८०८८५) प्रतिच्वनित । 
> रीर्पःकंस्‌-इव 


2. (९4204) टेक * । > २े'पिटेन्ड 

16[0€॥ ६०१, 1. (८ +र<) रीहराई+*; 
2. (४ 00८0417 ०९420) आवृत्ति+, अ~ 

वतेन, पुनरावृत्ति #; 3. (4 5411 4८42) 

पुनहविति*; 4. (7८८14411011) पाठ; 5. (९1104) 

प्रतिकृति*; 6. (८०04) प्रतिकलिपि* । 
> रे'पिटिरन 
76ए0€ प्रेण, एस, आवृत्ति-, आ- 
वृत्तिमूलकं, आवृत्तीय । | 

> रे'पिरिश्चंस; रिपै!ट्‌-इटिव्‌ 
716[9176€, 1. (2) खीजनां, चिदना, कुढना; 
2. (८०0012४9) शिकृयत* क ०। > रिपाइनं 

1601206, 1. (0: (८८) वापस रख देना, 
स्थान पर रख देना; 2. (1५८ ८ ८८६ म) 

का स्थान लेना; के स्थान पर फा कै जगहू* 

पर कोम कण; 3. (०८4८ ¢ 51८0501144८ 

०#) बदलना, बदल देना, प्रतिस्थापन कथ; 
के स्थान पर दूसरे को नियुक्तं क०; 4. (€ 

१०८९) जौटाना; ~~2916, प्रतिस्थापनीय, प्रति- 

स्थाप्य; ~1€६, 1. (°) प्रतिस्थापन, पूनः- 

स्थापन; बदल, बदलाई+ (540511/1111001); 


वापसी; 2. (¢ 5051101८) स्थानापन्न, प्रति- 


स्थापित्त; 3. (“ ८६) प्रतिवस्तु* । 

> रिष्लेस; रिष्ठेसे्बेल; रिप्लेसूमेन्ट 
7€लाारंञॐ, (फिर से) भरना; ~€, भरा- 
पूरा; ~~01९11{, 1. भराई+,। आपूरणः; पुनः- 
पुति; 2.. (/1*९5# 5८044) नया माङ या 
सामान। > रिप्ले"न्‌।इश, ~-ददट, ~इशू्मन्ट 
7९१1९४९, 1. भरापूरा, परिपूणं; 2. (४४४ 
(०५४) परितृप्त । > रिष्लीट 
प्ा{€प्०ा, परिपूति*, परिपूणंता*; परि- 
तृप्ति* । > रिष्लीङन 
(€[01€शप, प्रत्याप्ति* । > रिप्ठेव -इन 
{€{01€ $, प्रत्याप्त क०। > रिष्लेणब्‌-इ्‌ 
16011८४, प्रतिङति* । > रे'प्‌-लि-क 
1९11८8६८, (0०४.), प्रतिवलित, दोहरा । 
>> रे'प-लि-किट 
60116210, 1. (4150८) - प्रत्यृत्तरः; 
2. (८०0) प्रतिकृति; 3. (९८1०) प्रतिष्वनि* । 


+€ €11०17€, रगपटलट । > रेपेट्वा > रे'प्ठिकेशंन 
कृल्‌, 1. 5९ हषण 0; पलुणाल€ः, उत्तरदाता । > रि-ष्लाह-अं 


2. (50८0015८) खान +, अकर, भण्डार, 
खजाना; 3. (८०1८८४7०) संग्रह । > रेपंटेरि 


पदा, ४., उत्तर या जवाबं देना; ५; 
उत्तर, जवाब; ~-९०४१००, जवाबौ कूपन, 


86९१-1 ।  §860 


^~ 216, जकाती; ^~ ~ {7 ०8{८81त., जवावी 
> रिष्छाह 


पोस्टकाडं । 
71९0०6६८ 8१71 $०प्रऽ [191६ (२.5.४.7.) 
कृपया उत्तर दे । 
76001, ४., 1. (गुनि) रिपोर * (या प्रति 


वेदन) प्रस्तुत क०, लिखना या देना; 2. (१४८ 


4 ८८0८1} विवरण देना; 3. (2 ##८७5) 
सम्बाद लिखना या भेजना; 4. (22/०१) 


खरबर^, समाचार या सूचना* देना; बतलाना, 


कहना; 5. (01/17) के विरुद्ध शिकायत * 
कण; 6. सभुपस्थित या उपस्थित हौ जाना; 
--1., 1. रिपौटे+, प्रतिवेदन; 2. विवरण; 
3. सम्वादः; सुचना; 4. ० ०01८८} रपट +; 
5. (21/10) अफ़वाहु*, उडती खबर *, 
 किढ्दन्ती*; 6. (*९0:/1९) नाम; 7. (110275९) 
धडाका रिपः 
1९0 01/1११1९, प्रतिवेद्य; ~{9६९, रिपोर्ताज 
~€, प्रतिवेदित; ~€, 1. प्रतिवेदक; 
2. (८55) सम्वबाददाता, रिपोर र; -~-101181 
प्रतिवेदात्मकः; सम्बाददाता- 
> रि्पाँःरवेल; रे 'पोःटहत्त 
रिषांःट।इड, ^~; रे 'पटांःर-दर्जल 
1९90०821, निधान । > रिपोर्लल 
7160086, ४., .1. (70८) मेँ रखना; पर रख 
देना; 2. ८ #८5#) विश्राम क० या केना, 
आराम्‌ कण, केटना; 3. (४८ +न 10) 
विश्राम देना; 4. (2९/८९) पर आधारित 
या अवलम्बित होना; 5. (८) स्थित होना 
(८ %५1%) शान्त पड़ा हु होना; --" 
1. विश्राम, आराम, विश्वांति* ८८८८९) 
शान्ति* ; 3. (८010051८) आत्मसंयम, आत्म- 
सदरण, धयं; णा, रान्तिपूणं, शान्तिमिय 


प्रशान्त । रिषोञ्‌; रिपषोचफल 
16700511, रख देना; ~-107, प्रतिस्थापन 
~017$, 1. (४८८८४८८८) आधान, पतर, 


निधान; 2. (5८0९005८) गोदाम, भण्डारः; 
(1.) खजाना, खान+, आकर, भण्डार; 
3. (३९00८0८) क्त्र +, मक्रबरा, समाधि; 
. (८014744) विश्वासपात्र; 5. (८/८) 
वेदिका । 
> रिपांच्‌-दट; रीपंज्िशनः; रिषांच्‌-दर्टरि 
{600८586 , उभारदार्‌ । रपुस्‌-ए 
167९ /1 लात, 1. फटकारना; 2. (81401) 
दोष देना, निन्दा* कण; ^क्लाजंएार, 


> रेषाःनड सि-व -प्ले 


निन्दनीय, निन्य; ~-€19107, फटकार५ 
डंट-उपट्‌*; निन्दा* । 
> २१्‌-रि/हेन्ड, ~हे'न्‌-सं-्वेर, ~हे'न्‌-रेन 
1९71686६, 1. (15 4111) दोबारा 
देना या अपित क; 2. (1९) कल्पना * 
क०; 3. (012)) (के रूप मे) चित्रित क ०; 
4. (2८5८26९) वणेन कं ०; निरूपित क ०, 
निरूपण क०; के रूप मे) प्रस्तुतं कण; 5. ( 
¢ 1120८55 ९} का चित्र या मू्ति+ होना; 
6. (९2140) समाना; 7. (1८९) निवेदन 
कृ०, अभिवेदन क०; 8. (८८) अभिनय क 9; 
9. (1८1८) का अथं रखना, दयोतितः क ०, 
का द्योतक या परिचायक होना; 10. (5%11001- 
2९) का प्रतीक होना; 11. (8८ ९/५ ०) 
का प्रतिनिधि होना; प्रतिनिधित्व कथ; 
~-21€, कल्पनीय; वणेनीय, निरूपणीय; 
प्रदरानीयः; ~-2{101, 1. (2८) कल्पन; चित्रण; 
निरूपण; प्रदशेन (क 5100111९); 2. (1114५) 
प्रतिरूप, चित्र, मूति+; 3. (९0४) प्रतिवेदन; 
निवेदन, आवेदन(पत्र); 4. (% ¢ 12) अभि- 
नय; 5., (५४) अभिवेदन; 6. प्रतिनिधित्व; 
7. प्रतिनिधि-मण्डक; 8. (#101#.) निरूपण; 
21107131, सादश्यमृरक । > रेपरि।जखे'न्ट 
~ नटबल, ~ज नृटेशंन; रे प्रिजे'नठेशंनंख 
1€016861129156€, #., प्रतिनिधि; नवणु., 
1. प्रातिनिधिक (50 1८04); 2. (0114), 
1, 5010074) प्रदश्ञेक, दयोतक, निरूपक 
(4150 11420.) । > रेप्रिज्ञेनर्टोटिव्‌ 
7677688, 1. (३621८) दमन क ०; 2. (†<- 
5210) निरोध क ०; ~101, दमनः; निरोध, 
निग्रह; ~4४९, दमनकारी, दमनात्मक; नि- 
रोधक, निरोधात्मक;~€त, दमित । 
> रिप्रस्‌; रपि शेन; रिप्रे'सू-इव 
7९0116४९, ४., 1. का प्राणदण्ड स्थगित कण 
की फसी* रोकना, प्रविकम्बन कण; 2. (६९९८ 


 #८5/£ 10) विराम या फूरसत* देना; -# 


(प्राण)दण्डस्थगन, प्रविकम्बन; विराम, अव- 
काशं, फ़रसत* . जान-बख्यी*। > रिप्रीवं 
7९011103, ., फटकार*, घुडकी +, उर # 
--४., फटकारना, डना, उपटना । 


> रे'ष्‌-रि-मान्ड 
67191, पृनरमुद्रण । > रीप्रीन्ट 
76011521, प्रत्यपकार; प्रतिशोध, बदला, 
प्रतिपीडन ; प्रतिहिसा^। > रिग्राइुर्जेल 


एदण्डि§ 61. 








ग्श13€, 1. कटौती *; 2. (५४5०) आवृत्ति* । 
॥॥ | > रिग्राइ् 
7९710260, ४., 1. (2167424) भत्सना* क ° 
उलाहना देना; 2. (५९५६) फटकारना 
3. ` (80201) निन्दा* क ०, गहण कण, 
धिक्कारना; --1#., 1. भत्संन, भत्संना+, उपा- 
लभ; फटकार +; निन्दा*, गहण; 2. (८2/5८ 
~~) कलंक; 3. (25९0८) बदनामी*; 
~], उलाहना-भरा; निन्दा-भरा, निन्दात्मकं, 
निन्दकः; ~1688, अनिन्य; निदषि । 

रिग्रोच; रिग्रोच्‌।फल, ~किस 
1€070/0366, छद (2८02४९4) च्रष्ट 
पापी, पापात्मा; 2. (‰९०.) नारकी, ईङवरं 
दारा परित्यक्त, ईग-परित्यक्त; --४., 1. (८८- 
5८2) निन्दा* क ०; अन्‌चित समभना 


(९६८४) अस्वीकार क; 3. नरक मं डाल ` 


देना, परित्यक्त कण; ~ 21107, निन्दा*; 
अस्वीकरण; निराकरण; परित्याग; नरक- 
वास । > रेव्रेबेट; रे प्रबिर्शोन 
1€{70/५४८९, 1. (दोबारा) उत्पन्न क ०, पदा 
` क ०; 2. (31204) प्रजनन क ०; 3. प्रति- 
 किपि+^* या प्रतिकरृति+ तैयार क; +. दोहु- 
राना; ~~-40<६101., 1 पुनरुत्पादन, उत्पादन 
पुनरुत्पत्ति*, उत्पत्ति *; 2. 
प्रजनन, जननः; 3. (८०) प्रतिङृति^, प्रति- 
किपि*, प्रतिरूप; ~0४८६ ५९, उत्पादक, 
पुनरुत्पादक; प्रजनक, प्रजायी; जनर्न-, जन- 
नोय; -- ऽऽ), जनन-तन्त्र; -- 016315., 
जननांग । > रीप्रंडच्स; रीप्रंडंक्‌।शेन, ~टिव 
7९970, ९070९21, 1. (2140८) निन्दा* 
. (*९0"८्€} भत्संना^, फटकार ^ । 


> रिप्रफ; रिप्रवेल 
7€0॥0४€, निन्दा+ क ०, धिक्कारना; फट- 
कारना। > रिग्रब 
1९20४, विसर्पी । > रेषृटन्ट 


7९116, 1. सरीसृप, रेगने वाखा; 2. (८४७०५) 
पाजी । > रेषृटाइल 
7९प०11<€, 1. गणराज्य, गणतन्त्रे; 2. (€ .) 
समाज; ^~, ८2., गणतन्त्री (य); गण- 
तन्त्रात्मक; -४., गणतन्त्री, गणतन्त्र वादी; 
` ~--23111817, गणतत्त्रे वाद । 

> रिषेब्‌/लिक, ~किकन, ~-क्िकनिज्म 
"€णत1/2६९, 1. (2४०८९) तलाक देना, 
परित्यक्त क ०; 2. (25020, ९८८४) निकाल 


(211९7120) ` 
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देना, छोड देना, परित्याग क०, सम्बन्ध- 
विच्छेद क 9; 3. (2८) खण्डन क ०, नकारना; 


4. (९४5 £0 ५८९01८९८} अस्वीकार 


क०, नहीं मानना; ~2401, परित्यागः; 


 सम्बन्ध-विच्छेद; खण्डन; अस्वीकरण, अस्वी- 


कार, अस्वीकृति*, अनगीकार, अनंगीकरणः; 
2८01, परित्यागी; अस्वीकर्ता । 
> रिष्य्‌इ-इएट; रिप्य्‌ डिएशंन; रि-प्यूड्‌-इ-ए-टं 
1९0४ /12168, 1. (211८011515८८01८1/) अ- 
संगति*; 2. (०0005201) दिरोध्‌, प्रतिक्कता^, 
प्रतीपता^; 3. (४25100९) नफ़रत+, घुणा+, 
अरुचि^, जुगृप्सा*; ~~191॥, असंगत, 
विरोधी, परतिकर, प्रतीप; अरुचिकर,धिनावना, 
घुणास्पद, घृणित । रिपेग्‌/नेन्स, ~नेन्ट 
7९156, ४., 1. मार भगाना, भगा देना 
खदेडना; 2. (०2) हरा देना; 3. (“च्छ्ी) 
दो ट्क' जवाब देना; 4. (९52) नकारना, 
अस्वीकार कण; --., प्रतिक्षेप; दो टक 
जवाब; अस्वीकृति* अस्वीकरण, नकार+, 
इनकार । > रि्णेल्स 
16018100, 1. प्रतिक्षेप; 2. (2८51506) 
घृणा^ अरुचि ^ नफरत+*, जृगुप्सा^; 
3. (/043.) प्रतिकषेण, विकंषण । 
> रिंलशंन 
1९४1७1४९, प्रतिक्षेपकः; घृणास्पद, अरुचिकरः; 
प्रतिकर्षी, प्रतिकषंक, विकषंक, विकर्षी । 
> रि-षंल-सिव 
760४६216, नेकनाम, सम्मानित; प्रतिष्ठिते । 
> रे'पुयूटेबेल 
620, 1. (टो नाम; 2. नेक- 
नामी*, प्रतिष्ठा; (22) चख्यात्ति*, 
कीति*, यङ; ०20 ~~, बदनामी +, कुख्याति+, 
अपयज्ञ; &००५ ~, नेकनामी+, भुयश । 
> रे'प्यूटेशंन 
्लू४१€, %., नाम; नेकनामी* प्रतिष्ठा* 
--४. ससना, मानना; ~0, माना हज 
विख्यात, प्रसिद्ध; ~01$, के रूप में प्रसिद्ध, 
> रिष्ट; रिष्यट इड, ~-इड-कि 
764४९8६, .(४.), निवेदन (कण); अनुरोष 
(क०), प्राथना* (कण); 2. (2८4 
मोँग*, ~€0, प्राथित । 
> रिष््वे'स्ट; रिक्वे'स्ट्‌-इड 
१८१1९00, 1. (255) शां ति-यज्ञ, शान्ति- 
याग; 2. (5०६) शोकमीत । > रे-क्वि-एम 


(स - ~ न १ 
(न नि ` ` 


४ 


 म्मि-पर्ची*। 
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१६५ प17€, 1. (20144) मगना; 2. (02८1) 
हुक्म देना, आदेश देना; 3. (१८८) के लिए 
जरूरी, आवश्यक या अपेक्षित होना, अपेक्षा* 
रखना; ~ल, 1. स्गि+; 2. अपेक्षा*, 
आवश्यकता*; 3. (८८1द27/:0#) दातं * । 


> रिक्वादओं 


764४1916, चदा. आवश्यक, अपेक्षित; %., 
आवदयकता+*; आवर्यक सामग्री ^, वस्तु+* या 
गृण ; अपेक्षित गुण । > रे'-क्वि-जिट 

7€401911107, #., 1. मांग ^, अधियाचनः; 
2. (027) अधिग्रहण; 3. मागि-पत्र; 
4. (0112000) हतं *, आवश्यकता +, अपेक्षा #; 


--., सेर्माग टेना, की माग* कभ; की 


सहायता* केना, काम में लगाना; 9, 
> रे'क्वि्िशंन 
71९वणा॥21, प्रतिदान, प्रत्युपकारः; प्रतिपूति^; 
इनाम, पुरस्कार; बदला, प्रतिशोध । 
> रिक्वाहर्टल 
7९4४१६९, 1. बदले मे क० या देना; प्रतिदान 
क 9; 2. (८010८1154॥€) प्रतिपूति^ क9०, हर 
जाना देना; 3. (८८८22) इनाम देना; 
4. (4४९1९) बदला लेना या चूकाना, प्रति- 
शोध क०। > रिक्वादट 
॥€7€008, वेदी-पटल । > रि्जंडांस 
7682816, पुनविक्रय । ` > रीसेल 
7686174, रह्‌ क ०, मसूख क ०, निरस्त क०। 
> रिसिन्ड 
1686158100, मसूखी*, निरसन । 
| > रिसिर्जंन 
16818807, निरसनकारी । > रिसिरसंरि 
7९७7६, 1. राजाज्ञा*, राजघोषणा+; 
2. (८०) प्रतिलिपि*; 3. (८211016) 
पुनलंख (न); 4. (८1105८5४) उपर्यालिखित 
चमंपत्र । > रीस्‌-क्रिप्ट 
7€9८प€, 2., बचाना, उद्धार क०; छृडा लेना; 
---#., बचाव, उद्धार; छृडाई*; ~--४०२६, 
बचाव-नौका+; ~~-1011९, उद्धारगृह । 
> रे'स्‌-क्य्‌ 
खोज“, अनुसन्धान, 


1€8€21€1, ?.(४.), 


` शोध, गवेषणा* (क ०); ~€, शोधकर्ता, 
अन्वेषक, गवेषक, अनुसन्धायक । > रिसःच 


९8९८1, उच्छेदन क ० । > रिसे'कट 
7€8€171001816€, साद्र्य, साम्य, समानता^, 
समरूपता* । > रिजे'म॒न्लन्स 
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7€9871816, 1. सदृश होना, साम्य रखना; 
2. (४५१८ £!) पर पड़ा होना । 
> रिज्ेनृबेल 
८361 काया पर्‌ बुरा मतिना; अत्रसन्न 
या तारा होना, कुढना; ~४1, 1. नाराज; 
2. (१५१८०१०८) विद्रेषी; ^~10€६, नाराज- 
गी* अप्रसद्नतार; मनोमालिन्य, विद्वेष, ` 
अमष, रोष, कुदुन* । ` 
> रि्ञेन्ट; रिज्ञन्ट्‌/कुल, ^~मन्ट 
16867४80, 1. (2 ऽद्वा, 1001, ८.) 
आरक्षण, प्रारक्षण; 2. संरक्षण, सूरक्षण,. ` 
अभिरक्षण; 3. सुरक्षित अधिकार, विशेष 
अधिकार; 4. (८०141101) प्रतिबन्ध, शत्तं*; ` 
5. (1९21024) आरक्षित क्षेत्र । > रे'जंवेशंन 
16867९८६, ४., 1. ८04 ०४८) बचा रखना, 
रख छोडना, रोक रखना; 2, (‰८९¢ 54/९८) 
सुरक्लित रखना, सुरक्षित कर लेना; 3. (८८ ` 
204# 0) के लिए अलग क ०, नियत क ०, 
4. (4 (4८८, ¢ 00, ८८८, } आरसक्षित, ४ 
रक्षित या प्रारक्षित क०्याकरा केना, रिजवं 
क ° या कराना; --.. 1. (सुरक्षित, अतिरिक्त ¦ 
या उपलभ्य) संचय, निधि +, निचय; 2. (%71.) ` 
रजवे, रिजवं सेना*; 3. (८012४100) प्रति- , 
बन्ध, शतं*; 4 (८५८९४४०) अपवाद; 
5. (500४5) अतिरिक्त बेलाड़ी; 6. (5८0 | 


१८०८) = आत्मसंयम, आत्मसन्तुलन; , 
7. (८1८८11८८) अत्पभाषिता^, संकोचः; 


8. (८0011८55) रूखापन, दाष्कता+; अलगाव; | 
9. (11014) आरकषितक्षेतर ; 17) ~~ तयार; | 
11100 ~~, अप्रतिबन्ध; ^~ 9801९, रिजवं ` 
बक; ^~0, 1. (९८ ८९४) बचा हुआ, बाकी, 
रखा हुआ; रक्षित, सुरक्षित; अलग किया 
हज, नियतः; आरल्लित, प्रारक्षित; 2. ($~ | 
#९5/#41/८क) संयमी; 3. (९४८९४) अल्प- ` 
भाषी, चप्पा, घृन्ना; सकोची (5१); 4. (८०५) 
शुष्क, ग रमिलनसार; -- ५5९७, आरक्षित 
विषय; ~01$, संकोच से, सावधानी* से; 
~ -पि10, आरक्षितं निधि* । 

> रिज्ञःव; रि्ञःव्ड; रि-ःव्‌ -इड-लि 
7€5€7९18६, रिजवं-संनिक। > रि-््ञःव -इस्ट 
7€8लार्ण7, 1. (12९८ ८०८490८} टकौ *; 
हौज, कुण्ड; 2. (१८८) जलाशय, तालाब; 
3. (८८८1८८८) आधान, पत्रि; 4. (€. ) 
भण्डार, खजाना 1 > रेव वा 





। भहा टटा 


7९8९६४६1 ९०६, पुनर्वास । > रीदे'ट॑लमन्ट 


<अ घ४7€, 1. (25) दोबारा फटना 
2. मेंहिरफर क०, अदल-बदल क०। 
> रील 


7९७0९, 1. निवास क ०, रहना; 2. (९८ 1- ¦ 


#८८2) में अंतनिष्ठ या निहित होना; 3. (८ 
८5८४) विद्यमान होना; 4. (४८ ४८5८ 1) 
निहित होना । > रिज्ञाइड 
7€81/0€ा1८€, 1. निवास, आवास;2. निवास- 
स्थान, रिहाइश*; 3. (१0४5८) भवन, निवासः; 
०6121 ~~, पदावास; ~04९१८४, रेजिडंसी* 

> २े'ज्‌।दडन्य, ~-इडंन्सि 
7€७1त€7६, वव , निवासी; आवासी 
2. (९०५12 (0 #८512८1:८€} स्थानिक, आदासी, 
रिहाइशी; 3. (५८८९९) स्थित; 4. (0९, 
४८51८९2} निहित; --., निवासी; रेजिडंट; 
~-181, निवास-, निवासीय, आवासी, रस्हि- 
इली; - 2162, रिहादश्ी क्षेत्र; ~ पर्ल 
57{$, आवासी विदवविद्याठय; ~19ा$, 
आवासी । 
> रे'ज्‌-इ-डन्ट; रे'जिडे'न्‌।शंल, ~शंरि 
7€814 ४21, 1€810८275, अवशिष्ट । 
> रिखिड।य्‌गल, ~यर्थरि 


7९870४९, अवशेष । > रे ज्‌-इ-उच्‌ 
7९७अद ४7, 1. अवशेष; 2 (07 50८1८८4} 
निस्म-वरं, कली-कबाडी। > रिजिडयम 


16519, 1. इस्तीफा देना, पदत्याग कण 
2. (&८ ८) छोड देना, त्यागना, अपित 
कृ9; 3. ~ 0168€]{, स्वीकार क०, सहना; 
~-2{1011, 1. इस्तीफ़ा, पदत्यामः; त्यागपत्र; 
2. त्याग, अपण; 3. (548/025510) स्वीकृति*; 
(आत्म)समपंण; वक्यता+; ~€0, सन्तुष्ट, 
सन्तोषी, सत्र करनेवाला । 
> रिज्ञाइन; रे जिगनेर्शन; रिज्ञाइन्ड 
7€8116€, 1. लचीला होना; 2. (९2०५१) 
उदछलना; 3. (€ .) में नयी शक्ति* का संचार 
होना । > रिज्ञादइल 
7€8111/€1८€, लोच+*, ठचीलखापन, प्रतिस्कन्दनः; 
समत्थान-शक्ति*; ~~€11६, लोचदार, लचीला, 
प्रत्यास्थी, प्रतिस्कन्दी; समत्थानशीर । 
> रिज्िल।इ्अन्स, ~ट्अन्ट 
६8171, राट *, धना; --1€०0णऽ, रालमयः; 
~-0४् 5, राकदार । 


> रे'ज्‌-दन; रे'जिनिफरंस; रे ज्‌-इनेस 
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1€91186९0८€, सदबद्धि* । > रे'सिपिसंन्स 
. (००5९) विरोध क ०, प्रति- 
रोध क०; का सामना कण०; 2. (50) रोकना, 
रोक देना, बाधा* डालना; 3. (‰८८ गी) 
निवारण कण; -#., रोध; ~००८९, 
1. विरोध, मुकाबला, सामना; 2. (५"4- 
८१८८) बाघा+; रुकावट +; 3. (045. , 
122.) प्रतिरोध; + प्रतिरोधल्लक्ति^, 
तितिक्षा+; ~2६, विरोधी; प्रतिरोधी; 
4४९, ~07, प्रतिरोधक । 
> रिज्जिस्ट; रिित्‌/टन्स, ~टन्ट, ~टिव्‌, ~ 
€8010ए1€, ९8०1५281, विवर; दिदलेष्य; 
समाधेय ! 
> रिज्ञालयृबल = रेङत्यबेल; रिङोल्व्बेल 
76801४1९, कृतसंकल्प; दृढ, अटल, दृदप्रतिन्ञ । 
> रे' टूट = रे ंल्यूट 
1690107, 1. (2८८15100) संकल्प, दढ 
निर्चय; 2. (10/1०) प्रस्ताव; 3. (१९, 
८55) ददता * दृद्प्रतिज्ञता* 4. (०८८2९८1 
#) विघटन, खण्डन (450 140.}, वि- 
योजन (450 ८1८1.), वि भेदन (4750 0८1८5); 
5. (5०14102) समाधान; 6. 1८4.) उप- 
रमन; 7. (४ ¢ 744) नियताप्ति* । 
> रे जंलृशंन = रे जंल्युरन 
76801६९९, विटक; विलायक । 
> रेत्यूटिव्‌ 
7९6७01४९, ४., 1. (2८10८) निरचय क ०, 
संकल्प क ०; प्रस्ताव पार क; 2. (®८९९ 
1) विघटित क ०, खण्डित कृ ०, खण्डन्‌ कृ ०; 
खण्ड कण (4 .), वियोजित क ० (८1१८१.); 
विभेदन कृ० (0//105); 3. (०१८८) समाधान 
कं०; 4. (10८) दूर्‌ क०, का निराकरणं 
क ०; --1., संकल्प; प्रस्ताव; ~त, कृतसं कल्प । 


> रि्ांल्व्‌ 
768015€111, 1. (011८11.) विघटक; 2. (*1८द.) 
रोथह्र । > रिज्ञांल्वेन्ट 


 7680/118166, 1. (5०412) अनुनाद; गूज्‌* 


प्रतिष्वनि+*; 2. (10४८11८1) सस्पन्दन, स~ 
दोलन, अन्‌कम्पन; ~-7180६, 1. अन्‌नादी 

07 ४०८८) गृजायमान; 12८07, अन्‌- 
नादक । > रे'जं/नन्स, ~नन्ट, नेट 
16801, ४., 1. का आश्रय, शरण* या 
सहारा केना; 2. ("15") जाना, जाया कभ; 
--., आश्रय, सहारा, शरण +; 2. (४८4८८) 


सेरगाहः; 3. (४52८४4६) गमन; ^~ १० {०1५९ 
बलप्रयोग क०; प्र) 11€ 135 ~, अंत में। 
> रि्खँःट 
7९8०४१५, गजना; कौ चर्चा* फेल जाना 
की बहुत चर्चा* होना; प्रतिष्वनित होना या 
क०; की प्ररासा* क०। > रिज्ञाउन्ड 
7€8018706, 1. (५5८4), ८.) साधन, सबल; 
सम्पत्ति* (८८110); 2. (९0८4८10) उपाय, 
साधन, युक्ति*; रस्ता; 3. (९2011024) 
विश्राम; 4 (26002/)) विदश्धता+, 
उपायकुशलता*; ~ध।, विदग्ध, उपाय- 
कुशल, चतुर, उपायी; साधनसम्पन्न । 
> रिसा; 
168€८४, 2., 1. (८5८८८700) अदर, श्रद्धा *, 
सम्मान; 2. (८0154८2/:014) ध्यान, किहाज, 
| मृलाहजा; 3. (#८.) प्रणाम; 4. (*९£^९71८९) 
सम्बन्ध; 5. (०5८०४) पहलू; -४., आदर 
कभ, पर श्रद्धा* रखना; का ध्यान रखना; से 
सम्बन्ध रखना; ^~ 9 ए€ा5075, पक्षपातः; 
07) ~~, खोकलज्जा*; 5ल€ा{--~, आत्म- 
सम्मान; 171 ~~ 0, के विषय में; 11 500€ 
~-5, कु अंश तक; ^~991९€, 1. आदरणीय, 
सम्मान्य; 2. (८४7  €००द 2141६) 
प्रतिष्ठित; 3. (##०#९) उचित; 4. काफी 
अच्छा; 5. काफी बड़ा (1 1114210९, 512८ 
९८.); ~प, श्रद्धालु; ^~418, के विषय मं; 
~1४€, अपना-अपना; निजी; ` ^ ण्डा, 
क्रमदाः, कमान्‌सार, क्रमात्‌ । 
> रिसपेशट; रिस॒षे'कट्बल; रिसवेश्टफ्ल 
रिसपे'क|टिन्ग, ~रिव, ~टिव -लि 
18871/78916, अन्तःश्वसनीय; ~-72॥107, 
रवसन; ~72407, इवसित्र; ~$, इवसन-, 
रवास-। > रे स्‌-पिरबंल = रिसृषाहरेबंल 
रे स्पिरेशंन; रे'स्‌-पि-रे-टं 
रे स्‌-पिरेटं रि = रिस॒षाष्ंरटरि 
7687176, सस+ लेना । > रिसूषाइअं 
1९871६९, 11., (2144) विलम्ब; 2. (*८- 
1९४९) प्रविलम्बन, स्थगन; 3. (*८७) 
विराम; 4. (९1९) आराम, राहत *; --४,, 
प्रविलम्बन क०; आराम देना। 
> रे'स्‌-पिट = रे'सपाइट 
768716014९7८€, दीप्ति*; ^~~4€1६, सम- 
ज्ज्वल, देदीप्यमान ) 
> रिसुष्ले"न्‌/उन्स, ^~-डन्ट 


५ 
६ 


7680१74, ४., 1. उत्तर देना, जवाब देन; 
2. उत्तर मं"क०; 3. प्रतिक्रिया* दिखाना 
1. उत्तर, अन्‌वचनः; 2. (2८८.) भित्ति- 
स्तम्भ; ~€, 24‰., उत्तर देनेवाला; प्रति- 
क्रिया+दिखानेवाखा; --., प्रतिवादी, मृदालेह, 
प्रत्यर्थी । > रिस॒णान्ड; रिस॒णानृडन्ट 
7€9{903€, 1. उत्तर, जवाब; 2. (८८८4४09४) 
अन्‌क्रिया^+, प्रतिक्रिया*; 5९८ ए८७९०750१९४ ॥ 
> रिसु 
16870079 014, जिम्मेवारी* (उत्तर)- 
दायित्व, जवाबदेही* । > रिस्पोँन्से बिल-इटि 
7€94007451018, 1. जिम्मेवार, उत्तरदायी 
जवाबदेह्‌; 2. ` (0८51001) विरहवसनीय, 
विश्वस्त; 3. (22०004६ 22500520} 
उतस्तरदायित्वपुणं, महत्वपृभं। > रिसृणदर्नेख 
16801081 ४€, 1. (22202551004602) प्रेभ(त- 
नीय; प्रतिक्रिषास्ील, अनृश्छियाकश्षीट, अरति 
संवेदी; 2 (3411020८) अनृकट सहार- 
भूतिपुणं; 3. उत्तर देनेवाखा, उत्तरकारी 
रिसर्फोन्‌-सिव 
768, ४., 1. आराम कण्या देना, विश्वामं 
क०, सुस्ताना; 2. (८ 5०7) शांति प्रदान 
क०; 3. (5०९) सोना; 4. (४८ 1"2‰4144} 


, शान्त होना; 5. (8८ 4 2011९) पड रहना 


6. (८८४८ ८10९) रहुने देना, जाने देना, 
छोड देना; 7. (2४) समाप्त क ०; .8. (7 
०) पर पड़ा या रखा हुआ होना, रहना 
टिकना, स्थित होना; 9. (70८८ ०) पर्‌ रेखं 
देना, टिकाना; 10. (2८८द 0) पर नभर 
होना, के अधीन होना, के हाथ में होना; 
11. (6९ 205८द 0} पर निभेर या आधारित 
होना; 12. (९८९ 0४) पर अ!धारित क. 
का सहारा लेना; 13. (८८ ‰/3४) पर 
भरोसा रखना; 14. (8८ 2८८८४} पर्‌ रुगना, 
लग जाना; 15. (2८८४) लगाना, गडाना, 
जमाना; 16. (८८421) बना रहना, रहना; 
-., 1. विश्राम, आराम, विश्वांति*; 
(1154९) अवकाश, फरसत*; 3. (4४5९) 
विराम (450 1404520); 4. (ऽ१९८#) नींद *¦ 
5. (८८८८) शांति* चेन; 6. (5) 
आश्रय; 7. (51/00) टेक*; आधार, सहारा 
(4150 1€.); ` 8. (८4421712) सष, अवश्चष 
8६४ ~, शांत, निदिचन्त; 19 १० ~, दफ़- 
नाना । > 





 1€8{/-€प1€, 





प , 
६5/60 


विश्राम-चिकित्सा*; ~€५, 
ताजा, स्वस्थ, ~-10111९€, विश्राति-गृहः; 
~~ 0०४७6, विश्रामगृह । 

7€७{वषा72६, रेस्तरां, भोजनालय, आहार- 
गृह; ~-८31, भोजन-यान । 


> रे'सटरन्ट = रे'सर्टरान्ट -रे'्टोँरां 


768४1, आरामदेह, सुखप्रद; शांतिपूणं 
शान्तं । > रेस्ट्-फल 
7681178 (2५1.), सुप्त; ~-918८€, विश्राम- 
स्थान । > रे'स्‌-टिन्ग 


7८७८४६०1, 1. वापसी *, प्रत्यर्पण, प्रत्या- 
नयन; 2. (९ 4/44161:) क्षतिपति* 3. (४0 
201 00०50) पुनःप्रतिष्ठा*, पुनः- 
प्रतिष्टापन; 4. (1 011९1141 504८) प्रत्यव - 
स्थापन, प्रत्यवस्थान । > रे'स्टिटच्यूशंन 
{€७1{1€, 0 10/5८ ८४८.) अडियल 

70/40) ददम, दुदमनीय; 3. (८5८ 
7८55) बेचंन्‌ । > रे'स्‌-रिव 
7811685, 1. अशान्त, वेचेन, अधीर; 2. (0 
८47८1) अविराम, निरतनर, अनवरत; 
3. (2150011८) असन्तुष्ट । > रे स्ट्‌-लिस 
76810/72916, प्रत्यपेणीय; पुनरुद्धारणीय; 
^~-72{1011 (ऽ८८ ८८४), वापसी *; मरम्मत#, 


जीर्णोद्धार; पुनरुद्धार; पुनःप्रतिष्ठा+; पुनः-. 


स्थापन; स्वास्थ्यलाभः; पूनःप्रचलन; मृूलरूप- 
निरूपण (०/ 1०5७511); 721४९, दद्‌. (11.), 
पुष्टिकर, पौष्टिक (भोजन, ओौषध^) | 
> रिसृ्टाःरंबंल; रेस्टेरेर्शेन; रिसृटारंटिव्‌ 
76810176, 1. वापस क ०, लौटाना; 2. ("£ 
04#) मरम्मत कण०; जीणेद्धार क (0 
00414111}; 3. (2 ८४४) पुनरुद्धार क ०; 
4. (#£-2115/4/८) पुनःप्रतिष्ठित क ०; 5. (+€ 
८5146250} पुन स्थापित क; 6. (८1९) चंगा 
क 
क०। > रिसृटाः 
€७१०1118& 0166, प्रत्यानयन वल । 
76872317, 1. (८1) रोकना, निरोध क ०; 
2. (०01०0) नियंत्रित रखना;. 3. (1101- 
5010) क्रंद क०; 4. (11४) सीमित क० । 
> रिस॒टरेन 
‡€817 2111६, 1. (4८) रोक+, निरोध, निग्रहः 


रोकथाम+*; 2. (11८2125) रोक*, प्रतिबंध; 
3. नियन्त्रण; 4. कंद*^; 5. (5९¶-८0000) 
अत्मसंयम, संयम । > रिसृटरन्ट 


६65 


(21711 ९८८९ ८0 15९) फिर चालू 


९६711. 76^08६ 


7९81161, सीमित क ०; प्रतिबन्ध या रोक 
लगाना, प्रतिबद्ध क०, निबद्ध कण; ~-100, 
1 (८८४) निबेन्धन्‌, रोक*, नियन्त्रण; 2. अव- 
रोध, निरोध, आसेध; 3. (2,110.00) 
प्रतिबन्ध, पाबदी*, रोक; 4. (९ 11९411714€} 
अथंसकोच; 17161121 --, कूट-कथनः; ~1†४९, 
1 प्रतिबंधक, नियामकः; 2. (€#८2.) प्रति- 
बन्धी, विरोषक । 
> रिस्‌-दिक्ट; रिस्‌-टिक्‌,रन, ~टिव 
7168४1६, #८., 1. परिणाम, नतीजा, फल (4150 
11410.) ; परीक्षाफल (०८४41 ); 2. (715 20८#) 
उत्तर; ४., परिणाम होना या निकलना; 
~-211६, ८व}., परिणामी, परिणामक; -14.; 
1. परिणाम; 2. परिणामी वेग (5८८) या 
बल (/०#८८) । > रि्ञेल्ट; रिज्ञंलृरटेच्ट . 
7€5प्ा1€, पून: आरम होना या क०, दोबारा 
रुरू होना या कण; पुनः ग्रहण क०; पून 


पराप्त क०; संक्षेप तयार क०। > रिस्यूम 
169४716, सक्षप, सारा, सार । 

> रेज्युमे = रेजुमे 
16€5घ771171015, पुनराह्वान । रीसेमन्स 


1६870167; पुनरारभः; पुनग्रहूण । 
रि्खमर्शन 
1€8४्01112€, विपयंस्त । ` > रिस्यृप्‌-इनिट 
765पा& ६१९८, पुनरुत्थान; ~€, पुन- 
रुत्थितः; पुनरुत्थानरील । 
> रिसंः।जंन्स, ~जेन्ट 
1€5प्+6८॥, पृनर्जीवित क० या होना; 
दोबारा चालू कण; ~40घ, पुनरुत्थान, 
मृतोत्थान, पुनर्जविन; पुनरुज्जी वन । 
> रे जंरेक्ट; रेजे रे कर्शन 
1650861 /६०॥€, पुनर्जीवित क० या होना; 
~1811011, पुनरुज्जीवन; ^~ ४९, ~~ 
101, पुनरुज्जीवक, पुनरुत्थापक । 
> रि्सेस्‌-इटेट; रिसं सिटेशंन; 
रिसंस्‌।इटेटिव, ^~इटटे 
सड जाना । 
> रे 


7९211, ?., खृदरा;, परचन; ५47}. खृदरा, 
फुटकर, परचन; -४ फुटकर बेचना; 
. ब्योरेवार बता देना, सविस्तर वणन क०; 
फलाना; ~ध, परचूनिया; ~ ४266) 
परचूनी* । 

> रीटेल (४. ८4/.); रिटेल (४.); रिटेर 


1€1†, २.६., गख नि; ४. 
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7९18310, 1 रखना, रख केना, रोक रखना 
सुरक्षित रखना, अधिकार में रखना; 2. रहने 
देना, बनाए रखना; 3 (21८6८) याद 
रखना; 4 (£) करना, (नौकर) रखना, 
प्रतिघारण क; ~€, (८2९) फीस, 
शुल्क, प्रतिधारण-शुल्क; 2. (4 ९421101६) 
 प्रतिघारण; 3 (5९८४८१८) परिचर; ~1718 - 
५५21१, पुरता-दीवार,+, प्रतिधारक दीवार* । 
रिखन; रि-टेन्‌-ओं 
7€{311/26, प्रतिकार क, बदला लेना 
~2{07, प्रतिकार, बदला, प्रत्यपकार, प्रति- 
शोधः; ~-११५९, ~-21019, प्रतिकारात्मक । 
> रिटेल्‌-इणएट; रिटेलिएशंनः 
रिटल्‌।इअंटिव, ~इअर्टिरि 
१९६०५, ८., मे देर+* या विलम्ब होना या 
क०, विलम्बित होना या क०, (प्रगति, 
उन्नति+^, विकास) में बाघ्रा* डालना या 
रोकना; धीमा या मन्द कर देना; --., 
विलम्बन, मन्दन; विलम्ब, देर +; ~-2{107), 
विलम्बन, मन्दन; बाधा; ~-21र6, 
~-2£017$, वि लम्बक, मन्दक; ~€4, 1. वि- 
लबित; मंदित; 2. (८८:24) पिछडा, 
अवर्‌द्ध; ~€, मन्दक। 
> रिटिाड; रिटाडेशंनः; रिटाड।अं रिव 
--अट रि, ~इड 
1€{€#, ४., उबकना; ., उवबाक, ओकाई* । 
> रीच 
1९1€९11/(101, 1. (5८८ एष्ट ^ प्र) धारणः; अव- 
रोधन, निरोध; स्मरणः; अवधारण; 2. (1९) 
अवरोधनः; ~€, 1. घारणशीक, धारण- 
क्षम; 2. (0 1८024) तीव्र, तीक्ष्ण; 
~ध ४९1९998, ~~ ४1{४, धारिता* धारण- 
क्षमता* । > रिटे'न्‌। शनि, ~~टिव 
~रिव -निस; रिटे'न्‌-टिव -इटि 
1€{€्प्९, आत्मसंयम । > रंटन्‌ 
1€127$, जार का; जाल-जंसा; जाक लगाने- 
वाला; जाक्धारी > रोररारि 
7€६1/८९९€, अत्पभाषिता+; मौन; ~८९१ 
1. चष्पा, अल्पभाषी; 2. (5212४) मौन, चप । 
> रे'ट्‌/इसन्स, ~इसंन्ट 


१९४१८॥९, जालो*, जाकिका+^। > रे'ट्‌-इकंल 
161४0187, 1. जाक्वत्‌, जाल-; 2 (22242- 
८८९) जटिल; ~©८12९€, ०., जालीदार 


बनना या बनाना; -८4., जाल वत्‌, जामय; 
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जालिकारूपी, जालीदार, जाक्दार; ~€ण्‌2- 
01, जालौ*; जाट-रचना* । 

> रिटिक्‌(य्‌-्लं, ~~यृलेट, ^~यूलेशंन 
7€11/6प९, 1. (१९८४०) जाली *; 2. (44 - 
९46) हं उबेग; ~€), 1. जालिका, 
जाली *; 2. (2501४.) जाल; 3. (5८००८८१) 
द्वितीय आमाशय; ~, जालवत्‌; जाल- 


दार, जालीदार । > रे'ट्‌-इक्यूल 
रिटिकयटख्मः; रीट-इ-फांःम 
1€{1113, दष्टिपटल । > रे'ट-इनं 


?€{10105, दुष्टिपटललशोथ। > रे'टिनाइट्‌-इस 
76647४९, परिकृर, परिजन । > रे'ट्‌-इन्‌-यू 
९९, ४., 1. चला जाना, अलग हो जाना, 
हट जाना, पीके हटना; सोने जाना; 2. हटा 
देना, वापस बृलाना; 3. वापस लेना; 
4 (/*00 ९४२८९) अवकाड्ञ ग्रहण क ०, सेवा- 
निवृत्त होना, रिटायर होना, निवृत्त होना; 
सेवा-निवृत्त क०; --., वापसी* का संकेत; 
~04,1. सेवानिवृत्त, अवकाश-प्राप्त; 2. (९८१५ 
८५) एकान्त; 3. {22 5८८(८510} एकान्त- 
वासी; ~71९14, 1. सेवा-निवृत्ति+, अवकाड- 
ग्रहण; 2. (5८८१८5०) एकान्त; एकान्तवास; 
3. (ऽ९८ ८८9) प्रस्थान; अपसरण; वापसी* । 
| > रिटाइ्ओं 
16117118, 1. (5#)) संकोची; 2. (*९5९८९4) 
अत्पभाषी; ~ ९1910, निवति-पेशन* 
---70010, विश्राम-कक्न । 
> रिटाइ्र्‌-इन्ग 
7610171, ?1., 1. (९८0०४८९) प्रत्यृत्तर, महतोड 
जवाब; 2. (८55९१) भभका, बक-यत्र; --४.., 
्रत्यत्तर देना; प्रतिकार क०; शोधन क०; 
1011, 1. मोड; 2. (†८1८/12/107) जवाबी 
काररवाई* । > रिटाँःट;.रिटःशेन 
760ण्लौ, ८.(८.), अनृशोधन (क ०), परिष्कार 
(क ०) ; ~€0, परिष्कृत । > रौटच 
162९९, 1. लौटना; 2. खोज+* या पता 
लगाना; 3. प्रारभ से अवलोकन कः; 4. (४८८ 
0४८ &८2/ पुन अनरेखण क०। 
> रिद (1-3); रीटृस 
16४3261, वापस लेना, (से) मुकर जाना; खीच 
लेना, सिकोडना, समेटना; ~~201€, ~-116, 
आकुचनशील; ~2109, वापस लेना, प्रत्या- 
हार; ~-10171, 1. (2 2८22271६ ९८८९) प्रत्या- 
कषण, प्रतिक्षण; आकुचन;. 2. (¢ 12:८६ 
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९2८६) प्रत्याहार; ~1४€, ~, आकु चक । 
= रिदटक्ट रिद्क्‌।टबंल, ~~टादल, 


रीटेकरटेर्शन; रिदृक्‌ (शेन, ~टिव, ~टं . 


7€६731, परच । > रीट्‌-रल 


16621, 2... 1. पीक हटना या हटाना; . 


2. (८८९१९) पीछे कौ ओर* भका हुआ होना, 
--22., 1. (८८४) पञ्चगमन, अपसरण, अपयान, 


7<॥10०/५८५९, २.४., पीछ-हटना; ४.४. कटान; 
८९591071, परचगमन; वापसी * । 
रीररेसोड (2.1.); रीट। खींड (..), ~ चेन 
{€00€*#, 1. प्रत्यग्वक्र; 2. (0701 .) मृधंन्य । 
> रीट्‌ रफले क्स ५ 
7€170/817242{107, ।. पञ्चगम्‌न, 2. (4९- 
८170९} अधोगति*, अवन ति*+; .~& 7०१९, 


निवतंन, अपावततंन; 2. (52९4) "वापसी ८4}., पञ्चगामी, प्रतिगामी; पतनोन्मुख; 
का संकेत; 3. (5९८१८50४) एकान्त; एकान्त- अवनतिशील, अधोगामी; --., पड्चगामी 


वास; 4. (45142) अन्नम, 35. (5/1८/1€#) 
आश्रय, शरणस्थान; 6. (5/0. ९९८.) 
मौनव्रत, आध्यात्मिक साधन; ~9, 
साधक; ~--10०४८७6€, साघधनाखय । 
> रिट; रिदीर्टन्ट 
4€{1€0€0, 1. (*८ 1८८) कम कम, घटाना; 
2. (2८) काटना, निकाल देना; 3. (*८- 
 ‰0४९) हटाना, निकालकर अलग कथ; 
4. (९८011014 2९) खचं कम क०; ~1716€11, 
1. घटाव, कटौती+; काट-छांट*; 2. (%/ 
2002071८) कछंटनी*; 3. (%.) भीतरी 
मोरचाबन्दी* । > रिदन्व 
व्र€121, पुनविचार्‌ । > रोदूाइर्जल 
€ /४०ण, 1. प्रतिफल; 2. (7141154 
01८70) दण्ड; 3. (८८,९८०,"८९) प्रतिशोध, 
बदला, प्रतिकार; ~४।४९, ~८01$, प्रति- 
कारी, प्रतिफलात्मकः; ~-107, प्रतिफल -दाता; 
प्रतिकारकं । > रे'दिज्यूदान; 
रिद्विब्‌(य्‌टिव, ~यरटेरि, ~यं 
7661९४201€, पुनःप्रापणीय; सुधायं । 


होना, हटना; अवनति* पर होना, भिरना, 
विगडता जाना। > रेटग्रडरशनः रे'ट्‌-रग्रड 
९011९88, पीले हटना; अवनति* पर 
होना, विगडता जाना; ~87€58101, परच- 
गमन, प्रतिगमन; अधोगति+, अवनति+, हवासः 
-.& 7९5७१५९, परचगामी, प्रतिगामी, प्रति- 
क्रमणी; अधोगामी, हासमान, पतनोन्मृख । 
> री =रेषट्‌प्रेस, ग्रोन, ~ग्रेस्‌-इव 
7९0 ०ण०, प्रतिक्षेपण। > रीषू्पेलृ्शंन 
76170756, पर्चमुखी । > रिस 
7९70७९८६, ~-5€्८(०ा, अनुदजन, 
सिहावलोकन, पडचदर्शन; ~9१९८५९, ` 
1. अनृदर्शीः 2. `(*९*००८८12८) पूवेव्यापी, 


` पूरवप्रभावी ; -- €ी€०६, पूवंव्याप्ति* । 


> रे'ट॒र॑स्पे'क्ट; रे'टृस्पे"क्‌ गेन, ^~टिव 

76170 पऽ86€, उपर मृडा या उठा हृजा। 
> रदृस्‌-ए 
16€{10|*४6791070, परचनति*; ~-€११९५, 
परचनतं । > रीटोर्वेः|शेन, ~टिड 


€ पा, ४., 1. सौटना, वापस आना, वापस 


> रिदटी्वबंल जाना; 2. (० ० 567९४) पर वापस आना; 
161९५21, पुनःप्राप्ति+; सुघार। 3. वापस क०, लौटाना; वापस रखना; 
> रिदरर्बल + बदले में क०; 5. (८52८) उत्तर देना; 


6१९४९, ४., 1. दोबारा पाना, पूनः प्राप्त 
क०; 2. (1८6८ €००९) ठीक कर देना; कौ 
पूति+* क०; बचा लेना; 3. (*८5०#2) सुधार- 
ना, में सुधार लाना; + का. पता लगाना; 
स्मरण क०; (५ ००७5) दृढ लाना; -"५., 


6. (21@) पैदा कभ, से लाभ होना; 
7. (८९८४) निर्वाचित कथ; 8. (८९/४९) 
प्रस्तुत कण; 9. (९0०४) विवरण देना; 
10. (५९८८५१९) घोषित क 9; --%., 1. वापसी *, 
प्रत्यागमन, प्रत्यावतन; प्रतिगमन; 2. ( 


सुधार। | > रिदरीव €#€ ००८९) वापसी, प्रत्यपेण; 3. (*८८५५- 
१€0~, प्रति; प्रत्यक्‌ ~; पुव-; पर्‌ च-, अधः-। †९१८९) आ वतन, आवृत्ति* ; 4. (८५:८८) 
न प्रतिदान, प्रतिवर्तन; 5. ("०0८८व5) आय^, 


न 


ॐ€{702८६, 1. (*८८८) प्रतिक्रिया* दिखाना; 
2. पूर्वव्यापी होना; ^~0४, प्रतिक्रिया^; 
पूरवव्याप्ति*; ~4४९, पूर्वंव्यापौ, पूवप्रभावौ । 
> रीं /एेक्ट, ~एेक्शंन, ~-एक्‌-टिव्‌ 


(प्रति)खाभ, प्रतिफल, प्रत्यागम; 6. उत्तर; 
7. (९०) रिपोटं *; विवरण, विवरणी *; 
3773] ~-5, वार्षिक विवरण; ८# ~ भ 
०७४, लौटती डाक * से; ~2 916, प्रत्यावलत्यं ; 
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प्रत्यावतंनीय; ~178& पिल्लः, चनाव- परावर्तक; ~-7260$ (41140८८) परावतंन- 


मधिकारी; ~ [ण्णणक्, वापसी यात्राः*+ भदरी*। > रिकंःबे।रन्ट, ~रेट, ~-रेशंन, 

~ पंला€, वापसी टिकट; ~ जगा, ~रंटिव, ^~रे-टं, ~रटेरि 

समानान्तर दीवार* । 1८4८6 का आदर कण०, पर श्रद्धा* रखना, 

> रिटःन; रिट नंबल; रिटःन्‌-इन्ग का सम्मान क०, पूज्य मानना। > रिविं 

7€{४७8€, खाचाग्री । मरे रिटचयूस 1€*€1€16€, 1.(४.), आदर (क०), श्रद्धा^ 

परदध०0, 1. पूनमिलन; 3. (९०1१0) (रखना), समादर; प्रणाम । > रेवरन्स 
गोष्ठी*, संभा* । > रोयून्‌यंन 1€४€7€7त, श्रद्धेय, मान्यवर, आदरणीय । 

प€प१६९, दोबारा एक कश्या हो जाना। > रेवंरन्ड 

> रीयूनाइट 7€ण्टा€ा11, श्रद्धाल; ~-121, श्रद्धामय, श्रद्धा- 

7€९810712811011, मृल्योद्धार । पूणं । > रे वंरन्टः; रे्वेरेनशंल 

रीवलंराइक्तेशंन €४€71€, दिवास्वप्न । > रेवरि 

. 7€ए [प ्०7, पुनमूल्यन, पुनरमूल्याक्रन । 76४९715, उलटा । > रिविअं = रिवे'अं 


> रीवंल्युएशेन 1€*€792] (#€०८51‰1€) उलटाव, उत्क्रमण 

7९681, £. प्रकट क०, उद्घाटित क०; विपयंय; 2. (८५८५५१९४) अभिशून्यन, निरा- 
(८262) प्रदरित क ०, व्यक्त क ०; -- करण) 41 रिव सल 
पाखा; ~€4, प्रकटित, प्रकारित, उद्घाटित; 1€ण्धा§€, ८शु., 1. उलटा, विपरीत, प्रति- 
अपौरूषेय, ईइवरादिष्ट । > रिबील; रिवील्ड लोम; 2. (05172 ८020} ओँधा; 3. 


7९४९111९, जगाने का बिग (या तम्बूर) ८५४८ ८८.) प्रतिवर्ती; 4. (0 €८⁄#} उलट; 

रिवंकि = रिवे'लि --., 1. विपर्यय, उलटा; 2. (४८) पृष्ट, 
7<१४९, ४., आमोद-प्रमोद क०, रग रलना पीठ; 3. (0 ०10 ८८.) उल्टा; 4. (0 
रगरखिर्या* मनाना; बहत पसंद कऽ; --#., (0) पट; 5. (0942) विपत्ति*; 


अमोदःप्रमोद, रगरलि्यां+; आनन्दोत्सव; 6. (2९८०) हार+, पराजय +; 7, (#८८१.) 
^€, मौज+ उडनेवाला; ~ग, रग- प्रतिक्रम; --४., 1. उलटा फक०, उलट देना, 
रलिर्यां+, गुलछरं । > रेर्वंल; रेव॑ल; रे'वंट्‌-रि उलटना, पलटना, विपर्यस्त क ०, फर देना 
दण्ट, 1. (८ +८ण्दवएषटो प्रकटन; पठटा देना; 2. उकुट जाना, पलट जाना 
रहस्योद्घाटन; 2. (05112) प्रकाशना*;  पकटना, पलटा खाना; 3. (‰९८#.) उत्क्रमित 
3. (अ) श्रूति*; 4. (40८4105६) क °, प्रतिवतित क ०; 4. (410044) रह्‌ क9 


प्रकाडाना-ग्रथ । > रे विदेशंन अभिशून्य क०; ~व, उलटा, विपर्यस्त; प्रति 

76४९191६, भूत, प्रेत । > रंबेनां बतत; ~1४, उलटे ढंग या क्रम से; उलट 
ए९€१९त1८201077, प्रत्यध्यर्थन । ~, प्रतिचालक । > रि्वेःस; रि्वेःस्ट 
> रिवे न्‌-डिकेशंन रिव्‌ःस्‌-लि; रिवंःस्‌-अं 

7९४९11६९, 1८.(८.), बदला (लेना), प्रतिरोध 1€*€7/5101€, 1. (1८८/.) उकटवाँं, पलटवों 
(क ०), प्रतिकार (क ०); ~], प्रतिरोधी । पठटावी;- 2. प्रतिवर्ती; प्रतिवत्यं; ~91118, 

> रिवेन्ज; रिवेनन्लफल प्रतिवर्ती । रिबंःसं्बेल; रि्वःस्‌-इन्ग 


प्र€श्लाप्€, 1. (21८000८) जाय +, आमदनी *; 1€*€75101, 1. 00/0८) प्रत्यावर्तन 
(९ €००८८.) राजस्व; ~-51ॐ1, उत्तरभोगः; 2. १९०९४५८८) उकटाव, उत्क्रमण, 


रसीदी टिकट । >> रेव -इन्‌-य्‌ विपयय; 3. (1८1) प्रत्यावतंनः ^~-21 $, 
7€६ा0€/72117, गुजायमान; ~791€, प्रत्यावर्ती; ~€, उत्तरभोगी । 
1. (50५4) प्रतिध्वनित होना या कण > रिवः न, ~शनेरि, ~न 


गजना; 2. (1९4८८) परावतत होना या क ०; 3€श्धाः॥, लौटना, फिरना; पर लौटना; को 
72६10, प्रतिध्वनि*, अनुरणन; परावर्तन; प्राप्त होना; फेरना; ~1916, प्रत्यादत्यं । 

^~7 2६1४९, 1. ( 5०५44) गुजायमान; प्रति- > रिवंःट, रिवंःट्‌-दर्बेल 
ध्वनिक; 2. प्ररावतंक; परावतंन-; ~79{07, ‡€४९॥, पलस्तर लगाना । > रिवेष्ट 
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7८छांलफ, ‰.(२.), 1. (ए 44104) पुनरव- 
लोकन (क०), पुनरीक्षण; 2. (ऽ०९)) 


सिहावलोकन (क ०), सवेक्षणः; 3. (*९-९४५१५.) ` 


पुनविचार (क०), पुनविवेचन, नजरसानी* 
4. (11) समीक्षा* (कण) 
5. (10411101) पत्रि का*; 6. (@ (८5501) दोह्‌- 
 राई* (दोहराना); 7. (2150९) निरीक्षण 
(क), मृआयना; ^~21, पूनरवलोकनः; 
समीक्षा*; ~€, समीक्षक, समालोचक । 

> रिक्य्‌, ~अंल, ~अं 


16४9116, निन्दा* क०, गाटी* देना; ~€ 


निन्दा*; गाखी*, अपशब्द, दवचन । 
> रिवाइल; रिवाइलू्मन्ट 
716४159}, संशोधन । > रिबाइ्तंल 
7९४1856९, ०., संडोधन क ०, सुधारना; बदलना 
संशोधन; संशोधित प्रूफ; ^~0, सशो- 

धित; ~, संशोधक । 

> रिवाइ्न; रिवाइक्ड; रिवाईइ्‌-अं 
16४1501, संशोधन; सुधार; संशोधित्र 
संस्करण; दोहराई*; ~21, 1€४1801४, सं- 
रोधनात्मक, संगोधन-; ~19170, संशोधन- 
वाद । > रिविरजंन; रिविर्जेनल) 
रिवादर्जरि; रिविश्जं निज्म 
76४१९३1, 1. (नव)जागरण, संजीवन, पुनर्जी- 
वन, पुनरुञ्जीवन; पूनरुद्धार, पुनरुत्थान 
¢ ८८510 ८.) पुनःप्रवतन, पृनः- 
प्रचलन; 3. धर्मजागरण, पूनर्जागरण; ~157), 
पनर्जागरणवाद। > रिकाइवंल; रिवाइवं किरम 
1€४1४९, 11८2 (1/९) जी उठना पुनर्जीवित 
रोना या क०, पुनरुज्जीवित होना या कण 
2. (८०7501०1/571८55) होड मे खाना या आना 
3. (८८ ४1९०0) मे नवीन जीवन का संचार 
होना या कभ, प्राण डालना; 4. (4 ८1८51002} 


दोबारा प्रचलित होना या क०, फिर चालू 


होनायाक०; फिर लाग्‌ होनाया कण; 5. (८ 
114} ९८.) फिर प्रदरित क०। > रिवृाइव्‌ 


` {€| शं ल्व०ा, पूनरुज्जीवन; ~णंणाऱ, 


पुनरुज्जीवित क ०; ~-४1४१७९६11९९,पूनर्जीवन 
नवजागरणः; ~४†*07, पूनरुज्जीवन । 
> रिविविफिकेशन; रि किव -इफाडः; 
रे'विविसन्स; रिवाइव -अं 
९४०८०1९, प्रतिसहायं, निरस्य; ~-८2ध1011, 
प्रतिसंह॒रण; ~८2101$, प्रतिसंहारी । 
रेवंकबल; रे'वकेशंनः; रे'वृकटेरि 


समालाचना+^;. 


2. (०८4४८) घूणन क 9 
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76४०1९९, 1. प्रतिसंहरण क ०, रह्‌ क ०; 2. (४ 


८2/25) पत्ता दबा लेना । > रिवोक 
7165011, ४., 1. विद्रोह कण ६८1 215- 
&"“७४) से घणा* क ०, मे बीभत्सा* या ज्‌- 
गप्सा* उत्पन्न होना; 3 (156८5) म घणा# 
या बीभत्सा* उत्पन्न कण; --., विद्रोह, 
बगावत*; बीभत्सा, घणा+ जगप्सा* 
नफ़रत+; ~€0, विद्रोही; घणा* से भरा 
~-178, पिनावना, घणित, बीभत्स । 
` > रिबोल्ट; रिवोल्‌/टिड, ~टिन्ग 
76४०1४६९, कोरकू चित । > रेवल्यूट 
716४०10, 1. (८1411) क्रंति*; 2 (0 
141) परिक्रमण, परिक्रमा +; 3. (0141104) 
घृणेन परिश्रमण; 4. (८८1८) चक्र, चक्कर; 
^~-21$, 1., क्रान्तिकारी; -%4}., ्रांतिकारी 
परिक्रामी; ~15{, क्रान्तिवादी; ~126€, में 
क्रांति* उत्पन्न क०, का कायापलट कर देना, 
आम्‌ परिवतंन क०। | 
> रे वंलृर्शेन = रे 'वेल्यूशंनः; रे वलेन रि, 
~रं निस्ट, ~गंनाइज 
7९५०1४९) 1. (102८ 7! 071८) परिक्रमा * 
क०, परिश्रमण कभ, घूमना या घमाना; 
चक्कर खाना या 
विलाना; 3. (८८) खौटना, लौट आना, 
का आवततन होना; 4. (01140८# 0०८८} पर्‌ 
विचार क०, चिन्तन क०। > रिबाल्व 
7९ण्०9्धा, मचा, रिवाल्वर । 
> रि-बाँल्‌-वं 
7€्णारा६, (३८८ ०८2) परिक्रमी; घूर्णायमान 
परिश्रामी; आवर्ती; ~ 0००, चक्र-हारः 
~~ 51070, परिभ्रामी तूफान । 
रि-वांल-विन्ग 
7९४४९, रिव, समसामयिक प्रहसन । ' > रित्य 
7€श्प]5701, 1. घोर प्रतिक्रिया^ आकस्मिक 
प्रतिक्रिया*; 2. आकस्मिक (भाव-)परिवत्तन; 
3. (423६5) बीभत्सा^, घृणा+, जुगुप्सा*; 
4. (‰८९.) प्रत्यृत्तेजन । ` > रि्बंलशंनं 
1९४४191९, 1. (1८4. ) प्रत्य॒त्तजक; 2. (14.) 
बीभत्स । >. रि-दंल-सिव 
पलप, 1., 1. इनाम, पुरस्कार; प्रतिफल 
2. (*<111८11८1411020)} पारिश्रमिक; (20) 
लाभ, प्रतिफल; -४., इनाम देना; ~11&, 
लाभप्रद, करने या पटने लायक । 
> रिबोंःड; रिवांःड-इन्ग 


६५४०१६० 570 ।८।॥ 


ग्टण्णात, दूसरे शब्दो मे कहना या व्यक्त 
क०। ५ रीड 
1९९, राजा । > रेक्स 
2120040/1121८४, दण्ड-सगुनौती*; ~~~ 
13८€ा, दण्ड-सगुनिया ! 
> रबड।मेन्सि, ~मेन्‌-सं 
11130/80०५€, ~§०५15६, चारणः; ~~50५- 
१९८०1), अत्युक्तिपुणं, अतिप्रशंसात्मक, भा- 
वृकतापूणं; ~-5०५12€, अतिप्रशंसा* क ०; 
गाथा* को रचना* क या सुनाना; ~§०4४, 
1. चारण-गीत, गाथा*+; 2. भावोद्‌गार, अति- 
प्रशंसा", प्रशस्ति*। > रेष्‌/सोड, ~संडिस्ट; 
रेपसांइ /इक, ~इकंल; रप्‌।संडाइज, ~संडि 


{060512६ धारा-नियन्त्रक । > रीभस्टेट 
71168४5, लघुपुच्छ वानर । > रीसंस 


7१06०, 1. साहित्यशास्त्री; 2. (04107) 
वक्ता; ~16, 1. साहित्यशास्त्र, अलंकार- 
ास्तर; 2. (९८०१०.८१८९) व क्पटुता+, वक्तृता+, 
व्राग्मितां +; 3. (211८101 ९०4.) दाब्दाडम्बरः; 
~1021, आरकारिक; शब्दाडम्बरपूर्ण, आ- 
उम्बरी; , ~ 4०६51107, भाषणगत प्रन; 
16197, साहित्यशास्त्री, अकुकारवादी । 

> रीः; रे'टरिक; रिटारिकलः; रेट॑रिरशन 

{€प्राो, 1. कफ; 2. (८4८2100) जुकाम, 
सरदी*, प्रतिरयाय; ~2४1८, ,04}., सन्धि- 

 वातीय; गस्यिा-ग्रस्त; -., गघ्या+* का 
रोगी; - दण्द, आमवातिक ज्वर; 
~-211877, गदखिया^, सन्धिवात; ~21014, 
गटिया-जंसा, गदिया*. का; गठिया-ग्रस्त । 

> रूम; रूमेर्‌-इकः; रूम टिज्म; रू्मटँदड 
11021, 11110 ~, नासा-, नासिका; घ्राण-। 
> राइनंर; राइनो 

11111106€1705, गडा, गण्डक । > राइनासंरंस 

11110108, नासा-चिकित्सा^, नासा-विज्ञान । 

> राइनांलंजि 

7112014, मूलाभासः; मूलांग। > राइजांइड 
11120116, प्रकन्द । > राइजोम 
17101110, ~-पऽ, 1. समचतुभुज; 2. (24/54) 
समान्तर षट्फलकः; ~46, 1. समचतुर्भुज(†य); 
2. (० ८#/5/) विषमल्बाक्न; ~011€व70, 
समान्तरषट्‌फलकः; ~०1०, समान्तर असम- 
चतुरमुज । > राम; रामूर्बस; राम्‌बिक; 

रम्‌बंहै'डरन; रोम्‌बांइड 

110६261310, रकरण । > रोरटेसिर्म 


(17४०8, रेवतची नौ *, रेबन्दचीनी +, रूबाबं। 
> ङ्बाब 
71108 -117€, एकदिज्ञ नौ-पथ । >रंम 
1197718, 22. , तुक ^; तुकान्त, अन्त्यानुप्रास, 
क्राफिया; तुकान्त कविता^; --., तुक या 
क्राफिया मिलाना; कविता* लिखना; छन्दो- 
बद्ध कण; ^ ~5 00 8, मार ओर 
प्यार मं तुक (मिलती) है, मार* कौ तुक 
प्यार से मिलती हे; ~0, तुकांत; ~1688, 
अतुकात; ~, ^~अ1ला, 10 $ 77131, तुक्कड; 
~~-311९1€, तुकयोजना^+। 
> राइम; राइम्ड; राइम्‌।लिस, ~ग; 
राइम्‌।स्ट, ~-इस्ट, ~स्कीम 
70116, तुकबन्दो* । > राइम्‌-इन्ग 
पङ प्ा, 1. लय+^, ताल; 2. (८201011) 
सामजस्य; 3. (८८1८८1१ ८९) आवतंन; आ- 
वतिता^ (45 ¶८4/1८}/); ~ 171€1{176त्‌, 
आवतंन प्रणाली*; ~1८(21), लयक, यिक, 
खयब्रद्ध, लयात्मक, तालबद्ध; ~-1€89, ल्य- 
हीन; ~-15\, लय-पारखी । > रिदम; 
रिद्‌/मिक, ~मिकल; रिर्दम्‌-लिस; रिद्‌-मिस्ट 
पा, प्रफुल्ल, हंसमुख, प्रसन्नमुख । 
> राइ-अन्ट 
710, 1. (2.) पसलो*, पर्शुका+; 2. (९ 
22/) शिरा+, नस *; 3. (0/ {८1110८1४} 
तोको+ कमानी*; 4. (1 ८104, ९1111411} 
धारी+*, लकोर^; 5. (516) पदटरौ* । > रिब 
1109210, 42र., 1. अर्लोलक, गन्दा; 2. (2#2"- 
2८1४) अवमानी; -#., फक्कडवबाज; ~, 
फक्कडबाजी* । > रि्बल्ड; रि्बेल्‌-ड़ 
7109200, पटो * । > रि्बन्ड 


71000, 1. फीता, पदो; 2. (5/८व) 
धज्जी*; ---951, फोता-मछलो* । 
॥ > रि्बेन 


71८९, 1. धान, वान्य, ब्रीहि+; 2. (145८८) 
चावल; 3 (८००८4) भात; 4. (4८/८५) 
लारई+, मुरमरा, खोक; 5. (¢4601(८2) 
सेला; ~-&7255, जंगलो धान; ~ -पग{्लः, 
माड । > राइस 
7160, 1. घनी, धनवान्‌, धनाढय, मालदार, 
दौलतमन्द; 2. (01८11421) प्रचुर, विपुल; 
3. (०0०0 2) से भरपूर, समृद्धः; 
4. (८०८०6८६) मूल्यवान्‌; 5. (2४1९) उप- 
जाऊ, उवेर; 6. (3/124;2) भड़कोला; 
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दानदार; 7. (2 ००९) बह्िया, स्वादिष्ठ; 
मसालेदार (5४८); 8. (02 ८०८०५*5) चट- 
कौला; 9. (०००९) गंभीर 
मनोरजकः; 11. (५ १44९} गाढा; ~-€8, 
घन, धन-संम्पत्ति^, घनं-दौलत*, समृद्धि 

~-1$, प्रचर मात्रा^ मे; पूणं रूप से, पूणंतया 


 . पूर्णतः, पूर्णरूपेण; ~०९७8, धनाढचता 


दौलतमन्दी*; प्रचुरता*, विपुलता*, समृद्धि 
बहुमूत्यता^ । 

रिच; रिच्‌-इज; रिच्‌।लि, ~ निस 
दव, गरी* पयाल का मँज, पोरवट, 
पोरौटो*। > रिक 
(16६ ६{७, सूखा, सूखंडो*। > रिक्‌-इट्स 
पला, 1. सूखारोगी; 2. (३८)) उर्वि 
डोलः; 3. (/"2&:£) टटियल, जजंर । 


> रिक-इरि 
11618912 (), रिकला । > रिक्शां 
116०८06६, #., उछाल+*; च्िछकी*; ., 


 छटकना, छटकता जाना, चिछखना, टप्पा 
खाना । > रिरो 'ट = रिकले 
116४8, वक्त्रायाम । > रिकटेस 
10, दुर कण, मुक्त कथ; &€४ ~~ 9, से पिड 
छडाना, से पीछा छडाना; ~49116€, छट- 
कारा। > रिडः; शिडिन्स 
2104416, ॥., 1. पहेलो+, ब कोअल ^+, प्रहेछिका^; 
2. (214) रहस्य; 3. (5८०९) छलनो *¦ 
--४., 1. (10 2 22715) पहेकी* ब॒ भाना 
[140/142/2) पहेली * सुलभाना, बृ काना या 
हक क ०; 3. (522) छानना; 4. (4९) 
छलनी* कर देना; 5. (4 {८४७} दोष 
` निकालना । > रिडंल 
7104460, अभिभूत, वशीभूत, अधीन । 
> रिडंन 
‡१५६, 1. चना, सवारी* क ०, सवार होना 
चठाना; 2. (०४८ 404} चलना; चलाना; 
ले जाना; 3. (घोडे पर चठकर) पार कण 
1704४) तं रना, तिरना; 5. (4४ 411८0000) 
लंगर डाले रुका रहना; 6. (८००) वश्च मं 
रखना, नियंत्रित रखना, सताना, पर अत्या- 
चार कण; ~ ०४४, बच निकलना; --%., 
1. सवारी+*, सेर*; घृडसवारी*; 2. (४८८) 
पथ; 3. 12८.) चृडसवार दस्ता । > राइड 
आवल, 1. सवार, चदनेवाका, आरोही; 
घुडसवार, अश्वारोही; 2. (५५९१५५११५९११) 
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र्‌; 10. (4111८521) 


` 8168४ 


संशोधन; 3. (८44 ८142452) अनुवृद्धि* 
(०/ 80720८९) आ रोही ; ऽ. (21#).) ग्रइन । 
> राइड-अं 
1108€,. 1. (2 11014110) कटक; ववंत- 
श्रेणो +; 2. (९2८) रीढ*, पीठ +; 3 (९2.244 
मेंड*, उांड, डौल; +. (०) चोदी*; 5. 
०८) मंगरा, मगरी, चोटी +; 6. (0 0704) 
लको र+; ~-१1€९€, ~--१०1९, ~--११९€, 
बेंडर+; ~--70, काटी छत* । > रिज 
1141८४16, %., उपहास, विल्ली*, विद्रप 
का उपहास कण, खिल्ली* या हंसौ 
उडाना । > रिड्‌-इक्यूल 
1101८ प्र1०४5, 1. हास्यास्पद; 2. (८059442) 
बेतुका । रिडिक्यूलंस 
10108, घडसवारी*; सवारो* | 


> राइड्-इन्ग 
116, 1. फला हुआ, प्रवल प्रचकितः; 
(212702४7) प्रचुर, विपुल; 3. (८४०८4 


ह ४१५) से भरा हज, भरपूर, परिपूणं । 
> र्‌इ्प 

110€ (€#००८), खाचा, अवखातिका* । 
> रिष्धिल 

7110-3, कृली-कबाडी, निम्न-वगं । 

> रिषएरफ 
1106, 2., रादइफलक +; ४., 1. (८4150८९) छान 
डालना, टूटना; खालो कण; 2. (1८९ 
&»००४८5) शिरी * काटना; 3 रादइफक* चलाना; 
~, लृटेरा ; ~-70270, बन्दूकची । > रादृफ़ल 
71, 21., 1. दरार+, दरज*; 2. (1 ) अन- 
बन*; ~-४2116्‰, विभ्रग-घादी*; --.1., 
फोडना; --४.., फटना । > रिष्ट 
71६, ., 1. (% 5) मस्तूल-पाल आदि को 
सज्जा+*; 2. (८4102122) साज्ञ-सामानः; 
(2८55) पोज्ञाक*; 4. (०८८९४) तिकड़म, 
य॒क्ति+*, कासा; -४., 1. (८१) सुसज्जित 


क ०; 2. कपड़े पह्नाना; 3. (455९001९) पुञ्जं ` 


जोडना; 4. (ऽ ‰‡ 45८14} कामचलाऊ 
ढंग से तयार कण; 5. (1212010८) 
चालाकी* से प्रभावित या संचालित कभ; 
6. (८0%.) करत्रिम रूप से भाव बढाना या 
घटाना; ~&18, साज-सामान । 
रिग; रिम्‌-इन्ग 
९१६, दवितोय मग, द्वितीय कालपुरुष । 
> राइगल 


१.१.३ 


~ 


16६5८६४५ 


118९5८९४६, कठिनीम्‌। 
116६, (द. 1. 
2. (5८1400८) उपयुक्त; 3. (1८5४) न्यायसंगत 
न्याय्य, न्यायोचित, न्यायपू्णं; 4. (€००४) 
अच्छा, नेक, धार्सिक; 5. (८०८८४) ठीक, सटीक 
सच्चा, सही, यथाथं; 6. (522 ४2 
रीधा; 7. (5011९) स्वस्थ; 8. (०/0. £ (<) 
दाहिना, दक्षिणः; 9. (52९01) सीधा, सरल; 
(7 ८६0८) सम, लम्ब; 11. (2 ८०१८ 
४८.) लम्ब; -४., 1. ठीक (या खडा) कर 
देना याहो जाना; सुधारना; के साथ न्याय 
कुण; -., 1. अधिकार, हकर; स्वत्व; 
(17८5८८८) न्याय, दसाफ; 3. दक्षिण, दायां 
दक्षिण पादवं; दाहिने हाथ का प्रहार 
(00.) दक्षिणयपक्ष, दक्षिणपन्थ; 5. (#1.) 
वारतविकता+, वस्तू-स्थिति*; --222., ठीक 
सीध; अच्छी तरहू* से, भटी-भांति+*; अच्छा 
उचित रीति*+ से; पूणंतया, बिलकुल; दायें 
दायीं ओर+*; ~ 314 ४018, धर्माधिमः; 
^~ 35015107, विषवांश; 5€{ (71) ~~, 
ठीक कर देना; ~ 21 [६ चारों ओर 
ए ~, अधिकार से; वास्तव मे; ~ 24, 
तुरन्त । > राइट 
711६-200ए६, # , 1. पलटा, पूरी पलट; 
2. (0/2. 2८८1010) उल्टी या विपरीत 
दि्ा*; -2., पलटा खाकर, एकदम 
परटकर; ~~ {2९€, #., 1. पलटा; 2. (‰&.) 
कायापलट; -- 21121. पीछे मृड । 
| > रश््टबाउट 
7180{-27981€6, समकोण । > राहृरेन्गेल्ड 
7111८-60 ५, पक्का। > राइट्‌ डाउन 
11660 पञ, 1. (21171015) घामिक, धमत्मा, 
सदाचारी, धमंपरायण; 2. (0 ८5) धाभिक, 
अच्छा, नेक, धम्यं, न्यायसंगत; 3. (7#५511८व) 
सकारण । > राहचंस 
7180रधणा, 1. न्यायपूणे, न्यायसम्मत, न्याय- 
संगत, उचित; 2. (¢ 0८1८४ ८1८ ) वध 
अधिकारो; 3. अधिकारपू्णं। > राइट्फल 
2160६-1876, दाहिना; किहवस्त; ' ~€0 
1. दक्षिणहस्तिक; 2. दाहिना; 3. (८1०८९. 
5८) दक्षिणावतं, दक्षिणावर्ती । 
> रादट्‌/हन्ड, ~हन्डिड 
71011157, दल्लिणपथ; ˆ~-19६, दक्षिणपंथी । 
> राइट्‌/दग्म, ^~-इस्ट 
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> रिजेैसेन्ट 
(0/८) ठोक, उचित; 


= 


1180405, 1. (1)/) न्यायानुसारः; 2. (5041४ 
46८) उचित रोति, से; 3. (८५४८4) 
ठीक ही । > राहुट्‌-लि 
11&11६-7111756€6, सूबृध। | 
> राद्ट-माईन्डिड 
11&1६-0- ४४8, मार्गाधिकार । 
1160६ -108 €, दक्षिणपंथी । 
> राइट-विन्ग्‌-्ओं 
11610, 1. (21८४:8/८) दुन स्य, अनम्य; 2. (ऽ) 
कड़ा, स्थिरः; सख्त, स्तं भित; 3. (ऽ८४९८) कडा, 
सख्त, कठोर; ^$, अनम्यता*; दुढ्ता*; 
कड़ाई*, सख्त *, कठोरता? 
> रिजिड; रिज्िड-इरि 
1117127016€, अनाप-शनाप, अण्ड-बण्ड । 


> रिगमंरोक 


71६07, जड़ी *; ~ 11101115, गव-काटिन्य । 
> राहइगांः गांःट-इस 
711801/18170, 1. (5८८11८55) कडाई+ 16 
0071105} संकोणेवाद; 3. (4८51८214) 
अतिसंयम; ~19६, संकोणं वादी; अतिरंयमी 
^~०४७, 1. कड़ा, सरूत, कठोर; 2 (८5८) 
यथातथ्य, यथाथ, परिशद्ध । 
> रिगं/रिज्म, रिष्ट, ~घ 
71180, 1. कडाई*, सस्ती*, कटोरता* 
2. (24/41) कठिनाई* । > रिग्‌-अं 
71, ., नदिका+ क्षुद्र सरिता*; ४., बहना । 


रिक 
11116, चनद्रघाटो* । >> रिल 
1170, 1. (८2&ट) किनारा.. बाढ +, नारी*; 


2. (2 ८९) नेमि; हालं (०1! ९11 
510 ) ; 3. (९ ऽ# ८८४८८1९5) घेरा । रिम 
71776, 1. 5८८ एप्त णधए; 2. तुहिन, पाला, 
तुषार । “> राइम 
7111086९, `विदरित । ` > राइमोस 
7117, 1. ग ५८६) छक +; 2. ° 144, 
८८८७८) चिरुका; 3. (2 ०4८01) चमडा; 
4. (६.) बाह्यरूप -., छोखना; । 
| > राइन्ड 
पलुप्लेग, कंटल प्लेग, 
पोकती* । > रिनृडपे'सट 
7170821, 1, 1. (ग ६) अंगूठी*, 
मृद्रिका*; 2. (८17८0410 ९4114) छल्ला, वलयः; 
3. धरा; मडल; चक्र; 4. (2 ८८५5} मखाडा 
5. (&€०"/) गुट; --४,, 1. चक्कर काटना, 


1106€7ए€७६, 


8&।१५८ 


क य पाय 


ननीकरद्ध = = 


*_ ग~ ` चः 
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क्िप्व्ल-च्छा7 


मंडराना; चक्कर लगाना; 2. (९८८८६) घेर 
लेना; 3. मण्डलाकार खड़ा होना; 4. अंगूटठो+ 
पहनाना; 5. 
6. (2८ ¢ 211 2 2 2105९ न 4 4 - 


247) नाथना; ~--0०1४, छल्ला-बोल्ट, छेद- 


दार हिबरी*; ~--0118, चक्रावल; ~--८2£- 
{1128€, वलय-उपास्थि*; ~--€01ए0घपात्‌, 
वलय यौगिकः; ~--प4०४€, धघवर फाखता+; 
 ~€0, अंगूठी* पहननेवाका; छल्केदार; 
-धिरा हुआ; । वरुयित; ~-१ 0६6, अना- 


` मिका ~4€्ण्वला, (गुदु)नेता, सरदार, 


सरगना; ~161, 1. छोरी अँगूठी*; छोटा 
छत्ला; 2. (८7) अलक, घूंघर; ~षएण पा, 
दाद^, ददु । > रिन्गः; रिन््ड; 
रिन््‌/फिन्ग्‌-गे, ~लीडं, ~-लिट, ~्वेःम 
71182, ४., 1. (८ ९९) ब्जना; बजाना; 
2. (८८) ठनठनाना, घनघनाना; 3. (£- 
50111) गजना; 4. (2/#९#) लगना; 5. टेखी- 
फोन क ०; 6. (10८1420) घोषित क ०; - 1.) 
1. (८4) घनघनाहट +, भन भनाहट*; 
2. (5044 0 4 -8) घंटी *; 3. ( ८0201 
९४८.) खनक"; 4. गूज^+, प्रतिष्वनि*; 5. (,‰&.) 
ध्वनि+; 6. (छ र्ग ९९6) घण्टा-सम्‌ह; 
~~ (00 
गिराना (उरखाना); समाप्त (प्रारभ) क ०; ~ध, 
बजानेवाला । > रिन्गः रिन््‌-्ओं 
ब178€ा†, मृंहखुला । > रिन्‌-जंन्ट 
111}, रिक; (बफ* का) मेदान। > रिन्क 
11796, खंगालना, प्रक्षालन कण; साफ कण; 
धोना । > रिन्स 
११०६, 11., 1. (५५०५) हो-हल्ला, शोरगुल, 
कोलाहल, गुलगपाडा; 2. (९1८ 41514410 
०४८८) दंगा, बलवा, हंगामा; 3. (१८०५१) 
रगरलि्यां#; 4. (2९९८८१८) भोग-विलास, 
व्यभिचारः; 5. (0141643) लहर ^, विस्फोटः; 
6. (45/14) प्रदडेन; --४., 1. बलवां क ०; 
2. भोग-विलास क०, गुल-छर उड़ान; 
3. मौज+ उडाना, रगरखियां# 


का आनन्द लृटना, का रस लेना; 7 ~~ 
अनियत्रित हो जाना; खूब फल जाना; 
~€, दगाई, बल्वाई; ~-०४8, 1. बलवाई; 
2. (60151205) ऊधमी, उपद्रवी; 3. (25- 
5०/4९) विलासी, कम्पट; उङाऊ; विलासमय 


छत्ला ठक्माना या काटना; 


(घ्)) 111€ (पाशा, परदाः, 


मचाना; 
4. (2255042) उड़ा देना; 5. (2111८ 2) 


573 (५ 815६. 


(%/ (11:71); 4. (4८122) अत्यधिक 
फलनेवाला, प्रवद्धिष्णु । 
> राई ।अट, ~अ -ट, ~ सय 
710, ८. 1. (1८) चीर चोरा, शिगाफः 
2. (#०८) निकम्मा घोडा; 3. (८१९) कम्पट, 
दृव्यंसनी; 4 (51) कूलटा*; 5. निकम्मी 
चीज ^; --४., 1. फाड़ना, चोरना; फटना, 
चिरना; 2. (८४) काटना; 3. (5/7) फोडना; 
4 (2 #०९/) उघाडना, खपड़े उतारना;, 
5. (०९४ ‰) खोलना; दोबारा छेडना; 
6. तेजौ* से चलना; ~~-८०*५, खोलने की 
रस्सी* । > रिप; रिपृकोःड 
1027121, नदोतटीय, तट~; तटवर्ती । 
> राइपे'अंर्‌-इ्अन 
110€, 1. पक्का, पक्व, परिपक्व; 2. (12142) 
प्रौढ; पूणेविकसित; 3. (९22) तैयार । 
> राइषं 
1109610, पकना; पकाना, परिपक्व कर देना; 
विकसित होना या कर देना; ~, 
पक्वन । > राइर्पन; राद्पंनिन्ग 
170०७६९, 1. प्रतिघात; 2. (‰&.) प्रत्युत्तर, 
महतोड जवाब । > रिपोर्ट 


10016, #., 1. छोटो कहर; ऊ्मिका+, 


लहरी; 2. (544) कलकल; 3. (205.) 
कघौ^; --., लहराना (८250 ४.४); कल- 
कलाना; साफ़ क ०; ~- 17087], तरंग-चिह्घु ; 


~-0, लहूरदार । | > रिषंल 
11018, लहरदार, तरगायित। > रिष्‌-चि 
717 -720, पत्थर-भराव । > रिप्रप 


7196, ४., 1. उठना; उठ खड़ा होना; (सोकर) 
उठना, जागना; 2. (0४ ‰८ 2८4छ) जीं 
उटठना; 3. (८४९) विद्रोह क ०; 4. (42101400). 
उठना, बन्द होना, बरखास्त होना; 5. (८5- 
८८/14) चटना; 6. (८ 5/४ ९८.) उठटना, उदित 
होना; 7. (४८८०९) बहना; 8. (5८) 
उठना, बढ़ना; 9. (50८1८71),) उठना, उन्नति* 
कं ०; 10. (8८८०१४८ 114) खडा टरो जाना, 
उठना; 11. (र 00, 194, 6117711, 
2705) उठना; 12. (८27) दिखाई पड़ना; 
13. (०2€०,%&) उठना; उत्पन्न होना; 
14. (% 30225) प्रसन्न हो जाना; 15. ^~ ०, 
के योग्य हो जाना; का. सामना क०; --., 
1. (4८९,४) चढाव, आरोहण; 2. (००) = 
उन्नति*, तरक्की *; 3. (0 5१, ५००८८८४४) ` 


> 2१ 





पि15 हदि 


उदयः; 4. (2"८.८45८) बदती*; 5. (14१४ 10 
2/2) पुनरुत्थान; 6. (#27) पहाडी*, ऊँचाई*; 
7. (12८44 570८) चढाई*; 8. (0114) 
उत्पत्ति*; उद्गम; ~ 3110 1211, उत्थान- 
पतनः; उतार-चढाव; &1५€ ~ 10, उत्पन्न क ०। 
> राइज 
ञ्ल, खड़-पटु । > राइक्‌-अं 
1191016, 1. (८77८ 0 (4/0) हास्यक्षम; 
2. (11 10 (4140) हास्यप्रवणः; 
3. हास्य-; 4. (५५/६०) हास्यजनक 
हास्यास्पद । > रिज्‌-दर्बेल 
7191718, 42. 1. आरोही; 2. (1€.) उदीय- 
मान; --1., 1. उठान+*, उत्थान; 2. (% 511 
उदय; 3. (८००१) विद्रोह; 4 (06/55) 
उन्नति*; 5. (1८160) ऊंचाई; 6. (1402044 
5700९) चढाई*; 7. (९07) फोडा; 8. (100111६) 
फुसी* । > राइच्‌-इन्ग 
118, 1८. जोखिम+; 2. (2411८) खतरा; 
3. (०८१९5 ~~) दायित्व; --४., जोखिम* 
उठाना; जोखिम+* मं डालना; दव पर 
रखना; ~$, 1. जोखिमी*, जोखिम-भरा; 
2. (7541९) अभद्र, किचित्‌ अरलील । 
> रिस्के; रिस्‌-कि 
1180६10, पुलाव । > रिज्ञांरो 
7188016, कोप्ता । ~ रिसोल 
71४27081100, उत्तरोत्तर विलम्बित । 
रिटाडन्‌डो 
71८6, 1. (८८) धार्मिक कृत्य या अनुष्ठान 
2. (21161015 #*0०८८९५#९) धमेविधि*; 
3. (०८८५९) प्रक्रिया+, कार्यविधि* । 


> रादइ्ट 
प्ण], बढ., विध्यात्मक, विधि^ के अनसार; 
धामिकः; -2., 1. धमंविधि^ धर्मविधिं. 


सग्रह; 2. धामिक कृत्य या अनुष्ठान; 3. कमं- 
काण्ड; ~1510, विधिवाद, कमकाण्ड 
~151†, विधिवादी, कमेकाण्डी; ~1७६८, 
आनुष्ठानिक; कमंकाण्डी। > रिद्‌यु (ल 
~अ लिउम, ~अलिस्ट; रिट-य--लिस-टिक 
11९21, 1., प्रतिद्रन्द्री, प्रतिस्पर्धी; ४., के बरा- 
बर होना, की बराबरी* कभ; होड* कगाना 
~7$, प्रतिटन्द्र, प्रतिद्रन्दरिता^, (प्रति) स्पर्धा^ 
> राइर्वंल; राहवंल-रि 

71९९, ४.४., 1. ("212 फाडना; 2. (१९८४९) 
फोड़ना; 3. (€) विदीणं कर देना, 
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विदरित कभ; -2.४., फटना; चिरना । 
> राइव्‌ 
71ष्ला, नदी+, दरिया, सरिता; ~अ, थद्‌., 
(नद)तटीय, तटवर्ती; ५., तटवासी; ~-->१1, 
तट; ~--02517, नदी-घेत्र; ~--४९4, नदी- 
तल; ~-6४, डो मी*; ~-€20, उद्गमः; 
~-1018€, दरियाई घोडा; ~-11€, नदीय, 
नदी-; तटीय, तटवर्ती; ~914€, नदी-तटः; 
~~~ 9४11९$, नदी-घाटी* । > रिव्‌ ओं 
71, ., रिविट, कीलक; ४., 1. रिवट 
ठकगाना; 2. (145८९11). जकड्ना; 3. (£) 
पर लगाना; 4. 1077) आक्रुष्ट क ० । 
> रिब -इट 
71श्णाला, नदिका* , नाखा। > रिवियलिट 
7026, 1 (41€॥८५+/) सड़क ^+, राजपथ 
राजमागं; 2. (५८१, ८150 /&.) मागं; 3. रेल- 
मागं; 4. (०८९5141) कंगरगाह, पोताश्रयः 
--४., पीछा क ०, खोज निकालनां; ~-४९५, 
मागतंल; ~--019०८४, मागं-रोक*; ~ 008, 
बेधडक मोटर-चालकः; ~-1116191, गिद्री*, 
रोडी*; ~--8€118€, मागं बोधः; ~ एणा, 
मागंयोग्य । > रोड 
7027), भ्रमण क ०, घूमना; ~11£ श1085- 


58007, पयंटक्‌ राजदूत । > रोम 
7027, वथ., ग्या (0 10/5८}; 11. चित- 
कबरा जानवर; (मेड * का) चमडा। > रोन 


7027, ४., 1. गरजना, दहाडना, उकराना, 
करना (° ९⁄1); 2. (5101) चिल्लाना; 
3. (८1/ 1०/६14९} ठहाका लगाना, अटृहास 
क 9; 4. (*2501/112) गजना; --11., 1. गरज ^, 
गजंन, दहाड*; 2. चिल्लाहट*; 3. ठहाका 

(2) शोर-गक, कोलाहल; ~108, ?., 
1. गजंन; 2. (105८-775८45९) शेरदमी+# 

-02., 1. (11015)) ऊधमी, कोलाहलपुणं; 
2. (0"15£) तेज ; 3. (5101111) तूफानी; 4. (5८111 
21 †८८९{74/} आमोद-प्रमोदपूणं । > रोः 

1. भूनना, सेंकना; 2. (१५९९) 

पकाना; 3. ४८०४) तपाना; 4. (८८५1 011€- 


5९) तापनाः; 5. (21८.) भजित क ०; --४.४., 
भूनना; तपना; --1., 1. भूना हुजा मांस; 


2. भूनना; 3. (#९.) भजन; ~€, 
1. भूननेवाला; 2. (#02/4105) भित्र; 
1118-1 2८1, सीख* । | ४ 

> रोस्ट; रोस्ट्‌।अं, ~इ्ग्‌-जंक 


709, 1. कटना; डाक डाठ्ना, र्टमार* क 9 
2. (2८/४८ 2) छीनना, से वंचित क 


लट *, लटमार*, लृटपाट ^, उकती* । 

> राव; रांब-्ज; रार्बरि 

7०४९, १.(४.), वस्त्र (पह्नना या पह्नाना) 
> रोव 

10801211, 04]. (1.), पौष्टिक (ओषध ^+) 
> राबरन्ट 

7070६, 1. यंतरपूत्रक, यन्त्रमानव; 2. (4६ 
यत्रवत्‌ काम करनेवाला । > रोबांट 
1005६, 1.  हृष्ट-पुष्ट, तगडा, हटा-कटूा; 
(01 ०४) सख्त, कड़ा; 3. (“ 111९11८८} 

| सन्तुलित, खरा; ^40४8, ऊधमी, मृखर । 
॥ > रंबेस्ट; रंबेस्‌-टिजंस 
। 70ता€४ उत्तरीय । > रांच्‌-इट 
॥ 06५, #., 1. चदान +, दाल; 2.(+९५६९) आश्रयः; 
3. (01100) भूल *; -४.., 1. भूलाना 
5८१८) हिला देना; --४.४., लना; हिल 
जाना,डोलना; ~--9<6, च लसंस्तर; ~-9०६- 
1070, निम्नतस; ~~ ४8६91, विल्लौर; 
~-0०४€, ~~-1€00 (९01९), 
~~ 01111, पत्थर-छिद्रक; ~€, 
~ल, ~--&210€0, कैलोदयान । 
। 0०८1६९१, #., 1. रकिट, अग्निबाणः; 2. (11411;) 
| तारामीरा; --४., 1. रकिट भिराना; 2. (५ 
| 1075९) छलगि* मारकर दौड जाना; 3. (% 
९225) सीधे ऊपर उड़ जाना; 4. (0 1८८5) 
अचानक बहुत बढ़ना । > रोक्‌-इट 
| 70लाप78/-त097, दोलन-कुरसी+* ~ 
10188, दोलन-घोड़ा; ~~-810०1€, दोलन- 
पत्थर । > रोक-इन्ग 
| 10€६-011, पेटोलियम, रोल-तेर ; ~~-1109€त, 
। । 1. लैलमयं, चटनी; 2. (1) सुदृढ; 3. (५ 
41९1401) अटल; ~-821{, खनिज नमक, 

सेंधव । 

706६४, 1. चटनी, शलमय; शेल-; 2. (51011) 
पथरीला; 3. (2) सुदृढ; 4. (१42) कठोर; 
5. (5८९) दोलायमान । 
१०८०९८०, 1. रोकोको; 2. (101४) अत्यककृत~। 
¦ > रंकोको 
700, 1. छड, छडी*, दण्ड, रलाका*; 2. (५ 
; ४70271६) कोडा; 3. (41150001) दण्ड । 
| > रोड 





॥ 


दोक; 
> रंक 
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~€, कटोरा, डाक, डकत, टृण्टक; ~€, 


कबूतर; 


> राक-इ्‌ 
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7०५९, कन्तक; ~1610€, कृन्तकनादी । 
> रोडन्ट; रोडे'न्‌-टिसाइड 
7060, 1. (0414-1) ह्‌ काई*; 2. (९१८40- 
८) बाडा; 3. रोडयो। > रोडेओ = रोड्‌-इञओ 
70001101{20€, 11., रेखी बाजी +; ४.. शेखी * 
बघारना, डीग+* मारना; -0427., शेखी-भरा; 
~, रोखीबाज । > रांडमान्‌।टेड, ~टेड्‌-ओं 
10९, 1. (~) हरिणी*, मुगी*; 2. (ऽग 
~) मत्स्यशुक्र; 3. (#47 ~) मत्स्याण्ड; 
~ल, हरिण, मृग । > रो; रोवंक 
7106810, याचना+; ~ ५8१5, याचना- 
दिवस । > रँ = रोगेशेन 
70६४९, #., 1. (४०४) दुजंन, दुष्ट, शठ, 
छलिया, बदमाश; 2. (%115८1८01/5) नटखट 
(1410) कुतृण, कण्टक; 4. अड़यिल घोडा 
5. ^~ लु! 291{ €{८ , एकचारी हाथी आदि 
., निराना; ~, 1. (1/4) छल- 

कपट, धोखेबाजी; 2. नटखटी*, शरारत^ । 


> रोगः; रगं 


7086181, धूतं; नटखट । > रोम्‌-इक 
7०१1, 1. गंदला कर देना; 2. (४८४) चिड़ानाः; 
~$, 1. (11814) गदा; 2. (ण) करद; 
3. (211400८) न्विडविई । 
> राइल; रांइल्‌-इ 
709ध्टा, रगरलिर्या* मनाना। > राँई्‌-टं 
7016, 7616, 1. (# 14) भूमिका^, पार्ट; 
2. (0411८110) कायं, कतव्य । > रोल 
7011, 2, 1. (1/1 ~~) मुदा; 2. (८५८) 
खरा, चीरकः; 3. (८111110/ 11035) गोल 
गडडी*; 4. (23९) रजिस्टर, पंजी 
5. (ॐ) सूची*, तालिका*, फिहरिस्त* 
नामावली*; हाजिरी-रजिस्टर, उपस्थिति- 
पंजी+#; 6. (८111112९) बेलन; 7. (% 61/11८+ 
९८.) टिकिया+, गोटी +; बत्ती+, गोला, पिण्ड; 
8. (0111016 101101४} लृढ्‌काव,; 9. (50114) 
गृडगडाहट*; 10. (2 ४४८45) प्रवाह; 
11. (11114/141010) कहूराव, कहराहट +; 
उतार-चढाव; --४., 1. (०४९. 04 ८1८111६ 
०४९) लृढकना, दुलकना; लृढकाना, दलकाना; 
2. (10४८ ¢ 2८/८८/5} चलना; चलाना; 
(2४4८८) आगे बदढना, तेज॒ चलना; 
(24/17) भ्रमण. क ०; 5. (1205८) बीत 
जाना; 6. (र 5८25, 71211८5} घूमना परि- 
क्रमा* कं०; 7. (4) घूमना, फिरना 
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धुमाना, फिराना; 8. (८८7०2) लोटना; 
9. (2) उगमगाना (1. 44 £.) ; 190. (52012) 
भ्छूमना; भूमकर चलना; 11. (700९) 
चह राना; 12. (० 404८ # ८४८.) मड़गडानाः, 
गरजना; 13. (ॐ 2) बजाना, पटना; 
14. (०४) प्रवाहित होना; 15. (५८९८ 1०२४) 
बहा देना; 16. (24121 21८ +077८) केलन 
फेरना, बेलना; 17. (~ «%) ल्पेटना; गोला 
बनाना; 18. (2४) पूरे उतार-चढाव के 
सथ बोठना (7 4 5044); का लुठित 
उच्चारण क० (८ ¢ 2); 19. (८ 
८22) पुरे उतार-चढाव के साथ सुनाई 
` देना; ~-९21, हाजिरी*, उपस्थिति*; --€0, 
1. वेल्लित; 2. (1%01९.) लृण्डठित, लोडितै; 


^ -91४9, रोल-फिल्म^; ~-प्र1ए, 
क्रमांक, रोख नम्बर । > रोक 
ग०1€६, 1. (८८) रोर, बेलन; 


2. (८५5९) बेकन-दलित्र; 3. (21121524) वेना, 
बेलन, लोढा, बहरा; 4. (४०४९) बड़ी लहूर^, 
( मौज, उपाक तरग्‌#; 5. (014, 714241४ ~~) 
नीलकंठ;  ~-एल्म ६, बेटन-धारकः; 
~~-9१४६४९7, लिपटवौ किवाड या कपाट 
> रोल्‌-अं 
एणाक्ट, ४., आमोद-प्रमोद क ०, कुदकना- 
फुदकना; --#., आभोद-प्रमोद, . कलोल, 
उछक-कूद +; ~-1४8, 90116, प्रफुल्ल, हंस- 
मुख, जिन्दादिल । 

> रांट्‌/इक, ^~इकिन्ग, ~इकसंम 
2011100, लट्रदारः; खढकता; घूमता (८४८. ¢. 
१२०.); 2 ~ 5160176, 1. लृटकता पत्थर; 
2. (1€.) उरल्ल्‌ चूल्हा; ~--1111, बेलनी 
मिल *; ~-010, बेलना; ---ऽ{०८]६, चल- 
स्टाक, गाडिर्यां* | > रोल्‌-इन्ग 
1015-०, 2 ., गोल-मटोल); ॥., पुडिग । 
> रोल्‌-इ-पोल-इ 

00038, रोमन, रोमी; रोम-निवासी । 
> रोमन 
10111211९6, ., 1. (२.) रोमांस; 2. (१८४८८४८ 
४१८) रोमांस, रम्यास्यान, रमन्यास; 3. रोमांस- 
वादी साहित्य, प्रेमकथा५, प्रमाख्यान; 4. (10८ 
20८) प्रेम-लीला*, रोमांस; 5. (11400८11- 
25) रोमांचकारी घटनाएं *; 6. (९८८ - 
20) अतिरजना^, अत्युक्ति*; --४., बढा- 
चढ़कर बाते* क०, अतिरजन कण; ~, 
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, क रोमांसवादी; ` 2. (445४८ (द) 
गपोड़या, गपोडेवाज । > रंमेन्स; र-मेन्‌-सं 


10112311{16, 1. रोभानी; भावुक, कत्पना- 


प्रधान; 2. (177100४5) मनगढन्त, कल्पित; 
3. (20022८0८) अन्यावहारिकः; 4. 7.) 
स्वच्छन्दतावादी, स्वच्छन्द; 1511, 
स्वच्छन्दतावाद; ~1७४, स्वच्छन्दतावादी; 
~-128, रोमानी रंग चढ़ाना । > र-मैन्‌/टिक, 
~-टिसिज्म, ~टिसिस्ट, ^~टिसाइज 
8007120, 1. रोमणी, कंजर, जिप्सी; 
2. (12६५८2६2) रामणी* । > रा्मनि 
70171, ‰.(४.), 1. कटोल (कं ०), कूद-फ़ांद^ 
(के ०), उछल-कूद्‌* (क०); 2. (2.90) 
खिलवाड़ व्यक्ति; ~181, जिन्दादिल, विल- 
वाडी, खेलवाड़ी । > रोम्प; रम्प्‌-इडा 
701968४, रोड । > रानृडो 
००, 1. (८055) करस; 2. (८५४८0) क्रस- 
मूति+ ; 3. (८५522) चौथाई एकड़ । 
> रूड 
7००१, #., 1. छत *; 2. (0 ८ ॥%) छप्पर; 
3. (८०४८) छाजन +; 4. (100) शिखर; 5. (0 
11८ 1710140) तालू; 6. (१०५४5९८) धर; --४., ` 
छत+, छप्पर या छाजन* डालना, छादनं 
क ० ; ~~ 155, छत-कं ची * । > रूफ 
10०1६, #., 1. कौआ; 2. (5८0741८) धोखे- 
वाज; 3. (८८55) हाथी, रुख, किरती *; --४., 
1. धोखेबाजी* कभ, ठगना; 2. (^~ 5010£- 
0०4) मूडना; “~थर, कौओं का अड्डा; 
गन्दी बस्ती*; अड्डा । > रुक; शर्करि 
70077, 11., 1. (4८९) जगह*, स्थानः; 
2. (5८०0८) गृजाइल ^; 3. (०0071112) 
मौका, अवसर; 4. (%‰# ‰#०५४३८) कमरा, कक्ष, 
कोठरी*; 5. (/८.) निवास; --४.,' निवास 
क०, रहनी; ~, ठम्बा-चौडा, विस्तृत, 
बड़ा । > रूम; रूम्‌-इ 
70081, ?., 1. बसेरा, अड्डा, चक्कसः; 
2. (द) विस्तर; 3. (0८42002) रायनकक्ष; 
--४., 1. बसेरा लेना, अड्डे पर बैठना; 
2. (९5४) आराम कण; 3. (5४९)) ठहरना, 
टिकना; 4. ("४ ५) ठहरा देना; ~€, 
(पालतू) मुरगा । > रूस्ट; सूत्‌ 
700८1, #., 1. (० 4४) जड, मूक; 
2. (९61९) मूल, कन्द; 3. 2८ ८.) 
मूक; 4 (०१८८) मूक, जड़ +, मूल कारणः; 
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5. (045८) आधार; 6. (0८९) तत्त्वे, 
मूल; 7. (5८1०) वंशज; 8. (०085००४) प्र- 
शाखा*; 9. (41८८510४) पूवेज; 10. (1८1. ) 
मूर; 11. €.) घातु*; --४., 1. (0 


01411) जड * पकड़ना; 2. (0८८०८ 5८८८९) ` 


किसी को जड* जम जाना, जड़* पकडना, 
जमना; 3. (5८/1८) जड* जमाना, जमा देना 
सुस्थिर के ०; (00€ ~, घनम्‌ल; ऽवृ्व्ा€ 


वगमल; ~~ 210 18116} , पूणतया; 191९€ ~ | 


जड़* पकड़ना (८८50 € .); ~ प), ~~ ०, 
जड़* उखाडना; उन्मूलन क ०, मिटा देना; 
~€व, बद्धमूल, गहरा; .^~1९॥, मूलिका^, 
~--8{31#, परकन्द,; ~--8{0 ८, 1. (1120111८) 
प्रकन्द; 2. (5०८८८) मूलस्रोतः; ~--8$§1९१, 
मृल-तन्त्र; ~क, जड़ीला । > रूट; रूट्‌-द्‌ 

70012, 1001९, [छप्, 1. (० 5201016) 
थूथन से मिद्री* खोदना या कूरेदना 
2. (८९८) छान डालना, खोज निक्ालना । 
> रूट; रूटेल; राउट 

7076, %., 1. रस्सी +, रज्ज्‌*; 2. (0४ 041६- 
204) फस +; 3. (14550) कमन्द*, फसा 
4. (111416८ 2 ०6{८८{§ 01 ¢ 5111६} 
लडी*; 5. (2 (14/14) तार; --., 1. (रस्सी* 


से) बाधना; 2. रस्सो+* से घेरना; 3. (४८८०८ 


511८) कसदार बनना, मे तार उठना; ^~ 17, 
फसाना, फसा लेना; ~-49॥८८ा, रज्जुनतंक, 


कायन; ~-1300€7, कमन्द् +^; ^$, 
रज्जुमागं । > रोप 
7070$, कसलसा | > रोप्‌-इ 
7017491, नीलीतिमि* । > राँ.कर्वेख 
7०३१०८६, चक्राकार खिडकी* । > रोत्तेस 


1053/८९०४5, गृराबवत्‌; ~71211, गुलाब 
उगानेवाखा; ~पंप0, गुलाब-उद्यान । 
> रोज्ञेशंस; रोजे'अर।दअंन, ~-इअम 
10881$, 1. गृलाब-क्यारी+; गुंलाब-उयान 
(८225) माला+, सुमिरनी*, जपमाला+ 
(422!) माला-विनती* । > रोर्ञरि 
7056, ‰., 1. गृलाब, पाटल; 2. गृखाबी रंग 
पाटलक; 3. (८52८145) विसपं; 4 5८८ 
074४; 5. (0220९) छिद्रिर टोटी* 
--27., गृलाबो, पाटल; --४., गुलाबो बना 
देना; गुलाब छिडकना; ०९१ ०7 ~5, सुख- 
शय्या+, फूलों कौ सेज+; प्णतल 11€ ~~, 
गुप्त रूप से । > रोज 


1१. 


708€/-2{{1€, गृखात्रजामन; ~~- 99 (45 
71071012}, गृल्चादनो*, तगर, ~-€010 प, 


` गृलावी रंग, पाटलक; सवमांगल्य, सर्वसौभाग्य 


आनन्द हौ आनन्द; ~-५०1०४९५, 1 .गलाबौ, 
पाटल; 2. (01111151) उज्ज्वल, प्रमुदित; 
आरावादो; ~-¶ली, तूती*, ~-1€क, 
गृलाबो रक्त; ~-वाला, 
ग्लाव; ~-प1100, चक्राकार खिडकी* 
^~५००१, (705; 71121411} शीम्‌ । 
0०8९816, 1. गृखाबो; गुलाव-; 2. उज्ज्वल; 
प्रसन्नचित्त; आशावादी । > रोज्‌-इ-इट 
7086119, पटु, अम्बारी^, अम्वाड़ो* । 


> रो-्रे'ल-ओं 

1056013, ददोरा । रो-जी-अं-टं 
7085९६९, 1. रोजेट; गुलाब, 2. गृखाबवत्‌ 
पाटलक; 3. (1८51८) गृच्छा । > रजनष्ट 


70311, गंध राल ^, रोजिन डामर। > रांज्‌-इन 
1२०७11811६९, उग्गा । > रांजिनैन्‌-टि 
7051€1, रोस्टर, का्यंक्रमावलो*; नामावलो*; 
सूचो*, तालिका*। > रोस्‌-ट = रस-टं 
7081121, 1. गलहौीदार; 2. (2००1.) चंच्‌- 
चोच^* का । > रस्‌ 
7097816, गरहोदार; चंचूमय, चों चदार । 
> रस्‌-ट्िि 
7050, 1. (० 5110) गलही +; 2. (141 
0104) मंच, व्याख्यानपौठ; 3. (0८५) चोच^, 
चंच्‌*, तुण्ड । > रसम 
70७प्12{€, गृलाब-नुमा । > रोज्ञुयूलिट 
7099, 1. गुखावो; 2. (/‰€.) उज्ज्वल, शुभ । 
> रोज्‌-इ 
701, 1., 1. (2८८९)) विगलन, क्षय, अपक्षय 
2. (/€८1101) सडन +, संडाव, गलन, 
पूथन; 3. (जिगर को) बोमारो* 4. (”04- 
5९75८) अनाप-शनाप; --"., 1. क्षय हो 
जाना, बिगडना; नष्ट हो जाना; 2. सडना, 
गलना; 3. (०८10) श्रष्ट या पतित हो 
जाना; 4. सडाना, गलाना; 5; (*2) गाना । 


| > राट 
7002, 1. (०5८) कार्यक्रमावली*; 
2. (7२.) उच्च न्यायालय । > रोट्‌-ं 


71013, व. + घूर्णी, घूणेक, घूणं-; परि- 
श्रामो; आवर्ती, चक्री(य); --., 1. घूणंन- 


मशोन+, घणंन-दजनः; 2. रोटरी क्लब । 
> रो््टि 


गृलाब-जल) 


॥ 1. 
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70६8०१1९, चृण्यं । > र = रोरटेरेबंल 
` 10186, ४., 1. (५०५८१ वऽ) घूणेन क ०, 
चक्कर खाना, घूमना; 2: (४# 07674) घूमना, 
परिभ्रमणं क०, परिक्रमा+* कण; 3. (८८142) 
नारो-बारी+ से आना, का आवर्तन होना; बारो- 
बारी* से र्गाना; -4द., चक्राकार। 
> र =रोटेट (४.); रोटेट (८4). ) 
1019118, पूर्णी ; आवर्त । > रं रोटेर्‌-इन्ग 
70121101, 1. घूणन; 2. ("४ ०४) परि- 
भ्रमण, परिक्रमण; 3. (2८८॥42/८11८९) चक्र, 
चक्रानुक्रम, चक्रक्रम, क्रमावतंन, आवतंन; 
(2 20/05) हेर-फेर; चक्र, परिवर्तन, आवतंन, 
चक्रानुसरण; ~2], घूर्ण, घर्ण॑नात्मक, घूण; 
धूणंनी; चक्रीय । > र रोटेशंनः; रोटेशं नेल 
70121४6, 1. चूर्णी; आवर्ती; 2. (८८1४514 
#0८.) घूणेक; आवतंक । > रोरट'टिव्‌ 
1019101, 1. पूरणी; 2. (5८7८) आवतंनी *; 
~, घूणेनी, घूणण-; आवर्ती; घूणंक; आवर्तक 
> रं = रोटेट्‌-्ग; रोर्टेररि 
701६, परिपाटी*, रूढि; $ ~, यंत्रवत्‌; 
16 0४ ~, रट केना, रट डालना, घोखना; 


58 $ ^, रटा-रटाया बोलना। > रोट 
70, रोरिफ़र । > रोट्‌-द-फो 
00), चक्राकार। > रोट्‌-द-फःम 
7००, रोटर , धृणेक । > रोट्‌-अं 


701६6, 1. सड़ा, गकिति, पृतिमय; 2. (/०५- 
31/1८/1171) बदनब्‌दार, दुगंन्ध; 3. (८01८1) 
भ्रष्ट; 4 (९९८८)८द) जीणे-शी णं; 5. (८०04#- 
(८५5) निकम्मा, बेकार, रही; 6. (2401) 
भुरभुरा; ~-5{016, भुरभुरा चूना-पत्थर । 

५ > रारन 
701प्रात्‌, 1. गोल; 2. (0 5/८८८#) आडम्बर- 
पणं, आडम्बरी; 3. (0/4) गोल-मटोल; 
~, गोल-भवन; ~$, गोलाई+*; आडम्बर । 
> रटेन्ड; रटेन्‌/ड, ~डिटि 

7106, विलासी, कम्पट । > रूण 

1008९, ., लाक; #., 1. (८037८) 
रूज; 2. (८८177. ) कुकूमी *¦ 3. (011८5) 
क्रान्तिकारी । > रूरज 

0९0, दव). 1. (0 5/५/4८९) खुरदरा, 
खरख्‌रा, रुक्ष; 2. (0/ €?०८4, #0दद) ऊबड- 
खाबड, ऊचा-नीचा, असम, विषम; 3. (० 
1८४६) मोटा; +. 0) 0००) रूखाः; 
5. (504&&)) भवरा, लोमश; 6. (५८१५/०५७ १८९) 


७ ^ 
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बिना कूटा, अनकूटा; 7. (०५९) तूफानौ; 
8. (५0८८४) प्रचण्ड, उभ्र, तेज; क्षुब्ध, अशान्त; 
9. (0015८०४) ऊधमी, उद्धत, उजडडः; 
10. (04/९2) कड़ा, कठोर, कटिन; 11. (1८75) 
कठोर, रूखा; 12. (० 5०५2) करकं, कर्णं- 
कटु; 13. (2 145४९) कसला; 14. (5014९) 
महाप्राण; 15. (1८111414) अरिष्ट, अ- 
भद्र; 16. (150९, म 5६, ९८.) 
कच्चा; 17. (1८८0८) अनाडो; 18. (2९ - 
८८1४) घटिया, त्रुटिपूणंः; 19. (20010171) 
स्थूल, मोटा; 20. (00150८2) अपरिष्कृत; 
21. (0/९/200004#)) प्रारंभिक; 22. (047 
111८1140, 0 647126८, ९८.) कामचलखाऊॐः 
^~ 2110 7680४, 1. कामचलाऊ, कच्चा, 
मामूलो; 2. (% ०501) बेतकल्लृफ; सूखा, 
~~ 1८६, दुभग्यि; ^~ {7€8.{्ल€ा1६, बृरा 
व्यवहार, दुव्यंवहार; --%., 1. ऊबड-खाबड ` 
जमीन+; 2. (12/50) केष्ट, तकलीफ़ #, 
मुसीबत +, विपत्ति*; 3. (५५४) गुण्डा; 
4. कचार्ई*, कच्चापन, कचाहट ^ 71 {16 ~~, 
केच्चौ हालत+ मे, अपरिष्कृत, कच्चा; मोटे 
तौर पर; उलटा-सीधा; -- 0४. , 5०८ ए0ए८्- 
1.४; --४. 1. (241 1⁄0) उरटना; 2. (11- 
121८) चिढाना; 3. कच्चे ठंग से या मोटे तौर 
पर तयार कण; 4. (0८4 2! ¢ 1015९} 
साना; 5. (15९ 57८5) नाल में कोले* 
लगा देना; 6. ^~ 1४, कष्ट उठाना । > रेफ 
70४६1286, मोटा चारा, रक्षांश। > रेफ्‌-इज 
70 - शात -वपाप701९, रु., उलटा-पुलुटा; 
--!., हाथापाई*, धक्कम-धक्का । 
70081688, कव , कच्चा; %., 1. (1451९) 
मोटा छरा; 2. (421) कच्चा ढाँचा या 
मसौदा, मोटो रूपरेखा*; --., मोटा छ्य 
लगाना; केच्चा मसौदा तयार क०। 
> रफ़कास्ट 
10ए01€ाौ, सतुरदरा, ऊब्रड-खाब्रड, र्खा, 
ध्ृञ्ध (८४८. ८/. २०८८ प्न) बनना या बनाना । 
> रेफन 
10081/-€%, मोटा-मोटा चीरना; मोटो 
रूपरेखा तैयार के ०; ~~-1€५#11, अपरिष्करत, 
मोटा-फोटा; ~-१ ०८७९, #., हाथापाई*; 
४, उपद्रवया ऊधम मचाना; ~18, खुरदरा- 
सा; रूखा-सा; कच्चा-सा (८ 1२0ए८ प्त); 
~-1€8& ९५, परदार (८ ०225) या बारखद्र 


70पाध्वेए, गड्डी*+ । 
{016 


10प्र०त, वद्., 





+) 
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(%‰ ‰0#5ऽ) पैरोवाला; ~1$, 1. स्थूल 
रूप से, कामचलाऊ ढंग से; 2. रूखेपन से; 
उग्रता* से; 3. (40010104) ठगभग, 
मोटा-मोटो, मोटे हिसाब से; ~६्८, 


गृण्डा; ~-प्॑वल, घोड़ों को सधानेवाला, ` 


चाबृक-सवार; ~51०५, कोकिति नारुवाला 
7106 -- 0, कुचर डालना, उपेक्षा^* क° 
~-5700£€11, मुह्‌-फट; -~~-ू 1०४1६ 
कच्चा, अपरिष्कृत । 
> रूल 
(९4101101) रूलेट; 2. (14). ) 
(0९1/00८0#) 
> रूके'ट 
1. (८४५८९) गोल, वृत्ताकार, 
वर्तुल; 2. (€{001/14) गोल, गोलाकार; 
3. (८1711204) गोल; बेलनाकार, बेलनौय, 
गोल; 4. (10 0 7८55 ~) गोर; 5. 
४0205) गोकित; 6. (८66) गोल-मटोलः; 
7. (५44) पूरा, सम्पूणं; 8. (° 114110८5} 
पूर्णाक, पण (111९९) रुन्यान्त (८114111 
21! 2९0) ; 9. (2/070.201416) स्थूल, मोटा; 
10. ((2&९), भारी, बड़ा; 11. (50110045) 
गंभीर, भारी, गुजायमानः; 12. (258) तेज; 


लखन; 3. दतिदार चक्र; 4. 
छिद्रक । 


13. (०5०९९११) सुस्पष्ट, खरा; 14. (८4#- ` 


217) निष्कपट, सरल, निश्छल; ~ ५811८९ 
मण्डल-नत्य; ~ 13716, गोलमेज*#; ^~ {ए} 
फरा; -02., 1. धूमकेर; चक्कर लगाकर; 
2. फिर; 3. (1 ८7८५2९८६) दायरे में 
घेरे मं; 4. (0 ए 517८5) चारों ओर; सबों 
के लिए; 5. (480) आसपास; 6. (१९८ 
८2/14 10९८) इधर-उधर; 211 (116€ #€9॥ ^~, 
सार भर; -0"८/#., के चारों ओर, के पास, 
के आसपास; के किनारे पर, कौ सीमा+ पर; 
~ 2001, विपरीत दिशा+ मे; चारों ओर; 
~~ {16 0]ण्लुर, रात-दिन; --., 1. (*०1414 
०९९८४) गोल; 2. (¢ &1०8९) गोला; 3. (41६) 
डण्डा; 4. (<2/4741*€11८८) घेरा, दायरा; 
5. (८८८९) वृत्त; 6. (11) छल्ला; 7. (८०८) 
कुण्डल, कुण्डलो*; 8. (८४८) घूमाव, मोड; 
9. (01494 4, 201421471८55}) गोलाई +; 
10. (८८0 &#०#) मण्डल, घेरा; 
11. (छ 520८ 4 ग +) फेरा; 
12. (८/4 247८८) मण्डट-नत्यः; 
13. (००९११८४४) परिक्रमा+ (८ 4 07.89४} 


10163060 प, 


70प्रा1त150, गोर-सा । 
10प्राारतङ़, 
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घ्‌माव (८४०५४ 27 ८.४5); प्रदक्षिणा* (0111९ 
2 0607९८४); चक्क र (0८1124001/ ८ (0८44 - 
24 ८1८.); 14. (*८८८१९,८९) चक्र, आवतंनः; 
15. (01411, 01८11400014 ४५१) चक्कर; 
16. (0८4) गइत, हक्क्रा; 17. (श्प) 
विस्तार; 18. (०५ %‰ ‰5नत0} 
दौरा; 19. (5८1८5) चक्र; 20. (‡ 2110445 
९८.) दौर; 21. (100४ ८4005) चक्र; 
22. (ॐ 724) चक्कर, दौर, पालो+, फेरा; 
23. (% {074045९} लहूर#; 24. (0412116) 
नित्यक्रम; लोक; --४., 1. गोल बनना या 
बनाना; 2. (¢ ४०८) गोलित क ०; 3 (750) 
पूरा कभ, परिष्कार कण; दुरुस्त क; 
4. (‰९८ 5000) बराबर क ०, चिकमा 
क 9; 5. (का) चक्कर लगाना, चक्कर्‌ काटना; 
(0455 ८0404) पार्‌ क ०, के इ्द॑-गिदं 
निकर जाना, घूमकर जाना; 7. (514५1०14) 
घेर लेना; 8. (4) घुमान (४.४.); घूमना 
(४.६.); ~ ० पूणं क ०; ^~ 01 8. एलाऽम) 
के विरुद्ध हो जाना, का विरोधी बनना; के 
साथ विश्वासघात क०, को मुखविरी* कथ; 
~~ प, एकत्र क ०, घेर लाना; गिरफ्तार क ०। 
> राडन्ड 
04. ` 1. (7८111045) 
चक्करदार्‌; 2. (<11/11110८11014/) घूमात- 
फिराव-वारा, पेवीदा; --#1., चक्कर, चक्कर- 
दार मागं; घुमादफिराव-वाली वात* । 
> राउन्डंनाउट 


70प्7व€ा, गोर; . गोल खिडको*; गोखाकार 


फटक, चित्र या मण्डलकः; मण्डल-नत्य । 
> राउनङल 


1016195, गीत; मण्डल-न्‌त्य । 


> राउन्‌-डि-ले 
> राउन्‌-डिश 
(01001101) अच्छो तरह* से 
बखूबी, भलो भांति*; 2. (/"⁄10)) पूरी तरह्‌* 
से, पणं रूप से; 3. (5९०८८) कड़ाई*^ से 
सख्तो* से; 4. (114111),) साफ-साफ, स्पष्ट- 
तया; 5. (८2८1741) चक्कर काटकर या 
लगाकर । > राउन्ड्‌-लि 


7०णावञ7120, फरोवाला । > राउन्डजमंन 


70प्रात प, 1. हंकाई+; (८2९52) 
गिरफ्तारी*; 3. (5०८) सिहावलोकन । 
> राउन्ड्-अप 


नन्द्‌ 
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००17, केच, गोरक्रमि, मरुसपे 
कचखा । > राउन्डवःम 
10४, नजला । > रूप 
10४56, ४.६. 1. (४५६८) जगाना, उठाना; 
सावधान कं०, चौकन्ना कण; 2. (८४८1८) 
उत्तेजित क ०, भडकाना, उकसाना; 3. (६५१८) 
भडकाना; 4. (९४०९८) उत्पन्न क ०; 5. (5111९) 
चौकाना; 6. (५/1) मोडना 7. (८ 1714114} 
चलाना; 8. (ऽ) नमक लगाना; --2.४., 
जागना; क्रियाशील हो जाना; चौक जाना, उड़ 
जाना, निकल आना;--0., जागरण । > राउर 
0811, 1. (5८112) उत्तेजक, भावो- 
हीपक, प्रभाव्ञाली; 2. (% ४८१००१९) शान- 
दार; उत्साहपूणं; 3. (९/ ¢ ८) बहुत बड़ा । 
> राउज्ञ-ट्न्गं 
णा§ऽ206प+, 1. (2८८8-7 वद) . नाविक 
2. (घाट का) मौटिया; 3. मजदूर । 
> राउस्टेबाउट 
घोर पराजय^; 


700, 1., 1. भगदड़ +^; 


2 (#10) होहल्छा; दंगा; 3. (151412411८८) ` 


लान्ति-भेग; -४., हरा देना, तितर-बितर 
केर देना ; भगा देना, खदेडना । > राउट 
106१९, 1. मागं; 2. (1141८011 0/4८#5) 
प्रयाण-अदेह; € ~~, मागं मे; --., के मागं 
से भेज देना । > रूट 
तप्र 76, 11., नित्यक्रम, नित्यचर्या+, लीक* 
नेम; दिनचर्या+, नैत्यक; --47/., नेमी, नेत्य । 
> रूटीन 
70081), नैत्यकवाद । > रूटीन्‌-दर्म 
70४९, ४..1. रमण क ०, घूमना, मटरगरइतौ *क ०; 
2. (1075 6९०८ 3110720) पूनी* बनाना; 
--0., 1. भ्रमण; 2. (107510व (04९) पूनी* 
> रोव 
10४*6€7, 1. च्रमण करनवाला, पयटक; धमक्कड 
(041८) जल-देस्यु; 3. (60 5८041) वयस्क 


नालच॑रः; 4. (14/९४) निशाना । > रोव -ओं 
70591, 1. पृ किति^, कतार*; 2. (८1९) गली *। 
>रो 


7002, ४., 1. (न 0०4) खेना; 2. नाव^ मेँ ले 
जाना; 3. नाव^ मेँ सेर^ क ०; -#., खेवाई+; 


नौका-विहार; ~ध, खेनेवाला; खेवैया, 
केवेट । > रो; रोगं 
10, #., 1. भगड़ा; 2. (८070100) 


होहल्का, हल्लड, ऊधम, उपद्रव; -४ 


8६8 


1. कुड़ना-कगडना; 2. ऊधम मचाना, उत्पात 
मचाना; 3. ("2014व) फटकक्रना, 
पटना; ~-०५<-4०%, होहल्ला । ` 
> राउ; राउडिडाड 
10४91, रक्तकोल । > रोअन = राउ्गन 
70५0$, #.., गुण्डा, हुल्लड़बाज, दंगाई; ०/., 
अधमो, उपद्रवी, दगई; 181, ऊधमो 
18110, हुल्लडबाजी* । 
> राउ्ड्‌/३, ~इ-इश, ~इ-इ ज्म 
710९], 11., 1. (<1द 0 50"4#) (महुमेज* को 
काटिदार) फिरको* 2. (चमडे का) छल्ला; 
--४., एड* लगाना; छल्ला लगाना । 
> राउर्जल-राउ-इर 
701०८}, चप्पू-कुण्डा । > रेखक = रांलंक 
7031, 1. राजकीय, शाही; (2 ¢ 
€0४९#11८017) राजकोय, सरकारी; 3. (510९1 
44) राजसी; शानदार; 4 (114८5४1८) 
प्रतापी, तेजस्वी, राजसी; 5. (९४८९१९१) 
उत्कृष्ट, बदा; --1., (०/९) रायल । 
> रोदर्अल 
710%21/19170, राजतन्त्रवाद; राजभक्ति#; 
~-48# राजतन्त्र वादी; राजभक्त; ~$, 
1. (०८८, ६111} राजत्व; 2. (70९८१) 
राजसत्ता^; 3. (1/04४९) राजाधिकारः; 
4. राजदत्त अधिकारः; -5. (८500) राजा, 
राजवंशी; 6. (5१५४८ 0 #^०८८८दऽ) रायल्टो+, 
स्वाभिस्व, स्वत्व-शुल्क; राजशुल्क (0 1/८ 
521८) । 
> रांइ।अं लिज्म, ~अ लिस्ट, ^ल्‌-टि 
पप्र) ४., 1. (०1८ ०९ ० 0 4८410151 
41010८7} मलना, रगडना; धिसना (48226); 
2. (८11! {०४} अंगोदना; 3. (६९ ८01 ¢, 
01100} चिस जाना; 4. (७९) केप क, 
मलना; पोतना, कीपना; 5. (0730) माँजना, 
धिसना; 6. (८2५८८ 10 ०८८) मलना, 
रगडना; 7. (14/द८ ४/0 207८1144) 
किसी तरह* से (काम) चलाना या निर्वाह 
क०; -., 1. रगड़*, रगडा, धिसाई* 
मदन; लेपन; 2. (०९51८८1९) मरिकल ^, बाधा+ 
रोड़ा; 3. (501९1117 21101706) कटकं 
30पातलाऽ शण, से मिलना-जुलना, 
के सम्पकं मं आना; ~ (प) {€ णाह 
2.९, चिढाना; ~ ०8, साफ क०; चिस 
जाना; दूर हो जाना; ~ ०४ मिटाना; 





| 
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~~ प्र), ` चमकना; ताजा क०, जगनि; 


~.-5{011€, करण्ड, सान । > रब 
प्र -2-प४्90, 1., दमदमः; ४., ठमकाना । 
ॐ रेबंडंब 


7४११६, 1. रबड़, रबर; :2. (९५5८) रबर; 
अपमाजंक; 3. (॥., ०४९१७०९) उपरो 
जूता; 4. (/४5001८) सान; 5. (९) 
रेती*, रगड़-पटुौी*; 6. रगडनेवाखा; 7. (‰4८5- 
5९1/#) अंगमदेक; ~--91210}, रबड़ कौ 
मोहर +; ~$, रबड़-जेसा। > रंब्‌-; रर्बेरि 
00180, 1. (९८5९) कृूडा-करकट, काठ- 
-कबाड; 2. (८५;4/८55 €००5) रहौ मारः; रही 
चीजे“; 3. (7105९15९) अण्ड-बण्ड, अनाप- 
शनापः; ~~-0४10, घूर, रही-षाना; ~$, 
रही, निकम्मा। > रब्‌/ इरा, ~इशि 
71४४0016, 1. मटबा; रोडो*; 2. (---9{011८) 
अनगदे पत्थर; ~-णाप्, शिदरी* को 
चिनाई*, मोटो चृनाई* । > रेबंल 
1007015, कंकड-भरा । > रंब्‌-लि 
7४७096६, चमेरक्तकेर । > रूविषरशेन्ट 
10 ल€शि, {प01 9, लाल के०; जखन या 
प्रदाह उत्पन्न क०। > रूबिफाद्‌ 
1110€118, 1008€019, खसरा । 


> रुबे'ल्‌-अं, रुबी्जलः 


९०0७1८01, €055 116, अर कदम उटाना। 
| > रूविकन 
1171८ प्रत्‌, लाल । > रूबिकंन्ड 
1001170४5, मोरचे के रग का, लाक भूरा। 
> रूबिजिनंस 
71४0116, ८५4. लाल; 1., 1. (८८41716) 
शीषेक; 2. अनुष्टान-निदंशः; ~21, 1. आनुष्ठा- 
निकः; 4.८.114 1:30 211011८5) अनुष्ठित; 
~216€, लाल स्याही* से अंकित कण; खाल 
(रंग) मे छापना या छ्खिना; निदेश देना; 
` ~, 48६, अनुष्ठान-शास्त्रो; ~5, 
अनष्ठान-शास्त्र, पूजनक्रम, अनृष्ठान-क्रम । 
> त्रिक; स्त्रि/कंल, ~केट; 
रूत्रिशंन; रूत्रिसिस्ट; रूब्रिक्स 
70४, 2 ., माणिक्य, पद्मराग, याकृ, मानिक, 
लाक; 2. गहरा कार (रग); 3. (2111६) 
लाल फुसो*; --04., गहरा छाल । > रूबि 
1८17€, कारकरः । ¬> र्द 
{एल 11., 1. (८०५८) भीड़ +; 2. (८0111010 
। ५१) जनसाधारण; 3. (५ ८0101105) 


1 
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पिंडे प्रतियोगियो का समूह्‌; 4. (८९252) 
शिकन*, सिख्वट ^; -- ४., रिकन* पड़ना 


` या डरना । > रेक 


एटा, ४., 1. (५८८5९) शिकन* पडना या 
डालना; 2. धर्यं लगना; -"., 1. शिकन^; 
2. (2८41-+42/८) धरया, घटका । > रकल 
7८७३८, रकसेक। > रुकसेक = रेकसंक 
धलगा, उपद्रव, होहल्का । > रकशन 
१४५५९, पतवार*^, कर्णं, सुक्कान; ~-०७1, 
सुक्कान-खंभा; ~-910८1, सृककान-दण्ड । , 
> रेड-अं 

1४६१५1८, ॥.(४), खार गरू (गाना) । 
> रंडंल 
1प्रतत$ु, 1. 4) काठक; 2. (८4415) 
रक्ताभ; 3. (*०5)) गृलावी; 4. (1८५14)) 
सुस्वस्थ । > रड्‌-इ 
7४५९,. 1. (10111), 1114८, 11 014 


ऽ(1८) कच्चा; अनगद्‌, अपरिकरष्ट; 2. (0४ 


८८1101९) मोटा; 3. (1411८121112९4) असभ्य; 
4. (111६ 411८41८ व) अशिक्षित; 5. (51/11/८९) 
अकरत्रिम; 6. (0001150) गंवार; 7. (45- 
८०11८005) अशिष्ट, अभद्र; 8. (1150९01४) 
उजडड, गुस्ताख, ढोठ; 9. (७१८, 
00145, ८.) - अपमानजनक, अपत्तिजनक, 
अपमानिकः; 10. (व, (111९८540) केड़ा, 
कठोर, कटु; 11. (14/50) कठोर, शूखो; 


12. (अ1,44८1, 4011401) आकस्मिक, चौकाने- 


वाला; 13. ("10120) तेज, उग्र, प्रचण्ड; 
। 14. (11011०4८ क्‌) अनियंत्रित; 15. (415- 
८0141014) ककड; 16. (*०८५४७४) हू ष्ट-पुष्ट, 


तगडा । > रूड 


प्रत प्रालाा६, 1. (/1.) मूलतत््व, मूर सिद्धान्त; 
प्रारंभिक ज्ञान; 2. (#.) प्रारभ, प्रारभिकं 
अवस्था, सूत्रपात; 3. (&104.) मूलाग,,आद्याव- 
शेष, अल्पविकसित अंग; अवशेष (०८5९९); 
^~21, ^~27‡#, 1. (८1111८11141८),) प्रारभिक, 
प्राथमिक; 2. (५८९४५१०८) अल्पविकसितः; 
अल्पवधितः; 3. (८८512) अविष्ट, आद्यां- 
गिक । > रूडिर्मन्ट; रूडिमे'न्‌।/टल, ~टरि 
7४९, #., 1. सदाब, ब्राह्मो *; 2. (51/14 ~~) 


हरमल; --४., (के कारण, पर) पछताना, ` 


अन॒ताप क °; ~प], 1. (141८) दयनीयः; 
2. (५०९५८) निरानन्द, विषाद मय, उदास । 
> ङ; रूल 
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1४68८९71, आरक्त । > रूफ़'संन्ट 
इण, 21. 1. (^) रफ; 2. (7 म 
41८75 0" 0100) कठा, कठी; 3. (1९९00) 
धवर फालता+; 4. (व 0/ 5414070 €#) 
गेहवाला; 5. (2४ ८445) तुरूप कौ मार* या 
काट*; -४., तुरूप मारना । > रेफ 
7४2०, गण्डा, बदमाश; ~1511, गृण्डरई+, 


गृण्डापन । > रेफ (यन, -र्यनिज्म 
71000€, ४., 1. (८८27९) शिकन* पड़ना यां 


डालना; 2. (20/1९) लहरे* पैदा क ०; लह्‌- 
राना, क्षुब्ध हो जाना; 3. (2512) घबरा 
देना (¢ 50}; अस्त-व्यस्त क ०; 4. (8८ 
415८40८4} घबरा जाना; 5. (4710104) 
चिढाना; 6. (८८ ८1104८2) चिढ्ना; 
27. (९८15) खड़ा क ०, फड़फडाना; 
8. (41 ०४९) उलटना; 9. (3101९) फेटना; 
10. (५५६८९) रोखो* बघारना, डींग 
मारना; 11. (0/4"+९) भगडना; 12. (6८1८1) 
उपद्रव मचाना; 13. (¢ 47#?) ढमकाना, 
बजाना; ---., 1 (177६) शक्िकन; 
2. (11111111) भकालर्‌*; 3. (01#4"5 1") 
कृठी*; 4. (2/1/1-0८) मदम; 5. (45- 
116411८८) उपद्रव; 6. (210८1000) चिद *; 


7.. (10/1८) लहर* । > रेफ़ल 
7पणपरञ, लाल भूरा, बादामी। > रूफ़स 
708, 1. (7100-1) गलीचा, क्राटीन; 

2. (८/4) कम्बल । > रंग 
70९8, भूरर +, वली+, वलि* । > रूगं 


1४8&€0, 1. (५ €"०1414) ऊबड-खाबड 
ऊचा-नीचा, असम, नतोच्नत; बीहड; 2. (0 
5१4८८) विषम, रक्ष, खुरदरा; 3. (0 /९८- 
111६5) बेडोल भटा; 4. (८111८व) भूररी- 
दार; शिकनदार; 5. (८1101150 ८4) अपरिष्कृत 
अनगढा; 6. (0 30474) ककड; 7. (20८0002) 
भारी, कठिन; 8. (#42#5#) कठोर, कडा; 
- र 11411015) सूखा, अल्लिष्ट, अभद्र 
असभ्य; 10. (5८2५) तूफानी; 11. (०९५5) 
तगडा, हूष्ट-पष्ट । > रेग्‌-इड 

1४९०8€, 1४९05, भूररदार । 
> रूगोस; सूगंस 

1प०अ८क, भूरीदारी*; भूर्री+ । 
> रूगास्‌-इरि 
70, 21., 1. (4८511101) विना, विध्वंस, 
तबाही *, बरबादी*; 2. (1007५20) विनाश, 
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अधःपतन, स्वंनाश, सत्याना; 3. (‰1041) 
पतनः; 4. (८ +") खंडहर; 5. (८.) भग्नाव- 
रोष, ध्वं सा वरोष; --४., 1. (5/0) विगाडना; 
2. (2८510) नष्ट क ०, का विनाज्ञ कण, 
विध्वंस क०, बरबाद क०; 3. (८८ ९८26- 
21८0८) तबाह क ०, बर्बाद कथ; ~प, 
1. (४ . +) विध्वस्त, विनष्ट, तबाह; 
(21/4/140041८ढ) टरटा-फूटा, जजर, जीणे- 
रीणं; 3. (८2/52 2142) विनाशक, 
(वि~) ध्वंसक, विनाशकारी, अनथंकारी । 
> रूइन == सदन; रुद्नेस = रूदनंस 
716, %., 1. नियम; 2. (४ %‡ ~~) नियमा- 
वली*; 3. (12/00) मापदण्ड, कसौटी *; 
4. (11000044 5८५८ ० 12715) विधान; 
5. (८८10) प्रथा*, दस्तूर; रिवाजः; 
6. (९0९1171८) दासन; 7. (01114101) 
क्‌ मत*, आधिपत्य; 8. (1९) कूकर, 
चपती+, पट री*¦; १. (१५५) आदे; 10. (#!८1#.) 
नियमः ^ 30501016, निरपेक्ष आदेशः; ~~ 
1119, सशतं आदेश; ~ 2 111९6, त्रै रारिके; 
^~-5 20 1्ष्प्ा 2110715, नियम-विनियम; 
25 9 ~~, साधारणतया, सामान्यतः, साधा- 
रणतः; $ ^~, 1. नियमानुसार, 2. (#1८८/1८- 
111 ८८/4/) त्रवत्‌; --., 1. (€0४८1४) रासन 
कं०, राज्य क०;.पर्‌ शासन कण; 2. ((^0- 
०) नियंत्रित क०, वश में रखना; परि- 
चाकित के०; 3. (८/8) रोकना, निरोध क ०; 
(14/00/८1८८) प्रभावित क ०, पर प्रभाव 
डालना; 5. (८/ ८९5) होना; 6. (८४१८ ¢+ 
८८/८९) का निर्णय क ०; आदेश, निणय या 
फसला देना; 7. रेखाएँ* या रेखा* खींचना; 
~~ ०४६, 1. (८४८१५५९) वजित कं ०, का वजन 
कृ०; निकाल देना; 2. नियमविरुद्ध घोषित 
क ०; ~प, लाइनदार; रेखांकित; ~-ग- 
"४1118, व्यावहारिक, कामचलाऊ। 


> रूल); रूल्ड 
7प्राल, शासक; रूकर, चपती*, पटरी, 
रेखनी *, रेखक । > रूं 


7ण1118, “ढ‰., शासक, शासनं करनेवाला, 
नियंत्रक; 2. (८2011201) प्रबल, प्रभावी; 
प्रमृख, प्रधान; 3. (7८०८१९४) प्रचकितः; 
--1., 1. रासनः; नियन्त्रण; 2. (९८50) 
निणेय; अदेश; व्यवस्था*; 3. रेखण, रेखां- 
कण; रेखा+, रेखारएं* । > रूकिन्ं 
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पल, ठंका। > रल 
पणा, 1., रम; शराब; ८“ु., अनोखा 
अजीब । > रेम 


प70016, ४., 1. गडगडाना, धडवडाना 
(४. 414 ४... 0/ 111117८}, ८44, ८८.) 
1/5) चरघ राना; --#., घघंर+, गडगड़ाहुट * 
घडघडाहट*; ध रघराहट * । > रेम्‌-्बंल 
7003६008, गट-गपाडिया । 
> रमरबेस्‌-टिर्भंस 
7076), प्रथम आमाशय । > रूमे'न 
एप101/12171, ०९. 1. रोमन्थी, जगाली* 
करनेवाला; 2. (८21121४८) चिन्तनमग्न 
धयात्तमगन्‌; ~+, रोमन्थक; 11216, 
जगं ग * कै9 ; चिन्तन कथ; ~12॥ना, 
ज॒गाली*, रोभन्थन; चिन्तन; 11211४९, 
रोमन्थी; चिन्ततशील; ~112101, चिन्तक । 
> रूमि।नन्ट, ~नेट, रूमिनेशन, 
॑ रूमिर्नेटिव, ^~ने-र 
7071171286€, ४., 1. छानना, छान डालना 
या मारना, तलाशी* क०; 2. (4) खोज 
निकालना; --0., 1. छानबीन +; 2. (#1८41९)) 
धाल-मेल, फुटकर चीजे; ~~ 5916, पफटकर 
माकी विक्री*या नीलाम। > रेभृ-इज 
7 पा, चषक, पानपात्र | 
णात्०प्रा, #., किवदन्ती*, अफवाह्‌*, जन- 
भरुति*, उडती खबर +; --., अफ़वाह्‌* 
उड़ाना; ---11018€ा, अफवाट्‌* फलान- 
वाला । ` > सूम्‌-अं 
प्रता}, 1. (0 41101415) पुदुा ; 2. (01110८5) 
च्‌तड, नितम्ब; 3. (*20#44) अवशेष 
तित्िम्मा; ~-1688, पुच्छहीन । > रंम्प 
70717016, सिलवटे* पडना या डालना; अस्त- 


व्यस्त कर देना । > रेमूर्पेल 
गरपाक, हुल्लड, उपद्रव । > रेमू्पस 
एप), बजरा । > रम-टेम 


प्रा, ४., दोडना; 2. (14८ +") दौडाना,; 
3. (1८) भाग जाना; 4. (५०४८) जाना, 
चलना, जल्दी चठना; 5. (~ 114) बठ्ना, 
फलना; (मुक्त रूप से, स्वेच्छया) आ्ना-जाना, 
घूमना; 6 (०८८८९) बन जाना; 7. (¢ 
2 0०/८९) कारू होना; 8. होना; 1६ 715 85 
10110०5, वह्‌ इस प्रकार हैः; {112६ [ला7त्‌ 
7015 आ)2]], वह किस्मछोरी होती हैया 
हुआ करती हं; 9. दौड* था प्रतियोगिता* 


(11८ ` 


> रभ्‌-अ 
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(८0/0८/1८10) म माग केना, सम्मिलित 
होना या खड़ा क०; चुनाव (९८०) मेँ खड़ा 


होना या खड़ा क०, चूनाव लड़ना; 10. (४९ ‰# 


00९4100, 0८८101४ 0# 1४5८} चलना, चलता 
रहना, चालू होना; 11. (०९५४८) चकाना; 
12. (५4६) चलाना, पर शासन क ०, का 
मालिक होना; 13. (1) आना-जाना, चलना; 
14. (50144व) तेजी* से फल जानाः 
15. (०८०5८) बीत जाना, गृजञरना; 16. (८०१८ 
0114 ९0, ५/ 1०९८९४5, ८८.) आना, आना- 
जाना; 17. (ऽ९)) कां सिंहा वलोकेन क ०; 
18. (241व८)) घूमना; 19. (01८5 ९९) 
दौडाना; 20. (०८ ॥414) फरंना; 21. (2 
1420) ठकं देना; 22. (८ 7/2) भोकंना; 
23. (८८८) चरने के लिए छोड देना; 24. (¢ 
01/04) बढाता रहना; 25. (¢ (०८८4६) 


 काटनः, से बच निकलना; 26. (1०४५) बहुना; 


27. (40) चूना, रिसना, टपकना; 28. (९४- 
1444) तक फल जाना, तकं फला हृ होना; 
तक बना रहना; 29. (४८ ८441९11) प्रचलित 
होना, फलना, में पाया जाना; 30. (८146, 
&*०४) चद्ना, बहना; 31. (*८४९) उधडना; 
32. (८/४) गटना (४.४.); गल ना (४.८); 
33. (71/5९) का पीटा क ५; 34. (०110८) 
पर्‌ चना, अनुगमन क ०; 35. (५४८)5९) 
पार्‌ के०; 36. (८०४९४ ¢ 415011८८} तय क ° 
पूरा क०; 37. (८/0) पुरा क ०, करना 
सम्पादित कण; 38. (200८4) उठाना; मे पड़ 
जाना; 39. (ऽ 501) तुरपनाः; 
40. (4200500) के जाना, पहं चाना; 
41. (3111९1८) चोरी* से ठे आना; 42. (/0- 
13} प्रकाशित क ०, छपवाना; ~ ता, 


 सूख जाना; ~~ 0 11, भाग जाना; ^~ एप] 


2, से टकराना; ~ [्ा, बद जाना; 

51071 0, कम रह्‌ जाना; ~ १०0४, |. 
दौड-धूप* क ०; इधर-उधर घूमना; खेलना- 
कूदना; ~ 3८17088, से मृलाक्रात* हौ जाना 
संयोग से मिक जाना; ~ भल, कै पीछे 
पड़ा रहना, पीछा कण; ~ 98 पर टूट 
पडना, आक्रमेण क ०; ^~ 2५/4$, भाग जाना; 
~~ उवे एत, 1. (5८) चुरा ठे जाना; 
2. {4 7509) मगा ङे जाना; 3. (५८८ 
1434244) अन्धाधन्ध मान लेना; 4. (८०1- 
54) मे ल्ग जाना, खचं हौ जाना 


~> + ह द प ॥ ` न+ 5 (४.६. / 
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~~ पण्क, 1. (5/0) बन्द हो जाना; 
2. ((८ऽऽ९) घटना, कम पड़ जाना; 3. (४८८०८ 
५८१८०८४) कमजोर या दुबल हो जाना; 
4. (10८ 20101) गिरा देना; 5. (०४८१६८९९) 
जा पकडना; बराबर आ पहुंचना; 6. (45- 
८0०४९) खोज निकार्ना, पता लगाना; 
7. (425044९९) निन्दा* क ०; ~ णि, 
उम्मेदवार होना; ~ 1, 1. (५ ८५- 
९212015) भिड़ जाना; 2. (2८४) गिरफ्तार 
कण; 3. (¢ ८4! ९४८.) चलाकर टीक तरहु* 
से. चाल कः 4 मैट कर्‌ ` लेना 
^~ 171०, 1. संयोग से मृकाक्रात^* होना; 
(८०014) से टकराना; 3. मे पड़ना या पड़ 
जना; 4. से मिक जाना; 5. (*९८८१)) 
पहु चना, तक फल जाना; ~ ०7, 1. भाग 
जाना; 2. बह जाना; बहन देना, बहा देना 
3. (1८55) विषयान्तर क ०, भटक जाना 
4. (2/९) चख डालना; 5. (4८ 0} 
बघारना; 6. (10४) छपवाना; ~ ०1, 
1. (~~ 1८001) से सम्बन्ध रखना, के विषय 
मे होना; 2. (८०५५९) जारी रहना; 
3. (९८/5९) बीत जाना; +. से मिल जाना; 
मिखाना; 5. लगातार बोलता रहना; ~ ०४५, 
समाप्त हो जाना या क०; 2. (2८४८ 0⁄2) 
निकार देना, खदेडना; 3. से निकल आना; 
टपकना; 4. पूरा कण; 5. आगे बढाना 
6. निकला हुआ होना; 7. (८ †०#९) ढीलना 
~~ ०४ °, समाप्त क०, खतम कर देना 
~~ ०४6, 1. के उपर से निकल जाना; 
2. (०५५८१ (1९01) छू जाना, पर हाथ फरना; 
3. (००८१०९८) बह निकलना, छलकना; 
4 सरसरी दष्टि+* से देखना या पटना; 
5. (९४५९५) सिंहावलोकनं क ०; 6. (#€- 
८40 11114/८) दोहराना; ~ (110प६#॥, 
. (5८4) उड़ा देना; 2. (८५८९९) व्याप्त 
` होना; 3. (४४९८८) भोकना, घूसेडना; 4. सर- 
सरी तौर पर पटना, देखना या विचार क० 
5. (८४) काटना; 6. तक पहुंचना, जारी रहना; 
7. फरना; ~ ४०, तकं पहुंचना; तक बदढना 
पर्याप्त या काफी होना; योग्य होना; में 
पडना; भूकावे होना; ~ प, (तेजी* से) 
बढ़ना; तंक बढ़ जाना; बढा देना; उठाना; 
खडा क०, बनवाना; योग क० या निकालना; 
^~ ४००, मं खग जाना, मं मगन होना; के 


विषय में होना, से सम्बन्ध रखना; अचानक 
या संयोग से मृलाक्रात* होना । > रेन 
712, 71., 1. (4८४) दौड *, धावन; 2. (५८८८) 
दौड+*; 3. (1८4९) रन; 4. (4८01470 द) 
(सावंजनिक, बडी) माँग +; 5. (५८5) दौड*; 
6. (10471९4) यात्रा *, सफर; 7. (*०५६ 0 
10111001 ९८.) फरा, चक्कर; 8. (*५०४९- 
11८00) चा *, गति *; 9. (7०2) प्रवाह; 
10. (1411, ८५८१) ढब, ठग; 11. (2९८4८00) 
दिशा*; 12. (1९1४) रुख, रग-दंग; 13. (८011- 
1111८015 ८0145९८ 0# 1९104) क्रम; चक्र; 
14. (32५८) विस्तार, अंश; 15. (1456) 
गत+#; 16. (५४८५६८९) ओसतः; 17. (4/९) 
माठ; 18. (4०४९, ०५८#) भण्ड; 19. (<#- 
८०5५९) बाडा, घेरा; 20. (0# 4504९) 
चरागाहु; 21. (८ 5०८४६) खारी धरः; 
22. (१८९८९) छूट +; 23. (८८१४१1८९) मागं; 
जलमागं, नाला; 24. (४०८६0) नाद +, कुण्डः; 
25. (2८९) खीक +; 11 11€ ]गाह ~~, अंत 
मे, आखिरकार, अन्ततोगत्वा; ०0) {€ ~, 
दौडता हुआ; हडबडी* मे; भागता हुआ । 
> रन 
प्र0२, 24/., 1. (1८दव) गला हुआ, गकित; 
, (1011९) पिघला हआ; 3. (८८४) इला 
हुआ । > रन 
701200४, चुमक्कड, आवारागदं । 
> रनंबाउट 
भगोडा; 2. बेलगाम 
घोडा; 3. (¢ 11/11 ५०५) पलायन; 
--04., पलायित, भगोडा; 2. बेलगाम 
3. (1/1101#०10८छ) अनियंत्रित, उच्छंखलं 


7प्र728$, 21., 1. 


. (९०1) 012) बहत सहज । > रनवे 
पणलं121€, पञ्चदंती > रेन्‌-सि-निट 
701-00ष्णा, 1. बन्द; 2. (4८61141८) 


दुबल; 3. (110 ;7०/९५) दृटा-फूटा, गिरा- 


पडा । > रनडाउन 
1प71€, स्न) > र्न 
7101016, रूनिक । > छनिक 
7078, उण्डा । > रेन्म 
7४161, नदिका* । > रेन्‌-लिट 
71111116}, नदिका*; नाका। > रर्नेल 


प्ल, 1. दौडाक, धावक; 2. (८55८11९८) 
ह्रकारा; 3. (4६९) दला; 4. (60141) 
उपरिभूस्तरी, रनर; 5. (3%/६&८९#) तस्कर- 
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व्यापारी; 6. (५९०/०११६ 11207 -5/01८) घूमने- 
वाखा पाट; 7. (#11&) छलका; 7. (#1९८/.) 
पटरी* ; थामी तख्ता । > रंन्‌-अं 
70111118, #., धावन; दौड*; चाल, चलनः; 
(सं)चालन, परिचालन; --°‰., 1. दौडने- 
वाला; 2. (10101) बहनेवाला; 3. (४ 
00८41101, 21 106४९55) चरता, चालू; 
+ = ((011111110145) निरन्तर, लगातार; 
5. (५९४८।८४) प्रचलित; ^ (्गपाला। अ, 
चल-विवरण; ~ 0051, परिचालन. व्यय 
~~ 0101, पलायन-यद्ध; ~ 1210, घसीट* 
~~ {:101, सरक गोठ* । > रन्‌-इन् 
पप्रा -ग-प्ल-प, मामूटी, साधारण । 
7111-0, 1. अंतिम दौड*; 2. (८ ८412) 


अपवाह । 
पप्रा, नाटा । > रेन्ट 
णाकर व४, 1. (0 4011171475) ठीक +; 2. (० 


८1/14} दौड -पथ, धावन-पथ; 3. (1. 
८101९) ढाल +; 4. (&१००४९) खचि; 5. (५५)/) 


मागं, पथ । > रेनूवे 
70९९, रुपया । > रूपी 


्पप्रा€, 1., 1. (01/45/1016) फटन*; 
(0८८621६) फूटन*, भंग; 3. (4154८/८८- 


11८९017) फट*, विगाड, अनबन +, सम्बन्ध-भंगः; ` 


(1९2५) हनिया+, अन्त्रवृद्धि*; 5. (६५) 
दरार+; -., फटना; टूटना, कूटना; फोडना; 
तोडना; भंग क०। > रेप्‌-चं 
पपा, 1. म्रामीय; देहाती, ग्राम, ग्राम्य, 
ग्रामीण; 2. (2616.) कृषि-~; ~ "7111४, ग्राम- 
सुधार; ^$, देहातीपन; ~4८€, ग्राम्य 
बनाना; देहात में बस जाना । 

> रुअंरंल; रुअरल्‌-इरि; रर्भरलादज 
7४७6, छल, चाल ^+, धोखा । > रूज 
7४७11, %., 1. (1741) भादा, जलबेत; 2. (4 
1105021) दौड +, रेल-पेल* (0 1114111, 
८०/1८); 3. (114) हृडवड़ी*; 4. (011- 
544) भपट*+, धावा, चदाई+*; 5. (4९- 
14/44) वडी माँग *, 6. (#¶.) तुरत प्रति; 
--४., 1. (45) भपटना, पिल पड़ना, वेग- 
पूवक आगे बद्ना; 2. जल्दी, अचानक या 
हडबड़ाकर आ जाना, ठे जाना, घुस पड़ना, 
पार कं०, केर्‌ डालना, पारित क०, आदिः; 


- {0७६, बिस्कट । 
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(८0८६९) धावा बोखना, चटाई* क ०; धावा 
बोलकर ठे लेना; 4. तेजी* से बहना या फल 
जाना; षणी 2 ~~, अचानकं, हडवडी* से, 
वेगपूवेक; ~ -1075, व्यस्तसमय। > रंश 
> रेस्क 
1188€1, गृष्ञा | 
र०७8९]1ऽ ४, दृबोडइया । 


> रेसंल्स वाइष्‌-अं 


ए058191, रूसी । > रेशेन 
71051, 2., 1. जंग, मोरचा; 2. (00/८4) 
किट, रतुज; 3. (‰&.) बिगाड़, विकारः; 
--., जंग लगना; बिगडना; बिगाडना । 
> रेस्टं 
७11८, कका.; 1. ++“) देहाती, ग्राम्यः; 
2. (14050042 5/14/९4) सीधा; 3. (८१८01440) 
गे वारू; 4. (0 ८८ 10011020014115/110) कच्चा; 
अनगढ; अपरिष्कृत; --., देहाती, ग्रामवासी, 
ग्रामी; ^४€, 1. देहातं में नस जाना; 
2. देहाती बन जाना; (¢ 5८1410४} 
अस्थायी ल्प से निकाल देना; ~2०, 
प्राम-वास; देहातीपन; अस्थायी बहिष्कार; 
~1(४, देहातीपन; सीधापन, भोलापन; गंवारू- 
पन; अनगद्पन । > रेस्‌/टिक, ~रिकेट; 
रस्‌ टिकेशंन; रंस्‌-टि-सि-टि 


४३116, ४., 1. सरसराना; 2. (51९५८) चू राना; 
--., सरसराहूट* । > रेसंल 
{परऽय पशुचोर । > रेस्‌-लं 


1४७1/1688, जंग-रहित; ~-70, जंगरोक 
~#, 1. जग लगा हु, मोरचेदारः; 2. (147) 
रतुजआ लगा हुजा; 3. (4,/:4"44८क) पुराना; 
4. (0 ००८८) फटा हुजा; 5. (2110 41#८व) 
कमजोर, निस्तेज; 6. जगश के रग का; 
7. (*41८4) विसार्यध । 

> रेस्ट्‌/लिस, ~प्रफ; रेस्‌-टि 

| ‰ १ १ {९.8 
01117010/5) मद, मदकाल, मस्ती+; --४., 
मस्त्ना; ~प18, ~1151, मस्त । 

> रट; रेट्‌/टन्ग, ~~इश् 

701111<58, निष्ठुर, बेरहम । . > रूथ्‌-किस 
$€, ' राइ्‌'; ~-&12958, ' राइ ' -घास^+ । 

| >. द्र 


1४01, किसान । > राहु्जंट 


> रेस्‌-इट 





1. लीक* (८50 ‰€.); 2. (भ _ 








५ [षि 
93031911, नक्षत्र-पुजा+^ । > सेब्‌-अं-दज्म 98९९, मुखिया; बड़ा आदमी । 


8209801, विश्वाम-दपिवस, शनिवार; इतवार 


विश्राम। > सं्बथ 
92002112€, विश्राम-दिवस मनाना या बना 
देना । > सेबंटारज 
92716, काला । > सबल 
82१0६, काठ का जता । > संबो 
829०४६९, 17. तोड-फोड*, ध्वंसन; ४, 


तोड-फोड*+ क ०; बिगाडना; बेकार कर देना । 
> सेबेटार्ज 
89906, तोड-फोड़* करने वाला, (वि)- 
 ध्वसके ,अंतध्वंसके । > सर्ब 
83176, 17. (४.), तेग+, तलवार * (चलाना, से 
मारना या काटना); ~€, कोला । 
> से-बे; सेब॑टेश 
9३0४108, 1. (54114),) वलजा; 2. (€) 
केकड्ोला । > संबृयलंस 
98९, 1. कोश, पुट; थेली*, गोणी ^; 2. (९, 
2०४४८) भिल्ली *; ~८२।€, पुटाकार; 
2. (८01010९4 11 ¢ ~~) पुटित 3. सपुट । 
> संक; सेकेट 
8३८८112 /1216, सेकरेट; ^~1{16, सेकरिकः 
~-7146, सेकं राड; ~711{€-0घ७, शकं रामय। 
> सेकरिटः; संकंिक; सेकराइडः; सेकरिषफर॑ंस 
8200119 /11, शक रीकृत क ०; ^11€ाला, 
शक रामापी; ^, सैकरिन । 
> सकरिफाड; संकरिम्‌-इटः; सैकरिन 
820613/11116, ८4 ., शकरीय; सुमधुर; # 
संकरिन; ~-010, शकं राभ; ~1096€, इक्ष- 
शकरा» । > संक/राइन (0.) 
~रिन (.), ~~रइड, ~रोस 
` 9260, ~लणाशन, पुटकार, कोशा- 
कार; ~~€४1€, ~फल), गोणिका* अन- 
कोश, लघुकोश । > सेकसिफोँःम 
संक्‌।य्‌ ८, ~~यल, ~-यलंम 
७३८९९५०६२१, पुरोदहिती, याजकौयः; पुरोहित- 
वादी; 131), 1. (71८5000ब पुरोहिताई* 
2. (3७४९१) पुरोहिततन्वर; 3. (१८१४६) 
पुरोहितवाद; ~191, पुरोहितवादी । 
> संसंडो्टंल; संसंडोटे/लिञ्म, ~-चिस्ट 


> से्चंम --सेचे'म 
5861760, (सुगन्ध+ का) पुटक, थी *। > सेशे 
9३0४, ., 1. बोरा, बोरी#; 2. (८०५४) दीला- 
ढाला कुरता; 3. (०५१६) लूटपाट + लूट; 
4. (५:४८) अंगूरी शराब^; --., बोरे मं 
रखना; निकाल देना; लृटना; वणक, 
टाट; 1 -- 971त 25168, टाट ओढे ओर 
भस्म रमाए; ~प, बोराभर; ~4118, टार । 
| > संक; सेकक्लाँथ 
5996781, सेक्रम, त्रिक- । > सेक 
907161४, 1. संस्कार; 2. (70/८040181) 
परमसंस्कार, परमप्रसाद; 3. (3/९) 
रहस्य; 4. (51004) प्रतीक; 5. (04#) शपथ *; 
^~21, ८‰., सास्कारिकः; --.;, उपसंस्कारः; 
2113110, संस्कारवाद; ~-21191, संस्कार- 
वादी; ~~9ा$, संस्कार-प्र॑थ । > सैकर्रेसन्ट 
सक्रमेन्‌/टंल, ~-टलिज्म, ~टलिस्ट, ~टरि 
$वता शापा), गभेगृह। > संक्रअंर-इ्म 
56160, 1. (#0/)) पवित्र, पावन, पुण्य 
2. (९८१६००८३) .धामिक; 3. (४८९१९८१९) 
पूज्य, परमपावनः; 4. (८८4८८क) निवेदितः, 
~~ 111९8, यज्ञोपवीत, जनेऊ; ~ ४८७8९, 
यज्ञ-पात्र; ~~ ४65{70€711, यज्ञ-परिधान । 
> सेक्‌-रिड 
88८11066, 2., 1. (८ ९) यज्ञे, याग, बलि- 
दान; 2. (८ €“ 1) त्याग, उत्सं 
आत्मत्यागः; 3. (८/1) बलि, बलिपर 
4. (0121) चढावा; --४, 1. बलिदान 
चठाना, यज्ञ क०; 2. (०2 0} अपित क, 
उत्सजित कण; 3. (&८ #) त्याग देना, 
छोड देना, जाने देना; ~¬, याजकं । 
> सक-रि-फाडय 
82617106181, यज्ञीय, यज्ञ-, बलि- 
| > सेक्रिफिराल 
88 6ा†/1९&€, अपवित्रीकरण; ~-1€81015, 
अपवित्रीकारी; देवद्रोही; धमंविरोधी । 
> सेक्‌-रि-लिज; सेक्रिलिजंस = सैक्रिली्ज॑स 
8८115187, गिरजादार, मन्दि र-परिचर । 
> सेक्‌ -रिस्टंन 
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5261191, (मंदिर का) वस्त्रालय.; पूजा- 
सामग्री-कक्ष। ` > संक्‌-रिस्टि 
59८10581161, 1. 
2. (1४1०140९) अलघनीय, अक्घ्य । 
> सेक्‌-रो-सेन्क्ट संक रसेन्क्ट 
88111111, सेक्रम, त्रिक, त्रिकास्थि* । 
क > सेक्‌-रंम 
5820, 1. उदास, दुःखी, खिन्न, विषण्ण; 
2. (८८1८5111 50101} दुःखदः; 3. (0 ८५०८०८४) 
` मलिन, फीका; 4. (4९10५८6) पक्का, बहुत 
तुरा; 5. (%‰ 0९4९) भारी; ~व, उदास 
या दुःखी बनना या कण०; ~1४, उदासी*+ से; 
बुरी तरह* से; ~€७8, उदासी+, विषाद । 
> संड; सेडंन; सेड।लि, ~निस 
७8३५१५1९, #., 1. (2 00.3९} जीन, काटी, 
चारजामा, पल्याण, पर्याण; 2. ( ८41९) 
कजावा; 3. (0 ८८८ ९८ }) मही ^, जासन, 
सीट ^; 4. (४५८६) पीठ +; 5. (1८4) पीठ + 
का पारचा; 6. (146९) अवतल प्रदेश; --.., 
1. जीन बाधना; 2. (044, 24/05€} पर 
डालना या खादना, के सिर मदना, के गले 
बाँधना, मदना या रखगाना; 11 € ~, 
कर्ता-धर्ता । 
ऽ२५५1९/१२८}९, 1. (०0) काटी छत *: 
2. (41१) अवतल पवत; ~१८1९५, 1. (0 
(05९) गहरी पीरटवाला; 2. (८५८८९) अव- 
तल; ~-2६, खुरजी+; ~--90५, काटी* 
का आगा; ~~-५1०, नमदा, मलखोरा; 
~~ -&1111, तग; ~--0786€, सवारी* का 
घोडा । | 
७३५१५16, जीनसाज । > संद्‌-लं 
89401शा$, जीनसाजी*; घोडे का साज- 
सामानः; जीनसाज कौ दुकान^“। > सैड-छरि 
9१५४८९९, सदूसी । > सेडय्‌सी 
७20 -17011,  उस्तरी* । > संडाइ्भन 
586/19170, परपीडन-कामुकता+, सादवाद; 
~-191, परपीडन-कामृकः; परपीड़क, परपीड़न- 
शील । 
82181, 1. शिकार; 2. (८4440) कारवां । 
> संफारि 
७1९, (., 1. (“1111100/८व) सही-सलामत, 
भला-चंगा; सकुशल; 2. (०९८५८) सुरक्षित, 
निरापदः; 3. “ (0४ 21701070 4471८९7} 
निरापदः; अभय, भयरहित; 4. (९८०८९) 


परमपावन, अतिपवित्र; 


¬> सेडंल 
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 विइवस्त, विरवसनीय; 5. (1१/71/704६) 
निरिचत, सुलभ; ~ (०1८, अभयपत्र; 
~~ (15{00$, सूरक्षा*; ~ ०९7०51४, 
तिजोरी*; ~ 1व्ल६, सुरक्षा+; सुरक्षण; 
--., 1. (0 ०८१/५१0८९5) तिजोरी; 
2. (0 ००८) जालोदार आलमारी* । 
| > सेफ़ 
821९621, 12., 1. (८/८ ८०1141८४) अभयपत्र; 
2. (८55) पारपत्र;. 3. (#९८44/1107) रक्षो- 
पाय, पूर्वोपाय; 4. (€"५५५्‌) रक्षक; 5. (1#0- 
1९071) रक्षा^, सुरक्ना+, बचाव, परित्राण; 
6. ८८.) रक्षाकवच; --., (से) बचाना, 
सुरक्षित क०। > सेफगाड 
5्वलि$, निरापद, कुंशटपूवंक, सलामती* से; 
निरिचित रूप से । > सेप़््‌-लि 
52<{$, ८ ., सुरक्ना-, निरापदः; #.., सुरक्षा, 
क्षेम; वचाव; ~-८81८!, सुरक्ना-ताठकः; 
~-0१९४1९९, सुरक्षा-साधनः; ~-1€1८९, 
बचाव-जंगला; ~ 1210, निरापद दीष; 
~~~ 1112111, दियासलारई+; ~~ - 0110, सुरक्षा- 
पिन*; ~~ 206, ` निरापद क्षेत्र । 
> सेप़्‌-टि 
52700४९, कुसुम्भ, कुसुम । > सफ़ल ।उअं 
8207011, 1., केसर, कूकुम, जाफरान; “गु. 
केसरिया; ., केसर से रंगना; ~», केसरिया, 
जाफ़रानी । > सेफ्‌-रन 
७28, ४., 1. वेंठ जाना, भोल पड़ना, भक 
जाना; भूकाना; 2. (5⁄4) धसकना; धस- 
काना; 3. (८77 ०५10) दरक पड़ना, 
लटकना;ढलकाना; 4. (4८17) घटना; 
5. (47) बह जाना; --11., भोल, अवनमन, ` 
अवतलन; धसकन^+; घटती+, घटाव; बहाव ; 
~-&118, भोलदार । > सेग 
5288, सागा, आख्यान । > साग 
82830105, विचक्षण, दूरदर्शी । > संगेशेस 
9288611, विचक्षणता+, दु रदशितरा* । 
| > संगिसिटि 
5821007९, मृखिया । > संगमाः 
ऽ2९€, ८ ., 1. (0 50115} बुद्धिमान, 
विवेको; 2. विवेकपूणं; --71.,. 1. मनीषी, 
पंडितः; 2. (1८0) सेजः ए€)£81 ^~, कपूर 
का पत्ता; छ11त4 ~~, तानतानी*। > सेज 
9288381, 588 €ा, अग्निसह-मृत्तिका पेटी* । 
> संग्‌-ं 


5^01174 


991४9, सजिटा, वाण; ~णऽ, धन्‌ । 

> संजिट्‌-अ; सं जिटे'अंर्‌-इ्ेस 
83६11181, सममितार्घी । > संजिट्‌-ंल 
92811121, 1. (८८11101८) किन्नर; 2. (८/८) 
तीरंदाज, धनुद्धेर । > संजिर्टरि 
82811{816€, बाणाकार । > संजिटेट 
9280, साबूदाना, सागर; ^~ एग, सागृूताङ, 


मरी*+ । > सेगो 
82149, साहब । > साहिब 
9210, उपयुक्त; कथित, उक्त । > सेड 


8211, 11., 1. पाट, वादबान; 2. पाल-जहाज, 
पाठक-नाव+; जहाज; 3. जलयात्रा+; --४,, 
1. जल्यात्रा* के ०; 2. रवाना होना, प्रस्थान 
के०; 3. (5९८४) चकाना; 4. पार कण; 
5. (&14९) मंडराना, तिरना, चलना; 17 ~~ 
पाठ चढाए; ऽ€। ~~, पाल लगाना या चढाना; 
त्रस्थान कण, रवाना होना; अ11८€ ~, पाल 

 उतारना। > सेट 
58211/2016, नौगम्य, नाग्य; ~व), 
(पवन-चक्का* का) पला; -~-91९, धुरी" 
~ -0०8१, पाट -नाव* । 

83111718, 11. 1. जलयात्रा*; 2. (42) नौ- 
चालन, जहाज रानी*; 3. (512४) नौप्रस्थान; 
` --0., बादवानो; जहाज; ~ १४९, चलने 
का तिथि*; ~ गवलऽ, चालन-अदेश; 
~~ -0०२४, पाल-नाव ^; ~~ -11125{€1", पाल- 


केप्ताने । > सेल्‌-इन्ग 
58811/-101४, पाटघर; ~~ 1191, सिल- 
माकुर । 


8231107, मत्लाट्‌, नाविक; ~418, मल्लाही*। 
| > सेल्‌।अं, ~र्रिन्ग 
५३1६, ., सन्त, धम्मि; 04. 1. सन्त; 
सिद्ध; 2. (५०८१) पवित्र; --४., सन्त घोषित 
क 9; 8{701 ^~, संरक्षकं सन्त; {1197 ^~, 
अधिष्ठाता सन्त; ~९4, 1. सन्त; सन्त- 
सुखभ; 2. (५८,८द) पवित्र, पुण्य, पावन; 
71100, ^~-91, सन्तता+ साधुता+; 
~-111€, .~15, सन्तसुलभ, सन्त-जैसा; सन्त, 
साधु । > सेन्ट; सेन्द्‌/इउ, ~हुड, 
। ~लिप, ~~लाईइक, ~-लि 
७2191 -4 01115 - 0०7६४, बसन्त, बाटशना, 
देन्धू | , 
` 881९6, 07 {16 ~~ न. .+ जिः ,.+ 5 ~~, के 


लिए; के कारण । > सेक 


588. §१।।१4६ 


916, साकि, जापानी शराब*। > साकि 
8 €ा, 1. (८1700) बाज, इयेन; 2. (९1/11) 


पुरानी तोप । > सेक्‌-अं 
821:18, रहूट । >. सा-कि-्ओं 
9३1, 9३४], सलृञा, साख्‌, शाट । > साट 
92138171, -4.(४.), सलाम (क ०) । > संलाम 


521(€) 20111{5, विक्रयता* । 

> सेठंबिलृ-इटि 
521(€) 2016, विक्रय । . > सेलर्बेट 
9213/610्§, 1. लम्पट, कामक; 2. (005८८11९) 
अर्लील; ~ल, कामुकता*, लाम्पटच; 
अरलीलता^ । > संलेशंसः; संलेसिरि 

92180, सलाद; ~~-08‰8, कच्ची उमर ^ । 
> सलेउ 


“8312111210€ा, समन्दर; संलामेण्डर । 


> सलेम न्‌डं 
92121116, 5212791, मसालेदार रंगोचा । 
> संलामि 
981-211111011136, नौसर र । 
> सेलमोन्‌-इएेक 


921811९0, वैतनिक, वेतनभोगी, तनस्वाह्‌- 
दार्‌। > सेलरिड. 
` 82137, १.(४.), वेतन, तनखाह*, तनर्वाह* 


(देना) । > संर्छरि 
8216, विक्री*, विक्रय, बेची*; ०1 ~~, ण ~~ 
विकाऊ; ~ऽ ००1९, विक्री -बही *; ~-81111, 
विक्रेता, विक्रयिकः; ^-310219571}, विक्री- 
कारी, विक्रयकला*; ~$ 0111811, 
विक्रेत्री* ; ~ऽ ॥9>, विक्रीकर, विक्रयकर ; 
१९९५ ° ~, बैनामा, विक्रयपत्र । > सेल 
921161८6, उदग्रता+; प्रमृखता*; उभार । 
> सेलृयन्स 
ऽथाशा, वदा. 1. (0070 ०५410) 
निकला ` हआ, बहिगंत; 2. (001117९1) 
प्रमुखे, मख्य; 3. ((८4/74€) उछलता हुआ; 
4. (९८51216) प्रवाही; --., उभार । 
| > सेलृ्न्ट = सेल्‌-इ-अभ्ट 
5211{€ा0पऽ, ठकवणमय । > संल्फरस 
5891116, ८4}., 1. (८१) खारा, नमकीन; 


2. (८/८४.) लवणीयः; --., 1. (ऽ (44८) 


खारी भील, 5९८ 5/1.7-1.4रऽप्, 517 - 
^; 2. (5०/10) सवण घोल; 3. (७८४) 
लवण । | 

> सेलाइन (८.); संलाइन (“/., ५.) 


क का ताक 


|" का , सा 
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82111111, खारापन, रवणता^# । ॑ ४ चटकोला; 5. (502८), १५८८८१४) अश्लील, 


सेंलिन्‌-इटि फूहड; --४., 1. नमक मिलाना, नमकीन 
83111010 €{€ा, लवणमापी । बनाना; नमक मे रखना; 2. (>) मेँ मिलछाना 
> सं लिनाम्‌-इरटे 40510) मे जाल कण; 101 जग] 1715 


89118, लार^, लाला । > संलाइव्‌ -अं ~, निकम्मा, ९६६ ~ णा], का अतिथिं 
631, लारमय, लकार-, लाला-; ~ ९1276, होना; का नमक खाना; {1९6 ७14} 8 27811 
` लाला-ग्रन्थि* । > संल्‌-इर्वेरि ° ~, पर विवास नहीं क ०; ०1५ ~, अन्‌भवी 
8211४३९, लार ^ बहुना, टपकाना या उत्पन्न नाविक; ~- ८३१, नमक का डला; ~~ -ल्लुश्, 
के; ~व, लाखाश्रवणः; ^~*४2६८0, नमकदान; ~--81226€, ठकवणकाच; ~~-116, 


( ` लालास्रावक ; ~~*%2{01$, लाट- । लवणलेह्‌,; ~~~ 1112751, ल वणकच्छ; ~~ 9, 
५ > सेल्‌-इवेटः; संलिवेशेन; संल्‌-द.वेःटं  लवण-पटर; (--४,0११६७, लोनारा । 
 5श्लातलऽ, सूता फोडा। > संलंन्डजञ > साःत्ट 


82110, 44. पीला, फीका; #., 1. पौला- 88118110, 1. (11417001) कृद्‌+; 2. ((८40- 
पन; 2. (४४(०४) बेदमजन्‌; --2. पीला क० 26) उछाल+*, उच्छरन; 3. (2८11८11६) 
या पड़ जाना । > सेलो नाच, उछल-कूद*; 4. (00॥.) उत्परिवतंन; 
5वा1$, 2., 1. (214८) धावा, भपट +; 10712], ~$, उच्छलन-; नृत्य 
| 2. (५८५5014) सँ र+; 3. (०५10045८) लहर +; उत्परिबतंन-, उत्परिवतंनीय । 

| 4 (षन) चुटकुला; 5. (*८४०॥) मुंहुतोड > संलृटेशंन; सैल््टेटंःर्‌-इअंल; सलटटरि 
जवाब; --४., 1. भपटना, धावा बोलना, 591{/€0, 1. क्वणित, नमकीन; 2: (९५ 
निकल पड़ना; निकलना, (बाहर) निकलना; ९९1८८) अन्‌भवी; ~€, ननेरा; ~ल, 











प्रस्थान क०; ~--0\, निगंम-द्रार । लोनारा । ` > सांःल्ट्‌/इड, ~अ, ~न 
(4 > संलृ-द 5211६172 46, 44 .(.), उछलनेवाला (मकडा)। 
( 82119६07, खिचडी* (150 /‰८.) सेल्‌-टि-गरड 
, 4 | > संलृमंगेन्‌-डि 5910181, नूनखरा, नुनखारा। > साँःल्ट्‌-दग 
1 89110}, मसालेदार कीमा, सालन । ` 8210 €{€, शोरा, सुचचंल । 
। | > सेल्‌-मि > सांःल्ट्‌-पीट्‌-्ं 
कथ्या, #., सामन, मृदुपक्षा+; शश., 58109, क्रमभेग; आकस्मिक परिवतंन । 
{ गेरुआ । ` > समेन > सैल्टे् 
इश्णा, 1. (21 #00004) बेठक*; 2. (1477) 531, नमकोन, खारा । > साःल्ट्‌-द्‌ 
 “ हाल, बड़ा कमरा; सभाभवन; 3. (९८110) = ऽ9[प्रएा।०ण5, स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यकर । 
गोष्ठी*; 4 (९1611107) वार्षिक प्रदर्शनी #; > संलत्रि्ंस 
5. प्रदशेनी-कक्ष। > सेलो 521४197४, हितकर, हितकारी । > सेखृयृ्टेरि 
। इथाण्णा, 1. सेलृन; 2 (१५) शराब-घर, ऽशापष्छ्तणा, 1. नमस्किय(*, अभिवादन 
॥ मधुराखा+ ; 5८९८ 5^1.0 प्रि 1. 14 2 । 2. (0442८55) सम्बोधन । ¬> सख्यटरन 
| > संलून शापक, नमस्क्रियात्मक । > संत्यूटरटेरि 
, 58191, विलायती कचाल्‌ । ` 821४९, 2., 1. (€+) नमस्कार क ०; प्रणाम 


ं > सैल्‌-सि-फाइ क ० (क 50701); 2. (11. , १4४८7) अभि- । 
881८, #., 1. नमक, नोन, क्वणः; 2.. (८##.) वादन क ०, सलामी* देना; --#., नमस्कारं 
लवण; 3. (2८., ८504. ~~) जुलाबौ नमक; प्रणाम; अभिवादन, सरकामी* । 


4. (1447८) तीखापन, चटकीलापन > संत्य = संलृट 
5. (४7) वाग्विदग्धता 6. (~ 1) 581१-5, सलामी-मंच । 
नमकदान; -“‰., 1. नमकीन, खारा ॑ > सल्यू।टृत्सूबेस 


2. (८९), €.) अप्रिय अरुचिकर, कट, खाराः 521४301९, रक्षणीय, उद्धारणीय। ॥ | | 
3. (71८1४, ६.) तीखा, तीक्ष्ण; 4. (८८०४४) न सेवरव्रल 
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891९88९, #., 1. (०८४) उवार, अंशोद्धारः 
नचाव; 2. (वणक) उबार-पुरस्कारः; 
3. बचाया हुआ माल; -४., उबारना, निकाल 


लेना; बचाना । > संलं-विज 
88181581, सेलवसंन । > सेलर्वंसंन 
8215४811011, 1. मुक्ति*, मोक्ष; निस्तार 
2. (0 (2412८!) बचाव, रक्षा* 


(परित्राण, उद्धार; ऽ~ ^+71४, म्करित-सेना* 
191, म्‌ क्ति-सेनिक । 

> सेलृषे/शँन, ~ेनिस्ट 

591४९, ?., 1. मरहम, विलेप; 2. (*€11८द)) 

इलाज; --४., 1. शान्त क०; 2. (८४९८) 
उबारना, बचा लेना । 

> साव्‌ (५., ४. 1); सेल्व (४.2) 

81४, धथाटी* । > सेल-वं 

8३1४०, 1. (र 25) साल्वो, बाढ़*; 2. (0 

4/१/0141/5८) लहुर +; 3. (00150) प्रतिबन्धः; 


4. (९५८5८) बहाना; 5. (८८21८114) 
युक्ति* । > सेल-बो 
821 #४०19111९, एेमोनियम का्बोनिट । 
> सेल्‌ वंलैटेलि 
821४0, उबारक । > संल 
931711811{911, समारी । > संभरिटंन 
8917109, 32710 णा, समिर। > सम-वं 
8291110, वणेसंकर । > समवो 


88116, 1. (2८11८04) एकह, वही; 2. (01 
210८८0४) वेसा ही, अभिन्न; 3. (८/९) 
समान, सदुश, वेसा ही, समरूप; 4. (%०९- 
5414) उपयुक्त, वही; 5. (4१/01) एकरूप; 
6. (11010010) नरस, एकरस; 21] {116 
~, फिर भो; ¡पऽ (176 ~, फिर भी; वैसा 
ही, उसी तरह* से; 21 {1€ ~ 11९, फिर 
भी; एक हौ समय; ~-€58, अभिन्नता*; 
समानता+; एकरूपत।*; नौरसता^ । 

> सेम; सेम्‌-निस 


88171], अधपाक । > सेमंट 
82111087, समोवार । > सेमोवा --सेमंवा 
52111781, सम्पान । > समृपन 
321111111€, सम्फायर । > सम्‌फाट्‌अ 


5877016, ?., 1. बनगो*, नमूना, प्रतिदा 
2. (&.) नमूना, उदाहरण; --४., 1. नमूना 
लेना या देना; 2. (८७४) परखना; 3. (९४ 
2८1८11८९} का अनुभव प्राप्त क०, का मजा 
चखना । > साम्पेल 


ए ॥., कक क , प + ^ ~, " ` 4 
~ ~, +. ४ ौ 
त (12.10 
1 
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57176, 1. (501) प्रतिचयकः; पारखीः 
2. (20511/7४.) प्रतिदरित्र; 3 नमूना । ५ 
> साम्प्ट 
58111011, 1 2८४) प्रतिचयन, प्रति- 
दशन; 2. नमूना, प्रतिदश; --0द)., प्रतिचयो 
प्रतिदर्शी । > साम्प्लिन्ग 
92112/॥1९6, ^~101$, रोगनाशक, रोगहरः; 
~~प्०पाी, आरोग्य-निवास, 
आश्रम, स्वास्थ्य-निवास । 
> सर्नटिव; सैनर्टरि; सेनंटाःर्‌-दर्येम 
82116{1/7 ८३६०7, 1. पवित्रीकरण; 2. (5- 
1/4 70८55) आत्मोन्नति+; सिद्धि- 
साधना+; 3. (८40011124101) सन्त-घोषणः; 
~€, पवित्र, पवित्रीकृत; 2. (541८८7- 
11101105} पाखंडपूणं; ~0€ा, 1. पवित्रकर्ता; 
2. (5.) पवित्र आत्मा; ~$, 1. पवित्र क ०; 
2. (40) शुद्ध क ०; पाप से मुक्त क०; 
3. (1\/5) दोषम्‌क्त क०। 


~रिफ़ाइओ, ~टिफाई 
81८11/110710 प, 1. (०0८5010) पाखण्डो, 
दोग, बगुलाभगत, धमंध्वज; 2. पाखण्डपूण; 
~ 1101४, पाखण्ड, ढोग, बगृलामगती* 
> संन्क्‌-टि-मोन्‌-यंस; सेन्क्‌-टिमंनि 
8316110, 2 (८०८१८४४८ 1८45141९} 
अनुजास्ति+, शास्ति+*; 2. (९141) ` दण्ड, 
दण्ड-विधानः; 3. (*८८८छ) पुरस्कार; 4. (*4॥1- 
८4४0014) मंजू री*, अनुमोदन, अनुसमथेन; 
स्वोकृति+; 5. (5८/00) समर्थन; 6. (८९८८९) 
आदेश, अनन्ञप्ति*; 7. (८४) विधि +; --४., 
अन्‌मोदित कण, मंजर क०; समर्थन कण; 
~~ €0, स्वोकृत, मजूर ; अनुमत । 
> सन्कर्शंन; सेन्कशेन्ड 
89171८८, पवित्रता*, सन्तत।* , पूनीतता* । 
> सन्क्‌-टिटि 
ऽवत, 1. (८01९) मंदिर, पुण्य-स्थान; 
2. (2011117 1८ 00170) मंदिर-गभे, गर्भ- 
गृह, यज्ञमण्डप; 3. (८५६९) ` शरण-स्थान, 
रारण-क्षेत्र, शरण्य, आश्रय; 4. (८7 21111015) 
मृग-वन । ॥ > सेन्क्रचर्ओरि 
931८1४11, मन्दिर; निजी कमरा; ~~ 59110- 
{०णा), परमपावन मन्दिर्‌-गभं । 
> सेन्क्‌-टेम 


8916175, स्तुत्तिगान । > सेन्कटेस 


अरोग्य 


> संन्क-टिफिकेशंनः; सेन्क/रिफाइड 
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88१५, ५. 1. बालू, रेत+, बालुका+, सिकता*, 
रेणुका*; 2. (#.) रेती*, रेतोलो जमीन ^, 
सिकता*, बलृज; बालू-तट (४९८८१); --४., 
बालू छिडकना, लगाना या मिलाना; बालू से 
चमकाना या पालि क०। > सैन्ड 
8211031, चप्पल **; ~~ ५००५, चन्दन । 
> सन्‌डक, ~~वृड 
38108186, रालः, घृना । > सन्‌डरक्‌ 
8211-9, %४.(४.), बाल-थंली+ (लगाना, से 
मारना); ~~09111, रेती*, सेकतः; ~, 
बाल-भितति*; (~~-0210, बालृ-ऊष्मकः; 
~~~ 91, रेतखत्ता; ~ -9125४0&, बाल्‌- 
क्षेपण ~-9०>, बालदानी*; ~--4$, सरु- 
मकषिका*; बाट्‌-मक्षिका* ,~--&1288, रेत- 
घड़ी+; ~--00111, बाट्‌ का टीला; ~ गलः, 
रेगमाल; ~€, टि रिहूरो*; ~8{0९, 
बलआ पत्थर, बाट्कादम; ---8{0170, 
रेतीलो आंधी^, रेतीला तूफान । 
821101८0, 11., संडविचः; ४., बीच में रखना 
या टूसना । > संन्ड-विच--सेन्‌-विज 
82705, बलओ, रेतीला, बालकामय । 
> सन्ड-ट्‌ 
820९, 1. स्वस्थचित्त, प्रकरतिस्थ; 2 (5८15760८) 
समभदार, सन्तुकित; 3. (१८५) स्वस्थ । 
| > सेन 
38118 -{7014, आत्मसंयम, धेयं । > सफ़़िवा 
99118 7८2०1, रक्तनिर्मण । 
> संन्ग्‌-ग्वि-फि-के-रेन 
82110 1197 $, 1 रक्तपातपूण; 2 (01004. 
 ॐ्८्क) रक्तरजित, खून (6004- 
11175) रक्तपिपासु, खंखार । 
> सेग्‌-विर्नरि 
8218 प९, 1. जलावादी, सुप्रत्याशी 
उत्साही; प्रसन्नचित्त, प्रफुल्ल; 2. (८2९) 
लाल, रक्तिम; ~0णऽ, रक्त-, रक्त का 
लाल; आरावादी । 
> संग्‌-विन; संन्ग्‌-ग्विन्‌-इ-अस 
52006 ततं, ~त, (यहूदियों कौ) 
महासभा+ । > संन्‌/इड्मि, ~इड्नि 
8211168, पछा । सेनिरईज 
88111, स्वस्थ क०; सफाई का प्रबन्ध कृ०। 
> सन्‌-द्‌-फाड्‌ 
88111/६81181, ८27 ., स्वास्थ्य; ॥., स्वास्थ्य- 
रास्त्री; सफाई्‌पसन्द व्यक्ति; ~~1{3४, 


13. 


स्वास्थ्य-, सफ़ाई+* का; स्वास्थ्यकर; ~४४{९, 

सफ़ाई* का प्रबन्ध क ०; ~19॥10, 1. सफाई 

का प्रबन्ध, स्वच्छता+ स्वास्थ्य-रक्षा*; 
2. (%८1९) स्वास्थ्य-विज्ञान । 

> संनिटे'अंर्‌-इंन, 

संन्‌-३/2रि, ~टेट; सेनिटेशंन 

88४४, 1 सानसिक सन्तुलन, स्वस्थचित्तता*; 


2. (504112८5 % {401८} विवेक, ` 


समभद्रारी* । > सेन्‌-इ-टि 
92118111, 5208४, सस्कृत+*; --16, 
सांस्कृतिक; ~191, संस्करृतज्न । 

> सन्‌-स्क्रिट; सेन्सृ-करिट्‌ इक, ^~द्स्ट 


92111) 281, संन्यासी । > संन्यासि 
52113€11†, सादा टाइप । ध सेनूसे'रिफ़ 
92], 22., 1. (2 ९६) रस, सार; 2. (४८६०) 


स्फूति*, ओज, तेज; 3. (2.८0) सुरग^; 
-४., 1. रस निकालना; 2. (८५१५४७१) 
थका देना, अशक्त या दुबल कर देना; 
3. सुरग* बनाना; 4. (140010५) तलो- 
च्छेदन क 9; 5. (2८50) 2/151470/314/} गृप्त्‌ 
रूपसे या धीरे-धीरे). दुबे कं०्या नष्ट कण 


~16898, 1. सूखा; 2. (€) निर्जीव; ^~108, 


अधःखनन । > सप; संप्‌-लिस; संप्‌-इन्ग 


` 82()30- ००५, पतग, सपन । 


> सैषनव्‌ड 
82110, 1 (5070141)) स्वादिष्ठ, स्वाद, जायक्र- 
दार; 2. (111९/८91716) रुचिकर, मजेदार 
दिखचस्प; ~1\$, स्वाद; मजा । 
> सेप्‌-इड; संपिड्‌-इटि 
92{1€1८€, प्रज्ञा* । > सेधयन्स 
32}1€11£, प्रज्ञ; ~-191, शिक्षात्मक्‌ । 
> सेपू्यन्ट; संपिएनैर्शेल 
92118, बालवृक्ष; किशोर, जवान । 
> सेप्‌-लिन्ग 
52001112, चीक्‌ । > संपंडिल्‌- 
927०12८0, 1. सानन; 2. (1‰&.) 
चिकना-चपडा; ~-1140271€, साबनीकरणीय 
107८2107, सावनौकरणः; ~ल, 
साबनीकारक; ~9, सावन मे परिवत्तित 
क ०; ~€, संपोनाइट । > संपनेशेस; 
संयान्‌-इफाद-अंवंछ; संपांनिफिकेर्शेन; 
संपांन्‌-३।फाटंअं, ~फाइ; स्पनाइट 
88901, स्वाद, जायक्रा । > सेषां 
827€, सफरमेना । > सप्‌-ज 
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82711176, 1८., नीलम, नीरमणि; 
828} {111116€, नीला । 
> सकार; सफ -ट्रादरन 
8870 00191711, स्त्रौसजातीय कामृकता* । 
> सण्‌ट्रम 
8200$%, 1. रसदार, हरा-भरा; 2. (४८९00४5) 


द. 


तेजस्वो, ओजस्वी, जीवन्त । > संष्‌-इ 
83018 €111}8, पूतिरक्तता+ । 

> संप्रीमिओं 
891 ००५, रसदार्‌ । > संपृवुड 


889 0/8€716, 1. ("०4/11 7 "1दुध८- 
11014) पूतिजनक, पुयकारी; 2. (#१०९५/८८ 
¢ 0.1*९/0८/10) पतिजनितः ~-028०४8, 
मृतभक्षो, पूतिभोगो; ~€, मृतजीवी । 

> सेप्र॑जे न्‌-इकः; संप्राफगंस; संप्रफाइट 

88762870, ताना, कटाक्ष, व्यंरयोवित*, बोरी 
ठोली *, कट्क्ति^; व्यंग्य । > साकंजम 

 8217(29116, 1. व्यग्यात्मक, व्यभ्यपू्ण, कटु 
2. (2 /॥८#5०10}) व्यग्यप्रिय। > साकंस्‌-रिक 

88100199, भ्रृण-अर्बुंद । > सा-कोम्‌-अं 
88760700 28 पऽ, रावपेटिका^, ताबूत । 

| > साकाफ़गंस 


89100४5, मांसल । > साकसं 
 82101€, सानि । > सादीनं 
8270016, कदटुतापू्णं, कटु, अवज्ञापूणं 
निन्दापूणं । > सा-डांन्‌-इक 
82100753, साडोनिक्स । साडंनिक्स 
82178580, समृद्रौ दीवार । > सासो 
8811, साडी* । > सारि 


88116.1६08९, भूस्तरी-जनकर । 
> सामन्‌टोस 
> सारान्ग = संरान्ग 
> सेरांस 


8210718, सारोग । 
33108, चान्द्र चक्र । 
6881.587811112., चिरायता | 

> सासंपंरिल्‌-अं 
2. (2 ८55} 
3. (4141.) दोघं 


89107121, 1. दर्जी का; 
पोशाक* का, पहनावे का; 
तमा^* का। > सारःर्‌-दजंल 

88110171४5, दीघंतमा* 1 > सा्टँःर्‌-इंस 

88911, 1. (5८८2) दुपटा; 2. (८1८7९) 
पेटौ*, कमर बन्द (0 201140८ 1८.) 
गज : ~~ 9, संधार पदटी+* । > संदा 
82181, रतान; ~-15190, रातानो*, महापाप 
दतानवाद, अतिदुष्टता+; . शेतान-पूजा+ 
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--01०& ४, रोतान-शास्त्र । 
> सेटंन; सेर्टेनिज्म; सेटेनांलं 
82१४१८91), जेतानी, पेशाचिक, अतिदृष्ट । 
> संटन्‌/दक, ~~इकल 
82६८161, बस्ता । > सचल 
88१९6, 1. (2412) तुप्तं क ° (® ८50१९) 
शान्त क० (4? (0111९); 2. (€) छका 


देना । > सेट 
92६६८, सटीन । > संटीन = संटीन 
82161116, 2., 1 (450.) उपग्रह; 2. (0 _ 


{०२८१ पिछलगा, अनुचर; 3. (5141९) अधीन 
राज्य; -42‰., अनषंगो । > सेश्टाहट 
8201/20111(, तृप्यता*; ~201€, तुष्य; 
~2४९, छका देना, अघा देना 9. कर 
देना; ~कम, 1. (८1010). पण; 
, (5/2) परितप्ति* । > सेर्यं बिल्‌-इटि 
सेशर्बेल --सेश्येबंल; से-रि-एट; सेरिएशेन 
881161४, परितुप्ति*, अधाव । 
> संशदर्थ टि = संटाई-द्‌-टि 
8170, #., साटन ५; 4क‰., चिकना; ~ ००५, 
(705; 77714) भिर, निर्या । > सेर्‌-इन 
828176९, व्यं गिका+, व्यंग्यरचना+; व्यग्यकान्य; 
प्रहसन, व्यंग्य, उपहास, विद्रूप । > संटादअं 
89४१1८३1), 1. उपहासात्मक, व्यग्यात्मक, 
विद्रपात्मकः; 2. (४ /2#5011}) व्यंग्यप्रिय । 
> सटिरिकः; संरिरिकल 
88111181, व्येग्कार । > सेट्‌-इरिस्ट 
8111126९, का उपहास क ०, कौ निन्दा* क०। 
> सेट्‌-इराइज 
8213/1861017, 1. (4८) सन्तोषण, तोषण, 
तुष्टीकरण; 2. (52९) सन्तोष, तुष्टि, 
मनेस्तोष; 3. (4411९11 0/ क८ए)} रोधन, 
ऋणशोधन; 4. (4011८111). प्रायरिचत्त; 
5. (#९00.2120) क्षतिपूति+, हरजाना; 
(2/९ ८01८5570} शोधन, शोधन- 
कार्य; श्ल, 1. सन्तोषजनक, 
सन्तोषप्रद; 2. (2८41141८) यथेष्ट; 3. (१1८९04.) 
रोधनात्मक, प्रायदिचत्तात्मकं । 
> सँ रिसूफक्‌।रेन, ~टेरि 
8318/02916, तोषणीय; ~€, [ अ -- 
118६, मभ विश्वास (निस्चय) ह कि; 1 ॐ 
(0 1९5) --, मे संतोष हं; ~्लि, 
संतोषक । | 
> सेर्‌-इस्‌/फाटअर्बिल, ~फाइ ड, ~-फाइञं 
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8319४, 1. (14८) पूरा कर (५१) 
चकाना; 3. (4८016) प्राय रिचत्त क ०; 4. (८/९ 
„९ 2#0#1000) क्षतिपुत्ति* क ०; हरजाना देना 


(&४४८ 501150८1) सन्तोष देना, सन्तुष्ट 


क ०, प्रसन्न कण; 6. (८01४1८८) कायल कं ०, 
का सन्देह दुर क०, सनवाना; 2. (४५1६९), 
200९८1८८, ९४८.) सान्त क ०, तृप्त कथ; 
8. (०४९) का समाधान क ०; (111, 
सन्तोषजनक । > सेट्‌-इस्‌-फाइ, ~इना 
8 वप), 1. क्षत्रप, प्रान्तपति, सूबेदार); 
(४204४) तानाह । > सट्रप 
8३0४/८०01 ८, सतृप्यता^; ^~~727916, स- 
तृप्य; ~791६, सतुप्तिकारकः; ~~216, 1. स 
तृप्त क०; 2. (5०८) शराबोर या तर-बतर 
कर॒ देना; ~१०८९५, 1. संतुप्त; 2. 
८००45) गहरा; 3. (5०4्८क) तर-बतरः; 
कशराबोर; ^~-21100, 1. (342) संतृप्ति* 
2. (4५) संतृप्तिकरण ; ~ 2101, संतपित्र । 
> सं्वरविल्‌-इटिः; सचं/रबंल 
~-रश्ट, ^~रेट, ~रेटिड; सैचंरेर्येन 
७०१४८५०५, शनिवार । > षै्टःडि 
891४9, शमि; ~-199, रानि का; ~~ २६९ 
स्वणं काल, सत्य युग; ~'8 ४108, रानि- 


वख । > स्नः; सं्टःनयंन ` 


3 9८प५/12118, सतरनालिया, आनन्दोत्सव 
रगरलिथां*; ~121 29, उच्छंखल । 
> सैटनेद्‌।य, ~-यंन 


89१४1116, सीसक-विषाक्त । > संशःन्‌-इक 


8१५५1 /11116, 1. (5८4, 1005९) विषण्ण 
उदास; 2. (5६६15) निस्तेज, मथर 
मट्ढठर, सुस्त; 3. (% 1:42) सीसक- 
4. सोसक-विषाक्त; ~-1115100, सीसक-विषा- 
यण । > सैटनाइन; स्टेनिर्म 
821४, 1. वनदेवता; 2. (2८6८५८८१८८) ङम्पट, 
विलासो; ~-125$8, कामोन्माद, कामाति* । 

> सैट्‌; संटराहअंसिस 
७३४८९, ., 1. चटनी *, सालन; 2. (1८2८014) 
रस, मजा, स्वाद; 3. (८८९) डिठटाई+, 
गस्ताखी*; -४., नमक-मिचं* मिलाना; 
~ -१०2६, चटनो-पात्र; ~9०*, टोट; 


20, उगची+* । > सांस 
७9४८९, तरतरी *; ~ -€$€०, विशाखाक्ष, 
विशाखाक्षीभ । > सा.-सं 


ऽधप्र८छ, ढोठ, गुस्ताल्, धृष्ट । > सासि 
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8३४1, सखुजा, साखू, शाल । > साल 
82४1167, ४., टहलना, चहलना, मटर रगदती* 
क०; -%., टहल +, चहलक्रदमी *, मटरगरत* 
मटरगर्तौ* । > साःन्‌-टं 


` 8901121, ?.(47}.), गिरमगिट (जसा, का) । 


> साःर्‌-दअन 
8३५५९, गुलमा, रंगोचा । > सांसिज 
७8४॥€, तला हुञा । > सोट्‌-ए 
8४१६९, ८42. 1. (11८117/14८4) जंगली 
(६६८2) बीहड; 3. (८1411९९) जंगली 
वहशी; 4. (1८८८) हिस्त, हिसकः; 5. (4- 
८11112९2} असभ्य, जंगलो, वन्य, बहशी 
बबरः; 6. (८५९८) कर, निष्टुर, नृशंस, बबरः; 
(4405) क्रद्ध, क्रोधोन्मत्त; --0., 
वहुशी, बब॑र; --४., 1. (8/९) काटना; 
2. (८1012) कुचलना; ^$, 1. जंगलोपनः; 
(9404214) मरबेरता+; करूरता+, पञुपन, 
पाशविकता*। > सेव्‌ -इजः; व -इ-जं-रि 
88९०११२१), सवाना, घास* का मैदान । 
> सं-वेन्‌-्जं 


5927४, विद्रान, पंडित । > सेवां = स्बेन्ट 


82९९, /#९‡0., कमे छोडकर, के अतिरिक्त, के 
सिवाय; --५., बचाव; बचत +; --४., 1. (0 
22012 ८८.) सै बचाना, रक्षा* कम, 
सुरक्षित रखना; उबारना; 2. (०४ 5 
12000110/104} उद्धार क ०, मुकति* दिलाना; 
3. (14 8%) बचाना, रख लेना, संचित क 


जमा क ०; 4. (८८८४८) बचा रखना सुरक्षितं | 


रखना; 5. (९८01012९) संँभलकर खच क ०, 
किपफ्रायत^ से प्रबन्धं क०, बचा रखना; 
6. (54९) बचाना; 7. (†८४८४) रोकना, 
का निवारणं क०। > सेव्‌ 


82४९४, वचवेया, रक्षक ! > सेव्‌.-अं 


99४1118, ८4., 1. रक्षक; 2. (८८०५०४४८) 
किफायती, कमख्चं; 3. (८4९८101६) उद्घा- 
रक; --., 1. बचाव; 2. (९2८४१०१४ 
९९१5९) बचत+; (0250) प्रतिबंध, 
शतं *; ~~ ५1.५56, बचाव खण्ड । 

| > सेव्‌ -इत्ग 
889.811188, बचत *; ~~ 02717218, मित- 
व्ययिता-आंदोकनः; ~--9२111, वच॑त-वंकं । 

॑ > वेव -इन्ग्‌जं 
88०४, 1. त्राणकर्ता, परित्राता, उद्धारक, 
निस्तारकः; 2. (5.) मृव्तिदाता। > सेवुर्ये 
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88४०1 19176, व्यवहार-कृशलता* । 
> सेव -व्रा-फ़ 
82010४3, स्वादिष्ठ, स्वादिष्ट । 


"ओं 
> सेवेरेस 
52४०४, ?., 1. (45६) स्वाद; 2. सुस्वादः; 
3. (51९00) गध +; 4. सुगंध +; 5. (८९) पुट, 
गध*; 6. (10"4८)/) रस, मजा; --२., 
1. (5८८ ९...) मे `ˆ का पुटं होना, 
मे“ की गंध+ होना; 2. (1९015) का रस 
लेना; पसन्द क; ~-1698, नोरस, फीका; 
` ^$, 1. (00९12004) स्वादिष्ठ; 2. (/*- 
€) सुगंधित, खुशबृदार; 3. (#14"८4१)) 
मजेदार, जायक्रेदार; मसालेदार (0 /०04); 
4. (1८511) सुखकर, सुखद, मनोहर + 
। > सेव्‌ (अ, ~-अंलिस, ~अरि 
3, 1. 1. (114:200) सूक्ति+, कहावत ^; 
2. (४15/11⁄#1.) आरा, आरी*, करत; -४, 
चीरना; आरा चलाना; ~~0४७\, बुरादा, 
कुनाई*; ~-081, आरा-मछली +; ~118, 
चिराई*; ~~70111, आराघर; आरामशीन^; 
^€, आराकश, कराती । 
८ > साः; साँः/उस्ट, ~फिरा, 
^~इन्ग, मिल, ~यं 
8०९४१९१, 5०५ ^~, चापलृसी* । ` 
>> साःड-्ओं 
89ॐ, स्टेट छेनी* । > सैक्स 
82१६/211९6, ~-1८01106, 1. (%‡ 41145) 
प्रस्तरर्ह; 2. (% 4101075) प्रस्तरवासी । 
> सेकसंटिल ; संकसिकंलादइन । 
89९01, सेक्सने । > सकसंन 
82४, ४., 1. कट्ना, बोलना; 2. (९५1९) 
सुनाना; 3. (८८९६८) - कहना; 4. (095८11९) 
मान लेना; 5. (4/८) लेना; --%., 1. (०८ 
11400) कथनं, बात +; 2. (411107/),) अधि- 
कार; 3. बोलने का अवसर; 11181 15 10 ~, 
अर्थात्‌, यानी, याने; ~118, कहना, कथन, 
उकिति*; 2. (८००८९) कहावत*, खोकोवित* । 
> से; सेइन्ग 
86870, 1. (० ८044) स्कं, कुकरी*, खुरण्ड; 
- 2. (4८5८९5९) पामा; 3. (९८०८-1) हडताल - 
भेदी; ~$, 1. (८०00८) पपड़ीदार; 
2. (८0711 5८401९5) खरसैला; 3. (८०२४) 
कमीना । > स्केव; स्कंब्‌-इ 
8९३११२५, स्यान । > स्कैर्बेड 
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8८2१1९8, खुजली*, खोरिश+, खाज^+, कण्ड्‌, 


कच्छ । > स्केब्‌-इ-ईज 
७८०४10४७, खरसेखा । = स्केबर्थेस 


9८8010४, 1. (५८५८०८१) खुरदरा; 2. (< 
८५८) जटिल, पेचीदा; 3. (2९1041९) नाजुक; 
4. (100६) अश्लोल । > स्केबरेस 
8680०19, 1., 2150 ~-1118, 1. (0 ०४ 
204) पाइट +, पाड; 2. (0# ९४९८४०१) 
टिकठी*, पाड, फँसी* का तरुता; 3. (५६९) 
मंच; 4. (0407८2०0) ढांचा; --४., पाडया 


पाइट* बाँधना । > स्कंफल्ड 
8८912716, आरोह्य । > स्केलर्बेल 
89131, स्केलर, अदिश । ` > स्केल 
8९191070, सीदुीनुमा, सोपानवत्‌ । 

> स्कलेरिफांःम 


8८91(1) ०५०8, 1. बदमारा, दुर्जन; 2, (४- 
41) मरियल (परु) । > स्कंलेवेग 
8691, #., 1. व्रवदाह्‌, जलका; 2. (60५.) 
दाह; 3. (०८४.) चारणः; --४., 1. (गरम पनी 
से) जलाना; 2. (1८८४) उाटना, मरम क ०; 
3. गरम पानी से) साफ़ कण०। > स्कांःल्ड 
80216, 2, 1. (2 05#, †९/॥11९) क्चल्क, 
छिलका, सेहरा; 2. (2 ८0८015८) खपडा; 
3. (1/1 (22) परत ^, तह्‌*, पपड़ी *; 
4. (८०4६ ° ४) कौट; 5. (25 
९८८८१८८) पलडा; पल्ला; 6. (८) तराजू, 
तुला*, कि; 7. (१, 0/4) तुला^; 
8. (5८८ 0 %९6+९८ऽ}) मापक्रम; श्रेणी", 
क्रम; सोपान; 9. (५८51८८0) स्वरग्राम, सर- 
गम; 10. (९४४८ ‰21121150010} अनुमाप; 
11. (2200100) अनुपात; 12. (5/3 
2 11८05011, €*०/211&) मान, मापदण्ड, 
मापक्रम; 13. (1८252) साप, पैमाना; 
14. (111504%.) मापनी+, परिमापः; स्केक, 
पैमाना; --४., 1. छिलका या परत* उतारना; 
परतः+ पड जाना, पपड़याना; चछिलना, 
चिलका या परत* उतरना; 2. (८६९) 
तौखना; वेने होना (४.४.); 3. (८108) 
चद्ना; 4. (अनुमाप से) नक्ला या रेखाचित्र 
बनाना; 5. (८८5६) मापना; 6. (~ 4) 
बहाना; 7. (“~ 2०0) घटाना, कम क ०; 
8. (९७४110९) कृतना, अकिना, 9. (४८ ९०- 
1९15 9/1200८) सम्तेय होना; +€वप८६१०१ ४० ^~ 
अनुमाप-परिवतंन; ~ 9 ५३६९, वेतन-मान, 
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वेतन-क्रम; ० 2 197८ ~, वड़े पैमाने पर; 
~.0, सत्की;, ~ 119६८, खपडीदार कीर । 


8८९1६४९, ८ ., विषमबाह, विषम; %., 
1. विषमवाह तरिंकोणः; 2. (045(शोविषमिकारं 
स्कल्छीन 


| 8८211101, प्पा। > स्कलयन --स्कल-दट्अन 


86८2110, 1. शम्बूक, घोधा (5९1 
म्बु, राख, कम्ब; 3. (८८४52) तवा । 
~> कलप 


` 8८119 2, 5८८ 5८41. ७५५७ ॥ 


¬> स्कल-इ-वय 
8८818, 1., (20 11# ॥02#) सिर को खाल 
क्लि सोवल्क; 2. (० ° ८ ९८४) चदि *; 
3. (८/ 4/4) चोटी +, कूट; 4. (०/0) जय- 
चिह्न; --., 1. सिर कौ खाल* उतारना; 
2. (/40४2८ 5८८९६९7) कट आलोचना* 
क०; 3. (09) लटना; ~ 1०८४, चृन्दी* 
चोटी*, गिखा+ । > स्कत्प 
8८91९], स्कंच्पेल, क्षुरिका*। > स्कलपल 
8081}011101.7, छनी-जसा । 
स्कंल-परि-फांःम 
8621४, शत्को; पपड़ोटा+, पपड़ोदार । 
> स्केल 
86211100, साक मुनि्याँ । > स्कर्मेनि 
8८911170, 11., बदमाश; ४., लछाषरवाही* से 
कर देना या पूरा क०, कच्चा काम कं०। 
| > स्कम्प 
8८8110{€, ४., दौड जाना, दौड पड़ना; %८., 
भागड^, दौडा-दौड़ी*, हडबडी+* । > स्कंभ्‌-पं 
8८21, 1. (८5८ 11८#८) छन्द की परीक्चा+ 
कृ०; 2. (९५4) ख्य + के साथ पदना; 3 मं 
छय* होना; 4. (८2019४८) अवखोकनं क ०, 
पये वरोकनं क ०, बारीक जांच* क ०; 5. (४८१८ 
४2500) क्रपवीक्षण क ० । > स्कैन 
8८211021, 1. करक, बेराई*; 2. (804 ८#- 
9107९} इ र्‌ उदाहरण; 3. (11014111!) वद्‌ - 
नामी, अपयङ, अपकोति+^, कोकनिन्दा+ 
अपवेदि, लोकापवाद; 4. (8५८8420) 
चुरी" ८ चुगररुखोरी #*; 5. (00) अपमान; 
{21} ˆ~, मप* कई{न; ~-12९&, 1. (6८) 
धक्का देना, आधात पहुंचाना; विक्षुम्ध्‌ कण; 


2. ८०1.) के किए पाप का कारण वनना, 
को बुरा उदाहरण देना; 


विचलित कथ; 


> स्केल; स्केल्ड 


~11०7९ः, -गप्वी, चृगलस्लोर; ०४5, 
1. कलंककर, ठज्जाजनक; अकीतिकर; 


2. (16८010४5) अपमनजनकं, निन्दात्मक; 
3. वुगरलखोर । > स्क॑नृडंल; स्कैम्‌डंलाइजः; 
| स्कंन्‌डंलमं नगं; स्कैन्‌-ड-रंसं 
9८27९४४, आरहौ । > स्क॑न्‌-डन्ट 

89310, छन्द परीक्षण; छन्द-विकलनं । 
> स्कंनूरशेन 

8८9१780718}, आ रोही, कक्षारोही । 

> स्कन्‌्चाःर्‌-इजल 
8८३१॥, ` अल्प, कम, अपर्यप्त; ~~1108, 
1. (51411 2014) अल्पमात्रा*, थोडा; 
2. (४९८) कड़ी *, वत्ता; 3. (१८८७१४१९) 
मपिर; ^$, 1. कम; 2. (४८,९ा)/) मूरिकल 
से। स्कैन्ट; ध्कंन्ड्‌लिन्ग, ~ल 
8८8701४, 1. अल्प, अपर्याप्त; 2. (54) 
छोटा; 3. (८८७८) तंग । 
8८9१€, 1. (5४९४ ° 0०८८7} स्केपं पष्पदण्ड 


2. (० /2८4॥९!}) पिच्छाक्ष; 3. (% ८०८५५५४) ` 


ककु; ~£ ०२, बलि का बकरा (५८5० {‰&.) 
^&"366, 1. निकम्मा; 2. (०५८५) बद- 
माड । > स्केप; स्केष्‌ (गोट, ^~श्रस 


86271014, न्द., नौकाम; ४ नौकाभ 
अरस्थि* > स्कीफ़ंडड 


8८27४19, अंसफलक, स्कधास्थि+; ~~-1($), 

--44., अंसफलकीय, स्कंध-, अंसफलक-; 

--0., 1. स्केधविरण, स्कापुलर; 2. अंसफ़लकः; 
(०५१24९९) स्कं घ-पटुी+ । 


> स्कंपृय्‌/ख, ~~-रेरि 
8९9६, #., 1. (८1८४) क्षतचिह्व व्रणचिह्ञ; 
2. (91८1015) दाग, धब्बौा; 3 (८) 


निलान; 4. (11199) वृंत्तक; 5. (5८५) खड़ी 


चट्ान+, प्रपात; --.1., विक्षतं कृ०; धेब्बा 
लगाना; --.४., भर जाना; पपडियाना । 
> स्का 
8621290, 1. (2 /1९-8८९1€)  मुबरंका 
2. स्कैरब। ` > च्छ्व 
8812100, 1. शेखोदाज उरपोकः; 
2. (०७८८7) बद साशं । > स्करेमाउच 


8८2१८९, 1. (124 ८0 €<) दुरम, दृष्प्राप्य; 


2. (2८) विरल, विरला; 3. (४45) = 


अपर्याप्त, कस्‌; ~~, 1. (*९०+ #०४) नहीं 
कै बराबर, वहत ही कम; 2. (८ कर 
८19) मुद्किल* से; 3. (149) अभी-अभी 


७6०५१८६॥४ 


> स्कंन्‌-रि 
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4. (5५१९1) 0४) लायद हौ, (निङ्चय हो) 
नहीं । > स्के'अस; स्केअंस्‌-लि 
8€976लाला1, ताक, आसा । > स्फैअंस्मन्ट 
8८व्लष्छ, 1. (८) कमो* अभावः 
2. दुलेभता*; विरलता+, न्यूनता । 
ू > स्केअंसिरि 
8८1९, ४., 1. डराना, भयभोत क ०; 2. (४५९८ 
010४) डर जाना; 3. (2४४८ ८८९) भमाना, 
कु डकुडाना, उड़ाना; --., 1. (+?) 
आतंक; 2. (400८८5६0) आङ्षंक।*; 
3. (८०10१८7८14 ~~} व्यापारिक अतिकं, 
तिजारती खतरा, वाणिज्य-संत्रास; ~~ला०५, 
1. धूहा, बिज॒खा, रावा; 2. (84६०८) 
हौ, जूज्‌; 3. (314) {८5020} हूडिडयो* 
का ठांचा; ˆ ~-८०१(18), सनसनोदार 
रीषेक; ~111018€ा, आतंक या सनसनी * 
फलानेवाला । 
> स्के; स्केभं।करो, ~-हि'ड, ~-मेन्ग्‌-मं 
86, 2. 1. (क्ल) दुषटा; 
2. (५९८15! ८01९) गुछूबन्द; 3. (१९८९९४९) 
टार्ई^; 4. (1010) सल्ल जोड; 5. (€#००४९) 
काचा; --४., 1. (4) ल्पेटना; 2. (101) 
जोड़ना; 3. (८ 742) खाल+* या 
चरबी* निकालना; ~-8110, बाद्यत्वच।*, 
^~ -*18९, आ ड-तिरछे । 
> स्काफ़; स्काक्र्‌/स्किन, ~~वादस 
8८211, 1. (14८ 11८1570015) नरतर 


लगाना, छदना; ख रोचना, खुर चना (1# 5८८९5) ; 


2. (0८४९) घौर निन्दा* कण, कट्‌ 
आलोचना+* क०; 3. (1८ 500) कोडना । 
> स्कंरिफाह 
8९४71०४8, भित्लीनुमा । > स्केर्‌-दर्जस 
8८81712 {138., स्कारकंट ज्वर । > स्काखटीनं 
8८87161, ?., रोहित, खाल रंग; लाल कपडा, 
--0., 1. सिंदूरी, लोहित, लाल; 2. (51/11) 
पापिष्ठ, पापमय, पापी; ~~ दण्ट, स्कारलेट 
ज्वर, रोहित ज्वर। > स्का्लेट = स्काल्‌-इट 
8697 (अ८९८/ 5100८), कंगार; ~€, 
कगारिका* । > स्काप; स्काप्‌-लिट 
8687, 1. (101८1111) डरावना; 2. (८458- 
(4 11९21271८क} भी र्‌ । > स्के'अंर्‌-इ 
8९9011९1688, सही -सलामत । > स्केद्‌-लिस 
8८810118, अत्यन्त कटु, अत्यन्त कठोरं । 
> स्केद्‌-इन्ग 
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9९9१०1०8 $, पुरोष-विज्ञान; पुरीष-सम्मोहः; 
अरलील साहित्य । > स्के --स्कंटांखिजि 
96810088 ०४३, पुरोषभोजो, पुरीषाहारी । 
> स्क--स्कटाफर्गेस 
8८०11९7, ४., 1. (5८४) छितराना, बिखेरना; 
2. (2150८5९) चछ्ितराना (50 ४.४.), 
तितर-बितर क०, छिन्न -भिन्न क; 3. (८८८58) 
उडा देना; 4. (21८6८ 475८८८५४} दूर्‌ के०; 
मिटा देना, नष्ट क०; 5. (५७८) प्रकीर्णं 
कण; --.. चितराव, बिखराव; फेलाव, 
प्रसार; ~~~ 07811(€), 1. ({1८0८-१९4 दक 
चलचित्त, अविवेकी; 2. (४०/०5) ओका, 
चिदछोरा, चंचल; ~€0, ~198, “4. 
1. बिखरा; प्रकीणं; 2. (5 ०४८१८) छिटपुट; 
---#., प्रकोर्णनं । 
> स्कट्‌/अ', ^~-अंड, ~अंरिन्ग 
8८४४, सेडी चटान,* प्रपात । > स्का 
8८9४९१६6, सफार्द* क ०; ~~, 1. भकाड- 
बरदार, भाडवाला; 2. (५4) मुरदाररः 
रोर; 3. ˆ (240४) घासलेटी साहित्य- 
कार; 4. ८८0.) अपमाजंक, संमाजंक । 
> स्कव्‌ /इंज, दर्ज 
8८९०४710, 1. दरयदलेख; 2. (ऽ८८८-47514- 
४५४४०१५) दुर्य -विधान । 
> शेने'्गर्‌-इओ = ० 
8८681181, दृश्यकेखक । > सीनेरिस्ट 
8८९06, 1. (14८८) घटनास्थल; स्थानः; 
2. (41४75107 ° ¢ 12) दुश्य; 3. (514६९ 
1411४65 ९1८.) मचसज्जा+, (सचित्र) परदा; 
4. (४४८४) दुह्य; 5. (45/78) ० ९९70१9६) 
तमाशा, प्रदशशन; 6. (1८10९ 2८5८16८ब} 
काकी +; 7. (1200८049) घटना ^; दत 
116 ~5, परदे के पीछे, चिपे-चिपे; 11816 
2 ~~, तमाशा खडा क०। > सीन 
8८९6४, 1. (९ 1८/42) प्राकृतिक दुय, 
परिदृश्य; 2. (0 54९) मंचसज्जा+, 
दृर्यवन्ध । > सीनैरि 
8८९1116, 1. (2/2) नार कीय; 2. (2 1101144 
5८८१९) प्राकृतिक; 3. (1८11९54९) 
सुरम्य । > सीन्‌-इकं = से'न्‌-इकं 
8९6०6797, द्रयचित्रण । 
> सीनोगररफि 
8८९9६, ४., 1. सूघना, सूघ लेना, गंध* केना; 
2. (€ ¢ ४ %‰) भपिना, ताड लेना; 
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3. (7411८) महकाना, सुगंधित क ०, इत्र 


लगाना; 4. (28८ #2#/) बदबृदार कर देना, 
दुगेन्ध* फलाना; 5. सूंधकर शिकार क; 


^~ को गन्ध+ होना; --४., 
१. (5९00) गध्‌*; 2. (&+&१४८९) सुगन्ध ^, 
सखुरान्‌+; 3. (0141414 ८1४८} अतर, इतर, 
इत्र; 4. (5८८ ° 5८९) घ्राण क्ति* 
घ्राण; 5. (7) सुक्ष्मदिता+; जन्मजात 
योग्यता; 6. (4) खोज +; 7. (८८८९) 
` सुराग्र, सूत्र, निद; ०४ ० € ~, भट- 
काना, भटका देना, बहुकाना; ~~ -४28, गन्ध- 
धानी+; ~--&18716, गन्घ-प्रथि+ ! > से 
8९९0/819, सन्देह; सन्देहवाद; ~~#५(21) 
संदेहवादी, संश्शयवादी; संदेही, संशयी, अ- 
विदवासी, संशयात्मा; ~ ४570, संदेहुवाद 
संशयवादः; सदेह, अविरवास । 
> स्के'ष्‌।सिस, ~टिक, ~टि कर, ~-टिसिर्मं 
8८७[ ९, 1. (श्री) राजदण्ड, अधिकारदण्ड 
2. (८1102) राजसत्ता*, राजाधिकार । 
> सेट 
861९, ॥., 1. (25४) सूची; 2. (4 
04/04८4 {75४} अनुसूची +; 3. (४९८८) सारणी" 


तालिका*; 4. (111८-8) समय-सारणी*; 


5. (111८4 71) . योजना-लेख, कायक्रम 
--४., 1. सुची? तयार क०; 2. सूची* मे 
रखना; अनुसूचित क ०; 3. (‰‰) नियत क° 
(9) ४५१९, नियतं समयः; ~4, 1. अन्‌- 
सूचित, परिगणितः; 2. (९४) नियते, निधा- 
रिति ¦ > शे'डयूल; श्े'डयूल्ड 
860९1712, 1. (0117216) रूपरेखा+; 2. (44- 
200) आरेख; 3. (114) योजना^+; 
4. (८105510410%) वर्गकिरण; ^~९, 
संक्षिप्त; आरेखीयः; योजनाबद्ध; ~12€, का 
वर्गीकरण क ०; की रूपरेखा प्रस्तुत क ० । 
> स्कीम्‌-अं; स्कीमेट्‌-दकः स्कोेटादज 
801€177€, # (14) योजना+; परि- 
योजना; 2. (21211611) विन्यासः; 
आयोजन; 3. (10४) षड्यन्त्र; 4. (5१51९) 
पद्धति#; 5. (०41111८) रूपरेखा; 6. @९) 
सारणी +, ताकलिका+#; 7. (2147) आरेखः; 
8. (1104111९) कार्यक्रम; --४., योजना^ 
बनाना, मनसूबा बधिना; षड्यन्त्र रचना; 
~, मनसूबावाज; षड्यन्त्रकारी 
> स्कीम; स्कीम्‌-अं 


897 ०५००५१५७ 


8८116728140, लिनोदपूर्वंक 






9181, फूट; विच्छेद; विच्छिन्न सम्प्रदाय; ` 
~-21८(21), विच्छिन्न; विच्छेदकारी | 
सिज्म; सिज्‌मेद्‌-इक 

8018६, स्तरित चटान*; ^~~०8&, स्त्रित, 
पटकित । > शिष्ट 
861120८2, भिदुर; ~त, विरकदन्ती; 
~-& ९6818, विखण्डनीजनन; ~ए0016148, 
खंडित सनस्कता+1> स्किडजो।काप, ~डन्टि 
स्किड्जो।जे'न्‌-ईसिस, ^-करीन्‌यं 

9०, 1. (1८201८द) विद्धान्‌, पण्डित, 


` कृतविद्य; 2. (४2०९ 5५2९) वृत्ति-छात्र; 


3. (7८2९) विद्यार्थी; 4. (54) क्त्र, 
चछातरा+; ~ 1, 1. (८८) विद्धान्‌; 2. (% ` 
०#९} पांडित्यपूणं, विदत्तापुणे; 3. (ऽ८- 
06). वैज्ञानिक; 4. पंडितोचित, पंडित-जेसा; 
5. (50470४5) अध्ययनरोल; ~अ; 
1. (30८4) छात्रवत्ति*; 2. पाण्डित्य, 
विद्रत्ता*। > स्कांल्‌।अं, ~अंलि, ~अंशचिष 
5०128६६८, 1. (८2८41000) शैक्षिक; 
2. (८201८) पंडिताऊ; (017) 
दास्त्रीय; 4 4411001) रूड्िवादी; 

(1011-3) विर्तण्डावादी, वितण्डा- 


पूणे; ~-15190, मध्यकाल-दशैन; तकमोह्‌, 


वितण्डावादः; रूढिवाद । 
> स्कलस्‌।टिक, ^~हिसिर्मं 
७८०11/2७६, टीकाकारः; ^~प, टोका+, 
टिप्पणी । > स्कोर्‌-३/एेस्ट, ~्जेम 
8001, 11., 1. विद्यालय, स्कर, पाठयाला* 
(221८2101) शिक्षा+; 3 (^ ९ 11014) 
विचारधारा? भत, वाद; 4. (८८) सम्प्र 
दाय; शाखा+; 5. (51८ ° %‰) जैली*# 
स्कर; 6. (504) गोल, भण्ड, समहः; 
111६1) ~~, उच्चविद्याल्य; ~ 9९6, शिक्षा- 
वयसं; --४., 1. ८८2८) रिक्षा* देना 
सिखराना; 3. (110) प्रशिक्षित कऽ; 
4. (415८1002) कड मे रखना, पर नियंत्रण 
रखना, अनशासित क०; ~2016, स्कल- 
योग्य; ~-9००१, पाठय पुस्तक +; ~-90ङ$, 
स्कलो कडकाः; -~-69$8, विद्यार्थी-जीवने 
लान, सहपाठी; ^~-& 71, स्कूली लडकी; 
` ~10, रिक्ा*; प्रशिक्षण; श्िक्षा-शुल्क; 
~099., मध्यकाटीन दाशेनिक; ~-112381९, 
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 सिक्षक, अध्यापक; ^~111266, सहपाठी 
^018६688, शिक्षिकाः, अध्यापिका* 
^70001, कक्षा+; ~*8‰११, परिक्षण- 
जहाज; ~-४९०५४९ा, शिक्षक; ^~ 196, 
स्कूल का समय । > स्कल; स्कलेबेख 


री 


8008006, स्कूनर्‌ । > स्कन्‌-अ 
80१2/87871, ~-&7200, ए-क्सरे चिच 
~व, 1. एक्स-रे-चित्रण; छया- 
चित्रण; 2. (45011.) छाया-मिति" 
> षाइञं।प्र॑म, ~ग्राफ़; सादएेशूरेफि 
80121086, छायायुद्ध । > सादषेभंकि 
89/१८, नितम्ब-; ~>, भृध्रसी* । 
| > साद्ेद्‌ इक, ^--इर्कं 
७€†€116, विज्ञान; शास्त्र; 2. (फ) 
कौशल, हुनर । साहअन्स 
 91€9/४9}, ~96, 1. वैज्ञानिक; 2. (5. 
0) कुशे, निपुण; ~४७६, विज्ञानी । 
| > साद-एन्‌-रंल 
साई जन्‌ -टिष््‌-दक; साई-अन्‌-हिष्ट 
861५८९४, 8तौ1. अर्थात्‌ । > साइलटृ-द-सै' 
90१1११1 ६21, रामरोर +, र।महीर 
> सिम्‌-६-टं 
860 /11112, 1. (00) चिनगारी भ 
2. (0) कव-लेङ, जल्पमात्रा*; १०६२. ~~ 0, 
रत्ती-भर भी नही; ^~, टहिषरिमाता 
इअ, चमकेता हअ; ^~ 119४९, 1. (5 3८5) 
 टिमरिमाना, चमकना; 2. (0क2) विन 
, शारिर्या^ छोडना; 3. (1&., 6८ (71) 
च्भकना, फबना; 118०, 1. टिम- 
 रिभाहट ^; नक्षत्रोन्मीखन; 2. (5/0) चिन- 
गारी*, र्फरिगः; (04)5.) प्रस्फुरण; 
. (‰# ४) वाग्विखास; ~-५11०७८०९€, 
स्फुरणदर्शी । > सिन्‌-रिद्‌-अं; सिन्‌-टि।खन्ट 
~लेट; सिन्‌-टिदैशंन; सिन्‌-टिकस्को् 
8610/115190, सतही ज्ञान, पस्लवग्राहिता* 
~-181, पत्खवेग्राही ! 
> शाह-अं/लिर्म, ~चिस्ट 
8०110, स्वच्छन्द रीतिभ्से। > शंकरो 


81090, 1. (2८5८८140) वज्ज; 2. (14) 
ककय ^ । > साइजन 
8171४08, कठोर केन्र । > सिरेथ 
81888}, धातु* कौ कतरन* । > चिसल 
86158118, विपाट्य । > सिखादट 


9618840, विपाटन; विखण्डनं । > सिरजेन 
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8८५७७०९, काटना, कतरना। > सि्‌-अं 
8158078, - कँची*, कतरनी*, भिक्र राज^ 
केतंरी* । > सि््खेज 
8९188४७6, 1. (८2) दरार+; 2. (४८८५) 
चीर . > लिक्घ-्ज 
8५1४१19९, गिलहरी-जंसा; गिलहरी- 
> प्षाइवुअ राईन 


818, स्वेतषटल, स्क्छीर । > स्विलिअंर्‌-ं 
8८1€५ १५, द्ढकोरिका* । | 
> स्कििरीगंड 
ऽल{ला लला, ददोतक, ददठ्‌-ऊतक । 
> स्क्लि्जरे'व्गू-कि-मं 
8612818, 81610718, 3<1610815) 
ऊतक-दढन , काठिन्य । > स्क्लिर्भेरादभं सिख; 
स्क्लि्जरोम्‌-अं; स्क्लिञंरौत-ईसं 
8016794, कठिन, जरठ । > स्क्लिभरादइड 
8616०४९, ०. हवेतपटली कठिन; # 


दुटपटल । > स्किलिंरद-द्‌क 
80098, बुरादा । > स्कान्जर 
8609, %., 1. (41) ताना; 2. उपहाक्ष- 


पात्र; --४., (पर) ताना मारना, (का) उपहास 
क०, (की) हसी* उडना; ^©, निन्दक । 
> स्काफ़; स्का्-ं 
8८०14, ४., 1. डटना, भिडकर्ना; 2. (48/5९) 
माली* देना; --0४., ककंत!*, कलहुनी* 
~-108, ईट ^, भिडकी +, फटकार्‌* । 
> स्कोल्ड; द्कमैल-डिन्ग 
8८०1९, शीषे । > स्कीलेः 
७८०11०818, (मेरुदण्ड की) पारवेरकुव्य॑ता* 
> स्कालिओस्‌-दस 
8८01070 606728, कनखेज्‌रा । 
> स्कांलंपे^नृडं 
8001108, =. 1. (९८2८६ -८८4441द51८ द} 
दीवारगीरभ; 2. (८41८5१८६) बत्तीशानः; 
3. (य) खोपड*, चद^; 4 (9) 
किला; 5. (९10४०) धुस्स; 6. (50८11) 
आडइ* ' ओट ^; 7. (८00८) आच्छादन, आ- 
वरण; 8. (3१८ढ) छष्पर; 9. (00112511) 
दण्ड; --., दण्ड देना । > स्कान्स 
8८०1९, केक * । > स्कन्‌ = स्कोन 
9600, 1. (14472) कृकी *, डोई+*, करा, 
2. (500५) बेखचा; 3. (0:71 २८5३८) 
हत्या; 4. (६०५८८) मोखुची*; 5. (5०0) 
भपट*, भपदटा; 6. (८742) तगड़ा मूनाक्रा; 
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| 2. (५८४5) अनूठी खबर, --., 1. (कलछी* 


से) निकाल लेना, उठाना; 2. (<) 
24111) उलीचकर खारी क ०, उलीचना; 
3. (०1002 ०५४) खोखला या पोला बनाना; 


खोदना; 4. (5९८५९) हथियाना, प्राप्त कर 


लेना; 5. (०९514). पहले प्राप्त क ० । > स्कूप 
8००६९, स्कूटर । > स्कट्‌-अं 
8€0€, 1. (42/९८; {८८4} का्येक्षेत्र; क्षेत्र; 
विषय; 2. (९४४८) विस्तार, व्याप्ति*; 
-3. (८04८1) ) पहुंच; 4. (00001001) 
गुजाइश+^, अवकाश, अवंसर; 5. (४५६८ ५ 
111550८} परास, मार; 6. (1४) 
लम्बाई*; 7. (05८९) उदेश्य, प्रयोजन । 
> स्कोप 
8०71216, क्चकिार । > स्कापुयुकिट 
5010प्(१८, स्कर्वी का; स्कर्वी-ग्रस्त । 
> स्कां-व्यूट्‌-इक 
80010, ४.४., भूलसना; ४.४., 1. भूकसना 
भूलसाना; 2. (द 001140111/) को चोट* 
पहु चाना; 3. (61४ 0714 %९ऽ#2}/) उजाडना; 
--©0 व्वा [नगात्छ, सववेक्षार-नीति+, 
घरफ़क-नी ति^* । > स्काःच 
७९016, 70., 1. (5८/4८) ख रोच; 2. (1101) 
खाचा; खोँची#; 3. (८८८041८) हिसाब; 
4. (2८४४) ऋण; 5. (1८८111)) कोडो*, बीसी*, 
क्राक, बीस; 6. (0145) प्राप्तांक (1 ९ 


0011100. €#€.) ; अंक (2) 1144); 7. (1100520) 


सगीत-ठेखः; स्वर-लिपि+; 8. (*८5०#) हेतु, 
कारणः; विषय; 9. (&५०€९) ग बार; 10. (#८.) 
बहुत से (८4८) ख रोचना 
खरचना; 2. खचि बनाना, रेखा* खीचना 
. (८17९11९) रेखां कित क ०; 4. (८५१८९) 
काटना; 5 (८ ०८८040४} हिसाबः रखना; 
हिसाब मे चढाना; 6. (2 ०1८) अंक बनाना; 


रन बनाना; गोर क० या बनाना; अक लिखना 


(९९ 5८0#९}; 7. (८11102८ 5९४८९१११) कंडो 
आखोचना+* क ०; 8. प्राप्त क०; विजयो होना; 
9१ स्वर-लिपि* तैयार क०, ~-०81, 
अकफलक, अक-पटु; ~-८270, अंकपत्र ; 


~, गणक । > स्का 
3001128, 1 धातु-मल, अवस्कर, 2. ({८४८4) 
लावा । > स्कांःर्‌-इ-अं 


860171/0८8101, अवस्करण; ~~, अवस्क- 
रित क०। > स्कांःरिफिकेशेन; स्काःर्‌-इ-फ़ाइ 


8८010, 12.; ८९07६) तिरस्कार, घणा* (८ 
अश्रद्धा*; 2. (५८५) अवज्ञा, तिरस्कार, अव- | 
मान, अनादर; 3. घुणार का पात्र; --४+का 


तिरस्कार क०, ठकराना; से घृणा कृ ०, तुच्छ 
समभना; णि, घृणापूणे, अवज्ञापूणे; 
तिरस्कारात्मक, निन्दात्मक । > स्कौःन 
8५८0110, वृर्चिक । > स्कःव्‌-इ-ओ 
80011010, कुडलित, वृरिचको । 
> स्काःष्‌-ई-आइड 
8८017101, विच्छ, वृरिचक । > स्काःपुरयन 
8001, केर । ~. > स्काट 
8८०1, ॥1., 1. (00८) रोक, रोध, आड; 
2. (31050) काट^+, खाच; --४., 1. रोक* 
लगाना; 2. (5५4८) खरोचना; 3. (11412) 
क्षत-विक्षत कर देना, अपांगं कर देना; घायल 


क ०, अराक्त कर देना; 4. (5170९) दवाना, 


दबा देना । > स्काच 
8८०६९, समुद्री बतसख ^ । > स्कोट्‌- 
8८०६-{€€, करमक्त; निरापद, सही- 
सलामत । > स्काट-फ़्ी 
8९018, अन्तर । > स्कोरशं 
8८010103, अन्धनेत्र । > स्क-रोष्‌-अं 


§60ण7त7€], बदमाश, दजन, दृष्ट । 


> स्काउन्‌डल 


8०0४, ४., 1. माजना, (रगडकर) चमकाना; . 


2. (0 ८५४९४) निघेषेण क ०; 3. (८1९5९) 
{पानी बहाकर) साफ़ क०, धोना; शुद्ध क०, 
स्वच्छ कण; 4. (2९) पेट साफ़ क; 
(€ 14 0) दूर क ०; 6. (८11६८ ०४८१) 
घूम अना, चक्केर्‌ लगाना; मण कण 
7. (5९2) छान डउाख्ना; -11., 1. मंजाई+ 
मेजावट*; 2..{0/ ८0011200) कटाव; निघषण 
3. (14110८4) दस्त, पेचिश*, अतिसार । 
> स्काउ्ओं 
80४8९, 21., 1. (07) कोड़ा, चाबकः; 
2. (07८1101 महा विपत्ति अनिष्ट, अनथ; 
(0८501) लोक-कटक; --४., कोड रगाना; 
उत्पीडन क०, सताना; कंडा दण्ड देना । 
> स्कःज 
50018111, कोडो को मार+, कशाघात । 
> स्कःज्‌-इन्ग 
8८०४108, 1. मंजाई*;, 2: (1400८) 
दस्त; .3. (८., 1४5८} कंडा-करकंट ॥ 
> स्क्राउञअजर्‌-दइन्ग 
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8८0४, ., 1. (30) गुप्तचर, भेदिया, जासूस; 
2. (00), ~~) बालचर, स्काउट; 3. (4८ ५6 
5८0441६) गुप्तचर्या+, जासूसौ*; -४., 
1. गुप्तचर्या^ क ०; 2. (८८४०0) पहरा देना; 
3. (^~ {#) खोजना; 4. (*श ८५) तिरस्कार- 
पूवक अस्वीकार कं०। 

8८0, पटला ।  >स्काउ 

860७1, ४., त्योरो* चडढाना या बदलना, 
भौहे* चढाना, नाक* या नाके-भौँ* चढाना; 
क्रोधभरी दष्टि* से देखना; . --#., तेवर; 
भ्रूभेग। > स्काडल 
8120701€, 1. (5८670) घसौटना; 
2. (5८१४८) सख रोचना, सु रचना; 3. (०0८) 
 टटोलना; 4. (८०९५) (खुरचकर्‌ या टटोल- 
करर) बटोर लेना । > स्कर्ट 

96798, दुबला-पतला आदमी या जानवर; 
पतला पौधा; (मेड कौ) गरदन" का पारचा; 
^£, दुबला-पतला । > स्करंग; स्करंग्‌-द्‌ 
81811), घत्‌ | >> र्कम 

86971016, ४., 1. (हाथ-पर के बल) चद्ना; 

2. (८) रेगना; 3. (७०८) कछीनाभपटी* 
के ०, छीन कपट ^ क ०, संघषं क ०; 4. (ऽ८८1/९1.) 
बिखेरना; 5. (ऽ) तोड़कर पकाना; --.. 
1. (हाथ-पैर के बल) चढाई* 2. छीना- 
भृपटी+, धक्कमधक्का; 3. (८0016100) 
सघष, होडा-हाडी* । > स्कमूर्बेल 

86187, ८., 1. (41107) टुकड़ा; 2. (#८.) 
रही माल; 3. (८0) कतरन ^; 4. (146 
005) कडा-करकट; 5. (#८50/101 2710} 011 
९0८55८४) सीटी +; 6. (१५०४८) भगडा, 
५. निकाल देना, अलग कण, दूर क०, 
निकम्मा ठउह्राना; भगडना; ~-9००1, 
कतरन-रजिस्टर; ~€], रदीखाना; 
^ -11-0, ररी लोहा; ~ 11९12], रही 
धातु“; ~$, 1. फुटकर; 2. (215८0111८द८व) 
असंबद्ध । > स्करप; स्क्ैप्‌-द 

8८737€, ४., 1. सखु रचना, कुरेदना; 2. (५/8) 
रगडना; 3. (4044९) विसना; 4. (0/150) 
चमकाना; 5. (८५०४९) छीलना; 6. (2!) 
खोदना; 7 (८०1९८) बटोरना, इकटुा क०, 
8. (10८ &€#:1& 1015८} खेडखडाना; 
9, (९८०१०८2८) किफायत+* से रहना; --1.; 
1. (4८४) खुरचन#; रगड़*; 2. (46/45701) 
खरोच, चिलन#; 3. (50/14) खड़खंडाहट *, 


> स्काउट ` 
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4 (0*९द८40) मुसोवत +, उरभन +, 
> स्क्रप. 


चपकुलिश* ; ~-7, खुरचनी* । 
9८211185, खुरचन+, छोलन्‌* । ४ 
। 7 
81216, ४., 1. खरोचना, खु रचना, बकोटना, 
नोचना; 2. (0 ९८८४८ 2८4} सृजाना; 
3. (1/8). रगडना; 4. (!#९#$ ९८.) कुरेदना; 
बनाना, खोदेना; 5. (5५266१८) घसीटनः; 
6. (54८ 1) बटोरना; 7. (९25८) कमटना, 
मिटाना; "8. (0112४) वापस लेना, हटा 
लेना; हट जाना, से अलग हो जाना, अपना 
नाम वापस लेना; 9. (€"४९) खडखडाना; 
---., 1. (०74) खरोच +; 2. (5८701८0- 
2/4) खुरचन+; खुजलाना; 3. (5०4) खड- 
खडाहट ^; 4. (111) घसीट +; 5. प्रस्थान- 
रेखा; --42/., पंचमे; कामचलाऊ; 
~€, आखुरक । > स्क्रच 
ताता, 1 (010/015)) भहा, मोडा; 
2. (९{९^०८!1८0/5) पचमेट; 3. खुरचने- 


वाला । > स्कंच्‌-इ 
812४1, ४., घसोटना; #., घसरीर* । 
~> स्क्राँःल 


869५१४४, दुबला-पतला । > स्करोःन्‌-इ 


9८16810, ८., 1. चीकना, चीखना, चीख * 


मारना; 2. (~ 2 101101८) ठठाकर 


हसना, ठठाना, ठहाका लगाना, अटृहास कण; 


--., चीख, चीक* । > स्कीम 
8८1९९, शेल-मखबा । > स्री 
58८1660, .(४.), चीत्कार, चीख (मारना); 

ककंश ध्वनि; ^~-0], घुग्घू । ~> स्करीच 
8660, 1. कम्बा-चौड़ा उवानेवाला भाषण, 

पत्र, उद्धरणं या सूची; राम-कहानी+, 

2. (30) पदौ * । > स्क्रीड 
816€ा1, 7., 1. (01141118) षरदा; यव- 

निका* 2. 5001 6411600) चिक #, 

चिलमन ++; 3. (45 50९11८#, 01८८1401, ९८.) 

आड़*, ओट; 5८ ऽ्0ष्एट; 4 (117. ) 

आवरण, रक्षावरणः; 5. (2 1) चित्रपट; 

6. (०,८८-0०क#क) सूचना-पदु; 7 (1/10/5.) 

आवरण; 8. (5८८) छलनी*, चलनी *, --.., 

1. (#"7८) अआड>* देना, से बचाना, रक्षा* 

क ०; 2. (12८) छिपाना, पर परदा डालना; 

3. (52) छानना, चालना; 4. (८७) परखना, 
जांचना; 5. (50020) प्रदशशित क ०, 6. (4 
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८ 1 2) का चलचित्रे बनाना; ~िण्ड, 
फिल्म-नाटक । | > स्क्रीन 
86ा€ च्छ, 11., 1. पेच, पेच; 2. (९५7८ ~) 
भीतरी पेच; 3. (¢ 111) फर; 4 (1415८!) 


कजूस; 5. (105९) मरियल टट, डग्गा; --४., ` 


1. (१6112) कसना; 2. (४४८७) मरोडना 
3. (~ 0, 111९0154} तेज क °, चुस्त क ° 
4. (0/#९55) सताना; 5. (९५०#2) खसोटना; 
6. (८०0८८) बाध्य क ०, मजबूर्‌ क० 
` 7. (5८९४९) घूम जाना; ~ ता1र्€ा, पेचक 
^~ -{थ८॥, पेचदार जंक; ~-1९, 
1. केतकी *, केवडा; 2. (८ 00८) गगन- 
धूलि +; ` ~ -7620, पेच को चृूडी*, 
^~ {1€€, मरोडफरी* । > स्कर 
8८11021, 1. लिपि; 
5८0८5} शास्त्रियों का । > स्क्राईर्बंल 
8४71९, ८., 1. (02) घसोटना; लिखना 
लिख डालना; 2. (द) धुनकना; --#., 
धसीट +; ~, घसोट* लिखनेवाला 
बदलत; 2. (१८८-102/८) कलमधौसू; 
3. धुनकनी* । > सिक्र्बेल; स्क्रिब्‌-ल 
810९, #, 1. रास्ती, धर्मशास्त्री 
2. (८117) लिपिकः; 3. (८९) मुरी; 
4. (115८/1८#1.) स रचन + लिखना; 
रेखा* अंकित क०, निशान बनाना । 


> सकट 
81111, अस्तर का कंपेडा । > स्क्रिम 
81117111034€, 1. (11) हाथापाई*, 


ध्वैकामूक्की*; 2. (5011150) भिडतः 
3. (10 € 50111८11) छोन-भपट ^, छीना- 
पटी । > रिक्रिम्‌-दन 
81111) {), 5८८ 5६ ए । > स्क्रिम्प 
81111517, (हुक्ति*, हस्तिदत आदि कौ) 
नक्कारी* । > स्करिमृरां 
860, 1. (*८८८/#८) पावतती-पत्र; 2. (५ 
0/ ८0/0९!) परची* । > स्क्रिप 
8110, 1. (14171177) किखावट*, 
किपि*; 2. (1२०1141, 7४4641४ ~~) छिपि*; 
3. (11010511) हुस्तलिपि*; 4. (2८/05 
८003) पाण्डुलिपि +; 5. (1९ 0//140) रचना *; 
6. (0 6044005) आलेख; 7. (८52८ 
०००९) उत्तर-पुस्तिका*; 8. (८) मू-लेखः; 
9. (९) लिखावट-टाइपः; ~भ्णतंला, 
 कथा-लेखक । > स्क्रिप्ट 


किपिकीय; 2. (° 


5९६ ६१।१५।2£ 
5ल{0पणा8ा, = पर्मग्रंथ-(संबधी); धर्मग्रंथ ` 
सम्मत । > स्किय्‌-चं-रेल 
9010४, 1. धमम्रथ; 2. (7111224) वेद्‌, 
आगम । > स्क्रिप्‌-चं 
ऽला०णतपा०९, 1. (धद) गड्ढेदारः; 


2. (०0९) खचिदार्‌। > स्करबिक्यूकिट 
ऽ7गधि12, कठमालखा*, गण्डमाला* । 
3 स्कर -यु-ल 


5८011, 1. (० 40८) चीरक, खर्र; 2. (८७४) 


सूची*, नामावली *; 3. (20४.) मरगरोल; 
~€, कुण्डलितः; ^~ -92 ५४, नक्कारी आरी*। 


> स्क्रोल 
81007, ४., चरचराना+; #., चरचराहुट* । 
> स्क्रप 

8101४, वृषण-कोष, अण्डकोश, फ़ोता । 
> स्क्रोटम 
8(प्४, ॥., 1. भाड़, काड़ी +; 2. (८०१८८१०९) 
ाडी*; 3. (8४50) बृरुश; 4. (1157604 


1...) निकम्मा या अदना (आदमी 
जानवर, पौधा); --४., माजना, साफ कण, 
माजन क०; घोर. परिश्रम क०; ~~एथ, 
माजेक; ~9$, 1. फाडदार; 2. (20157 


` ८2 निकम्मा, अदना, नगण्य; 3. (51101८4) 


नाटा, अवरुद्ध । > स्क्र॑ब 
5४१, गरदन * । ` > स्क्रंफ 
86 प्रदी, चबाना; कुचलना । > स्क्रँन्व 


ऽत प्र1€, 11., 1. पापुरशंका+, तिक संकोच 
धमंसंकोच, भिमक +; 2. (51441 (001111८0) 
अल्पमात्रा* रत्तीभरः; 
हिचकनां । > स्केल 
8लाप्रप्र/1081 क, पापशकाटता+.घमभीरुताः^ 
ईमानदारी* कतन्यनिष्ठा*; सावधानी 
1०४७, 1. पापशकाल, धमभीर; 2. (८01 
501८11/101/5} ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, नियम- 
निष्ठ; 3. (10010) अतिसावधान, अध्यव- 
सायो (%‰ ¢ 0८501"); अवितथ (/#९८४5९), 
श्रमसाध्य (¢ ५६) । 

> स्क्रप्यलांस-इटि; स्कप्यलंस 

87४9६०1, संवोक्षक, पेरिनिरीक्षक । 
> स्क्र-टरट-अ 

8४८९९, मतपत्र-नि रीक्षक । 

>>> स्कररिनिओं 

81४17126€, सवीक्षा* क ०, जांचना । 


> स्क्रटिनाइज 


--४., भिभकना, ` 
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86, संवीक्षा+, सूक्ष्म परीक्षण, संवीक्षण, 
 छान-बोन*+, परिनिरीक्षा; मतपत्र-परीक्षण । 
> स््ररिनि 

8४४, (क्रिस्टक मे) भविष्य देखना । 
> स्क्राट्‌ 
9८४०, ४., तेजी* से दौडना, उड़ना या बह 


जाना; ---# तेज दौड़ *, उडान+* या 
बहाव; 2. (०/2) चल मेघ । > स्कड 
8४, पैर घसीटकर चलना । > स्कफ 


80४6, ‰.(४.), हाथापाई* (क०), हाथा- 
बही * (क ०) > स्कल 
8८पातण६& लर, छल -कपट, चाटनाजी+ । 
> स्केलडगंरि 
86४11, छोटा चप्पू । > स्कल 
8८णालधङ$, बतन मजने को जंगहू* । 
> स्कलेरि 
ऽ6पएष्णा, मूतिकार, बृत-तराक । 
स्कंल्धु-टं 
8€ण101९, 11. मूतिकृला+, भास्कय; म्‌ ति 
प्रतिमा*; --४., मति^* बनाना; ^~, तक्षित 
^~84४९, मृतवत्‌ । 
> स्कतक्-्चं; स्कत्पर्चरे 
561, मूतिकरण, तक्षण । 
86, 2., 1. भाग, गज, फन; 2. (८ 1८4) 
धातुमल; 3. (*९//5८) कृड़ा-करकट, कचरा 
4. (८०/7८) निस्नव्ग; --४., भाग उठना 
भाग निकालना; ~, 1. भकागदारः; 
2. (0001८55) निकस्मा; 3. (८2४) कमीना, 


-सीच। > स्कमः; स्कभ्‌-द 
७0प0 018, ;.(४.), पुचारे (लाना) । 

> स्कमूर्वेल 
50४, बरनाला । > स्कप्‌-र्जं 


5८, 1. पपड़ी" 2. (2074) रूसी; 
~~$, पपड्ोदार, पपडला । 
> स्केःफ; स्कफ़्‌-इ 


8८ए[, 1. अपभाषण, गारखोगलोज+^ 
2. अरोरुता+ स्केरिल्‌-इटि 
8८1110४8, 1. (° 0८501) भंड, बद- 


जवान; 2. (2 12114) अरलील, फूटड । 

> स्करिरंस 

७0४८४, दौड जाना, दौड पड़ना; #., दौडा- 

0 रीड । > स्करि 

9८४, ८4 ., नोच, जघन्य, तुच्छ, घृणित 
--2/., स्कर्वी+ । > स्कःव -द्‌ 
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8९४, छोटी पृंछ+ या दुम, लघु पुच्छ । 


> स्कंट 
8४०९, छत्राकार्‌ । > स्क्टेट 
8पध्यौ, कूटकर रेशा निकालना । > स्कच 
8८४१८९०7, 1. कुलचिल्लु-फलक; 2. (514९2) 
ढाल ^+; 3. (८५९04४९) नामपटू । 
| > स्क्चन 
9 {€ , प्रश॒ल्क्‌ । > स्क्यूट 


9८४६९७1 8६६, 8 प्रग, टराराकार । 

> स्क्यटे'लेटः; स्क्यटिफोँःम 
ऽ८घधाणप), स्कुटेलम, वरूथिका* । 

> स्क्युटे'छेम 
8८४१९, ‰., 1. (2456८) टोकरा, छबडा; 
2. (6८4८४) तसला; 3. (०0८7) मोखा; 
4. (4४) दौडा-दौड़ो*; मागड्#; --४., 
1. छेद बनाकर) इबाना; छेद बनाना; 2. (4 


4044) भाग जानाः । > स्कल 
छदप्रहणप्षी, 1. (दक्‌) ढाल; 2. (5८५९) 
प्रदाल्क; 3. (450#4.) ढाल +; 4. (21९८-4) 
चपनी+, जानृफलक । > स्क्यटेम 


8$€, %., दरांती*; ४., काटना । 

> साइद 
868, 1. समुद्र, सागर; 2. ("४ ८08.) समुद्री 
समुद्र; तटीय; 9 ~~, 1. समद्र पर; 2. (0 
12९) परेशान, किकरतेग्यविम्‌ढ; &० {० ~ 
नाविक बनना; 181) ~-5, खला सामर 


महासमुद्र । > सो. 


8९2/- 16001, किरमिच ठंगर; ~ १९- 
1710116, समुद्रष्ूक, अनिलपुष्प; ^~ 0211- 
118, समद्र-स्नान; ~90210, समद्रतट 
~-0010€, समद्र; ~--021, सीट-मदछरी* 
~ -^0छ, समुद्री गाय^+; ~- 4०४, 1. सील- 
मखो +; 2. (/‰&.) अन॒भवी नाविकः; ` ~-{37- 
118, समद्र यात्रा, सम्‌द्रगमन; ~--0&01, 
समद्र यद्ध; ~{0घ्६, तटीय नमरभाग 
^~-2&०0, वरुण; ~ ०118, समद्र, समद्र- 
गामी; ~-& ४11, सामदिकः; ~-0०£, संस 


` ~~-110756€,अङ्वमोनः; ~~ -1९(1€ा, राष्ट्िकता- 


पत्रे; ~ {<€श्टा, समुद्र-त; ~ 10, 
जलसिह; ^~-1087, नाविक; ^~711211511170, 
जहाजरानो*, नाविक कखा+; ~ 19116, 
नाविक यौ; ~~-0$४71700, जल-परी*; 
~01216€, समुद्री विमान; ~0०ः६, बन्दर- 


` माहु, समृद्र-पत्तन; ~पण2६€, - समुद्र-कस्पः; 


॥। 


¶ ^, 
110 
4411. 

(4110 1 दे 


| §^ छदि (11 
# | ~ "श्या, जल-दस्यु; ~--8८2€, समुद्री 
दृश्य; 81016, ` ~-5166€, समृद्रतट; 
~अ १९88, जहाजी मतली +; ~-- प्ल, 
॥  जलसाहीर; ~>, ०2#., समृद्राभिमुखः 
--०2४., समद्र की ओर; ~~ -*2६६, 
| समद्र-जल; ~€९0, समद्र शैवाल; 
^  ~फ्गतार, यात्रायोग्य । 

8621, #., 1. (ऽ) सीर मछलो*; 2. 
॥ | 00000, ०50 19 ५४ ६.) मोहर, 
॥ मुद्रा, मुहर; 3. (०९) प्रतीक; 4. (6०4६०) 


` ^~ 9 (0016550, भौन-बन्धनः; --४,, 
। 1. (वी 5) मोहर* लगाना, मूद्राकित 
क०, 2. (८८05९) महू रबन्द क ०, बन्द कण; 
॥ 3. (न) प्रमाणित कण, 4. (८01५109) 
पक्का केऽ; 5. (4९८4८ ५८४०८८04) सु- 
निह्वित कं०, 6. (४४) जडना, बढाना; 
~ 9 ०9८९, पदमुद्रा; ~€, मुद्राकेक ; 
~€0, मोहुरषंद । > सीख; सीलू-्म 
5€21178, सृहरवन्दी*, मुद्रांकण; ~~ -णथड, 
(मोरी) खाख+, रह * । > सौल 
8९2100, ‰., 1. (% ०) सवन *; 2. (१८ 
। 200) संधि, संधिरेखा+; 3. (5 
। 5५) दरार +; 4. (८) क्षतचिह्व; 5. (14९) - 
। परतः; --४., 1. (४ शष्) घारिर्यान 
(| । बनाना; 2. (८४८ ० €} दरार्‌* पड्ना; 
॥ 700) सचा बनाना; 4 (0४) 
| जोड़ना; ~ -{8€६, सौवने-बेल *; ~-1688, 
। सीवनहीन; ~8 ४8७, दरचिन* 
( > सीम; सीमलेसः; सौम्‌लिसः; से.म्‌-स्टिस 
969191४, 1. सीवनदार; 2. (‰€.) जघन्य, 





नीभत्स > सम्‌-इ 
७€०166, 9९8८९, 1. बेठक*; 2. (% 5 ‰४- 
1107515) आत्मायन । > सेमान्स 


8९, ४.४., 1. (ऽ८०१८0) भुलसाना; 2. (८०५५ 
{४2९} दागना; 3. (10८) ) सुखाना, कुम्ह्ला 
देना; 4. (2८ ०१०05} कठोर बना लेना; 
--.१., कुम्टेखना; --ण्ा., कुम्हलाया ४ 
--., कृत्ता (र €५%) । > सि्ओं 

6€2१ ४» ?., 1. (€० ०४६, (०0९ {00464} 
की तलास्ी* क० या लेना, छान डालना, 





की जामा-तखाश्ी* कम, नगाभोरी* कण; 
3. (१००४ 0) खोजना, दढना, पता लमाना; 


1.) 


4. (९४८५४१५८) जिना (0८710) 
पठना, व्याप्त हो जाना; 6. (९८९) पार 


क०, --., तसखाी*, छाननीन*; काना- 


तलाशी* (0 ०५३८९); नंगा-भोटी*, जामा- 


- तलाशशषी+; खोज, वलारा*, अन्वेषण; जांच#, 


जच्‌-पडताल*; ~-1{08, #., 4 584 ्८प् 
--4व., 1. (४०/०५) सुक्ष्म; 2. (ध ८- 
111) भदक; 3. (54) प्रचण्ड; ~-11&9६, 
सचंखादइट, वोज-बत्तौ*; ~~~ 21121, 
तराञ्ली-अधिपत्र । > सःच 


प्रतिज्ञा*, वचन; 5. (०९1१६410) बन्धन; 86880, %., 1. (210८८ ९८.) ऋतु+*, मौसम; 


2. %‰ 4४४८1८4द# ८/0 2 0८224) 
मौसम, ऋतु; 3. (0/0001८५11८ (416) 


मौसम; 4. (०0001411 10171८14 मौक्रा, 


सुअवसर; 5. (02204 ९/ ८५५९) अवधि, 
(कुक) ससय, कारः; 6. (%‰# ८ ८७४०४५५) समय; 
--४., {. (2८ ८०44017८10४5) नमक-मितचं * 
भिलाना, छकना, वधारना; 2. (1८४८१) 
स्वादिष्ठ बनाना; 3. (कवठ 01/८४ ४0) 
सरस या मजेदार बनाना, नमक-मिचं* 
मिलाना; 4. (८) नरम क ०, हल्का 
क9; 5. (४५९) का अभ्यस्त या आदि बना 
देना; 6. (५५४५८) पूणं श्प से तंयार्‌ क०, 
पक्का यां परिपक्व कर देना; 7. (५४१८, 


0६४) पकना, पक्का हो जाना, तैयार हो 


जाना; 8. (८००४, सोना (.४.); सिभाना 
(४.६.); ण 2 ^~, कुछ समय तक; 71 ~~, 
1 बाजार मं (उपल); 2. मौके. पर, उप- 
यक्त समय मं; 3. (८4 100) समयं 
पर; 4. (४ #८) मस्ती* मे; 10 ~ 3116 
०८ ° ~, सौक्रे-बेमोके; ^-2016, 1. (10९- 
/) समयान्‌कर; साभयिक, समयोचित; 
2. (०00०४49८) उपयूक्त, सगत; ~~-24 
1. मौसमी ऋतु-; 2 ऋतुनिष्ठ 3. (†९८#- 
1४8) जावतः; ~-&6, 1. (2 ४००४) पका, 
सिकाया; 2. (र ००05) अन्‌भवी; 3. (‰४- 
०८८) पक्का, मजा हक, धृटा हजा 
^, 1. (८04100८1) मसाला; नमक- 
मिचं* (€.); 2. (१९02०५01). पका *; 
~- ४८९६, मौसमी टिकट । 

> सीजन; सीज्ं नंबल, ~नंर, ~निन्ग 


छानबीन* क ०, देख उाखना; 2. (4 0507} 8€2६, #., 1. आसन, सोट*; 2. (%‰ ८८८८ 


९८.) गहौ* , सीट*; 3. {८८7} कुरसी*; 
4- (6410८65) चूतड; 5. (८५८८) स्थानु; 
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अधिष्ठान; 6. (0५९) निवासस्थान; 7. (१८5९) 
आघार; 8. (0 145) पीला; --४,., 
बेठाना, आसन देना; बैठ जाना, आसन ग्रहण 
क०; 2. (धद्८) निर्वाचित क०; 3 {~ 500) 
मं 500 के लिए जगह* होना; 4 (*८ञल्क) 
नया जासनं रगाना (@ ८0142}; 5. (£) 
बखाना; € 185 > ६०० ~~, उखका आसन 
कड़ा हं । > सोट 
8९2६108 / 3८८6779 0तधं०ा, बैठने का 
स्थान; ~ 1181, वैठक-नक्शा । > स्रीट्‌-इन्य 
8€† 26९६०४8, वखामयं । > सिबेशंस 
8९८2१9६, (7., छंदक; #., 1 (९८०५. ) छेदक 
छेदक रेखा+; 2. (#1014.) व्युत्क्रम कोटिज्या+। 


१ सौकन्ट 

860८946 (8)}, कच । > सेर्कटः(ज) 
8€८८०101€, ?., गोद; ४., चिपकनि। । 

> से कटोन 


8९८९९५९, (से) अक्ग हो जाना; ~~, संबध- 
 विच्छेदक । > सिक्ीड; सि-सीड-ओं 
8९८67, 1. अलग क०, 2. (5८८४९) निस्सा- 

रित कण०; ^~, (का. सावी; #., 

1. (02#) सावक; 2. (१८41८796) स्रावकः; 

~पलधा+, स्रावण । 

> सिर्न; सिखंःनन्ट; सिश्चःनमेन्ट 
8९८68810, सखस्वन्ध-विच्छद, अलहंदमी * 
^19£, सम्बन्ध-चिच्छेदी, पथग्वादी ; पक्ष- 


त्यागी | > सिके्शेन 
 8९€्0ा1एप€, 1 अलग रखना, अलगानाः; 
2. (5८९८१). एकांते अनाना; ~ध, एकन्तं 
विविक्त । > सिक्ष्छृड 


86८४७1०४, एकान्त , विविक्त ।> सिक्ष्छदजेन 
8€८1४७१५९, अलग रहनेवाला, एकान्तप्रिय । 

> सिक्छृसिषव 
8९९०५, ०. 1. दूसरा, द्वितीय; 2. (2#- 
०1८} दूसरा, भिन्न, अतिरिक्त (15० 447 
11011); 3. (2142०) चटिया (४ १4104) ) 
गौण (८ 200127८८); अवर, मध्यम, 
मखा (४४ 418); ~~ 01101००, सहि- 
यापा; . ~ ए€50, मध्यम पुरूष; ~ 10 
- 7०7€, सवत्तिम; €ण्ल$ ~ ५8 हर तीसरे 
दिन; -22., दूसरे द्वितीय, 
दूसरा; 2. (%‰ ५५८) सेकण्ड; 3. (75100;) 
क्षण; 4. (%‰ 27६1८) विकला; 5. (४4) 
सहायक; 6. #!.) धटिया माल; --४., 


| समथेन कृण 
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1. (25525) सहारा दैना; 2. (4000) 
अनमोदन क० 101101९9 
बह्ावा देना, अगे बहाना; 4. (५.) के लिए 
अरग क ०; 5 (८४32#) स्थानान्तरित क ° । 
> से'कन्ड 

86८०1, गौणतः। > सेकन्‌डंरलि 

56८00627 ४, 24. , 1. (51८00/2272€) गौण, 
अप्रधान, उप-; अन्‌-, अनुषंगी (ऽ 5८04- 
{100}; 2. (८५८४) अप्रत्यक्ष, परोक्ष, अ- 
मौकिकः; 3. (5८/7९ स97) अनुपूरक; 
4. (८2८४101 44#) सहायक; 
माध्यमिकः; 56. (‰ +} यौगिकः; 7 (# 
5८८१४८९) द्वितीय; 8. (१०१2१) परवर्ती, 
परवर्धी, उत्तर; 9. (८८#५., 0015.) द्वितीयकः; 
--10., {. (2९01) प्रतिनिधिः; 2. (50८1६) 
उपग्रह; 3. (24८४) सौण पिच्छ; 4. (01014) 
पिला पंख, पश्चपक्ष; ~~ रप्र; तद्धित 
प्रत्यय । > सेकन्‌डरि 

8€९०/-# ९8, दूसरे दरजे का; ~-{985, 

(११210) घटिया; 2. दूसरे द॑रजे का, 
दूसरी श्रेणी* का; ~€, अनुमोदकः, समर्थक; 
087, 1. (110 #८४) पुराना; 2. 

11८05) सुना-सुनाया; 3. (0४ 7८८६) अप्रत्यक्ष; 
~, दूसरे ~ -131€, घटिया, मासी 
सधि्िरण। \ 

866१९, ॥. (5८1९) गृध्तता+, रहस्य; 
गोपनीयता*; 2. (८८५5०9४) एकातिं 
3. (2८10) चछिपाव, दुरावे, (सं)गृप्ति* 
(स)गोपन; 4. (९2८१८) ) दुरा, छिपाव, 
गोपनशोलता+ > सीक्‌-रिसि 
8९८१९१४, 44} (144८) गृष्त्‌, चपा इभा; 
2. (० 6८ ^€‰४ ~) गोपनोय, गुह्य; 
3. (“(4#7८510८) गृप्त; 4. (८५दद्व) 
एकान्त; 5. (%)/51९10045) रहस्यमय, गूढ़; 
5. ($९५८४०४८) गोपनश्लीक, चिपाॐ; --# 
1. भेद, रहस्य, ममे; 2. (१४४९) रहस्य 
(4150 /‰€.); गल ^~, प्रकट मंत्र; ~~ 8६्€ा)१ 
गृप्तचर; ^~ 0975, गुप्ताः; ~~ ऽधाश८6€ 
खृफिया विभागः; ~-1‰, गृप्त श्यं से, चछ्िपि- 
छिपे, चोरी-चछिपे । > सीक-रिट 

8९८९६०1९, डेस्क; ~-191191, साचिविकं 
लिपिकीय; ~1917121(€), सचिवालय, म॑त्रा- 
ल्य, सेक्रैटरियट । 

> से'क्रिटे'ॐ, ~-रि्भक, ~रि्जंट 


5. (0) ९८८10) । 
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5९687, 1. (0 ९०८.) सचिवः; 2. (0 
0९070124170#} मंत्रो; 3. (2 5070} 
सेक्रेटरी, मुंशी; 4. इस्क; ~ 2 518६6, 
1. (15८९, मंत्रो; 2. (07९77 1111115९} 
विदेश-मंत्री, पररणष्टृमत्री । > सेक-रि-ट-रि 

96९१९, 1. (414९) चिपाना; 2. (९१6८६९९) 
च्िपाकर रखना, गवन कथ, 3. (०५५८८ 
९ ऽ८८#९४०} स्रावित क ०, निस्सारित क ०। 

सिक्रौट 

8€८1€क्ं01, 1. चिपावः; 2. स्रावण; सवण 

3. (51/65/09८८) स्राव । > सिक्रीशेंन 
8९८61४९, गोपनशील, छिपा । 

> सिक्रीरिव = सीक्‌-रिटिव्‌ 

8€८7€1०7$, स्रावो, स्राव-। > सिक्रीर्टोरि 

। 8८८, सम्प्रदाय, पथ, मत । > सेक्ट 

|| । 8ल्ल८ौता2ा, 4‰., 1. साम्प्रदायिकः; 2. (८1- 
॥ ०८५) कटर, मतांधः; --., 1. (1८18८ म 
८ 5) सम्प्रदायी; 2. सम्प्रदायवादी; 
1970, साम्प्रदायिकता^, धामिक दलबंदी*; 
सम्प्रदायवादः; कटु रपन; ~12€, साम्प्रदायिक 
बना देना । > से'कटे'ओर्‌। इन, 

| ~दअ निम; ~-दअनाइज 

७९८४१1९, छेय । 
89९८101, 2. 1. (4५ 2 ८114111} काट ^+, 
कटाई*, छेदन; 2. (424) अंश, भाग, खण्ड, 
हिस्सा, टुकड़ा; 3. (7४75200) भाग, विभाग, 
खण्ड; 4. (० 4९/41) अनुभाग, राखा^+, 
प्रशाखा+; 5. (%‰ ¢ 60०0/ ९८.) अनुच्छेद, 
परिच्छेद; 6. (¢ ¢ (2४) धारा*, दफा; 
7. (&०%#) प्रवगं, वग; 8. (0 {८०/7९} वगे, 
दल; 9. (॥.) सेक्शन, सेनामुख, टकृडी*; 
10. (८०1८ ८८.) परिच्छद; 11. (‰71#0- 
5८०#20) काट*; --४., विभाजित क० 
काटना; ~ॐ, अनुभागीय; आंशिक; वर्गीय; 
प्रान्तीय; ~-211870, प्रान्तोयता^; जातिवाद, 
वगेवाद; ~21126€, विभाजित क ०; ~ग], 
खंडतः । > सेक्शन 
७८८७7, 1 (0 ८1८/६) त्रिज्य खण्ड, वृत्त 
खंड; 2. (252८८) क्षेत्र, अंचल, खण्ड; 
3. (12511407) त्रिज्य यत्र; -412), 
1 त्रिज्य-, 2. (५ ८८८४४) कतंनकारी । 

> सकट; सेकटांःर्‌-इ्अंल 
ऽद्८णाश्, 1. (71042) लौकिक, एेहिक, 
सांसारिक, दुनियावी; 2. (ऽ८८८८८25४८) धम- 


` 605. 


> सेक्‌-टिल = सेकटाइल 


41; 
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निरपेक्ष; धमेविरुद्ध, 3. (९/ ० ८८११५११) 
रतवाषिक, शतवर्षीय; 4. ((5/171€ 0 ०९८5) 
दीध॑कालिक, चिरकाकिक, चिरन्तन, ~ अगा), 
राज्याधिकारः ~ वलट, धमंप्रान्तीय (या 


` अधमंसंघीय) पुरोहितवगं; ~ 5५९१९, धमं- 


निरपेक्ष (या असाम्प्रदायिक) राज्य; ~1910, 
1. धमनिरपेक्षवाद; 2. (८८/10 52/2४) 
सांसारिकता^, एहिकता*, धमंविरोध, ~, 
धर्मनिरपेक्षता* सांसारिकता+; ^126, 
ल्किक, सांसारिक, धममनिरपेक्ष या धम॑- 
प्रान्तीय बना देना । 
> सेक-य्‌-ल; से'कय॒लं रिज्म 
से"क्‌-य्‌-ले -रि-टि; मेकल राइज 
ऽ€८119 एकपक्षकी | > सिकेन्ड 
8€८४3१16 , प्राप्य; सुरक्ष्य, रक्ष्य । 
> सिक्युरबंल 
86८४6, 0‰., 1. (52) सुरक्षित, निरापदः 
2. (2 ०४ 41:1९} निङ्चिन्तः 
3. (1४, 51८6८) सुदृढ, पक्का, मजबूत 
4. (512) निरिचतः; 5. (“11480८) विरवस्त, 
विदवसनीय; --४., 1. सुरक्षितं कभ, को 
रक्ना+ क०, सुरक्षा* का प्रबंध कं ०; 2. (१५८ 
1900) पक्का क ०, मजबूत क ०; 3. (1६/1९) 
केसकर वांधना; 4 (151८) जकडना, कसना; 
. (०8८९) बाँधना, बन्द क ०, क्रंद रखना; 
6. (९59९) सुनिङ्चित क ०; 7. (५९७८९४०) 
आरक्षित कर केना; 8. (८41८11९८) जिम्मा 
लेना, आड्व्रासंन देना; 9. (07/41) प्राप्त 
कर ठेना; 10. (¢ ४८) दवाना; 11. (45) 
संभालना । > सिक्युं 
ऽल्८पर्प्र010, कूठाराकार्‌ । । 
> सिक््युअंर्‌-दफाःम 
96८, (५९४) सुरक्षा+, अभय्‌ 
2. (९९९01 0 ८0€} निद्चिन्तता^; 
3. (“22912)) निङ्चय, निरिचतता^; 
4. (००८,-००४72८१८९)  अतिविदवासः; 
5. (47८55८55) असावधानी+, ला- 
परवाही*; 6. (ऽ८/९९५/2) रक्षा*, बचाव 
7 (&/4५47/८९) जमाचत*, प्रतिभूति* 
प्रत्याभूति*; प्रतिभू (८ . ८5010} (2८.) 
ऋणपत्र, ऋणाधार; ~ (्ण्णाले], सुरक्षा 
परिषद्‌*; ~ 1८वपा€, सुरक्ना-उपाय । 
> सि-क्यंर्‌-इटि 
७642, पाठकी*; मोटरकार>* । > सिडनं 
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8€0३१९., रान्त, प्रशान्त, गंभीर, सौभस्य । 


सिड्ट 
9९०211५८, 4. (.), उपशामक, शमक 
, (अौषध+) , शामक्‌ । > से'डंरिव 


9€06001$, 1. (52211) आसीन, बैठा 
ह, 2. (८८4122८ ¢ 521004६) 
नषादी; 3. (0 11116744014/ } स्थानवद्ध; 
4. (ऽ८८)-41-#070८) घरघुसना, गृह्प्रेमो 


5. (०८८15090 ८ {0 ऽ) बेठा रहुनेवालां 


अभ्रमणरीट। सेडनर्टरि 
8€वला णा, बंठक्* । > सिडि्जरन्ट 
8€4€, नरकट । > से'ज्‌ 


8601112, 3€6116, आसन । ¦ 
> सिडिल्‌-इ-्ग; सिंडाइकि 
86011061, तलछट, तलौ * 
~ ॐ7$, तलछटो, अवसादो; ~-2 धा, अव- 
सादन । > से'ड-द्‌-मेन्ट; से'डिमेनेर्टरि 
3९011101, राजद्रोहः; ~151, राजद्रोही । 
> सिडर्शोन 
86010, राजद्रोहात्मकृ, राजद्रोही । 
> सिडशंस 
89९0४८६, 1. (1९८04 45८4) बहुकाना, पथ- 
भ्रष्टः कण; 2. (८०04) भ्रष्ट क ०, चरित्र 
बिगडना; 3. (८ 01042) का शील भेग 
के०; ^~, बहूकानेवाला; प्रलोभकं । 
> सिडचूस, सिं-डचूस्‌-अं 
6<0४८101€, प्रटोभ्य । > सि-डचयस्‌-द्‌ बल 
ऽ€प॑प्र८(०ा, -प्रलोभन । > सिड़ंकेन 
860४८१४९, सम्मोंहुक, विमोहकं । 
-डंक-टिव 
8९४1115, ` अध्यवसाय । > सिड्यल-इरि 
5€वणा०णऽ, अध्यवसायी, परिश्वमी 
| > सेडयूकत 
96९1, 1. धर्मपीठ; 2. (615०0) घमं प्रान्त; 
3. (0052110 ‰# % 61510) ध्मध्यिक्षोय पदः 
प्रग ऽ, परमधममेपीठ । >सी 
७६९०, 1. देखना; निहारना, अवलोकन क; 
2. (1140९144) समभना, देखना; 
3. (८4) माटूम क ०, जान जाना; 4. (८४ 
- ९८९८६) अनुभव क ०, देखना; 5. (114 - 
€#€) कत्पना* क ०, देखना; 6. (4701116) 
निरोक्षण क०, जाचना, देखना; 7. (€ 
11९८०९८४) से मिलना, भेंट* क ०; 8. (चथ 
01) देखने जाना, मरने जाना; 9. (८०१5214) 
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अवस्ताद्‌; 
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से सलाहु+ लेना, देखना; 10. (९७८०) साथ ` 
जाना या चलना, पहुचाना; 11. (वल्ल) | 
संमभना, के रूप मं देखना; 12. (८/८ ८९) 
का प्रबध कण०, ध्यान रखना, देखना; 
13. (८८ 5६) पता लगाना, देखना; 
14. (2८८) विचार क ०, सोचना; 15. (# 
262} स्वीकार क ०; ~~ 21, उचितं 
समभना; ~ 16, आग बबृला हो जाना; 
~~ २0०४४, प्रबधं क ०, इन्तजाम कण; पर 
विचार कण; पता लगाना, जांच कण; 
~~ €, को देख-रेख* क ०, देख-भाल* 
क०; ध्यान रखना; ~ 10, जांच * क०, 
निरीक्षण कर; समभना; ~, विदा क ०; 
~ धाणण््0, 1. समभना, कपना, ताड 
जाना; 2. (८८ ०} पूरा क०, सम्पादित 
क०; 3. (14) को सहायता* क०; ~~ ०, 
का इंतजाम कण; को देख-रेख* क ०, ध्यान 
रखनां । ` >सी 
७९९0, %., १. कोजः; 2. (07४) बीज, म्‌ 
कारणः; प्रारभ; 3. (७५८) बीज, वीयं, शुक्र 
4. (12९1) सन्तति; --४., 1. (% 11400) 
बीज उत्पन्न क० या भिराना, पक जाना 
2. (३०) कीज कोना; 3. (57९) 
चिडकना; 4. बील तिकालना; 5. (50) 
छोंटना; €&० ५ ~ 1. (‰ £) कीज 
उत्पन्न कण, में बीज पड़ना; 2 (£) 
अकनति* पर होना, पुराना हौ जाना; 
~~ -९५, ~--101, 1. वियाड; 2. (1‰&., 
॥019९4} अड्डा; ~~-५०2, बीजा करणः; 
---07111, बोजवपित्र; ~€0, 1. बीजदारः; 
2. बोया हुआ; 3. (2५/0९ ८11८८क्‌) ग्रोट; 
~€, बीजवपित्र; -(किंशमिश+* सै) दाने 
निकालने का. यंत्र; ~ 1261106, 
वपित्र; ` ~£, पौद*, पौध+; नवोद्भिदः; 
~-109€, बोजपत्र; ~~ ४<७७९], फलभित्ति*; 
~$, 1. बीजदांर, बिजेला; 2. (14077) 
4८55९) फटीचर्‌ । > सीड 
ऽल्लो18, %., दुष्टि*; बढ. देखता हुआ 


-(01., क्योकि । > सीडइन्ग 
9९6१, 1. (1०07 2#) खोजना, द्ंढना, 


तटखाश्ना; 2. (2114122 2८} पता कमान, 
प्छताछ^ क °; अन्वेषण क ०; 3. (5८५८, ९४- 
110८) छान्‌ डालना, देख डालना; 4. (*८5०# 
0) जाना; के पास जाना; 35. ५15} 
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चाहना; 6. (८5९ #) मगना; 7. (०1९00) 
की कोशिश* कण, का प्रयत्न कण; ~€, 
अन्वेषक; जिज्ञासु (८1९ 1441) 

> सीक; यीक-अं 


8९67), प्रतीतं होना, लगना, जान पडना; ` 


 ~108, 22. प्रतीयमानः; ---#., प्रतीति; 
आभास (८५१८८); -~-1118 1, भ्रतोय- 
मानतः; ~-1111688, ओचित्य; ~-1$, 1. उचित, 
मुनासिब; 2. (८८८०४०४5) शोभनीयः; 3. (# 
6८444८८) सुहावना। > सौम; सीभ्‌-इन्ग 
8९८, रिसना; ~28€, 1. 
2. (1412) निस्यन्द। > सोप; सीष्‌-इज 
8९, 1. देखनेवाखा, द्रष्टा; 2. (5०6८) ऋषि, 
मनीषी; 3. ("०/९ नबी, पैगम्बर । 
> सीअं 
, 8९९७0, ४, 1. भूमा-भूमी*, ठको; 
2 (10४८९१८) उतार-चढाव (“450 €.); 
` --४., 1. भूमा-भूमी+ खेलना; 2. (४८८११४९) 
आगा-पीञछा क ०; 3. घटना-बठना; --4" 
1. (४५८६ 4छ 0/9) अमे-पीडे; 2. (42 
4/4 %0४#) ऊपर-नीचे; -04., चढता- 
उतरता; धटता-बढता । > क्षसां 
8€९॥१€, ४.., 1. (80) उबख्ना, खौलना; 


2. (७५८७८८९) बुदबृदाना; 3. (८ ५५८८४}. 


उत्तंजित होना, आंदोलित होना, इल्चरूू^ से 
भरा होना; -५.८., उबाटना, खौलाना। 
| > सीद 
8९817161, 11. , 
071८ ९४८.) फकि*; 3. (‰ ८४०९) खेण्ड; 
--2., विभाजित क०्या हो जाना; ~] 
खण्ड-, खण्डीय; ससंड, खण्डयक्त; ^-४10, 
खण्डीकेरणः; खण्डीभवन; ~-€0, खंडित 
सखण्ड ; विभक्त । > सेगृमन्ट 
86९876/& ३६९, 4‰., अलग; अलग किया हु, 
पृथक्कृत; --४., अख्ग क०्या हो जाना, 
पृथक्‌ क०, जुदा कभ; ~£ 2100, 1. (धल) 
पृथक्करणः; वियोजन; 2. (७४९) पाथंक्य; 
पृथग्वास; ^£ ०४९९, 1. पृथक्कारो; 2. (- 
5०८460८) अलग । 
> से'ग्‌-रि/गिर (८.), ~गेट (४.) 
से ग्रिगेशंन; सेग्‌-रि-गे-टिव 
8€1८1€, जलदोलन । > सेद 
86&0€ण7, 8617107, सामन्त, जागीरदार। 
> सेन्यः; सेन्‌-यं 
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1. (4) खण्ड; 2. 
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8611107, जागीर* । > सेनर्यरि 

७९९, कोना-जालङ । > सेन 
` 86151116, भूकम्प (क), मूकम्प- 

> घाइज्‌-मिक 

9€ाऽ10/81919, भूकंस्प-अभिलेख; 

~872701, भूकम्प-टेखी; ~&79]0$, 

भूकम्प-केखन्‌; ~10०£$, भकम्प-विज्ञान 


~णलाला, भूकम्प-मापी; ~-8०}€, भूकम्प- 
दर्षी । > साहन्नमेग्रम; साहज्‌मेभ्राफ 

सादजमांगरफि; साइजमांरंजि 

सादज्र-मांम्‌-इ-टं; साई्मेस्कोप 
8€126, 1. (६०/९८ व 0) परकेड लेना (कस- 
कर) पकडना; 2. (5142८) भपट लेना, 
छीनना; 3. (८५/८९) जीत केना; 4. (225) 
पकडना, गिरपंत(र॒ कभ, बन्दी बनाना; 
5. (22000414) जन्त केऽ, कक के 
6. (८1425144) समना, समभ लेना, 
पकड़ना; 7. (८८, 2 225९४5८) पृकडना, 
आक्रान्तं क०; 8. (८९८ 44140८८ 2) 
से (तुरत) काभ उठाना; 9. (14) कसक्रर 
बधिना; 10. (म ०८10८) सुक जाना, बन्द 
हौ जाना, जम जाना, जाम होना; 11. (५४, 


04 27 {०55८55४0} कृञ्ज़ा दिलाना । 


> सीज 
86217, 8618517, कज्ज । > सीज्‌-इन 
8€†2प्रा€, 1. (5८८ 52) पकंड*; भिरप्तारी+ 
जब्ती*, अभिग्रहण, कृर्करी+; 2. ( 215८45९} 
दौरा, भटका , ब्रह, आक्रमण । > सीहत्‌-अओं 
8610010, विरले ही, कभी-कभार, यदा-कदा, 


जब-तव । > से'टृडम 
8न1थ6४, ` 4, 1. (द्यं ०५४) 
चुनिन्दा; 2. (९८९11९५) श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, 


वरिष्ठ, प्रवर; 3. (८१८६१४८९) विशिष्ट, 
एकांतिक; भैरमिखनसार, एकांन्तिकः 
~ (गा11{1€6, प्रवर समिति*; ---४., 
न लेना, ॐंटना, पसन्द कण; ~णा, 
1. (८) वरण, चयन, कटि*; 2. (4 
८5 ऽ८८०व्ध) चयन; चयनिका* (८5. 
९ 215); 7310181 --, नेसगिक 
वरणः; ~-1४€ (--191६5), व्रणात्मक (ता^), 
चयनात्मक(ता^); वरणदीरु(ता*); वरण- 
क्षम(ता*); ~, वरणकर्ता, चयक; वरणाधि- 
कारी। > सिलेक्ट; सिले"क्‌।/रोन, ~टिव; 

सिले"क-टिव्‌ -इ-टि; सिकेकटे 
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81०८९१7८, चन्द्रके द्रिक; ~-&7970119, 
चन्द्रभूगोल; ~-1०8$, चान्दरिकी* । 
> सिलीनसे'न्‌-टिकः; से"लिनांगृ रफि; 
से'लिनांलं 
861» 2., 1. (17/04) एकरूप; 2. (18 
` ०१८ ८०८०५) इकरगा; --., 1. (९०) अहम्‌, 
जात्मन्‌; 2. (८5०१८१८4) व्यक्तित्व; 
3. (5०५५) आत्मा*; 4. (९4११९55) स्वाथ; 
01९0, स्व-, आत्म-, स्वतः-। > से"ल्फ़ 
8९11-४ 200016९१, असंयम; ---3- 
28617761, आत्मतिरस्कार; ~~ -201682 - 
पणा, स्वाथेत्याग, आत्मत्यागः; ~ -४४ - 
80, अत्मलीनता*; ~~ -2 9४७6, 
^~~-00णप्०ा, 1. आत्मनिन्दा*+; 2. आत्म- 
दुरोपयोगः; 3. (14511070 0/1010) हस्तमेथुन; 
^~ -9८6प७2101$४, आत्माभियोगात्मकः; 
^~ -9८८४७21101, आत्माभियोग, दोष- 
स्वीकरण; ~~-2 ८४7६, स्वतःक्रिय, स्वचालित; 
^-90५7688€0 ल४ल०])€, अपने पते का 
या स्वनामांकित लिफाफा; ~~त ४७॥११९, 
स्वसमंजक; ~~ -207017९त, 1. स्वयंनियुक्त; 
2. (%‰ 45४) स्वनिर्धारित; ~~ -39७€1~ 
४९, स्वाग्रही; ~~-295 ४११९५, स्वगृहतः; 
~~ -2580160,जात्मविरवासी;~- -८९०॥९॥, 
आत्मकद्रित,  स्वकेद्रित; ~-८०11९८४९व, 
धीर, धेयंवान्‌; ~-^०10ण€१, स्ववर्णी; 
इकरगा; स्वर्वणे; ~ -९01019029त, आत्म- 
संयम; ~~ -ल्णप्पा1००, आत्मचिन्तनः 
ˆ -007101966ा९€ (<$), आत्मसंतोष; 
^~ -011010 18८ €, जात्मसन्तुष्ट; ~~-€०-~ 
८९४, अभिमान; ~-८०१८८॥९॥, अभिमानी; 
^~+-6०710९1711€0, आत्मनिन्दित; ~ -€०1- 
{6586€, आत्मघोषित; ~~ -€010461८&, 
आत्मविरवास; ~~ -(0णी तला, आत्म- 
विवासो; ~-९०१4४८८७॥, आत्मविजय +; 
^~ -6019लं०प७, 1. (5) संकोचो, संकोच- 
शीर; संकोच-भरा; 2. (07.) आत्मचेतनः 
^~ 60181516, स्वसंगतः; ~--€0119111- 
€0, 1. (९5८०४८५) अल्पभाषी; वृन्ना, चृप्पा; 
2. (८०१५०८५) संयमी; 3. (ऽनु िनल) 
आत्मनिभंर, आत्मभरित; 4. (००/7८ 24 
23) स्वतःपुण; ~ -८०४॥९, आत्म- 
तिरस्कार; ~-५०११९१४९त्‌, आत्मसंतुष्ट; 
~~ -60॥६9 41600, स्वतोविरोध, स्वतो- 
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व्याघात, अंतविरोध, परस्परविरोध, असंगति*; ` 


~-01{12416{01$, स्वतोविरोधी; अंतवि- 
रोधो, परस्परविरोधी; असंगत; ~~-५०५- 
४०1, आत्मसंयम, आत्मनियत्रण; ~~-<०४- 
४८६६, आत्मद डित; ~~-4९८९(०, 
आत्मप्रवचना+; ~~ €८€, आत्मरक्षा; 
~-06191, आत्मत्याग, स्वाथेत्याग; ~ ` 
-५९€०१९१४, आत्मनिभेर, स्वावकंबी; 
^~ 4९01618 ७, आत्मावमूल्यनः; अत्म- 
निन्दा^;---१९७पण८०४,जात्मनार,आत्म- 
संहार; ~~ -वलालु91092 ०, आत्मनिणेय, 
स्वाधीनता+; ~-पला€ा1017160, स्वाधीनः; 
~ -0€९००, स्वाथेत्याग, आत्मोत्सभै; 
~- 4197195, आत्मप्रदलेन; ~-- ५1981, 
अत्मविदवासहीनता+; ~--५4४८० ६९५, स्वयं 
शिक्षित, अताई; ~-€4४८०६४०, स्वयं- 
सिक्षा* ~-€व४८१०, स्वयंशिक्चक; 
02८९1601, अनात्महसा+; ~~ 
-€08198, अनात्मशंसो; (~~ -61६८६४९, 


स्वनिर्वाची; ~~-€७1९९00, 1. स्वाभिमानः; 


2. (4९) अभिमान, अहंकार; ~-€ ०6९४, 
स्वयंसिद्ध, स्वतःप्रमाण; ~-ल€थपप- 
१2४०0, अत्मपरीक्षा+; ~~ -९18 410, 
स्वयंभू; ^~ शा, ~~ € 01319 
10$ स्वत्‌ःस्पष्ट; . ---€1"€991भी, 


` आत्माभिग्यविति+; आत्मविकास; ~~ -{&५4- 


€, ^~--{€€ 4108, स्वयभर; -~--{€५1€, 
स्वनिषेचो; लिप्त, स्वनिषेचनः; 
~~ -0*&€र्धण], निस्स्वार्थ; -~--81019 ८2 - 
पणा, अतत्मर्लाघा+; -~-8०४ ९0118, 
स्वज्ासो; ` स्वाधीन; ~-ध0र्लाना ला, 
स्वशासनः; स्वराज्य; ~-- €, स्वावरम्बनः; 
~110०५,1. अ त्मतत्त्व; व्य कितित्व; 2. (८05 - 
१८55) स्वाथे; ~~~ 011121108, आत्म-अव- 
मानना+; ~-0$ 1०६81, आत्मसस्मोहून; 
~~ ~17770०1{8166, अहंकार, अभिमानः 
~~ -171700 पठा, अहुकारी; -~--10- 
४०७९५, स्वगृहतः; ~~ -षणछर्लाा€०६, 
आत्मसुधार; ~ -1००८६३१८९, स्वप्रेरकत्व; 
^--19वप्ल०, स्वप्रेरणः; ~~-104पटध्*<, 
स्वप्रेरक; ~~-110४166०८€, असंयम, 
विषयासक्ति*; -~--110४18 60४, असंयमी; 
~~~ 1101८८6, अ त्मक्रत; ---1116€68६, 
स्वाथं; ~-1 ९८७६९५१, स्वार्थी । 
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51081, स्वार्थी, स्वाथपरायण; ^~-00€88, 
स्वाथे, स्वाथपरता+\. > से"ल्‌-फिट 
 3€1|- {५०५५1६५६ ९, आस्मज्ञान; ~-1685, 
निस्स्वार्थः;~-10०20108, स्वयभरः; ~-10४€, 
स्वाथे; ~-च[प्नाप्रणणड, 
~ -171204€, स्वनिमित; ~--प0128516ा $, 
आत्मसंयम; ~-0010101, अभिमान; हर, 
हठ-वमे; -~--0101013 ६९८५, हरठ-धर्मी; 
1४, आत्मदया+; एणा ्ञप०य, 
स्वपरागण; ~-0०7{721४, आत्मचित्र, 
~-- ०७8९७5९५, धीर, प्रशान्त; ~--908- 
७9९55100, ` अत्मसयम; ~~~ 78156, 
आत्परलाघा+; ~--016€8€1*21{101, अात्प- 
परिरक्षण, आत्मरक्षा+; ~--070028 21118, 
स्वसं चारी; स्वप्रजननी; ~-707€11€क, 
स्वचालित; ~--1€211281०, आत्म- 
विकास, आत्मसिद्धि+; आत्मज्ञान, आत्मा- 
नुभूति*; ~-ए९्द्ण ताण, ~~ -"6818- 
{6118, स्वतःअभिकेखी; ~-"€&2 8, 
स्वाथ; स्वाभिमान, आत्मक्तम्मानं; ~-"€8- 
913४498६, स्वतःनियामक; ~-१६ा 2१९९, 
व्‌ावङंबन, आत्मनिभरता; ~-7€112 ११ 
आत्मनिभेर;~-प्लाप्रा८।2(10,अत्मत्याग; 
ˆ-€ {7€७8107), जात्पद मनः, 
१7०८१, आत्ममत्संना*; ~-"९ण&- 
72११, असंगत, स्वतोवि रोधी; ~-"€8€८१, 
आत्मसम्मान, आत्मगौरव, स्वाभिमानः; 
~-"6879€८(118, स्वाभिमानी; ~-१€- 
8781718,अत्मसंयम, आत्मनि ग्रह्‌; ~--१९४९- 
12000, अत्माभिन्यक्ति*; ~ -1६11 ६९०8, 
दभी; ~--92 ८1५९, अ त्म-बलिदान, आत्म- 
त्याग; ~-52610 ८10६, आत्मत्यागी; 
~-92106, वही, अभिन्न; ~-5211346010, 
आत्पसन्तोषः; अहंकार; ~-92{150€५,आत्म- 
सन्तुष्ट; दंभो, अहम्मन्य; ~-5€217011118, 
आत्मपरीक्चा+; ~~-8ध्ापधा, स्वार्थी; 
~ -35९€16178, %., स्वाथ; 424‰., स्वाथ- 
परायण; ~-ऽ€7 ४८९, स्वयसेवा+; ~ 
-91614108;स्व-परि रक्षी; ~-912४६ीप्टा, 
आत्महत्या^; ~-50, स्वयंजात; ~ 
-5{7{€ा, सेल्फ-स्टाटेर; --७127{1118, 
स्वतःप्रवर्ती; ~-ऽध्लट11४४, स्ववन्ध्यता*; 
~-5{$1९0, स्वघोषित; तथाकथित; 
~~ -ऽप्रील€1<छ, आत्मनिभेरता*; अभि- 
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माच; ~-50 लल) +, अत्मनिभर; अभि- 
मानी; ~-5४0 ८18, आत्मनिभर, स्वा- 
वलम्बौ; ~-5४88€3{01, अत्मसुकावः; 
आत्मसम्मोहन; ~-ऽ ४११००१1६, आत्म- 
निभर, स्वावलंबी; ~--७ ४५१६106, आत्म- 
समर्पण; ~-ऽ४52111118, अ{त्मनिभरः; 
स्वपोषी; ~-{०४६१४, स्वयं शिक्षित, अताई; 
~--१०ए१प९€, आत्मयत्रणा+; ~ -**111, हठ; 
--- 11160, हट-धर्मी । 

8९11, 1. बेचना (८150 1€.), विक्रयः क 9; 
2. (८८4। 2/2) का व्यापार क ०; (८९८१८) के 
साथ विरवासघात क०, 4. (4८११४८४ #/ (9) 


के हवा कर देना; 5. (४८ 5०१) बिकना; । 
वचना; ` 


~~ ०, ओनेपौने क० या 
~€, बेचनेवाला, विक्रेता । > से'ल; से'ल-अं 
861110६ /-०प६, विइवासघात 
विक्रय-मल्य; ~-{36९, नीलामी बाजी* । 


> सेल-उन्णु 


७६1५४३६९, 561५९५६ €, किनारा । 
> से'ल-विजं 
9€171311/१€71९, अथंतत्व, अ्थग्राम; ~११८, 
9€17129101081621, अथगत, अथ -, ~ (1८5, 
9€112510108%, अथं विज्ञान । 


> सिभेन्‌।/टीम, ~टिकः; ` 
सिमेसि्भंकाज्‌-इकल; सिमेसिर्भंलेजि 


9€179[110176€, 2., 1. इगक; संकेत-यंत्र; 
संकेत-पद्धति* (551९0); 2. (१1८८५१1 ८01 
211) संकेत-स्तंभ, संकेत-भ॒ज सकेत 
से सूचित क० या समाचार भेजना 
> से'मेफां 
8€1१४॥१८ (८0101), भयबोध {वण 
> सि-मेर्‌-इक 
8€710121 €, 1. (014104/व 0101) ` आकृति^+, 
रूप, आकार; 2. (८5८116८८) सादृ; 
3. (114६, ०0/#}) प्रतिरूप, प्रतिकृति *; 
(000. {0 ८411) जआभाञ्न; कक *; 


(01९115९; 502५) दिखावा, प्रदशन, 

ढोग । > से'मन्लन्स 

ऽल€ा्ला, वीये, शुक्र। > सीमेन 
9€11€8{€ा, (141/-),९4*) आधा वषं; 
2. सत्र । | > सि-मे स्‌ 

8€ा7१-, अध~; अल्प-, ईषत्‌-, नीम-; ~~ -2५- 
71४21, अधेवाषिक; ~97९४९, स्वरः; 


-~-€्ला{ला131, अधेशतवर्षय; ~~५17416, 


(तिर | 8, | । । 9 2 ्ः 
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अर्धवृत्त; ^~~17८पक्, 
00107, अधेविरामः; 

अधचालक; ~ -८01861०४5, अर्धचेतन 
~ -0€{०८€6, ज डवां; --ताघ्ा72) 
अधदेनिक; ~97121, उपान्त; सेमीफाइनल 


अधंवृत्ताकार; 
^~ -(01 व्ल ल्ल, 


~~-[धा727, अधचनद्राकार अधचन्द्र-; 
^~ ~1110110015, अधमासिक, पाक्षिक । 
| > सये'म-ड 


8€77111121, 1. शुक्रीय, गुक्र-; शुक्रसय; 2. (+< 
2104८1४८) प्रजनक, प्रजायी; 3. (९11+0- 
४८) श्रूणीय; 4. (५2८०7 ८्व) प्रारमिकः; 
5. (€८^11111411८, 10175294) ीजगभित । 
> सौम्‌-दनंल = सेम्‌-इ-नंल 
8€11111127, 1. सेमिनार, परिसंवाद; 2. (८1255) 
सेमिनार, उपकक्षा*, अध्ययन-गोष्टी* । 
> से'म्‌-इ-ना 
8617111/71271851, मुरुकुल-जिष्य; ~था, 
गृरुकूल शिक्षणाल्यः 2 (०16८4) अड्डा । 
> सेभ्‌-द्‌नंरिस्ट, ~-नंरि 
8€111111811011, 1. (50८7६) वपन; 2. (475- 
ऽ९111114/100४} प्रचार; बीजोत्प्ति* । 
> से मिनेशेन 
8€71177६70प्र5, 1. बौजोत्पादकः; 2. (/०- 
41८८112 5८०८1) शुक्रजनक; 3. (८011८11 
5९101९00) दुक्रवाहक । > से'मिनिफरेस 
8€7111/-0८८881013}, विरल; ~-0#ी ८3] 
अधसरकारी 
56111101, लक्षण-विज्ञान खाक्षणिकी+ । 
> सीमिओंलंजि 
8€1111{1€<10 ८5, अलत्पमल्य । 
> से,म्‌-टप्रगेस 
3€11111€, 9€1111016, सामी , कामी । 
> सौमाइट = से'माइट; सि-मिट-इक 
8€1111/(70701८81 अध-उष्णकरिवन्धी 
~४०५९ा, अधस्वर, अन्तःस्थ; ~--एट्टापा$, 
अधं-साप्ताहिक । 


8€111011118., सूजी* । > से-म-ली-नं 
8€1110011€ा1121, अनन्त। > से'म्‌-पिरटःर्नेल 
8€11170517698, दरजिन^ । > से'मू-स्टिस 
861187४, षड्धा । > सीनरि 


86119 {6€, 1. (2 514८९) राज्यसभा+; 2. (% 
५११४.) सीनेट, अधिसमा+। > सेशनू्‌-इट 
8€&12{07, सीनेटर, सीनेट-सदस्य । 

> सेने 
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8९16, *८., 1. (० ४९४८) रेला, बहाव; 2. 
5#70} उतार; --., 1. भेजना, प्रेषित क ०; 
2. (£) चलाना, ककना, मारना; 
3. (€) प्रदान क ०, मेज देना; 4. (272८, 
८1.14 21110 4 5141} बना देना; 5. (~ २००१५) 
कहला भेजना; ~ वण्चा, निकाल देना; 
^~ 01718, 1. (~~ ८८८८4} निकाल देना; 
भगा देना; 2. धके देना; 3. (*21⁄1) हरा 
देना, तितर-बितर कर देना; ~~ 07, बला 
भेजना; मंयाना; ~ ग, भेजना; छोडना 

उत्पन्न कृ०; उत्सजित क, विकीणं क9 

प्रसारित क०; ~ ०8, मेज देना; निकालना 

विदा क०; ~ ण, उपर फेकनाः बढाना 

~€, 1. भेजनेवाला, प्रेषक; 2. (2051+५८00.) 
प्रषित्र; ~-, 1. विदाई*; 2 (4८441014 


८४८८८) प्रशसा*, प्रशंसात्मक समीश्चा^; 
3. (७८4४) शुभारभ । > सेन्ड 
8€1€8८€11८€, सटियाव । > सिने'खेन्स 


8€४€866€11{, जीयमाण, बृढा-सा। > सिने'क्ट 
8€1€8{131, कारिदा । > सेन-ट्‌-्शेल 
8€1111€, 1. (2 ८5०४) जराजीण, जराग्रस्त 
2. जरा-, जराजन्य, जरामूलकः; जरासूचक । ` 
> सोनाइल 
जराजीणता* 
संखियापा । > सि-निल्‌-इरि 
8९01017, 1. (०4८) ज्येष्ठ; अग्रज; 2. {र 
1144 +446} प्रवर, वरिष्ठ; उच्च; 
3. सीनियर; ^~11$, ज्येष्ठता; प्रवरत्रा*, 
वरिष्ठता^; ^~1108, ज्येष्ठ; वरिष्ठ । 
> सीन्‌-इअं = सीन्‌्ये; सीनिओंरिरि 
8611118, सनाय* । > से^न्‌-ञजं 
8€110€॥, तूर्यनाद । > सेन्‌-दट 
ऽ€1७2॥९, ४., संवेदन होना; “7., 1. संदेदन्‌- 
रील; 2. -(९८६४०८) संवेदित + | 
> से"नूसेट (४.); सेन्‌-सिट (4.) 
8€152{101, 1. संवेदन; अनभ्‌ति*, अनभव 
(९८८९८१४) सनसनी *, उत्तेजना +; ~-31 
संवेदनात्मकः; सनसनीखेज, सनसनी दार, क्षोभ- 
जनकः; ~-2115111, इन्द्रियाथेवाद, संवेदन वाद । 
> से नूसे।गेन, ~शनल, ~-शेनलिरम 
8€18€, %., 1. ((८८1)/) इद्रिय +, ज्ञानेद्रिय +; 
2. (५., 54114) होश; 3. (€न्द्‌/7०04) 
संवेद; संवेदन, अनुभूति+, अनुभव; 4. (८०- 
होश, चेतन्‌7*; 


8€1111{5, जरा+, वृढापा 


5&145&€ 


। | 5. (५४८2९८55, 
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६४5000८) बोध, बुद्धि+; 
6. (€) माव; 7. ("47८ 
2015002) समकदारी*, समभ; 8. (225८4 
1८४} विवेक; 9. (1८412116) अथं, 
अभिप्राय, तात्पये, भाव; 10. (ऽ 
+ल) भाव; मत;. 11. (22/८0) दिज्ञार, 
` अभिदिशा+ अन॒भव क०, का बोध 
होना महसूस कण को लगना; व्गछामी 
सहज बुद्धि*; "10721 ~~, धमेवृद्धि+*; ~ 
, 657८०, दिला-बोधः; ~ ज कप्ण्ाठणा 
विनोद-वृत्ति^, ~~ 2 १५७९, स्वाद-संवेदः; 
792}€ ~, साथंक, उचित या संगत होना । 
> सेन्स 
5€1)ऽ€/-८९11, संदेदी कोहिका+; ~1€85, 
1. बेहोश, अचेतन, संज्ञाटीन; 2. (०7750) 
मखं, नासम; 3. (‰1८411111८535) निरथक; 
~ -07 20, ज्ञानेद्रिय^ 1 
81151011, 1. संवेद-शक्ति*; संवेदन- 
रीटता*; 2. (10110114) नावुकता^, 
भएवप्रवणता*; 3३. (0४८5८115 7{८८१0८55) 
 अतिसंवेदनरीखता*; 4 (5८5८८101) 
प्रभावनीयता^ क्रदरदानी*, गुणग्राहकता^ 
(८0 8९८1८4/); एह सानमन्दी* (1० 21111८55} । 
> से'न्‌-सि-बिल्‌-इ-टि 
8716101९, 1. (८4501140) सममभदार (५ 
९७५५४); उचित, समीचीन, युक्तियुक्त, 
तकंसंगत; 2. (८८९0८) (दुद्रिय-)गोचर, 
संवेद्य; अन्‌भवगम्य; 3. (४15787८) दुह्य (% 
10172011); 4. (८८2९) सेः अवगत या परि- 
चित, का ध्यान रखनेवाला; 5. (दध८८४) 
प्रभावित; 6. ("5०९1280८ 12) प्रभावनीय 
गृणग्राही, एहसानमन्द; 7. (ऽ९151/72८) संवेदी 
संवेदनरील; 8. (4/0/"८८1472) अच्छा खासा 
पर्याप्य, काफी । > से'नस्बेल 
8€७101४, पयप्ति मात्रा* मे; समभदारी* से । 
> से'न्‌-सं-व्लि 
8€11851{1४९, 1. (८८14९) कोमलहूदय; (निन्दा* 
आदि का) तीक्ष्ण अनुभव करनेवाला; भावृक 
(11011014); अतिसंवेदनशील (००९५९51- 
1:0८); 2. (८०५८४) चिडचिडा, तुनकमिजाज; 
3. (5८501) संवेदी; प्रतिसंवेदी (”८5/0"- 
57०९); 4. (र ९५५, ९), ९४८.) सूक्ष्म, अजति- 
संवेदी; 5. (2 21151#4111९105, 01, ९८.) 
= सूकष्मग्राही, सुम्राही; 6. (५५५९) अस्थिर; 


~ 
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ॐ-# 


~ [1211, लाजवन्ती*, छरई-मई* । 


> से'न्‌-सिरिव = से'नृसंहिवं 


8€191६1श1{$,अतिसवेदनली लता +¦ भावकता* 
चिडचिडापन; (प्रति)संवेदिता +; सृक्ष्मग्राहिता* 
सुग्राहिता* । > से'नृसंहिव्‌ -इरि 
5€1191४26€, सृग्राही बनाना ; ~©, सग्राही- 
कृत, सुग्राहित । > सेन्‌-सि-टाइज् 
७611501 प, सवेदन-क्षेत्र 1> से नसाःर-इंम 
96150179, संवेदी, संवेदिक । > से्नूसंरि 
8€18प् 21, 1. (र ८1८ 515८5) एद्रिय, दुद्रिय- 
जन्य, विषयसंबन्धी, वैषयिक, विषय, इद्रिय- 
ग्राह्य; 2. ("01८1८0:/5) विषयी, विषयासक्त, 
इद्रियलोलृप; 3. (1८51५८4) कामुक; 4. (ऽ८1४- 
5०) संवेदी; 5. इद्रियाथंवादी; 157, 
1. भोगविलास, विषयासवित+; 2. (१८4०४ 
250) विषयभोगवाद, सुखवाद, भोगवाद; 
3. (5८750110110115) ट द्वियाथवाद; ~181, 


` विषयी; सुखवादी, भोगवादी; इद्रियाथवादी; 


~$, विषयासक्ति*; कामृकता^; ~-126€, 
दद्वियग्राह्य बनाना; विषयासक्त बनाना । 

> से'न्‌शु =से"नूस्यू(अंल, ~ अजं लिज्म, 

~-अंलिस्ट, ~~ अंखाइज; से नस्यशल्‌-इटि 


` 81७0०, एेद्रिय, इद्रियगत, इद्रिय-संबंधी 


दद्रियग्राह्य । > से 'न्‌स्यूर्जस 
8€011€1८€€, 11., 1. (€. ) वाक्य; 2. (% % 
८0141) दण्डादेश, दण्डाज्ञा+, सज्ञा +; 3. (4८५८- 
5701) निणंय, फैसला; --., दण्डादेश देना; 


~त, दण्डादेरित । > सेन्टेन्स 
5९11{€16191, 1. वाद्यगत वक्यात्मक; 
2. नि्णयात्मक, दण्डात्मकं । > सेनटरेनशंल 


ऽलाध्ला्०पऽ, 1. (01111) सारगभित, अथ- 
गभित; 2 
3. (01/०5) चब्दाडम्बरपूणं; आडम्बरी 
0/ ८5010}; 4. (171014/12191) उपदेशात्मकः; 
5. (1/2) धिसा-पिटा, नीरस । 
> से नटे नृशेस 
5९४९१८९, संवेदन, चेतना*; अधोचेतना+ 
~1€६, संवेदी, संवेदनसमथं; सचेतन । 
> से नृरि।अन्स, ~अन्ट 
अलाप ्रला६, 1. ( ८८17) भाव, मनोभाव; 
2. (0220) विचार, मत; 3. (ऽ९207८४- 
14021) भावृकता+; 4. (4८८) भाव, मावना+; 
5. ({2८.) स्थायी भाव, रस; ^~21, 1. {<?0- 
11014) भावुक, भावप्रवण (%‰ 750}; , 


1 


1144 0 14411115} सूक्तिपूणः; । 


1341 =, 1 (१९8॥ 8 ॥ 


भावुकतापूणं (%‰ 502 ९८.); 2. (१८४१९ 
2९2} भावपूणृ; 3. (¢ 3९012000} 
भावात्मक; 2114, भावकता^, भावप्रवण- 
तार; ~-21126, भावुक बनना य बनाना) 
> सै न्‌-रि-मन्ट; से'न्‌-रि-बे"न्‌/टंल 
~टलाइज; से न्‌-टि-मे न्‌-स्ल्‌-इ-टि 
8९11817९}, संतर र, प्रहरी 
| ~> से'न्‌-टि-नंल 
86 $, सतरी; ब्लू ~, पहरा देना; 


9०, संतरी-कोठरी*; ^~--&०, पहरा; 
~- 981, सन्तरी-चौकी + । > सेन्‌-टि 
8९91, बाह्यदल । > से"पंट 


86873016, वियोज्य; पृथक्करणीय । 

> सेपरबंल 
86737216, ८47., 1. अलग, पथक्‌; 2 (ठ 
(८९८) भिन्न; 3. (24012104) निजी, अपना 
विशेष, विशिष्ट; 4. (७०/4९) एकांत 
-%., (20/४४) अनुमुद्रण; --४., 1. अलग 
या पृथक्‌ कया हौ जाना; ~ ©5{2{€ 

स्त्रीधन; ~ 111811€131166 निर्वाहि-धन । 
> से्पेरिट (८. # ), सेर्पेरेट (४.) 
9९7087241118, पृथक्कारी । > सेर्परेटिन्ग 
86172 ६101, 1. (2८४) पृथक्करण, वियोजन 
2. (4४९). पाथंक्य, विच्छेद, वियुवित*; 
(4252004) विभाजन; 4. (2८८०१८८ ‰०# 
९८ 2% 904४4} निवास-पृथक्करण, विच्छेद । 
से पंरेदान 
9€{217-3/115190, पुथक्तावाद, पाथंक्यवादः; 
~४ऽ४, 1. पुथक्तावादी; 2. (155८21९7) 
वियुक्त, भिन्नमतावलम्बी; ~४४९, पृथक्कारी 
~~८07, पुथक्कारक; मथित्र, मथने का यंत्र) 
> से'पं/र॑टिज्म, ~रटिस्ट, ~~रटिव, ~-रे-ठं 


86031211, अनमद्रण | > से'पंरेटंम 
8९12, सीपिअ । > सीप्‌-यं -सौप-इओं 
8€0$, सिपाही । > सीपांद्‌ 
8670918, पूति^ , पूतिता+। > से"प-सिस 
8९६, गोत्र, कुल । > से्ष्ट 


8€{298 191, सप्तकोणीय । 

> से"प्‌-ठन्ग्‌-गयु-लं 
ध से"प्‌-टल 
> से'पृटेट 


8९6६8}, पटीय, पट- । 

8९ ६2४६, पटयक्त । 

8९६८७१1 ६९27४, सप्तराती* 
| > से'प्टसे'नृटीर्नरि 


, 8कध्टा0९7, सितम्बर । > से"प्टे" मृं 
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86९१३१६१ ६८९, सुप्तभागी । 
| > से पटे मूषष्टाइट 
86६2 $, ., सप्तक; «7., सप्त-, सप्त्‌- 
संख्यक; सप्तवा्षिक । 
> से'पठीर्नेरि = सेप्टिनंरि 
8९ {€813}, सप्तवर्षय, सप्तवार्षिक । 
> से'प्दे"नूर्येख = से"प्ठे'न्‌-इर्गर 
8€[ {071 एश), सप्ताञ्द । 
> सेप्‌-ठे'न्‌-इ-अंम 
8९ {९1१71013}, उत्तरी, उदीच्य । 
> सेप्‌-टन्‌-द-नल 
8९४९६६६), सप्तक । , > सेषपृटेद 
8९101, सप्तशासखी चित्र । > सेष्टफांडल 
9९१६८, पूतिक, विषाक्त; ~ ६१।९, सेष्टिक 
टक; ~1४, पूतिकता+, विषाक्तता* । 
> से'प्‌-टिक; से"पू-टिसिटि 
960 62611113, पूतिजीवरक्तता^ । 
> से 'प्‌-टि-सीभ्‌-इ-ओं 
७९११८१५०}, पटविदारक । 
> से"प्‌-टिसाइडंल 
8©‰ 1/0), सप्तरूप, सप्तविधः; ~-773831, 
पटभ॒जक; ~~-123{€181, सप्तभूज; ~1१31, 
सप्तसंख्यक; ~8$112016, सप्ताक्षर । 
867३६ €ा18171121, सप्तति-वर्षय । 
> से१्‌-टच्‌-अं-जि-ने'र्‌-इ-अंन 
9601४238 €91019., सत्तरा । 
> से'१टच्‌अजि'स्‌-इ-मं 
8९ ए, पट । > सेषृटम 
9९ {प्र16€, सातगुना, सप्तगृण । 
> सेप्टयूर्पेल 
5९1८1731, 1. समाधि-, क्रब्र+* का; दफन 
का; 2. (&८००,#),) नि रानन्द, मनहुसः; 
3. (८4४ ८/01),) विषादमय । 
> सिर्पेल्करंख 
केत्र+, समाधि+, मकबरा 
--., दफ़नाना । > से्पलकं 
9९णाध्णा€, दफ़न । > से'पंट्चं 
९४३८ ०प्ऽ, 1. (5८:1८) पिछलगा, पिछछछ- 
लग्‌, ताबेदार, जीहुजूरिया, चापलूस, नीच 
2. (८०९८०) युक्तियुक्त, तकंसंगत, सुसंगत । 
> सिक्वेशंस 
9९4५९, 1. (८०१५०४००) शेष; 2. (८०४- 
$९१४९८९) परिणाम; 3 (८0८४८ ४४ 
०८९) उत्त रकथा+ > सीक्वल 


8€{0 1८176, 7. 








` §६०८७६।५ 


७९५४९18. उत्तरभ्रभाव, परिणाम । 
४. | > सि-क्वील्‌-अं 
७€4४€८९, 1. (@ 5५८८८55०) अनुक्रम, 
तति, सिलसिला; 2. (०4९४ ९ 5१८८.) क्रम; 
पूर्वापिरता*; कथाक्रम (५ 501}; 3. (९४८७) 
माला+, श्रेणी*, अनुक्रम (4150 04101. १1145८८, 


- ९८.); 4. (८९५८) परिणाम; 5. (म 1४) 


द्र्य; 6. (1) अनुस्तोत्र; ~~ 01 {€11565, 
कालनियम । > सीव्वेन्स 
§ल्कुपला१, 1. (51165८4८) परवर्ती, अन्‌- 
व॒र्ती; 2. (८०७८८५८1) अनुवर्ती; --1281, 
2 आनृक्रमिकः; क्रमिकः; 2. (८०५5८४८) 
अनुवर्ती, परिणामिक । 
> सौक्वेन्ट; स्कवि'न्‌शेल 
8€4 ४८६७1९7, 1. अलम क ०; 2. (८८1405८८८९) 


जन्त क०; 3. अपने अधिकार मं लेना; 
~-{€1€0, एकान्त; ~~ ७६९€, 3८८ 
(00 (2; 3); ~-{12 1011, 


1. पृथक्करण; 2. (5८८५5०0) एकान्त; 
3. जब्त । 
> सि-क्वे'स्‌/2, “टट; सिक्वे सूदेन 
8€72&110, अन्तःपुर, हरम, जनानखाना । 
> से'राटिओ = संराल्यो 
9€7.2}, सराय * । > से राइ सं राइ 
8€7217, सेराफोम; ~4८, सेराफीम-तुल्य, 
स्वगंदूत-तुल्य, दिव्य । 
> से'रफ; से'-रेष्‌-इक = संरष्-इक 
8€7€, 1. (901.) क्रमक; 2. (% €५#} कुत्ता । 
> सिओं 
8७९7९11, भीसी* । > सरन 
8९7९112 4€, 11. (४.), सांध्यसंगीत, साध्यगीत 
(गना); प्रेमगीत । > से'रिनेड 
8९7612६8, संगीत-काव्य ।: > से -रि-ना-टं 
8€1€1€, 1. (८4/11) शान्त, प्रशांतः अविक्षुन्ध; 
2. (८८10/7८द) निर श्र, स्वच्छ; 3. (९४८८८- 
९९) महामहिम । > संरौन--सिरीन 
छशा, लाति, प्रशांति*; निरभ्रता^+, 
स्वच्छता* । > सं--सि-रे'न्‌-इटि 
8€1†, 1. (८९) कृषिदास; 2. (७7५४८) दास; 
3. (2/0/८55८८) पदद लित; ~-2&€, ~40), 
कुषिदासता+*, कृषिदास-प्रथा+; दासता । 
> संःफ; संःष्टू-दजः; संःषडंम 
5€1& €, सज, सरज । > समज 
 8€& ९911६, सारजंट । > साजन्ट 
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8€ा121, ०द., 1. कमिक), आन्‌क्रसिक, कम~; 
2. (\८0८254८वं 441९2475) धारावाहिकि, 
धारावाही; 3. (५८५९५८९) श्वेणीगत; --#4., 
धारावाहिक उपन्यास (कहानी +); ~~ 7पौी- 
एला, क्रमांक, क्रमसख्या*+; ~-126, धारावाहिकिं 
निकालना; ~15$, कमानुसार, करमशः । 
> सिञज॑र्‌/द्ंक, ~इअंलाइज, ~इर्मलि 
ऽ€ा121€, प कितिबद्ध; श्रेणीबद्ध-। 
> सिंर्‌-इ-इट 
56112111, क्रमानुसार, क्रमन्लः । 
> सिअंरिषएट्‌-इम 
8€71८60४5, 1. रेशमी; 2. (2०11) रोमिल। 


> सिरिर्शेस ` 
8ल€ा€णा{ण €, कोरकीट-पालन, रेशम- 
उत्पादन । > से-रि--कंल्र्च 
87168, 1. माला+, श्रणी +, श्बुखला+; 2. (५ 
९०८) तति, सिलसिला, अनुक्रम; 
3. (%1410.) श्रेणी *; 1 ^~, श्रेणीबद्ध । 

> सिंरीजं 
8611982, चमेटी * । > संरिन्ग्‌-अं 


ऽ€710-€0191<{81}, 1. रुलानेवाला भी ओर 
हंसानेवाका भी; रुदनहास्यकरः; 2. (#5८५40- 
5९101८5} छद्मगभीर । 
> सिओंरिर्जकम्‌।इक, ~इकंल 
8€ा10४5, 1. गमी र; 2. (~--111114८व) मभीर, 
विचारशील, संजीदा; 3. (20/00/100४) भारी, 
महत्वपूण; 4. (5८८८८, +९44} वास्तविकं, 
सच्चा; 5. (८५१८१८८, ८11८1015} चिन्ता- 
जनक, गंभीर, विकट, सख्त; 6. (% ८४1९} 
घोर, सगीन; € ०४ ~ ? आप मजाक 
तो नहीं कर रहे हं? क्या आप सच कहु 
रहे ? > सिजंर्‌-इ्स 
5९717101, 1.(८.), 1. प्रवचन (देना), धर्मोपि- 
दे; 2. (१८८४१५८) उपदेश्च, सीख*; ~ ० 
{11 10011, पवंत्‌-प्रव चनः; ~126, प्रवचन 
या उपदेश देना; ~1घ्धा, उपदेशक । 
> संःमंन; संःमं।नाइज, ~नाइ-जं 
5ऽ€70/1०६1621, सीरम-संबधी; ~1०६&$, 
सीरम-विज्ञान। ` | 
> सि्अंरंलांज्‌-इकल; सिअंरालंजि 
5€1-0/{111९. ~-61110४5, विल बित । 
> से'र॑टाइन; सि-रांट्‌-इ-नेस 
87०४5, सीरमी । > सिरस 
ऽ€ा०, सेराव । > से'रो 





 5६८६०६।५३ 1.0 614 


8ला€६, 1. सपि, सपे, भुजगं; 2. (2&.) 
धूतं, धोखेबाज; 3. , (50८१) शतान; 
4. (८5४०४.) सपं; ~2 7४३, ~~ -७ए९अ प्ल, 
सपधरः; ~--69ा शा, संपेरा; --ईणक), 
` सर्पाकार; ~, ८‰., 1. सपिल; 2. (5१) 
धूते; विश्वासघाती; 3. (००९४) कुण्डलितः; 
4. (८74777६) सपगतिकं; --५., सपेन्टादइनः; 

--४., टेदृ-मेढे चलना । 
> सं्पन्ट; संयेन्‌-टि-फाम; सं्यन्टाइन 


86718170४5, दद्रुण ! ` > संःपिजिनंस 
86710180, दाद ^, दद्र । > संःपाइगो 
9९12, क्रकच । > सेर 


§6119 ६6, ऽश 710८00, क्रकची, दंदानेदार , 
दन्तुर । > से^रेट; सेरिफाःम 
86112101, ददाना, दाता | > सेरे्शेन 
9९14160, सटा हुआ, घना, संहत; 1 ~ 
72115, कथे से कधा मिलाकर । 


> सेरिड 
8617४1६९, सूक्ष्म ददानेदार ¦ > से'रुलेट 
8 शप्र, सीरम । > सि्जरंम 


, इला.एवा(, 1. नौकर, चाकर, भृत्य; 2. (5४९) 
` दीस; 3. (९//0)/८९) सेवक, कर्मचारी; 4. (० 
5४2) राजकमंचारौ, आफिसर, नौकर; 
5. (०८०४८) अनुचर, भक्त; ~> 11214, 
नौकरानी* । > सं्कन्ट 
8९४७, 1. (04, ८0141144), 271 ०१८६, ८219, , 
2४ 0/4) सेवा* के 9; 2. (४०४) काम क०, 
के रूपमे काम कण; 3. (¢ 1८45८} का 
नौकर होना, नौकरी* कथ; 4. (7) 
सहायता+ क०, मदद+ देना; 5. (0) 
लाभे पहुचाना; लाभदायक होना, काम आना; 
6. (७0/25 /)/) पूरा क ०; 7. (व ८९5 
%) कौ आवश्यकताः+ पूरी क०, का काम 
क०; की आपुत्ति* कण; 8. (~ 4) का काम 
देना; 9. (8८ 5242८2४} के लिए पर्याप्त या 
काफी होना; 10. (४८ 51८460९} के लिए उप- 
युक्त होना, काम देना, ठीक होना; 11. (४९८८) 
के साथ बरताव क०, व्यव्हार क०, पेड 
आना; 12. (००५) परोसना, परसना; 
13. (25८02) देना; . वितरण कण, 
बाटना; सामने रखना; 14. (८1/5{0190८5) 
देखना; 15. (@ 52८21105} तामीर* कं9; 
16. (2 &\⁄) चल्लाना; -17. (@ 3९/९८) 
 भूगतना; काटना; 18. (12/25) गेंद चलाना; 


` $€ §/९#& 


19. (® 244८ ८2024} फादना, त्मरंघना; 
बाहना; 29. (४2८ ९०९६९) बदला लेना । 
| ` > संव 
8€7$९्, सेवक | > संःव्‌_-अं 
8९7४166, ?., 1. (€) सेवा+* (2150 2 
420010/); 2. (01/60 ८0/10/9९0८} राज्‌- 
सेवा+ सिस +; नौकरी +; 3. (2९621700) 
विभाग, महकमा; विभाग के अधिकारी; 
4. (2 ¢ 245४2) चाकरी+*, नौकरी; 
5. (22427८८) खिदमत*, परिचर्या, 


टहल *; 6. (८) सहायता+, सेवा*; उप- ` 


कार; 7. (छ८दर) काभ, फायदा, नफाः 
8. (*2{{&४०"५ऽ ~~) अनुष्ठान, ध्मक्रिया*; 
उपासना*; 9. (८!) सेना+; 19. (० ८ 
९४८.) सफाई+, सफाई-धृलाई+*; 11. (54007)) 
अपूति+; 12. (९ ००९) परिवेषण, परोसः; 
13. (215184८0) वितरण; 14. (2 6४5 
९/८.) व्यवस्था*+; परिवहन-व्यवस्था*; 15. (ऽ 
2 21200505) सेट, बरतन; 16. (९९८ 11014 
८4/20) तामील+; 17. (2) 1100८ 2010141) 
गभेस्थापन; --४., 1. सफाई+* क, सफ़ाई- 
धुलाई* कण; 2. की आपूति* कण; ~ 
2768, प्रसार-सीमा*; ¢९१], एषणा ~, 
लोकसेवा+ सरकारी नौकरी*। , 
| ) > सःब-इस 
567५१५९० १16, 1. प्रयोज्य, व्यवहायं; 2. (2- 
2812) टिका; 3. (5९/1४) काम का, उप- 
योगी; 4. (०6/1९7&) उपकारी , 
> संव -इसंबंल 
9€7 {९९ 110210, सेनिकः; मिस्त्री । 
9९7४९११९, नेपकिन* । > संविष्ट 
9€1४11€+ 1. (1८/11) चापलूस, चादटु- 
कार, 2. (८2९26) जीहूजूरिया, त्ताबेदार; 
3. (22) नीच; 4. दास; ` दासोचितः; 
~~ ५०5, दास-कृम संःवाइल 
86४१४, चापलूसी+, ताबेदारी* जी- 
हुजूरियःपनः; नीचता*। > संः-बिल्‌-इ-टि 
ऽलाष्व॥प्रत€, 1. दासता+, गूलामी* परा- 
धीनता* 2. (1८) अधिसेविता+, सुत्रिधा- 
भार ; भोगाधिकार। > सखं;ब्‌-इटचूड 
७९४ ४०- १९८2 113571, सहायक यन्त्र; 
~-- 70६०017, सहायक या नियमन-मोटर,+ ! 
> संःबो|मे'क निर्म, ~मोरटं 
> सेंमि 


56821718, तिल । 
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७९७ पा /८ला॥ला7191 अध्यघंशतवर्षय; 
~-0€421191, बह्ुक्षर । 


> से'स-क्वि।से'नरे'नृर्यल, ~-पिडलर्यन 


8€8811९€, 1. (80८.) अवन्त; 2. {:००४८.} स्यान्‌- 
बद ।,: > सेसाइलं 
86881011, 1. (#८९८14&) अधिवेशन, बैठक +; 


2. (2104) सत्र । > से्शोन 
8€881013/-८0णा{, सत्र-न्यायाख्य, दौरा- 


` न्यायाख्यः; ~-{ ४५६९, दौरा-जज । 


७९७४६६६, छक्का । > से'सृटे'ट 
8€॥1, 11., 1. (114170८ त ८2/९5 0211- 
2 ८०2८) सेट; 2. (८०९८४४०४) समूह, 
कलकः; 3. (5८1८5) माखा+; 4. {2 02/30} 
मृद, दल, वगं, मण्डको*, गिरोह; 5. (०20 
८.) सेट; 6. (€^) करुम+; 7. (22) 
भूकाव, रुख, प्रवत्ति*; 8. (2/९८1000) 
दिला (८0111120) आकृति,+, चा 
आकार; 10. (०5४५९) भेगिमा+, ठवन* 
11. (८८) एठ*, रेठन+*, मरोड़*; 12. (9८/10) 
मोड, भकाव; 13. (22512८2000८) सरकाव 
14. (®400) बिल; 15. (22८) आक्रमण 


16. (८४८) @^55 ९८. 52८5) मेल; 17. (%- _ 


2 50९) चौका; 18. (5४ 5८९१९) मंच- 


 सज्जा+, दुरयबध; 18. (12742044) कठोरी- 


भवन ; 19. (८ .) समुच्चय । > सेट 
७९६, छ. 1. (ध्य) नियत, निरिचत; 
स्थिर; 2. (2104012) अटक, अचल; 
3. (९७०१९) दढ; 4. (०7542) हटीला; 
5. (7८5 ०8९्द्‌) निर्धारित; 6. (८०१८९१५ 
11014) रूदिगित; 7. (24) ओौपचारिकः 
8. {5,८०.0८} विसा-पिटा; 9. (गथ - 
&"4८) ज्ञानकृत; 10. (१५) कठोर, रो; 
11. (८९५14) नियमित; 12. (2८4) तैयार; 
13. (८८८८) सुस्पष्ट; 14. (3४0१&) मजबूत, 
पक्का; ~ 50०८३7६, कोनिया+; ~ शा, 
(7८05 ८८.) खचित, जड़ाऊ । >से'ट 
8९६, ४.६., 1. (1८८) रख देना; 2. ("47 2 
4४ 7०८) बेठाना; 3. (2/0) गाना; 
4. (222८ 20200) लिखना, लिपिबद्ध क ०; 
5. (@ ४८4 ६८. बदु ज5) ठीक क; 
6. (02६) तेयार क ०; 7. (52/0८) तेज 
क०, पैनाना, टेना, बाढ* या धार* 
रखना, सान देना, बाढ* पर चटढाना; 
8. (€‰#5 ९८.) जडना; 9. (४ {404४, ४2906, 


ऽत ९७ 


। ९४८.) निर्चित क०; 10. (2587४) उहराना; 


11. (५ €८4110८€) प्रस्तूत क ०; 12. (2/14*0- 
2८८९} चलाना, प्रवतित क ०; 13. (02114411) 
कम्पोज क ०; 14. (4220) जमाना; --४.४,, 
1. (४९८०१५८ 0) दृढ, पक्का या कड़ा हो जानाः; 
पकना; 2. (ऽ०"41/),) जमना; 3. (१4८2४९) 
पकना, पक जाना; 4. (0 ८०/०4) पक्का, 
हो जाना; 5. (2८८०0). विकास पाना, दृढ हौ 
जाना; 6. (01 41} फल उत्पन्न क ०, श्रं 
फल बनना; 7. (%‰ ८९) कठोर यां कंडा बनं 
जाना; 8. 2 2८5} पथरना; 9. ॐ 5 
९८.) अस्त हो जाना; 10. (२८५९, 1८८4४1८} 
घटना, क्षीण हो जाना, ढक्ना; 11. (‰ 
लगना, बैठना; 12. (की ओर+) बढना, अग्रसर 
होना, चलना; ~ ०४०४४, शुरू कण, प्रारभ 
क०, में ल्ग जाना; ~ 28217191, 1. (८0%- 
042) से तुलना* कं०; 2. (४41471८८) के 
मृक्राबले मं खडा क०; 3. उभारना; ~ 2914९, 
1. (~ 20424) अलग क० या रखना, बचा 
रखना; 2. (215८4242) निकाल देना; कोड 
देना; 3. (८४) रह्‌ क ०; ~ ४०९४, 
1. (@ ८०८) पीके क ०; 2. (८८९८). पीडे 
घुमाना; 3. बाघा+ डालना; ~ 4०७४, रख 
देना; उतारना; . लिखना, छिपिवद्ध कण 

समभना, मानना; ~ 107, बताना, घोषित 
कृ०; प्रस्थान क०; ~ 9, आरभे होना; 
~~ गी, 1. (८ {९50} प्रवृत्त क ०, रमाना; 
2. (2८१८९) बहाना; 3. (ऽ 2 {४९} 
स्पष्ट क, उभारना; 4. 14/९८ ९042} 
दागना; ~ ०४, उकसाना, उभारना; आक्रमण 
क ०; ^~ ०४, 1. (2८, ८८ ०४) सीमां - 
कन कं ०, निदिष्ट क०; 2. (1 ०५) लगाना; 
3. (८) प्रदशित क ०; सजाकर रखना; 
4 (52) चल पड़ना, रवाना होना, प्रस्थान 
के०; ^~ ४०, आरभ क ०; लडने लगना; ~ ० 
77पञ6, स्वर्‌ में बांँषना; ~ ण, 1. खडा 
क० (50 ‰€.); 2. (ऽ ० ०2४८} 
प्रतिष्ठित कण, ऊपर उठाना; 3. गाना; 
4. पैदा क; 5. (०5775) स्थापित कण; 
बनाना; 6. (4) प्रारभ क ०; चलाना; 
7. (४ ०४ ¢ 250४) साधन देना, जमाना, 
साना; 8. (८4140) सज्जित क ०; 9. (ऽ४- 
21102) प्रोत्साहन देना; 19. (००१४) 
प्रस्तुत कं 9, प्रतिपादित क०; 11. {72144} 


$हा.७५८।९ | 616 5६४६४ 


` कोम्पोज क०; 12. (¢ ८ ८८.) मचाना; 
13. (८) चंगा क०। >सेट 


जम जाना; गाढा, घना या ठेस हो जाना; 


8&{/- ४३८१६, 1. मतिरोध, गत्यवरोध, रुका- 
वट*; धक्का; 2. (1145८) जावतेन; ~ 
00, किड्की +; ~-19, आरभ, शुरू; 
^~-09, 1. (८०१14 4749८९) प्रतितुलनः; 
2. (८०4141९0 015८) प्रतिभारः; 3. (८०/८5 - 
100) क्षतिपूति+ मुआवज्ा; प्रतिकारः; 
4. (2९८४) मृजराई+; 5. (22०८0) अल- 
करण; 6. (८८0८८५2) प्रस्थान; ^~ -०४४, 
प्रारभ; प्रदर्शित वस्तुएं*; ~-801€५, जमाऊ 
पेच; ~-१0, हाथापाई+; लडाई+; ~--ण, 
1. संगठन; ठचि; 2. (०९२१) 051441९) 
ठ्वन+, मुद्रा*; 3. (परि) स्थिति+ । 
8६18, रक; ^~~610४8, §€1086, शूकमय । 
> सी-ट; सिटेशंस; सीटोस 


पकना; 10. र 744, ९९८०१४८ ५८८) 
निथरना, साफ़ हो जाना; निथारना (४.४); 
11. (८्व 2 ०६८८४८४) सममौता कर 
लेना (०५४5८९८ ८०४⁄#2); 12. - (दऽ ८८.) 
चकाना (हिसाब, ऋण), मुगतान क०; 13. (४ 


१८९5४०१५) सुलमाना; 14. (@ 1571446) निप- ` 
टाना, तय कऽ; 15. (4८८12८) निणेय क, ¦ 


निडचय क ०; 16. (८९४९:#८) निर्धारित 
क०, तय क ०; 17. (4 £ ०22} ठीक क ०, 


व्यवस्थित क ०, सजाना; 18. (५१८ {4- ` 


%<) स्थिर क ०; 19. (&४८) देना, प्रदान 
क ०; 20. (०1४5 2:7421.८0) के किए व्यवस्था 


क०, बसाना; 21. (2८५ शध्नण्यु ८) | 


समाप्त कर देना; 22. ~ ०65 10, ममे 
लग जाना । > सेटल 


8€1/6 0४8, ~-& 670 पऽ, कमय; ~णिणा०, 8लप्ध९त, 1. (द. ऽघ्यता.8) आवासी; बसा हुआ, 


दुकाकार। > सिरिष़रंस; सिटिजंरस; 
| सीरिफोंःम 
8€101, वत्ती * । > सीरन 


8€{१९९, 1. (50४) कोच, सोफा; 2. (९८) 
बेच* । >सेटी 
8€प८्शा, 1. (९ ०४) रखनेवाला, बैठाने- 
वाला `“; 2. (र १८८51010 40९} प्रादिनकः; 
3. (११८८0. } सेटर, निवेशक; ~-011, उभारने- 
वाला । > से'ट्‌-अं 
8€{{1+ 1. (८416८017) विन्यासः; 
2. (10८2८८0४) चौखटा, घर; 3. (€ ८५} 
घर; 4. (12110111) वातावरण, पर्या- 
वरण, प्रतिवेश; 5. (11८1९18041004) अडोस- 
` पड़ोस, प्रतिवेश; 6. (0 514९९) मंच-सज्जा*, 
दुश्यवध; 7. (5८) संगीत; 8. (140६) 


स्थापन; 9. (५/4) जमाई*; 10. (5०114- 


2/1) जमाव; 11. % 5 ९८.) अस्त्‌- 
गमन ¦ | > से!ट्‌-इन्ग 
8111९, 1८., वंच; ४., 1. (10४८ 4 ९5४ 
2९1८९) बस जना; 2. (८८87150 ८5 1८5८ 
71) ˆ वसाना; टिकाना; 3. (८००2९) 
उपनिवेश बसाना, आबाद क०; 4. (5) बैठ 
जाना; 5. (८८८) बेठाना; लगाना; 6. (८८7 
2०८४) शान्त, ठीक या स्थिर हो जानाया 
कं०; 7. (2८5८८17 0४} पर छा जाना; कग 
जाना; 8. (5८52९) धंसना, बैठ जाना; इब 
जाना (४ {८4/14}; 9. (8८८०1४८ 2९ऽ&ः)} 


आबाद; शान्त, धीरः; चुकाया हुआ; निरिचित; 


निर्धारितः; तय; समाप्त; व्यवस्थित; 2. (14) 
दृढ; दढ्निद्चय; 3. (८५14) नियमितः 
4. (% ८८८०५५५) बेबाक । > सेटल्ड 
8€ाधला€ा £, 1. (241८1111) व्यवस्था +; 
2. (21211/€) व्यवस्थापन; 3. (14- 
11८71 ^~ 0/ 14/44) बन्दोवस्त; भूमिन्यवस्था*; 
4. (4९८८1111, 11110८/51401211) समफोता; 
5. (¢ 4५4} निपटारा; 6. (% 2८6४) 
शोधन, परिशोधन, भुगतान; 7. (2९८15709) 
निणेय; 8. (2८010040101४) निर्धारण; 
9. (८0701) उप निवेशः; 10. (८⁄4) बस्ती *; 
11. (९572९८९) आवास, अधिवासः; 
12. (5५57८1८८) वेसन्‌ *; 13. (८०१९१५१८८ 


` 2/0} हस्तान्तरण; दान । 


> से'खंल्मन्ट 


8€६॥1€7, 1. (0101751) उपनिवेशी; 2. आवाद- 


कार, अधिवासी । > से'ट्‌-कं 
8111118, तलछट *, तलो *; ~-- ६०१, 
निथार-टकी*। > से'ट्‌-लिन्ग 
8€६॥10८, अवस्थापक । > सेट्‌-लं 
8€४€0, 1. सात, सप्त; 2. (4/2) सत्ता; 
~010, सातगुना, सप्तगुण; ^€, 
सत्तरह, सव्रह, सप्तदश; ^~षट्लाप, 
सत्तरहरवां; ~", सात्वं, सप्तम; ^~ पट, 
सत्तर, सप्ततितम; ~$, सत्तर, सप्तति 
(71 ८८., इकहत्तर, बहत्तर, तिहत्तर, चौहुत्तर, 


| सम्पत्ति+ । 


॥ 


 षचहूत र, छिहत्तर,सतहत्तर,अठहत्त र,उनासी), 


> सेवन; ते्वनटीनः; से्व॑न्‌-रि 


8९४९, 1. (5८04१41८) अलग क ०, पृथक्‌ क ° । 


2. (2४४2८) विभक्त क ०; 3. (८४ ०) काट 
देना; 4. (”८4/1015) तोड़ देना, तोडना; 
5. (४८८९) टट जाना; ~-9 ४1९, विच्छेद- 
नीय । > सेव -्; से"दंरर्बल 
8९४९191, 1. (12) अनेक, कई; 2. (5/4- 
11८, 27511८0) पृथक्‌, अलग; 3. (40/९0) 
` भिन्न, विभिन्न; 4. (०४८३८, ०५/४८} विविच 
5. (८5८८४४४८) अपना-अपना, निजी 
6. (४41४1247) व्यक्तिगत; ~1$, अलग- 
अलग; ~$, पृथक्त्व, पाथंक्य; निजी 


> सेद॑रल; सेवंरलि; सेव्‌ रल्‌-टि 
8€४€1४11८८, 1. विच्छेद; पृथक्करणः; 2. (५ 
7८141105) सम्बन्ध-विच्छद । > सेंरन्स 
8९€$€7€, 1. (145) कठोर, कडा, सस्त; 
2. (४८८7001) तीव्र, प्रचण्ड; 3. (4117८८1) 
करित; 4. (5८10045) गंभीर; 5. (८८५7६) 
सटीक, परिशुद्ध; 6. (८॥८2,८व) संयत; 
7. (52/0९) अनककृत, सादा; 8. (१८५२)) 
भारो; 9. (54०८5४0) व्यंग्यपूणं, कटु । 

र सिविओं 


§€श्था11$, कटोरता*, सख्ती*; प्रचण्डता*; 


कठिनता*; गंभीरता+*; परिशृद्धता^; संयम 
सादगी*; कटता* ¦ सिवेरिटि 
8€५, सीना; सिलाई* कृ०। +~. नो 
8€५2& €, गन्दा पानी, मल्जल । > स्युरज 
86९, 1. सीनवाल, दरी, दरङिन* 
2. (241) मोरो+ मलप्रणाट; ~9६€, 
मल-व्यवस्था+*; मल-निर्यास; मल्जठक । ` 

> सो-अं (1); स्यु-ं (2); स्यु्रिज 
8९५४118, सिलाई+; ~ -11020)410€, सिलाई * 
की मद्ीन^ । > सोदग 
७6€, 1. लिग; 2. (०12८150) काम, कामृक- 
ता+, काम-मावना+, कामवासना*, रत्यात्मक- 
ता; 3. (2४ 11124८42) सेक्स, चोर 
श्ुगार; ॥1€ 97 ~, नारी-जाति?+; 116 
070०511€ ~, प्रतिजाति+*; 111€ 5707८, 
~, पुरुष-जाति*; ~ 1151776६, काम- 
प्रवत्ति*; ~ 2][€81, यौनाकषण; (~-1688, 
नपसक; ~~-01०& $, यौन-विनज्ञान, यौनिकी* 
~~ -1146€0, कामोन्मत्त । > सेः 


67 ए 


5 ^© © 


8€2&€/8171230, साठा, ~-11915, साठ की; 
^~-81718, साठा, ~-81177181, षाष्ठिक । 
> से कूसं जिने्गर्द्गन; से"क्संजीततरि; 


से क्संजे'स्‌/द-म, --इ-मंल 


86 त्था, षट्‌ दाती* । 
> से क्से'नृटीर्नेरि 
8611281, षड्वादिक, षड्वर्षीय । ` 
> से"क्‌-सेन्‌-इ-अल 
8€71(€), मच्याह्भिका* । > से 
8९१८/६३1१, षट्पदी; ~६81, छठे दिन आने- 
वाला; ~~८४०६, सेक्सटेन्ट, षष्ठक; ^~1€, 
षट्क; ~100, गिरजादारः; ~1४71९, छगुना, 
षड्गुण । > सेकष्स्टेन; से'क्सूटेन; से'क्स्टेन्ट 


24 5८४) लेगिकः; 3. (० ८०0५1170} मयथ्‌- 
निकः; ~ द्फि74$, यौनाकषंण; ^~ 1719॥४८- 
ध, यौन शिक्षा*; ^~ 17{ल८्०पाऽ€ मथन 
~ ०1६2715, जननेद्विर्या^+; ~ ए0€ण्छा्चना, 
यौन-विकृति+; ~ एाव्छ्ऽपा€, यौन सुख; 


^~ 5९601107, काम-चयनः; ~-11$, 1. (1411 . 


5८४) ठेगिकता; 2. (2८52) कामवासना५ 
कामुकता । . > सेकस्यूर्गल =सेकश्जंल 


से'क-स्य्‌-एेल्‌-इ-रि' 


8€ $, 1. {(0//८7501४} कामकः; 2. कामोत्तेजक । 
> सेक-सि 
9120705, 1. (2144264६) फटा-पुराना, 
जीणं-गीणं, जीण; 2. (3046614) 4८55८ब} 
फटीचर; 3. (21140721) टटा-फूटा 
4. (2110141८व) फटेहाक; दीन, दरिद्र, 
गरीब, विपन्न; 5. (८) तुच्छ, क्षुद्र 
6. (215€"०८९"/7) निन्द्य, घृणित, कमीना 
नीच; 7. (12) अन्‌दार, अन्‌चितः; 
8. (८८०5८-0ऽ८८द) कज्‌स, कपण । 
> शबद 
91180186, नमदा । > शब्रक 
8180], कूटी +, कोपडी+, कुटीर । > रीक 
91121६1९, #., 1. (21६) बेडी*, निगड ^; 
2. (१८८८) हथकंडी *; 3. (१८144 {00} 
कोडा, कुण्डा; लकल; 4. (‰€.). बेडी*, बन्धन; 
-., 1. बेडी* या हथकंडी* डालना; 2. (८०#- 
2८८} जोडना, मिलाना; 3. (7९51421) बाधा* 
डालना, रोकना । > शेकल 
82600०८४, चकोतरा । 


से क्सटे'ट; से^क्सूर्टेन; सेक्सटयू्पेल 
8९४81, 1. (८), ०९०4८ 5८४) यौन; 2. (‰८४- 


> शेक 


वा 


3119 ५8, 21. , 1. छाया+ (50 2९४ १४ 1८ ~: 
८ 4/2 2/ #10144*९} ; 2. (12011007) 
` छाया+*, छायाभास, मरीचिका*; 3. (९7०७४) 
श्रेत, प्रेतात्मा* भूत; 4. (५५५०१०४) सूष्ष्म 
भेदः आभाभेद (2 ८010:4+} ; अथंच्छटा* अथं- 
भेद (2 11८22022); 5. (८०८07) रम्‌, 
रगत ^; 6. (571९४ 21{0८९,४८४) सुक्ष्म अन्तर, 
अल्पान्तर; 7. (72&#४ 20०५4५४) किचित्‌, 
कर ही, थोड़ा सा, अल्पमात्रा+, लेरामात्र; 
8. (10९) संकेत, इगित, आभा*; 9. (2 
८९7) उक्कन; 10. (० ‰%#८5) नेत्ररक्चक; 
11. (% ५2०२) परदा; 12. (5८८1दध्द 
2८4८९) एकान्त; कुज (९०४९); 13. (‰. 
` 01600८55) अंधेरा; धुवलका ( ०८४६); 
14. (7., 5425) अधोलोक; 3 {१८ ~, 
` उपेक्षित; -., 1. प्रर छाया* क या 
डाखना; आच्छादित कण; आड* कथ; 
2. (८००९) दकना; 3. धुंधला (2८), मन्द 
(2) या उदास (<००))) कर देना; 
4. (7 24201) छायित्तं क °; छाया* क ०; 
5. (004६९) करमशः (चरौरे-घीरे) बदर जाना; 
या बदल देना) > शेड 
5112 4118, छायाकरण > शेड-इन्ग 
91240 + 21. , .1. (17022 %4 2 %०द/) पर्‌- 
छाई छाया+; 2. (९7274 2462) प्रति- 
बिम्ब, परछाई +, प्रतिच्छाया+; 3. (5/4 
401 01041120, 2९८९८४४४) छाया +; 
4. (5%#4व८) छाया+; 5. (छा 204६) 
छायाभास, मरीचिका*; 6. (2.20/10101/7010) 
आभास, पूर्वामिासः; शकुन (2५९); 7. (८९) 
खेशमात्र, गंध+; 8. (&%#०5४) प्रेतात्मा+, भूत; 
9. (005८042) अग्रसिद्धि*, मुमनामी+; 
10. (0९४९) जश्रय, शरण+, छत्रच्छाया+, 
संरक्षण; 11. (€०0) विषाद, उदासो*; 
12. (८८1211८5) अंघेरा; 13. (गल) 
अवशेष; ~~ €3.11716॥, छाया-मंत्रिमण्डलः; 
--४., 1. आच्छादित क०; वधा कण; 
2. (०12४८) रूपरेखा+ प्रस्तुत क ०; 3. (/०१९- 
3042020} का आभास देना; 4. {/०/7०४) के पीछे 
लेगा रहना, साथ लगा फिरना; ~-19, 
छायथ(-नाटक, छाया-नाटच । > शेडो 
अ 40४९४, 1. (5742) छायादारः; 2. (५- 
ॐ0##) असत्य, अवास्तविक, मायिकः, माया- 
` अयः; 3. (21) धुंधला, अस्पष्ट ! > शेड-गो-ई 
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80245, 1. छायादयार; छायामयः; 2. (25- 
"20 4429८2) नीच, कुत्सित, निन्द्य । ` 
> शेड-इ 
811, 1. (50८2?) बरछा, कुन्त; 2. (८०२४) 
बाण, तीर; 3. (४०८५) उण्डा, ` बल्ला; दण्डः; 
4. (०0/८9) स्तंभ; 5. {४८} मौनार +, 
काट *; 5. ४९५५४ ‰‡ {९४} किरणपुज; 
7. {८2८} वम; 8. (0 607९, ९८८.) काण्ड; ` 
9. (१,९८४.) साट, धुरा, दण्ड; 10. {° ४१९} 
कूपकः; 11. (2९४) निकास; 12, {९ 5/८ 
९४८.) कटाक्ष । > जापर 
928, फबरे बाल; रोयेदार कयड़ा; कटा हज 
तमाक्‌; ~-£४,1. कबरा; 2, (५९६) खुरदरा। 
| > सौग; जग्‌-द 
81387611, कोमुख्त । > जैग्रीन = रंप्रीन 
31121, शाहु, बादसाह्‌ । >कशा 
9121९, ४.४.. 1. (०४९) हिलना, हिलना- 
डरना, 2. (८९४0०) कपना, थरथराना; 
3. (८०४८४) क्ड़खेडाना, उगमगाना; --४.४., 
1. (०४९ ग) ऋकोडना, भकभोरनाः; 
2. (48८ ‰278लो कंपार्ता; 3. (142 
1०८2} डगमगा देना; 4. (9212759) वुमन; 
5. (‰€.) चरा देना (05८४); प्रभावित क ०, 
पर गहरा प्रभाव डालना (५०४८); विचलित 
क ०, धक्का पहुंचना (3०८४); 7. (०९०१९) 
डर्वाडोल कभ, दुबल कर देना, उगमगानः; 
~ 13105, हाय भिखाना; ^~ वणक, 
1. (0) कडना; 2. (52४ ९४८.) विदान; 
3. हिाकर बंडाना; ~ ०8, से पीछा छृडाना; 
~~ ०४४, हिलाकर खाली कण; हिलाकर 
मिराना; फेला देना; ~ ४, (हिकाकर) 
मिलान, जगाना, जागरूक कं ०, संचेतं क 9; 
हिलाकर ठक क ०; --., 1. हिकना, हल्टन, 
स्पन्दन, डो; उगमगाहट*; 2. (४९0) 
कम्प; कृभ्पन; 3. (7/2) कटक {; 4. (5542) 
दरार, विदरः; 4. (02८) क्षणः; 5. (4) 
भिटकिरी*, मुरकौ*; ~40१, बिदछौना, 
विस्तर; ~-०४४, संकट; ~?, हेल्लित्र; 
~ -४?, 1. ककर; 2. (‰&-) पू्णपुनगंठन ! 
> शक 
3119 £$, 1. (5/42242) कम्पायमानः; 2. (#4%- 
5९42+) अस्थिर; उरविंडोल; 3. (१०४ 5४04६; 
24230424} कम्र, कच्चा; +. (८17९4- 
०८१0९) अविह्वसनौय, कच्चा । > ज्ेक-द 
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821९8, स्लेटी पत्थर; ~-०1, शिका-तेल । 


1 > शल 

80211००, हलका उनी कपड़ा । > लून ` 

8319, नौका+, डोगी* । > ज्ञंलेप 
8021101, छोटा प्याज्ञ । > शंलांट 


8112110, @., 1. (50 2 @ ४८5५९) 
च्छला, उथला; 2. (% 2 6०50) उथला, 
चकला, ओछा; 3. (%‰ ५८८2) ओोछा, 
हल्का, सतही, ऊपरी, छिछला; - ५., उथखा 
जल, छिछला स्थान; -., चिछला क० या 
हो जाना । > शैलो 
8191, स्लेटी । > शेलू्‌-इ 
20, ४, बनना, का स्वमि भरना, का 
अभिनय कण ; --%., 1. (272८1४८८) ढोग, 
बहाना, कपट, दिखावा; पाखंड (100८125); 
2. (2८0९८0४) बोखा, कपट; 3. (५४९) 
नक्र; 4. (2 ८50४) ढोगी, पाखण्डी, 
कपटी; -42., 1. (/12/1द८्द) कृत्रिम, 
बनावटी, छदी; 2. (८0411८६४) जारो, 


खोटा; 3. (52) भूठा, मिथ्या, अयथा्थं 


4. (24८४ब्छ) नक्की; ~ 0€1६, छायायुद्ध, 
छद्य-युद्ध; ~-101118, बहानेवाजी* । 
> शमः; ज्ञेम्‌-इन्ग 
91127037, रामन; ~-1810, लामानी धमं । 
> जर्मन, लेमनिज्म 


81121016, ४., पैर घसीटकर चलना; %., 
भटी चाल* । > शमूर्बेल 
81121016, 1. (50०12 #0145९) कसई 


खाना, बूचडखाना; 2. (2४) कलिया बाजार 
3. (74८८ 0 ®/00254९द) भीषण रणक्षेत्र 
4. (८55, 14/21) गड़वड़-घोटाला । 
> शेभृवेल्ज 
8118 1९, ., लज्जा+, लाज+, शरम^, हया+, 
व्रीडा+; 2. कज्जासीरुता* रारमिन्दगी ^; 
3. (215९2८९) करक; बदनामी*; 4. लज्जा * 
की बात+*; --४., लज्जित क ०; बदनाम क; 
कल करित कण; बाध्य क०, मजबूर कण; ए 
+0 ~~, 1. लजवाना, कज्जित क ०; 2. (०५४ 
5#९) मात कर देना; ~ ५९५, 1. (5१) 
लज्जाशीख, भष्‌, लज्जाल; संकोची; 2. (८- 
521८2) लज्जित; ~-†४1, ज्जाजनक, शम॑- 
नाक; घुणित, धिनावना; ~1688, 1. निरुज्ज 
बेशरम; 2. (४0/4९) दढीठ, वुष्ट । 
> रोम; ज्ञेम्‌(फस्ट, ~प्ुल, ~ 
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8118777, समि र-चमे । > शेम्‌-द्‌ 
811211100, ‰.(2.), केशमाजेन (क०) 
मालिश (क ०), संवाह (क ०), संवाहन । 

> समपु 
81121110, तिपतिया* । > जेम्रांक 
90208131, अपहरण क ० । > रन्ग्‌हाड 
8021६, 1. (12९) टगि+#; 2. (अ1180र) 


नरी*, नरहर+; 3. (5/2) ण्डा, उण्डो*, 
दण्ड; 4. (2 50०4) दुम्बाला; 5. (5418) 
वृन्त, उण्ठल; ~ ०9, कड जाना; 7106 ०४ 


^ 5 {327€, पद्‌ ङ चलना | > दन्क 
811201०8, कच्चा रेशमी कपडा । 

> कन्‌टन्ग्‌ 

8031115, भकोपडी*, कुटिया*। > डैन्‌-रि 

` 81202016, सुघटच । > शंपबंल 


81296, 1. (51८4) आकार, शक्ल +, 
आकृति*; 2. (‰&८) आकृति+, डील-डौल; 
3. (00242८९) रूप; [7 ॥17€ ~~ ग, के 
खूप मे; 4. (6041101) छाया+, छायाभासः 
5. (144) प्रकार; 6. (22८1 41415९- 
2८१४) सुगठित रूप; 7. (105४) कलबूत 
8. (042) सोचा; --., 1. {14९९} बनाना, 


. शढ्ना, निर्माण क०; आकार या रूप देना; 


2. (222) अनुकूल क ०; 3. (471) 
व्यवस्थित क ०; 4. (०६22९) संघटित कृ०; 
5. (79) को योजना+ बनाना; 6. (८2 
~) रूप धारणं क, सुगठित या निदिचत 
रूप धारण क; विकास पाना; ~-1988, 
बेडोल, अनगढ़, भहा; ~1, सुडौल, सुचड़ 
सुन्दर; ~, रूपित्र, आकृतिकार । 
> शेप ; श्ेष्‌।छिस, ~लि, ~ओ 
80270, 1. (05122) ठीकरा, टीकरी" 
1101014) टुकड़ा; 3. (4/2 ८०४८४} 
राल्कं । > जाड 
90876, 4. 1. (2 (०६) फाल; 2. (#०- 
1109) अश, ` हिस्सा, भाग; 3. (८4014482 
०1009) हिस्सा, अंश; 4 (५ 02/42} 
रोयर, अंश; ~~ 24. ^~ 2111:€, समान अधि- 
कार से; &० ~, आप्स मं बाँटना; समान 
रूप से साभा लगाना; -४., 1. (200 0200) 
बाटना, बांट देना; 2. देना; 3. साभा लगाना 
4. (27:८2) मे शामिल या सम्मिकिति 
होना; 5. {४८ ॐ72#5 2) साभेदार या 
हिस्सेदार होना; 6. (४5८5) मे साभा 
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कृ०, मे हिस्सा बंटाना; 7. (207८11८८ 2 ` 


6011202) का भागी होना । > दो'ओं 
81121€८17088 €, बटारईदार । 
81876016, हिस्सेदार, अंशधारी, पत्तौ- 
, दार, साभदार । > शे अंटोलृडं 
शाला, मागी, सहभागी। > शेर्‌ 
81276- ०४५६, बंटाई* । > श्षे'अराउट 
8721}, 1. हमगिर^, सोर; ४1०८ ~, दंदानी 
हगिर*; 1अ१76}16204€0 ~, हयौडीसिरी 
^~; {1८517 - जमल ~~, पदिन, पटहिना* ४ 
2. (¢ 7९502) धृतं, धोखेषाज, ठग; -., 
धोखेबाज्ञी* क ० । > शाक 
80917, 1. (० ‰‰८2 ८८.) पैना, तेज, तीक्ष्ण, 
चोखा, तीखा; 2. (४: 50 07) 
-नृकीला; 3. (०४८९) नोकदार, अनीदार; 
4. (४८11-2द022) सुस्पष्ट, सुनिरिचत; तीखा 
( चेहरा या नक्शे, ५८107८5}; 5. (८0/60 ८, 
८4114414} तीखा; ^~ €6, कंची-मोड; 
6. (2112) चरपरा, तौखा, तीक्ष्ण; 
7. (१५5) कटु, कड़ा, कठोर; 8. (४०1८५) 
तीव्र, तीक्ष्ण, प्रचण्ड, तेज, उग्र; 9. (517) 
तीक्ष्ण, कणेभेदी; 10. (८१९८८) तेज, कुशाग्र- 
बुद्धि, चतुर; 11. (८) धूतं, चाककः; 
12. (2 ९#८5) . तेज; 13. (० 7004-0, ४1९11 
411) कडा; 14. (0 710) तेज, तीव्र; 
15. (5/०८व) ते; 16. (875%) फुरतीला; 
17. (४7९0#045) जोरदार; 18. (८०४८्द्ध) 
अघोष; 19. (11510) सामान्य स्वर से ऊंचा; 
20. (5८८) खड़ा, दुरारोहः; --07४. , 
1. (९८०01) ठी क-टीक; 2. (५५/७1८) उच्च स्वर 
मे; 3. (४७१7),) स्फूति* से; 4. (८1111 द)) 
ध्यान से; 5. (224) चौकेसी* से; --+4., 
1. (१८८८८) सू; 2. (5८71101६) धोखेबाज्र, 
घाघः; 3. (५४८5८) उच्च स्वर; 4. (110117८5) 
अघोष व्यंजन; --४., 1. (5747९) धोखे- 
बाज्ी* क०, धोखा देना, ठगना; 2. (५८57८) 
उच्च स्वर मं सुनाना। > शाप 
8121-€0&€0, पेना । 
80217011, 1. {ऽ 5 ^7रए) तेज, कडा, 
-तीखा ˆ“ कण्या हौ जाना; 2. (८ ९12) 
धार* या बाढ़* रखना, सान देना, तेज क ०, 
पैना क, बादृ* पर चटना। > शापेन 
81181€, धोखेबाज; ८३1५-~ पत्ताचोर । 


मे हाप्‌-ओं 


1,13.94 ~ 


50 277/-ऽ€६, भूखा; ~--§००६८५, पक्का 
निशानेबाज; ~-81&01९0, तीक्ष्णदुष्टि; 
~~ -५१६४९५, प्रत्युत्पन्नमति; कुशाब्रबुद्धि । 
अवल, 1. (१८८४ 10 १९८९5) टुकडे-दटुकडे 
या चकनाचूर करदेनाया हो जाना, चर-चूर 
कऽ या होना; 2. (२८९८९) दिन्न-भिन्न क9 
या हो जाना; 3. (7) बिगाडना; जिसंड 
जाना; 4 (2८०),) नष्ट कं०्याहो जाना; 
10, छितर-रोक । > लेट्‌ 
9118 ४९, ४., 1. (९८414) हुजासत* वनाना, 
दाद़ी* बनाना; 2. (१५) मूंडना; 3. {४००्द्‌ 
०८.) छलना; 4. (&०९) छू जाना, संस्पक् 


के०; 5. (८५) केटिना; --५., 1. ह॒जामत +, 


क्षौर; मुण्डन, मृडाई+; 2. (574011६) छीलनः; 
3. (००) खानी +; 4 (47020 ८७८९९) 
बाल-बाल बचाव । > शेव 


8967, 1. (220) उस्त्रा, क्षुरकः; 2. (2५#- 


` 9) हुज्जाम, नाई; 3. (571141९) ठग, धौते 
बाज । > शेव -ओं 
8029171, 1. 1. (८५.) हजामत+, क्षौर; 
मुण्डन; 2. (८171165) छीलन*, कतरने५; 
चली ^ (४००९); --44., क्षौर, हजामती । 
> शेव. -इन्ग 
७91, शाल+ । > शँःल 
8116, 10101, वहू+; वदु. मादा #; 
नारी+; ~-- 258, गधी *; ~-४0९०1, रीछनी +; 
~-८91, ~--पटणी, चुडेल+; ~-& ०2६, 
बकरी*; ~- ०], वृकी* । >क्ञी 
906, 1. 1. (0 ८011-51445 ८1८.) पराः 
पुली+*; 2. (५०६) गदु, पुलिन्दा; --., 
पुला बधना । > शीफ़ 
91€81+ ४., 1. (८८111 5८15505) कतरन्‌; 
2. (2५८७) से वंचित क ०; 3. (7०८८९) लटन; 
4. (८५) फट जाना; टूट जाना; --#., 
1. (ए.) कचा; 2. (2८1101४ 31८4111, ४45 
7६540) कतरन+; 3. (51८55) दबाव, प्रति- 
बर; 4. (15107100) अपरूपणः; --10 
8{1688, अपरूपक प्रतिबल । 
> शिर्जं; शिर्गर्‌-इन्ग 
811€817, 1. (2 5८४०) म्यान; 2. (८०४ 
24) अआच्छद, भावरण, छादन; गिकाफ, 
कोष । > सीथ 
81€8{€, स्यान मं रखना; गिकाफ़ चढाना; 
आच्छादितं क०, ठकनां । > शीद 
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 €2४€, ‰., विरनी*, गराड़ी*, चरली * 


।  षिदाप्ा्छि 62॥ 


` अण्ण, िाफ़; जविरण, चादर+ । 


¬> क्रीद्‌-इन्ग 


--., पूला बधिना । > शीव्‌ 


509, #., सायबान, छप्पर, रोड; लाला*; 


--४.४., 1. (८८४७८ {0 ०८५) बहुना; 2. (८45 
00 ८5 ६410८15, (22/25, ९८.) भाडना; 
3. (की) फेकाना; 4. अलग क ०, छोड 
देना; -४.४., भडना । > शेड 
811९6811, 1. चमक^, चमक-दमक*; 2. (&.) 
तडक-भडक +; ~$, चमकदार, चमकोला । 
शीनः; ज्ञीन्‌-द 
8116९}, 1. भेड +, मेष; 10€ फत्‌ ~~, भरल *; 
&1€3{ ({10€६भाा 1 न्यान; 2. ({८८411९7) 
मेष चमं; 3. (८501) दब्ब्‌; 013. ^~, कुल- 
कलक; दुङ्चरित्र; ~-†०10, भेडशाला+, 
^~*191, 1. (3) संकोची, मृहचोरः; „2. (11८८6) 
दब्ब्‌ । > शीप; शीप्‌-इश 
90€€ा1, ८2. 1. (1⁄2) शुद्ध, विशुद्ध, अ- 
मिधित (1401८द्‌); 2. (८६) निरा, मातर 
(12 5/85100417४८} ; 3. (7९0९1411, 
5९८) खडा; 4. (2 12४१5) पारदशेकः; 


 .-22४., 1. (८011012९) पुणतया; बिल- 
> शिअं. 


कुल; 2. (014४) एकदम । 
811९1, ८., 1. (2८४1412) बहक जाना; 
2. (300९४) मुडना; मोडना (४..); ~ ०#, 
कतराना; से अल्गहो जाना; से जी चुरानी; 
--1,, 1. (1८४10100) विचटन, बहक #; 
2. (1८/04 50९) उरान + । > शिर्जे 
७911661, 1., 1 (८1०) चादर *; 2. (50५८८) 
कफ़न; 3. (‰ 20 ९०.) चह र^, ` पत्तर, 
चादर; 4. (% 840८) ताव, तस्ता, फट कः; 


कागज, पत्र; 5. (2) चादर* परत+; ` 


6. (277८ ९475९) विस्तार; 7. (*0#९) 
रस्सी+*; 8. (८८50९) अखबार; ~ 
7011, चादरी लोहा; ~ 1&1111112, रौका*, 
चह्‌री बिजली+, सौदामिनी +; --४., 1. चादर* 
विदाना; चादर+* ओढना; कफन ओढना; 
2. (८०९) आच्छादित क ०; 3. (०८५४८) बँ धना, 
कसना; ~-2161710, 1. आकबती लगरः; 
2. अवलंब, अ श्रय; ~~-9९०५, जुलाहा गांठ 
€ 7911, मूसलधार वर्षा+ । > शीट 
81९11(1), 1. रोख; 2. चितचोर, साक्षात्‌ 
कामदेव । > शोक 
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9061478 €, 1. शाह्‌-चकवा; 2. (*“44),) 
सुरख्राब | ~> तेलक 
8161, 1. टाड़*, शेल्फ़, ताक्त (2 1८ ४4), 
खाना; 2. ८८) कगार; 3. (540021६) 
रेती*, सेकत; ०0 € ~~, ताक पर । 
> शे'ल्फ़ 
30611, 1. (° 4 ९८.) छिलका; छीम्बी* 
(04); 2. (2 ८०८02४४) खोपड़ी*; 3. (% 
101०252) खोपड़ो*, कपर; 4. (% 3९050) 
सीप, सीपी+; गुक्ति^, शंख; 5. (८45४६, 
८०४९४) खोल, कवच, आवरण, कोश, कोषः; 
6. (९०/४5) भूपटल; 7. (07/2९) ठा; 
8. (01९) रूपरेखा+^ खाका; 9. (417111४ 
1111100) गोला; 10. (0141044 5१०2४) 
दिखावा, अ{उम्बर्‌; -.४., 1. छिलका 
उतारना, छोलना; दाने निकालना; 2. (१०- 
944) . गोलाबारी* क ०, गोके बरसाना; 
--.४., छिरना; (ग1१€ (प 9 01165 
~, सकोच त्यागना, अपने घेरे या दायरेसे 
निकलना । > सेल 
811९1126, चपडा, शल्क-राक्षा* । > रोक 
81€11/-92{{, अमरीकी अखरोट; 091, 


` शंख-मीनः; कवचःप्राणीं; ~{70, गोला- 


सह; ~-9{०८॥, मनोविकृति +; ~--प०४ ६९, 
सीपी-शिल्प । 
81161८६7, 22., 1. (†९/&९) शरण +, आश्रय, 
पनाह; 2. (८८८ 0 †९//@८) श रणस्थान, 
आश्रय, पनाह; 3. (701८८101) रक्षा, 
सुरक्षा^; 4. (८04 101 +) जश्रयः; 
5. (०42) कुटिया+, कोपड़ी+*; 6. (८९८१0) 
आड*, ओट*; 7. (“2^-14द ~) ररणगृह; 
--४., दारण+ देना, आश्रय देना; रक्ना* क०, 
आड* देना, से वचाना; शरण* केना, आश्रय 
लेना, पनाह* लेना; ~- पला, अडतल 
डक; ~€, शरणार्थी; ~-1658, निराश्रय; 
~-7९11, पनाह्‌-खाई* । > श'ल्‌-टं 
8€1४€, 1. शेत्फ पर रखना; 2. तख्ता 
लगाना; 3. (21201 011574९0) ताक 
पर रखना; 4. (८९5८ 16 ९700) निकाल 
देना, अल्ग क०, हटा देना; 5. (51०९ 
22217) धीरे-वीरे या थोडा-थोडा ढलवां 
होना, अत्पप्रवण होना । > देत्व 
91161४17, अत्पप्रवण, मन्दडढाङ् । 
> े'ल्‌-विन्ग 


भ > ० क व ४, व द = 4. 
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80€11102216, उपद्रव, हूल्लड । > रिमा्खंल 
8060}, अधोलोक । > श्ली-ओल 
8067€70, 1. गड़रिया, मेषपाल, चरवाहा 
2. (८८0४5 (८८2) गर्‌, धमेगृर्‌ 
1. भड* चराना; भंड * पालना; 2. (४८) 
हकिना; 3. (द) का नेतृत्व क०, मां 
दिखाना, ले चना (८०4४८); ~-€88, 
गृडरिन* । > शे पड; ज्ेपंडिस 
8€1€॥, रारबत । > शर्वे 
 611€76, 5८८ ऽप्न^7र7. "शङ 
810€7†, अधा €, दारीफ । > शरीफ 
€ दोरिफ, सुमान्य, शासनाधिकारी । 
> क्रिफ 
80 €$, दौ री* । > शेरि 
81109 गश, 1. (1६1) अभिज्ञान, संकेत- 
शब्द; 2. (०१4-10517071८व 40८11712} दक्रिया- 
नृसी विश्वास या सिद्धान्त । > शि्बेले"थ 
8111610, 21., 1. (1९८८ म 1014} डा, 
चमं, सिपर^; 2. (01८८८४८ 1141८} कृवच; 
 आड़*, ओट; 3. (01९८101) परिरक्षकः 
4. (८०4४ 0 21115} कूलचिंह्व-फलक; 9 
रक्षा^ क०, बचाना; ~£, परिरक्षण । 
> शील्डः; ्ील्ड्‌-इन्ग 
8111170, ४.५., 1. (८0८) हटाना, विसकाना; 
स्थानान्तरित क०, का स्थान बदलना; 
2. (०12६) बदलना, बदल देना; 3. (#८ऽ- 
{0015701/14}/} दूसरे पर्‌ डालना; -४. 
1. (०४९) हटना, खिसकना; चला जाना 
जगह्‌* बदलना; 2. (८476९) बदर जाना; 
3. (114८ ~~, 1141146८} कामं चखाना, कां 
उपाय निकालना, 4 (८4५४०८९९) टाल- 
मटोल* कण; --0.; 1. (‡ 0201८00} 
पाली+; 2. (नदा उपाय, युक्तिर, 
तरकोब*; 3. (207९) चाल +, चकमा, दांव; 
` बहाना (९४८८८5९); 4. (4115) स्थानान्तरण, 
बदली*, तबादला; 5. (८1८4176९) परिवतनः; 
6. (८411८ 22४ 05700} विचलन, खिस- 
काव्‌; अन्तरण; 7. (ऽ/0511111010) बदलो #*; 
~1€58, असमथ; निरपाय; ~, 1. (८५- 
` २९) बहा नेबाज; 2. (८) धूर्तं; 3. (*£- 
5०141८९4) विदग्ध, उपायी, चतुर । 
शिपट; शिषपट्‌-द्‌ 
810118-911911, व्कु., दुलमुल; #., हिचिक* 
हिविकिचाहट^, हिचर-मिचर ^; -४., आगा- 
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पीछा क०, हिचकिचाना, हिचकना । 
> श्िल्‌-इ-ल्ेलृ-इ 
8111771, .(४.), पच्चर (जडना) । > रिम 
810117006€ा, ०., टिमटिमाना, किलमिलाना; 


--., टिमटिमाहट+, भिल्मिलाहट +; ~$» ` 


किलमिका, टिमरिमाता। 


> क्िम्‌-अं; हिम्‌-अं-रि 
अपिता (८०78), ४., उगमगाना, हिलना- 
इलना, ल्डखडाना; --%., उगमगाहट ^, क्ड- ¦ 


खडाहट* । > ज्लिम्‌-द्‌ 
81110, 12., 1. नटी *, नरहर *; 2. (~--001८) 
अंतजंचिका+*, नली*; --४., चटढना; नटी 
पर ठलोकर* मारना; <~-€"/422, नटी-कवच । 


> दिन 
8111605, रोरगृल, हल्का, ऊधम, टहोहल्ला, 
उपद्रव । > हिन्‌-डि 


81116, ४., चमकना (45 €.) 2. चमकाना 
--., 1. चमक *; 2. (211101८) दीप्ति+, 
आभा; 3. (54215001) धूप* । > शादून 

31111616, #., 1. (0 ५0बछ) (कोरदादी) 
तख्ता, षपटरा; 2. (1८-5#12) शिगकः; 
3. (061८5) (समुद्री) ककड; 4. (1., 5111- 
75052} कच्ची दाद +; --४., तख्ता लगाना । 

> शिन्ग्‌-गंल 

81111181, ककड़ीला । > शिन्प्‌-ग्लि 

80171178, 1 चमकदार, देदीप्यमान, चमकोला; 
2. (1‰&.) ज्वलन्त । > शाइन्‌-इन्ग 

3111४, चमकदार । > शाइन्‌-इ 

814], 1८., 1. जहाज, पोत; 2. (41/८4) 


हवाई-जहाज, विमान; -४., 1. जहाज पर ` 
लादना या चढ़ाना; 2. जहाज से भेज देना; ` 


(5९1९) भेज देना; 4. जहाज पर लगा देना; 

5. {८ ~) जहाज पर चढना या सवारं 

होना; 5. (०८ 4 ८८४८) पनि से भरना 
. (%‰ ऽ%110#} जहाज पर नौकर बनना । 


॑ > रिप 
8110 /0ण11व€ा, पोतनिर्माता, पोतकार, 
पोतरिल्पी; ~0ष11त118, पोतनिर्माणः; 
~ - ८2121, जहाजी नहर; ~--्िर्दा, 
टाईइफसः; ~1०4, पोत-भार, नौ-मारः; 
~-1112351€7, कप्तान; ~-1118 ६८, सहनाविकः; 
~~ 111९116, 1. (04९) नौभारः; 2. (1०५2771६) 
नौभरण, ठदान*#; (2115004) नौ- 
परिवहन; ~€, पोतधारी । 















 8117€, पोतवणिक । > क्लिष्‌-अजं 
81018, 1. प्रेण; 2. पोत-परिवहन, नौ- 
परिवहन; 3. 
~--4 ६८1८8, नादिक करार; ~), 
लद{नि-पत्र । > ज्िष्‌-इन्ग 
81178108 €, टीक-ठाक, सुव्यवस्थित ¦ 
> हिपृशप 
8४10/- 2४, . पोतसन्तरण-मच, जलावतरण- 
मच, अवतरण-मंच; ~~ 0110, नौकृमिः; 
ल्लः, #॥., 1. पोतभग; 2. (४४१८८4९९) 
 पोत-अवदेष; 3. (€.) विध्वंस, सवेना, 
तनाही*; विपत्ति*; --४., 1. पोतभंग कराना; 
भरन" कर देना; 2. (20) का स्वेनारा क, 
बरबाद क०, नष्ट कण०; ^~ 1६001, 5६८ 
ऽष्7ए8 11.7९; ~$ 270, पोत-कारखाना, 
पोतनिर्मणी* । 
81176, प्रान्त । > शादओं 
5771, से जी चुराना, से भाव जाना; टालनां 
~€, कतव्य-त्यागो, जी चुरानेवाला; काम- 
व जोर। ्शःक; शेःक-्ज 
॥  अ{7, #., (0511८ ८्व}) कचीला 
| तागा; 2. {€कदाल्वं 11000179) गोट* 
3. (4८4) चुनट ५; --४., चुनट, डरना । 
> रशं 
80111, कमी +; -~--{700६, सीना; --108, 
केमीङ* का कपड़ा; ~~ -ण9184, कुरती* । 
> राःट; शःट्‌-इन्ग 
8वश्टा, ४., 1. सिहरना, ठिदढ्रना, कपना 
(5/4८#) चकनाचूर कर देना, टुकड़-टुकड़े 
क्र देना याहो जाना; -#., 1. सिंहरन^ 
सिहरी+ केपकपी^, कम्पन; 2. (401८101) 
4 ट्कडा; किरच* ( 1455 <!८.); ~$, 
1. (छ) विदुरा हु; 2. (11/17) 
।  डरावना, भयावह; 3. (1८) भुरभूरा। 
॥ > शिव्‌ -्; शिर्वरि 
| 8110821, 2., 1. (05) योक, भण्ड; 2. ° 
` ८०/76) भीड़ #; 3. (७५11० ॥1८८} च्छला 
स्थान, .उथला वानी; 4. (७46411९) रेती %; 
5. (#८., ९.) फन्दे; ...४., भण्ड बनाना; 
--०47., ~-४, च्छला । > शोल; ्ोट्‌-इ 
8०८1६, 1. धक्का, प्रघात, आघात, सदमा; 
2. (‰.) धक्का, सदमा; 3. 
संक्षोभः; 4. (5५1८ ° ~) स्तन्धता +, जडता ^, 
 . दहशत *; 5. (%‰ ८01-5८4 ८5) ढेर; 6. 
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(5/5) बेडा, पोत-समृहः; 


(2८114101) ` 


ऽधज्छत 


#42#) उलभा हा रुच्छा; ~ ४९८४६८७ 
आकस्मिक आक्रमण (4८०८) या कार्यदाही* 
(८1100); ^~ 112४, प्रचात-चिकित्सा* 
~~ 2४६, भधात त्रग*; --४., 1. धक्का 
देना या लगाना; चकित कर देना; दणा^ 
उत्पन्न के ० । > सवकं 
91०८४ /-2085078€ए, धक्का-सह्‌; ~-- € ६५ 
€, कवरा; ~1६, 1. (541) दहलान्‌ - 
वाला; 2. (1८2०17६) बीभत्स; 3. (८८4 
४ध) बहुत खराब, धरिया; ~--00§+ 
आक्रमम-सेना* । | 
806, ॥., 1. (127८) रही*; 2. (एन) 
मोटा कपड़ा; 3. (०५) रही माल; --बक., 
1. मोटा; 2.. (४4६८) घटिया, रही; 
3. (८०41111४) नकली । > शाड-इ 
806, ४., 1. जूता; 2. (र 1५/5९} नाल; 
३. (4८ 1 ° £) ज्ञाम+; 4. (4) 
टोपी*, इक्कन; -४., जता पहनाना; नाक ` 
लगाना; ~--00र€, जपा+, जवा+, गृडहल 
10111, सोगडा; ---{26९, ~ -8 ध, 


तमसा; ~व, मोची; ---६८€, 
कलकूत ; ~-4718, नालबदी* । >श्‌ 
` 866, नाकबन्द । > शू-अं 
81100, 1%¢., कुडकुड; ४. कुडकुडानाः; 


भगा देना । >ष्‌ 
8100६, ४., 1. (षर) गोटी * चलाना या मारना; 
2. (215८41६९) कछोडना, चलाना, मारना; 
3. (८४०24) घायल क ०; 4. (९४) मार 
डालना; 5. (#4\1) शिकार खेलना; 6. पार 
कर जाना; 7. (5०५४) अकुरना; 8. (244, 
८45) गिरा देना; निकालना; 9. (८1) 
फलाना, विकीणं क०; 10. (6101064) 
फोटो केना, फिल्म बनाना, चलचित्रित क; 

(1411८) बराबर कं ०; 12. (4 3{4#, ६#८ 
5") उन्नतां मापना; 13. (4) में हुक* 
या टीस* . उठना; ~ 2€80, आसे 
निकल जाना; ~ ५०6४, मार गिरानां 
~~ ०४४, बाहर निकला हुजा होना; ~ ०४४ 
7071, से निक . पड़ना; ~ ४४, एकाएक 
बढ़ जाना; (एकाएक) ऊपर उठना; बारम्बार 
गोखी* मारना; --#., 1. (१५५) शिकारः; 
2. (+०€ 241८} टहूनी*; प्ररोह; 
3. {८41} दाद्‌ प्रणा; 4. (14) जल- 
प्रपात । 3 
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8090108, 1. (720) गोटीबारी* < 
2. (९४८१४) गोलीकाण्ड; 3. (1400124) जिकार,; 
शिकार करने का अधिकार, आखेट-अधिकारः, 
^ ए, टीस +, हकर; ~~ 8४27, उल्का; 
~--४०अ, शिकार-वास; ~ 1216, चाँद- 
मारी* । > इट्‌-इन्ग 

800, %., दुकान*, दूकान*; 2. (८०) 
कमंलाला*; कारखाना; 3. (002550१) 
पेशा; --४., बाजार क०; ~ ४ध्९ध, दुकान- 
दार; ~-114€, उचक्का, उठाईंगीरा । 

> शापं 

8107९, #., 1. तट, समुद्रतटः; नदीतट; तीर; 
2. (3214) पुलिन; 3. (०205 {0 ४९} 
थल; 4. (120) टक+, थूनी*; गदम (९/5); 
-४., टक^ या गंदम लगाना; ~-- 2७९, 
तट-आधारित; ~-1688, असीम; ~-712१, 
तट-वासी; ~५214, अभितट । > शोः 

31107178, टेकबन्दी* । > श्ञांःर्‌-इन्ग 

801, छ. 1. (0४ 1000, 70 7८) 
छोटा, रघु; 2. (2८507, 20४ ८4) छोरा, 

 नाटा, ठिगना; 3. (®) अल्प; अल्पकालीन, 
अल्पकालिक; 4. (८05८) संक्िप्त; 5. (८1404) 
रूखा; 6. (---12८124) चिडचिडा, बद- 
मिजाज, बिगडंल; 7 (0८ ९024&#} कम, 
अपयप्त, न्यून; 8. (7221) भुरभुरा; 9. (%/ 

४०४८) हस्व; 10. (% 01९) अल्प; 11. 


201८10#)) कमजोर; 12. (० ८7९छ४) अल्प 


कालीन; -५., अचानक, एकाएक, सहसा; 
रुखाइ* से; संक्षेप मेँ; --., 1. हस्व स्वर, 
हस्व अक्षर; ल्घु फिल्म+; 3. (#॥.) चुटन्ना, 
जाधिया, निकर, हाफ़पैट; ~ नातप, कषु- 
पथ; ~ (०1711015, कम्‌ या नाकाफीं रसद; 
~ ९६, 1. छोटा रास्ता; 2. (‰‰&.) सुगम 
मागं, सरल उपाय; ~ 0ाश07, रघु भाग; 
^~-110{106€ ८८५६0, अल्पसू चित प्ररनः; 
~~ 71}, गौण पर्ुका+, ^“ ५२४९, लघु तरग*; 
~~ 5107४, कहानी #; ~~ 61६} ६, न्यून तौल*; 
८४१ ~, संक्षिप्त क ०, अचानक समाप्त क०; 
811 (८07९) ~, केम पडना, अपूणं होना; 
असफल होना; 11 ^~, संक्षेप मे; ४८ 17 ~ 
पए, कम मिलना; 1३1८८ ^~ भगः 
जल्दी समाप्त कर देना; गणाः ~, कम होना, 
कम पड़ना; ~ 2, 1. (९४८९४) के सिवाय, 
के अतिरिक्तः 2. से कमः; 3. (१०८६६) रहित; 


हि ७०५५० 


४. (10 > ८7101९0} के इधर; से घटकर । 


> शोर 
3101126९, कमी +, अभावं; अपर्यप्तिता*, 
अल्पता* । > शोःट्‌-इज 


8011/- 11८४, रघुपथित कं०; ^~ ` 


- तष्टा, लचृफयनः; (~ - व्ण, 
1. कमजोरी *, दोष; 2. (2८0८220८) कमी +, 
कसर+*, त्रटि*; -~-0५११९५, अल्पकाकलिक, 
अल्पावधि । | 
91107160, कम, छोटा क०्या हौ जाना; 
घटाना या घटना; ~-108, 1. घटाई+, छघु- 
करण, स्वीकरण; 2. घटाव, घटती+, हासि; 
3. (2४) चरबी* । > ज्ञाःटन; ज्ोःट्‌-निन्ग 


81011/1211, कमी ^, न्यूनता+; ~त, ` 


आशुकिपि*; ~~~ {200६4 , € 3.7६ -, हमं 
(लोगो, मजदूरो, नौकरो, कमंचारियों, कायं- 
कर्ताओं) की कमी* ह; ~-11*९१, 1. अल्य- 
जीवौ, अल्पायु; 2. (एथ) अल्पकाकिक; 
क्षणस्थायी, क्षणभेगुर । 


3110 ङ, 1. (3००४) अविलब; निकट भविष्य ` 


मे; कुछ देर+ बाद; 2. (४ 2)) संक्षेप मे; 
3. (42९4) रुखारई* से । > जाःदट्‌-कि 
310१-7 206, 1. रघु-परिसर; 2. (‰‰&.) 
सीमित; ~-81&1१€५, 1. (061८) निकट- 
दर्शी; 2. (‰‰&.) अदू रदर्शी; ~-9१६१६९५- 
1९98, निकटदृष्टि*; . अदूरदशिता* ~ 


-37 ०९१, अल्पभाषी; सूखा; ~ -१८10श~ 


€५, चिडचिडा, बदमिजाज, बिगडंङ, कोधी; 
~-1€7190, अत्पकालिक, अल्पावधिक; ~ 
1064, हूफ़ल; ~-ण 1४1९4, मूख, अल्प- 
बृद्धि, अल्पमति । 
31101, ०2 ., से मिला हृ; रंगबिरगा; धारी- 
दार; --., 1. (८4५) मार *; 2.. (21९) 
पहूंच* मार 3. (41८01) कोरि +, 
प्रयत्न, प्रयासः; 4. (€4८55) अनुमान, अन्दाजा; 
5. (९115) छर्या; 6. (025८0) निशाने- 
बाज; 7. (0/2) गोला; 8. {॥010- 
€420#) शट, चित्र, फोटो; -४., छर 


पिलाना या भरना; 111€ 9 ~, बहुत जल्दी, 


दीघर; 2. (114:11),) खुशी* से; 110† ४४ 

३ 1011 ~, कभी नहीं; ~ -£ ४, बन्दूक* । 

> शट 

8०४1०, 1€ ~ (006, उसे आना चाहिए; 
~~ € 60116, यदि वह्‌ आए; 1€ ~ ४९ 
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८77 5001, वह्‌ जल्दी हौ आता होगा । 
> गड 


310, ॥.. कधा, स्कन्ध, असः; ८., कधा ` 


मारना; कधे पर चदढाना, का भार लेना, की 


जिना री कसो ~ 0; कथे मेः कवा 


लगाकर, ~~ 37115 !, बगल शस्त्र । , 51216111 
{गा {}1€ ~~ । सीधे, 2 (1211९49) 
स्पष्ट रूप से, साफ-साफ; ~-१€1४, 
परतला, परतली*, ~--194€, अंसफलक, 
स्कधास्थि+*, ~ - 110, स्कधिका* । 
> शोल्‌-डं 
०, 1 ४, चिल्लाना, शोर मचाना; 
पुकारना; 2. {7५ 04) चीखना; --., 
1. चीत्कार, चिल्लाहट*; चीख+, 2. 
3104405) नारा, पुकार ^; 3. (40/04) शोर, 
शोरगुल, कोलाहल । > शाउट 
8110९, ४., 1. विसकाना, सरकाना, ठेलना; 
2. . (0८50 10104) ढकेलना, धकेलना, 
धक्का मारना या देना; डाक देना; 3. आगमे 


बहना; ~ 2, किनारे से हृटना या हटाना; ` 


~ ग 10, के गले मदना; --#., ठंला; 
धक्का । > शेव 
७10०¶९।, 11. बेलचा, बेल; ४., बेलचे से 
उठान। या हटाना । > शवलः 
910४९116, तिदारी* । > श्वल 


8110, ४., 1. दिखाना, दिखा देना; 2. {४ 
1107४) प्रदरित क ०; 3. (11011125) व्यक्त 
क०, प्रकट क०; 4. (00८) सिद्ध क °, प्रमा- 
णित कण; 5. {०414} प्रतिपादित क ०, 
6. (14/6८ 41141514) सम काना; 7. (८0- 
2८८४) ले जाना, के चलना; 8. (८६७९ 
141८९) बतलाना; 9. (€) प्रदान क ०; 
10. (०/८) दिखाई देना, दिखाई पडना; 
लगना; ~ 11, अन्दर ठे जाना, ~ गी, का 
प्रदश्थन क ०; इतराना, इठलाना; ^~ ४, प्रकट 


हौ जाना, दिखाई पड़ना; आना, प्रकट कण, 


दिखलाना; की पोल* या कलई* खोलना; 
--0., 1. (९ 50020226) प्रदर्शन; 2. (@ 510, 
९5. 10८01८40} प्रदञ्चेन, तमाशा; समारोहः; 
3. (९६/11/1014) प्रदशेनी #; 4. (051८11117014) 
आडम्बर, दिखावा, ठाट-बाट, तड़क-भडक*; 
5. (2८९) अल्पमात्रा*, लेशमात्र; 6. (1८- 
125९) दिखावा, ढोग; 7. (1441071८ 
30९८0८1८) तमाशा । > शो 
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७१ ०५४/-0111, इइतहा र, विज्ञापन; ~0००४, 
रगनौका*, नाटयनौका*, ~ पऽ11683, 
कोतुक-व्यवसाय, ~-८9ऽ€, प्रदशंन-मज्‌षा*, 
~ - 40, बर्परीक्षा+ । 

3110 €ा, 1 0/ 422) वर्षा^, वृष्टि* 
बौकछार+; वषण; 2 (0 1700८75 ८८.) वृष्टि* 

. (१/5) बौकार*, भरमार, वर्षा*; 4. (~ 
-04#) फुहारा-स्नान, फुहारा-घर; --., 
1 (701!) बरसना (४.८.); बरसाना (४. ; 

८150 ‰€.); 2. (11८) छिडकना; ~$, 
बौछारो । > शाउर्; शाउर्जरि 

810० /-&1288, प्रद शन-मज्‌षा+; ~-1127, 
कौतुक, कौतुकिया, तमाशागर; ~१120- 
8117, कोतुककला^, नाटच-कला*; ~ 
-1666, प्रदरेन-वस्तु*; ~ -1206, प्रदरंन- 
स्थान; ~-"0071, प्रदशंन-कमरा, प्रदशेन- 


कक्ष; . ~, भण्डा-फोड; ~ - "1106५, 


प्रदशन-खिडकी* । 
90, 1. (051८11410045) आडम्बरी; 
2. (&०"/९)) भडकोला, दिखावटी, दिखा; 
3. (31८१६) असाधारण, विशिष्ट, दसनय । 
> श्ोद 


811172[01९1, श्रेपनेल, किरच^ का गोला । 


> श्रेषनलं 


8911164, ॥., 1 धज्जो*; 2. (/€.) लेशमात्र 
रत्तो* भर; -.. कौ धनज्जियां+* उडाना। 

| > श्रे'ड 
81116, 1. (~ -1101८5८) छच्कूदर; 2 (00110410) 
ककंशा^ चण्डी*, लड़को स्त्री*। >श्रू 
31116४4, 1. समभदार, बुद्धिमान, सयाना, 


चतुर; 2. (८५८५) सही, विवेकपूणंः; 
3. (5१८) तेज, तीक्ष्ण । > श्रूड 
8116€1870, कड़ाका, भगडाल्‌ । > श्रूदश 


71९}, 1 ४., चोख+* मारना, चीखना 
चीकना; 2. (८८1# (0९191८४) ठठाना, ठहाका 
लगाना, अद्हास क ०, --., चीख* । > श्रीक 

811111९, (६/८ €»९)) लहटोरा । => श्रादइक 

अ, 1. (0 5०44) तोक्ष्ण, क्णभेदी; 
2. (9८1) तेज, तोखा, तीक्ष्ण । 

> च्रिख 
11170, 1. भोगी +; 2. (८501) छटभेया । 
। > क्िम्प 

9117111९, 1. (1207८) तौ्थे-मंदिर; 2. (008) 

मक्रबरा, समाधि+, रौज्रा; 3. (2) बेदी* 
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वेदी*, वेदिका*; 4. (८05) तबरक-पात्र; 
अस्थि-पात्र। > श्रादन 
911११, 1. सिकरंडना, संकूचित हो जाना 
(21002011500) घटना; 3. (८८०४१) सिभकना 
4. (८४ 0०८) पीछे हटना, खिसक जाना, 
 कतराना; 5. (८ 1९74८20) अनिच्छा* 
होना; 6. (४..) सिकोडना; ~2916, सं- 
कूच्य; ^~2€, 1. संकुचन; 2. (८९/९५ 
10) मूल्यह्वास, अवम्‌ल्यन; 3 (2६८८८5६) 
घटती^, हास, कमी* । 
॥ > श्रिन्क; भिन्कबेल; भिन्क्‌-इज 
81011561, 1. (12782) शिकन* या भूररीर 
पड़ना या डालना; 2. (४202) मूरकाना 
कुम्हलाना, भरना; निस्तेज हो जाना । 


| > भिकल 
31100, #., सराफ; ४., परखना । 

| > श्राफ 

81170०४५, #., 1. कफन; 2. (४८17) परदा; 


। 3. ( 52) बराडक; --४., 1. कफ़न 
` ओढाना; 2. पर परदा डालना; चिपाना, 


 ठकना । > न्राउड 
` @0९९/४५९, पूत-काल; ^~ (1 प९ऽतम्ङ, 
पूत-मंगर । > श्रोव्‌ 


अप, काडी+, क्षुप; ~ल, भकाडी+, भूर- 
मुटः; फाड-भखाड; ~$, काडीदार । 

> श्रंवः; शर्बेरि; भंब्‌-द्‌ 

8111४, कधा (कथे) उचकाना या काडना 

^~ ०0, टालना, उपेक्षा* क०, पर ध्यान नहीं 

देना, उड़ा देना । > श्रेग 
अणाला, भूरीदार; सिकूडा हुआ । 

> रश्रेन्कन 


` प्ट, 1., 1. ("45 छिलका; 2. (०) 


छीम्बी+; 3. (८0111८55 0०९८) ठीकरी +^; 
--४., 1. छिलका, छीम्बी* उतारना; 
2. उतारना । > शोक 


81१५९, ४., 1. कपि उठना, थरथराना; 
(८९ +९0 €") रोगटे खड हो 


जाना; --., थरथराहट*, कंपकपी* । 
| > शंड्‌-अं 
- 8000 €, 1. (८) रगडना; षसीटना (^); 


2. (८275) फटना; 3. (217८) मिलाना; 
` 4. (८०15८) अस्तब्यस्त कर देना; 5. (51) 
चिसकाना; 6. (९० 31& ०5८01} 
स्थिर नहीं रहना, स्थान बदलता रहना; 
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7. (०५८४८) आगा-पीछा क ०, टाल-मटोल* 
क०, 8. (0475८ 2९८८४) बोखेवाजी+* क ०, 
छल-कपट क ०, 9. पैर घसीट कर चलना, 
(कठिनाई* से) आगे बढ़ना; ~~ 111०, मे डाल 
देना, ~ गी, उतारना; से पीछा चृडाना; 
~~ गी ०1, के गे मढना; ~ ०1), पहन केना; 
~ ०४६ ग, चालाकी* से निकल जाना; 
--%., 1. (८41६९) हैर-फर, अदल-बदल, 
उलट-फर, परिवतंन; 2. (‰ ८९४) रगड़*; 
घसीट*; 3 (र ८445) फट +; 4. (1212701) 
मिश्रण; (1८९) चाक *; 6. (९४51021) 
टार-मटोल*, बहाना । > शेफ़्ल 

8 ण(¶&, बहानेबाज; ~~7118, ., बहाने- 
बाज्री+, - 9). 1. (‰ 8) दीला; 
2. (९४५5१०९) दुलमुल; 3. (८!) कपटी । 

> क्षेष्/ल, ~छित्ग 
अधा, से दूर रहना, से बचना, से बचकर 
रहना; टाना । > दोन 
आप्रा, ४., 1 शंट के०, पारवंपथन क०, 
नगल ^ की पटरी* (४०८९) या पथ (८401) 
पर काना, पटरी+* या पथ बदलना; 2. (4- 
४९ दूसरे मागे पर ठे जाना, अपवतन क 9; 
मो डना; 3. (70510०८) स्थगित क ०; 4. (1९ 
८514८) ताक पर रखना; --1., शट; ~-10, 
पार्वंपथनः; ~-ूण्णाति, पारवे-कुण्डकित । 
> श्ट 

9४511 (1111८ .), हश; ४., चृपक०। ~>ख्श 

8 प, ८2 .. बन्द; ४., बन्द क०्याहो जाना; 
~~ 40900, 1. (1८11200) गिराना, गिरा 
देना; 2. (® 0८104) बन्द क ०; ~ 11, 
घेरना; ~ ०, बन्द क०; ^~ ०प।, भीतर 
न आने देना, बहिष्कृत कण; रोकना; 
~~ ण), में बन्द क०, क्रंद कण; पूरी तरह 
बन्द करे देना; ताला लगाना! > शट 

81४६/-५०५१, काम-बन्दी*; ~--17, 1. राय्या- 
ग्रस्त; घर में बन्द; 2. (४५५०८८८) अन्तर्मुखी; 
~-#, 1 ताली*, कुजी*; 2. (510004९) 
बन्दी*; ~---०४६, तालाबन्दी + । 

अ प्््ला, 1 (5८1८९ ० 01114020) भिल- 
मिली, (0 ८470८14) शटर, कपाटः; 
3. (0 ०९4) परदा । > कर्‌ं 

अ प्{6, 1. (८८711) इरकी*, भरनी +; 
2. (‰८८#.) तुरी *; ~~ 971, श्ञटिक गाडी +; 
^@०८{, चिडिया^+ । 


9 शद्ल 








81217), स्याम; ~€86, स्यामी । 


` 817, सगोत्र । 


॥  अणाण्, सहोदर भाई या बहुन* । 
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भप, लज्जालु; 2. (८५514 3८446} भडकंल, 


 भडकीला; 3. (८८) चौकन्ना, सतकं, चौकस, 
सचेत; 4. (९८57८) दुष्प्राप्य; दुबोधिः; € ~~ 


ण, से दूर रहना, से अलग रहना, से भागना, 
से परहेज क ०; --४., 1. (51 51८20 ८0040,) 
` भडकना, चौकना, चमकना; 2. सचेत हो 
जाना, कान खड़े क०; 3. (€) फेंकना; 
--!., 1. भड़क +, चौंक ^; 2. (7211) फक; 


 3.. (41200) कोशिश प्रयासः; 4. (€0९). 
ताना; ~~०688, संकोच, सकूचाहट ^, शर्मीला- 


पन । 
810$31€7, धोखा । 


> राई 
> श्ाइस्‌-टं 


> सादएेम; साइअंमीज् 
> सिव 
8101/181166€, 1. (/0014.) ऊष्मता+; 2. (#55- 
2६) सीत्कार, सिसकारी*; 1901, वक., 
ऊष्म; --2., ऊष्म वणे; ~-1216, ऊष्म उच्चा- 
रण कण; सिसकारना, सीत्कार क०; -~12- 
(101, ऊष्म ध्वनि+; सिसकारी+ । 
> सिब्‌।दलेन्स, ^इलन्ट, ~इकेट, ^~दलेशेन 


| > सिषू-लिन्ग 
81951, 1. (0201८155) नबिया+^; 2. (७०४ 
८९९55) टोनहाई*, ओभाद्न +; 3. (4210) 
डाइन*; ~11116, 1. (02८76) भविष्य 

सूचक; 2. (11/5८/1015) रहस्यमय । 
> सिब्‌/इल, ~इलाइन 


816, एवमेव । > सिक 


 8१८८४॥१९९, शोषक , शुष्कताप्रेरक । सिकंटिव्‌ 


8106, 1. छक्का; 2. (८८) सार्हस । 

> साईसं 
816४, ४., 1. (115८) कपटना; 2. (14६2) 
भपटाना; उकसाना; --‰., 1. (५८1८८) 


बीमार, अस्वस्थ, रोगम्रस्त, रूण, रोगी; 
116 ~, रोगी, मरीज; 5867शा16€0{ ग {1€ 


~~, विकेपन-संस्कार; 2. (2९011 214445८4} 
लि ~~ मिचली+* होना या आना; ४८ ~, 
क्रौ#*, उलटी* या वमन कण; 3. (५5) 
हैरान, व्यथित, व्याकुल; 4. (5:८4) उबा 


हआ, € ~ 0, से ऊब जाना; 5. (1474६ 
०) 6 ~~ 97, के किए छटपटाना । 


> सिक 


627 5190 


। अङ, वु. 1. (450) संकोची; शर्मीला, 


816६/-985, ~ 9ए€ा 1, ~--70070, रोगी- 
कक्ष; ^~-9€, रोग-रय्या^; ~-9 ९0 सी, 
रोग-भत्ता; ~-८911, 1. (17.) रोगी -सम्मन; 
2. (रोगी-)बृलावा । | 
91<{ल, वौमार पड़ जाना या क०; सिचली 
आना या पैदा क०; धृणा+ उत्पन्न क०; 
^~108, (21564522) बीभत्स, धिनावना । 
> सकन, सिकनिन्म 
8101181, अस्वस्थ, बीमार-सा। > तिष्‌-इश 
8101९, हंसिया*, दराती*; ~५9ा, हुंसि- 
यारा । > सिकल 
8101२/-162 ४९, बौमारी-खृी*, रोग-अवकाल; 
ˆ~~118, ~~-101}, रोगी-सूची*; ०6 ० 
४16 --, बीमार होना । 
शत, 42. 1. अस्वस्थ, रोगी; 2. (4६) 
पीला, विवणे; 3; (11145042) मिचरी* 
लानेनाखा; 4. (114111),) अस्वास्थ्यकर, 
दूषित; 5. (८) फीका; --४., पीला 
या फीका कर देन ) > सिक्‌ःलि 
81111688; 1. बीमारी*, रोग, मजे; 2. (५५८- 
5९4) मिचली*  . > सिक्‌-निस 
9109 (%.), बरियारी+, खरेटी* । 
> साहं 
8106, ४., ~~ पध), का पक्ष लेना, का समर्थन 
कृ०; --42., 1. गी, पारवे-, पार्क; 
2. (१) गौण; --., 1. (म ७०४, 
१0450, ९८.) बग्रल+*, पारव; 2. (%‰ 
10/12) . भुज, भुजा+; 3. (%‰ ८५४८ %८.} 
फलक; 4. (८50८०, 025९) पक्ष, पहुल्‌; 
5. (7 ०८014, 20८0) तरफ़ ^; 6. (541८९) 
सतह#*; 7. (% ०4, 44/€014014, ८८.) 
किनारा; 8. (10240.210) हालिया; 9. (4) 
पृष्ठ; 10. (2 ¢ #0) ढाल +; 11. (2 2४८५, 
0071९) तट, तीर, किनारा; 12. (९८110) 
सिरा; 13. (22/20) दिशा+ तरफ़+*, 
ओर*; 14. (८ ८4411010} पक्ष; 15. (044), 
11010) पक्ष, दल; 16. (111८2६2) वश, पक्ष; 
17. (4 6141445} चुमाव; 18. (३५४१६६८) 
अकड़*+; ^~ ४ ^~ पास-पास; ^~--116, उप- 
जीविका*; ~-155प6, गौण या प्रासंगिक 
प्रन या बात; 01 1121 ~, उस ओर; 
01 "15 ~~. इस ओर; ०1 ४016 ~~, ऊपर | 
से; ०§ ~~, पक्ष लेना, तरफ़दारी* क ० । 4 
> 8 | 
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9106/- 21105, बगली हथियार (पिस्तौल, 

तलवार ^, संगीन ^); ~-४९४, आपसी बाजी *; 

~00210, अलमारी+*; ~ प्र118, गल- 
 मच्छा; ~~, पारवेगाडी*; ~-612ए€्‌, 

पारवे-प्राथनाकय, पाहर्वाखिय; ~--&121८6, 
` कटाक्ष, दृष्टि-विक्षेप, कनखी*; ~108, 

1. तिरछा; 2. (114६८) परोक्ष; ~ - 1016, 
 पारवं-रिप्पणी*+ | 

9106721, 510€7681, नाक्षत्र । 
- > सिडरंल; साईइ-डिर्गर्‌-इ-्ख 
814९1116, लोह्‌-उत्का+, स्िडराइट । 
81061011४6€, लोहा र्म-उत्का* । 

> सिङंरंखदइट 

81त6/-924616, जनाना जीन; ~ -७{ ०, 


अ, ४.८., छनना; ४.५., 1. छननौ; 2. (४ 
८21010८) जाचना, छान-बीन* क ०; विरलेषण 
क०॥. > सिप्ट 

81111088, चोकर 1 ॐ सिष््‌-रिन्गूज 

9180, ४., 1. आहु* क ०, खींचना या भरना; 
रुण्डी सास* लेना; 2. (% ८14 ८८.) सर- 
सराना, सनसनाना; 3. (~ ०) कौ प्रबल 

 इच्छा* होना, ललकना; -., आहु+, 
उसास+, उच्छवास । > साई 

8110, 1., 1. (८1071) दुष्टि*; 2. (1 
5८९) दुश्य; 3. (5८८1०7९) तमाज्ञा, नजरा; 
4. (#॥.) दशेनीय स्थान; 5. (८ 7०0४) दशन, 
नज र+, निगाह्‌+, दुष्टि*; 6. (११८11९7 ०7७7008) 
दृष्टि*; 7. (2४१) निशाना; 8. (५० भ 


1. अतिरिक्त प्रदशेन या तमाशा; 2. गौण 
बात्‌+; ~-911, ४., फि्तलना; --1., 
(बश्रखी) फिसलन+; ~--8011108, लोट- 
पोट^* कृर देनेवाला; -- 12.1&111€, सोट- 
पोट*; ~--816[, %., 1. वगलो पायदान 
(ॐ) या सीढो* (54); 2. (0४८८) 
" बचाव; --४., 1. कतराकर या हटकर 
बचना या बच जाना; 2. (&) टार 
देना; ~-ष्टा, ४, साइडिन्ग+, 
बगली रेखपथ; व ४८., । 1. (10010) शट 
कृ०, पटरी* बदलना; 2. (८.) रालना, ताक्र 
पर रखना; विषयान्तर क०; --2.7., वहुक 
जाना; ~~, पटरी*; ~-21045, 
^~ ण2े$७, ^ 18९, = तिरछे; ~प त, 


१5101) दृष्टि*; 9. (1८८. 44) लक्षक, 
तकनी ^, दर्शा; दीदबान; --., 1. देखना, 
देख केना; निरीक्षण क०, अवरोकन क०; 
2. (2 ॐ) निशाना बनाना; २६ 775६ ^~, 
ऊपर से (देखने पर); 2४ ~, देखते ही; 1 
[वा0 [रा $ ~, मेँ उसे चेहरे से जानता 
हुं, पहचानता भर हूं; ००४० ~ ग, देखना, 
देख केना; 1०56 ~ ०, कौ दुष्टि+ से ओभल 

हौ जाना; भूक जाना; 701 फ़ 2 101६ ~, 
कदापि नही, बिल्कुल नहीं; ०ण+ ग ~, 
अखो+ से ओभ; से. दूर; 5€0०1त ^~, दिव्य 
दृष्टि^ । | > साइट 


8180६/-9111, ~- 0९, दरोनी हृण्डी* । 
81411117, लक्ष्यसाधनः; 


~~ 116, दशं- 


रेखनी* । 
81111688, अन्धा । 
81810, मनोहर, रमणीय । > सादइट्‌-लि 
91601/586108, सेर-सपाटा, पयेटनः; 
~~ध्ला, पयेटक; ^~ 011४, दरनीय । 
> साइद्‌।सी-इन्ग, ~सी-ओँ 


पगडण्डी*; ^ 1191६618, गलमुच्छा । 
81418, 1. (*“) साइडिग +, बगली रेलपथः 
2. (04& 52८5) तरफदारी* । 
| > साइड्‌-इन्ग 
81616, तिरे चना; दबककेर चलना । 
। > साइडंख 


> साइट्‌-इन्ग 
> साइट्‌-लिस 





81९86, 1 घेरा; धेराबन्दी*, मुहासरा, 911, मुहर + मुद्रा*; ^120€, मुद्रांकित \ 

मुहासिरा; 2. (‰#&.) पैरवी* । > सीज > सिजिक; सिजिलिट' 

81€11138, सिएना, गैरिक भिटरी+ । 81110216, सिजन्त । >> सिगमेट्‌-इक 
> सिएुनूर्ओ 3111010, अवेग्रहान्त.। > सिगमांइड 


8161, ?., 1. (€) इशारा, सैन +, संकेत, 
इगित; 2. (1८2४) चिल्ल, निशान, सेन^, 
सकेत; 3. (४०८) संकेत, चिह्ध, सैन*, 
अभिज्ञान; 4. (2५212010) चि ह्व, लक्षण; 
5. (004८004) दकुन, चिह्; 6. (94600) प्रतीक, 
चिह्व; 7. (#"42#.) चिह्भु; 8. (५५४५००९) 


8979, (दंदानेदार) पवंमाला+।! > सिरं 
 . 8165813, दोपहर का आराम । > सि-एस्‌-टं 
916४९, %., 1. छलनी+*, चाखनी+, छन्नी *, 
चलनी +, छाननी*; 2. (8५5९) टोकरी*; 
3. (४ 250) पेट का हलका; --४., 
छानना। > सिव्‌ 
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चमत्कार, करामात+*; 9. (~-४०4#४) पटु; 
नामपटु; सूचना-पटु; 10. (० 2०20८) राशि" 

18०९९ €, इ गित भाषा+; ~ 187४2] 
हस्ताक्षर; ~~ 2 ॥11€ 055, क्रूस का चिह्ध 


17 ~~ 0, प्रमाणस्वरूप; --४., हस्ताक्षर क०; 


दस्तखत कभ; प्रकट कण; इशारा क 
निशान लशाना, विद्भित क ०, करस का चिह्ख 
बनाना; ~ ०णव४, त्याग देना; ~ गी, 
बन्द क; ~ ०), ~ प), . नाम लिखना; 
` ~€, हस्ताक्षरित, दस्तखती; ~-#, 
समाप्ति*; ~-एभा्ला, ~ -श्णाध्ल, 
पटर । > साइन 
8180031, 2., 1. (1०/९८) संकेत, सैन+, चिल्ल; 
2. (०८८८501४) अवसर; 3. (५८(८८)/) सिग- 
नर, सिकन्दरा; -44., विशिष्ट, असाधारणः; 
संकेतक; --४., संकेत क०, संकेत भेजना; 
सिंगनल देना; व्यक्त के०; ~-००1, 
संकेतकी+ # संकेत-पुस्तक* ^~.1€1, ~~ - 11181, 
सिगनलर; ~118, संकेतन; ~-1$, अच्छी 
तरह्‌*, बडी खूबी* से, विचिष्टता* से; साफ- 
साफ, एकदम, सुस्पष्ट रूप से; बुरो तरह^ । 


> सिग्नंल | 


81&112112€, विरिष्ट बना देना, महत्त्व प्रदान 
क०; का महत्व दिखलाना, को ओर^ ध्यान 
आकर्षित क०। > सिग्नंलाइज 
81612101, 91&्ला, हस्ताक्षर-कर्ता । 
> सिगृनटंरि; साइन्‌-अं 
818121४९, हस्ताक्षर, दस्तखत, सही *; 
संकेत; ~ 
8187100270, सू चना-पटू; नामपद् । 
> साइन्‌बांःड 
81810९६, महर +, मुद्रा*, ~-1118, मुद्रिका" 
अंगुलि-मृद्रा+, मुद्रा । > सिम्‌-निट 
81691/7€911९6, 1. (1८८1101) अथं, अभि- 
प्राय; 2. (#1९21110/100८55) साथंकता+, अथं- 
वंत्ता*; 3. (2५ 725570८11८55) अभिव्यजकता +; 
4 (210011८९) महत्त्व; 0८211, 
1. (१८४८१ +4707/1&) अथंवान्‌, सार्थकः; 
2. (147 2 11८20424) अथेगभित, साथेक, 
अ्थंपुणं; 3. (27८55४६)  अभिन्यजक 
4. (21/00/1407) महुत्त्वपूण; ८8०, 
अथं; ~0८2६४९, साथक; सूचक; ~, 
1. (4८42) सूचित क०, बताना, दिखाना 
2. (५८९४) अथं होना, अथं रखना; 3. (6८ 
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1८, संकेत-धुन+* । > सिग्‌-नं-चं 


ऽ॥।1९-6077 0१४ 


2110 ०0/17) महत्त्वं रखना; 4. (140125४) 
व्यक्त क०।. 
> सिग्‌-निष््‌-इ/कन्स. ~-कन्ट; सिगिनिफिकेर्शेन; 
सिग्‌-निष््‌-इ-क टिव; सिग्‌-नि-फाई 
91811008, 1. मागपदु; 2. (८८८4 214८८ 


४४०१४) सुस्पष्ट निदं । > साइन्‌पोख्ट 
811, सिक्ख, सिख । > सीक 
8112९, %., साइलो-संरक्षणः; ०., साइलो में 

रखना । > साहलेज 


81161९6, ., 1. मौन, चृप्पी+, खामोशो*; 
2. (3९७5) नोरवता+, सन्नाटा, निःशब्दता+; ` 
1:९९ ~, चूष रहना, मौन या चुप्पी+* . 
साधना; -४., 1. मौन कर देना; 2. (2 
2/&04001८01) निरुत्तर कर देना, का मुंह बंद 
कर देना; 3. (०४९८०१९) हरा देना; शान्त 
क०, दबा देना; 4. (४ ०४ %‰ ८८10} 
बेकार कर देना, बिगाड देना। 
> साइलेन्स 
81160, रवशामक । > सादलेन्‌-सं 
अ[ला६, 1. मौन, चुप, खामीश, मूक; 2. (१0 
121841४९) चृष्पा, अल्पभाषी; 3. (110 ५१८ 
10 142) गगा, मूक; 4. (10151255) नरव 
निःशब्द; 5. .(#0४.) अनच्चरित, भूक; 
, ("0 ९#7८३5८छ) अनभिन्यक्त; 2. (४- 
2८2४९) निष्क्रिय; 8. (०0) मूक; 9. (1८८4.) 
प्रच्छन्न, लक्षणहीनं । > साहलेन्ट 


91167, 1 (10) चकमकर; 2. सिलिका । 

| > सादइले'क्स 
81100प।{€, %., (षाडवे) छायाचित्र; (वादवं)- ` 
रूपरेखा*; --४., छायाचित्र बनाना; रूप- 
रेखा* प्रदरित क०। > सिख्ए'ट 
811८2, सिलिका । > सिल्‌-इ-क 
8111/८०॥६(4), सिलिकिट; ^(९०प, 


--1€-0पऽ, सिलिकामय; ~-6©, सिलि- 
सिकः; ~€010, सिलिकन । 
> सिल्‌।इकिट, ~इकेटिड; सिलिशेस 
सिटिसिषरसः; सिलिसिक; सिल-इ्‌-कन 
७1114४3, 91114४८, छीम्बी*, रिम्बी * 
>. सिल-इक वं; सिलीकं 
७11६६, #. रेरम, कौशेय, सिल्क; रेशमीो 
कपडा, कौशेय, सिल्क; 2. (1८5४2) चमक 
ओप; {३८ ~, बैरिस्टर बनना; --्., 
रेदामी, कौशेय; ~~-€०६{011 ©, सेमल ॥ 
> सिल्क 
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शला, 81115, 1. रेशमी, कौरोय; 2. (50, 
5211000} मृलायम, चिकना; 3. (5८11) 
चमकदार; + (७५५०९) ‹ चिकना-चूपडा; 
लृभावना; 5. (८९/1९) हलका, कोमल । 
> सिलकन; सिल्‌-कि 
811 /-&1270, रेदाम-ग्रथि*; ~ग प्र), 
रेदोम-कीट । 
8111, 1. (2 ८००) देहरी * दहलीज़ *; 
2. दासा, सिल* सिल 
अ11$, 0९. 1. (९९10-04/02९0) अल्पबुद्धि 
भोला; 2. (०0730) मखं, बेवकफ़; 3. (८४- 
54) मूखतापूण; हास्यास्पद; --., मूखं । 
> सिल-दइ 
8110, १.(४.), सादइलो, खत्ती* (में रखना) 
> साइलो 
811४, 11.(४.), गाद ^, रेग+ (से भरना); ~$, 


गाद-भरा। > सिल्ट 
81181, 1. वन्य, जंगली; वन-संकूल 
(4140) देहाती, ग्रामीण । > सिल्वेन 


9118४९1, #., 1. चदी*, रजत, रौप्य; 2. (८०८) 
चदी* का सिक्का; 3. (0422) चाँदी* के 
नरतन-भाँडे (सामान); -“., रजत, राजत, 
रोप्य; --४., रजतित क०, चांदी* चाना; 
^~ 1070116९, रजत-जयंती*; ~ ऽलध्ल), 
रजेत-पट; ~ 51810810, रजतमानः; ~€4, 
रजतित; ~-0911, मछली *; ~1118, रजतनः; 
^-58111117, सुनार; ~--1018प€प्‌, वाकूपटु; 
^$, 1. रजत; 2. (८०04) रुपहला; 3. (101८९) 
सुमधुर । > सिल-वं 

 आशंलणा#पः€, वन-वधन ; वनवक्ष-विज्ञान । 

> सिल्‌-वि-केल्‌-चं 

81771131, ८ब., वानरी; %., वानर । 

> सिम्‌-इ-अन 

81४19, “क‰., 1 सदृक्ञ, समान, तुल्य, 
मिल्ता-जुल्ता; 2. (६८०. ८४८.) समरूप; 
-#., तुल्य वस्तु; ~$, सादुरय, 
समानैता+; समरूपता ^ ~$, समान कूप 
से, वसे ही, उसी तरह*, उसी प्रकार; भी । 

> सिम्‌-इ-; सिमिलरिटि; सिम्‌-दंलि 


81117116, उपमा+ । > सिम्‌-इ-लि 
81701117४4€, 1. सादृदय, समानता; 
2. (८०411204) प्रतिरूप, प्रतिकृति; 


3. (002240८९) रूप; 4. (261) 
दृष्टान्त । > सि-मिल्‌-इ-टचूड 
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8111111126€, उपमा* देना; उपमा+* या दृष्टान्त 
दारा समभ्राना। > सिम्‌-ई-लाइज 
81111101, 811010४5, 5८८ अथा प्र । 

> सिम्‌/इआं इड, ~इ्स 


अला, ०., 1. (2010) सिमसिमाना, खद- 


बदाना, खदखदाना; 2. (‰€.) अन्दर ही 
अन्दर उबलना, मिजाज खौलना; (क्रोध, 
उत्सुकता* आदि) से भरा होना; -., 
खदबदाहट* । > सिम्‌-अं 
81101116, धमेविक्रयी, धमं विक्रेता; ~21 
धमंविक्रयी, धमं विक्रयात्मक । 

> सि =सादभोन्‌-इएेकः; सि = सादर्मनाइंकल 
811101४, धमेविक्रय । 

। > सिर्मेनि = साहमनि 
81110010, सिमम । > सिमम 
9706, ४., दति (खीसं*) निकाल्ना या 
काद्ना; --., भही मृस्क राहट* । 


न सिभूपे 


81711016, ., ओषधि*, जडी*, बूटी*; क. 
1. (0८ ८0101८0६) सरल, सहज, साधा- 
रणः; 2. ("0 ८1८0०4६) सादा; अनलककृत; 
3. (141#.) सरल; 4. (4४5071९) परिशुद्ध; 
5. (€) निरा, मात्र (42 049); 
6. (१0९७१) निष्कपट, सीधा-सादा, भोला- 
भाखा, सीधा, सरल, सच्चा; 7. (11) 
अकृत्रिम, स्वाभाविक; 8. (८4511) 2८८८४४८५) 
भोला; 9. (००50) मूखं, बेवकूफ; 
10. (04114) साधारण, मामूली, सामान्य; 
11. (1८21016, (01८4) साधारणः; ~~-1€2ा{- 
९५, निष्कपट; ~-- 71111060, 1. निष्कपट, 
सरकस्वभाव; 2. भोखा-भाला; 3. (९९९!८- 
114९4) अल्पबृद्धि, अत्पमति; ^~॥0, बुद्ध, 
उल्ल, गोबर-गणेड । 

> सिमूर्पेल; सिमूपेटृटेन 


9110170 1लष्ल, पूणरूपेण, सर्वथा; अप्रतिबंध । 


> सिम्‌-प्लि-सि-टं 
91111701161॥, 9110701€0688, (ध. अएटा.४) 
सरक्ता*, आस्रानी*; सादापन, सादगी; 
अकृत्रिमता*, स्वाभाविकता*; निष्कपटता*; 
भोखापन; मूखंता*। > सिम्‌-प्लि-सि-टि 
81111111 ८210४, सरलीकरण । 

> सिम्‌-प्लि-फि-कै-्गेन 

81111711, सरक बना देना, सरल क ० । 
> सिम्‌-प्लि-फाइ 
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&3। 
१  8170011500, एकांगीपन, अतिसरलता* । 8१0८९7९, 1. सच्चा, निष्कपट; 2. (+) 
11101 > सिम-प्टिज्म वास्तविक, सच्चा । > सिन्‌-सिअं 
81170118६1९, एकांगी, एकतरफा, एकपक्षीय । ` अद्ध, 1. सच्चाई+*, निष्कपटता* 


सिम-प्ठिद्-रिक 
81711, सरक्ता* से, सादगी* से; आसानी 
से; विककुल, एकदम; सिफ़ं, केवल, मात्र, ही । 
1 > सिम-प्ठि 
81190130), 1. प्रतिकृति^ प्रतिमा+ 
2. (८2) नक्र +; छाया+, आभास । 
> सिमृयलेकरंम 
81771४0 /181६, अनुरूपी, अनरूपक; (1216, 
1. (०५ 8) का रूप धारण क °; अनुकरण 
क०, बनना, कौ नक्रल कण; 2. (1/८) 
का स्वग भरना, का दोग रचना, का अभि- 
नय क ०; ~12्०, अन्‌रूपण; अन्‌करणं 
नक्रल^, छद्मरूप; स्वग, दोग; पाखण्ड 
^12101, अन्‌रूपक; नक्रलची; ढोगी । 
> सिमयूलन्ट; सिभूयूलेट; 
सिम्यूलेर्शेन; सिम्‌-यू-ले-टे 
8110४112 /16€। ४, समक्षणिकेता+ युगपत्ता* 
समकाकिकता*; ~-060४§, 1. समक्षणिक, 
युगपत्‌, समकाकिकि, एककाकिकि; 2. 





साथ-साथ, एक ही समय, युगपत्‌ । | 
> सिमेलृ्टेनीदटि; सि्मेलटेनृयस 
810, 2. 1. परप, गुनाह, पातक, अधः; भाप- 
| कमं; 2. (०0६८८) अपराध, दोषः; -४., वाप 
| | कण; अपराध कण; के विरुद्धं आचरण कै 
॥ ३५१३} - ~, स्वकृत पपि; ८2५० ~~, 
मूलक-पाप; ऽश्णला (भ+9 ~-5, समप्तपातकः; 
7101121 ~~, महापाप, आत्माभारू प्रषः 
01९1721 ~~, आदि-पाप्‌; 2650781 ^~, 
स्वकृत पाप; एष] ~, सखेकविदित ~~; 
शला191 ~, कषु ~; ~ ० (णाऽ), 
करण का पापि; ~~ 9 01115507, अकरण 
का पाप। > सिनं 
81720187, राई+* कां मरहम । 
> सिर्नपिज्म 
| 8171९, ८४., 1. (तव, उस समय) से अब 
तकः; 2. के बाद; 3. (०) पहले; 1०1&€ ^~, 
बहुत पहले; -0#0., से, के बाद से; के 
बाद; -- ८. 1. के बादसे, से; 2. जवसे 
॥ 3. (१14511४८) 45 } क्योकि, चूंकि } 
1 > चिन्व 
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८00८411005) युगपत्‌; ^~-€०४७$, एकसाथ, 


2. (11011८5) ईमानदारी*; 3. (€५८- 
1९55, 201) सच्चाई*; 4. (९००९ (८) 
सद्भाव । > सिन्‌सेरिटि 
811610६, 1. खोपडी* का अग्रभागः; 2. (०#९- 
1९02) ललाट ; अग्रोपरिशीषं ।> सिन्‌-सि-पैट ` 
8176, 2., साइन, ज्या+; 12. विना; 
~~ 116, अनिश्चित कार तक; ~ १४४. 1101, 
अनिवायं (शत्त*) । > साइन (४); 
साइन्‌-ई (00.); ~ डाई-इ; ^~ कवे नान 
91{॥द्८पा6€, आराम की नौकरी", दायित्वहीन 
पद । > साइन्‌-इ-क्युओं 
9116, ., 1. (८1400) नस*, कडरा*; 
2. (4. १४५४5८1४ 5८1६0) बाहुबल, 
ताक्रत#; 3. (८., १८७०८८७) साधन; संब; 
--४., संदाक्त बना देना; ~$, 1. (51८४ब्द) 
नसदार; 2. (0/0) चीमड; 3. (5४.020) 
टद्ा-कटा, तडा, बलवान्‌; 4. (1&.) सशक्त 
प्रभावशाली, जोरदार । > सिन्‌-य्‌ 
811४}, 1. (2 4८5) १०५४५. रा, पापात्मक); 
2. (% 15025) पापी , गृनाहगार्‌, 
पापाचारी; पातकी, पापात्मा; बुरा, दुष्ट । 
फल 
७108, ४, 1. गाना; गीते भाना; 2. (% 0225) 
चहकना, चहचहाना, भामा, केररव कं, 
कूजना; 3. (28) भिनभिनाना, भिनकनां 
(2 ०४5८८४३); बजना, मूजना (ॐ ८८5); 
4. {"1५5४2) सनसनाना (%‰ 4 ९८.); 
5. कविता» कऽ; को प्रशंसा* क०, का गुण- 
गातं कं०; -+., सनसनाह्‌ट ^; ^~2016, 
भेयं । > सिन्गः; सिन्मेर्बेर 
81988, ४.४., भुरुसनाः; ४.६, भकानां । 
> सिन्ज 
810&€7, 1: गायक, गवया; 2. (5101644 
छथ) मानेवाला या चायक पक्षी; 3. (०) 
केविं।॥ | > सिन्म्‌-ओं 
81916 2. 1. (1219005) इकहूरा खख, इदन्द्र 
खंख; 2. (८८८) एक्‌ रन; 3. (^ ४८८९} 
एकतरफा रिकट; -४., 1. (~ ०४) चनन, 
चून लेना; 2. (८ ०) संँटना; --व्थु., 
1. (०९) एक, एक ही; एक~ एकमत्र; 


` 2. (10) अकेका; एकाकी ($०12)); 
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अयुग्मित (10 ८०014); अविवाहित (५ 
१०१८४); एकल (07 11111001); 3. (2८- 
56८4 0४ ०४९) एक व्यक्ति के लिए (का), 
इकहरा; 4. (5९044) अलग, प्रथक्‌; 
5. (5८८०८) सच्चा, निष्कपट; ~~ (0१, 
दरन्द-युद्ध; 11 8. ^~ ऽ्राा1, एकमुरत; ~~-9{- 
118, एक-क्रिया; ~ -एा7€]1€त, इकनाली; 
~-€$४ ९0, काना; एकनिष्ठ; सच्चा; 
^~-131660, एकहत्था; अकेला; ~--1€2१- 
€0, सच्चा, निष्कपट; ~--10111060, 
सच्चा; एकनिष्ठ, अनन्य; ~511८1, गतका; 
^107, एक ही, अकेखा । > सिन्गर्गेल 
81161, कमीज + । > सिन्ग्‌-ग्लिट 
811181$, 1. (270८) अकेले; 2. एक-एक करके, 
एकशः; 3. (‰1८144) अकेले ही । 
| > सिन्ग्‌-ग्लि 
81118014, ८.., एकसुरा; ५, एक्सुरा 
गना, एकसुरी ल्य+; -४., एक ही स्वर 
मे बोलता या गाता रहना; रट* लगाना । 
> सिन्गसोन्ग 
8118 णाश, वदु. 1. (€40.) एकवचनः; 
2. (5०) अकेका, एकमात्र; 3. (11141 - 
4447, 5९0441९) व्यक्तिगत; अलग, पृथक्‌; 
4. (5216९) . अनोखा, विलक्षण, अनूठा, 
अद्भुत; 5. (८८८८11८) सनको, भक्की; 
6. (12148070) असाधारण, विशिष्ट; 
विशेष; 7. (८४4४९) अद्वितीय, बेजोड, अनुपम; 
-#., एकवचनं; एकवचनं रूप; ^<41$, 
विशिष्टता^, विशेषता*; विलक्षणता ~{26, 
की विेषता^ होना; विशिष्ट कर देना; एक- 
वचन क०। > सिन्ग्‌-ग्य्‌-ल; 
सिन्ग्यूलरिटि; सिन्शृग्य रराइज 
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जाना, उतरना; भूक जाना; छा जाना; 4. ( 
54 ९४८.) दक्ना, इबना; 5. (5५6522८) अन्द 
पड़ना; 6. (5१० ८०४) ढलवां होना; 
7. (2111504) घट जाना, षटना; 8. (९- 
८८४८) अवनति* पर्‌ होना, हास होना; क्षीण 
हो जाना, भिरना, बिगडना; 9. (200) 
कुम्हलाना; निर्जीव, निराश या उदास हो 
जाना; टूटना; (दिल) बैठना, धसकना; 
10. (९८८१८ ०10 ८5 ९८5) धंस्ना; 
11. (८1८42) पठन; घुसना; मँ फल 
जाना; बैठ जाना; 12. मरणासन्न होना, 
मरने पर होना; -- ४... 1. इबाना, निमग्न 
कर देना; 2. धेंसाना; 3. गिरा दैना; उतारना; 
भूकाना, भका लेना; 4 (¢ ४५९, 10९) 
खोदना; 5. (® ‰९) उकेरना; 6. (*८८८८९) 
घटाना, केम के०; मन्द क; 7. (८०५८८) 
चिपाना; 8. (00८55) दबाना; 9. (4८ 
214441८) गडाना, धंसाना; चुभाना; 10. (2 
2८४४) चुकाना; 11. (#1011९)/) लगना; 
12. (०5९४) खो देना; 13. (2/4) तबाह क ०; 
14. (2८45९) बिगाडना; बदनाम क ०; --#., 
1. (240५) नारी *, मोरी +, नाबदान; 2. (८८55- 
0००7) चहुबच्चा, चौवच्चा, हौदी*; (1€.) 
अड्डा; 3. (४०४१) हौज; 4. (००) कुण्ड । 

| > सिन्क 


817८ा, निमज्जकं । > सिन्क्‌-्ओं 
81111; -101९, घोल, रन्ध । > सिन्क्‌-होल 
81111708 पित, शोधन-निधि+, ऋण-निधि* 
81111658, 1. निष्पाप; 2. (2140८८74) तिदोषि। 


> सिन्‌-चिसं 


अप€ा, 1. पापी, पातको, गुनाहगारः; 


2. (८८,०11६%०८) अपराधी । > सिन्‌-अं 





8171191€ा, 1. (८) वाम; 2. (0017105 911010०, चौन-विद्या* । > सिनोंरंजि 
अशुभ, अमगक; 3. (८1८0९) दृष्ट, बुरा, अप४९ाः, निसाद, सिन्टर । > सिन्‌ 
खराब; 4. (५ ८50८८) बदश्कल; उरावना; आ४/31९, ठहूरदार; ^~0911$, 1. टेढा-मेद़ा- 
9. (५०८4८) _ अभागा, बदनसीव; पन, घुमाविदारी*; कह्रीकापन; कुटिकता*; 
6. (254510४5) अनर्थकारी, अहितकारी । 2. (0८४4) मोड, घुमावः; ~०४७, 1. (2074. | 
> सिन्‌-दस्‌-टँ 1) टेढा-मेढ़ा, घुमावदार, चक्करदार; 
8111181121, 1. ({९#) वाम; 2. (‰ 3/6) = 2. (10 (¶वो लहूरदारः; 3. (05001८51) 
वामावतं; 3. (14447८4) खेन्वा, वामहस्त॒ कुटिल । > सिन्‌य्‌/दट, ~आंस-इ-टि, ~स 
। > सिन्‌-दस-टल अप्ऽ, 1. विवर, खातिका*; शिरानाल; 
81114, ४.८., 1. (2 (02) इबना, ममन या 2. (15/12) नाडी-व्रण, नासुरः; 3. (८५४९) 
निमग्न हो जाना; 2. ( &०५४ ८८.) मोड, घुमाव; वक्र; 105, साईइनसाइटिस । | 
धंसना, धसकमा; 3. (42८5८८2) गिरना, गिर > साईनंस; साइनंसादइदट्‌-दस 








 #।१५ ८५०1० 


` लेना, घुट लगाना, सुरकना । 
81107, #., 1. साहदफन; 2. (200८.) नाल, ` 


811४8010, शिरानालाभ । 


| > साहनंसांइड 
810, ५., चुस्को *, घट, ४., चुस्को+ लगानाया 
> सिप 


नटी +; --४., साफ़न.से निकाटना या बहना । 
# > साह्न 
810४१८1९, नाल, साफकिल । 1 
¢ > साहुषन्कट 
81९६. (तलो हई रोरी* का) टुकडा । 
> सिष्‌-इट 
817, 1४. (४.), 1. (४०८८1४९) श्रीमन्‌, महोदय 
(कहकर बबोधित क ०); 2. (1९0) श्रीमान्‌ ; 


3. (11/1८) सर । > सं: 
817८291, सरकार* । ¬> खःका 
81621, सरदार । > सड 


817९, 1., 1. (८ 0/ ४1) महाराजः 
2. (०/८) पुरखा, पूवज; 3. (९ 
८1147} प्रजनक; --४., प्रजनन क, 

पैदा क०। > सादं 

81768, 1. जलपरी +; 2. (२५०१४८१) मोहनी *; 
3. (10141९0४) भप । > साहर्‌-दन 

81112818, 1. (5411516९) 
2. (50410) आतप-स्नान । 

> सिराहर्गसिस 

9111४५8, लन्धक । > सरिस 
8171010, पट्टे का मांस । > संःलांदन 
817०८९०, सिरोको; गरम हवा* । 
| . > सिरौको 
81881, रेशा; सुतली* (०/९); ~ ॥ला, 


बास केवडा , रामर्बास । > सिक्षंल 
8188500, शीशम, शिंशपा । > सिस्‌-ऊ 
8188, मेहरा, जनखा । > सिस्‌-ई 


81ऽध्ा, 1. बहन* भगिनो*, सहोदरा; 
2. (९4८+ ~~) दोदी *; 3. (#८4/-~-) सौतेकी 
बहन+, विमातुजा भगिनी* (०/ 41८५९५५८ 
#101/2.}; क ठबहन +, विपितुजा भगिनी* 
(०/ 40/९४ (410८7); 4. (९111 ०1८5 ~~) 
सिस्टर; व्रत्तिनी*, संधिनी*; 5. (10511८41 
~~) सिस्टर+, महोपचारिका*; 6. (०५१ - 
2107) बहन +; सहैटी*, सखी, 
बहनेली * । > सिस 
8181{€7110०0०, 1. बह्नसंघः; 2. (*९14/101151/0) 
बहनापा, भगिनीत्व । > सिसर्टेहुड 


आतपाकषातः; 


633 | 51¶ ५/ ५11 ७।4 


5185161 -111- {8५ 1 (८(५८) ए^0८0८#/5 212} 
भाभी*, भौजाई+, भावज*, 2 (04/९९ 
001९5 ४/८) बहू ^. अन॒ज-वधू; 
3. (01/25 515/८#) साकी, 4. ` (01/८5 
60/01/1८४5 12} सलहूज +; 5. (८८5०८१९5 
९८५८ 10/1९/5५12) जेठानी *; 6. (८1145 - 
04/14 "$ +/0141€९# 00//0९#*5 १/९) देव रानी #¦ 
7. (1८504145 545{९#}) ननद ^ । 
> सिसूटे रिनूलंः 
8181611४, बहन-जंसा, भगिनीसुलभ, भगिनौ- 


वत्‌ । > सिसुटेलि 
818(7णाा), कमि* । > सिसटेम 


81६, 1. बैठना; बैठ जाना; 2. (#८1८#) सेना; 
3. (५४८ 4 5९४) का सदस्य होना; का 
प्रतिनिधि होना; 4 (6८ ?# 5८55100) कां 
अधिवेक्ञन होना; बैठना; 5. (०5९) चित्र के 
लिए बैठना; 6. (8९ ८१०८८४८) बैठे रहना, 
पड़ा रहना; 7. (८ 5८4८८९2) स्थित होना, 
प१डना; 8. (४) लगना, बेठना; 9. (0 ८४. 
&११५८४) में बेठना;. 10: (८5८ ०४) को रुगना, 
पर पडा होना; 11 (८4८८) बैठना, क्गोना; 
आसन देना; ~ 4०, बैठ जाना; घेरा 
डाकना; ~ 0०७० णाता, चुपके से सह्‌ 
ठेना, बरदाइ्ति क०, पी जाना; ~~ 0४, का 
सदस्य होना; के विषय मे परामश्ञं क०; 
~~ ०४, अंत तक रुकना; से अधिक समय 
तके रुकना; मे शामिल नहीं होना; ~ ४], 
उठ बैठना; देर^ तक जागना । > सिट 
81८-40 शा ऽध 1९, बेठ-हडताल*; धरना । 
81८९, #., स्थल, स्थान; ४., रखना, खडा क ०; 


स्थान चुनना या निर्धारित कण०। > साइट 
81199, घंटा । > सिदट्फास्ट 
७1८०/10६$, आहार -विन्ञान; 1112112, 


आहार -उन्मादः; ~10019, आहार-भीत्ति*। 
> साइटांलंजि; साइट मेनूर्ये; साइर्टेफोबयं 
91{{1118, 1. (5९55104) बेठकृ*^, उपवेशन; 
2. (04 0 ९९11 ऽ८41व्द) बैठक *; ~ 
711, बतेमान सदस्य, ---{0०0ी, 
बैठक *, वेठकखाना; बैठने की जगह ^ । 


| 1 सिट्‌-उन्ग 
७11४११९५, स्थिते ! > सिट्य्‌एटिड 
91०२1109 1. (14८८) स्थल, स्थान; 


2. (105. 052८४०१) अवस्थिति*, स्थित्ति*; 
3. (९5०1141 05110} स्थिति+*, हालत्‌+, 


त = चाक =, >+ ` र ३ य 


51128411 | 1624 ` 


दशा*; 4. (८2/८1८51८८5) परिस्थिति, 
हालत; 5. (5८८८८ ५ {0425} स्थिति, 
हालत^, दशा^; 6. (८1५८८ 010) संकट- 
बिन्दु, क्रान्तिके बिन्दु; 7. (९१११०,१९०४) 
जगह*; नौकरी *; पद । > सिरच्रूएङशंन 
81202111, कटि-स्नान । > सिट्स्‌बाथ 
6१, 1. छः, षट्‌; 2. (८८+थ, 0011110} छक्का; 
2६ ~-€5 3271 ऽ€*€115, 1. अस्तव्यस्त; 
2. # € € --, उनमे.अनबन* ह । > सिक्स 


8128170, षट्पदी * । > सिक्सेनं 
81४९7, छक्का । > सिक्स्‌-ओं 
8121010, छगुना, षड्गुण । > सिक्सूफोल्ड 
81१९९१0, सोलह्‌, षोडश । > सिक्सूटीनं 


81८८९600, सोरहु्वाँ, षोडश । > सिक्सूरीन्थ 
8131, छठा, छटर्वा, षष्ठ । > सिक्सूथ 
७1४९1}, साठवां, षष्टितम । > सिक्स्‌-टि-इथ 
81४, साठ, षष्टि* (61 ८८., इकसट, 
बासठ, तिरसठ, चौसठ, पंसठ, चछियासठ, 
 सडसठ, अडसठ, उनहत्तर) । > सिक्सू-ि 
812971९, काफी बडा; बृहदाकार (४# ९५८६}; 
विस्तृत (# ९९१} । > सादरजरबेल 
8126, %1., 1. (11412 1144८) आकार, परि- 
माण; 2. (41) ° ¢ 11141116८#घ्व 54९5) 
। माप^; 3. (९५८९) विस्तार; 4. (40५4214) 
 भात्रा+; 5. (€९५॥10045 50141100, 5४22116} 
सरेस; --४., 1. (आकारं के अनुसार) सजाना; 
2. छँटना; 3. सरेस लगाना, चिक्कन क०; 
~ ४१, 1. अकार का अंदाजा छ्गाना; 
2. (4 ९5०१४, 51५4102) थाहु* लेना । 
| > साइज; साहल्‌-इन्ग 
812४, चिपचिपा, लसल्सा। > साद्‌-द 
812216९, ४., केडकड़ना; ४., कंड़कंड़ाहृट* । 


> सिक्तंल 

3} 81110०1६, #.(४.), चाबुक (रगाना) । 
> क्ञेमूबोंक 
81210, चारण । > स्कोल्ड 
81८216९, स्केट । > स्केट 

81६९210, 8 {६ €1€, 3317, कटार * । 

> स्कौन; स्कादइन 
७1६€08001९, ४., भाग जाना; #., भगदड* । 
> स्किडंडंल 


81६ €18, 1. (2 +4" ९८.) कच्छा, अण्टी*; 
2. (%‰# €८८ऽ९) भण्ड; 3. (४416८९) उकरभन ^; 
4. (८0१५5४0) गड़बड़, घोटाला । > स्केन 


141 11 


५५ 


७1६६1९३1, ककाल-, कंकाली । 


> स्कै'ल्‌-इ्^टल ¦ 


8 1५616108, ‰., 1. (0 ७०८/) कंकाल, ठठरी +, 
पंजर, अस्थि-पंजर; 2. (/4171९000#) ढाँचा; 
3. (45८८४) सार; 4. (०14114९) रूपरेखा+, 
ढांचा, खाका; 5. (11 50१४) 1६ 25 
2 ~, सूखकर्‌ कांटा हौ गया, हड्यों* कौ 
माला* ह; 6. (९५15) अवद्ेष; ^~ 1५८४, 
चोर-कुंजी*; ~ ०९५, अपू कर्मीदलः; 
~-12€, 1. ककार तयार क०; 2. (014141९) 
रूपरेखा^ प्रस्तुत कथ, 3. (९५४९८ &९५ 14), ) 
बहुत अधिक घटाना । 

> स्के ल्‌-इ।टन, ~टनाइजं 

81९, , 1 टोकरी+; 2. (०८८५४८९) छत्ता- 
धानी* । >स्केष 

8{६€{818, 81६९116, 3८८ 50४ ८515 । 

शला7$, समद्र चटूान+; चटनी टपु । 


> स्केरि. 


अल, #1., 1. (701 4417) ख कि, 
कच्चा नक्शा; 2. (०५11८) रूपरेखा+, ठचा; 
3. (1124) रेखाचित्र; + सर संगीत- 
रचना^; -४., खाका उतारना; रेखकिन क ०; 
रूपरेखा* या रेखाचित्र प्रस्तुत कण; 
~-7087, रेखाचित्री नक्शा । > स्केच 
9ललौी, 1. (*०0/#) स्यू; 2. (४८०५ 
{४९} अपूणं ; 3. (50८2) ऊपरी । 

> स्के च्‌-द 
७६८५४, वदा., 1 (०674) र्ठ, तिरछा; 
2. (5100014) ढलर्वां; 3. (10 31101 
८८) विषमः; --४., 1. कतराना, मुड़ जाना; 
तिरे चलना; 2. (54:"") भगा हीना; 
92५1९, तिरछी डाट*; ~9210, लार 
अबलक; ~-९#९५, मेगा; ~९88, टढ़ापनः; 


वेषम्य। ` > स्वय 
8६९५४५९, 11., सील +; ४, छदना । 

| स्व्युओं 
81, स्की। > स्की-=षी 
81413 -, 5९८ 5614 - । 
७1९10, ४., फिसलना; #., 1. फिसलन*; 


2. (646९) रोके *; 3. (10९) ककंडी * । 
> स्किड 
848, नाव* । ¬> स्किफ़ 
81६111४1, 1. (छी निपूणं, पटु, प्रवीण; 
2. (१०४१६ 5) कौञ्चलपूणं; 3. (७०१८५) 





भ | ॥ : कुर, दक्षौ +: (८८८४९) चतुर; ~-1$, 
।  निपुणता* से; बडे कौशल से; सफाई 
वि चवतुराई^से। | 
81111, 1. (८0८1८55) पट्‌ता* निपुणता+ 
प्रवीणता+*; चतुराई 
दस्तकारी*, हुनर, .कला*; 3. (2८४1९) 
दक्षता* कारीगरी* कौशल, हस्तकौशल; 
~-€0, कुराल; -- श्ठा]1180, कारीगर, 
शिल्पकार । > स्किल; स्किल्ड 
91६11161, (लम्नी मूटभ्वाला) तवा । 

प स्किल्‌-इट 
91९111-1€88, अकशेर । 
81111, पतला गोरबा । > स्किल्‌-्‌ 
अव, 1. मलारई+* (८९४), भाग (5८004) 

या मल (5१4६) उतारना; काना; 2. (455 
०४८४) के ऊपर से निकल जाना; 3. (455 
410६) दूते हए निकल जाना; 4. (८५८ 
८150101) सरसरी नजर+* (या दष्टि+*) से 
देखना; ~ (०४ ~60) 711, मखनिया या 
मलाई* उतारा हज दूध; ~ल, 
(1८11524) कलछी*, पौनी*^; 2. (&2#द) 
[ताश ~~, पनचिरा। > स्किमः; स्किम्‌-अं 
8111107, 1. कम देना, बडे हिसाब से देना 
(४८ 5111९) कजूस होना; 3. (८ 4/5- 
1090०0४5) हिसाब से या किफायत+ से रहना, 
मितन्ययी होना; ~$, 1. (ऽ०८#4)) अप्यप्ति, 
नाकाफी; नपा-तुला; 2. (७४५६) कंजूस, 
कृपण; 3. (८11६ 100 ८101) तंग । 
| > स्किम्प; स्किम्प्‌-द्‌ 
। आता, #., 1. चमडा, चमं, त्वचा+, त्वक्‌; 
2. (14९) खाक*, चाम, चमडा; अजिन; 
॥ 3. (24६) महक*; 4. (74) छिलका; 
5. (24) किल्ली ^ पपड़ी*; छारी+* (0 
| 114); 6. (141) चादर+; --४., 
1. चमड़ा या छिलका उतारना; 2. (ऽ) 
। ` उतारना; 3. चमडा लगाना; 4. (८८01726, 
० ०74) भर जाना, पपडी* आ जाना 








€5€, चमरग; €568{€ 911 {1€ ~ 
011९5 1€€11, बाट-बाट बचना; 119 ५€ 3 
111८1 ~, मोटी चमड़ी* वाला होना; 1५९ 





होना; ०]$# ~ त 00116, हडीखा । 
| > स्किन 


&८।\६८७।१४ । ५35 


¬> स्किलफल 


८ ८/1 शित्प,. 


> स्किल्‌-लिस 


(£. ८९८९) लूटना, लूट केना; ~ त5- 


2 {171 ~ कोमलहूदय या नाजुकदिमाग 


5।८५।१०८७७६९४ 


9 {11/-4€९7, ऊपरी; हल्का; ~€, चर्म- 


कार; चमव्यापारी; धोखेबाज; -0101, 
कंजूस, मवखीचूस; ~ 79, 1. त्वचीय; 2. (१९८) 
दुबला-पतला; ~~-{1£11, चस्त । 
91६1111९, कोतरी* । > स्किन्क 
9141}, 1. (८0८!) उच्ट-कृद* क०, कंद- 
फाद* क ०, फुदकना, कूदकना; 2. रस्सी* कृदना 
(फादना); 3. विषय या काम बदलता रहना; 
- (01४) छोड जाना, छोड देना; 5. (८0- 
८८९४) छटकता जाना; --., 1. उछाल *; 
2. (2127६) टोक रा; डोर; ~-118-170&€, 
कदने की रस्सी* । 
७1106, 1. (01100) कप्तान; 2. (४ 
&८४९5) कप्तान, नायकः; 3. (011९100) 
तितटी* । 
8117], तीक्ष्ण ध्वनि+; चीख+। > स्कःल 
अ] 11811, १.(४.), 1. भिडन्त+, मरठभेड* 


(क ०); 2. (८00८४) कटा-सुनी+, वाद-विवाद 


(होना) प+ । > स्कःम्‌-टश 
8[प71, 1. 1. स्कट, घाघरा, लहुगा; 2. (1) 
पल्ला; 3. (९2८९) किनारा; 4. (0) सीमा- 
प्रदेश; नगरोपान्त (%‰ 10}; उपकंठ (५ 
४114९); --४., के किनारे-किनारे चलना, के 
किनारे परया कौ सीमा+ पर स्थित होना । 


> स्वद्‌ । 


8117, 1. (€७९) ताना; 2. (०1८54५४6) 
प्रहसन; 3. (54८) व्यंभिका+; व्यंग्य 
रचना^ । | > स्किट 
७{1{{€, छपदछपाकर उड जाना। 


>> स्किट-ओं | 


91111311; 1. (0 105८5) भडक ल; 2. (८4९) 
चंचल; 3. (८041/९/113#) नसररेबाज । 


> स्किट-दश 

81६1॥11€ छप, जल्दी आउट कर देना। 
| > स्किर्टेल 
81118, स्किटल्स; € 3171 ~~, आमोद- 
प्रमोद । > स्किरेल्ज 
911४९, 1. (८/४) तराश्ञना; 2. (€#214 ८४५८५/) 
धिसना । ` > स्काइव 

ऽ1:1*€7, छरा; पतला चमडा । 

| , . > स्काईइव्‌ -ओं 
७४७, सामद्रिक । > स्क्य्‌ओं 


ऽ्पातव०६& ला, छट-केपट, चालबाजी + । 
स्कंलडरि 


> स्किपि ` 


> स्किप्‌-अं | 





§।॥९६।।॥९ 


७1८४11६, 1. लृकना-छिपना, दबकना; 2. (514) 
(काम से) जो चूराना; ~€, दबकेल; काम- 
चोर । > स्कँल्क 

81४1], 1. खोपडी*, कपाल, करोटी*, खोपडा; 
~-९9, टोपी* । > स्कल 

अप्प, बदमाह, नीच, कमीना, पाजी; 
~- ९११8९८६, कलमीसाग, पटुभजसाग । 

> स्केन्क 
७1६$, 1,, 1. आकार, आसमान, व्योम, नभ; 
2. (८111८) जलवायु, आबोहवा^; -- 
ऊचा मारना; उचा टांगना; ०प॥ जं 8 {]1प€ 
~, अकस्मात्‌, अचानक; ०0 {17€ 9165, 
अत्यधिक । > स्काइ 
७$|-1४€, आसमानी, नभोनीलः; ---<12५, 
दिगम्बर; ~©, अची मार+ ~<, 
1. (10४) उच्च; 2. आसमानो; ~-1181, 
--04., बहुत ऊचा, गगनचुम्बी; बड़ी ऊंचाई* 
तक; ~, 1., भरट (2/4); --४,., 
1. आमोद-प्रमोद क ०; 2. (114 1८5) श॒रा- 
रत* कण; ~11&1{, भफरोखा, रोशनदान, 
वातायन; ~111€, 1. क्षितिज; 2. (०411९) 
रूपरेखा*; ~~106{ €, हवाई+; ^-831€, 
आकाश्च-दृर्य; ~8८12€ा, गगनचुम्बौ 
भवन, अभ्रंकष; ~-2108, उपर को ओर^, 
आकाश की ओर; ~9$, आकाश-मगं; 
^~ -४111118, म्र लेख । 

81849, 1. (--5{0€) पटिया*; 2. (% ००4 
1८140, ९८.), पटरी + । >स्लब 

81361, 4९. 1. (1005९) ढोला; 2. (ऽ0०४- 
11102216) मन्द, मन्दा, घोमा; 3. (०. 10 
0८5), 240) मन्द, मन्दा; 4. (° 0९/50} 
सुस्त, आलसी (४20८); कापरवाह्‌, असावधान 
बेखबर (11८९0८2); ढीरखा (1८); 5. 
214९) बभा हुआ; 6. (‰ ५८५४१८४) भारो; 
~~ 2{ल€ा, भारा; --%४., 1. ढील +; 2. (५/१) 
मन्दी*; (८०८-2"/5४) कोयले का चूरा; 
4. (८.) पाजामा; ४., 5९८ 51.4(द्एषपव, 51.4६ ष्ट 
^~ 00, दीला कण; ~ प, चाल* धीमी 
कण; --2४., 1. (ऽ1०५40,) ` धीरे-घीरे; 
2. {152410८111444/) कम । > स्लक 


8183९, ढीला, मन्द, धीमा या कम क०;' 


मन्द या दीखा १ड जाना) > स्लेकन 
89, कामचोरः; आलसी ग्यक्रित। 
> स्छक्ू-अं 


636 


5{.८5॥11149 

818, धातु-मल, लोह्‌-चून, कोट । .> स्लंग 
818146९, 1. बुराना (450 (९); 
2. (०८८९) शांत क ० । > स्लेक 


81811, ., 1. (5१५४) जोर से बन्द क ०; धम 
से बन्द हो जाना; 2. ("1 ¢०४१५) पटकं देना; 
3. (&१०८९) जोर से मारना; 4. (2९/८०) 
मात कर देना; --#., 1. (0८5९) धमर, 
धड, धमाका; 2. (4 ८445) स्लेम । 
। > स्क॑म 
9187106, ?. (४.), मिथ्यापवाद (क ०), भूठी 
निन्दा; ~~७, निन्दक; ^-०४७, निन्दात्मक 
निन्दक । > स्लान्डं, ~र, ~रंस 
8191718, 1., 1. अपभाषा+, गंवारू बोखो+; 
. (६०४) वगेबोटी*, खास बोखी* -- 


गाखी+ देना; ~~४, गंवारू। > स्टेन्ग; स्लेन्ग्‌-इ 
81211, ४., 1. तिरदछाना (४.., ४.६.), तिरा 


होना या कण; भकना या भूकाना; मडना 
या मोड़ना; 2. (५८४5) पर अपना रग चडढाना; 
--., 1. तिरछापन; भुकाव, (अभि)नति^ 

ड; 2. (ऽ0#९) ढाल *; 3. (1017 ० ४८८४} 
दृष्टिकोण; 4. (805) पूरवग्रह्‌;` तरफदारी* 
--42., तिरछा; 11619, ~-2$ऽ, 
~ 186€, तिरे, तिरकछौहं । > स्लान्ट्‌ 
812, ४., 1. थप्पड मारना, लगाना, कसना 
या देना; पटक देना, फक देना, लगा देना; 
--%., 1. थप्पड, तमाचा, चांटा, चपेट^, 
चपेटा, चपत, भापड; 2. (25५1) अपमानः; 


3. (१९०८ ) भिडकी +; -- 02४. , अचानक); ठीक ` 


ही; ~--0216, ०८४., 1. (८1072011) जोर 
से; 2. (९0/01) अन्धाधुन्ध; 3. (ऽ/2८८11/),) 
अचानक; (0287, छ4., 1. (210९- 
८०८5८) अन्धाधृन्ध; 2. (८५९८९550) लापर- 
वाही *से;-0‰., कापरवाह; --4., 1. खापर- 
वाही*; 2. (01६1८८5!) मोटा छरा; -४ 

कच्चा काम कण०; खापरवाही* से काम कण; 
8116६, दोहरी पटी*; 2. (1०४ 
८०८4) भंडती*, प्रहसन; --८%., भेडहरी 
~-ण}, बहुत बहिया। > स्लेप 
81931, ४., 1. काट मारना, काटना; 2. (51) 
ची रना; 3. (15#) कोडे क्गाना; 4. (१८९५८८९) 
बहुत घटाना; 5. (८1122) कटु आंलोचना+ 
क ०; 6. (22) काट गिराना; -%., 1. (८८) 
मार^; काट+; 2. (८५४) काट +, गहरा धावः; 
3. (50४) चीर्‌+; 40, 1. (८1९) कटुः; 
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2. (४०1८४) उग्र, प्रचण्डं, तीतर । 
| | > स्लंश; स्लेज्ञ्‌-इन्ग 
8131, पटी * । > स्लेट 
81816, #., स्लेट+; शद. स्लेटी; ४, 
1. स्लेट लगाना; 2. (८6५5८) गालो* देना; 
3. (८11५४2९) कटु आलोचना* क ० । 
४ > स्लेट 
819११617, फूहड़ स्त्र +; ~1$, ए़हड । 
> स्लटन 
818४ &801€ा,+ #., 1. (€) वध, हत्या+; 
नरव; परुव्धं; 2. (८८55८८८) हत्याकाण्ड. 
कटा^, कत्ल-आमः; --४., कृत्छ क ०, मार 
डालना, हत्या कर डालना; ~€, हत्या, 
बधिक, क्रातिल; ~-10४७€, कसाईंखाना, 
बूचडखाना; ^~0४§, 1. तूनी, हसक; 
, 2. (०८५५८४०९) विष्वंसक । > स्लोँःट्‌-अं; 
स्लांःटं/र, ~हाउस, ~स 
812४९, #., 1. दास, गुलाम, दासी + (%/50 
16); 2. (५८९८) टहलआः; टहलनी*; -., 
1: कठोर परिश्रम क०; 2. (2५4९८) नीरस 
या तौच काम में लगा रहना, पिसना; 
~ ~-0017, गलामजादा; ~-04€गल, 
+ ^-४्24€ा, बरदा-फरोश; ~ -पण्ा, 
1. दासाध्यक्ष, दास-अधीक्षक; 2. (145004८5 1८४) 
कठोर माकिं; ~ -10106, दास-स्वामी; 
~-1900४1, दास-श्रमः ^~ -{1206€, 
बरदा-फ़रोशी*, दास-व्यापार। ~> स्छेव 
818शला1, 1. (८50) बरदा-फरोश, दास- 
व्यापारी; 2. (50) दास-व्यापार का जहाज; 
^~४, 1. दासप्रथा*; 2. (6044९) गामी *, 
दासत्व, दासता+, दास्य; 3. (‰&.,) गुखामी*, 
दासता+; 4 {4/2 ८०६) कठोर परिश्रम, 
की मजदूरी* ; 5. (4५4६८) टहल *, नीरस 
या नीच काम। > स्लेव ओ; स्लेर्वरि 
8199९ ः, ४., लार* टपकना; ५., 1. (111) 
लार्‌ +; 2. (70/1८) खुशामद +, चापल्सी *; 
3. (110175८75९) बकबक *; ~$, कार-भरा; 
सुशामदी । > स्लव्‌-अं; स्लेर्वरि 
818४181, 1. दासवत्‌, दासोचित; 2. (१५५९) 
नीच, कमीना, अधम; 3. (दवाकर 
2446८} नीरस; नीच; ~ 17111807, 
ज्यो-का-त्यों अनुक रणः; हु -बहू नक्रल*। 
> स्लेवं -इश 


8199, बन्दगोभी * का सलाद । > स्लां 


[1 113, 


8125, मार डालना, वधं कऽ ; ~€, बधिरक, 


हत्यारा, कातिल । >स्ले 
531९82४, 91९्द्ट्$, 1. (7४025)/) भना, 
किरकिरा; 2. (५4) फूहड़ । 
= स्लोज्ञ्‌-द 
81608, #., 1. स्लेज +; (~ -1 100८) ) घन्‌; 
-४., स्लेज* मं यत््रा+ क०्या ठे जाना। 
> स्ले'जं 
81९6९1९, 2९ ., 1. (६7055) चिकना, चिक्कण; 
2. (“९7-/22) मोटा-ताजा, हुष्ट-पुष्टः; 
3. (४८१-९॥००,५८द्‌) बना-ठना, छंटचिक- 
निया; 4. (५८१५०५५७) चिकना, चाटुकार, 
जीहुजूरिया, चिकनी -चुपडो बातें* करने- 
वाटा; --४., चिकनाना। > स्छीक 
91९९7, १. (८15० ‰&.) नींद ^, निद्रा+, सुप्ति#; 
€&० "० ~, सौ जाना; एण+ ० ~, सुलाना; 
--४., 1. सोना, नींद^ लेना; 2. (४८ 1४- 
०८४४९) निष्क्रिय रहना, सोना; 3. रात^ 
बिताना, ठह्रना; ~€, 1. सोनेवाला, 
शयिता, शायी; 2. (-21८-4) रायन-यान, 
शयनिका*; 3. (८2) स्छीपर, सिलिषंट, 
सिलीपट । 
51९6010658, उनींद*, निद्रालृता^ । 
> स्तीप्‌-द्‌-निस 
81९९0118, गका., सुप्त, सोया हु, निद्राणं, 
निद्रित, शयितः; --#., शयन; ~~ एश ध्रा, 
निष्क्रिय साभेदार; ~-४»£, सोने का चैला; 
~~ -9€ा 1, शायिका+; ~-८9ा, शयनिका*; 
~~ 07801, स्वापक दवा; ~ -100171, 
शयन-कक्ष, शयनागार, शयनगृह; ~ -91नए- 
1९85, निद्रा-रोग; ~-8 1६, सोने के कपडे । 
> स्कीप्‌-इन्ग 
81९९1685, 1.  (11501011706) उन्निद्र; 
2. (5९ 1०421) विनिद्र; 3. (८1८11044) 
सजग, जागता, जागरूकः; 4. (८४८) व +९5४) 
निरन्तर सक्रिय ।  स्लोप्‌-लिस 
81९९]/- शाला, निद्राचारी; --21{६- 
108, निद्राचार, निद्राभ्चमण । 
श्ट, 1. उनींदा, - निद्रा, शयालु; 


2. (1५104१2९) निर्जवि; 3. (20214८14 50९८) ` 


निद्राजनक, स्वापक; ~168त, उनींदा । 

¦ > च्लोष्‌-इ 
81९९६, सहिम वृष्टि*, हिमी वर्षा; ~$, 
हिममय, हिमी , हैम । > स्लीटः; स्तीट्‌-इ 





> स्लछीप; स्लीप्‌-् 
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8१.६६8 | 638 ¦ ७118 


8166४&, 1. आस्तौन+, बांहु*; 2. (8८) नली ^; 
18) 1 गा€'५ ~, अंदर ही अंदर खुश 
होना; प 00९5 ^~, तयार; धपा प्र 
0165 ~~5, आस्तोन* चढ्ाना; ~~-1688, 


नेबाह, बे-आस्तीन । > स्लीव्‌ 
81619, स्केज+ । >स्ले 
8161111, कोरा; छल-कपट; चाल; 


करतब; --- -27त, हाथ कौ संफारई+, 
हस्त-राघव । > स्लाहट 
91674९7, 1. (०१६ 2"ढ ८010) पतला, तन्‌; 
2. (%‰# 5075, 4) छरहूरा, इकहूरा; 
3. (७८८८१) अल्प, अपर्याप्त, नाकाफौी, थोडा; 
4. (९८1९) कमजोर; 5. (९ ४०४८८) महीन, 
क्षीणः; 6. (९71४११९) नगण्य । > स्लेश-डं 
अटौ, ॥., 1. (00992) भेदिया कत्ता, 
सूषा; 2. (०५०८४५०८) जासूस, भेदियः, गुप्तवरः; 
--४., 1. (९ 4०६) सूंव-सूघकर प्रीछा क०; 
2. जासूसी+ क०। > स्लूय 
816४, ४., धुभाना; “., घुमाव । > सल्‌ 
81106, #., 1. (1०८९) कतक्ा; फाक+ (0 
011  ९८.); तिक्का (0 ॥८४); 2. स्तर- 
खंड; 3. (04) हिस्सा, भाग, अंश; 4. (४५ 
01८८८) चपटा छरा; --४., तराना; 
कृटिना। > स्खाईइस 
61८], ब्ढु., 1. (5१९८) चिकना, चिक्कणः; 
2. (2८4८01८5) दक्ष, निपुण, कुशल; 3. (९1४0) 
चालाक, चतुर; कपटपूणं; साफ; --42., 
ठीक-टोक; सीधे-सोधे; --., चिकनाना । 
> स्लिक 
७110९, सरकना, विसकना, फिसलना; सर- 
काना, खिसकाना, फिसलाना; 5८८ अ. ; 
1 ~, लाने देना, उपेक्षा* कण; --#, 
1. (०८८) सरक, फिसलन*; 2. (2८) फिसलने 
का मागं; 3. (11011010) दाल *; ढालू प्रणाक; 
4. (5114111 1८4) सरकनः; 5. ({९८/0#.) 
स्लाइड; 6. (0०/41 ८८८.) स्खलन । ~ स्लाइड 
81101, सरकवां, सर्पी; ~ १००, सरकवां 
किवाड; ~~ 101, सरक-गाठि^*; ~~ 7016, 
परिकलन्‌-पद्िका^ । > स्लाइड्‌-इन्ग 
81111, 4व/., 1. (111 0०}/) छरहरा, दूवला- 
पता, 2. (न #८५४}/, 110८ 5011) हलका, 
कच्चा; 3: (४४८९९) कमजोर; दुबल, नाजुक; 
4 (111 1111८115} हका; 5. (0 (00६) 
सरसरी; 6, (८1497 ०४०५८) नगण्य, हल्का, 


तुच्छ; 7. (02142) सामान्य, मामूली; 
8. (ऽ८९) थोडा, अल्प, अपर्याप्त; कमः; 
9. (54) छोटा; --४., 1. (४८८ 45 4%1- 
1100 ०4429) उपेक्षा* क ०, तुच्छ समभना, 
पर ध्यान नहीं देना; 2. (ष्वा ४0 25- 
7८50) अनादर क ०, तिरस्कार क ०, अवज्ञा* 
कं ०, अपमान क ०; --., उपेक्षा+; अनादर, 
अवज्ञा*, अवधीरण, तिरस्कार; ~198, 
अपमानजनक, तिरस्कारात्मकः; “1815, 
तिरस्कारपूवंक; ~181, किचित्‌ छरहरा; 
हल्का; ~-1, किचित्‌, जरा सा, कुछ-कुछ । 
> स्लाइटः; स्खाहय्‌।इन्ग, ~इल, ~खि 
७1, चालाकी* से; लृक-च्िपकर, चोरी* 
से । > स्लकाहलि 
8८, व्श्‌., 1. (12) पतला; छरहरा (0 
2005011); 2. (८८६८, 5८411) अल्प, कमः; 
3. (८200) चालाक, धूर्तं; --४., मोटापन 
कम कथ्या दूर्‌ क०; दुबला बनना। 
> स्लिम 
8111706, 1. (2८/05) अवपंक; 2. (‰1\/4) 
कोचड, पंक, चहल; 3. (८८८5) इलेष्मा; 
4. (€.) कोड, गंदगी * । > स्लाइम 
8110४, 1. अवपंको; 2. (414) कोचड्दार; 
3. (3200 ८)) फिसलना; 4. (52) कस- 
दार, लसीला, चिंपत्तिषा; 5. (‰‰॥५८0॥45) 
रेकेऽमल; 6. (213€0८51101£) बीभत्स, धिनावना; 
7. (0101)/) गंदा; 8. (5४11९) चापलूसः, 
ताबेदार, जीहुञूरिया । > स्लाइम्‌-इ 
8111186, #., 1. टेलर्वांसि, गोफन, गोफना; 
2. (~-510)) गृलेल ^; 3. (041446८) -गख- 
पदो*, स्लिग; --४., 1. (111०0) फेंकना; 
2. (5८54) कुटकाना । > स्लिन्ग 
871९, 1. लृुक-च्िपिकर आना, जानौ; 2. 
41110047) कच्चा मिराना; ~ ०५५४४, ~~ ०९, 
सटकना, खसक्रना, खिसकना, खिसक जाना । 
> स्किन्क 
81101८४, 1. (141110८) नज र-चौर; 2. (€^०८८- 


040) मोहक, रमणीय; 3. (८०5८-9) 


चुस्त । > स्लिन्क्‌-इ्‌ 
8117, - 1. (1०5८ 74/4१८९) फसल जाना; 


2. (५) गिर॒ जाना; 3. (€0८) सरकना, 
फिसलना; सरकाना; 4. (८५८५९) फिसरुकर 
निकल जाना, (से) निकल जाना, (से) गिर 
जाना; 5. (0 ॥#८) जल्दो बीत ॒ जाना; 





6. चुपचाप चला जाना या खिसक जाना; 
7. (&०) जाना; 8. (€!) भूल» कण; 
9. (2४ @०) छोडन, छोड़ देना; गिराना; 
से छृडना; खोल देना; 10. हाथ से 


12. (205९4) चुपके से घुसेडना, रख देना 
था रख लेना; डाल देना; 13. ( ८121144) 
बच्चा मिराना; ~, (चुपके से) आ 
जाना, घुस जाना; ~ 0ण्ल, छोड देना; 
उपेक्षा* क ०; 1 ~~, अनजाने बता देना; 
--%., 1. (%८) फिसलन +; सरक, सपण; 
2. (९0442) चूक *, भर+, गलती *; 
3. (2१5८020८) बदतमीज्ी*, प्रमाद, दुरा- 
चार, बदचलनी*; 4. (1017701 5142) घाटः; 
5. (5026 04)) अवेतरण-मंच; 6. (८022111६) 
गिलाफ़, खोली*; 7. (2/111८6011९11॥) साया; 
8. (1८450) पदा; 9. (ग 0९) परी, 
चिट^; 10. (%‰ ०" 11141८41) „(4/4 
धज्जी*; 11. (2) करम ^, पैवन्द; 
12. (०1६ ८5०) किशोर, किक्चोरी *; 


| चिकनी मिटरी* घोट; 14. (#1., ४८०६) 
भच का पाश्वभाग; 15. (2005) जांधिया; 
। ^~-1‰001, सरक-गांठ* । 
। भल, #.(४.), स्लोपफर, चदरी* (लगाना) । 


शकश, 1. फिसल्ना, पफिसलनेवाला; 
` 2. (दद 10 1012) पकड़* मं न अनेवाला; 
फिसरूकरं निकल जानेवाला; 3. („थः 
०87९) कपटी, चालाक, धूतं; अविश्वसनीयः 
5. (९८५७१४८) बहाने बाज़ । > स््लि्षरि 
।  8{19०त, 1. (2 2६55) फूहुड; 2. (८८- 
। । 265) छापरवाहु; 3. (४"44८८1#41९) अन्यव- 
स्थित, बेढंगा; गरुत, अयथा्थं । 

॥ > स्लिषृशाोंड 
। अग्‌, ब्ड., 1. पतला; 2. (000070८55) 
| बेढंगा, ऊटपटांग; 3. (5८011011८1147) भावुक; 
^  -#., 1. (22) पतला पेय; 2. (४८) 
/ अनाप-शनाप; 3. (८:/&) भावृकतापूण, 


। हल्की या सस्ती र्वना*। > स्लियुस्लोप 
एष, जलावतरण-मंच। > स्लियुवि 


॥ 8, ४., चीरना; 2., चीर+, शिगाफ़; दरार, 
( विदरः; स्ठिटि, रेखा-छिद्र; ~ पला), संकरी 
| सा+ > स्लिट 





निकलने देना; 11. (५0 ०१) पहन लेना; ` 


छरहरा व्यक्ति; 13. (5८017177 ८१4}/) पतली 


> स्किपि- 


> सस्लिष्‌-ं 


639 5।0111841. 


आल, फिसक्ते हुए आमे बढ़ना; फिसल 
` जाना; ~क, फिसलना । > स््लिद्‌-भं 
आर्ला, %., 1. छिपटी*, 2. (1९) पूनोश 
--४.., चीरना; --०.४., च्िपटिर्या* उतरना । 
> स्लिव्‌ -अं 

5109, 1. (द) कोचड़; 2. (००7) मूखं । 
> स्लांब 
81000€ा, ४., 1. (३१८४८) खार्‌* टपकाना; 
2. (0010) कच्चा काम क ०; --11., 1. लार; 
2. (50001८02!) भावुकता+; भावृकता- 
पूणं बातचीत*; चूमाचाटी*; ~$, 1. लार 
भरा; 2. (४९) भीगा, गीला; 3. (24) 

गंदा; 4. (5100504) बेदंगा । | 


> स्लांब्‌-अं; स्लोर्बरि 


9106, जंगली अलूचा । > स्छो 


810, ०., 1. (‰) जोर से मारना; 2. (४41) _ 


पवि घसीटना; 3. (2) घोर परिश्रम क०, 
पिसना, नोरस काम में लगा रहना; --#., 


1. (४००९४ ९7०0) घूंसा, प्रहार; 2. (८८0) 
नीरस कामः; पिसाई* । > स्खँग 
81027, नारा, घोष । > स्लोगन 
81007, जहाज । > स्लूष 


8107, %., 1. छरक +; 2. छरुका पानी; 
3. (0८., (4414 0०९) तरल खादय; 4. (1 
11011-0/0000116 47) -शरबत; 5. (1, 
211, 0०४) गेदला पानी; --.1., छलकना; 
--2.1., छखकाना । > स्प 

8107€, 1. 1. डाल + (201011८0 41व5); चटाई+ 
(10104775); 2. (51८८7९55) प्रावण्य, --४,, 
ढालू होना; चढाऊ होना; तिरछा के०, 
भूकाना; ~ अाा8, कथे शस्त्र । > स्लोप 

8107188, ढालू; चढाऊ; तिरा > स्लोप्‌-इन्ग 

810०77$, 1. कोचड्दार; 2. पानी-भरा, गीका; 


3. (11052८04) बेढगा; 4. (ऽ 
11८70८2) भावुक ॥ > स्लोंप्‌-द्‌ 
81081, 5८८ 51.ए5ऽप् । > स्लाश 


8101, 1. (00९141६) | च्छिद्र, ¦ छेद, किरी, 
खचा; 2. (८८) खोज ^; ~1€4, शिरी- 
दार; खचिदार। . ` > स्लाट 
७1०६9, 1. (20120८९) सुस्तौ*, आलस्य, 
काहिली*; 2. (57007८55) डिलाई+; देर+#; 
3. (2211244) सुस्तर्पाव, गाखाठबी; ~--0€भा, 
रीछ; ~घ], सुस्त, आलसी, काहिल । 

> स्लोथः; स्लोध्‌/बे'अं, ~फल 


8।.०\१८॥4 
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810४6, ४., 1. भटेपन से चलना, खडा 81४६8181, 1. (2 {५501४} हिल्लड, आलसी, 


हीना या बैठना; 2. (‰*००) कटकना; 

3. भका लेना; --"., भौ चाल; भुकाव । 

> स्लाउच 

810४8101, 1. दलदल+** (4750 1‰€.); ~र, 
दलदला, कोचडदार। > स्लाउः; स्लाउ-इ 

810४812, 2., 1. (2 514८) के चली *, 
के चुल+, निर्मोकि; 2. (0 २४०५१} खुरण्ड; 

--४., उतरना; उतारना, उतार फकना; ~$, 

पपड़ीदार । > स्लंफः; स्े्-द 

819४९१0, हइ; ~-1४, 1. (11120) एूहड, 
मेला-कूर्च॑ला ; 2. (500500०९). बेढगा; 3. (८५६ 
१९5) लापरवाह । > स्वेन, ~लि 

810, 021., ^. (९ 05004) : 1. (2 ००४0009) 
` . दीघसूत्रो, चिरकारी, विकंबकारी; 2. (~ 
0701) मन्दबुद्धि; 3. (5766150) सुस्त, 
कौटिल, मदुर, मन्थर; 4. (८८०2) 
अनिच्छेक; 5. (0 ‰5४#) ठण्डा, धीर, 
शान्तस्वभावः; 6. (०12-5701९व) दक्रिया- 
नृसी; 8. 1. (४ 5८४) धीमा, मन्द, मन्थर, 
मन्दगति; 2. (१५ ४०८१5११) मन्द; 3. (७१०९) 

मन्द, ढीला) 4. (०५०८९) सुस्त; 5. (९०९५८) 

क्रमिक; 6. (1227045) नीरस, उबाऊ; 7. (४० 

010000४) विकंबित; --%2४., धीरे-धीरे; 

--., धौमा पड़ जाना; चाल^ कम क०्यां 

धीमा के०, मन्द कं०। > स्की 
8100 ९08लौ, 1. दोघंसूत्री, चिरकारी; 
2. (2⁄1) मन्दबुद्धि; 3. (०17./05100व) 


दक्रियानूसी । > स्त्मेकोच 
810४४, धीरे-धीरे, सम्थर गति* से। 
> स्लोलि 


810 -119 2101, पीता । 
810 -1001107, मस्दगतिं । 
5४१, १.(४.), पूनी+ (बनाना) । 
> स्के 
81४00, 5८८ €1.08छ्६ । > स्लेब्‌-ञं 
81४48९6, 1. (४८) गाढा कीचंड, पंक; 
2. (ॐ५5#) गख्ती बफ़*; 3. (८०/05) अव- 
„ पकं ; अवम । > स्केज 
81४६४, कीचचडदारः; अवपंकी । > स्लेज्‌-इ 
81४8, 1. (५०५5८) घौघा, शम्बूकः; 2. स्छग,; 


धातुपिण्ड। > स्छेग 
81४९8270, 4. (५.), आलसी (व्यक्ति) । 
> स्ले्गेड 


सुस्त, निस्तेज; 2. (१० ००४४८) मन्द, सुस्त । 
> स्ल्म्‌-द्र 
891४166, #., 1. (८१८7८) नहर, कुल्या*, 
जलमागं; नाली*; 2. (~€ ५५९) जलद्रार, 
जलकपाटः; --., (जोर से) बहना; बह्ने देना; 
पर पानी बहा देना, धोना; जलवार लगाना । 
> स्लृस 
81४1, 8100४, नाला । > स्लूट 
प्र), 1. गंदी बस्तो*, मलिनादासः; 2. (”८5४- 


2५५८ ० ०7) तैलपंक । > स्केम 
अप्राणा, %., नींद^; ४., सोना । 

> स्लेम्‌-बं 

अणा (6) णणऽ, 1. (57८९0) उनींदा, 


निद्रालु; 2. (5००४८) निद्राजनक, स्वापक; 
3. (८.४) शान्त, निर्जीव । > स्लेमूवंरेस 
8[ 19, ?., 1. (5५८८४ च} अवपात, 
गिरावट^; 2. (07255200) संदी *; --४., 


, 1. (८ग@/ऽ८) गिर पड़ना, भिर जाना, अव- 


पातत होना; 2. (ऽ ‰#०) वें जाना; 
3. (०८८८४7८) मन्द पड़ना; 4. (% 21८65) 
अचानक गिर जानाया कम हो जाना। 
> स्छम्प 
शपा, ४., 1. (‰0100401122) महूच्व कम क ०; 
केम महत्त्वं देना, कम कर देना, पर कम 
ध्यानं देना; पर ध्यान नहीं देना; 2. (17०- 
110090८) का अस्पष्टं उच्चारण क ०; मिखा- 
कर उच्चारणं कण; 3. (221६) अस्पष्टं 
चिखना, मिलाकर लिखना; 4 (‰457८) 
म्रीड* में गाना; --#., 1. (1) धन्वा; 
2. (250५520) कलंक, निन्दा ^, लांछन; 
3. अस्पष्ट उच्चारण; अस्पष्ट लिखावट+; 
4. (५5१८) मींड* (का चिह्भु) । ` > सलः 
91४75, गारा; घोल, पतला मसाला। > स्लेरि 
81४७7, 1. गलती चफ*; 2. (4) पतला 
कोचड़; 3. (5१4१९१4272)) सस्ती भावृक- 
ता^; ^~, कोचड़्दार; भावृकतापूणे, सस्ता । 
> स्लेश; स्लेश्‌-द्‌ 
अधि, 1. (51211८1) एूहूड स्वी +; 2. (0 5५4 
720141210004) कुलटा+; 3. (2०1९ €) ठीठ 
कढड़की*; 4 (४५/८४) कृतिया+; ~४8॥, 
फूहड । > स्ट; स्ले्ट्‌-दर 
81, 1. (८111६) धृतं, चाखाकः; 2. (ऽ८८/€- 
४४९) चछ्िपाऊ, गोपनशीक; 3. (०६४५१) 


| ~~ ना व ~ १ 
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। नटखट; ० 116 ~, च्ि-च्छिपे, गुप्त रूप 
से; ~-800{5, बदम!रा । 
॥ > स्छाईइ; स्लादबूट्स 
811186६, 1., 1. (1451९) स्वाद; 2. (174४०५४) 


गंध; 3. (4८९) पुट; 4 (5120) तमाचा, ` 


थप्पड़, चांटा; 5. (5044 0/ 512) चटाक, 
पटाके; 6. (50414 {0 400८८4४८ 1454९) 
चटकारा, चटखारा; 7. (ऽऽ) चूमकार*; 
8. (04) मत्स्य-नौका*; --४., 1. गंघ* होना 
(050 €); 2. स्वाद होना; 3. (४८ 05} 
चटकारा भरना; 4. (‰ऽ) चूमकारना; 
5. (3/7) थप्पड़ मारना; 6. (८९८ 504 
103९) चटकना (४.४.); चटकाना (४.८.); 
7. (4 ५/0) कोडा फटकारना; -- द, 
सीषे-सीधे, टीक-टीक । > स्मैक 
8171211, 2., पतला अंश; छ. 1. (21 57९) 
छोटा, लषु, नन्हा; 2. (९ ८/७ ०५, 
10 (2/7) गना, नारा; 3. (४४ ८1110141) 
थोडा, अल्प, कम; 4. (0४ ¢ ऽश] 
5०4१६) क्घु; 5. (४ ९) छोटा; 
6. (1 111८९154) हक्का, मन्द; 7. (1144) 
नगण्य, ओछा, क्षुद्र, तुच्छ, सामान्य, मामी; 
8. (८47, ८) नीच, कमौना, अधम, 


अनुदार; 9. (50८14) छोटा, बहुत साधारणः; ` 


९] ~, लज्जित होना; 511६ ~, दीन 
बनना; ~~ ०8५6, लघुवाद; ~~ (0181166, 
रेजगारी*, खुदरा, छोटे सिक्के; ~~ 1015, 
आधी रात+* के बाद का समय; ^~ 11165- 
1106९, लषुद्रान्तर; ^~ 5616, लघुमान; ~ {वा 
गपक्षप+ । > स्माँःल 
87118112&€, जंगली अजमोद^ । 

> स्मांःल्‌-द्‌ज 
8171211/- 91115, लघु शास्त्र; ~151, छोटा- 
सा; ~ -111166व, संकौ्ण॑मना, अनुदार; 


~00०>, चेचक*, शीतका* मसूरिका; 
~ -3 ४४०10, नीमचा, खांडा । 
517121६, स्माल्ट | > स्मांःल्ट 
81712117, चापलूस। > स्माम्‌द्‌ 


9177211, ध. 1. (370, 2111८15९) तीव्र, 
तीक्ष्ण, प्रचण्ड, कडा, सख्त, जोरदार, 
2. (273) तेज, फुरतीला; 3. (८१९४९) चतुर; 
4. (१\/10#-2211/°द) हाजिर-जवाब, प्त्युत्पस्न- 
मति; 5. (४८) बना-ठना (% 85०); 


पाफ़-सुधरा, युव्यवस्थित; 6. (ऽ) 
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फंरनेवृलः; --४., 1. (८८८5८ 4112) टीना, ,. 


टीस* मारना, सालना; ददं कण; अखरना; 
2. (#21८) खैरना, कसकन, अंखरना; 
3. (८८ 41) टीस* लगना (8०271); 
व्यथा* होना (८450 11८11147); का तीक्ष्णे 
अनुभव क०; 4. (5८९) दुःख भोगना, कष्ट 
पाना; 5. (८ *९5<11द/"47) चिना, खी कना; 
--11., 1. (८८५८ {42} टीस *; 2. (2151८55) 
दुःख, व्यथा; 3. (2110101) चिदृ*, खीज"^; 
^~ - 1710116, 1. (८0015410) मुजावजा, 
ह॒रजाना, क्षतिपूति*; 2. (0८11411) अ्थंदण्ड, 


जुर्माना । > स्माट 
81121161, सजाना; संवारना; चमकाना । 
> स्मा्टेन 


9111281, ४., 1. (5/0४९)) टुक ड-टुकड़े ४) | 


देना, चकनाचूर क०; तोडना; 2. (८/3) 
कुचलना; 3. (०५४) तितर-बितर कर देना, 
हरा देना; 4. (2८०*०)) नष्ट कर डालना, 
बिगाडना, बरबाद कण; 5. (८) मारना; 
पर प्रहार कण; 6. (0८4 ८6 {९८८5} टुकड- 
टुकड़े हो जाना; 7. (४८ ५/८) वरबाद हौ 
जाना; 8. (€० 02010) का दिवाला 
निकलना; दिवालिया बनना; 9. (००९६, 
~~ 1110) से टकराना, टक्कर* खाना, भिडनाः; 
--0., 1. (1४) प्रहार; जोरों कौ मा२+, 
चटाके का प्रहार; 2. (50414 0/ ¢ ९102८) 
चटाक, पटाक; 3. (1 ऽ) घूंसाः 
4. (2 ९1204) भंजन, परिभंजन, तोडन, 
तोड-फोड़^; 5. (‰0ऽ 0 १८८९६} 
चटाक; 6. (८015100) टक्कर +, भिडन्त *; 
7. (९४ ५) विपात; 8. (14210) 
सत्यानाश, सवेनाश्च, बरबादी+, तबाही*, 
परिध्वंस; 9. (0412149८ ) दिवाला; 
10. (5451) दुघंटना^, अनथ; --04., 
चटाक-पटाक ; ~€, भजक । > स्मैश 
8122811 प, 1. (¢ 7८202016) भंजन, तोडन, 
परिभंजन, तोड-फोड+; 2: (1175701) 
भिडन्त+#, टक्कर #; 3. (८214500९) अनथ, 
सहा विपत्ति*; 4. (0) तबाही *। ४ 
> स्मंश्‌-अंप 
51121९7९, अत्पज्ञ; पल्लवग्राही; ~1४६, 
अल्पन्ञान, ऊपरी जानकारी । 
> स्मेट/र्‌, ~रिनग 


8171926, धूम्‌-धृन्ध+ । > स्मेज 
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8171681, 1. मेल+* (2) या चिकनारई* 81111, 1. (11(व4-00८॥८)) धातु-कर्मी 


(&#८८७८) शछोपना या पोतना; 2. (02/1८) 2. (07005111) लोहार्‌ । स्मिथ 
लगाना; 3. (2) मेला कण; 4. (एन) अ्लाल्लाऽ, गिं ्लाऽ, छोटे-छोटे 
धञ्बे डालना, मखिन क०; 5. (९१) अस्पष्ट ट कड, धरे । सिमर्देरीन्ज; स्मिरदेजं 
कृर देना; 6. (2९/४८) बदनाम क ०, कलंक 810100€ा$, लोहारी* लहारी* । 
रखमाना; --1., 1. (3८7) षन्बा; 2. (0 ¢ > स्मिर्थरि 
5१4९} केप; 3. (2९/0100410) कलंक, बद- 31111119, 1 लोहा रखाना; 2. (०६९) भटी ^ 
नामी; ~$, दागदार, दयैल, धव्बेदारः, > स्मिदि 
चिकना । स्मिर्ज (ष्टा, 1. (८4) से आक्रान्त; 
9171611, ४, 1. (०८०) गन्ध +, ब्‌*, वास, 2. (11९८ 210४८10८ %) के वेशीभूत्‌ । 
महक ^; 2. (42 020) दुगेन्ध +, बदब्‌* > स्मिटंन 
(5८5८) घ्राण+, सूघनं कौ शक्ति+; 81110८1९, कूरता । > स्मोंक 
4. (०८४ ९ ९/7) आघ्राण; 5. (5५६- 81106५19, चूननदार सिलाई* । 
&८5४०0४) गंध +; --४., 1. (९८९४८ ०८014) > स्माक्‌-इन्ग 
 सूघना, गंध लेना; संव सकना; 2. («~ 51008, घूम-कोहुरा । > स्मांग 


८९४८९) भपिना, को पता लगना, पहचानना; 9171०1९, 1.1. धूर्ज, घुर्जं, धूम; 2. (5५081 
3. (९1 ०4०14#}) महुकना, गंधाना, गध+* ६08८८८0) धूमपान, धू ्रपान; --४., 1. (111 
देना; 4. (512१५) बदन्‌* क ० या देना, बदन्‌- 50८) धूं देना, धुंधुजाना; 2. (८ 
दार होना; 5. ("4") सुंघकर शिकार क०; 24/04) भापं* उठना या निकलना; 3. (४०९८. 

(51/८5) कौ गंध होना; ~ ० ८० ९८.) धूमपान क ०, (तमाकृ्‌ बीडी “" “1 
का पता लगाना; ~201९, महुकदार;ः पीना; 4. (0/7) 50४९) धंधाना, धृओं 
~18-391८5, स्मेकिग साल्ट; ~$, बदव्‌- देना; धूओआं देकर भगाना, निकालना या नेष्ट 
दार, गधखा। > स्मेर; स्मे'ल्‌/उन्ग, ~ क०; ~-99, धूर्जा-बम; ~-9196] 
811161४, पिघलाना, गाना; ~€, प्रगालक; काज; ~त, धूमित, कज्जक्ितः; 
~18, प्रगलन। > स्मे'ल्टः स्मे'ल्‌/द, ~र ~-१,१९५, धूमायित; ^~1655, निधूम, 
8१९५४, मछली मार बतख* । > स्म्य धूमहीन; ~-ए9ा ~-(166, धृम्या+ 
8111116, ४., 1. मुस्कराना; 2. (४८ 27०#- = ^-ऽल्€ा), धूमपट । > स्मोके 
10045) चमकना; --., मुस्कराहृट ^, अण, 70 ~, धूमपान-निषेध; 
मुस्कान+, स्मिति, स्मित, मंदहास्य; ~ ४, ~-ण्णा, धूमपान-कक्ष;ः ~-(भा2६6, 
पर हसना; ^~ $, मुस्कराकर दूर क०। 9{०रलाः, धूमपान-डिन्वा । 


> स्माइल > स्मोक्‌/दत्ग, ~~अं 
81111118, मुस्कराता हुआ, स्मितितः; प्रसन्न- ` 911101६, 1. (1071 0 5०९) धुंधूजआतां 
मुख, प्रफुल्लित । > स्माहल्‌-इन्ग (1९८ 517108८) धूमवेत्‌; 3. (0८ ८1 


छली, ४., 1. मैला कण, धन्बे डालना; 50९) घूजधार, धूमी; 4. (८००) धूमल 
2. {&.) कलंक लगाना; --., धव्बा; धूम्रवणं, धूमर, धूमिल; 5. (८०४८८ 1011 





कलंक । - > स्मेःच 50८) धूमित । > स्मोक्‌-इ 
81011, ४., खीसे* निकालना; भटी या प्ाछणी, कदा., 1. (८४) बराबर; 2. (५0 
 बनावटी मस्कराहट* । > स्मकं ०!) चिकना, मसृण; 3. (९ ८४९) 


9171116, 1. (८) मारना, प्रहार क०; 2. (2८- निष्कोणः; 4. (% 5०11९, 1450८, ९४९.) मधुर 
-) हरा देना, तितर-बितर कर देना; मृदु; 5. (८ 72 ०0514८5} निविषघ्न 
3. (1455८) दण्ड देना, दंडित क०; अबाध, निर्बाध; 6. (८41) शान्त; 7. (0! 

(0८८४) आक्रान्त कण; 5. (0470) ९०७ 7 ध्छ) ठण्डा, लान्तस्वभाव, धीरः; 
आहत क ०, घायल कण, चौट* पहुंचाना; 8. (0/८) शिष्ट; 9. (5५८४९) चापदूस, 
6. अचानक ल्ग जाना । > स्माइट चादुकार, चिकना; 10. (९ ८०५5 ८.) 
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चिकना-चपडा, मधुर; ~ 1115, चिकनी- 
चपडी बात*; -४., 1. बराबर कण 
चिकनाना; 2. आसान बना देना; (बाधाएं*) 
दूर कण; 3. (८८21) शान्त क०या हौ जाना; 


~ 0४९1, कम कर देना; महत्व घटाना, पर 


ध्यान नहीं देना, पर परदा डाकना; ~--#०16€, 
साफ़ नालवाली बन्दूक*; ~12.0९0, चिकने 
चेहरेवाला; चिकना, कपटी, पाखण्डी; ~-118, 
समकारी,--170, इस्तरी*; ~1$, निविघ्न; 
-आसानी* से, सहज में; ~0688, चिकना- 
पन; आसानी+; ~57 ०1610, ~--६00& ४८५, 
1. मधुरभाषी, मिष्टमाषी; 2. चाटुकार । 
> स्मूद 
81110181, 1., 1. (0८15८ 5102) घना 
धू्ओं; 2. (1०0 % 245) धूल-धक्कड, गदं- 
गवार; 3. (242#1155) धुधरी*; --४,.. 
. (5०८९) गला घोटना, ससि* रोकना 
2. (०४९१८११) अभिभूत क ०; पर्‌ बरसाना 
3. ("८ 0\/४) बुभाना; 4. (८०४८) ढकना; 


5. (50८55) दबा केना, रोकना; छिपाना; . 


~$, इवासाव रोधी । > स्मेदर; स्मेदरि 
81110 प्ाति€ा, ४., सुलगना (८450 £.) 
सुलग^, सुलगन^, अन्तदंहन । > स्मोलू्‌-ड 
5111५86, 
घू्आं; 3. (४/८) सूब धुधुजआती आग+*; --” 
धन्वा डालना, मैला क०। > स्मेज 
811४५ $, मला, धन्बेदार्‌ । > स्मज्‌-द्‌ 
51४९, 1. आत्मसन्तुष्ट, दम्भी; 2. (4०00) 
अनुदार, संकीणेमना । > स्मेग 
9171४ &1€, चौको* मारना, तस्कर-व्यापार 
क०; चोरी*"सेले जाना या ञे आना; ^~, 
चौकीमार, तस्कर-व्यापारी । 
> स्मगट, स्मगृट 
81106811, चौकोमारी*, तस्करे-व्यापार 
तस्करी* । > स्मेग्‌-लिन्ग 
877 प्र, 2., 1. (500४) काजर, काजल का 
कणः; 2. (80) धब्वा; 3. (14174) गंदी 
बाते* या बात 4 (८) अङ्लील 
साहित्य, घासकेटी साहित्य; 5. (®0४.) स्मट, 
कण्ड; --४., धन्वा डालना; काला कण 
दूषित क०; कण्ड रुगना या लगाना; ~प, 


1. धन्बेदार, मला; 2. (०४5८९11८) अदलीक 
3. कण्ड-ग्रस्त । > स्मंटः; स्मंट्‌-इ 
> स्तक 


8186, (हल्का) नाइता । 


1. धन्बा; 2. (50९८) घना 
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811270९, कजाई* । > स्नेषएल 
81128, ., 1. (०651८१९) रोड़ा, फन्दा; 
. (50410) ठठ; 3. (९८४) खोंच +; --४,, 

. (८०८1८) टक राना; 2. (९५) फाडना । 
> स्तंग 
81211, 1. (24) घोघा, राम्बक; 2. (^~ 


-#८) सपि चरखी; 3. (504६4) 
आलसी व्यक्ति; ~-9८९0, मन्थरगति; 
-~5 7806, कच्छप-गति* । > स्ते 


७17191६6, %., 1. साँप, सांपिन+, सपं, सपिणी#¦ 
68711 ^~, मटिहा सपि; 1व191 0111£ ~, 
नागिन ^ 181 ~, धामिन; एलः ~, 
पनिहा; संपोलका (¢ 0⁄६ 4/९); 
2. (८0) सपि, दगाबाज; --४., रेगना; 
~ -01€, संदंश; ~ -८119171€ा, सपेरा; 
~--& ०४५, चिचिण्डा । > स्नेक 

81191131, संपि-जंसा, सपंवत्‌। > स्नेक्‌-इश 

818 {$;, 1. सपवत्‌, सपसदुश; 2. (ऽ८0८- 
11/1८) सपि, टेढा-मेढा; 3. (५९८८/1८1.0145) 
सपेगति, कुटिल; 4. (7 0 5८/८5) सपि- 
भरा, सपबहुल । > स्नक्‌-द्‌ 

8127, 1. (8€) काटना, काट लेना, काट 
पकडना, मुंह मारना; 2. (5९४९) छोनना, 
छीन केना, पकड केना, भडप लेना; पटना, 
भपट लेना; 3. (९८4) तडकना; चटकना, 
ट्ट जाना, तडतडाना; तडकाना, चटकाना, 
तोड़ डालना; 4. (4८ 54 11075) 
तडकना, . कंड़कृना (४.४.); फटकारना (4 
10); दागना (4 25८00); 5. (05९) खट 
से बन्द क्०्या हौ जाना; 6. (5८ 
51427) गरन, भल्कछाना, टर्राना; 7. (2८ 
¢ 31100500) फोटो लेना; ~ 2४, मुह्‌ मारना; 
उत्सुकता^ से स्वीकार कृ ०; गुर नि; ^~ 01165 
7785, चटकी* बजाना या देना; ~~ ०1165 
770हलऽ 2४, को चटकियों^मे उडाना; को 
चनौती* देना; ~ ०४६ 2 1४, संभल जाना 
से बच जाना; ~  5010€80त$'ऽ 1684 
2, फटकारना, डटिना; टोकना; ~ ण, 
उत्सुकता* से स्वीकार क० या पकड़ लेना; 
टोकना, को बात* काटना; --#., 1. (£) 
चकत +; 2. (5141८) पदा; 3. (९९८९०११६) 
तड़क*#; 4. (05८) कडक, फट +, तड; चटाका; 
फटाका, तडाका; 5. (€+ 111९216९} 
फटकार ^; 6. (ॐ) दौर; अवधि 
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7. (5146-1) ` खटका; 8. (310) 
स्नेपशाट, आंशुचित्र; 9. (४१६०५) जोश, 
तेजी* तेज, र्फूति*, फुरती* --4द., 
1. तात्कालिकं, फौरी, आशु; 2. (2/7 ८ 
८2140) खटकेदार; -५42., खट से; 
~ 08801, स्ने पडगनः; ~13, 1. कटखना; 
2. (%‰ ¢ 50) कटखना, चिडचिडा, 
तूनकमिजाज; ~, 1. 
चिड़चिडा, तुनकमिजाज; 2. (४४९) 
फुरतीला, सजीवः; 3. (112) तेज, शीघ्र; 
१३]२€ 1६ --, जल्दी* करो । 
| > स्न॑प; स्नैप्‌/इरा, ~इ 
8119176, 11., (450 1.) जाल, फन्दा, फन्द; 
--., फसाना । > स्ने'ओं 
` 89], ४., 1. (7०2९4) गृरना (450 0} 
0450115}; 2. (112710८) उल शाना; 3. (8९ 
८०1८ &1141164८4} उर भ जाना; --%., गुरा 
हट^; उरुभन+; ~$, चिडविड़ा; उलभा 
हओ । > स्नाल; स्नाल्‌-द 
81206, ४., छोनना, छीन लेना, भपटना, 
भट जेना; उत्सुकता+ से स्वीकार कण; 
मृरिकल* से प्राप्त कर लेना; --., 1. भपद़ा, 
पट +; 2. (5/८) दौर; अल्पकाल; 3. (11€- 
१८१४) अंश, टुकड़ा; ~$, 1. अनियमित; 
2. (‰5८01111८८1८छ) असम्बद्ध । 
> स्नेच; स्नैच्‌-द 
87€9॥, ४., 1. अख ^ बचाकर आना-जाना; 
चुपके आ जाना; खिसकना, सरकना, छ्िपे- 
चि चला जाना; 2. च्पि-च्ि ञे आनाया 
के जाना; 3. (21) चृराना; --., 
1. (८००7) उरपोक, गीदड़; 2. (2१०1८) 
मुखविर; ~- 191, उचकका, उठार्दगीरा । 
> स्नीक 
80681171, 1. (३८८४) गुप्त, अप्रकट; 
2. (° ८5010) नज॒र-चोर; उरपोक । 


` > स्नीक्‌-इन्ग 

87९67, ॥., कौ हंसी* उडाना, का उपहास 

कण; को अवज्ञा* कं०, का तिरस्कार 
 कृ०; --1., उपहासः; ताना; अवज्ञा* । 

> स्निर्ओे 


81९26, ?., छींकना; #., छींक ^, छिक्का+#; 
^~, तकलिकनी +, चिकनी * । > स्नीज 
81८, #॥., खचा;ः ४., काटना; खचा 
काटना। > स्निक 
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ऽ्ीदह्ला, 1. (22711) चीरे हिनहिनाना; 
2. (5८९) टीटी* क ० । १ स्निक्‌-ओं 
51116]€18166, छरा । > स्निकस्नी 
ऽध17, ४., 1. नाक* से सास^ सींचना, सु-सू 
क ०, सों-सों क ०; 2. (४१८१९) सुडकना (४.६.); 
3. (5, ^~ 4) सूना; 4. (~ %, 5०४ 
८001८40८ ०) नाक* चढ़ाना; का तिरस्कार 
कृ०, को अवज्ञा* कण; (5०८, 2४८८४) 
भापना, महसूस क ०; --., सुडक+; सूं-सू। 


> स्निफ 

81196, ४., सूस करता जाना; ५. सूं-सू। 
> स्निफ़ल 
9770 $, 1. (54011144) नकचटा; 2. (54९01) 
गंधेला | > स्निफ्‌-इ 


8111867, #. (४.), ठीटी* क ० । > स्निग्‌-ं 

8018816, फसाना । > स्नर्गेल 

8110, ८., कतरना, काटना; #., 1. (श) 
केतरन^, त राश ^, काट +; 2. (7८८८, ~01£) 
कतरन्‌ #; 3. (ए. 57550) कतरनी* । 


> स्निप 
811110९, 21. (01101 ~~, चाहा; ४., 
चिपकर गोखी* चलाना; ~1, चछिपकर 


गोली* चखानेवाला, कमीनदार। 
> स्नाइप; स्नाइप्‌-अं 
89177९1, 1. कतरन्‌; 2. (2९1८४) टुकड़ा; 
~$, 1. (0101८111) फटकर्‌, खिचडी; 
टुकड़ों का बना, खंडमिमित; 2. (८५) सूखा; 
3. (25८01८८/८छ) असंबद्ध; 4. (50470) 
द्र, तुच्छ । > स्निप्‌/इट, ~इटि 
810170$, 5८८ प्राएष् 1, 2. > ~ 
8111581, ४., 1. नाक* बहूना; 2. (52) 
सू-सूं करता जाना; 3. (02४) भीखना, भीखना, 
खौभना, चिढ्ना; 4. (४८९) पिनपिनाना, 
ठिनकना, ठनकना; --#., 1. (11411111 
19/04) रेट, नाक *; 2. (7211) भीख ^; 
3. (047) पिनपिनाहट*; 4. (८4007) 
चिकनी-चुपडी बाते*, दोंगबाजी* । 
> स्निर्वेल 
809, 1. दभी; वगेदभी; 2. (7०) अभि- 
मानी; ~ण्ला$, ~01877, दंभ; वगेदंभः; 
अभिमानः; ~, दभ-भरा। 
> स्नांबः; स्नांब॑रि; स्नाब्‌/दज्म, ~-इर 
810०4, (केश बधिने का) फीता; जाली* । 
> स्नूड 








५ (¢ +~ 
' + ध 
(114 ॥) 111; ड ८५ 
1100 1/4 
"11 


\ | 51007, 1. ताक-फकि^ क ०; टगि* अड्ाना 
| दखल देना; 2. (८) चूरा लेना; ~€, 





दस्तंदाज। > स्तूपः; स्न्‌प्‌-जं 
७110026, ४., 1. भपकी* लेना, ऊचना; 
2. (242) अलसाना, अलसना; -- 7. भपकी"+ 
ऊघ +, हल्को नींद* । > स्नूज 
8171016, ‰.(४.), खररद (लेना, भरना, 
मारना), घरराटा। > स्ना 


(व 5811011, ४., 1. फूफकारना; 2. (५ 2101८) 
: फटफटाना; ` फुफकार +, फूत्कार; 

. (%‰ ९1६1८} फट-फट + > स्ना(ट 
8101, रेट; ~$, 1. रेट-भरा; 2. (4) मैला; 
3. (८०040806) धिनावना; 4. (5004- 
1200९९९) चिडंचिडा । > स्नांट; स्वार 
§0णा, 1. (0. 2010) थूथन, धूथनी +; 
2. (०७४५११४) तुण्ड; 3. (50०1४) टटा, टोटी*; 
4. (€) प्रोथ । > स्नाउट 
810, 2., हिम, बफ*, बरफ+; ४., 1. ह्मि 
पडना या गिरना; 2. (७०५९) बरसाना; 
|| ~-9211, #., हिमकदुक; बरफ+ को गोखी* 
^  -., बरफ़को गोलियां फेकना या मारना 

| बड़ी तेजो* से बढ़ जाना या फक जाना 





1; ~~ -0117त, हिमान्ध; ~-४ए०णात, हिम- 
। बाधित; ~€, हिमावृत; ~--प1ी 
 हिमसंचयः; ~4707, गुलचांदनी*; ~-{211, 
हिमपात; ~-१€५, हिमक्षेतवर; ~~-१ 2१९, 
हिमक्व; -~-1607 210, साह; ~ 1176, 
हिम-रेखा# ^~, हिममानव; ~ 
81071, हिम ककावात, बफानी तूफान; 
. ~~ - 9111९, हिमस्वेत; ~$, 1. बरफ़ानो, बर- 
| फला, ह्मी, हिम-; 2. (~-०४८९९) हिमित, 
बर्फभ्से ठका हुआ; 3. (0०/८5) निर्मलः 
4. (10:1९) इवेत । > स्तौ; स्नो-द 
आघ, ४., 1. भिडकना, डपटना; 2. (117- 
142) नीचा दिखाना, -अवमानित कथ; 
3. (०९८) कटका देकर रोकना; रोकना; 
| --., भिडको+, डटि +; अपमानः; - 42. 
| चिपटा; ~-१०७€6, नकचिपटा । > स्नव 
81४0, ४., 1. (5) सू-स्‌ क०; 2. (ऽर 
10) सुडकना; 3. (८८ 34) सुघनी* 
केना; 4. (2) मूक काटना, कतरना या 
तराशनाः; ~~ ०ण बक्ाना, गर क०; -- 
(5) सडक #; 2. (0 ४0९0८८0) सुघनीः 
3. (०८22) नास+ नसवार*, नस्य; 4. 
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८०१८९१९) गुल; ~~-9०>, सुंघनीदानी *, नास- 
दानी*। > स्नेफ 
ऽप ?€5, गलगीर । > स्नेफ़रज 
8106, ४., 1. (570€) सं सू कण; 2. (4 | 
1454100) नकियाना; --., 1. सुड़क*; सू-सं 


. (८420) जुकाम । > स्नफ़ल 
प्रि, 1. सुघनी-जसा; सुंधनी-भरा; 

. (ऽ112)) नाराज । > स्नेष्‌-इ 
508, 1. (८०९)) सुखद, आरामदेह 


2. (३१९४९९९) सुरक्षित; 3. (2) दुरुस्त 
(1८41) साफ़-सुथरा, सुव्यवस्थित; 5. (८०5९ 
111६) चुस्त; 6. (८०८५४) सुसंहतः; 
7. (2८०८४) ` पर्याप्त, अच्छा खासा; 
8. (८44८1) छिपा, गप्तः, ^~£8€1$, सुखद 
स्थनि। > स्नेगः; स्नेमरि 
81४९६1९, ४.४., सटकर या चिपटकर केट 
जाना; --४.४., छाती* लगाना, छाती* से 
चिपका ठेना । > स्नेगंल 
80, ८440. 1 (27 5८ ¢ १141९) एसे, इस 
प्रकार; 2. (४५ 5८८ 4४ ८४८८1) इतना, इस 
क्रदर*, इस हद* तक, इतना अधिक; 3. (४९ 
४८४) अत्यधिक; 4. (१५८१) इतना ही, 
समान सूप से; 5. (1८05९) भी, उसी 
तरह, उसी प्रकार; 6. (९४६०५) इसलिए, 
अतः, सो; 7. (/0/"0200421€4)) कग भग; 
8. (८५) सो; न्न. 1. (2 व 1041) 
जिससे, ताकि; 2. (11५४14८4, ~~ 101& 05) 
बदातें कि; 3. (1/1 ८/८ ?९541/ 1114, ~~ ८5) 
कि, यहाँ तक कि; - 00५. एसा; ~--2110-~. 
अमुक, फलाना, कला; भत ~ 0, इत्यादि; 


७०-८४11६५, तथाकथित; 80-80, ८९४., 
किसी प्रकार, जंसे-तंसे; --“., बहुत 
साधारण; किचित्‌ अस्वस्थ । > सो; सौसो 


801, 1. (70८८ 2 (14"41@) भिगोना; 
2. (2८१८0) त र-बतर कर देना; 3. (८50) 
सोख लेना,. चूस लेना; 4. (८5514४९) 
आत्मसात्‌ कर लेना; 5. (९००४८) ज्यादा 
रशराब^ पीना, पीता रहना; 6. (11८ ॐ८९/# ९५) 
भीरना, भीगना, इवा रहना; 7. तर-बतर होना; 
8. (८८४८) व्याप्त हो जाना, फल जाना; 
1. (०५) इबाव; सोखाई* 2. (८५८, 
~) मूसलाधार वष्टि*; 3 (20011024 १.१ 
~) पियक्क्ड, मद्यप; 4. (4५९८४ + ॥ 
मदिरापान का दौरा; ~2&6, सीड” सा 
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~10£, तर-बतर (कर देनेवाला) । 

> सोक; सोक/अं, ~-इन्ग 
802}, 2.(४.), सावन (क्गाना); 5 ~, 
चापलसी*; ~ल, पीट; ~प 

रीठा; ---8101€, सेलखडी* सिलखडी* 
गोरा-पत्थर, घीया-पत्थर; ~-ऽ४५७ साबन 

का काग; ~- ०11, मुसना; ~$, 1 सावृनी 
साबून-जैसा, सावून-भरा; 2. (७१५००४१) 
चिकना; 3. (5९८९) जीहुजूरिया; . (1471८- 

४५०५५) चिकना-चपडा; चिकना (८500) 
(14122016) चापलूस । > सोप; सोप्‌-इ 
80, ४., 1. ऊचा चदना (€० 14), उडना 
(1) या मंडराना (१०४८९); 2. (25८) बहुत 

बढ़ना; -#., ऊंचौ उडान+, बलन्दपरबाजी* 


४ .३। 
807, ४., सिसकना; ., सिसकी*, सिसक* । 
> सांब 
800€ा, ८८/., 1. (110 47147) अमत्त; 
2. (९0८) संयमी, परहैजगार; 


3. (८९९) गंभीर, सौम्य; 4. (4114) शान्त; 
5. (0८ 3०९१) सादा; 6. (५४ ९४4६ 
& ९41८4) सन्तुकिति, मर्यादित, संयत; --., 
शान्त कर देना याहो जाना; ~~^71175€ 
शान्तस्वभावः; सन्तुलित । सोब्‌-अं 
8070116, (७८८ 508२) संयम्‌, मिताचार; 
गाम्भीयं; लान्ति*; सादगी*; सन्तुलन । 
> संब्राइ-इरि 
8001;4 प९६, उपनाम । > सोब्‌-रि-के 
8०८८८) ०&€, खिदमती कारतकारी* । 


| > सोक्ू-इज 
8०-८१1164, तथाकथित । > सोकाःट्ड 
80८ €1, फुटब्राख | > धाङक-अ 
806120111/5, मिलनसारी*; मेत्री*; मत्री 


पुणता^, मित्रभाव । > सोशेबिल्‌-इटि 
80619016, 1. (८00 41011८772) मिलनसार, 
सामाजिक; 2 (11144, ९ 12501) 
स्नेही; 3. (0 „५८०#€) मैत्रौपूणे, दोस्ताना 
सुखदः; अनौपचारिकं (11/1८) 
> सोरोर्बेल 
80८1231, (‰., 1. (0 5०५९४) सामाजिकः, 
 समाज-; समाज-मूककः; 2. (०८५९१८९) मिलन- 
सार; 3: (६९०४5) यूथचर, संघचारी; 
4. (?०४.) सघनवर्धी; --., गोष्ठी* । 
> सौोरदोल 
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30121/18171, समाजवाद; ~-151(16), समाज- 
वादी; ~1€, रईस, उच्चवर्गी; ^~ 
सामाजिकता+; 1291101, समाजीकरणः; 
~-26€, 1. सामाजिक बनाना, का समाजी- 
करण क०; 2. समाजवादी व्यवस्था+* कथ; 
3. (८101412९) का राष्टियकरण क ० । 

> सोशं।लिज्म, ~लिस्ट 
सोरशंलिस्‌-टिक; सोशेलाइट; सोशिश्ल्‌-इटि 
सोरशेलाइज्तंन; सोशंलाइज 

90८11, 1., (5०८70 ८0010141) समाजः; 
2. (९ ८1455८5) उच्चवग; 3. (८0104114) 
संगति*, साथ, संग, साहचयं, संग-साथ 
4. (८550८740) समाज, संघ, सभा+, सो- 
सादटी+ संस्था+ संसद्‌*; ऽ ^~. 0 [ ९७5, येसु 
सघ; --42., 1. उच्चवर्गयि; 2. (125८01- 
471८) फररनेबर । > संसाइ-इरि 

8010/1084८21, समाजवज्ञानिक; ~10६181॥, 
समाज-विज्ञानी, समाजशास्त्र; ~10&$, 
समाज-विज्ञान , सामाजिकी* 1 
> सोसिञजखांजिकल; सोसिओंलं/जिस्ट, ~ जि 

8०८, 1. मोजा, जुर्रबि*; 2. (%/ 3१०९) 
भीतरी तल्ला । > सांक 

8०८९४, गतिका+, सकट; धर; कृप, कोटर 
~-1०1४४, उखखल-संधि* । > सांक्‌-इट 

80९1€ (27.८#2.), कुरसी* । > साकरः 

30८79168, सुक्ररात। > सोक --साकरंटीज 

3०८१४६९८, सुक्रराती । > सं सा-कट्‌-इकं 

8०५, 1. (४) तुणभूमि"*; 2. (1८८0) घास* 
की थिगली* | > साड 

७०१४, सोडा; ~~ 251, सोडा-क्षार, ~ 11116, 


दोरा । > सौड-अं 
७०५2१७४, संगतीय । > सं सोडेकिस्ट 
9०02४, 1. (1०000) भारईचारा, 


मत्रीभाव; 2. (८0041201) आातुसंघ; 
3. (2२.८.) मरियम-संगत* । 

> सं--सोडलृ-इरि 
७०५१९, ०0‰., 1. (४) तर-बतर, गीखा; 
त राबोर; 2. (५/ ९८4९) कुचकुचा, पिचपिचा, 
अधपका; 3. (९) मन्दबद्धि, जडबद्धि 
4. (4141122) धुत्त; नरीखा; --४., तर- 


बतर करदेनाया हौ जाना। > सांडंन 
9०९1४10, सोडियम । > सोडययंम 
8०५०1६९, रौण्डेबाज् । > सांडमाइट 
> सांडमि 


७040110$, लौण्डेवाजी * । 












 । 90८९, कितना ही; कोई भी । > सो-एव्‌-अं 


8012, सोफा । > सोप््‌-अं 
807४, निचली सतह*, तला । > सोष्‌-दट 
80, 11., 5९८८ 50 ४ ; ८4४., 5८८ 507. ; 


--- द. , 1. (45 ०१८८८९१, ८८४) नरम, मकायम, 


कोमल; 2. (006९) दीला, इट, शिथिल; 
3. (5००१) चिकना, मसुण; 4. (० ९८८, 
0८८4714) भघूर्‌, मृदु; 5, (11011-4(८0/0/7८) 
अमादक; 6. (०/ ५८८८१} मृदु; 7. (1८4) मन्द, 
` हका; सुहा वना (0/ ५८५८/९#); 8. (०८५८०4४) 
सादा, हरका; 9. (0/5ऽ0"114, १०४) धीमा, मन्दः; 
10. (९८1९4, 11147571} धुंधला, अस्पष्टः; 
11. (52८1141) ऊष्म; 12. (८1८८ब) घोष, 
सघोष; 13. (111145/10{८4) अनत्पप्राणि; 
14. (५ ८41८01८0) सुलभः; 15. (‰ 02) 
आराम का; 16. (८८९) दुबल, असक्त, कम- 
जोर; 17. (270041९) जनाना, स्त्रैण; 
18. (€<, 1८11८17४} मृदुर, मृदु, सौम्य, 
कोमल, नरम; ढीला; 19. (८010८55014/९) 
दयालु, सदय, सहृदय; 20. (९१८४) स्नेही; 
21. (ऽ८1/2८17/4) भीक; 22. (८८54, 
201005८4 14001) भोरा; सीधा-सादा; 
^~ &००५5ऽ, नेस्त्र, कपड़ा; ^~ 10111165, 
प्रमालाप; ~ 01216, कोमल तालू; ^~ 106, 
मत्स्यशुक्र; ~ 9४0, चापलूसी+; ^~ 508}, 
तरल साबुन; चापलूसी* । 
8167, हल्का, नरम, मन्द, मृदु आदि ($९८ 
0) केरदेनाया हो जाना; ~€, मुदुकर; 
~118, मृदुकरण । > साफ़रन 
8०01/-11680्‌, वुद्धू, गोवर-गणेश, भोदु; 
^~ 16211९0, 1. कोमल -हू दय; 2. (१९०८५) 
ढीला; ~-1#, 1. (६4)) हल्के से, नरुमी* 
से; 2. (0\/14/0)) चुपचाप, दबे पाव । 
501{-{€५31, हक्का क०, का महु्वे कम 
केर देना, को कम महत्त्व देना । 
501-अ0्छा, मिष्टभापी, मधुरभाषी; 
नरम, सुमधुर । 
8011४, 1. (10८८11९) बुद्ध, भद्‌; 2. (‰८५- 
214९) मेहु रा; 3. (८0102) डरपोक । 


> सापट्‌-द्‌ 


8088, 1. (८४) गीखा;  तर-वतरः; 
2. (14502) दटदला । > साग्‌-ई 
8011, ४., 1. मेला क० या हो जाना; 


2. (540) धञ्बे डालना; 3. (९/९) दू पित 


> सापट 
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के ०; 4. (011 ४15&#0८८ 1//0012) कककित 
क०, कंक गाना, बदनाम क ०; 5. (£) ` 
हरसा चास खिखाना; -॥५., 1. (९10, 54 | 
५८८ 10) मिहरी*, मृदा*; 2. {४०414} 
भूमि^+, धरती +, जमीन; 3. (८0111) देश; 
4 (०८) धन्ना; 5. (८९८८४) दूषणः; 
6. (८८६220८८) खाद्‌*; 7. (८८१८८) मैला, 
मल; 8. (८४4८९) मरखजल; ~--€018€1*४2- 
11०0, भूमिसंरक्षण; ~1655, बेदाग, निल; 
^~ ~ 10€, मट-नृर); ~~ 2ला, भूमि-जल ॥ 
> सांइल 
8०011९6 सान्ध्य, सान्ध्य गोष्ठो*। > स्वार्‌-ए 
8०10 णा1, ४., ठहूरना, टिकना, डेरा डालना; 
--., ठह राव, टिकाव; निवास, प्रवास । 
> साजंःन = संजःन 
8०1 (107), सोका (टोपी*)। > सोल्‌-्ओं 
७०1३८6९, #., 1. (८0150417 01) दिरासा, 
सान्त्वना*, तसल्की+; 2. (*%#4/) आराम, 
राहत^*, उपशम; --४., 1. दिलासा देना; 
2. (०12) (दुःख) कमं कंर देना। > सांस 
9018 प्र, 1. (171८0104) असिन्द; 2. (४- 
7८141) बडो कटर; 3. (1९10116८) 
वेगन; 4. (11400) मकोय ^; 5. (८0514104) 
आल्‌; 6. (०८१५३८०0) = असेदा; 
7. (2८111/10८41/0 11102) मट केटंया+ {> सोलेनंम 
801, सौर, सूयं; ~~ तय. (णात, फलवा, 
{171८}, सौर दिन (मास, वषं, समय); ~ 
९८11 [29६९,. सूये-ग्रहणः ~~ 11<.15, सौर जालक); 
~~ ऽऽ लप, सौर परिवार । > सील्‌-ओं 
801, सौर-चिकित्सागृह । 
~ सं सोक्तेअंर्‌.द्थम 
80131126, अति-उद्‌भासित क9। 
> सोकरादज 
80121{1011}, मुजावजा; सन्त्वना-उपहार्‌ । 
> सं = सोढेशिअंम 
58०14€1, #., 1. टका; रगा (४५); 
2. (00114) बन्धन; ---४., टका लगाना, कालना; 
एक कर देनायादहो जाना। > सालं 
9०106118, भला ई*, ` टेकाई*; ---170१9, 
कहिया । > सांलृडंरिन्ग 
5०1त1€ा, ‰., 1. संनिक; 2. . (८0107107 ~) 
सिपाही, सामान्य सैनिक; 3. (110८0117) 
प्रचारक; --., 1. सिपाहगरी* क ०, फौज मेँ 
तौकरी* क०; 2. (52) काम से जी चूराना; 
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~“ ०, दृढतापूवेकं करता रहना; ~£, 
सिपाहगरी*; ~-1४, 1. (८5 ५, 00/11 ¢ ~) 
सिपाहियाना; 2. (८००८) दृढ, दट्प्रतिज्न 
निर्भीक; ~$, सेना+, फ़ोज^ । 

> सोलजं, ~रिन्ग, ~लि, ~रि 
801९, #., 1. (0 ००४) तलवा, तली +; 2. (0 
53/0८) तल्ला; 3. (००४) तल, तला, पेदा, 
पेदी*; 4. (3) कुकु रजीभीः+--४., तल्ला 
लगाना; -- ८. , 1. (01) एकमात्र; अकेका; 
2. (९८८५३2४९) अनन्य; 3. (41107141८व्‌) 


अविवाहित; ~1४, अकेले; केवल, सिफ़, 
मात्र । > सोल; सोल-लि 
801८८1७7), 1. अशद्ध प्रधोग, व्याकेरणिक 


अशुद्धि*; 2. (१८1८४704) अशिष्टता*, बद- 
तमीजी^; 3. (27077) अनौचित्य । 
> साल्‌-इ-सिज्म 
8016711, 1. (2017८ 7 ८९/00) ससमा- 
रोह, भमा रोही; 2. (2५7) ओपचारिक 
विधिवत्‌, रीतिक; 3 (147121८2) घूम- 
धामी, शानदार, भव्य; 4. (05९00045) 
आडम्बरी, आडम्बरपूण; 5. (५7८5७४९) 
प्रभावशाखी; रहस्यमय, रहस्यपूणे; 6. (5०८८५) 
परमपावन, पुण्य, पवित्र; 7. (८८८९0) 
मह्त्वपूण भारी, गभीरः; 8 (30101८5, ८4221 
९5४) गंभीर; 9. (७०२५) मन्द; 10 (८1/14) 
फीका; ~~ 7119585, महायाय; ^-1॥४, 1. (८८९- 
(11411000) समारोह, उत्सवः; 2. (८८८70114) 
धमानुष्ठान, धमेक्रिया^; 3. (ऽ९८ ऽ.) 
ओपचारिकता^; धूमधाम*; आडम्बर; रहस्य- 
मयता+; पवित्रता+; महत्ता*, गाम्भीर्यं; 
~1231101, समारोही पाटन; विधिवत्‌ सम्पा- 
दन; ~126, 1. (००७९८) ससमा रोह अथवा 
धू मघाम+ से मनाना; 2. (0८/21) विधिवत्‌ 
अथवा ओपचारिके रूप से (४14) 2101 
1८), धूमधामः+ से अथवा ससमारोह्‌ (८ 
८९110114/) सम्पादित कण ; 3. (८८ 501. प्त) 
शानदार, भव्य, आडम्बरपूणे, गंभीर बना देना 
~-1$, धृ मधाम+* से; विधिवत; सत्यभाव से 
द्ठ्तापूवक > सांलमः; -संलि'म्‌-निटि 
सालम्‌नाईज् शंनः; सांलम्‌।नाइज, ~लि 
801९1014, परिनालिका*, ~-2], परिनालि- 
कीय। > सोलंनांइड; सोलनांइडंल 
8011८11, 1. (८5) सरगना, प्राथना* क ०; 
याचना+ क०, निवेदन क ०; 2. (2071/ 0141९) 
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साग्रह प्राथना+* क०, के किए अनुरोध कण 
- (12) कभाना, रि भान; ~ क0ा, 
प्राथना+, याचना+, निवेदन, अन॒नय-विन य 
अन्‌रोध; प्रलोभन । 
> संलिसिंट; संलिसिटे्शेन 
80116117, सांकिसिटर, प्रतिवक्ता, न्यायाभि- 
कर्ता। ` > संलिसिरट 
801161/६०४७, 1. (८0८८) ध्यान रखने- 
वाला; 2. (८0९द) चिन्तित; व्याकुल 
परेशान; 3. (८८६९४) उत्सुक, उत्कठित, इच्छक; 
५५९, 1. (00112) ध्यान, फिक्र # 
ल्याल; 2. चिन्ता*+; व्याकुलता+, परेशानी *; 
3. उत्सुकता+, उत्कण्ठा* । 
| > संलिसि।टेसः; ~टचूड 
8०110, 1. (10 (14/44, € ०७८०५८5) ठोस, 
घनीभूत; 2. (10 ०१०८४) ठोस; 3. (८4870) 
घन; 4. (501६4 6410) मजबूत; टिकाऊ 
(15८1); 5. (८९ #1द€) पक्का, ठोस; 
6. (2९15८) घना; 7. (० 24&0411९15) ठोस, 
पुष्ट; 8. (९०५८) ठोस, पक्का, विरवस्त; 
9. (5८11045, #0॥ ४0144) गंभीर; 10. (८०- 
०५४) ठोस, सुसंहतः; 11. (४८८१) वास्तविक, 
मसली, यथाथ; 12. (८02४९) पूरा-पूरा, 
भरपूर; 13. (21101014 111८51९5) निरन्तर, 


अट्ट, अविच्छिन्न; 14. (0 ०४) खालिस,. 


बेमेल, चोखा, खरा; 15. (11110111, /10110- 
९९1८015) एक-सा, एक-रूप, एक-समानः; 
16. (41141110) एकमत, अविभक्त; 
17. (1८11101 40/5८5) निरन्तर, अखंड, 
अनवरत; 18. ({#^८९-2:101८7510141) त्रिविम, 
घन (० ९९०८#}#, 4111८); --#1., 1. पिण्ड, 
ठोस पदाथ; 2. (‰८1#.) घनाकृति*, ठोस । 
> साल-दड 
9०11/ 11, 1. (2६८८1८1) पूणं एकता* 
एकात्मता+* एकप्राणता^*; समस्वाथता^ 
/९०८८-/८९01€) भाईचारा, सहान्‌भृति* 
हमदर्दी#; 3. (11141441 0८ ८712९11८८) परस्पर- 
निभेरता+; 4. (१०41६ 10८८00८४) संहति; 
4215, एक, एकप्राण, एकात्म; समस्वार्थ; 
हमदद; परस्परनिभरः; सुसंहत । 
> सांलिडरिटि; सांल-इडरि 
9०1101/0216, घनीभवनीय; घनीकरणीय 
८31०7, (८८024&) घनीभवनः; 
दृढीमवनः; 2. (462) घनीकरणः दुढीकरणः; 
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~, ठोस बनना या बनाना; जमना; जमाना 


> सं लिड-दफादअंबंल 


दढ क०। 
संलिडिफिकेशंन; संलिड-इफाइ ` 

80111, 1. (८८ ऽ0ा.ा7) ठोसपन; घनत्व 

मजबती*; सुसंहति* 10/11/1८53) दढता * 


(2८17014) प्रामाणिकता* । > संकलिड-इरि 
80114४०६ ८197, एकशफ । > सांलिङ्न्गृयलं 
80119419, विरद्वासमात्रवादी । 

> सोलिफिड्‌-इअन 


8011 /10०4४12€, अपने आप से बार्ते* कण; 


स्वगत कहना, स्वगत-कथन कं ०; ~1०व्‌ण$़, 
स्वगत, स्वगत-कथन, स्वगतभाषण । 
> संलिलं/क्वादज, क्वि 
9011९, एकडफ । > सोल्‌-इपे'ड 
80118157, अहूंमात्रवाद । > सांल्‌-ईप्सिज्म 
80112176, एक मणि या एक नग वाला 
आभूषणः; एक व्यक्ति के लिए ताश्च का खेर । 
> सांलिटे'अं 
8०191111, अकेले; ~{9117688, अकेला- 
पन; एकाकीपनः; ~-{91$, ८4/., 1. (१०१४८) 
अकेला, निःसंग; 2. (1८17 ८८०11८९) एकान्त- 
वासी, एकान्तसेवी; 3. (0 € ५०४5) 
एकचर, एकल; 4. (०/८, 521६६) एकमात्र, 
अकेला; 5. (10९7) एकाकी, अकेला; 6. (*^ 
7०८९) एकान्त; 7. (%101001161/८व) निजेन, 
सुनसान, गे र-आबादः; -- (था, काठकोठरी+ 
ससित-घवर; -- (गा िालााला{, काठकोठरी* 
की सजा+, क्रंदतनहार्ई^; ---., एकान्तवासी । 
> सांल्‌।इ्टेरिलि, ~दर्टरिनिस, ~दर्टेरि 
७०11१४१९, 1. (८६ “1०11९) अकेलापनः; 
2. (101111/1८55) एकाकौपन; 3. (३८८८४502) 
एकान्त; 4. (५11८) ॥८८५८९) एकान्त, निर्जन 
स्थान, अकेला, तनहाई* । > सांल्‌-द-टचड 
801701/28६€, सरगम सुनाना; ~2८््छाा, 
सरगम । > साल-मि-ञट; सांद्‌-मि-सं-ंन 
७010, 1., एकर वेदन, गायन, प्रदश्यन या 
गीत-रचना* --02., अकेला; एकल; 
--4४,,. अकेरे; -~-151, एकल वादक या 
अयक्‌ । > सोलो; सोलोदस्ट 
80101000, सुलेमान, सुमान; ~, 
सुलंमानी । > सालमन; सांख्मान्‌-इक 
8०18६1८6, अयनात्‌; ऽप €ा ~~ उत्तर 
अयनान्त, कक-संक्राति*; प्णालः ~~, दक्षिण 
ययनान्त, यकर-संक्रंति*। > सांल्‌-स्टिस 


649 | 50118 


8018111131, अयनास्तिक, अयनान्त- 
> साल-स्टिर्शेल 
80०100111{$, विलेयता*; समाधेयताभ॑ 
> सोत्यूबिल्‌-इटि 
8०0101९, 1. (55०८०५९९) विलेय, विलय 
शील, घृलनशील; 2. (०८४५७१८) समाधेयः; 


~ £1255, विलेय कांच । > सोलयूर्बल 
9०1४३, अकेला । > सोलेस 
80101€, विलेय । > सांलेय्‌ट 
800, 1. (41650011) विटखयन 
2. (८१५४५) घोल; 3. (‰4#.) साधनं 
(11८1104); हल (*८5८८८); 4. (0 ¢ 
८107८104) समाधान; 5. (९0 141417001, 


८१15४८7} हल, उत्तर; 6. (” ९९८021६ ‰) 
विषटनः; 7. (“682 ~) सलृदान, रबड-धौरे । 
> संलृशंन --संल्यशेन 

€१४2/0111/, समाधयता, ~०916€, समाधय । 
> सांख्वे बिल-इटि; सांलरवंबंल 

801४९, 1. (0 174८ 0# 04८01} हल के ° 
2. (¢ (70८14) समाधान क ०; रास्ता 
निकालना; 3. (५०४९) सुलकाना; खोलना; 
4. (ॐ 2८8४) चकानो । > सत्व 


801८0, (ऋण) शोध-क्षमता+, सम्पन्नता* । 


> साटर्वेन्सि 
8०161, 4‰., 1. (ऋण)शोधक्षम, सम्पन्न, 
मारदारः, सुस्थितः 2. (८6८ (0 ८755०४८} 
विखायक; --#., 1. विलायक्‌ द्रव्य) 
(50८1101४) समाधान । > सरलिवन्ट 
807121८, कायिकं देहिकं । > सं -- सोमट्‌-दक 
901128६0/10 $, कृायिकी+ ~~ {0195171, | 
कायद्रेव्य; ~-1€ण7€, कायस्तर्‌ । 

> सोर्मटंरुजि; सो्म॑टं/प्टंञम, प्ट 
80311076, 1. (40, 44) घृघला, फौका 
परनि; 2. (८1557716) निराशा्जनक, 
अधृकारयपुण, निरानन्दः; 3. (1011८440 4८ 

८5७९५) उदास, खिन्न, गमगीन्‌ । 
साम्ब 

80110170, चौड किनारे का टोप । 
सामब्रेअरो 
8011९, 4ढ&., कुछ; कोई; काफी, बहुत; ५५" 
कोई, छगभग, करीव; --0., कुछ; कुछ 
टोग; ~ (716, कुछ समय तकः; किसी समय, 
किसी दिन, कभी; ~ १3४, किसी समय, 
किसी दिन। सेमं 


० --- 
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8०1116०५, ~-07€, कोई; बडा आदमी; 
~110, किसी तरह्‌* । 
30171615 प्ा{, 1., 1. कलाबाजी*, टेकली#, 


कलया*; 2. (/€.) कायापक्ट; -., कला- 


बाजी* खाना, कया मारना; रंग बदख्ना । 
> संमंसा^ट्ट 
801116/11111)8, कुछ; ~ {1प॥1९, ८व४., पहले, 
किसी समय मे; --०%‰., भूतपूव, पुराना; 
^~८111168, कभी-कभी, यदा-कंदा, जब-तवब; 
^ 0121, कुछ-कुछ, जरा-सा, किचित्‌; 
~ {1€1€, कहीं । 
801111६6, कायखण्ड । > सोमादट 
8017011217/0४} 27, ~ऽ, निद्राचारी; 
0121९, ~ णा1४€, नीद^ में चलना- 
फिरना; ~एण1§7, निद्राचार, निद्राश्रमण। 
> साँम्‌नम्‌ब्य्‌/लन्ट, ~-लिस्ट, ~-ठेट, 
~~राइज, ~लिज्म 
80111111/1610४3, ~.0८, निद्राजनके, स्वापकः; 


^10०4१९१५९, ~10पृषणांअक0, ~-16वृणङ्, 
निद्राप्रलाप; ^~104४०ण७, ~{०पव ७1, 
निद्राप्रपी । 


> साम्‌-निफएरंस, साम्‌-निप््‌-इकः; साम्‌-निल। 
वर्वेन्स, ^~~विवउम, ~-कवि, क्वे, ~-विवस्ट; 
80111111/721115, सम्मोहित; ~0211$, 
सम्मोह-निद्रा* । 
> साम्‌-निपेथिस्ट, साम्‌-निरपंथि 
80111110/1601८९., निद्रारृता +, उनीद +; 161४, 
1. उनींदा; निद्रा; 2. (501217&0४5) निद्रा- 
जनक; ~11971, सम्मोह-निद्रा* । 
> सामनं।/रन्स, ~-छन्ट, ~लिज्म 
8011, 1. पुत्र, बेटा; 2. (८5८11404) वंशज; 
3. (0०८८४ 0/) सन्तति +, सन्तान *; १2५ ~~, 
कपूत, कुपुत्र; ९६००५ ~, सपूत, सृपुत्र; ~ 
181, मनुष्य का पूत्र; ~ 2 एद्ताप्रमा, 
विनाश का पुत्र; ~10०त, ~91017, पुत्रत्व; 
~~-11-12 9, दामाद, दमाद, जामाता, जं वई; 


^$, बेटा | > संन 
8011311४ घोषत्व । > सोर्नन्सि 
8०, ८42. (.), सघोष (वर्ण) । 

। > सोनेन्ट 
७०१३४, सोनाटा । सं-ना-टं 


80108, 1. (४०८५५ ४52८) गाना, गायन; 2. (५/ 
८ ९174) बोलो *, चहचहाहट +; 3. (#1८८८) गीत, 
गाना; 4. (०) कन्यि, पद्य; 5. (०६५४) 


¢ 6590 


ऽ 0 01115414 


कविता*; छि 2 ~~, कौडी* के मोल; ~], 
सुरीला, श्रुतिमधुर; ^€, 1. गायक, 


गवया; 2. (-८द) गानेवाला पक्षी; 
3. (20) कवि, गीतकार; ~~-७{16€88, 
गायिका । 


> सान्ग; सांन्ग्‌/फूल, ~स्टं, ~-स्टिसि 
७907116, ध्वनिक, ध्वनि-। > सान्‌-दक 
७०16 0पऽ, 1. ध्वनिजनक, निनादी, 
रब्दायमान; 2. (८५४८171) घ्वनिचालक । 


¬> सोनिष्छरंघ 


80११1९1, चतुरदंश-पदी* । > सान्‌-इट 
807107ा1लला, स्वरमापी । 
> सं--सो-नांम्‌-इ-ट 
90107€8८९111, निनादी । > सानिरे'खंन्ट 
8010110९, ध्वनिजनक, शब्दायमान । 
> सानं रिप््‌-इक 
8010111, निनादिता ^ सुरीखापन । 
> सनांःर्‌-इटि -संनाँरिरि 
8010108, 1. (८50१५04) अनुनादी, गुंजाय- 
भानः; 2. (८००) सुरीला; 3. 2#7- 
7052६) प्रभावशाखी; 4. (11९10 ८व्) 
आडम्बरी, श॒ब्दाडम्बरपुणं; 5. (५०८८९ ८, 
5044) ध्वनिज । > संनाँःरंस -सानेरंस 
90011, 1. (22४ ८4 501 {1८} जल्दी, री घ्रहमी, 
निकट भविष्य, मेः; 2. (५१८८, *071/04/9/} 
जल्दी, तुरन्त, तत्काल, भट (पट), चटपट, 
फौरन, अविलब, अभी, शीघ्र; 3. (९4) 
जल्दी, समय से पहले; ४७ ~, ~€, ] %०प]त 
(^€) 25 ~~ 518 }€ा€, मुभ यहाँ रहना 
अधिक पसन्द हु; 88 ~~ 25, ज्यो ही; 10 ~ल 
184 111€$ &०7€ {}ॐ, वे चले गए हीथेकि 
`“; ^€ जग अल, कभी-न-कभी। ¬> सून 
००१, ‰५., काजल, कजली +, कज्जल, कालिख*%; 
--. काजल कमाना | > सुट 
90०011९, 1. (८८4) शान्त कं ०, प्रशमित क ०; 
2. (111६4८९) कम क ०; 3. (5८150), 1114९} 
खुश क०; सन्तोष देना । > सूद 
8001111118, शामक, दामक, उपश्चामकं । 
> सद्‌-इन्ग 
80010885, 1. (५1८:#९) सगूनाना; 2. (+०#८- 
{¢} भविष्यवाणी* के ०, भविष्य बताना; 
~€, ` सगुनिया, ज्योतिषी, निमित्तज्ञ; 
भविष्यवक्ता; ~108, सगुनौती*; भविष्य- 
वाणी*। > सुथ्‌/से, ~सेअं; ~येदन्ग 
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। 500१४, 1. (>, £ 5००४) कंज्जली; 
2. (०८०४९४८ 211 50००) कज्जलित । 


| > खुद्द 


७0१, #. 1. भिगोया निवाला; 2. (‰&.) मुंह- 
भराई; घूस (6८); --४.; 1. (5०५६) 
भिगोना; इबाना; 2. (४८ ४) भीग जाना, 
तर-बतर होनाया हो जाना; ~ ण), सोख 
लेना । > सपि 
80111919, कतक, हेत्वाभास, वाक्छल, जल्प । 
5४5; > साए्‌-दज्म 
8071115६, 1. कुतर्की; 2. (१५४१११८४) वितण्डी, 


वाक्छली । > साए्‌-इस्ट 
8071१3/६१८(०]), कृंतकपूण; कुंताकिकः; 


~+1626९, 1. कतकं कण; 2. कृतिम, 
(44१0८14८) अथवा दूनियादार (५५,१८५5५) 
बना देना; 3. (151९4 द) बहुकानाः; 4. (५05) 
विगाडना, विकृत कण; 5. (८2411९7९) 
मिलकावट* क०, खोट^* मिकाना; ~८०६८५५, 
1. कृत्रिम; 2. दुनियादार; 3. (*९५८छ) 
परिष्कृत; 4. (८८८(८-0101८ 0) सुविज्ञ, विवेकी; 
5. (८०/८४) जटिक; ~४€2600, छत्रिम- 
ता^; दुनियादारी*; कतकं; ~$, कतकं । 
> संफिस्‌।टिक, ~टिकल, ~~टिकेट, 
~~रिकेटिड; संफिसरिकेरोनि 
80011 /1६170४8, ~€, निद्राजनक, -स्वा- 
पकं । > सारपिरि्‌अंर॑स, ~-इक 
8०108, तर-बतर । > सांय्‌-इन्ग 
807 $, 1. तर-बतर; 2. (51471144) 
भावुक । > साप्‌-इ 
8078710, उच्चतम स्वर । > सप्रानो 
9079&{, रारबत । > सांःब्‌-इट 
8०1८6बशा, 1. जादूगर, ओभा, टोनहाया; 
अभिचारक; 2. (1‰&.) जादूगर । | 
> सा-सं-रं 
801661688, जादूगरनी*, टोनहाई"* । 
> साःसंरिस 
801८्€ा$, 1. जादू, टोना, जादूगरी*, जादू- 
टोना; 2. (९८८८ #4&८) अभिचार । 
| > सासरि 
8०01410, 1. (114/),) गन्दा, मला; 2. (८८ 
९) फटेहाल; 3. (215८0451) चिनावना, 
घृणित; 4 (45८) नीच, अधम; 5. (550) 
स्वाथपूण; 6. (5९) कंजूस । ¬~ सांः-इड 
8010116, अवमन्दकं । > साःडीन 


6७51 


8011168, माखानूमान । 
807071610<€, भगिनी -हत्या*; भगिनी-हन्ता । 


80701115, बहन-संघं । 
50पप९।, 2. पिगल, लाकी* लिए हए भूरा; 


9040; 0. 


8०४६०, चिदुी+* डालना । 


ऽ0111104 


90176, द/., 1. (0402144) द्खता; 2. (ऽ५५) 


दुःखी; 3. (८८८5201६ ०५००) दुःखदः; 4. (‰ऽ- 
०६८०८९7९) अप्रिय; अरुचिकर; 5. (17110८९८) 
नाराज; 6. (४०५५८!) चिडविडा; 7. (¢1९) 
कटु; -#., 1. घाव, जरम; फोडा, ब्रणः; 
2. (1‰&.) अग्रिय विषय; दुःखद स्मृति; 
~ प४02६, गल-शोथ; ~1$, अत्यधिक; बुरी 
तरह“ से;.कठटोरताध्से। > साः; सोसि 
> संराइरीज 


> संराँःर्‌-इसाइड 
> संरांरिटि 


--1., खहुी-मीठी*; € ^~, लाल अम्बाड़ीग; 
1ए0वाश्ा ~~, अम्ट शाके, चुर, चोका । 
> सारंख 


90110४४, 1., 1. (425/९55) दुःख, व्यथा, 


कटे; 2. (5८471८55) उदासी+, दोक, विषाद; 
3. (९&+९) अनुतापः; 4. (1९41471८) 
विपर्ति*; संकट; 5. (1004) शोक; 


6. (लव) विपि; --४,, दुःखी 


होना; शोक क० या मनाना; ~], 1. दुःखी; 
उदास; 2. (८८/501& 5००२४) दुःखदः; दःख- 
पूण; ^~-ऽधलर€ा, शोक-संतप्त, शोकात्तं । 

> सारो 


80175, 1. दुःखी; 1 371 ~ (781, मुभे खेद 


हं कि; 2. (% ॥००# {५८0} चटिया, 
निकृष्ट; 3. (11५4) दयनीय; 4. (5060१) 
फटेहाल; 5. (2500) नि रानन्द, मनस; 
6. (८011८081) घुणित । > सारि 
(९114) ` क्िस्म+ प्रकार; 
2. (&+०#) वर्गे; 3. (५५५१५८४) ढंग, रोति*; 
4- (0104) रादइप; ग 9 ~, ग ~5, बहुत 
साधारणः; ० ° ~ऽ, अस्वस्थ; उदास, 
विन्न; --४., 1. छांटना, निबेडना; 2. (5०८५) 
छटना, चुनना, पसन्द क ०; 3. (#401011;2६) 
से मेल खाना; ~€, छंटनेवाखा, साटैरः 
~118, छंटाई+, छट #, निबेडा 1 वर्गीकरण । 

> साट; सा{ट्‌।अं, ~इन्ग 


80116, 1. (ऽ८८1,) धावा, कपट ^; 2. (7:0४) 


उडान^ । > साःट्‌-ई 


80111168, चिदुी* डालकर सगुनौती ^ ; 


रमल । > सांःट्‌-इ-लिज 


> सोंःटिङन 
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8०१४७, 1. सोरस, बोजाणुधानीपुंज; 2. (४5- 


८९) गुच्छ । > सारस 
७ © 3, ॥.(४.), 1. (बेतार का) संकट-संदेश 
(भेजना); 2. (‰&.) गौहार*, गुहार^ 
(मारना) । > ए'स्‌-ओ-षे'स 


७08९१५६०, दीर्घीङ्ित रूप मे। > साँस्टनृटो 
90४, ., शराव, नरेबाज्; ४., शराब पीना; 
~॥181, धुत्त, मतवाला; मृखं । 
| > साट; साट्‌-दश 
७०८1०1०६ , मोक्ष-श्ास्तर । 
; > सोंटिर्थरिआंलेजि 
98०1116, टृब्धक- । > सोश्‌-इक 
७०८० ४०८९, धमे स्वर मे। > सोटो बोचि 
8०११९११९, दीरठ रडको* या नौकरानी । 
| > सूट 
००४८०, ७०४५१५४, साहूकार+ । > साका 
8०४८१०08, कारी चाय* | > सूचान्ग 
9०४६, 2. सरसराहट +, सर-सर; ४., सर- 
सराना। | > संफ 
५०४१, 1. आत्मा*, जीवात्मा, जीव, 
अन्तरात्मा; 2. (९4८५९) आत्मा^,प्रेतात्मा*; 
3. (०१०८८१८८) अन्तःकरण; 3. (70177 
04, ८८111.4/ 1€"4#९) प्राण (1.), जान ^, 
जीवन; 4. (९१०४00,0८ 2८८4) भाव, 
भावात्मकता^ 5. (5/2) संवेदन- 
रीकुता*, सहानुभूति*; 6. (९100100८) 
` मूतं रूप, अवतारः; 7. (८50१4114) व्यक्ति- 
त्व; 8. (८,७०१५) व्यक्ति; ~प], भावपूर्ण; 
^.1688, भावदून्य, निभवि; निष्प्राण; ~-4९- 
9105108, ~--पवा11018, आत्मा-मारकं, 
जड़ बनानेवाला; ~-७681८1118, आत्म- 
परीक्षा+; ~-ऽपगप8, मर्मस्पर्शी, भावपूणं। 
| > सोल 
80४4, ‰., 1. (1075९) ध्वनि* (‰150 ‰‰&.), 
शब्द, नाद, आवाज +; 2 (2) दोर, शोर- 
गरल; 3. (९5/0४) श्रवणसीमा+*; 4. (5/८) 
जर्संयोजी, जल्डमरुमध्य; 5. (51/9.९011*5 
#00९) सटखाई*; 6. (41#-0447८) वायु- 
आलयः; --04४., 5८८ 50एद्ना. ष; -- 4 ., 
1. (१८०८),) स्वस्थ, तन्दुरुस्त; 2. (7८८ 
000४ १९८०८) दुरुस्त, पक्का, बेएेव, सलामत, 
निर्दोष, ¦ अदूषित; 3. (1411701८) पूरा 
अक्षतः; 4. (८०८८) सही; 9. (८९((-1०24114- 
८) ठोस, पक्क।, युक्तियुक्त; 6. (0/९) 


 विदवस्त, पक्का; 7. 


ऽ ० (७५१९।५६५७ 


(८८60६) समथः; 
8. (#"2९,) सावधान (0 ८४501); विवेक- 
पणं (0 ००१८८ ८८.); 9. (०१४८४) ठोस, 
सुस्थित, ऋण-शोधनक्षम; 10. (०४०१५९१) 
पक्का; 11. (४८९, 0 4८८#) गहरा; --४,, 
1. (०९०८८ ऽ5०4छ) ध्वनि* निकालना, 
बजाना; ध्वनि* निकलना, बजना; 2. (७९८४१) 
रुगना, मालूम पड़ना, जान पडना; प्रति- 
ध्वनित कण ; 3. (८55) व्यक्त क ०; 
फंलाना (31८47 ८00⁄4); 4. (412) उच्चा- 
रिति कण ; 5. (&४८ 110८८ 0) सूचित कण, 
घोषित कण; 6. (1९४) जाँचना, परखना; 


7. (९८29९) परीक्षा* क ०; 8. (४८७४ ८011} ` 


थाहना; गहराई* नापना; 9. (501९80९),) 
मन को थाह्‌* लेना, मन जानने की कोशिश 
क ०; ^~-002ॐ, ध्वनिपेटी* ; ~-€9171€ा8, 
ध्वनिलेखी कैमरा । > साउन्ड 
80४१५९7, 1. (1९1८६. ध्वनित्र; 2. (11/10) 
साहुक, पनसाल, थाहमापी । > साउन्ड-अं 
9०४१-1, सवाक्‌ फिल्म+, बोलपट । 
90४18, वक. 1. (400 501421८2) 
राब्दायमान; 2. (*९७०५५४) अनुनादी, गुजाय- 
मान; 3. (1100517६) प्रभावशाखी; 4. (९0#- 
0०5४८) शब्दाडम्बरपूणं, आडम्बरी; --#4., 
1. (082) जाचि*; 2. (0 ¢} 
गंभीरता-मापन; 3. (° 01०5 #८#८) परि- 
लापन; 4. (८९/1#) गंभौरता-माप; थाह 
~~- 92110011, परिज्ञ पी बेलून; ~-0०91त, 
ध्वनि-तसूता । > साउन्ड्‌-इन्ग 
80४71/1688, निदशब्द; ^15, अच्छी त रह*, 
भरी-भाति"+, वचरूबी; खूब, पूरी तरह; ठीक 
ही; श्नु ~, गहरी नींद सोना; ---710, 
घ्वनिरोधी; ^-पव्लाः, ध्वनि-पटीश्म ~ 
- ०४९, ध्वनि-तरंग^ । 
8०४१, शोरवा; रसा, भोल; ~$, भोकदार, 
रसेदार । । > सूप 
80४१८01 (४५८८), पुट । > सुप्सों 
80४, 421., 1. (८45९) खटा; अम्ल (८८2); 
2. (101/1९#८द) कटु; 3. (८८15) चिड़- 
चिड़ा; 4. (150) रूखा, कडा; 5. (11 
7८4540४) अप्रिय; 6. (242९) गीखा; --४., 
खटा (कटु ` `` ऽ९८ 4.) बनना या बनाना; 
^0688, सद्रापन; कटुता+; -#., खटा 
पेय; कटु अनुभव । > साउञं 
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9०0प्र८९, 1. (071) स्रोत, उद्गम; 2. 
८४८४) उद्गमः; 3. (507) भरना, सोता; 


4. (1112) ८2/5९) मूल कारणः; जड़* ` 


(00); 5. (०1100८0) प्रमाण, आधार; 
6. (९ ५८८८5) सूत्र; 7. (0 7४. ०) स्रोतः; 
~ -9001६ , प्रटेख-ग्रन्थ । > साँस 
80 0्1/&12383, सन्धूर; ~~-807, अन्त । 
७०४७९, #., 1. (८/८) अचार; 2. (2114९) 
लकवण-जल; 3. (सूअर के) गोदत का अचार; 


` 4. (20) इबकी*; -४., अचार में रखना; 


पानी में इबाना, भिगोना; पर पानी डालना; 
--02४., 1. अचानक; 2. (1९041011) अधा- 


धून्ध । > साउस 
80४८९, फीता । > सुताश 
8०0४1916, चोगा । > सूतान 


5800111, 11.., दक्षिण, दक्खिन (250 ८९101); 


--शद्., दक्षिणी; दक्षिणाभिमुखः; --०., 


दक्षिण कौ ओर; --., दक्षिण की ओर^ 
जाना; ~-९9७1, ‰., दक्षिण-पूवं, अगि्निकोण, 
अग्नेयी*; --04., दक्षिणःपूर्वी; 04, , 
दक्षिण-पूवे की ओर* (से) । 

> साउथ; साउथ्‌-ईस्ट 
80प(१/-€2ऽ{€ा, दक्षिणःपूर्वी षवन या 
रवा^#; -~~-€88{€ा[ङ$, ~--€88{€ी, 
दक्षिण-पूर्वी(य) । । 
> साउथ्‌-ईस्‌/2, ~टलि, ^~टेन 
8०४५६1९1, दक्षिणी पवन या हबा+, दखिना, 
दक्षिणावह; दखिनहरा; ~1$, दक्षिण । 

> साउथ्‌-्ओ; सेदलि 
80प्रल€ा), कदछ., दक्षिणी, दक्खिनी; 11, 


| दविखनी; ~ @055, क्रकस, त्रिशंकु; ~~ 


(0), दक्षिण किरीट; ~ 1121115, दक्षिण 
घ्रवीय ज्योति"; ~€, दक्षिण का रहनेवाला, 
दक्खिनी । > सदन; सेदनं 
5०ए1#108, दक्षिण-गमन; दक्षिणान्तर । 
> साउथ्‌-उन्ग -साउद्‌-इन्ग 
5०४ (27, रक., दक्षिणी; दक्षिणाभिमुखः; 
--0४., ~-8, दक्षिण की ओर ^+; ~-- ९७४, 
--#., दक्षिण-परिचम, नैकत्य; -4., 
दक्निण-पहचिमी; -८2., दक्षिण-परिचम की 
ओर+* (से)। 
> साउथ्‌।वंड, र्वेडज, ^~वे'स्ट 
507 |- €(€ (5०प'ए८७€ा), दक्षिण- 
 परचिमी पवन या हवा*; ~-ण<{लाङ, 


1 


+, ~ 


~ -४?९७1€111, दक्षिण-परिचमी । 
> साउथूवै"सूट (साउवे'सृ्टे); 
साउथवे^स्‌।टलि, ~टेन 
8०४४९१८, निशानी +, यादगार +, स्मृतिचिह्वः; 
` स्मारिका+ (८5. ` 2 ®०० 011) । 
> सुव निओं 
80४९1611, 24. 1. (८01) प्रधान, परम, 
स्ेश्रेष्ठ; 2. (120212८1) प्रभुसत्ता-सम्पन्न, 
प्रभुसत्ताक, सवंसत्ताकः; ^~ 5181९, प्रभु-राज्य; 
3. (11116) दासक; 4. (०५५) राजकीय; 
5. (९४८९17९0) वद्या, उत्तमः; रामबान 0 
*९111८व+/); 6. ~ (गाल), घोर अवन्ञा+; 
--!., 1.अधिराट्‌, अधिराज; शासक; 2. (८07) 
स्वणे-मुद्रा*, अशरफी*; ~$, प्रभुसत्ता^. 
स्वसत्ता, प्रभृत्व, आधिपत्य, आधिराज्य । 
> सांव्‌./रिन, ^~रन्‌-टि 
590४१९६, 2., 1. पचायत*; 2. (८०411८10) 
समिति^*, परिषद्‌*; --2%., पंचायती; रूसी; 
~1910, पंचायत-राज्य; साम्यवादः; ~12€, 
पंचायत-राज्य स्थापितं क°; साम्यवादी 
बनाना । 1 1 
> सोव्‌ -३/ए'ट, ~ए'टिज्म, ~ए'टाइज 


801, 1. बोना (5० 1‰€.); 2. (८11८7) 


चितराना; 3. (#"८द) फैलाना; 4. (1- 
4411४) रोपना; 5. (८,५८५८01८) मन मे 
बेठाना; ~€, 1. बीज बोनेवाखा, वापकः; 
2. (‰1८८0).) वपित्र; ^~408, बोआरई+, बनी, 
बृआई*, वेपन, वापन। > सो; सों; सोदन्ग 
50९०, 1. सूअरी+, दूकरी*, वराही; 
2. (0/0) नाटी *; 3. (% 20") लोह 
पिण्ड; 4. (^-8"4&) काष्ठ-यूका+; ^~99त९, 


बालू कौ मेड* । ~ साउ 
७9०४२ ९811, सोयाबीन, भरठमाष । 

न सादू-अंबीन 

8022160, घृत्त, नशे मे चूर। > सार््ञल्ड 


879, स्पा, संखनिज-फरना (का स्थान) । 
॥ > स्पा 
5१९९, 2., 1. (2 14111८5८} अकाश, 
अन्तरिक्ष; ~ 210 1९, दिक्काल, आकाश 
ओर काल; 2. (2510५0९) दूरी*, अन्तर, 
फासिला; 3. (1111८४८, 2/४ 5८ 0# 11016) 
अन्तराल; 4. (९८०८ 2 1८) सम्य; 
5. (०0) जगह्‌+, स्थान; गुंजाइश +; -- 4. , 
आकाशीय; -४. अन्तर पर रखना, बीच में 
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स्थान छोडना; ~ 61, ~ ज], अंतरिक्ष- 
यान; ^~ ६11, अंतरिक्ष-उडान^; ~ 
118५९], अंतरिक्ष-यात्रा*; ~--एवा, ~1, 
अन्तर-छड, अन्तरक; 17121, अंतरिक्ष- 
यात्री; ~ -॥170€, दिक्काल। > स्पेस 
87801118, अंतरालन , अंतरण । ~> स्पेसिन्ग 
92610 पऽ, लम्बा-चौड़ा, विस्तृत, बडा, 
~11€58, विस्तार । > स्पेर्शेस 
5706, !1., 1. (0०7) खनित्र, बेल; फावडा 
(2050 110110८) ; कुदाल +; 2. (८2#द) हुकुम 
का पत्ता; -४., खोदना; ०३11 2 ~ > ~, 
खरी बात* कहना, साफ़-साफ सुनाना, खरी 
खरी सुनाना; ^~-णा, तैयारीर का काम । 
| > स्पेड 
5१241116, हुकुम का इक्का । > स्पंडिल 
9311, ८., 1. (‰# 5011८) कत्त; 2. (0 
0000) चैला, चैली*; --४., 1. टुकड-टुकड 
हो जाना; 2. (९८ ५) तोडना । 
> स्पांःल 
80811, !., 1. (1417 ~.) वित्ता, वितस्ति^, 
वालिरत; 2. (१८८९1) चौडाई +, फैलाव, पाटः; 
3. (९) विस्तार, विस्तुति*, वितति; 
4. (5८८८ 0 ४९) अवधि+; अल्पकाल, 
अत्पावधि^; 5. (1८4 0 411171475} जोडी +; 
--., 1. (९1८17 ८८055) आर-पार फेला 
होना; 2. पर पुल बधना; पर मेहराब" 


बनाना; 3. (‰&.) पार कर जाना, फैला होना; 


4. (८7! 14९) हाथ से नापना; हाथ से 
ढक लेना; ~~ 10, दुढाल्‌ छत*। > स्पैन 
51८९], #., पिछाडी*, छंद; ४, 


छदना । > स्पेन्‌-संल 
8708111.€], चाप-स्कध । > स्पेन्‌-ङ्ल 
8721116, ४. (४.), सितारा (लगाना), चमकी+। 
> स्पेना्‌-्गेल 


978६, 2., 1. (चूतड पर) थप्पड़ मारना; 
2. (९/ ०५८, 520) तेजी* से चलना; --., 
थप्पड़; ~€, तेज घोडा; ~118, पिटाई+, 
पिटत+, मार । > स्पैन्क; स्पैन्क्‌ |अं, ~-इन्ग 

87 277€ा, स्पेनर , पाना । > स्पेन्‌-्ओं 

837, 2., 1. (०८८) उण्डा, बल्ला; बम (16 
०९११८५९); 2. (145४) मस्तूक; 3. (1201८42) 
स्पार; 4 (001) मक्केवाज्ी* (का 
अभ्यास); 5. (44112) वाद-विवाद; 
6. (८०८0&1#) डका; --0., मुक्केबाजी* 


(का अभ्यास) क °; विवाद क०, लडना | 
| >स्पा 
87812916, छोटी (बिना सिरे की) कील^* 1 ` 
> स्परबंल 
8276, ¢., 1. (८८८९). केम, अल्प, 
अपर्याप्त; 2. (८) दुबला; 3. (९८) 
अतिरिक्त, फालतू (0 2 ८5८); ^~ 116, 
खाली वक्त, अवकाश, पएुरसत*; --. (~~ 
02), अतिरिक्त या फ़ालतू पुरजा; --., 
1. (ऽ०४९) बचाना; से बचा रखना; 2. (€- 
04111 00070) नहीं क ०, से रहना; 3. (१९ 
111९८21) दया+ क ०; छोड देना; माफ क ०; 
4. (८5८ 71/1९) किफ़ायत^ से या केम उपयोग 
क०, कामम लाना या लगाना; 5. (5- 
10८115८ 10) छोड देना, के विना काम चरखाना; 
6. (४८) दे देना, दे सकना; ~, कम; 
किफ़ायत^ से। > स्पे्ओं 
5211110, 1. (3८411),) कम, अपर्याप्त; 
2. (€) मितव्ययी । > स्पे'अर्‌-इन्ग 
872171९, 1. (० 2/९) चिनगारी*, स्फुलिग, 
अग्निकण; 2. (८१८८.) स्फुिग; 3. (८ 1) 
चुटकुला, लतीफ़ा, सूक्ति*; 4. (८11100८९) 
चमक^+, दमक ^; 5. (४114411) प्राण, जान #, 
ओज, स्फ़ूति*; 6. (४५८८) कव-ठेश; 7. (#८- 
50) बका, छेका, रसिया; रमणीरंजक 
(९०1140८); --४., 1. (से) चिनगारियां* या 
स्फूकिग निकलना या छृटना; 2. (८111९) 
ज्वलित कण; 3. (ऽ) मे प्राण डालना; 
4. (41/5८) का कारण बनना; ~(118) 
018, स्फूकिग-प्लग । > स्पाक 
57051, छनीला, बका । > स्पाक्‌-इश 
5316, ४., 1. चिनगारिर्यां* निकालना; 
2. (&€7/८#) चमकना, भिलमिलाना; 
3. (५70१९) टिमटिमाना; 4. (९८४८७८९) 
वृदबुदाना; --1., 1. चिनगारी*; 2. चमक +; 
3. (1८55) स्फूति*, जिन्दादिटी*, 
उल्लास । > स्पार्केल 
82115111, 1. बुदबुददार, बृल्लेदार, बुद- 
बुदानेवाला; 2. चमकदार; 3. (८4)) वाग्वि- 

दग्ध; 4. (2९) जिन्दादिल । 

> स्पाक्‌-लिन्ग 
8721710, गौरा, गौरेया^, चिडा, चिडी*, 
चटक, चटका+; ~--12्, गौरहिवा 
शिकरा। > स्पेरो 





। 
। ¢ 
| 
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8 31786€, 1. (0; ८115९) विरल; ध (ऽ८८1८!- 
द) छितरा, बिखरा, विकीणं; 3. (5044८) 
छटफुट; 4 (ऽ८०११)) अपर्याप्त, नपा-तुला । 


> स्पास । 


8787४81, स्पार्ती; सादा ओर कठोर (0/९); 
तितिक्ष (0 ८50) > स्पाटेन 
8028111, 1. (८0१८2०४) अतिसंकु चन 
जकड+#; 2. (८०८50) एठन +, उद्वष्ट्‌ 
आकष; 3. (९45) लहर ^, दौरा; ~०416, 
1. अकिर्षी; 2. (2121८) अनियमित; 
3. (17) तरगी । > स्पैज्मः स्पेजूमांड-इक 
8728116, 1. (5450071८) आक्षी; 
2. मस्तिष्क-संस्तभ से आक्रान्त , संस्तमी । 
> स्पेस्‌-टिक 
1. शंखमीन का जलांडक; 2. (#1.) 
गृत्फत्राण; --४., अण्ड देना । > स्पट 
8726, बाढ + (4750 1‰€.) > स्पैट 
87६81, 1. आकाशीय; 2. (० ८0040110६5) 
स्थानिक, स्थान-; 3. त्रिविम। > स्पेशल 
8वधला, 1. (51/1८) किडकना, छींटनाः; 
2. (४ 1/2) कीचड़ उछालना; 
3. (574017८!) करक -कगाना, बदनाम क 9; 
4. (४..) चिटकना; --%#., 1 छिडकावः; 
च्िडकाई*; 2. (१075९) पड़पडाहूट* । 
> स्पंट्‌-ओं 
88४19, स्पैचुला । > स्पेट्‌-यू-ल 
872९111, 1. (० ~) मोधरा; 2. (१०५५८ ~) 
हडडा; ~€0, रुंगड़ा । 


8721, 


> स्येव |इन, ~इन्ड 
87 9ष्1, 11. 1. (0) 1251) जलांडकः; 2. (° 
5/1) संतान +; 3. (८९70410) कवक- 
जार; -., अण्डे देना; पैदा क०; पदाहो 
जाना; ~118, अण्डजनन । 

> स्पोँःन, स्पान्‌-इन्ग 
879, अण्डाराय-उच्छेदन क ० । > स्पे 
5€३1९, 1. (140) बोलना; 2. (८८1४८5९) 
बोलना, बातचीत* कं०; 3. (75८0475९) 
भाषण देना; 4. (९८55) व्यक्त क ०, बताना, 
बतलाना, कहना, बोलना; 5. (¢ 71९५4९९} 
बोकना,-6. (८ 5) को संबोधित क०; 
संकेत भेजना, 7. (० 5. 2113141.) बजना, 
बोलना; 8. (0 420) भकना; 9. (21475) 
दगना; 701117£ ० ^~ °†, नहीं के बराबर; 
ॐ0 ४० ~~ एक श्रकार्‌ से; अर्थात्‌; ^~ एणप्र0€5, 


$® ८16१.1594 


का अत्यधिक महत्व रखना; का प्रबर प्रमाण 


उपस्थित क०; ~ "९]] 0, का प्रमाण देना, 


के पक्ष में अच्छा होना या रहना; ~ ण, 
की ओर^* से बोलना, का प्रवक्ता होना; का 
प्रमाण देना; ~ 2, का उत्केख कम, कौ 
चर्चा^* क ०; ^~ ०, ~~ ए), 1. (0121714), ) 
खरी-खरी सुनाना; साफ़-साफ़ सूनाना 
(८८070) साफ-साफ़ बोलना, स्पष्ट बोलना 
3. (10/41) जोर से बोलना; ~ 0, कौ 
गवाही* देना; के विषय मे बोलना । 
> स्पीक 
8९1९7, 1. बोलनेवाला, वक्ता; 2. (0210) 
वक्ता; 3. (0 04141114) अध्यक्ष । 
> स्पीकष्‌-अं 
8{€211118, #., 1 (ध) कथन, कहना, 
बोली*; 2. (%#) वाक्यटता+, वाग्मिता; 
3. (14/12/41८८) कथन, उकिति*, 4. (5९८00) 
भाषण, व्याख्यान, वक्तता+; -“4., बोलने- 
वाका; सजीव, जीता-जागता; 571५1] ^~ 
सही अथं में; (ण्ट ~, मोटे तौर परः 
~ 2(व्श्{9106, बोकचाल* (भर) का 
संबंध; 16 15 8 ~ 2.00 ८2171181166, उससे 
मेरी बोलचाल^ ह; { अ 101 0) ^ {लि7718 
पध ण, उससे मेरी बोलचाल+ नहीं हः; 
उससे मेरी बोलचालः+ बन्द हु; ८११११९४, 
ध्वनिप्रवर्धी, भोपू; ~-- ५४९, बतनाल+^। 
> स्पीक्‌-इना 
8687, ?., बरछा, भाला, कुन्त; बरछी* 
--४.. छदना, भाला मारना; -2.7. क्वा 
तना बनना या बढना*; ~ £355, खेर, 
टृम्पा; ~ 9१९, पितुकूुल, पितुपक्; ~1168५ 
., 1. (र ९) नोक *; 2. (0 ८24) ) 
सेनामुख, हरावल; 3. (९42९5) नेतागणः, 
अग्रणी; --४., नेतृत्व कण, अगृआई+* कण 
~ 77181, बरकत, भाकाबरदार; ^~10101, 
पूदीना । > स्पिअं 
5१९८२, 1. (८८7, 04116114} विशेष, 
खास; 2. (10 (07101) असामान्य, अ- 
साधारणः; 3. (९८९17011, 5८214) विशेष, ` 
विशिष्ट; 4 (९2) अतिरिक्त, विशेष; 
5. (८१८50८41, €&००व) उत्क्रुष्ट, अस्ाघारस्णः, 
~ प्ल, विशेषांक; “^ 1620176, 
1 .विशेष अभिवचनः; 2. (44708011) वित्तण्डा^, 
वाकूछल; ~1510, विशिष्टी करण; विशेषता^; 
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~19६, विशेष; ~ध, विशेषता; विरोष 
विषय । । > स्पेशल; स्पे'शं।लिक्म, 
~किस्ट; स्पे'रिषेल्‌-दटि 
9766121/1य्०्५०, 1. विरिष्टीकरणः 
2. (3८4८) विशेषज्ञता+; 3. (0 ९९४४११६} 
अथंसंकोच; ~+2९, विलेष अध्ययन क०, 
विज्ञेष्ञ बनना; विशेष प्रयोजन के किए अलग 
क ०, रूपान्त्रित क ०, अनुकूक बनाना या बन 
जनि विशेष, विशिष्ट या सुनिरिचत कर 
देला धा बन जाना, विशेषित ०; सीमित कर 
देना । > स्पे'शं/लादल्ेशन, ~-लाइज 
8[<€6१21/1, विशेष रूप से, खास कर, खास 
तौर से; ~ 1. विशेषता +; 2. विशेष विषय; 
3. (ऽ८4९व ८0/2८) मूद्रांकित संविदा । 
> स्पे'शंलि; स्पे'शेल्‌-रि 
9€6121101, जाति-उद्‌ भवन । > स्पीरिएर्शेन 
96८१९, सिक्का, सोना-वांदी*। > स्पीरी 
ऽ € ८1९8, 1. (ऽ८८८९) जाति*; 2. (501) 
प्रकार, क्रिस्म^ 3. (०55) वर्ग; 4. (514) ९) 
` आकार्‌; 5. (0८427८८) स्प~रंग; {116 ~~, 
०४7 ~, मानव जाति*; 53५60 ^ परम 


प्रसाद ;6. (1०९५) उपजाति*। > स्पीरीज 
87€10 ०१1९€, (वि)निदषानीय । 
| | > स्पे'सिफाइ्बंल 


8१९८10€, ्ा., 1. (411८1014) विदिष्ट, 
विश्लेष; 2. (2 ¢ 5८८८5) जातिगतः; 
3. (42९171९) (सु) निश्चित, सुस्पष्ट; ~~ € ५- 
1८, अपेक्षिक या विशिष्ट घनत्व; --##.. 
इलाज, ओौषध ^; ~211४, विङेष रूप से; 
21101, 1. (4८४) विनिर्देशन; 2. (7८5- 
८0/10) विनिरदेश, विशेष विवरण; ^~, 
विशिष्टता^। > स्पिसिष््‌/दक, दकल; 
स्पेसिफिकेशन; स्पे सिफिसिरि 
8९01, विशेष रूप से उल्टेख क ०; ब्योरा 
देना, विरोषं विवरण देना; एक-एक करके 
बता देना, अलग-अलग उल्लेख क०; नाम 
लेना, नाम ठेकर बताना; शर्त* रखना । 
> स्पे'सिफाद 
87९11711, 1. नमूना, निद; 2. (12४ {*44९} 
बानगी+, नमूना; 3. अनोखा व्यक्ति । 
> स्पे'सिमिन 
89€०१०19&$, जाति-उद्‌ भव्‌-विज्ञान । 
> स्पीसिओंलंजि 
566106१0, सत्याभास । > स्पीसिओंस्‌-दटि 


॥। 


+ - (111 11.114. 010 
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9 €्लं०पञ, 1. (/८७९) सत्याभासी; 2. (७५९ 


1८0 112017४८) ऊपर से आकषेक या 
रमणीय ; 3. निरर्थक । > स्पीरंस 


9९८, 12. 1. (5८221) घञ्ना, दाग; 2. (४) 


बिन्दु, चित्ती; 3. (7०९) कण, कणिका+; 
--०., बिन्दू लगाना । > स्पेक 
8€८}६1€, चित्ती+; ~ध, चित्तीदार ! 
> स्ये'कल; स्पे'फल्ड 
5४९८६१८९, 1. (5०४) प्रदरंन, तमाक्षा; 
2. (4६८2४) चमत्कारिक या शानदार 
प्रदशंन, समा रोह; 3. (12011004) प्रदर नी #; 
4. (९/2) भव्य या प्रभावद्लाली दुह्य; 
9. (1107८105 ऽ76#४) तमाज्ञा; 6. (८., ५१७० 
0६.) चर्मा, एेनक*; ~प, 1. चर्माधारी, 
चरमा लगाए हए; 2. (%‰ 14475) चश्मे- 
दार। > स्पे'कट|कंल, ~~कंल्ड 
$€ ण187, 1. (21101८552४८) प्रभाव- 
शाली, भव्य, शानदार; 2. (2८2६) अपूर्वे, 
चमत्कारिक, आइचयंजनक; 3. (5१०0!) 
आडम्बरपूणं, भडकीला, दिखाऊ; आडम्बर- 
प्रिय, आडम्बरी (0 /९501} । 
| > स्पे"क्टेक्युरले 
80९५६१८०, दशक, प्ेक्षक । > स्पे"क्‌-टेट्‌-ओं 
5<०६०ध1, दशिका^+ । . > स्पे"क्‌-टेट्‌-रिस 
8१९८121, 1. स्पेक्टूमी, वणक्रमीय; 2. (0 ५ 
(6८ €#०४७) भूत का; भूत जेस), प्रेततुल्य । 


> स्पेकटेल 
37€८7€, 1. भूत, प्रेत; 2. (‰&.) कारी 
छाया*। > स्पेक्‌-टे 


$€ ८०/72 1; ^~-&79]0 2; ~-111€€ा5; 

~-11€1 $^; ~-560086; ~-80 ९, 

स्पक्टूम/चित्रः, ~लेखी?, ~मापीः, ~मिति+५, 
~दर्शीः, ~-विज्ञान९। | 

> स्पेक्ट्रम, ग्राफ, ~स्कोपः; 

स्पे कटांम्‌/इट, ~इटि; स्पे'कसूकंपि 

8१९८{०७८०[१९, स्पेक्टूमी । 
> स्पे"कूटरस्कांप्‌-इक 
8€्लणाा1, 1. स्पेक्टम, वणंक्रम; 2. (०४ ८ 


९1014), परछाई+, प्रतिबिम्ब । > स्पे"करटेम 
ऽषश्व्णाश्, 1. (*द<९€) परावतेकः; 
2. (5४५५४५६) चमकीला । > स्पेकयुले 


9१€€ए/1३॥९, 1. (7012) चिन्तन क ०; 
2. (८०1८८4९) अटकलबाजी* क ०, अन्दाज 
लगाना; 3. (^०7.) सद्रेबाजी+ क ०, सदा 





व 
न >+ 
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. 12107, चिन्तन; अटकलबाजी* 
 निराधार कल्पना, . अनुमान मात्र; सदा 
 फाटका, खेला^, सटुबाजी*; ~12॥1४९, 

1.  (८4/व{८ दद्व 0 11८1014) 


(१९; 


, (1८100 +०८/१८५॥) अव्या वहा रिक; 4 (४10 
0/ *९0९८1101} चिन्तनशील, 5. सटा-, सट का 
6. (८11८८142) अनिहिचत, संदिग्ध; ~, 
चिन्तक, अटकलबाज्; सटोरिया, सटुबाज । 

> स्पे'कयलेटः; स्पे'कयलेर्शेन; 
स्पे'कय्‌|कटिव, ~ले-टं 

9‰€८प्ापा), 1. (2711110) दपण; 2. (*९८८॥0॥ 
परावतंक; 3 (९2.) वीक्षण-यन्त्र; 4. (200८. ) 
ए चित्ती*। > स्पे"कूयूरुम 
 अषल्ल्लौी, 1. (/4८0)) वाणी; 2. (4८) 
कथन, बोटी^*; 3. (४५८)) बोली ^; 4. (#९- 
“ 14) बात+, कथन, उक्ति*; वाक्‌*; 

5. (८411614८) भाषा^; 6. (45८0१45९) 
भाषण, व्याख्यानः; ~-9$, पुरस्कार-वितरणः; 
~ -1€24198, ओष्ठ-पठन; ~ -8०0४1त्‌, 
वाग्ध्वनि+; ~--"17€3$,  वाणी-सुधारः; 
~- (7961, वाग्यन्त्र; ~--(12111118 , वक्तृत्व - 
शिक्षण । > स्पीच 
8{€९८111/0८2(101, भाषणबाजी*; ~0€ा,- 
भाषणबाज; ~$, भाषणबाजी^ क०, टम्बा- 
चौडा भाषण देना । 

> स्पीचिफिकेर्शेनः 
स्पीच्‌-द/फाइ्‌-अं, ~-फा्‌ 
8{€€८111९98, 1 अवाक्‌; 2. (2046) गगा, 
मूके; 3. (51/९7) मौन; 4. (८1142८व) हूक्का- 
बक्का, भोचक्का। > स्पीच्‌-लिस 
ऽ€९५, 11., 1. (*4८ 0/ 10४८1८14) चार, 
रफ्तार *; 2. (0 1८05) क्षिप्रता+; 3. (5५४ 
1८55) तेजी*, शीघ्रता^, द्रुतगति^, त्वरा, 
जल्दी ^; तेजी* से चलना, जल्दी" 
क०; अधिकं तेजी^ से चलना, चाल-सीमा+ 
से तेज चलना; ~ ४}, चाल+* या गति* 
बढाना; ~€, तेज॒ चल्नेवाला, त्वरक; 
चालनियंत्रक; ~#1$, जल्दी, जल्द, शीघ्रता^ 
से, दीघ; ~, गक्ति-सीमा+; 
016, चारमापी; ~$, 1 (014) 
तेज, द्रत(गामी); 2. (0/४) शीघ्र, 
अचिर; तत्काल, तात्कालिक । 
> स्पीड; स्पीड-अं; स्पीडाम्‌-इटे; स्पीड-इ्‌ 


-8{€ 11 


 मीर्मासात्मक;- 2. (४८०९४८८८) सं द्वान्तिक; . 
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5€1(2)€०108 $, गुहा-विज्ञान । 
> स्पे" = स्पी-किभंलंजि 


(८५5 ८101471011) मोहनी +; सम्मोहन, व्लौ- 
करण, अक्षणः; ८851 
मोहूनी* डालना; मोहित क ०, वरीभत क ° 
णातल 2 ~, ^~#०४११, मोहित, संत्र-मृग्ध; 
0110 €ा, मत्रे-मुगध केरनंवारा वेक्ला। 

> स्पे 
87€112, 1. (८५) दौर (415० 0 5९८१८ 
4८1४740४ ८402४); पारी+ बारी; 
2. (४) दौरा; 3. (2०९) अवधि+, समय । 

> स्पे 
806९113, 1. (ठीक) हिज्जे क ०; 2. (१५४८ ८5 
८०,४७८¢५५०४८९) से परिणाम निकलना; 

. (ऽ22/\) अथं होना, सूचित क ० । 
> स्पे 


87611198, वतंनी*, हिज्जे, वणेविन्यास, 
अक्षरी*; ~-१९९, वतेनी-प्रतियोगिता^ । 
> स्पे'ल्‌-दन्ग 
37९1४, गेहूं । > स्पेल्ट 
8€11€1, स्पेल्टर, जस्ता । > स्पे'लृटं 
90€ाल्ला, 1. जाकेट+; 2. (154४) पाल 
(विशेष) । > स्पे'न्‌-सं 
8{€1त, 1. (‰1011९)!) खचं क ०, व्यय कण; 


2. (८00511८) व्यय क ०, खच कर डाङ्ना; 
समाप्त कभ (0८ ८011541८) व्यय या 
खचं हो जाना; 4. (४1८) बिताना, व्यतीत 
क ०, गृजारना; 5. (€४९) दे देना; 6. (५५८४९) 
गवाना; 7. (०5९) खोना; ~€, ~~ 1111६, 
अपन्ययी, उडाऊ, फुजूरुखचं, फ़लसूफ़ । 
> स्पेन्ड; स्पे'न्ड/अं, ~.थिपट 
87€111, 1. खचं किया हुआ; 2. (1९५ 0९४) 
थका-मांदा; 3. (४5९ 1, 0 ५८1९ ९४८.) 
भक्तरष । > स्पेच्ट 
9{0€1111, क्र, राक्राष्‌;, ~€ € स्पमसेटी 
31, शुक्रग्रन्थि+; --211८, शुक्र- 
> स्प.म; स्पेम-सीट-इ == से'ट-इ; 
स्पःमरिः स्पःम॑ट्‌-इक 
870€7102310/8€116818, श॒ क्र-जनन; ~~20011, 
श॒क्राण : ~८४५६, शुक्राण्‌-कोरिका* । 
> स्पमंटजे'न्‌-इसिस; स्पं-मटेजोअनि 
अला 71 - प 1216, मोमी-तिमि। > स्पंःमृवेकं 


. (८९८८८ /०1/4द}) सत्रे, मत्र 
तत्र; 2. (१४५६८५८ ०८५९} माया* जाद्‌; 


% ~, जाद्‌ 








५७६५४ 
87€७, उगलना । > स्प्य्‌ 
9713५6€121€, गलना; गखाना । 

> स्फसिलेट 
8711277), स्फगनेम । > स्फग्नम 
871€710&79 71, कोलाक्षर । > स्फोनम्रेम 
971९1014 (४८८4९८-ऽ/॥०0८4), फान-रूपः 


~~ [01716 जातूकीस्थि* 21, जातूके- 
> स्फ़ोनांइड; स्फीनांहडंल 
8711676, 1. (&1०४८) गोला, गोक; 2. (04) 
क्षत्र; 3. (5०) तारा; 4. (1५) ग्रह; 
6९16518] ~~, खगोल । > स्फिर 
8716116, ~-21, 1. (2 514९) गोल, 
गोकाकार; 2. (० 5१८४८) गोटीय; ~-9, 
गोलीय ज्यामिति* (€८०11९4/); गोखीय 
त्रिकोणमिति (160109८4) 
> स्फ'/रिक, --रिकल, ~रिक्स 
81ला1ल{$, गोलाई । > स्फेरिसिरि 
871€7010(24), गोलाभ । . > स्फिअरांइड 
8716701९ €7, गोलखाईमापी । 


स्फिअरिंम्‌-इट 
871९४1९, गोलक, गोटी* । > स्फे'रूल 
8701117 €(ला, अवरोधिनी* । > र्फिन्क-टे 


8711175, स्फिन्क्स (नारसिंही मृत्ति+) 
(10/1८ 0८50) रहस्यमय व्यक्ति 
(८ -1710/0) जमुहाँ; ~~-111६€, रह्स्य- 


मय । > स्फिन्कस 
3711128191103, (उत्कीणमृद्रा-विन्ञान । 
> स्फ़जिस्र-रिक्स 


9710 &110116€1€7 , नाडीमापी । 
> स्फिगमांम्‌-दरटे 
8718 पऽ, नाडी-स्पन्द; स्पन्दन । 
| > स्फिगर्मेस 
81108, 1. (60८.) स्पाटक; 2. (ऽ.) चित्रा+; 
~€, स्पाइकी । > स्पाइक्‌।अं, ~इट 
816९, #., 1. मसाला; 2. (1470142) गृंध^; 
3. (८५८९) पुट; ---४., 1. छकना, बघारना, 
मसारा डालना; 2. (#&.) मजेदार बनाना; 
~-1$, मयि । > स्पादस, स्याहं रि 
97161 2704 9३5, 1. बना-उना; 2. (04114. 
१८८५) अभिनव । > स्पिक 
8]१९/1अ, ~-19१€, 1. कंटकी, कटिदारः; 
2: (८८४८९ ८०८८) सूच्याकार्‌ 1 
> स्पिक्‌।यूलं, ~-यूकिट 


७८४1९, कटिका* । > स्पिकूयूल 
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0/ /००९) मसालेदार, चरपरा 
(1८7९1) तिक्त, तीखा; 3 (0016411) ` 
मजेदार, दिलचस्प, चटकीला; 4 (८0८1८) 
सुरभित, सुगन्धित, खुशबृदार । > स्पाइसि 
3010€7, मकडी^, लृता^, ~-#, 1 मकंडी* 
का, मकडी-जेसा, मकडी-भरा; 2. लम्बा- 
पतला, सींकिया+। > स्पाइड्‌।अं, ~-अंरि 
31180, 1. (८/€) डाट +; 2. (४५५८८) 
टोटी* । > स्पिर्गेट 
81011९९, 1. (5/4/ 0010४) नोक *} 2. (१4/९८ 
40) कौला; 3. (0 5०८5) कील? 
(10017122 +०व) नुकौला छड; 5. (९८ ५/ 
८0) बाल +, बाली*; 6. (४०४.) स्पाइकः; 
1. कील* लगाना; 2 (१९८९) छेदित 
के०, छदना, भदन के (14/2८ ८७९८5) 
व्यथं कर देना, बिगाड़ देना; ~0, कीलदार; 
~1€1 (९0४.), शूकिका* > स्पाईइक 
8711६९81, जटामांसी *, बालछड । 
> स्पाहुकनाड 
अ, 1. (002) नुकीला; 2. (८4 
31९) कीलित; 3. (४०४) स्पाइकी; 4. ( 1‰&.) 
कटर (८१/14); टेढ़ा (2110८५१४); कठोरं 


(0124) > स्पाइक्‌-द्‌ 
97116, 1. (5010) डाट +; 2. (514९) खट । 
| > स्पाद्ल 


9011108, सूटो का घेरा । > स्पाइल्‌-दन्ग 
87111, ४., 1. (५ 74114) छलकना (१.1) 
छलकाना (४. (४0४) गिर जाना; 
3. (4५९८ ४८१) गिरा देना; +. (5८८८९) ) 


बिखर जाना (४.४.); बिखेरना, छितराना 


(४.६.); 5. (८ 54१) से हवा* निकालना; 
6. (००८८) बहाना; ---., 1. (० (1४ 4 
८५१५९ ८८.) शलाका+, (कागज या लकड़ी 

की) बत्ती*; 2. (^) गिराव, गिरावट * । 
स्पिख 

91011111६19, चिपरी +, खपची* । 

> स्विल्‌-दकिन 
30111७3, उत्प्ठव-मागं । > स्पिलृवे 
8017, ४., 1. (८८९) कातना; 2. (¢ ९९ 
८८.) बनना, बनाना; 3. (८५५०७८९) रचनाः; 
4. (07014८८) बढाना; 5. (४९) बताना 
- (८#1#4) घूमना, चक्कर खाना, फिरकेना 
फिरनाः; 7. (८५८८८1० 20/14) चमाना, फिराना 
---., 1. (८1८) चक्रणः, घुमाव, 2. (*०५०४,६ 
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४८) चक्रणी पतन; &० 1710 2 ~~, चक्कर 
खाते हुए भिरना; 3: (ॐ, 5॥0#1 14414) 


दौर; 4. 2) सैर ^ । > स्पिन 
81126८0७, पाठक्कं क; पाकं जसा। 


> स्पिनैशेस - 


८ 8711121, 3010286, पालक; 1710118 ~ 





पोई^ । > स्पिन्‌-दज 
8711121, मेरुदण्डीय; “~ (णपा, रीढ* 
मेरुदण्ड; ~ 010, मेरुरज्ज्‌^, सुषस्ना* । 
> स्याईनल 
87111016, !., 1. तकला, तकली +, तकृ, टेकूरी 
2. (०.्ट) धुरी (८500) लमचछड 
व्यविति; ~-168860, ~--5119111€त, कम- 
टंगा; ~--9112१€त, तकुंरूप । > स्पिन्‌डंल 
8711415, लमछड । > स्पिन्ड्‌-लि 


871741८, समूद्री फुहार+* । > स्पिन्‌-ड्फिट 


8101716, 1. रीढ्‌*, मेरुदण्ड, पृष्ठ-वंश; 2. (0 
८0100145, 1720145) कटि, कटक, शूल; 
3. (2९९) कटक; 4. (%‰ ००४) पीठ, पुदा; 
^-1688, ` 1. (2,10८21) अकदोरुकौ; 
2. (८5०८८) दुलमुक; 3. (८०८८५) डर 


पोक, कायर; दन्ब्‌ । > स्पाइन 
811168८71॥, दलाग्री । > स्पाईने"सेन्ट 
8{‰11€{, छोटी वीणा^। > स्पिन्‌-इट -स्पिनेष्टः 
8{01111€70पऽ, केटकमय, काटेदार्‌ । 

> स्पाइनिकरेस 

80110€7, कातनेवाला; कातने कौ मशीन* 
| > स्पिन्‌-ओं 
क पा€ा९॥, तंतु-ग्रथि+ । > स्पिनंरे'ट 
879106४, 1. (० ८८८७) बनी*; 2. (५ 
50014605) भूरम्‌ट । > स्पिन्‌-इ 


81011111118, 1. (० 1^*44} कृताई*, कतेन 
2. (८01714६) चक्रणः; ~ वल्लाणा, चक्रणीं 
इरेकटोन; ~-- 1६९], चरखा । 

> स्मिन्‌-इन्ग 

81911086, 995३०४७, ङ, 1. कृटिदारः; 
दूलमय; 2. (८ 5॥८#९) कटकाकारः; शूखा- 
कार; 3. (0९1८116) जटिक, फैचीदा, पे 
चीखा। > स्पाद्नोस; स्वाईनंध; स्पाटन्‌-द्‌ 

911091९९, अविवाहितिा* । स्विनृस्टे 
81011 ६1121130, (र) स्फुरदर्ली ॥ 

> स्पिन्‌थेरिस्कोप 
51\4४1€, शूखिका* । > स्याडनृयूट 

3{10 ४1०४३, सूलिकामय । > स्पाहन्‌यूलंस 


8]1/7361€, इवास-रध्र; -~-्छ्टपाॐः, उवास- | 
रघ्री। > स्पाइरंकंल; स्पाइरंकयूलं 


81721, 420. 1. सपि; पेचदार; 2. (८५7{- 


८} कूडलितः; --10., 1. (८2५४८, 5८7८2) 
सपि; 2. (८५4) क डरी +; 3. (९५६) पेचक । 
ङंडा-मुरो*; 4. (0/0) सपिलं गति" 
5. (८011114/01/5 ०५८९०5९) उत्तरोत्तर वृद्धि+; 
उत्तरोत्तर घरटती* (९८९5९); --४., सपिख 
गति^ से घेरना, चना या भिरना; उत्तरोत्तर 
बटना या घटना > स्यादुररेल 
87112116, संघर्षी, उष्मवणं । > स्पाहइरन्ट 
9{17€, 1., 1. (5८८८ ८९) मीनार, काट ^; 
2. (5141) शिखर; सपि शिखर; 3. ऽ 
5711२41. ; --., ऊचा उठना। > स्पादअं 
9101111, 1., 1. (1004८९14 6९71) 
आत्मा; प्रणष्ट 5~ पवित्र॒ आत्मा; 
2. (ऽ०१) आत्मा+, जीवात्मा+, अन्तरात्मा^, 
जीव; 3. (€#०5) प्रेतात्मा*, भूत, प्रेत; 
4. (0, €00010) परी+, बेताल; ~ ग 
116 ५००५३, वनदेवता, वनदेवी*; 5. (<~ 
501011४) व्यक्तित्व, मनीषी, मनस्वी; 
6. (८55८1141 0441144) आत्मा +, अन्तरात्मा ^; 
7. (९५1५14६) भाव, अभिप्राय; 8. (८०५ 
०९) जीवट, हिम्मत*; धेयं; 9. (५, 
४६०५१) उत्साह, जोश, ओज, स्फूति^+, जान ^; 
10. (15/1९) प्राण, जान+; 11. (4111/42 
0117007) मनोभाव, मनोवृत्ति ^, रुख; 12 ({९11- 
८१८, )} प्रव॒त्ति^, भृकावः; प्रवाह; ^~ ° 1116 
2९६९, युगबोध, युगचेतना+; 13. (004, 1.) 
मिजाज, मनोदशा+; 11811 ~5, प्रफल्लता^+, 
खृरी*; 10" ~5, उदासी +; 14. (1८41097) 
भाव, अभिप्राय, तात्प; 15. (८०) 
स्पिरिट, मद्यसार, सयुंरासार; 16. (17८1041५) 
टिचर; ~~ 01 5211, छवेण का अग्क; ~ 
ए््101, गंधक-अम्ल; --४., (= %#) 
आनन्दित क; धयं बंधाना; 2. (~ ५५, 
~ %‰) उडाले जाना। ` > स्थिरिट 
8711416, 1. . (1०८) सजीव; 2. (€) 
प्रफुत्छ; 3. (९4515) - उत्साही 
4. (४१९००४७) तेजस्वी, ओजस्वी, जोशेषुणः; 
5. (014९९01८) साहसी; 6. (४४ 101८" 
41८द ८०११ ०0491) -पना । ` > स्िरिटिड 
8011/19, प्रेतात्मवाद; ~181, प्रेतात्म- 
वादी; 1688, निर्जवि, क्ेजान; उदास; 
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निरुत्साहः; निस्तेज; ~-1९ण्ल।, तलमापी, 87115, 1. (50/47) सपिल, पेचदार; 2. (८०7 


साधनी+ । 
> स्पिरि।टिञ्म, ~-टिस्ट; स्पिरिट्‌-लिस 
911३1, वद ., 1. (0 ८ 504४, म {८ 
5042) आत्मिक; 2. (0 ९ - 5०५१ # ८ 
९11९0५5 5९5९) आध्यात्मिक; 3. (0 
८० 0#९4८, 11114८44} निराकार, अमृतं, 
अभौतिक, अशारीरिक, चिन्मयः; 4. (९०4) 
मानसिक; बौद्धिक; 5. (८1९०5) धामिक; 
6. (21४९) दिव्य, ईदव रीय; 7. (#०1) 
पवित्र; --., धार्मिक गीत; ~ ०००पप६॥, 
आध्यात्मिक स्तवेक; ~~ (गपा), 
मानसिक कोमुन्यो; ~ €€61565, 1. धम्‌- 
चर्य्या, पूजा-पाठ; 2. (*<४/९4) आध्या- 
 स्मिक साधना+ मौनव्रत; ~ 1620178, 
अध्यात्म-पाट । > स्पिरिटचू्ंल 
8 1प21/1570, 1. (5/17150) प्रेतात्म- 
वाद; 2. (०/0. ८ 1141८145) अध्यात्स- 
वाद, आध्यात्मिकी*; ~-181, प्रेतात्मवादी; 
अध्यात्मवादी; ~19६१८, प्रेतात्मवादिक; 
अध्यात्मवादिकं । > स्पिरिटचूअं/लिज्म, 
~-लिस्ट, ~-ललिस्‌-टिक 
8701111 पक, 1. (द ऽशारा704५1.) आध्या- 
त्मिकता* अभौतिकता^; धािकता+; 
2. (८८५. ` 10४5) - धामिके अधिकारः 
3. (ऽ८#०0८ 0 ~~) साधना* । 
| | > स्पिरिट्यूएल्‌-इटि 
8{0111692/11281107, अध्यात्मीकरणः; 
1126, 1. आध्यात्मिक बना देना; 2. (९१९४५४९) 
उन्नत क०; 3. आध्यात्मिकं व्याख्या 
कृ०। 
> स्पिरिटचूर्जलाइजेशेन; स्षिरिटचूंलादज 
801111४९], 1. (५८८) सुसस्कृत; 2. (२८1८४) 
वाग्विदग्ध । > स्पिरिटचूए"्ल 
8011;4४०४७, मादक्‌ । > स्पिरिटयुर्जस 
87111४09, ~~ जल, महाप्राण; ~ 15, 
अल्पप्राण । > स्विरिटस। एेसृपं, ~ लीन्‌-दस 
810170८१ (०)<॥€, तरंगाणु । > स्यादरकीर 
87110/81217, रवासटेखी; ~~10€1€ा, 
-इवासमापी; ~-7076, इवासयन्त्र । 
> स्याह रप्राफ़; स्पाइरोम्‌-इट; स्पाहरंफोः 
8171, ४, फूट निकलना, फुहा रा छूटना (४.४.) 
या छोड़ना (८.४.); --., तेज धार+, फुंहारा । 
> स्पेश्ट 


८्थ) कुं कित; 3. (८८11# 3॥2#2) मीनारदार; 
4. (02/८द) नुकीला । ` > स्पादर्‌-इ 
571४, %., 1. (+) सीस्र+, सीखचा; 
2. (0114 0 (4१4) भूजिह्वा^; 3. (ऽ८४८- 
04716} संकरी रेती*; 4. (८८६) निष्ठीवन, 
कना; 5. (5/८) भूक, निष्ठीव(न); 
6. (22:१८) भींसी +; 7. (5/0 ०4९८-2) 
कुदालभर गहूराई*; 8. (*९ऽ८60५,८८) प्रति- 
रूप; 9. (0/25८४5) अण्डा; ~ 311 [गा], 
चिकनाना-चमकाना; --., 1. सीख* पर 
लगाना; 2. (1८८९) छदित के ०, भेदन क ०: 
3. थूकना; 4. भंसी+ या फुहार* पडना; 
5. (04205, 25/05} बकना; 6. (५ 4) 
घुरघुराना; 7. (1९) चिनगारि्यां* छोडना, 
चिटकना; 8. (९ <) रिसना; 9. (शन्थ) 
छोडना, निकालना; 10. (० 1494) रहरह- 
कर्‌ भभकना; ~ 21, ~ प001), पर भूकना; 
के मह पर थूकना। > स्पिट 
871८6, 1. (14/८८) द्वेष, विद्रेष; 2. (९42९) 
दुर्भाव, मनमुटाव, गाँठ ^, मैल*; 1) ^~ ण, 
के होते हए भी, के बावज्‌द; --., परेशान 
क०, दिक्र केऽ, तंग कण; का विरोध क०, 
मात कर देना; ~प}, (वि)द्वेषपूणं; (वि)द्ेषी 
(2 ८50) । . . > स्पाइट; स्पाइद्फख 
9710९, क्रोधी, गुस्सावर या गुस्सैल व्यक्ति; 
चण्डी*; दुर्वासा । > स्पिद्फाइ्ओं 
871111९, ूक । > स्पेल 
3710001, पीकदान, उगारदान । > स्पिट्न 
8719111116, अंतरंग । > स्ष्लेन्क्‌-निक 
31281, ४., 1. (31116(€) चिडकना, छखींटना; 
2. (9९50५४९) पर पानी छिडकना, पर छींटे 
(कोचड) डालना या उदछालना; गीखा कृ०, 
भिगोनाः 3. (४८ 5८2114८2) सेः टकराना, से 
टकराकर चितरना (% 141४); से रकरा- 
कर बिखरना; 4. (८५/७९ 0754 ६2441707 
५ ¢ ८4114) छपदछपाना; 5. (०४८ 20740 _ 
510450८5) छपदछ्पाते आगे उदृना (गिरना, 
ग्रोता लगाना); 6. (४५४) सुस्पष्ट रूपसे या 
मोटे अक्षरों में छपवाना; 7. (८101१८९) 
धूमघाम+ से घोषित क० (2०५८९) यां 
विज्ञापन क ° (०2०८15९); --%., 1. (50414) 
छपछप+, छपाका; 2. (८८४) चिडकाव, चछिड- 
काई+; 3. (2047९ ८. 51259८2) छींटए, 
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|  छरपाका; 4. (१५१) धन्वा; 5. (1८# ९ 
` (०म०५) चित्ती+; 6. (25/1९), ) प्रदशंन; 
| 709] 2 ~, घ्यान आकर्षित क०, आकषण 
 काकेद्र बनना; ~-४०२1, 1. (५4470024) 


पंकरोक*; 2. (० ¢ ९०८४) तरगरोक*; ~€ . 


४111, से चित्रित; ~$, कीचड़-भरा। 
> स्प्टंश 
1. (50160) छिडकना; उछाल- 
(50450) छटपटाना; (~*6831, 
> स्प्लेट्‌-अं 


8712६६९1, 
ना; 2. 

हो-हुल्ला, कोलहल, शोरगुल । 
819, ४., 1. तिरा कभ, 


3. (215१0८41) जोड उखाडना; -4., तिरछ्ा 
फलकः; तिरछी सतह+*; -- 0. फंला हुञा; 
चौडा-चिपटा; तिरा; ढलवां; ~-००९५, 
खचरा । > स्प्ठे 
871९९, 1. तित्ली+*, प्लीहा +; 2. (1-0- 
1104#) भूं भलाहट +, चिडविडापनः; 3. (5011८) 
द्वेष, विद्रष; 4. (८१2८107) विषाद; 
उदासी*; --४1, ~189, ~$, 1. (8ब- 
` 100 2व्व्‌) चिड्चिडा; 2. (५५१८१८१0) 
उदास; (50४1९८7) (वि)द्रेषी । 
> स्प्लीनः; स्प्लोन्‌/फूल, ~इर, ~इ 
81९04९0४, दीप्तिमान । > स्प्लेनृडन 
87160036, 1. (11111८८) भव्य, शानदार, 
वैभवक्ाखी;. 2. (04, 50014) 
चमकीला, भड्कोला; 3. (2114, €70#20045} 
गौरवपू्ण, प्रतापमय, प्रतापी, महान्‌, स्यातिकरः; 
.. (धश्न्श्रन) अत्युत्तम, बहिया, उत्कृष्टः 
अच्छा) > स्प्लेभू-डिड 
871€ातछणा, भनव्यता+, वैभव, शान; दीप्ति* 
चमक, प्रताप, महिमा+, गौरव । 
> स्ष्लेन्‌डं 
971616८{0ा४, प्लीहोच्छेदन 
> स्प्टीनेकरटेमि 
81९९11९, %‰., चिडचिड़ा, बदभिज्ाज; 
प्छीहा-; --#1.., प्लीहा-रोगी; प्टीहा-ौषध+ । 
> स्प्लिनेट्‌-इक 
6816016, प्लीहा-। > स्प्ले'नू्‌-इकं 
87161118, प्लीहा-गोथ । > स्प्लीनाइट्‌-इस 
81166, 1. (*0/८5) गृथकर जोड़ना; 2. (1८65 
0/ 00) एक दूसरे पर रखकर जोडना 
जोड । > स्प्टादस 
8110९, पदी* । > स्प्ठाइनं 
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ढाक* देना; 
2. तिरछा होना; ढलवां होना; तिरक फल जाना; 


+° 


87116, 11.(४.), खपची+ (बधिना); ~ -90€, 


बे र-हङी* > स्प्लिन्ट 
87 11॥€ा, 12., 1. (० ००९) चली *, चिपरी; 
2. (0 5०४९, ८.) किरच*; --४,, 


चिपटि्यां* उतारना या अतरना; - 4. 
0474 ९४८.) अलग हु, विच्छिन्न; ~-४७०९ 
(10/10), बहिर्जंधिका*+; ~<0, खंडितः; 

~~ 0100, चितर-रोकः; ^+ शितखंडी 
> स्प्लिनू-टं, ~रि 
8711४, 2., 1. (८ 20 ८८८5) चीरना, 
फाडना; विखंडित क ०; 2. (९५2) फाडना; 
3. (214८) विभाजित क ०; 4. (514९) 
बटिना; मे हिस्सा बंटाना, में साशा कण (९४ 
0८115९5); 5. चिरना, फटना; 6. (०८८८०१८ 415- 
1८1८4, ~~ 40) अलगःहो जाना, मे फूट ^+ पड़ना; 
7. (215011८) अर्छगं क ०, फूट+ डालना; 
8. (९४९ ¢ ऽन्छछ) भेद बताना या प्रकट 
कृ०; ~ 12175, बाल की खाल* खींचना 
या निकालना; ~ (0165 9१65) प्ण] 
19 पटा धल, हूंसते हसते पेट मे बल पडना या 
लोटपोट होना; --%., विखंडित, विपाटितः; 
खंडित (4150 0 ८504119}; विभाजित, 
विभक्त; अरग; --0., 1. (८४) विपाटन, 
विखण्डन; विभाजन; फटन^; 2. (155९) 
दरार (21514110) फूट +, विच्छेद 
. (5) पट्टी*‡ १० € ~5, विपरीत 
दिशाओं मे पर फलाकर बठना; ~1108, 
1. चीरनेवाला 2. (३८४८९) तेज, तीक्ष्ण, 
जोरों का। > स्स्लिट 

810०1८0, 5710५9९, धन्वा ॥ 

> स्प्छोच; स्प्लजं 

8710166, आडम्बर, दिखावा, ठाट-बाट । 
| > स्प्लःज 
8 [प्रा {€1, ४., 1. (1 50 ८८८#) बड्बड़ाना, 
बकना; 2. (55) सिसकारना, फुफकारना; 
3. (८0/८४) छित राना; छिडकना (00); 
--%., बडबड़* । > स्ष्लेट्‌-ं 
87011, ( 014142४, ८450 4.) दृट* 
2. (1. 70) लाभः. 3. (2८., ‰ ‰५€) 
ऊपर की आमदनी +; ~ऽ 5$51{€), इनामी 
पद्धति+; 4. (८2) निकाली हई मिट्री* 
--४., 1. बिगाडना, विगाड देना, खराब कर 
देना; 2. (?+ 0०८114/1९01८९} सिर चढ्ाना, 
दुखारना, गुस्ताखर बना देना; 3. (20421) 


(1०/१1 


लछाड-प्यार से परिचर्या^* क०; 4. (6८८0८ 
922) बिगड़ जाना; 5. (१५१५९८४) लूटना । 
स्पांदल 
87 ०11/28<, रही*; ~९0, सिर-चढा, दलित, 
निहंग-काइला); 118 {07, के लिए उत्सुक; 
---3001£, रम्‌ मे भंग करनेवाला, मजा 
किरकिरा करनेवाला। => स्यों्ल्‌-इज 
8 ०€, 1. (0 ८/९) अर, आ रा; 2. (#५५7६ 


` 001447८) डंडा; 3. (8१८४८) रोक* । > स्पोक 


8 ०६९, 1. (/#0110171८८द) उच्चरित (८150 
९ (९६५५६९); 2. (047) मौखिक; 3. (2४ 
८0100145) -भाषी । > स्पोकन 

87 0‰€517128.8, प्र॑तक्ता । > स्योक्समेन 

8 ०11/2६४९, लूटना; ~3(00, 1. लूटमार^, 

` लूटपाट +, ङृण्ठन; 2. (९०00४) खसोट^; 
3. (५ 40८41८11} दूषण; ~४प्छा, लृटेरा; 
खसोटा। > स्पोलि।एट, ~एशेन, ~एरं 

87०१6९८, द्वि-गुर्‌ चरण (55). > स्पाँन्‌डी 

87 01€, ., 1. स्पज; 2. (201९0) लोई+; 
3. (0८507, ~~#) टुकडतोड; पण प 
116 ~, हार^ मानना; -४., 1. स्पंज से साफ़ 
क० या पोना; 2. (5०४) सोखना; 
3. (८८ ०५८१).मिटाना; 4. ~ ०, के टुकड़े 
तोडना; ~-&०४५, धियातरोई+* , चिकनी 
तोति! । > स्पेन्ज 

87०0115, स्पंजी । > स्पेन्‌-जि 

90118101, 1. प्रत्याभूति+; 2. (110475९) 


प्रतिश्नुति* । > स्पान॒र्शेन 
8705०07, स्पोन्सन । > स्पांनसंन 
8011801, 2., 1. (14441110) प्रतिभ, 


ज्राभिनदार; 2. उत्तरदायी (7८500115४64€); 
समथंक (5000016); 3. (४ 04175000} 
धम॑पिता; धमंमाता*; 4. (८0८८४5९ 
८00 045) प्रवतंक; --0., प्रतिभू बनना, 
परत्याभूति+ देना; उत्तरदायी बनना; समर्थन 
क ०; स्नचं देना, प्रविततं क ०; ~€त $, 
1. द्वारा प्रवतित; 2. (17८ 1८ 2/51८८5 
%) के तत्त्वावघानमे। > स्णोनूर्सँ; स्पोनूसंड 
80018761, स्वतःप्रवृत्ति*; स्वेच्छा+; 
.स्वाभाविकता+, सहजता* । > स्पोनरटनीदटि 
80६30९0, 1. (21704 = ८0141 
८८/5९) . स्वतःप्रवतित, स्वतः (0 ८0161८5- 
1101, €८११९०107॥, = ९८.); 2. (००१/1112)) 
स्वेच्छिक, अपनी सशी * का, एेच्छिक, स्वेच्छितः; 
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3. (9 1141141 1101415८, = 1115८111{1४८} 

स्वाभाविक, सहज, नंसगिक, साहजिक; 

4. (€#०217€ 11010447) जंगली, स्वतःप्रसूत; 

छः (€†०८९८१4)! 1101144, 1८11001151/02090९द } 

सहज स्वाभाविकः; ~1४, स्वतः, अपने आपसे; 

स्वेच्छा* से; अनायास, सहज भाव से । 

| > स्पोँन्देन्‌।यंस इस 

8०11001, फरसा, परशु । स्पांन्‌ट्न 
80०, १.८४.) जु (देना); ८. नक्रली । 

> स्पूफ 

8००१६, परेत, भूतः; ~$, 1. भूत-जंसा; 2. (९८९) 


अल्ीकिक, भयानक । > श्पक; श्युक्‌-इ 
8001, ५.४.) फिरकी* चरखी* (पर 
ख्पेटना) । > स्पूल 


97००६, 11. चस्मच, चम चा; चमी ^ (5/0); 
डोई* (14८ २८००९९१४); 5८८ २,५1.४; --,. 
चम्मच से उठाना, केना या निकालना; ^~ - 9111, 
चमचाचोंच; ~€), स्पूनरिक्म, आद्यक्षर- 
विपयेय; ~-€6 (० 21145125), कृत्रिम 
उपायो द्रवाय संरक्षित; ~प, चम्मच-भर; 
~~ 1162६, तरल खादय; बच्चों का भोजन ; 
~~-9४, अधमोल अनी * । > स्पून 

57००1, ४.(४.,) खोज (पर चलना) । > स्पुञं 

87०18016, 1. (5०व7/८ब) इट -फुट, ४० 
यत्रतत्रिक; 2. (00८45104) ४ 
कदाचनिक; ~211$, कहीं-कहीं, यत्र-तत्र; 
कभी-कभी, अनियमित रूप से। 

> स्परेड्‌/इक, ~ईइकंलि 
37 01816प्7, बीजाणुधानी" । 
> स्यरेन्‌-जिंमः 

807९, बीजाणु > स्पा 

9 010/&€10४8, बीजाणुजनः; ~&616818; 
बीजाणुजनन ; ~-#016, बोजाणुधर । 

> स्पांःरांजेनस; स्पांःरजे'न्‌-दसिस 

8011211, येरी* । > स्पारेन 

87014, % , 1. (८11145८1) मनोरंजन, मन 
बहलाव, मनोविनोदः; क्रीडा*, रीखा*; 771 ~, 
मजाक मे, हंसी + मे; 11416 ~ 0, की हंसी* 
उड़ाना; 2. (825121८, €५१८) खेल, क्रीडा*; 
3. (॥., 410९7८5} खेल-कूद + ; 4. (4111111) 
आखेट, शिकार; 5. (1121114) चिलौना; 
6. (141065८0) हूंसी* का पात्र; 5. (8 - ` 
1101140 ९) नवोदय; --४., 1. (2१४5८ 
01८5} मन॒ बहलाना, मनोरंजन कण; 


#॥ (0 । ~ 
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2. (7०८) मजाक क ०; 3. (#74) खेलना; 
शिकार खेलना; 4 (25/1९) (पहनकर) 
प्रदरित क०। ं 
87 0०1{/1, ~--1*€, विनोदी; ~-1४€ 17100, 


लीला-भाव; ~118, 1. खेल का, खेल-कूद + का; 


2. (04 ९ 50४5) खेलाड़ी; 3. (/7# 4 
5005) अच्छा खेलाड़ी; पक्का खेलाडी; 
4. (2) उचित, अच्छा; ~8771231; 
1. खेलाडी; शिकारी, आखेटक; 2. (1 
102/14८द) निष्पक्ष; पक्का; निष्कपट; 
` ^~51711315111), करीडा-कौशल; खिलाडीपन । 
> स्पांःट्‌/एुल, ~इव, ~इन्ग; स्पांःटृसर्मेन 
870 /1प्र12101, बीजाणु-जननः; ~-1111€, 
बीजाणुक । > स्पायुलेशनः; स्पायुल 
8०६, ‰., 1. (41८) चित्ती*; 2. (21/८९) 
फुसी*; 3. (51217) धन्वा; दाग; 4. (1041 
01८1075/) दोष, कलक; 5. (1०८८11४, 10८८} 


स्थान, जगह^; --४.,1.धब्बे डालना; मेला क ०; 


कलंकित क ०; 2. (१८) चिद्धित कै ०; 3. (5८८) 
देख लेना; 4. (1०८42) का पता लगा लेना; 
5. (€"८55) का अनुमान क्गा लेना, जान 
जाना; 6: (४.४.) मे दाग्र लग जाना; ~ 11९, 
नगद मूल्य; ०) 1€ ~, तत्काल, तुरन्त; 
1688, 1. साफ़-सुथरा; 2. (&.) निष्कलंक; 
निर्मल; ~11&\, 1. पः ; 2. (147) 
विन्दु-प्रदीप; 3. (€ .) लोकप्रसिद्धि^; ~\९५, 
1. (0 01110144, 1410 5०४5) चित्तीदारः; 
2. (5121/4द) धन्बेदार, मेला; ~€, भेदिया; 
पता लगानेवाला; ~$, 1. (500८4) धन्बे- 
दार; चित्तीदार; 2. (%८४11& 12070725} 


चकत्तेदार; 3. (2##९८1/14#) अनियमित, 
असम । > स्पांट 
७7०४५७९, पति; पत्नी* । > स्पाउज 


870, 1., 1. (0 {क ९६८.) टोटी#; 
2. (07 00 ८८.) टटा; 3. (९) धारा*, 
फुहा रा; --., 1. (४..) (फुहारा) छोडना; 
2. (४.४.) फुहारे की तरह द्टना; 3. (%८- 
८41) काडना ; ~€, टोटीदार । स्पाउट 
87128, रोक*, निरोधक । > स्प्रेग 
8707911, #1., मोच+; ४., मे मोच* पड़ना या 
आना, मुडकना; मुडकाना । > स्प्रेन 
878], ४., 1. (भहेपन से) पसर जाना या 
अंग (पसारकर) फेलाकर केटना या बैठना; 
भटेपन से अंग पसारना; 2. (९ ५४६) 
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टेढा-मेढा होना; 3. (० 14) अन्यवस्थित 
रूप से फल जाना; 4. (० ००5) इधर- 
उधर फल जाना; --., भहा पसार; अनव्यव- 
स्थित फंलाव । > स्प्रोःल 

87185, 1., 1. (1५0६) रहनी *; 2. (2140414) 
फुहार +; 3. (57१९) फुहारा; --४.. 1. (% 
1101414) किडकना; 2. (41#*९ @ 5/4, 010) 
फूटारना; ~-&ष, पिचकारी*; ~118, 
चछिडकाव , शीकरण । > स्परे 

8717694, 1. (९४८7, ८0404) फैलाना, 
फला देना; 2. (4144) खोलना; 3. (¢ ८८ 
0८, ¢ 010#) बिदछाना; 4. (211९ ८/८.) 
लगाना; 5. (०८ 41115८4, ८114} फट जाना, । 
फला हु होना; 0. (10/5९, 4155८014} 
फंलाना, प्रचारित कं०; 7. (८०४९ 54८८ 
0/) पर लगाना, पर बिदछाना; 8. (८ 1461८} 
तैयार क०, लगाना; 9. (1†07011€) बढाना; 
~~ 0165९्‌†, हाथ पैर पसारना; बडे विस्तार 
से बोलना या लिखना; शेखी* बघारना; 
आत्मप्रदशेन क ०; -11., 1. (4८2) प्रसारण; 
2. (९५४८१५४) फलाव, विस्तार, प्रसार; चौ डाई*; 
3. (2101८510) प्रचार; 4. (८०४९) पलग- 
पोरा (० 0८4); मेजपोश (0 1८076); 
5. (2110८ 1८07) दावत* | > स्प्रड 

8[1€24-९8&1€, 11., पंख फेलाया उकाबः; 
--0%., 1. हाथ-पेर फंलाया; 2. (8०८5६) 
बडबोला, शेस्ीबाज; --., हाथ-पैर फटाकर 
ाँधना; हाथ-पैर फंलाये गिरना या पड़ा 
होना । 

8{7€24-0*#€1, समय-विस्तार । 

87166, 1.(४.) रंगरलियां +* (मनाना); €10- 
171६ ~, अनाविर्यक व्यय या क्रूर खचं करा 
दौरा (की भीक+) । >स्परी 

5118, 1. टहुनी*; 2. (141 बेसिर 
की कीरी+*; 3. (0300०५४) (प्र)शाखा*; 
4. (10114) युवक; कडकाः; 5. (250111६) 
वंशज । | | > स्प्रिग 

9711811, 11. 5८८ 57रा ; ~~, 1. (४1४८- 
८0445) जजिन्दादिक, प्रसन्नचित्त; 2. (€) 
हुंप्मृख, प्रफुल्ल; 3. (5) फुरतीखा । 

| > स्प्रादटः; स्प्राइट्‌-लि 

8107118, ८., 1. (“कव ) उछलना; 2. (०#- 
244) रुपकना, भषएटना; 3. (0५८९, 5 ध 
501") (भटके से) अपनी जगह्‌+* पर अननु 
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4. (०४९) लँघना; 5. (८०८ 0/0 0८111, 
५75८, ~ 40) प्रकट होना; उठना, उठ खडा 
होना; (से, मे) उत्पन्न होना; उगना (८०1 
0121115); 6. (0. 17507) से निकलना, 
फूट निकलना; 7. (०/९ 5८47९114) एका- 
एक आ जाना या प्रकट होना, आ टपकना, 
आ पहुंचना; 8. (४८५) टेढा हो जाना, 
एेठना; टेढा कण०, एठा देना; 9. (ॐ, 
८0८) फटना, दरकना; फाडना, दरकाना; 
10. (८८/1०4९) फूट पड़ना, का विस्फोट होना 
(४.४.) या क (४.४); . 11. (०५८ ० 
८०४८) चकाना; 12. (८९५८८ {0 0/८#41९, ९ 
140, &८.) चलाना; 13. (111८८८व/4/) 
एकाएक बताना, घोषित कण (1111041८) 
या ब्रस्तत क (०4८८८); 14. (९4५ 
८/1 ~) कमानी+ लगाना; 15. ^~ 2. 169६, 
मे छेद पड़ना, पानी भरने लगना; -., 
1. (4८४) उछाल *; ठकपक+^, कपट +, भपटः; 
कूद; 2. (^~11/1८) वसन्त, बहमर्‌* (450 
11€.); ^~ 1650५41, वसन्तोत्सव; 3. (९५८६- 
0004 १0४८८07, +८८०४) प्रतिक्षेप; 4. (0 
11/27) कमानी +; पत्तीदार कमानी* (107 
1041९2); 5. (०८८ ठ ४९) भरना, 
सोता, चरमा, जल-सरोत; 6. (#0., 5०५८८८5} 
सरोतः; 7. (*९571011८९) लोच*, लचक#; 
प्रफुल्लता"+; स्फूति*; ~ 2121106, कमानी- 
दार तुखा*; ~ ण, चोर-बन्दूक*; ^~ 100९, 
खटकेदार ताला; ~ ४१९, बृहत्‌ ज्वार । 
| > स्प्रिन्ग 
७1111 -00०210, गोता-तख्ता । 
 81178€, फन्दा | > स्प्रिज 
8101118 -1810, भनकबाद । > स्प्रिन्‌हँःल्ट 
81118, लचीला । > स्परनग्‌-द 
87 {101€, २., 1. चछिडकना (01९.); छित- 
राना, सुरकना (ऽद ८४८.); 2. पर चिडईकना 
या छितराना; 3. (272८) भींसी* पड़ना; 
--%., भींसी^, वूंदानृदी* 1 > स्प्रनारकेल 
8771701६1178, छिडकावः; चितराव; 2 ~, 
छ्िटि-फुट, थोडा सा, थोड़े से! > स्मिन्क्‌-लिन्ग 
80101, 0. (थोडी दुर^ की) तेज दौड*; 
--., बड़ी तेजी* से दौडना। > स्थिन्ट 
8711!6, परी^+; वैतस । > स्प्राइट 
87१०८९१४, दाता; ~-५6०१, इतिरार 
पहिया । = स्पीक-इट 
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5770४, ४., अंकरुरित होना; उत्पन्न कं०; 
जल्दी बदठना या विकसित होना; -,, 
अंकुर, अंखुआ, कल्ला; 37155615 ~-5, 
चोकोगोभी*; ~18, अंकुरण । => स्प्राउट 
307८८, #., स्प्रूस; कक., बना-ठना; ४., 
बनाव-सिगार कण, श्रुंगार कण; सजना, 


संवारना । > स्स 
8 1्€ (415९45९), सग्रहणी * । >्स्पघ्रू 
81$, पुःरतीला । > स्प्राइ्‌ 


8०५, ४.(०.), खुरपा, खुरपी* (से निकालना) । 
> स्पंड 
87 ४11€, 01., भाग, फन; ४., भगियाना । 
> स्प्यूमं 
8 प 166८९1८८, फनिक्ता*। > स्प्यूमेसंन्स 
5ृप्रत्रल्ऽ, पार, फनिल), कामदार । 
> स्प्यूमेस; स्प्यूम्‌-द्‌ 
एण), काता इजा; ^~ &1458, तंतु-काच । 
। > स्पत 
एषा, 1. (दियासलाई* की) लकड़ो; 
2. (८०५५4९८) हिम्मत+, जीवट, साहसः; 
3. (2६९) क्रोध, शस्सा; चिडचिड़ापन । 
> स्पेन्क 
8, 1. (९ 1०/5९/0100) मंहुमेज्ज +; 2. (‰#- 
८८0110८) प्रेरणा, प्रेरक; 3. (0# 0८ {९} ` 
कट, खग, सरार; 4. (०४.) दलपुट; 5. (40९९) 
पवेत.स्कधघः; & ॐ) 006'5 ~ऽ, नाम कमानाः; 
01 {€ ~~ ण {€ गाल){, तत्कालः; 
--४., 1. (¢ /0#5८}) एड़* लगाना या देना; 
2. (८६९) प्रेरित क ०, प्रोत्साहन देना, प्रेरणा 
देना; 3. तेज चलना । > स्थः 
8प्र ९, [ताथा {€€, कोपर सेहुड । 
> स्पःज 
8४०७, 1. (10; ६८1४706) अप्रामाणिक; 
2. (८०५९१८1) खोटा, नक्ररी, जाखी, कूटः; 
3. (0193., ८0८. ९01.) मिथ्या; 4. (0 
८1114) जारजः; 5. (९८५1, {41121/1/0072८द} 
अवध । > स्प्युर्‌-द-्ेस 
8४111, 1. (+न) ठकराना, पर खात+ 
मारना; 2. (८515८) तिरस्कार क ०, अवज्ञा* 
के ०; 3. (€८¢) दुकराना, कतियाना, लात 
मारना; --"1., तिरस्कार; ठोकर* । 
> स्पेन 
णा, ४, 1. (5/1) फूट निकलना, फुहारा 
छ्टना (४..) या छोडना (४.८.); 2. (2/८ 


~ 
५ स <= 
~ 


50८1141९ 


` चर्चराहट^ । 


ध 02४) थोडी देर* तक बडी तेजी^ से काम 


क०: गति^* बढाना, बडी तेजो* से चलना 
--., 1. तेज धार +, फुहाराः; 


1) छहर, भौंक; 3. तेज चाल+, तेज 
1 > स्पष्ट 
81], कृत्रिम उपग्रह्‌ । > स्पूट्‌-निक 


8 प्रलाः, ४., 1. (17 5८८८/) बडबड़ाना; 


2. (0 £) चिटकना; रहुरहकर भभकना; 
---., 1. बड़बड*; 2. (50/८९/171६ 105९} 
त स्पंट्‌-्ओं 


(0 0८11४ ` 
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७021110581, रात्कास्थि* \ > स्वर्वेमोसंल 


8409.11108€, 54031105, शल्क पटूकी 3 


> स्क्वेमोस; स्क्वे्मेस 

80४३1५९1, 1 उड़ा देना; (का) अपव्यय॒ क; 
2. (11९) गंवाना; ~€, अपन्ययी, फजल- 
स्च; -1)8, अपव्यय, फृज्‌लसर्चो^ 

11121118, अपन्ययोन्माद । 

> स्कवान्डं, ~रं, ~रिन्ग; स्व्वान्डंमेनयं 
७०19116, 1. व्गंणीय; 2. (४९५1) घूस- 
खोर, भ्रष्टाचारी। > सक्वे'अंरे्बेट 


831९, #., 1. (६५९) वग; 2. (०९९५४) 
चौका, चत्वर, चौकोर टुकड़ा; 3. (0 ¢ 
(०९१५) चौक; 4. (0 01/117174&5) (वर्गाकार) 


(544४0) खार^, कालका; 
(८क.) कफ । > स्प्यूटंम 


अप्रता, 1. 
2. (50214८९) धूक ; 
७ $, ?., ग॒प्तच 


छन 


किन == 


84४2116, 


जासूस, भेदिया; ४ 
गप्तचर्या+* क ०, जारुसीग कण; 2. (~ 01) 
पर ताक* रखना; 3. (14). ताक-भांक^ 
क ०; 4. (९८८८४, ~ ०५८) पता लगाना, दूद्‌ 
निकालना, खोज निकालना; भेद लेना 
5. (410) दृष्टि* रखना, देखता रहना 
ध्यान रखना; 6. (5८८, ८८८८) देखना 
पहचानना; ~&1288, दूरबीन *; ~-1701९6, 
गवाक्ष, भरोखा । > स्पाह्‌ 


842, 04. ~0४, गोल-मटोक; 14. 


1. गोल-मटोल व्यक्ति; 2. (४९९०) कबूतर 


का बच्चा; 3. (८८501000) मसनद; 4. (44- 
2९ ऽ०/४). गहदार सोफा । > स्क्वांब 
8४३००1९, ४., 1. टटा मचाना; 2. (4८5- 
4##070९) गड़बड़ कर देना; --#., टटा, तू-तू 
म-म+, कटा-सूनी* । > रक्वाबल 
84०५, 1. (#11.) दस्ता, टकड़ी*; 2. छोटा 
दल, टकडो* । > स्क्वांड 
84४०५101, 1. स्व्वाडून; 2. (/‰&.) संगरसित 
दल । > स्क्वोदडन 
1. (211) गन्दा, मखा; 2. (25- 
€॥/5/1/) चिनावना, कुत्सित; 3. (९८४, 
10८14) नीचः; 4. (८८1८0 ८व) फटेहाल । 

> स्छ्वांलिड 
8४811, 1. (८) चीख ^+; 2. (510) अत्प- 
कालिक भभा+; 3. (4५4८0) गडा; 
4. (८८९९) हुत्छा, गुखगपाडा; --४., चीख+ 


मारना, चीकना, चीखना; ~$, कभा, 
तूफानी । > स्व्वाःल 
84४21०4५, हगर-जंसा । > स्थवेलांइड 
8४21०, गंदगी* । > स्क्वां-लं 
| > स्व्वेम्‌-ओं 


84212, उत्क ; पटूक । 


भवन-सम्‌ह; 5. (2 ¢ 110९४} वग, वग्‌- 
फल; 6. (1511101८) कोनिया+, गनिया^ 
(2 ऽ0441#5) वर्ग-व्यूहु; 011 {€ ~, 4/., 
ईमानदार, सच्चा; ईमान का; ०४., ईमान- 
दारी* से, सच्चाई* से; /00-~>, शाब्द- 
वगे; 170281८ ~, माया-वगं; --04., 1. (2# 
50/0८) वुर्गाकारर, चौकोर; 2. (*९८८11८/142) 
आयताकारः; 3. (-~.10) ओड़ा, (परस्पर) कम्ब; 
4. (^~ 2110, ८४८) बराबर (८450 ०4५41) 
समतल, चौरसः; 5. (4115) बराबर; 6. (% 
4८८00145, (९९४71 10 ?0(५११८९) बेबाक, 
चुकता; 7. (५५ 0८४ ०/4९#) सुग्यवस्थित) 
क्रमबद्ध; 8. (०८500८१८, 5101601} सुस्पष्ट, 
खरा; 9. (८५) निष्पक्ष, न्यायी, स्यायप्रि्यं 
(0 0८501); उचित, मुनासिब, न्यायोचितः; 
(01८5) सच्चा, निष्कपट; ईमानदार; 
11. (~-0414) चौड़ी काठी* का; 12. (९ 
2016051८} वगं-; ~ 718९, गुरुकोष्ठक, 
गृरुषधनी*; ~ १९९, खरा सौदा; अच्छा 
व्यवहार; ~ 1९8], पेटभर भोजन; ~ 
11€1{€ा, वगं-मीटरः; ~ 710 €ा, वगं- 
सख्या*; ~ 7001, वगमल; --0021., 1. (८ 


 #20४ 47) पर लम्ब, परस्पर लम्ब; 


2. (011८510) सच्चाई* से, ईमानदारी* से 
3. (1) उचितं रूप से; 4. (1/51),) 
ठीक ही; 5. (41/९7). सीधे; 6. (९८2८1) 
ठोक-ठीकः; 7. (0८11६) के ठीक सामने, 
आमने-सामने; 8. (1^,*0) जमकर, दृढता^ 
से; --., 1. वर्गाकार, चौकोर या समकोण 
(126/1-4८८व) बनाना या बनना; 


2. (5४4101८1) सीधा क०;, ठीक बेठाना; 
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3. (१८11201, 0) 1/5९/) वगं फल निकालना; 
4. (१५८०१८९) वगेकरण क ०, वगंमाप 


निकार्ना; 5. (1८/& 0 27 50147९5 } वर्गाकित 


क ०; 6. (८८८, 4)) चुकाना; रुपया देना; 
7. (ऽ९८८ ०८५०८७८९१०८८) समभकाकर राजी 
कर लेना; 8. (४९) घृसत^ देना; 9. (+ 
110012९) से मेल खाना, संगत होना; मेल 
बेठाना, सामंजस्य स्थापित क०, समन्वय क०; 
10. (९‰"८८/12८) बरबिर्‌ क ०; ~~ 3८८०115, 
1. ले-देकर हिसाब ठीक क०, हिसाब चूकता 
या बेवाक्र क; 2. बदला लेना; ~ 11९ 
0161९, 1. वृत्त का वगेमाप निकालना, वृत्त- 
वगंण कण; 2. (#&.) आकाश के तारे तोड 
रना; ~ ण), चुकता क ०; निपटाना; ~ 
प्र) 10, उटकर सामना क०) => स्केवें 
84४०1191, चौकोर-सा। > स्क्वे'अंर्‌-दर 
84४1105९, 5४211005; शल्करक्च । | 
> स्वां रोस, स्ववांरस 
80811, 1. (८/5/) दवाना, कुचलना; 
भूरता बना देना (1110 1410); 2. (5100155) 
कुचलना, समाप्त कर देना, दमन कण; 
3. (८/८ 2/0) ट्‌सना, ठसाठ्स भर देना; 
4. (१८८८) निरुत्तर कर देना, का महु बन्द 
कर देना; 5. (८ ५5१८९) दरव जाना, कुचल 
जाना; 6. (०८८ ०1. 2८८) धकियाकर 
घुसना; --., 1. (5५250८7 11455) भुरता; 
लृगदा (1/0); 2. ((०णकन् 455८7080) 
भीड़-भाड +; धककम-धक्कां; 3. (5011९) घब- 
धब; 4. (221) रोरबत; 5. (९01) 
कम्ह्ड़ा; ~$, 1. गृदगुदा; 2. (50/57) 
कौोचडदार्‌ । > स्व्वांशः; स्क्व}ऽ्‌-द 
७4४०1, 1. उकड़ बेठना; पायी * मारना (क 
{९९5 ८#055८द); 2 (5) बेठना; 3. (^#८८9) 
दबकेकर या िमटकर बटन; 4. (5८7९) 
बस जाना; - ८ ., ~, गोल-मटोल; ~्€ा, 
आबादकार। > स्क्वांटः; स्वां 
७4४४५, (अमरीकी आदिवासी) स्त्री* । 
~> स्क्वां 
80 पठ, !.(2.), चीख+ (मारना) । 
> स्क्वाःक 
७१४९०1९, चीं -चीं+, च चू *; ४. 1. चं-चूं* क०, 
किकियाना; 2. (&,०८८) चरचराना; 3. 0 
004४5) चर्म राना; ¶8८€ 3. छशा णक ^~, 
बाल-बाल बचना । > स्क्वीके 
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७११४९०1, ०., 1. चिलकाना; 2. (८2/# ९८११६९४) 
किलकारना; 3. मेद खोलना, मूस्रविर बनना; 
--., चीत्कारः; किलकार+, किलकारी* । 

> स्वेवील 
8पप€ 71167, 1. मतलाहा, जल्दी मतलाने- 
वाला; सुकुमार; 2. (5४120५४5) दृष्तोष- 
णीय, तुनकमिजाज; 3. (०४८5८10 14045) 
धमभीरु, पापडशंकालु । > स्क्वीम्‌-इर 

१०८८४९९९, रबड़ भाड़ +; रबड बेलन । 

१, > स्क्वी-जी 

5पप€€2€,. ४., 1: (८0/55) दवाना, 
भींचना, चापना; 2. (10 €#*0८ 1105141९} 
निचोडना; 3. (८42 21110) में रसना, 
घुसेडना; 4. (०८८ ०९'ऽ 2044!) घकियाकर 
घुसना, घुस जाना; 5. (४०४) एेठना; ` 
6. (14/05 ®} ९0101} निचोडना; तंग 
क०, विवश कं ०, मजबूर क०; 7. (८८ {%- 
0८5520४} कौ छाप, तयार क ०; 8. दब जाना; 
--0., 1. (०८४) दबाव; निचोड; 2. (८०९५) 
भीड-भाड+, धक्कम-धक्का; 3. (01/९5 5१0१९) 
छाप; 4. (९५८८००1) एेठां हज धन या 
रुपया; 5. (९८८1क६८ ८0 5९/४४ 01/02 
०04) दस्त री* । > स्थयीज 

७१४६1८7, 1. (८/5) कुचल डङलनाः; 
2. (5११८११८९) मुंह बन्द कर देना; 3. (१५८९८ 
$१८८९८11& 5014110) फच-फच* क ०; ---%. 
फच-फच* । > स्क्ये'ल्च 

810, 1. (८००६) फुलभेडी*; 2. (० 
&“10०4८#} पलीता; 3. (11/00) निन्दा- 
लेख, ह॒जो* । > स्क्विब 

8११५१, समुद्रफनी, स्क्विड । > स्किविड 
8पर्111, 1710151, कन्द, जंगली प्याज । 

> स्किविक 

58401711, वगखी डाट* । > स्क्विन्च 
5पपा, ४., 1. मेगा होना; 2. (1०0९ 0- 
(10/९4, ¢) कनखी* मारना, कनसखियाना, 
तिरी नजर+ से देखना; 3. (९९5) भपकाना, 
मिचकाना; अधखुली अखोँ* से देखना; 
4. (२८0100८ {०८75} कौ ओर* भकना; 
--., 1. भेगापन; 2. कनखी*, कटाक्ष; 
3. (€८९*८८) सरसरी दुष्टि*, करकी +; 
4. भूकाव; ~--€४९त, 1. भंगा, एेचा-ताना; 
2. {०१६2८} दुभविपूरणं, विद्रेषपूणं । 

> स्क्विन्ट 


= 


"`. नः 
+ 
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इष्ण ९, 1., जमींदार; अनुरक्षक, सहचरः; 
के 


^~ 0911165 , रमणीरजकः; --., का सह्‌- 
चर होना।' 
5पप्17(€) 3160४, 
जमींदार-वगं 1 
७4४1९९1, छोटा जमीदार । > स्क्वाइरीन 
७941111, ४., 1. तड़फड़ाना, तडपना, छट- 
पटाना; 2. (९९ ९1005511) फपना; 
--11., 1. तडफडाहुट +; 2. (५5८) एेठन+, 
बल) > स्क्वःम 
871९], [शाण ^~, गिरहरी*, चिखुरी +; 
गिलहरा, चिखुरा; णणष्णा ~ रुकिया^; 
19८ 111] ~, लिगश्चाम+#; 1101 1111 
~, सूरजभगतः; 18९6 [ताथा ~, जंगली 
गिखहरी*, कराट + । > स्क्विरंल 
5171, ८.५., फहारा छोडना; पिचकारी" 
मारना; --४.८., फूट निकलना, फुहारा छ्टना, 
पिचकारी+ दछटना; --., 1. (९171९) 
पिचकारी*; 2. (1५) धार*, पिचकारी, 
फुहारा; ~-£ प, पिचकारो+* । > स्वर्वषट 
8199, 1. (छरा) भोकना, घोपना, छरा मारना; 
घायल कण; (दरे से) प्रहार क०; 2. (८८/5८ 
10 ८९५ †८&"८४) दुखाना, सालना; 3. (४४८ 


जमींदार-शाही +; 


21/51 ॥411) ठीस+ उठना या मारना; - 


--11,, 1. (1015४) प्रहारः; 2. (०1114) घाव; 
3. (00014 ५८१) हुक +, टीस * । > स्टेब 
81801/11 (5८८ 514एा.ए), स्थिरता+, स्थेयं; 
स्थायित्व, टिकाऊपन; मजबूती दढता; 
धेये; 1129६१०१, स्थि रौकरणः; स्थायीकरण; 
दृढीकरण; ^~112९, स्थिर, स्थायी, मजबूत 
या दद्‌ कण; ^€, स्थायीकारी; स्थिरी- 
कारी । >स्टंबिस्‌-इटि; स्टे =स्टबिखा देशोन; 
| स्टेब्‌ = दैव्‌।इ्ादज, ~दलाइजं 
8187016, 447. 1. (01 (16/10 ८61९} 
स्थिर; अचल, अटक; 2. (९1400116) स्थायी; 
टिकाऊ (0 व); 3. (2014), दक) 
सुस्थिर, अटल; 4. (10 ९८5४ 2८51#0घ्द} 
पक्का, मजबूत; 5. (09) दद; 6. (१९5०71८) 
दह, दढ निचय; 7. (1101 ९5140 ८5९) धीरः; 
8. (0 ८६) स्थिर-मति, सतुल्ति; 
9. (८#८#.) स्थायी; --%#., 1. (9 005८5} 
अस्तबल, घुडसाल +, अश्वश्ञाला^; 2. (/2" 
८411८) गोडाला*; --४., अस्तबल मं रखना। 

| > स्टेबेल 


> स्क्वाईओं ` 


> स्व्वाहअंराकि . 
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81300210, असम्बद्ध रीति^* से। ~> स्टंकाटों 
७1३९६, 1८., 1. (0 5212) गररी+*, गाज; 
2. (८५#) ढेर, अम्बार, टाल; 3. (०/ 07105} 
चदा; 4. (०८०१, ०००15) गड़डी +; 5. (/)/#4001- 
1९44 &*0/ 0 11/८5) कोत; 6. ({27९८ 
८10५410) देर-सा; 7. (८41227९), ) चिमनी +; 
9 06} राड: ~. ^ गररी+^, टेर आदि 
लगाना; 2. (८८"क5) चालबाजी* से फेटनाः; 
~-€0, राशीकृत । > स्टेक 
ऽवि तापक्ा, 1. स्टेडियम; मैदान, अखाडा; 
2. (5८९८) अवस्था ^; 3. (200/,) अन्तरावस्था+। 


> स्टेड्‌-इ्म 
(5/0 5८1८6) सोटा, लद, ` 


8180, #.; 1. 
लाठटी+; 2. (/{., "1/0 0#1) सहारा; 3. (5! 
0/ ‰८९) अधिकार्‌-दण्ड; 4. (5/4/4) दण्ड; 
5. (९ 15/10/4101) स्टाफ, क्म॑चारी(-गण, 
-वगे, -वरन्द); प्राध्यापकगण (०८०८६८९); 6. (0 
4100४) स्टाफ, बलाधिकरणः; 7. (0457८) 
(पांच समानान्तर रेखाओं* की) संगीत- 
सारणी*; -४., कमंचारी, अध्यापक या 
प्राध्यापक रखना । . > स्टाफ 

5188, 1. हिरन, हरिण, मृग; (गशाला९ ~~, 
हंगल; 2. (८०5174९7 ९५) वधिया साड; 
~ -02115, पुरुष-गोष्ठी+। >स्टेगः 

81886, ॥., 1. (0102) मंच; 2. (ऽनदीणव्‌) 
पाइट+, पाड; 3. (0 #८०#) मंच, रंगमंच; 
4. (4211001८ 2) नाटचकला+#; 5, (5८८८ 
० ०८४००1५) घटनास्थल; मंच; 6. (¢ ८४९0 - 
८८१५४) अवस्था+; अवस्थान; 7. (९ #?0९९७5) 
चरण; 8. (% ¢ 7011९}! } मंज्िकछन; मुक्राम, 
पड़ाव (1411६ -#0८८९); --४., का अभिनय 
कण; का अभिनय होना; नाटकीय दंग से 
जायोजित कण; ~ काएल्ट्ा , अभिनय- 
निर्देश; ~ ९५६, नारकीय प्रभाव; ^~ {<श्ल 
अभिकिप्सा+, अभिनय-लालसाभम ~~ गिह ४ 
मंचभीति+, मंचैभीरता*; ^~ 71919, सूत्र- 
धार, मच-प्रबन्धकः; ~~ 71&)13, अभिनय- 
अधिकार; ~ ण्णोशृध, जनान्तिक, स्वगत; 
~£, नाटचकला +; ~~ =5्प्र८ार, अभिनय- 
क्प्सु; नाटक-प्रेमी; 568, मंच- 
विधान । 1  >्स्टेज 

9६9 8£€ब, ०10 ~, अनुभवी व्यक्ति। > स्टेजं 

81288९१, 1. (101९) ऊडखड्ाना, उगमगाना; 


2. उगमगा देना; 3. (८८०८४) हिचिकना, आगा- ` 





~ - र) 


| 
। 
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पीला क०; 4. (5८०८८) चौका देना, आइचयं - 
चकित क०; धक्का पहुंचाना; विचकिति क०; 
5, ठेढृ-मेढे ढंग से रखना; 6. भिन्न-भिन्न समय 
रखना; --., 1. लडइखङ्ाहट + 2. (#४. 


425९05९) चूमनी+ । > स्टेग्‌-अं 
8188108, 1. (2/ //2),) अभिनयः; 2. (3८९00) 
पाइट* । > स्टेजिन्ग 


8126111310, = ~1121101, निङहचलता*+; 
 प्रगतिरोध; रुद्ता+, गतिहीनता*; निष्करिय- 
ता^; ~9311{, 1. (10 100) स्थिर, 
निश्चल; 2. (०४ 1०४4६) सद; बंधा हज; 
खडा (० ५८); 3. (५६६७१) मंद, गतिहीनः; 
निष्क्रिय, निस्तेज, सुस्त; ~11916, बंध जाना; 
निरचर या निष्क्रिय होना (बनना, पड जाना) । 
, > स्टैमू्नन्सि; स्टैगृनेेन; स्टैगरनन्टः स्दैगृनेर 
5128 $, 1. नाटकीय; 2. (11414) कृत्रिम । 
> स्टेजि 
81910, गभीर, सौम्य, शान्त; संतुलिति। >स्टेड 
81817, ४., 1. मेला बनना याक०; धब्बा 
डालना; रग बिगडना या विगाना; 2. (*९/५- 
1400 ८४८.) करक लगाना; 3. (८0०१004४) 
अभिरजन क ०; --., 1. धल्बा, दाग; 2. (1€.) 
कलक; 3. (5121101६ 11417) अभिरजक; 
` ^~~€0 &1255, रगीन काच; ~11&, अभिरंजनः 
1688, 1. बेदाग॒; 2. निष्कलंक, निदोषि; 
3. (0 5४८८) ज्रंगरोधी । > स्टेन 
81217, 1. (#1.; ^~~८45८, ~~204#) सीदी +, 
सोपान, जीना, पडी, निसेनी+; 2. (521८८ 
5८) सोपान, सीदढी+* । ` >स्टेओं 
88146, 11., 1. (005४) खूंटा; 2. (041150001८111) 
अग्निदण्ड; 3. (11011९1, 4८/८4) पण, बाजी * 
को रकम+; 4. (1/1 ४ 5८46९} बाजी* की 
वस्तु+; 5. (#१. 2८) इनाम, पारितोषिक; 
6. (53/4८) साभा; 18 «€ >. ~ 11, का साभः- 
दार होना; 7. (5५7 2120} अहूरन^; --४., 
1, (८८९) दव पर रखना, की बाजी* 
लगाना; 2 सूट से बधन; 3. खट से घेरना; 
2६ ~~, 1. दवि पर; 2. (# 211९) खतरे मे; 
~10104€ा, पणधारी । > स्टेकं 
8181८1८९, आरोही निक्षेप । > स्दैकक्टाईटं 
81212 111४6, निटम्बी निक्षेप । 
| > स्टलंगमाइट 
8121९, ८47., 1. (2८ /००९) बसी, पयुंषित; 
2. (12) विसञा-पिटा, पुराना; 3. ७५८६ 


$ ^£ दिदि 


` ०41) निस्तेज; - ४., बासी, पुराना या निस्तेज 


बनना या केर देना; -., (घोड़ों या ढोरों 
का) मूत्र; ~-1121€, १.४.) , 1. (८1८55) जि च+ 
(मं डालना); 2. (2८०९१०८९) जिच*, गतिरोध, 
गत्यवरोध (उत्पन्न क०)। > स्टेल; स्टेल्मेट ` 


5181९, 1. 1. (2 {1404} वृन्त, डंठल, डंडी *; 


2. (%‰ 171८-६1455} उडी +; 3. (८2011९),) 
चिमनी *; 4. (१५१५४५६) लुक-चछिपकर शिकारः 
5. (€ ८४) अकड़* की चाल ^; --४., 1. (2 
114101101) सुक -छिपकर पीछा क ०; 2. (517९) 
अकड़कर चलना, शान* से चलना; 3. (##020) 
विचरना (५5० ॥1०९५८ ८४८.); ~९4, सवृन्त; 
~1118 10156, 1. आड का घोड़ा; 2. (*८- 
(८५४) धोखे कौ टी *, बहाना; मिस, व्याज । 

> स्टाःकः स्टांःक्ट 


81211, 1८., 1. (2 ८174) थान; 2. (४००). 


स्टाल, छोटी दुकान+; 3. (5८४) स्टाक, आसनः; 
4: (1 ९- ~) अगुखी-त्राण; 5. (ग ४) 
पकेटमार का सहयोगी; -४., 1. थान पर 
रखना; बधि रखना; 2. (% ८2) धंसना, धेस 
जाना; 3. (० 1010#} बन्द या ठप हो जाना, 
रुक जाना; बन्द कर देना; 4. (¢ 71८} 
अनियन्त्रित या. डवांडोल हो जाना या कर 
देना; 5. (१०८९) बाधा+ डालना; 6. (2०८) 
टाना । > स्टोँःल 


81911101, साड । > स्टैलूर्येन=-स्टैल्‌-दर्भन 
5181४211, ८4, 1. (31५1व्‌),) हटरा-कदुा, 


तगड़ा; 2. (८०५८६८०5) निर्भीक, दिलेर, 
साहसी; 3. (*८०41८) दुढनिरचय; 4. (1047) 
निष्ठावान्‌; -- 11., पक्का समर्थक । 

> स्टाःलू्वंट 


81211९11, पुंकेसर । > स्टेमे'न = स्टेर्मेन 
3131111118, 1. (८171/707८८) तितिक्षा+, सहन- 


राक्ति*; 2: (४1९०॥#) ऊजंस्विता^, दम । 
¬> स्टम्‌ -ट्नं 


51871111181, 1. तितिक्ष, तितिक्षु, सहनशील; 


2. (१०४) पुकेसरीौ । > स्टेम्‌-इनंल 


5181101/08६€, ~1€21, = ~-71€10प्र$; 


पूकेसरी । 
> स्टम्‌इनट; स्टमिन्‌इअल; स्टेमिनिफरेस 


81811119 ०५€, बन्ध्य पुकेसर । > स्टेभिनोड 
51971167, ०., हकलाना; 11., हूकङाहट +^, 


हकलापनः; ~€, हकला, हकलानेवाला । 
> स्टम्‌-अ 
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81917, २, 1. (1102004) कपना, अंकित 
क०, की छाप लगाना; 2. (श ¢ 5144) 
टिकट रगाना; 3. (11 5८८4) मुद्राकित क ० 
मोहर टगाना; 4. (४८55) में बेठा देना 


10५९४८९} प्रभावित क ०, 6. (७0४ ८0. 


४८) प्रमाणित क ०, सिद्ध क०; 7. (८४5४, 
५0४८४४2९) पीसना; 8. (०1८'5 /००४) पटकन्‌ा; 
9. (८ €#०1५ढ} पर्‌ पैर पटकना; ^~ ०४४ 
मिटा देना, समाप्त कर देना, कुचल उल्नाः; 
 --%., "1. (--2116) अकन, मद्राकणः; पत्राकण; 
2. (11501) मोहूर+, मद्रा+, . रष्पा, 


 स्टाम्प; 3. (24719) छाप+, मोहुर+, मुद्रा, 


रुप्पा, स्टाम्पः 4. उक का टिकट, स्टाभ्प्‌, 
अंकपतरे; 5. {८472८4,/25८1८ 114") छापृ* 
6. (द) प्रकरः. 2. (2 1०५४) पटक 
0४८४, मृद्राक-श॒ल्क; ~-€0, 1. टिकेर कमा, 
अंकपत्रित; 2. (5९८2) मद्रांकितः; -- शध 
पक्का कागज । > स्टेम्प 
8{91110606€, †., भगदड़+; ४. म भगदड^ 
पड़ना या मचना; मे भगदड* मचाना। 


>> स्टेम्पीड 

8१०८९, अवस्थिति+*, ठवन+, म॒द्रा* 
> स्टन्स 
8121161, रोकना; बन्द क०; छु., 5९८ 
574 एप्रिल प्त, > स्टान्व्‌ 


81976701, %.(४.), 1. (54000) यूनी* 
(लगाना), चांड*, टेक *, थम; 2. (10 02} 
सीकचा (लगाना) , सीखचा । > स्टान्ेन 

8187101, ४., 1. खडा होना या रहना; खडा हो 
जाना, उठ खड़ा होना; 2. (6८ 5८८141८4} 
स्थित होना; 3. (0८) होना; 4. (1४5४) बना 
रहना, टिकना; 5. (#९८# 0/1} दृढ रहना, 


डटे रहना; 6. (९८४) ज्यों का त्यीं रहना 


(४१०1९०2); लागू होना, मान्य हीनौ या 
रहना (४८7); 7. (1५८६) रखनी) रखं 
देना; खडा कर देना; 8. (७५८) कौ ओर 
चलना; की ओर अभिमुख होना; 9. {7०- 
४12९) (का खच) देना; 10. (९१५५५१९) सहुना, 
भटना, बरदाइत कट; 1४ ~-5 10 1693071 
११६, यह तो मानी हुई बात" हं कि; ~ 9 
(€००५, 820) ०12८६, कौ (पूरी*, कम) 
संमवना+ होना; ~~ 1 &००५ ७1९२, काम 
आना, बहूतं सहारा देना; ~~ 11231, पर मुक्ररदमा 
श्ेटाया जाना; ~ 28211151, के सामने खडा 
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होना; का विरोध कण; में बाधा*+ होना; सह 


सकना; ~ 21076, लाजवाब होना; अकेला ` 
| होना; ~~ 210, अरग रहना; ~ 29146, 


1. कुच नहीं क०, निष्क्रिय रहना; 2. (~ 
८९4४) हट जाना; 3. नाम वापस केना; ~ 
४०८४, पीले हटना; कु दूरी* परे 
स्थित होना; ~ 0४, 1. का समथेन कण, 
का पक्ष लेना; के प्रति निष्ठा* रखना, का 
साथ देता रहना; 2. (¢ 10:5८ ९८.) 
निभाना, पूरा क०, पालन क०; 3. चृपचाप 
देखता रहना; 4. (८ ०2) तैयार रहना 
~~ 001, उतरना; हट जाना; ~ 01, 
1. (51) का अथं होना; 2. (5120172९) 
का प्रतीकं होना; 3. (5400) का समर्थेन 
क०; 4. (८011९114 ०४) के लिए संघषं क ०; 
5. (2 ९1९८0) खडा होना; 6. (४०१९५५1९) 
बरदाश्त के ०; ~~ 110, 1. (८०5४) दाम लगना; 
2. (5१५ ८05४) में साका क ०, मे हिस्सा 
बेंटाना; 3. (2८/2८ 2) का स्थान लेना; 
~ 1 11, से हेल-मेल होना; ~ ०¶ 
1. अलग रहना; 2. हट जाना; 3. (€ 
004९5) कौ अस्थायी छंटनी* क ०; ~ ऊ 
~~ ४01, के किए आग्रह्‌ क०, पर बल देना; 
~ ०४, 1. स्पष्ट दिखाई देना; श्रेष्ठ या 
प्रमख होना; 2. (01८5 &04114) उटे रहनी; 
~ ०४९१, स्थगित होना; ~ १०, 1. (८ 1"0- 
005६) निभाना; 2. (2 01204) का सथ देता 
रहना; 3. तैयार रहना; 4. (० ८४, (05८; 
लाभ, हानि+) निरिचत होना; ~ ४}, 1. खडा 
हो जाना; 2. (०८८८४८९) धोखा देना; 3. (1) 
छोड देना; 4. नहीं आना; ~ ण 0, का 


समथन क०; का पक्च केना; ~ ए} ०, 1. का ` 


टकर सामना क °; 2. (८/९) सहना । 
> स्टन्ड 


81702, 1., 1. (5200774) उहराव; गति- 


रोध (€); 2. (7९5०111९ ९525८१८९} 
128{€ 2 ~~, टकर मक्ाबला कम, सामना 
क०; 3. (८5/10) खडा हो जाना; मोरचा 
(27 02.4९ ८० ८5151}; आधार (2# ०५९! ८0 
८९४९); 4. (1111141) धानी ग; 5. (ऽ) 
स्टाल, दुकानि*; 6. (2 ०९०८८८७) अड्डा; 
7. {0४ 50८12105) संच; ` 8. (202१९55- 
००४) गवाह का कटघरा; 9. (5441224 
८0) खड फ़सल* । > स्टैन्ड 


~. 
= ऋ 
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न ण द म मित  “ । “~ 


87114000 ॥ 
84097, #., 1. (14६) भेण्डा, ध्वज, 
ध्वजक, पताका+, ध्वजा *; 18.156 1116 ~~ 
76, विद्रोह का भण्डा खडा कण; 2. (९ 
८०7८ ८९१९, १12591८, {04411 27८ ¶८- 
1८/01/4९2, 50 7.) मनक, मानदण्ड; 
आदं (५0०4०); 3. (4९६८८ ० ९४०९९४८९} 
स्तर; ^~ 0 11"11€, जीवन-स्तर; 4. (4८4 - 
0) कोटि*, दरजा; 5. (% ८१००१) दरजा, 
कक्षा+, वग, जमात*, 6. (11011221/) मान्‌; 
&०1 ^~, स्वणेमानः; 7. (10101 5004) 
टेक*, थूनी*; 8. (१0८.) ध्वज; ~--८६21€ा, 
1. ध्वजौ, वजयंत्तिक; 2. (1९22/) नेता, 
अगुज,अग्रणी;-4/., 1. मानकः; 2. (41411001 
20८४८) प्रामाणिकः; 3.` (८८९1९) टक- 
सारी, मान्य; 4. (८54) सामान्य; ~~ प्त, 
परिनिष्ठित हिन्दी* । > स्ठैन्‌डंड 
819110421/41220101, मानकीकरणः; ~ 4126, 
मानकीकृत क०, मानकित कृ०। 
> स्टन्‌डंडदिजेर्शेन; स्ठैन्‌डंडादज 
91810-0$, 1. सहारा; 2. (० /८50#} गाढ 
का साथी । 

8६874110, स्थानापिन्न । 

98741118, ८., 1. (647८) स्थायी; 
2. (८81०05८) प्रचकितः; चिर-प्रचकलितः; 
3. (८८, 3064; ° ८0) खडा; 
4, (50101104) अचल; 5. (0 2 0/८#4- 
0) स्रारखी; --11., 1. (241, {051{101} 
स्थिति+; पद, पदवी*; 2. (*%# ५) नामः; 
प्रतिष्ठा, नेकनामी +; 3. (21441100) अवधि +, 
काल । > स्टेन्‌-डिन्ग 

818110-07511, 1. (८700) ओरुभिया, अलग 
रहनेवाला, अक्गाव-पसन्द, शैरमिलनसारः 
2.146.010) घ मण्डी; 3. (11120144) सूखा, 
शुष्क, ~-11688, अरगाव । > स्टन्ड्-ओए-इर 

81314019 ६, दुष्टिकोण । > स्ठैन्डपादन्ट 

81911481411, 1. ठह्राव, विराम; 2. (‰&.) 
गतिरोध, ङिच* । >> स्टैन्ड-र्टिखे 

81270८०, संकट-सुचन्‌ा* । 

8६20-४}, खडा । 

8{87107€, घोडा-गाडी* । => स्टैनप 

8120/797४, रागे कौ खान^+; ~12{6, 
स्टैनेट; ~11८, रमि क]; ~प क्४5, वगमय; 
10110, रगा, वंग, रिन । > च्टैनरिः 

स्टेनेट; स्टेन्‌-दकः; स्टेनिफएरसः स्टैनम 
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312110८० प, गुच्छाणु । 
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819111९1, ऽ{अ€], खेरमुतिया+ । 


> स्टनंलः स्टेनू्यंल 


8६81128, बन्द । > स्टेनूजं 
3{21€8, रकाब । > स्टेपीज 


> स्टेफिरंकोकस 


812101९, 1८., 1. (८-5100 11484) स्टेपलः; ` 


2. (1६) रेशा; 3. (411८ 0 ८०९८९) 
माठ, प्रधान मार; 4 (८४ 114{ 44) 
कच्चा मा; 5. मुख्य विषय (ऽ५९1८1-11011८)) 
या तत्व (९८८८४); --4व]., 1. (८) 
मुख्य, प्रधान; 2. (४५5०) मूर, आधारिक, 
बुनियादी; 3 (1450 ८/150876) अनिवायं । 

। > स्टे्पंल 


8187, 1. तारा, सितारा, तारक; 2. (८5९25) 


तारके; 3. (4८४0) सितारा; तारका; 
4. (1९04104 ९010८} नायक; नायिका^; 
5. (१८) सितारा, तारा; भाग्य; 6. (0 
0/2 ८गद 0 05९) सितारा; ~ ५०७४, 
तारिका-धूलि*; ~ धणण, विज्ञिष्ट कार्यक्रम 
या प्रदशेन; 51100118, 12111118 ~, उत्का#; 
5९6 ^~~5, तारे दिखाई देना; --., सितारे 
लगाना; तारकित क०; तारके लगाना, 
तारक से अंकित क०; नायक (नायिका+) 
बनना; नायके (नायिका^) के रूप मे प्रस्तुत 
क ०; --04., उत्कृष्ट, सर्वेत्क्रिष्ट । >~स्टा 


9{37-9[16, तरी । 
91210170, 11.., दारयां, दकषिणपाख, जमना; 


--4‰:, दारयां, दाहिना; -५४., दाये, 
दाहिने । ` > स्टा्बेड-स्टाबोःड 


81211, ., 1. स्टाचं, माँडी+, करुफ, रवेत- 


सार, मण्ड;2. (1£.) रूखापन, ओपचारिकता*; 
--"., केरुफ चाना, देनी या लगाना; 
~$» 1. मण्ड का; मण्डमय्‌; 2. (ऽ2/८0८व्‌) 
केलफदार; 3. (7) सूखा, रक्ष, कंड़ा, शुष्के, 
ओपचारिकै । > स्टाच; च्टाच्‌-द्‌ 


७12१-८ ०७8€ तं, अभपि, केदकरिस्यतं । 
७६३1९, 1. अखि* फाड़कर देखना, टकटकी" 


लगाकर देखना, एकटके देखन; पर अखे 
गडाना, ताकना; 2. (४८ 05102: ८2) आङयं - 
चकित होना; 3. ^~ 4710 त्नारपञ०ा, धृर्कर्‌ 
घवरा देना; 4. (०८ ९४६८4८४} स्पृष्ट दिखाई 
देना; --॥1., टकटकी^, ताक ^ । ` > स्टेओं 


9६31051, तारामीन । > स्याप्ठशि 
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अशि -वव्छाः, 1 ज्योतिषी; 2 (१,८०५८) 


स्वप्नदर्शी । > स्टैगर्जे 
9181118, भडकीला, भडकदार । 
> स्टे जर्‌ -इन्ग 
3181६, ८4) 1 
स्तंभित, 2 (5८९४) निरा, मात्र (40९) 
1100490); 3 (€) कठोर, कडा; 4. (~ 
14/९4) नंगघडंग, मादरजाद नंगा, - ८4" 
नितान्त, बिलकुल, एकदम, सरासर । 
> स्टाकं 
8191111६, नक्षत्र-प्रकार। > स्टाखाद्ट 
8191111६, 1 (014) तेलियर; 2. (11110) 


पुरता । > स्टाल्‌-दनण 
9191111, तारकित, ताराकीणं, तारामय । ` 

> स्टा-लिर 

8{917160, 1 तारकित; 2121८ 10110 ८ 

5५#) ता रांकित । > स्टाड 


818, 1 तारकित; तारामयः; 2. (0/1) 
वमकीला; 3. (512-514/८व) ताराकारः; 
~-€$९, 1 दीप्तनेत्र; 2 (41९1८1८८) 

कच्चा, अनुभवहीन । > स्टार्‌-इ 

8127-8 271९0, तारकित । 

8197111, ४.,1. (0९९2) आरभ क ०, गुरू क ० 
(करने) लगना; होनें (बरसने ``) रुगना 
शुरू होना; 2. (० ८ 7०\4#4८!) रवाना होना, 


प्रस्थान क०, चलना, चठ देना; दृटना (% 


14120 ९॥८.); 3. (01116 1110 ९15१1८८} 
चलाना, प्रवतित कं०, चालू क०; 4. (5 ५# 
2101000) चकाना, खोकना; 5 (081९८100, 
4144९) खड़ा क ०, पैदा क ०; 6 (०११८ 


` 00 1 0145271८55) साधन देना, जमाना, 


बसाना; 7. (८ ‰५८६) चरने को संकेत देना, 
8. (4६८ ¢ 51444८1; 110४000८} चौँकना, 
चौक उटना, चिहुकना, उचछल षडना (02 
4 ८/0}; 9. (८70९4 5८44९144) उमड़ 
अनना; षट निकलना, 10 (#01/3€ 16091 
14) भडकौनि; 11. (0 1410९ ८.) दीखा 
पड़ जाना, इक जाना, टेढा हो जाना; दीला 
क ०, इलाना, विसकाना; 10 ~ णा(], एक 
तो; प्रारभ मे; ~ ०8, चख देना; शुरू क 
चलने को संकेत देना; भेजना; चलाना 
~~ ०४४, चरे दना; प्रारभ क०; ~ प, 
चौकनी; उत्पन्न रोना; दिखाई देना; खोलना, 
चखान । ु शद्‌ 





(#1€14) कड़ा, सख्त, . 
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9191712, #., 1. आरभ, प्रारभ, शुरू; 2. (¢ 
101411९) प्रस्थान, रवानगी*, कच, चाला 


` 3 (ऽध्वदटा! 170९0127) चौक चिहक 


4 (0014114 < ८०,८८द८्द) रिजायत+, 
सुविधा+ , &€ € ~ 2, से आगे होना; 
0 015 3110 ~-8, तरग+ मे आने पर, मन- 
मौजी ढग से। > स्टाट 
91211€;, प्रतियोगो, प्रवतं क (450 1९८#.} 


> स्टाट्‌-अं 

8191116, चौकाना, चौका देना, चौक जाना 
चौंकना > ष्टाटल 
82111108, चौँकानेवाला, सनसनीखेजः 
आइचयं जनक (52८01511), भयप्रद (८0/11 
1६) । | > स्टाट्‌-लिन 
७1182101, भुखमरी* । > स्टावेशेन 
58197४९, 1 भूखों मरना (४.५.), भूखों 


मारना (४.८), 2. भृख* लगना 
3 (01६ 2) का भूखा होना, के लिए 
तरसना; 4 (^< (८/"ष्न्यं 0) से 


वंचित रना, तरसाना, ^1198, भुखमरा; 


(001९1 -512 ८/८) कंगाल । 

> स्टाव्‌, स्टाव्‌ -लिन 

818918, अवरोध , स्थंतिकता*+ । > स्टेस्‌-इस 
७६३६९, 11., 1. (८0714100) अवस्था+, स्थिति* 
दज्ा^, हालत+^; € 1 ४ ~. घबरा जाना; 

~~ ग 70110, मनोदक्चा^, ~~ 01 2309175, 

परिस्थिति+*, ~~ 1 1210176, प्राकृतं अवस्था+; 

14४16 ~. द्रव-अवस्था+; 2. (14110) राज्य, 

राष्ट; 3. (1272104) राज्य; + (४०४ 

९०४९4.) शासन, -सरक्ार्‌*, 5 ~, (% ¢ 

4९/41101) राज्य, प्रान्त; 6 ((८९15(८/11/८ 

१०4) लोक-सभा+, 7 (411) पद, पदवी +; 

8 (22104) प्रतिष्ठा*, ५9 (04) घूम- 

धाम+, शान+, ठारठ-बाट, रान्‌-शौकत+, 116 


7 ~, दशनाथ रखा रहना, --4., 
1 राज्य, ` साज-, राजकीय, सरकारी 


2. (९2101241) संमा रोही; राजसी; निजीः 


--४., 1 बता देना, अभिव्यक्त कण; प्रकटं 
क०, स्पष्ट कर देना; 2. (7४) निश्चिते के० 
नियत क०, 3 (4122074) प्रतीको मं किष 
देना । 
{9१८८०१४ सासन -क्ला^ । > स्टट्क्राफट 
8६०६६९९, निङ्चित, नियत, मुक्ररं र; घोषित । 
भ स्टेर्‌-इड 


>स्टेट 


क 
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811९1688, राष्टिकिताहीन, नागरिकताहोन । 
> स्टेट्‌-लिसं 
8191€]$, 1 (2100004) गौरवपूणं, गौरव- 
मय; 2. (210८55४९) प्रतापी; प्रभावश्ालीः 
3. (1061117८) शानदार, भन्य । 
> स्टेट्‌-लि 
8191€116€0६, 1 (4८) कथन, कहना; 
2. कथन, वक्तव्य, उक्ति*, बयान, धिवरणः; 
3. (2 ८०1४) बयान, अभ्यु क्ति* । 
> स्टटमन्ट 
8{8168171811, राजनेता, ~-9111}, राजनीति 
मत्ता* । > स्टेद्सूर्मेन 
811८, ~-21, 1 (0. 10 व}/1147014८} 
स्थंतिके; 2 (01 110४4) स्थिर, निश्चल 
गतिहीन, 3 (41८04012) स्थायी, ~ 
€1€({11611 स्थिर विद॒त्‌ * ~84 1. (5८1८1८८) 
 स्थैतिकी^, स्थिति-विज्ञान; 2. (410. 
5001९2८5) वायुवंद्युत क्षोभे । 
> स्टेट्‌/दइक, ~दकल, ~~दइवंस 
818६109, 2. 1 (८104) ९८८.) स्टेशन, 
अवेस्थान; 2 (400114८4 7८५८८) स्थान, 
जगह्‌*, सिकिना; ०01८ ~, थाना, 
3. (1111114 05४) चौकी +, 4 (५५९) अड्‌डा; 
5. (८९0९) कद्र; कार्यालय; 6 (5८4८4४5) 
स्थिति*, पद; 7 (०८८0410४) पशा, व्यव- 
साय; 8. 2" 5४९) चडि; 9 (५ ४/८ 
८055) स्थान, मुक्राम, विश्रामः -- , (किसी 
स्थान पर) नियुक्त कं०, खड़ा क०, रखना 
तनात क०या खडा दहो जाना; ~~-111281€ा, 
स्टदान-मास्टर । ¦ > स्टेशन 
819{10131, 1 (110 1064८) स्थावरः; 
2. (10 1021६) स्थिर, निरचल, अचल, 
3. (0 ८४४८ ९८.) स्तन्ध; 4. (म ४५५४८) 
अग्रगामी; 5 (10 ८721161&}) स्थिर, 
स्थायी । > स्टेशन रि 
89110767, लेखन -सामग्री-विक्रता, कागजी 
(00 ९/-20८८00 4१८), ~$, लेखन-सामग्री > । 
> स्टेशन, ~-रि 
81911917, राज्यनियन्त्रण-वाद । > स्टेटिज्म 
8४१9६, 1. सां स्यिकीविद्‌; 2. राज्यनियन्त्रण- 
वादी; ~1८(21), सांद्थिकीय; 16131, 
सांख्यिकी विद्‌, ~-1698,1. (ऽ८१८१८८) सां खियिकी + 
2. (४५८८) अकड़ । > स्टेट्‌-इस्ट 
स्टेटिष्‌।टिक, ~-टिकक्ष; स्टैटिस्‌-टिशेन 
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७१००८४७१, संतुलन-पुटी * > स्टेठंसिस्ट 
3१०६०१४, स्टटर्‌ । > स्टर्‌-अं 
81०॥०७८०€, सूक्ष्म निद्रंव वार्युदावमापी । 
> स्टैटेस्कोप 
अ वपथा$, ५., 1 मूति-समूह, मूतिसंग्रह्‌, 
2. (५४) म॒ति-कङा*; 3. (८1/10) मति- 
कार; --020. म्‌ति-, मूति-योग्य । 
> स्टंटयअरि 
8१४४९, मूतति*, प्रतिमा+, बृत, ~ऽ 4४९, 
मृतिवत्‌; सर्वागसुन्दर । 
> स्टटय, स्ट्टयृषएस्क 
७०४८६४९, ठघुप्रतिमा* । > स्टटयष्'ट 
8{१प्र९, 1. क्रदं, अचाई+, टम्बाई+; 2. (1 
महत्ता *, महिमा+ । स्टेटयं --स्टेच्‌-ओं 
७9121४७, । (052८100) स्थिति*; 2 (८) 
पद, पदवो+¦ 3 (८5/4८) प्रतिष्ठा+, नामः; 
4 (101047८८) महत्व; ~~ 4०, यथापूर्व 
स्थिति*, ^~ 59100], वैभव (८८९८410) यां 
प्रतिष्ठा^* का प्रतीक । > स्टेटेस 
8121४६९, 1 (142) संविधि+; 2. (०71141८९) 
अध्यददिश्; 3 (९1141101) अधिनियमः; 
4 (110८ (८0 } विधान; ~ 10116, मानक 
मील, ~-४9००४, संविधि-संग्रह । =. 
न स्टट्यूट 
8191४१०४, सांविधिकं, वेधानिक, कानूनी । 
> स्टेटयर्टेरि 
812४1}, ४., ऽ८८ 574 प्र ८प्त, बदु. , 1 (0/4) 
सच्चा, पक्का, निष्ठावान्‌; स्वामिभक्तः 
2 (15100140) विहवस्त, ईमानदार 
3 ("41९71॥) जखर्द्ध, जल रोधो; 4. (५- 
(1६0८) वाय॒रद्ध, वायु रोधी । > स्टांःन्व 
७19 ४९, #., 1 (1९८८ %‡ ५००८) पटरा, 
तस्ता, 2. (“ (५44८४) डण्डा; 3 (४९७९) 
पद्‌; 4+ (5८41124) बन्द , 5 (11/51) संगीत- 
सारिणी+; -., छेद क०, फोडना; तोड़ 
डालना, चकनाचूर केर देना; कुचल्ना; पटरां 


लगाना; फट जाना; ट्ट जाना, ~ ०# 
टालना; निवारण कभ, दूरक०। >स्टेव. 


8६३४, ४., 1. (7८211414) रहना, ठहर जानाः; 
2 (५०८८ 1८110021} ठह रना; ` रहना; 
टिकना, 3 (८15९) रुकना, रुक जाना; 
4 (50 21200110) दमदार होना 
5. (८९८) रोकना, रोकथाम क ०; 6. (05४- 
०१९) स्थगित क ०; 7. (12 0) टेक* 


॥॥, 





+ , (11.11 "कः, कः १५ ^ 0. १.९. 
57 %-9 7-1101€£ 


लगाना; सहारा देना (1); --., 
१ (50101421) ठह राव, टिकान*; वासं, निवास; 
प्रवासः; 2. (17121८९) तितिक्षा, चैयं, दम; 
3. (८९८8) रोक ^; रोकथाम; 
21८12) स्थगन; 5. (50002) टेक +; सहारा 
1‰€.); 6. (#८., ८०5४) चौखो*; 7. (*०#८ 
50001171 1145८) तान~रस्सी*; 07116 10 
~, स्थाय बन जाना; ~ 01€"5 5{0718611, 
भूख^+ शान्त क ०; ^~ ६, स्थिर रहना; पडा 
रहना; ~ प, जागना; ~--2{-10106, घर्‌- 
` घुसना; ~-097, ~-700, आडी-पटरी" 
~€1, ठह्रन वाला; दमदार; ~- 11 ऽ 1८९, 
बठ-हडतालक +; ~11& 0एटा, दस, 
तितिक्षा; ~-19८6 तनी" । >स्टे 
{€३५, 11 70४ ~~, मेरे बदले में, मेरे स्थान 
पर; 5{871त्‌ (117) 111 €००्‌ 
काम आना, (उसे) उपयोगी होना । > स्टेषड 
8{९३ 89६, 1. (7८4, ऽ८८क) स्थिर, अटल 
पक्का; 2. (11100८10) दढ, दद्निङ्चय । 
> स्टेड्फंस्ट 
81680115, स्थिर गति* से; अनवरत, लगातार, 
निरन्तर, बराबर; नियमित हप से । 


> स्टे'डिलि 
${९8 ५111688, स्थिरता^; धं; सन्तुखन । 

> स्टे'डिनिस 
81624118, चक । > स्टे'डिन्ग 


51९बव$, 07., 1. (८) स्थिर, सुस्थिर, 
अर; 2. (47110141 स्थिर, स्थायी एक~ 
समान; 3. (1) नियमित; 4. (1 
प्ट) धीर, सन्तुलित, गंभीर, स्थिरमतिः; 
5. (211715110045) परिश्रमी; 6. (1९110९01) 
संयमी; --०., स्थिर क०, बनना या रहना; 
--040., ऽ८८ ऽ78^1711.४ । >> स्टे'डि 
७{९०॥६, टिक्का । > स्टेक 
51681, ०., 1. चोरी* क ०, चुराना (५150 #&.); 
2. (0९141 51/1९/1105) मार लेना 
3. (0०८ 51(८1/14,) चुपके से भाना-जाना 
~ 8 ग7शलौा ग, से आगे निकर जाना 
~-118, चोरी+, स्तेय, चौयं । 
> स्टीक; स्टील्‌-इन्ग 
७1९28111, छिपाव, दुराव; ~$, ४४ ~, च्ि- 
चपि, चोरी-चोरी, चुपके से, चपचाप; ~, 
. गप्त, दुरावपुण; 2. ( ८5०९) नेज्ञर- 
चोर । > स्टे'ल्थ; स्टे'ल्थ्‌।इलि, ~इ 


4. (051091८- ` 


~~, (उसके). 
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5१९३7, ऋ., 1. भाप^+, वाष्प; 2. (1141) 
जोड, तेज, उत्साह; &९६ प} ~, शक्रित* का 
संचय कृ०; उत्तेजित हो जाना; 1५६ ० ~ 
मन का गुबार निकालना; -^2., भाप का, 
वाष्पीय, वाष्प-चालित;--., 1. भाप* छोडना, 


` से भाप उठना या निकलना; 2. (५८४ 111 


~~) भाप देना; 3. (८०0) दम देना; 4. (102९) 
(वाष्पशक्ति+ से) आना, जाना, चलना; ~ ४, 
भाप^ से ठक जाना; &€1† ~<प ४}, उत्तेजित 
हो जाना । > स्टीम 
8{९३11/०21, स्टीमर, अगिन-बोट ^, धूमपोत, 
धुओंकश; ~--€11£19९, भाप^ का इंजन; ~€, 
1. स्टीमर; 2. (~€ ८८55) भापतेएपी पात्र; 
~~-४{&0६, वाष्परोधी, भापरोक । 
७८8{11€, सेरखडी* । > स्टीअटाइट 
७1९९५, अह्व, युद्धादव, जंगी घोडा । > स्टीड 
5१९९1, 71., 1. इस्पात, फ़ौलाद (0150 £.); 
४.4 (5010#4) तर्वार्‌^; ---,, 1. फौखाद 
चटाना; 2. (144८1) दृढ, पक्का, कठोर या 
कडा बनाना; - 04 ., ~$, इस्पाती, फोखादी; 
~ -८12त, कवचित, वक्त रबन्द; ~-१12 ८९५, 
कवचित; ~#94, विषमभुज तुला* । 
> स्टील 


` 8९९7, “द., 1. दुरारोहं, अतिप्रवण, खड़ा; 


2. (८४८८55४९) सनमान; अत्यधिक (८#- 
०६६८४०९) बेतुका, अविंईवसनीय; ---,, 
1. प्रपाती, खडी चट्ान+^, संडी हाल; 2. ( 
51८९101) . निमज्जन; 3. (5011101) घोल 
--४., 1. (5०८) भिगोना; 2. (7६ .) मे तल्लीन 
या मगन केर देना, से ओत-प्रोत कर देना । 


> स्टीप 

8{९९€, दुरारोह्‌ बेना देना या बनना । ` 
> स्टीर्पेन 
७{९९[€1, निमञ्जक । > स्टौष-ओं 


ऽ{९९[1€, मीनार*, लाट *; ~-८{138९, टदरी- 
बाजी*; ~} 3८}, मीनार* सरस्मतं करने 

वाटा । > स्टील, ^~ चेस, ~जक 

9{९€17,17.,1. बकछडा, बछवा, दोहानै; 2.(^0141 
०४) जवान बेल; --४., 1. चखाना, परिचालनं 

क०; 2. (222८) मागे दिखाना, ठे चलना 

3. की ओर + अभिमख होना; 4. चखाया जाना 

~ तल्म ण, से वचकर रहना, से दूर रहना । 

> स््टिर्जे 


9५ च 


७६९९१०१1, परिचालनीय । 
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818९128९, 1. परिचाख्न; 2. कणंप्रभावः; 
~ 70255थ1हल, सस्ते किराये का जहाजी; 
~- 8, कणं चाल । > स्थिर्जर्‌-इज 
816९110, परिचालन; ~ व्ण ६१६९, 
संचालन समिति+*; ~-*11९९], चाक्न-चक्का । 
> द््टि्जर्‌-दन्ग 
8९९४ 8१8.13, परि चालक, कणंधार, सुक्कानी । 
> स्वजिं्मन 
(601.) रंभ । 
स्टील्‌ -ई 
816९1127, 1. तारकीय, तारो का; 2. (शना 
10##1, 5110८) ताराकार, ताराकृति । 
> स्टे'ल्‌/अं, ~इफाँःम, ~इट 
8९112६९१, 51€111€छपणऽ, तारकित । 
> स्टे'लेटिडः; स्टे'लिफरस 
81611187, ताराकार, ताराकृति । 
> स्टल-यूल 
81९10, 1. (0 ८९) तना, स्तभः;. स्कंधः; 
2. (5८८1४) वृन्त, डंठल, डण्डी#; 3. (1८0४ 
041) उण्डीर; 4. (१८10८ 1147९) नरी +; 
5. (01114111-0414) खृटी*; 1184600. 4 
८0९) धातु#*; प्रातिपदिक (%# १104१); 
7. (० ° 5) मन्दान, गरही +^; 
8. (11/2८) वंश; 9. (१21८0) शाखा; 
--., 1. (८८) रोकना; 2. (2५ ॥⁄) 
बधि वनाना; 3. (/८८८) उटकर सामना 
कण; 4. के विरुद्ध आगे बहना; 5. डल 
निकालना; 6. (~~ 0/0) से उत्पन्न होना । 
| >~स्टेम 
वंशावली; 


81९1९, 1. प्रस्तर-पट्; 2. 


8161001118, 1. 
2. सररु अख । > स्टे'म्‌-अं 
8९18, दुगेन्ध+, बदव्‌*; सडार्यध* (० 
70111046); चिरार्यंघ* (% 0111111 17८5#, 
1, ९८.) 
तिौकछ* (० 01); कपडगंध* (0 0411111६ 
८101); धंञर्यध+* (0 0९) । > स्टे न्च 
81९17611, 11.(४.) स्टेसिल (क ०) 


(८1८८) 


> स्टे'न्‌-सिल । 


8{९110/218{11, 1. आशुलेख; 2. (11८८0111) 
आशुलेखी; ~&"271९7, आशुलिपिकं 
~61797 05, अरुलिपि^ 

> स्टे'नम्राफ; स्टे'नाग/ रफ, ~ रफ 
81610118, महाघोषः; बुलन्द, भारी । 
> स्टे नृंःर-इअंन 


, विसार्यंध+ (0/ 01111 0९501, 0501); 


51{€]1, /1८/0., ~-0701लः, सौतेला भाई 

वैमात्रेय, वैमात्र या विमातृज श्राताः;कठभाई 
वैपित्र या विपितज भ्राता; ~11110, 1. (0 
11011९१) सौतेला बच्चा; 2. (0 41/1८} वेपित्र 
सन्तति*; ~-42४ &01€7, 1. -( 1010८} 
सौतेटी बेटी*;. 2. (0 1८!) कटबेटी* 
तरंली+, वेपित्र दुहिता; ~ (€, कठबाप, 
सौतेला बाप; ~110६1€7, सौतेटी मा+ 
विमाता^ ~-1710{{1€11$, वमात्रय, 
निष्ट्र; ~-915॥८7, सौतेली बहन +, वेमात्रेयी 


वेमात्र या विमातृजा भगिनी*; कठबहुन+ 
वेपित्र या विपितजा भगिनी; ^~50, 
1. (0 011८) . सौतेखा बंटा (0 
11८४} कठवेटा, कठ्पुत्र, तरला । > स्टेप 


७1९2, ., 1. (८८, 75८411८९} क्रदम (4130 
0/ ९4८८}, ग, पग; 2. (5०९) पदध्वनि^, 
चाप; 3. थोडी दूरी* 241). चाल* 
ठवन+; 5. (00101401) पदचिह्भु; 6. ({‰&., 
११९८51८ 1412९00} उपायं, काररवाई*, कायं - 
वाही *; ९]९€ ~5, क्रदम उठाना, उपाय क ०; 
7. (312९८ 0/ ##2९#९55) चरण; 8. (0 10115 
९८.) सीदी*, सोपान; 9. ४.) सीढी*, जीना, 
निसेली*; 10. (101८0) सीठी*; 11. (६ 
1044९) ण्डा; 12. (०//०८0८वं 14८८ 9 
7९0101८) पायदान, पावदान; 13. (०८ 
5011८) चबूतरा, चौतरा, 14. (€#47९) श्रेणी, 
दरजा; 15. (३०८९८) घर; 11681 ~+ कदम 
छोडना; †{गा] ० ग~, का करदम टूटना; 
1९८} ~, क्रदम भिखाना; 171 ~, कदम मिरा- 
कर; से भिककर; ० ° ~~, कदम बेमेल; 
से अलग रहकर; ~ 1४ ^~, धीरे धीरे, क्रमरः। 

७1†€{3, ?,, 1. चलना, जाना, आना, डग भरना, 
क्रदम रखना; 2. (८4९2) पर पैर रखना; 
८0 (1९१८८) नाचना; 4. (11८11., 5 1) खडा 
क ०; ^~ 8916, हट जाना; ~~ 11, 1- अन्दर 
आनाया जाना, 2. (1111८1४८1८) हस्तक्षेप कृ ०, 

दखल देना; सहायता* कण; ~ ० 1, 
जल्दी* क ०; ~ ०४६, कदम बढ़ाना; ^~ ण, 
बढ़ाना । | > स्टेषप 

9६९१ -0० ४४1, 1. (2 1411501९) अप- 
चायी; 2. अवमन्दके । 

७६९१९, घास+ का मंदान । स्टेप 

5९111 -5{0116, 1. पर्‌ रखनं का पलत्यर; 

‰&..) सोपान, साधन। > स्टे'व्‌-इन्ग स्टोन 





अ क ऊ क क ग काकाक कक ` 


ह न क चक क वा ५ दु कव अ कक = 





8१९ -प्र, 1. ५ 1/1113/07091८7} उच्चायी; 


2. यद्धक्‌ | 


 6६९८८०|२९८९०प्र७, ~781, विष्ठा-, पुरीषीयः; 


विष्ठामय । > स्टःकंरेशंसः; स्टे.कैरल 
8६९7९०68, ` विन्यास~रसायनः; 
~-&7871, त्रिविमचित्र; ~81281136, 


~~ 9011८, ~-8८07016, त्रिविम; ^~-6९०{€, 
त्रिविमदर्शी। > स्टे'रिर्थ-स्टिरि्य; 
टे'रिअके'म्‌-दस्टि; स्टेरिथग्रेम; 
'रि।अ्रफ्‌-दक, ~अंफान्‌-इक 
~अस्काप्‌-दकः; स्टे'रिस्कोप 
8161601 {€ 11., 1. (0111111) मुद्रण-फरक 
2. (1‰&.) रूढिबद्ध धारणा*, रूडि*; -- 
1. म॒द्रण-फलके बनाना; मुद्रण-फलकं से छापना 
2. (7 .) अपरिवतनीय रूप देना, एक ही सचि 
मे ढाकना, रूढिवबद्ध बना देना; ~, 1. रूदि- 
बद्ध, रूढ, धिसा-पिटा; 2. (101८1) ओौप- 
चारिक । 
> स्टे'रि्भटादप = स्टि्भर्‌-इअंटाइप 
81९1116, 1. (7/ ८011401} बाभि, वन्ध्या, बन्ध्या; 
2. (८ 14४, ८111८00) अप्रजायी; 3. (० 1404) 
बंजर, सर; अनवर, अनुपजाऊ; 4. 
17111) फलहीन, अफल, अफलित; 5. (५/ ८2६) 
अन॒वेर; 6 
7. (11/८55) निर्जीव, निष्प्राण; नीरस 
(10९८ 1/0 & ९5} जीवाणृहीन, रोगाण्‌- 
हीन, निर्जीवाणुक । , > ष्टेःरादल 
8{€11/111४, (ऽ८८ वरा.) बामपन, वन्ध्य 
ता^; अप्रजायिता^; अनुवंरता+, अनुपजाऊपन 
फलटीनताः^; निष्फलता", व्यर्थता*¦ निर्जीवाण्‌- 
हीनता+, निर्जी वाणता +; ~1122॥402, उन्ध्यी- 
करण, अनुर्व॑रीकरणः; व्यर्थीकिरणः; जीवाणु- 
नारन, निष्कीटन, विसंक्रमण; ~112€, वन्ध्य, 
अनवर, निष्फल य। जीवाणुहीन बना देना; 
112९0, वन्ध्यीकृत; निष्कीटितं, विसंक्रमित; 
11267, निष्कीटक , विसक्रा्मकयन्तर । 
> स्टंरिले-दरि; स्टे'रिकादजेशेनः 
स्टेरि।खादज, ~लाटज्ड, ~खाइ्जं 
81९11118, 11., पाउण्ड; 447., 1. (0 5८४८४) 
खरा, असली; 2. (0 5017 ८०4} पक्का, 
विश्वस्त, सच्चा; 3. (शशास) उत्तम, 
उत्कृष्ट ! > स्टेःट्‌-इन्म 
81९2111, 2॥., 1. (2 5/0} दुस्वाक, द्बूता 
पिच्छलः; 2. (140) पुदुा; 3. (५10) पृछ 


¢ ९0०) निष्फल, व्यथं; ` 
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-- 04 ., 1. (5८1८) कड़ा, सख्त; 2. (11215) 
कठोर, निदय; 3. ( 2८५९5} कठोर, कड़ा; 
` ^~-17105, सब से पिछखा, परचतम । > स्टेःन 
७{€ा प 72, उरोस्थि* । > स्टे्नेम 


इध्छााप्र ६०६०0, छीक+, छिक्का*; ~-12 ४४९, ` 


~-121015, छींक कानेकाला, छिक्काजनक । 
५०५ स्टन्यट/रिव, -र्टरि 
8९६००४७, । > स्ट्टरस 
87€#, पूतवत्‌ | 9 
51€{10/3९०[€› ?.., स्टेथोस्कोप, परिभ्रावकः; 
500१९, परिश्रवण-; ~-807$, परि 
श्रवण । 
स्टे्थेसृकोप-दकः; स्टे'थासूकपि 
9{९15011, चौड़ बाढ* की टोपौ* । 
> स्टे'ट्सेन 
७१८४९५०१, जहाजी कटी या मोटिया । 
> स्टीव -दर्डौः 
७1९५४, ४., 1. सिभाना (..); सीना (४.४.) 
2. उमस* से परेशान होना; ---11., 1. (2750) 
दमपुख्त; 2. (00112) तालाब, पोखर; ~-ए21, 
(दक्कनदार) कड्ाही^ । 
81€व7त, 1. (101401८) ) प्रवन्धक, कारिन्दा; 
2. (/*९)०) (खाद्य-)प्रवन्धक; भण्डारी; 
3. (८21९) चिदमतगार; 4. (0८) करम 
चारी; ~-९७8, परिचारिका* । 
> स्टच्‌(अंड, ~-्जडिस 
81011, चरण, पंक्ति*, पद । ~> स्टिकि 
७16, ४., 1. (15४ 2110) चुभाना, 
घसेडना, भोकना, गडाना, वसाना, धोपना 
(7८#८८) छदना, छेदित क ०, बींधना, 
बेधना, भेदन कण; मारना; 3, (1 0४} 


लगाना, लगा देना; 4. (0८ द्द ९ 10110} 


च्‌ भना, चभ जाना; 5. (2111, 0 ८5 {1/0 
451) चिपकना, चिपक जाना, लगा रहना 
चिपकाना, सटाना (४..); 6. (1४) रख देना, 
रख ठेना; गाना; 7. (215८4) खोंसना 
8. (1०७८ ०८८८४ 0 17011011, {50 €.) 
अटक जाना, रुक जाना (४..); अटकाना, 
रोकना (०.४.); 9. (500 धा 511८) 
कड़ी * लगाना, टेक * र्गाना; 10. (0!) 
वरदादतं कृ०, सह्‌ टेना; ~~ ०८०त्‌, पास 
रहना; ~ 2६, हिचकना; मेँ खगा रहना; ~ 
2६ 7019988, घोर अनंतिक रोना; ~ 4 
076७ छ, गले के नीचे नहीं उतरनप; 


टे'थेस्कोप; 


> स्टू 


51८17455 


कहा नहीं जाना, जबान+* पर अटक जाना; 
~ ०४४, बाहुर निकला हुजा होना; अत्यन्त 
स्पष्ट होना; बाहर निकलना; ~~ ०६ {07, 
(की मागि^) पर उट रहना; ^~ ४०, का साथ 
देता रहना, नहीं छोडना; करता रहना, सं 
लग रहना; ~ (०६, साथ रहना; 
एक दूसरे कै प्रति ईमानदार रहना; ~~ ण, 
उठाना; खडा होना या क ०; आतंक फलाकर 
लटना; ~~ ण 07, का पक्ष लेना, के पक्षम 
नोखना; ~ ध ६०, उटकर सामना क०; 
~~ 10, के प्रति ईमानदार रहना; कहना; 
--1., 1. (९८८ ¢ ८००) लकड़ी #; 
2. (1९211. यष्टि*; 3. (८/१) खाटी+, उण्डा; 
4. (1९414, ९८८01, ८८407 11- ~) छड़ी*; 
5. (0 ८4, 5९21011-104, ८८८.) बत्ती +, 
वतिका*, सखाई*; 6. (% 80105 ८८.) 
लड़ी*; 7. (८0110052#४&-~~) पटरी*; 8. (4 
0८.500) निकम्मा; फूट्ड; 5८८ 71.82, 
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8{8€, ., 1. दम धोटना; 2. (०९ 0८८1) 
रोकना, दवा लेना; 3. (50.255) कूचलना, 
दवाना; 4. (४.४.) गला चुटनो; --८., पिले 
पैर का घुटना। > स्टाइफल 

50918, दमघोट्‌, दम्घोट । ` 

> स्टाप््‌-लिन्ग 

91{1 013, 1. (14  क75९#4८९) कलंक 
(का टीका), लांछन, बदरा, दाग; 2. (० ८ 
1010147) दाग; 3. (०५.) वतिकाग्र; 4. 
715८45९) दाग; 5. (570 ०1 542) चकत्ता; 
6. (5८०) क्षतचिह्ल; 7. (९/८-51०४) दुक्‌- 
बिन्दु; ~, क्षतचिह्ल; ४८ --, पंचक्षत; 
~{16, 1. (८50) क्षतचिद्भित; 2. (१५॥.) 
वतिकाग्री; 3. (41105/16001८) विन्दुकः; 
197 (० ९/९), बिन्दुकता*; ~४2९, 
1. (९१०८४८८) की निन्दा* कण०; का कलंक 
लगाना; 2. क्षतचिह्ल से अंकित क०। 

> स्टिम्‌।म, ~-.मरट; स्टिगूमेट्‌ दकः 


1२70 । > स्टिक स्टिगमं।रिर्म, ^~टादइज 
91161६18, लसलसाहुट*, चिपचिषाहट* । ६५1९, पंडी*, सीढ़ी 1 > स्टाइल 
>स्टिक्‌-टनिस ऽ६१1€॥०, कटारी* । > स्ट्लि'टो 

5{161-11-1{1€ 10 पत, रूढिवादी, दकिया- 311, व्‌. , 1. (111011011/८55) निश्चल, अचल, 
नूस । स्थिर, निश्चेष्ट; 2. (५0४ 12101) चुप, 
51{161६-195९८1, कछ-कीडा । मौन, खामोश; 3. (॥॥50८4) धीमा; 4. (015८- 
81101118 -71851{6ा, चेपदार पटुी* । 1८5) नीरव, निःशब्द; 5. (¶1⁄14, ८८110) 
ऽप्िलतिला 07, का आग्रह । शान्त; 6. (0८ ९२८७०८५८) बुद्बुदहीन; 
७{11६-011, चेपदार । ~ 17, मृत प्रसव; ~ 111९, जड पदार्थो 
8८1६-४, आतंकपुणे लृट* । का चित्रण); --#., 1. (20/041/5) भभका; 


5101४, 1. चिपचिपा, लसलसा; 2. (10477८- 2. ({{८)1८८) नीरवता+, सन्नाटा; 3. (0/010.) 
50८) टेढा; 3. ("4119८1770) सूखा; दढ; अचल चित्र; --., 1. शान्त क ०; 2. {0151} 
4.(०/ ८४९) घोर, बहुत बुरा, भीषण । स्टिक्‌-द चलाना, चुआना; -५५५., अब तक, अद्यापि; 

8118, ८2 ., 1. (1९7) कडा, सख्त, स्तंमित; उस समय तक; अधिक, ज्यादा; तो भी, तिस 
2. (1100४07९) दुनेम्य, अनम्य; 3. (% पर भी, तुथापि, तदपि । > स्टिल 
(14८5८1८ ८८८.) सख्त; 4. .(0/ &८, ८८९१, ७६112 &€, धानी* । स्टिल्‌-इज 
८०८) कड़ा; 5. (८८५४) तना हज; 6. (~ ऽ1-एणाा, मूतजात । 

-८८#८ब) हठी ला, हृठधर्मी; 7. (८०4, (०५१५५) = 5111-0, भण्डार; आसवन-गृह । 
रूखा, रुक्ष, रुष्क; ओौपचारिक; 8. (1९८९1) 51111, 1. गेड़ी*, पेर्बाँसा; 2. (१५५) पनलवा 
घमण्डी; 9. (1451) कठोर, कडा; 10. (क/- (5११); ठमटंगा, टिलृआ, बड़ा पनेवा 


11८11 10 20) कठिन, दुःसाध्य; 11. (3011) (०५८ -2411९८4) 1 > स््टिल्टं 
तेज़, कड़ा; 12. (८, ४15८0४5) गाढा;  5{111€त्‌, 1. ( 544९) आ उम्बरपूण, आ. 
--07., बेहद, अत्यधिक । > स्टिफि उम्बरी, अस्वाभाविकः; 2. (० +) पैरदार , 
5६18617, सस्त, कडा, कठिन, रूखा, तेज, सपाद, उत्थापित । > स्टिल्‌-टिड 


गाढा बनना या बनाना (८८ गाए); एेठ अप्रा, 1. प्रेरक; उत्तेजक; 2. (८4) 
जाना, अकड़ जाना । , > स्टिफ़न उदहीपक); ~191९, 1. (०७९८) प्रेरित क०, 





| 
| 
| 
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प्ररणा* देना, प्रोत्साहित क०; 2. (९८४८९) 
उत्तेजि कण; 3. (1८. ) उहीपित के०; 
~12॥107, प्रेरण; उत्तेजनः; उदहीपन; ~-19- 
१४९, ~19107, प्रेरक; उत्तेजक; उदहीपकं 
~ऽ, 1. (111८८11९) प्रैरणा+; प्रोत्साहन 
2. (#1८द.) उदहौपक (८६९८); ` उहीपन 
(2८/01) । > स्टिम्‌यू |कन्ट, ~लेट 

~लेरन, ~-लटेटिव, ~स 


8{1118, ८., 1. (10,01/१ 2८14 ¢ ^~} डक 
मारना, ङंकियाना, उसना, दशना; 2. 


74} जलन+* पैदा कण; 3. (€ 
1८1114८ 410) दुःखे पहु चाना, जकाना, 
व्यथित क०, संतप्त क०; --.7., 1. (८४८ ¢ 
) डकदार होना; 2. दुखना, जलना; ~ 77- 
10, प्रेरित क ०; -11., 1. (0९4) डंक, दंश 
. (%‰# 11९5 ८४८.) कोटा; 3. (८८) दशन, 
उसन; 4. (०44) दशा; 5. (40) टीस *; 
6. (६०८५५) अकश; 7. (2 1411८105 1/९! 
41८९) डंक, दंश; ~€, करारी चोट^। 
> (स्टन्म्‌ 
818४, कंजूस, मवखीचूस । > स्थिन्‌-जि 
{111}, 11., 5९८ ऽए प्रतप्न; ४., बदब्‌* के० यां 


देना, बदवृदार होना, से बदब्‌* आना, उठ्ना . 


1 निकलना; ~10&, बदबदार; ^~8०४९, 
पूतिप्रस्तर; ~५*९९५, धतूरा। => स््टिन्कं 
81111, ४., कम देना, थोड़ा-थोड़ा करके देना; 
--14., निर्धारिते अंश; 2. (11114110) प्रति- 
वन्ध; 3. (2) सीमा +; 11९४६ ~, 


सुले हाथो; दिल खोलकर । > स्टिन्ट 
81112€, घना । > ष्टाद्पेट 
७1176, वृन्त । > स्टाईप 
811€॥, अनुपणिक।* । > स्टादूर्पेल 


810९४09, वृत्ति*, वृत्तिका*, वेजीफ़ा; 1112858 
, यन्न-गल्क; ~1215, वत्तिभोगी; वेतन- 


भोगी। > स्टाइप्‌-ए न्ड; स्टाइ-पे"न्‌उर्येरि 


51701१९, वन्ती । > स्टिष्‌-दटेट 
8117716, बिन्दुचित्रण क० । > स््टि्वेल 
8४197, अनुपर्णीं । > स्ठिपुयूल 
8117ए/12{6, 1. अनुबन्ध क ०, शते* ठगाना 
2. (2८:44) मगना; --4., अनृपर्मी 
^~-12{€0, अन्‌बद्ध; ~-12 ६10, 1. अनवन्ध्‌ 
2. (८०1८८) संविदा #*; 3. (८011402) 
प्रतिबन्ध, शत * । > स्टिएयटेटः; स्व्पिय करन 
81४1९, अनुपम । > स््टिवृयूल 


8८17, ४., 1. (4 (14742) चलाना; ` विरेडना 
((८८11.); 2. (०४९) हिकना, हिल्ना- 
डलना, चलना, चलना-फिरना (.४.); 
हिलाना, चलाना (४..); 3. (5१८९) हिका 
देना, क्रकभोरना; 4. (४८ £) ` तेज़ क 
5. (०८०१५८९) चिंसकाना; ~ ण, 1. उत्ते- 
जित क०, मड़काना, उकसाना; 2. (८20141९) 
प्रेरित क०, अनुप्राणित क०, प्राण डालना; 
3. (1110८111), ९८.) उत्पन्न क ०, पदा कण; 
---1., 1. (० {10/14} विलोडनः; 2. (९५८5४१९) 
हलचल+, चहल-पहल+*, संकबली*; 
3. (५010) हृल्लंड, कोलाहल, गृल-गपाडा; 
4. (5८54120) सनसनी +} 5. (९४८11८10) 
उत्तेजना^, घबराहट *; 6. (८ 11९ १५०८८- 


८001} हरकत* । > स्ट 
311120४६, दल्िया । > स्टेःरबारउट 


8171८07९, वेरणात्मक प्रजनन । 
> स्टःप्‌-इकलृचं 
81165, 1. (01.04८71/0) मूरपुरुष, वंशकरः; 
2. ($(०८) वंश । > स्टेःप्स 
७1{ष्ला, विरोडक । ` > स्थ्ःर्‌-अं 
51711118, 1. भावौरी पक, भावोत्तेजक, प्रभाव- 
शालो; 2. (९८2/2#&) उक्तेजकः; 3. (0८7४८) 
क्रियाशील, कर्मण्य, फुरतोखा। > स्टःर्‌-इन्म 
9{1¶प्, रकाब््‌+; ~--0016€, वङयकः; 
~ -681)9€४, = रक्राव-दवार; ~~-1०८६, 
चाम्प । > स्टिरप 
8६16, 01. 1. (21; 5८101) रकि, तोषा; 
2. (2 @111127€} धर्‌; 3. (2 ८/0) 
फन्दा; 4. (० ९०५व्‌) टका; 5. (02) 
एक ^ पारवंसूल; --४., 1. टँकना, टका 
लगाना, सीना; 2. (5८४५) सीना, सिरा 
क ०; 3. (५5९) जोड़ना; 18, सिलाई *; 
१०८1९ ~~, बखिया । > स्टिच 
811८1, दमड़ी* । ` > स्टाइव्‌.-अं 
ऽ{०८१६, 21., 1. {€004¶ऽ) माङ, विक्री* का 
माठ, सामान्‌, स्टाक; 2. (८८4) 514//1#, 
07015101) भण्डार्‌,. सम्भार, संचय, संग्रह; 
3. ` (४४८७४०८) पञुघन; 4. (#छ ८4/८4} 
कच्चा माल; 5. (^८८-1411) तना; 6. (54८) 
स्कन्ध; 7. (041, 1५7721८) कन्दा; 8. (०८६ 
८7) काठ का उल्ल; 9. (/4:4) वं, 
कुल; 10. (&०५.) पभव्‌; 11. (2102९, {< 
४० ९०४८.) सरकारी ऋणः; 12. (९/2 ८०/04) 
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मूलधन; 13. ., ५४ = 0111045} 
काठ, कृन्दा; 14. {४., %‰ 4 5) ठचि 
६२१८८ ~~, 1 माल-सूची* तयार क०, स्टाकं 
की लशाच* कण; 2. (०ऽ८४८, 55८55) का 
अध्ययन क०, अवखौकन क; जाचना, 
प्रखना; (२१6 ~~ 30, मे दिलचस्पी* लेना; 
{16 ऽ~~ 121६6, दोयर बाजार; -- 4, 
1. सामान्य; 2. 2४) पिसा-पिटा; -- 
1. (विक्री* के लिए) रखना; 2. (६०८) 
जमा क०, संचित क०, संग्रह्‌ कं०, ढेर ऊगाना, 
जटाना, इकदा क०, भरना; 3. (०४1४८ 
02/11) स्गाना; से सज्जित कण, से भर देना 
4. (@ ८1111144) काठ मारना, काठ म पाव 
देना या ठटोकना। > स्टोंक 
81०८1६0९, घेरा, टकडकरोट, कटघरा । 
> स्टकिड 
810६ /-४००1६, स्कध-पंजी ४९९९, 
^~--97111€ा, परा-पारक; 0101६61, 
दोयर-दलालः; ^~1101:11, शेयर-दलाली* 
0911, सुखाई' मछली *; ~-1010€7, अंश- 
धारी, शेयर-टोल्डर 1 
8०८1५8९, 1. मोजा, जुर्याब+*; 2. (८८100) 
संग्रहण । > स्टाङ्‌-इन्ग 
810८1८/-11- 2९, 1. (&००दऽ) माल 
2. (४0005) साज-सामानः; 3. (८९1८5) बरा- 
बर के तरीक्रे; स्थायी खजाना; ~15#, मंद- 
बद्धि; निर्बदधि; ~15६, (थोक) व्यापारी 
भण्डारी; ~1०४४९, सटोरिया, सदटरबाज; 
1०00९, सदं वाजी +; ~118४, शेयर- 
सूची*, शेयर -दर-सूची*; ~--११०7।९९॥ 
दोयर-बाजार; ~-711€, #1., संचय; ४., संचित 
 कृ०; ^~{1118, संचयन; ~-91111, मूतिवत्‌, 
निश्चल; ~-1118, 1. मालसूची* कौ 
तयारी*, स्टाक की जांच+; 2. (&.) 
पयंवलोकन, सर्वेक्षण । 
७106, 1. नाटा ओर गरीखा; 2. (514) 
गठटीला, हद्रा-कट्रा । > स्टाक्‌-द्‌ 
७{0८1$०८५, बाडा । > स्टाकयाड 
७008४, 1. (०/ (००९) भारी, गरिष्ठ; 
2. (#401८द) खचाखचं भरा हज; 3. (५५- 
{01122411} नीरस 1 > स्टाज्‌-इ 
8१०९, बरा मदा । स्ट्प्‌ 
७1०६४, 81०16, भारी ज्‌ता; चरुट । 
> स्टोग्‌-इ्‌ 


€78 
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७०1८, 1.  (111050101).) स्टोदक दासेनिक 
2. संयमी; सुखदुःख-उपेक्षी; ~21, तितिक्षु, 
तितिक्ष, धीर; समबद्धि; उदासीन, विरवत; 
18193, स्टोहक दलन; तितिक्षा+, धयं; आत्म- 
संयम, विरद्ति* 1 

> स्टोडक; स्टोइकलः; स्टोईसिर्म 
8{016111010€ ध, रसस्षमीकूरणमिति^ । 
> स्टादइकिञंम्‌-दद 

७१०६९, कोयखा भरना या भकोंकना; (आग+) 
भडकाना; ~त, भदरी-स्थान; ~॥०1€, 
भदी-मृख; ~, आगवाला। >स्टोक; द्शेक्‌ अं 


81०16, 1. (5८८) दुपटा; 2. (0 1151) 
स्कंघ-पट; ~~ 1९९8, याजक-शुल्क । > स्टोल 


5101९ 70€ा $, चोरो+ का माल । 
5810114, 1. भावश्न्य, निविकार; 2. (1411८4८1 
(401९) स्थिरमति, निरुढेग, चान्त, धीर । 

¬> ध्ट{ल-३ड 
81०0107, 81०16, 1. (४०८. भस्तरी; 2. (६०५५) 
देहकुर। > स्टोलांन; स्टोख 
०0७, रघ; मृखचिद्र , मृ । > स्टोमं 
5101020, 2. 1. आमाद्यय, पक्वद्धिय; 
2. (262० ८४) पेट, उदर, जठर; 3. (40८८५८९) 
भख, कवा ;4. (11101, 0250) रचि ++ इच्छा 
5. (८०414६८) साहस; --४. खाना; बर्दाईत 


क०; ^--9261€, पेट का दद; 16, 
1. आमाश्य-; 2. (41८८54४८) पाचक; 
3. क्षुधावधंक । > स्टेर्मेक; स्टेमेक्‌-इक 
91010281, रघ्री । > स्टेट 
5101126, संरध् । > स्टोमिट 


9{0111211115., मखपक । >> स्टामंट!र्‌-इसय 
७10111810{835111८, मृखजछरी । 
> स्टोमंटगश्‌-ट्कि 
७{01€ ‰., 1. पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, शिखा* 
शिलाखण्ड; 2. (2९) रत्न, नगीना, सणि^; 
, (0 111८} गुठली*, अष्ठि*; 4. (11 ¢4- 
९#5 ८.) पथरी+*, अहमरी*; 5. चौदह 
पाउन्ड; 1€8८€ 10 ~ प्र{प्ा76, कुच उठा 
नहीं रखना; ऽ~ ^९९, प्रस्तर-युग; ^~" 8 0251 
~ 1170५, पत्थर फेंकने की दूरी+; थोड़ी 
दूरी+; --0., पत्थर का, आरहिमक, आदम; 
--., 1. पत्थर मारना, पथराव कण०; 2. ( 
2९4/0) पत्थर मार मारकर भार डार्ना; 
3. पत्थर बैठना या लगाना; 4. गुठरौो* 
निकाडना । > स्टोन 
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9{0116/-11१4, सूरदास, एकदम अधा; ^~ 
०14, एकदम ठण्डा; ~--त९20, एकदम 
म्‌रदा; ~-त<>, व्र-बधिरः; (प 
अष्ठि-फल, गृठ्लीदार फलक; (~-1092801), 
, (501८-4) संगत राज्ञ; 2. राजमिस्तरी 
~~ {110 क1118, = दटेबाजी*; ~-*ू211 
1. रोधक बल्लेबाजी* क ०; 2.रुकावट ^+ डना; 
~~. 216, हिकखाभाण्ड; ~~५४०४, पत्थर को 
चिनाई* । 
50, 1. (400 0 501९5) पथरी; 
2. (144) कडा; 3. (---॥८{९4) पाषाण- 
हृदय, कठोर, संगदिल; 4. (९ ८ ५१८) स्थिर 
भावरान्य । > स्टोन्‌-ई 
0०६८, %., 1. हसीन का पात्र; 2. (100) 
केठपुतखी*; 3. (114९171६) टहटूजा; - 
~~ 2100110, मंड राता रहना । > स्ट्‌ूज 
50०1, 1. स्ट्ल, चौकी; तिपाई+* (1/१८८- 
(९९८९); , 2. (1००८७०५५) पायदान; 
3. (१1८८१८४) टेकनी*, चौकी +; 4. (1४) 
पाखाना, शौच-घर, शौचाख्य; 5. (९०८८१८५- 
101) मखत्याग; 6. (४८८८७) पाखाना, मल, 
गृह; 7. (१०४.) अन्तभूस्तरी; ~-1६ ९०, 
फंसनेवाखी चिडिया*; फसानेवाला न्यवित । 


~>स्ट्ल 
&५ 


००, 1. भकना; 2. (^०"व८5९८ाद) कृषा+ 
कृण; 3. (०2४८४ 011८5८4 ) नीचता^* क०; 
4. (3:४०0}) भपटना, पटा मारना; 5. (- 
८02८) भकाना; -#., 1. भूकाव, नति 

(1010100) चबृत रा; 3. (01८) डयोढी 
~€, धड-ट्टा । > स्ट्प 
80, ४., 1. (5४0} 1710४९01 0 #1/0&#८55, 
८८८४) रोकना, रोक देना; 2. (5८० 10४714६, 
0020) रकना, रकं जाना, ठह रना; 3. (ऽ५5- 
1९114, @15८011117114८, ८९45८, ८1८४ 0» ०८05९, 
00८2) बन्द कं ०; 4. (507 11110111, 
०७८) बन्द हो जाना; 5. (४) ठह्रना; 
6. (¢) भरना, भर देना; 7. (1८1101५4 /८) 
विराम-चिह्व गाना; 8. (5९) कसना; 
~~“ °, ~~ 0ण्ला, रक जाना; ~ ण) 1216, 
देर* तकं जाशनां; ~~ ५६३५, अचानक र्कं 
जाना; ` , 1. (4) रकाव, ठहूरर्वे, 
विराम; 2. (7८९) स्टाप, ठहराव; 3. (4८८7४) 
रोक*, रोधन; 4. (01५1011/4/107) विराम- 
चिह्व; 1प॥ ~~, पूणं विराम); 5. (०, 


॥ १ 
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९/८.) परदा; 6. (141111९ 0 5८८८१) कहूज्ञा; 
7. (0 "114702४ ८८.) अडानी*; 8. (८) 
| खटी; 9.. (101९01८5) स्पशं वणं; 10. 
८21८4) पटक; 0106 0 9 (प) ~, 


(एकदम) बन्द हो जाना; एप 2. ~ ५, बन्द 


कृ०; 110८६ 2. ~~ ठलगातार। > स्टप्‌ 
७1०१८०८}, रोधनी* । > स्टापृरकाक 
8६०४९, निखनन । > स्टोप 


8107270, ?., 1. ` (25011) अन्तरकारीन 
स्थानापन्न; 2. कामचखाऊ चीज+, उपायया 
प्रबन्ध; --04/., कामचलाऊ; अन्तरकारीन › 
अन्तःकारीन । > स्टांपुगेप 

७107724९, 1. (८2८४८) सेक +, 
2. (5/९) रुकाव, विराम; बन्दी*; 3. (00. 
5110000५} अव रोध । > स्टाए्‌-दज 

81{0700€ा, #., 1. रोधक, अवरोधक; 2. (1\/&) 
डाट^, डद, काग, ठटी*; -४., डाट* लगाना, 
बन्द क ०; ^~€4, डाटदार। > स्टाप्‌-अं 

8107108, 1. 5८८ 570^68 (1, 2); 
2. (011) भराई*, भराव; भराव (‰५८५४८- 


` ‰74); ~--05{९)८९, रकन कौ दूरी*; (६, 


-18५6, ठहराव; ~~-70 एटा, नि रोधी शवित+। 
स्टष्‌-इन्ग 
81016, ५.(४.), डाट* (र्गाना)। > स्शपंल 
51072/-17698, छपते-छपते; ~~-91६121, 
रोक-संकेत; ~-- ७21८1, विराम-घड़ी* । 
910198€, 1. संग्रहण,. संचयन; 2. (1८4८८) 
गोदाम, भण्डार; 3. (८८) गोदाम-भाडा; ५०10 
~ दीतसंग्रहण; शोतसंग्रहागार; ~~ ०॥ल्, 
संचायक बेटरी+, ~ {०1६, संग्रहु-टकी* । 
स्टाः₹-इज 
81019, रिला-रस । ~> स्टःर्‌-एे 
81016, 1 , 1. (5४०८४) भण्डार (4८5० ‰&.); 
2. (51८5) सामान; 3. (510८-0) 
भण्डार, गोदाम; 4. (3०) दूकान; ७८४ ^~ 
ए, महत्व देना; --४., रखना; गोदाम मेँ 
रखना; संचय कण, संचित कण, संग्रह क०, 
जमा कण; 
स्थान होना, में समाना । 1. अ 
89६०1६४, तल्ला, मंजिल ५, खण्ड, मरातिब; 
~, -मंजिला । > स्छःर-इं 
७१०121६५, सचित्र | ~> स्टःर-इ-ए-टिड 
91017166, 44)., 1. (1154९) सचित्र; 
2. (1 ८01.) -मंजिला ) > स्टाःर्‌-इड 


रोधन; , 


सेभर देना, से सज्जित के०;में 





| 
| 
| 
॑ 
। 
। 
| 


४१ र 
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8{0116{1€, कहानी* । > स्टीःरिए'ट 
81071, 1. (42104001) चमरघे च; 2. (५८८- 
१८९८९८९) लक्रककर, लग्ग; 3. (00८7-6100८द) 
घोषि; 4. (47"/८व) जांपिक; 5. (५५2) 
गवर । > स्टाँःक 


8101०106 $,लोककथा-शास्त्र। ~ स्टारिँलंजि 


8६01170, 1८., 1. ककावात, तूफान; 2. (2"51- ~) 
आधी +; 3. (1८५४५) तूफान, आफ़त+, संकट, 
विप्लवे, करांति+; 4. (1५१५५५१४) उपद्रव, हुल्ल्ड़, 
हो-हल्छा, हंगामा; 5. (०५05४) विस्फोट, 
बादृ*; 6. (5१०५८) बौछार +, भरमार+; 
7. (4८55८11) धावा, हमला, चढाई*; ^~ 17 
। १८८४], तुम्बी+ मं तूफान, नाहक्र का हौ-हुत्लाः 
नाहर का तोबा-तिल्ला; (भु एष ~~ 
1. जीत लेना; 2, (८ ०८९८1८९) तुरन्त मोहित 
कं ०; --४., 1. (५ "1/14} प्रचण्ड होना, तेज 
चना, 2. (5१०८ ८८०८८ 471६८#} आग बबूका 
होना, भल्लाना; गरजना; ~ 2४, पर उवबलं 
पड़ना; 3. (८५5८"1) पर धावा बोलना; 
4. (1/९) पर करञ्ज्ञा कर लेना, जीत लेना । 
> स्टोम 
8101111 /-०९४६९॥, अधिी* का मारा; विपत्ति^ 
का भारा; ~-१9ला\, ऊभा-क्षेत्र; ~--316119], 
तूफ़ान-संकेत; ----ध2 ८], भभा-पथ; ~ 
~ 0078, आक्रमण-सेना+ । 
8{0ा ङ, 1. तूफानी; 2. (४००९४) प्रचण्ड, 
तीव्र, तेज; 3. (९ "12९1101 ९४८.) उत्तेजनापूणे; 
कोलहुलपुणं ; 4. (४#०1/61९क) संकट पणं ॥ 
| > स्टाम्‌-द 
8{017$, 1. ऽ९८ 50४४; 2. (1८/41 ८44६} 
कहानी*, किस्सा; 3. (१०४) कथानकः; 
4. (८८८04) विवरण, वृत्तान्त; क्रिस्सा; 
5. (15/00) ईतिवृत्त, इतिहास; 6. (८1041) 
अफवाह्‌*, उडती खजर +; 7. (९४5) समाचार, 
खरबर; 8. (८) कहानी+, भूठ; ^~ १९116, 
1. कथक; 2. (८11९) कहानीकार; 3. (122) 
गपोडिया, गपोडेबाज । > स्टांःर्‌-इं 
 9{0५7, जल्पति | > स्ट्प 
810४४, 4द/., 1. (51011) 0410) मजबूत, 
पक्का; 2. (51077 1 00द/) हूष्ट-पृष्ट, 
तगड़ा, हदा-कटूा; 3. (८0011120) स्थूलाय; 
मोटा; 4. (८2९) दिलेर, बहादुर, 
निर्थीकि; 5. (८44) जोरदार, कड़ा, तीन्र, 
दुद; -- ५, तेज वियर* । ^ 2 स्दीट 
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9६०८९, 1. स्टोव; अंगीटी*, अतिशदान, चूल्हा; 
2. (010015९) गृरमखान्‌ा । > स्टोव्‌ 
810, 1. (5८07८ ८४५) सजाकर रखना, क्गा 
देना; 2. (‰) सजाकर भर देना; ~थ, 
चिपकर यात्रा* करनेवाला; ~2&€, 1. भरण; 
नौभरण; 2. गोदाम; 3. (2८) भराई+*, नौ- 
भरण-गुल्क; गोदाम-भाडा; 4. (८04८1८0) 


धारिता+। > स्टो; स्टो्ंवे 
9112 01817008, भेगापन । न स्टं बि्तमंस 
5120010४, भेगेपन या वकलिरता* का 
आपरेशन । > स्टबाटमि 


७६४४५५16, ४., टगिं* फलाकर बेघ्ना, सखंडा 
होना, चलना; फलाना; निशाना बँधने के किए 
गोले बरसाना --५., कय-विक्रय की संबिदा* । 

> स्टडल 

७{{216, 1. ४., परः गोलावारी* क ०, पर्‌ गोखी* 
वाना; 2. (९710412) फटकारना, गाली 
देना, भत्सना* कु०; 3. (11411052) दण्ड देना; 
4. (11/45) पीटना; --0., गोरा बारी +; उटि- 
उपट*+; दण्ड । > स्टाफ 

8112816, 1. से अलग हो जाना, अलग पड़ 
जाना, भटक जाना; 2. (~ ९८14) पिडना; 
3. (€ ¢150८#5९व) बिखर जाना; फंल जाना; 
4. (१८ 25/5०) बिखरा होना, चछितरा 
हुआ होना; फला हुआ होना; 5. छृट-फुट रूप 
से आना (जाना, घटित होना); 6. (० 4/5) 


` विचरण कण; ~, भटकनेवाला, भटकंया; 


फला हुआ होना । > स्टगंल; स्टेग्‌-रं 
8॥72881108, फला हुआ, बिखरा हुआ । 
> स्वम्‌-लिन्ग 
9172181६, 4ब/., 1. (110 0117 0 ८०0८) 
सीधा, सरल, क्ऋजु; 2. (411९८, 14114141 - 
11९4, 0 &ऽ ४८, ९४८.) सीधा; 3. (/1100-. 
5/०) सीधा,.सरल; 4. (0 44६1९) ऋजु; 
5. (१0०८८5४) सीधा, सच्चा, निष्कपट, ईमान- 
दार, त््जु; 6. (01/15 02८) सपष्टवादी; 
7. (20/00! 01८, 140८, ९८;) ठीक, 
सीधा, सुव्यवस्थित; 8. (०९1८4) तकंसंगतः; 
9. (1174111/1८व) परिशुद्ध, खरा; 10. (- 
001४९) अमिध्रित; --#1., 1. सीध+; 2. सीधा 
भाम; 3. (ऽ९१९८८) अटूट या निरन्तर क्रम; 
~~ {2८९, गंभीर मुद्रा*; ~ €, सीधा 
संघषं; --02., सीधे; ~~ 2०$, ~~ ०#, 
तुरत । > स्टेट 


"ण्ये 
~~" 


क न्य 
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81918116, सीधा या ठीक क०्या हो 
जाना; ~ ०ण६, सुरुाना । > स्टरटेन 
87216 01010शथात्‌, 1. (% 150) 
निष्कपट, सीधा, सच्चा, सीधा-सादा; स्पष्ट- 
वादी; 2. (2४८८४) सीधा; 3. (९५5)) सीधा, 
सरक; सीधा-सीधा; ~1688, -सीधापन; 
आजव; स्पष्टवादिता* । > स्टट्फा्वेड 
8118111, ए., 1. (37८८८) कसकर ताननाः; 
„ (९९5, ९८#ऽ, ८८ पूरी दाक्ति* लगाकर 
(देखना, सुनना); 3. (०४९०४) पर अधिक 
भार डालना, से अत्यधिक काम केना 
थकाना; ~ 01€"5 6४6७, ओंखो* से तेल 
निकालना; 4. (01८5 ८0440114) कौ सीमा+ 
का उल्लंघन क०; 5. (¢ 1९) खीं चखाँचंकर 
अर्थं लगाना; 6. (50/40) मुड़काना; 7. ( 

1/९) शति ^ पहंचाना; विकृत कर देना 
(14) कसकर्‌ गले लगाना; 9. (१८८ 
2111८15८ ८01८) घौर परिश्रम क०; ~ ला, 
के किए प्रयासं क०; 10. (८2) छानना; 
11. (९८०141९) टपकना, रिसना; ~ ४६ २ 
2118६, 2110 5५810 8 ९817९], गड खाना 
गुखगृलों से धिनाना (परहेज कण); --., 
1. (1९150) तनाव, खिचाव, टान*; ऽ८ 
571२7288}; 2. (€#€ शी) घोर परिश्रम; 
प्रयास; 3. (4116८) श्रान्ति*; 4. (475८० 
11011, 4८/2#1114/1011 विक्रति+; 5. (50/41) 
मोच; 6. (1/11144)) क्षति; 2. (८014114 
(0000) दबाव; मग ^; 8. ०1९) रहजा; 
9. (40111) ढंग; 10. (3९) दोली*; 
(1111८, 41#) राग, तान+, ठय+#; 12. (८९४- 
40८11८4) प्रवृत्ति+*, भूकाव; 13 (/८144/) वंश 
कुल; 14. (0^८८व) सल ^; 15. (00॥.) उपमद । 
> स्ट्न 


 ७(१9196त, 1. (0०/८८, 0/ 1111९107९1041011} 


कष्टकंत्पित; 2. (८/०#५८द) विकृत; 3. (41४- 
114/1/#41) अस्वाभाविक, कृत्रिम; 4. (ऽ1०५- 
11& 2४) अयासित; अस्वाभाविक; ~ 1€- 
1211015, तनाव, मनमुटाव, मनोमालिन्य 
अनवन* । > स्टेन्ड 
5118171, 1. (८०4110९) चलनी +, छलनी* 
2. (0 ८1०) छल्चा, साफी*; 3. (४) 
निस्यन्दक, फिरुटर । > स्वन्‌ 
७121८ ८4., 1. (010) कठिने, कठोर, 
कडा; 2. (419८551६) क्लेद्चकर, दुःखद; 
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3. (‰4#0) तंग, संकोणं; 4. (5८1८) सख्त, 
कड़ा; ^~ ]धवार्€ा, ~ "21516081, जकड्- 
जामा; ~-19९८प, अतिनंेतिकः; ` --#., 
1. जलसंयोजी, जक्डमरूमध्य; 2. (४८5५८44, 
0.) तंगी*, तंगहारी५, केगाली*; तकलीफ+, 
संकट, दुगति* ; 171 ~€)€त लालपााऽ- 
1211665, तंगहाल । > स्टेट 


७21६2, पटी* । ` > स्टेक 
3{12111116€0प्ऽ, 1. पयार क, पर्लछाट कोः 


2. (८0111055) असार, बेकार । 
> स्टमिन्‌-दभस 


ऽध्०ाण), घतूरा। > स्टेमोन्‌-इ्जम 
8721710, .4., 1, (0 ¢ +) लड*, .लड़ी# 


गुण; 2. (००८९5) लडी*, लड़ *; 3. (0 4) 


कट +; 4. (८) रेशा, तंतु; 5. (५९११५८५४) 


तत्त्व; 6. (5#2/८) तट; समुद्रतट; --४., 
1. (14८ ¢ 7०0८) बटना; 2. (1411 
८९01411९} भूग्रस्त होने देना; तल से अड 
जाना, भूग्रस्त हो जाना; 3. (५ 0001९) 
तट परले जाना या ख्ग जाना; 4. (९८४८ 
1९000८55) असहाय. छोड देना; ~-९0, 1. अ- 
सहाय; 2. (८111014४ 4115004} बेसवारी । 

> स्टेन्ड 
5179046, 1, (0#८1&) विदेशी; 2. (01 
011८5 020} पराया, गर, बेगाना; 3. (41- 
20011/10#} अपरिचितः; 4, (०4८, 1८१1145 1/८५1) 
अनोखा, अन्‌ठा, निराला, विलक्षण; 5. (~ 
01501) आरईचयजनक; 6. (८८८८111८) 


सनकी, भक्की; 7. (~ 10, 101८#0९1८#८९ध) 


से अनभिज्ञ; 8. (८८114८८4) चकित । 
स्द्रन्ज 

51211861, 1. (2210९) विदेशी; 2. (०५४ 
520९) बाहरी व्यक्ति; 3. (40४ 0८९" 010} 
पराया; 4. (11/00) अपरिचित, अजनबी 
5. {८०७४} अतिथि; आगन्तुक; 6. (०४८८) 
नौसिखिया; (1. श) 9.~~ 10 ..., (मुभ) 
का अनुभव नहीं हं; (मं) “से अपरिचितं 

। 

न 1. गां घौँटना; 2. (5:155) 
दवाना; 3. (५740८) दमेन फ०; 4. (४.४.) 
गख घटना; ~7010, 1. गाद्‌ पकड 

(0८.) निरोधनः; निरोधक सत्ता* । 
> स्ट सर्गेल, ~हौल्ड 


91{12111९3, हु वक्‌ । स्टन्मृगत्ख 


= >~ ~ 
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७६८21 /& ८1०९, दवाना, अवरुद्ध कण; 


~.& 19६०7, अवरोधन । | 
> स्टैनग्यूलेटः स्टन्गग्यूलेर्शेन 
७120४, बिन्दु मूत्रशृच्छ । > स्टन्ग्ग्यूरि 
७31, #., 1. 1८411९0} पदा, तसमा; 
2. (2 114४) वद्धी*; 3. (५ ०1०४) फोता; 
4. (० 1८141) पटी *; 5. (छ 4207 3100) 
चसोरा; --०., तसमे से कसना या मारना; 
चमोटे पर तेज क ०। > स्टेप 
ऽ॥127707718, तगड़ा, हट्रा-कटुम; कंब-तडग । 
> स्टष्‌ इन्म 
9849, स्तर , संस्तर । > स्टेट्‌-अं 
७६21261, चाल +, छलबल,. युरविति+, 
चाकाकी*, कपट-प्रबंध, दावि-पेच । 
> स्दैर्‌-दजंम = स्टृटजिम 
७१91९816, 1. युद्धनोति-, युद्धनीतिकः; 
2. सामरिक्‌ महत्व का; 3. (५4५५1146 ९0145) 
अनुकूट । > स्टंटीजिक 
५1६316&191, युद्धनीतिज्न, युद्ध-कुंशल । 
| > स्दट्‌-दइजिस्ट 
७६१०६९६, 1. (4) युद्ध-कला+, युद्धनीति#; 
2. (11) (युद्ध)योजना+; 3. (3/८) युद्ध 
कौशल (४ 14); कौशल, चतुराई+ । 
> स्टट्‌-दइजिं 
७६१६१८४०1०६९, सूष्ष्मस्तरित । 
५ स्टेटिकयूकिट 
७{7811/0८॥1011, स्तरण, स्तरविन्यास; स्तर; 
01171, ~€, स्तरित; ~$, स्तरण 
क०; स्तरीकरण क०; ~&79715, स्तरित 
दौख-विज्ञानः; स्तरविन्यास । 
> स्टैट्‌-दफिकेर्शेन, ^~ फ ःम, ~-फ़ाइड, 
~-फार; स्ट टिगररफि 
७{1-910619९४, सेना-तन्त्र । > स्दटक्रसि 
5811210 -61110 ४1४७, स्तरी कपासी मेध । 


> स्टेटोक्युम्‌यूखंस 

8{1-2108{ 11९16, समताप मण्डल । 
> स्टरटस्फरिञं 
81111111, स्तर । > ८०० 
8112108, स्तरी मेष । > स्टेटेस 


७19५४, 1. पयार, पुल, पलार; 2. (४ 
5114८ ^~) तिनका, तृणः; 3. (110६) घास- 
भूसा, घास-फूस; पाशा 9 { ~~ पतला; 
68161 ३६ ३. ~, तिनके का सहारा टेना । 


0 
> र्टाः 
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91940 €ा $, स्टराबेरो*, हिसाल्‌ । 
| > स्टर्बेरि 
912५५ |-00816, ~~ -€010 ८166, 
हरुका पीला 1 
917, ४., 1. (704) घूमना, च्रमण क९, 
भटकना; 2. (८४4९) पथ से विचक्ति या 
अ्रष्ट होना; 3. (१०5८ 015 ५९) रास्ता 
भूक जाना, बहुकना; 4. (514८९) अरग 
पड जाना, भटक जाना, बहूकना; 3. (110744- 
1) पथश्रष्टं या पतित हो जाना; 6. 
1101९05) भटकना; -- 4 ., 1. भटका; 
भूला-भटका; पथभ्रष्ट, मुमराह; 2. (500 
२८) छट फट, चुटपुट; 3. (०८८८ऽ०१५५८, 74172} 
विरला, विरल; 4. (८८501) आकस्मिकः; 
5. (00115165) अवांक्ित; -". 1. भटका जान- 
वर या बच्चा; 2. (11., (101051८1) 
वाय्‌-वेद्युत क्षोभ । > स्ट 
811691६, 11., 1. घारी*; 2. (८८) परत +; 
3. (0 1110427) रिरा+; 4. (54111) 
भुकाव, प्रवृत्ति+; 5. (८१८११५८1) पुट; 6. (5/८) 
दौर; ~ ° 111६, वणरेखा^; ~ ° 11६1 
11111, कध; -४., धारि्यां* उल्ना या 
लगाना; बडी तेजी* से आना, जाना । > स्टीक 
91168101, #1., 1. (1४८) नदी+, सरिता+, 
दरिया; 2. (1०४५ 0 41141011) धारा^, 
प्रवाह; 3. (८011101140145 $९#1८5) तांता,कतार +; 
4. (४24) बहाव, धारा; --४., 1. बहना 
(450 20414 ९141 {10114}; 2. ({70व॥ 00 2) 
रह्‌ राना (0/ 114# 450), फह राना; ^€, 
1. (0 74) फरहरा; 2. (4६) पताका; 
3. (0 ‰५०#५) ज्योतिरेखा+; ~-1118, बहता, 
प्रवाही; ~1€६, नदिका+; नाला; नकट, 
%., धारा-रेखा*, प्रवाह-रेखा^*; “4. , 
धारा-रेखी; ४., धारा-रेखी सूप देना; सरल 
ओर कारगर बना देना; ~111५4, धारा- 
रेखितः; सरल ओर कारगर । > स्तीम 
ऽ11€€ा, सडक+, गरी * (1५९); ~ 9181, 
छोकरा; ~ 21९1, रण्डी* । > स्ट्रीट 
७९1४४, 1. (00414, 11105 0144#) बल, 
सादित, ताक्रत*; 2. (04८) बल; मनोबल 
(%‰ 24) ; चरि्रबल (0 ०५.८८८); 
3. (50१८८ 0 3/८164/) राक्ति*; 4. (८८#4- 
८ 10 ०८८ ४ दण) शक्ति+, 
सामथ्यं, तक्रत+ योग्यता+ क्षमता"; 


गत्ता; 








` इन1९६।५७1॥1६।५ 


5. ((011६/\/1८55, 24901141), ) मजव्‌ती; 
6. (2011८55) दृढता; 1. (11111151) 
तेजी*, तीव्रता; 8. (101110८5) संख्या^, 
तादाद^; 9, (% % 5011100) सान्द्रता; 
(1६... 0 के वल पर्‌। > सदे गृध 
31610 €, बल, शक्ति+* आदि (5८८ 


गारषटपला प्र) बहना या बढ़ाना; (जौर) बलवान्‌ 


समर्थ, मजबूत आदि (5९८ 571२0)6} बनना 

या बनाना। > स्ट'लार्थन 

अ+7ल€0प्०पऽ, 1. (2 ०4) सस्त, कडा, 
कठोर, घोर; अनवरत; 2. (% ५०) श्रम 

साध्य, कठिन, कठोर; 3. (% 0९/50) कमठ, 

उद्योगी, अध्यवसायी, मेहनती, उद्यमी । 

> स्टेनूयूस 

911-€88, 11., 1. ({#९55/#९) दबाव, दाब^ ¦ 
भारः प्रभाव;2. (1025110) तं गहाली* तगौ *; 

` विपत्ति*, कष्ट, तकलीफ़; 3. (1८115014) 
तनाव, टान*; 4. (#1९01141165) प्रतिबल; 
5. (०1110515) बल, जोर; 6. (1५५/०१८५१०९) 

महत्व; 7. (71011115) बराघात, बरात्मक 

स्वराघातः; --”., पर बक देना; बलाघात 

क ०. ; ^€0, प्रतिक । >स्टेस 

७{१९॥८11, ४.८., (170८८ £ 01150९0 51416) 
तानना; 2. (11) खीचना; खींचकर बढ़ाना; 

3. (11९1८) कसना; 4. (“~ ०५५, ८८९१4) 

पसारना, बद्ाना, फटाना; 5. (~ 1८ {10105} 
अंगडाई* ठेना; 6. (~ 0९/०५ (९९11111101८ 
८४९५४) की सीमा का अतिक्रमण या 

उल्लंघन क ०; 7. (¢ 45८1८) मुडकाना; ~ ४ 

एग, नियम ढीला कण, दिलाई* कण०, 
रिभयत* क०; ~ 0165 1९९5, - टहख लेना; 
~ 1116 प्प, अतिरंजन क०, अत्युक्ति^ 

क०; भूटठ बोलना; --४.४., 1. ताना जाना, 
तनना; खिचना, खींचा जाना 2. (%/ 0० 

(10105) पसर जाना; 3. (८1९14) फटना, 

फैला हओ होना; --., 1. तनाव, खिचावः 

पसरन^*; अंगडाई^*; 2. ` (€ 4145९) फेटाव, 
विस्तार; वितति+, वितान; 3. (415141८८) 
दूरी+*, फासला; 4. (5९1) दौर, अवधि; 


5. (धीम) प्रयास; परिश्रम; 6. (11105 


९४९१५) सीमा* । > स्टे'च 
उल्लौला, 1. स्टेचर; 2. (11/12) डोला, 
डोली; 3. (८०04८11 #८41८}) चौखटा; 
4- (८055-९) तेष्ता; +. ((८11€(1 ८15८ 
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>~ 


5 {1€{61118, तनन; पसरन्‌^; अगङ्ाई* । 


= स्ट च्‌-इन्ग 
81761८४, रुचीला । > स्दट^च्‌-द 
9116७, (पर) निखेरना, च्ितिराना । ~>स्ट्‌ 


3{7128, 1. रेखा^, घारी*; 2. (६०००८) खांचा। ` 


र 
५१. 


५५ 
न 


> स्ट्‌ाइ-अं 
७1/2९, ~21९0, धारोदार, रेखतः; 
21101, रेखांकणः; रेखा । > स्दुष्ड्‌-इटः; 


सटराइएटिडः स्टाइएशनं 
81८1611, 1. (वएित८्य 1/1) से आक्रान्त, 
पीडित; 2. (०४८१८०१८ 01/) अभिभूतः; 
3. (51/८5) दुःखी, व्यथित; 4. (5८11८) 
मारा हुआ, घायल । > स्दिकिन 
8116116, 1. (7८5८५11८) सान; 2. (*०८) 
मापदण्ड । > स्द्िकिल 
8117161, 1. (0/ 11145८८7, ०/ †५८८) कडा, सख्त, 
कठोर; 2. ({1411011110145) अतिनियमनिष्ठ; 
3. (८1९44 ८द0८व) सुनिरिचत; 4. (५८८1५ 
#4/८) सही, यथातथ्य; 5. (८1८४, ५४५०८९८/८) 
पूणं, पुरा, पक्का; -1 5९०.ण६, सही 
अथं मे; सच तो यह है, असल मे, सच पूच्छिए 
तो। > स्टिक्टि 
51८7९, 1. (८८1514८) निन्दा*, कटु 
. आलोचना+, गर्हण; 2. (५८५1८0८) तिकोचने । 
मने स्ट्किचं 
७111046, ४,, 1. (८८12) लम्बे इग या क्रदम 
भरना; 2. (०055) एकं कदम मे पार्‌ क०, 
लघिना; 3. टगिं* फौलाकर “` वंठनाया खड़ा 
होना; --#., 1. कदम, डग; 2. (4.) प्रगति^; 
{8]<€ 17 01€5 ~, सहज मे पार कण, पूरा 
क०, सम्पादित कण, सामना क० या सुल- 
भाना। > स्द्ादइड 
9{11/0€71८ $, तीक्ष्णता+*; ~५९€१४ तोक्ष्ण, 
कर्णमेदी; ककंश, कर्णकटु ; ^~५07८, घघर । 
> स्ट्ाइडंन्सि; स्टाइडन्ट 
514४१०६९, भंकारना; 19४०१, ककार +; 
घ्षण-ध्वनि*; ~-1०४8, भकार करनेवाला । 
> स्ट्डय्‌|छेट, लेशेन, ~कंस 
७६147९६, 1. (०1) संघषं; 2. (५15८०1५) 
अनवन, फूट +; 3. (१५८५८) कगडा, क सह्‌ । 
>> स्टाद्फ 


9{11811, सुर्‌चनी+ । > स्ट्िजिक 
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७111६९7, 1. हडताखी; 2. (#1/९) आघातक । 
; > स्ट्ाइक्‌-अं 
8(1711618, 1. हडतालो; 2. बजनेवाला; 


8118 ०9€, रक्षरोमी । > स्टाइगोस 
81111६€1, ४., 1. (1) मारना; प्रहार क०, 
आघात क०; 2. (821& 00८01} पटक देना, दे 


मारना; 3. (८ &‰£) भकना, घुसेडना; 
4. (०८८८८) आक्रमण के ०; भपटना; 5. (८०॥- 
{7८ 211) से टकराना, टक्कर* खाना, 
भिडना; 6. (० (1९1८, 50104) पड जाना, 
ल्ग जाना; 7. (०८८५) दिखाई देना, देखने 
में आना; 8. (४०५८९) उत्पन्न कम, पैदा 
कण०, फलाना; ^~ 6011, सिक्का डालना; ~ 
2. {2768110 , सौदा क ०; ~~ 2 7091€ौ1, सुल- 
गाना, जटाना; 9. ४/८ ¢: ९४८.) बजना 
(४.४.); बजाना (४.६.); टनटनाना (४.४., ४.५.); 
10. (८0८ (011) परः पहुंचना, पाना; को 
मिल जाना; 11. (०८८५॥ {0 #"४"द 0) मन 
मे अना, को सूना; ^~ 25, लगना, प्रतीत 
होना; 12. (८/८ 411८1001} असर क ०, 
प्रभाव उटना, ध्यान अआकंषित कण; 
13. (0९५९), (५/८ 0५1} भकाना, उतार 
देना; ~ (ल, तम्बू या खेमा उखाडनाः 
14. (८९५८ ८०६) हडताल क ०; 15. (९71<- 
2/९) घुस जानी, पठ जाना; पार क०; 
गड़ाना; 16. (&० (०४५८५१७) कौ ओर मड 
जाना, बढ़ जाना; 17, (८५) बराबर क०; 
18. (८551८) अपनाना; ~~ ४ 110४ 0, 
की रक्षा#* क०; ~~ 94 {116 700६ 9, जड^ 
उखाडना, काटना या सोदना, जडोगमे तेल 
देना; ~~ १०५, मार्‌ भिराना; ^~ पण्णा, 
चकित क ०, चक राना; ~ जा), मम॑प्रहार 
कण; अपूवे सफलता" प्राप्त क०, ~ 01, 
तेठ का पता लगाना; सफलता प्राप्त कं०; 
खज।(ना मिय जाना; ~ 0165 {001 2811151, 
से ठोकर+* खाना या ठगना; ~~ 70५1, कीं जड 
जमना; ~ 17, रोकना; ~ गि, काट देना; 
मिटाना, काटना; ऊपना; ^~ णण, मारना; 
काटना, भिटाना; सोच निकालना; हाथ-पर 
मारना; ~ ४, प्रारभ कण०, छेडना; ~ 21 
260 08111{816९ \५{1, का परिचय प्राप्त क ०; 
~~ ४701, सोच निकलना, को सूभना, मन 


में आना।. > स्टादकं 
8॥1116>, 2., 1. रडता =^; 2. (८८०८४) मार, 
प्रहार आघात; 3. (०८५८८) आक्रमणः; 


4.(51100ट) मापदण्ड; 5.(आकस्मिक)सफरुता ^; 
6. (&८०.) अनुद्य; नति म्ब । > स्टाद्क 


91111 112311, भनकबाद । 


3. (*९९& ८९१८) असाधारण, आइचयंजनकः; 
4. (201८5570) प्रभावशाली; ~ 1818९, 
प्रहार-परास । > स्दूपदर्‌-दन्ग 


91171, 11., 1. (८ ८०८} सुतलो* ,'डीरी +, 


रस्सी*; 2. (५ {८८८0८} तसमा; 3. (07011) 
फीता; 4. (० /17400105 ९८८.) इजारबन्द; नाडा 
(2 304); तनी* (0 ‰##५11 ९८.); 5. 
1011452८44 21150.) तत्री+, तार, तत *+; 6. (0 
04/0४) उोरा, तार; 7. (५ ४०४) डोरी», 
तात+, प्रत्यंचा*, पतंचिका*, चिल्ला, रोदा; 
8. (1‰४९) रेशा; 9. (4110९ 0 (1101 ०४ 
4 ^~) छडी*, माला+, हार; 10. (5८१८७ 2 
ऽ9/८८९55४01} ताता, सिलसिला, कतार ^, तार, 
पंविति+; 11. (7. ८07141110115) शार्ते^, प्रतिबन्ध; 
बन्धन; ग 9 ~ असहाय; पराधीन, वेश मेः; 
0011.-5, पैरवी कं राना; एण]] {1८ -~-5; सूत्र- 
धार होना; --४., 1. ("1 ¢ 3/1 ०0} 
तसमा, फीता, तार, डोरी* लगाना; तार 
चद्ाना; 2.. (८ (०४५) धनुष चढ़ाना; 3. (1141 
07 ¢ 5/7) पिरोना, गृथना, ग्रथित 
क०; 4. (€) बाधिना; 5. (६/९) कसना; 
6. (4 11105. 111511.407670४} सुर्‌ ठीक के०; 
7. (९४८४९) उत्तेजित क ०; 8. (5९1८) 
ताननाः; ख्गाना; फलाना; फेल जाना; 9. पंवित* 
मे खडा क्०्या हो जाना; 10. (४८८०५५८ 
5112114} रेशेदार वनन; ~~ 21011, धोखा 
देना; ~ 21072 "111, साथ देना; ~ पु), 
1. रफँसी+* देना; 2. (4८९) तयार कम, 
प्रोत्साहन देना; ~--७०३7५, फटा; ^~ 
-९०४८७९, निकसा रदा; ~व, तारदारः; 
-- 11151777, तन्त्री-वाद्य । > स्ट्न्गि 


91111 €1<$, 1. ससूती*, कंडापन; 2. (5८८7- 


८11) अभावि; 3. (0/44९0411८1115) अ काटयता +, 
प्रत्यायकता*, तकंसंगति*। > स्टिनर्जन्सि 


8{111&€11त0, उत्तरोत्तर त्वरित । 


> स्दटिन्‌जे'नृडो 


8{1116€11४, 1. (02 1८5 ९८.) सख्त, कडा, 


कठोर; 2. (५ 2&1/1९1115) अकाटच, युक्ति- 
युक्त, प्रत्यायक; 3. (० 141४) कड़ा । 

> स्दिनृ्जन्ट 
> स्द्न्गृोत्ट 
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81118, रेदोदार । 

5{11, ४., 1. (४५९६८ ०) उतारना, 2. (५९71५५८) 
 उघाडना, निरावत कण, आवरण हटाना, 
3 (८0/८5) नंगा कण या हौ जाना, कपड 
उतारना, 4 (0८)/#;५८ 0() से वंचित क०, 
ले लेना, कछीनना, निचोडना, 5 ( ॥०८5८ 


९८८.)एकदम खाली क ०, साज-सामान निकाल्ना, ` 


सज्जा-सामग्री* उतारना; 6. (4 €111€} 
पुरज्े खोलना, 7 (०४०८८८०) रेका निकालना; 
8. ( ८०९) थन निचोडना, 9 (०/ ० 5८१९४) 
चूडी* बिगडना (४.1.) या विगाडना (४.८.); 
---0., पदी *, धज्जी*, --€५, नग्नीकृत; 
नग्न । > स्ट्िपि 
8{117€, 1. (041९) घारी*, 2 (11114141) 
फीती*, फीता; 3. (८८ 0/ ५/0) कोड कौ 
मार^, कडाघात; ~प, 5{711$, घारीदार । 
> स्टाद्रप 

9101718, पद्रूा, नवजवान, लडका । 
क स्ट्प्‌-लिन्ग 
58111५९, 1 के लिए, का) प्रयास कण०. मेहनत 
कण, 2, (121/, 40175) से संघषं क ०, का 
मृक्राबला कम, का सामना कभ, 3 (८) से 
होड* क ०, प्रतिस्पर्द्धा* क०। -> स्टाइव 
31101116, शकृ । > स्टोबाइल 


${70146, 11., 1. (८4८55101) सहकाना, हका 
स्पशे; 2. (११०४) प्रहार, आघात; ~ ग 


16111111, वज्रपात, ~~ 9 3[जुल्फ, 
रक्ताघातः; ~ ° 11111655, दौरा, 3 (५१०८९) 
धक्का. + (८0४) चेष्टा +, प्रयास; 5. (८7८९, 
९०१/) मार* ¢ (0 ८१९1८ ९४८ ) चरणः; 
7 (८01111८ ,101! ९%#1८1/} चरण; 8. (0 
(10८2) टनटन*, 011 1{}1€ ~~, ठीक समय पर; 1 
111९ ~ 2 (ऽ), ठीक (सात) बजे; 9. (0 
{1८ 0८९") घसीट*, 10. (० 10८ 01451) स्प; 
~~ {01 116, करकी *, भलक*; 2 0€ण्ला ~~, 
चतुराई*, कमाल, कौशल; 3 ~ ग हिला1प5, 
मौकिक सूभ*, 3 ^~ 01 [0प511655, लाभका 
व्यापारः; 3 ~~ 01 111८}, अहोभाग्य, सौभाग्य; 
---४., सहकाना, हाथ फरना; ~ ०1९ त०्ण, 


शात क० रण्डा क ०, ~~ 1}1€ 012 ५३४, 


चिड़ाना। ` स्टोक 
5101], २., रहलना, संर+ कऽ, चहलना; 
--%., चहुलकदमी*, मटरगर्ती*, संर ^ । 

१ स्टोल 
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> स््टिन्ग्‌-इ 8101718, पीठिका^+ । 
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¢ स्टोम्‌-्ं 
91018, ^. {0/ (८ (11716): 1 (0045८) 


हृष्ट-पुष्ट, हद्रा-कटरा, तगड़ा, बलवान्‌, बली; 
2. (८1), ५८) भला-चंगा, सुस्वस्थ; 
तन्दुरुस्त; 3. (10/८८) ०८४८१५५८, 14४11 
८5०११८८७) प्रभावशाली, रविता ली, तेजस्वी 
समथं, ओजस्वी; 4. (४ ८ ऽ५७१८८८) तेज 
5. (८०५८९) दढ, दढनिरचय, 6. {2९०05 
4#7९10/) उत्साही, जोशीला; 7 (%§ 4 
{0140९} समथ; दमदार (१५९111९ 514411९ 
070९#) ; 3. 1. (7101 ९ब51(+ 0१06८71, 50/14} 
मजबत, पक्का; टिका (९॥८*५७।८, 45 ({01#); 
(010९1; 14011 #८5 01/15} समथ, 
सक्षम; 3. (1/८#01/5) विशाल, बड़ा, बहू 
संख्यक; 500 ~, ५०० का; 4 (0/ 11९4 5141९5} ` 
कड़ा, जबरदस्त, जोरदार, 5. (0/ ९८5, 
10100101} 1111; ५1914, /# 1८८5 , १14१.1९८।} तेज; 
6. (0 1८५, ८०८८, ११८५८1१८) कडा; 7. (0 
5१९1) तेज, उग्र; 8 (५/ (५5८८) तीखा, तेज; 
9. (0/८ ०६८८) पल्लेदार, ऊंचा, 10 (९/1411८) 
सुस्पष्ट, कडा, जोरदार; 11. (0८ 0010010, 
0८14) दृढ, पक्का; 12 (५/ 1८145011, 
7९5 ९10(4१1८८) गाढा; 13. (८44८211) गहरा 
प्रगाढ (०८ (0९); उत्कट (0/ 4८७1८} ; 13. (५ 
९१८१४८८) महत्वपूण, जोरदार, प्रबल, सशक्त; 
15 (0 141८1115) जोरदार, पक्का, युक्ति- 
युक्त, ठोस; 16 (५ ८५5८) तगडा, सशक्त; 
17. (&”८.) सबल; ~ 07111, मदिरा*, 
दारा ब+; ^~ 1211०२९९, केटु भाषा+, गारी^, 
दुवंचन, अपशब्द; ~ १९७१, कठोर सिद्धान्त. 
कड़ी काररवाई*; ~~ 0171, विशिष्टत{^, 
विशेष योग्यता *; 0% {11€ ~ भा), बलपूवंक, 
अवरदस्ती; &०17६ ~, फलता-फूलता, दुरुस्त, 
स्वस्थ, तन्दुरुस्त; ~-0०*, ~-100ी, 
तिजो री*; ~-1०10, 1. (0) क्रिला, गढ़, 
दुगं; 2. (1‰€.) केन्द्र, गढ़, ~ 1४, पूरी शक्ति* 

से; --- 701५१९५, दृढ्‌-चेता, दृढनिश्चय । 
> स्टान्गि 


91107011), स्टन्डशियम । > स्दान्‌-शेम 


9{10{0, 2., 1. (४0 542८7 #८20#} चमोरा, 
2. (340) पदा, तसमा; ---”., तेज क ० । 

~ स्टंप 

811-0{0€, छन्द्‌ । > स्टोप्‌-द्‌ 


81701116, छन्दोवद्ध । > स्टफि्‌-इक 
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8¶{एप८॥५, 1. (1710८55 द्द) प्रभावित; 2. (द ८८८- 
८५} से आक्रान्त; ^~ ५11] †लााता आत कित । 
> स्द्क 
8८091, 1 संरचना-, संरचनात्मक; 
2 (५५5८ 11 ८015८?0८८11071) इमारती । 
> स्टक्चंरल 
8{7८{ता€) । सरचना+, बनाचट+, ढांचा; 
2 (01/4६) इमारत+, वास्तु । > स्टेकचं 
8 {71 &1€, ४, 1 (८८९८ ४701८ १0८८ - 
‰1८1८5) हाथ-पर मारना; 2. (५८८ @#८व॥ 
2०४) कोरिरा* क ०, प्रयत्न क; हाथ-पैर 
मारना, 3. (८०८८४ 21//} से संघषं कण 
का मुक्राबलां क०; 4. (14/2८ ०१८८'ऽ 104) 
किसी तरहु* मागं निकाल्ना, आगे बढ़ना 


पारः कृ०;, ---1., 1.. (९) सघष; ~ ठ 

€‰5॥€1८6, जीवन-संम्राम , जीवन-संघषं | 

2. (4551९) हाथा-पाई*, हाथाबांही *, धक्रकम- 

धक्का । > स्टुर्गेट 

$), ८, ऊकारना, बजाना; ., कका र^। 
४ स्टेम 

8{1ए11118, 1 (३८००८८५) कठमाला+, गण्ड - 


माला+; 2. (€०<) घघा , गरुगड़ । स्ट्म्‌-अं 
8 प्रए0€।, रण्डी+* । ~> स्टेम्‌-पिट ` 

6{18,* उत्तेजितः; 11६111४ ~, अतिसंवेदन- 
रील । > स्टेन्ग 
8 प्र, ४., 1. (51५) ईठलाना, अकडकर या 
एेठकर चलना; 2. (०) टेक* लगाना; 


--., 1. इठलाहट*, अकंड* कीं चाल; 
टेकृ* । र स्टेट 
817४१1०८, शुतुरमुगं का; शुतुरम॒गे-जैसा । 
स्ट्थ्‌-इअस 

81151111, कुचला-सत । ॥ 
> स्ट्िक्‌-निन 
81, 11., 1. (५ 1९ 47{४८}) टटा, टूर; 


(०/ ९१८१८) टुकड़ा; 3. (०८ ४८८ ९४८.) 
टट , 4. (८०11८1०) मृसन्ना, प्रतिपणं ; 
---0., 1, (८८८5) उखाडइना, जड+* से खोदना; 
2. (€+०"५९) टूठं निकालना, खोदकर साफ 
क०, 3. (“> 0/1) बुरा देना; ~~ ०९5 {०९ 
8६211151, से ठोकर* खाना या लगना । 


> स्टेव 
817701९, 1. खुंटी*, ठंढी*; 2. (० ए८्कव) 
खंटी* । > स्टेबंल 


6८४४४15, खुंटीदार । > स्टंब्‌-लि 
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5{1177011, 1 


हरी ला, ज्ििंदी, अडियल, हृठ- 


धर्मी, 2 (१११८२९८८) अटल, अनम्य, ~-€88, 
~ स्टेकन 


हठ, जिद* । 
8070५, 1 ट्ठों से भरा, ठंठदार, 2 (० 
507) गोल-मटोर । > स्टेब्‌-द 
७1८८०, # , गच*, २., गचकारी* कण०। 
> स्टेको 
अप्८।९, अटका हुआ, र्का हआ; ~-ण, 
दभी, गर्वीला। स्ट्क; स्टक्‌-अंप 
8{प्त, # (01८८001) दुहरा बटन; 2. (५7() 
गुलमेख, फलिया, 3. (/०*5८5) घोडे; -- 
जडना; ~€ त, 1 (८४ 7८५९5} जटित, 
खचित, जड़ाऊ; 2 मेमभराहुभआ। >स्टेड 
8१४५९7४, 1 (५ 4 5८००८) छात्र, विद्यार्थी, 
छात्रा, 2. (5110९147), ) वृत्तिभोगी छात्र, 
3 (५८ ८/० 541९5) अध्येता; ~-511}, 
छात्रवृत्ति* । > स्टचयूडन्ट 
9{५4-11018€, साड । 
७1४५1८५, 1. (1407८) सोचा-समभा, विवे- 
चित, सुविचारित, पू्वंविमशित, नियोजित; 
2 (१९८०७८८८) जानू ककर किया हुआ, 
ज्ञानकरृत; 3. (“(व्नट्छ) बनावरी; ~1$, 
सोच-समभकर; जानब्‌भकर। > स्टेड-इड 
७1५१०, स्ट्डियो; प्रसारकक्ष (#*44710); रित्प- 
शाखा* (0 {15} । 
8114105, 1. अध्ययनशीर; 2. (7111९11) 
अध्यवसायी; 3. (८८६९) उत्सुक, इच्छक 
सतक, सावधान, तत्पर; 4 (1८/16 ८*1€) 
जानकरत; बनावटी; ४९ ~°, का (बहुत) 
ध्यान रखना । >> स्टू ड्‌-इअंस 
अप्त, ०४. 1. पटना, अध्ययन के०; 2. (९४ 
001177८ (47८1101) ध्यान से देखना; का 
अध्ययन क०; की जांच क०; का विररेषण 
के ०; 3. (5102९ ८0८९7 0) ध्यान रखना; 
1. अध्ययन, पड़ाई*, अनुशीलन, परि- 
शीखन; 2. (८.८411110{1021) जचि*, परीक्षण, 
3. अध्ययन का विषय; 4. (०९1९, @2%0) 
लक्ष्य; 5. (0०५) अध्ययन-कक्ष; 6. ($/2८{८/) 
प्रारभिक-अम्यास-चित्र; 7. (१५१८) अम्यास- 
संगीत-रचना* 11 8 70 ~, ध्यानमग्न, 


विचारमग्न; ~ €1४४१, अध्ययन -गोष्टी* । 
"कर 
80, 1. (0 114८ 11715) उपादान 


सामान, मार; सामग्री * (150 101101९1 44; 


` स्टद्युडद्ओ 
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1€.); कच्चा मार 
2. (०००१९) /५02८} ऊनी कपड़ा; 3. (01115) 
चीजे; 4. (10625) रही माल; कूडा- 
करकट (८1८5८); 5. (1011515८) अनाप- 
सनाप; (122! २५४) ट्सकर भरना 
भर देना; 2. (८ 2000) दृसना, घुसेडना; 
3. (०४९८४) ट्‌सना; 4. (€, ०८) जुल 
देना, ठगना, धोखा देना; 5. (® 014, ८0 
८०४) मे मसाला भरना; ~€, भरा हज । 
> स्ट्फ़ 
5१071, 1. (८८071) भराई+; 2. (१141९7८) 
भराव, भरतः; 3. (००4) मसाला; ~--00ॐ, 
भराव-डिव्बी* । > स्टेफ्‌-दनग 
अपरि, 1. (एदा) ८८17व८्‌) दम-चोट्‌, 
 दमघोट, दमघुदु, घुटन-भरा, दमः घोंटनेवाला; 
2. (14#00-101114८द) अनुदार; 3. (ऽ ८/2१/) 


नाराज्ञ, रुष्ट, रूठा हुआ । > स्टेष्‌- 
5(प1{/7८३६०, 1. उपहास; मूखंता^ 
2. निरथंन; निरर्थकता; 3. व्यथंन, निष्प्र 


भावन; व्यथ॑ता+; ~$, 1. बेवक्गूफ़ (मूखं) 
तनना, बनान्म या सिद्ध कण; 2. (४९५८८ {0 
0501211) बेतुका, निरथैक या असंगत 
वनाना या सिद्ध क०; 3. (11८14772) बेकार, 
व्यथे या निष्प्रभाव कर देना, किये-कराये 
पर पानी फरना। 
> स्टल्‌-रिपफिकेशेनः स्टेल्‌-टि-फार 
„ 8{प्र),) 1., द्राक्षारस, अग्र का रस 
किण्वन रोकना | ~स्टैम 
51016, ४., 1. ठोकर+* खाना या लगना; 
2. (~ ५1071) लडखडाना; 3. (९117८!) 
भूल* के०; पाप कण (ऽ); 4. (51/1८) 
लडइखड़ाकर (हुकलाकर) बोलना या पढना; 
~~ प), ~ 2601055, संयोग से मिं जाना 
या हाथ क्गना; --., ठोकर+; लडखडा- 
हट*; भूल*+ । > स्टेमूर्बट 
81017101116-१10८ (६, 1. ठोकर ^; 2. (व 
47८८) बाधा+, अडगा, अडबगा; 3. (1 
८14) कठिनाई*। > स्टेम्‌-व्लिन्ग्‌ व्लाँक 
ऽ¶प्र70,+ 21., 1. (५ ८८, (116, ९८.). ठठ 
(0/ ८14#०९} टोंटा, टरा; 3. (०/ / ९11८4} 
ट्‌कड़ा; 4. (८८/९४) ण्डा, स्टम्प; --४., 1. पर 
पटककर चलना; 2. भाषण देता फिरना; 
3. आउट कर देना; 4. (८) चकरा देना; 
^~ प, चकाना; ~€ कठिन प्रइन्‌, जबर- 


॥ 
(1410  1/14{८#144) ; 


` अप्रा, 
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दस्त सवार; ~$, 1. (० 4 ९501) गोख- 
मटोल; 2. टृण्ड । > स्टेम्पः स्टेम्प्‌-द्‌ 
1. (१0८ 5८१5८८55) अचेत कर देना; 
2. (500८) धक्का देना; 3. (१९४८१९९) 
चकित, हक्का-बक्का या भौचक कर देना; 
घबरा देना; 4. (०९८०८) अभिभूत क०; 
स्तमित क० (2९0८) बहरा कर देना 
~€, सर्वागसुदर, सर्वागसून्दरी+; गजब 
की चीज^; ~, 1. (4142177६) वि- 
लक्षण, गजब का; 2. (701८041) मोहक, 
रमणीय । > स्टेन; स्टेन्‌/अं, ~इन्ग 
5पपा1६, ., 1. करतब, कमार, कलखाबाजी*; 
+ (४ ०115171६) इर्तहारवाजी+; --., 
विकास (2९८10101) या वृद्धि+* (६0८1) 
कना, बदन न देना; ~<0, 1. अविकसितः, 
अवरुद्ध, रुद्धविकास; 2. (2047031) बौना । 
> स्टेन्ट, स्टेन्द्‌-इड 

गरम फाहा; ., संकना । 
> स्टद्यूप्‌ 
७{प्र€ लाटा, ~ 261४९, = सम्मोहूकः; 
12८61011, 1. (4८) सम्मोहन; 2. (5८९४८) 
जडिमा^ व्यामोह, जडता*; 3. (८१14८- 
1८) विस्मय; ~, 1. जड़ कर देना 
सवेदनशून्य कर देना; सुन्न या स्तंमित कर 
देना; 2. (142८) हुक्का-वक्का या विस्मित 
कर॒ देना; ~£, सम्मोहक; विस्मय 
कारक । > स्टचूपि/फरशेन्ट, ~फक्‌-टिव्‌, 
~फकशंन; स्टचप्‌-द्‌-फाद्‌, ~इन्ग 
ऽ{[€ा7त0परऽ, 
विस्मयकारकं; 2. (2 52९) अतिविश्ाख 
3. (2 ५४८०५४१८) अत्यधिक; 4. (2 0८६7९८) 

बहुत बडा, घोरः. भहा (५ ९५2८} 
> स्टचुपे'न्‌डंस 
801, 1. (ऽ10९-८1/1८द) बद्धिहीन, मन्द- 
बृद्धि, अल्पबृद्धि, जडयति; 2. (00150) मूख, 
मेवक्रूफ, नासम; 3. (44६८द) जड, सुन्न, 
सम्मोहित; 4 (411111{८/८511&) नीरस 
बेमजा; ~, बुद्धिहीनता^ नासमभी* 
मूखता^*; ~-1$, मूखंतावश; -- पता पा"]र, नशं 
मे चूर, धृत्त। > स्ट्च्‌प्‌-इड; स्टयूपिड्‌-इटि 
स्टचप्‌-इड्‌-लि 
810, 1. जडिमा, व्यामोहु; 2. (2/0/4) 
भावशून्यता^, उदासीनता +; 3. (८४१५५ २८१११८११४) 
विस्मय । 


ऽ{प्र0€, 11., 


(८1021116) आङ्चयजनक, ` 


> स्टूप्‌-अ 


~~~ "ज ~ दक व “ = 





॥. 01 
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शपात्‌, 0९] ., 1. (०९१७१) तगडा, हटा-कटा; 


2. (0 (175) मजबूत; 3. (21) दुटु, 

प्रबल, जोरदार; --., घुमटा । > स्टःड्‌-इ 

ऽपरा, ४.. हूकलाना; ., हूकखाहुट ^, 
हेकलापन; ~€, हुकला, हुकलानेवाला । 

। > स्ट्ट्‌।ओं अरं 

8{$, 1. (5८८) गृहांजनी*, बिलनी*, अंजन- 

हा री*; 2. (~) खोवार, सुअर-बाडा; गन्दी 

जगह ^ । "> सश्र 

9{$% 181, 1. (11/11) पाताकी; नारकीय, 

दोजखी; 2. (९००१५) निरानन्द; 3. (८१) 


अधकारमय। > स्टिजि्अन 
5911816} 1. (2001.) रकधारी; 2. (6५८.) 
वतिकाधारी | > स्टाइल-इट 


8{$16€, #1., 1. ((111"4)/, ८८/11८९८/1/1*ब1} 
दीटी*; 2. (८41, 214171९}) दग्‌, तरीका, 
रीति+, शैटी*, रग-ढंग; पद्धति*, प्रणाली 
3. (11114, 50 प्रकार, क्रिस्म +; 4. (715111८ 
1011) विरोषता+, विशिष्टता; 5. (/५511011) 
फंरान; 6. (९ ¢ 2८55) काट*; 7. (८८57९) 
बनत^+, भौत, बनावट +; 8. (४/८) पदवी *; 
9. (1010 10111210) शलाका; 
10. (८८९९) सूई*; 11. (60.) वततिका*; 
12. (&०५॥.) शूक, क टिका+; --४., 1 (114176, 
८८) को संज्ञा+ देना, नाम रखना; 2. (%८ 
5८") अभिकंल्पना* क० । > स्टाइल 
. 91161, शूकिका+; अन्तःशलाका* । 'टाइल्‌-इट 
ऽए 10070, शूकाकार। > स्टाइल्‌-इफःम 
9181131, 1. (5010108९) फ़ शनेवुल; 
2. (5114) बना-ठना (0 ९5011); तरहदार, 
सजीला; 3. (५९६०४) सुरुचिपूर्णं, ललित । 

| > स्टाइल्‌-इश 
91111, 1. (111८744) शलोकार; 2. (९ 
5711८#) अभिकल्पकः; ~१८, शटी गत; ^1८5, 


रोलीशास्त्र। > स्टाइल्‌-दस्ट; 
स्टाइकित्‌/रिक, ~रिक्स 
81{$11{€, स्तम्भनिवासी । > स्टाइलाइट 


81‰11221101, रूढ अंकन । > स्टाइलादतेशंन 
531112९, रूट्‌ शेटी* के अनुसार अंकित क० । 
¦ > स्टाइलाट्‌्ज 
5{#10/9३1€, दासा; 10855, शरजिह्ा*; 
~£72111, स्टादलो; ~-11$ ०10, शरक रिका*। 
> स्टाइल्बेट; स्टाटलग्लाोंसंसः स्याइलग्राफ; 
स्टाइर्छंहाइआइड 
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ऽ{$101त्‌, 1. (?01.) व्तिकाभः; 2. (200८. ) 
शूकाभ। > स्टाइलांइड 
8{$[्ऽ, 1. (17/0(८001८11) शलाका #; 
2. (८८५८८) सू; 3 (१५.) वर्तिका; 
4. (2004.) शूक, कटिका*। - > स्टाई्कंस 


9{$ 1116, 2., स्टाइमी; ४., 1. स्टाइमी मं 
डालना; 2. (€ .) बाधा+ या रुकावट डालना; 
रोकना, अटकाना, बाधित क०। 


> स्टाइम्‌-इ 
91716, रक्तस्तेभक । > स््टिष्‌-टिक 
${$ॐ, वैतरणी * । > स्टिक्स 


5प 91110, वादयोग्यता +! > स्थूर्जंबिल्‌-इटि 
8४३1९, वादयोग्य । > स्यूअबेल 
5351071, प्रत्यायन । > स्वेर्जंन 
5४2७1४९, प्रत्ययकारी, प्रत्यायक । 
> स्वेस्‌-इव 
$्३४९, 1. (2 0८#5011) सौम्य, भद्र, विनीत; 
सम्य; 2. (#८८5८४) मनोहर, रुचिर, प्रीति- 
कर; मधुर; चिकना-चूपड़ा (९ ८०45); मृदु 
(0/ ९14९} । > स्वेव =स्वाव्‌ 
5४४, 1. सौम्यता^; मधुरता*; 2. (#1.) 
चिकनी-चुपडी बाते* । > स्वेव इरि 
ऽप, द, 1. (१८१९0, 1117९) अघः, 
अधो-; अन्तः-; 2. (ऽ५८6 ०१1१41९, 11/10 
11 #८411/) उप-; अवर; अनु-; 3. (0१९५४, 
110४ ‰"/1/८) अव-; अल्प-; 4. (0114६ ध 
10151017) उप-; 5. (11८#) उप; परि~; 
6. (4111८, 2६40) प्र-; --/†९., ~ 
1५५९, विचाराधीनः; ~ 1098, गुप्त रूप 
से । > संब 
ऽ४१३८1५, खटा-सा। > सुब-एे-सिड 
ऽप्र?261191, मूपृष्ठोय। > सेब्‌-एंर्‌-इ्‌-गेल 
51021148, सूबेदार । . > सूर्बडा 
ऽपर 21प्टा7, 4क., अधीनस्थ, मातहत; गौण; 
---1., अफसर । > संब॑ट्टेन 
5४१27 ०51011८, अनुप्रेरितिक । 
> संब-एेपेस्‌टांल्‌-दक 
ऽप१/३१्३१९, -~2१०८०७, अन्तीय, 
जलस्थ । 
> संव्‌-अं-क्वंट्‌-इक; सेब-एक्‌-वि-स 
5931616, उप-उत्तर्रूवीय | 
> संब्‌-आक्‌-टिक 
७0३८1017, निहिताथे-बोध । 
। > संवाडिरन 
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७१2६1118, अधःकक्षीय । 

> संब-एेक्स्‌-दर्लरि 
89८1258, उपवगं । > सब्‌क्लास 
50८19121, अवजत्रक । 

> संब्‌-क्लेव -इअंन 
5्0८01111111{€९, उपसमिति* । 

> संब्‌क मिट्‌-द्‌ 

8१८०115610४5, अवचेतन । > संब्‌कान्‌शंस 
७८०11176, उपमहाद्रीप । 

> संब्‌-कान्‌-टिनन्ट 
७१८०112 <{, शिकमी ठेका, उपसंविदा* । 


प्र संब्‌-कान्‌टेक्ट 


5४८०5121, अवपर्शुक । > सेब्कासूर्टल 
8ए४१€प्र।21€0प§, अवत्वचीय , अधस्त्वक्‌ । 


> संबक्यूटेनूर्येस 

8४५९३८०1, प्रत्यपयाजक । > संबृडीकन 

8५1९1०6, प्रविभाजित क °; ~ वांए1510, 

1. प्रविभाजनः; 2. (04/11#0151.) अनुमडल 

तहसील । > संब डि/वाइड, ~ विर्जंन 
७०117127, उपप्रभावी । 

> सब्डाम्‌-टर्नन्ट 

8११००1९, दम्य, दमनीय; ~प४81, दमन, 


वीकरण, अधीनीकरणः; ^~0४८९, वश मं 


लाना या रखना, दमन कऽ; अधीन कण, 
हरा देना, पराजितं क०; अभिभूत क; धीमा 
क ०, मन्द कण०, शान्त क०; ~त4४८५, धीमा, 
मन्द; शान्त; विजितः; दमित। 

> संब्‌डच्‌ (अबल, ~र्गल; संब्‌उच्‌; संब्‌डच्‌ड 
8710€01४, उपसम्पादन कथ; ~017, उप्‌- 
सम्पादक । > संबएड्‌।दट, ~इरटे 
5{10€1€0प्ऽ, 510€116, 5प0€1608€, काक 


का; काकं-जंसा। > स्यवि्भर-इअंस 
स्यबे'रिक; स्यर्बेरोस 

8प्र0{211115, उपकूल । > संबफम्‌-इलि 
ऽप्र०प८, धृंधला । > संबूफस्क 


> संब जीनंस 
> सेबण्लेशेंल 
> संबृहे ङ्‌-इन्ग 
> सेबहचूर्मन 


ऽप &€15, उपवंश । 
80186121, अधोहिमानी । 
ऽ्011€2 018, उपशीषंक । 
8017121, अवमानवीय । 
50101111, अल्पाद्रं। > संब्हम्‌-इड 
5001157९ ०ा, 1. उपनिरीक्षक; 2. 
०0८८) थानेदार, दारोगरा । > संब्‌-इन्‌-स्पे"क्‌-टं 
50111165 11231, अवात्त ।॥ = 

> सेब्‌-इन्‌-टे'स्‌-टि-्नेल 
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ऽप्0{2८९11{, अघोकग्न । > संबजेसंन्ट 
ऽ१†€८†, 4. , 1. (10; 1114८0८71क८717) पर- 
त॑त्र, पराधीन; 2. (1487८) अधीन; 1€ 15 ~ 
10 ला, वहु गरकुती* कर सकता है; (15 
15 “ला ^~ 10 4411386, यह्‌ आसानी+* से 
बिगड़ सकता है (टट सकता ह्‌); ~~ 0, 1. के 
अधीन; 2. ((0141/101144 1011} बतं कि 
---11., 1. (112८1) नागरिक; (#1.) प्रजा+, 
जनता*; 2. (८८) विषय; 3. (०९८८८ %# 
¢ ८17) विषय; 4. (€^८४.) कर्ता, 
उरेश्य; 5. (5/) अहम्‌; 6. (505८01८८) 
तत्त्व; 7. (९४507) व्यक्ति; 8. (0 2 € 
0९1001९4) प्रयोग-वस्तु +; --४., 1. (३१८९८०९) 
अधीन कथ; 2. (९05८ ८0) का विषय 
बनाना; के प्रभाव मं डालना, 
> संब्‌-जिक्ट (८7., 11.), संब्‌जे'क्ट (४.) 
5ए#द्ट्गा, 1. (2८/01) वशीकरण, अधीनी- 
करण; दमनः; 2. (54८) परतन्तरता^+, परा- 
धीनता+, दासता+, अधीनता^ ।` संबूजे'कर्शेन 
७०६८६४९, 44}. 1. (0 ०7९1४८५) आत्म- 
गत, आत्मपरक, आत्मनिष्ठ, व्यक्तिपरक, 
व्यकितिनिष्ठ; व्यविति-सापेक्ष, स्वानुभूतिम्‌लकः; 
2. (८१५९०) अवास्तविकः; 3. (€4.) कतु 
पदीयः; --४., कर्ता कारकः; ~1$, व्यदितपरक 
ढंग से, आत्मनिष्ठ रूप मे । > संब-ञे'द्‌-टिव्‌ 
9] €८1४1571, ज्ञानसापेक्षता काद , व्यकिति- 
निष्ठवाद । । संबजे'क्‌-टिविञ्म 
ऽप्१द्८ शंक, आत्मपरकता+* व्यकिति- 
निष्ठता^+, व्यवितपरकता^ । 
> संब्‌-जेक-टिव्‌ -इ्‌-टि 
50†९८{-179 (टा, विषय-वस्तु*, विषय । 
50101, जोड देना । संब्‌जाइन 
8४/६९, अधीन क ०, वशीभूत क०, वश 
मे क०; ~&2101, 1. अधीनीकरण, वशी- 
करण; दमनः; 2. (51९) अधीनता+, दासता^ 
परवशता*, परतत्त्रता*; ~£2101, वशीकर्ता 
विजेता। > संबजगेट; संव्‌जगेशंन; संबजुगट 
ऽप्01प८ ५८, “‰., सभ्य; 2. सभव्य 
क्रियाथं, लेट्‌ । > संब्‌-जेन्क्‌-टिव्‌ 
50101010, .उपजगत्‌।  संब्‌किन्ग्डंम 


ऽप्1९28९, 1., शिकमी पटा; ४. शिकमी देना । 
> संबटीस (.), संबलीस (४.) 
5४४1९७९९, शिकमी पद्रेदार। > संब्ले'सी 


5०1९5801, शिकमी पदट्ादाता । > संबृलेस्‌-अं 
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8४१४1९४, शिकमी देना । > संबले'ट 
9111721९, ४., 1. (#८#1८) उदात्तीकरण 
क०; परिष्कार क०, परिशुद्ध क०; 2. (८1८2. ) 
ऊध्वपातन क ०; -11., ऊध्वपातजः; -~118- 
107, 1. उदात्तीकरण; परिष्कार; 2. ऊध्वं- 


पातन । > संब्‌-लि-मेट (४.), 
सेंब्‌-लिमिट (५.); संब्‌-लि-मे-शेँन 
811171९, ककु., 1. (८५८न८्द) महान्‌, 


लोकोत्तर; उदात्त, उच्च, उत्कृष्ट; 2. (€॥1- 
2105८) भव्य, प्रतापी, शानदार; 3. (९#*९11९) 
परम, चरमः; --४., 5९८ ऽए. ४^वष्ट | 
> संड्लाइम 
8घ्111711731, अवचेतन । > संब्‌-चिम्‌-द्‌-नेल 
8प्र 7111, महत्ता+; उत्कृष्टता +; भव्यता^ 
> संव्लिम्‌-इटि 
ए777&पॐ।, जधोजिह्न । > संब्‌-लिन्‌-वंल 
81110121, उपबेलाचखीय । > संब्‌-लिर्टेरंल 
8प्पा791$, ए हिक, सांसारिक । > संबृह्यर्नेरि 
8017021, अवमानव । > सेबमन 
8४017121111९, 44‰., 1. अंतःसागरी, अतः- 
समुद्री; 2. (८5 ८८११८) समुद्री पन- 
इब्बी* > सेबमेरीन 
80011616, 1. (11८1141८) जलमगन कर 
देना, (आ)प्लाचित क०; 2. (1) डवा देना 
3. (%# 58/14") इवबकी* या गोता 
लगाना; ~, जलमग्न; निमग्न । > सवूर्मःज 
9{701116€151016€, अवगाहन-क्षम । 
संबूर्मेःस्‌-इबंल 
आप्ठावन; निमज्जन। 
> संबूमंःशंन 
8प्0111158101, 1. (८८४) अधीनता-स्वीकरण, 
दबन; आत्मसमपेण, आत्मनिवेदन; 2. (5८८1९) 
अधीनता*; परवराता*; 3. (०८९०८१८८) अनु- 
वर्तन, आज्ञाकारिता+*; 4 (‰1८८£८55) 
नञ्नता^, विनम्रता, प्रणति; दन्बूपन; 5. (/५" 
00211011) अनुदेरा; उपस्थापन (० ¢ 11८९- 
7116); 6. (7९८) निवेदन; अनुरोध । 
> संबमिरशेन 
901111581€, 1. वर्य, वशवर्ती; 2. (०१८ 
21९14) आज्ञाकारी; 3. (८८६) न्ब; 
4. (1140107८) विनस्र । > संब्‌-मिस्‌-इव्‌ 
ऽप्र7711६, 1. (114८ 51/611155201 ८0) कौ 
अधीनता^ स्वीकार क०, का अधिकार मानना; 
आज्ञा* मानना; 2. (2249) भक जाना, मान 


511701116151011., 
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लेना; दब जाना; 3. (514८17८) आत्मसमपेणे 
क०; हार^ माननां; 4. (० (011570८/4{1014} 
प्रस्तुत कण, पेश कं०, (विचारार्थं) उपस्थित 
कण, सामने रखना; सुाव देना; 5. (1८९द) 
निवेदन क०; 6. (4⁄८) अनुरोधः क०। 
> संब्‌-भिट 
ऽप /17प्रा{171९€, अपवतक, ~-1011131 
अवसामान्य; ~0्लणाशा, अवाक्षि; ~0 तला, 
उपगण । 
ऽप्00ात1712६6€, वदु.) 1. (11/10) 
अधीनस्थ, अवर, मातहत; अधीन; 2. (ऽ८८०1५- 
24) गौण, अप्रधान; 3. (&"५#.) आचित; 
--11., मातहत, अधीनस्थ कर्मचारी; --., 
1. अधीनस्थ या मातहत बनाना; 2. गौण 
समभना; 3. (504९) वश्च मे रखना; दमन 
कं०। संबांःड-इनिट (८41. , 11.), 
संबांःड-इनेट (.) 
5001411131101, 1. (०2८) ` अधीनीकरणः; 
वरीकरण, दमन; 2. (541८) मातहती;* 
अधीनता; 3. (1121011) अप्रधानता^, 
गौणता ^; ~1511, गौणतावाद्‌ । 
संबो ःडिने।रंन, ~ग निर्म 
5110011, मिथ्या शपथ+ दिलाना, भूढी कसम? 
दिलाना; (घूसः+ देकर या फुसलाकर) अपराध 
कराना; ~210710, कृटसाक्ष्य-प्ररणः; अपराधः 
> संबाःन; संबो नेशंन 
8710, उपकथातक । > संबप्लाट 
ऽप 0€ा12, 11.(४.) सम्मन (दिलाना) । 
>> संब्‌-पीन्‌-अं 
50070197, अधोघ्रूवीय। ` > संबृपोल्‌-ओं 
$प्र071€{6८४, उपनिरीक्षक; उपाधिकारी 


> संबप्रीफ़ क्ट 
5४0710८, उपमठाध्यक्ष । .> संबप्राइओं 
5076001, कूटप्रापण । संब्रे'परशंन 


50170/६ 96, प्रतिस्थापित क ०; ~£ 2107, 
प्रतिस्थापन। > संबरंगेट; सब रगेरशेन 
51108€ा10€, 1. (5८९12) हस्ताक्षर क ०; 2. ( 
10, 5000४) का समथन के ०; मन्नूर कण 
अनमोदन क ०; 3. (0 ¢ <*1041८41} ग्राहुक 
बनना; 4. (८011126८ 10) चन्दा देना; अंश- 
दान कण; 5. (4५/0९) जमा क०; 6. (0 
९६4६८ ८0 ९40) पूवेक्रय . क ०; ~0, 
(४१८८5) पूरवक्रीत; 2. (०९94८) अभिदत्त । 
> संबस्क्राइव; संबस्क्राइब्ड 
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8प्र0ऽल1एथा, 0/ €†70०41८44} ग्राहक; 
2. (अंश)दाता; 3. (% 12९) पूवेक्रयी । 


> संनस्कराइब्‌-अं ` 


5०561, अधोलिखित । > सेंब्‌-स्क्रष्ट 
७०5 प्ं०ा, 1. (001111714111ह) अंशदान; 
2. (01९! ४९८) चन्दा; दुल्क (1८८); 
3. (5111414+९) हस्ताक्षर; 4. (8९ 8. ^~ 
ग्राहक बनना । > संब्‌-रिक्रप्‌-रंन 
5प्8९८॥१०7, उपधारा+;. उपखण्ड; उपवगं । 
> संबसे'कर्शेन 
5प्रऽ€वृ९१८९, 1. परवतिता*; 2. (८5८4४) 
परिणाम; अन्‌वतंन । > सेंब्‌-सिकर्वेन्स 
5७९५९१६, 1. परवर्ती, उत्तरवर्ती; उत्तर- 
कालीन; 2. (ऽ ¢ ९5/44) अनुवर्ती ^~, 
1. बाद मं; 2. (2/111८व14९्‌+) तदनन्तर । 
> संब्‌-सिक्वेन्ट 
5प्8€४९, मे सहायक होना, के लिए उपयोगी 
होना । > संबृसंःव 
8१8९1 |४१९1९९, चापलूसी+; वश्यता“ 
आज्ञाकारिता*; उपयोगिता* ^~णंला॥ 
, (05८41005) चौपलृस, जीहुजूसिया, ताबे- 
दार; 2. (ऽ1८0017550८) वशवर्ती, वश्य; आज्ञा- 
कारी; 3. (5८7) सहायक, उपयोगी । 
> संब सःव्‌ ।इअन्स, ~-इअन्ट 
§प्र0814€, 1. (० ००41८ 4/९#) उतर जाना 
घट जाना; 2. (0 ९1111101, &”०\11९) धं सना, 
धेस जाना, घसकना; 3. (8४८८011८ {414} शान्त 
हो जाना; ~१५९, उतार, अवतल्न; धसकन^+, 
धसक+, धंसान+; रान्ति^ । 
> सबसाइड; संब्‌-सिडन्स 
४081419४, वव. 1. (८1111411) सहायकः; 
2. (ऽ0/700.) पुरक; 3. (५004014८) गौण, 
उप-; 4 (८01०1) नियंत्रित; 5. 
(0005) भाड़ का; --1४., सहायकः; सहायता+; 
साधनः; नियंत्रित कपनी* या व्यवसाय । 
>. संब्‌-सिड-यंरि 
5४51412९, आधिक सहायता देना । 
> सेंब्‌-सि-डाइज 
85106, आधिक सहायता*, परिदान, अथं- 
साहाय्य, इमदाद^ । सेंब्‌-सिडि 
8508181, 1. (7114717 11 0८11) बना रहना, 
टिकना; जीवित रहना; जारी रहना (४,.०५०८) 
214 ऽ7/5{14#८९} पर निर्वाह क ०, पर 
गज्ञारा क०; जीवन-निर्वाह्‌ क ०; 3. (०४4 


5851^१411४^#॥ 


ऽ८51९11011८९} का भरण-पोषण क ०; ~€166, 
अस्तित्व, अवस्थिति*, हस्ती*; जीविका+, 
जीवन-निर्वाह; रोटी-कपडा; 
-- 1110116, निर्वाहु-भत्ता; --€111, अवस्थित; 
जीवित। 
> संब्‌-सिस्ट; संब्‌-सिष्‌। ~-टेन्ट 
5085011, अवमृदा* । 
5प्१|3०19-, अधःसूयं ; ~ऽ ०१८, अवध्वनिकः 


50111८9, अवध्वानिकी*; ~8€५1€8, 
 उपजाति^। 
ऽ्0§{811८€, 1. (50514111 0 {0८441165} 


तत्तव; 2. (1014८) पदाथे, द्रव्य; 3. (#101८- 
#147) उपादान; 4. (८55८1114 4/४) सार्‌, 
सारांश; 5. (4८4007६) तात्पये, वास्तविक अथं; 
6. (०005८ 10 (०) विषय, वस्तु*, भावः; 
7. (#९211#)) वास्तविकता; 8. (5०1०411) 
टोसपन; 9. (1€.) दढृता^, योग्यता,* सत्त्व; 
10. (८८411) धन-सम्पत्ति*। > संब्र्टन्स 
517 -5{210210, 1. अवसामान्य; अवसानक, 
, (11110) निकृष्ट, चटिया । 
> सब्‌-स्टन्‌ 

ऽ051211121, क्ा,, 1. (10 11/50 
वास्तविक; भौतिकं (141८127); 2. (४ 
0012011) महुत्वपूण; 3. (५६५11८5 
९४८.) सारगभित, सारवान्‌, पृष्ट, ठोस; 4 (2 
00010141) बड़ा, मारी; पर्याप्त; 5. (०1441, 
1144९) मजबत; 6. (९८-६०-40) धनी 
समद्ध, सम्पन्न, ठोस; 7. (४1244) व्यावे- 
हारिक; 8. (45 {0 ८55९4105) तात्त्विक; 
(/111.) तावक; “197, तर्ववाद; 
~, वास्तविकता *;प्रामाणिकता५, ठोसपन; 
मज़बती *; तात्तिकता*; ~{2€, वास्तविक, 
यथाथ या साकार बना देना या बनना 
~, 1. (०075101474),) भरपूर; 2. (45 
+९045 ८5०९17015) तत्त्वतः, मूल बातो* 
म। > सब्स्टन्‌।रय 
~ रकिज्मः; संब्‌-प्टेन्‌-शि-एल्‌-इ-टि 
संब्टेन्‌।गंखाइज, ~शंखि 
ऽप०७॥1 ४१३६९, का प्रमाण या सबूत देना, 
प्रमाणित क०, साबित. क०, सिद्ध क 

~211010., प्रमाणीकरण, प्रमाणत । 
> संबस्टेन्‌-रिएटः; संबस्टेन्‌-रिष्शेन 

9 प08व7ध्र2, सज्ञात्मक । 


> संबृस्टनूटाइवृल 


भरण-पोषणः; 


> सबसाद्क 
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ऽप्र०5{०111४९, 11. संज्ञा^; ब्., 1. (८८५८) 
वास्तविकः; 2. (1112९८17) स्वायत्त; 
3. (&^५४.) सत्तासू चक; 4. (८0151८46) 
बहुत, यथेष्ट, पर्याप्त, काफी; 5. (८55८1111 ८1) 

तात्त्विक, सारवान्‌; ~ १४९, स्वतःरंजक । 

> संब्‌-स्टन्‌-रिव्‌ 
8प्र१ऽ६९॥017, उपकेद्र; सब-स्टेशन । ` 
> संबस्टेशंन 

8008 1{प९, ४., 1. के स्थान पर रखना, 
प्रतिस्थापित कण; 2. (4 ८50४} स्थानापन्न 

 क०; 3. का स्थान केना; 4. के बदले मे इस्ते- 
माक कण; --1., 1. (50) स्थानापन्न, 
एवज, एवजी, प्रतिहस्त; 2. (1४६) अनुकल्प; 
3. (141 ., &2#५.) प्रतिस्थापी, अदेश । 

| । > संब्‌-स्टट्यूट 

8४४0७ त््ठा, 1. (2) प्रतिस्थापन; 
2. स्थानापत्ति*; 3. (€८#1.) आदेश । 

> संबस्टिटिचर्शेन 
89४05 प {प्रप्४८, स्थानापन्न । 
॑ > सेब्‌-स्टिटचूटिव 

8008127), 1. अधस्तर;ः 2. (£) 
आधारः; 3. (ऽ1८05८८/1८८) तत्त्व । > सेबस्टेरम 

ऽधऽ{पलाप्ः6रनीव+, आधार। > संब्स्ट्‌कूचं 

8४ /ऽघ्111€, सम्मिलित क ०, शामिल क०; 
^-80170701101, 1. सन्निवेरान; 2. (2551401/- 
11001) कल्पना+* । > संबस्णूम; संबसेम्पुर्शेन 

७101€11211६, शिकमी किरायेदार (० 1015८} 
या कारतकार (० 1/९) । > सेंबटे'नेन्ट 

ऽप॥३116€11{, अधःस्पर्शी । > संबृेन्‌जेन्ट 

७६९16, 1. (111011.) अंतरित क ०; 2. (०४.) 
केक्षान्तरित कं०। > संबृटे'न्ड 

§प६९1ऽ९, अन्तरकारी । > संब्टे'न्स 

ऽप्0{शपि&€, 1. (९५८5९) बहाना, टाल- 
मटोल, टाक-टूल +; 2. (४1८८1!) छल -कपट, 
चाक, चालबाजी#; 3. (९/1४0८41101) 
गोल बात* । > सेबर्टपयूज 

9016€172/1681, ~1€0 पऽ, 1. (2 417- 
1144) अन्तभूमिकः; 2. (0 ९४} भूमिगत, 
अन्तर्भोम । > संबृर्टरेन्‌।यन, --र्येस 

७011115४, ऽप 1, 5८ 5 एषा. (1, 
2, 3, 6,7)। > सेब्‌-टिल्‌-इ-टि; संटंल्‌-टि 

ऽप्रएता12€, 1. सूक्ष्म बनाना या बनना; 
2. (507 #4#5} बाल की खाल+ निकालना । 

> संट्‌-इ-कादज 
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8प४६।1९, उपज्ञीर्षक । > संबटादर्टल 
ऽप१६€, 1. सृष्ष्म; अतिसूक्ष्म 2. (८९ 
2"८८4१६८८९) कुशाग्र, प्रखर; 3. (5१८४५) 
कुशाग्रवुद्धि, विचक्षण; 4 (८01077८4) 
जटिक; दुर्बोध, गृढ; 5. (?९) निपुण, दन्न, 
प्रवीण; 6. (८20) धृतं, चाकाकं; ^~, 
1. सृक्ष्मता* (150 2 5/2/1/॥44 001८5); 
2. प्रखरता+; 3. विचक्षणता^; 4. जटिलता+; 
5. निपुणता*; 6. चालाकी*; 7. (¶"10017६) 
बारीकोबीनी+, वितण्डा*। > सेंटेक; ~टि 
ऽप्एपा$, सूक्ष्म रूप से । > संट्‌-लि 
ऽप्र{०712., उपनगर, नगराच । 
> सेबटोप्‌-इअं 
5४०3४, घटाना; --101, व्यव कन; ~1४९€, 
1. व्यवकरक; व्यवकर्नात्मक; 2. (८८४८) 
ऋणात्मक । > संबृदक्ट; संबटक्‌ (रन, ~टिव्‌ 
प्र {2167, व्यवकल्य । > संबटरहे'न्ड 
ऽघ्7205/1प्र८€01, अत्पपारभासी; ~72- 
7611६, अलत्पपारदर्शी । 
ऽप 0016, उपोष्ण । 
ऽप्प 121८, ऽपरप्रा्िि 0, सूच्यग्री । 
> स्थब्‌य्‌/लिट, ~लिफःम 
शप्रप्ा#, 1. उपनगर, परिनगर; 2. (14. 
5८614004) नगरपरिसर; ^~911, कव. 
परिनागर, उपनगरीय; 2. (44) संकीणं 
(-मना); 3. (८०\40८11110141) रूदिग्रस्त; --1., 
(51/01484211/८) उपनगरवासी | 
| > सं्बःब; संबेःबेन; संबेःबनादट 
ऽप्र्टा{01, 1. (5"1057)!) आधिक सहाय- 
ता* परिदान, अथसाहाय्य; 2. (६४८) 
अनुदान । > संबवे नृशंन 
8ए0ला/8101, उच्छेदन, समापन). विनाश; 
81४९, उच्छेदक, विनारकः; विद्रोही, कांति- 
कारी । > संब वनः; संबूर्वःस्‌-इव्‌ 
80९1-४, 1. (0८८11102) उलट देना; उच्छे- 
दित क०, समाप्त क ०, नष्टं क ०; 2. (८001९) 
(धमं या राज्य से) विमुख क०; का विवास 
(निष्ठा+) बिगाडना या समाप्त कं ०, निष्ठा- 


हीन बना देना 1 > संवृ्वेष्ट 
शपः, सुरंगपथ, तंलमागे, अधोभाग; 
सुरंम-रेल* । > सेवे 


§८८०५९, फट -पाक । > संकेड 
8४८८८ ३१९€प्0), अनुकत्प । 


>> सेक्‌-सि-डन्‌-इ-अंम 








§८८६६० 
8प्८८९९५, 1. (५४८ 5५८८८55) सफक्ता^ 
प्राप्त क०, कामयाब होना; (५ ¢ 5८/९१४८) 
सफल होना, फलीभूत होना; 
के स्थान पर काम क०,कास्थानलेना, का 
उत्तराधिकारी होना; 3. (0 11101९114१८९) 
उत्तराधिकारी या दायाधिकारी होना; 
-4. (८५0८ €#) के बाद आना; के बाद 
घटित होना; परवर्ती होना; ~£, परवर्ती 
उत्तरवर्ती; अनुवर्ती । > संक्सीड 
9४८८707, उपत्रगायक । > संक्‌-से"न्‌-टं 
७४८८९७७, 1. सफरुता+, कामयाबी *; 2. (#/05- 
2९14) सम्पन्नता^, समृदधि* ; 3.16 ५३5 8. 
25 2. (1686116), वह्‌ एक सफल (प्राध्यापक) 
था; ~प], 1. सफल, फलीभूतः; फल्ता- 
फलता; 2. (५ ¢ ९50} सफक, कामयावः; 
समद्ध, सम्पन्न (05/05); सौभाग्यज्ाली 
(0111141९) । > संकसे'स, ~फल 
७४८८८७81011, 1, (4 01100117 1 ०४८८!) 
अनक्रमणः; 7) ~~, लगातार, उत्तरोत्तर, 
क्रमशः; 2. (5९८5) अनुक्रम, सिलसिला, तांता 
2 (4 ऽ2८८८८८4८) राज यारेहण, राज्य. 
प्राप्ति+; पदारोहूण, पदप्राप्ति* (४ ¢# 0८९) 
दायगप्राप्ति* (४० 100); 4. (€ ८0 
5१८०८९९) उत्तराधिकार; दायाधिकारः; 
(?07.) वंडक्रम; 9051011५ ^~, प्रेरितिकं 
अन्‌करम; ~21, आनुक्रमिक । 
> संक्सेश शंन; संकसे शंन 
७४८८८७७1 ४९, कमिक, निरन्तर, आनुक्रमिक 
~1४, लगातार, करमशः, निरन्तर, उत्तरोत्तर । 
> संकसे'स्‌-इव, ~लि 
8४८८९७8०, 1. उत्तराधिकारी; उत्त रवर्ती 
2. (21100010) उत्तराधिकारी, दायाधिकारी । 
> संक्से'स्‌-ओं 
७४८८०८४, 1. संक्षिप्त, सारिकः; सारगभितः; 
2. (0 5४/१९) सामासिक । > सक्‌-सिक्टं 
७४८८०1४, कासनी+, चिकरी* । > संकरि 
७४८८०४४७], मकई* ओर सेम^ को खि चडी* । 
> संकटेश 
४८८०४, %४., (गाढे को) सहायता*, मदद +; 
--४., (गाढे मं) सहायता क०; ^1685, 
असहाय । > संक्‌-अं 
७४८८४७२, §0८८प्४पऽ, सुप्त पुरुषो के साथ 
मैथन करनेवाली पिशाचिका*; दुःस्वप्न । 
> संकय्‌/बं, ~-बंस 
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# (11 0 0८९) | 


` $ €।(।1५७ 


७४८८४/1९1८€, सरसता*; ~1€1६, 1. (450 
1‰&.) रसदार, रसीला, रसाल, सरसः; 2. 
{९८४९5} गृदेदार, सरस । 

> संकय्‌ /खंन्स, ~~ कंन्ट 
5८10, 1. (८ ००८,८०,८ ९4) अभि- 
भत, वहीभूत, परास्त या पराजित हौ जाना 

(1144) हार+ मानना, भकना, मान लेना 

दब जाना; 3. (४९) मर जाना; 4. का शिकार 


बनना । > सक्म 
७८८1521, उप-, शाखा । > संकरसेल 
50८८४७8, भकभोरना; 101, भकभोरः; 


भटका, धक्का । > संकंस; संकरंन 
७८7, 4ब., 1. एसा, इस प्रकार का, इस 
तरह्‌ का; 7०९1§ ~ ४5 {९ 11025, कालिदास 
जेसे कवि; ~ 25 ९०४, अपि जसा; 2. (0 
10114८01, 50 ०८1) इतना; 3. (० €<) 
इतना बडा; ~ 25, उदाहरणार्थ; जसा; 3 
~, उसी रूप मे, उसी हंसियत* से; अपने मेः; 
--0#0४., एसा; वह्‌; ~-900-~, अमुक; 
~11 €, इस प्रकार का, एसा । > संच 
७४८१६, ४., 1. चूसना; 2. (४५4 01 1८ 
#८45४) स्तनपान क०, स्तन का दूध पीना; 

, (~ 1, 0050) सोख लेना; 4. (४,1८1६) 
का क्श लेना, चसकी* लेना; खीचना; 

. (०71५ 0) खींचना, चूसना, निचोड़ 
लेना; 6. (010८) ग्रहण क ०, आत्मसात्‌ 
कं ०, हूदयंगम क०; 7. (1६4) निगलना; 
8. (#42८ ~-2/4& 5०५४4) सुडसुडाना; ~ 
प्र ६०, की चापलृसी* क ०; --., 1. (ऽ८- 
11011, 4450 #१९८॥.} चूषण, चोषण; 2. स्तन- 
पान; 3. (52) चस्की*, चुसकी*; 4. (5०५14) 
सुडसुड*; &४९ ~ स्तन पिकखाना। > संक 
ऽप्८्ला, 1. चसनेवाला; बच्चा; 2. (#८८॥.) 
चूषकः; 3. (०६५) चूषण-अंग; 4. (४५४.) 
अन्तर्भस्तरी; 5. (32/1/८101) भोला-भाला; 
बद्‌ > संक्‌-ओं 
७४८1081, चुसनी मछली+*। > संक्‌-फिश 
5४८1178, 1. दूध-पीता, दुधमुरहा; 2. (#- 
९४/८/2९#0८९व) कच्चा, नौसिखआ, अनाडी 
अन्‌भवहीन; ~-01£, घंटला । > संक्‌-इन्ग 
5४८1९, स्तन पिलाना, (स्तन का) दूध 


पिलाना । > संकल 
७८1९11०8; दूध-पीता या दधमु बच्चा । 
> संक्‌-छिन्ग 


5६८१०5६ 


§घ५708€, दक्षु-राकंरा* । > स्य्‌क्रोस 
ऽ४८४०॥, चूषण; ~ ४0, चूषण-पंप । 
> संकर्शेन 
8४6101131, चूषण- > सकटाःर-दअजल 
8४१211४1), (सन्त वेरोनिका+ का) रूमाल । 


> स्य्‌ड अर्‌-इअम 

9४५०101४), हम्माम । > स्यूडटाःर्‌-इअंम 
8४०2६०1४, ८4/)., प्रस्वेदक; #., प्रस्वेदक 

हम्माम। > स्यूडटेरि 


8४०१०५१९, 1. आकस्मिक; 2. (011९4) 17081६6 
2 ^~ १९८6, जल्दी* में चला जाना 
. (4/4) 11121९6 2. ~~ {पा 2 {€ 
151, फुरती+ से हाथ घुमाना; 4. (504) 
8 ~~ {प्रा 9 11€ 1०४त, तीखा मोड; 21 
0 ४ ~ ^~1$, 1. अचानक, एकाएक, 
अकस्मात्‌, सहसा; 2. (४2९4) जल्दी * 
मे; हडबड़ी* मे; (१५८०५) फुरती" 
` ^~0€88, आकेस्मिकता+*; जल्दी*; हृडबड़ी* 
फुरती+ । > संडंन, ~ि, ~ निस 
-8प्रत०लि0णऽ, स्वेदजनक, स्वेद- । 
> स्यडरिफरंस 
8४५०11१८, ८ब/., .., प्रस्वेदके , स्वेदकारी । 
> स्यूडंरिक््‌-दके 
७४१७, काग, फन । > संडज 
8४९, 1. (0०5८८1९) (पर) मुकदमा चलाना 
या दायर क०; व्यवहार या वाद चाना; 
नालिश+ क०; 2. (९,४/८०८) से अनुनय-विनय>* 
क०, चिरौरी* क०, निवेदन क०। स्यू 
७४६५९, (बड का) सिफाया हुआ चमडा । 
> स्वेद 
७९॥, गो-वसा*; कड़ी चरबी*; ~-#, वसामय; 
चरबीदार। > स्थ्‌दटः; स्यूदटि 
प्रथि, 1. (\८१4९/६०) भुगतना, भोगना, 
भरना, उठाना; 2. (८८ {410} कष्ट पाना, 
दुःख भोगना; 3. (‰17९&० (055) हानि" 
उठाना, को क्षति+ पहुंचना; 4. (५1०८) 
होने (रहने, करने) देना; 5. (५९,५1९) बर- 
दाइत क०, सहना; 6. प्राणदंड पाना, फांसी" 
पर चटढना; ~ 7011, से पीडित या आक्रान्त 
होना; ~2४1€, सह्य, सहनीय । 
> सं्‌-अं; सफर 
ऽप ?ी€1८९, मौन अनुमति*, सहन, बर- 
दाईत^; 011 ~, बरदाङइत किया हज । 
3 सेफरन्स 
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5६16५६९ 


ऽलि ल, रोगी; हानि* उठानेवाखा कष्ट 


च + की 


पानेवाला। > सफ़र 
परल, ‰., 1. दुःखभोग; 2. (१०८१ 
041) पीडा*, कष्ट, ददै; 3. (11९11447 41} 


व्यथा+, दुःख, वेदना*; तकलीफ; 4. (1055) 
क्षति^, हानि^+, नुकसान; --“., दुःखी; ~ 
7071, से आक्रान्त, पीडित, म्रस्त। 

> सेफरिन्ग 
8४१ 6€, 1. बस, काफी, पर्याप्त या यथेष्ट 
होना; 2. (ऽ८51)) तुप्त कं ०, कौ आवश्यक- 
ता* पूरी क०; सन्तुष्ट क०। > संफ़ाइस 
5४00 |लंलात्ङ, 1. पर्याप्ति*; 2. (८९41/41८ 

01८4141) प्यप्ति मात्रा*, राशि^* या आम- 

दनी* (८0१८); ~ल, बस, काफी, 

पर्याप्त, यथेष्ट; ~ल, पर्याप्त मातरा 
में। > संफ़ि/शेंन्सि, ~रन्ट, ~-रगोन्ट्‌-लि 
5४003, १.(४.), 1. प्रत्यय (लगाना), पर- 
प्रत्यय, अंतसगं; 2. (#.4.) अनुखगन । 

> से-दकस (४.), संफरिक्छ (४.) 
७१०८२८९, 1. (४.४.) दम धुटना; 2. दम 

घोंटना, गला दबाना, ससि* रोकना; 3. (141) 

गला धोंटना; ~८8॥107, घुटन+, दमघुटी *; 

रवासावरोधः; इवासाव रोधन; ~~८2॥।४९, 
दमघोट; गलाघोट्‌ । 

, > सेंफकेट; सेफकफेशेन; सेंफकेरिव 
5४028211, अन॒धर्मध्यिक् । > से्ष्-र-गंन 
9 प्17886, 1. (००४९) मत; 2. (1९0) मताधि- 

कार; 3. (५/९) निवेदन; 4. (०४८ 4९८4) 

विश्रांति-याचनः; ~€, नारी-पताधिकार 

आन्दोलनकर्ती । . 
> सं़ू-रिजः; संफ़्रजे'ट 
910198181, मताधिकार-विस्तारवादी । 

> सेफ़-रजिस्ट 

8ए1/{४५७€, पर फल जाना, व्याप्तं कं ०, ज- 

प्ठावित क०, से भर देना;~५७९५, भरा हुआ, 

आप्ठावित, व्याप्त; ~-{४७1011, 1. आप्लावनः; 

व्याप्ति*; 2. (275) लालिमा^+, अरुणिमा* 

मृखारुणिमाः* । > संपयुज; सप्युर्जेन 
8४१, सूफी; ~-570, सूफीमतत , सूफीवाद । 

> सुप्‌-इ; सुप्र-इर्म 

50827, ?., 1. चीनी+ दाक्कर्‌+, शकर 

शकंरा+; 017९0160 ~, खौँड*; 2. (1%- 

1) चापलसी* चि कनी-चुपडी बाते*; ^~ 

0116, सफदा; ~~ 97 1111६, दुग्ध-रकरा+ 





“५ |, ६ [1 
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--., चीनी* डालना; का केडवापन कम कर 
देना; .~--21€, सीताफल; ~~-0231, 
शक्कर-दान; ~90€81, मोठ; ~-०९९४, 
चुकन्दर; (--(वत$, भिसरी*; ^~--€20€, 
ईख*, ऊख, गन्ना, इक्षु, सांटा; ~-५००, 
चीनी का लेप लगाना या क०; अकटु या 
आकषक वना देना; ~-८०४१९५, चीनी-खगा; 
अकटु; भावुकतापूणं; शालीन; ^--10, कन्द; 
~ -111111, ईख* का कोल्टू । > शुग 
5४९7, 1. चीनी* जसा; 2. (८०141177 
5९४) शकरिकः; 3. चीनी* का, शकंरिकः; 
4. (5८९९४) मीठा; 5. (7८4547८) मधुर; 
चिकना-चुपड़ा । > शर्गेरि 
8९ &€७६, 1. (»०/05९) सुकाव देना, प्रस्ताव 
क० या रखना; 2. (+€ 10 ८ 1114) 
सुभान, जताना; 3. (४५४) संकेत क, 
व्यंजित क०; सूचित क०; 4. (८0८ 10 1#८ 
11114) मन मेँ आना, सूभना; ~णिा्, 
परभावनीयता*, सम्मोहनीयता^+; प्रस्तान्यता; 
१916, 1. (0८/50) सुप्रभावनीय, परामरी- 
ग्राही; (सू) सम्मोहनीयः; 2. प्रस्तान्य , ससूच्य । 
> संजे'स्ट; संजे'स्टिबिल्‌-इटि; संजे'स्‌-टिर्ेल 
8४६६९8६०, 1. (८८४) सुकाव; व्यंजन; 
2, सुव, प्रस्ताव; 3. (14५८) संकेत; ध्वनि+; 
4. (1010575) सम्मोहन । > संजे'सूर्च॑न 
8४६६९७५९, 1. विचा रोत्तेजक; अर्थगभितः; 
महत्वपूणं; 2. (९४०८८४९) अभिव्यंजक, 
उहीपकः; 3. (10440८10) अदटील । 
> संजे'स्‌-टिव्‌ 
8प लाला 8, अद्वितीय। > स्यआई्‌ जे नंरिस 
ऽप †घः19, स्वाधीन । > स्यूजईइ जुर्जर्‌-इस 
७४८1५21, आत्मघातक, आत्मघाती । 
। > स्यूदसाहडंल 
8111614९,1. आत्महत्या ^, आत्मघात, खुदकुशी"; 
2. (८5011) आत्पहा, अआत्मचघातके । 


> स्यूदसादइड 
७०९, दुकरीय, शूकर वंशी । 

न स्यू इरा दन 
७३१६, ऊणेवसा* । > स्थूट्न्ट 


ऽप, 11., 1. (न ८०८5) सूट; जोड; 2. (ऽ) 
सेट; 3. (7/0) दरखास्त+, प्राथ॑ना,* 
निवेदन, याचना* आवेदन; प्राथना-पत्र, 
अर्जी, दरखास्त+; 4. (५/ 1071५4६९) वि वाहु- 
प्रस्ताव; 5. (1५५) मृक्रदमा, वाद, नालि, 
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व्यवहार; लाप] ^~, फौजदारी मुक्रदमा, 
आपदयधिक व्यवहार; नंणः] ~~ दीवानी 


` मुक्रदमा, अथं-व्यवहार; 6. (%‰ ०८95) रग; 


{०11० ~, 1. एकही रंग खेलना; 2..(2001214) 
देखा-देखी* क ०, अनुसरण क ०, -४.. 1. अनु- 
कूल, उचित था उपयुक्त बनाना या होना; 
2. (€० थप 4) से मेर खाना; के किए 
उपयुक्त होना; 3. (४) ठीक बैठना; 4 (@८ 
८०४४४९९१} सुविधाजनक होना; 5. (८९४) | 
उचित होना, गोभा+ देना; 6. (६८८ 10, 
८४५५५१८, ००९) अन्‌ कूल होना, के किए स्वास्थ्य- 
कर होना; 7. (5५1), 025८) सन्तोष देना, 
सन्तुष्ट क०, प्रसन्न क०, खुश क०; अच्छा 
लगना, संतोषजनक होना, जंचना, सुचना; 
~ ०1९5, जो जी चाहे क ०; अपनी पसन्द 
की चीज^ चुन लेना; ^~ पाट वल्ल 0 
(11€ ५०105, तुरत पूरा कर डाख्ना। > स्यूट 
ऽप १/च प्क, उपयुक्तता+; ओचित्यः 
सुविधा; ~2#16, 1. (2000041९) उप- 
युक्त, अनुकूल; 2. (0८८0121) उचित; 
3. (60411121) सुविधाजनक } 
> स्यूरटबिल्‌-दटिः स्युटर्बल 
8४11८88९, सूट्केस । > स्यूट्केस 


8६९, 1. (0 41८0144175} परिकर, परिजनः; 


2. (5८४) सेट; 3. (%‰ 0010045, कमरों का) सेट, 
पति; 4. (1५/5८) वाद्यसंगीत-रचना+ । 


> स्वीट 

७४६८५, _ 1. (000214९) उपयुक्त; 
2. (4447742) योग्य । > स्थूट्‌-इड 
9४11198, कपड़ा । > स्यट्‌-इन्म 


उघाप्ा, 1. {2 122) वादी, महुई; 2. (1- 
1700९} प्रार्थी, अवेदक, अर्जीदार; 3. प्रेमी; 


विवाहार्थी । ५१५६ > स्यृट्‌-ओं 
81८ 2८६(५), खां । | 
> सेंल्‌केट, संल्केटिड 


७४८४७, खाँचा , परिखा* ; विदर ।> सेटूकंस 
ऽप], ., रूटन+, खीज+*, नाराज्धमी+; ४., 
रूटना, खीजना, नाराज़ या अप्रसन्न होना, 
रूखा पड़ना; ~-४, ८2‰., 1. रूठा हुआ, रुष्ट, 
नाराज; 2. (०८८५-1 /९) चिडचिडा; 
3. (257) निरानन्द,  मर्नहूसः; --%., 
टमटम+ । > सेंल्क; संल्‌-कि 
5४1128९, कूडा-करकट, कूडा-कचरा ; मलिन- 
जक; मलजेल । > संल्‌-दज 
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णाल, 1. सूखा, चिडविडा; नाराज, रूठा 
५ 54९) उदासं, विषण्ण; 3. (21541) 
न्द, मनहूस; अनिष्टकर, अमंगल । 
= > सकन 
अफ, 1. प्र कल्कं खगाना; 2. (चदर९) 
दूषित कृ०, कल्षित क ०; 3. (5०) गन्दा क 
मला क०। > संल-द 
8४10126, सल्फ़ट; ~ ग ५०], तूतिया, 
नीखा थोथा; ^~ ग 170, कासीस, कसीस । 
> सलफट 
81111011/108, सल्फा इड; ~ +€, सत्फ़ाइट । 
> संट्‌।फाइड, ^~ फा 
8प्ाएकप्रा, 11., गन्धक**, श॒ल्वारि; ०4 
गन्धकी, हल्का पीला; ~-2१€, ~-12€, गन्धकं 
का धुओं देना; गधक मिलाना । 
> संल्‌-फ; सेकपय्‌/रेट, ~~ राइज 
शप्र 7ए/1€0पञ, गन्धको; ~-7€1{६व्‌, गंधक- 
मिधित; ~"16, सत्पयूरिक । 
> संट्युजंर्‌-दंसः; संलप्यूरे'ट्‌-इड; 
संल्युर्‌-इक 
ऽणाकएप्ा०४७, 1. सल्पयूरेख; 2, (5010110 
८0४5} गंधकी । 


> संल्फयुअरेस (1); सटृपयूरेस (2) 
 8प्[प्रा$, गधक-जेसा । > संलफरि 
8प्र1&11, सुलतानः; ~2, ~€88, सुलताना,+ 
^~916, 1. (110)) सल्तनत ^; 2.(2/1002- 

20) सुलतानी* । > संलृटेन; संतानं 

चेलृट निसः; संलृ्टेनिट 

81117688, उमस^+; तीत्रता*; कामोत्तेजक- 
ना ^ > संल्‌-द्वि-निस 

ऽ0101$, 1. (1 ४८4८) उमसदार; 2. (४८॥८- 
1८10) तीव्र, उत्कट; 3. (८1142१६) 

कामोत्तेजक । > संल-ट् 

७010, 1८., 1. (~ 1014} जोड, योग, योगफल, 
संकलन-फल, जमा+, मीजान*; 2. (0८1 

‰# 0011९) रकम+, धन-रारि१#; 3. (5४) 

सार, सारांशः; निष्कषं; 4. (01011) समष्टि * 

सम्पूणेता+; 5. (०७१५४) गणित का प्रन; 

1 ~, सन्ञषप म; -४., ~ प), 1. (५42) 

जोड़ना, जोड़ लगाना, योग कण०, मीज्ञान^ 

लगाना; 2. (3110072८) सारा या सार 
प्रस्तुतक ०; समाहार कऽ, संक्षिप्त विवरण देना 
संक्षेप में दोहराना; 3. (०## ¢ {५/46<- 

110 011) समक केना, सममभना। > संम 
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50716119, सुमेरी। > स्यूमभिअर्‌-इ्भन 
91110117201111$, संकलनीयता* । 


> संमंबिल्‌-इरि 

ऽप्र्1713111$, संक्षेप मे, सरसरी तौर परया 
ढ्ग से। , > संमरिलि 
ऽप ्18/1122 01, संक्षेपण; ~~-7126, 


संक्षिप्त क ०; सार प्रस्तुत क्र०। 
संमंराईइ्ेशंन; समं राइज 
8011117021$, 04] ,, 1. (24) संक्षिप्त; 2. (५ 
1144 ८४८.) सरसरी; -., संक्षेप, सार, 
सारांश, संक्षिप्त विवरण । > स्मरि 
80107718 01, 1 संकलन, जोड; 2. (५०५४५) 
संकलन-फल, जोड़, जमा^; 3. (४ ८८4४) 
अंतिम अभिवचन। > संमेदान 
छप्र्ाला, #., 1. प्रीष्म+, गरमी*, म्रीष्म- 
काल, ग्रीष्म-ऋतु*; 2. (---४^८८, ०९८१५) ध रन +; 


-४., ग्रीष्म* बताना, गरमी* गृज्ञारना; 
ग्रीष्म* मे चराना; - 4. म्रीष्मकारीनः; 


गरमी* का; ~ 1" णह, लौका+, चहूरी ` 
विजखी*, सौदामिनी*; ~ 5५100], ग्रीष्म- 
काटीन दिविरः ~~ 50151८९, उत्तर अयनान्तः; 
~~ {716 , ग्रीष्मकालीन समय; ^~ ४१८११101, 
ग्रीष्म-अवकाश्च; ~-१०४७९, ग्रोष्म-आवास, 
बगला; ~92४1४, कलाबाजी+; ~€, 
ग्रीष्म-ऋतु*; ~+, ग्रीष्स-जेसा। > सम्‌ 
50111101116- प, 1. समाहार, संक्षिप्त विवरण; 
2. (455८७5४९) विचार, मत्यांकंन । 
संम्‌-इन्ग्‌-भप 
81111101, 1. (०5० €. चोटी*, शिखरः; 
2. (५८९) पराकाष्ठा^, चरम बिन्दु; ~ 
7116611, शीषं-सम्मेलन । 2 सेम्‌-दद 
81111111011, 1. (८०1४९11९) ब्‌लाना; 2. (ऽव 
0) बला भेजना; बलाना ({0 ८6044) 
सम्मन देना; 4. (८47 1८/07 10) `ˆ" का 
आह्वान क ०; 5. (~ ५) बटोरना, इकट्ा क० । 
> संमंन 
901111110118, 1. आह्वान, दुलावा; 2. ४0 
८०14} सम्भन, तक्बनामा, आदान; --४., 
सम्मन देना याजारी क०। > संभन्ज 
ऽण्717, चह्वच्चा, हौदी* , निगतं। > सम्प 
७0717107) 9010710, परमाथ । 
> संमंम बोनेम 
811797४, व्ययिक, व्यय-, ग्ययसम्बन्धी; 
व्यय-नियामक । > संमूटचूअंरि ` 
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8 प्र 71} ण /0अ1्क, 0081688) महाघेता^; 
वभव, शान-शौकत*; ~0४8, 1. (८0511) 
क्रोमती, बहुमूल्य, महाघं ; 2. (14111८९) 
वैभवशाली, शानदार, राजसी, भव्य। 
> संमटचूओंस्‌-इटि; संम्‌टू्स 
8प्र1, 1. सूर्य, सूरज, रवि, आदित्य, दिनकर, 
भास्कर; 2. (50४४९) घूप^, आतप, घाम; 
3. (5४) नक्षत्र; --., धूप^ मेँ रखना, धूप 
खिलाना, धूप*+ दिखाना; 2. (~ ०५८७) धूप 
खाना या लेना; धाम खाना; [शला ~, 
दुष्ट सूय; 7110६ ~~, सूयभिसः; 1010 & 
6471016 10 11८ ~~, सूर्यं को दौपकं दिखलाना । 
 >संन 
8४्1/- 921, धूप-स्नान, आतप-स्नानः; 
0870, सूर्यं किरण; ~-#11 (01/41), 
शकरखोरा; ~-01110, भिलमिकी*; 
~~-0010€1, चौड़ी बाहु* की टोपी*; 
~-0०%, इन्द्रधनुष; ~-एषा7, धृूप- 
ताम्रता; ~-एणा7४, चूप-ताज्र; ~एपाऽ४, 
1. धूप^ की लहर +; 2. (1८८८०१४5) चरखी * । 
§४09€, फलमिध्रित अआइस-क्रीम* । 
> सेनू्‌-डि 
9४५०४, इतवार, रविवार, आदित्यवार । 
> संन्‌-डि 
ऽ४०वल, अलग या पृथक्‌ कण० (४५.) याहो 
जाना (४.४.)। > सन्‌-ड 
ऽपघा1/- 0121, धृूप-घड़ो*; नरयत्र; ~~-- 0०६, 
ूर्याभास; 00१, सूरयस्ति; (4१९0, 
धूप* मं सुखाया हुजा । 
9४707169, प्रकी णक । > संन्‌-ड़्सि 
8४101, नानाविध, विविध, नाना; प्रकीणं; 
€8५}1 @10 ^~, प्रत्येक । > संन्‌-ड़ 
81/09], सूरज मछरी +; ~00 ९, सूरज- 
मुखी, सूयमुखी, सूयेकमलः; ^~ 2189868, 
धूपचदमा; ~-&००, सूयं -देव; ~~-१2४, 
~~-1€170९६, सोला हट । 
8४१११६९, 1. डूबा हुंजा; 2. जलमग्न; 3. (०९५. 
4/६) निचला; 4. (९०१८८९5) पिचका हुआ; 


5. (0 ९९5) धसा हुआ । > सेन्कन 
8111६, धूप । > संनूलाइट 
७111111, सन । > संन 


8४00४, 1. (020८) उजका, उज्ज्वल; 2. धूप- 
वाला; 3. (८८८) प्रसन्नचित्त, प्रफुल्ल, 
प्रमुदित, हंसमुख । > संन्‌-इ 
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91/10, घूपसह; ~--72$, सू्यंकिरण^; 
~-1196©, सूर्योदयः; ^~8€, सूर्यास्त; ~9119 0९, 
1. (041450८) छाता; 2. (2 5१०५-2 400) 
भापि+; 3. (541-6114) भिलमिटी*; 
~-8101716, ` धूप+; ~-800४, सूये-कलंकः; 
^~~-810716, सूयकान्त; ^~5्1०1९€, धूप- 
जाघात, जातप-आघातः; €< 2. ~; यू* लगना; 
~-121, धूपताज्नता+; ~-प्व९0, धूप- 
ताम्र; ~-ण}), सूर्योदय; ~~09%8, ~~४15९, 
दक्षिणावतं; ~-**078117, सूर्योपासना+; 
~~ ४४019111} 0€ा, सू्योपासक । 
ऽप, 1. व्यालू के०्या देना; 2 (८८ %‡ 2 
5105) सुरकना; --., धृट, चुस्की* । > सेप 
8प्€ा, /#<0., 1. (५6०४८, 101 480४८, 
00८) अधि-, उपरि-; 2. (०५1८) बहिः 
बाहरी; बाह्य; 3. (९८९८८0६) परा; 4. (101८ 
८० 0, 1160 74/८९) अति; 5. (54९70) 
उच्च, महा-, परम-; 6. (0041/101107) अति- 
रिक्त । > स्यूप्‌-अं 
8प}€ा 2916, रुघनीय, जेय, विजेय । 
| > स्युपेरंबेल 
9४} €ा#०४, अत्यधिक होना, हृद* से 
उयादा होना; ~ 7, से भरपूर होना । 
> स्युरपे रंबाउन्ड 
७४१९9०४०/५०८९, आधिक्य, प्रचुरता+, 
कसरत*; ~021\, अत्यधिक, हृद ^ से ज्यादा; 
~02111, भरपुर, अत्यधिक । फ 
, > स्यर्परबेन्‌/उन्स, ~डन्ट 
5९०५५, ओौर जोड देना। > स्यूपेर्‌-एेड 
७४618110 ४/2 16, सेवा-निवृत्त क ०; ~-2160, 
1. सेवा-निवृत्त; 2. (०14 -/5/0,८व) पुराना; 
2४011, 1. सेवा-निवृत्ति+, वाधेक्य-निवृत्ति*; 
सेवा-निवत्तंन, वा्धंक्य-निवत्तंन; 2. बृढापा, 
अतिहायन; 3. (८510) पेडानः+, अधि- 
वाषिकी* । > स्यु्परेन्‌य्‌/एट, ~एटिड; 
 स्यूरपरन्‌न्यूए्शेन 
5४69, 1. (0 64112101 ८८.) भव्य, आली- 
शान, शानदार; 2. ` (217८55४८) प्रभावः 
शाली, प्रतापी, महान्‌; राजसी; 3. (९५८९१८१४) 
उत्कृष्ट, उच्च, श्रेष्ठ । ` > स्यूर्पेःब 
ऽप€ा/62780, जहाजो माल-अधिकारी; 


~-027€ा, अतिभरकः; ~ग, 
अध्यक्ष; भ्रू-। > स्यूर्पकागो; स्यु्पेचार्ज; 
स्यूर्पेसिल्‌-दर्जरि 
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8 €761110४७, 1. (° ८5071) उपेक्षकः, 
उपेक्षाविहारी, अवमानी, तिरस्कारकः; दभी, 
घमण्डी, मगररूर; 2. तिरस्कारपूणे, अवज्ञापूणं। 
> स्यु्पेसिल्‌-इअंस 
ऽ €1<001108, अतिरीतखन । 
> स्यूपेकलिन्ग 
§पला-€&0, पराहम्‌ । > स्यृरपरेगो 
8४१ €ा€1€४४ ४०7, बाहरी उठान+ । 
8४0९1 |€ा11161८6) ~€ ५८९11९८९, 
परमोत्कष; ~-€ा41ला1, ~€ €४, 
परमोत्कृष्ट, अत्युत्तम, सवेत्तिम । 
811€71€10/621011, अतिरिक्त कतव्यपालनः; 
ण]ऽ 0 ~~, कर्तन्यातिरिक्त सत्कायं; 
21015, 1. कतेव्यातिरिक्त; 2. (50९ 
10५0045) अतिरिक्त, अनावश्यक । 
> स्यृपरे'रगेशंन; स्यूर्पैरे'रागंटरि 
8४6०६१९५, अतिवसामय। > स्य॒पेफ़ट्‌-इड 
8प्र)€ा€2 ०, अधिगभभधाःरण । 
> स्यूरपेफीरेशंन 
8४[0)€10€181, 1. (01 0# ‡ 1/८ 54112८९} 
पृष्ठीय,पृष्ठ-; 2. (51/4८ 0 11८051/#९) वमे -; 
3. (५ ९50} पट्लवग्राही,  म्रंथचुम्बक; 
अत्पज्ञ; उथला, चछिलछोरा, गोका; 4. (५ 
70५1044८) सतही, उपरो, च्छला; सामान्य; 
5. (८1501) सरसरी; 6. (८00८८011) ऊपरी, 
मोटा, बाहरी, आभासी; ~11$, पल्लव- 
ग्राहिता; छिछोरापनः; सतहीपन । 
> स्यूर्पेफिर्गेलः स्यूर्पेफ्रिरिषएेल्‌-इटि 
8९१८1९७, सतह्‌“; पृष्ठ, पृष्ठदेश । 
> स्र्पेफ़रिरिईज 
8१0671८, 1. (८८८1४) अत्युत्तम; बहुत 
बहियाः; 2. (5०९) अतिसूक्ष्म । > स्यृर्पेफाइन 
§४ृ)€श४/1 क, अतिरेक, अत्यधिकता+, अति- 
शोयता*; इफ रात *; ~० ४७, 1. (९८८७51४९) 
अतिशय, अत्यधिक, अतिरिक्त, फालतू; 2. (५५- 
1८८९5542) अनार्वदयक, फुजूख । 
> स्य॒पेक्लृदटि ; स्युर्थःपलुर्थस 
817 €77९2 ६०४, अतितापन । 
> स्पुर्पहीट्‌-इन्ग 
8} 11९६८०५९ (९८८०८), अति- 
संकरण (अभिग्राही)। > स्यु्पहि'टरंडादन 
8४} €ाप710271, 1. अतिमनिवोय; 2. (52/0९) 
111 ८५( } अटखोकिक; 3. (111) देवो, 
दिन्य। स्यप॑हयमन 
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8४} €ा /11717 086, अध्यारोपित क ०; ~110- 

0911017, अध्यारोपणः; --11707€8118- 
(01, अधिगभाधानः; -11८पा10€४, 
` उपरिवर्ती , उपरिस्थ । 


` ऽप 17600, 1. का अधीक्षक होना, अधी- 


क्षण कृ ०; 2. (1414९) चलाना, संचालन क ०, 
व्यवस्था कण; 3. (54९४75९) पयेवेक्षण 
क०, निरीक्षण क ०; देख-रेख* क ०; ~€१८९, 
अधीक्षण; संचालन, प्रबन्ध, व्यवस्था; 
निरीक्षण, निगरानी*, देख-रेख *; ~-€॥11, 
अधीक्षकः; संचालक, प्रबन्धक; निरीक्षक । 
> स्युपुंरिन्‌टे'न्ड; स्यूर्पेरिन्‌डेन्‌।उन्स, ~डन्ट 
8्€1101, 44‰., 1. (27 2411६) उच्च, प्रवर, 
वरिष्ठ; 2. (४ 4714) श्रेष्ठ, उच्च, बेहतर; 
3. (‰/ ९००4 ‰१५०४१) बहिया, उत्तम; उत्कृष्ट; 
4. (10702) उच्च; 5. ("0९४, 110) ऊपरी; 
ऊष्वेवर्ती, ऊध्व; 6. (1 104016८5) अधिक 
संख्या* मे, से बडा; 7. (0४ 110"/९,1८८ब ®} 
से परे, के परे, के ऊपर; 8. (1411614) दभी, 
अभिमानी, अहमन्य; 9. (% ^$ ९४८) 
अहंकारपु्णं; --%., 1. (४ ९८८) प्रवर या 
उच्च अधिकारी; 2. (# 4४} से योग्य 
(व्यवित); (1ए., ०४९४5) गुरुजन, बड़ लोग; 
4. (९१६४०५५) अधिकारो, अध्यक्ष; अधि- 
कारिणी*। > स्यूपि्भर्‌-इअं 
ऽप0€ा101 प्क, वरिष्ठता^+; श्रेष्ठता +, उत्कषं; 
उच्चता+; दभ, अभिमान; ~ (्णाद्म, 
श्रेष्ठता-मनोग्रंथि*। > स्यूपिअंरिभंरिरि 
81} €} 2८९६, उपरिषर्ती, उध्वेवर्ती । 
> स्यूरपेजेरसेन्ट 
७} €1211 ४८, 44 ., 1. (९५८८170६) अत्युत्तम, 
सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सवेश्रेष्ठ; 2. (९४८९६ ९०1८४) 
अतिरंजित, अतिशयोक्तिपुणे; 3. (&^#.) 
उत्तमता-सूचक; -., (“~ 0८९") उत्तमा- 


वस्था" । > स्य्पः्छटिव 
ऽपला 107121४, लोकोत्तर, अलौकिकः; 
~-11121, अतिमानव; ^~1४062116, 


लोकोत्तर; ~१४१7४, प्लावी, अधिपृष्ठ । 

७170 €1112 0721, 1. अलौकिक, आधिदैविक, 
लोकोत्तर, लोकातीतः; 2. (८1211414) 
अतिप्राकृतः; 3. (०/€#८८८) स्वभावोपरि, अधि- 
स्वाभाविकः; ~-1510, 1. अलौकिकता^; 
अधिस्वाभाविकता*; 2. (12) आस्तिकता; 
191, आस्तिक; ~1231109, अरौकिकी- 
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करणः; स्वभाव-उल्लयन; ~12€, अरौकिक 
बना देना या मानना; अधिस्वाभाविकं बना 
देना । > स्यूपनेचं/ रल, ~-रंलिञ्म, 
~र लिस्ट, ~रंखादेशेन, ~रलाइज 
8४€171011731, अधिसामान्य, ओौसत से 
अच्छा, असाधारण । > स्यर्पेनामंल 
ऽप लघा10€7215, 1. अधिसंख्य; 2. (९४८८) 
अतिरिक्त ; ` 3. (141111८८९55८14/) अनावरयक, 
फुज्‌ूल । > स्यु्पन्यू्मरररि 
७४९1 /०86, के ऊपर रख देना; एक दूसरे 
पर रख देना; ~0०9101, अधिस्थापन, 
अध्यारोपण; ~991४1.91€, अतिसंतुप्त क ०; 
~-82 १078101, अतिसंतुप्ति+; ~-81106, 
ऊपर (या बाहर) लिखना या अंकित कण; 
पर (अभि)लेख अंकित क० या उत्कीणं कण; 
8112, उपरी; ~9८10 ५०१, टेख, 
अभिलेख । 
ऽप्र९ऽ९५€, 1. का स्थान लेना; 2. (ऽ५५८- 
८८९) के स्थान पर काम कं०, का स्थान 
लेना, का उत्तराधिकारी. होना; 3. (८८ 
08507४९) पुराना कर देना; 4. हटा देना, 
निकाल देना; के स्थान पर दूसरे को नियुक्त 


कं० । > स्थुपंसीड 
8४0€18९0८४8, स्थगन-अदेश । । 
¦ > स्यूर्थेषीड-इएेस 


8प्€ा/3€191901६, ~-58611891, अतींद्रिय, 
अगोचरः; ~8<11911४९, अतिसंवेदनरील, 
~-8€891011, 1. प्रतिस्थापन; 2. (415145- 
57) बरखास्तगी*; ~90111८, पराध्वनिक; 
~-8901108, पराध्वानिकौ* । 


 8्१€ा8॥/६01, अन्धविहवास; ~४०४७, 


अन्धविश्वास । > स्यु्पस्टि रेन, ~ शेस 
8४})€ा/§7४८{४7९, अधि रचना^;~-ऽ४१॥16, 
अत्यधिक सूक्ष्म; ~>, अधिकर्‌ । 

8४९ /ष्ा€, 1. बीच मे आ पड़ना (आ 
जना या धरित होना), आ टपकना; 
2. (९७५८९) पीछे या बाद में घटित होना 
(आना, हो जाना); ~४61ल&ा, आकस्मिक, 
अभिवर्ती; अनुवर्ती; ~श्टपध०ा, अभिवतंन, 
आकस्मिक घटना+; अनुवतेन । 

> स्युपं/वीन, ~वौन्‌ -दर्जन्ट, ~ वेनर्शेन 
5ए्शा/#1७€, 1. पयवेक्षण क ०, निरीक्षण 
कण; देख-रेख+* क; 2. (50८21८14) 
अधीक्षण कण; संचालन कण; ^~४910, 


1 # 


ऽ ५११६६ 


पयेवेक्षण, निरीक्षणः; अधीक्षण; ~४ंऽ०1, 
पयवेक्षक; निरीक्षक; ~४1301$, पर्यवेक्षी; 
निरीक्षणात्मक । > स्युपं।व्‌ाइजञ, 
~ विरजन; स्यु्येवादूर्जे; स्यु्पवाइजेरि 
8४११।१४६९, हुथेली* ऊपर क ०; ~73 गा, 
उत्ताननः; ^~-2101, उत्ताननी* । 
> स्यृप्‌/इनेट, ~~इनेशंन, ~इनेटं 
811९, 44/., 1. ({1/11६ ५८८ 20 2४41व5) 
चित, उत्तान; 2. (24ण८) आलसी, 
अकममण्य, निष्किय, काहल; --04., क्रियाथेक 
सज्ञा*; ~1688, उत्तानता+; सुस्ती*, अ- 
कमंण्यता*, काहिली* । > स्यूपादन 
ऽ४7ए६, व्याल, व्यारी* । > संप्‌-अं 
8४} 19111, (चालाकी* से किसी) का स्थान 
लेना, को निकाल देना, के पैर उखाडना । 
| > संष्ठान्ट 
8४70716, ०्.(४.), 1. (1८४10८८) सुनस्य, 
लचीला (बनना; बनाना); 2. (र 1१८ 11114) 
ग्रहणशीखः; प्रतिसंवेदी; 3. (51८0/001557८) 
वेश्य, वदयवती; आज्ञाकारी; 4 (४०० 540- 
111551४५) दब्ब्‌; 5. . (९४५९) चापलृस, जी- 
हज्‌ रिया; 6. (5#) चाखाक । > सेपेट 
ऽप्एाधााल€ा†, 11., 1. (० ००८, ९८.) परि- 
शिष्ट; 2. (0/0) क्रोड-पत्र; 3. (‰#८/11.) 
सपूरक; --४., (कमी*) पूरा क०, संपूरणं 
के०; जोड देना, बहाना; ~2], ~अ, 
1. पुरक, अनुपूरक; संपूरक; 2. (८0011011) 
अतिरिक्त; 3. (0 ५६१९) सम्पूरकः; 21101, 
सम्पूरण, अनुपूरण । 
> संप्‌-लिरमन्ट (४.); सेंँप्लिमे,^्ट (४.); 
संप्लिमे^न्‌/टेर, ~टरि; संप्लिमे'नूदेर्थेन 
80} 71६|६१४९, पूरक; ~11010, पूति* । 
> संप्ली।रिव्‌; ~-्शेन 
ऽप्र71191, संभरण, आपूतिः+ । 
| > संप्ठाइ्ंल 
ऽ४१011/2711, 1८. प्रार्थी; 2 ., अनुनयी, 
विनयी; विनम्र, विनयपूणं; ~५2९, (से) 
अनुनय-विनय* कण; विनयपूवंक मगना; 
~-2{101, अनुनय-विनय+, ` चिरौरी*, 
याचना*; विनतीभ, प्राथेना+; ^~<9्णा$, 
विनयात्मकः; विनयपुणं । > संप्‌-लिअन्ट; 
सेप्‌-किकेट; संप्‌-लिकेशेन; संप्‌-लिकंटेरि 
ऽ४1€, सभरकः; प्रदायक । 
> स-ष्ठाह-्ओं 
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ऽपर, ४, 1. (0४1९९) संप्छाई* कृ०, 
आपूत्ति+ क०, संभरण कण; 2. (#4८ 
2८21260} मुहया कं०, उपलब्ध क ०; 
3. (&४९) देना, प्रदान क; 4. के केमी* 
पूरी क०; का स्थान लेना; --५., 1. सप्लारई+, 
संभरण, आपूति+*; 2. (ऽ५०८॥, $०#९) भण्डार, 
संभार; संग्रह, संचय; 3. (4., 10751015} 
संभार, सामानः; खाद्य सामग्री*, रसद; 
4. (1011८) अन्‌दानः; भत्ता; 5. (५05८1८1८) 
स्थानपन्न; -04., संभरण-; स्थानापन्न । 
> संप्ठाइ्‌ 
91700०४, ४., 1. (ब ५, ८८ 00 
10710046) थाम रखना, संभालना; 2. (1८, 
९0८ 51211 10) सहारा, अनल ब, ढाढस, 
दिखछासा या सहायता^* देना; बल प्रदान 
क ०; 3. (5014, 10८41 11८८८55 #४९5) भरण- 
पोषण क ०, रोटी-कपडा देना, खर्च चाना, 
सँभालना; 4 (९2८) सहना, बरदाइत 
क०; 5. (0९/९04, ९८८ ") समथेन क ०, 
हिमायत^* क ०, बढ़ावा देना; प्रोत्साहित क०; 
6. (74 0141, ४४,९१८०९} की पुष्टि* क ०; 
सिद्ध कण०, साबित क०, प्रमाणितं कण; 
7. (८९ ॥‡ ०4९५८1०0) संभाकना, का 
पूरा निर्वाह क०; ~ ०1९8, गुज्जर के; 
--., 1. (4 100) टेक *, थूनी*, आधारः; 
2. (॥/) अवलक्व, सहारा, आश्रय; मदद ^, 
सहायता^; 5८८ 5ऽएषएटष्छारव्टार) 3. (11९4045 
01 56 515८८1८८८} जी विका+; 4. (८८४.) भरण- 
पोषण, संभरण; समथेन; प्रोत्साहन; पृष्टी- 
करण; ˆ-2016, सद्य, संहनीय; ~€, 
समर्थक, हिमायती; पोषक; आधार । 
> सपाट; संपांःट्‌(अबिंल, ~अ 
87०७2916, कल्पनीयं । > संपोर्जे्बेल 
8ए४}70०8591, कल्पना* । > संपो्तंल 
8४१ ०७€, 1. (455411९) मान केना, कल्पना* 


क ०; 2. (९51005९, #९41#८) कौ अपेक्षा^ | 


रखना, के लिए अनावश्यक होना; 3. (1#९- 
504101८, 11010) समना । > संपत 
8४77०8९, कल्पित; माना हुआ; तथाकथित; 
€ 276 ~~ 10 ..., हमसे आशा+ की जाती 
हं कि *“"; € € 101 ~~ 0... हमें “` 
को अन्‌मति* नहीं हं । > संपोर्ड 
8४ 70811301, 1. कल्पना *; 2. (८०14८11९) 
अनुमान; ~31, 9४7०७1०४, काल्पनिक, 
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कल्पित; अनुमानिक | 
> सर्पेजि शंन, ~रानेर; संपंजिरोस 
80770 081॥10४७, 1. अनुकल्पित, प्रतिस्था- 
पित; 2. (30105) जारी, अप्रामाणिक, 
मिथ्या । > संपाजिटिशेस 
8४77०91४ ४९, कल्पनात्मक। > संपांञ्‌-इटिव 
8४0 0०1107$, वतिका*। > संपांज्‌-दर्टेरि 
ऽप 76898, 1. (८८5) दसन क ०, कृ चलना, 
दवाना; 2. (८००15) उठा देना, उन्मूरनं 
कण०, समाप्त क०; बन्द क०; 3. (८८८९) 
रोकना, निरोध कण, निग्रह कण, दबानाः; 
4. (८ 5८०८) दबा केना, च्िपाना; 
5. (४८) पर प्रतिबन्ध लगाना, रोक* लगाना, 
निषेध क ०, अवेध घोषित क ०; ~^५, (° ¢ 
213९05९) निरूढ ; ~1016, दमनीय; उन्मूलनीय; 
निरोधनीय; निषेधनीय; ~10४, दमन, उन्मू- 
लन; निरोध, निग्रह(ण); गोपन; प्रतिबन्ध, 
तिषेधः; ~1४€, दमनांत्मक; निषेधात्मकः 
~-017, 1. दमनक; उन्मूरुक; निग्रही, निग्राहक, 

निरोधक; निषेधकः; 2. (222८९) निरोधी । 

> संपरे'स; संप्रेस्ट; संभ स्‌-दर्बेल; 
सप्रे शेनः संप्र स्‌/दव, ~अ 
8४} /7216, पिपियाना; में पीप^ (मवाद) 
पड़ना; से पीप* बहुना या निकलना; ~~19- 
॥1०॥, 1. पूयन; 2. (5) पीप+, मवाद, पूय; 
~7211४९, पीप लानेवाला, पूयक , संपूय । 
> सेपृथूरेट, संप्यूरेशंन, संपृथूरेटिव्‌ 
8४119, ८९४., ऊपर; पहले; ॥९#., 1. (८९०४८) 
अधि-, उपरि ; 2. (०४९, 6९/04} अति, 
पर-; अ- । > स्यू 
ऽप४012/2311197$, अधिकक्ष; ~८०10४९- 
शक्ति, अतिचालकता+; ~८०७॥21, अधि- 
पर्क; ~007381, अधिपृष्ठकः; ~-12782- 
7121, प्राकपतनवादी; ~या, चक. 
अधिजंभिक; --., ऊध्वंहुनु* ; ~्षा- 
०2116, अलौकिकः; ~-12॥101181, अधिरष्ट्‌; 

~-7€1181, अधिवृक्क । 
81671269, 1. (44411) सर्वोच्चिता^; 
प्रधानता^, प्राधान्य; पराकाष्ठा+; सवं- 
शरेष्ठता*; 2. (०९) आधिपत्य, परमा- 
धिकार, प्रभुत्वे । > स्युप्रे मंसि 
ऽप 7€1116, 1. (1 01411011, १211) स्वोच्चि, 
सर्वोपरि; प्रवर, वरिष्ठ; प्रधान; 2. (५ 
1९1८९) परम, चरम; 3. (४८७४) सर्वोक्कष्ट, 
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सर्वोत्तिम, सर्वश्रेष्ठ; 4. (1) चरम, अन्तिम; 
उच्चतम, ~~ 21111101711४, परमसत्ता+, परमा- 


धिकार; ऽ~ ?8€1€, परमात्मा; ऽ~ एगध, 


परमघर्माध्यक्ष; ~-1$#, अत्यधिक । > स्यृप्रीम 
8४-, अधि-; परा-; अति-; :ऽ९८ ऽ षएटषएार 
8प्र2(0), सूरत* । > स्थुअर्‌-अं 
8121, पिण्डली* का । > स्युअंरेल 
8४1८6886, #., अवसान; ०., समाप्त हो 

जाना । > संःसीस 
8प्रा€1718786) 11., 1. (04011९11 (<141व4 द्व} 


 अधिशुल्क (४5 2८९); अधिभाटक (*९५); अधि- 


मूल्य (10८ ; 4190 0 5140); अतिरिक्त 
कर, अधिकर (४); 2. (1042) अधिभारः; 
1. अधिशुल्क ठेना; अधिभाटक, अधि- 
मूल्य या अधिकर मांगना; 2. (०४९1०८द) 
मधिभार डालना; ~, अधिभारित। 
> चाज (.,); संःचाज (४.); संःचाज्ड 
8610६16, 1. (‰ 105८) . कोतल-कड, 
बालातगः; पटा (540); 2. (€#€) कमर- 
बन्द । । > संःसिन्गंक 
श्7८०8॥, लबादा । > संःकोट 
(14111.) करणी+*; 2. (//0%4.) 
अघोष । > सड 
8४१९, 1. (८01107८८द) निदइचयी, कायल 
निःसंशय, गतसंदेह्‌; 1 श ~, मुभे निश्चय हं 
कि; 2. (८०11700) आइवस्त, विइवस्त; 
1 आ) ~ #24, मुभे पक्का विश्वास हं कि; 


3. {५480८}  विरवस्त, विहवसनीय; 
4. (5) निरापदः; 5. (1८१६, 
1411८44६) अचूक, अमोघः; 6. (% ¢ 
1/14/8500140 ८.) अचूक; 7. (४५५८९) 


असंदिग्ध, सच, निरिचत, निविवादः; 8. (~ 
{0 04/८0) निरिचत, अवह्यभावी; 07 ~, 
~$, निरिचत रूप से, अवश्य, निडचय ही; 
निःसन्देह्‌, बेशक; १० 719]€ ~, निश्चय कर 
लेना, निहिचत क ०; ~-००९त, कदम का 
सच्चा, मुहकमक्रदम; विइवस्त, अच क; ~11€88, 
निहचयः; पक्का विरवासः; विरवसनीयता; 
अमोघत्व; सच्चाई*; असंदिग्धता*; अवश्यं 
भाविता^। > शु्ओं 
8प्ा-€क, 1. (0501) जम नतदार, जमानती 
जञामिन(दार), प्रतिभू; 2. जमानत+, प्रतिभूति* 
3. (0121)) निदचय; असंदिग्धता* 
निश्चयात्मकता^ । > शुर्जटि 
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8017-९ १४11017, अति-उत्तेजना+ । 
> सं.रे'क्सिरेशेन 
ऽपर, 1. (तट को) समुद्रो लहरे*; 2. ((०८#) 
समुद्री फन । > सफ 
$प्रा8८€, ., 1. (० 4" ०८7८८) पृष्ठ, सतह ^, 
बाहरो हिस्सा; 2. (० ० €*०"7९) ऊपरो 
परत^+ या तल; 3. (५८८) फलक, तक; 4. (%/ 0 
{14114} सतह +; 5. (0412004 0८4471८८} 
ऊपरी रूप-रग; बाह्य रूष, बाहर; 6. (९८०१.) 
पृष्ठ; --0., 1. पृष्ठीय, पृष्ठ-; 2. (540९ 
1८14/} सतहो; 3. (110 52716८#८€} ऊपरी; 
4. (०/%141) साधारण, समुद्री; --४., 1. (८०८ 
0 ८८ 514८८} उतराना, ऊपर आना; 
2. ऊपर लाना, उतराना; 3. (0115) 
चमकाना; 4. (1९) चौरस बना देना; 

सतह* चदढाना; ~-{€15101, पृष्ठ-तनाव । 

| > सःफ़-इस 
ऽपिं, 1. #., (10 ९4170) अतिभोजनः; 
2. (९५८०८55) अतिरेक, आधिक्य; 3. (5८४1९) 
परितुप्ति^, अघाव (4150 ‰&.), अफरावः; 
--४., भर-पेट भोजन. क०, अघाना, अफराना, 
छक जाना; अघा देना, छका देना, परितृप्त 


कृर देना । > संःशू-इट 
- §प्रा&€, ४. (0 5८५) लहररे* मारना, 


तरगायित होना, लहराना; 2. (% ८०२०) 
उमड़ पडना; 3. 0 ८९41715} उमड़नाः; 
--., 1. (1५*&८ ४८५४८) हिलोरा, महोमि*; 
2. (0९5) लहर *; 3. (०८51) प्रवाह्‌, बहाव; 
4. (2 ८९111) आवेशा; 5. (15.) प्रोत्कषं । 
> संज 
७४78 ९01, 1. सजन, शल्यकार, शल्यचिकित्सक, 
जर्राह; 2. (115१८2९) डाक्टर । > संःजंन 
ऽ018€ा$, 1. शल्यचिकित्सा+; शल्यकं, सल्य- 
क्रिया*, शल्यकारो*, जर्यहो*; 2. (ऽ८१९१८८) 
रात्य-विन्ञान, शल्यशास्वर; 3. (%‰८८) डाक्टर 
का कमरा या दफ्तर; 4. (0/0€^4111€ 10001) 
रल्य-कक्ष। > संःजंरि 
ऽप्&1621, शल्यक, शल्य- । > संःजिकंल 
७11, 1. (4८) सूखा. उजडु; . 2. (९८५- 
1८0९१८४) चिडचिडा, बदमिज्ाज । 
| क 
8011015291€, अनुमेय ।. > सं-माइज्रबंस 
8४710152, #.(४.), अनुमान (क०, लगाना), 
अन्दाजा । > संःमादइच 
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णा ऋ0पराा, 1. (०४९८८1८) पार क ० (50 

| 001451८4 ०65८८0८5), जीत लेना, पर विजयी 
होना, पर विजय^ पाना; 2. (९ ०" ८५८ (५ 
०) पर खडा होना; 3. (८०९४) आच्छादित 
क ०; ^~2916, 1. विजेय, जेय; 2. (० {1057 
८04 ०65४०८८5) पारणीय, रुघनोय । 


> संमाउन्द 
ऽपफा 79116, ॥., 1. कुलनाम; 2. (९110४) 
उपनाम; --. उपनाम रखना । {नेम 
घणा) 298, से बढ़कर या श्रेष्ठ होना; 


2. (०८2०) मात कर देना, से आगे बहना; 

3. कै परे होना; ~1&, अद्वितीय, सर्वोत्तम, 

श्रेष्ठ; अत्युत्तम । > संपास; संयास्‌-इन्ग 

9४111८९, उत्तरीय । > संःप्‌-लिस 
ऽप्रा{प्, .%., 1. (९४८८९55) अधिशेष; बटृती^, 
बेशी *; आधिक्य, अतिरेक; 2. (० 7८८18 
0०४८४ 5८14116) बचत *; 3. (०५८८११८८ 2# 

, %44) रोकड बाक्री*; -- 24 ., 1. अतिरिक्त; 
अनावदयकः; 2. (5/0८11/0045) फालत्‌ू, फरूजूज । 

> ःषरस 

80१1101४, अधिमुद्रण } > सं\प्‌-रिन्ट 
अप्र 115९, 21., 1. (51011501) अचरज, 
आङ्चर्थं, अचंभा, तअज्ज॒ब, ताज्जब, विस्मय, 

हरत ^; 2. आहचयं की बात+; अप्रत्याशित या 

आरचय जनकं घटना* (बात+, समाचार आदि) 

` 3. आकस्मिक आक्रमण या आगमन; ४९ ~, 
विना जाने; अचानक; १३]२९ $ ~, ऽ८८ ०९ 

(1, 2, 3, 4); ---24., आकस्मिक; अप्रत्यारित 

--2., 1. (45101150) चकित. कण०, अचंभे में 

डारखना, आरचयचकित या विस्मित कर देना, 

हैरत^ में डालना, चकरा देना; 2. (८९1५८ 

01 514715८) अचानक हमले (आकस्मिक 

आक्रमण) द्वारा जीतना; 3. (414८0 411 

047८5) पर सहसा आक्रमण क ०, अकस्मात्‌ 

ट्ट पड़ना; 4. (1८ (01 (11794८5) 

बेमौके या असमय पहुंच ` जाना, अचानक 

पहुंचना; चौका देना; रंगे हाथ (हाथो) 

पकड्ना (@ क 1101८); 5. (~ 1110 

501८121) घबराकर करा देना; ~त, 

चकित, आरचथेचकित, आर्चयित, विस्मित, 

चमत्कृत; हं रान, भौचक्का। > सेप्राइसं 

ऽप्ा 7181796, 1. आइचयजनक, अनोखा, 
विलक्षण, निराला; 2. (९४०4749) अ- 
साधारणं । > सं-प्राइस्‌-दन्ग 
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8ण11769/11870, अतियथाथेवाद; 118६, 
अतियथा्थंवादो । > संररीर्जलिर्म 


8४/1९ ८१६९४, अंतिम पक्ष-प्रतिपादन, ~"€- 
{ण्वल, तीसरा पक्ष-प्रतिपादन, प्रति 
पुनरुत्तर । 
9017९006, ४., 1. (50701 ९ वदु) 
आत्मसमपेण क०, के वमे हौ जाना, के अधोन 
हो जाना; क जानाः; हार मानना; 2. (414 
००८४) समपित क ०, अभ्यपित के ०, अपित क 
के हवाले कर देना, सौपना, सुपुदं क 
. (4641120, &४८ #) छोड देना, त्याग 
देना; 4. (थ 10 ८011001, 10001, ९८.) से 
अभिभूत (के वशौभूत) हौ जाना, में बह जाना; 
-- ?., आत्मसषमपेण; अधीनता-स्वीकरणः; 
समपेण, अभ्यपेण; परित्याग, त्यागः; अभिभव, 
अभिमभूति^ । > सरे न्‌-डं 
8४76 धप्ठपऽ, गुप्त लका-चिपा; ~-1४, 
लृक-छिपकर, चोरी-चोरी। > सेरे'प्‌-टिशेस 
ऽप्708 916, प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त । सेरगिट 
ऽप्रा7छप्रत, ४., 1. के चारों ओर होना; घेर 
छेना; से घेरना, (का) बाडा लगाना; 3. आ(कर) 
घेरना, घेर रखना; 4. (.) चेरा डालना, 
घेर केना; #५., किनारा; ~£, आसपास का, 
पास-पडोस का, प्रतिवेशी; -1)£8, 1. पास- 
पड़ोस, प्रतिवेश; 2. (८0111105) परिस्थिति+, 
वातावरण । 
> संराउन्ड; सं-राउन्‌।डिन्ग, ~डिन्गज 
ऽअ, 11.(४.), अतिरिक्त कर (लगाना) 


अधिकर। > संटक्स 
ऽचधाऽ6 112१८९९, निगरानी+*। . > संबेलेन्स 


ऽघाश्ण्छु, ४., 1. चारौं ओर देखना, पयेव- 
लोकन क ०; 2. (€ .) सर्वेक्षण क ०; 3. (11८45- 
८१९) सर्वेक्षण क०, भूमापन क०;' 4. (1#- 
5९८८) निरीक्षण क ०, जाचना; --., पयंव- 
लोकन; सर्वेक्षण; भूमिति*, भूमापन, स्वे; 
निरीक्षणः; 2. (14) नक्शा; ~01, सववेक्षकः; 
निरीक्षक। > संवे (".); सव॒ -ए (*.); संविर्जं 
ऽघ्ा ४1९21, 1. उत्तरजीविता*; उत्तरजीवनः; 
2. (*९,42,14९,) अवशेष; -- 2 {11 ६1९51, 
धोग्यतम को उत्तरजीविता*; ~ ४९, 1. (८८1- 
(1111८ {0 (17८ 0# 0८) जीवित रहना, बना 
रहना; (आज तक) विद्यमान रहना या होना, 
रिका रहना; 2. (०८ 1०६९ 14) को 
मृत्यु* के बाद जीवित रहना, के बाद तक 


+ ` नि 8. ॥ 
10 
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जीवित रहना; 3. ( ८441८) से जीवित 
बचना, के बाद जीवित रहना, से बच 
जाना; ~४1भ०, उत्तरजीवी, उत्तरजीवित; 
४1 ४०019117, उत्तरजीविता* । 
> संवाइर्वेल; संवाइव; सं-वाइव -अं 
७७८00111, 1. (३८८ 5 एऽ८षााएा.ए) 
भावुकता*, भावप्रवणता^; सुप्रभाव्यता*; 
अतिसवेदनशोलत *; संभावना*; प्रवणता^; 
गुंजाइश ^; 2. (#.) भावनाए+; 11361611 ~, 
चुम्बकोय प्रवृत्ति* । > सं-से'प्‌-टि-बिल्‌-इ-टि 
8७८९ ६०16, 1. (1011044) भावप्रवण, 
भावुक; 2. (110८55107070९) आुप्रभावित, 
सुप्रभाव्य; 3. (5९15#०८) अतिसंवेदनशील; 
4. अघोन; ०८ ~~ 10 लग0ा, गर्ती* कर सकना 
या हो सकना; € ~~ 10 056९856, के लिए 
तीमारी+* का खतरा होना, को प्रवणता* होना; 
` 5. 0€ ^~ ग भालः {लाल्त्नो, का 
दूसरा अथं हो सकना, मे दूसरी व्यास्या* की 
गृजाइश^ होना। > सं-से'प्‌/टि-बेल = टेबल 
७४७८९५५९, ग्रहण-, सवेदी, संग्राहकः; ग्रहण- 
शोल; 5८८ ऽए50षएाएा.ए । > सं-से'प्‌-रिव्‌ 


ऽ४७€८॥#, ४., 1. (2८, 214677८} समभन, | 


सोचना; 1 ~~ 11181, मुभे लगता (प्रतीत होता) 


है कि, मेरा अनुमान ह कि; 2. (1151051). 


(पर) संदेह क०, संदिग्ध समभना; पर अ- 
विंङ्वास क ०; 3. (500८704) पर संदेह क०, 
अपराधो समभना; --., संदिग्ध व्यक्ति, 
सदेह-भाजन; --04., 1. (0 ¢ ८50) 
संदिग्ध; 2. संदिग्ध, संदेहास्पद । 
. संसूपे क्ट (.); संस॒पे्रट (2., 04.) 
ऽपञलशात, 1. (1477 ॥#) लटकाना, टंँगना, 
प्ररवित क०, निकबित क ०; 2. (¢ 7"८4९८- 
11८10} आस्थित क; 3. (4 1८71६, 0 
‰11८) स्थगित क ०; 4. (500) बन्द कथ; 
5. (1/0 ०7८८) मुञत्तल क ०, निलम्बित 
कं०, कायंवंचित क; 6. (¢ #7८51) यज्ञा- 
धिकार से वंचित कण; ~९0, लटकता हु, 
प्रकवित, निककित; आस्थगित; स्थगित; 
बन्द; मुअत्तल, निलम्बित, कायेवंचितः; यज्ञा- 
धिकार-वंचितः; ~€, 1. (11९15) गेटिस; 
2. (62८९5) गेकिस । 
> संसपे"न्ड; संसूपे'न्‌/डिड, ~ डज 
5४७९1186, 1. अनिरचय, दुविधा+, अनुरव, 
असमंजस; 2. (14) अधिकार-स्थगनः; ~ 


703 


5११57174 67 


30011111, उचिन्त खाता या रेखा । 
ध संसूपेन्स 


805 €18101€, निरम्ब्य ) | 
> संसपे'न्‌।संर्बल = सिर्बेल 


9019{€718101, (5८८ 5 05षएषप्र)) प्रकुबन, 
निलम्बन; आस्थगन; बन्दी*; स्थगनः; 

मृजत्तकी^, निलम्बन, कायवचन; यज्ञाधिकार- 

वं चन; ~ 11466€, भका-पुर। > संसूपे "नरन 

8७ €1/91४€, 1. स्थगनक; 2. (1/114८८1क८क्‌) 
अनिर्चित, अनिङ्चयात्मक; ~ 301, निम्बकः; 

--5907$%, ८4)., 1. निलंबक, निरंबन-; 

2. (4८12720) स्थगनक; 3. (4९(८),11) 

विलम्बकारी; --"., निकबिका* । 

> संस्पे"न्‌।सिव, ~ सं, ~संरि 

911971/6101, 1. संदेह, शक, शुबहा; 2. (४८८८) 
पुट; ~-610४§, 1. (47005100 51507701) 

सदेहजनक, संदिग्ध; 2. (11151#५/511/1) शक्की, 

सदेही, संशयालृ । 

+ > संस्‌-पि-रंन; संस्‌-पि-शंस 
७प७१811, 1. (0011 00101 6९०८) संभाल 
ना, थाम रखना; 2. (&८८# €0#€) बनाए 

रखना, कयम रखना, जारी रखना; जीवित 

रखना; 3. (€८ 551९714८) संपोषित क °, 

पुष्टि* देना, पोषण क ०; 4 (5401), ८11 

17८८९5541.7८5} भरण-पोषण क °, रोटी-कपडा 

देना, खर्च चलाना, संभालना; 5. (14, 

5८#८71८11९0) सहारा या ढादस देना, बल 

प्रदान कण; 6. (९1८044८) प्रोत्साहित क ०, 

बढ़ावा देना; 7. (117९0) भुगतना; 8. ^~ 

1038, हानि* उठाना; 9. ~ १६९९१, हा र# 

खाना; 10. ~ 17] पाङ, को क्षति* होना या 

पहु चना; क्षतिग्रस्त हो जाना; 11. ~~ ०0145, 

घायल हो जाना; 12. (11151212) बरदारइत 

के ०, सहना; 13. (0707041९) को पुष्टि* 

क०, पुष्ट कण, समथेन कण; प्रमाणित कण, 

साबित क०; 14. (100 ०बका1+/ 0) का 

समर्थन क०, सही मानना या करार कण, 

मान्यता* प्रदान कऽ, वैघता* मान लेना; 

15. (८ 04) का पूरा. निर्वाह: कण, भली 

भाति संभालना या निभाना > संसूटेन 

७७1817९6, 1. 5९ २९ ; 2. (*०1०1६९्द्‌) 
दीघं (कारीन), म्बा; दीर्घाक्रित (५ #01९); 
3. (411101101६व) अखंड, अविच्छिन्न, सततः; 
~ 776{भूणोत, सांग रूपक । > संसूटेन्ड 
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8४8६९ 81106, 1. पुष्टि+*; 2. (००८) आहार १ 
| > संसूरटेनन्स 
8४81{€1118{101, सम्पोषणः; ~~ 70, संभरण- 
निधि+ । > संस॒टेनूटेशंन 
8४5पा79{101, फुसफुसाहट* । > स्युसेरेर्शेन 


$प्ध्ला.; बनिया, मोदी । > संट्‌-ल 
8११९९, 1. सती*; 2. (~-5#) सती-प्रथा+ । 

> संदी 
8४121, सौोवन-; संधि- | > स्थुचरेल 


8ए्णा-€, 11., 1. (5111८0१६) सी वन; 2. (511८0) 
टाका; 3. (1410100) संधि+, संधिरेखा+; 
--., टाका लगाना, कना । > स्थचं 

$पट€7210, अधिराज, अधिराट्‌; अधिराज्य; 
~1$, आधिराज्य । > स्यू रेन, ~रि 


8४९1९, छरहूरा, छरहरी* । > स्वे'ल्ट 
8870, ., 1. (110) ऋकाडन +; 2. (0 
00141145) फाहा, फुरेरी*; लाक 
क०; सोखना; पचारा फरना। > स्वोब 


8५५1९, (कपडो में) ल्पेटना, कसना, 


वाधना । > स्वांडंल 
` 8026 41104/-021635., ~~ - 10६९8, 


1. शिशु-वस्त्र; 2. (‰८.) रीरोव; 3. (7९10 
८011004) कड़ा नियन्वण, प्रतिबन्ध । 
> स्वांड्‌-चिन्ग।वैन्डज्, ~क्लोज 
88, 1. (1001). लूट *; 2. (811147९) पोटली +; 
~-0€11)९0, तोदल, तोदवाला, तुंदिलः; 
---९11$, तोद । > स्वग 
8९३६९, रुप्पा । > स्वेज 
5४५१९ €ा, २., 1. (5114) इरलाना, अकड- 
कर या एेठकर चलना; 2. (0045) डींग" 
मारना, शेखो* बघारना; --., 1. इठलाहट*, 
अकड^ कौ चाल^; 2. डींग*, रोखी*; --५व)., 
फरानेबुल; ~ -८81€, छडी*; ~€, अकड- 
बाज; बडबोल, शेखोबाज । > स्वंग्‌-ओं 


8४311, 1. देहाती नौजवान; 2. (०८९) 
प्रेमी । > स्वेन 
8५०110५४, 1., 1. (014) अवाबील*; 
2. (5८110210) निगरण; 3. (41101411 


52०411020८व} चूंट ; ग्रास (०//००व); 4. ((11*001) 
गला; 5. (€) हलक्र, ग्रसिका*; -., 
1. (०० 26), निगलना, लोलना; 2. (~ 
10, ९71६५) निगल्ना, निगल जाना, समा 
लेना; 3. (८01151८ ८८८) खा जाना, 
समाप्त क ०, लील जाना; 4. (०८०९४ ८९५ 
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(०५5८१) आख+ मूंदकर विवास क०; कट या 
जल्दी विवास कर लेना; 5. (4 2015141; ८४८.) 
बरदारत क०, सह्‌ केना, पौ जाना; 6. (~ 
070८5 ८0745, +) वापस लेना; 
0016, विलय-रध्र; ~-१४३), अबाबील- 
पुी तितलो* । > स्वांलो 
9४21101, 99119, स्वामो । >स्वामि 


- 3१211170, #., दलदल**, धैंसान^* भाबर, 


अनूप; --४., 1. (51 1" ° ~) धंस जाना; 
2. (1००५) जल से भर जाना या भर देना, 
जकमग्न कर देना; 3. (०५४) तर-बतर कर 
देना; 4. (०४९२८८४ ८710) से अभिभूत कं 9, 
कौ भरमार* या बौछार* कर देना; परेशान 
क 9; 5. (ऽ८५१०४ 14) समा लेना; ~ श्ण्ल, 
मलेरिया; ^~ ९१४१२६९, पटुजासाग, क्रल्मी- 
साग; ~$, दलदला, अनूपी । 8 
| > स्माम्पः; स्वाभ्प्‌-द 
8५21, 1. राजहंस, हस; 2. (८145) हंसः; 
3. (०९) कवि, महाकवि; ~-१९८॥६, हंस- 


ग्रीव; ~-50118, अंतिम कृति* । > स्वोँन 
9९४३1}, !.(२.) जेखी+* (बघारना) । 

> स्वैन्क 
8५970, घास-स्थली+, शाद्रल। > स्वाँःड 


9४81, 1. (2 11{्) लोहचूणं; केतरन^; 
2. (०८००९) चंलिर्याँ#; कतरन+। > स्वोँःफ 
8४917771, ?., 1. (0 115८८15, 41111415, 
1८01) भण्ड, दल, गरोह्‌; 2. (11., ८0045) 
घड़ी भीड*, भीड-भाड*; --., 1. (0 0८८5) | 
भण्ड बनाकर छत्ता बदलना या छोड देना; 

2. भण्ड बेनाकेर चूमना; 3. (455८700८ 2# 
{2/८ 140/0010८5) भीड* मे आना, बडी 
संख्या^ मं एकत्र हो जाना, उमडना; 4. (%#. 
7८९5) . (भौड+* से) भरा हौ जाना; , 
5. (116) पर चदुना; ~~€1, ~---8‰ ०6, 
चल्बीजाण्‌ । > स्वाम 
5५2100४, साँवला 1 > स्वोँःदि 
5 ५83}1, ०., 1. (5५77) लहूराना, तरंगित 
होना; 2. (५५१८ 5145111 11005€) छप- 
छपाना; --., 1. (0100) हिल्लोलनः; 
2. (5०५१4) छपचछप*, छपाका । > स्वांश 
8४४०७11६, 1. शेखीवाज्; 2. (९५144) 
धौँसिया, दबंग । > स्वाश्बकलं 
8५०३६1६३, स्वस्तिके । > स्वास्‌-टि-कं 
७५५३१, ४., मारना; #., मक्खोमार। > स्वांट 
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8४2{, कटी फसल* (घास^+) को कतार 


> स्वाय 

8 ४211९, 1. (८,44९) पठी* बधन; 
2. (८/4 ५) ठपेटना । > स्वेद 
88१९१, मक्खीमार \ ` > स्वरं 


8५8, /., 1. (507) भूना, डोलना (८.६.); 
काना, इलाना (४.५.); 2. (४४८५४५८, {50 
९.) भकना (४.४.); भुकाना (४.८.); 3. (1#- 
५९०८९) प्रभावित क; 4. (4८२९ /#0#04} 
विचलित कथ; 5. (८९) शासन क ०, शासित 
क०, निपंत्रित क०; --., 1. (0२९1९) 
दोलन, भूल*; 2. (2८८९) प्रभावः; 
3. (५५४८) कासन, हकृमत+, +. (८०४०) 
नियंत्रण, अधिकार ; 5. क्षेत्र । >स्वे 
9१९2, 1. (८८९८ ८27 02४4} शपथ * खाना, 
कसम* खाना, सौगंद* खाना, हलफ उठाना, 
गंगाजलो * उठाना, करान उडाना, शपथपूवंक 
कहना; 2. दृढतापूवेक कहना; 3. (८५४७९ ४0 
८2८ ०2८1) से कसम* केना; 4. (~~ ४, 44- 
2022025४2# 0०40) शपथ* दिलाना, रापथ* 
ग्रहण क०; 5. (८45९) गारी ^ बकना; ~~ ३४, 
कोसना, कोसना-काटना, को गाली* देना; 
~~ 9, की रापथ* क०; पर्‌ अत्यधिक भरोसा 
रखना; ~ ०१, रापथपूवंक छोड देना, द्‌ढता- ` 
पूर्वक छोड देना; --५., ~- ०74, गालो* 


अपङब्द; ~€, शपथ-कर्ता; कोसनेवाखा; गालो* 


बकनेवाला; ~€ -10, शपथ-ग्राही; ~1118 17 
(८९८1012), दापथ-ग्रहण (-समारोह) । 
>स्वे'ओं; स्वे'अंर्‌।अं, ~ग रिन, ~इन्ग्‌-इन 
७४९४१, ?2., 1. पसीना, स्वेद, प्रस्वेद; € 17 
8 ~, पसीने-पसीने होना; 2. (‰1071५4#€) 
नमी; 3. (727 10} कठिन काम; घोर 
परिश्रम; 4. (2५/4९) नीरस काम; 
5. (८2९९०८55) व्यग्रता +, बे चनी *, उत्सुकता *; 
८०1 ~, 1. (1९1०) आतंक; 2. (८१1५7९1) 
घबराहट *, घोर चिन्ता*; € 1) 2 ^~, 
पसीने-पसीने होना; व्याकुल होना, अत्यधिक 
उत्सुक होना; आ {€ ~ ण ०5 ठक, 
पसीना बहाकर, बड़े परिश्रम से; 
1. (८502८) पसीना बहाना, पसीना आना, 
निकलना या छूटना; 2. (९५4८ 1051941९} 
बहना, रिसना, चूना, टपकना; 3. (९४) 
बहाना, टपकाना, चुआना; +. (०) घोर 
परिश्रम क०, एड़ो*-चोटी* क पसीना एक 
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कं०; 5. (८८25८ ८0 ~~ पसीना निकार्ना; 
` (10) का शोषण क०, खून चूसना; 
--€0 13000, शोषित श्रमिक; ~€, 
1. (7९/5९) स्वेटर; 2. पसीने बहानेवाला या 
निकालनेवाला; 3. (९#7०४८2+) सोषकः 
---&1210, स्वेद-ग्रंथि*; ~$, 1. (~€) 
पसीनेदार, स्वेदित, प्रस्वेदित; 2. (० ~~} 
स्वेद, पसीने का; 3. ((८८451& ~~) पसीना 
लानेवाला, (प्र)स्वेदक; 4. (12801015) श्रम- 
साध्य। > स्वे'ट; स्वे'ट/ इड; स्वे'ट; स्वे'ट-इ 
. (८८८१) ऋाड देना, बृहारना 
फाडना; साफ कण; 2. (€८/॥९# 1) बटोर 
केना, समेट केना, 3. (८८) 224) उरा 
(उड़ा, बहा) ले जाना; ~~ ॐ ॐपवा6&ा८९, 
मत्रमृग्ध कण, पर गहरा प्रभाव डालना; 
~~ {€ ०अप, पूरो बाजी* मार केना; 
4. (०6८१८९०९) मिटा देना, नष्ट क ०; 5. (480- 
(05#) उठा देना, समाप्त क ०, अन्त कर देना, 
उन्मूलन क ०; 6. (0०४८ ऽ५1/८८१/} तेज चलना; 
7. (०८८ ०९) अकडकर या शान* से 
चलना, आना, जाना; अकडकर आगे बढ़ना; 


8. (०८ (2६044) पर हाथ फेरना, छ 


जाना, संस्पह क०; 9. ((*22९5८, #८/९८} 
विचरना, चक्कर लगाना; तेजी* से पार कथ; 
(0 47/1९) पर गोखाबारी* क; 
(2001 ~€ 10110 ४०) घुमान; 
पसारना, फलाना; 12. (९५८4) फेला हुञा 


होना; 13. (0455 ९९5 ¶‰५1८}/ ५104६} 


पर अखि* या नजर* दौडाना; 14. (ध) 
घसोटा जाना, धसिटना; --४., 
1९) भाड-बृहार+; सफाई +*; 2. (001- 
#८१-~~) चिमनी* साफ करनेवाला; 3. (०- 
{10४} घूमाव; प्रसारण; 4. (८०८८) शचुमाव 
प्री); 5. 
6. (1702, 01#1८50} बहाव, प्रवाह, धारा ५; 
7. (42८) मार* (0 ८९८00); पटुंच+; 
परास; 8. (101९ ०८?) लम्बा ड़; 9. (1९0९ 
९८०१ ० ४९) ल्भा, ढेकली *; 10. (0/)51८5, 
९९८१०2८5) प्रसपं; ~ल, 1; ऋकडकङ, 
ाडबरदार; मेहतर, भगी (07९01८९) 
अपमाजकः; ~-1118, 1. बहारने वाखा; 2. (- 


१९०८1१६) व्यापक; 3. (०८८०८५५) अमूल; 


4 (2९ €+) भारी, महत्त्वपूणं; 


5. (८०14) ` परिपूणं, 


1. (०५ ० ` 


(९५5९) फंलाव, विस्तार; 


पूरा-पूरा; 


$ ९९६ ६१।१465 "206 ७९४16 


6. (0 ऽ(०{८11८,८5 } अति रंजित, अतिशयोक्ति- 

पूणं; अतिन्याप्तिपूर्ण; ~1785, कानः; 
~- १९६, महाजाल, ~ऽ६2६९, घुडदौड* का 

जृजा(ज्‌जा) । => स्वीप; स्वौप्‌/अं, ~-इन्ग, 

~-इन्ग्‌ज, ~न'ट, ~स्टेक 

8५९८६, ०९]. , 1. (---145८16) मोरा, मघुर, 
मिष्ट, शीरीं; 2. (५ ५८४९) मोडा, अक्लार, 

अलवण, असमुद्रो; 3. (/*९ऽ) ताजा; 4. (~ 

ऽ८८१८९व , ~-.-511८11171&) सुग धित, खुरबृदार; 

5. (*८/०९००५७) श्रुतिमधुर, मधुर, सुरीला; 

6. (५९८९५९८८, {८५5८12८} मुर, मीठा, 

प्रिय, रुचिकर; मनोहर, आकर्षक; रमणीय, 
सुन्दर; (~--1८110९९व} मोठा, सौम्य; 
शान्त; ~ 08४, वच, घोडवबच; ~~ 0911९ €, 

मृसम्मो*; ~~ ५210, शकरकन्द; ४८ ~ 01, 

प्यार कै; 186 9 ~~ {001}, मीठा पसन्द 

क०; 21 0165 ^~ ष्णा], स्वेच्छानुसार; 
{€ ^~ 2110 {€ हल, सुख-दूःख; --4.., 

1. मिठाई+*, मिष्टान्न; 2. (~ 2150) दही- 

चीनी; 3. (22116) प्रम-पात्र; 0४ ~, 
प्रिय, प्रिये*; 4. (#ए.) सुख, सुख-च॑न, एेश- 
आराम; ~-9768त, लवलबे का (ला) -) 

या थाइमस ({(1102{-) का व्यजन; 


~~ €0171, मोरी मकरई* । > स्वौट 


6९९16, मोठा, मधुर, प्रिय आदि (८८ 
57) बनना या बनाना; शान्त क ०, ह्लका 
कर देना, कम क०; ~10£, मीठा, चीनी* । 

> स्वीरन; स्वीरनिन्ग 

8९९६7687, प्रेमी; प्रेमिका+ । 

> स्वीट्हाट 

8९691, मीठा-सा; मधुर । > स्वीट्‌-इर 

8 ९ €€{11€8{, 1. मिठाई+, मिष्टान्न ; 2. (#८- 
5९४९7 442८} मुरब्वा । > स्वीट्मीट 

8 ४९€11€88, (८८ 5८४7) . ` मोठापन, 

` मिठास*, माधुयं; ताजगी*; सुगन्ध+; सुरीला- 
पन; रमणीयता*,; सौम्यता* । => स्वीट्‌-निस 

55९11, ४.7., 1. (९041 ऽ ०८41001४ €{८.) 
फूलना; 2. (८ ° 0?५15८क (116) सूजना, 
फूलना; 3. (०८८८०१९ (८&€# ८ ¢ &1८९11 
00114, ८८२४८ ०11, ०५46८} उभरना; 4. (14- 

। ८45८ 1 572८, ०८८, 4150 ०/ 5044144) 
बठ्ना; 5. (८५८८1) फल जाना, उमडना; 
6. (४८ ०८द्‌) फूकना, फूले अंग न समाना; 
7. (8८८०११८ ०५4} फूक जाना; >€. 


९0 (०7 ऽशगल } १6६0, अभिमान क, 
अकडना, अभिमानी होना; 8. (४५८५९०७८ 
४1८4112 ०१८, ० ९1001) उठना, उमडना, | 
--४.८-, फलान; बहाना; --#., 1. (८ 6 
~4€} फुलाव; बढाव; उभार; 2. (54८८ 0 
९८11 5८८०८१८४} स्फीति*; सूजन; उभार; 
3. (५८५८९८०१८८) उभार, उभा ; 4. (14- 
८१८८८) वृद्धि+, बहती *, बढाव; 5. (% #८ 
०८) महातरग+; हिल्लोकन; 6. (% 1#८ 
९०८१4) चढाई*; 7. (0404) छेला, बका; 
8. (८5५11 ५ 210 01८471८९} बड़ आदमी; 
--4., 1. (5147) फंशनेवृल; बना-ठना; 
2. (८५८८१८१४, ८) बहुत बद्या, बडा 
अच्छा; ~, 11., 1. (च) फलाद; बहाव; 
उभार; 2. (5८०८८९१४ 74 0 {4८ 8©ब} 
सूजन», शोथ; 3. (४५८१०९८) अर्बुद; 4. (11- 
८८456) वृद्धि* , बढाव; -५द]., 1. फूलन- 
वाला; 2. उभरनेवाखा, उभारदारः; 3. 
54.८८ ; (04) उदात्त । 
> स्वे; स्वेलृ्‌-इन्ग 
9९], ४., 1. (° २८८८५1९) ) जौसना, 
उमस* होना; 2. (० 75०0) गरमी+ के मारे 
तंग होना, गरमी* से तंग आना; पसीने से तर- 
बतर होना, पसोने -पसीने होना; --11., उमस^, 
सडी गरमी+^ । > स्वेल्‌-टं 
७५४९] ६/-एव्ल. पृष्ठनतः; ---07 कात, 
अग्रनतं । | 
$षला ९९, ४.४., मुडना; से हट जाना; घूम 
जाना --४.४., मोडना, मोड लेना; --#., मोड, 
घुमाव। | स्वव 
911६, ८}. , 1. (27 ०२८१८17} तेज, शी च~ 
गामो, द्रुतगामी, सत्वर, फुरतीला; 2. (८८) 
फुरतीका, शोघ्रकारी; 3. (17०1, %/ ~ 
$0%४) तत्पर, उद्यत, तयार, मृस्तंद; 4. (⁄- 
2८{44/९ब} रोघ, तत्काल, तात्कालिक, 
आशु; तुरत तयार; --2"., ~1$, तेजी" 
से; तुरत, भट; तत्काल, अविलम्ब; --., 
1. (४1#4) बतासौ *; 2. (*८५) परेता, अटेरन; 
3. (८) सरटिका*; ~-71€88, तेजी *, वेग; 
शोध्रता*, जल्दी*; फुरतीलापन, स्फूति*, । 
> स्विफट 
5१९18, ८. गटगट या गटागट पी जाना, 
ढकोसना, गटकना, --#., घंट; लम्बा या बडा 
| घंट । | ~स्विग 
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इ, २, 1. (115८) पानी से साफ कम, 
धोना; 2. (2) गटकना, ढकोसना; खूब 


फौना या पिलाना; --#4., 1. प्रक्षालन; 2.(1€- ` 


{०५4 ) सूजरो का पतला खाना; 3. (11/10 
10140) घटिया दाराब*; 4. (14६८ 41916} 
रम्बा घंट । > स्विल 
७प 71, ., 1. तंरना, पैरना, हैलना; तरकर 
पार क ०; ~~ श्रा [€ ६166, समय का साथ 
देना; समय के साथ बहूना, 2. (704) तिरना, 
तैरना, उतराना; 3. (210) बहना, बह जाना; 
4. (८८८5८ {0 ~~} तं राना; 5. (८ ९९11८0८द)} 
तर-बतर होना; 6. (०४९०४) छलकना, 
उमडना; से परिपूणं होना; 7. (५ 4:22) 
को चक्कर आना; 8. (८) चूमना, चकराना, 
चक्कर खाना; --., 1. तैराई+, तेराकीर, 
पराई+; 2. (--0144-61420८1) वाताशय; 
१८ 7 ८1८ ~, दुनिया-भर को खबर* रखना; 
सामाजिक जीवन में भाग केना; ~ल, 
तंराक, पराकः; ~-0€&६, तरणपाद; 
81६, तेरने की पोश्ाक* 1 
> स्विम; स्विष्‌-अं 
5 08, #., 1. तं राई+; 2. ( 2122100८55) 
चक्कर, घूमडी*, घुमटा; ^~ 11011071, तरण- 
गति*; ~--४9९1६, रक्षा-पेटी*; ~15४, आसानी+ 
से, मजे में, सुखपूवेक; ~-001, तेरने का 
. तालाब। > स्विम्‌-द्न्ग 
81/16, ४., 1. (4 050) धोखा देना, 
छना, कसना; 2. (€ ९ 2\/4) एठ लेना, 
एठना, भसना; ~त41671, भगवलिया, कांसिया, 
ठग, धोखेबाज, भगलबाज; ~411£, भगल, 
मांसा-पद्रौ*, ठगी*+, धोखा, भगलबाजी* । 
> स्विन्‌डंल; स्विन्ड्‌/ख, ~-लिन्ग 
8116, सूअर (4150 ‰&.), शकर; ~-॥€70, 
सूअर चरानेवाला, पासी । 
> स्वाइन; स्वाइन्‌ह्‌-ड 
8118, ८., 1. (10 274 9) ऋूलना, डोलना 
(४.7.), भूमना (45 141८0८5) ; ऋूलाना, 
डलाना (४.८.); 2. (ऽ/ऽ८व) कुटकना (४.८.); 
लटकाना (४.४.); 3. (112 ८४८८100} फसिी* 
पर चदना; 4 (४०४८, {41} घूमना, 
फिरना (०..); घुमाना, फिराना (४.८); 
5. (44150) घूमाना; 6. (1 ८८८९६ 
९८.) भूमते हुए चलना आदि; 7. (२५८५४९५) 
 आगा-पीखछां कण; 8. (27८९८८८) राज्ञो 


707 


5९४1१ € #+ 


क०, समज्ाना, ५: (147146८ ८८८८५ ९८44, } 
म सफलता“ प्राप्त कऽ; 10. (०९८41) प्राप्त 
के०; 11. (~ 7०9) घूम पड़ना; --#., 
1. (10116111 5८०) कूला, हिडोका; विस्तार 
(115. (0100९55) ; पेग* (115 1५07९९01} ; 
2. (0561114:0#) दोलन; 3. (5५/18 &410) 
भूम ^; 4. (510९८, ०८०४) मार; 5. (0404150 
1116) धषुमाव; 6. (110८८५5) दकिति*, सवेग; 
(1 (11410) लय, भ्म ^ कौ लय, 
गति; 8. (९८20) छृट^*, स्वतन्त्रता +; 
9. (1710४८1८711 {04/45} गति*, प्रगमनः; 
10. (01147 ८015८) चक्र; 71 णि] ~, 
1. ( ९६:४८ ९८.) भरपूर चाल; 2. जोरों 
पर; ६11€ ~~ ग 1}1€ एलातपापा, 1. लोलक कौ 
गति* या दोलन; 2. (८12८८! 10 ८1८4 
(10) परिवतन-न्याय; ~ #110६€, घुूमाऊ 
पुल; ~-००६, भूला-गाडी+ । > स्विन्ग 
81861718, = 1. (0८10९) 
2. (४५९८) बहूत बडा, भारो । > स्विज्‌ -इन्ग 
8प111&118, 1. (८८ ऽप्य ८) भूलनेवाला, 
लटकनेवाला; घूमनवाला; भूमनेवाखा; 
2. (४1००5). जोरदार; 3. (५7 ८१०६}; 
\/0),4८} भमानेवाला । > स्विन्ग्‌-इन्ग 


ऽ जा1116, ॥., धूनकी+, फटका; ८., धृनना । . 


> स्विन्गगंल 
8९, ०., 1. जोर से अधाघृन्ध मारना; 
2. (5"141#) छीनना; 3. ` (८०) चुराना; 
--५., 1; अंधाधून्ध मार +; 2. (1८.) पतखी या 
घटिया वियर* । > स्वाइप 


871, ४., 1. ( 011 ९वव 1९5) मे भवर पड़ना; | 


2. (/९ 1221) चकराना; 3. (०४९ 1014 
52071101 10110} बल खाते हए बहना, 


चक्कर खाते हुए उडना (2.1.); चक्कर 
खिलाना, घुमाना (०.८.); =., 1. (८५द),) 
भँवर; 2. चक्कर | > स्वल 


9191, 1. (50474) सरसराना (८.1.; ६.१.); 
2. (0) बत लक्गाना; --71., 1. (ऽ०\ब्‌) 
सरसराहट*;. 2. (50%<) बत का प्रहार; 
-- 0) ., फंशनेबृल । > स्विश 
9१11८11, 11., 1. (९८८४.) स्विच, खटका, बटन; 
2. (*41100व+,) कंची*; 3. (८7411९९) काया- 
परुट, भारौ परिवतंन; 4. (८1९) टहनौ*; 
5. (१०४९१८४) मार+*, घुमाव; 6. (5८1८) 
छडो* ॥ बत, कमची*; 7. (2 141#} करतियं 


जोरदार; 


य "क = न की क क 


(1, / 1111९ 


बालों कौ लट^; -., 1. (८ 24) दूसरो 
पटरो* पर लाना; लाइन* बदलना; 2. (~ 
०7, ~~ ०१) (स्त्रिच) बन्द क ०; (स्विच) खोलना; 
3. (८८१९९) बदल देना; बदर जाना; दूसरे 
भागे पर (विषय पर, दिशा* मे) ठे जानाः 
दूसरे काम में लगाना; 4. (८#1#) बेत लगाना; 
5. (१८९) वुमाना, मारना; 6. (5१५०१८१) छोन 
लेना; ~-४99८४, 1. टेढा-मेढा रेलपथ; 2. (५ 
2४3) लहुरदार रेलपथ; ~-9०170, स्विच- 
बोडे; ~--1990, कंचोवाला; ---0४्ा, भारो 
परिवतेन, कायापलट । > स्विच 
8१1४९}, ., घूमनेवालो लडो*, चूलछल्ला; 
--४., घूमना; ~--४91148€, घुमाऊ पुल; 


^-८09।८, घुमाऊ कुरसो*; ~-९$€, भगाः. 


^~ -& ८४, घुमाऊ तोप* । > स््वि्वल 
8012218, मिश्र-मदिरा* । > स्वि 
8४०1167, (5९८ ऽह ..), फूला हुजा; सूजा 
हओ; उभरा हु; बढ़ा हुभा; ~-१€9 ५९0, 
अभिमानो । > स्वोलंन, ~हे'डिड 
87008, ४., बेहोश हो जाना, मूर्च्छा+* आना 
या खाना, बेसुध या मूखिति होना, गश खाना; 
तेव राना; - ५. बेहोशी*, मूरच्छा*, बेसुधो+, 


ग्ञ | > स्वून 
89१४००१, ०४., भपदटूा मारना, ऋपटना; ॐ., 
भपट^, भपदा । ( > स्वूप 


8०१, अदला-बदली* क०, के बदले मे देना; 
बदलना । > स्वाप 
9%070,1. तलवार +, खंग, खड्ग, कृपाण, असि*; 
तेग*; शमशोर* (5८17114); 2. (1111141) 
2 010९) सैन्य बल; 3. (८८) युद्ध; {11€ ~ ज 
{€ अा11, ईइवर कौ वाणी; 71६ {० (€ ~, 
त्वार ^ के घाट उतारना; 078 11९ ~, 
तक्वार+* खीचना; युद्ध छडना; 51८8116 
{€ ~, युद्ध बन्द क ०; €7055 ~~5, से लडाई 
क9ः: से सघषं कण ; 7176 204 ~~, लूटपाट +; 
~-8771, तख्वारौो या दाहिनी भृजा+ 
~--७९1१, परतल; ~-13त€, तलवार 
का फल; ˆ-€, गुप्ती*; ~-081, 
तेगामछलो*; ~-1870, त्वारो हाथ; 
~~~ 0111, मूठ ^; ~ - 1110८, तेगबन्द; ~--19 प, 
सैनिक शासन; ~-13$, पटेबाज्ी*, असि- 
क्रीडा*; ~-811121, तलवारिया, पटेबाजः 
~87118118111‡, असिकौशल, पटेबाज्जी*; 
~- 8११८१, गुप्ती* । > सोँःड 
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90७१४, 1. (0 51८1९१९४) सङषथ; 2. (९ 
९7९१1९5) चोर, जानी; 3. (0/ /1 ९.25} पक्का, 
चनिष्ठ । ` > स्वान 

3५0६, ५.(४.), (पठने मे) कठिन परिश्रम (क०); ` 
परिश्रमौ विद्यार्थो । > स्वाट 

8 $ 21116, ॐ$१ 21६१८, विलासी, विषयी । 

> सिर्बेराइट; सिबंरिट्‌-इक 

8८870076, गूलर । > सिकमांः ` 

8$१८€, साईस । > साहस 

8%८0 111४1, उदम्बरक । > साईइकोन्‌-इ्अम 

8%९०/180८‡, चापदट्सी*, खुलामद*; 
12710, 1. चापलूस, चादुकार, खुशामदो; 
2. (225४९) खुजलामदी टट्ट्‌, पराश्रयी । 

| > सिकरफन्सि; सिकफन्ट 
85९०818, (दाढो* का) रोमकूपशोथ । 
> साइकोस्‌-इस 

89112/8279, अक्षर-माला*; ~916, आक्चरिक, 
अक्षरीय; अक्षरात्मक; ^~४1८४९, ~-#1#, 
~-0126€, अक्षरो मे विभक्त क०; अक्षर-अक्षर 
का उच्चारण क०। 

> सिर्लर्बेरि; सिब्‌/इक, ~द्केट, 
~ इफाइ; सिकंबाइज 

8112916, अक्षर । > सिखबंल 

81120४5, 1. (2 5४५77८5) पाठ्यक्रम, पाठ्य- 
चर्या+; पाठय-विवरण; 2. (51411#14))) 
सारा, संक्षेप, खुलासा; 3. (5४) तालिका+, 
फिहरिस्त+, सूची* । > सिर्बेस 

8$11€7518, 1. अयुक्तान्वय; 2. (2८/६8) 
दोपक । > सिके'प-सिस 

8$१110/81810, 1. न्याय, . च्यायवाक्य; 
2. (८7/८८ +८45012/16) निगमनिक तकं; - 
159४९, न्यायवबद्ध; निगमनिक; ~-&126€, 
स्यायबद्ध क ०; न्यायबद्ध तकं क०। 

> सिंजिज्म; सिकंजिस्‌-टिक); सिलंजाइज 

9१11, 1. परो*; 2. (0011420) तन्वी *; 

111६९, 1. परी-जसा; 2. (5९५4९) छरहरा । 
। > सिल्फ 

9 1४211, 5८८ 5171.४८५प् | 

9 $ {7/0100(६), ~-010६6, 
0103815, सहजो वन । 

> सिम्‌/वि्ओंन, ~-बिओंन्ट; 
सिम्‌-वि-आंट्‌-इ क; सिम्‌-वि-ओष्‌-इस 

8 71001, 1. प्रतीक; 2. (८४९११८८, % 5१८) 
सकेताक्षर, संकेत, चिह्व; 3. (% ८) 


सहजीवीः 








4.7.01 9 ण, ^ 


११९०८ 2109 $१/।१५९।1१६ ०।८।५१५ 
धर्मसार; -~16(21), प्रतीकात्मक, प्रतोकी;  अनृनादन, अनुकम्पन, 6. (0091010६) 
योतकः; सांकेतिक; ~-168, प्रतीक-डस्त्र । अनुसंवेदन । > सिमपयि 


> सिम्बल; सिम्‌बांल्‌।इक, ~-इकर, -ईइक्स 


8 770901/19), 1 . प्रतीकवाद, 2. (5171001८) 
1९42276) प्रतोकाथे;ः प्रतोकात्मकता*, 
संकेताथं; सांकेतिकता*; 3. (5%116८112८4/101) 
.प्रतीक-प्रयोग; ~15१(1८), प्रतीकवादी । 
सिभृबं/लिज्म, ~लिस्ट; सिम्बंलिस्‌-टिक 
8$ 7000112€, 1. का प्रतीक होना; का संकेत 


होना; 2. प्रतीक (या संकेत) द्वारा प्रस्तुत क ०. 


या प्रकट कण; 3. प्रतीक के रूप मं सममना। 
> सिम्‌बलाइज 
8$1110010&४, प्रतीक-गास्त्र; प्रतीक-प्रयोग । 
> सिमूबांलं जि 

87719 (०1) ०12 $, प्रतोकोपासना* । 
| > सिमूर्बलालंट्ि; सिम्‌बालं ट्‌ 

8४ 711106€{2111570, मिश्रधातु-मान । 

> सिभे'रेलिज्म 
5४ 77110€171८(21), 1. (1710. ८.) सममित, 
सम्मित; 2. (८९1-#*००४१०11द) सुडौल 
(0८५८1८८) सन्तुकित; 4. (८१८1) प्रति- 
सम । > सिमे!ट्‌/रिक, ~रिकल 
8$ 11110 €{६{2<€, सममित, सुडौल, सन्तुलिति 
या प्रतिसम बना देना > सिम्‌-इटाइज 
8$ 11110 €$, सममिति*, सम्मिति*, सुडौल- 
पन; सन्तुखन; प्रतिसाम्य । > सिम्‌-इटि 
8117 2४९४८, 1. (2 0८/51) सहान्‌भूति- 
लोक; हमदद; सहूदयः; अन्‌कूक (८01९101 
८0414602); 2. सहान्‌ भूतिकः; सहान्‌भूति 
मलक, सहानुभूतिपूणं 
2८412116} प्रीतिकर, आकषक; मम- 
स्पर्शी, करुण, कारुणिक; 4. (० ५८/०८) अनु 
कम्पो, अन्‌संवेदी; 5. (0/7 ८1014110 अनुनादी 
6. (0 4} अनुसंवेदित; 7. (० 1) गुप्त 
अद्दय; ~2115, सहान्‌भूतिपूवक, हमदर्दी* 
से । > सिम्पंथे'ट्‌/इक, ~इकलि 
5९11102 0126€, 1. सहानुमूति* प्रकट कर 
से सहानभूति* रखना; 2. (०६८८) से सहमत 
होना; ~, 1. हमदद; 2. (5001९) 
समथंक । 
8९70708 $, 1. (1६, ९07८5510} 
सहानुमूति+, समवेदना+, हमदर्दी*; 2. (८०,५- 
0455700} अनुकम्पा*, दया; 3. (41.110 
मेल, सामंजस्य; संगति*; + (5८5) 


सहानृभूतिसूचकः;. 


> सिम्‌पं।थाइज्ञ, ~थाइजं 


‡ 6 


$$ 11) €210८5, सयुक्तदला। > सिम्पै ट्स 
57710107, 1. सिम्फ़रनो*, 2. (14114011) 
स्वरसंगति*, सूरोला पनं । > सिभफनि 
9४17110 1९515. सन्धारक । > सिम्‌ फिरिस 

8$ 17041४70, स धित अक्ष । 
ह सिमृषोड-इअंम 

8$ 11705127, रष्टी-पति । 
> सिम्‌-पां्‌-इ-आक 


89700091, 1. विचार-गोष्ठो"^, 


संगोष्ठो*, परिसंदाद; 2. (८०1८८10) निबध- ' 


संग्रह्‌; 3 {1 १८८८८) पानगोष्ठी* । 
> सिम्‌पोल्ञ्‌।यंम = इम 
8४711} {0771, 1. रोगलक्षणः; 2. (516) लक्षण, 
निशान, चिह्व, आसार; ~9 ४1८, रौगसुचकः; 
सूचक; लक्षण-, लाक्षणिक; 20010, 
रोगलक्षण-विज्ञान; लाक्षणिकी * । 
> सिम्पटेम = सिमूटंम; सिमूटंमटर्‌ -इकः; 
सिमटमरोलं जि 
8 $112€7€518, स्वरसंपि*; हचक्षर-सकोचन । 
> सिनि्मरंसिस 
9$ 7126511€818, सहुसंवेदन । > सिने सृथौरजं 
5$112& ०8४९, यहूदी सभाधर या प्राथना- 
भवन । > सिनेसाग 
9४४2112, अनसवेदित पोडा* । 
> सिनल्‌-जि-जं 
७$ 028 धी शा ०४८७, मक्तपरागकोश्ी । 
> सिनन्‌थरंस 


8$1878€, सूत्रयुग्मन , अन्तग्रंथन । > सिनेप्स 


91191 {1170515, अचल संधि* । 
। > सिनाशोस-इस 
91877, यूक्तांडप । > सिन्‌काप 
5 $1611701116, 1. (¢. ८0 ५८५८५ ०44८) 
वणंनात्मकः; 2; 5८८ 141 4 सिन्ग्‌ऋेन्‌-इक 
55111170/711८21, = ~-7191८, = ~-0@णऽ, 
1. (5701/1120८005) 
कालिक; 2. (1८८#.) तुल्यकाकिक, तृल्य- 
कालो; 3. (८2४८#., {८८151011} समक्रमिक 
0119770, 1. समकालिकता+; तुल्यक्मलिक- 
ता*; समक्रमिकता*, समक्रमिता+; 2. सम- 
कालिक चटना*; 3. (५९८) समकालिकः 
ताक्िक>* । > सिन्ग्‌कोन्‌-इकल; 
सिन्गृक्रनिस्‌-टिकः; सिन्ग्‌क्र। तंस, ~निञम 


समकालिक, एक~ 
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4. 
1 
‡ 
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5 #16 7 0/1128 1100, तुल्यक लन; समक्रमण; 
012९, (८ 5).11000*070४४5)} समकालिक, 
तुल्यकएलिक या समक्रमिक होना; एक हौ 
समय पड़ना या षटितरहोौना;मेएकही समय 
होना (0 ९८५८८८5} ; 2. (१८५९८ 5१८/1/0- 
20045} तुल्यकालिक या समक्रमिक बना देना 
(०/ 250 %412.}; एक हौ समय रखना या 
घटित क०; समय पिलाना यः मिला लेना 
` (९/ ०८/९७}; 3. को संमकालिक तालिका" 
` बनाना; ^~णटला , तुल्यकलक; समक्रामक । 
> सिन्ग्कनाइल्ेंन; सिनम्‌ कर नाइज, ~-नाइजं 
8८१४७४१८, सदृशवक्रित | 
> सिन्‌-श्लंस्‌-टिक 
81८11031, अभिनत, प सिन्‌क्लाइनंल 
8 $€ 110९, अभिनति* । > सिन्‌क्लादइन 
8 ${/€०9१६, 1. (1145८) ताल बदलना; 
¦ 2. (&०१.) अक्षर लोप क ०; ~602- 
५००, तालपरिवतंन; अक्षरलोप; ~-८०{€, 
1. (9:1४) मूरच्छा+, बहोशी*; 2. ` (&#८.) 
अक्षरलोप, मध्याक्षरलोप । 
> सिनृकपेट; सिन्गकपिशंन; सिन्कपि 
8 $ 17/९४ ९११९, ~~61€ ४19४८, समन्वयात्मक; 
समन्वयी; समन्वयवादी; ~-९९४187, स- 
मन्वय; समन्वयवाद; ~८८€४१७६, समन्वय- 
वादी; ~८17€४१2€, समन्वय क० । 
> सिनक्र'ट्‌-इक, सिन्‌क्रंटिस्‌-टिक 
सिन्‌क्रं।टिज्म, ~रिस्ट, ~टाइज 
8९४ धरण, बहुकेद्रक । > सिन्‌सिंशिअंम 
७102015 11810, यक्तांगलिता* । 
> सिन्‌डकं-टिलिज्म 


8४4९७ /7110106, सधि-प्रकरण 
~-10838, तंतु-संधि* । 
> सिन्‌ड'स्‌। मांलंजि, ~मोस्‌ 
७४१५९५८, संयोजौ 1 > सिन्‌ड'ट-इक 
§%१ 01८, अधिकारी 1 सिन्‌-डिक 
5714162 /11771, श्रमिकसंघवाद;, ~118\, 


श्रमिकसंघवादी। > सिन्‌-डिकं।लिञम, ~छिस्ट 
8$1041/८2६८€, 11., 1. (न ५४२.) सिडिकेट* 
अभिषद*; 2. (01511155) व्यवसायसंघ, अभि- 
षद +#; 3. (/0" 01८//1८41:07} प्रकाशन-संघ; 
--., संघं बनाना; (प्रकिन-)संघ दारां 
प्रकारित कराना; ~८2१1०7, संघ-संघटनः; 
संघ द्वारा प्रकाडन। > सिन्‌-डि।किट (#.), 

~केट (४.); सिन्‌-डि-के-शंन 


` +€} व्याकरण-सम्मतः; 
विन्यास, वाक्य-रचना +. 2. (5०९८९) वाक्य- 


26.05.54 


9११९०7०६, लक्षण-समष्डटि* , संलक्षण ¦ 

> चिन्‌ डोम सिन्‌डमि 
9१६८१०८९, उपलक्षक । > सिनेकरड कि 
9 १६८०1०8४, संपारिस्थितिको*, समुदाय 
पारि स्थित्िको+ । 


3१ १/€7&€१८, सहक्रियाश्ौक; सहयोग; 
~€ & 16, सहक्रियात्मक; ~€ 13901, सह्‌ 
क्रिया*; स॒हक्रियावाद; ~€, सहक्रिया* ¦ 

> सिनंजे'ट्‌-इक; सिर्जःजिकः; 
सिनंजिज्म; धिर्नेकि 

9 $ ९७३७, अर्थान्वय । > सिर्नसिस 
3978970४, युग्मकसंल्यन । > तिन्मर्गेमि 

8%7/8€11€8195, सहुजननः, ~ €1€ 1९, सह्‌ - 
जननात्मक; सहजात । 

> सिन्‌जे'न्‌-इसिस; सिन्‌-जि-ने'ट्‌-इक 

39126838, स्वरसंकोचन ¦ > सिनंज्ञीस्‌-इस 
9710५, 1. षमंसभा^; 2. (55८10) सभा* 
3. {23201090} संयुति*; ~1८(2}), घम - 
सभा-; 2. संय॒ति- । 

> सिर्नड; सिनांड।इक, ~इकंल 

9 $ ०९६८१०७, उभयलिगाश्रयी । > सिनीज्ञेस 

ऽश्70 7, पर्याय, समानाथं; ~16(21), 
1. (‰ 5101005) पर्यायिक; 2. समानार्थकः; 
19६, पर्यायज्ञ;. ~ध, 
26, का पर्याय देना, पर्याय का प्रयोग 
क०; ^~०४७, समाना्थक, समानार्थौ, पर्याय- 
वाचक, प्ययवाची; ~$, 1. (ऽ४५५),) पर्यायि- 
को*; 2. (7:ॐ) पर्याय-संग्रह; पर्याय-तालिका^; 

3. (१274) समानाथंकता+ । 

> सिर्नेनिम; सिनंनिम्‌।इक, ~इकंल 
सि्नोन्‌-दमिस्ट; सिनंनिम्‌-इरि; 
सिनान्‌।इ माइज, ~दर्मस, ~-इमि 

8 ‰# 710) /318, 1. (52/21) सक्नप; कथास र 
2 4 50१}; 2. (०441८ रूपरेखा ^, 
सारांश, खलासा; 3. (८०150९45) सिंहाव- 
लोकन; ~११८, 1. संक्षिप्त, सारिकः; 2. (०, 
८०505) खहदर्ी । > सिनाप्‌।सिस, ~टिक 

89710/४18, उलेषकः; 9१18, श्टेषक- 
कल {-रौ्थं । 

> सिनोव -इर्ग; सिर्नंवाइट्‌-डसः 
89 7/{2८11८31, 1. वाक्य, वार्व्यगत; 2. (८०- 
--{३*, 1. वाक्य 


> सिनीकालजि 


3 $ 13€1€ ७13, 5९८८ 5 ४}; 4 ९९.515. 


समानाथंकता*ः 











१ =" क अथव क क 
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विश्छेषण, वाक्य-विज्ञान, वास्य-विचार । 
¬> सिनटैक-टिक; सिमट क्स 
ऽ ्१४९|518, संहलेषण; --8151, स॒रलेषकः; 
912९ ,. संरकेषण क ० । 
सिन्‌-थि,सिस;, ~सिस्ट; ~साइज 
8011616, ~-21, 1. (2 5142525} सा- 
दकेषिक, संरकेषण-; 2. (6०4८९ ९} 5१ - 
11255} संहिलष्ट, संश्लेषित; 3. {° (4- 
८८८९5) संयोगात्मक; 4. (८४९८४५८) कृत्रिम 
5. (®0९5) जाली; 6. (2/252१८९९) बनावटी 
कुत्रिम\। > सिन्‌थे'ट्‌।इक; ~इकल 
8ई7117€{26, . संइलेषण क ० । 
> सिन्‌-थिटाइज 
8 11/ 10116, समस्वरित; 
मिलाना; ~10 $, समस्वरता+ । 
> सिनृटान्‌-इक; सिनर्टनाइजः सिनूर्टनि 


89811 /118, गरमी+, उपदंश, आतशक, फिरंगः' 


~-1116, उपदंश । 
> सिष्‌-इलिस; सिफिलिट्‌-इक 
8९ 11011, 5८८ एप्प ॥ 
51183, कामिनी*, नक्रलो नारगी* । 
> सि-रिम्ग्‌-गं 
9$४118€, ?., पिचकारो+; 11ए0तलाा€ ~, 
सूई* --४., 1. (5/4) फुहारना, पिच- 
कारो* चलाना, छोडना, मारना; 2. (८4 - 
८५) पिचकारी* या वस्ति* देना, पिचकारो* 
से साफ़ क०। > सिरिज 
81118118, शबन्दिनी-रोथ । 
> सि-रिन्‌-गाइट्‌-इस 
91175, राब्दिसी^ । > सिरिन्क्स 
9$7{18, चोर-बाल, चोर-रेती* । > सरिस 
ऽप, चारानी*, रीरा; ~$, 1. चाशनी- 
सा; 2. (7‰&.) मीठा-मीठा, भावृकतापूणं 
भावक । > सिरेप; सिपि 
3$582100518, पेशोय अस्थियोग । 
> सिसाकोस्‌-इस 
83121४16, प्रकु चक । > सिस्‌-टेल्‌-टिक 
855९1, 1. (0 ८०77८८९2 ४1225) निकाय 
(0 1410९15, (१८5, 070८5, 21461445 


०१2९१ 


59४2४ 


९८.); तन्त्र (2 1९४८5, 4105, - 1८2८5, 


2441९05, ९८.); ०१९९७४८ ^~, पाचन तत्र; ` 


समदाय, समह (% ८०7:7:८८४९द ०‰7 ९5}; 
3०137 ~~, सौर-परिवार, सौर-मंडल; 2. (८ 
9०40) शरोर; 3. (2 1#०६॥४) वाद, दशन, 
रास्व; 4. (70८04) सिद्धान्त, मत; 5. (#0- 
८९४९, 250 0 ९८८4८, 2९८ ~~) 
प्रणालो*, पद्धति^+; 6. (४८८)) ढंग, तरीका; 
7. (147) यौजना+; 8. (०2) क्रम, 
ठ्पवस्था*, क्रमबद्धता+*; 9. (८८4552८4 014) 
वर्गीकरण । > सिस्‌टेम -सिस-टिम 
89९7121९, 1. (074९7दद) (सु)व्यवस्थित, 
क्रमबद्ध; 2. (72९4) आयोजित, योजना- 


बद्ध; 3. (1270147) जानवूककर किया 


हज, ज्ञानकरत; 4 (+12/) नियमितः; 


5 (९१०2४47) बाक्रायदा; तरीक्र से काम ` 


करनेवाला; 6. (८155१0८0) वर्गीकरित; 7. (८०५- 
८९7९ 1210 1्5510८00010} ^~ 00भाङ्, 
(20010्$, ८८.) वर्गीकिरण-वनस्पतिविज्ञान 
(-्रणिविज्ञान); ~2115, बाक्रायदा, तरीक्रे से 
सुव्यवस्थित रूप से; कमानुसार, क्रम से; जान- 
ब्‌ भकर, इरादतन; नियमित (रूप से), बरा- 

बर; ~8, वर्गकिरण-विज्ञान । 
> सिस॒-टि-मेदट्‌।दइक, ~-इकं लि, ~इक्स 
89७९712 /118६, 1. (5८105) वर्गीकरण- 
विशेषज्ञ; 2. तरीकं से काम करनेवाखा; 
~-1129४01, 1. (4८) व्यवस्थापन; क्रम- 
स्थापन; -वर्गीकरणः; 2. (७४४९) सुव्यवस्था+; 
करम, क्रमबद्धता+; वर्गीकरण; ^~४\2€, (सु)- 
व्यवस्थित क०; क्रमबद्ध क०; वर्गीकृत कं०। 
> तिसरिर्मरिष्ट; 


सिस-टि्मेटाइचेशंनः; सिस्‌-टिमेटादइजर 


9$ॐ1€ 1111९, सर्वगो; देहिक । 


> सिसूटे!म्‌-इक 

98६९112९, 5९८ 5४57ए114712६ । 
| > सिसटंमाइज 
8$81016, प्रकुचन । > सिसर्टलि 
8310116, प्रकुचक । > सिस॒ेल-इक 
8$2$ $, य॒ ति-अय्‌ ति-बिन्दु । > सि्‌-द्‌-जि 


- व र ~ ~ ~ 


~ "०५. कनि १ ¬>," ` = क~ 


॥। 


18, 1. 1. (०० ८0 १८१६ ¢ €0#1८#;) 
ठटंगनी*; 2. (11८८4710 ४ 5१ ०८-१८८८) 
चु डी*; 3. (57) पटो*, धज्जी*; तसमा (९ 
1९०07८४} ; फोता (० ०/9) ; 4. ("2९८101६ 
०८८८ ०/८ 51) ऊचा किनारा; 5. (€अा-~) 
लटकन; 6. (८८०4) हिसाब, लेखा; लधु? ~ऽ 
0, पर निगरानी* रखना; --., 1. (ऽ८८ 
०५१) टंगनी*, वुण्डी*, पटी * लगाना; 
2. (*८८0व) लेखा या हिसाब रखना, लिख 


लेना। ` ` ` > टेव 
४०४70, लबादा । > टबंड 
४2 €॥, धारीदार मोटा रेराम। > टैर्बेरिट 


६370896्छा, 13028171, तवारीर, बंस- 
रोचन, तवक्षीर । > टेबंशिञं 
1200, 11., 1, लह्रियादार मोटा रेशम; 
2. धारोदार (भूरा) बिलार या बिल्ली; 
बिल्ली *; 3. बातूनी ओरत+; चुडेल + (50110); 
--४., कहरियादार बना देना । ~टेब्‌-द्‌ 
४०१०८४०४, घुलावट^*। > टविष्र्येन 
प्ल प261९, %., 1. (7) तम्ब्‌, खेमा; 
मण्डप (४००४१); डेरा (2८८८7201); 2. (ऽ1#190€) 


मंदिर; 3. (९2८01475) प्रको; 4. (2५८0140 , 


८02) श्री र; 5. (%‰ 5) मस्तूल-चौखटा; 
16851 07 ~5, मण्डपों का पवं या त्योहार; 
--४., डेरा देना, ठहराना; डरा डालना, 
ठहरना । > टर्बेनेकंल 
४2€8, 1. सूखा; क्षयरोग (८01151/101011004); 
2. (९14८147701} चुक्ावट +; ^~€€४८€, 
क्षीयमाणता+, शोष; ~€, क्षीयमाण । 
| > ठेबीजः; टबे'सेन्स; टंबे'खन्ट 
१९१९६१८, 12019, क्षीयमाण । 
> टेबे'ट्‌-इकः; टैब्‌-इड 
४2०16, ‰., 1. (0117९) मेज्ञ+, टेबल, 
टेविल; 2. (००4) मेज्ज^, भोजन; 3. (८0९) 
मंडली*; 4 (400४) फलक, पटुी*, पटु; 
5. (51/5८001412८ (75 ९ 2९4८5, ८5, 
2425) सारणी +, तालिका^; 6. (1४) सूची*, 
फिह्रिस्त+*; 7. (1111/1८41000 ~~) पाडा; 
8. (८4८९५) पठार; 9. (% ५८५) फकः; 
10. (47) ` हेली *; --., 1. सारणीबद्ध 





कृ9; सूची+ में रखना; 2. (005८) प्रस्तावित 
क ०; 3. (0500८ 214८0170} ) ताक पर 
रखना; - ५ ., खाद्य; ~ 01616, सामान्य 
भोजनः; ~ ग (्नला5, विषय-सूची; 
~~ {ला1715, पिरापोग; 2६ ~~, मेज + पर; 18 
(16) ० {€ ~, ताक्र पर रखना (रखा हु 
होना) ; {पा € ~5 0, संबंध परुट देना; 
-~-1०#, मेजपोड; ~12716, पठार, 
अधित्यका^; ~-\911, गपराप+, बतकही *; 
~-*21€, छरी काटा, बरतन-भाँडे ।। 
> टेबल 
1201६, 1. (11८1412) चित्र; सजीव चित्र; 
2. (5८८१८) प्रभावशाली दुर्य, नाटकीय दुर्य; 
भक । > टेबलो 
६0161, 1. (7 ८12110६) पटरी*, परिया, 
त्ती #; 2. (5१49) फलक, पटु, पटरी"; 3. (2/1) 
टिकिया+। > टेब्‌-लिट 
0201010, 1. () टिकिया+, गृटिका+; 
2. (८८52९) पत्रिका* । र टेबलाइड 
६2७00, ६90४, ०. वलजित, निषिद्ध; #.., 
1. वजंना*; वजित शब्द; वजित कमं; 2. (4) 
वजन, निषेध; -४., वजित क०। >टेब्‌ 
(2007, तबला । ` > ठेब्‌-अं 
{200 पा€६, 1. चौको*; 2. (4211८) चौखटः । 


> हबेरिट ` 


(20४18 7252, 1. रिक्त पटिया+; 2. (६.) 
निरंक मानस । > टब्यलं रा्त्‌-ॐं 
120, 1. (227"141ब्ध्‌) . सारणीदद्ध; 
तालिकाबद्ध; 2. (10९41105 ९८.) सारणिक; 
3. (722) सपाट । > टेबयलं 
६९१४1४६६, ४., सारणीबद्ध क ०; ताकिकाबद्ध 
क०; सपाटं बना देना; -८4., 1. सपाट; 
2. ({,८८ढ) स्तरित, परतदार। 
> ठेबृथूलेट (४.); ॐेबयूलिट 
६0/20, सारणीयन; = ~12॥0, 
सारणीयकः; सारणोयन्त्रे । 
> टबूयूलेरंन; टेबयुेटे 
६३८९६, मौन । > टेसे'ट 
13९70९१, वेगमापौ; ~€ प्$, वेग- 
मिति, । 


> टंकाम्‌।इट, इदि 





षः 





॥/ {2८05६720 अआरुलिपि* 


१७९१८87 418., हृद्‌-क्षिप्रता* ।> ट किकाड-इओं 
111 €(€, 
टकीमीटर। > टकिग्रफि; टंकिम्‌ 
1861४, (1150९ ८#) अनकहा, अन्‌क्त; 
(10101४८९) उपलक्षित; ध्वनित, अन्तहित 
. (ऽद्रश्) मौन; ~ (0511, मौन सह- 
मति*; ~18, मौन रूप से। >टंसिट 
{8 ताण, चुप्पा, अल्पभाषी, कमगो; ~-1 ८, 
अल्पभाषिता+! > टेसिर्टःन; टेसिर्टःन्‌-इटि 
(26, 2. 1. (1147) चिपटी बिरिजी^ 
2. (311८7) बड़ा-बडा टाका, कच्चा टका, 
तोपा; 3. (21८00) दिहा*; 4. (८०८5८ 0 
८८८1011} रास्ता; 00 ५1९ 7111 (शा०ा1९) ~, 
ठीक गक्त) रास्ते पर; 5. (5८९४८55) 
चिपचिपाहट+; 1870 ~, जहाजी बिस्कुट 
६९६ 001 0 78.55 ^~-5, काम को बात 
क०; वास्तविकता* का सामना क०; -., 
1. (14:7) (विरिजी* से) जडना; 2. (#९1द) 
जोड़ देना, संलग्न क ०; 3. (5/1/८) तरूपना, 
तुरुपना; टकिना; 4. दिडा+ बदलना; टेढृ-मेढ 
चलना; 5. (&.) रग बदलना; नीति^ बदल 
देना ।. > टेक 
{०तता९, ॥५., 1. (0 500) रस्से; 2. (1111८) ) 
कप्पौ*, पिरनी*; 3. (८1/14) साज- 
सामान, कील-काँटा, उपकरण, हथियार, 
जौजार, राछ+; 4. (11 10०8077) धृ र्‌-पकड़ *, 
भिडन्त+, ज्‌भ*; --४., 1. (7९ ८1) हाथ 
मे लेना; मे जुट जाना; 2. (८011०1;) सामना 
कथ, मुकाबला कृ०; 3 (~ 3501८60 
49004 ...} स्पष्टीकरण मगना, के विषय में 
किसी से बातचीत क०; 4. (251९) बिना; 
5. (10/55) जोतना; 6. (€) (कसकर) 
पकडना, जकड़ लेना; 7. (००८१) रोकना 


से जू भना, से भिडना। > टकंल 
146, 1. चिपचिपा; 2. (2०४९)) फूटड। 
> टेक्‌-द्‌ 


126 व्यवहार-कौदल, शर; कायं-कौदालः; 
~प], व्यावहारिक, व्यवहारशीर, व्यवहार- 
कुराल, कायंकुशलः; ~1658, 1. अग्रिय, अनुचित 
असामपिकः; (01८0502) अभद्र, दशर । 
> टक्ट; टक्ट्‌/फूल, ~ ल्िसि 
18८६1८21, 1. (5९21५८7) निपुण, कुल; 2. (% 
८11८5} सामरिकः; रणनीतिक, रणनीति- 
> टैक-टि-कंल 
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8८८7, रणनीतिज्ञ; कायय॑कुरट व्यक्ति। 

> टक्‌-हि-लेन 
६2८४1८8, 1. (2247८) रणनीति*, रणकौलल 
2. (०८८८८) युक्ति^, चाल +, दांव, दांदपेच । 


> ट कू-टिक्स 


६०८1116€, 1. स्प; 2. (141160८९) स्परग्राह्य, 
स्पृश्य, स्पदनीय; 3. (1022 ऽ ८5८ 2 
1०५८८) स्पक्षम, स्परिक, स्पर्ी । 


> टेक्टाइल 
14८1८, स्पशंता +, स्पर्हात्व । 
> टक्‌-ष्लि-इ्‌-रि 
1261011, 1. स्पर्रान; 2. (८01८४) स्प 
> टक्रशंन 
1४८1९88, बेदाऊर ; असामयिक । 
१ टेश्ट्‌-लिस 
६१८४2], 1. स्प; 2. (८2/5९द £+! 10८00} 
स्पशंजन्य । > टक्टचूर्भेल 
८2670016, बेगची* छछमछली* । | 
> ठैडपोट 
॥३९11}2, 1. फ़ोता, सरबन्द; 2. (10९1001) 
फरीता-कृमिः; 3. (44.) टीनिआ; 4. (2८14. ) 
बन्द । टीनृ-इओं 
{€ ६४, तप्ता । > ₹्फ-दटट 


1201727, पर्िलप्€), दस्बार का जंगला 

तपफ़रल । > टे्षूरेक; ट्टू-रिल 
128, 1., 1. (वा 011४ ९ 5०८-{८८} 
घुण्डो*; 2. (7006 2 ९८८४ 0 ९००४) पटी * 
लृपी*; 3. (100 0 प्रवह ९40८) 
टगनी*; 4 (14९) लेबल; 5. (2/६: 
170) कुटकन; 6. (3८) वर्जी +; 7. (14८2- 
९040 {025} (चिसी-पिटी) सूकिति*; पिसा- 
पिटा उद्धरण; 8. (०1०८०द) नारा; 9. (५ 
८4) भरत-वाक्यः; 10. (८114८115 ९८4९) 
छूआद्त+; 11. पृ* (का सिरा); -४., 
1. (ऽ८८ 10141) लेबृर जादि क्गानाः; (10204) 
जोड़ना; बिना; 3. (०070 ८105) पीे- 
पीछे चलना; 4. (०८८) दना, छ जाना; 


5. (1८) तुक* जोडना ~ 21०६, का 


साथ देना, के पीछे चलना, पीछे हो लेना; 
~~ ०", जोड देन्‌ । क ` 
1201841, तहसोल+; ~-027, तहसौरुदार। 

12111, ., 1. पुछ, दुम+, पुच्छ, कागूक; 2. (% 
८०1) पृछ+; 3. (2 ९/९) बाह्रो कोना, 
नत्रान्त; 4. (¢ ¢!) पल्ला, पंछ+, कन्नो; 
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5. ( 12144005} ति; 6. (ग #०८९७- 
50) अंत, पिला भाग या सिरः; 7. (% 
3१) पिकछाडी*, पिच्छला हिस्सा; 8. (१०८४८७४ 
040) निचला भागः; 9. (2 ०272 2४८.) पीछा, 
पिछाडी*; 10. (2८., ० ००2४) पट, पुरत; 
11. (24) अंतः; 12. (८50) पीछे कगा 
रहनेवाका; ~~ "710, अनूवात, अनुकूल हवा, 
प्च पवन; (पणो ^~, भाग जाना; ~ऽ णु), 
मजे मे, खुश, प्रफुल्ल; --र., पिछला; - ४, 
1. पृंछ+ काटना; 2. पुरल्ला लगाना; 3. (~ 
०) जोड़ना; 4. (572०) पौछे कगा रहना; 

न गध, पीदे-पीरे चलना; ~~ 3, मेंलगा 
देना; ~ ०१, 1. (720205९) घटना; समाप्त 
हो जाना; 2. (52९६८) पिचडना; अलग पड 
जाना । > टेल 

1211/-0०27५, पिछला तख्ता; ---®?31त, 
 गोट+*; ~८0, पंछवाला, सपुच्छ, दमदार, 
पुच्छी; ~-1180४, पिखलो बत्ती *, परच-दीप; 
 ^~1९06, 1. अंत्यरचन्‌ा*; 2. (0515८71) 
परच-लेखः; 3. (4 ९2) अंतिम 
टिप्पणी+ । 

12112, 2. प्रतिबन्ी स्वामित्व .या सम्पत्ति*; 
--4८., प्रतिबन्धी, परिसीमित। >टेल 


६२11108, 1. दोवार+ मे लगा (इंट+* का) सिरा; ` 


2. (१.) अवरिष्ट, कंड़ा-करकट; पछोडन 
(0/ &212) । छ टेल्‌-इन्ग 
६2107, #, दरजी, सुचिक, सूजी; ४., 
1. सिलाई+* क०, सीना; 2. (&.) के अनुकूल 
बना लेना; ~-01०, दरजिन फुदको*; 
~-€88, दरजिन+; ~-112, सिलाई*; ~-8 
8110, दरजी-खाना । > टेल्‌-्ओं 
६2114६, 12. 1. दूषण, दोषः; विकृति+, खराबी*; 
2. (1९11000) छूत+; -४., 1. दूषितं क ०, 
बिगाडना; दूषित होना, बिगडना; 2. (११/८८) 
छत * लगाना; 3. छृत* लगना; ~९५, दूषित; 
188, निदोषि, बेएेव ¦ > टेन्ट; टेन्द्‌-इड 
#21€, 2., 1. (2८) अदान, ग्रहण; पकड़*; 
2. (2 {८९४} बभाव (४ ९४); शिकार 
(९); 3. (+९०८४5) प्राप्ति*, आय*; 
4. *(८11/141067200) दुर्य; --., 
+. पकडनां : 1. (~~ ०14 4/, ८८८} पकंडनां 
(4२50 ¢ 1219), पकड लेना; थामना, हाथ 
में केना; 2. (5०४२८) छीनना; 3. (240114८, 
२204, €) जीत केना, जीतना; 4 (८८5) 
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गिरफ्तार क; 5. (22?) कमाना, प्राप्त क; 
6. (८01227८, 27140) मोहित क °; 7. (४८- 
८०४९ ०7} लोकप्रिय बनना; सफर 
होना; 8. (#९27८1८, ०९/12) असर क 9; 
प्रभाव डालना; 9. (९९९7१ &0711&, 2" 
८९252, &०, 45 ‰£, ९८.) जोर पकडनाः; 
8. लेना: परामलं (८2८९); सास* (४९00) ; 
पदभार (८4६०); चुटटी* (10122)/); दिल- 
चस्पी* (112९5); शिक्षा+ (1८55005); माप* 
(१९23/72) ¦ नाम (4९;) भपकी * (4 24); 


अखबार (1९502८४, ८150 ग्राहक होना) ; 


भाग (284८); उद्धरण (40010100); उत्तर- 
दायित्व (८5001528 272); पक्ष (54८5); 
टेम्परेचर्‌ (1210९12 /१४१९, ८5० देखना, नृखार 
देखना); टिकट (४८६९, ८750 कटवाना); 
1, (55१४८ 055८550१ ०) ले, ठे लेना; 
चरा लेना (5१८८१); 2. (~~ 45 ९४८१९) लेना; 
3. (2०02) प्राप्त क ०, पा लेना, को मिलना; 
4. (2४22४ ०115९ 2, ०/0 01८40449, ९८.) 
से लाभ उठाना; 5. (९002) ४5 04८5 22) 
का अधिकारी हीना (25 ~ ९7९८९2९000९} ; 
6. (6५) खरीदना; 7. (८००5९) चुनना; 
8. (5९) उपयोग में लाना; से चलना; 9. (५5९ 
1/0) व्यय क०, खचं कर डालना; 10. (*- 


2८2९) को अपेक्षा* रखना, के लिए जरूरी 


होना, केना, दरकार होना; 11. (2५४८) लेना; 
खाना (८); पीना (2); 12. (21६26) 


ठे रखना; कर लेना (९७८४९); किराये पर 


लेना (४९); 13. (45 47100", साकीदार) 


बना लेना; ~~ णण (716, जल्दी* न कीजिए; ` 


5९2 एए टत, 1.84 एष्ट, 70716, 0९7२5, 


१007, 11. , ए१प्?; ८. करना : काररवाई* 


(20/10); . नापसन्द (22:९); आपत्ति* 
(९८९00); पसन्द (५1८), 127६); 


धृष्टता* (10८4); उपाय (1514125); 
दापथ+ (०५); दया* (1); बहुत पसन्द ` 
(0122512 22); पर गौरव (14९); ` 


संकल्प (*250141:012); तरफदारी* (51८5) ; 
काम्‌ (८०९) ; 1. (८०774४८८, {द्वं ¢ 5८101८८} 
चलाना, संचालन क ०, लेना; 2. (८९0110९) 
पार क 9; लांघना (740); 3. (025) लिख 
लेना; 4. (४ ९८201270} मेँ बैठना; 
5. (¢ ८००, दुष्टि+) डालना; 6. (% %०४0) 
खींचना, उतारना; 7. (~ 0 1/2) का 
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रिकराडे बनाना, का अभिलेखन क०; 8. (2९ 
८८24} पूरा क०, सम्पादित क०, निपटान; 
$ 4(€णणक, ~, ~ 2४4146६, 
(0 “£, ८4.179, 37८८8, 5706, ऽर - 
एाराऽछ, 745, 780 एषा,  फ^1; 
9. 1. (८), ८०४९) ले जाना, पहुंचाना; 
2. (८०५2४८४) ले चलना, रास्ता दिखाना, 
पहुचाना, छोडने जाना; 3. (2८८01000 4144) 
के साप जाना; 4+ (५९०८९) ले जाना, हटा 
देना; 5. {~~ ८०4६0 ० 8००९) पठान, पठ- 
वाना; @, 1. (०८८९४) स्वोकार क ०, ग्रहृण 
कथ, मान लेना (८४८८ ९.&.); 2. (१९८९१४८९) 
पानः, प्राप्त क०; 3. (४ 2 222) नर- 
दारत क °, सहना; ¢. 1. (८०05४4९ {0 6€) 
समना, मानना, मान केना; अथं लगाना 
(0102८); 2. (४५८४, ००८4४व८) निष्कषे 
निकाख्ना, अनुमान क; ~ 111, (पर, का) 
बरा मानना; ~ 07 &787६€0, मान लेना; 
सच मानना; निदिचित समभन; परकाह* नहीं 
क०; ~~ 11 ९5, परिश्चम नहीं क०; ~ 10 
€, का तीखा अनुभव क ०; @, 1. (८८८, 
8८ र८द 14) को लग जाना, हों अन; 
^~ 71९11, उर जाना; 2. (०८ 8 ९०४६ 


0 20722) में समाना, मे समा जाना; ` 


3. (८०८ ०4 ४८८) अच्छा छगना; ~~ 6816, 
~ 166, सावधान होना, सतकं रहना, ध्यान 
देना, देखना; ~ {€ ©217, सभापति बनना; 
~~ €, विर मे छप जाना; ~ 97९, में 
अगं* ल्ग जाना; ~~ € 9 &7866, 
हिम्मत कम०, धोरज धरना, साहस कण; 
~~ 1 12714, प्रारभ क ०; पर नियंत्रण रखना; 
सुधारना; ~ 1110 @7€5 (07100166, 
अपना विङ्वासपात्र बना केना; ~~ 17110 ०116"5 
68, पर सनक* सवार ह जाना, किसी 
को अचानक सूना; ~ 1४ ०४६५, थका 
देना; ~~ 1४ ०६ ०१, अपना क्रोध (2४६९), 
अपनी चिढ* (12/20) किसी पर उतारना; 
~~ ०४€ ऽ 87166, भाग्य परखना; ~~ 0116'5 
{€ 7 016*§ 1810, हथेलो* पर जान* 
लेना, जौवन दावं पर रखना; ~~ ०16 21 
35 शण १, किसी के कथन्‌ से उसौ को बांधना; 
~~ 97 07165 18६ 0, का आदर कृ०, 
सम्मान की दुष्टि* से देखना; पर श्रद्धा 
रखना; ~ 1५९, षरित होना; ~~ ०७९1९, 


चौका देना; घबरा देना; ~ ०७०४६, घुमाना, 
इधर-उधर के जाना; ~ 3267088, पार 
उतारना; ~ अलि (2/८ ९.९.) (बाप) पर्‌ 
पडा होना; ~ 3711583, (का, पर) बरा 
मानना; ~ 2031}, पुरजे खोलना; ~> 92, 
1. ठे जाना; हटा देना, दूर कृ ०; निकाल लेना; 
छीन केना; 2. घटाना; 3. (0८ ध/) चला 
जाना; ~ 93९४, वापस लेना (250 ०१९5 


2०/25) ; ले जाना; ~ 4०, 1. उतार देना, . 


उतारना; 2. छख लेना; 3. ("7 209) 
हाना; भिराना; उखाडना (० ९५); पुरजे 
निकाक्ना (८२९2 2 2८02९ {0 02८९5); 
4. (247८2) नीचा दिखाना; घमण्ड तोडना; 
5. (25८20) खोलना; ~ {०7, समभन; 
~~ ०४, घटाना, कम क०; ~ 10, 1. लेना; 
2. ठे जाना; 3. ठह्राना; 4 (८040275९) 
के अन्तगंत होना, मे समा जाना; में सम्मि- 
कित क०; 5. (*९९५५८९) छोटा क ०; 6. (1) 
समेटना; 7 (1122504) समभ लेना; 
8. (8४९८८४०) विरवासर क ०; 9. (८८४) धोखा 
देना; 10. देखने जाना; ~~ ०8, 1. (८20९) 
उतारना; हटाना, हटा देना; दूर क ०; 2. (८०५ 
2५८४ ८५2) ठे जाना; 3. (०८5) चला 
जाना; 4. (०८5 2९:0४} खींचना, हटाना; 
5. (201८) कौ नक्रल* उतारना; 6. (21044#- 
250) घटाना; घट जाना; 7. (24 गी) 
खाली क ०, पोना; 8. प्रस्थान क °; उड़ जाना; 
कूदना; ~-08, 1. ग्रहण के9, लेना; 2. (९५- 
210) नौकर रखना, काम में लगाना; 
3. प्रारभ कण, हाथ मं लेना; 4 (1 
2९2४) खेल में किसी का मुक्राबला कभ; 
5. (062 2 5०८८९) तमाशा खडा क 9; ~ 
०४४, ले जाना; दुर्‌ क०, हटाना; प्राप्त क ०; 
^~ 9४, का भार लेना; का नियंत्रण करने 
लगना, अधिकार मे लेना, वद्य मे क०; ~ 
10पपव, ऊ जाना, पहुंचना; ~ ४०, 
1. (2६) आरभ क ०, करने कगना; 2. (६ 
10) जाना, की रारण>+ लेना; 3. मे लग जान; 
4. {१८८०८ 4471८९ढ} को कत+* या व्यसन 
पड़ना, का आदी बन जाना; 5. (०८८०१४८ @८- 
८४50४८4} को आदत+* पड़ जाना; अपनाना; 
6. (८ 22८४९} पसन्द करने लगना, 
आकर्षित हौ जाना; ~ ण, 1. (2) 
उठाना; 2. (225०8) सोख केना; 3. (४४९, 
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0455९115} लेना; 4. (5८८९) लेना, घेरना, 


छेकना; 5. (०८८१४0१) आङ्रष्ट क ०; 6. (#4) 
‰#) चकाना; 7. (५८८९४) स्वोकार क ०; 
8. (455८८ 7०८८८०0 2) श्ञरण* या 
सरक्षण में केना, की जिम्मेवारी* लेना; 
9. (४८/40) टोकना; 10 (५७५८८) जामे 
बढ़ाना; 11. (४८८८१४८ ‰4{८1८5द८्द 20} में लग 
जाना; 12. (184 ५/0) आरभ क ०, 
करने लगना, में हाथ लगाना; 13. (८९०) 
अपनाना; 14. (३८८५८, 25८४) बंध्ना, 
जंकड्ना, कसना; 15. (दद 50004} 
समेटना, चढ़ाना; ~~ प ध, से मेल-जोल 
रखना; ~ णा (©) 00्<्ञ्ु, 1. कौ 
ज्िम्मेवारी* (का उत्तरदायित्व) लेना; 
2. (८541८) को धृष्टता+ क ०, का साहसं 
क्‌ः9 | > टेक 
{21६८2016 , प्रहुणीय । > टेकर्बेल 
8 &€-00ख11, 1. उतार; 2. (1८117147) 
अवमानना^, मान-मर्दन । > टेक्डाउन 
६8 €~, छल-कपट, धोखा, कसिा-पट्री #।| 
> टक््‌-इन 
६2६९, 1. (21८2) जाक्रान्त, ग्रस्त; ~~ 111, 
अस्वस्य; 2. (14/1८) मोहित, अक्षित; 
~~ 2040], हक्का-बक्का, आइचयचकित, 
चकित, विस्मित । > ठेकन 
{91६८-० , 1. प्रस्थान; उत्पतन; उत्पतन- 
बिन्दु; 2. (०1८54४६) नकल * दिद्रूप 
3. (2९८९05९2) घधटतौ*; 4. (2८९८70८) 
कमो^+, त्रुटि* । > टेक्ष-जओंफ 
121६ -0४६ा, अधिकार मे ठेना, वहयकरण 
अधीनीकरण; ~ 0, अधिकारमेंलेने का 
प्रस्तावे, वश्यकरण-प्रस्ताव | > टेक-ओवं 
॥ व्ल, लेनेवाला, ग्रहीता; स्वीकार करने- 


वाला; ग्राहुक । > ठेक्‌-जं 
19€-प, 1. (ध) उठविनी*, उरौनो*; 
कसन ^ (11६0171६); समेट * (22:21:€ 


2. (2८८४८८) निवारक; कसनी* । 
| >> टेक्‌-अप 
६3108, ८2. 1. मनोहर, मोहक; 2. (:#- 
८८४00") छूतहा, संक्रामक; --४., 1. प्रहूणः; 
2. (८20114८) अमिग्रहण; 3. (८2८८0) शिकारः; 
बभाव (४ %८); 4. (11.) प्राप्ति+*, आय 


106९४}; 


5. (25255) घछबरएहुट * । > टक्‌-इन्ग 
12197010, (बौद्ध) भिक्षु । > टंकपाोंदन 
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1812712, परदार जते, सपक्ष पदत्राणः परदार ` | 


टखने, गुल्फ-पक्ष । > टले'अर्‌-दर्ओं 
1216, 1. टत्क; सिलखड़ो*; 2. (५८८८) अब- 
रक, अभ्रक, भोडल । > टेल्क 
191८, 1 5८८ 741. ; 2. (०द८न्द ^~} 
ट एलककम्‌ पडडर । ~> रल्कम्‌ 


६२1९, 1. (2८) कहानी *, किस्सा; 2. (५८- ` 


८०५८४) विवरण, वृत्तान्त; किस्सा; 3. (+५- 
202} अफदाह्‌* किवदन्तो*, उडतौ ख॒बर* 
4. (८८7८105 ##4%1042} चुरारी +; ~~ 01 ॐ 
{ए10€, कपोल-कल्पना*, (मन) ग्न्त ^; 1६] 
~-8, चुगल * खाना; मेद खोलना; ^~-४€9ा-€ा, 
चुग्रजुखोर, पिशुन; (~४८भ10£&, चृगरल- 
दोरी*; ~ल, 1 चग्रलखोर; 2. (5101 
{९4८} केथ्‌क्‌ । > टेक 
शल, 1. (26701, 20111046) योच्यता+, 
क्षमता^; 2. (5९7) प्रवौणता+, निपुणतः! *; 
3. (#1€¢ 1८140 ०6744) प्रतिभा+; 
4. (८50) प्रतिमालाली व्यक्ति; 5. (५ 
%‰ १०८) तोडा; ~4, सक्षम; प्रवीण; 
प्रतिमासम्पन्न, प्रतिभाशालो । 

न टेलेन्ट; टलं न्टिडि 


४2165, अतिरिक्तं ज॒रीसभ्य । > टेली 
1211017, प्रतिकार(-सिद्धान्त) > रैलर्येन 
{2110€0, पविफिरः । > टै-इपे'ड 
६८०11०६, तालीपात । > द्ल-इपःट 
{21157189, तावी, जन्तर । > टलृ्‌-इस्पंन 
1811६, 1,, (4८४ 0 ~, 5 ८८#) 

बोखी*; 2. (८0710540) बातचीत *, 


वार्तालाप, संखाप; 2 ~, रपडाप* 
बतकही *; 3. (25८55200) विचार-विभड 
वाद-दिकाद; 4. (1८८1५1६, 1210 ~~} वार्ता 
5. (41110247) अफवाहू*, उडती खबर, 
किवदन्तो*; 6. (८/८ ~) गप^, बकवाद*; 
चर्चा+; 7. (८1८ 0 €०55) चर्चा* (का 
विष्व. 1... (८०८८८४५८) बातचीत * 
क०, बोलना, बात* क०; 2. (205८105८ ‰- 
0104700) बताना, बतलाना, कट्ना; 
3. (९0/८55) बोलना, 4. (21८55 2 
८८0#व 0# 573} बोलना, कहना; 5. (2४८ 
0४2 ९ 5८८८} बोलना, बोल सकन, 
बात* क०; 5. (४5८ ¢ {4,"4&€) बोलना; 
6. (८4८!) गप्‌* मारना, बकबक* क ०; 
7. (€०55#) सपद्चप* क ०; ~~ ०00६, पर्‌ 
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विचार-विमरौ क०, परामशं क०; &€६ ^~-60 
270४६, चर्चा+* का विषय बनना; ~ ४४, 
5071690पु, किती कौ ओर लक्ष्य करके 
कुछ कहना या रिप्पणी* कण; ^~ 99, 
बातचीत" में खा बातो* मे समय वितानाः; 
2. (८04८९) म्प मारना; ^~ ` 996४, 
(डिठाई* से) जवाब देना; ~ ४18, डीग* 
मारना; ~ १०, 1. (८ ९750४) मौनं 
कर देना, मुंह बन्द कर देना; 2. ( 
1120८) निदश्च भेजकर उतरकाना; ^~ 
५०४) 0, बच्चा समभकर समभानाः; 
किसी के स्तर पर उतरकर उसे समाना; 
~~ (50१1९8०) 1140, सम्ाकर राजी कर 
लेना; ~ ०9, की चर्चा* कथ; पर विचार- 
विमशे क०;काड्रादाया की संभावना+ प्रकट 
क०; ~~ छाः (4 5200९}, समाप्तं क9 
(50१९004) ०४४ ०, समभाकर रोकना 
~ णण, 1. (८ 5५/7६) पर विचार-विमरस 
क०; 2. (2 ९50१) अपनी ओर* भला 
लेना; ~ 7०४१५, 1. (८ 5९८) विषय के 
बाहर बातचीत * क ०; 2. (2 8९50} अपनी 
ओर+ मिला लेना, राजी कर ठेना; कायल 
क9; ~~ 10, फटकारना, ङटना, उपटना; 
~ ४}, चर्चः द्वारा अभिरुचि पैदा क०। 
> टाक 
बकवादी, 
> टाकेटिवं 
191९८ - (21६6, (८1८4८) बकबक*; 
2. दटूटी-फूटी अंगरेजी* । > टंःकिर्टोःकि 
६०11, 1. बोलनेवाखा; वक्ता; 2. बकवादी 
गपोडबाज् । > टाःक-अं 
1311६1९, बो्पट । > टःकि 
{21108, ॥., बोली *; ०. 1. बोलनेवाला; 
५ (755101९) अभिव्यजकः; ~~-1{9, फट- 
कार*, उट *, घडकी* । > टँःकिन्ग 
{21 1. (0 72/50) बातूनी 2. 4 
१0४०) वार्ताङापी । > टा.क्‌-इ 
1211, 4. 1. (2 8८505) कम्बा; 2. 
1९९ ८/८.) ऊचा; ~ गतल, 1. बेतुकी या 
अनचित मांग+; 2. (15) कठिन काम 
~ 50, अविदहवसनीय बात*; ~ ६०] 
शेखीबाज्ञी*; ४०1 ~, डीग* मारना, शेखी* 
बघारना । > टल 
६०11८)2६€, कर ¦ > टेलृ-इज; टेल्‌-इ-इज 


१21६21४९, 
, वाचाड | 


वातूनी, बक्की, 


81 कह 


> एैःलब ड 
> टोःल्‌-दश 
> ठेल्‌-इथ 


४2110, अलमारो* । 

41181, ठम्बा-सः; ऊचा-सा | 
१2111६१, दुपट्ा । 

21110658, ठम्बाई*; ऊचाई* 
> रःल-निस 
12110, 11., चरबी*, पीह्‌*, पञुवसा+; ४., 
1. चरबी* लगाना; 2. (2) मोटा क ०, 
मटाना; ~ग, 1. (९205), 014) तं लाक्त्‌; 
(---2८९) पीला; 3. (ए) मोटा, 
चरबीदार । > टेलो, टल्‌-ओ-इ 
91, 2., (2८८0441४) हिसाब, लेखा; 
2. (०8) ठेबृ ख; 3. (८०412८44) प्रतिरूपः; 
4 (24:02) प्रतिकिपि*, अनुक्िपिः+ 
नकल *; 5. (2९20420) मेल, अनुृरूपता* 


1. (८) से मेक खाना, के अनृरूप 


होना; 2. (९८०) हिसाब मे द्जं क 
3. टेबल लगाना; ~ ऽऽ, उधार खाता ; 
^~ ८70, मिकान-काड । टल्‌-इ 
{2 11718, ल जादा । > टैलर्मे 
21१४१, यह्दी विधि-संग्रह, तालमूद । 
> टरचमड-टलमड 
. (५) चग, पजा; 2. ("1€- 
> रकन 


12109, 
11424) नख, नसून । 


` {91 १19०६, ताल्लक्रा; ~0491, तात्लक्रे- 


दार ॥ > टलक; ट ल्कडा 
६०1प्ऽ, 1. (27८-02) घुटिकास्थि^ 
2. (4८) रखना, मृल्फ; 3. (€ ८००९”) सल- 
मलबा; 4. . (2 ¢ 21८41100} पृद्त्र । 
> टल्स 
४2702015, साने योग्य, पालतू बनाने योग्य; 
वद्य, दम्य । > टे्मेबेख 
{21718115, इमलो* । > टै्मेरिन्ड 
12112119}, (7 24/14 17141८८} ऊ । 


> ट्मरिस्क 


{21100 प, 21., (41421) ढोल, तंबूर; 
2. (02९) गृलकारी* का गोल फेम; 
3. (९९02८) गृलकारी*; 4 खंभे का 
ब्रेलनाकार पत्थर; --. (0014९), बल- 
बट कठना। > टभूनञज 
127001९, उफली*, खजरी* । 

> टेमृ्बरीन 
{31106, छ2]., 1. (2 - 2111145} पाक्त, 
घरे (2014251८) सौम्य, शान्त (0 
10९८९); 2. (९/5 0४5) निर्जवि, निस्तेज 


नि न्व 


क ~ ` ~ ये 
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(5021155); व्य, दन्बू (5८141557); 
सौम्य, विनीत (९९17८); 3. (2५) नीरस, 
फीका; -४., 1. पालतू बनाना; 2. (५८५ 
) सधाना; 3. (20४८) वक मे क० या 
रखना; दमन कण; ~1€55, अवश्य; ~, 
सधानेवाखा; वशीकर्ता, दमन करनेवाला । 
> टेम; टेम्‌।लिस, ~अं 
¶811111, तामिल* , तमिट* > टेम-इल 
9711-0 -अकष्ा, पविााशे$, स्कोंच 
टोपी ट महन्‌ट, टेम्‌-ई्‌ 
६411170, 1. (०८0८९ 1५) मिदटरी* से बन्द 
2. (०4117 १०८४) , पीटना; कृट-कूटकर 
भरना। 
1271706, 2, यापी^; ४. ~ पणा 
1. (८270८ 2070) मं हस्तक्षेप या दस्तंदाज्ी* 
क9 (018८) घूस देना, मिला लेना, से 
सटि-गांँठट^ क०; 3. (@ 40८1411 दा वेईमानी* 
से बदल देना, में हेर-फेर या रदोबदल क० । 


> टमं 
18771010, डाट* । > टेम्‌-पि्जेन 
14171701, फाहा; टेम्पन । > टेमूपेन 
12111181), घडियाल। > टेष्टेम 


{871, 11., 1. (21001) भूरा, पग; 2 (5141८ - 
1412) धूप-ता म्रता+; 3. (९८४) कस्सा; बकला, 
छाल; --४., 1. (८4/1८) सिकाना, कमाना, 
सीभना; 2. तान्न बनना या कर लेना; 
3. (8) पीटना । ~टेन 
{21106111 11., टनंडम; ८2४., आगे-पीङे | 
>टनृडम 
18118, 1. (1८51८) तीखा स्वाद; 2. (204) 
तेज गध ^; 3. (501८ ° 8704८ 2४ {1८ 
12441८) जड *; 4. (01/14) नोक +; 5. (1101६) 
ठनटन^+; --., टनटनाना ।  >रेन्ग 
८218९7८5, स्पशिता* | > ठेन्‌-जंन्‌-सि 
1216९11, छ‰., स्पर्शी; #., स्पशेरेखा^; 
स्परंज्या* (0 2४ 11९1९} ; 0 (&०) ° १ 
2 ~ 1. अचानक ` विषय बदल देना, 
विषयान्तर क ०; 2. (1 {111144८ 0# ८०14५८६} 
रग॒ बदलना; -~-99181९९, कटा; ~ 
~ &2192110171€1€1, स्पङरज्या-धारामापीः; 
~181, स्परोरेखीय । > टन्‌रजेन्टः; टैनृजेनूर्शेल 
1318€1116€ , (0८11९) स्न्तरा ! > टेनर्जेरीनं 
1811810111८ स्मुद्यता+; वास्तविकता*; ठोस 
पन । > टन्‌-जि-जिल्‌-इ-टि 
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८०181816, 1. (८०५८॥ ५8८) स्पद्य, स्परोनीय; 
2. (2४८८1१९4, ८६) मूत, साकार, ठोस 
वास्तविक; 3. (८1८4, 2९4८८) सुनिङ्चित 
ठोस । > टनृर्जेबेल 
{2061९ 12., 1. (€ 11245 ८८८.) गृत्थी* 
उल भरन +; 2. (1८7271८) गृत्थी +, उकुभफन* 
उलभडा; 3. (ऽ८८८०८द) समुद्री लं वाल; --" 
1. उक भन्‌(; उरक काना; 2. (2८54८) फसाना 
3 (८०1117;८५1) जटिक बनाना, उलकाना । 
~> रेन्गृगंल 
2. (7‰&.) जटिक । 
प रेन्यृम्‌-लि 
{216 $, 2. (2८४०५) 
तेजञ। ` > टन्य्‌-इ 
1871६, 1. (#421.) टेक; 2. (५९७९४०१) रंक, 
हौज; 3. (०४) तालाब, कुण्ड । > टेक 
६211128€, 1. (5०14९) टकी-सचयनः; 
2. (८०/०1) टंकी-वारिता^, टकी-समाई*; 
3. (८८) टंकी-माडा; 4. (1८72८) ) चरबी* 
कौ खाद^, वसा-उवेरकं । >.टेक-इज 
४2111276, वड़ा प्याला । > टेकंड 
{०0६९7, टकी-जहाज्र, तेल -पोतं; टकी-टक । 
> ठटश्-अ 
४३/१०६९, चमंशोधन; ~€, चमंकार, चभ 
शोधक;~€7$,1.(/14८८) चर्मंशोधन-शाका*; 
2. चमंशोधन; ~-711€, टनिकः; ~-7118, टेनिन । 
ठन्‌।दइज, ~रम, ~अंरि, ~इक, ^~इ्न 
{21181128 6011, तरसाव, कलच वि; ~ 1126, 
तरसाना, लक्लचाना, उहुकाना; ~-112178, 
तरसानेवाखा । 
> टेनटं/ला इकेशेन, ~ लाद ज, ~लाइजिन्ग 
{21121४17 , टच्टम्‌ । > टनृटरटल्म 
{87181110 प7£, समान्‌, बराबर तुर्य । 
> ठनृटमाउन्ट 
६811878, तूयनाद । > टेन्‌टार्‌-अं 
{21/118, तन्त्र; ~-ध1181, तन्त्र; ~{८1७६, 
तात्त्रिक। > टेन्‌/2, ~टिक्म, ~-दटिस्ट 
{90{11117., 1. कृत्लाहुट +, क्ि*, कोक; 
2. (८४५१५१८८) बदमिज्ञाजी+* । > ठेन्‌रटेम 
18, ‰., 1. (५८८) टोटी +; 2. (1/2) डाट* 
3. (10151400) पेचतराज्ञ, चूडी*+ काटने कां 
सुम्बा; 4. (८४) धपकी +; ग) ~~, तयार; --४., 
1. टोटी* लगति 2. (९ ०५६) निकालना; 
3. (7८८) छदना; 4. (2५/70;:) काम मेँ 


121181४, 1. उलन हअ; 


1. (0 125:€) तीखाः; 








४. । वक्ता 


== 


{2 €, 


` {ब€धणा0 , टेपीटम, स्तर, परत* । 


0.14, 


१.९१ अः; ४८९, ¶ 
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लाना; 5. (0/7, ८0) से मांगना; 6. 


500८) छेडना, चरचा* चलाना; 7. (४ 
51:८४) प्रवेद क ०, से सम्पकं स्थापित क, 


मे व्यापार फंलाना; 8. (+£) में जोड 
लगाकर सुनना; 9. (छ ५2) मं चूडी* 
काटना; 10. (८८) थपथपाना; 11. (4) 
-खटखटाना; 12. (@ 52०६) चमडा लगाना; 
तल्ली* (5०१८) या ` गुल (1८2) लगाना 
---001€ा, बरमा; ~-- 4206178, यिरक* । 

>टेप 
1. फ़ीता, पटी *; 2. (८०८८ ~) 
निवार; 3. (1८८51८९) फीता, माप-प्टी* 
~~ 7्८्गतला, टेपरेकाडंर, फीता-अभिटेकित्; 
~~ 7व्८्गता7६, फीता-अभिकेखनः; -., फीते 
से बधिना; फते पर उतार लेना, अभिलेखन 
क ०; 18४€ 5016000 ~~-0, किसी को 
भरपिना। | >टेष 
19, %., 1. (८21177८) पतली मोमबत्ती *; 
2. (54 0९४) घीमी रोशनी* धीमा 
प्रकाशः. --४., 1. क्रमशः पतला होता जाना; 
2. (21111150) कम्‌ हौ जाना या क °; ~10&, 
गावदूम, शुण्डाकार। > टेष्‌-अ; टे्षरिन्ग 
197€8{$, चित्रपट, चित्रकम्बर, दीनार- 
दरी^*। > ठष्‌-इस्टि 
> टेषीटंम 
12€०717, फीता-कृमि, टेपवमं । > टेषर्वेःम 
{३710८2, 1. टे पियोका; 2. (1120४) दक्षिणी 


मूक, कसावा । > टेपिओक्ष-अं 
1, टपीरस । > टेष्‌-अं 

1915, ९८ ०1 ४८ ~, विचाराधीन होना । 
५५ टेष्‌-इ 

{90प्लाो€0४, धपक्‌+, थपथपाहुट ^ । 

> टंणोदमन्ट 
प €॥, भूज । > ठष्‌-द्ट 
1970171, 1. (८2८) निकासी», निष्कास 


2. 1.) निष्कास, लाव,निःखाव। > टेष्‌-इन्ग 
{3{7001770, मधृजशाला^, कटवरिया* । 
>ट्वूरूम 
137 -700४, मूसला जड* । > टेपरूट 
12, 1.(४.) डामर, तारको, अलकतरा 
(खगाना); ~~ १३८2५210, तारकोटी रोडी*; 
760 71 11€ 581€ एण), जसे ऊधो 
वैसे माधो; ~ऽ ०६, डामरी चक्त्ता। टा 
(9, मल्लाह्‌, नाविक । टा 
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{&26016601€, {712616641€., ठ, गप^ । 


> टरडिडंल 
४739018, नृत्योन्माद । > ट-रनूटिर्म 
ध्मा पप2, बडी मक्डी*। > टरदटयले 
धवा 2 षक1812, धूतू | > टरटन्षटर 
9008, तरवृ, एज । > टाबृज्ञ 


127018720€, मन्दचारी, मन्दगति । 
> टाड्-दग्रेड 
19700, धीरे-धीरे । > टाडे 
121व$, 1. (5०४) धीमा, मन्द; मन्दगतिः; 
2. (31/&&४ऽ१) दिल्लड, सुस्त, आलसी, निस्तेज; 
3. (४८१५८०7) अनिच्छक; 4. (1/2) विरवित्‌ । 


> दब्-इ्‌ 
६91€, #., 1. (०४८८४) मोठ*; 2. (£ ४.4.) 
जंगली घास*; 3. (४९1९॥४) घडा । >टे्ओं 


{74€६, 1. (० 500101६ /4८1८८) चदि; 
2. (0 2 5400४ 0 ५८८६} 
निश्ाना, लक्ष्य; 3. (०९१८८४४८) सक्षय; 
लक्ष्यांक (८४07९5९2 2 1105.); 4. (5८) 
हाल, सिपर+*; 5. (57€47) गोल सिकंदर; 
~~ 2768, टलक्ष्य-क्षेत्र; ~--112८४1८९, चद 
मारी* । > टाय्‌-इट 
970, 1. (4५/1),) बुल्क, सीमा-गुल्क; 2. (2८5४) 
शुल्क-सूची*; 3. (८1८) शुल्कदर+; 4. (118 
0/ 1८८5) दर-सूची +; -" दुल्कसूची* 


रखना; पर शुल्क क्गाना । > टेरिफ़् 
{21121817, महीन मलमल* । > टाकर्टन 
१4111126, 1. तारकोटी रोडी*; 2. पक्की 

सड़क * । > टाभेक 
{भ1, गिरिताल। > टान 
६८७7180, २., 1. बदरग्‌ (मलिन) बनना या 


कर देना; 2. (ऽ५77),) धन्वा (बदा) ल्ग जाना 


या लगाना; -., 1. बदरग, बदरगी+; 
2. धन्वा, बहा; 3. (८ 0 ०८०८४) तह्‌+› 
परत* । > टान्‌-इग 
४४70, 1. कचालू, अरवी+, ` छुदर्या" 
2. (€१५,४ ~) मानकन्द, सूरन । > ठारो 
{27211, जंगली घोड़ा । ` > टा्पंन 


८2720117, तिरपालः; मल्लाही टोपी । 

| > टा्ाःल्‌-इन 

भ1$1, कोक्तारी । > टारि 

(भाट, 1. (71411, 5८44) रहना, ठह रन; 
रुकना; 2. (2८2)) देर + क ०, देर* लगाना 
3. (८८70) प्रतीक्षा* क ० । > टेरि 
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1875४5, गुल्फ, टलना, टासंस । > शसंस 
ध्वा, 1. फल को कचौरी* 2. कुरुटा*; 
--441., 1. (2८4251८) चरपरा, तीखा; (2९) 
सद अम्डः; 2. (52८ ऽ४८८) कट्‌, तीखा; 
--४., ~ ण}, भडकीले कपड़े पहन लेना; 
सजाना, संवारना । >टाट 
४81310, (ऊनी) चारखाना । > टा्टेन 
अथा, 1. टाटेर; 2. (0 (८) दात की 
मेख; 3. (7.) तातारी; 4. (1‰&.) दुर्वासा 


क्रोधी व्यक्ति । > टाट्‌-अं 
42719705, पाताल । > दाटरेस 
08१४९, पाखंडी, बगला-भगत । > टादुफ़ 


४3547161 6, सूक्ष्मतापान्तर-मापी । 
> टंसिम्‌-इरटं 
६३5}, ?., काम, काये; नियत कायं; कठिन 
काम; ~~ 0106 (१६९६), कृत्यक बर (बेडा); 
{86 10 ^~, डरना; फटकारना; - ४. काम 
देना या सौपना; काम लादना, पर भारया 
नोक डालना; ~-71125{७४, कठोर अधिकारी; 
~ 0, 1. नियत कायं; 2. (7८८८- 
८८०१९) उजरती काम । > टास्क 
{28881, 1. फुदना, ज्वा; 2. (0 04105) 
पुष्प-बत्कड़; 3. (१००९१५०६) फीता; --., 
1. फुंदना र्गाना; 2. निकाल्ना। > रैसंल 
६5६8916, स्वाद, स्वादनीय । ~> टेस्टेबंल 
839१6, 1., 1. (3८15400) स्वाद, आस्वाद, 
जायक्रा; 2. (१441) स्वाद, जायका; 
3. (४5९) आस्वादन कौ शक्ति*; 4. (514 
१८८८८) थोडा- सा; &€॥ (€1४€) 2 ^~ 
07... :` का मज्ञा चखना (चखान); 
5. (४11६८, ४20८) पुट, अल्पमात्रा +; 6. (८९, 
2>९/#९,८९) पसन्द +^ रुचि+; स्वाद, मजा; 
7. (4८1९४४८ ~) सुरुचि^, रुचि*; 8. (10८) 
व्यवहा र-कौशल, शर; --., 1. (८८९४८ 
~) चखना; 2. (1८5४ ~) चखना, स्वाद केना; 
3. (% ००९) स्वाद होना, स्वाद देना; 
4. (20८८८7८6) चखना, अनुभव कण, 
भोगना; 5. थोडा-सा लेना (खाना, पीना); 
~त, स्वादकलिका*; ~प], 1. (0 # ~ 
90१) सुरुचिसम्पन्न; 2. (० ¢ ८०४) सुरुचि- 
पुण; ~1€98, 1. (0 ००4} निःस्वादु, स्वाद- 
हीन, फोका; 2. (% 2९/5०) स्वाद-अक्षम, 
सुरुचिहीनः 3. (0 ४# &००५ ८251९) भहा; 
बेढगा, कुरूप । > टेस्ट 


4, 1, (10 
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४२३6, स्वादक, स्वादौ । > टेस्ट 
४25४118, आस्वादन, स्वादन, स्वदन । 
। > ठेस्‌-टिन्ग 
४३७1४, स्वादिष्ठ, स्वादिष्ट, जायक्रदार । 
| > टेसू-टि 
॥2{, 21., 1. (0८5 ८4८45) टट; 2. (01) 
टद्‌, --४., 1. गूथना; 2. (14८ 24:72} 
भकार गूथना; ४1४ 0 ^~, जैसे को तैसा । 
> टट 
८2६९, #., चिथडा, र्ता, चिरकुट; धज्जी*; 
2. (‰.,) चिथडा-गृदडा; --४., चिथाडना, 
धज्जी-घज्जी* क ०; ~-4€712110, ग्‌ृदडिया, 
चिरकुटिया; ~€, 1. चिथडा, फटा-पुराना; 
2. (2 #८50%} फटीचर । 
> टंट-्ज; टटेडमेलर्यन; टेरंड 
४०१३, कालर* । > टेंट्‌-इन्म 
18116, ., गपङप*, बतकही*; बकबक *, 
बकवाद^; --४., गपशप क ०, गप* ल्डाना; 
बकवाद* क ०; ~, 1. गप्पी, बक्की; 2. (5८4 
220९) टिटिहूरी*; ^५916, 1. (104८6८42) 


चुगलीखोर, पिशुन; 2. गप्पी; 3. (ध) | 


भेद बतानेवाला, पेट का हक्का 1 > रैखेल 
४00, ., 1. (0 ऽ‰४#) गोदना; 2. (11. ) 
रात+ का बिगुल; परेडक; 3. (%/1/0104१६) 
ढमदढम, ठनक^; 4. (40/04) खटखट#; 
--४., गोदना गोदना या बनाना; ठकठकाना; 
खटखटाना । > टद्‌ 
08, ॥., टदुी*; 4, 1. (+4६८) फटा- 
पुराना; 2. ("4557 041९) भडकीला; 
3. (%# ९5०१) फटी चर । > ठेट्‌-इ 
प्विण ४, ८.(४.), ताना (मारना), उपहास (क ०), 
कटाक्ष (क ०), बोखी-ठोटी* (छोडना, मारना); 
--०2., बहुत ॐचा । ८. ट्ट 
ध्वा, वृषभाकार । > टःर्‌-इफाँःम 
8116, 1. वुषभीय; वुषभ-सदृहा; 2. (१०४१९) 
गोजातीय । > टोःराइन 
वपा01036र$, वृषभ-युद्ध । > टँःरामेंकि 
207४, वृष । > टाःरस 
प्व 1. (% +€) कसा हज, तना इजा; 
2. (% 3#%) कसा-कसाया, ठीक-ठाक; ~€, 
४.2., तनना, कसना; --.४., तानना, खींचना। 
> टोट; टन 

१३४१०८0० प७, एककालिक । 
> टाँःगंकरनेस 


५ # 11 । +++ ॥‰. । 7 , क ष प {1 # $, ¢ , ग * 1; + - + 13 1 04 4 # + 


¶#7¶७०५७।६ ^ . 1१8 





{9४६०1०81 ८(21), ~-1०&०४७, पुनरुक्त, दि- 
रक्त; पुनरुक्तात्मक, पृूनरुक्तिपणं; ~19- 
1971, ~1०&5, पुनरुक्त, द्विरुक्त, पुनरुक्ति +, 
दविरक्ति*; ~1०६12€, पुनरुक्ति* क ० । 

> टोटंलां(जिक, ~जिर्केल; 
टोँःशंल/गं स, ~-जिज्म, ~-जि, ~जाइज 

{६४०11317 , चलावयवता +; ~-0100$, 
ध्वनिपुनरुकिति+; 20121, एककटि्वंधीय । 

> टँटँमंरिज्म; टोटांषनि; टोटेजो्नेल 

{वण्ला, कंकवरिया* मधुश्ाला+, शराब- 
खाना, भदरीषर । | > टं्वंन 

{व , 11., गोली+; ४., कमाना, सिभाना; 
~€, चम॑कार, चमंशोधकः; ~€ा$, चमे- 
द्रोधनशाला^ । > टोः, ~ओ -्गरि 

19४४, ०2. भडकीला, दिखाऊ; भहा, 
बेठगा; --., तडक-भडक + । > टः -रि 

{9 ष, कपिल, पिगल । > ट५न्‌-द 

(२७७९), कोडा । > टाँःज 

18, !., 1. कर, टेक्स, महसूल; 2. (९५५१०८५) 
भारः; --४., 1. कर लगाना; 2. (842८1) 
भारस्वरूप होना; भार डालना; 3. (~ 140) 
का आरोप (दोष, अभियोग) लगाना; 
~-2901€, कर-योग्य, महसूखी; ~2ध्०, 
कराधान, करारोपण; ~-९०11६८० 
~-&90161€17, कर-समाहर्ता, महसूलदारः; 
-~11€€, कं र-मृक्तं; ~ 8९ €, करदाता । 

> टेक्स; देकष्सं्बेल; टेकूसेर्शेन 

१३1, 2., रैक्सी*; ५., टेक्सीन्में जाना या 
के जाना; टैक्सौ** कं०; ~-620, टैवसी*; 
~ 1187, रक्सी-चारकः ~-1064€, टैक्सी- 
मीटर; ~~, ठैविंसयो* का अड्डा । 

> टैक्स्‌-द; टेक्‌-सिम्‌-इ-टे 

॥५1/तला ७६, चमेप्रसाधकः; पला, 
चमं प्रसाधन । > ठेक्स्‌/दईडःमिस्ट, ~इडमि 

18315, 1. (^101064) अंनुचकनः; 2. (3६९) 
अनचान; 3. (((45527८41100) वर्गकिरण; 
4. (८८04-0) वीकियू-विन्यास । 

> टेकस्‌-ईस 

{४०१०१ ६, बहुदन्ती । ¬> टक्वंडन्ट 

{8१0० तिर, 1. वेर्गकिरणः; 2. (1001064) 
व॑र्गकिरण-विज्ञान, वगिकी* । 

> टेकस्नेमि; टैकंलजि 

६३४७ (९०८८८), तालीश-पत्र । 

॑ | > टकसंस 


वटि, ., टिकटिक+, चुचचु च; ४., टिक- 
टिक* क०, चुचकारना, चूमकारना । > चिकं 
९2, च्राय+; चाय-पानी; ~-८०4पर$, चाय* 
का डिन्बा; ~€<ण], प्याला; ---&8170€, 
चाय-बागान; चाय-दूकने^; ~-एभाक, 
 चायपान, चाय-पार्टी*; ~-०५४, चायदान, 
चायदानी*; ~-970०0, छोटा चम्मच, 
चमची*; ~-81211, चाय^+ की दूकानः+ । 
>टी 
16861, 1. सिखलाना, सिखाना, शिक्षा* देन; 
पटना; 2. अध्यापन क०; 3. (14४) रिक्चण 
देना, प्रशिक्षित क०; 4. (८४01420) समाना; 
-~201९, 1. (° 0८/50} शिक्षणीयः; 2. (म 
ऽ०१९१८८ ८८.) पाठनीय, पाठ्य, अध्यापनीयः; 
~€, शिक्षक, अध्यापकः; शिक्षिका, अध्था- . 
पिका; आचाय; ~-18, 1. (८८) अध्यापन, 
चिक्षण; 2. (0०८201९) शिक्षा*; 3. ("0- 
2551004) अध्यापकी*, अध्यापन । 
> टीच; टीच्‌।अबंल, ~अ, ~इन्ग 
१९३१६, सागौन । > टीक 
९०], चैती+ ॥* __ . > टोख 
1€8111, 1., 1. (50015) टीम +; 2. €») 
दल, टोली #; 3. (0/ 1111445) जोडी *; --४., 
1. (21001475) साथ जोतना; 2. मिलकर काम 
क०; ~8{€, जोडी हकिनेवाला; ~~ ०1६, 
सामूहिक काये; सहयोग । , > टीम 
1९270, तिपाई* । | > ठीपांइ 
1९271, 1. असू, अश्रु, अघ्रूजल; 2. (---4/2/) 
अभ्रुबिन्दु, अभ्रुकला+; 3. (4०0) बृंद ^, कतरा; 
~~-0010, अश्नुगोका; ~-१४८१, अध्रू- 
वाहिनी+; ~, 1. (ए/ 05०} रोजसा, 
अश्रुमुख; 2. (९ ९५5) दुःखदः; ^--&28 
अश्रुगैस*; ~-£1204, अध्रु-ग्रयि*; ^ 
~{€ा €, श्खनेवाखाः ^~~1€88, चिरश्र; ~~ 
-8{319€0; अश्रुपूणं । > टि्ओं 
16312, 2., 1. (21 ८1014) खोच^+, चीर; 
2. (०/4) चीर+ दरार+* िभाफर; 
3. (८) चीरा, चीर फाडन+; --४., 
1. (1177 ०001, १९) फाडना, ची रन, फा 
डाटना; विदारण क०; 2. (८215८ 455९0- 
50१५) फूट+ डालना; 3. (~~ ०) छीनने 
अलग क ०; 4. {~ ०) उखौडना, खंसोटना; 
नोचना; 5. (2९51#00) नष्ट केण, विगाडना 
(501); 6. {९८०१८ ६09) फटन्‌, चिरना 


11100 ^ +. 1. ^, 


छ 4. + ॥ ५ 44 9: + ' ,. ४. . च ह प 1, 0 ^ १ ¢ -॥ 1 त "1 + 9, ॥ 1 1 4 ६ + ५ 
६ # ट प 


{1 1., ^ 3 


7. (५०४८ 05४) बडी तेजी* से चर्ना; ~ 
40७9, 1. ठाना, ढा देना, गिरा देना; 
2. (47500४८) खंण्डन्‌ क ०; ^~ णा, विदा- 
र्ण-भ्रंश; ~2 3 (10000 ९1140445};, उता- 
वरा, जल्दबाज । > टे 
1681178, 1. (101९) उग्र, प्रचण्ड; तेजः; 
2. (10८1८०४5) उतावला, जल्दबाजः 
3. (००८५१८१६) जबरदस्त, अत्यधिक । 

> ट अर्‌-इन्ग 
१९४8९, ४., 1. चिढाना, छेडना; 2. (८५40) 
तग क०, परेशान कण; 3. (८८४ 60208) 


धूनना, धूनकन्‌ा, तूमना; 4 (01) 
रों उठाना; -., चिढनेवाछा । 

> टी 
५६४8९}, {€226}, {€821€, 2., 1. (1417) 
विंलायती गोखरू; (111 51142011 धूनकी+ 
--४., रोओं उठाना ¦ > टी्खंल 


{९४ ऽलं, {€92] लः, पनिया | 
> रीक्तंट. स्ट 


1९886, 1. चिठानिवारा; 2. कठिन प्रदन; 
समस्या^; केठिने काम । > टीज्‌-्ओं 
१९४, चू चूके, चूची ^, स्तनाग्र । > टीट 


दला, कद. 5८ 7 षटलप्रारा.५८; 10,, 5८८ 
 ष0पारा0एषए । > टे'क्‌-निक 
{ल्ल पित्9ा, 1. (० 4 04८1 क, 
5८०९१८८, ८#९#} तकनीकी, प्राविधिक; 2. (0 
110472८4 4५४) तकेनीको, प्राविधिके 
यान्विक; 3. (० 1८011701} पारिभाषिकः; 
4. (0 21154) शास्त्रीय; 
1८ ९)८ऽ ९ ८ (५५) क्रानूनी, विधिकं 
^~1८$, 1. (८८८101८44/0८55) प्राविधिकता* 
2. (८८11८44 ८) पारिभाषिक शब्दं; 
3. (1111041८ ०144 ०0४) बारीकी ^ 
> टे'क्‌-नि-कंल; टे'क्‌-नि-कैल्‌-इ-रि 
८८1111८010 फा, टेकंनिकैलरः; ~-€0, 1. चट- 
कीला; 2. (९५८(€८0०व) अतिरजित । 
> टेक-नि।केक, ~-कैलैड 
{6तौ1116129, प्रविधिज्ञ,तकनीशियनः यंत्रविद्‌ 
रित्पी; मिस्त्री । > टेकू-नि-शेन 
1९7714४९, 1. तकनीक, प्रविधि+*; रित्प- 
विधि; 2. (८1८55) कौशल, निपुणता” 
3. (‰1/10द्‌) प्रणाखी५, क्रियाविधि+* कायं - 
प्रणाखी+ प्रत्रिया+; 4. (८८) ९/ 20६) 
ढग, तरीक्रा, दी" > टे कूनीकं 
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५ {६८7$, चिडचिडा । 


` ६९९, 1. (4/५) निहाना; 


. (७५८ 20 


१६६71145 


१९०10८8९, तकनीकी -तन्त्र, शिल्पततत्र । 
> टे'कूनीकरंसिं 
१९८71०/1०&1८91, शित्पवज्ञानिक, सिल्प- 
विज्ञानीय; ~-1०819४, हिल्पवैज्नानिक, शिव्प- 
विज्ञानी; -1०8$, 1. शरिलत्पविज्ञान, प्रौदयो- 
गिकी*; 2. (1९5) पारिभाषिक दाब्दावली* | 
> टे कर्नेलोंजिकंल; टे'कृमंलं/जिस्ट, ^~जि 
~~. न्क छद्‌ 
१६५०10६ $, सं रचना-अाकारिकी* । 
> टे कृटालेजि 
६९८/१०11१९, 1. (६८०.) विवतनिक; 2. (८८0; - 
८०८५447) = वास्तुशित्पीय; = ^प्ण८३, 
1. विवतनिकी*; 2. वास्तुशिल्प, स्थापत्य । 
> टे'कृराम्‌।₹क, ~इकेय 
1९८01121, आच्छादक, आच्छादी | 
> टे कटर्‌-इर्भस 
{६16९8 (11/41), {दल (5211601) ) 
आच्छादक परख । 
> टे कूदूाइसीज; ट'क्‌-दिक्सं 
160, फलाना । >टेड 
€ €), वन्यवाद-भजन। >री ींम' 
1९410 प्§, 1. (८८८25001) यंकनेवाला, 
थकाऊ, क्लांतिकर; 2. (00116) उबाॐ; 
3. (140411112/०50&) नीरस । > टीड्‌-दर्भस 
1९४), 1. थकाऊपन; उबाङपनः; नी रसता*; 
2. (00८40) ऊब +, 'अत्राट॥+ > टोड्‌-द्म 
2. (&०/) री, टीला; 
3. (%# 20011८5८ 1८101९} छतेरी+, शिखर; 
ˆ~ गी, शुरू कं ०; ~~ ४}, तयार हौ जाना। 
~री 
1९610, 1. (6८ 0 ९) से भरा होना; 2. ( 
८0111400) भरपूर होना, प्रचर होना 
. (101/, 014# ०4४) उड्लना। > रीम 
1९९1-8 €, किंडर; ~, किशोर; किंदी री*। 
> टीन्‌/एज, ~ए्जं 
॥6€119, कशोर .किञ्ोर-अवस्था^ > टीन्जं 
1८९7४, बहुत छोटा । > टीन्‌-इ 
{€€1टा+ ४., 1. (5८८5०) भू माभमी+ खेटना 
2. (८८४८) अगा-पीछा क ०; 3. (०८८ 141 
5८410)/) लडखडाना; --५., भूमाभूमी* । 


> दीट्‌-्ज 

६६९१6€, दाति निकलना । > टीदं 
१८८६1118, दन्तोद्‌भवनः; ~ 1{10ण€ऽ, 
प्रारभिक कंटठिनाइर्यां+ । > टीद्‌-इन्ग 





। 
| 
। 


“ क्रा 


९1९61271, तारसंचार, टरेलीग्राफी* 


¶16€70141 


६९९1०६21, मदयत्याग-; ~1971, मद्यत्यागः; 
~€, मद्यत्यागी । 

> टीरौट्‌|अंल, ~ल, ~-गलिज्म 
९९०६५, फिरकी +^, फिरिहूरी**, लट्ट्‌ । 
> टीटोरेम 
. (0०.) अन्तःकवच । 
> टेगूमेन 
> टे गृयूलं 


{€&871€0, 1. अवरणः; 


!<९&णाभ, खपड का; खपड़ जसा । 


{€& ४12९५, छोरच्छादी, कोरच्छादी । 


> टे गृय॒लेरिड 


॥९६णफ्रला॥, 1. आवरण; कवच; 2. (5६५) 


त्वचा^ ^~21, आच्छादक । 
> टे'गयूर्मन्ट; टे'गूयुमे^नूटेल 


¦ ९१९९, .(०.), ही-हीं* (क ०), टी-टी* (क ०) । 


> टीही 

९12681116812, अतीन्द्रिय दृष्टि*, परोक्ष 
दरंन । > टे'लिसुथीज्‌-दअं 
६९121017, पुरुषस्तमभ । > टे'लंमेन 


` लिश्$, जाले का; जाला बनानवाखा। 


> रीरि 

{लाल्८्णाफाीप्रा1८ 20, दू र-सचार्‌ । 
> टे'लिकंम्यनिकेशंन 
{८168&78110, तार, टेटीग्राम । > टे'ल-दग्रंम 
1167201, 2., 1. टेलीग्राफ; तारयंत्र; तार 
प्रेषण; 2. (5८0८00४) संकेत-यंत्र; ६, 
१, तार देना या भेजना; तार से 
(समाचार) भेजना; 2. (८५१४९) 511९010) 
संकेत से बता देना; ~-~019174, राल-पर्णी+, 
सरिवन। > टे"ल-दग्राफ 


१९1९&7270१/€ए, ~-18॥, तार-यां तिक; ~-€8९, 


तार-भाषा+; -16, तार का, तार-योग्य, 


टिले'भूरेफः; टे'लिग्रंफीज; 2े'चलिग्रेक्‌-दक 


िकलेभूरेफि 
{61९०/1०६1८ब], 1. सोरर्यवादी; 2. (1414६ 
10 ¢ 10०५८) सौहेदय, उदेह्यमूलक, उहेश्य- 
परक, प्रयोजनम्‌खक; 10४, 1. (2001111९) 
सोदस्यवाद; 2. (4277) सोरेश्यता+ 
प्रयोजनम्‌रुकता^, समप्रयोजनता* । 
> टे 'लिंलांजिकंल; टे'किओंलंजि 
॥९1९/08111८, ^~-ए्पा18६, दुरसंवेदी, दूर- 
बोधी; ~ 211४, दूरसंवेदन, दुरवबोध, टेली- 
पेथी* । > टे'लिवेथ्‌-इकः; टिकले'पं/थिस्ट, ~~थि 
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2, 


कन्दर 


71६11146 


161€/000€, ॥., टेलीफोन, दूरभाषः; ४, 
फोन क ०; ---€2002186€, मिकान-केन््र; 
010111८, दूरभाषिकः; 1005, टेली- 


फनी" > टे'ल्‌-दफोनः; टे'लिफ़रँन्‌-इकः; 
रिके'रनि 
1€16[1०६0, दूरचित्रक। > ठ"ल्‌-इफोटो 
प्टाकत्र्छाः, टेलीप्रिन्टर, तारजलेखी, दूर 
मद्रक । टे'ल्‌-इप्रि्ं 
161९/७८०१९, ॥५., दू रबीन +, टेीस्कोप, दुर- 
ददाक; --४., 1. (८5 ¢ {९7८5८0८९} धेंसाकर 


विठाना; 2. एक दूसरे मे धस जाना या धंसना; 
3. (८0/#९55) जोर से दबा देना, सम्पीडित 
के०; 4. (141६4111 ‰वं॑ ८010155) 
दबाकर एक कर देना; ~-8<071९, 1. दूरबीनी 
2. (८९११६) दूरदर्शी; 3. (१८५१६ ऽ९८/005 
5110016 2110 ०11८ 41101 ८#} घंसरवां, अन्तःसर्प 
-- 0१९1051४, अंतविद्ध निक्षेप । 
> टे'ल्‌-दस्कोप; टे'लिस्‌कोष्‌-इक 
1€1€/४1<, टेलीविजन देखना; ~-*19९€, टेरी- 
विजन से प्रसारित कण; ~४19100, टेली- 
विजन, रेडियोवीक्षण । 
> टे'ल्‌।इ्य्‌, ~इव्‌ाइज, ~इविकष्जेन 
(९11, 1. (८८८1८) सुनाना, कहना; 2. (4110101411८6, 
१4८ 1102000) बताना, कहना; प्रकट क ०; 
~~ 13168, चुगली * खाना; 3. (५1९) बोलना; 
4. (€४४८ 214/000141010) बताना, जताना, 
सूचित क०, सुचना* देना; 5. (4८७८५10९) 
वणेन कण; 6. (415111141500) अलग कण, ` 
(अन्तर) पहचानना; 7. (५०२, {८012012} 
जानना; निदचय क ०, निणेय क ०; 8. (5514९) 
विश्वास दिकाना; 9. (511८ ९1/0141८411) 
कहे देना, निरचयपूर्वंक कहना; 10. (४८ ९९८- 
1४९) असर के9, प्रभावे डाखना; 11. (८५1410८) 
गिनना; 211 ४०1, सब मिलाकर; 12. (21९८, 
०#22#} कहना, बताना; आज्ञा+* या अदेश देना; 
~~ 111€ छण], घोषित क ०; ~~ 9, का प्रमाण 
होना, बताना, सूचित क०; ^~ ०#, 1. अलग 
कृ०; नियत कण; (८2९) डना, 
फटकारना; ~ ०४, 1.-थकाना, थका देना; 
2. (21400 ६८05४) कौ चृगखी* खाना; का 
दोष प्रकट क०; पर दोषल्गाना। टेल 
1९11/०४1९, कथनीयः; वणनीय; “^€, 
1. (८०1112४) गणक; मत-गणक (% ४०९5); 
2. (112#/4/0#) कथक; (108, 1. (८८४९) 
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कारगर, प्रभावी, प्रभावकारी; 2. (1%#९७5- शीतोष्ण; -- 206, शीतोष्ण कटिबन्ध । 
1४८) प्रभावक्ारोः जोरदार, ~~191९, ?.., > टे"मृपं/रन्स, ~~रिट 
1. (८८0८६>८१) चरल्खोर, पिशुन; 2. भेद (ल70€ा9्ण९, ताप, तापमान, टेम्परेचरः; 
बतानेवाला, 3 (२१५५१८५४०)) संकेतक; 4. (- 18४९ 3 ^~, बृखार होना; (७८ ०16"ऽ ~~ 
21८८॥१०) सं कैत; ---“द&)., सूचकं , अनुसूचक । बुखार या टेम्परेचर देखना । > टे'म्‌-प्रि-चं 
> टे'ऊबेख; टे"ल्‌ (अ, ~~इन्ग, ~~टरेक {€ €ा€५, 1. (0०4८41८) मन्दीकृत 
६९11प/१189, #., भूवासी; व्दु., भोम; --16, संयमित, संतुलित; 2. (०८१८४) सुदूक्ृत 
टल्यरियमी; स्थरुमण्डलीय; ~प, टेल्य्‌- 3. (0 ४८५) पनिया; 4. (1045८) संस्कारित 
रियम । > ट'ल्य॒अर्‌।इअंन, ~-इक, ~इअंम 5. (5०4४) -स्वभाव, -मिज्ञाज। > टे'भू्पंड 


` {€ 112७€, अस्त्यावस्था* । ट लंफ़ज्ञ १९११९७४, 1. तूफान, कभावात; 2. ("“#- 
1९180, पृच्छखण्ड । > टे'लसंन १८८४८५८) तूफान; 3. (४1५11) उपद्रव, हो- 
लट्फाठा, मूकस्प | > टे'म्॒लांः हल्का, हृल्लड़; ~-४०४७, 1. तूफानीः 
{९7161 3110 ८७, 1. (००९१०1९) दु.साहसी, 2. (४८०0८५४) तेज, प्रचण्ड । > टे'मपिस्ट 
धृष्ट, दीर; 2. (५७) अविवेकी, उतावका; लकः, 1. रेम्पलर; 2. (*21100/5) 
 ^1$, बेधडक । > टे'मंरेअंर्‌-इ्गस संनिक धमंसंघी । > टे"मृप्लं 
1601, दु.साहस, धृष्टता^; अविवेक, € 01216, 1९101९४, 1. दासा; 2. (10/14) 
उत्तावेखापनं । > टरिमिरिटि सांचा। > टे'भू-प्लेट; टे^मू-ष्लिर 


॥शाा1एला, ॥1., 1. (०04) मिजाज, तबीअत* 1610 1९, 1. मंदिर, देवालय; भिरजाघर; 
` मनोदशा^, मनःस्थिति+; 2. (1004010) 2. ( (०१८१८८९) कंनपटी*, शंख, गण्ड- 
स्वभाव, प्रकृति+, मिजाज; 3. (५८८0८ स्थल { > टे"म्‌-पंल 

11411/+९) चिंडचिङ्ापन्‌; 4. (दा 1010) = पला, 1, (1004510) ताल; 2. (४ ५८४४४२0) 

चिढ्‌,* खीज+; 5. (4६९) क्रोध, गुस्सा, गति+*, रफ्तार, तेजी +; 3. (5४१५) रोली + । 

क्रोधावेश; 108९ 0165 ~, गुस्सा कण; > टे मपो 

भत्लाना; ॥व्लू ग)€'ऽ ^~, शान्ते रहना; लाप0091, वु, 1. (८०4द1),, 5८८1402) 

०४० ~, कद्ध, कूपित; 6. (2९) सांसारिक, एेहिक, लौकिक, दुनियावी, पाथिवः; 

भिश्रण; 7. (%९७1९द ०075251९00८)#}) उचित 2. (%‰ 1८) कालिक; 3. (४९/00/0244) 

गाढ़ापन; 8. (५ ४८८ ८2.) कड्ापनः; पानी; अस्थायी, अत्पकालिकः; 4. (€#८#20714) 

--., 1. (1111६4४) मन्द कं०, कम क०; कालवाची, कारुवाचक; 5. (¢ 1८ १८८८) 

नरभ कै०; 2. (०४८९ ९८.) पर पानी चढाना; कनपटी* का, शंख-; --2., (~~ ००४९) 

(८५) गृंधकर तयार केण; तयार शंखास्थि+, टेम्पोरल; ^-1॥$, 1. (4750 1.) 


हो जाना। ~टे.म्‌-पं धन-सम्पत्ति*; 2. (८1010 041101255) अ- 
{61070 €19, डिस्टेम्पर । > टे"भृपेरं स्थायित्व; अल्पकालिकता*; ~1$,. अस्थायी 
{€ 10672 76€01,1. स्वभावे, (चित्त-)प्रकरेति* सूप से। 

मिजाज; 2 (401८1015 21419#६} तुनक- १ टे'मृपं रल; टे 'मूरपरेल्‌-इटिः; टे*मू्परलि 
मिज्ाजी+; 3. (157८) संस्कार; ~391, लागा, 1. ((41)/) अयाजक-वगे; 
1. (#4/1#41) स्वभावगत, स्वाभाविक; 2. धन-सम्पत्ति* । > टेम्‌-्प-रल्‌-रि 


2. (५०५),) तुनकासिजाज; मनमौजी; 211४, ्ल0(भा11, अस्थायी रूप से; ~-791- 
स्वभावतः। ~> टे'मृ-पंरमन्ट; टे"्परमेन्‌रेल ०८७8, अस्थायित्व; (णा, ८4, 
{€ा10€/०१८९, 1. संयम, आत्मसंयम; 1. (4201522) अस्थायी; अत्पकालिकः; 
मिताचारः मिताहार (11४ ॥००५); 2. (04८ - 2. (0750144) अंतरिम; कामचरखाऊ 
#0/1091} सन्तन, संयमन, संयामिता+; 3. (५४- कच्चा; --., अस्थायी कर्मचारी या मजदुर। 
ऽ८101८#1८८ 100 ५८८०८1८ 41145) मद्यत्याग; > टे" मपं/र॑रिलि, ~र रिनिस, ~-रररि 
४१९, 1 संयमी; मिताचारी; मिताहारी; ॥€0१8०/1280700, टाङ-मटोल +; अवसर- 
संतुकिति; 2. संचल्थागी; 3. (५/ 404९) वादिता+; समभौता; (7126, 1. (८८ 
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1000-८001110011111) साल -मटोख* क ०; 2.(011- 1€120८ु, 1. 


00010 10 ०1५८4001512॥८८5) अवसरवादिता^ 
दिखाना; परिस्थिति* से समकोता कर लेना; 
3. (८ % ८000/0101105८) समोता के ०; 
~घ, टाल-मटोलः+ करनेवाला; अवसर- 
वादी । 

> टे'मूपंरा देशेन; टेभू्पेरादज, ~ राइज 


{९४17६ 1. (९11८८) लभाना, प्रलोभन देना 


बहकाना; 2. (14/८९) प्रेरितं क ० प्रवृत्त 
क०; 3. (21८८) अकषित क ०; लृढ्ध क ०, 
मोहित क०; कलचाना; 4. (८5) परखना, 
परीक्षा* लेना; ~ ए0णं१६)८€, जोखिम 
उना; ^~-षध्णा, 1. (4) प्रखोभनः; 
परीक्षण, परीक्षा*; 2. {314९} लोभ, प्ररोभ, 
मोह, काटच; 3. (111 104 11015) प्र- 
लोभन; ~ल, 1. ठभनिवाला, प्रीभर्क, 
बहकानेवाला; परीक्ना* लेनेवाला; 2. (7.) 
रतान; ~108, 1. ठक्भानेवाङा, बहुकान- 
वाला; 2. (1८112) लृभार्वना, मोहक 
आकषक, मनोहर; ~५88, मोहनी ^, लृभाने- 
वाली* । > टे.म्ट; टे मूरेशंन; 
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(0# (4/९) कारतकारी*; ' 
. (0 0०७९) किरायेदारी* 3. (% ०१८९) 
पदधृति*; 4. (1474) काइतकारी*; 5. (०८८५ 

411८) दखल, अधिभोग, कन्ङ्ञा; 6. (८720) 
कारतकारी* की अवधि^; पदावधि^, कायं- 
काल; ~ ३५६, काइतकारी-करान्‌न । 

> टेनेन्सि 


€, 11., 1. (~ ०११1८} = र्‌) 


सामी; पटुधारी (1८05८-0012८1/); 
1005८) किरायेदार; 3. (५ ०4 
कारी; 4. (०८८0411) दखलदार, 
5. (00110) भूस्वामी; ~ 811, कारतकारी ^; 
--7., 1. (०८८14) 45 1140) कार्तक 
या किरयेदार होना; पटे पर केना; किरायें 
पर लेना; (0८८1) दखकलदार होना 
दखल क०, अधिभौग क०; ^9916, पटं पर 
या किरायं पर देनं योग्य; ~-€0, पटं पर 
दिया हुजा; बसा हुंजा, किराये परर दिया 
हआ; ~1658, साली; ~$, कारेतकारः; 
किरायेदार । > ठे नन्ट; टेनेन्‌।टेबेल 

~~टिड; ेनैन्द्‌/लिस, ^रि 





ठे*म्‌/2, ~टिनग, ~टिसि ६९114, 1. (1०४९) की ओर+ अभिमुख होना 


१९१, 1. दस, दश; 2. (८४) दहला । प्रवृत्त होना, चलना या अग्रसर होना; 

> टेन॒ 2. (1५४८ 4 1९12८11८} भूकाव हीना, सहज 
ला, तकसंगति*; दुविजेयता* ही (कुछ) क०; 3. (1८4९, ८०0140८) की ओर* 
धायेता+ । > टे नँबिलृ-इरटि के जाना, का कारण बनना, उत्पन्न कण 
१९1991९, 1. (1०९47) तंकंसंगत, युक्तियुक्त; 4. (०० 00९") देखना; देखभाल * क०; 


समथंनीय, प्रतिपाद्य; 2. {‰# 0/६ ¢८.) 


रखवाली+* क०; 5. (4 11014) देख-रेख* 
रक्षणीय; दूतिजेयः; 3. (% ०८९) धायं । 


कण, सेवा+ क ०, सेा-शुश्रूषा+ क ०, परिचर्या^ 


> टे नंबंख कण; ~~210९, देखभाल +; परि चर्या+ । 
‡९०८९, टूक्का ओरं बेगम+; बादशाह ओर > टेभ्डं 
गृखाम । > टे'नू्‌-इस ॥€ातलात, प्रवृत्ति ^, भुकाव । > टे'नृडन्सि 
{€118/९10 पऽ, 1. (1111) दह; 2. (८1515- {सतलाप०प§, लातलालाकप्ड, 1. (110 


{८1} दृढ़, अटक; अध्यवसायी, ददृनिङ्चयी 


11110411144) पक्षपाती, तरफ़दार, पक्षपातपू्णं 
{0 25011); 3. (00511412) दु राग्रही, हरी 


(10171 ¢ {41056} सोरेश्य, प्रयोजन- 


सिही अड्ियल; 4 ({८1111४८; 0/ 11९11101), ) मूलकः; ध्येयवादी > ठट नडं तरस 
तीक्ष्ण, तीव्र; 5. (41८51४०) लगिष्ण्‌, अभि- +९#त॑€ा, #4., (07507) परिचरः, टहूरुञा 
सक्त; 6. (51८) चिपचिपा, लसल्सा; परिचारक (९ 17८ 5८); चरवाहा 


7. (८07८57४८) अभिसक्त; 8. (104९1), 05 
12410८0) चीमड़; ~~61४$, दृढता*; अध्यव- 
, साय; दुराग्रह, हठ; तीक्ष्णता; रूगिष्णृता^, 
चिपचिपाहट +; लसलसाहट*; अभिसवित*, 
संसविति*; चीमडपन > टिनैर्शेस; टिनेसिटि 
प्लाद<णापक), चनिमटी* 1 > टिनेक्यूलंम 


17004); 2. (#५11८4.9) रेडरः, इधन-गाडी ^ ) 
3. (51#/) सेवी-पौत; 4. (00 {0 ९४८८९ 
2000) निविदा+; ~ 5१81170, ठीका-पद्धति*; 
1९६21 ^~, विधिमाच्य चखा्थं; --४., 1. (#८- 
5९01) पेश क ०, प्रस्तुत क ०; देना; 2. (०८५) 
अपिति कें०; 3. निविदा^* देना; --4्शु., 
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^. (2 11/15} 1. (500) सृरखायस, नरम, 
कोम; 2. (1714, 1011८, 050 ६.) श 
कुमार, भगुर, नाशन्‌; 3. (८1/५८) 
दुःखदः; 8. (2 0८50115} 1. (६९07८) कोमल, 
सौस्य; 2. (८5८४८) संवेदनशील, सदय, 
कोमल; 3. (%‰2८11071412) प्रेमसय, स्नेहसीर, 
स्नेही; ० ~ ०&९, छोटा; कच्चा; अल्प- 
वयस्क; ^~ 00861616 (<), सुकुमार 
अंतःकरण (हदय); ~ पर्ण्छधणा, प्रेममयी 
भकिति*; ^~ 511 † ९61, नाजुक विषय; ^-1{0०प 
नौसिखिया; ~-9 6४४६५, कोमल (हदय) 
स्नेही; ^~~€58, नरमी*; कोमलता^; सु- 
कुमारता+*; भगुरता;* सदयता+; नजाकत* । 
> टे नृ; रे" निस 


1९116110४8, कंडरा- । > ठस-डि-नंस 
(लात, कडरा*, नस । > ट नडन 
16104111, प्रतान । > ट न्‌-ङ्लि 
160€0186€, तिमिरिका* 1 > टे'न्‌-द्‌-ते 


1९16071८, निराकर्‌ ! > टे'नि्गिएू-दक 
{66005 1, अधकारपृणं; अधरा; 
2. (&{001#4) निरानन्द । > ट न्‌-द-त्रंस 
{0६ 1. (चारक की) कोटरी; 
^-००७€, चाक; 2. ("00 ॥थृक ¢+ 
{९014९} काश्तकारी) 3. (1005८) मकान; 
4. (7८८८ 0 {211द) जमीन+, भूमि+ 
> ठ न्‌-ट्‌-मन्ट 
{९11९5100 ऽ, पेचिश^ । > टिनेसुर्मेस 
1९1९1, सिद्धान्त, मत। 
> टे नू-इट = ठीन-ईदट 


¶लारणित, दसमूना ) > टे नूफोत्ड 
{लाप€ा, दस का नोट |. > ठे"नू-भं 
1€111118, टेनिस । > 2 न-र्सं 


1611011, 11.(४.), जोड़, उवबचूल (बनानी, 
विठाना); ~ऽ, चूल-आरा। > टेर्नेन 
{€107, 1. (८०५८*5९) गति*, दिश्ा* (11८८. 
11214); जीवन-प्रवाह (०/१); 2. (4 5८८८ 
९८.) अभिप्राय, तात्पयं, माव; 3. (९४५८ 
८00) सहीं प्रतिलिपि; 4. (145८) पूरुष 

ठनोर । > टे नूर्जं 
{€110॥0179, कण्डरा-छंदन । > टमीार्मिं 
16186, 7९}. , 1. (3८८८८1८2 (1६८) कसा हअ, 
तना हज, आतत; 2. (&.) आत्तनिक; 
तनावेदा रं (@ऽ ८/105/11८/८}; 3. (411८054) 
बेचन, व्यम्र; 4. (०८९५1011) अतिक्टान्त, 
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अतिश्रांत; 5. (%/०द) क्षुब्ध, उत्तेजितः 
6. (८१८) तेज, चुस्त; --४., तन जाना; 
कसना, खीं चना; --71.. काक; 251 ~, भूत 
^+; {1€6€){॥ ^~, वतेसान ~~; पपा ~~, 
भविष्यत्‌ ~~; 10168} ~~, मूल ~; एलपं- 
71725110 ~, संपृक्त ^~; [99 
करदन्ती ~ । >टे'न्स 
{€18671688, (6191६, तनाव , आतति* । 
> टेन्स्‌-निस; ट न्‌-सि-टि 


121181718, तन्य । > टे'न-सि-बंल 
1£0/811९, 1. तनन; 2. (1८15160८) तन्यः 
51115, तन्यता^ । > टे'नृसाईइख 


१९७1/1€्ला, वाष्पदाबमापी; ~0तवलल, 
प्ष्ठतनन-सारी । 
> ट'न्‌-सिम्‌-ई-ट; टे न्सिजभू-इट 
1९018107, 1. (4८) तनन; 2. (1115८11८55) 
तनाव; 3, (1९14 ^~} तनाव, तनातनी*; 
4. (54210, ९०४} प्रयासः; 5. (011275111८55) 
व्यग्रता+, बेद॑नी*; उत्तेजना^; 6. (51८55) 
दाब; प्रतिवङ; ^-21, तनाव-मूखक, तनाव- 
> टे'नृशन; टे नृरशेनंल 
{९1181५€, अआतानक । > टे"नू-सि्वं 
1611501, टेन्सर, तानिका+ । > टे'न-सं 
६८11» 11., तम्ब्‌, सेमा, शिविर (250 ८4210), 
कपड्कोट; 2. (547 ^~) छोलदारी*; 3. (४ 
०५114} वत्ती*; 71011 01165 ~, डरा 
डालना, तम्ब गाडना, ताननां या खड़ा क०; 
--४., 1. तम्ब्‌ में रहना; 2. बत्ती* लगाना; 
~~0९0, 1. छतवालखा परग; 2. ०४५) 
नीचा पलंग । -~टे^न्ट 
1९१2८१९, स्प॑शेक, स्परिका* । > टे"नू्टकंल 
1602५५९, कवु. 1. (0८110111) अज- 
माइशी, प्रायोगिक, प्रयोगात्मकः; सुवं के 
रूपं मे; 2. (1075104) अंतरिम, अस्थायी; 
प्रारमिक; का्म्चलाञ; 3. (८1110245) सखव र्‌- 
दार, स्तक; 4. (21/0९) संकोचप्रण; --- 
1. प्रयोग, आजमाईल*; 2. (७५६८७८१०) 
सुश्छवे। > ठट नूट।टच्‌ 
{ला16ा, 1. (05011) निरीक्षक; सशीनवाला; 


2. (10८0111९) वस्त्र तानने कौ मलीन ^ । रे नूर 


{€1{९1001६, अंक #*; 00 01 ~8, कटिं 
पर लोटना; बेचन, चिन्तित या व्यग्र होना। 

> ठ नृरटेहुक 

{€110, दसवां, दशम । > ट्य 
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{6111011 ए1, मस्तिषककछदि* । 

प्लाप्र3, अघोष स्पशं व्यंजन । > टेनृयूदस 

॥लाए४४, तन्‌ता*; विरक्ता ^; पतलापन । 
> रिन्दटि 
ध्लाा्रठप्रऽ, 1. (02) तनु, पतला; 2. (५५/ 
1९5९} तिरल (० 4); पतला (० 1444); 
. (ऽ१९) सूक्ष्म, बारीक; 4. (10115) 
कच्चा, हलका; 5. (४८०५८) तुच्छ, सरहीन 1 
> ट्‌ नृय्‌ञअजस 
{€्प्रा€, 1. (८ 0 1९४ ० + 4८9६ (4114) 
कार्तकारी+; 2. घुति*, धारणः; धारण-अधि- 


कार; 3. (174) काश्तकारी* की अवधि*;. 


(0८५०4 0/ ८८) कायेकाल, पदावधि* 
सेवा-अवरधि? > टे नृयर्ज-टे'नृयं 
{€0७, दीर्घीक्रित रूप म । > टेनटो 
1९०81६८, म्रकच री* । > टीओंसिंनि-टि 
16९९, १९९१९, शंकुरूप तम्ब । > टोपी 
{€ €, कुनकूना क° या बनना । 
> 2 ष१-ट्‌-फार 
16014; 1. कुनकूना, कदुष्णः; 2. ६.) दीका 
शिथिल, निरुत्साहः; ~+#$, कूनकूनापन 
कदुष्णता*; दीरापन, शिथिलता", निरुत्साह । 
> टे१प्‌-इड; टिपिड्-इरि 
॥€19 ६०10, वे रूपिकी ^, विरूपिता-विज्ञान । 


ट 'रंटर्लजि 
१९८९, पूर्वाह्भिका+ ¦ रेस 
{€1८€1, साज । >> ऊस 


1€ा|८674€ा 21४, त्रिशतान्दी*; ^~८का्ला- 


11131, त्रिशतवर्षयि । > ट.सेन्‌-टिर्नरि = 
ट:सेनृटीर्नेरि; ठं .सेन्‌टे नूर्येल 
{€7९{, त्रिक । > ठेःसिर 


॥€ा617॥1, तारपीन का पेड । > टेरिबिन्थ 
९५०, पोत-कीट, जहाजी कीड़ा । > टेरीडो 
(21, पृष्ठीय । > टगर 
{€ा&1/*€ा82॥९, 1. (0८1 ८४५5१४८१) राक- 
मटोल +^ क ०; 2. (001004८) आगा-पीलछा क ०; 
3. (८5८ ¢ ८2/5८) दल (मत, पक्ष) त्याग 
देना; रंग बदलना; मृकर जाना; ^~$€8४- 
०, टारमटोक ^, बहाने नाजी“; आगा-पीछा; 


दङत्याग । > ठेःजिर्वेःसेट; टँःजिर्वेःसेशेन 
{ला णा, पुष्ठके | > टेःगम 
पशा, ४., नाम रखना, कहना; 1; 


. (12001114 ९7०4) अवेधि+, मीञद*, 
मृह्‌त^; 2. (0 50/10014८4#, {41८८0141} 
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सत्र; 3. (1101. , {2९1८} पद्व; 4. (८0९) शब्द; 
1८71163] ~~, पारिभाषिक शब्द; 5. (1८4 

22} ) नियत तिथि; 6. (21) सीमा+ । 

>टःम 

{&11708, 1. (८०114105) साते *, निबन्धनः; 
८०7१6 ४० ^~ समभ्ोता करना, भूक जाना; 
ए£ 10 ^~, समभरौते के लिए विवश क०; 
~ 9 दललया०€, विचारणीय था विचारार्थं 
विवय; 2. (८0110115) सबंध; € 01 
01 5[€015171£ ~, बोलचाक* बन्द होना; 
3. (107८ 0 ८४07८550) दोखी*+, भाषा+, 
दाढ्दावी* । > ठँमूज 

ला 712/430त्क, ककंशता+ लडाकापनः; 
^ 3111, 11., ककंशा*, चण्डी *, कंडाकी स्री *; 
--व्., 1. ककंश, छडाका, भगड़ायूः; 
2, (0५15{८#0४5) ऊधमी । 

> ठम न्धि, ^~गन्ट 

{€11111/1201111, समाप्यता+; ^‰१8016, 
1. समाप्य; 2. (10111८८) सादधि, भीअादी । 

> टःमिनंबिल-दटि; टःम्‌-द्नबिंल 

{61112108}, वव) (1111 (4८८ ` ८८५८# 
1271) सात्रिकः; त्रै मासिक; 2. (145४) अंतिम, ` 

अन्त्य, आसिरी; 3. (4४ 1८ ॥1‰) अग्रस्थ, 
सिरे का; अन्तस्थ; 4. (४ 11८ (1447) सीमा- 
वर्ती; -., 1. अंतिम स्टेशन; टमिनल; 
2. (%‰ 0411८.) सिरा; ~~ 168४९ ` सेबान्तं 
अवकाश्च; ^~ ४४४, सीमाकर । > टं;मू-दुर्मेल 

(11112119 8९1611८2, बहेडा । 

{ला 91/1316, ८., 1. समाप्त कण्याहो जाना, 
अत कण्याहो जाना; 2. (ऽ 2 {114८ 10) 
सीमाबद्ध कण; --04)., सान्त; सीमित; 
19109, 1. (५८) समापन; 2, (व) 
समाप्ति, अवसान, अंत; 3. (८01101॥457011) 
अंते, उपसंहार; 4. (14014) सीमा*; 5. 
८ 200#९) विभक्ति+*, अन्त्याक्चर; -~-9 1९6, 
समार्पक; अन्त्य; ~-90;, 1. समापक; 
2. (451011.) दीप्तिसीमान्त । 

> ट:म्‌।दनट (४.), ~ {निट (44.); 
ट:मिनेशे न; ₹;म्‌/इनंटिव, ^~-इनेे 

६९४१011० |1०६1621, पारिभाषिक; ^~ 116>- 
2611106, भढ; ~-10 $, 1. 015) 
पारिषाषिक शब्दावली; 2. (ऽ८१९1८९) 
पारिभाषिकी* 1 

> टःमि्नंलांजिकल; टःमिीलंजि 
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धल )110प्5, 1. (51101) अंतिम स्टेशन, 
टर्मिनस; 2. (६०५) लक्ष्य; ~ 2त वृप्ल, 
लक्ष्य-विन्दु; ^~ 2 ¶००, आरंभ-विन्दु । 
> ठे;म्‌-दनस 
ल पाणीष्डा$, वनी, विमौट, वल्मीक, निमौर, 
 बिमौटा। > टँःम-दर्टरि 
१९116, दीमकर । > टे;माइट 
था, 1. (1/2) कुररी*; पर्ल ^~, बड़ी ^~; 
0180 -0111€त ~, कल्पेटी ^~; 2. (ऽ 
112९) त्रिक । > टन 
६६78}, त्रिधा । > टःनंल 
लकार, तरिजंगी; त्रिधा; त्रयात्मक; त्रि- 
आघारी; त्रिधातुक (८८८०)) । > रे्नरि 
६९१8९, त्रिपणेकी; त्रिकविन्यासी । 
> ठःन्‌।/इट =एट 
(लश ऽदौाला-€, नृत्यदेवी*; ~210, नृत्य- । 
> ःप्‌-सि्करी; ठःप्‌-सिकरीर्भन 
॥€72, पृथ्वी*, धरती*; ^~ 0718, स्थल, 
तुर्की *; ~~ 11100811113, अज्ञात देश । 
> टे'र, ~ फःम्‌-अं, ~ इनूक्रांग्‌-नि् 
१९118९6, 1. (110 04114} कगार; 2. (1101414) 
वेदिका^, टीका; 3. (००) चबूतरा; 
4 (2 0011४ ९ % 1०५1) बारजा, छज्जाः; 
5. (~ *0%‰) सुखी छत*; 6. (८४५ ०४ 
०४ ¢ 5100९) सीढी*; ~ तप्ाप्रग्न), 
सीदीदार खेती*; 7. (#०४ ९ ०५5८5) गृहू- 
श्रेणी *; ~-111€, सीदी-नुमा। ` टे"रस 
प्ल 7९०॥१४, पक्क मिट +; मृण्मूति+ ॥ 
> टे'रकांट्‌-अं 


ष्टा790, भूभागः क्षेत्र; मदान। > टे'रेन 


†€1&11€0४5, स्थलज । > टे रेन्‌-इ्ंस 
16129010, रामानन्दी कच । > टे'र॑पिनं 


{ल724४८०४७, जटस्थलमय । > टे'रेकविर्ओस 
{€1€11€, 1. (2 ८211) पाथिव; 2. (2०01120) 
सांसारिक, एेहिक । > टे'रीन 
{धल8ध121, 1. (2 ८0) पाथिवः; ~ 
€वृणञ ण, भूमध्यरेखा*; ^~ 81006, पृथ्वी- 
गोलक; 2. (८0121) सांसारिक, दूनियावी, 
लौकिक, एेहिक; 3. (८ 2 (०५4) स्थलीय; 
4. (1४14 0 14144; ० 11111465} स्थलचरः, 
स्थलचारी; 5. (९०८104६ 0 द (4/4) 

स्थलज; --#. पुथ्वीवासी । 
> टँ = टि।रे'स्‌-दि-्जंल 


{67 छंत्ला । > टे'रिट 
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1€ा11016€, 1. (८८45711 2८2) भयानक, 
भयंकर, डरावना, (वि) भीषण; 2. (४८८७5४४९) 
भारी, घोरः; भटा > टे"रबेल 

ध्शा1८०छणऽ+मूमिवासी । 


> टे'रिकलंस 


1617106, 1. भयानक, उरावना; 2. (214201६) | 


आश्चयं जनक; 3. (४८ € ००९) सूब । र 


> टरिश्चू-हक 
पलि, भयभीत कण०, आतंकित क, 
दहखाना, दहला देना । > ठे'रिफ़ाई, 
†लश116६ 0४8, स्यलजात। > टे'रिजिनेस 


1€111001121, 1. (0/7 111010)/) क्षेत्रीय; 2. 0 
4 50८0८ 12004) प्रादेशिक; 3. (९ ४८ 
12110 %‰ ¢ 52) राजक्षेत्रीयः ^~ 210, 
प्रादेशिक सेना*; ~ 2165, सीमांत्गत 
जलक्षेत्र;~-126, का (राज्य)क्षेत्न बढ़ाना; 
प्रादेशिक बनाना । 

> टे'रिदार्‌/इअंर, ^~ईइअंलाईञ 

{लग 1. (८, 507८९) क्षेत्र; 
2. (2९11104 41752010} प्रदेह; 3. (~~ ९ 0 
5101८) राज्यक्षेत्र । > टे'रि्टँरि 

16701, 1. आतंक, त्रास, संत्रास, दहुक्षत^; 
2. (००४३८ %‰ ^~) विभीषिका; 3. (५५८४५१८८) 
लोककटक; उपद्रव; ~13100, आतंकवाद; 
^-191(1८) आतकवादी; ~+2०1०॥, सत्रासन; 
~126€, आतंकित कभ; दहाना । 

> टे"र, ~रिज्म, ~रिस्ट; टे'ररिस्‌-टिकः; 

टे' रराइजेशंन; टे"'ररादईज 
ध्शा70|-5{1161९४, ~--अ चला, सत्रस्त, 
आतंकित । टे'र|स्ट्िकिन, ~क 

१९8९, 1. संक्षिप्त, सुगठित, परिसंहत, सार- 
गभित; 2. (८4४) रूखा । > टस 

॥्लथा1†1210, 42., अंतरा, च्याह्कि, ., ति्जरा, 
तिजारी+, तृतीयक, अंतरा । > टःशंन 

१९६४, 42‰., 1. तीसरा, तृतीयः; 2. (८४८१.) 
तृतीयक; ~ €, तृतीय महाकल्प; --#., 


उपधमं संघी, गृहस्थ धमेसंघी। > टठंशंरि 
ध्धाध०३, तृतीय । > टं्शेस 
॥९ा$21९10४, त्रि-संयोजक । 

> टँःवंलन्ट = टःबेलन्टि 
४९७88९1 /1०६९, चौपडदार फंशं कगाना; 


~-12{९५, ~ 197, 1. चौपडदा र; 2. (८८८ 
व) चारखानेदार; ~-181101, 1. (1700) 
चौपड, पच्चीकारी+*; 2. (८०10) चारखाना । 
> टे'स्‌|्लेट, ~अंलेटिड, ~ल; टे संलेशन 


» ` कन्न "व 
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165, 21., 1. (&14( ; 4150 561९1110} 
परीक्षण, परख*; जांच *; 2. (९८001211017011) 
परीक्षा, इम्तहान; 3. (11101) कसौरी*, 
मापदण्ड; 4. (८८९८५) अभिकममंक; 5. (८५९) 
कुठाली*, खपेरः; . 6. (5९ 0. 41120475) 
चोल; --४.,.1. परीक्षण क ०, परखना; जाीचना, 
आजमाना; परीक्षा* लेना; 2. (४ 5९४९९, 
142) के किए भारस्वरूप होना, पर बहुत 
अधिक भार डालना; 3. (९८) ° 11९} 
रोधन कण; 2016, परीक्षणीय; ~€0, 
परीक्षित, जाचा; ~-9€, परख-कागरञ्ज, 
परीक्षण-पत्र; ~-४४९, परखनली +, परीक्षण- 
नली* । टे'स्ट; टे'स्‌/टबंल, ~टिड 
1९818, 1. बीजावरण, छिलका; 2. (2००.) 


चोल । > टेस्ट 

{९७१५९2१ , चोलदार्‌ । > टे'स्टेशंन 

८७ १४८८०४७, 1. (0 5/0) शं खः, रुक्ति-; 
2. (142111& ८ 5) शंखी; 3. चोलदार । 

>टसृटशस 

168186$, कृतदित्सता*। > टे'स॒टसि 


1681910611६, 1. (21501500) विधान 
प९ण ~, नव विधानः; 014 7~, पूवे विधानः; 
2. (८7) दित्सापत्र, इच्छापत्र, वसीयत^, 
वसीयतनामा; ~21$, दित्सापत्रीय, वसीयती । 

> टे'सू्टंमेन्ट; टे'सूटंमेनूर्टेरि 

{€8{810 पा, प्रमाणपत्र, प्रमाणक | 

>टे'स्‌-टेम्‌-अं 

{6७ १०९, कृतदित्स, बा-वसीयत । 

> ठे*सटेट = ठे'स्‌-टिट 

॥€8121101, दित्सा ^, वसीयत+ । > टे सू्टेरशेन 

1६813101, वसीयतकर्ता, दित्साकर्ता । 

टे' स-टेट-ओं 

16814115, दित्साकर््री* । > टे'खट्ट-रिक्स 

1९७1€, 1. परीक्षक; 2. (11514074) 
परीक्षिन्न; 3 (८411010) चंदवा । 

{९६81016 , अण्ड-ग्रन्थि*, अण्ड, वृषण । 

> ठे'स्‌-टिकल 
+6€5्८णाश्न, वृषण- । > टे स्‌-टिक्यूल 
1€81160181€, अण्डाकार । > टे 'स॒-रिकयकिट 

168 10८21101, 1. साक्ष्य देना, साक्ष्यदानं 
साक्ष्यण; 2. (1८511101) साक्ष्यं । 

> टे स्‌-टि-फरि-के-येन 
गवाह । 


{९5110 ल€, साक्षी, 
| > टे सू-टि-फ़ाइ-अं 


> टे सूट 
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1९511, 1. साक्ष्य देना, गवाही+ देना; 2. (~ 
0) का प्रमाण होना, प्रमाणित कण, सिद्ध 
क ०; 3. (00८55) घोषित क ०, पर विवास 
प्रकट क०। > टे'स्‌-रि-फ़ादइ 

68111101121, 1. प्रमाणपत्र, प्रमाणक; 
2. शंसापित्र, सिफारिशनामा, सिफारिशी 
चिद्री*; 3. (€) उपहार, थेली*; ~-12९, 
रांसापत्र देना; उपहार प्रदान क०। 

> टे'स्टिमोन्‌।ंल = इर्थल, ~र्येलाइज 
16871005, 1. साक्ष्य, गवाही *; 2. (02) 


प्रमाण, सबूत; 3. (501111८1) कथन; 
घोषणा*; 4. (10८) शब्दप्रमाण । टे'स्‌-टिमंनि 


४९७॥$, चिड़चिडा, तूनकभिजराज । > टे'स्‌-टि 
1€{9005, 1. धनस्तय, धनष-टकार; 2. ((०८९- 
4८) घनुक-बाई*; चदनती * (02 1105) 
 >टटनसं 
16215, पेशी-तनाव , अपतानिका* ।> टे'टंनि 
1€{तौ$, चिड़चिडा, बदमिजाज । > टे!च्‌-इ 
{€{९-३-६€1€, #., एकान्तिक भेंट; ८4, 
एकान्तिकः; -04., एकान्त में, अकेले में । 
> टेद्‌-आ-ग्ट 
{ला 7€ा, ८. 1. पहा, पघा; रस्सी*; 2. (६.) 
पहुंच, क्षेत्र; --४., खट पर बाँधना, पगहे 
से बँधना | > टे'द्‌-्ओं 
॥€7209816, चतुक्षारकी । > ट टृबेस्‌-इक 
1€179 ततत, अधे -अष्टक । > टे'ट्रकँःड 
1611980, 1. चार, चतुष्क, चौके, चौका, चौ 


गड़डा, चतुष्टय; 2. (19०८९01) चतुः संयोजक 
तत्वे ) >टदट्रड 
1612801, चतुभज, चतुष्कोण; ~21, 
चतुष्कोणीय । > टे'ट्‌रगंन; टिदृर्गनेल 


1€॥1987977, चतुवंर्णी राब्द; चतुर्भुज । ॑ 
>टट्रग्रम 
॥€11885710प्§, चतुगभेकेसरी । > टिदरजिनंस 
{€12/160121, चतुष्फरुकीय; ~€ त701, 
चतुष्फलकं । > टेरे रल, ~न 
९८2108४, नाटक-चतुष्टय । > टिदृर्छेजि 
1€॥19/11€1-31, ^ऋला ०७, चतुष्टयी । 
> टिवृम/रंल, ^~रंस 
1€{1910€{लः, चतुष्पदी * । > टिटृम्‌-इटे 
1९191008, चतुःष्पुकेसरी। > टिदन्‌डस 
1€9/१€६०1०४३, चतुदेलीय; ~-1$110४5, 
चतुष्पर्णी; ~-०6, चतुष्पद । 
> टे ट्‌रषे'टलसः; टे'टुरफ्रिखंस; टे'टरपांड 
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1९11270॥€10प्, चतुष्पंखी । > टिटृप्टरस 
1€॥9-6#, राज्यपाल; शासक । > टे'टुराक 
॥९17287001€, चतुष्कीबीजाणु । > टे'ट्‌र॑स्पाः 
{€्25100., चोपाई* । > टे'ट्रंस्टिक 
1€॥3/3113916, चतुरक्षरीय; ~5 9112916, 
चतुरक्षर। > टे'टसिलेब्‌-इकः; ठेठ सिलल 
167४216४, चुतःसंयोजक । 
> टे'टरबेकन्ट = टे'टवेछन्ट 
{€ ला, दाद, खाज^ । > टे'ट्‌-्ओं 
¶€४६०1(1८), जमन । > टचूटोँन्‌-इक 
१९२६६, 1. मूक, मूल-पाठ; 2. (04८) विषय; 
3. (44041001) उद्धरण, अवतरण; 4. (0 4 
5200) विषय-वाक्य; ^~१४००1, पाठ्य 
पुस्तके * । > टे"क्स्ट 
१९116, #., कपड़ा, वस्त्र; 441., 1. वस्त्र; 
2. (2८0४८) बुना हज; 3. (% ४८८४1१६) 
 वयन-; ~ 17051, वस्तरोद्योग । 
> टे'क्स्‌राइल 
१९ ध्प|, 1. मूलपाठ-विषयक, पाठ-; 
2. (71447) शाब्दिकः; ~ 0111690, पाठा- 
लोचन । > टे क्त्‌टचू्ंल 
{९ च्धा-21, संरचना-। टेक्सूर्च॑रंल 
{6 पा€, 1. (2 010) पोत; बनावट +; 
2. (5८10८) गठन +, संरचना+*, बनावट; 
3. (४055९) ऊतक; तन्तु-विन्यास; 4. (१1८104८) 
स्वभाव, प्रकृति^ । > टे'क्स्‌-चं 
{6 1६८60४5, सवेमान्य पाठ । 
{12121118 1. (1111८ 20411161) अन्तः- 
पुर, हरम; 2.(%/ 1०४९४) पुष्पासन; 3. (1८4. ) 


चेतकं । .> थलेमेस 
1187, से, की अपेक्ना*, की बनिस्बत^। 
। > देन = दन 
1131188९, नवाबी* । > थेन्‌-दज 


112121070110713, मृत्यु-भीति* । 
र थेनेटेफोबेयं 
{112116€, नवाब | > थेन 
111371६, धन्यवाद देना, शुक्रिया अदा कण, 
शुक्र क०, कृतज्ञता प्रकट क ०;.~्प1, कृतज्ञ, 
एहसानमन्द, नमक-टलाल; ~1688, 1. कृतघ्न, 
अकृतज्ञ, नमक-हु सम; 2. (#"0011८55) व्यथं 
बेकार, अनुपादेय; 3. (1/१/1025007) अप्रिये, 
अरुचिकर; 4. (1/1140/7८041८त) असमादृत, 
उपेक्षितः; ~--0€ा1118, धन्यवाद का बलि- 
दान या चढावा। > थेन्क; थन्क्‌ पल, ~लिस 
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111211९8, 1. (4150 1111८८101४}) धन्यवाद, 
रुक्रिया, शुक्र; 2. (९1411५4८) कृतज्ञता+; 
~~ 0, के कारण; ~ल, शुक्रगुजारः; 
~-&18118, धन्यवाद-जञापन, शुक्रगुज्ञारी^ । 
> थेन्क्स; थन्क्स्‌/गिर्वे, ~गिविन्ग 
{19, थेर। >टा 
112६, ८014141101101, कि; 11 ~~, क्योकि, 
चकि; --०४., इतना; -0%‰., यह्‌; वह; 
10101411, 1. (0८10115 010८) यह्‌; वहु; 
2. (”९1९४९) जो, जिसे (0, 2011000}; 
जहां (1५1८९); जब (२८11८11) ; ^~ 15 (10 58), 
अर्थात्‌, याने, यानी; ~ऽ ~, बस, हो गया; 
116 ~, एसा, इस प्रकार । > देट 
{119{€], #1., 1. छप्पर, छान ^, छानी *, छाजन+, 
छाज; फूस; 2. (44) केश, सिर के बाल; 
--४., छप्पर छनना या डालना; ~€, 
छप्परबन्द; ~-118, छवाई*, छाजन, छषप्पर- 
बंदी*; छष्पर । > थेच 
पवप्2/६पा&€, (पपा 18६, 1. (1111*44८- 
८०६८४) करामाती, चमत्कारक; 2. (८011- 
1५९, 7\&९#) जादूगर, एद्रजालिक, 
मायावी, बाजीगर; ~ए1&16, करामाती, 
चमत्कारकः; एद्रजालिक; ~1+४1& $, चमत्करणः; 
इन्द्रजाल, जादू, बाजीगरी* । 
> थोँःमंर.ज, ~-टजिस्ट; 
थोँःमंटेःजिकः; थोँःमेटःजि 
119, ४., 1. (11) गना, पिघलना; गराना, 
पिघलाना; 2. (2 ८01) दीला पड़ना; 
पसीजना, पिघलना; -., (हिम)द्रवण, 
गलन | > थाः 
€, क2्., 1. वहु; वही; 2. (९८८८४) 
सर्वोत्तिम, श्रेष्ठ; 3. (/4511011077८) फंशनेबुल; 
--000., ~~ (50076) ^~ €{4ल, जितना 
(जल्दी) उतना ही अच्छा । > कैदं 
11168141, (€ 71001<(2), ईश- 
मानवीय । > थी-एेन्‌-ड्कः; थीएेन्‌थाप्‌-इक 
{€271॥110108, ईरामानव । 
> थिषेन्‌ुपंस 
1116916, ईरातत्त्र; देवतन्त्र; देववगे । 
> थी-ज-कि 
1162176, 1. यिणटर, रगश्ाला*, नाटय- 
दाखा*; 2. 14) शाकखा*, कक्ष; ०069 
1९-~, राव्यशाला*; 3. नाटच-साहिद्य, 
नाटय-कला*; 4. (5०८1९) क्षेत्र; घटनास्थल 
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(%‰ ९८15); कायक्षेत्र॒ (0 ०/0 "211014); 
भदान, खेत, युद्धक्षेत्र (0 04#) । > थी-अं-टं 
1176६1८9], 1. (0 ८0८4८) नाटकीयः; 
2. (2214776) नाटकौर्य; प्रभावशाली 
(11९104#40112/16) अतिनाटकीय; भाव्‌केता- 
पण; 4. (00100045, दरटनवट्क, 11151116८#ट) 
आडम्बरी, करत्रिम, दिखावटी; ~, नाट- 
कीयता* | > धिषएेद-रिकलः; थिएेटिकंल-इटि 

॥1€8॥110819, नाटक, नाटचयाभिनय । 
> थिष्टेद्‌-रिकल्स 


{1€8., प्रावरक । > भीक 
{ा#, चोरी, चौय, स्तेय । > थे'पट 
11€16, चाय-व्यसनी । > थी-इक 
{0617 (8), उनका; इनका । > दें, दे'अंज 


{0€/151, ईइवर वाद, आस्तिकवाद; आस्तिक- 
ता; ~181, ईदवरवादी; आस्तिक; ~-19116, 
ईव रवादी, ईरवरवादात्मक । 

-दरूरमः; थी-इस्ट; थी-इस्‌-टिक 

11610, उन्हे, उनको; इन्हे, इनको । > देम 

{11९1113116, विषयक । > थिमट्‌-दक 

९111९, 1. (50४77९0) विषय, विषय-वस्तु* 
प्रकरण, प्रसंग; मूल विषय; 2. (€#2##.) 
प्रातिपदिके; 3. (०0105110) निबन्ध; 
4. (#1॥570) संगीत-विषयः; ~ 5011, 1. विषय- 
धून ^; 2. (९ †4410) संकेत-धुन^ । > थीम 

(1९11, ध4४., 1. तब, उस समय; 2. (4/1- 
४0245) तव, इसके बाद, तत्पर्चात्‌, अनन्तर; 
00111011, तब तो; इसलिए, इस कारण 
से; अतः, अतएव; -04., उस समय का, 
तत्कारखीन; ॥111 ~, तब तकः; {01 ~, 
तब से। >देः 

पथाति, 1. (2 14/17) हेली + अगृष्टमूल; 

, (%/ 10०४) तलवा, तखी* । > थीन-अं 
11610९6, 1. वहां से, उस जंगह^* से; 
(^~-/021#, ~/0#00द) तब से, उस 
समय से, तत्पश्चात्‌; 3. (/0# ८14४ 1८45001) 
उस कारण, इसलिए 

> देन्स; दे न्सूफोःथ; दे न्सूफ़ो्वंड 

{17€0०८€1116, ईरकेद्रित, ईशकेद्धिकं । 
> िंसेन्‌-रिकि 

{९0/19 6$, धमेतन्त्र; ईशतन्त्र; ^~~८191 
धमेतन्त्री; ~ल18116, धमेतन्तिक, धमम॑तंत्रीय, 
धमतन्त्रात्मकः; धर्म॑तन्त्रवादी ; मजहबी । 

> थिजाक्‌्रसि; थी-अं-क्रंट; िअक्रेट्‌-दक 
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1 11६१५ १०६६11€5 
0९०८128४, ईश-संमूक्ति+ । > धथिओंकरसि 
11€०व॑त, ईशक्ास्र । > थिआंड्‌-इसि 


{6०५०111६ , यियोडोखाइट । 
> धिओंश्लाइट 
1160607, देवोपत्ति* । > यथिओंगंनि 
11601917, ईरापूजा+; देवपूजा^ । 
ॐ यिओआंकटि 
{0€0/1०६121, ~ 1०8485४ ब्रहाविक्ञानी, ध्- 
विज्ञानी, धमतत्त्वज्ञ; ~1०&1९(21), 1. (0 
10101064) ब्रह्मवे्ञानिक; 2. ईरवरपरकः; 
10126, धमविज्ञान पद्ना; धमेवेज्ञानिकं 
राब्दों मे व्यक्त कण; ~-1045, ब्रहमाविज्ञान, 
धमंविज्ञान ; दहवरमीमांसा* । भीञजंखोजि्न; 
थिआओंठेनजिस्ट; थींखां।जिक, ~जिकंल; 
थिओंलंजाइज; थिओआंंजि 
11601136, देवयुद्ध । > थिञंमंकि 
{1€011131112, धर्मोन्माद । > थीअभमिनयं 
{द्ण9ार$, ईशदशन; ईश-साक्षात्कार 1 
> थिओंफनि 
11060791, समाधि*, हाल । > थिओंर्पेथि 
{0€० लप्र, प्रमेय; ^9 ४८, प्रमेयी , प्रमेय- 
> थी्अरे'म; थीअंरिभेट-इक 
{€०/१९१९(१}), 1. सं द्धान्तिकः; 2. (57 ९८14- 
{4770८} मी मांसात्मक; 6८211, सिद्धान्त 
रूप से, सिद्धान्तः; ~€ {1612 1, ~-1181, 
सिद्धान्ती; सिद्धान्तवादी; शास्त्री, आचायः; 
17611८8, संद्धान्तिकी*, सिद्धान्त-पक्ष, सै- 
दा न्तिकं पक्ष । 
> थीर्जरे'ट्‌/दक, ~-इकल, ~-इकलि; 
थीअंरिटिशेंन; थीजरिस्ट; थौर्जरे'ट्‌-इक्स 
४0९0 /1281101, सिद्धान्तीकरणः; सिद्धान्त- 
स्थापन; ~*12९, 1. सिद्धान्त प्रस्तुत क०्या 
स्थापित कभ; 2. (5८1101८) चिन्तन क० 
अनुमान र्गाना, कत्पना* क० । | 
> थीअंरादज्रशंन; थीअंराइज 
{1९० $, 1. सिद्धान्त; वाद, मतः; 2. (100- 
111८515) परि्कल्पना+ । > शीर्जरि 
{1€0/80111८81, ब्रहाविद्या-; ~-80{1118\, 


ब्रह्मविद्यावादी; ~~-58०फ#$, ब्रहाविद्या#, 
थियोसाफी* । > थीअसाष्‌-इकल; 
विभसंफिस्ट; धिमसफि 


11९01०05, ईशमता* । > थिजँरकोस 
{€ 2/[€प८(21), 1. चिकित्सीय; 2. (#८५॥- 
1६) आरोग्यकर, रोगहर; -~€प४५९७, 


अ ॥1६१०१४ 


~$, 1. चिकित्सा-विज्ञान; 2. (1८4011८1) 
चिकित्सा*, रोगोपचार; ~ ९४१8१, 9181, 
चिकित्सकं । > थे र॑प्युट्‌|इक, ~~-ट्कल, 
~इवसः; थे'र॑पि; थे'र॑प्यूट्‌-दस्ट; थे"र॑पिस्ट 
1€1€, 1. वहां, उस स्थान (जगहु*) पर; 
2. (101101९) उधर; 3. (4४ 1/4 01144} 
वरहा, उस विन्दु (अवसर, स्थिति+) परः; 
4. इसमे; इस बात* मे; उसमें; ~ भात्‌ 
॥1€1., वहीं पर; 101! शा ~, मूखं; पागल । 
> दें 
1161६ /20 ०४७, वहाँ कहीं; कगभग, करीब; 
~-अरधलः, उसके वाद; ~21, उसपरः; इस 
कारण से; ~$, उसके द्वारा; उसके सम्बन्ध 
; ~0:6, इसलिए, अतः; इस कारण से 
~, ` इसमे; उसमे; इस (उस) बात^ मे, 
दस (उस) दुष्टि* से; ~1पर्भाष्ाः, इसी 
(उसी) मं आगे च्छकर; ^~४1010, उसपरः; 
तदनन्तर, तत्पश्चात्‌ । 
> दे'अंर।बाउट, --बाउरसः; दे'अंराष्ट 
दे'अंरेट; दे'अंकाह; देअफंः; दे'अंर-इनः; 
दे'अंरिन्‌आकरटे; दे'अंरंपान 
{11€1.136, विषटर । > यिअर-इणएेक 
{{€ा123111170016, पशमानवीय । 
> धिञंरिएेन्‌थूष्‌-इक 
{7€ा10101 10116, पञ्युहूप । 
> धिञंरिअंमाःष्‌-दइक 
{ला71, थम; ~-91, 1. (० 1८41) ऊष्मीय, 
ऊष्मा-; 2. (#0४) गरम, ऊष्म; 3.. (0 ८८1- 


1040014८) तापीय; ~, ऊष्मीय , ऊष्मिक 


> ्थेःम; थर्मल; थेःम्‌-दक 

{7€10101, तापायन; 16, तापायनिकः; 
~108, तापायनिकीो* । 

> ्थेःमादर्जनः; थःमिओंन्‌।दक, .~दक्स 
{16€ा710|€171€ 7718 $, ऊष्मा-रस्रायनः; 
~059119101108, ऊष्मा-गतिको*; ~-९1९८- 
{11८, ताप-वेयत; -~--€1९८11ल1ध४, ताप- 
विद्यत्‌*; ~-&?2{1, तापलेखी । 
{1€ा710/ €, तापमापी, थर्मामीटरः; 
~-171€६1 ष, तापमिति* 1 


11९11 0/11८1€81, ताप-नाभिकीयः; 
~~ {1288116 , ताप-सुनम्य | 

{1€ा17105, यर्मस । ¬> थंःमांस 

{76117 ०50०[€, तापदर्शी । > थंःमंस्कोप 


१32 | 1141 6।८१६5 


1€ा1710/5187, = तापस्थायी; ~७1{३४९, 
ऊष्मस्थंत्तिक; ~-512{15, ऊष्मास्थंत्िकी *; 
~13>18, ताप-अन्‌ चलन; ~-~{1001817, 
ताप-अन्‌वर्तन । 

10€010, पञुवृक्तिक । 
{168 पा पऽ, 1. कोशः; 


> धिअरांइड 
2. (९५८)८१.) विडव- 


कोरा । > थीसांःरेस 
{{€86€, ये । > दीज 
1116818, 1. (४८4115८) शोध-प्रबन्ध; 2. (1/0- 


0501000) प्रमेय; दावा; धारणा+; 3. (05- 
{५1416} अभिघारणा+; 4. (1९11९) विषय । 
> थीस्‌-इस 

1168191 311, नाटरचकखा* । 

> थे'स्‌-पि्जन 
॥णलणा ठ, 1. चमत्कार; 2. (ऽ०१८८१)) जादू 
टोना ) > थी-्जःजि 
पज €५, (66, हुष्ट-पुष्ट, हद्रा-कदटा । 

> थ्यूड, थ्यू-द 
प€8, 1. (517८71८4) बाहुबल; 2. (11145015) 
पेिर्या+, पेशी-सम्‌ह । > थ्यूज 
(€, वे; ये; लोग । ॐव 
धरत, 1. (% ००) मोटा, गाढा, दबीज; 
2. (‰# (4/८) मोटा, गहरा; 3. (0 11८ 
८115) मोटा; 4. (८0/०८) घना, सघन; संकुल 
(८०८८द्‌); 5. (00010141) से भरा हज; 
6. (1140९015) बहुत से, बहुल; बहुसंख्यकः; 
7. (0 11414, ८51८) गाढा; 8. (4८15८ 
0 /0€, ४०५४१) घना, सघनः; 9. (1710) 
गदला, गंदला; 10. (*५५/44),) कीचड- 
भरा, पंकिल; 11. (01 (लद, 0 ४0140) 
चुधला; 12. (2 ०1८८) अस्पष्ट, भराया हुमा, 
रुधा हुआ; 13. (० ५५०८) मोटा; 14. (^~ 
-1८०व८द, ^--5 11८4, ^-0011०2) मन्दबुद्धि 
जडमति; 15. (111141८) चनिष्ठ, गहूरा, गाढ़ा 
--04४., जोर से, तड़ातड, लगातार, अंधाधध 
2 1४ ~, बरदाइत* के बाहर; अन चित; 11 


` {1€ ~~, के बौचोबीचः; 19. 1४०01) ^~, बढा- 


चद्ाकरं बाते* क ०,अत्िरंजना+*क ०; (170प्॥1 
~~ 2110 {71 सुख-दुःख मे । > धिक 
{116 पला), गाढा (मोटा, घना) बनना या 
बनाना । > थिकन 
१111८1९+, भरम्‌ट, भाडी* । थिक्क्‌-इट 

11116 116588, मोटाई*; गाडापनः; सघनता* । 
> थिक्कू-निस 
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16/3४, 1. घना, सघनः; 2. (0 ८#50#} 
नाटा ओर गीला; ~-9 1५1111९, 1. मोरी 
चमडी* वाला; 2. (51017) भावशून्ये । 

> थिक्से'ट; क्‌-स्किन्ंड 

#्1्ा, 1. चोर, तस्कर; [€11४ ~, उचक्का, 
चोदा, उठा्ईगी र; 2. (५८५८) लृटेरा । > थीफ 

11१९४६९, चोरी* के०; चरानां; ~$, चोरी* । 

> थीव; थीर्वेरि 

1111९481, 1. चोरसा; चोर-जंसा; 2. (7 {१८ 
1401 ०/ 1९८44111) चौरटा, चौयं-व्यसनी; 
3. (415100८5) बेईमान; 4. (4४2४८ 
०१८५८११) नज्र-चोर । > थौब्‌-दर 

11181, जषि*, जघा+, रान+^ ऊरु, उरु; 
~~ 901८, उवेस्थि*। > थाद; थाडइबोन 

॥1118 07०, स्पर्शान्‌ चलन । 

> भिम्मेटेक्‌-सिस 

11111, बम । > थिल 

(917101९, 1. अंगुरताना; 2. (*५८।८॥ 71१1६} 
छत्ला । | > धिम्‌बंल 

पा, 4}. 1. (0/ ८/०, 04/0८, ९८ ) परतरा, 
बारीक, महीन; 2. (0 (/#८८44, 2८0९, 51८६, 
1/८) पतला, बारीक; तनु; 3. (१८८५१) दुबला- 
पतला; 4. (८14८) छरहुरा; 5. (54१5९, 
4150 0/ ८141९01८} विरल, कमं, छितराया 
हुआ; 6. (5८८0४) कम; 7. (ऽ८५/४८९द) छितरा; 
8. (५/ ८!) विरल; 9. (0 {४4/24} पतला; 
10. (०/ ४५८८) महीन, क्षीण; 11. (1110075, 
०//५८#2८) भना; 12. (१८८८0५८1) पतता, 
हक्का, छिला, तुच्छ; ५ ~~ {116, तकलीफ +, 
कष्ट; --४., 1. पतला, महीन, बारीक बनना 
या बनाना; घटना, केम हौ जाना; 2. (४11९) 
छटना; ~1४, थोड़ा; कम; ~~प्रल, विरलके; 
~1688, पतलापन; बारीकी; तनृता+, 
विरक्ता ^; 1171, विरलन; ~--७ 1८1११९५, 
कोमलहदय; नाजुकदिमाग । > थिन 

॥1017€, तेरा । > दाइन 

1108, 1. चीज +, वस्तु+, पदाथ, जिस; 
2. (५८/८९, 11८71) ब ति*; 3. (४५/1८) विषय; 
4. (९४९८) घटना * 5. (“0 ५#) मामा; 
6. (५4८४) काम, कायं; 7. (/¶., ९९०1६7१5) 
सामान; 8. (८., 70/९1) सम्पत्ति *; 9. (#1., 
(04415, (14510८55) कारबार, व्यवसायः; 
[110५ 8 ^~ 0 {५०, अन्‌भवी होना, 1118}; 

9 &००१ ~~ 9, से साभ उलाना। > भिन्ग 
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प्र, 1. (दी, 70014€7} विचार कभ, 
सोचना, विचारना; चिन्तन कण, गौर्‌ क०, 
मनन के०; 2. (४८ 2 00211100) समभना, 
मानना; 3. (५५ (01८८1101 0, ^~ ५ 
~~ 011) कत्पना+*क ०, सोचना; सोच निकाल्ना; 
4. (1,1८7"4) इरादा होना या क; 5. (51८ 
1८5८) अनुमान होना यां के०; 6. (*९८०८८८८६) 
याद कं०; ~ [लाला ज (1111८100), खोड 
देना, समन बदलना; ~~ १, पसन्द कण; ~ 
पात] (शला) ण, की बहूत कदर^* क०; 
^~ 10111118 2, 1. (५८९5015९) तुच्छ समभनाः; 
2. (“~ ८८५) बायें हाथ का खेल समभना । 
> [न्क 
॥1117}६/271€, कल्पनीय; ~€, विचारकः; 
118, 11., विवेचन, विचारणा+, विचारण; 
चिन्तन, सोच-विचारः; 10 11४ --, मेरी समभ 
मं; -- 04‰., 1. विचारशील; 2. (41101141) 
विवेकी, वृद्धिसम्पन्न । 
> यिन्कष्‌/अंबेल, ~अ, ~इन्ग 
10, ० ., तीसरा, तृतीय; ~ १४४ ग € 
11001) , तीजं*#, तृतीया" ; ^~ ५१९६1९६, उत्पीडनः; 
~~ 08011, 1. (€#८.) अन्य पुरूष; 2. (~ 
449) तिसरेत; --4., तिहाई*, तृतीयांश; 
~~ ~€1288, ~~ -12316€, घटिया; ~-1$, तीसरे । 
> ्थःड 
1111781, 11. (4130 11€.), प्यास+, पिपासा+, 
तृषा+, तष्ण।*; --., 1. प्यास+ कुगना, प्यासा 
होना; 2. (~ ०", ~~ 02) की अभिलाषा* 
क०, की लालसा+ क०, के किए तरसना; ~$, ` 
1. प्यासा, पिपासु, पिपासित, पिपासी, तुषित; 
2. (0 {५14} सूखा; 3. (०4 ९ 422, &} 
मद्यप । > ्थेःस्ट, ्थेःस्ट्‌-द्‌ 
{१114९८7 , तेरह, त्रयोदश । > ्थेःटीन 
{1111९ला॥1, तेरहू्वा, त्रयोदश; ~ ५४ ग 
{11€ 1110011, तेरस+, त्रयोदशी* । र्थःटीन्थ 
770८, तीस्व, विश। , > ्थंःट्‌-इ्थथ 
(171, तीस, त्रिशत्‌ (31 ५८., इकतीस, 
बत्तीस, तेतिस == त॑तीस = तंतिस; चौँतिस == 
चौतीस, पतीस, छत्तीस, संतीस, अडतीस, 
उनताखीस) । > ्थेःट्‌-इ 
1118, यह्‌; ~~ ५१४४, आज; ~~ 10001, इतना, 
इतना ही; #‡ ~~, इस समय; 0 2] ~, 
तथापि; 1८ ~~, एसा; ~-11688, दइदंता* । 
> दिस; दिस्‌-निस 
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11119116, उऊंटकटारा, भट-करटेया+; ~-40 0, 


रोम। थिसंल, ~डाउन 
पाताला, ८4४., उधर; ५द})., परसा । 
> विद्‌ 


॥101९(- 11), चप्पू की टेके* । 
| > थोक, 'थोल्‌-पिन 
(7०70197, थोमसवाद । > टोम्‌-इज्म 
11008, = १.(४.), 1. (0101450) कोडा 

(र्गाना); 2. (4) तसमा, पटा । 
> थोँन्ग 
{17012616 , वक्षीय, वक्ष-। > ्थे--थांरेसिक 
{10 2>, वक्ष, छाती+, सीना। > थोःरेक्स 
{107 प्र, थोरियम । > थांःर्‌-दर्जेम 
॥107.1, 1. काटा, कटक; 2. (111541८९) कटक, 
~ 2]]16, धतूरा; ^$, 1. केठीला, कटिदार, 
केटकाकीणं; 2. (&.) केटकाकीणं , पेचीला | 

> थान; थाःन्‌-इ 
 प्ग०प॥, 1. (०017९) पूरा, सम्पूण, पूणे, 
सम्यक्‌; 2. (०4८4114 -01/४, ५/ ¢ 5८०/114#+८/ 
९८.) पक्का; 3. (415८0271) श्रमसाध्य, 
श्रमसाधित (० ८५४); अतिसावधान, अध्यव- 
सायी (५ ९501४); ~१17€0, 1. (0/ ८142- 
1405) नसकदार; 2. (4510८44८) कलीन, 
अभिजात; 3. (८1५९) सुसंस्कृत; 76, 
आम रास्ता; (खुली) सडक*; ~~&0118, 
1. पक्का; 2. (111८0107/0001751ह) कटु र; 
^1४, पूणं रूप से, पूणंतया; बखूबी, अच्छी 
तरह* से; ~४<89, पक्कापन; सम्पूणं ता+; 
~५९५, सधा हआ, अभ्यस्त; ~- ए, 


भभूतरा। > थेरो 
{101(€), 1. गवि; 2. (41८) पल्ली*, 
खेडा । > थोप 
{7०8€, वे । > दोस 
प्0ण, तू। > दाउ 


॥110०४811, 1. यद्यपि, हार्खोकिः; 2. (९४९1४ 1) 
भले ही; 35 ~, मानो, जैसे, गोया। >दो 
10णद्ा, 1. (च) विवेचन, विचारणा*, 
विचारण; बृद्धिव्यापारः; 2. (*‰0८५४०0) सोच- 
विचार; चिन्तन; 3. ( (00/11) बुद्धि+*, विवेक, 
विचार-शक्ति*; 4. (10८4) विचार, खयाल; 
धारणा*; 5. (0021110) विचार, राय ^, मत, 
दृष्टिकोण; 6. (४०९) 0 ०0210115} विचार- 
धारा+; 7. (८५८, ८०१८८) लिहाजा, मृला- 
हजरा, खया, ध्यान, परवाहु*, चिन्ता*; 


8. (१,८८1107) इरादा; 9. (4 71) थोडा- 


सा; ऽ€८०१५ ~~5, पुनविचार ॥ > थोँःट 
प०णहप णि], 1. (८150८) विचारमग्न; 
ध्यानमगन; 2. (८ 11414} विचारशीक; 
गंभीर; 3. (८०१७।९८,०८) लिहाज करनेवाला; 
सहूदयः; 4. (०/ ८०५॥ ९८.) विचारपूणं ; भौलिकः 
~16€88, 1. खाप्रवाह्‌; 2. (111८01154८1446) 
बेलिदहाज; ~-€94€ा, परविचारज्ञ; ~ 
-{€2 4111, परविचार-ज्ञान; ~~~ भाल - 
९८९, विचा र-सम्प्रेषण; ~-- ७9४6९, विचार- 
लहर * । > थाःट्‌/एल, ~ लिसं 
110४७521, !1., सहस्रक; ८4}., 1. हजार, 
सहस; (८) अनेकानेक, अनेक; ~~ 8114 
011९, असंख्य, अगणित, अनगिनत, अगिनत, 
अनगिन; ~, सहस्रगृण, सहस्रविध, 

सहस्रधा; ~"11, सहस्रतम । 
> थाउज्ञन्ड; थाउन्ञन्डफोल्ड; थाउर्जेन्थ 


11721007, दासता* । > थूःल्ड्म 
(79, ॥., दास; दासता+; ४., दास बना 
लेना । > थुँःल 


धा291, 1. (८९५४) सुब मारना; 2. (10६) 
कोड़े लगाना; 3. (९/९) मात कर देना, 
पराजित क०; 4. (1८50) दाना, दांँवना, 
गाहना; ~ ०१०४६, छटपटाना, हाथ-पैर 
पटकना; ~ ०ण॥, विचार-विमशं द्वारा सुल- 
भना; ~118, पिटत^, पिटाई+*, मार; 
हार+; दंवरी*॥ > थश; थृश्‌-इन्ग 
1111735011८381, देखी बाज, आत्मइलाघी । 
> थ सान्‌-दर्कल 
{117€8त, 1., 1. (1/1 ८०#व) तागा, धागा, 
सूत, सूत्र; 2. (141८111) तन्तु; 3. (ऽ८¶५९१८९) 
सिलसिला, क्रम, तांता; 4. (0 ¢ ८८४) 
च्‌ डी +; 5. (10 5८८ 0४ ४८४१५) पतली परते# 
या शिरा^; इगते ~, -बादला, कलावत्तू, 
जरी*; 11218 [$ 2 ~~, भारी संकट मं होना; 
अनिरिचत होना; --४., 1. (¢ १८९70९, ७८८45) 
पिरोना; 2. (055 1##०:€#) पार कर जाना; 
फ़ूक-फूककर पैर रखते हुए पार क०्या आगे 
घटना; 3. (५1714 01९5 ५4) टेटृ -मेढे आगे 
बदृना; + (८4) धारि्यां* डालना; 
^ 3176, 1. (2/ ८८८८4८5) फटा-पुराना जीणे; 
2. (ऽ/॥८004, 455८4) फटीचर; 3. (#५८१- 
९)९व) पिसा-पिटा, पुराना; फीका; 


= $ 


~ 00719), सूत्रक्रमि । > ये; थू'ङबे'अं 


: । 





११8६५0४ 


ध11९20$, 1. (2०५४5) रेशेदार; 2. (/14- 
10९11101) तन्तुमय; 3 (४८७८०४5) इयान 
. (0 ०८९) महीन । > थे ड-द्‌ 
07९81, 1. धमकी*; तजन, संतजंन; 2. (५/ 
९0111500) आशंका+, खटका । > थ "ट 
पी€४।९॥), धमकी * देना, धमकाना, डराना- 
धमकाना; की आ्ंका* होना; जोखिम^+ में 
डालना; ~€4, संकट मे; ~-118, 1. घमकाने- 

काला, धमकी-भरा, सतजं क; अद्याभ । 
> थ!टन; थ 'टन्ड; थे'टनिन्ग 


(766, 1. तीन, त्रय; 2. (८५?द, 10111910) 
तिक्का, तिक्की+*, तिडी*; 1४1८ ° ~, 


त्रैराशिक नियम; ~-८<011€1€, त्रिकोण, 
तिकोना; ~--4171€1310131, त्रिविमः 
010, त्रिगुण, तिगुना; त्रि-, त्रिविध, त्रिधा; 
~-168860, त्रिपाद; ~एलाड$, सस्ता; 
~~~ 01286, त्रिकल, त्रिप्रावस्था; ^~~-71४, 
तेहरा; ~~-१०2171€7(3), पौन, तीन-चौथाई; 
 ^~5८01€, साठ; ~-5010€, ., त्रयी, त्रिक; 
--04., तीन का, त्रय, त्रि-; ~व, 
त्रिपथ । थी; थुर्पेनि 
{111९/10५९, ~-1०4$, शोकगीत, मरसिया, 
विलाप; ~~-104191, ~-0०41८, शोक, 
शोकात्मक, मातमी; ~००१ऽ४, शरोकगीत- 
कार। > थीनोड; थीर्नंडि = थ नेंडि 
थनोड-द्गल; थिनांड-इकः; थ नंडिस्ट 
#11€81, दना, दावना, गाहना; ऽ८९ ¶ प्र२५७प् 
1 -0001, खलिहान । 
>थु' श; थ्‌श््‌-दन्ग 
11681010, 1. देहरी +, देहरी*, दहटीज* 
2. (८१५८१८९) द्वार, दरवाजा; प्रवेश द्वारः; 
3. (0९८11121) प्रारभ; 4. (6०१. 010८51 
01117) अवसीमा*; 5. (005८5) देहली * 
> थ्‌ 'शोल्ड 
धौ171८€, 1. तीन बार; 2. (८९०14) तिगना; 
3. अति-, अत्यधिक; ~-1०14, चिसा-पिटा । 
> थुइस 
1111, मितव्ययिता+, किफायत*, केमखर्ची* 
मितन्यय; ~-1€७9, अपन्ययी फुज्‌खखचं; 
~1688116988, अपव्यय, फुज्‌लखर्ची^ । 
थिषफ्ट 
71/$, 1. मितन्ययी, किफायती, कमखच॑; 
2. (7०50८०5) फलता-फलता । 
> यिष्कू-रि 
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धौ1111, ४., 1. रोमांचित कण०, पुलकित कर 
देना; 2. (5?) भाव विह्वल कर देना, उत्ते- 
जित कण; 3. (0८ 5144) को रोमांच यां 
पुलक हौना, रोमांचित, पुलकित या गद्गद 
होना; पृककना, विहरना; 4. (1/0) कपना, 
धड़ कना; --1., 1. पुलक (0/0), (0४९, ९८.) 
रोमांच (८50 0 ८५४, /10%%00), रोमहषे (ण); 
सिहरी+, सिहरन +; 2. (१५४०९) फरहरी^, 
कपकंपी *, कम्पन; 3. (01/54/1011) स्पन्दन, 
धडकन+; 4. (९९) रोमांचकारी घटना^; 
~€, रोमांचक, उत्तेजक या सनसनीखेजं 
रचना^* (पुस्तक^+*, नाटक, फिल्म+); ~18, 
1. भावोत्तेजक, उत्तेजक; रोमहषंक, रोमांचक; 
2. (10/40) स्पन्दित, कम्पित, कम्पायमान । 

> थल; यिल्‌।अं, ~-इन्ग 
{11108, कीट । > भिप्स 
11196, 1. (+०50९)) फलना-फूलना, बहना; 
सफल (5८८८७5५५), सौभाग्यश्ाटी (0011411 - 
५९) या सम्पन्न (#*८#) होना; उन्नति+* क 9; 
2. (० ¢८5#८55) पनपना, चमकना, उन्नति* 
पर होना; 3. (५ ॥140";) पनपना; 4. (4८- 
४९१० ॥८५१४0११0/) सब बदढना; 5. (110९05९) 
बढ़ना । > थुइव्‌ 
प्श, फलता-फूलता; सफल; सौभाग्य- 
शाली; सम्पन्न; उन्नतिशील; हरा-भरा; 
वृद्धिष्ण्‌ । > थूाइव्‌ -इन्ग 
7०३४, १८, 1. (00111 47४ ० १९८, 455 
९८ 2 1/८ १८८८) गला, कठ; 2. (€) 
ग्रसिका+, हलक; 3. (10111401/0८) इवास-नली *; 
4. (21410 0९111116) मखः; 5016 ~~, गल ~ 
रोथ; १०1९८ $ (€ ~~, गला दबाना या 
घोटना; 791 (5) ०७1 ०165 ~, 
किसी के गले बाँधना, मढना या लगाना; 
जबरदस्ती सुनाना; अतत्‌ प ०1९8 ~ 
जवान^+ पर अटक जाना; गले के नीचे नहीं 


उतरना; -"., खांचा बनाना; ~19ध्टा, 
गलतनी* । > थौोट 
०३४, 1. (॥04/5९) फटा; 2. (९0411441) 
कंटच । > थोट्‌-इ 
1107, ४., 1. (41041) धडकना, धक-~ 


धक* क ०; 2. (१५०४८) कपना, कंपित होना 
स्पन्दित होना; -., धडकन* धृकधकी# 
कम्पन, स्पन्दन, कपकपी+*, स्फुरण । 

> धुव 
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#1706(9), 1. (47165) टीस +, हु क*, कंसंक*; 
2. (% ८112040) प्रसंव-पीड़ा +; 3. (५ - 
14501) वेदना+, व्यथा*; 111 {1€ ~-5 9, में 
फसा हुआ, में लगा हुआ । > थु; थोज 
प01000913, घनास्ता+* । => थाँमूबोस्‌-इस 
॥11016€, 1. (राज)सिहासन, गही*, तखूत; 
2. (€ .). गही *; आधिराज्य; ~५, सिहा- 
सनस्थ, सिहासनारूढ, तख्तनशीन । 
> थोनः; थोन्ड 
{1110178, ?., भीड*+; ४., भीड+* लगाना 
भीड* मे आना; ठसाठ्स भर देना; धिर 
आना । > थ्रोन्ग 
{108॥1€, 1. (5016 -101150) बाम्कार; 
2. (~--/0/4#€) चरखा । > थसंख 
110॥॥€, ‰., 1. 5८ वप्रा र047 (1, 2, 3); 
2. (४47८) थरंटल, वाष्परोघी, उपरोधकः 
---४., 1. (3141८) गला घोटना; 2. (1‰&.) 
दबा लेना (50/59); बन्द कर देना, ठप 
कर देना (04#01/5८); 3. (८ ८120) नि- 
यंत्रितं क०; ~ १०), गति^+ कम कर देना; 
~~- ४२1४९, नियन्त्रण वाल्व । > थूल 
"11011117, उपरोधी । > थूंद्‌-छिन्ग 
{1100610, ॥#८/0., 1. के वार-पार, के आर- 
पार, के पार; से; के बाहर; में से; 2. (¢ ८५५ 
0) से होकर; 3. (4104६) मे से; 4. (४१ 
९५50१ 0/) के कारण, की वजह* से; 5. (¢) 
1१८4115 0/) के द्वारा, के जरिये, से; 6. ( 
{1८ ९14 ५/) के अन्त तक; --04., 1. आर- 
पार, वार-पार; 2. शुरू से अन्त तक, आद्यो 
पान्त; 3. (~ ०14 ~) पूणतया; 74.58 ~ 
पार क०; € ~~ 11}, से त्िनका तोडना 
--04., 1. (1/110051711८1९ब) खुरा; ^~ तथा, 
सीधी गाड़ी* । >थ 
{11000 = कक४., 1. ((011/(८(८()) 
पूणंतया, नितान्त, विलकूल); 2. शुरू से अन्त 
तक, आदयोपान्त; 3. (€८1+1८/1८#८) सवत्र; 
` -20., ~~ 1116 (0111४, सारे देश मेः; 
देशा भर मे; ~~ 11€ व्ला।प्रा (१४९), 
दाताब्दी* (दिन) भर। > थर्‌ -आउट 
¦ प्ता). 2. 1. फकर, क्षेप(ण), निक्षेप(ण), 
प्रक्षेप; 2. (५ 4८९) फक; 3. (425101८९) 
फकने की दूरी*; 51016"5 ^~, थोड़ी दूरी*; 
4. (2 1८511111) पदछाड*; 5. (4५4 201 
51412) पात; --४., 1. फेकना (4150 4८९); 


॥,।.५०॥/ 


2. ( ८८५०) छोडना, चाना, फेंकना; 
3. (८1&#, 11८) डालना; 4. (0 {1८ 
६०१) पटकं देना, फकना; 5. (५५/६८ /८॥/) 
गिराना; 6. (1 7९७1171) पलछाडना, 
पटकना, फकना; 7. (‰0८ 21011144} 
पटकन।, फकन।; 8. (/#१८८८ #"४) डालन।, 
डाक देना; 9. (८५७८ %, 5# व्व) उतारना; 
10. (67 /014/! †/0111) डालना, व्यानाः; 
11. (८८79४ 1110 ८/*८वव्‌) बटना; 12. (ऽ॥८/८ 
01 {011९ ऽ ५८९८) गढना; 13. (1040, 
210४८, ९८८. , 212 ८ (८९4211 42८८८101} घुमाना 
उठाना, भुकाना, बहाना; ~ ५ 11, मूर्च्छ^ 
खाना; आग-बबृखा हो जाना; ^~ 3 091 
पार्टी+* देना; ^~ ५०1 ५३॥€ 07), नापसन्द 
क०, से असम्मति^* प्रकट के०; ~~ तण 
11९ &2111<1, चृनौती* देना; ~ तण 
11110 111८ €$€ 9, की ओंख+ (आंखों) *) मं 
धूल * भोकना; ~~ 11 {€ षद्ल ज, कै 
कारण फटकारना या निन्दा कण; ~ 01165 
९1९}1॥ 30, अपने पद (शरविंत+) का 
दुरुपयोग क ०, अनुचित रूप से प्रभाव डालना; 
^~ 011€5€}1, 1. ~~ 3.1, पर ट्ट पड़ना; (किसी 
पुरुष की) प्रेमिका बनने की पूरी कोशिश 


"के 9; 2. -- प0७0, लेट जाना, दण्डवत्‌ कं ०; 


3. -- 11110, मे उत्साहपूर्वक लग जाना; 
4. ~~ ०0, प्र अपना भरोसा रखना; 
^ २१०४६, 1. पटकना; धृमाना; 2. (८८८1९) 
बिखेरना, छितराना; 3. (5१८५९९४) उडाना; 
~ 2५४४४, खो बेठना, गंवा देना; उडाना; 
फक देना; ~ ४४८1९, किसी पूवेज की बि- 
शिष्टता* प्रदशित कं०; ~ 10, 1. रगानाः; 
जोड देना; 2. नीच में बोटना; 3. ~~ ०1165 
12110, छोड देना; हार मानना; आत्मसमपेण 
कृ ०; 4. --~ 0116€'5 101 11], का साथ देना; 


~~ ०, 1. (८५5४ ०) उतारना; इर्‌ के, 


हटा देना; 2. (९९ 44 %‰) से पीदा छृडाना; 
छोड देना, त्याग देना; 3. (८८०५८ ८८ 0) 
से छटकारा पाना; से मक्त हौ जाना; 
4. जल्दी या तत्का लिख देना; लिना 
तेयारी* किए या तत्काल भाषण देना; ~ ०१, 
(जल्दी या लापरवाही* से) पहन केना; 
~~ ०€॥1, पूरा खोल देना, जनता* के लिए 
खोलना; ~~ ०४४, 1. निकार देना, निकाल 
बाहर्‌ कण; 2. (५९८८) अस्वीकार कभ; 
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3. (1८/९४) आउट क्र०, 4. (5\/९) 
सुभाव देना, सुकाना, जताना; 5. (42151#) 
घबरा देना; ध्यान भंग कण; 6. (2:72) 
बढ़ाना, का विस्तार क०; ~ 0ण्ध, छोड 
देना, परित्यक्त क ०; ^~ ०६6, एकत्र 
क०; जल्दी या लापरवाही^ से बना लेना; 
~~ प}, 1. चद़ाना, ऊपर ` उठाना; 2. ऊपर 
फकना; 3. (०१४) उल्टी * के ०, वेमन क ०; 
4. (&४८ %#) छोड़ देना; 5. {*९5&४} 
इस्तीफा देना; 6. (11८11000) उल्लेख क ० 
जिक्र कथ; 7. -- € 50६९, हार 
मानना; आत्मसमपेण क ०; ~], परा- 
वतन; ~-40 7, पछाड*+*; ~-0?, प्रारभ; 
~-०४४, परित्यक्त । >थो 
प प्रा, 2., 1. (112) भन्बा; 2. ताने 
का सिरा; 3. (^८०द) तागा, धागा; --., 
1. (314) भकारना; 2. (९241) ठक- 
ठकाना । > श्रम 
प्ण प्रञी, 1. (2274) बाम्कार (501८); 
कस्तुरिका^+ (८051111); चिल विल (1८1/€1- 
2116 ~); 2. (215८45८ ९/ 10110) मुंह के छाले, 
मुखपाक; 3. (०८5८ 4४55८) रस । > थश 
पि ए३॥, ४., 1. (705 (०#८द/71/) धकेलना, 
ढकेलना; धक्का देना, पेलना; 2. (#{९#८८ 
5148) भोकना, घोपना, गड़ाना, घुसेडना 
(४) डाल लेना; 4. (54८९८2८ 21) 
सेडना,. घृसाना, ठसना; 5. (८४ ##८ऽ- 
5९) दबाना; दबाव डालना (1€.); 6. (< 
1८114) (आगे) बढ़ाना; 7. (^ 004} 
धकिया कर (जबरदस्ती या म॒रिकिल^* से) 
आगे बढ्ना; ~ ०0, के गले मदना, पर 
कादना; ^~ ०65, 1. -- 0), अपने को 
किसी पर लकादना; 2. -- 11 (~~ 011९5 1105८ 
20) दखल देना, हस्तक्षेप क; 3. -- ग~ 
एत, अपनी ओर* ध्यान आकर्षित क०; 
%., 1. धक्का; 2. प्रहार; 3. (420) 
आक्रमण; 4. (#८55#८) दबाव; 5. (5८55) 
प्रतिबल; 6. (#८५#.) प्रणोद; 7. (८0. ) 
क्षेप ; 8. (#८१.) अमिप्ठवन। > थ्रष्ट 
पीप्ते, धव-घव+, धम+, धमाका, गद; धब- 
धब* क ०; धम+ से गिरना । > थेड 
पीा8, 1. ठग; 2. (""(#1) गुण्डा; ~£९९, 
ठगी* । > ठंग; ठंग्‌-इ 
प्प] 3, थूज।, मो रपंखी* । > थूजं 
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{0 पराी, 1. 


{प्राता 


{7 प्110€9811010, घधुपन । 
(¶प-8११४, बृहस्पतिवार, गृरुवार । 


¶ 11115 


{[पा190, १1., अंगृठा, अगृष्ठ; ^~5 प], शावा; 
८ 2 ^~, ग्यवहार, अनुभवे; णातल 
11९ ~, की मृदुी* भे, कै वश में, के 
अधीनः; --४., 1. मला क; 2. (14),) भरे ढग 
से बजाना; 3. (अंग्ठे से) इशारा क ०; ~ 01168 
1056, रगा दिखानाः ^~-100€+, पाइव- 
अन्‌क्रम; ~--12311, 11., अगृटठ कानख; --८4., 
छोटा-सा, संक्षिप्त; - ऽ1\€॥८# रघुचित्र; 
~ -7४१, अंगठा-डिवरी*; ~--{1111६, अंगठा- 
निशान, अंगृठे की छाप+; ~-8€1€%, अंगृठे 
का शिकंजा; ~-5{311, अंगुर्ताना। > ्थेम 
(७८०४) मारना, प्रहार करभ; 
ठोकना; 2. (1 75!) मुकियाना; --0., 
1. (110 5) घुसा, मक्का; 2. (४१०४) 
प्रहार, आघात, धमाका; 3. (5011९) धमाका; 
1198, बहुत बड़ा; अच्छा खासा, बढ़ा 
चटा > म्प; शेम्प्‌-इन्ग 
%., 1. गरज^ गड़गड़ाहट^, 
(मेघ)गजेन, कडकडाहुट +; 2. (--807) 
बिजली *, वज, गाज+, वज्रपात, पवि, कुलिशः; 

(0/4 1015८) बुलन्द आवाज़ *, गरज ^ 


. (०45) गजंन, भत्संना*, फटकार* 
--४., 1. गरजना, गडगडाना, कडकडाना, 
कडकना; 2. €.) गरजना; ^~-2116- 


11678, रगारंग, रंगविरंगा; ~८19, 
बिजली* की कड़क*; ~प, गजंन-मेघः; 
18, बहुत बड़ा; बहुत तेज्‌; अच्छा सासा, 
बढ़ा-चढ्ा; ~@०प5§, गरजन वाला, गजक; 
~€81, कड्क*; ~-50 शा, गरज+ के 
साथ वर्षा^ ; ^8101117, तडित्‌-भभा^, 
गरजवाखा तूफान; ~७{101९, वज्राघात; 
817४८१६, 1. वज्राहत, बिजली-माराः; 
2. (1€.) हक्का-बक्का, भौचक; ^$, गरज» 


का; गरज-जंसा; धमकी-भरा। > थेन्‌-डं 
{17011016 , घूपदान । > श्युअंर्‌-इर्बेल 
{प्रा 1ि, घूपवाहक । ण्यअर्‌-टफ 


प्रा ;लि0प्ऽ, लोवान पदा करनेवाला । 


> थ्यु्जंरिफरेस 
> थ्युओंरिफिकेरंन 


> थेः्‌/डि--डे 


15, ८70 ., 1. एसा, इस प्रकार; उस प्रकारः; 


(11८९०) इसकिए, अतः; 3. 
९2८17) इतना, इस कदर^+ । 


(10 5 
> दंस 


¶ :1४^.€# 


पीत, ?., (सखाटी* की) मार; ४., (लकाटी* 
से) मारना । > थ्वेक 
{1 ता1, 0., 1. (11511*बट) व्यथं कर देना, 
विफल कभ, निष्फल कण ; 2. (०05८५16) मे 
बाधा+ डालना; --1., (खेनेवाले का) आड़ा 
तख्ता; --04., आड; तिरछा; --44.., 


आड; तिरछ्े। > श्वोँःट 
1४, तेरा। > दाद्‌ 
($€, थाद्‌म, बनजवायन+^ | > टाइम 
{1$%1101, अजवायन"^* का सत) थाटु्मेल 
{0$1188, थरादमस, बाल्यग्रन्थि* । 

> थादटूमंस 


1191010, क4., 1. (ॐवद-514/ व्क) वर्मा 
कार; 2. अवटु-; --11., अवट्‌ुग्रन्थि*; ~ धवा 11- 
136९, टेटुजा । > थाइरांइड 

11813, 1. (107८ ८0011) त्रिमुकुट, तेहरा 
मुकुट; 2. (८01011८) श्िरोभूषण , ` मकुट; 
3. (7205101 {1440} ईरानी सिरपेच । 

> टि-आर्‌-अं 
॥1#19, रिविअ, अन्तर्जंधिका^*, नली * । 
> टिब्‌-इ-अं 

९, 1. टिक, पेश्ली-संकुचन, पेशी* (पेशियो+) 
काखिचाव; 2. (~~ 4017014८14%} मुख-संकूचन, 
चेहरे का खिचाव, सुख का तंत्रिका-शूल । 

| | > टिक 

{10८8 -00ष्ङ, ठीका-गाडी* भाडे की 
गाडी^। > टिक्‌-अं गेरि 

1९1६» 11., 1. (7८45716) किलनी*, किलना, 
चिचड़ी*, चिचडा; 2. (८०1110111167८ ९१0०८) 
अधम, नीच, वदैमाश, पाजी; 3. (114) 
निश्चान, दाग; 4. (८८ा/) उधार; 5, (~ 
-10८/2) टिक, टिकटि क +; 6. (८०४८१) गरिखाफ़, 
खोर, खोली; 7. (1) गरिकाफ़ का मोटा 
कपड़ा; 0) {11€ ~, ठीक समयं प्र; 01) ~, 
उधार; --४. 1. (---12८#) टिक-टिक* कं 9, 

2. (14) टिक क ०, निशान या दाशर लगाना; 
3. (९१४८ ~~) उधार बे चना; 4. (१4), 0८ ^~) 
उधार खरीदना; उधार लेना; ~ गी, फट- 
कारना, डँटना; ^~ ०९, 1. (भियर से) मुक्त 


चखना; 2. (/7€.) मक्खी* मारना । > टिक 
॥1९६ला, घड़ी +; दिल । > टिक्‌-्ओं 


161९1, 1. टिकट; 2. (#1८-10ल) लेबल; 
४. लेबल लगाना; ~~ ०८९, टिकट-घर । 
> टिक्‌-इट 
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पिद, ३८८ (८, 1., 7. > टिक्‌-इन्ग 
{ल1€, ४., 1. गृदगुदाना; 2. (1456) 


रिभाना; हंसाना; मन बहलाना; 3. (1९05९) 
खुर क ०, प्रसन्न क ०; पसन्द आना; 4. (1111९) 
चनचूनाना, भूनभनाना, भूनभूनी* होना या 
चढ्ना; --11., 1. (4८) गुदगुदाहूट *; 2. (ऽ८१- 
52/70) गृदगुदी+*, गृदगुदाहट^* । > टिकंल 
तातलः, गुदगृदानेवाला; जटिल समस्या* । 
> रिक्‌-लं 
{1(पाजौी, 1. (05011) गृलगुलिया, गृद- 
गृदिया; 2. (0001८ ८८.) नाजुक । 
> टिक्‌-लिश 
11031, ज्वारीय, ज्वार-; ~ 006, ज्वारीय 
भित्ति* बान; ~ ७, ज्वारीय जकः; 
~~ ५२४९, 1. ज्वारीय तरंग; 2. (1‰&.) 
लहर ^ । > राइल 
{त€, 1, 1. (0 5) ज्वार-भाटा; 
2. (ऽ८५5०१) समय, काक; 3. (८14) प्रवाह, 
बहाव; 11811 ^~, ज्वार्‌+; 1० ~~, भाटा; 
168) ~, कु ज्वार-भाटा; 911 ^~, 
बृहद्‌ ज्वार-भाटा; --४., 1. (0५) बहना, 
प्रवाहित होना; 2. (5\14९<) उमड़ना; ~ ७श्ल, 
४.६., पार लगाना; --.४., पार्‌ क ०। 
> टाइड 
॥1411९88, सुव्यवस्था +; साफ़-चुधरापन । 
> दाडइड्‌-इनिस 
1141168, समाचार, खबर*, संवाद । 
> टइड-दन्गूज 
{4०10०६४ ज्वार-भाटा-विज्ञान । 
> टाइडंखंजि 
पितरु, ववा., 1. ठीक-ठाक, सुव्यवस्थित, 
2. तरतीबी, तरतीब-पसन्द, व्यवस्था-प्रिय; 
3. (८४, 1121) साफ-सुथरा; 4. (10) 
122९) काफीं बडा; --., सजाना, ठीक-लाक 
कं ०; साफ कभ; ~ प, तयार होना; --#1.., 
पात्र | > टाइड्‌-इ्‌ 
11९, ?., 1. (01114) वाधना; 2. ९८ 051९11८4} 
वेध जाना; 3. (4८ 1110 ¢ ‰101) शांठना, 
गांठ* देना, बाँधना या कगाना; 4. (1111८) 
जोडना, मिखाना; 5. (९७17४ ९८८०४ 0) 
बाँधना, बध देना; 6. (0 (0/01110#5} 
बरावर रहना या होना; ~ 19 1१, से सम्बद्ध 
होना या कण; ~ ए), प्रतिबेध या रोक^ 
लगाना; बधिना; रोकना; --1., 1. (11८011९) 
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टाई, कण्ठबन्ध; 2. (/0# 51८11111} 
बन्ध, बन्धनी; 3. (१०९) बन्धन; सम्बन्ध; 
4. (00(१९८/101) दायित्व; बन्धन 5. (5१८८८) 
स्लीपर, सिलिपट, सिलीपट; 6. (८2) तान ^¦ 
7. (*०५) योजक दण्ड; 8. (3/0) बराबर का 
खेल, ` बराबरी^, (11150) योजिका*; 
~-2114-0$€, बधिन्‌ (की रंगाई+); 
~-0€811), धरन+; ~~~ 1, सम्बद्ध; ~--प), 
1. (5८272577) जिच+*, गतिरोध; 2. (८011- 
१८८1011) संबध, बन्धन । > टद्‌ 
(६५, बंधा हु; सहबद्ध । > टाइड 
पला, 11., 1. पंक्िति+, कतार^; 2. (5८1९5 0 
005) निःश्रेणी +; --४., पंकरितिबद्ध कण या 
होना; पंक्िति* पर पक्ति* रखना; एक दूसरे के 


ऊपर रखना, ऊपर-तके रखना । > टिर्ओं 
{1€17८6€, 1. (९८९) पूर्वाद्भिका* ९८ ८75) 
तीन लगातार पत्ते । > रिस 
{1€1८९], बाज । > रिंसंल 
{1९17८६६ त्रिक । टिअसिर 
{10 1. (4) खीज ^+, नाराजगी *; 2. (१५८९८) 


भगड्ा, अनबन; 3. (50) घंट; --., खीजना 
नाराज हो जाना; भकगडा क ०; चस्की* ठेना। 
~ > रिफ 
#1031$, टिफ़नी, महीन मलमल* । 
> रिफनि 
{1007, रिफ़िन, दोपहर+* का जल्पान । 
> रिण््‌-दन 
114९, 1. (51140) दण्ड; 2. (5101४) डंडी * 
> टीश्ज 
{18€7, बाघ, व्याघ्र; ^7116€1681) ^~, जगृआर 
~ '8- 619५४, विच्छ-बृटी +; ~--९९11९, छः- 
बन्दवा; ~181, क्रूर, नरस; ~--711011, रोर- 
तितली*; ~-0८, क्षद्रमुस्ता* । > टाइग्‌-ं 
01811, #1., (1.) चृस्त कपड़; र (1- 
व 0 1011८व ८105) कड़ा; कसकर बंधा 
हअ, दूद्‌, मजबत; सहत; 2. (८105८111) 
चूस्त; तग (ऽ० 45 {0 0८ 1411८071 47ए९} 
- (८1111९4), 11८व) ठसाठस; 4. (८01104८) 
` सुसंहतः; कसकर भरा हु; 5. (५ ८००४८! 
0४1८) ठस; 6. (1411) कसा हुभा, तना हुआ 
(101 ८4/11) अचिद्र, अनचूना; 8. (1- 
८11८060८} अभेद्य, -रोधी, -रद्ध; 9 (5(11८1) 
कड़ा, सख्त; कठोरः; 10. (८०१८८) दुलभ; 11. (~~ 
-15(८4) कजूस, ठस, मक्खीचूस; 12. (1141162) 
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नैशे भं, मतवाखा, मस्त; ~ (णाल, करठि- 
नाई*, कठिन परिस्थिति*; 5 ~, टस से 
मस नहीं होना, उटे रहना; -४., ~1$, 
कसकर; दृढता* से, दुढतापूवेक; ~-11९५, 
1. कड़ा, कठोर; 2. (5८८1८1९९) चृप्पा । 
> टाइट 
{180१ €7, कसना; जकड़ना; कसकर बाधना; 
~~ प, कड़ाकण्याहोजाना। > टाहटंन 
11811688, कंडापन; कसाव, तनाव; चस्ती* 
तगी +; संहति* । > टाइर-निस 
11817076, कसी हुई या तनी रस्सी* । 
> टाइट रोप 
1181688, बाधिन* | > टहग-रिस 
(1९6, 1. (2०६) कुत्ता; 2. (८) निकम्मा या 
दोग्रला कुत्ता; 3. (6०0) गंवार । > टाइक 
प10णा$, दोपहिया घोड़ा-गाडी* । 
> रिलर्बेरि 
1१९, ल्हरिल इश । > टित्ड = टिलडे 
111९, 71., 1. खपडा, खपरा, खपडी *; 281 
पुजा, खपुञा; ऽदााल<ङ्नााता 1681 ~, नरिया 
. (51£ ॥4४) रेशमी टोपी *; (५0००17६ 0 


~5, खपड़ल +, खपरल ^; --४., खपड़ा 
वबरिकछाना > टाइल 
पा, ॥ (00८) दराज्ञ+, डावर; 2. (11 


50100) गोलक); 3. (४०५१९८४.०१५/) गोलाश्मी 
मृत्तिका^; --"९0., तक; --0011., जव तक, 
जब तक ` न; --"., जोतना, हल चलाना । 
> शिल ~ 
{111371९ , कृष्य, जोतने योग्य । > टरिकंबेछ 
{111986, 1. जोताई^* जताई* जोत* 
(८1111110) खेती +, खेती -जारी +, कृषि * 
काङत ^; 3. (14) खेत । > रिल-इज 
पिला, 1. जोतनेवाला, किसान, खेतिहर 
करुषक; 2. (141140८ 0/ „142८/) पतवार^ का 
इण्डा, कणं दण्ड; 3. (5100 0/ /741) अन्त- 
भूस्तरी । > टिल-ओं 
1116, 11:, 1. (^1010-८071८216) चंदवा, वितान 
2. (5100171 0511101} नति*, आनति*, 
भुकाव; 3. (105) चृडसवारों की बरछे- 
बाजी*; 4. (14) आक्षेपः. आलोचना+#; 
5. (~--11411८) भारी हथौडा; पातघनः; 21 
101] ~, बडी तेजी+ से; बड़े जोर से; --४,, 
चंदवा ताननाः; भुकानाः; भकना; बरछेबाजी * 
कण; बरछा मारना; पर आक्षेप कण, की 
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आलोचना^ क; पीटना; ~~ 21 पणततप्ा]5, 
खरयाली दुरमनो पर हमला कण; ~-$भत्‌, 
बरछेवाजी* का अखाडा या मैदान। ~ टिल्ट 
(10, जोताई*; जोती हुई जमीन^*। ~> टिल्थ 
1111081, नक्करारा । > रिमूर्बल 
{7006€ा, 1. इमारती ककड़ी*; 2. (1५९८ 
१८८८ 0/ ४८००4) लट्‌ठा, बल्ला; (0९५1) 
धरस्न+^, शहती र; 3. (० ७०५४) गूढा; 4. (४८८5) 
पेड, वृक्ष; 5. (०/८) वन, जंगल; ^€, 
वृक्ष-बहुल, वृक्षावृत; ~-1116, वुक्ष-सीमा^; 


~~ -$970, टाल । > िम्‌बं 
1110176, ध्वनिरूप, ध्वनि* का (विशिष्ट) 
स्वरूप । > टेम्‌-वं 
ध्ाणल।, उफली+, खेजरी* । > रिम्‌-््रल 


{111€, ४., 1. (८0०0०5८ {101८ 0) समय चुनना 
या निरदिचत कण; ^~ णल्‌], मौक्रं पर, ठीक 
समय या वक्त पर कण या कहना; ~ 11], 
बेमौक्रे, बेवक्त या असमय कण० या कहना; 
2. (”८&141९) (चाल ^, रप्तार^, गति*) 
नियत्रित क०; 3. (45८८1121 {101८ {01९01} 
समय का हिसाब रखना, काल या समय 
मापना, रपफ्तार^ (5/८द) का हिसाब लगाना; 
~~ शश], 1. (0 ८८0८5) मिला लेना; 
2. (१11८51८) साथ देना; -- 4ब., 1. (८ 1111९) 
कालिक; समयगत; 2. (९८८1१1९, 1410016, 
९।८,, व! 0 (८1411 {1000८} मीजादी, सावधि; 
---1111८., समय हो गया; --11., 1. (111वद- 
1111८ (1/1411011) काल, समय, वक्त; 5]>६८९ 
8110 ~, दिक्काल; 2. (९501110८द) काल- 
पुरुष; 3. (35८1१ 0/ 1९451116 ^~, 11८1, 
510111111८, 5140९1८, ९८.) समय, कार; 
4. (450 ¶., (८7111८८ {0111011 वऽ ०८14 
द्वं 10111 50111८1/1111& 0 501८011८) समय, 
काल, जमाना; 85 शासनकाल, वाल्मीकि के 
समय या जीवनकाल मं; 5. (2९८, 0८10द) युग, 
काल; 0. (10८1८ 0 ५९4१400८ 0111011 
0/ (101८) समय, वक्त; 7. (4८0111८ 5५८८ 0 
~~) अवधि+, मीआद^, मृह्‌त+; 8. (1८ 
21८051/1९ब 111 1101415, 11111115, ८1८., ९.९. 
छ 211111८5 (11८) समय; 9. (~~ 4८5171८ 
0 50111111} समय, वक्त; 1115 ~~ 1185 
८01€, उसका समय आ गया हं; ~ णि 
70681, खाने का वक्त; 10. (~ 511140८ 
9 50101८101111&) समय, वक्त; अवसर, मौक्रा; 
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मौसम (5८45011); 2{ {11८ ह ~, बेमौके; 
11. (८८ ~) समय, (साली) वक्त, अवकाश, 
फूरसत^*; 1१ ~ समय निकालना, 
12. (01711 0/ (111८, ८50. 5{क्क्‌ 111 (10105, 
171111., ९८.) समय, वक्त; +*118 {5 {€ ~ ?, 
समय (वक्त) क्या हं ?, कितना बज रहा हेः, 
कितने बजे ह ? ; 13. (4150 ॥1., ८011व1110115} 
परिस्थिति*; जमाना, समय; ४४१ (€&००्‌) 
~ऽ, पचर राब (अच्छा) समय या जमाना; 
14. (0८८05004) बार ^, दफा +, मरतबा, मतंबा; 
0751 ~~, पहली बार+*; ^~ 8110 उवा), 
~ऽ 0प{ ग 1प्राफणल, बारम्बार, पूनःपुनः; 
~~ शल ~, बारम्बार; बराबर, निरन्तर; 
71 8 ^~, 711811४ ~~5, अकसर, बहुधा; 
01€ 8 8 ^~, एक-एक करके; {11166 ~~-5, 
तीन बार; 15. (1. ; 01111/1011८411014} -गुण, 
-गुना; 1 ^~8 710९, दसगुना अधिक; 
प्रा ~5 {11166€, चार्‌ गुना तीन; 16. (&#०१- 
17140) काल; 17. (1151८, 11८454८, 1८110) 
ताल; 18. (१०5०4 ; 11012) मात्रा *; 
19. (5८९८) चाल *, रफ्तार ^; 28217151 ~~, 
जी जान+ से, पूरी शक्ति* से; बड़ी तेजी* से; 
311९0 ° ~, समय से पहठे; ०1८8५ 
011९5 ~, (अपने) समय से आगे; 9] 17 
६००५ ~, कोई जल्दी+* नहीं हं; 31] 11९ ~, 
सब समय, हमेशा; सारा समय, हर वक्त; 
21 81] ~ऽ सदा, हमेशा; 81 10 ~, कभी 
नहीं, कदापि नहीं; 9 ग€ ~, पहले, किसी 
समय, कभी; ४१ ०¶ी"ल ~5, दूसरे अवसरों 
पर; 81 111८ 065६ ° ~5, अनृकूरं (सब से 
अच्छे) समय में ; 8.{ 11€ 5811€ ~~, एक ही 
समय, एक साथः; फिर भी, तिस पर भी, 
तथापि; ६१ ~ऽ, एदल ~-5, {का ~~ 


10 ~~, कभी-कभी, जब-तब, यदा-कदा, समय~ 


समय पर; ८81 ~, ताल देना; साथ देना; 
1711110 ~~, केट, देर^ करयादेर* से आनं 
वाला, 1€]1114 {116 ~~5, दक्रियानूसी , पूराण- 
पन्थी; पुराना; एए {115 ~, अव तक; १०... 
जेल में समय काटना; णि 2 ^~, कुछ समय 
तक; 07 {1९ ~ एला1६, 1. (10014111) 
अस्थायी रूप से; 2. इस समय, सम्प्रति, अभी; 
तब तक, इतने मे, फएिलहारु; € ~, 
1. टाखना; समय मिलना; 2. (0/ \५"11८11} 
तेज चना; 1211 (1€ ~, बहुधा, अकसर, 


[वाका "` क क व ण "कावा कार च ^ += =" 
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प्रायः; { 18व 8 १: (&००प) ~~, बहुत बुरा 

(अच्छा) रहा; 1) ६००५ ~, समय पर; समय 

से पहले; 11 1710 ^~, तुरन्त, भट, भटपट, 

फ़ारन, चुटकी+* (चुटकियों*) मे; 1 ~, 

1. ("0 (4) समयं पर, एेन वक्त पर; 

2. (८०९11141) अन्त में, आतिरकार, कभी- 
न-कभी; 3. (5९) ताल ,के अनुसारः; 

८९ ~, ताल के अनुसार (के साथ) गाना, 
वजाना या नाचना; 10०56 ~, 1. समय गवाना; 

। वि. क 0; ¢; (0/ ५५४८) सुस्त चलना; 
1181€ (€&००१) ~, तेज॒ चटना; 7181र 

| ~, करदमताल कण; देर^* ठक्गाना, प्रगति 
| नहीं क०; ०) ~, 1. समय पर; यथासमय; 

2. (८ 0८ 0410 777 2715141171115) क्रिस्तवार; 

01112 ^~, बेमौक्र, असमय, बेमौसमः; बेताला, 

बेताल; [855 11€ ~ ०३, राम-सलाम 

क ०; {816 एणा ~~, जल्दी* मत कीजिए; 
~~ 11181, ~~ ० ० 71116, अति- 

प्राचीन काल; ~ ° 11९, उमर*, अवस्था; 

118९९ 1116 ~+ ° 016"5 1९, अपूवं सुख 
(आनन्द) होना; ४16 ~ ग १8४, समय, 

वक्त । > टाइम 
{1771९/- 31760, काल-चाधितः; ~ 017, 
टाइम-वम, मीजओदी बम, समय-वम; ~-८81.त्‌, 

समय-पत्रक; ~-€0)911, समय-चाटं । 

111९0, नियतकालिक । > टादम्ड 
{111८/-€% 011९0, समथ-निवृत्त; ^-€3८~ 

0051९, समय-उद्‌भासनः; ~-1४७९, मीआदी 

पलीता, प्यूज; समय-पलीता; ~-£1288, 
रेतघड़ी*; ~-1010४1€त, अतिप्राचीन; 

चिरसम्मानित; ~1६९९€ा, 1. घड़ी *; 2. (0 
८02001९0, 47 50145) समयपालकः; ~ 128, 

अत्तराल, कालान्तर, समयान्तर; समय- 
परचता#; ~1688, 1. कालातीत; 2. (८1८1101) 

शारवत; 3. (2141८55) अनन्त; ˆ~--111)11॥ 
निरिचत अवधि"; अंतिम तिथि* या समय। 

(0001411९) 


{171€४ि, 1. समयोचित, 


पला, 1. (८5011) समयपाल; 2. (11150#11- 
८10) कालमापी; 3. (0 ९11111८} काल- 
| सभंजके । 


| सामयिक; 2. (24) समय से पहले; 
3. (0 111) यथासमय, समय पर । 

> टाईइम्‌-लि 

111९} 1६८८, घडी * । > टाइम्‌पीस 


> टाइम्‌-अं 
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11171८/-12{6 , सेमय-दर ^+; ~-~89 “1118, समय 
बचानेवाला; ~ ७५४1९, समय-मापक्रम; 
~ 39९1156, समयबोधः; ~-3€1*€1, अवसर- 
वादी, समयानुवर्ती, समयान्‌सारी; ~-9९४- 
178, अवसरवाद, समयानुवतेन, समयानु- 
सरणः; ~--9 ९<{, समय-फलक; ~--818191 
समय-संकेत; ^~ 91111, युगचेतना+, युगसत्य; 
~ -3ऽ*%111, टाइम-स्विच, नियतकाकिकं 
खटका या कंची* (41104); ~--{8716, 
1. समय-सारिणी+, समय-सूची*;, 2. (#*0- 
९411८) कायेक्रम; ~~~ एण, वक्ती कामः; 
~ 9017, जराजीणे; पुराना । 

ध111, 1. भीरु; कातर; 2. (31) संकोची; 
3. (८८61 (०44८) डउरपोक, कायर, 
वुजञदिल; ~-1॥४, भीरुता+, कातरता +; संकोचः; 
कायरपन, कायरता^, बृज्ञदिली* । 

> टिम्‌-इड; टिमिड-इटि 

(1111118, 1. कालमापन, समयमापनः; 2: समय- 
निधरिण; 3. (#९०४१४८ 2#011९071९1/॥ 0) 
०८८/१४९१८९) समयानुपाते; 4. (0 ८111९) 
काकसमंजन । > टाइम्‌-इन्ग 

{11110/८13८ ङ, 1. (41510170 = 561156९) 
धनिक-तन्त्र; 2. (7141017८ 5८15९) सम्भान- 
तन्त्र; ~<12{1८, धनिक तन्त्रात्मकं । 

> टाइ्माक्रं सि; टादमक्रेट्‌-इक 

{111101019, भीर, कातर । > टिमरंस 

11108710, नक्क्रारा । > टिमूर्पेनो 

॥10, १., 1. (लव) टिन, टीन, रागा, वंग; 
2. (८011470८) टीन, डिन्बा, उन्बा; कनस्तरः; 
3. (11011९4) रपया; ---., रागा चदट्ाना, 
कलई* क ०; डिन्बे में बन्द क०; ~ 10], 
टिन की पन्नी+, वंग-पन्नी*; ~~ ६०५, खोखला 
दम्भी, स्राली दोक; मिथ्या देवता; ~ 1, 
इस्पात कौ टोपी*; ~-19॥€, कलई* 
क ०; ~~-12{€त, कलर्दार; ~-11181), 
~-81111{11, कलर्ईगर । > हिन 

६1८21, टंकण, सोहागा । > रिन्ग्कंल 

पला], रंग-; रजक । > टिन्कटोःर्‌-इर्थंल 

{10८ प्फा€, 1. 1. (50141101) टिचर, घोल; 
2. (2 ८०८०५) जाभा+, भोलक*#; 3. (४4८८, 
०१०८८) पुट; गंघ* (1‰€.); 4. (1८414)1) 
जमीन+ का रग; -४., पर हल्का रंग 
चढ्ाना; मे का पुट देना। 

> टिन्करचं == टिन्‌चं 
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111त0€, सोष्ता; ~-9०४, सोख्तादान । 


> टिन्‌-डं 

117९, 1. कांटा; नोक*, (0 ८20111९) 

शाखा^ । > टशाडइन 
1118, 11., टरनटन+; ४., टनटनाना 

> रिन्ग 


{118९ , 11., 1. (०/ (1014#) आभा+, भलके>, 
रगत; 2. (८८९) पुट; गध^ (1. ~. 
का हका रंग चद्ाना; में" का पुट देना। 

> टिज 

{1181९, 11. 1., भूनभुनी*; 2. (5111111६ 
5८154101) जलन +; --४., भून भनी* चढना 
भूनभृनाना, सनसनाना; भून भूनी* या जलन * 
पेदा क०। > टिन्गर्गेल 

पष्ट, #., 1. य्ठेरा, कसेरा, पंजेरा; 
2. (००८८) कच्चा काम करनेवाला; 

(0410201) मरम्मत*; --४., टका 
लगाना, कालना, पांजना; मरम्मत क ०; कच्चा 
काम कण । 

110111९, ४., टनटनांना (४.४., ८.८.); 11., टन- 
टन+। ` > टिनर्कल 

111९0, 1. टीन में बन्द; 2. (11९4) कलई 


दार। टिन्ड 
ध7111118, 1. कलर्टुकारी*; 2. (0 ००८५) 
डिव्वाबन्दी* । > टिन्‌-इन्ग 
{11111108, कंणेक्ष्वेड । > टिनाहइटंस 


ताड, 1. (11211 1111) वेगमय; 2. (0 
1000) वंग का; 3. (८८९८९८९ 2110 110) कलरई- 


दार; 4. (0/ 501/1147} महीन ॥ प्रि रिन्‌-इ 
{11108 019, गुलच । 

11171216, कलर्ईदार लोहा । > टिनृष्लेद 
{11} ०४, घटिया । > टिनषांट 
11118९1, 11., "वैन्नी*; 2. (51/८1 ८१५। 
501९114701/#}) तड़के-भडक#; 3. (€८५९५८) 


भडकोली सस्ती चीज+*; --44., भडकीटला, 
नूमाइशी, लिफाफिया; --., पन्नी* लगाना; 
भडकीला बना देना । टिनसंल 
{11181016 वंग-प्रस्तर । टिन्‌स्टोन 
{110४, 11., 1. (0०/01) वणं, रग; वणभेदः; 
2. (111६९) आभा^+, रगत +, भलक^, हलक 
रग; --., रेगना; का रंग चाना; रंगत^ 
देना, का हलका रग चढ़ाना; ~€0, रगदार, 
रगा हओ, रंगीन, रंजित; आरजित । 

> टिन्ट; टिन्ट्‌-इड 


> टिन्क्‌-ओं | 


¶ 1570 


{171111712/0 "0181107, टनटनाहुट ^, ~-0४- 
105, ^~ 019 (*), टनटनाता हुजा; ~~ ४- 
1010, 1. (5071411 ७९) चेटी; 2. (८111९) 
भून मना । > टिन्टिनेबृय्‌लेशेन 

टिन्टिनिबय।टंस, ~ल, --लंरि, -ंम 

{1115, बेमेल रंगा हुआ । > दिन्ट्‌-दर 

111५276९, टिन के बरतन । > टिन्‌वे'अं 

धि$, बहुत छोटा, नन्दा; 9 ~ 1६, थोड़ा- 
सा। > टाइन्‌-ई 

17, 1. 1. (010४) नोके*, अनी *; 2. (1171 
९14) अग्र, अग्रभागः; 3. (0 101140९) नोक*, 
4. (0 114८) अग्र, सिरा; 5. (९11९1111) 
सिरा, छोर; 6. (114 {2} 0 ¢ 5८1८} 
गाम; 7. (८2) टोपी; 8. (0451) कूची #; 
9. (&"141,) बद््डिश^, इनाम; 10. (4471) 
संकेत; सुव; गुप्त सूचना^; युक्ति* (*८- 
८/९); (4) यपकी*; 12. (51101 
01/50) हक्का धक्का, कटका; 13. (41/11) 
घूर; --., 1. (110, 5140) तिरछा होना 
तिरदछछाना, भकना (४.1.); तिरछाना, काना, 
तिरछा क० (४.४.); 2. (००५1) उल्टना, 
उरुटे जाना (४.४.); उकुटना, उकुटाना, उलट 
देना (४..); 3. (० ०) उंडेलना 

( 11157 1/1 ८ 11) टोपी +, राम्‌+ 
सिरा लगाना; 5. बद्हिश* देना; दे जाना 
6. (4150, ~ ०0) संकेत क °; सावधान क ०; 
सु काना; युकिति* बताना; 7. (4150, ^~ #€ 
५111६) गुप्त सूचना^ देना; 8. (०५८॥ 0" 

5110८ 5110111) हटका स्पशे क ०; हर्का 
प्रहार के०; 8. (415८) उठाना; ~ ४}, उलट 
जाना; भिर जाना; उलट देना; ~ 11९ 
5८1९, 1. पलड़ा भारी क ०, भ्टुकाना; 2. (&.) 
का प्रवर कारण होना; 1८ {15 11८ 5८०1९ 
21 ~~, उसका वजन ``` हं । > टिप 
{10 |-0917॥, उलटाऊ गाड़ी; ~८8१, 
1. (7८८८ ५/ ५००९} गृल्टी ^; 2. (411९) 
गुल्ली-डण्डा; ~-0#, सकेतः; गुप्त सूचना^ । 


1176४, 1. (5८4) दुपद्ा; 2. (11110) 
गृलृबन्द । > टिप्‌-दट 


1170716, 11., शराव+, मद्य; ४., मद्यप होना, 
दाराबी होना; ~, शराबी, मद्यप । 

> रि्पेल; टिषृ्खें 

(5140) चोब#; 2. (८5011) 

> टिष्‌-स्टाफ 


{109140, 1. 
चोबदार । 


"ररि मिण मण "मिष 


रि यि के 
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08167, गुप्त सूचना* देनेवाला । 
| > रिषृ-स्ट 
0095, गुलाबी नरो मं। > टिष्‌-सि 
{1{0€, #., पजा; 011 ~~, 1. पंजी के बल; 
2. (९4६९५) उत्सुक, व्यग्र, उत्तेजित; -- ०९४ , 
पंजों के बल; --» , पंजों के बल चलना । 
५ टिपटो 
17107, !५., चरमोत्कषं, पराकाष्ठा*; 4द., 
बहुत बिया, उत्कृष्ट, अत्युत्तम । > रिपृटोष 
1 -४] (३९८४१), उलटाऊ (आसन या सीट ^) । 
+ रिप्‌-अंप 
(११४१९, उत्तेजनापुणं भाषण; लम्बा निन्दापूणं 
भाषणे, म्बी तीत्र फटकार*। 
राइरेड -- टिरेड = रिराड 
पाटणा, बन्दूकची । > टिरादर्ओंः 
€, %., 1. (लव 100) हाल+; 2. (0 


1८00८) टायर; 3. (१८८५५८5) शिरोवस्त्र; ` 


4. (०1८2९) वस्त्र, पोज्ञाके*; ---४., 1. थक 
जाना, थकेना; 2. (८८८०८ (०/८) ऊब 
जाना, उकताना, उचटना; 3. थकाना; 
4 उवबाना; 5. हाल^* या टायर चाना; 
6. (८40) श्यूंगार क ०; कपड़े पहनाना । 
> टाइ्ओं 
11760, 1. थका हुजा, थकित, थकौहाँ, क्लान्त, 
थका-मादा; 2. (४५५८) उवा हुआ, उचाट, 
उकताया हुआ; ~-71९98, थकावट*, थकान ^; 
ऊब*, उचाट। > टाईइ्गंड 
11161688, अथक । > टाइअंलिस 
{116€80701€, 1. (2211६) थकानेवाला, थर्काऊ, 
क्लांतिकर; 2. (1९470८5) उबाॐऊ, नीरस; 
भारी); 3. (401710)/201६) कष्टकर, तकलीफ़देह्‌ । 
> टाई संम; टाइर्भर्‌-इन्ग 
1170, नौसिखिया; ~ लंक्रांप्ा), नौसिखिया- 


पन । > दाइ्जंरो; टाईइअंरं सिन्‌-इअंम 
19216, पथ्य्‌ पेय । > टिज्ञेन 
198९, 1. (0 (९/5) ऊतक; 2. (412८) 


महीन (९) या जालीदार (€५42+) कपड़ा; 
3. (202८ 2८210 &०द 1/८बद) तमामी #; 
+ (--040८) टिशू पेपर, पतला मृलायम 
कग्रज्ञ; 5. (८५ ८८८) जाल (५5० ‰‰&.) । 
| > टिसूय्‌ = दिश्य = टिश्‌ 
८, 1. (2110045९) गंगरा, रामगंगरा; 
2. (05९) टट्ट्‌ (4६); डग्गा (१५4९) ; ^~ ज 
131, जैसे को तेसा । > टिट 
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71190, 1. दानवे, दत्य; 2. (5॥/1-६०4) सूरयै- 
देव; 3. भीमकाय मनुष्य; 4. असाधारण गुणों 
से सम्पन्न व्यवित; ~€88, दांनवी* । 

> टादर्टेन; टाहटं निस 
ध८०1१८, भीमकाय, देत्याकार । 
> टाइटेन्‌-इक 

(वाणा, टाइटेनियम । > टादइटेन्‌-दर्जम 
{171 1. मजेदार निवाला; चाट +, चटपटी #*; 
2. €.) मजेदार संमाचार, मजेदार बात* । 

> टिट्‌-बिट 

1111271९, करयोग्य । > टाइश्बंल 

11106, 1. दशमांश; 2. दशमांश-कर, धमंशुल्क; 


धमंशुल्कं लगाना । ` > टाइद 
(11108, दशमांश-करारोपन, धमेशुल्क- 


आरोपण । > टाइद्‌-इन्ग 
॥1111/191€, 1. (४५८८८) गुदगृदाना; 2. (९८१४८ 
1९454714,) पुलकित केर देना; सहखाना; 
3. (९८८८ (0 ८410514) उत्सुकं केर देना; 
उत्तेजित ॒ कं०; ~121100, गुदगुदाहट+; 
गृदग्‌दी*; उत्तेजन, उदहीपन । 
> टिट्‌-इलेटः; टिटिेशेन 
१६(५)1९१॥९, 1. (42०0) सवारना; 2. (०#५- 
5/0) श्युंगार क ०। > टिट्‌-इवेट 
{11€, 1. (0 ७००१९, ५०८५१९1४, ९४८.) शीषेक, 
सिरनामा; 2. (0041000) उपाधि, 
पदवी ^, खिताब; ~ गछ पा, मानोपाधि*; 
3. (१८५८) नाम; 4. (1६01 10 ०11९3000) 
स्वत्वाधिकार; स्वत्व, स्वामित्व; 5. (1६01) 
अधिकार, हक; दावा (404); 6. (41075000 
९ 4 54९) खण्ड; 7. (0 €01व) 
खरापन; ~-०५९९५, अधिकार-पत्र, आगम, 
स्वत्व-संरेख; ~-10०10€7, उपाधिधारी; 
~~ 28९, मुखपृष्ठ; -.-101<९, शीषं क-पात्र 


कौ भूमिका*। > टाइटल 
111९0, अभिजात । > टाहटेल्ड 


पती, (किताब^ के पृटठे पर) शीषंक का 


अंकन । > टाइद्‌-लिन्ग 
{117०४८७९, गगरा, रामगंगरा । 

> टिट्माउस 
{1081271€, अनुमाप्य । > टाट्रेटेर्बेल 
(४५॥८, अनुमापन क०। टादइट्रेट 
81101, अन्‌मापन । > टादृदृशेन 


पिप्ष्छा, ४.(४.) ठी-ठी* (क ०), ही-हीं* (क ०), 
दबी हई हंसी*। > टिद्‌-अं 


¦ ¶ 1111. 


४111९, 1. (८०) निन्द, वक्रता; 2. (३१५10 
04111८1८ 0» ¶11411171/) कण; वले, रत्ती * 
अत्पमात्रा* । > टिरंल 

111८-४ (1€, ५.८४.) गपशप + (क ०) ॥ 

> टिर॑लटटेल 

ध्ष्ण, कृंदकना, फुदकना; उदछल-कूद+ क ० 
कलो के०। > टि्टेप 

पप 2॥1011, 1. (54६८111) ल डखडाहट ^; 
2. (1६८11९55) बेचेनी* । रिटचूबेशंन 

पणाड्, व्वा., 1. (नगक क ण्ट) 
उपाधिधारी; 2. (6८47६ ¢ 2५,९) नाम- 
धारी; 3. (0 0 ९ ४५८ 0/ % 11९} 
ओपाधिकं (415० /०४ ~ ¢15100); ~ 58111, 
रक्षक सन्त; ---#५., उपाधिधारी, पदधारी । 
> दिद्युं 

1122, 1. (९८८1।८)५८)"४) घव राहृट,* उत्तेजना+; 
2. (1455) बतंगड़ । > टि्‌-इ 

४1१९७19, समस्तपद-प्रवेश । 

> ट्मीस्‌-दस = मीस्‌-दस 

10, ९ ., को; की ओर+, की दिशा^ मे, को 
के पास; के किए; के अनुसार; तक, पयन्त 
की अपक्षा^, की तुलना^ मं; के विषयमे, के 

रे में; -44४., की ओर+^; (अपने) स्थान 
पर; ठीक; ठीक-ठाक; पास; बन्द; ~ 27५ 


110, इधर-उधर; आगे-पीर । 4 


१०२५, भेक, टोड; ~~-९9{€, खुशामदी टट्‌ट्‌, 
जीहुजूरिया; ~-€2॥118, चापलृसी*; जौ- 
हुजूरी*; ~७॥००।, छत्रक, कुकु रमुत्ता । 
> टोड 
1024४, 11., स॒शामदी टटट; चापट्स, चाट्‌- 
कार; --४., च।पलूसी* कं ०, ठकू रसुहाती" 
क ०, ख॒शामद ^ के ०; ^~1910, जीहज्‌ री* । 
>> टोड-द्‌ 
10281 , (0/ ०८) टोस्ट; 2. (५73/) 
दाभकामना*; 3. (2111) सलामती* का जाम; 
(501) शुभकामना* का भाजन, लोक- 
प्रिय व्यवित; --४., 1. सेकना; 2. (८८ 
¢ ९) तापना; 3. (4111 ४/८ ॥९५८८# 0) 
की सखामती* का जाम पीना, स्वास्थ्यया 


शुभकामना^ का जाम पीना। > टोस्ट 
{०१9८८0, 1. तम्बाक्‌; 2. (~ 2०५4९ 


९८८७८ 2८110 049) सुरती ^, खैनी*; जरदा 
(51044 4114 ८11८01८4} ; ~~1151, तम्बाकृू- 
फ़रोा । > ठंबेको; टंबेकनिस्ट 
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{0-€, 1 , भविष्यः; 17 भावी। >रेनी 
1०००९६६१, बफंगाडी* । > टेबगेन 
0-€017716€, भविष्य । > टकम 
10८81, 1. संकट-घण्टी +; 2. (1€.) संकट- 

सूचना^। > टांक्‌-सिन 
(०५१४, {०-५४$, आज, अद्य । > टडे --टंडे 


1०५१५1९, 1. टमकना, गिरते-पड़ते चलना; 
2. (5८11९!) टहूलना, चहूलना; --., 
ट्मके*; टहल +, चहलक्रदमी +^; --7, बच्चा । 


> टांडंस 
१०१५४, ताडी* । > टड-द 
10-09, बतगंड, उपद्रव । > टड = र्डं 


०९, 1. पैर की उगली*, पादागुकि^, पादांगृली* 
पदज; 11& ^~. पर का अगूठा, पादागुष्ठ 
2. (1०/९4 0/ ०५) खुर या सुम (र ॥05९) 
का अगला भाग; 3. (0 50८ ८.) पजा; 
जा) ॥0ृ) ४० ~, एड़ी* से चोटी* तक, 
सिर से पैर तक; ० 0165 ^~5, सचेत, 
चौकस, सजग, सतकं, होरियार, सावधानः; 
{1€84 01 3 [€ऽ०ा)$ ~ऽ, नाराज क०; 
जी दुखाना; -., पैर से छूना; पजा लगाना 
या मरम्मत क०; ~~ {1€ 1116, आदेश्च का 
पालन कण०, का हुक्म मानना, के अनुसार 
चलना या काम कं०। >टो 
(0९191, पैर कौ उंगली* का नाखून, पादां- 


गुलि-नख । > टोनेर 
100, 1. बड़ा आदमी; 2. (८८/-५4८55९व) 
चिकनिया, बकरा । > टोफ 
100९९, $, टोफी* । > ठाद 
†01{, चक । > ट्ट 


1०, ४., अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना या पह- 
नाना; --., (५५5५५५११) ॥1.), अच्छे-अच्छे 
कपडे; कपडे, वस्त्र । > टगः; टाग्जे 

1०8, टोगा, चोग्रा । > टोग्‌-जं 

10861167, 1. (४ 0०110444} साथ, साथ- 
साथ, साथ दही साथ; 2. (४ ०८ 1८९} 
एकत्र, इकट्ठा; 3. (2 4100) मिलकर, 
मिलज्‌लकर, एके साथ; 4. (01८ 20114 44 - 


०1८४) आपस में, एक दूसरे से (45 ८०#४- 


04 ~~); (८0052024 ८०।१८८४१४९॥/)) 
मिलाकर; 6. (110 ८०११८१०0 ; ऽ ~~) 
एकं साथ; 7. (5210"140८०104), , एकं साथ, 
साथ-साथ, एक ही समय; 8. (५५८111८ 
1401८414) लगातार, बराबर; ~ 1४, 
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साथ ही, इसके साथ-साथ, साथ ही साथ; 
~7€88, मे त्री* । > टंगे"द्‌-अं 
108&ला$, (अच्छे अच्छे) कपडे; कपड़े की 


दूकान^ । > टगरि 
{0&&1€, गिल्ली*, गृल्टी*; खटी *; ~--70€, 
खंटी-रस्सा । > ठग 


{011, ४., कठिन परिश्रम कंभ, एडी*-चोटी* 
का पसीना एक कण; बडी मुरिकलः+ से आगे 
बहना; --., 1. कठिन परिश्रम; कठिन 
काम; 2. (24६९) नीरस काम; थका 
काम; 3. (1८., 21८) फन्दा, जाल; 17) 1))९ 
~~5, फसा हुआ; मोहित, सम्मोहितः; ~€, 
मेहनती, परिश्चमी । > टोँदल; टांइल्‌-ओं 

{011८1, 1. (4८55101६ 7) प्रसाधन, श्य गार, 
सिगार, श्रुगारणः; 2. (८55, (0511८11९ वेर- 
भूषा+, पहनावा, पोशाक; 3. (14९0/0)) 
शौचघर; ~- 96, रौच का कागज; 
~~ 0५९, टाटलकेम पाउडर; ~-9ऽ€॥, 
विगारदानः; ~~-1911९, सिगार-मेज ^+ । 

> टांइलृ-दट 

1011९11९, प्रसाधन, श्चुगार; अल्कृत वेश- 
भूषा* । > टूर्वेले'ट 
†011|धि1, ~5011€, 1. (0 ८०) श्रम- 
साध्य; थकाऊ; 2. (५ ८5०} परिश्रमी; 
मेहनती; ~ - ५०11, थका-मांदा । 

{0ला, +1., 1. (51८) चिह्भ; संकेतः 
2. (5100) प्रतीक; 3. (५0) प्रमाण; 
71) ~~ 9, प्रमाणस्वरूप; 4 (१८९१5०१९) 
निशानी*, स्मृतिचिह्ल, यादगार*; --0क., 


1. सांकेतिक; प्रतीक-; 2. (1101,41) नाम- 


मात्र का; 3. (7111) हल्का; अपर्याप्त, अल्प; 
~ 51111९6, सांकेतिक हडताल^* । > टोकन 
{01९19 11€, 1. (८141/+400) सह्य, सहनोय; 
2. (/८11) €००९) काफो अच्छा, सन्तोष- 
जनक; कामचलाॐऊ, चलता । > टांलंरबल 


` {01€ा०१८९, उदारता*; धेयं, सहनशीलता^, 


सहिष्णुता*; सहनशक्िति*; सहन, बरदाश्त*; 
^~ (056, सह्य मात्रा^*; ~ 1111111, सद्द 
सीमा* । > टलेरन्स 
10167871, उदार, उदारचेता; सहनशील, 
सहिष्णु । > टोँलेरन्ट 
10168१९, 1. (९11414९, 1/1 14 20114) 
सहना, बरदादइत कण; 2. (८514107 १5८ 0/ 
214) सहना; 3. (५१०२५) होने देना; उदार 
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होना, उदारता^ बरतना; 72107, सहन, 
बरदादत +; उदारता+। > टलरेट; टंलंरेशंन 
1011, 11., 1. (८) कर, महसूल; 2. (0 
550६९) मागंकर, राहदारी*; 3. (५/ ९) 
घंटा-नाद; 102 ~, मागे के हताहतः; 
{1.८ ~ ण, से रुपया वसूल कण०; को हानि* 
पहुंचाना; --., कर या मागकर वसूल कण; 
मागंकर चकाना; घंटा बजाना; घंटा बजाकर 
मृत्यु^ की सूचना" देना; ~-2१16, करयोग्य; 
~-8९, मागं कर; ~~ - 921, ~~ -£ 916, शुल्क- 
फाटक; ~--10०४५९, महसूल-घर्‌ । 
> टोल; टोलर्बेल; रोल्‌-दइज 
101-101, साधारणः; काफी अच्छा । 
> टाँल्‌-लोल 
{01४९11९ , टांलृदन । > दांल्‌-य्‌-इन 
1011, 1. (1८/८६) नर; 01 ~, म्बी तोप; 
01५4 (~, तेज॒ जिन (शराब); 1010 
10141110, बौना । > टमं 
10712109 भ५]९, #., कुल्हाड़ी +; ४., कुल्हा डी 
मारना; अत्यन्त कट्‌ आलोचना^ कण । 
> रटामंहाःक 
{0122910, टमाटर) > टेमारो 
1011170, 1. कब्र^, मरक्रवरा; समाधि+; 2. (1६ .) 
मृत्यु*, मौत । > टूम. 
{01117019 , लकाररी* । > टमूर्बलं 
101700४, भरदानी ल्डकी* । > मृद्‌ 
101108100€, समाधि-प्रस्तर । > टृम्‌स्टोन 
{0111८81, विलार, विल्टा, बिलाव, बिडाल । 
=+ टाम्‌कंट 
101716९, 1. वृहत्‌ ग्रन्थ; 2. (४८१११1९) जिल्द^ । 
> रोम 
1011€1/1086€, घनरोमिट; ~-{01), घनरोम। 
> गोमेन्‌टोस; टोमेन्‌टंम 
10171001, #., 1. (००) मखे, बेवक्रूफ, उल्ल; 
2. (८10८1) मसख रा, भंड; --02)., गावदी, 
मखं, बेवक्रफ; --., 1. मूखंतापूणं आचरण 
क ०; 2. (५८1 17! ¢ {1/071& ५८१) छिलछोरा- 
पन कण, चछिछछोरपन कण; खेलवाड क9; 
~€1#, मृखंतापूणं आचरण, बेवक्गूफ़ी *, 
नादानी*, मृखंता+¦; छिछर ()पन । 
> टाम्‌-षूल; टामूफ़लरि 
10171171, (अंगरेजी) सिपाही; ~~~ 021, ` 
सन्बल; ~-& णा, टोमीगन+; ~-70६, अनाप- 
शनाप । > ठाम्‌-ई 
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{०१११०५१५, उल्लू का पट्ढा, काठ का उल्लू । 
> टँमनांड्‌-ई्‌ 
10110110 ४, 1{10-110110 ४, कट । । 
| > रमार 
1011170101, 5८८ 14 ण 0पत । > टम्‌-पि-अंन 
10710170, ?1.(४.) ढोर (बजाना) । 
> टामटम 
1011, 1. टन; 2 (#1.) ठेर-सा (14९ 
0001014001) ; सैकड़ों (५९८ 141010९४) । > टेन 
101, फंरान । >टों 
10121, स्वर-सबधी; रग-षबंधी; ~11४, 
1. स्वर-संगति+*; 2. (८०८८४ 5८/1८) रग- 
विन्यास; रग-संगति^, रंग-सामंजस्य । 
> टोनंल; टनल्‌-इटि 
10116, 1. (50/14) स्वर, ध्वनि*, आवाज, 
शब्द; 2. (1८51८41 50414) स्वर, सुर; तान ^ 
(71८1); स्वरक (14# 7101९); 3. (21110114 - 
†10/1) लटा, स्वर, स्वर-द री *; 4. (000९1) 
स्वराघात; 5. (1004) भाव; वातावरण 
(011051८९); नैतिक स्तर (10 ~); 
6. (८०1०4) रंग, वणं; आभा+, रगत (ऽ 
८/ ८०101/#); रगसंगति*, रगतामंजस्य; 7. (५ 
००44) स्वास्थ्य; रावित* (४९04); ~ 
12188९९, तान-भाषा+*, तानप्रधान भाषा; 
--४., 1. (2 2/151#14001९771} सुर ठीक कर 
देना; सुर मिलाना; 2. (*८८/९) सस्वर सुनाना; 
3. (००1०1) उचित रग भरना; रंग बदलना; 
4. (1140110172९) मेक खाना (४.1.); समस्वर 
होना या क०; समन्वय या सामंजस्य स्थापित 
कृ ०; ^~ 0१0४, स्वर उतारना; मंद क०; (रग) 
हल्का क ०; उग्रता* घटाना; ~ 111 फण], से 
पूरा मेल खाना; ~ ण, स्वर चढ़ाना; तीव्र 
कं०; बढ़ाना; रग गहरा के०। > टोन 
101६|- ५९, तान-बधिर; ~-1€59, 1. तान- 
रहित, सुररहित; 2. (५) निर्जीव; नीरसः; 
3. (1/112111151८(} कणेकटु; ~~~ 00€ा71, 
विषय-प्रधान सिम्फनी*। 
101९106, तानम्राम । > टोनीम 
10182, तगिा, टांगा । > टान्गृगं 
10188, चिमटा, संडसा, चिमटी*, संडसी +, 
 संदरिका^ । > टगन्गज 
१०१४६४९, 1. जीभ +, जवान +, जिह्वा *, रसना ^+; 
2. (1401६14८) भाषा^; बोली *; &111 1 ^~5, 
भाषाओं* का वरदान; 3. (/८८0411+ 0/ ८८८१) 
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` वाणी; 4 (४८५) 0/ 50८4271€) बोली; 


5. (50/८7 (०11६"८-50॥4#द) जीभ, 
जिह्वा* (८.६. ^~ %/ 0/८); लोलक (“2/८ 
०/ 4 ९९); सूई* (20); काटा (०71 
0 ¢ 5८५7९); . अंतरीप (10101110); &1५€ 
~, भूकना; 101 071€'8 ^~, चप रहना, 
चुप्पी * साधना; 11] ˆ~ 1) दौल्लः, 
1. (10111८4110,) व्यंग्य से; 2. (20051८९7"९1) 
भूठ-मूठ; ^~-\1९, जिह्वाबन्ध; ~-९५, 
1. (८111 ~~--;2€) बद्धजिह्ु; 2. (5 ९८८/१-. 
1८55) अवाक्‌; 3. (5) संकोची; 4. (\/71- 
10110171 1० 5 ८4#) चप, मौन । >टेन्ग 
{01116, वदा., 1. (21101604) बल्वधंक, 
राक्तिवधेक, स्फूतिकारक, पुष्टिकारक; 2. (५/ 
101८5) तान-विषयक; सुर-विषयक; तानात्मक, 
सुरात्मक; --12., 1. बल्य; 2. (‰९/1101९) मूल- 
स्वर; ^1$, 1. (1011९) सुर, स्वर; 2. (0/ 
17115८८5) स्फूति* >> टान्‌-इकः 
टोनिसिरि = टे निसिरि 
1011601, {0-71611, 11., जज की रात; 
--02४., आज रात* को । > टेनाइट 
1011118, रग-संस्कार , रगत *। > टोन्‌-इन्ग 
10111986, 1. टनभार, टनमान; 2. (42414) 
जहाज-महसूल । > टेनिज 
1011€, मीटरी टन । > टन 
1010716€1617, 1. टोनोमीटर; 2. (1111111९ 
०) स्वरमापी; तानमापी; 3. (0 7८55111६} 
दाबमापी; 4. (०/ 1९15100} तनावमापी । 
> टेनाम्‌-द्टे 
{01181}, टोँन्सिल, गलतुण्डिका*; ~-11118, तुण्डि- 
का-शोथ। > टँन्‌-सिल; टांन्सिलाइदट्‌-इस 
1019501191, नापित्तीय, नाई का; मुण्डन- । 
> .टँन्‌सांःर्‌-दअंल 
10108 प्16€, 1. मुण्डन; ४. मुण्डन क ०, मूडना। 
> टानशें 
1011158, पेरी-संकोच । ¬> टोनंस 
100, 1. (९८८55701) ज्यादा, अधिक; 2. (९४ 
{१९१01८1} अतीव, अत्यधिक, नितान्त, निपट; 
3. (050) भी; 4. (10८९00९) इसके अति- 
रिक्त । > 
1001, 1४., 1. (22116111) ओजार, हथियार, 
उपकरण; 2. (107511/1401111, 40441005} 
यन्त्र; 3. (1८05) साधन; उपकरण; 4. (4 
2९501, 10) कंठपुतरी +} 5. (४०० 
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01141716) छाप +, --४., 1. (८ 51०11) गहना, 
काटना; 2. (५०००८) छाप* लगाना; 3 (९१८) 
ओजार देना; ~ 91018, आराम से गाडी 
मे चलना । > टूल 
००1९7, छनी* । > ट्ल्‌-ओं 
{0०17118, नक्क्रारी*; अलंकरण । > ट्‌लू्‌-इन्ग 
१००, तून । >ट्न 
८००६, #., 1. भोपा; सीटी +^; 2. (0/ 111710९८} 
तूयेनाद; --४, भोपू बजाना; सीटी* देना; 
तुरही* बजाना । > टूट 
10011, #., 1. दति, दन्त, दशनः; 2. (/01£) 
ददाना, दाता; 3. (८०६) दाता; + कट, 
खंटी*; 51181 ^~, दंतिया+; »०{-~~, चौर- 
दन्त, कुकुरदन्त; ऽ९॥ ० ९९11, दन्तावलो #; 
~~ ४१ 7811, पूरी शक्ति* से, तन-मन से, जी- 
जान* से; भा1€त {0 {€ ट्ट), पूणेतया 
ठास्त्र-सज्जित; (251 1) 011€'5 {ल्ल}, के 
कारण फटकारना या निन्दा* के ०; €७८2]€ }$ 
{1€ ऽ) 9 0165 1€€॥1), बाल-बाठ बचना; 
711 1८ {व्ली त, कै बावजूद; का सामना 
करते हुए; के मूक्राबले मे, के विरुद्ध; 19५९ 
४ 5५१९९१६ ~, मीठा पसन्द क ०; एण† ल्ल 
1710, प्रभावी या कारगर बना देना; कड़ा 
या सस्त बनाना; ऽ€{ ०1€75 {६८1 0) € €, 
खटकना, अप्रिय लगना; नफरत* पैदा क०, 
अरुचि* उत्पन्न कण; --., दात लगाना; 
दतिदार या दतुर बना देना; पकडना; फसाना। 
> टू 
१००४१ /०८१९, दांत का ददं, दन्तश्ूर; 
~ णी, टूथब्रश; दातुन+*, दातौन+; 
~~-€० 71४, महीन कघी* । > ट्‌थ्‌-एकं 
१००९, 1. द॑+तोवाला, दंतुल, दन्ती; 2. (५ 
५५११८८१ ८/८.) दन्तुर, दन्तुरित, दतिदार, ददाने- 
दार। | > ट्‌थट = ्‌व्‌ड 
६००1, घंट । > दूथ्‌-फूल 
10011118, 1 दन्तुरण; 2. (० ८८५) दाढा; 
~--{121€, धारी रन्दा । > ट्‌थ्‌-इन्ग 
{0011/1688, दतहीन; पोपला (० ०40}; 
~~~ 111911९, दन्तक्षतः; ---291€, ~--- 0०५५ ~ 
तला, मंजन; मिस्सी*; ~1८1, विलाल, 
दंतखोदनी*, दन्तकुरेदनी *; -~-- 12१९, दन्त- 
पट्विका+; --811€11, गजदन्त-कवची; 
-~8011€, स्वादिष्ठ, जायकेदार, मजेदार; 
~ ०११, दन्तिमूर । 


147 


¶ 0१५2. 


10010, 1. (८८111 (५१९८ 1८८{॥) दतुला, 
दंतुर, दू; 2. ऽ८८ 700 । > ट्‌थ्‌-द्‌ 
10०0116, बरसूरी + बजाना; हल्के से भौपू बजाता 
रहना । > टृटेल 
107, #, 1 (5100017) शिखर, चोटी; 
(11८5८ / 04) शीषं, शीषभाग (५150 ५/ 4 
04९९), सिरा; 3. (1., (८५९5 ५/ (1101110 
९/८.) पत्ते; 4. (0 ¢ 1८९) फुनगी*, शिखर, 
सिरा; 5. (० (1८ 1८०4) चाद+*; 6. (५/ 
€*०"7द) ऊपरी तह्‌* या परत^+ या तल, 
7. (0 ४५९१९) फलकः; 8. (1/८ ५4} 
ऊपरी भागः; साज (५८ ¢ 510९); 9. (८५०४९) 
0/ ¢ ८47114९} टप +, 10. (८1५) दढक्कन, 
ढकना; 11. (111९5 +, #10८९) शिखर, 
चोटी *; परमोत्कषं; सर्वोच्च पद; प्रथम स्थान; 
12. (1411105 †९€#^८८) पराकाष्ठा+, चरम्‌ 
विन्दु; 13. (1111105; 100९0151) परम तेजौ ^, 
परम तीत्रता*; 14. (०01८5 ५1) सर्वोत्तम 
अंश; 15. (141० ०/८ 1450) मचान; 
16. (8111005) कलर्ददार बटन; 17. (॥1९॥- 
९४ €८५) सब से ऊचा गियर; 18. (४0) 
लट्ट्‌; 8१ 11€ ~ ण 0165 ५०१८८, खूब 
चिल्लाकर; 110 01९5 ~, आपे के बाहर 
होना; (०८ (0 {€ ~, विशिष्टता^ प्राप्त 
कं ०, 0) ~~ {10 ६06, सिर से पैर तर्क, 
एड़ी* से चोटी* तक; &० ०४८ (1८९ “~, 
आक्रमण. कण०, में कूद पड़ना; ०) ~, ऊपर; 
3}८्लु) 111"€ 8 ~, गहरी नींद* सोना; -- 4 , 
1. (0४ 10) उपरला; ऊपरी; 2. (1/1 4९९८९, 
1011९151) परम, चरम, सर्वोच्च, उच्चतम; 
3. (१८५४) सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम; 4. (150) सवं- 
प्रथमः; ~~ ५१०९, मालिक; ~ 181, ऊचा 
रेशमी हेट;--४., 1. (4⁄1 04} ढकना (५ (14); 
टोपी* लगाना (4 ८4#); 2. (*६१#०४८ (0/0) 
सिरा काटना; फुनगियाना (^ (५८९); छटना 
(1411९); 3. (९०८ {0#) शिखर पर पहुंच- 
ना; 4. (४८ /*5४) सर्वप्रथम होना; 5. (5५ 
0055) से बढ़कर या श्रेष्ठ होना (1 ८४८९।- 
(८८९); से ऊचा होना (४# 1९/11); 1९ ~ऽ 
51 {९८1।, वह्‌ छः फुट ऊचा हे; ~~ 07, पूरा 

क०, ~~ ४१, पूराया मह तक भरना। 
> टप: 

10782, पुखराज, पृष्पराज, जबरजद्‌। 
> रोषं 


¶ 09-80015 


{07/-00018, ऊचा बूट; ~€09†, आवर- 
कोट; ~- 08 ल, स्वेत्तिम, सवेभ्रेष्ठ; पहले 
दरजे का; ~- ५417688, खाद * विकछाना, फसल 
मे खाद^ देना; ~-47<981008, बिलछायी जानें 
वाली खाद^; ऊपरी टेप। 

१०९, ४., खूब राराब* पीना; ., 1. (8"८व- 
4100050) स्तूष; 2. (€»००९) बाग, फलोद्यान; 


3. (14710 &#०४९) अमराई* । > टोप 
०१९९, टोपी* । > टो्‌-इ 
॥०€ा, मद्यप, शराबी, नशेबाज । > रोप्‌-अं 


10701811, पहले दरजे का, उच्च कोटि* का, 
सवेत्तिम । > टोपुप्लादइट 
1001४1८1), लबालब या मुंहामृह भरा। 
१०१५९०४७, रेतीका; ककडीका। > टेफरशेस 
10161, जहन्नुम; नरक । > टोफ़'ट 
१० |-16९४४४, अस्थिर; डौँांडोक; ~--1016, 
पहले दरजे का; बहुत बदिया । 
10701, टोपी* । > टोप्‌-इ 
1001915 31, कतंन-कला+। > टोप्‌-दर्भरि 
१०1९, विषय, प्रसंग, प्रकरण, मजमून । 
> राप्‌-इकं 
1०701621, 1. (०/ 11८ 1०10) प्रासंगिक, प्राकर- 
णिकः; 2. (#१%1९1)) सामयिकः; 3. (1 -10-412) 
आधुनिक; 4. ((०८०॥) स्थानिक; सीमित । 
> टाप्‌-इकल 
{0714101, 1. ((५1/ ०/ ॥41#} चोटी +; 2. (0/ 
९५/९5) करगी* । टपृनांट 
{07170 991, दूसरा मस्तूल । > ठपूमास्ट 
{0} 71081, सर्वोच्च । > टापूमोस्ट 
{000¶८ा, पहले दरजं का; सवंत्तिम ।. १ 
> टपूनांच 
10700/£79ला, स्थलाकरृति-विशेषन्ञ; 
61370116, स्थलाकृतिकः; ~&12101$, 
स्थलाकृति*, स्थखाकृति-विज्ञान; स्थान-वणंन। 
> टंपांग्रेफः; टपग्रष्‌ दक; टंपांगररेफि 
070०108 $, स्थान-विज्ञान । > टेषांरजि 
10{0011$72, स्थान-नाम,; -~४, स्थान-नाम- 
विद्या* । > टार्पनिमः; टेपोँन्‌-इमि 
10] €, 04} , सवेत्तिम; !५., ऊंचा रेशमी हट । 
> टाप्‌-ञ 
10701118, पहठे दरजे का, बहुत बदा । 
> टीप्‌-इन्ग 
1071९, (करजकर) गिर पडना; गिरा देना । 


> टरपंल | 
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४०7 /-ए11011+$, सवे प्राथमिकता, ~~ -181- 
118, सर्वोच्च; ~8211, तिरकट सवर, गवर; 
~--9८८1€४, परमगष्त; परमगोपनीयः; 
~-9011, ऊपरी मिदर * , उपरिभृदा* । 
1009 ङ$प्राश्ड, वद., 1. (14{514८-401011) 
उलटा-पुकटा; ओंधा; 2. (1# 275004९) अस्त- 
व्यस्त, बेतरतीब; तितर-वबितर; -५4४., 
उल्टे-पुरटे, ओँधे; --४., उलटना-पलटना, 


ओंधाना। > टाप्सिर्टेःव्‌ -इ्‌ 
१०५९, टोपी* । > टोक 
0, 1. (०८९) ८५) कूट; 2. (1/1) 
परहाडी* । > टाः 
10121, मूसा-संहिता* । > ठःर्‌-अं 


{01८11, 1. मश्ञाल +; ९८11८ ~, चो र-बत्ती +, 
2. (‰.) प्रकारा-स्तंभ, पथप्रदशं क; ^~9€21- 
€, मशालची; 3. (1€.) प्रकाश-स्तंभ । 

> टोँःच 
{01८11070 270€ा, खुरदरा केाग्रज्ञ। 
> टःशोँन 

1०16} १००५, नेवा री*, लोहजंघा, कोटा- 
गन्धार । > टःचूवड 

{07ा6, #., 1. यातना*, यन्त्रणा^; 
2. (411&"415#) सन्ताप; 3. (९५०१) कटक; 
--४., 1. यातना* देना, उत्पीडितं कभ; 
2. (५८55) सताना, तंग क ० । 

> टः्मेन्ट (.); टँःमेन्ट (*.) 
1071ल€ा६।।, पंचपर्णी । > टमेन्टिल 

॥017111€ा{०, उत्पीडक; अत्याचारी, जालिम। 


> टोःमे'नरःं 

†0170€11116€88, यन्त्रणा* देने वाली * । 
टा-मे'न्‌-टिसि 
10111112, पेचिश^ ¬> टा-म्‌-दनं 
पणा एलाजल्ला, के हन्द में पड़ा हृंजा 
अन्तद्रन्् मं ग्रस्त। > टँःत 
1०11200, 1. टाँरनेडो; 2. (८011110204व) 
बवण्डर, घूर्णवायु; 3. (5८०१५) तूफान; +. (‰&.) 
विस्फोट । > टोनेडो 


००४५७, 01086, सूजा हृजा; उभरा हुआ 
उभाडदार। > टाःर॑स; टंरोस 
101[€00, ?., टां रपीडो; ४., 1. टाँरपीडो 
मारना; 2. (£ .) व्यथं कर देना; बरबाद क ०; 
नष्ट कर देना । > टोँःषीडो 
10010, 1. (51€50) तन्द्रालं, निष्क्रियः 
निर्जीव, भावशुन्य; आलसी, सुस्त, काहिलि 
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2. (५) सन्न, जड़, टिठुरा हुआ; 
3. (40111111 ; ०/ 1110८111व707ह 11171445) 
प्रसुप्त; ^~11$, निर्जविता*, जलस्य, सुस्ती*, 
काहिली*; जडता^, ठिटुराहट^; प्रसुप्ति* । 
> टां.प्‌-इड; टा.पिड्‌-इटि 
{0णा, 1. (31/00) जडता+, जडिमा^; 
2. (४41८९१८९) उदासीनता+*; 3. (ऽ५६- 
&51111८55} काह्ली* निष्क्रियता, निर्जवि- 
ता*। > टांःप्‌-अं 
{014 ८2१९५), कंटीदार । 
> टोँक्वेट; टक्वेटिड 
६०५९, ६०1८, 1. गंधे हुए सुनहले या 
रुपहटे तारों की) कठी *; 2. (151८5) बल- 


आधूणे, एेठन^ । > टोँःक 
10116/9ि6॥0), तापन; शुष्कण; ~, 


1. तपाना; 2. (८) सुखाना । 


> टोँरिफ़कशेन; टरिफ़ाद्‌ ' 


{पला 2. प्रचण्डः धारा+ वेगधारा^ 
2. (10/70 +) मूसराधार वर्षा; 
3. (‰&.) प्रवाह, बौछार+, भडी*; ^-12), 
1. वेगवान्‌, वेगवती+*; 2. (4८ ९} 0 
101८11४) वेगप्रवाही (संस्तरण, ८441६) । 

| > टाँरन्ट; टररिनरशेल 

10111, 1. (०५) ॥0॥) तप्त, बहुत गरम; 
2. (2८९ 1/0) सूखा; 3. (04९11) अतितीव्र, 
उत्कट; ~~ 20116, उष्ण कटिबन्ध; ~-11४, 
उष्णता*; बड़ी गरमी* । 

> टँरिड; टांरिड्‌-इटि 

1018101, मरोड़*, एेठन +; ~-91, मरोडी । 

> टँगेन; टःशेनेल 

10180, 1. (11/17 ९/ ऽ(41/९) धड-प्रतिमा^; 
2. (11411140 11116) घड्; 3. (€ .) अपणं 
रचना^; बिगाड़ हुई रचना^*। > टःसो 
१०1१, 1. (2410८) हानि+, क्षति+, नृक्रसान; 
2. ("०111 4) अन्याय । > टोट 
1011116, 1. (11४ब्) मरोड़ा हुआ, व्यावतित; 
2. (८५#०८व) टेढ़ा, वक्र; 3. (८71८4) कण्डलित । 

> टँःटइख 

{०110 प७, अन्यायपूणं । > टँः्शेस 
10110186, कचूजा, कच्छप, कमठ, कूम; 
18116 ~, स्थल-कच्छप : 1€त 5{1681८6त ^~, 
साल कच; 5181760 ^~, छतनहिया कचा; 
(गाता 1026त ला79]017, रामानन्दी 
कज; 562 ~, समूद्री कच्छप ; &1"€€ा) ऽ€8 
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{प्रा11९, (समद्र) हरा कजा ; 1० ५,1९5 १९९ 
{116 बाजरी कचञाः; 72.167 ~, जर- 
कच्छपः 811९5 501† 51€]] ^~, सेवार 
कुज; ऽ०पलः 5४ शल्‌] ^, चिकना 
कचा; प्त (प्रा, कचुदू*; ^~ -511९11, 
कपर । > टस 
1011०81८, टेदा-मेढापनः; वक्रता+; कपट । 
> टाँःटचृआंस्‌-इटि 
1011४०8, 1. (21747116) टेढा-मेढ़ा, चक्कर- 
दार; 2. (८००¶८्द्‌, ८40८व्‌) टेढ़ा, वक्र; 
3. (९८८८१) कपटी, धूते, कुटिल; 4. (0 
5147९) अस्वाभाविक, आयासित । 
> टोःटुयूअंस 
†011ए४€, 1. 1. संतापन, उत्पीडन; 2. (41) 
यंत्रणा*, यातना; 3. (4257) सन्ताप; 
--2., 1. शिकजे मे खिचवात्ना, यंत्रणा^ देना; 
उत्पीडिति कण, संताना; बहुत अधिक कष्ट 
देना; 2. (4 1८ ९८.; क151014) तोड़-मरोड 
कर अथं निकालना, खींच-तान^ से अथं 
गाना; ~, संतापक, उत्पीडकः; अत्याचारी । 
> रोच; सर्च 
णा फ्रा०ण5, सन्तापी; दुःखदायी । 
> टँःचरस 
{0111086 , {01110 प5, मन काम्यं । 
> टायुं/लोस, ~~क्स 
101४8, 1. (0०५.) पुष्पासन; 2. (1011.) वृत्तज 


वलय । > टाःरंस 
01४, टोरी, अनुदारदली । > ठःर्‌-इ 
1080, अनाप-रनापि, अण्डबण्ड । ~> टांश 


0७8, 1. (110४ 4) उदछालना; 2. (०) 
फक देना, डाल देना; 3. (८) भकटकना; 
~ 01165 1680, सिर भटकना, सिर भटककर 
उठाना; 4 (110४ ८९०1) आलोडित क ०; 
हचकोके खिलाना, हुचकाना 5. (~ ## ¢ 
८01) सिक्का उदछालना; 6. (९५1९) 
हिलाना; हिलाना-इलाना; 7. (0८ ९९५८९) 
हिलना-इलना, अशान्तं होना; लहरे* 
मारना, तरगित होना (५ 9०५); 8. (ऽ) 
भूमना (0 04८05}; 9. (५८, 
510) इबना-उतराना; 10. (४० ८6044 
८57८5514) करवटे* बदलता रहना; 
11. (१८ 071६ 4001) हचकोठे खाना; 
~ ०275, चप्पु ऊपर उठाना; ^~ 00, 1. (¢ 
1.11) पी डालना, चटा जाना; 2. (५८१९) 


161 250 


आसानी" से या जल्दी कर डाखना; --1., . 


उछाल, उत्क्षेप; टांस, सिक्का उक्वालकर 
निणेय, -उत्कषेप-निणेय; कटका; हचकोला; 
1216 8 ~, घोड़े से गिरजाना। > टस 
0४, ‰., 1. नन्हा बच्चा; 2. (0 (14140) 
शराब का घट; 3. (5101 01/41/1144) अल्प- 
मात्रा+; 4. (०५) जोड, योग; --४.., योग 
निकालना; --.., कुल योग होना, तक बढ़ 
जाना । > टर 
10191, 1 ., 1. (८011८1८) पुरा, पणे, संपूण, 
समग्र; समूचा, सारा, कुल; 2. (५0507५1९) 
निरा, नितान्त, निपट; ~ 0115९ ख-ग्रास, 
पूणं ग्रहण; ~ 1058, कूल हानि; ~ जथ, 
सर्वागिक युद्ध; --., जोड, योग, जमा+, 
मीजान^+; &211त ~, सवैयोग; -४., जोड 
निकालना; तक बढ जाना; कूल जोड होना । 
> टोर्टेर 
{01 जता, व्तु., सवेसत्तात्मकः; एक- 
दलीय; ~~ 5181९, सवेसत्तात्मक राज्य; --11., 
एकदल्वादी; सवेसत्तावादी, सर्वाधिकारवादी; 
~19771, सववंसत्तावाद, सर्वाधिकारवादः; एक- 
दलवाद; एकदलीय शासन-पद्धति^ । 
> टोटेलिटे'र्‌/दअन, ~दर्भनि्म 
{0191115, 1. (८17, ८1)) सम्पूर्णंता+, साकल्य, 
समग्रता+; समष््टि+*; 2. (1०141 400104111) कुल 
जोड़ । > टोटेल्‌-इटि 
1018/1128110171, राशीकरण; ~-1123{07, 
112९, योगमापी; ~112€, योग निकाटना। 
> टोटंला इजेशंन; रोर।लादजेटे, 
~~ ला दज, ~-लखाइज 
1018115, पूणं रूप से, पूर्णरूपेण, परणेतः, सवतः, 
सवेथा | > टोरंलि 
101९, 1. ((८#), ॥41/4) दोना, वहन क ०, ले 
जाना; 2. (८ 401) अपने पास रखना । 
~> टोट 
101९1, टोटेम, गणचिह्व; ~<, टोटेम॒का; 
टोटेमवादीः 1510, टोटेमवाद; ~1516, 
टोटेमवादी । > रोम; टेटे^म्‌-दक; 
टोर्टमिरम; टोरटेमिस्‌-टिक 
101९7, दूसरा । > रेदं 
10 पतला ४्ला 15, इन्हीं शब्दो में । 
> टाट्‌-इड'म वःब्‌-इस 
{०६1९७ १००11९७, हर बार* । 


> टोश्‌-द-ईस क्वोक्‌-इ ईस 
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{011९ 1. लइ खडाना, उगमगाना, रुरजनाः; 
2. (७८ ८१८5८८९१) डाँ वांडोल होना; 3. विनाज्ञ 
के कगार पर खडा होना; ~$, उरविंडोल; 
अस्थिर। > टाट्‌-अं 

१०प्रलौ, ४., 1. (० #04/51८4॥ ८011141) स्पशं 
के ०, छूना; 2. (5115 ० 11८50 2115४.) 
छेडना, छूना; 3. (०८५८5८ ८ ~~) स्पशं कराना, 
चकाना; 4. (८ 0 ८०८ 2 ८०04८) मिरखना, 
मिला हज या सटा हुआ होना; 5. (¢ ९९) 
दबाना; 6. (^) तक पहुंचना; 7. (@- 
000८0 2 ८‰८९।१८१०८९) को बराबरी*#* क ०; 
8. (८ 04111246, 2401) पर कूची* या 
पेसिक* फ़रना; 9. (2/८55, दध) प्रभा- 
वित कण, पर गहरा प्रभाव डालना; पर असर 
क०; द्रवौभूत क०, पिघलाना, का हृदय चछ 
लेना; उत्तेजित क ०; 10. (% 5१८५) चना; 
जिक्र कण, चर्चा+ चलाना; 11. (८०१८८) 
से संबंध या सरोकार रखना; 12. (4 01, 
~~ ५, ८4/ 2) ठहूरना, कगर क ०, जाना; 
13. (५८ 5111110) हककी क्षतिभ पहु 
चाना; 14. (०५८41) पाना; 15. (४००४, ~ 
50180द}, /०#) से उधार केना; 16. (९८1 
0110, ८०0८ ८7) सुरुभाना, निपटाना; ~ 
१०५, 1. (14९) उतरना; 2. (९2!) अक 
बनाना (गोल के पीछे गेद से जमीन+ छूना); 
^~ 00, 1. (८८/5८ 10 2#10व€) दागना, 
दाग देना; 2. (@ 52९!) भटपट बना लेना; 
~~ 01, ~~ ण0, का उल्छेख क०, की 
चर्चा+ चलाना; पर थोडा सा प्रका डालना; 
~ प, 1. ठीक कर देना, दुरुस्त क ०; 2. (४ 
04111111, 22/70) पूरा क ०, अंतिम शूप 
देना; 3. (20) चाबूक मारना; 4 (९४०८, 

10) जागरित क०; --., 1. (0५ 
101८८001) स्पशे ; संस्पशे (0८ 11/19) ; संसग 
((01ब८{); 2. (4८ ° 10100101) स्पशे, 
स्पर्ञंन; 3. (ऽ८१७८ 0/ 1०0८0) स्पदे, स्पक्शेनाग; 
4. (51०८) स्पशं (८८11 8430); घसीट* 
(1011 ९7); 5. (४4८८) पुट (150 1६.) ; 
थोडा-सा, अल्पमात्रा* (51477 11410171); 


3 ~~ ण टण्ल, हल्का बृखार; 6. ¢) 


जांच; प॑ 10 11€ ~, जचिना; 7. (5141८, 
1८८/114"/6) लैली*, ढंग, तरीक्रा; $. (८01- 
10111116411007, 27 ~~, 047 2 ~~) संपकं, 
संबध; मेल-जोल (50८14 ?८14110005); > 
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1687 ~, बाल-बाट बचाव; 2६ 9 ^~, स्पर्ल- 


मात्र से। > ठेच 
१०४१8१16, स्पृश्य, स्परग्राह्य । > टर्चे्ब॑ल 


{0प्र८ी-814-&0, व्वु., 1. (150) सखतर- 
नाक; 2. (11114) नितान्त अनिरिचतः; 


3. (८450) सरसरी; --॥1., खतरनाक 
हाटत*; अनिश्चय । 
१०४०८१९, 1. प्रभावितः; द्रवित; 2. (१८१८४ 
९द) किचित विल्लिप्त । > ठेच्ट 
१०४८7०16 (% €"), प्याला। > रेचहोल 


{0 प्लौ7९७8, चिड़चिड़ापन, तुनकमिजाजी* 
> टेचिनिस 
०णलौाण६, कद्., 1. मर्मस्पर्ी, हूदयम्राही 
हदयस्पर्शी; 2. (८१९४०) कारुणिक 
0/९ ., के विषय मं; --५., स्पशे । 
> रेचिन्ग 
!०पतौ ०९, पाद्वे-रेखा^ । 
10४८ -716-101, गृलमेहदी * } 
{0 प्लशणाौा€ (४. कद्‌ 11८.), कसौटी" 
निकष । > ठंचस्टोन 
१०८१५००५, सड़ी या पुरानी लकड़ी* । 
> रेच्वड 
10 $, 
मिजाज; 2 (00८/5८115717४८) अतिसंवेदनशील 
भावूक; 3. (2५८८०५८९) अतिसुक्रुमार । 
> ठचि 
1०४६, 1. (ऽ {८4/0८} चौमड, चिमडा 
2. (51/01 14९८) मजबूत; पक्का 
3. (51) कड़ा, सस्त; 4. (०८5) तगडा 
हटू-कटरा; तितिक्ष (1420); 5. {704९ 
04141, ”701८107) उहृण्ड, उजड्ड; उग्र 
(१1107255) बेरहम, निष्ठर; कठोर 
7. (570०) हरीका, अड़यिल, जही 
8 (8१८7८ 0 20) कठिन, दुष्कर, दुःसाध्य 
मुरिकलः; --%., गण्डा । > टेफ़ 
१०४६६), कंडा, सङत आदि (5८८ 70ए८प्त) 
नना या कभ । > ठक्न 
१०प९17€88 (5८८ (700८); चीमडपन; 
मजबूती +; कडापन, सस्ती*, कड़ाई+*; तगड़ा- 
पनः; उदृण्डता+, उग्रता*; बेरहमी*, निष्ठ्र- 
ता*; हठीकापनः; केटिनाई*, मृरिकल ^ 
> टेंक्-निय 
१०४९९, १० €\, कृतिम बाल । 
> दूषी; ष्‌-ए 
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. (2121८) विडचिडा, तुनक- 
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¶्०णा) 2. (1/० 1#05{0८4०4}) दौरा, 
परिक्रमः; 2. (@$ ¢ 10141751) पयंटन, यात्रा*; 
3. (९४८५475 १011, 74९6} सेर^ श्रमणः; 
4. (50! ० ९") दौर; ^~ १८ ०८, 


कमाल, चमत्कार; -., दौरा, यात्रा^ 
सेर+ या भ्रमण क०। ~ > टरं 
{0णा9111100, चरखी" । ¬> टअंकिलयंन 
४०181, पयेटक । > टुर्‌-दस्ट 
{0 प्रा{510, पुर्यंटन । > ठर्गर-द्ज्म 
10 णाकऋश&, तुरसली* > ट्जंमंलिन 


{078 ता6४, 1. ((0011८)) नेजाबराजी 
2. खेल-प्रतियोगिता*। > ठं; = टु्भँनेमेनः 
{०४714 प, रक्तबन्ध्‌ । 
> टुरअन्‌-इ-के = दुर्भन्‌-इ-के ट 
१०४७३1९, अस्तव्यस्त कर देना; उलट-पूलट कर 


देना । > दाउर्जेल 
१०४५७५४, अस्तव्यस्त । > शाउज्‌-द्‌ 
{0४, ग्राहक जटाना, दलाखी* क; ~ 


70प्रात, चृडदौड* के विषय मे गुप्त जान- 
कारी^ प्राप्त कण; -11., दार; (घुडदौड* 
के विषय में) गृप्त सूचना+ देनेवाला । 
| > टाउट 
10, 11., 1. मोरा सनः; 2. (6८711 {०५८१} 
खिचाव; 3. (014) खिचाई*, खिचावट*; 
119५९ (131९) 111 ^~, अपने पास रखना; वश्च 
मे रखना (या क ०), नियंत्रित कभ; की जिम्मे- 
वारी*लेना;--?.,1. (1.10) सींचना; 2. (24६) 
घसमैटना; ~28€, खिचाई*, नौकषंण (शुल्क) 
(1118) - 76९, ~(1£)- € मून+; 
~(10£) -16{, महाजाल । >टों 
१०७३149, 1०276, 1. कौ जोरः+, की दिकशा* 
मे; 2. (८5 १९८75) के विषय मं; के प्रति; 
3. (० 1८ ०5८ 0) के लिए, के हेतुः; 
4. (11८42) के आसपास, के निकट । 
> टाःइज, टोअंडज, ट वांःडज; टर्बोःडज्त 
१०४९], #., तौलिया; अंगोछा, गमछा (ऽ५८।1) 
{70 1) (€ ~, हार मानना; --४., 
1. (तौलिये से) पोना या शरीर पोना; 
2. (10450) सूब मारना । 
> टाउ-्गल --रसाउ-इल 
10, #., 1. टावर, मीनार+ लाट^; बृजं 
(4150 00511070); 2. (01.८55) क्रिखा, गह, 
दुगे, कोट; ~~ ग ऽप्लादहटधा, (पक्का) सहारा, 
विश्वस्त सहायकः; 3४०४ ~~, अल्गाव, 
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पाथेक्य, विविक्ति*; --४., ऊँचा उठनाया 
चढना; ~~ १०९९, 1. बहूत उचा होना 
2. (1‰&.) से बढ़कर होना; ~1£, 1. बहुत 
ऊंचा, बुलन्द; 2. (४101000) उग्र, अतितीव्र 
प्रचण्ड | > टाउ-्ओं 
10 शा), 1. शहूर, नगर, टाउन; 2. (51441 ~) 
नगरी*, पुर, कसना, पत्तन; &० 10 ~, रंग- 
रलिर्या* मनाना; फूके न समाना; खक हाथों 
कच कृ०; 10811 80 विट; ~~ 2768 
नगरक्षेत्रे; ^~ वला, नगरपालिका^ का मशी 
^~ 0077161}, नगरपालिका+, ^~ ८०पप्रलाानः 
नगरपाल; ~ (णलः, दंडोरची, दंढोरिया, 
मुनादी* करनेवाला; ~ 911, टाउन-हार, 
नगर-भवन; ~~-िभाौ€ा, नगर-निवेशकः; 
~ - 01211111, नमर-भायोजनः; ~8{17, 
नगर-क्षित्र; ^आ शा, ~~, ~-80€ग1€, 
शहरी, नगरी, नगरवासी; पुरवासी; ~ ध्न, 
अफ़ताह्‌* । > टाउनं 
10 $, सन जसो ! > टो-द्‌ 
०२८०९११४, `विषाक्तता+ विषरक्तता* । 
टकसीम्‌-दर्ओे 
106, 1. (0 07501) विष का, वेषिक 
(01501015) विषृला, जहरीखां, विषाक्त 
3. (८/5८द ¢ {०501} वं पिक, विष-जन्य । 
~> टौक्स 
१०५१८१११, वकु. , विषला; ., विषं । 
> ठास -दकन्ट 
1०२1८61, विषाक्तता+। > टोक-सि-सि-टि 
10०2160 /108162}, विषवज्ञानिक; ~-10& 15६ 
विष-विज्ञानी; ~108£४, विष-विज्ञान । 
> टाक्सिकंलोजिकंल; टोँक्सिकरलं/जिस्ट, ~जि 
10160110911;8, विषोन्माद । 
> टोक्िसिकंमेनूरयं 
1०160518, विषजन्यं रोग । 
> टाोँक्सिकोश्‌-दस 
10310, जीव-विष । > टक्स्‌-दन 
1०311001, विषमीति* टाविसफोबृयं 
{00 /1116€, धनुद्धर, तीरंदाज्ञ, कमनेत 
01115, घनविद्या^, ती रंदाजी* । 
> टकसफि।दलाईट, ~इलि 
१०४, #., खिलौना (750 ‰€.); ९., 1. खेलना 
खेलवाड्‌ क०; 2. (/०॥4/2) पर हाथ फेरना 
3. (८110 ००९) ठ्‌गना; 4. (1011 व 5५0८८) 
ऊपरी तौर से दिलचस्पी* केना । राड्‌ 
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{196९, 11., 1. (५ 7471८55} जोत ^; 111 {116 
^~5, जृता हुंजा; काम म जुता हंजा; पल छण्ल 
1116 ~~5, विद्रोह क ०, अनरासन भंग करना 
उत्पात, उपद्रव या ऊधम मचाना; 2. (४५८९) 
खोज+*; परदांक, पदचिह्व (०५/४५); 

(31, 1141) चिह्भु, निशान; संकेत 
अवशेष (४८5८८); 4 (5114 @"/400111) 
अल्पमात्रा^, लेश, लवलेशः; पुट; ^~ ध॑लााला15, 
सूक्ष्ममात्रिक तत्त्व; 1:८6] ^~ °, खोज-खबर^ 
लेता रहना; 1०5€ ~ 9, ध्यान से उतरना 

स (56८०) रूपरेखा" प्रस्तुत क ° 
खाका उतारना; खीं चना; 2. (11९) लिखना 
कठिनाई* (मृरिकल*+) से लिखना; 3. (० 
14150200 {4८} अन्‌रेखण क ०, अन्‌- 
रेखित क०; 4 (८८४) खोज+ पर चलना 
5. (८ 410) पर्‌ चना; 6. (114 04} का 
पता लगाना; खोज निकाखना; 7. (४८७८११८) 
वर्णेन क०; अंकित कृ०; विकास की रूपरेखा 


प्रस्तुत कण; ~ षाः 10, से सम्बन्ध 
मिकाना। > ठेस 
2८९४१1९, अनमागं णीय । > टसबेल 
{73८€1९88, खोज-मिटा । > दृू-लिस 


{72<€ा, खोजी, अन्वेषक; अन॒रेखकः; अन्‌- 
ज्ञापक; ~ एणाल\, चमकदार गोली*; ` 
€]ल्€ा1{, अनुज्ञापक तरव । > टसं 
४३८९४, अलंकरणः; नक्कराशी*। > दृर्सरि 
2८069, 1. (८17170८) रवासप्रणालः; 
2. (2/८) वाहिका+ । 
-को-अं -= टेक-द-अं 
{-व्लीलंरत, वाहिनिका^ > ट-कि-इड 
185, इवासनटी-रोथ । 
> ट-कि-आहर्‌-दस 
{18617€010771$, इवासनटीच्छेदन । 


टे-कि-आंरमि 
{78लौा01708, रोहा । > टकोभ्‌-् 
{1961 ६९, टेकादूट । > दकाडट 


{19८108, अनरेखण ^~“ -]23.])€1 अनरेखण- 
काग्रजे । > टसिन्गं 
{{2८†, 11., 1. (1277) खोज+; पदांक, चरण- 
चिह् पदचिह् (00101115); 2. (410) 
पगडण्डी*, रास्ता; 3. (८41९४ ~~) ऊींरके* 
4, (८015९) पथ, मागं; 5. (0 4211040} 
पटरी, रेकपथ; 6. (०८04002) चक्र 
पदी+*; 7. (0510010८ ९८०४९९१ ४१९९[5) 
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चक्रान्त्र; € ग 11९ ~, गर्त रास्ते 
पर होना (50 ‰&.); विषयान्तर क 9; 
€ गा 501670४" ~~-5, पीला क ०; 
८०५७ ए] ०165 ~5, खोज+ मिटाना; छिप- 
कर काम क०; 1€ 185 8 016€-~~ 716, 
उसका दिमाग एक ही लीक* पर दौडता है; 
वह एक ही विषय में दिलचस्पी* लेता हु; 
7 ०1९'5 ~ऽ, वहीं परः; 1ब५ृ ~~ 2, मं 
दिलचस्पी* लेना, की खोज-खबर* रखना, 
पर दृष्टि+ रखना; से सम्पकं बनाये रखना; 
1056 ~~ ग, ध्यान से उतरना; सम्पकं छूट 
जाना; गी (€ वलो ~~, असामान्य; 
मौलिक; अज्ञात, कम प्रसिद्ध; --४., 1. खोज 
पर चलना; 2 का पता लगाना, खोज 
निकालना; 3. (८001८) पकड़ लेना; 4. (०४) 
खींचना। > टक 
{19619 &€, 1. (10५0111६) कषण; 2. (० 17- 
८९४) रेलपंथ(-परिमाण) । > दृक्‌-इज 
{9४८1६६-लाल्क्मल€ा, इजनछाज । 
9८प६ल., 1. खोजी; 2. (*04) योजक डण्डा । 
> टक 
{1961६1€88, पथविहीन । > दक्‌-लिस 
2५१, 1. (2६10४) भूभाग, प्रदेश, इलाक्राः; 
2. (40141000) क्षेत्र; ११६९३४४९ ^~, पाचनं 
क्षेत्र; 3. (04001101) पुस्तिका+* । => दैकंट 
{961/90111ू, वरयता^, विनय^; ~~2016, 


वरय, विनीत । > टक्टबिल्‌-दटि; दृकटर्बेल 
{2८६४ ६९, 1. प्रबन्ध; 2. (10८1 पुस्तिका^ ॥ 

| > दूकटट्‌ 

४०८०1, केषेण , संकषण > टेक्शन 

{19८1 ४९, कषक । > टक्‌-टेव्‌ 

{26107, टं कटर, करपत्र । > टक्‌ 


०१९, ४., 1. व्यापार कण; केन-देन कण; 
2. (४०९) अदला-बदली* क०; का सौदा 
 कण०; बचना; 3. (८414 21८11401412८} माल 
ढोना या वहन क ०; ~ ०, से अनुचित काभ 
उठाना; --11., 1. (८0०1९८८) व्यापार, 
तिजारत*; 2. (९1411 84510455) दुकानदारी ^; 
3. (0८८04700) व्यवसाय, पेक्षा; 4. (511८4 
८2) चित्प, दस्तकारी* कारीगरी+; 
5. व्यवसायी (-समुदाय); 6. (7., ^~ ५) 
व्यापारिक पवन, तिजारती हवा+; ^~ 709, 
माका, पारका; ~ 1181716, व्यापारिक नौ, 
~“ 7166, थोक भाव; ^~. 11101, व्यवसाय- 
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संघ; मजदूर-संघ, श्रमिक-संघ; ~~-ण110४॥- 

1510), श्रमिकसंघवादः; ~ - 0101181, श्रमिक- 

संघी । > टृड 
{94€, व्यापारी; व्यापारिक जहाज । 


> दृड-ओं 
94681081, व्यापारी; दुकानदार । 

र दृ इजर्मेन 
{194110171, 1. परम्परा+; आम्नायः; 


2. (च 2140) स्मृति; 3. (11451100) हदीस+; 
--2118110, परम्प रात्रादः; 21181, परम्परा- 
वादी ; ~, परम्परागत, पारंपरिक । 
> टंडि।शन, ~न लिज्म, ~-्शेनलिस्ट 
24101, विरवासघाती । > दड-द-टे 
{12त0प्र८९,+ 1. (९४5८) निन्दा* कण; 
2. (०९५८१017 12) मिथ्यापवाद क ०, भूटी 
निन्दा* क ०; 3. (#15/८+८5 ८00४) का अयथाथं 
रूप प्रस्तुत क० । > टड्धूस 
20 पलं भा 91, जीवानुवं्चिकता+ १ 
सहजननवाद । > टंडश्चसिर्भनिऊं 
॥97९६,४.,1. का व्यापार क °; अवैध (४7९) 
व्यापार कण; 2. (१८1८) अदला-बदखी* 
कण; 3. बेचना, का सौदा कण; ~ 0, से 
अनुचित लाभ उठाना; --., 1. (१०४९१८९१ 
० ४८1८5) यातायात; 2. (८०4५८) व्यापारः; 
अवैध व्यापार; ~~ 61016, यातायात परिपथः; 
^~ 1512810, यातायात चक्कर। > दै्‌-इक 
{730 दाप्ल, अवैध व्यापारी। > देष्‌-इक 
29८3६, कटीरा, कतीरा। र>दरगेकन्थ 
॥98९वा91, त्रासदी-कार; त्रासदी-अभि- 
नेता । > टंजीड-दर्भन 
28, 1. त्रास्षदी*, दुःखान्तं नाटक, 
दुःखान्तिकी^; 2. (८८100401) दुःखद घटना+, 
महाविपदा*, दारुण विपत्ति*, विनिपात । 
> दजिडि 
॥2&1८(91), 1. ( #1९)) दुःखान्त, त्रासिकः; 
2. (2 ४५९, 5८८1८, ८४८.) कारुणिकः; दुःखदः; 
3. (८4701110145) अनथेकारी; 4. (5५4) दूःख- 
पूणे; 5. (0147) सांघातिकं, धातक । 
> टजिक; दजिल 
{2£16010€05, तरासिक कामदी* । 
> टजिकोम्‌-इडि 
11811, 0., 1. (40८1442) शृल्ला; 
2. (10८) खोज; चरणचिह्ध (0००51८0); 
3. (411) पगडण्डी +, रास्ता; पथ; --४., 
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1. (2/4) घसीटना, खींचनां; 2. (?८ 4६६५) 
घसिटना, घसीटा जाना; 3. (४०८१) की खोज 
पर चलना; 4 (54६९) फल जाना; 
5. (४८44 2०८४) कुचलना; ~ 91705, तोल 
रास्व; ~~, 1. घसीटनेवाला '* (ऽ (1२411. 
४.); 2. (४९४०९) टेलर, अनूयान; 3. (14) 
भूस्तारी; ^ (0/0) टेलर, फिल्म^* की 
भलकिर्यां*; ~--919 गथ, अग्रसर, पुरोगामी; 
` ^-6\, महाजाल । > टेल 
8111, ४., 1. (८००1) शिक्षा* देना, सिखाना, 
सिखलाना; 2. (2 4 {4/1761414# 00255701 
0 57) प्रकषिक्षित कभ, प्रशिक्षण देना; 
3. (४ ०71८४८5 ८.) अभ्यास क ० या 


कराना; 4. (2 2124) सधाना; 5. (2 - 


1147) अनुवधेन क ०; 6. (८ €) (निशाने) 
पर कगाना, से (किसी पर) निशाना बाँधना; 
--., 1. रेलगाड़ी +, गाडी*, देन ^; 2. (0 
41.255 ८.) वुल्ला; छोर; 3. (१५४१४५९) 
परिकरः; 4. (4 ९04 ! 717९) ताता, करतार, 
पंक्ति+; कारवां (५००५१); 5. (5८१८5, 
%/ ९४८४ ‰८.) तांता, सिलसिला, अनु- 
क्रम; 6. (¢ 1०/६0) धारा+, सिलसिला; 
7. बारूद* की पंक्ति*; 1) ~, तैयार । 
४" ` हतं 
{1217/291९, प्रशिक्षणीय; ~€, प्रशिक्षित; 
~-€6, प्रशिक्षार्थी; ~€, प्रशिक्षक; अभ्यास 
करानेवाला; सधानेवाखा। | 
> द्नर्बेल; दटृन्ड; देनी; टन्‌ 
(91118, प्रशिक्षण; अभ्यास; -~~-९०11९&6, 
प्रशिक्षण-महाविद्यालय; 7 ^~, दुरुस्त । 
> दृन्‌-इन्ग 
119108९, 5८८ 7 ^ए75. > टेप्स 
४1४, विरोषता^, विशेषक । ~> ट टट 
91/07, विरवासघाती; देशद्रोही । > दट्‌-ं 
2110108, 1. (० 4 25010) विहवास- 
घातक; बेईमान; 2. विरवासघातात्मक; देश- 
द्रोहात्मक । > टृटरेस 
४91४688, विहवासघातिनी*। > दृद्रिस 
प्भश्लणकु, 1. (0 10155276) प्रक्षेप-पथ; 
2. (4 .) समछेदी, संछेदी । 
> टजे कट रि = टैज्‌-इक्टरि 
॥13170, 1. (८९५५) टाम^; 2. (८2?) गाडी*; 
3. (¢ 1५०९) बटा हुआ रेशमी धागाः। 
>द्म 
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वा प्राल्‌) #1., 1. (12) जाल; 2. (3१५८९) 
बेड़ी*, पाबन्द; 3. (4750 #7., 2/000८11/0060105}) 
बेडिर्या+, बन्धन; 3. (0-१०0#) कंडा; 
4. (9८21-८0100455) दण्ड-परकार; 5. (10 


"21४ {705८5} दीषेवृत्त-परकार; ऋ. 


1. (410८) में बाधा+ डालना, पर रोक 
लगाना; बेडिया+ डालना; 2. (८८4८#) फसाना। 
> दूर्मल 
॥217101816, “4., 1. पवतो के उस पार 
का, पारपवेतीय, पवंतपारीय; 2. (०४६१) 
विदेशी; 3. (0072005) बबरः; --#0,, 
1. विदेशी; 2. (5141८) अजननी । 
> टृमानूटेन 
धता, ४., 1. धवब-घब+ करते हुए चलना; 
2. (४40 0४ (००४) पैदल चलना, भ्रमण क 
या पार क०; पद-यात्रा#* क०; 3. (25 ८ 
००६०९०९) अआवारा फिरना, मारा-मारा 
फिरना, आवारगी* कण; 4 (120007९) 
कुचकना; --., 1. (5०५) पव-धव +; 
2. पद-यात्रा*; 3. (5004) जावारागद; 


+ (50) माल-जहाज । > ट्प 
धक16, 1. कुंचलना, रौदना, खूंदना; 
2. (1‰&.) पर ठोकर* मारना, पर 
आधात क०। > दुमूरपेल 


17०१7८६, 1. (८८45)/) भाव-समाधि+, समाधि+, 
हाक; 2. आत्मविस्मृति+, 3. (८१८0१05 ८10145- 
१८55) बेहोश *, मृच्छा#; 4. (८1९05) 
स्तन्धता*, स्तल्धि* । > टान्स 

पितदृप्राा, 1. (धव) प्रशान्त, शान्त; 
2. (#८4८९/"7) शान्तिमय; ~-11४, प्रशान्तिः; 
~-112€, शान्त क० याही जाना; ~थ, 
प्रशान्तक । > दन्ग्‌-किविलः; दृ नग्‌-क्विल्‌-इ-टि; 

टृ न्‌-क्वि।खाइज, ~लादइजं 

{7818-, ९, के पार, उस पार का, पार; 
के परे, परा-। 

{12118586{, 1. (८4 ०८) पूरा क ०, सम्पा- 
दित क०; 2. (2० ९५२१८55) कारबार्‌ क ०, 
व्यवसाय क०। > टन्‌ज्ञेकर 

21821109, 1. (090010६) कायं 
सम्पादन, सम्पादन; काररवाई+; 2. (९८५४- 
1९55 ^~) पणाया+^, सौदा; 3. (य) मामला; 
4. (17.) कायेविवरण । > दनजैकरनि 

118118811111९€, पार-आल्पीय । 

> दरनूजेलूपाइन 


(1 


लृपादइन 


च्छ 
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1131182{12111८, पार-अटलांटिक । 
> टेन्बेदट्‌खन्‌-टिक 
{12118/6816€0९ङ$, ऊष्माचाककता^+; ^~८21- 
€, ऊष्पाचाङक । 
> टन्सुकेलंन्सि; टृन्स्‌केलन्ट 
{19118द्लंरुल, प्रेषामिग्राहित्र । > ट्‌न्‌सीव्‌ -अं 
{21186ला14, 1. (८९५८९17) से बढ़कर होना, से 
श्रेष्ठ होना; 2. (९५०८८९) से अधिक होना, से 
आगे बहना; 3. (€ ९९//0114 1211८ ८८.) 
के परे होना) > दत्‌से^न्ड 
॥79118661|€1८९, उत्कषे; ज्ञानाती तत्व; 
अनुभवातीतत्व;लोकातीतत्व; ~~€ा१४, 1. (९४ 
८९१९४) श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, अत्यृत्तम; 2. (11 
६०४८८९7८) ज्ञानातीत; 3. (४९)०14 ८0९7 
९11८९) अनृभवातीत; इन्द्रियातीत; 4. (१८१०१ 
10141244 1411४८३८) लोकातीत । 
> टनसे'न्‌।ङन्स, ~-डन्ट 
7208८04 €0१21, 1. (14115८11) अनू 
भवातीत; 2. (11101४९) अन्तज्ञ ति; 3. (50९ 
10010407) लोकोत्तर; 4. (57 ८८1417४८) 
मीमांसात्मकः; 5. (405145९) गृढ, दुरूह, दुर्बोध 
6. (#4411.) अबीजीय; ~1810, अन्तर्ञानवाद । 
> दैरन्ेन्‌ = टन्से'न्‌डे'न्‌।टंल, ~ट लिज्म 
2156९०0 ध0ला{81, पारमहाद्रीपी । 
नस्‌ कान्टिनेनूर्ेल 
¶1908ला19€, 1. (८०0# ०५) (नक्रख*) 
उतारना, प्रतिलिपि» क ०; 2. (00४ १४०८5) 
प्रतिकेखन क ०, पूरी प्रतिकिपि* तयार क०; 
3. (2 ¢1011८# 5८10) क्िप्यन्तरण क 
4. (८८074) अभिलेखन कभ ; 5. (1114526) 
अन्य वाद्य के लिए तैयार कण; ~, प्रति- 
लिपिक । > टन्स॒क्राइवः; टन्सक्राइब्‌-ओं 
{79156 ६, प्रतिलिपि*, नक्रल +; 101, 
1. (2८) प्रतिठेखन; 2. प्रतिकिपि* । ॥ 
> टेन्‌-स्क्िष्ट; टृन्‌-स्किप्‌-शंन 
{12108€८1, आड काटर्ना; --1010, अनुप्रस्थ 
परिच्छेद । > टन्‌सेक्ट; टनूसे कंन 
{12018€{0४, अनुप्रस्थ चाग, जडा बाज्‌ । 


> टृनसे' 
218, ४,, 1. (९९11८44, 450 40514॥ 
%1९4014/4) अन्तरण क ०, अंतरितं क ०; 


2. (0 4/10110८# ‰#८८ ०# 74८९) ब्रदली* 
क, स्थानान्तरित क०, तबादला कण, दूसरी 
जगह* ठे जाना या भेजना; 3. (14/14 0४८ 
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{० ९0/१८) हुस्तांतरित कभ; दूसरे के नाम 
लिखवाना; देना, सपना; 4. (० १०1९! 
००८०५४१४) अंतरित क०; दूसरे खाते में 
लिखवाना; 5. (11/10) अन्‌चित्रित 
क०; 6. गाड़ी* बदलना; --""., अंतरण; 
बदली*, स्थानान्तरण, तबादला; हस्तान्तरण; 
अनुचित्रण, अनुमुद्रण; अन्तरणपत्र; अंतरित 


सिपाही; ~~ - 0९110 ८86, अत्तरण- 
प्रमाणक । > टैन्स्‌्ः (४.); दन्सूफः (.) 


{12162016 अन्तरणीयः; स्थानान्तरणीयः; 
हस्तान्तरणीय; ~५€, 1. अन्तरिती; 2. (४0 
25 ८4/८2) अंतरित व्यक्ति; ~€16€, 
अन्तरणः; स्थानान्तरण; हस्तान्तरण; (01, 
~€, अंतरितक; ~766, अंतरित; - 
€ु076€1, विशेषण-विपयेय । 

> टन्सूर्फीरबंलः; टृन्सूफंरी 
ठन्स्‌/फरन्स, ^~फर; टृन्सूफःर्‌-अ 

{1218/0६ 7260४, रूपान्तरणः; ~ 16, 
1. रूपान्तरित क ०; 2. (&2%1/,) महिमान्वित 
क०। > टृन्स्‌-फिग्युरेशनः; दन्स्‌-किग्‌-अं 

7281503, 1. वीना, छदना, बेधना, भेदन 
क ०; 2. (1. स्तंभित, हक्का-बक्का, भौ चक्का 
या आश्चयं चकित कर देना; ~10#, बधन 
वेधन, छेदन । > टैन्स्‌-फिक्स; टन्स्‌-फिक््‌-गंन 

{1971599 77, वदल देना; बदल जाना; रूप, 
आकृति+, स्वभाव, स्वरूप बदल देना या बदल 
जाना; ~~291९, परिवतंनीय; रूपान्तरणीय । 

> टन्स॒कफोःमः; टन्सृफाःमब्रल 

॥1318017103{100, 1. (4८) रूपान्तरण (८50 
0114111. , ८100.) ; 2. (१८४ 514९) रूपान्तर; 
3. (012९) परिवतंन; + (८1/1९1८ 
14९) कायापरुट; 5. (0 5८८5) 
कायान्तरण; 6. (८५111) परिणमन । 

> दैन्सू्फमेरन 

{72130717 /2४४९, सूपान्तरकारीः; रूपान्तरा- 

त्मकः; ~€0, रूपान्तरित । 
> टन्सूाःमरिव्‌; टृन्सूकाःम्ड 

{1811810110€ा, 1. रूपान्तरकर्ता, परिवतेकः; 

2. (८९८1८11) ) परिणामित्र। 
> द्न्स्‌ फम्‌ 
7218101711810, विवतंनवाद, विकासवाद । 
> दुन्स्‌-कःन्‌-इस्म 

2१8११७९, ४., 1. (दूसरे पात्र मे) उडेलना;. 
2. (7०04) हधिर-आधानं कराना; 3. (शध) 
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"भर देना; 4. (1&.) मन में बेठाना; का संचार 
कण; 5. (८1८ ९1८४९} में व्याप्त क ०; 
^प्9०, उंडलना;ः रक्त-आघानः; - 
115516९, संचरण-ऊतक; ~\81४९, संचारी । 
> दन्स्फयू्; टं नसूयुश्जेन; दैन्स्‌पयूस्‌-इव 
{1911587688, 1. (4 {707४ ९८.) अतिक्रमण 
क ०, उल्कछघन कण; 2. (00९"5 00/11101119} 
अतिचार क०; 3. (८ 10) भंगं क ०, उल्लंघन 
कृ०; 4. (52) पाप कृ ०, अपराध क ०; ~-10#, 
अतिक्रमण, उल्लंघन; अतिचार; भंग; पाप; 
अपराधः; ~-1४९, अतिक्रामी; अतिचारी; ~-01, 
उल्कघनकर्ता; पापी, अपराघी । > टेन्स्रे; 
दृन्सूमरे शेन; टन्सम्रेस्‌।इव, ^~ओं 
॥811811१7, दूसरे जहाज (गाडी*) पर लादना, 
वाहनान्तरित क ०; जहाज्ञ या गाडी* बदलना; 
~11611॥, वाहनान्तरण ; यानान्तरणः; 
नौकान्तरण । > टैन्‌-क्लिष, ^~रमेन्ट 
{18119 प्रा712166, ऋतु-प्रवास । 


> टेन्सृह्य्भन्स 


{121816९1 6€, -4€ाल$, अनित्यता^; अस्था- 
यित्व; क्षणभंगुरता+; अल्पकालीनता+; 
^€, 1. (० 17141८1) अनित्य, 
नरवर; 2. (1८000142, 45520) अस्थायी; 
3. (९0111८1, 110171८11440#) अत्पस्थायी, 
क्षणभंगुर, क्षणिकः; 4. (४1९) अल्पकाकिक, 
अल्पकालीन; 5. (% ८ &€1411८९) सरसरी; 
6. (५८5८) संयोजक । 

> दृन्स्‌-इ/अन्स, ~अ न्सि, ~न्ट 

#2118111€ा+, असम्बद्ध । > टन्‌-सिल्‌-इ-अंन्ट 

918111प/1011216, पार (ग्र)दीपित कण 
^-1111118101, पार (प्र)दीपन । 

> दरन्सिल्य्‌ म्‌-इनेट; टैन्सिल्यूमिनेशेन 
{7819176€, रवन्ना; निकासी-पत्र । 
> टन्‌-साइअंर-इ 

{1811813101, टांजिस्टर । 

{12181४, 11., 1. (4557116) पारगमन; 2. (४८- 
2#4& ००१४९१९९) परिवहन, वहन; 3. (८055 

` 5141 0 11002) पारगमन; 4. (०४८ ¢ 11९14 
414) संक्रमण, याम्योत्तर-गमन (107८, 
अधो-; "00९, ऊर्ध्वं -); 5. (०1९) माग; 
-४.,पारक ०; ~, मागंस्थ। > दूस्ज्‌-दट 

{19181६10 , 1. (८41८) परिवतन; 2. (055- 
21 ८01) पारम्‌, पारगमन; 3. संक्रमण; 
संक्रांति ; ~~ €10त्‌, सक्रांति-काल, संधि- 


> टन्‌-जिस्‌-ट 
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काल; ~-31, 1. परिवर्ती; 2. साक्रांतिकः; 
3. (४4८11८द 1९) अन्तवर्ती । 

> ट्‌ न्‌-ज्ञि। शंन, ~शेनेल 

1129115111४९, सकमक; ~1€88, सकमकता*+ । 

> टृन्स्‌-इ-टिव, ~निस 


{78151{01$, 1.अनित्य,अस्थायी ; 2. (10001९11- - 


12) क्षणिक; 3. (011८/) अल्पकालिक । , 
> टृन्स्‌-दर्टेरि 
{13118/1219801€, अन्‌ वाय; ~-131€, 1. अन्‌- 
वाद क०; अनृवाद होना; 2. स्पष्ट कर देना 
अथं बताना; अथं लगाना; 3. स्थानान्तरित क 9 
बदरी* क०; 4. कायं मं परिणत क; 6. पर- 
लोक ठे जाना; 6. दूसरे स्थान पर रखना या 
स्थापित क०; 7. (*९17411502) दुबारा भेज 
देना; ~19{९0, अन्‌वादित, अनूदित; ~19- 
1101, अनुवाद, उल्था, भाषान्तर, तरजुमा 
स्पष्टीकरण; स्थानान्तरण (4750 11%5.); उद्‌- 
ग्रहण (1/0 1८40८11); = ~~-1810121, 
स्थानान्तरीयः; ~12101, अनुवादक, तरजुमान; 
स्थानान्तरकः; ~-19 01४, स्थानान्तरीय। 
> दन्स॒लेरटरबेल; टेन्सूकेः; टेन्सलेट्‌-इड 
टेन्स्ले।्शेन, ~-र्गनंल; देन्स्केट्‌ अ, ~्गरि 
{71911811६6 (पला (~-721€), किप्यन्तरण 
(क 9) । > टन्स्‌ लिर्टरेर्शेन; दृन्सलिटेरेट 
{121810८ 9101), स्थानान्तरण । 
> दन्स्‌लंकेशन 
{1813 /[पल्ला८९, पारभासकता +; ~-1४८ ८1 


पारमासी । > टन्सल्‌।संन्स, ~सन्ट 
॥7-919पा21$, 1. लोकोत्तर; 2. (/€.) असार, 
वायवीयं (11151/0314111ब); काल्पनिक 
(75101141); अन्यावहा रिकं (110८1१41) । 
> टृन्जलर्नेरि 
॥915111817106€, पारसमुद्री, पारसागरीय, 
समूद्रपारीय। > दन्जर्मरीन 


{7273 /1116721\॥, प्रवासी, प्रव्राजी; ~~101- 
६०४९, 1. परदेश में जाकर बसना, प्रवास 
क ०; 2. (०/ ०⁄7) पुनजंनम लेना, का देहान्तर 
होना; ~-1116172॥01, 1. प्रवास, प्रव्रजन, 
देशान्तर-गमनः; 2. पुनर्जन्म, देहान्तरण, आवा- 
गमनः; ^~-1111672101 (ङ), प्रवासी, प्रव्राजी । 

> टन्हमाद।ग्रन्ट, ~ग्रेट, ~-ग्रशेन, --श्रे-ट 
न्जूभाषशरटरि 

17817138 /171138101€(~-701391 111४), संचायं- 
(ता^); प्रेष्य(ता+); प्रसाय(ता*); देय(ता^); 
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हस्तान्तरणीय(ता*); स्थानान्तरणीय(ता^); 
आनुबंरिके (० %ऽ८45९); दाययोग्य (0/ ##0- 
0); पारणीय; ~-प्13581017, संचारणः; 
संचरण; प्रेषण; प्रसारण; दान, प्रदान; 
हस्तान्तरण; स्थानान्तरण, पारण; पारगमन; 
^111891४€, प्रेषकः; संचारकः; प्रसारकः; दाता; 
पारगम्य (001052८4 ^0/0९#11/); ~~-11018- 
8111$ पारगम्यता+ । 
> दन्ज्‌-मिसंमेल; टैन्ज्‌-मिसिबिल्‌-इटि 
टन्ज-मि-शंन; टैन्ज्‌-मिस्‌-इव 
टेन्ज्‌-मि-सिवे -इ-टि 
{12187701 1. (८0011071/27८ब€) बताना 
पहुंचाना; संचारित क०; 2. (5८९) भेजना, 
प्रेषित क9; संप्रेषित कण०; प्रसारित क० (2 
10410); 3. (1471 014) आगे बटन, देना; 
4. (14/52) हस्तान्तरित क ° (€४०८ ८८८१); 
स्थानान्तरित क ° (10 411011८» 014८९); देना, 
लगाना (£ 1८९42); वसीयत* क ° (¢) 
211012//1411८6) ; 5. (८८८5८ ४0 {455 ८110161) 
पारित कं ०; 6. (८१10४ 10 0 %55 100014६0 17९1८, 
#८५४, ९८.) पारगम्य होना । > टैन्जू-मिट 
{12113/177111201€, 5८८ 14571591. ; 
^1111{191, 5८८ 11२५प्51/15810्; अंतरण; 
^~ 1011120८€, पारगम्यता*; ~-17111€५, 
प्रेषित; संचारित; प्रसारितः; प्रदत्त; पारगत; 
~179111€ा, प्रेषक; संचारी; प्रसारी; दाता; 
प्रेषित्र (21051114111८111) ; ^~~11111॥191४$, पार- 


गम्याक । > टरन्ज्‌-भिर्टेबेल; टेन्ज्‌-मिरेल 
ट्‌न्ज्‌मिरन्स; टेन्ज्‌-मि्‌।इड, ~~ओं 

टृन्जूमिदटिव्‌ -इटि 

॥12118/11102110 (छा == (7108711); 


कायापलट (कर देना) । 
> टेन्जुमाप्रिफिकेशेन; दन्ज्‌मांग्‌-रिफाइ्‌ 
208 | प्रशा, रूपान्तरणीयता+; 
तत्त्वान्तरणीयता+*; ^~~111६81€, रूपान्तर- 
णीय; तत्तवान्तरणीय; ~-्ाप9{1@, रूपा- 
न्तरण; रूपान्तर; तत्त्वान्तरण; तत्त्वान्तर; 
^~1101911४९, रूपान्तरकारी; तत्त्वान्तर- 
कारी; रूपान्तरण-; तत्त्वान्तरण-; ^~~1111€, 
कायापिलट कर देना; कर्प या स्वरूप बदल 
देन; तच्वान्तरित क ०, का तत्त्वान्तरण कण 
स्वणं मे बदर देना। ~> टेन्जम्यटंबिल-इटि 
टृन्जभ्यूटेबलः; टृन्जम्यूटेशंनः; टेन्जम्यूटंटिव 
टेन्जम्यट 
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ध 9ा70 7121, असाधारण । > टेन्जूनाँःमंल 
॥12180८68171८, पार-महासागरीय, महा- 
सागरपारीय। > टैन्जोशिएेन्‌-इक 
1213072, 1. (0 4००# 0» ८1114010) सर- 
दल; 2. (@†055-6८#) आड़ा दाहतीर; १५ 
५140५, सरदलीं (या दरवाजे के ऊपर की) 
खिडकौ*; पटुीदार विडकी*। > टनृसंम 
{7901570 812 116, पारतालवे । 
> टन्सृपलंटाइन 
{1215/[ 2161166, पारदश्चकता+; ˆ~ 21- 
61८, पारदशेकता+, पारदशिता+; पारदर्शी 
चित्र; ~€, 1. पारदशक, पारदर्शी; 


, 2. (९4544 4८८ 0# 5८९1! 1/#0100) 


सुभेय, कच्चा (2 415५5); कच्चा, खोखला 
(० ९#८/४§८); 3. (८1९4, 00४10445} सुस्पष्ट, 
प्रकट, साफ; 4. (51८९८, 42/16) सच्चा, 
निष्कपट । > टन्सपेअंरन्स -टेन्सषेरन्स; 
टेन्सपेअरन्सि = दैन्स॒षरन्सि; 
ट न्सपेअंरन्ट = टेन्सूपरन्ट 

६1211 1€16€, बींधना, छदना । 
> ट्‌न्सपिअंस 
॥721/317291€, पारस्वेद्य; पारङ्वसनीयः; 
~-871721101, प्रस्वेदन; पारद्वसनः; वाष्पो 
त्सजंन; ~-517€, 1. पसीना निकलना या 
निकालना, प्रस्वेदित होना या कभ; प्रर्वासित 
होना या क०; 2. (45 ४८/०4) बाष्प के रूप में 
उत्सजित होना या क ०; 3. (१८९८०११८ १०८९१) 
प्रकट हो जाना, मालूम हो जाना; खर जाना 

(14/0९) घटित होना, हौ जाना । 

> टृन्सुषाइरेबंलः; टन्स्‌-पि-रे-्शेन; 
टेन्सूपाइ्ं 
॥1721181211, 1. प्रतिरोपित क ०; 2. (*९१५०४९) 
हटा देना, स्थानान्तरित कण; 3. दूसरे स्थान 
पर बसाना या लगाना या आरोपित कण; 
~2916, प्रतिरोप्य; ~-211011, प्रतिरोपणः; 
~-€1, प्रतिरोपक । ` > टेन्प॒ष्लान्द 
टेन्स॒प्लान्टेबंल; टेन्सप्टेन्‌टेशंन; टैन्सष्लान्ट 
॥191870197, पार-घ्रूवीय । > टन्स्‌-पो ल्‌-अं 
11211870 0111171€, पुल के उस पार का, पुल- 
पारीय, सेतुपारीय । > टून्सूषांन्‌टाइन 
{7121800 ६, ४., 1. (८०11९) ठे जाना, टोना 
वहन के०; 2. (® ८211141) देज्ञ-निकाला 
देना, कालापानी भेजना; 3. (८1411426) 
भावविह्ुल कर देना; आनन्दविभोर कर देना; 
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79); 3. ` (घदणट) वाहन; ~2916, परि- 
वहनीय; देशनिकाला-योग्य; ^~वधण, 
1. परिवहन; 2. (८९४४5) वाहनं; 3. (4115 
21९0४) देश्निकाला; कालापानी; ---५1191865, 
दुलाई*; ~-€0, वाहित; ~€, 1. वाहक; 
2. (८01४९10 ०९४) वाहूकं पटा । 
> टैन्सषाँःट (४.); टेन्सूपांःट (*.); 
टन्सूपाँःरेबेलः; दैन्सूपाटेरशेन 
न्सूपाःट्‌। इड, ^~अ 
{1731713 /70581, 1. स्थानान्तरण; विपयेय; 
2. क्रम-परिवतंन; 3. (#411.) पक्षान्तरणः; 
4. (१५5४८) स्वर-परिवतंन; ^~ ०७6, 1. स्थान 
बदलना; एक दूसरे के स्थान पर रखना; 2. क्रम 
बदलना; 3. (%411.) पक्षान्तरित क ०; 4. दूसरे 
स्वर में सुनाना या लिखना; ~०9- 
1101, 1. 5८८ 11२^प्ऽ९0547. 1, 2, 3, 4; 
2. स्थानान्तर; क्रमपरिवतंन; पक्षान्तर; 
स्वरान्तर; 3. स्वरान्तरित संगीत । 
> टेन्सपोज्ेल; देन्सपोज्ञ; ९न्स्‌पं चिर्शेन 
{1913-911170, 5८८ (1२^25ऽ प्रा? | 
` वृप-215810€1120, सादईवीरिया-पारीय । 
{19105 प्#81911/६121€, तत्त्वान्तरिते क ०; 
^1121101, तत्त्वान्तरण, तत्त्वपरिवतंन । 
> दैन्स्‌सब्‌स्टन्‌-शिणएटः टेन्स्‌संबस्टन्विएशंन 
{1811/8४५8{161, 1. (पार्‌) सरवणः; 2. (%141- 
1८) स्राव, पारसराव; ~8४१३६०१४, (पार)- 
सावी; ~8४५९€, रिसना । 
> टैन्स्य्‌डेशेनः टैन्‌स्य्‌ डटंरि; टेन्‌स्यूड 
9118४13116, परायूरेनियम । 
> ट्न्स्युअरन्‌-ईक 
{1218|४91४2६101, मृत्यान्तरण; ~*थ, 
नया मूल्यांकन क०। 
> दैन्जवल्यएशंन; टन्ज्‌वल्य्‌ 
{1219 *€1958}, ८८} ., आड, अनृप्रस्थ; 


तियेक्‌ छेदी-रेखा^ । > टैन्जुर्वेःसंल 
{1218 *#6186, 4द}., अड, अनप्रस्थ; 
अनुप्रस्थ पेशं।* । > टृन्सूब्‌ःस 


- (19118४९७, प्रतिजातीय वस्त्र पहुनाना या 
पहनना; ~~1(६1)81, प्रतिजातीय वेशधारण , 
भिक्नखिस-वस्त्रधारण । > टन्सवे' 
{12], 1. (10 (५1८/ ५1101८45} फन्दा, जाल 

फन्द (5१4८), चोर गदा, कूटावपात (८/4); 
शिकार-पिजरा (८८८९); 191-~~, चृहेदानी*; 
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€.) फन्दा, जाल, फन्द; ०००४४ ~~, 
चौर-फन्दा; 3. (८110145) घात*; 4. (10९८. ) 
वारक, फन्द; 5. (~000#) छतद्वार; फशे- 
दरवाजा; 6. (८५९) दोपहिया गाडी^; 
(०८८५0) (पूकिस+* का) सिपाही; 
8. (1010144) सहः 9. (#4.) सामान, असबावः; 
--४., 1. (50 1.) फंस जाना; फसाना; 
2. रोकना, रोक रखना; फंसा रखना; 3. जाल 
या फन्दा गाना; 4. छतद्रार या फंरो-दरवाजा 
लगाना; 5. (1411८55) साज चदट्ाना । 
र टेप 
{12[68, 1. (६५९ ८280) चूमना-फिरना; 
(2201८551) मारा-मारा फिरनाः; 3. (८८५ - 
4) चिसटकर चलना, पैर घसीटकर चलना । 
> दृत्स 
॥128€2€, 1. कराबाजरी* का भूखा; 2. 5८८ 
71२^.द्मए । > टं पी 
120€211011), समटम्बाकार्‌ । 
> टषी्ञ्‌-दफाँःम 
{12}0€द21४0, (100 54८5 441९८) सम्‌- 
लम्ब। > टेषीन्‌-दअंम 
{12 €2०1त, (11) 0 514८5 4411} 
विषम चतुर्भुज । > देप्‌-दजाइड 
प्9]€४०११8॥ †४1९, समटरम्बी नियम । 
> टृष्‌-दजांइडंल 
11712} €2011€041010), समरम्बफरक । 
> टृपीजंहे'डररेन 
{1781 {€, फन्दा-रिकारी । > टप-ओं 
11210119, साज-सामान। > टृष्‌-रन्गज 
{7291, 1. (1८00150, ९/८) कचरा, कृूडा- 
करकट; घास-मसा, घास-पातः; 2. (30०44, 
९००) रही माल; रही चीज +; 3. (५0111८55 
१००९, 14), 51८, ९४८.) रही रचना* 
4. (८४5०४) टुटपुंजिया (4८5111८); निकम्मा 
आदमी (01111८55); 5. (105९05९) अनापि- 
दानाप, अण्डवण्ड; 6. (2 ९८5) छाँट +; 7. (0 
०६०7८22९} गन्ने की सीटी *; --४., (१६० 
८2१९} पत्ते छँटना; ~-८21, कृडा-कोठ 
~$, रही; निकम्मा । > टश; टृश्‌-इ 
2301109, 1. (८0444) चोट, जर 
2. अभिघात सदमा, मानसिक आघात 
~~४९, अभिधातज । > द१,म्‌-; टांःमट्‌-इक 


2४211, ?., प्रसव-पीडा*; ४., प्रसव-पीडा+ 
होना; घौर परिश्रमः क०। > ट्‌ बेल 
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` (9१९, ४., 1. यात्रा* कण०, सफर कथ; 


2. (4८ 45 ८0101, ८८०९११९१) -व्यापार- 
याक्र* कं०, व्यापार-यात्री होना; 3. (५०४९) 
चलना, (की ओर*) अगे बदृना; + (&०) 
जाना; 5. (° ९#८5) पर दौड़ना, पर फिरना; 
6. (९ #44014} पर विचार क ०, एक एक करके 
याद क०; 7. (4 41512८६) पूरा क ०, तय 
कं०; 8. (छ 0411) में भ्रमण कण, की 
सैर^ क०, का पयंटन क०, घूमना; --1., 
1. यात्ा+, सफर; 2. (०442) भ्रमण, संर 
पयटनः; 3. (१००८1९1) गुति+*; ~-160, बहुत 
घूमा हुआ, पयरित । > दूर्वेल; टृरवल्ड 
9श्लाल,1. यात्री, मृसाफिर, पथिक, राहगीर 
2. ({04125) पयंटक; 3. (८0171८८4 ~) 
व्यापार-यात्री, सफ़री विक्रंता। > दूर्व 
18 र्लाा71708, 1. यात्रा-, सफ़री; 2. (१५४८- 
८९८) चल ~; ~ ३५८, प्रगामी तरग*; ~ 
2110 ५2१1९, यात्रा-भत्ता। > दृर्वेलिन्ग 
४४४९६1०६ प, यात्रा-विर्वेरण, सफरनामा; 
यात्रा-फित्म* । > टर्वलोग 
{2४९1-5 3#1€, पारणीय, पारगम्य । 
> दूबृस्तवदय 
(४९18९, ८04}., आडा, अन्‌प्रस्थ; ८५4४ 
आड-तिर छ; --., 1. पार केण; आर-पार 
जाना; तिरछे चलना; 2. (८ 0८055} 
काटना; आडा पड़ा होना; 3. (5५०९), 
८५५५८१५९) छानना; ध्यान से देखना; 4. (८011- 
54८#} पर विचार के०; 5. (4 ५१; 14/10) 
घूमाना; 6. (०८०5९) विरोध क ०, वाधा* 
डालना; 7. (0"/51#4८) व्यथं कर देना; 
8. (१५४, 4९1) खण्डन क ०; प्रत्याख्यान क ०; 
अस्वीकार कण; --., 1. (५4) आडी 
दीवार*; आड-भित्ति*; 2. (५८15४८51 {201९} 
तियेक्‌ छेदी-रेखा*; आडी रेखा*; 3. (६०11९) 
गलियारा; 4. (5५५०९) चक्रम्‌; 5. (2{६-2६ 
11002) टेडा-मेढा पथ; 6. (७१५९४८९5 १०४९- 
%४४९00)) त्िरछी चाल; 7. ([५0) खण्डन 
प्रत्याख्याने; 8. (° €) घुमाव; 9. (#""4- 
५५८८) बाधा+ । > दुर्वेस 
{2५९81 , ४. (४.), 1. (41 510111011) विडम्बना ५ 
(होना); 2. (404!) नक्रल + (क ०); 3. (#४4- 


८५९) उपहासं (क ०) । > टृव्‌.-इस्टि 
{729}, .(४.) महाजाल (से मछली+ मारना); 
^€, जारपोत । > टल; दृाःल्‌-्ओं 


{135 , ट, किरती * । > ट 
68९060४8, 1, विश्वासघाती; 2. (@ऽ- 


1०447) बेईमान, निष्ठाहीन; कपटी (250); 
३, (५ १९५८0१८) अविदवसनीय; जोलिम- 
भरा; मायावी । > द्वरस 


{168 तौा€ा$, विदहवासचातः; वेरईमानी+; कपट 


धोखे बाजी* । टचरि 


{€[€ , 1. राव *; 2. (101055९5) चडनी 


िरा। > ठीकल 


176, 1. चारनी-जंसा; गाढा ओर चिप- 


विपा; चाशनी-भरा; 2. (1&.) चिकना, 
चाटुकार, सखुशामदी; अत्तिमधुरभाषी । 
> दौक-लि 


६९०५, ४., 1. (परः) पैर रखना; (पर) चलना; 


~~ {1€ 08105, अभिनय क ; ^~ 111111४, 
फक-फककर पैर रखना या चलना; ~ शा 
50111९10 5 ६0९5 ((01775), नाराज क ० 
~ ०) 97, फले अंग न समाना, फले-फ़ले 
फिरना; ~ 17) 50116005 515, का 
अनुसरण कण; 2. (८/0) तय क ० 
(4८९5); नाचना (८ 1८45140८) ; 3. (1141101९) 
कुचलना, रौँदना; ~ ण7तलः {००1, पददलित 
कण०; नष्ट कं०; का अपमान क०; की 
अवहैटना* क०; 4. (0007९55, 51५0414९) दमन 
कृ०; पराजित.क०, अधीन कं०; 5. (2 १141 
¢) लचिना, चदृना; --1४., 1. (०५1९१ 
५८१4६) चाल +; 2. (5०404) (पद)चाप^+, 
पगध्वनि+#; 3. (10 514८८) ऊपरी तल; 
4. (50९ 0/ ¢ 5#0८}) तत्खा; 5. (० ५१८ 6714} 
मंथुन; ~पण11, ~ -्णौाध्ल), पाँव-चक्की+ । 
> दु ड 
९४५1५, ट डिल । > ट'ङंल 
{762807, 1. देशद्रोह, राजद्रोहु; 2. (5- 
104/414/) विरवासघातः; वेईमानी*; 111) ^~, 
घोर देशद्रोह; ^~91९, ~-०४७, देश- 
द्रोहात्मक । > दौ्ेन; टौज्नेबेल; दीनस 
४१९६६७1९, 11., 1. (॥०८)4, ~~ {०४८} खजाना, 
निधि*; 2. (1&., ०९९८४ 0४ 0८05011) निधि 
1. संचित क ०; 2. बहुमूल्य समभना 
3. (९750) संजोए रखना; ^~~-1९४ण७€, 
1. तोरकखाना, तोज्ाखाना; 2. (/0£.) भण्डार, 
खजाना । > दर्जे 


1169ऽपाल, कोषाध्यक्ष, खजानची, खजांची , 


कोषपाल । > ट'द्जरं 
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{1625प्रा $, 1. (0 1411८ +४८1"८८) राजकोष, 
खजाना; 2. खजाना, कोषागार; 3. (1€.) 
खजाना, भाण्डार, भण्डार; ~ 060}, मंत्री- 
पीठ; ^~ 111, सरकारी हृण्डी*; ^~ 11016, 
नोट; ~ गीील्ल, कोषाधिकारी । 

> दृ "उजंरि 

11९४१, ४., 1, (८८ {00415} बरताव के ०, 
व्यवहार कण, पेश आना; 2. (८०11524९), 
144) समभना, मानना; 3. (114, 
0८८55 10) संसाधित क ०; ^~ {भा}, 
अभिक्रिया-टंकी +#; 4. (५८८7८८11) चि कित्सा* 
कण, इलाज क, उपचार क ०; 5. (415८1455) 
पर विचार-विमशं कण; 6. (@ 5५८८५) 
विवेचनं क ०, निरूपण क ०, प्रतिपादन क० 
प्रस्तुत क०; 7. (८९०4८ {८15 2011) 
मोल-तोल क ०; 8. (८८#+ 0१ ९८511९55 ८४८) 
लेन-देन क ०, व्यापार क०; 9. (“~~ ८ 7८/50; 
10) खचं देना; सिखाना (००५); 10. (~ ०८ 
3९ 10) कां खचं कं ०; का आनन्द टूटना; 
20. 1. (1/1411001८114) मनोरजनः; 
आनन्द (10); {1115 15 8 1681 ~, यह्‌ बडा 
मनोरंजक हं; यह बहुत ही आनन्दायक या भाव- 


रजक ट्‌; 2. (८८1८5000) सं र्‌*; 3. (1८146) 
बनभोज; 4 (1९44) दावत ^; 51०7६ ^~, 
खचं देना । > टीट 
1168६186€, 1. (१००४) प्रबन्ध; शोध-प्रन्धः; 


पुस्तक *; 2. (९554) निबन्ध । > दूीर्‌-दस 
(1९४, 1. (०९१५०८०4) व्यवहार, 
बरताव, सलक; 2. (0 ८ 507८४) निरूपण, 
प्रतिपादन; विवेचन; 3. (८९५५८०१) चि कित्सा*, 
उपचार, इलाज, दवा-दार+ 4. (1८८८७5४६) 
अभिक्रिया*; 11} ^~, दुव्येवहार । > दूीटमन्ट 
{९४॥४, 1. (6८४४८) 11411003) संधि 
सुखुह+; संधिपत्र, सूलहनामा; 2. (५६^९८- 
%1९10) समभोता; 3. (१८९९०/741101) वार्ताः 
व्यापार-वात* । दी-इ 
{7९91९, 4. (४.), 1. त्िमुना, त्रिगुण (कर, 
होना, हो जाना); 2. (11४5८) उच्च, बहुत 
उचा; 3. (11६0 -/1८८0८व) तीक्ष्ण, कणेभेदी; 
--५., उच्चस्वर । > दे बंल 
९79 प्८#&॑, {1 €प्लल॥, 1. (9) 1100171६ 
51014८5) शिलाक्षेपकः; 2. (१८०१८१८९) तुला* 

(40) फन्दा। > द बृपूशे'ट; द बकेट 
॥९८ला\०, चौदहवीं शतानब्दी* । > ट चेनृटो 
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४166, 1. पेड, वृक्ष, दरङ्त, गाछ, तरु, पादपः; 
2. (‰.) वक्ष; ६९९०1०६९ ^~, वंशवृक्षः; 
3. (००४-^ ; 1451) केलबूत; 3. (९८/१०) 
टिकटी*; ण} २ ~~, मूसीबत* भं; ~ ग 
110५16६6, ज्ञानवक्ष; ~ † 11९, जीवन- 
वृक्ष; ~1९88, वृक्षविहीन; ~11911, गुज्जा 
~~~ 10$111, वुक्षदेवी*; ~- पणा), तना 
~, फुनगी* । > द्री 

धर्णि), तिपतिया* । > टृ "फांडल 

धल], ४., 1. लम्बी यात्रा* कण; दूर तके पदल 
चलना; 2. (०८८८) कठिनाई* से या धीरे- 
धीरे आगे बढ़ना; 3. (1६०८९) नयी बस्ती* 
की खोज* भँ (बैलगाड़ी* से) सफर क्या 
निकलना; --1., 1. लम्बी (पैदल) यात्रा*; 

2. (2५६0४70४) देशान्तरगमन । > टेक 

(11118, ¶. जाफरी+; 2. (14/0८) जाकी*, 
भफरी*; ^--*४०1९, जाली* । > दृ'ल्‌-ईइस 

(€ &{०4€, पर्णकृमि । > दृ भंटोड 

6709816, 1. (5148९) कपिना, थरथराना, 
रजन; 2. (०५४ ० ८2} कपिना, थरथराना, 
र्या उठना, थ्य जाना; 3. (०८ ९414) भय- 
भीत होना, थररन, कपना; करजना; ~~ 7 
{11€ 1212766, घोर संकट मं होना; --+., 
1. कम्प, कम्पन, कपकेपी*, थरथराहट +, लर्‌- 
जिश*+; 2. (#1.) पशुकंप । > दृ'मूर्वेल 

{16117016 (८1014(0#), कस्पित्र । 

> दमू-ब्ल 
{1€1717015, कम्पित, कम्पायमान। 
> द म्‌-न्लि 

११९१ ९11०७€, जेखीनुमा । > दे 'मेरोस 

{71€116€040ए8, 1. (14211) आईचय जनक 
जबरदस्त, विस्मयकारी; 2. (1८11/,४6) 
भयंकर; 3. (९1101015) विद्ाल भारी 
बहुत बडा । > द्विभे'न्‌डंस 

ध€19०1०, भिटकिरी*,स्वरकम्प । > दलो 

॥€1101, 1. केस्प, कम्पन, कपकपी+, थरर्थरा- 
हट +, लरजिदा*; 2. (८/4) रोमांच, विहर; 
€87{1 ~~, भूस्पन्द्‌ । > दे'भू-अं 

प्लााणाकणड, 1. (17201719) कीँपतां हा, 

कम्पित, कम्पायमान, कर्जा; 2. (41444) 
संकोची; 3. (10105) भीरु, कातरः; 
4. (८४९१६) ह्चिकनेवाका, आगा-पीछा 
करनेवाला । > ट्‌'मयूलंस 

€) 211, गुञ्जा । > टीनेल 
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धकर, #., खाई*, खन्दक, परिखा+; --४., 
1. सर्द खोदना; 2. (८६५८ 4 ००४८ 2} मेँ 
खा बनाना; 3. ("०८८ब्द) आगे बढ़ना; 
^~ 0), 1. (०१८,०८५८॥) अतिक्रमण क ०, अन- 
धिकार हस्तक्षेप क०; 2. (४९८९८ 0) मेँ - ˆ 
की गन्ध* होना, की सीमा* तक पहंवना; 
^~ ००८, बरसातौभै > ट्व 
धलातीरा१, 1. (3140040) ८1८0८) कटु, 
तीक्ष्ण, तीखा, कड़ा; 2. (५1६००४७) कडा, 


जोरदार, अवबरदस्त, दृढ; प्रभावं्चादी; 
3: (5041) पेना, तेज, तीखा, तीक्ष्ण । 
> टन्वेन्ट 


प्लाताला, 1. खाई* खोदनेवाला, खनकः; 
2. (४००५८१४ (८८९) त्ता; ~~) 311, &००्‌ 
-{००) --, बहुत (कम) खानेवाला । 

= दवन 
€, 11., 1. (1९114८11८),) प्रवृत्ति+, उपनतिं*, 
काव, प्रवणता+, प्रवाह; 2. (९९१९1। ~ 
00) तात्पयं, अभिप्राय; ~ ग पण्णा, 
विचारधारा*; --४., 1. (४ @ व्दादम 
4:/८८001) कौ ओर अभिमूख होना, कौ 
ओर फलना; 2. {५४८ ८ {८4९4८} का 
भकाव होना, को ओर^ भकना, कौ ओर के 


जाना । >टेन्ड 
१४४१४], तीस दिन तक दनिक शांतियाग। 
| > टूनूटेल 


धस, 12., 1; (५ 5412८010} गोर आरी *; 
2. (0५411 (००८) बधक; --४., 1. कपाल मं 
छेद क ०, कपाल छदना; 2. (९115१14#९) फसाना; 
~~९४१०१, कपाल-छदन। > ट्पन; टे 'पंनेशेन 
धक धणा, 1. (7/1)) उद्वेग, विह्वुलता+, 
ध्वराहर १; 2. (4140) संत्रास, भीति*; 
3. (०11५४८१) चिन्ता+; 4. (1९101017) कप- 
केपी*, थरथराहट* । > टर'पिडशंनं 
४। ७७288, ४., 1. अतिक्रमण क ०, अनधिकार 
भवेद क ०; 2. (९1८70८८4) अतिक्रमण क ०, 
अतिचार क०, अनधिकार हस्तक्षेप क०, अप- 
चार कं०, मे दखल देना; 3. (~ 1९470154} 
अपराध कण (51); भंग कभ, तोडना, 
ऊल्कंघन क 9 ((५1८); ^~ 0171, अतिक्रमण क ०; 
से अनुचित काभ उठाना; लेना ((121८) ; --11. , 
अतिक्रमण, अनधिकार प्रवेद; अतिचार, अप- 
चार; अपराध; उत्कघनः; ~€, अतिक्रामक, 
अतिचारी, अपचारी, अपचारक; अपराधी; 
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~~~ #5118 , प्रायश्चित्त-यज्ञ । 
> दर सू्पंस; टर'सपंसं 

ध €७8, %., 1. (ए०यद) चोटी +, वेणी +, कवरी +; 
2. ({०८९) क्ट+, जुल्फ़*, काकुल, अलक^, 
3. (7.) वाल, केश; --४., गृथना; ~ ९५, 
वेणिनी* । 


> ट*स 

176811९, घोडी* । > टृ 'संल 

€, करदा । > टट 

€$, तिडी*, तिक्का, तिक्को* । > ट 

४1, त्रि-, ति-। = 
12016, परीक्षणीय; अवेक्षणीय, विचायं । 

> टादइअंर्बेल 

124, त्रिक, त्रयी^, त्रय । > दूाइ्जंड 


॥112616, त्रयात्मक । > टाइषएेड्‌-इक 
धव, ॥., 1. (1८5८104६, 1८७४) परीक्षण, परख*, 
जच; 2. {0८2171८1} प्रयोग; 3. (९#८00- 
१८09} परीक्षा+, जांच +; 4. (4150१८८) 
कटकः; मुसीबत; 5. (1445240) तकलीफ़^, 
कष्ट, व्रिपत्ति+; संकट; 6. (1५८41५४ ०;) बक्दकष; 
बिचार; --., परख- परीक्षण; ४४ ^~ 
ञशत ला षण्टौ),०त्‌, परीक्षण-प्रणाठीन 
४८ ०" ~~, प्रर मुकदमा चलना; का परीक्षण 
या को जचि* होना; ~~ 02181106, कच्चा चि ङा; 
~~ धच2ा712६€, परीक्षण-विवाह; ~ ° 
ऽध), बल-परीक्षा*; ~~ [€10व, परख- 
काल । > दाइ-अंल 
{712०९ , तरिसंवाद । > टाइर्जलग 
धाश्चात70४5, त्रिपुकेसरी। > टाइएेनूङ्स 
प्श81€, त्रिभूज, त्रिकोण; २८01९-3761९व 
^~, न्यूनकोण ^~; ०1115९-81६1९0 ~, अधि- 
कोणं ~~; 50101107 ° ~, ~~ का निर्धारण। 
> ट्ाइ-एन्ग्‌-गंल 
पकथहणा9ा, 1. त्रिभूजीय, त्िकोणीय; तरिर 
भजाकारः; तिकोना; 2. ((*7/0/11८) विपक्षी; 
~11$, त्रिकोणीयता?+, तिकोनापन । 
> टाइ-एन्ग्‌-य्‌-ल; टाइ-एेनग्‌-य्‌-लै-रि-टि 
धा91|६०121€, व्का., त्रिभज-अंकित; ४, 
व्रिभुजाकार बनाना; का त्रिभृजन क०; 
^-&121101, त्रिभूजन; ~£ ५19७7, 
चरिभुजनकर्ता। > दराइ-एेन्गयूलिट (4.), 
टाद-एेम्गयूलेट (४.); दाइ -रेनगृयूलेर्शेन 
(11231८05, त्रितन्त्र, वरिश्ासन । > दूाइ-आकि 
{1191011116, व्रि-परमाणुक ४ 
> टाईइ-अं टम्‌-दक 
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{1102415 ्1, स्त्रीसजातीय व्यभिचार । 
> ट्बिडिज्म 
{71081, जनजातीय , कबीखी । ट्‌ाइबल 
ध 10211510, जनजातीय संगठन । 
> टाइ्बलिर्म 
119४७१८, तरिक्षारको । > ट्‌ादबेस्‌-इक 
11068, 1. (011111४८ (५55) जनजाति*, 
आदिम जाति+*; 2. (&"८".#) वंश (९.९. ५/ 
८11८4601 14८41८८5}; कुर; जाति+*; 3. (८०- 
1114102) समुदाय; 4. (ऽ५५०१क९) उपकरुल; 
उपगणः; संवग, उपवगं; ~अ, आदि- 
वासी । > टाइव; ट्ाइन्ूमंन 
0786, नगण ((//) । > टिब्रेक 
ध 1#07267131, त्रिवाहु। > दिब्रिक्‌-दअंल 
11012110, 1. (5401111६) दुःख-तककीषफ़* ॥ 
क्लेद, कष्ट, मुसीबत*; 2. (५१) विपत्ति*^ 
संकट, तकलीफ+, मुसीवत* । > द्िन्यूकेशेन 
पए, 1. स्यायाधिकरण, अधिकरण; 
2. (८01४ 0/ 7५5८1८८) अदारुत.+*, न्यायालय, 
` कचहूरी* । > दाइ = दिष्युनंल 
{110४€, 1. (९0141) जन रक्षकः; (लोकप्रिय) 
नेता, जन-नेता, जनाभिवक्ता; 3. (7०1०7१4) 
मंच । > दिब्यून 
{110 प्षढा क, दु. 1. (0 ५८९) करद, कर- 
दाता; 2. (5५९54244) गौण; 3. (८०11109 - 
100) सहायक; --%., करद राज्य, मांडकलिक 
राज्य; 2. सहायक नदी*, उपनदी * । 
> टिब्यरटरि 
{10४९ 1. (414 ८) ० 54८८) कर, शुल्क, 
राज; 2. ((01/101/1100) योगदान; सह्‌- 
योग; अंशद।न; 3. (&1/) उपहार, भेट*, 
नजराना; 4. /#415८ श्रद्धांजलि +; परशंसा^, 
प्रशस्ति* । > दिबयूट 
11687, तरिपहिया मोटर" । > टाडका 
11८९, ५., (पाल) ऊपर खींचकर कसना; #., 
7) 2 ~, तुरन्त, भटपट, चुटकौ* में। 
> टाइस 
{11८61 /1€197४, त्रि रातान्दी *; ~~१॥९ा121, 
त्रिशतवर्षीय । > टादर्सन्‌रीनंरि; ~टेनूर्येल 
{11८6705 त्रि शिरस्क । > दुादसे प्स 
11161102, तन्तु-कृमि | ^ ट्कि-इनं 
1८1०८७६, दशिकाभक । > दिकसिस्ट 
{11610 €, शूकंजन । ~> टिकजं नं 
ध्1(1०&४०९, स्त्रीघानी रोम । > द्विकजिन 
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{11010108 , केश-विज्ञान। > त्रिकोँलंजि 

1670116, त्वचारोम । > टुहकोम 
{71670219 , केश-चिकित्सा* । 

> टिकोर्पथि 

६1160518, केश-रोग । > टिकोस्‌-इस 

धपलगप, त्रितारा । > दाइकाःड 


{लकै० ६००४५, त्रिभागी; ~पर, तरि 
विभाजनः। > टिकांटमंस; टिकाटमि 
८1८07078 16८, त्रिवणं, तिरंगा । 
> टाईकंमेद्‌-इक 
धल], 1. (*५5९) चा +, चालाकी +, दांँव-पेच, 
छलबल, युवित*; 2. (८०८८१1१०) छल -कयट, 
धोखा; 3. (/८५ ०/ 5¢1८0) क रतव; हस्तलाघवः; 
4. (1६1८4) इन्द्रजाल, बाजीगर *, हाथ 
को सफाई; 5. (114८) ढब; 6. (1471) 
शरारत+*, नटखटी*;. 7. (‰1041171९)730) 
अनोखी आदत+, विह्ेषता^; व्यवेहार-व चिच्य; 
8. (445) दांव, चाल, हाथ; 9. (+ %/ 
2५410) कणेधार (ऽ८०९ऽ१५#४) कौ पारी* (या 
दौर); -4., कपटपूण; मायावी; --४, 
1. घोखा देना, ठगना; चालबाजी* कं०; 
2. (५५४८९१९) कुसलाना, बहकाना; 3. (४८) 
चकरा देना; 4. शरारत * क ०; ^~ ०४१, अच्छे 
अच्छे कपड़ पर्नाना; संवारना, सजाना; 0४ 
~~, नीच काम; चालाकी*; 1115 णा] १० 
111९ ~, इससे काम निकल (बन) जाएगा; 
~~€, 5८८ (रा ६ऽ1 1२; ~€ $, चाल 
बाजी *, धोखे बाजी *, धूतंता* । > टिक 
1161६1९, 1. टपकना (४.४.); टपकाना (४.४.); 
2. थोडा-थोडा करके मिरु जाना, पहुंचना या 
मालृम हो जाना; --., टपक+*, टपकन^, 
टपका-टपकौ*; क्षीण धारा+*; अत्पमात्रा^ । 


> दकल 

{116ा&, पतखी धारा* । > ट्कि-लिट 

ध <1९७ला, छली, चारुबाज, घोखेबाज, 
धूतं । > द्विक्‌स्ट ` 


१४८1८8४, 1. (10/14) नटखट; विनोदी, जिदा- 
दिक; 2: (८८111) अनीखा; 3. (५८८८४४४९) 
कपटी; कपटपूणं । > द्किसि 

लङ, 1. (८, 40) चालाक, धूतं; 2. (वन्य 

#\/0) कपटी, घोखे बाज; 3. (०401) चतुरः; 
4. (11051) नाजुक; 5. (2011002) जटिल, 
पेचीला, पेचीदा; 6. (५८४)) नटखटः; 
7. (५५१1६ ९70045) खत रनाकं । ध दिक्‌ 
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ध1<110116, त्रिनताक्ष। > दारक्िन्‌-इक 
पिल पा0, भोजनालय । 
> टाइ = टिक्लिन्‌-द्जंम 
{1८010णा, 44. (1.) तिरगा (ण्डा) । 
> दूाइकलं 
पल्ला, त्रिश्डुग । > दुाइकाःन 
16४8710 ८२1५९, त्रिकपर्दी कपाट । 
दाईइकस्‌-पिड 
४४८४८1९, तिपहिया साइकिल ^ । 
> दूइसाईकल 
{1103611(1870}), त्रिअंगुलि (ता*) 
> दाईइडक टिल, ^-टिलिज्म 
॥106€ा1+, त्रिशूल; ~-०"€, त्रिदुखदन्ती । 
> टाइङन्ट; टाइ्‌-डन्‌-टिट 
{1त116€ा19101181, त्रिविम । 
> टाइडादमे'नृ्ेनेर 
धत पणा, दिवसत्रय । > द्द्यूभेम 
प 1|लाप12], तरैवाषिकः; ~€ पोप), वषेत्रय । 
> टाइ-एन्‌।इ-अंर, ^~दर्मम 
110, त्रिशाख । > दृादप्-इड 
7106, ॥., 1. छोटी-सी बात*; सस्ती चीज ^; 
नगण्यं तथ्य; 2. (544 4710141) अल्प 
मात्रा+; थोड़ा-सा रुपया, क्षुद्र धनराशि; 
3. (९५८) जस्ता; --४., 1. (0८4४८ 
॥८००१०५७1)) चिलछोरापन क ०, चंचल होना; 
खेखवाड क ०; 2. (०९५४८ 2151८९९9} 
कपटपूणं व्यवहार क०, कपट क ०; भूठ बोलना 
3. (०४९) मजाक क ०, चुहुखुबाजी* कण 
4. (८८5८ {121९} समय गवाना; ~~ ण्ण 
से खेकवाड क ०; खेखना; ट्‌गना (८11) (०५०८) 


ऊपरी तौर से दिलचस्पी* ठेना। > दूदफ़ल 
{710€ा, खेरवाडो, लिखछोरा; कपटी । 
> दादषफ्‌-लं 


10108, हल का, तुच्छ, नगण्य; सस्ता । 

> दूाइष््‌-लिन्ग 
{11011 21€(), तरिपणंक } 

> टाइ-फ़ोल्‌-इ।इट, ~एटिड 
प {01ण0, तिपतिया*। > टाइ-फ़ोल्‌-इ-अम 
प्र{णितणा), गलियारा। > टाइफोःर्‌-इ्जम 
प्रि 0), त्रिरूप । > ठूाह-फांःम 
{11४1८१९ , त्रिशाख । > टाइफःक-इट 
118, #. रोक; ४., 1. (९4४८) रोकना; 
2. (5८९9) संवारना, सजाना; --०न., 
बना-ठना । > दिगि 
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्1/2171008, त्रिपत्नीक; त्रिपतिका^; 
891४, त्रिवि वाहु; त्रिपत्नीत्व; त्रिपतित्व । 

> द्िगेमसः; द्गेमि 


18 ला711721, त्रिक-तंन्निका* । 

> द्ाइजे'म्‌-इ्नेल 
11188€ा, किबलिवी*; ~ 0४, उत्पन्न क, 
प्रवतित कभ, प्रेरित क०, ~-१2}$, सहज 


ही गोखी* चलानेवाला । > दिग्‌-अं 
{11810६, त्िभाषी । > दूादहग्लाट 


{18151., त्रिधारी । > दुदग्‌-लिफ़ 
{1101, त्रिकोण; ~], त्रिकोणीय । 
> दूाहगान; दिगेनंल 
{16०10 लला, विक्रोणमापी; ~~ 16116, 
त्रिकोणमितीय; ~€, त्रिकोणमिति* । 
> दिर्गनोम्‌-दर्ट; टिर्गनेभे!ट्‌-रिक; 
दिरगेनाम्‌-इदिि 
{1 &19410, त्रिवणे । > दृइ्ग्राफ 
{11/€त1721, 1. त्रिफलकीय; 2. (0 ८16) 
त्रित्तर; ~-€41010, तरिफलकं । 
> ट्ाइहैड।रंल, ~न 


{11917119 27, तिपरली । ॐ टाइकेम्‌-इर्ने 
४119169, त्रिपाइवे । > टाइलेटरेल 
{11111९81 , त्रिरेखीय । > टाइ-लिन्‌-इई-्ं 


11118४31, त्रिभाषी, त्रंभाषिक । 

> टाइ -किभ््‌-वेल 
{11116619}, त्रिवर्णी; त्रिवेणं । 

> ट्‌ाइलिटे रेख 
1111111८, त्रिपाषाणी । > टाइलिथ्‌-इक 
11111, ?., 1. (501#ब) स्व रकम्पन, गिटकिंरी*; 
2. (८०१०1140) कम्पित व्यंजन; --., गिट- 
किरी* भरना; स्वर कंँपाना; ~€0, कंपित । 
> ट्छ 
11110, 1. (1,000,000,000,000,000,000) 
दसं शंख, एक करोड खरबे; 2. (41९70 ; 


1,000,000,000,000} दस ख रब, एक खख 
करोड । > टिलयेन 
1110४, नाटकत्रय; म्रन्थत्रय; भाषणत्रय; 
त्रित्व ; त्रयी^ । > टिलिजि 


11111, 11., ठीक-ठाके, दुरुस्ती+; सुन्यवस्था^+; 
--44., 1. ठीक-ठाकः; दुरुस्त, सुव्यवस्थित; 
2. (८५४) साफ-सुथरा; बना-ठना; --४. 
1. ठीक-ठाक कण, दुरुस्त क०, (सु)व्यवस्थित 
क०; 2. साफ़ क०, साफ-सुथराक०; 3. (८4) 
कतरना; 4. (4९) छंटना; 5. (५९८०५१९) 
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संवारना, सजाना; 6. (~ ०८७९) साफ 
कपड़े पहन लेना; 7. (८ ¢ {४11९-5 ८४८) 
अवसरवादी होना, समय का साथ देना। 


> ट्म 
{7110€181131, प 1716817(1) 21, त्रैमासिक 
तिमाही । > टादमे'नशर्जंल 


टाइ-मे'स्‌ टिल, टल 
{11111€1009., त्रितयी । 
> दिम॑रेस = दूाहर्मरेस 
17716916, त्रिमास, त्रेमास्य, तिमाही* । 
> टाइमे'सटं 
प पालल, त्रिपदी । > टिम्‌-द्े 
पाला, 1. ((100८-5८)४९/) अवसरवादी; 
2. (10511014) कतरनी* । > दिम्‌-ओं 
11111111, 1. (01140९11) सजावट *, 
अलंकरण; 2. (0 2९55) गोटा-पटी #; 3. (11., 
८८८८७50८) सामान, उपकरण; 4. (11 
04/15 (100८4 ग) कतरन* । > दिम्‌-इन्ग 
प्रि गल्टणाशा, त्रि-अणुक । 
> टाइ्मंले'कयूलं 
पणा], तरेमासिक। > टाइमेन्थ्‌-लि 
111101/01118170, त्रिरूपता+; ~-10४8, 
व्रिरूपी, त्रिरूपं । > दाइमोँःष्‌|दइजम, ~-अंस 
{{1721, प्डा$, 1. त्रिगुण, तिगना; 2. (0) 
(10९८ ‰४/45) त्रिविध; 3. त्रिगुणात्मक । 
> दूाइर्नेल; दाहनंरि 


176, ८व., त्रिगुण; त्रिविध; #., त्रिक, 
त्रयी* । > टाईन 
11816, छड । > दिर्न्गंल 


10119121, त्रित्ववादी । 

> ट्निरटे'अंर्‌-दइ्अनं 
{1111$, 1. (412/)) त्रित्व; 2. (11/९८) 

त्रिक, त्रथी*; 3. ({.) त्रियेकं परमेश्वर । 
> दिन्‌-इरि 
111114९7, 1 टूम-छल्ला, बहुत साधारण गहना; 
2. (10८) सस्ती चीज *, 3. (10) खिलौना । 
> दििन्‌-किट 
{71101191, 1 (114/॥.) त्रिपद; 2. त्रिनाम । 
> टाइनोम्‌-इ्भंल 
ध 1710101021, त्रिनाम । > टाइनांम्‌-इर्नेल 
10, त्रिक, त्रयी* । > ठी-ओ = दूाइ-ओ 
{1006 , त्रायोड, त्रि -अग्र, व्यग्र । > दूाइ-ओड 
111016, त्रिक । > त्रि-ओल 
17101९1, अष्टपदी*। > टह = दी-अंकिट 
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ध, 1. (व 1 (1९01 ८+८वव्‌) कुदकना 
कुदकना; थिरकना, नाचना (८९५८९); 
2. (5८1८101८) ठोकर^* खाना या लगना; लड़- 
खड़ाना; गिर जाना; 3. (८८४5८ 10 5%#170ट} 
अङ्गा, अटी* या अंटी* मारना देना) 
गिराना; 4 (14९८ ८ 11151८६९) भूक* कण 
गरलती* कण, पाप कण० (5४) (९९८ ॥#॥ 
०८५८१4८1) भूख + पकडना; 6. (211८0) उठाना; 
7. (८८/1८) खोलना; 8. (5५८८८८५) हक- 
खाना; ल्ड़खड़ाना (५ 1011614८}; --4., 
1. (९८८1510, 4४001) आमोद-यात्रा +^, सैर +; 
2. (0/#1९),) यात्रा*, भ्रमण; 3. (1764८ 
51९0) कुदकी *; 4. (5५/4९) लड़खड़ाहट#; 
5. (८८/50 ८० 5141170९) अङ्गा, आंटी *; 
6. (८0) भूक +, गलती +, चूकं* । > ट्प 

{1/7 9111॥€, 1. (०८1८८ {411९5} निपक्षीय; 
त्रिदकीय (00111८41); 2. (० 1८ {0415} 
त्रिभागी; ~21(0, त्रिविभाजन । 

> द्िषाटादटः; द्विपारिशंन 

प 1€, 1. ओर, ओभडी+; अंतडी*; 
2. (४23) रही चीज +; 3. (०75९05८) अनाप- 
शनाप । > टाइप 

ध 10९८॥११२॥८९, त्रिककती। > टादपे'क्‌-टिनिरट 


(10९11०४३, त्रिदल । > टाइषे'रेलंस 
{1170 -7ो71€ा, पात-घनं । > दि्िष्‌-हमं 
{11711101 त्रिस्वर । > दिष्थान्ग 
{1115110प§, त्रिपणंकं । > टाईइफ्रिलस 
{7171916 , त्रिपंखी वायुयानं। > दाहप्लेन 


{111€, 1. (20 0100414) तिगना, त्रिगृण 
2. (० 3 412९5) त्रिपक्षीयं; 3. (% ॥#९८ 
17145) त्रिविधः; 4. (५ 11*९८ ०145, 0001८ 
07 {0 0८ 4०१५८ 3 {11८5} तेह रा; 5. (० ८4८९) 
त्रि-, त्रयात्मक; --., तिगुना कण्याहो जाना, 
त्रिगुणितं क०। > दिप 

प्71€॥, त्रिक, त्रयी*; समतुकान्त पदत्रय । 

>> ट्ष्‌ किट 

(1701€3, विगुणः; त्रिविधः; तेहरा। > दिष्के"क्त 

प1011/८३1९, कक. 5८८ रार; त्रिगुण 
त्रिविधः; तेहरा; - 72110, घनानपात; -॥ 
तीन प्रतिर्या+; --४., त्रिगुणित क०, तिगुना 
क०; तीन प्रतिर्यां+* तेयार कण; ^~८9 णा, 
त्रिगृणनः; ~तं+$, त्रिगुणता+, तेहरापन । 

> दिप्‌-लि-किट (4 ., %५.); टिष्‌-किकेट (४.); 
ट्प्लिकेरोन; टदिप्लिसिरि 
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{111019, त्रिगृणित । 
{71०त, तिपा्ह+, त्रिपादिका* । 
> द््षांड = दूाइपांड 


> दिषृलंदड 


{1170€ा, प्यंटक । > दिष्‌-जं 
{11 ८, त्रिफलक । > दििष्‌-रिक 
{11 -ज76, ठोकर-तार । > दिषृवाइअं 
(1वणटाठणड, त्रिकोर । > दाइक्वेषट्रेस 
{1241916 त्रि-अरी। > टाइ-रेड-इ-इट 


{11/8९८॥, समत्रिभाजित क ०; ~~8€61101, 
समत्रिभाजन; ~8€८॥11>, त्रिभाजक । 
> टाईइसे"क्ट; टाईसे'"क (रन, ~टिक्स 
11181४5, धनुक-वाई*, हनुस्तंमं ।> द्वस्मस 
{19€ 7705, त्रिबीजी । > टारस््पः्मेस 
{1150८{21€ 4101, अष्टकत्रयफलक । 
| > द्िसोक्टहे"डरयन 
1991/19916, उ्यक्षरीय; ~1991€, त्र्यक्षर । 
> ट्िसिलेब्‌-इक; ट्सिलेबल 
1116९, धिसा-पिटा, पिटा-पिटाया। > टाइट 
पि 10€ंऽ), त्रिदेववाद। > दाइ-थी-दज्म 
 {11प/81€, घोटना, सम्पेषण क०, पीसना; 
४911011, सम्पेषृण । 
> दिद्यूरेट; दिटचूरेर्शेनं 
पप्रा, 1., 1. (०८01) विजय^, जीत ^, 
फ़तह्‌*; 2. (ऽ८८८5) अपूवं सफलता+, काम. 
याबी#; 3. (८८८८1९0४) उपल्ल्धि+; 
4. (10, ९⁄111/41011} विजयोल्कास; उल्लासः; 
5. (2२०4) विजय-यात्रा*, विजयोत्सवः; 
--४., 1. (६५71 "7८101#) जीतना, विजय 
प्राप्तं क ०; 2. (४८ 5८८८55५१) सफल होना; 
फलना-फूलना; 3. (९४५71) उल्लसित होना, 
फले न समाना; 4. विजयोत्सव मनाना । 
> दृडि-म्फ 
{प्रा 031, विजय; ~ 916, विजय- 
तोरण । ध > टाइ-अंम्‌-फ़ल 
{प्र 1971, विजयी, विजयमानि; उल्लसित, 
प्रफुल्ल, विजयोल्लसित। > टाइ-अंम्‌-फ़न्ट 
पाता, त्रिंशासक; ~€, त्रिश्ञासकत्व; 
रासकत्रयः; त्रितन्त्र, त्रिशासन; त्रिक, त्रयी* । 
> टाइअम्‌ वेः, ~विरिट 
> दूाइय्‌ून 
> टिवंलन्ट 


{11 प्र6, तरियेकं । 

{1521611४ त्रिंसंयोजक । 
प श3]रपाक, तिकपाटी । > टाइवेलव्यूर्लं 
11521124, तरिचर । > टरादवे'्गर्‌-इ्अन्ट 
19९1, लोहे कपे तिपाई*; देगदान । > टव -इट 
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1४191, 1. (1151611170411/) तुच्छ, नगण्यः; 
2. (911६1) हक्का; 3. (5८0८101) सतही; 
4. (5१417०0) जोद्ा; 5. (८0101001011/12८ट) 
चिसा-पिटा; ~$, नगण्यता*; हलकापनः; 
ओपन; धिसी-पिटी बात* । > दिवु -इ-्गेल 
प कश्लादा$, त्रसाप्ताहिक । > टादइ-वीक्‌-लि 
1021, (मस्त हिरन का) बोलना। > टोट 
(0721, च॑क्राकार्‌ । > टोर्कल 
0090१ ल, शिखरक । > टंकन 
४0ती€, (दवा* की) टिकिया^+, गोली* । 
> दोक्‌-ई 
{70017९6 गृरू-रघु का चरण (5।) । > दौक्‌ इ 
४061163, चक्रके । > टूक्‌-लि-ओं 
प्ः0लौा०ंत, 1. (%1411.) तरिज्याज; 2. (५११८- 
{00010} चक्राभ; ~21, चक्री, चक्रीय । 
> टोकांइड; रकां इडंल 
प्0ती०गाालाला, चक्करमापी । > टूकाम्‌-इटं 
४०१७९), बहुगत, चलता । > दून 
1101065९, 1. कन्दरावासी; 2. (1९011) 
एकान्तवासी । > टग्लंडाइूट 
70801, सदासुहागिन* । > टोगनि 
10112, रटोईका गाडी* (तीन घोड़ों की); 
अरवत्रय । > टाइक्‌-ओं 
7011, ४., 1. (मुक्त कठ से) गाना; 2. मछली* 
मारना; --11., 1. (१41८४०९४ @011) दैत्य; 
2. (९07) वेताल; 3. (202#/) बौना; 
4. (#९थ) फिरकी* । > टोल 
प ०ााद्छ, ६०1, 1. (0157-८) ठेका; 
2. टूंली* । > टाल्‌-इ 
{70110}, 1. (31411179) फूहड़ स्त्री*; 
2. (1111104) कुलटा^; 3. ({70511/041९) 
वेरया^ । > दांलप 
{1010001९ , तुरही* (विशेष) । > दाँम्‌बोन 


{10171106}, घुमाऊ छलनी* । > दृर्मेल 
{7007, #., 1. (€^) दल, टोकीगै; 


2. (९ ८101001९#5} मंडली *; 3. (८०८व) 
भीड़*; 4. (2 ४००0८४5) रिसाला; 5. (4.) 
सेना+, सैन्यदल, फौज +; --४., दल बाँधकर 
चलना; एकत्र हौ जाना। > टप 
170070€ा, 1. घुडसवार सिपाही, अश्वारोही 
सेनिक; 2. फ़ौज^* का घोडा, युद्धाश्व; 
3. (1००03070 सेना-वाहक । > टृप्‌-्ओं 
11096, 1. अरुकार; लाक्षणिक ` प्रयोगः; 
2. (1८14010) रूपकं । > टप 


8 0?१11 
४0716, पोष- ; पोषणज । > दूंषए्‌-दक 
॥07110/01351, बीजपोषक; ~0193प्ा, 


पोषटद्रव्य; ~-2016, पोष जीवकः; ~-20116, 
पोष जीवाण्‌, पोषाणु । 
> ठाफ़/ग्लस्ट, ~प्टेज्म, जाइ ड, ~जांइट 
07४, 1. (1121014) विजयस्मार्क, 
विजयचिह्व; स्मारकः; 2. (#12९) विजयोपहारः; 
पारितोषिक, पुरस्कार; 3. (१००४) जीत* की 
लट +; 4. (८07९01०) निज्ञानी+* । > टो्‌-इ 
{70016, 22४ = (01210111417021, -अनृवर्ती; 
{10101710{016, प्रकाङ-अनुवर्ती, --0., 
उष्णकरिबंधी; --1., 1. ^~~{ 2 ©81८ल, ककं- 
रेखा*; 2. ~~ 9 (9ा1त्णा), मकर रेखा#; 
3. ({1.) उष्णकटिबन्ध, अयनमण्डल । 
| > टू प्‌-इक 
1071681, 1. उष्णकटिबन्धी; ~ ल्या, 
सायन वषे; 2. (/2"1व) आवेरपूणं, तीतर, 
उत्कट; 3. (11140104) लाक्षणिक । 
> दप्‌-इकल 
00197, अनुवतंन । > दोप्‌दज्म 
००1०8, लाक्षणिक प्रयोग; लाक्षणिकता#; 
लाक्षणिक व्याख्या^ । > टरषांलंजि 


{0०0 ०४७९, क्षोभसीमा*; ~~8{1€16€, 
क्षोभमण्डल । > टपि/पांःज, ~स्फिर्ओं 
06, अधिक । > टापो 


{01, ४., 1. (100९) दुलकी* चलना, दुलकना; 
दुखुकी+* चलाना; 2. (८८11 (०5४) जल्दी चलना; 
~ ०, प्रदर्शित क०; व्यक्त क०; --1., 
दुलकी ^, दुलकन^; तेज चाल ^ । > टोट 

४011, वचन, प्रतिज्ञा*; 7 ~, वास्तव मे; 
111 ००€'ऽ ^~, वचन देना । > टोथ 

पछ तणणा, चारण, माट। > दूर्वेदुर्ओ 

॥-0प91€, 1. (८४८) हिलाना; ˆ ~ 
8.॥€5, गड़बड़, गड़बडो*, अशांति*; 

2. (151९), 75108, ९८४८) घबरा देना, 
अशान्त या व्याकूल केर देना, उत्तेजित क; 
3. (0८ 415110८4) घबरा जाना, अशान्त या 
उत्तेजित होना; 4 (25255) दुःख देना, 
दुखाना; 5. (४८ 4151८554) दुःखी होना; 
चिन्ता* क ०; 6. (2/८011८11८11८९) कष्ट देना; 
7. (8८ 5"6{९८{८€कं 10 211८011४९1.7९11८ट} 
तकलीफ़ क ०, कष्ट उठाना; 8. (2100) तंग 
क०, परेशान क०; 9. (८) सताना, का 
कष्ट होना; € ~त फा] (8511718), (दमे) 


766 ॥ 6.11, 61 


का कष्ट, कौ तकलीफ होना; -., 
1. (2101011)) कठिनाई*, मुदिकल +; 2. (215- 
1८७5) दुःख, क्लेश; तकलोफ+, परेशानी; 
3. (८45८ 0 511८555) कष्ट, संकट, 
विपत्ति*, मुसीबत*, तकलीफ़*, कभट**; 
4. (415८45९) बीमारी *, रोग, कष्ट, तकलीफ#; 
5. (1110011४९111८176८) असुविधा^, कष्ट, 
तकलीफ़ *; 6. (11८5) अशांति*, गड़बड़ी ५, 
दगा, उपद्रवं; 7. (0211९!) जोखिम+; 
8. (215८004) अनवबन*; 9. (९2) परिश्रम; 
{81९ ~, बड़ परिश्रम से कोई काम कण; 
10. (2 140100८4) दोष, खराबी*; 25६ 
0 ~, मूसीबत* मोल लेना; 0९ 11 ~~, 
सजा"^ पाना; मुसीबत * मं होना। > दूर्बेल 
प्0प्र०1€/09]ला, 1. (24214101) उपद्रवी, 
अशांति" फौलानेवाखा; 2. (41110४1६) कण्टक, 
लोककण्टक, टेढ़ा आदमी; ~-81001€ा, दोष, 
अशांति* या गड़बड़ी* दूर करनेवाला; 
80116, 1. कणष्टप्रद, तकलीफ़देह; 2. (‰- 
५८१4४) ऊधमी, उपद्रवी, उत्पात, निमानिया; 
3. (1411107) दुःखदायी । 
> टंबल्‌।मेकं, ~~शृटं, ~~-संम 
{10प!10ऽ, अशांत । > टज्लंस 
{10प1, 1. (८011121४) द्रोण, द्रोणिका; 
2. (९५८८४) नाली +; 3. (९९/*८5501) गतं । 


> टोफ = टाफ ट्फ 


0९९, बुरो तरह्‌* से पीटना; हरा देना; 
सजा देना; कटु आलोचना* क ०; फटकारना । 
> द्राखन्स 

णएण€, मण्डली+, दल । > ट्प 
प ०पऽ€ा§, टाउजसं, पतलून, पाजामा, पाय- 


जामा । > टाउ्तंस 
08९8४, दुलहिनि* का साज-सामान । 
> टसो=दृसो 
{0प्रश्छा९, चारण । ˆ > टे 


(70७6, क्षतिपूति* का मृक्रदमा। > बोव्‌ 
{10 ज९1, 1. (८ 0/7 1110112) करनी #; 
2. (0 5100८! 1451८} पाटा; 3. 0 
21 ॥) खुरपा, खुरपी*; 19‡ 11 ०) ण्ण 
2. ^~, अतिरजना* क ० । > दूाउ-अंल 
{४३८९ कतं व्यत्याग । > दून्स 
प प्र91, 11., नागा करनेवाला; 718 ~~, ` नागा 


क ०; --८क‰., 1. नागा करनेवाला; 2. (312४ - ` 


2) कामचोर; केतेव्यत्यागी; 3. (४९) 
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आसी; 4 (10112271) आवारा । 

| > ठूअन्ट 
{{प्र८९, 1. विरामसन्धि*, अवहार; 2. ` य॒द्ध- 


विराम अवहारः; (८८55८110) विराम; 
4. (0 411 ९1८.) आसम, राहत * । 
> ट्स 
पि प्रटट, #., 1. टक; 2. (/5/-422) ठा; 
3. (41९!) अदलका-बदली*, वस्तुविनिमयः; 
~~ 556, जिन्स-अदायगी-पद्धति *; 4. (2८५८. 
2/5) लेन-देन, व्यापार; सबंध; 5. (51111 
८५४८5) बिक्री* का चछिट-धुट सामान; 6. (*"/0- 
05॥ रही चीजे *; 7. (110115८15€) अनाप- 
रनाप; --., 1. टके ले जाना; 2. अदला. 
बदली * क०; 3. (1८10) फरी* लगाना । 
>. ठक 
ध्पलुद1<, ४., दन जाना; ठकूरसुहाती+* क 
10, के तल्वे सहकाना; --"., ~-०6५ 
पहियादार नीचा पलंग । > टृकल 


ध्पलार1€ा, जी-हुजूरिया, चापरलूस । > दूकूलं 


{प्र /1€८९€, (~€, 1. ठकड़ाकापनः; 
2. उग्रता*; ~-1€1, 1. (८८55४४९) 
लडाका; धौसिया (0011); 2. (10८८८) 
संग्र, फाडखाऊ । 

> दकथ्‌|लन्स, ~ लंन्सि, ~लंन्ट 
{४५६९,.४., 1. पदक चलना (४..) या तय 
क०. (४..); 2. (1000101/51) पैर घसीटकर 
चलना, धिसटकर चलना; --., पे र-घिस्सू 
चाल* । > टज 
पिप्र€, ४., ठीक कं०; व्ु., 1. सच; .2. (4८- 


८021९) सही, ठीक, यथातथ्य, तद्रूपः; 
3. (९८1419९, १01 ऽ \/#20045} विशुद्ध, चोखा 
खरा, असी, अक्रत्रिम, अकृट; 3. (८८) 
वास्तविक, यथाथ, असली; 4. (1०17, 1011 
1⁄0) सच्चा, निष्ठावान्‌, पक्का, ईमानदार; 
5. (०५८) सच्चा, निष्कपट, ईमानदार, 
6. (४ ८07९८ 005100१) ठीक; 00116 ~+ 
सच निकलना; € ~~ 1० +$]€, खरा; 
~+- 01४९ पक्का; सच्चा; ~ग, ओरसः; 
~~17९, विशद्ध प्रजनितः; ~~-१€17१९त्‌ 
सच्चा; ईमानदार; ~-1०४€, प्रेमी; प्रेमिका"* 


71688, सत्यता*, सच्चाई * >दट्‌ 
(८0€, कवक । > ` टूंफरल 
(प, 1. (९45८८) टोकरी^; 2. (९०04८11 0411) 

कठोत*, कठौता । > ठग 
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४/७), 1 स्वयसिद्धि#, 2. (111८ 501९. 
1९11) चिसी-पिटी बात *, सामान्योक्ति*, 
~18१1८, स्वयसिद्ध, चिसा-पिटा । 
> ट्‌-इज्म; ट्‌ -इस्‌-टिक 
प्रा], रण्डी* । ,' > दले 
पप], 1 (५९८१) असल मे, वास्तव मे, वस्तुत 
सचम्‌च, 2 (६८५५८1९1) ) सच्चाई* से, सच- 
मुच, 3 (0/1) ईमानदारी* से; 
4. (०८८८१०८९) ठीक-ठीक, ०15 ^~, भव- 
दीय। > दलि 
पपा), 2, 1. तुरुप, ४., तुरूष चलना; 
काटना, मारना; हरा देना, ~ प, गढ़ना 
~ 6210, तुरूप का पत्ता, सर्वेत्तिम साधन 
या युक्ति* । > दम्प 
प्रादा, 1., 1. (1001614) सस्ते मडकीले 
कपड़े-गहने, टीम-टाम+; 2. (00151) रही 
चीजे #; 3. (11015८5९) अनाप-शनाप; --“4. 
मडकीला, दिखाऊ; रही; निस्सार । 
> दृ्परि 
पणाा€॥, ॥.,. 1. तुरही*, तूयं; नरसिधा; 
2. (3८41 ~~) भप; 3. (10/15 ० 
~~5) तूयनाद; 110ण 016" 0 ^, आत्म- . 
प्ररसा^* क०, अपने मह मियां मिट्द्‌ बनना; 
--., तुरही* बजाना; घोषित क०, द्ढिसय 
पीटना; 2. († ८/2") विघाडना; 
~-©211, आह्वान; ~€, तूयेवादक । 
> टृम्प्‌/इट, ^~ 
प्र (८०1९, ९., 1. सिरा (छोर, अग्र, चोटी *) 
काटना; छंटना; 2. छोटा कर देना; बहुत 
अधिक संक्षिप्त कर देना; 3. (411141९) 
विक्रत क०, बिगाडना; -८., ^~५8{९60, 
लूनाग्र, रुण्डित; विकृत; ~-2॥101, कटाई", 
काट-छँट *; संक्षेपण; विकृति* । 
> दृन्केट; दृन्केरिडः; टैनूकेशंन 
{्प्राली€०), 1. लारी*, गदा+; 2. (51) 
डण्डा; अधिकारदण्ड (0 2८110011} । 
> टृन्‌रन 
प्र प्ात1€, ., 1. छोटा चौड़ा पहिया; 2. छोटे 
पहियोवाला स्ला या टक, नीचा ठेला; 
3. (~~ ४९५) पहियादार नीचा पंलगः; --»., 
लृढकना । > दृन्‌डंल 
प पा}, 1. (० *८८ तव 14015) तना, षड, 
काण्ड; 2. (0 004) धड़, रण्ड; 3. (% 
९९004101) सूंड+*, शुण्ड; 4. (४०४) बकस, 


¶ ९६.१११५१॥१५1 0 268 


सदू्क; 5. (10171, (201९) मुख्य मागं, मख्य पथ 
बड़ी लाइन+, 6. (#1.) जोँधिया, घटस्ा । 
> दुर्न्के 
{प्ा11010, टेक* | > टृन्‌-इअन 
58, 1., 1 (0 014८, 700) कंची*, 
2. (0/ 1144, ८/८.) पला; 3 (४!) पेटी *; --४. 
1. केची* लगाना, 2. (1८ "#) बाँधना, कध 
देना; कसकर बांधना, कौ भूजाणे* शरीर से 
सटाकर बांधना , मुके बाधलेना। > टस 
{051, 1 (१८८) विवास, आस्था*; १७1९८ 
01 ^~, सहज ही विशवास कर केना; 2. (*९४- 
411८८) भरोसा, आश्ा*, आसरा; 3. (7८501, 
1112116 ”८८1८वं 011) आसरा, सहारा, अवलम्बः; 
4. (८011071८/८14॥ ८१८१) उधार, ऽपर 
६००५५ ०011 ~, उधार माल बेचना; 5. (*९5- 
00/15101/1८\}) उत्तरदायित्व, जिम्मा; कतव्य 
(241/), 6. (501011101016 1 ४4/5४) ध रोहुर^, 
थाती*, अमानत *; 7. (८९५८) न्यास; 8. (८0- 
१८१८५) व्यापारसंध; --४., 1. पर विवास 
"कं ०, पर आस्था+ रखना; 2. (९1९1८411 10९} 
आशा#* कण; 3. (८८८ ?९{1८41८८ 0) पर 
भरोसा रखना; 4. (८४५७४) सौपना, सिपुदं 
के ०; 6. (५10 ८^८द4) उधार देना । 
> ट्स्ट 
४७1९९, न्यासी; ~~81117, 1. न्यासिता*; 
2 (4001101151411010 0 4 (९7771014) अघिदेक्ष- 
रासन । > टस्टी, ~शिप 
{पडा |पि], विहवासी, विंइवस्त; ~ ० $, 
1. विरइवसनीय, विरवास्थ, विश्वस्त; 2. (*९1- 
27८) भरोसे का, विक्वसनीय; 3. (1011९51) 
ईमानदार, सच्चा; 4. (८८८441८) सही, यथा- 
तथ्य, ठीक; ~$, विश्वसनीय; ईमानदार । 
> टृस्ट्‌/फूल, -र्वेःदि, ~ 
प्प, 1. सत्यता+, सच्चाई*, सच्चापनं 
2. (1110 ८/1८/ 15 (1९) सत्य; 3. (८८८11) 
वास्त॑विकता*, यथाथेता* असंलियतं^; 
4. (०८८१८५८८)/) यथातथ्यता*#; 5. , (1011८51, 
57110114) ईमानदा री*, सच्चाई*; 6. (€८- 
1८1१८1८55) सच्चा ई*; 7. (541८ 0 0८11६ 
071051८} ठीक-ठाक; 8. (0८11९ %८८८/#1८व 
८5 ८111) संच्चाई*; ~पर, 1. (० 5011} 
सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, सच्चा; 2. सच; 
~प116988, सत्यवादिता*, सत्यनिष्ठा^, 
सच्चाई; सत्यता^; ~1€88, 1. (0 ८5011} 
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वेरईमान, भूठा; 2. असत्य, मिथ्या, भूठा, 
अयथाथ। > टृथः दृभ्‌।फूल = फल, ~लिस 
ध, %., 1. ` (4200) प्रयत, प्रयास, 
कोशिश*; चेष्टा*; 2. (५८९0) दाह; -., 
1 (41८1401) कोशिश^* क ०, प्रयासं कण; 
2. (40 4१ ९५/0€111९"0} प्रयोग क ०, परीक्षण 
क ०; 3. (४८४) परखना, जचिना, आजमाना; 
परोक्षा" केना; 4. (14 4 5200 0} पर 
अधिक भार डालना; के लिए भारस्वरूप 
होना; 5. (41/04) परेशान क०, तंग क०; 
दुःख देना; 6. ("/01014/7),) न्यायिक जाँच* 
क०, विचार कण०, न्याय कण; 7. (९९) 
, शोधना; 8. (” ?०८#९) चिकनाना, रंँदना; 
~ ०, पहनकर देखना; ~ ०४॥, की (कठोर) 
परीक्षा* लेना; ~ 1 ॐ), आजमाना; 
~-01, आजमाट्‌श +; ~--णण, परीक्षण; 
--80४21€, गनिया* । 

> टाई; दूइ (आन, ^~आउट 


1108, 1. कष्टकर, क्लेशकरः; 2. (2151९55- 


2146) दुःखद, दूःखदायी; 3. (४८८८75०९) 
क्लान्तिकर, थकाऊ । > टाद-इन्ग 
ध-४851, #., 1. परिय्‌क्ति*, पूवेनिर्चित 
भेट *; 2. (140९) मिलनस्थान; --., भेट ^ 


निहिचत क ० । > द्स्ट 
1587, रूस का बादशाह , जार । > जा 
१७९86, त्सेत्से । > ट्से'ट्‌-सि 


प, 1. (४८७ऽथ्‌) टव; नाद +, कठौत*, कंडाल; 

2. (220) स्नान; 3. (8५८८९) बारटी * 
डोल; 4. (४०८८) भरी नाव +; --., 1. नहना; 
2. (#0) खेना; (14115) गमे मं 
लगना; 4. (5042) कौ दीवार+ पर तंहते* 
था लोह (टीन आदि) की चाद॑रे* लगाना । 


> टेव 
॥प1, नरी-; नलाकार । > टथूर्बेल 
॥ण70$, गोल-मटोल । > टेब्‌-इ 


॥प४९, 1. नली*, नलिका+; छच्छी+; 2. 


11/1८, 0 1001050९) टच; 3. (० ^€८९ 
70८41125) चौगा; 4. (4111044) सुरग- 
रेल *; ^~- ५९11, नल-कुप । > टयूब 


{प्र४लध, कन्दं । > ट्ब -अं 
{प४९८1€, गलिका^ ; यक््मिका* । दयर्बेःकल 
ध्ण़लः|€णाा, ~-€पकणऽ, 1. -गकिकीय 


2. (5८११६ 101 ~८#10515) क्षयरोगी 
3. यक्ष्मज । > टयूर्बेःक्‌|यूक, ^~यूकंस 
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{प्रलालण10०७18, क्षयरोग, तपेदिक, यक्ष्मा । 
> रयूर्वेक्यूलोस्‌-इस 
प्णलोतणाप्रा), गृलिका+ । > टचूर्वेकयूरुम 
॥प7€7086€, 1. कदाकार; 2. (९11040१) गाठ - 
दार। > ठथूर्बरोस 
{00€1081॥$, अस्थिप्रोत्थ , गण्डक । 
> टयूर्वेरास-इटि 
110€10४9, 1. (1000) गरसिदार; 2. (५ 
110९5} कंदिल । > रचूर्बेर॑स 
॥प0108, 1. नलिका+; 2. (5८) नल-तंत्र । 


५. 
{४पाश्, (प्फण19€व, 1. (४ 5/4, 
नलिकाकार, नलाकार; 2. नलिका-युक्त, 


नलयुक्त, नलदार । 

> रच्यबधूल; रथ॒बयूलेटिड 
पणा, नलिका^ । > टच्‌बयूल 
प१८॥९, 1. (~~ "/) चढाना; 2. (€ ८ 111 


(०145) चूनट* डालना; (0/4) तह्‌* 
लगाना, तहाना; 4 (44४ {0९९1९} } 
समेटना; 5. (८0९) 51/44) ल्पेटना; 


6. (1०९५ ८८८१) चिपाना; 7. (~~ 1४, ८८ 
८५111) टृसना, भकोसना (९८८५१); 
--%4., (०/4) तह*, परत^*; चुनट ^; 
2. मिठाई*, ~-310], मिठाई* की दूकान", 


मिष्टान्न-भण्डार; ~-0010४18, उभरी 
टीप* । > टेक 
{पटला थका देना । > टंक 
{१८१९॥, तूयं -नाद । > टेंक-इट 


[१४९७५०४, मंगलवार, भौमवार । 
> टखचज्ञ-डि = ट्च॑ज्ड 


1४३, ट्फा । > टचूफ्‌-अं 
10, टरफ। > ट्फ 
पा, गुच्छा, गुच्छ, स्तवक; ~€0, गृच्छदार; 

~~ -1111€1, अमीर-परस्त । >. टेपंट 


{४९, ४.,.1. (411 51401) कटके से 
खींचना; खसोटना; 2. (1 ॥#4) कसकर 
खींचना; 3. (०) खींचना; 4. (५५८६) 
घसीटना; 5. (4"८2£ 10) घसीट खाना; -- 

1. भटका, खसोट+; खिचाई*; 2. (९०४) 
घोर परिश्रम; 3. (~-004) कषेनाव+; ~ 


५4, रस्सा-कशी + (८50 €.) > रेग 
{01॥1010, 1. शिक्षण; अन्‌ शिक्षण; 2. (1८ 
जिक्षा-शुल्कं । टच्‌ -इ-शंन 


५11९, महीन रेशमौ मल्मल ^ । > टुल 


769 


इ (11411 
{प्र{#४4, तटरवार* । र तंलूवा 
{7 , दमदम। >टम 


{प्र 01९, +, 1. (॥/) गिराव, गिरावट +, 
अवपात; 2. (ऽ०1९॥5०0/) कलाबाजी*, 
कलैया*, देंकरी *; --४., 1. (~~ 00010, /५11) 
गिर पड़ना, भटराना, धडाम से गिरना, एक- 
बारगी गिर जाना; 2. (^~ ५०९0, ८०1८05९) 
टेर हो जाना, हह जाना; 3. (५४८ 1051110} 
हडवबडाकर आना, जाना, भागना, उठना, 
दोडना; 4. (51५८161९) ठोकर^ खाना; गिरते- 
पडते आगे बढ़ना, लडखडाना; 5. (*५॥ 
८0०५) उठना-गिरना (५/८ ५८४८5); करवटे* 
बदलता रहना (५ ५८1९0}; 6. (40411 
5001९#541445) कलाबाजी* खाना, कटेया* 
मारना; 7. (1० 0010) गिरा देना; 
8. (#11001९) अस्तव्यस्त कर देना, उथल- 
पुथल कर देना; सिलवटे* डालना (०/१); 
~~ (0, समभ लेना, समभ जाना; ~-40 जा, 
गिरा-पडा, ट्टा-फूटा । > रेमूर्वेल 
{पा , 1. (८८०04५1) कलाबाज; 2. (९५55) 
तमजेट, गिलास; 3. (1&८0) गिरहबाजः; 
4. (१९८॥.) खटका । > ठेम्ब्‌-लं 
{011101€1, पप10111, 1. (८4) छकड़ा; 
2. (०५५६-०) गौबर-गाडी? 3. (#11.) 
गोला-बारूद* को गाडी* । 
> टेम्‌-त्रंल; ठेम्‌-त्रिख 

{पा11€ 9८1611१, सूजन+ पदा करनेवाखा, 
शोथकारी; 19८५१०0, सूजन +, फुल्लन । 

> टच्‌मि/फशन्ट, ~-फकशंन 
{पा ङ़ि, सूजना, फूलना; सूजन+ पदा क० 
फूलाना । > टचम्‌-इफाई्‌ 
{प111€8|८८८८, सूजन ^+; ~~८€५1, 1. सूजन- 
वाला; सूजा हुआ; 2. (०,१७०।1८) आडम्बरी 
आडम्बरपू्णं । > टचूमे'संन्स, टच॒मेसन्ट 
{1110, 1. सूजा हुं, फूला हुआ; 2. (0५1 - 
95110) आडम्बरपूणे, आडम्बरी; ^~1४४, 
सूजन*; शब्दाडम्बर । 

> टचम्‌-इड; टचूमिड्‌-इटि 


{पा ्, पेट । > टेम्‌-र्‌ 
ण ्रा०पा, अर्बुद । > टचूम्‌-अं 
{४1}, 1. (1111०८8) दीका; 2. (॥८4#) दह, 
स्तूप । > टेम्प 
{४01 प, 1. (४९1८९) टमटम +; 2. (50104) 
> टमटम्‌ 


ठढ मदम्‌ । 
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परक्रपा, 1. (400व+,  ८0101/5८व 110175९) 
होहत्टा, गुगपाडा, शोरगृल, हल्टड, हंगामा; 
2. (*।0८) दगा, फसाद, हंगामा, हुल्लड, उपद्रव; 
3. (८0110011000) खलबली*, हक्चल #; 
4. (८0111570 0/ 11774) घबराहट ^; 
5. (९८11९0८71/) उत्तेजना», क्षोभ; ~~४०1$, 
~४0118, 1. (/700010115) उपद्रवी, ऊधमी, 
उत्पाती; 2. (४707९11) उग्र; 3. (^९1101८व) 
उत्तेजित, विक्षुन्ध । 

> टचूमेत्ट; टचूर्मेल्‌।टयूर्थरि, ~रचुअंस 

{पर पाप्रऽ, स्तूप । > टयम्‌यलस 

पणा, पौपा, ~-०९111९त, तुदिल, कुप्पा 
(1101411) । | 

॥प्1301€, 1. (1८104101/5) सुरीला, श्रुति- 
मधुर; 2. (८० 0८ (11९4) समस्वरणीय । 

> टचनबल 

४118, उत्तरघ्रवीय अनवर प्रदेश । > टन्‌डं 

1४6, #., 1. (८८०व्‌)/) घुन+, राग; लय 
2. (८0#१८८८१८55 0 1८) तालमेक, स्वर- 
संगति*; 3. (4111011) सामंजस्य, तालमेटः; 
संगति *; ©112118€ 01९5 ~, रंग बदलना 
1 ^~, समस्वर; 111 ~ ५11}, के अन्‌कल, के 
अनुरूप; ०४ ०1 ^~, बसुर; ०॥ ^~ फटा 
के अननृरूप, प्रतिकूल, असंगत; 10 11< ~ रण 
के दाम पर; --., 1. (#/520) सुर मिलाना 
समस्वरित क०; 2. (2700) के अन्‌कल 
बना लेना; 3. (७८ 2" ॥0170114}) के अनकल 
होना, से मेल खाना; ~~ 1, मिलाना; ~ ण), 
सुर भिलाना; ठीक कर देना; उन्नत क० 
~~0, समस्वरित; ~1४11 सुरीला, श्रुतिमधर 
1688, 1. बंसुरा; 2. (८111९/04102/5) कणं - 
कटु; 3. (571८४) मौन ; ~7, समस्वरक । टचून 

प्1&91€ा, टरस्टेन । > टेनगृस्टेन 

णा16, 1. (९471९04) करता; 2. (*८11- 

041९) कचुक; ~-21€, कचु कित । 

> टचून्‌।इक, ~इकिट 
पा, ., समस्वरण; 44., समस्वरकं; 
~-८010€09ला, समस्वेरक संधारित्र; 
~ -1071९; स्वरित्र द्विभुज) > टच॒न्‌-इन्ग 

{प्रा€],  #., 1. सुरग^*, टनेल*, बोगदा 

(९१५५०२५) विल; 3. (11८) धृ्ओंकश; --" 
सुरग^+ बनाना, रास्ता बनालेना। > रेन॑ल 

पर), 1., 1. (1८0)) ˆ. मेढा, मेष; 2. (0 
(1010111८) मह्‌; --., लोँघना । 


भ स्प 
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(पा#937, पगडो+, पाग, साफा, मूरेठा । 
> ठ:बेन 
(प्010, 1. (५) (14/14) गंदला, गदला, 
आविल, पंकिल; 2. (८011/1/5८4) अस्तव्यस्त, 
अव्यवस्थित ; 3. (4८, (८175९) घुधला; घना, 
4. (0 51८) दुरूह्‌, अस्पष्ट; ~-11$, गदलापन; 

अस्तन्यस्तता^+; धुंधलापनः; दुरूहता^ । 

ट:ब्‌ इड; टंःबिड्‌-इरि 
ट:ब्‌-इनिट 
> टंःबाइन 
उपद्रव, दगा; 


{प्रा011131€., लकटट्‌-रूप । 
{प्रा 0116, टररबाइन । 
{पा एप्र/1€1८€, --1€८ ष, 
उग्रता*+; विक्षोभ; अशांति*; अस्तव्यस्तता^; 
~16111, 1. (1८101) उपद्रवी, दुर्दान्त; 
2. (४०८४) उग्र; 3. (415;18९क) विक्षन्ध 
अशांत; अस्तव्यस्त; अशांत । 
> टे:बय्‌/लन्स, ~क न्सि, ~-लेन्ट 
पात, गृह, ग्‌, गृह्‌ । > टे;ड 
01.९९1, परात* । > टयूरीन = टंरीन 
णा, 1., 1. तुणभूमि+, शाद्वल; 2. (5०4) घास 
की धिगलो*; 3. (८2४) पीट, पांस; 4. (८८९ 
८०/5८) घृडदौड* का मेदान; 5. (10 (९१९) 
उपरी परत +; --., घास* की थिगल्ियों*से 
ढकना; ~ ०४४, निकाल देना, निकार फेंकना; 
~#, शाक; धृडदौङ-प्रमी । 
> टेःफ़; ठे:क्‌-द्‌ 
{४18 €९8|/८€1८€ सूजन ^; 2. (0014114) 
स्फोति+; ~८९11, सूजनेवाला; स्फीत । 
> टेःजे'संन्स; टःजे'संन्ट 
{प781त, 1. सूजा हुआ; फला हुआ, स्फीत; 


2. (८८04४1८) शब्दाडम्बरपूणं; ~~, 
1. सूजन+; 2. (0014) स्फीति*; 
3. शब्दाडम्बर । > टेःजिड; टःजिड-इटि 
1018017, स्फोति* । > टं 
षणा, 1. तुकं; 2. (41001000 ८411९) 
निमानिया। > टेक 


पट्छ, 1. (024) पीरू; 2. (.) तुर्की; 


~~ 11122810, अमरीकी गीध; ~~ - ८०0९, 
1. नर-पीरू; 2. (८०1८९1८) दम्भी; 1~. 
८011, मकर्ई* । > टकर 


पादी, ॥., तुर्की; ग तुर्की ~~ ४६ 
हम्माम । > टंःक्‌-इश 
परा, हुलदी*, हल्दी* हरिद्रा*; 

~~ -20€ा, हरिद्रा-पत्र, हल्दी-कागज । 
> रःमरिक 
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(पा 1011, 1. (८०111070 = = (#०प्र्द) 
खलबटी*, हलचल +; 2. (/+०५) शोरगुल, 
हुल्लड, होहल्छा; 3. (५/ 4) घबराहट *, 
अश्ांति* , विक्षोभ । > ट:भांदल 
फा, ४., ^. (लदस्लएा.५र ताछ : ४.४. 
1. (५ ८४) घूमना, चक्कर खाना, घूणेन 
क०, फिरकना, फिरना; 2. (५ &८) घूमना; 
3. (०/ ८०५) चकराना, घूमना, चककर खाना; 
4. (०८९ 5/८) गढ़ा ` जाना; --.., 
1.घुमाना, चक्कर खिलाना, चकराना, फिराना; 
2. घुमाना; 3. (५ ¢ (410९) खरादना, खराद 
पर चडढाना; + (5१%/#९) गढना, खरादना; 
5. (4 50172,540⁄1}) कलेया* मारना; 
ए. (प्त^प्र८ए 0ए [17रघ्ला0ि, €0णार२ऽष, 
रा) : ४.४., 1. (14/९८ १८४ व1+८८11011) 
घूमना, मुडना, फिरना; 2. (५४८ ०//०5८ 
41/९0/0000) घूमना, लौटना, फिरना; 
3. (€०1/१द) के इदं-गिदं निकल जाना, पार 
क०,धूमकर जाना; --०.८., 1. घुमाना, मोडना, 
फरना; ~~ 01165 8€}र 011, कौ ओर पीठ+# 
फेरना; छोड देना; 2. (#70८८ 2" 005८ 
20९00009) फिराना, घुमाना; 3. (५९/८८) 
मार भगाना; खाली कर देना (८ (१०९५), 
निवारण कण (4४८); 4. (10012) के बाजू से 
निकल जाना या आगे बढना; 5. (41*९८४) 
पर लगाना; 6. ("1 ८0 5 ८८1/॥८व ५5८) 
से काम लेना, से लाभ उठाना; 2. (~ ऽ५१५९- 
004) से विमुख के० (001); की ओर* 
प्रवृत्त कण० (0); का विरोधी बना देना, के 
विरुद्ध उभाडना (५९८1751); 8. (५ ५९९, 
110८) पार क ०, पार कर चृकना; 9. ~ 
1005९, मुक्त क०, जाने देना; भाग्य पर छोड़ 
देना; @. (^ प्र<४ 0षए 0७0 : ४.४, 
1. (0८८५८ 1४९९4} उलट जाना; ~ 
(011८, ओधा हो जाना, पलट जाना, उल्टना; 
2. (९८०१८ 14/3९) 91011186}1 ~~-ऽ, जी 
मिचलाता रह, मतली* आती रहं; --५.५., 
1. (८८८ 11 000051८८ {0511101} 
धुमाना; 2. ("४९) उलटना, उलटा कण, 
ओंधाना; 3. (०८, ८4#1#) उल्टना; 
4. (९०८४८ 11४ {/८ 11114) प्र्‌ विचार क०, 
सोचना; 5. (८4) मोडना, उलटना; 
6. (८४) गुटलाना, भोथरा कर देना; 
7. ~ 500८८, मतली* पदा कण; 
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0. तप्त^ प्र 0ए (0क्राा0क्वि; 1^प्5- 
7044110 द्र: ४.१ ., 1. (८0411६८) बदलना, बदल 
जाना; पठटना (८५114); स्वरूप या स्वभाव 
बदल जाना, रग बदलना; 2. (७८८०९) बन 
जाना; हौ जाना; 3. (५ 110) फट- 
जाना, 4. (4 501) खटा हो जाना; 
5. (€ 501/९ढ) बिगड़ जाना; --४.. 
1. बदलना, बदल देना; परकुटना; रूपान्तरित 
क०; रंग बदल देना; 2. (८८/७८ {0 0९} 
बना देना; 3. (~ ८ 5८५1९, 4८८4९) 
परिणाम निश्चित कण; 4. (९४८५११६८ 0) 
में बदल देना; अदला-बदली #* क ०; 5. (145- 
(५८९) में अनवाद क ०; 6. (११८९८ 50५८) 
खदा कण; फाडना (11८९); 7. (4८८11६९) 
विक्षिप्त कर देना, पागल बना देना; 8. (1- 
/011/41८) मुग्ध क०, अन्धा क, मृखं बनाना; 
~~ 9 16५ 1681, सुधर जाना; ~ 0165 
८०81, पक्ष बदलना; ˆ~ ६11€ (07167, बच 
जाना; ^~ 181, भाग जाना; ~ 10 25765, 
भस्म कर देना; ऽ८८ ^, 05४, 7^481.759; 
~ 28211151, का दुर्मन बनना, के विरद 
हो जाना, का विरोधौ बनना; ~ ०७14९, 
घूम जाना; धूमाना; मुंह फर लेना; हट जाना; 
हटाना, दुर कण; टालना; ~ वण, 
1. रौटाना; 2. अस्वीकार कण; 3. निकाल 
देना; +. (- /*०) छोड देना; से मह्‌ मोड़ना; 
~ २८१६, लौटना; लौटाना; वापस क०; 
उलटना; ~ १०४11, उट देना; उलटकर 
रखना; मंद कर देना, घटाना, कम कर देना; 
अस्वीकार के०; निकाल देना; मे प्रवेश्च कण, 
अन्दर जाना; ~ 010, से मह मोडना; से 
विमुख कण; से निकाल देना; ~ 10, अन्दर 
मोडना; तहाना; लौटाना; सपना, देना; अन्दर 
जाना; अन्दर भेज देना; सोने जाना; ~ 1१४०, 
में अनुवाद कण; हौ जाना, बन जाना; मं प्रवे 
के०, के अन्दर जाना; ~ ०, 1. बन्द के०; 
रोकना; 2. (०५५८९) बनाना; की रचना 
कृ ०; 3. (4150155) निकाल देना; 4. (047८८) 
मोडना; दूसरी दिश्ा^ में ले जाना; 5. मृड 
जाना; 6. कछोडना; ~ 0, 1. खोखना; 
2. (4८८ ०५) पर निभर होना; 3. पर घूम 
पडना; ~ ०४६, 1. निकालना; निकाल बाहर 
क ०; 2. बाहर मोडना, निकालना; 3. बनाना; 
4. (०८९15) उकुटना; 5. (1 0⁄1) बन्द 
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कं ° (1६011); बाहर कं ०; 6. (०५५८९) बनाना; 
पदा क०; 7. (१९७१५१४, ९४९५८१८०८९) निकलना; 
घटित होना; 8. (१०४८ ० १९, ९८ ०५१4) 
पाया जाना; 9. (0८.01८) बन जाना; 
10. (०4/10, 4८55) सुसज्जित क ०; 11. (4#- 
८} आना, उपस्थित होना, एकत्र हो जाना; 
12. उटठना; ~~ 0ण्धा, 1. (111९4) उलटा 
के ०, उलटना; 2. (*0॥1 ०४९) लृढकाना, दुल- 
काना (०.८.); लृढकना; करवट * बदलना (%/ 
0९501); 3. (0114९) पर विचार क 9; 
4. (14714 ०४८) सपना; हस्तान्तरित क ०; 
5. बदल देना; 6. बेचना; 7. (४५ ८0/14 5९ 
10 ८0९ 01014111 ०/) का व्यवसाय होना; ~ 
0, मे लग जाना, मे दिलचस्पी* लेने लगना; 
की शरण* लेना, को सहायता* मांगना; पर 
निंर रहना; मे बदल जाना; का सहारा लेना, 
देखना; की राय^ लेना; ~ ४}, 1. उल्टना; 
छोटा कण; 2. (4४९) आ जाना; उपस्थित 
होना; 3. (८4४) दिखाई देना; 4. (#00- 
0९0) हो जना, घटना; पाया जाना (४८ 
०14१4); 5. (415८00९) खोज निकालना, 
का पता छकगाना; 6. (415111९; 41 +) 
खोदकर निकालनां; 7. (11८1९09८ 20९11511} 
तेज क ०; 8. (11/॥ "#) उठाना; 9. ऊपर उठ्ना; 
^~ "701, 1. पर घूम पड़ना; 2. (५९/८४ 
०४) पर निभेर होना या रहना । >टेन 
। (प्राः) 11., 9. लदा. ठठ : 1. (कत 
८/ 11411101, ?०८५११ 10/10) घुमाव; 
2. (९0111100) फेरा, चक्कर; 3. (८०१1०१५- 
11011, 01114111 011८ (॥7#1& 4१0५4204 ८१ 
1#८#) फेरा, कपेट +; 4. (८५८१ #०4१ 0/ 4 
010) फेरा, बल; 5. (२५५16 4014114 50१1९ - 
10171) चक्कर; 8. (^ ८ : 1. (1411८ 
0/ 41/८८/100४, 6८14) घुमाव, मोड; 21 €्ल 
^~, सदा, हमेशा, बराबर, निरन्तर; 2. (४# 
00 ०511८ (1९८11001, 4८50 0/ ८१4८) पलटा 
प्रत्यावतेन; 3. (2८/८८/1000) भूकाव, मोड 
(~-1/1९-00111/) मोड; वतंन-बिन्द; संक्रांति- 
काल, संधिकाल; ~~ 0 1)1€ (लापा, युग- 
संधि१; 5. (८41८ 0/ ८०41८100) परिवितन 
फर (10100710 (८१५१1९९); पलटा (८5. 
{४०4१460८}; 6. (१८४ (१९१4) नया मोड; 
7. (८५/5८ब) मिचली*; 8. (14111111) 
बेहोरी*; ¢. ०५०५501441.:1. बारी +, पारी *; 
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एश ^~~8; ~~ 21 ~ 270प्।, बारो-बारी" 
से; 7 ^~, क्रम से, करमशः; 181५८ ~~-5, बारी- 
बारी+*से क०; 0011 ~, बेसिलसिले; बेमौके, 
असमयः; 2. (51/४) पाटी; 3. (1 ९५९5} 
बारी*, दवि; 4. (०0/011/001)) सुअवसर, 
मौका; 4. (९10व 0/ 5/९10९क ८८112119) 
दौर; 5. (‰1० ०/ 1/0८55) दौरा; 6. (1 
0 411९४ ९४८.) आवेशः; 7. (0८110) 3 &००५ 
~, उपकार, हित, भेकाई*; 8 १३१ ~~, अप- 
कार, अहित, हानि^, ब्‌ राई#*; 8. (5/0? /८?~ 
100141८९) प्रदरन; 9. (01/5101८55 ॥14015- 
८८10) पणाया+^, सौदा; 10. (/0., 11८15९5) 
रजोधमे, मासिक धमे; 11. (5/0 २८८८९) 
चहलकदमी *, चक्कर, सेर *; 12. (1#1/, 501 
1४९) सेर*#; [. 1. (८147८, 41505110} 
स्वभाव, प्रकृति*, मिजाज; 2. ((€11८11८1) 
प्रवृत्ति", भुकाव, रुभान; अभिरुचि*, जन्म- 
जात प्रवृत्ति* (20111/4९) क्षमता, 
ग्यता+; 4. (1001, 0/0 ९0१49८९} स्वरूप, 
सूरत*, आकृति*, रूप, शकल; 5. (014 - 
11022) बनावट +, रचना+, गठन +; 10 8 ~, 
एकदम ठीक; 6. (475८200८॥9८ 101101९0} दंग; 
7, (४५141100) रूपान्तर, रूप; (1111८८14 - 
{100४} व्याख्या^ । > टन 
{४11/३700पर, 1. (27 ०0. 41८८1०0) पलटा; 
. (५ 00171010) विचार-परिवेतेन; 3. (५/ 
८11९1८८९) दलपरिवतेन, दरत्याग, पक्षत्याग; 
~~-11108€, घुमाऊ पल; ~-^०११, दल - 
त्यागी; अवसरवादी । 
{परा ा€ा, 1. (८211541) खरादी; 2. (1९८०9) 
गिरहबाज; ^~, खराद । > ठन्‌/अ, ~-्गरि 
पाता 78, 1. चुमाव; 2. (४0८#71८0)) ख राद; 
3. (50८0116) गढन+ ; 4. (७८१५) घुमावे, मोड; 
~ - 19116, खराद; ˆ~-01, मोड; वेतंन- 
बिन्दु; संक्रांतिकालः; संधिकाल; यृग-संधि*+ । 
> ठे:न्‌-द्‌ना 
पा, शलजम, शलगम । > टंःन्‌-इप 
{४11८४ जेलर । > ठ:न्‌-की 
{प्रा1-0पा, 1. (€4८/८1/&) जमावड़ा; उप- 
स्थिति*; 2. (०0५४) पेदावार*, उपज*, 
3. (01/10) सज्जा*; 4. (८१५००८९) जता 
हआ या सुसज्जित रथ । > टेःनाउट 
{11110=च्€ा, (0 101९4) वारा-न्या रा; 
2. (0 €००९७) हे र-फर; 3 (८५1६८ ०/ 1५6०५४१} 


~ 
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श्रमिक-परिवतन; 4. (5९८) उलटाव । 
> टँःनोवं 
{11911५८ रुल्क-फाटक । > ट:नृपाईक 
{४11-5८1€, पेचकंड । > टःन्‌स्कर्‌ 
{ए11501€, सूरजम्‌खी । > टंन्‌सोल 


{0118711 सोख^ घमानेवाला । 

> टँ.न्‌-स्पिट 
{प्ा181116, चक्रद्रार | > टे;नूप्टाइल 
011 {901€, चूम-चक्कर > टंःनृटेर्बेल 
प्रा - प्र), 1. (० ॥५०१/5९-1९्‌) मृडी या 
उल्टी मोहरी"; 2. (415८140९) हुल्लड 
उपद्रव । > ठट;न्‌-अप 
{101€ा1॥11€, 1. (०1८0८51) गंघाविरोजा 
2. तारपीन; ~-९€€, तारपीन का पेड । 

> रटँःपन्टाइन 


{प्रा €ा#, टरपिथ | > टे;प्‌-इथ 
{प्रा1{०५९, चरत्रहीनता^ श्रष्टता^, 
 नोचता*। > ठं;प्‌-इटचूड 


{४1 ०१86, फरो रोजा । 
> टःकांदज == टं;क्वांइज् 


पर्णा, कंगूरा, बृज; ~0, कगूरेदार, 
कंशूरेवाला । > टेरिट 
{४६1९, #., 1. (400९) काल्हूक फखता*; 


2. (ऽ८९ 101015८) समुद्री कच्छप; हरा कच्छूञा 
(€^! ~~); धा ^~, उलट जाना; --" 
कचछओं का शिकार क०। > टष्टल 
{५७, 111८1९८(101 क्री, चिः, छि, फिक्षः; 
--4., (घोडे का) ठेम्बा नुकोला दाति । 

> टेश 

{प्511€1$, आषं प्रयोग । > टे्शेरि 

†प्७१९, 1. (० (1९/14) गजदन्त; 2. (% 

20114 004! ९८.) खग, नैस; ~€0, खागदारः; 
~~-€1, हाथी; खगदार जानवर । 

> रेस्क; टस्क्ट; टस्क-अ 


18861, टसर, तसर॥ > ठस्‌-ज 
0७81९, .(४.) हाथाबबांँही*, हाथा-पाई, 
रडाई* (कण) > टेंखंल 
{08७०९1९ गुच्छा 1 ~> टेसंक 
1118801९, टसर , तसर । > ठेस 
{प६, 1111८८८116011, धत; ४., घतकारना । 
४... 
१४१९1०४६, 1. संरक्षण, अभिभावकत्व; 


2. (८0111110?! 0/ २८८५॥ब) प्रतिपाल्यता* । 
> टचूट्‌-इलिज 
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11€191($), संरक्षक, अभिभावक; ~ ६०, 
अधिष्ठाता देवता; ~ 3521111, संरक्षक सन्त । 

> टूट इलं, ~-दर्लरि 
{प्रता # शिक्षक; निजी शिक्षकः; अन्‌- 
शिक्षक; टचुटर; 2. (९॥(012141) अभिभावक 
क शिक्षा* देना, पाना, सिखलाना 
3. (4411100115/1) डटना, फट कारना; ~€88, 
शिकषिका+*; ~131, शिक्षकोय; -- ५1858९5, 
अनुवगं । 


> ट्ट अ, ~-अं रिस; टचयटाःर्‌-दजल 
{{591, बसन्त, बाटशना, देन्धू। > टेट्सन 
०६४१, सब मिलकर । > दुही 


{प -1ण६, फल मिश्रित आइसक्रोम* । 
> ट्टी फ्री 
15, तूतिया । > टेंट्‌-द 
{्-ण111, (प-*100, ८., घृचञाना; #., 
घृध्च्‌* । > टविट; टव 
॥्४€ा6€, दांडिका+*, हवा-टोटी* धमन-तुंड 1 
> टिवये' अं 
{५४३५५1९ , 11., 1. (ऽऽ ९८55 101) बकवाद्‌* 
बक; 2. (140८ 141) गप +; --४., बकना, 
बकवाद* क०, बक* लगाना; गप लडाना; 

~1, बकवादी, बक्की; गप्पी, गपोडिया । 
> टवा 
†५811, वद., दो; %., युग्म, जोडा; 17 ~ 
दुटूक, दो ट्‌कड़ो मं । > ट्वेन 
{3018, 11., 1. (० ००) टकार; 2. (0 
000 -51#1112) भकार +; 3. (11541 501८11८) 
नकियाहट+*; --४., टकारना; भकारना; 
नकियाना । > ट्षेना 
1४9111९8, हरी चा्यं*^*। > ट्‌वेन्क्‌-ए 
{४€०॥९, ए., 1. (27) चिकोटी* काटना, 
चिहुंटना; 2. (1015) उमेठना, मरोडना; 
3. (/\⁄17) भटके से खीचना, भकटकना; --#., 

चिकोटी*; उमेठन*, मरोड*;, भटका । 


लि ट्वीक 
१५९९५, ऊनौ कपड़ा । > टूवीड 
1५५९९५1९, 1., भकार ^; ४., 1. भकारना; 


(८001८) फुसखानाः; ~~ (11100 814 ~0€९, 
जसे सांपनाथ वसे नागनाथ । 
> टवीडल; ट्वीडंल्‌।डंम, -~डी 
{५४९९१ के बोच मं) > टूवीन 
{५४९९॥, १.४.) चीं -चीं*, चे-चे* (क ०) । 
> ट्वीट 
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{*€€2€1, चिमटी* से उखाडना । 


> ट्‌बी्त्‌-ओं 

{एद८्९्ब्९ा8, [917 9 ~, चिमरी, 

मोचनी* । > ट्बीर्जज 

{ल, बारहवा, द्वादश; (1~--त9, 

प्रभप्रकाश। > ट्वे'ल्फट 
{५१९1४९, बारह, द्वादश; ~॥101॥1, वषे । 

> ट्वे'ल्व्‌ 


{५४९11€11, बीस्वां, विश्च । 
> टवे'न्‌-टि-इथ 
{४९111 , बीस, विशति; (21 ९४८., इक्कीस, 
बारईस, तेरईस, चौबीस, पच्चीस, छन्बीस, 
सत्ताईस, अद्रा्ईस, उनतीस) । > टृवे^न्‌-रि 
{€+ 1. (10111117) ) छृटभया; 2. (८८८) 
पाजी । > टूर्वेप 
{५४1९९, दो बार; ~ 25 पापल) , दूना, दुगुना; 

~ - 9011, द्विज; ~-1010, सुना-सुनाया । 
> ट्‌वाईस 
(५1 १५१९, 1. (114) फिराना; 2. (04 1110) 
से खेलना; ~ 016'5 {1071115, समय गंवाना, 
मव्खी* मारना, बेकार बेठना। > टि्विडडंल 
{*४18, 71., 1. टहनी *; 2. (4111111€-6व) 
शकुनक दण्ड; --0., समभ जाना; देख लेना; 
~£ %, 1. रहनियो+ से भरा; 2. (57९114९!) 
छरहरा, इकहरा; 3. (4८५1८0८) सुकुमार । 

> ट्विग; ट्विग्‌-इ 
{७ 1118111, 1. भूटपुटा, भिरुमिल*, साध्य 
प्रकाश; 2. (० (1९0) धुंधला प्रकाश, 
धंधलका; 3. अल्पज्ञान; 4. (८८८) अपक्षयः; 
-- ०4 ., धुंधला; ~ 9९९), अधेचेतन निद्रा; 
~~ 5121९, अधंचेतन।* । > टवादइलादइट 
1५111, ॥.(४.) टुइल* (बनना) । > टिविल 
{४४11714 ५7. , 1. (0011 क 11८ 5411८ (116) 
जृडवा, यमक, यमज; 2. (६०01६ 11 
41#5) जुड़वां; 3. (12८117८0) सवेसमः; 
4, ((011575८101& ०/ {४0} द्वि, युग्म, दहरा, 
दुहरा; ^~ 9€1, जोड़; सूट; --4., 1. यमल, 
यमज; ज॒डवां वच्चे; 2. (0८ 0 ¢ ‰41#) 
जोडा, जोड; 3. (८0111९41) प्रतिरूप; 
4. (८54८) यमल; 5. (1८795) मिथुन; 
16111681 ~-5, एकांडी यमज, सवंसम यमज; 
51211656 ~ऽ, जड़ हए यमल; --४., 
1. (#८#) जडा बनना; जोडा मिलाना; 


2. (४7) जोड़ना; ~~-0011, जृडवां, यमज; 
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~~ एला, जडां भाई; ~--€0£1१९प, 
दो इजिनवाला; ~-861<५, दुपेची जहाज; 
~> 81816, जुड़वां बहन । > टिवन 
॥फ1716, #., 1. सुतली*, डोरा; 2. (८०14) 
कुण्डल, कुण्डली *; 3. (1९११९१८) गृत्थी * (८150 
1£.); --४., 1. (५1; 10९९17८) बटना; 
2. (१1९८५४९) गू थना; 3. (0८ ११४९९००८) 
गुथना; 4. (20117 0014) लप्रेटना; 
5. (९44९) टेढ-मेढ आगे बढ़ना या 
बहना; 6. (८०८ 1/5/) कुण्डली* मारना, 
कुण्डल बनाना (0 511046८); लिपटना (० 
11411); ^7, वल्लरी" । 
> ट्‌ वाइन; ट्‌वाइन्‌-ओं 
{ण 178९, 1. टीस, हूुक*; 2. (५ ८07- 
5८2९0८८) अनुताप, पश्चात्तापः; --४., टीसना, 
हक* उठना । > टिविन्ज 
१५४11९16, 1. (० 51415) टिमटि माना, चमकना; 
2. (71/1९) भिलमिलाना, चमकना,जगमगाना; 
3. (४.१.; % ९,,५145) मिचकना, मृलमुाना, 
पकना; 4. (0111 00९" ९#८ऽ) आंखें * मिच- 
काना, पलक ^ मारना, भफपकाना; 5. (0 ९९5, 
51010 ८2045 ८१1८04) मुस्क राना; 6. (० ९४; 
1100८ "40140/) थिरकना; -11., 1. टिमटिमा- 
हट *; 2. फिलमिलाहट*, जगमगाहूट *; चमक#; 
3. (% ९#८5) मिचकी +, भपक* (4८11८ ८4 
1005510८); 4. (0 ९८5) चमक * (९0८५१); 
मूस्क राहट +; 5. (०/९) थिरक*, थि रकन; 
6. (110८4) पल, क्षण । > टिवन्ग्‌कंल 
{11711718 टिमटिमाहट+; पल, क्षण; 111 
{€ ~~ ° 91 ९५१६, पलक * मारते, परक 
भपकते, पल भर मे। > ट्विन्क्‌-लिन्ग 


ˆ {1110118, यमक-जननः; यमन । 


> ट्विन्‌-इन्ग 

{पा 1, ४., घूमना, चक्कर खाना, फिरकना; 
घुमाना, फिराना; --#., 1. घूमाव, चक्रगति^+, 

2. (४15) मरोड#; 3. (८011) कुण्डल; 

4. (5106८ 0/ {८९/९१} घसीर* । > टर्वेःल 

{४४181 ., 1. (८17व्‌ 0100174 011८ 41101/16#, 
1111८0८4८) गू धना; 2. (1८८111८, ~~ {0९{1८#} 

बटना; 3. (114, (८02) लपेटना; 4. (101014 

1/5८4/ 401491९) लिपटना; 5. (९९८ व 51/41 

10151) मरोडना, एेठना; 6. (५८८, 

501"410) मुडकाना; 7. (4७५४, (01104) 

विक्त करना; 8. (4114८1६० 10151104) मुडना; 
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9. (1०८1४) सताना; उत्पीडित क ०, 
यातन।* देना; 10. (5441110, 2011८) तड- 
फडाना, तडपना, छटपटाना; अंग मरोडना; 
11. (~~ 1८20017६) गलत अथं लगाना, मिथ्या 
व्यास्या^ कं ०; 12. (८८५5८ {0 १८००१४६} घूमाना, 
फिराना, चक्कर खिलाना; 13. (#८४०१४९) 
घमना, चक्कर खाना; 14. (०८१4) मोडना; 
उभमेठना; 15.( ८74६८ 477९८101) घूमना 
म॒डना; 16. (11८८14८) टेढ़ -मेढ बहना, आगे 
बहना; घृमावदार्‌ होना; 17. (14८ 011८"5 
04» {17010} पार क ०, रास्ता निकालना; 
18. (247८८ {८ ~) अंग मरोडकर नाचना; 
19. (०८4) धोखा देना; ^~ ०१, मरोड़कर 
तोडना; --##., ^. ऽ0प्ष्व प्राप५ ग्ागषट) : 
1. (1९0) तागा, धागा; 2. (०/९) रस्सी*#; 
3. (0 1080८८0} बहौ +} 4. (#01 0 0८८) 
बेलनदार रोटी*; 5. (‰#०४) गाँठ 6. (101 
0/11९44) कच्छा, अटी + ; 7. (¢%€) 2८/९1) 
पुडिया^, पडा; 8. ^07ा0 : 1. एेठ+, मरोड* 
2. (0142 1011028) धूमाव, घृणन, चक्रणः; 
3. (0९00111) विरूपण; विकृतोकरणः; 
4. (1115९ †€5९111१1६) मिथ्या निरूपण; 
©. 57472 : 1. म॑रोड*, मरोडो*, एेठन*; 
2. (८1८, ९८) घुमाव; 3. (116) बल 
एेठ+, मरोड़* 1९/07/1001} विकृति * 
विकार; 5. (5/2) मोच; 6. (‰115- 
7९/#९5 ९1141101} गलत अथं, मिथ्या व्याख्या +; 
मिथ्या विवरण; 7. (८१५4८१८) भूकाव 
प्रवृत्ति *;8. (0011 (211९11८! 111 ८1107 0/९1) 
एेठ*; 9. (0८/11, ‰१८८¢) हव; ~€ 
व्यावतित; बलदार; वक्र; ~€ा, 1. एेठने- 
वाला; 2. एेठनदार; 3. (41510715 0८500} 
धोखेबाज, ठग; ~$, घमावदार; बेईमान । 


> रिवस्ट; टिवस।२, ~-टि ` 


1५1१, 11., 1. (1404001) ताना मारना, चूटकिर्यां + 
लेना, बोलो-ठोली* मारना; 2. (९45८) 
चिढाना, छेडना; 3. (#९/#040#) फटकारना; 

ताना; चटको+; बोली-टोली*; छंड- 
छाड*; फटकार* । > र्विट 
१५1६८, ४., 1. (7111 ८111 व 7८९} कट्कना, 
टका मारना या देना, केटकारना; खींचना; 
2. (0014 50450274} फड़कना; एेठ 
जाना, खिच जाना; --., भटका, फड़कर, 
फडकन +; एठन^+, मरोड+, खिचाष। > टिविच 
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, ^~एभ्पाो5, कणंपररख-श्लोध; 
[1 
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{५५11 ८€ा, ४., 1. चहकना, चहचहाना, चीं -चीं 
कं ०; 2. (० #८०॥1८) चहुकना; --11., चहुक ^, 
चहचहाहट*; 11 ° 8 ~~, 17) 8. ~~, उत्तेजित, 
बेचन, व्यग्र; ~-21101, उत्तेजना+, बेचंनी* । 

> टिवट्‌-अं; टिषटे रेर्शेन 

"(शण के बौचमं। > टिवक्स्ट 

१५०, 1. दो; 2. (८९व, 40170) दूक्का; 

(017) द्वय; युग्म, युग; जोडी*, जोडा; 
7 ~, दो टकडों मं; 7) ^~ ~ऽ, तुरन्त 
चुटकी^ में; ०0ा€ ०0 ~, थोड़-से, कछ 
कतिपय; 1{ {81९९5 ^~ {0 17१६1६८ 2 वृण91€] 
एक हाथ से ताली* नहीं बजती; [प 
3710 ~ {0हट्काल, सीधा अथं निकालना, 
सुस्पष्ट निष्कषं निकालना । > 

{५ ०|- त1110€1510191, दिविमः; ~-५५8 ९५ 
दुधारा; ~ -९४९५, दिनेत्र; ~--{० ५९५, कपटी 
दुरगा, पाखण्डी; ~101त, ८/.., द्वि-, दुगुना 
दोहरा; --५4४., द्विधा; ~~ -1121060, दुहुत्था 
~ -10111९त, द्ि्पूगी; ~-1९8&९५, द्विपद; 
~~ 12116, द्विनामी; ~-- 911, द्विदलीय । 

{५४०€11$, सस्ता; रही; ~~-1191एला $, 
1. सस्ता; 2. (151९110८ ८01) तुच्छ, नगण्य । 

> टेपनि ॥ ~ -हेप्‌-नि 

१४५०-१ ९१०11९५, दविदल; ~ - 1011996, द्विकल; 
~~ ११९८९, जोड; ~ -{1$, 1. (० 1४0 
5/#2/445) दुलंड़ी; 2. (०/ {00 (4), 5) दुपरती, 
द्विस्तरी; ~-0111, द्विबिन्दुक; ~ -०16, 
द्विघ्रवी; ~--ऽ९9{€ा, दो सीटवाली (आसनः 
वाकी) मोटर *; ~-ऽ14€त, द्विपश्च, द्विपक्षी 
901९, 1. द्विक, दोहरा; 2. मित्र्यः; ^~ 
-ऽ१९९१, द्विचाक; ~-51011€4, दूम॑जिला; 
~ -{1116€, चोखा देना; ~-{०१६१९५, 
धोखेबाज, कपटी; ~-४००११८९१, द्विदत; 
~-ज9$, 1. दुतरफ़ा; 2. (1९८॥11.) द्विपथः; 
3. (20141.) द्विचर; 4. (८८110८01) आपसी, 
पारस्परिक, अन्योन्य; ~-५५९, द्वितारः 
--$९२1-०1, द्विवर्षीय । 

{$ ८००१, शक्तिशालो उद्योगपति या पृंजीपति । 

> टादर्कून 

$€, 1. (८०९) कृत्ता; 2. (८?) निकम्मा 
कृत्ता; दोगला कृत्ता; 3. (0०५१) गंवार । 

> टाडइक 

{11/70 81116, कणेपटही ; ~ 9111688, अफरा; 

~ 9ीप्रा), 
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1. कान का परदा, कणंपटहु; 2. (4५१) 
पटह, ढोल । > टिमूषेन्‌-इकः; 
टिम्पेनाइट्‌।ईज, ~इसः; टिमूर्पनेम 
†$31, प्ररूपी । > टाइर्षेल 
1 $€, #., 1. (17द) प्रकार, किस्म; 
35111€1116 ^~, . क्षीणकराय; 31111116 ^~, 
मल्लकाय; 2. (ऽ ९८1८5) जाति*; 3. (5 ९८४- 
1८1) नमूना, निदशें; 4. (1111/5141101) 
निदशंन; 5. (5१11600) प्रतीक; 6. (104) 
आदश, नमूना; 7. (0101., 1 /14/5., (/1९%.) 
प्ररूप; ^~ ऽ[८५।९७, प्ररूप-जाति^#; 8. (1410. ) 
प्रकार; 9. (0111111) टाइप; 10. (८((0५) 
व्यक्ति, आदमी; अनोखा व्यर्वित; -४., 
1. (516012८) का प्रतीक होना; 2 टाइप 
कृ, टकित क०, टकण कण; 3. का वर्गौ- 
करणं कण; प्रकार या जाति* का पता 
लगाना; ~ -1६131, मृद्रधातु*+, टाइपधातु#; 
~81101, टकित प्रति“; ~-8€{1{ला, 
कम्पोजिटर; ~५४111९, टाइप कण; 
^~ ४४11161, टादपरादटर; ~0111119, 
टकण , टाइपकारी* । > टाइप 
४४7111४5, अन्धनालश्ोथ ) > रिप़्लाइट्‌-इस 
ध 1०10, आन्त्रज्वर । > टाइफांदड 
1071007, टा इ फ़न, प्रचण्ड तूफान । 


> टादइफून 
{$ 0105, टाइफ़स, संद्रिकं ज्वर । 

> `टादृफस 
{$ {16 , प्ररूपी । > टिष्‌-इक 


{$ {1८91, 1; (5८111 45 61000141 {10€} 
प्ररूपी, प्रारूपिक; 2. (5/0115/105) प्रतिरूपी; 
3. (61414 ८1८.15/1८ 0) ठेठ, विशिष्ट, 
विशेषतासूचक, अभिलक्षक; 4. (१८९5९1५ - 
11४८) प्रातिनिधिक; 5. (5१11001140) प्रतीक, 
प्रतीकात्मक । > टिष्‌-इकल 

{$ {10८81107, प्रूपणः; प्रतोकोकरण; प्रति- 
निधित्व; पूर्वाभास; आदिरूप। 

> टिपिपिकेर्शन 

{${1ि, 1. (0८ (/८ 010101८0/ {+€ 0/) 

का प्ररूप होना; 2. (3110112९) का प्रतीक 
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होना; 3. (5१0९ 1/८ (110#00151065 0) 
का ठठ नमूना होना; की विशेषता* प्रदरित 
क०; 4. (1९८5८07) का प्रतिनिधि होना; 
5. (/०१८५/०८९०९) का पूविस देना; 6. (४८ 
{८ ००10८ ०) का आदिरूप होना । 


> टिष्‌-इफादइ 
1719, टाइपिस्ट, टकक । > टाइष्‌-इस्ट 
{$70/8179€, मद्रक; ~&17211८81, 


मुद्रण-; ~£7801$, मृद्रण-कला^+; मृद्रण। 
> टाइ्पोग्रफं; टा इपेग्रप्‌-दर्कल; टाइ्पांगरफि 
1${0/10०६191, ¦ वर्गकिरण-;, प्रती कात्मकः; 
~108$, 1. (प्ररूप-) वर्गीकरण, प्ररूप-विद्या +; 
2. (1८010९0) प्रती कात्मकं व्यास्या* । 
> टादृर्पेलांजिर्कल; टाइषांलंजि 


†$#181/116(91), --10प्§, 1. (2 17#} 


निरकुश, प्रजापीड़क; 2. (०८551४८) अत्या- 
चारपूणं, जालिमाना; जालिभ, अत्याचारी 
(2 0९501) ; 3. (८५८) क्रूर, नृशंस । 
> टिरेन्‌।/इक, ~इकल; टिरनेस 
{$12311111614€, तानाश्ाह्‌ कौ हर्या*; तानाशाह्‌ 
का हत्यारा। > टिरेन्‌-इसाइड 
{$1211112€, निरकुश शासन क ०; अत्याचार 
कण, जुल्म क०। > टिरेनाइज 
1$19710, 1. (0 111८1} तानाशाही* , नादिर- 
शाही*, निरकुश शासन, प्रजापीडनः; निरकुश- 
ता^; 2. (00८5510) अत्याचार, जुल्म, 
क्ररता^ । > टिरेनि 
९1911, 1. (^"/1९) तानाशाह, निरकुड शासक, 
प्रजापीडकः; 2. (0/0#*८550#) अत्याचारी, 
जालिमि; 3. (८/९ 1145८!) तानाशाह्‌ । 
> टाइरन्ट 
1#1€, 1. (0 21106९#) टायर; 2. (1८1५1 
111) हाल * । > टादइर्ओं 
($1131 रा 1€, गहूरा बगनी । 

म रिर्‌-इअन 
1$10, नौसिखिया, कच्चा । > टाइरो 
1221, रूस का बादशाह , जार । >जा 
{2€12€, त्सेत्से । > टसे'ट्‌-सि 
(121820९, (हंगरो का) रोमणी। > टिसगान 
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४१01९1$, स्थानवद्धता*, क्वापित्व, क्वचित््व, 

कुत्र चित्तव । > यू-बाइ-इ-टि 
प४१14ण1{911281, स्वेव्यापकतावादी । 

> यविक्विटे'अंर्‌-इअंन 

४०1१०।(०४७, सेवेगत, सवेव्यापक, सवेव्यापी 


विभ्‌। > यूबिक्विटेस 
प्ण, यवंगतत्व, सवंव्यापकता+, सवं- 
व्यापिता+, विभता^ । > युबिक्विरि 
11 -9०91, जेमन पनडब्बी* । > यूबोट 
५५९१, थनं | > अंड-अं 
१०१९१८९९, वर्षामापीं । > यृडाम्‌-इट 
181, 1. (7754045) छि; तोबा-तोबा; 
2. (10#0#) उफ, ओफ । > उह 
2110८३81011, विरूपणं । अंग्लिफिकैर्शेन 


प्रि, 1. कुरूप बनाना; 2. (415८116) 
विक्रत क०, विरूपित केऽ, निगाडना । 


> अंग-सि-फा 
16111९58, करूपता+, बदसूरती*, भोड़ापन 
धिनावनापन । > अंग.-छि-निस 


४६1४, 1. कुरूप, बदसूरत, असुन्दर, भहा, भोड़ा 
बदशकर; 2. (1/1/1९75८407) अप्रिय; 3. (114८- 
०1८5, +९/०/5४९) धिनावेना, बौभत्स, घृणित; 
नीच; 4. (00110145) अशुभ, अनिष्टसूचकः; 
5. (1/1-1८11/८,८क) चिडचिडा, बदमिजाज; 
6. ^~ (पताल, खतरनाक व्यक्ति या 


जानवर । > अंग्‌-लि 
प्राश, चघृडसतार भाोकावरदार्‌ । > ऊनं 
१।५९३७९, आज्ञापत्र, हुक्मनामा; मनमाना 
आदेश । > य॒केज 


ला, 1. फोडा, व्रण; 2. (1014 61८11150) 
कलक; 3. (00100111 1114८1८९) नासर; 
21९, 1. फोडा या व्रण पड़ जाना; फोडा 
पदा क०, व्रण उत्पन्न कण; 2. (&.) कट्‌ 
बनना या बनाना; ~०{९, त्रणित; ^-31101, 
ब्रणः ब्रणोत्पत्ति; ~~१{४९, त्रणकारी; ~-0४5, 

(0/ ८८!) त्रणीय; 2. (114४111 21 ८1८८1) 
व्रणी; 3. (५०८०1८९) व्रणितः; 4. (८011011९) 
दूषक, दूषित कर देनवाखा। 

> अलसं; अंकसं/रेट, ~रेरि 
अलसं रेशंन; अंलृसं/रंटिव्‌, ^~रंस 


() 


1९109, उलमा > अ-लि-मं 
11286, कमी* । > अंल-दज 
102, अंतःप्रकोष्ठिका^ । > अंलनं 


प{ला10ा, 1. (14८) परवर्ती, बाद का; 
2. (511441९4 0९014} बाह्य, बाहरी; 3. (0 
11८ 47101८7 14९) परला; 4. (#९1101९) दूरस्थ; 
. (९750105 ९ब) परोक्ष, अप्रत्यक्ष, अव्यक्त, 
गद, गृप्त | >> अंल-टि्जर-इ-अं 
प्रा{112, अंतिम; ~~ 12110, अंतिम तक; बल- 
प्रयोग; ~ {11प्1€, अज्ञातं देश । 
क अंल-रि-मं 
111112६९, वव्‌., 1. (का, 1451) अंतिम, 
आसिरी; 2. (11051) परम, चरम; 3. (५51८) 
मूल, मूकभूत, आधारभूतः; तत्तवात्मके; 4. (4८- 
८151८) निर्णायक; ` ^~ €110, चरम साध्यः; 
1111111, परम सत्य; --11., 1. (^~ ९111170} 
मरतत्तव; (1147 514९) अंतिम चरण 
~-1$, अन्त मं, अन्ततोगत्वा, आखिरकार । 
> अंल-टि-मिर, ~ खि 
11111713 11, 1. अन्तिमेत्थम्‌; 2. (1141114८ 
८07101/57000) अन्तिम निणंय; 3. (%५ब्‌८- 
111९11141 1111611९} मूर सिद्धान्त, मरुत्व । 
> अंल-टिमेटम 
0111110, गतमास का; ^~ध€ा11प्रा€, 
कनिष्ठाधिकार। 
> अंल्‌-रिमो; अंट्‌-रि्मेजे'न्‌-इ्चं 
1119, 2., अतिवादी, चरमपन्थी; †ब/., 
अतिवादीः; 1 (८८९55४९) अत्यधिक; 
--04., अत्यधिकः; --0#@४, अति-, चरम; 
सृक्ष्म-; परा-, -पार, -अतीतः; ^~ ४17९७, अधि- 
कारातीतः; अधिकार के परे। > अलदं 
४112८018 €1९०।१४९, अतिरूढिवादी । 
> अंलटकन्‌रसंःबरिव्‌ 
्111861111681, अतिच्िद्रान्वेषी । 
> अलं क्रिट्‌-इकंल 
अतिवाद; ~-151, अतिवादी । 
> अंलृट्‌/दज्म, ~इस्ट 
1. समद्रपारीय, पार- 


11112/18171, 


11111811181111€, (वव., 


समूद्री; ४. (८010141) लाजवर्दी; --11., अल्टा- 
मरीन, साजवदं । > अंल्टरमरीन 
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प्र1{1211116108८०7 ९, अतिसूक्ष्मदर्शी । 

> अंलटंमाइकूरस्कोप 
ए12770तटा7, अत्याधुनिक । 
> अलृ्रंभांडन 
प्1{7217710111316, 1. पवेतपारीय; 2. इटा- 
लियन; 3. पोपाधिकारवादी । 

> अंलृटमांन्‌टेन 
191११०९, 1. पारलौकिकः; 2. सौर- 


मण्डलबाह्य । > अटृटृमेन्‌डेन 
प172/121101211510, अतिराष्टरीयता* 
(-वाद); ~1€11&10पऽ, अतिधार्मिकः 


~~ 3911011, अतिकघु; ~-90116, पराधच्वनिक; 
^~ 8011108, पराध्वानिकी*; ~ - ४1०1९, परा- 
वेगनी; ~-2०41८91, राशिचक्र-बाह्य । 
एाप्र/12{€, 1. (1०८, 0 0111415} हु जनाः; 
2. ({011८1) जोर से विलाप क ०; ~19 101, 
हओं; वतिखाप । > यूलय॒ = युल्य॒लेट 
। यूल = यटयलेशंन 
४1111९1, पृष्पछत्र; ~19 १९, पुष्पदछत्री; ^~-11- 
{€70प्ऽ, पुष्पछत्रधर; ~, छत्नाकार 
~1प1९, लघुपृष्पछछत्र । > अम्बल 
अंमबं लिट; अंम्‌बंलिफरस; अंमदे'लय॒ल 


1111061, अम्बर । > अम्‌ब 
प्0111८231, 1. नाभि-; ~ (नात, नाभि- 
नाडी*, नाल 2. (८८१८) केन्द्रीय; 


. (*९4#८द) नाभि-सम्बन्धी । 
> अंम्‌-बिल्‌-इ-कल 
प्10111681९, 1. (5/८) नाभिवत्‌ 
2. (00111 ¢ ११०४८५१) नाभि । 
~> अंम्‌-बिल्‌-इ-किट 
प्रता फी1ंतप्ञ, 1. (०९) नामि+, तुन्दी; 
2. (€&८०.) शून्यवृत्तके । 
> अम्‌-बिल्‌-इ-कस == अंम्विलाइकंस 
71168, हिरण कौ अंतदियां *। > अंसबेल्ज 


प्रा१00, ककुद ; ~1191९, ककुदी । > अँमृवो 
प्7?012, प्रच्छाया^ । ~> अंमन्र 
प्170728€, नाराजगी * असंतोष, मनो- 


माकल्िन्य; 1३16 ~, बुरा मानना; &1५८ ^~, 

नाराज़ क०, अप्रसन्न कण; ^~0प5, कछाया- 

दार, सायदार; 2. (८5८11/\⁄1) तृनकमिजाज; 
. (5145/1८100८5) शक्की, संशया । 

> अभ-ज्िज 

71016112, 1. छता, छतरी +, छतर; 2. (1‰&.) 

छत्र । > अंमूम्ने'ल्‌-अं 
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प्र01ि-एप्ऽ, छायादार, छायामय । 

| > अंम्‌-ब्रिफररंस 
प्रप्रा, 1 अभिश्रुति#; 2. (5१९) ददि- 
बिन्दु । > उम्‌काउट 
प्र771[188€, 1. मध्यस्थता+*; 2. (4021व- 
९1) निणेय, पचाट । > अंमृपादर्भरिज 
प्र710176, %., 1. (4161711410)) पंच, मध्यस्थ, 
निर्णायक; 2. (50) रेफ़री, खेलपंच, अंक- 

कार; --४., मध्यस्थ होना; रेफ़री होना । 
> अंमृपादर्ओं 
४1171६९1, बहुत-से । > अंम्प्टीन 
प्रा, 1. (0८०#८ ०व ८110८८5) अ~, अन्‌, अप- 
निः, वि~, -हीन, -रहितः; 0८01८ ८1.05} 
उख्टाव (८०८१5०८), निराकरण (#९10701) 
अथवा छृडाई+ (८८८5९) के अथमें। > अन 
1970880९, 1. (1८/0#*८55101८) अदम्यः; 
2. (10 व15८01८4९क) अविच खितः; अन्‌- 
द्िगन, निस्संकोच; 3. (1/1105/10111८व) निलंज्ज। 
> अंनबिश्ट 
> अंनंबेट्‌-इड 
1112701108€त, अ- 


प्१३०३९५, अक्षुण्ण । 
11181 01€*#191€6, 
संक्षिप्त, पूरा। 
> अंनंन्नीव्‌ -इएटिड; अनं त्रिज्ड 

४1916, अराक्त, असमर्थ, अयोग्य । > अनेर्बेल 
१३८८९६९८, बलाघातहीन; स्वराघातहीन । 

> अंनक्‌-से'न्‌-टिड 
1३८८९ 1871९, 1. अस्वीकाये, अग्राह्य; 
2. (10 (८51#00/८) अवांछनीय; 3. (#01 
५९८८०१९) नापसन्द, अप्रिय; 4. ("01 ८८. 
८९/1८) अस्वीकृत, नामज्ञर । 

> अंनंक्से'पटब॑ल 
1186८01 01100911118, अनम्य; सूखा, अ- 


भद्र । > अनंकांमंडरिन्ग 
३८८०9116, 1. अकेला; 2. (451८) 
बेसंगत । > अनेंकभूपं निड 


११28९८0) 01151९4, 1. अक्रत; अपूणे, अधूरा; 
2. (०/ ¢ ८४50} अप्रवीण, नेहुनर । 
> अनकंम्‌-प्लिरट 
प्19८८0ण१ {8 1६, 1. रहस्यमय, अनोखा; 
2. (101 5011516८} अनृत्तरदायी, गेरजिम्मे 
वार्‌ | अनकडनरबरख 
प8८८०ण11€्‌, 1. -बेहिसाब; 2. (‰11८४- 
14111८4) अस्पष्टीकरृत; 3. (० / ९5015 (114 
00८८5) लापता । > अनंकाउन्‌-टिड 
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111126€्51010€4, 1. अनभ्यस्त; 2. (1411- 
15147) असाधारणः; विलक्षण । 
| > अनंकसूरेम्ड 
1361101९, 1. (101 (671८55८) 
अस्वीक्रत; 2. (11141510 ८/८) अनुत्तरित । 
> अनेकूनाल्‌-इज्ड 
प्र३त८वप्रञ1द्त्‌, 1. (111) से अनभिज्ञ; 
2. (110८ &100101& ८८८1 00८1), अपरिचित । 
> अनंक्क्वेन्‌-टिड 
प११८५०९५्‌, अनजित; सहज, स्वाभाविक, 
जन्मजात । > अनेक्वाइर्ओंड 
प्12८1/271€, अनमिनेय; ~€0, 1. ` (0 
54९९) अनमिनीत; 2. अक्रत, अकार्यान्वित । 
। > अंन्‌-एक्‌।टबेल, ~~टिड 
प्र३८॥०॥९त, अप्रेरित । 
> अंन्‌-एक्‌-टचू-ए-टिड 
५1३१४} {8016, अननुकृलनीय; अपरिवते- 
नीय । > अनंडपटर्बेल 
४१५1८58९, पता-रहित । > अंनड़'स्ट 
४4] ०७1९6, असमंजित। > अनेडजंस्‌-टिड 
प्र12611111€0, गोपित, गुप्त; अस्वीकृत । 
> अनेड्‌-भिट्‌-इड 
> अनंडांप्‌-टिड 
> अनेडँःन्ड 
अभमिध्ित; 


४१५०१६९५, अनंगीक्रेत । 
11204011€6, अनटक्रत । 
` प72तप्ा1€2{€त, 1. रुद्ध, 
2. (९114171८) अस्री; 3. पक्का । 
| > अनंडलटं रेटिड 
प्र118त९15९ब्‌, 1. (° 4८11015) अविवेचित, 
अविचारित; 2. (८ ९#50115) अविवेकी, 
उतावला, जल्दवाज; ~1$, विना सोचे-समभे, 
बेतहाशा, अन्धाधुन्ध | 
> अंनंड व्‌1दइस्ड; अंनंड बाइज्‌-इड-लि 
प्र०१६८॥८५, 1. (7८11+न्) अकृत्रिम; 
2. (5711८८1८) निष्कपट; 3. (0 211/71९11८८व} 
अप्रभावित, अद्छूता; 4. (6) (15८5८) अना- 
क्रत, अद्टूता । > अनेफ़'क्‌-टिड 
1181810, निर्भीक, निडर । > अनेफ़ेड 
प्र००।५९५, बिना सहायता* करे, बे-मदद, 
अकेखा । > अंँनेडिडं 
प्र13111९त, लक्ष्यहीन । > अन्‌-एम्ड 
ए्र1211९९, 1. निर्जीव; 2. (~~ 10) से अनवगत, 
से अपरिचितः; के प्रति उदासीन । > अंनंखाइव 
४1211164, 1. (10171 110 ८/11411८९} 
असंश्रितः; 2. असंबद्ध । > अनंलाहइड 
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121 {116पि, जप्रयुक्त । 
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013110{1€4, अनियत, अनिर्धारित । 
> अर्निलांट्‌-इड 
प्र2110$९्त्‌, विशुद्ध । > अनंलाइड 
प्र1911€1/27016€, अपरिवतनीय; अटल; ~€4, 
अपरिवतित। > अन्‌-आंःल्‌/टरंबंल, ~टंड 
प्र917101&प०प्रञ, सुस्पष्ट; असंदिग्ध । 
> अनेम्‌ बिगयूओंस 
प्राव11101110 पऽ, निराकाक्षि, महत्त्वाकांक्ा- 
हीन । > अंनैम्‌बिशंस 
11121116112016€, 1. (11111) अवश्य, उद्धत, 
दुदंमनीय; निमानिया; 2. (१५0८४1०0 {0} ` 
अप्रभावित, अप्रभावनीय; 3. (0 1८507 
501९) अनुत्तरदायी । > अनंमीर्नेबंल 
प्र1- 71681, मेर-अमरीकी; अमरीका- 
विरोधी । > अनंमेरिकन 
प्र211112016, अप्रिय । > अंन्‌-एम्‌-इ-्-बंल 
प्र2111012 त, 1. नि्जवि, निष्पाण; 
अनुत्साह; 2. (~ ¢) अप्रेरित, अननुप्राणित । 
> अन्‌-एेन्‌-इमेटिड 
प्123111/11111, मतेक्य, सवेसम्मति#; सवे- 
सम्मतता^+; ~-1110प्ऽ, 1. (0 ८०/८९} 
एकमत; 2. (०/ #८501"/110) सवैसम्मत; 
1710081४, सवेसम्मति* से । 
> यूरनेनिम्‌-इटि; युनेन्‌-दर्मेस 
प्र1215%€7/2101€, 1. (1 ८/"/1000८) अकार य, 
अखं डनीय; 2. अनुत्तरदायी, गैर-जिम्मेवार; 
~~€4, 1. (1101 "८1८4 ) अखंडितः; अनुत्तरित । 
> अंन्‌-आन्‌।संरबेल, ~संड 
1129} 31€71, अप्रत्यक्ष । > अंनपि'जरन्ट 
घ्119[)€8199016९, अपीरु-अयोग्य, अपूनरा- 
वेदनीय । > अनंपीलेबंल 
119} ८६३७९५, अक्षमित । ¬> अनंपौर्ड 
112] €॥1217118, अस्चिकर; अनाकर्ष॑कं । 
> अंन्‌-एेष्‌-इटाईजिन्ग 
~> अनप्लाइड 
प्र 2] 1९6०१९५, उपेक्षित, वेक्रदर । 
¦ ~> अनप्रीशिएटिड 
1118} 1€161५६6, 1. अनन्‌ भका, अनवगत; 
2. (0/ ¢ ८1501) अबन्दीकृत , 
> अने प्रिहै'न्‌-डिड 
४11) 1€1€181016, अबोघगम्य । 
> अंनेप्रिहै'न्‌-सिबंल 
11121) {)1€60€181४€, 1. अश्क; 2. (ऽ(0) 
मन्दबुद्धि । > अनं प्रिहै।'न्‌-सिव्‌ 
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प्र79[0109<12016€, 1. अगम्य; 2. (2700) 
गैरमिलनसार; 3. (11411,1८55) लाजवाव, 
अद्वितीय । > अनप्रोचंबेल 
प्12}001001121{€क, अविनियक्त; अनियत 
अस्वामिक, गेर-मालिकं । > अँनप्रोप्रिएटिड 
` प्19६, 1. (1८1150/7/267८) अन॒पय॒क्त; 2. (2110) 
मन्दबुद्धि, अदक्ष; 3. (0 11117/द) 
अनिच्छक । > अन्‌-एेष्ट 
प्121100, निरस्त्र क ०; शस्त्र उतारना; ~€ 
निरस्त्र, निहत्था, निरायुद्ध । 
> अननु-अाम; अन्‌-जाम्ड 
प्र)211110णा९त, अकवचित । > अंन्‌-आर्मेड 
0121118116, 1. अकलात्मक; 2. (0 ९5011) 
कलाहीन; कला-विरक्त। > अंनाटिस्‌-टिक 
प्रा12311281 ९५, लंज्जाहीन, निलेज्ज । 
> अंनंशेम्ड 
४12७1९५, 1. (1/11111011८व) अनिमंत्रित; बिना 
बुलाया, 2. ("0 ०5८्द (०) बे-मांगा, अ- 
याचित, अप्राथित । > अंन्‌-आस्कंट 
01125{1181€0, अल्पप्राण । 
> अंन्‌-एेस्‌-पिरेटिड 
प्1125{11108, 1. अनाकांक्षी, निराकाक्ष; 
2. (1104८5४) विनीत, निरहंकार । 
> अनेसूपादर्थर्‌-इन्ग 
्9.88911/2116, 1. (० 0४) अनाक्रमणीय, 
अविजेय; 2. (0 0411८105) अकाटय; 
~€५, अनाक्रान्त; अविवादित । 
> अनं सेलंबेल; अनं सेल्ड 
प्र19 88९111४६, विनीत । > अनिसंःट्‌-इव्‌ 
४119958151९५, 1. अकेला, बिना सहायता+ के, 
बे-मदद; 2. (० ९९) सला । 
> अनं सिस्ट्‌-इड 
प्र1258111118, निरभिमान 
विनीत । > अनंस्युम्‌-इन्ग 
प्र1388प16६त्‌, 1. (1101 ८९114111) अनिरिवतः; 
2. अबीमाकृत । > अनंशुअडे 
ए112{{8<1९त, 1. (1101 ८0111८८८) असम्बद्ध; 
2. (०05९) असंखग्न; 3. (411110#2८व्‌) 
विवाहित; 4. ("/110८1*011८4) अवाग्दत्त । 
> अनर्च्ट 
प्र12{{2311901€, अरुम्य, अनधिगम्य । 
> अनेटनबंल 
प्राा9{लात८्त्‌, 1. (111८5८0/1८्व) अकेला, 
बिना साथी के; 2. (11 १0 01८ 1 ८1142६९) 


निरहंकार 
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अरक्षित, बिना रखवारे अथवा प्रभारी के; 
3. (८०८०४४९ 10 02117011) उपेल्लित । 

ठे,न्‌-डिड 

प्रा9 {72611 ९९, अनाकषेक; कुरूप, बदसूरते । 

अनंद्‌क्‌-टिव 

प्रााॐप्रीला८, अप्रामाणिक; ~~9६९५, अ- 

प्रमाणीक्रेत; अप्रमाणित । 
> अंनांँःथे'न्‌।टिक, ~रिकेटिड 
प्18 प (्0ा 1६८, अप्राधिकरत, अनधिक्रतः; 


अवेघ । > अन्‌-आंःथरादज्ड 
प्रा135९21128701€, अप्राप्य, अनपलभ्य । 

> अनबलबयल 

प्रा ९211108, बेकार, निष्फल, व्यथं 

बेफ़ायदा । > अनंबेल्‌-इन्ग 


प्र19 ९०142716, अनिवायं, अपरिहायं । 

> अंनंवांइ डबल 
४18 ५४21६1९, 1. सोया हुआ; 2. (८4०- 
11214) प्रसुप्त । > अनं वेकन्ड 
४19९५216, अनभिज्ञ, अनजान, बेखबरः; 
11688, अनजान । > अनंवे'अं, ~ निस 
प्रा19 ९४21768, 1. (11100८11) अनजाने, 
अनजान में, बिना जाने; 2. (+ 51/1/1.15९} 
अचानक, अर्कर्मात्‌, एकाएक; 3. ("1110141 

0८" ?०४1८८ब} चो री-चिपे, चिपे-चिपे । 
> अनंवे'अंज 
1119 ५९, निडर, अविस्मित । > अन्‌-आःड 
१02८1९५, 1. (1115101८) असमथितः; 
2. (० ॥०#5८) बे-सधाया, अनसधाया; 3. पृष्ठ- 


हीन । > अंनूबेक्ट 
0913106, 1., असंतुलन; ४., 1. सन्तुलन 


विगाडना; 2. असंतुलित कर देना; ^~0, अ- 
संतुलित (८050 £.) 
> अंनबलन्स; अंन्‌बलन्स्ट 
प्रा, अर्गल खोटना; खोलना; प्रतिबन्ध 
हटाना । > अनना 
पर19€81:201€, असह्य । > अनूबे'अं रंबल 
19९410६, विना दादी+ के । 
> अन्‌विअंड-टड 
४१९६०१/०१1९€, अविजेय, अपराजेय; अद्वितीय 
~€, 1. अविजित, अपराजितः; 2. अद्वितीय, 
लाजवाबः; 3. (९ #८0) अगत, कूंजरा । 
> अंनृबीर्ंबंल; अंनबी्टेन 
प्र10€८०71108, 1. (1110/0/) अशो भनीय, 
अशोमन, अनुचितः; 2. (110 5411८61८} 
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अनुपयुक्त; 3. (० ५५10८, 10 4117६} 
अशोभन, असुन्दर, न फबनेवाला, महा । 
> अंन्‌-बि-कम्‌-इन्ग 
100€९011119, अनुपयुक्त । 
> अन्‌-बि-फ़ि -इन्ग 
४11) € 161१९६५, मित्रहीन; अनुपक्रत । 
> अन्‌-बि-फर न्ड-इड 
छ1€णपला, 1. अप्रजात; 2 अनादि । 
> अन्‌-बिगांरेन 
४1१९1५० ९1, अज्ञात । > अन्‌-बि-नोन 
४10€/11, अविदवास; ~-116 ५२४1९, अ- 
विदवसनीय; ~-11९€श्€ा, अविरवासी; नास्तिक; 
~~11९ ४18, अविइवासी । > अन्‌-बि(लीफ़, 
~~ लीवर्बेल, ^~ लीव्‌ -अं; ~ लीव्‌ -इन्ग 
४१७०९१५, 1. (८ ०८) खोलना; 2. (५ ७५८५) 
दीका क०; 3. (८८ 5८416 #८} सीधा क ०; 
4. सीधा हो जाना; 5. (५४) विश्राम क ०; 
6. (०९८०८ &४60८) नरम पड जानाः; 
^~ 1118, 1. (31) ह्खा, रक्ष, शुष्क, 2. (1- 
1८9101८) अनम्य; अटक; हरीला । 
> अंनूबे'~ड; अंन्‌-बे"न्ड्‌-इन्ग 
1117 €8€€711, अनुचित होना; ~~1118, 
अनुचिते । 
> अन्‌-बि-सीम; अन्‌-वि-सौम्‌-इक्ग 
४१1३8८५, निष्पक्ष, अपक्षपाती ; अनमिनत । 
-> अन्‌बाइअस्ट 
110100€#, 1. (5/0011(401८0115) स्वक; 
2. अनिमंत्रित, बिना बलाया । > अंन्‌-बिडन 
0110194, बन्धन खोलना; ढीला कण; मुक्त 
के०। > अन्‌बाइन्ड 
प्र101€2८1९व, अविरजित । > अंनब्लीच्ट 


्1701€101811€, 1. बेदाग; 2. (1£.) 
निष्कलंक । > अंन्‌-व्ले'म्‌-इरट 
10168866, 1. (८^८८/८व) तभागा, 


अभागा, कमबख्त; 2. (0 १८59८द) अनभि- 
मंत्रित। > अनृब्लेस्ट 
४1701००4$, 1. रक्तपातहीनः; 2. (१५1 (८००५. 
10115८0) अहिसक । > अन्‌-ब्लेड्‌-द्‌ 
४170101, अनखिला; अधसिका, अविकसित, 
मृकुलित्‌ । > अनन्खोनं 
घ101091118, निलंज्ज, ठीठ'। 

> अन्‌-ब्लेश्‌-इन्ग 

्1#०५1€५, अङ्गारीरी; अभोतिक । 
¬> अंन्‌-नांड-इड 
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प्रा17०11९त, कच्चा । > अंन॒बाइल्ड 
प्र701६, 1. (८ 4000) सिरकिनी* खोलनाः; 
2. काबखा खोलना; 3. खोलखना; ~<€५, 
अनगेर, बिना सिटकिनी* लगाए । 
> अंन्‌बोल्ट; अंन्‌बोट्ट्‌-इड 
11106011, अनजन्मा । > अनबन 
01003011, दिक की गांँठ* खोलना, दिल 
खोलकर रख देना, (मेद बताकर) जी हलका 
क०। > अनृबुजंम 
४1०४१८५, असीम, अपार ; अपरिबद्ध । 
> अंन्‌बाउन्‌-डिड 
४००९५, 1. (101 ७०५८} अनमितः; 2. (\"- 
5५८९१४८९) अदमित, अविजित। > अन्‌बाउड 
४7४19८९, 1. मुक्त क०, बन्धन खोलना, 
खोलना; 2. (10०05८0) ढीला कं०। 


> अंन्‌ब्रेस 
11012110, अश्ाखी । > अँन्‌न्नेन्च्ट 
४०1९५, अरिष्ट; अशिक्षित। > अनृनरे'ड 


01011166, अनियंत्रित, बेलगाम; उग्र । 
> अन्‌ब्राहडल्ड 
10101६९1, 1. (11111011201"/1८व) निरन्तर, 
अखण्ड, अट्ट; 2. (५ ००/८४) . अट्ट, 
अखण्डित, अनट्टा, अभग्न; 3. (५0 5११4१८९) 
अदमित, अविजित; 4. (५/ +, 1101 1 
८0011150) अविच्छिन्न, अट्ट; 5. (० 105९) 
अनसधाया, बेसधाया; 6. (० #८८०, १५ 

1001/010८९व 1/0) अटंचित, अभंग । 

+ अंनत्रोकेन 
४१८1९1९, खोलना । > अनृबेकल 
प्रणा, 1. (0 ९1५14114) बे-इमारत, 
अनधिवसित; 2. अनिमित। > अंन्‌-बिह्ट 
0170106, भार या बोभ उतारना, भार- 
मुक्त कऽ; हकुका के ०; ~~ 01165611, (दुःखड़ा 
रोकर, भेद बताकेर या दोष स्वीकार कर) जी 
हक्का के ०। > अंनर्बेःडन 
010071९५, बेदफन, अनगाडा । > अन्‌बे'रिड 
४४01, अदग्ध, अनजखा। > अनूर्बेःन्ट 

४1791, खोदकर (कत्र* से) निकालना। 
| > अनूबे'रि 
४1४७11८8 81116€, 1. (1४0८९१४) अकाय- 
कुशल, अदक्ष; 2. (५1/?०५८०८५८) अन्याव- 
हारिक । > अन्‌-बिक्ञ्‌-निस्‌-लादइक 
४०१1०, (बुताम, बटन, चुण्डी*) खोलना । 
भ अन्‌बर्न 
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प्र८811€त, अनाहूत, अनबृलाया, बिनवृाया 
~~ -101, 1. अनावश्यक; 2. (110४ +८4"/८51९द} 
अप्राथितः; 3. (८५५/०२०९८व्‌) अकारणः; 4. (10#4- 
0111८114) असंगत, अप्रासंमिक । 
> अंनृकाःल्ड 
ए्रा<दा1र$, 1. (४८14) अलौकिक; भयानकः; 
2. (५५१,७।९/7०॥/5) रहस्यमय । => अंनूकंन्‌-इ 
१८०1०1८1, अप्रामाणिक । 
> अन्‌कनान्‌-इकल 
४1८2}, खोख्ना; टोपी* उतारना; अनावत 
कृ०। > अनूके 
४१८०.९-07, 1. (11९1८८९ब) उपेक्षित 
(1/1114) मेला, अपरिष्कृत । > अंनृके'अंड 
४1८81118, निरिचन्त। > अनकेओंर-इन्ग 
४688९, (खोल, बकवेस, सन्दूक से) निकालना । 
> अन्‌केस 
४162816, अमुक्त । > अनूकेशट 
४८७17964, ओंड्‌_।. > अन्‌कैसटेदट्‌-दइड 
४८॥९।०६४९५, असूचीबेद्ध । 
अंन्‌कटेलाग्ड 
४८०९, अंकुशरूप, अंकृशाकार । > अं नुकेट 
४1८९8818, अविच्छिन्न, अविरल, अनवरत 
अखण्ड । > अन्‌सौस्‌-इन्ग 
16615016, (सेंसर द्वारा) अपरीक्षित या 
अपरिवतित । > अनसे'न्‌संड 
४१८९ € 711010७, 1. (11900014) अनौप- 
चारिक; बेतकल्लृफ़ (0 ८500}; 2. (415- 
८0५1८015} अशिष्ट, अभद्र; 3. (6105 414€) 
रूखा । > अनूसे'रिमोन्‌-इ्भस 
४०८९1810, 1. (10/61//1) अनिरिचत, 
, संदिग्ध; 2. (२५८७०४९) दुलमुल, अनिर्चयी, 
अदृढ; 3. (1८410145) डविडोल; 4. (110८ 
८0115100} अस्थिर; 5. (८1111) परवर्ती; 
~प, अनिदचय; अदृदृता*; अस्थिरता*; 
-- 1110171९, अनिदिचतता* का सिद्धान्त , 
अनिरिचति-सिद्धन्त। ~ अनूरसंःटंन, रि 
पल, चृडाना, मुक्त क०। > अंनृचेनं 
८11311९1 /&९३१1€, अविवाद्य, अप्रतिवाद्य; 
निविरोध, अविरोधनीय; ~-& ९0, अविवादित, 
निविवाद, अप्रतिवादित, निविरोध। 
अनृचेल्‌/दंजर्बेल, ~इंज्ड 
परलोकात्‌, 1. अशुभ; 2. (4471६९)०145) 
सतरनाक; 3. (४५० ०#11411९) बेमौक्रा । 
> अंन्‌चान्‌-सि 
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पाला /&€११01€, अविकारी, निविकारः 
~~& ९५, अपरिवतित; ~£18, अपरिवर्तन- 
शील, अपरिवर्ती । 
> अन्‌ चेन्जेर्वेल; अंन्‌ वेन्ज्ड; अनृचेन्ज्‌-इन्ग 
प(191860, 1. (८८८८ ) निरावेरितः; 
2. (101 ०८८५३९५) अनभियुक्त; 3. (0 €) 
स्राली । अन्‌चाज्ड 
परल 291112016, 1. (145) निर्दय; कठोर 
2. (5९/1७) स्वार्थी; 3. (3/0 1८८/1⁄1) विद्रेषी, 
देषी; 4. (11115८14) केजूस |. अंन्‌चैरिटबंल 
प४1<८112{{€0, 1. अमानचित्रित; 2 अनन्वेषित 
. (41121101) अज्ञात । अनृचार-इड 
४1९}1211€7€0, 1. अप्राधिकरत; 2. ((07८55) 
उच्छंखंल । > अंनृचारंड 
४/९118816, 1. व्यभिचारी; 2. (1८५4) छम्पट 
3. (111104८5) निलज्ज; ~लौ28 1, 
व्यभिचार; लम्पटता+; निलंज्जता* । 
> अनृचेस्ट; अनृचंस्‌-टिरि 
४1८८८1६९, 1. अबाधित, बेरोक; अनियंत्रित 
- (101 ८15८1#(11८4}) उच्छखल, अनश्ासन- 
हीन; 3. (५ ८८५८५) अपरीक्षित, अनजाँचा । 


अंन्‌चे'क्ट 
प्राली151€९५, अ-बपतिस्मित, बे-बपतिस्मा। 
> अंन्‌-क्रि-संन्ड 
0161111811817, अखीस्तीय, गै र-्दसाई* 
अंन-क्रिस-ट्यंन 
४11111011८1€4, अनत्टिखित । 
> अन्‌-कान्‌-द्‌-कल्ड 


ण्रलाप्प्लौ, बहिष्कृत कभ, कलीसिया* से 
निकार देना । > अनृ्चंःच 
पा८131, 11., अन्सियल अक्षर या ङिपि* या 
पाण्डुलिपि+; बड़ा अक्षर; --८4., अन्किथल 
एकदं ची । अंन-सि-अंख = अंनशंस 
1८10), अकुलाकार, अकुङह्प्‌ | 
> अंन्‌-सि-फांःम 
1८111216, 1. (/00<द) अंकुक्ी; 2. (#८1- 
०004) अंकृशाकार, अकुशरूप । > अंन्‌-सि-निट 
11111. फा1८18€त, तेसुन्चत, बेस्रतना । 
> अन्‌संकम्‌साइच्ड 
५१८१९१८, अनागरिक । > अन्‌-सिव्‌ इक 
प्रालाण), अशिष्ट, अभद्रः गंवार; ~12 ९६५, 
असभ्य । > अन्‌-सिव्‌ दल, ~इलादज्ड 
४1८<12111€0, खावारिस, अस्वामिक । 
> अंनूक्लेम्ड 
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प्र८ा887, खोलना । > अन्‌क्लास्प 
४८196/8211९, ~-810 901९, अवर्गीकरणीयः; 
~860, 1. अव गित, अवर्गीङ्कित; 2. (500८5) 
अश्रेणिक; ~91१६0, अवर्गकत; अवगतः; 
अगोपनीय; ~81{$, गोपनीय सूची" से 
निकालना या हटाना । 
> अंनृक्लासंबेल; अन्‌क्लेस्‌-दफारअ्बेल; 
अंनक्लास्ट; अनक्लेस्‌/इफाइ उ; ~ इफाई 
प्रा1€1€, 1. (41/९5 वट! 6010) ताऊॐ, 
ताया; 2. (411८5 001/९#}) चाचा, काका; 
प01€'8 0 1105}814*5 78618, चचिया 
ससुर; 3. (41/९5 55८5 ५5044} फूफा; 
4. (01/1८) ऽ 001८४) मामा, मातुल; ५11९5 
ण ४७7870*5 78703, ममिया ससुरः; 
5. (101८ *$ 5४5८९#/'5 ॥/5044) मौसा, 
स्रालू; 6. (९८4८1, 11८1414 ९500४} चाचा । 
> अंन्मृकल 
पलाला), 1. (411) मेला, गंदा; 2. (१1141. 
1) अपवित्र, दूषित, नापाक; 3. (%101८1114/) 
पापी, गुनाहगार, पातकी; दुष्ट, बुरा; 4. (५4- 
८0८5९) व्यभिचारी । > अन्‌क्लीन 
४१८6८, खुलना; खोलना; छोड देना । 
> अनक्लेन्च 
पणललः।<०1, घयाजकीय । > अंनृक्ले"रिकंल 
16108४6, 1. लबादा उतारनी; 2. (५५१४८0४८) ) 
उधाडना; 3. (*८४८८८) प्रकटे के ०, उद्धारित 
क9; 4. (५1445) भंडा-फोड़ क ०, का मंड 
फोडना । > अेनक्लोकं 
फणल्‌०ह, मुक्त क ० । > अँनृक्कग 
४०८1०७९, खुलना; खोलना; प्रकट क ०। 
> अनृक्ष्लोज्च 
४१८1010 €, विवस्त्रं कर देना, कपडे उतारना । 
ॐ अंनक्षलोथ 
४८1००१९५, निर भ्र; स्वच्छ, निर्मल; शांत । 
> अनुक्लाउड-द्‌ड 
एालाप् 901९, असामाजिक, गैरमिखनसार । 
अनृक्षलर्बेवंट 
णलप(तो)), खोलना; छोड देना । > अनक्लेच 
४१८०, वक. 1. (५५/५८) असाधारणः; 
2. (5141८) अनोखा; --., 1. अजनबी; 
2. (1.) समाचार; - ८५४., अत्यधिकः; 1116 
~~ €४1, दमी धार्मिक लोग । 
> अंन्गको, ^~ गिड 


४८०८}, घोड़ा उतारना । > अंनूकोक 
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४१९८०11, खौलना; खुल जाना । > अँनूकांइल 
४१८०० प€व, 1. अरजत, अरंगी, सादा; 
2, (4१ ८/९द) सादा; 3. (101 ९८८९६९९ 
८1८42) सच्चा, निष्पक्ष । > अंनूकंलंड 
४१८०१७९५, 1. (० ॥८#ऽ०#) बिना कषा 
किया, बिखरे बालोवाखा; 2. अस्तव्यस्त, विना 
कषे का, बिखरा हुआ । > अंनूकोम्ड 
011-€011९€-8{- 37016, अनमिगम्य; अप्राप्य | 
> अनूकंम्‌-एटंबंल 
1८011८1४, असुन्दर, वदसूरत, बेढंगा । 

क अंन्‌-कम्‌-लि 
1८010101127016€, 1. (८८1६ 41501104} 
बेआरामः; { € ^~, मुभे तकलीफ़ (असु- 
विधा^) हो रही ह्‌; 2. (९१५१ ५.८55९व) संको- 
चित, ज्जित; 3. (‰१८5)) बेचैन, व्याकुल, 
घबराया हुआ, विकल; 4. (५117९45 0)) 
अप्रिय; अप्रीतिकर; 5. (८4115111 475८010 

1०) कष्टकेर, असुविधाजनके । 
> अंनूकंम्‌फटनेल 

01160070 20655, बभ्ादिष्ट । 


> अनृकंभान्‌डिड 
07८० ला 81, 1. अव्यापारिक; 2. (40 
27090 सामनिरपेक्ष 1 > अनुकं 


धा1(00041911488, 1. अवचमचद्व; 2. (01 
९4९८व ४ ¢ ८८४६८) अग्रतिबद्ध; स्वतन्त्र; 
3. (1042119) निष्यक्ष; 4. (न 20१) 
अक्रत; 5. (०४ शटि 1० च ८000001६) 
अनभिदिष्ट; 6. (101 5९४ 10 {७०१} जेल 
नहीं मेजा हया, अदत्तकारावास । 

र अनूके मिट्‌-इड 

४01८0 प्रो 010, असावार्ण, असामाम्य 1 

> अनकोमेन 
1८601770 27101271€, गीरमिकनसार । 
> अंन्‌कम्‌पन्‌। हनि = यनर्विल 
४11८071713178, सहनी, तितिक्षु । 
> अनूकमृष्लेन्‌-इन्ग 

४1८0101 ल पिष, 1. निन्दात्मकः; 
2. (42500 0"/५7/८) अपकीतिकर, निन्द्य, 
निन्दनीय । > अँनूकामप्लिमे'नूटरि 
४८०70 रो 9118, 1. (0८४01) 
अटल; अनम्य; ददप्रतिज्न; 2. (51\/000१2) 
हरघर्मी, हटीखा । अंन्‌कामूप्रंमाईजजिन्ग 
८०1८670, 1. निदिचन्तता+ बेफिक्री *; 
2. (‰द‰८+८१८९) उदासीनता*; ~€, 
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1. निर्चिन्त, बेफिक्र; 2. उदासीन; 3. (0 
1५०४०४८्द्‌) मे भाग न लेनेवाला, असम्मिलित । 
> अन्कनूसंःन; अन्‌कनर्सेःन्ड 
४160101/110181, अप्रतिबन्ध, बिलादारतैः; 
~~110176€0, 1. अप्रतिबन्ध; 2. (५०८ 1## &००4 
८0141100) खराव; 3. (८1 19 ९००५ 1८10} 
अस्वस्थ; 4. (८05०0८८) परम; असीम; 
5. (1240८1८) सहज, सहजात । 
> अनूरकेन्‌-डिशर्निल, ~~शन्ड 
१८०1९७७९, अस्वीकृत । > अनूर्कनूफे^स्ट 
पा€०ा0९त, अबाधित । ~ अंनूकनफ्रादन्ड 
४1८07077) €0, अपुष्ट, असम्पृष्ट, अपरिपुष्ट; 
अदुढ़ीकृत । > ०१) + नूरफःम्ड 
प्राललपणा/1201€, 1. असंगत, ५ 
2. अननुर्कूल, प्रतिकूल; 3. (९००.) विषम- 
विन्यस्त; ~-11011, 1.  असंगति*; 2. (0- 
८०१21149) प्रतिकूरता*; विरोध; 3. (€ ९०.) 
विषमविन्यास । 
> अनूकनूफाँःमबंर; अन्‌कनूफोम्‌-दटि 
४160716 €0191, 1. (4;54८,८८बए८) अरुचि- 
कर, अप्रिय; 2. (15191८द) अननुरकूल । 
> अंन्‌कन्‌जीन्‌-दर्ल 
प्र7€०11९८६९4, असंबद्ध; अकेखा, एकाकी । 
> अंनूर्कने'क्‌-टिड 
प्र1८0१4 १९21९, अतिजेय । 
र अनृकानरकैररर्बले 
016601861013}1९, 1. (८८८७5४०९) अत्यन्त, 
अत्यधिक, बेहद; 2. (144#९504८)1९) 
नितान्त अनुचित, बिल्कुल बेजा; 3. घोर 
अनैतिक । > अंनृकानृशनर्बिल 
४1८0718610प8, ८व्‌)., 1. (1 व 52५००)0) 
बेहोश, बेसुध, अचेत, मूच्छित; 2. (१२०4६) 
अनजान, अनभिज्ञ; 3. (172010411147)) 
अनैच्छिक; 4. (14111011८11/101140) अनभिप्रेत; 
---2., अचेतन मन; ~-1$, अनजाने, अनजान 
मे; ~-1688, बेहोशी*, बेयुधी*, मूर्च्छा^; 
अनजान । > अंन्कानिशंस, ~-लि, ~~ निसं 
४८०१३९८९, अप्रतिष्ठितं । 
` अनृकारन्‌-सिक्रेरिड 
्160181त९1९4, 1. (47०८ ०^4९व) उपेक्षितं; 
2. (९९01610८) नगण्य; 3. (५5) अ- 
विषैचित, अविचारित। > अंनृकन्‌-सिखंड 
प्र८०8§०11१०९५, असंपिडित । 
| > अनूरकेनूसांल्‌-इडेरिड 


४८ १५६०६८४५ 
ए1८08 त प(101181, असंवैधानिक, अ- 
वैधीनिक | > अन्‌-कोन्‌-स्टि-य्‌-दं नङ 


४१८०१ 81121116, 1. स्वैच्छिकं, स्वेच्छकरतं; 
2. (८४ 5९/00) 4०ऽ) निद्न्द्र, स्वच्छन्द; 
3. बेरोक, अबाधित; ~-81781101, स्वच्छन्द- 
ता*¦; निद्रेन्। > अंन्‌कन्‌स्टन्ड; अंन्‌र्कनूस्टन्ट 

४11८01{81701021€0, अदूषित, असंदू षित । 

। > अन्‌कनूटैम्‌-इनेटिड 
प्1८०00/१८8{301९., 


अविवाय; ^~{€8६९व, 
निविरोध । > अंन्‌कन्‌रे१्‌ टेंबे, ^~टिड 


एणल०ा7०1) 291६, 1. अनियंत्रणीय; अ- 
संचालनीय; 2. (५1८01#०4८व) अनियंत्रित, 


बेरोक; 3. (741501/117८4) उच्छखल, 
बेलगाम । > अनूकन्‌दौलंबेल 


धपत्र८्छ्रल€क कौन), 1. (0८ ५104 ८45) 
स्वच्छन्द, स्वतंत्र, निर्ढन्द, उन्मुक्त; स्वेच्छा- 
चारी; 2. (4६५१३॥ ८५51079} रूदिमुक्ते, रूडि- 
विरोधी; ~-1४, स्वच्छन्दता* । 

> अंनृकनषे'ृशंनेल; अन्‌कंन्‌वे 'न्‌नेल्‌-दटि 
४८०0109, अप्रत्यायरक । 
> अनूकन्‌-विन्‌-सिन्ग 

४१८०-०] €{०६४७, असहयोगी, असहयोग 
रील । > अंनूको-भपिरेटिव 

४८०-०त1721€6, असमन्वितं । 

> अनृको-आ;ड-इनेटिड 

४1८०11९, काग निकाना; बोलना; व्यक्त 
कं०। > अंनकांःक 

1८०1९८९4, 1. असंश्लोधितः; 2. +4- 
11/50 4) अदंडित । > अनृकरे'क्‌-टिड 

प्ा८०10}7 ०11९५, अपुष्ट, अपम्पूष्ट । 

> अंनकरार्बरेटिडं 

प्रलाप (€), 1. अदूषित; 2. विशुद्ध; 
3. (१101 (46111 0/10९5) अश्रष्ट । 

~> अन्‌कररष्‌-टिड 


४1८0111/18#1€, असंख्य, असंख्येय; 1९५, 


अगणित । > अंनकाउन्‌ रेल, ~रिड 
166001९, टमं कऽ, काटा । 
+ अंनृक्पले 


४१८०४१॥९००७, अश्धिष्ट, अभद्र । ४५ 
> अन्‌कां-टुरयस -- अंनृकःट्‌ 
प्र ८ण्ठ, 1. (0००८७॥) गवार; 2. (८100415)) 
भरा; 3. (12८11124) असम्य; +. 0/ 
(421614९) अपरिष्कृत, अनगढा; पंडिताः 
(८९५१५१८) । > अन्‌कूथ 
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४1९०४९१ १०६९, अग्रतिश्रत । | 
> अनृकंविनन्टिड 
प८००्९ा, 1. उधारना; 2. (@ ४ ‰८.) 
ढक्कन उतारना; 3. अरक्षित छोड देना । 
> अंनकवं 
०८०३१८५१, 1. (ऽ९1-९४25121४) स्वयंमू्‌, अजः; 
2. (0९425120) अविद्यमान; 3. {24119022} 
अनजन्मा । > अनक्रिएद्‌-इड 
४१८११४१८४1, 1. (14८2290 2 71८422001<74) 
अविवेकी; 2. (0 747८1८7६}. अविवेचित, 
अविवेचनात्मक । > अन्‌-क्रिट्‌-ई-कल 
४९०९, 1. © ००4९) अनचरा; 
2. (0४ ८) अनकटा; 3. (0४ {12424, 0 
0९12) अनबोया । > अनक्रोष्ट 
४०८०५1९0, अनभिषिक्त । > अंन्‌क्राउन्ड 
४९४०४, 1. मालि +, तैकमदन ; 2. (०2५४- 
212४, 547४९) मरहम, विकेप; 3. (८211077 
€) विलेपन; 4. -(९८०५४१) जोश; बनावटी 
जो (511८11९4) ; 5. (९८९9९ 5421) 
चिकनाई*; चिकनी-चुपड़ी वाते +; 6. (€५50) 
चाव, मज़ा । > अन्ग्रान 
प्रतर ८0०प्रञ, 1. (07, €") चिक्कण, 
तेखाक्त; 2. (4 ९ 241८1102) जोरापूणं; 
< 4 डा; 3. (0 €*50१) चिकना, चाटु- 
कार; दमी (54६) । > अंन्ग्टय्‌ओंस 
1८८1 %०६९६५, 1. (2) 2442145} अकृषित, 
। 2. (ग 14) अकृष्ट; 3. (01 ८1४1442९८ब्‌}) 
असम्य; 4. (‰2८४९१०गद) अविकसितः; 
5, (411९410८ व्‌) अरिभ्षित; 6. (1111#८1/८व) 
अप्रशिक्षित । > अंन्‌कल्‌-िवेटिड 
7८011४66, 1. अशिक्षितः; 2. (0 {4114} 
अकृष्ट । > अंनृकेल्‌चंड 
प्र) ८४1०९त, बेलगाम; अनियंत्रित। > अंन्‌कः‡ड 
प्रप्र, 1. अनकटा; 2. (1411400/८141८व्‌) 
पूरा; 3. (0/ €€15) अपरिष्कृत । > अंनृकंट 
02171286, अक्षत, अक्षतिग्रस्त । 
> अंन्‌-डम्‌-इज्ड 
१५२६६९५, 1. अदिनांकित; 2. (1८८14) 
तरंगित; छहूरदार । > अन्‌-डेट्‌-इट 
 प्१५३००१९५, निडर, निर्मीकि । 
> अंन्‌डांःन्‌-टिड 
४०€८8801, एकादशमुज । > अंन्‌डे'क्गन 
४११९८३१९, अक्षय; ~-1118, निविकार । 
> अंन्‌-डि।केड, ~ के-इन्ग 


17492६9 


४१।०९८९१४९, 1. की आंख + {अखं *) खोलना, 
का भ्रम दूर्‌ क०; 2. (25211450) का मोहं 
दूर क०; ~9९€८6ए ४0, श्रमनिवारणः; मोड 
निवारण, मोहमंग । 

> अंन्‌-डिसौव; अंन्‌-डि-ते प्‌-दंन 

४,५९५६११९१, 1. अनिर्णीति; 2. (2८८९1: :८ | 

अनिर्चित; 3. (1८5८4) हिचकिचानेवाला, 


डाँवांडोल, अनिरचयी 1 > अनूडिसाइड-इड 
४५९८1121, एकादशसंख्यक । 


> अंनृडेसिमंल 

14861717 2918, अपाठ ) 
> अन्‌-डिसादइ्ररंर्जल 
४८६९८१७१ ४९, 1. अनिर्णायकः; 2. (० 0९#50%} 


दुलमुल । > अंन्‌-डिस्राइस्‌-इव 
४11१€८}६९५, 1. सादा, अनलकृत; 2. (2 ००८४ 
बे-डेक । > अन्‌डे'क्ट 
४००१९८197९0, अघोषित; गुप्त; अप्रदहितः; 
असूचित । > अंन्‌-डक्ले'्गड 


४११९८१०९, अविकारी । 
> अंन्‌-डिक्लाडइन्ड 
४१९९१५६५, अरक्षित; . बे-वकीलक; अप्रति- 
वादित । > अंन्‌-डि-फ़'न्‌-डिड 

४७१९१1९५, अदू षित, निष्कलंक, बेदाग । 

> अंन्‌-डिफाडइल्ड 

४११६९१०३१।९, अपरिमाष्य । 
> अंन्‌-डिफादइरन्बेख 
010€7106723४1५, अरोकतत्रीय; अप्रजा- 
तंत्रीय । अं नडे" मक्रर्‌-इकं 
४1046€17101/37201€, अप्रमाण्य; ~-8{१2- 

॥†५९, अप्रदर्शी, अगप्रदशेनरील, चुप्पा । 
> अंन्‌-डिमान्‌स्ट्बंल == अंन्‌डे 'मन्स्टबंल < 
अंन्‌-डिभानुस्टं टिव्‌ 
४१८12४1९, अखण्डनीय, अकाटय, अवि- 
वाद्य; असंदिग्ध; सुस्पष्ट । 

> अंन्‌-डिनादईअबंल 
1110€1101111702{1011981, असम्प्रदायी; अ- 
साम्प्रदायिक ।. > अन्‌-डिनांमिनेशेनेख 
प्र्रतला, दि, 1. ((0०४९)' 20 500९} 
अघः, अधो-, निम्न, अव-; 2. (१९11८41) 
अव- अन्तर्‌-, अधघः- अधो; 9. (5140 04 - 
1001, 27210) अवर-, उप-, निम्न-; 
4. (1005140८1८101, 27144९4८, = 21160100 
1९2) अव-, अल्प-, न्यून-, निम्न-, कम, 
अध-; --07९0051100, 1. (11)51८ब 





६१ ०६।१९५८ 


०५) के नीचे, के तले; 2. (८१९८1#) के 
नीचे, के अन्दर, के मीतर; में; 3. ` (८55 
{2४} से कम, के नीचे; से षटकर; 4. (ऽ५८९- 
0420141८ 10) के नीचे, के अन्दर, के 
अन्तसंत, के अधीन; 5. (~~ 21८1८ ° (८५५६) 
के अनुसार; 6. (~~ 4 1०५? ८.) मं के 
अंदर; 7. की देख-रेख* मे; के संरक्षण म 
के समय मे; के राज्यकाल मं; 8. (1141८ 
22८10 ...) `` वाला; ~~ 2६€, अवयस्क, 
नाबालिग; अल्पवयस्क, कम-उम्न; ~ 31115, 
शास्त्रसनज्जितः ~~ (015106€8.{1011, विचारा- 
घीन; ~ (०४, सुरक्षित; छिपा हृजा; 
~~ (्0ण्ला 9, की आड* में; ~ जञ, 
चालू; --04., निचला; अवर; भीतरी; 
~~ 0०९, पराजित; पददलित; उपेक्षित, 
शोषित; --44., नीचे; €० ~, इब जाना; 
हार जाना; 1९] ~, दबाना; सताना; दमन 
क० । > अन्ड 
४11678८1, स्यूनाभिनय क ०, संयत अभिनय 
कृ०। > अन्डरेक्ट 
४661810, कम दाम मांगना; कम बोली* 
लगाना । > अंन्‌डंबिड 
४००€171€0, अशिष्ट; दोगला, वणेसंकर । 
> अनृडब्े'ड 
ए्तवला77णड॥, काडी+ । > अँन्‌ड्त्रेश 
४71त€1८91118&€, 1. (0 4114८) अव- 
चक्र; 2. (निचला) ठढाचा। > अंन्‌डंकंरिज 
70€711818€, 1. कम दाम लेना; 2. (4 
241) कम बारूद* कगाना, कम मरना । 
| > अन्‌डचाज 
४०६€ाः|61०11९8, ~त, अन्दर के 
कपडे, अन्तरीय । 
> अंन्‌ड/क्लो दज = क्लोज, ~क्लोदिन्ग 
४०९६८००1, अवश्ीतन । 
| > अंन्‌ डंक्ल्‌-इन्ग 
प6€160ण€ा, गुप्त । > अन्‌डंकंवे 
४1106, तह्खाना, तलघर । 
> अंन्‌डक्राफट 
४वलाःलण€ा1,1. अन्तर्धारा+ अन्तःप्रवाह्‌; 
2. (€ .) अन्तर्घारा*; प्रच्छन्न (विरोधी) 
प्रभाव या भूकाव। > अंन्‌डकरन्ट 
1१, -,४५। ८41 7000 ९९०४) अघो- 
रदन क०; काटना; 2. (/748:4) कम दाम 
या वेतन मगना; -., 1. नीचे से प्रघातः; 
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५८५1) पुटूटे का निचला पारचा । 
> अंन्‌डकंट (४.); अंन्‌डकंट (#.) 
४००€-0€ ४1०] (1101०.), का कम 
व्यक्तीकरण क ऽ: ~--6९*<1०€५, 1. कम 
व्यक्तीकृत अदव्यक्तीकृतः; 2. (८८5० ° ¢ 
८0/11) अविकसित, अल्पविकसित, अपुण- 
विकसित; 3. (८८६९८५7५) पिडा । 
> अंन्‌डंडिवे' लेप, अंन्‌डं डिवे'कष्ट 
४16€170611€, अघपका । > अन्‌डडन 
16€176656€, 11., अल्पमत्रा+; 2., केम 
मात्रा* देना । 
> अंनड्डोस (.); अन्‌ड्डोस (४.) 
प11त€167€88, (अधिक) सादे (या कम अच्छे) 
कपड़े पहन लेना; कम कपड़े पहन लेना । 
> अंन्‌डंड'स 
४10€1€81110 2{€, ४., कम महत्व देना, कम 
समभ्रना; वास्तविकता^ से कम कृतना, जआंकना 
या आकलन क ०; --., न्यनप्राक्कटन्‌, केम 
अन्दाजा। > अन्‌डर्‌-ए'स्‌।टिमेट, ~टिमिट 
४7९ |-€ ०७९, कम उद्‌ भासिति क० 
~~€* 08 घध7€ , न्यन-उद्‌ मासन । 
> अन्‌डरिक्स्‌/पौज्ञ, ~ पोरजं 
४6€11€6, अलत्पपोषित । > अंनृडंष्ट 
प८६€1{६८त, कम ॒ खाना या विलाना, अ- 
पर्याप्त भोजन क०्यादेना। > अंनूडंफोड 


ए16€100६, 44., पैरो तके; ५4. पद- 
दलित । > अन्‌डषट 
प्रतल€्121€, निचला ठचि ; न्याधार। 


> अंन्‌ङंफ़म 
४16€-& 21171611, अन्दर के कपड, अन्तरीय । 
> अंन्‌डगामन्ट 


प10€7&0, 1. सहना, भुगतना, सहन क ०, 
स्ेलना; 2. अनुभव कण, भोगना; 3. (4# 
0/८#41101} कराना । > अंन्‌डंगो 


प16€7&724४३६८, पू्वेस्नातक ; - ०41. , स्ना- 
तकपूवं । > अंन्‌डप्रडयुदट 
४५€7६7०प५, बदु., 1. मूमिगत, अन्तमोम, ' 

जमींदोज; 2. (5८८९1) गुप्त, प्रच्छन्न; --#., 
सुरग-रेल *; पः (0%९4112011040) गुप्त 
संगठन । > अंन्‌डग्राउन्ड 

प्रता 70), काड-भखाड । 

> अंन्‌डग्रोथ 

एतदा 17276, व्वु., चालाक, धूत; 44४ 
चोरी-चिपे । > अंन्‌डहेन्ड 
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४०व€तौप्, जगे निकला हृजा । _ 
> अनहंसा 
४70 €ा 7715४760, न्यूनबीमाकृत । 
> अन्ड रिनृश्षुजंड 
४1661९९५, असाधित । > अन्‌-डिरादइब्ड 
प्10€ा 8, निचला जबडा, कल्ला । 
> अन्‌ड्जाः 
पतंदाा्$, 1. निचली चहूर^; निचला 
कागज; --४., 1. (54/02) के नीचे चटहूर* 
लगाना; 2. (९) के नीचे कागज लगाना । 
> अंन्‌डंले (#.); अन्‌डके (४.) 
पावला 9, निचली परत* या तह्‌* । 
> अन्‌-डं -ं 
ए0€11€286€, ‰५., शिकमी पटा; ४., शिकमी 
देना। > अंनृडंलीस (४.); अंनूडलोस (४.) 
प71प€ा1€६, कम किराये पर देना; शिकमी 
देना । > अन्‌डंले'ट 
४10€111€, के नीचे पडा रहना; का आधार 
होना, के मूल में होना । > अंनूडंलाह 
ए1त€ा 110९, ४. रेखांकित कण; पर बल 
देना; --#"., अघोरेखा*; ~1101118, अधघो- 
रेखण, रेखांकण । > अन्‌डंलाइन (४.); 
अंन्‌डंलाइन (#.); अन्‌डल्ाइन्‌-इन्ग 
घाता 11761, अन्दर के कपडे, अन्तरीय । 
अंन्‌डलिनिन 
परतला 1178, 1. (९०५१४) टहूलृजा; 2. (५0- 
04/41) मातहत, अधीनस्थ कमेचारी । 
> अंन्‌डंकिन्ग 
पतल], अघर, निचला ओंठ ।' 
> अंन्‌डंलिप 
पतला 7181116, +€ 31८ ~, हमें (लोमो, 
मजदूरो, कर्मचारियों, कायेकर्ताओं, नाविको) 
की कमी* है। > अंन्‌डंमन्ड 
प70€ा-711€1{101€0, निम्नलिखित । 
> अन्‌डमे'नृशन्ड 
४५६€1 71116, तलोच्छेदन कऽ; काटना; 
2. (£ .) की -जड* खोदना या काटना; (गुप्त 
रूप से) नष्ट कण, दुबल बना देना या क्षति* 
पहुचाना । > अंन्‌डंमाइन 
घ४1710€111051, सब से निचला, -नतिम्नतम । 
> अन्‌डंमोस्ट 
एाातलाालवे्ी, = ०९. (10051८10), (के) 
नीचे, के) तके; --01., निचला भाग, तल । 
र अनृडनोथ 
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एाारतदा10०८€, 1. धीमा स्वर; 2. (€.) 


ध्वनि* । > अंनृडनोट 
ए7्त€ 7007157९, न्यूनपोषित, अत्प- 
पोषित । > अन्‌ डनेरिद्ट 


४४क€ाः/7 210, अल्पवेतनिक, न्यूनवेतनिकः; 
~$, कम वेतन देना । 
> अंन्‌डंपेड; अंन्‌डपे 
पावला 17, 1. नयी नींव, टेक^* या आधार 
कगाना; परता कगाना; 2 (1८1101८1) 
मजबूत क०; सहारा देना । > अंन्‌डंपिनि 
४10€7{101, उपकथानक; अन्तकंथा+ । 
> अन्‌ङप्लांट \ 
४16€{072 1916, कम आबाद; अव्‌- 
जनसख्यक । > अंन्‌डंपांपूयुलेटिड 
४10€17011 ४11८8६6, अप्राधिकृत; पदद लित, 
रोषित । > अंन्‌डंप्रिव्‌ -इलिज्ड 
प्ातला-ए7104 ८10), न्यून-उत्पादन । 
> अन्‌ डप्रडेक्रन 
पतला 71001, न्यूनमान, न्यूनमद्यसार । 
भ अन्‌ उभूफ़ 
४१५९7707, टेक * लगाना; सहारा देना । 
> अनूडप्रोपं 
४५६९९००९, कमं दाम मगना । 
ष अंन्‌डंक्वोट 
४14€ा172{€, कम समभना, कम महत्त्व देना, 
का महत्त्व नहीं समभना; वास्तविकता* से 
कम कूतना या आंकना । > अंनूडंरेर 
४10€7-110€, कच्चा, अधपकां। > अन्‌ उराहप 
प०व€ाऽ३६४००६९५, अवसंतुप्त । 
> अन्‌डंसेचंरेटिड 
पत€ाऽ९०1९, रेखांकित क०। > अन्‌डस्काः 
1111067 -8€्ला€ाणिा $, अवर-सचिव, ८.८ 
सचिव । > अन्‌डसेक्‌-रिटेरि 
प४16€78€]1, कम ॒ दाम पर बेचना, ज्यादा 
सस्ता बेचना । > अंन्‌डंसे'ल 
४10678९1, मजबूत क ०, पृरूता लगाना; नीचे 
लगाना । > अन्‌डंसे'ट 
पए70€ा9187, पर हस्ताक्षर क ०, दस्तखत क ०; 
~€0, अघोहस्ताक्षरी । 
> अन्‌डंसाष्न; अन्‌डंसाइन्ड 
४१९7७120, 1. (सामान्य से) छोटा; 2. ( 
2 0९5०?) नादा, ठिगना । > अन्‌डंसाइक्ड 
पता 1917४, ~-5110, साया । 
> अंन्‌डंस्कःट; अंनू्‌डंर्ल्प 
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0७1106897९0, ट अ ~, हूर्मे कायं- 
कर्ताओं या कमंचारियो की कमी" हं) 
> अँन्‌डस्टाफट 
०४१९७६२ १९०५, कम टिकट लगा, न्य॒नांक- 
पतित । > अंन्‌डंस्टस्प्ट 
पपा 3121719, 1 (८0107209, ९25) 
समभकना; 2. (८४८ &०५1९९&८ 0) जानना; 
3. (१९0) जान जाना, को पता चलना; 
4. (201९, ?९) अथ लगाना; 5. (55८7९, 
10/29) समना, मान लेना; अथं या परिणाम 
निकालना; ~-2#16, बोघगम्य; स्वाभाविक । 
> अन्‌ डस्टिन्ड; अन्‌ उस्टन्ड्बंल 
४११९७214118, ववा., 1. (5९715261) 
समभदार; 2. (51/14/111८) अनकक, उदार 
सहानुमूतिक, हमददं; --., 1. (211८11९९, ८९) 
समभ्*, बद्धि*, अक्रल*, विवेक; 2. (‰#07 
{4८९} ज्ञान; 3. (201८/#९४41102) व्याख्या+ 
अर्थ; 4. (९८४) समभ्रौता; 5. (%#4>- 
2020) मेल-मिकाप; 6. (51041) सहान्‌- 
भूति*; 0 € ~ 1131, इस शते* पर किं । 
> अन्‌डस्टेन्ड-इन्ग 
१71५81781३१९, करा महत्त्व कम कण; केम करके 
बताना; ९111, न्यनोक्ति* । 
> अंन्‌डस्टेट; अंन्‌डस्टेट्मन्ट 
४116€781०८४, अपर्याप्त रखना, संचित या 
स्रहण क०, केम सामान भमरना। | 
> अन्‌डस्टांक 
१५९७१००५, 1. ज्ञात; 2. समभा हुजा 
3. (€+) अध्याहूत; 7118.1€ 01651 ~, 


अपना अभिप्राय या आश्य स्पष्ट कर देना । 
न अंन्‌डस्टुड 
४१५९5118 €7, मातहत; टहल । 
> अन्‌डस्द्प 
५५९81०५४, ?., स्थानापन्न अभिनेता या 
अभिनेत्री*; -, का स्थान टेना; (पाटे या 
भमिका* का) अध्ययन या अभ्यास क०। 
> अंन्‌डस्टेंडि 


४१९७४१७८7१४१९५, अवदत्त, अव-पूवेक्रीत । 


> अन्‌डंसंबस्क्राइड्ड 


४1१९7 |४४१९, 1. का मार अपने ऊपर केना, 
का बीडा उठाना, का उत्तरदायित्व 
जिम्मेवारी*) लेना; 2. (7९८९९) वचन देना, 
वादा कथ) प्रतिज्ञा* कथ; 3. (९1/04९211९€, 
2१) विहवास दिलाना, दृढता* से कहना, 
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आर्वासन देना; (९०१ 200) प्रारंम क, 
में हाथ डालना या क्गाना; १६, (2 
1420९415} अत्यष्टि प्रबन्धक; १०४१४, 
1. (ऽ९८ एष ०८87 3.६४) उत्तरदायित्व, जिम्भे- 
वारी*; बचन, वचन, प्रतिज्ञा*; आरवासनः; 
2. (1९/४८) कायं, उद्यम; काम-घन्धा, 
कारवार, व्यवसाय (2४5४९55); उद्योग, 
ओौयोगिक संस्थान (22051247); 3. (० 
/2€#015) अंत्येष्टि-प्रबन्ध । 
> अंन्‌डंटेक; अंन्‌डटेक; अंन्‌डंटेक-इन्ग 
४1०६ -€ ०४१, शिकमी किरायेदार ( 
०१४५९) या काड्तकार (0 {44} । 
> अन्‌डंटे'नेन्ट 
४106१ ०७॥, अघःक्षेप; ~-108, अधघःक्षेपण । 
> अंन्‌डथेस्ट;अन्‌डंथेस्ट्‌-इन्ग 
४१९7१०९, मन्द स्वर; हक्का रग; गौण 


तत्व; प्रच्छन्न भाव या भावना" अन्तर्घारा* । . 


> अन्‌डंटोन 
४११९१०५, अचःप्रवाह्‌ । > अंन्‌डटो 
४१० (४१४००, अवमूल्यांकन; उपेक्ञा+; 
अवमूल्यन; ~»21०९, ८., 1. दाम कम 
समभना; 2. कम महत्व देना, कम समभना 
(7007 ०८११९) दाम कम कर देना, अव- 
मल्यन क ०; --४., अवमल्य । > अंनडवैल्यएशंन 
अन्‌डवंलय्‌ (४.); अंन्‌डवंल्यू (.) 
४०१९५९७1, फतूही*, बंडी*। > अन्‌डवे'स्ट 
४10€ा ०९, अन्तजेलीय । > अंन्‌डवाःट 
प्4€7 ८३१, अन्दर के कपडे, अन्तरीय । 


> अन्‌ डवे"ओं 

४14€1७€101, न्यूनभार, केमवजन; 
न्यूनमार । > अंन्‌डंवेट 
४10९7108, निचला पंख । > अं नृडंविन्ग 
४१९००, भाड-भंखाड । > न्‌डंवृड 


४११९०], से कम काम लेना; कम काम 
क०; कम वेतन (मजदूरी*) पर काम क०। 


> अन्‌डवेःक 


४११९०110, 1. समाज का निम्नतरं स्तर 
अपराधी-व्ग; 2. (7८7८5) अधोलोक; 
3. (411202८5) प्रतिध्रुव > अन्‌ डं्वंःल्ड 

01त€ा | षशा11€, 1. (040115८ 014111९ 1715141 
०१५८९) समुद्री बीमा क ०; 2. (९१९५९ 10 040) 
खरीदने का वादा क ०; 3. (€140411९८) उत्तर- 
दायित्व या ज्जिम्मा लेना; 4. (114९14८ 1० 
000499८९) लागत # की जिम्मेवारी* लेना; 
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. (2८11८ ९९०८४) के नीचे लिखना, हस्ताक्षर 
कं ५: ~~'111€ा, 1. (105 41.८1) समुद्री दीमा- 
कर्ता; जिम्मेदार, उत्तरदायी । 


> अन्डंरादट; अन्‌डंराइट्‌-जं 


४१।५९€ ५९6, अनजितः; 
अयोग्य, अपात्र, अनघिकारी । 
> अंन्‌-डिक्खःब्ड; अन्‌-डि-्ञःव्‌. -इन्ग 
४५९51६1€व, 1. उनायोजितः; 2. (1101 2:- 
11147 01147) अनज्ञानकृत, अनजान मे किष हजा 
06818 पत, अनजान म, अनजान 
06811118, निस्स्वार्थ; स्वा, निष्कपट । 
> अन्‌-डि-्ञाइन्ड; 
अन्‌-डि-ज्ञाइन्‌इड-लि, ~इन्ग 
प्11/0€8112016, 4.2 ., 1. अवांछनीयः; 2. (८1:- 
१८45414) अग्रिय; अनिष्ट; 3. (०४९८८०- 
277९) आपत्तिजनक; -".. बदमाश, गुण्डा; 
~0€817€0, अवांछित, अनचाहा, अनिच्छितः; 
^-0€8111118, ~-त€8170प5, अनिच्छक । 
> अन्‌-डिज्ाइ्भंरबंल; अंन्‌-डिङ्ञाहर्जड 
अंनू्‌-डि-ज्ञाइ्जर्‌-इन्गः अन्‌-डिङादइंरंस 
४110€1€17010€6, 1. अनिर्धारित; 2. (४"५- 
0८0#:/2) अनिरिचतः; 3. ¢ ८507141८} 
अनिर्चयी, लमल । > अंन्‌-डर्ट;म्‌-इन्ड 
४106९९1०€6, 1. अविकसितः; 2. (५० 0५141 
८0१) बे-हइ्मारत, अनयिवसित ! | 
> अल्डिवे'लष्ट 
४16६४21८, अविचकलित; ~€ 19६४६, 
अविचल । 
> अंन्‌-डौव ।इ-ए-टिड, ~-इ-ए-ठिनग 
४0तोिला्ला ६०६६६, समरूपः; अभिन्न { 
> अंन्‌-ड्फरे नृदिषएटिड 
४16168६9, 1. (0 ०द) ऊपवित, अजीर्ण; 
2. (‰€.) कच्चा, जपरिपक्व; अब्यवस्थित । 
> अंन्‌-डाइ-जे'सू-टिड 
४४५1&19€त, जरोमनीय , अदोगनः; 


~~0€8€7 «118, 


मर्यादाहीन 1 > अंन्‌-डिम्‌-निप़ाइड 
प्रतप्त, 1. अतनकृत €.) विशद; 
पक्का | अन्‌ डा इत्य टद-इड 
४617६, जलपरी* । > अन्‌ृडीन 
प1618€1976€6, 1. = (11404<) अकृत; 
2. (10) 7€८75्द) अमुक्त; 3. {4110414} 
अमुक्त; 4. (10 1114046 ८व} अभारमुक्त; 


5. (0४ 1८4} अनदगा । 
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४०५७6 ए1111<6, 1 . जनुज्ासनहीन, निमानिया; 
2. (111211८0) अष्रशिक्षित । 
> अंन्‌-डिस्‌-सिप्लिन्ड 
४7616 ८1०७८५, गुप्त । ` > अंन्‌-डिसृक्लोर्ड 
॥116;8८०१€1€५, 1. अप्राप्त; अनदेखा; 2. (\४- 
&1102"} अज्ञात । > अंन्‌-डिसूकवेड 
16156 ८18५, उन्मृक्त; खला, प्रकट । 
> अन्‌-डिस्‌ गहरु 
८76;5112$€6, निर्मीक । > अंन्‌-डिस॒मेड 
४१५१३४०६६५, निविवाद, अविदादित । 
> अनू-डि्ष्यट्‌-टड 
ध 16168012 ६८6, अविखोजित । 


अंन्‌-डिसोशिएटिड 
४१९७०६४5, साघारण, सामान्य, 
मामूली । > अनू-डिस्‌-टिन्ग्‌-ग्विर्ट 


010018(07८९6, अवित 1 
> अन्‌-डिसराःर-इड 


४415 ॥ण19९6, लाव, अन्नन्घ; अविक्षन्ध 
अनत्तेजित । > अंनडिसटःश् 
४५1४16८6, 1. अविमक्त, अविभाजिलः; 


2. (0: 52/८द} अनबाटा; 3. (107<) पूरा, 
अखण्ड । > अन्‌-डि-बाइड्-इड 
४०५6, 1. (14172) खोखना; 2. (८1८ ०५4 
मिटा देना; 3. (21104) रह्‌ क 5; 4. (८०४11८)- 
८८८} व्यथं कर देना; 5. (5५४) विगाडनः; 
बरबादं क ०; 6. (*८४# @ ८४50१) ताहू क ९; 
सर्वनाश क ०; ~1, 1. सर्वनाश का कारण; 
विनाल, तबाही*; 2. (‰८1९/051८4६/६) वि- 
मोचन । > अंन्‌ड़्‌, ~ इन्म 
9607६, 1. (01 7011८} अक्रत असम्पादित्ः 
2. ५4:11८व) तबाह, बरबाद; 3. (4८5५८८६) 
विनष्ट; 4. (५८1291८८) खला । > अनडन 
४१५०४६८०, असंदिग्ध; ~-1$, लि तस्सन्देहु, 
वेराक, निश्चय ही । > अन्‌ ड!उद्‌-इड 
16०४४ ६1, विहवासी, आस्दस्त । 
> अंन्‌ृडाउट्‌-इन्मं 
४५721112 ६16, उंर्माटकोयः श्लांद; संयत । 


> अंन्‌डंमट्‌-इकं । 
४२६८०१९५, नरन्‌ । > अन्ड्ड 
४५7९1९६५, अनषवाह्‌ । > अंन्‌डन्ड 


८०त7€३ ०९, ४7271, अकल्पित । 
> अंनड़ीम्ड; अन्‌ड़"म्ट 

८०६1655, ४., कपड़े उतारना; नंगा क ०; 
-- 42. (५.), अनौपचारिक (पोशाक); ~€ प, 
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1. नग्न, नंगा, दिगंबर; 2. (० /००९) ना-तैयारः 
. (0 ८0014945) बिना मरहम-पटुी* के । 
> अन्ड स; अन्‌ड स्ट 
एा1वण९, 1. (21/70/८) अनुचित; 2. (९४८८३- 
5४९) अत्यधिक, बेहद ; अनावरयक ।> अन्‌डध्रू 
४14४ (12711, --12 18) तरंगित, तरी 
12१९, ४., 1. (02८) लह्राना; 2. लहरिया- 
दार होना; लहरदार होना; -2‰-, 1. (५ 
८1010) लहूरियादार; 2. (५५/८९) कहूरदारः; 
1200, 1. (८4८12४८) तरगण; 2. लहर #; 
12१0०1४, 1. तरंगित, तरगी; 2. (0 30444 
544८९) लहूरदार । 
> अंनडद्युलन्ट; अंन्‌डचूलेटिन्ग 
अंनृडचूलेट (४.); अन्‌डचूकिट (24.); 
अन्‌उचूलेशंन; अन्‌ उचूलेटंरि 
धक, 1. (1/110"511),) अनचित रूप से 
2. (९८८७७४०९) ) अत्यधिक । > अंन्‌डधूकि 
1101९०४8, पत ए1४1, 1. कतव्यच्यतः; 
णा, कपूत; 2. (2:5०7८2:९+) अनाज्ञाकारी 
निमानिया। > अंनृडघट्‌ यस, ˆ-दफ़ल 
पदरवङ$ 108, अनन्त; अमिट । > अन्‌-डाइ-इन्ग 
४४९०८१९५, अनजित, अनुपाजित । 
+ अनूर्जःन्ड 
४1631700, 1. खोदकर निकालना; 2. (८ 
2102004047) बिल से निकाल देना; 3. {4४5८०४८४} 
खोज निकालना, का पता लगाना) >अनूर्जःय 
४1९91 प्रा, 1. (5710९1114/4/#41) अलौकिक, 
लोकोत्तरः, 2. (८27९) अलौकिकः; भयानकः; 
रहस्यमय; 3. (८४८५ 0411429) असाधारण, 
आदचयेजनक, अदमत; ४४ 87 ^~ छण 
असमय । > अनृ्भःथ्‌-लि 
16231155, बेचेनी*; चिन्ता+* आशका* 
भयः; घबराहट“; संकोच । > अन्‌-ईज्‌-इनिस 
४९28, 1. बेचैन, अशान्त; 2. (९0/1९ 
८021८5०८) चिन्तित, आरंकित, सशंक 
. (5%-८01150101/5) घबराया हुजा संकुचित 
ससंकोच । > अन्‌-ईच्‌ 
ए71€€०१००११८{91)}, 1. अलाम्रकर्‌ घाटे कां 
2. (८451९1५1) छर्चालिा, महँगा । 
> अंनीकनोंम्‌। डक, ^~दकटं 
४1९15178, असोमन; गेवारू; किचित्‌ 
अश्ली, अनैतिक । > अन्‌-ए'ड-इ-फाइ-उन्ग 
४९५३१९०, असम्पादित; अप्रकारित । 
> अंन्‌-ए'ड-इटिड 
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४६५४८३१६, अशिक्षित, अनप, अपद । 
> अंन्‌-ए'डयकेटिड़ 
ए1€031128860, 1. (11111114 द्य) ब- 
रोक; 2. (2 2०/९४) भारमुक्त; 3. (2 
2421९57४ ध्य) निस्संकोच । > अनिम्‌ञ्जरस्ट 
€0007014६१९५, सच्चा, सही, अनलकृत 
अनतिरंजित । > अंनिमूजांइङंड 
४116710४ 21९, 1. अनियोज्य; 2. . (०४ 
52/82 (2४ ३९) अप्रयोग्य; ~ 10४९५, 
1. बेरोजगार, बेकार, अनधियुक्त; 2. {५०४ 
8८2१2 ५४5९4) खाली, जप्रयुक्त; ~ 910 
7167१, बेरोजगारी *, बेकारी^ ) 
> अंनिमप्लां इ-अर्बिंङ 
अंनिम्‌प्लांडड; अंनिम्‌प्लां इर्मन्ट 
४१९१९1०७९५, खुला । > अंनिन्‌द्लोक्ड 
४06€0८१५२४९१६५, भारम्‌रक्त , अभारम्रस्त । 


> अंनिनकमबंड 
४1९41118, 1. अनन्त; 2. (८९५३८55) 
अविरत) > अन्‌-एन्ड-इन्ग 


४९१५०९९५, 1. (2 507} प्रतिभाहीन 
अप्रतिभ; 2. (0४ 524252:2९4) बे-मददं । 


> अंनिन्‌डाीड 

016५४१६ ०1&€, असह्य । 
॑ > अंनिन्‌डचुअं रबंल 
४१९11१21611560, 1. मताधिकार-रहितः 


2. (0 /#८९} परतन्त्र ॥ ¬> अंनिनृफैन्‌चाइक्ड 
४१९१६०६६, अग्रतिज्ञाबद्ध; अवाग्दत्त; खारी ! 
> अंनिन्‌गेज्ड 
९1९28198, 1. अप्रिय, अनकषकः; 2. {४०८ 
2772048) अबाध्यकारी । > अंनिनूगेज्‌-इन्ग 
४1- ए 11180, गैर-अंगरेजी । 
त अंन्‌-इन्ग्‌-ग्लिश 
१९111166, 1. अप्रबद्ध; 2, (१८८९२९८४) 
पिडा; दक्रियान्‌सी; 3. (1€"०#८४) अंशिक्षित 
अज्ञानी ! > अंनिनृलाइर्टन्ड 
४०१21160, हस्तान्त रणीय; उन्मुक्त } 
> अंनिन्‌टेह्ड 
४1९१९१९८, अनिविष्ट, नहीं दजं किया हुञा; 
असूचित । > अन्‌-एनूर्टेड 
ए४7€ 16971511, निरुत्साह 
> अन्‌-एनूटप्राइकिष्गं 
पा 121१€, अवांछनीय । 
> अन्‌-ए'न्‌वादइर्अंबेलं 
४ 09€ 0४1०४५३, अनसूय । 


> अन्‌-एुन्‌-विर्जस 


व = प न्ये = 
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ए४च्च्‌४2१1€, 1. अस्थिर, अनियमित; 2 (2 
121#0८0071८19४) तरगी, चंचल, मौजी । 
> अंनृए'शर्वेवल = अंन्‌-ईक्वंबेल 
४१६१४८21, 1. असमान; 2. (४11८४९४1, 0/ ऽ47- 
८८} असमतल; 3. (५०८ 44: 1/0.) अनियमित 
विषम; ~ ०, (सामना करने, पूरा करने) 
सं असमथ, के अयोग्य; '~-164, अद्वितीय, 
सखाजवाब, बेजोड, लासानी; -1४, असमान 
रूप से; अनियमित रूपसे) 
> अंन्‌-ई कवल, ~र्वल्ड, “वलि 
४६१९ पप ९०८81, सुस्पष्ट, असंदिग्ध, साफ-साफ। 
> अंनिक्विकंकल 
घ 0€711118, अचक, अमोघ, निर्भ्रान्ति ) 
अन्‌ञअ्जःर्‌-इन्ग्‌ 
४11९9८2 3916, अनिवायं । > अंनिस्‌केप्बेल 
४०८७७€1६121, गौण, अप्र वान । 
> अंनिसि नृशंल 
४8512 1180€4, अप्रमाणितः; अप्रतिष्ठित । 
> अंनिस्‌टेब्‌-लिरट 
४४६१11८2}, अनेतिकः; बेईमान । 
। > अनृ थ्‌-इकल 
ए९€ण्€्ा, 1. (110८ 50010) खुरदरा, असम- 
तल; ऊबड-खाबड, ऊंचा-नीचा (५८ »००५) ; 
2. (११९९५१०४) असम, अनियमित; 3. (०५, 
० 111/2016८#5}) विषम, ताक; 4. ((/07९९- 
2872) परिवर्तनीय । > अन्‌-ईर्वन 
४्६श्टप्र्धण।, शांत । > अंनिबे न्टफल 
1६5201९4, अनुपम, अद्वितीय, लाजवावब 


असाघारण । > अंनिगज्ञामर्पेल्ड 
` 7६१९९६०1, अनिन्द्य; चेष्ट; 
सं तोषजनक । ¬> अंनिकथे'पञंनंबंल 


१५8९६८९ {10131, ¡. (21411294) सामान्य 
साधारणः; 2. निरपवाद । > अंनिक्षे ूंनंल 
४1€>€८४{६५, 1. (101 (2##2८व ०1४) अ- 
कार्यान्वित, अनिष्पादित; 2. अहस्ताक्षरितं । 
> अन्‌-ए्‌ कंस्‌-इक्यूटिड 
ए.€ € प्1क19€4, अ द्वितीय, काजवावब | 
> अंनिगृजरे'म्‌-प्लिफाइडउ 
४१९०१€८४९५, अप्रत्यारित, अनपेक्षितः; अननु- 
मानित; अकल्पित; अतकरित, आकस्मिक; 
~ 1, अचानक, सहसा ) 
> अँनिक्सपे'क।टिड, ~ टिड्‌-लि 
प१९ १९१९०८९८, अनाडी, अननुमवीौ , अनु- 
मवहीन | > अंनिक्सपि्अर्‌-इ-अन्स्ट 


२9) 
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४११९६ 17€९4, असमाप्त! > अंँनिक्सूपाइंड 
01९>{1०५€५, अविस्फोरित, बिना फटा, 
मरा, जिन्दा । > अंनिक्सप्लोडिड 
५९२1०1६५, अनन्वेषित । > अंनिक्सृष्लाःड 
५०६7 78७७€9, अनभिव्यक्त, अकथित । 
> अंनिक्सूप्े'स्टः 
४९५१ ४०7६०१६५, अविकल, अपरिशोधित । 
>> अन्‌-ए'क्सूपगेटिड 
५794108, अमिट; अनङहवर, अविनाशी । 
> अनूफ़ेड-इन्ग 
पए शि, 1. (९४९ ८८45220) अनन्त; 
अक्षय; 2. (८02{1140445) अविरत; 3. (४- 
2111802) अमोघ, अचूक; 4 (९।1404६) 
विद्वसनीय । > अनूफ़ल-इन्ग 
प्97, 1. अनुचित, अन्याय्य, बेजा; 
2. (4४:42) पक्षपाती; 3. (५१५/४४०५/१८९८९) 
प्रतिकूल > अंनूफे' ओं 
४71211४1, 1. बेईमान; विरवासधाती; 
, 2. (10 1471462 ००४३) व्यभिचारी; 3. (४ 
4001441९} अयथार्थ । > अनूफ़थूष़ल 
प््राि1011127, 1. (110८ ४८९५4 (11०८2) अपरि- 
चित; 2. (10९८/८22,1९४) अनभिज्ञ, अनाडी, 
अननुभवी; ~1४5, अपरिचय; अज्ञान । 
> अंनूर्फमिलृर्यं; अनूफ़ मिलिएेरिटि 
0{95190218, 1. अप्रचक्ित, अलोकमप्रिय 
बेचलन, गैरफरानेवृख; 2. (0 ‰#९#ऽ०१४) गौ र- 


फंशनेवुख । > अनूक्षनबल 
ए्र{2811011९५, अनगढा, अपरिष्कृत । 
> अनूफ़ररन्ड 


४१28161, खोलनाः; ढीला क०। 
> अनूफासंन 
190९7९५, 1. {11261142} जारजः; 
2. (2411241 2,1/:0) अप्रामाणिक । 
> अनूफादंड 
1/1291110112016, 1. अथाह, अगाध; 
2. (‰&.) गढ, अगाच; ~{9 ११०९५ 
अज्ञात । > अनूफंदमंबंल; अन्‌फदंम्ड 
2 ५०४21€, 1. प्रकिकिल; 2. (८९01! ४८) 


नकारात्मक । > अनूफ्रवरबल 
४१९४११९२7९५., लृण्डा । > अनूफदड 
४१९६11०४, 1. (1#८,व -1८4/4८्व) निष्ठुर, 


कठोर, संगदिक, बेरहम, पाषाणहूदय; 2. (1- 
5८5१८१४८) मावशुन्य; असंवेदनशील । 
> अनूफील्‌-इन्ग 


६ ^५ ६16 १५ &0 


४१६; ०८५, सच्चा, निष्कपट । > अंनृपन्ड 
पालि111117€, अस्त्रियोचित; नारीस्वमाव- 
प्रतिकूख । > अंनूफ़ म्‌-इनिन 
४१६०८८6, खुला; अरक्षित । > अनष च्स्ट 
प{&110€० ६८6, अकिण्वित । 
> अनूफंमे'न्‌-टिड 
पण प1४८५, अनिषेचित । 
> अनफंःट्‌-इलाइर्ड 
पिप्पला, मक्त क ०; ~€0, 1. मुक्त, रिहा 
2. (1८11८511401८2) उन्मुक्त, बेरोक; 3. (1 
९८11८111} स्वच्छन्द । > अनृण ट्‌।अ, ~-अड 


0110 & ०२९०, अचित्रित, सादा। > अंनृषिगंड 
४०71;81, अपुत्रोचित । > अनृष्िलयंल 
४701160, खारी, अपूरित ¦ > अंनूक्िल्ड 
४. 110८0, अचलचित्रित । > अनूष्िलम्ड 
धण7ी7&€€त, 1. अप्रांगुलित; 2. (141- 

१८८८१८९) अद्धृता । > अन्‌ फिन्गंड 


प्र00187€त0, 1. अपूणे, अधूरा; 2. (५1- 
०115॥८ब} अपरिष्कृत, कच्चा । 
> अंन्‌-फिन्‌-इष्ट 


४00६, 1. अन्‌पयक्त; 2. (11 644 ॥८4144} 
अस्वस्थ; ~८€५, अनुपयुक्त; असज्जितः; 
~~ {1 , अनुचित । 
> अनफ़िट; अन्‌ फ़ट्‌ इड, ~इन्ग 
४४9 ॐ, 1. खोलना; 2. (415८111८) घबरा देना 
^-€0, खला; अनिरिचतः; डंवांडोल । 
> अंन्‌-फिक्स; अंन्‌फिक्स्ट 
7102681, अधक्‌ ॥ अनप्ठग्‌-टन्ग 
7 2प्ला11&, 1. ० 0८1/501:) स्पष्टवादी 
2. यथार्थ, अनर्टकृत । > अन॒पलटेरिन्ग 
प्र7€त१९८५, 1. बेपर; 2. (11८0111८) 
अनाडी, अननभवी , अन्‌मवहीन ।अंन्‌-एले'ज्ड 
एफ, 1. निर्भीक, निडर; 2. (1८50- 
1५1६) अटल, दटरपातज्ञ 
> अंन्‌-प्लिन्च्‌ -इन्य = अंन्‌-फिलन्श्‌-इन्ग 
४1016, 1. खोलना, फंलाना; फल जाना 
2. (८०९८१) प्रकट क ०; प्रकट हौ जाना; 
3. {”९11€} बतलाना, वणेन क ०; 4. (% 
१५45} खिलना । > अंनूफोत्ड 
ए71070€91178, असहनङील । 
> अंन्‌-फंबे' अं र्‌-इन्ग 
४2101८८6, 1. ( *८ट) स्वैच्छिक ; 2. (1८0114#44) 
स्वाभाविक, सहज; 3. (५८९८) घाराप्रवाह्‌ 
> अनृष्छास्ट 
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४१९०५।१५॥४ 
पा ८७९्ला, अप्रत्यारित, अनपेक्षितः 
आकस्मिक, अतकित । > अनफा सीन 


प0&€६०४०1<, अविस्मरणीय । 
> अंनूफरगे'टंबंल 
101९2916, अन्नम्य, अक्नन्तव्य; ~~ 
21९९7, अक्षमित; ~-07611718, 1. जक्षमा- 
शील; 2. (1414-1८4;८4) निष्ठुर, कठोर । 
> अंनप्गिर्वेबंल; अंनफगिदन; 
अंनृफ गिव -इन्ग 
४011066, 1. (514८1८55) अनगढाः; 
अपरिष्कृत; 2. (५1८४८1० ९्व) अविकसितः; 
3. (4111411८) अप्ररिक्षित; 4. (४८६५८८९) 
अस्पष्ट । > अनफाःम्ड 
प्रापण) ४, 1. अजमागा, कमबद्त, हत 
भाग्य, बदक्रिस्मत, ददनसीब; 2. (५८५7५0८ &),) 
अदाम; 3. (५८१५८८८5 ५41) निष्फल; 4. (*८- 
९1114872) खेदजनक; दुर्मग्यिपूण; ^~, 
दुर्भास्यवडा । > अनूफोँःचंनिट 
ए०८०५९९, निराधार, निर्मल, बेबुनियाद । 
> अन्‌फाउन्ड-टड 
४111८८2८, पिघलाना; नियत्त्रण हटाना ! 
> अंनफ्रौ् 
प{7द्वृप€१, बिरला; 7101 ~1४, बीच-बीच 
मं। > अनप्छोकवेन्ट 
प्रव ण्ट {€6, (नजन, एकान्त । 
> अंन्‌-फिक्वे'न्‌-टिङ 
1716665, सित्रहीन । > अन्‌-फ र्ड्‌-इड 
1171616 11८७8, रुखाई* रूखापन 
रात्रूता +, दुरमनी *; ~ 1४, 1. रूखा; 2. (१०५1५८८) 
विरोधी, बैरी, प्रतिकूल; शत्रृतापूण । 
> अनक्षे न्ड |लिनिस, ~-लि 
070८, पु रोहितवर्गं या धमेसंघ से निकाल- 
ना; 2. (1145) पोल * खोलना, कल्ध* 


खोलना, भण्डा फोडना । > अनूफ़रंक 
प्ा7्िफारधणा, निष्फल; बजर; बेफायदा 
बेकार, व्यथं । > अनूफ़ट्फुल 
पणि) ५९५, अनिधिक, अनिधिबद्ध । ` 

> अंनफन्ड-इड 
एधि], 1. खोलना; खुलना; 2. (८ 4६) 
फहराना (४.., ४.५.) । > अंनूष्हैःल 
पणि) 511€4, 1. असज्जित; 2. (2 1045८} 


बेफर्नचिर, उपस्कार-रहित। > अंनूफःन्‌-इरट 
एअर, 1. (2 504) अनाडी 
2. महा । > अंनृगेन्‌-लि , 











न ~~~ णर 
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ध13118116, अद्र, अरिष्ट । 
४68701६6, अविकृत, सच्चा । 
> अनृगाबेल्ड 
018211118517€0, जनलंकृत । > अनृगान्‌-इदट 
प7&€7€7००8, 1. अनुदार; 2. (5८८51) 
स्वार्थी; (४८५४) नीच; 4. (५1111) 
अनुचित, बेजा । न नरं 


~> अंनूगैलेन्ट 


अंन्‌जे नरस 
ध7&ला1121, 1. (1८11/1८0547:)) अप्रिय; 2. (0 
५४०५८१५6 ८८}) अननुकूल । > अनृजीन्‌्यल 
प्ल, स्खा; अरिष्ट; 1911], 
जमद्र। > अँनजे टल, ~ मंन्‌-लि 
प्र) €६-9{- 2 ०01€, अप्राप्य; अगम्य । 
> अंन्‌-गे ट्‌-एटंर्बेट 
४11६11९, अप्रतिम, प्रतिमाहीन । 
> अन्‌-गिषट्‌-इड 
ए/&170, (कमरबन्द) खोटना; उतारना; 
~£ 171, अतत्पर, अनुद्यत । 
> अनृगं;ड; अनू्गंःट 
४६1९178, अनम्य; अटल; हटीला । 
> अंन्‌-गिव्‌ -इन्ग 
४1181820, अकाचित । अनूरलेङ्ड 
४४६०५1४, दष्ट, अचर्मी, नास्तिक । 
> अंन्गई-लि 
४1/६04€711871€, अनियंत्रणीय; बेक्राब्‌, बे- 
लगाम, उच्छखल; दृदंमनीय, दुदम 
~&0१€171€0, अनियंतरितः; बेक्राबू, बेटयाम । 
> अनगे वंनेबल ; नृगे वृन्ड 
४7878, महा, बेदंगा । > अनूग्रेसप्पुल 
ध.1&172610 8, अभद्र; सूखा; कटोर । 
> अनग्रेशंस 
अकोट; ~&72 ५९6 
अकोटीडरत । अन्‌प्र/ङबंल, ~डिड 
ए & १2५४२९५, अहांकन-हीन । 
> अनग्रेडयूएटिड 


77911218 1621, न्याक् रण-विरुद्ध, अ- 

व्याकरणिक । अंन्‌्रभेद्‌-ईदकंल 
४1121 पा, अकृतज्ञ, नमकह्‌ रास, कृतघ्न । 

। अनयटफट्‌ 

५०६70460, 1. निराधार, निर्मल 

2. (175८) मिच्या । > अनग्राउन्ड-इड 

४770४९५, अवर्गीङ्ित । > अंनृग्रूष्ट 


४९7८6118, (0 1८75011} मृक्तहस्त 
उदार; 2. उदार, उन्मक्तः ~1४, खले दिल से 
्ुदी* से । > अनूग्रंज्‌-इन्ग, ~ लि 


४८७४107 €"+ 0 


४8४21, 1. (#4४7& @ ५५४५) नखी; 
2. (11416 ५ ॥०) खुरदार । व 
> अंन्गुर्वेल 
४०६८०7०८, 1. अरल्लित; 2. (111८414110045) 
असावधान, बेदबर । > अनृगाड-इड 
४०६०९०६, मरहम, विक्ेप, उदटन । 
>> अंनाग्वेन्ट 
४1६ ४1/€फ121€, 1. नखी; 2. (2५14८14) 
नखरित; ~ 70, नखाकार । 
> अंन्ग्‌-र्विक्यूलिट; अंन्ग्‌-म्विफःम 
घ0& 18, नखर्‌ । > अंन्‌-रिवस 
५६ ४/12१६, खुरदार; ~-11£ ८००९, खुरक्ारी । 
> अँन्ग्रय्‌ लिट; ~लिग्रेड 
४1178 ८{16€€6, अमिनव, ताजा । 
अः अंनहंक्‌-निड 
प्रशठरटत, 1. अपएवित्रीकृत; 2. (<) 
दुष्ट । > अनृहलोड 
प 2170 €7€0, बेरोक, अबा धित । 
> नहम्‌ पेड 
ध7276, छोड दनाः; हाथ हटा टेना । 
> अंनहन् 
प 2706166, अद्धता (०८50 {€ 
> अनृहूुच्डत्ड 


प्प्र्रक्ातिङु+ 1. (6 26114110 ९4३4 1८2८4} 


असुलम; 2. (1८४ ८८8 ० 1441९) अ- 
सुचालनीय; असुविधाजनके, बेढगा, महा; 
3. (110 0८/४८) अदन्ञ, अपट्‌; 4. (८८41154) 
अनाडी । > अंनहृन्‌-डि 
४7172178, उतारना । > अनृह्न्य्‌ 
घ11/ 0270118, 1. दुमग्यिवश, दुर्माग्य सेः 
2. (४5९4014) दू:खपूर्वेक, दुःखे मे; 


-1121771€55, दुःख; ~120$, 1. दुःखीः 
2. (८1८८8) अमागा; 3. (४८८1८55) अग्रिय, 
अनुचित, असामयिक 
> अनृहष्‌।इलि, ~इनिस, ^~ द्‌ 
ए 7121111€त 24. , अन्न, अनट्टा 
2. (4९) सकुराक, सहो-सलामतः; - 44 
निरापदः; कुशलपूदंकं । > अन्हाभ्ड 
211685९0, 1. साज (4411८55) या कंके्वं 
(4110141) से मक्त 2. (/\/5८व्‌) अप्रयुक्त । 
> अनूहान्‌-इस्ट 
४117287, कुण्डी*+खोलना । > अनृहास्प 
८11081९7 €व, 1. अण्डे मे से न निकला हुजा 
2. (&.) अधूरा । > अंनहेच्ट 


०1) 13, 11, 1, 


1109111, 1. अस्वास्थ्यकरः; हानिकर; 
(‰€.) विकृत, दूषित, अस्वस्थ । 

> अनहै'टय्‌-द 

1116370, 1. (0८ /८4#4} अनसुना, अश्रूत 

2. (5०१६९) अन्‌ठा, अनोखा, विलक्षण 

~~ ॐ, 1. अपूवे, अम्‌तपूवं, अनसुना, अ- 
साधारणः; 2. (012६९०८5) निरंज्ज । 

> अंनृहु;ड, ^~ ओव 

४7 /१€६५९५, 1. (0 १०४४८८५) अनदेखा, 


अदुष्ट; 2. (2५5९६ ८१४९द) उपेक्षितः; 
~-1€€ 4118, असावधान; रपिरवाह्‌ । 
> अनृहीड।इड, ^~इन्ग 


४106100, पतवार* (८2) या टोप (९1/4८) 
उतारना । > अन्हे 
17९1001, असहायकः; बकार । 


ध४11९8112॥1118, बेधडक; निद्र्दर । 
> अंनृहे'ज्‌-इटेटिन्ग 
अनगद्ष्र 2. (14१1 011514द) 
अपरिष्कृत । > अनृह्यन 
४101086, 1. क्न्जे पर से उतारना; 2. (८6८ 
%24९2129८८द} घबरा देना; 3. (212८ 17124) 
पागल या विक्षिप्त बना देना) > अंन्‌-हिन्न 
एा31011८81, 1. अने तिहासिक; 2. (८९८१० 


111&€ न्धा), 1. 


41} कल्पित । > अंन्‌-हिस्‌टारिकल 
प1#1!८, खोलना । > अंन्‌हिच 
एर1101§, दुष्ट । > अन्‌-होल्‌-द 
४11000९4, असम्मानित, असमादत । 

> अन्‌-आंनंड 
` ण1{००16, 1. कंटिया+* से उतारना; कंटिया* 


निकालना; 2. (3४ ८९) छुडाना । 
> अनूहुक 
आ11/1109९0, अप्रत्यारितः; ~-1० 1, आज्ा- 
रहित; निराश । 
> अनृहोष्ट; अनृहोषफुल 
४11056९, घोड़े से गिराना। > अनहाभ्स 
४110४७९, घर से निकाटना । > अंनृहाउस 
छः, अक्षत, अनोपहूत, बेचोट । 


५५५१ अनृहःट 

आप्ड्न, 1. छिलका निकाक्ना; 2. (८०४) 
भूष * निकालना । > अनूहंस्क 
11, एक~, इक ~ । > य॒न्‌-द्‌ 


४०१६९, रोम से संयुक्त प्राच्य ईसाई । 
= ऋः 


१94 


> अंनहे'त्प्‌-फ़ल 


१ 11595510 7459 


४१/2२ (1)21, एक-अक्षीय;~८9111€1721, एक- 
सदन (7); ५९11४197, एककोलिकः; ~<०1- 
०४(€५), एकरगा,एकरग; ~6० जल?) 
एकघटकी; ~-५07प, एकम्पुंग (1) ; 6०७६०६६, 
एकशिरीय; ~५४ ८९, एकपहिया साइकिल +; 
--417€८१101121, एकदिशीय । 

४१।/१2४1€, एकीकरणीय; ~©, एक कर 
देनेवाला, एकीकारी; ~ ५४10, एकीकरण; 
एकता *; ~-8€०, एकीकृत; सम्मिकित । 

> य॒न्‌-इफा इअंबल; य॒ निफ्‌-दक 
यूनिफिकेशंन; यून्‌-इफाईउ 

४1/10127, एकततु; ~010४७5, एकपुष्प 
०५३1, एकंकैद्र; ~10112४€, एकपर्णी; 
~-1011०12१€, एकपुटकी; ~णाएणाशा, 
एकपुटकी । 

४110077, ,, वरदी* परिच्छद; °थु,, 
1. (3112422 17 €€#? ४४५) एकसमान, 
एकरूपः; 2. (3211114 11 4९१2१८९} एक- 


खूप; 3. (4204106८) अचर; 4. (4- 
८011211६} अपरिवर्ती; अविकारी; 5. एक- 
रूप; एक-सा; -., धषरदी* पहननाः; 


एकसमान या एकरूप बना देना; ~-1४$, एक- 
समानता *; अचरता*; एकरूपता +; ~1$, एक- 
समान । > य॒न्‌-दफा-म; य॒निफांःम्‌-इरि 
य॒न्‌-इफांःम्‌-लि 

प्रा11071111121121113572, एकरूपतावाद । 
> यूनिफ़ँमिर्ट.्गर्‌-इर्जनिज्म 
४१, एक कर देना । > यून्‌-इफाङ्‌ 
४१112६९721, 1. (07570471) एकपार्वी, 
एकपारवक; 2. (० ०१८ 4#1#} एकपक्षीय, 


एकतरफ़ा । > यूनिक्टरेल 
111/11\€7281, एकवर्ण; ~-1०८४12 7, एक- 
कोष्ठकी । > य॒निलिटरंल; युनिलाकय्‌कं 
01111713/21113 91६, कल्पनातीत, अचिन्त्य 
अकल्पनीयः ~£ 121४९, अकल्पनाशील, 


कल्पनाशक्तिहीन; ~£1€५, अकल्पित, अ- 
चिन्तित । 

> अंनिमे।जिनंबेल, ~-जिर्नेटिव, ~-जिन्ड 

५919०621, एकबहखकी । > यूनिभोडल 
प्र7171016८४197, एकाणविक, एक-अणृक । 

> यनि्मंले'कयूलं 

४01317९4, अक्षण्ण; अक्षत। > अंनिम्‌पे अड 

प [1 2551००९१, अनत्तेजित । 
अंनिम्‌य्न्ड 
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प्110€9 2916, अनिन्य; निर्दोष । 
> अंनिम्‌पीर्चबंल 
प्र 90112166, महत््वहीनता *, नगण्यता+; 
0011211, महत्वहीन, नगण्य, हलका, 
तुच्छ । > अंतिम्‌/पाँःरन्स, ~-पाःरटंन्ट 
सा 08118, अप्रभावक, अप्र मावन, प्रभाव- 
रीन्य । > अंँनिमषोज््‌-इन्ग 
प्रत 168860, अप्रभावित । > अंनिम्‌प्रेस्ट 
धा101€881४€, 1. (4८011020) 
अप्रत्यायक; 2. (12:14 05४) अप्र भावकं ॥ 
> अंनिम्‌प्रे'स्‌-इव 
प्रा ०४९०, 1. अञ्लोधित;. अपरिष्कृत; 
. (० ०८०८१०८7) अविकसित । 
> अंनिम्‌भ्र ड 
पप्रोप्णि 7060, अनभिज्ञ। > अंनिनूफाःम्ड 
ए1111/08 0112016, अ-वासयोग्य; ~-112 91४64, 
निजंन, वीरान, गैर-आबाद ) 
> अंनिन्‌हेब्‌।दर्टंबेल, ~इटिड 
४1६१2६८५, अदीधित । > अंँनिनिलिएटिड 
४1731760, निरुत्साहः; निर्जीव; फीका । 
| > अंनिन्‌स्पाइ्जंड 
एणा715प्"€त, अनौमाकृत । > अंनिनृश्ुर्जेड 
11046111 €४, अमेधावी; नासम, नादान । 
| > अंनिन्‌रे'ल-ईजंन्ट 
४11111६6 111301९, अबोघमम्य, दुरूह । 
> अंँनिनटे'ल-इजंबंल 
प्111६€१|१९५, --†1021, अनभिप्रेत; अज्ञान- 
कृत; अनैच्छिक; ~ {103115, अनजाने । 
> अंनिन्‌टे'न्‌।डिड, ~शंनल 
111111६ |1681€0, 1 
2 (०८4) ऊबा हआ, उचाट; ~-1€81108, 
नीरस, अरुचिकर । 
> अंन्‌-इन्‌टं र स-टिड, ^~रिस्टिन्ग 
प्र170{€ा7४१ ६९५, अविच्छिन्न, अविरत, 
निरन्तर; ~-1४, निरन्तर, लगातार, बरावर । 
> अंनिनूरट॑रंप्‌।टिड, ~टिड्‌-कि 
४1170४८1 €४1€, एककेन्द्रक । 
> यूनिन्पूक्‌-लिएट 
१117 १€8118 291६, अनन्‌सन्घय । 
> अंनिन्‌वे'स्‌-रिगंबेल 
ए} /४१९0, 1 अनिमत्रित; ।वनबृलाया 
2. (८58८) अप्राथित, बे-मागा; ~ 91108, 
अनाकषंकः; अप्रतिकर; धिनावना। 
> अंनिन्‌बाइदट्‌। इड, ~-इन्ग 


अनाकृष्ट; उदासीन; 


४५ १५।¶४ 


7100, 1. (4८ 2 10111, 42147118) 
संयोजन; 2. (5४५४८ 0/ 0८111 70111, 1/12/2 4) 
संयोग, सम्मिलन, जोड; एकता+; 3. (5/2. 
1140114) संयक्तता+, संयक्ति *; 4. (०९१८९११९ 
1401070} मेक -मिलाप; 5. (4८4114९) 
विवाह; 6. (55०८1410, 50८7९) सभा ^, 
यूनियन, संघ; समा-मवनः; 7. (८०11/९1९/2/10) 
संघ; 8. (०041६, 01४) जोड, योजक; 17 
~~ ५11}, से संयुक्त; {~ १८}, ब्रिटिश 
अण्डा; ~-1381, संघवाद; ~191, संधी; संघ- 
वादी ¦ > युनर्यन; यूनृयं/निर्म, ~निस्ट 
४1110४17, एकाण्डी; ~ 870४3, 1. (200.) 
एकप्रसू; 2. ०४.) एकञ्ञाखी; ~027 ४१४९, 
अविभाजितः; ~€५, एकपाद; ~€780719}, 
एकव्यक्तिक; ~-127217, समतलीय; एक- 
तलीय; ०187, एकध्नूवी (य 
> यनि-ओव.य॒कं; य॒निरषंरंस; यूनिपाराइट 
थन्‌ -इपे'उ; य॒निर्पःसंनंल; यूनिप्ठेन्‌-्ज 
यूनिपोल्‌-अं 
५१4४९, 1. (ऽ०/९) एकमात्र, अकेला; अनन्य; 
2. (7९4471९4) अद्वितीय, बेजोड, लकाजवाब, 


अनुपम; 3. (15/4१) अनोखा, निरा, 
अनूढा, विलक्षण; ~९88, अद्धितीयता+; 
अनोखापन । > यूनीक; यूनौक्‌-निस 


प४1/१72710४5, एकजाखी; ~5€1191, एक~ . 


पंक्तिक; ~8€>४३1, एकलिगी; ~-9€६४31- 
191, एकलिगता* । 

४713017, 1. स्वरमेल, स्वरक्य; 2. (८०८०4, 
0९2201८0) मैत्री *, मेल-मिलाप; 3. (१८५५- 

21014) सामंजस्य; ~-231, ~०४७, एकस्वर, 

समस्वर; सुसंगत । 

> यन्‌-र्सन; य॒निसं(नेल, ~-नेस 

ए, 1. (1114104 वा 11111 ० 6140) 
इकाई* {०450 0 111/21८10/10#1 ~~ 0 

21९45 00९171८21८) मात्रक; 3 (~ ० ९८९८४१८५ 


९९४९ %} यूनिट; 4. (2111.) टकडी*, दस्ता 
21119118 414 प्रवधक एकक; ^~ 1338 
-एकांक द्रव्यमानं । > यून्‌-इट 
४१1 ६2४७1€, संयोज्य । > यूनादर्टबल 
४1४2312, 1. (वव८०८वा९ म ८८141124 - 
110) कंद्रीकरणवादी; 2. (7.) एकनव्यक्ति- 


वादी; ~-18, एकव्यक्तिवाद । 
> यूनिट ्जर्‌। दजन, ~इअंनिक्म 
४019175, एेकिकं ; एकात्मक । > यून्‌-इटरि 
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 ए111€, 1. जोड़ना; मिखाना, एक कर देना; 
2. मिलना, मिलकर काम क०, एक हो 
जाना; 3. (2 217१2६८} विवाह कराना; 
विवाह-संस्कार सम्पन्न कण; + समभौता 
(०९१९९१८१) क ०; संश्रय या संधि * (५८८८५८८) 
कण०। > य॒नाईट 
४1६६0, 1. संय॒क्त; संगठित, सामहिकः; 
2. (#21व) विवाहित; 3. (८ ८६१८९१८१} 
सहमत; 4. (४४ ८८1८८} संश्रितः; ~ 701 
संयक्त॒मोरचा; ८~ एवम, ब्रिटेन 
^~. 2९21075 £ 21128101, सयुक्त राष्ट 
संघ; {1~ 5८३65, अमरीका, अमेरिका; ~ 
प, से संयक्त; ~-1$, मिलकर । 

> य॒नाइदद-इड, ~ लि 


प्रार्‌, 1. संयोजकः; एकता-प्रवधेके 
2. (&2#/1#.) सहार्थी; ~ %६$, संयोजन 
भागं ¦ > यन्‌-इरिव 


1111, 1. (2८11८55) एकता *, एकत्व, एका 
2. (८70 5०८१६ इकाई; 3. (#0- 
10010, ००१९८०9) एकता, मेक-मिलापः; मत्री 
4. (400016110४45 ८०-०॥८९१५०%) सहयोग; 
5. (४६१०९११६ ~) एक, इकाई +; 6. (21"41710- 
{८८ ^~} अन्विति *। > यून्‌-इटि 

प्र (९०1९१८८, एकसंयोजकता+; ~ ए91९४४, 
एकसंयोजक; ~-४२।४९, एककपाटी, एककपाट 
~; १6, एकचर। > युनिवं/टन्स, ~-खन्ट 

न्‌-दवैल्व; यूनि र्‌-द-अंट 

101९€18681, ०द., 1. (11101४21 4८) सव- 
साविक; 2. (६ @ ८25८5) साविकं, सावेत्रिकः 

3. (?4८७१घ्यद्‌) व्यापक; सर्वेव्यापक, सावे- 

प्रौ, विश्वन्धापकः; 4. (2८1८) सामान्य; 

विरदजनीन (1८5९१ ८४ 1); 5. (४१०८ 

८1८} सम्पूणं; 6. (८5९0८ ० ५4 7441 

05८5) सवेप्रयोजन; 7. (४८५०१1८, 0{-504८व) 

र्वतोमखी; --., सामान्य पदं (0051८८0१) 

या प्रत्यय (८०८) > यूनिद्‌ःसंल 

11९6188 /118177, सदम्‌ क्तिवाद; ~115॥, सव- 
मुक्तिवादी। > यूनिःबुःसं/खिक्म, ~-िस्ट 

४1९८८७21, सादिकता+; (सवे)व्यापकता* 
विश्वज्नीनता+; सम्पूणता*। > यूनिवंःसैद्‌-इटि 

प्कंर९7|8211281100, साघधारणीकरण (४ 
111/404#८}; ~821126€, साविकं, व्यापक, 
सामान्य आदि बनाना या मान लेना । 

> युनिर्वेःसंलादजेशंन; यूनिवंःसंलाइङ 


2, 1१) 1१, 


(८८५१९८१८) सदेन; 
2. (५0445) सदा; 3. (2 ९०८५००९१) सनौ 
दारा; सवतः । > यूनि्ःसंलि 

४11९€1७€, 1. विरइव, ब्रहणाण्ड; 2. (८८017011) 

सष्टि*; 3. (417 2414) समष्टि* । 
> न्‌-ट्वःस 
ए्टाऽ1{$, विह्वविद्यालय, यूनिवसिटी* । 
> यनिरडेःसृ-दरि 
पा र्<78010& ९, किडव विज्ञान । 
> यनिर्वंसोंलेजि 

५११९०८४1, एका्थेक । > यूनिदेकल 

५४} ०1४६, अलग क ०; ~€6, बिना संधि* के 
असंबद्ध । > अन्‌ गोंइन्ट; अंन्‌जांइन्ट्‌-इड 

प््रंणऽ{, 1. (2 0८501} अन्यायी, बेदंसाए; 
2. अन्यायपूणं, अन्याय्य; अनुचितः; ~1४, 
अन्याय से; नाहुक । > अंन॒जेस्ट 

४7} ४७६19 2916, अन्‌चित, नाजायज, बेजा 

> अनजंस्‌टिफा इब 

एल 1. (411८0166) विना कथां 

किया, बिखरे बालो दाला (० ८500}; अस्त- 

व्यस्त, बिखरा हया, विना कषे का (° 11}; 

(50०९९१10) फूहड; मलखा-कुचंला; 3. (1८55१) 
अस्तव्यस्त; 4. (0 141९4९८} अपरिष्कृत । 

ध अनक भ्ष्ट 

प दला1€1, 1. (० ०४ ८1८.) मदि* से खदेडना 
या निकालना; 2. (00९5) छोड देना; 3. ("५६ 
10 {1६00} प्रकाज्ञ मे लाना। > अंनृकेनेल 

४0६1096, 1. निदेय, अदय, दयारहिति 

(74/51) निष्ट्र, कठोर, कठटोर-हूदय, देददं 

3. (11८01:510९"4) रूखा, दूसरों का ध्यान न 
रखनेवाला, बेमरौवत, बेलिहाज; ~-1$, ५८ 

निदेयता^* से; सुखाई* से -4., 1. 5९८ 

ए्र्माप्त; 2. -- रष्छल, ओंँधी-पानी; 

~7688, निदयता+; रुखाई* । 

> अंन्‌काइन्ड, ~कि, ~ निस 

प्ण, रही+ से उतारना; ~-1$, अराजोचितं 

अराजसी ¦ > अंनृकिन, ~कि 

पा ६1100, अवीरोचित । > अनूनाहद्‌-लि 

४४०३६, 1. खोलना; 2. (८८८6८) कमजोर 


ए1*€18 कृ, 1. 


कर देना । > अंन्‌-निट 
एप्च{५०६, खोकना । > अंनृनांट 


४०/६० 21€, अज्ञेयं, ज्ञानातीत; ~-#710 ~ 
10, अनभिन्ञ, अनजान; ~100618, 
अनजाने, अनजान मँ; ~10०श, अज्ञात, 


क ॥ क 
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अपरिचित । > अंन्‌नो।अंबिल, 
~इन्ग, ~-इन्ग्‌-लि; अंन्‌नोन 
पा11290८५, (2 5४7८) सहज, स्वाभाविक, 
अकृत्रिम । > अंनलेबंड 
४११०९८९, (फीता) खोखना; दीका क ०! >अनूलेस 
78११९72 71€, न उघडनेवाखा । 
> अनलेडंरं्बेल 
४१11३५९, माल (मार) उतारना । > अनूलेड 
४18११, 1. नहीं तयार किया हआ; 2. (° 
04/९7) अरेखित; 3. (%‰ €०७४) आवारा, 
अनिरसित। > अनकेड 
1127161६, अशोचित, अरोदित, अ- 
विपित । > अंनृलंमे'न्‌-टिड 
४111951, खोलना । > अनले 
प्र18169, (सिटकिनी*) खोलना । > अँन्‌ेच 
४१1३ प, अवेघ, रौ रक्रानूनी; अनंतिक । 
> अनृलो;षुल 
प0/6977, मला देना; (1621166, 
1. (22001401) अज्ञानी, अनजान, अनप, 
अशिक्षित; 2. (०/ ८ {९550१} अपठित, अन- 
पडा, अनधीत; ~168 7६, 1. (0१६011९1) 
भुलाया, विस्मृत; 2. (01 1९49) अनपढ़, 
अपठित । > अन्लःन; अनर्छंन्ड; अनूर्लःन्ट 
1116851, छृडाना; खोलना; उन्मुक्त क ०; 
प्रवतित क०। | अनलो 
४11६३ ४६९५, 1. बेखमीर; 2. (£.) निष्पाण, 
निस्तेज । > अंनले"वन्ड 
प11१८७७, यदि ` `` नहीं; जब तक `` नही; ~ 
{+ 7971705 1 &0 दण्ट १३.५४, यदि पानी नहीं 
रसता तो मँ प्रतिदिन जाता हूं; 1 5131] 7101 
शा11€ ~~ ए०प ५०, जब तक तुम नहीं लिखते 
मै भी नहीं लिखंगा । > अन्‌ले"स = अनले" 
1६1१९164, 1. अशिक्षितः; 2. (111८५1९) 
निरक्षर | > अंनले"टंड 
४१८९7७९५, .अननुज्ञप्त । > अंन्‌काइसंन्स्ट 
प्र111६€, 1. (4155111114#) असदृ, असमानः; 
2. (72९11) भिन्न; 3. (0/ 40101९४ &1१व) 
विजातीय; 4. (०0517८८ ; 05 511, {0८९} 
विपरीतः; ~11००५, ~-11€७8, अ- 
संभावना; असंभाव्यता+; ~-1$, 1. असभाव्य, 
असंभावित, असंभावनीय; 2. (1/110010115211६) 
निरयाशाजनक, अनाराप्रद, अनाशाजनक । 
> अनृलाइक, लिह्‌ ड, ~-लिनिस, ~ लि 
४१110४९7, तैयार क० । अंन-लिम्‌-्बं 
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11771१६4, असीमित, अपरिमित । 
> अंन्‌-लिम्‌-इटिड 


४१111१९, अस्तर निकालना। > अंन्‌लाइन 
४117}, खोरना । > अंँन्‌लिन्क 


प्र115 १60, असूचीबद्ध । > अंन्‌-लिस्‌-टिड 
४१०३१, 1. मार (भार या बो) उतारना; 
2. (&%%) खारी क०; 3. (€ "ध 0) से 
पिण्ड छुडाना; + (5९८ ०५) बेच डाखना; 
5. (€ ०९१४ 10, €‰‰९ऽ5 ९९1) कह 
डालना, खुकुकरं प्रकट क ० । > अनलोड 
10८1६, खोकना; व्यक्त क ०, प्रकट कथ 

> अनूलांक 

४११००८९५ 0, अप्रत्याशित । 
> अनृलक्ट्फांः 
प१110०8€(7), छोड देना, चछृडाना, मुक्त क °; 
ढीला क०। > अन्‌लूल; अनूटृसंन 
ध11/10४201९, 1. अप्रीतिकर; 2. अनाकषेक; 
3. (९९९) षिनावना; 10 ४९1, 
1. (%१0411#0८11४८) अनाकषेक; 2. (८€1)) 
असुन्दर, बदसूरत, कुरूप; ~1० ४१०8, प्रेम- 

रहित, संवेदनादून्य; मावुन्य । 
> अंन्‌लेवं्बेल; अनलं व्‌ -लि; अंनृलविन्ग 
पा /1प्लाताङ, दुर्माग्य से, दुर्भाग्यवज्ञः 
ण्ट, 1. अभागा, माग्यहीन, असफल, 
विफल; 2. अभागा, बदक्रिस्मत, बदनसीव; 
3. (0-004९01दव) अदुभ; 4. (1(८-11770८व) 
असामयिक। अंनूलक्‌/इलि, ~ 
४1११०१६, 1. तैयार नहीं; अनिमित; अ- 
व्यवस्थित; 2. (411८८4८4) स्वयं म्‌ (ऽ 
९४511116}, अजः; 3. (#0111८व) तबाह; 
4. (८05८व) अपदस्थ । > अंनूमेड 
प्र्71210€ा $, निर्लज्ज । > अनूमेडन-लि 
४111121९, पुरजे खोलना; अपदस्थ क ०; तबाह 
क०; नष्ट क०। > अनूमेक 
11121, 1. (415८0144) हिम्मत तोडना, 
हतोत्साह कथ; 2. (41111८४८) दुबेल कृ, 
के छक्के छडा देना; 3. (८५5५८1९) बधियाना, 
नामदं कर देना, नपुंसक बनाना; ~60, 
कर्मीदल-रहित । > अनूमेन्‌ 
11011121138€ 27016, 1. (400८1८4 10 1141146९} 
टेढा (0 #८#50%); निमानिया, बेकहा (% 
(111व्‌+९11) ; 2. (\/71८0111#07147€) अनियंत्रणीय, 
बेकान; 3. असंचालनीय, अपरिचालनीय; 
दष्प्रयोज्य । > अँनूमेन्‌-दजंबंल 
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ए0102111$, 1. . नासरद; 2. ८{€1111141९} 
जनाना, स्त्रैण । > अँनूभेन्‌-लि 


४07178117166, 1. (141111८४) दृद, नामदे 
हतोत्साह; 2. (८०११५11८) स्वचालित; 3. (0 
012८4 2८111 4 ८7८10} कर्मीदल-रहिति । 

> अंनमेन्ड 
ध्712016€11$, अरिष्ट, असम्य, दे-अदब, 
बदतमीज । > अनमेनंलि 

४17877९0, अमानचिचतरित । > अनैष्ट 

४०371६६6, 1. अचिद्भित; 2. (१०1 514171८4} 
देदागर; 3. {101 01:८८) अलक्षित, अनदेखा; 
4. (0 ००१८८९4) असंल्लोधित । 

> अंनूमाक्ट 

ए170 311 €८०१1€, अविक्रेय, अपण्य । 
> अंन्‌माकटबंल 
प्र108776त, 1. (८111०41 ९100150) बेदार; 
निष्कलंक; 2. (110 215/6"*€द}) अविकृत; 
3. (1411444६८व) अक्षत । अंन्‌माड 

, छ 1211128 €801€, अविवाह्य; ^~ 27- 

` €, अनन्याहा, बेव्याहा, कुंवारा, अविवा- 
हित । ` > अंनृमै/रिजंबेल, ˆ-रिड 

17281, 1. नक्राव* उक्तारना; 2. (<¢ ०5८ 
5०११८१०९) की पोल* खोलना, की कलई* 
खोलना, भण्डा फोडना; 3. (९४८५) प्रकट 
कः । > अनृमास्क 
ए्12 1८१6, अद्वितीय । > अनूर्मच्ट 
ध11€21198, 1 निरथेक; 2. (%‰ ५८९) 
मावशून्य । > अंन्‌मीन्‌-इन्म 
धा17162116, अनमिप्रेत, अज्ञानकृत्‌ । 

~> अन्‌ 1 

पा /71625019016, अपरिमेय; असीम; 
~-110€28४760, 1. असीम; अनन्त; 2. (0&.) 
अमित, बेहिसाब; 3. (९५८८७७४८) अत्यधिकं । 
> अंनूमे'श्दं रंबंल; अन्‌मे'शंड 

४7066118 १९0, अविवेचित, अविर्माशित । 

अँनमे'ड-इटेटिड 
प्र1€€1, अनुचित । अंनूमीट 

ए [116€ा॥1013716, 1. अकथ्य, अकथनीय; 
2. (470002८1) बीभत्स; 3. (०९5८८11८) 
अश्लील; ' ~-111611{1011€0, अनलत्लिखित । 

अंन्‌मे' न्‌ रंनवंल, ~शन्ड 

01110676], निदेय, बेददं । 

मःसिफल 


४0111671, अर्नाजित । नमे'रिटिड 
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४017€81, सुल माना । > ॐनूमे'श 
ए्17111€1८21, 1. (1101 20 ८८5९) अछछन्दो- 
बद्ध; 2. छन्दो्रष्ट, पिगल-विरूद्ध । 
| > अंनूमे'ट्‌-रिकल 
ए16€ ६211६, कच्चा । > अंन्‌मेटल्ड 
ए711176€त, 1. {€ ~ {0 (070९, अने का 
इरादा नहीं होना; 2. (५"९८द८द) उपेक्षितः; 
3. (1101 1०0्९द 41९} अरक्षितं । 
> अन्‌ माइन्‌-डिड 
प्रि], € ~, मूल जाना; की 
परवाह * नहीं क ० । > अन्‌माइन्ड्‌-फूल 
घ1111118{8 (€ )201€, सुस्पष्ट । 
> अन्‌-मिसटेकंबंल 
01/1711116271€, अप्रशमस्य; ~-10111& 8६८६५ 
1. अप्रशमितः; 2. (00८11111) पक्का । 
> अंन्‌-भिट्‌।इगंबंल, ~इगेटिड 
ए711>€, जमिधित; पूणे, पूरा, विशुद्ध । 
> अन्‌मिक्स्ट 
पा अ78, विमिश्रण । > अन्‌-मिक्स्‌ -इन्ग 
प17110165166, 1. विना छेड़ा हुआ, बिना 


छेडखानी* के; 2. (१0 ८114८९4} अना- 
क्रान्त । > अन्‌मले'सू्‌-टिड 


11171007, टंगर उठाना; खोलना। > अन्‌मृअं 
11710121, 1. अर्नतिक; 2. (210५) निर्न तिक 
सदाचार-निरपेक्ष । > अन्‌मारंल 
४1110174 €6, अबन्धकित । 
> अन्‌ माःग्‌-टज्ड 
प्11771010€0, संयमहीन, असंयत, असंय- 
मित । > अंनमांःट्‌-इफ़ाइड 
प्र7)०प्!, पुरजे खोलना; उतरना; ~€ 
1. गैरसवार, असवार; 2. (0 #7८1५/*९) बिना 
चौखटेवाखा, विना चौखटे का; 3. (101 (५८८ 
02 4 (42.14८) अन चढ़ाया । 
> अंन्‌माउन्ट; अंन्‌माउन्‌-टिड 
४10०४९५, 1. अप्रमावितः; अटल; 2. (/८८- 
101 110 ९1011011} भावशून्यः अनुत्तेजितः; 
3. (८८1) चान्त; ~-1110 9108, अचल । 
> अनम्‌ ञ्ड; अन्‌मूविन्ग 
71110006, 1. खोलना; 2. (५५८) उघारना, 
उघाडना । > अंनूमेफल 
प्र प्राए7£, सहिष्णु । 
> अंनर्भःमंरिन्ग 
असंगीतज्ञ; संगीतहीनः; 


11715168}, 1. 
असांगीतिक; 2. (1 1417101110145} बेसुरा; 
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क्णेकटु (114/5/-501८1106) । 
> अन्यद -इफंल 
एफ ४221६, 1. मोहरा हटाना; 2. (५4०४ 
८० 5९८४) बोलने देना । > अंन्मे्ल 
४०811, कीले* निकालना; खोलना । 

ह अंनृगेल 
ए/871(€)201€, 1. अकथनीय, अकथ्य; 
2. (८600८014) बीभत्स, चिनावना; ~-2101- 
€, 1. अकथित; 2. (4010014110४/5) अनाम (क), 
गमाम । > अन्‌नेमबेल; अंन्‌नेम्ड 
४780181, 1. अनैसगिक, अस्वाभाविक, 
अप्रकृत, अप्राकृतिकः; 2. (८110८1८1) कृतिम; 
3. (५११८५५५५) असाधारण; 4. (40110111) 
अप्रसम, अपसामान्य; 5. (107171८) विक- 
राल; 6. (#47/2#/८4) विकृत, विकृतांग; 
7. (ऽ५0९१०५4+47) अलौकिक, खोकोत्तरः; 
8. (१८४१०५४5, ४१९) चूणित, जघन्य, धिनावना । 

> अननेचरंल 
पः ९०४1९, अनौयम्य ; 
1 > अनूनेद -दगबल 
४१०९८९७ /88711§, व्यथं, बेकार, नाटक; 
887, अनावश्यक, परखूल, व्यर्थं । 
> अनरे सि।संरिलि, ~संरि 
४४०१९६०५ ९५, ४१४६८६५५, अनावश्यक । 
> अंन्‌नीड्‌|इड, ~ल 
४१४९९०६० १1८, अविनिमेय; अविक्रंय । ` 
। > अंँन्‌निगोशवेल 
४४८) & कण्ण, रीरमिलनसार । 
> अंनृनैर्बलि 
ए०€९९९, हिम्मत * तोडना, हतोत्साह क ०; 
दुर्वे कर देना, के छक्के छुडा देनी । 

र अनूर्नेःव 
छा९७६८०1, अतटस्थ । > अनृन्यृद्‌रल 
१०६९९, अनदेखा, अलक्षित; अज्ञात । 

> अनूनोट्‌-इड 
1२०६१९९४ ०1९, ` अलक्ष्य, अदृह्य; ~-१०~ 
४८९५, अलक्षित ! > अंननोर्‌/दसर्बेलं, ~ इस्ट 
1 त 9€१८त, 1. (1011114117487८) असंख्य, 
अगणित, देशुमार; 2. (१01 111८6€९1८व) अ- 
संख्यांकित, अक्रमांकित । > अननेमवंड 
ए७००१०१८६८६९००१४1९, 1 = (101 = ०01८८ 11004 - 
087८) अन-अःपत्तिजनक; स्वीकार्यं; 2 (४॥- 
1010८९८ ८1<} अनिन्छ । 
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छ१०४।8८८९४४1€, अलक्ष्य, अददय, अगोचर, 
.-8€1*९४ 7६, 1. अपरिद्शक, असावधान; 
2. (%/ *५१८5) अननृपालक, उपेक्षकः; ~-9€7'५~ 
€, 1. (४5८८1) अलक्षित; 2. अपालित, 
उपेक्षित । | 
> अनेब्‌।खं:वर्बेल, ~त वृन्ट, ~ःव्ड 
ए71008{१४७८६6, अबाधित, बेरोक । 
> अंनेबस्टेक-टिड 
ध7७०६9109901€, अप्राप्य; अगम्य । 
> अंनेदटेनबेल 
070051९८, 1. (१1०4८51) विनीत, दिनज्र; 
संकोरदी; 2. (45/८1) सतर्क, सावधानः; 
3. (#0 (०० ०९८१०४४३) अप्रत्यक्ष, परोक्ष; 
प्रच्छन्न ¦ > अनेव्टस्‌-इव्‌ 
४००८८४९6, 1. (° #९5०) खाली; 2. ग 
०5८) खाली; 3. (५10104811८4) र र-आबाद; 
निर्जन; 4. (#० ९८41४ ५0०0) बे-इमारत, 
अनविदसिति; 5. (० ०८८४८24 04 1६4. } 
अनधिकृत; 6. ("0 ०11४4४८४) अकृषित । 
> अंन्‌-आंकयुपादइड 
४००६०9४, निरपराघ, निर्दोष; अनप 
मानक । > अंनेफे न्ड्‌-टन्ग 
४1100181, 1. (1110014) अनौपचारिकः 
2. (४0 ८०7) अशासकीय, गैरसरकारीः; 
3. (0 ‰<व11+ ८०१६४१५८) अनाधि- 
कारिक । > अंनंफिशंल 
४१०१६१८6, बन्द, बिना खोला हा; बिना 
काटा हज । > अंन्‌ओपंन्ड 
४०१०७८6, निविरोघ । > अनपोर्ड 
४०782 १1280, 1. असंघटित, अन्यवस्थित; 
2. (१४१५६ 110 ०९41८ 51#14019016} अजेव; 
अब्रयवरहित । > अँन्‌-आःगंनाइक्ड 
४7018179}, अमीकिक । > अर्नरिजनेल 
४०1१०००३, 1. हास्त्र-विषरद; अप्रामाणिक; 
रूढ्-विशूढ, अपरम्परागत, परम्परा-विरुढ; 
2. (%‰# ८5०} ङूढि-वि रोधी; परम्परा- 
विरोधी; स्वच्छन्द । > अंन्‌-आंःथंडाक्सि 
ध171०816 १४ ६०४७, 1. (र 0501) अना- 
डम्बरी; आडम्बर-रहितः; विनी; 2. सादा । 
> अनोंसरटेन्टेशंसं 
ए1०१९५, अस्वामिक, वारिस । 
> अंन्‌मोन्ड 
४१९८}, खोलना; सामान निकालना; ~<0, 
अवेष्टित्‌ । > अंनूषेकं 
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9 $४&€०, अपुष्ठांकित । > अनृषेज्ड 

४9210, 1. अदत्त, अभुक्त, अश्चोधित; 2. अदत्त- 
मूल्य, अदत्तशुल्क; अदत्तभार; 3. (3०१) 
अवैतनिक (०४ १००९४४४१६ 2०4८5); अदत्त- 
वेतन (10४ ‰24१9& 7९८९१०८ 202९5) । 


> अंनृषेड 
४17817९५, अयुग्मित, अयुग्म । > 
४११०1४६१ ४1९, 1. (/००व) अस्वादिष्ठ; 2. (५५१ 
10504} अप्रिय, असुचिकर । 
> नेल 
प्र72721161<0, 1. अद्वितीय, लाजवाब; 
अप्रतिम, निरुपम; 2. (*५१५४८०.२८१५४०2) अपूव । 
= अनपेरसड 
४१27१००० ४1९, अक्षम्य । > अनषाडनेबंल 
४7002171181161६297, असंसदीय; ^~ 127. 
&००&९, गाली +, अपदान्द, दुर्वचनं । 
ः > अंँनूपालेभे नटंरि 
४९१2982 9016, 1. (१12० 1८८4८क) अद्वितीय; 
2. (#४००९)) खोटा; 3. अपारणीय ) 
> अंनूषासं्बेख 
102110६९, अ-देक्भक्त ; देश-विरोचधी । 
> अंनपैदिओंट्‌-इक = अनपेदिजांट्‌-इक 


प्रप्कध्ला ९५, सादा । > अंन्‌पैर्टन्ड 
४१०५०, खड़ंजा निकाखना । > अंनृषेव्‌ 


४1९8, खंटी* निकालना,; प्रतिबन्ध या नियन्त्रण 

दूर क०। > अनपे'ग 

प्र0€ा, 1. (50८९) बाडे से निकालना या 
निकलने देना; 2. छृडाना, छोड़ देना । 

> अनूपे 

907 €0716, जनडून्य कर देना; उजाडना; ^~, 


गैर-आबाद । > अंनषी/पेल, ~पल्ड 
प्रएलाः|८€) ५2016, अदृरय, अलक्ष्यः 
~८९।४९, अदृष्ट, अलक्षित, अनदेखा । 


>> अंनृपेसीर्वेबेल 
कश 017160, अकृत; अप्रदितं । 
> अंन्पेफाःम्ड 


7€ा1811271९, अनङइवरः; अविकारी, न 
बिगडनेवाला । > अंन्‌पे'रिश्वेल 
9761९9९0, शान्त, अविक्षुन्ध, अविकल । 
। छ ओनपेष्ले'क्स्ट 


४१११८४६, टके खोलना, उषेडना; ^~€0, 
1. सामान्य, साधारण, बेरछाटा; 2. (० 5५112) 
उधेडा हुआ; 3. (० 1100 ८#5) अनतोडा । 


प अंनृपिकं 


१ १4 छ द + 5०17 >1780 


४०११०, सोखना, पिन* निकालना । 
> अंन्‌-पिन 


४२ 12.९९4, 1. अनिरहितः; 2. (४४ ० १५८८ ० 


८0%040९1141 014} अश्रेणिक । र अंनष्लेस्ट 
४१११०१४, 1. (५०४9) चूनन* निकालनाः; 
2. (१५?) खोलना । त 


४२19१0९५, 1. अनायोजित, 
2. (०८८५९१५०) सांयोगिक, आकस्मिक; 
3, („०१५५0११४ , 12424} बेतरतीब, अटकर- 
पच्च, यादृच्छिक । > अन्‌ष्लेन्ड 

५71199201€, 1. (&"०"५) नहीं खेखने 
छायक, खे ॐ अनुपयुक्त; 2. (४47) नहीं 
खेलने लायक, असाध्य; 3. (22५०) अनभि- 
नेय । > अंनष्लेअंबंल 

५१ १1९992११, ४१128108, अरचिकर, 
अग्रिय, अप्रीतिकर । | 

> अंन॒प्ठे' न्ट; अंनृष्लीत्‌-इन्म 

१ ११९०820४0688, 1. अप्रियता +; 2. (४५५८१- 
240) अभ्रिय घटना *; 3. (०७॥१4)) नासज- 
गी», मनोमाखिन्य; विद्वेष; 4. (१८८५१९५) ऊगङा; 
अनबन* । > अंनप्ठले'जन्ट्‌-निख 

५१1४४, खोलनाः; प्लम निकालना । > अन्‌ष्कंम 

४१01४०९०, अज्ञात । > 

४११०19112९0, अघ्रुविततं । 

> अंनृषोलं रादश्ड 
४7011816, अपरिष्कृत, अपरिभाजित । 
> अंनृषोल्‌-इरट 
४7०४127, अलोकपरिय; अप्रिय ) 
> अंनृपाँप्यूलं 
४११०८|४५८०४1€, अव्यवहायं; ~५\५३1, 
1. अव्यावहारिक; 2. (५९८०८१५४) अकायं- 

कशल, अ्कशक, अदन; 1860, 1. (९500) 
अनभ्यस्त, अन्‌ मवहीन, अनाडी; 2. अव्यवहृत; 
अप्रचकित । 

> अंनूपक्‌ दिक, ~~ टिकल, ~~टिस्ट 
४७११९८९५०१४९९,अभूतपूरवे; अपूव, अद्वितीय । 


> अंनप्रे'सिडे'न्टिड 
४11९61८9 916, 1. अननुमेय; 2. (9 7९- 
5०) तरंगी । > अंन्‌-प्रिडिकटरबेल 


४ए6]०८६।८९0, 1. निष्पक्ष; पूरवेग्रहरहितः 


2. (2 110८5} अक्षुण्ण । ¬> अन्‌प्र'जुडिस्ट 
छण सा१९५।६०१९५, अविमशित, अपूवे- 


विमित; अपूवेयोजित, अनायोजित । 
अंन्‌-प्रिभे'ड-इटेटिड 


~ = भम 


^ 
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४४ 71९781€0, 1. अप्रस्तुत, ना-तेयार 
2. (2४11 1724८ 110 ##९{474/10015} तयार 
नहीं; 3. (५८101414) अनिच्छक, अतत्पर 
अ्रस्तुत । अंनुप्रिषेर्जंड 

प 1९009565 81098., अनाकषक अशु प्र । 

> अनप्रीपेजञे स्‌-उन्ग 

४8 {7९8€11311९, भोंडा । 
> अंन्‌-प्रिजे नृटबेल 
10ए1€5 1710, प ९१९14178, पा- 
{7 ९॥९॥1{1 ०४७, विनीत, निरहंकार, निरभि- 
मान । > अन्‌ -प्रिस्यृम्‌-उन्ग; 
अंन्‌-प्रिटे'न्‌-डिन्ग; अंन्‌-प्रिटे नृशेस 

00 [01९ \८311118, 1. (५5८1८55) व्यथे; 2. (1 
7८127} कम प्रचकितः; (1101 #८- 
10101114110) अप्रबर, अपधान । 

> अंन्‌-प्रिषेल्‌-इन्ग 

00116९५, 1. अनिर्धारितमल्य; 2. (01 

114010८4 20110 0 1८) अम्‌ल्यांकित । 
> अनप्रादस्ट 

४१170166, अनैतिक, चरित्रहीन । 
> अंन्‌-प्रिन्‌ संपिल्ड 

11/10 {8#1€, अमद्रणीय; घोर अलोल; 

~ 111९6, अमद्रित । 
> अन्‌-भ्रिन्‌ /टरबल, ~टिड 
11९1९६९५, अप्राधिकृत । 
> अन्‌-प्रिव्‌ -इलिज्ड 
१117706 ्रा६१९, अप्राप्य । 
> अंनप्रक्षयुअरंबेल 

ए107०५८६१४९, 1. अनत्पादक; 2. (101 
(९4२1९) अनुवैर । > अनूप्रडक्‌-रिव्‌ 

11100701९8910731, 1. (101 0८55०111} 
अव्यावसायिक; 2. (1८१0८८01411६) अनुचित 

> अन्‌प्रफ गन 

४१० ६४१1९, व्यथं, बेफ़ायदा, बेकार; अ- 
लामकर। > अनप्रां्‌-द्टबंल 

ए11[1081९551*€, अप्रगतिश्ील । 

~ अंनूप्रभर'स्‌-इव्‌ 

(0/ 05011} मन्दबुद्धि, 
प्रतिभारहीन; 2. निशशाजनक, अनाशा- 
जनक । > अनृपराम्‌-इसिन्ग 

[7०07८ ८३१1९, अन्‌च्चारणीय । 
> अन्‌र्रनाउन्‌संबेल 

अननपातिकः; अ- 

> अनृप्रपाःशन्ड 


77011151, 1 


11711 00011011८€6, 


सतुकित । 
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प{108€ा ०५७, असफल; तगहाट । 
> अनृप्राघपर्स 
भ 
४7०६९८९५, अरक्षित । > अनप्रंद'क्षु-टिड 
01/010०४०१01९, अप्रमाण्य; ~{1०*९५ 
~-०४९१, 1. अप्रमाणित; 2. (1८11८51८ब्‌) 
अपरीक्षित । 
> अनप्रवबल;- अंन्‌प्रुड; अनुपर्बेन 
४१०५११६५, असज्जित; अप्रस्तुत । 
> अन्‌प्रवाइड्‌-इड 
प्र ०४०॥९९५, अकारण । > अंनप्र॑बोक्ट 
प एण113१९त, अप्रकाशित । > अनूपं ब्‌-लिरट 
पाणां ऽत, अदंडित। > अंनू्पन्‌-द्रट 
11402116, 1. अयोग्य; अनह; 2. (4%1- 
#८5/1८1द्‌) पूण, सम्पूणं; अप्रतिबन्ध, अ- 
बाधित; 3. (00011701) पक्का । 
> अन्‌क्वलिफ़ाइड 
५1वृप्र८< 2१1९, 1. (० ८) अनिर्वाप्य; 
(11151 ९४८.) अङामनीय; 3. (1/#९0८55161८) 
अदम्य; 4. (८44171६) चिरस्थायी । 
न्‌क्वे'न्‌ चबेल 
४१4१०८७४ ०891९, निरिचत; अविवाद्य, 
अश्कनीय; ~*101९५, निविवाद, असंदिग्ध; 
अप्ररिनत; ^~~४1०01118, 1. असंदेही; संदेह- 
रहित (०/ ८444); 2. (९ ०९८९८१०८) अन्धा; 
--{101101, नितिवाद । 
> अनक्ष्वे"स्‌चनंबेल, ~ चन्ड, ~-चंनिनग 
४१५०१९६. 1. अकांत; 2. (८७८१८५5) बेचन, 
अशांत; 3. (4110145) चिन्तित । 
> अंनक्वाह्र 
॥11/१००६०१०1९, अनुद्धरणीय; दोह राने कायक 
नहीं; अकथ्य; ~१००९, उद्धरणचिह्व॒बन्द 
क ०; ^~~4४०१६५, अनुदूत । 
> अंनृक्वोटर्बेल; अंनक्वोट; अंनक्ष्वोट्‌-इड 
णा7913०ल्प्‌, अनिष्क्रीत । > अनरेनूर्म्ड 
प्र72{101€त, अनियंत्रित, अननुमक्त । 


> अन्‌रशन्ड 
01199९1, 1. उकेलना, सुलभाना; 2. (1€.) 
सुलभाना; 3. सुलभ जाना। > अंन्रैर्वेल 


117९2 ८2016, अनधिगम्य; अलभ्य । 
> अन्‌रीर्च्बेल 
४९8५, 1. अपठित; 2. (1111८41९) अपद; 
2116, 1. (111८८012) अपाठ; अस्पष्टः; 
2. (101 ४ 10 0८ †८44) अपटनीय । 
> अंन्रे"ड; अंनूरीड्बेल 
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४४१९2५४, 1. (*#0। 1९2) ना-तैयार, 
अप्रस्तुत; 2. (4४11 44८ 110 77€/ 0/4 - 
11005} तैयार नहीं; 3. (१८11119६) अनिच्छक 


अतस्पर; 4, (17८5 ०१५/८८) अनिश्कयी, दुलमुल । . 


> अनरे ट्‌ 
11116281, 1. अवास्तविकः; 2. (1114९212#4) 
कल्पित, काल्पनिक, खयारी; ~$, अ- 


वा्तविकता *; कैल्पनिकता* । 
> अन्‌-रिअंल; अन्‌-रि-एल्‌-द-टि 
४117९28901, अविवेक; मूर्ख॑ता*; बेतुकापन; 
~ 916, 1, (0 ८5001) अविवेकी; हरीला; 
असंतुलित; नासमभ; 2. . अनुचित, बेजा; 
अतिशय, अतिमात्र, हद* से ज्यादा; 3. (- 
0110000) अविवेचित, अकारण, निर्मूल; 
असंगत; ~€0, अकारण, निर्मूल; अविवेचित; 
~1118, 1. (0 02/50} अविवेकी; 2. अ- 
विवेचित, अकारण; निर्मूल, अतकं, अयुक्तिक 
असंगत । > अन्‌रौज्तंन; अन्‌रौज्ञनंबंल 
अंनरीर्ञन्ड; अन्‌ रीज्ंनिन्ग 
४1९८1211€त, 1. (10 1.८/21८व}) बिना 
सुधास; 2. (1८12८14४ ४५८८व्‌ ] अकृषितं; 
3; (141114#1८ब) अनध्यथित । 
> अन्‌-रिक्लेम्ड 
प्र1९८08712€त, 1. अन्भिज्ञात; 2. उपेक्षितः; 
(0/ 4 21151{1/1/1100) अ-मान्यताप्राप्त, 
मान्यता-रहित । > अन्रे' कंगना ईइर्ड 
प्र 1९८०46५, 1. (141100011101) अकिखितः; 
2. अनभ्िकिखित । > अंन्‌-रि-काःड-इड 
77९ तदला09101€, 1. अनिष्क्रेय, अनुद्धायः; 
2. अविमोच्य; अपरिशोधनीय; 3. (2८4 - 
261९) अपूरणीय; 4. अनिष्पाय; ~4€<९1१€6, 
1. अनिष्क्रीत्त, अनृद्धारित; 2. (०/ †९615) 
अपरिशोधित, अदत्त; 3. अपूरितं; + (01 
007८} अनिष्पादित । 
> अंन्‌-रिडीर्मेबेल; अन्‌-रि-डीम्ड 
१९९, फिरकी* या चरखी* से उतारना । 
र अन्‌ री 
घ17€00€4, 1. (0 1४1112८4) असभ्यः; 
2. अपरिमाजित, अपरिष्कृत; अशुद्ध । 
| > अन्‌-रिष्कादन्ड 
४४९१९८११, 1. (05405160) अपरादर्तीः; 
. (% ८501) कापरवाह्‌ (1101६145) ; 
बेरिहाज (1८0115८ ८1.41<) 
> अंन्‌-रि-फ्ले'क-रिन्ग 
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ए कारशाणि 10९, अनसुधरा; विना सुधास । 
> अन्‌-रि-फ़षस्ड 
४7 १९६०५९५, उपेक्षित; ~< 91411 
लापरवाह; बेलिहाज । | 
> अन्‌-रि-गा। इड, ~फल 
ए१/1९8€<ा ३८४, अपुनरुज्जीवन, पुनरुढार 
हीनता ; ~1€8€0९172{€, अपुनरुज्जीवित्त, 

पनरुद्धार-वंचित । 

> अंन्‌-रिजे'नं/रंसि, ~रिट 
४11€£15€1€4, अपंजीकरत; साधारण (५/ 
17141} । > अन्‌रे'जिरस्टंड 

४१९६०३८५, अनियंत्रित; अनियमित । 
> अनूरे'मयूलेरिड 
प्र7€1€975९, सहज, स्वाभाविक; अना- 
योजित । > अन्‌-रिहुःस्ट 
४०९12१९५, असंबद्ध । > अंन्‌-रिखेट्‌-इड 
एदालाप्ा, 1. कठोर, बेददं, निष्टुरः; 
2. (1411९0111{1111) निरन्तर, अविरत, अवि- 


रल; अथक । > अन्‌-रि-ले'नू्‌-टिन्ग 
प्र1€/ 11270111 प्क, ` अविरवसनीयता+; बे- 
ईइमानी*; अयथाथेता*; ~-112116, 1. (0 


८50१) अविरवसनीय, अविश्वस्त; बेईमान; 
2. अविर्वसनीय; अयथाथं, अशुद्ध, गर्त । 
> अन्‌-रि-लाई-अं-बिल्‌-इ-टिः; 
अंन्‌-रि-लाह-अं-बंल 
1. (14110011/141८व) अप्रशमित 
(45 419, ९.९.); पू रा; अन्युनीकृत; 2. (५०५१४- 
1९10४) पक्का; 3. ("1417९4) बिना सहायता+ 
के, बे-मदद; 4 (#1011010110"/5) एकरस, 
नीरसः; 5. (0८५८, 14711८4) विशुद्ध । 
> अंन्‌-रिलीव्ड 
11९11619, 1. (7210045) अघामिक, 
अधर्मी, नास्तिकः; धमेनिरयेक्न । 
> अन्‌-रिलिजंस 
प्र ला) 211371€, साधारणः; ~-1€102१६- 
९५, अरक्षित । 
> अंन्‌-रिबाकर्वेख; अंन्‌-रिमाक्ट 
४1/16 11८4, 1. (7101 (०६०८) अक्षमित 
2. निरन्तर; अथक; ~-17€1701101118, निरन्तर, 
अजस्र, अविरत, अविर; अथक; ^~7€11111- 
४101४, निरन्तर, रगातार । 
> अंन्‌-रिभिदट/इड, ^~-इन्गः; ~-इन्ग्‌-लि 
1177 प्€181{1*€, अलामकर, घाट का। 
> अँन्‌-रिम्युर्नररिव्‌ 
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पा९ गा, बेमरम्मती+, जीर्णविस्था*; ~-€4, 
बेमरम्मत । > अन्‌-रि/पे'ओं, पेड 
ए्राल्रोण£, सहिष्णु । | 
> अन्‌-रि-पाइन्‌-इन्ग 
पााा€[1४८८2४०1€, अद्वितीय; अत्यावश्यक; 
अप्रतिस्थाप्य । > अंन्‌-रिष्लेसेरबेल 
४11९]01<8€11{8 ६९८, अप्रातिनिधिक । 
> अनूरे'पिज्ञनृटटिव 
प्र्€4ण१६९त, 1. अप्रतिदत्त; एकतरफा; 
2. (‰१८४८८द९क) अपुरस्करृत; 3. (4#1- 
०८०८१६८द) अप्रतिशोधित । 
> अन्‌-रि-क्वाइट्‌-इड 
प१९७९४८९, बेतकल्लफी*, सरलता* । 
> अन्‌-रिज्ञःव्‌ 
४1९७61९९, 1. बेतकल्लूफ़, निस्संकोच; 
2. (41) स्पष्टवादी; सरल, सच्चा, 
निष्कपट; 3. (10 †८512८८ब्व) अबाधः; अ- 
प्रतिबंध; 4. (110 ००८९. ८४421८९} 
अनारक्षित, अप्रारक्षित, असुरक्षित; ~1४, 
निस्संकोचः; पूणेतया । 
| > अन्‌-रिक्गःडड; अन्‌-रिज्ञःव -इड्‌-लि 
एतरा€8०1९€५, 1. ("71८८1द८व) उविांडोख, 
अकृतसंकल्प (० ८5०१); अनिर्णति (0 
4८८5८09); 2. (0 5५7४९) अनसुलभा; 
अनृत्तरित; 3. (10४ ८0145८4) अविरलेषित; 
4. (१10 ऽ८%/41८छं 1110 {4145} अविघटित, 
अवियोजित । > अंन्‌-रिजाहिव्ड 


प्र1€87001791४€, 1. अप्रतिक्रियारीर; अ-. 


प्रतिसंवेदी; 2. (14115011 011८८) उदासीन, 
मावशून्य; प्रतिकूल । > अंन्‌-रिस्‌-पान्‌-सिव्‌ 
॥71-651, 1. अशांति*; असन्तोष (4४550115- 
10८1007); उत्तेजना* गड़बड़, उपद्रव, हल- 
चल * ((11511/0001८८); 2. (†९51८557८55) 
वेचैनी*, घबराहट *, व्यग्रता*; चिन्ता* 
(4117८14); ~प], 1. अरात्‌; 2. (101 
5001020६) अश्ामकः; 3. (10८2) बेचैन, 
अधीर, विकर; ~10£, अथक, अविरत । 
> अन्रे'स्ट; अंनरे'स्ट्‌/फल, ~इन्ग 
प1€९७1०८५, बेमरम्मत; अप्रतिदत्त । 
> अंन्‌-रिस्‌-टांःड 
1171९811811€५, अनल, बेलगामः; असय- 


मित । > अंन्‌-रिस्टन्ड 
प्11€8161€व, अप्रतिबन्ध, अबाधित, 
अनियत्रित । > अंन्‌-रिस्‌-टिक्ट्‌-इड 
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ए्रााललाप्श्, 1. (2 1९070010) कमजोर; 
2. अधारणक्षम । > अंन्‌-रि-टे'न्‌-टिव्‌ 

प्र€४०६९6०, अब तक लागू । 
> अंन्‌-रिबोक्ट 

प्रा 11111८21, लयहीन, वेता । 

> अन्‌-रिद्‌-मि-कंल 

प्र710त1€, हल क ०, युरुभाना } 
> अन्‌-रिङंल 
11118, पाल उतारना । > अन्‌-रिग 
प्रणा 1६८०४8, 1. अधामिक, दुष्ट; अनैतिक, 
असदाचारी; 2. (1/5) अन्य्यी (0 ~ 
5012}; अन्यायपूणं, अनुचित; 3. (1/11111९#11८ व) 


अकारण । > अंन्‌रादर्चंस 
प्रान, 1. (८८7) फाडना; 2. उधेडना । 

> अंन्‌-रिप 
प्रा 16, 1. कच्चा, अपक्व; 2. (11141141) 
कच्चा, अपरिपक्व; अप्रौढ्‌। > अनृराइषं 
प्18€ा1, अनूदित । > अंन्‌-रिर्जेन 
प्रता ४211९५, अद्ितीय, बेजोड, अनुपम, 


अप्रतिम, अनूप । > अन्‌राइ्बंल्ड 
प्1109€, कपड़े उतारना । > अंनृरोन 
प्ण 0, खुल जाना; फल जानाः; खोलखना; 
फैला देना; दिखलाना, प्रदश्चित फ० । 
अंन्‌रोल 
प्छ 8१६१९, नीरसः; साधारण । 
> अनूरंभेन्‌-टिक 
प्70, छत * उतारना; ~€५, खख । 
> अंनसू्फ़; अंँनरूफुट 
प60६, उखाडना । > अंनृरूट 
प्रणा०प५९॥, अगोकिति। > अन्‌राउन्ड्‌-इड 
पप्राःप#ी€त, शान्त, अक्षुन्च, अनुदिन, अनुत्ते- 
जित । > अनूररेफल्ड 
प7प€त, अरेखितः; अशासित। > अनृरूर्ड 
पकप], 1. (27507 व८1),) उपद्रवी, उनच्छंखल; 
निमानिया, बेकहा (21500८९८) ; 2. (111८007 
1०1८4) बेक्राब्‌, बेलगाभम, अवडय, अनियंत्रित । 
> अंनृरूलि 
प्ऽ24५1€, 1. जीन उतारना; 2. (® #10९7) 
गिराना। > अंन्‌सेङल 
४१७2९, खतरनाक, संकटपूणे; असुरक्षित । 
> अन्‌सेफ़ 
४७210, अनकहा, अकथित । > अंनूसे'ड 
प४521(€)9१1९, अविक्रेय, अपण्य । 
> अनृसेबेल 
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प्र1521211९त्‌, अवैतनिक । > अंनूसलेरिड 
प४३1{९त्‌, अलोना । > अंन्‌साःल्ट्‌-इड 
15811106, अ प्रतिष्टित; अपवित्र, नापाकः; 


दुष्ट । > अंनूसेन्क्‌-टिफाइड 
प्र58111191ए,  अस्वास्थ्यकर, हानिकर, 
हानिकारक । > अन्‌सेन्‌-दटरि 
४119 {198 ८{०7#, असन्तोषजनक, ` बहुत 
साधारण । अंनूसैटिस॒फकटंरि 


प्1/9{पा१६९५, असतप्त; ~-5 {पा 21107, 
असंतृप्ति*। > अन्‌सैचं रेटिड; अनसैचं रेशंन 
11158 ४0पाङ$, 1. (८1/4८५50१01) अरुचिकर 
2. (48/5/111£) घृणित, धिनावना; अङलील; 
3. (0 {45/८९} अस्वादिष्ठ, कुस्वाद, बदजायकरा 
बदमजा; 4. (० 51८11) बदब्‌दार। > अनूसेवरि 
ए152$, वापस लेना । > अनसे 
४७८०१९५, निरापद, सही-सलामतः; अक्षत । 
> अन्‌स्केद्‌ड 
४18 €तफ्ा९त्‌, असारणीबद्ध; 
अननुसूचित । 
४1867019 71$, 1. अवेज्ञानिक; 2. (% % ८ 
500) पांडित्यहीन; 3. (४८८८१५४९) अयथाथं । 
> अंनृस्कांरंलि 
प्137००1९५,अरिक्षित; अप्रशिक्षित; अनुमव- 
हीन । > अनूस्कूल्ड 
08८1९70५, अर्वैज्ञानिक । 
> अंन्‌साई-अन्‌-रिफ-दक 
॥186187171€, सूरुभाना । > अनूस्करम्‌बल 
18८161९, सही-सखामत; अक्षत । 
> अन्स्क्रैच्ट 
प्र1ऽ८1९€1€0, 1. सला, बपरदा; 2. अनजाचां 
3. (*०। 11रव८ 2110 4 1) अचलचित्रित । 
> अंनूर्क्रीन्ड 
15८१7९७, (पेच) खोलना; खुर जानां । 


असू चीबद्ध, 


> अन्‌स्क्‌ 


अङिखितः; तात्कालिक । 

~> अन्‌-स्करष्ट्‌-इड 
प्19८117्ण-91, घर्मम्रन्थ-निरपेक्ष; धमेग्र॑थ- 
विरुद्ध । > अंन्‌-स्क्रिपूर्चंरेल 
१०७५८1०] 1००३, अनैतिक, च॑रित्रहीन; बे- 
ईमान । > अन्स्कप्यकंस 
४१७९२, (मृहर^) खोटना; ~९त, अमूद्राकित 
खोखा हुमा । > अंन्‌सील; अंन्‌सील्ड 
४७९1८21९, रहस्यमय, अनन्वेबणीय । 
> अन्‌संःचंनंल 


115 61171€6, 
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प्15€85078716, 1. बे मौसम; 2. (4(-{11८व) 
बेमौक्रा, असामयिक; अनुपय॒क्त, अनुचित । 
> अंन्‌सौीजंनंबेल 
1568501९, 1. (101 5#7८्व) सादा 
2. (1471/1ब70/+*९व) फीका 3. ( ९५००९) 
कच्चा; 4. (11८: ८#१८,८९द) कच्चा, कोरा, 
अनुभवहीन, अनभ्यस्त । > अन्‌सीज्ञन्ड 
0115681, गिरा देना; हरा देना । > अंन्‌सीट 
॥19€८12171310, असम्प्रदायी; असाम्प्रदायिकः; 
सम्प्रदाय-निरपेक्ष। > अंनूसे'कटे'र्‌-इभंन 
015९८164, प्रतिभूतिरहित । 
> अंनसिक्यञअड 
18९९1118, 1. अप्रतिबोधी, असावधान; 
2. (1115145 ८८1111) असंदेही; 3. (‰1114) 
अधा । > अंनूसी-इन्ग 
४१/ऽ€्ला11111689, अनौचित्य; असंगत्ति*; 
5९९17 1$, अनुचित, नामूनासिब, अशोभ- 
नीयः; बेमौक्रा; असंगत । 

> अंनसीम्‌।खिनिस, ~ लि 

४9८६९11, अनदेखा, अलक्षित, अदुष्ट । 
> अंन्‌सौन 
9९11९11९, अखंड । > अनस गूमन्टिड 
प्13€{-(ल18लछपऽ, 1. ‰ {5010} 


असंकोची, संकोच-रहित; 2. स्वाभाविक, 
सहज । > अनूसे'ल्फूकानृशंस 


11115€1881, निस्स्वा्थं । ¬> अंनसे'टफिश 
प्र5€11, प्रेषितः ~--01, विनबखाया, अन- 


बुलाया । > अनूसे 
४186121९, पटहीन । > अनस प्टेट 
प्ल ८८9१४1९, 1. अप्रयोज्य, अव्यवहायं; 


2. (८७८१८55) बेकार । > अंनृसंःव्‌ -दसबिल 
प1/5९(11९, 1. अशान्त क ०, घबरा देना; 
डाँवांँडोर क ०; 2. (47514#) अस्तव्यस्त क ०, 
अव्यवस्थित क०; अस्थिर कण; बिगाडना; 
--5€{{166, 1. (८5८७5) बेचैन, अशान्त; 
2 (८5114111) अनिङचयी, डांवांडोल; 
असंतुलित; 3 (1८11९114191) अनिरहिचतः; अ- 
निर्णीत (५ ८८1८4८4}; 4. (115८८ ),) 
अस्थिर; अव्यवस्थित (110 {#४ ०#4९#); 5. (॥411- 
44) अदत्त; 6. (0 ०/1141८व्‌} ग र- 
आबाद; ~8€1{118, घबरा देनेवाखा; 
अशान्त कर देनेवाला; उत्तेजक । 

> अंनसे'टंल; अनृसे'रंल्ड; अनूसे'र्‌-सिन्ग 
४१७५९४४, उधेडना । अंन्‌सो 
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018€>, नपुंसक बनाना; पुरुष-सुलम अथवा 
नारी-सुखम गुणों से वंचित क०; पुरुषत्वहीन 
अथवा नारीत्वहीन कर देना; ~€, 1. नपुंसक, 
पुरुषत्वहीन; नारीत्वहीन; 2. (०/ ८१८5) 
(लिग के आधार पर) अपृथक्करृत । 
> अनूसेक्स; अनूसे क्स्ट 
४1७6५४21, अङ्गिक । => अंनूसे'कस्यू्ल 
11312 ८1९1£, बेडियो+ से मुक्त क 9; छृडाना । 
> अंनून्ञैकल 
011819५4९५, खुला; अनावृत; अछायित (० 
८ #7८{1#€) । श अँन्‌शेड-इड 
191240९५, अनाच्छादित; सश, प्रसन्न; 
विषादरहित । > अनरोडोड 
01191121६(€)991€, अविचलनीय; अविचकित; 
अटल, अविचल । > अंनशेकर्बल 
प४19119711€त0, 1. अकलेकित; 2. (541८1९55) 
निलेज्ज, बेहया । > अंनश्ेम्ड 
011/31270€]$, महा, बेढंगा, बेडौल; बदसू रत, 
कुरूप; ^-812€ा, अनगढ़ा; बेडौट । 
> अंनशेप्‌-लि; अन्‌शषेपेन 
111519/€ा1, 1. बेहजामत; 2. दादीदार, 
दादीवाला । > अनशर्वेन 
011516311€, स्यान से निकालना, खींचना । 
> अन्‌शौद 
11113116€11ल1€0, अरक्षित; निराश्रय, बेपनाह । 
> अनृशे'लृटेड 
पा19117, उतारना । > अन्‌-किप 
४8110, 1. ((८१८-/०५१८व्‌) नंगपेैरा; 2. (५ 
॥५७९) बेनाक, नाल-रहित । > अनश्षांड 
४115110९, ना उतारना । > अनश 
111311011, अकतित । > अनूशाःन 
0115111191201€, न सिकुंडनेवाला, असतु च्य । 
~> अंन्‌-श्रिन्कबंर 
01311101198, निडर । > अन्‌-भिन्क्‌-इन्ग 
01811160, 1. विना छाना हआ; 
2. (‰11८४८410111८ द) अनजांचा । 
> अन्‌-सिषट्‌-इड 
५15181९५, 1. अदृष्ट; अलक्षित; 2. (५ 
21400) विना दीदबान का; 3. (०८८५५८८८) 
बाधित । > अन्‌सादट्‌-इड 
0191811015, असुन्दर, बदसूरत; अप्रिय; 
चिनावना, घृणित । > अनूसाइर्‌-लि 
011911४€1-€त, अरजतित । > अंन्‌सिलवंड 
४१७}7९छ, दुबे कर देना । > अंनूसिन्‌य्‌ 
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४15111६271€, 1. अष्वेस्य; 2. (0 ५८८1} 
अदोधनीय । > अन्‌-सिन्कर्बल 
111181:111, अनाडी, अदक्ष । 
> अन्‌-स्किल्‌-फल 
01191111८त, बेहुनर, अग्रहिक्षित, अकुशल । 
> अन्‌-स्किल्ड 
४७1०1६९6, 1. (९ (४0९) . अननुरा, बिना 
बभा; 2. (८140८110 ८द) अमित । 
र॑ अंनूस्लेकट 
011/81८€[118, 1. अनिद्वित, असुप्त, जागता 
हुआ, जाग्रत्‌; 2. (‰&.) अविरत, निरन्तरः; 
जाग्रत्‌, निरन्तर सक्रिय; अथक; ~81€01, 
उन्िद्र। > अनस्लोप्‌-इन्ग; अन्‌स्ले'ष्ट 
11911118, खोटना; उतारना । 
> अन्‌-स्लिन 
111/5061201111$, असामाजिकेता +; अक्गावः; 
~.8061211€, 1. गैरमिलनसार; असामा- 
जिक; रखा; शुष्क; 2. (८९४८५) अलग 
रहनेवाखा, ओरगिया । 
> अन॒सोर्शोबिल्‌-इटि; अन्‌सोर्बेल 
111906131, असामाजिकः; ऽ८८ 5061481. ; 
12९0, असमाजीकृत । 
> अन्‌सो शल, ~शंलादरख 
४1180101€ा1४, ग रसिपाहियाना । 
र अंन्‌सोलृजंलि 
0118011८11८6, 1. अप्राथित, अयाचितः; 
2. (९4111105) अकरणं । 
> अंनूसंलिसिटिड 
४1/७०1५1९, असमाधेय; ~-ऽ०1५८५, अन- 
सुरभा, अनुत्तरित । 1. | 
> अनूसाटव॑बल; अनूसालव्ड 
11601101811621८५, 1. (11/1९) सरल- 
स्वभाव, निष्कपट; भोला-भाला, सीधा; 
2. (11८४#८४१८१८९५) अनुभवहीनं; 3. (५८१1 
५८/१८८१ ५८८५) शुद्ध, अमिश्रित । | 
> अंनृसंफिस्‌-टिकेरिड 
४1७०४६1६, अयाचित । > अनूसाःर 
1800116, 1. (41111९411)) अस्वस्थ; ५1 ~ 
1111110, विक्षिप्त, विकृतमानस; 2. (110८ +«41- 
401८; ०/ 0#£04101८1115, ९८८.) अप्रामाणिक; 
अयुक्तियुक्त; कच्चा; गत, भ्ूटा (५45९); 
3. (110 7९1146८, 0 ८5011) डांँवांडोलक; 
कच्चा; अस्थिर, अविश्वस्त; 4. (501४, 
101146८द}) बिमंडा हुजा, दूषित, एबी, खराब; 
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क्षत, क्षतिग्रस्त; 5. (०11९) सडा हुआ, 
खराब; 6. (८0111९55) बेकार; निकम्मा; 
7. (0 57८९) हक्का । > अनूसाउन्ड 
11308८९0, अनन्तर, अन्तर-रहित । 


> अन्‌स्पेस्ट 
४8211, खोलना । > अंन्‌स्पेन 
४0७9178, .1. बेददे, निष्ठुर, कठोरः; 


2. (14१७१) प्रचुर, बहुल, अत्यधिक, विपुल, 
उदार; उदार, मृक्तहस्त (० ९502) 
> अन॒स्पे'अंर्‌-इन्ग 
४1७{€9}, वापस लेना; ^~2016, अकथ्य, 
अकथनीय; 2. (८00021"4602) घृणित 
बीभत्स । > अन्‌स्पीक; अंनस्पीकबंल 
15€८६12112९॥, 1. (८500) अप्रिक्षित 
अविश्ेषज्ञ; 2. अविरीषित; 3. (६८८८1) 
सामान्य । > अनस्पे'शेंलाइज्ड 
४1७{€८1१<५, अनिदिष्ट । 
> अंनस्पे'सिफाइड 
119 €111, 1. अन्ययितः; अप्रयुक्त; असमाप्त; 
अक्षय; 2. (10 /2#९4) अश्रांत, अपरिश्रान्त । 
> अंन्स्पे' 
४11911४, अविदकित । > अंनूरिप्लट 
४187०11१, 1. अक्षत, विनबिगड़ा, अविकृत; 
` (2 ८11) सृज्ञील । > अनूस्पांइल्ट 
४४७०1६९7, अकथित, अनकहा; मौन । 


> अंनस्पोकन 

४10801९0, अप्रतिमत; अस्मथित 
अप्रवतित । > अंनस्पान॒संड 
15001118, ४118 00118111811111९, 


 (खेलाडी के लिए) अनुचित, अशोभनीय; 
अनृदार्‌ । 
> अन्‌स्पाःट्‌-इन्ग; अन्‌स्पाःट्‌स्‌मन्‌लादक 
४15०६१९५, 1. बेदागर; निमेल; 2. (6८५1८- 
1९55) निर्दोष; निष्कलंक । > अन्‌स्पांट्‌-इड 
४7187४8, 1. कमानी-रह्िति; 2. (% ¢ 
14) तयार । > अन्स्प्र्ण 
४७६४१1९, 1. अस्थिर, अस्थायी; डंवांडोक 
2. (८1९1460८) अविरवसनीय; 3. (८1- 
१५१५५८९९) असंतुलित; 4. (८/९) चंचल । 


> अनूस्टबल 
४७६०707६त्‌, 1. (1101 5८०1९व्‌) असुद्रांकितः; 
(20110141 (1८6९) बेटिकेट । > अंनूस्टम्प्ट 


४181976, 1. कलक निकालना; 2. दीका क ० 
66, बेकलफ । > अंनस्टाच, अंनूस्टाच्छ 
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४5191760, अतारकित, अतारांकिंत । 


| > अंनृस्टाड 
धा181०॥प६०१1९, अवैध । > अंनस्टेद्‌यूटंबंल 
४1७1684४, 1. अस्थिर; 2. (‰41#९114016) 
अविर्वसनीयः; चंचल; । > अंनूस्टे'डि 


४11७11८}, निकालना; निकल जाना; उधडना । 

> अंनू्‌-स्टिक 

णा/9६711९५, प्रचुर, विपुल; अत्यधिकः 

91101178, 1. प्रचुर; 2. (1141८11८) 
पूणे, सम्पूणे, अप्रतिबन्ध, अबाधित । 

> अंन्‌-च्िटिन्ट्‌।दड, ~-ईन्ग 

४11911{€†, उघेडना । > अन्‌-स्टिच 

४१/1०], खोलना; डाट* या उदा निकालना; 

बाधा* या रुकावट* दूर क०; ~910]{€५ 
1. अबाधित; 2. (० 1९/1८) अस्पश् । 

> अन्‌स्टांप; अनूष्टाष्ट 


11810} €€५, बिना डाट* का । 


> अनृस्टाषड 
0115787, पटा या तस्मा खोलना । 
> अनस्टप 
019{72119९4, अस्तरित । 
> अनस्दट्‌-इफाइड 
115{168864, बलाघात-रहित । > अनृस्ट स्ट 
४118{16161६6, अतत, अतानित ।| 


> अनृस्ट्‌ च्ट 

४181712९, अरेखित । > अन्‌स्टाइएद्‌-इड 
प्रणञ11118, टीका कण; डोरी* खोलना; 
निकालना । > अन्‌-स्द्न्गि 


118111९6, अरेखित । > अंन्‌स्टूादष्ट 


पञ, 1. टीला; 2. (व151149/९व) 
घबराया हुआ, व्याकुल । > अंनूस्टना 
751प्र८ाए, दीलखा; अलग; उधडा; खला; 


८गा1€ ~, निष्फल होना; बीमार पड़ जाना । 
> अन्स्टक 

118४५1९५, 1. (१८।१५८५7) सहज, स्वाभाविकः; 
2. ~~ 770, से अनभिज्ञ । > अन्‌ष्टंड-इड 
105४7081012९0, अथंसहाय्य-रहित, परिदान- 
रहित । > अनूसंब्‌-सिडाइञ्ड 
४1७प्08121/1191, 1. अतात्त्विकः; असारः; 
अभौतिक (10710101९.10८); 
वास्तविकः; 3. (1८१1/014114८4) निर्मल, निराधारः; 
अप्रामाणिक; सारहीन; 4. (५०४ ऽ ०८1८) केच्चे। 
5. (0 #८) हलका, अल्प; अपर्याप्तः; 
~11211६, अतात्विकेता*; अवास्तविकता+ 


2. (41८4) अ- 


` `क च [का ~ - क य 
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अप्रामाणिकता+; कच्चापन; अल्पता* 
~12 6, अप्रमाणित; असम्पृष्ट; निराघार । 
> अनृसंबस्टन्‌शंल;. अन्‌ संबस्टेन्‌-रि-एेलृ-इरि 
> अंनसंबस्टन्‌-शिएटिड 
11781५८५, अप्रतिस्थापित । 
> अनृसंब्‌-स्टिटचूटिड 
४७५८८८७७, विफलता*; ~प], असफल 
` विफल । > अन्‌संक्से' स, ~फल 
॥11/501120111, अनुपयुक्तता अनौचित्य; 
~811112016€, 
111€) अनुचित; ~91९0, 1. अनुपयुक्त; 
2. (111८010 41160८) अननुकृल; असंगत । 
अनृस्यटं बिल-इरि; अन॒स्य॒रबंल; अंन्‌स्यट्‌-दड 


15011166, 1. बेदागर; 2. (/1€.) बेदागर 
निमंल, निष्करंक । > अन्‌संल-इड 
19018, अकीतित । > अनूसंन्ग 


४1७४०160, 1. निरवलेब; बे-मदद 
2. असम्थितः; 3 (०/ ९४4९१1८९) असम्पूष्ट 
निराधार; 4. (0111011 ¢ 0/0) विना टेक * 


के । अंनूसंपांःट्‌-इड 
पााञप्ा९€, 1; (411८८142) अनिरिचतः; 
2. (०५०८५) संदिग्ध; 3. (2१5८८1१९) 


असुरक्षित; 4, (८1९1000८) अविरवसनीय, 
अविरइवस्त । > अंन्‌शुअं 
0118 पा171 0०1१३१1९, अक्ष्य, अटंघनीय, 
अपारणीय । > अंन्‌संमाउन्टबंल 
01/38€८{€त, 1. असंदिग्ध; 2. (1101 
{0101९0४ 0/) अकल्पित; ~अ ७[€<1118, 
असंदेही । > अंनूसंसूपे'क्‌/रिड, ~-टिन्ग 
७७9161०४, 1. असदेही; 2. (५५०४11६ 
110 5८51८101) असदेह॒जनक । 
> अन्‌ संस्‌-पिशंस 
१ऽ५५३५१५1९, ०१७५५०1९, कपडे खोलना । 
अन्‌स्वांड्ल; अनस्वेद 
11115४९०, 1. अविचकित, अप्रभावित; 
2. (1९५९०८८९) निष्पक्ष । > अन्‌स्वेड 
119 जला ४1६, 1. (1101 ८2141111) अविपथी; 
2. (10047) सच्चा, ईमानदार, निष्ठावान्‌; 
( 21) दढ, अटल, अविचल । 

> अन्‌स्वःब-टन्ग 

४18 $्1711€111691, असममितं, असम्मित । 
> अन्‌-सिमे'ट्‌-रिकल 
15 $170 ‰3211€116, 1. (/८(11£ 110 5%%1- 
0401114) बेदद, कठोर; संगदिल; 2. (70115111 
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1. अनुपयुक्त; 2. (८१९८८०१ . 


६. ९५1 71158 
11501/९)  अप्रीतिकर, अप्रिय, धणित, 
धिनावना । > अंन-सिम्पेथे'ट-दक 


घ118$8{€11 2११८, 1. अव्यवस्थित, गड़डबड्ड 
(/14/10424#4) अटकलपच्च्‌ । 
> अंन्‌-सिस्‌-टि-मेट्‌-इके 
प्राव्लु 1. (८150 11114८६) खोलना 
2. (५१५।८८१) उघेडना; 3. कीले* निकालना । 
> अनृटेक 
४11811९, बेदाग; निष्कलंक, अदूषित । 
> अन्‌टन्द्‌-इड 
४1112116, 1. (017८) वन्य, बनेला, जंगी 
2. (1८110#0& ८0) अनसघाया; 3. (५३८०५८८८) 
अदमित; अविजितः; 4. (11८011०८) अ- 
नियंत्रित । > अंनृटेम्ड 
प्112181€ , सुरुकाना । अन्‌टन्गृगलं 
४{211€त, 1. (० (८410) कच्चा; 2. (101 
54110041.) अघूपित । > अन्‌टेन्ड 
11112707€9, 1. अदित; 2. (0/ +९ 9014८८5) 
अप्रयुक्त । > अंनूटेष्ट 
४11881९, 1. (101 ८९१०८८८५) अननु भूतः; 
2. अनचखा; अद्ता । अंन्‌रेस्‌-टिड 
पाथ, 1. (1९01047) असिक्षित; 
2. (0 ¢ 50}८८४) अपाठित, अनसिखाया; 
3. (41/47) सहज, स्वाभाविक । > अनृटाःट 
1193८, 1. (110४ (५८) करमुक्त; 
2. (१01 ००८११८५५८१८द्‌) कम भारित । 
> अनटेकस्ट 
प11६8 ल, भुला देना; ~-91९, अपाटठनीय, 
अनध्याप्य, अनध्यापनीय; 2. (५ 501) 
अरिक्षणीय । > अन्‌ रोच; अंन्‌रोचंबल 
प्ा7ा{ला710€7€त, 1. (1101 ऽ0/4८्व) अमदूकृत; 
2. (१10; १५९९४०८९) अमंदीकरत; असंतुलित; 
असंयमित, असंयत; उग्र; तेज; 3. (०/ ८५५) 
अ-पनिया । > अनृटे'मृपंड 
४1१९1271, 1. (0 /५1 ८/८.) अरक्षणीय; 
2. (0 ५६५१८71) अयुक्तियुक्त, अतकंसंगत । 
> अन्‌टेनर्बेल 
४१ /1€1191118}16, अ-वासयोग्य; ^~1€79111- 
€, खारी; बेकिरायेदार । 
> अनृटे'नन्टबंल; अंनटे'नंन्टिड 
४11९1५९५, उपेक्षित । > अंन्‌टे,न्‌-डिड 
४1१८81९५, अनर्जाँचा, अपरीक्षित । 
> अन्‌टे'स्‌-टिड 


४1116९16, लोकना । >> अनटे"व्‌-अं 
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प्{1971४], नमकेहराम, कृतघ्न; 2. (0"0/4- 
1९७5) बेकार, व्यथं; 3. (५८11९45 0८) अभिय । 
> अनूथेन्कफल 
४0111, मन से निकालना; दूर कण; 
~2#16, 1. अविचायं, अचित्य; कल्पनातीत; 
2. (1105510९) असमव; 3. (201 #५८- 
(८८९८९) अन्यावहारिक; 4. (101261९) 
भयंकर; 5. (0001111001९) बीभत्स; ~-178, 
1. लापरवाह्‌; 2. (1१८0574८,५1९) बे लिहाज; 
~-11181$, अनजाने । 
> अंन्‌-थिन्क; अन्‌-थिन्कर्वेल; अन्‌-चिन्क्‌-इन्ग 
४11110प९11-, 1. अविचारित; 2. (1101 
111011९4} अर्क त्पित; 3. (८१८४९८1९) 
अप्रत्याशित, अनपेक्षित; आकस्मिक । 
> अंन्‌-थाःट्‌-ओंफ़ 
५1६11८24, 1. तागा निकारना; 2. (८१५९१) 
सुलभाना । > अंन्‌थे'ड 
11011115, अपन्ययी, फजुटखच । 
अन्‌-यि्-रि 
1111701६ गही" से उतारना । 
> अन्‌-थोन 
17 /(10115, बेसिखसिले; कापरवाही* से; 
~-{104111689, अस्तव्यस्तता*, अव्यवस्था^; 
बढ गापन; फर्‌डपन ~-110 9, 1: (11 415- 
004८1) अस्तव्यस्त; बेढगा (1105१०५) ; 
, (५५८11) फूह्‌ड, मला-कुचला । 
अंनटाईइड।दलि, ~इनिस, ~इ 


४६१९, खोलना । > अंनटाहइ 
01111, 77८/., तक; (01., जब तके; जब 

तकं `` न। > अन्‌-टिल 
1111६, पड उतारना) म अन्‌टाइल 


1116170 €76त, वृक्षहीन । > अंन्‌-टिमूबंड 
11161116, ५. , 1. (0८14114९) असाम- 
चिक, अकाल; 2. (4८ ८ 1९/01 1111) 
बेमोक्रा, असामयिक, असमयोचित; ~ १९९॥]1, 
अकाल मत्य*; -0८4०., असमय, समय से 
हञे; बेवक्त, असमय, बेमौक्र । 
> अंन्‌टाइम्‌-लि 
४118९, 1. अरजित; 2. (\१140८८1८व) 
अप्रभावित, अच्ूता । > अन्‌ -टिज्ड 
४1117118, अथक । > अंन्‌टाइरभर्‌-इन्ग 
01111८६५, (दक्मांश)क र मुक्त । 
> अनटाइदड 


1४110, 4९८ 09. म, अनट्‌ 


४५181111 


प्1101त, 1. (7 500९८11) अकथित; 
2. (1101 11401८4} अ्वणित्त; 3. (110८ #८- 
४८८१९) अप्रकटित; 4. (1/111111९ब) असीम; 
5. (111114071८140८) असंख्य । > अंन्‌टोत्ड 
01101117, खोद निकालना; कब्र* से निकाल्ना। 
> अन्‌ट्‌म 
४१/०४ 20111, अस्पृश्यता +, दूजादूत ^; 
~10४0८12716€, 1. अस्पृश्य, अदत; 2. (11- 
14710१९) स्पर्ातीत; अतिसूक्ष्म; ~~०४८१- 
६५, 1. अस्पष्ट, अदछता; 2. अद्वितीय; 3. (- 
1८४) अक्षृण्ण; अक्षत; 4. अप्रभावित; भावे- 
शून्य । > अंनूटेचं बिल्‌-इटि; अन्‌टचंबेल 
अन्‌टच्ट 
प ६०५४१, 1. अ्रिय, अशोमनीय; अशुभ, 
अमंगल; अन्‌चित; 2. (5100011) जही; 
3. (10111401) दुदेम्य, अवद्य । > अंन्‌टोअंड 
४111-3 ८८81016, अननूमागेणीय । 
अंनृटृसंबंल 
01111211, अप्ररिक्षित । > अन्‌टेन्ड 
01117211 11८0, अबाधित; स्वच्छन्द । 
> अनू मेल्ड 
ए1{131916172016, अनन्तरणीय; अहस्तान्तर- 
णीय (21471८04); अस्थानान्तरणीय (10 
110101८ ८4८९) । > अनूटृन्सूफरबल 
४११५९11९, अपयेटित। > अनूर्वंल्ड 
111621९4, 1. (1101 #*०८८७5८4) असंसाधितः; 
2. (०/ ९४७८०७९) अनुपचारित । 
> अंनृटीद्‌-इड 
011९0, 1. (0 (८७॥९्व) अपरीक्षित; 
2. (110८ {#1८व्‌ 111 ८0111) अविचारित । 


> अन्‌दाइडः 


४॥६्17111९6, अकतित । > अंन्‌-टि्म्डि 


४1-0त0वला, 1. अगत, कुवारा; 2. (*८११५८०।८) 
एकान्त, निजंन । > अन्दाडन 
४0170प०1८६५, शान्त, अविकल । > अनूटृ बल्ड 


` 0117९, 1. असत्य, भूठा, मिथ्या; 2. (९+0- 


11९०445) गलत, भ्रान्तिपूणं, अयथातथ्य; 3. (1411 
/21111/0/1) बेईमान; विहवासघाती; 4. अशुद्ध । 
> अन्‌ 
४111088, खोलना, चछृडाना। ` > अनुदेस 
0111118101119, अविहवसनीय, अ विरवस्तः; 
बेईमान । > अनूदस्टर्वेःदि 
प्रप्र, 1. (5८0०0०4) असत्यता^, 
मिथ्यात्व; 2. (८) भूट, असत्य; ~], 
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1. (८1४९) असत्य, मिथ्या; 2. (1101 (९८११६ 
111८ 21.100) भूठा, मिथ्यावादी । 
0 
०४०६०१९, बेसुरा कर देना । ˆ > अन्टद्यून 
पण ६त्‌, असमस्वरित । > अनृटच्‌भ्ड 
प प्ण०९त, 1. (101 ९१८०८) अशिक्षितः; 
2. (#1142,८व) अप्ररिक्षित; 3. ("0८ ८२४८- 
12९4) असभ्य, गंवार, गंवारू; ` #. (510111८) 
मोला-माला । > अंनूटथ््‌ट्ड 
प्र{ज्णी71€, 1. खोलना; खुल जाना; 2. (1 
०४९) सुलभाना । > अंन्‌टवादन 
४11९५१8४, खोलना; ठीला क ०; खुलना; डीला 
हो जाना । > अंन्‌-टिवस्टे 
४प्रणा-&€१, सहज, स्वेच्छिक । > अनर्जःज्ड 
४४8271९, बेकार, अनुपयोगी, अप्रयोज्य । 
> अनयुचंबेख 
४1४५8९५, 1. अप्रयुक्त; 2. (१101 ८८८५७८0८ 
10) अनभ्यस्त । > अंनूय्‌ र्ड (1); अंन्‌युस्ट (2) 
प्र्ी्ऽप्र2], 1. (1101 ८५101424} अप्रायिकं; 
विरला; चरन के विरुद्ध; अरीतिके; 2. (€४- 
८९10147) असाधारण, असामान्य, गैर- 
मामूटी । > अनृयूहजु्भख 
४१।४१६८०१1€, 1. अकथ्य; 2. (४१4९5८26 - 
८1) अनिवैचनीय, वणेनातीत; 3. (८0. 


11९९) पक्का; ~४॥1€€0, अकथित, 
अप्रकटित। > अंन्‌अंटंरं्बंल; अनूअंटेड 


४1४४1४९५, 1. अमूल्यांकितः; 2. (४५०११८७5) 
मूल्यहीन । > अंन्वेलूयूड 

४1४81166, 1. (14111411 71) अपरिवर्ती; 
2. (1८4४०५४5) उबाऊ, नीरस । 


> अंनूवे'अर्‌-दइड 
४1४2111811€त, 1. बेरोगन; 2. (८५440111८व} 
अनलकरत । > अनूवान्‌-इदट 


४1९21 $118, अपरिवेर्ती । 
> अनूवे'अंर्‌-इ-इन्ग 
४४६}], 1. अनावरण क ०; अनावृतं कण; 
2. (०८ करी ०१८५ ४९४४) घूंघट उतारना; 
3. प्रकट हो जाना । > अंनूवेलं 
101१09०1, असत्यापनीयः; ^~*€11060, 
असत्यापित। > अंन्‌बे'रि।फादअबंछ, ~-फाइड 
४४४९8०५, अकुराल, अप्रशिक्षित; अदक्ष, 
अनिपुण । > अंनर्बेःस्ट 
४१४०१८९, 1. (५15०८) अकथित, अ- 
प्रकटित; मौन;2. (111000.) अघोष। > अनवस 
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४१४०४६०४, अनैच्छिक । > अनृबूलन्टेरि 
४९४०४८९ {0ः, अप्रति मूत । 
र > अन्‌बराउश्ट 
11991६६४ ८५, सुप्त, सोया हुआ, निद्रित । 
प) अंनूवे कन्ड 
४71 81\१604, 1. अवांछित, अनचाहा; 2. (\८11- 
1९८८5542) अनावश्यक । > अन्‌बान्टिड 
४12111४, 1. असावधानी* से, 2. (45112) 
८८.* न्ध; ^५9111688, 1. असावधानी +, 


बेखबरी*; 2. (८571८55) उतावकापन्‌, 
अविवेक । > अंनवे'अर्‌/दचि, ~दनिसं 


ए192111146, 1. (1101 ८472९) असाभरिक; 
असं निके; 2. (८५८८५८९) दान्तिप्रियः; शान्ति- 
मय। > अंनृवाँःखादक 
४१७7 ९५, संवलित । > अन्वाँःष्ट 
४1/21721118716, अनुचित, बेजा; अन्याय्य; 
92719116, 1. अनुचित; अकारण, 
नाहूकर; 2. (०४ ८५/410/12८4} अप्राधिक्रत । 
> अनवा रन्टेबेल; ^~रन्टिड 
एक्का, 1. (210 011 (८ ८1९#) असतके, 
असावधान, बेखबर; 2. (”८50) उतावला, 
अविवेकी, अविचारी (९ % ८5५1}; अवि- 
वेचित, अन्धाधुनध (५ ८८८10115) । 
> अन्‌ति'अंर्‌-इ 
प्र 28१९५, अनधुला ; बिना धोया, अ- 
प्र्षाक्ितः; असिचित; 111९ €९४॥ ~, निम्न- 
वगे । > अनवाद 
४7०६९1९0, 1. असिचित; 2. (९ 1144 
शुद्ध, विना मिलावट^ का। > अनूबाःटंड 
४१४४९10९, अटल, दुढ्‌, दूद्‌ निचय । 


> अनूवेर्रिल्ग 
४५१८०1९८, दुघमृंहाँ, दूधमृहाँ; जिना दूष 
छृडाया । > अनृवीन्ड 


४7७८27211€, 1. पहनने योग्य नही, अपरि- 
धेय; 2. टिकाऊ । > अंनवे'्ेरबेल 
0/९९2171271€, अर्थक; ~-५*€811९0, अ- 
क्लांत, अथकित; अथक; (~€ 21178, 
1. अथक; 2. (९551८0४) अध्यवसायी (% 
७०१४); ` निरन्तर, अविर, अविरत (० 
{004} । 

> अन्‌-विर्भर्‌दअंबंल, ~~दड, ˆ-द-दन्ग 
५०५१९०४९, उघेडना; खोलना । > अन्‌वौष्‌ 

१५९५८५९५), अविवाहित । 
> अन्‌वे'ड;, अंनूवे'ड-दड 
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४६५५९१६ १५९0, अभारिति। > अनकेट-इड 
प कलुल्णता€, अग्रिय, अरुचिकर; अवांछ- 
नीय । > अनृवे"ल्कंम 
४४१९४९]1, अस्वस्थ । > अँनवे' 
४१४९४, अरोदित, अशोचित, अविरुपित । 
> अनू्ेः 
४१५.१०1९8०1०९, 1. हानिकर, अहितकर; 
2. (10240) दूषित; 3. (1107074) रुग्ण । 
> अनृहोलसेम 
प्लत, 1. (10015)) महा, मोडा; 
2. (८५40८50८) भारी-मरकमः; बोभिलः; 
दुवेह; 3. दुष्प्रयोजनीय, दृष्परिचालनीय । 


> अनवील-डि 


ए 1{€।ङ$, पट्नी* के अयोग्य, अभार्योचित । 
> अन्‌बाइग्-लि 
एज, अनिच्छक; ^~-1४, अनिच्छा* से । 
> अन्‌-चिल्‌।इन्ग, ~इन्ग्‌-लि 
प्४1५, 1. खोलना; जाना; 2 (९14 
नरम पड जाना; शांत हो जाना । 
> अनृवाइन्ड 
पात ज्ाा11116, 1. 9 ९८5) अपक; 
2. (४2141) सत॒कं, चौकस, चौकेन्ना । 
> अंन्‌-विन्क्‌-रना 
प11180017), अविवेकः; मखेता+, बेवक्रफी* 
> अन्‌-विज्‌-डम 
ए 186, (0/ €5 00) मूख, बेवक्तूफ 
नासमभ, अविवेकी; 2. मूखंतापूणं; अनुचित । 
> अंनृकाहज् 
ए 151९त-छए, अनचाहा । 
, > अंन्‌-वितट फां 
0४५1९88९, 1. अदृष्ट, अलल्ित्‌; 2. अ- 
भूतपूव; 3. (५० 500014९ 0 10211८55) 
असाक्षीकृत । > अन्‌-विट्‌-निस्ट 
प्रक ६1178, 1. अनभिज्ञ, अनजान; 2. (५५11- 
11012011 01147) अनभिप्रेत; अनंच्छिक; अज्ञान- 
कृत; ~1$, अनसाने । 
> अंन्‌-विट्‌।इन्ग, ^~-इन्ग्‌-लि 
४1011211, असत्रियोचित । 
> अनृबुमेन्कि 
४१६४०१1९, 1. (८८८८८51८) अनभ्यस्त; 
2. (८7८24510) अब्रायिक, बिरला; अ- 
रीतिक, परम्परा-विरुढ, रीति-विरुद्ध, चन 
या रिवाज के विरुद्ध; 3. (९‰८८/1101007) 
असाधारण, ीरमामूली । > अंनूवोन्‌-टिड 
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४1 01 २०1६, 
संभव । 
प्रजा काा27 111८, कच्चा । 
> अनूवे.कमन्‌लाइकं 
एक णात, 1. (50214) आध्यात्मिकः; 
2. अखांसारिक; 3. (ऽ५1९#112॥14141) अलौ 
किक, स्वर्गीय । 
एाश्छात्रा, 1. (70 ४०-०14४) दुरुस्त, 
साबुत, अजीणे; 2. (८४८ 147 6९९ 
८0१५} विना पहना, बेपहना। > अंनू्वोभ्न 
प्रशा प1€88, अयोग्यता+* अपात्रता*, 
नांखायको*; निकम्मापन; अनधिकार । 
> अनूंःदिनिस 
प1ू०7 ($, 1. अयोग्य, अपात्र, नालायकः; 
2. (८८०१८55) बेकार, रही, निकम्मा; 3. (~~ 
९) के अयोग्य, अनधिकारी। > अनूर्वेःदि 
प ०प५८६॥, अक्षत, अनुपहत । 
> अनृ्वृन्ड-द्‌ड 
४18, खोलना । > अन्रेष 
प्रजा ्ला, 1. अङ्िखितः; 2. (५८११८८०११८य्‌) 
अनभिकिखित । > अन्‌-रिटनं 
४१7०४६११ जनमद, कच्चा, अपरिष्कृत । 
> अनूराःट 
प्लत, 1. दुद्‌, दृढनिश्चय, अटल; 
2. (८4) सस्त, कंड़ा; 3. (५५000) हरी, 
ज्िरी। > अंनृथौल्‌-डिन्ग 
प्र$०1६९, 1. (01120415) खोरना; छडानां 
2. (415८01011९८) अरग के० ॥ > अनूयोक्‌ 
01121, खोलना । > अंन्‌-जिषं 
1120064, (मंडलं या क्षेत्रों मे) अविभाजित। 
>> अंनृञ्चोन्ड 
४}, 21९, 1. (7 व 11६/€# {051४009} 
उच्च-; 2. (4/4) ऊध्वं -; --1८05- 
1101, पर्‌, के ऊपर; ^~ 513६6, नेपथ्यं मे; 
--1., चंटार्वे; ~ऽ 210 ०05, उतार 
चाव, चद्{व-उतार; © {€ ^~ 2: ^~, 
उन्नति* पर; ईमानदार, सच्चा; --४,, उठ 
खडा होना; सहसा करने र्गना; बोर बेठना, 
कर बैठना; उठाना; -“., उच्चं; उपर- 
वाला, उपरला; उऊध्वेगीमी; अप (५ ८८११5); 
४८ ०07 +€ ~~. १९, सुधरना, उन्नति* 
के०; --440., 1. ऊपर; की ओर*; के पाक्ष; 
2. उत्तर की ओर^; 3. (१९०८ {£ ८01८#४} 
केचेहु री मे, अदालत * में; 4. (1०८८725 1/2 


अन्यवहायं; असाध्य; अ- 
> अनर्वःकर्बेल 


> अनवेःल्ड्‌-छि' 
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904416८, (९4115 ८ ८4112) उजान; 
5. (० ०5९१०८४) सवार; 6. (९#९८४) खंडे; 
&€† ~~, खडे हो जाना; उठना; 7. (५ 
05520007; वदद) समाप्त, स्थगितः; 
8. (11241) ` ` जिन्दाबाद, ` ` ` की जय+*; 9. (# 
+९१९१११०0) विद्रोह; (116 ्णीणे€ (0प्पात्ण़ 
†5 ^~, सारे देश में विद्रोह है; 10. (११।८१५७४००) 
€+ ~~, खा डालना; 919 ~, सोख केना; 
ञ[€०। ~, जोर से बोलना; 11. (८०1८- 
1100) {110€ 15 ~~, समय हो गया; ~ 2 
21001, भला-चंगा; ~ 8710 (०1711, होन- 
हार; ~ 2110 ५0५, 1. ऊपर-नीचे; 2. (४ 
412 0) इधर-उधर; अआमे-पीडे; ~~ 7 
15, शास्त्रसज्जित, युद्धोद्यत; ~ 10, 1. करने 
में समथ; मं लगा हुजा; 2. (८ ४ ८5) तक 
पर्यन्त; 15 ~ ४० ०5, यह्‌ हमारी जजिम्मे- 
वारी* हं; १८ ~ ०2151, का सामना 
करना पड़ रहा है; ४९ ५९] ~ 7, का विोषन्ञ 
होना, अच्छी तरह* से जानना; 1115 १1००0 
15 ^~, वह्‌ उत्तेजित है; ४८ ^~ 10, गुप्त रूप 
से सक्रिय होना, च्िपे-चिपे क ०; ~ (० 686, 
आज तकः; 115 211 ~, सवेनाश हो गया है 
 आश्ा+ नहीं रह्‌ गयी; ०15 ~ ?, बात* 
क्या है > अप्‌ 
४७, विषवक्ष; विष (८150 €.) 
> यूषस 
उलाहना देना 
किडकना; ~, 


४017214, भत्संना* कन, 
2. (5८०1) डँटना 
मत्सना+*; डँट-डपट* । 
> अंपृब्रेड; अंप्‌-ब्रंड्‌-इन्ग 
प0111181, 1. रिक्ना+, लिखार्ई-पढाई*; 
2. (#८५11&) पारुन-पोषण । 
> अंप्‌-त्रिन्‌-इन्ग 
४१८०४७१, १1., 1. उत्क्षेप; 2. (1119444) उत्कृपक, 
हृवा-क्पक; --04., उत्क्षिप्त; उपर उठा हुआ; 
--४., उपर फकना; उपर उठाना । 
> अंपृकास्ट (.); अंप्कास्ड (८., ०.) 
प -(छपप्र्$, 11. देहात; “4. देहाती 


(८150 1.) । अप्‌-कन्‌-ट् 
४१-०२६८, आधुनिके बनाना । > अंप्‌ड्ट 
प-५१६, 1. खड़ा क ०; 2. (141 {4524९ 

0001) ओँधाना, उर्टा क०;. 3. उठ खड़ा ` 

होना; 4. उट जाना । > अंप्‌-ए"न्ड 
17 -1018, उदुवल्न । > अपूफोल्ड 


प्रोत्साहन देना; 4 
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४-824€,५. चदा; 01) {{7€ ~, 1 .उन्नति* 
पर, उन्नतिखीलः; सुधरनेवाला; बद्नेवाला; 
2. (८5८९१११६) चढटाऊ, चठावदार; --., 
पदोन्नति* क०, उक्त क०; मल्य बढाना 
--04., ऊपर । > अपुग्रेड (#.) ; अंपृग्रेड (४.) 
ए -87201€01, उत््रवणता* । > अपृप्रडयन्ट 
४101, विकास । > अपम्रोथ 
ए 11८2९21, 1. (४८५5॥ 5०८1441 147८९} क्रांति; 
महापरिव्तन, कायापलट; 2. (८0110401 0१४) 
होहल्ला, हृल्लड; उथल-पूथल +; 3. (९८11- 
१५०४९) भूकम्प; 4. (%‰ ९200 *5 ८५८51) 
प्रोत्थान । > अंपही्वेल 
४१€8*€, उभारना, ऊपर उठाना; उभरना, 
ऊपर उठना, उमर आना । > अंप्‌हीव्‌ 
प€[त, (८ एणज.7>), स्मथित; 
प्रोत्साहित; अनुमोदित, परिपुष्ट । 
> > अप्है'ल्ड 
४111), द्वु. , 1. (05८८142६) चदाऊ, चटाव- 
दार; 2. (८210८५4) श्रमसाध्य, कठिन; 3. अचा; 
--८4., ऊपर, ऊपर की ओर +, ऊध्वं । 
> अंष्‌- हिक (८ .); अंप्‌-हिल (८८१४.) 
पकमत, 1. (17 0) थामना, संमाकना, 
उठाए रखना; 2. (5८/01, ०९/८४ब) समर्थन 
कण; 3. (८८०५८८८) प्रोत्साहित कण; 
(८0110201, 211411144210} 
अनुमोदन क०, परिपुष्ट क०; क्रायम रखना 
(की मर्यादा*) बनाए रखना । > अंपृहोल्ड 
४१०॥।ञध्८, 1. (८ ०7८27) मही* रगानां 
2. (५ #०0१) सुसज्जित क ०; “81७९7, 
सोफ़ासाज; गरेदार फर्नीचर का दूकानदारः; 
--81€$, कमरे का साज्ज-सामान. (करारीन, 
परदे, ओर गरैदार कूरसि्यां*); गरेदार फर्नीचर 
की दूकाने* । > अंपहील्‌।स्ट, ~स्टर; -स्टेरि 
पच्छ, 1. अनुरक्षण; 2. (व?) 
मरम्मत* । > अपकीप 
प1216, 71. अधित्यका*; उच्चभूमि*; ८4ु., 
अधित्यकीय, अधित्यका-। > अंधलेन्ड 
ए]11, ४., 1. ऊपर उठाना; 2. (‰€.) उन्नत 
क०, सुधारना; 3. (८९) ढारस बंधाना; 
मे जान* डालना; आनन्दित क०; --1., 
- (€1111८514521) उल्लास, उत्साह; 2. (^415- 
111 ; ८450 {€ .) उत्थापन, उन्नयन; 3. (४#- 
52/41 072) प्रेरणा +, 4. (६८००९, १८107 ८८४५१) 
प्रोत्थान । > अंप-चिष्ट (४.); अंषू-किप्ट (.) 
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४111081, सब से ऊचा; उच्चतम, सर्वोच्चि। 


> अपूमोस्ट 
४०, #2‰ ., पर, के उपर; के बाद; के समय; 
के विषय भे; के पास। > अपान 


एला, 1., 1. (2 510९) ऊपरी माग, साज; 
2. (#.) कपडे के गेटिस, गृल्फत्राण; 01 016*5 


~ऽ, तगहालः; -- ८0८ ., 1. (5211८९व 460४९} | 


ऊपरी, उपरा; 2. (5८८70) उच्च, प्रवर, 
वरिष्ठ; ˆ~ अ, उपरितन वायु; ~ भा), 
प्रगण्ड; ~ 137, रिरोरेखा *;. ~~ 01455, उच्च 


वग; ~ 12५५, उपरी जबडा, ऊध्वंहनु +£ 


~~ 1९, उपरिस्तर; ~ 11111, उच्चसीमा +; 
~~ 51016९४, 1. उपरी तल्ला; 2. दिमाग; ~ 
{€ा, अभिजात-वगे; ~~ -€1288, ~~~ 18, 
उच्चवर्गीय; ~-०४॥, ऊष्वंप्रघात । > अप्‌-अं 
४१171081, 4 ., 1. (1105) उच्चतम, 
सर्वेच्चि; 2. (7८200104) प्रबल, अर्मि- 
भावी; प्रमुख, प्रधान; --८04., उपर; ऊध्वं । 
> अं्पेमोस्ट 
ध1311, 1. (57107750) दमी; 2. (८०८९४८९८) 
कर्वीखिा, अहम्मन्य; अभिमानी; 3. (2011714 
2८) उद्धत, ठीठ, धृष्ट, गुस्ताख । 
> अंप्‌-इदा 
४1721७९, उठाना । > अपरे 
71681, 1. (*८15८ 14) उठाना, खेडा क ०; 
2. (4४5८ 11४ 41८7121) उन्नत क ०; 3. (01 
५) पालन-पोषण क ०; 4. (४५८ ८) उटना । 
र अप्‌रिओं 
४116116, वद. 1. (८/९) खडा, सीधा; 
ऊर्ध्वाधर; 2. (7८ ९11411014#) लम्ब, अभि- 
लम्ब; 3. (१०1८5) सच्चा, ईमानदार, खरा; 
--., खेडा खंमा । > अप्‌राइट 
४१71७178, विद्रोह, बगावत* । 
> अप्‌ राइजिन्ग 
४९०४, होहत्ला, लोर्युख, कोलाहल, गुल- 
गपाडा, हुत्छड, हंगामा; ~10८७, 1. (५1 
0 १५7९) कोलाहलपूणे; 2. (१1८12111 11015} 
शोर मचानेवाला; 3. (001४८०८5) ऊधमी, 
उपद्रवी, गुल-गपाडिया; 4 ((५"/ब) ऊंचा; 
5. (०४५८१) तबीअतदार, जिन्दादिर; - 
180६111, कहकहा, ठहाका । 
> अप्राः; अंप्राःर्‌-दञंस 
४7001, 1. उखाडना, उपाडना; 2. (९५५1 - 
८५१९) उन्मूरन कं ० । > अपूरूट 
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४7४७}, उद्धावन । > अधूरंश 
प७€४, ४., 1. (८51४९) उलट देना; उलट 


जाना; 2. (०८ ०0) गिरा देना; 
3. गिराया जाना; 4. (1 ५८05१0८-८०८1} 
ओँघाना; 5. (0 0⁄1 0 07८) मं गडबड 
पेदा क ०, गंडबड़ा देना, विपयेस्त क ०, अस्त 
व्यस्त क०; 6. (415८6 ८ ८41 0/) घबरा 
देना; अर्चात कण०; दूखाना; 7. (&410)) 
परेशान कण०, तंग क०; 8. (८७८ ४) अ- 
स्वस्थ या बीमार कर देना; --%५., 1. उक्टावः; 
भिरावट*; 2. (८15040८) गडबड, गडबड #; 
अस्तव्यस्तता*; 3. (1९1144८ 1514047८} 
घबराहट *; 4. (८11104१८) परेशानी +; 
5. (८८५४८७८ ० 4151८55} कष्ट, कण्टक; 6. (\८८- 
2९5} कष्ट; बीमारी ^ अस्वस्थता; 
7. (4८4९4) भकगडा; -- 44 ., घबराया हुआ, 
अशान्त, विकल; परेशान; ~ 111५6, सरकारी 
बोखी*; ~-1118, घबरा देनेवाला; गड़बड़ 
पैदा करनेवा्छा । > अपृसे'ट (४.); 

अंपृसे'ट (., ८47 .); अंपृसे'ट्‌-इन्ग 


0091001, 1. (८011८520) निष्कैष; 2. (*८51५10) 


परिणाम, नतीजा; 3. (४८ (016 ८4114 51104) 
सार। > अपृशांट 


४७19९, उपरी माग; उपरी सतह्‌* या तरफ़; 


~- 40, 4९., 1. उलटा-पुलटा, ओँधा; 
2. (2## (150141९#) अस्तव्यस्त, तितर-बितरः; 
--८4४., उलटे-पुलटे, ओघे; {पा ~~, अस्त- 
व्यस्त केर देना, उख्टना-पल्टना । 

> अंप्साइड; अंप्साइड्‌डाउनं 


४[916€8, &€1 ~~ 91111, बदला केना । 


> अंप्‌साइडल्ञ 


४७॥९€, ८2४., नेपथ्य की तरफ*; ८4. 


दमी; गैरमिलनसारः; शुष्क, रूखा । 
> अप्स्टेज (५५०.) ; अंप्स्टेज (८५५ .) 


४0812178, ॥1., उपरी मंजिल* या तत्का; 


--&4.., ऊपर; -- 44). | ऊयरी। 
~, अंप्स्टे'अज्ञ (11., ०५९.) ; 
अंप्र्टे"अंज (८¶.) 


प 81804108, 1. खड़ा; 2. (51011) तगड़ा; 


3. (०८5१) संच्वा, ईमानदार । 
> अप्र्टन्ड-इन्ग 


81811, 1., कल का नवाब, के का आदमी; 


--04., नौवढ्‌, नोदौलत; दमी; उद्धत; 
घमण्डी । ज) 
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17517681, ०4 ., उजान; ०4 ., उजान का, 
ऊपरी; धारा-प्रतिकूल ।' 


> अंपस्टीम (0471.); अप्र्टीम (०(1.) 


` 751101६९, ऊध्वेरेखा* । > अप्स्टोक 
११७5०१९९, उमड़ *; लहर ^ । > अंप्संःज 
"7७९४९, ऊर्ध्वानित । > अप्‌-स्वे'ष्ट 


४121९, 1. उद्ग्रहण; 2. (1८114८151८114111६) 
समभ*, बद्धि*; वालः गा {€ ~, बद्धि 
माच, समजदार्‌। > अपृटक 
{1110 , 1. उत्क्षेप; 2. (€८०॥.) ऊध्वेपात । 

> अपथो 


प्र प्7४७1, 1. उत्क्षेप; 2. (171 {14/14} उत्स्ला- 


वनः; (0 ९411015 544८८) प्रोत्थानः; 
-- ८4 ., उत्प्लावकं । > अपथृस्ट 
४१६1४, उपरिनति* । > अप्‌-रिल्ट 


ए -४०-५४६९, अद्यावधिक, अद्यतन, अदयावत, 
दिनाप्त; आधुनिकतम । > अंप्‌-टु-डट 
०९, रिहादइरी । > अंप्टाउन 
प्रप, २., 1. उलट देना; 2. ("0514८ 
001) ओँधाना; 3. उरुट जाना; 4. उठाना; 
---11., 1. उलटाव; 2. (21100४९1) सुधार; 
~-€५, उलटा । > अंपटःन (४.); 

अपूर्टन (.); अंप्टेःन्ड 
एत, (4., 1. उपर, ऊर्ध्व; 2. (4 च 
#2८#) उजान; --0ब¶., ऊष्वंगामी; उपरि- 
मखी, ऊध्वेमखी; बदनेवाला । > अंपर्वेड 
प्र2748, ऊपर, ऊध्वं; ~ °, से अधिक, 
से ज्यादा; 24 ~, ओर इससे अधिके या 


उयादा । > अपर्वंडज़ 
~, आदि-। > उर 
73९17118, मत्र-रक्तदोष । प युअंरीम्‌-इअं 
21713199 , पु-सजातीय कामुकता*; पुसम- 
खिगकामृकता* । > यअरेन्‌-दज्म 
प्राणा), यूरेनियम । > य॒अरेन्‌-इम 


प्र210/६721$, वणेनात्मक खगोल -विज्ञान 
~108&.$, गणित-ज्योतिष, खगोल -विज्ञान 
~111611$, खगोल -मिति+*। > युअरेनाम्‌रंफि; 
यअरनांकेजि; युअरंनाम्‌-इदि 

{11970्5, युरेनस, उरण । 


> युअरनेस ~ युअंरेनंस 
पा7917, नगरीय, नागर, शहरी! > अःनन 
प्रा311९, सौम्य, मद्र, हिष्ट, सुसम्य) > अंःबन 


सौजन्य, सौम्यता^। 
> ओःबन्‌-दटि 


प्102714$) सद्रता^, 
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17811281107, नगरीकररण । 
- अं बंनाट्जेशन 
11311176, नगरीय बरना देना। 
~ अःबनादज 
८९०19 1€, कुमाकारं । ~ अंःयिर्मलिर 


1111, 1. छोकरा; 2. (11115८111८710145) नट - 
खट लंडका; 3. (ऽ८५-1८#८017") जटलसाही * । 


> अभच्‌-टन 
11100, उदू* । > उर्‌्‌ 
४८९३, यूरिया । > युअर्‌-इअं 
प्र९{ला, मूृत्रवाहिनी* , गवीनी*। > युअरीर्‌-अं 
0761778, मूत्रमागे । ` युरोथूरं 
प्र€॥१८, 1. (५2741) मूत्रीय; 2. (4104*८116) 
मूत्रवधेक, मूत्र । > युअंरे'ट्‌-दक 


४18९, ४., 1. (21४८) हांकना; उकसाना 
भडकाना, उत्तेजित क ०, कह्काना; 2. (11- 
८) प्रेरित क ०; 3. 1") जल्दी* कराना; 

, (९11९4) से अनुनय-विनय* क ०; 5. (201 
0011011९) से अनुरोध क ०, से आग्रह कण 
तंग क०; 6. (०400८41९) के लिए आग्रह क 
अनरोध कण; का जोरदार समथेन कण 

(007 1/0" ९5750९01) पर बर देना 
जोर देना; --1., 1. (1171९ (01711510) 
आवेग, प्रेरणा*; 2. ({९,८८1८)) प्रवृत्ति +; 

(+८0111101€) खलक +, लालसा^ । 


> अज 
४1६61८5, अत्यावर्यकता +; आग्रह; दुराग्रह; 
महत्व । > अंज न्सि 
प्रा्ला1, 1. अत्यावर्यक, बहुत जरूरी; 


2. (17९11) अग्रहीः दुराग्रह, हरीला; 
3. (11710 0114011) अत्यन्त महत््वपूणे । 
> अंःजन्ट; अःजिन्ग 
प्रा<, मूत्रीय; ~ 2९10, मूत्राम्ल। 
युर्‌-द्रक 
प्रा 1721, 1. (7८८) वपेज्ञाबखाना, मूत्रालय; 
2. (८55९) पेशाबदान, मूत्रपात्र 4 


> युअंर्‌-इनंल 
प्रा 171391४, सत्रीय, मूत्र; ~ 12006, भूता- 
रय । > यु्र्‌-दर्नरि 
४11121८, वेङ्ाब क ०, कुधुशका* कं ०, मूतना। 
> य॒अंर्‌-इनेट 

प्रा 11231101, मूत्रत्यास, मेहन, लधुशंका* । 
> य॒अंरिनंशंन 
प्र171९, मूत्र, मूत, पेशाब । ~> फअर्‌-दइन 
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एत पलिछणऽ, मूत्रवाही । => युर्जरिनिफ़रस 
छा कएऽ, मूत्रीय, मूत्र । > युअर्‌-दनंस 
पा (17) ० दलम, मूत्रप्रजनन- ॥ 

युरो = युरिनो।जे'न्‌-दटेर 
प्रा(1) ०1०, मत्र-विज्ञान । 

> युर्जरिनालजि; युञंरांलजि 

पा (17) जलाल, मूत्रमापी । 

> युअं रिनाम्‌-इटं; युअंराम्‌-इट 
(10) ०७८०$, मूत्रमरत्वमापी । 

> युं रिनांर्कपि; युअंरांस्‌कपि 
प्रा], 1. (८5८) कलङ्ा, धट; 2. (04114 ~) 


भस्म-कलश (1/ ८50८5); अस्थिकलख 
(५1८/! 00715) ; 3. (€#4९) कत्र *; 4 (11८14 
८011{0111८1) केतखी * । > अन 


४९०८7016, मत्रवणेकः; ^~०१, पडचान्त 
पाद; ~ $४&1पा70, परचान्त कट; ^~-8{$16€, 


पूच्छदण्ड । > य्‌अंरक्रोम 
ए792/ 14201, सप्तषि; ~ 1४41107, लघु 

सप्तर्षि । > अःस्‌-अं 
प्ा-७116, ऋक्षीय; ऋक्ष । > अःसाइन 
प्1{1८8112., पित्ती*। > अंःरिके'अंर्‌-इर्ओं 
४८2९, जलन ^+ पेदा क०। > अःट-इकेट 
५३१1९, प्रयोज्य, व्य॑वहायं । > य॒ज्ञंबेल 


४५३६९, 1. (५५) 0 ८८41177६ 50०1८80 ब्‌}) 
व्यवहार, बरताव; 2. (८८) 0 ५571९) इस्ते 
माक, व्यवहार, प्रयोग, उपयोग; 3. (८143100) 
रिवाज, प्रथा+, दस्तूर, आचार, रूढि*+ लोका- 
चार; प्रचलन । > यृ्त्‌-इज 

प्३16९, 1. (५5८८९) रिवाज, प्रथा*+; 2.. (0 
0111 0/ ८८1471९) महतः मीआदभ; अवधि*। 

> यु्तन्स 

४७९, 11., 1. (८501) इस्तेमाक, प्रयोग, उपयोग, 
व्यवहार; 2. (05९) प्रयोजन; 3. (४४5९- 
11८55) उपयोग, उपयोगिता *; 4. (५८४८१- 
14९) लाभ, फायदा; 5. (८४५०५) प्रथा +, 
रिवाज, दस्तूर; 6. (८01) आदत*, अभ्यास; 
7. (८४) उपभोग (९041८001); लाम 
(0९11९01); 8. (110141) पद्धति *; १2५९ 710 ~ 
णि, नापसन्द क ०; 10 ~, प्रचलित; ° ~, 
उपयोगी; ° 110 ~, निकम्मा, बेकार; ०प। 
० ~, पुराना, अप्रचकित; -४., 1. (21 
10 ~} इस्तेमार क ०, काम में.खाना, उपयोग 
कण, का व्यवहार के०; 2. (८५४) के साथ 
(अच्छा, बुरा) व्यवहार कण, बरताव कण, 
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से पे आना; 3. (१८ ८०४, ८८८1/540104दब} 
क आदत* होना, का अभ्यास होना, अभ्यस्त 
होना, आदी होना; ~ ण, सचे कर डालना; 
समाप्त क०। > यस (11.); य॒ज (४.) 
४७९५, 1. प्रयुक्त, काम में लाया हुजा, व्यव- 
हत; 2. (४४०) पुराना; ~ ण}, चकनाचूर 
थका-मांदा । > य॒र्ड 
प५€५2, 1. अभ्यस्त, आदी; 2. (९४/८९ ९१८८व 
20) दक्ष, से अभिज्ञ, का जानकार । ~> य॒स्टं 
पराप], 1. (1/0) उपयोगी; लाभदायक 
फ़ायदेमन्द; 2. (८८/८८) सफल, सुयोग्य । 
, "= चता 
४5616७8, 1. निकम्मा, बेकार, व्यथं; 2. (1- 
८000८९,४) अयोग्य, अक्षम, असमथः 
3. (1/4 ८471710 5१८८८८८) व्यथे, बेकार, 
निरथेक, बेफायदा; ~1४, व्यथै, बेकार, बे- 
फायदा । > य॒स्‌-लिस 
४७6, 1. इस्तेमाल करनेवाखा, प्रयोक्ता; उप- 
मोक्ता; 2. (१०११५८१४) उपभोग । 
> यू्‌-ज 
ए -5120€0, नाल-करूप । 
४७67, 11., प्रवेशक; ४., 
जगह्‌* पर पहुंचाना; 
क०; कौ घोषणा+* क; का अग्रदूत होना; 
~ 1, उद्घाटित कण; प्रारंभ क०। 


1. अन्दर ठे जौना, 


> अश्‌-अ 

पऽ€ा€६५६, प्रवेरिका* । > अंशरेष्ट 
पऽ प्र ० ०९}, ह्धिस्की* । > अंसु-क्विवांः 
प्४21, 1. (८1८51014) प्रायिक, रिवाजी; 
1६ 15 ~~ 10 ..., "की प्रथा^ है; 2. (0 


१८८, 0010010) सामान्य, साधारणः; 3. (८00 - 
10/2८) मामूली, साधारणः; विसा-पिटा; 
~1$, प्रायः, अकसर; सामान्यतः, सामान्यतया 
साधारणतया । यूरजुजंख; यदजं लि 

७४८० ({)10), चिरमोगजन्यं अधिग्रहण । 
> यूजृकेपशंनः; य॒जकेष्‌-उन 
पप्र परल, मोगाधिकार; ~प2$, भोगाधि- 
कारी । > थूजयफरक्ट; यूज्यफ़्रक्टयअरि 
४७प्र(ला, सूदस्रोर, कुसीद कुसीदजीदी । षः 
यूश्जं 

४1110०४७, कुसीदिकः, कुसीदात्मकृ । 

| > यूञ्य्‌र्‌-इअस = य॒ज्रर-इअंसं 
पञप्तर, 1. अनधिकार ग्रहण कण फा अप्‌ 
नाना; 2. (८72९) छीन केना, हडपना; 


2. (411010\/१1८९) घोषित - 


॥* ^ 
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~21101, अनधिकार ग्रहण; अपहार, अप- 
हरण; ~€, अनधिकार ग्राही; अपहारक, 
अपहारी । > यूर्जःप; यर्जेःपेशनः यु्ञःप्‌-ओं 
पञपा$, सूदखरोरी+ कुसीद । > यूरजरि 
४1९11811, 1. (1101८1८1) उपकरण, ओजार; 
2. (0 0९51८ 71/#05८5}) बरतन, 
भांडा; बरतन-मांडे (1) ।' > यूटे'न्‌-सिल 
४६९६९, 1. गर्भारिय-; 2. (५ 610101८1) कर, 
विपितज, वैपित्रेय; 3. (0 5९} कठ, 


विपितजा^, वेपित्रेयी * । > शशिनि 
पला 1118, गभरिय-शोथ । > यरटरादइ्‌द- 
(11€प्र$, गर्भाराय । ¬> यटररस 


प्रि भा20, 1. (+*4८11८40) व्यावहारिक 
2. (5९/47) उपयोगी; 3. (171८1101) 
क्रियात्मक; 4. (0# 1141९74 ८145 01110!) 
लाभाकाक्षी, लाभार्थी; स्वार्थी; 5. उपयोभिता- 
वादी; ~481, उपयोगितावाद । 
> यूटिलिटे'अंर्‌/दअन, ˆ-इअंनिरम 
पधा, 1., 1. (॥5९/0/701८55) उपयोगिता; 
उपयोग, लाभः; 2. (ऽ7८९८77९;1८55) प्र- 
योज्यता^ व्यवहाय॑ता*; 3. (1.) उपयोभी 
वस्तुएं *; 4. (., 01८0170 14८1171 5८८1८८5) 
जनोपयोगी सेवाएं *; -- “4 ., शद्ध व्यावहारिक 
या प्रायोगिक, ~-11128१, गौण अभिनेता । 
> यूटिल्‌-इरटि 
प /112971९, प्रयोज्य, व्यवाय, उपयोगी; 
12811011, उपयोग, प्रयोग, व्यवहार, इस्ते- 
माल; ~1126€, काम मे लाना, का उपयोग 
०, इस्तेमाक कण, का व्यवहार कण; से 
लाभ उठाना । > यट-दलाइजे्बेल 
यूटिलाइजरशंन; य्‌ट्‌-इलाइज 
प्र 108६, 1. (105; €+€} परम, चरस 
आत्यंतिक; 2. (41८5!) उच्चतम; 3. (०1८- 
05) बाह्यतम, अन्त्य; अन्तिम; ५० 
०1€'5 ~, मस्सकं कोदिश^ कण, वु उठा 


( (७0); 2. 


५2८0१1०5 


न रखना, यथासाध्य उद्योग क०। 


अंटमोस्ट 
प्०{12 जादश्च-राज्य, रामराज्य, अदश- 
लोक । > यूटोप्‌-इओं 


- ०19, 1. आदरे; 2. ("/11/#0(11८40) अ- 


व्यावहारिकं; अव्यवहायै; 3. (८5011) स्वप्न- 


दर्शी । > य॒टोप्‌-ईअन 
7411616, दति * । > यट-रिकल 
प्रघ्ट, वु. पूणं, पूरा, सम्पूर्णं; परम, चरम 
पक्का, निरा, निट; --४ (07५८८ 


^1/41014) छोडना, भरना, हं से निकाकना; 
उच्चारण क ० (१#०1०\४८८९); बोलना, कहना 
(८0195; {1८ 11 (1८1/{4{1011} 
साना, जारी क ०; 3. (९४/1*८55) व्यक्त क ०, 
प्रकट क०; 4. (01/0015)) प्रकारित क०। 
=> अंट्‌-ओं 
ए६१८८३४1९, उच्चा; प्रकार्य । > अंटेरबंल 
६६९३११८९, 1. (च ० 5८1६) कथन; 
अभिव्यक्ति (८४01८551); 2. (5०८! 
८०/45) कथन, उक्ति+* उद्गार; 3. (५4, 
0/ 50८421९) बोली *; उच्चारण (/0111411- 
८101101); वाणी (०५८४ 0/ 5८८८1) । 
> अटरन्स 
प्रष््लाक, पूणं रूप सै, पूर्णरूपेण, पूर्णत 
नितान्त, निहायत, अत्यधिक, निपट, स्वभा, 


देखकरुल । > अटि 
४६१61०७१, 1. चूडान्त, आत्यंतिक, परमः; 
2. (101८5) उच्चतम; 3. (01/{105४) 
बाह्यतम, अन्त्य; अंतिम । > अंटेमोस्ट 


४४18, अलिजिह्ा*, कौआ, काकल (क) । 


यब यूर 
एश्णाञा, अलिजिह्भु, अलिजिदह्ीय । 
यब यले 
५०१०३, स्व्रेण, जोरू का गुलाम } 
> अंक्सोःर्‌-द्स 





५/ 


४३८३१८४, 1. (0८411 ०5} खारी जगह्‌*, 
रिक्ति#*; 2. (८10४ 54८८) खारी जगह *, 
शून्य रथान, अवकाश, रिक्त स्थान; अन्तराख 
(९८0); 3. (८11/1711८53) खाखीपन, रिक्तता^, 
शून्यता+; 4. (51101714) मूखंता*; 5. (7९- 
८7८11८#} अभाव, कमी#; 6. (17{८11८55) 
सुस्ती*, काहिरी* । > वेकन्सि 

४३८211१, 1. (110; ०८८1/#1९व) खाली, रिक्त; 
2. (८/1) खाली, शून्य, रिक्त; 3. (5114010) 
मूखं; 4 (1511८55) निर्जीव; काहल, सुस्त 
(140८); 5. (८//८557011८55) निर्माव । 

| > वेकन्ट 

९४8८३१९, 1. साली क °; छोड देना; 2. (21111) 
रह्‌ कण०, अभिशून्य क०। 

| > वेकेट --वेकेट 

४३८१६१०१, 1. (0117074) अवकाश, (लम्बी) 
छी * अधिश्राम; 2. (८ ०/ ०८८८71६) 
परित्याग, खाटी क०। > वेकेरन 

४३९८१ /1३६९, टीका लगाना; 7181101, 
टीका; ~79{017, टीका लगानेवाला । 

> वैक्‌-सिनेट; वैक्‌-सिनेशंन; वेक्‌-सिनेरटे 

४३१८८१९, टीका-द्रव्य, टीका । > वेक्‌-सिन 

 १३८1/12{९, 1. आगा-पीकछा क ०, हिचकनाः; 
2. (०5८1110८) डोलन क ०, डोलना; ~121- 
178, दुलमुल; दोलायमान; ~-12 ०४, आगा- 
पीछा, हिचकिचाहट* अनिरचय, दुबधा*; 
दोलन । > वैसि।लेट, ~लेटिन्ग; वैसिकेशन 

एव८प्। ($, 1. रिक्तता*, शून्यता^; 2. (८८ 
0/ 11110111 ८८१८८) बुद्धिहीनता+, मूखंता* । 

> वकय्‌-दटि 

४३८४/0191, रिक्तिका-; ~0191€, रिक्तिका- 

युत; ~०1९, रिक्तिका* । 
> वेक्‌ (अंक, ~-अंलिट, ~ओल 

४१८०, 1. शून्य, रिक्त, खाली; 2. (\/11- 
211111८1} निर्बृद्धि, मूख; 3. (९1"551011- 
1८55) निमवि ; 4. निर्वात । > वृक्यूअंस 

४४८0, 1. (९101) 50८८) शून्य, खाली 
जगह *, रिक्त स्थान; 2. (10%5.) निर्वाति; 
~~ 05]९, निर्वात फलास्क; ~ [ण1), निर्वात 
पम्प । > वेक्यूंम 





४३५९ -11€८ प, सहुचर्‌ । > वं ड-इ-मीकम 
४१६३१०१५, 1. (८९211) आवारा, आवारा- 
गदं; 2. (04114९1९?) घुमक्कड्; 3. (5८01) 
बदमाश; --04., 1. (0140701६) घुमंतू, 
घूमता-फिरता, हिण्डक, भ्रमणशील; 2. (~ 
९९५१८) अनियमित; -., आवारा फिरना; 
मारा-मारा फिरना; ~2& €, आवोरगी *, 
आवारापन, आवारागर्दी*; हिण्डन। 
> वैगेबान्ड; वै्गेबांन्डिज 
‰४३६31$, सनक *, मौज +, तरंग *, लहर ^ । 
> वंगेर्‌-द्‌ 
४३/11, 1. योनि*; 2. (0014011) आच्छद; 
~&11181, योनिक, योनि-; आच्छदी । 
> वजाइन्‌-अं; वेजिनंल 
४१९11 {€९(५), आच्छदी । 
> वेजि।निट, ~नेटिड 
21111४18, योनिशोथ । > वैजिनादइर्‌-इस 
४३९1911८, 1. आवारगी + आवारागर्दी ^; 
भ्रमण, हिण्डन; 2. (21€#९5501) विषयान्तर । 
~> वेग्रन्सि 
४३६12111, 11., 1. आवारा; 2. (10८114८८) 
घुमक्कड; --0‰., 1. घुर्म॑तु, परिभ्रामी; 
भ्रमणशील; 2. (५५1८0#व) स्वेच्छाचारी, 
स्वैर; तरंगी, मौजी । > बेग्रन्ट 
2६४९, 1. (110; 225111८} अस्पष्ट; 2. (14.24) 
धुंघला (4750 ९ 1९00109); 3. (1101 क९011116) 
अनिर्चित; ~1#, अस्पष्ट, धुंधले या अनिर्चित 
रूप से । > वेग; वेग्‌-लि 
$211, 1. (1/11004171116) व्यथे, बेकार, निष्फल; 
2. (९1/14) निःसार, खोखला, असार; निरथंक; 
तुच्छ (7102); 3. (००८८४८4) दं भी, अहम्मन्य, 
गर्वीका; ~ 1०7९, दुराशा*; 1 ~, व्यथे, 
बेकार, बेफायदा; वृथा (० 0 1८05९); 
~-£10110प5, रोखीबाज, आत्मरइकाघी; 
गर्वीला, मिथ्याभिमानी, अहम्मन्य; ~-&101$, 
रो खीबाजी* आत्मश्लाघा+; मिथ्यामिमान, 
अहम्मन्यता+; ~1४, व्यथं; गवं से । 
> वेन; वेनृण्लांःर्‌|इअंस, ~द्‌ 


४2181८९, ४३1९९८९, परदा । > वैलन्स 
४1९, घाटी, उपत्यका* । > वेल 


४#४८।.€ 817 ४॥4१ 
५३1९४, अलविदा । - > वेल्‌-दं ण०ण्णा, पराक्रम, बहादूरी* दिकेरी+, 
४४1९4८07, विदाई*। > वैलिडिकर्शंन वीरता*। > वैल्‌-अं 


५०९41 ८101४, %., विदाई* का भाषण; ८८. , 
विदाई* का । > वैलिडिकृर्टेरि 
४३1९11८९, ४३।९१८४, संयोजकता*; कषेण- 
राक्ति+ । > वेस; वे्लन्सि 
४३16111111९, प्रेमिका+^, प्रेमी; प्रेमपत्र; 51. ४८.~-'ऽ 
३४, १४ फरवरी । > वैकन्टयाइन 
२161121, [11018, बिल्टीलखोटन । 
> वंलिअंर्‌-इअंन 
४२1९॥, #., टहटृआ, नौकर, खिदमतगारः; 
--., 1. का नौकर होना; 2. (८1/९5) साफ 
क०। > वैल्‌-इट 
$४२1९{४५17911810, 1. रोगी; 2. (८०१८५८5 - 
८८) स्वास्थ्यलाभ करनेवाला; 3. (#00- 
८100410८) रोगभ्रमी । 
> वैलिटचूडिनेअंर्‌-इअन 
४२18 ४३, संहतजानु , संघटु जान्‌ (क) ।> बलृगंस 
# 21102113. स्वगे । > वैटृहुल्‌-अं 
9113111, रूरवीर, साहसी, दिलेर, बहादुर 
पराक्रमी । > वैलर्यन्ट 
४२1११, 1. (० 40०८011८} मान्य, प्रामाणिक 
वेध; 2. (०/ ८६100८11) तकंसंगत, युक्तियुक्त, 


अकाटचय; संगत; ठेस; ~ १९९५, संलेखः; 


21९, 1. मान्य क०; 2. (411) मान्य 
ठहराना, अभिपृष्ट कण०, अनुसमथेन कथ; 
~2१९५, वेधीकृत; अभिपुष्ट; 21107, 
मान्यकरण, वैधीकरण; अनुसमर्थन; ~-41४, 
मान्यता* , तैवता^; तकंसंगति^ । 
> वैल्‌।इड, ~इडेट, ~इ डेन; वंलिड्‌-इटि 
21186, वग । > वँलीस 
४1121101, परकोटा, फसील +; किलेबन्दी* । 
> वंलेदांन 
४२11९८४1, खां चा; ~€, खाँ चेदार । 


> वैलेक्युूलें 
४०11९८४, 1. घाटी *, उपत्यका*; 2. (0/ 00/) 
नाटी* । > वैल्‌-द्‌ 


४३17, परकोटा । > वैलंम 

४210/11281107, मूल्यस्थि रीकरणः; मूल्यवधन; 
~-17126€, मूल्य स्थिर क ०; म॒ल्य बढ़ाना । 

> वखराईज्गनः; वलराद्ज 

४21070४७, 1. (० ८0501} शूरवीर, बहादुर 

दिकेर, पराक्रमी; 2. (० ८८/10) साहसिक, 

साहस का । > वरंरंस 


०४16, वद्रु., 1. (0 ६८५८ ८५11/) 
मूल्यवान्‌, बहुमूल्य; 2. (० €९५। #८८} 
बहुमूल्य, कीमती, मूल्यवान्‌; 3. (11/0५/1011) 
महत्त्वपूणे, कीमती; 4. (०८१) ५५९५) बहुत 
उपयोगी; 5. मूल्यांकनीय; --५ वहू- . 
मूल्य वस्तृए+*; 2. (८५८८।८५) जवाहिरात, 
जवाह्‌ रात । > वैलय्‌अबंल 
४२४३1107), मूट्याकन, मूल्यन, मूल्य-निर्धारण 
मूल्य । > वैत्यूएशेन 
४२५९, 12., 1. (८04, ८(1५4/10/1} मृल्य 
मान; ॥८.., नेतिक) मल्य, मान्यताएं +; 2. (/#1८८) 
दाम, क्रोमत+, भाव, मूल्य; 3. (145८/1/117९55) 
उपयोगिता+; 4. (1/0 ५१८८५८८) महत्त्व, 
कीमत+*, गरिमा+; 5. (0९01111) अथै, 
तात्पयं; 6. (/०८८) मूल्य, बक; 7 (‰4., 
4010490) परिमाण, राशि *; 8. (#८114) 
श्रेणी *; ~~ {३४६॥1९, मूल्यदेय; ---., 
1. मूल्यांकन क०; मूल्य निर्धारिति कण; 
2. (८७८११५८) कूतना, अकिना; 3. (४८१५८ 
11114) क्रदर* कं ०, महत्व देना; महत्वपूरण 
समभना; सम्मान के०, आदर क०। > डय्‌ 
४२।५८५, मूल्यवान्‌; सम्मानित, समादृत । 

> वैलूयूड 


४३1५९1८७8, 1. (८८011/1८55) मूल्यहीन; तुच्छ; 
2. (५४5९९55) निरथेक, व्यश, बेकार । 
>> वैलय्‌लिस 
४३४९१, मूल्यांकक । वैल्य 
४२.1५1, विनिमय-दर । वैल्य 
४२1४२१९, कोरस्पर्शी । > वरि 
४४1५९, वाल्व, कपाट; 2. (८६५८1) पुटक; 
3. (11/74) फटसखंड । > वत्व 
ऽ९२1ऽप19, केपाटर- । > कवंखव्यट 
९३1५४1८, कपाटिका ^+ । > वैलृव्युख 
2111113८6 , प्रकोष्ठ-कवच । वैम्‌त्रेस 
४३111००९, नौ दो ग्यारह होना । > वमस 


४111), 1४., 1. (0 5#0९) साज; 2. (५/८॥) 
पेवन्द; 3. (414571८, 0८८0001/0 40110111) संगत *; 
4. (२५401) मोहनी; --४., 1. (४८/4४) 
मरम्मत कं०; 2. (0150) चमकाना; 
3. (106८ 1८7 04८ 0 ०र्ववृऽ ५7 ८75) 
इधर-उधर की सामग्री* जुटाकर तयार कण 
4. (211/00४15८९) तत्काक तयार क9 


01168 । - 


(८491) मोहित क ०, लृमाना; ~ घ), 
नया कर देना । > वैस्प 
४170 €ा, मोची । > वेम्प-ञं 
४०7111९, 1. (€/05॥) रक्तचूषक भूतः; 
2. (९50) नरपिशाच, राक्षस; 3. (6) 
चमगादड़; 4 (5८९८ {*८4/4001} फशे- 
दरवाजा । > देमूपादजं 
९21110111810* रक्त-शोषणः; शोषण । 
> वेमूपाइर्थरिज्म 
2111} 12€, हस्तत्राण । > देमूप्लेट 
४11, 1. (०5८्व ०८/१८१८) बन्द गाडी *; 
2. (८105८व ११८८१ ८५१८८) बन्द माठ डिन्बा 
या बोगी; 3. 5९८ ४५१८०५२7; 4. (2८170- 
11010111 10८/1111€} ओसाई-मरीनः+ ॥ = वेन 
21196 ण7, वैनेडियम । > वेनेड-इअंम 
४2121, असम्य, बबेर; कलाकृति-ध्वंसकः; 
~181711, बबेैरता+; कलाकृतिध्वंसन, कला- 


विष्वंस । > वैन्‌डंलः; वैन्‌डंलिज्म 
$216€, 1. (४८८1 ९/८०८6) वातसूचकः; 
2. (0700८ 0 4) फलक; 3. (४८6 ° 


10/1८) पिच्छ-फलक; 4. (5१९४ 0 4 
. 21151101112000} लक्षक । > वेनं 
४216०21, 1. (2 ०१) हरावक, सेना- 
मख, नासीर; 2. (1९4९5) नेतागण; अग्रसर 
अग्रणी; 3. (1€., /0॥९/#010#} मोर्चा । 
> वृन्‌गाड 
९2111112, वैनिला । वंनिल्‌-अं 
४2111311, 1. (415८0९८) ओभ, गायब, 
अन्तर्धान, ठ्प्त या अद्श्य हो जाना; काफ़ूर 
होना; 2. (14८ ५९५८१) विखीन हो जाना 
3. (००१८ {0 2! ९१९) मिटना, नष्ट हौ जाना 
4. (४८८०८ 2९0) शन्य होना; ~1£- 
१०१०६, लोपी बिन्दु । > वेन्‌-इश 
४2111, 1. मिथ्याभिमान, गवे, अहम्मन्यता* 
दंभ, घमण्ड; 2. (051८1114170115, 41314} 
आडम्बर, दिखावा, आत्मप्रदरेन; 3. (/"411- 
711) असारता+, खोखलापन, निस्सारता^; 
4. असार वस्तु*; *^~ 8, ससार; ~~ 088, 
बटुआ । > वैन्‌-इरि 
४०११४1७१, पराजित क ०, परास्त क ०, अभि- 
भरत क ०; दमन क ०; ~~201९€, पराजय; ~€, 
विजेता । > वैन्‌-क्विश 
98111866, 1. लाम; 2. (5/0/1011)) 
उत्कषे; श्रेष्ठता #; 3. (10४01+८01८ ८1#८0#01- 


४११९।५१।५८ 


5(८11८९) सुविधा, अनुकूल परिस्थिति; 
८णष्टाा ° ~, प्रक्षण-स्थान; ~-&0ण्पत्‌, 
अनुकूल अवस्थिति* । > वान्टिजि 
४२११५, 1. फीका, सीठा; नीरस; 2. (11/९0८55) 
निर्जि, निस्तेज; ~11$, फीकापन; निर्जीवि 


ता^। > देए्‌-इड; वेपिड-इरि 
$ ०811€, वाष्पणीय । > वेपेरंबंल 
३०7९8९९1, वाष्पशील । > वेपंरे'संन्ट 


४9१०110९, वाष्पोत्पादक; वाष्पीय । 

> वेपंरि्‌-दइक 
०0119 €६ €, वाष्पमापी। > वेपेरिम्‌-इरटं 
४20/112201€, काष्पणीय; ~-112211011, 
वाष्पण; 7126, वाष्प बनना; वाष्पण क ०, 

वाष्प में बदल देना; ~1ढ€7, वाण्पित्र । 
> वे्पेरादजेबेल; वेप राइजेरशेन; 
वेपंराइजः; वेर्पराईइजं 
४2010४8, 1. वाष्पमय; कोहूरेदार (11514) ; 


2. वाष्पीय; 3. (011८1111) काल्पनिकः; 
असार । > वे्पेरस 
४२०पा, 71., 1. वाष्प, भाप, भाफ+*; 2. (45 


10९4८702) बफारा; 3. (05) क्रोहुरा; 
. (5०2९) धु्ज; 5. असार वस्तु +; 6. (44८ 
111८4) केपोक-कलत्पना #; 7.(/1.) हिस्टीरिया^ 
वातोन्माद; उदासी *, विषाद, ग्खानि*; --४ 
1. वाष्प छोडना; 2. (००5) शेखी * बघारना; 
3. (1411९ 21/01 {५/2} गप* रकडानाः; 


211, वाष्प-स्नान । > वेप्‌-्ओं 
४३[०प्ला, रोखीबाज । > वे 
४०० प 11188, अनापशनाप। > वेर्परिन्गज 


ऽ2[0पा $, 1. वाष्पीय; 2. (11751) वाष्पमयः; 
कोहरेदार; धुंधला । > वेर्पेरि 
९३५०९1०, गोपाल । > वंके'अरो 
$211201111, परिवततिता +; परिवतनशीकता* 
अस्थिरता* चंचल्ता* । 
ौ > वे'अंरिअंबिल्‌-इरि 
211201९, ८47. , 1. (41६८५81९) परवर्ती 
परिवतेनीय; चर; 2. परिवतंनश्चीक; 3. (#- 
८0051417) अस्थिर; चंचल, चंचठचित्त; --%., 
चर्‌ (८८50 1८1/1.} । ॐ वे अर्‌-द--्बेल 
92112716, 1. (4750९८11, 1500416) 
अनबन, फट #, वैमनस्य; विवाद, भगडा 
2. (200८९८८ %‰ 0/0 मतद; 
3. (7102९1८९) अन्तर, भेद; 4. {(15८/९- 
77100) असंगति विसंगति*; विरोधः; 
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5. (५17511८5) प्रसरण; 1€ 8१ ~, में अन- 
बन* होना । > वे'अंर्‌-इ-्न्स 

2171211, (व]., 1. भिन्न; 2. (5८१९५१४) 
असंगत; 3. (४८100८८) परिवर्ती; --1., परि- 
वर्त; रूपभेद; रूपान्तर; पाठान्तर, पाठभेद 
(९०4701८) । > वे'अर्‌-दइ-अन्ट 

४२112१६, विचर । > बे'गर्‌-इ-इट 

31121101, 1. ((/4116८,. 2010व1 0८011011} 
परिवर्तन; रूपान्तरण; 2. (८५॥८१/ 0/ ८1171६९} 
विभिन्नता*#; 3. (4८४1८110) विचरण (150 
1014100.) ; 4, (4८011011011) दिक्पात, अपक्रम; 
5. (471011८ ०1) रूपान्तर; रूपभेदः; 
6. (11/5८) परिवतित रूप; अकृत रूप । 

> वे'अंरिएशंन 

४2118१९५, उत्कटी । > वेरिकेटिड 

21166119, मोती-माता+, मोतीभिरा, छोटी 
माता, लघु मसूरिका* । > वैरिसे'ल्‌-अं 

$2116०1०४५८6, 1. रंगविरंग (7), चितकबरा, 
रब; 2. (4८४51८५४) रंगबिरंग, विविध । 

र वे'अर्‌-दकलंड 
४211008€ (८10), स्फीत (शिरा*) । 
> वेरिकोस 

४1160, 1. विविध, नानारूप; 2. (८८८८५) 
परिवतित ; 3. (८/4 1161116) परिवर्ती ; 4. (४५१1 - 
८००५१८४) रंगविरंगा । > वे'अंर्‌-इड 

211९६०१९, रंगबिरंगा कर देना; ~£ २६९५, 
रंगबिरंगा, शबल, चितकबरा; ~£ 11011, 
रंगबिरगापन, चितकबरापन, शबरुता* । 

> वे'्र्‌-इ गेट, ~गेटिंड; वेग रिगेशंन 
# 9116191, उपजाति-, उपजातीय । 
> वरादु-र्‌-टल 

#911618, 1. (70511) विविधता^, वैविध्य 
अनेकरूपता*; बहुमुखता* (101-514८व.- 
१९5); 2. (८०९८1100) संग्रह; 3. (1114) प्रकार, 
क्रिस्म^; 4. (5/-८1455) प्रभेद; 5. (११०.., 
51/6-5/८८1८5) उपजाति *; 6. (~ ९111९710101- 
#1९011) विविध भनोरंजन । > वे-राइ-इ-टि 

शाण), विविध, बहुविध, नानाविध । 


वे'अर्‌-द-फांम 
४211012, चेचक, रीतला* । ~ वृं-राइ-अं-ल 
४४११०1९, वेरिओल, गडढा । ~ वे'र्‌-इ-ओल 
४21101€1€ा, परिवर्ती । ~ वे'अंरिआंम्‌-दटं 


91107 पशा, विविध-टीका-समन्वित । 
> वे'अंरिओंःरंम 


819 


४217108, 1. (270८5८९, ?८.1९व) विविध, 
नानाविध, भांति-मांँति* का, तरह्‌-तरह्‌* का; 
(0९/११) भिन्न; विभिन्न; 3. (41511011) 
अलग, पृथक्‌; 4. (5९८१८५१) मनेक, कई । 
> वे'अंर्‌-द-अंस 
915, 1. शिरा-स्फीति*; 2. (४९१) स्फीत 
शिरा^; 3. (०/ ८०१८1) उत्कूट । 
> वे'अर-इव्स; [1., ४८८८5, बरिसीज 
४217161, 1. (५९९) परिचर; 2. (*45८41) 
बदमाश । > वुल्‌-इट 
31111111, बदमाड; {1€ ^~, लोमडी* । 
> वूम्‌-इन्ट 
21111911, 11., 1. वारनिश ^, रोगन; 2. (९044९) 
काच, काचिका*, लुक; 3. (९0551९55) 
चमक-दमक*; 4. (51८९८14 ८1८14८11४८- 
८55) मृलम्मा; चिकनाई* (4150 217 11411- 
21९05) } 5. (€., 2८/11/९045) रीपा-पोती* 
--४., 1. वारनिश क ०, रोगन क्गाना; चिक- 
नाना, चमकाना; 2. (६८०55 ०४८५) पर पर्दा 
डालना, पर लीपा-पोती* क०; 3. (८ ५८- 
८०५८१) नमक-मिचे* मिलना । > वान्‌-इद 
४21811४, यूनिवसिटी* । >> वास्‌-इ-टि 
४३1४७, 1. (07/1८) मुहासा; 2* (0414+/- 


1९६८५) वक्रपाद । > वे'अरेस 
५97४९, अनुवषेस्तर । > वाव 


५27, 1. (८141९) बदल जाना; बदल देना 
परिवर्तित क० या होना; 2. (०41/)) 
हेर-फेर कण, किचित्‌ परिवतंन कण 
रूपान्तरित क ०; 3. (0८ 41८९0) भिन्न होना 
याहो जाना; अलग होना; 4. (1 4411) 
तरह-तरह* का होना; 5. (1 111९1511 
0# 4८९॥८९) घटना-बढृना; घटाना-बढाना; 
6. (41८5१/)) विविध कर देना, में 
विविधता* लाना या उत्पन्न कथ; 
~ पत्त 25, का अनृक्रमानुपाती 
होना; ~ 171011९८ 85, का व्युत्क्रमानु- 
पाती होना; ~108, परवर्ती; घटता-बढता । 
> वे'र्‌-द्‌ 
४२७, वाहिनी +, नलिका*; ^~ तर्द ला5, शुक्र- 
वाहक; ~ €लिल5 रक्रवाहिका* 
> वैस, ~ डीफ़रंन्स, ^~ ए फ़रंन्स 
४२७८४19, संवहनी, संवहन-। > वैसुक्यूले 
४२७८प्पप्ा, 1. (८05९) पेटी*, (टीन का) 
डिन्बा; 2. (2५८1) नलिका* । > वेसूक्यूलंम 


४5८६1114 
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४३७९, कलश, घट; ¶०ण्ल-~, फलदान, 


गृखदान । > वाज 
०७९117६, वैसकलिन । > वेसंलिन 


४२३७१०71, नलिकाकार, नलाकार । 
> वेस्‌-उफांःम 
४३७०/९079{71८०ा, = वाहिका-संकीणंकृ; 
--त112107, वाहिका-विस्फा रकः; ^~110101, 
वाहिका-प्रेरकं । > वैसो।कन्‌-स्ट्िक्‌-टं 
~-डाइकेट्‌-अं, ~मोट्‌-अं 
३988], /1., 1. जागीरदार; 2. (५७०५- 
1141९} मातहत; 3. (५८१९217८) नौकर; 
4. (5८९) दास; --44‰., अधीन; ~2& €, 

जागी रदारीः अधीनता*; दासता* । 
>> वसं; वँ्षलिज 
४७१, 1. (1 ८५/८८) सुविस्तृत, विशाल; 
अपार; 2. (1 512९) बृहत्‌, विश्चाल, बहुत 
बडा; 3. (177 7149900९, (14411141) विपुल, 
बहुत बड़ा; 4. (1१ 2111८152, 4१९९४९९) तीत्र, 
उत्कट, तेज; 5. (/4#-^९4८/171£) भारी, 
महस्वपणै; ~-1#, अत्यधिक; ~€, विस्तार; 
विशालता^; विपुकुता*; तीत्रता*; महत्त्व; 
~$, विदाल । | 
> वीस्ट; वास्ट्‌/लि, ~निस, ~इ्‌ 


४, कुण्ड, वैट, टंकी*, हौज । > वैट 
४३४१९, मविष्यसू चके; भविष्यवक्ता- । 

४ वंट-इक 
५३११८९१, वैटिकन । > वट्‌-इकन 


४२१८1 /१२१९, भविष्यवाणी* क ०; पहले से 
बता देना; ~-7121101, 1. भविष्य-कथनः; 
2. (०01८८) भविष्यैवाणी #; ~13107, 
भविष्यवक्तां; भविष्यरवेक्त्री* । 
> वेँरिसिनेट; वेँटिसिनैदन; वंटिसिनेटं 
९०४५९ ९१11६, नाटिका+; विविध भनोर॑जन । 
> वौड-विल 
४211111, 11., 1. (1८114८6 #01/7 4) तहखाना; 
2. (014141-८/410८+) कवे-कक्षं; 3. ` (८८/१९ 
#00/) मेहराबी छत +, चापलछत +; 4. (5८011 - 
#00##4) विजोरी*; 5. (ऽ) आकाल; --४,, 
मेहराव* बनाना; ~९५, मेहं रबी, मेहराब- 
दारः; ~-198, मेह राब-निर्माण; भेहराबदार 
भवन; रेहराव*। -- वाल्ट, वाःल्ट्‌/इड, ~-टन्ग 
$४व1४, ८., 1. (लगमे के सहारे) कूदना, 
छटखांम* भरना, फठग* भरना; 2. (८५) 
0९८#) रखांघना; 10 कृदान+, छकग +, 
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फर्लाग+; ~€, कूदनेवाला; ^~118, #.. 
| कूदान +; -- 04). , 1. कूदनेवाला; 2. (०८-८01- 
104८11८) अतिविदहवस्तः; 3. (4/0101110105) उच्चा- 
काक्षी । > वाँःल्ट; वाँःल्ट्‌।अं, ~-इन्ग 
४001, 2. शेखी* डींग+*; ४., दोखी * 
बघारना; पर गवे क०; ~€, शेखीबाजं । 
| > वांन्ट; वांःन्द्‌-ओं 
४२४०७०7४, जागीरदारी* । > वे्वं्ेरि 
५३८१७०7, जागीरदार । > वैर्वेसुओं 
५८३।, बचछडे का मांस । > वीक 
४९८१०07, 1. वेक्टर, सदिद; 2. (८4+1८# ० 
१5८८5९८) रोगवाहक; 3» (८०१७८ ५/ ८1 
८#0/) वायुपथ, वायुमागे । > वेक 
५९५९॥१९, 1. घुडसवार संतरी; 2. (11514) 
तारिका* । > विड़'ट 
४ €५1८, वैदिक ; वेदकालीन । > वैडिक 
४९९, 1. (०/ 7व) बदलना; दक्षिणावतं 
बदल जाना; 2. दिशा बदलना; घुमाना; 
घूमना; 3. बदल जाना; बदल देना; 4. (1 
00211100) रग बदलना; सुख बदलना; 
5. (1 0० 0/८ €८.) . ढीलना; ~-18, 
दक्षिणावतेन (८१०८५७९); दिक्परिवतेन; 
-- ५1५, दक्षिणावते पवन । > विं 
४८९६९१११1९, ॥., 1. (74४) वनस्पति +, 
पौधा, उद्भिज्ज; 2. (11५४ ८5 (००५) साग, 
शाक; तरकारी*, सज्जी+* (€१८८) ; 3. (/८.) 
साग-पात; --५4., वनस्पति-, उद्भिज्ज; 
~~ 11९1, फलाहार, शाकाहार; ~~ ९8111, 
खाद-मिदी* ; ~~ (17दत0प), वनस्पति-जगत्‌; 
~~ 11131];€1†, सन्जी-मडी*; ~~ 187110५, 
विखायती कट्‌ , चण्पन-कट्‌ । > वे'जिटंबंल 
५९६९४], ५4} .., वनस्पति-, उद्भिज्ज; #., 
वनस्पति* । >> वै'जिर्टेल 
५९६८1917137, ८4}., निरामिषः; +1., चाका- 
हारी, निरामिषभोजी; ~अ), शाकाहारः; 
लाकाहार-वाद । 
> वे'जिटे'अर्‌।इअंन, ~ इअंनिज्म 
४८४९०१९, वदढना; निष्क्रिय (या नीरस) जीवन 
चिताना । > वै'जिरेट 
४९ €181101, 1. पेड -पौघे, वनस्पति *; 2. (५/ ` 
/(21115) प्ररोहण; 3. (11८.) निष्क्रिय जीवन; 
नीरस जीवनः; 4. (१,८५.) उद्‌ मेद । वे"जिरेशन 
४८१९ €{०११४९, 1. (८८७८ {0 &#०४) कर्धी, 
प्ररोही; (५ 1141115} उद्भिज्ज; 2. (0.) 
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निष्क्रिय; नीरस; ^~ ०0४, वर्धी काय; 
~~ 0९]], कायिक कोरिका+*; ~ ०1९, अल्प- 
क्रिय घ्रुव; ^~ ए0]03€81101, कायिक प्र 
वर्धन । वे'जिटेरिव्‌ 
4+€11€ 1166९, ~-10€1८$, तीत्रता*, प्र- 
चण्डता*; ओजस्विता +; प्रगाढ्ता^; ~€, 
1. (20010 ९॥11०४5, ०१०१८१४) तीव्र, प्रचण्ड, संवेगी, 
उग्र; 2. (०८८५१) जोरदार, प्रबल, ओजस्वी 
प्रभावशाली; 3. (45510111) प्रगाढ, उत्कटः; 
मावपूणं । > बौ-इ|मन्स, ~मंन्सि, ~ मन्ट 
४९11८1९, 1. गाडी *, चक्रयान; 2. (८०५४९) 
2१1८९) वाहन, सवारी*#; 3. (17८वा 14101) 
माध्यम; वाहकः; 4. (1८015) साधन, उपायः; 
5. (14141 ; 71८4100 2 ¶#1/65) अनुपान । 
> वौ-द्‌-कंल 
रलौतणाः, यानीय । > विहि्क्यूलं 
४€।1, ४., 1. (८00८ "८1111 ¢ ०८¶} पर परदा 
डालना, आच्छादित या अवगुंठित क०; 2. (% 
10011८11, ^~ ०१1८'5 ५८९) चूघट क ०, काठ्ना, 
निकाल्ना या मारना; 3. (4८) चिपाना; 
--11., 1. (८0149115 ॥८वव-व4*८55) दृषदा 
ओदनी *, चादर*; 2. (47 0/ 507 141 
0४८15 {€ /८वद) चूघट, नक्राब॒ (41/50 
1145) ; 3. (0/ 1⁄4 051९1 20011८11 ; ८07८111६ 
11८ ८1०1८ 4८55) बुरक्रा; 4. (८1410170) 
परदा; 5. (८०९) आवरण; 6. (1€., 415- 
९15८, 7८1८) आड +; बहाना, व्याजः; 
एद्छणत {€ ~, परलोक; तात 2 ~~ 
0ज्ला, पर परदा डालना; प्र€81 ^~. 
स्कन्धावरण; 1३1:< ॥1€ ~, धमेसंधिनी* 
बनना; ~€, 1. अवगुठित; वबृरक्रापोक्ष; 
2. (144८1) गुप्त; 3. (०0७८८) अस्पष्टः; 
अप्रत्यक्ष (11141८८) 41, जालीदार 
कपड़ा । वेल; वेल्ड; वेल्‌-इन्ग 
$€111, 1. (९00 २८5८८ ¦ 011 (८ब्‌/ ; 011 01178 
0/ 2075८05 ; म 1९141170 ०/९) शिरा; 
2. (€९१९८८) रग +*, नस; 3. (5८0२, 
5/९) धारी #; 4. (1८14८11८) प्रवृत्ति ^; 
5, (415/051/101, %1००५) मनोवृत्ति *, मनो- 
दशा*, मिजाज, तबीअत*; 6. (141171८) ढंग, 
रीति^*; ~€, शि रामय; धारीदार; ~£, 
शिरातत्र; ~-1€1, लघुशिरा*#; ~~51016€, 
शिराप्रस्तर। 
> वेन; वेन्ड; वेन्‌/इन्ग, लिट, ~स्टोन 
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९९1211९0, णा, 1. (11८11104) 
भिल्टी*; 2. (०९4) गृखिका+; 3. 
0111ब5) आद्रेताग्राही गंटिका* । 

> विके्मन; वे'लंमेनरटम 
१९191, कर्य, परच । वौल्‌-अं 
४९11९}, अलत्पेच्छा*, दुबेलेच्छा*; इच्छा+, 


चाह +, स्वाहिश^ । > वे'ली-इरि 
श्ला[प्), चमेपत्र । > वेम 
१९10ला€ला, वेगमापी । > वे 'लंसिम्‌-दइटे 
१९०८१९५९, 1. (1८91८) तिपहिया 


साइकिल; 2. (०14 ८/८ 0/ "९1€) पैर- 


गाडी* । > विलोंसिपीड 
४१९10 ला {$, 1. वेग; 2. (*0/1711+) तेजी^, 
दूतगति+, शीघ्रता+। > विलांसिरि 


१€10प्रा(8), श्छाणा€, मख मल * । 
= कलु; वे'लूयु 
2. (501 (८/९) 
> वीलम 
> विल्यूट्‌-इ्नेस 


शला, 1. गुरिका+, वीलम; 
कोमल तालू । 
९९1४४००8, मखमटी । 
१९५४९7€{, घटिया मखमल+*। > वे'ल्वंरे'ट 
१४९1४९1, 2., 1. मखमल +; 2. (50४ 32114) 
रोयेदार मुलायम चमडा; 3. (10) खाम 
€ 0) ~, पाचों उंगलियां* घी में होना; 
--०4., मखमली; ~~ &1०४८, सौम्य दृठ्ता* 
~ 78५, छद कोमक्ता+, मह मे राम बगल 


मे छरी* । > वे'ल्‌-विट ` 
*९1*९1€९11, नक्रली मसरमल ^, सूती मखमल* । 
> वे'ट्‌-वि-रटीन 


$€1*€11118., मखमली साट । > वै'लृ-वि-टिन्ग 
४९1४ €$, मखमटी । वे'ल-वि-रि 
१९121, 1. (0117471८) भ्रष्टाचारी, घसछोर 
उत्कोची; 2. (11८८८129) धनलोख्प, स्वार्थी 
, (0 ¶ ?८) शिरा-, शिरीय^*; ~14$, 
भ्रष्टाचार, चससख्रो री; घनलोटखपता+, स्वाथे । 
बौनंरु; विनलृ-इटि 

४€121101, शिराविन्यास । विनेशन 
९11५, बचना, विक्री* क ०, विक्रय कण; ~€९, 


क्रेता, खरीदार; ~€, ~01, विक्रता 
बेजनेवाला । > वे'न्ड; वे नृडी; षे'न्‌डं 
+ €016€1{1>. कुलबेर | > व नड ट-अ 
४९16101९, विक्रेय । > वे'न्‌-डि्बंल 


४९161118, विक्री +, विक्रय । > वेन्‌-डिन्ग 
‡€1€€ा, 11., (0/ ५0०04} पृष्ठावरणः; 
परत ^; 2. (८८८०१५४८ ८041104६) मुलम्मा; 
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3. (&.) मुलम्मा, कलर्द* ऊपरी तडक- 

मड़क*; --., पृष्ठावरण लगाना, परतना; 

मुलम्मा चढ़ाना । > विनि 

$९€11€/190114४, पूज्यता"; ~19016, पूज्य, 
पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय, श्रद्धास्पद । 

> वे'नंरबिल्‌-इटि; वेन॑रबेल 

४९९7816, 1. (1८) का आदर के ०, पर 


श्रद्धा* रखना, का सम्मान के०, समादर्‌ क०;. 


2. (05120) पूजा+ कं ०, की उपासना"^ क ०; 
~-121101), आदर, श्रद्धा*, सम्मान, समादरः; 
पूजा+*, उपासना+; (72107, श्रद्धावान्‌, 
श्रद्धालु; उपासक । 
> वे नेरेट; वे नरन; वनरं 
४९11681, 1. (0 45८05९2) रतिज; 2. (% 
९७०1) रतिरोगी; 3. (‰# %९5#८ ९८.) 
मैथुनिक; ^~ ५७९२७९, रतिरोग , यौन रोग । 
> विनि्भर्‌-इअंल 
५९९७९८१०, रिरासल्यक्रिया^ । 
> वे'निसे' कोन 
ई ९९197, वेनिसी; ~ 11170, किलमिरीर । 
> विनीरोन 
४९१९९०८९, बदला, प्रतिदोध, प्रत्यपकार; 
प्रतिहिसा*; ४11 ० ~, पूणेतया; अत्यधिक । 
> वे न्‌जन्स 
९1९४1, प्रतिरोधी । > वे.न्ज्‌फुल 
४९01281, 1. (५"4०१०५११९) क्षम्य, क्षमणीय, 
ू ध्नन्तव्य; 2. (1111010) गौणः; ~~ 5111, रुघुपापः; 
11४, क्षम्यता*; गौणता* । 
> वीन्‌-इल; वीनिएेल्‌-इरि 
९611901, मृगमांस । > वे"नूरजन = वेन्‌ -दर्जेन 
४€110170, 1. विष, जहर, गरक; 2. (51८९) 
देष, विद्वेष, वैर; 3. (४1/1९,८८) उग्रता+, 
कटुता; ~-€0, 1. विषेला; विषाक्त; 
2. (1000007) हानिकर; ~०४७) विषैला 
जहरीला) द्ेषी । वनम; वेनेम्ड; वेनमेस 
४९१०७११४, शिरीयता^ । र विनांस्‌-इटि 
५९11०७९, शिरायुक्त; रिराबहुल । > वीनोस 
४९०४७, रिरीय, रिरा- > वीनस 
४९६, 1. (0111) निकास, मुख, हारः; निगमः; 
2. (०९) छेद, सूराख, रन्ध्र, छिद्र; 3. (४५४- 
{41117 4\/८) हवाकडञ; 4. (12८९) धुओंँकरा, 
चिमनी; 5. ८ शष्टप्7^0; 6. (८1005) 
गृदा^, मलद्रार; 7. (८01८८100 0 €) 
प्या; 8 (४) चीर; 9. (५१९. 
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९#/01"2550011) अभिन्यक्ति*; --४., 1. छेद. 


बनाना; छोडना, निकालना; 2. (&५४८ ^~ ४०} 


अभिव्यक्त क; 3. (0 ०९, ९८९५४८१} 
उपर आना । > वेन्ट 
४९१११०६९, छेद । > वे'न्‌-टिज 


11161, 1. .(४९0),) उदर, पेट; उदरतल, 
अण्डधा; 2. (४०१) गर्भाय, बच्चादान; 
० 01€ ~, सहोदर । > वेनं 

९९१६-१ ०1९, 1. (० 11) वातायन, रोशन- 
दान; 2. (1० 0४) वातायन, हुवाकश; 3. (0) 


5५०९९) धुर्जंकश । > वे"न्ट्होख 
४९११५४८६, हुवाकरा । > वे'न्‌-टिडक्ट 
शछा7६५५०८॥, वायुचृष्टादम । > वे'न्‌-टिफ़्क्ट 


४९४1, 1. (४५४९) कपाट; 2. (%/ ०४६५१) 
 परदा। > वेन्‌-टिल 
$€ /12६९, 1. (८ १००५ 1८.) में हवा+ क ०, 
संवातित क०, वायुसंचार कं०; 2. (1000) 
साफ कण, में ओंक्सीजन भरना; 3. (415८0453 
८८१) पर खुले आम विचार-विमन्ञं क ०; 
4. (0111 10 6८1८ 11८11110} प्रका 
मे खाना, जनता* के सामने रखना; 1201118, 
संवाती; ~19०1, संवातन, हवादारी*, 
वायु-संचालन, वायुसंचार; आम चर्चा, 
सावैजनिक विचार-विमशे; ~19॥01, पला 
संवातकः; हवाकश, वातायनी* । 
> वे'न्‌-टि।लेट, ~केटिन्गः 
वेन्‌-टिले्शेन; वे^न्‌-टिलेटं 
४९11 -79€, निकास-नटी* । > वेन्ट्पादप 
९111121, 1. अघर, उदर-; 2. (८०८.) अभ्यक्ष । 
| = वेल 
९1616, निर्य । > वे'न्‌-टिकल 
$€011609९, 1. तुन्दि; 2. (11041९4) फूला 
हुआ, स्फीत । ~> वे'न्‌-ट्कोस 
$€1{116४1917, निरय-, निलयी । 
> वे'न्‌-द्िकूयूलं 
शछा1॥1<४1४5, परचजठर। > वे'न्‌-दिकूयुकंस 
शछा्1/10पण।ड, --10०4४४, पेटबोली+; 
1०4४1७1, पेटबोला; ~1० 4४१2, पेट- 
बोली+ बोलना । > वे'न्‌-ट्लि।क्विर्म, 
~किव, ^~क्विस्ट, ~ क्वादज 
रला^ण€, #., 1. जोखिम*; साहसिक काये; 
2. (१५५७१८55 ०८1५९) जोखिम+*, भोकी*; 
3. (52८८1417 001) सदटरेबाजी" . 2 -# 1 
यों ही, यदृच्छया; --४., 1. (९/०९८ ॥0 
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१0९८1) जो खिम^ मे डालना, खतरे मे डालना; 
2. (#15) दवि पर्‌ रखना; 3. (4८९) साहस 
जोखिभ* उठाना; ~50111€, 1. (५ 
1/114८./4/111) साहसिक; जोखिमी; 2. (० 
८509) निडर, निर्भीक, साहसिक, साहसो । 
> वे'न्‌चं, ~-संम 
४९१४९, 1. (*८९।१११९-/८८८) , मिलन-स्थानः; 
स्थान; 2. (ऽ८९८) घटना-स्थल; 3. (51९) 
स्थल; क्षेत्र; 4. (०/५ (10८) स्थान । > वेन्‌यू 
४€1४1९€,. रिरिका*, तनुशिरा* । > वे नृयूल 
‰€11७, 1. (६०4८८55) रति *; 2. (८47९1) 
शक्र; 3. (९४८ (0४८) काम; 4. (0८1411५1 
00101411) सर्वागसुन्द री * । > वीनस 
४९ा72/€10४७, 1. सत्यवादी, सत्यनिष्ठ; 
2. (५८८५५५८८) सच, सही, सत्य, ठीक, यथा- 
तथ्य; ~611$, सत्यवादिता*, सत्यनिष्ठा*; 
सच्चाई*, यथातथ्यता*। > वंरेशंसः ्वेरेसिटि 
९1108, बरामदा, दालान, मत्तवारण । 

न वरेन्‌डं 
$€, क्रिया *; क्रियापद । > वेः 
५४९1021, 1. (0 ८017८९011111& 07.45) 

शाब्दिक; 2. (९/#९55८4 2" ८0145) वाचिकः; 
(0241) मौखिक, जबानी; 4. (111८4) 
शाल्दिक; 5; (0/ ¢ २८6) क्रिया-विषयकः; 
क्रिया्थक, क्रियामूकक; ~ 107), क्रिया्थैक 
संज्ञा+ । > वेःर्बल 
४९17 2/118111, 1. (९+९5510) शाब्दिकं 
अभिव्यक्ति*; शब्दाडम्बर; 2. शब्द-समा- 
लोचना*; ~1181, शब्द-समालोचक । 
> वंःबं/लिजम, ~कलिस्ट 
$€ 2111$, राल्दिकता*; शब्दाडम्बर । 
> वँःबेल्‌-इटि 
$€ 2/112811011, क्रियारूप; क्रियारूपान्तरणः; 
शाब्दिक अभमिन्यक्ति*; शब्दाडम्बर; ^~1126€, 
1. (४८.९1) क्रियारूप मे बदलना, क्रियारूप 
बनाना; 2. शब्दों में व्यक्त क०; 3. (१८ 
४८०५८) वाचाल होना । 
> व.बेला दजेशंन; वं-बंलाइज 
४९211, मौखिक रूप से; शब्दों में । 
> वंर्बलि 
४९102110, 070. , शब्दशः; ८4} ., शान्दिक । 
> वेबेट्‌-दम 
$९11€19 (€८14/001114), गन्धबेन, गधवेणु । 
र) वंबीन्‌-अं 
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५ €10128€, शब्दाडम्बर, शब्दप्रपच; वाचाल- 
ता+। > वःब््‌-ट्‌-इज 
४€ा/०७€, 1. राब्दबहुल, शब्दाडम्बरपुणः 
2. (0/ ९#507) शब्दाडम्बरो; वाचाल 
~0०७11\४, श॒ब्दबाहुल्य, शब्दाडम्बर । 
> वृबोस; वंबास्‌-इटि 
४670071, शन्द । वःबम 
४€ा 08116, हुरापनः; हरियाली *, सरसन्जीं * 
अनाडीपन; भोकापन; 02711, 1. (€»८९!) 
हरा; 2. (८०९८५ 201८0 €!) हूरा-भरा, 
सरसन्ज; 3. (11८#९*{८८८वब) अनाडी, 
कच्चा; 4. (510101८, €11161९) भोला । 
न> वेःडन्सि; वृःडन्ट 
$१९016॥, 1. (2 74) अभिनिणेय, पंच- 
निणेय; 2. (4८८1510) निणेय, फंसका; न्यायः; 
3. (०0111101) मत, विचार, राय ^+ । 
> वःड्‌-दक्ट 
९1418115, जगाल, जंगार। > वुःड्‌-इ-ग्रिस 
४€ा|तप16, 1. (€^ १९९८८५10) हरि- 
याली*, सरसन्जी *; 2. (€#८९1101८55) हु रापन; 
3. (/0#८5001८55) ताजगी *; ^~त४।०४३, हरा- 
भरा, सरसन्ज;. गहरा हरा। 
> व्‌ःज्‌-अ = कवःडय; वृःज्रस 
४९१९९, 1., 1. (८६९) किनारा, सिरा, छोर 
सीमा* (८50 £.) ; 2. (€#४5ऽ ००4८४) घास * 
का किनारा; 3. (९171८ 0 ०८८) बल्लम; 
, (5011८1८ 0 0/15क7८11010} अधिकार-क्षेत्र 
भकना; उतरना; ~ ०1, की सीमा* 


तक पहुंचना । > ्वःज 
४९17 €1, गिरजादार; बल्छमं-बरदार । 

> वेज 
४९1101८81, सच्चा । > विंरिड्‌-इकल 
४९११८७१, परम । > वे'-रि-दृस्ट 
९1/१0 ०४1८, सत्यापनीथ; प्रमाणनीयः; 
८०४०१, सत्यापन, जांच*+; प्रमाणन, 


प्रमाणीकरण; ~€, सत्यापक; प्रमाणकर्ताः 
~$, 1. सत्यापित क ०; 2. (र ८०८11४5) सत्यं 
सिद्ध कण०, सच्चा साबित क०, सत्य प्रमाणित 
क०; पूरा क०; 3. (2411८011 ८41८) प्रामाणिके 
टह राना, प्रमाणित कं०। > वेरिफ़ाद्अबेलछ; 
वे'रिफिकेशंन; वे'रि।फाइअं, ~फ़राई 

४€111$, वस्तुतः, वास्तवमें। > वेरिकलि 
शटा 1/31101127, संभाव्य; सत्याभासी; 
~-811111111956€, 4. संभाव्यता+^, संभावना; 
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2. (०८4१५1८८ ० 1114101) सत्याभास । 
> वे'रिसिम्‌-इर; वे'रिसिमिल्‌-इटचूड 
४९111216, पक्का; खरा; सच्चा, वास्तविक । 


> वे"रिट्बेल 

४९१1४, सत्यता*, सच्चाई*; सत्य; यथाथेता*। 
> वैरिटि 

एला प्८€, खटा रस; ~0, 1. खटा; 2. (.&.) 
कटु । > वःजूसः; वुःजृस्ट 


‰$€1116€11, 1. (€1॥1 5१८४८) सुनहरी चांदी *, 
मृलम्मेदार चांँदी+*; 2. (८००५१) हल्का 
सिदूरी; 3. (01111510) मुलम्मे की वारनिश^ । 

> वँःम्‌-दल 

$€1111121, करमि-; कृमि-जंसा, कृमिरूप । 
> वःम्‌-इअंन 
$ €11111८९11), सेवई* । > वृःमिसे'ल्‌-द 
शा 171161१८, कृमिनाशी । . > वःम्‌-इसाइड 
शल€ा1711तण191, कृमिरूप । > वेभिकयूलं 

$€111116012 0, 1. (111/८51411011 2011 
0115) करमिणता+, कृ मिलता; 2. (८011- 
{1८ 110८0901) कृमिगति ^, कंमाकुचन । 

> वँ मिक्यूलेशंन 
$४€11116प1€, कमक । > वेभम्‌-इक्यूल 
शला, कृमिरूप । ` > वंःम्‌-इफाःम 

४ €11111/10821, ~-०& €, कृमिहर, कृ मिहारी, 
करमिनिस्सारक । > वेःमि्ूयुर्गेल; वंःम्‌-दप्यूज 

४९111124, कृमिचारी। > वंःम्‌-इग्रेड 


शला 1111090, सिन्दुर, ईगुर, हिगुल, सिगरफ़; 


--07/., सिदूरी । > वँमिलू्यन 
$€1171111, 1. पीड़क जन्तु; 2. (1115८८5) कीडे- 
मकोडे; 3. (८०/१८) नराधम, बदमाश; निम्न- 
वग; ~-0४5, 1. क्रमिण, कृमिकः; 2. (४९) 
नीच; 3. (0 259८05९} करमिज । 
> वंःम्‌/इन, ~दनंस 
९111४०08, कृमिभक्षी। > वंःमिवुरंस 
९1130181, 1४., 1. देरी माषा*; देशी 
 बोखी*; 2. (10५६०) खास बोली*, विशिष्ट 
शब्दावली #; 3. (#0/471) गारी *; --4व्‌., 
देशी; बोखी* का, बोलीगतः; ~~48111, बोरी * 
का मुहावरा; बोली* का प्रयोग। 
> वंनक्‌।यूल, ~यूररिज्म 
९€1191, 1. वासन्तक, वासन्तिक, वसन्तकारखीनः; 


2. (९5) ताजा, अभिनव; 3: (०4९) - 


तरुण; ~ ध्वी), वसन्त-विषुव, महा- 
विषुव । > वुःनंल 


#६९5।0४ 
श्टा7191101, किसल्य-विन्यास। > वनिंशन 
श्छा गाला, वनियर । > वं ःन्‌-इ-अं 


९४८०, मसा, सस्सा; चमेकील । 
> वे'रूकू-्ओं 
‰€11-५/८०8९, ~-८०४७, मस्सेदार । 
> वे"रु।कोस, ~कंस 
४९18 11176, मुक्त छन्द । > वे'्ओ खीरं 
४९821, ढाल* । > वंःसंन्ट 
९782 /१11€, 1. (० ८5010, {44८1४, ९८.) 
बहुमुखी, सवेतोमुखी; 2. (१०४.) मुक्तदोली; 
3. (10 ८4" 6८ 1/1८द} घुमाऊ; 4. (८/411८- 
९0८, 211८0115141) अस्थिर, परिवतंनशीख 
चंच; ~1111॥४, बहुमुखी या सवेतोमुखी 
प्रतिभा+; बहुविज्ञता^; मुक्तदोकिता+ । 
> वेःसंटाइल; वःसंटिल्‌-इटि 
४९15९, ए, 5९८ षरा; 1., 1. (114८, 
5101120) पंक्ति*; छन्द; ईलोके; 2. (1८1८) 
छन्द, वृत्त; 3. (0) पद्य, कविता+; 
4. (11/10) #०९#) तुकबन्दी*; 5. 
101८, & ०४५१४) अनुवाक्य, आयत^; 1131१1६ 
~, अतुकान्तं छन्द; {166 ~, मुक्त छन्द; 
7107181, तुक्कड, तुक* मिलानेवाखा; 
~ -10098€ा1118, तुकबन्दी* । 
> ्वेःस; वँःसमेन्ग्‌-गं, ~रिन्ग 
४९1७5९५, निष्णात, प्रवीण, कशल, दक्ष; ^~ 
05116, शरकोज्या*; ~ 5111९, शरज्या^ } 
> ्वःस्ट 
४€18€1†, 1. (४८४5९) अनुवाक्य; 2. (111451८) 
पूवेरंग; अन्तराल । ॥ 
९९181८16, अनुवाक्य । > वृःस्‌-इकल 
९181८०1० ४९6, रगविरंगा। बेंःस्‌-इकंलंड 
४९81/१८०॥०४, 1. पद्यरचनिा*, शायरी+; 
2. (11९11८1 411९9)  छन्दोयोजना*; 
~7८2101, ~€, कवि, शायर । 
> वं.सिष्रिकेरोन; वःस्‌-इफिकेट; 
वं ;स्‌-दफादइअं 
‰%€151‰ि, 1. पद्य लिखना, कविता* क; 
2. (८0110९#८ 11110, #९(41८ 20, ४८७८) छन्दोबद्ध 
क ०, पद्यबद्ध क०। > वेःस्‌-इ-फ़ाइ 
श€ाऽ1011, 1. अनुवाद, उल्था, त्जुमा; भाषान्तरः 
2. (20001) बयान, विवरण; वृत्तान्त; 
3. (2111९1/1८1211010) व्यार्या*; 4. (४५० 
11001) रूपान्तर; 5. ("८447") पारान्तर ; 
6. (#८द.) गभेवर्तन । > वंशेन 


> ब्ःस्‌-इट 
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९780, 1. (० 11८44, ८०४४) पट; पीछा 
2. (1९/1-॥0144 {2९९} वामपृष्ठ । वेःसो 
४९७४8, बनाम, प्रति, विरुद्ध । > कवंःसंस 


४९१, ८4., हरा; #., हरियाली*; , ४., 
1. (८1141९८ +ल 1८10} अपना धमं बदलना; 


2. (४८ (\८#1८व) टेढ़ा होना । > वेट 
१९1१९079, करदोरुका+; ~1, कशोरुका-, 
कदो रुकी । > वःट्‌/द्रं, दरबल 


४€11९121१€, कशेरुकी, रीदीदार, मेरुदण्ड ; 
पृष्ठवशी । > ' वंःट्‌-दव्रिट 
$कधा१९721101, कले रुका-घटनः; केरुका- 
भवन; करोरुका-विन्यास । > वंःरिब्रेशंन 
*४ला१९९, 1. शीषं; 2. (2८#४:1#) शिरोविन्दु; 
3. (८१०४५ ०/ ‰#८ १८4व) चाँद + । 
>> कःरे'क्स 
४९।१।५८४॥, 1. ("/11८01) खडा, सीधा; ऊर्ध्वाधिर 
(45 ०८८९ ८11004, 4011001, ९1८.) ; इदग्र (45 
` 047, 475, ८।८.); 2. (८८८९८) लम्ब, अनु- 
लम्ब; 3. (0/ 2८20011, ४८१४८४) शीष -; 4. (०४९ 
व) उऊरध्वैस्थ; ~ । 3111९, शीषं-कोण; 
~1४४, उदग्रता+, ऊध्वता+; अनुलम्बता* । 
> बं:ट्‌-टकल; वंःटिकंल्‌-इरि 
४९1१८11, चक्रक; ~121९, चक्रक । 
¬> वंःर-ईसिल; वेंःहिसिलिट 
४९111705, 1. (222)) चक्कर से 
आक्रान्त; 2. (८4४5111 व122111८55) घुमटा 
लानैवाखा, चकरानेवाला; 3. (1111111६) 
परिश्नामी, घूमनेवाला । > वृःटिजिर्नेसं 
₹९ा१180, घुमड़ी+, घुमटा, चक्कर 2. (८4. ) 
परमि > बःट्‌-दगो = वुःखाइगो 
४९7४811, जंगली गन्धबेन । > ्बःजेन 
४९४९, 1 (.८11111450510) उत्साह, उमंगृ^, 
जोश; 2. (९५८१€)) तेज, ऊजंस्विता*; 
3. (०1014 47 011511८ ४४०१६) ओज । 
> वःव 
$€", 00. , 1. (0 ९11 /1145121016 14८14111} 
वही, यही; 2. (८०१५८१८, ८05०८५९) पक्का 
पूरा; 3. (१८५८, €€114111८) सच्चा, यथाथ 
असली; --4., 1. (९21+९0"९1)) बहुत, 
अव्यन्त, अत्यधिक, निहायत; 2. (८४५८)) 
टी्क-टीक; 3. (141) सचमच; 4. (405०८५/1८- 
4) बिलकुल, पूणता, स्वेथा, नितान्त; ~ 
५९], ~~ ६००१, बहुत अच्छा, ठीक ई, बिलकुल 
ठीक । वेरि 
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९७1८8, 1. (010404८, 52८) आशय, कोश, 
पुटी; 2. (५1441) मूत्राक्चय; 3. (०४५। 
1470) अण्डाकार प्रमामण्डलः; ^~1, आज्य, 
आड्यिक । > विखाष्टक-; वे' सू-दकल 
४८७१ |८2111, तब्रणगैस*; ~02{€, फफोले या 
छाले उत्पन्न कण; ~-८2६101, ब्रणोत्पादन; 
0910४, ^0211, ब्रणोत्पादक |[स्फोटकर 
> वे*स्‌/ट्कन्ट; ~इकेट, ~इकेशंन, ~दकेरटेरि 
४९७1८1९, 1. (7015८) छाला, फफोला; 
2. (51011 (८५९१८) आदाय, कोक, पुटी; 
3. (6०14९) पुटिका+*; 4. (६०००९) स्फोट- 
गतं । > वे'स्‌-द्कर 
४९81९121, 1. छाकेदार, फफोलेदार; 2. आश्ष- 
यिकः; आशय-युक्त; 3. पुटिकामय; 4. (%# 


#0८४5) स्फोट-गर्ती । > विसिकयूलं 
$४€87€ा, सान्ध्य तारा; शुक्र । > वे'सू्पे 
४९०8९81, सन्ध्या-संग्रह्‌ । > वे'सर्परंल 
९87 €78, सन्ध्या-वन्दना* । > वे'सु्पंज 


४९७ € १९, सन्घ्यकालीन, सान्ध्यं । 
> वे'सपंटादन 
$४९७0191$, भिड* का छत्ता । 
> वे'स्‌-पिअरि 
५४९७71५, भिड*, बरे, ततेया+ । > बे'स्‌-पिड 
५९७७९, 1. (41८1151) बरतन, बासन, भाजन, 
पात्र, भंडा, भांड; 2. (5111}) जहाज, पोत, जल- 
यान; 3. (4५८४) वाहिका*, नलिका ^; 4. (८#105 ८ 
0८९5010) सुपात्र ; पात्र, माजन; 58660 ^~ 
पूजा-पात्र, यज्ञपात्र; ५८०]‹€ ^~, नारी* 
> वैसंल 
४९७१, ?1., 1. (५१4८+०८७।) फतूही ^, बंडी* 
2. (14151८04) वास्कृट*; 3. (4८55) 
पोशाक ^; --४., 1. (८०12) प्रदान क ०; 
2. (11730 101) से सम्पन्न क ०; 3. (0८ 
०८51९द ४) मे निहित होना; 4. (५01/९) 
पहनाना; ~€ 1\€ ९७।, निहित स्वाथ । 
> वेस्ट; बैसू-रिड 
४९७६8, दियासलाई*, दीयासलाई+* । > बे'स्‌-ट 


५४९8191, शद्ध, पवित्र; ~ “1६1, चिर 
कुमारी । > बे सू-टेल 
९९8{187$, वस्त्राखय । > बे'स्‌-टिर्भरि 


१९७४९, 1. (1000) प्रकोष्ठ, 2. (८४- 
10110८-1414) उयोढी*, पौरी*; 3. (०५) 
दारमंडप, बरसाती*; 4. (८८11) प्रकोष्ठ; 
5. (0140८) ८0) प्रघाण । > बै स्‌-टिन्यूल 








४६5116४ 
९९७1१६९, अवदोष । > वे'स्‌-टिज 
$९९७118121, ४९811819, अवदेषी; ~ 


€, अवरशेषांग । 
> वे'स्‌-टि/ जिल, ~जि्अंरि 


$€81{1४४7९, आवरण । > वे स्‌-रिचं 
९७1 €1६, परिधान: 59८7€५॥ ~, यज्ञ- 
परिधान, पूजा-परिधान । > वे'स्ट्मन्ट 


४९७1 -[ ०८५९४, जेनी, छोटा । > वे'स्ट्पांकिट 
४८९७11४, वस्त्रारख्य । > वे'स्‌-टि 
४९७1116, #., 1. पोशाक, वस्त्र; 2. (८०४९४ 
2112) आवरण; --४., पट्नाना । वे स॒चं 
५९७४५1३१, ज्वालामुखीय । > विष्रुव्‌ यन 
€, 2. 5९८ जणा प्ति ^^; --., 
1. इलाज क०, चिकित्सा* क०; 2. (९४ 
010111९) जांँचना; डाक्टरी जांच क० 
> वेष्ट 
९९८१, मोठ; 011 तप्र11£ ~~, मटरी*। > वे'च 
४९१९190, कदु, 1. (९0 ८/7८0८८व्‌) अनुभवी 
2. (०८) पुराना; -#., अनुभवी व्यक्ति; 
पुराना सिपाही, सेवा-निवृत्त सेनिके । 
> वे'टेरन 
८६९1121181, शाकलिहोत्री , पश्चि कित्सक । 
> वे'टरिने'अंर्‌-इअन 
४९१९1091, ., शालीहोत्री; “%#., शाली 


होत्रीय; ~ 5५१९१०९, शाखीहोत्र, पशु- 
चिकित्सा*; ~ 51760, शालीहोत्री, पशु- 
चिकित्सक । > केटरिर्नेरि 


४९०, 11., 1. निषेधाधिकार, प्रतिषेधाधिकार, 
वीटो; 2. (८८) प्रतिषेधन, निषेधन; 3. (1#0- 
110/0#} प्रतिषेध, निषेध, मनाही*; --४., 
1. निषेध क०, मना क०; 2. (०८) रोकना, 
अवरोध क०; 3. (*९८८४) अस्वीकार क ० । 

> वीरो 

४९३, 1. (2141८) चिढाना, खिजाना, नाराज 
कं०; 2. (८100)#) तंग क०, परेशान कण, 
दिक्र कं ०; सताना; कष्ट देना; 3. (८९८ #- 
1000) दुःख देना, दुखाना; ~91307, 
1. (4८४) उत्पीडन, संतापनः; 2. (51५८८) चिद्‌ 
खीञज^, नाराजगी*, रंजीदगी*; परेशानी; 
3. (101 111८7 41111045} तकरीपफ*, मुसी- 
बत^, कष्ट, आफत*^; ~-210०४७, खिजाने- 
वाखा, खिजाऊ, चिडाऊ; कष्टकर, कष्टप्रद, 
कष्टदायके, तकलीफ़देहः; क्लेशकर, दुःखदाय । 

> वे'क्स; वे'कृसे/रन, ~-दस 
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४१४९३९५, 1. (%‰ 0८50011) विवादग्रस्त, 
विवादास्पद; 2. (2,०),८५) परेशान, व्याकूल, 
उद्विग्न; दुःखी; 3. (415/८45८4) नाराज, 
अप्रसन्न, रूठा । > वेक्स्ट 
लप्र, 1. अण्डा, ध्वजा+; 2. (01. ; 
४९४7) ध्वज; 3. (2००८.) पिच्छ-फलकं । 
> वे'क्-सिकंम 
९118, 5८८ ४१५५7०८5 > वे'क-सिन्ग 


४12, ९. से होकर, के मागे से, बराह, के 


रास्ते से; हारा; --., भागे; ~ 1706018 
मध्यमागे । > वाइ-अं 
1201115, जीवनक्षमता*; व्यवहायता^ 
अंकूर-क्षमता* । > वाइ-ओ-बिल्‌-इ-टि 


1216, 1. जीवनक्षम; 2. (० #१५/) अकु रण- 
क्षम; 3. (०८८०८०१९) व्यवहायं । 


> वाइ-अंबंल 
४9 १४८।, सेतु, पुल । > वाद-अं-डक्ट 
181, सीरी^ । > वाइ-अंल 


12१५७, खाद्य । ` > वाइ-अंन्ड्ज 
९12८0170, 1. संबल, पाथेय; 2. (८ 1/८114#51) 
दिव्य संबल । > वाद्र-एेट्‌-द-कम 
18107, पथिक । > वाद-एट्‌-अं 
{1८ प्, कडाप्रवधे । 
> वादत्रेक्यूलंम 
1012111, 1. (८104111) कम्पायमान, कम्प- 
मान; 2. (८७04४) गजायमान (०/ ४००८९) 
अनुनादी । > वाइब्‌रन्ट 
९1017216, 1. (100८ 7401414 (० ५१1 (0) 
कृम्पायमान होना (४.९); कंपाना (४.1.); 
. (0510412) दोकायमान होना, दोन क 
 (४..); प्रदोलित कण, इलाना (४.८.); 3. ५ 
¢ /८#.5011 ; 11/10) कपना, पूलकना, सिहूरना 
(0/ 5014114) गजना; कोपना । 


> वारुक्रट 
४1012६16, कम्पशीट । > बडब्‌रंटादइक 
17211011, 1. कम्पन; 2. (०5८141411004) 


दोलन, प्रदोलन (0/ 11140141 0०4) 
कम्पन, केपकपी*; पुलक; सिहरन^+; ~~21 
कम्पन, काम्पतिक । > वाइन्ने/शन, ~-शनल 


1107810, मिटकिरी* । वीद्गाटो 
1079107, कस्पित्र; ~$, कम्पन- । 

वाटद्रेट।अं, ~-अरि 
४1171988, दृट्रोम । > वादुञ्जिस्‌-ं 


४1#7०७८०४१९, कम्पनदर्शी । > वाइूरस्कोप 





४/१ 


४१८81, 1. (1९/01) प्रतिनिधि; 2. (0/ ¢ 
04151} पल्ली-पुरोहित; ~~ 22051016, 
धममपाल; ~~ 9216, (उपधमंप्रान्त का) 
अध्यक्ष; ~ दलाल ०), प्रतिधर्माध्यक्ष; ४~~ 01 
(11151, पोप, सन्त पिता, सन्त पापा, 
परमधर्माध्यक्ष । > विक्‌-ओं 

४1681986, पुरोहिताश्रम । > विकंरिज 

४{८21181€, उपधमंप्रान्त । | 

- ॐ विके अर्‌-इ्‌-इट 

1681105, 1. (2९/1८) प्रतिनियुक्त, 
परत्यायुक्त; छ (001९ 0 ८10111८!) प्रति- 
निधिक, प्रतिनिधिमूलकः; 3. (4८1111६ ५5 ऽ110- 
51/1८) स्थानापन्न । 

> वाइ == विके अंर-इअंस 

४16९1, ##९., के स्थान पर, के बदले में; 
~~ #€188, उरटे, दूसरी ओर*; विलोमतः, 
इसके विपरीतः; प्रतिक्रमात्‌, विपयंय से । 

> वाइसि; ~~ वःस्‌-अं 

४16९2, 0९४, वाद्‌स-, उप- । > वादस 
४1669, 7., 1. (100) शिकजा; बांक* (५ 
(00104) ; 2. (५५८/८470८55) दृष्टता^, भ्रष्टता^, 
चरित्रहीनता^; पापाचार, दुराचार, च्रष्टा- 
चार; 3. (0८4 ॥48॥) व्यसन; 4. (१०१५। 
00/10) अवगुण, दुर्गुण, बुराई*, एेब, दोष, 
खरानी*; 5. (4८/९८) चरुटि*, कमी*, दोष, 
एव, बुराई । | > वाइस 
$#106€-€17316८€1101, कुलपति । 
४1९९४लाःल€ा४, प्रतिनिधि । > वाइस्‌जे'रन्ट 

‰%1८617111121, विशतिवर्षीय । 

> वाद्से न्‌-इअंल 
४1८९170, वाइ्‌सराय, बडे खाट, उपराजा । 
> वाइस्‌ राइ 

111198९, पड़ोस । > विसिनिज 
९111931, 1. निकटवर्ती, समीपवर्ती, परिवेशी, 
पास का; 2. (1111८०12) मूकाम । 

| > विसिनंल 

1611111४, 1. (८05८1155) सामीप्य, निकटता^, 
नजदीकी; 2. (८1€1601/1०04) पड़ोस, पास- 
पड़ोस, अडोस-पडोस, प्रतिवेश, प्रतिवास; 
3. (८105८ ?९141101150014) निकट संबध; 71 
1116 ~ °, के आस-पास । ~> विसिन्‌-इटि 

16108, 1. (2) 1467115, (1/९, ९1८.) पापमय, 


सुरा, अनैतिक, दुष्ट, दूषित; 2. (० /८#50१7; 


४1८९4) चरित्रहीन, श्चष्ट, दृष्ट, पापी; 
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3. (५11), 4९९८४१४९) दोषपूर्ण; खराब, 
सदोषः; च्रुटिपूणे; 4. (511९114, 0/ #९014.द5, 
९८.) केटु, देषपूणे; 5. (({-{८111८#८व) बद- 
मिजाज; चिडविडा; 6. (!11८0111#०11५01९) 
दृदेम्य; 7. (1/९, (० 011९) कटखना; 8. (०/ 
105९) बदजात । ~> विशस 
1८8811१८, 1. (भाग्य का, दिनो का) फर; 
(#.) चटढाव-उतार, सूुख-दूःख; 2. (८11९114- 
11011) प्रत्यावतेन; 3. (८01401९) परिवतेन, 
हेर-फोर । > विसिस्‌-इटयूड 
1८18811410ण5, अस्थिर, माग्याधीन । 
> विसिसिटच्‌इ-दनंस 
11111, 1. (९). शिकार, अहर; 2. (0 
८०११८१८८ (1८) चिडिया*; 3. (0 1००५३ 
९८.) पीडित; 4. (०/ 50८10८९) बलि, बलि- 


पशु । > विकू-टिम 
७1611/11221101, अत्याचार, उत्पीडनः; 
दण्डन; 11126, 1. शिकार बनाना; 


2. (८/८ 5८८४) सताना, उत्पीडित क ०; 

3 (९14112९) दण्डित क ०, दण्ड देना । 
> विक्टिमाइ्ञेशंनः; विक्‌-टिमाइज 
1107, विजेता; ~10०४७, विजयी, विजयमान, 
फतहमन्द । > विकटे; विकटःर्‌-इ्ंस 
४1८6101, जीत*, जय*, विजय, फतह *; ~ 
०४८८ 5€]†, आत्मविजय^ । > विकर्टरि 
४८९58, विजयिनी* । > विक्‌-ट्िसि 
४1८1४21, रसद पहुचाना; रसद भरना; खाना; 

16, खाद्य-प्रबघकः; ~1118, संभरण । 
> विट॑ल; विट्‌; विट्‌-लिन्ग 

४८1४915, रसद, खाद्य, खाद्य-सामम्री* । 
कः विरटेल्ज 
४१५९, देखिए । ~ वाइड -ई 
४११९1 ८८।, अर्थात्‌, यानी, यथा (शा ९५ 
29 ४12., 2110 1150811 [०0१1८९६ ३5 
नेम्‌-कि) । > विडील्‌-इसे'ट 
४१५९०, टेलिविजन । > विड्‌-इ-ओं 
४1011715, प्रामाणिक प्रतिलिपि+; टलेखा- 
परीक्षा* । > वाइड -इमंस 
९101131, 1. विधवा* का; 2. (८14010८) 
विधवा । > विद्यू्जल 

४10४1, विधवापन, वैधव्य, रंडापा । 

> विद्यू-इटि 
४१९, से होड* लगाना, प्रतिस्पर्धा* क ०, मुक्रा- 
बला क०। > वृद 
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४16, ए., 1. (514#४८)) पयेव्लोकन क ° (101/॥ 
{८ ९१८); सर्वेक्षण क ० (14.); 2. (२५८।८॥ 
001 {९८07510} देखना, निहारना, अवलोकन 
कु०; 3. (1115९८1) निरीक्षण क ०, जचिना; 
4. (८01510९), ९511९) देखना, विचार 
क०; समना; -0., 72/14/51८04144 : 
1. (51417९1) पयेवलोकनः; 2. (1115/९८11011) 
निरीक्षण, जांच #; 3. (८८ 2 5८८111६) अव- 
लोकन, दुष्टि*, दशेन, नजर+, निगाह+; 
2616 ° ~, दृष्टिकषेत्र; 4. (00८# 0 5८८- 
1042) दृष्टि+*; 5. (०00०#1५4001८) 10 5८८) 
की ४; 6. (01101 15 5०८11, 50९11८10) दुश्य; 
चित्र (01८11८९); 7. (15101714) दृह्यता^; 
ए. 14८11111 : 1. (5५२९१) सर्वेक्षण, सिहाव- 
लोकन; ध्यान, सोच-विचार; 2. (1111114८) 
दृष्टि*, दुष्टिकोण; 3. (०0111011) विचार, 
' मत, राय+; ताण) ~, प्रतिकूल ~; 4. (0/1 
05९) उष्य, अभिप्राय, मतलब, प्रयोजनः; 
5. (0८51९) कुदृष्टि *; 1146 71 ^~, इरादा 
होना; उदेश्य होना; ध्यान में रखना; 17) ^~, 
दुर्य, दृश्यमान; विचाराधीन; ध्यान में; † 
~~ 0, देखते हुए, ध्यान मे रखते हए; के विचार 
से, के कारणः; ० ^~, प्रदशित; 01111 91 ^~, 
दृष्टिकोण; 111 2 ~~ 10, 111 {€ ^~ 
५, के उदेश्य से; के विचार से; की आश्ा^ मे; 
(0 111९. ~, खुले आम, प्रकट रूपसे। > व्य्‌ 
९1९ €1, 1. दरक, प्रेक्षकः; 2. (४1८10/1114८) 
दुश्यदर्शी । > व्य्‌-अं 
५९९१71५ €ा, दृश्यदर्ी । > व्यूफादन्‌डं 
९1९५1९88, 1. (01114) अन्धा; 2. (111715101८) 
अदृश्य; 3. दूश्यहीन । > दयूलिस 
९1९00111, 1. दृष्टिकोण; 2. (00111101) 
दुष्टि*, विचार; 3. (१५८८) प्रक्षणस्थान । 
> दयूपाइन्ट 
४111, 1. जागरण, जागा, रतजगा; 2. (९९) 
पूवेदिन; \ व्ण) ~, जागरण क०। > विजिल 
४11197८९, 1. सावधानी *, चौकसी *, सतकं- 
ता*; निगरानी* (4९071151 011/011011); 
2. (11501110) अनिद्रा*, उच्निद्र; ~ (ता). 
7011166, निगरानी-समिति*; ~ 
ए118111९, निगरानी-समिति-सदस्य । 
> विजिलंन्स 
1811811६, सावधान, चौकस, चौकन्ना, सचेत, 
सतकं । > विजिलंन्ट 


1118211. 
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९181611९, 1. (01110111९11) गुलकारी+, बेल- 
बटे; 2. (1105८1011012, 1८11/#€} विग्नेट, 
चित्र; 3. ("८०९-5£९) शब्दचित्र ; + कघु- 
चित्र । > वीन्‌ये!ट 
‰1£07080, ओज से । > विगंरोसो 
18010४8, ^. 0/ 7 ९#5011 : 1. (51011) 
हष्ट-पुष्ट, बलवान्‌, तगडा, हट्रा-कट्रा; 
2. (१८८01) सुस्वस्थ, भला-चंगा, तन्दुरुस्त; 
3. (९11८९ ९(1) कर्मठ, तेजस्वी, ओजस्वी, 
प्रभावशाली; उत्साही; 8. 1; (०५८९५५८) 
सशक्त, जोरदार, प्रबल, ओजस्वी; 2. (&^०४- 
1112 २८८१} वद्धिष्णु ॥ > विगरंस 
140 (5८८ +1601२0ए5), बक, ताक्रत्‌ ^; 
तन्दुरुस्ती *; ओज, ओजस्विता*, उत्साह, 
तेजस्विता*; जोर; बद्धेन, वद्धिष्णुता^ । 
> विग्‌-ओं 
५11९, 1. (८0४८, 11०14८44, 000) दुष्ट, 
भ्रष्ट, चरित्रहीन; कमीना, नीचः; 2. (५९१८८५५, 
015६0/511/1) नीच, तुच्छ, धिनावना, घृणित, 
-हेय; 3. (01111८55) निकम्मा, रही, बेकार; 
4. (४५ ?द) बहुत बुरा, बहुत घटिया, 


एकदम री । > वाइल 
11८8६101, मिथ्यापवाद; निन्दा^, बदगोई*; 
गाटी* । ¬> विलिफरिकेशेन 


$1110€ा, अपवादक, निन्दक । 
> विल्‌-दपफ़ादइ्ओं 
षि, 1. (5(411क९) की भटी निन्दा* क ०, 
मिथ्यापवाद क०, अपवाद क०; 2. (4९५१८) 
बदनाम क०; 3. (*८11९) निन्दा* क ०, गाली * 
देना; 4. (१९१०५९) भ्रष्ट क ०, दूषित क ०। 
> विल्‌-इफ़ाद्‌ 
1117९7५, 1. का तिरस्कार कण, की अवज्ञा 
क ०, उपेक्षा* क ०; तुच्छ समभ्ना। 
> बिल्‌-इ-पे"न्ड 
४1119, देहाती बंगला, ग्राम-निवास; उपनगरीय 
निवास । > विल्‌-्जं 
४1119६९, गाँव, ग्राम, मौजा; खेडा (51401 ~~); 
~~ 11९8 ता18.11, मुखिया; ~~ 11111, ग्राम 


सुधार , ग्राम-उत्थान । > विल्‌-इज 
स†119द्ला, 1. प्रामीण, अ्रामवासी, ग्रामी; 
2. (#/5110) देहाती । > विल्‌-इजं 


ष 11311, 1. (5८०1404, बदमाह, दुजेन, दृष्ट, 
हरामजादा; 2. (% ०४९ ९८ .) खलनायक; 
3. (11001६1) नटखट, शरारती । > विन 





। 
। 
। 
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४1112111९88, खलनायिका*। > विलनिस 
11191103, 5९८ णा. (1-4). > विलनंस 
111817४, हरामजादगी +, बदमाक्षी*, नीचता+; 
दुष्टता +, बुराई* । | > विलेनि 
1117, कृषिदासः; ~-28 €, कृषिदासता* । 
> विल्‌-इनः; विल्‌-इनिज 
111096९, भा116ण§, 1. (4141.) उद्वर्धीः; 
2. (४०.) दीधंरोमी। > विलोस; विलस 
४111४98, 1. (५१५५॥.) उद्‌ वधे, अंकुर; 2. (१०५.) 


दीधेंरोम । > विलस 
1111, उत्साह, जोश, ओज । > विम 
४119, वीणा+ । > बौनं 


४1१०८९०४, अंगूरी । > वाइनेशंस 
{712181611९, इत्र की शीशी +, इत्रदान । 
>> विनिग्रेषट 
111८9 (*०५८५), सदाबहार । > विनूरकं 
४17/त01111४, पराजेयता*; ~-५1#1, पराजेय, 
विजेय। > विन्सिबिल्‌-इटि; विन्‌-सिबंल 
#171८णण, (रेखा) बेघनी*, रेखाकोष्ठक । 
> विनक्यूलंम 
४11५1 |८21€, 1. निदषि (१११०८९१४), सच्‌ 
(४५८), उचित या न्यायंसंगत (7५5८) सिद्ध 
कण०्या प्रमाणित कण०; निदोषं ठहराना; 2. की 
रक्ना* क०; का समथेन कण; 3. (0९1५५ (07 
०1८5९/) प्राप्त कं ०; ~८४॥१01, दोषनिवारणः; 
समथेन; रक्षण, रक्ना+ । | 
> विन्‌-डिकेट; विन्‌-डि-के-शंन 
$ {141८2 ६०१, दोषनिवारक; समथेक; रक्षक । 
| > विन्‌-डि-के-ट 
11141८2 {01#४, 1. (४५१4।८५।१४८) रक्षात्मक; 
समर्थक; 2. (५/ (405 ; /"८111119८) दण्डात्मके । 
। ~> विन्‌-डिकेर्टेरि; विन्‌-डिकंटिव्‌ 
४ {१५1८॥1५८, 1. (#*८८८।६८/ ५८८) प्रतिशोधी; 
2. (५/ १८५७५५८5} प्रतिद्लोघात्मक; 3. (14111 - 
८५०८) दण्डात्मक । ~> विन्‌-डिक-टिवे 
५1१९, 1 . अमूर की बेल *, दाख +; 2. (८11५10८7) 
बे *, ख्ता^, वल्ली*, वल्ल री* , ~--4"6€988- 
€+, अंगूर-कृषकं । > वाइन 
भाला, सिरका । > वि्नेगं 
४111९29४, 1. सिरकेदार; 2. (5०1?) खटा; 
3. (९101/1८*९व) कट्‌ । ` विनंगंरि 
शल, अंगूर का गरमखाना । ¬> वाह्नि 
४1१९४०1५, दाखवारी*, अंगूर का वाग । 
> विनृयंड 
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श्ा८णातपाः९, अंगूर की खेती+ । 
> विनिकंलृचं 
४१०४३, अंगूरी । > वादर्नेस 
1111286, १., 1. (10८८5100) द्राक्षा-संचयनः; 
2. ($९८ऽ0१, ८#०‡#) अंगूर की फसख*; 
3. (४1९) अंगूरी*, अंगूरी शराब; --“4., 
बिया; ^~ 1116, बहिया अंगूरी* ; ^ (णय, 
पुरानी कार; ^~ एष्य, बदिया अंगूर का 


बरस । > विन्‌-टिज 
शो0॥96, अंगूर वटोरनेवाका, द्राक्षा- 
संचयक । > विन-टि-जं 


$ {77€ा, अंगूरी* का व्यापारी (1९८1८11) 


या दूकानदार (५०/८९) । > विन्द्‌ नं 
४०1, मध्यकालीन वायलिन । > वाह्ंल 
४0181, बडा वायन । > विओल्‌-अं 


४1019 (०८0०८1८), बनपंडा, नीलपुष्प । 
> वाइ-अं-ले 
$101971€, उल्लंघनीय । > वाइरखबेल 

४1०1४ ८९०४8, वैँगनी, नीललोहित । 

> वाई-अं-ले-रस 
४1012 १९, 1. (14015८55, 21/20) उल्कंघन 
क०, भंग क०, अतिक्रमण कण, तोडना; 
2. (५०८१९) अपवित्र क०, दूषित क ०; 
3. (11*९८ २01/0 5#९5 ८) तिरस्कार क ०, 
अपमान कभ, उपेक्षा+* कं०; 4. (4151146) 
बिगाडना, मं बाधा* डालना; भंग कण; 
5. (१९७०) नष्ट के ०; 6. (८/९) के साथ 
या पर बलात्कार क०। > वादु-अं-लेट 
४०1४० (ऽ९८ छ101.418), उल्लंघन, अति- 
क्रमण, भंग; अपवित्रीकरण, दूषण; तिरस्कार, 
अपमान; बलात्कार । > वाट-्भ-ले-शेन 


9101840, (5९८ ज0ा.^48) अतिक्रामकं; 
मेजक; दूषक; तिरस्कारी; बलातकारी । 
> वाद-अं-ले-े 


४१०1८८९, 1. (4८८1८) ; 5८८ णापर) 
तेजी*, तीव्रता*; सस्ती*; तीक्ष्णता+; उग्रता^; 
2. (५७८ 0 ०८९) बलप्रयोग, जबरदस्ती*; 
हिसा*; (1021८104) जबरदस्ती*, सीना- 
जोरी+, धींगाधींगी*, अत्याचार; 3. (455५1५८८) 
प्रहार, मार+^, पिटाई+*; 4. (*०५८९॥ ४१८५८ 
१५९११) दु्येवहार; ५१० ~ 10, 1. (15५८4) 
अपमान क०; 2. (4८ ८०14 10) के 
विरुद्ध आचरणं क०; 3. (1५८ 5८) 
दुखाना, सताना; 4. (25101, 20151001९#0#€} 
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विकृत क ०, एकदम गलत अथं लगाना । 
> वाइ-अं-लन्स 
101611४, 1. (114/६८कं 04 {/14/51८44 ०१८९) 
तेज, प्रबल, प्रचण्ड, तीक्ष्ण, तीव्र; 2. (201६ 
11145104 14001) हिसाप्‌ण, हिसात्मक 
हिसिक; 3. (111८115८; ०/ ९1, 51८71८53 
९८.) सस्त, प्रखर, तेज, तीक्ष्ण,. उग्र; 4. (५/ 
{110८ , (011९114८, 214411९} उग्र, उत्कट, 
तीव्र, विकट; 5. (055201141९) उत्कट, प्रगाढ, 
ठीव्र; 6. (0 /"९514101/01102) जोरदार, प्रबल; 
^~ 01९8.11, अपमत्य्‌*; 19 ^~ 18105 गो, 
मारना; ~1$, बलपूदंक, जबरदस्ती । 
> वाइ-अं-लन्ट 
४०1८६, 1. (7०८८) बनपंशा, नीलपुष्प 
2. (2070) बैंगनी, नीललोहित , जाम्ब । 
~> वाइ-अं-लिट 
४0119, वायलिन, बवेला* । > वाइ-अ-लिन्‌ 
†0100<ल110, मन्द्र वायलखिन । 
। > वौ = वाइ-अं-खेनचे"लो 
४16, 1. वाइपर, पृदाकू; ९२55९} 5 ^~, 
दुबोइया; 8००1९५ ~~, फुरसा; 2. .(/%€.) द्वेषी 
विहवासघाती; 1015} 9 ~ ो 0165 
7080170, आस्तीनः+ में साँप पालना । 
र वाइप्‌-ओं 
४1980, चण्डी *, ककंडा* । > विरेगो 
1168८९८९, हरीतिमा+*, हरापन; हरि- 
तायन; ~€९11, हरा; हरा-सा, हरिताभ । 
> विरे'सेन्स; विरे'सन्ट 
119६८ (*०4-११#९), उण्डाकार । => वुःग्‌-इट 
ए, १., 1. कुवारी+, कूंआरी+, क्वां री^, 
अक्षता+, अक्षतयोनि*; कूवारा, कुआरा, क्वाँ रा, 
अक्षतवीये; 2. (८45८ 01141) सती, 
साध्वी. 111८ 381९55९५ \^~~, धन्य या सन्त 
कुंवारी मरिया* (मरियम+); 3. (^~ 
1८120) कन्या*; --क., 1. (~-21) कूवारी- 
सुरुम; कृवारी+* का; 2. (८451९) शुद्ध 
विश॒द्ध, शचि; 3. (14</0९व) निमे, बेदागर 
निष्करक, अदूषित; 4. (111041८4) अद्धृता 
5. (1114८) अक्षत; 6. ("5८व) अप्रयुक्त; 
7. (¢ ` 5014; ९४९# ८117४41८} अकृष्टपूवे; 
8. (0 ९०1९) प्राकृत (स्वे) । 
> कँःजिनः; ववृःजिर्नेल 
1161111४, 1. कौमाय, कुंआरापन; 2. (25- 
11) शुद्धता^, शुचिता; 3. (ऽ८८ ्ारलाप्र, 
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4८4.) शुचिता*; निमलता+; अद्कूतापन 
अक्षतता* । वंःजिन्‌-इरि 
91180, कन्या* । > वगो 
४178४1९, अलत्पविराम । > ्वृः्यूल 
₹111/१९३८८१८९, 1. हरापन, ह्रीतिमा^; 
( /*८5111८55) ताजगी^; ( +/0/11111/1 
1९01) तरुणार्ई+; ~-468८€171, हरा-सा; 
ताजा; तरुण । > विरिडे'संन्स; विरिडे'संन्ट 


1110115, हरापन । > विरिड्‌-इटि 
116, 1. (० 49) पुरुष का, पौरुष, 
पौरुषेय, मरदाना; 2. (4) पुरुषोचित, 
मरदाना; 3. (४1९०१०५५) शक्तिजाली, ओ- 
जस्वी, तेजस्वी; 4. (ऽ९५१५८११) ०४९११) मैथुन- 
समथ, मेथुनक्षम । > विराइल 
४111168 ८ला1८€, (मादा* मे) नरलक्षण । 
> विरिके'संन्स 
शप्त, पुरुषत्व, पौरुष, पुस्त्व, मरदानगी+ 
मैथुनसामथ्ये, पुस्त्व । विरिल्‌-इटि 
11086, #170४5, 1. विषाक्त; 2. (001) 
बदब्दार । > वाइरोस; वाइअंरेस 
श{11४, कटाप्रेमः 9116165 9 ~~, कखा- 
कृतिर्याँ* । > वद्‌ 
17 प21, 1. (0 ५4 1411८ब¶ {11005८5} 
वास्तविक, असली, यथाथ; अप्रत्यक्ष, परोक्ष; 
2. (ऽ८९१८९) कल्पितं (५/ ८८०८11१, 415. 
11८९८111); आभासी, प्रतीयमान (41/५- 
#९010) ; ~$, 1. वास्तविकता*, असलियत; 
(/0101011041/)) अंतःशक्ति*; ~-15, कायेतः; 
असल में, वस्तुतः । 
> वंःटयूर्जल; ्वृःटचुषेल-दरि; वुःट्‌यूंलि 
५111९, (¢ 5९८110८ 10/44 14441} 
सद्गण; ३८ 011९0 ~, अभ्यासगत ^~; (€श- 
0118] ~, मल ~: 115९0 ~, ईहवरदत्त ~ 


7110181 ~, नैतिक ~~; {16010६1681 ~ 
ईरवरपरक; 2८15९ ~ सद्गण की 
साधना+* क०; 2. (11041 ९००९१८७5) नै- 


तिकता*; सदाचार; ईमानदारी*, सच्चाई; 
3. (11451219) शुद्धता^, शुचिता*; सतीत्व 
4. (१५) गुण, सखूबी*, विशेषता" 
5. (९८५71८९) उत्कषे, विशिष्टता+ 
6. (271९,८,1 ०४८९) शक्ति*, क्षमता+ 
प्रमावोत्पादकता^; ४ ~~ 9, 7) ~~ 9, के 
बल पर, के आधार पर; के अधिकारसे; के 
कारण, की वजह्‌* से । > वःट्य्‌ 


8711057४ 


{०७14४ , प्रवीणता+; कला-परेम, कला- 
ममज्ञता* । > रवःटचूंसू-इटि 
111४०8०, प्रवीण; कलखा-ममज्ञ, कखा-प्रेमी । 
>व्‌ :टयूओसो 
111४०४७, 1. मला, अच्छा, नेक; सदाचारी, 
सच्चरित्र; धार्मिक, धर्मात्मा; ईमानदार; सद्‌- 
गुणी; 2. (८#०51°) शुद्ध, शुचि । > वःट्‌यूअंस 
$17४/1९1८९, विषाक्तता*, विषालृता^ 
साधातिकता*; कटता*, कडआपन; ~-1€11४, 
1. विषाक्त, जहरीला; 2. (411८0000) हानि- 
कर; सांघातिकः; 3. (01/1९) कट, कंडआ, तीव्र 
4. वाइरस का, वाद्रस- विषाणु ~ । 
> विरुलन्स; विरेन्ट 
४17३, 1. वाइरस; 2. (1€.) विष; विष की 


गांड । > वाईरेस 
४18, रावित *, बल: ~ ४18, गतिज ऊर्जा* । 
| ¬> विस 


४158, ९18€, #., विजा, अनुवेशिका+; प्रवेश- 
पत्र; --., विज्ञा लगाना । 

> वीज्‌; वौज्‌-ए 
४७28९, 1. चेहरा, मुख, मुंह; 2. (९#/#2552011 


0 ०८९) रुख, मुद्रा*, मह, आकरति+, 
रकल^+ । > विज्‌-इज 
19214, 5८८ एऽ0. > वाद्तंड 


४18-- ४15, ०९४. 1. आमने-सामने; 2. (" 
710/1015410 (0) कौ तुलना^ मे; --#4., 
1. सामनेवाखा (व्यक्ति); 2. (०05 
%11⁄110 ८1) जोड़ीदार्‌ । > वीज्‌ -आ-वी 
४18८९19, 1. (1111८5/100८5) अति +, अंतड्ियांँ # 
अन्त्रे; 2. (11८10 04115} आन्तर्यं । 
> विरसंरं 
$#18८९7291, आन्त्र, आन्तरिक; आन्तरांग- । 
> विरसेरल 
४8८९121९, अतिं+* निकालना। > विसेरेट 
४18८1, 1. (४८९)) कुसीखा, क्सर्सा, चिप- 
चिपा; 2. (0/5.) इ्यान, विस्कासी; ~-1#$, 
चिपचिपाहट^*, कसीकापन; श्यानता+ । 
> विस्‌-इडः; विसिड-इरि 
४७८०086, विस्कीसं । > विस्‌कोस 
४1860911, 1. (511८1८55) चिपचिपाहट ^, 


लसीलापनः; 2. (/7)/5.) र्यानता५, विस्का- 
सिता* > विसुकांस्‌-इटि 


$9{56081111€€1, दयानतामापी । 
> विस्कांसिम्‌-इटे 


831. 
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४1800४9, 1. (ऽ८1८),) लसीलखा, चिपचिपा; 
(0/1)5.) उ्यान, विस्कास। > विसृकस 
४1७९, शिकजा; बाँक^* (० 014) । > वाईस 
श907ा4$, 1. दृहयता+; दृष्टिसीमा+, दुष्टि- 
क्षेत्र (411८) ; 2. (०00151८5) प्रत्यक्षता* 
स्पष्टता+ । > विजिब्िल्‌-इटि 
४181916, 1. दृश्य, दृष्टिगोचर; 2. (०९४7०५४) 
सुस्पष्ट, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, प्रकट, जाहिर, समक्षं । 
> विरजेवेल 
४181015, प्रत्यक्षतः; स्पष्टतया । > वि्ञंल्लि 
४1910, #., 1. (वल 2 5८८#1&) दष्टि* 
अवलोकन, दशन, नज र*, निगाहु*; 2. (2८/1८ 
९/ 5८८01) दृष्टि +; 3. (110८ ८८11101} ४5 5८८) 
द्र्य; (77८८1:"€ ~) भांकी+, भलक* 
4. („471६८ %‰ ~~) दृष्टिसीमा+*, दष्टिक्षेत्र; 
. (0471110) दिव्य दोन; 0681106 
भगवहुशंन, ईदव र-दशेन; 6. (0८51९10) दर" 
दरिता^; 7. (25121) सृक्ष्मद्‌ष्टि+ 8. (ऽ4६५- 
८1) विचक्षणता*; 9. (~ऽ 2 1026# 
?010141111८ 0 #041#, 1८.) स्वप्न; 
10. (2144141८ ०४८) केल्पनाशक्ति*; 
11. (0८5८7101 0 ८ 11/4६) मविष्य- 
वाणी*, . भविष्य-निरूपण; 12. (९८५५)) 
अलौकिक सौन्दये; सर्वागिसृन्दरी*; --४., का 
स्वप्न देखना, की कत्पना* क ०; का स्वप्न 
प्रस्तुत क०; की भकी* प्रस्तुत क०; ~21, 
काल्पनिक; अव्यावहारिक। 
> विदर्जेन; विहर्जेनंल 
९1810081, 1. (९ 0९500; 450 #.) दिन्य- 
दशेनद्रष्टा; स्वप्नदर्शी, स्वप्नद्रष्टा; कल्पना- 
विहारी; 2. (11410414) काल्पनिक, 
अवास्तविकः; 3. (4124८17८) अग्यावहारिक, 
खयाली; 5. (14८८/75/1८) आदक्षंवादी । 
च विहजर्नेरि 
४191, 1. (८. ८50} से मिलने जाना या 
आना, से मेट^* क०, से मृलाक्रात^ क०; के 
यहाँ ठहरना; 2. (4 ०८1८1) के दशन क 
(८ 10८) देखने जाना या आना; मेँ 
ठहरना; 4. (८ ८114) की सैर^ क०, का 
भ्रमण क०, की यात्रा* कण; 5. (४५5८८५५) 
का निरीक्षण कण, मृआयना क०; 6. 
115८45८, ८४) पीडित क ०, आक्रान्त क 9; 
आ पड़ना; 7. (०५८,९९) के किए दंडित क०, 
का बदला चकाना; ~ (@€5 शा8॥1)) 


^ 
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` पफल, (अपना क्रोध) `` पर उतारना; --४., साड, #. ॥4., (०८50 0९.) मर्म॑स्थान, ममे- 


मेंट^, मुराक्रात+; ` दशेन; संर^ श्रमण; ` 


निरीक्षण; ठहरावे, टिकान* (००1५८71) । 
> वि्ञ्‌-इट 
1911811, 1. 5८८ ए15ा701र4 2. (11161५10), 
1/4) प्रवासी पक्षी; 3. (९1०5) भूत, प्रेत । 
> विञ्‌-दटन्ट 
9112101, 1. (1015९८10) निरीक्षणः; 
2. (07140401) विपत्ति*; दैव-दुविपाकः; 3.(1.. 
1204) अभ्यागमन; 4. (५ 4111001015, 114 
11001) प्रवसंन, देश्चान्तरगमन, देशान्तरण । 
> विजिटेशंन 
४19112107131, निरीक्षण- । 
> विजिटेटःर्‌-इ्भंल 
९1911178, मिलन, मेंट ^, मृलाक्रात^+; ~ 
10685807, अतिथि प्रोफंसर; ~-6917५, 
परिचय-काडं । > विज्‌-इटिन्ग 
४१18107, 1. (0 4 0८15001) मिलनेवाला, 
मुखाक्राती; 2. (0 ¢ ०९०४१८४) दशेनार्थी, 
3. (€५८७।) . अतिथि, आगन्तुक, मेहमान, 
पाहुना; 4. (1० ५ ८८५८८) देक; ~-5' ९81 ४, 
दरंक-दीर्घा^; 5. (50015९८), (0५150) 
पयेटक; 6. (1115८८10) निरीक्षक । 
। न विज्‌-दट 
९1801, 1. (0 1८11८) नेकराबे, मुखावरणः; 
2. (९4 ०/4 ८५/) अग्रभार्ग; 3. (९)८-5॥५५९) 
नेत्ररक्षक; 3. (#5/) नक्राब । 
> वाह्‌ -अं 
४1818, 1. (4115101/ ४१९) दुर्य; 2. (८/5- 
९८/0९) संदज्ञे, परिदु्य; 3. (/#05/ ८८) 
प्रत्याश्ा*; 4 (५८।१०५८८) सिहावखोकन, 
अनुदशेन । > विस्‌-टं 
15191, 1. (०/ 51९00) दृष्टि, दशन-, चाक्षुष; 
2. (151/1९) दृश्य; ^~ 5181, दशेन-कोण; 
~~ 0172115, ददोनांग, ~~ 1 9118९, दृष्टि-परासः; 
~~ (13८1, दृष्टिपथः; ~~ 1115171 प्7)€11॥ 
(2105), चाक्षुष उपकरण (साधन) । 
> विकयु्गल 
8४8 /1122{101, मानसदशोन; कल्पना+; 
1126, मन में स्पष्ट रूप से देखना; की 
(सजीव) कल्पना* के ० । 
| > विजृयुअंलादज्ञेशंन; विचयु्गेलाइज 
४18४211४, स्पष्टतया; दुश्य रूप से; आंखो 
 से। > विजयुर्भयि 


स्थर; ---५4)., 1. (५/ ८\/९) जव, जीव-संबधी; 
2. (१९८९७502 {0 ८ ८०१८११५५५१८८ ० 
(1/2) प्राणाधार; 3. (८७ऽ९१५८१५।) अत्यावदयक, 
अनिवार्य; 4. (१८4), ५९०१०५४३) सक्रिय, 
तेजस्वी, ओजस्वी, सजीव, जानदार; ~ आ, 
प्राणवायु; ^~ 3 21151165, जन्म-मरण के 
आंकडे; ~ 21, ममेस्थान । >वाइस्ल 
भ[+9ांअ, जैवराक्तिवाद । > वाइटेलिज्म 
४119111४, 1. जीवन-शक्ति*; 2. (९1८1६!) 
तेजस्विता* ओजस्विता, तेज, ओज; 


3. (4/#001/1/)) स्थायित्व । > वाइटेल्‌-इटि ` 


४119112९, 1. जीवन प्रदान कण, जिलाना; 
2. (१८१८ (1९1१) मेँ जीवन का संचार क ०, 
में प्राण या जान* डाल्ना। > वाइरटंलादज 

४1191717, विटामिन; ~€, विटामिन 
जोड़ना । > वाइ्टेमिन = बि्टेमिन; 
विटेमिनादज 

> विटे'ल्‌-इन 
विटे'लंस 


\11€1117, पीतकी । 
४१{लाप४७, पीतक , अण्डपीत । 
५१९२८ ०९६०११०, निर्गृण्डी* । 
९11121८, 1. (50०4) बिगाडना; 2. ((0#0८/1) 
दूषित कथ, विकृत कर देना; 3. (८०८५१ 
५८) संदूषित कं ०; 4. (1५८/1५4/९) रह कर 
देना, अमान्यं क ०; 5. (१८५८५ 11९८१८५८) 
व्यथं या निष्प्रभावकरदेना। > विशिएट 
11121107, 1. (८८) दूषण (150 ५/ 0 ५०८१५ 
111८111) ; संद्षणः; व्यथनः; २. (5८८९) विकार, 
विगाड; खराबी+, दूषण, दोष । 
> वििषएन 
४1112107, दूषक; संदूषक । > विशिएटं 
शं पिलणापण- €, अंगूर कौ सेती+, द्राक्षा-कृषि+ ; 
अग्‌ रोत्पादन ।. > विटिकंल्चं 
1110911 (5८८ \161005}, दृष्टता+; श्रष्ट- 
ता*; खराबी*; कटुता*; चिड़विडापनः; 
दुदेम्यता+ । > विशिओंस्‌-इटि 
1110811, काचाभता+। > विटिओंस्‌-इटि 
‰ {11€003, काचाभ, केचिक्षम॥ 
> विर्‌-रिस 
{11/30} ~. <91101, काचन; -~-0- 
3#1€, काचनीय; ~9९१, कावित; ^~, 
काच बनना या बनाना। 
> विदिफैक्दांन; विदिफिकेशंनः; 
विट्‌-रिफ़ाइरअंबंल, ~-फ़ादड, ~फ़ाद 


17101 


17101, 1. (5५10949८ ०८व) सलृफयूरिक 
अम्ल; 2. (1‰&.) अत्यन्त कटु माषण (5८९८१) 
या आलोचना+ (८1॥1८15#%0) ; 3. (3५1114९) 
सल्पफ़रेट; 10106 ^~, तूतिया, नीला थोथा; शाध्ला 
~, कासीस, कसीस; +५1)11€ ~, जिक सल्फेट; 
~1€, 1. सख्फयरिक अम्ल का; 2. (€ .) 
अत्यन्त कट्‌; ~१2९, सलपयुूरिक अम्ल बनना 
बनाना, फेंकना या लगाना । > विट्‌-रिंल 

| विद्िओंल्‌-दक; विट्‌-रिंलाइज 


1119, 1. (इव्यव) माला+; 2. (00४.) 
तेल-नलिका* । > विदट्‌-्ओं 
छ1{४0९/121९, 1. (८१४5९, ` »९४१९) घोर 


निन्दा* क ०, गाली* देना, बुरा-मला सुनाना; 
2. (5००८९) किडकना, डंटना; आड हाथो केना; 
~-72६01, निन्दन, गहण; निन्दा^, गाली*, 
अपशब्द, दवेचन; ~-72 १५९, निन्दात्मकः; 
72101, निन्दक । > वाइटचयु्रेट; 
वादटचूर्परेरेन; वाइटचयषं/रंटिव्‌, ~रं 
1४9, `` की जय*, -ˆ* जिदाबाद; ~~ ४०९९, 
---., मौखिक परीक्षा^; ०2४., मौखिक रूप 
से; -- 04 ., मौखिक, जबानी । 
> वीव; वाहइव्‌ -अं-वोसि 
४1९८९, स्फति^+ से । 
४1५८1०४७, 1. सजीव, जीवन्त, जिन्दादिक 
(825९) फुरतीला; 3. (र ॥५१८, 0९९00 
40) बहुवर्षी । > वाइ == विवेशंस 
४1४३64४, 1. सजीवता+ जिन्दादिली* 
2. (21९04) ओज; जोक, उत्साह; 3. (911"1- 
7९55) चटकीलापन (¢ ८०१०१); दीप्ति*, 
चमकीलापन (2 11६॥४) । 
> वाइ = विवृसिटि 
छरडाोप्, 1. जीवशाला+; मछलीघर; 
, (2०010९४८07 € ०९१५) चिड़ियाघर । 
> वाइवे"अंर-इ्म 
४1५2१ (111८ ९८1100), की जय* 
जिन्दाबाद; --., जयकार । > वाइवेट 
४१९९, ` `` की जय, `` जिन्दाबाद । > वीव 
1४10, 1. (० 11४) चमकीला, तेज, उज्ज्वल; 
2. (0 ८०८०0५2} चटकीला, शोख, चमकीला; 
3. (0) ९501१; ९१९१९८४१०) ओजस्वी, तेजस्वी, 
उत्साही; 4. (० ८१141 ५८५५८८४, 1010104 - 
1700) सजीब, तीव्र, तीक्ष्ण; 5. (° 1८५८0 
2001/01८551010, 4८501110} सजीव, जीवन्त, 
सुस्पष्ट, विशद, जीता-जागता । > बिव -इड 


833 


> वीबाचे 


१०८०1, ?1., स्वर; ८4} ., 


| / ०7.९8१ 


४१४१८०॥१००, जीवन-दान; संजीवन; अनु- 
प्राणन, प्राण-संचारण । > विविफिकेशंन 
1४१, 1. जीवन प्रदान कथ; 2. (९४१४९) 
जिलाना, पुनर्जीवित क०; 3. (९५८०८११) में 
प्राण या जान* डालना, मं जीवन का संचार 
क०, अनुप्राणित कं०, सजीव बना देना; 
198, जीवन-दायक । | 
> विव -इफाद, ~इन्ग 


४1४1/92114$, जरायजता*; उद्‌भिद-बीज- 


. धारिता^; ~-97०४७, 1. जरायज, सजीव- 


प्रजक, पिण्डज; 2. (० /17"/5) उद्‌भिद-बीज- 


घारी। > विविषैरिटि; वि विर्धरेस 
४1४18९८1, जीवच्छेदन क ०; ~10४, जीव- 
च्छेदन; ~10118, 1. जीवच्छेदनवादी; 


2. (४705८८10) जीवच्छेदकं । 
> विव -इसे'क्ट; विविसे'क रान, ~शे निस्ट; 
विब -इसे' 
४१९०, स्फूति+ से । > बीवो 
$15€10, 1. (5१८९-०) लोमड़ी *; 2. (४९/५५ - 
24) चण्डी*, ककंशा^; -~-180, भगडाल्‌, 


लंडाका । > विक्संन 
17, 5८८ 17८7 | 
४122170, 5८८ “50२ । > वाहर्जंड 
५12 ला, 127, वजीर । > विजि 
१1207, 5८८ 150२ । र वाइ्‌-अं 
४०९०१1९, शाब्द । > वोकर्बेल 


०८०४१197, 1. (115 ° ८०/45) जशब्दा- 
वली*, शब्दसंग्रह; 2. (४०५ ?"4170९# ० 
००45) शब्दभाण्डार । > वकंबयलरि 
1. (0/ ४०८८) वाक्‌, 
वाचिकः; 2. (5०12९!) वाचिक, उच्चरितः; 
3. (०५१) मौखिक; वाचनिक; 4. (०१८८५) 
सघोष; 5. (411 ¢ ४०1८८) सवाक; 
मुखरित; वाकञक्तिसम्पन्न; 6. (८८4) 10 ९४- 
0255 09105) मुखर, मुखरित; ~~ 0०1५5 


वाक्तन्तु, स्वर-तंत्री* ~~ 710751८ 
कंठसंगीत ; ^~ € 215, भागिनि * | वो्कल 
४०८०11८, स्वर-, स्वरीय । > वंकेल्‌-द्क 


४०८०118171, 1. (1५5८ 0 ००८८) उच्चारण; 
2. (७८ 0४०2०८75} ख्वर्‌-प्रयोग; स्वरसाघना+; 
3. (४०४८ 5014714) स्वर्‌ । > वोकलिज्म 

१०८211७६, गायक । > बवोक लिस्ट 

४०८०11८, वाकडक्ति-सम्पन्नता+; वाचिकता^ 

> वकल -इरि 


# 0€^1124.71014 


‰0८8/11221107, उच्चारण; स्वरोच्चारणः; 
 कृठ-साघना*; ~-112€, उच्चारण क०; स्वर 
बना देना; सस्वर उच्चारण क०; कट-साधना* 
क०। > वोकलाइजेशंन; वोकलाइज्र 
+४0८811४, मौखिक रूप से; वाणी* से। 
| > वोकलि 
४०८8110, 1. (10255701, 1८4८) व्यव- 
साय, पेशा, धन्धा; - 2. (1/:९७5) योग्यता+; 
3. (411) कतव्य; 4. (१८८९४०४ ^~) बृला- 
हट +; ~21, व्यावसायिक (^~ &ण102166, ^~ 
निर्दशन) । 
४०८३१५४९, 47 ., सम्बोघधक; ., सम्बोधन । 
| > वोर्कटिव 
४0८1/€172111, चिल्लानेवाला; ~ल 21९, 
चिल्लाना, चीखना, शोर मचाना; पुकारकर 
कृट्ना, गला फाडना; ~{€72६1011, 1. चिल्ला- 
हट ^; 2. (८1400) कोलाहल, टोहल्ला, 
शोरगुल ; ~{€00ऽ, 1, चिल्लानेवाला; 
2* (0151) कोलाहलपूणे, जोरदार । 
> वोसिफ़।रन्ट, ~रेट; वोसिफरेशंन; 


वोसिफरंस 
४००1६2, वोदका, रूसी शराब* । . ~> वांडकं 
४०९, उपखाडी* । >वो 


४०६९, 1. (7011411) लोकप्रियता *; 
` प्रचलन; 2. (7८०८1१६ 45701} पफरैदान; 
४) ~. प्रंशनेबुल, लोकप्रिय; प्रचलित । > वोग 
४0166, 1. (41/14 ^~) वाणी*, आवाज *, 
वाक्‌^, कट, स्वर; बोली* ; 2. (0 5९८, 51011) 
स्वर; 3. (11८*4,८८) कथन; अभिव्यविति* 
(८0८55207); 4. (00201101) विचार, राय, 
मत; 5. (€) अधिकार; मताधिकार (0 
५५/९); बोलने का अधिकार (0 5/4); 
6, (४०८) मतः; 7. (#:01.) स्वरित उच्चारण; 
8. (&#८४.; 0 २९४) वाच्य; 2८।१४९ ~~, 
कतुवाच्य; 7171[0€ाऽजा8] ~~, माव-वाच्यः; 
{)8551.€ ~, कमवाच्यः 9. (517९८) गायक; 
^~ 1716611 911511, वाग्यन्त्र-व्यापार; 1€ 7 
~~, गरखा अच्छा होना; &1*€ ~~ 10, व्यक्त 
के०; 18५€ 8 ~~ 170, के विषय में बोलने का 
अधिकार होना; 77ल ^~, अन्तर्वाणी*; 10५९ 
0165 ^~, गला बेठना; ४} ०)€ ~, एक- 
मत होकर; -., 1. व्यक्त कण; कहना; 
2. स्वरित उच्चारण कण; 3. (4 2015104 
%1८0/} स्वर ठीक कर देना । 


834 


~व =वकररोन; वो -वकिरनिल 


> वास्‌ .. 


४०0१६ 


४०१९९, 1. सवाक्‌; सस्वर; 2. (#% ८.) घोष, 
सघोष, स्वरित । > वाइस्ट 
४०1९], गुजायमान । > वाहस॒फ़ल 
४०1८९188, 1. (2८10) गगा, मूक; 2: (3८८८ 
८८55) अवाक्‌ ; 3. (11500८11) अनुच्चरितः; 
मौन; 4. (/0.) अघोष । > वांहस्‌-लिस 
४०1, ., 1. रिक्ति*, परिशून्य, शृन्य; 
2* (4४८८7755 0 (055) अभाव; --धथ)., 
1. (८2/,) रिक्त, शून्य, राटी; 2. (0४ 
०८८५/१८य; 45 ८८) रिक्त, खारी; 3. (‰- 
४०८१९) रह्‌, अमान्य, व्यथं, अभिशुन्य; --., 
1. (411) ` अमान्य या रह्‌ कर देना; 
2. (९४८८८) उत्सजित क ०, निकालना; 
3. (0) वसन क ०; 4. (०८८५९) खाली 
क०। > वाइड 
४०1५281९, व्यथेनीय, अमान्यकरणीय । 
> वांइडं्बेल 
४०त पात, 1. (९८८०1) = वहिष्करणः 
2* (४५८९१८९) रिक्ति*; .3, (21114101) 
व्य्थन, अमान्यकरण, अभिशून्यन ! 


> वांइडन्स 

४०11९, महीन कपड़ा । > द्वाल 
श्ण, 1, (11/71) उडाका, उडन~; 
2. (१९) फुरतीला । > वोलन्ट 


श्ण, 1. (2 (0८ 4001) हथेटी* का, ` 
करतलीय; 2. (० 1४८ 5०7६) तलवे का । 
> वोल्‌-्ओं 
४०18111९, 1. (८/८11.) वाष्प्ील; 2. (५ 4 
८501) चलचित्त, चुलबुला, चंचल, चपल; 
3 (4151८111) अस्थिर, क्षणभगुर, असार । 
> वांलंटाइल 
४०1211८5, वाष्परीकता*; चंचलता* । 
> वांंरिल्‌-इटि 
४013{1/112291€, वाष्पकरणीय; ~ 1128108, 
वाप्पीकरणः; ~-12€, वाप्पित होना या क० । 
> वेंलेट्‌/इलाइजे्बेल, ~इलाइक्तेशंन, 
| ~-इलादइज 
४०1८९, ज्वालामुखीय, ज्वालामुखी- । 
> वल्कंन्‌-इक 
*»016810, ज्वालामुखी; ^-1०६$, ज्वालामुखी- 
विज्ञान । > वांटूकेनो; वालृकनालेजि 
४०1९, 9., 1. मूस; 2. (५1 ८८कऽ) पूरी बाजी* 
की जीत*; --., पूरी बाज्ी+* जीतना । 
> दल 








४०६7 
१०1८६, फलक । > वँल्‌-ए 
९०11८811, उडाका । > वाल्‌-इ्टन्ट 


४०11६107, 1. (<४८८ऽ८ ० 1#८ 2९14} 
सकल्प-व्यापार; 2. संकल्पशक्ति*, इच्छा- 
श क्ति*; ~-21, सांकल्पिक । 

> वँ वोन; वंलिहार्निल 
४०0४९, 1. सांकल्पिक; संकल्पमूलक; 
2. (€?५.) इच्छार्थक । > बांल्‌-इटिव 
४०191160, लोकगीत । > क्ोत्स्सलीट 
४011९6४, 1., 1. (ऽव४०) बाढ; 2. (2 415- 
57/८5) बौछार*, वर्षा*; 3. (0 20024, 
१८८९10१) भडी*, बौदछार +; 4. (८71८९८1, 
1८11115) (टप्पा खाने से पहले) उडते गेद कौ 
मार+; --"., 1. बाठृ* दागना; बौछारर क ०; 
भडी+* लगाना; 2. (रप्पा लगाने से पहले) 
उड़ता गेंद मारना; 3. बिना टप्पा सखिलायें 
गेद फेंकना; 4. (० €१5) बाढृ* दगना; 
9. (‰# 155८5) बौछारं* होना; 6. (%/ 
८07क5 ८८.) कडी* कगना । > वांल्‌-इ 
४०101316, 71., विसपंणः; विसर्पी उतार; ., 


विसर्पण के० । > वांलप्लेन 
४०1४, वोल्ट; 5८८ ण्ण । > बोल्ट 
०112६ €, वोल्टता+, वोत्टेज। > बोल-टिज 
् ५ 
४०1४81८, वोल्टीय । > वाँलटे-दक 


्णाध्मप्लाश, अपचटन-षारामापी । 
| , > वोलटेम्‌-दटे 
४०1४९, .(४.), 1. (21८71) वैतरा (बदलना); 
2. (८८147 १10८/१1९9४) चक्कर । => वलट 
४०11९ ->८€, 1. पलटा; 2. (1€.) कायापलट । 
> वोल्ट्फास 
श्णा(पाल्लः, वाल्टमीटर, वोल्टमापी । 
> बोल्दमीर्ट 
*ण०षफ 7715, 1. घाराप्रवाहिता+; प्रवाह; 2. (0/ 
5८०८४) वाचालता, जवबानदराजी* । 
> वाल्यूक्ल्‌-इटि 
४०1४१1९, 1. (९ /८८८#) घाराप्रवाह, प्रवाहीः; 
2. (१/ 5८०९४) बातूनी, बकवादी, वाचाल, 
जबानदराज्े; ॐ. (001 .,* 12111 117) लिपटने- 
वाला) > वांलृय॒र्बेल 
४०116, 1. (000) पुस्तक +, किताब, ग्रन्थ; 
2. (ऽ८ ५५1८ ^~.) जिल्द*; 3. (4110100) परि- 
माण, मात्रा*; 4. (८९८ 01101 11) ढेर, राशि^ ; 
3. ((01/4१1८55 0/ 50/10) प्रबटता* ; 6. (८ 45- 
\८1८व 522८) आयतन । >> वांटृयूम न्न्युम 


४०५५५70० ६55 ` 


एण४।प्ला०फ्ालला, ~ €्व्ला, आयतन- 
मापी; ~-1<€(116, मायतनी, अनूमापी; 
^-प्16ा71$, आयतनमिति* । 
> वंलूमिनांम्‌-इटं; वलूमिटे; 
वालूमे'ट्‌-रिक; ंलूमिदि 
₹?०1४/70100७1८, विशाकता*; विस्तीणेता+; 
विपुक्ता*; ~-प17०प७, 1. (० @१९८। 
४०1८१1८} विपुक आयतनी; विशाल; 2. (०८८९१) 
भारी-मरकम, बृहदाकार; 3. (९1९151२८) 
विस्तृत; विस्तीणं, अनेक जिल्दो+* का; 
4- (८०010८5) प्रचुर, विपुल; 5. (2 4 ८714८} 
बहुसजंक, लिक्वाड; 6. (0 47८40९14) दीखा- 
ढाला। > वृल्यूमिनांस्‌-इटि; कल्यम्‌ -दर्नेस 
४०1ण णा 115, स्वेच्छा* से, स्वेच्छया; अपने 
आप; खुरी से । > वांकन्टरिलि 
४०1४{2/71877, संकत्पबाद; ~7191, संकल्प- 
वादी । > वोखन्टं/रिज्म, ~रिस्ट 
चणापाभा$, 1. (2011८ १८९4) स्वैच्छिक; 
2. (००४०९ ९‰ 2010) एेच्छिक; 3. (4८75. 
९41८) ज्ञानङृत, संकल्पित; विमर्शित; वि- 
वेचित; 4. (५८4०4) अभिप्रेत, ज्ञानङृत; 
5. (4८11716 १८९ 4#द 22177111) स्वैच्छिक, 
स्वयंसेवी; 6. (5//०्व ९ 01141105} 


दान-आश्रित । > वलिन्टरि 
४०४19४९९, इच्छा्थेक । > वाँन्टटिव्‌ 


रणापाट्टा, 1. 1. स्वयंसेवक; 2. (77) 
वालंटियर, बत्लमटर्‌; 3. (८८६८८411011) अपने 
` आप उगनेवाला पौघा; --., 1. स्वयंसेवक 
बनना; वारंटियर बनना; 2. (१५९६८ ००१५१114.) 
0027 2 011८"5 5८४7८८5) अपनी सेवा* अर्पित 
क०; 3. (0८ "01/111414) अपने आप 
कहना (¢ †८44) ; स्वेच्छा* से अपित क “ 
स्वेच्छा+ से “` का मार स्वीकार क०। 
> वरंलेन्‌-टिर्ओं 
ष्णपप्णञा$, विषयी, विषयासक्त, भोमी, 
एेयाड । > वप्टचू्रि 
एणृपकठणऽ, 1. (5८570145) विलासमय; 
इन्दरियग्राह्य; 2. (%‰ ८50१) विटखासी, 
विलासप्रिय; मोगी; . विषयी, विषयासक्त, 
एेयाश; 3. (40145711 ७८५५८ 2८52९} 
कामोत्तेजक; कामिनी" (7 ८011411); 
4. (30101111. 9९५५1 ९८576} कामुक, कामी; - 
~"९88, विलासिता+, एेयाशी*; कामुकता+ । 
> वेंलप्टचूअस 
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२९०1४१९, ?४., 1. (2^८11.) मरगोल; 2. (2००.) 
वोल्युटा; --%., वकित । वंल्यट 
९0111010, वलन्‌ } ¬> वलगन 
$ 0०1४2, अधोवेष्टन । > वांलृवं 
४०1४४]४७, अन्त्रम्रंथि+ । > बांलृव्यूरुंस 
४01€ा, सीरिका*; ~-10€, सौरिक । 
> वोम; वोमंराइन 
(01111, ४., 1. उरख्री* क 9, कौ* क ०, वमत 
क ०; 2. (९८८८) बाहर निकालना, छोडना; 
3. (€05८ 0144 1५2८॥ 415९245४) उगरना 
, (०८४) वमन, उलटी*, कं*, वान्ति+, छदन 
2. (14/1९) वमन, वान्त; 3. (९१५९४२८) 
वमनकारी ओषध+^, कं* लानेवालो दवा^; 
-19€, 0, वपनकारी; ~पर, 
कुचला वाम्‌ इट, --इटिव्‌ ~इर्टरि 
0111 011110 9, उवबाक, ओकाडई* । 
> वांमिटचुर्गरिशंन 
००५००, ., जाद्‌-टोना, तंत्र-मंत्र; ४. पर 
जाद्‌ डालना, पर जादू जमाना! > वड्‌ 
०१९10५७, 1. (€4५८८01 0145) ` मुक्खड, 
खाऊ, पेट्‌, अतिभक्षक, उदरपिशाच, 


2. (९९०५) लाल्ची, का भूखा, लोलुप, 


भुकवड; 3. (10541006) अतोषणीय, अतुप्य, 
अतिलालची; 4. (९५९९?) अत्युत्सु्क; ~105- 


11688, --त4$, पेट्पन; लालच; अतुप्यता ^; 
उत्सुकता* । 
वंरेशंस; वंरेशंस्‌-निस; वंरेसिटि 
०0१7१९४, 1. (८1/०० जलावत, मवर 
2. (८/1711019द) वातावतं, बवण्डर, चक्रवात, 
बगला; 3. (4/5. ) भ्रमि; 4. (९.) चक्कर; 
~-- 11118, श्रमिक वल्य । > वाःटे'क्स 
0116931, ४०11610७, भ्रमिल । 
वांःट-इर्कल; वांःटिजि्नेस 
४०११८११४, भ्रमिटता+ । वाँ.हिसिरि 
४०127016, मतदेय ¦ > वोटबंल 
४0121688, व्रतिनी*, धर्मंसंघिनी*; मक्तिन^, 
उपासिकाः+ । ~> वोररिस 
0६91४, 1. व्रती, धमसंघी; 2. (५८००८८९) 
मक्त, उपासक; 3. (५५२०८५८९ 51/07 02.1९2} 
समर्थक; 4. (24/९/९)८) अनुयायी; 5. (९- 
(11157450) रौक्रीन । ¬> वोर्टरि 
५०६६, 1. (के पक्त में; के विरुद) वोट देना 
मत देना; 2. (८५५४) चुनना; 3. बहुमत से 
पासं ` क०, क्रानून बनाना, स्वीकार क° 
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4. स्वंसम्मति* से मान लेना; 5. (३१५९६०७४ 
0005९} सुाव देना, प्रस्ताव रखना 
~~ ५01, (बहत से) अस्वीकार क०, हरा 
देना; ~~ 1, चनना; --7., मतदान; मत 
वोट; मताधिकार; ८५४ 9 ~~, मत देना, ९85- 
{घ्र ~~, निर्णायक मत; (प्ण प्ा३॥1४८€ ~, 
संचयी मत; ~ ० 11121६5, घन्यवाद-प्रस्ताव 
~ 0{ <लाऽ०€, निन्दा-प्रस्ताव; ~~ ०1 607- 


7०१६१८६, विहवास-प्रस्ताव; ~~ ° 71०-८०१- 
१५१८०८९, अविहवास-प्रस्ताव । 

~> वोट 
९०१७, मतदाता, वोटर । > वोट्‌-अं 


४०४४, मतदान, वोटिग^; ~--99€ए, मत- 
पत्र । > वोर्‌-इन्ग 
५४०६१५९, 1. मन्नत* का, व्रतानुष्टिति; ~~ ० - 
178, मन्रत^* कां चदावा; 2. (०011074४) वे- 
कत्पिक; ~~ 71355, वैकल्पिक याग, इष्टयाग । 
> वोट्‌-इव 
४०४८१ 107, 1. (४८ 11071८54+ ०/) की ईमान- 
दारी* का आहवासन, साक्ष्य या गवाही* देना; 
2. (९ ("८0 ०/) कौ सच्चाई* का आदइवासन, 
साक्ष्य या गवाही* देना; 3. (५१5४९) 107, 
१८ 54९1 ०/) का जिम्मा या उत्तरदायित्व 
लेना; 4. (11077, ००१११११) प्रमाणित क °, 
का प्रमाण होना; विर्वास दिलाना, निरिचत 
रूप से या दुढृतापूर्वकं कहना । > वाउच 
४०८१ €ा, 1. वाउचर, खेच का परजा, जाघार- 
पत्र, 2. (०८८८2) प्रमाणक, प्रमाण-पत्र । 


वाउच्‌-ं 

९०४८1७2 १€, कृपापूर्वक प्रदान कर (देने, 

करने) की कृपा* क ० 1 > वाउच्‌सेफ 
$०४७७०17 , डाट -पत्थर । > वस्वा 


९0४४, 11., 1. (0 7८110004} त्रत; 2. (10 ०/८# 
500९0712) मन्नत+, मनौती*; 3. (010415९) 
प्रतिज्ञा*, करार, टक्ररार, वादा; एल €{॥ 
9, आजीवन ब्रत; अ71]1€ ~5, साधारण ^~ 
50] ला ~5, मात्रत; (लीग ^, 
अस्थायी ~; णाल) ° ~ऽ, ब्रतपाकनः; 
1110] 3 ~, मन्नत* उतारना; ५8९९ 2. ~~ 
मन्रत* मानना; 1€108110ा। 01 


^~ { 


. ब्रतावतंन; {2315111 ° ~5, ब्रतग्रहण; °1012- 


110 01 5, व्रत-उल्लघनः; --४., 1 . व्रत केना; 
मन्नत^ मानना; करार कथ; 2. (4८4८41९) 
समर्पित क०, निवेदित क०। > वाउ 
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०५५९1, #., स्वर; ~ &18021101, अपश्नुति+; 
~ 71012101, अ्भिश्रति*; ०8८} ~, पञ्च ~ 
68701121 ~~, मान ~; ५05८ ~, सवत ~ 
60115011871281} ~~. व्यंजनात्मक ~~; 70111 ~ 
अग्र ~; 0€) ^ विवत ~~; [एपा€ ~, 
मल ~; -44)., स्वरीय; ~12€, स्वर अंकित 
कं०। > वाउ।इल, ~इलादज 

४०४०९६९, .(८.), 1. यात्रा* (क ०); समृद्रयात्रा* 
(क 9); जलयात्रा* (कण); 2. (70९55) 
प्रगति^*, उन्नति*; ~, यात्री । 

> वाद्‌। टज, ~रज 
श०$टणा, दुङ्यरतिकर । > व्वायंः 
४1215€1101296€, सभाव्यता*; सत्वामास । 


> व्रेसाण्लांस 

९४01८21, सेमन अग्नि-देवता। > वेंलृकन 

४1८2711९, वत्केनादइट । > वंलृकनाइट 

४1८2 /1128{1017, वल्कनीकरण; ~€, 
वल्कनित कण 1 


> वेंलूकनाइेशंन; वंलुकनादज 

ए018 क, 1१1., 11€ ~, जनसाघारणः; ०ब., 
1. (045८) गंवारू, ग्राम्य; अरिष्ट, अभद्र; 

2. (0 /८#5 00) गंवार, अमद्र, अरिष्ट, असभ्यः; 

3. (€<11८414 ¢१८०५८) जाम, सामान्य; 

~~ 7861070, साधारण मन्न; ~ 10118 €, 

बोली+, देरी भाषा* । > वेलृगं 

01821121, 1. गंवार; 2. (1८0 क0व 
०114#) गंवार लखपती; 3. (1८८ 2८1) 

क का नवाब । > वेंटृगे अंर्‌-द्ंन 

1९911877), ग्राम्य, ग्राम्य-दोष; ग्राम्य प्रयोग । 
> वंल्गं रिज्म 

016 भ 1{$, 1. गेवारपन; अमद्रता^, अ- 
सम्यता^, अरिष्टता*; 2. 1.) ग्राम्य-दोष; 
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ग्राम्य प्रयोग; 3. (44 1451९} कुरुचि* 
> वेलृगेरिरि 
\1112/7128६107, ग्राम्यकरण, असम्यकरण 
सामान्यकरणः; प्रचाक्न; ~112€, गंवार, 
असम्य, अभद्र (८०45९), अतिसामान्य 
(00114101) या लोकप्रचकित (८८९11 -^२१५०२१) 
बनादेना। > वंलू्गराइज्ञेशंन; वंलगंरादइज 
४1 21€, 1. प्रचलित पाठ; 2. (४.) प्रचकित 
लातीनी बाइबिल* । > बवेलृ-गिट 
शण11८/1 27071115, छयता+; मेयता +; दोष- 
पूणेता^; कोमलता+, नजाकत*; (~-7916, 
1, छद्य; 2. (५ ०८/९५८८5) मद्य, सुमद; अ- 
सुरक्षित; 3. (0८ 10 /1{1८150} आलोच्य 
दोषपूण; 4. (5८150४९) नाजुक, सृकूमार 
कोमल, अतिसवेदनशील; - 7071, मम- 
स्थान । > वेंलनंरंबिल-इटि; वंलर्नेरिबेल 
भप्रा7€ा27$, ८44 ., घाव भरनेवाला; ., धाने 
भरनेवाला खेप या ओौषध^“। > वंलनरेरि 
श्णा77€, 1. लोमडी* का; लोमडी-जसा; 
- (८41) घृत, घाध, चाखाके, चालवाज । 
> कलृपाद्न 
$प्रापा९, गीध, गिद्ध, गृध्र; शणा116€- 
8.८1}६€५ ~, चमरगिद्ध; 1171६ ~, राजगिद्धः; 
58०३९€1्ला ~, गोबरगिद्ध; 2. (#€.) लोभी 
व्यक्ति (14/८८10145) ; खसोटा (९101107८!) 
> वलृच 
एणा{णा €, 1. गीघ का; गिद्ध-जेसा; 2. (1८६ .) 
खसोटनेवाला, लटनेवाला। > वकेलर्चराइन 
0152, मग~+, चत्‌+ । > वेलेव 
४108, 11., होड ^, प्रतिस्पर्घा+, हमसरी*; ५4 ., 
होड* लगानेवाला, प्रतिस्पर्धी, हमसर । 
> वद-टन्ग 
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201९, 5९९ +08४1.8 । > वोबल 
प०4, %., 1. (०/ 50 417४) गृहीत; 
2. ("2 % 0४६5) गही*; --४., 1. गही* 
लगाना; मषीदार तह्‌* लगाना 2. (८) मोटा 


अस्वर लगाना; रूई* (८0४02) भरना; 
3. (5107. ५4) डाट* कगाना । > वाड 
४०५२१०1९, पाकि, सुगाघ । > वडबे 


५४०१५३६, भराव; रूई* (८0110) । 
> धोडिन्ग 
५५४2००1९, ४., बतख* की तरह्‌* चलना; ., 
बतसख,+ की चाङ^ ¦ > वांडंल 
240४, गदा । > वाड 
४४४१५, पदर पार क ०; पार क ०; ^~ (ण्ड), 
बड़ी मेहनत से पूरा क० पार कण, पूरा 
पटना); ~ 11110 पह} 91३५६६९ {1606}, 
मार-काटकर आगे बदठना; ~ 19, 1. मे पैर 
रखना; पैठना, हेकना; 2. (12४९९) बीच 
मे पडना, मेमाग लेना; ~~ ‡1110, 1. आक्रमण 


कं; 2. (‰&.) घोर निन्दा* कण, कटु 
आलोचना क०। > वेड 
३५१, ५४०५४, वादी+ । > बाड 
५,०५१1\& 17५, जल मे चलनेवाला (रवी 


, टाँगो^+ वाका) पक्षी ) > वेड-इन्ग 
र्थ, 1. पतला विस्कृट; 2. (० £ 14८00445) 
रोरिका+; 3. (2८5 2 2724 451९) ले 
की टिकली* । > वेष््‌-अं 
०९, #., 1. पतटी मीठी रोटी+; 
2. (2०४४८?) गप --., गप कड़ाना । 
> वांफ़ल 
५१2, ०., विखेरना, फंला देना, बहा देना, 
उड़ा ऊ जाना; --., 1. (0/ 645 22१4) 
कोला, भकोला; 2. (८01 0/ ०९०५५) महूक+*, 
गमक; 3. (5८४5८10) बोध । > वार्पट 
४28, ५., 1. ठट्‌ठेबाजर, दिल्लगीबाच्, मसख रा; 


2. (2८४ ° ४९६६) हिखाना, संचालन; ` 


135 ^~ नामा कण; --४., 1. हिलना; 
हिाना, घुमाना; 2. (०७८०९) डोलना; 
ङलाना । > वग 
५2६९,  ., 1. (2150 ८.) वेतन, मजदूरी* 
(८52. ०/ ००४९१८१), तनखाह्‌*, तनद्वाह्‌*, 


तर्ब +^, भृति*; ~ 5८३1९, वेतन-क्रम, ~ 
5121{51105, मजदूरी-्जंकड; 0अा४ ~, 
रोजीना, दिहाडी*; {37111} ~, पारिवारिक 
वेतन; 11५1 ~, निर्वाहु-वेतन; १६५८६ ~, 
उजरत*; ~~ {1€€2€, वेतन-स्थिरीकरणः; 
2. (५८5८८८१), १... ८१५71८4) बदला (0"/1125#- 
11९10) ; प्रतिदान, इनाम (*८८व); --२., 


में लगा रहना; ~ ॐ, युद्ध क०। > वेज 
2&€-€8{ पला, वेतन-मोगी; मजदूर 
(५०१९१८८१) } ५ 


५३६€१, 12., बाजी *, पण, शतं *; ४., 1. बाजी" 
लगाना, पण लगाना, शते* बदना या लमाना; 
2. {5४4६८} दावं पर रखना या लगाना; ~ 
01 ०९६५१1८, न्दयुद्ध-परीक्ा ।* > वेजं 
38 &€7४, 1. हुंसी-खुट्ठा, ठटटा, मसखरी^, 
ख्टोली*, दिल्लगी*, मजाक, परिहासः; 
दितल्लगीवाजी*, मसखरापन, रट्ठेबाजी^; 
2. (2५) शरारत+, नटखटी* । > व्गेरि 
2681910, 1, (0 ¢ ८509) विनोदी, हुंसोडः; 
दिल्लगीवाज, मज्राक्रपसन्द, मजाक्रिया; 
2. मजाक्रिया, विनोदी, हंसी* का । > वेग्‌-इदा 
५#28816, ०., हिलना; हिलाना, घूमाना; #., 


हिकाना; संचालन । > वैर्गेल 
५३९21, उविांडोल, अस्थिर) > बंम्‌-लि 


४2207, ५५३६६०१, 1. चौपहिया गाडी*; 
2. (47714) मारडिव्बा; 3. (०८) वैगनः; 
1111८} ग1€"5 ~~ ४० 2 5187, अपने से श्क्ति- 


शारी का सहारा लेना । > वै्गन 
५४2 (&)०1€7, 1. गाड़ीवान; 2. (४, 
441०) प्रजापति । > वर्गं 


५2६ (&) ०71611९, चौपह्िया घोड़ा-गाडी* । 


>. +# 


> वमन्रद 
५ 2800- 11४, सायनिका* 1 > वैगोली 
४५०६६०१1, खंजन । > वेग्टेल 


211, 1. (८414) परित्यक्त शिशु या बारखकः;. 
2, (011९{८55) बेषर व्यक्ति (5०) या 
जानवर (2120040); 3. (#०/९4)) कावारिस 
माक; ~-5 2110 5723, 1. बेघर छोकरे; 

^ 2. (०45 2४4 ८245) फुटकर सामान, चुट- 
फुट + । > वेफ़ 
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५311, 1. बिरखना, विखाप कभ, रोना- 
चिल्लाना, विकुविलाना; 2. (० ८/4) साँय- 
साय क०, हृहुआना; --४., विलाप; सांय- 
स्य) > वेल 

2177860६, 211860४ 9९, तख्तबन्दी* । 

> वेनूस्कट; वेनस्कटिन्ग 

५९211 118104, स॒कटकार । > बेन्‌राइट 

५2184, 1. (८4/50 0 1111045, 061९८४5, ९८. } 
कमर ^, करटि*, मध्यभागं; 2. (2८४529९) 
कमर* का घेरा, कटि-विस्तारः; ~-020, 
~- ०९1१, कमरबन्द, करिवन्ध, मेखला *,पटका, 
पटुका; ~-र1०##, घोती+, लुगी* । > वेस्ट 

४218 ६५०३६, वास्कट*, फतुही * । 

५ वेसृकोट स वेस्ट्कोट 

४४2१६, 1. (८2८41, ~ 9) की प्रतीक्षा क ०, 
का इन्तस्चार क ०, की राह* देखना, की बाट* 
जोहना; की ताक मे रहना; के लिए तैयार 
रहना; 2. (८९ 2८109, 2९047६५९) र्कला, 
ठहरना; 3. (05/0९) आमे बढाना, स्थित 
क ०; 4. {~ 0 122८) परोसना; वैरा बनना; 
5. (0८४ ८5 4४९71424) सेवा-टहूल* क ०, 
खिदमत* क ०, की सेवा* में हा्चिर रहना; ~ 
01, ~ प, 1. कौ सेवा-टहक* क ०; 
2. (०८८०८) कां परिचर हीना, के साय 
रहना; का सहचर होना; 3. (४52) से मँट* 
कर लेना, के दशन कण; --“., 1. प्रतीक्षार, 
इन्तजार; 2. (८6/50) घात*; 11€ 1 ^~, 
13$ ~ 0, घात+* मे बैठना, की घात* में 
रहना, की ताक* में रहना । > वेट 

४४०३११९, 1. प्रतीक्षक; 2. (४ #९5८24#24 
८४८.) बैरा; परिवेषकः; 3. (४८) किंरती* । 

वेट्‌-अं 

५211178, 1. प्रतीक्षा+*, इन्तजार; 2. (८1८14 - 
५१८९) हाजिरी*, दरबारदारी*; सेवा-टहल*; 


3. बैरा का काम; परोस, परिवेषणः; ~~ 115६, ` 


प्त्याशी-सूची*; ^-००1, प्रतीक्षालय । 
> वेट्‌-इन्ग 
५ 2117688, परिवेषिका^ । > वेट्‌-रिस 
ज 21४6, 1. (†९117141015/ 1४ ८1८.) छोड 
देना, जाने देना, त्याग देना; 2. (+^ 
10110 21151510 "001)} पर्‌ आग्रह्‌ नहीं क ०; 
3. (2150९15८ 2८४) छोड देना, के बिना 
काम चलाना; 4. ("४ ८574८) दूर्‌ क०, 
हटाना, टालना । > वेव्‌ 
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५४०४्छा, 1. (८८) अधित्याग, बाज्रदावाः; 
2. (८०८५५१९१) बाज्ञदावा । > वेवं -ओं 
पष 21६8, ?., 1. (01 5१९८) जागना (४.7.); 
जगाना (४.४.); 2. (0० ऽ२५००१) हश्च मे आना 
या काना; 3. (%€., 1० 5101 ९४८.) जाग्रत्‌ 
होना या क०; सचेत होना या क०; जागना 
या जगाना; 4. (0८ ० 54^ ८2४८९) जागना; 
5. (८511479 5(९८९ 0, 14&£ 7८ -€८/0) 
गुजित कथ, गुजाना; 6. (०14 4 ८८८) जाग- 
रण क ०; --%#., 1. (1९) जागरण, रतजगा; 
2.- (० 57) अनुज; 1 (€ ~ 0, 
1. (9८:74) के पीछे; 2, (४5 ¢ ८०४5९4५#९7१८९) 
के परिणामस्वरूप । > वेक 
2४९1, 1. (0८८2६55) उन्निद्र (० ९ 
500); विनिद्र (० 1९0) ; 2. (८7८) सजम्‌, 
सचेत, चौकस, जागरूक । > वेकफुल 
2८९४, जगाना; जाग्रत्‌ क ०; जागना; होक 
मे आना > कन 
५8६108६, जागता । > वेक्‌-इन्न 
५916, 1. (८८८7) बद्धी*, सटि*; 2. (0४ ८८०1) 
लकीर*; 3. (1424) पदटी+ । वेल 
210, 2४., 1. चार *, चलन; 2. (€1४) चाल *, 
ठवन*; 3. (5०2) चहलक्रदमी*, टहुक*, 
हवाखोरी* ; 4. (९८८८510) सैर ^+, पदयात्रा ^, 
भ्रमण; 5. (00:24) विहारस्थल, विचरण- 
स्थल; 6. (4) पथ; रास्ता; 7. (०141४) 
चक्कर; ~~ 9 1, व्यवसाय, , धन्धा, पेशाः; 
(सामाजिक) स्थिति*; ५०८} ° (1€ ~, 
अगवा, मुखिया; --४., 1. चलना; 2. (50/40) 
टहलना, चहलकरदमी* क ०, टहल केना, हूवा^ 
खाना, चहलना; 3. (#४%९) पैदल सैर* क9 
या भ्रमण क०, पदयात्रा* क ०; 4. (८१८2८5९) 
पेद पार क०, तय कं०; 5. (0९4200474८९) 
चलना-फिरना, घूमना-फिरना, मारा-मारा 
फिरना; 6. (८८९८ ०५४ /० ¢ 5८07१) टहुलाना; 
7. (०८८ ८ ०८८0१८2} चलाकर ले जानो; 
8. (०८८८०0८2) के साथ चलना; 9. (० 
105९2) क्रदम चलना (४.४.) या चलाना (४..); 
10. (11८4422, 114201६5 245 7९5८1८९} 
विचरना; 11. (1‰€., 2४८) के मार्ग पर चलना; 
~~ 116 00805, अभिनेता होना; ~ २५३४, 
आसानी* से पिकेखना; ~~ २५३४ ५111, 
आसानी* से जीत लेना; ङे जाना; ^~ 110, 
पर आक्रमण क०; मारमा-पीटना; डँटना, 
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किडकना; पर हाथ साफ़ क ०; ^~ गी "0, 
चरा ले जाना; ~ ०४1, हडताल * क ०; ^~ 
०ण। ग, त्याग देना; क्रुद्ध होकर चला जाना 
~~ 001 117, प्रणय-निवेदन क ०, ~~ 0४ 
आसानी* से जीत जाना । > वोँःक 
211६29४, 1. आसान जीत*, सहज विजय* । 
| > वांःकवे 
81; पैदल चखनेवाखा, पादचारी; 2. (0 


०१5९} क्रदमबाज् । > वोंँःकं 
४९०11१6 -४०11६१€, = वाकौ-टाकी, सुवाह्य 
रेडियो-प्रेषित्र । > वोँःकिटेःकि 


$ 21118, ८4 ., चरता; 1., 1. चलन, चाल +; 
, (51^017) चहलक्रदमी+, हवाखो री *; 3. (1‰- 
146) पैदल सैर*, भ्रमण; ~-8॥1 ८1६, छडी* । 
> वोांःकिन्ग 

211६-०, हडताक*; समा-त्याग, सदन- 
त्याग । > बांःक्‌-जाउट 
४९211-0 र्ध, आसान जीत*, सहज विजय । 
। > वांःक्‌-ओवं 

9211, #1., 1. दीवार*, भित्ति+*; 2. (1154८ 
७८/८८ 0 ८०४) सित्ति+; 3. (४५471, 
11.., 74204021} परकोटा, प्राचीर, शहुरपनाह+, 
फसील ^; 4. (21९) बांध; 5. (4९) रोक+, 
परिघ, रोध; 6. (0 ¢ 1८) कनात^+; ~ 1 
78111} (€ .), खा ई*; 020€ ~, थामक 
दीवार*; 1211} ~, पूरी दीवार*; 81111107 
~, विभाजक दीवार*; 7€9171€ ~, पुता 
दीवार; ~ऽ 12४८ €अ5, दीवार* के मी 
कान होते हँ; &० {० "€ ~, हार जाना; 
दिवाखा निकालना; 7) 01€5 )€84 
28317151 11€ ~, पत्थर से सिर फोडना या 
मारना; ऽ€€ 11700 8 16९ ~, दिव्य 
दष्टि* रखना: 11}1 @1€5 81 {0 {€ 
विकट स्थिति दीवार* से 
चेरना; परकोटे से घेरना; ~ ण, दीवार* से 


बन्द क०; दीवार* लगना; दीवार* में 
बन्द क ° या चुनना) > वाल 
५९०11295, छोटा कगारू । > वोंटंबि 
2112100, बडा कंगारू । ¬> वाटर 


211- ८10८, दीवार-घड़ी* । > वांःलृक्लांक 
१९211९1, 1. (11011८+-6 4६) बुजा, मनीबेग, 
धैटी *; 2. (1८011८1-८05८) पेटी*; 3. (१4 - 
ऽ८८९) थला; भोला । > बांलिट 
९211-९१€, चिदट्रा; ~0, ताखी । > वोःल्‌-आदट्‌ 


~ 
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७2110, ४., खूब मारना; #., प्रहार; ^-108, 
42., खब बड़ा; -#., पिटाई* > वालेष 
५2110, 1. लोटना; 2. (£.) गकर उडाना 
मोग-विलास कथ; ~ ॥) 710८9, लखपती 
होना । > वालो 
211/-102, सित्ति-मानचित्र; ~--21४- 
179, मित्तिचित्र; ~€, दीवारी कागज; 
~-- १12 €, दासा । 
४217४, 1. अखरोट; 2. (051 71141414} 
रिरीष। > बोःलनेट 
21108, वाररस । > वाःलृरस-वाटल्‌रस 
212, ?1., नाच; २., नाचना । > वाःल्स 
271, 1. (47९) पीला, विवरणे, पाण्डु, पाण्डर 
निस्तेज; 2. (0 ८०१०) फीका; हक्का; 
3. (211) मन्द, धुंधला । > वानं 
५210, छडी* । > वोँन्ड 
27त€ा, 1. (107८) घूमना, मण कंभ 
मटरगइती* क ०; 2. (54) मटक जाना; 
विषयान्तर क ० (€.) ; 3. (४८८6 11८011८1९114- 
14) बहुकी-बहुकी बाते* कऽ, बेसिरपर 
की बाते* क०, प्रलाप क०। > वांन्ड 
2314118, ॥., 1. च्रमण, मटरगङती *; 
2. (८5१८५१1 {4.; 0९100100) प्रलापं; -- 04 .\ 
1. घूमन्तू, घूमक्कड; भ्रमणरील; 2. (० ८८/८5 
९८.) परिश्रमी; 3. (01110145) प्रलापी; ~ 
5187, ग्रह्‌ । > ान्डंरिन्ग 
‰210€11४8६, भ्रमण-लालसा+ । 
> वानृडंल्स्ट 
2116, ?., 1. (2८८१८०७८) घटना, कम हो 
जाना, क्षय होना (४150 ° 2१00८) (च८- 
८८45€ 1 11 01147८€/ हस होना 
अवनति* पर होना; 3. (4८८८45८ 1 
51९01६11) क्षीण या दूबे हो जाना, हास होना; 
--11., घटाव, हास; अवनति*; क्षय । > वेन 
2741९, ४., 1. (चापलसी* से, चालाकी* से) 
प्राप्त कर लेना, गांठना; 2. (८८८00115) 
काम निकालना, काम बनाना, चालाकी* से 
कर डालना; 3. (11510) भूठलाना, में 
गोलमाल क०; -५., चालवाजी*+; भसा 
पटी*; घोखेबाजी* । वेन्गृ्गेल 
2118167, चालबाज, फाँसिया, धोखेनाज । 
वेन्गुग्ले 
2111002, 42. , क्षीयमाणः; %४., क्षय । 
> वेनिन्ग 





॥, (१, ॥॥ 
५७४६, 1. (14८) कां अभाव होना; से रहित 
होना; 2. (147 50४ 0) की कमी* होना 


कम होना; 3. (८८4) की जरूरत* पडना, 
की आवर्यकता* होना, दरकार होना; 
4. (४८९८2) के लिए जरूरी, आवश्यक या 
अपेक्षित होना, अपेक्षा* रखना; 5. (९८51#९) 
चाहूना; 6. (८5९) मगना; 7. (8८ 2" ~~) 
गरीब, दरिद्रया कगाक होना; --., अभाव 
राहित्य; कमी*; जरूरत, आवदयकता* 
अपेक्षा*; चाह*, इच्छा*; मगि*; तंगी+, 
गरीबी+*, दरिद्रता^ > वाँन्ट =-वान्ट 
५2111९6, आवरयकता* हं । > बांन्टिड 
2981718, 22,, 1. (0९5८1) अविद्यमान, 
अप्राप्त, गायब; नामौजूद, अनुपस्थित (2 
९501}; 2. (४८८4८) आवदइयक, जरूरी, 
दरकार; अपेक्षित (*८441#८द}; 3. (21- 
31/0८} कम; अपर्यप्ति; अपणं; 4. (५८८41 
1) बद्ध; ---0.९0., 1. (८1110141) से रहित्त; 
2. (21111045) से कम । > बान्टिन्ग 
९2111011, 04}., 1. (1011८50८) विलवाडी, 
जिन्दादिरु, विनोदी; 2.(८4/#:८10/5) मन मौजी, 
तरंगी, चंच; 3. (4141501/7111८2) निमानिया, 
अनुशासनहीन; बेखगामः; 4. (411^९51/,1८द) 
अनियंत्रित; 5. (९८2६५111) अत्यधिकः; 
6. (1८05९) छम्पट, व्यभिचारी; 7. (ऽ८115८- 
1९55) निरर्थक; 8. (1(%/^००९द) अकारणः; 
9. (001/*2,") मनमाना; --#1., व्यभिचारी; 
कुलटा, पुङ्चली^; --., उछल-कृद+ क ०, 
आमोद-प्रमोद क०, कूद-फांद^*क०। > बान्टन 
वा, 1. युद्ध, समर, सं्राम, लडाई+; 2. (६. 
८010८) संघषे; 3. (10511111) रात्रृता+, 
दुदमनी*; ४11 ~, .गृह-युद्ध; ००14 ~, शीत 
युद्ध; 0ल ^~, खुला संघषं; ~~ 01 71617५5, 
आतक-युद्ध; 51716५5 © ~~, युद्ध-साघनः; 
०10 ~, महायुद्ध; --४., युद्ध क०; संघषं 
क०। >षांः 
27016, ४., 1. कूजना; गाना; 2. ("1 
गिटकिरी* भरना; 3. (511 1# ०९5९) पद्य 
मे वणित क ०; --८., 1. कूजन*; 2. (1/1 
0 5१“) घटा; सूजन ^; 3. ({८#४ 0 ९०ब- 
0) डस का डिमक । > बांब 
$$! 2101€7, फुदकी* 17ता्न पणा ~} 
पिटपिटी फुदकी#; .517९81८९५ 12111211 


दुनटुनी फुदकी+ > वाः 
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97201798, 1. कूजन +; 2. &1#) गिटकिरी* + 
> वांःल्बिन्ग 
27 -610४०, युद्ध को अदीका* । 
2171-6, 1. (5106411) नारा; 2. रणनाद, 
युद्ध कानारा। 
216, #1., 1. (1:10) आश्रित; 2. (0/८ ¢ 
(०201) वाड, हलक्रा; 3. (० 11051447) वाड, 
रोगीकक्ष; 4. (०) 150) वाड, बन्दीकक्ष; 
5. (€"५4/41€) अभिरक्ना*; 6. (111८170) 
बचाव; -४., 1. रक्षा कथ; 2. 4८४ 45 
21444149) अभिमावक होना; ~~ 07, 1. (4 
१०2५) खाली कर देना, 2. (०४९१) निवारण 


क०, से बचाव क०, रोकना । > वाड 
७27 -09१८९, युद्ध-नत्य । > वांःडान्स 
५270९11, वाडन; रक्षक; अध्यक्ष । > वाँःडन 
21067, वाडंर, जेखर, कारापाल, 
कारागारिके । > बांड 
५2170700€, 1. (1054) अलमारी *; 2. (5८०८ 


0 (101८5) कपड़े; 3. (0००) तोश्ाखाना । 
>> वाःड्रोब 
४9707001, (जगी जहाज पर) अफसरों का 


कमरा) > बांःडरूम 
21081110, अभिरक्षा । > वाःड-रिप 
४217, 1., 1. (4750 1८. ; 1111715 0. 5८4८} 


सौदा, माल; 2. (011९) मिदी* के बरतन, 
मृण्पात्र, मृद्‌ माण्ड; -7., 1. (००4) से दूर्‌ 
रहना, से सावधान रहना; 2. (111/८1411४९) 
सावधान, ~> वे"ओं 
ई 216110४8€, गोदाम, मालगोदाम । 
> वे'्जहाउस 
$ 2719176, 1. यद्ध, सम्राम; 2. (341८ 0 ८८} 
युद्धस्थिति+; 3. (८027८) संघषे । 
> वाःफ'ओं 
५217-६ ०५, कातिकेय । > वांःगांड 
५27-1€2त्‌, स्फोटक सीषं। ` > वाटे 
$फ27- 10186, 1. जंगी घोडा; 2. (४८1८१८४) 
पुराना सिपाही; 3. (7/714101/5) कंडाका 
या सघषप्रिय व्यक्ति । > वाः्टांःस 
५3115, खबरदारी* से, सावधानी* से । 


| > वे'अंर्‌-दलि 
५2111685, खबरदारी* सावधानी, 
सतकंता* । > वे'अर्‌-टनिस 


४21111९८, 1. (0 0 0 ४५) सामरिक 
युद्ध-; 2. (९८18605€) युद्धप्रिय, . रणप्रिय, 
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युयुत्सु, कुडाक्‌; 3. (5९14९द्‌ 11 २८1६} 
रणकुंशल; 4. (20/1८) शूरवीर, बहादूर । 


¬> वांःलादक 
27-10974, युद्ध-नेता । > वाःलांःड 
2707, 22. तापन; ८., 1. गरम बनना, 


गरमाना; 2. गरम क०, गरमाना, तपाना, 
तापनाः; 3. (~ 071९5९4) तापनाः; 4. (८९८)) 
प्रसन्न कण, आनन्दिति कण; 5. (८६८ 
{५८7+}) को जो दिकाना, मे प्राण डालना, 
मे उत्साह भरना, गरमाना; 6. (१८८०८ 
१1४ ९/1८#, ~ 10) का उत्साहं या उमग* बद्ना, 
को जोह आना; 7. (०९८०१५८ 5/2/0411९110} 
आकर्षित हो जाना, अनुक्ल बनना, पिघल 
जाना, ठर जाना; 8. (६५८८८) उत्तेजित क ०; 
9. (1745) पीटना; -- 4 ., 1. (104९/६- 
{#}) गरम; ((५८७९८२०८१४) कुनकुना, गृनगुनाः; 
2. (0४) गरम, उष्ण, तप्त; 3. (0 ८०८८5} 
ग्रमः; 4. (4८८८१०५४) स्नेही; संवेदनीलः; 
5. (€/0/10,4) भावुक, भावप्रवण; 6. (€- 
11152512) उत्साही, , सरगम, जोीला; 
7. (१८०) हादिकः; 8. (८०८2) गरम; 
उत्तेजनापुणं; 9. (€2८८1/2/€} उत्तेजक; 
10. (८५८1८८९) उत्तेजित; 11. (‰0८-९1/९7९व्‌) 
क्रोधी, गरममिजाज; चिडचिडा; 12. (८६९४ 
0145} खतरनाक, संकटपूण; 13. (272८५८८4) 
कठिन; 14. {/#८5#) ताजा, गरमागरमः; 
15. (८1०5४ 10 (५4 ९८८.) समीप, विलकुख 
नजदीक; 16. (८८८१८) धनी; 17. (0८ ८010142) 
चटकोला; ~-19०५६बव्‌, 1. (2 01071415} 
रियततापी (प्राणी); 2. मावप्रवणः; ~--€०११- 


€, स्नेही, संवेदनशील, सहृदय । > वाम 
९2171118, 1. तापन; . 2. (70501111) 
पिटत*, पिटाई+। > वाःम्‌-इन्ग 


27 - 71€171017124, युद्ध स्मारक । 
> वःमिमांःर्‌-इअंल 
५४३10786, युद्धोत्तेजक । . > वोमन्गरगे 
97011, 1. गरमी^, गरमाहट +; 2. (९#- 
1/11/51050} उत्साह, जोश, सरगर्मी*, गरमी+, 
तपाक; 3. (८02074८) हादिकता+, स्नेह; 
4. (८४८1८1८४) उत्तेजना^; 5. (४८९११८११५९१८९) 
अवे, तीव्रता+, उग्रता*; 6. (2५2८)) क्रोध । 
> वोँःम्थ 
91, 1. (८44/107125/#) चेतावनी* देना 
2. (८241104) सावधानं कं ०, सचेत कं०, 
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चेताना; 3. (४०7) (पूरवै)सूचना* देना, , 
जताना, बतलाना; ~11£, ?1., 1. चेतावनी*; ` 
2. (110८1८९) सूचना^ ; 3. (71012110) 
पूवेसूचना+; (७८ ~, सावधान होना, 
खबरदार होना; -“4., चेतानेवाका; 
~ 0०103 ्०ा\ (फाला), भयसूचक 
रग (अनुहूरण) । > वान; वोःनिना 
५१210, 2. 1. (21 ८00, [९111४5९ 
{*९८वऽ} ताना; ~ 310 ५८९८० (र्ट), 
ताना-बाना; 2. (# ४००९} सवेलन; /3. (1 
2011112) विकृति*, विकारः; 4. (०/९) रस्सी;* 
5. (57४) गाद *, रेग+; ---४., 1. (0 00व} 
संवलित हो जाना; 2. (1‰€.) विकृत क ° यां 
हो जाना; 3. (८ 5) रस्सी* से खींचना; 
4. (८2/2९) गाद* से उपजाऊ बनाना । 
> वोप 
५237-0 270, 1. (युद्ध से पहले शरीर 
पर लगाया) रंगद्रव्य; 2. (८९/00 
८05१८} ओपचारिक वेषभूषा+*, रस्मौ 
लिबासर या पोशाक; 3. (102)) तडक- 
भडक*, सजघज+; 4. (० 00/02} भेस । 
1: > वापेन्ट 
४217-3, अमियानः; रणं-मागे; 16 0 
11€ ~, संघषं मे लगा होना; &० 011 {1€ ~, 
संघषे पर उतारू होना । > बोःपाथ 
%27-12 0९, युद्ध-विमान । > बोंःप्टेनं 
५४211271, 2. 1. (21072111 0५४- 
%९11;} वारंट, आज्ञा-पत्र, अधिपत्र, परवाना; 
वारंट-गिरप्तारी, वारंट (1० ८250); वारंट- 
तलाशी (८० 5८/८1}; वारंट-रिहाई (० #८- 
1८452); 2. (2720) समादेश, ठेख; 3. (0 
207 0171९010} नियुक्ति-पत्र; 4. (44/1102/)) 
अधिकार; प्रमाण (?00/); 5. (/०14⁄५74- 
(10) ` आघार; 6. (71“5/1/0८42/100) उचित 
कारणः; --४., 1. (24८0072६) अधिकारं 
देना, प्राधिकार देना, प्राधिकृत क ०; 2. (7८54. 
^) उचित या न्यायसंगत सिद्ध क ०, ओचित्य 
प्रमाणित कण; का आधार प्रस्तुत कं०; 
3. (८०५८८ 0१) सच्वाई+ (1) या शुढता* 
(९1142 ९1८85) का आह्वासनं देना; 4 (45- 
5९) कहे देना, निङ्चयपूवेक कहना; ~~2016+ 
न्यायसंगत, उचित, न्याय्य; ~€€, समार्वी- 
सित; ~०‡, समारवासक, समार्वासी । 
> वांरन्ट; वांरन्टबेल; वारनूटी; वारेन्टं 
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४2712119, 1. (८255 ५/41८९) आश्वासन, 
समाइवासन, प्रतिश्रुति*; 2. (42/10012012070) 
प्राधिकरण, अनुज्ञप्ति+; 3. (71/5८1/7८01107) 
उचितं कारणः; आघार; ओचित्य-प्रतिपादनः; 
4. (#00)) प्रमाण । > वांरन्टि 

27767, 1. खरगोशो का बाडा; 2. (£.) 
मूलमुलेया^ । क ` ५ कौर 

५४०71118, 1. (01171171) परस्पर-विरोधीः; 
2. (11८0115251९01) असंगत; 3. (४८) प्रति- 
स्पर्धी, प्रतिद्रन्द्री । > वांःरिन्ग 

छ वा7107, 11., 1. योद्धा; 2. (50147९1) सैनिक, 
सिपाही; -५व‰., युद्धप्रिय; गुरवीर, बहादुर । 

> वांरिओं 

2781147, जंगी जहाज, युद्धपोत । 

| > वारिप 

४४27-30118, युद्ध-गीत । > वाँःसाोँन्ग 

211, 1. (010 52124) मस्सा; 2. (20.) कीकक; 
~-‰०8&, खांगदार जंगली सूअर} > वाट 

2411९, 44 ., युद्धकालीन; %५., युद्ध-कार । 

> वाँःटादम 
311$, मस्सेदार । > वाःट्‌-इ 

५27/- ४९81$, युद्ध-क्छान्त; (~~- 11000, 
चीख^, चिल्लाहट*; ~-- १07१, 1. (६४1 ९#- 

 ९८८द्‌) युद्ध-कुशल, युद्ध-अनुभवी; 2. (4471- 
4&८ध) युद्ध-क्षत, युद्ध-क्षतिग्रस्त; 3. (€ 
%0151९व) युद्ध-परिश्रान्त । 

275, चौकल्ना, चौकस, सावधान, खबरदार, 
सतकं 1 > वेअर्‌-इ 

28111, ए., 1. (10/15, 2745, ८1८.) घोना, 
पखारना, प्रक्षालितं कथ; 2. (८1८८१5९ 0%८- 
5९) नहा लेना, स्नान क ०; (42) साफ 
कण; 4 (901500४) भिगोना, तर क9; 
5. (70) बहना, बहु जाना; 6. (४०५८१ ४24 
1/5 ८4९) धोना, स्प क ०; 7. (८0) 
५१०१९) बहा ठे जाना; 8. (८०८९ ८८४ (10101 
०५४) पता ठे चद़ाना (० ८०/01); कलर्ई+ 
क० (0 1८14); 9. (०९) पानी मेँ छानना; 
पानी से घोकर छानना; 10. (० 41.21401९70} 


यक्तियुक्त होना; ~ पाप [लाः 1 [णः- 


1८, दूसरों के सामने घरेलू भगड़ा कण; 
~~ 01165 1281103 (0), (की) चिम्मेवारी* 
लेने ये इन्कार क०; छोड देना; ~ 2५३४, 
1. मिटा देना; 2. धो बहाना; 3. (९०९) 
काटना; ~ 4०५१, 1. घो डालना; 2. (1०04) 
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पीकर उतारना; ~ ०४५, 1. घोदेना, धो 
डालना; 2. (25८) खंगालना; 3. (८८१८९) 
मियां देना; रह्‌ क०; व्यथं कर देना; ~€५ 
0४९, 1. (८८4) थका-मांदा, क्लान्त; 2. (९- 
(९८0९2) दुबल, कमजोर; 3. (11110) निस्तेज 
निर्जीव; 4. (2९,०01४2 ९4) हतोत्साह, निराश; 
~ ४१, बतेन-मांडे ओौर छुरी-काटि घोना, 
साफ़ क या मांजना; ~€ "}, तबाह । 
> वांश 
38112, %1., 1. (4८४ 0/ (1८475271) घोवेन+, 
घुलाई+, प्रक्षालन, धावन; 2. (०४) नैहान, 
स्नान; 3. (01010९5) धुलाई* के कपडे; 
4. (०२८९१-८४८४०ऽ) पोत-तरंग+*, 5. (10/10) 
घोल, लोदन; 6. (11410 »९/८३८) घोवेन्‌+; 
7. (1 2100) पतला पेय; 8. (४110४ ८०4४- 
2) पतला लेप (०/ ८०104); कलई+* (0 
2९/04}; 9. (5/४) गाद ^; 10. (४1८072८६) 
बकेबक* । > वांशं 
४282016, घुलाई-सह । > वारां्ंल 
2311-02810, 1. (11८01521) चिलमची*; 
2. धावन-कुण्ड, धावन-पात्र। > वाशबेसेन 
25167, 1. वोनेवाला, घावक; 2. (440) ` 
धोबी; 3. (~--८01440) घधोबिन* ; 4. (1८८11116) 
धावित्र; 5. (८९ 1) वारर, छल्ला । 
> वांशं 
४2811 - 11 ०४8€, घोबीखाना । > वालहाउसं 
2311178, ८., 1. धुलाई+, प्रक्षालन, घावनः; 
2. (५1०८0९5) घुलाई* के कपडे; -- ८ ., 
1. {४८5॥०९८८) घुलाई-सह; धोने का, धावन-; 
3. घौनेवाला, धावक; ~~ 71201016, घावित्र; 
~~ 5०५3, धोने का सोडा । > वांरिन्ग 
४४231 -0१६, 1. (0) 4८/, #04व्‌, ९८८.) 
कटाव; 2. (/11/*2) घोरे असफलता; 
3. (2 ९750) निकम्मा आदमी । 
> वांह्ुजआउट 
+$ 3311-70011, शौचघर । > वांश्रूम 
५2811, 1. (2 1101474) पनिहा, पनीला, 
पतला, भकल्खा; 2. (0 ००८०५) फीका, मलिन; 
3. (0/ 5112, 5९11391९) निस्तेज । 
> वांशि 
28, भिड*, ततया, बरे, वरट, वरटा; 
~-181, चिडविडा, तुनकमिजाज, क्रोधी; 
~~ 215169, तनुमघ्य, क्षीणकटि । 
> वोस्प; वांस्पिश् 
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2858871, 11., पानगोष्ठी*, आपान; ४., रंग- 
 रलिर्या* मनाना; खूब पीना; ~€, मौज * 
उडानेवाला; मद्यप । > वांसंल == वैसंल = 

वासेल; वासं 
५2७12&€, 1. छीज*, छीजन +; अपन्यय; 
2. (1055) हानि+, क्षेति* । > वेस्ट्‌-इज 
४281९, 447 ., 1. (0) 44, 1५/1८/1140 4{८ब} 
` अकृष्ट; ~ 2९10, षडती*; 2. {%# (4; 
00110 0 ८1111041100} बंजर; ~ 1270, 
बंजर; बंजर मूमि+; 3. (५ ”९€०0) निजंन, 
गैर-आबाद, वीरान (‰411#0८611८4); उजाड 
({44९ ८५5९); 18 ~~, उजाडना; 116€ ^~, 
उजडना; 4. (1९ ०४८४, ५४5८८55) रही, अप- 
दिष्ट; ~ एल, रही कागज्ञ, रही*; ~ 
770०५८5, अपश्षिष्ट उत्पाद; ~~ 111811€ा, 
रही पदाथ, अपरिष्ट द्रव्य; 5. (7८.; 112110- 
४०१०१४5) नीरस; सुनसान; --., ^^. ०८१९ : 
1. (०८००१५८ 7471द) उजाड; निजंन स्थान; 
2. (7८5८) ऊसर; 3. (८451८ 24) बंजर; 
4. (२८५5८ ९14) पडती*; 5. (2८९ 
50८८) , सुनसान दृङ्य; ए. 1४41८74: 
, 1. (९५/5९) कूड़ा-करकट; 2. (८१05) रही*; 
3. (५5८1८55 ८147015) अपशेष; 4. (2111 
४012) गंदा पानी, अपजकं; 5. (/००द) 
जूठन +, उच्छिष्ट; 6. (20०1.) उत्सर्ग; 7. (€८०१.) 
अपरद; ¢. 1. (0#& ५5८4 14) छीजन*; 
क्षय; 2. , (८८५४ 4वं ८८५?) चिसार्ई+*; क्षय; 
छीज+; 3. (1110141) क्षति*; हानि*; 4. (4८1 
0} 1८45८771} अपव्ययः; नाज; 5. (0 111071८0) 
फुजूलखर्ची +, अपव्ययः; पा) 10 ~, &० 10 
~, व्यथं व्यय या खच हो जाना; नष्ट हो 
जाना; बिगडना; --४., 1. (५८८६८) उजाड- 
ना; तबाह क, बरबाद कण; 2. (८ 4. 
1८11001९} उजडने या बिगडने देना; विगाडना; 
3. (901412८) अपव्यय क ०, गवाना; नष्ट क ०; 
खडाना, लृटाना, फकना (८८८५110); फुजूलखर्ची+ 
क०; 4. (4 (0 ~} व्यथं व्यय हो जाना; नष्ट 
हो जाना; 5. (८९५१) धिस जाना, छीजना, क्षय 
हो जाना; घटना (2८74९); छिजाना (४.1.); 
~ 2७2४, घुलना, भरना, दूबर याक्षीणहो 
जाना; ~~ 1811, व्यथं बोलना । > वेस्ट 
५ 291€/- 291६ €1, ~-702€ा - ०281 €॥, 
रदी* की टोकरी*; ~-#, क्‌डा-घानीः 
~ -१००॥६, अस्थायी खाता । 
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‰281€पि], 1. (८15०४) फुजूलखचं, अपव्ययी, 
उड़ाऊ; 2. (८८4571६ २८51९) खर्चीटा 
| | > देस्ट्फल 
४816-7 €, निकास-नल । => वेस्ट्पादप 
४३७१६, 1. अपव्थयी, फुजूलखचं; 2. (57 ०1॥ 
८711८ सदोष सामान; 3. (६००८-० 
70/01/4&) निकम्मा या निखट्‌द्‌ आदमी । 
> बेस्ट्‌-ं 
8516 -€ो1, पक्की ढाल* । > वेस्ट्‌-वि्ओं 
४४2७1४६, 1. (104 ४41८5) अपनव्ययी; 
2. (14 4८51045) विनाशकारी; 3. (114 
८८1४5९5 {055 0/ 51८1110) क्षयकारी, क्षयंकर; 
~~ 0156856 क्षयरोग । > वेस्ट्‌-इन्ग 
५281161, 1. (51८८; 4142) छोकरा; 2. (८८५1) 
परित्यक्त रिशु या बालकः; 3. ऽ९८ #^ऽएर 
1. 2.81 > वेस्ट्रंल 
2160, 1., 1. (110८7८८८) घषड़ी*, जेबघडी*; 
510¶-^~, विराम-घड़ी*; 2. (४९11८1८८, 01९ 
7८55) चौकसी*, सतकंता*, सावधानी ^, 
खबरदारी^; निमरानी* (4९21115 (0104 - 
{101४ €८.}; 3. (०९३९०१०1) अवलोकन, 
पेक्षण; 4. (€"“८471/1€) रखवाटी*, पहरा, 
चौकी*; 5. (10) -जागरण, रतजगा; 


6. (४०८) 0/ 1९71) पहरा; 7. (110) पहुरे- 


दार, चौकीदार, प्रहरी; 8. (८00 0/ ९/४} 
पहरा; 9. (~८5ऽ 27 1#८ 11/10) पहर, यामः; 
1:6९ ~, पहरा देना; एदल) 8 ~ 07), पर 
निगरानी* रखना, नजर* रखना; 011 {1€ ^~, 
चौकस, सतकं; --., 1. (०९५८९५२८) देखना, 
अवलोकन क०; ध्यान से देखना, ताकना; 
2. (&९९ ८१4८# ०05८५017) पर (कंडी) 
निगाह* रखना, पर निगरानी* रखना, पर 
नजर* रखना; 3. (€/47व ८८१८५) कौ 
रक्षा* क०; की देख-रेख+* क ०; 4. (‰८८ 
८५/०१) पहरा देना, रखवाटी* क ०; 5. (१८ 
८1९) चौकन्ना होना, चौकसी* क ०; 6. (८८ 
1६4) जागना, जागरण क ०; 7. (00 011 
५) कौ ताक में रहना; 8. (८८८५४) कौ 
राह+ देखना, की प्रतीक्षा* क ०; ~ 0, कौ 
ताक^ मे रहना, उत्सुकता” से प्रतीक्षा* क०; 
~ ०४८1, की रक्षा+* क०; की देख-रेख ^+ क ०; 
~~ ०४, सतकं रहना । > वांच 
+$ 2111-८866€, घड्-दान । 

2167-7 3710, चेन^, सिकड़ी* । ` 





| 
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५2167५08, रखवाला कृत्ता ) 

9१९८167, पह्रेदार, चौकीदार; रखवाल, 
रक्षकः; दकं । > वांच्‌-अं 

४३६९1१४1, चौकनल्ना, चौक, खबस्दार, साव- 
धान, सलकं । > वांचूफल 
५21८-2, घडी-कवचः; चेन^ । 
३१८ - व, चाबी*। 

५ 21८1112 {€ा, घडोसाज । 

ष 216111771211, चौकीदार, पहरेदार । 

2111 - 1118101, रतजगा । | 

$ 2161 -10%*€7, बृज, गरगज । 
2160४010, 1. (0० 244) जआदड वाक्यः; 
नारा (5०९८१); 2. (:.) संकेत-शब्द । 


, 2१९11, 11., 1. पानी, जल, आब, नीर, सलिल 


वारि, उदक, अब्‌, तोय; 2. (4150 #८.) जला- 
शय (४०) ०/ ~); समुद्र॒ (5९); भील + 
(148९); नदी* (*४८९४); तालाब (004) ; 
3. (142९) पेशाब, सूत्र, मूत; 4. ((14114 
5८८९९) पानी; 5. (5०141101 0/ 5८८1८९4 
51/05/41८९} '** का पानी; 6. (० 14000745, 
९11114८८} पानी, चमक*, आब ^; 7. (114९) 


1181 ~, ज्वार); 1०५ ~~, भाटा; 00116 


~, पक्का पानी; १९९ ~, 1. मुसीबत^, 
संकटः; 2. (11/5८) रहस्य; {765} ~, मीठा 
पानी; 1214 ~~, भारी पानी; 10 ~+, 
आरिष^ का जक, असिमंत्रित जल; 71116181 
~, विलायती पानी; 591! ~, खारा या नुन- 
खरा पानी; 53०11 ~~, नरम या हका पानी; 
7001160 ~, कच्चा पानी; 2१90४€ ^~, 
निदिचन्त; संकट से मुक्त; 1 ~, जलमागं 
से; ८85† 076" {76860 प्रा {11€ ~~5, 
निस्स्वार्थं परोपकार क०; 1014 ~, जलरोधी 
होना; दुरुस्त होना, तकंसंगत होना; 1) 1101 
~, मसीबत^ मेँ; 171 10५ ~~, पैसे की कमी 
रुपयं का अभावः; 11 57100 ^~, सुखपूर्वेक 
1९९) 011९5 684 ३०५८ ~, 1. ऋण से 
या दिवाले से बचना; निर्वाह क०; 2. (1014 
011८5 02.71} डटे रहना; 11815€ ^~, मूतना, 
पेशाब क ०; ०1 {1€ 7751 ^~, पक्का; उत्कृष्ट; 
5[€11त (7107€़) 111र€ ~, (रुपया) पानी कीं 
तरह* बहाना; 1170५ ८०1१ ~ ०7, नापसंदं 
के०, से असहमति* प्रकट कभ, में वाधा^ 
उपस्थित क ०; की उपेक्षा^* क ० ; ५71{{€ा177 ~, 
क्षणमंगुर, पानी का बुखवुला । > वाटं 
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1. (८८ ४८ 207/ ~) तर 
क ०, पानी देना; पानी चिडकना; 2. (1#71€ 4/९) 
सींचना, पनियाना; 3. (८270415) पानी 
दिखाना; 4. (0 4270405) पीने जाना; 
5. (६22 2४ 5/1 0 ~) पानी भरना; 
6. (4411221८ 202 ~) पानी मिलाना; 
7. (७९८५९८९ {4474} बहूना; 8. (0 ९९5) 
उबडबाना; 9. (० ५०५१) मर आना; मूंह 
मे पानी भर आना, मुँह भर आना, मंहसे 
लार* टपकना; ~ ५०, कम कर देना; 


~€0 (511६), लहरियादार (रेदम) । > वाटे 
५४६९7&€, जलपरिवहन (-गुल्क) । 
> वाटरिज 


५५३१९17 /-0€ 2161, पनहारा, षनहूरा, पन मरा, 


कटार; पनिहारिन+^, पनहारन^, कहारिन+; 
--०९५, पनगदहा; ~-९८५९, जलभमौरा, 
जल भग ~ - 0110 3, पनधोौकनी* 4 
---01184€ा, फफोला; ~-#9 0106, 1. (0 
&0045) जलवाहित; 2. (५ %5८45९) जकल- 
संक्रामक; ---9०४1, जलबद्ध, पानी से 
चिरा हआ; ~-९217128€, जल-परिवहन; 
४ -८०ा ला, कुम, कभराशि+; ~- 071, 
पनगाडी*; -~--6#€७ घप्र, सिघाड; ~ 
-<1०८{६, जलघडी*; ~--५1०७€४, शौचघर; 
~.-९०1०प, जकरग; ~-<€0००1€५) जल- 
रीतित; ~^0४1७8९, जलमागे; नहर 
(८12); नदी* (*१४८); छोटी नदी*, नाका 
(१00); ~८"688, जलकुंमी*; ~~-(€ण€, 
जल-चिकित्सा*; ~-त1णं्ला, ` पानी का 
पता लगानेवाला; ~-411711€7, मद्यत्यागी; 
~-211, जरप्रपातः; ~र, जुखाहा; ~-0 ७1 
मुरगाबी*, मगरबी ^, जलकुक्कूट; ~-{7 0४ 
तटीय नगरभाग; ~-& 98, भाप-अगार-गंस+ 
--£ ०१९, जल -द्रार; ~-& ००६९, जरूमापी 
~--&1958, सोडियम-सिलिकेट; (~€, 
जलमुरगी*; बंसमुरगी*, डाहुक; ~-01९, 
गड्ढा; जलगतं । 
(50117710) च्िडकाव, 
चिडकारई+*; 2. (2110141) सिचाई*; 
3. (31/01/2८11 ८८९) = जल- 
भरन *; ~--€911, ~- 01, हजारा । 

~> वोंःटेरिन्ग 


2१९1181, 1. जलीयः; 2. (45 105९) जलसोह; 


3. (@21"//2) पनीला, पनिहा, पतला; 4. (८८८९) 


॥ , (6 1.०, ॥॥ 


फीका, मलिन; नि्जीवि, निस्तेज (0 5141८ 
९1८.) । > वाटरिल् 
+ 3{€ा/- 1010, जलरोघी; ~-1€ण्ध, 
1. (1115141८) पाणसल, साघनी*; 2. जल- 
तल, जलपृष्ठ; ~--111$, 1. (11422 २८८) 
कुमुद; 2. (722, 7८2) कोकनद, कवल; 
13. (271214# 8१४८) नीककमर; (~~-11116, 
जल-रेखा+ ~10०&&€4, जलाक्रान्त; 
1048108, जलाक्रान्ति*; (~~--70210, 
जलप्रणाल; ^~-7099, माभ, केवट, नाविकः; 
~-11)871६, जरकि, जल-चिह्व; ~--161011, 
तरबूज; ~--701111, पनचक्को *; ~--0101, 
हरा पृदीना; ^-ष$177, जलपरी+, 
जलूदेवी*; ~-०10€91, जल -परीक्षा*; 
^~-91€, नक, कंक*; ~--0०1, जलकुण्ड; 
~~-70०£, धडा, मटका; -~-{0श्धा, जल- 
दाविति*; ^~-7०५, “4 ., जलसह्‌; --0., 
बरसाती*; --४., जलसह्‌ बना देना; ^~--"४६, 
पनचूहा; ~~-* ०४९, जलकर; ~--16815{87४, 
जलप्रतिरोधी; ~-360110४, पनबिच्छ; 
^~~8112 1६6, पनिहा; ~811€6., जकविभाजकः; 
जलसंभर; ~~514९, तट; ~--911, माकन; 
^-80€ा18, जक-मृदूकरणः; ~9 0४, 
घूणमेषव स्तम, जलस्तभः ~“~ऽघ्{){1$, जट- 
आप्‌ति*,, जल का प्रबन्ध; ~-{अ], जल- 
टंकी ^; ~--2}, नल, कल*; ^£ 11४, जल- 
रोधी; जलरुद्ध; ~--०%९४, वाटर-टावर, 
जल-मीनार+; ^~-१४१९, जलनलिका*; 
^“ ४90४, जलकाष्प; ~~ मर, जलमार्गं, 


नहर +; ~- ५८९५, जक-वनस्पति*;~-- 1९९], 


पनचक्की*; ~*०11६8, वाटरवक्सं, जल- 
कल* । 
४2९1४, 1. (0) 0८1९1) जटीयः; 2. (45 {451९} 
जलसोह; नीरसः; ` 3. (%11/1८.. ० {74410} 
पनीला, पतला; 4 (० ८1०५५ब5) वर्षा-सूचक, 
गीला; 5. (%‰ ९८5) उबकौँहा; 6. (४८८, 
41९} फीका, मलिन; 7. (2€.) निर्जीव, 
निस्तेज; नीरस; 8. (0 ८५701} फीका । 
> बाटरि 
५४०६६, वाट; ~-24€, वाट -संख्या+; ~ ०णा, 
वाट-घंटा; ~1€88, वाटहीन, कायहीन; 
16६67, वाटमापी । > वाट 
21116, 11., 1. (121९) टदट्टर; ठाठ, ठाठर; 
2. (0 ५"८#८)) लखोककी*, गलचर्म; 3. (५/ 
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050) स्पक्ञेक; --४., ठाठना; टट्टर लगाना; 
~~~ 0०1६, टद्री*, टट्टर । > बाँरटेल 
प], आंञं-आॐ+ क ० । > वाल 
एक, २. 1. (५72; ८5 5८द) 


लह्राना (८150 1 0 ८0४}; तरगित ` 


होना, कहरे* मारना; 2. (1711९, 25 4 74६} 
लहूराना (5० ?८1}, फहुराना; 3. (३५५५) 
10 411द 00) भूमना, फूलना, हिलना-इूलना 
(४.१.); लाना, दहिकाना-इकाना (४..); 
4. (४/41415 ; ८ ऽ०००व) घुमाना, भांजनाः; 
5. (१14९८ 17/1९} कटूराना, फहु राना; 6. (७८ 
0# 1146८ ८८५४१) लह्रियादार्‌ (८०), लहर 
दार (5४८८) या छल्लेदार (८) होना 


या क०; 7. (१८ 4/2) हाथ हिकाना; संकेत . 


क०, इदारा क०; ~~ 25106, टार देना, को 
उपेक्षा* क ०, पर ध्यान नहीं देना; --14., 1. (० 
2८41} लहूर*, तरंग ^, ऊर्भि*, हिलोर^, 
हिककोरा, दिल्लोक; 2. (0%#5.) तरंग +; 
~~ 70च\, तरंगाग्र; ~~ €ण;4€, तरगपथ- 
निर्धारित; ~10£"7, तरंग-दघ्यै; ~ 17877, 
तरगावकिन; 3. {०४ 0: 54४८८} लहर, 
लहरिया (~ऽ ०४ ००1) ; 4. (० 0८} घूघर; 
छल्खा; 5. (०४८ ९ † 5८1८5) लहर +; (‰8६.) 
आवेग, लहुर*; ५०10 ~~, रीत-लहुर+; 6. 


1८ द) भोला; इशारा, संकेत । > वैव 
५४४९-१, तरग-पटी* । > व्‌ -वैन्ड 
५2४९५, लहूरदार्‌ । > वेव्ड 
५०४९१९६, तरगिका* । > वेव्‌ -किट 
2४९71616, तरंगमापी । > वेव मीरे 


५2१९, 1. (0501प्व८८ 41151८4 का4,) डय- 
मगाना, क्डखडाना, डंँवांडोक रोना; 
2. (47८८, 17120, 0८611 {0 &८४८ दप्४द+/) 
डगमगाना, कडखड़ाना (4150 0 {०1६4८}; 
डांडोर होना; हट जाना, पीके हटना, 
भकना; 3. (४८ 2८50741८) आगा-पीरछा क ०, 
हिचकना, हिचकिचाना; 4 (८ ५/९! 1 
#९5011/11011) विचलित होना; 5. (1८८1५८41) 
अस्थिर होना, बदलता रहना; धटना-बदना । 


>> देव्‌ -अं 

४१2४९१९१, ह्चिकनेवाला; आगा-पीछा करने- 
वाला, > वेरं 

५2४४, 1. (0 २५1८) तरंगित, ऊमिर, 


लहूराता; 2. (“‡ 5८11५८८, {11} छह रदारः; 
3. (०147) घुघराला, छल्लेदार; 4. (० ८101} 
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कहरियादार; 5. (50771€) डंदोट, 
दोलायमान । वेव -इ 


५४४३, 11. 1- मोम, दामा*, सिक्थः; ~ ८६7१५16, 
मोमवत्ती*, शमा*; 9९21718 ~, लाख +, लाह *; 
ल्था-~„ खुंट+*, कान की मल; 2. (1 
० ०६९) क्रोधावेशः; -४. 1. मोम लगाना; 
2. (८८45८) बढ़ना; 3. (४८८०८) बनना, 


बन जाना। > वैक्स 
०८10117, मोमजामा । > वैकसूक्कोथ 
डला, 1. मोमी; 2. (747) पीला; 

3. (3110011) चिकना । > वैक्संन 


४४>/- 1181६, मोमवत्ती*, शमा+; ~ - 8, 
मोमकागाज; ~-०८।९६, मोमधानी*; 
~-*४ ०८१९, मोम का सामान; मोम की मूति+। 
वेश, 1. मोमी; 2. (4714) क्रुद्ध, खफा । 
ष वेक्स्‌-इ 
५४३४, ८2४., दूर (तक); ~ १००५८ (0€- 
11111त...), से काफी ऊंचा (पीटेः `); 7070 ^~ 
980}, से बहुत पहले; --1., 1. (0८व.. {11., 
£. ) मागे, रास्ता; एल€711871€11 ~~, पक्का 
रेखपथ; 11111९४ ५४-~-, आकाहा-गंगा+; ~ ° 
{11€ (7055, त कस-पात्रा*; €8111*5 
~~, मूमार्गीय ; [1 पाणा 4६ ~~, बोधन- 
मागे; एप£811४€ ~, रोघन-मारै; घा६१५९ 
~+ योजन-मार्म; (1€ 11111 ~, दैन्य-मा्ः; 
~~ ०1 एल ्611071, सिद्धि-मागे; 11६1४ ०1 ~, 
मार्गाधिकार; ^~ 1, अंदर; ~ ०४, बाहर; 
2. (0# 0114101& 21 ०९८) तरीक्रा, ढंग 
(11८04); साधने (#८८:5); युक्ति* (2९- 
४7८९) ; {0 प्र ~~ ग पवपद्ता1६, मेरी सम 
मे; ~ शात्‌ 17€815, उपाय, युक्तिर्याँ#; 
साधन, सम्पत्ति*; तरीक्रे; 3. (415101८९) 
दूरी*, फासला; 2 1111८ ^~, थोड़ी दूरी*; 
8 1011 ~, बहुत दूर; 4. (41८८101) 
दिश्ा^, ओर ^, तरफ़ *; 5. (५510#) रिवाज, 
 दस्तरुर, प्रथा^; 11८ ०14 ~ऽ, पुराने रिवाज; 
6. (147) आदत; (#1.) चालचलन, आचरण 
` (७८५९7०५); व्यक्तिगत विशोषता* (1210- 
51/11८1.4251); 7, (070९८55) प्रगति^, उन्न ति*#; 
1181€ 01165 ^~, उच्नति* क ०, आगे बटुना; 
1056 ~, गति^ कम पड़ जाना; €०¶1ल ~, 
गति* बढना; 8. (८0121110) ददा*, हालत+, 
अवस्था^; € 7) 8 8१ ~, सख्त बीमार 
होना; 10 € श] ~, ग्मवती*; 


५९४ 


9. (८४८, 2८६८६) वैमाना, मात्रा*; 31) 9 
57181} (६) ~, छोटे (बडे) पैमाने पर; 
10. (*८ऽ८८) दृष्टि*, पहलू; 11 8. ~, एक 
तरह्‌* से, किसी हद^ तक, एक दृष्टि* से; 
7 5001९ ~~5, कुछ अंश तकः; 1) €ण्ला$ ~, 
स्वेथा, ह्र तरह* से, हर प्रकार से, बहर 
हाक; 81$ ~, किक्षी तरह*; 101}) ~-5, 
दोनों तरह्‌* से, दोनों तरफ* से; 10 ~~ (171- 
लिः ...), किसी मी तरह* (कम ``) नहीं; 
11. (४९) व्यवसाय (८५८2९); क्षेत्र (317८1"९); 
12. (०471041 ८०८5८ 2 4८11012) ` सि~ 
सिला, क्रम, दौरान; € (318110) 71 {1€ ~~, 
रुकविट* (बाधा+) डालना या उपस्थित 
क०; रोकना; € ०) 11€ ~, आ रहा होना; 
€ णत ^~, चलता होना; चलना; बढ़ना; 
आगे बढ़ना; ४$ ध11€ ~~, 1. (21101 1८ 
1०0411९0) मागे मे, रास्ते में; 2. रास्ते के 

किनारे; 3.(1८0८111411,) प्रसंगवरा; 4. (1110- 
41/८2/1६& 2 5९11८0८) सुनिए; ४४ ~ भ, 
1. (४14) से होकर, के मागं से, के रास्ते से; 
2. (45 ¢ 1८4}, 1014115 0/0) के रूप मे, के 
तौर पर; 3. (८ 101९ 20011110 0) के 
अर्मिप्राय से, के मतलब से; 0९9 1176 ~~ 
78५€ 1176 ~ ग, मागे प्रहस्त क ०, रास्ता 
तैयार क०, रास्ते के कटि दूर क०; तैयारी^ 
कं ०; 710 01165 ~~, पहुंच जानाः रास्ता 
निकाल लेना; &€६ ०१६ ° (€ ~, हट 
जाना; हटा देना, दूर क०; से पिण्ड छडाना, 
से पीछा छ्ृडाना; तय क०, निपटाना; सुल- 
भकाना; &€॥ (18९) 011€'5 00) ~~, अपनी 
बात* मनवाना; €*€ ~, भकना; हार ^ 
मानना, मनचाहा करवाना; हट जाना; टूट 
जाना; &० 0065 01 ~, मनमाना क०; 


. अपनी विचडी* अलग पकाना; €० ०11€'5 ~, 


चला जाना; £० ०१ 2 0165 (1116) ~~ 12, 
का कष्ट कण या उठाना; के लिए विष 
प्रयास क०; &0 11)€ ~~ 2 81} 06€5}), चङ 
बसना, मर जाना; 12४6 2 ~ गाधी 
(0]111ताल)), (बच्चों को) आसानी+ से मना 


` लेना; 1९84 11€ ~, पथप्रदशेन क; 1086 


01165 ~, भटक जाना; 1081€ 011€*5 ^~, 
आगे बट्ना; फलना-फूलना, उन्नति+* क ०; 
0 ०7 11€ ~, रास्ते से हटकर; भटका 
हुआ; समाप्त; असाधारणः; अनोखा; दुर्गमः 
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अगम्य; एशा1& 9 € ~-5, महत्त्वपूणं 
निणेय का समय या अवसर; ए 501116- 
000 11 (€ ~ 2, किसी को कां 
अवखर देना; एप ०८६ ° ॥17€ ~, 1. (४ 
0९.30} मार डालना; 2. हटा देन; समाप्त 
क; निपटाना; $€ 01165 ~~ 10, के लिए 
तेयार होना; ठीक समभना; १९।६€ 01€'5 ~~» 
चला जाना । > वे 
2 $ - 10111, कात्री-सूची +; माल-सूची+, रवन्ना, 
चलान^ । > वेबिल 
५2${9176ा, राही, पथिक, राहगीर, बटोही; 
राह-चलता, बटाऊ । ¬> वेफो'अरे 
2 {31118 , अरमण, पदयात्रा । 
> वेफो'अं रिन्ग 
3४13 $, (किसी को) घात^ मे पाना; (किसी 
की) चघात+ में बैठना; (किसी की) ताक* में 
रहना । > वेते 
०$ - 169४९, किराये का मार्गाधिकार । 
र वेलीव 
रास्ते का किनारा। 
> वेसाइडं 
४१४४३१५, 1. (5९्‌/-७एल्व) निमानिया, 
निरंकुशः; अडियल, हरधर्मी, जिद्दी, ही; 
2. (८202८045) मौजी, तरगी; सनकी, 
भक्को, वहमी । > वेर्वेड 
2४ -0111, रास्ते का थका-मादा, मागं- 
श्रांत । > वेवांःन 
५९, हम । > वी~=वि 
९३1६, 1. (८८171 70145104 517८1111) 
दुबल, कमजोर, निबेल, अशक्त; 2. (//5.) 
दुबे (0 थद); क्षीण (% (1९); 
3. (0411, १९71८41९) सुकुमार, नाजुक, कोमल; 
4. (20411111 . 11 1६014. ६८४८८. ९८514 


2४७1५4९, 


2९/41} कमजोर, दुबेल; 5. (०/ ०८९). 


महीन, क्षीण, धीमा; 6. (0 01९0) धुंघला, 
मन्द, फीका; 7. (17 211216८5, (८2) कम, 
` थोडे, अल्पसंख्यक; 8. (10१८1 ~~)  दुबेल, 
कमजोर; हलका; 9. (1८5071९) दुलमुल; 
शिथिल, अद्ढ, ढीला; 10. (९ ५९५११८४५, 
10९10, ९८८.) निबेल, अप्रत्यायकः; 11. (514८; 
0/ 1146} मन्द; 12. (2 @ 5\/{८८} 
` कमजोर; 13. (४41८, 11170) पतला; तनु 
(07 4 50141160); 14. (1157074) फीका, 
नीरस, सीखा; 15. (0 57८) निस्तेज, फीका; 
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16. (€#2#.) निबेल (% ८९४5); निबेल, 
स्वराघात-हीन (2 ९4/85} ; 2. ~~ 07011 € 
(815{€ः, »€७8ल्‌), अविरवसनीय व्यक्ति; 
~ (16९5, दुलमुरपन, अदृढृता+*, अनिश्चय, 
दुबधा*; ~€ ऽ, नारी-जाति+*, मातु- 
जाति^+ । > वीक 
४९३1२९1, दुर्बल (कमजोर, कम, निबेल, 


` पतला आदि, ऽ ४४५६) कर देना या हो 


जाना । > वीकन 
५९१।६/-€$९५, मन्द-दुष्टि; ~--1€३५९५, 
मन्दबुद्धि, अल्पबुद्धि; ~-1€०८१९५, भीरु, 
उरपोक, बुजदिल; ~-1६1€60, दुलमुल; 
~ 1171६, कमजोर या दुबेल व्यक्ति प्राणी); 
~-1$, अस्वस्थ, रोगी; ~--711१५९१, बोदा, 
कम-समभः । ४ 
५४९1६1९9, 1. (८150 ८८८६ 01") कम- 
जोरी*, दुबेलंता*; 2. (८९/९०) दोष, दुर्गुण; 
3. (०411९55) चस्का, शौक्र; 4. (/८# ¢ 
0.50) में विशेष आकषेण या अभिरुचि*; 
कमजोरी*; 5. (1/०4८4"५4८१) ` कमी*, अ- 
पर्याप्तता*; असमर्थता* । > वीक्-निस 
‰४९३६/-918111€५, मन्द-दृष्टि; ~--9{1111- 
€५, भीरु, दन्ब्‌ । 
५९91, 1. (८1/2९) कल्याण, हित; एप7116 
~~, जनकल्याण, जनहित; 2. (40//71<55) 
सुख-शान्ति* ; ^~ 910 ०६, सुख-दूःखः; 
3. (05९1८) समुद्धि*, वैभव; 4. (५५1९) 
बद्धी*, साँट^ । > वील 
€21{11, 1. (055८5570715) घन, सम्पत्ति+; 
2. (८11८5) घन-दौकत+, घनाढचता+, दौरुत- 
मन्दी*, अमीरी^,. वैमव; 3. (481/114411८९) 


बहुतायत+*, बाहुल्य, बहुलता+, प्राचे, 
प्रचुरता+ । > वेल्थ 
६211115, घनी, दौलतमन्द, धनवान्‌, धनाढय । 

| > वेःल्थ्‌-द्‌ 


९81, 1. दूध चछृडाना, छाती* छृडाना; 
2. (~ /*01) से अलग कर देना, मक्त॒कं०,। 
छडाना; की आदत* (#401) छुडाना; ^~ १६, 
दध-छुडारई+; ~11118, दूध-छृडाया बच्चा । 

> वीन; वीन्‌।इन्ग, ~ छिन्ग 

९2701, 1. (८150 1.) शस्त्र, हथियार, 
आयुध; 2. (1115511९) अस्त्र; ~€0, सशस्त्र; 
~1698, निहत्था, निरस्त्र | 

> वेपन; वे्प॑न्ड; वे'पन्‌-लिस 


-- 
~+ 
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५९21, २१., 1. (८0101८5, ८८८5) पह्नना, 
पहन लेना; 2. (०८5 ॥417# 17 4 5/९८1८व्‌ 
044) रखना; 3. (८202८) प्रदशित क ०, 
प्रकट क०; 1€ ~ऽ 3 58५ 100], उसके 
चेहरे से उदासी* भककती टह; 4. (५५४) 
रगडना, धिसना (४.४.); धिस जाना (४.४.); 
5. (~ ०८; 24/4८ 6% ५८5९) चछिजाना, 
धिसना; छिजाना (0 ८01); 6. (54६) 
2014९ ¢% 15९) छीजना, चिस जाना; 
छीजना, कट-फट जाना, जीण या पुराना हो 
जाना (0 ८1014}; 7. (९11014९ (0%0/7711/९व 
1/5) टिकाऊ होना, टिकना, बहुत चलना; 
8. (1८) थक जाना (४..); धकाना ` (४.४.); 
9. (4 ॥0८ 2) (धिसकर, रगड़कर) बनाना; 
10. (® 3) मोड़ना; मृड जाना; ^~ {116 
1८66165, मालिक होना; ~ 01165 ‰€815 
१९], उमर+ से कम मालूम होना; ^~ "७]], 
टिकाऊ होना, टिकना; ~ 2७9$, घिस जाना; 
धिसना; मिटना; मिटाना; धीरे-धीरे बीत 
जानाः; किसी तरह* बिता देना; ~ १०7, 
घट जाना, घटा देना; समाप्त हो जाना या 
कर देना; ~ ०१, धीरे-धीरे समाप्त या टृप्त 
हो जाना; ~ ०, किसी-न-किसी तरह्‌* या 
धीरे-धीरे बीत जाना; ~ ०४६, 1. (८1011८5) 
छ्िजाना; 2. थका देना; --., 1. (०८८) पह्‌- 
नाई; 2. (^1010८5) कपडे, पहनावा, पोशाक ^, 
लिबास; 3. (४5५९८) उपयोग, व्यवहार, इस्ते- 
माल; 4. (2८/4८) छीज+, षिसाव, घिसा- 
क्ट^; कट-फट^*; ~~ &त ध्या, टूट-फूट+ 
(0९८९८९९) ; कट-फट* (0/ (10८); 5. (4"4- 
111) रिकाऊपन । > वे"्ओं 
४९81901९, पहनने योग्य, परिघेय । 

। > वे'अंरबंल 

९9111688, अथक । > विर्भर्‌-इलिस 
९1111688, थकावट*, श्रांति+*, क्टांति*, 
थकान^ । > विर्जर्‌-इनिस 
७९81111, 1. पहनने का; 2. छिजानेवाला; 
3. (८414111९) थकाऊ, क्लांतिकर; ^~ 9)- 
शभ €], पहनने के कपड़ । > वे'अंर्‌-इन्ग 
€91150110€, 1. थकाऊ, क्लांतिकर; 
2. (902) उबाऊ, नीरस । > विर्जर्‌-इसंम 
९21, 04/7., 1. (11/९4) थका-मांदा, निढाल, 
(परिश्रान्त, क्लान्त; 2. (41८5701९ ९४11५45 - 
11011) थकाऊ, क्लान्तिकर; 3. (4 5/1#1/८ब) 


849 


६98 


हतोत्साह, मुरदादिल; 4. ((८4701/5) उबाऊ; 
--४., 1. थकाना; 2. (0९) उक्ता देना; 
3. (७८८०८ ~) थक जाना; ऊब जाना । 

>> विअंर्‌-द 
४९०5१16, 1. (८11141८) इवास-नली#; 
2. ({/#04/) गला; 3. (९4८) ग्रसिका^, 


हलक । > वीर्ञेन्ड 
४९३७९], कथियान्याट । ¬> वीजं 


५९०1¶€ा, 71., मौसम, मौसिम, ऋतु#; 11९ 
1181६65 [168 «8 ~~ 9 {115 (जार), 
यह (काम) उसे बहुत कटिन ल्ग रहा है; 
020 ~, खराब या बुरा मौसम; शि 
~~, अच्छा मौसम; {9७ ~, आंघी-पानीः; 
प्राता {116 ~~, 1. अस्वस्थ; 2. (५८/*८ऽऽ८व) 
उदास, खिन्न; --४., 1. खुली हवा^ में रखना 
या छोड देना; 2. (९151111८९41८ 0} ८४- 
054९) का अपकषय हो जाना; 3. (८0८ 
5९/८0 11/00) से बचकर निकलना; सहन 
क ०, बरदाङरत क ०, केलना; --५¶‰., पवना- 
मिम्‌ख; 1९९] 016" ^~ ९८ ०), चौकन्ना 


होना । > वेष्दं 
प€9{1€7/6०८४, ~~ - ४216, बातसूचक, 
बादनुमा । 
\४९211€1€त, अपक्षीण । > वे'दंड 


टला 016८281, मौसम-पूर्वानुमान । 
+€2{1€11118, अपक्षय (न) । > वे्दरिन्ग 
५९३ 17€ा/-& 1955, वायुदावमापी; 
~~~ 700, वर्षारोक; वर्षासहः; ~-7€7011, 
मौसम-वार्ता+; ~- 18९, मौसम-पारखी । 
४९8४९, 1. (८010, 1411170, ९८.) बुननाः; 
2. (171{१०९1४८८९) सन्निविष्ट के 0) नेठा देना; 
3. (०८८5 1/0 4 5104) एक ही केथासूत्र मे 
ग्रथित क०; 4. (4501010). रचना, की रचना 
क ०; 5. (2८४5८) सोच निकालना; 6. (८1471९८ 
1^८॥100 ‰८"/८011+) दायें -बायें चलना, 
टेदे-मेदढे चलना; 7. (2०९९९) कतराकर निकल 
जाना; --1., बनावट ^ । > वीव 
५९१ण्ा, 1. जुलाहा, बुनकर; 2. (~-01#4) 
बया । > वीव्‌ -ओं 
५४९2 ४1118, बुनाई+ › वयन्‌ । > वीव. -इन्ग 
‰€22€11(€ त), 5८८ छाप (ए)) 
> बीजेन; वी्ञेन्ड 
४९7, 1. (८0४८1 46116} कपड़ा, वस्त्र; 
2. (41014101 ५०४८१! 1! 0८ 1८८८) थान; 
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५९61४, 11., द दु., साप्ताहिक; ०५२. प्रति 
सप्ताह । > वीक्‌-लि 
\५९९१, समना । > वीनं 
९९, 1. रोना, आंसू बहाना; 2. (141९11४) 
(पर) विलाप क ०; 3. (^) टपकना (२.1. 
टपकाना (४.८.); चूना (४.१.); चुआना (०..); 
4. (८४५7८ 110151९) रिसना । > वीप 
%९९ृ)€ा, रोवनहार । > वीप्‌-अं 
९6178, ?., 1. रलाई+*, रोदन, क्रन्दनः; 
2. (107८71८) विकाप; 3. (4700171९) स्यन्दन; 


(50141 1८1001४) जाल (4150 11९. ; ~~ 0 
(1८5); 4. (८०९८९) जाला; 5. (%1९110#411.८' 
१८८८८९१४ क1&0/5) जाक, पादजाल; भिल्ली*; 
6. (0 ¢ ९८८) पिच्छ-फलकः; 7. (0 
01111101 #4#९#) गोका; 8. (1141९) जोड- 
पटी*; ~१९५, ~--1००१९५, जालयुक्त, जाल- 
पाद; ~1118, 1. (०/८) निवार +, नैवार * 
2. (८411९) किनारा; ~-€$४€, जाला । 

> वे'ब; वे'व्ड; बे'ब्‌-टन्ग 
५९५, 1. (से) विवाह क ०, गादी* क ०; (किसी 


को) व्याहना; 2. (01 21 114114६९} 
विवाह्‌-संस्कार सम्पन्न कण; विवाह कराना, 
व्याहना; 3. (1/८) जोड़ना, एक कर देना; 
~060, 1. विवाहित, व्याहता, परिणीत, 
शादीशुदा; 2. (५ 110146८) वैवाहिक; 
(2९४०/८ग (0) का समथेक; के प्रति 
समर्पित; 4. ((८0101211८८4 (0) से प्रतिबद्ध; के 
किए वचनबद्धे । > वेड 
५९५५17६, विवाह, शादी*; विवाहोत्सव । 
> वे'ङड्‌-इन्ग 
६५४६९, #1., फान, फन्ची*; पच्चर, पच्चड़ 
(0/ ५००९); --४., फान कगाना, पच्चर्‌ 
रख्गाना; जडना; घुसा देना; ~-513€५ 
फानाकार । >वेः 
५९५1०८९, विवाह; विवाहित अवस्था; †071 


7) 18 पि] ~, ओौरस । ` > वे"इर्लक 
५४९५1९७ ५8 $, बधवार । ¬> वेन््ञ-डि 


५९९, बहुत छोटा; 3. ~~ 111, बहुत थोडा 
अल्पमात्रा* । > वी 
५९९५, 11., 1. अपतुण; 2. (४०४०८८०) तम्बाक्‌; 
(८7९0) चूरुट, सिगार; 4. (142) तांतिया 
व्यक्ति; 5. (/7.; "7700" ~ऽ) मातमी 
पोशाक*; --”., 1. निराना, नींदना; 2. ~ 
०४, छँटना; निकालना; उखाडना । > बीड 
५९९५1118, निराई+*, निदाई*; ^~ ०४, 
छटनी *, छंटाई*; ~-1००1९, खुरपा, सुरपी*। 
> वौीड्‌-इन्ग 
५९९ -[त[1€ा, अपतुण-नाी । 
५९९५४, 1. अपतृण से मरा; 2. (८50४) 
तांतिया। > वीड्‌-इ 
५९९1९, सप्ताह, हप्ता, अस्वारा; पणाफ़ ४ 
पुण्य सप्ताह; (~-त9%8, काम के दिन 
~--€110, #.(४.), सप्ताहान्त (वितान) 
> वीक 


--02., 1. रोता; 2. रसिता; ~ 10८६, 
रिसती चद्रान^; 3. भका हुआ; भूकी हई 


शाखाओं* वाला; ~ ५1110५५, बेद-मजन्‌ं । 
> वीप्‌-इन्ग 
ए व्छ$, 1. रोआसा; 2. (५ १००९, 
1121, 12000) रुलानेवाला, मावुकतापूणं । 
> वीप्‌-द्‌ 
५९९४1, चुन, घुण । > वी्वंल 
<, वाना, मरनी* । ~> वे'फंट 


एला &1, ?., तुलाई*, तोकन, तौल+; २., 
1. (8 21९4705 0 ¢ ९८१५7८९) तोलना 
तौलना, वजन क ०, जोखना; 2. (९ ०८५१८ 
2/8 2 144) तोलना; 3. (*८७९; 2#४ 
41000) उठाना; 4. (१८४८ ¢ (९{व11 
८८९१९) वजन होना; 5. (१८ ८८४११; ५८50 
1‰., ०८ 0"*7<1150090८) मारी होना; 6. (८०॥- 
5702# ८५#९/1/) जोखना; विचारना, मनन 
कृ ०; 7. (८७1141८ १९१५४१४८ ०८१८९) तौलना, 
मिलान कण०, तुलना* क; 8. (~ ०८5 
0075) सावधानी* से चुनना; 9. (५४८ 
10014 010८८} वजन रखना, महत्त्व रखना, 
का महत्व होना; प्रभाव डालना, असर कण; 
~~ 40४1, 1. दवाना; भुकाना; 2. (4९८55) 
उदास क०; ~~ 1) (०४४), घडदौड़* या 
मक्केवाजी* के पहके (बाद) वजन कण०; ~ 
11 ज, नया (तकं आदि) प्रस्तुत कण 
~~ ०४१, 1. वजन क ०; 2. (1८4514८ 0141) 
तौलकर बाँटना या निकाल केना; ~ ण, 
तौखना; कतना; ~ शणं, प्रमावित कण 


प्रभाव डालना, असर क०। ~वे 
प९€1& 1197 1€, तोल्य । > षे-अं-बंल 
९१८1१३६९, तोलन-शुल्क । > वे-इज 
५४९&/17108९, तोलसेतु; ~--110८86, 


तोकघर, वज्ञनघर; ~-1१1, तुलाई* । 


भाक ` का कका काक व का क क "`" "का = "क चाया त राक का 
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४४९61 11116 -1112€1116, 
तराज्‌ । 

५१९18111, 21, 1. वजन, तौल, भार; &7055 ^~, 
कुल भारः; 76 ^~, सुद मार; 2. (5८८114८4 
12८4 {८८८९) बाट, बटखरा; 3. (८८५ 0040) 
भार; 4. (०९7) भार, बोभ; 5. (2100? 
1८211८९) महत्व; बर (2 4 41&00201८214}; 
प्रभाव (1171८९0६); = पछ । 0ा€'5 ^ 
270ण॥, रोब^, धाक या धौस* जमाना; 
--2., 1. भार बाँधना; 2. (९2९0) भार या 
बोभ डालना; 3. (००८1044) अधिक भार 
डालना; 4. (514115८5) भारित क०। > वेट 

५१९181८4, भारित 1 > वेट्‌-द्ड 

४४९६६7४, मारण । > वेट्‌-इन्ग 


तुला*, कांटा, 


७९ (1४, 1. भारी, वजनी; 2. (11000144) ` 


सहृतत्वपूणे, वजनी, वजनदार; 3. (210८7110) 
प्रभावशाली + > वेट्‌-इ 
५१९१४, वीयर, बंधारा 1 > विं 
प6ा7त, 1. (८4) अलौकिकः; भयानकः; 
2. (०47, 51५६८) अनोखा, अनूठा, निराला; 
3. (८८०९112८) सनक; ~~ 5151673, 1. भाग्य- 
देविर्या+#; 2. (7८1८5) डादने* । > विंड 
९100016, 2011., स्वागत 1 ; 2., स्वागत, आव- 
भगत*, सत्कार, आदर-सत्कार; &€1४€ 3. 
एवा) ~~ ६०, का हादिक स्वागत क०; का 
तत्र विरोध कण; -४., का स्वागत कण० 
(4150 5/&९८570115 ९८.) --4द., 1. अभि- 
नन्दित; अभिनन्दनीय; 2. (11८457१८) सुखद; 
ष्रणप € ~ 10... आपको "ˆ कौ पूरी छूट 
है; 11816 ~, का स्वागत क०। > वेलकम 
९९1५, 1. वेल्द क ०; 2. (1‰€.) एक कर दना ; 
~€, भलाईगर । वे'ल्ड 
४९1०6, कल्याण, कुशल-क्षेम, खेरियत+; 
~ (€ा€, कल्याण-केन्द्र; ~~ 5१९९, कल्याण 
राज्य; ~ ण्ण, कल्याण-कायं। > वे'लृफ़े'ओं 
९1111, आकाश, आसमान । > वे'ल्‌-किन 
९111, #., 1. कओं; कृप, 1६68 ^, 
उत्लत कप, बब कृष; ०7] ~, तैल-कूप 
2. (34, = ८४५८०ऽ८क 5५८८) कृषक 
3. (5०८८ ° ५८1९) करना, सोता, स्रोत, 
चरमा; ~-€पा7, जगत*; ~--16€80, 
1. (500८८ ° 5721) उद्गम; 2. (€ .) 
स्रोत, मकस्रोत; --४., (~~ 10, 0/1, 0111) 
उमडना, बह निकलना, उमड़ आना । > वे 
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४९112, 11., 1. (0० 0111411८) कुराल -भ्ेम, 
कल्याण; 2. (2५॥॥ 15 54172८10} कुशल, 
क्षेमः; 9. भलारईभः --2111., 1. (4510111501- 
11214) अच्छा ! , अरे, अहो, ओह; 2. (”८11९/) 
अह अहो, अह, ओहो; 3. (#९5111411011, 
८0८८5520) अच्छा ! अस्तु !, सैर; यही 
सही; 4. (0९८01101) क्यो 1; अच्छा 
फिर 1; --., 1. (४ &००५ 11८0110) 
अच्छा, स्वस्थ, नीरोग, चंगा, तंदुरुस्त; 
2. (7९, 0415477६) उचित, ठीक, 
अच्छा; 3. (५४०१८०८) अनुकूल, शुभ, 
अच्छा; 4. (८ 4 547510८7 5८4८ 0 
00521101) ठीक, ठीक-ठाक; ~ लो०्णटा, 
सन्तोषजनकः; ~~ 270 &००५, अस्तु । 
एसा ही सही! यही सही 1; --0., 
1. ( ¢ &००व 141८!) अच्छी तरहु* से, 
मठी भांति+, बसूबी; ~ १०१९, शावाह, साधु- 
साधु; ८06 गी ^, सफर होना; विशिष्टता* 
प्राप्त कण; 2. (5171) बड़े कौल से, 
निपुणता* से; 3. (1101०९1, ०00161९1) 
पूणेतया, पूणे रूप से, पूरी तरह+* से, पूरा, 
नखूनी; 4. (5002८10) पर्याप्त मात्रा* मेँ; 
5. (07574८00) बहुत, बहुत अधिकः 
6. (1८411) हदय से; मंत्री* से; 7. (८451)) 
आसानी* से; सहज ही; 8. (1४511) ठीक ही, 
उचित रीति* से; 9. (2८४5८10) वृद्धिमानी" से; 
25 ~, 1. (45 ~~ 25) के अतिरिक्त, के 
अलावा; 2. (८111 ८(14॥ +८४5010} के बराबर, 
जसा; ० 70111 -- (गो0ा1# 5066 
आत्महत्या* करने के बराबर हं; 3. (९/८ 
401!) [ 711£11{ -- &० 10116, मेँ घर भी 
जा सकता ह; घर जाना ही अधिक अच्छा 
होगा; त0111£ ~, 1. फलता-फकता; 2. (० 4 
41८11) अच्छा हो जाना; 1४ 718 ~~ ९ 
बहुत संमव ह कि; ] ४5४ 25 ~, कोई हज 
नहीं; बुरा क्या है; 51871 ~ "717, से अच्छा 
सम्बन्ध होना, का कृपापात्र होना; ~ ऽ€।-ण), 
हटा कटा, तगडा । > वे'ल 
+९11/- 20५१5९0, 1. सुविवेचित, सुमंत्रित 
2. (४८४5८) बद्धिमान्‌; शण शछपात ४८ - 
10..., आपके लिए अच्छा हि कि 
~- 2770160, सुसज्जित; ~--288011- 
९०, सुवगित; ~--#91971५९0, 1. सन्तुलितः; 
2. (5८50६) समभदार; (~-१५॥२४८५, 
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शिष्ट; सुशील; ~-0€118, तंदुरुस्ती*; 
कल्याण; ~-णएणा, कुलीन; ~-#07€त, 
1. शिष्ट, सुशील; 2. (० ॥०४5९ऽ ९८८.) नसल- 
दार; ~-८०१५१४०१९५, 1. (० ¢ 7८50८} 
शान्तस्व माव; 2. अच्छी हालत मं; ~-९०॥- 
1९८९५, कूलीनः; ~--4९४९1०१ ९५, पूणे- 
विकसित; -- 4190०8९५, अनुकूल; 
~--९५४८०६९५, सुशिक्षित; ~--9 ५०४९५, 
सुन्दर; ~~-1710977160, बहुश्रुत; ~-10- 
{€४५०१९५, ~-- € ०६, सदाशय, नेक- 
नीयत; ~-#१, सुगरित; ~-पकच्ा, 
सुप्रसिद्धः; ~~~ 1271€71€त, शिष्ट; 
~ -111€ 8111, सच्चा, निष्कपटः;~--"18£ प्रायः, 
क्ररीब-क्ररीब; ~-०#, सौभाग्यशाली; घनी; 
~~-०11९५, 1. (7414/2,) चिकना-चुपडा; 
2. (1154) गृलाबी नशे में; ~-०"५€1९त, 


सुव्यवस्थित, सुक्रमित; ~--0168818, सुरम्य,. 


मनोहर; ~-7001011९6, सन्तुकिति; 
~~-7€80, बहूुपठित, बहुश्रुत; ^~~-1€ष ६९५, 
नैकनाम, सूख्यात; ~-9 ०1६९१, 1. सुभाषित, 
सूक्त; 2. (८०५1८0८5) शिष्ट, मधुरभाषी, 
सुमाषी; 3. („९८ 2/1 5८८८) सुभाषी; ~ 
- 716, समयोचित; ~-०-५०, खृशहाल, 
घनी; ~-४1९त, सुगठित, सुविन्यस्त; 
~~ -५18॥€ा, हितैषी, शुमचिन्तक, शुमेच्छ; 
~-*017, 1. फटा-पुराना, जीणे-शीणे; 
2. (1‰€., 121८) चिसा-पिटा । 
९४९1811, ९1८11, ऋण दिये बिना माग जाना, 
धोखा देना; (कर्तव्य, दायित्व से) जी चुराना । 

> वेल्ल 
९1१, 11., 1. (6017८) किनारा; 2. (२५५।९) 
बद्धी*, सांँट*; -४., 1. किनारा लगाना; 
2. (4८) कोड़ा लगाना । > वे'ल्ट 
९11918८0 णप्1, विरवदुष्टि*, जीवन- 
दोन । > वे'त्ट्‌-एेन-श्ाउ-उन्ग 
५१९1४९1, ४., 1. (४410४) लखोटना; 2. (१८ 
500व्व ४) से लथपथ होना; 3. (€.) मं 
डवा हुआ होना, मं मग्न होना; 4. (5८ ५" 
/५07, 1055 @?०५) लहरे* मारना, तरमित 
या तरंगायितं होना; --#., 1. (८41९)) 
घालमेक; 2. (९272) उरुभेडा; 3. (८०#- 
04570) अन्ध-व्यवस्था+; 4 (10410144, 
10/1.111017) हुल्लंड, होहल्ला, हंगामा । 

> वेल्‌-टे 
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९१, 1. अबद; 2. (६०1१८) घेघा; 111९ 1९21 
~, लन्दन । > वेन 
९९८1, 11., 1. (€?) तरुणी, युवती*; 
--४., 1. व्यभिचार क०; 2. (८1 €1#15) 
छोकरीबाजी* क०; 3. (011 #051111/1८5} 
रण्डीबाजी* क ० । > वे'न्व 
४€0त ०0€*8 2४, जाना, चलना; धीरे-धीरे 
आगे बढना या यात्रा* क०। > वे'न्ड 
१९१९००1१, ला ०, मेडिया-मानव । 
> वि्जंवुल्फ; वे'अवुल्फ़ 
९७1, - 2., परिचम, प्रतीची*, पच्छिम, 
वारुणी +, परिचमा+; --24., 1. परिचमी; 
परिचिमाभिमुख; 2. (0 1१८ ४/2) प्रवा; 
--८2४., परिचम की ओर+; €० ~, मर जाना; 
खतम होना । > वेस्ट 
५९७६९10६, परिचम जानेवाका, हटनेवाला 
या मुडनेवाला । > वे'सूर्टेरिन 
४१९७6, क4., 1. 5९८ एषापि; 
2. (10८11 1०८4/दऽ 10८ ८८5४) परिचमाभि- 
मुख; 3. (0010101 {0 17९ ५८७) पर्वा; 
~~ 110, पर्वा *; --44४., परल्विम की 
ओर*; --. /1., पवां हवारएे*। > वे^सूर्टेलि 
५४९७1€11, धद ., परिचिमी, पारचात्य, प्रतीच्य, 
प्रतीचीन; ~€, परचिम-निवासी; --., 
अमरीकी परिचम-संबन्धी फिल्म* (उपन्यास) । 
> वे'सृटेन; वे'सूरटनं 
९8१९7 /111281101), परिचमीकरण,पाइचात्यी- 
करणः; ~-112€, पारचात्य (ठग का) बना 
देना; पाहचात्य रंग मे रंगना। 
> वे.स्टेनादजेशन; वे'सूर्टेनादज 
४९8 {€111111081, सुदूर पर्चिम का। 
> वे'सूटनूमोस्ट 
५९81108, पर्चिमान्तर । > वे^स्ट्‌-इन्ग 
९७५ ॐत्‌, 0९. परिचमाभिमुखः; ५५४. 
(~ऽ), परदिचम की ओर+; --4., पराह । 
वे^स्ट्‌ वेड, ~-र्वेडज 
€, 04., 1. गीला, तर, भीगा, आद्र, नम; 
2. (2#८१1८0८व) तर-बतर, राराबोर; 3. (41114) 
बरसाती; 4 (5<९1/11८/ब7)} भावुक; 
5. (50111८53) निर्जवि; 6. (0411६) व्यथे; 
7. (47702021 ४5८ ० 50८८ 0 ०८००) 
मद्य शराबवाला; ~ ०३४, मद्य-दिन; 
~~ एाञालौ, रंग में मंग करनेवाखा, मजा 
किरकिरा करनेवाला; ~ १०५८], जल-गादी*; 
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--., 1. भिगोना, गीका कभ, तरबोना, तर 


कण; 2. (2८४८) तर-बतर क०, राराबोर 
क ०; ~ 016'5 +€, पीना; --0., 
४ नमी, तरी*; 2. (412) ५८९१८} बर- 
साती- मौसम; वर्षा+; 3. (८501 {4८821 
5/2) मीगी बिल्ली । >वे'ट 
€#€, बधिया मेढा, खस्सी मेडा । 
ं , > बेधद्‌-्जं 
७९71९88, नमी*, तरी*, गीकापन, आद्र॑ता* । 
> वे!ट्‌-निस 
७९८-0४786, ?., दूध-पिखाई+, धाय^; ४., 
1. की दूध-पिलाई* होना; 2. (८०41८) जाड- 
प्यार से परिचर्या+* क०। > वेषटर्नःस 
५९11108, 42 ., आद्रंक, क्लेदक; 1. केलेदन । 
> वेट्‌-इन्म 
911861६, ४., 1. (लाठी* से) मारना; जोर से 
मारना; 2. (2८८५४) हरा देना; 3. (० 
5014८35} (भापस मे) बाँटना; ~~ ए, तेज क ० = 
--४., 1. (खाटी* की) मार ^; 2. (50114) 
सडाक, सटाक; 3. (5५९) हिस्सा; 18.५९ 
2 ~~ 8६, 1. (4८000) हाथ में लेना; 
2. (214८४) आक्रमण क ० । > वेक 
५१३८1९९५, थका-माँदा, चकनाचूर। > वैक्ट 
#17196८ा, 1. बहुत बड़ा (आदमी, चीज+); 
2. (४०५ (९) .भूठ की पोट^+ । 


> वेक्‌-अं 

४४186111, %., पिटाई+*, मार+; 4५ु., 
बहुत बड़ा । > वैक्‌-इन्ग 
५112८10, शोवादा । > वेको 
५1 2८1९$, सनकी । > वेक्‌-द्‌ 


५१1121९, 1. हल, तिमिगल; 9 ~~ 2४, में 
निपुण, में प्रवीण; --., ह्ंख+* का रिकार 
क०। > वेल 

++112167800€, कचकेड, कचकड़ा । 

> बेलृबोन 

५113161, ह्ूल+* का शिकार करनेवाला पोत 
या मनुष्य, ह्वेक-लिकारी । > वेल्‌-अं 

५121178, ह्र* का शिकार; 0., हल+ 
का रिकार करनेवाला, ह्वल-दिकार का । 

> वेल्‌-टृन्ग 

४1121108, २., जोर से मारना; 2. (५ 4111715, 
ऽ०५4) इमकेना; --#., सटाके, सडाकं । # 

¬> चन्म 


112118९6, चीनी बत । > वैनागौ 
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षणा, ‰., घाट, जंहाज-घाट; ४., 1. घाट 
रुगाना; 2. (&०५०2) घाट पर उतारना; 
3. घाट पर रठहुरना; ^~2&€, घाट-शुल्कः; 
घाट । > वाँःफ़; बाः फ्‌-दज 
४1279987, घाटवाल, चाटिया । > बकं 
1211, ककु. 4, 111८०९0८: कौन, 
कौन-सा; कितना, कितने; क्या; ए. 7212- 
20410: कितना बड़ा; कंसा; कितना -वि- 
लक्षणः; कितना (१८०४८ 4.) ; (2. 7२९१८॥१४८ ; 
जो, जितना (त 6 ~~ ्ोगाल्फ शरण 
681) । ¬> वाट 
प्ण, 01010140, = 11112106द41४८ ; 
क्या ?; कितना ?; ^~ ग, क्यों ?; [प्याज 
~ऽ ~, समभदार होना; अनुभवी होना; ~~ 1 
1141 10 106, मेरा क्या बिगड़गा; 8. 7२८10- 
"८: जो; जो कुछ; जितना । 
४1213, ८3 14101417011, क्या 1 
पीकषरट्ण्ला, जो कृ; जो मी; कुक भी; 
710 (तणा ...) ^~ कुछ भी (सन्देह ``) 
नहीं; 7० ०0€ ~, कोई भी नहीं । 
> वांटे"व्‌ ओं 
४112 {-707, फटकार+, घुडकी*, डँट* । 
४ 121-101, अलमारी*, आलमारी*। 
> वांट्नांट 
५081806९ ४९1, 5८८ फ प्^ एज । 
> वांट्सोए"व्‌ -अं 
१४९2१, गेहं; ~~-५०1० ४९, गेहुंजा; ~€, 
गेहूं का; ~711€281, सूजी* । > वीट 
फ 1€९५1€, 1. (4 /८*5 02) फुसलाना, लृभानाः; , 
भांसना; 2. (~ ०⁄1 ०/) फुसलाकर या घोखा 
देकर प्राप्त कर लेना, गां लेना। > वौडंल 
91९९५167, भफँसिया । > वीड-लं 
+ 11661, ., 1. पहिया, चक्का, चक्कर, चक्र, 
चाके; 1212106-~, संतुलन -चक्र; ००९-~~, 
दन्त-चक्र; 0$४-^~, गतिपालक चक्र या पहिया; 
एगणा€ऽ ~, भाग्य-चक्र; 0115 ^~, 
चाक; जा7111-.+ चरखा; ऽ1ल्ला11९-^, 
चालन-चक्का; ॥€80-^, पाँ व-चक्कीः; 
~> 718), चक्र-मानचित्र; ~ ०16, चक्र-अयस्क; 
~~ 01681, चक्रांग; 2. (7017010) चक्रगति*#, 
घुमाव (८1८५1८7); कखाबाजी* (८५-\५0८९।) ; 
4.0 (111510.1/001८011 2 ८011८#९}) रिकजा; 
4. (८01/101010& 0८#) बागडोर # ^ नियंत्रण; 
5. (1९04111, ८०5} टेक*, स्थायी; 1769६ 
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& प पम) 2 ~, मक्खी* को तोप+ से 
उडाना; &० ० ~8, ठीक तरह्‌* से या 
सुचारु रूप से चलना; (ण्ण ण (16 ~~, 
भाम्य-परिवतन; ~5 श्ण (01 ~5, गोरख- 
धन्धा; --४., 1. ( 1००5 ९८.) घूमना 
(४.४.); घुमाना (४.६.); 2. (८1५६८ 41८८- 
110) मुडना ((४.४.); मोडना (४..); 3. (५ 
21४2 ¢८.) आगे बटना, चखना (४.1.); 
आगे बढाना, ठेखना (४.४); सादकिल+ 
चरखाना; 4. (0.61"45 ८८८.) चक्कर काटना | 
> वी 
छ1९९1 02170, एकपहिया ठेला; ~~ 61०१४, 
पहियादार कुरसी*; ~€0, पहियादारः; 
^ 11, छकड़ा बनानेवाला, बट्ई । 
16626, ४., धरर करते हुए या 
घरघराहट* के साथ सास^* केना; --#., 
1. घरघराहट +, घरघं र^+; 2. (४८८, 4०५९९) 
चाल^, पैतरेवाजी* दांव; 3. (ऽ८१८५९) 
योजना+ । > वीज 
छ {1€८2४, 1. घरघरानेवाखा; 2> (540 ० 
2410) हंफौक; हफता । > वी्‌-इ 
१118४, 1. 
2. (0001९) पुसी*, पिटिका । > वे'ल्क 
४1611, 1. (517211९) ड्बो देना; निमग्न 
कृर देना; 2. (००८१४१८१) अभिभूत क ० । 
> वेत्म 
1161}, ., 1. (04/00) पित्ला, सग-वच्चा; 
2. (८/१) दोर (10) या बाघ (८1९) का 
बच्चा; डँबरू (६९४ ८५6); सिहश्ाव (८1001 
८१४९); 3. (‰#०५10) छोकरा; --४., 1. व्याना, 
वस्वा देना; 2. (१1६2001९) पैदा क० । 
> वेषत्प 
11611, 11., समय (11९); अवसर (०८०८50१); 
तिथि (42८1९); - #०५., कब; तब; 1111 ~, 
कब तक, किस समय तक; णि ~, कव से, 
किस समय से; 516८ ~, तब से; जिस समय 
से; उस समय से; ४., ^. 1111८0६ 0८1८ ;: 
कृब, कितने बजे, किस समय, किस अवसर 
पर; कब तक; 8. 7२८{८५४८ : जब; जब-जब 
(२८१६००१); ज्योही (45 ००१ 45); हालोँकि, 
यद्यपि (८11101६); जब कि (८0154८1१ 
1041) । >वेन 
५1९1९, 04., कहाँ से; जहाँ से; जिधर; 
0001. कहाँ से; जहां से; --., उद्गमः; 
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^ (णाऽ 31 1181, क्यो; ~50€ण्छा, 
जह कहीं से, जिस किसी जगह* से, जहां से 
भी । > वे'न्स 

४1€7€र€ा, जब-जव, जिस-जिस समय । 
> वेनेव्‌.-अं 

५ {€1180€ज्८ा-, जव भी, जिस समय मी । 
> वे'नृसोए"व्‌.-अं 
${1€7€, 1. स्थान, जगह्‌+; धटनास्थर; 
--/0011., कहाँ ; जहाँ; --८५., 4. 1111८10- 
९41; : कहाँ; कहाँ पर, किस स्थान पर, किंस 
जगह्‌+, किधर (1 2५041 व1/८८11011) ; 
8. 7९८१०/१४८ : जहाँ । > वे"अं 
ए 1€162000८8, ०८०., कहां ? 11., पता- 
ठिकाना । > वै'अंरवाउट्स 
षशला€8७, 1. क्योकि, चूंकि; 2. (011८145) 
जब कि! > यै'अंर-एेस 
€, जिसपर । > व्र्‌-ेदं 
प1€1€9$%, जिससे; केसे, किस तरह्‌*, किस 
प्रकार । > वे'अंरदाद 
{९१०16 , ८4४. क्यो, किस कारम्‌, किस- 
किए; जिस कारण से; -#., कारण । 
“ > वे्जफाः 
16161, किस (बात*) मे, किस दुष्टि* से; 
जिसमे; ~, जिसका; ~0॥0, किसपर्‌; 
जिसपर; ~-8०८४९7, जहां करी; जहाँ -जरटा; 
-10, व्यो, किसल्िए; काँ; जिसपर; 
--110€ा, जिसके नीचे; ~, . कर्ही; 
४01, किसपर; जिसपर; तत्पर्चात्‌, 
तदनन्तर । > वे'जर्‌।इन, ~ओंफ़, ~ भन; 
वे'अंसोए"व्‌ -्म; वे अदू; 
वे'ंर्‌।अन्‌ड, -अंनट्‌ , ~ अपान 
ए ल€ा€ण्टा, 1. जहां कहीं; 2. (५111८/1८1.८) 
कहीं मी; 3. कहां । > वे'अर्‌-ए'व्‌.-ओं 
५१61 € ५५10, किससे; जिससे। > वे'अं-विथ 
पए 7ला€ 1121, ८4२. किससे; जिससे; #., 
साधनः; सम्पत्ति* । > वे'अं-विदाःल 

[ला1$, नौका+, किर्ती*; पनसुदया^ । 
| >वेरि 
५1९1, ४., 1. तेज क०, पैनाना, टेना, पर 
सान देना; 2. (5५५५141९) बढाना, तीव्र क ०; 
उत्तेजित क ०; -., 1. सान-धराई*; 2. (५ 
{100} घूट । > वेट 
श्णाल्ालः, 1 तणा ~, मुभे संदेह है कि; 
~~ ४१९ ]४८ 0 016, हम चाहे मर जाएं या 
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##४।1 ६151 0५६ 


जीते स्ट ~~ 116 15 ला€ 01 101, वह्‌ यहां 
हे कि नही, वह्‌ यहाँ है या नहीं; ~ ० 10, 
वहुरहाल । 
४४ 11€{8{01€, सान (1८९८, 0450 {0८11121 
०१४ ¢ ८5); सिल्ली* (0५0८5 ~); 
गलेटन (5100 44 +0414) 1 > बे'टस्टोन 
पण [6€ण्, 1. (541015८) ` अहो !, ओहो ! , 
अरे ! ; 2. (45९५४5८) छि ! , वाह्‌ ! ; 3. (#८- 
{1९/) ओहो, वाह्‌ 1 > हुच्‌ = ह्व 
४४१८४, तोड़, दही का पानी; ~-{9८९त 
पीला । ४ >वे 
+ 11161, वका .; कौन, कौन-सा;  #*01., जो; 
कौन; ^~-€ण्ला, ~90९४्८ा, जो कोई, चाहे 
जो। 
117, 11. 1. (५ 07410) फक; ससि; 
2. (0 ५८, 0 ८2) भोका; 3. (० ०५०८१) 
गमक^, गंध^; हककी बदव्‌*; 4. (८1८) छोटा 
त्रुट; 5. (11144170) ०/ {५८०८८०) कशः; 
--४., फकना; कश लगा लेना; हल्की 
बदवू* के०। > विषफ़ 
11100 €, ८., 1. (0 ८17 व) सनसनाना, मन्द- 
मन्द बहना; बदर जाना; बदक्ता रहना; 
2. (०/ 5/11/. 47.1/) बहु जाना; 3. (०/001८,. 
11८04८7} टिमटिमाना; 4 (11/12) हिलना- 
इलना; 5. (०/ (01६05, 44९४) भटकना, 
अस्थिर होना; 6. (४.८. 5८८1९) छितरा देना; 
उडा दैना; 7. (०५८1१५५) हीरा-हुवाखा क ०, 
आगा-पीलछा कण; --1., भोका । > विफल 
/1111९, #., समय, देर, अरसा; 111 2. 11116 
~, जल्दी, कुछ ही देर मे; ०८८ [7 8 ~, 
कभी-कभार, कभी-कभी; 9 10118 ~ 8९०, 
वहत पहले; 1] 01८*5 ^~, लाभकर, 
लाभदायक; -., विताना, काटना, गुजारना; 
--(011 411८1014, 1. जब तक; जव; 2. (८1८८ - 
८5) जब कि; 3. (५८८५०५६१) यद्यपि, हालं कि । 


> वाईल 

+‰1111017), पहले । > वाइलेम 
५४11191, जवे तके; जब । > वाहुल्सल्ट 
71771, तरंग, ठहर ^, मौज +, सनक^, 
भक । > विम 


[1717 €ा, ८., पिन पिनाना, ठिनकना, टुनक- 
ना, विसूरना; --५., पिनपिनाहट * । > विमूपं 
ष 00117181691, 1. ((५/#*1८101/5) मनमोौजी, 
मौजी, तरंगी; 2. (८८८८१८५८) भक्को, सनक; 
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¬> वे'अंद्‌-ओं 


> विच; विच्‌ए"व्‌.-अं; विच्‌सोए'व्‌ -अं 
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3. (/411/45/10, ८८50) अनोखा अनूज 
निराला; ऊटपटांग, बेतुका । > विभ्‌-जिकंल 
छ 01118, सनक +, भक +, अनोखी चीजज^ । 
> विम-जि 
५५11171, भटकटेया*, कंटेरी* । > विन 
४ {1116, ४., 1. रिरियाना, चीखना; चित्काना; 
रोना-चिल्छाना; 2. (८0101141! ८८९751१) 
भीखना, भकना; -#॥., चित्लपों*, चीख, 
चीक*, चित्काहट*; भीख^, भीखना । 
> वादन 
#111118€ा, खंजर । > विन्ग्‌-्ओं 
ज 11111, ४., ह्निहिनाना, हींसना, हिनकना, 
ह्करना; --4., हिनिहिनाहट ^, हिनिक^ । 
> विन्‌-द्‌ 


छ 11115107९, ह्धिन-दौल । > विन्‌स्टोन 


प ]917, ॥., चानुक, कोड़ा, हंटर, सांटा, कंशा^; 


2. (९702) केशाघात; 3. (८०८५८014) कोच- 
वान; 4. (0८ 10/1/7८4॥ {८11} सचेतक, 
चेतक, ह्धिप; 5. (111८) पिरनी*; 6. (८५1 
1८41017) मिठाई; 118४८ 1}1€ ~ 1198116, 
नियंत्रण हाथ में होना, मालिक होना; --., 
1. चाबुक मारना; कोड लगाना; 2. (0८५ 
10110 0 /०/0) फेटना; 3. (९14 ००९४ 011 
110191८) पर सुतली* लपेटकर बांधना; 4. ($ 
०४९) तुरपना; 5. (०५१4५०३) परास्त क ०, 
मात कर देना; 6. (०४८ ८1८1+) भपटना, 
लपकना; ~ °, छीन लेना, भपट लेना; 
पी डालना; ^~ 01, चाबुक मार कर उत्तेजित 
के ०, भडकाना; ~ ०४१, भटके से खींचना 
या निकालना; ठपक कर भाग जाना या बाहर 
जाना; कह डउाठना, बघारना; ~ 70४५, 
भपटकर या तेजी* से घूम जाना; ~ ण), 
प्रित क ०, प्रेरणा+ देना; उत्तेजित क ०, भड- 
काना; एकत्र क ०, जमा के ०; छीनना; फेटना; 
जल्दी*+ से तैयार क०। > विप 
४1117८०7 त, कसकर बटा हुआ डोरा । 
> विपकांःड 
$ 11[€ा 519] €ा, 1. छोकरा, ठीर बच्चा; 
2. (11151८701/८470॥ 0४८101५ ८50) छट - 
भेया । > वि्पस्न्पे 
#19177€1, 1. छरहरा कृत्ता; 2. ((५५५/) छोटा 
तेज टेक । > विप्‌-दट 
+ 1110108, 1. कोडों को मार*; 2. करारी 
हार +; 3. (०४८७८८१६) तुरपन+; ^~ -४90$) 
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बलि का बकरा; ~-0७1, टिकटी*; 
--- 10, लट्‌ट्‌ । > विष्‌-इन्ग 
\# 111707४, 1. (5८८114८) छरह रा; 2. (7९८160/९) 
लचीला; 3. (1104९) फुरतीला । > विषप्‌-द्‌ 
11: ‰ -7 0४116, चन्दे कौ अपील * । 
> विप्‌ राउन्ड 
\#/111[ -ऽ 2५५, चौखटा-आरा । > विपसाः 
५ 111 [8{€ा, छोटा बच्चा; छोकरा । 
। > विपृस्टं 
+ 10171, 1. (5/2# +0114) तेजी* से घूमना 
(४.1.) या घुमाना (४.४), वेग से चक्कर खाना 
(४.४.) या खिलाना (४..); 2. तेजी* से चलना 
या चला जानाः; 3. ##०) चलाना, छोडना; 
4. (८ &€"24;) को चक्कर आना; 5. (८८ 
८५१५5०९८) घबरा जाना; --., 1. घुमाव, 
घूणेन; 2. (501 10४८11८9} भपट *, रुपके; 
3. (14) हूडबड़ी*; 4. (९०14९17९) 
घबराहट *; सम्भ्रम; चक्कर । > वेल 
11111818, 1. कट्ट्‌ ; 2. (11९1-६ ०-१०५८१५व) 
चक्रदोखा; 3. (०८९९) ` जल भौरा; 4. (*८- 
011 11011011) चक्कर; ~~ ° 7716, 
माग्य-चक्र, काल-चक्र, समय का फोर। 
> वेःलृ-इगिग 
५1111100], भंवर, जलावतं। > वेःलृपूल 
९ 11111५14, वातावतं, बवण्डर, चक्रवात, 
बगला । > वेःल्‌-विन्ड 
ईश 11117, ४.,.1. (0 #९८{ ९४८.) खरखराना, 
खर्राना; 2. (0 1५15 ९८.) फरफराना; 
3. (022) भनभनाना; --#., खेरखराहट ^+; 
फरफर; भनमनाहट^ । र्वः 
४1119111, चुप । > विट 
$$ 1181६, ., 1. (0 {4 1८5, ८1८., ५४४८4!) 
चंवर, चामर; भाड़; 2. (८५८5) कूचा; 
3. (141९1541) फैंटनी +, रई#; 4. (10९0९१11) 
भटका; -४., 1. (९१०४८ 51/4८} 4 
11119) फुरती* से उटा ले जाना; 2. (7 
4104) भाडना; उड़ा देना (11९5); 3. (6401 
415/ (16/11, 5041) ऋकाडना, घुमाना; 
4. (०५१1९) 0५१८) जल्दी या भट से के 
जाना; 5: (५१०४८ 61510) तेजी* से चला 
जाना, भाग जाना या चिप जाना; 6. (९९९5) 
फेटना । > विस्क 
+ला, 1. (0 2011001415} मूंछ+; 2. (०150 
0८.) मूख (१1०1५514 ८/1) ; गलमुच्छा (51८- 
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201158९5); दाढ़ी * (७९८4) ; ~-€५, मुच्छल |, 
> विस्‌कं; विसूकंज्ञ 
ह्भिस्की* । 
> विस्‌-कि 
४1118 €, 1. (50474) कुसफुस ^, फुसफुसा- 
हट +; मरम राह॒ट* (44294114); सरसरा- 
हट ^ (1८514); 2. (८०५४९/54८07 ८८50 
£.) कानाषूसी*, खुसुरफुसुर+, कानाबाती^, 
सरगोरी*; --४., फुसफुसाना; मरमराना; 
सरसराना; कानाफूसी* क ०; “~€, कन- 
फुसका । > विसुरपे; ~रं 
५1118 €1118, फूसफुसाहट” ; कानाफूसी^, 
सरगोशी*; ~-£3ला$, मरमरश्रावी 
गैलरी*; ~-1$, खुसुरफुसुर । > विसूपंरिन्ग 
1181, 2014.., चुप; ५, ह्धिस्ट । > विस्ट 
४४115116, ४., 1. (५ ८९/50, 5८ 41-८१1९171€, 
९८.) सीटी* बजानां; सीटी* देना; 2. (५) 
¢४#25) बोलना, चहचहाना, 3. (0 0८11९45, 
८0:44, ८८.) सनसनाना; ~ ४४, सीटी* देकर 
बुलाना; बुला भेजना; 11 ०€ &० ^~» की 
उपेक्षा* कण ; ^~ गि, बेकार चाह्ना; --1., 
1. (11000१70 ; 5०404) ; सीटी + ; 2. (11५0१) 
गला; ~, सीटीबाज; ~-810, छोटा 
स्टेशन । > विसंलं 
+ 111१, लवलेरा, अत्पमात्रा*, रत्ती* भर; 701 
2 ^~, 110 ~~, बिलकुल नहीं; €ण्था$ ~, हर 
मांति* । > विट 
‰1 ऽ४०५०४, पेन्तेकोस्त, पंचारती* । 
> विट सन्‌-ड 
५ 11116, ?., 1. (00104) सफेद रंग; 2. (८- 
5०१) गोरा; 3. सफेद कपड़ा; 4. (०/ ९९६, ९१९) 
सफदी*; 5. (0८.., [८1/८0#10९4} इवेत प्रदरः; 
--44/., 1. सफेद, उवेत, चिदा, शुभ्र; 2. %/ 
00८# 214) कोरा; 3. (८/९) पीला, 
विवणे; 4. (40504८१८) पारदशक; 5. (१५४- 
४0 ~~ 52411) गोरा; 6. (1014८5४) ईमानदार, 
सच्चा; 7. (९) शुद्ध, पवित्र; निष्करंकं, 
निर्दोष; 8. (0८11८55) अहानिकर; अनप- 
कारी; 1९९0 ~, गरीब कर देना; 5१0५, 
{11€ ~~ ्81ल€, उर जाना; ~~ 2110९, 
(सस्ती) नकली चांदी*; ~ 211, दीमक^; 
~~ €87, सफेद भाल; ~ ५०21, जल-शक्ति*; 
~~ 00106616, स्वेताण्‌; ~~ ९608111, 


सफ़ेद हाथी; ५४~ प, दोमिनिकी; 


$ 1181८ $, +*118 ४, 
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~~ 1121105, निदोषिता*; ^~ 11९8६, 1. उवेत 
ताप; 2. (211८15८ 05500} तीत्र॒ आवेग, 
तीव्रे उत्तेजना*; ~~ 11015९5, कागदार कहर“; 
~~ 1680, सफदा; ^~ 1९, निदषि भूठ; 
~~ 1111, रगहीन प्रकाश; ~ 711911, 1. गोरा; 
( €.) सच्चा, ईमानदार आदमी; ~ 1६101 
विनिद्र रात्रि*; ~ 9न, उवेत पत्र; ~ ५1- 
17101, जिन्क सल्फ़ेट; ~ 51०५९, बहकाई हुई 
युवती*; ^~ 9, रक्तपातहीन युद्ध । 
| > वादइट 
५11116६ /-८208, कागदार कह्रे+; ~--€01197, 
सफ़ेदपोद; ~--1121106५, निदोषि, निरपराधः; 
12176, पकित-केशी, उवेतकेशी; 
~ -10, रवेत-तप्त; ~~ -11*€7€0, डरपोक, 
कायर । 
9४1111€7, 1. सफेद कण्या हो जाना; 2. 5९ 


ष प्रावषट ५५७ (4150 1६.); 3. (०८८८८) 
विरजित क०। > वाइटेन 
५ 1111671688, सफेदी +, इवेतता*; गौरता*, 
गोरापन । > वाहट्‌-निस 
ज 1111€8710, कलर्दगर । > वाइट्‌-स्मिथ 
एण[7॥९ ०287, %., 1. पुताई+*, सफरेदी*, 


कलई+; 2. (/€.) कलई*; --४., 1. पुताई* 
कण; 2. (€) पर रीपा-पोती* कण; 
चिपाना, कम कण; सफ़राई* देना; निर्दोष 
स्ह राना । > वाइट्वांश 
प्ण1ला, ०८४., कहां, किधर; जहा, जिधर; 
जहां कहीं; - ., गन्तव्य स्थान; ~७0९४९ा, 
जहां कहीं; ~५21प, जिधर; किधर । 
> विद्‌-अं; विदसोए'व्‌. -अं; वि्दवेड 
11111118, खड़या मिही* । > वाइट्‌-इन्ग 
५1111181, सफ़द-सा । > वाइट्‌-इरा 
५111110४, गकका । > विट्लो 
५ 101111८, 1. छीलना; काटना; 2. (५८८५५८८ 
९7440010) कम कर देना; धीरे-धीरे घटाना । 


> विरल 

11119, सफ़ेद-सा । > वाइट्‌-द्‌ 
ज 1122, ८., सनसनाना; #., सन सनाहट* । 

> विज 

110, कोन; जो; +/110"5 ४110, जीवनी- 

वार्षिकी * । ¬> ह 

४1028, रुको । > वो 

10 प्()१10, जासूसी उपन्यास । > हृडनिट 


1०९४९, जो कोई, जो भी। > हू-ए'व्‌.-अं 
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४1016, 11., 1. ((०14111)) समष्टि *; 2. (८५८५१ 
०१००५८११) कूल योग, कुल जोड, सवंयोग; 
3. (८८4 {11९7९ 15 0 5011९411) (1€ ~~ ° 
(11018111 ...)., सम्पूणं (नेतिकता^* `*“); 
4. (८111८1१) साकल्य, सम्पूणेता+, समग्रता +; 
5. (117 (०१/९८ 1४ 1/5९/) सम्पूणं 
हूकाई#*; 0) 111८ ^~, कुले भिलाकर, सब 
मिलाकर; --व., 1. (८111९) सम्पूण, 
समस्त, समग्र, पूर्णं, सारा, पूरा; 2. (५ 
४0९८0) पूरा, समूचा, अखण्ड; 3. (1114८) 
अविकल, अक्षुण्ण, अखण्ड; 4. (^८८1/71)) 
तन्दुरुस्त, मला-वंगा; ~~ पाए ल, पूर्णाक । 
> होक 
एकरगा; 


५1101९|-6०1०४६९५, एकरग, 


` ^~~-1€81{९0, सच्चा; हादिकः; एकनिष्ठ, 


अनन्य; ~--1€21१९01$, पूरे मनसे, जीसे, 
जी-जान+ से; ~--10०1९५, सुमदार ~-110 - 
£, उत्साही समथंक; अन्धमक्त; अतिवादी 
~~ 1610801, पूरा-पुरा, आपादमस्तक । 
४1016788, सम्पूणंता+; अखण्डता* । 
> होल्‌-निस 
1. थोक का; 


11016 8816, 2., थोक; छव्‌. 


` 2. (11का5८#110117141८) अन्धाधुन्ध; 3. (\4%1- 


1011९ब) अपरिमितः; -04४., थोक भाव से; 
अन्धाधुन्ध; बड़ पैमाने पर; ~-916ा, थोक- 
दार । > होलसेल; होलसेलं 
101९8016, 1. (०/८ ०८ब) पुष्टिकर, 
पौष्टिक; 2. (1 ९००५ (01141110) दुरुस्त; 
3. (८१1९0८१५) हितकर, हितकारी; 4. (५॥५- 
११०५५) स्वास्थ्यकर, स्वास्थ्यवधक, पथ्य । 
न होलसंम 
101८-९, पूणेकालिक । > होलृटाइम 
५170115, पूणेतया, पूणे रूप से; बिलकुल, 
निपट, सवथा, सरासर । > होल्‌-लि 
1007, ., 1. हुकारना, चित्लाना; 
2. (८०1९) खोँ-खो क ०, खांकना, खाँ य-खांय+ 


क०; --01., हुंकार । > हप 
५110०९९, अहा; 7181६€ ~, रंगरलियां * 
मनाना । > वूपी 


५100761, राजहंस । > हृष्‌-अं 
४1007178 -९०पण8 1, कुकु रखांसी*, कुकास, 
ढासी+ । > हृष्‌ -दन्ग्‌-करफ़ 

५10}, 1. (11/41) खूब पीटना, खूब मारना 
(०९/८2) हरा देना, मात कैर देना 
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पराजित क ०; ~€, 
बहुत बडी (चीज +); 2. (011 (1८) भूठ 
की पोट*; 18, बहुत बडा । 
> वाप; वाप्‌|अं, ~-इन्ग 
४10९6, ?., रण्डी*, वेदया +; ४., रण्डी- 
बाजी* क ०, व्यभिचार कं ०; ~~4010 , वेर्या- 
वृत्ति; ~-71016€, रण्डीवाज । > हां 
५1101110, 1. (051111/11011) वेदयावृत्ति* 
2. (2८८1111 0010411} 1८210 = 2४/101/८5} 
रण्डीबाजी* , वेडयागमन । > हाःर्‌-इन्ग 
४101181, लृच्चा, लम्पट । > हाःर्‌-इश 
\011, चक्कर; ~-€0, चक्करदार । > वेःल 
{080९ ५*€7, जो कोई, जो मी । 
-एव्‌.-अं 
५0$, ८4४. , क्यो, किस कारण (से), किस लिए, 
काहे को, किस आधार पर; जिस कारण से, 
जिन कारणों से; जिस किए; -., कारण, 


वजह्‌*; --1/41८4., क्यों । > वाद्‌ 
1८६, वत्ती*, बाती*, वतिका*, वर्ती, 
पलीता । | > विक 
५1८1८९4, 1. (5144) दुष्ट, पापी, बुरा; 


दुङचरित्र, चरित्रहीन, भ्रष्ट; 2. (८1८50) 
` अन्यायपूणं, अन्याय; अनंतिक; 3. (501९1) 
देषपूणं; निदेय; 4. (11/-1८10९८व) बद- 
मिजाज; 5. (0 41110104) दुंदम्य (५८१00111+01- 
(८61८) ; कटखना (16८4 10 81८) ; 6. (1115- 
८110045} नटखट, शरारती; ~-(11€95, 
दुष्टता^; बुराई*; अन्यायः द्रेषपूणं ता*; नटखट- 
पन, शारारत^ । > विक्‌-इड 
५४१८1८67, लचीली टहनी*, तीटी+, खपची* 
~~ 18516, टोकरा, टोकरी*। > विक्‌-ओं 
५४1८161, 1. (८1८॥९॥) विकेट; 2. (८५ 200 
आधा दरवाजा; 3. (5141! &०६) छोटा 
फाटक; छोटा दरवाजा, दरीचा; 4. (1८75111९) 
विकेट-डोर,चक्रद्वार; 5. (4८11८ 1? २८५0 0# 
400) खिड़की * । > विक्‌-इट 
५४१५१९६, 1. (१०५५) चौडा; प्रशस्त (०/ ० १०५८९); 
2. (९1८1510८) विस्तुत, विस्तीणं, सुविस्तृत; 
व्यापके (५-#९८८/1111€); 3. (34८10105) 
लस्बा-चौडा, विशाल; 4. (1५६९) बडा, वृहत्‌; 
5. (0/ ८10101८5, 1101 {11४} ढीला; 6. (10/८4) 
- उदार; 7. (€८11८#८॥) सामान्य; 8. (1411/#८- 
41८८4} निष्पक्ष; 9. (८1111101, "4/014/)} 
घृतं, चालाक; 10. (८१५१८०८) निर्न तिक; 
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1. (501८0111 ९९} 
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11. (~ ०८) पूरा-पूरा खुला; ~ 7१९, 
सूप्रसिद्धि^, सुविख्याति^; ~~ 7197671, पयत 
गुजाइश+; --04४., दूर तक; पुरा-पुरा, पूरी 
तरह+ से, पणं रूप से; दूर-दूर; ~ २५३९९ 
सचेत, चौकन्ना, चौकस, होशियार; संतकं 
^~. {€ 719, कक्ष्य से दूर, दूर-दूर 
बिलकुक गर्त, असंगत; (० ११८ ^~, पुणतया 
निहायत, निपट, सवथा । > वादड 
161४, दूर तक; व्यापक रूप से; दूरी+ पर; 
मरपुर, पर्याप्त मात्रा^* में; ^~ (०), सु- 
प्रसिद्ध; ~ ऽ]९८९५, दीर्घान्तराखी । 
> बाइड्‌-लि 
५1061, चौडाना, चौडा क ०, बढाना, फंलाना; 
चौडा हो जाना, बढना, फैलना। > वाइडंन 
५1९87९26, व्यापक, दूर तक फला हुआ । 
> वाइडस्प्र'ड 
५४1५६८01, पतेरा । > विजन 
५10५४, ?४., विधवा^, बेवा*, राड; --., 
विधवा बना देना; विधुर बना देना; 
2. (2९##2४८ 0/) से वचित्त॒ कण; ~ल, 
विधुर, रंडवा; ~००५, वैधव्य, बेवापन, 
रंडापा., विधवापन । विडो; विडो-्; विडोहुड 
५४10, 1. चौड़ाई*; विस्तृति+, विस्तार; 2. (५ 
1८705 ८८.) उदारता* । > विड्थ 
161, 1. (1471472) चलाना; संभालना, 
रखना; 2. (५5८) काम में लाना; 3. (८०111०1) 
नियंत्रित क ०; ~ 111८ 50९]11€, शासन क ० । 
> वीत्ड 
५४1९, पत्नी*, मार्या^, सहधमिणी ^, स्त्री* 
(150 ८०१५१), जोरङू*, गृहिणी; १९५८ 10 
~, से विवाह क ०; ०10 1५९5" 191८, अन्ध- 


विङ्वास; ~००५, पत्नीत्व; ~1४, पत्नी- 
सूर्म; ~-71ततला, स्तरण, जोरू* का 
गाम । > वादफ 
५18, बालो की टोपी * । > विगर 
9४181118, फटकार+, भिडकी*, उट * । 

> विभ-टन्ग 

५४181, हिलना-डलना; हिलाना-इलाना । 
विगर 
५४111, व्यक्ति, प्राणी । वाइट 


४४18970, (अमरीकी आदिवासियो की) 
ोपडी* । > विभूवेम 
110, 21., ऊसर (4८5८1); उजाड़ (4८५०५५८ 
14004); बंजर भूमि+ (५५51८ (014); जीहड 
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(६९ ८0141111) ; -- 44४. अन्धाधुन्ध; 
बेतहाशा; --0., 1. (10४ 4011८5- 
11041९4) जंगरी, वहद्ी, वन्य, बनेला; 2. (0 


4117001403, ९2511 5141716) मड़कंल; 3. (0 


0141115, 110 ८11/1041८द) जंगरी, बन, 
वेन्य; 4. (0 70/14} उजाड, बंजर, बीहड; 
5. (८ ९०/1९, 170९5, ९1८.) वन्य, वहङी, 
जंगटी (5५०४८८८); हिख (८८९); जंगली, 
असभ्य (८11112८4); 6. (411475८1/711८व) 
बेलगाम, निरंकुश, उच्छुखल, अनियंत्रित, 
उदण्ड, उदहाम; 7") ~, सूब फल जाना; बे- 
रगाम बनना; निरंकुश बनना; 7. (41551/01८व्‌) 
दुराचारी, भ्रष्ट, चरित्रहीन; 8. (5०4८८) 
अस्तव्यस्त; 9. (0031९०15) ऊधमी; 10. 
20९01011} तूफ़ानी; 11. (४0/८1) प्रचण्ड, 
भीषण, तेज, तीव्र; 12. (2111९115 ८८11९} 
“*अल्युत्तेजित, व्यग्र, अत्युत्सुक; ~ 2100, का 
परम शौक्रीन; का अन्धमक्त (% ९5012); 
13. (९01९71८व) विक्षिप्त, दीवाना, सनक, 
पाग; 14. (41६) आग-बवृूलो, क्रोधौन्मत्त; 
15. (4110) अन्घ्राधुन्ध (८45० 0/ ¢ 501); 
अटकल-पच्चू, ऊटपटांग; अलक्ष्यबद्ध, भ्रष्द्‌- 
लक्ष्यं (2 ¢ 5101); 16. (#45#1, 1((-८011- 
574८#९व) अविवेचित; 17. (४5101142) 
यारी, अव्यावहारिक (104८11८0); ~ 
21110110, जंगली बादाम; ~ ०८8५४, बनचर, 
~ 258, गोरखर; ^~ 77210, अरना; ^~ 
78911, बन-तुलसी*; बबेरी*; ^~ एण, 
भड़बेर; ~~ 1056, कटगुलाब । > वादइल्ड 
५१1५621, ॥८., बनविलाव; 4श., 1. (५1- 
50/14) जोखिमी; 2. (0 511९) अनधिक्रृत । 
> वाइत्ड्कंट 
४४110€111९88, उजाड़; ऊसर (4८5८४); बंजर 
भूमि* (४८5८ 1014); बीहूड (*५९९८4 
८0141114) ; ४०1८८ 1 1}€ ^~, अरण्यरोदनः; 
1) {€ ~, 1. अपदस्थ; 2. (11 ९५1८९} 
निर्वासित; 9 ~ 01, असंख्य । > विलृडंनिस 
४114076, 1. (0८51701८7८८ ६) अग्नि- 
काण्ड, अवदाहः; दावानरक (0 ६॥८ 0९७1} ; 
2. (30८1101८ (11111) चहूरी बिजली; 
3. (५1/4-0-८/1८-0.15) छलावा; 4. (11६14, 
211041100108८ 514051411८८) अतिज्वलनशील 
पदाथ; 11८ ~~, बड़ी तेजी* से । 
> वादत्ड्‌-फ़ाद-अं 
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116 -&००७€ ८१०७९, निरथक परिश्रम, 
व्यथं का उद्योग । > वाइल्डगूस 
५1141, अन्धाचुन्ध; बेतहाशा। > वाइत्ड-लि 
५४11९, #1., 1. (४5८) चाल ^, छल-कपट, छल- 
बल, चालाकी+, दाव-पेच, युक्ति*; 2. (ष. 
८101९}} फुसलाहट +; --४., पफुसलाना, 
लमाना; वहूकाना; ^~ ३५३४ {11€ {1116}, 
सुखपूवेक समय बिताना । > वादक 
५1101, 1. (00511041) जिही, हीरा, ह्ठ- 
धर्मी, दुराग्रहः; 2. (211८4114) जानः 
बूभकर किया हुआ, ज्ञानकृत; पूर्वंविमशित; 
1४; जाननूभकर; ~116988, जिद ५, हठ, 
दुराग्रह; अमिप्राय्‌ । > विलृपल 
1116८88, धूतंता+, चालाकी * । । 

| > वाईइल्‌-द्‌-निस 
711, ४., 4, (2141112) मविष्य-सूचकः; 
आग्रह (1157511९), संकत्प॒ (4९1९111१ - 
{1000}, अभिप्राय (11101110) या आदत * 
(11401) सूचित कर सकता है; 8. 1. चाहना; 
पसन्द क०; 2. इच्छा* होना; संकल्प हीना; 
3. (0८01417 ९# 20) वसीयत^* कं ०; 
वसीयत* में देना; 4. (०4411, ८८८९} 
आदेश देना; निणेय कण; 5. (४१९१1८८) 
प्रभावित क०; 6. (2014) इरादा होना; 
--11., 1. (०४८४ 0 {11} इच्छा- 
दा किति*, संकल्पदा वित *; 2. (४0111100) संकल्प- 
व्यापार; 3. (10/47 00९) चरित्रबल, संकल्प, 
द्द़ता*; 4. (४150) इच्छा*, चाह्‌*, मनोरथ; 
5. (0८57९) अभिलाषा“, कामना^, आकांक्षा ^, 
6. (11111110) इरादा, अभिप्राय; 7. (८८९ 
1#1171011011) संकल्प; 8. (1९८८11८८, ८1101८९} 
पसन्द+#; 9. (45/05/1011) &०० ~, सद्‌- 
भाव; 111 ~, दुर्भाव; 10. (4011414 व15- 
८८11012) मरजी*; 31 ~, इच्छानुसार; जब 
जी चाहे; 11. (८८5८4८11) वसीयतनामा, 
दित्सापत्र; 9. 10 0 {6८ ^, स्वेच्छया; 
(11€ा€ 1{1€€'5 8. ~~, 1{11€€'5 8 ५५६४, 
जहां चाह्‌* तहा राह”; ५1111 8 ^~, जी-जान + 


से । > विल 
५111168, घबराहट, छटपटी*; ९८५ 111५ ^~, 
बहुत अधिक घबरा जाना । > विल्‌-दज 


४1111118, 1. (८५६८) तत्र; इच्छुक, उत्सुकः 
तैयार (८८५); 2. (८०-0/९८11४८) सहयोग- 
दीक; 3. (४८111114); ५ (०-0]८#८५(1011) 
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स्वैच्छिक, तत्पर, सहषं प्रस्तुत; ~15, सुरी" 
से, स्वेच्छा* से, स्वेच्छया, सहष; ~11€885, 

उत्सुकता^, तत्परता^; सहयोगशीकता* । 
> विल-इन्ग 
४111-0 ' -11८€- 18}, 1. छलकावा; 2. (501८ - 
11146 14117९1146/९) बालू की भीत; 3. (८/- 
510८) पकड़ मे न आनेवाला व्यक्ति (5011८ - 
०९) या चीज* (1011९) । > विटंदं विस्प 
४1110, 11., 1. (४८९) मिसा; "द्दह ~, 
बेदमजनं; 2. {८1८/८1-641) बल्ला; --४.., 
चनना; ~$, छरहरा । > विलो 
५111-० €1, संकत्प-दक्ति+; आत्मसंयम । 
> विलृ-पाउ-अं 

५1115 -111115, स्वाहमस्वाह्‌, जबरदस्ती । 
> विलिनिल्‌-इ 
४111, 1. (0/ 41145) मरभाना, मूरभा जाना, 
कुम्हलाना, सूख जाना; मुरा देना; 2. (£.) 
मुरभाना, कुम्हराना, रिथिल या निस्तेज 


पड़ जाना, घुलना । > किल्ट 
५11, धूतं, चाखाक |. > वाइल्‌-इ्‌ 
४1111016, बरमा । > .विमूर्बेल 


षश 17016, ४., रिरोवस्त्र; ४,, 1. (८०४८१) 
ढक लेना; 2. (९) £" (०45) चुनना; 

3. (201९) रहूराना । > विमूरपेल 

ष 111, 1८., जीत*, विजय; --४., 1. (0014111 
{4 ८ ८0/९5) जीतना, जीत लेनी; 2. (०01८1) 

प्राप्त कण०, पाना, हासिल क०; 3. तकं 

पहुंचना; +. (९८ ८0/0#10/5) विजय* पाना 

विजयी होना, जीत जाना; 5. (८ ऽ५८८८७5- 

/#⁄0) सफर होना, सफलता* प्राप्त कण 
6. (~ ०४९१ ; /८"5५/44९) सना लेना, समाना 

राजी कर केना; क्रायल कण; मित्र बना लेना; 

7. (2८0८८) आकर्षित क ०, प्रभाव डालना; 

मोह केना, मोहित क०; .~ 1110पह}1, ~ 

०६, विजय* पाना, पार क ०, सफल होना; 

~~ 1181105 १०५५, आसानी* से जीत जाना; 

^~ {16 १8४, मंदान मारना; ~~ 0116" 

5175, विशिष्टता^ प्राप्त कण०, ध्याति 

प्राप्त के०, नाम कमाना । > विन 

४1716, ४., 1. सिकूंड जाना; चक जाना; 
2. (८८०१, 5171142 ९०८) भिभकना 

हिचकना, हिचकिचाना, पीछे हटना; कतराना 

--2., चौक, कंपकपी; भिभक*, हिचक>* । 

| > विन्स 
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11८1, ., विन्व; ४., विन्व से उठाना । 
| | > वित्वः 
प11आ€७ल, रादफल*; बड़ी बोतल * 
त > विन्‌-चिस्‌-टं 
101, +. (०/ #0०44) घुमाव, मोड 
2. {5४५६८ 1\/2) फर; --४., 1. (1411) 
घूमना; 2. (1८474) टेढृ-मेढे चलना; घूमते- 
फिरते अगे बढना; 3. (111511114412 ०,८८॥/ ) 
धीरे-धीरे अपने लिए स्थान बना लेना 
4. (1111८ 20112) किपटना (° 24111); 
कुण्डली» मारना (० 5१42८} ; --४.1., 1. (~ 
47014014) च्पेटना; 2. (८8५८९) लिपटाना 
गले लगाना; 3. (015) उठाना; 4. (^~ 
4 ५८1) चाबी* देना, कूकना; 5. (४५००॥ ८1८.) 
ल्पेटना, समेटना, गोखी* (१८५) या लच्छी* 
(८07) बनाना; 6. (@ ॐ#८#) फरना; ^~ ण, 
1. (८0 4) क्पेटना; 2. (1६/1८) केसना; 
3. (11९01९1: 14) कंडा क ०; ~-- ०16€5€ 
तैयार हो जाना; 4. (5५ ८) संमापन क० 
समाहार कण, संक्षिप्त विवरण देना, सार 
प्रस्तुत क ०; 5. (1411001९) परिसमाप्त क ० 
6. (” ८1८} चाबी* देना, कूकना, कुजी+ 
देना । > वाइन्ड 
४1042, ?८., 1. पवन, वात, हवा+, बयार^, 
वायु* बाद, मरत्‌, अनिल; समीर (८५८८९); 
भंभा* (९५1८); 2. (41#) वायु+*, हवा+, कात; 
3. (42/-८04#८01) वायु-प्रवाह्‌; 4. (८९५1) 
ससि*, इवास; दम (८150 1€.); 5. (1५/५८ 
८८९) बादी*, बाई#; अफरा; 6. (८4110141 
02111) दिग्विन्दु; {11€ {0प्रा ~~-5, चतुदिकः; 
7. (21420419) गंध*, संकेत, भनक+ 
(1410104); ६९६ ~ 2, को पता चलना, पता 
ठकगाना; ५९५९ (€ €) ~ सनक ^ पड़ जाना 
अफवाह* होना; 8. (1९८ ८101 ८८०१५) 
अयें-ँयं, अनाप-शनाप, अल्लम-गल्लम 
गा6्णष्ट ~, अनकक ~; 1164 ^~, प्रति 
कल ~: 10{ ~~, ले*; 1116 16 ~~ बड़ी 
तेजी» से; १०५ (11८ ~, हवा^ के रुख; ण] 
111९ ~~, हवा* के विलाफ़; 1) (1€ ~, होनें 
को; ॥ऋला€ 15 ऽना 10 (€ ^, 
चोरी-चि तंयारी* हो रही है; एण (1€ ^~ 
ए] 5017)€01€, डरा देना, भयमीत कथ; 
118५९ (६९) (11९ ~ प, डर जाना; 18156 
1116 ~~, रुपये का प्रबन्ध क०; 710 ०प। 
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10५५ 11८ ~ 10७5 (1165), परिस्थिति* का 
पता लगाना; लोकमत का पता लगाना; 581 
1056 10 111€ ~, अरलीरुता* (बेर्ईमानी*) 
की सीमा* तक पहुंचना; ११२९ 111€ ~~ ०प। 
01 01655811, मात कर देना; --४., 1. (50114 
0) 0101€) बजाना; 2. (4८1८८ ८5८11८९} 
की गंघ* का पता चलना, की गंध* पा लेना; 
3. (2106८ ८4104९55) दम फुलाना, दम 
चटाना; 4. (५१०९ 1015८ 10 †९८०४९॥ ©†८८१) 
साँस^+ लेने देना; 5 (८५10८) दमं लेना, सांस ^ 
लेना । > विन्ड 
४1116266, (144, 5८0९) गुंजाइश 
2. (171९11८८ 0/ ‰111व्‌ 0 7९८111९} 
पवनान्तर । > विन्‌-डिज 
५110898, बातूनी > विन्डबेग 

५111त/-010 ९, ~--0176, वातोद । 
> विन्ड्‌/ब्लोन, ~बाःन 

४1114 -90ण1त्‌, पवन-बाधित । 

> विन्डबाउन्ड 


णात्‌ -# 1९281, घेरा, बाडा । ` > विन्डत्रेक 
४17 - 01061, शोरदम, हंफंल । 
^ वन्डत्रोकंन 
‰1110 -८१€ऽ१, वायु-कोष्ठ । > विन्डचे'स्ट 
116 - ८011९, वात-शूल । > विन्ड्कांलिक 
176९५, दम फूलना, हांफना । 
विन्‌ डिड 
111 -€88, खाकी अण्डा। > विन्ड-ए'ग 


+1114911, 1. हवा+* से गिरा फल; 2. (1€.) 
अप्रत्यारित लाभम; 3. (1८९८८) रिक्थ । 

> विन्डफाःल 
५१11 |-पि१9८९, पवन-भटटी*; ~--8211 
वैजा; ~-£ १४९९, पवन-मापी । 

> विन्ड्‌/फ.निस, ~गाँःल, ~गेज 

४11000४९, सेरमुतिया*। > विन्डहाविं 
70178, गद. 1. घुमावदार; पेचदार; 
2. (१८01111) लम्बा-चौडा, असंबद्ध; - # 
1. (4८0) कपेटन, कुण्डलनः; घुमाव; 
2. (1९414८11) विसपेण; 3 (८000८ 
0445) चालबाजी*, छल-कपट; 4. (141, 
४९) धुमाव, मोड; ^~-81९९{, कफ़न; 
~~, समापन । > वाइन््‌-इन्ग 
४111 - 17507 €71, सूषिर वाद्य । 
1110 ~ शाला, बडी पाट-नाव* | 

> विन्ड 
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४141888, बेलन-चरखा । > बिम्डलंस 
१1077111, पवन-चक्को* । > विन्ड्‌-मिल 


भणंतत०, 1. चिड्की+, गवाक्ष, करोखा, 
वातायन, दरीचा; 2. (2 ८४५४८१०८) दरीचा; 
~= 01658118, प्रदरान-कला^; ~€4, 
क्डिकीदार । > विन्‌डे 
५११०१}1८, इवासनटी*। > विन्डपादइप 
५1110 -5८1€6ा), हुवा-रोक शीशा । 
> विन्ड्‌-स्क्रीन 
४त-810110, अपिी* । > विन्ड्-स्टांःम 
४४1५-ऽ४८।६€ा, हवा* पीनेवाखा । 
> विन्ड्संकं 
५1110 - ४}, 1, समापनः; 2. (९14) समाप्ति^, 
अन्त । > वाइन्ड्‌-अप 
५114 ५,2170, प्वनाभिमुख, प्रतिवात । 
> विन्डर्वेड 
‰111त$, 1. वातिक, वातरः; तूफ़ानी (51001); 
2. (८4145111 {411८१1८८} वातल; 3. (70114- 
(८111) वातग्रस्त; 4. (1८014, ८८805८५} शब्दा- 
डम्बरपुणे, रब्दबहुल; निरथेक, खोखला 
(९111001); 5, (१॥/८11८4) उरा हुआ । 
> विन्ड-द्‌ 
५1716, #., 1. अंगूरी+^, अंगूरी शराब ^, द्राक्षि रा ^, 
द्राक्षासव; ^08171/5 ~^ पानी; 2. (८०104) 
गहरा लाक; -"., अंगूरी"+ पीना या पिलाना; 
~0109€ा, मद्यप; 1९58, (अंगूर वैरम 
का) कोलर । > वाइन 
५176, 11., 1, (2 1115८८1, 0174) पंख, पक्ष, 
पर, डना; 2. (० 41/141८ ९1८.) पंख; 3. (4 
14)/) पाङवेखिलाडी; 4 (514८, 11414) 
पक्ष, बाजू, पारव; 5. (०/ 0\/117111€) कक्ष, 
खंड, माग; 6. (17., 0 54६९) पाश्व॑भामः; 
7. (0 ०111८41 041) उग्र पक्ष; 011 11€ 
~, उड़ता हज; 839५ (€11त) ~5 (0. वेग 
बढ़ाना; ॥३1६€ पाता 01€'5 ~ऽ, आश्रय 
देना; अपने संरक्षण मे लेना; --"., 1. (1) 
उडना; 2. (5८4 1) चलाना; उडाना 
3. (८014114) पख (171९), बाहु* (4१) या 
पर (€) म गोटी* मारना; 4. (// 1८111९5 
10) पंख लगाना । > विन्ग 
\४118 /-€28€, ~-81€2{, पक्ष -ङल्कः; 
0४९71, पक्षावरकः; ~€0, 1. सपक्ष; 
2. द्रूतगमी; 3. घायल; 4. (10/1१) उदात्त; उच्च; 
~-००1९, द्ूतगामी; (1688, पक्षहीनः 
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~ -8{21, ~--391€8त, 
~ध, पंख कौ नोक । 
पफ, 1. भपकाना, पलक + मारना, आंखें 
मिचकाना; 2. ( ९९} भपकना; मृलमुखाना 
(01118) ; 3. (1८1121८) टिमटिमाना; ~ 2॥, 
1. आंख मारना, आंख" मिचकाना, केन- 
वखियाना, पलक+ मारना; 2. (07९1९114 1101 
{0 5८८) की ओर+* से आंख बन्द क ०, अन- 
देखी" क ०, चरमपोरी* क ०; --77., कनखी*, 
भपक^; टरारा, संकेत (570); {गि{ ~-5, 
भपकी#; {1} {1€ ~~ 10 संकेत क ०। > विन्क 
1111६618, संकेत-दीप । वन्कज 
+1111€ ००६, निकालना, निकाक लेना । 
वत्गृकल 
५1111161, विजेता, विजयी । > विन्‌-ं 
1100118, १., 1. विजय*+; 2. (#0.) जीत* 
कां रुपया; --0व/., 1. (1८101005) विजयी, 
विजयमान; 2. (4110८1४९) आकषक, रमणीय, 
मनोहर, दिलसूबा; 3. (८/11201111६) मोहकः; 
~-008\, लक्ष्य-स्तंम । > विन्‌-इन्ग 
401100५४, 1. ओसाना, परछोडना, फटकना, 
बरसाना; 2. (1€. 5८4!41८ ९००५ 201 
९44) छँटना; चनना; ~€1, 1. ओसानेवाला 
2. (~-11-1110८/111८ ओसारई-मशशीन^* । 
> विनो; चिनो-अं 
11110 6178, ओसाई“ फटकन*; 
~-१ ७१९१, सूप, फटकनी* । > विनो-दन्ग 
1115011९, रमणीय, मनोहर, आकषक । 
> विनूसंम 
५111€1, 11., जाडा, शीतकाल, शीतचऋतु*; 
--07., शीतकालीन; --"., जाड़ा बितानां 
जाडा काटना; जाड मं सुरक्षित रखना; जाड 
मे वखिलाना; ~ श्लु), शीतनिष्करियता+ 
शीतस्वाप, शीतनिद्रा*; ~-9019 1८९, दक्षिण 
अयनान्त, मकर-संक्रान्ति+ । > विन्‌ 
1701४, 1. (८०1) ठण्डा, शीत; 2. (८1८९ 
८55) निरानन्दः; 3. (1८17116 00111101, ४९८ - 
८१1) भावहून्य, शुष्कं 1 > विन्‌-टि 
५1९, 11., पोँछन+; प्रहार; ०., 1. पोना; 
2. (~~ ५५५, ~~ 0, ^~ 2) पो डालना; 
3. (011/८/41९, ८4१८1, ~ ५९०१, ^~ 0141) 
मिटाना; 4. (511) प्रहार क ०, मारना; 
^~ +€ ण्णः पाती, 1. (2 4९76) 
निरुत्तर कर देना; 2. (4९/2८) मात कर 


पंख-विस्तारः; 
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देना; 3. (*८१५५९९) फटकारना; ^~ ०४४, सिटा 
देना, सत्यानाज्ञ क ० > वादरप 
17९, 11., तार (0160 11८९#4/0 170 1८552९९}; 
९ ~, गरम (या विद्युन्मय) तरः; एषा 
ध1€ ~5, गुप्त रूप से नियंत्रित क ०; ४, 
1. (1074८ 2011 ~) तार लगाना; तार्‌ 
ल्पेटना; 2 (151८1 ९11॥ ~~) तार से धना 
या कसना; 3. (211 ०१४ ~) तार मे पिरोना; 
4. (९111 11/10 ०८८. ~~5) विजली* के 
तार लगाना; 5. (1८८९2##) तार देना । 
> वादर्भ 
पण /-6101, -~--£802€) ~~ पलप, 
तार-जाली*; ~--८४॥1€४, तारकट; ~-त178 ४, 
1 तार खींचना या बनाना; 2. (€) बाल 
की खाल* खींचना या निकालना; ^~42 ४ - 
€, तारकड; ^-0412 1118, तारकी; 
47851, अतिसूक्ष्म; ~-£ 2४४९, तार- 
मापी; -- 91९, छोटे कड़े बारोवाला । 
1161688, 0 ., बेतार; ॥1., वेतार, रेडियो; 
--0., रेडियो द्राया भेजना या प्रसारितं कभ; 
बेतार का तार भेजना । > वाइ्किस 
पए7सृणल, सूत्रधारः; कूंचक्री । 
> यदप 
४०1९-2 118, तार मेँ जोड़ रुमा कर सुनना। 
क ९- जता, तन्तुकरमि। ~` वादृर्भवःम 
17178, विजली* के तार । > कादर्‌-इन्ग 
४11४, 1. तार का; तार-जंसा; 2. (% 4 ^ 
501) चीमड़ । > वादअंर्‌-इ 
19601, 1. (50101 ५4९९7114) बुद्धि- 
मानी+*, अक्छमंदी*, समभदारी*; 2. (5/1- 


11/41) प्रज्ञा*; 3. (450८0077 विवेकः; 
~-{००॥#, अकिकदादृ* । > विक्तूडम 


9९1, वद. 1. बुद्धिमान, अक्लमन्द, समभ- 
दार; 2. (51111441) प्रज्ञ; 3. (९ऽ८९९॥) 
विवेकी; 4. (0 2८120115} विवेकपूणं; 5. (0८- 
211917८व) जानकार; ~ €, काल- 
बुभक्कड; “~ 7121, जादूगर, टोनहाया 
==. गा180), 4. जादूगरनी+ टोनहाई 
2. (11402) दाई+, धात्री; 58 
सूक्ति*; एण ~ 10, से सावधान क०; की 
जानकारी? देना, से अवगत कराना; 
~¬ ४१, सूचित क०; चेताना, सावधान क० 
सचेत क; जानकारी* प्राप्त कण०। 

> वादुज 
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५186२, ठंग, प्रकार, रीति*, भां ति*, तरह्‌* । 
> वदज 
५18९४८1९, ज्ञनि-दभी, पण्डितम्मन्य । 

> वाईेक 
४४8९८1861, ?., चुटकूला, रतीफ़ा, नृकता; 
--४., चुटकुला या नुकता छोडना, तीफ़ा 
कसना । > वादजूक्रक 
१४187, ए., चाहना, इच्छा* होना या कण; 
---21., इच्छा *, चाह्‌*, अमिलाषा+^, कामना+, 

आकांक्षा+; ०९७ ~~€5, शुभकामनाएँ+ । 
> विश 
९151 (18)-9016, फरकुला । > विशृनोन 
४19], इच्छक, अभिलाषी, आकाक्षी; ~ 
(17६7६, इच्छाजनित विद्वास या धारणा+। 
| > विक्गाफ़ल 
५1511-५/251, 1. पतला पेय; 2. (1) 
बकबक* । > विक्वांश 
ए 181$४-281$, 1. (2 240 पतला, 
पनिहा, पनीला; 2. (०८ ५५) नीरसः; निरर्थक । 
> विद्ू-ईइवांशिं 
५187, 1. (0 5८४ ९८.) पूली आंटी 
2. (० 01/45) भण्ड; 3. (४/2 51/4४) तन्तु; 
4. (0 2/८” ८८८.) धज्जी*; 5. (0 50६} 
लच्छा | > विस्प 
१15 {पि], 1. (० ८5011} उत्केठ, उत्कठित, 
उत्कठातुर; विचारमग्नं (1८15८); उदास, 
विषण्ण (5५4); 2. (८7. ५ ९#८ऽ) लखचौहा, 


ललचौही*; (1०0९) ~$, टुकर-टुकर 
देखना) । > विस्ट्पुल 


भण, 11., 1. (211117८९, ५50 2.) बुद्धि+, 
समभा^; 2. (111171८1 11710141} वाग्विदग्ध- 
ता* वाग्वेदग्ध्य; हाजिर-जवाबी*; 3. (८ 
02500) वाग्विदग्ध, प्रत्य॒त्पच्चमति या हाजिर- 
जवाब व्यक्ति; 2 016"5 ~ऽ €110, किंकर्तव्य- 
विम्‌ढ; 11५€ $ 01165 ~ऽ, अक्रल* की 
कमाई+* खाना; णप ° 016'§ ~5, पाग 
--४., जानना; *० ~, अर्थात्‌, यानी। > विट 
11, 1., 1. उादत^* (50 ¢ 14६); 
2. (०८८८5) जादूगरनी ^, टोनहाई५; 
3. {05711412 ८०१५५११) मोहूनी*; -- 
॥. जाद्‌ डालना; 2. {.0६., {45८1141९} 
मोहित क०। > विच 
१11८1621, जादू-टोना; अभिचार {०४ ८1 
00८005९5} 1 > विच्‌क्राप्ट 
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५1167१००, ओभा, टोनहाया । 

> विच्‌ ढां 
पणता, 1. जादू-टोना, वशीकरण; 
2. (5101417०) मोहू-माया+; वशीकरण, 


सम्मोहन । विर्चरि 
116116७ - 01001), कवक-कचिका* । 

> विच्‌-दस्‌न्रम 
पकता वप्रा, 1. उादूनो* की खोज* 


2. (‰&.) संदिग्ध व्यक्तियों की खोज^ । 

> विच्‌रहेन्ट 
४४111108, 1. (८121171112) 
मोहक । विच्‌-इन्ग 
५11€128€1001, (राजा कौ) परामशे-परि- 
षद्‌* । गे 


जादू का; 2. 


> विरटनेगे' मोट 
प्ण, 1. के साथ; 2. (1 (1८ 10111174 
0 ०८८ %) के पास; 3. (055८55८द ५) 
-स्हित; ~ ५1110, गभेवती*; 4. (4! ॥८ 
$€ 1101८ ८5) के साथ; 5. (1५ ‰८१८/101॥ 
{0 @ऽ ८01041८ ~~) से; 6. (4041115 45 
८१९८ ~~) के विरुद्ध, के विरोधं मे; से; 
9. (८001८121, £ ८६०९ 19) के विषय 
मे; के साथ; के प्रति; 8. (+ 1८475 °) 
से; के सहारे; 9. (४ 11401710111045 +९।५- 
11005 1⁄0) के साथ, के पक मं; 10. (॥<- 
८९४८ °} के कारण, से; 11. (1 511८ 0) 
के बावजृद, के होते हुए मी; 1€ ~ 1४, आधू- 
निकतम विचारों का साथ देना; समभना; 
7 ~~, से दोस्ती* होना; के साथ साँटगांठ+^ 
होना; ^~ 21, इसपर । > विद 
५४111121, 1. (0८574८5) के अतिरिक्त; 2. (४/1८1८- 
14/00} इसपर; 3. (४ 5/2 0) के बाव- 
जूद; से; 4. (८६) से । > विदांःल 
पए1ध2119 (2412, असगंघध, अरवगंघा* । 

प10त79 क, 1. खींच लेना; पीछे की ओर 
खीचना, एक ओर* खींचना, हटाना, प्रत्याहार 
क०; 2. (८८ ८224) हटा लेना; निकाल 
लेना (4150 1011९ 00 ८0571) ; 3. (*८- 
2.4) वापस लेना, प्रत्याहार क ०; 4. (८८८५९) 
हट जाना, पीछे हटना; 5. (८1८ 001) 
से अलग ह्ये जाना; अपना नाम वापस लेना; 


2916, प्रत्याहायं; ~291, प्रत्याहारः; 
नतिकासी+*; अपनयन; निवतेन, लौटना; 


~-€1, प्रत्याहर्ता । 
> विदृड़ांः, ~अर्बिल, (~ल, ^~अं 
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९1111619 ज, 1. (1/1150८1481८) असामाजिक, 
गैर-मिलनसार, ओरगिया; 2. (1014001) 
अन्तर्मुखी; 3. (405८111-11714८व) दुचित्ता, 
अन्यमनस्क । > विदृङंःन 

९1116, रचली टहुनी* । > विद 

सला, 1. (0) #141015) कुम्लाना, मुरभाना, 
मुरभा जाना, सूख जाना; 2. (‰&.,) मूरभाना, 
कुम्हलाना, निस्तेज या सिथिल पड़ जानाः; 
3. भुरा देना, सुखाका; 4. (5१४) अकव 
मानित क ०, नीचा दिखाना; निरुतर कर देना; 
~€त, 1 कुम्हकाया हुआ, मुरभाया हुआ; 
2. (८12८11८) मूरीदारः; ~110, मुरभाने 
वाखा; अवज्ञापूणं, तिरस्कारपूणं । 

¬> विब्‌।ओं ~अंड; ~अरिन्ग 
४१ ;1€ा8, डल्ला, मह्‌, स्कध-प्रदेख । 

> विदज॒ 
५द1{11€18111105, वामावते । > विदेशिन्ज 
पए {{7101त, 1. (८ १८८) रोक रखना, 
रोक लेना, दबा रखना; रोकना, अटकाना; 

2. (*९//5८ {0 001) देने से इनकार कु०। 
न विदहोल्ड 

५1111111, ०८४., 1 (21005) भ्रीतर, अन्दर; 
2. (४,५4#व1),) मन मे, भीतर, मन ही मन, 
भीतर ही भीतरः; - -., भीतर, अन्दर, अन्तर, 
मीतरीः भाग; -1#*९#., 1. के अन्दर, के 

 प्रीतर; में, के अन्तगतं; 2. (1101 ८८९८4146) 
के अन्दर; से कम; की सीमा* के अन्दर । 

> विदि 

४1{70फ1, कव. बाहर; 11., कहर; //८.., 
1. (०/151द£) के बाहर; 2. (2९४०4 ०} के 
बिना, से रहित; 3. (८/०) से मुक्त; 
~ १९1३४, अविलम्ब; ~ १०४१४, निस्सन्देह; 
~ €, अनन्त; ~ 817, अवद्य ही, निचय 
ही; १० ~, के बिना काम चलाना; छोड देना; 
1181 &०९ऽ “~ 8971६, यह मानी हुई 
बात ह । > विदाउदं 

‰01111818114; 1. (८5151) का विरोध क ०, का 
मुक्राबला कण०, का सामना कण; रोकना; 
2. (९4॥#९) सहन कं ०, सह सकना, बरदाइत 
कर सकना । > विद्रस्टेन्ड 


11688, 1. नासमभ, बेवकूफ, ०५ ०५ 
। 2. (०५150) मूखे । विट्‌ 


४1111688, 21., 1. (50९८८410) दशेक, प्रक्षक, 
गवाह्‌, साक्ष्य, साक्षी; प्रत्यक्षदर्श्खे (९८-^~); 
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2. (01८ &70111& 1८511011) गवाह्‌, साक्षी; 
~< णिः धल एण्ड, अभियोग-साक्षी; 
~~ 07 {1€ प<€1€, सफाई* का साक्षी; 
3. (०11८ 411८51794& 51९14612) गवाह, साक्षी, 
प्रमाणकर्ता; 4. ({८5110101#) साक्ष्य, साक्षी^, 
गवाही*, शहादत*; 5. (#?०५/) प्रमाण, 
सबूत; 6. (८0710101411010) पुष्टि+; ~~-90४, 
~~ 81210, कटघरा; --४., 1. (5८९) देखना; 
2. (0८4# ~) साक्ष्य देना, गवाही* देना; 
3. (4 05 ~) गवाह या साक्षी होना; 
4. (5९४८ @5 ८77८11८९) का प्रमाण होना, 
प्रमाणित कण०, सिद्ध कण; 5. (11111641) 
सूचित क ०, बताना । > विदट्‌-निस 
सधलं§ का, 1. चुटकुला, कतीफा, नुकता; 
2. (7८5!) मजाक । > विट्‌-इसिज्म 
+1111, ज्ञानकृत, जानन्‌भ्रकर किया हुआ, 
संकल्पित; ~1$, जानन्‌ कर । 
> विद्‌।इन्म, ~इन्ग्‌-कि 
111४, 1. (०/ 0९500) वाग्विदग्ध; प्रत्युत्पन्न- 
मति, हाजिर-जवाब; 2. (०/ ”९1114## ८८०.) बड़ा 
मनोरंजक, विनोदपूणे, मज्ञेदार । > विट्‌-इ 
५1४९, विवाह कं ०; पत्नी* बना केना । 
> वाडइव्‌ 
श्छ), परदार सपि । > वादृर्वेःन 
1231, ?., 1. (5०१८८१८४) ओभा, जादूगर, 
अभिचारक; 2. (८०८१८) जादूगर, एेदर- 
जालिक, मायावी; 3. (11९11015 </5014) 
प्रतिभाशाली व्यक्ति; +. (९९) जादूगर, 
विदोषनज्ञ, उस्ताद, प्रवीण; - ® ., चमत्कारिक; 
नढ़ा-चढा, अत्युत्तम; ~7४, जादू-टोना, अभि- 
चार; जादूगरी*; प्रवीणता+, निपुणता* । 
> विंड; विजि 
५1261, 12616, 1. (41८द ") सूखा; 
मूरभाया हुआ; 2. (*#17141८व} भूर्रीदार । 
> विर्चन; विर्जेन्ड 


५०, रुको । > वो 
५०५१, नीका रंग (पैदा करनेवाला पौधां 
विशेष) । „> वोड 


०00701९, 27016, 1. (514८९) कडखडानाः; 
2. (०८४) डगमगाना, हिक्ना-इलना, भूलना; 
ईाँवांडोल होना; 3. (४८८1141८, २५५४९}) 
आगा-पीरछा क०, टहिचकना, हिचकिचानाः; 
दुखमुल होना; रंग बदलता रहना; 4. (४८ ५. 
51८42) अस्थिर होना, बदलता रहना; 
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डँवांडोटं होना; 5. (० ५०८८) कपना, लड- 
खडाना; --"., लडखड़ाहट+; उगमगाहट *; 
ह्िचक्रिचाहट *; अस्थिरता^ । > वार्बेट 
९0111, उँवांडोल । > वांब्‌-रि 
०९, 1. (5०/०८) शोक, विषाद, उदासी; 


व्यथा^, दुःख; 2. (115/0#1/१९) विपत्ति* 
संकट, दुर्भाग्य; 3. (01072) मूसीबत+ 


तकलीफ़ +, कष्ट; ~~ 15 71९, हाय ! , हन्त ! 


~ 1८ 1०0 (ईप), (तुमको) धिक्कार है, ` 


लानत+* हे ! (तुमपर) । > वो 

१०९१९६०९, 1. (111 द/#८५/41८) मलिन 

मुख, उदास; 2. (5००५८) दूःखी, शोक 
सन्तप्त, उदास, शोकात्तं, गमगीन । 

> वोविगांन 

४०९], 1. दुःखी, उदास; 2. (८/ 11111९5 ८८.) 

दुःखपूणं, दूःखमय, शोकमय; विकट; संकटपूणे; 


3. (1/1) दयनीय, शोचनीय । > बोएल 
०14, बंजर, बंजर प्रदेश । > वोल्ड 
९01, ८., भकोसना, गटकना; ॥1,, 1. भमेडिया, 


वृक, हंडार; 2. (€.) लोमी; 3. (५1८51) 
ककंड ध्वनि; श~, कूटा उर दिलाना; 
1६८]? {1९ ~ {ता {11९ व०्ण, किसी-न-किसी 
तरह्‌* निर्वाह क ०; ~~ 171 ऽ11९6]"8 01011111, 
पाखण्डी, वगुला-मगत; गोमख नाहर या 
व्याघ्र; ~1511, 1. (1८८८) हिस; 2. (८५९) 
करर, निष्ठुर, नृशंसः; 3. (८५८101८5) लोभी; 
4. (((5(/1⁄() कामुक; ~-'9- 916, मोहरी; 
~ -{001, चोरदन्त, कुकूरदन्त, गजदन्त । 
| > वुल; बुल्‌-इा 
णा, वलम । > वुलफ़्रम 
४0111811, (/(., 10017111) 1८., 1. नारी^, 
स्त्री *, ओरत,* तिरिया#; 2. (९१५1८ 5९८) 
मात॒जाति^, नारीजाति+*, 3. (९01179८ 
1011८) नारीत्व; 4 = (व = 2111 
111011171८ ८14#0८1८775/1८5} मेहरा, जनखा; 
5. ((1,-111-7001/111) परिचारिका*; 5111९ 
^~, अविवाहिता^; 119 {116 ^~, रोना; उर 
जाना; 184६९ को [0८61 ~~ 0, बहुकाकर 
पत्नी* बना लेना; --्श., महिला-; ~ 
1720९, महिला-मताधिकार स्त्री 
कहकर पुकारना; ~-119॥€ा, नारी-द्रेषी । 
वुमेन; विम्‌-दन 
वुमेन्‌हुड 
>> वु्मनिश 


+0171871100त्‌, ना रीत्व । 
+ 01118115], जनाना, सत्रेण । 
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\!0111911126९, ९.१., जनाना या स्त्रैण बनाना; 
---?.1., व्यभिचार कण; छोकरीबाज्री* कण; 
रण्डीवाजी* क०। > वुर्मनादज 

$ 01118111, +#011€1011, शता ला - 
1६170, मातृजाति+*, नारीजाति^, स्वयां * । 

> वुर्मेन्‌काइन्ड; विम्‌।इनूफोक, ˆ--इन्‌काटन्ड 
+#011131115, नारी-सुलम, स्त्रियोचित । 
र वुरमन्‌-लि 

४017119, गर्माशिय, गभे, बच्चादानी *, बच्चा- 
दान, कोख । | > वूम 

५ ०7त्‌€ा, 1. (८1101101) अचरज, आइचयं, 
अचम्भा, ताज्जब, तअज्जब; विस्मय (५८) 
2. (¢ १८४८१) अजूबा, अद्‌मृत वस्तु*, अजीब 
चीज +; आदइचयं की बात+, चमत्कार, करा- 
मात*, कौतुक; 3. (7८८1९) चमत्कार, करा- 
मात*; 4. (८ ८500} विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न 
व्यक्ति; शा] ~-5, चमत्कार क ०, कमाख 
क०, अपूवे रूप से सफलता^ प्राप्त क०; 2 
1}€ १२5 ~, चार दिन की चांदनी; 
10 ~, सहज ही; स्वाभाविक; --४., (पर) 
आरचये क ०, ताज्जुब क ०, अचम्मे में पड़ना; 
चकित होना; विस्मित होना; जानना चाहना, 
जानने के लिए उत्सुक होना; 1 ~~, मुभ संदेह 
ह; मुभे आदचयं हं कि; 1 ऽ0पाता'1 ^~ 1 
मे कोई आरचयं नहीं होगा यवि। > षे 

016 ला पि], 1. (८1142111) आरचयजनक 
अद्‌ मुत, चमत्कारिक; 2. (८८९८८) बहुत 
बढिया, उत्कृष्ट, अत्युत्तम; 3. (८11८1.५01८) 
असाधारणः; प्रशंसनीय (0411101८); ^~, 
अपूवे रीति* से, निराले ठंग से। 

> वेन्ड/फुल, ~-फूकि 

४010९111, 1. चकित, आङ्चयित; 2. (।/८९१- 

111 ०८१४) सन्देही; 1 धया ^~, मुभे सदेह हे । 

> वेन्डरिन्ग 

५0त९7/197त्‌, परीलोक; अत्युवेर या अति- 

सम्पन्न देश; ~116€111, आचये, अचरज, 

अचम्भा, ताज्जब; विस्मय; ~ऽ ण्ट, 

मौचक, आइचयंचकित, हक्का-बक्का; 
~ ५०11र€ा, चमत्कारक, करामाती । 


‰$?014100्5, ८4., आइचयेजनकः; 070. , 
आइचयजनक दढंगं से । > वेन्ंस 


५#071६$, 1. (1011९) डांँवाँडोल, उगमगाता; 
अस्थिर (11151८4) ; 2. (४८५, 111८0८1} 
कमजोर; अस्वस्थ; 3. ((८51(4१1, 101040८0.111} 
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दुलमुल, अनिश्चयी, हिचकिचानेवाला । 
त वान्क्‌-दइ 
0111, 0९7}., आदी, अभ्यस्त; 1९ ५५३५ ~~ 10 
(58), वह्‌ (कटा) करता था; --11., 1. (1५07) 
आदत+, अभ्यासं, 2. (८510100, ९८11९1¶। 
4८1८८) रिवाज, दस्तूर, प्रथा* । 
> वोन्ट 
४४०11९6, 1. (11011104 10 च ८5011} नित्य 
स्वाभाविक, स्वमावगतं; 2. (८4510110) 
रिवाजी, प्रथागत, प्रचलित; 3. (15/01) 
साधारण, सामान्य, प्रायिक, नित्य । 
वोन्ट्‌-इड 
४००, 1. (८004) प्रणय-निवेदन क ०, प्रणय- 
याचन कण, प्रम जताना; 2. (1101111९) 
पीठे लगा रहना; से आग्रह क०; 3. (८०८) 
फुसखाना; 4. (016514८, (11८17101. {0 10101) 
खोजना, की खोज^* मे लगा रहना, प्राप्त 
करने का प्रयत्न कण । > व्‌ 
५४००५, 1. (5५05141८) ककड़ी*, काट, काष्ठ 
दारू; 2. (०25 ८50 ८.) बन, वन, जंगल, 
अरण्य; 3. (८५००4) जलाऊ लकडी#; 
4. (८45) पीपा; 5. (००९९7 107014-10151#11- 
11८1115, ~~--101111 व) सुषिर कएष्ठ-वाद्य; 
6. (१८५) २८००4१८) 040) लकड़ी+* का बड़ा 
, गेद; ~ 2]{1€, कंथ, कप्रित्थ, कठबेल; ~ 21- 
८०110], ~ अणा1{, काष्टज एेलकोहांल; 
~-7"1}, काष्ट-लृगदी*; ~ ऽात[ल, 
चुपका; ८8111101 ऽ€€ {€ ^~ शि 1[71€ {1€€5, 
पेड देखते ह, बन नहीं देखते; ०४१ 01 
116 ^~, कटिनाई* या संकट से मुक्त । 
वड 
५००५/-१1०८॥९, लकडी* का रुप्पा; ~€! 
वन-विद्या*; ~८४८॥, काष्ठचित्र; ~८४६१ल, 
1. क्कडहारा; 2. (८11०८) काष्ठ- 
चित्रकार । 
४५००५९१, वृक्षसकुल, वृक्षावृत, वृक्षयुक्त । 
नुद्‌ 
४००५९, 1. (0 ४००व) ककड़ी* का, 
काष्टीय, काष्ठमय, काष्ठट-; 2. (~-^८०९८९) 
जडमति, बुद्धिहीन, अल्पबुद्धि, बेवकूफ, मखे 
. (110८55४८) भावरान्य; निर्जवि; 4. (1⁄11- 
2111६) संवेदना-शून्य; 5. (45) भहा 
भोडा; 6. (57) सुष्क, रूखा; 7. (५/ 50/44 
८५4) मन्द । > वंडन 
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५५००५।- 00176, काष्ठ-तन्तु; ~~187५, वन- 


स्थरी*, जंगल; ~-105९, कराष्टयूका^; 
~11121, 1. (२८००4८1८) लकडहारा; 
(०८३८८) वनपालक; ~-101€, चहचहा- 
हट #; 3. (/1£., (150 ॥¶.) सरल स्वाभाविक 
पद्य; ~$ प्र, वन-देवी*; ~ध्टास्शा, 
कठफोडवा; ~-- 18९01, घवर; ~ -511९6, 
लकड़ी* का गोदाम; ~-811121, 1 ( /0/८5{८1) 
वनपाल; 2. वनवासी; वनचारी; ~ऽ{016, 
काष्ठारम, ~-519ा, काष्ठ-शकंरा*; 
~ ०1]९) 1. (८००८0611) काष्टशित्पः; 
2. (०00८1) बहृर्ईूगिरी*; 3 काष्ठटकमं, 
लकड़ी* का कामः; ~ णण), चुन, घुण । 


५००५४, 1. (८00व८क) वृक्षसंकूल; 2 (०/ 


५५००९) काष्ठीयः; काष्ठ-सद्‌शा; 3. (०/ /0#९5॥5) 


वन~, आरण्य, जंगली । व्‌ृड-ट्‌ 
४००६, प्रणययाचक । > व्‌-अं 
00, वाना, मरनी* । > वफ 


५००1, 1. उन, ऊण, पशचम+, सूफ; 2. (10111) 


ऊन, ऊनी तागा, ऊनी सूत; 3. ऊनी कपड़ा; 
4. हबरी के बाल; बाल, केश; 5. (00101) 
रोओं, रोम; 6. (~--11/८ 5105101८) रूई*, 
रेरो; ५१४९५ 11 {1९ ~, 1. कातने से पहले 
रगा हुआ; 2 (1९.) पक्का; &० 07 ^~ 91 
८011€ 10116 5110177), चौबे गये छम्ब होने 
दुन्बे ही रह गए; ल्ल शपा ~ 0), 
गुस्सा मत करो *; 1०5९ ०1९" ~~, गुस्सा क ०; 
प्ल] लर अत 11116 ~~, खोदा पहाड, 
निकली चहिया+; 1] {€ ~ 0 5०0९ 
००५ '$ ९१९5, ओंखो* में धृल* भोकना, 
कसना, भसा देना, घोखा देना । > वुल 


४००1-८ 2161118, ~~ -८०0100110, ऊन- 


धुनाई*; ~-19{, ~~-011, लनोलिन, 
ऊणे-वसा+; ~-{€11, ऊनदार खाल; 
~-&9111€11118, 11. दुचिताई* अत्य 
मनस्कता^; --04., दुचित्ता, अन्यमनस्क । 


\००1160, 04/., ऊनी; 1., उनी कपड़ा । 


> वलेन 


पण्णाङ, वक,, 1 (कण्ण) ऊनी; 


2. (2०५71) लोमश; 3 ऊन-जैसा; 4. (८०४८ 
८4 2011/ ५00) ऊनदार; 5. (11८2) 
अस्पष्ट; उरा हुआ; 6. (५८4८) गंवार, 
असभ्य; --!., ऊनी कपड़ा; स्वेटरः; ~-€५- 
९५, उभी बुद्धिवाला । > वुल्‌-इ 


` ` “च ` त रा ऋका क = जक 
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\#*001/- 8९1९, 1. ऊन का गट; 2. (५1०) 
गोल कपासी मेघ : ~ऽ 2८1९, ऊनी गही" 
लाडं चांसखर का पद; ऊने का गट्ठा; 
~-8{81€, ऊन का बाजार; ~-51{ग1€ा, 
ऊन का व्यापारी; ५७), ऊन की 
फूलकारी* । 

४०}, इटालियन । > वापि 
५0170, ४., शब्दो मे व्यक्त क ०; #., 1. (14141 
0 (4९114९८) शब्द, रकुफ्ज, ' पद; 2. (३/८८८॥) 
कथनी*; ~ 2110 १९९५, कथनी" ओर करनी *; 
ष ~ ° 710 पौ), मौखिक रूप से, जवानी; 
3, (*८14#1, 54१171९} कथन, उक्ति*, बात ^¦ 
4. (८011८15411011) बात +, बाते*, बातचीत*; 
5, (04८550८) संदेश, समाचार, खर ^, 
सम्वादः; 5९१ ~, कहला भेजना; 6. (#0- 
2115८) वचन, बचन, प्रतिनज्ञा*, वादा, क्रौल; 
आइवासन (@551404110९); ^~ ° णोप, 
वचन; 9.118.11 01 1115 ~~, ३5 ००५ 8.5 1115 ~~, 
बात^* का धनी, बात” का पक्का, सत्यप्रतिज्ञः 
कौल का पक्का; 7. (८0114114, ०#९८)) 
बात^, आदेश, हुक्म; 8. (0055004) संकेत- 
शब्द; 9. (10/10) आदशौवाक्य; 10. ((1८4#- 
८१5०८ ८16) वाद-विवाद, कहा-सुनी *; 
186 8 ^~ ५1111, से दो-चार बातें#* कण; 
18८९ ~ऽ 011}, से (के साथ) भकगडा क ०; 
11. (1.0९05) शब्द; 12. (045 "0द} धम- 
ग्रंथ; बाइबरिलं*; 13. (९०5१८) सुसमाचार, 
टंजील*; 18 ~ऽ, रोखीबाजी +, डींग +, शेखी *; 
९३ 01९5 ~~-5, अपनी बात^ वापस लेना; 
क्षमा^ मांगने के लिए विवश होना; 11) 3. ^~, 
संक्षेप मे; 171 0 1719114 ~-5, सुस्पष्ट राब्दों 
मे, स्पष्टतया; 125 ~ (111), सब से नया, 
नवीनतम; सीमा; 7191 0 8 {ट ~~, 
चुप्पा, अल्पभाषी; गा ५01, अरे], 
ओहो ! , अहो ! , बाप रे ! ; 58 9 &००५१ ~ 
07, की सिफारिश क ०; 50111 11९ 9लना 
{0 11९ ~, तुरत कर डालना, तुरत कर 
गुजरना; का समथन कर ०; ~ {07 ^~, शब्दशः, 
अक्षरशः; ठीक-ठीक; ५९5९ ~5, बकवाद^ 
क ०, बकना । > वेड 

५५०५३६९, शब्दसंख्या* । > बवंःडिज 
+? 010 /- 11171, शन्द देखकर अथं लगाने में 
असमर्थ; ~-१००॥, 1. शब्दसंग्रह, शब्दकोश; 
2. (1101८00) गीति-नाटच की पृस्तिका^; 
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~-१९, शब्द सुनकर अथं लगाने मे असमथ; 
~ -10111181101, शल्द-रचना+; पद-रचना* । 


\\/017 (1111685, राब्दवबाहूत्य, शब्दाडम्बर । 


¬> वंःडिनिस 
५५01011, डोरी *; वाक्यरचना+; शन्दचयन; 
शब्दावेटी* । > वंःडिन्ग 
\0701685, 1. निःशब्द; 2. (5८८८1८55) 
अवाक्‌ । > ्वंःड-लिस 


\„016/-1017९, हाब्दशास्त्र; ---116€ 11118, 


शब्दार्थ; ~-010€1, शब्दक्रम, पदक्रम, पदान्‌- 
क्रम; ^--{211111180, ~--1ल(प€, शब्द 
चित्र; ~- ९६८, 1. (‰ 50८८८) सू- 
कटठटस्थ; 2. (० ८5011} स्मरण -दक्ष, ठीक- 
ठीक कंटस्थ जाननेवाला; ~~ 13४, 1. (0141) 
इलेष; यमक; 2. नोक-भोक*; ~-8{111९ा, 
वितण्डी; ~-511{18. वितण्डावाद, 
लारीकीबीनी *, वितण्डा*; ~ -54०।९, शाब्द 
वग; ~~ \४317, वाग्युद्ध । 


५४010, 1. (7८1005८) शन्द बहुल, शब्दाडम्बर 


पूणे; 2. (८0151511 7 20045) शाल्दिकं, 
साब्द- । > वःडि 


+१011६, 11, , 1. (व11011+) कार्यं, काम; 2. (4८, 


८८, 4011125) कायं, कमे, कृत्य, काम; क्रिया* 
(0८/1011); &००५ ~5, सत्काये, सत्क; ४५ 
^~5, दुष्कर्म, नरे काम; 116&ा1{011075 ~~-5, 
पुण्य-कमे; 11त11€ाला{ ~5, पुण्य-निरपेक्ष 


` कर्म॑; ~-5 0 71610, दया+ के कायं; {1€ 


~-5 2 (०, प्रकरति*; 1111111 ~-5, 
चमत्कार; 3. (९5४) कायं, नियत कार्य; 
4. (10004, ९(00#1) परिश्रम, मेहनत +, उद्यमः; 
17181109] ~, शारीरिक श्रम; 5. (९ 111/104/-८ 
11८10} काम, नौकरी +, रोजगार; 6. (0८८14 
(011) धन्धा, पेशा, व्यवसाय, रोजगार; 84 
~, व्यस्त; काम पर; 1) ~~ नियोजित, 
रोजगारवाला; ०५६ ०1 ~~, बेकार, बेरोजगार; 
7. {14 व! ‰८/11८/॥ 01८ 15 20021116, #0~ 
५१८८८ 0/ (40014#) काम; (*९८५।८५ ९) सू 
कारी; (८1010/014८\.) गृलकारी^ , फुककारी*, 
कसीदा, कश्ीदा; 8. ((/1111९ (011८) कत्य; 
(†०011८ 0 ८11517८ 4८/11} रचना^, 
कलाकृति+*; 9. (5705) कवये; 10. (1, 
111८८11 111511} कल-पुर्ज, यंत्रावली*; यन्त्र 
रचना+^; 11. (#1.) . कारखाना (५८०), 
कर्मशाला* (05100); 12. (1. 


[ # 


४0०६।८ ^¶ 


10117८411०115) क्रिटेबन्दी*; 13. (/1.) भवन, 
इमारते* (5८1(८(14८5) ; पुल ` (04९८5); 
बाध (९५115); [णो ८ ~ऽ, लोक-निमणि; 
41] 1 1{1€ १३७ ~, साधारण बात*; 
&1५*€ ०1€ 11€ ~5, पर गोटली* चलाना; 
मार डालना; £० (ऽ९।) 10 ~, कायं प्रारंभ 
कण; 18४९ 011€'5 ^~ (प छण, का कठिन 
काम होना; 11191९९ 51011 ~ ०, जल्दी पूरा 
क०, समाप्त क० या नष्ट क०; --., 1. काम 
क०, कायं कण०, काम में लगा रहना; 2. (~ 
1074) परिश्रम क ०, मेहनत * क ०; 3. (१ 
८1/101,९व} नौकरी* मे होना, को रोजगार 
होना; 4. (०८५1८ 5१८८८८५ 01८14/, 45 4 140} 
ठीक चलना, सफल होना; 5. (० 10८1011८ 
0८ 1 00/40) चलना; चाल्‌ होना 
(०८।/८11/); चलता होना (1 2001111 
02८#}; 6. (0 1८47111८, {4/८ €) 
असर कण; 2. (1110९1८८) प्रभावित क ०, 
प्रभाव डालना; 8. (146८ ८१ {1101404} 
धीरे-धीरे या कठिनाई* से आगे वदना; 
9. (€#441८4} १८८०१1८ 1005९, १८८, ९८.) 
बनना; 10. (०४८ 10 411द /#0) हिलना- 
डलना, में .हरकत* होना; 11. (१८ 4९101९९} 
आन्दोलित होना; उत्तेजित होना; (4६12८) 
उत्तेजित कण; (९111८114; 0/ ^८05) 
उठना; 13. (4411८) का प्रबघे क०; 
14. (0014171 ८1111110) गाँठना; 15. (1141 
0# (९८# 11 ० ९#4/1001) चालू क ° या रखना, 
चलाना; 16. (101146९, (01107) संचालन 
क ०; 17. (4८८01150) पूरा क ०, सम्पादित 
क०, सम्पन्न कण; 18. (०९५८८) बनाना 
तैयार क०; सीना (ऽ८०); बुनना (¢) 

भ0ा71तलाऽ, कमाल क ०, आर्चयंजनक रूप से 
सफल होना; 19. (507८; व 51421, ¢ #00- 
1८101) हल क ०, उत्तर निकालना; 20. (०९८5८ 
10 000) से (अधिक) काम लेना, काम में 
रगाना; 21. (10411111८# 014८, 514८} गहना, 
रूप देना; ~ 10 11116, नियमानुसार कार्य- 
हडताल ^ क ०, ऊटपटांग नियमपालन से 
उत्पादन में बाधा^* डालना; ~ 21, मे लगा 
रहना; ~ 11, सत्निविष्ट कण०याकिया जाना, 
घुसेडना, घुसाना; के लिए जगरह* बना लेना; 
शामिल कण या किया जाना; ~ 11 कापी, 
से मेक खाना, में सामंजस्य होना; ~ °, 
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1. (०९८५ ८/८.) उतारना, शान्तं क ०; 2. (5८1) 
बेचना; 3. (९८८ ९ 0/) दूर क ०; निकालना; 
4. (0011९4/1075) पूरा क ०; ~ 01, ~ 
0701, प्रभावित क०, असर डालना, क्रायल 
करने की कोशिश* कण; समभाना; पर काम 
क०; ~ 00, 1. (ऽ) हल क ०; उत्तर 
निकालना; हल हो जाना (८ 5०८); 
2. (८5५८ 71} परिणाम होना या निकलना; 
3. (0111 ८6014} सम्पादित क ०; प्राप्त क ०; 
4. (2 74) (न्योरेवार) तैयार कण; 
5. (0०101१८ (0) कुल योग होना; 6. (1/1 
11 ॥#0८110८) कार्यान्वितं क ०; (८५14451, 4 
2111८) खारी क ०; ~~ ४, 1. (९४८1८) उत्ते- 
जित क ०; 2. (८१५0०1९) सविस्तार प्रस्तुत 
विस्तार देना; 3. (1८८ ८1101} 
धीरे-धीरे सुधारना या अच्छी स्थिति* मे छाना; 
4. (51171, (10101/004) का गंभीर अध्ययन 
क, 5. (८4५१1८८) धीरे-धीरे उन्नति* कं 9; 
6. (7140110 1(10/८, 111, ८1८.) के रूप मं 
लाना, गद्ना । > ्वेःक 
५0112016, - 1. (/?0८11:401८) व्यावहारिक, 
व्यवहायं; करणीय; 2. चलने योग्य; 3. (/ / 
0८ 17101110 1/10/८4, ८.४/101/८व) संचालनीय; 
4, (0/ († 51(051411८८} सुब्रटय। > वेःकर्बेल 
५011309, 1. (07411714) साधारण, 
मामूली; 2. (4/1) फीका, नीरस; 3. (/0८- 
(14८) व्यावहारिक । > ्वेःकंडे 
५०11९ - 988, 1. (10०1-0) ओौजा र-पेटी* 
2. (~-0 452८1, ~~-60४) सूर्दकारी* का सन्दरूक; 
02४, काम का दिन, कायंदिवस । 
५०7 ८ा, 1. (21011441 ~) मजदूर, श्रमिक 
2. (5०८५१ ~~ ९८.) कायकर्ता; 3. (८८4९८- 
८८11८#) वेतन भोगी । > वेकं 
४०011९1००७€, दरिद्राय, मुहताज-खाना । 
> वेंःकृहाउस 
५४०71111, 1. (व11+) क्रिया+; चलनः; 
2. (५८) ¢ 10111 10025) प्रक्रिया^, गति- 
विधि; कारयंप्रणाटी+^, क्रियाविधि*; 3. (*८- 
51411 0/ 1/5 10010701) काम, काये; 4. (०0८- 
+4/7,1) संचालन, प्रचालन; कायंसंचारनः; 
5. (140८ 0/ ८८441700) खदान +; ---04., 
1. (0/ ०# ०४ २८०९) काम का, कायं; 2. ( 
0.0#) कायं रत, व्यस्त (6145); काम परः; 
). (0/ 114८/11८) चलता (1 ~ 04८}; 
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चालू (८८८८५८१ ~~); 4. (८८८८८ 0/ ८८42, 
८०८८।८, ८८८.) श्रमयोग्य; 5. (९1९4९111 111 
11011/4/ २८०४९) श्रमजीवी; 6. (५८5५९८८ ८७ 
4 04515 /0# 101.) व्यवहायं; ~ 09]114], 
चलती पूंजी*; ^~ (०11111८९, कायंसमिति^, 
कायेकारिणी समिति; ~ 01458, श्रमिक-वर्ग; 
वेतन मोगी-वगे; ^~ १2४, 1. कायंदिवस; 
2. (1114110९) ०/ /101#5) कायकाल्‌; ~ 012५५ 
18, काम का नक्रशा; ~~ 1141, मजदूर, 
श्रमिक; वेतनभोगी (1८८1८८-८4011८); ^~ 
08118, निरीक्षण-आयोग; ~ 7001, शुद्ध 
लाभ; ~--०1, 1. (८८11/74/101) परिकलनः; 
2 (९(८000/101) विस्तार, विस्तरण; 
3. (2८८८001८) विकास; 4. (01८0101९) 
नतीजा, परिणाम । > बवंःकिन्ग 
४/011\1688, बेकार, बेरोजगार । 
> वेःक्‌-लिस 

५१०६187, 1 मजदूर, श्रमिक; 2. (८"2/15- 
11401) कारीगर, शिल्पी; "1 11 (3 18) 
~~ (प ्ा7€]ऽ ५11] 1115 10015, नाच न जाने 
आगन टेढ़ा; ~11९, 1. कायंकुशल; 2. (९ 
८४८१४) कारगर; ~-91117, रिल्प, कारीगरी* । 

र वेःकूमन 

४१०171६ - 0४१, 1 (07/1८) अभ्यासः; 2. (४८५) 
परीक्षण, परख । > वेःक्‌-आउट 

५0115-70071, काययंश्ाला*, रित्पशाला* । 

४ 011६/8107, 1 वकेडाप, कारखाना; 2 (१५८८।- 
111९ /0# ¢15८1/551011) कायं शिविर; -~-91$%, 
कायं-विमृख; सुस्त, आलसी; ^~ $$ 0111211, 
मजदूरिनि*; ~--{0-*५1९, नियमानुसार कायं- 
हडताल ^ । 

५0110, 1 (5८८1८ ५/ ९८४५८८८) संसार, 
जगत्‌, दुनिया^, लोकं, जहान; 11115 ~~, इह्‌- 
लोक, संसार, म्त्यलोक; 111८ 16५1 ~~, 111 
0{]€ा ~~, 1{11€ ~~ {0 (०९, परलोक; 
{11९ 10४८ ^~, अधोलोक; नरक (८1); 
संसार; 11111८९ ° 1]; ~, रतान; ~ 
07९8713, स्वप्नखोक; 2. (5८८14 1111८१*८5॥$ 
414 ०८८,/८/1८5) संसार, दुनिया^; 
3. (५१८५९१5९) विद्व, ब्रह्माण्ड; सृष्टि^ 
(८९८८1011) ; 4. (८८4) पृथ्वी, धरती, श्र 
ग्रह (1401९); तारा (ऽ(५#); खगोलीय पिण्ड 
(1९५४८१4) 0041); 5. (11141114 50८1९1१) 
जगत्‌, दुनिया^ समाज; 6. (4 5९८१८५८ 
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50/1९1*९, (14९1414, 5८1९1/106, ८/८.) जगत्‌; 
7. (९८5 111/110८# 0 11411174, } बहुत अधिक, 
अत्यधिकः; ~ तशा, विदवविजेता; ` 6 
€<, सवेव्यापी ईथर; ~ €ाणप्रात्‌, 
जगदाधार; ~ 0181128.1101), विहवसंगटनः 
~ ५०४1, विश्वात्मा; ^~ ५०7, विदवयुद्ध; ~ 
+/111)0 1 €10, अनन्तकारक तक; 111 014 
\४, पुरानी दुनिया+; {11८ प८५ ४४, नयी 
दुनिया^, अमरीका; (भा {11९ ~~ €016 
0116, अपूवं सफल्ता^ प्राप्त के ०; ५९६५ {0 
111€ ~, नशे में चूर; 07 21] 1})९ ^~ 111६९ 
..., ठीक `` ` के समान; 1181९6८ {€ [९७1 
00111 ~~-5, दोनों लोक सुधारना; पोता ५ 
{1८ ~, दुनियादार या अनुभवी (८५/८५- 
८१८८५) व्यक्ति; 101 107: 111८ ~~, किसी भी 
क्रोमत+ पर नहीं; ०४॥ ०1 1115 ~, लोकोत्तर; 
मन्य (€#८114105८); {11111}; 116 ~~ ५, की 
बहुत अधिकं क्रदर+ कः०। > वंःल्ड 
\\0110111<88., सांसारिकता+ । 
> वेंःल्ड्‌-लि-निस 
५0110118 , सांसारिक या विषयी व्यक्ति । 
> वंल्ड्‌-लिन्ग 
५०१1त्‌ $, 1. (0/ 1175 ८014, ऽ८८11द) 
सांसारिक, हिक, लौकिक, दुनियावी; 
2. (९८11८) पार्थिव; 3. (%14/९1015(4८) 
मौतिक; ~ ६००५५, धन-सम्पत्ति+; ~~ \15- 
007, दूनियादारी*; ~-प1174९त, सांसा- 
रिक; ~- ५1७९, दुनियादार । > वंःल्ड्‌-लि 
५0110 /-०५€ा, दशक्तिशाटी. देश, महा- 
शक्ति+; ˆ~ ४1९५५, विरवद्‌ष्टि +, वि्वदर्शन; 
~~~ ५९1, विरक्त; ~-- ५१५९, विदवव्यापी । 
४०77), 1 (47110; 450 7146200) कृमि, 
कीड़ा; 1011, कैचुआ, कैचुला; {}८~, 
फरीता-कृमि; 5८ 60५४, = एव्र ^, 
वप्रा; 2. (11., 5८५5९) कृमिरोग; 
3. (02501) कीड़ा, कमीना आदमी, नीच; 
4. (० ८१८९५) चूड़ी*; 5. (0०/ 40९5 (०११९५५९) 
नस^+; ~ 5111016, सपि तकला; ~ {प}, 
सपि नलिका+*; 9 ~~ ५४|| 1 प्ा, तंग आने 
प्र दुर्बल भी चोट^* करता है; {)1८.~~ 
^0115616116€, पदचात्ताप, अनुतापि; --४., 
1. (171६६1८) . रेगना; 2 (८८4९८ ८4/01) 
कट्नाई+* से आगे बद्ना; 3. (11151111/५/2 
०,९५९/१) चुपके से (चुपचाप, च्पि-खपि, धीरे 
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से, युक्ति* से) घुसना, स्थानं बनालेनाया 
कृपा* प्राप्त क ०; 4 (८४ ०) मेद लेना 
वेट में घूसना; 5. कीड़े निकालना। > वेम 
५01171/-628£, कृमिकंचूक; (ˆ-€ 9{€ा1, 
1. घृणी भना आ; 2. (41441९९) पुराना 
---8€9, सपर गियर; ~-8€९0, किमंल 
~~५४००५, 1. (2८151411) अफसन्तीन; 
2. (74:4५) नागदौन, नागदौना, नाग- 
दमनी*, नागदमनः; 3. कट्‌ अनुभव । 
९011४, 1. (0 00115) कृमि-; 2. ("0 0 
10020005) कृमिण, कृमिल; 3. (८८०१-८!) 
घुणी; 4. (७५5९) कमीना, नीच, अधम । 
> वःम्‌-ट्‌ 
0171-0, 1. (04५45८८ द) कामदा 
(५/ «८०८0८5) फटा-पृराना; 3. पुराना; 
+. (1९) िसा-पिटा । > वांःन्‌-आउट 
५०11164, 1. (41110045) चिन्तित, चिन्ताग्रस्त, 
आशंकित, सशंक; 2. (01८12) परेशान, 
धबराया हुआ; 3. (५८१८५३१) बेचेन, व्याकुल । 


> बेरिड 

५0111106, 1. चिन्ता*; 2. (८८१८९ 
९ ५८0##) प्रेशानी^, भट । 

> बेरिमंन्ट 

# 0171167, परेशान रहनेवाला; परेशान करने- 

वाला । > बेंरिअं 

५/0, ४/., 1. (८ 401: 0005) चिन्ता* कं ०; 


2. (८/९ 40110145) चिन्तित कर देना; 
3. (11८4455, ९5८९7) परेशान कण०, तंग कभ, 
नाके* में दम क०, सताना; 4. (५ ०६) फाड़ 
खाना, चीथना, भकभोरना, भभोडना; 
5. जिद * करके पाना; ~ 91018, किसी-न- 
किसी तरह* आगे बढ़ना; 1 51०1५ ~, मेरी 
बला से; --0., 1. (40121९1) चिन्ता ^, 
परेडानी +; 2. (८५१5 0/ ~~) परेशानी \, 
भंभट*; 3. भक भोर; ~1118, 1 चिन्ताजनकः; 
2. चिन्ताग्रस्त । > वरि, ~इन्ग 
५075९, ८. बदतर, ओर बुरा, ओर खराब; 
ओर बुरी हालत+ मे; ओर बीमार; "€ ~ 
0, बिगडा हुआ, क्षतिग्रस्त; 101)€ 1)1€ ~ 
छ, -विनबिगडा, अविकृत; अक्षत, अक्षति- 
ग्रस्त, अक्षुण्ण; ~ 3114 ~, अधिकाधिक बुरा; 
--५4४., ओर बुरी तरह*+ से; ~ °, ओर 
बुरी हारुत^ मे; --7"., ओर बुरी बात^*; &० 
{णि ०24 10 ~, बिगडता जाना; बदतर 
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होता जाना; 1०५८ "€ ~, हार जाना; एप 
{0 ~, हरा डालना । > वेस 
01.860, ओर बरा होना या कर देना । 
> वंःसनत 
01560118, विगाड, विकरृति*। > बेःसं निन 
४४018111], = 11., 1. (३९४८८, +) 
उपासना^, पूजा*; 2. (4८४०८०१५) भक्ति 
718८८ 9 ~, मंदिर; ४०ण +, श्रीमन्‌; 
प्राऽ ५, श्रीमान्‌; --४ पूजा* कण 
पूजा* में सम्मिखिति होना; 2. (५५०६) 
आराधना* कण; 3. (१८४९) समादर कं ५, 
पर्‌ श्रद्धा* रखना, पूज्य मानना; ~प], पूज्य; 
श्रद्धास्पद; ~€, उपासक । 
> वेःरिप, ~फल; वःरिपं 
९0191, ८4. सब से बुरा, सब से खराब, 
बदतरीन; --५4., सबसे बरी तरह्‌^ से; - 
सब से बुरी बात^; 1 {116 ~ (07165 0 
1९ ^~, बहुत खराब हुआ तो; &€॥ (€ ^~ 
० 1६, ॥8५€ 1€ ~, हार जाना, हार 
खाना; एण (० {€ ~, हरा डरना; --४., 
हरा डालना, पराजित क०। > वेस्ट 
५०1७8९0, ऊनी तागा, ऊनी सूत; ऊनी कपड़ा । 
> वैस्टिड 
५017111 4वु., 1. का (~~ 50 1}, ० 
रुपये का); 2. (4९5९)"1१& ०५/) लायक, (के) 
योग्य; 3. (०५5८७5८५ ५/) का मालिक, का 
स्वामी; 0: 21} ०116 15 ~~, 1. भरसक, यथा- 
शक्ति; 2. (1८111041 ९ऽ९॥४८९) निस्संकोचः; 
--%4., 1. (४८११९) मृल्य; 2. (€८८८८९११८९) 
उत्कषं; महत्त्व; 3. (८४) गृण, योग्यता^ 
4. 2 [€ 5 ~,01, एक रपय का । > वथ 
५011102, ५०९ ~ 1}1€ १३४, उस दिन को 
धिक्कार, लानत" है उसदिनिपर। >र्वेःथ 
४0111115, योग्य रीति^+ से । > वंःदिलि 
४४0111116€88, योग्यता; गृण । > वेःदिनिस 
01111688, 1, बेकार; रही; 2. (0 250४} 


निकम्मा। > वंःथ्‌-लिस 
५०11 - 5116८, लाभकर, कामप्रद; सार्थक; 
उचित । > वेःथ्‌वाइङ 


0111, ८4 ., 1. (~ ०/ *८ऽ/८८४) माननीय, 
सम्मान्य, आदरणीय, पूज्य; 2. (५८५८१४५४ 
प्रशंसनीय; अच्छा, सुयोग्य; 3. (~ 0) के 
ग्य; 4. (42/00/141९) उपयुक्त, सम्‌चित; 

यशस्वी व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। > कैःदि 
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५०५1५ -१९, तथाकथित । > वुड्बी 
५०४, !८., 1. घाव, ज्म, क्षत, चोट ^; 
2. (0&.) चोट +, ठेस +; 3 (८८4९) हानि", 
क्षति+; --., घायल कण, जखमी कण, 
चुटियाना, आहत क ०; चोट ^ पहुंचाना, ठेस 
लगाना या पहूंचाना; हानि" पहूंचाना; ~९५, 

घायल, जरूमी, आहत, चुटेख; 2 (&.) 


चोट खाया हुआ; अपमानित । , > वृन्ड 
५#0\111५ "17, उत्तेजितः; परिसमाप्त । 

> वाउन्ड अप 

५०४1५ - ०11, घाव -पत्ता । > वृन्डुर्व्ट 

५०४९, बुना हुआ । > वोर्वंन 

| ५४०९४, 11८1., वाह; ॥1., अत्यन्त सफलं 

। प्रद्दान (नाटक आदि)। ~ वाउ 

५०५८७९7, कटर प्यूरिटनवादी । ` वाउल्ञू-अं 


५८३८], 1 (किनारे पर पड़ा हुआ) समुद्री 


रवा; 2. ५५८ ४४ रार 1६.८६ । रक 
| ५8117, । (€॥05) प्रतात्मा+; 2 1९.) 
} टुबला-पतखा व्यक्ति । > रेथ 
॥ ४४1४181९, ?1., 1 (५८१८) बहस + क ०, वाद्‌- 


विवाद कै०; 2 (५5/८८ ५1९1/)) लडना- 
भगडना; 1., बहसं ^, वाद- विवाद ; भ्गडा, 
तकरार^, कटा-सुनी^, तू-तू मै-मे* । 
> रन्ग्‌-गृटल 
५1818161, बहस ^ करने वाला, भगडाल्‌ 
व्यक्ति, विवादकं । > रेन्ग्‌-ग्लं 
+य, 11., 1 (८८०८111९) आवरण, आच्छा- 
दन; 2 (ऽ/॥८५८) शाल *; 3 (5८५१) गृलू- 
बन्द; 4 (*६, (८८471८0) कम्बल; ---., 
1 (५14 0\/4} ल्पेटना, वेष्टित क ०; 
2 (८०४८४) ढकना, आवृत क ०, आच्छादित 
क ०; 3. (००१८९८५) चिपाना, ~ ०१, क्पेटना; 
गरम कपड़े ओढ्‌ लेना; छिपाना; ~€५ ५ 
11, 1. लीन, तल्लीन, तन्मय; 2. (4८२०८८५ (0) 
कै प्रति समपित्‌, का परवाना। > रेप; रेष्ट 
। ५ (ला, 1. ठलपेटनेवाला; 2. इेसिग गाउन; 
। ३ (५/ ५ ¢०८५॥) आवरण, रपर; 4. (0) १1८105- 
(१८५॥१८१) रैपर; ~~ {1118., वेष्टन, लपेटन । 
` रप्‌।अं, न्ग 
क्रोध; --ण1, कूपित, 
तरद । ¬> रोः; रांःयूफुल 
४४1 €91६, 1. (५114८) ८।८.) उतारना; 2. (४८॥- 
६०८५५८८) लेना, चकाना (बदला), करना (प्रति- 
दीघ) । > रीके 


५४।21॥, रोच, कोप, 


87। ५४।२६५17॥.£ 


दल्मी, 1. (५ ०५८5) माला+, हार; 
2. (०/ १५०४९) छत्ला । > रीथं ((८. रीद्ज) 
+!1621116€, 1. (/0/7 110 ¢ 1८7+८ब॥॥}) 
गूथना; 2. (14 ४.८.) ल्पेटना; ल्िपटाना; 
3. (४.1.; ५:14 ८0114) किपटना, लिपट 
जाना; 4. छल्ले बनाते हए ऊपर उठना । 
> रीद 
५1द्८॥६, # पोतमंग; बरबाद जहाज 
क्षतिग्रस्त या मग्न पोत; 2. (१५/०८) +८- 
11141915) पोतावशेष (८८ 5/॥1/); भग्नावदोष 
मलना (*५600८); 3. (1८5८५) फेका माल, 
क्िप्तकः 4 (41115 0/ ८ (५१८५८१1९) खंडहर 
5. (४५/५१) सत्याना्ञ, बरबादी*, तबाही 
विनाश, विध्वंस; 6 (८ [1८140८८ /८)१1#1८1/4 1) 
छाया+; --४., 1 (५ 5/४) पोतमंग कराना 
मगन कर देना; 2 (“"/1) बरबाद क०; नेष्ट 
क०, बिगाडना; तोडना; 3. (¢ 1) को 
क्षतिग्रस्त क ०; पटरी* से उतारना (4८५11); 
4 ((1८.110/15/, ८ ऽ।१५८८(1*९) ढाना, भिरा 
देना; 5 (८८ ५१५८५) तबाह हौ जाना । 
रे'क 
५1९८॥/०४९९, । पोतावशेष (५/ 5॥1/)); 
भग्नावेशेष, मलबा (५५८८५८९); 2. (८५८) वि- 
ध्वसन; ~€", विध्वंसक । > रे'क्‌/दज, ~ओ 
भण€ा1 = (([॥4५ ~ [५५/0(८#}), पिरपिटी 
फुदकी* । > रेन 
\(1€71ली, 1. 1 मरोड^; 2 ($/+५१) मोच ^; 
3 (५/५११८१) रिन्च, प्रकुंच; + (८ 41) 
भटका; 5 (€1८/) बिडने की पीडा*; --" 
। (115!) मरोडना, एेठना; 2. ($+) 
मुडकाना, 3 (३१८५८) छीन लेना; 4 (५415. 
(८५, /८१५८#८) विकृत कर देना, बिगाडना । 
> रेन्च 
४1681, ४,, ॥ (4१50८, 1113111८) (} 
विकृत कभ, अथं का अनर्थं कभ, गलत अथं 
लगाना; 2. (/#८„४८॥) विक्त क ०, बिगाडना 
3 (८15८) मरोडना, एेठना; मोडना, भकाना 
८८८1); 4. (८८1८0 ५८५),) छीन लेना 
5 (८१/00) एठना; 6. (£) भटके से 
खी चना, कसकर खींचना; --11.,1 (०/#१।५।८५। 
1 ५(^1,1८)4) खटी +; 2. मरोड” । रे'स्ट 
५५1611९, ?., कुदती+ लड़ना, मल्लयद्ध क 
~ ५४111, 1. से कुरती* लड़ना; 2. (८०1८८14 
.11⁄) से -लड़ना, से भिड़ना, का सामना क ०, 
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का मुक्रावला क०, से संघषं कण; -#., 
कुदती*, मल्लयुद्ध; कड़ा संघषं । > रसेल 
५1051167, पहलवान, कुश्तीवाज, मल्ल । 
> रे'स्‌-लें 
08111118, वुदती*, मल्लयुद्ध; ~~- भाला, 
दंगल; ~~--71118, अखाडा, दंग । 
रे'स्‌-लिन्ग 
ई € {८11 , 1. (1/11/01141141८) अभागा, कमबख्त 
दर्दमारा; 2. ((0111८11#1161९) कमीना आदमी, 
नीच । > रेच 
४१९1८160, 1. (5८4, 2075८#461८) दुःखी; 
शोकसन्तप्त; 2. (111/0111/9८0/€) अभागा, 
बदनसीब, बदकिस्मत, हतभागा; 3. (८५- 
110८1612} पिनावना, घृणित, अधम, नीच, 
तुच्छ; 4. (%/ ०५५ 4८५1८} घटिया, रही; 
5. (1/054113/4८101#) असन्तोषजनक; 6. (15- 
१५।, 5014414) मनहूस, निरानन्द; 7. (00) 
फटेहाल; दयनीय; गरीब; 8. (411) गन्दा, 
मैला; 9. (८५८८७०४९) घोर, बहूत॒ बड़ा; 
1९898, दुःख; कमवद्ती*; गररीबी* । 
> २।च्‌/दड, ~इड-निस 
+116], १1., (हलकी) मोच; ४., मुड़काना । 
> रिक 
५118816, ४., 1. (5441101) कुलबृलाना, 
छटपटाना, तडपना; 2. (10८ ८1046) रेगना; 
3. (८०५५९) राल-मटोल+* क ०, टाल-टूक+ क ०, 
बहानेबाजी * क ०; ~ ०४१ 9, युक्ति*सेया 
चालबाजी* से बच निकलना; --., 1. कुल- 


बृलकाहट^* छटपटाहट +; 2. (८1९६101६ 
1100८020} परिसपण-गति+; 3. टाल- 
मटोट* । > रिगंल 


५1817, पेतरेवाज, चाटबाज; बहानेबाज; 


कुलबुलानेवाला; रेगनेवाला । > रिग्‌-लं 
५118111, बनानेवाला । > राइट 


५1118, ४., 1. (10151) मरोडना, एेठना; 
(८#2८#४ 5८15९) अथं का अनर्थं कम, 
गरकत अथं ठगाना; 3. (९101, ~~ 0101, 0⁄1 

' 0, 014) एेटना, एठ लेना; 4. (०५८८ 011 
11101511/#८, ~~ ०५१) निचोडना; 5. (255) 
दवाना; . ~ 1९}‹ ५, मार डालना, गरदन 
मरोडना; ~ 01€"5 1121105, हाथ मलना, 
हाथ मरोडना, हाथ मलते रहं जाना; --., 
मरोड़*+; दबाव; निचोड; ~€, निचोड़- 
मशीन* । > स्गि 


‰/४/६९॥¶ ६-(1 ९? 


ष्णााा८, #., 1. (11) 510) भूररी+* (४८- 
८५९८८ 0 ५९८); शिकन +; 2. (४ ८८० ९४८.) 
सिलवट ^, शिकन*; 3. (1/, 1100) संकेत, 
गृप्त॒सूचना+; युक्ति* (८८0९); --४., 
1. शिकन*+ या सिलवटे* डालना; 2. (८८०१८ 
#1014/८द) चिगुडना, चुचकना, भूरिया + 
पड़ना (0 5/1); शिकन* या सिलवटे* 
पडना; ~ ण ०९5 [गलौलप्त, मौह" 
मरोडना, नाक-भौँह* चढाना; ~ ण 01९5 
1056, नाक* चढाना । > रिन्गूकंल 
ष्ण17111€6, भर्रीदार, चुचका हुआ; हिकन- 
दार । > रिन्गूकल्ड 
7181, 1. पहुंचा, कलाई*, मणिबन्ध, गदा; 
(4 ० 41011९11) कलाई +; ^~~816] 
कलाई-घडी*; ~-१210, कफ; -1९॥, 
पहु ची* । > रिस्ट 
11, 1. लेख, हुक्म-नामा, परवाना, परमा- 
देश; 2. (€. ; ८4110124) हुकूमत+*; ०1४ 
४४, धमंग्रन्थ, बाद्बिक#; ~~ 91 11810625 
८०5, बन्दीप्रत्यक्षीकरण-लेख; ~ ण 
111811081115, परमादेश्च; ~~ ० [€{1{10), 
समादेश-याचिका+; ~~ ग ग्म, 
प्रतिषेध-लेख; ~~ ग वप० शा72110, अधि- 
कारपृच्छा-लेख । > रिट 
५111९, 1. लिखना; लिख लेना; 2. पत्र देना, 
(चिद्री*) लिखना; 3. (“८ ०००९) लिखना; 
रचना* कृ०; 4. (1420 11145 11141८ब{- 
211 5017८111) अंकित क ०; 5. (7 21) 
भरना, भर देना; ~ ५०7, 1. लिख केना; 
2. (45/८4/८4९९) निन्दा* क ०; ~~ 17 {0 
रिखकर आवेदन कण; ~ 00, 1. लिखकर 
भेजना; 2. (“ ८८0) वद्र-खाते में डालना; 
3. (८५1८८) रह्‌ क ०; 4. (011524८ ५५ (05) 
नष्ट समभ लेना; ~ ०४, पूरा-परा लिख 
डालना; ~ "7, 1. पुरा क०; 2. प्रशंसा+ कण; 
3. (९५५६६९४५॥९) बद़ा-चढाकर लिखना । 
> राइट 
५116-0, कुल हानि*। > राइट्‌-आंफ 
५४111€7, 1. लिखनेवाला, कातिबः; 2. (८1८6) 
लिपिक, किरानी, मुंशी; 3. (८५11101) 
लेखक, लेखिका*; म्रन्थकार, रचयिता । 
> राइट्‌-अं ` 
+1.11€- ४}, प्रहंसात्मकं विवरण या विज्ञापन। 
> रादर्‌-अंप 


। #४11॥18 








$#1111€, तडपना, छटपटानां (५८5० €.) । 

> राइद 
५111118, 1 (८८) टेखन, लिखाई*; ग्रन्थ- 
रचना+#; 2. (5८41८ 0/ 10/1410#71101&} लिखा- 
वट ^, लिखाई*, लिपि; 3. (41111111 


८1.1८1) लेख; लेख्य, दस्तावेज + (4०८८1८१4) ; ` 


4. (/८.) रचनाएं*; 1 ~, किखकर, लिखितः; 
01 1 ~, किख डालना; ~ ° (€ ]], 
घोर अपदाकुन; ~-८४8९, लेखन-डिव्वा; 
~-0९७॥, ~--(2716, लिखने की मेज*; 
~~ 11121€1181, टेखन-साममग्री*; ~-20, 
पत्रारी*, पत्रावली*; ~-0 96, पत्र का 
कागज । > रादट्‌-इन्ग 
7116, लिखित, लिखा हुआ, लिपिबद्ध; ^~ 
€‰2811111128.1107, लिखित परीक्षा*; ~~ 10 
६९, क्षणभंगुर, नरवर । > रिर्टेन 
, 01, वद. 1 (1१८०८) गलत, श्रान्ति- 
पण, असत्य, असत्‌, अद्ध; 2. (४ ८00) 
श्रम में, भ्रान्त, भ्रान्तिमान्‌; 3. (5171/\/1, ९1८) 
अनंतिक, दोषपूणे, बुरा, खराब, पापमय 
4. (1\/5) अन्यायपूण, अन्याय्य; अधम्यं 
5. (1४६०) अवध, री रक्राननी, अविधिक 
सदोषः; 6. (१५८ 141८) अनुचित; अनुपयुक्त 
` गुकत (0/९ 111८41४ {८ 1/४); 7. (014 0/ 
04९} खराब; ˆ~ 510€ (0 ¢ ८61८}, 
उकुटा; ~प), 1. बदमाश; 2. {८1८९४} 
गृण्लि; &८॥ {1९ ^~ लात्‌ ° 111€ 91८], गलत 
समभना; ९८॥ ०) 1}1€ ~ 506 ५, को 
नाराज क०, का कोपभाजन बनना; 01 1116 
~~ 510८ 01 60, (उमर+ मे) साठ से ज्यादा; 
--04., ग्रत ढंग से; गलत दिशा" में; ६९१ 
11 ~~ 11}, को नाराज क०; €६€( 11011911 
11) ~~ 11}, मोहन का दुर्मन बना देना, 
मे मोहन के प्रति नाराजगी* पैदा कण; €० ~, 
1. भूल* के०, गरलती* कण; 2. (101८01१). 
पथश्रष्ट हो जाना, चरित्रहीन बनना; 

(11101107! ९441) खराब हो जाना; 
~. 1. (11111८5८1८८) अन्याय, बेदंसाफी +; 


` 873 
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2. (5४) पाप, अधर्म; अपराध (०८८८८); 
3. (1105८ (५८८१1८01) द्यं वहार; ५० ^~, 
पाप कण; अपराध कण; [एण( 01€ 1 {€ 
~, किसी को दोषी सिद्ध क०; ४०८ 16 
{1€ ~~, आपका दोष है; -५., 1. के साथ 
अन्याय कण; के साथ दुव्येवहार कथ; 
2. (५५९) को हानि* (नुकसान) पहुंचाना, 
का अपकार के०; 3. (#115(4/2९11( ८11161८८ 
९८4 १०४१४९5 (0) के बारे में गलत सोचना, 
गकत समभना । > राँन्ग 
#10118/०९, अधर्मी; पापी, पापान्रारी; 
अन्यायी; ~00108, पापाचार, दुराचार 
अधमं, पाप; अन्याय । 
> रान्ग्‌(ड्‌अं, ~इ्‌-इन्ग 
५10118९0, अपकृत । > रान्गूड 
५7018], 1. (11145) अन्यायपूणं 
अन्याय्य, अधम्ये; 2. (11/01) अनुचित, बेजा 
. (८५१५५५१) अवध, सदोष; ~~ 6071016- 
7161, सदोष निरोधन; ~1$, अन्याय- 
पूवक । > रानाफ़ल 
५1018 -16206व, हठघर्मी, दुराग्रही । 
> रान्‌हे'डिड 
५1011, 1. ग्क्त ढंग से; 2. (14114111 
५८१०११६/५/८८१/) अन्यायपूवेक अनुचित रीति^ 
से; 3 (1५५८८१८५०८॥/) मूल* से, गलती* से । 
> रान्ग्‌-लि 
५1011, कद्ध, कुपित । > रोथ = राथ 
४0६॥६, गढ़ा; ~~ 1101, पिटवांँ लोहा; 
~~, व्यग्र, उत्तेजितः; अतिश्रान्त । > रँ 
भण, 1. ((10751८ब) मरोड़ा हआ, तोडा-मरोडा; 
2. (5१८, ०९१4५५८) टेढ़ा, तिरछा; 3. (९- 
९१८९१८५) कट्‌; 4. (८५५11८५) व्यंग्यपूण, कटु; 
5. (९./९5511 ५15८८5८९) अप्रसन्न, नाराज; 
118}6€ 9 ^~ 1266, मह बनाना, नारके* 
चढ़ाना; ~1८८1९, गदंनणेठा; ~-१€८॥८५, 
टेढी गरदन-वाला, वक्रग्रीव, कजगदेन । 
> रादु 


५५४४९17, परदारे साँप । ` > वाहृर्वेन 








९ 


२211111८, पीताभं । 
‰21111100€, ककला+, चण्डी+*, ठलडाकी 
स््री* । > जैन्‌-टिष्‌-द 
21100) ‰11, पणपीत, जेन्थोर्फिल । 

> जञनूर्थफिल 

‰311110819, पीतद्ष्टि^, जैन्थाप्सिस । 
>> जेन्‌थाप्‌-सि-ओं 
> जेनथोस्‌-इस 
० जेन्‌थंस 


> ज्ञेन्‌-थिक 


3६911110813, पीतरोग । 
91703, पीला; मंगोरीय । 
५९1८, पाल-नाव* । > ज्ञीबे'क 
९१191, आतिथ्य- । > ज्ञेन्‌-द्जल 
ॐ‡€110/8 8110 $, परपरागणः; ~--1111, अपरादमः; 
~711281112, विदेदा-प्रेम; ~-71101 1116, अप- 
रूपकं । > जे नार्गेमि; जेनंकिथः; 
जे नेमेन्‌-द्; जे नंमाःप्‌-दक 
१९101, जीनाँन । > जनेन 
€ ०0/7110१€, विदेशी द्वेषी; (~710713., 
1. (1८८4) विदेशी -देष; 2. (/८0) विदेशी- 
मीति* । > ज्ञ नेफ़ोब; जे नंफ़ोब्‌-इओं 
९1811913, शुष्कण । > जिअरिन्‌-मिस 
‰€12918., बाट -रुष्कता* । > जिअंरेज-टअं 
५€170तल€ा 119, चरममं-गुष्कता+*, त्वचाखरता^ । 
> जिअंरडःम्‌-् 

ॐ€10818}01$, विदयुत्‌-छायाचित्रण । 

॥ > जिअंराग्रफि 
€70/11110४5, ^$ १।५८, मरूद्‌मिदी; 
01911, ~-71‰९, बरूद्‌मिद्‌; -~-ए)11, 





~011113111, मरूद्भिद्‌ता* । 
~> जिअर।फ्‌-इकंस; जिअररेफिर्‌-दक 
जिअरेफिल; ज्ििअंरेफादट; 
जिअंराफ्‌।इलि, ~ -इटिज्म 


‰€700101121710 12, शुष्कनेत्र प्रदाह, शुष्काक्षि- 


पाक > जिअंरांफ्थल्‌-मिअ 
21011131€ा ४017), पद्च-उरोस्थि +. उर ःपत्ररक 
> जिफिष्टःनमं 

1711010, असिरूप, खडगाकार । . > ज्ञिफ़ाइड 
12४, 07. एक्स-किरण-; 9., 1. एक्स- 
किरण-फोटो; 2. एक्स-किरण*; --., एक्स- 
किरण-फोटो लेना । > एक्स्‌-रे (44. #.); 
| ए'क्स-रे (४.); ए'क्स्‌-रेज 


3110, दार । > जादले'म 
10८४), काष्ट-फल । > ज्ादलेकाप 
‰$10/812]1, काष्टचित्र; --£19])1€ा, 


काष्ट-चित्रकार; ~12101016, काष्टचित्रीय; 
81311, कंष्ट-चित्रकला* । 
> ्ञाहलप्राफ; जाइलागरंफः; 
जाइलेग्रे््‌-दइकः; जाटलाग्‌ र॑फि 
२६४1०1५, काष्ठीय । > जाइलांइड 
२९1038०७, काष्ठ-भक्षी। ~ जादलोफगंस 
५1011016, काष्ट्तरग+* । > जादकेफोन 
५६९1०७९, काष्ट-गकेरा^ । ~> ज्ाइलोस 
५७1९7, खुरचनी* । > जिस्‌ 
५ $#81118, 1. व्यायाम-मण्डप; 2. (1५4८) वीथी + । 
> जिंतरर्स 








$ 270€1, १.(४.) बरकवाद+* (कं ०) । 
> येब्‌-अं 

०८111, याट; ~178, नौकाविहारं । 
>, याट; योट्‌-इन्ग 
४311, छि, वाह्‌ । >या 

४2100, नरपशु । > येह 

311४601, $9ा शलौ, यहोवा। > यावे; यावे 
#9]६, सुरागाय +, चमर । > यैक 
$ 9111, 1. (70140 ~~) रतालू; 2. (114149४ ^~) 
अरवी ^, अरई+, चुदुर्यां + । > यैम 
$ 21711170 €ा, 1. विलपना; 2. (2९) रिरि- 
याना; 3. (६५0८) बडबडाना । > येम्‌-अं 
$9111६, ४., भटके से सींचना, भटककर 
खींचना; --., भटका । > यैन्क 
४०116९९, वक, ?1., अमरीकी, अमरीकन, 
अमेरिकन; ५4०1, अमरीकीपनः; ~, 


अमरीकी (ढंग का) बना देना। > येन्क्‌-द 
४2०11, दही । > या-उटे 


$], ४., 1. भूंकना; 2. (1५1/) बकना (14८); 
टेटे क ° (1101511); --५., भो-मो+, मोक +; 
वकवाद^; टेटे* । > येष 

४210, 2., 1. (10 2 (1) गज; 
2. (504 51/00 01.1201& 5414) पीरमानं, अड- 
डण्डा; 3. (८1८105८4 ५१८८५) अहाता; बाडा; 

 “ प्रांगण; --., बाड मं रखना या बन्द कण०; 
प्रांगण में रखना । > याड 

४२५०४६९, 1. रम्बाई* (1८11); क्षेत्रफल 
(42/९4); आयतन (४०८५४१९); 2. बाडे या 
प्रांगण का किराया। > याड्‌-इज 

४2102118, यारडांग । > याडेना 

9102170, पीरमान का सिरा। 
¦ > याड-आम 

$9701099{€, याडमास्टर । > याड-मास्टे 

४103६1८, मानदण्ड । > याड-स्टिक 

$, 1. 1. सूत, तागा; 2. (८१८८५०१९) 
किस्सा; अ) 9 ^~, क्रिस्सा सुनाना; -- ४, 
1. क्रिस्से सुनाना; 2. (८॥५४) गपशप+ के ० । 

> यान 
>यैरो 
> यंशषूमेक 


$ 2110, सहस्रपर्ण । 
भ 28111108}, यद्म्‌क्रं । 


; 


2128121, खंजर । > येरगेन 
४०, ४., विचलना; #., विचलन । ~यो 
$२४५1, 1. (दो मस्तूल वारी) पाल-नाव+; 
2. (52477 ९०८५) डोगी*, छोटी नाव* । 
> योंँःल 
2५४1, %., जंमाई*; ४., 1. जंभाना, जं माई+ 
लेना; 2. मृंह फंलाना; फल जाना; 3. (४८ 
४०५९१) ऊब जाना; 4. (८ ऽ१९८/)) घना । 


> यान 

४९, तुम । >्यी;यि 
९०, ?., हाँ^; 214. 1. हां; 2. (‰४८)) 
बल्कि । > ये 


$€, व्याना; ~1118, 1. (140) मेमना; 
2. (‰०\2& € ०५४) बकरी* का बच्चा । | 
> यीन; यीन्‌-लिन्ग 
१९27, 1. वषे, बरस, साल, सव्रत्सर; 2. (/1., 
८८९) उमर +, अवस्था+; श0ा718115110 ~~, 
परिवषे; ५811097, 6111, 1<&81 ~~, पत्री- 
वषै; 0112171618], 75081 ^~, वित्तीय वषे; 
प्रग भ~, पुण्य-वषे; 1<8-~, 115856,५११16 
~~, अधिवषं; 1€111 ^~, प्रकारा-वषे; 111 
€1681 ^~, पूजन-वषे; पणा ~, चांद्र वषे; 
50668] ~, नाक्षत्र वषे; 1170168 ~, 


सायन वषं; ~ $ ~, वषे प्रतिवष; ~ 111 


~~ 0प्ा, निरन्तर; 9 ~, प्रतिवषे, वार्षिक; 
171 {11€ ~ 016, बहुत पहले; 171 1{11€ ~~ 
4.7. 1967, सन्‌ १६६७ ई० मे; 71 ~ऽ, 
बुडढा, वृद्ध; "115 ^~, इसं वषं । > यिः, यः 
$९०॥/-१००१,अन्द-कोङा; ~-110)8£,एकवर्षी(य); 
---10118, वषेमर का; ~1$, ०4 ., वार्षिक, 
सालाना; --%4४., 1. (८11114110,) वाषिक; 
2. (८०९ ~~) प्रतिवषे । 

$ट्ा7, 1. (100 /०#) के लिए टलकना, 
तरसना, लालायितं होना, लाल्सा* कण; 
2. (८९ 1 ५) पर तरस खाना, तरस 
आना; -1£, खाकसा+, ललक +^, उत्कटा^; 
तरस, >र्यःन 
४९०७४, समीर, यीस्ट । > यीस्टे 
९४७१४, 1. छरमीरी, तमीरा; 2. (011) 
भागदार; 3. (1 4 111८111) अज्ञानतः; 
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3. (५/ ५ (९5011 ; ॥१४०(०४ऽ) चिदछछोरा 
हक्का; 4. (८८५८1५0, ५/ (५) सती, 
उपरी, हटका । । > यीस्ट्‌-द्‌ 
$ ९11, ?., 1. चिल्खाना; 2. (ऽ८/८८ १) चीखना, 
चीकेना; 3: ((4८६/ ¢0151९70०/54१}) ठठाकर 
रसना, टटहाका टगाना; किलकारना; --#., 
चिल्छाहट+; चीख^+, चीक ^; टाका, अद्रहास; 
किंटकारी+*, किकुकार* । > ये'ल 
९110०५४, 1. पीला, पीत, जदं; 2. (10110८1९) 
मंगोटी; 3. (८८८५९04) उरपोक, कायर; 
4. (१८५५) नीच; 5. (7९410145, ९४२१०५४७) 
जरतुवा, डाही, ईर्ष्यालु; 6. (५८८५१५८१ ८०११,) 
उदास; ~~ दण्ट, ~ 14८, पीतज्वर; 
~~ €1], पीतातंक; ^~ ]655, रोमांचकारी 
समाचारपव्र, सनसनीखेज अखबार; ~ 5[0\, 
पीतविन्द; ~~ 51८], कायरता* की कम- 
जोरी*; -., 1. पीला, पीत, जर्दी*; 
2. (८०५५८१८८) कायरता +; 3. (1८4111८55) 
नीचता; 4. (/८., 74141८८) पीलिया; -४., 
पीटा पड़ना, जदं पड़ना; पीला कर देना; 
 ^~191, ~$, पौरा-सा, आपीत । ~ये'लो 
४९17, ४., चीखना, चीकना; 1., चीख +, 
चीक* | >ये'ल्प 
४८१, ., कखकना; %., लकक* । > येन 
४९010817, भूमिधर; छोटा जमींदार; वाल- 
दियर रिसाखदार; ^~-(*5) 5४५८, गाढे मेँ 
सहायता+; ~-"$, भूमिधर-वगे; वाकटियर 
रिसाला। > योमन, ~रि 
9९५, ०५४., हँ; सचमुच, अवश्य ही; सच ?; 
हा, क्या बात* है ?; --., हांँ*; हामी*; 
--"., हां कहना, हाँ* भरना, हामी* भरना; 
~~-191, जीहुजूरिया। > ये'स; ये'सूमन 
$९81९7~, कर का; पूवे, पिछला । > येसं 
४९७६९५२ $, 11., 1. कल; 2. (/८.) प्राचीन काल; 
--^4४., कल; हार मे; {1८ १४४ ए0€ ^~, 
परसो; ~ €ण्लाह, $८५{ल-€४९(1), ‰८5- 
(1८८11, कंक शाम* (को), कल सां भ* (को), 
कल संध्या* को, कल सायंकाल; ~~ 71011118, 
९० ला पाण (117६), कल प्रातः, कल सुबह; 
^~ 1116111, ४९७ -11111, कठ रात* (को) । 
> ये'स्‌ट/ड = डि 
$८81€1-$ ८2, ८५।., पिछटा सार, गत वष; 
--04४., पिछले साल, गत वषं । 
> ये सूटयिञं 


# 0६ 


$#€॥, 1. (८ ~) अवे तक, अभी तक, अद्यापि; 
2. (45 ~) तब तक, उस समय तक; 3. (५४४) 
अव, इस समय; 4. (८४९८1८८4) किसी समय, ` 
किसी दिन, आखिरकार, अन्तःतोगत्वा; 
5. (८९५, 2 ८241/101) इसके अतिरिक्त, 
इसके अलादा; इससे अधिक; 01 ~, भी नहीं; 
6. (\८1८/ (010 ८^८/1८) इससे भी अधिक, 
ओर भी; 7. (४८९०८१८१८८७5) फिर भी, तथापि, 
तिस पर भी, कै बावजृद; 0, 
फिर मी; परन्तु, किन्तु; \“}111८ 1८८ 15 ~ 
{11116, समय रहते । > यट 
#€\१, येती, हिममानव । > येट्‌-इ 
%€५*, सदाबहार्‌ । >यू 
1९1, ४., 1. (0५०५५८८) उत्पन्न क ०, पैदा 
क ०; फसल * देना; फल लाना; 2. (¢+ 14) 
उत्पन्न कण, से लाम होना; 3. (€८) देना; 
। पहं चाना; 4. (९४०८ ८, 5५/८1 4९) सम पितं 
के०, अर्पित क०; के हवाले क०; सौँपना,; 
5. (€४८ ५८५१) भकं जाना; मान जानाः; 
6. (८५९८ 30460155:0# ८०) आत्मसमपेण 
के०; ~ 10 (्ल्ध्0ला)(, उपचार से अच्छा 
होना; ~ ८ भाण, हार"+ मानना; ^~ {11९ 
701१६, बात* स्वीकार कण; ~ ४] 11९ 
210७, मर जाना; --11., 1. (०५/८९) 
उत्पादन, उपज+*, पेदावार^; 2. (८०) 
फसल +, पेदावार*, उपज *; 3, (/^०॥८) लाभ, 
नफा, मुनाफा, प्राप्ति* । > यील्ड 
#1610118, 1. भुकनेवाला; विचलित होने- 
वाला; 2. (८४८८९) सुन॒म्य; 3, (८01010414111) 
दबैल; अनुवर्ती, आज्ञाकारी । > यीत्ड्‌-इन्ग 
४०५९१, ४., आलापना; "., जआलपि । > योडल 


४०४३, योग । > योग्‌-अं 
#०६(1)४1, दही । > योग्‌-उट; योगंःट 
०६, योगी । > योग्‌-ईइ 


$ ०१६९, 1. (५/ 4101८45) जूआ, जुजआ, युग; 
2. (४४ ८८14101 0५115) बहुगी*; 3. (41) 
जोडी*, जोड़ा, युग्म, युग; 4. (० 1/5) 
कंधे पर (या कमर^* पर) का हिस्सा; 
5. (८/055-6५#) इण्डी *; 6. (८040111 ¢ ९८९) 
जोड; 7. (०८०५८८८, ऽ५,61८८/100) दासता^, 
गुलामी+*, पराघीनता+*; 8. (5५८) शासन, 
हुक्मत*; अधिकार (८५८//1021)); 9. (०4 
५/ 1411101} बन्धनं; विवाहू-बन्धन (८/ 4 
„५९९; --४., 1. जोतना, जए म लगाना; 
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2. (1८111८८) जोड़ना; 3. मिखकर काम क ०; 
(110८८ (०९८८) मेल खाना । 
> योक 
$०1६९|-001९, गण्डास्थि*; ~-लिा०कर, 
~~112{€, 1. सहयोगी, सहकर्मी; सहचर, 
साथी; 2. (#५८5801व4) पति, भर्ता; 3. (८/९) 
पत्नी*, जोरू* । 
१०1६९], देहाती, गंवार । : > योकंल 
०11६, 1. पीतक, जरदी*; 2. (८००-017) ऊण- 
वसा^, ठेनोलिन; ~--# 28, ~--ऽ2९, पीतक- 
किल्ली*; ~#, पीतक का; पीतक-जेसा; 
पीतक-मय; वसामय । > योक; योक्‌-द 
$०, ८4४., वहाँ; उधर; “¶ु., वहां का, 
उधर का; #"01., वह; वे । > योँनं 
$०त€ा, ०४., वहां; उधर; °द., वहां का, 
उधर का। > यानृडं 
$१०7€, प्राचीन काल; ० ~, प्राचीन काल में) 
>याँ 
$०४, 1. तुम; आप; तुम लोग; अप लोग; 
011८) कोई । >य्‌,यु 
१०118, दद., 1, (101 क वर्कव?व८द्दव्‌ 271 
८८) छोटा, कमसिन, अल्पवयस्क; 2. (74"८- 
1९) तरुण, किशोर, जवान, युवा, युवती *; 
3. (0 †९८८11॥ &?०९८॥॥, ८7९{0/071८011, 01 - 
11011011, €.) तरुण; 4. (८50, 71100105} 
तरुण, ताजा; चुस्त; फुरतीला; 5. (४८४0८11 
८१८८4, 101141९) अनाड़ी, कच्चा, बच्चा 
अनूभवहीन, अपरिपक्व; 11 गए ~~ १8 
बचपन में; जवानी* में; गा (पा, €) 
181, मेरा (आपका, उसका) प्रेमी; गर 
(0, 1115) ^~ एगा18, मेरी (आपकी, 
उसकी) प्रेमिका*; --#1., बच्चा, वच्चे; 111८ 
^~, य॒वजन, लडके-लडकियां; ५11} ~, 
गर्मिणी*, गाभिन* । > यँन्ग 
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१०1 €1, 11€ ~~, कनिष्ठ । 
> येन्‌- 
#०४18€ा§, लघुजन । 
> यंन्ग्‌-अंज = यनगर्गेज 
०11६151, किशोर, तरुण । > यंन्ग्‌-इग 
00111111 , बच्चा । ~> येनग्‌-लिन्ग 
$१01031€ा, 1. (८/1(व) बच्चा; 2. ((५व, 
+0\८१1"\/}) लड़का, लौडा, छोकरा । 
> येनग्र्ट; येँन्‌-अंन 
$ 011111६€7, जवन । > यन्का 
ण्ण, तुम्हारा; आपक्रा । > युं, याः 
$#०08, 1. तुम्हारा; जपिका; 2. आपका पत्र 
~ (प्रा, 1. (40145 (41/11/1111) भवदीयः; 
2. (1 ८0117८54/1000} मै; एा81'5 ~, अपि 
क्या लेगे। > यु्जज, याज 
$०ण8€ा†, आप (तुम) स्वयं, आप सुद, अपि 
ही; 0४ ~, अकेखा; ०८ ~, संभ जाओ 
> युंसे' 
$१०0४{1, 1. (701८5 (८,1८८) उठती जवानी ^, 
किशोरावस्था+^, कशोर; तरुणारई*, जवानी *, 
यौवन; 2. (१८५४८, / ~) तरुणाई+; 
3. (01411 147) जवान, युवक, नवयुवक; 
4. (40411 ८०1९) य॒वजन, लडके- 
लड़कियां; ~ 110ला1€ा)1, युवा-मांदोलन । 
> यूथ 
फण पि], 1. (40111) ग्रुवा, तरुण; 2. (/1.) 
तरुण; ~~ रगलिातल, किश्लोर-अपराधीः; 
~~ 512९९, तरुणावस्था* । > यूथ॒ष्ूल 
०७1, ४., 1. (0) हुआना; 2. (5८८५ 
+९00) चीखना, चीकना; --., हुर्जं; चीस^, 
चीक* । > याउल 
एला प्र, दटतरियम । - इटंःब्‌-द्ंम 
${{ण0, इटियम । > इट्‌-रि्अम 
$€, बड़ा दिन, खीस्त-जयन्ती* । >> यूल 


अं ~ न्ग 











क 





2219, 11., 1. (07०01) माड, मसरा, 
विदूषक; 2. (1410) मूखं, उल्ल; --4द., 
1. मेंडहरी; 2. मूखं, बेवक्रूफ, नासम; 
3. (८42) सनकी, पागल । > जेन्‌-इ 
2181 प्ऽ/78, ज रतुरत, ज रदुङत; ~ ४1121, 
ज रतुरती । > जेरंथूस्‌/ट्‌, ~ ट्अनि 
2218111९, जेराटादइट । > जरंटादट 
2211023, 2917602, 1. (510०८04८) घेरा, 
लकडकोट; 2 (८11051९) घेरा, बाडा । 
र जरी; जंरीब्‌-अं 
2€91, उत्साह, जोश, सरगर्मी*; 1€11£10 णऽ ~~, 
धर्मोत्साह्‌ । > जीट 
22९9101, 1. कटु र-पंथी; 2 (०१०४१८८1 54 - 
0९) कटर समक; (2~-) यहूदी 
राष्टृवादी; ~$, कटुरपन । > ज्े'लंट 
2610७, 1 (0 0 ८507") उत्साही, 
जोशीखा; धर्मोत्साही; 2. उत्साहपण; ~1४, 
उत्साह से, सोत्साह, उत्साहपूवेक । 


> जे'लेस 
2९018, जेबरा । > जीब्‌-रं = े'व्‌-रं 
2९४, ककुदी, ककुद्मान्‌ बल । > जीब्‌-ऊ 


2८00817, जदवार, कनचूर; आमाहुल्दी* 


ओं बाहल्दी*; 01५५]‹ ^~, नरकचूर । 
'डो्गरि 
> ट्‌साइटगादइस्ट 
> जिलेसो 
> जिमिन्‌ड 


2616९18४, यगचेतना^ । 
2610580, सात्साह्‌ 1 
2€11111021, जमींदार । 


, 2€11818, अन्तःपुर, जनाना, जनानखाना ॥ 


> जिनानं 

2.९1, जद; ~~ ^\५४९७१३, जंद~अवेस्ता । 
2९111, 1. शिरोविन्दु, खमध्य; 2. (2६.. 

०८११९) चरम बिन्दु, पराकाष्ठा* । 

> ज्ञेन्‌-इथ = ज्तीन्‌-दथ 
2९01151, 1 {1९11 २०८०॥९४१) %114) हुलकी 
पवां *; 2. (६९१८ 0९९2८) समीर; 3. (7९ 
5८) जरसी* । > जे'्र-अं 
2.९1 €117, जपेखिन । > जे'पंलिन 
26170, । 1. (27/0८) शून्य, सफ़र, सुन्ना 
+ (114, 11011९॥1) शून्य, कुछ नहीं, सिफ़र 
3. (00/10! 2 ८८९) शून्य, दशून्याक 


4. (/८2111-0 01111) हिमांक; 20501प।€ ~+ 
परम दन्य; 5. (1501) सफ़र, नगण्य 
व्यक्ति; 6. (04#) अघोविन्दु; ~ 0, 
1  अभियान-वेला*; आक्रमण-वेला^; 
2. (10010111 0 055) संकट-वेला^, 
संकट की घडी* । > जि्रो 
2.68, 1. (101८411८) मजा, सुस्वाद; चट- 
पटापन; 2. (६. ; 511111/141111& 11 2001/#} 
मजा, रस; 3 (1011101४, €/5८0) मजा, 


रस; 4 (€"/510) चाव, उत्साह, जोश; दिल- 


चस्पी*, रुचि*; ~1४।, मजेदार; जोशीला, 
उत्साही । > जेस्ट; ज्ञेस्ट्प्ुल 
2९1९६1८, अन्वेषणात्मकं । > जीटे'ट्‌-दक 


2€४९1113., दीपक । > च्यग्मं 
2.€८७, (युनानी) देवराज । > ज्यूस 
219९1, खटा । > ज्िब्‌-इट 


218६228, ८. टेढ़ा-मेढरा; ०९., टेदृ-मेदे; 
---!., टेडी-मेद्री रेखा^ (1111८), सड़क * (^0८4) 
या खाई* (८1८01); --.1., टेढृ-मेदे आगे 


बढ़ना, जाना या चलना; --.1., टेढे-मेढे 
चलाना । > जििग्जंग 
2111211, जिला, मण्डल । > जिल्‌-्ं 


2116, ?., जस्त, जस्ता, यशद, जिन्क; ४,, 
जस्ता चढाना । > जिन्क 
21760879, 11. , यशद-मुद्र;.., यशद-मृद्रण 
कृ०; यशद पर अंकित कण; ~&121015, 
यशद-मद्रण । > जिन्कंग्राफ़; जिन्‌काग्‌रंफि 
2111६ $, यदीय; यशदम॑य । > जिन्क्‌-द 
21070, सियोन; ~1570, सियोनवाद । 
> जाइ-अनि; जाई -अं-निज्म 
द, #., 1 (451९1, ~<!) जपः; 
2 (5०५74) सनसनाह॒ट*; 3. (९1८९१, 
11017) उत्साह, तेजस्विता*, ओजस्विता *; 
मृस्तंदी*; -., 1. जिप से बन्द कण; 
2. (1011122) सनसनाना; 3 (८५४) तेजी* से 
आना, जाना या पार कृ०; ~$, म॒स्तेद; 
फुरतीला; उत्साही; ओजस्वी, तेजस्वी । 
> जिप; जिष्‌-द 
21700, तुरसावा, जरकांन; ~1४11, जर्को 
नियम । > ज्तँःकनः; जंःकोन्‌-इअम 





1111६ 

21111९7, सितार । > ज्तिथ्‌-अं 
212. [1105, बेर । > ज्िजिफस 
2091, शारण-स्थान, शरण्य । > ज्ो-आ 


20०५19८, राशिचक्र; 5121 01 11९ ^~, राशि*; 
~91 (11९1), राशिचक्रीय (प्रकार) । 
> ज्ोड-इ-एेक; जो-डाह-अं-कल 
20०6170९, जीवन-चक्र। > जो-इ-टोप 
2016, 1. जेव; 2. (८01114101111€ 05575) 
जीवाहम-मय । > जो-इकं 
20121877, जोलावाद, विकृत यथा्थंवाद । 
¦ > जोलं-दय्म 
2011 लं7, सीमादुल्क-संघ । 
> टसालफ़राइन 
20177101(९€) 1.(7%1110 &०९) अजगर-देवता; 
2. (८05 ९४४९ 0 (011/04६व ९4 
01121620) जादू-संचाकित शव; 3. (शव- 
प्रवेही) जिन; + (1€.) जीवित शव; 
5. (514/017 0८/50} उल्लू का पदा । > जाम्‌-वि 
20121, (5८८ 207 ट) मण्डलीय, क्षेत्रीय; 
कटिबन्धीय । > जोनल 
20197, 1. 5८८ 20प्रि^1.; 2. (4/*411६८व्‌ 21 


८ ९2) मेखलाकार । > ज्ोनंरि 
201916९, धारीदार । > जोनेट 
20191017, अनक्षत्र वर्गकिरण । > जोनेरशेन 


2016, 1. (4८ब) क्षेत्र, मण्डल; 2. (10100. , 
९८०९.) कटिबंघ; {7110 ~~, शीत ~; 
लाल ०४८ ^~, ङीतोष्ण; 101; ^~, उष्ण 
~; 3. (९1८10 ९८९) मेखला*; 
4. (€2/८) कमरबन्द, पेटी*, मेखला^; 
5. (51८) धारी*; ~ (17016, स्थानीय 
समय; --४., 1. क्षेत्रो (मण्डलो) मे विभाजित 
क ०; 2. (८८८7८) पेटी* लगाना; वलयित 
क०; 3. (14 ` ८1 51/८5) धारि्याँ * 


लगाना, धारीदार क०। > जोन 
20111118, मण्डलन । > ज्ोन्‌ -इन्ग 
200, 5८८ 2001.061८41. ©७^{२) प्र | म जू 
200~, प्राणी-, जीव- । > जो-अं 


20091831, प्राणी-कोरकः; ~€1€ा1115{1-४, 
प्राणि-रसायन; ~€), जीवकधानी*; 
~£ 2111606, चल-युग्मकः; ~£ 915, लेगिक 
जनन; ~£&€111९, जीवप्रमूती; ~£९०६- 
72715, प्राणि-मूगोल; ~£10९8, इलेष्मा- 
वृत जीवाणु; ~&19711$, प्राणि-विवरण । 

20010, जीवक । > ज्ो-ओंदड 
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2001311$, प्राणि-पूजा^+; जन्तु-पूजा^ । 
>> जोअलिटि 

20०11१९, अङमीभूत प्राणी । > जो-अं-लाइट 

200/101681, प्राणि-विज्ञान-; -- £10€11(5), 
चिडियाघर, चिडियाखाना, जन्तु-शाला^; 
10181, प्राणि-विज्ञानी; ~1०8$, प्राणि- 
विज्ञान, जन्तु-विज्ञान । 

> जो-अंलांजिकल; जोओंछं।जिस्ट, ~ जि 

20011, 1. गुजारते हुए (० ०८८७) या गरजते 
हुए (0 2010९} उडना; 2. तेजी* से (सीधे) 
ऊपर उडना या उडाना; 3. (% 1८८5) 
अचानक बढ़ना; --11., तेज ऊध्वं उडान^ । 

> जूम 

20011275, पशु-सगुनौती* । > जो-अंमेन्सि 
200/11011116, 1. पडुरूप; 2. (0 ¢ #८(1- 
&0) पशुत्वारोपी; = ~्ा० 1167), 
पदयुत्वारोप । > जोअंमाः्‌/इक, ~-इज्म 
200/12129116€, प्राणि-परजीवी; ~112- 
६०४७, प्राणि्मक्षी; -~-{0111005, 1. प्राणि- 
रागी; 2. (001. प्राणि-परागितः; ~1110712, 
जन्तु-मीति+; ~111१९, उद्भिज्ज-प्राणी,; 
~9€ा71, रुक्राणु; ~-8701९, चल्बीजाणु; 
~1011$, 1. जन्तु-शारीर-विज्ञान; 2. (415- 
5९८1101) जन्तु-व्यवच्छेदन । 

.07028/1€1, ज॒ रतुरत, जरदुरत; ^~~{11911, 
47., ज रतुर्ती; ---%., पारसी; ~(1121- 
1517, जरतुरत-धममं, पारसी-धमं । 

> जांरोएेस्‌।/2, ~न, ~ट्अंनिज्म 

2४८८१९११, = 2८८1०, (छोटी-सी) 
टोपी* । > ट्सुके'ट्‌।अं, ~ओ 
2६०५१९१1, सग्मांगृलि । > जादगंडेक्‌-टिख 
$ 01119, गण्डास्थि* | > जाट्गोम्‌-अं 
2$&0/11101])1116, एकव्यास-सममितः; 
~~ 11011151), एकव्यास-सममिति* । 

> जाद््गंमाःफ्‌/इक, ^~इज्म 

2 £ 0515, संयुग्मनं । > जादगोस्‌-इस 
2६०७701९, युग्माण्‌ । > जाद्गस्पांः 
29 ६०१९, युग्मनज । > जादगोट 
2.$ 1129९, प्रकिण्व । > जादमेज 
21710108 $, किण्व-विज्ञान, कंण्विकी * । 

> जादमांङजि 

21110518, करिण्वन । > जाइमोस्‌-टस 
217101८, किण्विक, किंण्व-। > जाइमांर्‌-इक 

टक 1णा £$, किण्व-रसायन । > जादर्मःजि 
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[८ -1- 511 185 €<) [€03९त्‌ 0 8460189 जगत्‌§] 


-1- 9101, हारून 

2५169101, दवद श्रधिकारत्याग 
200111४€, 1. 444 गभपातक 

200८, ८4९. 4. 44 तक्ररीबन्‌ 
-1-2101€86{1010, भावविरेचन 
209611111746त7658, ०वद दुचिताई* 
20501151, 444 [01111681 ~~, राजनीतिक 
परमसत्तावाद | 
1-90801प्८४८९, पूवेकालिक कृदन्त 
20511861, ८4). 44 7. (4/4) निविश्ेष 
--2081186{01, सक्चेपकार 

८2५९111९, 1. 442 रौक्षणिकं 
३८०१6101८ (०0८1, विद्रत्‌-परिषद्‌* 

-- 20610€1112118111, यद्च्छावाद 
80९01111100216, 1. 444 समंजित क 9 
20८0111111002{1011, 1. 447 समंजन 
३८८०1, 1., 044 3. (८0115८11) सहमति * 
३९८८०प्र11, 011 ~~ 2, 44८ के मारे 
-1-८८०पा1{801111, (उत्तर) दायित्व 
211170111816, (कद 3. (८०101/#-6/2714) 
वर्णान्ध 

2111011021135171, ८47 2. व्णन्धिता # 

-1- 2614/-10५, ~~-16€81518111, प्रम्ल-सह्‌ 
-1- 96111116 1176, शुन्य-नमन रेखा^ 
260०७1८, 044 2. (2 #145८८/) ध्वनि-अ्रव- 
रोषक 

-1-2010111९631$, महांगता*, ग्रस्थिवृद्धि* 
2८, 1. 9. ८4८ प्रकरण ; ~~ 01 घा, युद्धात्मक्‌; 
कायं; ~ऽ 01 €0111111551011 8116 ©1111551011 
करुताङृत 

2८11116, धक 2. (2 14) क्रियाङ्गील 
8८101, 1. 447 संक्रिया* ; श्रांदोलन (८९#4- 
11011) 

26प्21, ववद 3. (८101201) सामयिक । 
2८211, 1. ८47 यथातथ्यता* 
--2८्21122{1071, कार्यान्वयन 
३१३72011, ८4ढ स्रन्‌कूलनक्षमता^ 
३१५१६१0, ८९ श्रनुपूरक 


24011101, वद 5. (0 ¢ 0"/1141112) अरनुखंड, 
उपमभवन 

३१५1९, ८4. 2. ०42 गड़ड-मड्ड 
2041688, ?., 07द 6. संबोधन 

2011€176€, 3. 44 दढ रहना; 6. (४० ¢ 4९} 
का पालन कण०, का श्रनुवतंन कण 

201616८6, 5. 0८छ अ्रनुष किति* 
1-24-10, ४., 1. 5८८ [471२016 ; 
2. (2 ८८/१7) जोड-तोड क ० । 

2५1111581011, 1. 44 दाखिला ; 4. ५424 अ्रभि- 
स्वीकृति * 

2५०1९8८९ ८९, 1. ववद वयःसंधि* 

५०1९७८९६, ८47 किरोरकालीनं 

१४116698, ८0 चिनाल 

वता, ०2ढ श्रन्यागमन, लिनाला, जिना 

३५४०1९९, ४.६. ०4 8. (८ ८42) श्रागे 
बढाना, ग्रागे कण 

2५ण्९ा71प्रा-ला, 1. 444 जानबाज 

2५४18€1, ८44 मंत्रणाकार 

2€81116€116, 444 ~~. [168८ (0 1८.) रसा- 
स्वाद 

21€121101, ८44 बनावट # 

27, 2. 44 उपसगे 

28211, ८44 पूनः 

०९६९५, ८44 4. कालजी्णं 

-1-281118, 11., जरण 

28111011, 0 उत्तेजना* 044 भ्रावेग, क्षोभ 

2६186, 1. 0व५ पितु-बंधु 

210९५, ०4ढ साहाय्यित 

-1- 2117-€01011101€ा, वातानुकूकक 

217-{18111, 07 वायु-रोधी 

-1- 21116819, गति-ग्रक्षमता* 

21601101/16, ८41., ववद 2. (० 4८10/4011011} 
मद्यजन्य ; = 1810, 077 मद्यग्यसनिता* । 
211€10211011, 3. व्व मनोरोग; 444 
4. (९5८471८८) मनमुटाव ; 5. (50151165) 
विसबध; 6. (1८12/0151८5) इतरीभवन 

. (5८1070९0) विसंबंधन 


^ ६५1७7 


211619६, 277 मनो रोग-चिकित्सक 
21181111601, 2. ८2 सुयोजन, एकरेखणं 
21116081, 1. 442 पोषण- 
--21121121, क्षारीयक 
--211-60107लशौल€ा191९९, सवेग्राही 
--211-10दाप७१ ५८, सवे-समावेरी 
2116, ८ (६०५८766 ~~, दत्ता 
21102101, 2, 4दढ विभाजन 

-- 211181८6, एकान्तरण 
21161121101, वदं क्रमान्तरण ; ५०16 ~~; 
द्रयतरण; ॐ111]16 ~, एकांतरण 
-1-2.100., पूर्वाह्व (मे) 

21710€छष्ला, 1. 444 दरबाहिया 
2111019€ा{, ८044 उभयवर्ती 
21110प्12166, ८ रोगी -गाडी * 
2170611, ८44 दूबेल-मनस्क 

2111185, 181:€ ~~, ८4 स्रत्यथा समना 
2.11101, 5८८ + एलार्‌ 
-1-218617010811९, कालदोष-युक्त 
-1-1131011818, नियताप्ति* 
21181९9८, 444 पौष्टिक 

21216819, ८44 पी ड[-ग्रसंवेदिता^ 
2121080प्रऽ, 1. ८44 समरूप ; 444 3. (0 

{44} सदृ शाथंक 

--2112111-041819८, कामोपक्ामक 
-1-270106196, पुरुषतंत्र 


--216600181, उपाख्यानमूलक, उपाख्या- 
नात्मक 

21111121, (द. (कद 4. (0 1८ ९८.) 
जवं 


-1-81111€-901€, घुरिकास्थि* 
21111111112॥101, 474 2. (10457८5) विलोपन 
21110 $ 2166, 2. 444 भूभलाहट ^ 
--211110 १९6, 1. (12"453८क) परेशान, तंग, 
हैरान; 2. (1/९) नाराज, प्रसन्न, क्षुब्ध, 
चा हृभ्रा। 

2111021, 11., वदद 3. (4८८4, {10/1८/1010} 
वाषिकी^ 

2111, 4 पिपीलिका* । 

2116त711प्ररंक्ा, 1, 44ढ पूर्ेप्लावनिक 
211111010011101 11८, ८7 मानवाक्रतीय 
21102510, 44 विषमारक 

27०8116, 1. ईसा का पटूशिष्य, प्रेरित; 2. (% 
2 00411) का (श्रादि ) ईसाई धमंप्रचारक, 
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मे ईसाई धमं का (ग्रादि~)प्रचारक; मसीही 
धमप्रचारक ; 3. धमप्रचारक ; 4. (८ ¢ 1100८ 
1९11) उत्साही या जोरदार प्रचारक, जोर- 
दार समथक 
^ ०8८०11८ 8९९, 44 रोम का धमपीठ ; सन्त 
पापा का श्रधिकार। 
2.) {0218प्रऽ, ८44 61111684 ~~, पारन्तर- 
सूची" 
2]2161111$, 444 जाहिरा 
2 0€9191166, 3. 44 श्राकरति* 
210 616, 1. ८4 तुष्णा+ 
2} {011८211011, 5. 444 स्रजा 
2{0081101,८444 3. (0/८ ऽ९८८} स्रंकन, लगाना 
2171९ल†201€, 10 परिमेय ८4व सुप्रेक्ष्य 
270703011, 11. 4. ०4९ दृष्टिकोण ; पद्धति" 
2[पा€ाा2८€, 1. ककव श्रनुलग्नक 

2 [ण, रव. 2. दवद श्रनुभव-नि रपेक्ष 
2010, ०47 3. (८०४८) रगमुख, म्रग्रमंच । 
-[- 2400-, उद- 

2701, 444 ४., ऊचा कर लेना, धनुषाकार कर 
लेना 

-1- 27€ ((4114-2/1८451/1९), श्रार 

2168, 3. ८44 रक्रा 

21111, 1. ८44 बाजू 

--211112त1110, वर्मी । 

2110161, 0 बाजूबन्द ८4४ केयूर 

2111160, 2. (0) ४८८८९) कवचित 
2171110, 444 बकतर, बस्तर 

211681€1, ८44 2. (ऽ८7८1८) नि रोधक 
2171616, 4. ८दद प्रवस्तु* 

--91{186॥, शिल्प-उपकरण 
21106131, 1. 444 कला-निमित 
28 1, 444 जसे 
291046९, 11., 444 म्रात्मगत . 
-1-230111811९, म्रदेह्‌ 
298, ८74 114 -., गोरर 
2982, 1४., (44 3. (0) 1८} घातु-परीक्षणं 
2998611, 1. ८4ढ कहे देना 
238९111011, ८044 अ्रभिकथन 
-1-4986ा{19€16898, ग्राग्रहिता* 
2311161918, ०44 दुबेलता* 
2311161116, ८44 दुबल । 
21212318, :0 शम “44 प्रणांतता * 
-|- 21212316, शामक 
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3118111301€, ८44 अ्रभिगम्य | 
31{3111€111, 1. ०44 स्रवाप्ति* ` 

8116140, 5. ८44 इतजाम क ०, प्रबंध कण 

2{1117€, 1., 1. 444 वेण-भूषा* 

` य्त्ा, कव एठः ता ~, सवे-क्षयी युद्ध 
2४५१९1८९, वव [1*216 ^~, पृथक्‌ भेट # 
--20410-8121), श्रग्य-श्रालेख 
1-910-52] 216, श्रन्य-दुए्य साधन 
--2पत11€व, परीक्षित 

2018 पा, (044 सगुनिया 

20111, 1. 044 फफ ; (1 01९/*5 वदकल 
01017८5 012) ताई* ; 2. 44 168 गः 
 1751810*5 ८1807, चचिया सास+, चचेरी 
सास; 4. 444 क1€'5 0 1115781105 
11281111, ममिया सास 

20॥87त7ङ, 1. ०वक निरंकुश शासन 
वषा, 6. वववं प्रमाण-ग्रंथ, मान्य-प्रंथ ; 
7. 444 ग्राप्ते प्रमाण, ग्राप्त ; 8. 444 श्राप्तता* 
9४110, ८044 स्वली नत।* 

वप्ा0लौ त्राता, 2. रवद मूलवासी 

-[- 21101186, स्वचले कृ9 
-1-301017181101, स्वचलीकरण 
20121811, 044; यत्र वाद 
-1-१४€12881118, माध्य-कलन, माध्यन 
1-2४€ा81४€, ्रपवर्ती ; प्रतिकूल 

2४९11, 2. ०44 खाली कर देना 
2९०९१01, ८44 शगल ; उपवृत्ति* 

3१ 81€116€88, ८044 प्रत्यक्ष बोध 
2211, ववद 2. (0८41171६) दिशाकोण 

एल, 11. 1. वक (0 0०५) पुद्भा 
-1-#2८]1पी ०, प्रति वाह 

` 03€प्7कप्7त, 11., वववं 4. (2 04711111) 
जमीन; “4. 247 पारवं - । 
-1-0980पएञला लील, पुश्तखार्‌ . 

2.८181€681, 070 वरुशी श * 

09626, 04. 1. ८47 पश्चदिशिक 
-1-0€{ल.†01081<231, जीवाण्विक 
--8८1ल010, जीवाण्‌-सम 

1-9841$ °, बहार । 

--98160111९6, चज्जेदार 

0211, ववद 5. (0; /00†) पज 

-|- 02111118 11701), दार्कण 
-1-0917000021९, भाँसना, जुल देना, धोखा देना 

031, 1., वववं पाबन्दी 
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0819७1९, 1. (1020) नीच; 2. (4८1८1) 
व्यावहारिक; 3. (८011९141), 111114९क)} 
व्यापारिक मनोवृत्तिवाला, स्वार्थी, लाभार्थी, 
वनिये-नुमा । 

0911, 1., 444 रय * 

षप प्र६, ०47 &0 ~, दिवाला निकालना 

0210, 1. वववं 5. (4. 415८05८९) अंछछर 
0286, 11., 4क4 8. (० 017८) पेदा; बथु ., 
चद 5. (520) मद्र; ^~ 16181, अ्रपधातु*, 
इतरधातु* | 

02961688, ८4 तथ्यहीन 

--02{0011॥17, अधःैल 

09116 -ला$, ०44 युद्ध-घोष 

98$-821॥, ०44 समुद्र-लवण 

0९8८ {€ 0168, 444 बजरी # 

0681, वववं फली *; नप्ञालः ~, ज्वार 

0€9ाल€ा, ८44 3. पत्रवाहक 

-1-0€21118 16110, गोल बाग* 
-1-0€91€ा॥ (2 4 410), बहुगत 

0९211118, 440 पिराई*, पिटत* 

९6५, 1., 444 8. (2 ५ 51८४९) तला 
-[-०€0- ट {118, शय्या-मूत्रण 

९९-€०(ला, 444 2. (14) पतरिगा 
0९, वत 95 ^~, पूर्ववत्‌, यथापूव 

९8, 444 [ ~. 10 00111, निवेदन हं किः; 
~~ 1116 पत८५(100, ववद स्रात्माश्रय-दोष 
0€110 क, वरव 3. (0 4 0144) उक रना 
--0€0€४०1€11 {प11, दातव्य निधि 

-- 01611९८6 01191, द्विदिशिक 
-|-0110€ा0पऽ, द्वितयी 

011तल€, 0 3. (८1८11.) योजक 
010817270€, ८दद चरितकार 

-1- 0111986, द्िकलीय 

-1- 01119116, द्ितल वायुयान 
-1-01700ल€ा131, द्विविभवी 
01111-111211६, (44 न्यच्छ 

01811010, 0404 2. (८1८55) उट (1 21114 
पील ।) 

1-णिण०प8, डामरी, विटुमेनी 
-|-015211216, द्विचर 
-[-012<1६102311€1€€&ा, चोरबाजारिया 
--0121171211611118, चोरबाजा री * 

-- 1981-6, वात्या-नली # 
-1-01681-€$€५, 1. 1 90 ^~, मेरी श्रांखे * 
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धुंघलायी हुई है; 2. (1/1) गावदी, बुद्ध 
-1-01€[01911118, पलकान्त-गशोथ ; वर्त्मान्त- 
रोथ 
01111, ८4. , 4. 044 ग्रज्ञात; 444 6. (0 ८444) 
पूरा; 1. (0. 440); दशंनी; ~ 8116 
(11६), भ्रवरुद्ध स्थिति*; ~-णणःा), यूरोप 
का गिरगिट 
-1- तला, (0) 14111९55) श्रध री* 
01२, ८.४. 1. 44 चौधियाना 
010८६, 11., 4. 447 रोध 
-1- 010 ला, उपरोधक 
1००५ -0801108, ववत रक्तविषालुता^ 
10०0 -प्पा-ऽ+क, 04 हिसाल्‌ 
-1- 01011, विकसित 
परा, कवा. , 1. वर्कं गृरला; ४., वक गृठलाना 
(४.४. 114 ४.६.) 
०५४, 047 11. (0 ४९112) काय 


001, 11., 1. 447 अगंटी* 


-1-000171618118, ८4 ., प्रतीपगामी 
0001-€011002111011, ववत 2. (211 44114) 
नमं सचिव 

0001-1९881118, गराव* का अ्रवैध व्यापार 
1-00वलाः 01, कौ सीमा+ तक पहुंचना 
-1- 00160, ऊवा हृम्रा, उचाट 

0160017, 444 ; नीरसता* 

0088, 7!., 1. ८44८ सरदार ; 2. ०47 उत्सेध 

00प्र1८€, २... 1. 04 टप्पा खाना 
०७1९88९, ८47 बहि्गतजानु (क) 
002, 11., 244 नमन । 

00३, ८44 मन्दान 

00, 11. 1. ववव; (3114) पेटी * 
-1-07366त (५) 4८), बन्धनयुक्त 

07961187, 1. कवक नुनखरा 
--012111-061811, प्रतिभा-प्रवास 

1012111 -५३९९, ८44 मस्तिष्क-तरंग * 

07917, 11., 1. नवद लुकाटी* 
-1-012110118, दाहांकन 

1012898, 44 0106 {0 ~~ {8]र5, काम कौ 
बात* कण 

01226, ८44 पक्का कालना 

01680, 444 ~~ 9 60106066, विङहवास- 

भंग; ~ ण एणं1९्८, अ्रधिकार-हनन, 
विशेषाधिकार-हननः; ~ ग [णा)156, वादा- 
विलाफी* 
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01€81, 044 ~. 12116, नौताड कृ 9; ~~ 11115, 
पंवितं* (लाइन*) तोडना; ~ण], (तवत 
4. तोडना 

01681 -त0 1, 1. ०दद ; विघटन 

01611118, वतत (पह) ~, महाप्राण ; 
501{ ^~, स्रत्पप्राण 
1 {01€880171190€ा, पाटकडी* 

-- 01191, 9६८ रार 

1161६, ववत इष्टिका * 

01168€, 11., 2. ८04८4 नासादण्ड 

011, ववद 11., 3. (2 (4८4८0) पक्षपत्र ; 
पक्षक यन 

0118111, 04/., 044 8. (2 1711) ; तेज; 
9. (0 114९) उज्ज्वलं 

0111189 110, 3. 444 लाना 

0111६, वववं 011 11€ ~~, के कगार पर 

0115116, 11., ववत तड 

0701, वव 10. (2 (1011८, 2141462} 
विघटित 

-|- 101८, इवसनी * 

10170011 127€, मुदं फोड 

1711511, 1. ववद कचं 

रपा, 044 उभयरोधीं 

एवल, 447 राज, राजमिस्त्री 


+ एणत-फ, (प्रकाशनपूवं) विज्ञापन 


एणा, ववर वृष । 

--एण11-08117, वृषभ-युद्ध, वृष-युद्ध 

01616, 2. ववद गदुर 

-1-0०़ ण), 1. (८८ ०4) तैराते रखना; 
2. (#£.) संभालना; डढारस बंधाना 

0०४2101, (कक 3. (0) 111151८) उल्लासक 

एप{@ा0, कवक ४., (बटन) बन्द कृ०; बटन 
लगाना; कपड़ों में बन्द कण०, क्पेटना 

0प{11€88, 1., 1. 444 वप्र 

-10$-018$, उप-व्यापार । 

८8८1९ $, 074 क्षीणता+# 

८2८1९16, ४., 444 कडकडाना > 
८21, 1. ८42 बच्छा, बचिया* 18; 
1010) कटडा, कटिया^, कटरा, कटी * 
८911, ४., 077 12. (4 ८4275) बोली* लगाना 
-1-6811 21, (4 0) जाना, ठ्हरना 
--211-00, चेतक । 

8111118, ८८द 3, (९1९00005) बृलाहट ^ 
८210116, ८44 “4. उष्मी 
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--€910171ल€ा71$, उष्मामिति 
८8111618, 11611118 17 ~~, 444 गप्त बटुक * । 
--€211[€ा, हिविरक 
८2110102111€, ८44 घंटामिनार* 
1 (वा01078 ८८05, कपूरी 
1 6816110 01९, सुषिर श्रस्थि* 
-1-©814164, (11) पगा (फर) 
-1- 216 - 0114€1, केतंसाज 
-1-€818प€, काठ, काष्ठवंध 
-- €21019, प्रवेशिनी * 
€270{$, ८40 चंदोवा, विक्तान 
€215258€1, ८47 मतार्थक 
€2152381718, 077 मताथना + 
2.1), 11., 2. 44 छादन 
८90, ४., ०44 फुदकना, कूदकना 
8]01॥21126, धव पृूजीकरेत क० 
९2816, 2. (0०.) ०47 डोडा 
८१०, 1. 442 ; म्रनशीर्षक 
--८2[प्{, रीष 
९41012८, ०44 हादे, हृद्‌- 
21010878, हद्‌ -ग्रालेख 
€816, ४., 1. 4९ ; सुध + लेना; ?., 4. द 
ग्रवेक्षा^, रखवाली*, अ्रनुरक्षण । 
€21€1{21€1, 444 अरवघायकं 
(था $ 01, 444 हरकत * क ° ; इए्कबाजी* क ० 
-1- ८2111181, णगकट-कार 
6891, ?., ८047 13. (11८द.) नि्मोकि 
-1-€251€, दलाईकार 
८2521, 1. 44८ ; सांयोगिक : 44 4. म्रस्थायी ; 
5. 0 (002) सरसरी 
८9७, 1. ८44 घर्मसंकट-मीमांसा* 
€३{8८]$ऽ71, 2. 4दढ महाविप्लव, महाक्रांति* 
-- 62161 -व प€ऽ101, छट -प्रष्न 
९३७१1, 1. 477 हेतुक 
(ला, बवढं चीनी मिद्री* का 
1 1121८६्व छार, सिक्थ स्फटिक 
लता10ला, वक्‌ 5. (101/5.) कोष्ठ 
1216९, ववद .281116 2 ~~, देवक्रीडा* 
लौव16], 11., वदद 7. (270) वाहिका + 
(- 11812 {€70108, चरित्र-विज्ञान 
(- 18115102, कारिइमा, श्रसाधारण कृपा- 
दान; ~<, करिश्माई 
८1017131, वकद दुराग्रह 
८1९८1 - 18, चिह्लाकन-सूची* 
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11, ८., 1. ८44 तराणना 

-1- 10 1016, 1. तकं -वितकं क ० ; 

2. बाल की खाल खींचना । 
-1-€007€0812711€1, नत्यरचना-कार, नत्य- 
परिकल्पक 

€707€08172{116. 44८ नृल्यात्मक, नुत्य- 
सम्बन्धी । 

८11011८, वद दीघंकालिक 

17९16, 1., 7. 4वव इलाक्रा 

लाहदपा, वकद 7. (८क.) चक्र 
€11(€प12{€, 1. 447 परिचारितं कृ9 

ल (प्रा2 ठा, वर्क्क 4. (0 1506८ ९४८. ) 
प्रसार-संख्या^ 

-- 6121५, अ्रधियाचित 

1 12551688, वगंहीन 

८1681, 447., 447 7. (0 ८/४.) घासपात- 
रहितं 

-1- 1621 2 वष, 
जाना 4 

-- ल1द्वश्टा, विदारिणी* । 

11८, कववं टक्टक* कण० 

८105€, 4९} ., 4दद 19. (०1८510०) कठोर, कडा 
€108€1†-4181118., ८47 वेष्म-नाटक 
(105पा-€, वदद 4. (1141/.) संवरक 

८101, 1., 444 ; ्रातं च, स्कन्द = 118, म्रातं चन, 
स्कन्द्न 

10 *€ा, 444 7€751811 = , शफतल 
लाप्लौी, 21., वद 5. (0 ८९९ऽ) भोल 
1606118, (ग्रन्‌) शिक्षण, शिक्षा* । 
1९०4108, कट -संकेतन 

1606119८, °का., कुक्षि-। सील्‌-इ-एेक 
९०10, ०‰., 2. 44 निराशाजनक ; निर्जवि । 
८०10 -०1००५€५, ०7 2. (९07.) शीतरक्तक 
0112 {8€, ४., 444 टट जाना 

-1- €017102॥ {8118 प९, रण-क्लांति# 

८० ञतगा, ववत 8. (०९०.) संयुक्ति* 
८०1१€ पठा, ०4 म्रा पडना (710) 

1 601८1, 1. हास्य-प्रभिनेता; 2. हास्य- 
नाटककार, प्रहुसन-लेखक 

{01016 (लार, माध्यान्तर विनाद, 
मनोरंजन । 

(01711111{71€11{, 044 प्रतिबद्धता*#* 

-1- @0111111011 11127{€1†, साभा बाजार । 
01111011 5€156, ०44 व्यवहार -बुद्धि+ 


हटा देना, ले जाना; चला 
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-1-€01070811101181€ 711911128€, साह्चयं- 
विवाह 
€०1001111€ा11६, 1. 442 प्रियो किति * 
01009110, वदक 6. (८55८) निबंध 
€०पा0णााते, कव. वदद 4. (त 4८106) 
विवृत 
-1- 011191४९, बाध्यकारी 
0117 ए्€ा, 4वद सरभिकलित्र 
€०1661€07201, 444 सहयाजक 
€01८€1€0181101, ८44 सहयाजन ` ~ 
८०1८6, 44द ४., मिल कर काम क०, बना 
लेना, प्रबध कण 
८०1४७100, 1. दकं समापन (८८1४८) ; 
2. 444 ; निरचय 
८०1८] ७१४९९, 444 तिडचयात्मक 
€0181€8211011, 1. 444 संगत 
+ €01510€ा-2701$, पयप्ति (्रधिक) मात्रा^ 
मे; भरपूर 
-1- €01501211011 [0112€, सान्त्व ना-पुरस्कार 
€०118010०८९, 1. “द घनीभूत हौ जाना 
स क9 
€078011023{101, 1. ८4कद घनी भवन, संघनन 
€018{01186$, वदं कु चक्र 
९011211, 444 4. (11410.) आविष्ट क 
दणाष्लाप्ंा, 1016 न. =, नवक भगड़ 
की जड* 
€011€{, 444 प्रकरण 
(गाला, 3. 447 विशेष स्थिति* 
९०8८६, ८., ०4द भ्राकूचित कण; ^~101॥ 
ग्राकुचन; ~01, भ्राकूचक । 
€०0४€ा981101121, 447 संवादात्मक । 
८०४1४, 11., 1. ०44 दडित; 2. 44 बन्दी 
८०९११८९, 4 प्रत्ययित; 1 97) = , मुभे 
पक्का विश्वास हं 
(०र्गाप्ं0ाा, 4दद 4. (21411. ) संवखन 
(€०ाश्छ, 11., 1. 44४ साथरक्षण 
००१६, ४., द 2. (८०1८0८४) गना 
3. (14८ ८210) मं हिर-फर क ०, में 
गोलमाल कण 
€०7€, 2. 214 3. 44९ केन्द्र -बिन्दु । 
-- €011€ा7311, इन्द्रगोप 
-1-८€0प्1€ा- ८121170, जवानी दावा 
-1-€0प{€ा 11112111, प्रतिक्षोभक 
(णप 01€, 11., वकद 4. (/5.) बलयुगम 
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(छपा, 21., वर्क 7. (2 117.) परिषद्‌ * ५ 
47 ०९४, राजकवि 

८0ण्धा, 72., 44 1. (ठ ८4.4८) टप्‌ ; 
., 14. 444 फाँदना 

-- €€211श1॥$, सजंनङरीलता* 
लल्तवणाछपऽ, ववक्‌ 1€ 15 =, उसके कान 
पतले हं 

1 ता1अकश्च०ा, 1. कुचन; 2. (0011/4८- 
11011) श्राकुचन । . 

ला7672€, 2427 खुचर* निकालना । 

01, 11., कवक 3. (0 1८44) चाद । 

$), 1. 444 तलघरा 

(प्र1-0€-86, ववद 2. (41141011) श्रन्ध- 
घनी । 

(प, ०दद 3. (८८7) गतं 
-1-€४810171917115$, 1. प्रथानुसार ; 2. (८514८ 
74) सधारणतया 

1-6४95115, मूत्राज्य-शोथं 

-1-4216171 -1128॥€ा, नतेयिता 

-1-१€ब1 जगती, निपटाना, सुल्ाना; सामना 
क्‌ 9) टीक्‌ क9 

१९ा917211011, वदद 3. (142४) पक्च-निवेदन 

५६८५, 1. ८44 कारनामा 

५618171, तटस्थ-ईरवरवाद 

-1-04€1€, निकालो डील्‌-इ 

--4९10पऽ€, 1. जए निकाल देना; 2. (1£.) 
गंदगी* निकालना; पफयूज निकालना । 

0€1110/6786$, 1. परजातंत्र ; ~-€121, 
परजातत्रवादी; ~-<19८, प्रजातांत्निकर 

0०९६, ८77 ., गड्ढा बनाना 
--0€१1०018, (0 ¢ 0010111.) विकास- 
शील 

-1- 01८24, (0 ८५८८ ¢८.) अ्रारोपित, 
लादा हुग्रा 

01९, ?., कवक 3. (1००7) चूडीकट 

018 €81, ८74 ४.८.., पचना 

0111170, ८044 मंदक । 

1017076, 1. डवान वाला ; 2. (1447९) डोई+, 
कलछी *; 3. सप्तषि (07२8५ 1410२) ; लधु 
सप्तषि (1२8. 107) 

01115, ८44; अ्रस्वच्छ (0) ९0016) 
५1811216, ४८., 3. बव बरतरफ़ क०; 
11. 472 छोडना, निकालना ; 424 12. (४074) 
उत्सजित क०, निकालना; 1., 3. 442 बर- 
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तरफी*; 7. ०70 निवेहण* ; ०44 15. (९1८८.) 
विसजंन 

118ला11111721101, 1. 477 विवेचन 

1151, 11., 2. 444 व्यजन 

4157€ा186€, 2. 4९4 नुसखा बाँधना 

4151€7317, 244 बेमरम्मती*# 

4151110 पत्म $, नवक रजबहा 

तव1र्टा, तव खाटली कर देना (¢ 0100८) 
-1-0श्ल-ध७8€11160॥ (514९८) विलासिका" । 

410, छव बनाना (011८ ऽ ॥14#} 

०६९, वद 2. मन्दबुद्धि (/८८81८-10111व९) ; 
~~ 011 1115 1685, कडखडाता है 

100, दुगुना ; दो-दो करके 

-[- 41-21112115 €5012€, पात्र । 

-1-4121712112€0, नाटकीक्रत । 

17688, ., ८44 8. (¢ 5011८) गना ; 
~ 00७1, 1. भिंडकना; 2. (11450) सवं 
मारना 

<11€88€ा, 477 2. (54९९) वेशकार । 

1111, 11., वदद 7. (0) 0९11115४) वेधनी * 

-{- 41घ1110€21, ठमटम 

4511281, 0477 2. राजवंराज 
-- ५४58 €11€818, अ्रपजनन 
-1- 05811015, दुषपोषण 

€9ात्‌070, €91-1178, ववद बाली +, कुंडल, 

भुमको^ 

€21 25, ८474 खंट 
--€८1217813., गभक्षिपक 

-1-€धुभ्टपाश्ल्छार, उद्गारात्मक ; ^ वकुलाः, 
उद्गार-प्राथेना* 

€शला0ला(, 2. 744 प्रशा, म्रत्पांश 

€11077 ला, 44 लब्धप्रतिष्ठ 

ल7र7165190, ०वद दद्रियान्‌भववाद 

--€0<1४७{€त, पपडीदार, पपेटीमय 

€11त-79€, ८24 म्रस्तर-कागज 

€1त08 97715, 040 श्रन्तविवाह्‌ 

€118€1101€, ८77 समवेत श्रमिनय । 

€ा1€11€, सौहादं 

-[-€{1४७€, उत्साही बनना 

श€ा1ल-21, 447 अल्पकालीक 

€108101, ८40 कटान * । 

श1911८, 1. गक अंघाघृघ 

€$ €11८91, 442 इजीटी 

€ €1€8८6ा166, दढ उद्‌वधं 
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1 €दला{ला-21€, 1. (€) मर्माण निकाल 
देना; निर्जवि बना देना; 2. (९/1) खाली 
कर देना 

1 €०८ा77€, वहिःखरावी 

€> €, 444 3. समभःना 
--€*€त10097 101८९, श्रभियान-सेना* 

€ 01081४९, 11811 ~~, (वद तीव्र विस्फोटक 

€श्रलाऽ0, ववं 4. 2 01/11दा7्ह) 
उप-भवन; 5. (%# (८५४९) वृद्धि*, बडती* 
€{12८1, 11., 3. ववद निष्कषं 

€$€1€६, 047 2. श्रक्षिका* 

€$४€11त, 44द वत्मं 

--€$४€७1194€, नेत्ररक्षक 

13016, 1. तवक जन्तु-कथा* 
-1-व€पघ्०ा12118771, गुट बंदी *, द लबंदी * 
191€1८€, चीनी-मिटरी* 

81, 1. वववं म्रास्था*; (10) &००५ ~, 44 
सद्भाव (से) 

2], तदव 11८41. श्रलविदा 

लिला, ठक पसि+* उठना या उठाना । 
--0 दतलाः (८०), क्षेत्ररक्षक 
--7€1त1118 (1८), क्षेत्ररक्षण 

{019 प्पा-€, सूत्रण 

01111118, 444 फित्मांकन । 

016, २.४., 0वद 10. (21510735) निकाल देना 

0781, छव., कवं 3. (2 10010) प्रतिपदा^, 
परिवा* 

1-08-01, जाड-काबलां 

-1-0{-ण, सुवाद्य रंगमंच । 

0211, 447 ४.., 1. (11८57) दाना ; 2. खुब मारना 

१08], 11., वकद 5. (211 2211171६) घसीट* 

70४10, 444 4. (2 ८८50) नक्रद 

णित, वववं € ~~ 9, 1. (14€) पसन्द क ०; 
2. (०४८) प्यार क 

{0141688, दक 2. (1211716) रुचि* ; 3. (८८4 
11८55) चस्का, शौक्र; कमजोरी* । 

10081001, 4८ पावदान । 

01238€, ४. -444 रसद इ कदा क 
101९७12 ०९९५, पूवभि सित । 
--01{17€व्‌ (५ 4 10100) किलाबन्द । 
--10$ ल, प्रकोष्ठ, पाए्वेकक्ष, मनोरंजन शाला+। 
1९८, (वु. करकं 14. (८01/111414),) स्वैच्छिक 
16626, ४., 1. ववद हिमीमुत होना ; नवव १., 
1. हिमीमवन ; 2.(४८९) बफं* 3. हिमत्व ; 4. हिम- 


९६०६१ ६१५7६० 888 


काल; 5. (0 1८८4९८5 ८.) स्थिरीकरण, 
स्था्थीकरण 
--1{1€4प€1€त (0 नवव), चलता 
--1€416€88, मित्रहीन ; श्रसहाय, निस्सहाय 
{५९९ , 71., 274 3. मिसरी* 
0115, 1. पूणतया, पूरी तरहु*; 2. प्रचुर 
मात्रा मं; 3. (४ (८८5४) कम से कम 
828, 12., ८0404 3. (0 ०८015) प्रक्षेप, क्षेपक 
&€०१९॥१५ 11716, अ्रत्पान्तराली रेखा 
1 &€01०८ा9त, वृद्ध-तंत्र 
-1-&€0110108$, जराविद्या*, जरा विज्ञान 
-1-&€9{91{ 8८10108, समष्टि-मनो- 
विज्ञान 
8€७11८ण121301, कववं अ्रगविक्षेप 
€ 3८70७88, समभा पाना; प्रभावित कृ ०, 
से सम्पकं स्थापित क०। 
--&16€, घी 
1 &16110यहूदी बस्ती * ; पृथक्‌-बस्ती* 
81108115, ८0707 अ्रशरीरी । 
1- 81610101 ८४ श1॥$, ्रंसगतं 
--&०५-1;118, राजा-देवता । 
80०57€1, ८0407 इजी ल 
81211, 21., कद्व 5. (1८क.) निरोप 
--81210€6, अ्रमीर 
1 19.4€धपि11$, सधन्ययवाद । 
-1- &7€28€{0 21111, तेलरंग । 
811९६, 1. ०44 ग्रासनली * 
811101€, गवव कान का कच्चा 
-- 121100ल€ा, देना, सौपना; के हवाले कर देना 
-- 12104162 0€५, बाधाम्रस्त 
1210, 44]., 444 10. (2 ८14८) तापस्‌, 
दुगंलनीय 
1€2411€, कवत 2. (0 11९5040८) सुर्खी * । 
--1€८{916, हेक्टार 
1, 21., 4. वक पान, पन्ना 
11811111, ४., पर विशेष बल देना । 
11085281, 1. सूअरों का पतला खाना 
(10€.) श्रनाप-णनाप 
--110111€1€88, बेघर, गृहविहीन । 
-1-11010€ ०01६, कक्षेतर कायं 
1010121४, ८44 मानद । 
्प्र0प्रा, 11., कवक 5. (7८व.) देहुद्रव 
193, ८74 4. (८८4८९#-510८) जल -सपं : 
5. ( ९४) मिटाये न मिटनेवाली बुराई* 
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1१०1, द देवमूति* ` 

-1-18100, एस्कीमो-गृह्‌. हिम-कुटी * 

111128€, (47 9. ({1.) विम्बं 
-[-1111116619€र$, ग्रव्यवहितत्व 
-1-19द्८प्र-१८४, अयथाथेता ` 

1112111८ प18६८, ववत 3. बंजबान | 
--1८९78€ ॥1€€, सटखाई | 

-- 1८८93६५, करद । 
-[-11८०[लाला८€.्रसंबद्धता ^ 1. ;2. (01570८5) 
ग्रसंसक्तता ` 

1160700 3॥01९, 447 बेमेल 

{77911 1€त, हिरमजी*, हि रौँजी* 
111010€17€16€, 0 उदासीनता* ८44 उपेक्षा * 
--1५०1६1८९, ज्रालस्य ; तिष्क्रियता* 
-1-1100108151, भारत-विद्‌ 

--1040108$, भारत-विद्या* 
116४1180], अ्रनिवायं रूप से 
-1-1727८६, रोधगवितां श ; ~1010, रोधगलन 
171९6101, 2. ०4८ उपसं 

11६्८॥०प्रऽ, 2. 4क2 संक्रमी 

1110 31101, ववद परिवद्धंन । 

1111123 01€6, वववं ्राबाद । 

17181010प्ऽ, वरतं 4. (©) क5८८5८) प्रच्छन्न, 
श्रलक्ष्य 

-1-1180121€0, विद्युत्‌-रोधित 

11६्लाशंल<्क, ८4 2. भेट-वारत्ता+ 
-[-17्7191€]ङ$, निकट से, अ्र॑तरग स्प से 
1716 प९, ., ०4८ 3 . रति) जटिक कथानकं। 
-1-10॥16 णा, दिलचस्प, चित्ताकषेक ; मनो- 
हर, ल्‌भावना; मोहक 

71716€तपलं016, 3; व्व अ्रसमानेय, श्रलघु- 
करणीयं 

--11211612९0, तियंकित 

-1-{111€4, निहत, हत ; ~~ 214 ०९५ 
हताहत । ॑ 

121८0126, भाखाकार । 
-1-1210-5€11€701€ा॥, बन्दोबस्त 

-- 12101111, ऊर्णंवसा # 

--1210€171211, खरादी 

1681९, 11., वकछ 4, (2 4 5020) चुश्राक 
163861101व्‌ला, पट्ेदार 

1€४८०८४॥९, उवेतकोश्िका* 

--11€ त€॥९६८{07, अन॒त-दर्शी 

111€172115, ८4 हबहु ; वस्तुतः, सचमुच 
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-1-10 0110, खण्डोच्छेदन 
-1-107001011$, मस्तिष्क-खण्डोच्छेदन 
-1-108 €2011, लट्ठा-कुटी * 

110४8, 1 .जुग्रों से भरा ;2(171/2“0#) घटिया ; 
नीच; 3. (11) गंदा; चिनावना, बीभत्स; 
4. (८९ 51/1८ 0111) से भरपूर । 
प्रालौ1, कदक 1९८ 1 116 ^~, गदे मे छोड 
देना। | 
1112112 €110€11॥, 447 प्रवं घ-समिति+, प्रवंधक 
-1-111211-1180€, करतरिम 
-1-111211 212, गांजा 
-1-111 211 €{, ८117011 ~~, साभा बाजार । 
-{- 11211811, म्रकपत्र 
11291€ा, ८4९., 4दद नियंत्रक (1115. 
-1-1112891{€ा $, 1. (5244, 001011111011) अ्रधि- 
कार; प्रभुत्व, हुकूमत^*; शासन, नियंत्रण; 
2. (10९ 141क)प्रब लता, प्राबाल्य ;विजय* ; 
3. (57) निपुणता, प्रवीणता^, नंपुण्य, 
प्रावीण्य ; 4. (211 0107८4९८) प्रकाण्ड पांडित्य, 
ग्राचायंत्व | 
11681त€ा, 21. 2. करवकं बरघमुतान ^ 
16121116, ववत 2. (० ४०1८८) ककंडा, एकतान 
(स्वर) 

11111, 447 ८., 1. (सिक्के) ढालना; 2. (&.) 
गढना, बनाना । 
1101710त181119, एकपातरी नाटक । 

1 0कलाः &०११९७७, मातु-देवी* । 
-1-110101८$%८1€, फटफटिया+, मोट र-साद्‌- 
किल । 
100प्रा 1, 2. ८047 शोक मनाना । 
-1-110प्७1९€1€€ा, बन्दूकची । 
--1111317€11$, चांदमारी* । 

1811९, ?., देणवासी 
16661, ४., वद 3. (1००४९) उत्तेजित क ०, 
उकसाना, उभाडना 
1९511118, ववद चेटु्रा , 
16€५316€], वृत्त-चित्र 
-1-0€्८प216€, अधिनिवासन । 
--0€्८प1ला1571, एकता-श्रां दोलन 
0061, 44. 1. ८4 ; अ्रनावृत्त; 13. (^) 
चालू; 14. ग्रप्रतिबद्ध । 
0{11{1311118., तेत्राभिष्यन्द 
00008116, (व. वरव 4. 
विरुद्धाथेक 


(2८11111. ) 


889 
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-1- 01011118, नागफनी # 

-- 0{08८1€10818, कणैकारिन्य 

0प्री1, 11., कववं 4. परिधान 

02161181, ०वद मातुपित्रीय 
09116181}, ववत भागीदारी* । 

1 0288 €0प86€, सामान्य पाट्यक्रम 
-1-€त19 162, बाल (रोग) चिकित्सक 

-।- १९९४८६५, नासर, रूठा हा 

-- 06011108, प्रावासन, बसाना । 

+ एल णि71ला, कर्ता; श्रभिनेता; निष्पादक 
7€11०त16, 447 आवधिक । 

-{- €[€, 1:, बंधक पत्थर 
--0€811610€, नाक्ी जीव-मारक 

76811166, 444 जनपदमारी * 
-1-€॥019{€, सवृन्त .. 

{70311017, दरवद 2. (41/01/10४८) अ्रवास्त- 
विक, म्राभासी, मायिक । 

711286,1.447८ चरणः; 5. (01/11/1010) कोणा क 
1 01016, [10 $, 1. (5000) छदी, बना- 
वटी, करुत्िम ; 2. (८01112४) जाली, खोटा । 
{71101012 [1€ा, 444 छविकार 
11591621, 2. 447 कायिक, भ्रांगिक । 

-- 1006, 11. (४.) अरनाप-रनाप(क०) 
1-एी708, 1. निरथंक ; 2. (11741) तुच्छ 
0110६, वका. 1. वक मार्गदर्शी । 

~ एंवप9ा८ङ, चरचरापन ; मजेदारी* 

-1- 12८6790, छद्य-ग्रौषध+, छदय-दवा+# 

-1- 19८€-12111€, स्थान-नाम 

1-019 > 76016, भूमिका निभाना । 
1-710प९118, जुताई* । 
1-1088118, मृंहवदी* 

1४186, ८44 18]२€ 1176 ~~, जोखिम-भरा 
कदम उराना। 

-- 7001181 ग, समाप्त कर देना 

100, 1. (४) तुच्छ, नगण्य; 
2. (८८2) सनकी, पागल ; 3. (0 414८5101) 
प्रासान, सरल । 

-1- 01111८€1118, रावत 

-1-70८6व प91, कायं विधिक 

100 पट४९, 442 3. (1€.) उपयोगी, सफल, 
फलोत्पादक ; 4. (41#.) गुणनिक । 
77070, 444 3. (5८4८९) उपकरण 

एणा€, वरव 8. (00004 10 011€व}) 
संद्धान्तिक 





>= 
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-|- 0 $1011021118., दहनोन्माद 

1910818, हू द्दाह 

007९8110112016, ववं 3. (715/1011८5) 
ग्रनुचित, कपटपूणणै; 4. अ्रापत्तिजनक. 
13521, , 444 2. नटखट, लतान 

-1-1€2त्‌ ७117161६, पुनःसमंजन 
--1€11€1, वाचक 


1€८गुाद्लल्व, नवव प्रात्समलीन . 
11९८०15 तप्र, पुनगेठन 


16611811, ८0 खतरा-संकेत ८40 संकट-संकेत 
शला, ४.६., 1. 44 विचाराथं भेजना 

(ली प्रर, 1. 04 प्रतिवाह 
1€8601€186101, 444 2. अ्राध्यात्मिक पुनजेन्म 
7168011, 044 25 8. 185{ ~~, अंतिम उपाय 
के रूप मे। 

--1€9] दलप, सादर 

-1-1€8{001801 ए, प्रनृवाक्य । 
-1-1-€81168811688, बेचैनी, व्यम्रता* 
-1-1€1€, जार, 

1९९१४०1, 047 3. (९ 12) पुनःप्रदशेन 1 
-1-111111118; नासाशोथ 

711811६, 04. वदद 12. (0 17८व्व) दक्षिणा- 
वतं 

-1-118116०प७11€88, धार्मिकता; न्याय 
7011, 11., ५44 12. (° 0/८बद) बेटनाकार 
पावरोटी* 

1751 2४, पर्‌ टूटना । 

७३8९, 11., 1. 444 मुनि । 


 -1-32111$#118 &126€, सारूप्य कृपा +, 


पविच्रकारिणी कृपा 

-1- 92111003, पूय रक्तक 

-1-81112014, अन्त राबन्धी 

3९11120 10111-€1112, अन्तराबन्ध 
1-86161761112., त्वकूकारिन्य 

8€811118 71811, ग्रासन-व्यवस्था* | 
9660110, 4., वकं 4. (2 11001) दूज +, 
द्वितीया । 

-1-861701-81111९0, श्रल्पकुशल, अधंकुंशलें 
७626, 2. वरिष्ठ सभा* । 

--86€8811101त 01९, कण्डरास्थि* 
-1-81131[015, स्पष्ट रूप से ; रुखाई* से, कड़ाई* 
से; जोर से; श्रचानक; टीक-ठीकः; श्रत्यधिक 
9121, ८40 चादर* । 
--81९९[)16881688, श्रतिन्द्रा^, निद्राभावं ` 


¶ ९०१७६८५ 


-1-871001, नाक; मह ; ~$, घमण्डी ; दम्भी, 
गर्वीला । | 
80716 {17716 0¶ 0लः, एक्‌ न एक दिनं । 
1-92त15, स्थुलमंजरी* 

9€८1€8, 1. 440 जीवजाति* 

-1- 8011 &11101103110111€1{€1, रक्तदावमापी 
30015 81110111€1{€, स्पन्दनमापी 
-[-91171€ा, फुहारा । 

--913&€८1>1६, रंगशित्प । 

--9{2{€11006, राज्यत्व 

-1-919$ ०1त6€7, स्थगन-आदेश, रोकने का 
आदे 

1-91610- (0181, भ्राजु-टकक 

-1- 9111€1116, सबल 

9{10{1€, बन्द 

-1-9प्र01116€7&€1८९€, निमज्जन; जलमग्नता* 
७प्र111€1-91016, निमज्जनी 

ऽप प्रा1, क्वं 2. (111141001411011) स्रातप- 
दाह 

७४७९0८९, ८वत 3. (९0 ८८/4/1010) ग्रौत्सुक्य, 
उत्सुकता^+, कूतूहल । 

--1911 लाप, पिछला सिरा; ग्रत 
--1€€1110619॥, तकनीकी-तंत्री 

1९1९6, ही-ही* क ० । 

-्शलप्ल्प्ला, दूरमापी 

-1-प्ललक्फएलक कल, दूरट्कण 

{€11111021 ववतव., 044 अ्रावधिक 

+ला प्रपा वणय, उभयेतर्‌ कस्तु + 
{€द्{प्21, ८44 गरुनात्मक 

{1€111211९, 44}. वववं कृथ्यपरकं । 
-1-द्०0ा 1१८, ईङवररूप, ईदवराकारः; 
ईइदवरत्वारोपी 

11611017101{01116, करकं जन्तुरूप 
-{-11€171110/€116, तापजनक; ~-1$818, 
ताप-अपघटनः; ~1716{116, तापमितीय 
-1-111110 ९७६०८, जनता 

९, 1. 444 फुरन^ 

--{101011, कंगपत्र 

-1-॥€, प्रष्लः, अनुमापांक 

1070108४, सं स्थिति-विज्ञान 
--10111601118, गदेनएेठा, मन्यास्तंभ 

-- {0 {2110, ग्रनृकषे ण-पथ 

1-94€ तऽल्छणाा, व्यापाराना बहा 
1-98पऽ, तुगिका* 


न ~~ - 
। ~ 
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पलु विता), साग-भाजी-फामं 


~ ध.प्र€ ९०$, सही प्रतिलिपि^, पक्की नक्रल* 

पफ -0पा, व्क 2. पूवे-परीक्षा 
-{-1{प़ल€ालपालत) गृलिकाभ 

{४!1{€0, 11., 10 फलक^+ ८८44 स्फुरण 

{ए 06, 11., ववक्‌ 11. (2 (.) वगंचरित्र ४., 
3. 44ढ वग निर्धारित क० ,, 

४०1५८५, ० म्रसाहाय्यित 

-|- 1110 81\€6, कच्चा 

्1160141110131, 077 निरुपाधिक 

~ प८०ारुलाः581॥, (से) श्रनभिज्ञ 
-1-1111601511८९व, म्रप्रत्ययित 

[पाला 7€12{€क, अ्रसहंसम्बद्ध 
-1-010€00€५, अनिर्धारित 

-- 01106108, पददलित 

-[ प्रातला00 ज, प्रधःप्रवाह्‌ 

-[- प्1061६८(901€, अनभिज्ञेय 

-[- पराता €ा0191, एकविम 

-|- प्रां $ 1118, समेकक 

+ पोर्ण ॥९य, अ्ंथिमुक्त 

प्11*€881, 11., वक 2. सामान्यक 

+ पापल्लभे 1216, ्रनुद्धरणीय 

-- प 111, अनिच्छा 

-- 01120118, उन्नयन 

प्रलाः 1874, प्रमृत्व;. 1€ा€ 116 ^~, प्रबल 
होना। 

-- 21100811, अपस्फीति 

1 ४9७९८(011$, नसबंदी *, शुक्रवाहिकोच्छेदन 

४९९९11४९, 1. ८८4 वनस्पतिक 


2 01५4६ 


-1-ला1९प्रारटाप्र€, रिरावेध 

1 णलएपऽ ला८ा6&, दुरचक्र 

5111917, ववद 4. करषिदास । 
-1-श11115700, स्त्रीपुवत्ता 

रप, 1. दढ विषाणु 

४०९३०, 4. बृलावा । 

-- ४०[प्1{2911811८, संकत्पपरक 

-{- ५21 2016, युद्ध-क्षेत्र 
21611088 €५, जलम्रस्त 
-1-९९५1८14€, घासपात-नाक्षी 

1 ७ €1&111€55(7688), गृरत्वहीन (ता) 
-1- प 1111€ 11216, इन्द्रजाल 

-1-%#110 111€, वन-जंतु, जंगली जीवं 

-1- 11] ० 11४८, जिजीविषा 

1 फ 111€7&1€्ला, गन्धपूरा 

-1- ५ 171€ा (ला, स्रसगध 

१1911, 11., कर्कं वाहा; पि [71118, 
८4 दच्छाकल्पित चिन्तन; -प्र0िाला, 
वांछापूति । 

-1- ००५ (पाला, ठलकडी-खयादी ` 
पठा) वका., वरव 7. (ठ 1411८ ९८.) 
कायंकर; 8. (९ (नगणलदटट ८.) 
के(मचलाॐ 

# 01111, 510४४-^, यूरोप कागिरगिट 

1 3€0815, शुष्कता 

1 णप पि11€88, तरुणाई*, जवानी +, यौवन 
-- $१०-$१०, चकौ 

20191, ८14 श्रांचलिक 

20116, 1. ८4८ अंचल 





। 2110 ^ 0701€४1211018 


| । 
७ 1/1801.5 


~ लुगल्ञला(§ (€ जलत 84 पा€ ॥68त 2 "€ [88द्ष्डु) 0 116 0751 [वा 
० 1६, 1 (क फठात्‌ 15 तारातलत्‌ एङ 2 प्रा 1716. ऽ66 7. 409 ल€ 
0111 5131105 {07 70ली711, ~ -€$€वं 0 10016 -€$€व 81त ~ ८पा€ गिः 
11016८प्र1€ 

-- 16[0168€ा115 {116 [1106€0118.1€ष़॒एल्८ट्तापह लप्र 171 गत्‌ 7008 {$ 9€. 966 
7. 409 ऋ1ल€ - 5181105 {07 10016711] 

च 15 8766 {0 31] 1{€ा711111€ ०15. 


#*#* 15 87066 10 38. हि 005 {1121 376 00111 {11111116 2116 118561111116, 


2.^71र२715 0ए एष 


थद}. == .4}द6(1ण्ट; ककृ४. == 84रला; 00100. == त्गूकप्ात्‌ (8) ; (00. = 6010} 16- 
1101; 2111८८0. == 1114€611119.016; 214. == 171{6€.] च्छा; `. 2. == 70प्ा); 
0/4 == ली; ४. == श्ल; ४.४. = 1111८ एला; ४.४. == {12151116 श्ल. 


(0 ¢. 
७081८75 


1८. == 2710 पा{प्रा€ ; €. = 21९6018; 14. =-= 21181011 ; (८/1. , (८/4. == 81८111- 
{दाप ; 11001. == 31111111; = 3#., ८317011. = 25110101; 6204. == 010- 
108; 00४. == 1001; ०/८. == नाला ; ००१07. == ला70101९ह््; ०014000. = 
11161118.1067811 ए ; ८0112. =-= €0111111€16€ ; ८८८८८९७. == €८८16518511681; ९८01. , 
९८०१0. == ९८००168; = ९८९८., = ९९. == वुल्लााला ए; = ९1200. = लीह्71दल78६ ; 
९1101. == @1101710108$ ; ९८०९. = 8९0६7901 ; €. = &९०10६४; €. = &९०- 
ल; 2. "400. == इवाव ; 1115100. 20151491. == 1757111 ; (7716. == 
111६ पाऽ165; = (४. == [11लाश्प्रा€; 4. == 13{[1ला121165; 1८८0, , 17८८1401. == 
171661181165 ; 11९4. == 11616116 ; ‰0९{९02. = 7161€07010ट; 474. = 11111 ; 14000. == 
0100 8ााा16तश्ा1 ; 11005. == पाप्रञ€ ; 240, == 11681; ४.7. = पिल ({1€5॥8ााला11 ; 
0211110. == 011010६४; 40. == 0811010६; 00409. == [ए शाा186010द्४; 0014. , 
04105. = 111105गृाफ़ ; = 0०४. == 0161165 ; #0010., 010९४. = एा०।एहप्शु क; 
0/01/5. == {0195108 ; 0015104. = 510108६; 051८4. = [08तगनह ; /51८00-4014. == 
039८170-8118159515; 7९. == एलाद्टागो ; ¶2. == पालछाा1८; 5/7. ९४९८. = अ] 
€ला८1565; १८८१४. == 16011010; ९०4. = ६1९०० ; 20०1. = 2000. 


(01 ^ 887८ 1^110प्ऽ 


कं9 == करना । 460९४. == 2011€५1216त ; ¢. वदा. == 8211101131: 75 

8087361; ८07८. == 0०06616 ; ९.&. = 0 छशा ; ९८. = €ा(लला९; €. = 0&प- 
78{1एल$ ; ९९४. = इलाला8॥; 3८९. == पऽल्ला € ; 0/0. = ००७९0, 005४९ 
0९. == ए6] 0५९; 4. = एापा8]; +ल. = लाश; 50701. = ऽपगलाला{श्. 


820, .(४.), बकबक* (क०) == #., बकबक*; ४. बकबक* कं० । 
09८18, 1. (सं) वेष्टन = वेष्टन, संवेष्टन । 


"^ - पक्राकातकाक्ः 


210011८ (17213111€281101 9 1811510 #०7५७ 1१५ 
# नि28211 56111 


| | @ ^,5 {116 {1181 अग ¢ 2 प्र1त1 005 (९.६. मकान) 15 10 [1५१५५।॥८९५, १५ 
॥| , 58716 7ए]6 णात ८€ शूगा€त 10 € ॥्ञाञ]7हल21€त 21६115)) ५0105 (५.६. मैन) 


\ ® {116 20061160 3$112716 15 , 11166 77) 1०10 1ए]€. [्ो7)€त1816}# 19116५10 
1706॑लप्रा2€ ज 25 गीला 710 ऽवभाञल४ 11160. श्ल (5) पी ९) = शँ क््‌-अलि, 


@ -111€ 51871087 प्ाा1त1 [लाोप्रालडप्मा ग 00 ४०७६्‌§ 214 €0150118115 50५14 
०6 {0110५९५. < कु॥015 21 2001110181 59710015 216 85 10116५45; 


$४०४४९]8 (2112114 4244 (0016774८क 7 क ८0115014) 


अँ [कं] = 2 रा 2६०; ल 7 प्शलः; € 7 णृ) > अंगो; मेक-प्रं; ब्रोकन 
जः [कः] = त्था 7 ल्वा) आ 7 ग "" > अथ); बड 
। ण 71 ०70; पणाः 77 चणो > वेड); टन 
ओं [क] ~प 71 एष॑; ० 70 ल्म) र: „४ ,,*।* व, चत 
ञं [कां] == 0 11 श्िष्ल, 01, 110४ ४8 2 ओंफ्‌-इ-सं; ओन । नटि 


श्रः [कोः] = 0 7 गतल; यक्त 71 13 

ओद [कोंद] = ०४ 10 0७, एण ५३५ १ (५ 
त (11 ~~ 1 1. 10106, 0. ^ „र 
श्रा [काठ] = ०४ 1) प, 10४56 
ए [के] ==> 7) 1216; ॐ 7 तक ~ कट, . 
[के] == € 17 €&&, ग्ध 2. । > किन ` कव 
श्रे [के'जं] = अ 111 अपा; का€ 7) द्वाः; शाल 771 (णोा€ा€ > एअंप्लेन; केर; वे'ओं 
ए [कं | == 2 11 261, 71311 >षणिक्ट; मन 


> ओंःड-्ओ; लाः 
> ओंइस्‌-ट; बांइ 
> आड; लाइन 
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